है त 00 072 ४७७७॥ 


.. दीकाल्खक 


दी 


भर 


पे» श्रीपाद दामोदर सातवढ्ेकर, साहित्य वाचस्पति, गीताल 


हू 


गा खाध्याय-मण्डल, ८ आानत्दाश्रम ' किला न्पार्डी (जे, सूरत 





हल «०0 327४: '2+-००२७०«»*+++>+४। 


मृत्वा प्राणियाँ देहमाशित: 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यज्ञ चतुविधस 
स्वस्थ चाह ह्ादि संनिवेष्ठो 
मत्त: स्छतिज्ञानमपोहन व । 
वेदेश्व सर्वेरहर्मेव वेद्यो 


बेदान्तकूद्वेदाव देव चाहम्‌ ॥ ९५ 
( ज्ञु० गी० आअ७ १५ ) 


४ मैं वैश्वानर होकर रूब प्राणियोंके ढेहोंमें रहता हूँ और में 
वहाँ प्राण ओर अपानसे यकृत हांइर चार प्रकार अज्लाका पयाता 


4 4) १ ९१ ह | 


में सबके ह॒ृदयोमें प्राविष्ट होकर रहा हूँ । मुझसे ही स्मरण, ज्ञान 
ओर तर्क ( अथवा उनका अभाव ) होता है। सब बेदांसे में हो जाना 
जाता हूँ । में ही सब वेदोंका जाननेवाला हूँ ओर बेदका ऑन्‍्तम 


तत्व प्रकह करनेवाला भी में ही हूँ 


सेककक ० 5, ६ 








नह 4] 





£ भाषाशेका ) 


 औमद्धगवद्गीता यह सातसों छोकोंडा छोशमा श्रन्थ 


है सननशील पाठकोंको अत्यंत प्रिय होने थोंग्य है । यह गीता 





प््यथ इतना छोडा है, तथापि अथकी गभोर्ताकी इृष्टिसे 
इलकी योग्यता बहुत बड़ी है। इृसछिये महात्मा गांधी 
जी जैसे अनाथ क्तिके पथपर स्थे चकने भौर जनताको 





' चक्कानेवाले, भहिंसाधमंका पुनशुञीवन करनेवाके कम्योंगी 


ने इसका अर्थ वर्षिष्णु हे ऐसा कद्दा है 
“ शीता एक महान धर्मकाव्य है। उसमे आप 


जितने गहरे पंठेंगे उतने हो नये और खुंदर अथ 


आपका मिलेगे। गीता सर्वताधारण की श्वीज् है 
आभार इललिये उसमें पक ही बात अनेक्त तसहसे 


कही गई है। अतफव गातामे प्रयुक्त महाशब्दोंक 
जय हरणक युगल बदलेगे ओर विस्तुन दोते 


ज्ञायंग | पर गाताका मूल मन्जच कभी नहीं बदले- 
ग। | जिस रीतिसे यह मन्त्र लिख किया जा सकता है इस्त 
रीतिसे जिज्ञासु उसका जो चाहे अर्थ करे |!” द 


श्री० महात्मा गांँधीजीने निरंतर ४० बर्ष मीताका 


अनने छिया भोर गीतारे उपदेशके अनुसार शाचरण किया 
.. भर पश्चात्‌ उक्त शब्द लिखे हैं, इललिये इनके विशद्ध शब्द 
'.. लिखना सहज हीसें नहीं हो सकता। 
शीताका अथ एकवार पढनेसे ध्यानसें नहीं झषत धड़ला 
. अधशुष्य कितना भी विद्वानू क्‍यों न हों, थोड़ेसे मननसे 
.. गीताभन्‍्थका हृद्दुत समझें नहीं भा सकता। छो० 
. तिलकजीनै ४७ वर्ष गीताका मनन किया कौर शीता- 
 शहस्य अन्थ लिखा, म० गाँधी जीने ४० वषष मननके साथ 


..... भाजरण किया क्षोर अपना भाषान्तर प्रकाशित किया जिस- 
.. की भूमिकामें वे कहते हैं कि-- 


. *. “शीताके अनुसार आचरण करनमें प्रतिदिन 












संदेह गीताऊे उपदेशकी गंभीरताके सूचक हैं| परन्तु जो 


गरंग आचरण नहीं करते ओर मनन भी नहीं करते, उनके 


' छिये गीता प्रन्थका कोई विशेष मूंढ्य नहीं होता हैं। मनन रा 
के बिना गीता अन्यको देखा जाय,तो डल्में पुनरुक्ति, 


जबदूता, अस्पष्ठ आर प्रसपर बेहद विधान भी पायि मा] 


जायेंगे। कइयोंने गीताक्रे विषयमें ऐसे ही अनुदार शब्द 


लिखे हैं, ज्ञो उनके भज्ञानके सूचक हैं | 


केवल सेस्छत भाषा अथवा अनुवादकी आया 


जानने से गीतवाका आशय , मनन ते करते छुए, ध्यान 
में आना करीब करोब अशक्य है। वे 
ओर गांता इन सभी अथाकी अवस्था यही है; प्रायः 


उपलिषदधू 


| खरे ऋषिगन्धों के [वषयमें यही बात है। विशेष मननके 
| बिना उसका हृद्वत समझना अति कडिन काये है। यह हल 
लिये होता है कि, ये ग्रन्थ विशेष मनोभूतिकारी 
अवस्था५ लिखे होते हैं" ओर इसके हृष्टिकाण मी. 
भिन्न होते हैं। ज्वतक उन्तका दृष्टिफ्राण सजझने 


नहीं आता तबतक उनके डपदेश समझमें आवाः 


कठिन छू 


अमच्छेकरायायनजी तथा जन्‍्य अनेझ अजायोनि । 
यह कहा हे छि “बेद्कि धमं'' के सत्य सिद्धांत... 


कालान्तरले जनतारू मनसे दूर हुए, अतः उनको 


पुनः उज्ज्बालित करके जनताक सम्मुख रखने के लिये. 
गाताशाख्र कह गया हं। यह भाचाय।क्ा कथन निर्तांत 


सत्य हे। वाद्ऋ थर्पके गूढ लिद्धांत उज्ज्वह रूपमें देखने 


की इच्छा हो, तो गीता पढी जाय | सत्य शोलासें चतुर्धा 223 33 


ध्यायके प्रारंभमें यद्वी बात कही दैँ--.. 





“ झीभगवान्‌ वोल- यह अविनाशी योग मैने एै 
| था, डसने मनुसे और मजुने 


विवखानसे कहा था, 




















चर, 
जः 
हम 

































रह आकी म्से आज सुमंख कहा हैं, कवाक तू मरा मास > ४ ही कुचला नि हुए होना किसी काले 
.. भक्त है आओश स्रेश्ञ भी हूँ। .._ संश्षव हो ज्ञायगा, तो इन तीनांझा एक ही 
%....... यहां खर्य सगवाबके द्वात कहा गया ई कि, गौता स्पष्ट रीतिले इड्टिके सम्मुख उपास्यः 


ग्ेह गया शाशा नहीं है। परन्तु प्राचीन परपरासे को आन झुझ संदेह नहर है । 








भादिकाझले चला आया है, वही पतन: यहाँ कहा गया है ।.. यह जूत के, यद गाँलाशाशय फ 
. विचाराँके मतभेद बढ़ानेके किय उत्पत्ष नहीं हा, परनता 


'देद ' ही अनादि शान प्राचीन परपशल चला आता 


! ७ 4 है, 





पश््तु मानती के आने काश्ज छल लागजं मद्ुब्य दूई खत अल संगा[लबरंएं करके, उच्च अंकल 


५, 


चले जाते हैं। इसलिये अनताकी अभानेवाले ' उत्तम 
पुरुष ' वार्वार जाते है, वे आऋूर जनताको जगाते अभ्ेद है उस ओर लोगांके ध्यानका आकषण 
हैं, ओर पार्परिक शान देते है। श्रीकृष्ण सगवान मे करानेके लिये ही गाताशास्त्र उत्पन्न हुआ था। 
इसी प्रकार ,उलम पशुष' किया पुरुणेसलम ' थे यथापि गेसे एकता कथवा समताऊका प्रचार करनेवाले म्रल्थपर 
ओर उक्त देतुले दी उन्‍्हाने गौताशाह्मका उपदेश ' भी जाजकरू विभिन्न संत कादे गये हैं !! परन्तु सूछत 
किया । इससे स्पष्ट हुआ कि, गीताशाखमें जो शान कहा | देखा आब, तो विभिन्न तत्वों व्याप रहनेयाला 


होनेवाली विविधता दूर करके, उन्तके अंदर जो 


श् ह । 
है, वह शव परंपरासे चछा भाता है, वह ज्ञान इससे पुत्र | अभिन्न तत्व बतानेके लिये और उन्त सबका सम- 
के ग्रन्थों भी मिछ सकता है, वह नया नहीं है।.. न्यय करन के लछिथ इस गीताशास्त्र की उत्पत्ति है 


भ् 


अर्थात्‌ यद अथ झगड़े बढानेके लिये नहीं हूँ परन्‍तु झगडे 
घटठानेके लिये ही दे 

यही दृष्टि यदि पाठक रखेंगे, तो उसको शीताका दृषि 
कोण शीघ्र दीखेगा और वे गीताके उपदेशके अनुसार 
आचरण करके, अपना ओर जनताका अन्युदय और नि: - 
श्रयल साधन करनेके जाधिकारी हो सकंग। |. 





"++ उप ८ २-० 


इस परुषा्थ-वो धित्ी! माषादीकामें यही बात दर्शायी 
. जायगी कि, बेद्‌ उपानिषद्‌ भादि प्राचीन अस्धोंके दी 
- सिद्धांत गीशारों नये ढंगसे किस प्रकार छद्े हैं। जर्थाव ये 
दी गीताओे लिखांत प्राचीन अन्धोंसें कक्रिल रूपसे हैं। यह 
बात इस समय तकके किसी टीकाकारने विशद नहीं की है, 
 ग्राचीन टीकाकारोंने इसका कुछ अंश बताया है, परव्तु इस 
का विशेष भाविष्कार किसीने शभ्ीतक नहीं किया है । 
अतः इस प्राचीन परंपराकी बताना इस “ परुणाथंवोडशि 
मी! दीकाका मुख्य उद्देश्य हें, अथवा यही इसकी विशेष- 
ता है। गीौतापर इतनी दीकाएं होते हुए पुन: यह दीका 
छिखनेका यही एक मात्र हेतु है। 

... बयालीस वर्ष पूथ मने मराठी भाषासें एक सारांश रूपसे 
पर गाँताका झूपान्तर प्रकाशित किया था, और गाँताके कई 
शब्दोंके अर्थ वेदिक प्रमाणोंसे निश्चित करनेके छिये भी कद 
केख नियतकालिकोंस लिखे थे। तबसे यह “ पुरुषार्थ- 

बोधिनी ' दीका छिखनेका संकल्प दे भोर तबसे गौताका 
















कप 


ते मुझे पुणे आशा है कि जिस प्रकार भूले आर 
मोहित हुए अजुनझो उस समय इस ' भगवानके गांत ' 
ने भागे दुशाया, उसी भरकार इस समय भूछे भटके आर 
मोहित हुए जनोंको भी यह गीता सच्चा मार्ग दशोयेगी 
ओर सानवी उज्ञतिका पथ सबके लिये खुदा कर देगी । 
इसी उद्देशसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं क्ि- सब 
अन्य मताका त्याग करके एक भरी ही शरणम आ, 


के | 


कर, 


में तुझ्त सब पापाले झुक्त करूंगा, तू शोक मत 
कर | ( भण् गीण सादे 4) 5 हा 
जो विश्वास रखेंगे ओर देवकायेमें झपने क्रापको समर्पण 
करगे उनका यही अनुत्तत्र कायेगा 
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पि ः न्‍ शी ##7०५, ५, १७७, ४... कै... पक थे 
आानना जोर विजयप्राध्िके छिये अपने छोगों की डचित सहायता ऋरन 


श्रीसगवानूका उपदुश द्वितीय अध्यायक उ'द्वुतश्य ऋक्ाक 











।. #2 34५. 


परुषा्थ-बीधिनी भमाषादीकास अच्त | न कक, 


वल्‍नन्‍्मम 2. यु ५ न 
आज (४, री (अमर ॥ ६६७७, म कार्काह हि 
+७५.! भर हनी +- हि पलक कक": 





हककननलनन+भ० १०४७ शव 0..क्‍0...क्‍. 








छ ३ ) १2॥ 2६8 छ् क्ुः शी है मय०००० े ह ह 22 ह आह । । 
4 है. हु |] | रण ु । ह पी! 





वुत्राष्ट्र उद्ाच--घमक्षेत्र कुरुक्षेत्र 


की 


7 


कब 4 शा दुद खिल [कभकुबत संजय | २ || 





अन्चय:-- दे सझ्षय | घर्मक्षेत्र कुरक्षेत्रे, युयुत्सवः समदेवाः, मामक्राः पाण्डवा: च बुब, कि छकुबत | 


भरे सा 


९ रच 'े > भी “ व 
श्षतराण बॉोले-हे सझय | घातलशलेत्ररूपी कूइकझत्र्म युद्ध कश्वका इच्छाल एकन छू गर खार पॉफए्ड 
के पुञ्नाते कया किया ? ॥ 5 ॥ श द द है. हब, 


| (९ ११५ धर का कूचान नाक नि ० ; 
भाषाध--जितस समय बपने छोग किसी अुद्धछ खाया छद्वाते &, उस खसलशय अुछका ठीकृडीक दुचततान्‍त कीज्ञ !" 


, प्रस्येक समु॒ब्यका कठव्य हैं । 


जि भरकम 000४७४ 


वकफ़ड 


न] 









लक >००५ आ- पाक «कलक्टर तन "4० क ० फन "कर पिकलतप0 जे शतक धो पक4 अप >नकिकात, 2वल के के (जलन ले जे मनन शअरटर  ककन ते जनक न केननिजना बिन हनी हन्कअललन के जग के किट न कनमनारीन जनालभपकने तर थक फेज तकाए न तरनिनना हडन परत ५ तो अरब नेक का नल पक नमन, अजनण आफ जिगण गटर 


(१) घतराष्रकी चिन्ता... पृतराष्ट्र कोन ह। 

ध्तराष्ट एक भारतीय राजा था, यह बात सब जानते ही. 
हूँ। परन्तु यहाँ ' घुतराह्ू ' एक विशेष भूमिका किये हुए 
हैं। यद 'घुत-शाह्ू' हे। यह “राष्ट्र! को 'घचुत 


अर्थात्‌ इडप कर बेढा दे। जो वास्तविक अपनी चीज 





. “ आरीमद्धुगवद्लीता !! शब्दका धर्थ वास्तविक रीतिसे 
श्रीमगवानके मुखसे गायी गयी ”' ऐसा होता है । 


| 
पु 












न अपना नली भा "जद जाजघ | ूा(ह *ए 


थप्त छोकसें अर्जुनका 
घृतराएकी चिता ! है 














































43 कल 


ज्ञो युद्धके पू्र था, वह्दी अधिकसे ्धिक इनके पास स्थिर 





72000 सफाई 





सिख करना, यही ' हत-हाष्ट ” यहाँ कर रहा दे । इसी 
कारण इसको चिंता हो रही है, ओर यह्द पूछ रद्दा ६, कि, 
४ भाई! आज युद्धका पाहिला दिन है, उस युद्धमें क्‍या 
हुआ  ” 
घतराष्ट्र ओर हृतराष्ट्र 

धुत-राष्ट्र ' और 'हुत-रा़् ' के बीच यह थुद्ध हुआ 
दे। इमेशा ऐसे ही युद्ध हुला करते हैं |कॉरव “छतराष्ट 
के पक्षणाती ओर पाण्डवॉका पक्ष 'ह्ृतराष्दु' का था। 
“हृतराष्ट्र ! वे होते हैं कि, जिनका राष्ठ, छोना गया होता 


दे कोर जो अपना गया हुआ स्व॒राज्य पुनः प्राप्त करनेके 


लिये यत्र करते हैं। इनका राष्टु छीना गया होनेके कारण 
कौर ये राजकीय अवनतिकी चरम सीमा तक पहुँचे होनेके 
कारण तथा युद्धमें पताजय हुआ तो भी ह्ृतराष्ट्रोंकी जोर 
अधिक हानि दोनेकी सेमावना न दह्वोनेके कारण ह्ृतशब्टू 
दक्षवासे युद्धकी तैयारी करते हुए भी चिन्तांसे ब्याकुछ 
नहीं होते | युद्धका परिणाम अजुकूछ हुआ तो ह्ृतराष्ट 
छोग ' स्वराज्य ! प्राप्त करेंगे, यह आशा इनको रद्दती है; 

तु युद्धमें पराजय हुमा तो इनकी, पदिछेसे ही राज्य 


छीना जानेके कारण भोर भविक हानि ह्ोनेकी संभावना 


नहीं होती है; णतः इनको चिन्ता दुःख नहीं देती; भध्युत 
अपना सत्पक्ष ह्ोनेके कारण भोर राज्य प्राप्तिकी संभावन। 
होनेके कारण, इनके जन्दर एक प्रकारका अपूबे उत्साद्द 


हुवा है। 


....... धृतराष्टशी हानि 
परन्तु 'छत-राष्ट्र' के पक्षी बा6 वेसी नहीं है। यदि 
हुनका विजय हुआ तो इनको प्राप्ति कुछ भी नहीं होनी है 


रहेगा; युद्धमें पराजय हुमा, तो अनेक अन्याय जोर क्र्रत्व 





) क्‍ भंगवद्गीता-पुरवाधबोधिवी...._ । 


. करके कमाया हुआ राष्ट्र द्ाथसे चछा जायगा; ओर जय 
_.किंवा पराजय द्वोनेपर युद्धसे इनकी हानि ही हानि होनी 
ँ. _पातिब्रद्य ब्तक्े कारण अपनी क्षांखें बांध रखी थीं। यह 








्ट 


हुआ ? ” इस प्रश्नमें जो अब है, बह ऊपर दर्शाया दी है। 
यह भय सासाहय नहीं, इसी चिन्ताले घब ' छत-शाध्टू 


सम्राट ! मनद्वी मनमें दिन रात जरते रहते हैं । 
न्‍्धा ध्रराष्ट्र 

शत-राष्ट्र * भा भी होता है। यह मला अन्चा क्‍यों 
न हो ? मनुष्य पाशवी बलके कारण अन्धा होता है, परन्सु 
जिसके पास पाशवी बरू अत्यधिक होता है, चद तो सबसे 
पढिले भोर सबसे अविक अन्धा होता है। पाशवी बढ 
बढ जानेके कारण ही यद्द दूपरोंका राष्टू अपने भधोन करके 
उसका डपभोग छेता रहता है, भोौर इस कारण डसका 
धन भी बढता है | इल अधिक चनके कारण भी अलुष्य 
अन्धा होता है| बल भोर घन पास रहनेपर साधारण मनुष्य 
तो अन्धा बन ही जाता है, परन्तु इनके खाथ यदि शाखना 
घिकार प्रतिबंधरदित रीतिसे दाथमें आगया तो भनन्‍धचा बन 
आनेकी कोई सीमा दी नहीं रहती | बक, घत भोर अधि हार 
के मद्से भरा हुआ मनुष्य न्‍्याय भोर अन्याय, चमे ओर 
कम, कर्तव्य और अकतंब्य, नीति और भनी ति, युक्त भोर 
अयुक्त देखनेमें असमर्थ दोता हे | वह शरीरके नेन्नों के कारण 
अषन्धा हो या उसडी क्षाखें भच्छी हों, इसका कोई संबंध 
नहीं, सत्य इष्टिले वह अन्धा ही बनता है। स्थूल शरीरके 
अन्धत्वकी भपेक्षा उसका जो मानसिक और शात्मिक 
अन्घर्व होता है, बह बहुत ही भयानक होता है; यह न 
केवक उसकी चिन्तामें डाऊता है, परन्तु जितने भी उसके 
पक्षमें होते हैं, उब सबको अपरिमित चिन्तालागरमें छुबा 


देता है। 


3७०८ 
















अन्धेके अन्धे अनुयायी... 
शदराष्टकी पत्नी भी भांखें होती हुई अन्धी बनी थी ] 
क्यों न बनेगी ९ क्षर्ये हतराष्ट्रके जो साथी होते हैं उन शथ 
का हाल ऐसा द्वी होना है । यह ठीक है कि, गांधारी देवीने 


_निःसन्देह् ऐसा ही होगा। परन्त यह गांधारी अपने घरमें 
" अपनी स्नुपापर चलाये हुए भत्याचारका प्रतिबन्ध करनेमें 
_समथ नहीं हुईं। इस देवीने बहुत विरोध भी नहीं किया 


अरछ्धिलतकतटात * 








जज 


का 




















कछौक ३] 


दुःशासनकों अपने पूरे बछसे रोक छेती, तो घरके यशकी 


रक्षा होना संभव था। मानो, इस देवीने जान घूझकर अपने 
भांखोंपर परदा डाल रखा था भर सचमुच था भी ऐसाही । 
शुतराष्ट्‌ तो चाहता ही था कि यदि किली न किसी प्रकार 
पॉडवॉकी बला टक जाय ओर पूण साम्राज्य अपने पुश्रोंके 





शुतराष्टकी चिन्ता 


मीन हो, तो अच्छा ही है। पतित्रता होनेके कारण भर 


पुत्रकोभके कारण देवी गाँधारीका भी धन्द्रसे ऐसा ही 
मत हुआ होगा। पुत्रोंके छोदसे ओर पतिके अनुकूछ शहने 
के यत्मसे खिोंके अरूदर इस प्रकारकी कमजोरी भावी ही 
 है। वे सहसा अपनी हृच्छाको प्रबछ करना नहीं चाहती, 
इसलिये आंखे होती हुईं भी उनको भल्घा बनना ही पडता 
है। यही वध्या गांधारी देवीकी हो गईंथी । 

अन्य शुतराष्टरके पुत्र भी एकसे एक अन्घेके अनुगामी 
होने योग्य थे। दुर्यौधन, दुःशासन, दुःसह, दुःशल, दुषधर्ष, 
धष्प्रधष, दुर्मषण, दुसुख, दुष्कण, दुमंद, दुर्विगाह, दुर्वेमो 
. चैन, दुष्पराजय , दुराधर, हू० ये पुत्र कर हतकी भगिनी 
हुःशला हुनके नामका प्रारंभ “ दुः ” अर्थात्‌ दुःख, दुष्टता 
श्ादि भावाँसे हो रहा है। यद्यपि शोयंकी इश्टिसे इनके क्षर्थ 
: में कोईं घुराईं नहीं हे, तथापि दुश्बुद्धिके लिये इनके शोये 
का उपयोग द्वोनेके कारण इनके शोयका दुरुपयोग ही 


हुआ। जो शक्ति देवकायके किये रूगती है, वही उत्तम 


शादरणीय है, परन्तु जो शो आसुरी कायके लिये छगता 
फ ९ 6 

है; वह शोये वीये कितना भी बढकर हुआ, तो भी वह दुःख 

बढहानेवारा ही होता है। इसकी सूचना इन नामोंसे भरी 

अकार समझसें आ पसकतो है। * छत-राष्ट्र * अथांव्‌ जो 

दूसरोंका राष्ट्‌ अन्यायसे हडप कर बैठा होता है, डसके 


चारिशरके छोग और उसके अनुयायी छोंग उसको मदद 


देनेके कारण भोौर उसका पूर्ण विरोध न करनेके कारण 


डसके दोषऊे भागी द्वो जाते हैं | _हुव नामोंकी योजनासे ; 
. यही स्पष्ट दीखता हैं। दुर्योधन बस्तुतः सुयोचन अथात्‌ 
. उत्तम छडनेवाऊा था, परन्तु उसने अपना युद्धकोशछ दुष्ट 


.. शसप्पक्षके लिये छगानेके कारण वह 
.. हुआ भी “दुर्योधन ' बन गया। 
मत सामदायक पाप 
;॒ ..._ यही कषवस्था भीष्मपितामइ 


सु-योधन ! होता 


(७) 


पुरुषार्थी ओर तेजस्वी चा|मिंक पुरुष थे। अनुऋरणीय और 


प्रातःस्सरणीय थे । परन्तु डनका सारा शोये दुष्ट छतराष्ट 


पुत्रॉंकी अनीतिके पक्षके लिये लडनेमें खचे हुआ || इतने 
आदश पुरुष दोते हुए भी बुरी जनीतिके असत्पक्षमें रहनेके 
कारण वे वधके योग्य समझे गये। सांधघिर अथवा साप्नु- 


दायिक पापका यही परिणाम होता है। ऐसे युद्धोंमें बुरेके 


साथ भरता भी पीसा जाता है। ओर ऐसी अवस्थारोें जो 
५ मद, कप का. । ह 
भले छोंग पीसे जाते हैँ, उनको कोई बचा नहीं लकता | 


अंतः इस युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भौष्मद्रोणादि सजनों 


को बचा नहीं सके। द 
बसे देखा जाय तो भीष्मपिटामद् ओर द्रोणाचाये जानते 


थे कि, पाण्डवोंका सत्पक्ष हे भोर इतराइका असत्पक्ष है! 


उनका असंदिः्ध मत था कि, पाण्डवॉको स्वराज्य अति- 
शीघ्र मिलना चाहिये। छतराष्ट्र ओर दुर्योधन पाण्डवोकी 
स्व॒राज्यप्राप्तिमें विविध विश्न खड़े कर रहे हैं, यह जधमं हो 


रहा है, यह भी वे जानते थे और वे समय समयपर वेसा 


कहते भी थे। परन्तु उतराष्टके साम्राज्याधिकारी पक्षवाले 
उनका उपदेश माननेकों तेयार नहीं थे | दुर्योधन इनके 


मतको कोई मूल्य नहीं देता था। बूढेकी बकू बकू कौन... 
सुनता है ? भाधिकारमदसे उन्मत्त हुए पुरुष सदुपदेश और... 
धमका उपदेश सुननेका तेयार नहीं होते। कभी तेयार 
नहीं हुए और भागे भी सुननेको तेयार न होंगे। बे तो... 


उल्च समय सननेको तयार होते हैं कि, जिस समय वे पणे 
रीतिसे पराजित हो जाते हैं । 


पाप मृत्य 


दुर्योधन यद्द कहता था कि, अपने पास ११ भक्षोद्विणी 
सेना है, भीष्म, ह्राण, कर्ण जेसे मद्दावीर सहायक हैं: 


संपूण प्रकारके शख्याख्र हैं, साम्राज्यका संपूण घन अपने 
पाल हे, इतना द्वोनेपर पाण्डवॉकी थोडीसी स्वराज्यविषयक 
 हुलंचकसे डरकर अपने द्वाथमें जाया साम्राज्य क्यों छोड 
| दूँ? पाण्डवॉकी सेना छोदी, उप्त सेनाकों बहुत कषनुभव 
| नहीं है, उनके पास इतनां घन नहीं भथात्‌ अपनी शां 
| पाण्डवॉकी शाक्ति सब प्रकारसे कम है, फिर हम क्यों ढरें 
..._| केवल युद्धका बछाबल ही देखा जाय, तो दुर्योधन का कद्दः 
व्ोणाचार्य, भादिकोंकी हो | 
| जाय तो ये ज्ञानी, झूर, | हुए अनेक पापोंके कारण क्षपने सब योद्धा ( निहताः पू्चे- 


सत्य ही था: परन्व वह नहीं जानता था कि, अपने कि 












































. अनंत कष्ट दिये, पाण्डदोंसे कपट्यूत करके उसका रा 

.. कपटसे हरण किया, बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष 
 अज्ञातवासके कष्ट उनको दिये, इतना होनेपर भी उन्होंने 
_घमके 
अत्याचार नहीं किये, भनतलाचारी बत्तीसे रहे, सब प्रतिज्ञा 














ओऔमफऊगबवदीता 





करे 


५ करीब करीब भरे हुए हैं 
व्योधन , शांखिं डोले हुए सी, इस बाठकों देखवेके 
पूरा क्षत्प्रा हुआ था। के कारण सब 
का और अपने बहुतसे सेनिकोंका भी मन पाण्डवों की ओर 
हुआ है, यद बात बह वीं देखता था। सच्चा  विज्ञय 

हलको प्राप्त होता है कि जिलको सारी जनता अपने सनसे 


् 


ह बहू 
लिये 


जबडदा 


७] ह ७ 


कह 


जयथुक्त देखना चाहती है और यह जनताका बाशीवाद 
सदा  घम के पक्षवाऊोंको ही प्राप्त दोता है। पाण्ठवेका 


कफ ३, 


॥ धामिक बछ दथोधवके ध्यानमें वहीं झायाथा, बढ़ 
केवल अपना पाशवी बछ ही गिनता रहुता था, आर आप 


अतक्त पाशवो बलके सदसे वह जउन्यस भी दहला था। 


] 


परन्तु भन्चे छतराष्टके मनसमें यह बात दिनराल खटकती 


-थी। वह अन्धा होते हुए भी अपने पापोंको सबले झणिक 


जानता था भोर इसी कारण वह युद्धका समय उपस्थित 
दोनेपर सबसे अधिक भयभीत हुआ था, और यह भय 
मनभे रखते हुए ही छतराष्टने संजयसे पूछा था कि ' भरें 


सेजय ! युद्धकी इच्छासे मेरे पुत्र ओर पाण्डुके पुत्र धमक्षेत्र 


कुसक्षेत्रसें उपस्यित हुए, इतना तो तसने मुझे बताया, 
पश्चात्‌ क्या हुआ ? !! 
अपने पापका भय 


. यह प्रश्न पूछनेसें उसके मनके सासने अपने छस्ती पातक 
उपस्थित हुए हैं ऐसा त्पष्ट प्रतीत द्ोता है। वह मनसें 
कहता था कि, हमने भीसको विषप्रयोग किया, उसकी जकू 
में हुबा दिया, लाक्षाग॒हरें सब पाण्डवॉको जलानेका यब्न 
किया, पाण्डवोंकी घमपत्नी पतिब्रता द्रोपदीको समभासें 


जन्दर रहकर कष्ट सद्दे, शक्ति होते हुए भी कोई 














करके वे अब क्षपना स्वराज्य वापस मांग रहे हैं और 
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पुरुषार्धवोधिनी.... [ अष्याय १ 





भी गहीं फलिंगी | ये सब अव्या्ार हमने पाण्डवोंपर किये 
है। इतने इसने पाप किये हैं, हल पापोके कारण जबताओे 
सनकी अवुसति पाण्डवोंको अलुकूछ कोर हस प्राति- 
#छ हुई है । हल कारण यद्यपि धमारा पक्ष पाशवी शक्ति- 


६2०22 


से प्रचछ है, तथापि आात्मिक शक्ति इमाश पक्ष बहुत 


कमजओर हथा है झोर पाण्डवॉका पक्ष शो उनकी  चनके 





ग़ु 
हि. 08४४] डे नम प्‌ शः हो ०: 8274॥ +$॥ झ् 4५ 
हमसे आधिक । घथराष्टकी यद्र चित्ता थी, रात- 
हक, हि हे कम प्र 
दिन बह सनही सं हस खिम्ताले जछ इंद्ा बाजार इसी 
कारणयबुद्ध की हनिपर बढ कषातुर्ताक साथ पूछ 


बुः 
(0 पक की 
धर्मबचनोंका दुरुपयोग 


३, 


क्न्‍्यायसे दूसरोंका राज्य दरण करनेवाले जार कपटसे 
उसपर छविकार स्थिर करनेका थत्र करनेवाले धमंवचनोंको 
भी छपने अनुकूछ बता देनेका यत्व करते हैं। जिन लोंगोंमें 
युद्धनिवारक धर्माभासके भावक्ों जागृत करना, संपूर्ण 
मानवोंके हितका विचार उनके सनसे भर देना, उनको 
युद्धके संदारसे निवत्त करना, इसी प्रकार जगत्‌ नश्वर हे 
इत्यादि विचार उनसें स्थिर करना, इत्यादि प्रकारका प्रयोग 
भी  छतराष्ट ' के पक्षयालोंने पाण्डवॉपर किया ही था: 
कद्दते हैं कि सेतान भी घर्मपस्तकोंका वचन अपने पक्षद्ल 
डिये उद्धत करता है। इसी प्रकार विजेता छोग घरमंवच-- 
नोंकों अपने पक्षके अनुकूछ बताते हैं, बड़े बढ़े तत्वज्ञान 
जोर शांतिवचन बोछते, जगदद्धारके छिये इस यत्न कर 
रहे हैं ऐसा बताते हैं, इस सबका तात्पर्य यह हे कि, ये 
छोग हन वचनोंसे मोहित होकर स्वराध्यप्राप्तिके छिये 
, कोई प्रयत्न न करें, ौर सदा पराधीनतामें संतोष माने । 
| कोरबोंने पाण्डबोके ऊपर सी ऐसा ही श्रमप्रयोग किया था।। 
गीताके प्रथम भष्यागले उस पर्संगका संबन्ध है, हसकिये 


उस प्रसंगका वर्णन सारांशसे यहां करते हैं 


हु 














उद्योग पर्व॑में (क्षष्याय २० से अ० ३२ तकके बारह 
' सेजययान-पर्व * है। पाठक सुर मद्दाभारतमें 

















का न 


पक्षवाकोंने पांडवॉको घमबचनदहारा यदहूसे हटा दैनेकऊा जो 
अंतिम प्रदत्त किया था, बहु प्रयत्न साम्राब्यादियोंकी 


चाकाकीका प्रदशक है। घतराए् जानता था कि. पाण्डव 
मेप्रवुत्तिके लोग हैं, इसलिये घमवचनोंके जाऊमें जवद्य 


फंलंगे | शत: उसने हुस कार्यके लिय सजयको पाँडवोंकी 
छावनीमें भेजा था भोर उसने वहां पॉडवॉकों जो उपदेश 
किया था, वह अजझुनके सनमें जमगया था, थुद्धका भया- 
भक चित्र सम्मुख भाते ही उन विचारोंने अजुनके सनपर 


प्रभाव जमा दिया ओर भजुन युद्धसे विध्ुख हुआ। ऐसा. 


होगा ही, यह बात घुतराष्ट आनंता था जोर अपने प्रयोग 
की सफलता हुई या नहीं, यह जाननेकी इच्छासे घुतराष्ट 
पूछता है कि 'दोनों ओरकी सेना इकटह्ठो होनेके बाद क्या 
हुआ ? ' क्ष्यात्‌ हमने जो घरमवचनोंका प्रयोग पांडवॉपर 
किया था, उसका अनुकूरझ परिणाम हुआया नहीं हुभा। 
यही जाननेकी आातुरता घवराष्टहे हु प्रश्नमें हे | 

जो छोग संजययानप्वचके अनुर्सघानसे भगवद्गताका 
प्रथमाध्याय पढेंगे, वेही इस अध्यायका मन समझ सकते 
हैं। इसलिये पाठकोंसे सानुरोध प्रार्थना है कि, वे उद्योग- 


पवके प्रारंभके ये ( अ० ३२० से ३९ तकसे ) बारह अध्याय 


धंतराध्र की चिन्ता 


नेमें आप प्रदत्त होंगे ? यह तो आपके धरम भावके लिये 
सवंथा अनुखित है | है अज्ञातशत्रो | तुझारे मनमें तो दात्रर 
न्‍्य ही तुम ही सच्चे घाभक हं। 
तुमने इतने दुःख सहन किये हैं ओर क्षपना घमम रक्षण 
किया हैं, क्‍या ऐसे तुम हम समय कौरचोंते शासम्तिकों. 


सूं्ष्म इष्टिले पढ़ें । पाठक्रॉंकी सुविधाके लिये हम यहां 


घारांश रुपसे वह भाग बता देते हैं- 


( उद्योग० आ० २९ सें ) घतराष्ट्‌ संजयते कद्दता है कि 


४ है संजय | तू पाण्डबॉडी छाववीमें जा, और उनसे कह 
... कि, ध॒तराष्ट्र पाण्डवोंका हित चाहता है, पाण्डवोके गुर्णोंका 
.. वर्णन करता है, भोर पाण्डवॉकों वपल आये देखकर उस- 
. को बढ़ा ही आनंद हुआ है| घातराव्ट पाण्डब्रॉल युद्ध करना 
नहीं चाहता, परन्तु पाण्डवो ले संधि करना चाहता है, हृस- 


. लिये पाण्डव भी संघि करतेझे छिये तेबार हो जांय। दे 
.. सैजय [ एसी ऐसी शानितिकी बातें कद कर पाण्डवोका युद्ध- 


विषयक जोश ठठा एडजाय ऐसा यतन कर 


इससे स्पष्ट द्ोता है कि घ॒वराष्ट्‌ शान्ति करनेका इच्छुक 


क् हुए नें शुडू तन के नि | हा 
। नहीं था; परन्तु खराज्यप्राप्तिक लिय युद्ध करनेके पाण्डरों इस चुदमें जय मिछा वो. 
_डत्साहकों कम करनेका इच्छुक था । देखिये साम्राज्यवादि- 


...._योंकी राजनीति कहां तह गहरी द्वोती है। 
/ .. आगे चलकर ( क्षण २४ में ) सजय पाण्डवोसे कद्दता | है। किस पक्षका जय द्वोगा यद्द भी नहीं कहा जा हक 
है- “ हे धमराज ! देखो, ्षाप सब पाण्डव सउजन हैं, | किसीका भी जय दो और किप्रोका भी परात्र' 


कठिनप्रलेगमें भो धमरा भतिऋतण भाप 


दयोधनादिकों का-वध करनेका घों / कार्य करेंगे, यह कदापि 


नहीं हो सकता | कमसे कम भरा मव तो कहता ही हे कि. ह 


ऐपा कुछक्षय आप कमी नहीं करेंगे | है थमराज: क्षात्रेयाँ- 


का घमे तो केवछ कप्ताइबोंका चमे है, वह आप जसे 


धर्माप्माओंके लिये शोभा नहीं देता |! में निश्चयसे मानता 
हु के, आप पुसा क्र युद्धधरम कभो करे ही नहीं | भाप 


जानते ही हैं कि बूढा छतराष्दू आपके लाथ कितना प्रेम 
करता है, परण्तु वह विचारा क्‍या करेगा ? साम्राज्यमदखे 


अषधा हुआ सुयोघन उसका सुनता नहीं है। क्या इसलिये 
उनके सब पुत्रोंडो मार कर बूह धृतराग्टुकों पुत्रशोऋमें डाक 


भाव भा नहीं है 


क्‍ (९) 
। चन्य हैं। आपने तो कारवोंके इतने लपराधोंकी क्षमा की 
है, पेसे घर्माव्मा छोग भाप अब अपने ही भाहयोंक]० 


बर्ताव नहीं करेंगे ? हे घर्मराज | तुझारे सब भाई भी घर्मा- 


ध्मा हैं| इसलिय यह कुछक्षय हटाना अब तारे द्वाथमेँ 


है। में समझता हूँ हि, सबको सुख प्राप्त दो, ऐसी यदि: 


म्दारी इच्छा है, तो तम इस समय कौरबोंसे संधि करों... 


और अपने कुछकी रक्षा करनेका यश संपादन करो॥ ४ 


( क्षध्याय २४ ) 


(० २७ ) हे पाण्डवोी | घतराष्टु तो शांति करनेके 
छिये अत्यंत उत्सुक है । आप सभी पांडव जन्‍्मसे दयाछु, 
घम्मात्मा भर उदार हैं। भाप जैसे सजनोंकों युद्ध जेसा 
ऋरष्म करना कदापि योग्य नहीं है। भाप जैसे धार्बिक 
: पुरुषोंने थोडाला भी दीन कर्म किया, तो वह झापके अय- 
शके लिये ही कारण होगा | छोरव तो दुष्ट हैं ही, उनके 
नीच कर्मोंडी तो कोई सीमा ही नहीं, परस्तु जाप वैसे... 
नहीं| आपने इस समय तक घर्मका उल्लेवबन नहीं किया 


है, इसलिए अब आपको युद्धका ऋ कर्म नहीं सजता है. 









वह पराजयक्रे समान ही है. रे 
| झोर इसमें कुछक्षय तो निःसंदेह द्वोगा हो; इसलिए था 
.._| जैसे धामिर छोगोंकछो यद्द घोर युद्ध करता डचित नह 







































श 


"शा । फिर ऐसा हीन कार्य कया तुम्हारे जेसे ध्मपुरुणेंकों 
ना योग्य है ! हाथ! है धर्म | तूने हतने दिल घमका 
दहन किया ओह अब ऐसा! हीन कम कश्नेके छिये ड्श्यक्त 
इ हो| युद्ध कश्ना तो नीच पृरुषोंका काय है, तुम्हा 
>है धार्मिक छोगोंकों यह डथित नहीं है. कारब भी 
छह्दारे भाई ही हैं ओर अपने भाइयोंछा हित करना तुम्दाशा 
टइुम कर्तव्य ही है | और पाहिले भी तुमने ऐवा ही किया 
उस समय गंधवाने कार वॉकोी पराजित करके बाँच दिया! 
उस समय तम्म पाण्डबोंने ही तो उनकी रक्षा की थी 
गिनकी तुमने रक्षा की कया तुम अब उनका ही धच करोगे 
हीं नहीं, गहु तो कनाइयोंडा काये है, यहुूं पाण्डवोॉके 
किये थोग्य नहीं है। इसलिये भाप शांति धारण करनेका 
फाये कीडि 

ह (क्षण २७ ) है घमराज[ तू तो धर्मात्मा । तू 
झजता है कि जीडरित नश्वर है। यहां कोन शाश्वत हहनेचाला 
! क्या कोरतोंडा वाश करके पाणडव विरंजीव होंगे ! 
धह कदाएे नहीं होगा ! लह्यारा स्वराज्य था अर वह 
फारबोने छीला यह थी सत्य है, परव्त वे तुझारे भाई ही 
४, इसलिये शाज्यादि नश्वर भोग तुझ्ार पास रहें था उनके 
पता रहे, उससे क्या है? यदि उन्होंने तम्दें स्वराध्य न 


"या, तो तुम भिक्षावत्तिसे उत्तम घर्मका पान कर सडझते 
।एपसा ने करते हुए तुम अपने कुशका सद्दार करोगे, तो 

















बे न्ब्क 




















ही, 


दंड अधम होगा। मनुष्य जीवन अभर्प है, हृधालए स्वजा- 
जियोंका बच करके राज्य भी कमाया, तो कितने दिन तुम 
छोग उसका डफ्मोग करोगे। तुम्हारे जसे धमात्माओ्ंको 


_झूर युद्ध करके और वंशक्षय करके शज्य कम्ताना किसी 





कार भी यशकारी नहों हे। विषयवासना ही समुष्यकों 
(सा कर कम करनेसें प्रवृत्त करतो हें, हसलछिये ऐसी दुल 
बस्तना के तू संयम कर। तुम्हारे जसे ज्ञानी पुरुषकों ऐसी 





. ओ 












. हश्णा धारण करना डाचित नहीं | पृथ्वीका राज्य प्िछनेपर 
भरी सुख कहां होता हे ? वेवक धममंसेह्टी सुख होता है। । 
है धमराज | तू ज्ञानी हे, ब्रह्मचयंपाकन तूने किया है, अतः 


अज्ञगवदीत!- 








घंचय करना ही तुम्हें थोग्य है 
भावले तुम छोगोंने स्वकुलका नाश किया तो तुम सबकी 
सिरकाऊ नरक ओगना पडेगा। है चमंराज | तुमने इस 
घमय तक ऋोधका आश्रय नहीं किया है, परन्तु आश्रय है, 
हुतने समयक पश्चात्‌ तुम्हें विपरीत शुद्धि हो रही है | हाय ! 
युद्ध करके तुम छोर पूज्यपाद भीष्म पितामहका भर 
द्रोणाचायका भी बच करोगे ? तुम्हारे झब्य बन्धु बांधवोंका बच 
होनेके बाद तुस्ह इस शाज्यले कोनला घुख होगा ? हृसकिए 
है धमंश युविष्टिर, इस कर कमसे निवृत्त हो, शांतिका 
भवरूब करो और कोरवोंसे युद्ध करमेका विचार छोड़ दूं 


हि, 








हूस प्रकार संजयने पांडवॉको युद्धके पूर्व धर्मका जोर 
सन्‍्यासका उपदेश किया था। यह सब घुवराष्ट्रकी प्रेरणासे 
है! किया गया था। अजुनका विषाद इसीका प्रतिवेंब है। 
अजुनके मनमें यह उपदेश जम गया और वह समझने 
छगा कि, एचप्ठुल्ष खराज्यके लिए भी चमंयुद्ध कशना पाप 
है जोर मिक्षावसिसे रहना पुण्य है | अज़नके सनपर ऐसए 
भाव स्थिर क/।नेके छिए ही यह व्यूह घतराष्टने रचा छुआा 
था । यदि अजजुन। सनपर यह उपदेश पूर्ण रीतिसे जस 
जाता, ती कोरवोंका साम्राज्य स्थिर हो जाता मोर 
पाण्डव हमेंशाके लिए राज्यअ्ष्ट रहते। देखिए, जेता 
छोश- ख्ग लतान होनेपर मी-जित छोगोंकी धर्मका डप- 
देश दे देकर जोर उच्च तश्व बतकछा बतलकाकर स्व॒राज्यक्े 


अयत्य करनेसे किस प्रकार रोह रखते हैं|! अतः स्व॒राज्य- 


प्राप्ति करनेवालोंको डचित है कि, के जेताराष्टके धर्मो- 
पदेशकोंके उपदेश भी बडी दक्षतासे सने और सावधानः 


तासे उसके अनुल्ार चूू। नहीं तो अजन जसी अवश्या 
ऐन युद्धफे समय बनेगी, क्षोौर सपूण प्रयत्न निष्फल बनेगा। 


पूर्वोक्त उपदेशमें छतराष्टकी प्रेरणा संजय पःण्डबॉको ही 
शांतिका उपदेश ढे रहा है, जेसा कि पाण्डव ही अशान्ति 
के कारण है! | सब अन्याय छवराग्द ह पक्षका है और वे ही 


। रा इस ऐन युद्धक समय शांतिकी स्थापनाके यतनमें अग्नेसतर हर 
| दीखते हैं || बेही कद्द रहे हैं कि 'युद्धमें ऋरा है, वैराग्य 
| अ्ठ है, हिंसा करके राज्य कमानेकी भपेक्षा शांतिसे सीख... 
__ सांगना उत्तत है, भोग वासनाका क्षय करना चाहिये [[! 
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शो .। ॥ 








देखिये, विजेता छोग केसे निरुज बनते हैं 
सातज्राज्य रक्षाके लिये घर्मतचनोंका भी कपट युकछ्िले केला 
कराश्रय करते हैं ([ऐला बतेवचनों का प्रयोग घतराशने पांडियों 
पृए किया था शह बहु समझता! था कि, हस प्रयोग का एरि- 
जाम पण्डबॉपर अवश्य होगा क्योंकि पाण्डव “ बल्े* के 
अनुगामी हैं ! 
पुण्यस्थानका प्रभाव 

बूसरी बात यद्द है कि, ये दोनों पक्ष सनिक ' धर्मभेत्र 
कुरक्षेत्र ' में युद्के लिए इकट्े हुए हैं। साधारण चोर 
भोर छुटेरे भी घर्मक्षेत्रमें गए, तो कुछ न कुछ घमे।वातति 


करते ही हैं, तीथे क्षेत्रॉमें नन्‍्यस्यानोंकी अपेक्षा घमडी 


प्रवात्ते श्लाघिक रहती ही है | इसलिए चतराष्ट समझता है 
कि, झपनी' प्रर्णाले संजय ह्वार। किया गया डपदेश छान 





क्षेत्र कुहज्ञन्रर्े जाच # पफंश्चातू पाण हतो क# मनपश् आवक प्‌ हि- धत्पक्ष होनेके काएण उनकी ओरसे जो होता है, कद 


णाम करेगा भोह प्राय. वे कुछक्ष ये ररनेशा डे युहू से विलुख 


हो आयेगे। मनमें यह भाव घारण करके वद संज्यसे पुछता | लप्निलित होते हैं, तथापि उसमें एउ घमयुद्ध करता हे 
है कि, ' दे संजव | घमक्षत्र्ें मेरे ओर पाण्डु हे पत्रोकी सनाने | और दूपरा अधर्मयदू करता है। यह घर्मयद्र और अधर्म 


युद्ध ली इच्छासे हकट्ठ होकर कया छिया [/ पृछनेका तात्यथ 


छीड़#₹ वापत गए, या नहीं | तुपने जो डपरेश क्रिया 
इसका पाणि।म डबपर केसे हुआ | घतराप्क्ी चिन्ताका 
यह स्वरूप है ! हूस पूर्व बगेतद्धा अनुपन्‍्बान करके पाठक 


यदि इस प्रथम छोकका विचार करेंगे, तो उनको इन प्रश्न | ६ 
करनेके लमय चुतराप्ररे मनझो चिन्तामव् स्थितिकी छीऊ | 


कृहपना हो जायगी । 
पराजयकी समाचना 
_ चूतरष्टू यद्द मो ज्ञानता था कि, अपने पक्षके वौर॑मिंसे 
दुयोचन, दुःशालन, कण आदि थोड़े बीरोंके अतिरिक्त 
 भीष्मद्रोणादेर सत्र बढ़े बोर रिेकले लड़तेवाके नहीं हें। 
दिकलसे पाण्डबों को स्वराउय देनेक पक्षमें हैं।इल इशिले 


. अपने पक्षमें सैस्यबल बढ़ा होनेपर भी दिऊ कच्चा होनेके [. 


कारण अपना पक्ष निब्ंठ है | परन्तु पाण्डवॉके पक्षतें हस 





अुबशएकी चिन्ता 


क्‍ 











पक्ष लबछ है| इस इष्टिले संभवत) अपन 
जायगा | इसलिये हृदयमें दुःख कर्ता 
घजयलसे पूछता 
झागे क्‍या हुआ ?! बह मनमभें समझता ही था कि, या: 
युद्ध छिड़ गया, तो अपने पक्षक्ा एरालब विशित ला! हो 

इमेशा ' छूत-राफू ' जोर 'हत राष्ट्र ' इन दो पक्षों: 
युद्ध हुआ करता है। हव॒राद्ट दूपरेका राज्य कअभ्याक्ष 
छोववा है ओर उत्तकों अपने अवोत रखते॥ डिए सुद्धई 
ब्रुत् होता है, इलकिएु डलकी भोरसे जो थुद्र द्वोता ई, 
दर 'अचमे युद्ध/ कटछाता है । परन्तु को 'हृतराप्र 
पक्षमें छोग दह्वोते हैं, वे अउना गया हुआ स्वागाज ; पुन;प्राष्श 











| करनेके लिए घर्मपूतक यरन करते हैं, इश्ाडेएु झनका 


४ प्र 
दि 


| युद्ध ' होता है। षुक ही युझूमें दो पक्ष एक दो स्थानपर 


| युद्धका विचार उत्तत प्रदारले स्मरणमें रखे। 
यह है कि, पाण्डव तुम्दारे उपरेशके अनुपार यदक्षेत्र 


चमका पक्ष 


 वराण्डवोंका पक्ष 'धर्य का पक्ष था।इल पक्षका 


| झुखिया “चर्म! तामका राजा था, बद बात गोण है, परन्तु 


यहाँपर इल पक्षके छोंग घर्मके अनुसार शाततरण करनेबादे 
थे, यही हुज पशदवारा बतावा है 


कि, 'दोनों सेवाएं हकट्टी हो ज्ञानेर 


घरेरान भरें यहां घना. 
| प्रतिनिधि होकर बेसी भूनिका छिये हुए हैं। घमराज 
| 'युविष्ठि! ” है झथात्‌ यद्द जि भूमिकाकों लेकर बुक. 
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| डपास्थत होता है, उससे पीछे नद्दीं हृथ्ता।युद्धमें खपनो. 


.. इष्टिसे देखा जाय, तो हर एक बीर कौरवों का बदछा लेनेकी | 
... झ्पती भोरसे पूरी पूरी तेयार छिये हुए हैं। भजुत, भीम 
....._ भादि वीर तो अपनी शक्तिपे कई गुना अधिक कारये करके. 
रा ०००3 दिशा दूँगे। हप कारण पाण्डबों छा सेनाइछ छोटा द्ोनेपर |... 
. 5 भी हरएक वीर दिकले कार्य करनेवाका दोनेके कारण इनका | 


भानका पराव्यर रहना यहू भी एड बड़ा काय हुआ कर 


है। 'युत्रि-स्थिर ! शब्दद्वारा युदमें अपने स्थानरर स्थिर 
रहनेझा उपदेश ।ऊँथा है। घनंयुद्धमें उपस्थित होनेवारं: 


छोग युद॒में ल्यिर रहनेको खीखेंगे, तो अच्छा द्ोगा। 


विज्ञप आ्जके छिये “घन का अनुयायी होना जार हे 
( यु 4-स्थि/ ) युदर्मे अपने स्थानपर स्थिर रहना कआर्थात 
अपने स्थानते पीछे वहीं हटना, यह भव्यंत आवश्यक बाहँ 
| है ।बीर पुरुत अपने स्थानले भागे बढें, परन्तु कमी डर 

पा ने हुड 


....  द्वेपभावरद्दित मन ४ 
यद्द धमंराज “अजात-शत्रु ” भी है। जिधका कोई शा 
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नहीं हैं, कमसे कम जो किसीका देव नहीं करता । जो 
क्रिसीका हिंसा या हानि करना नहीं चाइता, शन्र॒का भा 
द्रेष नहीं करता, झत्रुका भी सुधार ह'ने४ लिये यत्न करता 
है, एत्रुके भी गुण देखता है। यद घरको भूमिका है। जिस 

मनसे, वाणीसे ओर कनसे हेष भाव दूर हुभआ है, जो 
शन्र॒का भी हेष नहीं करता प्रध्यत 3 शन्नु भी गुण देखता 
है बह  भजात-बात्  पाण्डवोंका घुरीण हे। सब पाण्डव 
हल अजात वात्रु बम की क्षाज्ञा शिरोधार्य मावकर उस 

झके अनुप्तार चलनेमें नपनी कृतकृयता मानते हैं। भजुन 
जैसा सब्यवायी वीर, भीम जैसा बढूवानू योद्धा, नकुछ 
घहदरेव गंसे अद्वितीय शू? पुछुा अपने अपने मतभेद रखते 
हुए भी अनत्याचारी शान्ततावादी, अज्ञातनशत्र चमकी 
अशानभपने मतके +रुह होनेपर भी अतिकूछवाका भाव न 


बतापे हु मानते हैं ओर 3 शक अनुसार आचरण करते हैं, 


इसीमें उनक। बल दे। वस्तुतः देखा जाय तो धमराज हो 
अनत्याचारी समतावादी भोर अजातशत्रु था।भीम तो 


छमावतः मु"छी बढूरामके समान अत्याचारी ही था, अपने 


हवभावके कारण घमराजपर क्रघ भी करता था, चमराजके 
हाथ जकाने+ लिये भी तेयार होता था; अज्जुन यद्यपि 
भीससेनक इतना कांधी नहों था, तथाप घमराज जसा 


0) 


झामबारी भी नहीं था नकुड सददेंव तो अजनकऊे पीछे पीछे 


छनेबाके थे | आर इनकी घमवत्ता वीरउसनी द्रापदी देवी 
तो केवढ भक्केछे भोमको दी पर्दे करती थी। शभ्षर्थात्‌ 


घर्वेराजके साथ सेमविचार रखनेवारा इनमें एक भी नहीं | 


था। वस्तुतः देखा जाय तो ऐपा प्रतीत होता है कि धर्म- 
राजडी जनयथाचारी जादिसक वृतिसे सभी इतर पाण्डव त्रह्त 
हुए थे। इतना मतन 
मानते थे ओर अन्त तक किसीने भी घमंकी आाज्ञाका उछु 
घन नहीं किया। मानो घ्मराजका धर्म दी “ अनद्याचार 












होनेतर भी घर्मझी भाज्ञा सब 


था ओर अन्योंने नीतिके लिये बसा बनाया था। यदि स्व- 










































अं 


श्रीमक्षगवर्वीता-पुरुषा्थथो चिनी.... [ अध्याव १ 


हर & 0. झ्ले पे छा से | पथ 
अन्दर ये सब एकविचारसे काय कर रहे थे, भार पेसे का०् 
करते हुए उन्होंने अपनी उत्तम सघढना की, यह बात स्पष्ट 


च्ट मर बी ड़ 


हों जआयगी।| यदि ये विभिन्न मतके वीर प्रथम समयमें घर्म- 
राजके अनतद्याचारी मार्ग न रहते ओर स्वर्य अव्याचार 
करनेमें प्रवत हो जाते, तो कोर्वबीर इनको विना आयाखक्ष 


पीस डाछते ओर इनझे ऊपर डउडनेकों कोई भाशा न रहती | 


परन्तु धर्मराजको सहज धर्म प्रवृति दोनेसे भार चुतशाध्ु 


पक्षवालोंके किये अनेक पाशनो अत्याच.र चुपचाप सुनते 
रहनेते, संपूण जनताकी सद्दानुमूति तथा कह. कोरववबीरों 
की सी भमुकूछ बुद्धि पाण्डबोंके किये सद्दायक दी गई, 
और हृस कारण अत्तमें स्वराज्य प्राप्चिक्के शन्तिम युद्धमें 
इनका विजय होनेयोग्य शक्ति हृनछो प्राप्त दो गईं। अर्थाव 
भतत्याचारी वृत्तिसे रहकर आध्मोद्धारके मागने जातें 
द्ोनेवाले अनेक कष्टों छो शान्तिसे सहन करनेले जनताकी 
सहानुभूतिका भादितीय बल प्राप्त होता है, यह बछ प्रथमसे 
अत्याचार करनेवालोंकी कभी प्राप्त नहीं हो सकता, यह 
बात निःसल्देहु सत्य है । 


इंश्वरकी सहायता 

यहाँ दूपरी विलक्षण बाद यह है कि, काडियाबाइ- 
द्वाका-निवानी भगवान मन मोहन श्रीकृष्ण पाण्डवों 
का पंचालक भार परम सद्दायक था।। यह सब प्रकारले 
शानी शूरवीर भार युद्ध विद्याकृशछ होते हुए भी ' में हाथ 
में शख्र नहीं घरूंगा, में युद्ध नहीं करूंगा ' ऐसी युद्ध न 
करनेकी क्षनतद्याचारकी प्रतिज्ञा करके पाण्डवॉकी सहायता 
फरनेके छिये भाया था। घमेराज बेसा खभमावतः शमबादी 
भार अजातझन्रु था, ओर भगवान्‌ मन “मोहन ' श्रीकृष्ण 





इस प्रकार युद्धसे निवुत्त रहनेकी प्रतिज्ञा किये हुए थे। इस 


प्रकार पाण्डवोंके दोनों मुखिया शमवादी थे । 
चमंका वंजय 


हामवादी होनेपर भी उनझो युद्ध करता पड़ी क्‍ आर हुन 
शमवादियोंकी अनुकूछतामें रहनेसे ही पाण्डवोंको अन्त 






सखा तथा भक्त ही हुआ करता है। विजय कभी भधर्मक में 
भाई नहीं होता ओर राक्षघोंका भी मित्र नहीं दो सकता। 







































घृत्राष्टूकी चिन्ता 





6 १३ $ 


होगा कि 'चमे, अज्ञातशत्र, अजुन विजय आदि भास , के प्रारंभमें बह भचीर होछर चूछता है कि, 'युझका समा 


किसी ब्यक्तिके बेशक हों, परन्तु यहाँ ये नाम एक लगातन 


बात बतानेके छिये रखे हैं। 'घने के पश्चमें ही " विजय 
होता है, अधनमके पश्षमें नहीं | * घन के पक्षमें ही बलवान 


भीम होते हैं अन्य पक्षमें नहीं | क्योंकि घर्मसे ही बल बढता | विजयश्री निश्चसले रहेगी । (भ० गी १८।७८ )” यहद्द तो 


अन्तिम उत्तर हैं। परहतु यह उत्तर श्रवण करनेके लिये. 


है और अघमसे बक घदता है। “धर्म ' के पक्षरी दी 
परमेश्वर सट्दावता करता है भोर घमहा पक्ष पाशवी बडे 
कम दहोनेपर भी डलको परमेशवरका बल ब्राप्ष होनेके कारण 
श्षन्तसें उत्तीको यश्य प्राप्त होता है । 

“धरम के वक्षमें ' न-कुछ  ( पाणिती अष्ट!" ६६७७ ) 
_क्षर्थात्‌ कोह छोग कुछवान न भी हुए तो भी वे श्र्ठ 
प्राप्त करते हैं भर वही घमेका पक्ष 'सह-देव * 
देगोंकी शक्तिसे युक्त होता है | घमडे पक्षछ्ा गह भाहात्ूय 
है। परमेश्वरके सहायक बननेपर उसकी शक्ति छथिक द्ोगी 
ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है | 





ये सब शब्द किसी एक कुट्टेबके मनुष्योंके वाचक भले 


ही हों, परन्तु यहाँ एक सनादवन तत्व बतानेके किये दी 
विशेष देतुले प्रयुक्त किये गये हैं| इन धर्म पक्षवालोंके ये 
भाम देखिये भौर साथ साथ दुर्योधन, दुःशासन आदि अंधे 
छुतराष्ट्के अनुयायियोंके नाम देखिये | दोनोंके नाभोंकी 
तुलना करनेसे एक पक्ष साज्ञाज्यशाहीके पाशवी बलका 
प्रद्शक भोर दूसरा पक्ष चर्मानुयायी स्वराज्यवादियोंके 
. श्ाध्यात्मिक बढका प्रदर्शक रुपष्ठ प्रतीत द्वोगा। यह भारतीय 


गम बुद्ध इन दो पक्षेमें हुता था। सारे जगत ऐल्ा द्वी द्वोता 


झाया है। साम्राउयवादियांके ब्यवहारका कपटप्े प्रारंभ 


होता है, उनकी मध्यस्थिति चिन्तासे परिषृण हे जोर अन्त 
में उनका पूण नाश होता है। ओर स्वराज्यवादियोंके धर्म 
. पक्षका प्रारंभ सत्य, धमे, भार्दिसा, अह्यचये, समता, 


. पत्िन्नता, हशभक्ति, त्यागवत्ति क्ादि सहणोंसे द्वोता है, हन- 


.... को बीचतपें बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, परन्तु भन्‍्तसें उनका 
... घंवल यश ही सर्वोपरि जगतभरमें फैल जाता है, जो इस 

... पम्यों भी सबके मार्गद्शेक द्ोनेका सामथ्य रखता है । 
...._ - छतराष्टू नित्य देखता था कि, हम साम्राज्यवादियोंके | 
.. क्नेकानेक कपड प्रयोग दोनेपर भी स्वराज्यका यरन करने- | 


अर्थात्‌ | दी है और उत्त भूमिकामें बताया है हि, घर, भजन आदि क्‍ 
व्यक्तियों ऐतिहासिक दोनेपर सी जिल दंगसे यह कथा 
, वर्णव की है, उस ढं गसे उनकी व्यक्ति सत्ताका कोई विशेष 
| महत्व नहीं है, परन्तु उनके नामोमें अलूकार इष्टिसे जो 
मुल्य उपदेशतत्व बताया है, वह बताना द्वी कथाका मुख्य 








चार कया है १' इस प्रश्चका सत्य 3त्तर तो संजय श्रीमदू 
भगवरद्वताके अन्दर्ते देगा कि, “जहां घमका पक्षपाती 
घनुत्रर अजुब है जोर उसका सहायक भगवान्‌ है वहां ही 


सपूण भगवद्गीताका अध्ययन होना चाहिये । इसकिये 


| 'इवराष्टुक प्रश्न सुनते ही सजयने जो युद्धका बृत्तांत सुनाया, 
| बहू पहुछे यहां देख गे ! 


आधब्यात्यक्ष भाव 
पुँतिहावंक इष्टिसे भगवद्गाताड़ी भूनिका इससे पू 4 बता 


उद्देश्य है। यह युद्ध कुटिक योधियों तथा घर्मनिष्ठावालोंकि 
मध्य हुआ भर उससे घर्मानुयायियोंका विजय हुआ | यह 


तो एक रीतिसे विचार हुआ | इसी युद्धपर दूसरा एकक हर 


विचार हैं ओर वह भध्यात्माविचार है| 


क्षष्यात्माविचार वह होता है किजो (क्षषि+बात्मा) 
भाप्माके आाश्रयसे रहनेवाले पदाथाके संबंधसें होता है | 
आत्माके णाश्रयसे बाद्धे, सन, चित्त, अहकार, मन, प्राण, 
पंच ज्ञानेद्रिय, पंच क्मद्विय, भौर शरीर इतने पद़ाथे रहते 
हैं। इनमेंसे प्रत्येकमों सत्‌ और असत्मवृत्ति रहती है औौर इस... 
भी कोर छुरी वृत्तियोंसे सदा झगड़ा चलता दी रहता है। 
दृरएक समयमें यद्द झगड़ा सानवके अन्तःकरणमें चालू 
रहता है। इसकी साक्षी प्रत्येक मनुष्य दे सकता है। किसी... 
समय मनुष्यके कल्तःकरणमें इंश्वर भक्तिकी छद्दर भाती है... 
आर किसी समय भोग भवृत्तिकी छद्दर प्रबर द्वोती है | रे ४ 
दोनों वृत्तियां परस्पर झगड़ती हैं और दोनों वुत्तियाँ इस 
| शरीररूपी क्षेत्रपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हैं। जो 
| वृत्ति दूब जाती है चद्द प्रबक नदीं होती, परल्तु जो धूल. 
<दुबा देती हैं वही शरीरपर अधिकार र 





कार करती है। 
शर्ररं कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । 



















(१४). 


रोग, कुवासनाएं, भालस्य भ्ादि राक्षस हैं। इनका युद्ध इस 
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इस शरीरको क्षेत्र कहते हैं ।' यह कम करनेका क्षेत्र | कुन्तिभोज्र, १० शुधालब्यु, १३ 
है इसलिये इसको ' कमक्षेत्र' लथवा कुरुक्षेत्र ' कहते हैं। | सै।मर्क आशिमत्यु, १३-१८ ओोपदीके पांच पुत्र ये भदारह 
यह कुरुक्षेत्र प्रत्येक मनुष्पके अन्तःकरणमें हे भोर उस कुर- | ही हैं । इस वज्ञक यजमान चमेराज शोर बजमानपत्नी 
स्षेत्रमें भठी भौर बुरी चितबृततिपोंका युद्ध चहुता है। हुस | द्रौपदी है। इस यज्ञहे विज्नकर्ता दुर्योधनादिक कौरव ६ ॥ 
युद्धका वणव भारतीय युद्द द्वारा बताया हैं, ऐसा आाध्या- | यह सारा वणणव यरच्छासे नहीं हुआ दे। विशेष देतुसे बह 
ह्मिद्र लोगोंका कहना है | लिखा है, ऐसा इसके देखनेसे दी पता कगवा है । 

| 8 की $ हक] हक 
अंठारहका सरदया बशका उलह्वात्त 
महाभारतकी रखना कुछ विशेष उद्देश्यसे की गई हे, | कौरवपाण्डवों के वेशका वणन देखनेसे भी उसमें विशेष 
बहू शंका तो उपर ऊपरकी इष्टिसे भसदह्दा नारत का निशाक्षण द्देतु होगा प्पा स्पृष्ठ प्रतीत द्वीत। | ब्यालदेव द ६ अक्षन ) 
करनेवालेके ध्यानमें भी क्षा सकती है, देखिये--- त्रिविध क्षेत्रमे ( सध्व शव तमात्मक प्रकृतिमें )अपने बीजसे 
१ महाभारतके पर्व १८ हैँ, त्रिविध संतति उत्पन्न कर्ता है जले, तमागुगात्मक अन्‍्या 
२ भगवरद्गीताके अध्याय १८ हैं, इतराष्टू, रजोगुणी पाण्डु भोर सत्वगुणी बिदुर | तमोगुणी 
१ भारतीय युद्ध १८ दिन चल रहा था, अन्धा होता ही है इसमें बडा बक है, रजोगुणी भोगी 
8 उसमें सन्‍्य १८ अक्षोदिणी थ।, होता है भोर भोगते रोगी होता है, सत्वगुंगी ज्ञानी हो ता 
यह १८ वाली संख्या कुछ विशेष देतुले रखी प्रतीत होती | है। एक ही भाध्मशर्ति त्रिविध प्रकृतिें जाती है ओर उससे 
है, यशमें १८ ऋत्विज् होते हैं। लंभव है इलका इस | त्रिविध सृष्टि पेदा होती हे। ( ए० १७ पर चित्र देखिए ) 























संख्याते कुछ विशेष संबंध दहोगा। द श्रामदूभगवर््टी ता (भआ० १४ छो० ६-१८ ) में यह विषय 
_“/ पुरुषों बाव यज्ञः ”' (छां० ड० ३॥१६॥$ ) कदा दे उसका लक्षेपत भव यह है- “ बिशाक प्रकृतिमें 


. पुरुष भर्थाव्‌ मनुष्य एक विशेष वक्ष है। यदि मनुष्य 
यज्ञ है तो उससें १८ ऋतिविज दोंगे ही। ३२ भांख, २ कान, 
२ नाक, २ स्वागद्वेय, २ द्वाथ, २ पांव, १ सूत्रेद्धिय, 

गुदा, $ सुख, १ वागदिय, १ मन, १ वित्त, $ अहंकार 
थे १८ यहांह ऋत्िज हैं। धात्ता यजपान है जोर बुद्धि 
यजमानपत्नी है, यद्द शरीर यज्ञगाका है | यद्द यज्ञ १०८ 
वष तक चलना है| इसका पदिऊा भाग प्रातःझाझछ २७ 
वषक है, द्वितोय भाग ३६ वर्षका मध्याह् समय है और 
तीधरा भाग ४७८ वषका सार्यस्मय है। तीनोंका समय 
मिझकर १०८ वर्षाका भवधि द्ोता है। सनुष्यका जीवन 
ही एक बडा भारी यज्ञ है। इस यज्ञमें ये १८ ऋत्विज 
काय कर रहे हैं। इस यज्ञका नाश करनेके छिये बैठे हुए 


गर्भ रखता हूं, सब भूत उत्पन्न होते हैँ ।में (आत्मा) 
दी सब्र भूतोका बीज देनेवाका पिता हूं। इसमें सल्वगुण 
सुख देनेवाऊक।, रजोगुण वातनाभोंकीो बढानेवाऊा, भौर 
ततोगुण मोद तथा अ्रमाद उत्पन्न करनेवाडा है। सत्वगुण 
से ज्ञान, रजोगुगवे छो म ओर भोग तथा तमोगुगते प्रमाद, 
मोह ओर अवकाश ( बंधकार ) की उत्पत्ति द्वोती है। ! 
यह गीताझा वचन मद्दानाउतमें देखिये- सत्वगुणी विदुर 
ज्ञानी शुद्ध मोर पवित्र है। रजोगुगी पण्डु राज्य दा लधि 
कारों धुरुतार्थी परन्तु भागी द्ोने$ कारण रोगी ( भोगे 
रोगभर्य ) होकर अकालतें ही मर्ता दे | तमेगुगी घतराष्ट 
सब प्रकारमे अत्घा, प्रभादी, मोदयुक, सूठ, जो करता है 
उम्रमें फेसनेवाला है । 

एक बीजतसे क्षेत्रप्रकृतिभेद के कारण ये तीन प्रक्नत्तियाँ। 
उत्पन्न होती हैं । सत्वगुगी विशरर द्याग वुृत्तिवाढा होनेसे 
किपी राध्याधिकारमें अपना आधकार नहीं रखता | व्यागव॒ 
सिका यदी स्वरूप है। इसका किसीसे झगडा भी नहीं है। 
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दैनेपर भी उसको राज्याधिकार मिला, जेसा कि रजोगुणी 
मलुष्पको मिछना योग्य है! परंतु भोगी रोगसे मरता हे 
झार उस भोगीके क्षेत्रम माग प्रवुत्तिसे ही-परतु धमसे 
मर्यादित होकर-अन्य धीजोंसे पांच पुत्र उत्पन्न दोोते हैं | 
धमवति, बलवत्ति, वीरवृत्तिवाले बीजोंसे इन ही तीन प्रवू ति- 
याकि ऋमश३ घर, भीम और अजन ये तीन संतान एक 
क्षैत्रमें होते हें। दूसरे क्षेत्रमें चिकित्सा (ज्ञान) बत्ती 
कार देववृत्तिवाले बीजसे क्रमशः नकुछ आर सहदेव ये दो 
संतान होते हैं। भर्थात्‌ रजोगुणले घर्म, बछ, बीर; चिकि- 
ता ( ज्ञान ) भार देवभाव थे पांच प्रवातयाँ प्रकाशित 
होगई ओर इस कारण परमेश्वर हनका सहायक हुआ । 
रजोगुणसे यदि धमकी भोर प्रव॒त्ति होगईं तो उल्तका अन्तमें 
भरा द्वागा ही। शुद्ध सत्वगुणी, बिदुर जसा, अपने अंदर 
ही संतुष्ट ( भात्मन्येवात्मना तुष्॥ भ० गी० २।७० ) 
रहेगा, इस कारण उससे जगतूमें धर्म कर्की प्रवात्ति नहीं 
होसकती | हस कायडे लिये घ॒र्ममें प्रवत्त रजोगुग चाहिये 
जो पूत्राक्त रूपऊमें पांडु ( शुद्ध, कछंकरदहित ) द्वारा बताया 
है। इससे पांच श्रेष्ठ वित्तवृत्तियां धर्म, बक ( निर्भयता ), 
धीरभाव, ज्ञान भोर देव मक्ति येही उत्पन्न होती हैं। घास्तव 


में मनुष्यका सब कुछ जावन इन्हींके अधीन रहना चाहिये 


किया सब जगत्‌पर इन वत्तियोंका द्वी राज्य होना चाहिये 
परंतु ऐसा होना कठिन है। 

इन वृत्तियोंमें भी घमव॒त्तिके अधीन है। बछ और 
घोर ये दोनों भाव होने चाहिये, तथा ज्ञान और भक्ति 


भी भाव धनंके अधीन ही चाहिये | यदि ऐपा न होगा, 


भोर बल (भीम ) धर्मकी आशा न मानेगा, वीर (अज्जैन ) 
मनमाना बर्ताव करेगा, ज्ञान (न-कुछ ) धर्मका रुख 


छोड देगा ओर भक्तिभाव (सदद-देव ) धर्मानुकूछ इंश्वर 
भजनमें छगनेकी अपेक्षा भूतप्रेतपिशाचराक्षसोंकी शसब्ता 


१०8५६१७००७७०७७३४३१३३०<।्ांस्केक५३0+ 


श्रीमज्ञगवद्वीता-पुरुषार्थयोधिनी 









[ क्षच्याथ ह 





तबले ही दंभ, दप, अमितरान, क्रोध, पारुष्य, छोम भा। 
घोर राक्षप्ती दुत्तियाँ उनपर हमला काती हैं. झोर उ 
सदूवत्तियोंकी दृबानेका थत्तन करती हैँ। तमोगुणी हतराष्ू 
की संततिसे इन्हीं आधुरवत्तियोंको बताया है। धमंप्रवृ- 
लियोंको ये आसुरी प्रवत्तियाँ छुटपनसे ही दबा्ती 
बताने के छिये पॉडवोको बाऊलपनसे कष्ट प्राप्त होनिका वणन 

| अन्ततः कपटसे आसुरी वत्तियां घम्व॒त्तियोंके राज्य 
घुलती हैं वहां भपना भषिष्ार जमा देती हैं ओर घ्म 
वत्तिको भन्तःकरणहै राज्यमें आने नहीं देतीं। धमवत्ति 
ओर उसने अनुयायी पद्भधावोंकों परमेश्वरक्के भाभश्रयसे उत्त 
कारण दी युद्ध करना पडता है भोर जिन्होंने उनकों बढाया 
उन्द्दीकों मारना पडता है। ज्ञान दनेवाके यदाँ ज्ानेन्द्रियाँ, 
मन, चित्त, अहंकार, आदि होते हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त 
किया, यह सत्य है; तथापि जब येही असदुवृत्तिके सहायक 
होने कगते हैं, तब हतका ही दमन लोर संयम करना 
पडता है। यहां अद्द॑कार भीष्मपिताभमद् है जो भन्योंके 
समान एक दो दिनोंके प्रयत्नसे नाशऊो प्राप्त नहीं होता। 
१८ दिनों के युद्धमें इसका दमन करनेके लिये १० दिन लगे 
हैं, तब भी यह मरा नदीं; यह भन्‍्तमें अपनी इच्छासे 
ही शांत हुआ। क्योंकि यह समाधि सिद्ध होने तक रहता 
है, पश्चात्‌ यह स्तर शांत द्वोता है। मन द्वोणाचार्य है, 
यह सबको खिखाता है, परन्तु इसको सी श्ञांत करनां 
पडदा है। इसी प्रकार धब्याव्य कोरव वीरोंकी भवस्था हैं | 
कोरव सकड़ों हैं ( भाशापाशशसबद्धाः॥ स० गौ० १४ 














१३ ) क्योंकि आशा, वासना, काम क्रोधादिके सैकड़ों 


प्रभेद इस-हृदयमें फेलते हैं। हस प्रकार यह कौरव घंसार 
मनुष्यके हृदयमें होता है । 

अध्यात्मभूमिसें यही भारतीय युद्ध मानवी हृदयकी 
भूपिकापर होता है। इस युद्धमें देंस दुप अभिप्रान कोच 


आदि विकार बड़े प्रयत्न वे शांत किये जाते हैं और परमे- 
-श्वरकी कृपासे धम प्रवात्तेयोंका राज्य दोतादे भोर इन्द्रोंकों. 
भूमि कौर खगका राज्य मिलता है। दररुक सजुष्यके 














भन्तःकरणमें यह सत्‌ भार भसभ्ववात्तेयोंका युद्ध होता है 











..* फतत्नि-? नामक ब्यूद सीष्मपिताभदने रचा और उन्होंने 


ः ऐसा भाषण किया कि- “दे क्षात्रयों |! यह युद्ध रूपी 








कछोक २-३ ] ..... पाण्डवसैन्य-वर्णन (१७) 


संजय उबाच- हृष्ठा तु पाण्डवानीक व्यूढे हुयोधनस्तदा । 
आचायमुपसंगम्य राजा वचनमबवीत ॥ २ ॥ 
(२ ) पांडवसैन्यवणन 
एश्येतां पाण्डपच्राणामाचाये महती चमम्‌ । 


६.4 


व्यूढाँ द्रुपद्पुओण तव शिष्येण घीमता ॥ ३॥ 
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अन्चय:--- संजय उद्याच-- तदा तु पाण्डव-अनीक व्यूढ दृष्ट वा, दुर्याधनः: आचाय उपचगस्य ( इृद ) वचन भनवीत्‌ । 
है भाचाय | तब घीमता शिष्येण, दपदपुन्नेण च्यूढां पाण्डुपुन्राणां एतां सद्ती चमूं पश्य ॥ ३ ॥ 

संज्ञय बोले- उस सप्रय पाण्डवांकी सेनाको व्यूह रवकर सद्ध हुए दुख, राज़ा दुयाधन दोण- ) 
आचधायके पास जाकर कहने रूंगे॥ २॥ है द्ोणाचाय | आपके बुद्धमांन ।शष्य, दह्पदपुत्र चुण्युस्त 
द्वारा ।जसकी व्यूहरचना की गई है, ऐसो पाण्डवोंकी इस बडी खेनाकों देखिये ॥ ३॥ 

भावाथं- शत्रसेनाका हमछा अपनी सेनापर होनेके पूर्व दी शपने शोर शत्रके सन्‍्यके बछाबरूका विचार करना योतय है 
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नामके या अन्य नासके कोई नरेश हुए होंगे। परंतु रस | तुम्हारे पूजोंने इसा मार्गका आश्रय किया और उत्तम 
क 5. भी, #*५. । [० पे है १७३२३ हम हम न (0 | 

गेथके छेखकने उन व्यक्तियोंकी सूचक नाम दिये जार | गति प्राप्त की थी। घरसें वेस्तरपर आनेबाला खत्यु क्षत्रियक्े 
क्षपना अथ रचा है और यह रचना सहेतुझ की है; यद्द | छिये योग्व नहीं है। रणक्षेत्रपर शल्नधाराके तीर्थप्ें जो मृत्यु 
५ कर तो ५ &# ९, ५. ०. ७३७ ह्लै 6 +] - हे | “ | 

बतानेके लिये कार्वादिकोंकी जन्मकी कहानियां इस अंथ्ें आता है वही क्षत्रियक्रों सहृति देनेवाका द्वोता है।? 
हे 4 #& चीक €”% स् कि कल कक यूः हम . 
अस्वाभाविक लिखी है । इस प्रसंग इस विवयपर अब  ( म० सा? भीष्मपथ० क्ष० १७ ) यह पतजत्रिष्यूद ऐसा 
कदर लेडी । बल्ले करे ल्‍ 

भाधिक किखनेकी आवश्यकता नहीं है । | द्ोता है कि इसका आकार पक्षीके समान होता है शोर जिधर 


यह भारतीय युद्ध मानवी भन्तःकरणकी भूमिपर हुआ | "| है| उस हा छुड़ हो सकता है, इसलछिय्रे सब दिश्ा- 


दो भथवा कुरुक्षेत्रमें हुमा हो, मनुष्य जीवनके सघारके न दे शब्रुको दमछा चढानेके लिये कठिन होता है। 


लिये दोनोंका परिणाम एक जैसादी है । ऐसे यद्धोंमे ' ब्न! | रे ले करबसेनाका च्यूह,होनेपर धर्मराज अजुनसे 


रह ! ड्ड्‌ं पक्ष ४६ पक है? 
5 सत्पक्षका विजय ! होता है शोर स्थार्थसे * झन्चे ' श के गे, के शत हक हे दर्षि बुहस्पतिका कथन 
पे ७ 5 । “3 ) हे की (0 
बने हुए असत्पक्षका नाश होता है ।यद्द सिद्धाहत सनष्यकों के सेना थोड़ी रही तो संघल्ले दृमछा करना चाहिये और. 


अपने मनसें स्थिर करना चाहिये। । बडी सेना रही वो फेछाकर हमछा करना चाहय | हमसारा 


 सेन्‍्य शत्रुसेनाकी अपेक्षा बहुत कम है अतः सचीमुखाकार 


'डबन्‍ल- - 


भाशापाशसे बंधे हुए मनुष्य अपना नाश देखते हुए 
भी अपनी जयकी क्षाशा करते ही रहते हैं जोर इसलिए 
पूछते हैं कि ' अब यह युद्ध छिड़गया है, आगे क्‍या होगा ? ! 


| घुनकर घनुर्धारी अजुनने अपनी सेनाका “ वज्ञ ! सेजक 
गे । 
इस प्रश्नका उत्तर संजय किस प्रकार देते हैं सो देखिये । | 
। 
। 


ब्यूड दुपदराजाके पुत्र द्वारा रचा दिया ( सम भा० भीष्मक 


( २ ) इस प्रथम दिनके युद्धमें कारवॉकी महासेवाक। 
ह व्यूहकी रचना होनेके कारण पाण्डबोंकी सेना थोडी होनेपर 
._. अपने सेनिकोंकों संबोधन करके उनका उत्साह बढानेके लिय | सी कारवोंकी बडी सेनाके किये भी भारी होंगई । अष 
_ छतराष्ट्रपुश्न दुर्योधन किंचित्‌ विश्तासे ब्यञ्न द्वोकर ड्रोणाचा 

जीसे कहने छगे | रा के 
... (३-६ ) इन छोकॉमें सीस, शजुन, सात्यकी, विराष् 





... खर्गदार तुम्दोरे लिये खुला कर दिया है, इसमें प्रविष्ट 


ब्यूद रचकर दम लिछू द्ोना चाहिये ” इस क्षाज्ञाकों | 


क्ष० १९ )। यह व्यूद नोकदार द्ोनेके कारण शजुसेनापर 
हमला चढानेके लिय अत्यंत योग्य है । इस प्रकार उत्तम 





१८) .. भगवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी | लध्याय १ 





शी 


अच्च शरा महेष्वासा भीमाजुनसमा याध । 
युधानों विरात्श हुपदश्ध महारथ; ॥ ४ ॥ 
धष्ठकेतुश्रेकितान: काशिराजश्व वीयवान । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्र शैब्यश्व नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्व विक्रान्त उत्तमाजाश्व बायवान । 


सोभहों होपदेयाश्व सवे एवं महारथा; ॥ ६ 


,नातक काप८#८2आक #०५५७ १ परेशान पत 4५५॥ 30 मे सपा कक फधय-काआ ५४१८४: ४५३८०३१ ३३४६ लक /:२५3%:20/3047३०तक/+*++«पकप्न+ १04 कक" _ानताक का सह 4, जा ह० पका केक 4 लेप ५४ ४॥॥॥ 7०१ 7४१ शतकरक 














हि 


अन्वयः- अत भीसाशन-समाः युत्रि श्रा। महेष्वासाः युयुधाव:, बिराद; च सद्दारय:, हुपदूं; च॥ ४॥ दृष्टकेतु: 
.... सैकितान,, वीयवान्‌ काशिशजः च, पुरुजित्‌ कुम्तिभोज:, मरपुंगव। शैब्य: च ॥ ७ ॥ विक्रास्त: थुधामन्यु: ले, वीयबान्‌ है 
उत्तमाज!: वे, साभद्र), द्रोपदेया: थे, सब महारथा: एवं ॥ ६ | 
स सेनामे भीम और अजुन जेसे युद्धम शुूर वीर ओर बड़े धलुर्घारी योद्धा, युयुधान ( सालयाके 29 । 
विराट, महारथी द्रपद्राजा,॥ 8॥ घष्ठकेतु, खेकितान, पराक्रमी काशिशज, पुराजेतू कान्तभाजञ प 
नरश्रेष्ठ शेष्य, ॥ ५ ॥ विक्रमी युधाप्रन्यु, वोयेशाली उत्तमोज्ञा, सुभद्वापुत्र ( अभिमन्यु ), और दौष क्‍ 
| पांचा ) पुत्र हैं, आर ये सभी महारथी हैं ॥ ६ ॥ 
........ भावार्थ- शजुसेनामें जो जो प्रधाव वीर युद्ध करनेके लिये उपस्थित हुए हों, इसके गुणदोषों जार थुद्धकाशकोको 


.._ ठीक ठीक प्रकार जानवा चाहिये कोर अपने वीरोंसे उनकी तुलना करनी चाहिये । पा 


४०३0२ हकभार १3० कक पारतक००५११ "भा पा /म३/० +0०७०॥९० १४/०३/४७५७: २ २ न्‍को व 
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......_ दहुपद, धृष्टकेठु) चेकितान, काशिराज कुन्तिभोज, शेब्य, | हो सकती है | इतना सामथ्य कुमारोंसें होता था, इसी 
....... युधासन्यु, उत्तमोजा, भमिमन्यु, कोर द्ोपदीके पांच पुत्र | लछिय उस समयकी आये जाति जीवित थी और विजयी 
[ घमराजसे प्रतिविन्ध्य, सीमसे श्रतसोम, भजुनते श्रतकीतिं, . थी ! 8 5७ 
नकुलल शतानीक, कोर सहदेवसे श्रुतकर्मा ] ये जठारह. यह तो कुमारोंकी अवस्था है; भीम, अज्ञुव तो खत्तर...... 
..... महारथी नामनिदेशसे कह्टे गये हूं। महारथी वे कहकाते दें | वषकी अवश्थासें पहुंच चुके थे, विराट जोर हपद तो डचसे 
0 हे .._ के, जो दस हजार धनुर्घारी वीरोंके साथ णकेके ही युद्ध भी बहुत ही बृद्धू थे। इतनी बडी भायु द्दोनेपर भी ये बीर 
5 जम संकेत ह। दखिय--> ... ...।/।/।।/....... तरुणोके समान छब्नेका सामथ्य रखते थे। सत्तर ओर 
पएको दृश सहस्नाणि योधयेद्स्त घन्विनाम। .. सी वर्षका वीर द्वाथसें तलवार, गदा अथवा घलमुध्यणाण 


शस्त्रशास्पप्रवाणश् विजेयश्व महारथः ॥.. डैंकर युद्धभूमियें अपने ख्वराज्य स्थापन करनेके युछमें.... 
महारथीका भषिकार दृतना बढ़ा है। शाखोंका अध्य- द हे 
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न्‍ है, यह इश्य जीवित राष्ट्रमें ही हो सकता है। 
प्रवीणहा संपादन करनी . रराधीनवासें आयु क्षीण होती है और सन भी निरुधाह 
+ पूण होता है | स्वरशाज्य न होनेसे ये द्वानियें। हैं ओर छा ज्य 

होनेपर कुमारों ओर बुद्धोंका भी महारथी होना सेभव 








.. श्नवा ( सोमदृत्ति ), अश्वव्थामा, विकण आदि गिने हैं। | 





हछोक ७-९ ] क्‍ ..._ कोरवसैन्यवर्णन | १ 


(३ ) कोरवसैन्यवणेन 
अस्माक तु विशिष्ठा ये तान्निबोध द्विजोत्तम 
तायका मम सेन्यस्थ संज्ञाथ तान्बवीमि ते 
न्भीष्मश्व कर्णश्व कृपश सम्मितिंजय! । 
बत्थामा विकणेश्व सोमदत्तिस्तंथव च्‌ ॥ ८॥| 

अन्य च बहुंब। झुश मद व्यक्षजीविता: | 
नानाशस्ञप्रहरणाः स्व युद्धविशारदाः ॥ ९॥ 
द अन्यय:-है दिजोसतम | झब्माक तु ये बिशिष्टा।, सम सेल्यस्य नायका:, तान निबोध। ते लेक्षार्थ ताग अधीमि।॥ ७ 


अवान , सीष्म; च, कर्ण: च, समिरतिजयः कृप: च, जश्वव्थामा, विकणेः च, तथा एवं थे सामइूलिः | <८॥ भब्ये व बहव: द 
शराः लव मद्थ ल्यक्तजीविता:, वानाशब्प्रदरणाः, युद्धविशारदाः ( सन्ति ) ॥ ९५ || | हु 

है द्विजाम भ्रेट्ठ ( दोणाचार्य )! अब हमारे पक्षके जो जो प्रमुख बीर, मेरी सेनाके नायक हूं, उनके 
नाम सुनिये | आपको केवल खूचना देनेके लिये उन के नाम कडता हूँं॥७॥ आप खर्य॑ भीष्म, कणे, 
प्याइज़या छूप, अश्वत्थामा, विकण, तथा लॉमदच के पुत्र (झूरिश्रवा )॥ ७॥ और भी बहुतस शार 
वर, सबके सब मेरे लिये अपना जीवन सप्रपण करनेको तैयार, नाना प्रकारके राख चलाउनंमें निपुण 
और युद्धमे प्रवीण हैं. ॥ ९, ॥ 
.. आवार्थ- अपने सेचापति भोर सेनानायक किशन योग्यताके दें ओर वे किस किस विषयमें प्रवीण हैं. और उन्तों कोल 
पीर दिरूसे ऊड़नेवाले हैं यह बात टीहू ठीक प्रकार राजाकों जाननी चाहिये।॥ ७-० ॥ 








आ ि 























चर्णन देखने योग्य है। “ पुरुजित्‌ कुन्तिभोज, एक ही 
घचीश्का नाम है| वृष्णिवीरोंमेंसे प्रसिद्ध योदा सात्यकी था। 
युद्धामन्‍्यु भोर उत्तमौजा पांचाल्य बीर ये और चेकितान 
यादव कुछोत्पन्न था। शिबिदृशके राजा क्षेब्य थे। इस 
प्रकार पाण्डव वीरोंका वर्णन दुर्योधनने किया है । भय वह 
. भपने पक्षके वारोंका वर्णन करता है--- 


( अ० १६९---१७१३ ) हन अध्यायोंसें पाण्डवॉके वीरोंका | था। इसलिये उनके वणनसें ( समिर्तिजय ) 'यदमें विजय आप, 
प्रयुक्त किया गया दे । भौर ( अन्य मद्थे त्यक्तजीविता: ) 
| दूसरे बोर मेरे लिये कपतां जीवन देनेको भी तेयार हैं। ? हर 
ऐसा कहद्दा है। दुर्योधन द्ोणाचार्य और भीष्मपितामहसे 
बातचीत कर रद्दा है, ऐसे प्रशंगमें ' दूसरे झ्वूर वीर मेरे 
.... (७-९ ) यहां दुर्योधन अपनी सेनाके सुख्य नाथकों | 
का वर्णन कर रहा है । सबसे मुझ्य द्रोणाचा्य, भीष्मपिता- | विश्वेष योग्यता रखनेवाल्े बीर हैं यद्द सच है, परंतु आपका 
मह ये वयोबवूद्ध भनुसवी गिने गये हैं। अठारह दिनोंके | 
युद्धमें भीष्मपितामह १७० वर्षेके वृद्ध दोनेपर भी पूरे दस 










दिन बोर युद्ध करते रहे, द्रोणाचार्य करीब ९० वर्षके दोने- 
पर भी उसके बाद पांच दिन युद्ध निभानेमें समय हुए । क्‍ 
थे ऐसे बड़े दौर थे। इनके पश्चात्‌ कणे, कृपाचार्य, भूरि-- 


। ः यद्धमें हनके काम भी इसी ऋमसे | हुए हैं। इन सब वीरोंके दिया दिया. सा इसका 








प्राप्त करनेवाका' यह विशेषण उनके भौर कृपाचार्यके छिये हि 





| विज्यके छिय भपना जीवनतक देनेको तैयार हल एसा. हा हे 
कहदनेका तात्पर्य यही दीखता है, कि “ जाप भीष्मद्ोण...... 





मन पाण्डवोंकी ओर होनेसे, मेरे कार्यके छिय जैसा दिलसे ... 
युद्ध करना चाहिने बसा आपसे होना कठिन है?” यद्द उनको... ा 
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पर्याप्त है ॥ १० 








'कननननिलनन-3०+ +० ०० ' 


झोर उसकी समाप्िपर 


3०कडहा- अल “लतजकटज कल ५+०-न-तनऊक 


द्ोणायायकों भागे करंगे 

मेशा काय उत्तम प्रकार सिद्ध करनेवाले कर्णकों सेनापति 
का अधिकार देंगे पश्चात्‌ उस कणके युद्ध कोशलसे अपना 
विजय तो निःसंदेह सिद्ध ही होगा। भ्रार्भमें नया उत्साह 
होता है, इसछिये ये दोनों बूढ़े शन्रके हारा शीभर ही समाप्त 
। 

। 








किये जायेगे | पश्चात्‌ अपने कायके लिये जीवन वक देनेवाले 

कण जसे बीर आवबंगे, वो अपना काय निःसंदेद् यशस्तवी 

दीगा | यह अस्तर्यामीका साव दु्योधनके इस वर्णनमें 

... दिखाई देता है। यदि भीष्मद्रोणोंपर कुछ संदेहसा उनके , 
.... मनमें न होता, तो अन्य वीर मेरे छिए जीवन देनेको 
...  तेशर हैं, ऐसे शब्दोंसे चह अन्योंका सन्‍मान इनके सम्मुख 

न करता; उनके स्थानपर भीष्मद्रोणोंका दी सन्‍्मान करता । 

जिस अकार क्षन्य वीर सरे कारण अपना जीवन देनेको 

तेथार हैं वेसे तम दोनों नहीं, तम्दारा मन शत्रझ्ोंके द्वितमें 
तत्पर है। ' इस प्रकार स्पष्ट बोलनेकी अवस्थाें दुर्योधन 
उल्त समय नहीं था | क्योंकि युद्ध उपस्थित हुआ है, ऐसे 
समयमें मुख्य राजाकों योग्य ही नहीं कि, बह कैसी प्रकार 
भी अपने वीरोंकों निरुध्साद करे । परन्तु दुर्योधन भीष्म- 
रथ, णके विषय क्षपने मनसें जलता था भौर बाहरसे मनका 
....._ भाव ग्रकट करनेसें असम था; इसलिए उक्त प्रकारका 




















भाग करें ार एक विभाग युद्ध- 





श्री मक़्नवद्ीता-पु रुप थंबो धिनी 


४ ) दोनों सेनाओंव 
अपयाधप्त तदस्माक॑ बल भीष्मामिर्रा 
पयप्ति व्विदभेतेयां बले भीमाभिराक्षित 
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आअध्ययः- भस्माक सीप्मासिरक्षित तत्‌ बर्ू अपर्ाधम, एवलेषां ठु भीमामिरक्षत 
प्मदह्ठाश राक्षेत हुआ हमाश खसंब्य अपयाप्त हैं, परतु साम हार शक्षतते 
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[| अध्याय हू 
रे तलम 
। सॉलना 
य्छ 
तंस | 
१० 
बे अप अस्ति ) | १० ॥ 


हुआ उनका सेन्य 


भाधार्थ- युद्ध चलानेवाछे राजाकों उचित है कि, वह सब साधनों भोर धवस्थाणोंका विचार करके अपनी सेनाके ओर 
पशई सेनाके वकाबऊका विचार करे, जोर निश्चय करे कि फ्रिसका बर पर्याप्र है जोर किसका नहीं है; शोर यां 
बल भपूण प्रतीत हथा, तो उसकी पूर्णता कश्नेका यत्न करे ॥ १० ॥ 


हे एन 


(7३०8० कर) ५8८ हे शरकानकाधमर ० (॥/५/० मत सकन्‍कारनसइ कमा पिता. शक[)क्‍जके हज वला जज कप 





जावे ओर बचाकर रखी हुईं सेना भागे छायी जाने | इस 
प्रकार बये उत्साहइवाली सेना आगे जानेसे जयकी भाशा 
विशेष होती है । हयौधनने भीष्मद्रोणको युद्धमें जागे रखा 
था, जोर कर्णनो बचावकी सेनाविभाग ( ९४९१४ 
स्‍0/02 ) में रखा था । दर्याधनकी कब्पनासे भीष्मद्रोणके 
कार्यके पश्चात्‌ कणका युद्धकाथ विशेष होगा । परन्तु भन्तमें 
छटा बन गया, यद्द बात भोर है। दुर्योधन इस देंतुसे 
दोनों ओरकी सेनाथोंकी तुलना करता है, वह उसका भाषण 
अब देखिए--- 
(१० ) इस छोकमें दोनों सेनाओंकी तुलना दुर्योधनने 
की हैं। यह तुरूना करनेके समय उसने अपने संध्यके लिए! 
आपर्याप्त ! कहा है ओर पॉड्वोंकी सेनाको पर्याप्त ! 
कहा है । इसका ठीक ठीक जथ समझमें आनेके लिए शोक 
७ से ९ तककी टिप्पणी पाठक देखे। ' पर्याप्त जोर झप- 
प्ति' शब्दके संस्कृत भाषामें दो परस्पर विरोधी भर्थ 
होते हैं। पर्याप्त *ः (१) पूर्ण, बस, काफी; (२ 
( परितः आप्त ) चारों ओरसे घेरने योग्य अर्थात्‌ छोदी । 
 अ-पयाप्त ” ८ ( १) क्षपूण, बस नहीं, काफी नहीं 








अल्प; (२) ( न परितः आप्तु शक्या ) घेरी जानेके लिए 


भशकक्‍्य क्षर्यात्‌ बडी । ये दोनों अर्थ परस्पर विरुद्ध हैं । 
झ्ततः यदां कानला भथ अपेक्षित है यह विवाद दीकाकारों में 


../.. ..../ / बहुत दिनोंसे चछा आरहाहै। उद्योगपवं क० ५४ छो० 
कि, विजय चाहनेवाले राजा 





६०-७० में दुर्योधन कद्दता हे कि--- 
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विशाल है, भोर सेनापति अच्छे योद्धा हैं, इसलिए जीत 
अपनी होगी | दूसरी बात यह है कि, कोई राजा युद्धके 
प्राहइभसें क्पत्री सेनाकों अपुण अपयोप्त थोर भव्प कहुका 
नेरुत्साइत नहीं करेगा । 'अपनी सेन थोडी द्वीनेपर भी 
'इसारा बकू बड़ा है, विजय अपनी होगी” ऐसा ही कहेगा । 


यह सब दीक है | इस इश्सि इस छोकका अथ यह 


होगा कि- हमारी सेना भीष्मके द्वारा रक्षित हे ओर 
बडी द्वोनेके कारण घेरी जाने योग्य नहीं है, परन्तु पांडवों 
की भीमके द्वारा रक्षित सेना थोड़ी हैं अतः घेरी जाने योग्य 
है. अथोत्‌ हमारी सेना पॉडवॉकी सेनाको घेर छेगी और 
उनका पराजय करंगी, भतः युद्धके अन्तरमें विजय हमारी 
होगी । 


: वस्तुतः कोरवसेना ११ अक्षोद्दिणी क्षोर पाण्डवॉंकी ७ 
क्क्षोद्िणी थी | अतः पाण्डबॉकी छोटी ओर कोश्वोंकी बडी 
दोनेमें किसीको संदेद् द्वी नहीं हो सकता । 

. ग्यारदद अक्षोद्तिणी सेना सात आअश्वौद्दिणो सेनाकों घेर 
सकती है, इसमें क्या संदेह हो सकता है १ दुर्याधन का 
विश्वास पह्ििलेसे इसी प्रकार था । परन्तु दृस्तिनापुरमें जो 
जो विविध घटनाएं हुईं शोर भीष्मद्वोण भादि प्रमुख वीरों के 
जो निज मत अनेक सभाओंके भाषणोंमें प्रकट हुए, उनसे 
दुयाधनका करीब करीब यह निश्चय बनता गया कि, चुडके 
समय भीष्मद्रेणण अपने पूरे बलसे रूडंगे नहीं | #सी प्रकार 
भान्तिम साोधिसभाके प्रसगमें जब दुर्योधनने श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
को पकडनेकी शनुचित आज्ञा की, उस समय उस सभासें 
_उपास्थित हुए पुरुषोंसेंसे बहुतसे सदस्य पाण्डबोंके कौर 
श्रीकृष्ण मगवानके, भनुकूल दोनेकी बात दु्योधनने प्रत्यक्ष 
देखी थी। (म० भा० उ० क्० १३१ ) इस प्रकारकी 


घरनाभोंको प्रलक्ष देखनेसे दुर्योधनके मनसें यह बात करीब 


कराब आखुका था के हमारा बरू भाषिक द्वोनेपर भी वह 


सबका सब हमारे कामसें नहीं भावेगा। लेनालंचाऊलक भीष्म 
भार दोण यदि पूरे बछले न छडें, तो शेष सेना डेढ्गणी 
था दोगुणी द्ोनेपर भी क्‍या राम द्वो सकता है ? इसीछिए 
छो० ३ में पाण्डवसेनाकों “ महत्ती चम्‌' कहा है ।वस्तुतः | 
| आाधिपत्के कारण पूण है।! 


के _बद्द छोटी था, परन्तु आन्तरिक उत्साइस बडी थी । 


....._ इस बातका प्रभाण देखनेके लिए बहुत दूर जानेकी जरू- | 
॥ ः रत नहीं है । इसी स्थानपर पाठक देख सकते 


5 कर 
कोरचसेन्यवण- 


| 


भोर शैख बजाया, परन्त 





प्रथम अध्यायके छोक २ से १९ छोक तक ) राजा दुया*० 
घनका भाषण द्रोणाचायकी ही उद्देश करके हुआ हे ! राजा 
प्रयक्ष आता है जोर अपनी तथा परायी सेनाके विषय्ें 
कुछ कद्दता है, कुछ अपमानके शब्द भी सुनाता है; तथापि 
ब्रोणाचार्य एक भी शब्द नहीं बोछते हैं !!! यद्द देखकर 
( अ० ३ छो० १रसे ) भीष्मपितामदने पिंदनाद किया 
भी कुछ अनुकूछ भथवा अति- 
कूछ बोले नहीं । सम्रादके इतना कहनेपर भी ये दो प्रश्मुख 
सेनाचायक एक शब्द भी बोरूते नहीं ओर सुकके समान 
खुप रहते हैं, इसका स्पष्ट अर्थ यही हे कि, इनकी भाहत- 
रिक अतिकूछता सम्राट्‌ की राजनीतिके साथ है| सम्राद्‌ 
बोलता हे, सेनापति उत्तर तक नहीं देते और चुप रहते 
हैं, यह देखकर सम्राटके अन्तःकरणमें इनसे दोनेवाके . 
युडके विषयसें -पूणे निराशा हुईं होगी कौर इस निराशाकों 
प्रकट करनेके लिए उसने यद्द कह्दा दोगा कि,- 'दमारी 
सेना डेढगुणी बड़ी होनेपर भी भीष्म (ओर द्रोण ) के 
जधिपत्यमें रहनेके कारण छोटी द्वोनेके समान ही बनी है, 
भार पाण्डवोद्री सेना( चस्तुतः छोटी द्ोनेपर भी ) जोशी के ._ 
भीमके नेतृत्वके अन्दर द्ोनेके कारण बड़ी ( होनेके समान 

प्रभावशाली बनी ) है | ली 


सेना संख्यामें छोटी दो या बडी हो, सेनापतिके उत्सा- मे " 


हसे काय करनेके कारण वद्द प्रभावशाली बनती है झोर 
सेनाचारूक निरुत्साहद हआ, तो चही सेना परशाभूत द्वोती 
है। यद्दी बात कारवोंकी छावनीमें हों गह्ढे थी। दुयाधन 
की नीतिसे सीष्मद्रोण सबथा भसंतुष्ट थे, जोर अन्त+करणसे 


पाण्डवोंका द्वित चाहते थे, तथा युद्ध करके पांडबोंका नाश... 
करनेके सर्वथा विरुद्ध थे | यदि इनका संत कण्णके समान 
डवोंके विरुद्ध होता, तो दुर्योधवकी जीत होती। यद्ध.... 
अवस्था दुर्योधन दोक ठीक जानता था, परतु मीष्मद्रोणोंकों...... 
युद्धभूमिसे हटा देना भी योग्य नहीं समझता था [ इसके 
मनका यद्द खेद इस शछोकसें व्यक्त हुआ है | और यद् 


_ दृशनिके लिये द्वोण से कद्दता है. कि- “हमारी सेना भीष्म 


के जाधिपत्यके कारण अपूर्ण है जोर पांडवोंकी सेना भीमदे 


परतु खुके शब्दोंसे सेनापतिका अपमान करना भी थो 













































अयनेषु च सर्वेपु यथाभागमवस्थिता: । 


भाष्ममंद्राभरश्षन्त मंवन्ते: स्व एवं 


->+जन नस लननननीननाननन-++ 




















जिन कल 


अन्युथ:- भवन्तः सर्वे एव दि सर्वेपु च अवनेषु यथामाग अवस्थिता: सीष्स एवं आाभरक्षन्तु ॥ )] ॥ 


हम पे र् े 


(अब ) आप सब (चीर ) मिछकर सब अथनों अर्थात्‌ खेनाव्यूहांके ढाशंम अपने अपन स्थानात् 
हह रहकर भाष्मका हो सब आस्स रक्षा काजय॥ २ कि 
भावाथे- युद्धे समय सेनिक्रोंका कर्तच्य है कि वे अपने अपने स्थानोर्से रहें, डरकर पीछे वे लगी, जार लेन 


हआ 


कहा हा कर्वष्य दक्षतासे सिद्ध करनेमें तत्पर रहें, और सब्र मिलकर सेनापति भर सेनानायकॉकी रक्षा करे, अर 
पक्षकी जीत करनेके किये अपने पराक्रमकी पराकाष्टा कर । 


नल जान ननननीनान तन बा पक, बज न रनारीन पनानकिजफेल सीट पी मनी ५५५०० फननोननजनान-पकन तक फाकननन- ०५-०० 
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गेग्य नहीं होता । यदि इस खमय वे भीष्म द्रोण कार 
पक्षकों छोड देते, तो सब जनता कहती कि ये बूंढे ४३ 


,२क- अनकमक का कमोलान»-- चेक फ+ कक “० उ»क ५4१३५ 
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ऐसे शब्दोंद्वारा कही कि, वीणके क्रोधित होनेपर इसी 
वाक्यका दूसरा सरक अथ करके बताया जावे, ओर । | 
अपमान करनेके देंतुसे यह वाक्य उच्चारा नहीं गया, ऐसा | गये'। कैसी जाये संतानके लन्तःकरणमें युद्ध लोर मृत्युकी 
बताया जावे | जिस प्रकारकी मनोभूमिकामोें हुयाधन था; | डरने और उस डरके कारण कपना स्थान छोडनेका विचार“ 
उस अवस्था दो प्रकारे क्षय बोध करतेवाला वाक्य | तक नहीं भाना चादिये, अह शिक्षा भावी संतानको देने के 
..... जच्चारा जाना द्वी सहज पतीत द्वोता है । इसी प्रकारका | छिय उनको अपना पक्ष छोडना उचित न था | दूसरी 
5 . छोक भीष्सपर्व (ल० ५१।४-६ ) में भी है भर वहाँ भी | बात यह है कि भीष्मकी प्रतिज्ञा थी कि, स्यवतीके संता- 
.. थी भर्थ भपेक्षित समझना योग्य है । 8 नोंके बंश्की में रक्षा करूंगा | मदह्ापुरुषोंकों प्रतिन्ञाभग 
यहाँके १० वे *छोकमें कहा है कि कौरवसेनाके अधिपति . फेरेना कंदापि उचित नहीं होता है। तीसरी घात यह है 
प्म हैं और पांडवर्खेनाके भीम हैं| वस्तुतः पॉडवोंके | कि जिस पक्षमें कार्य किया उसी पक्षसें मरना ठीक है, मर - 
ग्यके भधिपति शशष्टश्म्न थे| मुख्य सेनापति शश्यम्न थे नेका समय उपस्थित होनेपर दूसरे पक्षमें जाना सर्वथा 


यह बात सत्य है, परंतु प्रथम दिनके वन्ञसज्ञक ब्यूहकी अयोग्य है । भीष्मद्रोण तो जानते ही थे कि, इस युदधसें 











रक्षा करनेके छिये विशेष कुशछताके कारण इस स्थानपर  जपने पक्षका पराजय होगा. झोर हम मारे जायेंगे। यद्द 
जानते हुए भी वे युद्धभूमिमें खड़े रहे | यही उनका कतेव्य 
था क्षत; यह कोई न कहे कि वे पांडवोंके पक्षकों मि् 
जाते तो झभधिक योग्य होता । वे चेसा करते तो आये 
जातीके लिये बहुत बुरा उदाहरण हो जाता । जो भीष्मदो 
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था। उनके भावरणोंको देखकर द्वी हम छोग अपने कते- 
ब्योंको समझ सकते हैं। धस्तु। इस भाषणके पश्चात्‌ 


णॉने किया वही उनके छिये उस समय करना अत योग्य... 


























इस कारण इस समय द्ोणाचायजीको छेडना अच्छा नहीं है 
ऐसा जानकर के चुप दोगये। 


3 था, कसी उपायसे खीसे पुरुष बच गया था। भीष्म-- 


ह शिखण्डी भी महारथी था परंतु स्त्री झूपमें उत्पन्न होनेके 


. खिपर शाखा न चछानगे शोर व्यर्थ मारे जायेंगे। यह दर्यों- 

. धन आनता था। इस उद्देश्यसे सब सैनिकों और सेनाध्य 
क्षॉकों संबोधन करके राजा दर्योधलते पुंसा भाषण किया कि 

..._ दे सनिको। तुम्हारे शथीन जो जो पथक हैं, उसका पा 
. सज् करो, अपने सेतादिसागके लत सेनापति खड़े रहें, द ् 





छोक ११-१३ ] क्‍ ४. - - झंखनादू ( ९३ ) 


( ६ ) शंखनाद 
सजयब डवाच- तस्य संजयनयन्हर्थ कुरुपद्ध। पितामह! 
सिहनाद वनद्यात्च! शड़ख दृध्मा प्रतापवान | ११२ ॥ 
ततः शबहूखाश्ष भेयश॥ पावानकगोमखा। | 
सहसवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तमलो5भवत | १३ | 
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आज: तय हथे सजयन्‌, प्रतापवान्‌ कुरुतुदः पितामहः, उच्चेः सिंहनादं विनच्य शहूं दष्मी ॥ १९॥ ततः शब्डा 
व भय: वे पणवानकगोसुखा: सहसां एवं भम्यहन्यत्त | सः श तुझुरझः झमवत्‌ ॥ १३ ॥ 


अजय बाद- ६ डुयाधनक सनको ) हर्षित करनेके लिये प्रतापी, कौरवोंमं आति बुद्ध, ( भीष्म) पिता- 


महने ऊँचे स्व॒रसे लिदनाद करते हुए अपना शंख बजाया ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ अनेक शंख, लोबतें, डेके 
दग आर गासुख नामक बाजे एकदम दजने रूगे। वह ध्वनि बहुत हो प्रचंड हुआ ॥ १३ ॥ 
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यधिनने क्राचायजीके चुप रहनेका कारण मन ही मनसें | स्थानसे पीछे न भाग जाये हरएक अपने स्थानसें रहते हुए 
समझा दोगा । वोणाचार्य पांडचोंके विनाशके लिये चलाये . उत्तम प्रकार छडे तथा भाप घब मिरूकर भीष्मपितामदकी 
इस युद्धमें सर्वथा प्रतिकूछ थे। इसलिये उससे इत्तर को 
प्रतीक्षा करना व्यय है, जोर अधिक छेडनेपर कदाचित 
यहां ही युद भूमिमें खडे होकर कुछ अ्तिकूछ बातें सुनायेंगे । 


चुप खड़े रहे देखकर दुर्योधन भीष्मपितामहकी क्षौर देखने 


इस छॉकर्स दुर्याधनने कहा है कि * सब सैनिक भीष्म- 
को रक्षा करे। ! बच्तुत: भीष्म महाग्रतापी योदूत थे, और 
उसकी किसीका सलहायताकी जावश्यकता नहीं थी तथापे 
उन्तकों छुक ढर था, बह यह कि डन्की प्रातज्ञा थी कि 
शिखंडी पर झखस्छ न चक्काउंगा |! क्योंकि शिश्वण्डी पुरुष 


लिददनाद किया और शंख फूका, बच दुर्योधनको इर्षित करनेके 
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पिलामह बीर थे शोर बीरसे छड़नेके छिये सिद्ध थे । 


कक >नपकन-नपनप तन न नितिन गत किन तन ले न नाना तीज अीवन> «नाक ++-+++» ००३५० >+>->+ ००५... ५... 


कारण उसपर शंख चछानेके किये वे वेयार न थे। शत: 
याद पांडवॉने शिखंडीको सामने खड़ा किया तो भीष्य 







भीष्मपितासहकी जो चकक्‍तृताएँ हु हें 
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दही रक्षा करें, क्योंकि इस युद्धको चलानेका संपूर्ण भार हा 
उन्हीपर रखा है। ” इस प्रकार सब सेनिकों, सेनानायकों 
क्षार सेनापातियोंकों उपदेश करनेके बाद भी द्रोणाचार्यकों 


करे । भीष्मपिधामद भी कुछ बोले नहीं, परन्तु उन्दोंने ४ 
गजेना करके क्षपना शंख बजाया, उसका वृत्तांत भागे देखिय- ; 
( १२ ) यहां सेंजयने कद्ा है कि, 'भीष्मपितामहने 


किए था। ! परन्तु सत्य रीतिसे देखा जाय, तो भीष्मपिता- 
सह भी इस पकारके थुद्धके विरुद्ध थे।झोर यदि उनके रा 
सनसें दुर्याधनको दृष देना सचअुच द्वोता, तो वे इस समय 
कुछ तो कद्द देते | कुछ भी न बोलते हुए केवल सहनाद हे 
करते हैं भोौर शंख बजाते हैं, इससे यहां भीष्मपितामहके रा 
सनसें क्‍या था, इस विषयमें अब द्वोका उत्पन्न द्ोना 
स्वाभाविक है। पाठक इसका विचार करें । सम्य समयपर 

वें भी दुर्योधनकी 
_नींतिके विरुद्ध हैं। होणाचायं और सीष्मपितामद्द राज्य... 





















































द श्छ ) क्‍ पक प्रीमत्गवद्गीता-पुरुषाभरबोधिनी अध्याय ३ 
ततः श्वेतहयेयक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 

5 320 माधव; पाण्डवर्शेव दिव्यों शझखों प्रदध्मतु! ॥ १४ ॥ 

पाआ्जन्य हृषीकेशों देवदत धनेजयः । 

पोण्ड दध्मी महाशदुख भीमकर्मा बकोदर! ॥ १७ 

अनन्तविजय राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

नकुल) सहदेवश्व सुघोषमणिपृष्पकी ॥ १६ | 

काइ्यश्व परमेष्वासः -शिखण्डी च|महारथः । 
ध्यम्नो विशठश सात्याकिश्वापशाजतः ॥ १७ ॥ 

हुपदी द्रापदेयाश्व सर्वशः पथिवीपते । 

..... सौमद्रश्व महावाहुः शड्खान्दध्युः पृथक प्रथक्‌ ॥ १८ ॥ 
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श्े 


अलककफा 
्क्क्क्छ 
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अन्वय३- ततः श्रेतेः हये; युक्ते मह॒ति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डव: च दिब्यों श्भो प्रदष्मतु: ॥ १४७॥ हृषीकेशः 
हा पाह्चजन्य, घनंजय; देखदत्ते, भीमकर्मा वकोदरः पोण्ड महाशह्लु दृष्मो ॥ १० ॥ कुन्ती पुत्र: राजा युधिष्ठिः जननन्‍ताविजय॑ 
नकुछः सहृदेव; च सुधोषमणिपुष्पको ॥ १६ परमेष्वासः काइयः, सहारथः शिखण्डी च, धृष्टयन्नः, विराटः च, भपराजित: 
साथकि: च ॥ १७ ॥ & पद, वापदेयाः च, मदहाबाहु सोमद्रः च, दे पृथिवीपते ! शथक्‌ एथक श्भान्‌ , दृष्छु:॥ १८ ॥ 
. इसके पश्चात्‌ सफेद घोडोवाले बडे रथमें विराजमान हुए श्रोकृष्ण ओर अज्ञुनने भी अपने द्व्य शबहख' 
बजाये॥ १४ ॥ श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य नामक शंख, अज्जुनने देवदत्त शंख, ओर भयानक कम करनेवाले 
भीमसनने पोण्डू नामक महान्‌ शंख बजाया ॥१५॥ कुन्तापुत्र राजा युधिष्ठटिरने अनन्तविज्ञय नामक 
भहान्‌ शखसख, और नकुछून खुघाष तथा सहदेवने मांणेपष्पक नामक शंख बजाये ॥ १९ ॥ बड़े धनुष्यधारी, 
... काशिराज, मद्ारथी शिखण्डी, धरृश्युस्न, राजा बिराट, कभी पराजित न हुए सात्यकी, राजा द्वुप 
.... दौषदीके सब पृत्र, खुभद्वापृत्र महाबाहु अभिमन्यु आदि सबोने अपने अपने दोख बज्ञाये)॥ १०-१८ ॥ 
...... भावाथे- यदके समय रणवाद्य बजाकर क्षपने सेनिकोंको उत्साहित करना चाहिये । 
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कोर दिलसे उस नीतिके साथ सहानुभूति रखना दसरी | से ही तेयारी थी, कोरवोंके सेन्यके रणवाद्योंका घोष सुनते 
बात है | द्वोण ओर भोंष्स केवल कर्तव्य करते थे। दर्यो- | ही, पाण्डवॉने भी वैसा ही उत्तर दिया। इसका विस्तार- 
 धनकी नीति उनको पसद न थी। लक आम पूृवक वृत्तान्त देखिए... ला 

रे भीष्म पितामहका सिंदनाद ओर शखनाद ( १४-१९ ) पाठक यहां देखे कि भीष्मापेतामहके दाल -* 
कीरवोंकी सेनामें रणवाद्योंका प्रचंड घोष हुआ | . नादका वर्णन कौरवसेनांके वर्णनके असंगमें किया है । उसमें 
चोंका नाद्‌ र द्रोणाचायके भी शेखनादका वर्णन नहीं हे; कई बढ कोरच 

























वर्णन अवश्य यहां किया जाता परन्तु जहां भन्दरका 


नल कइयथििनललिि>७णथणओिलिि नियत नानी शी जननी +क्‍+ई 


भूमिमें खड़े हुए हैं, 











दीरोंने विशेष उत्साहसे शेखनाद किसे होते तो सका 
निज 
उत्साह दी नहीं है, जो केवछ वेतन लेनेके कारण हीं युद्ध - 





















































सघोषों धातेराष्ट्राणा हदयानि व्यदारयत्‌।ई............. . 
... नभश्र पृथिवी चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ 

















. (७) अर्जुनका सेनानिरीक्षण....|||ऑऔ|[| 
अथ व्यवस्थितान्दएवा धातेराष्ट्रनकपिध्वज:|...........|.ः 
प्रवृत्ते शख्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडड/। ॥ २०॥ || ' 
हृपीकेशं तदा वॉक्यमिद्माह महीपते |... मो । 


20६ महक पर 
सारा कर ।र परी. + लक क+५- ॥नन+नलमममापलकक. सका. का ५००० 














अननननन ला 


अन्चयः- सः तुसुझः घोष: नभः च पृथिवीं च एवं व्यनुनादयन्‌, धातेराष्ट्राणां हृद्यानि व्यदार्यत्‌ ॥ ६५॥ शक्ष 
कृपिध्वज; पांडवः, धातेराष्ट्रानू व्यवस्थितान्‌ इष्टवा, शख्संपाते प्रवृत्ते (सति ), धनु; उद्यस्य  ). 
तदा हृषीकेश हृदं वाक्य भाह -- कम | 
वह भय उत्पन्न करनेवाला शक्खनाद आकाश और प्रृथ्वीमे गूंजने लगा, और उसने धछुतराष्ट्रपत्र _ 
दुर्याधनादिकोंके हृदयोको फाड डाला ॥ १९ ॥ इसके अनंतर हनुमानकी ध्वज्ञावाले अजुनने, कोरवोको 
उत्तम व्यवस्थासे खडे देख, शस्त्र चलांनेंका समय आनेपर धनुष्य उठाया ॥२०॥ ओर, हे राजन! 
श्रीकृष्णसे ऐसा भाषण करने लगे'। 
भावा थे- युद्धका समय उपस्थित होनेपर अपनी पूणे तयारी करके भागे बढना चाहिये । 
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जोरसे बजता है डसीका प्रभाव विशेष होता है।इस प्रकार | अपनी ओर परायी सेनाका निरीक्षण करनेके उद्देशयसे भागे 
के शंख तो कोरबॉकी भोरसे बजे ही नहीं | | परन्तु पाण्ड- | द 
वॉकी भोर देखियें, यहां एक एक वीरका नाम ले केकर उसके 
शंख बजानेका वर्णन किया है, क्योंकि वेघे ही विशेष बलसे 
पाण्डवोंके शंख बजे थे। इसका कारण यह है कि पाण्डवों 
की शोरके सब वीरोंका निश्चय हो. चुका था कि, 'या तो 
हम मर जायेगे अथवा अपना गया हुआ खराज्य अपनी 
शक्ति आर संघटनासे प्राप्त करेंगे! तीसरा विचार उनसें 
नहीं था। या 

इस शखनादका प्रकरण दी देखा जावे, तो. पता छगता 
है कि कोरवोंके चीरोंसें वैला उत्साह नहीं था, जैसा कि 
पांडवोंके वीरोंमे दिखाई देता था। इसका विचार करके 
देखा जाय तो १० वे छोकका भर्थ “भीष्मके नेतृत्वमें जो. 
_ हमारा (कोरवोंका ) सेन्‍य है वह पूर्ण हे, परन्तु भीमके. 
नेतृत्वमें जो पांडवोंका सेन्‍्य हे वह पूण है।” ऐसा दी 
प्रतीत दोगा। दुर्योधनः भपनी सेनाकी अवस्था देखकर ही. 


_लड न्‍ मी बा 
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सहायक थे; भतः उन्होंने सदुपदेशदहारा भजनकी चंचछता 

दूर की आर उनको “स्थितप्रक्ष ! बनाया तत्पश्चात्‌ अजन 

(कपि+“शब्दका वेदमें झर्थ "सूर्य ” ऐसा भी है। ' क ! | जैंढ चछानेमें समर्थ हुआ मौर विजयी हर गत 5 ले मन 

नाम उदकका पान करनेवाछा। सूये जलको भाकर्षित | >ों देह करनेके बाद ही मनुष्य अपना कतेब्य पाछन कर ४ 

.... करता है, इसलिए डसका यह नाम है। यदि यह झर्त | सेकेवा है। अर्शुनकी यह मनोभूमिका उसकी कपिध्वजासे ... 
..._ यहां लिया जाय, तों भर्जुनकी ध्वजापर सूर्यचिन्दर था ऐसा | विंदिंत दो सकती है। 

भी कहा ज्ञा सकता है। अथवंवेदसें “ एता देवसेना 

सूयक्रेतव:। ?( अथव० ५।२११२ ) अर्थात्‌ सूर्य चिन्दर- 


















इसमें दूसरी भी एक बात हे। भजन इन्द्रका पृत्र है। 
इन्द्र नाम सामान्यतः ' विद्यत्‌ ! का भथवा भक्त रिक्षस्थानी य 
वाली ध्वजाक्षोंकी छेकर ये देवसेनाएं चलती हैं, ऐसा | प्ेघमंडरूमें संचार करनेवाली विद्युतका वाचक प्रष्तिद्ध है । ल्‍ 
वर्णन है। आर्यवीरोंका सूर्यध्वज होना ख्ाभाविक है, परंतु | इसीका एक अंश मलुष्यका मन बना है। छष्य सूर्यादि 
.... सद्दाभारत या रामायण सूर्यचिन्दवाकी ध्वजञाका वर्णन | इेवताओंके अंशोंके अन्य इंद्विय बने हैं। देखिये... 
27 8 नहीं है | भायंबीर क्षजनकी ध्वजा तो बंदर चिन्हबाली हक विद) के 

... ( दचुमानज्ञीके चिन्ददाली ) मद्दाभारतमें निश्चित हैं। 


























































०] 


सूये नेत्र 
इसलिये “कपि ! शब्दके दूसरे कई अर्थ हों, यहां 'हलुमान! बायु 207 लाए सदन 
मा यद्दी भथ भपेक्षित हे, इसमें संदेह नहीं । विशाल जय हि 
_..... अजुनकी *कृंपिध्वजा ? क्‍या खूचित करती है? उसकी अप्ि ..बाणी द 
... चंचछता सूचित करती है। बंदरकी चंचछता स्पष्ट है। बंदर आप... रसना कह 










चंचल हैं, भोर वही अजेनकी ध्वजा, झंडा अथवा चिन्ह 
है। धर्जनकी मानसिक चंचकताका अनुभव शक्षभी थोड़ी 
.. देरसें पाठकोंकों हो सकता है। भर्जुनपर पांडवोंके पक्षका पूर्ण 
... विश्वा्त, अजुन युद्ध करेगा तो ही इनके पक्षकी जीत होगी 

भोर यदि अजन युद्ध न करेगा तो पांडवॉको स्व॒राज्य 
प्राप्तिकी भाशा नहीं | ऐसी अवस्था है, यद्द बात भजन भी 
जानता था, परंतु स्वभावधर् दूर होना कठिन हे। अर्जन 


इसा प्रकार अन्यान्य देवोंके भशोंसे अन्यान्य इंड्ियां 
बनी हैं । जैसा विश्ररमें हंद्न सब देवोंका राजा है, इसी प्रकार 
देहमें सन संपूर्ण इंद्रियों (देदस्थानीय देवतांशों ) का 
राजा है। मनका विजय द्ोनेसे सबकी जीत कौर मनके 
पराजयसे सबकी द्वार होती है। जेसा पांच पांडवोॉका विज्यय 


अजुनपर ।निभर था, ड्सी प्रकार इंद्रियोंका विजय मनपर 
निर्भर है। यह समता पाठक विचार करके जान छें। मनके 











स्पष्ट कही हे। यह प्राणवायुका भंश है। -- 


वायूः प्राणो भूत्वा नासिक्रे प्राविशत्‌ | ऐ० ड० १ 
वायु प्राण बनकर नाछिकामें रहा। यह प्राण सनका 
सद्चारी है। इस विषयमें योगग्रन्थमें कहा है-.- 

















ते 


अजुनक। । सेनानिरीक्षण का । द ( ४७9 | | 


हर 





सेनयोरु भयोमेध्ये रथं स्थापय मेबच्यत ॥ २१ 
यावदेतान्निरीक्षे5<ह॑ योद्धकामानवास्थितान । 

केमेया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यम ॥ १९॥......|||||||/|/|॒|7_7- 
योत्स्यमानानवेक्षेदह य एतेन्‍त्र समागता;।।.......्््््््र्रऱ 
धातंराष्ट्रस्य दु्बुद्धेयुद्धे प्रियचिकीषवः ॥ २३॥ - 
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अन्वय:- द्वे भच्युत ! उभयों: सेनयोः मध्ये में रथं स्थापय | २१॥ यावतू अहं योद्कासान्‌ अवस्थितानू एतान 


निरीक्ष; भस्मिन्‌ रणसमु्यमे मया कै: सह योद्ब्यं  ॥ २२ ॥ दुुदे: धातेराष्ट्र्थ युद्ध प्रियाचिकीषवः ये एसे अजत्र समा- 
गता;, तान्‌ योत्स्यमानान्‌ क्षद्द भवेक्षे ॥ २३॥ 


स्थित हुए इन बारांका में देखता हूं। मुझे इस युद्धमेकिनके साथ छडना है?॥२९॥ और दुश्बुद्धि 


छू 


अतराष्ट्रदुन्न दुयाधनका प्रेय करनेकी इच्छाले जो ये यहां इकट्ठे हुए है, उन छडतेबाले वीरोंको में देख 
दु॥शे्े॥ गो 


भात्राथ- युद्ध करनेवाले वीरका कतंव्य है कि, वह अपने सम्मुख विरुद्ध पक्षमें युद्धके लिये उपस्थित हुए चीरोंको ० | 
भषच्छी प्रकार देखे, उनकी योग्यता ढीक प्रकार जाने और तदचुसार उनसे युद्ध करे॥ २३- रा क  प . न 


हब 
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' मारुत क्षर्थात्‌ वायु स्थिर द्ोनेसे सजुष्य मुक्त दोता | अपना अशुन अब क्या कद् रद्या है, देखियि-.. । 
हैं। मारुत भर्थात्‌ वायु-प्राण-मध्य संक्रडी हो गया तो मन ( २१-२३ ) यहां कषर्जन भगवान्‌ अच्युत श्रीकृष्णसे 
स्थिर द्ोता है । प्राण चंचछ हुआ तो मन चंचक द्वोता है | कद्दता है कि 'मेरा रथ दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा 
भार प्राणके स्थिर होनेसे मन भी स्थिर द्वो जाता है।? | करो, ताहि मैं इन सब वीरोंको देखलू।” यहां भगवान्‌ 
. इस सब व्णनसे पता चक सकता हैं कि, प्राणका और मन | श्रीकृष्णका नाप अच्युत ” थ्षाया है। इसका क्षर्थ “जो 
का घनिष्ठ संबल्ध हे | ऊपर बताया है कि, मनुष्यदेहमें | कभी पतित नहीं होता, जो अपने स्थानपर इृढ रहता है 
इन्द्रका उनच्न मन भोर वायुका पुत्र प्राण है। कपि, इजुमान, | जो ख़्य भ्रव है, जो कभी गिरता नहीं, जो स्थिर रहता 
मारुति जो कजुनके ध्वजद॒ण्डपर था, वद्द भी “वायु-पुत्र! | है, जो चंचल नहीं है, जो अविनाशी और सनावन है सदा 
दी हे। कितना साम्य है यद्द देखिये। यह साम्य योंद्दी | एकसा रहनेवाछा हे ओर जो दबता नहीं |” अजुन च॑चछ 
नहीं हुआ है, यह विशेष द्वेतुसे दी है। इस शरीररूपी रथमें है, उसका निश्चय स्थिर नहीं रहता; किन्तु उसका निश्चय 


मन ' धर्म ? के विजयके छिये प्रयत्न करता है, प्राण उसको | डॉवॉडोल होनेपर भी उसका सदायक मित्र घाव, दइृढ 


सहायता करता है भोर ये सब “धर्म ! के कार्यमें छगे रहें | स्थिर है। अजैनका विश्वास इस सनातन मिन्रपर दृढ है, 
तो भगवान्‌ उनकी सहायता करते हैं। 































































.. इन्‍्द्रपुत्न भजुन ओर वायुपुत्र (मारुति ) हसुमानके | 
रूपकका यद्द तत्व है। इसीलिए मारुति अजुनकी ध्वज्ञापर ! 
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संजय उवाच--एवमक्तो हृपीकेशों गुडाकेशेन भारत । न, , 


संनयोरु्भयोमध्य स्थापायत्वा रथांत्तमसम्‌ ॥ २४ 


है रे 
' है पक 


आल ध्यद्राणप्रमखतः सवधां च महाक्षताम। 
.. 5 रा, ..._ उवाच पाथ परयेतान्समवेतान्‌ कुरुनोत ॥ २५॥ 











अं रू .' + रस हि है १७७७॥७७॥एर्ण 


... अन्वयः- संजय उवाच- हे भारत [एवं धुडाकेशेन उक्त: हषीकेशः, उसयोः सेनयोः मध्यें, भीष्मद्नोण-प्रसुखत: 
.. सर्वेषां च महीक्षितां ( प्रसुखतः ) रथोत्तम स्थापयित्वा, * पार्थ | एतानू समवेतान्‌ कुरूनू पश्य,' हृति उवांच॥ २४-२५ ॥ 
..._ संजय बाले- है भरतकुलोत्पन्न घतराए! जब अजुनने भ्रोकृष्णसे ऐसा वचन कहा। तब उन्हाने, . 
.. श्रीष्म ओर द्रोणके सामने तथा सब राजाओंके अग्नभागमे उत्तम रथको खड़ा करके कहा कि, ' हे 
भजुन | इकई हुए कारबांकों देख ! ॥ १४-२५ ॥ 


220 (४७७:७७७७७७७७०७४ ७ आज ॥ ७२ २8 /कक "४७७०७ ।०५+ 
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अपना क्षजुन अब युद्धभूमिमें जाकर वीरोंको देखता है | भौर जितनी देश्तक विश्राम छेना चाहे, तब भौर उतनी 
भागे क्या करता है देखिये-- .. | देरतक ही जो गाढ निद्रासे युक्तहों सकता है, कथवा 
.. (२४-२५) इन छोकोंमें श्रीकृष्णका नाम * ह॒थीकेश ! | विभ्रांति छे सकता है वह गुडाकेश है । जिसको दस वीस 
भाया है। 'हषीक' याने इंद्वियोंका जो “इंश! है वह | पछ निद्रा छेनेकी इच्छा हुईं, तो झट गाढ निद्रा के सकता 
_ हृषीकेश है | जिसके खाधीन अपनी इंद्ियां हैं| जो इृद्नि- | है भार ठीक दूस वीस पलोंके बाद डठकर कार्य करने 
गोंके अधीन नहीं हुआ प्रत्युत जिसके अधीन इंद्वियां हैं । आओ है, जो निद्वाके वश हुआ तो घण्टोंचक सोया पडा... 
जो इंद्रियोंकी स्वाधीन रखकर उनको उत्तम सस्कमोर्में | नहीं रहता, वह  गुडाका-इंश ! किंवा “निद्रा-स्वामी ! है। 
प्रेरित करता है और जिसकी इंब्रियां खभावतः ही बुरे | जगवमें बहुत द्वी थोडे मजुध्य हैं कि जिनका ऐसा प्रभुत्व 
कर्माकी भोर नहीं जातीं, वह हृषीकेश है। श्रीकृष्ण ' हृषी- | निद्वापर द्वोता है। प्रायः सभी छोग सोनेके किये भी 
केश ! ( हषीक + ईंश ) थे, इसीलिये “अच्युत” क्षर्थात्‌ | २० । २५ पक बिस्तरेपर करवर्टे छेते रद्दते हैं कर डठनेके 
आर्वनाशी, स्थिर ओर हृढ थे। जो सुदद और शुव बनना | छिये वेसे ही द्विकाने पडते हैं। जिस प्रकार दम किसी 
कमरेसें झट जाते हैं उस प्रकार जो समयपर झट गाढ 
निद्वाके वश हों जाते हैं भोर समयपर विना सुस्त हुए उठते 
हैं, उनके अधीन निद्रा हुई, ऐसा कद सकते हैं। यह एक 
बड़ी भारी सिद्धि है, जों उत्त समयके संपूण्ण भारतीय 
वीरोंमें अकेले अजुनको द्वी प्राप्त थी । यह सिद्धि अंत 
कठिन है। सनकी एक विशेष अवस्था रही, तोदी पह सिह 
प्राप्त द्वो सकती है; अन्यथा नहीं। ह 
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तत्रापश्यत्स्थितान्पाथं: पितृनथ पितामहान्‌। 
.. आचाया भातुलान्श्नातन्पुत्नान्पात्नान्सखीस्तथा ॥ २६॥ जा 
अशुरान्युहृद्ख्ंव सेनयोरुमबोरपि व का चाय पक 
5 .... तान्समीद्य स कोन्तेय; सवोन्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
..____ 75 ऊँपया परयाड्डविशे विषीदन्निद्मबबीत | 
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अन्वयः- अथ पार्थ: उभ्यो। सेनयो: भपि, तत्र स्थितानू पित॒न्‌, पितामद्वान, भाचार्यान्‌, सातुकानू, आतन्‌, पुन्नानू, 


पात्रादू तथा सखीन्‌ ॥ २६॥ इवझुरान्‌ खुहृदः, च एवं अपइयत्‌ | सः कोन्तेयः तान सर्वान्‌ बधूनू अवास्थतान्‌ू समी- .. 
इंय ॥ २७ ॥ परया कृपयां आविष्टट, विषीदन हद क्षत्रवीत्‌ । 





तत अजुनन दोनों सनाआमे वहां डपास्थित- हुए अपने ही बड़ों पतामहाँ, आचायों, मामाओं, _ 
भाशयों, पुत्रा, पात्रों, तथा मित्रों ॥ ९९॥ खतरों आर स्नाहयांका देखा। वह अजुन उन सब भा इ्याका 
ही उपास्थित हुए देखकर ॥ २७ ॥ अत्यंत करुणास व्याप्त हुआ ओर उदास मनसे बोलने लगा ।--- 


भावारथ- कठिन असंगसें अपने संबंधियोंका मोह मजुब्यकों स्वकृतब्यसे भ्रष्ट करता है। क्तः मलुष्यका ऐसे मोदसे 
बचना चाहये। 
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सनही ( गुडाकेश ) निद्राका स्वामी है। अर्जनको भी यह | वे झपने कर्मसे परमेश्वरकी ही पूजा करते हैं [. इललिय 
गाम इसीलिये दिया गया है और इसी कारणसब कौरव | कद्दा जाता है कि, कौरवोंने क्पना करैब्य पाछन नहीं... 
पांडव वीरोंसें यददी क्र्जुन एक निद्भाका स्वामी कहा गया किया झार पांडवोंने कतंब्यका पाछन उत्तम रीतिसे किया । 
हे | शरीरके क्षन्दर भा अकेला मन ही निद्राका स्वामी हर । | जार इस कारण परमश्वरका घखहायय उनका प्राष्त डुभा। जो 
_पराठकगण यद्द साम्य देखें और समझें कि, यह समानता | ऐसा करेंगे डनका सद्दायकारी निःसंदेह ईश्वर होगा । 


किसी विशेष देतुसे लिखी है। यहां कहा है, 'रथको दोनों सेनाओंके मध्यमें रखो है 
अध्यात्म पक्षमें रथ शरीर द्वी है, जो बुरे और मछेके बीच 
सदा रखा रहता है। “शरीर रथमेव तु। इंड्रियाणग दया- 
भाहु॥! (कठ ड० ३।३-४ ) शरीर रथ है और 
इईंदियां घोड़े हैं | यहां मन इंद्रियोंका संचालक है। इत्यादि 
बातें पाठक क्षब विचार करके जान सकते हैं। 
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इन शोकोंसें ' भारत * नाम छतराष्टके लिये काया है । 
गे कई प्रसंगोंसें यह नाम अ्जैनके लिये भी प्रयुक्त होगा । 
मद्दाभारतसें अन्यान्य स्थानोंमें यह शब्द युवाएर भादि 
अन्यान्य वीरोंके छिये भी प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है 
भारत देशका हित चाहने वाछा, भारत देशके निवासियों 


का द्वित करनेवारा, भारत देशकी भाषा जिसकी जन्मभाषा 
है ओर उसपर जिसका प्रेम है, तथा भारत देश, भारतीय 
ग्रेग भौर 
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भध्याय १ 





श्रौमद्भगवद्ी ता-पुरुषाथ बो घिनी 











हा 575 7 (८) अर्जनका खेद 
0 7 77520, 75..: बाररपर परिणाम 

.... अजन उवाच- इष्टेम स्वजन क्रृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
. सीदन्ति मम गाच्ाणि मुखं च परिशुष्यति। 
...... वेषथश्व शरीरे में रोमहषच्य जायते॥ २९॥ 
.......... गाण्डीव संसते हस्तात्त्तक्चव परिदह्यते | 
....... न च शक्नोम्यवस्थातु श्रमतीव च में मनः ॥ ३० ॥ 
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अन्वय।- दे कृष्ण! इमे स्वजन युयुत्स समुपस्थितं दृष्ट्वा, ॥ २८॥ मम गात्राणि सीदनिति, सुख च परिशुष्यति, में 
रे वेषथुः रोमदर्ष: च जायते ॥ २९ ॥ इस्तात्‌ गाण्डीवं स्लेसते, व्वकू च एवं परिदद्यते, भवस्थातुं च न शक्‍नोपमि, से 
मन; अ्रमति इव ॥ ३० ॥। 

अजुन बोले- है कृष्ण! ये अपने संबंधी जन युद्ध करनेकी इच्छाले इकट्ठु हुए देखकर ॥ ९५८ ॥ मेरे 
अवयब शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखने लगा है, मेरे शरीरम केपकपी होकर, मेरे रोएँ भी खडे होते 
की, हैं ॥ २९ ॥ गाण्डीच चनुष्य हाथल गेरन छगा हे, शरीरकी चमडीम दाह हो रहा है, मुझसे खड़ा नहीं 
.. रहा जाता ओर मेरा मन चक्कर सा खा रहा है ॥ ३० ॥ 
.. भावार्- मोद भोर करुणां बडे वीरको भी दु्बछ बना देती हे। मोदसे शरीरका बरू घटता है। इसलिये मोहके वश 
में नहीं दोना चाहिये] ३० ॥ |. । द 


(न अकममाकनननन न ककनननन न. किन »नत+ हािगििशण का पतन तितना अल नैना अिलन्नननन अनाज +++ " 


इनके बचनेकी कोई भाद्या नहीं है। कपने शौर्य कोर युद्ध | संबंधियोंके बधका भयानक चित्र खड़ा हुआा, और वह कहने 
कोशलके कारण भोर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उत्तम योंजनाके | छगा कि, द्वाय द्वाय | हम यह यहां क्‍या करने छहगे हैं ? 
कारण नि:संदद हमें विजय होगा, ओर हमारे जयका अथ | उसके मनसें दया भागहईँ, करुणासे सन सर गया, स्वजनोंके 
प्रेमने विचारशक्तिकों घेर छिया, वह प्रबल भाये॑ दीर इस 
मोहसे हृतबल हो गया!! 

पाठक यहां शतराष्ट्के द्वारा प्रेषित संजयके शाहितिके उप- 
देशका स्मरण करें। साम्राज्यवादयोंके फेलाये मोहजालूसे 
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राहत होगया। भस्थानसें दया उत्पन्न द्वोना भी बहुत ही 
बुरा है ओर धर्काय करते हुए खेद उत्पन्न होना तो उससे 























शक्ोक शदत३० ] क्‍ 


भी अतल्यत ।नेबू हो जांता है। इसका उत्तम उदाहरण 
अमरका देते हैं। अपर सूखी जोर कडिन रूकडीमें भी 
झुराख करता है, जमीनमें छेद कर डालता है, ऐसा समग्र 
अमर जब कमलमें रातके समय बंद दो गया, तो वह कमछ 
की कोमछ पत्तीको काट नहीं सकता। प्राण जानेका समय 
भऔी क्यों न प्राप्त दो जावे, वह कमलको सुराख करके बाहर 
नहीं निकलता | संसारमें बहुत वीर पुरुष खी और मदिराके 
मोहके कारण केसे विवेकअष्ट और हतबल दो गए हैं, इसकी 
साक्षी इतिदाप्त 
समय होगई है। 
 खेंदके कारण शरीरका रक्त ही बिगड़ जाता है, शरीरके 
हरएक अणुकी भोजःशक्ति नष्ट होती है, इसी कारण सब 
अंग ढीले पड़ते हैं, सुख सूखता है, क्‍योंकि लाछग्रंथियोंसे 


सुखमें छाछ।नामक रसका खाव होना बंद दो जाता है, 
इसका परिणाम पाचनशक्तिके ऊपर भी द्वोता है ओर यदि 


यह खिन्नता बहुत दिनतक रही तो पचनशक्ति बिलकुछ 
नष्ट हो जाती है। कईयोंकी पुरुषशक्ति अथवा प्रजननशक्ति 


भी खेद्से नष्ट होनेके उदाहरण हैं। (अर्जुन तो भक्ाात- 


 वासमें खेदसे ही नपुंसक बना था। ) क्योंकि खेदसे सभी 
अंग शिथिलक, निबेछ ओर निःसत्तव हो जाते हैं। शरीरका 
. ब्वल कम द्वोनेके कारण शरीर कांपने छगता है, रोएं खड़े 
दो जाते हैं, सब शरीरभर एकद्स सनसनीसी पैदा होती 
है, द्ाथकी पकडनेकी शक्ति नष्ट होती है, पांवकी खडे 
रहनेकी शक्ति दूर दोती है, चमडीसेंसे चिकनाहट दूर होती 


है, वह खुष्क दोती है भोर पश्चात्‌ अन्दरका मर वहां 


संचित होकर वहां जलन शुरु होने रूगती हे । 


खेदके कारण बाहरसे खाया कक्ष पचन न द्ोकर शरीरका 
बर बढ़ता नहीं, तथा भनन्‍्द्रके मलोंको बाहर भेजनेकी 
_ क्रिया बढ़ द्वो जानेके कारण सब मर भनन्‍्द्र द्वी अन्दर रुधिर 


में संचार करने छगते हैं, इस कारण मन चक्कर खाने लगता 


.._ है ओर सस्तिष्क विचार करनेमें भसमर्थ द्वो जाता है। 
2०००० । । अत यदि यह खेदकी अवस्था बढ गह अथवा कहे द्नितक ह हे 
.._ रही, तो मनुष्य मर भी जाता है, पागल बनता है, और 
.. हृदृपरक्ोकके कोई कत्तैब्य करनेके छिये असमर्थ द्वो जाता 
.. है, देखिए एक मोहका कितना घातक परिणाम द्वोता है । ; ्ज् 


 अजुनका खेद 


रह है। यही अवस्था अजुनकी इस 


| निबेछ बना कि, वह अपने दथसे अपना गाण्डीव घ॑ 








त्श्छ 


साम्राज्यवादी धतराष्ट्रने संजयके द्वारा जो. कपटी घर्मा- 


 पदेशकां ज्ञाल पांडवॉपर फेछाया था, डस कारण अजेनके 


मनसें केवल मोद्द भोर मोहसे खिन्नता ही उत्पन्न हो गई 


_थीं। अन्य दोष उसके मनमें घुसने नहीं पाये थे। यदि... 
पॉंडवोके वीर स्वराज्यका प्रयत्न करते हुए कौरव पक्षकी 


कुमारिकाओोंके प्रेमके वश द्वो जाते, यदि कोरबोंके धनके 
छोभसें पड जाते, झथवा कोरवोंके राजशासनमें बडी ओोह- 


देदारीके स्थान भ्राप्त करनेके छोभमें फंस जाते, उन प्राप्त... 
अधिकारोंके मदसे दम बडे दोगये,! पेसा मानने छग 


जाते आर उस कारण आपसमें परस्पर विद्वेष करने छगते 
तो उनको पुनः स्व॒राज्य प्राप्त होनेकी कोई भाशा नहीं थी । 


साम्राज्यवादी छोग जित छोमगोंके विचारमें परिवर्तेत 


करते हैं, उनमें आत्मविश्वास रहने नहीं देते , उनमें कर्तत्व- 
शक्ति बढने नहीं देते, उनमें काम उत्पन्न दोज्ञाय इसलिये 


ख्री प्रयोग भी करते है, उनको नाना प्रकारके प्रलोभन देते. 
हैं लो स्वराज्यविषयक प्रयत्नसे उतको हृटा देते हैं, उनमें 
बृथा धमंड उत्पन्न करते हैं, उनमें क्ञापतका मत्सर बढा 
कर उनके अन्दर जान्तरिक कछह बढाते हैं। इनमेंसे कुछ 


प्रयोग कोरवोंने पांडवॉपर किये थे । उनका राज्यशासनका 


_अबुभव न बढ़े, इसलिये उन्द्रोंने १३ व राज्यशासनसे 


उनको बाहर रखा था। इतने समयमें युद्धका भी अनुभव 


उनका न भाव भर वे स्वराज्यके लिये पूणे नाछायक, बिछू-.... 
कुछ जगली जसे बन जांय । यह साम्राज्यदादी कोरवॉकी 
इच्छा थी । अंत संजय द्वारा भ्रम उत्पन्न करनेवाली कुशिक्षा... 


देनेका भी साम्नाज्यशादीने प्रयत्न किया, जिसका फल झज- 


नके इसप्रकार!कतेव्यअ्रष्ट दोनेमें प्रतक्ष दीखताहै। इसी... 
कारण जेता छोगोंसे घर्मापदेशकी या अ्ष्य प्रकारकी झिक्षा | 
आप्त करना भी जि छोगोंको योग्य नहीं। क्योंकिये 
| छॉँग डस कुशिक्षा ह्वारा किस प्रकारका विष जित छोगोंके गा 
मनमें भर देंगे, इसका भी पता नहीं चछेगा | इसी उपदेश 

द्वारा पिछाये विषके कारण वीरोंमें अत्यंत प्रबक वीर रः 0 
 शर्जुन केसा निर्बछ बन गया है, देखिये । . 









उसका शरीर तो बिलकुल शिथिक बन गया, 





























































श्रीमज्ञगवद्दीवा-पुरुषार्थबो घिनी अध्याय १ 





5 5 70 खबकों मनपर परिणाम, 
..: निमित्तानि च एश्यामि विपरीतानि केशव । 
.... न च श्रेयोब्नुप्श्यामि हवा स्वजनमाहंवे ॥ ३१ ॥ 


्िनफिजलताज ८ + “ 











न र//ं/ं॥७७७४४आातांधक दा 
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ः रा  अच्वयः- दे केशव ! निम्चित्तानि विपरीताति च पश्यामि | भाहवे च खजत॑ दृत्वा श्रेय; न अनुपश्यामि ॥ ३१ 


है - फैट 


० . है केशव! अब मुझे सब लक्षण विपरीत दीख रहे हैं| तथा अपने संबंधियोंकों युद्धमे मारकर कुछ... 
कल्याण होगा, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता ॥ ३१॥ द ह का 
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उसका क्या बन गया देखिये। वह पहिले लिंह था, वो | उपायोंसे वह उसका दोष एक सालके पश्चात्‌ दूर हुआ 

शत्रुके उपदेशकोंसे शिक्षा छेकर भेड बन गया; वह पहिले | परंतु नपुंसकके संस्कार रहे ; और एक व्षतक ख्रियोंकी 
लोहा था तो उसका मोम बना । यह है झत्रुके धरमवचनों- | लंगतिमें रहनेके कारण मोह, दया, करुणा , भादि जो गण 
पर विश्वास रखनेका परिणाम | इसीसे तो अजुंतका शरीर | ख्तियोंमें विशेष रहते हैं, वे इसमें बढ गये !! झतः संजय 


का कपटी उपदेश अजैनके मनमें जता जमगया, बेसा फिपी 
। डा के हे रा अनभमवका अभाव... ल्‍ अन्य पॉडव बीरके सनपर नहीं जमा। इससे संस्कारोंके 
.... साम्राज्यवादी छोग जित लोगोंको र'ज्यशासनका अनु- | मदत्वका पता लग जाता है। इसीलिये साम्नाज्यवादी ऐसी 
.. भव और युद्धका श्नुभव ये दो अनुभव लेनेका अवसर | नीति करते हैं कि, जित लोगोंके उच्च संस्कार ल॒प्त हो 
.. नहीं देते । पांडवोंको उन्होंने १५ वर्ष जंगलमें इसीलिये | जाये और उनमें दीन संस्कार इृठमूल हो जायें; जिससे वे 
.... रखा था, कि वे जंगलीसे बन जायें और १ वर्ष क्षज्षात | फैंसी न उठ सके शोर अपना स्वराज्य कभी वापप्त न छे 
रा _. वासमें इसछिये रखा था कि, इस समय उनके स्वाभाविक | सके। 


अन्तःसामध्यका प्रकाश करनेका थोडा भी अवसर उनको व ; 


० अजुनके शरीर भोर मनपर तो इतनी शिथिछता छा 
' .. मिल, भोर इृश्त समय यदि वे पकड़े गये 'तो फिर यह ३३ | गई । इससे वह युद्धके लिये तो पूण रीतिसे निकम्मा बन 
.. वर्ष का चक्र घूमनाद्दी चाहिये ! || वीरोंको १२ वर्ष जंगरमें गया । उसके क्षंद्र ही केवछक उदासीनता छाई थी यह 


भोर $ वर्ष भज्ञातवाससें रखनेसे वे कितने बदल जाते हैं बात. नहीं थी, उसकी बुद्धि भी इतनी विवेकअष्ट हुईं कि 
इसका परिचय पाठकोंकों विराटपवके पढनेसे छग सकता उप्तको सारा जगत्‌ उदास प्रतीत होने रूगा देखिये वह 


हे द | ड्स समय तो भजन केवल पूणे नपुप्तक द्दी बन गया कागे क्या कहता हे-++ मा का 5 ४ 
2 केवल १२ वर्ष ख्वराज्यका क्षनुसव न होनेसे अजन (३१ ) देखिये, यहां अजैन कह रहा है कि 'सब 


लक्षण विपरीत दीख रदे हैं । ' ऐस! मनके बिगडनेसे होता 


जैसा महारथी घीर यदि नपुंधघक बन जाता है; तो जो लोग 
उससे वीरठामें कम होंगे उनका क्यू बनेगा  झोर वे यदि | है। मन बिगडनेसे सारे संसारमें विपरीत भाव दिखाई देता 
है। मन बिगढा तो सब कुछ बिगड़ जाता हैं। “ मनके 


३ वर्षसे कषधिक वर्ष पराधीनतामें रहें, तो उनकी क्‍या 
द्वार द्वार है, मनके जीते जीत। ” अज्ुनका मन हार गया 
था, इसलिये उसझ्तों संपूर्ण जगतमें भजशुभ छक्षण दिखाई 


देने छगे थे। मनमें उत्साह रहा, 



























































































छोक ३१-४२ ] 


. स्वजनोंका मोह... 


(९ ) स्वजनोंका मोह 


न काड़क्षे विजय कृष्ण न च राज्य सखाने च ॥ 
कि नो राज्यन गोविन्द कि भोगर्जीवितिन वा ॥ ३५ ४0 


. भरजुनको अब सब लक्षण उलदे दीखने छगे है |] इसका | कुछ कल्याण होगा, ऐसा नहीं दिखाई देता दे | ख्वजनोंका दीखने छगे हैं || इसका 
कारण द्वी यह था कि, जिस समय अजन थुद्ध॒भूमिपर 
आया, उस समय उसके मनसें उत्साह था, भोर -अब चह 
उत्साह दूर होचुका हे | जगतूमें -कोई फर्क नहीं हुमा । 
अपनेमें फक होनेसे जगत्‌ बिलकुछ अछग मालूम होने 
: छगता है। पाठक यद्द नियम स्मरणमें रखे कि, मनुष्य जो 
 मनका भाव लेकर जगत के पास जायगा, ठीक वेखा ही उसको 
जगत्‌ दीखने छग्रेगा ! कामिलारोगवालेकों खब जगत्‌ 
. पीछा दिखाई देता हैं, इसका कारण उसके नेन्नका दोष है 
बुखार आनेके समय सब जगतमें सर्दी भरनेका अनुभव 
आता है, इसका कारण इसके शरीरका दोष; उदास मनुष्य 
को सब जगत्‌ उदास दीखता है भोर उत्साही पुरुषको लब 
जगत उत्साहपूर्ण हो जाता है, इसका क(रण उसका मन ही 
है| बहुत मनुष्य जगत॒को दोष देते हैं, भपना नप्तीब, देव 
. क्षादि कद्दते हें; परंतु वास्तविक देखा जाय, तो जगतूमें 
. कोइ दोष या गण नहीं है। यदि मनुष्य भपनेमें शभ गणोंका 
उत्कष करेगा, तो उसको जगतूमें शुभ दीखेगा, कोर यदि 
इसके अंद्र दोष रहे, तो जगत्‌ भी इसके साथ दुष्टता 
करेगा | इसलिये “आत्मशद्धि ! का महत्व शाखकारोंने 
कद्दा है।... द 

अजनऊके सनपर जो खेदका परिणास हुआ, उससे 


_डसका सन दोषयुक्त बना शोर उस दोषके कारण उसको 


सब जगतमें विपरीत लक्षण दिखाह देने छगे। जबतक उस के 
मनसें यद्द दोष नहीं था, तबतक उसका उत्साह बढ रहा 
.. था। जगतू एक शीक्षेके समान है, जो भाव हम लेकर 
... उसके पास जायेंगे, वेप्ता द्वी ठीक प्रतिबिंब डप्तमें दीखेगा । 
.. इसकिये हरएक मनुष्यको डचित है कि, जब उसको चारों 
.. भोर विपरीत लक्षण दीखने छग जायेंगे, तब वह समझे 
.. कि, अपनेसें कुछ दोष हुए हैं; भर प्रयत्न करके अपने 
.. शद्रके दोष दूर करनेका यत्न करे । क्षपने क्षंद्रके दोष दूर 
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कुछ कल्याण द्वोगा, ऐसा नहीं दिखाई देता दे । ' स्वजनोंका 
वध करके क्या राम होगा ह£ यहाँ छत्रुको अजेन स्वजन! 


कह रहा है | रक्‍तके नातेसे स्वजन ओर परजन देखे नहीं 
जांते । खजनोंका नाम “ क्षाप्त पुरुष है । ओर नाप पुरुष 
दोते हैं कि, जो कभी-भव्याचार नहीं करते, कभी अधरम 


द्री बात नहीं करते, कभी जसत्य नहीं बोछते | आपधोंका तो... 
यह लक्षण है | भाप्त पुरुषका संमान शाख्कारोंने इतना 





किया है कि जिसके लिए कोई मर्यादादी नहीं है ।जैन्दोंने..... 


पाण्डवोंका स्वराष्य कपटलसे छीन लिया, उनको देशसे 


बाहर कर दिया, धर प्रकारसे उनको कष्ट दिये, बेहअजत 
की, 
वे किस प्रकार स्वजन' दो सकते हैं ! 

बडा उत्तरदायत्व 
. यहाँ अजुनपर केवक अपना छीना हुआ स्वराज्य वापल 
लेनेकी ही जिम्मेवारी नहीं थी, इससे बढ़कर एक बड़ा 


- उत्तरदायित्व अजैनपर था । वह यह है कि, 'जगत्॒में अन्याय 


। 


करनेवालोके संघको तोडना, ओर सर्वेश्न धमंका राज्य होनेके 
लिए अनुकूल वायमंडर तेयार करना।” भगवान्‌ मन- 


3, श्रीकृष्ण द्ट्ल काय के लिए कांटबरडू थ् अर अजनकोा मं 0 


उन्होंने इस कार्यका भार उदडानेके लिए अपने पास किया 


था | आर्थात अजनके स्वाथके साथ यह मद्दान्‌ू परोपकार 
दोनेवाला था। इली कारण सच्चे स्वजद कोन हैं और सच्चे 


शत्रु कोन हैं, हस वियषसें अरजनको मोह होना इृष्ट नहीं 
था। परन्तु जो होना नहीं चाहिये, वद्दी समयपर बन जाता 


द है | ओर एकवार बुद्धि गिरने छगी, तो उसकी गिराबट 
भी सीमातक पहुंच जाती है | इसी प्रकार एकवार भजुन 
 परमेइवरके जग़ह्॒धापक धमकायंका भागी होनेके समानचीय 


_ मदहत्‌-स्थानसे जो फिसल -गया 
_कीचडसें पड़ा | ! परिवारके मोहके संकुचित दायुमंडलसे ही 
_ बद्द भव बोछ रहा है। भव देखिये कि उस संकुचित विचा 
गे। | के प्रवाहमें पडने ; बसे उस 





बह परिवारके मोहके 


पका मत कैसा बन गया है-- 


ओर भन्तमें जो अपना वचन तोडनेकी भी तथार हुए, 





दिन अमल कक अमल 
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. येपामर्थे काइक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च 
...त इमे5वस्थिता यद्धे प्राणास्त्यकत्वा धनानि च ॥ ३३ 
.........  आचाया। पितरः पुत्रास्तथव च पितामहा।। 

. ा .._ मातला; श्वश्वराः पौच्ा) इ्यालाः संबान्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
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कं उलकलतन्‍कका 





अन्वयः-है कृष्ण | विजये न काइक्षे, राज्य सुखानि च न ( कांक्षे ) | दे गोविन्द ! नः राज्येन किम ? भोगेः जीवितेन 
वा किस ! ॥ हरे ॥ थेषां अथ न राज्य कांक्षितस्‌, भोगा।( कांक्षिताः ) , सुखानि च ( कांक्षितानि ) ; ते इमे क्षाचार्या: 
 पतर:, पुत्रा!, तथा एवं च पितामहा।, मातुछाः, श्वशुरा:, पोत्राः, श्याला।, तथा संबन्धिन; प्राणान्‌ घनामि च स्यकत्था, 
यूदें क्षवस्थिता: | ॥ ३३-३४ ॥ लक शक पी 
.. है कृष्ण | मुझे विजयको इच्छा नहीं हूँ, न मुझे राज्य चाहिये ओर न में सुख चाहता हूं | हे गोविंद ! 
हमे राज्यसे क्या करना है ? भोगोंसे भी क्या और हमार जाबत रहनेस भा कया लाभ हागा (॥ ३९ ॥ 
जिनके लिये हमने राज्यकी और भोगों तथा खुखाका इच्छा करनी था, वेही ये आचाय, बड़े बूढे 


पुत्र, दादा, मामा, सखुर, नाती, साले और संबंधी अपने प्राण और चनकी आशा छोड़कर युद्धके लिये 
खडे हुए है॥ श१-३छ के ० ० लता 


ध “+५०+७०००१ मक्का + पर ४०० 
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'राष्टरकाबके लिए पारिवारिक सुखको त्यागना चाहिये; | करने चाहिये । कर्तच्य करना पहिछा काम है और मोक्ष 
.. परन्तु यद्द भारतका नेता डछटी बातें बोल रद्दा है | | यह | कर्थात्‌ क्षपना स्वातंत्य प्राप्त करना अन्तिम साध्य है 
। .' . थद्दों तक भूछा है कि 'मुझे विजय नहीं चाहिये ! (विजय | मानवका जन्म इसीलिए है । स्वातेत्य प्राप्त करना श्रेष्ठ 
.. न कांक्षे ) ऐसा स्वयं कह्दता हे !-] वस्तुतः यह स्वय ही | विजय कमाना ही है। इसलिए किसीको भविकार ही नहीं 
विजय' है, इसलिए में विजय नहीं चाहता ' इसका | कि, वह कहे कि, ' में विजय नहीं चाहवा। ' ऐसा कहना 
अथे में अपने कापको सी नहीं चाहता ? यही होता है । | चतुविध पुरुषाथके सवधा विरुद्ध है। अजन यहां यह घर्म- 
रन्‍्तु इसका अथ क्या ! * में अपने आपको नहीं चाहता | विरुद्ध बात कद रहा है । यद्दी उसका मोह भर्थात्‌ 
यह तो सूखका बोकना दे, थोडाल्ा ज्ञान रखनेवालां शज्ञान है।..... . 

चुष्प ऐसा आत्मघातकी भाषण बोल ही नहीं सकता 
परन्तु भजुनके मनपर जिन भात्मघातकी विचयारोंका प्रभाव 
जम गया था, उनका प्रभाव वहां स्थिर रहने तक, वह दूसेर 
विचार बोर ही नहीं सकता ! | शत्रुकी कपटी शिक्षाका 
स्वीकार करनेपर ऐसा ही विपरीत विचारोंका प्रवाह शरू 


























अज्ञानवश होकर भजुन ओर कह रहा हैं कि, “ मुझे 
सुख भी नहीं चाहिये और राज्य भी नहीं चाहिये 
पू्वोक्त चार ॒पुरुषाथ?ोमेंसे ' विजय नहीं चाहिये ' कहकर 
इसने कद्दा कि मुझे मोक्ष, स्वतन्त्रता क्षथत्रा बेधनानिषृक्ति 
नहीं चाहिये, में बंधनमें ही रहूंगा, अर्थात्‌ जिस्त कार्यके 
करनेके लिए यह जन्मा है, वही कायये करना इसको पलंद 
नहीं है !! अब यह कहद्द रद्दा है, कि मुझे सुख भी नहीं 
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चाहिये,” डसी समय उसके ही मनसमें यह बात क्षागई कि 
अब जीवित रहकर भी क्या करू ! क्योंकि किस उद्दे 
इयसे जीवित रहना है ? वह बात उसके ध्यानसें क्षाकर 
. यहद्दी स्वय कद्दता है कि, 'भछा मेरे जीवित रहनेसे भी 
अब क्‍या काम है|! क्षर्थात जिस रीहतैकी खद्मयी 
_ निचार-परपरा उसके सनसें शुरू हो गई थी, उस विचांर- 
.. परंपराके अन्तमें उसको सत्य शीघ्र स्वीकारना ही योग्य 
हुआ ! | खेदमय विचारकी परंपरा कितनी घातक है, यह 
बात यहा स्पष्ट हो जाती है। क्तः कोई सनष्य खेदमय 
विचारोंकों अपने पास शाने न दें और सदा उत्साहमय 
पुरुषार्थी विचार अपने मनमें स्थिर करें । 


....._ संबंधियोंका मोह 
अजुन अपने संबंधियोंके छोमसें फंस गया है। बह 
कहद्ठता है कि आचाये, दादा, मामा, पिता भाई, साले 
ससुर, नाती, पुत्र आदिकोंके लिये सुख देनेके उद्देद्यले ही 
भोंगके साधन इकट्ठे किये जाते हैं । परंतु इस युद्धमें तो 
वेद्दी अपने प्राण भोर घनकी पर्वाह छोड़कर यहां उपस्थित 
होगये हैं। यदि इनको मारा, तो उनकी म्युके पश्चात्‌ हस 
. युद्धसे प्राप्त किये हुए भोग किसको देने हैं ? जिनके छिये 
-. सुख देना है वेद्दी यहां मारे जाते हैं, फिर सुखप्राप्तिका 
. अयत्न किसके लिये करना है ? थे मेरे संबंधी हैं, इसलिये 
... झुझे उचित नहीं कि, से इनका वध करूं। यदि तुम कहोगे 
कि, में इन संबंधियोंका वध ऋरू तो इनके साथ में अपने 
सहोदर भाइयोंको भी क्यों न मारू ? थे भी भाई हैं भोर 
. वे भी भाई हैं। भर्जन कहता है--.. पे 
दे कृष्ण | तुम्दें 'गो-विन्द ! कद्दते हैं, क्योंकि तुम 
गो ! नाम इंद्रियोंको “विन्द क्षर्थात्‌ स्वाधीन रखते दो । 
.. क्षतः तुम्द्दारे जया इंब्रियब्रातियोंको -स्वाधीन रखनेवाला 
... ज्ञानी ऐसे भाप्तजनोंके वध करनेके अनधैकारक कार्यमें मुझे 
. किस श्रकार प्रवृत्त कर रहा है, क्‍या यही तुम्दारा इंब्रिय- 
.. संयम है £ भोर इसी प्रकार तुम मुझे संयम सिखाभोगे 
... क्या में अपने सुखके छिये भाचायों और क्षपने सब आप्तोंका 
.._वध करूं ! और उनका वध करनेके बाद स्वयं सुख भोगूं ? 
2 ब आर राष्ट्र 



























स्वजनोंका मोदद 





का सुख है। यहां अर्जुंत जनताके उद्धारके का्यकी बवेशा 
अपने पारिवारिक कुदुबियोंके सुखको श्धिक मान रहा है 
कारव साञ्राज्यके गासनाधिकारपर क्रिसी-व किसी प्रकाश 


आझूढ हो गये थे । अर्थात्‌ श्रेष्ठ पदपर थे। जो मलुष्य 


श्रेष्ठ पदपर रद्दता है, उसपर एक उत्तरदायित्व रहता है कि. हर 
बह किली प्रकार भी ऐसा छुरा जाचरण कदापि न करे, कि. रा 
जो जनताके लिये बुरा झ्ादश हो जावे। “श्र पदपर स्थिर . 
मजुध्य जसा भाचरण करता हे, वेसा ही अन्य मनुष्य आाच-: 
रण करते हैं । ” (स्० गीता ३॥२३ ) इसलिये अ्ठ 


मनुष्यपर अन्य साधारण जनोंके लिये उत्तम मदर | 


बननेका भार सदा रहता है । क्या इस उत्तरदायित्वका और - 
बोंने पालन किया था ९ बिछकुछ नहीं । साम्राज्य बढानेके 


छिये इन्होंने कइयोंको जद्दर तो पिछाया, कह्टयाँकों भपभिसे की, 





जका दिया, कइयोंकी भूमिहरण की, कइयों के राज्य कपटसे 
दरण ऊये, कहयोंका श्ोंसे वध किया 





















नहीं की । भान्तिम शांतिससामें तो इन्द्रोंने स्पष्ट कहा कि, रा 
_चुद्धफे बिना एक सूईके अग्नपर रहनेवाली मिद्दी भी नहीं 
दी जायगी। क्या ये ही आदर हैं कि जिनपर जनता चक्े? “० 
आर याद सम्राट ओर उसके मंत्रीगण ऐसी कुनीतिसे चलने 


पदपरसे उतारना शोर उनझे स्थानपर धर्ममर्यादासे चहाने 


। न करते हुए अपने परिवारके अर्थात्‌ अपने स्त्री 













कईं खियोंकी 

बेहज्जती की, सदा सर्वदा अशत्य वचन कहते रहे, अपना लए 
दिया हुआ एक भी वचन इन्होंने पालन नहीं किया, नाना... 
प्रकारसे आशाएं दिखकाते रहें; परंतु एककी भी पूर्तता सा 







ऊगे, तो संपूर्ण जनताकी स्थिति केसी होगी? इसाहेये . 
कुनीतिसे चकनेवाक्े हवन धतराष्ट्रपुत्र कौरवोंकों साम्रइय- 


वादे छोकलंम्त राजपुरुषोंको स्थापित करना, उस समयक्के ... | 
राष्ट्रीय नेताओोंका महान्‌ राष्ट्रीय कार्य हुआ | इसछिये उस 05 | 
 स्म्तयके छोगोंका घमम हुआ था कि यह राष्ट काम करें और | 
घनकी मर्यादा पुत्र स्थापित करें | यदि कोई सलुष्य यह का] 












धर्म होगा । विशेष उच्नत हुए और कार्याकार्य का विचार 
2 | करनेवाले छोगोंको डचित है कि वे परिधारके मोहसे राष्ट 
यहां भजुन अपने संबंधियोंकों सुख देनेके छिये राष्ट्र- | कार्यमें विध्त उत्पन्न न 
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आप श्रीमक्ञगवद्गीता - पुरुषाथ बी घिनी अध्याय । 






...: एतान्न हन्तुमिच्छामि प्नतोडपि मधुछूदन। 
.... अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हतोः कि हु महाँदई तु ३५ ॥। 
'निहत्य धार्तराष्ट्राज्न: का प्रीति; स्थाज्जनादून । 


.... पापमेवाभरयेदस्मान्हलवैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ ह 
. तस्मात्राहा वय हन्तुं धातैराष्ट्रान्वबांधान ।ररररः । 
2 .. स्वजन हि कर्थ हत्वा साखिन। स्थाम माधव. ॥ ६७॥ 
.... अस्वयः- हे मधुसूदन ! ( मां ) न्लतः अपि एतान्‌, जैलोक्यराज्यस्थ देती: अपि, हन्ठु न इच्छामिं, कि सु मही- 


कृते ?॥ ३५ ॥ दे जनादेन | धातराष्ान्‌ निद्दल नः का प्रीतिः स्यात्‌ ? एतान्‌ भाततायिनः दृत्वा कस्मान्‌ पाप एव क्षाभ-|| 


येत्‌ ॥ ३६॥ तस्मात्‌ स्ववांधवान्‌ भावेराष्ट्रान्‌ू हन्तु वय न भर्हाः । दे माधव ! स्वजने दि द्ृत्वा वय कंथ छुाखन; 


स्थाम ॥ 8७॥ 
हे मधुखूदन | यद्यपि ये मुझे मारने रूग जाये, तो भी इनको, त्रेलोक्यके राज्यके लिय भा, मारनेकी 
.. इच्छा में नहीं करता; फिर तो भला पृथ्वीके राज्यके लिये इन्हे क्या मारना हैं १॥ ३१५ ॥ हे जनादेन | 
... धतरापपुत्रोकों मारकर हमारा क्‍या प्रिय होगा ! इन आततायेयाको मारनेल हमें पाप ही लगेगा 
.._॥ ३६ ॥ इस कारण अपने भाई इन कौरबोंकी मारना हमें उचित नहीं है । हे माधव : अपने ही संबंधि 
जनोंकों मारकर हम केले सखी हो सकते है १ ॥ २७५ ॥ द 
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देखिये-- गुरु वा बालवूद्धों वा ब्राह्मण वा बहुश्र॒ुतम्‌ । 

(३५-३७ ) अर्जुन अपने स्वजनोंके मोहसे दीन होकर | आततायिनमायान्‍न्तं हन्योद्वाउविचारयन्‌ 2 
कहता है दि- “ यद्यपि ये छोंग मुझे मारने छगें तो भी | अश्निदो गरदखब शख्रपाणिधवापहए ५ रररः 

इनको नहीं मारूंगा | इनको मारनेसे निश्चयपू्वक खर्ग- | क्षेत्रदारहरश्चव पडेते दाततायिन॥ 
छोक्‌ भूछोक ओर पातालकोकका राज्य प्राप्त होनेकी जा उद्यतासावषासिम्यां शापाद्रसऋ तथा | ह ध् 
संभावना द्वोनेपर भी में इनको मारनेका विचार नहीं |  आशथर्षणन हन्ता च पिशुनश्रापि राजनि।... 
करूंगा | फिर केवछ भूछोकके राज्यक छिये इनका वध भार्यारिक्थापहारी च सघास्वेषणतत्परः।......... 
एवप्ाद्ान्विज्ञानीयात्सर्बानेवाततायिन: ॥.._.| 
नाततायिबधे दोषो हन्तुभंबति कश्चन |... 
प्रकाश वाउप्रकाद वा मन्युस्त मन्युम्॒च्छति।.. 
5 7. अलु० दरेष०-०३५३ ) 
'अप्रेसे जलानेवाछा, विष देनेवाला, शखसे मांरने- 





हे कग जगगििणएएणए पड डर 
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ई 


स्वजन होनेसे उनको क्षमा करनेका जो विचार भजुन 
कर रद्दा है वद्दी उप्तकी अ्राहिति है, वद्दी मोह, वद्दी अविद्या 
शोर वही भज्ञान है | हे 
नुष्य क्रमशः डच्चत होता हे जोर जेसा वह ऊपर चढता 
है बला दरएक सीढीपर उसका कतेब्य भिन्न भिन्न द्वोवा 
है । ज्ञान शोये तथा बऊ बढ जानेसे उसपर विश्ञेष प्रकारखे 
उत्तरदायित्व आता है, अतः झपने अन्दर गुणोंका विकास 
दोनेपर उसको इस प्रकार पक्षपात करना कदाापे डॉचित 
नहीं । मनुष्यकी क्रम उन्नति किस प्रकार द्वोती है ओर डस 
कारण उनके करेब्य केसे चढ जाते हैं, यह बात भागे बताये 
चित्रमें पाठक देख सकते हें-- ( क्ाकृति ३८ एछपर देखों ) 
इस चित्रमें पाठक देख सकते हैं. कि, व्यक्तिका सामथ्यें 
बढनेके अनुसार उसके अधिकार शोर उसके कायक्षन्रका 
विस्तार द्वो जाता हैं। यदि राष्ट्रीय कायक्षेत्रमें काय करनेका 
अधिकारी वीर छोम या मोहके वशमें द्ोंकर भपने गृहस्थ 
या अपने परिवारके मोहमें फेस जाय भोर पारिवारिक सुख 
के लिये राष्टकार्यमें विन्न करे अथवा कुट्ंबगोषणके मोद्द ले 
राष्टकाये न करें, तो वद्द पापी बनेगा और गेर जायगा | 
अपना र्वराज्य प्राप्त करता । अर्जुनकी यद्दी भवस्था द्वो चुकी थी। मनुष्य अकेरा भोर 
.. परच्तु कारव ठहरे अपने कुछके, देशके ओर रक्तके सेबंची बिलकुल स्वतंत्र नहीं हे, सब जगत्‌॒के साथ डसका सुददढ 
 इसकिये वह कद्दता है कि, ' निवातकवच जेसे विदेशी | संबन्ध है, भतः उसको उचित हे कि वह अपनी व्यक्तिका 
सम्राटोंका तो में वध करूंगा, परन्तु अपने संबंधियोंका | विचार समष्टिके विचारके साथ करे भोर समश्टिके कायके 
..... वध केसे किया जा सकता है? ? खदेशी भोर विदेशी | छिये व्यक्तिका समपण अवश्य करे । द 
क्‍ राजाका अपराध समान ही क्यों न ह्दो क्षपने राजाका पक्ष- द पूव चिनत्रका [विचार पाठक इस प्रकार कर | सनुष्य जिस 
पात करना चाहिये, ऐसा इस समय अभजनका मत बन गया 


ह ऋमसे उन्नत होगा, उस ऋमसे उसपर समपेणका भार 


है। युद्ध तो परकीयोंसे ही करना चाहिये, खकीयोंसे युद्ध | श्राधिक भाता है | जो ब्यक्ति केवल शरीरघमेसे जीवित 
कसे किया जाये | 


| रहती है, वद्द पशुव॒त्‌ है। कई पशु भी संघसे रहते हैं ओर 
.. वास्तवमें देखा जाय तो यदि विदेशी राजा प्रजाजनोंकों | धधके लिये मरते हैं-। जन्मत: मनुष्य पशसे उच्च द्वोनेके 
.. सताने छगा, तो जेसा उसका प्रतिकार करना चाहिये; डसी | 


थे आल डसी | देतु उसको संघटित रहना ही चाहिये, अन्यथा उसकी अंघो 
प्रकार अपने देशका, अपनी जातिका, अपने कुछका अथवा | गति द्ोगी । कुटुंच स्थितिमें मनुष्य अपने कुटुंबियोंके द्वितके 
क्षपना मित्र भी क्‍यों न हो, अथवा अपने रक्तका संबन्ध 


: छिये भाव्मसमपेण करता है, इससे डच्च द्वोनेपर वह राष्टू- 
रखनेवाल। राजा भी प्रजाजनोंको सताने छग जाय, तो उस | क्वायेके छिये आत्मसमर्पण करता है, इससे सी उच्च होकर 
का भी योग्य रीतिसे प्रतिकार करना चाहिये । पुन्नको विष |. पर 
.._ देकर सारनेवालढी माता भी आतवायिनी होती है। इसी. है| 
... पकार अपने देशका स्वजातीय राजा “भी कर हुआ, और "शत 
प्रज़को सताने लगा, तो भी उश्लको वेसा ही दण्ड करना 5 | क का 
आाहिये, जैसा विदृशी राजाको दिया जाता हे 


भाततायीको मारनेसे मारनेवारंको कुछ भी दोष नहीं होता 
क्योंकि इसका क्रोध डसके क्रोचसे हट जाता है।! 
आततायीका वध तत्काल करना चाहिये, ऐंसी सुम्मति- 
5 शाखत्रकी आज्ञा हे | तथापि अजेन कद्द रह्या है कि, जात. 
«. तायीका वध करनेसे हसें पाप छगेगा| | साम्राज्यगहीपर 
.. अ।रूढ हुए कारव सबके शब क्षाततायी हैं, इंस विषयसें 
५ अजुनको कोइ संदेद नहीं था। वह स्वयं उनको 'आततायी' 
.. कहता है | आततायीका वध शाखसे दूषित नहीं है, यह 
बात भी वह जानता था, परत्तु आततायी हुए तो भी ये 
अपने लेबंधी हैं, अतः रक्तका लंबंध होनेसे वध हमको नहीं 
करना चाहिये, अपने संबंधी छोग कितनी भी 
दुष्टता करते रहे, उनको दण्ड देना नहीं चाहिये, ऐसा 
क्षजनका मत इस समय बन गया था [| 
. यदि अपने संबंधी कोरव न होते झोर डस समय 
साम्राज्यश।सक कोइ दूसरे विदेशी छोग द्वोते तो अजन इस 
प्रकार न बोलता | उदाहरणार्थ मान छ कि हस्तिनापुरमें इस 
समय किसी विदेशी भयुर जातीका राज्य होता, तो अजन 
डनसे युद्ध करता, शोर उनका नाश करता शोर उनसे 
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कक दे बे 5 २५ हवजनोंकामोइ- जे ७ हा इक आर 





| भ्रह्माण्ड भर ज्यक्तिका संबंध बतानेबारा चित्र |]... 2 को कक इज 
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“नासिका उत्पन्न हुईं, उससे प्राण बना और प्राणसे 
वा हुआ | भ्ांख बनी, आंखोंसे चक्षु भोर चक्लुसे भादित्य 
बन गया | ” इसी अकार अन्य शक्तियोंसे विश्वकी अन्य 
... शक्तियां बनीं | अर्थात्‌ व्यक्तिकी शक्तियोंका परम विकास 
...._ यह सब विश्व है। इसी प्रकार सब विश्वका बीज एक व्यक्ति 
..._ है| ऊपरकी भाक्ृति देखिये--... 
..._ इस विषयमें प्रमाण देखिये- 
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.. (६.७) 


वायु श्राण बनकर नाप्तिकामें प्रविष्ट हुआ 


४४ कै सुथ चकझु 
_ पनकर भरांखसें प्रविष्ट हुभा । ! इसी रीतिसे अन्य विश्व- 


बसे वेबक्तिक सूक्ष्म शक्तियां बनीं । व्यक्ति एक सूक्ष्म 
बिंदु हे भोर वश्वरूप उप्चके ही रस 






















इसका ठीक विचार करनेसे पाठकोंको पता छूग सकता 
के विश्वर्में व्यक्ति धर 









श्रीमद्भगवद्गीता पुरुषा्थबोी घिनी 











नाना शननिशनििनातनननान +कनानताननानन+ ७तन- न 
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सर्वेभूतस्थमात्मानम्‌० ॥ इंश उ, ६ 2 


जो सब भूतोंमें अपनेको ओर अपनेसें सब भूतोंकों 
देखता है |” वही तत््वतः विश्वको जानता है । जब यह 


इष्टि उत्पन्न होगी, तब उल्में कुदुंबका मोह या परिवारका 


लोभ कहां रहेगा ? वह तो समझेगा कि व्यक्तिके दोषसे 
सपूण समाज दूषित हो रद्दा हे, इसलिये दोष करनेवालिको 
डस स्थानसे हटाना चाहिये भोर यदि दोष करनेवालछा एक 
संघ होगा, तो उसको भी हटाना चाहिये | फिर वह दोष 
करनेवाली व्यक्ति या संघ अपने स्वजन दों या परकीय हों । 
स्वजन होनेपर भी हटाना चाहिये ओर परकीय होनेपर भी 
हटाना ही चाहिये। जिस प्रकार व्यक्तिके शरीरमें सदोष 
क्षवयवकों काटकर दूर करना पड़ता है, न काटा जाय तो' 


सब शरीर विषमय हो जाता है “ठीक इस प्रकार दोष करने- 





चाछी ब्याक्ते या संघ संपूणे सानवी जनताकों बिगाड़ देनेके 
कारण दण्ड देकर दूर करने योग्य है। भाततायी हैं परन्तु 
वे अपने हैं इसलिये क्षमा करना सर्वेथा अ्योग्य है। क्योंकि 
थे स्वज॒न भी संपूण ब्राह्माण्ड-देहके भाग हैं और यदि यह 
अवयव सडने छगा, तो उससे सब विश्वकी शान्ति 






































.. श्रेष्ठ जात्सा 
. बिगाड़ करनेवालोंकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकतां, विश्व 
: श्र्मकी स्थिति सुरक्षित रखनेके लिए कटिबद्ध रहता है और 
.. उस कायको करना अपना आवश्यक कतेच्य समझता है 
इसकी दृष्टि विश्वरूप होंनेके कारण शक्षर्थात्‌ क्रति विस्तृत 

होनेके कारण कतेब्य करनेके समय इसको शोक क्षोर मोह 





कोक ३०-३७ ] क्‍ 


विश्वरूप 

जिस समय भगवद्दीताके उपदेशका प्रसंग था, उस समय 
भगवातन्र श्रीकृष्ण  विश्वरूप ' थे ओर अजजजुन ' व्यक्तिरूप 
अथवा कपने परिवाररूप ! था । परिवाररूप होनेसे अर्जुनके 
भनसें मोह हुआ ओर हस मोदका निराकरण विश्वरूप बने भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णने किया | कईं मनुष्य व्यक्तिरूप द्वोते हैं, कई 
परिवाररूप, कर जातिरूप या राष्ट्ररूप, कईं मानव प्रमाज- 
रूप, कई प्राणीसमष्टिरूप भौर कई विश्वरुप द्वोंतें हैं। इनके 
विचार, डच्चार और भाचार विभिन्न होते हैं। जो' व्यक्ति- 
रूप हैं वे वेयक्तिक विचार करेंगे तो कोई दोष नहीं है. 


परन्तु यदि राष्टूरूप बना हुआ मनुष्य पारिधारिक मोहसें 


फंस जाय तो वह गिरता है| भजन राष्ट रूप होनेकी भव- 
स्थार्मे था, अतः पारिवारिक बननेसे उसको मोह हुआ 
ऐसा कद्दा जाता है। यदि वह मानवससाजरूप बननेका 
यतन करता तो डसका मोद्द दूर हो जाता और वह ज्ञानी 
कटद्दराता । 


. जो मनुष्य 'परिवाररूप ? द्वोता हैं वह परिवारके मनुष्य 
के दुःखसे दुखी होता हे, उसका दुःख दूर करनेके लिये 
 यत्न करता है भोर उस कार्यके लिए ख्यं कष्ट भी भोगता 


है । इसी कारण यहां अजन क्षपने पारिवारिक जनोंको बचा- 


नेके लिए स्वयं राज्य द्यागकर भिक्षाव्रात्ति स्त्रीकारनेको 
 तयार हुआ था । इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जसा परम- 
विश्वरूप ” बननेके कारण विश्वकी स्थितिमें 


.._ कष्ट नहीं देते भोर यह कभी कतैध्यभ्रष्ट भी नहीं होता । 


.. श्रीमद्भगवद्वीताका सवाद उन दो भाव्माभोंमें हुआ है कक : 
.. जिनमेंसे एकका अन्तःकरण पारिवारिक ममतामें सोद्धित हुआ _ 


. है कोर दूसरेका भात्मा विश्वरूप स्थितिसें भानन्दमें है। 


..._ अजुन अपने पारिवारको राष्ट्रीय परिवारसे और जगत 
.. के महापरिवारसे अछग समझने छगा, राष्दुका भोर 


.. श्वजनोंका मोह 


_करनेकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोलने छूगा | | यही 


बताता है कि, डसकी दृष्टि अत्यंत संकृचित होगयी थी। 


यही पाप अजनसे होने रूगा था। 











उसका बडा दोष इस समय हो गया। ये ' स्वजन ! हैं' 

० ..प हें कप का कि च 
हसाछिए ये * आततायी ? हैं, तथाप्रि इनको सुरक्षित छोर... 
सुखी रखना मेरा कतेच्य हे, यह अजनका कथन स्पष्ट... 


दृष्टिका संकोच दोनेसे ही पाप होता है और उस समय सम 





यहां अजेनने भगवान्‌ श्रीकृष्ण ' मधसूदन ' कहा है 
इसका क्षर्थ ' सधुदेल्यको मारनेवाछा ! है | मघुदेय भग- 
वान्‌ शक्षोकृष्णका स्व॒जञन, संबन्धी, स्वज्ञातीय या खदेशीय 
नहीं था | यह विदेशी अघुर था।यद्द कहकर भअर्जनने 
श्रीकृष्फी बताया कि 'हे कृष्ण | तुमने जो मधुदेयकों 
मारा, वह कोई तुम्दारा स्वज्ञन नहीं था। वैसा तो मैंने... 
विदेशी शत्र निवातकबचोंकों भी मारा है। ! ० 












' कोरवोंका वध करनेकी बात इससे नहीं सिछ हो 
सकती, क्योंकि वे मेरे भाप्त हैं।दे भगवान्‌ | यदि तुम 
कटद्दोगे कि तुमने अपने मामा कंसको मारा है, वद भी 
डदाहरण मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि एक तो भ्रीष्मद्भेणके 
समान केंसका प्रम तुमपर कभी नहीं था ओर दूसरी बात 
यह है कि तुम जो “ जनादन (जन+भर्देन ) हो धर्थाव्‌ 


सभी जनोंकों मारना तुम्दारा धम है, उपमें तुम किखीको.. 
श्खना भार किसीकों मारना ऐसा विचार ही नहीं करते हो 


जो सभीको मारनेवाछे हैं, उन्होंने अपने मामाकों सार. 


दिया, तो उससें विशेष कया किया १ इसलिये तुम्हारा 


डदाहरण मेरे छिए छेने योग्य नहीं है। तीसरी बात यद्द है... 
कि तुम * माधव ? ( मा +घव ) दो भकर्षात्‌ केचछ लक्ष्मी 


अपन पास रखनेकी तुम्हारा इच्छा रद्दती हे । जो छलक्ष्मी- 5 * : 
 बनसपात्त-कों अपने पास रखनका इच्छुक होगा, वह सामा ध । 
| को या पकैसी संबधीको सार देगा !! ऐड्वर्य या राज्यके प् म 
लेएं अपने पपिताकी भी लोग मार देते हैं। परन्तु में बेसा.... | 
नहीं हूँ । मैंने तो इसी कारण त्रेलेक्यका भी राज्य सुझे . 

| नहीं चादिये ऐसा तुमसे कद्दा है, 
| दी मनुष्यसे स्वज्षनवध जेसे घोर कमे कराता है। अतः में 
_ कह्दता हूं कि भुझे राज्य, भोग या सुख भी नहीं * 
| | और अपने सुखके लिए 








योकि यद्द लक्ष्मीका मोह 








इन क्षाततायी कारवोंकों भी 


22227 6 कभी नहीं मारूंगा ।! 













कं 


.. श्रीमज्जगवद्वीता-पुरुषाथबोधिषी ....[ अध्याय १ 





.../.... (!०)क॒लक्षय और मिखोह..... 
. यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कलक्षयक्वत दोष मिन्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ऐ८ ॥ 
कर्थ न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कलक्षयकतं दोष प्रपश्यद्धिजनादन ॥ ३९ ॥ 




















०-०, कवि के नजर तनमन नल तर लव कक ले भा + गाव म पीके का रास ५०० हट +कया कला न लात पहन कर फ 3००० जा अ8क-काकमक४०१५ १4४७३५॥३॥ 














अत लपल 3 ० “4५७ बम नेता जलकर. 


अन्चयः-यद्यपि एवं छोभोपद्रतचेतलः कुछक्ष यक्व॒त दोष, मिन्नद्वोदे व पातकं, न पश्यनित ॥ ३८॥ दे जनादुन ! कुछ-- 
.. क्षयक्षत दोष प्रपश्यद्धिः क्षस्मामिः अस्मात्‌ पापात्‌ निवातितुं कर्थ न शेयम्‌.)॥ ३९ ॥ 

यद्यपि ये कोरव लोभसे श्रष्टाचित्त होनेके कारण, कुलके क्षय करनेसे होनेवाला दोष, ओर मेतन्नद्राहका 
... पातक, नहीं देखते हैं॥ ३८ ॥ तथापि हे जनाई॑न ! कुछक्षयका दोष हमे दीख पडता है, इसलिये हम 
.... इस पापसे निवषृत्त होनेका विचार क्‍यों न सोचे ॥ ३० ॥ 

भावार्थ-प्रतिपक्षीने यदि घम और अधमंका विचार छोड दिया है, तो वह उसका दोष है; हमें वेता दोष नहीं करना 
चाहिये कोर धर्ममर्यादाका विचार क्षवइय ही करना चाहिये । 
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इस प्रकार अजझुनने भगवान्‌ श्रीकृष्फों भी कुछ भशमें | जाये, तो फिर उनको अधिकार दही. क्या हे कि, वे साम्राज्य 
घुभनेवाक्ा भाषण किया और फिर कहने छगा-....._ | शासकोंकी इन्द्दी दोषों ओर पातकोंके लिये निन्द! करें ? 

( ६८-३५ ) अर्जन कहता है कि “ यद्यपि थे कौरव | दोनोंके पातक समान ही द्वोगयेफ्रिर एक पापियोंकों हटाना 
छोभके कारण कुछक्षयसे उत्पन्न दोंनेवाछा दोष भौर मित्र- | भोर दूसरे पायियोंकों उतके स्थानपर रखनेकी क्या आवश्य - 
व्ोहका पृतक नहीं देखते हैं, तथापि उससे यह नहीं सिद्ध | कण दे ? कौरवोंने कुछ पातक तो किये हैं; परन्तु इस युद्ध 
होता कि, हम पातककों न देखे भौर देखकर भी डखसे | के करनेसे हमसे जितने पातक होंगे, डतने तो उन्होंने 
'निदूत्त दोनेका उपाय न करें । ? छोभी मनुष्य किसी भी | निःसन्देद्द नहीं किये हैं। कुलक्षय, गुरुद्या, मित्रदोद्द, बंधु- रे 
वध, सन्तानोंका डच्छेद आर इनके नाशसे होनेवारा समभ्य- 
ताका नाश हमसे होगा, यदि दम युद्ध करेंगे। इनमेंसे 
कोरवोंने क्या किया है, कोरवोंने ऐसा एक भी दोष ना 















किया है । कोरबोंने हमारे (पाण्डवोंके ) साथ अन्याय किया 
एक स््रींकी भ्रप्रतिष्ठा की, कुछ और ऐसे थोडेसे पातक भी किये 


| 
ह] 







परन्तु क्या दमसे द्ोनेवाछे हन पातकोंकी तुझूना उनसे हो 
सकती है ? यदि उनके थोडेसे पातकोंके कारण दमारे स्व- 


















छोक इब्इन |]. ... छुछक्षयका परिणाण...रप़ ही । 








क्‍ (११)कुलक्षयका परिणाम...्््््््पआप़ 
..._ कुलक्षये प्रणश्यानति कलघमों; सनातना; । 
क्‍ घर्म नष्ट कुल कत्स्नमधर्मोइमिभवत्यत ॥ ४० ॥ 


ल' 
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अन्वय। --कुछक्षये सनातना: कुछूचर्माः प्रणशयन्ति, उत घर्मे नष्टे अघर्मः कृत्सन के असिभवति | ४० | 


. उ>लका क्षय हानेस सनातन अर्थात्‌ परंपरासे चलनेवाले कुलधर्म नष्ट होते हैं, और कलघर्म नए प्र 
होनेसे अधमंका भश्रभाव सब कुछपर हो जाता हैं ॥ 80 ॥ | _|_||य्य्य्खझ् का 














फल नननन लता 


यहां प्रश्न॑ द्वोता है कि यदि ये इस युड्में दोष नहीं देखते | दूसरी बात यह है कि यदि मानाजाथ कि, इस स्व॒रा- 
हैं, तो यद्द उनका बर्ताव सिद्ध करता है कि छोभके कारण | ज्यप्राप्तिके युद्धमें बन्धवधविषयक दोष ओर पावक दोनों ० 
डनकी बुद्धि मारी गईं है | दमारी बुंद्धि तो वैसी मारी नदीं | भोर लमान ही है, तो उसमें साम्र।ज्यवादी कोरवोंके पूं- |. 
गई हे भोर यदि दम इसमें दोष स्पष्ट देखते हैं, तो ऐसे | काछके सब पातक यदि मिलाएं जायेंगे, तो वे स्व॒राज्य 
भयानक दोषसय कर्मसे हम पीछे क्‍यों न हटे ? किसीने | ग्राप्त करनेवाले पाण्डवॉंके पापोंसे निःसंदेह क्षाघिक द्वी 
छोभ था मोहसे बछडा मार दिया तो दूसरेको जरूर द्वी | जायेंगे । झतः पाण्डव तुलनासे भी लधिक निदोषी सिद्ध 

गायका वध करना चाहिये, ऐसी तो ब[त नहीं है। इसी दोते हैं। इसलिए भजजुनका यद्द युक्तिवाद अज्ञानसे पूणे 

| 






















; छिये मेने कहा कि, पृथ्वीके राज्यके लिए क्‍या परन्तु त्रिु- | ही है। हर | मम, 
बनके राज्यके लिये भी में गुरुद्दोद्दादिक घोर पातक नहीं |. कौर भो एक बात है वह यह कि पाण्डवॉन शान्तिकी 
क छा | १ ह । 0 
कह _इच्छासे केवक पांच ही ग्राम मांगे थे। इतनी अल्पसन्तु- 
2 काँठेस कांठा निकालना . | ४वा दिखाई केवरू युद्ध टलनेके लिए |पाण्डव जाये राज्य 





ग्ीकर केवछ पांच आमोंपर द्वी सन्तुष्ट होते हैं. 
अजुनका यह कथन है। युक्तिवाद बड़ा योग्य है, परन्तु कै सभी है | ही सनन्‍्तुष्ट दोते हे 


एक कांटा शरीरसें चुभ गया है, वह बाहर नहीं निकल 
भाता, इसलिए दूसरा कांटा फिर शरीरमसें घुसाकर ही 
पद्दिकेको निकालना पडता है । उस समय यह युक्तिवाद 
करना कि, भला एक काँटा तो पहिले ही शरीरमें घछ्त गया 
हे फिर ओर दूध्वरा शरीरमें क्‍यों डाक देते हैं, दीक नहीं 
हे। क्योंकि दूसरा कांटा शरीरमें डालनेके बिना पहिला 
निकलेगा ही नहीं, झतः दूसरा कांटा उपकारक भोर पहिछा 
मपकारक समझा जाता है । इसी न्यायसे स्वराज्य प्राप्त 
करनेवाछोंके द्वारा चछाया युद्ध साम्नाज्यशासकोंके दोषको 
दूर करनेके किए अत्यंत आवश्यक भोर अपरिददाय होनेके 











विचार करनेसे, इस युद्धका कोई दोष पाण्डवॉपर नहीं 
आता है । जो कुछक्षयकां जथवा बन्घचुवधका दोष है, वह 
केवल कारबोंपर ही जाता है। “जो अधिकारसे उन्मत्त 















































जि मम अंक हब 














ओमद्धंगवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी 


... अधर्मामिभवाल्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलाअियः 

...... स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्शलकर। ॥ ४९४ 
._ . संकरो नरकायेव कुठच्वानां कुलस्यच | 
..: पतन्ति पितरो दोषां लुप्तपिण्डोदकक्नियाध॥ ढेर ॥ 
०... - : दौपरेतः कुलप्रानां वर्णसकरकारकः । दी 
.. उत्सायन्त जातिधर्मा; कुलघमाश्व शाध्वताः ॥ ४३ ॥ 


खिपः प्रदुष्यन्ति | हे. वाष्णेय | खरीपु दुष्टास॒ वर्णसकरः जायते ॥ ४) ॥| 
लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ( सन्‍त। ) पतान्त ॥ ४९ | 


(लिन "कमीलितलना।मनतकनिनियमन 








दरपारअपतकमं/काल कान जे कक लकरक ५3५४३ शा ततप५ ऊन मंतकमाकन पक कलाज 


व्यय; दे कृष्ण | अधर्मासिभवात्‌ कुछ 
संकरः कुरूष्चानां कुछरुय च नरकाय एवं ( भवति ) हि एप पेतर; 
कुलप्नानां एते; वर्णतऋरकारके- दोष! गाशवता जातिधर्माः कुछपमा; च उत्साथन्त ॥ ४३ ॥ 


..... हे कृष्ण ! अधमंले सब कुछ व्याप्त हुआ, ता कलाबियां दुराचारम प्रवुत्त होती है । हैं वृष्णिकुलोत्पन्न 
| ख्वियोंके दोषयुक्त होनेसे वणलेकर होता है ॥8९॥ वणलकर हात हा कुलघातकी पुरुष और 
उनका सब कछ नरकवासको भाषत होता है; ओर इनके पितर पेण्डप्रद(न्त आर ज्ञल्तपंण आदि किया 
लुप्त होनिसें पतित होते हैं ॥8२५ ॥ कुछका घात करनेवालाके इन वर्णलकर करनेवाले दोषास पुरातन 


जातिधर्म और कुलधर्म लुप्त होते है ॥ ४ ॥____ __ 


+ 2 हिल कंडअकरन ३५०, कन;सनलग १7 क १ ााआतकात जन कहकर डक ० मानक आम ७००... + 


वे राश्केसव्व रूप तरुण ही होते हैं | इसी कौरवर्पांडबोंके | ये ४० छाख वीर उस समयकी भारतीय जातिके परिषक्ष 


भारतीय युद्धमें दोनों भोरकी मिलकर ३८ भक्षौद्विणे सेना | फक थे, भारतीय जातिकी सारी भाशा इनमें इकट्ठी हुईं थी। 
उपस्थित थी। क्षक्षाहिणीका प्रमाण यह हैः ये कप भयताकी जीवित मूर्तियां थे। भारतीय युद्धमें 
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ही उधर २... 2 इनमेंसे गिलनारे दलपोच आदमी ही व्चे । शेष सब काटे 
अक्षोहिण्याः प्रमाणं तु खाबगाशैकाद्विकेगंजेः। | गये । इनके कट जानेसे भारतीय सम्यता प्रायः नश्ला 
।  द्वोगई इस युद्धके पश्चात्‌ राष्ट्रमें कुछ बूढे, कुछ बाऊक और 
कुछ ख्त्रियां बची थीं और कुछ पुरुषाथद्वीन पुरुष रद्दे होंगे। 
युद्धमें जलमी द्वोकर कुछ पुरुष बचते हैं तो, वे द्वाथपांव 
कटजानेके कारण राष्रमें निकम्मे होकर रहते हैं।.*|. 

इस प्रकार मद्यायुद्ध दोनेसे राष्टीय सभ्यता, जातीय 
परंपरा, भोर कुछपरंपरा टूट जाती है । भोर राष्ट्रकी इशटिसे 



























शोक 95-8५ | 


ह् 


उत्सन्नकुलधमाणां मनष्याणां जनादेन 
नरके नियत वासो भवतीत्यनशभ्रम 


अहो बत महत्पापं क॒तुं व्यवसिता वयम । 
यद्राज्यसखलो भेन हन्त॑ स्वजनमद्य ता! 


अलकशोकका++ 








है ज़नादन | जिनके कलूधम नष्ठ होते ह, 





अत: कुछका घात करना बडा अनर्थकारक है।। 
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..... सम्यताकी रक्षा करनेसें सवेथा भसमथ होंगे, भोर जब 

है युवा बनेंगे तब उनकी स्थिति संस्कारहीनप्ती होगी। क्‍या 
हु डस समय वे भायसन्तान कद्दने योग्य रहेंगे ! कभी नहीं । 
. जो खियां बचेंगी, उनसें कुछ गर्मिणी होंगी, उनके 
बच्चों परभी आनुवंशिक शुद्ध भायेत्वकेसस्कार कौन डाछेगा ? 
अत; वेसी सस्कारद्वीन दी बनेंगे |जो तरुण युवतियाँ पति 








थोड़ी सतीस्वकी रक्षा करेंगी, ऐसा मानने पर भी चालीस 
छाख तरुणोंकी सबकी सब स्त्रियां पतिन्नता घम्मसे रहेंगी 
आभार उनसे कोई थुरा आचरण नहीं होगा, ऐसा कहना 
कठिन है । क्योंकि यह तारुण्यका देहघम है और बह पूण 
स्वाधीन रखना अति कठिन है । इस कारण उनसे व्यप्ति- 
चार भादि कुपथका व्यवहार दो जायगा और डस कारण 
कुछकी शुद्धता मारी जायगी | 


पर ही आवेगा। व्यमिचारसे कुलकी शुद्धता नष्ट होगी 
_ कुलपरंपराले चक्े भाये सदाचार नष्ट हो जायेंगे, भोर ऐसी 
प्रजा बचेगी कि जिनको पूर्वतिदासके विषयमें कुछ भी 











कुलक्षयका परिणाम 





अन्वय;- दे जनादुन | उत्सक्षकुलूधर्माणां मजुष्यणां नरके नियतं वासः सवति हाते अनुशुक्षम ।| ४७४७ ॥ अहो ! बत्त 
महत्पाप कतु वय व्यवसिताः, यत्‌ राज्यसुखछासेन स्वजन इृल्तु उद्यताः ॥ ४७५ ॥ 


उन मसनुष्याका नरकम निश्चयसे वास्तव्य होता है, ऐसा 
दम खुनते हैं ॥ ४४ ॥ ओ हो ! कितना बडा भारी पाप करनेके छिये हम सिद्ध हुए हैं, 


छसतास हम अपने भाइयाको है। मारनक लेए उद्यत हुए हू ॥ ७५ ॥ 3 कप कक ; 
भावाथ - कुछके बडे पुरुषोंका व्च द्ोनेसे खतरियां दुराचार करती हैं, और दुराचारसे कुछका संपूण सत्त्व नष्ट होता है... 


मंरनेके कारण विधवाएं हो गई द्वोंगी, उनमेंसे कुछ सती. 
बनकर पतिके साथ जरू जायेगी, शेष बची खियोंसें कुछ 


. चालीस छाख वीरोंका संद्वार होनेसे जो विधवाएं पीछे हरा 
रहंगी, उनके व्यमिचारका पातक तो हम युद्ध करनेवालों | “दर योग्य नहीं है, भतः में युद्ध नहीं करता, यद अजुन 





अभिमान नहीं जोर जिनको पुरातन प्रथाोंका थोडा भी | 











॥8४४॥ 3 


॥ ढै५ ॥ 































जो राज्यखुखकी 


विषयमें कोई नियम नहीं होगा। क्योंकि अनाचारसें नियम ० 
किस प्रकार रद्द सकठा है ? यदि उनमें प्रतिकोम व्यभि- 
चार होगया, भर्थात्‌ द्वीन वर्ण या हीन जाति अथवा हीन 
लस्‍्कारोंके मनुष्योंसे व्यभिचार द्वो जाय, तो बह वर्णलंकरसे हा 
बिगडा हुआ कुछ जीवित भी रद्दा, तथावि उसमें कुस॑स्कार- 
का बीज घुसनेके कारण, उससे सभ्यताकी इतनी द्वानिद्दों . 
जायगी कि वह किसी प्रकार भी फिर ठीक नहीं हो सकती । 
वणसंकरसे जातिकी जाती. नष्ट हो जाती है | भाज जो 
प्रल्मक कुछका अभिमान एक एक वीरमें है, बद पूर्ण रीतिसे 
नष्ट हो जायगा भोर आज जो द्वीन संस्कारके थोडेसे छोंग. 
दीख पड़ते हैं, उनकी द्वी सख्या देशभरमें बढ जायगी। मा 
भर्थात्‌ इस युद्धसे हम भाये जातिका ओर पर॑ंपरासे चछी 
आयी आय वेदिक सभ्यताका ही नाश कर रहे हैं !! इस 
युद्धसे छाभ द्ोनेकी तो कोई भाशा दीखती द्वी नहीं है। 
इसाछए युद्ध करना बडा भारी पाप है । आओ 
ज्य भार सुखके लिए जातिका दी समूछ नाश करता 





































के कथनका आशय है। 

























यदि मामप्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणय; |. । 
धार्राष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षमतर भवेत्‌ ॥ ४६॥ 


>अ+»सथ 3.५8 नननन-+झ"+>भाका-+ “मम वन 4८०९ ०४५३० ७-१ ४०/५आ७३ 8 कीलक न लत रेत भपकन तन अल कब कान८क ।पनी.४० लत >+कीण- ० ९ ०० _मपनन॥ कक पक्-पक़कनपे अत ककैस 














कि िििनत-_क चल, 








,लन-ब+भ-कतनकन पिन ++मकाअकन रतन --+-+ 
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हा 7 अल्यय :--यदि शस्रपाणयः धार्तराष्ट्राः अशर्त्र अप्रतीकारं मां रणे हन्यु३, तत्‌ में क्षेमतर भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
..._.. थदि ये दाखधारी घृतराष्ट्रपुञ्न, मुझ ननिःशख्र हुए और प्रतिकार न करनेवालेको इस रणफक्षेत्रम मार 
.. डालेंगे, तो वह मेरे लिये आधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४९ ॥ 
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(एकल, " अन्‍्मातक 




















2 एंसी विचित्र गति प्राप्त हुईं द्वोती है,कि, उस्त समय .| भागना ठीक नहीं था। छर्जुन रणभूमिसे सन्‍्यास केकर 
उन दोनों पक्षोंको युदसे कोई भी रोक नहीं सकता। | भागभी जाता तो युद्ध कभी बन्द नहीं होता | यहाँ समय 
लर्थात्‌ युद्ध अपरिद्ाय होते हैं । भारतीय युद्ध पेसा दी | को न जानना अजुनका दोष है । 

कपरिदाय था, प्रयत्न करनेपर भी इसको रोकनेमें कोई | भारतीय युद्धके समथ जसा युद्ध अपरिद्याय हुमा था 


सम नहीं हुआ। ये पातक केवल युयॉधनके द्वारा ही हुए वेसा ही परशुरामके समय भी युद्ध अपरिद्यायय ही हुभा था। 
ऐसी बात नहीं 


है, ये इसके - पूवेसे दो रदे थे | शन्तनुराजा | उस समय भी सहखों क्षत्रियकुछोंका संद्दार हुआ। आार- 
का वृद्धावस्थामें द्वितीय विवाद करना, नवयुवतीके पृत्नको | तीय युद्धमें मी छाखों क्षत्रिय विनष्ट हुए । द्रोण, कृप, भोर 
_शाज्याधिकारी निश्चित करना भोर सच्चे युवराजका अधिकार | श्षश्वत्थामाकी बात छोड दी जाय, तो शेष प्रायः सबके सब 
स्रीचशताके कारण छीना जाना, ये और पुसे अनेक पातक | क्षत्रियवीर ही थे। क्योंकि भारतीय युद्धकफे समय विशेषकर 
इससे पूर्व हो चुके थे और क्रमद: हो रहे थे । मानो राज्या- | क्षत्रिय ही युद्ध करते थे । परन्तु यदि राष्ट्रके हरणुक व्यक्ति... 
_ प्रिकारियोंको पातक करनेका अभ्यास हुआ था । राष्टमें ऐसे | को युद्धदीक्षा छेनेका अंग उत्पन्न हो, तो सब छोगोर्से 
पातक जमा द्वोते हैं भौर वे राष्टके मनपर कुसंस्कार डाछते | केवल एक ही क्षात्रगुणका उत्कर्ष होता है भोर शान्त विचार- 
रदते हैं, ऐसे कुसंस्कार जमते जमेत एक समय ऐसा आता | शीछता, व्यापार कुशलता भोर कारीगर ये ब्राह्मणों, वेश्यों 
कि, जिस समय राष्ट्रीय मन अधिक कुसंस्कारोंका भार | भोर झाद्वोंके गुण प्रायः दब जांते हैं। ओर इस प्रकार शन्य 
सहनेमें भसमये हो जाता है, भौर थोडेसे निमित्तसे झगड़ा | वर्णाके दब जानेसे भी राष्टपर भापत्ति द्वी आाती है. यह 
जाता हे, तथा युद्धकी अति सडक उठती है। कोई भी एक प्रकारका वर्णतंकर समझिये अथवा वर्णवाश सम- 
ह झिये, महायुद्धके कारण दो जाता हैं । ब्राह्मण सदाके छिपे 
क्षात्रकर्म करने छग जायें तो वह भी एक प्रकारसे वणसेकर 
ही दो जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मणके वेइयकर्म करनेसे सी... 
उसके ब्राह्मणगुण न्यून होते हैं। इसकारण वर्णेऋरश्ता दो... 
जाती है । दीघयुद्ध तथा सद्दायुद्धफे कारण ये सब हानियाँ 
होती हैं। अजुन इन द्वानियोंका भनुभव कर रहा है, इस- 





































































*महायुद्ध भपरिद्याय द्वोते हैं । इस समय 
शजुन जेसा एकाध वीर युद्धे विमुंख हुआ, तो उसके 
पर दूसरा खडा दो. जाता है भोर युद्ध द्वोता ही है । 
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छोक ४६-४७ ] 








कुछक्षयका परिणाम: 


(४७) द । 





संजय उवाच--एवमुक्त्वाजुन! संख्ये रथोपस्थ उपोविशत । आय 
हे विसुज्य सशर चाप शोकसबविग्यमानसे! ॥| ४७७॥ || _|_य्य्र्ऱ 
इति भ्रामद्भगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मवियायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अजुनविषा|दयोगो नाम प्रथमोडध्यायः ॥ १ ॥ 








अन्चवयः -- संख्ये एवं उक्त्वा, शोकसंविश्ममानसः, भजनः, सशरे चाप॑ विस्वज्य, रथोपस्थे उपाधिशत्‌ ॥ ४७॥ |... | 
संजय बोले--इस प्रकार रणभूमिमं भाषण कर, शोकसे व्याकुल चित्त होकर, अज्ञुन घनुष्यवाण 


छाडकर, रथमं बंठ गया ॥ ४७ ॥ 





(नि नननानीन नर नव बन नकल ननन%०न 


इसप्रक्वार अजेन युद्धले निव॒ृत्त द्वोता है जोर अन्तिम 
निश्चय कद्दता है- द पा फट 


(४६ ) युदसे होनेवाला भयानक कुछका नाश अजुनने 
देखा और उससे क्षागे जाकर द्वोनेवाले सभ्यताके नाशरूपी 
भयंकर परिणाप्का सी उप्तने विचार किया, और उसने 


युद्ध न करनेका ही अन्तिम निश्चय किया । ख्य्य युद्ध न 
करनेपर भी विपक्षी शख चढायेंग तो अपनी झुत्यु होगी 


ही, हस विषयमेंवह कहता है कि, “ यदि मेरे शांत 
निवेर रहनेपर शत्र मुझपर शख्र चलायेंगे, तो बह सेरे 
. लिये अधिक कल्याणकारक द्वोगा |”! क्योंकि जनता कद्देगी 
कि, “ क्षपनी भोरसे अजुनने तो शांति रखनेका पराकाष्ठो- 
का यत्न किया; सामथ्य रद्नेपर भी भद्दितावतका भवकेबन 


किया, तो भी साम्राज्यवादी दुष्ट कोरवोंने अपनी पाशवी 


शाक्तिकी घमंडसें न्याय और अन्याय न देखते हुए, निःशखस 


झोर विरोध न करनेवाढका विनाकारण वध किया | 
निःशखस््र निवर शोर अहिंसाशीछ मनुष्योंपर पाशबी बरूसे 


शाक्रमण करना भोर उनपर शस्त्र चछाना बडी अधोगातैको 
.. पंछुचे हुए साम्राज्यवादियोंका दी काम है। यद्द गिरा हुआ 
.. काये कोई अन्य नहीं कर सकता। !” जनता ऐसा कह्देगी 


ओर जनताके ये शब्द ही मेरे परम कब्याण होनेके सूचक 


_हैं। यहां भजजुनका भाषण समाप्त होता है | 





सूचित किया कि '' क्षजुन तो अपना घनुष्यबाण त्यागकर- 


अवण किया | 


कोर दी होता है। 
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(्‌ 8७ ) संजयने छतराष्टल यह सब दुत्तानत कहकर ५ 











करनेका उसका संपूण उत्साह नष्ट हुना, डसकी वीरबुति 


चली गई, उसका हृदय दुःखसे फट गया भार वह पूर्ण 


रीतिसे उदास हो गया है. | 

संभव हे कि यह वृत्तान्त सुनकर धृतराष्दुकों मन द्दी 
मनमें अत्यंत भानंद हुआ द्ोगा, क्‍योंकि संजयदहारा उसने 
जो उपदेश पांडवोंको कारवाया था, उसका जो परिणाम 
होना घृतराष्टको अभीष्ट था, वही उसने संजयके सुखसे 








हस प्रकार स्वराज्यप्राप्तिका प्रयत्न करनेवाके पांडवर्के 


सम्मुख ऐन आाक्षाके समय पूर्ण उदासीनता मौर साम्राज्य- 


वादी धातराष्ट्रोंड सामने अपना साम्राज्य कंटकरदित होकर 
चिरश्थायी दोनेकी भाशा खड़ी हुईं | परंतु दोनेवाछा कुछ 











स्वराज्यका प्रयत्न करनेवालोंकी वारवार द्ोनेवाढी 
निराश|से ही डनकी परमेश्वरपर भक्ति भधिक होने छगती 


| है भौर उससे उनको नवश्ञक्ति मिलती है घौर साम्राज्यवा- - 
 दियोंके विजयोंसे ही उसका घमंड बढ जानेके कारण उनका 
नाश उनके समीप थाने छूगता है। 


























..... की इतनी मान्यता इस देशसें भोर इस देशके बादरके देशोंमें 
... भी होगई है।दिंदूमात्रका प्रेम इस भगवद्दीतापर असीम 
.... है पुराने विचारके बहुतसे दिंदू' प्रतिदिन गीताका पाठ 


हैं! शास्नज्ञानी हिंदू गीतापर टीकाटिप्पणी, झूपान्तर 
भाषान्तर क्षथवा अन्य प्रकारकां प्रबन्ध था निबन्ध लिखने 
में आनन्द मानते हैं | इस कारण इस भारतवषमें- इस 











. सबका संग्रह करता किसी साधारण मनुष्यकी शक्तिके 
...... बाहरका काये है । बहुतसे भारतीय कवियोंने इसका रूपा 
का मर अपने अपने प्रिय छन्दर्ते किया है, सेकडों भाषान्तर 
..... कर्ताओंने गद्यमें विविध सापान्तर किये हैं, नवीन अन्ध 


कार अपने मतकी पूष्ठीके लिये श्रीमद्धगवद्वीताका प्रमाण 











भगवद्गीताका छोक पढ़नेके विना भोजन नहीं करता | 
शीमज्भगवद्गीताने इतना महत्वका स्थान हिन्दूके हृदयमें 
प्राप्त किया है, इससे अन्थकी श्रेष्ठता ज्ञात दो सकती है | 































५ .._भी इन देशोंके निवासियोंने ही साठसे अधिक भगवद्गीतके 











शरीमज्भगवदीता फ्क्‌ अआपूर्त भन्य है ह्सी कारण इस- ह 


श्रद्धासे करते हैं । संस्कृतज्ञ हिंदू गीतापर विचार करते है | तो वद्द कोई अध्युक्ति नहीं दोगी | इसीलिये इसका विचार 
भर उसका प्रवचन करनेमें अपने क्षापतों धन्य समझते | करनेका यत्न यहाँ किया जाता है | सबसे प्रथम इसके नाम 


श्रीमह्वगवद्गीता! पर इतने अन्थ निर्माण हुए हैं कि, उन 


दिये बिना सन्तुष्ट नहीं होते। द्विजोंके भोजनके पूर्व उच्चारे नहीं हो सकता | क्योंकि श्रीकृष्णमगवानने कर्जनकों यह 
जानेवाले संकल्पमें भी भगवद्गीताका एक छोक “ अहं. उपदेश किया, यह बात सभी मानते हैं। “घमेसंस्थापना! 
वेश्वानरों भूत्या० (भ० गी० १५१४) ? संमिदधित हुआ | करनेके लिये श्रीकृष्ण भगवानूने जन्म लिया था, भोर जो हा 
है, जिससे प्रायः ऐसा कद्दा जा सकता है छल कोई द्विज | “गेड दोंने कद ओर आचरण करके दिखायां वही घन... 


भारतवषकी भाषाओंसे भिन्न विदेशकी कई भाषाओंमें | पेशके भगवान्‌ मुखसे भानेकी बात सूचित करता है 


इस उपदेशके अनुसार चहल तो निःसन्देह मेरा बेडा पार 





अध्याय १ 





निश्चय करनेमें यह एक बात जैसी  श्रीमक्भगवद्ीता * के 3. 

अनुकूछ है, वैसी किसी अन्य धममग्रन्थके विषयसें नहीं हे। 
इस प्रकार भारतवर्षीय और दूसरे देशके विद्वान इस... 

भगवद्गीताको विशेष माननीय मानते हैं, ऐसा कद्दा जाय 








का विचार करना योग्य है। 


श्रीमद्धगव्गीताका नाम 
गीता 
'श्रीमद्भगवद्गीता, भगवद्ीता, जथवा गीता! ये इसके 
नाम सबके मुखमें स्थिर हो चुके हैं | इन नामोंका भर्थ 
* भगवानका गीत ? है साक्षात्‌ भगवानके सुखारविन्दसे 
इसके प्रकट द्दोनेके कारण इसका महत्त्व विज्वेष हे, यद्द बात 
दरएुक मान सकता हे, भर्थात्‌ इस विषयमें किसीका विरेध 

















इस “गाता ” सें कहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्णे जिस मानवी 
घमरंका उपदेश किया क्षथवा घमंतत्वोंका गायन किया दही 
श्रीमद्भगवद्गीवा अथवा भगवद्गीता ? है। यह नाम ही हस 








>> 


भोर इसालूये भक्तका भात्मविश्वास बढाता है कि, यदि में 





हो जायगा; क्योंकि, इस उपदेशके भनुसार चलनेका शर्थ 
ही यद्द है कि भगवानके भादेशके क्षनुसार चलना । 









गीता? शब्दका क्थ 'गायी गयी ' है।इस समय तक 





प्रथम इस श्रीमझृगवद्गीताके लिये प्रयुक्त हुमा, 
को देखकर छोगोंका यद्द निश्चय हो 








है, डसी प्रकार गीव ठो बहुतेरे हैं, जो शब्द छल्दें बद्ध 
दोते हैं वे सब गीत ही हैं । परन्तु इस गीतासे मनुष्य परम 
धन्य दो सकता है, इसाछिये यही सच्चा गीत है, झ्तः 


परन्तु जनताने “ गीता ! नाम श्रीमद्भगवद्गीताका ही सच्चा 
नाम समझा है, क्तः * गीता ! शब्द्से किसी जन्य गीताका 


होता है । 


द . योगशास्र, श्रीकृष्णाजुनलंबाद ? इन पांच शछब्दोंमेंसे कोई 
. एक नाम या इनसेंसे दरएुक नाम इस ग्रथका हों सकता 


है बह दूध श्रीकृष्ण भगवानने निचोढ़ा है, अजन नामक 
.._ जुद्धिमान्‌ बछडा उस दूधका सेवन करता है। इस प्रकार 
४ .. यह उपनिषद्का सार होनेसे डपनिषद्‌ दी हे । अतः भसगव- 
.._ द्वीताका नाम उपनिषद्‌ भी हो सकता है। यह 'डप- 
.. निषद्‌ ? का अर्थ । 


इस सुपुन्नको जन्म देनेसे यह माता माता ! बनी, भर्थाव 
अन्य माताएं इन्नका प्रसव करनेवाछी तो 'निःसंदह होती 
हैं, परन्तु सुपृत्रके कारण ही माताका नाम यशस्त्री दोता 


रु 


 उपनिषद ! है | 


.. इस गीताका नाम “ ब्रह्मविद्या ? सी है। “बहा ? नाप 
भांते मद्ती शक्तिका है, उस महान्‌ शक्तिका ज्ञान ( विद्या ) 
जानना भर अपनी शक्ति बढाना इस ब्रह्मविद्याका उद्देशय 
_ है। दरएक मलुष्य अपने अल्पत्वका अनु भव.करता ही है 
उसको इस ब्रह्मविद्याका ज्ञान दोनेसे कपनी शक्तिका विकास 
| किस प्रकार किया जा सकता है, इसका ज्ञास हो सकता है। 
भार इस ज्ञानके सहारे साधक अपत्री शक्ति अतिविस्तृत 
कर सकता है। 
.._ इस गीताका नाम 'योग-शाख' भी है।इस गीता 
अठारह योग बे हैं । प्रत्येक अध्यायमें एक एक योग कद्दा 
है। सब भठारह योग मिलकर गीताका योगजशासत द्ोता है, 
इस विषयतें भागे विस्तारपूर्वक कहा जायगा. क्षतवः यहाँ 

इल वेषयसें हतना ही कद्दना पर्याप्त है| द 

इस अन्थका नाम “श्रोकृषष्णाजुंनधंवाद ” भी है। यह 

पूण पुरुष आर साधकका संवाद है। श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुष हैं 
ओर झजुन ( क्षजन ) प्राप्त करनेबॉछा साधक है। पूर्ण 
पुरुषसे एूण बननेके लाधनका ज्ञान यह साधक प्राप्त करनेकी' 
इच्छा करता हे, भोर ज्ञान प्राप्त द्वोते ही चह वैला ही भाच- 


इसका नाम गीता ! प्रसिद्ध हुला ओर सबको यही नाम 
अत्यत (ब्रय हुआ। भगवद्दीताके पश्चातूं सेकड़ों गीताएँ 
बनीं | रामगीता, अनुगीता, शादि सेकडों गीताप्ंथ हैं 


बोध नहीं दोता है, केवछ इंस भगवद्दीतका दो बोध | 


इस गीताके प्रत्यक भध्यायके भन्‍्तका संकल्प इस प्रकार 
रद्दता है-- 


इति श्रीमद्भगवद्वीतालूपनिषत्सु बह्मविद्यार्या थोग- 


शास्त्र श्रीष्णाजुनसवाद [ पुरुषोत्तमयोगो नाम 
.. पद्च॒दशो5 ] ध्याय;॥ १५ ॥ 


इसमें जाये “ श्रीमह्भगवद्गीता, उपनिषद, ब्रह्मविद्या 


है। इसका नाम “ श्रीमक्ठगवद्गो ता, भगवद्गीता या गीता 

दोनेके विषयमें इसके पूर्व कहा ही है। उसी प्रकार इसका 
नाम  उपनिषद्‌ ” भी हैं, सभी जानते हैं कि यह गीता 
उपनिषदोंका सार है- 


सवापानिषदो गादो, दोग्धा गेपालनन्दनः। 
पाथा वत्सः खुधीभाक्ता दुग्ध गीतासुत महत्‌॥ 
सपूर्ण उपनिषद्‌ रूपी जितनी गोवें हें, उनका सारभूत 


मात्र साधक साना जाय, तो यह संवाद मनुष्यमात्रको मारे 
दशक द्ोना समव है। 


ये पांच नाम गीताके अध्यायके आन्तिम संकल्पमें हैं । 
_ इनसें 'योगशाखत्र” यह एक नाम है। गीतामें “योग 
नास * कर्योग ? के लिये जागया हैं. ऐसा कहकर स्वरगीय 
| श्री० छो० बार गंगाघर तिलक मद्दोदयजीने अपनी भगव- 
| द्वीवाकी - दीकाको “ कर्योगशास्त्र” नाम दिया है । 
_ इसीकों झापतने “ श्रीमक्ृंगवद्धीतारहस्य” भी. कहा है। 
श्रीमद्धगवद्गीताका रहस्य “ कम्ेयोग ' ही है, इसमें किसी 
का विरोध नहीं हो सकता। कर्म किस प्रकारं करनेसे 
मनुष्यकों बंधन नहीं द्वोवा, इसका आअपूर्व विवेचन इस 
( उप) समीप ( नि) निः्संदेद | गीतामें है, इसलिये का मान  देमगोगका शा 
( सद्‌ ) पहुंचानेवाछा ज्ञान ' हे। इस गीतामें कहा हुमा. रा । 

ज्ञान मनुष्यकों निःसंदेद ईश्वरके समीप जाकर | | 





2 अ 














रण करता है। इसमें एक साधकका इतिद्ास होनेसे दरएक 
साधकको वह भ्यंत उपयोगी हो सकता है। यदि मनुष्य 7 
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श्रीमक्रगवद्वीता-पुरुषाधबोधिनी _ रा ० 











समसतवेदार्थसारसंप्रदभूर्त... । तस्यास्य गीताशाखस्थ संक्षे - 


किया, जिपका नाम उन्होंने ' अनासक्तियोग ” रखा हे। बारधप्रदयूरत... । तस् 
पत; प्रयोजन पर निश्चियर्स ,.. ॥ 


इस विषयमें ये रुपये इस प्रकार छिखते हैं- 

_& गीताका लाशय तो भात्मा्थीको कात्मदशनका 
भद्ितीय उपाय बताना दे । जो वस्तु दिंदुधर्ममें यत्रतत्र 
बिखरे हुए रूपसें पाई जाती है उसे गीताने कनेक रुपमें 
० हि भलीभौति सिद्ध की है। कमफछत्याग दी वह अद्वितीय 
... उपाय है | जहां देह है वद्दां'कर्म तो है ही। ... पर कर्म 
मात्रमें कुछ न कुछ दोष तो रहता द्वी है । ओर मुक्ति तो 
निदॉषकों ही मिल सकती है । तो फिर कमेबधनसे भर्धात्‌ 
दोषस्पर्शसे कंसे छूटा जाय  गीताजीने निश्चयाष्मक शब्दों में 
.... इसका जबाब यों दिया हे-निष्काम कमेस ।यज्ञाथकर्म 
... करके। कर्मफलकों त्याग कर |...” “ शारीरिक या 
..._ मानसिक कोई भी चेंष्टा कर्म हैं, तो फिर कम करते हुए भी 
2 ..  अनुष्य बंधमुक्त कहे रहे £ यद्द पदेछी गीताजीमें जिस तरह 
.. बूझी गई है, में नहीं जनता कि दूसरे किसी एक भी घसे- 
प्रथमें यद्द इस तरह बूझी गईं द्वो। गीता कह्ठती है,-- 
“४ फलासक्ति छोडो कोर कम करो,” “ निराजशी बनो 
ओर के करों, ”” “ तिष्काम बनकर कमे करो !”? यह 
गीताजीकी कभी न भूलने योग्य ध्वनि है, कम छोडनेवाका 
गिरता है कर कम करते हुए उसके फलछको छोडनेवाछा 
चढतां है।”” है 
यह गीताकी विशेषता है क्षतः * अनासक्तियोग ” यह 
नाम महात्मा गांधीजीने इस गीताको दिया है वह सर्वधा 
योग्य है क्योंकि गीताका यही भाशय हैं| 


.. जिप्त प्रकार कोकमान्य तिरुकजीने गीताकों “ कर्मयोग 
शाख्र ' नाम दिया और महात्मा गांधीजीने इसीको * अना 
सक्तियोग ' नाम दिया, उस प्रकारके मिन्नभिनश्न नाम गीताको 
: दैनेकी परंपरा पद्विकेसे चछी जायी नहीं है। यह बात नवीन 
है। श्रीमच्छंकरा चायंजीसे लेकर जो जो टीकाकार हुए 

उनसेंसे किसीने भी दूसरा नाम देनेका यर्न नहीं किया। 








गीताभाष्यम्‌ ) 

“ बहुत समय जानेके पश्चात्‌ ...अधम बढनेसे झर्न-- 
तर जगवकी सुस्थिति करनेकी इच्छा करनेवाले भाविखष्टा 
«» विए्णु!..-कृष्ण रूपसे उत्पन्न हुए। ...उसीने ... जन- 
ताके ऊपर कृपा करते हुए...वेदके दोनों--प्रवात्ति निबृत्ति- 
रूप - धमाका उपदेश अजुनको,.. किया। भगवानने ः 
जैसा उपदेश किया वेसा द्वी उस धर्मको वेदब्यासजीने... 
गीता नामक सातप्लो छोकोंसे अथित किया । यह गीताझ्ञा- 
खत मानो समस्त वेदोंका सार ही है... । डस गीताशाख्रका 
संक्षपले प्रयोजन निश्रेयस हे... । ? 























इस प्रकार श्रीमच्छंकराचायेजीने इसका नाम ““गीताशा-.. 
ख्र? माना है। कोई जनन्‍्य नाम माना नहीं है और न... 
दूसरा नाम दिया है। 

. श्रीमघुसूदनसरस्वती भी इसकों “' गीताक्षास्त्र ?! ही ' 
कहते हें दाखूबन-नन पे पक कप ५ | चित । 
पर निश्रयल गीताशाखस्योक्ते प्रयोजनम्‌ ॥ २॥ 

एतत्सव भगवता गीताशाख्तर प्रकाशितसू 0 ४० ॥ 

( मधुसूदनसरस्वती दीका 9)... 

श्रीधरस्वामी भी वही नाम खीकारते हैं-........ 

यथामति समालछोड्य गीताव्याख्यां समारभे ॥ ३ ॥ 
गीता ब्याख्यायते यस्या। पाठमान्रप्रयत्नतः ॥ ४॥ 

श्रीधरखामी-दीका ) 

इसप्रकार ये दोनों सुप्रसिद्ध टीकाकार इस अंथका नाम... 

गीता ! इतना ही स्वीकारते हैं भोर कोई नया नाम नहीं 

देते | इसी-प्रकार जो जो प्राचीन दीकांएं हैं. उन सबमें 

गीता ही नाम स्वीकृत किया हैं।.|.|||||| |: 

भर्थात्‌ ' गीता! इतना ही नाम इस ग्रेथका सवंसमत कौर... 

सर्वश्रसिद्ध है। श्रीमद्भगावद्वीता अथवा भगवद्ीीता ये नाम- 














































































विषादयो गका विचार 


कबायमान नाम खीकारा। नहीं हे, अर्थात्‌ उनके समयमें भी 
' गीता! इतना ही नाम सर्वे्ेमत हुआ था । 


को० तिछक इसको “कमंयोगशासत्र ' कहते हैं, और 


महात्मा गांधीजी इसको “ अनासक्तियोग” कद्दते हैं। 
गीतामें कमंयोग कहा है ओर वह कर्म भनासक्तिसे करने 


की युक्ति इसी ग्रथर्में कही है, अतः ये दोनों नाम नये होने- 


परभी योग्य हैं। परंतु ये साधकका माग बतानेवाऊे नाम 
हैं । साधक कम करे और वद अनासक्तिसे कर्म करे यह 
भाव इन नामोंसे सूचित द्वोता है । ऐसे साधकका भागे 
बतानेवाले प्रंथके नाम बहुतही थोड़े होंगे। प्राय; ग्रंथोंके 
नाम साध्यका निर्देश करनेवाले होते हैं। यहाँ विचारणीय 
बात यह है कि क्‍या श्रीमद्भगवद्गीताके ऐसे कोई नाम हैं 
कि जो साध्यका निर्देश करनेवाले मानेजा सकते हैं ? 
पूवाक्त संकल्पमें जो “ डपनिषद्‌ और ब्रह्मविद्या ' ये दो नाम 
हैं वे कुछ अंदासे ब्रह्महपी साध्यकी सूचना देते हैं । * योग- 
शास्त्र 'यह नाम * कमयोगशासख ” माननेपर साधकंका 
माग बताता है, यह सत्य है; परंतु गींतामें योग” शब्द- 
का क्रथ 'कर्मयोग! ही है, यह बात सत्य नहीं है। 
४ समत्वे योग इच्चते ( भ० गी० २४८ )?! समत्वका 
नाम योग है, ऐसी योगकी व्याख्या स्वयं गीतामें बताई है 
यह गीताका ख्तंत्र सिद्धांत है, इसलिये गीताके अध्याय 
समाप्तिके सकल्पके 'योगशाख्र ' शब्दका अर्थ 'समताशास्तर 
( 50०0708 0 7 4घ७ ०६7 ). ऐसा मानना योग्य 


है। गीताका “ समता ' ही साध्य है। ईश्वरप्राप्ति, ब्रह्म- 
आंछे, भादिका सी यही भर्थ हे कि पौरेधको छोडकर मध्य 


. केन्द्र्से जाना भौर वद्दांका समत्व प्राप्त करना । यह समत्व 


5 ब्यक्तिके मनमें स्थापन होना चाहिये, उसके उच्चार कौर 


 श्षाचारमें प्रदर्शित होना चाहिये, यह समत्व समाजमें, राष्ट्र 


.._ भौर जगवमें स्थापन द्वोना चाहिये । संपूण मानवी समाज 
.._बदि किसी बातके छिये तड़प रद्दा हे तो इसी समताके छिये ५ 
जा तड़प रहा हर । यह समत्व केसे ग्राप्त किया जा सकता है ल्‍् 


. हसका ज्ञान भगवद्ीीताने उत्तम रीतिसे दर्शाया है, 
:  श्षर्थात्‌ भगवद्गीवाका यदि कोई अन्वर्थेक 


.. है, तो 'समताश्ास्त्र ” हो है जोर इसी भर्थका योगशास्त्र! | 
.. ऐसा शब्द भध्यायकी समाप्तिके संकल्पसें क्षाया है । वहां 





नाम हो सकता [ 
यहां कई ऐली शेका करेंगे कि यद गीता तो युद्ध भूमिपर । 
_कह्दी गई है भोर जो युद्ध न करनेका निश्चय कर रहाथा 
| डसीसे अन्तमें युद्ध कराया है. अतः यद गीता युद्ध कराने- 


 वाही है भोर समता बढानेवाछी नहीं हे। यह 





_आपक्तिरद्वित कुशलतापूवक किये कमेसे समता स्थान हो 


सकती है, यह बात निःसंदेह है, परंत अनासक्तियुक्त कमे- 


काशछूरूप कमंयोग ( भ्र० गी० २७५० ) साधन है घोर. 


उसका सखांध्य 'समता' है। कर 
योग !' शाब्दका मूंछ अथे “ जोडना 


पुरुषोत्तम (इंश्वर ) ' से जोडेगा, तो बह उसका पुरू 


पोत्तमयोग ? होगा। मनुष्यका खेदसे मुक्त करके उसका... 
संबल्ध “ उत्तम पुरुष ! से कराना भगवद्दी ताका साध्य है। _ 
इसमें बताया है कि एक मनुष्य जो प्रारंभमें खेदसे युक्त... 
था, वद्दी गीतोपदेश श्रवण करत करते “ उत्तम पुरुष ! से हे 


युक्त होकर नरका नारायण ! बननेका आधिकारी हुला। 


(को 5 


है, 'किसीसे । सम 
अपना संबन्ध जोडनेका नाम योग है | भर्जुनने अपना .  - 
सबन्ध सबसे पद्विके “विषाद ! ( खेद )के साथ जोडा .. 

था । इसीछिये प्रथम भ्षष्यायका नाम “अर्जुन विषाइ-योगः 
हुआ है । इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अपना संबन्ध 


नरका नारायण, पुरुषका पुरुषोत्तम, बनावा गीताका ध्येय... 


 है। इसलिये इसका नाम पुरुषातमयाग. अथवा नारा"... 
यणयोग * भीं द्वो सकता है | इसके १५ वे अध्यायमें पुरु- 
पोत्तमयोग , कहा हे, यही भध्याय सब अध्यायोंसें सुख्य 

| है, क्योंकि इसमें मजुष्यका अन्तिस साध्य बताया है, अन्‍य 
क्रध्यायमें जो कद्दा है वह इल एकमान्न साध्यके विविध... 


साधनही हैं | 
शर्थात्‌ इमारे मतसे गीताका नाम 'पुरुषोत्तमयोग' है 


_थह नाम ग्रंथोक्त भी हे, भोर गीतामें जो जो उपाय कहे हैं ४ 
| वे खबके सब इसी साध्यके साधनरूप हैं | यदि दूसर किल्ली ५; 
नामकी कल्पना करनी है तो 'समतायोग' का नाम उसके 


बाद ध्यानमें आसकत्ता है यद्द नाम मी ग्ंथोक्त ही है । 


यो5य थोगस्त्वया प्रोक्तः साम्येच मधुखूदन । 
( भ्र० गी० ६।४३ ) 





|. “आपने जो समत्वरूपी योग कटा हे ” यहां साम्य- ' न्‍ 
| थोग शब्द भी प्रयुक्त हुआ है | इस प्रकार जगत्‌में समता. 5 
| ओर शान्ति स्थापन करनेके लिये द्वी गीता कही गह है।. ... 
































_ ऋरनेके पूंव सत्य प्रतीत द्वोती है, 
करनेपर यह शंका व्यर्थ है ऐेपाही प्रतीत द्वोगा | जो युद्ध 
श्रीकृष्मसगवानने भजुनसे करवाया वह समता स्थापन 

सनेके लिये काना अपरिहाय हुआ था। कोरवॉने विषमता 
उत्पन्न की थी; वे विषमताके लिये अपनी शाक्ते छगा रहे थे, 
समझानेपर भी वे समझनेकी अवस्थामें नहीं आये, शत 
यदि कोरवोंको विषम पथपरसे हृदाता है तो युद्धके छिये 
कमर कपना अत्यंत आवश्यक हुआ | भआर्थात्‌ भारतीय 














। . युद्ध छटमारके छिये नहीं हुआ था किंत शत्रकी छूटमारकी 
..._ व्वात्रिको रोककर जगव्‌की विषमता दूर करनेके लिये भोर 
समताकी स्थापनाके लिये हुआ था। यददी कारण है कि युद्ध 
भूसिपर यह  समताका संदेश ' भगवानूने कहा और 
करजुनके मिपसे जगत॒की सुनाया है ताकि आगेकी जनता 











..._ आध्यायोंके नामोंका विचार 

. गांताके नामके विषयमें हृतना कहदनेके पश्चात्‌ क्षय हम 
गाताके षध्यायोंके नामोंका विचार करते हैं | इन नामोंका 
विचार करनेके समय एक बात प्रमुखतासे सामने आती है 
बह यह है कि, ये अध्ययोंके नाम हरएक टीकासें भिन्न 
भिन्न पाये जाते हैं। गीता सर्वेमान्य ग्रन्थ है इसलिये उसके 
क्षक्षर भक्षरकी सुरक्षा रखना उसके भनुयायियोंका कर्तव्य 





दिखाई देती है इस बातकी स्पष्ट करनेके लिये हम के 
टीकाकारोंके दिये हुए अध्यायोंके नाम यहां निम्नदार्शित 





कि एक ही टीकाकारके ग्रन्थम्ें मी क्षष्यायोंके नाम मूल्सें 


परन्तु थोडासा विचार 


 भौर टीकासें भिन्न भिन्न दिये हैं | देखिये ये हैं कोष्टक- 


] ..._|/+ श्रीमन्नगवद्गीता-पुरुषायबोधिन 


जद नओिजिजलन न ल न जि >> भत+ 












् 


गामी होनेपर भी शाॉंकरभाष्यमें दिये अध्यायके नामोंसे 


हूँ 


भिन्न नाम इनके मूलमें पाये जाते हैं ओर इनकी टीकाओंमें 


तो उससे भी अधिक भिन्नता है !! ये तीनों कोष्ठक पाठक 
स्त्रय॑ तुछन' करके देखें । 

को ० तिछुक सुद्वित  गीतारहस्य ' में भी छठे अ्ध्यायमें 
मूलमें ' अध्यात्मयोग ! छपा है शोर क्षर्थमें ध्यानयोग! नाम 
छपा है । तेरहवे अध्यायका नाम मूलसें “ क्षेत्रक्षेत्रशञवि- 
भागयोग * है ओर भर्थमें ' क्षेत्रक्षेत्रज्योग ” छपा है 
' अन्य छपे पुस्तकोंके अध्यायों के नाम प/|ठक इन कोशकोंसें 
देखकर उनकी विविधताका अनुभव कर सकते हैं । वास्तविक 
रीतिसे देखा जाय तो ये नाम एक ही होने चाहिये, भौर 
इनसें इस प्रकार विविधता नहीं होनी चाहिये | परंतु इस 
प्रकाकी शिथिकतता चली भाती है ओर अभीतक इसका 
नियत्रण नहीं हुआ, यह निःसंदेह खेदकी बात दे ! 

इनमें कई नाम अर्थकी दृष्टीसे एकत्वके बोधक माने जा 

के हैं, परंतु कई नाम विभिन्न ही हैं ओर उनमें संगति 
छग नहीं सकती | जसा छो० चिलकजीके छठे अध्यायके 
मूलमें ' अध्यात्मयोग ! ओर अर्थमें उस्तीका नाम * ध्यान- 
योग ” छपा है। ये एक अर्थके नाम नहीं हैं। इसी प्रकार 
श्री० शांकर भाष्यमें * क्षेत्रक्षेत्रजयोग ! क्षौर मूलमें 'प्रकृति- 
पुरुषविवेकयोंग ? ये नाम १३ वें अध्यायके दिये हैं, यहां 
प्रकृतिपुरुष विवेकयोग हे या द्षेत्रक्षत्रज्ञयोग है भर्थाव्‌ यहाँ 
“ विवेकयोग ' दृष्ट हे वा केवछ ' योग !? इृष्ट है यद शंका 
रहती है | ४ ० द ३, 

चतुथ अध्यायके ' ज्ञानकमर्सन्यासयोग, ब्ह्मार्पणयोरा 
जझानयोग, ज्ञानविभागयोग, कर्मसन्यासयोग, कमबह्मापण- 


योग ! इतने नाम हैं, इनमें कुछ 'िन्न हैं और कट्टयोंकी 
सगाते अथदष्टेसे लग. भी जायगी। इसी प्रकार अन्य 
अध्यायोंके विषयमें कुछ मिन्नता ओर कुछ समानता भी है। 


इतना विभिन्नता होनेपर भी हम अध्यायोंका तात्पय 

















विषादयोगका विचेरं 


लेका है। धनाजन, ज्ञानाज॑न, मोक्षाअन. ये विषय मनुष्यके 
द्वारा अजन करनेके हैं | अजन करनेका साव प्राप्त करना हैं। 


ज्ञान, मोक्ष, अथवा स्वाधीनता प्राप्त करनेका प्रारंभ विषधाद 
स्थितिसें होता है। ( विषीदाब्रेद्मत्रवीत्‌ | म० गी७ क्ष० 


ह्दे । ॥ क्‍ 
द्वितीय अध्यायका नाम “ सांख्ययोग ” बहंसमत है। 

. कैवक अकेले मधुसूदन घरस्वतीने अपनी टीकासें इसका 
नास सवगाताथसूत्रण ! दिया है। बस्तुतः द्वितीयाध्यायके 
छोक ३५ तक ही सांख्यमतका सेद्धांत वर्णन किया है। 
एपषा तडाभाहता साख्ये बाद्याग तत्वपा श्ट्टणु । 


( भे० गी० २।३९ )! “बह सांख्यसिद्धांत तुझसे कहा अब 


योगसिद्धान्त खुन। ” ऐसा कहकर सांख्यसत बताया और 

इसके पश्चात्‌ ४० वे छोकसे योगमत कहनेका प्रारंभ किया 

है। इसके भनंतर ५४ वे छोकसे “ स्थितप्रज्ञके लक्षण ' 

आर  ब्ाह्मीस्थिति ! के छक्षण वर्णन किये हैं | इस प्रकार 

सांख्यम्॒त, योगमत, स्थितप्रशुलक्षण और ब्राह्मी स्थिति इनका 

चर्णन इस अध्यायसें है | बहुत जधिक भाग सांख्यमतके 
प्रातेपादनके छिये गया है, इस कारण इस अध्यायका नाम 

साड्ययोग ' माना है। क्षथवा इसमें सांख्यमत भौर 


योगमत कहद्दा है इर्सा इसको “ सांख्य+योग 
होगा। ॥॒ 








संमत है छोर इसमें किसीकी विप्रतिपात्ति नहीं है | 


९ चेतुथ अध्यायका नाम “ज्ञानकमसंब्यात ' जो श्रीश- 
कराचार्यजीने माना है वह ठीक है क्योंकि क्पना ज्ञान और 

.._ कम बअकह्मापंण करनेसे , इंश्वर।पंण करनेसे बह्मप्राप्ति होती है 
. पसा इस अध्यायमें कहा हे। अनेक प्रकारके यज्ञ इस अध्याय 
में कद्दे हैं, उन सबसें ज्ञानयज्ञकी श्रेष्ठता वर्णन करके बद्द 












हे । परन्तु ' ज्ञानावेभागयोग ! आदि नास चिट हैं। 


पफचस अध्यायका नास । संब्यासयो गे अथवा करमै- ्ः 


१। २८ )यह छोक इस बष्यायकानाम सूचित करता. 


हे तासर अध्यायका नाम ' कमयोग ? सर्व दोकाकारोंको 





रा परम ! शब्द हैं जो इस अध्यायके विषयके सूचक हैं । 
कृद्दा | 


हा | था नहीं इली विषयमें किसी किसीका मतभेद्‌ है । भ०्गी० 
... यज्ञ ( बह्मापंणं | भ० गी० ४।३४ ) समर्पण बुद्धिसे करनेसे | 


रे दोषमुक्त होकर श्रेष्ठ शांत प्राप्त होती है ऐसा यहां कहा. 
 है। कई दूसर इसका नाम “ ब्रह्मापणयाग अथवा कमब्रह्मा- 
.. पणयोग ” मानते हैं, ये नाम भी पूर्वोक्त नामके समान अ्थे- ि ८ 
. बारे दी हैं, इसलिये ये नाम माननेपर भी कोई द्वानि नहीं ढः बे आर 


दोता है अत; इसका नाम कई विद्वान्‌ "आस्मसंबमयोग? 
मानते हैं वद्द अयुक्त नहीं है । 


' है। अकेले मधसूदनसरस्वती ने इसका नाम पृथक दिया है। 


झुत्तस ( श्र० गी० ९।२ ) द्स छोकमें ही आगये हैं। हा 2५22 
'विषयमें किसीका विरोध नहीं है। (हंत ते कथययि 


इस छोकसें विभूतिकथनकी बात स्पष्ट कही है। 


9॥१ ६ में 
सूचक हैं। इसके अतिरिक्त * ऐश्वरं रूप ? 





(५३). 


संन्‍्यालयोग ! है। ( लर्वेकर्माणे मनेस। संन्यस्यास्ते सुरतष 
बी । भ० गी० ५।१३ ) सब कर्मोका मनसे संन्यास 
करके संयमी मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है ऐसा इस 


जध्यायमें कटद्दा है। वस्तुतः देखा जाय तो चतुथ भर पंचसल..... 
क्षष्यायका विषय करीब करीब एकसा ही है। | 

३ षष्ठ अध्यायका नाम ' ध्यानयोंग ? ठीक प्रततिद्वोता.. 
है क्योंकि इस अध्यायमें मनकी एकाग्रता करके ध्यानयोग 
का अभ्यास करनेकी विधि कही हैं। इसीसे भाव्मसंक्म हे 


५ लम्तम अध्यायका नाम  ज्ञानावेज्ञानयोग ” बहुखंमत 





इस अध्यायके द्वितीय छोकमें द्वी ' ज्ञान तेडह॑ सविज्ञान- 
सिद व्यास ' ( म्० गोौ० ७२ ) कहा है । इसमें ज्ञान- 
विज्ञान ? का संबंध इस अध्यायसे है यह बात स्पष्ट हो 
जाती हैं । मा 

अष्टम अध्यायका नाम * अ्रक्षरत्रह्मयोग ! प्राय: सर्व- 









संभत है। ' अक्षरतहा, त्रह्माक्षर ! इन सब शाब्दोंका तात्पथ 






एक द्वी है। * इस अध्यायके तृतीय छोकसें “अक्षर बक्ष 







3 नवभ् अध्यायका नाम राजविद्याराजगुकझ्योग ! सब मे) 
को संस्त है (भर ये शब्द “ राजविद्याराजगुझ पविन्नाभिद- 








3 बल अध्यायका नाम “विशातियोग / हैं, इस | 






बक्षकी 


मिल बकाया (म०गी० १०१६) 





















३ ग्यारदवे अध्यायका नास ' विश्वरूपद्शन ! है, इसमें । 
सबका एकमत्त हे । इस नामके साथ योग शब्द छगाना 3 



















विश्वश्वर विश्वरूप? ये शब्द कष्यायके नामके 
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श्रीमद्भगधद्टीता पुरुषाधबोधिनी 











योग द्वितीय अध्यायके छोक ८ या ९ तक है. वहांतक 
विषादकी बातें अजन बोल रहा है। यहां प्रश्न उत्पन्न होता 
है कि क्या हृठगोग, राजयोग, ज्ञानघोंग, कमयोग, भाक्ति- 
योगके समान यह “विषादयोग ” कोह योगशाखका भाग 
हैं वा यहां योग शब्दका कुछ क्षोर णथ है। योगके किसी 
ग्रन्थमें भी ' विधादयोग ” नामक कोई योग नहीं कहा है 
ओर न यह विषादयोग किसी स्थानपर अनुष्ठान [किया जाता 
है | दृठयोगका अनुष्ठान किया जा सकता है, राजयोगका 
अनुष्ठान द्वोता है, भाक्तियोगका अनुष्ठान हो सकता है, वेसा...._ 
हंस * विषादयोग ' का भनुष्ठान नहीं होता। अचुष्ठान करने... 
योग्य यह योग नहीं है। न इसपर कोई प्राचीन या अर्वा- 
चीन पुस्तक है | फिर हसको थहां योग ? क्‍यों कहा ट 
खदका योग... ः 
विषाद ? का कर्थ है ' खिन्नता, खेद, उत्साहका संकोच... 
होना, कपनी शक्तिकी न्यूनता होना, ! यह कोई शलुष्ठान 
करके प्राप्त करने योग्य नहीं है।.............ः्र्रर 
ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोंग ये सब योग ऐसे हैं कि 
जो अनुष्ठान करने योग्य हैं, छोग स्वेच्छोसे उनका अनुष्ठान 
रते हैं ओर उस अनुष्ठानसे ' सनका उत्साह बढता हे | 
खेद हटता है, सहजाननद प्राप्त द्ोता है, अपनी शक्तिका 
विस्तार होता है, अपनी शक्ति बढनेका भनुमव द्वोता है। 
अथोंत्‌ ' विषादयोग ! का परिणाम शक्तिकी न्‍्यूनता है 
तो अन्य योगोंका परिणाम झक्तिका विकातल है ।. 


पाठक यहां देखें कि ' योग ” शब्द कैसे विचित्र शर्थर्में.... 
यहाँ प्रयुक्त किया है। इसका संबंध भगवद्दीतामें कद्दे... 
अन्य योगोंसे भी है; देखिये | इसका विचार करनेके लिये... 
मनसे कुछ शब्दोंकी कल्पना करनों भी पड़ेगी [ निम्न« 
लिखित कोष्टक्में गौतामें कद्दे योग स्थूछ क्षक्षरसे दिये हैं 
ओर उनके विरुद्ध कल्पनासे रखे योग सूक्ष्म कक्षसे दिये... 
हैं ] यदद विचार इस प्रकार है-- 


कई बार कट्दा है, इसलिये इसका नाम भक्तियोग होनेमें 
कोई शंका नहीं है । ५ 7 
१३ तेरद्दवे अध्यायका नाम क्षेत्रक्षेत्रज्॒योग ' है क्योंकि 

क्षेत्रक्षेत्रजयोज्ञान ' (भ० गी० १३।२ ये शब्द इस 
क्षष्यायरे द्वितीय छोकमें ही आागये हैं। श्रीशकराचायजीने 
इसका नाम ' प्रकृतिपुरुषविवेकथोग “मूलमें दिया हे ओर 
हु घ्यमें ' क्षेत्रक्षेत्रजयोग ' दिया है। दोनोंका क्षय) सप्ताव 
हीहै। | ५ 
.._ ॥४ चौददवें अध्यायका नाम ' गुणत्रयविभागयोग 
सर्वसंमत है ! इस भध्यायमें सत्त, रज भोर तम' इनतीन 
गुणोंका विचार है इसलिये यह नाम साथे है । 
...... १५ पंदरहवे अध्यायका नाम 'पुरुषोत्तमयोग” है। भकेले 
..गीतासंग्रद कर्ताने “ पुराणपुरुषोत्तम योग ” नाम छिखा है 
. और वह अनावश्यक है। पक, 
१६ सोलहवे ध्रध्यायका नाम देवासुरसंपद्विभागयोग ! 
है । सुबढेके म० दामोदर सांवकाराम सुद्वित पंचरत्नगीतामें 
सुरासुरसंपत्तियोग ” नाम छिखा है। यह भिन्न नाम अन- 
थैक है। ' देवी ” [ संपत्‌ ] शब्द अध्याय (भ० गी० 
१६।३,५,६, ) में आगये हैं, वहां इस स्थानपर भी “ सुर 
[संपत्‌ | नहीं है। द 

१७ सतरहते भध्यायका नाम “ भ्रद्धात्ननविभाग योग ? 
है | केवल मधुसूदनसरस्वती और श्रोधरखामीने ' योग! 
 शाइद॒के स्थानपर “ विचरण ! छाब्द रखा है। शन्तमें 
गे” शब्द रखता हा गीताकी परिपाठीके अनुरूप है । 
३८. क्षटारहवे अध्यायके नाम “ सोक्षसंन्यासयोग ? 

मोक्षयांग ” तथा ' संन्यासयोग ! ये दिये हैं। 
यास ओर सांग 
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विषादयोगका विचार 


(सत्व ) भ्रद्धायोग (ल० १०). (रजतम ) श्रद्धायोंग 

( क्ष० १७ ) 
(बंधयोग ).... 
( भोगयोग ) 


मोक्षयोग ( भ० १८) 
सेन्‍्यासयोग (० ३) 
कंमेयोग (क० ३ ) (आालस्ययोग ). 
शानावेज्ञानयोग ( अ० ७) (श्षज्ञानकुज्ञानयोग ) 
साख्ययाग ( ज्ञानयोग । भ०२) (अविवेकयोग, मोहयोग) 
ब्रह्मापंणयोग ( भ० ४) ( अहंकारयोग ) 

( इश्वरापणयोग ) ( भासुरभावयोग ) 


ध्यानयाोग ( भ० ६ ( चाँचल्ययोग ) 
आत्मसयम्रयोग (? ) (असंयमयोंग ) 
अक्षरत्रह्मययोग ( भ० ८) _( क्षरविषययोग ) 
विभूतियोग (भ० १०) ( अभूतियोग ) 


विश्वरूपद्शनयोग (न० ११) ( व्यक्तिरूपमोहयोग ) 


राजविद्यायोग (४०९). (कुविद्यायोग ) 
राजशुद्ययोग(”” ) ( गुछ्मद्दानियोग ) 
भक्तियोग (भ० १२ ) ( भक्तिददीनस्वयोग ) 


प्रक्रातिपुरुषविवेकयोग(भ०१३) (विवेकद्दीनतायोग ) 
क्षेत्रयोग (?” ) ( क्षेत्रवियोग ) 
क्षेत्रशयोग ( ” ) ... (क्षेत्रज्ञवियोग) 

इस कोष्टकम्में पाठक देख सकते हैं कि, विषादयोगके 
साथ भी उतने द्वी योग हैं कि जितने भानंद योग भथवा 
पुरुषोत्तमयोगके साथ हैं। यहां प्रथमाध्यायमें जो विषाद- 
योग कहद्दा है, वह भकेछा नहीं है, उसके साथी हतने या 
इससे भी अधिक हैं, अजुनके मनको इन सबने घेर छिया 
था, जिसका पारिणास अजुनको विषाद द्वोनेमें हुआ। इन 
सब कुयोगोंने भजुनके मनको घेर लिया था, इसीलिये 
श्रीमद्भगवद्गधीतामें हतने सुयोग कद्दे गये.जोर इन सुयोगोंके 
बलसे शात्रुरूपी कृयोगोंको दूर किया गया । गीताके हरएक 
घिद्धान्तके डपदेशका इस प्रकार कारण है, कोई अपदेश 
ब्यथ नहीं किया गया है । रे । 

यहां स्मरण रखना चाहिये कि प्रायः सब कुयोग  विना 
द ० प्रयत्न किये ही पास आते हैं, भौर॑ सब सुयोग निरल्त 
._* प्रयस्नोंसे साध्य करने पढ़ते हैं। असंयमके लिये बहुत 
.. प्रयत्नकी श्रावश्यकता नहीं है परंतु संयम करना दो तोहीं 








चढना कठिन है । 


विषादयोगका एक महत्व भी है। विषाद दोनेके विना ._ 


आनेदका महत्व ध्यानमें नहीं जाता हैं; बंधनमें पडनेके 
बिना खाधीनताका महत्व विद्त नहीं होता । निर्बंछताके 
विना बछूका महत्व ध्यानमें नहीं आाधघकता । यद्यपि विषाद 

प्रयस्नसे प्राप्त करनेयोग्य नहीं हे, तथापि उससे ही भाननद 


और उत्साहकी श्रेष्ठता क्षघिक उज्वल द्वोती है । 


यदि पारतंत्यका दुःख कनुभवर्म नजावेगा, तो कौनला 
| वीर खातंत्य के लिये प्रयत्न करेगा | यदि बंधन न होगा तो... 


क्तिके छिये कोन प्रयत्न करता ? डसी प्रकार यदि विषाद 
क्षथवा खेद न होगा, तो उत्पाह भोर भानंदकां रप्ताखाद 
किसको प्राप्त होगा ? जगतके व्यवद्दारसें इस सापेक्ष संबंध 
से द्वी काये चछता है। यहां ऐन युद्धके प्रख॑गमें भजेर 


जसे वीरकों खिन्नता हुई जोर मोह हुआ, इसीलिये बंधनसे 


छुडानेवाली यह भगवद्दोता प्रकाशित हुईं !!! 


शिक्ष्यके सनकी भूमिका योग्य रीतिसेतेयार न हुईं तो... 
उसके मनमें कोई उपदेश स्थिर नहीं हो सकता। जितन[ | 
| विषाद, खेद और निराशा मनमसें उत्पन्न हों जाय उतना 
आनद, उत्साह भार आशावादका उपदेश सनमें जम जाता... 
 है। जिस प्रकार खेतमें हुछ चछाकर भूमिका उखाड़ देते... 
हैं भोर पश्चात्‌ उससें बीज बोया जाता है; उसी प्रकार मना... 
आूमिकामें विषाद या खेद्रूपी, हल चछाकर मनकों उखाड..... 
दिया जाता है ओर उसमें आत्मोन्नतिके उपदेशका बीज ५ । हा 
बोया जाता है। मा 
.._थद्द विषाद केवछ भर्जुनको ही भारतीय युद्धभूमिपर 
हुआ था, ऐसी बात नहीं है; दरएक भनुष्यकों यद्द विषाद । रा 
किसी न किसी अजेन करनेके समय होतादी है | विद्याजन, . 
_घनाजन, स्वाधानताजन भादि जो मनुष्यक्े श्रेष्ठ प्राप्ब्य 
| दोते हैं, उनके प्राप्त करनेके पूव डउदासीनता, खेद या जा 
: विषाद किसी न किसी रूपमें मनुष्यके मनमें लाते ही हैं। ..._ 
_ इस संघतारमें विचरनेवाछा मनुष्य कितने प्रसंगोंसें खिन्च... 
: द्ोता रहता है, यह देखनेसे विषादयोगका मानवी जीवनसे । ० . का 


कितना घनिष्ठ संबंध दे इसका ज्ञान हो सकता है । जोर 





गीताके उपदेश दरएक मलुध्यक्षा ऐसे 
प्रखंगमें सद्दायक द्वोनेवाले हैं, यद्द बात ध्य 


(५३) 


| ही सब सायाप्त करने पड़ते हैं। गिरना जाधसान है परत 














































क्षावंगी कोर उससे यह निश्चय हो जायगा कि, यद्द गीता 
मनुष्यमान्नका खेद दूर करके उसको जीवनका भात्मानद 
देनेवाली है, अतएवं यह ग्रंथ मनुष्यमान्रकों उच्च मांगे 
.... दशनिवाला अंथ है। क्‍ 
। ..... सजयका उपदृंश ओर 
3. “अजजुनको मोह 
..... हमने पहले बता दिया है कि, अजुनका मोह संजयके 
कपटी उपदेशके कारण हुआ था। यह बात अधिक स्पष्ट 
करनेके लिये यहां संजयके कपदी उपदेशके कुछ बचन देते 
हैं भोर उसके साथ साथ अर्जुनके मनपर उसका कितना 
गहरा परिणाम हो गया था सो बतानेके किये अजुनके 
ः भी वचन देते हैं। देखिये--- 
४ न .. तेबे चन्या येः छृत॑ जातिकार्य ते वै पुत्राः 
। ० . खुहदो बांधवाश्व | उपकुएं जीवबित॑ संल्यजेयुयत 
.... कुरुणां नियतो वे भवः स्थात्‌॥९८॥ ते चेत्करूनलु 
शिष्याथ पार्था निर्णीय सर्वान्द्रिषतो निगृद्य । 
सम वस्तज्जीवचित उ्त॒त्युना स्यायजीवध्य॑ 
जातेबधन साधु ॥९॥ ( म० भा० उद्योग० भ० २५ ) 
* वे छोग धन्य हैं कि जो अपनी जातिका कश्याण करते 
हैं भार वेद्दी सच्चे पुत्र, मित्र भौर बांधव हैं। वे निंदित 
_जीवनका द्याग सदाके लिये करें, जिससे कोरवॉका वेभव 
बढ़ जाय | ऐसा न करते हुए यदि तुम पाण्डव कोरबोंको 
शत्रु मानकर मारोगे तो तुम्दारा जीवन मरनेके समान ही 


















होगा का 
केसा कपट है देखिये, जातिह्िंत करनेवालेकी महती 












श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबोधिनी 


चणन करता है भार क्षपमं फेलानेवाोंका नाश करनेसे 


निःश्रेयर्स नाउइधिगच्छामि किचित्‌ ॥ १ै३ ॥ 
(स० भा० ड० ० २५ ) 
में हार और जीतमें कुछ भी कह्याण नहीं. देखता 
हूं। यही संजयका कहना भजुनके मनपर केसे जम गया 
है यह द्वितीयाध्यायमें देखिये- 


न चेतद्धिझ्ः कतरज्नों गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ॥ 
द भ८ गीा० २६ ») 
हम कौरवॉको जीतेंगे, क्थव। थे हमें जीतेंगे, इनमेंसे 
क्या होगा भौर इनमेंसे कौनसा दमारे लिये अच्छा है यह 
भी मेरी समझसें नहीं आता है.। ” वेद्दी शन्नुके कपदी उप 
देश केसे मनमें जम गये हैं देखिये । तथा भर भी--- 


करथं हि नीचा इव दोष्कुलेया 
निर्धर्माथ कम कुयुश्च पार्थां: ॥ १३॥ 
क्‍ ... .......... ( भर० भा० उड० २५ ) 


पाण्डव धर्मास्मा हैं, वे मीचे कुछमें उत्पन्न हुए हीच 
मनुब्योंके समान!*( युद्ध करनेका पाप ) कम कभी नहीं 
करेंगे । ” भर्थात्‌ पाण्डवोंकी प्रशंशा करके डनको युद्धसे 
हटानेके छिये यह कृपटपू्ण वाक्य संजयने क॒द्दा है। भजुन 
यही भाव अन्य दब्दोंमे बोल रहा है, देखिये-- 
तस्मान्नाहां व हन्तुं घातराष्ट्रान्लबांवाघन ॥३७॥ 
इसालिये हम अपने भाई छतराष्टू पुत्रोका वध करनेके 
लिये योग्य नहीं हैं। ” क्र्थात्‌ यदि दम यद्ध करके उनका 
वध करेंगे, तो दम नीच हो जायेगे। इसी प्रकार दे|खिये- 
धमनित्या पाण्डव ते विचेष्ठा 
'छोके श्वता दृश्यते चापि पाथ ॥ 
महाश्नाव जीवित चाप्यनित्य॑ 





न चेद्भाग कुरवोधन्यत्र युद्धात्‌ 





० । भ० गी० १ | 


संपश्य त्वं पाण्डव मा व्यनीनश! ॥ १॥.. 
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_विषादयोगक़ा विचार. 


जीवित भर्नित्य है यह भाप जानते ही हैं, भतः इसका विचार 
कर युद्धसे इन सवका नाश मत कीणजिये। दे यथिष्ठिर ! 


यदि कोरव छोग युद्धके विना आपका राज्य वापस न देंगे, 
तो क्षाप सब पाण्डव सिक्षा मांगकर भन्धक झोर कृष्णी 


देशसें रहिये | युद्ध करके राज्य कमानेकी भपेक्षा भीख 
मांगकर रहना भिक अच्छा है। !' इसी भीख मांगनेका 
प्रातेध्वचनि भजुनके भाषणसें देखिये--- 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान 
श्रेयो भाक्तु भेक्ष्यमपीह लोके ॥ (भ० गी० २।५ ) 


गुरुजनोंका वध करके राज्य कमानेकी श्पेक्षा भीख 
मांगकर इस छोकमें जीविका निर्वाह करना कच्छा है।' 
इसी प्रकार देखिये---- 


निबंधनी हाथतष्णेह पाथ 
तामिच्छतां बाध्यते चर्म एवं । 
घम तु यः प्रच्ुणीते ख बुद्धः 
कामे ग्रध्नो हीयते<5र्थाचुरोधात्‌॥ ५॥ 
धर्म छृत्वा कर्णां तात मुख्य 
..._महाप्रतापः सवितेव भाति। 
: द्वीनो हि घर्मेण महीमपीमां 
.. रब्ध्चा नर सीदति पापबुद्धि:॥६॥ 
( म० भा० उद्यो० २७ ) 
* दे युब्रिष्ठिर | तृष्णा बंधनसें ड|छनेवाली ओर घ्मका 
नाश करनेवाकी है । तः जो धर्म स्वींकारता है बह ज्ञानी 


क्दकछाता है । उत्तम धर्म कम करनेसे आपका तेज सूथके [ 
समान फेलेगा। परन्तु घम छोडकर आपने इस पृथ्वीका 


राज्य भी प्राप्त कर छिया, तो भी उससे गिरावट ही हे । 
पाठक यहां देखें कि यह संजय पाण्डबोंको ही घर्मका 
उपदेश कर रहा दें, कोरवोंके दुष्ट कतूत जानता हुभा भी 


यह कपदी अधिकारी स्वराज्यप्राप्तिका पाण्डवॉका प्रयत्न | थे 
सदोष है पैसा कद्दता है, यद्दी विचार मनसें रखकर अजुन |... 


बोलता देन मी 
एतान्न हन्तुमिच्छामि ध्नतोषपि प्रचुखूदन । 


आप त्रेलोक्यराज्यस्य द्वेतोः कि नु महीकृते ॥ २५ ॥ . हा 


है 


इनको मारनेकी इच्छा नहीं करता हूं। दे कृष्ण | यादे | 
श्रेकोक्यका राज्य भी मिल जाय, तो भी में यद्द पाप नहीं | 





करूगा, फिर पृथ्वीके राज्यके लिये कोन करेगा १ ! झानक 
कपठी उपदशोंसे देशके नवयुवक केसे फंसते हैं इसका यह 


उत्तम उदाहरण दे | भोर देखिये---.._ 
अन्त गत्वा कमणां वा प्रजद्या: 
. खत्य दर्म चाजवमानशंस्यम्‌। 
अश्वमेर्थ राजसूर्य तथेज्या । 
. पापस्यान्त कमंणो मा पुनर्गा: ॥ १५॥ 
तच्चेदेव द्वेषरूपेण पार्था 
.. कररंष्यध्चं कम पाप चिराय। 
निवसध्वं वर्षपू्गान्वत्तेषु 
डु'ख बाल पांडवा धमं एवं ॥ १६ ॥ 


( म० भा० डयो० भ० २७) 


है पाण्डव |! सत्य, भात्मसयम सरलता तथा खद ताका 


सागे न छोडिये। झश्रमघ, राजसूच भादि यज्ञ करके पश्चात्‌... : 
आप इल थुद्धके पापमागेसे जायेंगे यदि धर्म छोडकर इस... 
पापमार्गसें भाप जाना चाहते हैं तो भनेक वर्ष वनवासमें 
राहेये, इस पापसे वनवास भच्छा है । ! देखिये स्वराज्यका रा 
 अयत्न करनेवाकोंको ही साम्राज्यवादी वनवासमें जानेका जा, 
उपदेश करते हैं | ! | कारव दुराचार करें और राज्य भोगें । 

आर पाण्डव धर्म पाछन करें शोर वनवाक्षमें रहे ।येही 


सजयके विचार अज्जुन बोर रहा है-- गा 
अहा बत महत्पाप कतु व्यवासता वबयस्‌। 
द्राज्यसुखला भन हन्तु खज़नमुथता $ ॥| 


( भ्र० गी० १|४० ) ) रा 

दम जो राज्यके छोभसे अपने बांधवोंका वध करना... 
चाहते हैं वह बड़ा भारी पाप हम कर रे हैं |” संजयके... 

_ कंपटी उपदेशसे अजुन इस प्रकार मतिश्रष्ट हो गया था। .ः कह 


क्षार देखिये --- 


 पापाज्ुबंध को न्रु त कामयेत 
क्षमंच ते ज्यायली नोत भोगाः । 


..यत्र भीष्मः शान्तनवों हतः स्यात्‌ 


यत्र द्राणः सहप॒त्रों हृतः स्यात्‌॥ २७ 
_कृपः शाब्यः सोमदत्तिबिंकर्णों 
..._ विविशर्तिःकणदुयोधनों च।... 

. पतान्द्तत्वा कीदरश तत्खुस स्थात्‌ू 
यहिन्दथास्तद्नुबादे पाथ ॥ २५ ॥ 
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शमद्भगवद्वीता-पुरुषारथवोधिनी 


मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्त- 
[॥ १४ ॥ द 
एतान्न हन्तुमिच्छामि ध्नतो5षि मधुखूदन। 
अपि बैलोक्यराज्यस्यं हेतोीः कि लछु मही- 
कृते॥ २५॥.._........ (भ० गी० श० १ ) 
वथा[-- क्‍ 
कथ भाष्ममह सख्य द्वोण थे मधुसुदन । 
पुमिः प्रतियोत्स्यामि पूजादवारिखुदून ॥ ४ ॥ 
... .  (अ० गी० ० ३२) 
जिनके किये हमने राज्यादि कमानां हे वे ही यहां 
मरनेके छिये आगये हैं, अतः इनका वध में नहीं करूगा। 
पूजा करने योग्य इन भीष्मद्रोणोंके ऊपर में बाण केसे 
चक्काऊ ? ' इस प्रकार अजुन शत्रुके कपटी उपदेशोंका ही 
अनुवाद करता हे ! क्‍ 
शत्रके विचारोंसे मन प्रभावित द्वोनेका परिणाम ऐवा दी 
होता है । झतः जो सख्राज्य प्राप्त करना चाद्वते हैं, उनको 
डचित है कि वे कपने विचारोंकों झत्रुकें कपटी उपदेशोंसे 
प्रभावित होने न दें | विचारोंकी स्वतंत्रता रही तो ब्राह्म 
जगतके ब्यवद्दारोंमें भी स्वाधीनता प्राप्त हो सकती हे । 
रन्‍तु यदि मन द्वी दूब गया, तो फिर पराधीनता इठना 
कठिन है । 
संजयक( कपदी डपदेश और अजनका खेद देखनेसे ओर 
दोनोंके वाक्योंकी इस प्रकार तुझना करनेसे' पाठक जान 
सकते हैं कि शत्रुके उपदशोंद्वारा किये गये धर्मापदेश भी 
राजकीय द्वेतुकों केख्वमें रखकर द्वी किये द्वोते हैं। अत; 
डनको बड़ी सावधानीसे सुनना चादिये भोर सुननेपर भी 
बडी सावधानीसे दी उनको स्वीकारना चाहिये। अन्यथा 
मोद और विषाद जसां अज॒नके पल्ले पडा वेसे द्वी उस भोके 













































रूब्ध्वापीमां प्रंथिबी सागरान्तां 
...  जरामत्यू नैवहित्व॑अ्रजल्या। 
... प्रियात्रिये खुखढ़ुखे च राजन 
...._ एवं विद्वाचव युद्ध कुरु त्वम्‌ ॥ २३॥ 
.. अ्षमाह्यानां यदि कामस्य हेतोः...| 
. पवंयुक्त कम चिकाषास खम | रे 
हम अपक्रमेः स्व प्रदायव तेषां द 
 गारत्व॑ वे देवयानात्पथी5च्च ॥ २७ ॥ 

( मं० भा० उ० अ० २७ 





. * है धमेराज ! कौन बार्दमान्‌ पुरुष थुद्धरपी पापकों 
करनेकी इच्छा करेगा £ आपको क्षमा ही शोभा देती है! 
भोग भोगना क्या है । जहां भीष्म भोर-अश्वत्यामासाहत 
द्रोण मारे जायेंगे, कृपाचाये, शल्य, सोमदत्ति, ।वेकण, 
... विर्विज्ञति, कण, दुयाधन मारे जायेगे वहाँ तुमकी कानसा 
.._. सुख मिक्त जायगा दें घमराज ह यदि तुम्दें सब प॒थ्वीका 
... भी राब्य मिल. जावे, तो भी सृध्यु तो तुम्हें नहीं छोडेगी । 
किर युद्ध करनेसे क्या छाभ द्वोगा ९ तुम्द्वोर मंत्रिगणाके 
काग्रह से तुम युद्ध करनेको तैयार हुए होंगे, तो उनको जो 
चाहे सो देकर तुम देवयान मागसे अष्ट न हो जाभो | युद्ध 
करोगे तो देवयानमागसे अ्रष्ट दी जाओभीगे। * 


























.. देखिये यह कौरबोंका उपदेशक पाण्डवोंकों, ही देवयान 
_मांगका उपदेश करता है |! यदि देवय[न सा्गपर 
सच्चा विश्वास है, तो वद् अपने साम्राज्य चलानेवाले भाई- 
यॉँको ही क्यों नहीं यह उपदेश सुनाता परन्तु पाण्डवोंकों 
इस युदूसे दृटाना हसका प्रयोजन हे ओर उस प्रयोजनकी 
छिये घर्मका सहारा इसने छिया है! अजुनके 

























... इस विषादयोगके कष्ययनसे यह सावधानाकी सूचना 
मिलती है। पाठक इस सूचनाकों मनमें धारण 

































































स्मरणीय छोक ह 


प्रथम अध्यायके कुछ संस्मरणीय ज्छोक 


१ अपना और शच्च॒का बल 
अपर्याप्त तद्स्मार्क बलम्‌ 
पर्याते त्विद्मेतेषां बलम्‌... ॥ १० ४ 
( गी० भगी० १|१० ) 
हमारा बछ क्षपुण है। ओर इन (शात्रुओंका ) बल 

पूणे है ।? भरना बल अपूण्ण है ऐसा मानकर उसको दरएक 
रीतिसे बढ़ानेका यत्न करना, तथा शात्रुका बल थोडा हुआ 
वो भी उसके पुणे मानकर उसके प्रतिकारका यत्न करना 
_विजयेच्छु पुरुषका योग्य है । 


२ प्रवेशद्वारकी रक्षा 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। 
“'अभिरक्षन्तु भवन्तः स्व एव हि ॥ ११॥ 
( भ० गी० १११ ) 
*धब ग्रवेशके द्वारोमें अपने अपने स्थानंसें दक्षतासे 


रहते हुए भाप अपनी सब ओरसे रक्षा कीजिये। देह- 


द्वार, शुदद्वार, नगरद्वार, राष्ट्वार, ये शब्रुका अन्द्र प्रवेश 
होनेके स्थान द्वोवे हैं | यदि इन प्रवेशद्ारोंमें उत्तम रक्षाका 
प्रबंध रहा तो शत्रुका प्रवेश झन्‍्दर नहीं होगा। भतः हन 


प्रवेशद्वारोपर उत्तम रक्षाका प्रबन्ध करना चाहिये। यह 
रक्षाका सूत्र हे, इससे वब्याक्तकी, घरकी, नगरकी, राष्ट्र की 


अर्थात्‌ सबकी रक्षा हो सकती है | 


३ सयमासे प्रश्न पछना 
प्रवत्त शख्रसपाते... हृषीकेश ... आह ॥ 
( भ० गी० १२०-२१) 


थुद्धके समय ...इंड्रियोंकां जिसने संयम किया है ऐसे | 
2 (जो कुछ प्रष्टब्य होगा वह ) पूछना | 
... योग्य है ।! असंयमी पुरुषसे पूछा जाय तो अद्दित होगा। 
.._बुद्धके समय जाध्मसयम करनेवालेकी ही संमति छेनी हा 5 
/  बरियहै।  ... 


संयमी परुषसे दी 


..._ ४ शज्नुका निरीक्षण करना 
.. यावदेताप्षिरीक्षेद॒द योदुकामानवास्यितान । 





लशना है उनको में प 


हूं। युड्धके पूवे शन्रुकी वास्तविक अवस्थाके! देखना योग्य... 
 है। इस जगतसें प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी युद्धमें खडा 
: है, करत: उसको उचित है कि वह अपने शत्रु ओोंकी तेया-... 
रियां केसी हैं, इसका पहिले अवलोकन करे औोर वेखी 


लछडनेकी भपनी तेयारी रखे । 


५ स्वजनापर शस्त्र न च जाना 
न च श्रेयोषसुपद्यामि हत्वा खजनमाहवे । 
( भ० गी १३१ ) 


अपने छोगोपर शास्त्र चकछनेसे कोइ कल्याण नहीं 
दोगा। ' अपने ही छोगोंपर दृथियार चलाकर स्वयं अपने |. 
देंशभाइयाॉँका नाश करना किसीकों सी योग्य नहीं है। 


तथ[++ 


““नाहाँ वर्य हन्तुं खबाँधवान्‌॥ (म० गी० १।३७ ) 
( हमें अपने ही भाइयोंको बध करना उचित नहीं है । 


शोर भी देखिये 


स्वजनं हि कथ हृत्वा सुखिनः स्याम 


(भन्गी० ३७) 
अपने ही लोगोंका वध करके दम केसे सुखी दो सकते 
हैं?! जो छोग समझते हैं कि, क्षपने छोगोंका नाश अपने... 
हाथसे करके दम सुखी द्वो जायेंगे, वे अभमें पड़े हैं; क्योंकि... 
वे अपने ही प्रयत्नसे अपना नाश कर रहे हैं । शत्रुतो इस... 
| दोनोंको खानेके लिये बेठा है चद जैसा हमको खायगा 
वैसा दमारे भाइयोंकों भी खा जायगा ; ऐसी अवस्थामें 
यदि हमने अपने ही भाइहयोंका वध किया, तो उससे शत्रु हा 
का बक बढ़ेगा ओर हमारा घट जायगा | अतः स्वजनोंपर- 
शखत्र चलाना क्योग्य है । इसलिये कद्दा है---../|/ 
“«महत्पाप क॒तु व्यवासिताः... | यद्वाज्यसख- 
लोभेन हन्तु स्वजनसुद्यताः ॥ 












(६१) 





या (भण्गी० १४७५) 
|. “जो शज्य सुख भोर छोभसे अपने ही कोगोंका वध 
| करते हैं वे बड़ा भारी पाप करते हैं।” सूमि, नौकरी, 
| बेतन अथवा धन या मान आप्त करनेके छिये जो छोग 


 कमेया सद्द योद्धव्यम्‌...)२॥१(भ० गी० १२२ ) |. अपने ही छोंगोंपर शस्त्र चकाते हैं वे बदा भयंकर पाप करते 


















































है ओऔमन्भगंवद्गीता-पुरुषाथबोबिनी 








का रा हक है पापसे बच्युज्ञा.... |  स्तियोंके दोषी द्दोनेसे... वर्णस॑कर होता है । ” भर्थात्‌ 
.. यदयप्वेते न पश्यन्ति...दोष..पातकम्‌। | “अमिचार आदि दोषोंसे वर्णलेकर होता है, अतः स्तियोंकी 
कर न शेयमस्मामिः पापादस्मान्रिवाततुम ॥ ब्यभिचारादि दु्ट प्रवृत्तियोंसे रक्षा करना समाजकी सुस्थि- 
तिके लिये भ्त्यंत भावश्यक है | ब्यभिचारादि दोषसे रक्षा 


रा ५ बदि थे दूसरें छोंग ) है सी ि आप | तो जैसी स्तनियोंकी वेखी पुरुषोंकी भी होनी ३028 । 
. देखते, तथापि इस पापसे दूर होनेका उपाय हम क्यों न |. १० वर्णसंकरसे नरक 

११ दसरे छोग किसी दृष्कर्मसें दोष या पाप नहीं ४ शा इक. 
देखते हैं हर पाप करते हैं, पद देत नहीं कि, जिससे दम संकरो नरकायैब...। (भ० गी० ५४३ ) 

.. भी वैसा ही दोष भोर पाप करते जायेँ। यदि उसमें हम '“ वर्णसंकरसे नरक भर्थात्‌ मनुष्य भवनत द्वोता है | ”? 
.._ पाप देखते हैं, तो उससे निद्ृत्त द्वोनेका प्रयत्न करना हमारा | नर-क भर्थात्‌ छोटा मलुष्य, द्वीन मनुष्य । वर्ण झुद्ध रहनेसे 
. करवैब्यदै। मनुष्य उम्नत द्ोता है जोर वर्णलकरले भवनत द्वीता है । 
७ कुलक्षयसे धरमनांश अतः ब्यभिचारादि दोषले वर्णसंकर होने देना योग्य नहीं 


। ४ । ह क्षय प्रणश्यन्ति कुछधमा सनातना।। है। 8 मर हि 
का अत ( भ्रू० गी० १॥४० ॥ ० कट द ९ नशस्न्रका बच 


| चली भायी से पलक. सी 
गा |. «हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌॥ ( स० गी० १।४६ 
विद्या कछा आदि कुछके नाशके साथ नाशकों प्राप्त होती है, न्‍ 00 के ६) 
भत: वंशबीजकी रक्षा करना उचित है | 


८ कलास्न्रियोंकी गिरावट 
अधर्मामिभवात्‌. .. प्रदुष्यारि ४ । 2 
लि त््‌ डे ५ दल बी, हे ९8 ) का वध यदि शख्तरधारी कर शत्रुने किया, तो उस शज्जधारी 


स्ति बढ़ जानेसे कुलख्ियाँ दृषित हो । 
का व होतीं हैं। * निवरके लिये जगत्‌की सहानुभूति मिकती है । इस प्रकार 


९ सत्रीदोषसे वणेसेंकर... ' | डच्च भूमिकापर अहिंसकका विजय और हिंसकका पर- 
जय होता है । 





























८ यदि बदला न लेनेवाले मुझ निःवाख्का वास्मरधारी 
( शत्रु ) वध करेंगे तो मेरा अधिक कल्याण होगा। 





निःशख, अद्दिंसक, शांत और क्रोध न करनेवाले निर्वेर मनुष्य 


वधकर्ताकी निन्‍दा सब छोग करते हैं, ओर उस निःशस 




















षुः 







































विषयसूची ] पा द के ह (३३) * 





घृतराशकी चिन्ता । श्झोक १५... ५ 
धृतराष्टर कौन है 
छतराष्ट भार हृतराष्ट्र , शतराष्रको द्ानि ६ 
अन्धा घ॒तराष्ट्ू , भन्धके अन्ध जनुयायी द 
सामुदायिक पाप, पापसे झ॒त्यु,..... ७ 
अपने पापकी भीति, धर्मवचनोंका दुरुपयोग, ८ 
संजययानपवे, संजयका धर्मोपदेश है 
सावधानीकी सूचना १० 
पण्यस्थानका प्रभाव, पराजयकी संभावना ११ 
 घर्मयुद्ध, घमका पक्ष, द्वेषमावरहित मन 
_ इंश्वरकी सहायता 2२ 
चमंका विजय, सनातन उपदेश है 
. आध्यात्मिक भाव, शरीररूपी खेत १३ 
अठारहकी संख्या, वेशकी उत्पत्ति १४ 
उत्ताष्ट्र, पाण्डु ओर बिदुर 8१४ 
वंशचित्र १० 
ख्छोक रे ्ि १७ 
कोरवोंका पतत्रिब्यूह, पाण्डवोंका सूचीमुख च्यूदद ,, 
पांडव्सेन्यवणन । स्छोक 8-६ ५०० 2 


द्रोणाचायजीसे वारताछाप, महारथीका लक्षण 
आये कुमारोंका सामथ्य द हा 
कौरवसेन्यवरणन, रछोक ७-९ १९ 
दोनों सेनाओंकी तुलना, श्छझोक १० २० 
. थुद्धका नियम, बचावकी सेना 


पर्याप्त ओर भ्षपर्याप्त सेना दा ; 
 सेनाका उत्साह शोर निरु्साह........ २१ 


»$ 


98 


५ दु्योधनकी आज्ञा क्छोक ११ ४5 शा 
६ इाखनाद, श्कोक १२-१३ ; । “हे रे 


..._ भीष्मपितामहका सिंहनाद और शंखनाद_ 
.._कोरवसेनामें रणवा्योंकी गजना 





्भगवद्दीता-पुरुषार्थ-व 


प्रथमाध्यायकी विषयसूची 


न््जिज> 









7४270 47% #&+ ४ २०४४३४८०५५७२+४ ७ ७३००७ #यआ ।& दाद 5० आर मई: “कक कक टराकआ 40550 हैक 2 ऋ 2 के 72 कह 








































बज 


है घि हर 








श्छोक १8-१८ 7 5 5 “ हैह 
खेतरथमें माधव कौर भरजुन.......  » 
पाण्डवर्सेनामें रणवाद्योका घोष * 2 न 3 
७ अजुनका खेनानिरीक्षण, ्छोक १९-११. २५ 
कपिध्वज ” क्षजन.... 399 
' कपि ? झब्दका कथ, कपिध्वजाका भाव २६ 
कपि वायुपुन्न, भज्ञन इन्द्रपुत्र'...... 9» 
वायुपुत्र भोर इंद्रपुश्रका संबंध |... २७ 
श्लोक २१-१३ 5 200 
'अच्युत' का अथे, नर और नारायण, _ मा, 
श्लोक २४-२५ 5 बे 
हृषीकेश परुषोत्तम बननेकी यक्ति, गुडाकेश . ,... 
“भारत !' कोन है... रू 
ध्छोक २ई-रेक 7 पक कक मे 
पारीररूपी रथ, अजुनके सनमें दया... -रे० 
4द अजुनका खेदू 7  हुं० 7 5 
खेदका शर्रारपर पारिणाम, क्छोक २८-३० + 
संजयके उपदेशमें खेंदुकां कारण... # 
साम्राज्यवादियोंके कपटी उपदेश... # 
खेदका शरीरपर परिणाम गा 
खदसे रक्तदोष, खेदसे अपचन, खेदसे रत्यु. ह९१ 
जित छोगोंका विचारपरिवतेन......|| # 
खदसे शीररकी शिथिकता मा आर 
राज्यशासनके भनुभवका भभाव, नपुंसकता इ२... ० 
खेदका मनपर पारेणाम, कछोक रह. » | 
नप्तीबय और देव... . ः का हे 
९ स्वजनोंका मोह, शछोक रेश... रेरे 
नेताका बडा उत्तरदावित्व | # 
राष्ट्रके छिये परिवारत्याग रा रा ४ 2. 
भारतीय नेताका उठ्ठा कथन... हे४ 




















































































ओमद्भगवद्गी ता पुरुषाथंबोधिनी 
जन्मका उद्देइय, घमके चार पुरुषाध. ,, |. उपनिषद्‌, ब्र्मविद्या, योगशाख हि 
सबंधियोंका मोह, कुटुंब भोर राष्ट्र, गो-विंद! इ५७५ |. श्रीक्ृष्णाजुनसवाद द ३५९ 
०  श्छाक रेष-२७ | "कह २६ |. कमयोगश्ासख अनासक्तियोग... हे 
कप, रा आाततायीका वध, भाततायीका लक्षण 3 | गीताकी विशेषता द धज० ' 
ख़जन भोर परजन -. 3 7 हैक समतायोग, समताशाख पे 
दर्षतिके साथ कतंव्यका विस्तार ( चित्र)... है  थोगका क्षथे, विषादयोग, पुरुषोंत्तमयोग ७१ 
ब्रह्माण्ड घोर व्यक्ति ( चित्र )7 ३९ नारायणयोग, साम्ययोग क्‍ हा 
बीज क्षार हक हिल ओर विश्व ( कप 8० ध्यायोंके नामोंका विचार. | 
श्रका 5 ड वेश्व | हर स द द हो 
विश्वका व्यक्तिमें संकोच, व्यक्तिका विश्वर्लें विस्तार ,, विधादुबोग, सोक्ययोर्य द ४ 
विश्वरूप श्रीकृष्ण, व्याक्तहुप भजन ३० आम लक ह 
। कमयोग, ज्ञानकमंसन्यासयोग, बक्लापणयोग, +,.. 
मधुसूदन, जनादन, माधव हि यम की : 
कमतब्रह्मापणयोग संन्यासयोग, कमेसेन्यासयोग . ,, ः 
१० कुलक्षय और सित्रद्वोह, श्छोक रेट-२९ 8१ पा अब वो ः 
साम्राज्यवादी भर खराज्यवादी, पापका भाग ,, बस बा पे शाप के है, 
.  दोनोंका दोष, कांदेसे कोटा निकालना ४३ मद कोड "कि. कक | 
लक परि क्‍ नामोंके कोष्ट जुए-जुजु द 
न्‍ १ कुलक्षयका परिणाम, छोक 8०-४३... ४४ कक हरि बा 
... यौवनकी मर्यादा, क्क्षौद्दिगीका प्रमाण... ,, विश्वरूपद्शनयोग, भक्तियोग नकल 
हा. ५ शक वह एच 7 न 0 577 क्षेत्रक्षेत्रजयोग, प्रकृतिपुरुपविविकषोग... ७४३. 
युदसे सम्यताका नाश, कुछपरंपराका नाश. ,, गुणन्रयविभागयोग, पुरुषोत्तमयोग मा है 
 अंस्कारहीव बाकक भौर खियां... ,, देवासुरसंपद्चिभागयोग, सुरायुरसंपातियोग.. 
आनुवंशिक संस्कारका अभाव व्यभिचारकी संभावना, , का न हे दी आम, 
वणसकर, जातिका नाश 3 संन्यसयोग, मोक्षसंन्यासयोग || # आओ 





प्रथम अध्यायका नाम... एप. 
विषादयोग, खेदयाग, योगोंका सापेक्ष सेबन्ध ,,.|.. 
भानंदयोग भौर विषादयोग ........ ७७ 
विषादयोगके साथी, विषादयोगका महत्व... ,,. 


संजयका उपदेश भोर भजुुनका मोह... ७८ 
सस्‍्मरणीय इलेक 





. मद्दायुदसे राष्ट्रपर आपत्ति, 'वाष्णेय 
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छोक १-३ ] 
- अथ द्वितीयोडध्यायः । 
. $ छा 
सांख्ययोगः । 
संजय उचाचू--- 


ते तथा क़ृपयाविष्टमश्रपर्णाकलेक्षणम्‌ । विषीदन्तमिद्‌ वाह््यमवाय सधसदनः ॥ १ । 


(१) अआनार्य कर्मका निषेध । 
खाभगधानदाच' 


कतस्त्वा कश्मलामेंद विषम सप्रपास्थतस्त । अनॉयजुष्मरवग्यम्कातकरमजुन २ ॥। 
क़्ुब्य मा सम गम; पाथ नतत्त्वव्यपण्यते । क्षद्र हृदयदाबल्य त्यक्त्वात्तह्ठ परतर ॥ रेप 





लकअब्ककक। कमा 











अन्वय;--संजय उचाच-तथा कृपया आाविष्ट अश्रपूर्णाकुकेक्षण विषीदन्त ते मधुसूदनः इृदू वाक्य उबाच ॥ ६॥ | 
क्री भगवान्‌ उवाच-दे अर्जुन | कनायजु्ं अखर्ग्य अकीर्तिकर इदूं कश्मर्ू, विषमे त्वा कुतः समुपस्थितलू ? ॥ २॥ 

है पाथ | छृष्ये मा सस गम; । त्वयि एततू न उपपच्चते। द्वे परंतप | इद छुटड्े हृदयदौबेद्य त्यक्त्वा उत्तिष || ३ पे 
संजय बोले - इस प्रकार कृपासे व्याप्त और अश्वपूर्ण नेत्रोवाले खिन्नहदय उस (अजुन ) को मचु खूदून. 


५5८ 


( श्रीकृष्ण ) ने ये वचन कहे ॥ द द 


श्रीभमगवान्‌ बोले - दे अजुन । (अनाय ही जिसका आचरण करते है, किया )आय जसा कभी आच- . 

.. रण न्वह्ा करते, जसस खपश्मातम बाचा हा सकते € आर जलस दुष्कीते होती है, एऐली यह सतकी 
डदासीनता, इस प्रातिकूल समयमें तुझे कहांसे प्राप्त हो गई १९॥ हे पथाके पुत्र [तू नपुंछलंक मत बन। 
तरे लिये यह योग्य नहां है | है शजह्ञआंकी ताप देवा | अन्तःकरणका इस छुदटद्र दबंदताका छाडकर 

( युद्धके लिये ) खड़ा हो ॥२॥ का मा 
सांवांथ--ह्दीन अथवा लवनत हुए मलुष्योंके समान आचरण करना, किसीको भी योग्य नहीं है; श्रेष्ठ सज़्न जो कार्य 

वैसा करना भी किसीको योग्य नहीं है । हरएक मनुष्य सदा लावधानतासे क्पना कर्तव्य करे परंतु अतिकूछ जवस्थामें तो... 

विशेष ही दक्षतासे स्वकर्तव्य करे । प्रतिकूल समयमें मनकी उदासीनताकों अपने पास क्षाने न दे । कोई मलुष्य नाम न. 
बने । अपने कअन्तःकरणमें सदा वीरता घारण करे और हृदयकी दुर्बंछताकों पूणतासे छोड देवे ॥ २-३ ॥ एक 
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सांख्ययोग नुष्यवाण छेकर खडा हुआ, तो इनमेंसे कोई नहीं बचेगा। हे. | 
.. पूर्व श्रष्यायमें वणन हुईं रीतिसे अ्जुनके अन्तःकरणसें | सबके सब निश्चयपूर्वक मर जायेंगे । इल भात्मावेश्वासके पा 
.. कोरबोंके विषयमें क्षत्यंत दया उस्पन्न दो गई और उस कारण कारण उन सबकी खस्त्युका भयानक चित्र उसके छांखोंके 
..._ बह अपने कतंव्यसे पराइसुख हुआ । यह देखकर भगवान्‌ | सम्मुख खडा हुआ भौर उसको देखकर णजुनके भांख 

._. श्रीकृष्ण उसको खकतेब्य करनेका उपदेश करते हैं, यह आांसुओंसे भर गये. हृदय गह॒द द्वो गया, झन्तःकरणदयासे 
.. प्रसंग संजयके मुखसे इस प्रकार वराष्टने सुनु--... | भरा भोर सन अत्यन्त खिन्न, दुःखी भर झोकपूर्ण हुआ 
.. (१) ० दे इतराष्ट्र | अर्जुनके अन्त/करणमें कोरचोंके | और इस कारण युद्ध न करनेका निश्चय उसने किया। यु. 


विषयमें भल्ेत दयाका भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसको | करनेके निश्चयसे उसको बडा पश्चात्ताप हुआ और उस कारण | 
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भी प्राप्त किये | बारह वृष वनवास भार एक वर्ष भज्ञातवास 
के भयंकर कष्ट सहन करके अपने सब दुःखों भोर कष्टोंका 
प्रिमाजन करनेके लिये तुम यहां रणक्षेत्रमेँ आये हो ! 


पाशवा बलका नयमन्त 
इसके अतिरिक्त जगवम क्षधामिक दुष्ट मनुष्य सनमाना 
क्ष्याचार पाशवी बछके जोरके कारण न करें और धार्मिक 
निरय होकर जगतमें संचार करें, इस प्रकारकी धर्ममर्यादा 
स्थापन करनेके देतसे यह युद्ध हम कर रहे हैं। ऐसे घर्म- 


वह भाश्चयंसे चाहित हो गये, भोर वे उसे इस प्रकार बोध- 
बयन कहने छगे--- 


आयत्वका रक्षी 

( २-३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण भजुनको भपने आयत्वकी 
रक्षा करमेका उपदेश सबसे प्रथम कर रहे हैं, क्‍योंकि 
..... आरयंत्वकी शक्षा्में सब मानवधमंकी रक्षा गई है।' आय 
रा < . शब्दका क्षय सुयोग्य, श्रष्ठ, सनन्‍्मान्य, उच्च, उच्चकुछो 
पत्च, स्वामी, सदाचारसे बर्ताव करनेवाला ” है । जैसा 















करना चाहिये । द द 
परंतु तुम तो अनायाके समान अपने कतेव्यकोी न समझते 





अनाय-जुष्ट ) जो धनाय होते हैं 
ही समयका महर्व ने जानकर जसा चाह वसा दीन व्यवहार 














वीरको योग्य है? तुझ्दरे पूर्वज क्षायमेंसे कोई भी भआये- 
वीर इस प्रकार युद्धके समय मोहित भी नहीं हुआ, ओर 
नहीं युद्धले पीछे हट था। उसीके बंशमें तुम उत्पन्न हुए 
हैं शोर उनके ही श्रष्ठ वंशके यशकों करूंकित कर रहे हो! 
हाय द्वाय ! इस समय तुम अपने श्रायत्वकी रक्षा करो 


अनाय मत बनो |. 


नहीं है | माँधाता, श्रीरामर्चद्र, जनक आदि कषाये राजा- 
ओंका भादरी जीवन सम्मुख रखे भोर यह समय केसा है 
इसका विचार करो । 



















यह युद्ध क्षत्रियोंके लिये मानो स्वगद्वार खुछा हुआ है 
स्द्वारा राज्य तु यदि तुम इस रणक्षेत्रसे भाग जाओगे, तो तुम्होरे सरुवग- 
घधनबछ भोर भषिकारबरू तुससे कह गुता क्लाघिक है, तुमने | प्राप्तिसें ( अ-खण्य ) बड़ी बाधा भाजायगी। युद्धसे भागने- 
इस समयतक इतने कष्ट सह्े, सल्यघममें निष्ठा रखी, कभी | वाले क्षत्रियकी कभी रुवरी मिल नहीं सकता। 
अधमकी भोर रुचि नहीं को, उनके अत्याचार करनेपर भी द 
.. दुष्कात 


तुमने शांति घारण की, तो भी तुम्दारे शत्र॒का भत्याचार 3 मा 

_करनेका खमाव कमर नहीं हुआ | अन्तिम सन्धि-समासें जब | “दें तुम इस प्रकार रणक्षेत्रसे भाग गये तो तम्द्वारा 
सन्धिकी बातें चढीं उस समय दुर्योधनने स्पष्ट शब्दोंसे | “शी अकोति-करं) करछुंकित होगा। क्षत्रियकी ऐसी भकी दि 
कहा कि “ विना युद्ध किये रतिमात्र भूमि तुम्हें प्राप्त नहीं | होता था किली भी मनुष्यकी ऐसी दुष्कीति होना योग्य 
है नहीं । भतः दुष्कीतिके मागसे 














स्वगेद्वारका मा... 






































 कछोीक ४-० | 


रुधिरसे भहै सोग _ क्‍ 


कप बिक 


(३२) रुघिरसे भरे भोग 


अजुन उवाच-- 


दर ६8५. 


कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्ोंण च मधबदन । हृषुमिः प्रतियोत््यामि पजाहविरिसदून ॥ ४ 


गरूनहत्वा है महानभावान शभ्रेया मोकत भव्ययमपाहु लोक । 
हत्वाथकामा त्त गरुेनेहव भखोाय भागान्रापरपादग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 





अन्वचयः--भश्ुन उद्याच--दहे मधुसूदन ! भहं भीष्म द्वोण च सख्ये हघुसि। करथ्थ प्रतियोत्स्यामि 








नि मल अमर अल आर्य 


है अभरिसूदन | 





( एतो ) पूजञाहों॥ ४ | हि मद्दानुभावान्‌ गुरूनू भददत्वा, इृद्द छोके भेक्ष्य भोकतुं भपि शेयः । शुरून दृत्वा तु, इद एव 


रुधिरप्रदिग्धान्‌ भथेकामान्‌ भोगान्‌ भुझ्लीय ॥ ५॥ 


अजुन बीले - हे मधुसूदन ! में भाष्म ओर द्रोणक साथ युद्धमें बाणाले केसे लहूं ? हे शचुके नाश 
करनेवाले कृष्ण | ये पूजा करने योग्य है ॥8॥ अत्यंत उदार अन्तःकरणवाले इन गुरुजनोंकी न मार- 
कर, इस छोकम भीख मांगकर खाना भी अधिक कव्याणकारी है | क्‍्याकि गुरुजनोका वध करके यहाँ 
उसके रक्तसे भरे हुए अथ और काम रूप सोगही भोगने पडेंगे ॥ ५ ॥ 





है भजुन | तू भजुन, जन, प्राप्त करनेवाऊा, स्वराज्य 


बापस छानेका प्रयत्न करनेवाछा हैं। यद्द समय तुम पाण्डवों 


.. के ढिये प्रतिकूछताका है। यद्द समय ऐसा है कि जिस समय 
.. तुम्दारे शत्रु द्वाथमें मिद्दी पकडते हें, तो डसका सोना बनता 


है भौर तुम लोगोंने दाथमें सोना पकडा तो उसकी मिद्ठी 


बनती है । तुम्दारे शत्र अधर्माचरण भोौर अत्याचार करते 
हुए बढते जाते हैं ओर तुम धर्ममागेपर पर रखकर चलते 


द्वो तो भी गिरते जाते हो । ऐसे प्रतिकूछ समयमें तुम्दें मन 
की उदास्तीनता, किंवा मनकीं दुर्बछता धारण करना 


_ स्वेथा भयोग्य है। मनसें बल धारण करनेका यदी समय 
हे।परिस्थिति विपरीत द्ोनेपर द्वी मनमें बछ घारण करना 
चाहिये, तभी उस विपरीत परिस्थितिसे मनुष्य पार हो 


छकता है। अतः (छुद्ें हृद्यदोबल्यं त्यकत्वा ) इस 
समय यह मनकी दु्बछता दूर कर कोर अपने मनमें 


. बलको धारण कर । 


... वीसवृत्ति 
(छैब्य मा सम गमः) नपुंसक न बन, नामदे न दो । 


.. हे भजन ! इमने सुना है कि जब तू क्षमरावतीमें देवराज 
: इन्द्रके युद्ध विद्यालयमें देवी भस्त्रविद्याडो शिक्षा प्राप्त करनेके _ 


.._ “लिये गया था, उस समय वहांकी स्वेच्छासे व्यवद्वार करने 


 आानदका छाम किया थ।। उस समय उस स्वेच्छाव्यवहारिणी 
कुमारिकाके जारमें तुम नहीं फंसे, यद्द तुमने उत्तम किया |. 
_परंत उनके प्रस्तावका तिरस्कार करनेके कारण उसने तुमकोा 





हा 
अ्नननज 





नपंसक! बन जानेका शाप दिया था, यद भी इमसे सुना 
है | क्या इस समय तुमपर उसका कुछ परिणाम हो रहा 


है १ फिर ऐसे बीरताके समयमें तुम ऐसे नामदके समान... 
आचरण क्‍यों कर रदे दो ? उवंशी जैसी विदेशी तरुणियाँ 
इच्छाभग दोनेपर वेसा छुरासछा कहती ही हैं, परंतुतुम 
जैसे वीरोंको उचित हैं कि वे अपने आत्मिक बछसे उस 
_विचारका प्रतीकार करें | तुम यदि क्पता मनोबछ बढाओगे 
और अपने घेयेपर स्थिर रहोगे, तो डस तरुणीके बुरेमछे 
_कुहनेका कोई परिणास तुमपर नहीं द्ोगा | ऐसे विपरीत 
समयमें ( एतत्‌ त्वयि न उपप्चयते ) ऐसी मनकी दुब> 
लता घारण करना तुम जैसे भाये-बीरको शोभा नहीं देताहै।... 





इस प्रकारका उत्साहवर्धक उपदेश सुनकर अज्ञुन अपने 
पनके भाव फिर कहता है--..._ 


(६७) * हम, 


दे भजुव !तुम (परं-तप ) शनत्रुकों ताप देनेबाके, 
हे ः शत्रका नाश करनेवाले प्रचंड महावीर हो [तुम्हारा प्रचंड. | । क्‍ 
शोर्य सुनकर शत्रु भाग जाय॑ंगे, तुम्दारे लशस्त्रोंके प्रभाव... 
के सामने कोन ठहर सकता है ? अतः तुम्दें एसी सनकी 
कमजोरी ऐसे विपरीत और प्रतिकूछ समयमें धारण करना... 


५ | कदापि योग्य नहीं । 
 घाछी विदेशी सुंदर गोरव्ण तरुणी डवेशीका तुम्दारेसे कुछ | काम हा 


.. प्नेमसंबधका वार्ताछाप हुआ था। उस समय क्षार्य-छुमारको | 


मफकारतात 


















श्रीमक्ग्वदीता-पुरुषार्थवो घिनी 





.... नचैताददः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जे) |] 
......यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते5बस्थिता: प्रमुख घातराष्ट्राः ॥ ६ 0 क्‍ 
*...... काप्ण्यदोषोपहतखमावः प्रृच्छाम ला धमपडुद चुत 0 7 
..... रच्छोयः स्थानिश्वित ब्राहे तन्‍्मे शिष्यस्तह शा माँ ल्‍वांप्रपन्नम ॥ ७॥ 
... न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यायच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाब । 
....... अवाप्य भमावसपत्नमद्ध राज्य सराणामपि चािफ्त्यम ॥ ८ ॥ 


न लग गिर मय मिट गए गए जया 

अन्वयः--नः कतरत्‌ गरीयः ह यत्‌ वा ( वर्य ) जय्रेम, यदि वा ( ते ) नः जययुः, एतत्‌ आते च ने विद्यः | यान 
हत्वा न जिजीविषामः, ते एव धा्तराष्ट्राः प्रसुखे भवस्थिताः ॥ ६ ॥ का्पण्यदोषोपद्तस्वभावः धर्मप्मूढचेताः ( भहं ) स्‍्वाँ 
पृच्छाप्ति | यत्‌ निश्चित श्रेय: स्थात्‌, तव से बृद्ि । अई ते शिष्य: वां प्रपत्न माँ शाघि ॥ ७॥| दि शूमा असपत्त ऋद 


राज्य, सुराणां च अपि आधिपत्य, अवाष्य, यत्‌ मस इद्रियाणा उच्छोषणं शोक अपनुद्यात्‌ तत्‌ न पश्यामि ॥ 4 | 


.. हमारे छिये इन दोनोमेले कोनसा श्रेष्ठ है ? कया हम जातगे, या वे हमे औठतेते ? यह भी समझ नहा . 
पड़ता | जिनको मारकर हम जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करते, वें ध्रुतराएके संबंधी हमारे सम्मुख 
(युद्धके लिये ) खडे हुए हैं ॥६॥ दीनंताके दोष ले मेरी खामाविक- वीरवूत्ते मांरी गई हैं, अतः कतंव्य- 
निश्चय करनेमे मेष चित मोहित हुआ है। इसलिये में तुमसे पूछता हूं। जो निश्चयले कल्याण कार्य ह। 
बह मुझे कहो | में तुम्हारा शिष्य हूं । मुझ शरणागतको समझाइये ॥७॥ कयाके इस पएथ्वाम नष्कदक 
ओर संपन्न राज्य अथवा देवोंका स्वामित्व भी मिल जाय, तो भी मेरे इंद्रियांका शोषण करनेवाले इस 


शोकको दूर करनेवाला कोई उपाय में नहीं देखता ॥ < ॥ 


अ्च्श्क््का 

















































जननमनननीनितीनमिननन 





४-५ ) अजेत युद्धसे निधृत्त द्ोनेके जपने कारण बता | इसमें कदापे सुख नहीं मिलेगा। क्रिसीके मतसे इस प्रकार 
रहा है | हे मधुसूदन श्रीकृष्ण ! देखो, मावापिता क्षादि | प्राप्त किय्रे राज्यमोग सुखदायक हों, परंतु में इनको सुख- 
पूज्य पुरंषोंकी सेवा करना दमारे छिये योग्य हे, न कि उन | दायक नहीं मानता हूं । में तो इससे सीख मांगकर जीवन- . 
यात्रा निभाना अच्छ 
णाचाय तो हमारे भ्यंत शादुरके योग्य भाचार्य हैं वनवास है बोगइ पओ हर गा अप 
कोड के पा हा हद | क्या इनपर द्वी में बाण | हूं। जो कुछ हो, मे ऐसे मद्ानु मावोंपर राज्य भोग प्राष्तिके 

हूं / जितकी पूजा करनी योग्य है, ऐसे धुरुजनोंका द्वी में | छिये कदापि शख्र नहीं चछाऊंगा। 
वध करू यह मुझसे कसा होगा! जिनसे भ॑ खप्तमें भी | दे श्रीकृष्ण | भापने तो मधु राक्षसको मारा है, अन्य/न्‍्य 


शब्रुओंको भी मारा है, परंतु वे प्रसंग: इससे भिन्न हैं। 























.. प्रारंभ करें, यद्द निःसंदेद शजुचित बात है। इस युड्धमें इन 





... उससे जो दुःख होगा, वह कह गुणा भसह्य कष्ट देगा! 





.. का राज्य धर्थात्‌ इन्द्रपद भी प्राप्त हुजा, तो भी भेरे इंद्ियों 
.. को सुखानेवाछे/इस शोकको दूर करनेवाक्ा कोई डपाय 
.._- प्राप्त होगा, ऐसा सुझे नहीं प्रतीत द्ोता है | इस प्रकार इस 
.... समय मेरी दिल्लाभूछ हो गईं है, सुझे ठीक मार्ग दीखता 





.. डचित मार्ग बताइये । 


छोक ६०१०]... क्‍ .. अर्जुनका न छडनेका निरचय... ली लक क्‍ (३९) रा 


हे आम आप मक 
(३१) अजुनका न लडनेका निश्चय । 
खसजय उचाच-- के 


पवमुकक्‍त्वा हृषाकेश गुडाकेशः परंतपः। ' न योत्स्य ' इति गोविन्दमुकत्वा तष्णी बश्नच ह 0९. 


तमुबाच हथषाकेशः प्रहसाच्चिव भारत । सेनयोरु मयोमंध्ये वधादन्तामद वच। ॥ १० | 


क्लीन नल न न ननननन आन तन लत लननन न ललित न नम +++ल>_ 5 








॥ ९ ॥ दे भारत | उभसयो; सेनयोः मध्ये विषीदन्ध [ भजुन ] हृषीकेश:ः प्रहसन्‌ हव इृदू वचः उबाच ॥ १० ॥ 


अन्वय+--सजयः डवाच-परतप: गुदाकेश: हषीकेश एवं उकत्वा ' न योस्‍्स्ये इति गोविन्ई उक्त्वा तूष्णी बसूव द॑ द | 


सजय बाल - शबत्रुको ताप देनेवाले ओर बिद्वाकों ओआतनेवाले ( अजुन ) ने इंद्रियोंकों खाधीन करने- 


वाल श्राकृष्णस इस प्रकार कहा ओर अन्तम 'मंत्न लहंगा कहकर वह चुप हा गया ॥९॥ है ध्तराष्ट्‌ 


दोनों सेनाओंके बीच खिन्न होकर बैठे हुए ( अद्'ैन ) से इंद्रियसयमी श्रीकृष्ण कुछ हंसेत हुए इस 
प्रकार उपदेश करने छंगे ॥१०॥ 








न कलनन न -म नायक अटिनाओ पतन + ४ 





समझसें इस समय नहीं भांता है । में कया करूँ? |] ( ९-१० ) [ * गुडाकेश कोर हृषीकेश ' इन दो शब्दों रे 


युद्ध छिडनेपर उसका परिणाम हमारे अन्ुकूछ होगा या 
आतेकूछ होगा, यह भी किसको पता है | निश्चययंसे हमारी 
जीत होगी या उनकी होगी, यद्द इस समय संदेहकी ही बात 
है। अतः ऐसे संदेदकी अवस्थामें हम गुरुजनोंका बच करना 


की टिप्पणी स० गी० क्ष० $ हछो० २७ के स्थानपर 
देखिये । ] इस प्रकार अजुनने अपने हृदयकी दीनता प्रकट 


.. पूज्य पुरुषोंका वध करके हसें जय भी प्राप्त हुआ, तो भी. 


वह पराजयसे अधिक दुःख दायक द्ोगा। क्योंकि इनके रक्तसे 
भींगे भोग भोगते समय इनका स्मरण होता रहेगा झौर 


इस प्रकारके विचारसे मेरे भंद्रकी स्वाभाविक वीरवात्ति 
नष्ट हुई है | में दीन बना हूं और इस समय क्‍या करना 

. चाहये आर क्या नहीं करना चाहिये, इसका विवेक करनेकी 
शाक्ते भेरे अदर नहीं रह्दी है। धमकी इछ्टिसे इस समय 
मेरा कतेव्य कया है, यह बात में जानना चाहता हूं । हे 
_ शीक्षष्ण | में इस समय आपको शरणागत हुआ हूं जाप ही. 
.._ इस समय झुझे योग्य उपदेश द्वारा सन्‍्माग बतानेसें समथे 
हैं। परंतु अन्तमें में भापसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यदि 
हे  पृथ्वाका निष्कटक साम्राज्य प्राप्त हुआ, अथवा देवोंके खगे- 


हा" 





शिक्षा जंतीकी वसी स्वीकार करनेसे इसकी 


00 मिकआ 


के 





कक 


का तत्वज्ञानकी इष्टिसे विचार इसको सम्झाना चाहिये। 


नहीं हे | शतः प्रार्थना है कि आप योग्य उपदेश करके मुझे 
जा | ऐसा विचार करके भगवानने इसको इ 


7 4 0 पट 8 2 कर पद 2258, 


की कोर ' में युद्ध नदवीं करूंगा! ऐसा कहकर वद्द छुप 
हो गया । यद्द आश्रयकारक घटना देखकर श्रीकृष्ण . 2 
भगवान्‌ ज्ाश्चय॑ चकित हुए, क्योंकि भजन जैसे आय- वीर. 
के मनमें ऐसी दीनता उत्पन्न होना संभवद्दी नहीं था [क्या 
कमी सूये अंघेरेमें छिपाया जा सकता है ? कभी मेरु- 

परत राइके दानेमें दुबाया जा सकता है ? क्या आकाहको..._ 
समेटकर हृटाना संभव है ? क्या कभी मद्दासागर सुखाया 
जायगा ? जेसा यह कभी नहीं दो सकता है, वेसा दी जाय"... 
वीरके झन्तःकरणसें दीनता काना भी कभी संभव नहीं है।... 
परंतु जो कभी द्वोनेवाका नहीं था, वद्दी आज बन गया![.. 
_यद्द देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ककैंचित्‌ मुस्कराये भोर सनमें... 
समझे कि, यद्द भजुनकी अवस्था कोई भागतुक कारणसे द 3 | 
नहीं हुई है । इसके सुर कारणका विचार करनेसे उनको 
उसी समय पता छगा कि इसका कारण बडा गहराँहै। 
शत्रुपक्षके सजयने जो विषेक्ा उपदेश अन्तिम समयमें किया 
था, वही इस दयाछु पुरुषके सननपर जम गया है । शत्रुकी 
| मति भ्रष्ट... 
हो गई है। भतः इसके भन्त; करणका यद्द दोष विना विशेष 
उपदेश किये, नहीं धोया जायगा। कपना कोन छोर... 
पराया कौन है, क्षपना संबंधी कोन और दूरका कोन, इस 


































._...  श्रीभ गवानुवाच- 


श्रनुशोचन्ति ॥ ११ ॥ 

















करना आारभ किया-- 
अध्यायका नाम 


बात बिलछूकुछ नहीं हैं। हसी प्रकार इसी क्षरध्यायके ३९ 


पषा तेउमिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमाँ शणु | 
( भ० गी० २।३९ ) 
(' यहांतक तुझे सांख्य ज्ञानका उपदंश किया भागे योगका 











सांख्य तत्त कद्दा है भोर इसके आगे योगतर्त्व कहा हे । 





| क्‍ श्रौमन्भगवद्गौता-पुरुषाथबोचिनी 


अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्व भाषप्े । गतासूनगतासूं थ नानुशो चन्ति पण्डिताः 


अन्वयः--श्री भगवान्‌ उवाच--त्व॑ भशेष्यान्‌ अन्वशोत्तः । प्रज्ञावादान्‌ च साषसे। पंडिता: गतासून्‌ अग॒तासून्‌ू चन 


(११ ) यद्यपि इस द्वितीय अध्यायका नाम “ सांख्य- 
गेग ” है, तथापि पदिले दस 'छछोकोंसें सांख्य तत्त्वज्ञानकी 


_ तत््तज्ञान श्रवण कर ? ऐसा कहा हैं। वस्तुतः यहाँतक ही 





. (४) पण्डितोंकी समवात्ति 


११ 





भ्रोभगवान्‌ बोले - जिनका शोक करना योग्य नहीं है, उनका ही शोक तू करता हूं आर ज्ञानका 
बडी बडी बाते बोलता है। परत ज्ञानी छोग मरे हुआका अथवा जीवितोंका शोक नहीं करते ॥११। 


भावाथ --जिनके विषयमें शोक करना योग्य नहीं, उनके विषयमें शोक करनेसें अपना समय गमाना क्सीकों भी 
योग्य नहीं है । विना आगेपीछेका संत्रन्ध समझे बडे ज्ञानियोंके वाक्य बोककर अपनी खोखली पंडिताईं बताना भी किसी 
को योग्य नहीं है। ज्ञानी कोग कदापि प्राणोंके जाने कथवां रहनेका शोक नहीं करते ।.............र्ररर्ः 


ज्कनओ 





इनसेंसे एकका झनुष्ठान करनेसे दूसरेका फछ मिक् 
जाता है| जो स्थान सांख्योंको मिरूता है, वही योगियोंकों 
भी प्राप्त द्ोत।'है । भतः सांख्य ओर योग एक हैं, ऐसा जो 
जानता है, वद्दी दीक बात जानता है । ” | 

इस कथनसे स्पष्ट द्ोत। है कि साँख्यमार्ग भौर योगमारगे 





_छोक तक दी सांख्य तस्वज्ञानका उपदेश किया गया है। | '"रस्पर बहुत भिन्न नहीं हैं| इतना दी/नदीं, परन्तु बहुत 
भंशोसें एकरूप दी हैं । इसी कारण इस अध्यायका नाम 


सांख्य+योग ? रखा है, यथ्पि इसमें जैपा सांख्य मत कद्दा 
है, उसी प्रकार योगम्त भी कहा है। इस नामसे भी 
दोनोंकी एकरूपता ही सिद्ध होती है । 


सांख्य शब्का अथे 

सांख्य ” किसको कद्दते हैं, इसका विचार यहां करना 

चाहिये । इस तत््वज्ञानको ' सांख्य ! नाम क्‍्यों।दिया गया, 

इसका हंतु देखिये | ९ संख्या ! शब्दसे “ सरांख्व ” शब्द 
बना हे ओर इसका भर्य यद हैं| 

चर्चा संख्या विचारणा । ( अमरकोश: 

संख्येकादो विचारे च। ( द्देमकोशः ). 




















/ सख्या शब्दका अथ (सम्यक्‌ झ्याने ) विचार करना 
तत््वनिश्चयके छिये वादविवाद करना है।संख्या शब्दका 
दूसरा अथ आत्मचविषयक निश्चित ज्ञान है। ऋमपूर्वक 
युक्तियोंकोी दर्शाकर जिसमें सिद्धान्तका प्रतिपादन किंया 
जाता है, उसको सांख्य कद्दते हैं ।इस जगतसें जितने पदार्थ 
हैं, उन पदा्थोकी संह्या बताकर उनका यथावत्‌ ज्ञान जिस 

'शांस्में कद्दा होता है, उसको सांझ्य कद्दते हैं। ” यह 
-संख्य शब्दुका अथ है| हसी विषयमें महाभारतका एक 
छोक देखिये--- 

दोषाणा च गुणानां च प्रमाण प्रविभागतः | 

काचिद्थमपिप्रेत्य सा संख्येत्युपधारयताम्‌ ॥ 

( म० भा० शान्ति० क्ष० ३२०८२ ) 

किसी सिद्धान्तके विचारमें दोषों और गुणोंके प्रमाण 
का विचार करनेका नाम संख्या है। ” क्षर्थात्‌ इसमें दोष 

पांच हैं और गुण दस हैं, तो. यह भच्छा है। दोषोंकी 
 सख्या जिससें अधिक है, वह ठीक नहीं | इस प्रकारका निश्चय 
करना, इसका नास * संख्या ? है। इस तरह संख्यानिश्चय 
जिस शास्ममें किया होता है, उसको सांख्यशासत कहते हैं । 
सांख्यशास्रमें सबसे प्रथम विश्वके लंदरके जड चेतन पदार्थों 
की ख़ख्या निश्चित की, जड पदाथोके कार्यों और चेतनके 





अगतासु ( जीवित ) 






है बीबर) ७) ! 
दा ; आत्मा ! अथम कक्षा 
के 4 ७ ७ १ ! 
' | हर हताय कक्ष 
मसुख्यमन्त्री | सुधाष्तका मन ! दा 
& ६99 दस 9 4७ ९ हत 5४४०: -+ ३३% ००० 






हे ः  अपमंत्रीा | हर जाग्ृतीका मन 














चतुर्थ कक्षा 


कक कं का 





रक्षक 














थे 





8. ब्ढ्क- "ज 


. कायवाहक है ईबियाँ 












अरीर षष्ठ कक्षा 


दल जे 





सप्तम कक्षा 


छोक ११] ......... पण्डितोंकी समवृत्ति 


तृतीय कक्षा . 


पंचम कक्षा. 


_ कायाका निश्चय किया, इस प्रकार संख्यानिश्वय करनेसे इस 
( शाखका नाम साख्य हुआ | हस सांख्यशाखके अनुसार 


उपदेश सबसे प्रथम श्रीकृष्ण भगवान्‌ णजुनको दे रहे हैं | 


अजुनका मोद्द दूर करनेके लिये तत्वज्ञानके विना दूसरा... 
कोईं साधन नहीं हे । ओर “* झपना ! और “ पराया ! इस. द 


संबंधका मोद्द दूर करनेके लिये सांख्यशाख जसा उपयोगी 

है, वसा दूसरा कोई शास्त्र नहीं है । क्योंकि इस शाखमें 
जगतके संपुण तत्वोॉका यथाथे ज्ञान दिया है, जिसको ग्राप्त | 
करनेके पश्चात्‌ मनुष्यका मोह दूर हो सकता है । द 


दी प्रकारके लोग 


. जगतमें दो प्रकारके छोग, श्राणी अथवा पदाथ होते हैं"... 


(१) एक “ अ-गताखु ” ओर (३२) दूसरे, 
“ गताछु ”। जिनके प्राण चले जाते हैं, उनको गतासु 
कद्दते हैं भर जिनके प्राण शरीरमें कार्य करते हैं, उनको - 
क्षगतासु कद्दते हैं। भाषामें * गतासु ' का कषर्थ * मत 


जार अगतासु ” का क्ष्थ 'जीवित” होता हैं। 'पण्डित 
लोग जीवित और मृत इनमेंसे किसीका शोक नहीं... 
करते । यह पक पण्डिवोंका खमावघमे इस छोकमें कद... 
दे | यहाँ पाएडत वे कह गये हैँ, जो हस साख्य तत््तज्ञानको 


गतासु ( रूंत ) 







2४४2॥७४] ४ 
2५. कुण्ड 


2॥8 


है. 










इंफ 










(७१) 
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या मद्तत्तामें कोई न्‍्यूनता नहीं होती। अधिकसे किक... 
यही होगा कि राजा रानी भोर झुख्य दीवान अपने 

मंदिरमें जाकर निवास करेंगे, अथवा इसी मदिरसें  - 
दसलरे द्वारपाछकों रखेंगे। यहां भी यही द्वोता है, प्राण जाने... 
छगा तो मणिमंत्रभौषधिके प्रयोगसे प्राणदी स्थापना शरीर. 
में डी जाती है भोर इस उपायसे प्राण स्थिर न रहा, तो. 
आश्मा, बुद्धि ओर मन दसरे संद्रिमें रहने लगते हैं भोर 
वहां अपना वेसाही काय झुरू करते हैं, जता पह्विके मंदिर में 


के 


आस थी पक आकर का, 


यथावत्‌ जानते हैं। ये लांख्य तत्त्वज्ञानी मनुष्य मरे हुओंका 
क्षथवा जीवित मनुष्योंका शोक नहीं करते । 


.....  जगतसें सब छोग पण्डित नहीं है। पंडित उनको कहते 
हैं कि जिनकों (पण्डा ) भात्माके विषयमें यथाथ ज्ञान (इत) 
.. प्राप्त हुआ है। धर्थात भ्ात्माका यथार्थ ज्ञान जो जानते हैं 
जानी जीवितों या मतोंके विषयमें. शोक नहीं करते। 
-... यदे गीताका यह छोक ठीक प्रकार समझनेकी पाठकोंकी 
.... इच्छा हैं, तो ' गतासु भोर अगतासु” शब्दोंका उपयोग 
.._. करनेसे ही श्रीकृष्ण भगवानजीका भाशय समझसें शा सकता 
है । इनके स्थानपर 'हऋत भोर जीवित” शब्द रखनेसे या इस 
'शाशयके धन्य शब्द रखनेसे वह क्षाशय समझमें नहीं 
भा सकता। सांख्यशाखके भनुसार मत भोर जीवित! ऐसा 
भेद नहीं है, परंतु 'गताएु छोर अगतासु ! ऐसा भद्‌ जगतूमें 
| जब इस विषयसें बात यह है ( पए० ७१ पर चित्न देखें) 


... एक बड़े सादरकी कहपना कर छीजिये | राजा-रानी 
अद्रकी प्रथम कक्ष।में बेठती हैं । रातके समयका एक और 
दिवके समयका एक ऐसे दो प्रधान मंत्रियोंका कार्यालय 
तीय और तृतीय कश्टामें है। चतुथथ कक्षामें रक्षक प्राणका 
कार्याक्षय है। दशविध प्राण इसके कायवाहक मुख्य प्राणकी 
अशासे सब शरीर भरमें जाकर विविध कार्य करते हैं। 


इसके बाद तीन कक्षाय हैं| इन सब कक्षाओंसें आात्माका 
राष्यशासन चल रह्दा है | 

















+्ध्ड 


घनी पुरुषोंके घरमें क्षनेक द्वार्पार द्वोते हैं। उनमेंसे 
चतुथ कक्षाका द्वार्रक्षक नोकरी छोडऋर चला गया, तो 
कोई रोते पींदते नहीं; क्‍योंकि सुख्य घन्ती पुरुष वसाका 
वेसाही होता है | उप्ती प्रकार जिन ज्ञानियोंको पता है कि... 
प्राण चले गये तो भी आत्मा, बुद्धि भौर मन वेसेके बसे... 
ही हैं जोर उनमें कोह न्यूनता नहीं हुईं, वें क्‍यों शोंक 
करेंगे ? क्योंकि जिनके लिये शोक करना है, वेतो प्रथम... 
ओर द्वितोय कक्षामें जेसेके वैसे द्वी हैं | चतुर्थ कक्षा टूट मी, .._ 
गईं तो भी पूवकी तीनों कक्षाएं जेस्रीकी चेसी ही रहती हैं।... 

स॑ विषयका निश्चयास्मक यथाथे ज्ञान पण्डितोंको दोता हे 
क्षतः वे (गतासु ) मत भार (अगतासु ) जीवित 
दोनोंमिंस किसी भी अवस्थाके विषयमें शोक नहीं करते । 
क्योंकि वे जानते हैं कि जिसका आनंद या शोक करना है, | 
वह्द दोनों भवस्थानोंसें जेसाका बेसाही है।... 













































यहाँ कोइ कद्देगा कि इंद्वियों भोर शरीरके नष्ट होनेका > 
शोक ज्ञानियोंको क्‍यों न होगा? इसके विषयमें शोक न 


दोनेके कई कारण हैं । देखिये-- . हर हे 





. रहता है ओर कुछ काछके पश्चात्‌ शरीरको छोडऋर 
... बाहर चला जाता है। जब चढछा जाता है तब इंद्वियां 
_काय करनेसें भसमथ द्वो जाती है, क्योंकि 






















छोक ११ ] 


नाश होनेवालेका नाश हुआ तो उस विषयमें शोक 
किसका करना है ? 


 पदरेदार पहरेपर भाते हैं ओर बीच बीचमें कार्य छोड 
कर या नोकरी छोडकर चले भी जाते हैं। अतः वे रहे या 


गये तो भी किसी प्रकार शोक करना उचित नहीं। यहां 


धरका स्वामी नाशको प्राप्त हुआ, तो वह शोकका विषय दो. 


सकता हैं; परंतु ' क्षात्मा ? अविनाशी द्वोनेसे न वह कभी 


जन्म छेता है ओर न कभी वह मरता है, अतः उस विषयसें . 


शोक करनेका कद्यापि कोई कारण ही नहीं है। 


ज्ञानी छोग पूर्ण रीतिसे यह बात जानते हैं, अतः जीवित 
या झ्त अवस्थाफे कारण वे कभी शोक नहीं करते। परंतु 
जो छोग पण्डित नहीं होते हैं, परंत मूढ या साधारण छोग 
: होते हैं, वे हस ज्ञानकों नहीं जानते हैं कोर वे समझते हैं 


कि प्राण जानेके पश्चात्‌ जात्मा भी मरता है छोर इस कारण 


> प्राण जाते ही रोने छूगते हैं । परंतु घरका मालिक जीवित 
रहनेतक,  पदरेदार नोकरी छोडकर चछा गया, तो घरके 
माकछिकके कारण रोनेपीटनेकी क्या जरूरत है, जब उसको 
दूसरा पहरेदार-निश्चयपूवंक मिलनेवाला है ? 


यादि यह विचार पाठक समझेंगे, तो “ जिनके प्राण चक्े 

. गये हैं उनके लिये भोर जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये. 
भी पण्डित जन क्यों शोक नहीं करते *” इस बातका ज्ञान 
पाठकोंके ध्यानमें अविगा । इस्र प्रकार इस शोकार्थसे दी. 
भगवानने अजुनका मोद् दूर करनेका ज्ञान दिया, परंतु इतने 
संक्षेपसे कहा ज्ञान साधारण जनकी समझमसें नहीं भा 


सकता; “अत; भागे इसका स्पष्टीकरण द्ोगा। 


( गतासु ) झत कवा ( अग॒तास्ु ) जीवित छोग 


. ये सबके सब ( अ-आच्य ) शोक करने योग्य नहीं हैं । 


.._ क्योंकि जो सुख्य भषास्मतत््व है, उसकी स्थितिकी दशिसे उक्त 


. दोनों अवस्थाभोंसें कोई भेद नदीं है । जिस प्रकार घरका 


. खामी जाम्मत रहा किवा सो गया, तो कोई शोकका विषय _ 
' नहीं द्वोता है, उसी प्रकार यह है | भतः मझूत था जीवित 


.... कोई णवस्था दो, किल्ती भवस्थाके किये शोक करना योग्य 
.. नहींहे। रा हे 






० मय गा जो ज्ञानके 


'पंडितोंकी समबृत्ति 





 भागो बनकर यहांका 


.._.  छजुन बड़ी बडी ज्ञानी जैसी बातें तो बोलता है, परत 
हा ये सब थाप्त जन मरेंगे ऐसा मानकर शोक कर रहा है। 
वाक्य वह बोल रद्दा है, उनका भाव 


उसकी समझमें बिलकुछ नहीं जाया है, यद्द सत्य है | इसी 
कारण यद्द तत्वज्ञान उत्तको सबसे प्रथम समझाना चाद्दिये 


इसी उद्देश्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं-- 


* भरे अजुन | ऐन युद्धफे समय तूने यह क्या प्रारंभ 
किया है ! तू अपनेको बडा ज्ञानी मानता है, परंतु अपना 


_क्ज्ञान छोडना नहीं चाहता | भच्छा, तुमको कोई सिखलाने 


का बचार करे, तो तू स््रथ स्थानपेनकी बाते बोलने छगता 
है ! जता जन्मान्च पागछ द्वोतां है ओर डस पागछपनसें 


इधर उधर नाचने छगता हे, वेसी तेरी अवस्था बन गयी 


है !| क्षरे, तू भपने आत्माका खखूप तो नहीं जानता 
परंतु कारवोंके लिये शोक करता है। कितना आश्रय है [इस 
वेधकी रचना णनादि काऊछसे चली है शोर उसका संचालक 
प्रभु सवेसमर्थ है, यह सब ते भूछ गया | तदी इस सब 
जगतूका उत्पादक तो नहीं है ! जगतके पालनेवाके प्रभुने 


ये सब प्राणिमान्न उत्पक्ष किये कोर उस्ीीने उन सबकी . ... 

जन्मरूत्युकी योजना की है।तुनेतो यह योजता नहीं की है? 
क्या तूद्दी भक्केछा इनका नाश करनेवाछा है और तूने इसका. 
नाश नहीं किया तो क्या ये अमर रहेंगे ?क्या तूद्दी इनको... 
मार सकता है भौर तेरे प्रयत्नले ही ये मर सकते हैं ? क्या हे < 
यही तेरा विश्वास्त दीक हैं? तने इनका वध नहीं किया तो... 
ये चिरंजीव रहेंगे ? यही तेरा विश्वास है ना ! जरा अनादि-... 


विद्धू विश्वक्की महृती रचना केसी.चल रद्दी हे भोर उससें 
उत्पत्तिविनाश ये खययं केसे चकत रहे हैं, इसझ्ना जरादा, 


विचार तो कर, तो तुझे पता लगेगा कि इनका जीना या 4 । 
मरना तुम्द्वारे प्रयत्वके जाघीन नहीं हे । वह किसी कल्य....... 
प्रचण्ड शक्तिक्के श्लाधीन हे । भत; तूने इनको ने मारा ओर । 
उस प्रचण्ड शक्तिके मनमें इनको मारनेका विचार छुमां तो. - 
ये यहां खडे नहीं हो सकेंगे। अतः किसीको जीने या सरनेके _ < 
कारण ज्ञानी छोग शोक नदीं करते, ओर तेरे जेसे मोद्दित 
भी नहीं द्ोते । तुझकों अब यहां इसी बातका विचार करता... 
| चाहिये कि उस नियामक प्रभुके विश्वव्यापकप्रचण्ड कायका... 
ऊपर भाया हुआ काये करना है. 
क्षवा उसके विरुद्ध द्वोकर जेसा चाद्दे वेसा मनमाना व्यव- चर 
द्वार करके उसका परिणाम भोगना है| हम सब इसी समय... 
इस जगतमें देह घारण करके आ गये हैं, पद्देछे कभी नहीं थे 
| भौर भागे भी नहीं होंगे, यह बात दीक नहीं है ।?. | 


हिं. गी. ) । 


(७३) ०५० 





































शक्तियोंके साथ जैत्ाका वेसा ही रहता है । शरीरकी 





(७8४) क्‍ 2 गा श्रीमक्भगवद्वीता-पुरुषाधबो घिनी अध्याय २ 


( ५ ) हम सब सनातन हैं । क्‍ 
न लेबाह जातु नाउउ्स न त्व नेसे जनाधिपा; । ने चेव ने भविष्यामः सब वयमत। परम ॥१९२॥ 








| ऑल 3 


अन्वय।--भद्ट जातु न भास ( इति ) तर तु एवं, त्वं ( जातु न णास्री: हृति ) न, इमे जनाथिपाः ( जातु न भासन्‌ 
हूति ) न, क्तः पर च सव व्य भविष्यामः ( इति ) न एवं ॥ १२ ॥ ै 

में किस कालम नहीं था ( ऐसा ) नहीं तू ( कभी नहीं था ऐसा ) नहीं, ये. राजा छोग ( कभी नहीं 
थे, ऐसा भी ) नहीं और इसके बाद भी हम सब न होंगे (ऐसा ) भी नहीं है ( अर्थात्‌ हम पहिले भी 
थे, इस समय है ओर आगे भरी होंगे ) ॥१२॥ 

भावार्थ--सब देद धारण करनेवाले भात्मा ( वे देह धारण करें या न करें ) नित्य हैं। वे देह धारण करनेके पूर्व थे, 
देह धारण पश्चात्‌ भी बडे ही द्ोंगे और देहपातके पश्चात्‌ भी रहेंगे॥ १२ ॥ 





के 





| भर-लाथ कल क कम नाऊत कलम“ 3७.७३, अत (+३०/५%०५१॥ करन मीन इक सकता कक करके" 
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(३२ ) जगतमें दो पदार्थ हैं । ( १ ) एक देह जिसको | आनंद्त नहीं होगा भौर किसीकी झूत्युसे दुःखी भी नहीं 
शरीर कहते हैं ओर ( २) दूसरा भात्मा जिसको जीवात्म! | दोगा, क्योंकि वह जन्म, जीवन और मरण इन तीनों. 
कह जाता है। शरीर इप्पन्न द्ोते हैं भौर नाशको प्राप्त होते | अवस्थाभोंसें समानतया रहनेवाली इसकी अमर सत्ताको 
हैं, परन्तु भात्मा भ्विनाशी कोर अजन्मा है। देहकी उत्प- | जानता है । 


त्तिके साथ भात्मा जन्मता नहीं और शरीरके नाशके साथ न प्राणन् नापांनेन मत्यों जीवति कश्चन । 


आत्माका नाश भी नहीं होता है। शरीर मिछा था न मिक्ला इतरेण तु जीवन्ति यर्मिच्नेतावुपाश्रितों । 
तो सी आत्मा झनादि अनन्त अर्थात्‌ नित्य है भोर झपनी 


“ प्राण भोर अपावसे मनुष्य जीवित नहीं रहता, किसी 
अन्य शक्तिके कारण जीवित रह्दता है जिसमें ये प्राण और 
कान भाश्नित द्वोते हैं | ” इस डपानिषद्के वचनसें भी 
वह अमर सत्ता कह्दी है, जो इस गीताके वचनमें कद्दी है | 
डुआ आर अन्त मरा ऐसा भी मानते हैं। इन साधारण इसको ही आत्मा कद्दते हैं | इसके क्षाश्रयमें प्राण, इंद्वियां 


जबोंको पुत्र-जन्मसे भानरूद द्वोता है ओर संबंधीकी सत्यु | झार शरीर इनकी स्थिति होती है। इसी विषयमें और 


से दुःख होता है । परंतु जो ज्ञानी छोग मजुष्यको स्थूछ देखिये--- 
शरीरकी भोरसे देखते नहीं, परंतु भात्माकी मोरसे देखते 


हैं, उनको तो उसमें जन्म भौर सत्यु दोनेवाला कोई पदार्थ 
दीखता द्वी नहीं, क्योंकि उनके सम्मुख सदा निद्य जाव्मा 


ही रहता है। यह छोक उन ज्ञानियोंद्रे दृश्य बिन्दुसे लिखा द 
है। पूवे चित्रेमें दर्शाया ही हैं कि “' आत्मा बुद्धि सन ! थे 
अविचल हैं भोर “ हंदियां जोर शरीर ! ये चह हैं क्षोर 


प्राण दोनोंका संबंध करनेवाला है। मनुष्यके ये दो भाग हैं 
पुक सत्य साग है ओर दूसरा कमर भाग है। 


शक्तिय। न्‍्यूनाधिक द्ोती हैं, शरीरका जन्म द्ोता हैं और 
नाश भी होता हे। साधारण छोग शरीरकों ही मनुष्य 
कहते हैं और यह भजुष्य जन्मको ग्राप्त हुआा, तरुण या बद्ध 


ढव बाव बअह्मणो रूपे मृत चेवामूर्त च मत्यं 
चास्ते च० ॥ १॥ ......इदमेव मूर्त यद्‌ 
त्ाणतू० ॥ ४ ॥ अथासूत प्राणश्व यश्वांय- 
मन्तरात्मज्नाकाश एतदसुतं० ॥ ५॥..... 
( छांदोग्य ड० २।३।३ ) 


४ ब्रह्मके दो रूप हैं- ( १ ) एक अमृत और अमर 
और ( ३ ) दूसरा मूत भर मर्य । प्राणसे मिश्र जो 
भार शरीर आादि हैं, वह्द मूत अर्थात्‌ साकार है, यद्द म ये 
_भर्थाव्‌ मरनेवाला है | जो श्रमृत प्राण भादि ( मन बाई 
भात्मा ) हे, वद्द अमृत अर्थात्‌ निराकार है भौर यह अमर है। 











ध्य अपने मर्त्य भागकों जानता है भौर 








( कढ डप० पाए ) 














वि मर कला मत ली 


















छोक १२]. हम सब सनातन हैं की 5 (७५) 
आत्मा खगे, खा, अमर भाग 
श्र द ः 
ञ् पक 
43० 9, चुलोक..| बैड 


से 





अत्तरिक्षकोक प्राण. 





। न्द्व्यि 
श्र, 4, द भूछोक बज 
# ० थ | झारीर 


मरनेबाकछा भाग साकार और स्थूछ है, तथा न मरनेबाला जो 


 झमर भाग है, वह निराकार ओर सूक्ष्म है | यहां इमें पता 


लगा कि जो कमर भाग जिसको हम यहां भात्मा कहते हैं, 
वह शरीरके नाशके पश्चात्‌ रहनेवाढा हे भोर शरीरके जन्म 
के पूर्व भी बद्द होता है। जो शरीरकी उत्पत्तिके पूर्व द्ोता 
. है और शरीरके मरनेके पश्चात्‌ भी रहता है, वद्दी भमर कद्दने 
योग्य है । 

इस युद्धमूमिर्में जो कोरव पांडव वीर युद्धके किये डप- 


स्थित हैं, उनके अन्दर भी एक अमर आत्मा भोर मरनेवाला 


एक शरीर ऐसे दो भाग हट 3 इन सबका शात्सा अमर 


होनेसे वह उन बसे जन्मके पर्व भी था भौर इसी कारण 


_ इनके मरनेके पश्चात्‌ भी रहेगा। यही दुशनेके किये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीने कद्दा कि * तू, सें भोर ये सब पद्विके भी थे 
इस समय हैं शोर भागे भी रहेंगे।!! कर्थात्‌ हमसेंसे 


कोई भी छरीरके जन्मके साथ जन्मा है और शरीरकी हे 
रत्युसे मरेगा, वह बात नहीं है । शत; हम सब नित्य हैं। | 


. शोर यदि नित्य हैं तो नित्य पदार्थके छिये शोक करनेका 
किसीको क्‍या कारण है ! 


वायुके चकनेसे जकूपर तरंग उठते हैं, वायु स्तब्ध 


ध " ' होनेसे तरंग सी मर जाते हैं । जलके तरंग बनने या नाश | 
..._'होनेसे जिस प्रकार जढसें कोई न्यूनाधिकता नहीं दोती है, 





अन्तरिक्ष, भुवः, ( खर्गका भूछोकसे सम्बन्ध करनेवाला ) 


झत्युकी क, भ्ूः, सतत भाग 


उसी प्रकार प्रणवायुके चलनेसे प्रकृतिके शमुद्॒में यह शरीर- हि 
रूपी एक तरंग उत्पन्न हुआ ओर प्राणवायु स्तब्ध दोनेसे 


वह तरग शांत हुआ । उससे देहधारी भात्माकी भनित्यता 
नहीं मानी जा सकती । जैसे वायु स्तब्ध होनेपर जल झौर 


पाठक यहां भाव्माके विषयसें समझें । 


.. सबका तात्पय यही है कि शरीरमें रहनेवाला झात्मा 

_ भ्षमर है भोर शरीर नाशवन्त है । शरीरके सरनेपर भी वह. 
जसाका वेसा ही रहता है । शरीरके नाशके साथ भार्माका....... 
कुछ भी बिगडता नहीं, यद्द बात यहाँ स्पष्ट हो गईं | झतः 
भजुनके बाणसे ये भीष्मादि' कोरब मरंगे, ऐसी जो अजुन 

की शंका थी, उसका यह शास््रीयः उत्तर है कि बेनहीं 
मरेंगे ।शरीर कितनी वार भी जन्मे या मरे, उनकी आत्मा... 
की भ्वस्थामें कोई न्‍्यूनाथिक नहीं द्वोता है। ० 
इतना विचार जाननेके पश्चात्‌ यद्द शंका उपस्थित होती... 
है कि “भात्मा नित्य है भोर देह भनित्य है । यह सत्य है, 
परंतु जीवित रहनेतक देंदके साथ भात्मा है, यद्द हम देखते... 
हैं। देहका नाश्ञ द्वोनेके पश्चात्‌ उस भात्माका क्या द्ोता है, 
_यद्द हमें पता नहीं चलता, भतः मरनेका शोक होना योग्य... 
इस शंकाका उत्तर भगछे छोकमें श्रीमगवान्‌ देते हैं-+ || 

































(७५ ) न हो कक श्रौमक्लँगवरद्गीवा द पुरुषाथबो धिनी हु [ क्षष्याय २ 


( ९ ) पनजर 
देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे कौमारं योवन जरा। तथा देहान्तरप्रातिधीरस्तन्न न मुह्याति ॥१३॥ 


किक 


अन्वयः- देदिन; भस्मित्‌ देदे यथा कोमार योवन जरा, तथा देह्ान्तरप्राप्तिः | तत्र घीरः न सुद्यात ।| १३ ॥ 


देहधारी ( आत्मा ) को इस देहमे जिस प्रकार बालपन, तरुणपन्र भार वृद्धपन प्राप्त होता है, उसी 
कार ( आगे उसी आत्माको दूसरी देद भी प्राप्त होती है ।इल कारण ) इस विषयम शानों पुरुष 
मोहित नहां होता ॥ १३॥ 
भावार्थ--बारूपन, तारुण्य.भोर वृद्धावस्था ये जसी तीन क्षवस्थाएं हैं, उसी प्रकार क्षन्य देहकी प्राप्ति भी एक 
चतुर्थ क्वस्‍्था है। झतः पूर्व तीन अवस्थाओंके पश्चात्‌ ऋमसे चतुथ अवर्स्था प्राप्त होती हे, इसमें कोई सेदेद नहीं । १३॥ 



































पूत्रंदेद् .... बतेमानसमयका देह 99 ५५ हक . दूसरा देह... : 
द की 4 | तारुण्य | पं ्ी  तारुण्य [| # ४4 
ध्‌ दी. शक “३६ ः जे 6 जा हर ु। अखअजना ८4 | 
वाधक्य |९+  |बारूपन  वाधक्य मे |बालपन वाधक्य | ४. 
आ त्मा झा .. त्मा आः त्मा 





तीन अवस्थाक्षोंमें रहता हुआ एक जेसा रद्दता है, उसी 
प्रकार अन्य दे हृकी प्राप्ति होनेपर भी वेसा ही रद्दता है भोर 
इसी प्रकार इस जन्मके पूर्व भी पूर्व देहकी झ्न्‍्तिम वस्था 
में वह था | इस प्रकार ये चारों या पांचों अवस्थाएं क्रम- 
पर्वंक आत्माकों देहके कारण प्राप्त द्वोती हैं, ऐसा साधारणत+ 
लमझनेसे श्ात्मा कैसा नित्य है जौर देह. केले अनिल हैं कं 
यद्द घात ठीक अरकार समझमें आसकती है । की 
जितने निश्यसे बाकृपनके अनंतर तारुण्थ क्षाता है, उतने. 
ही निश्चयसे उसके बाद वाघक्य भाता है आर उतने दी 
तिश्चयसे मुत्युके बद दूसरा देद्द भी प्राप्त द्वोता है| पुत्रने _ 
बाह॒पनका त्याग किया णोर तारुण्यकों प्राप्त किया, तो 
कोई रोते पीटते नहीं; इसी प्रकार उसने इस देहका लौंग... 
करके दूसरा देंद्द प्राप्त किया, तो भी उसमें दु:ख करनेकी 
कोईं आवश्यकता नहीं । क्योंकि. उसकी चार भवस्थाकों में 
यद्द भी पक. अवस्था है ओर वह याथक्रम प्राप्त होनी दी 
| बेदमें यह बात अन्‍य रीतिसे कही है, देखिये--5 .. 
सनातनमनमाहुस्ताथ. स्थात्पूनणंव/ः ॥९३॥ त्व 
स्त्रीत्व परमानसि त्वे कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीणां दृण्डन वश्चसि त्व॑ ज्ञाता भव... 
-विश्वतोमुखः ॥९७॥ उतेषां पितोत वा पुत्र . 
एबामुतेषां ज्येष्ठ:डत वा कनिष्ठः | एको ह देवों ._ 
नास प्रथ्रिष्टः प्रथमों जातः स उ ग्स अन्त॥२८ 


(१३) शरीरकी तीन शअवस्थाएं यहां कहीं हैं, परंतु 
चुत) यहाँ छः अवस्थाई द्वोती हैं। ( ज्ञायत ) उत्पन्न 
होना, ( अरित ) द्वोना, रहना, ( देते ) बढना, 
(पविपरिणमतें ) परिणाम होना, ( अपक्षीयते ) क्षीण 
दहोना शोर (नद्यति) नाशकों प्राप्त दोना। इन छः 

अवस्थाओं में बालपत, तारुण्य जोर पृद्धपन क्रमशः द्ोता 
... है| बालपनके पश्चात्‌ तरुणपन क्षोर तारुण्यके पश्चात्‌ 
... बुढापा ऋमपू्वेक द्वोता है । किसी शरीरका मरण तारुण्यमें 
छुआ, तो उसको वाक्य नहीं क्षावेगा शोर किसकिी खत्यु 
बाहुपनरस हुईं तो उसको तारुण्य भार वाधक्य नहीं कावेगा 
यह सत्य है; परंतु यदि किसीकी दोर्घायु हुई भर उसको. 
.... ठीतों अवस्थाएं प्राप्त द्वानी हैं, तो पहिली आयुममें बारूपन 
... मध्य आयुर्मे तरुणपन भोर पश्चातक्ी आयुमें बृद्धपन भावेगा। 
इसका तात्पय यह है कि यह क्रम कदापि नहीं बदलेगा। एक 
के पीछे ही दूसरेने भोर दूसरेके पाछे तीसरेने आना. है। यह्द 
.. बात सबके अत्यक्ष णनुभवमें होनेसे इस विषयमें किसौकों 
संदेह नहीं हो सकता । इस देदको तीनों अवस्थाएं होनेसें 
देदघारी भात्मामें कोई द्ेफेर नहीं द्वोता है। देहके 




































शोक ९४ ] ह द हज द पुनजन्म ३2४ द द ( ७७9 ) हा 


यह सनातन है, यंह पुनः पुनः ( पुनः नवः ) नवीन 
जैसा होता है ॥ २६॥ त्‌ सखी है भौर पुरुष भी है, त 


कुमार है ओर कुमारी भी हे । बुद्ध होनेपर त्‌ द्वाथमें सोटी 


छेकर चलता है भोर जब तू नवीन जन्मता है, तब तू स्वेत्न 
देखता है ॥ २७ ॥ तू इनका पिता है ओर इनका पुत्र है 
इनमें ज्येष्ठ हे ओर कनिष्ठ भी है । मदसें प्रविष्ट होकर रहा 
हुआ तू एक द्वी देव हे। पदिले जन्मा था वही अब 
गर्भमें पुनः भा गया है ”” ॥ २८ ॥ 

. शर्थात्‌ जीवात्मा सनातन क्षथवा नित्य है, वद्द ख्रीके 
दरीरमें स्री ओर पुरुष शरीरमें पुरुष होता है । वह कुमार- 


कुमारी वृद्ध-तरुण जरापीद्धित द्वोता है, वह शरीरकी भवस्था द 


के कारण दी होता है, ऐसा मानते हैं। उसी पंकार यह 

किसीका पिता, किसीका पुत्र, किसीका बडा भाहू णार 

किसीका छोटा भाई द्वोता है । यद्द मनमें प्रविष्ट हुआ एक 

. ही देव है, मनके जन्दर बुद्धि ओर भात्मा विराजमान रद्दता 

.. है शोर एकवार यही जन्म लेनेपर भी पुत्रः पुनः गर्भमें 
 श्ाता है धर्थात्‌ वारंवार जन्मता है। 


इसका सच्चा मतलब यही है कि यद् भाव्मा नित्य हे, 
करत: यद्द पुरुषके शरीरसें पुरुष होनेपर भी वस्तुतः यह 
पुरुष नहीं, परन्तु शरीरका गुणधर्म इसपर माना गया है। 
स्रीके शरीरमें खली माना जानेपर भी उसी कारण यहद्द र्री 
नहीं | बालकके शरीरमें यद्द बारूक भोर कुमारीके शरीरमें 


यह कुमारी द्वोता है, परन्तु ये भी शररीरके घम हैं। वस्ततः 


यह न कुमार है भोर न कुमारी है । इसको कोई पिता कद्दते 
हैं, कोई पुत्र भोर कोई बडा या छोटा भाई कहते हैं, यह 
कहना भी शरीरकी अपेक्षासे दे | वस्तुतः यद्द किसीका 


प्रिता नहीं; किसीका पुत्र या भाई क्षथवां बहिन भी नहीं 
हैं। वद्द पाईले एकवार जन्मा था ओर अ्रव पुनः गर्भमें 


. श्ञाया है | इप्तका थ स्पष्ट है कि इसका पद्दिका शरीर छूठ 
._ गया है और यह्द दूसरा शरीर प्राप्त करनेकी तथारीमें है । 


इस प्रकार इसको बाल्य, तारुण्य, वाधक्य जसा प्राप्त | 


। द्वोता है उसी प्रकार नवीन शरीर भी प्राप्त द्वोता है। यह 
. बात बेदमंन्त्रोंद्रारा भी उक्त प्रकार कही गई है। वेदमें 


.._ जीवात्माका मन्त्र, तारुण्य, क्षय कोर पुनेजन्स बतानेके छिये | 
रा ः ६ चलद्रमा ? का उदाहरण दया जाता दे  जजप्त शप्रकार ह 
पे < ० चन्द्रमा शक्ल प्रतिपदार्म जन्मता, शुक्ल भष्टमीतक बालकसा | हड 





; रहता है, पूर्णिमातक पूरा जवान द्ोता हे, पश्चात्‌ कृष्ण 


अष्टमीसे क्षोणता धाती है ओर भमादास्याकी राज़िमें इसका 
देहपात होता है ओर यह पश्चात्‌ पुनः जन्‍म छेवा है। 


चन्द्रमाकी जेसी सोलह कलाएं हैं, वेसी ही जीवात्माकी भी 
सोलह कलाएं मानी हैं। इस प्रकार साम्य बेदसें वर्णित है। 
_ यह इसीलिये है कि जनताको पता छगे कि जीवात्मा भी 
( पुनः नवः> पुनर्णवः ) पुनः पुनः जन्म छेकर नवीन जैसा 


होनेवाला है | इसी प्रकार उपनिषदोंमें भी कहा दै-- 
... वयोगतः प्रेति ख इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते । 


पुन पनवशमापयतें में ॥| ( कठछ उ० २६ » 


रझ॒त्युके ) वशसें द्ोता है | 


का एक सनन्‍्त्र यहाँ विशेष रीतिसे देखने योग्य है-- 


यही ( देवः ) प्रकाशमान आत्मा सब दिश्याओंमें हे । 


(पुं० ड०४४७ ).. 


“ बडी क्षायु होनेके पश्चात्‌ इस छोकसे जाता हे कोर 
पुन; जन्म लेता है | वह पुनः पुनः ( जन्म छेकर सुझ् 


पूर्वाक्त स्थानमें “ त्व॑-ख््री त्व पुमानलि० दे इत्यादि हे 
मंत्र श्रताश्वतर उपनिषदमें ( ४३ ) में भा गया है, पाठक 
वहाँ उसका संबन्ध अवश्य देखें । इस श्वताश्वतर उपनिषद्‌ 


पषों ह देवः प्रादिशोषनु सर्वाः पूर्वी ६ जावःखड 
गर्भ अन्तः | स एव जातः स जनिष्यमाणःअत्यडू.. 
जनास्तिष्ठाति सर्वतोघुखः ॥( बेन २१६;वा.य. ३२४) 


वह ( पूड: जातः ) पद्दिले जन्मा था, (सः गमें अन्तर 9... 
वही फिर गर्भमें काया है । ( स+ जात: ) बद्द एक वार. 
 जन्मा हुआ ( जनिष्यमाणः ) भविष्यमें पुन; जन्म केगा। 
यह हरएुक मनुष्यमें रहता है (इसका सुख सब कोर हे अर्थात्‌... 
जितने मनुष्य क्षथवा प्राण हैं, उतने सब इसके मुख द्वी हैं? 
. इसी कारण इसको ' मातरिश्वा ! कर्यात्‌ ' माताके... 
गर्भम रहनेवालला ” कद्दते हैं । क्‍योंकि यह वारंबार 
माताके गर्मसें जाता हैं और जन्म घारण करता है । पादछा... 
जल्म छेकर दे प्राप्त करता है, उस देहकी समाप्तिपर उस... 
देहका त्याग कर माताके गर्समें प्रविष्ट दोता है; भौर वां नया... 
'देद्द धारण करता है ) इस प्रकार यद्द वारंवार माताके गर्भसें । 
रहकर वारंवार भिन्न भिन्न देह प्राप्त करता है।. | 
इत्यादि स्थलॉपर पुनजन्मके विषयमें उपनिषदोंके अन्दर... 
ढछिखा है | भषर्थात्‌ जीवात्मा निःसंदेह पुनजन्म प्राप्त करता... | 
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ही है | वह संबनन्‍्ध भाध्माकी भपेक्षासे नहीं हे । भर्थात्‌ 
इस तस्वज्ञानके डउपदेशसे भजुनकों यद्द ज्ञान दिया कि 
जिनको क्षजुन गुरु, पिता, दादा, मासा आदे कआप्तजन 
समझता है, वह नाता केवछ हूस समयके अनितद्य शरीरके 
संबन्धसे उस्रन्न हुआ है। वस्तुतः उनके भनन्‍्दर जो नित्य 
आत्मा विद्यमान है, उसकी दश्सि इस प्रकारका कोड 
_ नातेका संबन्ध नहीं है, क्योंक्रि वह न कभी किसीका गुरु 
है भौर न दादा मामा द्वोता हैं। क्षत: यह संबंध धानित्य 
है। भर्थात्‌ इस भनित्य संबन्धके कारण शोझ-मोहतें 
फैपना किसीको भी योग्य नहीं हे । 


यहां प्रश्न होता है कि वर्तमान शरीर-संबंधसे उत्पन्न 
होनेवाला यह दादा, मामा, भाई भादि संबंध भक्त ही 
अवनित्य हो, यह संबंध इस शरौरके पूतर भक्े ही न दो, तथा 
क्षागे प्राप्त होनेवाले शरीरके समय भी न रहे, परंतु इस 
समय तो दै न ? फिर यद्द प्रत्यक्ष दस जन्मका संबंध नाश 
होते देखनेसे शोक क्‍यों न किया जाय ? अजनका मोह भी 
कारण था। अतः इसका निराकरण करनेके किये भग- 





















जिससे शोक या भानन्द होता है, वद्द 


मद्गवद्गीता - पुरुषाथबोा धनी 








। 


'छिये धारण करनी है कि ये बाह्य स्पश्ष सुख दुःखादि 


| हित पे ५ किन 
( ७ ) अमर बननेका साम्रथ्यं 
मात्रास्पशास्त कौन्तेय शीतोष्णसखढुश!खदा; | आगमापायिनो5नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥१४ 
ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषभ । समदुःखसुर्ख धीरं सोडमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 





अन्वयः--दे कोन्तेय ! मात्रास्पर्शा: तु शीतोष्णसुखदुःखदाः, भागमापायिनः, भानित्या: | दे भारत | तानू तितिक्षस्व 
॥ १४ ॥ दे पुरुषषंभ ! हि ये घमदुःखसुख धीर पुरुष एते न व्यथयान्त, सः भम्व॒तत्वाय कट्पते ॥ १५ ॥ 


हे कुम्तीपृत्र अर्जुन | (इंद्रियोंके ) बाह्य सश्िके साथ होनेवाले स्पर्श शीत उच्ण, खुख ओर दुःख 
देनेवाले हैं, वे कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते; अतः वे अनित्य हैं। इस कारण, हे भरतकुलमें 
उत्पन्न ! उनको त्‌ सहन कर ॥१४॥ है मनुष्योंम श्रेष्ठ | क्योंकि जिस खुख-दःखको समान माननेवांले 
घीर परुषको ये पीडा नहीं देते, वह अमरपनक लिये समथ होता है ॥१५॥ 


भावांथ--श्ीत उष्ण, सख दुःख क्षादि इन्दोंको सहन करनेकी शक्ति अपने अन्दर बढाना मनुष्यकों योग्य है;क्योंकि 
जिसको ये हन्द कष्ट नहीं दे सकते, वही मनुष्य अमर होनेका सामथ्य प्राप्त करता है ॥। १४-१५ ॥ 





है, इस विषयमें संदेद नहीं । इसी प्रकार दृष्ट मित्र, संचन्‍्धी, । भासमान होते हैं । यह संबंध न होनेपर ये नहीं। द्ोते ' 
गुरु आदि नातेका जो संबन्ध है, वह भी शरीरकी अपेक्षासे 


यह संबंध कभी द्वोता है, कभी नहीं भी द्वीता है। भर्थाव्‌ 
यह सबंध अनिंत्य हे। इस कारण इनेसे मोद्िित द्वोनेकी 


अपेक्षा इन इन्द्रोंको सहन करना भविक छामदायक हैं। 


मात्रा का अथ 


मात्रा ? का अर्थ है, ' प्रकृति, प्राकृतिक जगत्‌, प्राकृतिक 

तत्व, ! | इसी / मात्रा ? शब्दसे अग्रेजी (8006८ मदर 

शब्द बना है ओर उद्का ' मादा ' शब्द भी बना है। ] 
गीता में - 

बाह्यस्पश पष्यस क्ता व्मा चबनन्‍्दलात्मान यत्‌ छुख । 

. ( भ्र० गी० क्र० ५।२१ ) 


कर्थात्‌ “ बाह्यस्पशके विषयमें जो आासक्ति नहीं धारण 
करता, उसका भांत्मिक' सुख मिरता है । ”? ऐसा कट्दा है । 
यहाँका “ बाह्य-स्पश !? छोर इस छोकका “ मात्ना-स्पश * 
ये दोनों शब्द श्राय; एक ही माव बतानेवाले हैं| बाहास्पश 
का क्षय है “ बाह्य जगतके विषयोंका भोग ?” यही श्रथे 
मान्नास्पश ”! का भी है। इस विषयमें भनासक्ति भी इसी 

















उस्पन्न करनेवाछे हैं मनुस्मृतिर्में कहा दै-- 


अलाभे न विषादी स्याल्लाभ चेच न दृरषयेत्‌ । 
भाणयात्रिकमात्रः स्थान्मात्रासंगविवर्जितः ॥ 











हन्ढ 











'हछोक ६४-१५ ] 


लास | दोनेपर खेद न करे भोर छाभ द्वोनेपर दृष न 
करे। इस प्रकार ( मात्रा-संग-विवर्जितः ) प्राकृतिक 
भोगोंसे अपना संबंध छोड़कर जीवन-यात्रा चछावे । ?” यह 
कथन भी भ० गीताके समदुःखसुखी होनेके डपदेशके 
समान दी है। यहां “मात्राल॑ंग” शब्द है। यहां 'सात्रा 
शढ्दका अथ “ प्राकृतिक भोग-साथधन!” स्पष्ट है। मात्रा 


का यद्दी श्थ यहां भ्पेक्षित हे | कई छोग मात्रा शब्दका 
शर्थ इंद्रिय करते हैं | यद्यपि यह इस शब्दका श्ष्थ है, परंतु 


वह यहां अभीष्ट नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत द्वोता है। मात्रा 


शब्दका हँद्विय क्षय करनेपर “ मान्नास्पश ” का अर्थ | 


इंद्वियोंका स्पशे जो प्राकृतिक भोगोंसे होता है, वह सुखदुःख 
देनेवालरा है, इत्यादि प्रकार अर्थ करना होगा । 


इस प्राकृतिक जगत्‌के साथ जिस समय मनुष्यकी 
इंद्वियों का संबंध होता है, उस समय शीत डष्ण, सुखदुःख 


भआादिका भास द्वोता है | जिस समय यद्द सबंध नहीं होता. 
उस समय _ सुख दुःखादि इन्द्रोंका भास भी नहीं होता। 


संबंध दोनेपर ही केवछ सुखदुःखादि इन्द्रोंका भास दोता 
है, परंतु उस समय सच्चा सुख या सच्चा दुःख द्वोता है 
वा नहीं, यही एक विचारणीय बात है । क्‍ 


मात्रा का स्पश 
पृथ्वी, आप, तेज, वायु, भाकाश इन पांच महद्दाभूतोंके 
गंध, रस, रूप, स्पश ओर शाब्द ये गुण हैं। इन गुणोंका 
अदण क्रमशः नासिका, जिह्ा, नेत्र, स्वचा व कान इन पांच 


इंद्वियों द्वारा दोता हे भौर उससे सुख-दुःखं, हानि-छास 


हुआ करता है| .इंड्रियोंका, मंद्राभूतोंसे ( मात्रास्पशाः ) 
स्पश होता है, स्पश ह्वोते द्वी तत्त्वोंके गुणोंसे संबंध होता है 
आभार इससे शीत उष्ण भादिकी प्रतीति होती है । 


नासिका गंधका अदह्ण कर सकती है।इस कारण 


पृथ्वीसें रद्दे सब प्रकारके गंध शर्थात्‌ सुगंध या हर्गंघ उसके 


_अजुभवसें आते हैं। सुगंधले इसको सुख भौर दुर्गधले दुःख 


.. होता है । जिह्ना रसका अद्दण करती है, भापतत्त्वसे 
रखोंकी प्राप्ति होती हे, मधुर रससे इसको भानन्द होता है 
. भोर कड॒वे रससे इसको दुःख द्वोता है। प्रकृतिभेदके अनु 


. सार किसीको खटाई प्रिय द्वोती दै, तो किसीको नमकीन 


...._ चीज पसंद होती है | जिसको जो रस प्रिय होता है जल 


।) ४ डससे सुख ओर अग्रिय रससे दुःख द्वोता है-। नेत्र रूपका । विषयमें जानना योग्य है ।इससें तीसरी बाँव यह दे कि... 


: क्षमर बनानेका सामथ्य 





( (७९ ) ह ४2 


ग्रहण करता है, तेजसे रूपकी प्राप्ति द्वोती है। सुदरतासे 
इसको आनन्द और कुरूपतासे दुःख द्योता है। त्वचासे 
यह स्पशंका अहण करता है, वायुसे इसको बहुविध स्पश 
अनुभव होते हैं| मु स्पशसे इसको सुख भोर कठोर 
स्पशलसे दुःख होता है। कानसे इसकी शब्द सुनाई देते हैं, 
आाकाशका शब्द गुण है, वद्दांसि इसको मंजुक और ककेश 
शब्द श्रवणमें आते हैं।मसधर शब्दसे यद्द प्रसन्न होता 
है ओर कठोर शब्द्स अग्रसन्न द्वोता है।इस प्रकार यह 


सुखदु!खके जनुभवका विचार है । 


इंद्रियोंका प्राकृतिक तत्वोंसे (मात्रास्पर्शाः ) स्पशे 
देोनेपर (शीतोष्ण-सख -दुःख-दाः > शीत डष्ण, 
सुख दु।ख, आदिकी प्राप्ति द्वोती है। प्राकृतिक तत्त्वोंस 
इंद्रियोंका स्पश न हुआ, तो शीत उष्ण, सुख दुःख, आदि 
नहीं प्राप्त होते | उदाहरणके किये देखिये-- एक सनुष्य 


जन्मान्ध है, उसकी नेत्र इंद्विय जगतके रूपका अदण कर द्वी...# 


नहीं शकती, इसलिये न उसको सुंद्र रूपसे संतोष होता. 
है, न द्दी कुरूपतासे दुःख होता है। इसी प्रकार बहिरे 


पक. कप ९९ हक घे न 
_ मनुष्यकों कोमर क्षालापत सुख भी नहीं दाता कोर कठोर 


गालियोंसे दुःख भी नहीं द्वोता ।इसले सिद्ध है कि जगतके 


साथ इंद्वियोंका संबंध हुभा, तो ही सुख दुःख होना सेभव... 


है, भनन्‍्यथा नहीं । 


हद्ठोंकी अनित्यता 


इसमें कौर एक बात है कि एक ही संबंध देर तक 


दोनेस उसका रख जाता रहता है। जेसा जलेबीका खाद... 
प्रारंभमें सखदायक लगता है, परंतु घण्टे दो घण्टे केवल 


एक ही जलेबी ही जलेबी खाई जाय, तो वद्द पद्दिके स्वाद 


देनेवाछा पदार्थ ही भागे दुःखदायक द्वोता है। इसी प्रकार. 
'मुदु स्पश भी वारंवार और छगातदार मिलनेसे पदहिले जेसा 
सुख नहीं देता । इसी तरह सब द्वी स्पशे जल्य सुखोंके.... 
विषयमें है। इसमें दूसरी बात यद्द हे किसुख केनेवाढेकी 
न्तीरिक तेयारी भी चाहिये | खादु भोजन झाननद देतो 

हैं, परंतु पेटमें भूख रद्दी तो दी खादु क्तसे खाननदू... 
मिलता है। जिसकी पाचन-शक्ति बिगड़ी हे भोर जिसके | 
मुखमें स्वाद नहीं है, उसका उत्तमोत्तम अमृततुब्य भन्नसे 
| कोई सख नहीं होता । इसी प्रकार संपूर्ण स्पशजन्य सखोंके 

















































श्रीमद्रगवद्वीता-पुरुषाथदो घिनी द [ अध्याय २ 


एक ही पदार्थले सबको सबंदा एक जैसा सख या दुःखका | अशकक्‍्यता तब बढ जाती है, जब यद्द बात क्षनुभवमं क्षाती 
लनुभव नहीं होता है। मनुष्य विष्ठाकों त्यागकर सुखझा है कि एक ही घस्तु एकके भनुकूछ हुईं, तो दूसरके प्रतिकूल 
अनुभव करता है, तो उसीकी ग्राप्तिसि सुवरछों परम | रहती है और एकके किये भी एक समय जो अनुकूछ 


भानन्द होता है । मनुष्यों भी यद रुचिभेदका अनुभव | होती है, वही थोड़े समयके पदचात प्रतिकूल द्वो जाती है ! 
सावेत्रिक है।.... हज सा इसलिये बाह्य जगत॒के प्रतिकूल पदा्थको स्वथा हृदाना 


इस जगतमें जो अ्रष्ठसे श्रह्ठ सूख कहा जाता है, वह भी | भशक्य हे । द हैठे कट: 
लेनेवाछकी भांतरिक भकवष्या, इंद्रियकी योग्यता जोर |. .... तितिक्षा 
अनुकूछ बाह्य परिस्थिति, इतनी बातें रहनेपर दी मिलता 
है, अन्यथा नहीं मिऊता। कदर क्षुधा प्रदाष्त रदनी चाहिये 
मुख दीक अवस्थासें चाहिये, भ्न्न भी उत्तम चादहिये। 
 इबका संयोग दहोनेसे सख होगा झोर इनमेंसे किसी एकका 
बिगाड़ द्वोनेसे दु।ख होगा। 


यदि बाह्य जगतसे प्रतिकूलता नहीं इृटाईं. जाती, तो 
जिस भांतरिक भवस्थाके कारण बाह्य जगतृप्तें प्रतिकूछताका 
क्षनुभव होंता हैं, वद अपने छंदरकी अवस्था सुधारनां 
योग्य है; इसी उद्देश्यसे (तितिक्षस्व ) “ सदन कर ? 
ऐसा कद्दा है। अपनी सददन-शक्ति बढानेसे बाह्य जगत्की 
सबकी सब प्रतिकूलता हट जाती है। देखिये, मनुष्य घरमें 
रहता है भोर सदा वस्तोंम्ें वेश्टित रहता है, इस कारण शीत 
कोर उष्ण सदन करनेकी इसके शरीरकी शक्ति न्‍्यून होती 
जाती है | यदि यद्द शने; शनेः कपडे कम पहननेका अभ्यास 
रेगा भोर घरके बाहर जितना रहना सेभव द्वोगा, उतना 


आन्तरिक , इंद्वियकी 


__स्थिति. अवस्था .. क्षचस्था >पुखदुःख आदि० 





. बाह्य जगतुका संबन्ध 
यह सुख दुःख ( आगम-अपायिनः ) भाता है ओर 

. जाता भी है। यह हमने ऊपर देखा दी है कि एक ही पदार्थ 
से प्रारंभमें सुख प्राप्त दोनेका अनुभव होता है, परंतु कुछ 
कालके पश्चात्‌ नहीं होता हैं। सर्दीके दिनोंमें गर्मीसे सुख 

. अनुभव होता है, परंतु गर्सी भानेपर घद्दी गर्मा दुःखदायक 

. होती है ओर उस समय सर्दी सुख देने छशती है।इस 

.._ विचारसे सुख दुःखकी भनिद्यता ( अनित्या: ) खये सिद्ध 
... होती है | कितीसे नित्य सख क्षोर नित्य दुःख होगा, ऐसा 
पदार्थ इस प्राकृतिक जगतमें एक भी नहीं है। 


बढायेगा, ठंढे पानीसे स्नान करेंगा शोर सूय्यकी धूपसे 
दरीर तपावेगा तो डसकी शीतोष्ण सहन करनेकी . शक्ति 
बढ जायगी, किसान सर्दीगर्मीमें खेतोंमें काम करते हैं 

क्योंकि वे शीत ओर उष्ण सद्दन कर सकते हैं। शहरोंमें जो बाबू 
रहते हैं वे थोडी देर घुपमें घूमें तो उनका सिर चक्कर खाने 
छगता है भोर थोडी सर्दीमें भ्रमण करने छगे, तो कई दिन 


शात उष्ण, सुख दुःख, हानि छाभ, जय पराजथ, | ला्वदेस रहते हैं। क्योंकि उनका एंड सहन: करनेका 
क्रानित भ्पक्रान्ति आदि सब्र हुन्द्र हैं मौर इन सब 


: इन्द्रोंकी भनित्यता उक्त कारणसे सिद्ध हे। मनुष्य इनमेंसे | ५दहबन करनेका उपदेश इस श'छोकसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
.._ पका ख्ीकार करे भोर दूसरेका न करें, ऐसा नहीं दो | अजुनको किया है । 

.. सकता | देखिये, भनुष्यकी भाँख जबतक खुली हैं, तबतक 

. सुरूप या कुरूप जो सामने था जायगा, वह उसको देखना |. 
! । कान जबतक खुक़े रहेंगे, वव तक डसको बुरे. 


ऋ 
ब 


देगा, धूपमें और सर्दीमें विवा कपडे पहने रहनेका अभ्यास 


शीत ज्वरसे रोगी द्ोते हैं। उसी सर्दी और गर्मीमें किसान. 


अभ्यास बढा हुआ द्वोता है | यदी * तितिक्षा ! है। हसाका 


जो तितिक्षा कर्थात्‌ सहनशीछता शौतोष्णके विषय 
आवश्यक है, वदी सुखदुःख, द्वानिकाभ, जयवराजय, भादि . .. 
| श्ननेक इन्दोंके विषयमें कावश्यक है । सहन-शक्तिसे ही इन 

_इन्दोंके कष्ट दूर किये जा सकते हैं ।शीतोष्ण सहन करते हुए... 
| मलुष्य ऐसे बनते हैं कि सदी गर्मी भोर वृष्टिमें सदा घरके 
| बाहर रहते हुए बिककुछ कपड़ा नहीं पहनते, शोर पूणे..... 




















कोक १४-१५ ] 


आरोग्य संपन्न रददत हैं । इसी प्रकार ॒ अन्य -इन्होंके सहन | 
 करनेकी शक्ति भी मनुद्य झपने झनन्‍्द्र बढा सक्षता है। 
यहीं तप है। इस हन्द्र सहन करनेकी शक्तिप्ते सनुष्य बच्चा | 


सुख प्राप्त कर सकता हे। 


धीर पुरुष । 


जिस पुरुषने इन इन्द्रोंके सहन करनेकी शक्ति झपनेसे 


बढ़ाई है, अर्थात्‌ (एते ये न व्यथयन्ति) ये शीतो- 


पणादि दृन्द्र जिस पुरुतकों ब्यथा नहीं पहुंचा सकते; लदींका- 


भी जिसके शरीरपर कोई कुशकारक परिणाम नहीं होता 
है ओर गर्मीका भो नहीं होता, तथा अन्य हन्द्रों का भी 
नहीं होता; डसको ( सप्रदुःखछुखः धीरः ) सुख दुःख- 
को समान समझ्नेवाछा घीर कहा जाता है। सुखसे भी 


. बंद लुब्ध नहीं बनता ओर दुःखसे भी वह दृताश नहीं होता, 


दरएक अवस्था प्राप्त होनेपर वह सम्ानतया कतंव्यनि् 


रहता है, डप्को ' घीर ! कहते हैं | सुख प्राप्त होनेपर 


घर्ड न करेगी, और दुःख भानेपर हताश ने होना, यही 


बड़ा धयहा काये है | इसी प्रकार धनी या निधन बतसे- 
प्र सनको ससान रीतिसे रखना बड़े जेयेका कारये है। 
अन्य इन्द्रोंके सहनेके विषयमें भी यही बात है। 


जिसके मनकी समयृत्ति कोई भो हन्द्र हटा नहीं सकते, 


वद्दी पुरुष | समदुःखखुखः ) धनुकछता भोर प्रतिकूलदा 


के समय सनका ससमभाव रख सकता है | यह एक बड़ी 


. भारी शक्ति है, जो प्रांप्त करनेसे सनुष्यका असाधारण 

सासथ्य हो जाता है। यही मनुष्य ( थी-२: ) बुद्धि दे नेम 

. भर्थाव्‌ दूधरोंको योग्य सकाह देनेमें समय दोता है । जो 

थोडेसे कछामले घमंड करता है और थोडीसी हानि हुई तो | 

: प्राण देनेछो लेयार होता है, वह अस्थिर सनका सलुष्य 

... जगवूसें क्या कोंय कर सकता है कोर उसकी संत्रणसे 
... किसका छात्र होना है ? 


अभरपनझी प्राप्ति 


.. ॑. परन्तु जो मनुष्य भपनी अनुकल परिस्थितिसें भथणा | 
... प्रतिकूछ परिस्थितिसें झपने मनको खाधीन रखता है घीह | 
गा .. परिस्थितिके प्रवाइसे बहा नहीं देता, वद्दी बडा सामध्य- | 

.... वान्‌ है| यही घोर' माबसिक समता रखनेवाका मनुष्य | 

| अख्तत्वाय:कव्पते) बम्व॒तत्वको प्राप्त करनेका घाग्मथ्ये | 


अमर बनचेता सामथ्य 





(८१) 


आपने अह्द्र रखता है | वह जिस सम्य चाहे उस समय 
अम्ररपन प्राप्त कर सकता है। इन्दहोंके शाधातंसेि अपने 


सछनको चशद्बरू होने न देनाही झमर बननेका सासथ्पे 


प्राप्त करना है।इस विषयें एक डदाहरण देखिये-छोटाला 
| द्वीप थोडीसी वायु चली तो कापने रूगता है, जोर बुझा भी. 
जाता है | क्योंकि इस वेगको सहनेकी शक्ति उसमें नहीं 


द्वोती । परन्तु वही ज्योति जब बढ़ती है जोर बड़े जेगल- है 


को जलाने छूगती है, उस लमय वायुका कोई डर उसको 


नदीं दोता हृतना ही नहीं, परन्तु वायु चली, तो वह उसको 


सद्दायकारी होती है । इसी प्रकार हानि काम थाईि हन्द्रोंकि 


चगसे जो कांपता नहीं, परन्तु विपरीत परिख्िदियें भी 
चैयेसे भपने प्रगतिके पथपर स्थिर रहता है, उसका सामथ्ये 
दविपरीस परिस्थितिसे ही अधिक्राधिक बढ्ता जाता है। 
परिस्थितिके कारण वह दृवता नहीं, परन्तु वह जिपरीत 


परिस्थितिको दुबाता है। यही मलुष्प अमर बचनेड्ी शक्ति... 


आपनेसें बढ़ाता है । 
सत्य आर अवनरपन 
_ झुत्यु क्या है भोर अमरत्व किल्का नाम है, इसका 


ध्वेचार यहां करता जभावश्यक है। परिस्थितिरे अन्दर दब... 
जाना झुत्यु है और परिस्थितिके दबावको हटा देना अमरत्यव 


है। विभक्त होना सच्यु है सौर अविभक्त रहना अमरत्य है। 


नाशवानके साथ रहनेसे म॒त्युका अब होदा है जोर अबि- दा 
चाशीके साथ रहनेसे अमरत्व प्राप्त होता है ।लजु्धकेपाख 
जो रश्य अमर प्लाथन हैं उनका आश्रय करनेसे सलरपत हा 
प्राप्त होता है और उसीके माश्वान्‌ मर्यादित साधनोद साथ... 
रहने मृत्युके बश दोना पडवा है देखिये--....|| 
[ धमर ओर मत्य साधनोंकी ताछिका ए४ ८२ देखिये।]. 


कम-उच्चातका पज | 





बने मनष्य शरीरसे मित्र इंद्रिय शक्तियाँ हैँ एणा अनुभव 





|... साधारणतः घाम्तान्य अवस्थासें सलुभ्य अपनी शरीर" 
| स्थितिमें दी रहते हैं, उनको उच्च शवस्थाका कोई शलुमव | 
नहीं होता | ये छोग समझते हैं कि “में शरीरके साथ द 

जन्मता हूं आर उसीके साथ मरता हूं |! इसले थोडे उच्च 


करते हैं । ये लोग इंद्रियोंके वेगोंके छाथ बहते जाते हैं, 
सुखद, झोकमे[ह भादि हन्द्दोंकि वशमें ये रहते हद [5 
इससे ऊपरकी श्रेणीके सजुष्य प्राणायामादि साधन करके 
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८. आध्मा ... -- की स्थितिसें खाभाविक आनंद | हि 
बी कु . | ;॒ 
5, पा द | 
६ । है बुद्धि | 8० छ 0 9 $) हु 39 छान हा 
अल तिज ० ;+ कफ कनलनक 0-००. " काका. क् | 2 -क-न कप क०+ाक2व+ अ>कतालनन+ फल क५-++म०क+स्‍क काल." ! कक ४६७७४ ८०७३४४ हे 
8. सुषुष्तिके दिक्कालातीत सन ,, ,, काछातीत और स्थछातीत अनुभव डर 
पे । हर थे रा नं ह | अली 
- 20. जायृतिके दिक्राछावब्छिन्षमन ,, ,, देशकाछादि भेदोंका कु भव हर 
० अप हि | | 
 ओण -. :... ० अपनी नियामक शक्तिका भनुभव क्‍ 
द कई का मी आप इन्होंका अनुभव ः दर 
हे शरीर -... कम जन्ममरणका अनुभव 
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"ने प्राणके शरीरपर प्रझुत्व पाते हैं, ये अनुभवसे जानते । वारा तथा दिककाछमें काये करनवाल! जायूतिका मन स्थिर 
:: के यह एक ही प्राण सब शरीरके शवयवों भोर इंद्रियोंसें | या स्तब्ध हो जाता है। जिस क्षणमें यह स्तब्ध होता 
है, उसी क्षणमें सुचुधिका मन ( दिक्काछातीत मन ) काये 
करने छगता है। भगवद्दीतामें ही कद्दा है-- 
जाग्रति ओर निद्रा । 

या निशा सर्वेभूतानां तस्यां ज्ञागति संयमभी । 
यस्‍्यां जाअग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सझुनेः ॥ 

( भ० गी० २।६९ ) 
“जो सब प्राणियोंकी रात्री होती है उससें संयमी जागता 
है, ओर जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह देखनेवाले मुनिकी 
रात्री होती है। 'कर्थात्‌ साधारण जन या प्राणी अपने 
. यहां यह योगी मरनेवाके शरीरको और इंद्वियोंकों | ज्ञाप्रतिके मनके साथ जागते हैं, इनका तो वह डच्य सन 
उयनेले शिक्ष रेखता हैं झार झपनी शाक्तिसे उन मरनेवाऊों" | निद्वित रहता है । परन्तु योगी मुन्रि उसी उच्च मनसे 
धर्थात्‌ दृह भार इंद्रियोंका, जीवन द्ोता है, इस बातका | सदा जागते हैं जोर इस व्यावहरिक मनसे मानो, सोते 
श्य करता है। तथापि इसमें प्राणापानके भेदका अनुभव | हैं। यहां पाठक यह समझें कि सुनियोंकी जो जाप्मति हैं 
हद दा कलम है सामान्य जनोंकी गाढठ निद्रा है, और उनकी जो निद्ठा 
प्रणायाप्रत्े प्राणकी स्थिरता प्राप्त होकर मल स्थिर होने | है, वद्द सामान्य जनोंकी जाग्रति हैं। हतना विपरीत 
“ता है। भर सनके स्थिरीकरणक्के साथ यह मनके रथपर , क्षनुअव-जाअति और गाढनिद्रा जैसा इन दो मनोंके साथ 


उबर होता ई । इस अवस्थासें सी संकत्पविकल्प इसके | अनुभव क्ञाता है। जब ध्यानसे यह संकब्पविकृल्पात्मक 
चछते ही हे शौर इसका भ्ानदोछन चलता दी रहता है । 
सभ्य इसको बडी शाक्ति प्राप्त होती है। यह इसके 


_इम्डृव्व प्राप्तिकी अवस्था दै। यद्ट इस समय जो कल्पना 


0५ हे 


॥ है सिद्ध हे दोती है, मानो यद्द कव्पवृक्ष-कह्पनाके 








ध्यापनेवाली आविभक्त बस्तुकी कल्पना थाने छगती है 
शर्ते विचके दोनों मनुष्य शारीरिक विभक्तता ओर इंदि- 
एज्ी विभकता ही देखते हैं, परन्तु प्राणशशरीरको सखवाधीन 
: मेबाछा जार उसके ब्यापारकों स्वाधीन रखनेदाऊा मनुष्य 
वाशमिन्न एदायाम व्यापनेवाली अभिन्न वस्तुका थोडासा 
उभ्षत करने लगता है। 




























हे. 











५ 








को जगतके संकल्पीविकरप, द्वानिक्राम, शोकमोह 














मन थक थक कर सोता हैं, तब वह समरस मन जागता है। 
इस समय मनुष्य “ समत्व ! स्थितिमें पहुंचता है। डस- 


| माइत होते हें क्यॉ दु खी द्वोते हर इ्स अवस्था में भाकर | 
काल भोर देशकी मर्यादाका उल्लघन क्‍यों नहीं करते, भोर 
स्थावस्थाका भानंद क्‍यों नहीं छेते ऐसा वे कद्दते होंगे!!! 




















झछोक १६ ] अविनाशी खत... द ( ८४० 


कि ] 
न 


(८) आवनाशा सत। 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत। | उमयोरापि हृष्ोअन्तरत्वनयोह्तत्वदशिशि! ॥ १६ 


हे 





, न पर पतन पनन नल नाना कितना कक पी ता, 


अन्वयः--भसतः भावः न विद्यते, खत) अभावः न विद्यते । तत्वदाशीमि: तु उमयी।; भपि अनयो: अन्त: हा ॥ १६ ३) 


जे 'असत्‌' दे उसका भाव नहीं हो सकता, शोर जो 'खत्‌ ' हे डसका अभाव नहीं होता | तत्व 
शानी लोगाने इस प्रकार, इन दोनोका अन्तिम निश्चय किया है ॥१६॥ 
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कक 
का 
के 


दु।खी धोना पड़ा। इस दुःखकी निष्ृत्ति ओर इस मोहकी | जिसको इस भूमिकाका थोडा मी शबुअद होगा व 

दूर करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसको काछातीत ौर | किसीकी मृत्युसे या जन्मसे दुःखी या सुखी घहीं बोर - 
देशातीत अवस्थाकी कहपना बता रदे हैं। भात्मा तिद्य ओर | जो छोग इस जगतमें रहते हुए अनन्‍्योंसे लधिरकू सम्रदु 
देह झनित्य कहकर , इस देदसे भिन्न इनके भात्माकी जो | सुखी दखाईं देते हैं, उनका यह काछातीतै सन कुछ के शा 
काछातीत जोर देशातीत स्थिति है, उसकी कह्पना इससे | उनके जाधीन हुआ दोता दैँ। इसके छक्षण ये 
हि हक 8. कक | हक है. (#क ८ गो की 2 0 कट 4 कर 

पूर्व बतायी । यहां इन्द्वातीत स्थितिकी कढ्पना बताते हैं | | कि, भन्‍्योंले पाहिके इनको कतंव्यकर्सका निश्चित छाप 
हुस उच्च मनकी भूमिकापर काये करनेवाक्े मनुष्य किसी | द्योतः हे, किसी विषयका निश्चय भी इनका अस्योंडी शर्दे 


स्थानपर बेठकर किसी अन्य स्थानकी बात प्रत्यक्ष जेसी 


भति शीघ्र हो जाता दे, और ये तकंवितकेझे बिना पर्व! । 
देखते हैं, हसी प्रकार अन्य कारछूकी बात भी उनको प्रत्यक्ष | हृदयकी दृत्तिसे दी [नीश्चित परिणाम्रतक भति झोघर पहुंद। 


होती है | मानो यह नित्य वर्तमानकालमें रहने छगते हैं। | हैं, जर्थाव्‌ ये पहिले निश्चित सिद्धांत बोलवे हैं. और पी 
हसके ऊपरकी दो भूमिकाएं इससे ऊंची जोर अवर्णनीय वह्दी तकसे युक्तिसे जोर प्रमाणोंलि खिद् हो जाता दे 
हैं। जो ' लमदुःखसुख ' की साम्यावस्था है, डसकी पूणता | जिनके व्यवद्दारसें जिस प्रमाणसे ये छक्षण दिखाई देते ९ 
इस अवस्थामें द्वोती है, इसका प्रारंभ तो शारीरिक धवस्था- / उस प्रमाणसे समझना चाहिये कि, उचके अन्दर यद्द दिल.“ 
में भी द्वोता है, परन्तु उसकी पूर्णवा यहां द्वोती हे । छातीत मन विशेष रीतिसे काये करने लगा है। 


हीिट- 


ड 


डख्ड 
रा 









हठयोग ओर राजयोग इस प्रकार सनकी दिक्काछातीत अवस्थाका विचार कर «|... 





 हृठबोगी यम नियम शासन प्राणायामद्वारी प्राण स्थिर | बहस परे रहनेवाडा जमा भी हली पकाए विक्का ै 
करके इस क्षवस्थाकों प्राप्त करते हैं भोर राजयोगी सुविचार- तीत द्वोना चाहिये, इस विषय किसको संदेह न 5 . 
से मनकी खाधीनता प्राप्त करके इस भूमिकामें जाते हैं, सकता । परन्तु इतना साननेपर सी एक शका आती | 
दोनों यहाँ माकर समान ध्यॉनओ बडक अधिकारी होते | के, जिस प्रकार यह शरीर पाथवारणतया १०० बर्ष जीविव | 


रहता है, योगलाघनादिहवार| ३०० वषे या कषविक भी 
सकेगा, पश्चात्‌ नाशको प्राप्त होगा, उसी प्रकार यह आए 
भी कुछ विशेष अवधिके पश्चात्‌ बाशकों प्राप्त होगा 
 नहीं। इस शकाके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हूँ- 


हैं। इस स्थितिमें जो द्वोते हैं, उनको दी 'समदुःखसुखीं, 
क्‍ धीर' भादि शब्द पूणेतासे छूंगते हैं | प्राणयोमिको योग- 
;,..... मार्गी? कोर राजयोगी या मनोयोगीकों “सॉँख्यमार्मी ! 
हे झथवा ' ज्ञानमार्गी ' कहते हैं । आगे (स० गी० ७छा३-५सें ) 


3 पक वह पदक उसका न सम पे व के तसजर<८प 2 साथ उमर उप नाप तक पपिधध वरप वन पक कप कर कया करियर लक 


कहेंगे कि ' साख्य और योग एुक ही है, उसका भाव यही | (१६-१७ ) जो सत्य है उसको किसी भी पअकार झछ्तय 
| है | जन्मस्त्युसे परे जानेका नाम इस भूमकासे जाना | बनाना असंभव है | यद्द कभी न बबने बाछों बात हे। 


-झोर काये करना है। हरएक मनुष्य सुषुप्तिमं अनजान 
... रीतिसे इस अवस्थामें जाता ही है, परन्तु अपने सामथ्यसे 
. जिस समय चाह उस णअवस्थाका जाग्राते जसा अनुभव | भसल भार असत्यको सल्य बनानेका भयत्न करते हैं, ६३ | 
.. छेना श्रेष्ठ सामथ्यंका दशक है । ....._| ऐसे व्यवद्यारसे भपना छाम द्वोता है, ऐसा वे मानते मो... 
आह हम. रा... ४... ...7!7्प5्च्च़ञ़ऑच...5४5४८ जा ० 


प्रकार जो भसत्य है उसको भी छतद्य बनाना असंभव 
इस जगतूरें सनुष्य अपना व्यवद्दार करते समय सता 
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है ज् 


श्रौमक्भगवद्भीता-एुरुषाथबो घिनी....... द [ कई 


ध्यू [र्थ २ 


. अविमाश्ि तु तड़िद्धि येन सर्वभिदं ततघू। विनाशमव्ययस्थास्थ न कश्चित्कतुमहति ॥१७॥ 








अन्दय)--विक्लि, येव हुई बे तरस, तत तु ज्ाविगाशी | लस्य सब्ययस्प विनाश कतु, कश्चित्‌ न शहाति ॥ ३७ ॥ 
यह धू जान, कि जिसने यह जगत्‌ फैलाया है, वह अविनाशी है। इल शव्ययका विनाश करनेके 


कूल. जि कर 


लिये कह लमथे भदा है ॥ 


आवार्थ:ः 
अदक्त खेद्धान्ल है | 


है| परन्तु यह उनका भ्रम है।  सत्ममेव जयते नानृतं ? 
अर्थात्‌ सतद्यका ही विजय होता है क्योंक्रि वद्दी सदा रह 
पकता है| जो असल है दद देरतक टिक नहीं सकता । 


ध्क् 
सत्‌ ओर अश्नत्‌ 

'घतत्‌ ! उसीको कहते हैं कि जो ' है! किया जिसका 
अखित्व है, जिसकी सत्ता या हस्ती है | जिसका अजर्तित्व 
नहीं है, परन्तु किचित्‌ काछ जिसका अस्तित्व भासमान 
होता है, उसको भसत्‌ कद्दते हैं।जो भूत भविष्य और 
वर्तमान इन तीनों काछोंमें एकसा रहता है उसको  सत्‌! 
कहते & ओर इन दोनों काले जिसकी सत्ता एक जैसी 
नहीं रहती, उसको जझाख्कार 'क-सत्‌? (स्वत नहीं ) 
शर्थात्‌ पूवाक्त सत्‌ ' से मिश्च पदार्थ कहते हैं। तात्पये 
यह कि दस जगत्में केवड दोही पदार्थ हैं, एक * सत्‌ ! 
जोर दूसरा 'अलव्‌ ?। ये परस्पर भिन्न हैं, क्ग हैं और 


कक 


विभिन्न गुणबमंसे भी युक्त हैं। 


हक 











इस विषंयका 
तत्वश्ञानी छोगोंने भनुभव किया है। भर्धात * सत्‌ शोर 
भसत्‌ ' ये दो पदार्थ सिन्न हैं इस विषयमें ज्ञानी छोंगोंको 
संदेह नहीं है। यहां ' भन्त ! शब्द है | इसका #र्थ 'भल्तिम 
निरगय! है। सिद्धान्त ([सिद्ध॑+अन्त ), राड्ान्त ( रा 
अन्त ) भोर झन्त! ये तीनों शब्द अब्तिम निणयके ही 
बाचक हैं | 


... जो सत्‌ है, जिसका भल्तित्व है, उसका काछान्तरसे भी 
_ भ्षमाव नहीं दो सकता शोर जो भसत्‌ है अर्थात्‌ जिसकी ही * 








द्वान्त ( अन्तः तत्वदाशमिः दृष्ठः ) 





घत्य कभी अंधल नहीं होता, भोर जो असत्य हैँ असझा कभी धत्य नहीं बन सकता। तध्वश्लानका यह 








नाशी है, जिसने इस सब जगतका विस्तार किया है । इस 
का कारण यह है कि यह जगत बननेके पूर्व इसका निर्माण 


करनेदाला था शोर इस जगत्‌का नाश होनेपर भी बह 


7 


ऐडुगा: अतः बह तीनों कालॉमे रहता है इसलिये वद्द 'सत्‌ 
है। परन्तु जगत्‌ सवक्ाछमें महीं था, शत्र बना है परन्तु 
नाशकों अवश्य प्राप्त होगा सोर नाश होनेके बाद कभी 
नहीं रहेगा; भर्थाव्‌ इसका भर्तित्व केवल वर्तेमानकालमें - 
ही है, भोर वद्द चन्बछ भस्तित्व है, अतः इसको 'क्ष-ल्त्‌' 
कहा जाता है ४६ 


रचना करनेवाला रचित पदार्थके पुवेकालमें रहता ही 


है। घड़ा बननेके पूर्वकालमें कुम्हारका अस्तित्व अवश्य 
होता  है। इसी प्रकार इस जगत॒के फेलनेके पूवकाछमें 
इसके फेछानेवालेका श्रस्तित्व अवदय था यदि वह पू्व- 
कारमें न होता, तो इस जगत्‌को बना ही नहीं खकता 
था | इससे जगव्चना करनेवाकेका अस्तित्व जगतके पृतर- 


कालमें सिद्ध दोता है । 


जगतूका प्रत्येक पदार्थ बनता है भौर नाशको प्राप्त दो ता 


है, कोई भी पदार्थ ऐसा नजर नहीं आता कि, जो है परंतु 


जो न बना हो भोर जो न बिगहता हो। बनने विगडनेका 
घम प्रत्येक पदाथका दहोनेसे लब प्रदाथकरे समूहरूप इस 


जगत्‌का भी यही घम स्वयं निश्चित होता है | इस जगतके 


नाशके पश्चात्‌ जगत्‌ नहीं रद्देगा यद्द निश्चित है, परंतु उसका 


कर्ता रहेगा या नहीं रहेगा, इस विषयमें किधीको संदेद हो 
सकता हे (क्षतः इस विघयसें विचार करता आवश्यक है | 


पक समान रचना । 


यांचन्द्रमणों घाता यथापृर्वेमकब्पयत्‌ । 
दि्व च पृथिवीं चान्तरिक्षप्रथों खंः॥ 


( ऋ० १०।१९० | ) 








सेल: 26 5 5 
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द श्छो के ९६-९७ ] 


““विधाताने इल जगवके सू्यचन्द्र, झछोक, अन्तरिक्ष 
जोर भूसत आदि सब पदाथोंकोी (यथापूर्व ) प्‌वके 
समान दी बनाया है ।” जर्थात्‌ यह स्टी अनेक बार बनी 


है झोर दरएक बार पूर्वके समान बनायी गई है। जिस प्रकार 


दिन शत प्वेके समान होते हैं, उसी प्रकार जगत्‌ बनना यह 


दिन भोर पलरूय द्वोना रात्रीके ससात है, शतः ये विधाता- 
के दिन रात सदा समान ही दोते हैं, क्‍योंकि परमेश्वरके 


गण खदा समान रहते हैं, इस कारण चह जो कुछ बनाता है 
. वह्द पूर्ण ही बनाता है; पृण बननेके कारण डससें द्वेर्फेर 


करनेकी क्ावश्यकता नहीं होती । अतः बह जो बनावेगा 


.. वह एकसा दी होगा | 


एणका एण कांत। 
पूणमद्‌ः पूणमिद्‌ पूर्णा त्यूण॑मुद्च्यते । 
पईणरप पूणमादाय प्रणमवाबाशच्यत ॥ 
द ( उपनिषच्छान्ति ) 
“बह (विध्ांता ) पूर्ण है, यद्द ( जगव्‌ ) पण है, 
क्योंकि पणघे जो बनता दे वह पण ही ह्वोठा है। पणसे 
इस पणकी डत्पाति द्ोनेपर भी बह पण जसाका वेसा ही 


रहता है । ” इसी प्रकार--- 


पूर्णात्पूणंमुद्खति पूर्ण पृणन खिच्यते । 
अथा तदरय |व्ल्यात्र यतसर्तत्पाराषचयत।॥ 
द द ( झथवे७ १०८२९ ) 
“४ प्‌णसे पूणेका डद॒य द्ोता है, पुणे पुणेझों जीवन 
मिछता है | शत: इसके उल कारणका हम जानेंगे कि, 


जिससे इसका जीवन मिल रद्दा है |” 


. इत्यादि मंत्रभागोंसें स्पष्ट कहा दे कि, इस जगवूका 
निर्माण करनेवाका 'पृण' है, उसमें अपूर्णता नहीं है, झतः 


.. इसकी जगत्‌ रूपी कृति भी पूण्ण कर्थात्‌ जैसी चाहिये वेसी 
है । इस प्रकार जगन्निर्माताकी पूर्णदा क्षौर डक्षकी क्ृतिकी 
.. पूणता सिद्ध द्वोनेपर बद इसी प्रकार जगत्‌ वारंवार घनता 
... है यह सिद्ध होगा, क्‍योंकि उसकी जगल्निमाण करनेकी 
..._ शक्ति उसके पास सदा रहती है, क्षतः उसने जिस कारण- | 
. के छिये इस जगत्‌का निर्माण किया, उसी कारणके किये 
...._ उसने इससे पूर्व भी जगत्‌ निर्माण किया होगा ओर 
.... आगे सी वह वेसादी निर्माण करेगा। अर्थात्‌ वह निर्माण 


.... कर्ता जगतक़े पूे, जगत॒की स्थितिके समय, तथा इसके ' नष्ट हो जांयगे ऐसा अज्ञुन मानता था। इसका उत्तर इस रा, 


झविनाश्ी स्त॑ 





धचन भी यहां देखने योग्य हैँ--- 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येत्र सवामेद ठतम्‌ ॥ 
क्‍ (भ० गी० 4२२ ) 
 मया ततामंद सब जगदब्यक्तमातना ॥ 

( भ० गी० ९।४ ) 
त्वयां तत वेश्वमननन्‍्तरूप ॥ ( भ० गी० ६१।8५ ) 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततमू॥ 

(स० गीछ७ १८४७६ 9 
. “जिप्के बीचमें सब भूत हैँ जिसने इस सबका फेलाव 
किया है। में कव्यक्तमीलि (शात्मा ) ने यह सब 
फैलाया है | दे अनन्‍्तरूप देव ! तूने यह विश्व फेलाया है। 


है १५ 


जिससे सब मूतोंकी उत्पत्ति हुईं भौर जिसने यह सब 
फेछाया है । ” हा 
. यहां (में, तू, वह इन ) तीनों सर्वतामोंसे एक ही बात 
| कह्दी है।। इससे वद्दी सिद्धान्त सुदृढ हुआ कि, एक द्वितोथ.. 


आस्माने इस जगत्‌का विस्तार किया है । 


|. (अस्थ विनाश कतु कश्नित्‌ नभद्देति ) इस जात्माका 

विनाश करनेके किये कोई सम नहीं होता है।कोई 
कितना भी सामथ्यवान्‌ क्‍यों न हो, वहद्द इसका नाश नहीं... 
कर सकेगा। इसकिये इसको  क्ष-व्यय कहा जाता है। 

जिसका ब्यय नहीं होता, जिसमेंसे कुछ खच नहीं होता, 
| उसको 'अ-व्यय ! कद्दते हैं| इसने इतने घड़े विश्वकी 
रचना करनेपर भी इसकी दाक्तिका ब्यथ नहीं हुआ, क्योंकि... 
यह ' क्ष-व्यय ' है | इसीछिये पूर्वोक्त उपनिषच्छानित मंत्रकेू....... 
उत्तराधमें कद्दा है कि-“दूण (आत्मा) से इस पूग..... 
( जगत्‌ ) को उत्पत्ति द्वोनोपर भीवद् पूण (क्रात्मा ) |. 
'जैसाका वेसा ही पूर्ण रद्वता है।!? उसमें कुछ भी ल्यूजाघिक 
नहीं होता है । भ-ध्यय ' शब्दक्ी ही यह व्याख्याहै। 
इन दो, छोकोंका विचार करते हुए पाठकोंके मनमें यह... 


बात आजायगी भोर भागेके कुछ 'छछोक देखकर घचहइक हो 


जायगी कि, भर्जुनकी शंका तो भीष्मद्रोणादिके जीवोंके .. ा 
नाश होनेके विषयसें थी । उनके देह भार आधप्सा युद्धसें रा ४ 


( ८५) 
विनाश्के पश्चात्‌ एक जेघा रहेगा। बह पूणे दोनेसे उससे 


घट बढ़ द्वोना भर्संभव है । आत्माके जगज्निर्माण या जगव्‌- 
है रे झ... 0००७० में पु 8. 8. हुक, 
का फंकछाव करनेके सबधरें भगवद्गीताके निम्न किखित.. 






































१७ वें छोकमें ऐसा दिया है कि, "जिसने यह विश्व फेकाया 
है वह भविनाशी है, उस कब्यथका कोहं विनाश कर नहीं 
सकता । ' यह उत्तर विश्वकी रचना करनेवालेके भविनाशी 
होनेके विषयमें योग्य है | परंतु भजुन तो ' विश्वरचक पर- 
मात्मा इस भारतीय युद्धसे नाशको प्राप्त द्वोगा, ऐसा 
मानता नहीं था। उसको तो अपने लबंधियोंके विनाशकी 
बिन्‍्ता थी | ऐसी अवस्थामें इस उत्तरसे उसकी चिन्ता केसे 
बुर द्वोगी ? देखिये. 

अजुनका प्रश्ष- भगवान्‌ | इस युद्धसे भीष्मद्नोणादिकों- 
का नाश द्ोगा, हसढिये में यद्द युद्ध कैसे प्रारंम करू ? 


पा रे के बे 
भगवानका उत्तर-भरे शजुन | जिसने यह विश्व फेछाया 
है वद्द अविनाशी है, उस भविनाशीका नाश कोह नहीं कर 
सकता । ( छों० १७ ) 


क्या यह उत्तर दीक है ? भीष्मद्रोणादिकोंने तो € हद 
स्व तत॑ ) यह सब विश्व फेछाया नहीं था। रत! का धर्थ 
फैलाना, ढापना, ब्यापना और सुरक्षित रखना? है। 
कोई भर्थ छेनेपर यह भर्थ भीष्मद्रोणोंपर घट नहीं सकता। 
जिसने इस विश्वकों फेछाया, ढाँपा, ज्यापा या सुरक्षित 
रखा है, वद्द भजुनके संबंधियोंमेंसे कोई एक भी नहीं हे 
धष्ट हन सबसे भिन्न है । 


प्रश्न॒ करनेवाछा अजजुन किं-कतेब्यता-मूढ हुआा है 
उसका मोह दूर करके उसको कतेब्य पथपर लाना है । इस 
कार्यके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपदेश दे रहे हैं, डससें 
प्रसंगको छोडकर उत्तर श्रीकृष्णके मुखसे कदापि था नहीं 
सकता । इसकिये इस उपदेशका क्षय रीतिसे मनन 
करता चाहिये । 


_पिण्ड बह्माण्डका एक नियम । 


पिण्ड ब्रह्माण्डका नियम एक हैं | यदि बअल्लाण्डका 









जत्पत्तिकर्ता ब्रह्माण्डका विस्तार करके नित्य रह सकता है । 
नियमसे पिण्डका चाक्कक भी पिण्ड बननेके पूर्व 





(८६ ) क्‍ द .... श्रीमद्भगवद्नीता-पुरुषाथबोधिनी [ अध्याय २ 


ममैवांशों जीवछोके जविभूतः सनातनः । 
मन: पष्ठानानद्रया॥ प्रद्धातस्थानं कात ॥! 

... [ से० गी० १७७ 
है भजुन ! ” इस जीवछोकर्स मेरा ही सनातन भंश 
जीव द्दोकर प्रकृतिकी पांच इंद्रियों भोर मनको शजाकृषित 
करता है। ” यहां जीवाध्माको परमाव्माका मंद्ष कह्दा 
है। अप्िका णंश भअपिके समान होता है, पिताका केश 
पुत्र है और वद्द पिताके समान द्वोता है ।यद्द समानता 
देखिये-- 


..._ जीवाध्मा ... परमात्मा 
पुत्र पिता 
पिण्डदेद्दी ब्रह्माण्डदेद्दी 
देह [ अंश ] ब्रह्माण्ड | भंशी ] 
मन “ . बिध्युत्‌ 
पांच इंद्वियां पन्च मदामृत 
नासिका पृथ्वी 
जिद्मा.. आप 
नेश्र क्‍ तेज 
स्व्चा वायु 
क्‌णे ... श्लाकाश 


क्षत पाठकोंके मनमें बात जागई होगी कि दोनों स्थानके 
नियम एक जेसे किस कारण हैं। ये पिता पुत्र पक दी 
नियमसे काये करते हैँ। पिताका वर्णन करनेसे पत्रका 
वणन स्वयं होता है, क्योंकि यद्द पुत्र॒ भी पिताके समान 


बननेवाका है। देखिये--- 


मत्कमेकन्मत्परमो ... ...मामेति सोड्जुन ॥. 
( भ० गी० १ >[णण ) 
इृद क्षानम्ुपाध्रत्य मम साधस्यमागताः ॥ 

( भ० गीं० १४३ ) 
* मेरा कार्य करनेवाछा, सुझे परम श्रेष्ठ माननेवाक्ा.,« 


अुझे प्राप्त होता हैं। इस ज्ञानको श्राप्त करके मेरे साधस्यंकों 
प्राप्त होते हैं । ? हस प्रकाह भागे कहा जायगा | हससे यह 


पुत्र इस समय छोटा द्ोनेपर भी आंग पिताके समान पिता- 


के गुणधमवाल्ं निःसंदेद बनेगा । पुरुषका पुरुषोत्तम 
| भवश्य बनेगा | क्षतः दोनोंके नाम, गुण, धर्म भोर कम. 
ः बेद भौर शासमें एक जैसे कद्दे हैं। अतः परंमात्माका[ 
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. छोक ३८-३९ ] 


.निद्य भात्माके भनिद्य देह द (८७ ) 


(९) नित्य आत्माके अनित्य देह 


अन्तवन्त इग्ने दहा नित्यस्योक्ता। शरीरेण।। अनाशिना5प्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्व भारत |! श्डताः 


ये एन वात हन्तार यश्चवत्त मन्यते हतम्‌ | उभी तो ने विजानीतों नाय हान्ति न हल्यते || १५ 





अन्वयः---अ-नाशिनः क्ष-प्रमेयस्य निश्यस्य शरीरिण! इमे देदाः भग्तवन्तः उक्ताः । हैं भारत | तस्मात्‌ युध्यस्व ॥ १८वीं 


यथः एुने हृच्तार बात्त, यः ते एन हत मसनन्‍यते तो शमी न विज्ञानीत) / जय ने द्ान्त, ने हँल्यते | १५ | | 
अविनाशी, अमाप, नित्य, शर्रीरधारी ( आत्मा ) के ये देह नाशवान हैं, ऐला कहते हैं। है भमरत- 

कुलात्पन्न | अतएव तू युद्ध कर ॥१८॥ इस ( आत्मा ) को जो मारनेवाला जानता है, या जा इसको 

मारा गया मानता है; वे दोनों नहीं जानते हैं । यह ( आत्मा ) न मारता है और नही मारा ज्ञातों 


है ॥१९॥। 


भावाथे--- भाव्माका कभी नाश नहीं होता, उसका माप या वणन नहीं किया जा सकता । वह नित्य है। इस भात्माके 
देद भनेक होते हैं इसलिये धमयुद्ध करनेमें कोई दोष नहीं है ।। १८ ॥ जो समझता है कि आव्मा किप्तीका बध करता है 
अथवा वह स्वयं मारा जाता है, उसको सच्चा ज्ञान नहीं है| यह भात्मा न क्िसीकों मारता है खोरन स्वये मारा जाता 


है ।। १९॥ 


घणन द्वी झल्प कार्यक्षेत्रमें जीवात्मपरक द्ोता है । यह सजा- 
तन नियम है, इसीलिये इस डत्तरसे अज्ञुनकी शंका दूर 


हुईं। भोर अजुन समझने छगा कि, इन भीष्मद्रोणादिकों- 


के भात्मा अजर घोर अमर हैं भोर इनके देह ही नाशको 
प्त होनेवाले हैं। 


यही शाशय अन्य शब्दोंसे भांगेके छोझोंसें सगवान 
श्रीकृष्ण कहते हैं--.- 

( १८--१९ ) भाष्मा कृधा हे और शरीर केसा हैं, इस- 
का अधिक वर्णन इन झोकोंसें करते हैं-आत्मा ( क्ष-- 
विनाशी ) कभी नाशको प्राप्त नहीं होता, कितने सी 
शरीर सर चुके ओर कितने नये प्राप्त हुए, तो भी आत्मा 
जसाका वसा रहता है | इसीछिये इसको “ निध्य ! शर्थात्‌ 
सदा एकंसा रहनेवाला कहा जाता है| यह  क्ष-प्रमेय ? 
है, अर्थात्‌ इसका माप नहीं किया जा सकता, इसका यथा थे 


वर्णन करना असंभव हैं, इसको प्रत्यक्ष बताना अशक्य है, 

. _तथा इसको किसी झन्य प्रकार समझाना भी भ्रशक्य है। 

. यह * क्ष-ब्यय ! हे अर्थात्‌ इसमेंसे कुछ भी खच नहीं 
होता, अतः यह अनादि काछसे एक जेसा है । 


_ परन्तु इसके देह “ नाशवान ” है, ये देह जन्मते, बढते 


:  क्षीण द्वोते भोर नाशको प्राप्त होते हैँ । अतः उनको * अ- 
ब्ित्य ! कहते हैं । 


... छाई चोडाईं, सोटाई भादि-किसी प्रमाणसे छिया ध द 


प्रमेय ! हैं अर्थात्‌ इनका माप- 


है।शरीरका वणन किया जा सकता है, शरीरफो प्रत्यक्षरूपसे 


बताया जा सकता है | इसका स्पश करना , खूघना, भादिसे 
भी ज्ञान होता है, इसका “ ब्यय ' होता है, प्रतिदिन हस- 


का ब्यय द्वो रद्दा है, इसी कारण भन्नादिसे इसकी घुष्ठी 
करना प्रतिदिन आवश्यक द्ोता है । यह शरीर पूर्वकाल्मे... 
नहीं होता, भविष्यमें भी नहीं दोता, मध्य. समयमें रहता दे मा] 


नाशवाले देहका नाश हुआ तो उससें शोक करनेका 
कोई कारण नहीं है, भात्माका किसी अंवश्यारमों--- [क्र्यात्‌ । रे 
देह रहनेपर अथवा नाश द्ोनेपर ]--नाश नहीं होता, 
इस कारण उसके विषयमें शोक करनेका कोई कारण नहीं 
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हैं। इसलिये दे भजन ! जिस कारयके फलिये इतनी तेयारी 
तूने की, वद्द युद्ध कर ओर विजय प्राप्त. करके अपने 


स्व॒राज्यको प्राप्त कर शोर प्रज्ञा कक्याण करनेके यशका 


गी बन । 


केवछ आत्मा किसीका वध नहीं कर सकता, भोर केवछ 
. शरीर भी जड़ होनेसे किसीका वध नहीं कर सकता | वध क्‍ 
करने करानेवारा इनसे मिन्न है। भाव्मा अकर्ता है ।इस 
| क्षात्माकों यदि तू मारनेवाछा या मरनेवारा समझता है, 
>तो तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, यद्द सत्य हे दे मजुन |... 
तू इन झत्रुओंकों मारनेवाछा नहीं भौर ये शत्रु तेरे शखा- 
स्रॉंसे मरनेवाले भी नंदीं हैं | इन सबका जात्मा शाविनाशी 
ओर नित्य दे । उसका नाश करनेमें तू लथवा दूसरा कोई. 
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८4८). क्‍ ... श्रीमद्रगवद्गीता-पुरुषाथबोघिनी ..[ श्रष्याय २ 





न जायते श्ियते वा कदाचिज्ना्य मत्वाउमविता वा न भय; । 
अजो नित्य; शाश्वतो5य पराणो न हन्यतें हन्यमाने शरीरे ॥॥ २० || 


अम्वयः--भग्रे कदाचित्‌ न जायते , न वा प्ियते,( क्षय ) भूत्वा भूब: असविता न। छरय्य क्षजा 'नेत्यः शाश्वतः 
घुराण:, शरीरे इन्यस ने न हन्यते ॥ २० ॥ हि क्‍ ५ 
. यह (आत्मा ) न तो कमी जन्मता है, और न मरता ही है। यह होकर फिर अभावक्ो प्राप्त होगा 
ऐसा भी नहीं है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पृरातन है। शरीरके नाश होनेपर भा इसका नाश 
नहीं होता है ॥९२०॥ | 


जज: अजहर तीज सकल मत सम लक पद म व लक मन की आर 3 तिल मम कक अप पक 2. 
अएाढा +कक गन धन फट 


किसी प्रकार भी समय नहीं हो सकते | छत: तू क्षपना | आत्मादइपि चाय ने मम सवोडपि पूथिवी मम । 
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तैब्य कर ।........... | यथा मम तथाउन्येबामिति पश्यन्न मुछ्यति ॥ १९॥ 

इस प्रकारका घणन उपनिषद्में हे, वे डपनिषद्चन अब ( मर० भा० शां० क्ष० २५ ) 

० अदा िय कक द ः “ कालके विना कोई नहीं जन्मता है ओर न दी मरता 
. ल जायते प्रियते वा विपश्रेन्नायं कुतश्रिन्न | है। काछसे ही बाऊक बोलने छगते हैं। काछले परिपक्व 
बभूय काश्चित्‌ । अज्ञो नित्यः शाध्वतोीर्ये...._| हुए राजा छोग मरते हैं। एक दूसरेको मारता हे जोर 

पुराणों न हन्यते हन्यमाने दारीरे ॥ १८ ॥ हन्ता | बह मरता है यह छोकिह अर्थात्‌ भज्ञानी छोगोंकी भाषा 

. चेन्मन्यते हन्तुं हतश्रेन्मन्यते हृतम्‌। उभो. | है। वस्तुतः आत्मा न मरता हैं ओर न मारा जाता है। 


तो न विजानीतो नाय॑ द्वान्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ | ज्िस्त प्रकार यद्द एथ्वी मेरी है और सब अन्य प्राणियोंकी 

( कढ उ० २।१८-१९ ) | भरी है, उसी प्रकार यह आत्मा सेरा है ओर अन्योंका भी है। ' 

यह आध्सा न जन्‍्मता प्ले ओर नम्रवा हे, यह कहां यह कालसे प्राणी जनन्‍्मते जोर सरते हें ऐसा कहां ६ 

नहीं है ऐसा भी नहीं है | यद्द भजनमा, नित्य, शाश्वत, | शोर यही मत भ० गीतासें भी कहा है-- _ द 

ओह पुराना दे | शरीरका नाश होनेवर भी इसका वध काला स्मि लोकक्षयर्धत्पवद्धो क्‍ लोकान्स माह ते- द 
नहीं होता है | वधकर्ता यदि इसका वध करनेकी इच्छा | प्िह प्रवत्तः | क़तेडपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 

रे और मरनेबार्ा भी यदि घपने भापको मारा गया माने, | यध्बस्थिताः पत्य्नाक्रेयु योदाः ॥ क्‍ 
तो उन दोनोंकों सस्य--ज्ञान नहीं है । यह न मारता है ओर | द द 


रे ( भ० गीता ११५३२ ) 
न मारा जाता है | क्‍ 


में छोकोंका नाश करनेवाला मद्दाकाक हूं। छोंकोंका 
नाश करनेके छिये यहां आया हूं। जो प्रातिपक्षी यहां भाये 


हैं वे तरे बिता भी जीवित नहीं बचेगे। ' भर्थाव ये काछसे 
परिपक्व होकर मरनेदाले ही हैं । ध्तः हे अज्जुन | तू भपने 


त्माके अमरत्वके विषयमें उपनिषद्‌का यह वचन यहां 
.... मनन करने योग्य है । मरने सारनेके लिये ' काढु ! कारण है 
... यहविषय महाभारत झ्वांतिपरव झ० २५ में विस्तारपूर्वक 
.. कह्दा है चहांके कुछ छोक भब देखिये--- ही" 


कालका काय | 
























तो झोर देखो--- 





(२०-२१ ) [ बीसवां छोक कुछ पाव्येदक साथ 
कठोपनिषद्‌र्मे भागया हे, वह पूर्व छोकोंकी टिप्पणीसें दिया 
। पाठक उसको वहां देखे । |...“ ४: 











मरता भी बहीं। 





-भूस्वा क्मविता न ) यह 


आपको इनका वधकर्ता न समान | इतनेसे समझसें सम जाया 





यह आत्मां कभी जन्मकों नहीं प्राप्त होता है। यु कसी. 





५ 
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छोक २०-२२ | 


वख बदलता... द ( ८९ ) 


वेदाविनाशिन नित्य ये एनमजमव्ययम्‌ | कर्थ स पुरुष) पार्थ के घातयति हन्ति कंझ ॥२१ 
क्‍ क्‍ ( १० ) वस्त्र बदलना 
वासांसि जीणॉने यथा विहाय नवानि ग़ह्नाति नरो5पराणि । 





तथा शरीराणि विह्ाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि ढेही ॥ २२ 








अन्वयः- दे पाथ | यः एनं अविनाशिन नि अज अव्यय बेर, सः पुरुष: कर्थ के -घातयति, क॑ हन्ति ? ॥२१॥ यथा 
नरः जीर्णानि वाह्लांपि विद्ाय, अपराणि नवानि गृह्नाति; तथा देंद्दी जीर्णानि शरीराणि विद्वाय नवाति संयाति ॥२२ 
है अजुन | जो इसको अविनाशी, लित्य, अजन्मा ओर अव्यय जानता है, वह पुरुष केसा किसकी मर- 


वाता है और किसको मारता है ? ॥११॥ जिस प्रकार मजुष्य जीण ब्खोका त्यागकर, दूसरे नये 


व््चोका ग्रहण करता हूं, उसी प्रकार देहधारी आत्मा जोीण शरीराका त्याग करक नये शरीराकाो धारण- 


करता हैं ॥१९॥ 


भावार्थ - भजन्मा आत्माका जन्म नहीं होता, भमरकी मत्य नहीं होती, अब्ययका कुछ भी व्यय नहीं हो सकता, लित्य 
वस्तुका कभी क्षमाव नहीं होगा ।|२१॥ जेप्ता मनुष्य अपने बस बदछता हैं, वेसा ही आत्मा बपने देदोंकों बदुछदा है ॥२२॥ 


होकर पुन। इसका अभाव नहीं होंगा। जो जन्मता है और 


सरता है उसके विषयमें पुेसा कद्दा जा सकता है कि, 
(भूत्वा भमविता ) यह होकर कुछ काछके पश्चात्‌ क्षमाव- 
को प्राप्त होगा, जैसा देद; यह एकवार जन्‍्मता है, शर्थाव्‌ 
जन्मकर “भाष' को प्राप्त द्वोता है, भोर पश्चात्‌ ( क्ष- 
सविता ) यद्द देह शभावको प्राप्त होता है । संपूण देदोंके 
विषयसे ऐसा ही कहा जाता है। परन्तु भाष्माका कभी 
भाव नहीं होता । 


. इसी प्रकार (क्ष-भूत्वा भविता न ) पहिके न होता 
. हुआ भी पीछेसे बनता है, परंसीभी बात नहीं हे । जो 
. जन्मता है उसके विषयसे ऐसा कहा जा सकता है, परंतु 
जिसको जन्म नहीं है उसको * न होकर भी पीछेसे द्वोने- 
वाला ? ऐसा नहीं कहा जा सकता। 


यदि इसका जन्म शरीरके साथ होता है शोर शरीरके 


... साथ इसकी मृत्यु होती है ऐसा माना जायगा, तो ही 
.._( भूत्वा भविता ) द्ोकर किर द्वोनेवाल। यह भात्मा है, ऐसा 


.. माना जा सकेगा | परतु यद्द बात तभी होगी जब देहके 


. धर्म इसपर आरोपित किये जायैंगे । परंतु एकके धर्म दूसेर- 
.. पर आरोपित करना यद्द क्षज्षानका ग्योतक है, इसलिये यद्द 


-. ज्ञास्मा एकवार द्वोकर फिर वारंवार द्वोता है, ऐसा नहीं कद्दा | 
| जा सकता। 


११८ ६िं. गी. ) 





(न भूतस्वान भविता ) वस्तुतः देखा जाय तो यद्द एकवार * 


है] 





न द्वोकर फिर द्दोनेवाला भी नहीं। तात्पय क्रसी प्रकार यह 
आत्मा जन्म म॒स्युको प्राप्ठ नहीं होता ।हल बीताव छोकके 


द्वितीय पादके विषयसें बहुत टीकाकारोंमें रदभेद हैं। 


यहां कई भिृत्वा सविता' ऐसा पद मानते हैं। भोर कई “सूत्या 
| श्रमविता!? ऐसा मानते हैं। यहाँ टिप्पणीयें दोनों प्रकारके 


पदोकी संगति बतायी है | पाठक इसका विचार करें । 


यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत कथौत्‌ चिरकारू रहनेवाला 
है। यह पुराणों ( पुरा+णवः & पुरानवः पुराण: » 
इस समय नवीन जैसा है । यह... 
अत्येत पुराना होता हुआ भी श्त्येत नवीन जैसा सदा... 


पूर्व काछसे होता हुला भी 


रहता है । यह कभी जीणे, क्षीण या दुबछ नहीं होता । 


इसका शरीर जन्मवाला, अनित्य, भश्ाश्रत हैओर जब... 
_यद्व शरीर पुराण क्षयोत्‌ वृद्ध द्ोता है, तब नवीब जला... 


नहीं रदता है भर्थातव्‌ शरीरके- गुणधर्म उप्तके गृुणधर्माके 


साथ बिक्कुछ विपरीत हैं । इस शरीरके कांट था मारे... 


जानेपर भी बह आत्मा मारा महीं जाता अथात शरीर मरने 


पर भी वह आत्मा क्षमर रहता हे । 


है अर्जुन | जो इस आत्माको इस प्रकार आांवेनाशी 
अब्यय, भजन्मा जतएुव नित्य जानता हे, वह किसको आर 
| सकता है? भोर भात्मा ऐसा मारनेका यतन करनेपर भी केसे. 
| मर सकता है ? क्थोत्‌ आत्माके मरने सासनेकी कल्पना 
असत्य है । इस विषयमें जोर देखिये--...|...||||||| | 


रेस उकम८- पका सपा शा टिफनउल्‍छ स्‍प करने दा एपपरतररधका शचजपय कस जज 4२2 नार५ ० न ८तसतर पर पर शसकतस+प सा दलकेपसउ तरह अाककए 



















































( २२ ) किसीने फटे पुराने वस्र फेक दिये कौर नर्य 
उत्तम वस्त्र चारण किये, तो उसमें शोझूका कोई विषय 
नहीं है। क्िसीने पुराना जीण. मकान छोडकर नये घरसें 
विश किया तो सी आनंदका विषय है। इसी प्रकार भाव्मा- 
; पुराना, जीण या फटा शरीर फेंक दिया ओर नयी शरीर 
पारण किया, तो उसमें शोकका क्या कारण हो खकता हे ? 


शोग्य हैं--- 
यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाइन्यमा- 
फ्रममाक्रम्यात्मानमुपलंहरत्यवमेवायमात्मेदं 
शरीर निहल्याइविद्यां गमयित्वांप्यमाक्रम- 
माक्रम्यात्मानमुपलेहराति ॥ ३॥ 
तथ्यथा पेशस्कारी पेशले मात्राम्ुपादायान्यन्न- 
बंतरं कब्याणतर रूप॑ तनुत एवमेवायमात्मेद 
शरीर निहत्यापवियां गमयित्वाउन्यन्नवतरं 
कब्याणतवरं रुप कुरुते० ॥ 8 ॥ 
€ बू० 3० १०।४।|४।३-४ ) 


.. ४ जिस प्रकार घासपर रहनेवाका कीडा पहिले घावके 
निनकेफ़े क्षग्र भागपर जाता है, वहाँ अपना भाधा भाग पहिले 
“वैनकैपर रखकर अपने देहका क्ञगेका भाग दूसरे तिनकेपर 
रखता है भोर चहांका भाषए स्थिर द्वो जानेपर अपने 


खमेदता हैं ॥३॥ जैसे चित्रकार चित्र करनेके मसाछेका 
८ जाश्रय करके नया चित्र तेयार करता है, इसी प्रकार यह 


चूसरा नया उत्तम शरीर घारण करता है ,, ॥ ४॥ 


नया वस्त्र परिधान करनेवाके भी नवीन सुंदर वस्त्र 
.._ नया तैयार ह्वोनेके या मिलनेके बाद जी०े वस्र फेंक देते हैं । 


पांव रखकर पहिफे देहसे अपनेको समेटता है। बीचका 








घ विषयमें बु० डपानिषद्मं निम्न छिख्तित वचन देखने . 


_ शरीरका शेष भाग उस दूसरे तिनके पर छेता है; इसी प्रकार 
यह भात्मा शरीरके नागा होनेके समय क्षमजान रीतिसे 
» पैसरे देहका भाश्रय करनेके पश्चात्‌ पूर्व देहसे अपने आपको 


समा हस शरीरका नाश होते ही कुछ अनजान रीतिसे 


.. बनाते या मोछ छाते हैं भोर पुराना ललग करते हैं अथोत्‌ 
| है, न के क्षपकारक । हसीं प्रकार द्वितीय शरीरकी प्राप्ति 


 डपकारक होती है, कमसे कम सीष्म द्रोणादि पण्याव्माणोंके 


प्रकार यह आत्मा नवीन देद् तेयार द्ोनेके बाद उसमें | 
के _विषयमें तो निःसंदेह उपकारक होगी, इसमें शका करनेका 


भविद्या ) भशानका है, उसमें इसको हे 
है | घरका स्वामी भी नया घर बनाता |. 
: रहनेवाछा मलुष्य हा 





श्रीमद्भगवरद्गीता-पुरुषार्थबो घिनी | क्ष्याय २ 


कहीं 


नया अधिक अच्छा मकान देखता है | उसपर अपन! संबंध 
जोडता है और पदिले मकानसे अपना सामान हृटाता ह। 
इसी विषयसें महाभारतमें कद्दा हैं-- 


यथा हि पुरुषः शालां पुनः संप्रावेशेन्नवाम्‌ । 

एवं जीवः शरीराणि तानि तानि प्रप्यते ॥ ५८॥ 

देहान्पुराणानुत्सूज्य नवान्सप्रतिपय्यते । 

एवं सत्युमुखं प्राहुजना ये तत्तद्शिनः ॥ ५८ ॥ 
( सम० भा० शाॉ० क्ष० १५ ) 


“४ ज्ेसा मनुष्य नये घरसें प्रवेश करता है, वसा ही 
जीवाप्मा नये नये शरीरोंकों प्राप्त करता है | पुराने देहोंको 
छोडता है भौर नये देद्दोंको प्राप्त द्ोता है। ” इस प्रकार 
आत्मा अनादि, अनन्त तथा नित्य है और देह शनित्य है | 
देहके नाशसे भात्माका कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता। 
क्षतः दे क्षणुन | यदि भीष्मादि घ्मशीछ पुरुषोंके देद्दोंका 
नाश इस युद्धमें हो जाय, तो उनको ( नवतरं कब्याणतर 
रूप ) नवीन भोर भिक सुखकर दिव्य देद्द प्राप्त होगा, 
जिससे वे अभोतिक सुखका भोग छेनेमें समय दोंगे। 


. हसी प्रकार जो दुर्योधनादि पापी पुरुष हैं, जिनके पास पुण्य- 


संचय विशेषता नहीं है, उनकी मृत्यु युडभूमिपर होनेसे 


' सवगंप्राप्ति होगी । इस प्रकार उनका भी छामभ ही है। अतः 


धमयुद्धू करना योग्य है। हस छोकसें ( नवानि शरीराणि 
संयाति ) नवीन शरीरोंकों ( सम्यक्‌ रीव्या याति ) उत्तम 


 शीतिसे प्राप्त दोता है, ऐसा जो कद्दा है, उसका तात्पर्य 


यह है कि इस युद्धभूमिपर मरनेसे डनको डचच अवस्था 
निःसंदेद प्राप्त होगी, उनका क्याण होगा । इस विषयक? 


संदेद नहीं हे। 


पुराने पुस्तककी गयी जिंटद बनायी गयी, तो बयी 
बननेकी तैयारी होते ही पुरानी जिल्दू फाडकर फेंकनी पडती 
ही है | इस समय परानी जिद फाडकर फेंकना उपकारक 


कोई कारण नहीं है | 


.. इस छोकमें ( जीर्णानि चासांसि विहाय ) पुराने कपडे ._ है. 
फेंककर ( नवानि गृह्नाति ) नये लेनेके समान ही (जीगौनि.... 











छोक २३ ] भाव्माका वर्णन... (९१) 
(११) आत्माका वणन क्‍ 
ने छिन्दन्ति शस्राण नेने दहाति पावकः __नन छिन्दन्ति शख्राणि नेने दृहाति पावकः। न चैन छेद्यन्त्यापो न शोषयाति मारुतः ॥३२३: 


अन्वयः- एन शख्राणि न छिल्दल्ति, एुने पावकः न दुद्दति, एन भाप; न क्लेदयन्ति, एुनं च मारुतः न झोषयति ॥रह॥ 


इस ( आत्मा ) को शस्त्र नहीं काठते, इसको अप्ने नहीं ज़लाती, इसको पाती नहीं मिगोता ओए 
इसको वायु नहां सुखाती ॥ २३॥ 


सयाति ) अनेक नये देहोंकों प्राप्त करता है, ऐसा बहुवचनमें | तीन वस्त कमसे कम पहलते हैं, डली प्रकार भात्मा भी 
प्रयोग करके बताया है कि सलुष्यके पास तीन था तीनसे | स्थूल दारीर, सूक्ष्म शरीर ओर कारण-शरीर जादि अनेक 
अधिक देह हैं| मनुष्य जैला कुडती, ( वास्ककट ) फतूददी, | शरीर एकके ऊपर दूसरा धारण करता हद 











तनमन कण लिन ऋ्मन्‍न्‍न्‍ी आल:  ] "जा ला चाकन्न्‍न्‍ँ 

द द द चस द कोश, देह द द 
इस विषयमें सगवद्गीवामें दी कद्दा हे- सूक्ष्म देह बसा ही रहता है | काहानन्तरसे सूक्ष्मद्द भी नए 

इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर मनः हुआ तो भी भनोदेद क्थवा कारण-देंद जैसाका वैसाएँ: 


मनसस्तु परा बुद्धियाँ बुड्ेः परतस्तु सः 0 
द ( भ्० गी० ३॥४२ ) 


दारीरसे इंद्वियां परे, इद्वियोंसे मन परे, मनसे बुद्धि 
. परे है और जो बाहिसे भी परे है वह आत्मादे।' इस 
प्रकार ये शरीर एकके ऊपर दूसरा ऐसे हैं । जो रत्यु करके 


हु आवश्यक काय करनेके समय यदि भेगरखा फट गया, ठो.. 
..._ कहा जाता है, उससे संपूर्ण देहोंका एकदम नाश नहीं  क्षगरखाके बचावके किये कोई सज्नन कतंव्य कम करनेसे 
... होता है। केवक एक स्थूछ देहका ही नाश द्वोता है, परंतु 


_$ पीछे तो नहीं दृटते; उसी प्रकार भत्यंत शावश्यक कतब्य कम... 
| क्‍ के ; 


रहता हैं | लर्थात्‌ इस कोकमें जिसको मृत्यु कहा जाता. हैं, .... 
उससे बाहरके वस्त्र फर्टेत हैं, अन्दरके वस्त्र उसीपर र 

हैं । यद्द स्थिति ध्यानमें घारण करनेसे म॒त्युक्की वास्तविक 

कल्पना होगी आर मत्युका भय इस विचारसे दूर दोगा 










































..._ कारण इसक 





(९१ ) 


अच्छेदयों पमदाह्यो5यमछुदो5शोष्य एव च। नित्य! 
अव्यद्तो5यमचिस्त्यो ध्यप्नविक्रायोंबयमच्यते । तस्मादेव विदित्वेन नानशो चित महास 


असर. ० सन>4५+५ अननम-न मन पनललतनपनन-न न “५ “नमन क्‍क न» ७०३०५ अन-१-०७३५५+ 


अन्धचेय। -- भर्य कषच्छेद्र।, क्षय भदाह्म), भर्य अछ्लेच:, ( भय ) अशोष्यः एवं । अये तिल; सवंगतः 


श्रीमज्ञगवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी 


[ अध्याय रे 


बंगतः स्थाणरचला5य सनातन; ॥ २ ० 
॥२५॥ 








न अब 


समावन: ॥२४॥ अ्य अव्यक्त+, अर भचित्त्यः, शये जविकारय: उच्यते | ठस्मात्‌ं एवं एवं विदित्वा, (त्वं) भनुशोचितु 


अहृसि। है 


यह (आत्मा ) छेदा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह मिगोया नहीं जा सकता 
ओर सखाया भी नहीं जा संकता। यह भनित्य, खब स्थावमे गत, स्थिर, अचछ ओर सनातन है ॥ १४ 


यह अव्यक्त, आचतत्य आर चकारराहते 
करना दार्य नहां हैँ ॥ ४ ॥ 





करनेक समय ध्थूछ देह फट गया, या फट जानेका संभव 
हुआ, तो क्ेब्य कमसे तो पीछे दृटना नहीं चाहिये। कृतंव्य- 
कम करनेके समय देहपात होनेसे जो हानि द्ोगी, उससे 
अधिक द्वाति कतेष्य कममसे पोछे हटनेसे होगी। अतः हे 
शजुन | तू पीछे न हट | युद्धडपी यद्द प्राप्त कतेब्य कर्म 
कर। युद्धडे शलाख जात्माको काट नहीं सकते, इस 
. विषयसें कइते हैं--- 

( २३-२५ ) इस आत्माको शख्रांख नहीं काट सकते, 
क्योंकि यह निरवयव है | अतः इसके ऊपर शख््ाख छेदनका 

ये कर नहीं सकते, इसको असि नहीं जहा लकती, इचश्चको 
पानी भिगा नहीं सकता और वायुसे इसको शुष्क करना 
भी अल्ृंसव है । इसी प्रकार प्ृथ्वीका गेघगुण इससें नहीं 
.. अठ; सूचकर इसका नाकसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। 

आप तत्त्तका रसगुण इसमें नहीं है, झतः जिहासे यह चखा 
नहीं जाता भार रुचिसे इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | 


_ अश्चितलक्रा रूपगुण इसमें नहीं है, जतः भांखसे यह देखा 


नहीं जा सकता। वायुतत्वका स्पशगुण इससें नहीं हे, इस 


.... कारण स्पर्षसे इसका ज्ञान नहीं दो लकता। इसी प्रकार 
कंणसे इसका शब्द सुनता सी अशकक्‍्य है| भ्षतः पतञ्च ज्ञाने- 


 हिद्व्यों से इस भात्माका अद्वण नहीं क्रिया जा खकता । इस 





य बस्तुका कोई पारिणाम नहीं होता 


| क्षष्यक्त” कहते हैं। मनसे भी इसका 
. _चितन द्वोना कठिन है, क्योंकि जिसका मनसे अहण हो 


सकता है, उसीका मनसे चिंतन दो सकता है, क्षतः इसको हो सकती | इसलिये भीष्मद्रोणारेकोंके मरणसे शत्मामें 


द . कोई क्षति नहीं हो सकती; क्योंकि जो आत्मा भीष्म- हे 
| बोणादिकोंमें है, वद्दी ' सर्बगत ! द्वोनेसे तुम्दारे अन्दर भी 


ठेदुनभेद्न क्षादि नहीं होता, । है। कई जीवित रददे या कइयोंढी 





एसा कहत ह€ | इसालय इसका एसा आानक्र, तंश् ज्ाक 





'फमनल अन्‍कपनननकनी 


इसको जलाना भिगोना तथा सुखाना कशक्‍य है, इससें 
धथ्वध्र नहीं हो सकती, कत! हसको “ अविकारी ' कहते हैं । 
यद्द नित्य, सवंगत, स्थिर, भचल भोर सनातन है । 

इस भात्माकी सत्तासे ह्वी मत, चित्त क्रादि सब सननत 
झोर चिन्तनके काय कर सकते हैँ। मन और चित्त छपनेसे 


अधिक स्थूल पदार्थोका मंनन किंत्रा चिंतन कर सकते हैं, 
क्षतः वे अपनेसे सूक्ष्म किंवा निरवयव काध्माका मनन 


केसे कर सकेंगे ? भात्मासे स्फूर्ति प्राप्त होकर सकल्प- 


विकल्प उठते हैं, अतः वे संकटप-विऋलप आत्माका अदृणण 
कै ॥# हे हद री न्‍' ह ने 
कंसे कर सकते हैं ? भांखोंवर चश्म। छगाया तो आखोंमें 


दृशनशक्ति रइनेपर चइ्मासे देखा ज्ञाता है, परन्तु वह 


ऐनक स्वयं आंखोंको देखनेसें असमर्थ द्वोती है। इसी 
अकार आत्माक्े ऊपर मन आावनकके समान है, उससे बाह्य 


सृष्टि देखी जाती हे, परन्तु उप्तसे अन्दरके भात्माका दृ्शन 
होना भसंभव है| भत; सन भात्माका अहण कर उसका मनन 


_नद्ीं कर सकता। इसकिये आत्माको ' अचिस्त्य ! कहा है । 


दृ आत्मा ऐसा है, यद्द जानकर इस विषय्में शोक 


करना थोग्य नहीं है।. आत्मा “झवेगत? अर्थात्‌ सर्व- 


व्यापक है । वह जैसी, दे क्षजुन ! तुम्हारे देहमें उसी 


| प्रकार भीष्मद्रोणादिकोंके देद्दोंमें भी है। एक ही श्ात्मा 
| सवेगत द्वोनेसे सबके भनेक देद्दोंमें व्यापक है। भतः किसी 
_ एकदेशी देदके नाशसे स्वेगत भात्मामें कोई दानि नहीं 





रत्यु दो गई, तो उस 


णुः अचछः 
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एकरसखस कषात्मामें कोई अपूणता नहीं द्ोवी इस हेतु युद्ध 
करनेके समय शोक करनेका कोई कारण नहीं है। 


इस समयतक पूवाक्त छोकोंमें आत्माके कह गणबोधक 


नाम आगये हैं, उन सबका एक स्थानपर विचार होनेसे 
आात्माका ज्ञान दो सकता है क्षोर साथ साथ उसके विरुद्ध 


गृुणध्बारू दृहका भी ज्ञान दोनेसें सुविधा होगी, भततः 


ये शब्द नीचे देते हैं-..- 


आत्मावाचकशब्द देहवाचकरशब्द 
झात्मा .. देद्द, अनात्मा 
पुरुष .... प्रकृति 
क्षमर... मर 
सतू..... ... अंसत्‌ 
देही. देद्द 
नाविनाशी द .. विनाशी 
झनहत ....... अन्तवान्‌ 
झअनादि सादि 
नित्य. ... अनित्य 
अज छा जन्मवाढू 
( न जायते ) ( जायते ) 
. शाश्रत भशाश्रत 
पुराण: ( पुरा अपि नवः ) बदछनेवाला 
( न हन्यते ) ( हृल्यते ) 
--( न ज्ियते ) ( म्रियते ) 
ः अ्रप्रमेय.... अमेय 
अव्यय द .. व्यय 
अच्छेशय....... छेथय 
(एन शख्राणि न छिन्दान्ति ) ( शख्रांणि छिन्दन्ति ) 
अदाह्म- दाह्य 
( एुने पावकः न दुद्दति ) (+पावकः दृद्दति ) 
शक्ल... क्केय 
( एन भापः न क्छेद्यन्ति ) ._ ( आपः क्केद्यानत ) 
अशाएयूं. / . शाधय | 
(एन मारुत: न शोषयति ) ( मारुतः शोषयाति ) 
सवेगत .. ../.. एकदेशीय 
स्थाणु (आधार ) -  क्षाघेय 








भात्माका वणने (९१) 
पनातन. नश्वर 
अच्यक्त ... व्यक्त 
क्षचिन्त्य .... चिह्त्य 
क्रविकाय । विकाये 


पूवाक्त छोकोंमें ये शब्द आागये हैं। इनमेंसे कुछ शब्द 


पूवापर अनुसंधानसे बाहरसे लिये हें।पाठ 5 स्वयं उनको 

अथके अनुसंचानसे बहां देख सकते हैँ। हव शब्दोंका 
विचार करनेसे आत्माके गुणघम क्या दे ओर देहके गुणचम. 
डनसे केसे मिन्न हैं, इसका ज्ञान पाठकोंकों दो सकता है। 
 गीताके ' सांख्य सिद्धांत ! का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने की 
यदि पाठकोंके मनमें इच्छा हो, तो वे हवन शब्दोंको कण्ड 
करें ओर इनका खूब मनन करें। इन शब्दोंके मननसे 
' गीतामें कद्दे सांख्य तत्त्वका ज्ञान द्वो लकता है। 


इन शब्दोंमें (छोक २४ में कथित ) “सर्चगद ' शब्द 


_आत्माका वाचक.है। यह शब्द विशेष सदहत्वक्ा हैं। 
€ सर्वेव्यापक जात्मा है? ऐसा इसका जाशय है। सब 
 स्थानोंमें आत्मा हे, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। इसी 
कारण उसको “'क्ष-चल” भी कद्दा है। क्योंकि सब स्थान- 
में उपस्थित होनेसे वह चलछ नहीं सकता। यदि गीताड़े ........ 
' सांख्य सिद्धान्तके अनुसार जात्मा भणु द्वोताया अढप ः 
 पारिमाणवाला द्ोता, तो वद्द ' स्वैगत औौर जचक ! नहीं 
हो सकता। अणुपरिमाणवाली पस्तु एक स्थानसे दूसरे 
स्थानमें जा सकती है ओर उसको 'चढू! कहां जायगा 
ओर वद एकदेशी भी होगीं। बर्थात्‌ 'लवेगत छीर अचछ ? 
| ये दो शब्द स्पष्ट बता देते हैं कि गीत।में कहे साख्य सिद्धांत - 
के भनुखार एक आत्मा सर्वस्थानमें परिपृण है और वही... 
सब जीवोंका भाव्मा है, जिसके ये पूर्वोक्त नाम हैं। इस 
. | प्रकार भारमांकी दश्टिसे सबकी एकता और देहोंकी इश्टिसि. 
. | सबकी 'िन्नता यहाँ दहाई ढे। स्वेनत्र परिपूर्ण भाक्मा. 
| किसी एक या शनेक देद्दोंके नाश होनेसे नाशको प्राप्त नहीं 
| हो सकता, यद्द ठीक द्वी है। ः 4 


जिस प्रकार सर्वेत्न व्यापक अग्नि किसी स्थानपर प्रज्व- 
' छित दो गईं और बुझ गई, तो उसके जागने भोर बुझनेसे 
सर्बब्यापक तेजप्‌ तख्वमें कुछ भी घटवध नहीं द्वोता | उदछ.... 
| दरण-एक नगरमें बिजुलीके छाखों दीप जछाये हैं। उनमें 
० 2 कं कई छार हैं भोर कई पीछे, चीछे हरे छादि विविध रंगोंक.... 










































(९४8) 


हैं । कई छोटे हैं मोर कई बडे हैं। उनमेंसे कुछ टूट गये 
या फट गये क्थवा बुझ्न गये, तो सब जगतमें व्यापक 


प्रकार आत्माका सर्वे्यापक बडा विद्युस्समुद्र है जोर उससे 
कुछ अज्ञात ककायन्त्रसे क्षनेक शरीरझूपी' विद्युदीप छगाये 
हैं इनमेंसे जो सात्विक हैं डनका श्वतवर्ण, राजाशिक प्रकृति- 
वाढोंका पीला भर छाल रंग है भोर तमोगुणी प्रकृतिवालों- 
का नीका या काछा रंग है। इनमेंले कुछ किसी कारण छुझ 
जाते हैं भोर कह नये प्रज्वक्तित होते हैं। छुझनेसे या जल 
नेसे उस क्षात्माके समुद्र्मे कुछ भी न्‍्यूनाघिक नहीं द्वोता। 
भीष्म-द्ोणादि बड़े छोग इस शरीरसे वियुक्त हुए ओर कई 
नये छोग जन्मको प्राप्त हुए, तो विश्वव्यापक स्वेगत भाव्मा- 
में कुछ भी न्यूनाधिक नहीं हो सकता। हस प्रकारके विचार 

से ही इस “स्वाक्वाद ' की कब्पना हो सकती है | 
यद्दी बात भगवद्दीतामें अन्यन्न कद्दी है- 


९ सवभूतास्थत यो मां भज स्यकत्वमास्थतः 
(भ०गी० ६।३१ ) 


२ अहमात्मा गुडाकेश सवभ्षताशयास्यतः ॥ 
( भ० गी० १०२० ) 


३ थहं वेश्वानरों भृत्वा प्राणिनां देहमाशितः ॥ 


(१) ' सब भूतोंमें स्थित मुझको जो भजता है। 
(२) में क्षात्म्ा सेपूण भूतोंमें रहा हूं। (३) में वैश्वा- 
नररूपसे सब प्राणियोंके देद्दोंमे हूं।” भगवान इन 
छोकोंमें कददते हैं कि में ही सब भूतोंका एक आत्मा हूं। 
यद्द भ्रन्‍्तिम सिद्धि है, ऐसा निम्नकिखित छोकमें स्पष्ट 
कहा है- 

याोगयुक्तो वेशुद्धात्मा विजितात्मा जितोल्ियः 

सवभतात्मभूतात्मा कुवन्नापि न लिप्यत॥ 

( भ्र० गी० ७५७ ) 











श्रीमक्षगवद्गीता-पुरुंषाथबोबिनी 


बिजुलीके समुद्रमें कुछ भी न्‍्यूनाधिक नहीं होता है । इसी 


( भ्र० गी०१४।१५ ) 


८ योगका क्ाचरण करनेवाला, शुद्धाव्मा, जिसने अपने | 
.. आस्मा भोर इंद्रियोंपर विजय पाया है, ऐसा ओेट्ट पुरुष जब । 
(सा ख भूत-कात्मा-भूत-आत्मा ) सब भूतोंका आत्मा 





[ क्षध्याय ३ 


लिये इस सर्वास्मभावकी सिद्धि प्राप्त होनी चाहिये। भीकृष्ण 
भगवान्‌ “सर्वास्भाव! की श्थितिपर थे घोर घज्जुन 
: देद्दात्मभाव ? की स्थितिपर था। करमेका छेप न होनेके 
लिये पर्वात्मभावक्की अवस्था प्राप्त होना आवश्यक है। 


गत १५ में छोककी टिप्पणीमें उच्च मनकी भूमिकाें पहुंचे 


महात्माका वर्णन किया है, उससे दो अवस्था ऊंची यह 
' सर्वोक्मभाव ! की अवस्था है। जतः यह पूर्ण पुरुषकी 
अवस्था है, यह बात पाठक ध्यानसें घारण करें।. 


* सवेगत भाव्मा ! परमात्मा है णोर वेयक्तिक ' देहगत ? 
आत्मा जीवात्मा है, यद्द परिभाषा ब्यावद्यारिक है। यहाँ परि- 
भाषा सबके समझसें अनेवाछी है, इसमें संदेह नहीं। परंतु 
जिस अनुभवके दृश्य-बिन्दु्ने गीतामें 'लबंगत! शात्मा है 
ऐसा कट्दा है और उपनिषदोंमें भी कद्दा है, वह भजुभवका 
दृश्य-बिंदु भी अधिक विवेकसे अनुभवसें भानेवाला है। 


गीताके ' सवेगत आत्ममभाव ! कौर “सर्वास्मभाव ? की 
कक्पना अथवा ' सव॑भूतात्मभूतात्मा !. बननेकी कढपना 
यदि पाठक समझना चाई तो इस प्रकार समझ सकते हैं। 
मनुष्यके कनुभवकी चार अवस्याएं हैं और उन चार 
अवस्थाभोंका भनुभव विभिन्न हैं, देखिये--- 


१ ज्ञाग्मति - छ्ुतका अनुभव, भेदुका अनुभव, सष्टिकी 
विविधताका अनुभव । 


२ खप्तन - द्वेतका ही अनुभव, परंतु भासमान होते 
हुए सत्य जैसा प्रतीत होता है । 
९ लुघाप्ति - भद्ृतका अनुभव। द्ुतके अनुभवका 


अभाव । इस शअवस्थामें अद्यमरूप स्थिति 
द्वोती है। द 


8 तुर्या - [ उक्त तीन भवस्थाभोंका मनुभव छेने- 
.. वाछेकी शुद्ध क्षवस्था चतुर्थ ही मानी 

जाती है ] इसका क्षनुभव साधारण 

मनुष्योंकों नहीं है । 


पदह्दिकी तीन क्षवस्थाएं दरएक मनुष्यको जथवा प्राणीको 
प्राय; प्रतिदिन प्राप्त द्वोती हैं। इसलिये हम कद्द सकते हैं... 
कि हरएक मनुष्य जाप्मतिसें पूर्ण. शुद्ध दवेतका लनुभव 

















करता दे भोर सुषुप्तिमें भद्वेतका जनुभव करता है। सुषुध्तिमें.. 
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क्द्वेतका अलुभव होता है । उस समय उसको ब्रह्मरूप 


अवस्था प्राप्त होती है, देखिये-- 
समाधिसुषुप्तिमुक्तिषु ब्रह्मरूपतां। 


“ सुचुप्ति, समाधि भोर मुक्तिमें ब्रह्महूपता होती हैं| ? 


यह शाखकारोंका सिद्धान्त है। सुघुप्तिमें तमोगुणप्रधान 


_ ब्रह्मरुपता, समाधिसें रजोगुणप्रधान बह्मरूपता और मुक्तिमें 


सत्वगुणप्रधाद अह्यरूपता द्वोती है, इस्न प्रकार माननेसे इन 


अवस्थाभोंकी कुछ कल्पना पाठकों को द्वो सकती है।ज!ग्रति- 


का मन स्थित द्ोनेसे ही सुघुप्ति या समाधि अवस्था प्राप्त 
होना संभव है और जाम्रतिका मन ही द्वेवका अनुभव 
करनेवाछ है, यह १५ वें छोककी टिप्पणीमें बता दिया 
है | यद् संकल्पविकल्पात्मक सन स्थिर हुआ, तो द्वेतका 
अनुभव हट जाता है शोर जबतक मन स्थिर रहता है 
तबतक द्वेतका नुभव नहीं होता। किसी हन्द्रका भनुभव 
' मनकी स्थिरताके पश्चात्‌ नहीं द्ोंता। मनकी स्वब्धता दोनेके 
पश्चात्‌ जो अनुभव माता है वद भद्देतका, बद्मरूप वस्थाका 
ही अनुभव है। इसका वर्णन उपनिषदोंमें इस प्रकार किया 


फिवाशदगा 


यो वे भूमा तत्खुख नासपे सुखमास्ति भूमेव खुर्ख॑ 


॥ १॥ यज्र (नान्यत्पश्याते नान्यच्छ णोाति नान्‍्य- 


द्वेजानांति स भूमाश्थ यत्रान्यरपरश्थत्यन्यच्छुणोत्य- 


न्याह्विजानाति तदरपं, यो वे भूमा तदसतमथ 
यद्लपं तनन्‍्मत्यंमू० ॥ ९॥ (छांठ उ० ७१२३-२४ ) 


सुपूण भूमा5हमिति भावय । (सुक्ति०् ड० २७४). 


४ जो भूमा अवस्था है वद्द सुख हे ओर जो अढ्प अव- 


स्था है, उसमें सुख नहीं । निश्चसे भूमा सुखकी| कवस्था 
है । जहां दूसेरको देखता नहीं, दूसरेको सुनता नहीं, दूखरे- 
को जानता नहीं, वह भूमा अवस्था है भौर जदां दूसेरेको 


देखता है, दूसरेकों सुनता है भर दूसेरका जानता है, वह 
. झतप अवस्था है। जो भूमा है वद मृत है कौर जो अल्प | 


.. हैवहद्द मस्य है। में पूण भूमा हूँ, ऐसी भावना करो॥ ”? 
. थहाँ दो भवस्थाएं कही हैं- ( १ ) एक ' भूमा! भव- 


.._ स्‍्था जिसमें देखना, सुनना, जानना भादिका कार्य द्वो नहीं | 
7 . सकता, अर्थात्‌ जिसमें ये स्पर्श भोग नहीं छेये जाते। यह 
.... श्रवस्था सुषुष्ति, समाधि जोर सुक्तिकी क्मर अवस्था है। 





इससें भरमोतेक सुख निजशाक्तिसे ही मिलता है| (२) द 


दूसरी “ अल्प ? अवस्था दे जिसमें मनुष्य देखता, सुनता 


ओर जानता दे जोर जिसमें प्राकृतिक स्पश भोग छिये जाते 
हैं। यह-मनुष्यकी जाग्रति और स्वप्नकी अवस्था है, यही... 
सत्य क्षवस्था है। 'भूमा ( भू-मन्‌ )” शब्दका दी क्षय 
( बद्दो: भाव३ ) बहुत या विधुरू होनेका भाव है । मचुष्य- 
का आत्मा सघुप्ति, समाधि भोर मुक्तिमें ऐेसी विषुरू 


व्यापक अवस्थामें जाती है कि जो अवस्था इस जाग्रतिकी 
संकुचित अवस्थासे कहीं उच्च अवस्था है। पाठक यहां ये 
शब्द देख- 


भूमा कटंप 
सघुष्ति, समाधिका शनुभव जाप्रतिका अनुभव 
अमत्य मत्य 
सुख दुःख 
पूणता द अपूर्णता 
सर्वेगत . एकदेशीय 
अभेद्‌ भ्रद्‌ 
व्यापक अब्यापक 
अचल चल... 
सर्वभवात्मभृताव्मा मिन्नास्मा 
सर्वेभूतस्थिति देदस्थिति 
सर्वाप्मरभाव  देह्ात्मभाव 


जिस प्रकार जाश्रतिका खनुसव सत्य दे, उसी प्रकार 


सुघुप्तिका अनुभव भी सप्य है।सुधुप्तिसें यदि भूमा अवस्था 


होती है तो वह भद्देतकी क्षवस्था है । इस अवस्थाकों 
अद्गवेत इसलिये कद्दते हैं कि वहां द्वेत, भेद या इन्हका 
अनुभव नहीं द्वाता । इस विषयमें उपनिषदोकाकथन यहाँ... 
| सनन करने थोग्य है, देखिये-- या 


यत्र हि देतामिंच भवाति, तद्तिर इतर पश्यति, 


दितर इतर जप्नात, तादेतर इतर रखयते,. 


. तद्तिर इतरमभिवद्ति, तद्तिर इतरं ,शुणो- 
ते, तद्तिर इतर मनुते, तदितर ईतेर स्पृश- 


 ति, तद्तिर इतरं विज्ञानाति; यत्र त्वस्य सचे- 


मात्मैवाभूलू, तत्केन क॑ पह्येतू, तत्केब के... 
_ जिम्नितू, तत्केन के रखयेत्‌, तत्केन कमामि- 
| बदेत्‌, तस्केन कं शटणुवात्‌, तत्केन केमन्‍्वीत,. | 










































तत्केन क॑ स्पुशत्‌, तत्केन के विज्ञानयाद, 
यनद्‌ सब वनज्ञाचात, दे कंत्त जानायात्‌, 
से एष नेति नेद्यात्माइगछह्यो न हि गहाते... 
... विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्‌ 
री ..._ ( थघू० 39 ४।५|९७ ) 
जहां द्वेतसा होता है वहाँ एक दूसरेकोी देखता, सूचता 
 चखता, बोलता, सुनता, विचार करता, स्पर्श करता जोर 


करे शोर रुपशे करें ! जिससे सब जाना जाता है चद्द भला 
. केसे जाना जायगा 2 यह नहीं, यद्द नहीं? इस रीतिसे इस 
कात्माका वणन होंता है; इसका ग्रहण करना कठिन है 
जो सबको जानता है, उसको किस साधनसे भरा हम 
जाने $ 
जाअति और सुझुष्तिमें केसा अनुभव जाता है इसका 
उत्तम वर्णन इस उपनिषद्चनसें हुमा है। यही वचन और 
. एकबार बुहदारण्यक डपनिषद्‌ ( बृ० २।४।१७ के स्थान ) 
में भी लागया है कर्थात्‌ एक द्वी उपनिषदू्ें दो बार है । 
गतपथ ब्रा० कां० १४७। ५।४। १०-१६ और काँ० 
4४। ७।३ [३४--२५ हन दो स्थानोंमें हे । ।जिस॒ समय 
जाप्रतिका द्वंतका अनुभव द्वोता है, उस समय एक दूसरेसे 
. हुतका व्यवहांर करता है, परंतु सुषुप्तिदशारोें वेसा द्वेतका 
अनुभव नहीं है; क्योंकि उस समय ( स्व भाष्मा एव 
 अभरृत्‌ ) सब शात्मा द्वी हुआ होता है । दूसरा कोई 
क्षास्मा से, भिन्न नहीं होता, अत: वहाँ कोच किससे व्यवहार 


शर्थात्‌ उस समय भात्मरूप, ब्ह्मरूप , भा बाह्यी, सर्वगत 


सब शब्द उस एक उच्च अवस्थाके वाचक हैं । 


यथायोग्य रीतिसे ज्ञान आप्त करना चाहिये और पश्चात्‌ 


श्रीमद्धः बता पुरुषार्थवो घिनी 


 ज्ञानता है; परंतु जहां इसका सब भात्मा द्वी दोता हे, उस 
समय कोन किसको देखे, खूंबे, चले, बोले, सुने, विचार 


. करेगा ? जो आत्मा सबको देखता हैं, उसको कौन देखे १ 


क्षात्मस्थिति, सर्वात्मसावस्थिति किंवा भद्वेतस्थिति द्ोती है| 


... जो पाठकद्वेत और छह्वतके झगड़ोंसें फंसे हों उनको 
पा - प्रथम उपानिष्र दोंकी इृष्टिसे जाअति भोर सुघुष्तिके भनुभवका 


नाचिकेताका प्रश्न 





ओर स॒षुष्तिके अनुभवकों “ भूमा ' क्षर्थात्‌ बडा कद़ा हे 


जिस रीतिसे द्वेताद्वेतके झगड़े झगढ़े जाते हैं, वह्द परि- 


श्रम ब्यथ है | जो उप निदषोंने कद्दा है, उसका खंडन नहीं 
दो सकता |पंथामिमान मयोदासे अधिक प्रबछ करके द्वेती 


। यों ला मी. ३ थक रो 
छोग भद्वेतवचनोंको खींचते हैं ओर भद्गेती दृृतवचनोंकों 


खींचते हैं। दम तो दोनों प्रकारके वचनोंकों पूर्वाक्त दोनों 


 क्षवस्थाओं में पूर्वोक्त रीतिसे यथार्थ देखते हैं, अतः इसमें 


किसी वतननकी खींचातानी करनेकी ब्रिछकुछ कआावश्यकता 


प्रतीत नहीं द्वोती । जो पाठक इस प्रकार मननद्वाश इन 


वचनोंको समझनेका यत्न करेगें, उनको भी द्वुत अद्वतके 


वचन, पूर्वोक्त दृष्टि उनके क्षन्‍्तःकरणमें उत्पन्न होनेसे, खठ- 


केंगे नहीं भोर योग्य शीतिसे ग्रथवचनोंकी संगति. छग 


 जायगी । 


गीता, उपानषद्‌ शोर बेदमें भी द्वुत भार घद्वृतकू 
वचन स्थान स्थानपर हैं। कोई मथ इस वचनोंसे खाली 
नहीं है। ओर दोना भी ऐसा दी चाहिये। डउदादरणके 
छिये कठोपनिषद॒का भाग देखिये | नाचिक्रेताने यमसे पूछा 


कि 'सरनेके पश्चात्‌ क्या अवशेष रहता है?” इसका 


उत्तर यप्तने इस प्रकार दिया है--- 
अणोरणीयान्महतो मही यानात्मास्य जन्तोर्निद्िितों 
शुह्ययाम्‌ ॥ ९० ॥ द न्‍ 
अदशरार शरीरेष्वनवस्थेष्यवस्थितम्‌ । 
महान्तं विशुमात्यान मत्या धीरो न शोचति ॥२१ 
हि ( कठ उ० व० २) 


सूक्ष्मसे सूक्ष्म भर मद्दानसे भी मद्दान्‌ आत्मा इस 


[0 जा पक 


णीके हृदयसें हे। भानिद्य शरीरोंके भन्‍्दर रदहनेवाके . 
शरीररहित मदान्‌ विश्वु भात्माको जानकर बुद्धिमान 
पुरुष शोक नहीं करता !! || ह 
_ यहां भी नविकेताओे प्रश्नके उत्तरमें क्षयात्‌ मरणके 
पश्चात्‌ रहनेवाछा विभ्वु भात्मा है, विभ्ु द्वोनेसे वह गीता 

के वचनके भनुप्तार ' सर्वगत ? है, ऐसा स्पष्ट कहा है। 
शरीरके नाशके पश्चात्‌ क्या शेष 


रहता है?” यह है। उत्तरमें क॒द्दा है कि जो हृदयमें महान 


| भात्मा है वही विभु क्षाव्मा रहता है। मरणोत्तरकी स्थिति... 
_निद्राके समान ही “महा निद्रा ? शब्दसे जानी जाती है. हा 
इसकिये वद् ' भूमा ! क्षवस्था हो है, जिसको गीतामें 


[ अध्याय २ 











है| 





छोक २७-२७ ] 


नित्य जनन और नित्य मरण 


( १२ ) नित्य जनन आर नित्य मरण । 


अथ चेन नित्यजात नित्य॑ वा मन्यसे मृतम्‌ | तथापि त्व॑ महाबाहो मैने शोचितुमहोसि ॥९६॥ 
जातस्य हि धुवो झृत्युध्नेवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येंडर्थ न ख शेाचितुमहीस 














है फल ललित न ललित नल कील तरल. 


(९७). 


सफर भाप् कप आप पत पा ८ सह तप पता ए की तसरतक न पएहपगेश ४ किक बढ 


केस बकसतय5 ५ पलाभाललाप सतत उप पपेलर था डाकरदे 4८५९८ सह 





७) | 


अन्वयः--- भथ च एन नित्मज्ञातं, निल्य वा सतत मन्‍्यसे, तथापि, हे महाबादो! स्व एवं शोचितुं न जहोते ॥ २६0 | 


हि जातस्य खझत्यु! भ्रव:, झूतसय च जन्म ध्रव; तस्मात्‌ अपरिदायें श 


आए यादे तू ऐला मातता है कि, यह आत्मा नित्य जस्मता है ओर नित्य हो पशस्वा है, तो भी, हे गहा-. 
बाहों अजुन ! तुझे इसका शोक करना डचित नहीं ॥२६॥ क्योंकि जो जन्मता है उसकी सर पु निश्चित है... 


| इसलिये इस अपरेहाय बातका शोक करना तुझकी 


आर ज्ञा भरता है उसका जन्म भी चिध्ित हो 
 जाचेत नहां ॥९७॥ द 


भावांध-- जो उत्पन्न होता है, उनका नाश निश्चिर है। यह नाश अपरिदवाय है 


डचित नहीं है । 


नकल 





€ सर्वेगत ” शब्द्से वणेन किया गया है 


अजुनकी शका थी कि “ सरीष्मद्रोणादिक सेरे पूजर्नाय 


रुजन युद्धमें मारे गये, तो उनका पूर्ण नाश होगा, भतः युद्ध 


. करना अयोग्य है।” इस शेकाको दूर करनेके छिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसे समझाया कि, “' सी ष्प्रद्दोणादिकोंके शरीर 
तो नाशवाजनू हैं ही और भाव्मा ( सर्वेगत; ) विभु, चल 
आर (स्थाणु:) आाधारस्तम है, वह जेसा भीष्मब्रोणादिकों 
. के द्वारीरोंमें है, उसी प्रकार भजुन, घत आदि पांडव वीरोंढे 


.._ शरीरोंमें भी है, वह सबसें व्याप्त है। अतः किसीके शरीरका 
साश होनेपर भी इस स्वेगत आत्माका नाश नहीं हक 

+ इस सतको साननेवाले ऊपर दिय अविनाशी धादि आत्मा 5 

के विशेषण नहीं स्वीकारते। उनके सतसे तो -शरीरके | 
साथ नाश द्ोनेवाला भात्मा है । यदि अजुन इस प्रसंगसें 
यह मत स्त्रीकार करने छगेगा, तो इस मतका विचार करचा. | 
भी सगवान्‌ श्रीकृष्णको योग्य है। कत: थे इस मतका जजु- | 


.. होता। झतः आप्माके रूपसे भीष्मद्रोणादिकोंकी स्थिति 


जसी इस शरीरधारणरे पव॑ थी, वेसी-दी इस शरीरझी प्रासि 


नेपर हैं भोर इस शरीरके नाश होनेपर भी बसी ही स्थिति 


.._ रहेगी, उसमें कोई विकार नहीं होगा | भतः दे भजन ! तू 
- यह अपना भाप्त कतेश्य कर | ? हा ह 


... आायः यहां सांख्य तत््वज्ञान समाप्त हुआ है। सब | 
.... प्राणिमान्रोंका आत्मा एक है और वह ( सर्वंगतः ) विश है, | 


..... इससे मिन्न कौर भी आतव्मवादी कई प्रकारके हैं । | 
क्‍ _छन रैंसे एक मतके आध्मवादी कहते हैँ कि प्रद्मेकका 
_ क्षास्मा अछग अछग ( स्वेगतः ) विभ है। इनके मतसे 
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व इसका शोक करवा किस्तीकों: 


(अर म>परथ»कतानकत ज००+ थे र-मनरन+»००+ अब १ कल पन्‍/2९+३०+ मनन मना १+] कम चमक ४०५५ २००५७७५७५०५४५॥१५१%०१/०+कफढ५ ५.१ 'कलफे, 


अनंत विभु जात्मा हैं । दूसरे मतझे भात्तवादी कहते हैं कि 


प्रत्यक जीवका आत्मा अणुप्रमाणबाऊला है और परथ्रकहै।. | 


इन दोनों मतोंमें जीवात्माओँकी अनंत संख्या स्वीकृत है। 
ये लब मतवादी भात्माको अविवाशी बादि विशेषणोंसि युक्त... 
मानते हैं। परंतु कणुप्रमाणवादी ऐसा मानते हैं कि जीव । 


अणुप्रमाण होवा हुआ भी क्षपने प्राप्त शरीरतक अपनी... | 


शक्तिसे व्यापता है । « 


इनसे भिन्न ओर एक आत्मवादी हैं, जो मानते हैं कि 
 जात्मा तो खरा के साथ जल्सतां आर आर शक साथ द्दी्‌ या 


मारता है, हसप्रकार जात्मावरएंवार जन्मता भोर सरता है।.“. | 


वाद करके विचार करते हँ-- 


( २६-२७ ) जो छोग मानते हैं कि शरीरके साथ 
| | आत्मा नित्य जन्म छेता हे जोर शरीरके साथ ही मरताहै; 
...._ बह नाशबानू्‌ दशरीरोंसे मिन्न हे जोर तीनों काछोंसें श्रवि- | हे है 


है 28 7 | डनके पक्षमें भी युडमें मरनेवाज्ञों या अन्यत्र मस्‍तेबाढों- 
; | नाशी है। यह [सिद्धांत यहां प्रातपादन किया गया हैं। | क्षर्स भी युद्ध 


| का शोक करना अयोग्य है | क्योंकि जो जन्म केताहै वह. 
< क्षवद्यय मरेगा दी, वह भाज मरे या कछ मरे यह बात सि 
| है, उसको जस्म लेना भी जनिवाये है। अर्थात्‌ जन्मके 
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हश८) के श्रीमज्ञगवद्वीता-पुरुषाथबोघिनी... सी ..[ जध्याय ३ 


अव्यक्तादीनि मूतानि व्यक्तमध्यानि मारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
अन्वयः-- दे भारत | भवानि भधष्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि अव्यक्तनिधनानि एवं, तन्न परिदेवना का ह ॥ २८ ॥ 


हैं भरतकुलम उत्पन्न |! उत्पक्तिके पुरे सब भूत अच्यक्त, मध्य समयमत व्यक्त ओर सुत्युके पश्चात्‌ फिर 
व्यक्त होते है; ऐसा अवस्थांस शोक करनेका कया कारण है १॥२८ ॥ 





सैफ ८ 
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'आत्‌ खत्यु धोर ख॒त्युके पश्चात्‌ जन्म, फिर झूत्यु घोर फिर | तो डनकी सत्युका दोष तुझपर नहीं है। यदि तू निमित्त- 
उम्म्र, इस ऋमसे यह चक्र सुक्ति प्राप्त दोनेतक चछता ही | मात्र हुआ तो भी सुख्य कारण उनका के दे। और 
देगा, इसमें खंड नहीं होगा। क्षत: यह अपरिद्याय है,भोर | यदि उनकी मृत्यु हुई तो उनको यथायोग्य दूसरा देह 
लमें कोई हानि भी नहीं; क्‍योंकि यह यथाक्रम द्वोताही | शवहय प्राप्त होगा ही। इसलिये उनकी उत्तर गतिसें कोह 
. 'डैगा। जो अनिवार्य है भर किसी प्रकार भी टक नहीं | द्वानि नहीं दोती | फिर शोकका कारण दी क्या है? मृत्यु 
.. शकता, उसके विषयसें शोक करना मू्खताकां कार्य है। | वो उनके कर्मालुसार उनको ऐसे समय भानी है कि जिस 
समय उनको इस देहसे काय न रहेगा। फिर तूने उनकी 
रक्षाकी इच्छ। भी की तो भी उनका बचाव नहीं द्वोगा। 
ऐसी अवस्थामें तुझे उनका शोक करना उचित नहीं है। 















सूर्योदय होता है, पश्चात्‌ भ्षस्त होता है, अस्तके नंतर 
डूय और फिर णस्त, ये जैसे क्रमपृ्वेक होते हैं, उसी प्रकार 
#_#स कात्माके जन्मरूपी उदय भोर मरणरूपी अस्त क्रम- 
भुर्वक्ष द्वोते हैं। जो यथाक्रम द्ोनेवाके हैं, उनके विषयमें 
शोक करना ज्यथ है । रे क्‍ 








यहां शंका ऐसी होती दे कि जिन देद्दोंक साथ हमारा 
प्रेमसम्बन्ध हुआ हे, उनका नाश द्वोते दम प्रत्यक्ष देखते हैं 
क्षतः उनका नाश देखकर मनमें खद्‌ होता है। इसकी 


यथाक्रम जन्म भौर मरण होता है, ऐसा माननेवालोंका 
निवृत्ति करनेके शद्देश्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं ।-- 


हु पक्ष है। वस्तुत; इस पक्षकों जाय शाखोंकी भनुमति 
. थह्दी है, क्योंकि यद्द मत अवेदिक हैं। तथापि भापत्कालमें ( २८ ) जो जो उत्पन्न होता है, उसको ' भव कहते 
. धादके लिये यदि यह पक्ष किसीने स्वीकृत किया, तो उस- | हैं | यहां भत शब्दसे जगतमें दिखाई देनेवाकें सब पदार्थ 

# उत्तर यह है। यद्द पक्ष स्वीकृत करनेपर भी युद्ूसे | छेले योग्य हैं । पह्चमद्दाभूत, सूर्यादि सब गोल, सब प्राणी 
राड्गसुख होना कयोग्य हैं। अपरिदार्य बातका भ्राश्रय भादि सब भूत हैं, क्योंकि ये सब उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य 
करके अपना कतेब्य छोड़ना कयोग्य है। दिनके बाढ़ रात्रि | पश्षुकक्षी आदि भी भूत हैं, क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं। 
जाती है भोर रात्िके पश्चात्‌ दिन आता है, ये टछते नहीं, | इन सबकी उत्पत्ति, -स्थिति और नाश होता है। “जो 
पतः में अपने उद्धारका कार्य नहीं करता; ऐसा यदि ) उत्पन्न होता है, उसका नाश निश्चित है ( भ० गी० २२७ ) 


किसीने ह तो यह इसकी हे मूल कहेंगे शोर उसके | (रएक पदायकी उत्पात्ति होनेके पृर्वकी स्थिति “ आड्यक्त ” 
हक स् हे नह पे ! । न इस आत्माकी | होती है, मरणके पश्चात्‌ भी “ शव्यक्त हो जाती है। 
बत्पात्ि तथा विनाश माननेवाक्े नासिकोंके मतका खीकार | बीचमें कुछ समय व्यक्त स्थिति प्राप्त होती है। फिर जो 
तहीं किया जा सकता। तथापि उनका मत दुजनदोष-न्यायसे 


स्वीकार करनेपर भी उससे धजुनका युद्धरूप कर्तव्यसे 




















अय्यक्त स्थितिर्में गया; तो उस विषयसें शोक करनेका 
क्या प्रयोजन है ? यह तो इस जगतका नियम ही है, ह्‌ 
.| टाढनेका सामथ्य किसीमें सी नहीं है, यह छपरिदाय॑ 
अत: इस विषयमें शोक करनेका क्‍या प्रयोज: 














पहिके क्षव्यक्त स्थितिमें था, घही कुछ समयके पश्चात्‌ उसी. 
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छोक २८-२९ ] 


... काल प्राप्य महाराज न कश्चिद्तिवतेते ॥५॥ 
..... अभावादीति भताने भावमध्याति भारत । 
..... अभावनिधनान्येव तत्र का पारिदेवना ॥३॥ 

जो हर । ( मण०् सा[० स्त्रीपव, अक् २ ) ; 
“सब संचंय क्षय होनेतक रद्दनेवाले हैं, सब ऊपर | 
पंतन द्दोनेतक ही है, सब संयोग वियोग द्वोनेतक | 


व बढ़ना पर 


(१३ ) आश्चर्यपण 


हे क्श्चर्य पूर् अवध्य आत्म 


बंध्य आत्मा | 


आश्चयवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्रयेवद्वदति तथैव चान्यः | 


के छिये इस व्यक्त स्थितिसें रखना तुम्दारें अधीन नहीं है। 
ये अपने स्वभावसे ही कुछ समयके पश्चात्‌ भब्यक्त क्षवस्था- 
को आआ्ाप्त होंगे ही | यदि यह बात कोई भी टाल नहीं 
सकता, तो उस विषयमें तू शोक क्‍यों करता है? क्‍या तू 
शोक करने छगा तो ये छोग सदाके किये इस ब्यक्त 
स्थितिमें रहेंगे ? जो तू उनके विषयमें इतना शोकातुर हुआ 
है, वह तू भी क्‍या अन्तमें शब्यक्त स्थितिको नहीं प्राप्त 
होगा! फिर इस शो क-मोदसे कौनसा छाम होगा! 

यही भाव भगवद्वीतामें क्षागे दूसरे दाब्दोंमें कहा 








जायगा-- 


व्यक्त आर अव्यक्त 
अव्यक्तादू व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्‍्त्यहरागमे ! 
राज्यागमे प्रद्लीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंशके ॥ 
( भू० गी० ८।१८ ) 


८ ( ब्रक्माके ) दिनके प्रारंभर्मे अव्यक्तसे सब पदाथ ब्यक्त 


होते हैं जोर उसीकी रात्रि भ्रारैम द्ोनेपर वे सब पदाथ 
.. उसी भव्यक्तमें छीन दोते हैं।! र्थात्‌ बह्माके दिनके प्रार भ- 
. में सबकी उत्पत्ति. होकर सबकी व्यक्तता द्ोती है भौर 
बाद्मी राजिके समय फिर सबकी क्षब्यक्त स्थिति हो जाती 
है। कोई इससे छूटता नहीं, इसकिये यद्द अपरिद्यार्य हैं। 


अत: क्षपरिद्ाय बातका शोक करना सर्वेधा क्षयोग्य दे, 
क्योंकि इससे कोई छाम नहीं है । मद्दाभारत स्त्रीपवमें 


.. यही विषय अन्य दाब्दोमें स्पष्ट कियां है- 
- सर्व क्षयान्ता निचयाः पतनानन्‍ताः 


सुच्छया। 
योगा विप्रयोगानता मरणान्तं च ज्ञीवितम्‌ ॥३॥ 
अयुध्यमानो प्रियते युध्यमानश्र जीवाति । 






आश्वयवच्चवमन्यः शाणोति श्रुत्वाप्पेन वेद न चेव काश्चित्‌ ॥२९॥ 


_  अभावादीनि 





"री कलननभात जमनभ+-- नमक ताक तन हट ही 





इते हैं ओर मुत्यु भानेतक जीवन होता है युद्ध व करने- 


बारा मर जाता है ओर युद्ध करनेवाला भी जोवित रहता 


है। हैं मद्ाराज | काल प्राप्त दोनेपर कोई बचता नहीं 


सब भूत उत्पत्तिके पूर्व भभावरूप होते हैं , मध्य समयहे 
भावरूप दीखते हैं ओर म॒त्युके पश्चात्‌ फिर अभावको प्राप् 


होते हैं। इसमें शोक करनेका कारण क्या है?” 

इस स्थान श्रीमन्ञगवरद्गीताके ' क्षष्यक्त ” शब्दके स्थाव 
पर 'क्षभाब ' शब्द है| अर्थात्‌ यह छोक गीताके छोकोओ 
क्षथंकों स्पष्ट करता हे । इसी प्रकार भौर एक छोक हैं- 


अद्ृशन आर दुशन । 


अद्शत्तादापातताः पुनश्वाइशन गता। | 
नंतृ तब तर तथा त्व तन्न का पारदवनता ॥ 


( म० भा० स्त्रीपर्व अ० २॥१३ ) 


“ सब भूत पदिले भद्शैन ( भदष्ट ) शवस्थामें थे, पश्च| 
द्शन ( ह््ष्ट ) स्थितिर्म ह्ठी गये नतर पुन व अदशन (अह 


उनका तू नहीं है। * 


शाद ह ह सच्यं '.  लॉुहझतस 
अव्यक्तादी नि 





अव्यक्तातू . व्यक्तय प्रलीयन्ते 
प्रभवान्ति 


भसावम्रध्यान 


अद्शनात्‌ 


दशन गताः 
आपतिताः 


( म० भा०्खी० २१६ ) 


(९९ 3. 


स्थितिमें पहुंच गये । ऐसी धवस्थामें शोकके किये करत... 
क्या है वास्तविक देखा जाय तो ये तेरे नहीं हैं ४.४ ०, 22 


यहां अदुशन ! शब्द उसी अ्थसें आगया है मधाए 
ये शब्द एक दूसरेका कर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। देखिये-- || 


व्यक्तमष्यान्ि अव्यस्ानिध ना हे ः ःः ; हा. 


(भन्गी० दो) हा 
अमावनिधनातनि 

(म० भाण्खी० २६) 

अदर्शन॑ गत . 


हसप्रकार ये शब्द पुक दूसरेके अथेका स्पष्टीकरण करते 
हैं। अतः किसीका नाश देखनेसे शोक करनेका कोई कारण 
नहीं; ऐसा कहकर भास्माका भ्ाविनाशित्व पुनः कहते हूँ | 





































(१००) 


श्रीमद्भगवरद्गीता-पुरुषाथ वो घिंसी 


अध्याय २ 


है कस के. $ के. 8 क ह । 3 ह रा ही कर पक ही है ०0 
देही नित्यमवध्योडय॑ ढेंहे सर्वस्थ भारत। तस्मात्सवाणि झतानि न वे शोचितुमहेसि ॥३०॥ 








कं का-33५॥ अिलनननीननतनन प-लनलननकी तीन“ किकल+कललन पा अनन्त 





अन्चयः-कशथ्ित्‌ एनं आाइचयवत पश्यति, तथा एवं च भन्‍्यः एने आइचयंवत्‌ वद॒ति, झनन्‍य! च एुने जआाइचयबत्‌ शगोति; 


शस्वा आपि थे कश्िचित्‌ एस न बेंद || २५ ॥ हे भारत  स्वेस्य देद्दे अय॑ देही नित्य कवध्य:; तस्मात्‌ स्व 


शोचितु न अहोलि ।। ६० ॥ 


८५ 4 


8. ६ 


सर्वाणि भ्रतानि 


वेसे ही कोई डूसरा इसका आश्चयंपूर्ण वर्णन करता 


नकर भी काई इसका महां जावता॥ १९॥ हूं 


६“ 


इस शरीरके खामी आत्माका कभी वध वहीं हो सकता; 


. कोई ते इसकी ओर आश्चर्यपूर्ण दश्टि ले देखता है, 

है और कोई इसका वर्णन आ्ग्रेस्ते खुतता हैं, परं 

भरतकुलम उत्पन्न | सबके देशन रहनेवाले 

इलालिये तुझे खब मूतमात्रझ विषयम शोक करना योग्य नहीं है ॥ १० ॥ 


९३ ६ 


भावाथें- यह भात्मा एुक अद्भव पढ़ाथे है, इसका वर्णन सब करते ओर सब सुनते भी 


हे 


रीतिसे जानना कठिन है | सबके 





(२९-३० ) आामा भवत्यत कद्धत पदार्थ है। चस्तुत 
देखा जाय, तो इसका यथार्थ वर्णन करता ही अशकक्‍्य है। 
इस समयतक इसका यथाय बरणन करनेसें कोई समभे 
नहीं हुनला, भदः सब छोग इसको देखऋर अपने ही अन्दर 
षश्चर्यसे चाकित हो जाते हैं कोर इसको देखते देखते सब 
जगत्‌का भाग भी भर जाते हैं । जब महद्दात्मा छोग स्वानु- 
भवसे इसका बरेणन करने छगते हैं, तब वे भी वर्णन करते 
करवे, उस्सीम तन्‍्मय होते हैं जार शेष बातोंकी भूछ जाते 
हैं ।कोई लोग यह्द वर्णन सुनते ही इसकी छलद्भवताका 
विचार कर चाकेत हो जाते हैं। इस प्रकार सब छोग जो 


कु. 


कोई इसका विचार करते हैं, वे सब भाश्चयसे सब्ध होते 


५ 


कोई इसकी यथाथे रीतिसे नहीं जान सकता, इतनी इसकी 
अगाध महिमा है | पा 


है 


सब मरण-घर्मवाले देदोंमें सवेगत होकर रहनेवाका यह 
ज्ात्पा स्वय सदा अमर अथवा अवध्य है। कितदा भी 
भी कर दी नहीं 


प्रयत्न किया जाव तो इसकां वध को 
सफता। हे भजन | किसीकै आत्माका बव करना तेरी ज्ञक्ति- 


. हैं ।आगे उनकी मति कुठित हो जाती है। हतनों द्वोनेपरमी 
पं 





परन्तु इसको यथाथ 


देदँओें यह रहता है, परन्तु इसका वध कोई कर नहीं लकता। यद्द जात्मा भमर होनेके 
कारण इसके विषयतें शोक करना किसतीको उचित नहीं है। ( २९-३० ) 





करे भोर “में स्वये ऐसा अजन्मा, अजर, अमर, अशरीरी, 
देहका स्वामी, नित्य, शाश्वत, पुराण पुरुष, क्षवध्य, लच्छेदय 
भद्योष्य, भचल्, सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य, भविकारी भोर 
सर्वेगत तथा अणुत्ते क्णु ओर मद्दानसे मद्दान्‌ हूं, ऐसा 
विचारसे देखे भोर मनन करके अपने धन्दर इसका अनुभव 
छेनेका यत्न करे | इससे झपना आत्मिक बरू बढ़ेगा शोर 
जैसा जेसा यह बछ बढ़ेगा वेसा वैसा उसकी उच्च भप्तिका 
के ऊपर स्थान प्राप्त होगा। भस्तु । यही वर्णन कछेपनिषद 
में निम्नलिखित प्रकार आया है-« 0 शी 
श्रवणायापि बहुमियाँं न छभ्यः. 
आपण्वन्तोंडवि बहबो य॑ं न विद्या |... 
आख्थयों वक्ता कुशलछो5रुथ लब्घा- 
आया ज्ञाता कुशलानुाशिएः ॥। छा. 
ननरेणावरेण प्रोक्त एच... 
खुविज्ञेयो बहुधा विन्त्यमानः। .. 
नन्यप्रोक्ते गतिरत्र बाशति 
अजायान्ह्यतक्यमणजुप्माणातू (<*॥ 
( कंढ उ० ब० २॥७-०८ ) 


“बहुत छोगोंका जिम आत्माका वर्णन सुननेका अवसर 





| भी नहीं मिलता, सुननेपर भी जिसका ज्ञान बहुतोंकों नहीं... 
दाता, कुशछतापूर्वक इसका ज्ञान प्राप्त करनेवाछा ओर उत्तम _ 


है 


| रीतिसे उस ज्ञानक्ो समझनेवाछा प्राप्त होना एक भाश्चयेकी 
| ही बात है | तथा निषुण गुरुके पाससे जितने ज्ञान प्राप्त 
रा किया है, ऐसा ज्ञाता गुरु मिछना भी एक भाश्चयकी ही बात 

















कप 
. 
की 











छोक “३० ] न्‍्शु 


है। जिसका बहुत प्रकारसे विचार किया जाता है, ऐसा 


यह क्षात्मा साधारण उपदेशकद्वारा समझाया जानेपर 


. समझसें नहीं भा लकता | दूलरे ज्ञानीके द्वारा उपदेश दोने- 


के बिना इस ज्ञानसें गति नहीं होती | क्योंकि यह सूक्ष्मसे 
खुक्षम होनेके कारण अतकर्य है। ! 


इस रीठिसे उपानिषदों में कहा है। दजारों मनुष्योंसें कुछ 


थोड़े मनुष्य इस आत्मकज्ञानक्रे विषयको सुननेकी इच्छा करते 


हैं। इच्छा होनेपर उत्तम रीतिसे समझानेवाका गुरु मिछना 


कंठिव है। उपदेशक मिलछनेपर भी जो उत्तम गुहफ़े पाप्त 
रहकर पृण ज्ञानी हुआ है ऐसा सदूुरु मिलना तो अत्यन्त ही. 


कृठिन है, इतना सब अनुकूक होनेपर भी सुने हुए शानको 
समझना भर उसको आत्मसात्‌ करना अत्यंत कठिन काये 


है। क्‍योंकि यद्द विषय सूक्ष्मसे सूक्ष्म है। सगवद्गीवासे भी 


क्षागे यही बात कद्दी है-- 
 मनुष्याणां सहस्लष कश्चियताति सिद्धये। 
यतताग्राप[खछद्धाना काश्षन्प्तां वास तत्वतः 0 
( भ० गी० ७।३ ) 


हजारों मनुष्योंमेंसे कोई एक मनुष्य साद्धिके किये 
 यत्न करता हे ओर प्रयल्ल करनेवाले सिद्धोमिंसे सी विरछे दी 
. मुझ ( आत्मा ) को वास्तविक रीतिसे पहचानते हैँ । ” इस 


विषयकी अल्येत सूक्ष्मवा द्वोनेके कारण इतनी कठिनता इसमें 
होती है। जो समझता है कि 'मेंने ह्सको जान छिया! 


डसको भी यह समझा नहीं होता, यह एक आश्चयकी बात 


यहां है | देखिये--- 


यस्य अम्नत तर््य भरत शत ययच्य न बंद सः । 
आवश्षात वच्चञाचता बहादसावज्ाजत्ंताम्‌ ॥ 


( केन छ० खं० २). 


जो समझता है कि इसका मनसे क्षाकृलन नहीं होता 


.... वही इसको जानता है; परन्तु जो समझता हे कि मेने हृस- 
...._ को ढीक प्रकार जान छिया, उसको कुछ भी समझा नहीं 
...  है। जो समझ गया ऐसा जानता है, उसको इसका ज्ञान 
.. नहीं हुआ है, परंतु जो अभी ठीक नहीं समझा ऐसा जानता 
.. है, उसको ज्ञान हुआा होता हे।” क्योकि यह अतक्ये, | 
....  श्चिन्य और भज्ञेय है, इसलिये समझना बडा कठिन है।. 


आश्रयपूर्ण अवध्य भात्मी . 





>च्दीर पटक 
0 का की 7 


इसीलये इसका घणव करने जोर समझना एड कक 
जाश्रयकारक बात है, ऐसा गीतामें कहा है । 


आश्षचये। 


यह अद्भुत भाश्वर्य क्या है पता यहांकोई पूछेगा, उस- 


२4० 


को कुछ दिशा बतानेके किये यहाँ इल विष प ह आश्चर्य 


_भागका कुछ अंश बताते हैँ--- 
जो विचार करवा है शोर भाप्माकी शक्तिले चमत्वार 
देखता है, उस्रको आाश्वय दी आश्रय प्रतीत होता है। जब 


बाकूक जन्सता है, उप समय वह स्तन पोने रूगता है 
घिखे सिखाये स्तनपान कर सकता कितता क्षाश्रथ है? 
समुष्य देखता, सुनता, स्पश करता, चखता और सूघता हैं 


आर समझता है, यद कितना शाश्चर्य है? ये सब व्यावार 


बी पी] ८ च का, पर झ्ठें | फ् ह 
कितने शीघ्र होते दें नोर कैसे होते हैं, बह देखकर सलु॒ष्य 


आश्रयचकित हो जाता है। मनुब्यके मनमें कुछ भाव 


होता है भोर उसका प्रदर्शन काने के छिये वह बोछवा है ।. 


बोलनेसें एकक्रे पीछे दूलरा ऐसी शब्दपरंपरा घारा- 
मवाहके ससाव चछती है। जो हुस बातका विचार कागा. 

वह आश्रर्यमें दंग दोगा। सनमें आते ही मनुष्य बढता 
है, दौडता है, जो मर्जी झाये कार्य करता है, थद्द सकी 
शक्ति कितनी आश्चर्यमयी है। मनुब्यका शरीर उठानेक्े 
गते हैं, पेसा भारी बोक्षबाक्ता ेरीर 
विया भायास केवड इच्छाशदिले उठाया जारदा है। इन... 
ना ही पी, प्रत्युत सरकसवाके उसको तारपर नचाते हैं छोर... 
छलाँग मारनेवाले छलांगें मारते हैं, यद्द अद्ुद शक्ति जिसकी. 
है, उलकी आश्वर्यमयी शक्तिका क्या बणव हे। सच्ृचता है है. | 


लिये चार मनुए 


यही बात निम्नलिखित छोकमें कही है-- 
मूक कराति बाचाल पंशु रूंघयत गिरोन। 


यह भात्मा मुककों वाचाछ बनाता है, पंगुको पहाड़ - ः 6 ० 
की सैर कराता है!” क्षर्थात्‌ जो शरीर स्रय॑ वक्‍?पृत्वथ 
कर नहीं सकता, उस गूंगे शरीरसे वक्‍तृत्व हो रहा है पा, 
+ इसी अकार जो शरीर स्त्र्य द्विछ नहीं सकता, वही पहाडोंकी ० 
| चोटियॉपर चढ रह्दा है! ( यद्द चमत्कार भात्माकी घज़ुत 
| शक्तिसे ही द्वो रद्या है। मे पल 
जलका प्रवाह नीचेकी' दिशा से चछता रहता है, पंतु.... 
क्‍ ५ इस शरीरसें रुघिरका प्रवाह नीचेसे भी ऊपरकी ओर चढ्ता 





१७१)... श्रीमहृगवद्गीता-पुरुषाथबोधिनी क्‍ अध्याय २ 


डील 


5 .. ((१४क्षात्रधमें। 
स्वधर्ममपि चावेद्य न विकम्पितृमहोसे। धम्याद्धि युद्धाच्छेयो5न्यस्क्षात्रियस्य न विद्यते ॥३ १॥ 
यहच्छया चोपपन्ने स्वर्गद्वारमपावृतम्‌। सुखिन क्षत्रिया। पाथ लभनते युद्धर्माहिशम्‌ ॥३ २॥ 
अथ चेर्तवामम धर्म्य संग्राम न करिष्यासि । ततः स्वधम ,की्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यासे ॥३३॥ 
अकीतति चापि भृतानि कथयिष्यन्ति तेडब्ययाम | संभावितस्य चाकीतिर्मरणादृतिरिच्यते ॥३४॥ 


अं 


अन्वयः-- स्वधर्म च भपि अवेधय विकम्पितुं न अईसि | द्टि क्षत्रियस्य धर्म्यात्‌ यद्धात जन्‍्यत्‌ श्रेयः न विद्यतें॥३ ४॥ 
हे पाथ ! यहच्छता च उपपन्न इंदर्श अपाबृत स्ांद्वार युद्ध सुखिनः क्षत्रिवा। ऊमनन्‍्ते ॥ ६२ || भध त्वे॑ हम घम्प सम्रास 
न कारष्याधि चेतू, तव: स्वधर्म कीजि च हित्वा पाप अवाप्स्यस्ति ।३३॥ अपि च सूतानि ते अव्ययां भकीर्ति कथयिष्यन्ति। 
संमावेतसय च अकीतिंः मरणात्‌ अतिरिच्यते ॥ ३४ ॥| 

खधमकी ओर द्खकर भी इस प्रकार कॉपता तझे योग्य नहीं है | क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुद्धस 
बढ़कर दूसरा काश कब्याणकारक कतेव्य नह । हो खकता ॥ २१॥ है प्ृथापुत्र अज्जुन | अनायास भाष हुए 
खुले हुए स्वगके द्वाररूप ऐसे युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं॥ ११॥ अतएव यदि तृइल 
घमंयुद्धको न करंगा, तो स्वधरम ओर की।तिे खोकर पापको ही प्राप्त करेगा ॥ ३३॥ इतनाही नहीं, परंतु 


खब लोक बहुत काल रहनेवाली तेरी दुष्कीतिंको ही कहत रहगे |! ओर खसमानयोग्य प्रुरुषकी दुष्कीति 
मरणसे भी बढकर हांती हैं ॥ २४ ॥ 











है। रक्तको ऊध्वंगतिसे चलानेवाला यह शात्मा कितनी | भाव क्‍यों नहीं रहेगा 
क्षदत सामथ्यवाला होगा? जगतके पदाथाकी गर्मके 
.... दिनोंसें उध्णता शधिक दवोती हे भार संर्दके दिनोंसें शीतता 
..... श्रषिक द्वोती है, परंतु यह दारीर देखिये, यहां सदी गर्मीमें 
...... एक ही उष्णताका प्रमाण रद्ता है, भर्थाव्‌ इसके अंदर ऐसी 
शक्ति हे कि जो बादेरकी सर्दीगर्मीकी पर्वाह नहीं करती 
है, यदद कितना आश्रय हैं? वायुकी सम प्रमाणसे छद॒र द कह को ५ 
छेना और बाहर छोडना भौर उसको शरीरमें विविधप्रकारसे |. ऐसे धनेकानेक आश्रय इस शरौरेमें दो रहे हैं, परन्तु 
घुंमाना भादि जो कार्य यहां हो रहे हैं, वे कितने क्षाश्चर्य- | उनकी विचारकी आँंखसे देखनेवाला चाहिये | पाठक ह्ृस 
कारक हैं ? इस प्रकार पृथ्वी, भाष्‌, तेज, वायु आदि मह्या- | प्रकार अपने छंदर देखें जोर अपनी भाव्माकी शक्ति कैसी 











जनदरसे ही एक शक्ति कर रही है, यह कितनी आश्चयंकी 


बात है ! ऐसे सद्त्रों आश्रय यहां भरे हैं, इनकी गिनती 
रना अशकक्‍्य है ! 





भूतोंके ऊपर प्रभुत्व चकानेवाली जो शाक्ति अंदर बैठी है, | विछक्षण कार्य कर रही दे, यद्द जानें ओर अपनी शक्तिका. 


चह कैसी भाश्चर्य करने योग्य है। ........... | दी भज्लुभव करें । 








शरीरपर घाव, अथवा ब्रण दो जाय अथवा शरीरमें 
रोग दो जाय, तो उसको ठीक करनेका उपाय शरीरके 


० ः । ._' ... जगतके दो पदाये पुक दूसरेपर घसीटे जायेंगे तो वे |. यद्दांतक सांख्य तत््वका. उपदेश करके अर्ुनको उस 
नों घसीटनेसे न्‍्यून द्वोते हैं, परंतु यहां शरीरमें देखिये | समय करने योग्य कतेब्यकां उपदेश किया। भागे खधमे 
हां रगढ़ होती है वहांकी चमड़ी चढती है भौर कविक | भर्थात्‌ क्षत्रियके घमेके भनुसार विचार करके उसका क्तैब्य- 











समन सन लनममत सन सप : गह 















 छोक ३१-३८ ] कप ...& क्षात्र चर्म हक क्‍ (१०३) 


भयाद्रणादुपरत मस्यन्ते त्वां महारथाः | येषां च त्व॑ बहुमतो भृत्वा यास्यसि लाघवम् ॥३५७॥ 
अवाच्यवादां श्र बहुन्वादेष्यन्ति तवाहिता; । निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं न किमू॥ रे ८े 


हता वा भाष्ययवास सवग पफत्वा वा भांक्ष्यस महाम | तस्माहुत्तिष्ठ कीन्तेय यद्धाय कृतनिश्चय:३ ' द 
सुखदुःख सम कृत्वा लाभालामा जयाजया | ततो युद्धाय युज्यस्व नेवे पापमवाप्स्यंसि ॥ ३८ढ॥ 





अन्चयः- महारथा! त्वाँ भयात्‌ रणात्‌ उपरत मंस्यल्ते; येषां चत्व॑ बहुमतः भत्वा छाथवं यास्‍्यात्रि ॥३०॥ तव 
सामथ्य निन्‍्दुन्तः तव अद्दिताः बहूनू अवाच्यवादान्‌ वद्ष्यात्ति । ततः कि नु दुःखतरम्‌ ?॥३६॥ दृतः वा रुवग प्राप्स्यसि 


जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे, दे कॉन्तेय ! तस्मात्‌ युद्धाय कृतनिश्रयः उत्तिष्ठ ॥ ३७ ॥ सुखदुःखे, छामाढामो, जयाजयों समे. है 


ऊँत्वा, दत।; युद्धाय युज््यरव । एव पाप न अवाषप्यास ॥ ३५ ॥ 


सब महारथी तुझे भयके कारण युद्धले भागा हुआ मानेंगे भोर जिन्हें इस समय तू बडा माननीय 
है, उनकीही हष्टिम तू तुच्छ हो जायगा ॥ २५॥ तेरी सामथ्येकी निदा करते हुण, तेरे शत्र बहुतले न 
कहने योग्य वचनाको कहेंगे। इससे और अधिक दुःखकारक कयां होगा !॥ ३६॥ मर गया तो स्वगकेा 
जावेगां, ओर जीत गया तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा । इसलिये, हे अज्जुन | युद्धका निश्चय करके उठ ॥३७॥ 


सुम्नदुःख, लाभहानि ओर जयपराजयकोा समान सप्रझ कर, फिर युद्धम रूग जा। ऐसा करनेसे तुझे 


पाप नहा लगेगा ॥ २८ ॥ 


पिकअननन्‍कस७>०>रममममथ 





सामने शत्रुकों युद्धके लिये खड़ा हुआ देखकर स्वयं डरकर 
उसको पीठ दिखाना, भीरुतामें पारिणत दोनेवाली ही न दयां- 


का कवक्बन करना, ये सब बाते क्षत्रियका नाम करूंकित 


करनेवाली हैं। 


धभम्मके पक्षमें रहकर सत्यके लिये रूडना क्षत्रियका परम 


चर्म है। ( क्षतात्‌ ) दुःखसे प्रजाओंकी (त्रायते ) रक्षा 


करना क्षश्रियका परम घम है| हे अजुन | तू ऐसे उत्तम 
प्रशस्त क्षात्र कुलमें उत्पन्न हुआ है। क्षत्रियकों तो ऐसे 


धर्मेयुद्से बढकर भिक कल्याणकारक कोई कमे नहीं है । 
: तू धर्मके ही पक्षमें है जोर धमकी रक्षाके लिये द्वी छड 
_रद्दा है। तेरे शत्रु धसमके शत्रु हैं, वे कितने सी बडे साम्राज्य 

.._ का शासन कर रहे हों, कितने भी घनी द्वों ओर कितने भी 
. साधनसंपन्न हों, वे धममं भोर सत्यके विरोधी हैं । उन्होंने 
.. असत्य भोर कपटसे अपना साम्राश्य बढाया हैं, हुस कारण 
.... अन्दर अन्द्रसे डनकी निंदा करनेवाले तथा डनकी नीतिका 
...._ विरोध करनेवाछे उनके पक्षमें भी बहुत हैं, अतः उनके , 
पापसे ही उनका पक्ष कमजोर हो गया है। 


.... तुम्दवारा पक्ष धसका है, सत्यके विजयके लिये तुम सब | 
। . तैयार हुए दो, अतः तुम्दारे पक्षके किये छोकमत भनुकूछ 





हुआ है। इस प्रकार यद्द धर्मयुद्ध प्राप्त हुआा हे। सच्चे 


क्षत्रिय तो ऐसे ही युद्धोंकों पसंद करते हैं। ऐसे घमयुइसे 
अधिक श्रेयस्कर क्षत्रियके लिये कोई दूसरा कतैच्य नहीं है। 


ऐसा युद्ध मानो खर्गका खुछा हुआ द्वारदी है।यह |... 
खगके द्वारके समान युद्ध प्राप्त हुला तो उससें क्षत्रिय 
आनन्दसे प्रवेश करते हैं । कोई क्षत्रिय इस युद्धर्पी खगे- 
द्वारकों छोडकर कभी नहीं भागेगा । झानन्दसे युद्ध करेगा... 


भोर उससें भाव्मसमपंण करेगा 


धार्मिक सज्नोंकी रक्षा, दुश्दुजनोंका नाश क्षोरमानवी 
व्यवद्वारकी सुब्यवस्था करनेके लिये जो युद्ध किये जाते हैं... 
उनको धर्मयुद्ध कद्दते हैं । इसी प्रकारका यद्द घमेयुद्ध हैं। 
इस समय ये कोरव नामक जो साम्राज्यवादी शज्र तेरे । | 
सामने खडे हैं, वे धर्मपुरुषोंको कष्ट दे रहे हैं, इन्द्रोंनेदूसरोंके... 
राज्य कपटसे छीने हैं, अपनी शक्तिकी घमंडसे दूसरोंको छूढहा... 
* हे, योग्य परुषोंको भधिकारसे उतार) है, सत्पुरुषोंकों देशसे आम 
बादर निक्राछा है, खियोंकी बेइजत की है ओर क्या क्या 
| कहा जाय, इनके कुकमोसे तो इनके ही छोंग तंग आागये 
है। क्षतः इन दुष्टोंको दण्ड देना भ्रत्यंत ज्ञावश्यक है ।.“. 






ऐसे युद्धमें कई छोग मर जायेंगे, कई घायक दंगे .ः 





डकार <वापस पक सनक प 


क्ल्स्ल्डपापल हस-स सतर्क हपपटप कस कवर अप कट कतप कस कक 
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पपलपलीपयंगकस न रियल सन्त नर पलटा ना पक सेल सव 



































द्वारा धात्मशुद्धि करनेका यही एकम्रान्न उपाय हैं। 


अधीन नहीं होगा | जो महारथी, अतिरथी कौर अति- 





(१०४ - श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषा्थवोधिती.... क्‍ [ अध्याय ३ 


( १५ ) योगविचार । 


एए तेडभिहिता सांख्ये ब॒ुद्धियोंगे।सविमां गण । बड़या यकक्‍तो यया पाथे कमेबन्ध प्रहास्यासे ॥३९॥ 


नेहा मिक्रमनाशोइस्ति प्रत्यवायों न विद्यते। स्वल्पसप्यस्थ धर्मस्य चआायते महतो मयात्‌ ॥४०॥ 
व्यवसायास्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | बहुशाखा हामन्ताश्व बुद्धयो5व्यवसायिनाम ॥ ४१ ॥ 


अल्प 


ह 


























अच्वयः- दे पाथ | एवा ते सांख्ये बुद्धि: भामिद्विता; योगे तु इसां ( बाद ) श्ूणु | यथा बुद्यों युक्तः ( त्वं.) 
करूइन्ध अहायाल ॥३९॥ इंच अाभक्रसनाश, व क्षस्त, प्रत्यवायः न विद्य3, अस्य घमेस्य स्वल्पं अपि ( अनुष्ठान ) 


नहत। अवात त्रायट। ॥ ४० ॥ है कुरुततन्दुन | इह व्यवसायाश्मसिका एका एवं बुद्धि। | अव्यवसायेनां दि बुद्॒यः अनन्ताो' 
बहुशाखा। च ॥ ४१॥ 

















ब+ 


कइवयोंकों अ्षत्य प्रकारके कष्ट होंगे, यह सब द्वोगा ही; परन्तु | बचनोंकों सुनकर जो तुम्हें दुःख होगा, क्या उसकी कभी 


वह ऋपरिद्वा्य है ओर जावश्यक भो है।इस समबतक जो | सीस! हो सकती है ? क्षत इस भीझुताके सागकों छोडकर 
इस जातिद्वारा बडा पाप हुआ है, उसको घोने भौर उसके- | वीरताके मारमें स्थिर हो जो। 


ऐसे घमयुद्धमें तू मर जायगा, तो स्वगको प्राप्त होगा 
ओर जीतेगा तो क्षपना स्वराज्य प्राप्त करेगा। तात्पय॑, 
तुम्हारे लिये तो इस युद्धकी हार ओर जीत दोनों छाभ- 
दायक हैं जोर यश बढानेवाछी भी हैं| इस कारण युद्धक 
निश्चय करके उठ खड़ा दो | 


थांद एूमा यह धमथुद्ध तू न करेगा, तो तू स्वचनमसे 
च्युत होगा जार यशकों भी खो बेठेगा। इतना ही नहीं 
परन्तु बड़े पापका भागी बनेगा। क्षात्रधर्म से च्युत हुआ तू 
क्षात्रय नहीं रहेगा । जसे डष्णवारदित होनेपर भ्प्ति अधि 
नहीं रहती, वेसे ही सख्वधमेसे पादित हुए मलुष्यके विषयमें 
समसो। धर्मसे ही ज़गतकी स्थिति है। तू इस 
प्रक/ युद्धसे भाग गया, तोतू क्षात्रधर्मसे पतित हो 

या, फिर तेरा सूहय क्या रहेगा ? आज जो तेरा समान 
दो रद्दा हे कौर भाज जो तेरे तामसे ही तेरे शबत्रकों सय 

दा है, बह तेरे अन्दर वैसा अ्रप्रतिम क्षात्रतेज् है द््स 
कारण ही है। एक वाद तूने अपना धर्म छोड दिया, तो 
फिर तेरा इस प्रकार संमान कोई नहीं करेंगे! सब लोग 
खुली तारपर तेरे सम्मुख तेरा उपहास करेंगे। बह उपहात्त 
घुनकर तुझे झत्युसे भी भाधिक दु:ख होगा। हाथ द्वाय 
एस, दशा तो शत्रपर भी न आि ! 


ही न कर। जो होगा वह होने दो । दोनोंकों समान समझो 


इयक हुए इस धमयुद्धमेँ दत्तचित्त होकर अपने शक्षापकों 
छगा दो | इस समय दूसरा विचार मनसें न घुसने दो | 
इस अवसरपर युद्ध करना ही तुम्दारा धर्म हैं। युद्ध ही 
तुम्द्ारा आवश्यक कतंव्य हैं | अत; यह धार्मिक कर्तव्य 
करनेसे तुमको तथा हस पघर्मयुद्धमें संमिक्तित द्वोनेवाके 
लत्यान्य वीरोंको किसी प्रकार पाप नहीं लछगेगा। पापसे 


*झजुन युद्धसे डरके सारे भाग गया।? ऐसा सब  सुक्त दोनेका उपाय ही इस खमय यह घमयुद्ध करना है। 


जगवूमें सब छोग कद्दते फिरेंगे | फिर उनझो रोकना तेरे | ठुस इस घमयुद्धके करनेसे पापसे मुक्त दोकर पवित्र बनोगे. 
शोर युद्ध न करनेसे पापके भागी बनोगे। 


रा आज संमान करते हैं, वेही तेरा ऐसा उपदास | 








हारधी 





इसका विचार करते हें. 








सुखदु।ख, छाभद्ानि, जयपराजय शआादिका विचार- 


आर तुम्दारं स्व॒रशाज्यरूपो घरपर बछात्कारसे आपिकार 
चलानेवाले इन शत्रुओंको दूर करनेके लिये अत्यंत भाव- 


इस प्रकार युक्तिवादसे क्षात्रधमंका तत्व समझाकर णजुन॒... 
| को बतछाया कि इसे समय धर्मयुद्ध करना दी उसका परम 
| करैव्य है। सांख्यसिद्धान्त और युक्तिवादका उपदेश करनेके... 
पश्चात्‌ कब्र ' योगावद्धान्त ' के झ्नुस्तार क्या करना चाहिये, 
























कछोक ३९-४१ ] 


योग-विचार - के द (१ ०५) 


है अजुन | तझे यह सांख्यमतानुसार विचार कहा. अब योगम्तानुसार विचार सुन, मिल विचारके 
आश्रयस तू कमबन्धन्का दुर करेगा ॥ २९ ॥ यहां आरंभ किये हुएका नाश नहीं होता, इसमे विद्च भी 
नहा हात | इस घमेका थोडासा भी आचरण किया जाय, तो वह बडे मयसे बचाता है ॥8० ॥ हे अनन ! 


इस मागम व्यवसायम स्थिर रहनेवाली एक ही ब॒ाद्धि होती है । व्यवसाय न करनेबार्लकी अनेक बुद्धियाँ.._ 


आर उनका शाखाए भा बहुत होती हैं ॥ 8१॥ 


४! 


भावाथ - इससे पृत्र सत्‌ ओर अपत्‌का विचार करके कतैव्यक्ा निश्चय किया। भव हसके पश्चात्‌ जाचारघ मंका विचार 


करके कतेब्यका निश्चय करनेका उपदेश कहते हैं) इस मार्गमें जो किय्रा जाय वह व्यर्थ नहीं जाता, जमा रइता है; . 
इसके क्षाचरणमें विश्नोंसे रुकावर्ट नहीं दोती जोर इसका थोडासा भी जाचरण किया जाय, तो वह बडे भयकों दूर करता. 
है | यहां एच्रामतासे कम करनेझो तध्परता ही केवऊ चाहिये, जिससे सिद्धि प्राप्त होती है। जो उद्योग न करनेजाले दो ते 


पा 


हैं, उनकी सति चद्ल होती है और कभी एकाग्र नहीं होती, भ्तः उनको कभी प'पिद्धि प्राप्त नई। होती ॥ ३९-७१ 


अकराा "3 क++ मय लासक८१३५०+ सका नन _त०मनननन>क मन प ५०-३५ 


३९-४१) यहांतक युक्तिवादकी दृष्टिसे विचार हुआ। 


जो इससे पूर्व कहा गया, उसको “ सांख्य, सांख्य-मत 
. सांख्य तत्त्व, सांख्य-ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानसाग ! कहा जाता है। 
' आत्मा भविताशी है, जगत्‌ नाशवान्‌ है, जगवके नाश 
दो नेसे आत्मामें घटबध कुछ भी नहीं होता' इत्यादि विचार 
इस मतमें मुख्य हैं। यद्यपि सांख्य-मतका यह सिद्धान्त है, 
तथापि यहां जो कुछ कट्दा गया है, वह सब सांख्याचायका 
. मत, या सांख्य मार्गियोंका घिद्धान्त है, ऐसा नहीं है। यहां 
_  सांख्य-बुद्धि ' शब्द आया है, इस सांख्य-बुद्धिका अर्थ 
युक्तिवाद क्रथवा तकेवाद ' यहां णपेक्षित है। (सं-रूया) 
उत्तम रीतिसे जो समझाया जाता है, युक्ति-प्रमाणोंसे जो 
दूसरोको कहद्दा जाता है, उस युक्तिवादको भी 'सांख्य -बाद! 
कहते हैं । यद्द अथ यहां विशेषतयां करभीष्ट है। अजुनकी 
शका थी कि, 'यद्ू करनेसे भीष्मद्रोणादि मरे जायेंगे। 


.. इसका लिशकरण पूर्वोक्त युक्तिवाइसे किया गया ओर 


दृ्शाया गया कि, 'युद्से शरीरनाश द्वोनेपर भी उन दारीरोंमें 


निवास करनेवालछा भात्मा अपर रहता है भोर उसका नाश | 
. कोई कर नहीं सकता ।! हस प्रकार सांख्य-सिद्धान्तका आश्रय 

करके य॒ क्तिवादसे झात्माका क्षमरत्व दर्शाया गया। परंतु 

पा युद्धरूप दिंसापूण | 
.... पापकस करनेसे जो दोष लगता हैं बह कभी न कभी बाधा 
... करेगा ही । अतः हिंसामय युद्ध करना क्योग्य है। ! अजंनझ्े 
..मनमें यह शंका उठी, जिसका उत्तर देना अव्पेत ावश्यक 
.. है। यह उत्तर देनेके लिये ही यों गमाग झथवा उद्योगमांगेका 
..._ विचार करना णत्यत आवश्यक हुआ | अतः यह विचार 


_ इसपर भी पक शंका रहती है कि, 


" यहां प्रस्तुतकिया जावाहै--....... 
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जिप्त प्रकार सांख्य बुद्धि' का भर्थ कपिछ ऋषि का सांख्य- 
मत दी केवरू नहीं, उत्ती प्रकार योगबबुद्धि "का अथ भी. 


पतअकि महासुनिका योग ही फेक नहीं। सयवद्गीतामें ये 


दोनों शब्द विशेष व्यापक अर्थमें प्रयुक्त किये गये हैं। पाठक 
हस व्यापक क्षथकों लच्छी प्रकार ससरण रखें | यहां योग 


द्वि' का कर्थ ' निषकास कर्तका अनुष्ठान कारनेवाली सति? 


है| इसी भध्यायमें भागे योग ? का अर्थ * कमकुशछता ! 

( भ० गो० २५० ) ओर 'खिमत्व? (भ० गी० २१४८ )यह शा 
“कहा जायगा। भगवद्गीताके योग शब्र॒का भकर्थ 'कमैप्रवीणता... 
मोर घिद्धि असिद्धिके विषयमें समबुद्धि ” है। प्रत्येक... 
कम योग्य रीतिसे द्ोनेके छिये कुशछ॒ता भोर तत्परता ..... 


अवश्य चादहिये। यहां हसीका नाम ' थोग-बुद्धि ' है । यह 


पतझ्लि मद्दाम्र॒निका कद्दा योग नहीं है, यद वदिक कम 
योग है ओर इसीको । भगवद्ीताने आगे निष्कास कमे ? पा 
योग-नामसे कद्दा है। वाजलनेयी संहितामें कहा है कि- . * 


तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृथः कस्यास्वह नम 
कुवन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छते समा 


एवे त्वयि नान्‍्यथेताइस्ति नकम लिप्यते नरे॥श। 

( वबा० यज्जुक ७०३ इंश ० 3० १-९ ) जा ० ओ 
४ १) अत; दान देकर भोग कर, ( २) मव्‌छछचा, < 
( ३ ) भरा धन किसका हे? ( ४) ऐसे ( निष्काम ) रा का । 
कम करते हुए सो वष जीनेकी इच्छा कर, ( ७) यही एक. । 
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मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। (६) इस प्रकार (क्रिया... 


हुआ निष्काम ) कम कर्ताकों करूंकित नहीं करता 


यद्द वदिक निष्कास कमेयोग है, इसीका विस्तार यहाँ... 
| रा । भगवद्वीतामें [कथा जायगा। इस व्यापक वादक कम-सागका “ हा 


कप पालिब०तिपेललेय- पाप डक दलाल 































अफ्र> 


तख़रू योग एक छोटासा साग है। यद्यपि, योग! दाब्द 
नो स्थानोंपर प्रयुक्त होता है; तथापि उसका आशय 
5रणानुसार भिन्न भिन्न है। पाठक भागे देखेंगे कि पूर्वाक्त 
: जुक कर्म-योगका ही भगवद्दीताका निष्काम कम-्योग 
 इतार है।  लाछूच छोडकर दान-भावसे यावज्ञीव 
| करना ' ही ' योगबुद्धि ' है ।इसको योगबाद्धि कद्दिये 
_अबा * उद्योगबुद्धि ” कद्दिये; इसको “ निष्काम कमैबुद्धि 
जीता ) अथ्वां ' श्रष्ठठम कर्मबुद्धि ! ( बा० यज्भञु० ३॥१ ) 
: कद्ट सकते हैं। हस रीतिसे कमका बन्धन दूर किया 
सकता है| इस विषयसघ्तें गीताके कथनके साथ बदके 
देशकी तुझना की जिये--- 
छा युक्ता यथा पाथ कमंबन्ध प्रह्स्यास । 
( भ० गी* २।३५९ ) 
एव त्वाय त्ान्‍्यथंतो४स्ति न कम लिप्यते नरे॥ 
( बा० यजु० ४०२ ) 
इस बद्सि युक्त होनेपर कमंबन्धन नहीं दोता। ! 
ही मारे है दूसरा नहीं । इस प्रकार कभे बन्‍न्धनकारक 
हीं होता।? ये दोनों कथन कितने सद् हैं यह देखिये । 
की तुछनासे दोनोंको पुक द्वी प्रकारके कम मागेका उपदेश 
जनता क्षमीष्ट है, यह बात इस विवरणसे सिद्ध दोगी। 
.... सान छिया जाय, कि यह निष्कास कसयोग श्रेष्ठ हे मोर 
. -सक्के अनुसार कर्म करनेसे कमका बंधन नहीं होता | इतना 













“| 





ड 





(३ ) यदि किसीने करते प्रारंभ किया भौर उसके समाप्त 
नेके पूर्व ही उस कर्ताको सध्यु हुईं, तो बह भघूरा करे 
फल होगा था नहीं ? 





् कै 


(९) बीचमें विध्त भानेपर कप्मका पारणाम ्वेपरात 
| हों हागा  होरन+>: नल 


( ३ ) धोडासा कम हुआ भोर क्षागे न हो स्का तो 


उससे. 


क्या बनेगा ! 












नमें भी ये तीनों शंकाएं उत्पन्न दो गई। 
ररनेके छिये भगवान्‌ कहते हैं--.. 


पक श्रीमद्भगगवद्दीता -पुरुषाधबो घिनी 


रत न शकाएं हरएक क्मकर्ताओे सनमें उत्पन्न द्वोती 


अध्याय दे 


* यहाँ आरंभ किये हुए कमका नाश नहीं द्वोता हैं। 
इस मार्गमें रहते हुए, इस मागके मुख्य नियमोंके अनुसार 
जो छोग कम करते हैं, उनके प्रारंभ किये हुए कमका नाश 
नहीं होता है । जिसने जो कूमे जितना भारंभ किया होता 
है, उसका उतना कम उसके कार्यक्षेत्रमँ रहता है। मान 
लिजिये कि एक मनुष्य कमंयरोगके झनुसार कुछ कर्म करते 
| हुए मर गया, तो भी वह किया हुआ कमे उतना ही संस्कार 
रूपसे उसके साथ रहता है | वेद भी यही बात कहता है। 
देखिये -- क्‍ क्‍ 
तस्मिन्नपों मांतरिश्वा द्धाति॥ ( वा० थ० ४०।९; 
धर काण्व यजु० ४०।४; हृश 8० ४ श) 
' [ मातरि-श्वा ) साताके गर्ममें, रहनेवारा भर्थात्‌ 

पुनर्जन्स प्राप्त करनेवाछा जीव ( तस्मितू ) डस आात्मासें 
( अपः दधाति ) सब कमोंको धारण करता है। * पदह्चिछा 

देह छोडकर दूसरा देद घारण करनेकी तेयारीमें छगा हुआ 
| जीव दूसरी साताके गभमें रहता है। डस समयमें भी उसके 
पूर्व॑जन्मके सब कमे पर्मात्माके अटल नियमके अनुसार 
उसी आत्मामें रहते हैं । कोई मनुष्य जाज खायकारूतक 
कुछ कार्य करता है, रात्रिमें सो जाता है मोर कछ खबरे 
उठकर पुनः कलका अधूरा कार्य क्षांगे पूण करने छगता है। 
राजिका समय व्यतीत होनेसे पृर्वदिनका किया काये नष्ट 
नहीं दोता; इसी प्रकार कोई मनुष्य इस जन्ममें कुछ कार्य 

रता है, सत्युकी मद्दारात्रि भाती है, उस समय बह महा- 
निद्वामें सो जाता है। जब जगत्‌ -निर्माणका दिन शुरू होता 
है, तब उसको जाग भाती दे और वह पु््रजन्मका क्षचरा 
काय भागे करके समाप्त करता है । दोनों स्थानोंमें राजिकी 
छंबाई में भेद है, कमकी उपाशितिमें भेद नहीं है | पाठकों - 


को यहां स्मरण रखना चाहिये कि क्षागे छठे भषध्यायमें यही 
विषय फिर का गया है--- 


.. “हे अज्जुन | ऐसे छोगोंका नाश न इस छोकमें होता 
है ओर न परलोकर्मसें । कल्याणमागपर जानेवालेडी कभी 

छुगगति नहीं होती। इस योगमार्गमें भधरे साधन करनेवाले... 
लोग पविन्न ब्यक्तिके घर जन्म छेते हैं, किंवा बैसे ज्ञानवान 
। दी कुछमें जन्म छेते हैं। वहां उसको 'पृथ्वजन्मक्रे 
बुद्धिसंस्कार मिलते हैं भोर वहाँसे वह मोक्षके लिये मांगे 























छोक ३९-४१ ] ... *< थोग-विचार... | (१6७97 0 7 पा 
पमें होती है तचित होकर प्रयक् कद का रेस किया 
माभमें ६ ! इस प्रकार दत्तचिंस होकर प्रयक्ष करने- सत्पुरुषका वध किया जानेपर भी उसका प्रारंभ किया हुई... 
बांका थोगी अनेक जन्मोंते शुद्ध बनकर परम गतिको प्राप्त | प्रशसततस के जगवमें फैलता ही जाता है। अर्थात्‌ 5 “| 
करता है।! 7]. (भ० गीता ६३४०-४७ ) | प्रतिबंध दूसरोंको रुद्ववट करनेवाले होते हैं, वेही इस सत्‌- 5] 
पु द्दो बा 
इस रीतिसे भगवद्ीतामें क्षागे यही विषय विस्तार से | ७ हा हज केक हर हक का न्‍ है हढ 
अतः वे विध्न इसके नह ब॑ तीसरी .. ४ 
कद जायगा। इससे स्पष्ट है कि, जारंभ किया हुआ कम श 5 के अल कक कम 
नाक्ञ नहीं दोता। इस बातकी सतद्यता इम कषपने कदर भी | न वी जिद 
कई पर रच यु नाप | ति्‌ ४७०: श 
देखते हैँ। जो पूर्व आयु योग्य रीतिसे ब्रह्मवयैपाकनपूवेंक |. अमस्य त्रावत महता भयात्‌ । 
र टिया कर गंकउस। साय रा (भ० गी० २४० | 
विद्याभ्यास॒ करते हैं, उनकों उत्तर भायुमें उत्तम सुखका सह मा  जक। 
ण्े 5 2०3 . कप हे पृ ह्ः ० कक शक | 
छाभ द्वोता है। यहां यद्द बात विचारमें केना योग्य है कि .. हे हे अं 0 हक के न । 
भयसे बचात छन थोडा भी हुभा /*ध्ज 
पूरे भायुमें शरीरके काये करनेवाले जणुजीव भिन्न होते हैं |  ह। ततकसका वाक्‍्षन थाड़ा भी डुओआा. सं 
द तो भी उससे बहुतसे छाभ द्वोते हैं| अहिंसा, सत्य, अस्तेय, | 
भोर उत्तर जायुके सुख भोगनेवाके भणुज्ीव भिन्न होते हैं । (कक के आए की का के 
ब्रह्मचय, अपरित्रह, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय , इुँश्वर--... | 
इसी प्रकार जिस राष्ट्रके लोग अपने प्रयत्नले अपना ख्तंन्र है कक “5 
अपर कप ॒ रंखते हैं. ड मत द भक्ति क्षादि कनेक सत्कमे हैं. ओर इसके योगसे अनेश 
खराज्य अपने क्वीन रखते हैं, उनके भागेकी लंतान भी हि हम ते का 
हि लग हर के  व्यवद्यारोंमें किये हुए कर्म लत्कम दी द्ोते हैं । इल सत्कर्म यो ग- । 
डस स्वातंत्यका अनुभव करके सुखी रद्दती हैं। यहां राष्ट्रको ६ 
४ किए य बल हूं 6 | रूप मानव-धमका थोडा सी भाचरण किया जाय, तो बह... | 
एक व्यक्ति ( पुरुष ) मानकर पूव समयके राष्ट-पुरुषका कार्य | 
द के दोहे पु थ॑ करनेवाडे | डि भयसे बचाता है। उदाद्वरणऊे लिये देखिये-एक मशनुफ । 
उत्तरसमयके राष्ट्र-पुरुषको प्राप्त होता है, कार्य करनेवा हु | 
द बह कॉये (दंकर उत्तराधिकारियोंकों | “हँएे भशुतक भखत्य बोलता है, परतु यदि किछ्ती समय... 
भर जानेपर भी वह्द काय स्थिर रहकर उत्तराधिकारियों को कस 
जे क्‍ बात देखनी चाहिये। यहाँ | "े करके सत्य भाषण करने छग जाय, तो उसका संग... 
सुख देता रद्दता हे, इतनी ही बात देखनी चाहिये। यहां कक 
० आर करर पकी लेता पर किरिय होने छगता है जोर जनता उसके पूर्व दोषोंकों भूछ जाए... 
बरीर और राषटड्षी समता पाठक देखें। अर्थात्‌ किया हुआ | ला 
है है , > -ो, हे क्षार वद्ठ उस नियमपर इढ रहा, तो उसको वंदनी 
कार्य संस्कार-रझूपसे रहता है, उसका नाश नहीं होत।। शब | मा 
मानने छगती है। इसी प्रकार भन्यात्य सदाचारके विषय... 
दूसरी शंकाका निराकरण करते हैं--.. पा 
जानना थोग्य है। इसलिये द्वी कद्दा है कि 'इल घर्मक्ष | 
पत्यवायः न विद्यते । ( भ० गी० ६४५). | थोड़ा भी भाचरण किया जाय, तो बडे सग्ले बचाव होः..._ 2 
इसमें विध्न नहीं दोते ।” कर्थात्‌ सत्कम करते रहनेसे | है।” अतः सचभ छोगोंको डचित है कि, वे इस कमेयोग 
विध्न दुर द्वोते जाते हैं। भादिसा, सत्य, क्षतेय भादि | मार्यपर भा जाँय और अपने भापको कृतार्थ करें । था 
योग-मागके अनुसार कम करते रहनेले विष्न स्तरय॑ दर दीते कई कोग यहीं पूछेंगे कि, 'इस मागसे जानेके छिये ४ हे आम 
*... बढ़ता जाता है, क्षथवा विष्ण आनेसे इसके किये हुए सत्क- | हम कैसे इस मार्येसे चक सकेंगे? ? इस प्रश्नके उत्तरमें सिर. ० ा 
दे हा मंका विपरीत फछ भी ने दीता हे | दस है कि, यहाँ तो बहुत घाधनों की आवश्यकता ही ने! 3. हा ः । 5 । 
सत्कर्म में रत रहनेवाके सज्जनको प्रारभमें दुर्जेज उपद्रव | दे? फेंवेल व्यवसायात्मिका एकमात्र बुद्धि यहां आवश्यक है. 7: 


करते हैं जोर कभी कभी ऐसा भी द्वोता है कि इसका - व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह कुदनन्द्त । 





.. कार्यक्षेत्र प्रतिश्रमय ब्यावक द्वोवाजाता है, इसाडिये इसको |.....ः (भर गील राह चाय 
"५ . डपब्व देनेवाले दुर्जनोंकी संख्या कदाचिंत्‌ बढती भी जाती | दस सत्कर्मयोगके मागमें प्रशृत्त द्वोनेवाके मलुष्यके कि. रा । 

॥ है। परंतु इसमें तप क्षर्थात्‌ कष्ट सदन करनेकी हाक्ति. बर्ढ | केवछ एकमात्र व्यवसायात्मिका बुद्धि चाहिये। ! यदद बार है रा 
.._ जानेके कारण उन दुजनोंके खडे किये विध्न इसके सत्कमेके | जिध्तके पास द्वोगी, वह इस मागेका भाक्रमण कर सकेगा । 
.... फेडानेमें प्रतिबंधक नहीं होते | इतना ही नहीं, परन्तु इध | व्यवसायात्मिका बुद्धिका अर्थ है, ' प्रथल करनेकी निद्धा घार॒ण «५ 








































आर्थ  प्रयत्य, उद्योग, निरछल यरन, उत्साह, कमण्यता, 

पुन पुनः अथक प्रयत्न करनेका स्वमाव, निइचय, व्यापार 

व्यवहार, भाचार, सद्ााचार, युक्ति, डपाययोजना, केमे- 

कशलता, चातुय ! इत्यादि है । जिसकी बुद्धिमें ये स्वभावधम 

होंगे, डप्तकी व्यवलायात्मिका बुद्धि! है ऐसा कद्दा जायगा | 

क्‍ व्यवसाय करता जिसका आत्मा है उसका नाम है ' व्यव- 

.. स्ायात्मक बुद्धि ।? जो प्रयत्त किये बिना रद्द नद्ीं सकता, 

। उसकी बाद्ध ब्यवलायात्मक है। जो पुरुष शखंड प्रयत्नशीलक 

होते हैं ओर अपनों क्र कुशछूवासे महान्‌ मद्दान काये करके 

दिखाते हैं उनकी बुद्धि व्यवतायात्मक है ऐपा समझना योग्य 

है। ऐसे व्यवप्तायात्मझ बुाड्धिवाले परुष इस योगमागमसें 

सुयोग्य काये करके [दिखा सकते हैं। बुद्विकी एकाग्रता इसमें 

_ झुख्य है। एक विषयमें छुददढ 

अवइहय चादिये | जिनकी ब॒द्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती 

चे किसी भी कम्ममें कोशहय प्राप्त कर नहीं सकते | इनके 
विषयसें जागे कहा है--- 

- अैंडुशाखा हानन्‍ताश्च बुद्धथापव्यवसायथनाम्‌ | 
द | ( भ० गी० २७१ ) 





न] 


 प्रत्येक्ी अनेक शाखाएं भी हैं। 


ही] 


अनेक बद्धिका अर्थ 


.. दोते हैं, वेश्ञाज एक कारये करेंगे, थोडासा कष्ट हुआ तो 
... कल दूद्षरा प्रारंभ करेंगे, उसमें थोडी दवानिकी संभावना हुई 


_.. स्थिर वृत्तिसे काय नहीं करेंगे। तथा एक ही कार्यंसें एक 
-. शीतिका भबलबन करके सत्रेरे काय करेंगी, दसरी रीतिसे 








नीपर इनकी श्रद्धा नहीं होती 





श्रीमद्भगवरद्दीता - पुरुषाथबी धनी 


+ करनेवाली बुद्धि, उध्योगतत्पर बुद्धि, पना पुनः प्रयत्न करने- 
. का उत्साह धारण करनेवाछी बुद्धि।! “व्यवल्ाय ' का 


रइनेवाढी बाद्धि लिद्धिके ढिये 


..... “निरलस प्रयतव न करनेवा्ोंकी शनेक बुद्धियां भौर 


.... * चश्चछ अथवा भस्थिर बुद्धि ! है। जो छोग क्षव्यवसायी 
तो परसू तीसरा शूछू कर देंगे । इस प्रकार कसी भी प्रयत्नमें 


दोपदरकों करेंगे मोर तीघरी ही पद्धतिसे शामको करेंगे। 
परन्तु किसी एक प्ागपर स्थिर नहीं रहेंगे। इस चश्धकू मन- 
की अवस्थाके कारण इनको दरएक कार्येमें निए्चयसे हानि ही 
द्वानि होती है। किसी सागेपर इनका विश्वास नहीं होता, 
किसी अन्य- 





ही, 65% 


| णच्याय हे 


भी डड जाती है, भतः इनमें आत्मविश्वास नहीं रहता भौर 


अन्त ये भश्षद्ु लोग न इस छोकके शोर न परकोकके हों 


जाते हैं। इलीलिये श्रद्धाका महत्त्व इस प्रकार कहा है-- 


भ्रद्धामया5य परुषो यो यच्छूड: से एच ले ॥ 

( भ० गी० १७।३ ) 

श्रद्धावान्मजते यो मांस मे युक्ततमों मतः ॥ 

द भें शी० ६।४७ ) 

अ्रद्धया परयोपेतास्‍्ते मे युक्ततमा मता।॥ 

अ, ( भ० गी० १२१।॥२ ) 

अद्दयाना मत्परमा सक्तास्तेइतीव में प्रिया! ॥ 

( भ० गी० ११२० ) 

श्रद्धावन्ताइनसूयस्तों घुच्यन्ते तेषपि कम लि ॥ 

. | भ० गी० ३६।३२ ) 

भ्रद्धावोल्मते ज्ञान तत्वरः संयतेन्द्रियर ॥ 

( भ० ग० ४॥३९ ) 
जी जिसकी श्रद्धा, वेशा वह द्वोता हे। परम अद्धाले 
जो भजन करते हैं, वे भाविक योग्य हैं। परम श्रद्धा ताक मक्त 
मुझे प्रिय द्वोते हैं। श्रद्धावान्‌ और निरवेर भाव धारण कर ने+ 
वाले कमेबन्धनसे छूटते हैं। श्रद्धाव।न्‌ दी शान आप्त करता 


है। यहां जो श्रद्धाका माहाकय वणन किया है, वह अधद्धा- 


से चित्त जस्थिर द्वोता है, दसीलिये है। अश्वद्धासे संशय- 


बूत्ति बनती है, जो अ्रद्धाद्दीन पुरुषोंका समूछ नाश करती 


है । क्षतः कही दे--+- 
अज्षश्वाध्दघानश्व संदशायात्मा विनश्यति । 
नाय॑ लोको5स्ति न परो न छुर्ख संशयात्मनः ॥ 
। .... ( भ० गी० ४।४० ) 
नी, अ्रद्धाहीन भोर सेंशयी मलुष्य नाशको प्राप्त 


होता है | संशयी मनुष्यके छिये न यह छोक है, न परछोक, 


उसे कहीं भी सुख नहीं। 


ग्यवसायी चब्लचछ मतिवालेका यह परिणाम है। अतः 





| झनत्रुके मायाजाछके डपदेशसे उसके मनमें चन्नछता आगई 
। भोर उसकी बुद्धि अपने स्वाभाविक व्यवसामपर स्थिर नहीं 





हे ब 


92. 3०0८७ :८०आ, ०० 


छोक ४२-४४ ] . ग्रेगवादियोंकी स्थिति. (१०७) हे 


[4 


(१६ ) भागवादियोंकी स्थिति । 


याभमां पुष्पितां बाच प्रवदन्त्यविषश्चितः । वेदबादरता; पाथ नान्यदस्तीति बादिन! ॥ ४२ 


कामात्मान, स्वगपरा जन्मकमफलप्रदाम । क्रियावशपबहुलां भोगिश्वयंगातिं प्रति ॥ शक | हे ८ 
भागश्वयप्रसक्तानां तवापहतचतसाम्‌ | व्यवसायात्मिकरा बाद्धे। समाधों न विधीयते 0 ४७४ ॥ 


(७७७७७७७७७७७७७७॥७७॥॥७॥७७७॥/॥//श/एशशशशश/शशाशाशणशाभा/णणाणाा आम मन ब अमल डक नदलि मिल नविविनी टशििविकि कब 


अन्वयः- दे पाथ-! वेद्वादरता:, धन्यत्‌ न भासि इति वादिनः भविपश्रचित:, कामास्मान:, स्वर्ग परा सोगेश्वयगर्ति प्रति 
क्रियावेशेषबहुरां जन्मकमेफकप्रदां यां पुव्पितां बा प्रवदान्ति; तथा अपहृतचेतरप भोगेश्वयप्रसकतानां बाद्धिःब्यवसाया- 
त्मिका ( भूत्वा ) समाधा न विधीयते ॥ ४२-४४॥ 


"पम्प पक कप पर कमरे कप पते: ये पाक पका दिपम- कम पलक ५ सेन थक उप ८- सपा खवपप्वा कप डक; कर 7 दा केक पा व अपन नोपियया पोफयिनाडिविलक 
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उसने स>बवस परेडकन कस थे 32 पनपस८ पद 


हैं अजजुन |! वेदके विषयम वाद्बिवाद करनेमे बडी रुचि रखनेवांले और इस ( वादविवाद » को छो ड- 
कर दूसरा कुछ ( भा कतेब्य ) नहीं है, ऐेसा कहनेवाले अज्ञानी छोग स्वाथकी कामना करते हुए, स्वगे- 
का ही परम श्रेष्ठ मानकर भोग ओर ऐश्वय प्रातिकी विशेष क्रियाओंका वर्णन ही जिसमें बहुत हैँ अ 
जिसले केवल जन्ममरणरुप कर्मफल ही प्राप्त हाते हैं ऐसा प्रफाल्लेत वाणी बोलते हं, उसस जिनका 
चित्त आकार्षत होता है, उन भोग और ऐश्वर्यम आसक्त हुए मनुष्याकी घुद्धि (कर्मी ) व्यवसायात्मिका 
हा।कर एकताम स्थिर नहीं हाती ॥ 8९-४७ ॥ क्‍ 


भावाथ-- केवछ वाद्‌विवाद करनेवाले, कुछ भी कर्तैध्य न करनेवाले, स्वार्थी, भोंगी, ऐश्वर्यकी छाछता करनेवाले... 
अज्ञानी छोगोंके मोहक भाषणसे जिनकी मति ऐश्वर्यभोगोंमें मासक्त द्वोती है, उनकी बुद्धि किप्ती सत्कर्मसें एकाप होकर 
स्थिर नहीं होती, सदा चंचक ही रहती है।| ४२-४४ ॥ 


डह्ेफकबप करके पर 


्स्काकककहकापत पेपर ० पर ८ कपल स्कपलपप्पअभर८ डा 


पंपेकनदपरपपपचा कप सरआनप वास केरल फर८ परत पे उने 











पश्चल वासनाएं उसके मनमें खडी होने छगीं। उसके सन- | काल्‍ूसे प्रचलित हैं | वैदिक धर्म 'द्यागवाद! का सन्देश 
ः में अनेक विचार भोर अनेक कल्पनाएं उठने छगीं, किसी जगतको देता है, इसलिये ' ( त्यक्तन भूल था. यज रा रा । । 

विचारपर सन स्थिर न रद्दा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके सद्दाय- | ४०१ )दान देकर यज्ञशषषका भोग कर ' यह वेदने शाज्ञा | | 

कारी ये 5. छु उनपर भी उसका अटक विश्वास उस | दी है । जड़ बुद्धि के लोग कहते हें क्वि. जीवित रहनेतक , 3 
सुल्चका भोग करो |! इस प्रकार ये दो वाद जगवर्मोें प्रचलित 











समय न रह्दा । कर्थात्‌ जो अजुन पढ्विले “ व्यवसायास्मिका 
. बुद्धिसे युक्त ' था, वद्दी शत्रुका उपदेश श्रवण करनेके पश्चात्‌ 
 अब्यवसायी ' बना | |! शत्र सदा ही जित राष्टके ब्यवघायी 
ः ग्रेगोंको भव्यवस्तायी,चन्चरू, भश्वद्ध क्षगडाल शोर भापसमें 
भिन्न बनाना चाहते हैं | छत: यह वर्णन भंशतः अजैनका 
भे है भोर सामान्यतः सब चब्नल प्रकृतिवाले मनुष्योंका भी 
.. हैं। अतः पाठक इस वर्णनको पढें ओर इन प्रमाणोंले अपनी 
.. परर्राज्षा कर भोर निश्चय करें कि अपने भनन्‍्दरकी बात 
.. कसी है १ हम 


हैं। इनमें भी भोगवाद पशुपक्षियोंसें जन्मसिद्ध हे भौर 
पाश्चवी वृत्तिवाके लछोगोंसें भी फेला हुआ है। द्यागवादू...... क्‍ 
जगतूमें प्रचछित करना और मनुष्योंके जीवनसें इसको... | 
 ढालना वेदिक घमंका अभीष्ट है। भगवद्दीता भी यहाँ इस... 
वंद्क सिद्धान्तका प्रचार करती हैं ओर इसका बहुत द्वी.... | 
वर्णन क्षागे भी भानेवाला है। उस उपदेशका अद्दण करनेकी | 
पाठकोंकी तेयारी करानेके उद्देश्यहे मोगवादियोंकी चन्नेझ 
घृतिका भयानक चित्र इन छोकोंमें खींचा है। पाठक 
इसका अच्छी प्रकार विचार करें भर ये गुण यदि किसीयें. 
दों तो उनको दृदानेका यत्न करें। इन छोकोंमें जिन भोग- 
वृत्तिवालोंका वर्णन दे, उनका वर्णन अब ऋमशः करते हैं - 


रही । “युद्ध करूं या वानप्रस्थ या संन्यास रूं, ' ऐसी अनेक | (४२-४४ ) भोगवाद और ह्यागवाद ये दो वाद जनादि..._ 








... अव्यवसायी चबन्नह प्रकृतिवाके मनुष्य सुख्रकी छालसासे 
... केसे आोतिचित्तसे भटकते रहते हैं, हसका वणेन भगवान्‌ 
> । ह इस प्रकार करते हैं-- सा आप 








लक 





















(११०) क्‍ ... श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाधबोधिनी क्‍ ..[ अध्याय ३ 


द १ अविपश्िित्‌: ( भ-वि-पशु -चित्‌&5 न विशेषेण प- | बेद प्िद्धाग्तके जाननेके पइचात्‌ झोर कुछ कतब्य मजुब्यके 
इयन्‌ चिन्तयते )>जो विशेष रीतिसे देखता है भोर देखे हुए | छिये अवशिष्ट नहीं रहता , पेस्ता यह मानता है। इस प्रकार 
विषयपर अच्छी प्रकार विचार करता है, उसको ( विपश्चित्‌ ) | इसका अज्ञान भयानक द्वोता है। 
ज्ञानी कद्दते हैं और जो किसी विषयको विशेष इश्सि | 
देखता भी नहीं भोर देखे हुए विषयपर जो कभी विचार 
नहीं करता, उसको ( क्ष-विपश्चित्‌ ) क्षक्षानी कहते हैं। 
सनुष्यका धर्म है किवह विषयोंकों देखे ओर विचार करे। 
जो मनुष्य इस घमका पालन नहीं करता, वह द्विपाद पशुद्दी 

.. है, क्योंकि पश्चु ही आंख खुले रहनेपर भी देखते नद्दीं ओर 
कभी किसीका विचार भी नहीं करते ।जो मनुष्य न देखने 
झोर नसोचनेके कारण पशुवत्‌ क्ाचरण करतठाहे भर 
पश्चुके समान द्वी काद्वार, निद्रा भोर मेथुनसें ही रत रद्दता है, | 
डसको मनुष्य किस प्रकार कहा जा सकता हैं? वह थदि 

_ अनुष्य है, तो पछुकोटिस्ाा सानव है। इसी कारण वह | 

_भोगवादी होता है। 


8 कामात्सा+ ( काम:<भात्मा ) 5 काम भर्थात्‌ विषय- 
भोगकी इच्छा ही जिसका सात्मा है, जो जन्मस्यभावले 
भोग भोगनेमें तत्पर रहता है, कामभोगोंकों छोडक 
दूसरा जिसको कुछ सूझता नहीं है। भज्ञानी छोगोंको 
ज्ञानकी बातें तो सूझती नहीं हे, अतः वे शरीरके पाशवी 
घमममें ही तत्पर रहते हैं भोर गिरते जाते हैं । 


५ स्वगपुरः 5 'स्वर्गके भोग प्राप्त करना द्वी श्रेष्ठ पुरुषाथ 
है, ' ऐसा जिसका विचार निश्चित हुआ है, स्वगंके भोग 
प्राप्त करनेके किये यद्दां जो कुछ करना द्वो वद्द करता रहद्दता 
है। उसके सिवाय कत्य कुछ भी नहीं करता । यहांकी 
सामाजिक, राजकीय क्षथवा वेयक्तिक सुस्यितिके छिये 
अत्यन्त आवश्यक बातें भी करता नहीं, इस कारण वह 

हलोकके जीवनमें कष्टमय भवस्थाकों भराप्त होता है, इस 
कारण इद्दछोकके सुखसे वह वशच्चित रहता है। परकोकका 
सुख तो निश्चित ही है, भतः वह न इस छोकका भर ना- 
ही परलोकका रद्दता है । इसको पता वहीं है कि, स्वर्गके 
खीभोगोंकी कल्पना शथवा अन्य भोगोंकी कल्पना यद्दाके 
गोगोंके समान ही कवनातिकारक है। पेदिकविबेयभीग 
ओर स्वगंके विवयभोग, दोनों ही भोग होनेके कारण दोष- 
मय ही हैं। भतः भात्मोन्नति चाहनेवाके मनुष्यकी इन दोनों द 

गोंपरकी भार्सक्ति छोड़ना डचित है। अतः थोगदशेनके 

ष्यमें भगवान्‌ व्यासमुनि हस, प्रकार कहते हैं--- 


९ बेदवाद्रतः- पूर्वोक्त भज्ञानी मनुब्य बेंदका वाद 
करनेमें बडा चतुर द्वोता है। वेद॒जिषयपर शाखार्थ करनेमें 
बड़ा पण्डित है | वेइके सबके सब सिद्धान्त ज्ञात हैं. ऐसी 
'डसको घमंड है। क्ाद्योपान्त वेदवचन न पढनेकी अवस्थामें 
भी जो कहता रद्वता हे कि 'मेंने बेदके तत्व्की यथावत्‌ जाना 

. है।! स्वयं वेदिक भाषासे क्षमभिज्ञ होनेपर भी जिसको 

.. वेदिक पिद्धान्त समझनेकी घमंड हुई होती है। यद्द तो 

... श्रनाडीसे भी सर्वथा बज्ञानी रहता है, इसके अज्ञानकी 
. कोई सीमा ही नहीं है। 





कर # 


ः २न अन्यत्‌ आस्ति इति वबादी > वेदिक तिद्वान्तों- 
... पर शास्मर्थ करने भौर खंडनमंडनका शाब्दिक युक्तिवाद 
... करनेके अतिरिक्त अपने लिये कोई विशेष कतंव्य है, ऐसा 
वह घमंडी मानता दी नहीं। ' वेदका वादाविवाद करनेसे द्वी 
. अन्तिम सादे सुझे मिलेगी अथवा सब ग्राप्तव्य सिद्धियां 
मुझे प्राप्त दी हैं, में सुक्तिकी अवस्था भी जानता हूँ, प्रछयका 
भी देखे हुए समान वर्णन करता हूं, प्रलयकी पूर्वस्थिति 
रूम है, सुक्तिके पश्चात्‌ क्या होगा चह भी. मुझे 


खसयाउन्नपानमेश्वयामाते दछविषये विर्क्तस्य 
स्वगवदेह्मप्रकतिलयत्वप्रातावानुश्राविकषिषये 
वितृष्णस्य दि्व्यादिव्यविषयसेंप्रयोगएपि चित्त-- 
स्थ विषयदोषदर्शिनः ...वशीकरणसंशा वैराग्य- - 
मत 5 5 5 चोब्दव ३५) 


ख्ियो, जनज्नपान, ऐश्वये आदि दृष्ट विषय हैं, स्वर्गादि 
उपभोग अदृष्ठ विषय हैं | इन दोनों विषयभोगोंसे विरक्त 
 द्वोना कोर अपने इंद्रियोंका संयम करना, वैराग्य कहृछाता 
मा है।' यद्द योगाम्यासके किये क्त्यंत आवश्यक हैं।ज़ो मनुष्य 




















छोक ४२-४४ ] क्‍ . भोगवादियोंकी स्थिति आ . (१११) 


] '& नज हे ४ #ै के । गा लि की 
चाहते हैं, उनको उचित है कि वे इस छोकके भोगों और | छोग मानते हैं कि इससे गीताने बेदके धर्मका खंडन किया 
स्वगंलोकके भोगोंके विषयमें अपने मनका संयम रखें, 
भोगॉपर भासक्त न हों। भोगोंमें न फैसीे। जो भोगछालूसा- 


में फंसते हैं, वे योगमार्गकी उन्नति प्राप्त करनेमें असमर्थ 
होते हैं। | | द 

. ६ भोगैश्वयंगाति प्रति जन्मकर्मफलप्रदां क्रिया- 
'विशेषबहुलां पृष्पितां बा प्रवदुन्ति # भोग ओर 
ऐंइ्वर्यकी प्राप्ति करनेके छिये जन्ममरणाद़ि फल देनेवाली 
विविध क्रियाएं करते हैं ओर उन क्रियाओंका समधन करने 
के छिये बडा छंबाचौडा शब्दावडम्बरयुक्त जोशोका भाषण 
करते हैं | अपने भाषणसे धन्य अज्ञ लोगोंको अपने मतसें 
शाकर्षित करते हैं झोर इस प्रकार क्पत्ा अपना भोग- 
प्रधान मत जगतमें फेलाते हैं, अर्थात्‌ ये खवय अन्ध दवोते 
हुए भी दूसरे भन्‍धोंकों अपने साथ जमा करते हैं ओर दोनों | है, भन्तिम गुद्य ज्ञान देनेवाछा वेद है, यही भगव- 
: प्तित होते हैं। द्वीताका सिद्धांत हे। इससे स्पष्ट है कि यदाँ 'वेदवादरत * 





कहा है कि--- 


वेदानां सामवेदोस्सि | ( म० गी० १०३२ ) 
8०० छ.३ 
वेद्श सवरहमेव वेद । ( म० गी० १५११५ 2 
वेदाविदेव चाहम्‌ | ( म० गी० १५॥१८ ) 


 वेदोंमें में सामवेद हूं। सब वेदोंसे मेरा ( कात्साका ) 
ज्ञान होता है। में ऋग्वेद, सामवेद भोर यजुबवद हूं।!' 


उसी ग्रंथर्में ऐसे कथन कदापि न आते । इन कथनों से स्पष्ट 


न की द पदसे वैदिक सिद्धांतोंका केवल शाब्दिक वादविवाद और 
७ तया अपहृतचतला भागेश्वयप्रसक्तानां बुद्ध: | शासख्वार्थ करनेवाछोंका दी खंडन किया है, न कि वेदिक 


५४ (९ 
>> पक अप 


ऑल चर . । + * 
बव्यवसायात्मिका समाधों न विधीयते < पूर्वोक्त | ध्रंका। जो वेदवाद करते हैं परन्तु वेदिक उपदेशके अचु- 


मे 


त्ले | फ्े है के ् मु के 6५. 6५. ५ बे ह 
_ छोगोंके जोशीछे बक्तृत्वसे डनके पन्थमें कई मूढ छोग । पवार काचरण नहीं करते, डनकी निन्‍दा यहां कीहे और... रे 
बह थोग्य द्वी है। उपनिषदोंमें भी कद्दा दे कि ऋग्वेदादि. 


आकर्षित होते हैं। ये छोग प्रतिदिव भोग भर ऐश्वयमें 
शआसक्त होते हैं मोर प्रतिसमय भोगोंसें फंसत जाते हैं। 
 भोगोंके श्तिसेवनसे रोगी होते हैं भोर विविध दुःख 
भोगते हैं। हस प्रकारके मूढोंके भनुयायी हुए अतिमूढोंकी 
बुद्धि सत्‌ और असतका विचार करनेसें असमर्थ द्वोती हे 


चारों वेद ' भपरा ! विद्या है शोर 'परा ! विद्या दूसरी है 


प्रमाष्त करनेमें भसमर्थ हो जाते हैं | “अपरा! शर्थात्‌ निचली विद्या है, परन्तु जो विद्या अचु- गे हा 
भोगबृत्तिवाले छोग इस कारण सब प्रकारको उन्नति प्राप्त | सवसिद्ध है वद्दी श्रेष्ठ (परा ) विद्या हैं । इसी उद्देश्यसे यद्दां 
. करनेके छिये असमर्थ द्वो जाते हैं, इस कारण उनका जीवन | बेदका केवछ वादाविवाद करनेवालों की निन्‍दा की हैं। यह... 


हा क्‍ द ._निरथक हो जाता है। ऐसे जीवचसे क्या छाम है? मलुष्य- | निंदा वेदके उपदेशके अनुसार आचरण करनेवालोंकी स्तुति. , 
.... ओनिसें जन्‍म लेनेसे इन्होंने क्या कमाया ? पशुकोंसे क्षपनी | करनेके लिये द्वी है। केवक शब्दवाद मचानेवालोंकी निंदा | 


.. अवस्था उच्च है, ऐसा इन्द्रों ने किस रीविसे सिद्ध किया तो स्वयं वेद द्वी कर रहा है, देखिये- 


... जो“मलुष्य पशुदृत्तिसे दी जीवित रहते हैं, उनके जीवनको | ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्सिन्देवा अधि विश्वे... 
बिक्कार है।। जा निषेदुः। यस्तन्न वेद किसूचा करिष्याति य इत्त- 
हन ोकोंमें वेदवादरत ' पद है, इसकी देखनेसे कहँ.. द्विदुस्त इमे समासते ॥ (ऋ० २१६४॥३९) | 


ले 
है। परतु यह भूल है| क्योंकि हसी भगवद्वीतामें अन्यत्र 


(भहं ) ऋक्सामयजुरेव थे । ( भण् गी० दार०) 


यदि भगवद्वीवाकारकों वेदोंका खंडन अभीष्ट होता तो 


होता है कि भगवद्वीता-छेखक बेदोंकों परम धमंका अंथ 


जिससे लट जान हाता हे । श्सका कझ्षथ स्पष्ट हे के भकटर्व तदा- ः 5 
दि बेढोंमें शब्दोंसे ज्ञान दिया है, वह सत्य ज्ञान तब 


हांगा, जब वह क्रियात्मक द्वोगा। जेसा “अन्न” शब्द... 
किसी एक ब्यवसायसें स्थिर नहीं होती भोर किसी स्थान- | श्रोजनका वाचक है, परन्तु जिसने लज्ञ स्वयं देखा न हो... 


पर एकाग्र भी नहीं होती। इनकी वृत्ति सदा चम्चरू होती क्षोर खाया न हो, उसको क्षन्ष शब्द जाननेपान्नसले क्‍या  । 
है ओर चत्बछूताके कारण वे कुछ भी कार्य योग्य रीतिसे | छात्र होगा! भतः जो विद्या केवल छाब्दमात्र है, वह. 




















(११९) ........झख श्रीमज्ञगवद्ीता पुरुषायबोधिनी ...... [ अध्याय २ 


हम ह 53 मे १७ ) दन्द्रातीत होना |. 


त्रैगुण्यावषया वेदा निख्रेगुण्यो मवार्जुन | निहन्द्रो नित्यसत्वस्थों निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
यावानथ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके । तावान्सर्वेषु वेरेषु आह्मगस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


कप. । ्छ 


(है फने-त--ननतकसमीक ५2 सनक 33-3ज >फ ८०४ -कवेमकलमतए लाज जरगस्‍तान७+ मात कक 
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| 85. जे 


..... अन्वयः--हैे अजुन! वेदा: त्रेयुण्यविषयाः । स्व॑ रर्नस्रगुण्य: नित्यसत्त्वस्थः निदवन्द्रः नियोगक्षिमः भात्मवानू भव ॥४५७॥ 
... यावान्‌ भ्थः उदपाने | तावानू ) स्वतः संप्छुतोदके (सवति । तथा यावान्‌ अर्थ ) सवधु वेदेष, तावानू विजानतः आह्यण- 


हक 


.. स्व ( भवति )॥ ४६॥ । दे पर कण सम 9 3 पक 
है अजुन | वेद तीन गुणोके विषयोंसे युक्त हैं । इससे त्‌ तीनों शुणोके परे अर्थात्‌ नित्य सत्वगुणमें 

शस्थत, द्वन्द्रास मुक्त, बस्तुकोी आात् आर उसका रक्षाक्ता वियार न करसेचारा आर प्रशस्त आत्मबरद्ल 
उक्त हा ॥ ४५॥ जो काय छोटे कुएले दाते है, वे खब कार्य जलले परिपूणण बडे सरोचरसे सहजही 
बनते हैं। इसी तरह जो संपूर्ण वेदमें है, वह सब बहा जाननेव्ालि विशेष शानीको सहजहीम प्राप्त होता 

४ ॥ 8६ ॥ 

. भावाथ-खत्त, रज, तम, ये तीन गुग हैं । इत तोनों गुणोंका वर्णन वेदमें है। यद वैदिक ज्ञान प्राप्त कर तू तीन गणोंसे 

पो अर्थात शहद सच्वगगसे युक्त, दन्द्दोंति दूर, भोगवर्भदके झेझटमें न फंपनेबाका और अ्रष्ठ आत्मिक बकसे युक्त बन | 

_तापपय॑, तू बडा बन । क्योंकि, जो काय छोटे जलाशयसे बनते हैं, थे सरोवरसे स्वयं बन जाते हैं, इसी रीतिसे 


....  धेदोंके उपदेशसे जो छाभ होगा, वह तो बहाकों जाननेवाले आत्मानुभवी ज्ञानीकों सदजद्दीसे प्राप्त हे! सकता है।। ४५०४६ 


५७७७॥७७॥७॥/७/शशशआ शा ० मनन अ विवि निनी ली सनिकलकिली ली, औिननिन कलने 
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 उत त्वः पश्यन्न ददर वाचमुत त्वः शएण्वन्न | अपने अंदर होंगे, तो डनको दूर कश्नेका यरन करें। क्षज्रुन 
>टणालनाम्‌ | उतो त्वस्म तन्‍्वें वि सस्ले जायेब | भी बडी बडी ज्ञानकी बातें बोछ रहा था, परंतु स्वकतैध्य 
पल उशता खुबासा।॥. ( ऋग्वेद १०७१॥४ ) | करनेसे भाग रद्दा था । भतः उसको बताया कि ' यह शबह 
वेदमंत्रोंके अक्षरोंसें सब देवोंकी शक्तियाँ निवास | याद कुछ कामका नहीं है। इससे तो बड़ी अवनति होती 
करती हैं। जो इस ज्ञानकों भनुभवसे नहीं जानता, उसको | है, अतः इस शब्दवादमें रुचि न रखो कौर जो हैं।. सकता 
चेदर्मत्रसे कया ऊाम होगा ? परन्तु जिसको वह सत्य ज्ञान | है, अपना कर्तव्य दसचित्तसे करो। ' सबके एसा ही करना... 
एव द्वोता है, वही उच्च स्थानपर विराजता है । कह मनुष्य | चादहिये। अब जागे क्या कद्दत हैँ देखिये--- 
ऐसे होते हैं कि जो ग्रेथको देखते हैं परंतु न देखनेके समान 
दीं उनका देखना होता है। कई छोग अंधपाठको सुनते हैं 
परन्तु उनका श्रवण न श्रवण करनेके समान ही व्यथ होता 
है। ( परंतु जो लोग अंथको देखकर कथवा सुनकर उसका. 
... ताप्पय भ्पनाते हैं ) उनके छिये उस विद्यासे ऐसा अद्भुत 
ा .._ सुख प्राप्त होता है, जैसा कि गृहस्थीको उत्तम पतित्रता 
.. असे प्राप्त होता है।” 


इन मत्रोसें वेदने स्वयं वेद न जाननेवालों , परन्तु शब्द 
नेवाकोंकी बहुत ही निन्‍दा की है। यही बात 








४५-४६ ) पूवाक्त भोगवादियोंकी चंचक बुकत्ति हृए 
रके हन्द्रातीव बननेक्रा उपदेश अब करते हैं। हृल्द्ातलीत 
भार गुणातीत स्थितिका परिचय होनेके लिये गुण कितने द 
ओर इन्द्र क्या है, हखका ज्ञनन प्रथम द्ोगा चाहिये। गुण 
तीन हूँ- सत्व, रज भोर तम | इन तीनों गुणोंका वर्णन 
वेदमें है। इस वणनका साराँस यह है--- 


सत्वं_  -: रजः -ै. तमः 
देवपूजा हे राक्षसपूजा. प्रेतपूजा 
स्निग्घ भोजन क्ष भोजन 


कतेव्यतरपरता.. दांमभिकता 
देशकाकोचित- 
































छोक ४५-४६] 


श्रावे भक्तसाव पृथरभाव तुच्छभाव 
निषकाम कम - सकाम कम मोहमय कर्म 
निविकार विकारी स्तब्च 
अद्दिंसक.. ... हिंसक. आछसी 
अयायंबुद्धि अयधावदुब॒ुद्धि. विपरीत बाद 
बच्चगति .... मध्यस्थिति- अधागति 


साधारणतया सखत्त, रज, तम इन तीनों गुणोंका स्वरूप 
ईस् काष्ठ >से प्राठक जान सकते हैं । जो विशेष देखना 


चाहते हैं, वे भ० गीताहे १७ वें भौर १८ में अ्ध्यायपें 
. देख सकते हैं | वेदमें सत्वगुणक्की देवताएं ब्रह्मणस्पति 
_ इंदृस्‍्पाते, बह्य, आत्मा भादि हैं, रजोगणकी देवताएंँ इन्द्र, 


सह, मस्त भादि हैं भौर तमेगुणके प्रतिनिधि वेदमें ब्ृत्र 
असुर भाहदि हैं | 


हन वेदमंत्रोंके छदाहरण इस प्रकार हैं | तसोगुणका 
उदाहरण घबसे प्रथम देखिय--- 


दू।घे तम आशयदिन्‍्द्र शब्च। ॥ ( चर० १३२१० ) 
अहानामाच्मायित्रामाधेताः प्रोत मायाः ॥ 


... हइन्‍्ड्रक श्र वन्न अधुरने दीघतम भर्थातव्‌ गाद अंच- 
कार फेछाया है । इस कपटी शब्रओ्ओंके कपरो मायाजाल 
हन्डने दूर किये।' इस अकार तम्ोगणी असुरोंका बणैन 
वेदमें आया है। हनका अन्तमें नाश ओर कधेगति होना 


स्वाभाविक है | घेदने तसोगुणी शसुरोंका नाश हुआ है. 
एुसा दर्शाया है। बुत्रवध देखनेसे तमोगणी असुरोंकी 


.. अच्तमें क्‍या अवस्था द्वोती है उसका पता छग सकता है। 
इस असुरोका नाश देखनेसे कोन मनुष्य तमोगुगको अप- 


.... सॉनेका यत्य करेगा ? भर्थात्‌ इस प्रकार बेदका उपदेश | 
.._ अवबण करनेसे सुनतेवालेकी प्रवाति अपनेमेंसे तमोगुणको 
.. बुर करनेकी भोर होती है। 





( चहु० १|इ३२।४ ) 





इन्द्रातीत होना... द क्‍ (९१३) 


_ इन्द्रस्य सुवीर्याणि प्रो यानि चकार सथमानि 
वज्जी। भहनज्नहिमन्वपस्ततर प्र वक्षणा आधिनत्प- 


वेतानाम्‌॥ १॥ अहन्नहि पवेते शिक्षियाण त्वश्ा- 


सत वजञ्ञ स्वय तलतक्ष ॥९॥ 


६ ऋग्वेद १३१६ -२ ) 


. वच्चधारी झूर इन्द्रने जो पराक्रम किये उन पराक्रमोंका 
वणन स॑करता हूं। इन्द्रने शत्रुकी मारा, पवरतोपरके कोी- 
छोंको तोड दिया, परतके भाश्रयसे रद्दे शत्रुका वध किया ।._ 
इप समय त्वष्टाने इन्द्रको उत्तम वच्ध दिया था। इख- 
देवका ऐश्वय, मभाव, पराक्रम, राज्य रेसव, शत्रका .परामव 
करनेका सामथ्य आदि श्रेष्ठ शुण देखनेसे यह सनुष्य इनपर 
मोहित होता है ओर स्व इन्द्र जेसा बननेका यतन करता 


है। इसका एक एक गुण कषपताता है और रजोगुणओ्रे 
कारण परम पुरुषार्थ करता है जोर अष्ठ ऐश्वर्य प्राप्त कश्ता 


है। ऐश्वयके साथ इसके मोग बढते हैं ओर भोगोंके काएण 


रोगोंसे व्याप्त होना पडता है। ( भोगे रोगसमे ) भोग 
भोगनेसे रोगका भय स्वीकारता पडता है। इप्त रीतिसे 


दारीरिक रोग, राष्ट्वेभवर्में विविध शय्रु, इस प्रकार ऋन्‍्दर॒ 
और बाहर दुःख, शोक, रोग, शत्रु चोर सयसे व्याप्त होता 
है। प्रयत्नशक्ति बढाता है, हस कारण इसके झेझट और 
भी बढ जाते हैं मोर उस प्रमाणसे इसकी चिन्ता बढती 
है। जन्तमें यह बेद्मे पढता है, हि इन्द्र भी अपने इन्द्र- 
पदसे च्युतद्दोवा है, पराजित होता है, दुःख भोगता है, 
>तंब उसके 
_मनमें निश्चय होता है कि यह रजेशुणो बैसव कुछ कामका 
नहीं है। जहां इस प्रकारका दुःख नहीं बह स्थान आध 
करना चाहिये । ऐसा निश्चय कर बह रजोगुशसे विरक्त हो, 
सर्वगुणकी प्राप्तिमें यत्नवान्‌ होता है | इस समय इसके 
सामने ऐसे मंत्र भांति हैं ' 


उसके राज्यपदपर दखरा इन्ह भा बठता है 





अकामे धीरो अस्त) स्वयं भू रसन तृत्त 


.. कुतश्चनोंनः । तमेत विद्वान्न विभाय सुत्योरा 

| समान घीरमज़रं युवानम्‌ ॥ 

पर तमोगणको दूर करके सलुध्य कथचोगतिसे बचता हे भौर ह क्‍ 

2 . _ भोगप्रधान रजोगुणको अ्पनाता है। इस समय इसके | 
.. सासने इन्देव जाते हैं। इन्त्रदेवका वर्णन बेदमें दस 


( अथर्व १०)८।४७ ) 


. निष्काम, घयशाली, अमर, स्वयभू, रससे तृप्त, कद्दी... रा 
भी स्यून नद्दीं-स्ेत्र परिपुर्ण-अभजर तरुण आस्पाकों ज्ञानकर _ 
| रुस्युसे डरता नहीं । । क्‍ 












































ये मंत्र पढनेसे कमर और सर्चन्न परिपूर्ण शुद्ध भाव्माके 
स्तित्वका बोध उसे होता है ओर मानो वह नश्वर जगवसे 
अमर जगत प्रविष्ट होता है। | 
.._ इसके क्षागे शुद्ध जाप्मा, बह, ज्येष्ठ अहम, स्थाण, भादि 
.... डेवताकेमंत्र पढ़ता है भार इनके अध्ययनसे डसके अन्दर 
.... छत्वगुणका श्रकाश द्वोता है। इसके बाद उसको रजेागुण 
घोर तमागुणके दोष भोर सत्त्वगुणका महत्त्व विदित द्वोता 
६।तब वह नित्य सत्वगुणमें स्थिर रहनेका यत्न करता है । 
वेदमें इस प्रकार सत्य, रज मोर तमोगणोंका वर्णन है 
कोर इन वेइसंत्रोंके पढनेसे मनुष्य तमोग्ुणले ऊपर चढ- 
कर क्रमपूवेक सत्तगुणमें झाकर स्थिर रहता है। वेदमन्नेंकि 
... धथायोंग्य अध्ययनसे इल प्रकार मनुष्य तमोगुणसे स्त्व- 
-.. णुणसें प्रवेश करता है। 
इसकिये गीताके इस कछोकसें कहा है कि ' ( ज्रेशुण्यवि- 
. था वेदाः) बेद तीन गुणोंके विषयोंका वर्णन करते हैं 
परंतु उसके अध्ययनसे मनुष्य ( निस्त्रेगण्यः भव ) तीन 
शु्ोसे परे पहुंचनेका यत्न करे।” तीन गुणोंका वर्णन वेदमें 
£ तू तीनों गुणोंके परे हो, यह वणन पढते ही बहुत छोग 
एला विचार करते हैं कि, वेदमागको छोड़ देनेका उपदेश 
गीता करती है [परतु ऐसा भाव गीताका कदापि नहीं 
है [इस विषयमें गीताके ४२-४४ शोकॉंकी टिप्पणीमें 
... विशेष रीतिसे कहद्दा है वह पाठक भवदय देख] यहाँ गीताका 
.... शाशय यही है कि वेदका तीन गणोंका चणन पढकर हीं 
द नुष्य पादिके तमोगण छोडता हे, पश्चात्‌ रज्ञोगण त्यागता 
है भार क्षम्तमें केचल भकेले सत्त्तगणमें स्थिर रहता है। 
भिगणातीत द्वोनेक्ता अर्थ सत्त्त रज धोर तम् गणोंको छोडना 
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. नेमें रद्दते हैं तबतक सत्त्वगुण भी इनसे दूषित द्वोता है 
. रज भोरें तम गुण थोड़े भी हुए तो भी जन्द्रका सच्वगुण 


थोग्य रीतिसे प्रकराज्षित नहीं द्ोता। जैसा शुद्ध द्षणपर थोडा 

















नहीं है, केवल सत्वगुणका झपनेमें उत्कष करनेका ही नास 
णातीत होना है। जबतक तम्ोगुण और रजोगुण क्षप- 


सह छगा तो भी उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है उसी 


श्रीमद्भगवद्वीता-पुशषाधबो घिनी पे है | पल क्‍ 2 


_रजोगुणकों ह्वी छोडनेधाढा और. केवल सत्वगुणमें स्थित 


धथाथ २ 


आहिय । मनुष्यकी यही उच्च अवस्था है। जोर इसीकों 


गणातीत अवस्था कद्दते हैं। ( ऊध्च॑ गच्छन्ति सत्वस्था: । 
गी० १४।१८ ) सत्त्वएुणी छोग उच्च द्वोते हैं ऐसा गीतामें- 
ही कह्दा है । गुणातीत द्वोनेका वर्णन गीतासें इस प्रकार 
काया है-- हि द हज 
“अर्जुन बोले- द्वे प्रभो | इन गुणोंसे परे रहनेवालेके 
क्या छक्षण हैं ? उसके शाचार कैसे होते हैं ! भोर वह इन 
तीन गणोंसे परे किसतरह होता है !” ( भ० गी० १४।२१) 


' श्रीसगबान्‌ बोलछे- है भजन ! प्रकाश प्रवात्ति ओर 


मोह प्राप्त होते हुए भी जो दुःख नहीं सानता, क्षोर न 
प्राप्त होनेपर इनकी इच्छा नहीं करता, उदासीनऊके समाच 
जो स्थिर है जिसे गण हिलाते नहीं, गुण ही अपना कास 
करते हैँं- या मानकर जो स्थिर रहता है, भोर द्विछता नहीं 
जो सुखदुःखर्मे समता रखता है, स्वश्थ रहता हैं. मिट्ठीके 
ढेले पत्थर क्षार सानेको समान मानता है, प्रिय या अप्रिय 
चस्तुके मिलनेपर एकप्ता रहता है, अपनी निन्‍दा या स्तुति 
जिसके सन समान है ऐसा बुद्धिमान, जिसके मन मान 


प्रति समाद भाव रखता है भोर जिसने सब भारंभोंका त्याग 


हसीका नास ' निस्त्रेगुण्य ' यहां कहा है, इसीको तीन 
गुणोंसे परे कद्ते हैं। शद्ध सर्वगुण अपनेमें सिर रहनेपर- 
ही इस स्थितिकी प्राप्ति होना संभव है। इसी देतुसे आगे 
कहा दे कि (नित्य-सत्व-प्थ; रू नित्य सस्वगुणमें स्थिर रहा । 
क्योंकि सत्त्रगुणमें स्थिर रहनेसे ही वह उच्च क्षवह्था प्राप्त 
दे। सकती है । यदि ' निस्त्रगुण्य ' का क्षय सत्ररजतम हन 
तीनों गुणोंकों छोडना होता, तो इसी छोकर्मे  'नेह्य- 
खत्व-स्थ ' ( नित्य सत्वशुणसें निवास करनेवाला ). यह 
शब्द निरथंक द्वो जाता। यदि नित्य सत्त्वगुणमें रहना उन्नतति- 
के लिये कावश्यक हे तो  निस्‍्त्रेगुण्य 'का भथ तम ओर 





ऐसा दी करना उचित है। पाठक यहां समझे कि... 
निस्त्रेगुण्यः, गुणातीतः, 
नित्य-सत्व-स्थः 








डी 


जोर क्षपमान एकसे हैं, जो मिन्रपक्ष ओर शन्रुपक्ष दोनोंके 


किया है वह गुणातीत कहलाता है।! ( म. गी. १४।२२-२५) 











पक! ु 





























कछौंक ४५-४६ | 


करना चाहिये | श्रीमच्छकराचाय॑जीने “ निस्म्रैगुण्य * का 
क्षर्य ( निषकामो भव ) निष्काम हो अर्थात्‌ स्वाथेकी कामना 
छोड दी ऐसा भअथे किया है। भोर ' नित्यलत्त्वस्थः 
का भर्य (सदा सत्वग॒णात्रितो भव ) सदा सत्ततगणका 


होनेसे घत््तगणका त्याग दोनों स्थानमें अभीए नहीं 
यह बात स्पष्ट हो जाती है। सत्वगणका ब्याग करनेसे 
वहां स्वासस्य कुछ भी रहता नहीं है। उच्च भवध्था तो 


भी हृष्ट नहीं है । 
त्रैगुण्याविषया चेदा। निरजत्रैगुण्यों भवाजुन। 
निल्यसरवस्या।। ( गी० २४५ ) 
“ तीन गुणोंका विषय बेदमें है, उसको देखकर तू तीन 
.गुणोंसे परे हो, भर्थात्‌ नित्य सत्त्वगुणसे युक्त द्वोकर रह। 
इन प्रकार ये कथन एक दूलरेके स्प्टीकरणके छिये का गये 
 हैं। निश्लेगण्य ' शब्द्से कदाचित्‌, किसीके मनसें सक्तव- 
गुणकाी दूर करनेका संदेह डत्पक्ष दी जायगा, झतः उस 
संदेदकी निदात्ति करनेके उद्देहयसे ही भागे * नित्य-सत् 


को देखें मोर - समझ कि लत्त्तगुगका परियोष करना ही 


... बथहद्दां भभीशट है। तात्पथ सत्वगणी मनब्यके। ही ' गणातीत ! 


फिक 


. कहते हैं । 


छोष्टाइसकाबचन! तुल्यप्रियाप्रिय:, 


.. £ निहेन्द्र ' कद्दा है। भर्थावू-- 
निद्वन्द्र, इन्ह्रातीत, गणातीत, निस्‍त्रेगुण्य । 


के छोके १४ 


हेन्द्रांतीत दोग 


आश्रय कर ऐसा किया है।ये दोनों शब्द साथ साथ 


सच्वगुणसे ही द्वोनी है, भूत; उल्लककों द्यागना किली समयझें 


स्थ; ' यह पद्‌ उसी छोकमें रखा है। पठक इस थयोजना- 


होगा 
.. भी लत्त्यगुणी होनेके पश्चात्‌ ही सेभवनीय है। इससे पर्व 

जो गुणावी तके कक्षण बताये हैं, उनमें ' लमदु:रूसुखः, सम- 
तुब्यनिन्दात्मसंल्तुति:, 
-सानायसानयोस्तुरुय:, मिन्रारिपक्षयों: तुल्य॥ |? (संण्गी० 

१४।३४-२५) ये गण हैं। सख, दुःख, महदी सोना, प्रिय 
>आधेव, निदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शन्र ये सब हन्द्र 
_ जिसको सम प्रतीत द्वोते दों बह गणातीत है, उल्ीको यहां. 


| का बेन पढते हैं, पढनेके पश्चात्‌ तम और रजो 
.... | छोडकर ( निस्त्रैगुण्यः ) गुणातीत होकर, भर्थात्‌ ( निद्य 
....._ये सब शब्द एक दूसरेका धर्थ स्पष्ट करनेवाले शब्द हैं। 
| सब हन्ह जिसको सम द्वोते हैं वही निदेन्द्र हे, इलीको 

..  हन्ह्वातीत कहते हैं। हन्ह्ोंके परे द्वोनेका उपाय इसी अध्याय, 
के छोके १४'१८ की टिप्पणीमें अधिक विस्तारसे कद्दा है, | वार 


हो 





पाठक-चह टिप्पणी यहां बुन। देखें भोर वह भाष मनसें 
_ चारण करके इन शहोकोंका लपिक मनन कर । 


|... “नियोगक्षेम  क्षर्थात्‌ योगक्षेमका झेझटद बपने पीछे... 
| न रखनेवाला मजुष्य हो, ऐसा यद्वां कहा है।किसी पदा्थ- 
की प्राप्तिका नाम “योग ! है झौर उसकी रक्षा करनेका 
नाम ' क्षेम ' है। संसारमें रहनेवाले सभी मलुष्य इस योग- 
+क्षेमके झंझटमें फंसे रहते हैं | भ्प्राप्य वस्तुको प्राप्त कर 

और प्राप्त वस्तुकी रक्षा करनेके कायमें सब रातदिन छगे 
हैं। इसी प्राप्ति और रक्षाके कार्यके कारण सलुष्य सदा 
सुखदुःख ओर द्वानिल्ाभ्में फंसता है। यदि किसी युक्तिसे 
यद्द प्राप्ति ओर रक्षाका झेझद सनुष्यसे दूर हो जायंगा, तो 
डसको इन्द्रातीत होना सहज हो सकता है। इन्द्रातीय .. 
दोनेके लिये यो 











योगक्षेम्रका झगड़ा दूर होना चाहिए ! 
योगक्षेमका अर्थ सामान्यतथा सलंसारसख है। जगतहे 
निर्वादके लिये जिन चीजोंकी जावश्यकता द्वोती है. उनका 
अन्तर्माव योगक्षेममें होता है। हन्&तीत, गणातीत जोर 
सत्त्वस्थ हुआ मनुष्य ही योगक्षेमके झगड़ेले परे 
सकता है । 


















































“आध्मवान ' द्ोनेकी इस छोकके अन्तमें कद्दा है। 'भातत- 
वानू ! का अथ विशेष प्रभावित भाव्मबलसे युक्त। बसा रू; 
दरएक प्राणी भाव्सावाला द्वोता ही हैं। क्षात्मा न द्वो तो सनण्य 
अथवा कोई प्राणी जीवित ही नहीं रद्द सक्ता। अतर 
वस्तुतः सभी प्राणी क्षात्मवान्‌ हैं। इसका यद्द खासास्त्र. 
अर्थ यहां कपेक्षित नहीं हे। जिनके मनन्‍्द्र भाव्माका, बछ 
_विज्ञेष प्रभावित हुआ होता है, उनको आत्मवान्‌ कद्दते हैं। 
प्रशस्त जात्मिकबलसे युक्त कोन द्वो सकते हैं ? इसका 
उत्तर इसी छोकने दिया है । यही छोक जरा मिन्नइष्टिसे 
देखा जाय, तो भाव्मवान्‌ बननेका उपाय भी इसीसे ज्ष 
दो सकता है-- 

जो मजुष्य वेदमें ( त्रेगुण्याविषया: बेदाः ) तीनों गुणों. 
गणका 






















सत्वस्थः ) सदा सत्वगणमें स्थिर रद्वता है, ( निहन्द्रः ) 
| खुखदुःखादि द्वन्द्ोंते परे होता दे, ( नियोगक्षेम : ) वस्तु- 
| प्राप्ति भर वस्तुरक्षाके झेझटसें नहीं फंसता, वह ( आाव्म- 

ह ) प्रशस्त आात्सिकबछसे युक्त होता है। जो मनुष्य 











भ्रीमन्नगधद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 





व न हे 08 6 मम व कम 
कमण्येवायिकारस्त मा फलेषु कदाचन । मा कमंफलहेतुआ्षर्मा ते सड्भगेस्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 
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अन्ययः -- तने लधिकार: कर्मणि एच; कड्ताचन फेषु मा; कर्मफछद्देतु! मा भू; ते सक्क/ च भकमंणि मां अस्तु ॥ ४७॥ 


तेरा अधिकार कर्म करनेमें है; कदापि फर्लोपर नहीं । कर्मोके फलका हेतु धारण करनेवाला नबन 
















करलम ने हांव ॥ ४७ ॥ 
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ओर तेरी रुखी कम नेम 





प्रकाशित हो, वे इन नियमोंकोी अपने जीवनमें हाछनेका 
'यत्न करे । भगवद्गीता यद्यपि अजुनसे कही है, तथापि बहन 


फकसे पढे गये तो उनमेंसे दरएक मनुष्यको लेने योग्य बोच 

मिलता है| जिसको लेकर मजुध्य उन्नतिक्रे पथमें चर 

सकता है | इस इश्सि यह 'छछोक देखनेसे मलुष्यकों इसीसे 

. क्षात्मविकाप्तका उपदुश प्राप्त हो सकता दे। इस प्रकार 

आत्मवान्‌ ! अधात्‌ विशेष आत्म शक्तिसे युक्त बना हुआ 

नुष्य फितना श्रेष्ठ होता है, इस विषयक्ों वर्णन भागेके 
छोकमें कहा है उसको क्षब देखिये -- 

* जो काय छोटे कुएसे द्वोता है वह सहजही में बड़े सरो- 
बरसे हो सकता है; इसी तरह जो कार्य बेदके जाननेसे 
दोता है, बह श्रेष्ठ ब्डज्ञ।नीको सद्दजहीमें प्राप्त द्वोवा है | 
यह योग्यता ' क्षात्मवान्‌  मनुष्यकी है। आत्मवान्‌ मनुष्यके 
लिये यहां [[वजानन्‌ ब्राह्मगः ) विज्ञानी ब्राह्मण ये शब्द 

क्षाये हैं । ब्रह्म जानतेवाढा विशेष ज्ञानी पुरुष ही ब्राह्मण 
क्रदलाता है भार उसीको आात्मवानू भी कद्दते हैं । कई 
लोग इस श'ोकका बर्थ ठीक रीतिसे समझते नहीं और 
मानते हैं कि यहां भी वेदका द्वीवत्व दर्शाया है ओर बह्म 


















हैं !! वस्तुत; देखा जाय तो छोकके पदोंका अर्थ यद् है-' जो 






इससे वेंदकी निनदृ बिछूकुछ नहीं है। बक्षज्ञानी 
साधन वेदाध्ययन है। इस कारण 








किकलनन | कितनी मल ल नी अमन जीन ननननननलअनण ७५० की न कतात किन भि लाल न कि न निननि लनाननक- 


दरएक मनुष्यके छिये ही कही है | गीताके कथन कुछ थोड़े 


प्राप्त वेद्से नहीं होती, ऐसा भी इलीसे अनुमान निकाकसे 
छाम सपुण बेदोंके पढनेसे होता है यह ब्द्यज्ञानोंकों खये 


वंदका । 
दोनेके पश्चात्‌ जब वह ज्ञान ठीक ठीक 
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चाहते हैं कि अपने अन्दर आत्मिकबछ विशेष रीतिसे | से शास्रीपरीक्षके भष्यापक तक सब गुरुजन क्षपने अपने 


विद्यार्थियोंकों देने हैं। यद्द तो त्रिकाकाबाधित सब है, क्‍यों 
कि शास्त्री परीक्षामें उत्तीणे मशुब्य उन अध्यापकों के भध्थ- 
यमक्रमसे गुनरा हुआ द्वोता है। इससे पू्रके अध्यय नक्र की 

न्दा तो नहीं द्वोती, प्रत्युत उल्ली अध्ययन ऋभमेंसे गुजरने 
से यद्द मनुष्य शाखी बवा है, अर्थात्‌ यह अध्ययन 
मजुष्यकों शाख्रीकी योग्यता देनेवाछ। है, यद उसकी प्रशंला- 
ही है। हसी प्रकार संपूर्ण वेदोंका यथावत्‌ क्षष्ययन करनेसे 
मनुष्य बह्मयज्ञानी होता है, भीर जब उम्तको ब्रह्मज्रान होता 
है, जब्र वह ब्रह्मपर।यण द्वोता है, ब्रद्माका भनुभव छेता है. 
तब फिर उसको वेदका ज्ञान सहक्ष प्राप्तसा होता है, यह 


थन तो वेढोंकी भवत्येत प्रशंसा करनेबाला है। हमें लाश 


होता हैं कि जो छोक वेद्प्रशासापर लिखे हैं ड#हदील वेद- 


निन्‍दा किस प्रकार ये छोक मानते हैं ! इसीकिये अन्यन्न भी 


कहदे। है -- 2५ ः 
सब बेदा यत्यदमामनानति मा 
तंपांसि सर्वाणि च यहृदून्ति । (कढ० ४० २।१५८ ) 
सब बेद जिस पदंका वन करते हैं जोर सब प्रकारके 
तप जो कह्दते हैं । ' वह अ्रेष्पद है। इस प्रकार उपनिष 
में वेदका मद्दातय वर्णन किया है। भगवद्ठीतामें भी 
भ० गी० १७० १७ ) यही कहा है अतः इसमें वेदकी 


निन्‍दा कोई नहीं करता | जहां चेदकों गोणत्व दिया होता है 


वह शब्दज्ञान भार अयुभवज्ञान ? का भेद करके, अनु 


ज्ञानसे शब्दशानका गोणः्व कथन किया होता हे और वह 
योग्य ही है | कोन कंद्देगा कि धनु भवज्ञ।ननसे केवल शाब्दिक 














कोक ४५७]. 


भावाथ -- भजुष्यको केबल कम करनेहा दही अधिकार है, कमेके फलोपर उसका अधिकार मी । कोई मनुष्य कर्मके 


कम-योग 


फरलोंका सदा ध्यान करनेवाछा न बने । भौर कर्म न करनेमें भी किसीढी प्रवृत्ति कभी न दो ॥ ४ 


(3 लनन ना #&>+मनतकट लानत कह अ० 


(४७) प्रत्येक मनुष्य कमे करनेका भाषिकारी है । इतना 
ही नहीं, परंतु हरएक पप्राणीका स्वभाव ही कर्म करना है। 
इलीलिये भगवदोतामें जागे जाकर कद्दा है कि-- 

न हि काश्रत्कषगमपि जातु तिपयकमंझत्‌ 

कांयते छावश: कम सबेः प्रक्राति जेगुणेः ॥ _ 


( भ्र० थी ० 8५ ) द 


 शरीस्यात्राइपि थे ले ने प्रसिद्यद्‌ कमंणः ॥ 
( भ० गीं० ३।८ ) 


वह्तुतः कोई प्राणी एक क्षणभर सी कम किये बिना 
नहीं रह सकता | प्रकृतिले उत्पन्न हुए गुणोंके वश द्ोकर 
अल्ेक प्राणी कम करता है॥ तेरे ( मनुष्यके ) शरीरका 
व्यवद्दार भी कम किये विना नहीं चक सकता | ”” इतना 


ग्राणीका संबंध कमेके साथ हैं | एक क्षणसर भी जीवन 


जारण करना कस किये विना अश्मव है। मानों जीवन 
का भाधार ही कम है। दरएक आणी श्वाल्र डच्छुदाल करता. 


है, मूत्रपुरीब द्यागता है, भज्न खाता भौर जरू पीता है. 
निर्मेष उन्मेष करता है, इन्द्रिय व्यापार करता है, अन्य 
दरीरके व्यापार चछूते हैं, ये सब कम ही हैं | केवल जीवित 
रदनेके साथ इतने कनेक कर्तोका संबंध जाता है ।|येन 
.. किये जाय तो जीवित रहना ही भसेसव है। आहार निद्रा 


भय आर मंधुन ये सब आरणिमान्रोंके स्वाभाविक घम या 


कर्म हैं । केवल ल्ानाविक मवस्थामें रहनेवालोंके लिये भी 
ये कम करना अल्यत शावश्यक हैं। मनुष्य तो सबसे ऊंचा 


प्राणी है, भत: उसका कतंव्यक्षेत्र बडा दी विस्तृत है। मनु. 


प्यको वेयक्तिक, कोटुंबिक, गुहस्थघरमं संबंधी , संतानविषयक 


_ बुज॒ुगके संबंधमें, जातिके, समाजके, राष्ट्रके क्षौर संपण | ' 
.' अनता अथवा प्राणिसमष्टिके दिषयमें अनेकानेक कर्तेब्य करने 
.... -. दति हैं। इतनी कमक्षेत्रक्की व्याधि अन्य प्राणियोंके छिये- 
.. नहीं है । डनकी शक्ति अल्प, उनका जषिकार छोटा, कतः |. 

.. उनका कार्यक्षेत्र भी मर्यादित है। मलुष्यकी शक्ति बडी 
... अधिकार भी बढ़ा कतः इसका कार्यक्षेत्र भी बडा विस्तृत- 
है | मनुब्यको अपने खमावधर्मले ओर जधिकारकी इश्टिसे 
ञ भी कमे करना अत्यंत क्षावशयक है इसी कारण वेदुका भादेश 
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अननननन अननननन->निरननानननता लटकन वतन नजनन्‍न नम सका... 


कवन्नेवेह कर्माणि ज्िजीधिषेच्छ्त समाः । 
पा 
| 


एच त्ताय नानन्‍यथताउास्त न कम लप्यते नर | 


(बा० य० छगार ) 
: यहाँ मनुष्य प्रशस्त कम्न करता हुआ द्वी सो वर्ष... 


जीनेकी द्वच्छा करे | यही एकसा्गे है दूसरा नहीं, कर्मझा 


कलूक मनुष्यमें नहीं छगत। । * वेदकी यद्द आज्ञा प्रत्ये6्न 


मनुष्यको कमेकी प्रेरणा कर रही है। वेदकी दृष्टिसे तो 


मनुष्यका डपास्य देव * विश्वकर्मा” परमेश्वर द्वी है. जो 

| विश्वका कमे करता है श्रथवा जो सब कर्म करता है। उपास्य 

देवके समान बनना उपासकका कतेब्य है, अतः अल्येझ 
मनुप्य अपने भषिकारक्षेत्रमें ' विश्वकर्मा ” बने, अर्थात्‌ जो 

जो कतेब्य उस्चको करना आवश्यक हो जाँय; वे सब कतब्य 

वह करे; ओर उनके करनेसें संकोच नकरे। जब मनुष्य इस... 
प्रकार कम करेंगा, तमी विश्वकर्मा देव उसको मुक्तिका मारा 


बतायेगा । हसी विषयसें वदका नियम यद्द है-- 
ये बधच्यमानमनु दाध्याना अन्चक्षन्त मनसा 
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चप्ुषा च | आश्नेशनश्रे प्र मुमाकतु देवो विश्व- 


कर्मा प्रजया सरराण। | ( कथवं० २३४३ ) 


“ जो तेजस्त्री छोग बद्ध मनुष्योंको भपने मनऑर चछु.. 
द्वारा नुकस्पापर्ण दष्टिसे देखने हैं उन्हें ही प्रजाजनोंके साथ... 
रममाण द्वोनेवाल्य विश्वकर्मा देव सबसे प्रथम सुक्त करता: 
है। !! जनताके द्वितके कमे जो करता है बद मजुठ्य शीघ्र 


मुक्त दोता है ओर जो इन कमाको करनेले हिचऋता! है 


पीछे पडता है | इसका सीधा भाव यद है कि परमेबर॒ | 
€ विश्वकर्मा * द्ोनेसे वह्द उन मनुष्योंपर प्रेम करता है किज्ञो. 


वेश्वका द्वित करनेके कर्म ! निरलस वत्तिसे करते हैं । यद 


| कभी सभव ही नहीं है कि, विश्वकर्मा देव लालछसी छोगों- 
- पर कभी प्रेमदृष्टि करेगा। 


शतक्रत इन्द्र | 


मनुष्यके शरीरमें अनेक इंद्वियां हैं | प्रत्येक इंप्रियमें इन्द्र मा 

अपनी शक्ति रखता है, मानो, इन्द्र अपनी शक्तिइंजियद्ाारा...... 
प्रकट करता है | इस इन्द्रका नाम 'शत-क्रतु ! वेदसें कर. ' 
छोकिक संस्कृतमें है, ' शत-क्रतु ! का भथ 
._| करनेवाछा ' हे। अर्थात्‌ सनुष्यका जोवात्मा जो इसके शरीर 


सकड। 









कस ._ 



































श्रीमज्ञगवद्वीत्ता-पुरुषाथंबी घिनी क्‍ [ अध्याय २ 


भर्थात्‌ मनुष्य घदा शुभकर्म करे, फछकी इच्छा मनमें 
अबछ होने न दें, फछके छिये ही कम करना है अन्य था नहीं 
ऐसा- भाव मनसें घारण न करे भौर कभी भाकलमें अपनी 
भायु न गमावे । ५ के जय हे 
जगतमें देखिये पृथिवी दूसरोंका धारण करनेके छिये 
स्थिर है, जरू दूसरोंको शान्ति देनेके 'छिये बह रहा हे, 
अझे और सूर्य जगतका अंधेरा दूर करनेके किये प्रकाशित 
दो रहे हैं, वायु सब प्राणियोंको जीवन प्रदान करनेके लिये 
चल रहा है, भाकादश दूसरोंको अवकाश देनेके लिये सर्वत्र 
डपस्थित है, चन्द्रमा दूसरोंकों भाव्हाद देनेके किये श्रका- 
दाता है, इस प्रकार यह संपूृणे देवत जगत्‌ जो कम कर रद्दा 
है वह अपने छिये नहीं, परन्तु स्रभावसे ही सब जगतके 
लिये कर रहा है । यदि उसने अपना करे करना छोड 
दिया तो जगतकी स्थिति दी नहीं रहेगी, भोर उन देवता- 
ओोंका देवतापन भी नष्ट द्वोगा, यदि सूर्य न श्रकाक्षेगा तो 
उसको सूर्य कोन कद्देगा, जों दीप न जकेगा उसको दीप 
केला कहा जायगा, इसी प्रकार स्वकर्म करनेपद ही उनका 
देवोंका-देवत्व ओर जगत्‌की स्थिति निभर है | 
इसी प्रकार मानवी शरीरके अंदर भी देखिये, भांख 
देखता है यह भपने लिये नहीं भपि तु सब शरीरकी भलछाई- 
के लिये, कान सुनते हैं वे अपने लिये नहीं परन्तु सब 
शरीरकी भलाइके लिये । जिह्ना रसभ्रद्वण करती है बह 
अपने छिये नहीं, परन्तु सब शर्ररकी पुष्ठिके छिय्रे, इसी 
प्रकार शन्‍्याव्य अवयव अपने अपने काय कर रहे हैं. थे 
अपने लिये नहीं, परन्तु खब शरीश्की भकछाइके किये ही कर 
रदे हैं। यदि इनके काये केवल भपने ही छिये द्ोने छगे 
तो उसीक्षण शरीरका नाश्ष प्रारंभ होगा । देखिये, पेट यदि 
मुखद्वारा प्राप्त हुआ अन्न अपनेमें हीं रखेगा भौर उसका रस 
बनाकर सब शराइ्भर सेजनेका उपकार न करेंगा, तो उद्र 
रोगी द्वोकर मनुष्य मरने छगेगा । इसी प्रकार ये इंद्रिय-. 
गण जब क्षपने लिये विषय भोगने छगेगें, भोगमें तत्पर... 


मू, 


.. के मध्य केन्द्रमें बेठकर काय करता है वह स्वभावतः लेक डॉ 
.. कमे करनेवाका है।  विश्वकर्सा ' बननेका आशय भी यद्दी 
है | इसीलिये कहा है--- 


ये प्रथम) कमछत्याय ज्ञाच; 
( अ्थवे 5० ४।२४।६ ) 


» जो प्रथम स्थानमें रहनेवाका आत्मा यंहां कर्म करनेके 
लिये ही प्रकट हुआ है । ! तथा-- 
कम रण्वान्त मानुषा:। ( भथवे० ६।२३।३ 


मनुष्य कमे करते हैं।* क्योंकि कम करना उनका 
स्वभाव है। कर्म किये विना वे जावित नहीं रह सकते । 
इसी उद्देश्यले गीताके छोकमें कहा है कि- 
कर्ंणि एवं ते अधिक्वारः । ( भ० गी० २४७ 
$ हैं मनुष्य | कम करता ही तेरा शिकार है। ! कमे 
करना द्वी तेरे भ्षिकारमें है ।जो जिसका स्वभाव द्ोता है 
चह्दी उसका अधिकार भी द्वोता है | प्रकाश करना सूयेका 


... अर्त है शोर वद्दी उसका कम और अधिकार सी है । इसी 
० ० * । ५ 6 


प्रकार मनुष्यका अधिकार, कमे और धर्म ' कमे करता ! 


है | पररतु -- 

मा फलेषु कदाचन | ( भ० गी० २।४७ ) 
..  फलोपर तेरा भधिकार नहीं है |! कमेके भनेक फछू द्वोते 
... हैं, परन्तु किसी भी फरपर मनुष्यका अधिकार नहीं: है। 
'उद्ाइरणके लिये देखिय सूय प्रकाशदानरूप के करता है 
परन्तु प्रकाशपर उसका क्षथिकार नहीं है, क्योंकि उप्चका 
अकाश दूसरोंके लिये हे । अपने छिये नहीं है | 


यह छोक करममा्गके चार सून्ष कहता है, इस्लछिये 
गीतामें इस छोकका महत्त्व विशेष है।लपूणे गीता ' करमे- 
योग ? प्रतिपादक है अतः मानों कि यह छोक सब गीता- 
. घमका सिद्धांत अतिलक्षेपले कद रद्दा है । इल छोकमें कहे 
. चार सूत्र ये हैं-- आ हा, 
१ मनुष्यकों कम करनेका अधिकार है, अर्थात्‌ उसको 


१ 
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_ अन्दर कार्य करता है भोर जगतमें 
नियम मानवीसमाजमें काय कर रह 

















छोंक ४८ ] 


कर्म-प्रोग 


_योगस्थ: कुरु कमाणि संडु त्यक्त्वा घनजय | 


0७७ आम मम आम अल 


कुछ बाहुबछूका काय करते, कुछ छोग पेट पालनका कार्य 





करते धार कुछ भ्न्य काये करते हैं | यदि ये अपना कारये. 


सानवसमाजकी भ्रकाइकी इंश्टिसे नहीं करेंगे शोर अपने 


सुख बढानेके छिये ह्वी करेंगे, तो स्वार्थकी मान्ना बढ जानेके | 


कारण जनताओें क्षशान्ति बढेगी। इसलिये भ्रांख जेसी 
केवछ भांखके लिये नहीं देखती परन्तु शरीरके लिये देखती 


है, उसी प्रकार प्रत्येन्‍्र मनुष्य अपना के अपने स्वार्थके 
लिये न करे, क्षपि तु अपना कतेब्य समझके समाजकी 


भक्ताईके छिये नि;स्वारथंभावसे करे | जेसा सूर्य अपने स्व- 
भावश्ष प्रकाशता है ओर उसके प्रकाशसे जगत्‌का उपकार 
स्वयं होता है, सू्यमें परोपकाररूप कमेफलकी अपेक्षा नहीं 
परोपकार द्वोगा तो ही में प्रकाशैगा ऐसा भी वह नहीं कहता 


आर कभी प्रकाश न करनेका भी यत्न नहीं करता । उसी _ 
प्रकार प्रभुष्य स्वभावसे सतकर्मशीक बने, कमफछकी दृच्छा 
न करे, फलके द्वेतुसे कम न करे ओर कदापि कम न छोड 


हुवे । 


. कम्सागके ये चार सूत्र हैं जोर ये चार सूत्र पाछन करने- 
से ही मलुष्य कम करनेसे बद्ध नहीं होता और ऋमसे उन्नत 


द्वोता जाता है। इन चार सूत्रोंसें “ कस करनेका विकार 
मनुष्यकों हे, ”' यह पहिला सूत्र है, जो जिसके अधिकारसें 

. द्वोता है वह उसका कतव्य ही होता है, वद्द करनेसे उन्नति 

कोर न करनेसे श्रवनति है, अतः कहा है-- 

. कमणा देवानापे यान्त ।)  ( ते० ड० २।८।१ ) 
कमसु चासुतम । ( मुं० ड० $।१।८ ) 
पुण्यस्य कंमणा दुरशइन्चा वात | 

द ( भ० ना० ड० 4।२ ) 


..._ “कर करके देवत्व प्राप्त करते हैं | कममें बमृत है । 
...._ पुण्य कमका सुगंध दूरतक जाता है !! ओर वहां दूरस्थोंको . 
.... भी आनंद देता है। का रे 
..... इस प्रकार कमका अधिकार मनुष्यको है इसाडिये शुभ- 
.... कर्म करनेसे भनुष्यकी उन्नति होती है। कमेसागका दूसरा 

... सूत्र ' फलपर णषिकार. नहीं हे” यह है | जैसा आसका 
..._ बरक्ष लगाना मलुष्यके भषिकारमें है, परन्तु उसका फल प्राप्त | 
होना भोर जाम खाना डततवा मानत्री अधिकारतें नहीं मर 


 सजच्यास-चजथआा, समा भत्ता सपत्व याग उच्यत ॥ ४८। 





क्योंकि उसके साथ कई बाह्य कारणोंका संबंध भाता है, 
अकाछ पडा, बृष्टी न हुईं, कवेका पानी सूखा, बिजली... 
गिरकर वृक्ष जछ गया, किसीने तोड दिया तो फछ खाना... 
असंभव हो जाता है। इसकिये फलूपर मनुष्यका वैधा 
आधिकार नहीं है जला कम करनेपर अधिकार है| इसी 

कारण तीसरे सूत्रमें कहा है कि फूंका हेतु घरकर 

कम न कर |” इसका कारण स्पष्ट हैं कि जिसपर क्षपना 

क्षाप्रेकार नहीं उसका हेतु मनमें घारण किया तो क्‍या छाभम 

| होगा ? जो बात अपने कषधिकार क्षेत्रके बाहरकी है, उसको 


अपना उद्देश्य बनाना योग्य नहीं हे। 


देखिये यदि क्रिसीने फठको अपना उद्देश्य बनाया तो 


वह बड़े भनर्थमें फंसता है ।जो विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण 
करना अपना जीवनोदेइ्य बनाते हैं वे परीक्षा भजुत्तीण हुई... 
तो पागछ बनते हैं अथवा भासाह॒त्या करनेमें प्रवत्त दोते. 
हैं । परंतु जो छोग परीक्षाक्रे उद्देशयसे क्ध्ययन नहीं करते... 


वे विद्वान भी दोते हैं, परीक्षा भी उत्तीण करते हैं, मोर 


कद्राचित्‌ किसी समय क्षनुत्तीण हुए तो शालन्तिसे पुनः 
| यतन करते हैं | फरूपर आसक्त द्वोनेवाोंके समान पागछ 
नहैं। बनते | फपर जासक्त न द्ोनेसे यह प्रत्यक्ष छाम् है। 


कर्मंगोगका अन्तिम सूत्र 'कमेन करनेकी शोरस्ची 
मे रख यह है। कमे न करनेकी रुची किंवा श्लाछखमें 
रुची रहनेसे मलुष्यकी उन्नतिकी कोई काश! नहीं है।; ४ बा 
क्योंकि इस आरूसी मलुब्यने अपना निज खभावधमं द्वी 


छोडा होता है | निज्रथम छोडनेवाकेकी उन्नति केंसी होगी 


मिजवम छोडना अपना अस्तित्व हीं खोना हैं |जो क्षंप्ते 
अपना डष्णतारूप निज खोतीं है वह भपि नहीं रहती || 
इसी प्रकार जो मनुष्य अपना कर्म करनेका अधिकार द्वी. 
ह्यागता है भर आारूसी बनता है, वह मनृष्यत्वसे गिरता. 
है। क्तः कमद्दीनताकी भोर रुची रखना मनुष्यकों सवंधा ..... 
| श्योग्य है । इस प्रकार कम करना मनुष्यके लिये अनिवार्य. 
है ऐसा कद्दनेके पश्चात्‌ मनुष्य कम किस रीतिसे करे छजौर 
डसके बुरे परिणामसे किस प्रकार बचे, इसका उपदेश करना... 
| झत्येत आवश्यक है | वह उपदेश आगे करते हैं-- रा 



































(११०) .........././ श्रीमद्नगवद्गीता-पुरुषार्थवोघियी.... ..[ अध्याय २ 
.. अन्वय > है धरनंजय ! सह त्यकत्वा , सिदयसिद्धयोः समः भूत्वा, योगस्थ; कर्माणि कुद | समत्व योग डच्यत्ते ॥84॥ 
अजुब | आसाक्त छाडकर, सिादू आर आंसाद्धके विषयम समदबाद रखकर, यागम स्थर हॉकर 
कम कर । समत्वकों ही योग कहते हैं ॥ 8८ ॥ आय 

क्‍ . भावाथ - फककी क्षासाक्ति छोडकर, सिद्धि हुई या न हुईं तो भी मनकी वृत्ति समान रखनी चाहिय | हस प्रकार 
की चित्तकी समवृत्तिक्रो योग कहते हैं | इस योगसे युक्त होकर मलुष्य क्षपमे सब कर्स करे ॥ ४८ ॥ ह 
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( ४८ ) इस ऋछोकसें योगकी निर्दोष पद्धतिसे कस कर- 


१७ 


| 
गे | 
_नेकी युक्ति कही है। योंगरछो रीतिके अनुसार कम करनेसे 
| 


20७७७॥७७॥ ०७७० आन 


सकते हैं, अथवा उसका मन सम है ऐसा कद सकते हैं । 





कई छोग गर्सी होने छगी तो “द्वाय हाय ? करते हुए 
कतेच्य छोड बेढते हैं, सर्दी छगी तो सुकड कर बिस्तरेभें 
ही पड़े रहते हैं, वष्टि होने छगी तो बढ़े सारा होते हैं 
ओर भांघी चकने छगी तो भी बड़े बेचन बनते हैँ अनसे 
मनोवृत्ति बाह्मपरिस्थितिके कारण बदुछती रहती हैं । बाहय- 
परिस्थिति जैसी चाद्दे बने, जिसकी वृत्तिमें चल्लहुता नहीं 
होती, वह कुछ कतेंच्य पाछन कर सकता है | 


कमके दोष कर्ताको नहीं लिपटते | योग किसका नाम है ? 
समत्व! का नाम योग है। समत्वक्ता भर्थ समानभाव, सम- 
भाव, बातकी एकरूपता, चित्तवात्तिकी एकरूपता | पातजल 
योगदुर्शन्ँ भी--. 
योगश्रित्तत्चिन्िरोध! ।. (यो० दु८ ३१ ) 
योगा अथ चित्तवत्तियोंका नरोघ! कहा है। 
जम 0 लव लक मिलमवम लाता है। कस 
प्रत्येक सुदृरतमें यह वत्तियोंकी चंछता मनुष्य अनुभव कर. मनोवृत्तिकी चन्नकूताके अनेक कारण क्षोर भी हें। 
मनुष्य भांखसे सुंदर रूप देखना चाहता है, कुरूप देंखनेसे 
ऋद्द होता है; कानसे मधुर शब्द समना चाद्रता है, कठोर 
शब्द सुननेसे गम होता है; जिहासे मीठे पदाथ खाना 
चाहता है वसे न मिले तो रुष्ट होता है। ऐसे ही मनुकछ 
ग्रेग भोगनेकी इच्छा करता है शोर प्रतिकर परिस्थितिमें 


त्ति बनती है | छाभ द्वोनेपर मनुष्य गये करता है कौर. जभव करता है। इस प्रकार जैसी बाह्य अवस्था 


। 
हानि होनेपर वह निरत्स।द्वित होता है। जय द्ोनेसे इसको - ल्‍ द्ीगी, वेसी ह्वी इसकी चित्तत॒क्ति बन जाती है; और बाहा 
पसंढड होती है और पराजयसे यह द्वताश द्वोता है । 2 किक! क्षणक्षणमें बदुछती रद्दती हैं ।हस कारण इसकी 
। 
| 
। 





. सकता है । प्रत्येक मनुप्य जिस समय जगतसें कार्य करता 
है उस समय शीतडष्ण, दानिछास जयपराजय सुख-- 

दुःख भादि इन्द्र उसके सम्मुख आते हैं और इन्दोंकी 
. उपस्थितिके कारण इसकी चित्तवत्ति भी वैसी ही विभिन्न 
दोती है । सुख दोनेपर भानल्द और दुःख होनेपर कष्टकी 


प्रकार ममुष्यकी वृत्ति चक्चछ होती है इस वत्तिको चच्च- | * तो टेंसि भी उसी प्रकार क्षणक्षणमें बदरूती रदती है।इस 
लताके कारण मनुष्य निर्दोप रीतिसे कम करने में असमर्थ हो |." पिसि सनोधृत्तिकी चेचछता सलुध्यकों स्वकतंब्यसे आछ 
. जाता है | जो वीर किप्ती युद्धमें जय अनेसे गये करेगा | यों है भोर गिराती भी है । इसलिये मजुध्यक्तो योगमार्ग 
. अथवा किसी युद्धमें पराजित दोनेसे दुःखी होकर प्राण ४ सपेऊबन करना चाहिये आर योगाभ्याससे अपने सित्त” 
व्यागने छोगा, वह बत्तिकी चब्चढुताके कारण किसी काने. को सम रखना चादहिये। बाह्य परिस्थिति बदलनेपर भी 
को यथायोग्य रीतिसे कर नहीं सकता। जो मनुष्य जय प्राप्त | जिसका चित्त चेचक नहीं होता, उसने समत्वकी स्थिति 
होनेपर घर्ड नहीं करता और पराजय द्दोनेपर भी क्षपना | *त की दे, ऐसा कद सकते हैं । चित्तवृत्तियोंके निरोधस 
विर शान्‍्त रखता है। भर्थाव्‌ इन दोनों अवस्थाओंसें भपने | भी यही साध्य द्ोता। चित्तवत्तिको बाह्य परिस्थितिके 
मनकी समता स्थिर रखता है, वही कुछ कर सकता हैं। | भीधीनन रखकर अपनी चित्तकी वत्ति अपने आधीन 


























छोक ४८ पा 


करण इसी छोकसें ( 


हा अथवा केवल हंदियोंसे 


किया है । इन्दोंसे दूर रहनेकी यह स्थिति है। जिसको 


हन्दह्ोंकी बाधा नहीं दोती, उसको समत्वकी स्थिति -प्राप् 


दोती है । * सिद्धि भोर असिद्धि ' इस एक इन्ह्के संकेतसे 
अन्य संपूण इन्द्र यहाँ छेने योग्य हैं। कैपी भी भवस्था 


सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा) सिद्धि 
क्षार आालेड्धिके विषयमें मसकी समवत्ति रखना, इन शब्दोंसे 


 कृम-योग 


प्राप्त हो, सनकी वृत्ति सम रखकर अपने कतैब्यको उत्तम ४ 


रीतिसे करना चाहिये | ः क्‍ 
( संग त्यक्त्वा ) फलकी झायाक्ते भी ह्यागनीं चाहिये। 


हर 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सज्ञस्तेषृपजञायते। 


संगात्संजायते काप्रः कामात्कोधोडमिज्ञायत ६२ | 


 क्रोधाद्भधवति समोह! संमोहात्स्मृतिविश्वमः | 
- स्मातिशभ्रशादबुद्धनाशोा बाद्धनाशात्प्रणइयांति ९२ 
( भण् भी० २ ) 
 विषयोका चिहमृनन करनेवाले पुरुषको उनमें भासक्ति 
उत्पन्न द्ोती हैं, भासाक्तेसे कामना होती है, कामनासे 


क्रोध द्वोता हैं, ऋोघसे मूढता होती है, भूढतासे अम 
..द्वोता है, अमसे बुद्धिका नाश होता है, कोर बुद्धिका लाश 
... होनेसे मनुष्य नाशको प्राप्त होता है। ' विषयोंके सेगसे 
... क्षथवां क्षासक्तिसे द्वी ऐसा माश होता है, इसलिये जासक्ति 
. छोड़ना चाहये। भासक्ति छोडकर चित्तवृत्तिकी समता 
. धारण करके जो कमे किये जाते हैं, वे अपनी पविन्नता 
 करनेवाछे द्वोते हैं, हस विषयें भगवद्वीतामें ही कहा है--- 


ब्रह्मण्याधाय कंमाणि छाई स्यवत्या करोति यः । 


लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्थसा ॥ १०१ 


काययन सनसा। बुद्धणा कवलछारान्द्रयराप | 


.. योगिनः कम कुब्रन्ति सह त्यकत्वाइधत्मशुड्धये ११ 
8 जद गीड जा 
..... “जो मनुष्य भासक्ति छोडकर इंश्वरापण बुद्धिसे कमोंकों | 
गे ५ करता है, वद पानीमेंकमलूपत्रकी भांति, पापसे छिप्त नहीं 
बा, हे होता । थोगी छोग आसक्ति छोड़कर शरीरसे मनसे बांडसे 
भी भात्मझुद्िके किये कमे करते | 
हैं।! इस रीतिसे आसक्ति छोडकर भर्थाव्‌ परमेश्वरकों | 
. समपण करनेके लिये जो के किये जाते हैं, वे आत्माकी 





संगसे ही क्षनेक आपत्तियां उत्पन्न द्वोती हैं। इसीछिये कहा 








उन्नतिके किये साधक दोते हैं । इसलिये आगे कहते हैं-- 


_ एतान्याऐ तु कर्माणि खडढ त्यकत्या फछानि च।. 
कतंव्यानीति से पाथे निश्चितं मतझुसमसू 8 द॥ 


कायमित्येब यत्कम नियत क्रियतेडजुन 


सई व्यकत्वा फर्ूं चेब सत्यागः सारिबकों मतः 
द (भण्गी० ५ 3)... 


है ९, ॥ 


हे पाथे | मेरी निश्चित भोर उत्तम सेसति यह है कि 


ऋ 


ये सब कम आसक्ति छोडऋर और फरलेच्छाका ह्याग करके 


है 


करने हीं चादियें | कर्तव्य समझकर जो निय्रत कम जासक्ति - 
क्षार फलकी इच्छा छोडकर किया जाता हैं उसीकी सात्विक 


द्याग कहते हैं । 


यहां ब्रह्मापण भथवा ईश्वरापंण बुद्धिसे कम करनेका भर्थ 


क्या है, इस बातऊका विचार करना चादिये। साथारण 


(१२१) 





मनुष्य जो कम करता है वह स्वाथेले करता हे, स्थार्थका. 


क्षय ( स्व+भर्थ ) अपने लिय्रे, अपने एक जीत बात्माके 
सुखके लिये करता है, जब एक आत्माके सुखकों प्रधानता 
दी जाती है, उस समय स्वर्य ही सर्वात्माक्िंवापरमात्माका..... 
विचार गोण द्वोता है । क्थति सकाम कम करनेवाछा महुष्य 
अपने अंशरूप आत्माको प्रधान भर सर्वव्यापक पूर्ण परमा- 
स्माकों सोण सानता है । वस्तुतः परमात्मा मुख्य सवेशत 
परमपर्ण हैं और व्यक्तिगत क्षात्मा उसीका अंश दोनेसे गोण मु । ५ 
है । संपूर्ण सूर्थ परमात्मा है तो उसका एक क्िएण ... #. 
जीवास्मा दे | किरणको प्रधान मानना कोर सूर्यकका विचा३ 
ने करना भज्ञानका कार्य है, इसलिये कहते हैं कि कासना- 
तृप्तिके छिये कम करना अज्ञानका ओतवक और ब्रह्मापण 
बुढ्धिसे काये करना ज्ञान है | यह ज्ञान है इसीछिये इसका 
नाम यहां “ बद्धियोग ! कहा है । इस विचारसे पाठक जान. 
| सकते हैं कि सकाम कमसे क्यों दोष होत। है झोर निष्काम 


कमसे क्‍यों उन्नति द्वोती हैं। 


इस प्रकार प्रारंभसे क्षन्ततक श्रीमक्भगवद्गीवा्ें संगतद्याग । । 
कर्थात्‌ भासक्तिका वयाग कोर फलेच्छाका त्ाग करके कम... 
करनेका उपदेश है । और यही कर्मग्रोम है। इस प्रकार 
किये हुए कर कर्ताको बाधक नहीं होते, प्रत्युत कर्ताकी | 
उन्नति करते हैं। भगवद्वीतासें जो ' समत्वयोग ? कद्ा हे हक 
| बह यही है। भासक्तिका त्याग कर, सिद्धि. असिद्धिके 











































[ अध्याय २ 


उकपरलेरफिसलर लय 


श्रीमज्नगवद्गीता पुरुषार्थवोधिनी 





दरेण ह्ावरे कम बद्धियोगाडनंजय । बुद्धो शरणमन्विच्छ क्ृपणा; फलहेंतवः ॥ 8३ ॥ 
बाद्धियक्ता जहातीह उमे सुक्कतद॒ष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यरव योग: करमेंसु कोशलम्‌ ॥५१०॥ 


नल ताज + +ै 


अन्वय। - दे धनंजय ! कम बुद्धियोगात्‌ दूरेण अवर दि। छुड़ां शरण अन्विच्छ । फलद्वेतवः -कृपणाः ॥ ४५ ॥ ईद 

.. उद्वियुक्तः उसे सुकृतदुष्कृते जद्याति । तस्मात्‌ योगाय युज्यख | यात्राः कमेस कोशछूम्‌ ॥ ५० ॥ ! 
है अर्जुन ! ( केवल सकाम ) कमे ( समत्वरूप ) बुद्धियोगसे बहुत कानिष्ठ है। अतः (समत्व ) बुद्ध | 

हा आश्रय कर | फलके हेतलसे कम करनेवाले ( लोग ) निकृष्ट हांते हैं ॥2०९॥ इस जगतूम (समत्व)2 
द्धिसे यक्त मनुष्य दोनों सुकृत ओर दुष्क्ृतको दूर करता हैं। इसाडय (तू समत्वरूप बाड़े )यागका 


पाधन कर । ( समत्व बुद्धि ) योग कमोम कुशलता है ॥ १० ॥ कक क्‍ 
वार्थ-- कैवछ सकाम कर्म करनेकी अपेक्षा समभाचवकी बुद्धिसे निष्काम कम करना बहुत ही उत्तम हैं, भतः मनुष्य 


पम्रस्वबद्धि घारण करे । केवल फरलेच्छासे कार्य करना मनुष्धकी निकृष्ट श्वस्थाका सूचक दे ॥ ४९५॥ इस जगतमे फलाशा 
दोडकर समताबड्धिसे कमे करनेवारा मनष्य पापपुण्यसे दूर रद्दता है। इसलिये मनुष्य इस समत्वबद्धिसे उद्योग करें । 


 क्षम करनेकी कुशछताकों ही ' समत्वबुद्धि थोग ? कद्दते हैं॥४५-५० ॥ रे करनेकी छुशछताकों दी 'समखबुद्धि योग ” कहते हैं। ४५०५० ॥ २२]. 



































ु विषयमें सम भावना रखकर, इस समत्वयोगसे कम कर ” | फल अपने लिये चाहना। फरूपर शिकार न रखना।_ 
उपदेश अज्जुनकों भगनान्‌ यहां दे रहे हैं। दे भजुन । ( भा कमफलददेतः भूः ) | 

तू युद्ध सूमिपर खडा है, इस समय युद्ध कर्तव्यरूपसे | फू द्वेतुसे कमे करना । फछ द्वेतुसे कम न करना । 

म्द्ोरे पास उपस्थित है, श्रतः तू इस युद्धको ईखरापेण | (माते संगो5स्त्वकर्मणि) 





१, इसकी सिद्धि क्थवा भासेद्धिका विचार न कर भार | आारूसमें रुची रखना |. आलखसें रुची न रखना। 











४पना कतेव्य समझकर कर । युद्ध करना तुम्दारे अधिकार- द ( २४८ ) 
. में है, इस युद्धका फल तुम्दारे अधिकारमें नहीं हे, युद्धके ( सह त्यकत्वा ) हि 
. एककी इच्छासे युद्ध न कर ओर युद्ध न कानेमें भी रुची | फछासाक्तिसे कर्म करता।. भासक्ति छोडकर कम करना।. 
न रख । यह उपदेश जैसा भजुनके किये है.वेसा द्वी सब .. (सिदयसिद्धलयोंः समः ई' 
_जनताके किये भी है । इस प्रकार कर्मयोगका उपदेश देनेके | सिद्धिऐे घमेड और असिद्धि- सिद्धि असिद्धिके विषयमें 
पश्चात्‌ इसीका अधिक स्पष्टीकरण करते हैँ-- से विलाप करना | समचुद्धि रखना | 
( ४९-५० ) यहां “ कमे ” ओर ' बुद्धि भथवा बुद्धि द े (योगस्थः कर्माणि कुरु) 
योग ? झब्द विशेष णर्थसे प्रयुक्त हुए हैं। यहां कर्म शब्द- | योग छोडकर कर्म करना ।. योगसे कमे कर । 
.... का क्षय “ सकास कम * है झोर ' बाद्वि ्थवा बुद्धियोग ! |. जा 75 0 (परण०ओ 
......_ का क्षय ' समताभावसे किये निष्काम कम ? है । इन दोनों . (त्रह्मण्याधाय कर्माणि) 
......_ को तुलना करके यहां बताया है कि सकाम कमेकी क्षपेक्षा | स्वार्थ कर्म करना ... इँश्वरापण बुढ्िसे कम करना । 


_.. निष्काम कर्म भव्यंत श्रेष्ठ है। णतः सकाम | 
पा ै म कर्म भौर नि इस कोष्टकले सकाम ओर निष्काम कमका ज्ञान पाठकोंको 


प्काम कर्मका स्वरूप यहां स्पष्ट करना भत्यंत भावश्यक है- दो सकता हे। फकपर आस तःहोंते हुए समता भाव॑से ५ 

योग, बुद्धोयोग,...... | परमेश्वरकों सम्रपंण करनेकी इच्छासे जो सब कम किये जाते 

निष्काम कमे (२४७७) ढ'हैंवे बुद्धियोगसे हुए कम हैं ओर फलग्रातिको तीत्र इच्छासे 
( कमण्येत्राधिकारः: ).| विषम भावनासे प्रेरित द्ोकर अपने भोग बढानेके हेतुसे जो 


क्षपना कममें भाधिकार। 





















ः .. छोक ४९-५० ] 


कामनाले जो किये जाते हैं उनका नाम सकाम कम है। 
के यहां कामनाका अथे अपने भोग बढानेकी कामना ही है। 
५ इस कामनावाकोंका वर्णन १६ वें भध्यायमें निम्नलिखित 
प्रकार भा गया हैं-- 

असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरमी श्वरम्‌ । 

 अपरस्परसंभूत किमन्यत्कामहैतुकम्‌॥ ८ ॥ 
पता दश्टिमवष्टभय नशत्मान्नोी <व्पबुद्धयः 
प्रभवन्त्युअ्रकर्माणः क्षयाय जगतोडद्विताः ॥ ९॥ 
काममांश्रित्य दुष्पूरं दृस्भमानमदानिविताः । 

 मोहाहद्वीत्वाइसदुगाहान्प्रववन्ते5शुचित्रता: ॥१० 

 चिन्‍तामपरिघ्तेयाँ च प्रलयान्तामुपाशिताः 

 कामोपभागपरमा एतावादिति निश्चिता: ॥ ११ ॥ 
आशापाशशतेवेद्धाः का मक्रीचपरायणा: | 

इंइन्ते कामभोगाथेमन्यायेनाथसंचयान ॥ ११ 0 

 इृदमय मया लब्धमिम प्राप्स्य सनोरथम्‌। 

क्‍ इद्सस्तीद्सपि में भविष्याति पुनधनम्‌ ॥ र३ ॥ 
अखो मथा दतः शत्र॒हानिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोडहमह भोगी सिद्धाईह बलवान्खुली ॥१४ 

आड्यो5मिजनवानस्मि कोउन्योदास्ते सदशो सया | 
यक्ष्ये दास्यासि मोदिष्य इत्यजश्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 
. अनेकचित्तविश्वान्ता मोहजालूसमाबुताः । 
. प्रसक्ताः कामभागषु पतन्ति नश्के5शुर्चा ॥ १६९ ॥ 
 आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमद्ाज्विताः। 
यजन्ते नामयज्षिस्ते दस्भेनाविधिपूवकम्‌ ॥१७॥ 
अहंकार बले दर्प काम क्रोध च सीक्षताः । 
मामात्मपरदेंहेषु प्रद्धिषन्तोअभ्यखूयकाः॥ १ै८ 0 
 तानहं द्विषतः ऋरान सेसारेषु नराधमान । 


.. क्षिपास्यजस्रमशुभानासुरीष्वेच योनिषु ॥ १९॥ 
( भ० गी० १६ ) 








द कम-यीग द 


हा वे कद्दते हैं, कि जगत्‌ भसदय है, निराधार है, और 
...... इसका नियन्ता कोई नहीं है, यह जगत्‌ एक दूसरेके ्रमसे 
.. नहीं हुआ अपि तु स्वयं हुआ है, विषयंभोग भोगनेके सिवाय 
.. इसका कोई दूसरा द्वेतु नहीं है।इस प्रकारके विचारोंको 
.._.... घारण करनेवाले, भयानक कस करनेवाले, मन्दबुद्धि दुष्ट 
..._. छोग जगत॒का नाश करनेके लिये द्वी उत्पन्न द्वोते हैं । कभी 
.... तृप्त न द्वोनेवाली वासनाओोंसे भरे पूरे, दमस्भी, मानी, 
.._मदान्ध, कशुभनिश्चयवाले, मोहसे दुष्ट इच्छाओंको धारण 





(११३) 


करके दुष्कममें भ्रवृत्त होते हैं | प्रछबतक समाप्त न होने- 


वाली अभपरिमित चिन्ताका भाश्रय करके कामभोगसें तत्पर 
भोगको दी सबेस्व माननेवाले, सेकडों आाशाशोके जालमें 


फंसे हुए, कामी, क्रोधी, क्षपने विषयभोग बढानेकी इच्छाले..... 
अल्यायपूर्वक घनसंचय करना चाहते हैं। भाज मेंने यह भ्राप्ठ 
किया हैं, इसके पश्चात्‌ यद्द मनोरथ पूणे करूंगा, इतना घन 


भाज मेरे पास है, कर हनता दो जायगा, इस शात्रको मे 


| मारा है, दूसरोंको भी ऐसा ही सार देगा, में सामथ्यवाज़्‌ , 
घिद्ध हूँ, बलवान हूं और 
सखी हूं। में श्रीमान्‌ भोर कुछीन हुं, मेरे जा दूसरा कोन 
है! में यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, शाननद सनाऊंगा, भज्ञानसे 
मूठ बने छोग इस प्रकारके विचार किया करते हैं| वे अनेक... 
अमोंसें पडते हैं, मोहजालमें फंसते हैं, विषयभोगमें आसक 


हूं, में भोग भोगनेवाछा हूं, 


द्ोकर अपविन्न नश्कमें गिरते हैं | अपनेको बड़ा माननेवाले, 
घमंडी, धन शोर मानसे मस्त बने छोग दभसे विधिईं 


यज्ञ करते हैं| ये छोग धद्दंकार, बछ, घमंड, काम शो... 


क्रीधका आश्रय करनेवाके, निलदा करनेवाके, कोर उन का 


क्षोर दूसरोंके देद्दोंमें रह्दनेवाले ईश्वरकी निंदा करते हैं । इः 


नीच द्वेषी ऋर अमंगर नराधमोंकी हंश्वर इस संसारकों 


अत्यंत हीन आसरी योवियोमें बार बार डारूता है ॥ ? 


३ 


है। स्त्राथ अपना सुख बढानेकी छाऊसा, भपने लिये दूसरों 
करनेसे द्वोते हैं । एक वार कामना तृप्तिके पीछे पडा हुआ 


सख मुझे चाहिये, में वह सुख प्राप्त करूंगा, उप्का भोर 


करूंगा, उस सुखके छिये हरएक प्रकारका यत्न करूंगा,जो..... 
उसमें मेर। विरोध करेंगे डनका नाश करूंगा, यदिघर्माबुकूछ |... 
रहते हुए सब सुख मुझे नहीं मिंके, तो में जिस प्रकारद्के..... 


ब्यवद्दार करनेसे सुख मिलेंगे वेसे व्यवद्दार करूंगा, 
दूसरोंकी कतछ करके मुझे सुख मिरगे तो भी वह 
कम में करूंगा । इस प्रकार प्रदृत्ति कामनाके पीछे पढ़े 


पाठक हन छोकोंका मनन करेंगे तो सकाम कर्माशे 
भ्षन्‍्तमें केसा अनथे द्वोता है इसका ज्ञान उनको हो सकता 


ग़लोंपर छुरी चछानेकी प्रवृत्ति आदि सब पाप कामनासे की... || 








 मनुष्यकी क्रमशः बन जाती हैं | इस प्रकार गिरनेवालेडी क्‍ रे रा 
| गिरावट क्रमश: द्वोती रद्दती है| इसीकिये गीतामें फछकी 
इच्छाका त्याग करके कर्म करनेका विधान किया है। (कृपणा; 


































(१९8) . .. श्रीमक्भगवद्गीता -पुरुषाधबोधिनी . | ... [आअध्याथ ३ 


अपने समान मसाननेवाछा कम करता हुआ भी दोषोंसे 
अलिप्त रहता है॥जो मनुष्य कमोंको ब्रक्मापण करके 
क्रासक्तिर हित द्वोकर करता है वह कमके दोषोंसे दोषी नहीं 
द्वीवा, जिस प्रकार कमलपन्न पानीसे रहता हुआ नहीं 
गरगता ॥ जिसको अहंकार वहीं ओर जिसकी बद्धि मंछीच 
नहीं है, वद्द इन छोकोंकों सारता हुआ भी नहीं मारता 
क्षौर उस कमके कारण बंधनमें भी नहीं पडता॥? 


 फलहेतवः ) फलकी कामनासे कर्म करनेवाले दीन और 
हीन हैं, वे अतिनिक्ृष्ट दर्जके मनुष्य हैं। जिन कमोसे बंधन 
दते हैं वे येही सकाम कर्म हैं। 
कामना छोडकर, फलकी इच्छाका ह्याग कर ईखरापंण- 
से किये कम कर्तारो दोष नहीं छगाते, इसी विषयमें 
_ बेद ओर उपनिषदोंसें निम्नलिखित उपदेश ध्यानमें घारण 
. करने योग्य हैं--. 


की नल 


चयादइत्वया न लष्यतं कम्रणा पापकंन । 
€ बुं० ४४४।१३ ) 
तेन स्यक्तेन भुश्नी था भा यूथः कस्य खिद्धनम्‌ । 
कुवन्नेचेह रमाणि जिज्ञीविषेच्छतं समा: 
एव स्वाय नान्यथेतोइस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
द (इंश० १२ ) 
उस परमात्माका ज्ञान प्राप्ोकर मनुष्य पापकमसे लिप्त 
. नहीं द्वोता । इसलिये दान करके- परोपकार करक्े-भोग 
- कर, मत लकचाभो, घन ( कस्य > अजापतेः ) प्रजा पालन 
_ कर्ताका है, सब प्रजाजनोंके द्वितके कार्य करनेके लिये ही 
... सब घने है।इस कार्यकी सिद्धिके छिये आवश्यक विविध 
.. कम करते हुए मनुष्य लो वर्ष जीवित रहनेकी इच्छा करे 


हक 


. ऐसा करनेसे कमंका दोष नहीं छगता। !ये वेद भोर उप- 


की 


... निषदोंके कथव हैं, इसके अनुसार गीताछा उपदेश देखिये -. 


... नमो कर्पाणि लिस्पन्ति न में कमफले स्पृहा। 
की हा ( भ० गी० ४१४ ) 


यहां इंश्वरापण कमे करनेका कर्थ क्‍या है, निष्कास कर्म- 


यद्द स्पष्ट हुआ हैं।इसका क्षाशय यह है - < ( यश्य 
>नाइकृतः भाव: ) जिसके अन्दर अहंकार घमंद नहीं, में 
करता हूं और में भोगूंगा यह स्वाथेभाव जिसमें नहीं हे, 
जो जितेंद्विय, भात्म-संयम करके, शान्तघृत्तिसे का्ये 
व्यवद्ार करता है, जोर जो ( सर्वे-भूत-लात्म-भूत- 
आत्मा ) सब भूतोंका जात्मा जिसका अपना क्षात्मा बना 


द्वित द्वोनेके समान आनन्द होता है, साधांरण मलुब्यको 





भुतमान्नोंका द्वित साधन करनेसें जिसे समाधाव द्ोता है 
जो सब प्राणिमान्रोंका द्वित साघधनका काय करना अपना 


कम करता है । सब भूत्तोंको अपने आत्माके सप्तान मान-- 
नेकी कल्पना पाठकोंके मनसें स्थिर हुईं तोही वे जान 


शक, 


. योगयुक्ता विज्ञद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
 सवभूतात्मभूतात्मा कुवैनज्नपि न लिप्यत ॥ 
( भ० भी० ५७ ) 
_. बह्मण्याधाय कर्माणि संग ह्यकत्वा कराति य* 
_ छिप्यते ने स पापेन पद्मपत्नामवाम्भखा ॥ - 
का हक ( स० गोल ए१०७ ). है 
... यय॑य नाहंछतो भावों बुद्धिय॑स्थ न लिप्थते । 
दत्वा 5 पस इमालोकान्न हान्त न निबध्यते ॥ 
३ (्‌ भ० गी ० €९७।१८ ) 
कमके फलकी कासना नहीं है अतः मुझे कर्मका 
व्‌ लुद्धिरूप योग करनेवाछा, पवि 
। सब भ्रूतसातन्नको 


हैं । जो सब भूतोंको अपने भाव्माके समान नहीं मान सकता 
बह निष्कापम कमर कर नहीं सकता । 


कई मनुष्य कद्ते हैं कि फछासक्ति न रहनेपर उत्तम 








का क्षाशय क्या कौर शासक्ति छोडनेका भी क्‍या तात्पये है. 


है, सब प्राणिमान्नोंको जो अपने आत्माके समान वब्िय 
मानता है, सब प्राणिमान्रोंका द्वित हुआ तो जिसको अपने 


कवब्यकस सानता दे, बह सानो इंश्वरापंण चुद्धिसे निष्कास 


सकेंगे कि निषकाम ओर भआसक्तिरद्वित कर्म केसे किये जाते 


_तत्परतासे कर्म नहीं दो सकता, परन्तु वस्तुस्थिति इससे. 
बिलकुड विरुद्ध होती है। फछालक्ति छोडनेपर ही उत्तमसे 
रा उत्तम रीतिसे कम होना संमवनीय होता है। इस जगतमें 
 साधुसत खत्पुरुष देश और घमंके डिये कार्य करनेवाले... 

जितने मद्दात्मा हो गये हैं वे सबके सब स्वार्थंकरामनाको 
छोड़कर द्वी काये करते रद्दे, इसीसे डनसे विशेष कार्य हो सके... 
ओर इसी कारण उनका यश इस समयतक चछा आवा है ।. 
| क्षाज भी दम देखते हैं कि साधारण खार्थपरायण छोगोंकी 


अपने भोग बढानेसे जैसा संतोष द्वोता है उस प्रकार -सब 







...है। इसके पश्चात्‌ जातीकी. रक्षाके लिये और राषरक्षाके 





.. होता है और जो केवछ कुद्धबियोंकी भोर ही देखता है 
.. बसा स्वार्थी मनुष्य भी यदि अपने कोटुंबिक जीवनमें सुख | 

.._.. प्राप्त करना चाहे, तो उसको आत्मसमर्पण करना चाहिये। | 
.... जिस कुटुंबमें एक ब्यक्ति दूलरेके लिये समपंण करत्ती है | 
..... उसीमें क्षानंद प्राप्त द्वों सकता है ।स्वार्थकी कामना छोडनेसे | 
..._ सुख कोर स्वार्थ बढानेसे दुःख द्ोनेका नुभव हरणक [ 
...._ स्थानपर णाता है । फिर जब मनुष्य “ सवभूतात्मभूतात्मा ? | 
. द्वोता है क्षर्थात्‌ सब भूतमात्रोंको क्रात्मवत्‌ मानकर उनके 





सी 


कंभज बाड्ूयुकता है फल त्यकत्वा मन्नाषिण। | जन्मबन्धावानमंक्ता: पद गच्छन्त्यनामयम ॥ ५ १ 


अजननलन ननिनीनकन न का+त- 














अच्यय। -- दि बुद्धियुकता! सनीधिणः कमेज फू त्यक्त्वा जन्मबंधविनिमुक्ता: अनामय पद गच्छक्ित ॥ ५१ ॥ 
इसलिये ( ससत्व ) बुद्धिसे युक्त ज्ञानी लोग कमसे उत्पन्न होनेचाले फलका (त्याग ) दान करके 
जनल्मबन्चततस मुक्त हाकर दुःखराहत स्थानका प्राप्त हांत हूं ॥५१ | 


भावार्थ -- मज॒च्य ज्ञान प्राप्त करे, समत।रूप छुद्धिको अपने अन्दर घारण करे, और कर्म करे तथा डस कमेके फलछका... 


. सर्वेभूतोंका द्वित करनेके लिये दान करके, जन्म भोर बंघनसे मुक्त द्वोवे भोर दुःखों भोर क्लेशोंसे रद्दित परम पदक प्राप्त 
कर ॥ ५१ ॥ 


क्षपेक्षा स्वाथ छोडनेवाले ही विशेष काये कर रहे हैं । 


जब मनुष्य अकेला द्वोता है जोर जबतक उसके मनमें द्ोगा, इससें संदेह द्वी क्या हो सकता है? इसीछिये हन 
स्वाथयागकी मावना नहीं जञाग्नत होती, तबतक वह केवल छोकोंसें कहा है कि, ( कृपणा: फलद्देतवव; ) फककी कामना जल 
अपने लिये ह्वी काये करत रद्दता है। जब वह गृहस्थाश्रसमें | ऊरनेवाले कृपण दीन ह्वीन अथवा अम्लुकंपनीय द्वोते हैं।. 

प्रविष्ट होता है तबसे अपनी अधागी घर्मपत्नीके लिये स्वार्थ- | उयोंकि आनन्द प्रास-करनेकी लेभावना द्ोते हुए भी वे 
त्याग करता है, यदि स्त्री पुरुषके लियि ओर पुरुष ख्त्रीके | डःखके मागसे जाते हैं । जि द 
छिये आत्मत्याग नहीं करेगा तो वे गरृहस्थाश्रमका सुख कम करनेका भाधेकार मनुष्यमात्रको हे परन्तु वह कम .. 


छय झआात्सपमापण करता! हे तब उसका भानन्द असीस पट ५5. १] 


प्राप्त करने में अपमय्े होंगे | यहां स्वायत्याग, कात्मसमपण ऐपी यु'्तिसे दरना चाहिय कर जिससे मनुष्यको दोष सं ; ः क्‍ " 2.77 


 क्षथवा दूसरेके लिये स्वस्वत्याग करनेका पद्दिका पाठ मिछता 
.. है। जब पुत्र उत्पन्न द्ोता है तब माताविता दोनों उस पुत्र- 
के लिये आत्मसंसपैण करते हैं. और पुत्रप्राप्तिका सुख प्राप्त 
.. करते हैं। झपने परिवारमें जिस प्रमाणसे पारिवारिकोंकी 
... खेख्या बढती है उसी प्रमाणसे कआषव्मसमर्पणकी मात्रा बढती 


लिये आत्मत्याग करते हैं । इनमें स्वायत्याग और आत्म- 
समपंण है । स्वारथंका विस्तार और आत्मसमर्पणका भी 
. बिस्तार द्वोता जाता है जोर अपने अंदरके निष्काम भावका 
भी खाथ साथ विस्तार द्वोता जाता है | लर्थात्‌ मनुष्य डूस 
.. रीतिसे निष्काम कमंका पाठ सीखता है । 


कार्यको सब भूतमान्रके द्वितके हेतुसे इंश्वरापंण करना । 


पाठक यहां अनुभव करें कि जो शुहस्थका घरमें जीवन . 


अधिक स्पष्टीकरण है | वह भत्र देखिय-- || 


( ३ ) कमफछका दान करना। 








छगे ओर आनन्द प्राप्त दोक़र साथ साथ उन्नति भी हो। | 
इसके साधनका नाम हीं योग है, देखिय- ( योग: कर्सस_| 
कोशछू ) कर करनेसें जो कुशछूता है उसका नाम द्वी योग... 
है । जो मनुष्य कुशछतासे काय करता है वह उसको उत्तम 
निर्दोष रीतिसे बनाता है | भर्थाव्‌ निर्दोष रीतिसे काये 
करनेका नाम योग हे। यद्द निर्दोष रीति इन छोकोंमें कद्दी 
है कि- ' भासक्ति छोड़कर, समत्वबुद्धिसे, (िडि भोर । | 
असिद्धिके विषयसें समवृत्ति रखकर, काय करना भौर उस. 


दस युक्तिसे मनुष्य निदोष कम कर सकता है | भगवद्गीता- 
की. विशेषता इस क्ंयोगकी युक्तिसें है । निष्काम भावसे | 
कर्म करनेका वैदिक उपदेश श्रीमक्धगवद्गीतामें इस प्रकार... 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा है। इसी विषय्में भागेके छोकंसें..... | 


(५१ ) इस छोकमें सारांशसे वद्दी बुढ्धियोग कद्दा है. | 
'किजो पूर्वस्थानपर कद्दा था । यहाँ तीन नियम कद्दे हैं--... | 
(१) बद्धियुक्त दोना, (२) मनीषी बनाना, भर... 








.. इन तीन नियमोंके पाछन करनेके दो फू कह्दे हैं (१) रा 
एक जन्म भादि बन्धनोंसे छ्व्ना आर ( र्‌ ) द्सरा कलेश- पल 











(११६) 








त्यांगका अर्थ “ भस्वीकार ' प्रसिद्ध है, परन्तु केवछ कस्वी 


हित स्थानको प्राप्त करता । ऋमशः अब इनका विचार 
करते हैं-- क्‍ 

पा आर | 9 ३ 
: ( बुद्धियुक्ताः ) बुडियुक्त दोना | ' बुद्धि ! का यहां' प्रकर- 
णानुकरछ क्षय 'समस्व भावनासे युक्त बुद्धि! है जो इस कर्म- 


योगमें अत्यंत आवश्यक हैं। जातीके भेद, रंगके भद्‌, ओर 
देशके भद्‌ न देखकर मानवसमाजकी जो विद्वेष समता हे 


उसको मनमें स्थिर करनेसे यद्द समत्व बुद्धि प्राप्त की जा 
सकती है | शीतद्धष्ण, दानिकाम सुखदु:ख, जयपराजय 
द्वोनेपर भी उनसे बुद्धि में कलुषितता न छाकर अपने क॒र्तेब्य 
कमपर नेष्ठा रखना, यह भी एक प्रकारकी बद्धिकी समता 


ही है ।इस प्रकारकी बुद्धिसे जो मनुष्य थुक्त द्वोते हैं, भर्थाव 
जिनकी ऐसी बुद्धि द्वोती है उनको यहां बुद्धियुक्त कहा है , 


कमयोगके नियमोंके अनुसार चलनेके किये इस समतारूप 


बुद्धिकी भल्येत भावश्यकता है । 


( मनीषिण१& मनस हंष्टे इति मनीषी ) अपनी मनकी 


शक्तिपर जो प्रभ्ञुत्व रखता है उसको मनीषी कहते हैं, मन 


झआादि संपुण इंद्रियोंकी अपने क्षाधीन रखनेवारा मनीषी 


.. कहदछाता हे । इंद्वियोंका स्वर संचार जिसने बंद किया है 
. और अपने खब इंद्वियोंको जो विशेष मार्गपरसे ही चलाता 
. है, बद् इंद्रियसंयमी मनुष्य यहांके मनीषरी शब्दसे छेना 
. योग्य है। इस छोकमें जो फक कहे हैं वे ऐसे ही मनुष्यको 

. मिछते हैं । मनीषी शब्दका दूसरा अर्थ “ ज्ञानी? है, परन्तु 


आन 


यह भाव पवाक्त  बुद्धियुक्त ' शब्दसे व्यक्त हुआ है, झतः 
यहाँ मनीषी शब्दसे केवक ज्ञानी अभीष्ट नहीं है, परन्तु 


अपने ज्ानसे जिसने अपने इंद्धिय स्वाधीन किये हैं ऐसा 


आत्मसंयमी यहां भीष्ट हे । 


घभत्व ब॒द्धिसे युक्त बनकर अपने इंद्रियोंकों स्वाधीन 
रखनेवाला मनुष्य ( करमें-ज फल तव्यक्त्वा ) कमसे उत्पन्न 


हुआ फल त्यागकर बन्धनोंसे सुक्त होता है। कब यहां 


वेचार करना चाहिये कि कर्मफलत्यागका कषर्थ क्‍या हैं? 





श्रीमद्भगवरद्वीता- पुरुषार्थ गीपिनी द द [ क्षष्याय 


छाया तो एक व्याग द्वोंता है, भूमिपर स्थित घानय जला 
दिया तो दूसरा त्याग द्वोता है, भ्राप्त धान्‍्य गरीबोंको 
योग्य रीतिसे दान देनेसे तीसरा त्याग द्वोता है। ऐसे अनेक 
प्रकारके त्याग सेमवनीय हैं, इनमेंले कोनसा त्याग करना 
योग्य है, ोर किस प्रकारके व्यागसे वह किक्षान 


अथवा दरएक मनुष्य जन्प्रबन्धनसे सुक्त द्ोकर दोषरहित 


स्थानको प्राप्त कर सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। 
हमारे मतसे यहां त्याग” झब्दुसे दान! क्षर्थ भ्रभीष्ट 
है, ओर जब अपने कमेफछकों कोई मनुष्य छोगोंकी भक्ाईं- 
के लिये समपेण करता है, उसी समय वह बंधनोंसे मुक्त 
होकर भानन्द छाम कर सकता है | इसकिये यहां द्याग 
कितने प्रकारका है इसका विचार करते हैं, भगवद्दीवामें 
तीन प्रकारके त्यागोंका चणैन है-- 


त्यागों हि पुरुष-व्याप्त त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥8॥ 
4 न ॥ ० पलक विकप 
नियतस्य तु संनन्‍्यालः कमेणो नोपपच्यते । 
मोद्दात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
दुःखमित्येव यत्कम कायक्लेशभयास्यजित । 

स कृत्वा राजसं त्याग नेव तव्यागफर् लमभत्‌ ॥4॥ 
कायमित्येव यत्कम नियत क्रियते 5जुन । 


संग त्यकत्वा फल चेव स त्यागः सारिवका मतः 


॥९॥ ... ( भ० गी० ६८ ) 


४ द्याग तीन प्रकारका है, मोहवश द्वोकर जो त्याग 
होता है उसको तामसल्याग कह्दते हैं। दुःखदायी समझ- 
कर शरीरके कष्ट के डरसे जो त्याग द्वोता हैं उसकी राजस- 

गकदहते हैं ओर इसकिये डसे ब्यागकां फकू नहीं 
मिछता | कत्तब्य समझकर नियत कमे फलूलद्यागके साथ 
किया जाता है उसका नाम सात्विकतद्याग है।! इस स्थान- 


पर प्रधानतया कमत्यागके तीन भेद कद्दे हैं तथापि खामा- 
_न्‍्यतः हम ऐसा बोध इससे के सकते हैं कि (१ ) मोइसे 
द्वोनेवाका त्याग अभधम है, (२) कष्टोंके ढरसे द्वोनेवारा 


के 

















'ोक ७१ ] द 


आश्यय इसे दीक पता छगेगा, अतः दानके तीन भेद भव 


देखिये--- 
दातव्यमिति यद्दान दीयतेइनुप्कारिण । 
_ देशे काले च पात्र च तदाने सात्विकं स्ख्तम्‌ १० 
. थक्तु प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
_ दीयते च परिकिल्ट तद्ाने राजसं स्खतम्‌ ॥२१॥ 
अद्शकाले यद्दानमपात्रिभ्यश्व दीयते | 
 असत्कृतमवज्ञात तत्तामसमुदाहतप््‌ ॥ २२ ॥ 
(भ्रण०्गी १७ ). 


“ यद् समझकर कि दान देना योग्य है, वद्द दान जब 


बदलेकी भाशा न रखकर, देश, काक कर पात्रकां विचार 


करके दिया जाता हे, वह सात्विकदान है ॥ जो दान 


बदलेकी आाशासे या फू विशेषकी इच्छासे भोर दुःखी 
होकर दिया जाता है वद्द दान राजीसक हैं ॥ देशकाऊछ भौर 
पात्रका विचार किये विना, तथा भाद्र सत्कारके बिना तथा 
तिरस्कारपूवक जो दान दिया जाता है वेह तामसदान कहा 
जाता है ॥ ! 


यहाँ तीन प्रकारके दान कद्दे हैं। इनमें कर्तव्यबुद्धिसे 


देशकाल पातन्नके विचारसे दिया हुआ दान श्रेष्ठ बदलछेकी 


ओर फलकी भाशासे तथा बडे दुःखके साथ जो दिया जाता 


है वह सध्यम, शर जो देशकाल पात्रापान्नका विचार न 


करके तिरस्कारपूवेक दिया जाता है वह अधमदइान है।' 
_डस्कृष्टका फक उत्तम क्षोर अधमका क्षपम फल द्वोता है । 


इसालये जो त्याग शोर दान श्रेष्ठ दोगा उसीका फल जन्म- 
_बच्धसे मुक्ति भोर क्छेशद्वीन अवस्थाकी प्राप्ति होंना खाभा- 


बिक है । 


बारा भोर कषानन्‍्द देनेवाला होता है । 


......_ कभका फल अपने छिये न रखना, परन्तु वह सब जनता- | 
... की भछाईके लिये योग्य रीतिसे समर्पण करना चाहिये। | 
रा रे यही एक युक्ति है जिससे मनुष्य पारतन्ज्यसे मुक्त दोकर हा | 


कम 3 


 कर्म-योग 


..... इतने विंचारसे हम कह सकते हैं कि जो कमके फछका 
.... व्याग क्षथवा दान करना हैं वह (१) कतेच्य समझकर 
- (३२ ) निरपेक्षतासे, (६ ) छोम छोडकर, (४) प्रत्युप-- 
. कारकी इच्छा नरखंकर, (५) योग्य देशमें, (६) 
.. योग्य समयमें, (७ ) योग्य पत्पात्न देखकर और (८) 
.._थोग्य रीतिसे जो किया जाता वही बन्धनसे मुक्ति करने-- 





आनन्द प्राप्त कर सकता है, त्यागका अर्थ यद्द है जोर 


यही मलुष्यकी उन्नति करनेवारा है |एक कृषीव् प्रयरन 
करके उत्तम खेदीका कार्य करे, जो इस कमका फल धानय- 
रूपसे प्राप्त द्वोगा, उप्तका सत्पान्में जनताकी संलाहके लिये 


समपेण करे । इसी प्रकार अन्यान्य कर्मफलोंके त्याग करनेके | 
विषयसें जानना योग्य है| पाठक इस फछूतलाग विषयको - 
इस ढंगसे समझनेका यत्न करें | अब इसके पश्चात्‌ इस 


द्यागसे दोनेवाले दो फर्ोंका विचार करेंगे। बन्धमुक्तता 
भार अनामय स्थानकी प्राप्ति ये दो. फल इसके हैं । इनसे 


क्या भाव मिरता है इसका क्षब हम विचार करते हैं- 


साधारणतः मनुष्य अनेक बंधनोंमें पड़े हैं, भोर बंधनोंके 
कारण विविध दुःख भोगते हैं | बंधन, पारतेव्य, परचशता, 
पराधीनते! द्वी दुःख है। इस दुःखको दूर करनेके लिये दी 
यह कर्मयोग है ओर इस कमंयोगकों यथावत्‌ करनेके लिये 


“कमैफछका त्याग ' करनेकी थुक्ति यहां कही है।॥कर्थाव्‌.. | 


बंधन अथवा पारतंत््य दूर करनेके छिये * कमफरूका त्याग 


करता अत्यंत शावश्यक है | कमैका फछ अपने किये रखनेसे 


बंधन होता है ओर वह फछ सब जनताके छिय दान करने 


से बंधनकी निशृत्ति होती हे। इसके लिये एक उदाहरण | 
हम छेते हैं । द का 
. एक आम हैं, ओर उसमें सो कु्टुब रद्दते हैं और उस ] 
आमसें हजार बीघे भूमी हे। भर्थात्‌ प्रत्येक कुटुंबके विभागसें 


दुख बीघा भूमि क्षा गई । यह विभाग दुर्शानेके छिये दस 


पबिधाकी मर्यादा बतानेवाली बाढ लगानी चाहिये । प्रश्केक"..... 
का स्वार्थ भछग अलग द्वोनेके कारण प्रत्येककी मर्यादाका. | 
दृ्शानिवाल्ा बन्धन हरएकके चारों ओर होना अनिवार्य... | 
है । परंतु यदि दरएक मनुष्यने अपनी भूमिका दान < 
खब आमकी भलताईके लिये दिया, भथवा सब आमीण लोग. | 
अविभक्त रहे भौर झविभक्त रहकर सब मिलछकर संपूर्ण... 
6 आमका खेती आदि व्यवद्यार यथान्यांय करने छगे,तोउल | 
समय विभक्त अवस्थाके कारण होनेवाली मर्यादाके बंधन 720० | 
छगानेकी कोई आवश्यकता नहीं दोगी | एक ग्राम अविभक्त....... 
होनेके कारण, किंवा हरएकका स्वार्थ समुदायके द्वितके छिये.. | 


9. अंक, 


| समर्पित द्ोनेके कारण, अथवा व्यक्तिका स्वाय समुदाय... 
जितना बढनेके कारण वेयक्तिक मर्यादाका बेधघन रखना. | 
अनावश्यक हो जाता है | इसी प्रकार जितनी अहंकारकी, | 





















१८८) 


श्रीमक्वगवद्दीता -पुरुषाथबोघिनी.... 


ह्स््, 


[[ अध्याय २ 


यदा ते माहकालेल बाद्धेव्योततारध्यातं | तदा गन्तास लिवंद श्रातव्यस्य श्रतस्थ च ॥५२॥ 












अल्क्य। 


"सन कम कमन+-न न कक लगन - >-कक मत लीनिन+ न कमाल 

















कट पड, को कर पक जम जी अज कल कर कर अल 


- यदा से बद्धि! मोह-काछिर ब्यक्तितरिष्याते, तदा शोतध्यस्य श्रतस्प च निर्देद्‌ गन्ताधि ॥ ७२ ॥ 


जब तेरी मति मोहके कारण उत्पन्न होनेवाली मालिवताकों दूर करेगी, तब तुझे खुने हुएके ओर 


० िका की 


सननेक विषयोक सबधम उदासानता धाप्त हागा॥ रऐे५ ॥ 


"बन + पी नन-- 3५५७० नननकनम- नमक लनअम नल जन 
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वेयक्तिक स्वार्थ्रों मयोदा हट ज्ञायगी, उतने ही बंधन दूर | “पद ' को छोडने ओर भूमा कवस्थाके भनामय. भर्थाव्‌ 


दोंगे। मेरे कमका फछ में सागूंगा यद्द वेयाक्तिक अभिमान 


जब सम्मुदानक पदंतक करूय नष्ठ हागा, इस अकार एकएक 


अहकार नष्ट द्वाते हते आानतम मयोदा जो परमेश्वरको 
अमयाद स्थिति है उस अमयांद सत्ताके लिये ही सब कर्म 
कोर कमके फल समर्पित होंगे, ठब पूर्वोक्त कारणसे ही 
कोई बंधन अवाशष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि उत्त समय एक भी 
वयाक्तक भहकार बंधन उत्पन्न करनेके लिये स्थानपर नहीं 
द्वोता । 
वेयक्तिक सत्ताका भामभाव और उसकी सोगवासना 
. अवशिष्ट रहनेके कारण जन्म छेना आावश्यक द्वोता है, भोर 
. जनन्‍्मके पश्चात्‌ विविध दुःख मोगना सी अपरिदार्य होता है। 
.. परतु जब पूर्बोक्त प्रकार जन्मका मूछ कारण वैय वितक लभि- 
. मन समूछ छयको प्राप्त होता है, कैंवा आत्म पर्वेस्वकां 
: पूर्णतया समर्पण परमेश्वरके किये हो जाता है 

शोर बंधनका कोई कारण शेष नहीं रहता और वह्द जन्म- 
. बंधनसे मुक्त हो जाता हैं। इस प्रकार बंधनसे परे दोना ही 
 उप्त झनुपम्र आननदके स्थानकरो प्राप्त करना है। जदां दुःख. 
का छेश भी नहीं हे शोर केवल निज भआानन्द ही जहां है वह 
स्थान उसीको ग्राप्त होता है, जिपको वेयक्तिक अहंकारका 


व समूल नाशको प्राप्त द्वोता है। 
इसी अध्यायके छोक २३-२५ की व्याख्याके प्रसंगमें 


है बता दिया है कि जाग्रतिसें ' अल्प अवस्था ' रहती है भौर 


* सुषुष्तिमें * भूमा अवस्था ? जीवात्माक्ी प्राप्त द्ोती है। 


[यह सब टिप्पणी पाठक यहां देखें।] जाग्रत भवस्थामें 
व्यवितगत भमिसान जाग्रत रहनेके कारण 


भी जब वह जाग्रतिके पदकों छोडकर सुघुष्ति 


जन्म 


आत्मा अढप 
ख भोगता है क्‍ 


दुःख रहित पद ' को प्राप्त करनेमेंसे ही मलुष्यको अनुपम 
आनन्द मिलता है । ये दो (पद ) स्थान भिन्न भिन्न हैं । 


मनुष्यका शरीर अनंत फोडे फुन्सीयोंसे युक्त होनेपर 
पदको प्राप्त 
करता है, उस समय शरीरके प्रत्यक्ष केशोंसे मुक्त रहता 
है। यद्द अनुभव हरएकको प्राप्त है। यहां पाठक यह भी 


जान सकते हैं कि जैसा जाप्रतीके पदमें निवास करनेतक 


वेयक्तिक भद्दकार जाग्मत रहता है वेसा सुघुष्तिके पद़में निवास 
होंनेपर नहीं रहता, अतः यह कहना अयोग्य नहीं है कि 
वेयक्तिक अभिमान जाग्रत रहनेतक ही हुःखका अनुभव 
है भोर जिस समय यह अ्दंकार लीन हो जाता है, तब डल 
अद्ृंकारके साथ सब दुःख भी दूर हो जाते हैं ओर बह 
मन॒ष्य उस पदपर पहुंचता है कि, जहाँ निज जाननद दी 
आनन्द है ओर दुःखका केश भी नहीं है । यद्द अवस्था 
मनणष्य तब प्राप्त कर सकता है, जब कि चहु--- 


१ ( बुद्धियुकतः ) समबुद्धिसे युक्त, हम 

( मनीषी ) मन आदि इंद्रियोंका दमन करनेवाछा 
ओभोर--- क्‍ 

३( कर्मज फू त्यक्त्वाूदृत्वा ) कमेसे उत्पन्न द्वोनेवाल्े 

फकको सब भूतमात्रोंके द्वितके लिये स्मप्रण करनेबाछा 

नता है। जब यें इसके निज स्वभात्र बनंत हैं, तब 


डसको यह सहज आनहदु स्वभावतः प्राप्त होने छगता है । 


यही मानवी उन्नतिकी अन्तिम सीमा है। इस सीमातक 


| कोन मनुष्य पहुंच सकते हैं भर्थात्‌ इस परम पढको प्राप्त 


 करनेकी तेयारी किस प्रकार करना चाहिये इसका मार्ग 
.आ आगेके दो छोकसें बताया है--- 











कझोक ५३-५४ ] 


श्रुतिविप्रतिपन्ना 





अन्वयः - यदा श्रुतिविप्रतिपन्ना ते ब॒द्धिः निश्चका ( भूत्वा ) समाधों अचछा स्थास्यति, तदा योग अवाष्ससि॥ 5३ ॥ 


जब अलेक प्रकारके चक्तव्य श्रवण करनेसे तेरी घबराइ हुई माति निश्चल होकर णकाग्रताम स्थिर 
गी, तब शू इस समत्वयोगको प्राप्त होगा ॥ ५३ ॥ 


भावार्थ -- साधारण मनुष्यकी मतिपर मोहके मर छगे रहते हैं, उनको घोकर मतिक्ो पवित्र करवा चाहिये । मति.... 
इस प्रकार पविन्न होनेसे ही विषयमागोंके सबधर्तें विस्‍क्तता दोती है। इस वेराग्यसे मतिकी चश्चरुता दूर होती हैं और | 


कु -योग 





यदा स्थास्याति निश्चला। समाधावचला बड्धिस्तदा योगमवाप्स्यासे ॥०३७ 








(तक तक तन" कक 


वह स्थिर होती है, तत्पश्चात्‌ सनुष्य इस समत्वरूप योगका आचरण करनेमें समर्थ होता है॥ ५२ “७५३ ॥ 


(२) [ निवेदं गन्तासि ] ७ विरक्त होना 


(8६) [निश्चका बुद्धि: ] 
... होना 


सुद्धिका चमद्चछुतारहित 


(४ ) [समा-घो अचलछा स्थास्यति ] 
स्थिर रहना भोर धह्तसें--- 


(५ ) [ योग अवाप्स्यसि ] ८ इस योगको प्राप्त होना 


साधारण मनुष्यकी बुद्धि इन चार अवस्थाभोंमेंसे गुजर 


कर पाँचवी योगावस्थासें स्थिर द्योती है। इन चारों लब- 
स्थाओंका विचार क्षब करना चाहिये-- 


... सबसे पहिछी ' मोह-कलिछावस्था ! हे । इस भवस्थामें 
. स्थित मनुष्य मोहके कीचडमें फंसा रहता है । सब भोरसे 
. यद्दध महिनताकी अवस्था समझिये। समोहके कारण मनुष्य 
 विषयोके कीचडमें फंसता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
आर गन्ध ये पांच विषय कण, त्वचा, नेन्न, रसना झोर 


लासिका इन इंद्वियोंके हैं। जब मनुष्य मोदसे इन इंद्रियोंद्वारा 
इन विषयोके कीचडमें फंसता हे, तब उसका वल क्षीण द्वोता 


है, उसको मलिनता प्राप्त होंती है ओर परतंत्रताका दुःख 


.. भोगना पढ़ता है । दस अवस्थामें रहा हुआ मनुष्य मानता है. 


कि; ' बाह्ा विषयोंके उपभोगसे ही मुझे भावन्द मिलता है। 


'.._ इस असमके कारण वह्द बाह्य विषय बढाता जाता है भौर 
... जैसे उसके विषय बढते जाते हैं, वैसा उसका दुःख भरी | 
... बढ़ता जाता है | इस रीतिसे जब वह दुःख, शोक और 
.. घबराहदटमें फंसा हुआ तडपता है कोर अन्तमें किसी सत्‌- | 
_चुदुषकी प्रणासे उसको विंदित होता है कि, इस मोहजालसे | 


:.. १७ (हिं. गी.) 


समत्व-बुढिमें 
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यहाँ पाठकोंको विचार करके निश्चय करना चाहिये कि 
_यद्द कीचड़ या सर किस रीतिसे धोया जाता है 0 यहां दस 


संक्षेपसे उदाहरणके लिये इसकी रीति बताते हैं । सबसे 


बड़ा कीचड 'काम ? का है, विशेषतः खीविषयक भोगे- 
च्छाका धर्ममर्यादाका अतिक्रमण करके द्वोना बहुत ही भया- 


(१२९) ४ 


नक है । इसमें फंसा हुला मनुष्य भनेक तरदसे मिरता है। 


इससे बचनेका उपाय “बह्मचय ' पाछन है । ब्रह्मचयेत्रतिष्ठान..... 
से वीयलाभ द्वोता है, शारीरिक बछ बढ़ता है, सनका. 
डत्साह अखंड रहता है भोर कामके कीचडसे मुक्तताद्यीती 
है। ब्रह्मचयका अर्थ “ (बक्म ) मद्तती शक्ति प्राप्त करनेके | 
लिये ( चय ) विशेष प्रकारका आचरण करना |” बहाका हक । 
अर्थ ज्ञान, मद्दत्व, अ्रष्ठ शाक्ति, जात्मा, परमात्मा | 'इंश- 
प्राष्ति करनेके छिये आवश्यक सदाचरण करना । मनुष्यके - 

कन्दर जो दिव्य भात्मशक्ति है, डपका पूण विकास करने के हज 
रनेका नाम बह्माचर्य है। संपूर्ण. . 
इंद्रियोंका सयम करनेसे ही इस व्रह्मचर्यकी पाकना होती है... 
कोर इसके पाछन करनेसे "काम ' के कीचडसे मुक्तता 
| द्वोती है । 2 ! 


लय यश्य भाचरण 


दूसरा कीचड 'छोभ ! का है । इसको घोनेके छिये अपरि- रे 
दू 


ग्रहदका पान करनेकी आवश्यकता है। भपरिग्रदका अश्थ . 
अपने पाप्त संग्रह न रखना है। घर, घरके पदार्थ, घनसंचय 
आदि अनेक प्रकारके संग्रद्द सनुष्य क्पने पाल बढावाहै..... 
और क्रमशः छकोभके कीचडमें फंधता है। अतः अषपरिप्रद 
ब्रतके पालनसे मनुष्य लोभरूपी दोषको दूर करे | तीसरा... 
। | दोष ' क्रोध ' का है। इसको दूर करनेके किये भादेसा-बतका 
.._-बूर द्वोनेके बिना वूसरा कोई उपाय शाननूद प्राप्त करनेके | 

. डिये नहीं है । जब यद्द उसका निश्चय दो जाता है, तब वह 


| पाछन करना चाहिये। भ्दिंसाका भर्थ दूसरेकी हिंसा 
+ भे करना ही केवछ नहीं हे परतु विचार, उच्चार कोर पक 


 झोइके कीचडकों दूर करनेका यरन करता है । । ः _ व्यवद्दाससे दूसेरके दुःख दोगा ऐसाकोई काय न करना। 















































ल्‍ है 2 ही 










सशेंको सुल्ध दो, ऐसा भाचरण करना। इस शलहिंखासे 
ग्रेघका मर दर हो जाता है। इसके साथ साथ “सत्य- 
ऊन, अस्तेय क्र्थात्‌ चोरी न करना, शरीर, वाणी, मन 
“द्की पावेश्नता रखना, संतोषकी थृत्ति धारण करना 

पैतोष्ण सहन करनेका त्प जाचरण करना, उत्तम अथोंका 
ध्ययन करना ार सदा-परमसेश्वरकी साकेत करना, ये क्षार 
“से अनेक उपाय हैं कि, जिनके द्वारा सनष्य अपने मत्ठोंको 


॥ कर सकता है और मोहके कीचडसे अपने आपको बचा 
कंता है। 


इस श्रकार इन दो बातोंमें प्रगति द्वोनेपर ( निश्चका 
बुद्धि: ) बुद्धिकी चचछतता दूर दोती जायगी। भोगी छोगोंकी 
बुद्धि ही चबत्बछ होती हैं, क्योंकि एक ही भोग अनंत काछू- 
तक भोगा नहीं जाता, थोड़े समयके पश्चात्‌ उसकी घृणा 
शा जाती है ओर दसरे भोगमें रच उत्पन्न होती है| इस 
कारण भोगी छोग चचलवृत्तिवाले द्वोते हैं | इसी भध्यायमें 
पूवस्थरमें कद्दा है कि--- 


बहुशाखा हानतांश्थय बुद्धणाउव्यवसायनास | 
... (भर० गी० २॥७१ ) 
८ अव्यवसायी क्षर्थात्‌ भोगी लकोंगॉकी बुद्धियां अनन्त 
कोर उनकी भी अनन्त शाखाएं दोती हैं।”” इस कारण 
डनका चित्त समाधिके लिये योग्य नहीं द्वोता हे | ( इस 
प्रसंगर्सें म० गी० भ० २, छो० ४०--४४ तक टिप्पणी- 
सद्दित देखने योग्य है, पाठक उनको यहाँ श्वदय देखें। ) 
तात्पर्य यह है कि, भोगी लोगोंकी चित्तवृत्ति चश्बरु द्ोती 
है भर्थात्‌ भोगसे निद्ृत्त हुए विरक्त कोगॉँकी चित्तबूत्ति 
( बढ्धि। निश्चका ) शानन्‍्त होती जाती हे। पूवोक्त प्रकार हा 
विरक्त हुआ मलुष्य जपनी चित्तदृत्ति झान्त द्वो रही है, इस... 
बातका अनुभव करता है । क्‍ 0 कक 
चित्तवृत्तिकी शांति. जब बहुत देरकत स्थिर रदने छगती 
है अथवा जब वद्द अपना खभाव बनता है, तब इसकी 
बुद्धि ( समाधा क्षचर्ता स्थास्यति ) समत्वभावमें स्थिर रहती... 
है। यहां ये दो छोक साथ साथ देखने योग्य हैं |. 


अयोगवृुत्ति .. योगबुद्धि 
भेगिश्वयप्रसक्तानां . मोहकलिल बुध्द्व्येतितरि- 
का, रा ध्याते । ** तदा गब्तासे 
बुद्धि समाधो न निर्वेदे ** | समाधावचछा 
विधीयते ॥ ( भ०... बुद्धिस्तदा योगसवाप्स्यासि।.. 
गी० २४४ ) (भ० गी० शा७२-७५३ ) 


_समाधिके लिये योग्य होगी, तब विरक्ति होगी भौर 
।... तत्पश्नात्‌ समापिमें बुद्धि ध्थिर' 














मनुष्यके पास कान, त्वचा, नेत्र, जिह्ला और नापिका ये 
द्विय हैं जोर इनसे शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंधका 
४ोग छिया जाता है । इन भोगोंसें फंसने वालोंको रोगादिकों 
! दुःख सेगना पडता है, अतः भोगोंसें न फंसनेका यत्न 
हएइना अल्यंत शावश्यक है। इसछिये सनष्य नियम करे 
'क में शच्छे शब्दोंका ही प्रयोग करूंगा, अच्छे ग्रेथ ही 
५हुँगा और क्षच्छे शब्द ही सुनूंगा; रसनाकी स्वाधीनताके 
उग्र खादसे न फसूंगा भौर अष-स्वाद त्तका पालन करूंगा। 
_ प्यास्थ्यके छिये जिस जन्नकी भावश्यकता है, वेसा ही अन्न 
एजा और स्वाद बढानेका यत्न न करूंगा। स्पशके विषय 
था रूपादिके विषयसें इसी प्रकार जन्न्यान्य प्रलोभनोंके 
(वषयसें भी में यत्नपूवक संयमका सांग स्व्रीकारूंगा । ? 
5स रीतिसे प्रयत्न करनेपर मनुष्य मोहके आावरणको तोड 
उकता है, कीचडको धो सकता है ओर क्षावरक अन्धकारको 
.. छर कर सकता है। इस रीतिसे व्यवद्वार करनेपर मलुष्य 
. पपनी बुढ़िके मोहरूप कावरणको ( बुद्धि! मोहकहछिले 
. , यतितरिष्यति ) हटा सकता है भौर अपनी बुद्धिको खवच्छ 
- उचिन्न शोर मरूद्दीन कर सकता है| 
... द्सी यत्नमें मनुष्यकी बुद्धि जसी जैसी शुद्ध होती जाती 
7, वसा वघा वद्द मनुष्य भोगोंसे बिश्क्त द्वोता जाता है। 


निर्ेद गनन्‍्तासि ) भोगोंके विषयमें उदासीन द्वोनेके विना है 





























































हा - पड़े हैं उसी भर्थका 'श्रति ? शब्द यहां है ।ये तीनों 





कछोक ४) | 


अजुन उवाध-- 


। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य कचरे । स्थितथा। के भ्रभाषत किमासात बजत 








अन्चयः- भजुन उबाच - दे केशव |! समाधिस्थस्य स्थितप्रजस्थ का भाषा 


कि बजेत १॥ ५४ ॥ 


अजुनने पुछा - समाघिमे श्थित स्थितप्रशके क्या लक्षण हैं? स्थितप्रश् किस तरह बोले, कैसे बैठे... 


और केसे चले ? ॥ ५७ ॥ 


« सोगोंसें जासक्त हुए मनुष्योंकी चब्बछ बद्धि समाधिमें 
स्थिर नहीं रहती ' मोर “भोगसे विशक्त मनुष्योंकी बुद्धि 
_निश्चक होकर समाधिसें स्थिर रहती है भोर समत्वरूप योग- | 
मागका काक्रमण करती है। इन दो शोकोंका साथ साथ 
मनन करनेसे बड़ा बोध प्राप्त दो सकता है। 

इस रीतिसे साधारण मोहके कीचडमें फंसा! हुआ सनुष्य 
क्रमशः उच्नत द्वोता हुआ, अपना चित्त स्थिर करके योग- 
साधनसे परम उन्नतिको प्राप्त कर सकता है | इन शोकोंमें 
जो डल्नतिका क्रम बताया है, वह दरएक साधककों बड़ा 
बोधप्रद दो सकता है। भत; पाठक इन 'छोकोंका उत्तम 
प्रकार मनन करें । 





यहां ' श्रति-विप्रतिपन्ना बाद्धेः ' ये शब्द संदेह उत्पन्न 


. करनेवाले हैं | ' श्रति ' शब्दका जथे “ अचपणसे प्राप्त ज्ञान 


यद्द एक द्वीता है और * बेदू ” यह इसका दूसरा क्षर्थ हे । 
कई कोग यहांके श्रति शब्द्से वेद क्षय छेकर इस 'छोकका 
: ऐसा भर्थ करते हैं कि- “वेद-शानसे बिंगडी या चब्चछ 
हुईं मतिं जिस समय चन्चरूता छोड देगी, तब वह समा 
- के छिये योग्य दोगी ।* यद्द भर्थ इस शछेकका नहीं हे ओर 


.. यहां 'श्रति ' शाब्दसे वेद भअथ अभीष्ट भी नहीं है। इसके प 
। हा शब्दसे बताथा ह्ठे | मनुष्यों के दा भेद द्वोते हल ए्‌क्‌ सं ' 

अज्ञ ' ओर दूसरे ' चबत्चलप्रश ' | जिनकी. प्रज्ञा चश्लक हात। शा 
है वे द्वीन भवस्थाको प्राप्त होते हैं ओर जिनकी प्रज्ञा स्थिट 
दोती है थे उच्च अवस्थामें विराजते हैं।चश्चछप्रक्ष मनुष्य 


. पूबके छोकमें 'श्रत, श्रोतव्य ' ये दो शब्द जिस छथरसें 


हल प 


० आब्द अत, श्रति भोर ओतबव्य ? एक द्वी धातुसे बने 


. - हैं और यहाँ उनका क्ष्थ ' भोगोंके वणनोंका श्रवण ! | 
.... इतना ही है। विविध सतवाले छोंग अपने अपने सतसें | 
.... झानेसे उनको फछाने भोग मिलेंगे, ऐसा श्रवणमधुर भाषण | 
.. करते हैं। यह भाषण श्रवण करनेसे त्यागका योगमागे भा- | 


रणमें छानेकी प्रवृत्ति हट जाती है और उन भोगोंको प्राप्त 


स्थितप्रज्ञके लक्षण 


(१९ ) स्थितप्रज्ञके लक्षण 


है, जो इस कंमैयोंगझा मूछ सूत्र हे। अतः श्रति शब्दकाकय.. 


रे है. 
| 
। 











# 
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स्थितधीः: के प्रभाषेत | कि झासीत ? हा 


हे : । 
| ' 
| 








३३४३-०७ तलरपकअ के ५:7७ 


बिगडी बुद्धि जब विरक्तिसे शान्त होगी, तब वह समाधि. 
किये तथा समत्वरूप योगसाधनके लिये योग्य द्वोगी, ७३ 


क्ादय यहां है ।यद्वां बेदकी निन्‍्दा नहीं है। क्योंहि 
(बक्तेन भुझीथा३, मा गृधः । यज्जु० ४०१)  द्यागसे भे 


-रर कलाकार ते धच- नस लय 2 कल सकल: कि 


भोग 
कर, मत छलचाभो ( यद्दी वेदका उपदेश विस्तारले यहां क.घ | 


यहां “सामान्य उपदशोका श्रवण ? ऐसा छेना योण्य है क्‍ 
अजुनका मन सझ्ञयादि शत्रके उपदेशकोंके उपदे: 





श्रवण करनेसे चब्चक हुआ था, वह उस कारण अप | 





स्वाभाविक कर्म छोडनेको और विपरीत मा्गपर चकनेई।....... 
तेयार हुआ था। अतः यहां भगवान्‌ कद्दते हैं. कि, ऐड... 
विपरीत डपदेशकोंके व्याख्यान सुननेसे तुम्हारा गये ा 
चब्बल हुआ है । जब उसकी वह चद्चलता दूर होगी, तबहूय 
समत्वरूप योगका आचरण करनेके छिये वह स्थिर दोगा। 
इतना उपदेश भगवानके मुखारविन्द्से सुननेके पश्च| ५ न्‍ रा 5] 


झज्ञुन जानना चाहता हे कि स्थिरतुद्धि द्वोनेसे कया छान... 


होता है, वैसा मनुष्य क्या करता है, उसका चालचछत .... | 
| केसा द्वोता है, इत्यादि । देखिये अजुनके प्रश्ष-+ |... 


( ०४ ) श्रीमरूगवद्गीताका शादश मनुष्य “स्थतप्रक्ठ 





ब जगतमें भरे हैं, स्थितप्रज्ञ दी विरछा है। उच्नतिचाहमे- 


चाके हरएक भनुष्यको बाकी चत्चकृता छोडना आए 
स्थिरता प्राप्त करना क्रावश्यक है । इस प्रकार स्थितप्रः। ा रा 
बना मनुष्य एक तो समाधिसें रहता है जथवा जाग्रएिम 

रुची बढती है। ऐसे बेढंगे उपदेश श्रवण करनेसे | 





_ व्यवहार करता है। जाप्मतिके व्यवद्दारसें भी उसकी ४० 


श्रीमगवानुवाच -- | ः मन 
प्रजहाति यदा कामान्सवीन्पाथ मनोगतान्‌ | आत्मन्येवात्मना तुष्टःस्थितप्रज्ञस्तदीच्यते ॥९५॥ 
दःखेप्चनाहिग्रमना। सखेषु विगतस्पह; | वीतरागभयक्रो घ) स्थितधीम॑निरुच्यते - ॥५६॥ 


यश सवन्नानाभस्नेहस्तत्तत्पाण्य शुभाशुभम । नाभिनन्दाति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा भतिष्ठिता ॥५७॥ 
यदा सहरते चाय कमाउड्गानीव स्वश। । दान्द्रियाणीन्द्रियारथ भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिछठिता ॥५<॥। 


"भाकक+-ा# ४८५०३ सकती 33०+40५०-लनभ-6४+०:३५+नातोफेलजफ.ज०-+०-मा 29५०3 जनम» ५3 अकननननन«भ% कक नए 








न 


तीन अवस्थाएं होती हैं- एक बोलना अथवा विचार प्रकट | है और यद्द मनुष्य समाथितक नहीं पहुंचा है ? 














फ्कः 


... करना, दूसरी किसी कअवस्थामें स्थिर रहना कोर तीखरी जब जाम्मतिमें रदह्या हुआ मनुष्य समाधिमें जाना चाहे, 
... व्यवद्ार करना। इंच क्षवश्थाओंँके प्रश्न अर्जुनने यहां | तब [३६] (कि शासीत ? ) केसे बेढे ? केसे जासन छगावे ! 
है. पूछे हैं ५. ....._| किस अवस्थासें स्थिर रहे ? किस स्थितिसें स्थिर रहनेते 


[ १ | (समाधिस्थस्थ स्थितप्रज्नस्थ का भाषा ! ) समाधिमें जाआमातकी अवस्थामें रहनेवाहा सनष्य समाधि अवस्थामें 
ज्ित स्थितभ्ज्ञ के क्या ऊदक्षण हैँ! लर्थात्‌ जिस समय यह | जा सकता है ? हम केसे पहचानें कि यह मनुष्य समाधिकी 
स्थितप्रश्ञ॒समाधिमें ब्राह्मी स्थितिका अनुभव छेता | तैयारी कर रहा है ! द 
रहता है, उस समय यह केसे होता है! उस समय इसके | [४] ब्रजेत कि 0) बह सनष्यः कपन्रा चारूचछन 
क्या लक्षण होते हैं ? उस अवस्थासें यद्द किन लक्षणोंसे | केसा रखता है ? स्थितप्रश् मनष्य जब जाम्रतिमें रहता है 
पहचाना जाता है ? किन लक्षणोंकों देखनेसे वद्द स्थितप्रज्ञ | तब बह केसे व्यवद्दार चलाता हे ? किस प्रकारके व्यवहार 
ज्ञानी समाधिसें है, ऐसा जाना ज्ञा सकता है? * स्थितप्रज्॒स्य देखनेसे हम जाने कि यह मनष्य स्थितप्रज्ञ हे ! 

का भाषा ' इस स्थानमें भाषा शब्दका अर्थ “भाध्य ! 
अथवा “ व्याख्या! है। यहां लक्षण अर्थमें ' भाषा , शब्द 

: प्रयुक्त हुआ है | भाषा शब्दका अथे "भाषण, वकक्‍तृत्व 
ऐसा द्वोता हे, परन्तु बद्द यहाँ क्षमीष्ट नहीं है। भर्थाव्‌ 
यहां प्रथमावस्थाके रक्षण पूछे हैं. । 


अन्य चब्चकछ प्रश्ञ सामान्य मनुष्य यदि उन्नत होना चाह, तो 


देखकर खयं वसा करे, वद किस प्रकारके भाव अपने 


... जब समाधि अवस्था छोडकर जाअतिमें आना द्वोटा है, | भाषणोंसे व्यक्त करता है यह देखकर बेसे भाव स्वयं बोले 
तब वह स्थितप्रज्ञ केसा भाचरण करता है ? जाग्रतिमें घभी 


नुष्य समान दिखाई देते है, सभी बोलते हैं, सभी बेठते 

..... हैं ओर सभी व्यवद्दार चछाते हैं | इन संपूर्ण मनुष्योंमें, इस 

. जाग्रतावस्थासें काये करनेवाढे सब मनुष्यों जो स्थितप्रज्ञ 

... मनुष्य है,वह केसे व्यवद्दार करता है।[ २ ](स्थित॒धीः कि 
क्क छ 

प्रभावेत ? ) स्थितप्नज्ञ कैसे बोलता है? किस प्रकारके झब्द॒| "पे हैं । चल्चल प्रज्ञावाला मजुष्य किसी कार्यके करनेमें 


द डच्चारता है ? कस प्रकारके विचार प्रकट करता है! समाधि 


दसरोंका मार्गद्शेक होता है। भतः अजुन पूछ रहा है कि 
इस भ्रकारके स्थितप्रशके लक्षण क्या है ह ! 

















मद्दान्‌ कार्य योग्य रीतिसे पूर्ण करनेमें समर्थ द्ोता है। 








| स्थिर बुद्धिवाले मनुष्यकी इतनी योग्यता द्ोनेसेही यहां... 


उसके छक्षण पूछे हैं। 


स्थितप्रज्ञ मनुष्य अन्य मनुष्योंके लिये भादश होता है। 


इस स्थितप्रश्ञ मनुष्यका आचरण दुखे भोर वसा अपना 
भाचरण करें, वह केसा भासनादिका अनुष्ठान करता हैं यह 


अपनी वाणी बवेसी बनावे । इस रींतिसे यह भाद्श मनुष्य 


स्थितप्रज्ञ भर स्थिरबुद्धि ये दोनों शब्द एक ही भाव 


समथ नहीं द्वोता | परन्तु स्थिर मनवाऊा मलुष्य महानसे 





छोक ५५-५८ ] स्थितप्रज्ञके छक्षण 


(१३२) 

अन्चय: -- दे पाथ | यदां ( नरः ) मनोगतान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ प्रजद्याति, भाव्मनि एवं आव्मना तुष्टः ( भवति ), तदा 
स्थितप्रज्ञ। उच्यते ॥५५॥ दुःखंघु भनुद्विप्मनाः, सुखेषु विगतस्पृद्ृ), वीतराग--भय--क्रीचः मुनिः स्थितथी; उच्यते ॥५६ 
यः ल्वेशत्न अनभिस्नेह्द), तत्‌ ठत्‌ श्ाशुभ प्राप्य न भभिनन्द॒ति, न देष्टि, तस्य प्रज्ञा श्रतिष्ठिता ॥ ०७ ॥ कम: भद्भानि इवब 
यदा च अय हव्रेयाथन्य। इद्रेयाण सबशः संहरत ( तदा ) तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


है अजुन ! जब मनुष्य अपने पनमे उत्पन्न होनेवाली सब कामनाओंका त्याग करता हैं ओर अपने 


शात्माम आत्माद्वारा हाँ सन्तुष्ट रहता है, तब उसको 'स्थितप्रश्ञ कहते है ॥ ५५ ॥ दुःखाम जिसका मन 
उदास नहीं होता ओर सुखांस जिसकी आसाक्ते नहीं होती, प्रीति, भय ओर क्रोचसे जो रहित होता 
है, उसका स्थितगप्रज्ञ मुनि कहते हैं ॥५६ ॥ जो पुरुष सवत्र आसक्ति रहित होकर, शाम तथा अश्मके 


प्रात करनेपर न आनंदित होता हैं ओर न द्वेष करता हे, उसकी बुद्धि स्थिर हुई होते है ॥ ५७॥ जिस ै "- 
प्रकार कछुआ अपने सब अवयच समेट लेता हैं, उसी तरह जब यद्द पुरुष इंद्रियोंके विषयोसे अपने 


सब इंद्रयाकोी समेठ लेता है, तब उसका बांड्धे स्थिर हुई होती है ॥ ५८॥ 
भावार्थ - जो मनुष्य अपने मनमें उत्पन्न हुए सब कामनाओोंकों छोडता है जोर कपने शात्माके निज भानन्दंले दी 


भानंदित द्वोता है; जो दुःखोाँसे उदास नहीं होता भोर सखोंमें भासरू नहीं होता, जो किसीपर जासक्त नहीं द्ोता , किसी से , 


सरता नहीं भोर किसीपर क्रोध भी नहीं करता; जो असंग घुत्तिसे रहता है भोर शभकी प्राप्तिसे श्रानंदित नहीं होता भोर 





अशुभका द्वेष भी नहीं करता; जे। अपने सब इंद्रयोंकों उनके भोगोंसे हृटाता है उसकी बुद्धि स्थिर हुई, ऐसा कद्द सकते | सा 


हें | 3७७०-५८ || 





... ( ५०-५० ) इन छोढकोंमें स्थितप्रश्ञके छक्षण कह्दे हैं । 
. प्ूनमें पहिला लक्षण ( मनोगतानू सर्वान्‌ कामान्‌ प्रजद्दाति) 
भनोगत सब कामनाओंका त्याग करना है। यहां केवर 
लशुभ कामनाक्षोंका त्याग करना ओर झुभ कामनाओंको 
_ पुष्ठ करना क्षमीष्ट नहीं है । शुभ और अशुभ दोनों कामना- 
श्ोंका त्याग यहां भभीएशट है ।साधकावस्थामें दी शुम कामना 


.. झोका पोषण करके भह्यम कामनाक्षोंका परित्याग करना 


होता है | मनको सशिक्षा देनेके लिये यद्द अभ्यास किया 
जाता है। इस भभ्यासावस्थासें अशम कामनाक्षोंका त्याग 
करने से सोमें पचाल अथवा भधिक वासनाकभोंका त्याग दो ता 


..._ है| इस बम्यासमें अशुभ वासनाओंके त्यागके मिषसे 
... चालनाका त्याग करनेकी शिक्षा मिलती है । इस वासना- | 
. हश्यागकी शिक्षा ही शुभ वासनाभोंकों भी मनसे हृदानेका 
.. अश्यास द्वोता है। मलुब्यका सन शुभाशुभ वासनाक्षोंके 
.._ कारणजाग्रतिके प्रत्येक क्षणमें व्यग्न द्वोता रहता है, उसकी 
..  व्यग्रता दूर करना क्षमीष्ट हे। मनुष्य स्थितप्रश्ष तब. दो 
... झकता है जब <ंपघके मनकी व्यम्रता पूणेत्या हृटती है। 
..._. सामाल्य मनुष्यका मन शुभ और क्षशुभ क्ृत्तियोंस सदा | 
.._. | अ्यप्र रहता हैं, वह चित्तवृत्तियोंका निरोध करने « 











: व्यञ्मता दूर करनेसे स्थिर द्वोता है। अभ्यासकी प्रथमा-...| 
वस्थामं भश्युम व॒त्तियोंको दृदानेसे भाघी अस्थिरता दूर होती ५ 
ह। है, परन्तु भागे चकछकर पता छगता है कि, शभ वत्तियोंसे 
भी सनकी चब्चछता द्वोंती हे, उस समय वह शुभवुत्तियों-.. 
को हृटानेका यत्न करता है । इस यत्नकी सफलता होनेसे 
नुष्य निश्चक वृत्तिवाका होता है, इसीका नाम  स्थित- 
प्रश्ष  है। शुभ और धशुभ कामनाओंकों दृदानेकी सूचना... 
देनेके लिये दी इस छोकसें ( सर्वान्‌ कामान्‌ श्रजद्दाति )। सब... | 
कामनाभोंको दृटानेका उपदेश किया है । सब कामनाओंमें.... 
जैसी शुभ वेसी द्वी मशुभ कामनाएं भी भाती हैं । मचकी.. 
| शांतिके छिये इन दोनों कामनाभोंको दृटाना क्रावश्यक है। 
.. यहां बहुते छोगोंकों यह शंका भाना संभव है कि. रा 
_मनुष्यके मनसे शा कामनाक्षोंकों दृटानेले क्यालाम द्दोगार | 
अश्भ कामनाभोंके हटनेमें किसीका विरोध होना संभव... | 
नहीं है। जो आशंका है वद शुभ वृत्तियोंके इटानेके विषंयमें.. 
हैं।भतः इस बातका विचार करना यहां क्षावश्यक हे। ि ा 
मुक्ति, समाधि और सुषुप्ति इन तीनों भवस्थाक्षों में त्न्मरपता | | 
हे दोतीं हे । हम केवर सुषुष्ति अर्थात्‌ गाढ निद्वाका ही विचार... "| 
ही करेंगे, क्योंकि गाढ निद्राकी यह ्वरथा सबके शनुभवकी 







(१२४) 


प्त करनी है, तो सतके अशुभ विचार जैले दूर करने 


कक 


..._ शुभ विचार जबतक्क चछते रहेंगे, तबतक निद्धा नहीं 
.. भाती । निद्वाके छिये जेसे अशुभ विचार हानिकाश्क हैं 


 चैसे ही शुभ विचार । अशुभ विचारोंसे अन्य प्रकारकी हानि 


. कि, निद्रा जैसी तमोगुणी निकृष्ट बाह्मी अवस्थाका अनुभव 
. छेनेके छिये भी छुम्ाशुभ वत्तियोंका त्याग करना आावश्यक्ष 
है, फिर उश्लले उच्च समाधि अवस्था और उससे भी लर्वों- 
: हक्ृष्ट उक्त अवस्था (जिनको क्रमशः रजोगणी मध्यम क्षोर 
सत्वगुणी उत्तम ब्राक्षी स्थिति कह सकते हैं, प्राप्व करनेके 
. छिय शुभाशुस वासनाओोंका त्याग करना चाहिये, इसमें 
. सदृदह् दी केसे हो सकता है ? श्षर्थात्‌ बाह्मी स्थिति प्राप्त 

.. करनेके लिये जैसा अशुभ वापघवाओोंका त्याग क्षमीष्ट है 

.. वैसा ही झुस वासनाक्षोंका भी त्याग क्रावश्यक है । 

... व्यवह्यारकी दक्ासें मनका अभ्यास बढानेके छिये लथव। 
.. भनको समर स्थितिसें रखनेकेछिये शुभ वासनाक्षोंका ही 
.. स्थाग करनेका प्रारंभ करना योग्य है, परंतु कभ्याल बढनेके 
: पश्चात्‌ एक क्रवस्था ऐेसी आती है कि, जिसमें शुभ बालनाएं 









.. इच्छा भी बाधक ही है | चित्तकी एकाग्रता करनेका अभ्यास 
.. करनेवाछोंकों यह अनुभव प्रतिक्षण भा सकता है । इसीलिये 
. भगवद्दीतामें कहा है--- 


..._ शुसाशभफरैरेव मेक्यसे कर्मवंधनैः ॥ 
बा ( भ० गी० ९२८ ) 
.._ दभाशुभपरिव्यागी भाक्षेमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 


तत्तत्पाष्य शुधाशभ | नाभंनन्‍दाते न द्वेफ्टि० । 


श्रीमद्धगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 


..  है। यदि गाढ निद्वामें प्राप्त निकृष्ट अवस्थाकी बाह्मी स्थिति “ 


चाहिये, वंसे ही शुभ विचार भी दूर करने चाहिये । मनमें 


. द्ोगी, यह बात ओर है परंतु दोनों विचार स्तब्ध होने- 
तक निद्रा नहीं जाता, यह घत्य है [इसलस स्पष्ठ बोच होगा 






















भा छोडनी पडती हैं। निद्वाके छिये तथा समाधिके छिपे 
. जैसी ख्ार्थंकी वासना बाधक है, डसी प्रकार परोपकारकी- | 








ा ( भ० गी० शाष७ ) | 
ले शुभ भोर क्षश भ फछोंसे मुक्त होगा। री जप 
शभका त्याग करनेवाला है, वह सक्ति- हे ! 
झुभ प्राप्लिसे शानंदित नहीं दोता लि खाः 


[ अध्याय ३२ 


किडिकाको 


स्थानोंमें शुभ भर अशुभ दोनोंका त्याग भावश्थक है, यह 
बात स्पष्ट कही है | यहां स्पष्ट हुआ है ।हि जैसा भशभ करे 
बंधनकारक हे, वेसा दी शस कम भी बंधनकारक है । परन्तु 
भशुमभ अवनति करनेवारा होनेके कारण प्रारंभसे छोड़ना 
चाहिय भार शुभ उन्नतिर्से सद्दायक होनेके कारण कुछ अव- 
_ स्थाके बाद छोडना थोग्य है, इतना द्वी इसमें विवेक है । 


उदादरणके किये माव लीजिये कि किसीका मकान जरूने 
लगा है भर घरके मनुष्य भन्द्र हैं।यदिते शीघ्र बाहर न 
जायेंगे, तो अन्दर ही अन्द्र जल मरेंगे। यदि ऐसी भवस्था- 
में घरके छोग घरमें स्थित अशुभ पदाथांक्रो सभारनेमों 
अपना समय खच करेंगे तो जैसे वे जलू जायेंगे, उसी प्रकार 
शुभ पदाथाके छोममें फंखसंगे तो भी जछू मरेंगे | भत: यदि 
उनको अपना बचाव करना अभीष्ट हे तो अपने दोनों श॒ भा 
शुभ पदाथाका मोद्द दूर करना चाहिये। यही बात सैसारके 
सामाजिक और राजकीय बंधन दूर करनेके विषयसें सत्य 
| है। अस्तु। इस अकार विचार करनेसे पाउकोंको पता छम 
जायगा कि शभाशुभ कामनाओोंका परित्याग करनेसे ही 
सनुष्य श्र्ठ बन सकता हैं । 











| गत कामनाओंका त्याग अभीष्ट है। आरंभमें त्याग इच्छापूवे क 
द्वोता है । प्रयत्तसे त्याग करते करते भागे मनका वैसा श्याग- 
मय खभाव बनता है। जब मनुष्यका यह स्वभाव बनता 
है, तब उसकी स्थितप्रश्ता स्वभावसे ही सिद्ध द्ोती है । 


मनोगत काम्रनाएं अपने अन्दर न्यूवता दूर करनेके 
लिये उत्पन्न द्ोती हैं | प्यास छगनेपर जलूकी कामना, भूख 
लगनेपर अन्नकाी कामना, सदवासके किये खीकी कामना 
इस प्रकार अनंत कामनाएं होती हैं | प्रतिक्षण इस प्रकार 
न्यूनताकी पाते की जाती है । परन्तु शरीरकी ल्यूनताएं कभी _ 





















_ करनेका यतन कभी सिद्ध नहीं होगा । यद्द सिद्ध न दोने- रा 
वाली बात है | शरीरकी एक एक कामना पूण करनेके रा 
कारण मनुष्यकोी अपने भात्माका विचार करनेके छिये 








यहां ( मनोगतान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ प्रजद्वाति ) सब मनो-. > 


दूर द्वोनेवाक्ी नहीं हे, भतः शारीरिक न्यूनताओोंकी पूर्ति... 
( भ० गी० १३१७ ) | 











छोक जणनज८ ] 


शोर जिस भागमाकों प्रकाशित करनेके लिये यह शरीर मिला 


है, उस श्लात्माका विचारतक कोई नहीं करता | क्षतः कहा 
है कि जब मनुष्य शर्भाशस कामनाभोंका त्याग करेगा, 
तभी उसको णपने भाव्मामें स्थित आनन्द स्वयं प्राप्त होगा। 

भाष्माकी शाक्ति क्षनंत है, उसकी थोडीसी शक्ति इस 
शरीरमें क्षा गईं है भोर वह अनेक इंद्वियोंमें वविभक्त दो गई 


है | यदि मलुष्य इंड्रियतुष्टिसें गंगा, तो उसकी थोडीसी 
शक्तिका क्नभव आवेगा; परन्तु यदि बह आत्माके कसीस 


स्रोतमें गोता छगावेगा, तब उसको अपार शांति मिलेगी 
क्योंकि आत्माकी शक्ति अपार हैं| इस छामकी इष्टिसे भी 
मनोगत कामनाक्षोंके फंदेसें फेंसना मनष्यको उचित नहीं 
है, परन्तु भकाम बनकर आत्साकी शक्ति प्राप्त करना योग्य 
है | मात्मा ' क्काम ? हैं, इसलिये अकाम बनकर ही डलकी 
प्राप्ति हो सकती है | देखिये--- 
अकामो घीरों अस्ततः खयभू रसेन तृप्तो न 
. कुतअ्यनोनः | तमेव विद्वान न विभाय सत्यो- 
रात्सानं घीरमजरं युवानम्‌॥ (क्थवे० १०८।४४) 


ट आत्मा ( अकामः ) कामनारहित, ( घीरः ) घेये- 
.. चानू किंवा ( घी-र१ ) बद्धिप्रदाता, जमर, स्वयंसिद्ध, रससे 


.. तृप्त, कद्दी भी न्‍्यून नहीं, ( झ-जरः ) जरारहित, तरुण 


.. जैसा है, डसीको जाननेवाछा ज्ञानी मजुष्य झुत्युसे डरता 


नहीं। ' यहां जात्माको *' क-काम ? कहा है, यह कामना- 
रहित होनेसे कामनाभोंकोी छोडनेवाले ही इसको प्राप्त कर 


सकते हैं । कामनाओंके छोडनेचाले * अकाम * बनते हैं, अतः 
शअ्काम ' के साथ उनका मेल होना सगम द्वोता है । 


अकास * की प्राप्ति ' सकाम * को केसी हो सकती है? 


ह हे | अत कहां है--- जज ४ | 
..._ उपासते पुरुष ये छाकामास्ते शुक्रमेतदाति- 
... चतान्त घीराः ॥ 
... शोकान्तरम्‌ ॥ 


.. न तस्य प्राणा उत्क्रामाति बल्लेव समनन्‍्त्रह्मा 


 यदा सर्वे प्रमुच्यन्त कामा 


..... श्षिताः। अथ मत्योडखतो मवत्यत्न ब्रह्म सम- [| 


'स्थितप्रशके लक्षण: 


। ...( झुण्डक ड०३॥२॥१ ) 
..._ तद्दठा अस्येतदाप्तकाममात्मकाममका मेँ रुप॑ँ | 
(छु० उ० ४३२१ ) 
 योहकामो निष्काम “आप्तकाम आत्मकामों | 


(हन्ड० भरा ) |. 
येडस्य हृदि- | 








इनुते ॥ 
5 जो कामना छोडनेवाले घीर मनुष्य परम पुरुषकी उपा- 


सना करते हैं, वे विशेष वीर्य छाभ करते हैं ॥ वद्दी इसका... 





द् कह हा 


(२) 





( छू० ड० ४।४। ७ , 


आम 3. की अपर, 


ही आम अमन 


५ कटरा सका 


न्क कलर००पकपपज लव पर 


है... ३ चर पा डट5 वटरपवाधाय+ ९८८ कप 


रूप दे जो कामनातृप्त, भात्माकी कामनावाछा क्थवा 


कामनारहित है, व 


करता है ॥ * 


यहां हन उपानिषद्वाक्योंमें भकाम दोनेका महत्व वर्णन... 
किया है। यहां ' अकाम ! का अर्थ  निषकाम, भापतकाम, 
आत्मकाम ! कद्दा है. यद अर्थ ध्यानमें रखने योग्य है। 


जिसकी सब कामनाएं शान्त हो गई हैं, कोई कामना शेष 


रही नहीं, जिसकी केवक भात्माका अनुभव करनेकी ही 


झोकरद्दित है ॥ जो कामनारद्ित है... 
वही आप्तकास, आत्मकाम, निष्काम भथवा शरकाम कद्दा... 
जाता है | उप्तके प्राण नहीं जाते, वह बहा बनकर बहामें ही... 

रहता है ॥ जब हृद्यकी सब कामनाएं दूर द्वोती हैं, तब 
यह मरणश्रमवाछा भमर बनता है भर वहां दी ब्रह्म प्राप्त 


बृहदारण्यक वचनमें तो स्पष्ट कद्दा है कि हृदयकी सब काम- - | 


नाएं नष्ट होते ही मर्य भमर वनता है मनुष्य तवतक ही... 
मत्य कहछाता है कि जबतक उससें कामनाएं भरी रहती 
है ।कामनाक्षोंके मनमें रहनेसे रूत्युका भय द्वोता है । 
कामनाएँ मनसे दूर हुई तो खत्युका भय दूर हुआ । परमा- 





त्मा क्षकाम होनेसे झत्युभयसे दूर है, जीवात्मा सकाम ०7०] 


द्ोनेसे वारंवार झत्युके भयसे भयभीत होता है| अतः मनों-... : 
गत सपूण कामनाओोंको दूर करनेसे ही स॒त्युका भय दूर: । ०0 
द्वोता है, यह बात सिद्ध हुई । अमर बचनेके इच्छुक इसका... 


[विश चार कर । 


|. इसौको ( भात्मनि एवं शात्मना तुष्ठः ) क्पने अन्दर रे | 
। क्षपने आत्मासे संतुष्ट हुआा कहते हैं | क्षकाम या निष्कास 
बना सनुष्य ( जात्मना तुष्टः ) भाव्मासे सन्‍्तुष् द्ोता है झलोर.... 
सकाम या भोगी मैनुष्य जगवके भोग भोगनेमें सदा झतृप्त. 
| रहता है। क्षकाम कोर सकामकी कत्पना निम्नछ्ेखित 
कोष्टकसे सुबोधतया दो सकती है-- ः कक 





. क्षाम.. सकाम 
..._ निष्काम _ वर्धमानकाम 
कामोपभोगपरम 


. भ्ाप्तकाम द 
_विषयभोगकाम 


जान 


बे 'ल्रपटलडिसरनन सनक कापररेक्‍ब: ९ १2 इपदरपकर८८ य६ यह न पिलकदरमइषटतफ्र पथ उप कलर पद पक प दम; 5 पद पिचद पिन सटे न्‍पल्‍पकरपट सर डएनदे 





































(३१) कक द पक भीमल्भगवद्धीता- पुरुषार्थवो घिनी हल ....[ अध्याय २ 


आत्मतुष्ट.... असन्‍्तुष्ट 


| त्मासें वापस जाकर विराजता है ओर वहां वापस जानेसे ही 
अमर मर्त्य ह सुखी द्ोता है । कर्थात्‌ जगत्‌की ओर श्राकर्षित होनेसे 
घीर.. भीरु, घेय॑द्दीन . | दुशखी और आत्मामें वापस आने से सुखी दोता है। सुख- 
शोकरद्वित शोकयुक्त 


दुःखका सारांशसे यह स्वरूप हे | यहां पाठक अनुभव करें 
के अकाम दोनेका संबन्ध आस्मप्राप्सिसि मोर सखी होनेसे 
कितना घनिष्ठ है । क्षतः इस श'छोकमें कद्दा है कि सब मनो 
गत कार्मोंको हटानेसे वह ( मात्मनि एवं शात्मना ुष्ट: ) 


आात्मामें दही निज शाक्तिसे संतुष्ट होता हैं। यही स्थित - 
प्रज्ञ है। क्‍ पा के इक 


-... दुुखमें शांत. दुःखमें उदास 
... सुखमें निःस्ृद  सुखमें रब्ध 
_ भयक्रोघरदित भयभीत और कोधी.. 
विरक्त.. - भोगलुब्ध 
अकास ओर सकास मनुष्य ऐसा द्योता हैं| पाठक इसका 
विचार करेंगे तो उनको पता छग जायगा कि, जकाम 
होनेमें कौनसा सुख है और सकाम द्वोनेमें कौनसा दुःख है । 
सब जानते हैं कि, वासनाक्षयसे सुख-होता है; जैसा प्यास 
छगी तो जल-प्राप्तिकी वासना उठती है, हस' वासनाका 
क्षय जल प्राप्त दोनेसे द्ोता है, भतः जलप्राध्िसे सुख होतवा- 
है । जबतक जहूप्राप्तिकी वासनाका क्षय न होगा, तबतक 
खुख भी नहीं होगा । जितना जिस वासनाका क्षय होता 
... है, उतना ही सुख होता है | इसी प्रकार क्न्‍्य बाधनाओंके 
. क्षयके विषयसें समझना चाहिये। वासना बनी रही तो सख 
... नहीं द्वोता । चाफनाका क्षय दोनेका ही नाम ' आपत-काम ! 
: है| जिसकी कामना तृप्त हुई है वह भाप्तकाम कददछाता है। 
: वहीं सुखी है | इसीकों क्कास, निषकाम अथवा भात्मकाम 
कहते हैं। हा डे 
..._ जब बाह्य जगतके किसी पदार्थकी कामना नहीं होती 
.._ तब वह आत्मामें दी सन्‍्तुष्ट रद्दता है। जैसा छोटा, नीरोग 
आर हृष्टपुष्ट बालक माताका दूध पीनेके पश्चात्‌ कपने ही 
. आनन्दसें मस्त रहता है, उस समय उसको किसी बाहा 
.... पदायेसे आानरूद प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं होती। 
.... इस समय उसकी एक ही क्षावईयकता होती है. वह भूख 
..... छगनेपर माताके दूधकी है| डतनी कामना पूर्ण होते ही वह्द 
_क्कास बनता हैं और भपने भात्माके निजानन्दसे ड्डसित 
: दोता है। यह स्वाभाविक त्राह्मी थिति भधिकसे अधिक दो 
न बषतक रहती हे, पश्चात्‌ जैसी जैसी मनोगत कामनाएं 
हैं, उसी प्रमाणले यह स््र्गीय उद्यानका विहार 


( आत्मनि एवं झात्मना तुष्ट: ) क्षास्मासें भाष्मासे ही 
सन्तुष्ट होना श्रेष्ठ क्वस्था है । परल्तु यहां प्रश्न दो सकता है 
कि भआत्मामें ऐसा कोनसा पदार्थ है कि जिससे निष्काम 
मनुष्य केवल आत्माते ही सन्तुष्ट हो सकता है ? इसका विचार 
करनेके लिये निम्नलिखित बचन देखिये- 


मनाप्रयः प्राणशशरारों भारुपः सत्यसकल्प 

आकाशात्मा खबकर्मा सवकामः स्वेगन्धः 

सबरसः सवमिद्मस्यात्तोा ब्वाक्यानादरः ॥१॥ 

एप भर आस्मान्तहेद्य ज्यायान्पाथेव्या 

ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्ययान्द्वो. ज्यायानेभ्यों 

लेकिम्यः ॥३॥ ...एतद्‌ ब्रह्म स्‍80॥ 
द (छांदोग्य ड० ३। १४ ) 








'सनरूप, प्राणखप शरीरवारा, प्रकाशस्वछूप, जिसके 
संकल्प खल द्वोते हैं, ऐसा यद्द भाहाशवत्‌ आत्मा है।यह 
कमशक्तिसे आर कामनासे युक्त, स्वगन्धयुक्त, तथा सब 
रसोंसे परिपुण है । यह झात्मा मेरे हृद्यके अन्दर है, यह 
'श्थ्वी, अन्तरिक्ष, चुढोकसे भी बडा हैं, सब छोकोंसेबडा.... 
यद्द ब्रह्म है। ! कर्थाव्‌ इस आत्माकी शक्ति बड़ी है। 
सब शक्तियां पूणणतासे इससें निवास करती हैं। जो जगतमें 
सत्त्त हे दह सब इसमें है; जो इसमें है उसका अर्प अंश ही 
जगतसें है, इतनी इसकी महती शक्ति है ओर देखिये-- 















छोक पज-णढ ]. 


आत्मतों वागात्मतो नामात्मतों मन्त्रा आत्म 
तः कर्माण्यात्मत एवं इदं सव॒म्‌ ॥ 
द (छाँ० उ० ७।२६।१ ) 


' आ्षात्मासे प्राण, जाशा, समर, आकाश, तेज, जरू, अन्न 


बल, ज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, मन, वाणी, नाम, मन्त्र, 


कम तथा यद्द सब जगत्‌ उत्पन्न होता हैं| जगत्‌का प्रकट 
द्ोना भोर पुनः रूय द्ोना भात्मासे ही दोते हैं।! यह 
आत्मा जो संकहप करता है, वह उसका संकढप सिद्ध होता 
है। इतनी शक्ति इसमें हे |इसीलिये भात्माकी प्राप्त 
करनेका उपदेश सब शाख्रकारोंने किया हैं।आत्माकी 

प्िका अर्थ सबसे बड़ी शक्तिकी प्राप्ति द्दी है।जगवके 
विषयोंमें भात्माकी भ्पेक्षा अत्यंत अल्प शक्ति है। जगतसें 
अत्पताका श्नुभव क्षण क्षणमें आता है भोर भात्मामें ( भूमा ) 
विपुलताका अनुभव हे । कोन ज्ञानी मनुष्य अल्प शाक्तिमें 
सन्तुष्ट द्वोगा ? वह तो विशाल शाक्ति ही प्राप्त करनेकी इच्छा 
करेगा। सब शक्ति क्षात्मासें द्ोनेसे ही आत्माकी प्राप्ति ही 
. अन्तिम ध्येय कद्दा गया है। भआत्मामें भपनी विशाल शक्तिके 


 शनुभवसे ही संतुष्टि होती है | भाव्मामें सभी आनरद इस- 
.. को इच्छामाम्नसे प्राप्त द्वोते हैं। भतः यह सबसे श्रेष्ठ भवस्था 


हे ! ( क्षास्मनि एवं भात्मना तुष्ट: ) वह आात्मामें ही आत्मासे 


.. तृप्त द्वोता है, क्योंकि इस समय सुखके लिये इसको बाह्य 
. पदाथाकी अपंक्षा नहीं होती । इसीके अन्दर इसको करन" 
..  पस आनन्द आापल होता हे | घझ्स कारप वह सदा तप्त रहता ं ह 


है भार तृप्त रदनेके कारण कोई कामना इसको द्विला नहीं 


सकती, इसकिय इसकी प्रज्ञा स्थिर रहती है। भर्थात्‌ 


स्थितप्रज्ञ विशेष शक्तिसे सपन्न होता है । 


.... साधारण छोग ' संपूण मनोगत कामनाभोंके छोड देने ? | 
हे . का अर्थ * कुछ भी काय न करना ! करते हैं। ने समझते हैं. 
..._ कि मनमें कामना रहनेसे ही मनुष्यसे कुछ न कुछ कार्य | 
.._ होता है और कामना न रहनेसे कुछ भी कर्म नहीं द्ोता। 
साधारण दृष्टिसे देखा जाय तो यद्द विचारसरणी ठीक प्रतीत 

.. द्वोती है, परन्तु विशेष विचार करनेपर इसमें सत्यता नहीं 
.. है, यद्द बात रुपष्ट होगी । श्रीकृष्ण भगवान्‌ जो कि इस | 
डपदेशके वक्ता हैं, अपने विषयमें कहते हैं कि-- 


... न्ञमे पार्थाउतेि कतंव्य त्रिषु लोकेषु किंचन । 
.....  १८(६िं.गी.) 


'स्थितप्रशके कक्षण 








नानवातमवात्तवद्य बत एवं वे कम्ताण ॥ 
रु . (भ्र० गी० ३१२२ ) 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसों यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्याद्विद्वांस्थथाइसक्ताश्चिकषिंछ|कर्सप्रदम ॥ 
द (भण०ण गी शशण) 
* हे भर्जुन | मुझे तीनों लॉकोंमें कुछ भी करनेका काये 
नहीं है | जो प्राप्त करनेयोग्य हे, जो नहीं मिऊ। हो, सो भी 
नहीं, पर फिर भी में कममें छगा ही रद्दता हूं ॥२२॥ जिस- 
तरह अज्ञानी छोग भासतक्त होकर कम करते हैं, उप्ती तरह 


कल्याणकी इच्छासे कम करना चाहिये ”॥ २०७॥ 
यहां ज्ञानी स्थितप्रश्को भी निष्कास भावसे परोपकारके 


* कायमें छगना चाहिये, ऐसा स्पष्ट कद्दा है। सकाम मनुष्य 
खाथंसे अपने है। द्वितके कम करता है 


ओर विष्काप 
#&.*. हूँ परे हक [4 अनिल 
मनुष्य संपुण जनताकी भकाईकी इश्सि जनताके हितके 


विस्तृत द्वोता है । इसीलिये उसको ब्रह्म प्राप्त करके विशेष 


निश्चय होगा कि निष्काम, भकाम, आत्मकाम 
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ज्ञानी कोगोंको आसक्तिरद्दित होकर-निष्काम भावसे-छोक- 





कार्यमें दत्तचित्त दोकर कार्य करता है | सकाम- सनुध्यका 
कार्यक्षेत्र सकुचित और निष्काम मनुष्यका कार्यक्षेत्र भवि... 


विशाल शक्ति प्राप्त करनी होती है। खय श्रीकृष्ण भगवान्‌... 

| थोगी, क्षाप्तकास, स्थितप्रश्ञ॒ भोर पूर्ण पुरुष द्ोनेपर भी 
उस समयके राजकीय भर धार्मिक कार्यक्षेत्रमं उतरकर 
सबसे क्धिक कार्य करते रहें, यद्द बात इतिदासमें प्रसिद्ध. 
है । जनकादि राजाबोंका भी उदाहरण इसी भ्रकारका है। 0 
वामन, नारद, याज्षवलक््य झआादकोंके उदाहरण भी इसी. 
दृष्टिसे देखने योग्य हैं । इसक। विचार करनेपर पाठकोंका' 
स्थितप्रज्ञ, -. 
भात्मतुष्ट दोनेपर मनुष्यका कार्यक्षेत्र भति विस्तृत होता है।.... 
उसके पास बडी विस्तृत शक्ति जीवित और जाग्रत होती 
है, इस कारण उसके शब्दसे जनता शीघ्र आाकर्षितदोती 
है और वह्द ऐसे मद्दान्‌ कार्य कर छोडता है, जेसे साधारण... 
| मनुष्यसे कदापि नहीं बन सकते। इस विषयमें गीताके ...... 
निम्नलिखित कोक जवश्य देखने चादिये--. |. 


.. यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तश्चन मानवः । 

+| आत्मन्येव च सन्‍्तुश्स्तस्य काय न विद्यते॥ ७... 
.. नेंव तस्य छृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन |... 
'१् न चास्ये सवंमूतेषु कश्मिद्थव्यपाश्रयः ॥ २८ 
























(रैरेद). श्रीमहुगवद्गीता-पुरुषाथबोधिनी... द [अध्याय ३ 


मनुष्यमें ये दोनों निबंछताएं रहती हैं । जिस प्रकार चायुकी 
प्रवादसे कपास इधर उधर भवदह्य होकर चलता है, अपने 
स्थानसें स्थिर नहीं रद्दता, उसी प्रकार सामान्य निबंछ मनुष्य 
दुःखकी हवासे कंपित होकर उदासीनताके कीचडमें गिर 
जाता है अथवा सुखकी लद्दरसे मोहित द्दोकर रागके वशरमें 
दोता है। भर्थात्‌ इसके पांवके तले कोई ्पना स्थान नहीं. 
रहता | | दुःखसे भयकी भूमिकासें जाकर भयभीत होना 
भथवा सुखसे रागकी भूमिकामें जाकर वहां आसक्त होना, 
यद्दी इसकी निर्बछताके कारण इसके भाग्यमें द्वोता हैं। 
इसकी पराधीनता यहीं समाप्त नहीं होती। भागे जाकर 
यदि वारंवार दुःख भाने छगे, तो दुःख देनेवालॉपर यह 
क्रोधित होता है ओर सुख न मिले क्थवा कम प्राप्त होने 
छगे, तो भी इसको क्रोध चढता है। इस प्रकार यह दोनों 
अवस्थाओोंसे क्रोधके वशमें होता है। यद्द सब हसकी निर्ध- 
लताके कारण द्ोता है। निरबंछता द्वी अवनतिकारक है । 
मनुष्य निरबंछताके लिये उत्पन्न नहीं हुआ। मनुष्य तो 
अपना क्षात्मिक बल विकसित करनेके छिये द्वीं इस जगतमें 
प्रकट हुआ है। इसलिये यदि मनुष्यने इस जन्ममें आत्मिक 
बल प्राप्त करके सुखदुःखकी रूदरियोंसे कंपायमान न द्वोनेकी 
शक्ति अपने अंदर स्थिर न की, तो इसके जल्म लेनेसे क्‍या 
बना ? जन्म व्यर्थ गया | जन्मकी खाथेकता द्वोनेके लिये इस- 
को डचित है कि, यद्द दु:खसे 3दासीन न हो भोर . सुखमें 
लुब्ध भी न बने। इखी प्रकार यह निरभेय बने, क्रोध ओर 
लोभ किंवा भासक्ति छोंडे | यह सब केवल भात्मिक बलसे दी 
साध्य हो सकता है । 


तस्मादसक्तः सतते काये कमे समाचर। 
असक्तो हयाचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 
( भ० गी० ३। ) 
' जो मनुष्य आस्मामें रमसाण होता है भोर जो 
स्मामें ही तृप्त दोता है और जआात्मासे ही सम्तुष्ट दोता है 
असका कोई भी ( निज ) कतंब्य नहीं होता। कम करने 
>र न करनेसे उसका जरा भी स्वार्थ नहीं होता और 
अतमात्रस उसका कोई (निजी ) स्वार्थ साथ्य करना नहीं 
४दृता। इस दहेतुसे तू भासक्ति छोड़कर निरंतर कत॑वब्य कर्म 
अरता रह । आसाक्ति छोडकर कम करनेवाला पुरुष श्रेष्ठ 
पान प्राप्त करता है।! आत्मतृप्त, निष्काम मनुष्यकों 
'लिजञ्ञी खाथ कुछ भी नहीं रहता , कम करने ओर न करनेसें 
उसका जरा भी स्वाथ नहीं होंता। इससें देतु यही है कि वह 
वेष्कास भावसे छोकसंग्रहके--भर्थात्‌ जनताके द्वितके काय 
करता रहे । ऐसे काये करनेका ब्धिकारी यही होता है। 
पह्दाँ भ० गीताने ही निष्कास मनुष्यको परोपकारके कम 
तत करनेकी भाज्ञा दी है, अतः इस विषयसें क्षय किसीको 
हू नहीं रह सकता 
सकास कोर निष्काम मनुष्योंके कमोमें भेद यह है. कि 
.. उंकाम मनुष्य वेयक्तिक स्वार्थत्त अल्प क्षेत्रमें काये करता 
... ४ झोर अकाम मनुष्य संपण. मानव-समाजके हितके छिये 
... “वि विस्तृत क्षेत्रमें काये करता है | सकाम मुनुष्य स्वार्थी 
5 और निष्काम मनष्य परमार्थी है.। क्षतः कामना छोडने 
शक पत्थर जेसा कमद्वीन होता हे, ऐसा मानना भयुक्‍त 
४ । कामना छोडनेका अथ विस्तत कार्यक्षेत्रमें प्रवेश करने की 
उयारी करना है | 
... स्थितप्रज्॒का तृतीय लक्षण (दुःखघु कनुद्धिसममनाः ) 
.. पु।खोंमें उदास न होना, (सुखेषु विगतस्प्ृद्ः ) सुखोंमें 
.... करुब्ध न होना, ( वीत-राग-भय-क्रोधः ) क्लासक्ति, भय 
... ओर क्रोधछोडना ओर ( झुनि३ ») भोन घारण करना है। | ओर न झुकेगा और ( क्षात्मनि भात्मना तुष्ट: ) अपने भात्मामें 
.. आफ सामान्य मलुष्य दुःखसे भागते हैं, डरते हैं और | भपनी निजशक्तिसे संतुष्ट होगा, तभी इसको कोई दुःख जपने ५ 
_ बारंबार दुःख द्वोनेपर उद्ठिप्न होते हैं, यह उनकी निर्बंल- | स्थानसे द्विका नहीं सकते ओर कोई सुख इसको सोद्दित कर _ 
का | नहीं सकते | इसीसे यह राग, भय भोर क्रो धसे दूर रद्देगा । 





जगतम्े तो इंद्रियविषयोंकी कनेक छूदरं हैं, कल्पनाकी 
लहरें भी अबल हैं, भोगलालसा भरी पडी है। यहां तो 
लोभ, मोद्द भौर क्रोध पद्पदपर इसे विवश करनेके छिये 
बेठे ही हैं | इसलिये जब थद्द इंड्रियोंके विषयभोगोकी 


५ 






पूर्व छोकमें मनोगत कामनाओंको दूर करनेका जो उप - 
| देश किया है, उस्लीसे यह सिद्धि मिल सकती है। सुखकी 
गय प्राप्ति भौर दुःखकी निशृत्ति यद्दी मनोंगत कामना मलुष्यके 












; द्वाता है। सामान्य 




















क्‍ छोक ५०-०८ ] 


. अन्दर द्ोती है | सुखके विषयसें प्रीति शोर दुःखका द्वेष 
मनुष्यके मनमें रहता ही है। हन दोनोंके विषयसें निविकार 
मन द्ोना ही कषात्माकी शक्ति प्रकट द्दोनेका चिह्न हे | कित- 
नेभी बड़ेसे बडे दुःख भा जोय, अथवा केसे भी सुखके श्र- 


छोभन सम्मुख खडे हों, मनुष्यको अपने कर्तव्यसे अष्ट नहीं 


 द्ोना चाहिये । इसीका नाम नर द्वोना है। जो सुखोंमें नहीं 
रमता उसाकों “नर ”? ( न+रम्‌ ) कहते हैं। 


मनृष्यमें सकी इच्छा न द्वो, तो इसको दुःख भी नहीं 


सता सकते। यदि यह सुखके विषयसें निःस्पृद्द बनेगा, तो 
एक भी दुःख इसको सता नहीं सकेगा। बाहरसे सुख प्राप्त 
करनेकी अभिकाषा धरना भी एक बडी आरी कमजोरी हे, 
क्योंकि इसकी आत्मामें ही सब आाननन्‍्दुका भण्डार है, बाह्य 
सुख उसके सामने तुच्छ हैं। परन्तु सम्राद आंत द्ोकर 
भिखारी होनेके समान यद्द खय शाननदका मूल स्रोत दोने- 
पर भी बाहरके दुःखसे दुखी दोता हे कोर बाह्य सुखसे सुख 
प्राप्त करनेका इच्छुक है । शाखके विचारोंसे यही इसकी 
 आंति दूर करनी है क्षोर इसके भन्द्रकी भद्वधितीय भात्म- 


. शक्तिकों जाग्रत करना है । जिसकी यह अन्तःशक्ति जाग्रत 


. होती है, वद्दी स्थितप्रज्ञ कददाता है । 


. इस समय यह “ मुनि ? अर्थात्‌ मोनावरूबी द्वोता है, 
यह बोछता नहीं। मोनका अर्थ क्षपनी शक्तिका व्यय न 
करना है। मंनुष्य जैप्ता भन्‍य इन्द्रियोंद्रारा अपनी शक्तिका 
व्यय करता है, वेसा ही वक्‍तृत्वके द्वारा भी अपनी बहुत 
शक्ति खच्चे करता है। अन्य हन्द्रियोंद्रारा शक्तिका व्यय 
करनेमें मनुष्य और पक्षुपक्षियोंकी समानता है। वाणीद्वारा 
अपनी शक्तिका भविकसे अधिक व्यय करनेवाछा एक दी 
मानव प्राणी है, भतः मनुष्यको अपनी शक्तिका अपने क्षंदर 
.. झ्म्नह करनेके छिये मोन धारण करनेकी अत्येत आवश्यकता 
. है। इससे अन्य इंद्वियोंह्ाारा होनेवाला शक्तिका व्यय न 


.... करनेकी भी सूचना मिलती है। इसीका नाम संयम है। 
...  झायः देखा जाय तो मनुष्य अपनी वाक्‌ शक्तिका बहुतसा - 
.._.... श्रपव्यय करता है, बुरा उपयोग करता है। इस जगतसें 
..._ जो झगड़े भोर करद्द दो रद्दे हैं, वे सबके सब इसकी वाणी- | 
.. के दुरुपयोगसे ही होते हैं। यदि यद्द मनुष्य वाणीका 
....  स्दुपयोग करेगा क्थवा मोन धारण करेगा, तो जगतके 


... बहुतसे झगड़े मिट जायेंगे जौर छोग अधिक भ्षानन्दसें | अपने अंग अपने भन्‍्दर समेटरेता है, डस प्रकार जो मझुष्य 





स्थितप्रज्ञके लक्षण 


_रहेंगे। मनुष्य दिनरात जो शब्द बोछता भौर जो छेख 


लछिखता है, उसमें शांति फेठानेवाले कितने शोर अशज्यांहि 


पेदा करनेवाले कितने द्वोते हैं, इसका विचार करनेसे मोनाव - 

छंबनका महत्त्व ध्यानमें आ सकता हे । पर 
मनको स्वाघीन करनेके किये भी मोनकी बडी सहायता 

दोती हे। सनको स्थिर करनेसें मोन बहुत ही सद्दाय३ 


होता है। मोन धारण करना बडा कठिन काये है। पाठक 


एक दो दिन मोन धारण करके देखेंगे, वो डनकों इसकी 


कठिनताका पंता छग जायगा। चस्तुतः मोच सद्दज साध्य 
होनेवाला है, परन्तु मनुष्यको बोलनेका अभ्यास इतना 
अधिक हुआ है कि उसको यद्द सद्दज साध्य मोच भी झ- 


साध्यसा प्रतीत होता है । स्थितप्रज्ञ दोनेके लिये कम बोकना. 


ह कु ' 
भथवा कुछ मर्यादातक मोन घारण करना जावश्यक है | 


ओ स्थितप्रज्ञ द्ोना चाहता है, वह ( स्वेत्र-अन भिस्नेद्दः । 
सत्र पदाथापर या किसीपर स्नेह, भीति या आपक्तिन 
रखे। यहाँ ' स्नेह 
चाहिये। जो पूर्वोक्त 'राग ' शब्दका भर्थ हे वह्दी यहां इस 


का अर्थ हैं | पूर्व छोकमें 'वीत-राग ' शब्द है, डसीका 


है। इसी प्रकार हस छोकमें (झुर्म श्राप्प न भमिनन्दति 


शुभको प्राप्त करके भानांदित नहीं होता ओर (कशु्म ल . 
द्वेष्टि ) भशुभका द्वेष भी नहीं करता , ऐसा कटा है । यह... 
सब कथन पू्व छोककी व्याख्या दी है, देखिये-- 


( छोक ५६ ) ( छोक ७७ 3. 
. बीतरागः । अनमभिस्नेह: । 
सुखेषु विगतस्एहः।... झ्ञर्भ न अमिनंदाते । 
. दुःखेष अनुद्विसमना।। . भअजश्ुभ्भ न द्वेष्टि । 
बीतक्रोध:, वीतमथ३ |. + | 


तुलनासे इन वाक्योंका विचार करनेसे पता छग जायगा गा 
कि पूर्व छोकका अधिक स्पष्टीकरण द्वी दूसरे छोकमें है और... 
 सबोधताके,लिये यह किया गया है । ७५ वें छोकमें संपूण..... 
मनोगत कामनाओंकों दूर करने भोर अपने आत्मामें ह 
 सन्तुष्ट होने! की बात कही है, यद्दी बात अगछे पंच | 
| छोकमें कछुवेके उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं। जेसा कछुबा 


(१३६) 


शब्दका अर्थ 'असक्ति! छेना 





सेडतापरसतपर 





स्करासाेड 




































(१४७) 


कक 





[कप 


उन्धय:-- रादह्दारस्य दहन: ववषया। 


गा >> 


कोन्तेय | प्रमाथीनि इंद्रियाणि यतत: | 


अपने इंद्रियोंको विषयोंसे समेटता हैं, अथवा विषयोंसे 
पीछे हृटाता है, वह स्थितप्ज्ञ॒ कददछाता है। प्रत्येक 
 इंद्रिय अपने अपने विषयमें स्वभावसे द्वी जाता हे। 
 उप्चकी वह प्रवात्ति स्वाभाधिक हैं । उसको विषयसे निवृत्त 
करने क्षोर वापस छानेका नाम संयम हैं ओर अपने 


.. जो कहा हैं, वही सात नादियोंके दृष्शांतसे यजु+द्मे कद्दा है। 
.._ वह मन्त्र यहां देखिये- :. 


... .- सप्त ऋषयः प्रतिद्दिताः शरीरे सप्त रक्षान्ति 
. सदमप्रमादम। सप्तापः स्वपतों लोकमीयु- 
 स्तत्र जागतां अखप्तजी सन्नसदा थे देवों ॥ 
(वा० यज्जु० ३४।५० ) 


*  सप्त ऋषियोंका क्लाश्रम ही है। ये सातों ऋषि इस जाश्रम 
. की रक्षा भूछ न करते हुए करते हैं। सात नदियां सोने- 
चालेके स्थानकी वापस जांती हैं | उस समय उस यज्ञमें दो 

देव निद्रा न छेते हुए जागते रहते हैं।! नाक, श्सना, 
नेत्र, खचा, कण, वाणी आर मन थे सात इंद्वियां मानो 
.. सात ऋषि ही हैं। शरीररूपी भाश्रममें ये सात ऋषि 
.. तपस्या करते हैं। इनको ऋषि, तपस्व्री, योगी क्षथवा 









श्रीमद्लगवद्री ता - पुरुंषार्थबो घिनी 





मनोगत कामनाभोंको दूर करना भी इसीका नाम है। 
कछुवेके भवयव समेटनेके इृष्टान्तसे मगवद्गीताके इस छोकमें 


सात ऋषि प्रत्येक शरीरमें रखे हैं, मानों यह शरीर 


.._ झुनि बनाना चाहिये। वस्तुत: ये ऋषि द्ोते हुए ब्यलनाधीन 
.. अ्रसंयमी मनुष्यने इनकों राक्षस बनाया है। अतः इनको 

ऋषि बनानेका यतन करना क्षावइयक है। यदि इनको 
के पथपर चलाया जाथगा, तो ये मागेदशक अष्ट ऋषि: 





[ अ्रष्याय है 


हि की की के. 2 आर आि द ही | है. क्‍ न ० ह 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवज रसो5प्यस्य पर हवा निवतते ॥ ५४९ ॥ 

यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्थ विपश्चित। । इन्द्रियाणे प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम॑ मन ॥| ६० ॥ 
ताने सवाणी संयम्य यक्त आसीत मत्पर; । वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥ ६१ ॥ 





रसवज विनिवतन्ते। अस्य रसः आंपे पर दृष्ठचा निवतते ॥५५॥ है 
द पश्चितः अपि धुरुषस्य मत्रः प्रससे दरन्ति द्वि॥ ६० ॥ तानि सर्वाणि संयस्य युक्त; 
मत्पर; भासीत्‌ | हि यस्य बडे इंद्रियाणि तस्य भ्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 


अकललपण-नलत७४>रप्जर कक. 


भूमिका नाश करना चाहते हैं, इसमें अपविन्नता करना 
चाहते हैं। विध्नकर्ता राक्षघ्र इसमें कुविचार, दुराचार भादि 


उत्पन्न करते हैं भोर सो वर्षके पूर्व ही इस यज्ञका विध्वंस 
करते हैं । इस यज्ञके रक्षणाथ दो कुमार निद्वा न लेते हुए 
तेयार रद्दते हैं। ये दो कुमार प्राण और णपान हैं । येन भोग 
लेते हैं घोर न विश्राम करते हैं, परंतु राक्षत्रोंका नाश 
करके केवल इस शरी ररूपी यज्ञक्षेत्रकी रक्षा करनेमें दत्त चित्त 
रहते हैं। ये सप्त ऋषि जिस समय सोते हैं, उस समय 
( स्वपतः ) सोनेवाऊे आात्मासे बाहर बदनेवाली सात 
नदियां इसके सोनेके समय वापस डसीसें बहती हैं। 


शरर्थात्‌ ये क्षात नदियाँ ज्ञाग्नतिके समय जात्मासे बाइरकी 


ओर बहती हैं |इस समय इनका प्रवाह बाहरकी ओर होता. 
है ओर सोनेके समय ये द्वी सात नदियां वापस भअन्दरकी 
शोर बहने छगती हैं। इसका अथ यह है कि नेन्नादिक 
सात इंद्रियप्रवाद जाअतिके समय बदियुख होते हैं भोर जब 
ये प्रवाह अन्तसुंख द्वोते हैं, उसी समय सुषृप्ति, समाधि 
अथवा मुक्ति द्वोती है । 


इस अलकारमें भी सयमद्वारा इन इंत्रियोंकी ऋषि बना- क्‍ 


नेका उपदेश है, इंद्रियोंका प्रवाद बहिसुंख न करने भौर _ 
अन्तमुंख करनेका महत्वपूर्ण उपदेश हैं। ये सब उपदेश 
भ्ात्माकी भोर इन्द्रियों की शक्तियों में भद्धुत बछ है, यह भाव... 


बताते हैं । स्थितश्रज्ञ बननेके छिये इन सातोंकों सेयमी 


ऋषि बनाना चाहिये ओर छत्तसुंख करना चाहिये। इनके 
प्रवाह्दोंकी अन्तमुंख करनेका द्वी अर्थ “ भपने सब मनोंगत 
| कामनाभोंकी छोडना, वीतराग द्वोना' निष्काम बनना और. 
| अपने भाय्मासें ही अपनी भात्मशक्तिसे ही संतुष्ट होना है।. 
| पाठक इसका इस इष्टिसे भधिक विचार करें। क्कष अधिक... 


राक्षस इस पवित्र यज्ञ- | स्पष्ट शब्दोंसे 


इन्द्रियसंयमका मद्दत्व बताते हैं-- रा 


























है छीक॑े ७९-६१ | 


स्थितप्रज्ञके रक्षण 





(१४१) 


देहधारी मनुष्यके निराहार होनेपर विषय तो निवृत्त होते है, परन्तु उन्त विषयोंका रुख अर्थात्‌ 
विषयाकोी छालसा बनी रहती है । यह लालसा परत्रह्म का साक्षांत्कार होनेपर ही निव्त्त होती है ॥ ५९॥ 
है अजुन | मथनेवाली इंद्रियां प्रयत्न करनेवाले ज्ञानी पुरुषक मनकों भी बहलात्कारसे खींच छेंती 
हैं ॥ १९० ॥ इन सब इंद्रियोंको बशमें रखकर, योगी योगका अवलंबन करके मुझमें तन्मय होवे | क्योंकि 
जिसके वशम इाद्रयां होती हैं, उसका बुद्धि स्थिर हाता हैं ॥ ६१॥ 

.. भावार्थ - मजुब्य जब भोगोंसे निवृत्त दोता है, तब उससे सब भोगके विषय तो दूर द्वोते हैं, परंतु भोगेच्छा जेलीकी 
चेश्वी बनी रहती है। यद्द भोगेच्छा परमात्माका साक्षात्कार द्वोनेके बाद दी दृट जाती हे ॥ इंद्वियोंक्रा वेग इतना प्रतल्र है. 
कि वे इद्वियां विशेष प्रयत्न करनेवाले दक्ष मनुष्यके मनको भी सप्यपर विषयभोगकी कोर खींच छेतो हैं॥ इसछिये 
गी उन सब इंद्गियोंका संयम करके योगका भवरूंबन करता हुआ, परमात्मामें मन छगाकर तन्मय होवे क्योंकि जिनके 
वशमें इंद्रियां होती हैं, उसीको स्थितप्रज्ञ कद्द। जाता है ॥ ५९-६१ ॥ 





इंद्रियोंका प्रबल वेग 
(७५७९-६१ ) देहधारी मनुष्यके देदमें अनेक इंद्वियां 
होती हैं भोर इनमेंसे प्रत्येक इंद्रिय का वेग बहुत द्वी बडा है । 
साधारण प्रयत्नसे इंद्वियोंका संयम करना कठिन है। इंद्रि- 
योंका संयम करनेका जो यसन करते हैं, उनको ही पता द्वोता 
है कि हंद्वियोंका वेग कितना प्रबल है! जो संय्षका यत्न- 
दी नहीं करते, उनको इंद्वियोंके वेगका ज्ञान कैसे द्वो सकता 
. है ? प्रवादमें बद्द जानेवालोंको प्रवाहके वेगका पता नहीं 
. छगता, परंतु प्रवादको रोकनेवाडेको दी उसका ज्ञान हो 


... सकता है। 


साधारण मनुष्य समझते हैं कि विषयोंकों भपने पास 


रखनेसे किंवा विषयोंका भोग न भोगनेसे इंद्वियोंका 


. संयम हो सकता है। परंतु यद्द अमर है। उदाइरणके छिये- 
 अ्न्षका भोग छेना रसनाका विषय है। कोई मनुध्य उपवास 


. करता है। इसके उपवास करनेसे अन्न इससे दूर द्वोता है 
.. श्रथवा अन्नसे यह दूर रद्दता हैं; परतु भन्नकी वासना मनमें 
.... शनी रह्दती है। हरएक इंद्वियके उपवासके विषयसें यद्दी बात [ 
... है। विषयोंसे दूर रहनेसे विषय तो दूर द्दो जाते हैं, परंतु 
. उसके रसके विषयमें प्रीति सनमें बनी 


हती हैं। पथ्य 
रनेवाला मन ही. मनमें मिष्ट पदाथके स्वादका विचार 


... करता है। उपवास करनेवाला तो भूखंकी प्रबछताके कारण 
.... उपंवासके समय ही अन्नके स्वादका विचार करता रद्दता है । 
..._... क्षर्थात्‌ संपूण इंब्रियोंके उपवासका वारंबार प्रयत्न करनेसे 
...._ मनुष्यसे भोगके विषय दुर द्वो जाते हैं, परंतु विषयोंकी 
... चाह दूर नहीं द्ोती। जबतक परमात्माका साक्षात्कार नहीं 








हाता तबतक यह चाह नहीं हदृटती। परमातध्म-साक्षात्कार 


होते दी उसका परम भम्तत रसका भआास्वाद मिलनेसे विषयों- 


के छ्ुद्र रसोंकी छालसासे वह सदाके छिये मुक्त द्वोता 
है। परमात्माका साक्षात्कार द्दोनेत 5 जो विषयों के सोगकी 


चांद बनी रहती है, वह किले समय उसको विषयोंके 2 
' कीचडमें फंसा देंगी, यह कोई कद्द नहीं सकता हैं| इंद्वियों....... 
का वेग बडा भयानक है। प्रत्येक इंद्रिय भपने अपने ..... 
विषयोंकी ओर मनुष्यको खींचना चादृता है। थोडीखी 
असावधानी हुईं तो बडे ज्ञानीके मनको भी इंद्वियां विषयों: 
के जाछमें खींच छेती हैं. भोर जब इस प्रकार मनुष्य... 
गिरने छगता है, तब उसके गिरने कोई सीमा नहीं... 
रहती । इसलिये मनुध्यकों सदा अत्यंत सावधान रहना. » | 
चादिये । 


इंद्रियोंका सयम करनेके लिये मनुष्य ऐसा यत्व करे कि. 
बह पद्दिके तो विचारसे भोर युक्तिसे विषयोंसे इंडियोंको 
दूर रखे, योगमागैका अवलूंबन करके विज्ञेष दुक्षत्रापूबक 
अपना दैनिक व्यवद्यार धर्मपू्वंक चछावे भर सनको पर- 
_साध्मासें निमझ करे। इस प्रकार इढानैश्रयपू्वक निरंतर... 
प्रयस्न करनेसे इंद्वियां वशमें होती हैं ओर जिसके वशमें 
_इंद्वियां द्वोती हैं, उसीको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। इंडिया... 
_बशमें होनेसे इसकी शक्ति ब्यथ खरे नहीं होती, वह इसके 
। अन्दर संग्रद्दित द्ोती है; इस कारण ऐसा सेयमी मनुष्य 
क्षपनी संग्रद्दित शक्ति किसी उत्तम करमसें छबाकर उसकी 
सिद्धि कर सकता है.ओर बड़े यशका भागी बन सकता है।.._ 


अब भागे बताते हैं कि विषयोंका ध्यान करनेसे मनुध्य 






































(१४२) द | 83% श्रीमज्भगवद्ौता-पुरुषा थबोधिनी थे कि क्‍ [ अध्याय है| द 


.. (१२० ) विषयोंके ध्यानसे नाश । | 
उ्यायता वपयान्पुसः सड़गस्तपूपजायते। संगात्सजायते कामः कामात्कोधोडमिजायेत ॥ ६२ ॥ 
गा वाज्दात समाह। समाहात्स्प्नातविश्रमः। स्म्तिश्रशाहुद्विनाशो बद्धिनाशात्पणश्यति ॥६३ ॥ 


। ४४४७७७७७७७॥७॥॥/आशश७एएशशरञध॑ाााा भा 22200 3 ्वली लकी वदददीदिकदीलिद 
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अन्चय;-- ।वषयान्‌ ध्यायतः पुसः सज्भः तेष उपजायते। संगाव्‌ काम संजायते । कामात्‌ कधः भभिजायते | ऋ७घात्‌ 
*  संमोहः भंवति | संमोद्दात्‌ स्मतिविश्रम्तः । स्वृतिश्रेशात्‌ बाद्दिनाशः । बुद्धिनाशात्‌ प्रणइयति || ६ २०६ 8. 


कषषयाकाी ध्यान करनेवाल मसनचुष्यका उन विषयाम आसाक्ते उत्पन्न हाता ६, आखक्त सं कामना होता 
है, फामनास क्राध हाता हैं, क्राधसे चबकदहानता पंदा हाता हे, ववबक नए हॉनस स्ातम जभ्रम हाता 
कै सस्टात अमस बुद्धका नाश होता है ओर बुद्धिका नाश होनेखे उसका पूण्ण नाश ही होता है ॥ ६२-३३॥ 

भावाथ-- जो मनुष्य सतत विषयभोगोंका चिन्तन करता ४, उसके मनमें विश्ययभोग भोगनेकी प्रबल इच्छा डत्पन्न 
होती हे । इस इच्छाकी तृप्तिकेछिये वह बहुत विषय भोग प्राप्त करनेका यतन करता है। विषयभोग प्राप्त करनेमें किसीने 
भातेबध किया अथवा दरी छगी, तो उस कारण वह बडा क्रोघित होता है | क्रोधके लम॒य कर्तव्य भोर अकर्तव्यका विचार - 
उसके मनमें नहीं रहता और उश्रका चित्त मीद्वित सी होता है। इस मोहके कारण डसकी पूर्व स्मति नष्ट होती है, स्मृतिके 
लाथ उसके ज्ञानका भी नाश द्वोता है। जिस मलुष्यका ज्ञान नष्ट दोता है, उसका मानो सर्वस्व ही नष्ट होता है॥ ६२-६३॥ 


6७ अलकिकन>नतन+ समता». 








जायज >++ 





बन तन निननननननत+५ ५५८3. 








.... केसा,गिरता है जोर उसको किस डपायसे अपने आपका होता है। धर्मसे भोग प्राप्त न हुए तो अधमसे, या किसी भी 
.... बचाव करना चाहिये-- रीतिसे भोग चाहिये, यह एकमान्न तृष्णा उसमें बढती है। 


( ६२-६३ ) इन छोकोंमें विषयोंका ध्यान करनेवालेकी | शोगोंके विषयपें भी यद्द नियम है कि एक ही भोग... 


कैसी अधोगति होती है और संयमी पुरुषकी कैसी उच्च | बढुत देरतक भोगते रहनेसे सुख नहीं दोता | एक द्वी मिष्ठ 
अवस्था होती हे, इसका उत्तम वर्णन है। इन दों 


रा पदाथ बहुत देर खानेसे दुःखदायक प्रतीत द्वोता है, यद्दी 
हा छोकोंसें विषयी पुरुषकी अधोगतिका क्रम बताया है। प्रकार संपूर्ण इंद्रियोंके भोगोंके विषयमें है। अतः भोगी 


... विषयी मलुष्य क्षपने सन ही सन विषयोंका ऐसा ध्यान | मनुष्य भोगोंमें विविधता चाहता है। भोगोंकी विविधता 
करता रद्दता है--“' मुझे ये विषय भोगने हैं, क्ाज इसका | प्राप्त होनेपर कुछ समयतक यह भोगोंमें रमता है, परंतु 
भोग करूंगा, कछ ये विषय मुझे मिलेंगे, में शविक्से | क्षागे एक समय ऐसा! आता है कि जिस समय भोगोंकी 
भाषेक भाग प्राप्त करके भाधिक सुख भोगूगा। ” इस प्रकार | विविधता भी उसको भानद नहीं देती । देखिये, रसनाके 
बह मन ही मत मोगोंकी कल्प ना करता रहता है, कल्पना- | भोगके छिये मीठा, कडुवा, तीखा, खट्टा, नमकीन, कषाय 
से विषय भोग भोगनेके चित्र अपने सामने खड़े करता | इन छः रसोंमें विविधता उत्पन्न  करनेके बाद भी जिला... 
है। ऐसा सतत ध्यान करनेसे उसके मनमें भोगोंके विषयमें इनका रस छेते छेते थक जाती है भोर कितना भी उत्तम 
भाषक्ति जम जाती है। भोगोंके विना अपना जीवित नहीं | पदार्थ बनामा जाय तो भी इसको रुचिकर प्रतीत नहीं 


द्वोता। मधुर पदार्थ बनानेके छिये भोगी भाज्ञा देता है 
सेवक उत्तमोत्तम पदार्थ बनाते हैं, परन्तु खामीकी जिह्ना 
 पद्ाथोंकी रुचि लेनेमें असमथ द्ोनेके कारण, स्वामीको वे 
पदार्थ रुचिकर प्रतीत नहीं होते ! ! जो पदार्थ भन्‍योंको बडे 
राचिकर प्रतीत द्वोते हैं वेहदी हसके 
कारण यद्द सेवकोंपर क्रोध करता 





























छोक इसूइ३ ]....... हब 


.. इष्टिसे भी 
0 दाषक है। 
....._क्रोधके कारण मनुष्यका मस्तिष्क बिगड़ता दे ओर इसकी 
.. विवेकशक्ति नष्ट होती है। इसका मन मोदित, आंत, भोौर 
.... क॒तव्याकतब्य-विवेक-द्वीव बन जाता है। इस कारण इस- 
..... की स्मरणशक्ति भी नष्ट होती है। अतः इस समय यह | 
हा ऋरीधी मनुष्य स्ली, बाल, वृद्ध, भाष्त, सबधी, पिता, माता | 
..... गुरु, गुरुपरनी, राजा, पुरोद्धित, जिसने पद्दिक्े उपकार किये | 


परदाधोही है वही क्षन्‍्य इंद्वियोंके भोगोंके विषयमें है। भोग | 


लेते छेते प्रत्येक दृद्गिय भोग भ्रदण करने में असमर्थ होता 


है । इस कारण भोगीकों कुछ समयके बाद भोगसे सुख 
. नहीं होता भौर इससे इसको क्रोध चढता है । 
भोगीको क्रोध कन्यान्य कारणोंसे भी आता है। इसके | 
. भोग प्राप्त करनेसें जिससे रुकावर्दे उत्पन्न होती हैं, डसपर 
. थह क्रोधित द्वोता है। इसके भोगोंके विषयोंपर दूसरा 


आासक्त हुआ तो दोनोंको क्रोध चढ़ता है, क्योंकि एक दी 


वस्तु दोनोंकों चाहिये, सो कभी मिल नहीं सकती, अतः 


क्रोध आना साभाविक है। पढदिले समयमें स्रीके कारण 
खून, रक्तपात, अत्याचार भौर छडाइयाँ द्वोती थीं, भूमिके 
कारण भी होती रहीं हैं, देशदेशांतरॉमें व्यापार व्यवद्दार 


करनेके किये इस समय युद्ध छिडते हैं।सबसमें ' मुझे भोग 


चाहिये शोर मेरे सोगके बीचके विज्न करनेवालेका में नाश 


करूंगा ? यद्दी भावना है | इस तरह सब विषयोंकी प्राप्तिसें 


रुकावट खडीं करनेवालेके कारण भोगीको क्रोध चढता है। 


यह बात सामान्य व्यवद्यारसे छेकर बड़े बड़े व्यवहारोंमें भी 
_ सत्य है । पाठक इसकी सत्यता सर्वत्र देख सकते हैं । 


बस्तुतः भोग भोगनेसें भोगीकी शक्तिका व्यर्थ व्यय 


गीता है, भतः इसके यक्ृतादि भवयव बिगड़ जाते हैं भोर 
. जिसके ये क्षवयव बिगड़ते हैं, उससें क्रोध भाना शत्येत 


स्वभाविक है | क्रोध जिस समय चढता है, उस समय 


खूनके जीवन-अणु मरते हैं, खनका दोरा शरीरमें अत्यधिक 


होता है, मस्तिष्कमें रक्तप्रवाद भधिक द्वोनेसे मस्तेक बिगड़ 
जाता है ओर शरीरका ऐसा कोई भी भवयव नहीं कि जो 


क्रीधके कारण नहीं ब्िगडता | अतः आरोग्य चाहनेवालोंकों 
.. क्रोचसे दूर रहना चाहिये | क्रोधी मनुष्य प्राय: अल्‍्पायु 
. दूत हैं और शांत, गंभीर मनुष्य दीघेजीवी द्वोते हैं । इस | 
क्रोधसे दूर रहना मनुष्यके लिये अल्यत छाम- | 











हैं, इत्यादिकोंके संबंधमें जपना कतैब्य क्या है, इनके साथ... 


मरा केसा व्यवद्दार धोना चाहिये, इत्यादि विवेक भूछ 
जाता है भर जो सामने क्ा जाय उसपर धत्याचार करने 


 छगता है।जब यह क्रोध प्रमाणसे अधिक दो जाता है, तब... 
इसका मास्तष्क पगड़ता है यह पागरुसा बनता ले झार हे हा 
_ कुछका कुछ कर बेठता है !! जब क्रोधघकी मात्रा अत्यधिक 
द्वाती है, तब क्रोधावेशसे मनुष्ष मर भी जाता है। 


सामान्यतः क्रोधके समय मनुष्यकी बुद्धि अष्ट दो जाती... 
है भोर बुद्धिआश होनेसे मनुष्य पूणतया नष्ट होनेके 
. समान बन जाता हे। बुद्धि शञान्त शोर गंभीर होनेके समय 


मनुष्य अपने मनुष्यत्वसे युक्त रहता है, परंतु यही मनुष्य 


जब क्रोधावेगसे पागक बन जाता है, तब बुद्धिहीन दोनेके 
कारण पशुत्व या राक्षसस्वको प्राप्त होता हे।मर्थातव्‌ क्रीचते 


मनुष्य मनष्य नहीं रद्दता, इतना भनथे क्रोधके कारण द्वो ता 


है । अतः सब शाख्रकार कद्दते हैं कि क्रोषकों दूर रखना 
चाहिये । देखिये-- दे 


काम एव क्रोध एप रजोगुण-समुद्धव। 
महाशनों महापाप्मा विद्धयेनमिद्द वेरिणम्‌ ॥ 


_ तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादों नियस्य भरतषेन । 
पाप्मपाने प्रजहीछ्ोन शानविशाननाशनपम्‌ ॥ 


(भमण्गी० इ४१) ; हे 


कामऋोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
आमभितो ब्रह्मनिबाण बतेते विद्तात्मनाम्‌ ॥ 


( भ्र० गी० १२६ है। । ! 


. शक्नोतीहैब यः सोहुं प्राक्शरीराविमोश्षणात्‌ । 
कामक्राधाद्धवं वेगं स युक्त: स खुखी नरः ॥ 
( भ० गी० ७२३ ) 


. त्रिविध नरकस्येदें द्वार नाशनमात्मन+ । 
कामः क्रोश्स्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं व्यजत॥ 


(मनण्गी०१६२१) | 


.  रजोंगुणसे उत्पन्न काम भौर क्रोध बहुत खानेवाके.... 
और बडे पापी हैं, इनको अपने शत्रु समझ ॥ इस कारण... 
तू धपने इंद्रियोंकी स्वाधीन करके ज्ञान क्षोर विज्ञानका 


करे तर 


नाश करनेवाले इस पापी ( क्रोध कोर काम ) का त्याग करें. 































































ध्श 














( १५४ ओर पक 8 व अर ह श्रीमक्भगवद्गी ता-पुरुषाथबोघिनी कक द .[ क्षथ्याथ २ । 


'गद्गपावियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रिय श्वरन | आत्मवश्येविधयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
प्रसाद सबदु:खानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याश बाड़े) पयेबातिष्ते ॥ दे५ ॥ 


24 एस-ह७ , /कककमसकपरमनभाथ्कनकआकनक, 
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०००9 नन-+3+»+ -+ककन-ननन«-कनमन-- की 


बढ 


अन्वयः-- विधेयात्मा तु रागद्वेषवियुक्तेः भाव्मवदये: इंद्रियः विषयान्‌ चरन्‌ प्रसाद भ्षधिगवछति ॥ ६४ ॥ प्रसादें भस्य 
सवदुःखानां हानि: उपजायते । प्रसन्नचेतसः हि बुद्धि: आश पर्यवतिष्ठते॥ ६५॥ 


परतु जिसका मन अपने आधीन है; वह प्रीति ओर द्वेषल्े रहित अपने खाधीन इंद्वियोंसे विषयोंमे 
विचरता हुआ भी प्रसन्नता प्राप्त करता है ॥ ६४ ॥ चित्त प्रसन्न रहनेले उसके सब दुःख दूर होते हें ओर 
प्रसन्नाच्चित्त होनेसे उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ६५॥ 


भावाथ-- परतु जिपका मन स्वाधीन हैं, वह क्रिसीपर भासक्त नहीं होंता ओर किसीका देष भी नहीं करता | बह 
अपने सब इंद्रियोंको स्वाधीन रखकर उनकेद्वारा विषयभोग लेता हुआ भी चित्त ही उत्तम प्रसन्नता प्राप्त करता है। इस 
प्रसन्नताके कारण उसके सब दुःख दूर होते हैं भोर डसकी बुद्धि भी स्थिर द्वोती है ॥ ६४-६७ ॥ 


"५. नलनश+५+००कननाापनन 





"3 लन+कन सनम लकम% 3७५ +न-+-५००+-क- नल 
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न न सनम नम«मम-+ «५८ कआ+नननननकक, 


जिसने काम ओर ऋ्रोधको दूर किया है, जो अपनेकों पह- | कारण इंब्रियोंमेंसे एक भी हंद्िय विषयाधीन न बने और 
चानता है ओर जिसने मन स्वाधीन रखा है, ऐसे यतीको | अपने ऊपर क्षधिकार चलाने न छगे | 

सत्र बह्ननिर्वाण प्राप्त होता है ॥ देद्दाल्तसे पूथे इसी देहसे |... इंद्रियोंकोी रागह्रेषरदित करने ओर उनको अपने क्षघीन 
जो मनुष्य काम और क्रोधके वेगोंको सहन करनेकी शक्ति | करनेके साथ साथ ( विधेय-झात्मा ) अपने भाव्मा अर्थात्‌ 
प्राप्त करता है, वही योगी हैं और वही सच्चा सुखी है ॥काम | भन्तःकरणको विशेष प्रकार बनाकर, शिक्षित करके अप ने 
काघ आर छोम ये कात्माका नाश करनेवाले नरकके तीन | भधीन करना चाहिये। मन अपनी उद्नतिके दी विचार करे,_ 
द्वार हैं, इसछिये मनुष्यका इन तीनोंका त्याग करना | अन्तःकरणमें कभी गिरावटके विचार न भांवें, कोई इंद्विय 
चाहिये .....__| रुवेर व्यवद्यार न करे, कसीपर आसक्ति ओर किसींका द्वेष 


इस प्रकार कोधके विषयमें भगवद्गीताकी संमति है। | * किया जावे; इस प्रकार करनेसे इंद्वियोंसे विषयोंका उप- 
विषयोंके ध्यानसे इस क्रोधकी उत्पत्ति होती है, इस कारण भोग छेनेपर भी डसका चित्त प्रसन्न रहता है।._ रा 
विषयोंको दूर करना चाहिये, अन्यथा पूर्वीक्त क्रसे नाश |. पठक यहां समझ गये होंगे कि यह संयमी मनुष्य मन 
निश्चित होगा । यद्द तो विषयोंका ध्यान करनेवालोंकी | भर इंद्ियोंकों अपने अधीन रखकर भोर अल्तःक्रणको 
अधोगति कैसी होती है, इसका विचार हुआ। अब बुढ्धिकी सुशिक्षासे युक्त करके जो विषयोपभोग छेता है, वे भत्यंत 
स्थिरता किस रीतिसे होती है, इसका विचार देखना मर्यादित कोर अल्प ही द्ोंगे। अत्यधिक विषयसेवन तो 
चाहिय--...| .._| उससे होना कदापि अशक्प ही है। पममर्यादाके भनुकूछ 


अत्यंत क्षट्प विषय-सेवन करनेमें जो संयम होता है भोर जो 
( ६४-६५ ) बुद्धिकी स्थिरतां और प्रसन्नताके लिये | उससे ब्रह्मचयका पालन द्ोता है, उसीसे उस संयमी मनुष्यके 


पहिला डपाय ( राग-द्वैष-वियुक्तः ) विषयॉपर क्षासक्ति | चित्तकी प्रसन्नता होती है। विषयभोगसे चित्तकी असन्नता द 
अथवा काम और हद्वेषभाव क्षर्थात्‌ क्रोच, इन दोदोंको | कभी नहीं होती । विषय तो चित्तकों दूषित करते रहते हैं । 
विषयसेवनको मर्थादित करनेसे विषयोंसे दूर रहनेका जो 
यत्न द्वोता हे, उसीसे चित्तकी प्रसन्नता होती है | यहाँ 
ब्रह्माचयय भर संयमका महत्त्व वर्णन किया गया है। नहीं तो. 
इंद्रियोंघे. | 


भी प्रसजञता प्राप्त करता है, इस 





























। 


छोक ६६-६८]... असयमीका घोर दुःख (१४५) 


का (२१ ) असंयमीका घोर हुख।.. 
नाति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चामावयतः शान्तिरज्ञान्तस्य कुतः सुखम ४६६ 


.. इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनो5नुविधायत । तद्स्य हराते प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भासे छत | 
. तस्माग्स्य महाबाहो नेगहीताने सवेशः । इन्द्रियाणीन्दियाथम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रातो्ठेता धषेट। 











.. अन्चयः-- भयुक्तस्थ बाद्धिः नास्ति, अयुक्तत्म च भावना न ( अस्ति)। अभावयतः शाल्तिः न ( अस्ति )। अश्ान्व- 
सय सुखे कुत: ! ॥ ६६॥ चरता इंड्वियाणों द्वि घत्‌ मनः भनुविधीयते, तत्‌ अस्य प्रज्ञां हराते, वायु; भा नाव हव ॥ ६७॥ 
तस्मातू, दे महाबादही : यस्‍्य इंद्रियांणे हान्ह्रेयाथभ्य; सवशः नियुहीतानि, तस्य प्रज्ञा आताडता ॥ ६८ ॥ 


..._( समत्वरूपी ) योगका अभ्यास न करनेवालेकी बुद्धि ( स्थिर ) नहा होती ओर उसमें श्रद्धाभक्ति 
भी नहीं होतो | श्रदाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती ओर अश्यान्तकों छुख कहांसे होगा १॥६३॥ 
विषयोंम मटकऊनेवाली इन्द्रियोंके पीछे जो मन दोंडता है, वह इसकी चुद्धिको वेसा खाच छता दे, जेसे | 

'य जलके अन्द्र नावको ( खींचता है )॥ ६९७ ॥ इसालेये, हे महाबाहु अजुन | जिखलका सब इाद्ुयां 
विषयोसे सब प्रकार हटकर अपने वशर्म होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती दे ॥ ३८ ॥ 


भावाथ-- मजुष्यमें स्थिरव्ादि कोर श्रद्धामाक्ति रही, तो हीं उसको सुख मिछता है। पूर्वोक्त खमत्ववोगके अमभ्यालसे ही. 
सलुष्यकी बुद्धि स्थिर होती दे ओर डसके मनमें अद्धाभक्ति भी बढती है । जिसकी बुद्धि चत्चछ है कोर जिसके मचमें श्रद्धा 
. नहीं, उसका मन अशान्त रद्दता है, अत; उसको कभी सुख आप्त नहीं हों सकता । क्योंकि सुखके लिये शांत मनकी शाव- 
“दपड्ता रहता हे । जल मलुष्यका सन विषयों के पीछे दाडनेवाली इंद्वियों डे लाथ दाडता रहता 2५ उल्लयका मन कमा शांत हि ला 
नहीं हो सकता। भपार अशाॉत महासागरमें प्रचंड वायवेगसे नोका जिधर चादे उधर भदकती रहती है, जोर ह्स चौकाफे 
_यात्रियोंकी उस समय जो छव॒स्था द्वोती हे, वेसी ही अवस्था विषयसमुद्ध्ें फंसे सनुष्यके सनकी होती है । इसलिये जिसके 
च 2 00 विषयोंमें नहा फलत आर पगतया स्वाधीन रदते हे उसकी ही बाद स्थर हादा है जसीके मनसें श्रद्धा भारछ निवास... हा 
. करती है शोर उसीका मन शांत द्वोंता है। इसी सनुष्यको स्थितप्रज्ञ कद्दते हैं ॥ ६६-६५ ॥ कप 





शा 











. वाक्यके पूर्वके (रागद्वेषावियुक्तेः आत्मवश्येः इंद्वियेः) * रांग- | व्यागीको द्वी सच्चा झानेद प्राप्त होता है। जब जागे बताते का 

. द्वेषरद्धित स्वाधीन हादियोंसे ” ये विशषण भूछ जायें तो | हैं कि जो स्थितम्रज्ञ बननेके लिये हुस खयमादिका सलाथन. ।  । 
..  छथेका अनथ द्ोगा। जिस प्रकार केदी ओर अधिकारी ये | नहीं करता, उसकी जवध्या केसी भयानक बनती है. आल, 
. दोनों कारागृदमें रद्दते हैं, परंतु एक दी स्थानपर रहते हुए |. | हा 

.. भी कैदी बंधनमें रहता है ओर कषविकारी स्वतंत्र रद्त्त है (६६-६८ ) यहां 'भ-धुक्त शब्द शन्‍्योग्रन्युक्तर 





.. डसी प्रकार भोगी और त्यागी दोनों विषयभोग छेते हैं, | रस अ्सें ओर “हुढि! शब्द 'स्थिर बुद्धि के बर्थमें 


._ दूषित करता है और त्यागी असंग वृत्तिसे शति अल्प प्रमाण- 






परंतु भोगी डनसें आसक्त होकर भोग केता है, शत: चित्तकों | 3 है। भतः * झथुक्तत्न छुद्धि: नाशि! का अर्थ जो | 
रा थोगास्यासी नहीं हे, उसकी बुद्धि स्थिर्ताकों प्राप्त नहीं 0 50 | 
.. अं विषयसेवन करता है, भत; वह चिसकी प्रसकता प्राप्त- | होगी ? इस प्रकार समझना योग्य हे। श्रोमज्गवद्वीवामें... | 
8 | योग ? शब्दका अर्थ समत्वन्योग? है, यह बात इसी 
| हे | भध्यायमें, छोक ४८-५० की व्याख्याक्रे प्रसंगरमे स्पष्ट 
२ | हो चुकी है | पाठक एकवार पुनः हन होझोंकी व्याख्या 


































(१७६ ) 


:पनी बुद्धिकों सम भर्थात्‌ स्थिर कर सकते हैं ।जो अयुक्त 
“थांत्‌ योगाम्यास्ती नहीं हे, उनकी बुद्धि चंचछ ओर 
शासावाली होती हैं। 


जिनकी बुद्धि चंचछ होती है, उनकी बुद्धि क्षणक्षणमें 


याह््य विषयॉोपर दोडती है क्षोर किसी एकपर स्थिर 


जड़ीं होती । इस चंज्लकुताके कारण मनुष्य बेचेन होते हैं। 
यह बेचेनी ही दुःखकी जननी है। चेचछ मन किसीपर भी 


शद्धा, विश्वास या भक्ति नद्दी रख सकता। यदि रखेगा 


उसकी चन्बछूता ही नहीं रहेगी। चम्बकू मन मश्रद्ध, 
अविश्वासी भोर सक्तिभावद्दीन' होता है भौर श्रद्धाद्दीन 
उन चन्चछ हुआ करता है। दोनों दुर्गुभ एक दूसरेके 
आश्रयसे रहते हैं । द 
यहाँ “भावना !? का कथ श्रद्धा, विश्वास अथवा भक्ति है। 
उहुत छाक परमेश्वरपर विश्वास रखते हैं, कईं केश अपने 
आात्मापर विश्वास रखते हैं, कह्योंका विश्वास कमपर द्वोवा 
५ कह घर्मवचनोंपर विश्वाश्ष करते हैं और कई लोग सत्पु- 
. आयोपर श्रद्धा रखते हैं। इस पकार श्रद्धा भक्ति मोर विश्वापत- 
आलोंके भेद हैं। सब विश्वासके अंदर यद्ध भाव है कि “ जो 
अर्मक्रा क्षाचरण में यहाँ करता हूँ, उससे मेरा कल्याण 
यहाँ होगा ओर परछोकमें भी होगा! इस प्रकार घर्मपर 
'अश्चाल होना भी एक बडी बात है। इनमेंसे कोई 


(क विश्वास हुआ, तो डसके साथ साथ अन्य विश्वास 
उब आजाते हैं। इस प्रकारकी श्रद्धा मर भावना मलुष्यके 


पको शांति देती है, चद्द विश्वालसे बड़े काय करता है 
₹ अन्तर्स माननीय होता है। क्षश्रद्ध कोर भक्तिभावना- 
गे झलुष्य भपनी चद्चरू वृत्तिके कारण कदापि उच्च 


ँस्थाको नहीं आप्त दो सकते । ऐसे चद्चछ वृत्तीवाले 


5 अन्त मनुष्यकी सुख कहांसे प्राप्त द्ोगा ? 


....... पाठक अपने जानपदहचानके क्रोधी ओर चद्चछू द्वातिवाले 
_.. जागोंकी अवस्था यहाँ मनसें छावे। ऐसे छोगोंका किसी 


 तिसे भी समाधान नहीं द्ोता। वे सदा भरश्ञांत, उदास 


क्‍ श्रीमद्वगवद्गीता- पुरुषार्थ वो घिनी 





[ अध्याय २ 


करता ही है । दोनोंका दिनका सब सभ्य किसी न किसी 
कार्य चला जाता है। परंतु चत्चरू वृत्तिवाछा मनुष्य सब 


कर्म अधूरे छोडता हैं, दिछ लगाकर नहीं करता, एकको 
अधूरा छोडकर दूसरेको प्रारंभ करता है, करनेका काय श्रद्धासे 
नहीं करता, क्षतः सबमें असफछता प्राप्त करता दे शोर जस- 
फलताके कारण अग्यंत दुःखी द्वोता हे । परंतु शांत, गंभीर, 
सश्रद्ध मनुष्य अद्धाभाकिसे जो उद्योग करता है, दि कगा- 
कर करता है, क्षतः हरएक कार्यमें सफलता प्राप्त करता है। 
अतः सफकतासे उसको आनंद मिकता है ओर किसी काये में 
सफछता न भी हुईं तो भी उसका हेश्वरपर विश्वास होनेसे 
उसका मन शांत रद्दता है और विफलताकी अवस्थामें भी 
वह मनकी शान्तिका क्षतुमभव करता दे | इसलिये हरएक 
भवस्थामें भावनायुक्त व्यवसायी उद्यमी मनुष्य श्रेष्ठ दोता 


है । 


दोनों प्रकारके मनुष्य अपना सब समय किसी न किसी 
कमेमें खच करते हैं, परंतु चंचछ बृत्तिवाला अश्नद्ध मनुष्य 
सदा दुःखका भागी बनता है ओर शांतदूृत्तिवाछा सश्रद्ध 
मलुध्य सदा सुखका अनु भव करता हैं। इससे “खमत्वरूप 
योग ” का मद्दत्व स्पष्ट हो जाता हे । कै 


चत्चक वृत्तिवाले मनुधष्यके मनको भशांत क्पपार समुद्र 
प्रचण्ड वायुवेगसे इधर उधर खींची जानेवाडी नौकाकी 
उपमा दी गई है। अगाध मद्दासागरसें एक छोटीली नोका 
वायुके भद्दान्‌ वेगसे बद्दी जाती हे । पद्विक्े तो महासागरसें 
चारों ओर कोई आश्रयका स्थान नहीं होता, जहां जाकर 


नोकाके यात्री विश्राम के सकें। समुद्रका जरू भगाघ द्वोनेसे 


पानीके नीचे जानेका नाम डूब मरना है, चारों ओर कोई 

ननदहोनेसे उन यात्रियोंको तो चारों दिशाएं भयानक 
ही प्रतीत होती हैं। उपरकी दिशामें तो जाना भशकक्‍य है 
अतः वे किस दिशामें जायें कोर कद्दांसे भाधार प्राप्त करें 


ऐसी क्षवस्थासें यदि प्रचंड झेझावात चछ पडा कोर महा- 
| सागर डछलने छगा, तो उनके सामने महाम॒त्युका कराछ रूप... 

भा खडा होगा। वायुका वेग तो उस नोकाको किसओर के... 
जायगा, इसका पता भी नहीं होता। किसी समय ऐसा भी... 
| होना संभव है कि जिस भोर नाकाके यात्री जाना चाहते हैं, 
रा ., उसकी विरुद्ध दिशाको द्वी वायुके वेगसे नोका जायगी, 














 छोक ६६-६८ ] 


अथवा बीचमें ही जलमें डूब जायगी। दरएक भवस्थामें | 


बिना कणधारकी नोकासे प्रवास करना बडा कष्टदायक हैं। 


इसी अकार विना घर्मरूपी कणैधारके संसार-लागरसें 
चलाई हुई मानवी जीवनकी नोका विषयोंके झंझावशतसे 
डालूमडोल द्ोती हुई किस कष्टके पत्थर पर जाकर टूटेगी, 
इसका कोई पता नहीं है ।यदि बीचमें ही टूट गई तो काम- 
 कॉघादि भयानक रक्त झपने करार मुख फैकाए हुए इन 
आात्रियोंकों खा जानेके लिये बेठे द्वी हैं। चारों ओर भयानक 


विपत्ति होगी, इसकी कढपना उसको दो सकती है। 


इंद्वियां अपने अपने विषयोंकी शोर मनको खींचती हैं । | 
पुक एुक इल्द्वियका वेग वायुवेगसे कई गुर्नां अधिक है। | 
इस विषय-पअबुत्तिरूपी वेगसे मन एक क्षणमें इस शोर | 
खींचा जाता है और दूसरे क्षणमें दूसरी भोर खींचा जाता | 


 है। भनेक इंद्रियोंने विविध विषयों में इस प्रकार खींचा गया 


... मन एक स्थानमें स्थिर रद्द नद्दीं सकता, सदा चैचक बना | 
रहता है। ठीक ऊपर वर्णन की हुईं नोकाकी स्थिति इसकी 
दोती है। यददी मनकी परवशता हे भोर सब प्रकारकी पर- | 


घश्ाता दुःखका हेतु दै। जो मन इंद्धियाधीन दोकर विषयों - 


के पीछे पडा हैं, वद्द पराधीन दी है। पराधीन ( पर+भ- | 
भौन ) द्वोनेका कर्थ शन्रुके अधीन होना है। कोन शजत्रके | 
. बश्नसें होकर सुख भोगनेकी भमिलाषा कर सकता है ? | 
आाचुके वश्चमें द्ोनेवालेके लिये तो सदा दुःख प्राप्त दोता है। | 
इसांकेये हरएक मनुष्यको डचित्त हे कि वह अपने मनकों | 


_विषयोंके अधीन होने न दे और अपने हीं अधीन रखे । 


. जिसके इंद्विय ( इंद्रियाणि इन्द्रियार्थभ्यः सर्वशः निगम. 


_ हीतानि ):विषयोंसे सब प्रकार निषृत्त होते हैं, उसीकी 


._(घज्ञा प्रतिष्टिता ) बुढ्धि स्थिर, शान्त, गंभीर और प्रतिष्ठा- 


. है . चाडछी द्वोठी है ओर इसीको सब सुख प्राप्त द्वोते हैं 


.. इंद्रियोंकों विषयोंमें स्वेर दृत्तिसे छोडनेसे अपनी शक्ति 
..._ क्षीण द्वोती है कौर इसी बश्वक्ततासे मनुध्यको दुःख 
.. भोगना पढ़ता है। परंतु जो मनुष्य क्षपने इँद्वियोंका संयम 
करता द्वे भोर डनको विषयोंके जंगछसें भटकने नहीं देता ५ 


 असेयमीका घोर दुःख 


डसकी शक्ति उसके कदर भरी रहती है। इसी क्षपर 
निज शक्तिसे मनष्य सुख काम करता है। शक्तिकी क्षीणरः 
'ख है भोर शक्तिकी वृद्धि सुख है। जिस दिशामं 
भशक्तता दोगी, छस दिशासें उतना ही दःख होगा। यह. 
ध्यानसें रखना चाहिये कि यदि क्रिसीकों सुख द्वोना है ८ 
वद्द भपनी निज शक्तिसे ही दोगा, दूसरेसे प्राप्त की शा 
कदापि नहीं होगा | शतः यदि प्रत्येक मदुष्य सुख 


| अभिलाबवी है, तो प्रत्येकको अपने इंहियोंको विषयों 
 दुःखका महासागर अपने भयानक रूपसें सब याश्रियोंको | स्टेप करके अपने अधीन रखनेका लवइय यत्न करना 


।हंबप/करनेे छिपे जेयार दी है मंलष्य अपन लापडो पसी.. चाहिये | इस विषयमें उपनिषदोंसें एक उत्तम उपसा दी 


नोकाका यात्री समझेगा 'तो विषयाधीन इन्द्रियोंसे क्या | 


हे, वह यहां विचार करने योग्य है--- 


आत्मान राथंन बाद्ध शशर रथमेच च। 
बुद्धि तु खारथि विद्धि मनः प्रसहमेव व ॥३े॥ 
इंद्रियाणे हयानाहुनषयांस्तेषु गोचरानू्‌। 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्क भोक्तेत्याहुमनीषिणः ॥8 
यस्त्वाचेज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्थेन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इपच सारथःएण) 
यस्तु विजश्ञानवान्भवति युक्तेन मनसखा सदा |... 


'तस्थेद्वियाणि वश्यानि सद्श्या इच सारथेः ॥8ै0. 


यर्त्वावज्वान्नवान्सवत्यमत्तस्कः सदाउ शुतचचर 
नंख तत्पदमाप्नात खसार चाधगचजछात ७७॥ 


स तु तत्पद्माप्नोति यस्मादुयों न जायंते ॥८ 
विज्ञानसाराथियस्तु मनः प्रञहवानरः | 


सो5ध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परम पद्म॥ह 


( कढठ० उप० आ० १ ब० ३ 


३ 


सारथी है शोर मन कगाम हैं. | ह्ान्द्रियरूपी घोड़े इ 


| रथको जोते हैं, जो क्षपने पते विषयोंमें जानेकी बुद्धि... 
रखते हैं। आत्मा, इंद्विय ओर सन मिलकर जो द्वोता है, 
उसको ज्ञानी छोग भोक्‍ता कहते हैं। जो मलुष्य झ्ञानहीन 
द्ोता है भौर जो अपने सनकी योगसे श्लान्त नहीं करता, 
उसके ये इंद्विय स्वाधीन नहीं होते | उसफी स्थिति बेसी 
_ भयानक द्वोती हे, जैसी भशिक्षित घोडोंवाके रथमें बेड... 
किसी सारथीकी द्वोती है। परंतु जो ज्ञानी दे मोर ८ ५ 0 
_धोगद्वारा अपने मनका संयम करता है, उसके इंद्ि 


७ 


हि हि लि | 
९] (2 
रो) ५ ; 
रे ०] । 
५ | 
प्ब 






कल हैँ, 
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अन्य यः-- या सबभुतानों निशा, 












पर, 


होते हैं 








उसके अधीन होते हैं, ओर इसको वेसा सुख प्राप्त द्दोता 
है जेरशा उत्तम शिक्षिव घोडोंवाके रथसें बेठे मलुष्यको 
होता हैं। जो मनुष्य खर्य शानहीन, सनको खाधीन न 
रखनेवाला लोर अपपिनत्र होता है, वद् उस उच्च स्थानकों 
कदापि प्राप्त नहीं कर सकता, वह गिरता ही जाता है । 
परत जो ज्ञानी, मनकोा स्वाधीन रखता है आर पा 
रहता है, वह उमर स्थानको प्राप्त करता है, जद्दाँसे वार॑ंवार 
गिरना नहीं दह्वोता। जिसका धारथी ज्ञानसे संस्कृत हुआ 
है, जिसके सनरूपी छगाम स्वाघीन हैं, बह्दी मागेके पार 
हो जाता है और भगवानका परम पद जर्थाव अष्ठ भानदका 
स्थान प्राप्त करता है। * द 
..._ ये उपनिषद्वचन अद्यंत स्पष्ट हैं, अतः इनकी अधिक 
.. व्याख्या करनेंकी आवश्यकता नहीं है। भगवद्दीतामें नोकाके 
रणसे जो बात बताई है, वही हन उपानिषद्व चनोंसें 
रथके दृष्टान्तसे बताई है। पाठक यहां स्वयं विचार करके 
जान सकते हैं कि जिस श्थके घोडे शिक्षित नहीं हैं भोर 
जो सारथीकी इहृच्छानुसार नदीीं चछते, जो मार्ग छोडकर 
जिधर चाहे उधर दोडते हैं, उस सथमें बेठे रथाकी जो 
वस्था दागी, वही अवस्था स्वेरसचारी इंद्रियोंवाके मनुष्य- 
की होगी | वह किस गठेसें पडेगा, इसका किसीको भी 
पता नहीं होगा । 
जो दीर शिक्षित घोडोंवाके रथमें बेठा होता है, जिसके 
ठीक मार्गसे केवल इश्चारे सात्रसे जाते हैं, उसको 
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तसथां सेयमी जागतिं। यस्यां भूतानि जाम्मति, सा पशुयतः सुने: निशा ॥ ६५ ॥ 





_>>>-जन नाना लाना कलन+ "नस्ल ननानानि न एन 


। 
| 
| 


। 


क्‍ दिनमें राज्िके जागरणके कष्ट दूर करनेके छिये खेठे 


| अध्याय २ 


पा क्‍ .. (२२ ) मुनिकी जाग्राते आर 'नेद्रा । 
या निशा सर्वभतानां तस्याँ जागरति संयमी । यस्‍्याँ जाग्राति मृतांन सानिशा पश्यता मन दे5॥ 





शा 











बम लननननन नल ली टिलण एच 


.. जो खब भूतोंकी राजि होती है, उसे सयमी मलुष्य जागता हैं. और जिस अवस्थांसम सब प्राणमात्र 
... ज्ञागते हैं, वह आंखें खोल कर देखनेवाले मुनिकी शात्रि होतो हैं ॥ १९ ॥ है 

भाषा्थ-- साधारण छोग कोर सेयमी स्थित झ्ानी इन दोनोंके व्यवद्दार दिन और राजेके सघमाव परस्पर सिश्न 

धारण छोग जिलको ज्ञान मानते हैं, वद॒ ज्ञानियोंकी दष्टिसे अज्ञान होता है भोौर साधारण छोग जिसके विषय्?ें 

अशान रखते हैं, वह विषय ज्ञानियोंकों सुस्पष्ट छोता है ॥ ६ न 


ह। 
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पाठक यहां श्रीसक्रगवद्येताके वचनोंकी तुझना पू्वोक्त 
उपानषिद्व चनोंके साथ करेंगे, तो वे बहुत बोध प्राप्त कर 
सकते हैं । अब आगे संयमी और असंयमी मनुष्यका भेद 
स्पष्ट करत हे न | ह 








(६९ ) सर्वलाधारण जनताका श्ाचरण केसा द्वोवा है 
ओर विचारवान ज्ञानी लोगोंका आचरण केला दिव्य द्ोंता 
है, यह इस छोकमें बताया है। दिन और रात्रिके समान 
द्ट्म दोनोंके आाचरणोंसें भेद दोता है। उदाहरणके छिये 
धसोगी' भोर द्यागी' छोगोंके जीवन देखिये । भोगी छोग 
तो अपने भोग बढानेके लिय अन्‍य छलोगॉपर मनमाने 
भवद्याचार करते रद्दते हैं, दूसरोंका खून चूसकर भपना पेट 
भरना अपना कतेज्य मानते हैं ओर अपनी चेनके लिये 
दूसरोंके गलोंपर छूरी चकछाते ही हैं। परतु जो त्यागी छोग 
दवोते हैं, वे सब छोगोंका भछा करनेके छिये अपने प्राणोंतक 

योछावर करनेकों तेयार रद्दते हैं, ज़नवाकी मजऊाईके किये 
अपना समरपेण करते हैं। इतना द्वी नहीं, परतु जनसमाजके 
द्वितके कतण्य करनेके समयमें यदि भपना जीवन चला गया, 
त-सी वे अपने शापको कृतकार्य समझते हैं । देखिय 


दोनोंके इश्टिकोनर्सें कितना भेद है ! 
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सामान्यत: देखा जाय तो भी सावारण छोग नाचरग, 
नाटक, खेलकूद भादिसें व्यथ समय बिताते हुए रात्िमें 
दिनके समान जागते हैं. भौर कम करनेके किये बनाये 















छोक ६९] 
सज्जन दिनके समय विविध पुरुषार्थ करते हैं ओर यश 
आरोग्य कमाते हैं भोर दीर्घायु तथा बलवान दोते 


हैँं। 


कई लोग उत्तर रात्निसें जिस समय सामान्य छोग सोते 


 रद्दते हैं,ईस समय उठकर परमेश्वरका ध्यान करते हैं ओर 


उससे अतुल शांति प्राप्त करते हैं | अर्थात्‌ जिस अध्यात्मके 


_विषयमें सब लोग भअज्ञान रखते हैं, डसीके विषयमें तत्त्व- 
ज्ञानी मनुष्य उत्तम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओर इन ज्ञानी 


सुनिजनोंको विषय-भोगोंके संबंध ऐसा अज्ञान रद्दता हे 
कि जेसा विषयी छोगोंकों परमाथके विषयमसें अज्ञान होता 
हदे। द 

. साधारण छोग विदेशी वख्र तथा अन्यान्य विदंशी पदार्थ 
केकर अपने पड़ोसी कारीगरोंको बेकार बनाकर उनको भूखे 
मारनेके छिये सिद्ध द्वोते हैं; इसी अ्रकार विदेशी वर््रादिका 
व्यापार-व्यवद्दार करते हुए अपने दी देशवासेयोंके खूनसे 
भरे धनसे धनी बनना चाहते हैं। परंतु जो संयमी भर 


.. ज्ञानी द्वोते हैं, वे स्वदेशी वतका भाचरण करते हुए, स्वेच्छासे 
स्यं खीकृत दारिश्में रहते हुए, अपने छोगोंकों क्ार्थिक 

. कष्टोंले बचानेका उच्चोग करते हैं, हूस कारण इनका सन्म्तान 
.. द्वोता है। कर्थात्‌ इनके दारियर्मे देशकी सधनता है और 


 पूर्वोक्त व्यापारियोंकी घनिकतामें देशका परम दारिश्य हैं । 
इस प्रकार भार्थिक क्षत्रमें दोनों दष्टिकोन एक दूसरे से भिन्न 
यो होते हें । । 

संयमी मनुष्य अपने संपूण इंद्वियेंकेी स्वाधीन रखता है 
किसी इंद्वियकों विषयों मटकने नहीं देता। इस कायके 


... ढछिये नियमपाकन, बताचरण भोर जाव्मदंडन करता रहता 

पा 5 जे ह 
. है भोर विषयसेवनकों न्‍्यून करनेसे झ्पने आपको घन्य 
.._ मानता है भोौर सचमुच धन्य होता दे। परंतु विषयी मनुष्य 
.. अपने संपूर्ण इंदियोंकों खर गतिसे छोडतः है, हरएक इंद्विय 
..._ को यथेच्छ भोगोंसें फंसाना कपना कर्तव्य समझता हैं, न" 
... किसी नियमका पाछन करता है कोर न अपने आपको | 
... खाधीन रखनेका यत्न करता है, विषयोक्ति भोगोंकों बढानेका 


.._ भवन करता है, भतः विविध रोगों से ग्रस्त होकर ऐसा दः 


रा, . बनता है कि अन्‍्तमें बडी लिपत्तिसें पडनेपर भी संयमके ः 
.... भार्गपर नहीं काता। इस अकार ये दोनों परस्परविभिन्न 


_ झुनिकी जा्मति भर निद्रा. 


खोकले द्वोते जाते हैं धोर जो 


| कब 





(१ 8९ श 


द मार्ग प्रकाश और अन्धकारके समान विभिन्न हैं । 
कमाते हैं, तथा रात्रिके समय योग्य निद्वाका सुख केकर | 


एक “जगतड़ी सेवा करनेके लिये में हूं! ऐसा मानता 


है और दूसरा ' मेरी सेवा करनेके लिये जगत्‌ निर्माण हुआ. 
है, ' ऐसा समझता है। एक अपने शापको परमेश्वरका सेवक... 
मानता है, तो दूसरा परमेश्वरको भी नहीं मानता ! [| इस 

प्रकार सामान्य मनुष्य भोर लयमी सुनिका दृष्टिको न परस्पर- 
भिन्न द्वोता हे। हा 


सामान्य मलुष्य अपने कुटुबियोंकी भलाईके लिये अपने 
कतव्य कमसे विम्रुख होता है, जसा कि अजुन अपने सेबंघि- 
योंके मोहसे अपने कर्तेब्यरुप युद्धसें विमुख हुआ था। 


परंतु उसी समय जो संयमी, विचारी कोर ज्ञानी दोता है, 
वद्द भपने कुद्ुबियोंकी सुरक्षितताकी दइृष्टिसे कदापि कतेब्य 


अष्ट नहीं होता । यहां भजुन सामान्य जनोंकी भूमिका 


दर्शावा है। अपने सगे-संबंधी मारे जायेंगे, केबछ इसी... 
कारण वद्द खक़तंब्यरूप युद्धसे परावृत्त द्वो रद्दा दै।इसी . . 
युद्धभूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण संयमी स्थितप्रशकी भूमिका 
दृशाते हैं, इसलिये वे संबंधी भोर हृष्ट मित्र मरते हैं या 
जीते रद्दते हैं, इसका विचार नकरते हुए अपना जो कतच्य 
है, उसकी पूणता करनेकी पराकाष्ठा करते हैं। कोरबोंके 
पक्षमें इन दोनोंके संबंधी भोर दृष्टमित्र तो थेद्दी। परंतु सनके 
संकोचके कारण अर्जुन मोदित हो गया ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण... 
जाअत रद्दकर कठैच्य करते रदे | इसी प्रकार जो कतेब्य.... 
रंगे शोर मोहित नहीं होंगे, वे धन्य बनेंगे भर जो छोम- 
मोंहमें फंसेंगे वे द्वीन द्वोते जायेंगे। कर्थात जों अपने 
आपको सोगोंसे भरपूर करना चाहते हैं, वे अन्दर ही अंदरखे 
गसे भाव्मशुद्धिके मागैसे.... | 
जाते हैं, वे भपने लापकों भन्‍्द्रसे बढवान्‌ दोनेका अनुभव... | 
करते हैं। इस प्रकार इन दोनोंका अनुभव परस्परभिन्न 
दोता है । भोगोंकों अन्दर भरनेसे खाली दोनेका अनुभव 
| क्षीर विषयोंको अन्दरसे दटानेसे पारिपुणे द्वोनेका झभनुभव 
श्षाता है। यद्द एक विरोधानुमवका विक्कक्षण डदाइरण है।.. 
इससे द्वी स्थितप्रज्ञ मुनि और सामान्य मलुष्यकी णवस्थाका.._ 
| ज्ञान हों सकता है । पा का ५ 2 


आगे आह्यी स्थितिका उत्तम वर्णन है, व अब 































































(१५०) की .... श्रीमहगवेद्वीता पुरुषायवोधिनी... ... [| श्षध्याय ३ 


( २३ ) बाह्नी स्थिति | 
आपयम्ाणमचलग्रातं8 समद्रप्ताप: प्रावशान्त यद्ठत्‌ | 
तद्गत्कामा ये प्राविशन्ति सर्वे स शान्तिमाशोति न कामकामी ॥ ७० 0 
विहाय कामान्य! स्वोन्पुमांश्वरति निस्पृहः । निर्ममों निशहेंकारः स शान्तिमघिगच्छति ॥७१॥ 
.. एपा बाक्की स्थिति; पार्थ नेनां आप्य विमद्यति । क्‍ 


स्थत्वास्यामन्तकालंशप बह्मानवाणमसच्छात ॥ ७छर 
॥ इति श्रीमक्भगवद्गीतासूपनिषत्स ब्ह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुंचसंवादे सॉख्ययोगो नाम द्वितीयोधध्यायः ॥ २ ॥| 





अन्वयः-- भापूर्यभाण भचलप्रतिष्ठ समुर्द यद्वत्‌ आप; प्रविशन्ति, तद्ठ॒त्‌ य॑ सर्वे कामाः प्रवि्वन्ति, सः शांतिं अप्नोति 
कामकामी न ॥ ७० ॥ यः प्रुसान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ वविद्ाय, निःस्पृह्ः निरहकारः ( भूत्वा) चराते, सः शबन्ति अधि- 
गच्छति ॥ ७१॥ ह पार्थ ! एवा ब्ाह्मी स्थिति;, एनां प्राप्य न सुलहाति, भन्तकाके भपि अस्यां स्थित्वा बल्ञानिर्वाण 
ऋषच्छाते ॥ ७२॥ 


चारा ओरले पानी भर जानेपर भी अचल रहनेवाले समुद्रम जिस प्रकार सब नादूया चला जाता 


है, उसी प्रकार जिसमें खब विषय प्रवेश करते हैं, उसे ही सच्ची शांति मिछ्ती दे ॥७०॥ जे पुरुष 
सब कामनाओको छोडकर, निःस्पूदद, मप्तत्वरहित ओर अहंकारराहित दोकर व्यवह्वर करता हैं, वही 


शांति प्राप्त करता है ॥ ७१ ॥ है अजुन ! यही बह्यको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई 
_मोद्दित नहीं होता है । अन्तकालमे भी इस स्थितिम रहकर वह ब्रह्मनिर्वाणकों पाता है ॥ ७२ ॥ 


भावारथ-- चारों भोरसे नदी नाछे समुदमें जा रहे हैं| हृतना जरू भर जानेपर भी समुद्र गंभीर रद्दता है भोर अपनी 
._मर्यादाका उछंधन नहीं करता; इसी अकार जो सलुष्य विषयमोग भोगवा हुआ भी क्षपत्री धर्मम्र्यादाका उल्लंघन नहीं 
- करता, उसको शांति प्राप्त द्वोती है ॥७०॥ जो मनुष्य अपनी मनोंगत स्वार्थदी कामनाओंकों छोडता है, निरिच्छ द्वोकर 


. “में और मेरा ! इस मोहजाछमें नहीं फंतता, घमंड छोडता है, संबंधियोंके मोइकों दूर करता है ओर इस शअसंग बूत्तिसे 


. जगतूके सब व्यवद्दार करता है, उसको दी शांति मिलती है ॥ ७१॥ हे भजन | ब्ह्मप्राप्त हुए, अद्धरूप बने मनुष्यका यह 
चारूचालन है। एफवार यह स्थिति प्राप्त हुईं, ठो उसको कदापि मोह नहीं द्वोता । यदि किलीको यह स्थिति मरनेके अन्त- 
समयमें भी प्राप्त हुई, तो भी उसको ब्ह्यनिर्वाण क्षर्थात्‌ मोक्ष मिरूता हैं ॥ ७२ ॥ 





(७०-७२ ) मनुष्यकों जो उत्तमसे उत्तम अवस्था प्राप्त | मर्यादाका अतिक्रमण नहीं करता, तथा सूयके कातपसे 


करनी है, वह ब्राह्मी स्थिति है। इस ब्राद्मी स्थितिका खरूप | उसकी साँप होकर ऊपर जाती है, तथापि वह्द न्‍्यून नहीं 


इन ोकोंमें वर्णण किया है, इसका अब विचार करेंगे-- | दोता। जिप्मेंसे व्यय द्दोनेसे न्‍्यूनता नद्ों और जिसमें 


बाह्मा स्थात समुद्रके समान है । समुद्रमें गभीरता हे 5 पे हम यम ता ही पक दे। 


शान्ति है, इसके साथ साथ पूण्णता भी है। 





अकार जगत्‌की 





उसमें कुछ भी न्यूनता नहीं दोती । इसी 











समुद्रक्षी उपमा।.... | भरनेसे अधिकता न हो, वह पूण्े है। इस पूणैताका ज्ञान 


क्‍ ब्रह्म भी इसी प्रकार पूर्ण है। इस ब्ह्मकी शक्ति जगतकी * 
उत्पत्तिके कार्यमें छगती है, तथापि जगत उत्पन्न द्ोनेसे 





बृढ्धि ओर क्षय दोनेस उसकी शाक्तिमें कुछ घटवघ भी नहीं. रे 




















. छोक ७०-७२ 


होता | शतः कहते हैं कि ब्रह्म पूण है। बहामें गंभीरता, 
गहराई भोर शांति है। यह गंभीरता, गद्दाई णोर शांति 
उसीको प्राप्त द्ोती हैं कि जिसको ब्रक्मप्राप्ति होती है, भथवा 
जिप्तकी ब्राह्मी स्थिति होती है। इस स्थितिकी तुरूनां 
पू्वोक्त प्रकार समुद्रके साथ की जाती है । 

समुद्र्मे जिस प्रकार नद्ियोंका पानी पंहुंचने पर भी 
समुद्र अपनी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार 
जगतके अनंत भोग प्राप्त द्वोनेपर भी जो पुरुष अपनी धमम- 


मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, उसकी स्थिति पझमुत्॒वत्‌ 
गंभीर द्वोती है ओर वही मनुष्य ब्राह्मीस्थितिको प्राप्त 


हुआ दे, ऐसा कहा जाता है | इतना बडा विस्तीणे जगव्‌ 
बनने और बिघडनेपर भी जिस प्रकार बह्ममैं कोई न्‍्यूना- 
घिकता नहीं होती, उसी प्रकार जग़त्‌का सुखदु४ख प्राप्त 
होनेपर भी जिसमें थोडीसी भी चचलरता नहीं होती, उसीकी 
ब्राह्मी स्थिति होती हे । साधारण मनुष्य तो थोंडेसे खुख 
प्राप्त दोनेपर घमड करता है मोर थोडासा दुःख हुआ तो 
आत्महत्या करनेको तैयार होता है! | मनुष्यकी दीन स्थिति- 


. का यही छक्षण है । जो खुख-दुःखोंकी छद्दारियोंसे इधर 
घर दोकायमान दोते हैं ओर अपने स्थानपर स्थिर नहीं 
रद्द सकते, वे द्वीन हैं । परंतु जो उक्त वेगोंको सदन करके 
 क्षपनी मर्यादाके झन्‍्दर रहते हैं, वे धीर गंभीर कहलाते 


हैँ | इनको “ पूण पुरुष * कद्दते हैं । 


शरार सुद्र भार बलवानू रहा, बरराग रहा, बन आाछ 


हुआ, उत्तम परिवार रद्दा, ग्रृह-सोख्य बढ गया, लोगोंसे 
मान्यता ओर आदर मिलने कगा, अधिकार द्वाथमें आ गया 
छोगोंका भछा-छुरा करनेका साधन हाथमें हुआ, तो मनुष्य 
घड़ी बनता है, उछछने छगता है, दूसरोंकी पर्वाह नहीं 
करता, जन्‍्याय भी करता है कोर दूसरोंको कष्ट देता हे । 
.. इससे पता छगता है कि वद्द मनुष्य कभी उच्च कोटियें 
.._ नहीं पहुंचा है । जो उच्च कोटिसें पहुंचा होता है, वद्द उक्त 
..._ साधन भर सुख प्राप्त द्ोनेपर भी च्ममर्यादाका कभी 
...... सछूघन नहीं करता भोर जितना शिकार अधिक मिलता . 
.._ है, उतना वह बाधिक परोपकार करता जाता है भोर उतनी 
...  क्षतिक भात्मशीद्ध करता है। पाठक यहां इन दोनों उच्च 


। इस मंत्रमें समुद्रक्ी उपमा देकर भगवद्गीताने कौनसा उ - १ .प 





ब्राह्मी स्थिति... .. (१०१) 


देश दिया हे भार उसका ग्रहण मनुष्योंने किस प्रकार करना ._ 


चाहइय । 
 भोगपाप्ति। 


इस कोकमें | सर्वे कामाः ये प्रविशन्ति ) जिसमें सब 


कामोपभोग स्वयं प्रविष्ट द्वोते हैं ( सः शांति क्रापनोति ) 


वह शांति ग्राप्त करता है, एसा कहा है। सब कामोपभोग 


एक साथ स्वय प्रवेश करते हैं, इसका अर्थ आह्यी स्थिति- 
को प्राप्त हुआ यद्द मनुष्य सब कार्मोको एक दी समयमसें 
प्राप्त करता हुआ भी नहीं चचछ होता, ऐसा है । 


साधारण सन॒ष्य एक समयतें एक दी भोग प्राप्त कर 
सकता है, क्योंकि इसका मन जिस समय एक इंद्रियके 


साथ संल्म द्ोता है, उस समय दूसरा विषय ग्रद्दण करनेमें 
असमर्थ द्वोता है । परंतु ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त हुआ मनुष्य 
एक समयमझें सब भोग प्राप्त कर सकता है। इसका कारण 


यद्द है कि यह भोगोंके पास नहीं जाता, परंतु इसके भनदर॒. 
( सर्वे कामाः प्रविश्वन्ति ) संपूर्ण काम स्वयं घुसते हैं जिस... 
प्रकार समुद्र नदियोंके पास नहीं जाता, परंतु नदियां रवये....... 
समुद्रमें घुसती हैं। यहां समुद्र॒प्रात्ति यद्द नद्योंका ध्येय है।.. 
इसी प्रकार आप्तकाम पुरुषमें प्रविष्ट दोकर कृतार्थ द्वोना यह... 
भेगोंका ध्येय बनता है, विना मांगे सब सोग इसमें एक ह्दी.... 
समय घुसते हैं, भर्थात्‌ इसको अनायास ग्ाप्त होते हैं। 
जब यहद्द भोगोंका इच्छुक द्ोता था, वब यद्द एक समय... 
एक एक भोगको प्राप्त करता था, परंतु जिस समय यह... 
भोगोंके विषयमें निःस्एद्व हुआ, तब सब भोग उसकी प्राप्ति... 
की इच्छा करने छगे झर इसी कारण स्वयं इसके पास... 
उपस्थित होने ऊगे। अतः एकह्दी समयमें विना आयास इसके... 


पास सब भोग उपस्थित होने छगे। 
कामकामी और आत्मकामी । 


. इस हलके दो प्रकारके मनुष्योंका वणन है। एक मनुष्य... 
_(कास-कामी ) कामोपभेग प्राप्त करनेका इच्छुक है, भत एव... 
अपने भापको अपूण समझता है। शत: अपनी पूर्णता कर- 
; नेकी इच्छासे भोगोंकों श्राप्त करनेका यत्न करता है।इसीको 
( पूर्यमाणः ) बाहरसे भोग छाकर पूणता किया जानेवाछा....... 
के, | कड्ते हैं। मोगप्राप्तिके लिये इसको इधर डघर भदकना 
पड़ता है, इसलिये इसमें ( चछः ) चब्चलता रहना स्वामा- 


पससा-्कलिकलारउचटसकर-- उतर परपेस्रपललतपररस सफर ्रपेलकलटरा कप प पर पियभरर तट पल सतपरवरसचला<८ ९ घाव लप पर रन कसर चल मकर + उदरपए विवश कप पपस 


पड सपपओिककलक घटा वकहपपार चर ०3 कि पतपदपप चर सकल 


हचललसोसिकलतपवकान-पसतलानसपसकउतत ने 








(१५२) 





.. विक है।इसी चज्चछताड्रे कारण इसझही शअप्रतिष्ठा भी 
... द्वोती हे।साथ ही साथ जो 





ला 


पूर्व पूण था, ( अचल; ) स्थिर क्योंकि वह सदा तृप्त होनेसे 
भोगोंकी झोर जानेकी इसको जावश्यकता नहीं होती, अपने 


.. स्थासमें स्थिर रइनेके कारण ( भ्चचछ-प्रतिष्ठ;) डसकी 


प्रतिष्ठा स्थिर दवोती है। जो दारोदार मांगता फिरता हे 


उसकों प्रतिष्ठा केसी प्राप्त होगी ह जो अपने घरमें रहता हैं 


कोर जिसको मांगनेकी भावश्यकता नहीं है, डसकी प्रतिष्ठा 


होतो है । इस प्रकार जापकामी ओर कामकामीकी स्थिति 
विचार करके जानने योग्य हैं। देखिये--- 











आप्तकामी कामकामी 
आधत्मकामी भोगकामी, विषयी 
क्षकाम, निष्काम सकाम 
प्ण भ्षप्‌ण 
700 स्थिर, जे चछ अस्थिर चब्चक , 
7 75-75 प्रोतिष्ठाबान अप्रतिष्ठ 
०75 7 परिषण पृर्यमाण 
क्‍ इसके पास इसका भोगोंके 
भोगोंका आना पास जाना 
ब्राह्मी स्थिति सस्ारी स्थिति 
शान्त क्षर्शात 
< तृप्त अतृप्त 


इल रीतिसे विचार करनेपर क्षाप्ृकामी' ओर 'कामकामी” 

... की स्थिति जानी जा सकती दै। दरएक मनुष्यकों दुःख 
रा ... बढानेवाछी काम्रकामीझो स्थितिसे दूर द्ोइर शात्मक्रार्मा 
की शांत स्थिति प्राप्त करनी चाहिये । दरएक मनुष्य इसी 
मागसें है । यहां कअ्षब विचार करना है कि आत्मकाम 
मनुष्यको एक ही समय सब भोग स्वय केसे आप्त दोते हैं ? 
ओर कामकामीकों एक समय एक ही भोग क्‍यों प्राप्त होता 
हैं ! देखिये, इसका विचार इस प्रकार है--- 


ण मनुष्य अपने अन्दर किसी विषयकी न्यूनता 














श्रीमक्गगवद्वीता-पुरुषांबोधिनी... 


पत--काम ? होता है, वहा 
(आापूय-माणः ) भरा जानेपर भी वेश्ता ही पूर्ण, जेसा सरनेके 






करता है ओर उसकी पूर्णता करनेकी इच्छासे किसी 


ध्याय २ 


झना चाहिये । न्यूनताके अनुभवसे हुःख ओर पूणताके झन- 


कक. हि, आर 


भवसे सुख है। अब देखिये कि जो मनष्य सदा तप्त है, वह 


क्षपने अन्दर सब प्रकारकी पूणताका अनभव करता है 
अतः वहाकसी बाह्य विषयको नहीं चाहता, मानो सब 
विषय भोर सब काम उसको प्रतिक्षण प्राप्त हैं, कोई विषय 


उसको कभी अप्राप्त नहीं | जिसके घरमें सब आवश्यक 
पदार्थ भरपर हों, उसको किसी बातकी कभी चिन्ता होगी 
वह तो सदा तृप्तद्वी रहेगा। इसी प्रकार क्राप्तकास सदा सुखी 
रद्ता हैं ओर उसकी इच्छामात्रसे सब भोग, जो. उसोीझमोें 
उपस्थित रद्दत हैं, उसे मिलत हैं। सब काम सदा प्राप्त होनेसे 
समान रहनेका नाम ही आप्तकास, आत्मकाम, भकास भादि 
है | पाठक यहाँ कल्पना करें कि यदि किस्तीकों अन्दर ही 
अन्दर सब कामनाओंके भोग स्वयं प्राप्त होते हों और 
उनके लिये किसो बाह्य श्रयत्नकी आवश्यकता न होतो हो, 
तो उसका अशान्त ओर चज्चलछ द्ोनेका कारण ही क्या 
है ? वद्द तो सदा, शान्त, गंभीर, भ्रचछ, स्थिर, प्रतिष्ठा-- 
युक्त आर सदा तृप्त जला होगा । यद्दी बात इस शछोकसमें 
कहद्दी है। समुदर्में नदियोंके प्राविष्ट होनेके समान जिससे 
विविध कामनाभोग स्वयं प्रस्ष्ट होते हैं, वही शान्तिका 
अनुभव करता है। यह शान्ति कामभोंगोंके पीछे पडे हुए 
मनष्यकों कदापि प्राप्त नहीं हो सकती ! 

इस प्रकार * कामकासी ! झोर 'शआात्मकासोी ” मनष्यके 
व्यवहारमें महत्‌ अन्तर है, दोनोंका जावन मिन्न होता है | 
मनुष्यका ' कामकामी ” बनना नहीं चाहेय आर ' आत्म- 
कामी” बनना चाहेये। मनुष्य आात्मकामी क्रेसा बन, इसका 
उपाय अगछे छोकमसें कहद्दा हे । 


कामना-न्‍त्याग 
जो मनुष्य (कामान्‌ विद्याय ) सब कामनांभोंकों छोडत। 
है, सब स्वार्थंक भाव दूर करता है श्षर्थात्‌ ( विःस्पदः ) 
निरिच्छ होंता है, निष्काम बनता है, काम होता है, तथा 
( निमम ) “ में आर मेरा * यद्द सावना छोडता है, * यह 


| सम भावनासे बर्ताव करता हे ओर (निरइंकारः) अह्द 
| अथवा घमेड़ कभी नहीं करत।, उसको शांति मिह 




















छोक ७२] 


करना चाहिये, यह पहिझा जनुष्ठान है। जबतक मनके 
बन्द्र काम्नना रहेगी, तबतक शान्ति नहीं प्राप्त हो घकती । 
यद्द तो स्पष्ट ही है कि कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य सस कास- 
. नाके पीछे पीछे दोडता है कौर इस दोडनेके कारण अज्ञान्त 
रहता है। मनृष्यक्ों जशाब्त करनेवांली ये विविध काम- 
नाएँ हैं। प्रत्येक इंड्वियका एक एक विषय घोता है और 
. अभुष्य प्रत्ेक हृद्धियकी तुष्टिके किये. एक एक विषयक्ती 
. कामना करता रहता है। दरएक कामयाके कारण थहदी 
.. विभिन्न विषयक क्षेत्रोंमें स्रींचा जाता है। क्षणमें इस 
विषयक्षेत्रमें दूसरे क्षणमें दूसरे विषयक्षेत्रमँ अमण कहना 
इसको आवश्यक होता है। भोर हसी समणसे उसको 
शश्मान्त होना पड़ता है। अर्थात्‌ यदि भशान्तिको दूर करके 
शान्तिकी प्राप्ति करना है तो पंदिके हन विषयोकी कामना" 
शॉको छोंडना चाहिये । 


अकामका कर्म। 


. यहां कई लोग शंका उठायेंगे कि यदि सब कामनाभोंका 
त्याग मनुष्यने किया, तो उसकी धलचकछ ही बंद होगी 


..._ फिर मनष्यके इस कोकमें जन्म छेनेसे क्या काम दो सकता 


है? यह शका दीक है, परन्तु भगवद्गीताके डपदेशानुसार 


कामनाओंका त्याग करनेसे मनुष्य पत्थर जैसा रतब्ध नहीं 


बनता, यह दशनिके छिये ही हस छोकमें ( निरप्ठद्: चरति ) 


6 निष्काम होकर ब्यवद्दार करता है ? ऐसा कद्दा है। इसका | 


स्पष्ट भाव यद् है कि सब कामनाजओोंका दाग करनेपर भी 
. अनुष्य कुछ विशेष रीतिसे ( चरति ) शाचार ब्यवहार 
करता ही हैं। वहु पध्यर जेसा नहीं बनता | सामान्य मनष्य 


ऐसा मानते हैं कि कामना छोडनेपर मनष्य कर कर्नेसें | 


असमथे होगा, परतु यद्द ख्याल भशुद् है। कामनाओंका 


_( विद्याय ) त्याग करनेपर द्वी मनुष्य विद्वेष कस करनेमें | 


. समये द्ोता है। कासनाओंके जारसें बंधां हुआ मनुष्य ही 


_* विश ' करनेसें असम होता दहे। कासनामोंके 
.. बंधनमें फंसा मनुष्य अपनी सुखवृद्धि करमेका यत्न करेगा, 
के नहीं हो सकते । परंतु ख्ार्थकी | 
॥ परसा्थके विश्ञाल कारयक्षेत्रमें |. 
ये इस छोकसें 'चरति! | 








.. इससे विस्तृत का 
.. कामनाणोंका त्याग करनेवाला ! 
कार्य करेगा, यही भाव दर्शानेके कल 
पद दै।' चरति ” का लथे ब्यवह्वर १ 











.ब्राह्ली-रिविति 


को दूर करनेके हेतुसे ही कह 


जानेसे दूसरा भी दूर होता दे । पाठक यहां ऐसे मनुष्यकी' 
| कल्पना करें कि जिसके मनसे यह ( शद्दकार ) में-पन ओर 
_(समत्व ) मेरापन पूणंतासे हट गया है, ऐसे अनुष्यके 


उत्पन्न होनेके किये अदंकारकी भत्यंत ावश्यकता रहती 


करना छाईये। 









करता है, ऐपेसा जो हस ४ 








व्यवहार द्वोते हैं वे भणिक शब्द होते दें भ 
दोते हैं, मत; इनका महत्त विक्षेष है | 


कहकार आ। । 

£ लिस्वृद्द, निर्मेम ओर निरदेकार ' ये तीन दाढक 

बूसरेके साथ संबंधित हैं | महंकारसे ममध्व होता ' 

ममत्वके कारण ह्पूद्ा शर्भाव हच्छा होती है।यवि 

मनझे अहंकार हट गया तो उश्चके मनसे ममत्व भी हद 

जायगा छोर मसत्वके दूर दोनेसे स्वयं ही कामनाश्ोक! 
त्याग भी होगा । 











शा 
रे 








“अहंकार ! का भर्थ है ' सें-पत 
हुस जगत्‌का भोग छूंगा, में इसमें विजयी हूगा 
कोर वेसा करूंगा, यह सब ' मे-पन *' का खेठ है। यावि 

पन ! हट गया तो * में? से उत्पन्न दोनेवाला मेरा 
पन * कैसा रहेगा १ ममत्व ” का अथ है * मेरा-पन 
/ सपन ! के साथ ही * मेरा-पन ' संबंधित है | एकके चके 








लंबर कोई कामना उत्पन्न दी नहीं होती | क्योंकि कामना 
है! 
इस विचारसे पाठकोंके अन्शर यह थांत क्षागयी होगी 
कि भईंकारके माशसे ममत्वका नाश होगा कोर ममध्वके 








 माशसे कामनाका नाश होगा | इंस प्रकार निषकाम होकर 


मनुष्य किस प्रकारके कम कर सकेगा, हुसका विचार अष 





स्वार्थ ओर परमाथे 
यहाँ सख्ाथ और परमाथका भेद ध्यानमें छाना योग्य 


है। स्वार्थी मनुष्य अपने द्वितकी कामना करता है लोर 
 श्रपने सुखके लिये दूसरोंका नाश भी करना जावश्यक हो 
तो भी कर छेता है । इसी प्रकार परमार्थी 





मनुष्य  परक्ष- 
शर्थ ” ज्थांत्‌ सबसे जेष्ठ देतुसे प्रेरित होता है। परमार्थी 
मनुष्यके सन्मुख सब जनताकी भछाहेका प्रश्न होता है 
भादि श्रेष्ठतत््वोंका ध्येय उसके सन्‍्मुख होता 




















अत्मसमपैण करता है । यह स्वार्थी घोर परमार्थी मनुष्यके 
।दरका सेंद है। स्थार्थी मल॒ुब्य अपने सुख बढानेके छिये 


परोंका बलि लेता हे और परसार्थी मनुष्य जनताके 
उच्च बढानेके किये अपना बक्ति अपैण करनेको तेयार होता 
:। दोनोंके व्यवदारोंमें यह भेद द्ोता है।स्वार्थी मलुष्य- 
| सकास कहते हैँ शोर परमार्थी मनुष्यको निष्काम, 
पाप्तकाम, आध्मकाम किंधा अकामस कद्दते हैं, (यह बात 
सी अध्यायके छोक जण०-७८ की व्याख्याके प्रसंगमें स्पष्ट 
? दिखाई है| ) स्वार्थी मनष्य मपनी सेवा करता है और 
-बमार्थी मनुष्य इंश्वरकी खेया करता है। स्वार्थ छोटा है भोर 
एसाथ बड़ा विस्तस है। अतः निष्काम मनुष्य छोटे लर्थको 
पंडकर विस्तृत अ्थकी सिद्धिमें दत्तचित्त होता है । इसी 
ग़रण निष्काम कर्मका महत्व बडा भारी द्वोता है। 











































. संकुचित वायुमंडछमें मनुष्यको भानन्द नहीं होता, जब 
-उ विस्तत बायुसंदलमें जाता है तब वह आननन्‍दुका भागी 
जता है| परदेतकी चोटीपर चढा मनुष्य खुके विश्तत 
आयुसंडरुमें पहुंचनेके कारण भानंद्ति होता है, परंतु पव॑त- 








ध् 


जे पादस्यकिसें पडा सजुष्य सेकुचित वायुमेडमें पडनेके 
_ आरण दु।खी होता है। यही बात स्वार्थके कार्येगें है। यह 
पठ कई बार इससे पूदे बतायी है कि स्वाथके कारण 






जात णद्यान्ति, द्वेष. भोर युद्ध होते झोर 


शमाथके कारण श्लान्ति, मित्रता और प्रेम बढता है। 
युदसे शाक्तिकी क्षीणवा होती है 


शान्ति, छुंष जोर 








है। प्रेममें ओर मिन्नतामें जो शक्ति है वह किसी धन्य" 
वनामेँ नहीं है। यथ्ञपि मलुष्य छड़ता भोर झगडता 
थापि वह सचझ्ुच प्रेश्नका प्यासा है | यदि उसका मेमका 
_ उत सिछनेकी काश न द्ोगी, तो वद्द कदापि जीवित भी 
“हीं रहदेगा। फोई भराणी अशांतिके छिये जीवित नहीं रहते। 
पन्तिकी आाशासे दी सब जीवित रहते हैं | यह शांति पर- 








.... श्रीमझगवद्गीता-पुरुषार्थवोधिनी 





[ धष्याय २ 


यः कार्मान विद्याय मिस्पृष्ठः चरशाति सख्र॒ शान्ति 
अधिगच्छति ॥७ ह॥ आत्मवह्ये। इन्द्रियेः विषयाण्‌ 


चरन प्रसादं मधिगच्छांते ॥ ६8 । 
हसी अध्यायके ये दोनों छोक समान भाव बदाते हैं। 


पहिछेमे कहा है कि “' कामना छोडकर व्यवहार करनेवाछा 
धाल्तिकों प्राप्त करता है ” कौर दूसरेमें कद्दा है “ अपने 


स्वाधीन रहनेयाके इंड्ियोंसे विषयों विधरता हुआ प्रख- 


जता प्राप्त करता है।”” इन दोनों छोकोंका भाव तात्पये 
इश्टिसे समानही है। कामनाका त्याग करने भर अपने 
भाधीन इंड्रियोंको रखनेका मूल उद्देश्य एक ही है। णर्थाव्‌ 
कामनाका भर्थ इंद्रियोंको विषयाणीन करना है। जिसक 
इंद्रिय स्वाधीन दें वह सुखी भोर जिसके इंद्विय स्वेच्छाचारी 
हैं बह दुःखी धोता दे । इंड्ियोंको स्वर रखनेवाझकेका कर्मा 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता|...... हक 

इस प्रकार कामनाभोंका त्याग करने शोर निस्पएवूसिसे 
व्यवहार करनेसे मनुष्य ब्राह्मी स्थितिको प्रात्त कर सकता 
है | बाद्ी स्थित्िका जथे स्थितप्रज्॒की शानपूण अवख्या है | 
इसी अध्यायसें स्थितप्रशका वर्णन ( छोक ५५ छोकडे ) 
चक् रद्दा है। हस छोकमें--- 


सर्वान्‌ मनोगतान्‌ कामान्‌ प्रजद्याति ( छोक ५५) 

“ सब मनोगत कासनाओोंका हयाग करना ”” बह स्थिव- 
प्रज्ञका पहिंछा छक्षण कद्दा है। यहाँ इस कछोकमें ( सर्वान्‌ 
कामान्‌ विहाय ) सब कामनाभोंकों छोडनेका उपदेक्ष किया 
है। कामना छोडनेकी एक ही बात स अध्याभ्सें भमेकवार 
कहीं है, वहु हसलिये कि यह ज्ञान पाठकोंके मनसें इढताके 
साथ स्थिर द्वो जाय । 


सब कामनाभोंकों मनसे हटानेसे ही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त 
द्वोती है| मनुष्यको यह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हुईं, तो समझो 
कि उसकी पश्म उच्च उन्नति हो गई । मसुष्य जिस इलतम 





भूमिकाके ऊपर पहुंच सकता है, वह यही णंवस्था 


होता है। 




















. लोक ७३ ] 


मानता है, परंतु पूर्वोक्त रीतिसे उच्चत होनेपर हसको अनु- 
भव होता है कि जपनी क्षवस्था भूमा, प्राह्मी अथवा शिवा 
अवस्था है। सामान्य मजुष्यके कनुभवसे इस अपस्थाें 
विलक्षण अनुभव क्षाता है, भतः कहा है कि-- 
४ छा प्राप्य न मुह्यति । ” 
. ४ इस अवस्थाको प्राप्त करके मनुन्य मोहवश नहीं 
 दोता।” सोदह तो इस अवस्थाकों प्राप्त होनेतक ही रहता है । 
. एकबार मलुष्यने इस स्थितिका झनुभव किया, तो वह 
कभी अममें नहीं फसता | अन्तकाछसें भी इस अंवस्थाकों 
प्राप्त किया, तो डसको बद्यपद प्राप्त हो घकता हैं, कर्थाव्‌ 
अतल्प समयतक इसको प्राप्त करनेसे भी विशेष काम हो 
सकता है | जब हस ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त करनेका वर्णन 
वेदमंत्रोंसें किस ढंगझ्े भाया है वह देखिये--- 
.._ ऊध्वॉष्नुसश्ाः तियंक चु खष्टाः 
._सर्या दिशः पुरुष आ बभूव ! 
चुर यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥१८॥ 
... योघे तां ब्ह्मणो बेदामुतेनावर्ता परम्‌। .. 
.. सस्मे ब्रह्म च आश्माश्व चक्लुः प्राण प्रजां दृदु!॥२०॥ 
.नवैेतं चछुजेंदाति न॑ प्राणो अरखः पुरा । 
पुर या ब्रह्मणो बेद्‌ यस्या! पुरुष उच्यते ॥३०॥ 
अष्टाचकऋा नवह्वारां देवानां पूरयोध्या॥ 
लस्याँ ह्विरण्ययः कोशः स्वगों ज्योतिषाव्रतः २१ 
तास्मिन हिरण्यये कोशे ध॥्यरे जिप्रतिष्ठिते । 
. _- तास्मस्थयक्षमात्मन्चत्तदे बह्मविदों विदुः ॥३२॥ 
._-. प्रश्ाजमानों इरिणीं यशलता सपरीवताम्‌ । 
_- पुरं हिण्णययों ब्रह्मा प्रविवेशापराजिताम्‌ 0रे३॥ 
( क्षथयवें, १०२ ) 


“ उपर मोर तिरके आदि सब दिक्या विभागोंमें यह 
 पुण्ष फैला है, अंद्य नगरीको जों जानता है, उस पुरीमें 


.. चसनेके कारण इसका पुरुष नाम प्रसिद्ध हुआ है। भग्दतसे 











.. इसको. पुरुष कहते हैं। आठ चक्रों भर । रा 


.. भ्ह्दी-स्थितिं . 


नगरी हैं। उसमें सुवगमय कोश है 


उसझ्हो चक्कु भोर प्राण शसको | 
पुरीसें बसनेके कारण 





(६५८ 


तेजसे पारिषएं 
स्वगे ही है । तीन भारे जिसमें छगे हैं शोर तीन आाधारोंपः 
जो विराजमान है, उस सुवजपण कोश पूज्य ओर चेतन्य- 
पणे देव है' डसको वह्मज्ञानी जानते हैँ। जिसका कभी पर! 
जय नहीं हुआ एसी सुबर्णमय तेजस्थी, मनोहर अं: 


_यशस्‍्वी ब्रद्मछी नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है॥ २८-६३। 


हस मंत्रोंसें अह्मपुशीका वर्णन हैं ओर उसको प्राप्त करने- 
वालेकी स्थिति अथोतव्‌ बाह्मी स्थितिका भी वर्णन है | झतः 


ये मन्त्र विश्वेष विचार करने चाहिये। हस ब्रद्मपरीक 


वर्णेन इस प्रकार है--- 
अ्रह्मपरा 
इस बअहाकी नगरीको (नव-द्वारा ) नो द्वार हैं,हुआ 
द्वारोंके नाम दो भांख, दो कान, दो नाक, एुक सुख ये. 
घिरमें घात द्वार भोर गुश्द्वार भोर सूत्रद्वार ये दो मिलकः 
मोंद्वार दें । ये हर बड़े प्रस्तिद दें इसलिये इसके “ द्वारा- 





व॒रती, द्वार-का ? आादि भी अनेक नाम हैं | हसमें भाठ चक 


हैं, ( १) मूछाघार प्रृष्ठनंशके मूछसें (२) खाविष्ठार 


जननद्वियके पोछे ( ३ ) माणप्रक भोर (४ ) सूर्यचत्र . रा 
नाभिस्थानमें, ( ५ ) भनाइत हृदयमें ( ६) विशुद्धि गे... 
( ७ ) आज्ञाचक्र सूमध्यसें, (८ ) सद्ारचक्र भस्तिष्का: ० 
इस प्रकार ये भाठ चक्र इस पृष्ठवंशरमें मज्जा-तंतुझ 
फेन्द्ररूप हैं।हन चक्रोंमें भनन्‍त शक्ति है बौर बह... 
शाकति मज्जातन्तुके जालसे दारीरभर फेकाई जाती है, ज्िए 
से यह शरीर चल रद्दा है | यद्द ब्रह्मपुरी सलुष्यक्ा शरीर है, .. 


ब्रञ्मछाक, ब्रह्मनगरी, ब्रह्म परी, अवाध्या, द्वॉारिका, 


| नाम इसी अद्भुत शरीरके हैं | इसी शरीरसें घल्मका अए; ः एम! 
| रहता है इसलिये इसका इतना मदहरव है | अतः कोई यू... 
| न समझे कि यद्द शरीर हीनदीन भौर मकिव हैं। यह ते... 
बह्मका निवाससत्थान है । जिसको बढ्माने कपना निवास- 
स्थाव बनाया उसको मल्तिव कौन कद सकता है ! तथापि... 


0 | मजुष्यक्ों उचित है कि वह अपने प्रयत्वसे इृक्षमें राक्षझ 
गया परिपूणे बद्यकी नगरको जो जायता है. उसको बह्म झोर | 


. . शक्बसे उत्पक्ष सब अन्य देव चक्षु, प्रजा घोर प्राण देते हैं ॥ 
..._ जो बंदानग़रीकों जानता है उसकी ् 
.. _बूद्धावस्थाके पूर्व नहीं छोढते, डस पुरी 


। थौर पिशाच घुसने न ढं भार इससे नह का टी गकादा द्दोः ४ रा है सी , 
दें | इस प्रयस्‍श्नका नाम दी धर्माचरण है । ना 

यह बह्मकी नगरी ( प्रआाजमाना ) तेजखी है, (दरिणी 
| दुखोंका हरण करनेवाली है, इस प्रभुत्वके साथ रहनेवालों-... 
। को भी दुःख नहीं द्वोता ( यश्ञसा संपरिवता ) बशर | 


भर दो ग्य | थुक्त हे इसमें रहनेवालेकों यश्ञ प्राप्त होता हे, घुरुषाथे 










घाथ रहनेवाले इसमें रहकर यज्ञ प्राप्त करते हैं, ( श-पश- 
जिता ) इसका पराजय कोई कर नहीं. सकता, न ( घ- 
योध्या ) युद्ध करके हसका नाश कोई कर सकता है, मद 
युद्ध करके जीतने योग्य नहीं हे, कर्थात्‌ पुक वार ब्रह्मरूप 
बनकर जो हससें रहता हे वह कभी मोह्ररूप अन्धकारमें 
नहीं फंलता । इस प्रकारकी बहमपुरीमें जो शरद्या बनता है 
स्थितिको प्राप्त द्ोता है वह ( प्रविवेश ) प्रविष्ठ 
होता है | लन्‍्य लोग गराम दास भावसे इसमें रहते हैं, 
शजा होकर दासरूपसे रहते हैं, परन्तु जो ब्रद्मरझप बनते 
हैं वे इसमें सम्राट बनकर प्रविष्ट होते हैं। जत३ इसमें कोह 
दास बनकर न रहे, परन्तु सम्नाद बनकर विराजे। 


इस बह्वनगरीमें एक ( कोश ) खजाना दे, सब शाक्ति- 
का मुख्य स्थान है, यद्द स्थान (च्यरे ब्रिप्रतिष्ठिते ) तीने 
आरोपर और तीन जाधारोंपर रहा है | धह. कोश ( द्विर- 
ए्थध ) सुवर्ण जेसा तेजः/बुंज है, इसकी कांतिका वर्णन 
करना कठिन है। यहीं (स्वगे! ) झवगे हैं, इस श्यानपर 
जो प्रभु बनकर जांते हैं. उनको ही सवगसुख मिछता है, 
क्षपने मनदर दी यह स्गस्थान है, यहां ( देवानां पूह 
बेंबोंका पस्नतिस्थान है, देवोंके मंशोसे यह परिपूर्ण है भोर 
यहां ( ज्योतिषा मावतः ) इतना तेज है कि मानों सब 
.. तेजाँका पक्ष ही यह है। हसी स्थानसें ( आत्मस्वत्‌ यक्ष ) 
_ चैतन्यका स्वरूप एुक पूजनीय देव है, हसका ज्ञान सामान्य 
सलुष्योंकों नहीं होता, उसे तो केवल ( तत्‌ बह्मविदः 




































अद्दा है, यही भद्धत धाक्ति है, यहीं ध्येय भौर प्रापष्य भी 
यही है। | हर 
हस परीमें रहनेके कारण इस जात्माकों ' परुष ” कद्दते 
।( यस्याः ) हस पुरीमें वसनेधाकेकों ( पुरुष: उच्यते ) 
र्ष अप । इश्ल पुरीमें अधिकारपूर्वक वास्तब्य करनेका 
यह है 


तस्े ब्रह्म च आह्माश्र चष्ठुः प्राणं प्रजां ददुः । 








हे 
















शमद्धगवद्टीवा-पुरुषाधबोधिदी 


_बिंदु। ) बह्ाज्ञानी दी जानते हैं, झैय वस्तु यही है, यदी 


( क्थव २०१२९ ) 


ग ब्रह्म और बह्यसे उत्पन्न हुए सब अन्य देव चक्षु, 
वे हैं।! ब्रह्मगगरीकों जानना, अद्यपुरीमें | 





[ अध्याय ३ 


पारितोषिक देता है भोर ब्रह्मसे बने सूर्यादि सब देव भी 
इसकी उचित सद्दायंता करते हैं । हस सन्‍्त्रमें बह्य भोर 
ब्रह्मा ये दो शब्द हैं | बरह्मशब्द परमाव्माका वाचक धोर 
बद्मा कब्द भाप्ते, वायु, रवि, विद्यर्‌ भादि अन्यान्‍्य सब 
देवताभोंका बाचक है। अप्निसूर्यांदि सब देव भार डनका 
अधिष्ठाता परमाध्मा ब्राह्मी स्थितिको माप्त हुए मनुष्यको 
' चक्लु, प्राण जोर प्रजा * देते हैं । 


चक्ष प्राण और प्रजा 


प्रजा * बाब्द संतानवाचक प्रसिद है। अहाज्ञानी अथवा 
ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त मनुष्यको श्रद्म प्रसक्ष होकर संतान, 
सुसंतान देता है, हससे स्पष्ट द्वो जाता है कि ब्राद्मी स्थिति, 
को पहुंचा ममुष्य गुहस्थघमंसे रहकर सुप्रजा उत्पन्न कर्ता 
है। बरक्षकी कृपासे प्राप्त द्वोनेवाली संतान भोरस ही दोगी 
दृत्तक पत्रके लिये बह्मकी कृपाकी कोई भावश्यकता नहीं है। 
क्षोरस संतान उत्पन्न होनेके छिग्रे ख्लीके साथ रहना भाव- 
इयक है घोर धर्मानुकूछ गुदस्थवरमंका पाक्षन करना भी 
लावश्यक है। पुत्र उत्पन्न होने योग्य शरीरकी तरुणावस्था 
भी चाहिये। इससे यह स्पष्ट हुआा कि आह्वी स्थिति लारुण्यमें 
प्राप्त होनी चाहिये | ऐसी पाव्यप्रणाली घननी चाहिये कि 
युवा वस्थार्मं मजुष्य बह्मघुरीकों जाने भोर उसमें जणि- 
कारसे प्रविष्ट हो सके भोर पश्चात्‌ सुप्रजा निर्माण कर घके। 
सुप्रजा निर्माण करना या होना बद्ाज्ञानका एक फल यहाँ 
वेद्मन्त्रमें वणन किया, यद्द बात पाठक यहां देखे । 


ब्रह्मकी प्रसन्चतासे दूसरी चीज जो प्राप्त होती है वह 
प्राण” है। प्राणकी ब्राप्तिका क्षय प्राणकी स्वाधीनता 
प्राणकों अपने भाधीन रखना, भथवा सारांशसे दीपे भायुकी 
प्राप्ति है। आाह्षी स्थिति प्राप्त होनेसे मनुष्यको दीघे भायुष्य 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ शल्पायुमें शृध्यु नहीं होता । दीपे 
जीवन प्राप्स होनेका मथे यद्द हे कि वह उस दीधे आयुर्मे 
विशेष मदृत्वके पुरुषाथ करता रद्दे । बह पुरुष पत्थर जेघा 
स्तव्ध नहीं रहता, परन्तु ऐसा! घादर्श जीवन ब्यतीत करता 
है कि जो जनताके लिये मारैदशक दो जावे । . 













छोकजर]. ... ब्राही-स्थिति हा 


स्‍था में रहते हैं, वद्धावस्थाके पूर्व क्षीण नहीं होते, यद्द इसका ... सुप्रजा बिर्माण करना, दीघजीवन प्राप्त होना और अन्त 

साध्पय है| हसीको भ घिक स्पष्ट खये मन्जने दी किया है+ | तक संपूणे क्वययव सुदृढ अवस्थामें रहना, ये तीन छाम 

नवेतचछ्ुजेंहाति न प्राणो ज़रखः पुरा । ब्रह्मज्ञानके हैं, शाह्मी स्थितिमें पहुंचे हुए मजुष्यको ये तीन 

पुर यो बहाणों बेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते ॥. | छाभ मिलते हैँ। भ्रगवद्गीतामेँ (यः कामान्‌ बिद्दय 

.... जिसमें रदनेके कारण इस भस्माको' पुरुष कद्दते हैं, | निःस्पृद्दः चराते ) कामना छोडकर निसए्ठह होकर व्यवद्दाश 

:... हस बहाकी नगरीको जो जानता है, उसका नेत्र और उसका | करता है, ऐसा कह्दा है । इसमें ( चरति ) व्यवहार करने... 

.. प्राण जीणे शवस्थाके पूर्व उसको नहीं छोडते |? अथीत्‌ | का अर्थ, इन मंत्रोंके साथ संगति देखनेसे, स्पष्ट दो खाता. 

।.... लतिदुद्ध अवस्थातक उसके छंपूर्ण इंद्रिय झौर अवयव कार्य- | दे। बह्यज्ञानी मजुष्य झतिदीधे जायुतक अपने खुदह अव- 

.... क्षम रहते हैं और वह सुदद जवयवोंके साथ उत्सादहपूर्ण | यवोंके साथ उत्तमोत्तम पुरुषाथे करता दे| वेदमन्त्र जोर 
द दीघे जीवतका नुमव केता है।.._ द गीताका उपदेक्ष इन दोनोंकी संगति इस प्रकार है । 














इस प्रकार श्रीमज्रगबद्वीतारूपी उपनिषदोंमें कथित, अद्वविद्यासे निश्चिहुए,........  ' 
योगशासख्विषयक, श्रीकृष्ण भोर अजुैनके संबादमें, 

सांख्ययोग नामक द्वितीय अध्याय द कु 

समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 








,>-+ याद लि ककधपलमनवन«9५>७ 


























































(९५०)... मडगबहौवा-पूस्वाबोषिबी.......# बध्वाष र 


...... श्रीमहुगवर्द्गाताके द्वितीय अध्यायरर विचार।......... 
है 2महओ + 


१ृसर्वंगतः (श्लोक २४७) . . 

शास्‍्मा पूक है भौर वह-सर्वगत क्षर्थात्‌ स्वेब्यापफ है।... 
जितने भी पदार्थ जगतके भन्हर हैं, उन सबसें ( सवैगत )...... 
पू्णेतया उसके धणुरेशुमें भोर बाहर भी वह पहुंचा है। रे 
कोड पदार्थ जथवा किसी पद्ाथंका कोई भवयव इसके विना 
नहीं है। धरगत्‌के पदाथे हमें ज्ञात हों वा न हों, डससें वह 
पूणेतया ब्यापक है। मनुष्यादि प्राणियोंके अनन्त देह हैं, ४ 
परल्तु उनमें यही एक धात्सा व्यापक हुआ हैं, हसी प्रकार गा 
संपृण जड़ पदार्थो्में भी घह ब्यापक है | द 


२ अचलः ( छोक २४ ) 
यह एक भावमा सवेगत णर्थात्‌ सर्वष्यापक दोनेसे ही 
' अ-चल ! धर्थात्‌ न चलमेवारा है | जो प्थैन्र डपस्थित 
होगा वह एक स्थाससे दूसरे स्थानकों चछकर नहीं जा 
सकता, क्योंकि जा वह नहीं है ऐसा स्थान ही नहीं है 
जहां वह जानेका यत्न करे । पहिकेसे ही वह वहाँ उपाध्यित 
है, इसीछिये बह अचक्त , भच॑चरू, किंधा अचर है। 
यहां एक झका पेसी भाती है. कि, यह जो स्वेगत 
आत्मा है, वह सबका मिक्कर एक है शथवा हरएकका 
अस्मा शकग अकग पघत्ेगत किंव सर्वेग्यापक है?! अनन्त 
जीवोंके शनन्‍्त भाप्मा हैं, वे सबके प्रव सवेष्नापक भगवा 
विश्ु मानना भरंभव है।. 


इस द्वितीयाध्यायमें कद्दे सांख्य मताबुधार भनत भाष्मा 
सर्वब्यापक नहीं हैँ। सबका एक ही सर्वष्यापक जात्मा है 
यह इस धध्यायके सांस्य सरवश्ञानका पिद्धान्व है। इस 
विषयके प्रमाण बहाँ देखिये---_||||||| || 





जे 








...... संख्य तत्वज्ञानका महत्त 
क्ांये तत्त्वज्ञानसें ' प्ांख्य ”” कौर “योग ?” ये. दो 

मागे विशेष महस्वके हैँ, उनमें सी साँख्यका मान पिज्षेष 
...... है। सांख्यक्षास्रप्रवतेक कपिछ महामुनि भपनी ही विभूति 
.. है, ऐसा ' सिद्धानां कपिलो मुनिः।! ( भ० १०१२६ ) इस 
.... हछोकमें भगवान श्रीकृष्णजीने स्वय कहा है। सांख्यशाख- 
का इतना महत्व है। इसी कारण अन्यलिद्धान्तोंका उल्लेख 
रनेके पूर्व इस श्री मद्धगवरद्दीताें सी * सांख्य सिद्धान्त 


सबधे प्रथम कहा है ।श्रीमकहृगवद्गीताके द्वितीय अध्यायक। 
नाम दी ' सांख्ययोग ' है ओर भगवद्गीताके इसी भध्यायसे 


..॑._ अपदेश्का प्रारंभ होता है | इस द्वितीय अध्यायमें ११ बे 
छोकसे वघ्तुतः उपदेशका प्रारंभ है। हसमें छोछ ११ से 
8६० तकके करीब २० छोकोंमें सांख्य-तत्वज्ञान कहा है 
कछोक ३१ से ३५ के नो छोडोम क्षात्रध्मंबोधक सामान्य 
_ उपदेश है भोर छोक ४० से छोक ५४ तक योगमार्गका 
है द ( .. तत््यज्ञान कद्दा है, भोर भग्तमें छोक ५४ से ७२ तक 
.... स्थितप्रशके कक्षण बताये हैं यद्दी जाह्यी स्थितिका वर्णन है । 

इस प्रकार देखा जाय, तो केवछ इस भध्यायके २० छोकोंमें 

ही सांख्य-तत्त्वज्ञान कहा है । यह तत््वशान भवत्यश्व महृ्व 
" पूणे होनेके कारण इसका यहां सारांशरूपसे पुनः मनन 
...  क्रमेका विचार है। क्‍ 


































































सांख्यसिद्वान्त॥....... 


सांब्य-तश्वज्ञान ( सम्पकू झ्यायते ) युक्तियोंसे उत्तम 
प्रकार समझामा जा सकता है, इसीकिये हृखको सांख्य 
६ सम्यक्‌ ख्याने ) कहा है। अपने जायतत्वज्ञानफै प्रंथोंमें 












और मे ... इस झोढतमें झरीरधारी ( गैस्यस्प 
एक है झोर वह स्वेत्र ष्याप्त ( अध्ववल्तः बेंहाः ): 





द्वितीय भध्यायपर विचार 


एक आश्मा है, ऐसा हप्त स्थानपर सगवान्‌ श्री कृष्णको कहना 
है। इसी प्रकार शगछा 'छोक इसी विषयमें देखिये--- 
देही नित्यमवध्यो 5यं देहे खचेस्य भारत ॥ 
( छो० ३० 
“यह देहथारी जवध्य नित्य भाप्मा सबके देहमें उप- 
श्थित है।”! इस 'छोकमें भी सबके देइमें एक शाध्मा हे 


ऐसा ही कहा है। यहां यद्यपि ' खबके देहोंमें ” ऐसा नहीं 


फद्ा है, तथापि भात्मा .( सर्वेगत ) सर्वच्यापक है और 
वह सबके देहमें हे इतना कहनेसे एक सरवैष्यापक भात्मा 
अनंत देह्ोंमें है पेसा खयसिद्ध दोगा। इसके पिद्धः कर नेके 
. किये अधिक प्रमाण देनेकी शावश्यकता नहीं है, यदि किसी 
को प्रमाण चाहिये, तो भगवद्गीताका निम्नछिखित छोक 
देखिये-- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभृताशयस्थितः । 
€ भ्र० गी० १०३० ) 
अहं वैश्वानरो मृत्वा प्राणिनां देहमाओशितः 
हे ( भ० गी० १५१४ ) 
८ में एक जांत्मा सर्व भूतोंके भन्‍्दर रहा हूं । में विश्वका 


नेता होकर सब प्राणियोंके देशका जाश्रय करके रहा ह।”? 


.. बहा पुक भात्मा सब सूतोंमें ग्यापक है ऐसा कहा है । इन 
. छोकोंका विचार करनेसे पूर्वोक्त काका निराकरण दो जाता 
है जोर भ० गीताके तत्त्वके मनुसार एक भात्सा खब देहोंमें 

है यह बात स्पष्ट हो जाती है| 


यहाँ कई पूछेंगे कि यदि सबका एक आत्मा है शोर वह 


: भूंसा है, तो एकका सुखदुःख दूसरको केसा नहीं होता 
हस झकाका उत्तर भगवद्गीतामें किसी छोकमें नहीं दिया 
है। अपनिषदोंमं हक्ष विषयमें इतना ही कहा है कि सुपुप्तिमें 


..._ भूमा जवस्याका-पुकस्वावस्थाका-अभचुभव मनुष्य करता 


. है, इसकिये डसको उस समय किसी दूधरेका भान नहीं 


.... होता, बह्ी एकत्वका अजुभव करनेवारा जाध्मा जाग्ातिकी | 
.... भवस्थामें द्वेतका जनुभव करता है।जथोत्‌ एक ही भन्भुष्य | 
... जामातमं द्वेत स्थितिमें जोर सुषुप्ति-समात्रि-मुक्तिमें मद्देत 
.... स्थितिमें रहता है। यदि यह सलय है, तो सुषुप्चिमें झसको 
.... झंबके झुखदुःखका जनु नव होना चाहिये। परंतु इसमें बात 
.... श्राह है कि जो झारीरिक सुखदु:ख हैं वे भी सुदुसि शवस्थामें 
....._ श्थूछ शरीरक ग्री का संबंध छूट जानेके कारण ही किसीको' भी नह हा 





 होते। अपने शरीरके फोडे फुन्सियॉंका वुश्ख भी निद्ामें 
 मह्ुुब्यकों क्षनुभव्में नहीं शाता, तो दूसरेके शारीरिक दुःख 


6५, 9१0, 


का केसा भनुभव होगा ? इसलिये शारीरिक सखदुशखका 


क्षनुभव तो भूमावस्थामें नहीं होगा। परंतु झुद मनके 
प्रेरित विचार काछ भोर स्थानफा अन्तर न मानते हुए दूर 
| देशमें सुषुप्ति अवस्थामें स्थित मनुष्यके सनतक पहुंचते 
हैं, इस अनुभवसे पता कगता है कि मलुष्यको यद्द मूमा- 
_ चस्थाके भद्वेवका अनुभव द्दोनेका सभव है। उपनिषदोम 
यहांतक ये विचार स्पष्ट रीतिशे कद्दे हैं, गीतामें मी उसी- 
का अनुवाद * सवेगत आत्मा ? है ऐसा कहकर किया है। 

: सनुष्यका अनुभव निःसंदेह दैतका है, मिन्न आष्मा 


होनेका है । साथ दी साथ मनुष्य अपने भापको अशाक्त 
अल्प, अव्पज्ष, क्षीण, परिमित, क्षत्र, मरनेघाकछा, जीण 
झोर वृद्ध द्ोनेवाला भनुभव कश्ता है। परन्तु शाख कहता 
है इसके विरुद । शाख्यानुघार जाष्मा बहा, पिभु, ज्ञानी 


लपरिमित, महांन्‌, भूमा, भमर, झजर, छदाम्य, सदा... 
तरुण, अब्यय जादि रूप है। साधारण मजुब्यके लननुभव.... 
ओर शाखका कथन इससें इतना महदन्तर है। वेदसे सी... 


(छः 











जीवात्मा परमाष्माके सब नाम एक जैसे ही हैं। दोनोंकेएक |... 


जैसे नाम द्वोनेसे ही दोनोंके गुणघर्मोकी एकता लिदू होती... ४ 2 


है | गीतामें भी-- 


ममेवांशो जीवलोके जीवमूतः खनातनः । हा 
ह . (अण०गी० क७७७ ) 
मेरा ( परमास्माका ) एक सनातन शेज्ञ जीवछोकरमे.... 
जीव बमा है। ! ऐसा स्पष्ट कद्दा है। जेसा अप्िका लज्ञल. 
अप्रिरूप द्वोता है । वेसा ही परमात्माका अंधा परमात्म- | 
| रूप द्वोता है। इस प्रसार विचार करनेपर पता छगेगा कि... 
सर्वेब्यापक पूक भावमा है, यद् यहां कहे सॉस्यमतका 
| निश्चित सिद्धालत है। इस भात्माके गुणबोधक विक्षेषण 
ये हैं-- रा, 
३ नित्य/ (इलो ० १८;२०१११:२४;२५:३० ) 
नित्य भर्थात्‌ सदा एक जेसा रहनेवाका,तीनों काकोंसे...._ 
एकसा रहनेवाका, जिसका कभी नाश नहीं होता है, ' खत... 
| पृष उसको पा 
४शाश्वतः(इलो, २०सनातन॥ इलो ०२४). 
* सवा रहनेवाका, इमेश्ञासे जो एक जैसा है, जो भनादि.._ 
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५.० शव्त >काक ने जिलह-कलोप नाक १न_+ पक +०न्‍ट ० |: भा 





(६०) | मी श्रीमद्वगवद्गीता-पुरुषार्थबो धिनी कर ह [ क्षष्याय ३ 


है. इसे शाश्वत और सनातन कहते हैं ।! यह कल पुकवार शरीरधारण करनैपर फिश कभी शरीर धारण 
तहीं था, भाज है और कछ नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं, | नहीं करेगा ऐसा नहीं ? एफ वार जेसा हुआ देवेसाही 
यह सब काछमें एकसा विद्यमान है। इस कारण इसके | भागे सी दोगा। इसीका जाजिक स्पष्टीकरण अगके छोकमे ः 


५ 
बे 


नेम्नकिस्तित नाम साथ दोते हैं... कद्दा है-- | क्‍ कई न्‍ 
०५ अज) ( इलोौ० २०; २१ ) व्वेवाहं जातु खास न त्व नेमे जनाथिपाः । हे 
यह जन्मता नहीं, न ही यद उत्पन्न होता है,” यही |." जैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌॥ १९ ॥ 


भाव व्यक्त करनेके लिग्रे निश्लिखित वाक्य कह्दे हैं--- देदिनो ६स्मिन्यथा देदे कौमारं यौवन जरा । 
तथा वेहान्तरप्रातिधीरस्तत्र न मुहाति ॥ १४ ४ 


.. न जायते । (इलो० २० ) दर जम ( श्र० गी० ९) 
* यह रा नहीं इसकी कभी उत्पत्ति मद्दीं होती किस कालमें नद्दीं था ऐसा नहीं, तू कमी नहीं था 
का हो हो न हे पा हक इसकी | कसा नहीं, ये राजा छोग़ कभी नहीं थे पूसा भी नहीं जोर 
की ड हि हा हे गडाझ ददाप दर हे द। रत, । इसकेबाद भी दस सबन होंगे ऐसा भी नहीं दे। अर्थात्‌ 
0 बे 0 0 के कं ..._| दम पहले ये, हस समय हैं ओर क्षागे भी दोंगे। देदधारी 
६ अनाशी (इलो० १८) अविनाशी (इलो ० २१) | श्लाश्माको इस देदमें जिस प्रकार बाऊपन, तरुणपन, णौर 
अव्यय;(इलो ०२१) नित्य अवध्य॥ ( श्लो ०३०) वुद्धपन प्राप्त द्ोता है, उसी प्रकार थागे. उसी आत्माकों.. 
अच्छेद्य; (इलो० २४) द दूसरी देद्द भो भ्राप्त द्ोती है । दस कारण हस विषयसे ज्ञानी 
इसका नाश नहीं ता, इसका ब्यय नहीं होता इसमें | हु मा हात। हि गक हह किम 
अविनाशीपन कथन करनेके साथ घाथ यह वारंबवार देह... 
न्यूनाधिक नहीं होता, इसका वध नहीं होता इसकों छिन्न हा 3 
घारण करता है ऐसा भी कहा है। देह घारण करते हुए 


भिन्न किया नहीं जा सकता, यह हमेशा भवध्य है |! ये | . | 
सब शब्द इसका नाश नहीं हे यह बात व्यक्त कर रहे हैं । भी क। पक दे रकम यह घसर + देहको 
बह पाये अवेक से वर लिये गिम्सकिखित अंक मा 

देह प्राप्त होनेपर भी उसमें यही पुराणपुश्ध निवास करता 


न .. कहे गये हैं-- 

५ ते ( ० मम आज है झ्तः हसको--- । 
नें म्र्रि १ यत॑ (इला० * ०) ने हेनयत ५ इला० ९९५ ) ७ पराण१ ( इले।० ० द ) 
हन्यमाने शरीरे न हन्यते ! ( इला० २० ) / पुराणपुरुष कद्दते हैं। ” ( पुरा भषि नवः पुराण: 
छिर न्दान्ति शस्राणं ( श्ला ० २३ ) ..._-| यह पुराना द्वोता हुआ भी नवा जसा है, यह कभी पराना 
« यह मरता नहीं, यद्द मारा नहीं जाता, शरीर काटा | नहीं होता, यह सदा एक जेसा तरुण युवा रहता है। भतः 


जानेपर भी यद्द काटा नहीं जाता, इसकों शस्त्र काट नहीं | कद्दा है-- 
सकते ? ये सब स्पष्टीकरण पूर्वोक्त शब्दोंक भावको अधिक |. वासांसि जीर्णानि यथा विद्याय नवानि शक्दाति 
























नरो5पराणि | तथा शरीराणि विद्याय जीर्णों 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥||| |. 
.... (भण० गी० शरर) 


“जैसे कोई मनुष्य पुराने कपडे फटनेपर नये केतो 














द्वितीय क्षध्यायपर विचार 


नहीं होता | इस वरिषयमें कोर देखिये--- 
८ अदाह्मः, अछ्लेद्य! अशोष्य; (इला० २१४ ) 
अर्थात्‌ यद्द जलाया, ॥भिगोया ्थवा सुखाया नहीं जाता 
 इसीका स्पष्टीकरण निम्नालिखित वाक्योंसें हे-.- 
न एने दहति पावकः । न चेने क्लेद्यन्त्यापः । 
न शोषयति मारुतः।  ('छो० २३ ) 
“« अ्प्नमि हसको जछा नहीं सकता, जछ इसको मिगा 
नहीं सकता, ओर वायु इसको सुखा नहीं सकता।” इन 
 पशञ्चमूतोंका इलपर कोई परिणाम नहीं होता । इसी लिये -- 
« अविकायोंब्यमुच्यते ( इलो० २५ ) 
£ इसको अविकारी कहते हैं |” अविकारी वह द्वोता है 
जिसपर कोई परिणाम नहीं होता । जो एक ही खरूपसे 
सदा रहता है। यह-- 


९ स्थाणुः (इलो० २४) 
६ स्थिर ! है, न द्विलनेवारछा, न बदुलनेवाछा और न 
बिकत होनेवाछा तथा सबको आधार देनेवाला हे । परन्तु 
कं 
१० अव्यक्त:, आचत्य। ( इ्लोौ० २४ ) 
अप्रमेयः ( श्लाक १८ ) 

6 ब्यक्त नहीं, यद्द दिखाई नहीं देता, इसका चिंतन 
नहीं किया जा सकता, इसका पारिणाम भी नहीं हो लकता। 
इस प्रकारका यद्द भात्मा है, परन्तु सब इसके विषय में- 

आश्चर्यवत्पश्यति कश्निदेन 
वेद न चेच कश्चित्‌ । ( छो० २९ ) 
हरकोई इसको भाश्चय चांकेत होकर आश्चयपृण. इश्टिस 


देखता है, परन्तु कोह इसको यथार्थ रीतिसे जान नहीं 
सकता । इसकी शक्ति सब आश्चयोले सी बढकर आाश्चय 


है।यह ऐला गूढ आश्चर्य हे कि इसका पूण ज्ञान कैसीको 


.. हो नहीं सकता ; बड़े विशेष ज्ञानियोंको इसका ज्ञान होता. 
..._ है परन्तु वे दूसरोंको वह ज्ञान बता नहीं सकते, क्योंकि 


शब्दोंसे उध्का वर्णन करना कठिन है । इस कारण इसको 


८ स्वसंवेद्य ”” अथात्‌ स्वयं जानने योग्य कहते हैं। भ्तु, 
इस प्रकारका एकात्मचाद भगवद्गीतामें डपदेशके प्रारंभमें 


. कहा है इस ज्ञानकों भाचारमें लाना चाहिये । | 
२१ (हिं. गी.) ः 


(१६१) 


सांख्याचार 

जो धात्मा मेरे ऋन्दुर हे वद्दी क्षन्‍्य मलुष्योंके अन्दर 
ओर बही कीट, पिपीछिका, पतंग आदिकोंमें भी हे, यह्द 
तत्व स्वीकारनेपर आत्मिक दृष्टिसे सबकी एकता है ऐसा 
सानना पडता है | इसका सरक भर्थ यद्द है कि यदि में 
किसीकी हदेंसा करूं तो वह मेरी ही दिंसा होगी, किसीके 
साथ में असत्य बोले तो मेरे साथ ही शअसत्य बोलनेके 
समान होगा, किसीकी चोरी में करूं तो वह्द मेरी द्वा चोरी 
भेने की ऐसा होगा, यदि किलीके साथ व्यभिचार किया तो 
वह अपने साथ द्वी व्यभिचार होगा, जो जो अत्याचार में 
दूसरेके साथ करूंगा वद्द मब अत्याचार भेरे भात्माके खाथ 
भर्थात्‌ मेरे साथ होगा। अत्याचारी मनुष्य इस बातकों 
चाहे न समझे, न माने किंवा इस बातकी ओर ध्यान न दे, 
परन्तु यदि सबका आत्मा एक होगा, तो “ दूसरके साथ 
करता हूं ', ऐसा मानकर किया हुआ अत्याचार कोर डपकार 
कभी न कभी अवश्य ही अपने ऊपर आाजायगा क्योकि ह्स 
जगतमें “ दूसरा कोई नहीं हे,' इसलिये कद्दा है कि-- 

स॒त्योः स सुत्युमाप्नोति । य इह नानिव _ 

पृश्यात | क४० ४।१०,११;'च्रूं० 3७ ४।४।६१५९ 

जो यहां भिन्नता देखेगा वद्द म॒त्युसे भी बड़े झत्युकों 


प्राप होगा।  दूसरेके साथ किया अत्याचार अपने ऊपर... 
लोट आवेगा ओर दूसरेपर किया डपकार भी अपनेको 


रच 


प्राप्त होगा यह ज्ञान जमताके मनमें स्थिर होगा, तो 
निःसंदेह जनताका व्यवद्वार सुधर जायगा । 
कौरव जो मरनेवाछे हैं ते अपने दी छत्याचारके कारण 
मरते हैं, दूसरेके मारनेसे कोई नहीं मरता; सब सरते या 
क ८ ७ हे ७ | (. 0, के कप 
दुरवस्थाको प्राप्त होते हैं, वे अपने ही कमके कारण द्वोते हैं । 


यह निश्चित री ठिसे श्रीकृष्ण भगवानूने अज्जुनकों यहां बताया 


यही बात सबको ध्यानसें घारण करना योग्य है। हा 
कोई मनुष्य दूसरेके ऊपर भवत्याचार क्‍यों करता हे? 


कॉनसी बुद्धि हसके अन्द्र है जिसके कारण वहद्द अत्याचार... 
सं अतूच द्वाता है बुरा करने लगाता हे अधवा भनाचारके की] 


पथमें जाने छगता है! यद्द समझता है कि < अछग हूं भौर 
वह दूसरा-मेरेसे भिन्न है, में शधिक सखी होना चाहता हूं 


- इलालूय उसपर भ जत्याचार करके उसके भाग भ लूटू्गा ' ५ | 
... आर सुख भोगूंगा । यद्द अपने सुख बढानेकी बुद्धि मनुष्य... 

















































को बुरे मागकी ओर जानेसें प्रवृत्त करती है। यदि इस 
. समय उलको ज्ञात द्ोगा कि मेरे अत्याचार करनेसे अन्तमें 
भरा हो दःख बढेगा, तो निःसदेद्द टीक मागेपर चढेगा। 
तथा दूसरोंका भछा करनेसे मरा सुख बढेगा ऐुंशा याद 
उसका निश्चय हुआ; तो निःसन्देद्द वद्द दूसरोंकी सेचा 
करेगा। परन्तु साधारण मनुष्यकों सीधा भागे “सीधा है ' 
छुसा प्रतीत नहीं होता, विपरीत ही ठीक प्रतात द्वोता है, 
इसीलिये शाखके उपदेशोंकी शावश्यकता द्ोती है। शाख 
क्या कहता हैँ देखिये--- 
6० 
.... सुखदु,खकी समानता 
इस अभध्यापसें जो विशेष महृत््व्की बात कह्दी है वद्द 
* सुख भोर दुःखको समान मानना ” यह है। सुखको पाल 
जार दुःखकी दूर करनेकी छाछकसासे ही मनुष्य अत्याचार 
करनेकी ओर झुकता है | परन्तु यद्दि उसके सनमें सुख और 
है दुःख विषयमें समान भाव रहा, तो बह सुखकों पाछ्त 
.. क्षोर दुःखको दूर करनेसें यरन ही क्यों करेगा ! जिसके सनमें 
सुख और दुःख समान हैं वह किसको दूर भौर फ्िसको 
पास करेगा | और वेश्ा क्‍यों करेगा. दाखमे--- 
सखदुःखेलमकृत्वा लाभलामों जायजयों ।(३१८) 
समदु'ख्दुख्ं घार लाई दुतत्वाय ऋढयते (१५) 
शुभाशुर् नामिनंदाते न दृष्टि (५७ ) 
वीतरागभयकऋाोधः स्थितघीमुनिरू्यते । (१३) 
सखदुःख , छाम अलाभ , जय पराजय भोर शुभ जशुभको 
“ समान मानते, शुरूस आननइ ने मानने जार अशुभका द्वष 
. ने करने, झ भपर प्रेम न करने भर अशुभपर फ्रीध न करने से 
. मनुष्य अमतरी प्राप्िकि छिये योग्य होता है।? मनुज्य क्‍या 
शा जन्‍्य प्राणी क्या स्वभावतः सुखका प्रेमी भार हुःखका 
ढ्वबी है| स्वाभाविक प्रदत्त ऐपो है, परन्तु शास्त्र कहता है 
_.. के सच्चा आवनाशी सुख तो तब मिलेगा कि जब +नुष्य सुख 
.. दुःखको समान मानेगा | यह बात इतनी कठिन है ऊ्ि बहुत 
. मनुष्योंकी सुखदुःख, दानिद्वयाभ, जय पराजय, शभ भशुम 


+ हक 








नहीं चाहता, परन्तु होता है यह कि 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषा थंबो घिनी 


.._. संगक भमंगछ भादि इन्द्ोंडों समान मानना ही अद्वक्यस 
.. प्रतीत होता है | जिस प्रकार मनुष्य अपने आपको अशक्त 
... अनुभव करता हैं शोर शाख कद्दता है कि तू झक्तिमान्‌ है।! 
दन्द्ोंके विषयमें है । अपनी मूठतासे एकको | 
कि किसीकी परत्राद नकरता हुआ मनमाने अत्याचार करने . 


[ अध्याय २ 


इसके न चाहनेपर भी दुःख इसपर आता है जोर चाहनेपर 
भी सुख इसको नहीं भिकतां। यदि मनुष्य विचार करके 


देख गा कि अपने चाइनेके लाथ या न चाहने ऊ लाथ धुख 
खादि हन्दरोंकी प्राप्तिका कोई सम्बन्ध नहीं है, वे तो अन्य 
कारणोंसे प्राप्त द्वोते या नहीं होते हैं, तो उसकी पता लगेगा 
कि सुखदुःखों को समान माननेकी जो शामख्वरी जाज्ञा है 
वही अधिक लाभकारी है। इतना ननुभव झानेके पश्चात्‌ 
वह मनुष्य शास्त्रकी आज्ञा अचश्य पालन करेगा भार 
हन्द्दोंकोी समान मानने छग जायगा। 
इन्दों छो समान माननेका क्षर्थ क्या है ! सुखको ओर 
दुः।खकों समान केसे मानना? कभी. छाम् भार हाने 
समान दो सकती है? क्या कभी पुतन्रजन्म ओर पुत्र 
मरण सप्तान हो सकते हैं! जगत्‌॒की सृष्टि मोर जगत्का 
प्रलय ये क्या कभी लमान भावसे देखे जा सकते हैं ! क्या 
इनमें कोई भेद नहीं है? और यदि इतना अन्तर है तो 
जन्म मध्युकी समान देखना केसे द्वो सकता हैं? क्या कभी 
कोह मान सकता है कि मनुष्यका जीवित रहना भर. मरना 


समान ही है ? 
इस प्रकार शंका करना साधारण मनुष्यके लिये योग्य ही 


है। परन्तु दन्हों को समान धाननेझा साव पाहइलछे समझना 


चाहिये ओर पश्चात्‌ झंछा करना चाहिये। इसकिये डक्त 
प्रकार शंका करनेवाऊे सबते प्रथम इन्द्रोंकी समान मानने- 
का तात्पर्य निम्नलिखित प्रकार समझें-- द 
दुःखष्यनुद्धिग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृद्द:। (प३) 
उनत्रानभिस्नेद्व: ! (५७ ) द 
दुख आनेपर मन डद्विम्न होने न दें, भोर सुखोंकी 
प्राप्ति होनेपर डनमें छुब्ध न हाँ, तात्पर्य किसी विषय 
लघधिक स्नेहभाव न घारण करे | ' यह सुखद :खको समान 
माननेका भाव हे। इसोको अधिक स्पष्ट करनेके किये एंसा 
कहा जा सकता है कि जय होनेपर घमंडन करे और परा- 
जय होनेपर दृताश न होवे, छाम होनेपर उन्मत्त न द्वोने 


अ्कस्कियसनीलन्‍न्‍क 


ओर द्वानि होनेपर उदास न होवे, शभकी प्राप्ति होनेपर 


भानदसे स्वकृतवथ न भुछे ओर अशुभ प्राप्त होनेपर दुःखसे 
मुढ न बने, जन्मसे सेंख न माने शोर झूत्युसे दुःख भी 
| ने माने | इसीको सुखदु:ख समान मानना कहते हैं। 
सामान्य मनुष्य घन मिछनेपर इतना उन्मत्त दह्वोता हे 











द्वितीय क्षष्यायपर विचार. क्‍ (१३६३) 


छगता है; तथा धननाश द्ोनेपर वद्दी मनुष्य इतना रोता 
पीटता हैं कि भन्तसें पागछ बनकर व्यवहारके लिये निकम्प्ा 
हो जाता है। परन्तु जो सुखदुःखकों समान माननेवाका है 

लाभहानिको एक जेसा माननेवाला है, वह बहुत धन प्राप्त 
दोनेपर भी सनकी समानता दूर होने नहीं देता शथवा घन 
नष्ट होनेपर भी दुःख नहीं करता, परन्तु दोनों कवस्थाभोंमें 


. अपने मनको समानतया कतंव्यदक्ष बना रखता है। इसीको 
 इन्द्रॉकी सम मानना कहते हैं| 


मजुध्यकों सुखके लिये प्रथत्न करना चाहिये, परन्तु सुख 


मिलनेपश्‌ कतब्यभ्रष्ट नहीं होता चाहिये, तथा मनुष्यको 


दुःखनिवृत्तिके छिये यत्न करना चाहिये, परन्तु दुःख प्राप्त 
होनेपर दृताश बनकर कतैव्यमूढ नहीं होना चाहिये; तात्पर्य 
सुख मिले अथवा दुःख मे, दोनों अवस्थाक्षोंमें अपने 


कर्तब्यकर्मंकों भूलना नहीं चाहिये । बाह्य सुखदुःख क्षणिक 


हैं ओर अपना कतेव्य पालन करना अपना श्रेष्ठ धर्म है। 
क्षणिक बातोंके लिये श्रेष्धधमंकों दूर करना कयोंग्य है। 
सुख दु;।खको समान माननेका यह क््थ है | इसके किये कुछ 
उदाहरण देखिये- पत्थर सर्दीमें कोर गर्मीसें अपने स्थानपर 


8 | स्थिर रहता हे, समुद्र अतिवृष्टि भौर अनावृष्टिमें अपनी 
... मर्यादाका उलूंघन नहीं करता, वृक्ष भपनी छाया जैसी | 
. तोडनेवालेको देता है वेसी ही जरू लिंचन करनेवालेको भी 


देवा है, मझुष्य भी इसी प्रकार सुखदुःख, हनिछाम, जय 


. पराजय और सर्दी गर्मी प्राप्त होनिपर अपनी घर्ममर्यादाका 


उल्लंघन न करे । 

आज सर्दी है इसकिये में आज अपना कर्तज्य नहीं 
. करूंगा, शाज बड़ी गर्मी है इस कारण में अपना कतेब्य 
नहीं कर सकता, भाज मुझे बहुत घन प्राप्त हुभा भतः मुझे 
अब कतेब्य पालनकी क्या जावशयकता है ? भाज तो मेरा 
. घन सब नष्ट हुआ है में उदास हुआ हूं भोर मुझसे कतंव्य 


शे१ के 





होता है। देखिये कोई विद्यार्थी 
 दु।ख मानता भौर अनुभव भी वैसा ही करता है, परन्तु मा 
चस्तुतः बाव उलदी है । कोई राष्ट्र जो परामूत 
होता दे वह दुःख करता है, परण्तु परासूत द्वोनेकिे 
| कारण उसको घपनी शक्तिसे स्वातंभ्य कप्तानेका भवसर प्राप्त... 
| द्वोता है, हूससे उसके यद्ाकी वृद्धि होती है, फिर उसमें ' 





. कर ५ ० 
आर जो इन्दोंको सम मानते हैं वे द्वी शांति भौर अमर 
स्वकों प्राप्त होते हैं। 


€ है है थे + ९५ 

इलका दूसरा भी एक जथ है। खम! शब्दका अथ, 
परतहा, परमात्मा किंवा इश्वर है, क्‍योंकि वह स्चेन्र सम 
है, सबमें समानतासे व्याप्त हैं, उसकी सर्वन्न सम अब- 


स्थिति हैं। देखिये --- 


नेदीष हि सम बह्य [(भ० गी० ५१९ ) 
सम पह्याते योपजुन | ( भ० गी० ६॥३९ ) 
समोउह सबमूतेणु । ( ल० गी० १२९ ) 


.. सम सर्वेषु मूतेषु तिष्डन्तं परमेश्वरम्‌ । 


द भ्० गी० १३२७ ) 
सम परपन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरप्‌ । 
ह ( भर० गी० १३।२८ ) 
“ब्रह्म सर्वत्र सम ओर निदोंड .है। जो सर्वत्र सम 


बद्यको देखता है ( वद्द परम योगी है।) में आत्मा सर्वे 
भूतोंमें सम हूं । सब सूतोंसें सम परमेश्वरकों देखें। ! इस 
प्रकार सर्वत्र सम अवस्थित द्वोनेके कारण परब्ह्मय, परमात्मा 
| क्षयवा परमेश्वरको ' सम! कह्दते हैं | इस अर्थकों लेनेसे-- 
._झुखदुःखे समे छत्वा छामभालाभी जयाजया (रेट)... 
समदुःखखुख धार लोीडइसतत्वाय करपते । (९१५) 
जयप्राजब (समे 3 सम... 
अर्थात्‌ परमात्मा सानकर णपन्रा कतेब्य कर। ( सम- 
दुःखसुख घीर ) सम णर्थात्‌ परगरह्मरूप सुखदुःखकों मानने- 
'चांके वैयैश्ाली मनुष्यको अमृतकी प्राप्ति होती है । ! यहाँ 
शका होगी कि सुख तो परमात्मा रूप होगा, परन्तु दुःख 
_परमास्मा रूप केसे होगा १ इस शकाके उत्तरसें इतना कहना... । 
पर्याप्त है कि जिसको हम सुख या दुःख कद्दते हैं वस्तुत: 
बह सच्चा सख भी नहीं होता और सच्चा 
... पाछन नहीं दो सकता, जाज पृत्रजन्मका महोत्सव दे इस | 
....._ढिये क्षाज कठेब्य करनेके छिये फुरसत नहीं है, भाज तो. 
. पुत्रकी मृत्यु होगईं कषत) दुःखके कारण कतैब्य पाकछन 
..... केसे हो सकता है? इस अ्रकार जो छोग कहते हैं 
. बे इन्द्ोंक भघातोंको सह नहीं सकते। वे इन्द्रोंसे 
.. पराभूत द्वोते हैं। परन्तु पूर्वोक्त अवस्थाएं द्दोनेपर भी जो । 
.. अपने कठेब्य पाछन करनेमे दत्ताचित होते हैं वे ही इन्दोंके | दुःखके छिये स्थान कद्दां दे! इस प्रकार विचार करनेसे पता... 


.._ श्राघातोंकों सद्द सकते हैं कोर वे ही इन्द्रोंको सम मानते हैं। की छंगेगा कि जिल्को हम सुख दुःख, अषयवा दानिलाभ मानते... 


सुखदु:ख, हराने छात्र, 


खभी नहीं हा रा 
नेमें सुख ओर पढाईसें 


माल मल मम 
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(१९४) 


हुँ वे बसे हैं इस विषयमें निश्चय नहीं हे। परमेश्वर मनुष्यों के 

कर्मानुसार सबको यथायोग्य क्षवस्थाएं देता हे, जिन अब- 

स्थाभोंसें रहकर मनुष्य अपनी जात्मोन्नति कर सकते हैं । 

.. परमेश्वर सवेज्ञ द्ोनेसे आर उसका बर्ताव सबके साथ सम 

..होनेसे वह दरएुक अवस्था सनुध्यकों उन्नत द्ोनेके किये 

जंसी आवश्यक द्वोती है. वेसी ही देता है, चादे इस उसको 

सुखावस्था समझे, चाहे दुःखावस्था समझे, वह परमेश्वरकी 

योजनासे प्राप्त होनेके कारण मनुष्यकी उन्नतिके, लिये ाव- 

_ श्यक है । इसलिये मनुष्य उसका परमात्मरूप समझे । झोर 

दोनों भवस्थाओंके साथ सम भावसे अपने सनको रखे। 

क्रिसीपर प्रीति न रखे और किसीका द्वेष न करे । परन्तु 

दोनों अवस्थाओों पं अपना कतेव्य दक्षतासे करता रद्दे | इस 

इृष्टिसे पाठक निम्नलिखित उपदेशोंका मनन करें--- 

 सिद्धयसिद्धयों। सभो भूत्या युध्यख विगत- 
 हउबरः भ० गी० २४८ 
 सम्मासद्धावसिद्धंी थे कृत्वापे न निबध्यते। 

पक भ० गी० 8१२ 
.. सम शात्नों च॒ सित्रे चतथा मानापमानयों:। 

. शीतोष्णसुखदुःखेषु खमः सगविवाजींतः ॥ १८॥ 
तुब्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्ठो येन केनाचित॥ 
न भ० गी० १२५१९ 

... ४ सिद्धि असिद्धि, शत्र मित्र, मान अपमान शीत उच्ण,; 

. मुख दुःख, निन्‍्दा स्तुति भादि इंद्रोंके विषयमें सम भावना 


. दष करना अयोग्य है। इस प्रकार सस वृत्ति रखनेसे बंधन 
से मुक्तता दो जाती है। ” कोई अवस्था प्राप्त हों, उस 
क्षमय परमेश्वरकी भक्ति सनसें दढ रखकर अपना कतेंब्य 


से भधोगति होती. है । 


2 हा । पाठकों को पत्रा लगगा कि वे सखदु खादि दन्द्दों को सम 


श्रीमद्भगवद्गीता पुरुषाथबोधिनी 






रखनी चाहिये। किसी एककी संगति करना ओर दूसरेका | 


पाकन करनेसे निःसन्देद्द उन्नति भर इससे विपरीत भावना 


..... शत लेनेवालोंकों इन इन्होंके विषयसें समभाव रखना .! 
५. अत्यंत आवश्यक है, अत्यथा थोडीसी विपरीत अवस्था प्राप्त 
ते ही व्रत भंग होनेकी संभावना होगी। जितने भी बड़े | 
तृत्ववान्‌ पुरुष हो गये हैं, उनके चरित्र देखें जॉँये, तो 


... आाननेवाके थे | इस समयतक कोई ऐसा पुरुष यशस्व्री नहीं 
.. हुआ है कि जो सुख्रदुःखोंसे मोहित द्वोकर क्त्॑यंअंष्ट दोता 
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[ क्षष्याय २ 


हुआ मदत्वके स्थानपर भारूढ द्वो सका है । भर्थात्‌ मनुष्यको 
उन्नत होनेकी इच्छा होगी .तो डसको अवश्य दी इन्होंकों 


हना चाहिये । दूसरा कोई मारे उन्नतिके छिये नहीं है। 
मनुष्यको इच्छा रहती है कि क्पती कामना तृप्त हो । 


कौर मलुष्यको कामना भी कोनसी द्वोती हे ! एक द्वी कामना 
द्वोती है कि शुम अपने पास जावे जोर अशुभ दूर दोवे। 
यही कासना सब प्रकारसे मनुष्यको इन्द्ोंके जाऊमें अटका 


ती है और सदा उसको आन्त बना देती है। अतः कहद्दा 


है -- 


विह्यय कामान्यः सर्वान्पुमॉश्थ रति निसस्‍्पृदः 

निमभमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छाति। (७ 2) 

४ सनकी सब कामनाभोंका ह्याग करके जो निरिच्छ, 
अहंकाररादित और ममत्वरादित होकर ब्यवद्वार करता है वह 
शान्ति आप्त करता है। ” मनकी सब कामनाभोंका ह्याग 
करना ही इस सिद्धिका भनुष्ठान है । इन्दहोंके आघा- 


तोंसे छूटनेकी जिसको इच्छा होगी उसके उचित हे 


कि वद्द अपने अन्त;।करणसे सब कामनाओोंका ब्याग करे। 
कामना त्याग करनेका अभ्यास जिसने किया है भोर जो 
अपने मनको निष्काम बना सकता है, क्थवा जो अपने 


मनको निर्विकार कर सकता है, उसकी मानों उच्चतम 


अवस्था द्वो चुकी है। जिस उच्चतम जवस्थाकी प्राप्ति कर- 


| नेकी सूचना सब शाख्रोंसें कही है, वह सन निष्काम होनेसे 


दी प्र।प्त हो सकती है। इसका अनुष्ठान केसा किया जा सकता 
हैं, इसका विधान निम्नलिखित छोकोंसें किया है--- 

इन्द्रियाणि इन्द्रियाथभ्यः सहरतें ।( ५८) 

यस्य इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेग्यः सर्वशः 

निगरह।तानि | ( ६८ ) 

८ हंद्गियोंकों विषयोंसे हटाना ” यह अनुष्ठान है| इंदि 
योँके विषय निश्चित हैं ।डवन विषयोकी ओर द्वद्योंकी 
भ्रव॒त्ति होना खाभाविक हे | दस्त अ्रवृत्तिसे इंद्रियॉंकों पीछे 

 इटानेका बाम अनुष्ठान करना है। ये इंद्रिय शान्त भोर 


स्तथ्ध दोनेके पश्चात्‌ द्वी उच्च अवस्थाका अनुभव भाता 


है। इन्द्रोंको सहनेका भनुष्ठान भी तब होगा जब कि 


इंद्वियां विषयोसे हृटेंगी भोर--- “ 


आत्मनि एवं आत्मत्ता तृष्टः।॥ (५५ ) 


अपना भात्मा अपने आस्मासे दी संतुष्ठ होगा। ”! इस... 

















द्वितीय भध्यायेपर विचार 


समय बाह्य पदाथोकी भ्राप्िसे संतोष द्ोता है ऐसा हरएक 
मनुष्यका ख्याछ है। परंतु यह अम है । बाह्यविषयोंसे मन 
हट भया तो ही संतोष होता है । मनुष्यसान्नजिस विषया- 
नन्‍दके लिये प्रथत्न करते हैं, उससे कई गणा यह निविषय 
भानन्द श्रेष्ठ हे ओर भात्मासे भाव्माकी तुष्दीका भानन्द भी 


सर्वोपरि है । इस प्रकार निर्विषयता प्राप्त दोनेसे मनसे कामना 


... करनी ही नहीं पडती, उपभोग स्वये इसके पास भाते हैं, 
वे इसके सकर्पमात्रसे इसके पास उपस्थित द्वोते हैं । 
कामाः आपूर्यमाण अचलप्रातिष्ठ प्रविशन्ति | ७० 
“जो स्वयं पृणताका अनुभव करता है शोर स्थिर रहता 
है उसके पास सब काम उपभोग स्वयं पहुंचते हैं।'* 
उसको कामोंके पास यत्नसे जाना आवश्यक नहीं होता । 
उसको इस समय सकट्पसिद्धि होती है । यह संकलपसिद्धि 
तब प्राप्त होती है, जब इसके मनसे सब काम पूर्णतया दूर 
होते हैं । यहां देखिये कि जब यद्द सुखोंकी कामना करता 
है तब इसके पास दुःख पहुंचते हैं भोर सुख दूर भागते हैं । 
परन्तु जब यद्द कामनाओोंका त्याग करता है, निरिच्छ, 
_निःस्पृद्द, निष्काम, ओर शान्त बनता है, तब विना मांगे 
संपूर्ण झ्ञानन्‍्द इसके पास स्वयं चछकर नाते हैं | देखिये 
निष्काम दहोनेका मद्दत््व कितना है |! 
सांख्यशाखका लिद्धान्त शोर उसका अनुभव करनेका 
अनुष्ठान जो इस [दितीय अध्यायमें कहा है , उसका सारांश 
से यह स्वरूप हे | इस कषध्यायसें कहा दूसरा मार्ग योग- 
सार्ग * है उसका स्वरूप अब देखिये--- 
योगमार्ग । क्‍ 
साख्यमागं हूस समय तक कद्दा, भब योगमार्गका स्वरूप 
साराशसे बताते हैं। योगकी व्याख्या हस भध्यायमें इस 
प्रकार कद्दी है--- 
... सिद्धयसिद्धयोः समोभूत्वा 
. समत्व योग उच्यत । ( 8८ ) 
.._ बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्तदुष्छृते । 
. तस्माद्योगाय युज्यस्व 
योगः कमंस कोशलम ॥ ( ५० 


“ सिद्धि शोर असिद्धके विषयमें समभाव रखना |... 5 द 

. आाहिये। इस समताका नाम योग है। इस प्रकारकी सम- |. 
.... बुद्धिसे युक्त मनुष्य सुख भोर दुःख इन दोनोंको दूर करता | 
.... है, क्षतः तू इस योगका भाचरण कर, कर्म करनेमें कुशछता 





(१६५) 


का ही नाम योग है।इस प्रकार योगकी व्याख्या करते 
हुए भी सुखदुःखके विषयमें सम्भावना रखनेका नाम योग 
कद्दा है । सिद्धि असिद्धि, हानिकाभ, जयपराजयके विषयों 
मन सम रखना भोर हरएक कर्तव्य कुशछूताके साथ करनेका 


सब कम इस योगके द्वारा करने चाहिये ऐला निम्नलिखित 
झछोकमें कहा है-- 


योगस्थः कुर कर्माणे संग त्यकत्वा घनञ्ञय । १८ 


कामनाका संग छोड दो |? सब कमे करनेके समय इस 
डउपदेशका स्मरण रखना चाहिये। इन्द्रोंके विषयमें समभाव 
रखनेका नाम योग है। इस प्रकारका समभाव रखते 
हुए क्र्थात्‌ सुखदुःखका विचार मनसे हदृटाकर कततंब्य 
करना चाहिये। सुख हुआ तो भी क॒तंब्य करूंगा और 
दुःख हुआ तो भी कतेष्य करता रहूंगा, ऐसा मनका निश्चय 
करके अपने कतव्यपर सदा स्थिर रहनेका नाम योग है | 
यहां योगका तात्पर्य ' कतव्यके साथ अपना लंबन्ध जोडना *? 
है । केसी भी अवस्था प्राप्त हुई तो भी कतेब्यकमा न छोड 


नेका भाव यहां है। साधारण मनुष्य सखदुः्ख होते ही... 
कतंव्यसे अष्ट द्वो जाते हैं। परन्तु समत्वरूप योग करनेवाले. *'. 
श्रर्थे परमेश्वरमें स्थिर बुद्धि ऐसा भी होता है, क्योंकि (सम! 
शब्दका अर्थ परत्रह्म है, इस विषयका विवरण इसके पूर्व... 

आखुका है। इन्द्रोंके भाघात होनेपर भी इंश्वरका विस्मरण 

न होनेका सी नाम समबुद्धि हे | प्रायःदुःखके समय परमें- 
श्वरका विचार जाम्मत द्वोता हे, परन्तु सुख, लाभ, जय, 
विशेष धनप्राप्ति, विशेष अधिकारछाभ होनेपर वह खपना ही... 
मदत्व है ऐसा सनुष्य मानता है, और परमेश्वको 
भूछता है। इस भूलनेके कारण विषम बुद्धि द्ोती हैं। योगी... 
लोग जसे दु/ःखके समय वेसे ही सुखके समय ईश्वरमें श्रद्धा... 


हरएक अवस्थामें कतंब्यदक्ष रहते हैं । 


रखते हैं ओर कतंव्यसे भ्रष्ट नहीं द्वोते । इस समत्वयोगके 


| अनुसार मलुष्यको अपना आचरण रखना चाहिये। इस 
विषयका सवणण नियम यह है । हा 


 कम्मण्येबाधिकारस्ते। 

मा फलेषु कदाचन | 

मा कम फल हेतुभू:। 

. माते सज्ञो5स्त्वकरमाणि ॥ (४७) 
... कृपणाः फलूदतवः । ( 8९ ) 


नाम योग है। यहां इस योगका अर्थ द्वी ' समत्वयोग ? है। 


€ योगका भाश्रय करके सब प्रकारके कम कर शोर 
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नहीं, कमके फलकां हतु मनसें घारण न कर भोर कम न 
करनेसें तेरी रुची न हो। फलका द्वेतु मनमें धारण करने 
वाले भनुदार होते हैं । ?” 


बह इस नियमकों अपने क्षम्तःकरणमें स्थान 
अपने अधिकार है ऐसा समझे, क्योंकि कोई प्राणी कर्स 
किये बिना एक क्षणसर भी नहीं रह सकता, इसकी 


ऐसा है तो मनुष्य योग्य रीतिसे श्रेष्ठ कम क्‍यों न करे ; 
हसीलिये कहा है कि मनुष्यको कम करनेका आधिेकार है । 
इसको कमे करना ही चाहिये। परन्तु फहुपर इसका कोई 
अधिकार नहीं है । इसके कमंका फल इसको मिलेगा ही । 
जो कर्म करेगा उसको उसका फछ अझवह॑य मिकेगा। परन्तु 
. उसपर उसका अधिकार नहीं। देखिये एकने आसका वृक्ष 
: छगाया, उसका अच्छा पाकन किया, यह तो उसके अधि- 
.. कारमें था, परन्तु उसका फल खाना उसके आधिकारमें 
 झवश्य द्वोगा ऐसी कोई निश्चित बात नहीं। किसीने घर 
.... बनवारयो, वह उसके अधिकारमें था, परन्तु उससें रहदना 
... असके अभिकारमें निःसंदेह है ऐसा नहीं कद्दा जा सकता। 
:.. कसीने पाठशाला चलाई कोर उससें विद्यार्थयोंकों पढाना 
. प्रारंभ किया, यह तो उसके भविकारसें था परन्तु हरएक 
... वैद्यार्थाको पृणे विद्वान बनाना उसके अधिकारमें नहीं है । 
.. वर्योक्ति फछका संबंध तो कईं धन्य बातोंके साथ द्ोता है, 
.. श्षतः बद्द इसीके अधिकारसें नहीं होता। इस कारण कहा 
है कि फलपर कर्मकर्ताका अधिकार नहीं है। 


... मनसें घारण करके कार्य करना निःसंदेह अयोग्य है। थहां 
..._ कोई पूछेंगे कि फलका द्वेतु मनमें न धारण किया तो मनुष्य 


। ० की अवृत्ति कम्की भोर कसी होगी $ यह प्रश्न दीक हे 
. साधारण मनुष्यकी पवृत्ति फलके शेतुके . बिचा कर्म कश्नेकी 
जोर नहीं होगी यह सत्य है, इसीछिये साधारण मनुष्य 
_कमे करते हैँ कौर फलाशासे बढ द्वोते हैं। विना फछ 
क्‍ के खभावसे ही कमे द्वोता चादिये। जैसा दीप 
फलेच्छासे नहीं, परन्तु उसका 

है। इस प्रकार स्वभाव ही ध 











४ सनुष्यका अधिकार कर्म करनेसें है, कदापि फलपर 


यह सवर्णनियम है । हरएक मनुष्यको डचित हैं कि 
। कमे करना 


हच्छा हो वा न दो, प्राणीके द्वारा कर्म द्वोवा ही हैं। यदि . 
ञ्‌ 


जब फलूपर इसका अधिकार ही नहीं है; तब केवल द्वेतु 





श्रीमद्भगवद्गीता -पुरुषार्थवोधिनी 


( क्षष्याय २ 


झुभ कम करनेका बनना चाहिये। ओर उसमें कोई फर्ेच्छा 


०० 


की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिये। 


* सनुष्यमें जो फलेच्छा रद्दती है वह स्वाथकी इच्छा ही 


है, जो कर्म में कर रहा हूं, उसका फल मुझे मिले घोर में 


डसके भोगसे सुखी वनूंगा । इस वृत्तीसे किये कम बंधन- 
कारक रहते हैं| यदि मनुष्यक्के मनसे यद्द स्वार्थकी प्रवृत्ति 
हट जायगी, और चद जाति और राष्टद्वितकी भावनासे कार्य 


करेगा, तो उससे अधिक निदोष कम द्वोंगे। परन्तु व्यक्ति- 


का स्वार्थ एक व्यक्तितक परिमित रहता है और राष्ट्रका 
स्वार्थ राष्टकी सर्यादातक सीमित द्वोता है, यद्यपि वैयाक्तिक 
खार्थसे राष्ट्रीय स्वार्थ भधिक विस्तृत है .तथापिं वह स्वार्थ 
दो हे भोर जो दोष वेयक्तिक स्वार्थमें भल्प प्रमाणमें होते 
हैँ, वेही दोष राष्तीय स्वायमें विस्तृत प्रमाणमें द्वोते हैं । 
इसलिये घपु्ण मानव जातिके क्ष्थांत जनताके कल्याणकी 
इृष्टिसे अथवा संपुण प्राणी समष्टिके कल्याण करनेके विचारसे 
सत्यदष्टिसे जो काये होते हैं वेही निदोष दोजे हैं। यही 
परमेश्वरसेवा है भौर विश्वरूपमें परमेश्वरकी पुज्ञा करनेकी 
विधि यही है। हस रीतिसे ही मनुष्यसे निर्दोष कर्म होते 


भक्ताइके छिये कमोके फछका त्याग करना द्ोता है। शत 


इसमें कमफछ मुझे प्राप्त होना चाहिये, यह भावना. नहीं 
रद्दती । 


अन्तसें कहा है कि ' कम न करनेसें तेरी प्रवत्ति. न हो।! 
अर्थात्‌ तू भाऊडसी न बन|। क्योंकि शरीरकी स्थिति भी 
कर्म करनेके विना नहीं होगी। अतः कर्म न करनेकी ओर 
अ्रवत्ति कदापि करना उचित नहीं है। “मा ते संगो5स्वव- 
कर्मणि! इसका भोर भी एक क्षर्य द्वोता है- “तेरा संग 
अकभ आर्थात्‌ क्षयोग्य कमसें न हो |” भनुचित कर्म करने 


की भार तेरी प्रवृति न हो | क्योंकि क्षयोग्य कमे करनेसे 


मनुष्यकी ।नेःसदेद्द भधोगति होगी। तात्पर्य यह है कि 


मनुष्य सुयोग्य कर्म निःस्वायेबुद्धिसे करो। कमे करनेके .. 


लिये मनुष्यकोी व्यवस्तायात्मिक बुद्धि चाहिये--- 8 
व्यवसायात्मका बाछेरकेह कुसनन्दन:। ( ९) 


/ व्यवसाय करनेकी एक दी बुद्दे इस कमंग्रोग्से 
चाहिये |” अव्यवसायी छोगोंकी कुमार्गमें प्रवुत्त बुढ्धियां... 
भनंत द्वोतो हैं मोर वे सबकी सब गिरावटके .छिये साकन [ः 


हैं। इस प्रकारके कमोमें मानवजातिकी या प्राणीमान्नकी 





हा 





: वद्ेतीय अध्यायपर विचार द हक जओ हे ३७) 


बनती हैं । अतः मनुष्य इनसे सावध रहे । इस योगमार्ग | यह महत्व है | 


में प्रवत्त मनुष्य व्यवसायी तो बने, परन्त उप्तको कात्म- 
विश्वासी भी बनना चाहिये, अतः कहा है--- 


निद्धन्दों नित्यसत्तवस्थों नियोंगक्षम 
आत्मचान्‌। (8५) 


“ मनुष्य इन्दोंसे मुक्त हो, नित्य सत्त्वगुणमें स्थिर रहे, 
कैसी वस्तुकी प्राप्ति ओर उसकी रक्षाका विचार करने वाला 
न हो ओर कात्मिक बलसे युक्त-हो। ” इस प्रकारके 


नुष्यसे ही योगमागसे उत्तम कम द्वोते हैं । क्योंकि इसमें 
जात्मिक बल शोर आत्मविश्वास होता है। में छुभकर्म 
करूंगा, सुझले यद्द कम होगा, इस प्रकारका णात्माविश्वाप्त 
उससें रहता हे, अतः उससे शुभ कम द्वोते हैं। मुझ से कर्म 
होगा या न द्ोगा, ऐसा संदेह इसके मनमें नहीं होता । 
भात्मिक बठ भी उसमें बडा होता है । इससे उसमें बडा- 
भारी स्ामथ्ये होता है। 


इन्द्दोंसि वद्द मुक्त होनेसे उसमें भांगकी भाषक्ति,भोर 


भभोगसे द्वेष नहीं होता हैे। न वह किसी पर प्रीति करता 


है भार न किसीका द्वेष करता है। इसप्रकारके इन्द्र भावसे 
रहित दोनेके कारण ही उसके कम निदोष द्वोते हैं। जो 
मनुष्य किसीपर प्रीति करगा उसके छिये वह पक्षपात 
करेगा भार जो जिसका द्वेष करेगा उसके ग्रुतिकूल बह कार्य 


रेगा। इस प्रकार. उससे दोनों. अवस्थाओंमें सदोष काये 


होंगे। परंतु जो मनुष्य रागद्वेषादि हन्द्रोंसे रहित दवोगा 
'इससे प्रेममूछक अथवा द्वष॑मूछक कोई दोष दोनेके! कारण 
नः रंहनेसे उससे निदाष कर्म द्ोंगे। इन्द्वोंसे मुक्त होनेका 


सांख्य ओर योग 


हस रीतिसे योगमार्गका उपदेश इस अध्यायमें, कद्दा है। 
वस्तुतः इन वचनोंकी तुलना करके देखनेसे,हन दोनों मार्गों . 
सें बहुत भनन्‍तर है ऐसी बात नहीं, सांख्यमार्ग कौर योग- 


सार्गसें बहुत घन्‍्तर नहीं है, यह बात स्वय॑ गीताकारने भी 
कही है... 
सांख्ययोगों पथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमपष्यास्थतः सम्यगुभयावन्द्त फरूम्‌ ॥४॥ 
यत्खांख्यः प्राप्यत ध्थान तथांगरराप गम्यत । 
एक सांख्य व यांग च यश पच्यात स परश्यात 0५॥ 
द भठ गीन् बन ७... 


 “बांख्य और योग ये दो पथक्‌ हैं ऐसा मूढ छोग 
कद्ते हैं, ज्ञानी नहीं कद्दते; क्योंकि इनमेंसे एकका ढींक 
रीतिसे अनुष्ठान करनेसे दोनोंका फल प्राप्त द्ोता है | जो 
स्थान सांख्योंका प्राप्त होता है वद्दी योगियों को मिलता है 


अतः सांख्य और योग एक है ऐसा जो देखता दे वही दीक 
देखता है इस ढंगसे सांख्य भोर योग ये दो सागे मिज्च.. 
नहीं, एक द्वी हैं पेसा भगवद्गीताका कथन हे ।भतःसांख्य-..... 
थोग ?.नामवालछे इस द्वितीयाध्यायमें योग” का सी डप- व  ] 
देश किया है | यदि इनमें बहुत बडा भेंद होता, तो दोनोंका.._ | 
डपदेश इस प्रकार साथ साथ न द्वोता। रा 

योगका उपदेश भागे भानेवाढला है, उस समय इसको 
अधिक विचार करेंगे। क्त; इस विषयसें यहां इतना दी 


पर्याप्त है । 


हताय अध्यायका विचार समाप्त 


!' * हा ला + के 7 
कह 00255 ! न शा है कै 5०० हे हि आर हे ३ प्र त ! 
82 ६577४ आह कब टी 3.) धर * ३ आल ४ ि हि 
के 66 078 , * पा ः हू 
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| (१८)... ओमद्भगवद्गीता-पुरुषायबोधिनी.......... अध्याय र 


अतः किसीका नाश हुआ तो डस बातके छिये रोने पीटनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है | म० गी० २२७ | 


| (१ ) क्लीबत्व छोड । 
कैंब्यंः मा सम गमः 
'क्कीबत्वको न प्राप्त हो ।” मनुष्य पुरुष करे, 
पराक्रम करें भोर यशाकां भागी बने, परंतु कभी उदास 
कोर निरुत्साही न बने | भ० गी० २।३ 
(१) हृदयकी दुबलता छोड । 
छुद्रे दृदयदौबल्य॑ त्यक्त्वोक्तिष्ठ 
५ झुद्ृत्व उत्पन्न करनेवाल्ली हृदयकी दुबंछता दूर फेंक दो 
शोर परम पुरुषार्थ करनेके लिये डठकर खड़ा दो । ”” हर- 


पुक मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनसे क्षुद्र विचार 
दूर करे झोर उच्च चिचार भारण करें । भ० गी० २॥३ 


(३ ) शोक न कर । हु 
गतासूनगतासद्ध नाजुशोचन्ति पाण्डिताः हम 8 पाक मे होगा तो लगा अह 
रे के होगा, तेरा अयश जगतूमें होगा भोर सवधमेसे पतित होनेसे 
..... _/ मरे हुओं जौर जीवितोंके विषयमें ज्ञानी कोग शोक | थाप भी छगेगा। ” भतः धर्मयुद्ध करना तुम्हारा कदच्य 
..... नहीं करते । ” ज्ञानी छोग तो कदापि शोक नहीं करते | द ः 
वे प्राप्त अवस्थामें योग्य कर्तेव्यकर्म करते हुए उश्नतिका 
मार आक्रमण करते हैं। वे अपना समय शोकमें नहीं 
ब्यतीत करते | भ० गी० २॥११ 
(४) मोह न करना । 
धीरस्तत्र न सुशह्यति । 


( ७) क्षश्रियका घमे । है क्‍ ः 


* 


धर्म्याद्धि युद्धाच्छेया प्यस्क्षत्रियस्य न विद्यत ।. 


घम्मसे प्राप्त युद्धकी क्षपेक्षा दूसरा कोई अयस्कर मांग 
क्षश्रियके लिये नहीं है। ” भतः क्षात्रैयको उचित है कि वह 
धर्मेयुद्ध करनेके लिये सदा तेयार रद्दे ; म० गी० २।३१ 


कं 


८ ) युद्ध न करनेसे भकीति । 


अथ चेत्त्वमिम धम्य संग्राम न करिष्याल । 
ततः खधम कीर्ति च हित्वा पापमवाष्थयसि ॥ 















होगा । भ० गी० २।३३ 





(९ ) भकीर्ति मरणसे बड़ी है। 
संभावितस्य चाकी तिमरणादतिरिच्यते । 


.. “ संभावित-प्रर्वेष्ठित-मनुष्यकों भकीति मरणसे भी 
बढकर होती हैं। ” क्षतः कोई मनुष्य भयशके अधमयुक्त 


रे हे कद्दते हैं कि जो कभी मोदहवश नहीं होता | भ० गी० २।१३ 
5 2 के (५) भाव भोर अभाव | द 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः 


द ह “जो है उत्तका अभाव नहीं होता ओर जो नहीं है 
इसका भाव नहीं होंता | !! यह शासत्रका महाप्निद्धान्त है। 
भ० गी० २।१६ 


६ ) जन्मवाछेका नाथ । 


( १० ) निन्‍्दाका दुःख। 
निन्‍्द्न्‍्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतर न्ुकिम ! । 
“४ तेरे सामथ्यंकी निन्‍दा होने छगी तो उससे अभपिक 


दु।खकारक कोनसी भवस्था है १ ”” झपने सामथ्यकी निन्‍्दा 


द्वोना हो सबसे अधिक दुःखकारक है । अतः कोई सनुष्य 
धर्मयुद्से पीछिन हटे | भ० गी० शइढ हे 














हु] 


[ १३ ) अव्यवसायीकी चंचछता। 


७४७४४/॥#एशकि३४8%4 


द्वितीय भध्यायपर विचार... (१६९). 


“ इच्योग न करनेवाढोंकी बुद्धि चंचक भौर अनिश्चित | “ योगके भनुसार कर्म कर” सिद्धि ओर भसिद्धिके 
. हे 
दोती है।!” शत: मनुष्यको उचित है कि वह ब्यवसाय- | विषयमें समसाव धारण करके कमे कर । यही योगमाग है। 
शील बने। स० गी० २४१ द द . भ्र० गी० २४८ 
(१२ ) कमंका अधिकार । हे व । 
धा फलहइतंनव:ः 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन । 300 0 0 बम 
मा कर्मफलद्देतुमू्मा ते सक्लोडस्त्वकमोणि॥. | ___ फछका हेतु धारण करके कर्म करना द्वीनताका द्योतक 
।”” फक मुझे प्राप्त हो इस विचारसे किया हुमा कम 
“ कमे करनेमें तेरा भधिकार है, उसके फछपर नहीं । दे दो ह डे 


किलो | हीन है। भ० गी० २।४९ 
कमेके फछका देतु मनमें धारण न कर । अकर्म करनेमें तेरी 


विकान 

रुचि न हो। !! मनुष्य प्रशस्त कम करे | फछकी भार्काक्षा |... किक करके: | 

न घरे | क्ंफलका समपैण करे। कर्म न करनेमें रुचिन योगः करमंसु कौशलम्‌ । 
रू घरे भालसी न बने । भ० गी० २१४७ “ झम्ताका नाम योग है । भ० गी० २।४८ 
पी ( ६३ ) कर्मयोग । कममें कुशछूताका नाम योग है | ”” स० गी० श[५० 
् योगस्थः कुरु कर्माणि । द इस समसस्‍्व योगके साथ के करना चाहिये । 
हर ' ध ििलिण705७७..६....ट्ूक्‍2255-.+ हा / ०४००४ 
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श्र्जुनकी शका 


अथ तृतीयो<ध्यायः 
| 
कमयोगः 
( १ ) अजुनकी शंका 


अज्ुन उवाच- 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिर्जनादन । तरत्कि कर्माणे घोरे माँ 


जयासे केशव ॥९॥ 


| 
 व्यामिश्रेणेव वाक्येन बाद्धें मोहयसीव में । तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्लयाम ॥२। 


#ननिनननी जननानननियनान 
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वयः-- दे जनादेन ! कमेणः बुद्धि: ज्यायसी ते मता चेत्‌, तत्‌, हे केदव | घोरे कर्मणि मां कि नियोजयसि ? ॥१॥ 
व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बाद्धि मोहयसि इव । तत्‌ निश्चित्य एकं बद, येन भहं श्रेयः आप्नुयाम ॥ २ ॥ 


हे जनादेन ! कमंकी अपेक्षा (सम ) बुद्धि श्रेष्ठ हे, ( ऐसा यादि ) तुम्हारा मत है, तो, हे केशव ! 
( इस प्रकारके युद्धरूप ) घोर कमम मुझे क्‍या लगाते हो ?॥ १ ॥ संदिग्ध जैसे भाषणसे मेरी मतिको 


तम मोहित जसी कर रहे हा! इसालय पेश्वय करके णएणकाह बात मुझे कहो, जिससे 


हाऊ ॥ ९ ॥ 


भावाथें- इससे पूर्व कमेमार्ग ओर समबुद्धिका ज्ञानमार्ग ये दो मार्ग कह्दे हैं। इनमेंसे किस मार्गसे जानेसे निश्चयपूर्वक 


कव्याणका बात 


कल्याण होगा, इसका विचार करके, जो अपने लिए भािक योग्य होगा, उसीसे जाकर, कल्याण प्राप्त करना चाहिये। 


केक मागासे जानेका यत्न करनेसे कोह राभ नहीं होगा। 


अकन-न्‍ 





(अल लक नम १3१५५००५१८०%+-न++++अनननन 
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अजुनकी शंका 

( १-२ ) पूर्व अध्यायसें * कमंयोग ” और “ समत्वें- 
बद्ि-योग * ये दो योग कह्दे हैं कर यह भी कहा कि, 
5 समत्व-बुद्धियोगसे कर्म बहुतहि कनिष्ठ है ' ( भर० गी० 
२।४९ ) शक्रर्थात्‌  कर्मकी क्षपेक्षा बुद्धियोग श्रेष्ठ है ! 
यह बात निश्चित रीतिसे कही गईं। इतना होनेपर भी भग 
वान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि “ हे अजजुन ! तू युद्धका निश्चय 
करके उठ । तू युद्धमें छय जा । !” (भ० गी० २।३७-३८ ) 
ओर युद्ध तो बडा घोर कर्म है !! यदि केवल समबुद्धि कर- 
नेसे काय चक घकता है, समबुद्धि होनेसे मनुष्यको बाह्मी 
स्थिति भी मिरू सकती है ओर इस समबाडिसेही परम उच्च 
अवस्था भी मनुष्यको प्राप्त हो सकती हे, तो फिर युद्ध जेसे 


... घोर कम करनेकी प्रेरणा भगवान्‌ क्यों कर रहे हैं ! सम-. 
बुद्धिकी प्राप्ति करनेका अनुष्ठान करनेकी प्रेरणा करनाही 


उनको योग्य है, अतः अजनकी यह शका यथार्थ है । 


दूसरी बात यह हे कि समत्व-बुद्धियोगसे स्थितप्रज्ञ दोनेके | 


. पश्चात्‌ आाह्मी स्थिति प्राप्त दोनेका निश्चय पूवे क्षष्याय ( भ० | मिलती है, तथापि तू कम कर, तू युद्ध कर । ” इस उत्तरसे .. | १! 


२२ ( हिं. गी. ) 
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गी० २७१,७२ ) में कहा, इस प्रकारका कोई अद्भधत फू... 


कर्मयोगसे भ्राप्त होता है, पैसा वहां नहीं कह्ा। इसलिये 
अजुनके मनमें ऐसी शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है । यदि 
बुद्धियोगसे निश्चयपूर्वक बाह्मी स्थिति भ्राप्त होती हे और वेसी 
स्थिति कर्मेयोगसे होनेका वर्णन नहीं किया जाता, तो फिर 


क्यों कहा जाता हे कि “तू युद्ध कर ? ? ऐसी अचस्थारें 
अजुनके मनसें ऐसी शेका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि, 
निश्चयपूर्वक ब्राह्मी स्थितिको देनेवाला बुद्धियोग क्यों न 
किया जाय ? और जिसको कनिष्ठ करके स्पष्ट शब्दोंमें कहा. 
जाता है, उस कर्मग्रोगका अनुष्ठान क्यों किया जाय ? क्या 
कनिष्ठ मार्गकी अपेक्षा श्रेष्ठ मार्गसे जाना अच्छा नहीं है ? 


अर्जनकी मति स्वकतेब्यके विषयमें संशयित हो गयी थी, 


युद्ध करनेसे उच्च गति होगी अथवा युद्ध न करनेसे होगी 
इस विषयमें उसको संदेह हुआ था। अपनी शंका दूर कर- 


नेके लिये अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णीसे सकछाह पूछी। 
भगवानने उत्तरसें कहा कि “बुढियोगसे बाह्मी स्थिति . 














. उपदेश करनेका यह केसा ढंग है कि शिष्यकी शंका मिट 
. जानेकी भ्रपेक्षा बढ जाय ! | अतः अजुनते पूछा कि “ यदि 


मुझे क्‍यों कर रहे हैं ? यह भापका कथन ऐसा है कि जेसा 
णुक रोगी किसी वेचसे चिकित्सा करवानेके लिये उसके 

| 

क्‍ 

। 


की होगी, वही इस समय मेरी बनी हे | यदि किसी अन्धेने 


.... डसको ऐसा नहीं कहना चादिये कि, * यह सरल माग है 
.... परन्तु इस तेढे मार्गसे हि तू जा।' भगवन्‌ | भापने तो ऐसा 
.. ही सुझे अमसें डाक दिया है !! अतः प्रार्थना है कि मुझे | 
..._ इस समय जो कुछ करना चाद्दिये, उसका निश्चय करके कोई 
..... पुक मार्ग मुझे बताइये, जिससे मुझे शीघ्रही कल्याण ग्राप्त का 
.. हो जाय। .........स्‍: स्‍ैैॉैै शरीर ज्ञान और कर्मके साधन 

आओ कोर अपने शरीरमें भी जांख, नाक, कान, रसना, त्वचा ः 





हि (१७४) श्रीमज्ञगवद्वीता-पुरुषार्थबोधिनी * है कम 


( २ ) दो साधन-मार्ग 
श्रीभगवानुवाच- 
लोके $स्मिन्द्रिविधा नि पुरा प्रोक्ता मयाइनघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम३ 
ने कमणामनास्म्मान्लैष्कम्य पुरुषोउ्श्षुत । न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


०... >नमलनकाननननननभ नव नानक». ५५+७०-अअकन+ ५०५ ९५3५3-०५५3५५५५५.५५>नपरनन-ननननन---++ «नाना तनमन» न न सनक कक कर ननननननतननननननननननन न “न ५ न नमन नमन» +ओ+न+3 नमन “पलक ननन+ +++न-+ १५3७-43 पतन नम नकवी न पी तगप कलिनन निकलना नियत पिगगिितिनियिना क ++ नीति न नमन कक कनननननतनतिनी-पिकनिलकत पालन ५० ०७ नी 440अनन लगन गन तिगिगग तिग गति यान न न नननननना नम टन जग गगन गगगगिगणगगए टिक गगएएट एन तक हए 
पल लीनीनिका कप निलकन पक न +ननीक+ न जलन ल्‍ न नननत&  किनन न नल जनक 


अन्चयः- है अनघ ! भस्मिन्‌ छोके द्विविधा निष्ठा पुरा मया ओक्ता, साँख्यानां ज्ञानयोगेन, योगिनां कर्मयोगेव ॥ ३ ॥ 
क्मणां अनारम्भात्‌ पुरुषः नेष्कम्य न अश्भते। ( कर्मणां ) च संन्यसनात्‌ एवं सिद्धि न समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 

है पापराहित ! इस छोकमे दो प्रकारकी साधनकी दृत्तियां हैँ, यह मेंने पहिले ही कह दिया था, 
खसांख्योकी ज्ञानयोगम और योगियोंकी कर्मंयोगमे ॥ ३ ॥ केवल कर्मका प्रारंभ न करनेस हि मनुष्य 
निष्क्रंताकों नहीं प्राप्त होता और केवल कर्मको त्यागनेसेहि सिद्धिकों नहीं पा खकता ॥ 8 ॥ 

भावार्थ-- इस जगतमें धारमिक लोगोंकी दो प्रवृत्तियां हें । कई मनुष्य ऐसे हैं कि जो सत्य ज्ञान प्राप्त करनेमें तत्पर. 


हैं केक 20. 








होते हैं ओर दूसरे कई ऐसे होते हैं कि जो सत्कर्म करनेमें दृत्तचित्त रहते हैं ॥ इस विषयसें यहां कोई यह न समझे कि. 


कमेका प्रारंभ न करनेमात्रसेद्दि केवछ कर्मके दोष दूर हो सकते हैं, अथवा कमेका त्याग करनेसेद्दि केवल किसी सिद्धिकी 
प्राप्ति होना संभव है। ये दोनों विचार क्षशुद्ध हैं ॥ ३-४ ॥ 


६80 ऐसे ककापतत 24०. 34/4604% 3लडफ९3कमाकमपतपल्‍40।4०७०४2४४.७४# /8+५:#:पप मजच्य4७५७८५३: 4४: घपपक4रा७# कप 


कर्जुनकी ांका दूर होनेकी अपेक्षा ओर भी बढ गईं !! 





उसकी आंति अधिक ही बढ गईं यह जानकर, उसका समा- 
धान करनेकी इच्छासे वे कर्मयोगक्ा तत्व कहने छगे- 


दो प्रवत्तियां क्‍ 

(३-४ ) इस जगतमें धार्मिक मनुष्योंमें उन्नतिका 
साधन करनेकी दो निष्ठाएं क्र्थाव्‌ दो प्रव्वात्तियां दिखाई 
देती हैं। यहां “ निष्ठा ' शब्दुका अर्थ ( नि-स्था ) * किसी 
बातमें अद्यन्त स्थिर रहना ' हे। ज्ञानमार्गसें अत्यंत स्थिर 
रहना और वहांसे विचलित न होनेका नाम “ ज्ञान-निष्ठा 


कमकी अपेक्षा समबुद्धि श्रेष्ठ है, तो मुझे कहो कि समबुद्धि- 
की धारणा कर । ऐसा उपदेश ने करते हुए, है भगवन्‌ ! 
जाप मुझे घोर युद्ध करनेकी प्रेरणा क्‍यों कर रहे हैं ?! यह 
घोर युद्ध पापकी खान है, इसमें डूब मरनेका उपदेश आप 


पास गया, उसे बेचने कद्दा कि ' त्रिष सृत्यु छानेवाला है 
' हो रि ३ 4५ 

झोर यह आपध निःसंदेह आरोग्य देनेवाला है, तथापि तू ' 
हूस विषको पी जा।! ऐसी भवस्थामें जो अवस्था उस रोगी- 


नाम  कर्म-निष्ठा  है। ज्ञान ओर कर्म ये दो साधन निश्ने- 


सीधा मार्ग पूछा, तो उसको स्रीधा मार्ग ही बताता चाहिये 


उनमें परस्पर मेरू नहीं हे। 





जुतकी यह इॉका भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रवण जो की श्र 


है भोरें कर्ममार्गमें अत्यन्त तत्परताके साथ स्थिर रहनेका 


यसूकी सिद्धिके लिये निश्चित हैं। कई मनुष्य ज्ञाननिष्ठावाके... 
होते हैं ओर दूसरे कई कर्मनिष्ठावाले होते हैं। ज्ञाननिष्ठा- 
वाले कर्मको-तुच्छ मानते हैं ओर कर्मनिष्ठावाले ज्ञानको 
अगस्य अर्थात्‌ कठिन मानते हैं। इस प्रकार इन दोनोंमें. 
सहकारिता कम दिखाई देती हे।सांख्य छोग ज्ञानपर श्रद्धा... 
रखनेवाके और योगी कर्मपर श्रद्धालु होते हैं | आयः छोगों- 
का यह ख्याल है कि ये दोनों मागे बिलकुछ भिन्न हैं ओर. 





छोक ३-४ ] 


ओर मन ये ज्ञाननिष्ठावाले इंद्रिय हैं। ओर द्वाथ, पांव, 
-झुख, उपस्थ ओर गुदा ये कमेनिष्ठ इन्द्रिय हैं। ये भी एक 
दूसरेका कार्य प्रायः नहीं करना चाहते, ये सदा अपनेद्दि 
सामथ्यमें मस्त रहते हैं। यहां यह विचार करना है कि, 
उक्त इन्द्रियोंसें कर्मशील हन्द्रिय श्रेष्ट हैं वा ज्ञानशील 
इंद्रिय श्रेष्ठ हें ? बारक विशेष विचार न करनेपर भी कहेगा 
कि हाथ पांवकी अपेक्षा आंख,नाक, कान श्रेष्ठ हैं। जो छाम 
शरीरमें ज्ञानेद्रियोंसे हो सकता हे, वह राम कमंद्वियोंसे 
नहीं हो सकता, यह बात नितान्त सत्य है। भआांख अपनी 


 दर्शन-शक्तिसे सूर्योकसे भी परे प्रवास करती है, परन्तु | 


कर्मेयोगी हाथ, पांव पृथ्वी छोडकर बहुत दूर जा नहीं 


सकते । आंख दृश्क्षिपले निमेषाधेमें सूयेको घेर सकता हे, 


वेसा हाथ या पांव भूमिकी प्रदक्षिणा करना चाहें तो कई 
वर्ष लगेंगे । शरीर-स्थानीय इन ज्ञानदेवों और कर्मदेवोंसें 
शक्तिकी इतनी न्यूनाधिकता एवं विभेद है । यह भेद कदापि 
सेठ नहीं सकता । 

कमेदेव और ज्ञानदेव 


वबाचक यहां ज्ञानदेवॉकी शक्तिका विचार करें। अपना 


मन यह इंदशक्तिसे ओर चान्द्र शक्तिले युक्त है। इसमें 


इन्द्रविद्युत-की चल्चकूता हे शोर सोमकी शांति भी हे। यह 
मन कढ्पनाके वेगसे बिजलीके समान क्षणाथेसें कहां का 
कट्दां दौड सकता है ! आंख कितनी दूरस्थ पदा्थोका दर्शन 
कर सकते हैं, कान कितनी दूरके शब्द सुनता है ओर नाक 
भी केवछ बोस अहण करके पदार्थका स्वभावधर्स जान 
सकता है। इतनी शक्ति इन शरीरस्थानीय कमदेवोंमें निः 
संदेह नहीं हे | पांव दोडने रंगे तो कहाँ तक दोड लगायेंगे ! 
_ हाथ ठो कुछ यंत्रादि साधन बनाकर दोडका वेग बढा भी 
सकते हैं। मुख दब्दोच्चार ओर उपदेश भादि द्वारा कुछ 
विशेष कार्य कर भी सकता है, परन्तु इतना होनेपर भी 


ज्ञानदेवोंका सामथ्ये इन कर्मदेवोंमें वहीं हैे। इस रीतिसे 
विचार करनेपर इस बातका निश्चय दो जाता है कि, क्ञान- 
निष्ठावालोंकी योग्यता कमीरनष्ठावालोंकी भ्पेक्षा बहुत ऊंची | 


है । क्षतः कद्दा है-- कि 
अथ ये शत कर्देवाना मानन्दाः 
स एक आजानदेवानामानन्दः ॥ 


पा (बृ० ड० ४३।३३ ) 
हम जा पा 


दी साधन-मार्ग 





(१७७) 


स एको ब्रह्म आनन्‍द्‌४। (तै० उ० २८ ) 


कर्मदेवोंके सो आनन्दोंके बराबर देवोंका एक आनन्द है 
ओर देवोंके हजारों आनन्दोंके बराबर ब्रह्म-ज्ञानका एक 
आनन्द है | स्थूछ कमेद्दियोंसे ग्राप होनेवाला आनन्द, 
ज्ञानेश्धियोंसे मिलनेवाका आवनइ, सूक्ष्म अन्तःकरणपते 
हो नेवाठा आनन्द ओर भाव्मानुभवसे प्राप्त दो निवाछा आनन्द, 
इनमें बहुत अन्तर हे और वद्द अन्तर उक्त अ्रमागसे बताया 
है । इसका तात्पय यद्द है कि, कमे-साधनोंकी अपेक्षा ज्ञान- 
साधन कई गुणा श्रेष्ठ हैं ओर उसी प्रमाणसे उनसे होने- 
वाले फलोंमें भी भेद है| भर्थाव्‌ कम ओर ज्ञानके साधन, 
मार्ग, फल आदिसें भी इसी अरकारका भेद है । तथापि कर्म- 
द्विय ओर ज्ञानेन्द्रिय एक हि. मज्जाप्रवाहसे ज्ञानतन्तुओंले 
ओर आत्मशक्तिसे प्रेरित होनेके कारण दोनोंमें एक दि शक्ति 
कार्थ कर रही है, इस इश्टिसे दोनोंमें समानता भी है। कर्म- 
मांग ओर ज्ञानमागसें श्रेष्ठ कनिष्ठ होनेका भेद दर्शानिके 
लिये अपने शरीरके ज्ञानमार्गी ओर कर्मसागी निम्तर्ग-प्रवृत्त 
इंद्रियोंमें जो स्वाभाविक उच्चनीचता है, वह यहां हमने 
देखी भोर उनमें सामान्यता भी देखी | 


परन्तु यद्द त्रिचार भी कोई अन्तिम निर्णय नहीं है, क्योंकि 
आंखने देखा आर रूप ग्रहण किया, यह ज्ञानेन्द्रिय होते हुए 
भी देखनेका कर्म करता है, मन श्षन्तर्ज्ञानका इंड्विय द्वोते 
हुए भी मननका कर्म करता ही है, इस प्रकार ये सब ज्ञानि- 
न्द्रिय एक रीतिसे कमेन्द्रिय हि हैं | भाव्मा स्वय॑ ज्ञानस्वरूप 


होता हुआ भी सबको आन्तरिक प्रेरणा देनेका कर्म करता 


ही है। इस रीतिसे सभी कर्ममार्गी हैं। इसलिये दोनोंमें... 
इस इष्टिसे अभेद भी है । पाठक यहां देखें कि दोनोंमें भेद _ 


कहां हे भोर अभेद किस रीतिसे हे । 


मनष्योंके प्रवत्तिभेद 


सांख्यमतवाले छोग ज्ञाननिष्ठ हैं ओर योगमतर्वाले . 
कर्मनिष्ठ हैं। जगतसमें धामिक लोगोंसें ये दो प्रकारकी बुद्धियाँ 
हैं। कई कोग तस्वज्ञानमें रमते हैं ओर कईं छोग अनुष्ठान- 


पर बल देते हैं । कई कहते हैं कि 'बहुत शब्दज्ञान प्राप्त कर- 
. | नेसे क्या छाभ होगा ट जो भी कुछ थोडा ज्ञान प्राप्त हुआ... 
| दो, उसको अपने भाचरणमें ले आभो। ! दूसरे कोई ऐसा... 

हर कहते हैं- “शरारिकों कर्ममें घसीटनेसे क्या छाभ होगा? भाई, || 
































रा हैं। “0, ५, मं 


(१७६) 


ज्ञानसे अपने सनकी झुद्ध करो । मन चेगा हुआ तो सब 


चैँगा हो जायगा। ये इस प्रकार दोनों मत जगत्‌में प्रचलित 


है। इस विवादका विचार करके निश्चय करना चाहिये कि 
इनमें सत्य क्या है 
कर्मसे दोषकी संभावना 


कर्म करनेसे मनुष्यकों कुछ न कुछ दोष छूगता है और 
यदि पूर्वोक्त कथनके अनुसार ज्ञानमें सी कुछ न कुछ कमे 
होनेका संभव हुआ, अथवा ज्ञानके साथ साथ कर्म होनेकी 
भी संभावना माननेकी श्लावश्यकता हुईं, तब तो दोनों 
दालतोंमें कुछ न कुछ कर्म होगा भोर करके साथ कुछ न 
कुछ दोष भी होगादी । यहां प्रश्न होता है कि यदि इस प्रकार 
सर्वत्र दोषकी संभावना है, तो दोषसे बचना किस प्रकार 
हो सकता है १ इस प्रश्नषके उत्तरमें दो विवादियोंने दो 
युक्तियां सम्मुख रखी हैं। वे युक्तियां ये हैं-- 


£, कर्मका प्रारंभ न करनेसे कर्म न होगा और मनुष्य 
निदोष रहेगा, अथवा--- 
२ कमका प्रारंभ हुआ हो, तो आगे कर्मका त्याग करने 
से दोषसे भी मुक्ति होगी । 
ये दो युक्तियां विवाद-कर्ताने श्रस्तुत की हैं और डसके 
मनसें ऐसा विचार आया कि कर्मके दोषसे छूटनेकी युक्ति 


मुझे हस्तगत दो चुकी है । परन्तु इस असको दूर करनेके 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण आगे कद्दते हैं कि- “ कर्मका प्रारंभ 


न करनेमात्से द्वि मनुष्य निष्कर्मी नहीं हो सकता और 
कर्मका त्याग करनेलेद्दि मनुष्यको सिद्धि प्राप्त नहीं हो 


. सकती । ”” यह भगवान्‌ की घोषणा सुनतेहि विवाद-कर्ता 


की पूर्वोक्त दोनों स्थापनाएं उसको अपने मनसे दर करनीं 


... पड़ीं। और फिर * करमंका दोष हटानेके लिये क्‍या किया 


जाप्र!! इसकी चिन्ता उसके पीछे जेसीकी बसी छगी रही । 


भगवान्‌ कहते हैं कि “ कर्मका प्रारंभ न करनेसे मनुष्य 


...._ कमंद्वीन नहीं हो सकता। ? क्‍योंकि मलुष्यने कुछ भी कर्म 
.... नहीं किया तो भी वह “ कर्म न करना ! किंवा 
रहना * भी एक कर्म ही है । कर्म न करनेपर भी यह कर्म 
.... बनता ही है, इससे केसे छूट सकते हैं? अर्थात्‌ कर्मका | 


स्तब्ध 


भ न करनेसे कर्मरद्दित होना असंभव हे । 





श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थबो घिनी 


[ अध्याय ६ 


रहित होगा या नहीं ? भगवान्‌ कद्दते हैं कि, यह भी नहीं 


होगा । क्योंकि कोई मनुष्य किसी समयमें चुपचाप बेठा, - 


उसने कुछ भी हरूचलर नहीं की, तो यद्द उसका चुपचाप 
बैठनेका जो कर्म हे, वह किस प्रकार व्यागा जायगा ? क्योंकि 
वह तो गत समयमें हो चुका है। जो हो चुका हे, वह 
अपने पछे पड गया, उसको ल्यागना केसे हो सकता है ! 
अतः कृत कर्मका भी ह्याग असंभव है। कृत कम तो हो 
चुका हे ओर वह अपने ऊपर आ चुका है। भर्थात्‌ कममका 
प्रारंभ न करना सी अशक्य हे ओर कर्मका त्याग तो उससे 
भी अशकय है, क्योंकि कर्मका त्याग भी एक कम ही हे, 
फिर उसको त्यागना केसे संभव हो सकता है ! 

यहां कईं छोग पूछेंगे कि 'कर्मसे इतना क्‍यों डरा जाता 
है ? कर्मसे दोष रूगता है ऐसा जो कहा जाता हे, वद्द केसे 
सत्य है ? कमसे दोष क्‍यों छगता है भोर केसे छगता हे ?' 

इसका विचार अब यहां करेंगे-- 


[0 ७ 


मनुष्यका कोईं भी कर्म लीजिये। मान लीजिये कि 
मनुष्य चुपचाप बेठा है, बिलकुछ इरूचल नहीं करता, ऐसी 
अवस्थासें उससे कारका निरथक व्यय होनेका दोष हो रहद्दा 
है। इस प्रकार कर्म न करनेसे, चुप बेठनेसे किंवा कर्म न _ 
करनेका जो उसने कर्म किया, उससे ही यह दोष बन गया !! 
अब दूसरा कर्म देखिये- कोई मनुष्य भन्नदान करनेके लिए 
अन्न पकाता है, उस पकानेमें अनन्त जीवोंकी हत्या होती 
है, यह दोष अनिवार्य हे | तीसरा कर्म देखिये- एक मनुष्य 
गुरुके पास विद्या पढ रहा है, उसमें अनेक प्रकारसे गुरुकों 
कष्ट देनेका दोष अनिवाय है । इस रीतिसे कोईं कर्म कितना 
भी उत्तम क्‍यों न हो, उसमें किसी न किसी रीतिसे कोई 
दोष अवश्य द्वोता हि हे । दोषरहित कर्म करना श्रायः अशक्य 
है। कईं कर्मोके दोष हम देख सकते हैं ओर कई कर्मोंके 


दोष बहुत विचार करनेपर हमें ज्ञात हो सकते हैं।परंतु.- 
दोषरहित कमे नहीं हो सकता, यह बात सत्य है। पाठक... 
भी अनेक कम्मोके उदाहरण अपनी विचारकी दृष्टिके सामने 


रखकर उनके गुणदोषोंका विचार करें और कमके साथ दोष 
ओर गुण केसे लगे हैं, इसका विचार करें | यहां कोई यह 


न समझे कि, कर्मसे केवल दोषही द्वोते हें ओर गुण नहीं कु 
| होते | गुण भी होते हैं और दोष मी द्वोते हैं। परन्तु गुणोंका रा 


न च्छा, कर्म करके हर उसका त्याग करनेसे मलुष्य कर्म- _फ़छ अच्छा होनेके कारण मनुष्य सदा उसको चाहताददी है; 


छोक ५ | 


प्रकृतियर्म 


(१००) 


( ३ ) प्रकृतिधम 


नह कांश्चत्क्षणमांप जातु कत8त्यक्कृत । काबत हावश: कम सब प्रकृ 


गंणें; ॥ ५ ॥ 





अन्यय। कश्चित्‌ जातु क्षणमपि अकृमंकृतू न हि तष्ठात | अक्ांतदज। गुण; सर्वे 76 अवरशा। कम कायते ॥ ५ ॥ 
काई कभी एक क्षणभर भा वसा कम कय नहां रह सकता। पक्ातस उत्पन्न बाण पराधान बनाकर 


सबसे कम कराते हैं ॥ ५। 


भावाथ- प्राणिमान्रकी प्रवृत्ति ऐसी हे कि उस कारण एक क्षणभर भी वह विना कर्म किये रह नहीं सकता । भ्रकृतिके 
गुणोंसे पराधीन बना हुआ हरएक प्राणी कर्म करताहि रहता हे ॥ ५॥ 


3० क्‍कअन। ००५८ .न्‍0 वमननननकक। हम अर अदर स्ल ज .म 





रन्तु दोषोंकी बात वेल्ी नहीं है। दोषोंसे बुरा फल होता , 


है, वह भोगनेके समय उसको दुःख होता है, अतः उसको 
दूर करनेका विचार मनुष्य सदा करता रहता हे। क्षतः कमके 
दोषोंसे बचनेका उपाय कथन करनेके लियेही शाख्त्रोंकी 
प्रवात्ति है । इस गीताशाखने कर्मके दोषोंसे बचनेका सबसे 
उत्तम डपाय कहा हे, यही गीताशाखकी विशेषता है। यद्द 
अत्यंत आवश्यक विषय ऋमसे आगे श्रा जायगा। इसी 
विषयका उपक्रम करनेकी इच्छासे शरीरके स्वभावका वर्णन 
भगवान्‌ करते हैं--- 


कम आनवाय ह 


. (५) प्राणिमान्रका सद्ज प्रकृतिधर्म यहां कहा है। 


आणिमान्रकी श्रवृत्ति ऐसी है कि, वह क्षणमात्र भी विना 
कर्म किये रद्द नहीं सकता। इच्छासे करें, अनिच्छासे करे, 
स्वभावसे करे क्षथवा कैसी भी वृत्तिसे करे, उससे कर्म 
 दोनाही है । कुछ भी करो ! कर्म छूटता नहीं । मनुष्य स्तब्घ 
रहा तो भी उस समय उससे स्तब्ध रहनेका कर्म होता है। 
अच्छा, स्तब्घ रहना या चुप बेठना यह कम न माना जाय, 
तो भी सतब्ध रहा मनुष्य विना आयास दूसरेके शब्द सुनता 
है, यद्द उसका शअ्रवणरूप कर्म है। डसके नाकमें सुगंध या 
दुगंध गया, तो उसका ग्रहण स्वयं होता ही है, वह वास- 
ग्रहणका कर्म हुआ | आंख खुले रहने पर बाहरका इृश्य 
दीखताहि हे, इस रीतिसे उससे इृश्य देखनेका कर्म होता 
. है। बाहरकी दृवामें सर्दी ओर गर्मी रही, तो कुछ भी किये 
. बिना उसके शरीरकों उस सर्दी ओर गर्मीका भास होता है 
अर्थात्‌ चुप बेठा मनुष्य सर्दीगर्मी केनेका कर्म करता रहता 
है ओर मलत्याग, मृत्रका उत्सर्ग, पसीना भाना, छींके भ्ादि 


.... अनेक स्वाभाविक कर्म उससे स्वभावतया द्वोते रद्दते हैं। 
.._ भनजुष्यका शरीर स्तब्ध रखा गया, तो भी उसके मनके व्यापार 
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बंद नहीं होते; वह मनसे मनन करके अनेक कर्म करता 
रहता है। निद्रा छेनेका कर्म होताही हे, तथापि उसमें स्वप्त 
भाने रंगे, तो वह स्वप्न देखनेका भी कर्म करता है, यहद्द 
कर्म केसे रोका जाय ? स्वप्त अवस्थापर किसका नियंत्रण 
है ! ओर देखिये, यह सब न हुआ, ऐसा भी क्षणभरके छिये 
मान लीजिये; परन्तु दरएक प्राणी जीवित रहनेका कार्य तो 
करता ही है! श्वाल-पश्वास, हृदयकी दुधुक्‌, भांखोंका खोलना 
ओर सूंदना, ये कर्म शरीरके स्वभावसेही होते हैं; इसके 
अतिरिक्त, शरीरका जीणे होना, रोगी होना, नीरोग रहना 


भादि कर्म होते हैं, भन्तमें यदि मर गया, तो सरनेका भी 


एक कर्म उससे होता है !! जन्म केनेका कर्म ओर मरने. 


का कम ये दो बड़े भारी कम हैं, जो हरएक आ्रणी करता... 
है । इस प्रकार विचार करनेपर पाठकोंकों पता छगेगा कि, 


कुछ कमे न करनेका निश्चय करनेपर ग्राणिमान्नसे इतने अ्संख्य 


कम प्रकृतिके स्वभावसेद्धि होते रहते हैं। अतः मनुष्यका 
कमोॉका पारंभ न करनेका निश्चय भोर कमोके त्याग करनेका 
निश्चय ये दोनों निश्चय भव्यवहाय॑ हैं | कर्म न करना तो एक 


क्षणमात्र भी संभवनीय नहीं है । 
परवशतोां 


कर्म करनेके विषयमें जेसे सब प्राणी वेसा मनुष्य भी ; 


पराधीन है । उसकी प्रकृतिके कधीनद्वि वह रद्दता है ओर 


डसकी प्रकृति उससे के कराती है। जिस अ्रकार इसको हक 
प्रकृतिके गुणघर्म नचाते हैं, उस रीतिसे यह नाचता रहता 
है। प्रकृतिके तीन गण हैं- सत्व, रज और तम । तमोगणसे 


भालस्य, रजोगणसे प्रवृत्ति क्लोर सत्वगणसे समता रहती 


है। इन गुणोंके न्‍्यूनाथिक प्रमाणसे इसमें विविध कमे- 
बृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अतः इसने कद्दा कि पे 
| नहीं करूंगा, ' तो भी वह प्रतिज्ञा ब्यथे है । अक्रतिका बक्क... 












































(१०८) 


(४ ) मिथ्याचारा 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो विनी 


[ अध्याय ६ 


क्ष्ि 





निमिभािकििकिलिनिलीनिनननिअ जननी लक लत न न न भवन भले कक 


अन्वय।-- यः कर्मेन्द्रियाणि संयस्य, मनसा इन्द्रियाथान्‌ स्मरनू आस्ते, सः विमूढात्मा सिथ्याचारः उच्यते ॥ ६ ॥ 
जो कर्मेन्द्रियोंको बलसे रोक कर, मनसे इान्द्रियोंके भोगोका स्मरण करता है, उस मूढबुद्धिको 


मिथ्य'चारों कहते हैं॥ $-॥ 


भावाथे-- जो हव्से कर्मोझिययोंका निरोध तो करता है, परन्तु अन्दरहि अन्दर मनसे भोगोंका चिन्तन करता है, उस 


. मू्खकों मिथ्याचारी शर्थात्‌ दाम्मिक कहते हैं ॥ ६ ॥ 





कल नननननंतभरकमन रन पिन शतक किन न टन /कल+ ५-+-++० 


इसको परवश करके इससे विविध कर्म करावेगाही । इसी 


कारण कद्दा है कि- दरएक प्राणी क्षणमात्र भी कर्म किये | 

बिना नहीं रह सकता | अत३ गीतासें आगे कहा है कि-+- 
सर्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिलंभवाः 
[नबध्तानत महाबाहा दह दाहनमब्ययम॥ 

( भ. गी. १४।५ ) 
गुणानेतानतीत्य तरन्देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जम्मम॒त्युजरादु:खेविम्मुक्तोउम्नतमइनुते ॥ 

( भ. गी. १४।२० ) 
गुणान्लमतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कब्पते ॥ 

( भ. गी. १४२६ ) 
«८ प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सत्त रज और तम ये तीन 

गुण हैं। ये तीन गुण भविनाशी देदधारी जीवको शरीरसें 
बांध देते हैं । देहसे उत्पन्न होनेवाले इन तीन गु्णोंसे पार 
होकर देद्वघारी जीव जन्म, झत्यु ओर जरासे छूटता है ओर 
मोक्ष प्राप्त करता है॥ इन तीन गणोंको लांबकर जीव 
ब्रह्मखप बननेके योग्य होता है । ”” तथा भोर देखिये--- 


तिविधा भवति अ्रद्धा देहिनां सा स्वभावज्ञा 
सात्तिका राजसा चेव तामसी चेति तां छणु २ 
सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवाति भारत |. 
: श्रद्धामयो5य पुरुषों यो यच्छुद्ध: स एवं स॥३॥ 
के .. ( भ, सी. १७।२-३ ) 
८४ सनुष्यमें स्वभावसेहि सात्त्तिकी, राजसी और तामसी 


... इन तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है। इस विषयमें में कहता 


हूँ सो तू सुन | सबकी श्रद्धा अपने स्वभावके अनुसार हुआ 


रा .. करती है । मजुष्यमें कुछ न कुछ श्रद्धा तो क्षवश्य होती है। 
...... शे मजुष्यमें जेसी श्रद्धा द्ोती है, वह मनुष्य वैसा बनता 





केसे से परवश करते हैं ओर 





रा. _देइधारी जीवको प्रकृतिके गण कैसे 


न पन+न-> न नन-ज ली लक +-न+-नननीत कल >ककलननान-जनन--ननननमनगतनाननणाग 





उससे विविध कर्म केसे कराते हैं, इस विषयसें ये छोक 
मनन करने योग्य हैं । इन तीन गुणोंसे ( तीन रस्सियोंसे) 


० कर $ के ह 
यह जीव इस देहमें बांधा गया है। यह अव्यय ओर 


स्वतंत्र है, तथापि इसको श्रकृतिने इन तीन रस्सियोंसे बांध 
रक्‍्खा है, यही बात बेदमें मी कही है-- 
त्रथा बद्धो वषमोी रोसरवीति महों देवों मत्या 
आवचश॥।॥ 'ैित्रथा हत पाणश्रग॒ुदह्यम्रान गाव 
देवासो घृतमन्ववित्दन्‌ ॥  ( ऋ, ४।५८।३-४ ) 
तीन स्थानोंमें बंधा हुआ यह बलवान आत्मा बडा 
दब्द करता है, यह बडा देव सत्य शरीरमें अ्विष्ट होकर 


बडा आवेश उत्पन्न करता है ॥ ( पणिलि: ) पण जर्थाव्‌ू. 


व्यवहार करनेवाली इंद्रियोंने तीन प्रकारसे ( गवि गुछामान 
द्वित॑ ) प्रकृतिसें गुप्त रखा हुआ यह है ।इस ( घृत ) स्नेह- 
पूर्ण तेजस्वी ज्ञाव्माकों दिध्य गुणी छोगही प्राप्त करते हैं।7! 
दूसरे कोई इसको श्राप्त नहीं कर सकते | तीन गणोंसे बाध- 
कर इस जीवको प्रकृतिने पारतंच्यमें रखा है ओर इसको 
परशाधीन बनाकर यह प्रकृति इससे जेसे चाहिये बसे कम 
कराती है ओर यह परवश होकर प्रकृति-गुणोंके अनुसार 
कर्म करता रद्दता है। जो इन तीन बंधोंका अतिक्रमण करता 
है, जो इन तीनों बंधनोंकों तोड़ देता है, वहीं स्वतंत्न होकर 


स्वानंदसे विचरता है । ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यकों कर्मका छेप नहीं... 


कगता । इस विषयका विशेष वर्णन भागे थोग्य प्रसंगमें झा. 
जायगा । भ्षतः यहां इतनादि पर्याप्त हे। 
यहां इतनाही बताना है कि 








जीव प्रकृतिके गणोंसे - 
बंधा जानेके कारण परतंत्र होकर, ग्रुण जैसी प्रेरणा करते हैं... 
वैसे कर्म यद्द जीव करता रहता है। इसलिये कोई जन्तु 
पक क्षणभर भी विना कर्मके नहीं रहता |? आलान्तरिक 
द अवृत्ति दोनेपर भी शरीरसे कम न किये, तो उसका परि- 

णाम क्या द्वोगा ? इसअश्वक्ता उत्तर भागेके छोकमें देखिये. 





 छोक ६ ] 


दाम्मिक लोग 

(६ ) इस शछोकमें दांभिक छोगोंकी मूढताका वर्णन 
किया है। ये छोग कर्मेन्द्रियोंको तो स्तब्घ रखते हैं, परन्तु 
ज्ञानेन्द्रियोंस ओर विशेषतः मनसे भोगोंका मजा उडानेका 
विचार करते रहते हैं, ये छोग रावतदिन विषयोकी प्राघिके 
लिये तडपते हैं, परन्तु बाहरसे शरीरकों साथुके समान 
सजाकर स्तब्घ रखते हैं ! ये मूढ ओर मिथ्या व्यवहार करने 
वाले हैं। इनकी अधोगति होती है । ये समझते हैं. कि 
€ दरीरसे कम न करनेसान्रसेहि सिद्धि होती है। ! परन्तु 
यह अम है। शरीरसे, दरएक क्मेद्रियसे किंवा ज्ञानेन्द्रियसे 
कम न भी किया जाय, परन्तु मनसे विषयोका चिन्तन होता 
रहे, वो अवश्य दोष होता है । कर्मेन्द्रियोंको भर शरीरकों 
स्तब्घ रखनेके साथ साथ यदि मन शुद्ध न रहा, तो दोषोंसे 
 झुक्तता नहीं हो सकती । उदाहरणाथ देखिये - जो छोग किसी 
को वाणीसे गालियां तो नहीं देते, परन्तु मनमें गाली देने 
का विचार करते हैं अथवा मनही मन गालियां देते भी हैं । 
उनके वाणीको स्तब्च रखनेसे क्‍या छास हो सकता है ? 
उनके मनने जो दोष करना था,वह कियादि है, केवल व्यक्त 
शब्दोज्चारण उसने किया नहीं। परन्तु इससे वह निदोष 
. नहीं हो सकता। 


कामविषयक प्रवृत्तिके छोग बाह्य शरीरसे न भी कामोप- 
प्ोग करें, परन्तु मनसे यदि कामका विचार वारंवार करेंगे 


सुंदरताका वर्णन वारंवार पढेंगे, वेसे चित्र वारंबार देखेंगे, 


मनसें उनसे संगति दोनेकी कल्पना करेंगे, तो निःसंदेह 
कामातिसेवनका दोष उनसे होगा, डस दोषका परिणाम 
उनके शरीरपर होगा, वे शरीरसे क्षीण ओर वीर्यहीन बनेंगे 
ओर अन्तसें क्षयविकारके शिकार बन जायँगे । केवक मनसे 
विचार करनेसे कितनी हानि होती है, इसकी स्पष्ट कल्पना 
यहां पाठकोंकों हो सकती है | काम मनसें हि उत्पन्न होता 
है, अतः उसका नाम “ सनसि-ज ? है ओर शरीरसे कुकम 
हो या न हो, वह मनहि मनसें रहकर वहां और शरीरसें बडे 
दोष उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम कुसंगतिमें रहे अनेक 
_दुःशील तरुणोंको भायुभर मोगना पडता है। _ 


शरीरकी स्तब्धता 


यहां कोई यह न समझे कि शरीरको सतब्ध रखनेकी 


हर . भावश्यकता नहीं हे । आवश्यकता तो हेद्दी। जो दोषोंसे 


मिथ्याचारी 





(१७१९) 


बचना चाहता है, वह शरीरको स्तब्ध अवश्य रखे, परन्तु 


साथही साथ मनको भी शब्द रखनेका यत्न करे । 


योगासनोंके अभ्यासमें शरीरकों स्तब्ध ओर निश्चरल 
रखनेकादही अभ्यास मुख्य हे। कुछ समय शरीर बिलकुर 
शांत रखा जाय और यदि वह शरीर सचम्ुत्च निश्चल रहा, 
तो मनकी स्वाधीनता होनेमें बडी सद्दायता द्ोती हे। 
योगके भासन शरीरको' अचशञ्जल करनेके किये, प्राणायाम 
प्राणको स्थिर करनेके रियर और ये दोनों मनको स्थिर करने 
के लिये अनुष्टेय हैं। यह दृठयोगका क्रम है, जो शरीरको 
स्थिर करता हुआ मनको स्थिर करनेकी अभिरछाषा करता 
हे । परन्तु इसमें यह बात है कि शरीरके स्थिर करनेके झज्ु- 
छानके साथ साथ मनको शुद्ध, पवित्र भोर स्थिर करनेका 
अनुष्ठान होना चाहिये । शरीरको स्तब्ध रखना शोर मनको 
विषयोंसें सटकने देना कभी इष्ट नहीं | ऐसा करना तो दांभि- 
कता है। हठयोगसे इस प्रकारकी दाम्मिकताका छेश भी 
नहीं है । 

राजयोगमे मनको विचारसे कोर ज्ञानसे शांत करनेका 
अनुष्ठान करना होता है । राजयोगियोंकी रीतिसे मनको 
शांत करनेसे प्राण शांत होता है ओर इस दोनोंकी शांतिले 
शरीर शान्त और भ्चश्नर होता हे। राजयोगी ऊपरसे नीचे 
आता है ओर हठयोगी नीचेसे ऊपर जाता है। परंतु यहां इन. 
दोनों योगोंमें किसी एकको स्तव्ध रखना और दूसरेको विष- 


यॉँमें फंसा देनेका बिछकुलछ भाव नहीं है । प्रयत्न तो. कर्म- 


द्विय, झ्ञानेंद्रिय, प्राण छोर मनको शान्त, छझुद्ध, गेभीर जोर 
अचञ्चल करनेके लिये दक्षतासे करना चादिये | केवल कमे- 
द्वियोंको स्तब्घध रखकर मनसें विषयोंका मजा उडानेसे कार्य 
नहीं चलेगा । यह दांमिकता भरछेद्ति अन्च समाजसें आडबर 
मचानेसें सहायता देवे, परन्तु इससे किसी प्रकार आध्या- 


ल्मिक उन्नति नहीं हो सकती | इससे निश्चयपूवेक गिरावट- 


ही हो सकती है । पत्थर स्तब्ध रहता है, परन्तु उस स्तब्ध- 


ताका नाम शांति नहीं हे ओर इस श्रकारकी स्तब्धतासे कुछ... 
उच्नतिकी भी कोई आशा नहीं है । मनुष्य कर्म करता हुआ. 
शांतिका अनुभव करे, यह ध्येय हे। मनुष्यपर पविपात्तियां 


आनेपर वद न डरे, यह अभी ष्ट है । कम करता हुआ न कर- 
नेके समान शान्त रहे, यद्द सिद्धि किस प्रकार शाचरण कर- 


_नेसे हो सकती हे, इसका विचार आगेके 'छोकोंमें किया क्‍ - 2 


है। वे छोक कब दोलिये-- 







































(३८०) श्रीमद्वगवद्गी ता-पुरुषाथबो घिनी [अध्याय ३ 


(७ ) अनासक्तियोग 
यर्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमतेडजुन । कर्मेन्द्रियेः कमयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
नियतं कुरु कर्म वे कर्म ज्यायों ह्यकर्मणः । शरीरयात्रा5पि च ते न प्रासिद्धचेदकर्मण; ॥ < ॥ 


मम 


यज्ञार्थास्कमंणोउन्यत्र लोको5य॑ कर्मबन्धनः । तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड्र४ समाचर ॥ ९ ॥ 








_अन्वयः- दे अजुन | यः तु मनसा इंद्वियाणि नियम्य, असक्तः कर्मेन्द्रियेः कमेयोगे आारभते, सः विशिष्यते ॥ ७ ॥ 


त्वे नियत कर्म कुरु, अकर्मणः हि कर्म ज्यायः । ते शरीरयात्रा च क्षपि क्कमणः न प्रसिदयेत्‌ ॥ ८ ॥ चज्ञार्थात्‌ कर्मणः 
अ्न्यत्र भय ठोक: कमबन्धनः । है कोन्तेय ! मुक्तसंगः तदर्थ कम समाचर ॥ ९ ॥ 


है अजुन | जो मनुष्य मनसे इंद्रियॉंको वशमें रखके, आसक्तिराहित होकर कमेद्रियासे कमंयोगका अनु 
छान करता है, वही श्रेष्ठ हे ॥ ७॥ इसलिये तू नियत कमे कर | कमे न करनेकी अपेक्षा कम करना 
अधिक अच्छा है। तेरे शरीरका निर्वाह भी विना कर्म किये नहीं होगा ॥ ८॥ यज्ञके लिये किये गये 
कम के सिवाय अन्य कमोंसे इस लकोकमे बन्धन होता हे। इसलिये हे कुन्तीपुत्र ! आसाक्ति छोडकर 
यज्ञषके निमित्त कम कर ॥९ ॥ 

भावाथे -- मनुष्य अपने इंद्रियोंको अपने अधीन रखे, डसको इधरडजधघर भठकने न दें भर आपक्तिराहित होकर कर्मे- 


द्वियोंसे कमें करे । जो इस रीतिसे कम करेगा, वही श्रेष्ठ होगा ॥ विहित कमे मनुष्यको करनाहि चाहिये। कम न कर- 


नेकी अपेक्षा कर्म करना बहुत श्रेष्ठ है। कर्म न करनेसे शरीरका जीवन भी चल नहीं सकता ॥ यज्ञके लिये जो कमे किये 
जाते हैं, वे बन्धनकारक नहीं होते; यज्ञका देतु छोडकर जो किये जाते हैं, उनसेद्दि कर्ताकों बच्धन होता है, इसलिये आपक्ति 
 छोडकर मनुष्य यज्ञके लिये कर्म करे )| ७-९ 


हि न अल 





.. (७-९ ) इन कछोकोंमें कर्मंयोगका अनुष्ठान किस रीति कोशोमें इसके निश्नल्खित क्षर्य मिलते हैं-- 
.. से करना चाहिय्रे, इसका उपदेश किया है। कमंयोगका आच- |. नियत- ( १ ) मर्यादासे युक्त, जो मर्यादामें हे, जो 
रण करनेवाले छोग इन छोकोंका उत्तम मनन करें। इस मर्यादाओंसे मर्यादित हुआ है, जो अपने अधिकारसें हे, 





कर्मयोंगके अजुष्ठानके कुछ सिद्धान्त इन छोकोंसें वणेन किये | नियमानुसार जो कतेव्य हुआ है, आत्मसंयमसे जो निश्चित 
हैं, इनका क्रमशः विचार करते हैं-- द हुआ है, जिसमें मर्यादाका अतिक्रमण नहीं हुआ हे, निश्चित 


अनुशासनसे निर्णीत, नित्य, सनातन, स्थिर, सदासे प्राप्त 
नियत कर्म करना 5 जे महक ः 


... अष्टस छोकसें “ नियत कुरु कम त्वे” आर्थात्‌ तू नियत 
कम कर, ऐसी भाज्ञा की है। इसके दो भर्थ द्ोते हैं । 
देखिये-- 5 

१ ' स्व नियत कर्म कुरु ”>तू [ अपने धर्मके अनुसार 


स्वीकृत चतके अनुसार क्ेब्य । ( २ ) सदा, हमेशा, निर- 
तर । निश्चयसे, अचुक रीतिसे, स्थिरतासे, अचंचल् खूपसे 
अवश्य । 


२ खवं के नियत कुरु ” + तू कम सदा कर।._ _कुरु ) तू कम सदा करता रद्द, क्योंकि ( दि अकर्मणः 
पहले अरेसें ' नियत ” शब्द ' कर्म ! शब्दका विशेषण 


कर्ममोगका आचरण... | ' नियत ' झब्दके कर्थेका अधिक विचार करना चाहिये। 


| 
टालने अयोग्य, अवर्जनीय, स्पष्टतासे निर्णीत या निश्चित, 


बा । 


| : तुम्दारे लिये करतेन्यरूपसे ] निश्चित हुआ कम कर । भथवा- । चर जात देता देव रो, हे यह । है हक | 


_ ज्यायः ) कम न करनेकी अपेक्षा कम करना छच्छा है, | 
आलसी बैठनेकी अपेक्षा सदा कुछ न कुछ कमे करना उत्तम 
है। ( झकर्मणः ते शरीरयात्रा क्रपि न प्रसिदयेत ) खाली 
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कोक ७-९ ] अनासक्तियोग द (६८१) 
बेढे रहोगे, तो तेरे शरीरकी स्थिति भी ठीक रीतिसे नहीं । ( अ० ३ छोक ३-४ का विवरण देखिय )। इसलिय कई 
दोगी । ” अर्थात्‌ शरीरका स्वास्थ्य उत्तम अवस्थामें रहने छोग बछसे शरीरकों रोकते हैं, उनके विषय छठे छोकरमें 
के लिये शरीरके अवयवोंसे कुछ न कुछ कर्म करा छेना | कहा है कि- “* जो ऊपर ऊपरसे इंह्वियोंकों रोक कर 
चाहिये । शरीरको कर्महीन, खालकसी अथवा हलूचलरहित | भीतरही भीतर विषयोंका मजा उडानेका विचार करता है 


रखा जाय, तो इस शरीरका स्वास्थ्य भी आलूस्यके कारण | वह मिथ्याचारी किंवा ढोंगी है।”' इस प्रकार बलसे 
बिगड जायगा । अ्षतः आलस्यसें समय गमानेकी शपेक्षा | शरीरकों रोकनेसे कोई छाभ नहीं है । इस तरह दारीरकों 


कुछ न कुछ कमे करना बहुतही क्षच्छा है। कमसे कम शरीर- | रोकनेसे “ कुछ न कुछ कर्म करना अच्छा है, आलूसी 
यात्रा भी तो चलती रहेगी । इस हेतुसे मनुष्य सदा कुछ न | रहनेसे उद्योग करना अच्छा है ” ऐसा मनुष्यकी कमेकी 
कुछ प्रयत्न करता रहे । प्रयत्नहीन मनुष्यकी अपेक्षा प्रयत्न- | भर प्रवृत्ति करनेके उद्देश्यसे अष्टम छोकसें कहा है। 
शीर मनुष्य बहुत अच्छा हे । परन्तु (स्व॑ं कम नियत कुक) 'तू सदा कर्म कर,' इतनाहि 
ऐच्छिक औ ल्‍ हे इसका अर्थ करनेकी अपेक्षा “ नियत ” शब्दका पहिला 
वी जम सकी तीज को लीक अर्थ लेकर इसका ( त्व॑ नियत कर्म कुर ) “ तू घर्मेर्या- 
दाके अनुकूल तुम्हारे लिए ] निश्चित हुआ कर्म कर ?? ऐसा 
अर्थ करना अधिक योग्य है । अथवा ' तू अपने लिये निश्चित 
हुआ कम सदा कर ? ऐसा अर्थ करना भी आधिक योग्य 


पञ्चम छोकमें कंही हे कि “ कोई एक क्षणके छिये भी 
खाली नहीं रह सकता। प्रकृतिके गुण बलात्‌ उससे कमे 
कराते रहते हैं।!! इस स्वभावातिद्ध नियमके अनुसार 
कोई कर्मददीन नहीं रह सकता। यह सत्य है, तथापि ये 
कम स्वभावधमंसे होनेवाले हैं। जेता रेलूमें बेठा मनृष्य 
पेदुल न चलता हुआ भी सैकडों मीलोॉंकी लफर करता है 
रेलके स्वभावके अधीन होनेसे रेलके गणधर्म इससे बलात्‌ 
सफर करवाते हैं, उसी प्रकार जीव प्रकृतिके भधीन होनेसे 
प्रकृतिके शुणचर्म उससे कर्म कराते हैं । परन्तु जिस प्रकार 
रेलकी सफर क्षोर पेदल सफरमें भेद है, उसी प्रकार स्वाभा: 
बिक कर्म ओर ऐच्छिक कर्मसें भी भेद है। पेदकू सफर 
करनेवालेका शरीरें सुदढ होता जाता है ओर रेकसे सफर 
करनेवालेका शरीर क्षकड जाता है। इसी तरह भकृति- 
स्वभावसे होनेवाले कमोसे जीवकी शक्तियाँ अकड जाती 
हैं, परन्तु ऐच्छिक सत्कर्म करनेसे जीवकी शक्तियों विकसित 
होती हैं। इसलिये स्वाभाविक कमोकी श्षपेक्षा ऐच्छिक 


कम करना आवश्यक है, अतः वह नियत कमही सदा करे । 
यहां नियत कम कोनसा है, इसका विचार करना चाहिये-- 


सयत कम 


मनुष्यके लिये निश्चित हो चुका है । शम-दम-तप आदि बाह्मण 
के लिये; शौय, युद्धसे अपलायन, दान आदि क्षत्रिय 
लिये; कृषि, गोरदक्ष्य, वाणिज्य वेश्यके लिये और कारीगरी 


| हरोंचत कमे हैं । अपना वर्ण ओर अपना आश्रम इनके लिये 
पञ्चम छोकसें शरीरघर्मसे दोनेवाले कर्माका वर्णन हे। 


. वे कमे तो जीवमान्नसे होतेद्दि रहते हैं। उनसे न किसप्तीकी 
डज्नति होगी ओर न अवनति | वे कर्म न करनेसे खराबी 
क्षवश्य होगी । परन्तु मनष्यको ऐच्छिक श्रेष्ठ कर्म अपनी 
.. उम्नतिके लिये अवश्य करने चाहिये | ये ऐच्छिक कर्म उत्तम 
. रीतिसे किये, तो उनका भच्छा फल कर्ताकों प्राप्त होगा । 
. कर्म करनेमें भशुद्धि हुईं, तो दोष दोकर क्षवनति दहोगी।। ज्ञात्वा शाखविधानोंक्ते कम कतुमिहाहलि ॥ 
परन्तु दोनों क्षवस्थाक्षोंमें कुछ न कुछ दोष अवश्य बनेगा कि जा 05०5 (अ०्गी० €दा२४ ) 
२३ (दि. गी. ० ० 


कर्म कर, इसका एक भाशय यह हे। भगवद्गीतासें भागे इसी 
| डद्देशयसे कहा है कि--.... 
3 शगाख-प्रमाण 


५...) 








है । इसमें दोनों जथाका जाशय जा जाता है। मनुष्यको 


नियत कम ? का आशय दो प्रकारसे व्यक्त हो सकता 
है। एक नियत कर्म वह है कि जो धर्मशाखके द्वारा प्रत्येक 


तथा परिचर्यादि कम झूद्धके लिये घर्मशाखद्वारा निश्चि हुए... 
कम हैं | चार वण्णामें उत्पन्न हुए मनुष्योंके इस प्रकारके चतु-..* 
विंध कर्म धर्मशाखद्वारा निश्चित हैं। येदि कमें नियत कर्म... 

क्‍ हैं जोर जिस वर्णमें जो उत्पन्न हुआ है, उसके किये येहि 
विशेष कर्म कई दर्जेसे श्रेष्ठ हें। द 


जो कर्भ धर्मशाखसे नियत हुआ है, वह उस मनुब्यकों सदा... 
करना चाहिये। “नियत कम कुरु ' क्षपने छिये नियत हुआ 








हक पक 


..... हैं। मनु भादि स्खतियोंसें येही धर्म वेदके अनुसार स्वतंत्र 
.... अ्रकरणोंमें कह्दे हैं। पुराणोंमें क्षत्रियोंके उत्तम चरित्र हैं जिनके 
.... पढनेसे क्षत्रियक्रे धर्म विदित हो सकते हैं। इसमें ओर विचार 
.... के छिये काधुनिक युगके श्रेष्ठ क्षात्रेयोंके जीवन-चरित्र लिये 
.... जा सकते हैं, तथा आधुनिक विचारकोंके सद्दिचार भी 
..  विचारके लिये लिये ज। सकते हैं । श्रुति, स्वृति, सदाचार 
.... शोर लाक्तुष्टि ये चर्मके 


: जैये, दक्षता, युद्धसे पीछे न हटना, दान भोर प्रभुत्वका भाव 
ये हैं।! 
....( युद्धे झपलायन ) युदसे पीछे न हठना, यह एक घर्म है 


साथ हैं । क्षत्रियके कुलमें उत्पन्न हुए एक मनुष्यके लिये ये 
« लियत कर्म * हैँ भर्थात्‌ थे उसको सदा करने अत्यंत काव- 
इयक है । यदि किसी क्षज्रियकों अपने क्तैव्याकतब्यके 


क्षपे कतेब्यका निश्चय क्षपत्निय करे । बेदमें इन्द्र, मरुत्‌, रुद्र 


जा ह 


(१८२) 


« कर्तव्य और अकतैब्यका निणेय करनेके समय तुझे 
शाखोंकों प्रमाण मानना चाहिये, ओर शाखोंमें जो कुछ कहा 
है, उसको समझकर, तदनुसार इस छोकमें कमे करना तुझे 
उचित है।' यहां शासखका क्षर्थ “भाप्त तत्वज्ञानी पुरुषोंद्वारा 
रचित मानवी घनेके ग्रेथ' हे) यदि घर्मानियमोंमें बदल करना 
हो, तो मनुश्य-लमाजकी परिस्थिति देखकर आपत-पुरुष वेसा 
बदल घरमप्रथोंमें करें । वह आधेकार सामान्य मजुष्यको नहीं 
है । धर्मशाखकी रचना आप्त-पुरुष करें और अन्य छोग उन 
मियमोंके भनुसार क्षाचरण करें । इस प्रकार करनेसे कोई 
मनुष्य अयोग्य कर्म कर ही नहीं सकता, किसी मनुष्यसे 
अधर्म हो नहीं सकता, मनुष्य-समाज सदा सन्‍्तुष्ट और 
आनन्दसे रह सकता है और आस्मोन्नति करनेके लिये उसको 
बहुत अवशर भी मिल सकता हे। 

यहां अजुनके विषयमें इसका जाशय यह है कि, अजुन 
क्षत्रिय कुछमें उत्पन्न होनेके कारण उसका धमम ' शोगे, तेज, 


( भ० गी० १4।४३ ) इन क्षत्रियोंके धर्ममें 


शोर्य, घेये, तेजस्विता, प्रभुव्वका भाव ये भी धर्म उसके 


विषयमें भ्रम उत्पन्न हुआ, तो इस शाख्रवचनको देखे-- 


शाय तेजी धृतिदाश्य युद्ध चाप्पपछायनम्‌ | 
_ द्ञानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम ॥ 
( भ० गी० १८।४३ ) 
इस प्रकारके अन्यान्य चचन बेद भोर शाखत्रमें देखे ओर 


क्षादि क्षात्र देवताओोंके मंत्रोंमें क्षत्रियके धर्म भर कमे कहे 








हम बार छक्षण हैं शोर इनसे जो 


श्रीमझ्रगवद्गीता-पुरुषाथेबोी घिनी 
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| अध्याय | >थ 


निश्चित होता है, वह मलुष्यका नियत के है । 

अजुन क्षत्रिय है, भतः उसका घमंशास्त्रके अनुसार कतेव्य 
“ युद्धसे न भागना ” अर्थात्‌ “ युद्धमें स्थिर रहकर शन्रुके 
साथ युद्ध करना ?? है। यह कर्तव्य अर्जुन नहीं करता, 
प्रव्युत शाखके विरुद्ध आचरण करता है। इस समय अजुन 
नियत कर्मका त्याग कर रहा है, यह बडा भारी पाप उससे 
हो रहा हे । इस पापसे बचानेके लिए भगवान्‌ कह रहे हें 
कि ' हे अजुन | तू नियत कर्म कर । अन्य हीन के करनेसे 
अथवा भआालूस्यमें सडनेसे नियत कम करना बहुत अच्छा 
है। ' वर्णाश्रमधर्मके अनुसार क्षत्रिय-कुलोस्पन्न वीरका जो 
नियत कम है, वह उसको करनाही चाहिये। न करनेसे दोष 
हो गा। यह दोष कितना भयानक है, देखिये--- 


यः शास्त्र विधिमुत्खज्य बतेते कामकारतः । 
नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम्‌ ॥ 
(भ० गी० १६।२३ ) 
“ जो मनुष्य शाखावोधेको छोडकर स्वेच्छाले व्यवहार 
रता रहता है, वह न तो सिद्धि को पाता है, न सुख 
कमाता है भर न परम गतिको प्राप्त कर सकता है ।' इस 
प्रकार उसकी सब प्रकारकी उन्नति मारी जाती है। शाख- 
विधिका उल्लंघन करनेका कितना घोर परिणाम है, यद 


छोडकर स्वेच्छासे व्यवहार करना चाहता है, ऐसा करनेखे 
उसको न किस प्रकारकी सिद्धि मिल सकती, न सुख ब्राप्त 
हो सकता और न परछोकसें उच्च गति मिल सकती हे । 
फिर किस आाशासे यह मनुष्य स्वेच्छाचारसें प्रवृत्त होते 
पाठक यहां “नियत कम ” करनेका यह संदेश दीक 
रीतिसे समझे । श्रेष्ठ, दूरदर्शी, बिचारी, निःपक्षपाती महा- 
ज्ञानी भाप्त पुरुषोंने चार वर्णा और चार जआश्रमोंसें रहने- 


बाछे मनुष्योंको जो कम करने चाहिये ऐसा कद्दा भोर जहां 


उनका वर्णन किया हे, उसका नाम शाख हे । प्रत्येक 
मनुष्यका इस शास्त्रके अनुसार नियत कम निश्चित हुआ 


 है। दरएक मनुष्यको यह कम अवश्य करना चाहिये। 


इस विषयमें गीतामें कहा हे-- कि 
स्वे सवे कमंण्यमिरतः साोसाडू लभते नर: 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सवामिदं ततम्‌ । 


॥8५ 





देखिये । अजजुन इस समय शाखसे निश्चित हुआ नियत कम. 





स्वकर्मेणा तमभ्यच्य सिद्धि विद्ति मानचः॥8६ 


छो ह' ७-९ ] 


श्रयान्स्वधपों विगुणः परचर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमे कुर्वन्नाप्लोति किविबषम्‌ ॥8७ 
सहज कम कोन्तेय सदोषमपि न व्यजेत्‌ ! 
- सर्वारस्क्षा हि दोषेण घूमेनाशिरिवावताः । 
(भ० गी० १८ ) 
“अपने अपने नियंत कर्ममें रत रहकर मनुष्य सिद्धिको 
प्राप्त कर सकता है ॥ जिससे इस संसारकी प्रवृत्ति हुईं हे 
ओर जिसने यह संसार फेराया है, डसकी पूजा जो मनुष्य 
अपने निज कमसे करता है, वह सिद्धिक्रो प्राप्त करता है ॥ 
सुकर परधमकी अपेक्षा अपना गणरदित निजरधमेंही अधिक 
कल्याणकारी है | स्वभावसे नियत हुए कमेका करता हुआ 
मन॒ष्य पापको नहीं प्राप्त होता ॥ सद्दज कर्म सदोष होता 
हुआ भी नहीं छोडना चाहिये। क्योंकि दोष तो सब क्मो- 
के साथ रहते ही हैं । 


सहज कर्म 

हंस वर्णनसि नियत कर्मका अर्थ निश्चित द्वोगा। 
«४ स्कसे, स्वधमे, स्व-भाव-नियत कम, सहज के !! 
ये शब्द नियत कमका अर्थ करनेके समय विशेष महत्वके 
हैं । * सह-ज कम' का अर्थ है- अपने जन्मके साथ जन्मा 
हुआ कम ! | प्रत्येक मनुष्यके साथ उसका कम निश्चित 
रूपसे जन्सता है| इसी प्रकार 'स्व-साव-नियत कम! का 
अथ- “अपने भाव अर्थात्‌ सद्भाव किंवा अन्मके साथ नियत 
हुआ कम । ? इन दोनों शब्दोंका अर्थ प्रायः एकद्ठि है। यहां 

€ स्वभाव ? का अर्थ शीछ नहीं है, प्रत्युत * स्वजन्स 
है । चार वर्णामें उत्पन्न हुए मनष्योंके जन्मके साथही उनके 
कम भी उत्पन्न होते हैं। ओर वे उनको करनेद्ि चाहिये। 
इस प्रकार अज्जुनका ' सह-ज क्षथवा स्व-भाव- नियत ! 
कम “ युद्धमें स्थिर रहकर युद्ध करना ! था। यह (सदोष॑) 
हिंसारूप दोषसे युक्त दो, ( विगुणः ) गुणरहित दो, सत्व- 
गुणरद्दित हो, इससे ( परधमें: ) बराह्मणादिकोंका शमदम- 
रूप धरम कितना भी (स्वन॒ब्ठितः ) करनेको सुकर क्‍यों 
न हो ओर कितना भी गुणवान्‌ क्‍यों न हो, अजुनका 
क्षत्रिय होनेके कारण कतेब्य था कि वह (स्वकर्मणा त॑ 


. अभ्यच्य ) युद्धरूप स्वकमके द्वारा ही परमेश्वरकी पूजा करें |. 
ओर परम सिद्धि प्राप्त करे | चुद्धसे निश्वत्त होना ब्राह्मण 


.. क्षोर वेइ्यके किये अधम न हो, परंतु क्षत्रियके लिये 
कि ० 


अनासक्तियोग 


| 


कि  क 2मी , ला 


(१८४8) 


युद्धभूमिसे भागना बडा घोर अधर्म होगा ओर उससे 
उसका पतन होगा । प्रत्येक वणका नियत कमे इस अकार 
उसके जन्मके साथ निश्चित हुआ है ओर वह उसको करना 
ही चाहिये। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भ्जुनकों जो नियत कमे 
करनेका उपदेश कर रहे हैं, उसका यह तात्पर्य हे । 
«नियत कर्म ' का क्र्थ 'इंद्रियसंयमसे किया हुआ 
कर्म ! ऐेसा भी होता है। यद्द अर्थ स्वीकारनेपर इस 
छोकका यह अर्थ होगा कि “ है भजुन | तू ( नियत कमे- 
कुर ) अपनी इंद्वियोंकों नियमनमें रखकर कर्माक्ो कर, 
( अकमेणः कर्म ज्याय; ) क्योंक्रि कम न करनेकी अपेक्षा 
कम करना आधिक अच्छा हे |”? यह अर्थ इसके पू्वे छोक- 
के आशयके साथ संगत भी है, तथापि यह शझर्थ यहां 
अपेक्षित है या नद्ीं, इस विषयमें मुझे बडी शंका है। यदि 
केवल ' इंब्रिय-संयमसे किये हुए कम ' ही यहां अपेक्षित 
हैं, तब तो अजजैन आत्मसंयमपूर्वक तपस्या करनेकी तेयारी 
करकेद्दी बेठा था । बह बनवासी होकर -कन्द्सूछ-फलाद्वारी 
होता हुआ भिक्षावृत्तिसे शमदमका मागे शवरंबन करनाही 
चाहता था। वह ब्राह्म घर्मका अनुयायी होकर अधिकसे 


अधिक आतव्मसंयमके मागसे जानेका इच्छुक था। अतः... 


यदि भगवान्‌ को केवर “ इंद्रियसंयमसे किया हुआ नियत 


कम ! द्वी अभीष्ठ था, तो वे उसको क्यों रोकते और क्यों... 


युद्धमें प्रवुत्त करते ? इस रीतिसे विचार करनेपर विद्त 
होगा कि यह अर्थ इस स्थानपर संगत नहीं है। यहां तो 
अजुनको अन्मके साथ प्राप्त ( सहज ) जोर स्वभाव-नियत 
युद्धर्प कम संयमसे करनेका उपदेश भगवान्‌ कर रहे 
हैं। भोर अन्यान्य मजुष्योंको भी वर्णाक्षमह अनुसार 
प्राप्त कमें करनेका उपदेश कंठरवसे दे रहे हैं । मनःलंयस - 


से दिल चाहे सो कमे करनेका भाव यहां नहीं है, क्योंकि... 


अजुन भी किसी प्रकार अधर्मपथमें प्रवृत्त नहीं था, फेवर 


क्षत्रियसे भिन्न वर्णके कमेमें तो निःसन्वेह प्रवृेत्त था। द 


अतः भगवान्‌ चाहते थे कि वह अपने निजधममें प्रदत्त हो 


ओर क्षत्य व्के धर्मसे उसकी प्रवृत्ति हृदे । 


परिस्थितिसे प्राप्त कर्म 
 « नियत कमे ! का क्षय और भी एक है। “जो परि 


| स्थितिके अनुसार कतैब्य होता हे शोर दालनेके अयोग्य दोवा 
| है, वद्द नियत कमे है।! जगत॒की परिस्थिति ऐसी बनती हे... 








.../।. प्रसंग 


(१८४) 


कि उस समय बह कम क्षवइय करने योग्य होता है। देश- 
काल-बर्तमानकी परिस्थितिके अनुसार जो कर्तव्य है वह 


भी नियत कसम ! कहा जा सकता है। यह नियत कम 


सनुष्यकोी करना अत्यंत आवश्यक है। यह अवरिहार्य कर्म 


हैं। जला राष्ट्र बडी सारी आापात्ति आगईं, शत्रकी बडी 
सेना आगई भर उसके सम्मुख केवक अकेले क्षत्रिय ठहर 
नहीं सकते, ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर आक्षण, वेइय आदि 
छोगोंने भी राष्टके स्वर्थसेबक बनकर, भपने स्वयंसेवक 
पंथ्रक बनाकर, शस्त्र घारण करके युद्धभूमिमें जाकर दात्रपर 
चढ़ाई करना चाहिये, अतः कहा है-. 
शर्त्र द्विजातिशिग्रय धर्मों यत्नोपरुध्यते । 
डिजातीनां चर वर्णानां विप्लये कालकारिते ३४८ 
 आत्मनश्व परित्राणे दाक्षिणानां व सगरे । 
सत्रावप्रान्युपपत्तों चर ज्लन्धमंण न दुष्यति ३४९ 
आततायेनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
भाततायथबंध दाषोा हन्तभ्ंवाति कश्चन ॥ ३९० ॥ 
( मन्‌० अ० ८ ) 
४ जब धमसें साहसी छोग बाधा उत्पन्न करेंगे, तब सब 
दिजातियोंकीं शस्त्र छेकर युद्धके छिय्रे तेयार होना चाहिये। 
जब सत्र वणापर आपत्ति आवे, आत्मरक्षाकी शंका हो 


सबका युद्ध करना आवश्यक हो, खीकी रक्षा और ज्ञानीकी 


क्षा करनेका प्रसंग हो, उस समय हरणक मनुब्यको शख् 


 नीरण करना चाहय। आततायीका वध हेरएक सनुष्य करे, 


उससे दोष नहीं रूगता | !' इस प्रकारकी जब राष्रपर 


- भापतत्ति बाता है, तब हरएकरक छेये शख्त बीरण करना आर 


इैके छिय्रे समरभूमिमें जाना जावश्यक होता है। इस 
प्रकारक अनेक प्रसंगोमें जो भी कतैज्य कर्म उपस्थित हो 


बह उस समयके लिये * नियत कर्म ” कहा जा सकता हे 
 जीर बह उसके वर्णाश्रमके अजुकूल ने भी हुआ ता भी बह 
जसका करनाही चाहिये । 


....  निग्रत कम ? का यह कर्थ निःसन्देह है, परन्तु अ्जुनके 
५ लिये ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी | उसके पास जो नियत 
_.... कर्म काया था, बह उसका सहज श्राप्त वर्णके अनुकलहि 
..... युद्धरूप कर्म था। इसलिये अर्जुनके प्रसंगमें यह अर्थ संगत 
.._ नहीं द्वोगा, तथापि किसी अन्य मनुप्यके लिये किसी विशेष | 
ह अर्थ योग्य होगा तथा क्षाजकल जहां प्राय: | 





क्‍ श्रीमद्धगवद्धीता- पुरुषार्थबो घिनी 


[ अध्याय ३ 


वर्णाश्रमधर्म छुछ हुआ है और लोग शाखमर्यादाके अनु" 


सार नहीं चलते हैं, उस समय इस प्रकारका अथथ नियत 


कर्म ! का सानकर बोध प्राप्त करना योग्य हे द 
कोईं मनुष्य किसी ओहइदेपर जथवा स्थानपर द्वोता है, 
उस ओहदे अथवा स्थानके कारण उसके किये कुछ कर्म 
नियत होते हैं। वे कर्म उसको करने चाहिये। ' नियत 
कुरु कम लव इसका यह आशय पाठक ध्यानमें धारण 
करें । क्‍ 
आलस्य और प्रयत्न 
इसके क्षागे ' हि अकर्मणः कर्म ज्याय:' कहा है। इसका 
क्षय ऐसा होता है कि * कम न करनेसे कर्म करना अच्छा 
है ।! आलूस्यसे पुरुषार्थ प्रयत्न अच्छा है । आालरूसी रहनेकी 
अपेक्षा डद्योगी होना बहुत उत्तम है। कर्महीन होनेसे कर्म- 
युक्त होना अच्छा हे । यहां * अकम ! का अर्थ कर्म न करना, 
आलस्य आदि है | इसी * अकम ' शब्दका अर्थ “ निदोष 


कम * ऐसा आगे आनेवाला है। उसी समय उस अर्थका 


विचार करेंगे । यहां आलूस्य इतनाही इसका भर्थ है | इसी- 
लिगप्र आगे इसी छोकसें कहा हे कि ( शरीरयान्राउपि च ते 
न प्रासिदथेदकर्मण: ) 'आलस्यसे तेरे शरीरका भी निर्वाह 
नहीं होगा ।! क्योंकि शरीरकी सुस्थितिके लिये भी मलुष्यको 
उद्योग करना चाहिये । अतः कहते हैं कि भालूस्य रोग है 
ओर उद्यमशीलता स्वास्थ्यका चिह्न है। इसलिये मनुष्य 
समझे कि जिस समय सुसर्ती भा जाय उस समय उसमें कुछ 
रोगबीज घुसे हैं ओर जिस समय उसमें उद्योग करनेका 


उत्पाह बढ रहा हो, उस समय वह स्वास्थ्यसंपन्न है । भस्तु। 


यहांतक इस आठवें छोकने कहा कि ' मनुब्यकों नियत करते. 


करना चाहिये, भारूसी रहनेकी अपेक्षा कर्मण्यता कल्याण- 


_कारिणी है, आलस्यसे शरीरका स्वास्थ्य भी ठीक तरद नहीं 
रह सकता । ! इस आज्ञाके अनुसार कम॑ करना आवश्यक 
हुआ । क्षब विचारना चाहिये कि यह कर्म किस तरह किया 
जावे £ इसका उत्तर सप्तम छोकने इस प्रकार दिया है-- 


द बशापष अह् ग्नए 
. € ' मनसा इन्द्रियाणि नियम्य ? 
संयम करे ओर--- 


मनसे इन्क्रियोंका क्‍ 


' असक्तः क्मेन्द्रिये: कर्मयोग॑ भा रभते '5 आसक्ति- ा 
रद्दित दोकर कर्मेद्रियोंस कमंयोगका भाचरण करे।.. मा 





छोक ७-९ ] 


३ “सः विशिष्यते '5 जो ऐसा कमयोग करता है, 


डसकी योग्यता विशेष होती है । 


इस अन्त्रमें किस प्रकारका आचरण करनेसे ' विशेष 

मनुष्य ” होता है, यह दर्शाया हे। मनसे' कषपने दृर्द्ियोंका 
सेयम कश्ना जोर आसक्ति छोड़कर कर्मगोगका जाचरण 
करना, इससे मनुष्यकी योग्यता वरिष्ठ दर्जेकी द्दोती है। 
अर्थात्‌ इस विशेष मनुष्यके लश्षणसे हमें तीन प्रकारके 
मनुष्य हैं, यद्द बात विदित होती है | देखिये-- 

१ विशेष मनुष्य- जो इन्द्रियसंयम करते हैं और 
कासक्तिरहित होकर नियत कम करते हैं, 

२ सामान्य मनुष्य- जो इन्द्रियदूममका विशेषसा 
विचार नहीं करते, परन्तु सकाम कर्म धर्मानुकूछ 
करते हैं, 

३ अधम मनुष्य- जो अपने इन्द्रियोंको विषयोंसें 
 फंसाते हैं, अपने भोगोंको बढानेके छिये जो भर्जी 
चाहे करते जाते हैं। किंवा जो बिलकुछकः आरूसी 

होते हैं ओर बिलकुछ यत्न नहीं करते । 

मनुष्यको उचित हे कि वह ' विशिष्टता ? प्राप्त करनेका 

यतन करे | सामान्य ओर अधम कोटिसें अपने आपको 
रखनेका कभी यत्न न करे । दरएक मनुष्य “विशेष ' बनने- 
का यत्न करे। इस प्रकारका उत्साह मनुष्यमें उत्पन्न करनेके 
देतुसे ही इस सप्तम छोकमें “ विशेष ' बननेका मार्ग कहा 
है,। इसीका नाम “ अनासक्तिका कर्मयोग * है । 


इंद्रियोंका संयम 


इस अनासक्तिके कमेयोग'के छिग्रे सबसे पहिली आवश्यक 


बात इंद्रियोंके संयमकी हे । ( मनसा इन्द्ियाणि नियम्य ) 
मनसे इन्द्रियोंका दमन करना चाहिये । मनके अधीन सब 
 इन्द्रियां हैं, इसीलिये मनको इन्द्रियोंका राजा कद्दते हैं, 
इस राजाके अधीन ये सब इन्द्रियाँ रहें, यह राजा भी 


धर्मपथमें स्थिर रद्दे कर्थाव्‌ मनके सद्दित संपूर्ण इन्द्रियां 
. _ धर्ममार्गमें संयमके साथ बिचरे । कोई इन्द्रिय स्वेच्छाचारी | 


नबने | 


.. इंब्वियोंका संयम होनेके पश्चात्‌ कर्मेन्द्रियोंसे कर्मंगोगका 
भाचरण भआसाक्ति छोडकर करे । इसी कर्मयोगके विषयमें 
.. पूवे स्थानमें (स० गी० झ० २, छोक ४७-०१ तक) विशेष 


..रीतिसे कहा है, वह उपदेश पीठक यहां शवश्य पढें । 








अनासक्तियोग द (६०७५) 


« आसक्ति छोडकर, सिद्धि ओर असिद्धिके विषयसें सस- 
बुद्धि रखकर, योगमें स्थिर होकर कर्म कर। इस समत्वको 
ही योग कद्दते हैं। फलके देतुसे कर्म करनेवाले निकृष्ट होते 
हैं, क्षलः तू समत्वबुद्धिका आश्रय कर। इस जगतमें 
लमल्बुद्धिसे युक्त मनुष्य दोनों सुकृत भोर दुष्कृतको दूर 
करते हैं। इसलिये तू समत्वरूप बुद्धियोगका साधन कर । 


मत्वबुद्धिसे युक्त ज्ञानी छोग कमसे उत्पन्न होनेवाले फल- 
का दान करके जन्मबन्धसे मुक्त दोकर दुःखरहित स्थानंको 
प्राप्त होते हैं ॥ ' ( मर० गी० २॥४८-७१ ) 


इस रीतिसे क्षनासक्तिरूप कर्मयोगका वर्णन इससे पूे 
आ गया है | कर्मका फऊू अपने भोगके लिये नहीं रखना, 
कमेके फलको जगतकी भलाईके लिये समपण करना, इसी- 
को कर्मफलका त्याग अथवा दान कहते हैं, इसीका नाम 
अनासाक्ति ओर इसीका नाम कर्मयोग है | जो इस रीतिका 


है।१७ 


करयोग करता है, वही विशेष उच्च अवस्थाकों प्राप्त होता 


हे । 


खर्चे करता है । यह राजा कर्मयोगी है। परन्तु जो राजा 


है । कर्मयोगी राजा राष्ट्शासनका धनरूपी फू जनताकी 


यही भाव अगले नवम छोकमें अधिक स्पष्ट हुआ है-- 


कम्रयाग 
( यज्ञार्थात्‌ कर्मणः अन्यत्र क्षय॑ छोकः कर्मंबन्धनः ) 


कर्मोंमें जो कुशलता है उसको योग कहते हैं॥ इसलिये 


एक राजा उत्तम राज्यशासन चलाता है। जो कर अजासे 
लेठा है, उसको अपने भोग बढानेमें खर्चे न करता हुआ. ..._| 
वह प्रायः सब करका धन श्रजाकी खच्ची उन्नति करनेसें.. | 


राष्टका धनकोश अपनी चेनके लिये ख्च करता है, वह भोगी 


यज्ञके लिये जो कम किये जाते हैं, उन यज्ञ कमंसे सनष्य- 

को बंधन नहीं होता; परन्तु जो दूसरे कम मनुष्य करता है... | 

डनसे मनुष्यको बन्चन होता है। इसकारण (तदर्थ... | 
| कम सुक्तसंगः समाचर ) यज्ञके लिये आसक्ति छोडकर कर्म... | 











सच्ची उल्नतिके लिये सर्मर्पित करता है, परन्तु भोगी राजा... | 
सब घन अपनी चेन ओर अपने विलासोंके लिये खर्च करता... 

_ है। इसी कारण पहिले राजाको “ विशेष श्रेष्ठ राजा ! कहते... 

हैं ओर दूसरेकी “अधम पापी ' कहते हें। इस रीतिसे 
अनासक्तिसे विशेषताकी प्राप्ति होती है। कषनासक्ति, कर्म- 

फलत्याग, निष्कामता आदि शब्दोंका भाव यही है और . 


(१८६) क्‍ श्रीमद्भनवद्वीता-पुरुषार्थबो घिनी | अध्याय ३ 


नल स3 5 पना- २० मंल्कसक पान ८. 


( ६ ) सहयोगी यज्ञ 
सहयज्ञा) प्रजा; सृष्ठा पुरोवाच प्रजापाति। । अनेन प्रसावष्यध्वमष वोइस्ट्वष्टकामधुकू १० 
 देवान्भावयतानेश ते देवा भावयन्तु व! | परस्पर भावयन्तः भय: परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 


लकलकलयतकॉका अमन्‍्कक, 


अन्वय:- पुरा प्रजापति: सहयज्ञाः प्रजा: सट्टा “ अनेन यूय प्रसविष्यध्चम्‌, एप वः इश्कामघुक्‌ अस्तु ' इंति डवाच 
0 १० ॥ अनेन ( यूथ ) देवान्‌ भावयत, ते देवा: वः भावयन्तु , ( एवं ) परस्पर भावयन्तः पर श्रय। अवाप्स्थथ ॥ ११ ॥ 





साधश्टिके प्रारम्भम प्रजापति बह्माने यज्ञके साथ प्रज्ञाको उत्पन्न करके 'इस यज्वद्दारा तुम्हारा वाद्ध होवे, | 
यह तुम्हे इच्छित कामनाआको देनेवाला होवे ' ऐसा कहा ॥ १० ॥ इस यज्ञसे तुम ढोग दवाका सनन्‍्तुष्ट 
करते रहो ओर वे देव तुम्हें सन्‍्तुष्ठ करते रहे | इस प्रकार परस्पर एक दूखरेको सन्तुष्ठ करते हुए तुम 
सब परम कब्याणकोा भाप्त करो ॥ ११॥ 
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क्र । भर्थात्‌ यज्ञकमंसे मनुष्य बन्धनसे छूटता है, मनष्य | तेयारीके बिना कोई यज्ञ नहीं दोता। इसी यज्ञसे मनुष्य 
निर्दोष द्ोता है भोर यज्ञरहित क्षत्य कमोसे मनुप्यको बन्चन | उच्च होता है। इसमें कोई लंदेह नहीं हे कि इस समयतक 
होता है। यहां यज्ञ शब्दका केवछ हो महवन अर्थ नहीं हे । | जितने मनुष्य उच्च कोटिके हो चुके हैं, उन्होंने किसी न 
भागे भ० गीता अ० ४ में छोक २० से ३२ तक विविध | किसी रुपसे अपनी आयु यज्ञरूप बनायी थी । 
यज्ञ कह्दे हैं। उनमें ये मुख्य हें--इंद्रियसंयमयज्ञ, दृब्ययज्ञः इस प्रकारके यज्ञके हेतुसे जो कर्म होते हैं, उनसे कर्ताको 
 तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ इत्यादि । यज्ञोंमें | त्ञोई दोष नहीं छगता, परन्तु जो कर्म अपने स्वार्थके किये 
दोमहवनरूप एक यज्ञ हे, परन्तु उससे मिश्र अनन्त यज्ञ | होते हैं, अपनी चैन बढानेके किये होते हैं, उनसे मनुष्य 
. हैं, मानो भनजुष्यके जीवन-व्यवहारमें क्षणक्षणमें यज्ञ हो सकते | ज्ेषी बनते हैं । इस प्रकारके यज्ञकम आसक्तिरहित होकर 
हैं, मनुष्यकी कायु यज्ञमय होनी चाहिये। सजुग्यका बोलना, | (सेसस्वार्थ भावसे सनष्य करे । 
चालना, खाना, पिचा, सोना ओर जागना सब यज्ञरूप होना ु शा आल 2.8 
चाहिये | भगवद्गीताका यही उपदेश प्रारंभसे अन्ततक स्पष्ट हे हां ' अनासक्तियोग' के अनुछ्ानके लियि- ( १) इंबि- 
सैतिसे दीखता है। द योंका दमन, ( २ ) मनका संयम, ( ३) फलूपर भआसक्ति 
द न रखना, (४ ) नियत कर्म करना, (७) बज्ञरूप कमे 
करना, इन पांच मर्यादाओंकी आवश्यकता है, ऐसा कहा है । 
मनुध्यक्ते छिये यह यज्ञ स्वाभाविक हे वा नहीं, यह शंका... 
यहां हो सकती है, इसका उत्तर देनेकी इच्छासे श्रीकृष्ण 
। भेगव्रान्‌ मजुष्यके साथ ही यज्ञकी उत्पाति होनेका वणैन |, 
.._ का नाम देव है। इनका सत्कार करना, संगतीकरण करना आज भम बाय डी 
.... कर्थात्‌ संगठन करना ओर दान करना; ये तीन बातें जहां |... सह-ज यज्ञ हल 
... होती हैं, डस कर्मका नाम यज्ञ है। सत्कार, संगठन भौर ( १०-२३ ) यहां जो मुख्य बात कही है वह यह है 
। 
| 
। 


कि 
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... क्षतः यज्ञका धर्थ क्या हे, इसका यहां विचार करना 
: चाहिये। “ यजू ” धातुके देवपूजा, संगतिकरण, दान ये 
तीन अर्थ हैं | निर्मेयता, पविन्नता, ज्ञानमें निष्ठा, दान, शम, 
दूम, स्वाध्याय, तपश्चर्या, सरलता, भहिंसा, सत्य, भरक्रोध, 
. शांति, भूतदया, निर्लेभबृत्ति क्षादि देवी संपत्तिवाले लोगों 


अकल+-ओक+० ५ 








.._ उपकार ये तीन छक्षण यज्ञके हैं । जिस कर्मसे सन्‍्मान्य मलु- . कि ' यज्ञ प्रजाके साथ उत्पन्न हुआ है । ? यहां कोई यह न 
। * ध्योंका सत्कार द्वोता है, जनताका संगतिकरण-संगढन होता समझे कि केवर मनुष्योंकरे साथहि यज्ञ उत्पन्न हुआ है। नहि, 
|... है, जिससे विभक्तवा नहीं होती, तथा जिससे दीनोंपर उप- . यह यज्ञ तो प्राणियों और वृक्षादिकोंके साथ भी उत्पन्न हुआ... 
|. कार किया जाता है, वह यज्ञ कहलाता है। अपने कर्मसे है। परन्तु मनुष्य ज्ञानसम्पन्न प्राणी है. इसलिये उसको 
. उत्पन्न दोनेवा्ा फल जनताकी भर्ताईके छिये त्यागनेकी , उचित है कि इस यज्ञकी अपने साथ उत्पत्ति हुई है, यद रा 








छोक १०-१३ ] सहयोगी यज्ञ 


(१८७) 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तेदत्तानप्रदायेम्यों यो मड़स्कते स्‍्तेन एवं स; ॥ १ २ 
के 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मच्यन्ते सर्वक्तिल्बियें!। म्ठउते ते त्वर्च पापा ये पचन्त्यात्मकारणात १३ 


. अन्यय+- यज्ञभाविताः देवाः वः इशावू सोगानम्‌ दास्यन्ते । तेः दत्तानः एश्यः अप्रदाय, यः भुडके, सः हि स्तेनः एव 
॥ १२॥ यज्ञशिष्टाशिनः सनन्‍्तः सर्वकिल्बिषे: म्रुच्यन्ते । ये तु आत्मकारणात्‌ पचन्ति, ते पापाः अधघ मुझलते ॥ १३ ॥ द 


यार सन्त 9ए छुछ दवच तरूहें इ।चइछत भाग दंग, उन्हाका दिया हुआ उन्हे कुछ भा न दुकर, उसका 
अत जा सवय करता हूं, वह संचझुच चार हू ॥ ९ २१॥ यज्ञ करके शेष बचे छुए भागका खानवाल सज्न 
सलंब पापास मुक्त हा ज्ञात हूं। परन्त ज्ञा अपन छिये हो अन्न पकाते हू, व पापा छागे पाप हा सात 
हैँ ॥ १३ ॥ 
. भावाथं-- परमेश्वरने प्रजाको यज्ञके साथ उत्पन्न किया है ओर एसी जगत्‌ की रचना की है कि, जो यज्ञ करेंगे उन- 
कीही वृद्धि होगी ओर उन्हीं की कामनाएं तृप्त होंगीं। जो यज्ञ नहीं करेंगे , वे नाशको प्राप्त होंगे भोर उनकी इच्छाएँ कभी 
तृप्त नहीं होंगीं ॥ यज्ञसे मनुब्य देवोंकी लन्तुष्टि करेंगे, तो देव भी मनुष्योंकों तृप्त करेंगे । इस रीतिसे एक दूसरेकी सहा- 
यता करते हुए सब कल्याणको प्राप्त होंगे ॥ यज्ञसे सन्तुष्ट हुए देव मनुष्योंकों इष्ट भोग क्षवश्य देंगे, परन्तु उन इष्ट भोगों 
मेंसे कुछ भाग यदि मलुष्य उन्हें श्रद्धाले वापस नहीं देंगे ओर सब अपने छिये ही रखेंगे, तो वे नि:सन्देह चोर होंगे ॥ यज्ञ 


करनेके पश्चात्‌ जो अवशिष्ट बचता है, उसका ही जो मनुष्य अपने किये स्वीकार करते हैं, वे पुण्यक्रे भागी होते हैं। परन्तु 
जो अपने भोगोंकी ही सिद्धता करते हैं, वे पापका भोग करते हैं ॥ १०-१३ 0 
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जाने ओर उसका अनुष्ठान करे । पशु-पक्षी, वक्ष-वनस्पति 
पृथ्वी आदि पंचमहाभूत तथा अन्यान्य सजीव अथवा निर्जीब 
वस्तुसान्न, अपने साथ यज्ञकी सहज उत्पत्ति हुईं हे ,यह बात 
न जानते हुए स्वभावलेद्दि यज्ञ करते रहते हैं, मानो उनका 
यज्ञ स्वभावसे ही हो रहा हे, परंतु मनुष्यकों यह यज्ञ बुद्धि- 
पूवेक करना चाहिये । क्योंकि मनष्य ज्ञानवान हे भोर वह 
अपने घर्मसम्बन्धी कर्तव्य ज्ञानके साथ करता है । 


जगतम्म यज्ञ 
यहाँ कई पाठक पूछेंगे कि 'सब स्थिर्चर पदार्थोाके साथ 


_ थज्ञ उत्पन्न हुआ है, इस विषयसें प्रमाण क्या है ?” इस 
... विषययें उत्तर इतनादि है कि पाठक अपने आंख खोलकर 


'जगतके अन्दर देखेंगे, तो उनको पता छग जायगा कि 
सब जगत्‌के स्थिर-चर पदाथ न जानते हुए स्वभावसेद्दी 
यज्ञ कर रहे हैं। देखिये, इस जगतसें च्लोक-निवासी 
. भगवान्‌ सूर्य प्रकाशता हे, वह जगत्‌की भर्ताईके लिये 
क्षपनी शक्तिका समर्पण कर रहा है, भाव्मसमर्पण कर रहद्दा 


.... है, अपने तेजसे दूसरोंका संत्कार कर रहा है, सबको 
.._ संगठित होनेके लिये प्रकाश देता है, निशाचरों झोर दुष्टों 





नि किन 4९ लिन नदी न नननानीनान लक िलनन+नन- +-५५++++---_०+«+8-+नकन नानक पतन न अननर लनन वन लान+-++403+९५५०५०५००५०नननऊत +५ +नप मनन पतन ० लनिना4 ५. «५ न नम नानक तन तिगा तप घट पत१ ९० लक ककलकतनन तनाव वतन: लतलाकनेत न लशाए)९०॥०अ १ कमा कहकर 


को जीवनशक्ति देकर उनको जीवित रखता हे $ चंद सब 
सूर्यका यज्ञ ही है । सूर्यके नंतर अन्तरिक्ष-निवासी वायु... 


सब जीवोंका और बृक्षादिकोंका भी आ्राण बना है,. यह 
अपना समर्पण करके दूसरों को जिलाता है । यदि क्षणमात्र 
यह वायु भाव्मसमर्पण करना बन्द करे, तो उसी क्षण सब 


प्राणी मर जायेंगे। इसी प्रकार अन्तरिक्ष स्थानीय मेघकों 
प्रजापति भी कहते हैं ओर इस प्रज्ञापतिके यज्ञसे आयोके .. 
वाकायका बहुतसा भाग भरा पडा है। यह मेघ केवछ 


परोपकारके छिये ही जीवित रहता है, केवछ परोपकारके 


लिये जगतमें विचरता है भोर जगव्‌की भछ्काईके लिये... 
ही बृश्सि वर्षता है, मानो अपने प्रत्येक अंशका समपैण 
यह परोपकारके लिये करता हे । परोपकारके छिये जात्म- 


समपण करनेसें मेघकी बराबरी कोई कर नहीं सकता । 


मेघसें जितने भी जलूबिदु होते होंगे, उन सबका वह यज्ञ 
करता है, निःस्वार्थ-भावकी और पूर्ण परोपकारके भाव- 

की इसमें परम सीमा है । अपने लिये कुछ भी न रखते हुए 

| अपनी सब सत्ता परोपकाराथ समर्पण करनेमें मेघकी 
बराबरी कोईं क्षल्य कर नहीं सकना। परोपकारख्पी यज्ञ- 


हा को दूर करता है, सज्जनोंका मार्ग खुला करता है, जगत्‌ की परम सीमा मेघमें पाठक अनुभव कर सकते हैं। 








.... स्थान स्थाममें 
..मानवोंको 


(१८6५) 


इस ढेगसे चुकोक ओर अन्तरिक्षकी देवताओंका 
स्वभावसे होनेवाला यज्ञ देखनेके पश्चात्‌ पाठक इस पृृथ्वी- 
पर अवलोकन करेंगे, तो उनको यहां भी स्वेत्र यज्ञ चल 


क्‍ श्रीमद्भगवद्टीता-पुरुषाथबो घिनी 


रहा है, यह अनुभव स्थान स्थानमें प्रत्यक्ष होगा। पहिले 


अगवती प्रथ्वीकोहि देखिये । यह सबको क्षाधार देती हे, द 


सबको आधार-स्थान देनेके (लिये ही उसका भस्तित्व हे। 
कितनी इस मातृभूमिकी सहनशीछूता है | हम डसंपर 
चलते हैं, खोदते हैं, ठोकते हैं, परंतु वह रुष्ट नहीं होती 


ऐसा उपदेश दे रहा है-- 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः 
पद्धयां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भृम्याम्‌। 
( अथवे० १२।१॥२८ ) 


| 88. का च 
* उठनेवाले, बेठनेवाले, खड़े होनेवालें ओर चढनेवाले 


दुःख उत्पन्न न करें। ! इस रीतिसे यहां दक्षता घारण 
करनेको कहा है कि अपने चाल-चलनसे भूमिपर 
अधिक दुःख उत्पन्न न होवे। सबका दिया हुआ दुःख 


सहन करती हुईं यह भूमिमाता हम सबको भ्षाधार दे रही 


है, यह तो इसके परोपकारकी पर! काष्ठा है। परोपकारसें 

दूसकी बराबरी कोन कर सकता है ? इतनाही नहीं, परंतु 

_ यहद्द भूमि हमें हरएणक ऋतुमें कन्दू मूल फल शाक और 

विविध अन्ष तथा रस देकर तृप्त कर रही है, ये इस माता- 

. के कितने उपकार हैं ? यह सातृभूमि हमारे कष्ट सहती है 
 भोर -- 

ऊज पुष्ट विश्वतीमन्नभाग 

घृत त्वाभि नि षीदेम भूमे ॥ ( क्णवे० १२१२९) 
यह भूमे पुष्टि देनेवाला भन्ननाग हमारे लिये घारण 

करती है। ' वारंबार हमें अन्न देती है, ये इस मातृभूमिके 


_ हमपर क्षनंत उपकार हैं। इनका कितना वर्णन करें ? इसी 


.. प्रकार जलके हमपर उपकार हो रहे हैं, जलदेव अपने मधुर 


.._ रससे हमारी तृप्ति करता है, अपने अस्यृत रससे हमारे दोष 


हि ह दूर करता हे अतः इसको भसूत कहते हें । यह जल स्वय 








गानमें जाकर वृक्षों, वनस्पतियों, पशुपक्षियों और 
आओ गी जीवन व्यतीत करनेमें सहायक द्ोता है। यह 
... इसका महात्‌ यश है। इसी प्रकार वृक्षों भर वनस्पतियोंको 


| कषध्याथ हे 


देखिये । ये तो अपने मधुर रसवाले फलों भोर फूलोंसे जो 
हमारी सहायता कर रहे हैं, उसके लिये तो कोई मर्यादाद्दी 
नहीं है। इनका यज्ञ तो ऐसा है कि ये अपने आपको 
पूणतासे स्वाह्या करके हमारा सुख बढानेमें क्षपनी शक्तिकी 
परा काष्टा कर रहे हैं। देखिये, घास अपना समर्पण करके गो. 


आदि पशुओंका पोषण करता है, यह इसका कितना स्वाथ- 


| त्याग है अथवा स्वा्थका पूणे समपैण है ? धान्य खा खाकर 
| हम अपने शरीर बढाते हैं । एकह्दी हमारे भोजनसें कितने 
क्षोर हमें क्षाघार देतीही रहती है। इस विषयसें वेद स्वयं | 





| 
। 
। 
। 
। 
। 






धान्‍्यका स्वाहाकार होता है । देखिये इस प्रकार विचार 


| करके कि अकेले मनुष्यके लिये किस रीतिसे यह सब जगत्‌ 


यज्ञ कर रहा है और यहां अनुभव करिये कि इसके छिये 
जगवके सब भूतमात्र कितना त्याग कर रहे हैं । 


यहां पाठक सब जगत॒की ओर इस दृष्टिसे देखें भोर इस 


| जागतिक यज्ञका अनुभव करें । इस जागतिक यज्ञसे अपना 


ह | तह ७ ७३. ऑ ह 
हम सब दाये और बाये पांवोंसे भूमिके अन्दर हम अधिक , “स्तित्व है, यह बात इस विचारसे जानें झोर मनमें बहुत 


विचार करके समझे कि अपने अस्तित्वके लिये सम्पूण जगतमें 


| कितना द्याग हो रहा है, अपने भस्तित्वके लिये इस त्रिलोकी 


द्वारा कितना बडा यज्ञ हो रहा है, इसी यज्ञपर अपना भरिति - 
व्व है । यदि यद्द यज्ञ न होगा, तो मनुष्योंका जीवित रहना 
भी असंभव हैे। यदि मनुष्यके लिये सब अन्य जगत्से इस 
प्रकार यज्ञ द्वो रहा है, तो क्या मनुष्यकों जगतके छिये कुछ 

समपेण करना नहीं चाहिये ? अवश्य करना चाहिये, क्योंकि 
इसी यज्ञपर सब जगत्‌की स्थिति है, यज्ञसेद्दि सब जगत्‌ 
चल रद्दा हे। यज्ञ करनेके विना सुख भोगना चोरी करना है । 
अत; कोई मनुष्य चोर न बने । यज्ञ करनेसेहि मनुष्यका 
चोरीका अपराध दूर हो सकता है, इसके लिये दूसरा कोई 
जपाय नहीं है । 


. शरीरमें यज्ञ _ क्‍ 
जैसा पाठकोंने सम्पूणे जगतमें यज्ञ देखा, उसी इष्टिसे 


अपने शरीरसें यज्ञ चल रह्या हे, इसका अनुभव पाठक विचार. 
की इृष्टिसे करें । यदि यहां यज्ञ न होगा तो यह शरीर क्षण- 


मान्न भी जीवित नहीं रहेगा | इसका जीवन पूणैतया यज्ञ ल्‍ | 
वह सब दरीर- 
| की भछाईके किये देख रही है, मानो अपनी दर्शन-शक्तिका पा, 
वह सब शरीरकी भक्ताईके छिये समपैण कर रही है । इसी... 


परद्दी निर्भर है। देखिये, भांख देख रही है, बह 





तरह कान सुनता है, नाक सूंघता हे, द्वाथ कार्य करते हैं, 
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पांच इस शरीरकों उठाकर स्थान स्थानपर ले जाते हैं। ये 
हन सब अवयवोंके यज्ञ इस सब शरीरकी भलाईके लिये हो 
रहे हैं, मानो ये अपनी सब शक्तियोंका शंरीरके लिये यज्ञ 
कर रदे हैं। आंख किसी फलको देखता है, नाक डसका 
वास सूघकर निश्चय करता है कि यह शरीरके लिये हित- 
कारी है वा नहीं, पश्चात्‌ पांच शरीरकों डसके पास के जाते 
हैं, हाथ उसको छेते हैं ओर मुखके अधीन करते हैं, मुख 
चबाता हे ओर पेटके पास भेज देता है, पेट भी उसको पचाता 
है जोर रस बनाता है, वह रुघिरमें परिणत होता है और 
सब शरीरके अशुरेणुके पास उस फलका अंश पहुंचाया जाता 
है। इसमें एकका भी स्वार्थ नहीं है। प्रय्येक अवयव अपनी 
शक्तिकी पराकाष्ठा करता है भोर सब शरीरकी भछाईके 


जबतक यह यज्ञ यहां चछता है, तबतकही यह शरीर 
जीवित रहता है भोर जिस समय इनमें कोईं एक भी अवयव 
स्वार्थी बनता है, उसी समय शरीरकी रूत्यु होती है। 


इसका ' उदाहरण देखना हो तो कब्पना करिये कि अपने 
पेटने अपना यज्ञ करना बंद किया भोर जो भजन्न पेटमें भा 
जाय, उसको-पाचन करके सब शरीरभर उसका रस पहुंचाने 
का यज्ञरूप काये करना बंद किया और जो अपने पास 


क्षा जाय उसको अपने पासही रख लेना आरंस कर दिया, 


तब पेड फूछ जायंगा, पेटमें गुफारा बढ जायगा वायु कुपित 
हो गा भोर अन्तमें मरण होगा। क्षर्थात्‌ जबतक इस पेटका 
यज्ञ चल रद्दा है, तभीतक शरीरका जीवन है क्षोर जब 
यह यज्ञ बंद होगा, तब इसकी मस्तत्यु होगी। इस प्रकार 


यज्ञसे जीवन भोर अयज्ञसे मरण द्वोता है । 


. इस शरीरमें ३३ करोड अणुजीव हैं, वे जीवित हैं, वे 


_ जन्मते, खाते, पीते, कार्य करते और .क्षीण दोकर मर जाते 


हैं। दरएक अंगमें ओर अवयवसें इनमेंसे छाखों कीटाणु 


.. निवास करते हैं। मानों यद्द इनका संघ है, मानो थद्द 
 शरीररूपी इन तेतीस करोड कीटाणभोंका एक प्रचण्ड राष्ट्र 
है । प्रत्येक अवयवर्सें जो कीटाणभोंका संघ है, उसके पास 


विशेष प्रकारका कार्य दिया हुआ द्वोता हे, कोई भी कीटाणु 


खाली बेकार बेठा नहीं है, हरएक कीटाएं किसी न किसी 
..... कार्यमें-निमम्न हे ओर वह सब दरीरकी भछाईके शडिये 
... अपने कर्मका समर्पण कर रद्दा है। भांखमें निवास करने- 


२४ (हि. गी.) 





सहयोगी यज्ञ (१८९) 


बाले कीटाणु अपने देखनेके कार्येकों सब शरीरकी भलाईके 
लिये समपेण करते हैं, इसी प्रकार पेटके प्रदेशमें निवास 
करनेवाले कीटाणु अपने पाचनरूपी कर्मको सब्र शरीरकी 
सुस्थितिके लिये समर्पित कर रहे हैं । इसी प्रकार हरएक 
अणुजीवका कर्म संपूर्ण शरीरके ३३ करोड भणुज्ीवोंकी 
भलाईके लिये हो रद्या है । इनमैंसे कोई भी अपने यज्ञको 
योग्य रीतिसे न करेगा, तो उसी स्थानमें रोगकी उत्पत्ति 
दोगी ओर सब शरीरपर झत्युकी आपात्ति आवेगी। 

दशरीरके किसी भागसें विजातीय रोगकृमि आकर निवास 
करने रंगे ओर उनको यदि उस प्रदेशके अणुजीवोंने योग्य 
समयसें नहीं हटाया, तो शरीरके सब कीटाणुओंको उस 


थे छः ४  रोगके अधीन होना पडता है और पश्चात्‌ चिकित्साका 
छिये अपने शाक्ति-सर्वेस्त्रका समर्पण करता है । यही यज्ञ है, 


बडा प्रयास करनेसे नीरोगता प्राप्त हुई तो होती है, नहीं 

तो रोगकी वा झत्युकी परवशता स्वीकारनी पडती है 
यहां पाठक देखें कि यज्ञसे शरीरका जीवन केसा होता 

है और अयज्ञसे शरीरका नाश केसा होता है । जब ये अच- 


यव शरीरकी भछाईके लिये आवश्यक काय करना छोड .. 


8, ७ ९: 


देते हैं ओर अपने अपने- ही विषयोंसें छुब्घ होते हैं, 
शरीरका कुछ भी बन जाय, उसकी मुझे क्या पर्वाह है, मे 
यथेच्छ सुख भोगृंगा ।! ऐसा स्वार्थयुक्त निश्चय करते हैं, लत्र 
शरीरपर अनर्थ आजाता है। एक-एक इंद्वियके स्वार्थसे 
शरीरका नाश हो सकता है, फिर अनेक इंद्रियाँ भोगवश 
हो गई, तो शरीरके नाशकी कोई सीमाही नहीं रह सकती । 
यहां इस ढंगसे विचार करके पाठक जानें कि यज्ञसे शरीर 


की स्थिति केसी दो रही हे ओर भयज्ञसे उसका माकझ्क . .- हक 


कैसा होता है । 
राष््म यज्ञ क्‍ 
जो यज्ञ हमने शरीरसें देखा, वही विस्तारसे राष्टमें 


देखा जा सकता है। राश्टमें ज्ञानी छोग सिरके स्थानसें, 


वीरछोग बाहुओंके स्थानमें, वाणिव्यादि व्यवद्दार करनेवाले 


छोग नामिे-स्थानमें भौर कारीगर या श्रमोपजीबवी छोग 


पाँवके स्थानमें हैं, ऐसी कल्पना कर लीजिये । यह कट्पना 
हो गईं तो शरीरका न्याय राशसें भोर राष्टरका न्याय शरीरमें 
स्पष्ट रुूपसे दिखाई देगा ओर राष्ट्रीय महायज्ञके विषय 


किसीके भनमें कोई शंका खडी नहीं रहेगी। जो ज्ञानी... । 
कोग हैं, उनको उचित है कि वे अपने ज्ञानका यज्ञ राइकी | 











(६०). तिसझूगवद्ीता-पुरुषाथवो सिली | अध्याय $ 


भछाहँके छिये करें, जो बीए छोग है वे अपनी वीश्तास 
बढ़का धरक्षण करके अपनी हा 


हि 


हें, इसी प्रकार अब्यान्य छोग 


द् 


कि शधके किये घमपित 
अपनी शाकेका संमझपता 


डच्चका बीये 





सेज कह्थाएणई! कश्याएं हु।ह![॥ 


श्ध 


50 पक 


परंतु यदि किसी जातियें, बर्गलें झ्थवा वर्णमें किया 
में स्वार्थ उत्यक्ष होगा शोर बहु लाति, धर्ग अथवा 





वर्ण अपने दिलक लिये शजका चात करनेदे कायसीं प्रवस 


होगा, अथवा अपनी शक्ति शश्टके द्वितके छिये समपित 
ही करेशा, अथवा अपनी इवाथ-धाधनाके छेवय शइका 
घाव कालकी प्र5 


| 
बह 


॥ द्ोरा, तो उस शाहुका वाज्ष होग 


राहमें जोर शरीशसें नियम एक-जैसाही है। क्षपतता शरीर 
सेकुचित शह्ु है छोर क्षपना दा विस्वृत्त देह ही हे। इस 

अकाश विचाह करनेसे पता छगेगा के राइमें बज्ञका भाव 
रहनेसे हाइकी सुस्यिति कोर शाइके छोगोंमें अयज्ञकी 

और प्रवृति होनेसे राष्ट्रकी दुःस्थिति होगी। को राषुकी 
नेताकी बात है, घई छ़्‌ पूण जगत के विषयों घछमझर! 
चाटिये: अत) उग्रका गिच्याए अलग करने री शावइय्कवा 
हीं हे । अच्तु । दस प्रकार यज्षका सदृद्त है 


है 






माय छोका इस्त्ययशस्य कातोएह्थ: 


कि १४ मा द्ः १ हक च ग् ] जेमैः ५ रे कु 20 हि छः फ््ः हा श्र पक. आर द 
ज्ञात करनेतालेके (हिये अब यहु लोक भी 


] 


प्राप्त दी धकता हें ? आर्थात्‌ यज्ञ 
निःरुदंह दगति होनी है, फिर 

या अवस्था होगी, यह तो पाठक समझ 
॥ धकतें है गीताका बंधन निश्चलिखित वेद-वचनों 
के धाथ पहने योग्य है-« 


7उचान: घनका। प्री य। । (ऋ० १।३३।४) 
. + प्रा चिच्छीषों वदुजुस्त इन्द्राइयज्वानों 
... यज्वामः स्पर्धेमाना।। प्र यहियों हरियः 

स्थातर्ञम निरणता अधमो रोइस्य 
2 ६ ऋ० १।३३।५ ) 
३ प्रास्य पारं नवाति नव्यानामापे करतंमष 


७2०५ 
४३३) 


| 





5 








तया5य$ न! ( ऋण १११११३ ) |: 
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दानकर्ता होनेपर भी | प्रेति इंथः | नाज्ञकों प्राक्ष होते हैं | 
क्‌ 


8 शासस्लमिब्द मह्यमयज्य श्वेसस्फले ॥ 
( कु० ११३१७; अथवे० २०७णाई ) 
( १) | अ-यज्वानः: सनकाः ) यज्ञ न करनेवाले छोग 


( ३) | अ-अज्वालः यज्वलिः स्पचघावाः | बह न 

ले छोग यज्ञ कश्नेवालॉक साथ स्पर्धा करनेके कारण 
( श्ीर्षा पता बबुजु: ) अकले सिर बींचे करके आहगनेके 
लिये बाबित हुए | हे उम्र प्रभु! तू | शेद्ध्यों: ) थावा- 
पूथिवीके अन्द्रसे | अ-बतान्‌ू अधमः | ब्रत पाछन न 
ऋरनेवालॉकोी हटा देता है अर्थात्‌ अयाजकझाँकों यहाँ 





सखसे रहनेका स्थान भी नहीं प्राप्त होता। ) यज्ञ 
ने करनेवा्ोंको ५९ नदियोँके परे तूने फैंक दिया। ( ४) 


2 


सो | तू यज्ञ न करनेवाले सलुः्यको दण्ड देता है | 
इस रीतिसे यज्ञ न करनेवाछेकी दु्देशाका वर्णन 


वेदसें किया है, तथा भर देखिय--- 


रू तप 0) ब्वे ञ ल्नः प्यार कट्य 0० मर ह्व् हल, स्क्म 3 हल है यु हू 
उछलो वनवहनप्यतों दे बयल्लिद्देवय- 

न दे डा हि) रः अ्ज्ञातत्लाड त्कः 2 छः ा 
तमभ्यसत्‌ । खुन्रावीरिश्वनवत्पुत्लु दुछर 





थी 


” द्वैत ै ( अवृवयब्स अभ्यस्ततत ) 
देवविरोधकका बाज करेगा । ( खु-प्र-अदी; इत्‌ ) उत्तम 
रक्षा करनेगें समथथही ( प्ृत्सु हुहईं वनवत ) सेग्रामोंसं 
उम्र शत्र॒का नाश कर सकता है ओर € यज्या इत्‌ ) यज्ञ 
करनेवाछादी ( क्ष-यज्चोः, ) यज्ञ न करनेवालेके भोजन 
आदि भोग प्राप्त कर सकता है 








चक्र 


इस मन्न् सरलताक हारा कुटिक शज्जुका नाश, आारिति- 
कंतासे नाहितिकका साझा, आात्मरक्षासे दुस्तर शचुका नाश 


तथा यक्से अयज्ञको दूर करनेका उपदेश स्पष्ट है। इस 
रीतिसे यह संत्र बड़ा बोधप्रद है | हसी प्रकारका पुक 
मंन्न कोर देखिये- लक 


. बध्यक्रतुन्धथिनों पुभ्ध [चः पणीरश्रद्धों अबूधों 
_ अयक्ञान्‌ | प्र भर तान्स्थरग्निविवाय पूर्वाश्च 
कारापर। अयज्यूनू ॥ (६ ऋ०७।६।३ ) 


_/ ( क्ष-कतून्‌ ) शारूसी, (अधिनः) केवल पुस्तक पढने 
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वि 








न मा अर कप मनन मनी न कक अं 8 7 कलर है न कट: 





कछोक १०-१३ ] 


वाले, ( झूधवाचः ) असत्य भाषण कर्नेवाले, (पंणीन) 


सूंदका व्यवहार करनेबाऊे, ( अश्वद्धाव ) अद्धाहीन, 
( शे-्वु् लू ) वृद्धिका 

20728 ॥ 5६] व्लेडप के. कयायदाजपए . सथर च्द्व 0:+ जनम, रे 
अयउयूनू ) यज्ञ सनेवाले, सत्कने न करनेचाके, ये 


इनकी रे ््‌ं से छ्र्झा्ल )) छः बह्णजप्द हिल मध्य #नको 
सब लॉग सभाजके ( दस्यून्‌ ) झन्र हैँ, अतः इनको 
औ 8५, 8 झ्ू मल 





बह वाले परंतु उसके अजुसार 
हनी अवन्‍मक हल्ला, क ली ज ३0४ श्ने रत्न हक मन 400७० कर्नल. _क पक 
अेयत हर से करने वाले हुठ बाल व रमबाहू परतु कुछ रू, 
आर कम कर लक. सत्य वा 8 8 5 र्‌ 
कम ने करनेवाले, असत्यभाषी किंवा घातपावके बिचा 


उच्नतिका उपाय नहीं करते, कुछ भी सत्कम ; 
इन सबकी अवनति होती है 
मंत्र देखिये- 


४  ( छन्य-अर्त ) अपना क 
नत्म्भम्ममीराए एमपयूणक प् ५ 
करनेबाछा, ६ अन्ाबुद ) 
( अन्यद्वान ) यज्ञ ने करनेचाछा 
उपासना ने करनेद|छ! जो देत 
छल खत्स्‍्य बच जि 0 अमल गैस 
( पव॑व: लेखा स्व: दुधुवीत ) पवत-निवासी मिज स्वर 
ह बह ख् । 'झ्र ५ स् ५ अयक्ञड ला * न ५ मदन 5 ४० 
दूर करता है । इस भंत्रमं भी अयज्ञकं लाथी किसः 
हल हे ४ 


करता है, जमाजुब अर्थात मजुष्यकों शोला न देनेवाका 
कर्म कर्ता दे भर यज्ञ नहीं करता, वह खम्ाजका शक्षात्रु 
है, इसको स्वर्ग कदापि नहीं मिरुता, वह खोले आश् 
गैता है। इस अकार अयज्ञ अजुष्योकी अधोगति इोनेका 





अबतिक 
(अथवे० १२३३७ ) 
ते 


8 


ज्ञो यज्ञ नहीं करता, 


सहयोगी यज्ञ 





 ज्ञीवति थ एवं 





गे छ० ५ ्कृ छखिर 
वह निस्तेञ होता है । इस विषयसें जोर ए देखिये - 
कं ह है ४ पक ; ज़्लि 6 5 ब्ुः कक 5 क कुछ लू 4. पापा शण गाया एक 
था अब्ताइछा चवछ्ातावशाभताइयथजनः! अब जन 


“ जो अन्तरिक्षमं रहता है बह देव, यज्ञ थे करनेवाले 
देवविरेधियोंका नाश करता है, अतः उस देवको हम 
अपनी दस शक्तियोंके साथ नमस्काह करते हैं | 

इस भ्रकार बेद्स यज्ञ न करनेषाकॉंकी बहुध छुरी 


र्‌ 

अवस्था होती है, पुला वर्णन है | इलीके आधारपर गीता 
( अ० 88१ ) मे“ यज्ञ न करनेवार्लोकी इस छोकमें भी 
शभ गति नहीं होती, फिर उनको दूसरे छोककी सदृति 
कखी प्राप्त होंगी?” ऐसा कहा है। पाठक इन संत्नोंके उप- 
देशके साथ गीताके उपदेशका सनन करें ओर यह मनमें 
डीक रीतिसे चारण करें कि यज्ञ न करनेसे क्रिसी भी रीतिसे 
मनुब्यको सुख प्राप्त नहीं हो सकता | क्योंकि यज्ञ तो 
मजुधष्यके लाथ उत्पन्न हुआ है, वह मनुष्यका साथी है । 


शो फल व इभ आआ| ५, 2] कर 
यज्ञ तो समध्यका  सहब-अम ' ४ ' उसका साग महा 


किक । 
; हो सकता। 


इसके पूर्व हमने जागतिक यज्ञ, शरीरमें यज्ञ, मानवी 


| श्माजमें यज्ञ, ये देख । जगतमें भौर शरीरसें जो यश. 


जि 


ह्वो ₹ह्दा है, वह स्वयं हो रहा है, स्वभावसे हो रहा है, उस 
स्वाभाविक यज्ञकों देखहर ओर उससे यज्ञकी स्वाभा- 


0 3 प कि जी 0 कादर क््‌ पन्नों जज ज्क्क 
वघिकत ₹ सनुध्यकों उचित है कि वहू अपनी बुद्धिक 
बिक, 


कि वह 

अनुसार निश्चय कश्के सुयोग्य रीतिसे अपनी आयुभर 
यज करता रहे | मजुष्यकी आयु १ की] 
मानकर उस भायुमें यज्ञ करनेकी कहपता सिश्तलिखित 
प्रकार ब्णन की हँ--- के 


पुरुष बाव यजञतस्य यानि चतुविशति वर्षाणि 
नव्प्रालःलवनं० | अंथ यानि चतुश्त्वार- 
 शंह्रबाणि तब्माच्यदिन लवने०। अथ याच्यश्टा- 

'तहर्बषाणि ततीयसबबनं० । झा ह 


ह हा त्वई ् 
घाडुए। बंषशलमजावलू श्र हु षोडुश बयंदा 


कय 
कः चंद 
( छां० 3० ३।१६।१-७ ) 


नुब्यका जीवन एक यज्ञ है, उसमें २४ वर्षोका... | 
ज मछ हो जाता है। ' | प्रातःलवबन, ४४ व्षोका साध्येदिन-सबस क्षोर ७८ वर्षोका. | 





 सायसवन होता है।इस प्रकार जो अपनी भायुें 
यज्ञ करता रहता है, वह ११६ वर्ष जीवित रहता है।” इस 
पूर्ण आयुमें १६ वर्ष बारूपनके जाते हैं, शेष १०० वर्षाकी 
आयुमें मनुष्यकोी १०० यज्ञ करने चाहिये । इसीछिये 
जीवात्माका नाम * शत-क्रतु | हूं । सी वर्षकी आयुभर 
थज करनेवाला यही यज्ञ-पुरुष है । 


घरद यज्ञ 


हमने इससे पूर्व शरीरमें यज्ञ देखा, जगवका यज्ञ देखा 
जोर राष्ट्र भी यज्ञ देखा। इसी प्रकार घर-घरमें भी यज्ञ 
हुआ करता है। सूक्ष्म रीतिसे देखा जाय तो घरमें भी 
मनुध्यको स्वाथेत्यागका पाठ मिलता है । साता अपने 
पुत्रके लिये स्वायत्याग करती है, पति पत्नीके लिये और 
पत्नी पतिके छिय्रे आव्मसमपण करते हैं, इसी प्रकार 
अन्यान्य कुदुबके छोक एक-दूसरेके लिये ध्ास्मसमर्पण 
करते हैं । ऐसा गृहस्थका कुट्ुंबदी सच्चा ग्रृह होता है, 
परंतु जहां ऐसा आत्मसमर्पण नहीं करते, वहां कृटुबियोंको 
गहसाख्य नहीं मिलता । आत्मसमपंणसे सुख है । यदि 
पत्नी पतिके छिय समपेण न करे, आत्मयज्ञ न करें तो 
बह सुखी नहीं हो सकती, इसी प्रकार यदि पति अपना 
जन्‍्त;करण पूणेतया पत्नीकों नहीं देता, तो वह भी सुखी 
नहीं हो सकता । जो माता-पिता पुत्रके लिये शआात्मसमर्पण 
.. नहीं करते, वे पुन्रलोकका सुख आप्त नहीं कर सकते | 
इस प्रकार द्यागसेही सुख मिलता अतः वेदमें 
. कहा है- 

खहददर्य सांमनस्यमविद्वेष कृणोमि वः । 

अन्या अन्यमाभ' हथत वत्स जाताम्रवाध्य्या ॥१॥ 

अनुन्नतः पितुः पुत्री मात्रा भवत सेमनाः।। 
हा । अआावा पत्य ममता वाच चदतु शान्तबाम्‌ ॥९॥ 

सा आझाता भ्रातर ह्रक्षस्मा स्चसारमुत स्वसा । 


... सम्यञ्चः सबता भूत्वा वा बद्त मद्रया ॥ह॥ 
न ह | ( अथवे० 388० ) 


.. “ प्रेमपूणे हृदय, झुभ विचारोंसे परिषरण मन भर 


परस्पर निर्वेरता, तुम्दारे कदर रहे । तुम्दारे भन्‍दर एक- 


दूसरेके साथ ऐसा प्रेम रहे जेसा कि गो नवजात बछड़ेके 
ऊपर प्यार करती है। पुत्र पिताके नुकूल कम करे, वह्द 





श्रीमद्भगवह्दीता-पुरुषार्थवो घिनी 


शत मन अल आ ऑररबत आ+ जी 


।.. विज्ञान यज्च तनुते । 


>०५-२६०५०७००-नप-- कज--- न जीन-क-न-नज नल मजिलिनन सण + ०० 
झैं 


[ अध्याय ३ 


माताके साथ उत्तम मनसे बताव करे । पत्नी पतिके साथ 
मीठी और शान्तिपू्ण वाणी बोले । भाई भाईका द्वेष ने 
करे, बहिन बहिनका बेर न करे | सब एकमतवाके होकर 
एक कममें दत्तचित्त होकर परस्पर उत्तम प्रेमसे वाताराप 
करें| 

यहां गृहसें यज्ञ केसा किया जाता है, यह उत्तम रीतिसे 
कहा है। मातापिता समझे कि अपने घरमें जो बालक 
उत्पन्न हुआ है, वह देवताओंका क्षेश है, उसका बेसा 
आदर करना चाहिये जैसा उपासक अपने उपास्य देवकां 
करता है। पति अपनी धर्मपत्नीकों अपनी उपास्य ' देवी” 
माने ओर घमपत्नी अपने पतिकों क्षपना उपास्य ' देव ' 
माने । इसी प्रकार परस्परकी पूजा करते हुए, एकमतसे 
रहकर, परस्परकी सहायता करें | यही ' सत्कार-संगति- 
दानात्मक यज्ञ * घरमें हो सकता है। पशुपक्षी भी अपने 
बालूबच्चोंके साथ स्वाभाविक रीतिसे ऐसाही सत्कारका 
भाव रखते हैं। मनुग्य उनसे ऊंचा होनेके कारण उसको 
तो उनसे भी अधिक उच्च भावके साथ ' सत्कार-लगति- 
दान ' रूप यज्ञ करना चाहिये। 


पाठक इस प्रकार विचार करके संपूर्ण जगवमें केसा यज्ञ 


चर रहा है यह जाने । पशुपक्षियों में, शरीरमें, विश्व्में बह्ध 


यज्ञ केसा हो रहा है, इसका भी ज्ञान विचारसे प्राप्त करें और 


अपने साथ उत्पन्न हुए इस यज्ञको, अपनी बुड्धिकी भौर 
शक्तिकी पराकाष्ठा करके, जहाँतक हो सके वद्दांतक यत्न 
करके, पूण रीतिसे निभानेका प्रयत्न करें। यज्ञ मलुष्यके 
जीवनके साथ छूगा है, अतः यज्ञका महत्व है; इसीलिये 
यज्ञके विषयमें उपनिषदोंमें कहा हे-- 
त्रयो धम्स्कथा यज्ञोध्ध्ययर्न दानामीति | 
(छां० 3० २।२३॥१ ) 
यद्ष याज्चिद्‌ सच पुनाति तस्मादेष एव यज्ञः । 


( छां० 3० ४१६१ ) शक 


यद्यश्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यभेव तत्‌ । 


त्वे ब्रह्म, तवे यज्ञः । 
अह ब्रह्मा, अह थज्वषः 
.._अह्द कतुरह यज्ञः । 


(ब्रूं० उ० १।७।१७ ) 


(कठश्चन०२) | 
(भम०् गी० ९१६)... 
(तैण्डण्राधार ) | 











छोक १०-१३ ] लहयोगी यज्ञ (१९३) 


यज्ञो विष्णु: प्रजापति: । ( मैत्री० ६१६ ) सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शर्रीरे सप्त रक्षास्ति 
यज्ञेन देवा: दिये गताः। ( भद्दावा० ड० २१२ )  सद्भप्रमादम्‌ | ( बोण्य० ३६४७७ ) 
“धमेके तीन स्कंध हैं-यज्ञ, अध्ययन और दान | सबकी | “सात ऋषि प्रत्येक शरीरमें हैं , वे सात इस यज्ञस्थान- 
पविन्नता करनेवाले कमैका नाम यज्ञ होता है। ब्रह्मचर्यदी । की रक्षा कर रहे हैं। ” यह शरीर सात ऋषिरूप सप्त 
यज्ञ है । तू तह्म और तू यज्ञ है । में ब्रह्म और मैं यज्ञ हूं । इंद्रियोंसे युक्त है। इन इंद्रियोंको ऋषिमुनियोंके समान 
में ऋतु भोर में यज्ञ हूं । विज्ञानरूप यज्ञ फैलता है। यज्ञ तपरवी, शमद्मसंपन्न, ब्रह्मनिष्ठ बनाना चाहिये । जब ये 
पअजापार्क सर्वेब्यापक देव है । यज्ञसे ही देव स्वगंधाम हमारी इंद्वियां ऋषि बनेगी, तभी यह शरीरका यज्ञ सच्चा 
को प्राप्त हुए । ”! क यज्ञ होगा। नहीं तो वह बूचडखाना भी बन सकता है। 
इस प्रकार स्वेसामान्य यज्ञका वर्णन उपनिषदोंमें हे , हरेक संलेप्पको देसी बतंको: खिला करी जाओ 
जहा गत अपने अंदर: वेजनका उपदेश: वे शिप दा ले हो कि अपने शरीरमें रहनेवाली ये सब इंद्गियां ऋषिमुनिके 


कहा है। वह वचन अब देखिये-- ५ के 
समान तपसवी बन जाये और अपना जीवन क्रतुमय बने, 
स्वे शरीरे यज्ञ परिवतेयामि | (प्राणाप्ि० उ० २) | और (अहे यज्ञ: | भ०गी० ९१६ ) मैं सचमुच “बश्ञ हूँ” 
शरीर यज्ञ! (महाना० ड० २०१२ ) | यह प्रत्यक्ष स्थितिसें अनुभव जावे। बनावदी नहीं, स्वभाव- 
वाग्वे यज्ञस्य होता | चक्लुवे यशस्याध्चयुं । | ही बने । जिस प्रकार अपिका स्वभाव-घर्मे उष्णता है, उसी 
जाया वे यज्ञस्यादाता | मना वे यशज्वस्य त्रह्मा । प्रकार यज्ञ भपना स्वभावधर बने | क्योंकि यज्ञ सहज हे, 


हा मै व॑ विदपे ॥॒ ( छु० उ० ३॥१॥१-६ ) परंतु मनुब्यके जीवनमें उछूठा अभ्यास होनेके कारण सद्दज 


कण म्रे६ की दि ३५ (आप 4०! हवये दृ 
पत्नी, शरीरमिध्ममुरों वेदिलामानि बहिव तरद्द यज्ञ मनुध्यके जन्मके साथ उत्पन्न हुआ है ओर उसके 


शिखा, हृदय यूपः, काम आज्य, मन्यु: पशुः, साथ वह झूत्युतक रहेगा। मनुश्य यज्ञसे अछूग द्ोनेका 


तपो5प्िद्‌मः शमयिता, दूक्षिणा वागू होता, | ,«५ करेगा, तो मनुष्यत्वसे गिरेगा। इसलिये कद्दा है कि- 
आण उद्ाता, चक्षरध्वयंसन! ब्रह्मा, क्षाज्रमरना- ० हा 
सनज्ञसर उचन्नांत 


द्यावद्‌ प्रियते सा दीक्षा, यदक्षाति तद्धविः, 
यत्पिबति तद्स्य खोमपाने ० ॥ अन्नेक प्रसविष्यध्वम्‌ । 
(म० नारायण उ० «० ) पष वबाउास्त्वष्टकाम चुक | 


. “ अब अपने शरीरसें यज्ञका परिवर्तन करते हैं। शरीर 
यज्ञ है। इस यज्ञमें वाणी, चक्षु, प्राण और मन ये क्रमशः 
दोता, भध्वर्यु, उद्गबाता ओर बह्मा हैं। इस शरीर-स्थानीय 
यज्ञमें जात्मा यजमान, श्रद्धा पत्नी, शरीर इध्म, उर चेदी, 
. छोम बहि-दर्भ, वेद शिखा, हृदय यूप, काम घृत, क्रोध 

पशु, तप भम्ति, दम क्रोधका शमन करनेवारा, दाक्षिणा 
. वाक्‌ द्वोता, आण डउद्घाता, चक्षु अध्वयुं, मन बह्मा, श्रोन्र 
. अ्षप्मि भ्रदीष्त करनेवारा, जीवित रहनेतक इस यज्ञकी 
क्षा है। जो खाया जाता है बह हवि है, जो पीया जाता. 
. है बह सोमरस है।”!. 


.... इस प्रकार यद्द यज्ञ चल रहा है। यद्दी शरीर सप्त 
.. अश्रषियोंकाकआक्रम हे --. 


...0................०००० -०«०-«>.००क-«क>ॉ--५०--+००-कनन-पन-जन-कन-अ+भ०कन-33० विके-नानन-+मन-नननननम नमक जम_ नाक चननननाआग तल: 





िशिनिनिनिनिकिनकि लव मन ४रीा७७-ए४एएछएछएछणा 
की 


ग्रेथोंके वचन अब देखिये-- 


|. यज्ञो हि सर्वांणि भूतानि भुनक्ति। 








( भण० गी० ३।१० 9 द 
इस यज्ञसे तुम छोग ब्वाद्वेको ग्राप्त होवों, यह यज्ञ... 

तुम्हें इच्छित मनकामनाभोंको देगा ।! भब पाठकों के ध्यानमें 

आया होगा कि यज्षसे वृद्धि किस तरह प्राप्त होगी और 

मनोवांब्छित का मनाओंकी भी किस तरह सिद्धता होगी । 

यज्ञसे ये बातें सिद्ध होती हैं इस विषयसें वेद और ब्राह्मण-...... 


अध्चरो वे यज्ञ: । ( श० बा १२४७; १४१३८ ) 
 यज्ञों वे नमः ।( यजु० शश८; शान बा० ७8१३०)... 
. यज्ञां वे भ्ुज्युः .. 7. (६ यज> पृढदा४२) 











(शब्ब्राव्दाशशा१३). | | 


(१९४) 


१६७; हा० बा० ६।३।१।१९ ) 
| ( यज्ञ» ११६६ औ० जो० 


गज्ञीं संग! | ( यज 





१(३॥४।१६ ) 

यज्ञी वे मधुलारधम्‌ । (श७ ब्रा० ३॥४४६।१३ ) 
गजल तने महिसा | (बज ११६६; हो. बा. ६।8॥११ ) 
यज्ञों वे स्तः ' ( थजु» १११ ) 
यज्ञो यें सुम्तम। (यज० १२६७: शे० जा० ७२१२४) 
गज्ञी थे शऑअचप्जल पर कप ६ जज ० १॥९; श० भआा० 
१७१५ ) 

यज्ञो थे विद्या यजञ्ञे हि लवाणि शतातनि विज्जञानि। 
( ० ब्रा० ८७४३ ) 

ब्रह्म हि. यज्ञः | ( श० भआा० ३॥१४।१५८ ) 


है 


(कौ० मा० २०११ ) 
( तेब्ब्रा० इढाणाण ) 


यज्ञों ये भुबनज्येष्ठः । 

यज्ञों वे भुवन्तस्थ नामिः। 
रतों वा अन्न यज्ञः । ( हा० बरा० ७३२९ ) 
थ्ज्ञो वा अवति । ( तॉ० बआा० ६।४।७ ) 
भेषज्ययज्ञा वा एते तस्माद्तुलंधिष प्रयुज्यन्ते | 
ऋतुलंधिप्‌ वे ब्याधिजरॉयते | (गो० ब्र०्ड« ११५; 


फू हे हि 
कार अब 5१ ही, 
४ ( अ-ध्वरः ) अहिया यज्ञ है मम्नता यज्ञ है। यज्ञ 


क्षत्न मनेथाला है | यज्ञ संघ भवोकों भोजन हेता है । थे 
पेय है, सॉमार्थ है। यज्ञ सलका मठ है। यज्ञ मधुरता 
है। यज्ञ महिमा है। यज्ञ आप्मतेज है| यज्ञ सख है । यज्ञ 


अति शेष्ठ क यज्ञमें सब भूत रहते हैं । यज्ञ ज्ञान है । 
यज्ञ सुबनमें श्रेष्ठ हैे। यज्ञ सब सश्टिका केन्द्र है! यश 
वीय॑-पराक्रम- हे। यज्ञ रक्षा करता है | ये यज्ञ शौषधि- 


याँसे किये जाते हैं, अतः ऋतुसधिक समय किये जाते है 

क्योंकि ऋतुसंधिमें रोग उत्पन्न होते हैं ।!? हक 
इस तरह इन अ्रंथोंमें यज्ञकी महिसा वर्णन की है । 

इससे सिद्ध हों सकता है कि यजसे मनुष्यकी उन्नति 


.. अवदय होती है, यह इन लेखकोंकी संमति है । 





पा आहत! नंश्वता सत्य लोभाग्य मजुरता 


थे, रक्षा ये यज्ञके रूप हैं, ऐसा जो कहा है वे वचन 







558 8। जीयगा, उल समय येही वचन हें 


। जारी जिस सम्यय यजञञका स्वरूप 


श्रीमद्भगवह्ीता-पुरुषाथेबी घिनी 





। 
| 
। 
| 
। 


| इस छोकसें कही 
अकारकी वृद्धि भर शुम कामनाओोंकी पूर्ति हो सकती है। 


 यज्ञका शुद्ध स्वरूप दश्ांते हैं 
परस्परका मछ-मिलाप करना ओर परस्परकी सहायता 
करना! ये भाव इस ' परस्परकी संलावना में हैं। लमुब्य- 


| अध्याय ४8 


मनुष्योंका लोभाग्य बढानेवारा है, यही बात भंगवद्वीतामें 


अनेन प्रसविष्यध्यं, एव वोषस्त्विषश्कामचुक । 

( भें. ३॥१० ) 
के 87५ २ दे हक भर न हु ं दी य्पू 20 
हैं| निःसन्देदह यश्यसे असनुध्याकी संब 


आगे हम देखेंगे कि यह केसे हो सकता है; परतु यहां भी 
हमने देखा कि यज्ञर्में ' सत्कार, संगाति, दान ' अथंबा 
'आदर, संगठन और उपकार' ये तीन भाव होते हैं भोर जद 
ये भाव होंगे वहां व्यावहारिक दष्टिसे भी उन्नतिका संभ 
गे खकता है। भागे इस यज्ञका स्वरूप स्पष्ट करते हैं 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः 
र्झ्पर मावयर प्रमवाष्स्यथ ॥ 
( भं० गीं० ३।११ ) 

“तुम देवॉको संतुष्ट करों ओर देव तुम्हें सम्तुष्ट करें। 
इस अकार परस्परकी सद्दायता करते हुए तुम सब परम 
कल्याण प्राप्त करों । ?” तुम देवोंकी सहायता करो और 
देव तुम्हारी सदायवा कर; इस तरह परस्परकी सं्दायता 
करते हुए तुम सब परम कब्याण आध करो; इसमें परस्पर की 
सहायता करनाही परम कल्याणप्राप्तिका हेतु है | परस्पर 
संभावनासे परम कल्याण प्राप्त हो सकता है । * भाव- 
यन्‍्तः- ( भावयति ) इसमें भावका अर्थ ' विचार करना, 
मेलना और झुद्ध करना है। ' इसीका नाम संभावना है । 
किपसीकी कोई सेमावना करता है तो उसके हितके विषम 
वह विचार करता है, उसके पास जाकर बेंठता है और 
उसकी पवित्नता करनेसे सदायक होता है, इतना आशय 





रट न 
व 


| 


नि चण| 


है । इसीका दूसरा नाम पूजा, सत्कार या समादर ! है। 


यज्ञ शंब्दक जो तीन अर्थ सत्कार, संगति भर दान? 
ये उपर कहे €, उनसेंसे लत्कारका भाव इस संभावनामें 


हैं, संगतिका भी भाव वहां है और उपकार कश्मेका थी 
जलाशय है। इसलिये ' परख्यरं सावयन्तः ' ये शब्द 


मतका परम कल्याण इसी परस्पर-लंमानसे होगा 
अज्ञस उच्चात 





परस्प्रको समान करना, 


3 -« +पदपपअन अल ान पर ';क अल सिलिफतरपल ०-८ 


विमाशिकी जी अर ला अनकीकी नमक अल बम पक बा मन 


( भनेन देवाग्‌ भावयत, ते हैवाः व: भावयब्तु ) यज्ञ । । 





की यद+ंप5 247 ल ६7507 64 


><स्‍पेकाइकातकन>नतट 5० सता 


शिबव्योंको लाइुशचूतक पढ़ाने, क्षिष्य गुरुकी प्रतिष्ठा बढावें 





[वॉंका आदुर करो ओर वे देंध आपका आदर करें, हख 
सअकार परस्परुकी सद्दायता करते हुए उन्नतिका लाधन 
करो । जगतूसें हसी रीतिसे उन्नति हो रही हे । पक्षी 
अपने बोसलेगें रहे छोटे छोटे बच्चोंके किये वृर-दूर देशसे 


आवइयक अद्षय काका उमको पूजा कहते हैं| मलुष्य सी 


58% हक शूट हर स्फू है. हे हे । ज्ु गा शक ह्य क्सें कक 
कशेब करांब एस्ाह काले हूं | हपरर्क छोकरसें देव 
| 


शब्दके स्थाजपर ' पिता ' शब्द रखिये । * पितृदेवी भव 
सासतदेवों अच। ' यहां पिता-माचा देव ही हैं। यह अर्थ 
यहाँ छेनेसे उक्त छोकका भाव गुहस्थ घमके संबंधों हमें 
ऐसा मिलता है- * घरमें पृन्न मातायिताका आदर करें और 
सालापिता पुत्रोंका जझाहरपूवेक संभाल करें, इस रीतिसे 
दोनों एक दूसरेका आदुर्सत्कार करते हुए दोनों सुख- 
प्राप्तिवूतक गइहर्थाश्रमका परम जझ्ेएछ सुख प्राप्त करें। 
भाई भाईका जादर करें, बड्ितन बदिनकी करे, 


ह््स 


सहायता 
अतरसस्कार कर, 
भ्षसमें, शहने 
उसमे अकार 
| गहर्थियींकों प्ाधत 


>२>्ीरि पडा मर बज हि टी हा 
फ्ति पत्नीका और पहली परलिका 


को १408 


ग अध्यद्य और नि को 
जुकछः कोकरों यहा जुध 


तरह परबच्पइकों सहायता कहते हाथ 
वाले सब 

प्राप्त कर । 
हो सकता है । 


] डे । छा लिप 2 । ४ तर र क्ष हि फ हट 3 व 5 डा ह ५४५ हा * कु डा 
शिष्य अध्यापक्रोंका झत्कार करें शोर अध्यादक 


40 हर, 0 हए। हक ४७१४ ##५, 
आर भुरु छिव्योंकी योग्यता बढाने, हस रीतिसे परस्परकी 
हंयता करते हुए. सब गुरु ओर शिष्य परम उन्नति प्राप्त 
कर सकते हैं 


बाले मुश्शिष्योंकी होना संभव है, वेसी उन्नति परस्पर 


पृ करनेवाले पढ़ने आर पढानेवा्ोंकी कभी नहीं हो | 


सकती । “ आचाये-देवों भव ” इस वचनके अंनुझार पढाने- 
वाला देव है जोर उसकी संभावनाका यह फरू होता 


राष्ट्न्यज्ञ 


राजाकों भी देव कहते हैं ओर राष्स्‍रेफे सब छोटे बड़े 


' जी उन्नति परस्पर प्रेमका बतोव करने- | 


शोहदेदारोंको भी देव संज्ञा है। सब छोग राजा और. 


_राजपुरुषोंका समान करें ओर आदर करें, तथा राजा तथा 


हा ' < हे राजपुरुष सद्य प्रजाजनोंका सत्कारपूर्वक पालव कर । ड्स 


रीतिसे राजा आर प्रजा परस्वरका आइुर और परस्परकी 
सहायता करते हुए परस्पतती पर्स उन्नति करें | प्रजापतिन 
यज्ञ किया, इस तरहके वाक्य स्थान स्थानपर आते हैं | 
प्रजापतिका यज्ञ प्रजापारूमरूपददी है, कोई दूसरा नहीं । 


अप नर्ुप 





यज्ञ राजा भोर राजपरुष करें आर राज- 
निछासे प्रजा शाजाका सत्कार कई । इस तरह परस्परकी 
सहायता करते हुए दोनों उन्नत हो सकते हैं। 
पुरुष-यज्ञ 

मनुष्यके शरीरमें भी इंड्रियगण देव हैं, जात्मा भी देव 
अथवा महादेव है| इंव्रियों आव्माकी सहायता करें और 
आत्मा इंद्रियादिकोंकी सहायता करें। हस प्रकार परस्परकी 
सहायतासे स्थूछ शरीर ओर उसझके अब्दश्की संपृणे 
शक्तियां सहकाये करती हुई उन्नतिकों प्राप्त हों । परस्पर 
सहकायेसे यहां जड चतनकी नेका वणन है । 


देव-यज्ञ ह 
इस तरह पृथ्वी, जाप, तेज, बायु, आकाश, सूथ, 
नक्षन्न, वृक्ष, वनस्पति आदि अनेकानेक देवताएं हैं । इनसे 
विविध रीतिसे मलुष्यकों राम हो रहा है, भूमिसे कन्न, 
जलसे जीवन, बायुसे प्राण, आकाशसे स्थान, सूर्यसे .. 
जीवनविद्वयत आदिकी प्राप्ति होकर मनुष्य यहां सखसे 
रह सकता है । इन सब देवताआंक ऊपर मनुष्यका सुस्त 
सब प्रकारसे निमभदर हु, अतः मंनुष्यकों उचित है ,कि बह 
भी इसको प्रसन्न करे, हनका आदर करें आर इनकी पूजा 
करे। मातभूमिकी सेवा करनेसे उसकी उपासना होती हे, 
जरकी शुद्ध तासे प्रसन्नता होती. है, इसी प्रकार अन्यान्य 


है| 


(00% 


क्षति हो 


कैब 


है कि वह योग्य रीतिसे इन देवताओंका सत्कार करे और 
देवताओंकी प्रसन्षतासे अपनी उन्नति ग्राप्त कें।...... 
. इस ग्रकार व्यक्तिमें, कुदुबमें, राष्टमं ओर विश्व्में यज्ञका 
रूप केसा है, इसका विचार पाठक करें क्षोर इस बातको 
ठीक तरह समझे | यही विषय स्० गी० ४।२३-३३ तक 
आवेगा आर वहां दच्ययज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, प्राणा- 
पानयज्ञ भादि क्नेकविध यज्ञ कहेंगे । उनका अर्थ दीक 
अकार ध्यानमें आनेके लिये इस विवरणकी अत्येत भावशय 


कता है, इसलिये यहद्द यज्ञप्रकरण इतने विस्तारले यहां... 
लेखा है। अत; पाठकोंको निवेदन है कि वे इसका अधिक... | 














(१९६) 


मनन करें' ओर व्यापक इश्टिसे यज्ञकी सर्वेव्यापकता भनु- 
भव करें ओर यह सार्वभौमिक यज्ञ सष्टिके साथ केसा 
उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुएके साथ कैसा रहता है और 
इस यज्ञसे इसकी उन्नति केसी होती है, यह बात दीक 
प्रकार समझे । मनुष्यसे भिन्न सृष्टिसें यह यज्ञ स्वभावसे 
हो रहा है, वही मनुष्यको ज्ञानपूर्वक प्रयत्तके साथ करना 
चाहिये। इत्यादि बातें समझकर पाठक अपने मनसें स्थिर 
करेंगे, तो उनको आगेका विषय अधिक सुबोध होगा । 


( यज्षभविताः देवाः इृष्टानू भोगान्‌ दास्यन्ते ) यज्ञसे 
संमानित देव सबको इृष्टभोग देंगे । यह कथन क्षब हरएक 
स्थानमें अर्थात्‌ व्याक्ति, समाज, राष्ट्र ओर विश्वमें कैसा देखना 
चाहिये, यह बात पाठकोंके मनमें भागई होगी । सचमुच 
सेमानित हुए देव इृष्टभोग सर्वत्र देते ही हैं भौर असंसा- 
नित होनेपर क्रोधित हुए देव कष्ट सी देते हैं । व्यक्तिमें 
अह्यचर्यादि सुनियमपाकनसे असन्न हुए इंड्रियगण स्वास्थ्य- 
सुख अर्पण करते हैं और अनियमके कारण अवमानित 
हुए येही देव भकाल- मृत्यु देते हैं । हसी प्रकार यज्ञसे सब 
प्रकारकी उन्नति भोर अयज्लसे हानि होती है । 

( तेः दत्तान्‌ एम्यः अअ्नरदाय: यः भुंके सः स्तेनः ) उन 

 देवोंका दिया हुआ उन्हें कुछ भी न देकर जो स्वयं भोगता 
है बह चोर है। इसके उदाह्रणके किये हम राज्यव्यवस्थाका 
उदाहरण लेंगे । राजा शोर राजपुरुषोंके कारण जनताके घन- 


.._ भी राजाको करभार देकर अपना आदर व्यक्त करें। अच्छे 
स्वराज्य-शासनसें जो छोग कर नहीं देते, वे चोर होंगे भौर 

. दृण्डनीय बनेंगे । इसी अकार शरीरस्थानीय असन्न हुए 
द्वियरुप देवताओंने जो स्वास्थ्ययुक्त आयु दी है, उसका 
. कुछ द्िससा उनकी सुस्थिति रखनेके उपायोंके लिये रूगाना 


. चाहिये, अन्यथा सब बिधाड हो जायगा। इसी तरह 
... सत्र देवोंको यज्ञभाग समर्पण करनेकी कल्पनाका प्रभाव 
.. देखना चाहिये। सब यज्ञोंसें देवोंको कुछ भाग सपर्मण 
....... करनेकी कल्पना प्रधान स्थान रखती है। समर्पण करना | 
....._ शज्ञ हे भौर समर्पण न करना चौरय॑ है। 








.._ भूमिपर जितना भी धन उत्पन्न हुआ है, वह संब संपूर्ण 


प्रजाजनोंका है। अतः वह सब घन प्रजाजनोंके लिये ही । 
| । बसा न रखते हुए यदि कोई मनुष्य युक्ति- | 





श्रीमद्नगवद्वीता-पुरुषार्भवो धिनी 








व जिक अ कक 


। 


| अध्याय हे 


प्रयाक्तिति बहुत साधन अपने पास संग्रह करके रखेगा, तो 


वह चोर होगा | क्योंकि जिस घनपर अपना आधिकार नहीं 
और दूसरोंका हे, उसका अपने पास विशेष संग्रह करना 
एक प्रकारकी चोरी है। इस इश्टिसे बहुत मनुष्य चोर सिद्ध: 
होंगे, यद्यपि श्राजजककी जनता इन संग्रहकर्ताओंको चोर. 
कहके दण्डनीय नहीं समझती, तथापि यज्ञकी इष्टिसे ये 
अपने पास विशेष धनसंग्रह करनेवाले निःसन्देह चोर हैं । 
परंतु शासनाधिकार इनकेही हाथमें रहनेसे ये दुण्डनीय नहीं 
समझे जाते, यह बात अछग है। परंतु यज्ञको व्यापक इष्टिसे 
देखनेपर किसीको भी दो तीन दिनकी आवश्यकतासे 
अधिक संग्रह अपने पास करना अयोग्य है । यही परम- 
हंसोंकी 'वसुचेव कुटुंबक' वृत्ति हे भोर यही सच्चा यज्ञ है । 
इस इृष्टिसे बहुतसे छोग अयज्ञ करते हैं. क्षोर भापसकी 
लडाइयोंका दुःख उक्त दोषसे ही भोग रहे हैं। क्योंकि 
अयज्ञसे दुःख अवश्य होगा । ः 
हसी भावकों अन्य शब्दोंमें हस प्रकार अगकछे शछोकमें 

कद्दा है-- ( ये आत्मकारणात्‌ पचल्ति, ते पापाः अधघ 
भ्रुब्जन्ति ) जो अपने लिये ही केवर अन्न पकाते हैं, वे... 
पापी पापद्दी खाते हैं। अयज्ञ करनेवाछा जो भोग भोगता 
है वह तो पापी है। पाठक अपने छिये पकानेका भाव 
केवल अन्न पकाना ही न समझें, “यहां तो हरएक भोग 


है अपने पास संग्रद्दित करने भोर उसको केवरू अपने कियेही 
भोग सुरक्षित रहते हैं, अतः प्रजाजनोंको उचित है कि वे । 


सन जक++3+>«कल+ 


रखनेका भाव हे । इस स्वार्थीका नाम ही वेदमें ' भ्-राति' : 

है । इसका अथ “दान न करनेवाला ? है। इसका अथे आज- 

कर “बान्नु ' होता हे। यद्द ठीक ही है कि जो 'दान नहीं 

करता, वह्द कयज्ञ करनेके कारण जनताका शात्र ' ही हे। 
यही भाव वेदमें इस तरद् कहा हे-- 


न वा उदेवाः छुधमिद्दर्थ ददुरुताशितसुप 
गच्छान्ति सुत्यचः | उतो राथिं! पृणतों नोप- 
. दस्वत्युतापृणन्मर्डितारं न विन्द्ते।१॥स इद्धों- 
. जो यो गृहवे द्दात्यन्नकामाय चरते छशाय। 
अरमस्मे भवति यामहूता उतापरीषु छणुते 
 सखायम्‌॥ रे ॥न स सखायो न ददाति 
. सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः | अपास्मा- 








नस 


: व्मेयान्न स ओकोउासि पृणन्तमन्यमरणंचिद्ि-. 
..  च्छेत्‌॥४॥ मोधमन्न॑ विन्दते अप्रचेताः सत्य ले. . 
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अवीधभि वध इत्स तस्य । नायमर्ण पुष्यांते नो 
सरजाय कबलाधा अवबात कवचलादा 

( ऋगेद्‌ १०११७ ) 
“ देवोंने झ्ुधारूपी झूत्यु गरीबोंके पीछे ही छगाया है 


ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यथेच्छ मोजन करनेवाले धनिक 


छोग भी मर जाते हैं । जो गरीबोंको घनदान करता है 
उसका धन कम नहीं होता, प्रत्युत बढता हे, परंतु जो दान 
नहीं करता, उसको सुख देनेवाला एक भी मिन्न नहीं 
मिलता है ॥ वही ( भोजः ) सच्चा भोजन करनेवाला है 
ज्ञो ( क्षन्र-कासाय कृशाय चरते ) अज्षकी इच्छासे दारो- 
दार अ्रमण करनेवाले कृश याचकको (गुहवे ददाति ) 


-घधरको आनेपर भन्न देता है । उसीके पास पर्याप्त समृद्धि 


होती है क्षोर उसीके शत्र भी मित्र होते हैं ॥ जो अपने 
मित्र ओर संहायककोी भी योग्य दान नहीं करता वह 
सच्चा मित्र नहीं हे, उससे दूर भागना चाहिये । (नस 


. ओकः अस्ति ) उसका घर सच्चा घर ही नहीं है । दूसरे 


दाताके पास मनुष्य जाय ॥ जिसको अन्तःकरण नहीं हे 
ऐसे अनुदारकों धन मिलना व्यर्थ ही है। में सत्य कहता हूं 
कि वह उसका धन धन नहीं हे, वह उसकी खत्यु है, जो 
क्षपने मिन्नोंका या सजनोंका पोषण नहीं करता, बह 
( केवलादी ) केवल स्वयं भोग करनेवाला ( केवलाघः 


भवति ) केवछ पापरूप बनता है।” 


यहां “दानयज्ञ” करनेका उपदेश है। जो दान, डउपेकार 
या दूसरोंकी सहायता करता है, उसकी सद्गति होती हे 
और अयज्ञ करनेवालेकी दुर्गंति होती है। इस सूक्‍तका 
यह भाव स्पष्ट हे। इसके अन्तिम मंत्नसें जो अन्तिम 
वाक्य है, वही भगवद्गभीवाके इस छोकमें अन्य शब्दोंद्वारा 
कहा हैं, देखिये--- 
केवलाघों भवति केवलादी । (ऋ. १०।११७॥६ ) 
खुजञ्जत ते त्वच् पापा द पचच्त्यात्मकारणाततू ॥ 
( भ० गी० ३॥१३ ) 


'फकेवलादी' शब्दकी व्याख्या पचानेत भाव्मकारणात्‌” 
.. है, इस इष्टिसे इस वेदमंत्रकी व्याख्या ही इस गीताके 
. श'ोकने की है। |... 

जो क्षज्ष पकाना है, जो अपने पास धनसंग्रह करना है, 
वह दान, उपकार, सत्कार्य अर्थात यज्ञके लिये ही करना 
.. चाहिये। क्षतः यजुर्वेदममें कहा है-- 


सहयोगी यज्ञ 


। 
। 
। 
क्‍ 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
ल्‍ 
। 


त्यक्तेन भुज्जीथाः, मा गधः, कस्यस्विद्धनम्‌ ! 


( यज्ञ, ४०।६ ) 
२५ (हैं. गी.) 


परुण्यप्रद है 


ही यज्ञरूप बनायेंगे, वेही सब पापोंसे मु 


(१५०७ है 

ई #- आु 2 पु |] 40:37 हु जन ई॥ | हू ० मु । ् भू 20) बे 82 !॥ किए रू 72 लह.] ५ 38 
से भोगकर , मत लखचा, भक्ता बन किसका ४? 

थात्‌ धन संपूर्ण जनताका है, अतः जो घन है बह जनता- 


की भलाईफे लिये समपेण करके जितना अपना जीवित 
रहनेके लिये अंत आवश्यक है, उतना ही घन अपने लिये 
लेकर उसका भोग कर, इससे अधिक छाऊूच न कर ! 
यही यज्ञ हे 


है। इसीका आंधेक स्पष्टीकरण गीता सिम 

छिखित ग्कार करती छे-- द द 

यश्शिष्ठाशिनः सन्‍्तों झुच्यव्ते लवेक्रिब्थिष) ॥. 
स० गी० ३॥६६ ) 


“यज्ञ करके शेष बचे हुए भागका सेचन करनेवाले सब 
पापोंसे झुक्‍त होते हूँ ।? यज्ञ-शेषका सेवन करश्ना बड़ा 
धर्मशाखका नियम ऐसा है कि अतिदिनका 
अज्न सिद्ध होनेके पश्चात्‌ देवसश ओर भूतयज्ञ करके. 
आतिथिका भोजन पहिले हो, पश्चात्‌ सी 
नॉकर चांकर भोजन करें, तत्पश्रात्‌ जो बचा हो, उससें 
धरका स्वामी भर बरकी स्वामिनी अपनी वपम्ति करें | 
अपने भोजनके लिये बठनेपर सब भूतोंके उद्देश्यसे कुछ 

तियाँ पहिले अछग रखकर पश्चात्‌ स्वर्य भोजन करना 
है। जो गृहस्थीके घरके इस प्राक-यज्ञकी रीति है, बही 
सब यज्ञोंसें अनेक रूपसे इस प्रकार यज्ञशेषका सेवन 
करना अंत पुण्यकारक है आओ 

यज्ञरोष-सक्षणका दूसरा अथ महान उपकार दे । परतु 
यह उपकाश करना मलुब्यका स्वभाव बनना चाहिये । 
प्रजाके प्ताथ उत्पन्न हुआ है, इस ऋथनका तास्प् थ॑ 
यह सहज हे, यह स्वमावसेही होना चाहिये | 
बनावदटी भाव नहीं होना चाहिये । जो ऐसा अपना स्वभाव 
गे सकते हैं 
यहां यह विषय इतना लिखनेकी आवश्यकता इसलिये पडी 
कि छोग 'यज्ञ ' शब्दसे 'होम-हवन ! ही केवछ समझते 
हैं ओर यज्ञका व्यापक आशय जो प्रत्येक मनुष्यके आचरण 
में जाना चाहिये उस शोर बहुत छोगोंका ध्यान नहीं होता, 


सब बरक आादतसी 


इस कारण उस व्यापक आाशयको स्पष्ट करनेके लिये यहां 


इतना लिखना पड़ा । 
यह विषय भागे अनेक प्रकारोंसे' अनेक स्थानोंसें आने- 


बाला है, इसलिये आगे भी इसपर बहुत केख लिखनेकी 
आवश्यकता होगी । इस कारण यहां इतना भूमिकारूप 
-छिखा है, उतना पर्याप्त है। अब दम आगे यज्ञके विषयमें 


भगवान्‌ क्या कहते हैं, सो देखेंगे-> 








.. परं वा एतदात्मनो रुप यद्न्षसू ।..... | 
......  प्राणा वा अन्नस्य रखः। ( मेैन्नी उन् दा१३) 
पे क सा वा अस्य स्वस्थ योनिः । (मैत्री उ० ६१४ ) 


तो ' ही ५) सम अओीमद्भगवद्गीता -पुरुषाथबोधिनी 


अन्नाउ्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । यज्ञाद्धवाति पजन्यों यज्ञ) कर 
होद्धव॑ विद्धि बह्माक्षरसमुद्भवम्‌ | तस्मात्सवेगत॑ बहा 
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अन्चय)- भूतानि अन्नात्‌ भवन्ति, पजन्यात्‌ अन्नसंभव 


[ अध्याय ६ 


कर 





समुद्भवः ॥१४॥ 
नित्य यज्ञे प्रातोष्ठोतम ॥९५॥ 
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अर नल 


प्जन्य: यज्ञात्‌ भवति, यज्ञ: कर्मसमुद्धवः ॥ १४ ॥ कमे 


अद्योद्धत विदि, बहा अक्षरसमुद्धवं, तस्माव्‌ स्वंगर्त बह्म यज्ञे नित्य प्रतिष्ठितम ॥१०॥ 


भूतमात्र अन्नसे होते है, अन्नकी उत्पत्ति पञन्यसे होती है, पजेन्य यज्ञसे होता है. ओर यज्ञ कर्मसे 
होता है ॥१४॥ कमे [ विधिके ] शानसे होता है ओर ज्ञान अक्षय परमात्मासे उत्पन्न होता है; इसलिये 


सर्वेव्यापक परमात्मा यज्ञमे खदा रहता है ॥१५॥ 


भाषाथे -- सर्वेब्यापक ज्ञानस्वरूप परमात्मासे कमंविधिका ज्ञान, इस ज्ञानसे कम, कर्मसे यज्ञ, यज्ञसे वृष्टि 


उपस्थित रहता है ॥ १४-१५ ॥ 


॥+:स्‍प आकर करन हकलाते एक -५-० अ९१४) हक ५०++9३०७०/७ ाजकअंक ५८ 


( १४-१५ ) इन छोकोमे साक्षात्‌ परमात्सा यज्ञमें 
उपस्थित होता है, ऐसा कहा है भोर इस कारण यज्ञ श्रेष्ठ 
तम्र कर्म है, ऐसा दर्शाया है। इसकी विचारपरंपरा देखिये- 

' अन्नसे भत 
( कन्नात्‌ भूतानि भवन्ति ) अन्नसे भूतोंकी उत्पत्ति 


होती है, यह बात सब जानतेद्दी हैं। इस अज्ञके विषयसें 
उपनिषद्नचन देखिये--- 


या वे सा मूतिस्जायतानञ्न थे तत। 
( ऐ० 3० ३॥२ ) 

. अजन्ने होमानि सवाणि सृतानि विश्ञन्ति । 
( बू० उ० ५१२१ ) 


.. भ्षन्नाद्व प्रजाः प्रजायन्ते | अथो अन्नेन जीवन्ति । 


द (ते० उ० २३२१ ) 
अन्नाड्धतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वधन्ते । 

हु द (तैं० ड० २२१ ) 
अन्न न नियात्तदू बते प्राणो वा अन्नम्‌ । 

(्‌ तै० उ० ३॥७| ९ ) 








वृष्टिसे अन्न ओर अन्नसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है, इसलिये स्वे्यापक ज्ञानस्वरूप साक्षात्‌ परमात्मा ही निद्य यज्ञमें 


अन्न ब्रह्म । ( ते० डं० ३।२४१ ) 

४ जो स्थूछ शरीर उत्पन्न हुआ वह भन्न दी हे। भन्न्में 
ये सब भूतमात्र रहते हैं । अज्लसे प्रजा उत्पन्न होती है जोर 
अज्ञसे जीवित रहती है। अन्नसे भूतमान्नकी उत्पत्ति होती 
है और कषन्नसे उनका संवर्धन होता है। अन्ञकी निंदा करना 
योग्य नहीं हैं, वद्द बत है, प्राण ही अन्न हे | भाव्माका पर- 
रूप भन्न है । प्राण द्वी अज्ञका रस है । अन्न सबका उस्पत्ति- 
स्थान है। अज्नसे भूतोंकी उत्पत्ति होती है। शोषधि-वन- 
स्पतियोंसे अन्नकी उत्पात्ति होती है। अन्न ही प्रजापति 
क्र्थात्‌ अ्रजाओंका पालन करनेवाला है । अन्न ब्रह्म है । 

इस अकार भन्नसे भूतोंकी उत्पात्ति दोमेका और अश्न 
साक्षात्‌ ब्रह्मका स्वरूप होनेका वणेन उपनिषदोंमें हे । भज्नसे 
भूतोंकी उत्पत्ति केसी होती हे, इस सम्बन्ध उपानिषदोंमें 
जो कद्दा हे, वह भब देखिये... || ६ 
आत्मन आकाशः खंभृतः। आकाशादह्वायुः। 
वायारक्षिः। अगश्नेराप:। अद्भूथः पृथिवी । पृथिव्या 
आषचधयः | आषाधब्या5न्न | अज्ञात्पुरष: । स वा 
एथब परुषो$्चरसमयः। (ते० ड० २११) 
-/ जआात्मासे जाकाश, आकाशसे वायु, वायुसे श्षप्ति 


 श्रश्मेसि जल, जलसे पृथ्वी, पृथ्वीसे ओषधियां, भौषाधियोंसे 


अज्न, अन्नसे पुरुष क्षर्यात्‌ शरीर, यद्द शरीर भन्नरसमय है। ?! 
भन्नसे रेत बनता हे ओर रेतसे प्रजाकी उत्पात्ति होती है। 
सब पशुपक्षी अज्न खाते हैं, उनके शरीरमें उस अज्नसे वीय॑ 


बनता दे भोर उससे संतानोत्पात्ति द्वोती है । वृक्ष-बनस्पतियां.. 








काट: 220 मत ९ 
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द्वोती है, यह बात सत्य हे ओर अन्ुभवकी भी यह बात दे। 


हैं ओर बहुत बढती हैं ॥ जब योग्य ऋतु भ्षाता हे भौर 


छोक १४-१५ ] सहयोगी यज्ञ 









उनका अपना भ्ञ खाती हैं, उससे बीजादिकी उत्पत्ति होती 
है भर उनसे भागे बडा विस्तार होता है । 

इस तरद्द स्वेत्र अन्नसे भूतोंकी उत्पत्ति होनेका वर्णन है 
ओर यह विषय हरएक मनुष्यके अनभवका ही विषय हे। 
इसलिये इस विषयमें इतनादही लिखना पर्याप्त है। 


यहां बड़े मनोरंजक अर्ककारसे कहा है कि बृष्टिसे 
| वनस्पतियोंकों प्राण प्राप्त होता है ओर उससे वनस्‍्पतियां 
| फूछती और फछती हैं । इसी प्रकार बृष्टिसेही सब प्रकारका 
| क्षज्ष प्राणिमान्नकों आप द्ोता है । 


यज्ञसे पर्जन्य 
प्जन्यसे अन्न 


सा ...|. शक्षागे कहा है कि ( यज्ञात्‌ पजेन्यः भवति ) बज्ञसे 
आगे ( पजन्यात्‌ अज्षसंभवः ) बृष्टिसे अज्नकी उत्पत्ति | पैन्य द्ोता है। भर्थाव्‌ यज्ञ न हुए तो पजन्य नहीं होता 

होती है, ऐसा कहा है। यद्द तो प्रतिवर्षका मनुध्योंका अनु- | और अकारू होता है। अकारू होनेसे अज्न नहीं होगा 

भव है । वृष्टि न हुई तो घान्य अथवा अन्यान्य वृक्षवनस्प- | क्षौर अज्ञके भभावमें सब भूत झुतबत दोंगे। यदहांतक 

तियां नहीं डक होंगी, यद्द तो निश्चित बात है| कई-कहेंगे | थज्चक्रका प्रभाव कद्दा है। यह यशका चक्र ऐसा है--- 

कि नदीके, नद्दरोंके अलॉद्रारा अज्ञ पेदा होगा, परन्तु वृष्टि | बॉ शिसेल्ष 

न हुईं तो नहरोंमें भी पानी नहीं आवेगा । इसलिये हक 33023 24538 हु 

नहर ओर कूवेके जरूसे खेती हुईं, तो भी बह बुश्सिद्दी दोती | 3 व लक, 

है, ऐसा समझना चाहिये । भर्थात्‌ पर्जन्यसे अन्नकी उत्पत्ति | से यज्ञ “-शरीरसे कम--अक्षले श 

यद्द यज्ञका चक्र हे। यह चक्र ऋमसे अ्रमण होता रहता 

है। इसमेंसे एक भी यथाक्रम न होगा, तो सब चक्र टूट 

| जायगा और मूतमात्रकी स्थिति नहीं होगी । महानारायण 
डपनिषद्में की हे--- 


'तामिः पर्जन्यों वर्षाति | पर्जन्येनोषाधिवनस्पतथः 
प्रजायन्ते ॥ (म० मारा० २३॥६ ) 


बेदमें तो वृष्टिसे आकाशस्थानीय प्राण ही नीचे पृथ्वीपर आता 
है, ऐसा कहा है । देखिये--- 


यत्प्राणस्तनयित्नुनाभिऋन्‍द्त्योषधीः । 
_ अवीयन्ते गर्भान्‍द्धतेषथों बढ्ीविजायन्ते ॥ हे ॥ 
_ यत्याण ऋतावागते$मिक्रन्द्त्यो बंचीः । 
. खब तदा श्र मोदते यत्कि च भ्रम्यामाथे ॥ 8 ॥ 
. यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्वषंण परथियाँ महीस । 


] 


पशवस्तत्ममोद्न्ते महो वे नो भविष्यति ॥५॥ 
अभिवुष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन । 
आयुर्वे नः प्रातीतरः सर्वा नः सुश्भीरकः ॥ ६ ॥ 
द (अथब० ११४३-६३ ) | 
“जब यह प्राण अपनी मद्दती गर्जनाहारा अपना सन्देश | 
ओषधियोंसे कहता है, उसी समय वे गर्भ-धारण करती | 


वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। ” इस रीतिसे यश्ञसे प्ेन्य 


मनुका वचन देखिये--- 
अञ्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यम्तुपतिष्ठते 
आदित्याज्जायते वृष्टशिवेश्रेरन्न ततः प्रज्ञा: ॥ 

..._ ( मनु० ३॥७५ ) 


(१९५९) 


_& पर्जन्य वृष्टि करता है ओर वृष्टिसे ओषधियाँ और 


| होकर अज्ञकी उत्पात्ति होती है। यहां अश्ष उत्पन्न होता 
| है कि यज्ञसे पर्जन्य केसे हो सकता है ! इसके उत्तरसें 


“« अम्नििसें दी हुईं भाहुति आदियके पास जाती है, ह 


_ ऊपरके पदार्थ मात्र क्षार्नदित द्वोते हैं ॥ जब प्राण अपनी 
भ्ृष्टि इस बडी भूमिपर गिराता है, तब सब पश्चु आनंदित 
होते हैं। वे कद्दते हें कि हमारी शक्ति बढेगी क्षथवा 
... हमारा क्षज्ष बढेगा। ग्राणके द्वारा वृष्टिसे सिंचित हुई | 
हा क्षोषधियां उसके स्राथ बोलती हैं कि दे श्राण, ठूने हमारी | 
.. भायु बढा दी हे भोर दमें सुगंघित किया है ।!||| 

कि 





प्राण गजना करके ओषधियोंसे कहता है, तब प्रथ्वीके 





आदिलसे ब्ृष्टि, वृष्टिसे अन्न ओर उससे सब अजाकी 
उत्पत्ति द्ोती है।” यही विषय महाभारतसें निम्नालिखित 


प्रकार कहा है--- 


. यज्ञात्प्रजा प्रभवाते नभ्सीउस्स इबामरूसम ॥१०॥ 
. अश्नौ प्रास्ताहुतित्रेह्न्नादित्य मुपगचछति 


.. आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्न ततः प्रजा। हक. 
| (म० भारत, शां० झ० रद). 





.... तो नीचेसे ऊर्ध्यम्रुखी तोपं चलानेसे वृष्टि होती है। इसका 

.... कारण यह है कि मेघमण्डरूमें हलूचछ होनेसे वृष्टि होती 

रा ० है । भाजकल कई स्थानपर अमेरिका भोर थूरपम्में मेघमंडल 
.. में विद्ुस्संचार करानेसे वृष्टि करनेका यतन किया गया और 


है। जहां युद्ध द्वोते हें और बहुत | हैं।! ( गोपथ-बाह्मण) अर्थात्‌ यज्ञकी सिद्धाप्रिमें जो औष- ० 


(२००) श्रीमक्षगवद्वीता-पुरुषाथ वो विनी [ अध्याय है 


वुष्टि होती है, यह सैनिकोंका अचुभव है । तोपोंमें अप्नि है 
और यदि उसको दुर्गन्‍्ध पदार्थोंका हवन माना जाय तो 


पञज़से प्रजा होंवी है, जेला जाकाशसे निमझ जरू 
प्राप्त दोता है । बजुकी अभिमें रखी हुईं आहुति आदित्यके 





पास जाती है, भादित्वसे त्ृष्टि, श्ृष्टिसि अन्न और उससे भी बाव बन सकती है। इससे यदि इतना सिद्ध ही जाय 

जा होती है। ” यज्से वष्टि होनेके विषयमें शतफ्थ- | कि मेघमंडलमें इस प्रकारकी इूचलछ करानेसे कुछ न कुछ 
" फष हि 6१५ 2 | किक ते बच सह 840. &मभ ५ क्कू 

आह्ण्म यह वचन हं-- वाश्की संभावना होगी, तो वह बात खशाख विधिपूये 


किये गये हवनोंसे भी होना संभव हो सकता है । 
आजकल जो घरसें हवन होते हैं, वे बहुत द्वी अब्प 
प्रमाणमें होते हैं, उनका इष्ट या अनिष्ट परिणाम मेघमंडल- 
पर होना असंभव है। परन्तु जहां बडे यज्ञ ओर महद्दान्‌ 
सत्र द्वोते हैं, जद्ां कहे दिन बृहद्धवन किये जाते हैं, जद्दां 
धृतकी थाराएं हवनसें गिरती हैं. ओर जद्दांके हृवनका घूवाँ 
मेलोंकी दूरीपरसे भी दीखता है, चहाँके हवनका परिणाम 
मेघसंडछूपर होना लेभव है । हवनकी भप्से हऊूकी बनी 
वायु ऊपर जाती है ओर वहां चारों ओरकी वायु आ जाती 
« य्रदि यजमानकी इच्छा वृष्टि होनी चादिये ऐसी हो हैं| ईंस प्रकार जो गति वायुमंडलमें होती है, उससे यज्ञ- 
वी वह परन्‍्थेष्टि करे । उस समय बजमान कहे कि वाश्की | शवेंशकी ओर चारों दिशाओोंसें स्थित वायुकी गति बनती 
3 , है ओर यदि यह गति अनेक दिन रही तो उस प्रदेशकी 
ओर हवाके साथ बादुक काना भी संभव हो खकता है । 


पजन्येष्टि 

स यदि वृष्ठिकराभा स्यात्‌। यदीष्ख्या वा 
प् अयाद्श्िकामों वाउभस्मीति तत्नो- 
इचअध्यय बयात्परशाबाल आविदत था मनसा 
ब्यायोंति ! अज्ञाणि मससा ध्यायत्यशजाश्र, 
स्तनयित्नु थ बष च मनसा ध्यायेति होतारें, 
लवोष्येतामि मनखा ध्यायेति ब्रह्माण, वषाति 
हेव तत्न यत्रेव ऋत्विजः संविदाना य 


शक ॥ ( ह० आा० १५२१९ ) 





है 


इच्छा है, अतः अध्यययु वायु ओर बिजलीका ध्यान करे, 
अप्नीत्र अश्रोंका ध्यान करें, होता मेघगजना भोर बृष्टिका 
ध्यान करें और ब्रह्मा इन सबका ध्यान करें। ऐसे ज्ञानी 
ऋत्विज जहाँ होते हैं ओर थे यदि मनसे ऐसा ध्यान 


करेंगे ओर हड्टि करेंगे, तो बहां अवदय वृष्टि होगी। ”” 


यह गति जिस प्रमाणसे होगी भर जितने दिनतक 
रहेगी, उसी अमाणसे बाइलॉका शाना और वष्टिका होना 
समवनीय हो पघकता है। यहां कई छोग कहेंगे कि जिस 
समय बडे जंगछोंमें आग ऊगती हे, वहाँ उक्त कारण चष्टि 
होती होगी | होती हे, प्रायः होती है । आजकर भी होती 
है, परन्तु उन दिलोंमें बादकोंकी संभावना होनी चाहिये। 
वर्षाऋतुमें ही पजन्येश्टियां की जाती हैं, अन्य ऋतुमें नहीं । 
जिन देशोंमें हरमासमें वृष्टि होती होगीं, उन देशोंमें 
' क्षाकाशर्से बादलोंका आना और यज्ञसे वृष्टि होना संभव हो 
सकता है । 


७ 


.. यहां याज्वस्यय झुनि निश्चयपूत्रेक कहते हैं कि “बुंष्टि | 

 होगी।' इससे पता रूगता है पर्जन्येशिसें इस प्रकार मानस 

ध्यान करनेसे कुछ अपूर्व बल पेदा होकर वृष्टि होती होगी। 
हमें इस बातका अनुभव नहीं है जोर नाही ऐसे मनोबरू- 
छे ऋतिज़ आजकल कहीं मिलेंगे। इसलिये इस विषयों 
अधिक लिखना अर्सभव है। तथापि वॉदिक वाआय देखनेसे 

.. पता छगता है कि उस प्राचीन समय पजन्येशिसे यथेप्सित 

- चष्टि हुआ करती थी । 
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यहां कोई लोग पूछेंगे कि 'यदि केवल जंगलकी रूकडियाँ 
जलानेसे वृष्टि होना संभव होगा, तो विधिपूवेक यज्ञ कर- 
नेकी क्या भावश्यकता है ?? इस ग्रश्नका उत्तर ऐसा है कि. 
विधिपूरवेक किये गये हवनसे अन्यान्य छाभम भी होते हैं। 
पूर्वोक्त स्थानसें कहा है कि ' ये औषधियोंके मद्दामख हैं, थे 
ऋतुसंधियोंमें किये जाते हैं, क्योंकि ऋतुसंघिमें व्याधि होते 


यदि कआाकाशमसें वादछ भाये हों ओर घष्टि न होती हो 


+लमन पक, सम 2०-०० ५०»+-.-२००२००»लक०नर--ख्य-क- ८-नत फट+जनक>- ९५० मप-ग>+ पर+--+०० 









.... तोषोंकी मार होती हे, वहां यदि हा भाकाझमें मेध रहे तो | थियां डाली जाती हैं, झ्ष्रिसे उनके सूक्ष्म परमाणु बनकर | 




















छोक १४-१५ ] 


वे हवामें जाते हैं, मेघमंडलमें पहुंचते हैं ओर अन्य स्थानों 
के बायुमें भी रहते हैं। घृतके अणु रोगजन्तुओंका सेहार 
करनेवाले हैं, सोमादि भोषधियोंके अंश भी इसी प्रकार 
रोजबीज दूर करते हैं। यज्ञमें हृवन किये गये घृतका महत्त्व 
रोगनाशनके सम्बन्धर्से विशेषही है । केवक घृतका हृवन 
करनेसे भी कह सांधिक रोग दूर होना संभव है । जब कोई 
लांबिक रोग आाता है ोर ग्रार्मोसें उसका उपद्वव झुरू 
दोता हे, तो प्रत्येक घरमें ओर चोरास्तोंपर बृदद्धवन करनेसे 
रोग दूर होता है । 

इस तरह बृहद्धवनोंके द्वारा जो घृतके ओर विविध ओष- 
वियोंके भणु मेघमंडलमें जाते हैं जोर हवामें रहते हैं, वे व्ृष्टि- 
जलूके स्राथ भूमिपर आकर, उनका भूमिस्थानीय अनंत वक्षों 
वनस्पातियों ओर कृषियोंके लिये एक पोष्टिक भोर शुद्ध जीव- 
नीय रस मिलता है | वृक्षादिकोंको उत्तम खाद देनेकी यह 
रीति है | हवाझुद्धि, वृष्टिका नियमन, जरूझादधि ओर वुक्ष- 
रसोंकी पुष्टि इतनी बाते दृवनरूप यज्ञसे सिद्ध द्ोती हैं, 
ऐसा हम हृवन-विधिके अथोंसे अनुमान निकारू सकते हैं । 
यह युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है, तथापि इसके प्रयोग 


करके देखने चाहिये ओर जो बात प्रयोगोंसे सिद्ध होगी, वही 


माननी चाहिये । 


होम-हवनरूप यज्ञोंसे वृष्टि किस तरह होती है, इसकी 
. शीति इमने यहां देखी । इसी विषयमें निम्नलिखित मन्न्र 
भी देखना योग्य हे-- 
कृष्ण नियाने हरयः सुपर्णा अपो चसाना दिव- 
मुत्पतन्ति।त आवबबऋन्‍त्सद्नादतस्थादिद्‌ घतेन। 
_पृथिवी ब्युयते । ( ऋग्वेद ११६४।४७ ) 
: ( क्षप: बसाना;। ) जछू छेनेवाले ( दृरयः सुपर्णाः ) 
जरूका हरण करनेवाले आदिद्यके किरण ( कृष्ण नियान॑ ) 
 क्षाकषेणके मागसे ( दिव॑ उत्त्‌ पतान्ति) च्लोकको जाते हैं । 
( ऋतस्य सद॒नात्‌ ) डदकके स्थानसे ( ते आववृन्नन ) वे 


..  झाकर उनके द्वारा ( घृतेन ) जलसे ( प्रथिवी व्युयते ) 
भरपूर की जाती हे।' भर्थात्‌ प्रथ्वीपरका जछ सूर्य-किरणोंसे 
बाष्परूपमें ऊपर क्षाकाशमें उडता है, उसके मेघ बनते हैं 
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सहयोगी यज्ञ 


. वे मेघ वृष्टिख्पसे प्रथ्वीपर भाकर ज वषति हैं। बृष्टि क्‍ 


््ा . दोनेका क्रम बेदमें इस प्रकार बताया है। इसके भनुसार जब 
.._ सूयाक्षेरणोंद्ारा भांप द्वोकर जछके अणु ऊपर जाते हैं, 


५ ३-०० 33-33+३५०४७: पाणपकशपनपलेक*क-“धनकना 
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(२०१) 


उनके साथ हवनके द्वारा सूक्ष्म बनाये गये घृतके और 
सोमादि शीषधियोंके अणु यदि भेजे जायँगे, तो वे जरूको 
ओषधि-गुणोंसे युक्त बनायेंगे ओर वह जल, न केवल भन्नको 
विशेष पुशिरिससे यक्त बना देगा, प्रत्यत प्रागियोंके लिये भी 
आरोग्यवर्धेक होगा । 


इस प्रकार सारांशसे ( यज्ञात्‌ भवति पजन्यः ) यज्ञसे 


प्जन्य होता है, इस विषयका विवेचन है | बेदिक वाजायमें 


यज्ञविषय बहुत व्यापक भोर बडा विस्तृत. है, उसका 
हो महवन-विषयक एक भाग है। पाठक यहां यह न समझे 
कि हवनसे केवल रोगोंका नाश होगा | यह बात नहीं है । 
हवन एक शाख है ओर डसका उपयोग विविध कार्योके लिये 
होता था। जिस प्रकार रोगनाशक ओर रोगप्रतिबंधक हवन 


हैं, उसी प्रकार रोगोत्पादक और रोगवर्धक भी हवन हैं । 
शत्रके देशमें रोगवर्धक हवन कराये जाते 


कप 


थे ओर अपने 
देशमें रोगप्रातिबंधक हवन किया करते थे। इसी प्रकार वुष्टि- 
वर्धक भी हवन हैं ओर वृष्टिनियामक सी हैं । थह एक बडा 
शास्त्र हे ओर यह प्रायः छुप्तसा हुआ है, सोमादि भोषधियां 
भी नहीं मिरूतीं | अतः इस विषयमसें अधिक लिखा नहीं 
जाता। विद्याके संशोघक इसकी खोज करें। हमें यहां गीता- 


का विधान देखना था, वह खारराशखूपसे देख लिया। यज्ञके 


युक्तायुक्तत्वके देखनेका यहां प्रसंग नहीं है । 


पाठक यहां इतनी बात ध्यानमें घारण करें कि जो यज्ञ 
वृश्टिनियामक हैं वे होमहवनके ही यज्ञ हैं। परन्तु भगवद्ीतामें 
जो यज्ञ कहे हैं, वे केवल होमहवनरूप ही नहीं हैं; उनसें 
वेयक्तिक, को्टुबिक, सामाजिक आर राष्ट्रीय कतैब्योंका भी 
समावेश होता है, इतनी विशेषता है । इस विषयका सामा- 
न्‍य स्वरूप इससे पूर्व (स० गी० छो० 8॥१०- १३ के 
विवरणसें ) बताया है ओर भागे भी अनेक स्थानोंपर बताया 
जायगा । भगवद्वीतामें जो व्यापक यज्ञका रूप कहा है, 
डसका एक भाग द्योमहवन है | इतनी बात पाठक ध्यानसें 


रखें । 


पज्ञस्त॒ पजन्य 


. यज्ञसे मेघ, मेघसे पर्जन्य भर पजन्यसे अ्षक्ष होनेसें 
दूसरी रीतिसे भी एक भआत्मसमपंणरूप यज्ञ दो रहा है। 


यह यज्ञ भी यद्वां अब देखना चाहिये ।जलका आध्मसमर्पण...... 
_द्वोकर उसकी भांप बनकर मेध बनते हैं, कर्थात्‌ मेघोंकी 








| छन्) 


उत्पत्ति होनेके लिये जलूका क्ञाव्मसमपंणरूप यज्ञ होनेकी 
क्षावशयकता है। जलके इस आाव्मसमपंणरूप यज्ञसे सेघोंकी 
उत्पत्ति होती है। मेघ भी उसी प्रकार जाव्मससमपेण करते 
हैं, जिसका नाम वृष्टि है। मानों, परोपकारके छिय्रे मेघ 
अपना अस्तित्वतक समर्पित करते हैं । इस मेघोंके भात्म- 
समर्पणसे संपूर्ण वृक्षवनस्पतिस्ृष्टि ओर जीवसष्टि पाली जाती 
है, अर्थात्‌ किसीका पालन होनेके लिये दूसरेका आत्मसम- 
पणरूप यज्ञ होना आवश्यक है, यही बात क्षागे के यज्ञोंमें 
देखी जाती है। मेघोंसे वृष्टिक द्वारा जल प्रथ्वीपर आनेपर 
वह जरू फिर वृक्षों थोर प्राणियोंके जीवनके लिये आत्म- 
समर्पण करता है। जब यह जल उन वृक्षवनस्पतियों ओर 
प्राणियोंके शरीरका भाग बनता है, तब उनका जीवन होता 
है। इनके अस्तित्वके लिये, मानो, जलको अपने अस्तित्वका 
समपण करना होता है। इसी प्रकार अज्न भी . आत्मसमर्पण 
करके प्राणियोंके जीवनका द्वेतु बनता है । प्राणी अपने जीवन- 
भूत रजोवीयका समर्पणरूप यज्ञ करके ही प्रजा उत्पन्न करते 
हैं। इस प्रकार यज्ञसे यह सब जगत्‌ चल रहा है। यह यज्ञ 
परमेश्वरीय नियमसे हो रहा है, इसलिये यज्ञ होनेपर भी 


... जलको यज्ञ करनेका पुण्य नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जलूँका 


यज्ञ इंश्वरीय नियमसे हो रद्दा है । उसमें जरूकी इच्छाका 
. भाग कारणीभूत नहीं है । 

.. मनुष्य इस परमेश्वरीय नियसमका अवछोकन करे झओर 
. इंश्वरका यज्ञसूत्र सर्वत्र केसा चल रहा है यह देखे, तथा 
स्‍्वये अपनी इच्छासे जात्मसमर्पणरूप यज्ञ करें। मनुष्य 
चूंकि स्वेच्छासे यह आत्मसमपंण करता है, इसलिये इसको 
पुण्य प्राप्त दोता है कोर यज्ञ न करनेसे उसकी क्षधोगति 
होती है | मजुष्यकों परमेश्वरने स्वार्ंत्र्य रखा है, इसलिये 


. क्षपनी स्वतंन्न इच्छासे उलको यह यज्ञ चलाना चाद्दिये, यद्द 


... उसका क्षट्यंत जावश्यक कर्तेब्य है । 
..मनुष्यका जीवित जगतके यज्ञपर अवर्ूंबित है, जागतिक 


: बज्ञके कारण मजुष्य जीवित रद्दता है, इसलिये मनुष्यको 





.. इचित है कि वह्द स्वयं जगत॒की मछाईके लिये अपनी शक्ति 


.._.. का यज्ञ करे । उदाहरणके लिये देखिये- प्राचीन लोगोंके द्वारा 


..._ छगाये बृक्षोंके फल सनुष्य खाता है, क्तः मनष्यका कर्तब्य | 








हा होता है कि बह स्वयं नये वृक्ष लगावे, जिनके फल भविष्यमें 





श्रीमद्भगवद्ीता-पुरुषाथबो घिनी 





[ क्षध्याय ३ 


समपंणके विषयमें जानना चाहिये । मनुष्यका जीवन यज्ञ- 
मय होना चाहिये, ऐसा जो स्थान स्थानपर कद्दा है, इसका 
प्रधान द्वेतु यद्द हे । 

श्रीमद्भगवद्गीतामें जो यज्ञ शब्द हे, वद्द आव्मसमपंणरूप 
सामान्य यज्ञका वाचक हे । द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, ज्ञानयजञ्ञ 


आदि उदाहरण इस सामान्य यज्ञके ही हैं | होमहवनरूप 


यज्ञ जो किये जाते हैं, वे इस आत्मसमपंणके उपकक्षण 
मात्र हैं । 
गृप्त दान 

होमहवन यज्ञका एक उपलक्षण है | जैसा यज्षमें चन्दन- 
की समिधा जछाई, तो उसकी सुगंधि चारों कोर फेलती है। 
अनेक छोग उस सुगंधिसे आनन्द॒कों प्राप्त करते हुए भी 
उनको पता नद्दीं होता कि उनको किस दाताने सुगंधि दी 
है और चेंदनके दृवन-कर्ताकों भी पता नहीं होता कि किन- 
को मेंने सुगंधि पहुंचाई है । ' दाताको लेनेवालेका पता नहीं 
ओर दान लेनेवालोकों दाताका परिचय नहीं ।? इस प्रकारका 
परम डच्च दानविधि यज्षसे साथ्य होता है । दाताके मनमें 
प्रत्युपकार केनेकी इध्छादी नहीं । इस उच्च रीतिका दान 
देनेकी विधि इल हवनसे दर्शायी है। भगवद्वीतासें भागे 
दृच्ययज्ञ, ज्ञानयश्ञ भादि अनेक यज्ञ कहे जांयेंगे, उनमें 
होनेवाछा दान इस प्रकारका गुप्त दान होना चाहिये। यह 
यज्ञके दानकी एक विशेषता है। इसको पाठक न भूछें। 


कमंसे यज्ञ 


( यजश्ञः कर्मससुद्धवः ) कर्मसे यज्ञ होता है । यद्द कथन 
हरएक यज्ञके विषयमें सत्य हे। यज्ञ एक प्रशस्ततम कम है। 
अतः जो मनुष्य कम नहीं करेगा, उससे यज्ञ होगाही नहीं 
ओर न दो महवन अथवा द्वव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, शानयज्ञ भथवा 
दूसरा कोई यज्ञ होगा। वह तो कर्म करनेपरद्दी सिद्ध दोगा। 
क्षाऊसी रहनेपर न कोई कमे होगा कोर न यज्ञ | झतः 
मनुष्य कर्म करे कोर वे कार्य यजश्लरूप बनावे । 


ज्ञानस कम 


( कम अद्योद्धव॑ विद्धि ) कर्म ज्ञानसे किया जाता है। 
: ब्रह्म ! शब्दका क्षर्थ यहां “ कर्मकी विधिका ज्ञान ! है। 


| भात्मज्ञान, सोक्षज्ञान भादि ' जह्य ? शब्दके भन्‍य अर्थ यहां 5 


ला सक।। न रा प्रकार दरएक प्रकारके भाव्म- । नहीं हैं। विविध कमों शोर यज्ञोंके करेकी विधिका पान... ल्‍ 
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यहाँके ' ब्रह्म ” शब्दसे केना चाहिये। इस ज्ञानके बिना 
कोई कर यथासांग करना असंभव है। वेदादि ग्रंथोंसें इस 
कर्मकी विधिका ज्ञान दर्शाया है, अतः वेद भर बेद्मंत्रों 
को ' ब्रह्म ” कहते हैं। जिसमें अ्रष्ठ कमोका उपदेश है, वह 
ज्ञान ब्रह्म शब्दसे यहां लेना उचित हे । 


कई [वेद्वान्‌ यहांके “ ब्रह्म ' शब्दका अथे प्रकृति ? करते 
हैं जोर * कर्म बह्मोद्धव विद्धि ! इसका अर्थ कम प्रकृतिसे 
होता है, ऐसा अर्थ करते हैं । यह अर्थ भी सुसंगत है भोर 
इसमें किसी प्रकार विशेध नहीं हो सकता । क्षागे. सगव-- 
द्ीतामें-ह/ 


सम योनिमहदु बह्य तस्मिन्गभ द्धाम्यहम्‌ । 
सभव!ः सवभ्ृतानां ततो भवाति भारत ॥ 
( भ० गी० १४।३ ) 
..._ मेरी ( बह्य ) बड़ी प्रकृति उत्पन्न करनेवाछी है, उसमें 
मैं गर्भ रखता हूं, उससे सब भूतोंकी उत्पात्ति द्वोती है। 
ऐसा कहा हे । यहां बहा शब्द प्रकृतिके अर्थमें हे । यही 
अर्थ यहां लेनेसे यद्द भर्थ द्वोता हे । तथा मद्दाभारतमें कहा 
हित 
. यशज्ञों यष्टव्य इत्येव यो यजत्यफलेप्सया ॥ ३१ ॥ 
.. अनुयज्ञ जगत्सव यश्वश्वालुजञगत्खदा ॥ रे४ ॥ 
. बाय कोको पस्त्ययज्ञानां परश्रेति विनिश्चयः ॥8० 
( म० भा० शाँ० अ० २६८ 2) 
“ यज्ञ वह है कि जिसमें फरलकी भपेक्षा न रखते हुए 
यजनादि किया करते हैं | यज्ञके पीछे सब जगत है और 
सब जगतके पीछे यज्ञ हे। यज्ञके विना इस छोक ओर पर- 
कोक किसी भी छोकमें सद॒ति नहीं होती । ”” इस स्थानपर 
यज्ञ भोर जगत्‌ परस्परके अनुसारी हैं ऐसा कद्दा है, इससे 
भी पता चलता है कि प्रकृतिस्वभावसे कर्म ओर कमसे यज्ञ 
सिद्ध होता हे। शरीरका स्वभाव-धर्म कर्म करना है, इस 
.. कम्मको यज्ञरूपमें परिणत किया तो उद्धार होगा जोर यह 
.. कर्म अयकज्ञरूप बना तो अपकार होगा। अस्तु। इस तरह 


यहां ब्रह्मा ” शब्दका अर्थ प्रकृति ? लेना भी योग्य हे । 


: परन्तु हमारे मतसे यंद्वां “ कम॑विधिका ज्ञान ? यह शर्थ है। 
._ पाठक इसका शधिक सनन करें।_ 


अक्षरसे ज्ञान 


( भक्षरसमुख्धव बढ्मा ) भक्षरसे ज्ञान द्वोता है। यद्दों 


सहयोगी यज्ञ 





(२०३) 


« अ-क्षर ! शब्दसे 'अव्यय आत्मा  छेना चाहिये । आप्मासे 
ज्ञान प्राप्त होता है । भात्माकाददी गुण ज्ञान है । चित्स्वरूप 
आत्मा हे, इसलिये उससे ज्ञान प्रकट होता है । क्मंविधिका 
ज्ञान ओर मोक्षोपायका सी ज्ञान इसी सचिदानन्द प्रभु 
परमात्मासे प्राप्त होता है। यही बात उपनिषद्सें इस प्रकार 
कही है-- 


 आत्मतों बलमात्मतों विज्ञानमात्मतोी च्यानमा- 
व्मतश्वित्तमात्मतः संकरप आत्मतों मन आत्मतों 
बागात्मतों नासात्मतों सन्‍्न्ा आत्मतः कर्माण्या- 
त्मत णवेद सर्वेस ॥ (छां० उ० ७४२६ ) 


“४ झात्मासे बल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, मन, 
वाणी, नाम, मन्त्र, कर्म भादि सब होता है।”” यहां भगव- 
द्वीताकी ही बात बतायी है। मानो, यद्द छांदोग्यका 
विधान गीताके विधानका स्पष्टीकरण है। क्योंकि यहां 
आत्मासे * मन वाणी नाम मंत्र कमे ! इस ऋमसे प्रकढ 
होते हैं, ऐसा कद्दा है जोर गीतामें केवक “ अक्षरसे बच्चा 
ओर ब्रह्मसे कर्म ? इतनाही क्रम दर्शाया है, भतः पाठक इृश्त 
उपनिषद्दचनके साथ भगवद्गीताके वचनकी तुरूना करें भोर 
भात्मासे किस क्रमसे कर्म द्ोते हैं, इसका विचार जाने । 


यज्ञम्मं परमात्मा 


इतना ऋरम बतानेका द्वेतु यह हे कि यज्ञर्मे परमास्माकी 
उपस्थिति है, यह बात पाठकोंके मनसें भा जाय | इसलिये 
अन्तमें कहा हे कि-- हे 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्य यशे प्रतिष्ठितस् 
« इसालिये सर्वब्यापक परमात्मा पज्षमें नित्य उपस्थित 
होता है ।* जहां यज्ञ चलता है, वह्दां परमात्मा है, ऐसा सम- 
झना चाहिये । जहां पूर्वोक्त कथनके भनु सवार सत्कार-संगति- 
दानात्मक कमे, ादर-संगठन भोर उपकारके प्रद्गस्त कम 


| होते हैं, वहां सर्वे्यापक इश्वर रहता है| भतः अपने पास 
यदि परमेश्वरकी उपस्थिति हो ऐसी ।क्सीकी €च्छा दो, तो 


वह ऐसे प्रशस्ततम कम करता रहे । जबतक किसी मनुष्यसे 
ऐसे शुभ कर्म द्वोते रहेंगे, तबतक परमेश्वर उसके संनिध 


रहेगा । परमात्माको कपने पास नित्य रखनेका यही पुक- 
| मात्त उपाय है। परमेश्वर-प्राप्ति निश्चयसे होनेका भी यही... 
एकमाज्न उपाय दे । इसीलिये भागे कद्दा हे कि--- 7 हा । 





वर्क नानवतंयतीह यः । अधायुरिन्द्रियारामे 


अन्वय:- है पार्थ | एवं प्रवर्तितं चक्र यः हृह न अनुवर्तेवति, सः इन्द्रियारामः अधायुः सोधे जीवति 








श्रीमद्धगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 








[ अध्याय 8 





 शोघ पाथ स जीवांते ॥ १६ 


९६ 


.++ललकननंतःनललणाण५+ान३4५७3५५५५-५००*+>+ कक, 





है अजुन ! इस प्रकार चलाये हुए यशचक्रके अनुसार जो मनुष्य इस छोकम आचरण नहीं करता, वह 
शबयाक्रा आरामम रखनवबालाः मनुष्य पापन्चषय आयुवात्या हाकर व्यय जीता हु॥ ११ ॥ 
 भावाथे-- इस तरह यह विश्वव्यापी यज्ञचक्र चल रहा है । जो अपना भाचरण इसके अनुकूल करेगा, वह यश्ञस्वरूप 
बननेके कारण पवित्र होगा। परन्तु जो अपना जीवन इसके अनुकूल नहीं बनायेगा ओर जो अपने इंद्वियोंकों आराममें 
. रखनेका यरन करेगा, उसका जीवन पापी बननेके कारण व्यर्थ जायगा ॥ १६ ॥ 


कम) ।हपे>३ आम 


यदः अवात्तरताना यन सचामद ततन्न । 
स्वकमणा तसभ्यच्य सिद्धि विनदति मानवः । 
( भ० गी० १८४६ ») 
जिसके द्वारा संपु्ण प्राणियोंकी प्रव्ात्ति हुईं हे ओर 
जिसने इस सबको व्याप छिया है, उसकी पूजा अपने 
कमाके द्वारा करनेवाला मनुष्य झन्तिम सिद्धि प्राप्त कर 
सकता है ।”' मनुष्यका जो जो कर्तव्य है, वह उंत्तम रीतिसे 
करके क्षोर उसका फल परमाव्माको ससपण करके मलुष्य 
_ कृतकृत्य बन सकता है। अतः आगे यह कर्सका चक्र सतत 
घुमानेके लिये कहते हैं, वह उपदेश कब देखिये--- 
(१६ ) इस अध्यायके छोक १० से १७ तक के छः 
कोकोंसें विश्वव्यापी यज्ञचक्रका वर्णन किया है । यह यज्ञ- 
चक्र परमास्माद्वारा ( अ्रवर्तितं ) चलाया जा रहा है। 


.. मजुष्यसे भिन्न जितनी भी सृष्टि है, वह सबकी सब सृष्टि 
... इस बज्ञचक्रके नियमानुसार परमेश्वरद्वारा चलाई जा रही 


_है। परंतु मनुप्यमें विशेष बुद्धि रखी है, अतः उससें 
: स्वतंत्र इच्छाशक्ति है। चाहे यह मनुष्य उस यज्ञचक्रके 
 अनुकूछ क्षपता चालचलन रखे, या न रखे; यह सब इसकी 
इच्छापर निमर हैं । यादें यह मनुष्य उस विश्वव्यापी यज्ञ- 
. चक्रके भनुकूल अपना ज्ाचरण रखेगा, तो वद्द सुख प्राप्त 
करता हुआ अन्‍्तर्से परम पदको प्राप्त करेगा भौर यदि 


....... यह उस यज्ञचत्रके प्रतिकूल अपना व्यवद्ार करेगा, तो 
..... उसको न सुख भ्राप्त होगा भौर न उच्च गति मिलेगी। 
... मनुष्य भोर भन्य सष्टिसें इतना भेद है । 

...._ थहां कई पूछेंगे कि यदि मनुष्यसे भिन्न अन्य सृष्टि उस 
शिचकके अनुकूछ भाचरण कर रंही है, तो उसकी मुक्ति 
त़ी ! इसका उत्तर यह है कि “' स्वयं प्रेरणासे 








सकती है। ” जैपा किसी 


न्‍मफा04॥-॥६०५० का, 


व्याप्तने किसी गायका वध किया भोर उसको खा लिया, 
तो उसमें गायका आत्मयज्ञ नहीं हे। भाव्मयज्ञ तो तब 
होगा कि जब गाय अपने आपको स्वेच्छासे व्याप्रके छिये 
समर्पित करे । किसी दूसरेके नियमके वशीभूत द्ोकर 
पराधीनतासे बली न दिया जावे । एक राष्ट्‌ दूसरे राष्ट्रको 
परास्त करके उसको लूटता है, उस भअवस्थासें छूटे गये 
राइको क्षाव्मसवेस्वसमपणका पुण्य नहीं छग सकता; 
परंतु यदि किसीने जगतके उद्धारके किये अपने सर्वेस्वका 
समरपण किया, तो वह पुण्यात्मा बन जाता है। क्षर्थात्‌ 
किसीका घर डाका डालनेवालॉने किसी समय लूट लिया 
तो 'सर्वेमेध” नामक यज्ञ करनेका पुण्य उस घरवालेको नहीं 
प्राप्त होगा, परंतु यदि वह गृहरुथी अपना सर्वस्व दीनोंके 
उद्धारके लिये स्वेच्छासे समपेण करेगा, तो द्वी वह पुण्यका 
भागी बनेगा । कह का 
दूसरोंते छट़ा जाना “ शक्तिद्दीनताका लक्षण ?? है भोर 
शक्तिहीनतासे उन्नति नहीं हो सकती । भशक्त मनुष्य यज्ञ 
नहीं कर सकता । जो जिसके पास बल होगा, उसका यज्ञ 
वह दूसरोंकी भलाईके लिये करेगा। जिसके पास ज्ञानका 
बल है वह ज्ञानयज्ञ करेगा, जिसके पास बाहुबल है वह 


_ दूसरोंकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंका यज्ञ करेगा, जिसके 


पास घनका बल है वह दीनोंके उद्धारके लिये अपने धनका 
यज्ञ करेगा। इसी प्रकार जो बल जिसके पास होगा, उसका 


यज्ञ वह कर सकेगा। जिसके पास कोई बल नहीं वह कोई 


यज्ञ कर नहीं सकता । इसलिये यज्ञ करनेके लिये किसी 
न किसी प्रकारका बल अपने पास संग्रद्दित करना चाहिये 


 तत्पश्चात्‌ यज्ञ करनेका अधिकार उसको प्राप्त होगा । 


.. भागे चतुर्थाध्यायमें छो० २५ से ३० तकके छः 'छोकोंसें हे 
_ कई प्रकारके यज्ञ कहे हैं 


सबके सब यज्ञ बलवानू 











छोक १६ ] 


मनुष्यदि कर सकता हे | बलद्दीन मनुष्य क्थवा निर्बंछ राष्ट्र 
लूटा जाने योग्य ही है, योंकि वह यज्ञ नहीं कर सकता । 
अतः उन्नतिकी इच्छा करनेवारंकों उचित है कि वह 
अपने पास कोई न कोई बल घारण करनेका यत्न करे और 
पश्चात्‌ उस बलका परोपकाराथ यज्ञ करे । इस तरह यज्ञमें 
स्वय-प्रेरणासे आत्मशाक्तिका त्याग अभीष्ट है । 


जो जगतूसें परमात्माद्दारा यश हो रहा है, उससें 
परमात्माके नियम काये कर रहे हैं ओर मनुष्यसे भिन्न 
सब आणी परवश होकर उस यज्ञचक्रमेँ घूस रहे हैं, इस 
कारण यद्यपि वे मुक्त नहीं हो सकते, तथापि जीवसशिसें 


उन्नत होते होते, जीव मानव-योनिमें प्राप्त होते हैं । इन 


| ॥ मी 2७ ७ प 


सबकी यह उन्नति इसीलिये हो रही है कि ये सब पर- 
सात्माके यज्ञचक्रके अन्दर रहते हैं। जब मनुष्य-योनिमें 
जीव भाता है, तब वह अपने प्रयत्नसे अपनी परम उद्नाति 
करनेका अधिकारी बनता है। अतः इस स्वतंत्र मनुध्यके 
लिये इस छोकमें उपदेश दिया हे कि- “' हे मनुष्य | तू 
स्वतंत्र हे, तू यत्न करेगा तोही तेरी उन्नति आगे होगी। 


: तू प्रयत्न करेगा, युद्धके लिये खडा होगा, तभी परमात्मा 
. तेरे रथपर सारथी होकर तेरी सद्दायता करेगा। अतः तू 


उस विश्वव्यापी यज्ञको अपने आचरणसें धारण कर, अपना 
आचरण यज्ञरूप बना ओर पुण्यात्मा बनकर परम जदन्नति 
प्राप्त कर । *! 


यहां परमात्माके भात्मयज्ञका आादुश इसके सम्मुख भाता 


है । परमात्माके भात्मयज्ञसे ही इस खाष्टिकी रचना हुईं हे। 


परमात्माने अपनी शक्तिका भधिकसे अधिक यज्ञ किया; 
इसीलिये परमात्माकों “* परम उच्च ” कहते हैं, भर्थाव 
परम यज्ञके साथ परमोच्ता संबंधित हे। ब्रह्मके यज्ञके 
विषयमें इस प्रकार कद्दा है-- 
ब्रह्म वे स्वयंभु तपोडतप्यत। तदैक्षत न वे 
 तपस्याननन्‍्त्यमस्ति । हन्ता5हँ भ्ृतेष्वात्मानं 
. जुददवानि भूतानि चात्मनीति। तत्सवेंषु भूते- 
 ध्वात्मानं हुत्वा भृतानि चात्मानि सवंधां 


. भ्ृतानां श्रेष्ठ स्वाराज्यमाधिपत्यं पयेंत्‌। 


_ तथेबेतद्यज़मानः सर्वेमेथे सर्वान्‌ मेधान्‌ हुत्वा 


.._ सर्वाणि भृतानि श्रेष्ठयं स्वाराज्यमाधिपत्य॑ 


. पर्यंति ॥ 


(श० आ० १३॥७॥१ ) 
२६ ( हिं. गी. ) 


सहयोगी यज्ञ 





(२०५) 


८ सु धर्म एक समय तप करने छगा | उसने देखा 
कि तपसें सचमुच अनन्तत्व नहीं हैे। इसलिये भ॑ अपने 
आपका सब भूतोंमें ओर सब भूतोंका अपने आत्मामें यज्ञ 
करूंगा । पश्चात्‌ उसने अपने आपका सब भूतोंमें ओर 
आत्मामें सब सूतोंका यज्ञ किया। इस आत्मसमपंणरूप 
यज्ञसे उसने श्रेष्ठता, स्वराज्य ओर भाधिपत्य प्राप्त किया । 
इसी प्रकार जो आत्मसर्चस्वका यज्ञ करेगा, उसको श्रेष्ठ ता, 


स्व॒राज्य ओर आधिपत्य निःसन्देंह प्राप्त होगा । ” क्‍ 
इसी प्रकार विश्वकर्माके आत्मसमर्पंणरूप यज्ञ करनेका 


वर्णन निम्नल्लेिखित वचनमें हे । देखिये--- 


विश्वकर्मा भोवनः सर्वभेथे सर्वाणि भृतालि 

जुहदवाश्चकार | स आत्मानप्तपि अच्ततों जुद्- 

वाशझ्लकार ॥ २ ॥ तद्भिवादिष्येषग्संवति । ये 

इसा विश्वा भुवनातने जुहादाते ॥ ३े ॥ 

( निरुक्त दे० १०१२६ ) 

“ विश्वकर्मा भोवनने सर्वेमेध यज्ञममें प्रथम सब भूतोंका 
ओर भक्षन्‍्तमें अपने जात्माका भी यज्ञ किया | इस विषयका 
वर्णन “ य इसा विश्वा भुवनानि जुह्त्‌ ! (ऋ० १०॥८१॥१) 
इस मन्त्रमें है। !” अब यह मन्त्र देखिये--- 


य इसा विश्वा भुवनानि जुहृदपिहाता न्यसीद- 
त्पिता न१॥ स आशिषा दृविणमिच्छमानः 
प्रथमच्छदवरों आ विवेश ॥ (ऋ० १०८१६ ) 


४ हसारा (पिता ) परम पिता (ऋषि; ) स्वेसाक्षी 
विश्वकर्माने पहिले अपने सब भूतोंका यज्ञ किया भौर 
पश्चात्‌ अपने आत्माका यज्ञ करनेके लिये ( व्यसीदत्‌ ) बैठ 
गया । वह (आशिषा ) अपनी शुभेच्छासे सबको धन झ्राप्त 


हो, ऐसी इच्छा करता हुआ, यद्यपि वह (प्रथमच्छदू) मुख्य 
स्थानमें रहनेका अधिकारी था, तथापि (क्ष-वरान्‌ 


आविवेश ) नीच स्थानसें रहनेवालोंके पास पहुँचा ।?” इस 
प्रकार उसने यज्ञ किया । 


आत्मयज्ञ यददी है। यद्द जगत परमेश्वरका निवास है कोर 


| ये क्षब भूत उसके हैं | इस परमेश्वरने हुस अपने सब ऐश्वरय 


का यज्ञ किया | पदिले उसने ये सब भूतमात्र, पदार्थमान्न, 


द सबकी भछाईके लिये सॉप दुय, थे पेण किये आर पश्चात्‌ के 
स से पिठाने सबकी भाईंके दिये लपने बापको... 














श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषायथबो धिनी 





( ७ ) अनासक्तिसे कर्म 








री की मं. पका ५०५ -+नसकन-ननम कमल मनन न नन- नेता नकल ५ कक नन+ “० +-कलनन-भ कर 
जा न न 


दात्मतप्तश्न मानव! । आत्मन्येव च सम्तुष्टस्तस्य कार्य न 
नाथों नाकृतेनेह कश्वन । न चास्य सर्वश्चतेषु कश्चिद्र्थव्यपाश्य; ॥ १८ ॥ 
; सतत कार्य कम समाचर । असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोत पूरुष 


आय" $४ 


वेद्यतें ॥९७॥ 





आयी 


की 





अन्ययः:- या तु मानवः आत्मरतिः एवं, आत्मतृप्तः च, जात्मनि एवं च सन्तुष्ठ: स्थात्‌, तस्य काय न विचते ॥ १७ ॥| 
हु कृतेन तस्य भथेः न एवं, अकृतेन ( अपि ) कश्चन तस्य ( अर्थेः ) न, ( तथा ) स्वे-भूतेशु च अस्थ कंश्ित्‌ अर्थ-- 


व्यपाक्षयः ने | : 
पर आम्याति ॥ १५९ 
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घमर्पण कर दिया । इसमें उसकी शुसेच्छा यही थी कि 
झबको उत्तमसे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त हो। ' इसी एकमात्र 
परोपकारकी कामनासे उसने, स्वयं परमोच्च स्थानसें विराज- 
मान होनेका अधिकार होते हुए भी, नीचसे नीच स्थानसें 
आकर निबरास किया, ताकि 'सब भूत उन्नत हों, सब स्थानमें 
आानरुदु रहे ओर सर्वन्न शांति स्थापन हो ।! इस परमात्माके 


... आत्मयज्ञका महान आदर्श श्रीमहृगवद्धीताके इस उपदेशसें 


है। तथा जागे भगवद्वीतामें इसी अध्यायमें कद्दा है कि--- 


ले में पाथाउस्ति कतब्य जिपु लोकेषु /कचन। 
सानवाधमचाप्तव्य बत एप थे कमाणि ॥ (गी० ३॥२२) 
ह ' हे भजन ! मुझे इन तीनों छोकोंमें कुछ भी करनेका नहीं 
. है। ज्ञों प्राप्त करनेयोग्य है, वा ने मिला हो, ऐसा भी नहीं 
है, तथापि में यश्ञकर्मम रूगा दी रहता हूँ ।! यही भगवान्‌ 
 श्रीकृष्णचन्द्रजीका भात्मयज्ञ है। पूर्ण क्षाप्तकाम होनेपर 
भी छोकसंग्रदके लिये कर्ममें आत्मसमर्पण करनेका नाम 
आत्मयज्ञ है। यह यज्ञ स्वयंभु ब्रद्मने विश्वकर्माने 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण किया। इससे बहा, विश्वकर्मा 
और श्रीकृष्ण इनका महत्त्व सब गाते हैं। जो इस तरदद 
कात्मयज्ञ करगे, वे भी इसी तरद्द महत्त्वके भागी बनेंगे, वे 
श्रेष्ठ बनेंगे, वे स्वराज्य प्राप्त करंगे शोर वे ही भाधिपलके 


... योग्य समझे जायँँगे। द 
म ब्राह्मणोंम जिस आध्मसमपंणरूप यज्ञका इस 
। 4 प्रकार वर्णन है, वही इस भगवद्गीताके इस १६ वें छोकमें 


बेद कोर 








... कहा है। परजहा, विश्वकर्मा आदिके यज्ञपर संपूर्ण जगत्‌ 





ते क्षवरंबित है। भ्तः जो मलुष्य उस परमात्मा 


.._ के यज्ञके साथ साथ अपना जीवन यज्ञमय करेगा, वह भी 





हा उसी गा प्रकार श्रेष्ठ होगा, ही गा नरका नारायण बनेगा भोर 
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॥ तस्मात्‌ (ते ) असक्तः ( सन्‌ ) सतते काय कर्म समाचर, दि पुरुषः असक्तः ( सन्‌ ) कम भाचरन्‌ , 





पुरुषका पुरुषोत्तम बनेगा । 
इस ऋछोकमें पापी जार पघुण्यात्मा कोन होता है, इसका 
उत्तम रीतिसे कथन हुआ है, वह विषय क्षब देखिये--- 


अधायु पुण्यायु 

पापी जीवन पुण्य जीवन 
इन्द्रियाराम इन्द्रियलयमी 
यज्ञ॑ न अनुवर्तयति. यज्ञ भनुवतेयति 
स॒ मोर्घ जीवति स सफल जीवति 


जो मनुष्य अपना जीवन यज्ञरूप बनाता है, इन्द्रियसंचम 
करता है, परमेश्वरीय महायज्ञ्मं आात्मापंण करता है, वद्दी 


सफर जीवन व्यतीत करता है। इससे विपरीत जो स्वार्थ- 
का जीवन व्यतीत करता है, उसका साधनसंपूर्ण जीवन सुख- 


पूर्ण है ऐसा यद्यपि कुछ समयतक दिखाई देगा, तथापि उसके 
पापी जीवनका भयानक दुष्परिणाम किसी न किसी खमय 


उसको भोगनाही पड़ेगा, इसमें तिरूप्राय सन्देह नहीं हे । 
: कौन पुण्यात्मा हे और कौन पापात्मा है, इसकी परीक्षा 
करनेकी यद्दी कस्तोदी है। जो सब भूतोंका हित करनेके लिये 


अपनी भाहुति देता हे, वह पुण्यात्मा हे ओर जो' अपने द्वितके 
लिये सब भूतोंकी आाहुति लेता है, वद्द पापात्मा हे। राक्षसी 


_ बृत्तिवाले पापात्माज्ञोंकी कुछ समय बडी चलती भी है, 
तथापि उससे मोहित होना योग्य नहीं है, कुछ 
समय के बाद पापात्माकी दुर्गति होनेका ओर यज्ञरूप 


जीवन करनेवाले पुण्यात्माकी शुभ गति होनेका अनुभव 
आ जाता है। इसालिये हरएक मनुष्यको, डचित है कि वह 


अपना जीवन यज्ञमय बनानेका यत्र करे और अपने जीवन- 


को कृतकाये बनावे। हसी विषयका प्रतिपादन झागेके तीन 


छोक करते हैं। बह बोधप्रद्‌ विषय अब देखिये-- - रा | 


॥+>बमा»+«न>9न्‍मबककक...। 


. 


कछछलोक १७-१९ ] अनासाकतिसे कम 


(२०७) 
जो मनुष्य आत्मामेही रमता है, आत्मासेही तघ होता है और आत्मामेही सब्तुश रहता है, उसके 
लिये कोई कतेव्य अवशिष्ट नहीं रहता ॥ १७॥ यहां जेसा कम करनेमे उसका कोई स्वाथ बहां होता, 


वैसा ही कम न करनेमे भी उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है । उसी प्रकार सब भतोंसे भी उसका कोई 
निजी स्वार्थका सम्बन्ध नहाीं होता है ॥ १८॥ इस कारण तू सगरहित होकर निरन्तर कतंवब्य कभे करता 
रह | आसाक्तिरहित होकर कमका आचरण करनेवाला मनुष्यही परम पदको प्राप्त होता है ॥ १९ 
 भावार्थ-- जिसकी रति, तृप्ति ओर सन्तुष्टि किसी बाह्य पदार्थपर अवर्ूंबित नहीं हे, परन्तु चह उसको अपने अन्दर- 
ही अन्दर प्राप्त होती है, उसके लिये कोईं कतेव्य करनेका अवशिष्ट नहीं होता है। भर्थातव्‌ वह कृतकृल हुआ होता हे ॥ 
. इस कारण कर्म करनेसे भी उसको कुछ प्राप्तव्य नहीं होता ओर न करनेसे भी डसकी कुछ हानि नहीं होती | उसके किये 


करे करना अथवा न करना समान ही होता है; क्योंकि किसी बाह्य वस्तुके साथ इसके निज्ी स्वाथका सम्बन्ध स्वत्प सी. 


नहीं होता । वह अपने अन्दर पूणताका भलुभव करता है ॥ इस कारण मनुष्य आसक्ति छोडकर कम करता रहे, क्योंकि 


संग छोडकर कर्मका भाचरण करनेवाला मनुष्य ही परम श्रेष्ठ मोक्षपद्‌ प्राप्त करता है ॥ १७-१९ ॥ 
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नव, 
मनुष्यकी कृतकृत्यता 

( १७-१९ ) जबतक मनुष्यकी तृप्ति, सन्तुष्टि जोर 
रतिके लिये बाह्य पदार्थोकी भोर बाह्य साधनोंकी आवश्य- 
क॒ता द्दोती हे, तबतक वह कृतकृद्य हुआ नहीं होता । प्रय्येक 
साधारण मनुष्य अपने अन्दर अपू्णता, न्यूनता अथवा कमी- 
का अनुभव करता है ओर रातदिन उसकी पूणेता करनेके 
यत्नमें तत्पर रहता है । इसीलिये इसको के करना अत्यंत 
जावश्यक होता है। क्योंकि कर्मके बिना सुखके साधन 
इसको प्राप्त नहीं होते ओर सुखसाधनोंके अमाव्में वह 
दुःखोंसे सदा तड़पता रहता है। मनुष्यकी अपुणताका 
यही लक्षण है कि, वद्द सदा अतृप्त रहता है, असंतुष्ट दीखता 
है और सतत बेचेनसा रद्दता है। रातदिव कर्म करता हे, 
आसक्तिसे मोगोंके साथन अपने पास इकट्ठे करता है, एक 
भोगके बाद दूसरा भोग, दूसरेके पश्चात्‌ तीसरा इस प्रकार 
विश्राम न छेता हुआ भोगोंसें शत होता है । कर्मोसे भोग. 


साधनकी प्राप्ति, भोग-साधनोंसे भोग और भोगोंसे क्षणिक 


झुख, सुखके पश्चात्‌ फिर दूसरे भोगोंके लिये कर्म, इस 
प्रकार कर्मभोगके चक्रमें साधारण मनुष्य सदा फंसता है। 


. इस चक्रसे बाहर होना इसको अशक्यसा- होता है। ये सब 


 स्वार्थके देतुसे कर्म हैं जिनमें साथारण मनुष्य फंसता है। 


अपने निजी भोगोंमें फंसनेसे मनुष्य सदा गिरता जाता है 
...._ और अनेकानेक यातनाओंमें तस्त होता है। इसकी इन यात- 
हा . नाकोमेंसे मुक्ति दोनेके लिये क्या उपाय किया जाय, इसका 
.._ विचार शाखकारोंने किया है। वे कद्दते हैं कि बाह्य पदार्था न, ह 


मम आम 
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अथवा बाह्य भोगॉपरसे आसाक्ति हटानेसे' अपने आत्मारँ ही 
उन सब भोगोंकी प्राप्ति उसको होती है। वेखाही सिद्ध 
पुरुष ( आत्म-रतिः » आत्मामें ही रत द्वोठा हे, अपने 
भात्माके साथ वह क्रीडा करता है, आव्माके साथ ही वह 
खेलता है ओर जो आनन्द साधारण छोग दूसरेके साथ छीडा 
करनेसे प्राप्त कर सकते हैं, चह आनन्द अथवा उससे भी 


अपूर्व आनन्द उसको अपने क्षाव्माके साथ क्रीडा करनेसे 


मिलता है । इसी विषयमें उपनिषदोंमें इस प्रकार कहा है-- 


थात आत्मादेश एवात्मैवाधस्तादात्मोप- 
रिशदात्मा पश्चादात्मा परस्तादात्मा दाक्षिणत 
आत्मोत्तरत आत्मेवेदं स्वरभिति सवा एप 
एवं पश्यज्नेच मन्चान एवं विज्ञानन्ञात्मरति- 
रात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्द; स खराड्‌ 
भवति, तस्य सर्वषु लोकेषु कामचारो भवाति। 
 अथ ये5न्यथाउतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्थ- 
छोका भवन्ति तेषां सर्वेष छोकेप्यकामचारो 
भ्रवाति ॥ द ( छां० उ० ७।२५।२ ) 


भागे, दायीं ओर तथा बाई शोर है। भाग्माही यह सब हे। 
जो ऐसा देखता है, ऐसा मानता है ओर ऐसाही क्षनुमव 


करता है, वह ( भात्मरतिः) भाव्मासें रसनेचाला, (आत्म- 


क्रीडः ) आत्माके साथ क्रीडा करनेबाला, ( शात्ममिथुनः ) 


| झाव्मासे ही दूसरेके संबेधसे प्राप्त होनेवाला सुख प्राप्त करने-..._ 
वाला होनेके कारण उसको (ज्ात्मानन्दः ) भात्मासे ह्वी 





४ झात्माका भादेश ऐसा हे- भात्मा नीचे, ऊपर, पीछे, 





(२०८) 


सब आनन्द आप होते हैं । ऐसा मनुष्य ( स्वराद्‌ ) पुणे 
स्वतेत्र अर्थात्‌ पूर्ण मुक्त होता है जोर स्व छोकोंमें स्वेच्छासे 
संचार करनेवाढा होता है। परन्तु जो इससे भिन्न ज्ञान 
अपने पास रखते हैं ( अन्य-राजानः ), वे दूसरेके घीन 
कर्थात्‌ परतंत्र द्वोते हैं, उनका क्षय होनेवाछा छोक होता 
है ओर ऐसे लोगोंकी गति सब लोकोंमें नहीं दोती। !” इस 
स्थानपर “ आत्मरति, भाव्मक्रीड, भाव्ममिथुन, भात्मानन्द, 
स्व॒राट्‌ ! ये शब्द हैं | गीताके “ आत्मरति ” शब्दका अथ 


स्पष्ट करनेके लिये उक्त उपनिषद्बचन बहुतद्दी उपयोगी है । 
: तथा कोर देखिये--- 


प्राणो छोप यः सर्वमभूतेविभाति विज्ञानन्विद्यान्‌ 
भवते नातिवादी । आत्मकीड आत्मरतिः क्रिया- 
बानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ) ॥  ( मुण्डक उ. ३१४ ) 
शान्‍ता दान्‍ता उपस्तास्तितिक्षवः समाहिता 
आत्मरतय आपव्मक्रीडा आत्ममिथुना आत्मा- 
नन्‍्दा। ॥ ( नू० उत्तर० ६ ) 

४ यह प्राण ( क्षाव्मा ) ही सब भूतोंके साथ प्रकाशता 


है, इस प्रकार जानता हुआ मनुष्य अधिक वक्‍तृत्व नहीं 
करता । बह आत्माके साथ क्रीडा करता है, भात्मामें रमता 


है, आत्माकी कर्मशक्तिसे युक्त होकर वह ब्रह्मज्ञानियोंमें 


.. श्रेष्ठ होता है ॥ वे शान्त, संयमी, वेराग्यसंपन्न, क्षमावान, 
. समाहित, जाक्मरत, भात्मक्रीड, आात्ममिथुन और जात्मा- 


मन्‍्द होते हैं ।? तथा भोर देखिये-- 
अरय॑ धुरुपः प्राशेन्रात्मना संपरिष्वक्तों न बाह्य 
किचन वेद नान्‍तरं तह्ठा अस्येतदाप्तकाममात्म- 
काममकाममं रूप शोकास्तरम । ( बृ. उ, ४३२१ ) 
अकामयमानों योडकामों निष्कात् आप्तकाम 
आत्मकामः ॥  ( नृत्ति० उत्तर० ५; बृ० उ० ४।४।६) 
४ जब यह पुरुष प्राज्ष भात्मासे घेरा जाता है, तब उस- 


.... को बाहरके विषयोंका ज्ञान नहीं होता भोर न भन्दरके विष- 
... योंका । इसाडिये यह रूप ( शोकान्तरं ) शोकरद्वित अवस्था पर 
.... है जोर इसको आप्तकाम, जात्मकाम, काम, निष्कास | 
... कहते हैं। ” इत्यादि वचन हैं जिनका मनन करनेसे ' आत्म- 
.... रत ? शब्दका भाशय ध्यानसें भा सकता है। यह भआत्मरति 
.... तब होगी जब यह (अकामयमानः ) कामना न करेगा, 
...._( भकासः ) कासनारहित द्ोग 





दीगा, ( निष्कामः ) निष्काम- 





श्रीमद्धगवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी 


| श्ध्योय है 


भाव भर्थाव्‌ निजी स्वार्थकी कामना छोड देगा, (आत्मकामः) 
आत्माकी ही कामना करेगा, ( भाप्तकामः »> जिसकी सब 
कामनाएं पूण हो चुकी हैं, जो ( क्षात्मक्रीड: ) भात्माके 
साथद्दि खेलता है, जो ( भाव्मानन्द: ) भाव्माके क्षाननदमें 


मस्त रहता है, जो ( भाव्ममिथुनः ) भ्ाव्मामेंद्री जिसको 


दूसरे पदार्थके संबंधसे प्राप्त दोनेवाके आनंद मिखते हैं। ये 


सब शब्द मनसमें रखने ओर विचार करनेसे “ आत्मरति ! का 
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अर्थ ठीक तरह ध्यानमें आवेगा। “ आत्मतप्त ”” शोर 
८ आत्मनि एवं संतुष्ट: ? इनका अर्थ भी पूर्वोक्त शब्दोंके 
अथारम भा चुका है । विशेषतः “ आत्मानन्द, भाव्ममिशुन, 
आत्मक्कीड ” इनके अथाके ससथ इनके कषर्थ संगत द्वोते हैं। 


“ श्ात्मरति, आत्मतृप्ति भोर आत्मसंतुष्टि ” इन तीन 
शब्दोंसें क्रमशः उत्तरोत्तर अवस्थाका निर्देश हे । आव्मरति 
वह है कि जो एक वार भाव्मसाक्षात्कार शोर भाव्मशक्तिका . 
अनुभव आनेपर वहीं साक्षात्कार सतत रहनेके छिये इच्छा 
दोती है ओर डसीके छिये प्रयत्न द्ोता है। इसमें मलुष्य 
रममाण तो होता है, परन्तु यह अवस्था पद्दिली होनेके कारण 
कुछ अनुभवकी अस्थिरता रहती है | इसका अभ्यास सुदृढ 
होनेपर साधकको दूसरी अवस्था प्राप्त होती हे, जो भाव्म- 
तृप्तिकी अवस्था हे। इसमें इसको तप्त होनेका क्षनुभव शाता 
है, ' इससे अधिक कुछ नहीं चाहिये, ' ऐसा उसका निश्चय 
दो जाता है । आत्मरति प्रथत्नसाध्य और उसके बादकी यहद्द 
आतव्मतृत्षि सुसाध्य होती है। इसके पश्चात्‌ 'भाव्मसंतुष्टि! की 
अवस्था है, जिसमें विना आयास सहज ओर स्थायी संतोष 
इसको मिलता है | यह परमोच्च अवस्था है। यह अवस्था 
प्राप्त होनेपर इसका कोई क्षण इस सनन्‍्तोषबृत्तिसे खाली 
नहीं रहता अर्थात्‌ यह सन्‍्तोष उसका सहज भर चिरस्थायी 
अथवा नीज होता है । इस छोकमें ये जो तीन शब्द हैं, वे 
इस प्रकारके तीन भवस्थाओंके वाचक हैं, भर्थात्‌ ये पर्याय- . 

दाब्द नहीं हैं | स्थिर संतोषदत्ति होनेके पश्चात्‌ (तस्य काये _ 
विद्यते ) उसका कोई कतेब्य क्षवशिष्ट नहीं रहता, क्योंकि 
वह सिद्ध पुरुष होता हे। सिद्ध पुरुष बननेतक कतैव्य कर्म 
करना आवश्यक होता है, एकवार परम पद प्राप्त दोकर सहज 


सन्तोष-बृत्ति स्थिर द्वो गईं, तो उसके पश्चात्‌ किस लिये कमे 
| करना द्वोगा ? जो कुछ भी साध्य है, उसकी पूणे सिद्धता... 
| दोनेपर और एक भी साध्य अवशिष्ट न रहनेपर कर्तब्य 





छोक १७-१५ ] 


... होता है। जब अनन्‍्दरसेदी भानन्दका खोत बहने छूग 


सकता | 


कर्म नहीं रहता, यह बात स्वयं स्पष्ट हो सकती है। यही 
बात अगके १८ वें छोकमें कही है । 


( कृतेन तस्य अर्थ: न ) कम करके कुछ अपना स्वार्थ 
प्राप्त करना है ऐसी बात नहीं । तृप्ति भर संतुष्टि दोनेपर 
हसका कोई स्वार्थ रहनेकी संभावना ही नहीं है, इसलिये 
कुछ आाप्व्य अवशिष्ट न रहनेके कारण निजी स्वार्थके लिये 
कमे करनेकी कावश्यकता द्वी नहीं द्वो सकती । कर्म करनेसे 
उसको कुछ लाभ द्ोगा अथवा उसकी न्यूनताकी पूर्ति द्ोगी 
ऐसी भी बात नहीं | यहां कोई कद्दैगा कि जैसा वख निमेल 
होनेके पश्चात्‌ भी उसकी निर्मेता स्थिर रखनेके ।छिये उस- 
को बारबार धोना पडता है, उसी प्रकार आप्मसंतुष्टि प्राप्त 
होनेके पश्चात्‌ वद्द स्थिर रखनेके लिये उसको कम करने 
पड़ेंगे ओर यदि वद्द ये कम न करेगा, तो उसकी भाव्मसस्तु- 
शिकी क्षवस्था हटेगी । परन्तु यद्द शेका दीक नहीं, क्योंकि 
( भक्ृतेन अपि तस्य शअ्षथे: न ) कुछ कम न करनेसे भी 
उसकी कुछ हानि नहीं है । एकवार भाव्मसंतोषकी अवस्था 
प्राप्त होनेपर, वह स्थिति स्थिर रहती है छोर कभी कम 
नहीं होती; अतः कमान दोनेके कारण डसकी स्थिरताके 
किये कमे करनेकी आवश्यकता भी नहीं द्वोती । 

. कम करनेसे उसको कोंईं वस्तु आ्राधव्य नहीं द्ोती और 
कम न करनेसे उसकी कुछ भी द्वानि नहीं हो सकती । 
इसीछिये दोनों अवस्थाभोंमें यद्द आात्मसन्तुष्ट मनुष्य एक- 
रूप रहता है। जेसा “ महासागर अनंत नदियोंसे उससें 
पानी भरनेपर भी भरता नहीं और अवधेण दोनेपर भी 
सूखता नहीं, ” ( भ० गी० २।७० ) उसी प्रकार यह पूर्ण 
पुरुष क्षथवा सिद्ध पुरुष कम करनेपर अथवा न करनेपर 
एक जैसाही रद्दता है, इसीलिये उसको शात्मसन्तुष्ट कद्दते 
हैं । इसकी सन्तुष्टि किसी बाह्य साधनसे नहीं होती, परंतु 
भन्द्रसेद्दी दोती है । भाव्मा उसके पास सदा रद्दताद्दी है 
इस कारण शक्षाव्मासे प्राप्त दोनेवाला संतोष उसको सदा प्राप्त 


जाय, तो फिर उसके पास किस बातकी न्यूनता द्वोगी ? 
इसी कारण उसके छिये कोई कतेव्य अवशिष्ट नहीं रद्द 


जो सिद्ध पुरुष द्वोता है, (स्वेभूतेषु भस्य अर्थ-व्यपाध्रयः 


: पे न) उसका स्वार्थ किसी भी वस्तुसे संबंधित नहीं होता। | 





अनासक्तिसे कम. 9 (२०५९) 


साधारण लछोगोंको तो यद्द भनुभव है. कि डनको जगतके 
विविध पदार्थ प्राप्त करनेसे कौर उनके भोग भोगनेसे सुख 
मिलता है । परंतु जिसको आत्माका साक्षात्कार हुआ शोर 
सददजद्दी भाव्मसन्तोष प्राप्त हुआ, उसके सब आनन्द उसको 
भाग्मासे प्राप्त द्ोते हैं । देखिये--- 


तस्य ह वा एतस्येय पश्यत एवं मन्वानस्येव 
विज्ञानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः 
सर आत्मत आकाश आपत्मतस्तेज आत्मत 
आप आपध्मत आदविर्मावविरोमावावात्म- 
तोउन्नमात्मतो बलमात्मतों विज्ञानमात्मतों 
ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकल्‍प आत्मतों 
मन आत्मतो वागात्मतोी नामात्मतों मन्जा 
आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेदं सर्वेरभिति॥ १॥ 
तदेष सछोको न पद्यों झुत्यु पश्याति न रोग 
नोत डुःखतां खब ह पश्यः पश्यति सब 
प्नोति स्वेश इति० ॥ २ ॥ 

(छां० उ० ७॥२६ ) 

४ इस प्रकार आत्मानुभव लेनेवालेकी भावग्मासेद्दी 

आशा, स्मरण, तेज, जरू, आविर्भाव, तिरोभाव, क्षन्न, 


बरू, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, मन, वाणी, नाम, 
मन्त्र, कर्म जोर सब्र कुछ प्राप्त होता है। इस विषयों 
ऐसा छोक है-- इस आत्माका दुशेन करनेबरालेको झत्यु, 
रोग भोर दुःख नहीं होता । वह सब देखता है कोर सब 


प्रकार सबको प्राप्त करता है ॥ ”” यदि उसको श्रात्मासेद्दी 
अपने अन्दरसेद्दी, सब कुछ प्राप्तन्य आनन्द प्राप्त होता हे, 


तो फिर उसको किस उद्देश्यसे कर्म करनेकी आवश्यकता 
होगी ? इसीलिये पूर्व छोकमें कद्दा है कि (तस्य कार्य ने 
विद्यते ) उसके छिये कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रहता, व 
कृतकृद द्वोता है, वह पुणे बनता हे । 


यह पूर्णता किस तरद्द प्राप्त द्योती है ? इस प्रश्चका 
उत्तर अगले छोकमें दिया है । उसमें कद्दा है कि. 
| ( अस्त: काय कर्म समाचर ) आसक्ति छोडकर कतैव्य कर्म 


कर । आसक्ति छोडकर कर्म करनेवाला परम पदको प्राप्त 


| करता है । ( पर भाष्नोति ) पर आर्थात्‌ उच्च अवस्था आप्त 
| करता है। असक्त होकर कर्म करनेके विषयमें इसी अध्याय 
हो ० १०-१६ तककी व्याख्यासें विशेष विवरण किया है ।._ 


बा आज 5 ० हा हक 











(के 


. पाठक यह विषय वहां विशेष रूपसे देखें। यहाँ कमंका फल 
अपने छिये व लेकर उसका जनताके हिता्थ त्याग करनेका 
नाम आसक्ति छोडना है। इसीका नाम पराथ, परमार्थ है । 
और फल अपने किये ही रखनेका नाम स्वार्थ है। फरकका 


भोग स्वये करनेसे परम पद नहीं प्राप्त होता, परंतु उसका 


यज्ञ करनेसे जर्थात्‌ जनद्दितके लिये अपेण करनेसेही परम 
पद मिलता हे । हि 

साधारण मनुष्य जो सिद्ध नहीं बना, उसके लिये उचित 
है कि वह “' फलका द्याग ” करनेको सीखे | फलका त्याग 
करनेसेही मनुष्यकी पूणेता होती है। फछ अपने भोगके 
लिये रखनेसे आप्माकी शक्ति संकुचित दोनेके कारण गिरा- 
व॒ट होती है भोर फरूपर अनासक्ति रखनेसे अर्थात्‌ 
फलका यज्ञ करनेसे किंवा फठका जनताकी भछाईके लिये 
समर्पण करनेसे इसके जात्माकी शक्तित बढती है। ( अना- 
सक्ति, द्याग, भादिके विषयमें भ० गी० अ० २, छो ४५९ से 
क्न्ततककी संपूर्ण व्याख्या पढ़िये। वहां अनालक्तिका 
विषय बहुत विस्तारसे कहा है ।) 


.. भ० गी० क्ष७ ३, 'ोक १८ के समान उपदेश अन्य 
शाख्रोंमें भी है । वह भव देखिये-- 


भुस्य नाथ: कर्मत्यागेर्नाथः कर्मसमाश्रये । 
'तेन स्थितं यथा यथत्तत्तथ्रेव करोत्यलो ॥ 
(योगवा० ६, 3० १९९४ ) 


« ज्ञानीको कमोका द्याग करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
होता है ओर कमोके करनेसे भी कोई प्रयोजन नहीं 
दोता। वह जहां जेसी अवस्था रहता है, वहां वेसी अवस्था- 
में जो जो कम आ पड़े, वद्द बेसाही करता है । !” तथा घोर 
इसी उपदेशके उपसंहारभें कहा है--. 


मम नास्ति कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्वन । 


... यथाशप्तेन तिष्ठामि हाकरमाणि क आग्रह 


( योगवा० ६, उ० २१६१४ ) 


..._. ४ कर्म करनेसे मुझे कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है भौर न 





' भी नहीं है | कर्म करना भोर न करना मेरे छिये 





ही .. एक जैसा है । जो प्राप्त होता है उसे में करता हूं। कर्म 
.... करनेका भी क्षात्नह क्‍यों ' 





क्यों वो धरा जाय १!” यहां पाठक देखें 


श्रीमद्भगवद्वीवा-पुरुषाधबो घिनी 


[ अध्याय ६ 


कि इन दोनों छोकोंके पूर्वाध “' नेव तस्य कृतेनाथों नाकृ- 
तेनेह कश्चन ” इस गीताके छोकार्थके समान ही हैं । केवल 
शब्दोंका मेद है, परन्तु अर्थका भेद कोई नहीं हे । भोर 
देखिये--+- 


काचदरसय ने साध्य व्यात्सवज्जन्तुदु सबदा | 


अतो$सक्ततया भूप कर्तव्य कम जन्तालः ॥ 
( गणेशगीता २।१८ » 


“ सब प्राणियोंके द्वारा उस ज्ञानी पुरुषकों कुछ प्रयोजन 


सिद्ध करना नहीं होता, अतः छोगोंको अपने अपने कतेज्य 
आसक्ति छोडकर ही करने चाहिये। ?” 


इस तरह गीताके सिद्धान्तोंके समानद्दी उपदेश अन्यान्य 
शास्त्रोंमें पाया जाता है | इन छोकोंकी तुछना करनेसे भगव- 
द्वीताके इस ( ३॥१८ ) छोकका अर्थ भी खुल सकता हे । 
अस्तु । 


श्रष्ठ अवस्था, मराक्ति, परम पद, परम भानन्द, भात्मसंतुष्टि 
आदि सब जो मनुष्यके श्राप्तव्य हैं, उनको प्राप्त करनेके लिये 
अनासक्तिसे कर्म करनेकी आवश्यकता है। मनुष्य भोगोंपर 
ओर फलोंपर जितनी मर्यादातक अनासाक्ति घारण करेगा, 
उतनीही मर्यादातक उसकी उन्नति होगी। कई छोग कहते 
हैं कि फलूपर आसक्ति नहीं रही, तो मनुष्यसे कर्मी नहीं 
होगा । परन्तु यह बात साधारण भोगी मनुष्यके विषय्ें 
ऐसीही है। जो मनुष्य उच्च कोडिके हैं, वे तो स्वभावतः ही 


शासक्ति छोड़े हुए होते हैं ओर यज्ञ करना उनका स्वभाव 


बनता है, उनका जीवन यज्ञरूप बनता है, वे जो कुछ करते . 
हैं उसका उद्देश्य प्राणिमात्रकी मछाई होता है। उनका यह 


'धर्मही बनता है। जेसा सूर्यका घमें और कर्म प्रकाशना 


स्वभावसे है, उससें फछासक्तिका भाव थोडा भी नहीं है 


उसी प्रकार प्राणिमान्रपर अन्ुकपा करना उनका स्वभाव- 


धर्म होता है। उनके इन कर्मोके लिये फलकी भासक्ति 


अरक नहीं होती । वे तो स्वभावसेही वैसे अछ कम अना- 


सक्तिसे करेंगे ओर फछका समपैण भी वैसादहि स्वभावसेही 
दोगा । इस विषयमें कइयोंको संदेह होगा, इसलिये भगवान्‌ 


श्रीक्षष्णही अगले शोकोंमें कुछ उदादरण देते हैं और 
संदेदनिद्त्ति करते हैं। इसाडिये अब कअगछा छोक 


देखिये --- 





छोक २० | 


जनकका उदाहरण 


(२११) 


(८ ) जनकका उदाहरण 
मंणव हि संसिद्धेमास्थिता जनकादयः । लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्क्तुमहसि ॥ २० ॥ 


तर --र- जता कपल भजन ल ० लापता 
००० नल निननन-ननरनपन कर पकनननन+नन-++-++न+-3०+मपनन++++>+ ला रे के 7 नम 


अन्वयः-- दि जनकादुयः कर्मणा एवं संसिद्धि आस्थिता। । ( स्व ) कप छोकसंग्रह एवं संपहयन्‌ कतु अर्दसि ॥२०॥ 
जनक आदकान भी कमंसेहो परम सादे प्राप्त को थी।| उसी प्रकार तुझे भी लोकसभग्रहपर दा रख- 


कर कम करना योग्य है ॥ १० ॥ 


भावार्थ - जनक, अश्वपति क्षादि पूवेकालूके लोगोंने भी इसी प्रकारके निष्काम कम करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। 


इन पूर्वजोंका उदाहरण देखकर तथा छोकसंग्रहकी दृष्टि धारण करके भी मनुष्यको कर्म करना अत्यंत योग्य है ॥ २० ॥ 





( २० ) पूवेछोकमसें अनासक्तिसे कर्म करनेका उपद्श 
किया है। श्ाब्दिक उपदेश श्रवण करनेसे मलुष्यके मनसमें 
योग्य परिवतैन नहीं द्वो सकता, इसलिये डसको उदाहरण 
देने पडते हैं । किन सनुष्योंने अपने जीवनमें यह उपदेश 
ढाल दिया था ओर उनपर इस उपदेशका परिणाम केसा 
हुआ था ओर उनके जीवनचरित्नसे उस समयकी जनतापर 
क्या परिणाम हुआ, इत्यादि बातें उदाहरणरूपसे जब बतायीं 
जाती हैं, तब वह उपदेश शिष्यके मनमें जम जाता है। 
इसी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके मनपर “ निष्काम 
कमंयोग ” किंवा “ अनासक्तियोग ” का उच्च तत्त्व स्थिर 
करनेके उद्देश्यले जनक .भोंदि पूर्वकाऊके राजा महाराजाओं- 


के उदाद्ररण देते हैं । जनक, अश्वपति आदि इतिहासग्रसिद्ध 


पुरुषोने इसी अनासक्तियोगका आचरण करके परम सिद्धि 
प्राप्त की थी। उनके उदाहरण सामने रखकर, है अजुन | तू 
भी वेसा आचरण करके वह परम सिद्धि प्राप्त कर। यदि 


जनकको यहद्द निष्कामयोग सिद्ध हुआ, तो दूसरे मलुष्यको 


भी वद साध्य हो सकता है। इस तरह प्राचीन पुरुषोंके 
जीवन-चरिन्नोंका विचार करके अपने जीवनमें योग्य रीतिसे 
परिवर्तन करना अल उचित है । 


ओर भी एक प्रबलछू ह्देत  है। मनुष्यमें गतानुगतिकत्व 


रहता है; इस कारण जैसा एक प्रतिष्ठित मनष्य आचरण 
.. करता है, बेसा उसके अनुयायी करने छगते हैं। विशेषतः 
..._ दोषोंका अनुकरण तो श्ञीघ्र करते हैं और शुणोंका भी करते. 
.... हैं। प्रतिष्ठित पुरुषोंपर यह जिम्मेदारी द्वोती हे, इसलिये 


उनको उचित है कि वे अपने शाचरण शाखमर्यादाके कज्ु- 


......_ कूल रखें | क्योंकि इन्होंने भश्युद्धाचरण किया, तो उसका 
.। बुरा परिणाम उनके अलुयापियोपर होगा 
. क्षयोग्य काचरंण हुआ तो कोई दोष नहीं है, परन्तु उसके 


एक मनुष्यका 
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दुराचारसे यदि उनके सहर्खों अनुयायेयोंका बिगाड होने 
छगा, तो उसका विशेष विचार करना चाहिये। 


 अजुन एक प्रसिद्ध वीर पुरुष था। उसके प्रभावके भनन्‍्द्र 
लाखों मनुष्य थे । क्षतः जो कार्य अजुन करेगा, वेसा दी 
उसके छाखों अनुयायी करने छूगेंगे। इस समय अजुन युद्ध- 
से निवृत्त हो रहा था । इस युद्धनिवात्तिका अजुनके मनका 
हेतु संभवतः उच्च अनुकंपादी होगा, परन्तु उसके सब 
अनुयायी यह जान्तरिक बात नहीं जान सकते .थे। वे तो 
अजुनका युद्धसे निश्वत्त होनाही देखेंगे शोर उससे अनुमान 
करेंगे कि अजुनके अनुसार दम भी युद्धसे पीछे ह॒र्दंगे। 
इस प्रकार बाह्य अनुकरण बडा विनाशक होता है। अतः 
नेता अग्रणी छोगोंको उचित हे कि वे इस जनताकी 
प्रवृत्तिको जानकर क्पत्रा भाचरण ऐसा रखें कि जिससे 


अनुयायियोंसें अयोग्य कर्म करनेकी भोर प्रवात्ति न हो । 


इस इशिसि भी अर्जुनकों युद्धभूमिसे पीछे दृटना योग्य नहीं 
है, भव्युत थुद्धमें स्थिर रहकर उचित पराक्रम करनाद्दी 
योग्य है। इससे उसके अनुगामी कछोग उली प्रकार पराक्रम 
करेंगे ओर सबके मिलकर किये पराक्रमसे धर्मके पश्षका 
विजय होगा । - 


लाक-सपगृह 


इससे भी और एक विशेष देतु है जिस कारण क्जुनको . 
युद्धसे निवत्त होना क्योग्य हे। वह हेतु हे “छोक-संग्रह”” 


करना। “ छोकसंगह् ” का क्षय है- (१) (लछोक-) 


छोगोंका, जनताका ( स-) सम्यक्‌ रीतिसे, उचित पद्धति 
से ( अह ) धारण करना, संघटन करना; ( २ ) जनताकी 
भलाई, राष्ट्रकी उन्नति, जगत्‌का सुधार, मनुष्यमान्नकों 
सनन्‍्मागपर छाना; ( ६ ) जनताकी रक्षा, राष्रका संरक्षण; 


| (४) छोगोंकी संघटना, राष्ट्रीय संघटना; (५) जनताको..._ 











(२१२) 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथेबी घिनी 


| अध्याय ४ 


( ९ ) लोकसंग्रह 
कील. 8. ०. छा 3 & सुर ले क्‌ त व्‌ कर 
यद्यदाचरति अष्स्तत्तदेवेतरो जन; | स यत्रमार्ण कुरुत लोकस्तदनुवतेते ॥ २११ ॥ 





पास: धिभकेकाला4 रन मरमिकत न मन अप 





बतेते ॥ २१ ॥ 


अन्वय:-- यत्‌ यत्‌ श्रेष्ठ: आचरति, तत्‌ तत्‌ एवं इततरः जनः ( क्षाचरति ) । सः यत्‌ प्रमाण कुरुते, छोकः ततू अबु- 


जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करती है, उसी प्रकार अन्य छोग भी आचरण करते है। वह परुष जो प्रमाण 


बताता है, छोग उसीका अनुसरण करते है ॥ २१ ॥ 
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उच्च सागेसे चलाना, उनका अभ्युद्य करना; इृ०।!! | 


इसका नाम “लोक-संग्रह हे।' इस लोकसंग्रहका काये 
करना भी छोगोंका कतच्य है। विशेषतः विशेष भाधिकार- 
पर जो होते हैं, उनका तो निःसन्देह कतब्य हे । वस्तुत:ः 
 हरएक सनुष्यकों यथाशक्ति लछोकसंग्रह करनाही चाहिये। 
परन्तु परमेश्वरकी कृपासे जिनकी योग्यता विशेष उच्च है, 
उनको तो अपना जाचरण “लोकसंग्रह” का विचार करकेही 
करना चादिये । 'मेरे इस आाचरणसे लोकसंग्रह होगा या 
ने होगा,” इसका विचार करके, जिस आचरणसे लोकसंग्रद्द 
होगा, उस कार्यकी क्षवइय करना चाहिये । हसलिये यहां 
कद्दा है कि, (लोकसंग्रह एवं क्षपि संपश्यन्‌ कतु णद्दैसि ) 
लोकसंग्रहपर दृष्टि रखकर भी तुझे कर्म करना योग्य हे । 
यदि तुझे स्वयं कुछ प्राप्तव्य नहीं है, तो भी छोकसंग्रहके 
लिये तुझे कर्म करना योग्य है। कर करने कौर न करनेसे 
किसीका कुछ हानि छाभ नहीं होता हो, तथापि इस 
. लोकसंग्रहका भार उसपर द्ोनेके कारण उसको दक्षतासे 
कम करना योग्य है। यही बात मद्दाभारतसें कही है-- 
ऋषयो हापि निम्मेक्ताः पश्यन्तों लोकसंग्रहान । 
(म० भा० उद्यो० ५१७५४ ) 


| नीऊकंठी टीका-- लोकव्यवहारान्पश्यन्त+ः लोक- 


मध्ये स्थिता; सचन्‍्तः । ] 
“ ऋषि लोग लोकसंग्रहका विचार करकेद्दी मुक्त हुए 


। _ थे।” भपने श्ाखोंमें कोकसंग्रहका विषय विशेष महत्वका 
..... स्थान रखता है । देखिये इस विषयमें मद्दाभारतमें 
आई: 








..  छोकस ग्रहसंयुक्त विधान्ना विहित॑ पुरा । 
सूध्मधर्माथेनियत सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ 


7 (सल सो> कां० २५०। ९५ 2 








८ छोकसंग्रहंकारक तथा सूक्ष्म प्रसंगोपर धर्माथका 
निश्चय करानेवाला सत्पुरुषोंका उत्तम चरित्र स्वयं ब्रह्म॑देवने 
ही बनाया है। ” इस तरह छोकसंग्रहका मद्दत्व भादि 
कालसे क्षायेशास्तरोंमें वणेन किया हे । सब जनताका द्वित 
करनेके लिये आत्मसमर्पण करनेकी जो उत्तम कबढ्पना 
< छोकसंग्रह ' शब्दसे व्यक्त होती हे वेसी किसी अन्य 
शब्दसे था अन्य भाषाके किसी शब्दसे नहीं होती । अथवे- 
वेदमें अह्यचयेकी समाप्तिपर छोकसंग्रहका काये करनेकी 
भाज्ञा हे, वद्द यहां देखना योग्य हे-- 


बह्यचायेति समिधा समिद्धः काष्ण बसानो 

दीक्षितों दीघेश्मश्नः। स सच एति पूर्वस्माडु 

त्तरें समुद्दं लोकान्त्संग्रभ्य मुहुराचरिऋतू ॥ 
( भथवे, ११५६ » 


४ बडी दाढ़ी मूंछवाला दीक्षित ब्रह्मचारी समिधाभोंसे 
तेयार होकर [ पढाईंकी समाप्तिपर ] पूर्व समुद्रसे उत्तर 
समुद्गतक अमण करके (लोकान्‌ संगरुभ्य) छोकसंग्रद्द, जनता 
के द्वितके कार्य-करता हुआ, छोगोंसे ( झुहुः भाचरिक्रत्‌ ) 
वारंवार धर्मके आचारोंका अहण कराता है । ?! भर्थात्‌ ब्हाय- 
चारी विद्यासमाप्तिके पश्चात्‌ छोकसंग्रह करनेके लिये देश- 
देशान्तरमें भ्रमण करता हे, वहांके लोगोंको धर्मोपदेश देकर 
सुधारता है भोर संगठित करता हे, तदुपरान्‍्त घरमें आकर 
गुृदस्थाक्षमका स्वीकार करता है। इतना लछोकसंग्रहका मद्दत्त 
वैदिक धर्ममें माना है। क्‍ 


इसी विषयमें भांगेके चार छोक हैं, जिनमें श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ खर्य भपना उदाहरण देकर इसी छोकसंग्रहका 


महत्त्वपूर्ण उपदेश करते हैं । यह मनोरंजक कथाभाग भव का 





कि 


कोक २९-२४ ] छो कसेअह 


(२१३) 


न मे पाथारत कतवब्य घत्रषु लोकष्‌ किचन । नानवाप्तमवाप्तव्य वतत एवं च कममाणे ॥ २२ । 
बाद हाह न बतय जातु कमण्यतान्द्रित। । मम वत्मानवतन्ते मनृष्या: पाथ रूवेश) ॥ २१ 
उत्सादजारत लांका न कु्यो कम चेदहम्‌ । संकरर्य च कता स्यामपहन्यामिमा) प्रजा; ॥२४७ 


कल न«नवरक कारन न न“ ५ जता विन तप ननानननि नम नि न 4 तन कला मत क+ 36% ७ +कतफा १८० कट," 


लकी मद उस हब न कलम के. 8 2 पवन नमक पदक हक न य > लक कक फेक पक 
अन्वयः- हे पाथे ! ( यद्यपि ) मे त्रिषु लोकेचु किंचन करतव्य न अस्ति, अनवास अवाप्तव्य च न ( भस्ति, तथापि ) अहँ 
करमंणि वर्ते एव ॥ २२ १ यदि हि अह अतरिद्वतः ( सन्‌ ) कर्मणि जातु न वर्तेयं, ( तहिं ) हे पार्थ ! मनुब्याः सर्वशः सम क्‍ का 
वर्स अलुवतैन्ते ॥ २३॥ अभहं कर्म न कुर्या चेत्‌, हमे छोकाः उत्सीदेयु;, संकरस्थ च कर्ता स्यास्‌, इमाः प्रजा; च॑ 
डउपहन्याम्‌ ॥ २४ ॥ ४ 
है अजुन * यद्यपि मुझे तीना लोकोम कुछ भी कतेव्य नहीं रहा है और कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त 
कश्चका रह गद हु, एसा भी जहां हैं; तथापे में कम करता हा रहता हू॥९९॥ याद मे कदाचयतू 
आलख्य छोड़कर कमम न लगा रहू, ता है पाथे | लोग भी सब प्रकारसे मर मागके अनुसार हा चलने 
लग जायेंगे ॥ ९२३॥ यदि में कम न करूंगा, तो ये लोग भी नष्ट अष्ट हो जायेंगे, में सक्रका कर्ता होऊंगा 
आर इन अजजनाका नाश फकरनेवाला भा मर बनूगा ॥ ९७ ॥ 


भावाथे-- श्रेष्ठ छोग जेसा व्यवहार करते हैं, अन्य साधारण लोग भी बेसी ही व्यवहार करते हैं । श्रेष्ठोोके आचरणका 
दूसरे छोग सदा अनुकरण करते रहते हैं। श्रेष्ठ छोग जिसको प्रमाण मानते और बताते हैं, अन्य लोग भी डसीको प्रमाण 
मानते हैं। उत्तम पुरुषोंको करनेका कुछ भी कार्य अवशिष्ट नभी रहा, तो भी उनको कम करनेसें दत्तचित्त होना चाहिये । 
यदि वे कमेसें दत्तचित्त न रहे, तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करेंगे और कुछ कर्म न करताही अपना ध्येय बनायेंगे। 
इस तरह साधारण छोग आलसी बनेंगे ओर आहरूस्यसे नाशको प्राप्त होंगे, अथवा संकरके दोषसे दृषित होंगे। इस 
समाजके नाशका दोष श्रेष्ठ छोगोंके कर्म न करनेपर है। अतः समाजद्वितकी इश्टिसे श्रेष्ठ पुरुषोंको जनहितके डिये कम 
अवश्य करना चाहिये ॥ २१-२४ ॥ 


। किक कम न 

। ..._ श्रेष्ठ लोगोंका उत्तरदायित्व 

. ( २१-२४ ) श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरणही अन्य साधारण 

मनुष्योंकी धर्ममार्गका दर्शक हुआ करता है। उत्तम छोग 
जेसा व्यवहार करते हैं, अन्य छोग उसको देखते हैं भोर 

 चेसा भाचरण करने छगते हैं। भर्थाव्‌ साधारण छोगोंकी 
प्रवृत्ति अन्धानुकरणमें विशेष होती है। अतः यदि श्रेष्ठ 
छोगोंके भाचरणमें थोडा दोष हुआ तो उनके भनुयायिग्रोंमें 





. यहां ही भजजुनके पक्षमें देखिये । भजुनका सब्यसाचित्य 
अन्य मनलुष्योंके लिये अनुकरण करना असंभव हे, क्योंकि 
वह बहुत अभ्याससे सिद्ध होनेवारा कर्म है। परन्तु शर्जुन 
थुद्धसे निव्त्त होता हे, यह देखकर दरणएक मनुष्य युद्धसे 
निकृत्त हो सकता है; क्योंकि यह सहजहीसें हो सकता है। 
अर्थात्‌ अन्य साधारण छोग भजुनका जो अनुकरण करेंगे, 
वह उनकी धजुर्विद्यामें नहीं, प्रत्युत उसकी युद्धनिवृत्तिसें । 


वही दोष बढ जाता है। सत्कर्मका अनुकरण करना कठिन 


कार्य है, परन्तु दोषोंका भनुकरण सुगम है। श्रेष्ठोंक सहुण 
उनकी महद्दा तपस्यासे उनमें बढ़े हुए द्वोते हैं ओर उनके 
दोष उनकी कमजोरीके कारण होते हैं। भर्थात्‌ दोषों- 


. का अनुकरंण करना भज्ञानियोंकी निबंछताके कारण उनको 
. सहज होता है ओर सहुणोंका क्षनुकरण करना तपस्याके 


रा .. श्रमावके कारण साधारण छोगोंको असंभव दोता है । इस- 
|... लिये श्रेष्ठ पुरुषोंपर बडा उत्तरदायित्व होता है। 


२७ ( हिं. गी. ) 





प्रायः अनुकरण करनेवालोंकी अद्यात्तेही ऐसी होती है । 

अनुकरणकी प्रवाति निर्बेलताकी ही द्योतक है और निर्बर 
|; मनुष्य बलवाके काये कभी कर नहीं सकते । इसीलिये अषछ 
पुरुषोंकों उचित हे कि अपना 


अन्धानकरण साधारण लोग 
करेंगे, यह जानकर अपना आचरण विचारपूर्वक करें, ताकि 


जनता अन्धानुकरण करने भी छगी तो भी वह सुधारके 


मामगमें चछे कोर कभी गिरावटकी भोर न झुक सके । 


युरोपके राजबंशका एक उदाहरण है कि एक मद्दाराज्ञी..... 


(२१४) 


एक पाँवमें फोडा होनेके कारण ओर पांवमें दुःख द्वोनेके 


कारण हाथमें यथ्टि पकडकर लंगडती हुईं चकने रूगी | ऐसा. 


चलना तो उसके लिये उस समय जत्यंत आवश्यक हो गया 
था। परन्तु उसका चलना देखकर चद्दांकी अन्य अच्छी ख््रियां 
हाथमें सोटी छेकर वेसीही रंगडने लगीं !! ओर जबतक 
वह महद्दाराज्ञी अच्छी नहीं हुईं, तबतक वहाँकी सेकडों 
खियोंसें लंगडते हुए चलनेकी “ फेशन ””' बन गईं थी! 
इसका नाम है अन्धानकरण । सर्वेलाधारण मनुष्योंमें यह 
ऐसाही हुआ करता है। इसीलिये उपनिषद्में कहा है -- 


यान्यनवद्यानि कमाणि, तानि सेवितव्यानि, 

नो इतराणि । यान्यस्पाके सुचारितानि तानि 

बयापास्थानि, नो इतराणि। अथ यदि ते 

कमबविच्िकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा 

_ झ्थातू, ये तत्न ब्राह्मणाः खंमशिनः युक्ता आ- 

युक्ता, अल्क्ष घमंकामाः स्युग, यथा ते तन्न 
बतरन, तथा तन्न वर्तेथाः । 

( ते० उ० शि० ११॥२-४ ) 

४ जो हमारे आनिंध कर्म होंगे, उनका ही तू सेवन कर, 
इतर अर्थात्‌ नि कर्मोका अनुकरण न कर। जो हमारे 
सुचरित हैं 
करण न कर । जब तुझे कर्म ओर कभाचरणके विषयसें कभी 


सन्देह् उत्पन्न हो जाय, तो वहाँ जो धार्मिक सत्पुरुष होंगे, 


वे जैसा आचरण करेंगे, वेसा वहाँ तू भाचरण कर । ” अर्थात्‌ 


कुचरितोंका अनुकरण न कर । 
ख्यानमें यही बात कही है--- 
 यद्यद नाचयय वे इशान बरद शबत्रस ॥ २७ ॥ 
. आत्मान् भाययत्काश्वादांत मे भाष॑तात्मनः 
. मया प्रमाणं हि कृत छोकः समचुवतेते ॥ १५ ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजजैनसे कहते हैं कि- “* यदि बरदाता 


महाभारतसें नारायणीया-+ 


.... महेखर शिवकी में पुजा न करूं, तो मेरे भात्माकी भी पूजा 
के कोह नहीं करेगा । सब छोग मेरे स्वीकार किये प्रमाणका 
..... ही क्षनुकरण करते हैं। ” यदि श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्नान, 

..... संध्या क्षौर देवपूजा न करेंगे, तो जगत्‌के छोग भी इन 
...... कमासे विमुख हो जायँँगे। यह उत्तरदायित्व नेता छोगॉपर 
.... है, इसलिये उनफ्नो उचित 








ित है कि वे अपना आचरण इस 


श्रीमज्भगवद्टीता-पुरुषार्थवोघिनी 


उनकी तू उपासना कर, हमारे कुचरितोंका अन्न 





[ अध्याय ३ 


ओर निर्दोष रखें । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहां अजुनको अपना डदाहरण देते हैं । 
पहिले जनक राजा ( अश्वपति राजा ) भादिके उदाहरण 
दिये हैं । उनके विषयमें अजुन शंका करेगा कि जनक राजा 
भ्षादि तो पूर्वकालके राजालोग थे। कोन जान सकता है कि 
उन्होंने सचमुच ऐसा ही आचरण किया था. भोर भषन्‍्य 
प्रकार नहीं किया था ? उनके चरित्रलेखकोंने उनके चरित्रोंमें 


| स्यूनाधिक छिखा द्वोगा । कविछोग निरंकुश द्वोते हैं भोर 
| वे वर्णन करते जाते हैं । अजुनके मनमें ऐसी शंका उत्पन्न 
| होना संभव है, इसलिये अजुनके सामने अपनाही उदाहरण 


रखते हैं । वे कहते हैं- “हे अज्जुन ! अन्योंके उदाहरण तो 
अछग रखो ओर मेराही आचरण देखो । मुझे इस त्रिकोकी 
के अन्दर मिलनेवाले सब भानन्द ओर सुख भाप्त हैं, में सदा 


| तृप्त और भाप्तकाम हूं । मुझे कोई प्राप्तव्य वस्तुही नहीं है । 
| इस कारण में कृतकृद्य हूँ। अतः मेरे लिये कुछ कतैव्य अब- 


शिष्ट रहा है, ऐसा भी नहीं है ।.इस तरह क्ृतकृत्य दोनेपर 


| भी मैं सदा कर्म करता ही हूँ । यह जो में कर्म कर रद्दा हूं, 
| यह तेरा सारथ्यकर्म करता हूं, धर्मराजके घरके कार्य करता 
| हूँ, दुष्टोंका निदेकन ओर सज्जनोंका परिपान करता हूं, 
| धर्मसंस्थापनाके लिये यत्नवान्‌ हूं, बाढूपनसे में जो इसी 
| कार्यमें निरलस बृत्तिसे छगा हूं, वह इससे मुझे कुछ प्राप्त 


करना है इसलिये नहीं । मेंने ये संब कर्म किये अथवा न 


द | किये तो भी मेरे आननन्‍दसें कुछ भी न्‍्यूनाधिक नहीं दहोगा। 
श्रेष्ठ सण्जनोंके सुचरितोंका अनुकरण तू कर और कभी 


तथापि में जो ये कर्म कर रहा हूं, वह केवक लछोकसंग्रहपर 


 इृष्टि रखकर ही कर रहा हूं । 


“ क्योंकि यदि में इस प्रकारके काये न करूंगा और 
प्रबल पुरुषार्थ करनेसें दत्तचित्त न होऊंगा, तो सब लोग 


| मेरा क्षतुकरण करेंगे। में कृतकृत्य, भापषकाम और सब प्रकारसे . 
| सुखी और भानन्दी होनेके कारणही यदि कर्म करनेसे निद्ृत्त 
| हुआ, तो भी छोग, जो इस समय सब प्रकारसे दुःखी , पर... 
| तंन्न, अस्त ओर संकटोंसे अस्त हैं, वे भी मेरा अचुकरण करके... 


कर्मसे निबृत्त होंगे और प्रतिदिन भाधिक दुःखसागरमें डूबते 


जायेंगे । में तो सब प्रकारसे आप्तकाम होनेसे कमसे निवत्त ० 
| हुआ था, परन्तु यह बात तो अन्धानुकरण करनेवाले सामा-.. 
| न्‍य जनोंके ध्यानमें भी नहीं जावेगी और मैं कर्मसे निवत्त | 
४ हुआ इसीलिये वेभी निवृत्त होंगे। इस तरह यदि इस राष्रेफ. | 





पैक २१-२४ ] 


छोग कर्महीन बनकर आहलूस्पमें रहनेके कारण दुःखी होंगे, 
तो उनके दुःखका द्वेतु निःखन्देह में बनूंगा। अतः लोगोंके 
इस असदनुकरणका दोष मुझे न छग जाय, इसलिये में 
 तन्द्वारहित होकर दक्षतासे इन कायोकों कर रहा हूं । 
८ यदि मेंने कर्म करना छोड दिया तो इस प्रकार जनता! 
का नाश दो जायगा। किसी भी प्रकार उनका उद्धार नहीं 
ही सकता और सबका संकर हो जायगा। 


खंकरस नाश 

“यदि कर्मत्यागसे सकर द्वो गया तो सब प्रजाओंका नाश 
दो जायगा भोर इस नाशका द्वेतु में बनूंगा। में तो कभी 
जनताके नाशका द्वेतु बनना नहीं चाहता, क्योंकि प्रजापारूम 
का मेरा हेतु हे ओर इसीलिये में सदा ये श्रेष्ठ कर्म भह- 
निश करता रहता हूं। हे अजुन | तू भी इस भारत- 
वर्षमें भ्रष्ट पुरुष हे, तेरे अनुयायी भी बहुत हैं | इस कारण 
यदि तू इस श्रकार कर्मसे निव॒त्त हुआ, तो तेरे अनुयायी 
भी वेसे ही कर्मसे निवुत्त होंगे ओर नाशको प्राप्त होंगे। 
इसलिये इस समय इस युद्धसे निवत्त होना तुम्हें डचित 
नहीं हे । क्षतः हे झजुन |! तू जिस घर्मयुद्ध करनेके किये 
यहां उपस्थित हुआ है, वह करना इस कारण तुझे अत्यंत 
उचित है। ” 

. इस प्रकार अपनादी उदाहरण देकर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी 
ने अर्जुनकों उपदेश किया हे । यद्द उदाहरण प्रत्यक्ष होनेसे 
अजुनके मनसें स्थिर हो सकता हे ओर उसको कोई शेका 
नहीं हो सकती। 

इस छोकमसें “ कर्म छोडनेसे संकर ओर सकरसे प्रजा- 
जनोंका नाश होगा, 
 थोडासा अधिक विचार करना भावश्यक है। क्योंकि श्रेष्ठ 
पु रुषोंके कर्म छोडनेसे जनतासें संकरकी उत्पत्ति क्योंकर दो 
सकती हैं और उससे उनका नाश भी किस प्रकार हो क्‍ 


है, यद्द बात विना विशेष विचार किये, हरएकके ध्यानमें 


नहीं भा सकती । इसकिये यहां इसका विचार करते हैं । 
... मान लीजिये कि किसी एक समाजके श्रेष्ठ छोगोंने कम 
.. करना छोड दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा सो देखिये 


.. ब्राह्मण बर्णके श्रेष्ठ छोगोंने अपना अध्ययन, अध्यापन, यजन 
बट " . * । कोर याजन यह कमे छोड़ दिया, तो ब्राह्मण बर्णके अन्य । 
....  छोग भी उनका अनुकरण करेंगे कोर अध्ययन तथा 


हे ० $ ५ 





छोकसंग्रह 


यजन करना छोड दंगे 
योग्य रीतिसे अध्यापन नहीं कर सकगे, इसी तरह वे याजन . 
कराने में भी असमर्थ होंगे। इस रीतिसे बाह्मण वर्ण कमे-* 
अष्ट होनेसे उसका ब्ह्मवर्चस नष्ट होनेसे वे केवल जातिमात्र 
ब्राह्मण रहेंगे और गुणकर्मासे उनका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाय- 
गा । इस ग्रकार संपूर्ण ब्राह्मणोंका नाश होनेसे सबदी अन्य 
वण पतित होंगे ओर इस राष्रके पतनका कारण अं ब्राह्मणों 
के स्वकर्म छोडनेमें ही हे यह पाठकोंको विदित होगा 


' छेसा कहा है। इईंस विषयमें यहां 





(२१५) 


और थे स्वर्य अशिशक्षित रद्दनेखे वे 


यदि श्रेष्ठ क्षत्रियोंने राष्टरक्षा आदि अपना कने छोड 


दिया तो उनके अनुयायी दूसरे साधारण क्षात्रेय भी उनका 
अनुकरण करेंगे ओर अपना शोये तेज आदिकी संबृद्धि करने 
का कार्य छोड बैठेंगे । इस तरह क्षत्रियोंके भन्‍दरके शो, 
तेज, वीये, युद्धकोशलूय श्ञादि सब झुम गुण वष्ट होंगे जौर 
ये गुण दूर होनेसे क्षात्रेयोंसे अपने राष्ट्रकी रक्षा वहीं दो 
सकेगी, शत्रुके हमले होंगे ओर अन्तसें राष्ू शत्रुके अथीन 
दोगा। श्रेष्ठ क्षत्रियोंके स्वकर्म छोडनेसे यह अनर्थ हो 
सकता है। 


यदि श्रेष्ठ वेश्योंने व्यापारवाद्धि, कृषि, पशुपालन आदि 


अपना कार्य छोड दिया, तो अन्य वेश्यवर्गके छोग भी काम- 
धन्धा नहीं करेंगे ओर व्यापार व्यवहार बन्द होनेसे घन 
नहीं प्राप्त होगा, राष्टमें निधेनता बढेगी, बेकारीसे सब छोर... 
वृत्तिहीन होंगे, कृषि अल्प होनेसे दुर्भिक्षय बढेगा ओर इस 


प्रकार सब राष्टका नाश होगा । 
शूद्वोंके अप्ठ लोगोंने अपनी कारीगरीकी कर्मकृुशछूता 
छोड दी, तो राष्टरसं कारीगरीकी न्‍्यूनता होगी, बेकारी 


| बढ़ेगी ओर किसीको भी खानेकों नहीं मिलेगा छोर सबका 


नाश दोगा। 


यदि हरएक वरगके अप्ठ छोगोंने अपना अपना स्वकर्म _ 


छोड दिया तो इस प्रकार सब॒॒राष्टुकी अवनति होगी । 


इसी तरद्द किसी भी वरिष्ठ स्थानपर रहनेवाके मनुप्यने 
अपना कतैव्य कर्म छोड दिया, तो भी सब अन्य लोग 
उसका कअनुकरण करेंगे और वही हानि होगी । क्षकेछा अछ 
| आाह्वाण अथवा अकेला श्रेष्ठ क्षत्रिय अपना करंव्य कर्म छोड 
देगा, तो केवल उसीका नाश होगा ऐसी बात नहीं, प्रत्युत 


उसके कमत्यागके बुरे सेस्कार सब अन्य छोगॉपर मी होगे 


और सब कोगोंका नाश होता जायगा। श्रेष्ठ छोग जो... 
+ श्लाचरण करते हैं, इतर जन वेसा द्वी भाचरते हैं, यह गीता... 





..... स्वकते 
..... कर्म सुकर होनेके कारण करना आरंभ किया, तो निःसन्देद 
... कर्मका सेकर ही हुआ | और यहद्द बात निश्चित है कि जिस 
.... प्रकार कआनुवंशिक 


(२२१६) द श्रीमन्गवद्वीता-घुरुष थेबोघिनी ..[ अध्याय है. 


सक्ता! कम्ण्यावेद्वासों यथा कुवान्त भारत | कु यादिद्वांस्तथाउसक्तश्रिकीपुलोकर्संमहम्‌ ॥२५॥ 
न बद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसाड्िनाम । जोषयरेत्सवंकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६ 


अन्वयः-- है भारत ! अविद्वांसः: यथा कर्मणि सक्ताः ( कम ) कुर्व॑न्ति, तथा छोकसंग्रह चिकीषुः विद्वान असक्तः 
( सन्‌ कमे ) कुयौत्‌ ॥ २५॥ विद्वान्‌ कर्मसंगिनां क्षज्षानां बुद्धिमेदें न जनयेत्‌ , ( किन्तु ) युक्त; समाचरन्‌ सर्वेकर्माणि 
जोषयेत्‌ ॥ श६ ॥ 

है भारत | अज्ञानी लोग जेसे आसक्त होकर कम करते है, वेसेहोां लोकसमग्रहकों इच्छा करनेचाला 
चिद्दान आसाकित छोडकर कम कर ॥ २५ ॥ विद्वान मनुष्य कमंम आखसकित रखनेवाले अज्ञानों लोगाकोां 
बाद्धम कदापे श्रमन उत्पन्न कर; किन्तु खय समत्ववुाछे-योगका आचरण करता हुआ, लोगांसे सब कम 
प्रशातलस करावे ॥ २६ ॥ 


आमने लक बा की 
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का सिद्धान्त है और पाठक देखेंगे तो इसकी सत्यता स्ेन्न 


दिखाई देगी इसलिये दूसरेका कम करनेसे वह वेसा उत्तम नहीं होगा, 
इस तरह विचार करनेपर श्रष्ठोंके स्वक्म छोडनेसे सब | अतः वह सदोष होगा ओर इस कर्मसंकरके कारण अन्तर्से 
राष्का शने: शनेः केसा नाश होता है, इस बातका ज्ञान | राष्टका नाशही होगा । इसी प्रकार ब्राह्मण घरसें बेठ बेड 
दो सकता है। अब देखना है कि स्वकर्म छोडनेसे ' संकर ! | कर काये करता है, इस कारण वह खेतसमें सर्दी गर्मी भोर 
केसा होगा। समझ छीजिये कि आह्षणने अपना कर्म छोड | बृष्टिसें काये करने रूगा, तो बीमार होगा। इसी तरह 
दिया छोर क्षत्रियने भी भपना कर्म छोड दिया। ब्राह्मण | किसान घरमें बैठा रेगा, तो परिश्रम न होनेसे उसकी 
 शम, दम, ज्ञान आदि बह्ावर्चसूरहित हुआ ओर क्षत्रिय भी | पराचनशक्ति बिगड जायगी | इसी रीतिसे विधर्मके ञजु 
शोये, तेज, बीर्य भादिसे रहित हुआ । तो ऐसे गुणकम- | करणसे सबका नाशही होगा । बड़े प्रयत्नसे किसीको साध्य 
. रद्दित ब्राह्मण जोर क्षत्रियका कौनसा वर्ण होगा? पाठक | भी हुआ, तथापि सबको साध्य न होनेसे संपूर्ण राष्ट्र 
इसका विचार करें। यदि कामेकी दाहकता नष्ट हुईं, जलने 
अपना प्रवाह्दीपोीन ओर शांति छोड़ दी, तो उनको कौन 
अप्ति ओर जरू कहेंगे ? दहनशक्तिसे रदित अप्नि अश्निही 
.. नहीं रहेगी भोर तृपा शान्त न करनेवाछा जल जल भी 
नहीं कहरायेगा । इसी तरह श्षध्ययन, अध्यापन, शसमदम 
भादि गुणोंसे रहित वाह्मण ब्राह्मण कहाने योग्य न रद्देगा 
शोर शाय, चीरये भादि गुणोंसे रहित मनुष्य क्षत्रिय नहीं 
कददलायेगा । यदि इनको ब्राह्मण भोर क्षत्रिय कहा जाय, तो 
भी वर्णसंकर ही होगा। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियोंके गुणोंसे 
ओर घमसे रदितको ब्राह्मण क्षत्रिय कहना, न जलानेवाले 
.. पदार्थकों अभि कहनेके समान, संकरकाही द्योतक है । 
दूसरी बात इसमें यह है कि यदि इन लोगोंने कपने 


अन्तसें नाशको भ्राप्त होती है, यद्द बात सिद्ध हो गयी । 


राजाने अपना कम छोडा, धर्माध्यक्षने झभपना कर्म छोडा, 
इनका अनुकरण अन्य छोगोंने किया, तो किसीका कोई 


समाजमें होंगे ओर इस अनीतिसे भी अन्तमें रोगादिकी 
वृद्धि होनेके कारण जनताका बडा नाश होगा। जर्थात्‌ किसी 





व्यू कठिन होनेके कारण छोड दिये और दूसरे वर्णाके 
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कृषक खेती जैसी उत्तम प्रकार कर | क्षगछे शछोकॉमें देखिये--- 





सकेगा, वेसी खेती भानुबंशिक ब्राह्मण कर नहीं सकेगा । 


द्वितकी दृष्टिसे इस प्रकारके कर्मसकरसे राष्टकी बडी द्वानि 
होगी । अतः जहां कमंसेकर द्ोता है, वहां की जनता 


नियामक न द्वोनेके कारण व्यभिचारादिके भी अर्नत दोष उस 


भी दृष्टिसे देखा जाय, तो स्वकर्म छोडनेसे संकर और 
सेकरसे नाश होगा, यह बात निःसंदेह सत्य है । इसलिये श्रेष्ठ. 
पुरुषोंको उचित है कि वे कदापि अपना कतैब्य न छोड़ें, 
उनको अनावश्यक द्वदोनेपर भी लछोकसंग्रहकी ओर दृष्टि रख- 
कर ख्कतेंच्य जालस्य छोडकर सदा करते जायेँ, तमी सब... 
राष्टरकी सुस्थिति होगी। इसी विषयका बहुमोर उपदेश । 


ज्छोक २५-२६ ] 


छोकसंग्रदके काये करे। ज्ञानी मनुष्य तो निद्यतृप्त, आात्मसंतुष्ट 


इसी रीतिसे कर्म करते हैं । 


हि पूर्णाहुति दोनेके बाददी वह ज्ञानी बना द्ोता है। यदि उस- 


. बह किसलछिये कमे करें? इस प्रश्नके उत्तरमें कहा हे कि 
..._ « चिकीपुलोक्ल॑ग्रई ” शर्थात्‌  छोककल्याण करनेकी 
..._ इच्छासे ” वद्द कम करे और सब प्रकार परम वक्षतासे 


लोक ग्रह (्‌ २१७) 


हिल अज्ञ &*«. ५ कर हल 4५ 
भावाथे-- भज्ञानी छोग स्वार्थसे फलूमोगकी इच्छा रखकर जितनी तत्परतापूर्वक कर्म करते हैं, उतनीही तत्परता- 
पूर्वक विद्वान्‌ मनुष्य छोककल्याण करनेकी कामनासे निःस्वार्थ होकर करे करे ॥ फरूभोगकी इहच्छासे कर्म करने वाले 


भज्ञानी लछोगोंकी कममें प्रशृत्त हुईं बुद्धिमें विद्वात्‌ मनुष्य कदापि संदेह उत्पन्न न करे, उनसे वे सब कम आनन्दसे करावे. 


परंतु स्वयं समत्व-बुद्धियोगका भाचरण करता हुआ अपना कम करे ॥ २५-२६ ॥ 





के नकाम के नर +>क ०4-3५ 


( २५-२६ ) छोकसंअहका कार्य करनेकी जिम्मेवारी | कर्म करे । मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है, इसलिये जैसे वैसे 
ज्ञानी मनुष्यपर है, यह दर्शानेके किये इस उपदेशका प्रारंभ | कर्म न करें | अपनेसे जितनी उत्तमतासे करना संभव है 
है। लछोकसंग्रहका कर्थ है- “ छोककल्याण, जनताकी | उतनी उत्तमतासे और पूर्णवासे कर्म करे ओर कर्मका फल 

*भ ९५ ७४५. | बे. का आप बा पक ००, 
भछाई, शट्टीय उन्नति, छोगोंका अभ्युद्य ओर निःश्रेयस्‌ ।? | प्राप्त दोनेके पश्चात्‌ उसका समर्पण छोककल्याणके लिये करे । 
को ककल्याणकी साध ् ष्य 5 “आप मिल्क फय 

।धना करनेके उद्देश्यसे ज्ञानी मु कम चार प्रकारसे होता है- सकाम कम, निष्काम कर्म, 


कर्मसन्‍्यास ओर परेच्छासे कर्म । सकाम कर्म दो प्रकारसे 
हो सकता है, एक धर्मालुकूल ओर दूसरा धर्मविरुद्ध । धर्म- 
विरुद्द सकाम कर्मको “ विकर्म ? ऐसा स्वतेन्न नाम भगव-- 
द्वीतामें है । इसलिये सकाम कर्म शब्दका अर्थ यहां “घर्मा- 
नुकूलछ कतेव्य कर्म ऐसा करना डचित है । क्षश्युद्य-साधनके 
सब कम इस श्रकारके सकाम कमेमें क्षाते हैं। धर्मानुकूछ 
व्यवहारसे घन कमाना, उससे अपने सुखसाधन बढ़ाना, 
ऐहिक सुखके किये कर्म करना, ये सब सकाम कम हैं । 
स्वारथंसाधन करते करते मनुष्यसें पराथलाधन करनेकी श्रेष्ठ 
बुद्धि उत्पन्न दोती हे | इस समय निष्काम भावसे वह कमे 
करता है, अपने स्वार्थकी शाहति वह इस समय पराथमें 
देता है। इससे इसका यद्द निष्काम योग द्वोता हे। इस 
प्रकारकें निष्काम कर्मयोगी छोकोंके हिंतके लिये दिनरात 
कर्म करते हैं । 
स्वार्थसे कमे करना हो अथवा कोककल्याणके लिये 
शर्थात्‌ पराथके लिये कर्म करना द्वो, इन दोनों सकाम कोर 





तथा इच्छाद्वे परद्धित होता है, अतः ( तस्य कार्य न विद्यते । 
भ० गी० ३॥३७ ) उसके लिये कुछ कतेव्य नहीं है । * कर्म 
करनेपर भी उसको कोई प्राप्तव्य नहीं ओर न करनेसे भी 
उसकी कोई द्वानि नहीं, * ऐसी स्थिति ज्ञानीकी होनेके 
कारण उसके लिये कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रहता, यह 
सत्य है । परन्तु यदि इस अकारके सिद्ध पुरुषने कर्म छोड 
दिया, तो साधारण छोग कहेंगे कि “ देखो, वह फछाना 
मनुष्य है, वह कुछ भी कमे नहीं करता, फिर हम भी क्‍यों 
करें ?” ऐसा कहेंगे तथा कर्म छोड देंगे ओर कर्मथागसे उन 
सबका नाश द्ोगा । यह जनताका नाश करनेका दोष ज्ञानी 
मजुष्यके कर्मद्यागसे संबंध रखता हे, क्षतः ज्ञानी मनुष्यको 
कुछ स्वार्थलाधनके लिये कर्म नभी करने हों, तथापि छोगों- 
को बुद्धिअंशसे बचानेके लिये उसको उचित है कि वह कर्म 
करे | क्‍ 

अज्ञानी जन फरलका भोग ( सक्ता; ) करनेकी आतुरतासे 
शरत्यंत तत्पर द्वोकर कर्म करते हैं, इनका कर्म भोगेच्छासे 
द्वोता है । जितनी भोगकी इच्छा अधिक उतनी कर्म करने 


है । स्वार्थलाधनके सकाम कर्ममें अपने स्वार्थके विरुद्ध प्रयत्न 
की भी तत्परता अधिक द्वोती है | प्रायः साधारण छोग 


कर्ममें तो स्वार्थका छेश भी नहीं होगा, क्‍योंकि स्वा्थकी 


को कर्मसे कुछ भी स्वाथंका साधन नहीं करना है, तो फिर 


जानी मनुष्य भी ऐसीवही ठत्परतासे कर्म करे । इसके अथवा जनताके द्वितके छिये कर्म करते समय उसका विरोध 





निप्काम कर्ममें क्मविरोधकोंके द्शेनसे बडा क्लेश होता 


करनेवालेके दर्शनसे जैसे क्लेश द्वोते हैं, वेसेही क्रेश निष्काम 
कर्मयोगीको निःस्वार्थ बुड्धचिसि लोककल्याण, राष्ट्रकल्याण 


करनेवालेको सामने देखनेसे होते हैं । इस प्रकारके केश 
वारंवार होनेसे इन कमासे वह विरक्त द्वोता है ओर “ कर्म- 
संन्यास ? अर्थात्‌ * संन्यास ? का मागे स्वीकारता हे । इस 
संन्यास-मारगसें वह संपूर्ण प्रापचिक कमाका त्याग करता है 
ओर अपने निःश्रेयसके साधनमें रूुगता है। इस संन्यास- 
मार्गमें मनःशांतिका साधन बह करता है भार अन्तमें उसको... 








(२१५) 


ऐसी समावस्था श्राप्त होती है, कि जिससें पहुंचनेसे सुख- 


दुःख, हानिलाभ, जयपराजय आदि इन्द्व उपस्थित होनेपर 
भी उसके मनकी समता भोर शान्ति नहीं बिगडती । सुखमें 


जिस शांतिका वह अनुभव करता है, दुःखमें सी वह वेसा- 
ही शान्त रहता है। कर्मसन्यासकी अथवा सेन्यासयोगकी 
यह सिद्धि है। यद्द सिद्धि प्राप्त होनेके पश्चात्‌ उसको कोई 
करवैब्य अवशिष्ट नहीं रहता, जर्थात्‌ वह कृतकृत्य बनता है। 


( तस्थ काथ न विद्यते । गी० ३।१७ ) ऐसे संन्‍्यास- 
योगका भाचरण करनेवाछे पुरुषके लिये स्वार्थका अथवा 
परार्थका कोई कर्म नहीं रहता। ऐसी शअवस्थामें यह 
परेच्छासे कम करता है । कोई मनुष्य, कोई जाति अथवा 
कोई राष्ट्र संकटोंसे च्रस्त होनेपर इस सिद्ध पुरुषके पाल 
भाता है भोर कद्दता है कि- “ है महात्माजी ! क्षाप हमें 

इस पारतंच्यके दुःखसे छुडाइये, हम सब आपकी शरणमें 
ागये हैं । ”” हस करुणापू्ण आरथनासे उसके विरक्त मनसें 


करुणा उत्पन्न होती हे ओर दयाभावसे उनका दुःख दूर | 


करनेके छिये वह संन्याप्तयोगी उनके उद्धारके छिये यत्न 
करता है| यह उसका कर्म भी छोकसंग्रहके लिये होता है । 
नरनारायण ऋषि बद्»िकाश्नसर्सें तपस्या कर रहे थे, वे इसी 
प्रकारकी परेच्छासे प्रेरित द्वोकर कर्ममें प्रदत्त हुए और 
भजुन-श्रीक्ृषष्णके रूपसे भूभार हरणके कारयमें दत्तचित्त हुए । 
इसी प्रकारके कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


इस तरह विचार करनेपर पता रूग जायगा कि निष्काम 


कर्मग्रोगकी दूसरी अवस्था भी यह सनुष्य लोकसंग्रहके 
लिये छोककल्याणके कार्य करता है और सिद्ध बननेके 


पश्चात्‌ चतुर्थ अवस्थामें भी परेच्छासे लछोकसंग्रह अर्थात्‌ 
. छोकक॒ल्याणके लिये यह सिद्ध पुरुष कर्ममें अबृत्त द्ोता है 
दोनों अवस्थाभोंपें इससे लोकसंग्द्द होता है, तथापि पहविली 


अ्वस्थामें इसका मन डावांडोल होता रहता है, विरोधकोंका | 


द्वेष करता है ओर त्रस्त द्वोता है। परन्तु जब यह्द सिद्ध 


. पुरुष बननेके पश्चात्‌ परेच्छासे प्रवृत्त होकर छोकसंग्रह करने 
... के छिये छोककल्याणके कर्स करता है, उस समय भयानक 





तिकूछ परिस्थितिसें भी उसके मनकी शांति नहीं हृट्ती 


५ ः ः बह दुःखोंकी बृश्टिमें भी मुसकराने रूगता है भौर किसी 
..... कारण भी उसका मन अशान्त नहीं होता । ऐसे मनुष्यका 
_..] (पस्न कार्य न विद्य 





विद्यते । भी.ह। १७) वस्तुत: कुछ भी क॒तेब्य 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो धिंनी 


| क्षष्याय है 


नहीं होता है, यह जो भी कुछ करता है, वह परेच्छासे 
और लोककल्याणके लिये करता है। इसीका जीवन 
« सजनोंकी रक्षा, हर्जनोंके विनाश कोर धमसस्थापना * 
के लिये द्वोता है । इन्हीं मनुष्योंके विषयर्में इस छोकमसें कहद्दा 
है कि “( छोकसंग्रह चिकीषुं: ) छोकसंग्रह करनेकी 
इच्छासे ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी मनुष्य ( कुर्यात्‌ ) कर्म करे।?” 
यह इसलिये कद्दा है कि इसमें अपनी निज प्रवृत्ति कमसे हृट 
गयी होती हे । 


( अज्ञानां बुढ्धिमेद॑ न जनयेत्‌ ) अज्ञ लोग आसक्तिसे 
कम करते हैं, तथापि उनका बुद्धिमेद नहीं करना चाहिये । 
बुद्धिमेदका अर्थ हे बुद्धिअंश, बुद्धिनाश, बुद्धिमें संदेह । 
कोई मनुष्य अज्ञानवासे फलछकी इच्छा धारण करके कुछ 
कर्म करता है। मान लीजिये कि वह स्वगप्रांध्षिके लिये कुछ 
कम करता है। ऐसी भअवस्थासें ऐसा कुछ नहीं कहना 
चाहिये कि जिलसे वह मनुष्य अपने अनुष्ठानकों छोड दे । 
( जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि ) उचित तो यद्द हे कि वह ज्ञानी 
पुरुष सब छोगोंके कमाको ऐसी युक्तिसे सनन्‍्मार्गपर छावे कि 
उनकी श्रद्धा ओर भक्ति बनी रहे, उनका दोष दूर होवे 
ओर वे सन्मार्गपर भाजाय । ऐसा न करते हुए यदि उनका 
बुद्धिमिद हुआ ओर उनमें अश्रद्धा उत्पन्न हो गयी, तो उनसे 
आगे कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता । 


यहां  बुद्धिमेद ” शब्दका अर्थज्ञान होनेके लिये उसका 


विरोधक शब्द बुद्धियोग' है, इसका भी साथ पताथ विचार 
करना चाहिये । देखिये--- 


बुद्धियोग बुद्धि भेद 
समत्वबुद्धि विषम भाव. 
शांति अति... 
सन्देददनिवत्ति  सन्‍्देद्द 

स्थितप्रज्ञ ेचलप्रज्ञ 
वीतरागभयक्रोघ रागभयक्रोधयुक्त 


दिभेद्‌ करनेसे इस तरह हानि होती हे। जिसकी बुद्धि. क्‍ 
भिन्न हुईं है, उससे कुछ भी उन्नतिका साधन करना नहीं .. 
दो सकता । इसलिये किसीको भी उचित नहीं है कि वह 


दूसरे साधारण मनुष्यका बुद्धिमेद करे। इस तरह बुड्धिअंश 
हुए मनुष्यकी बुद्धि फिर किसी अनुष्ठानमें' स्थिर दोनेके 
हा लिये बड़े परिश्रम करने होते हैं ओर परिश्रम करनेपर भी हे 





छोक २७-२८ ] 


मूठ भोर तरवज्ञ 


(२१५) 


( १० ) मढ और तच्त्वज्ञ क्‍ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गणे; कर्माणे स्वेशः । अहंकाराविषदात्मा कर्ताइहामिति मन्यते ॥२७॥ 
तत्त्वावत्ु महाबाही गुणकमांबंभागयों। | गुणा गणषु वत॑न्त इते मत्वा न सज्जते ॥ २८ 


7०. 
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अन्वय:--- अइझतेः गुणः कर्माणि सवंशः क्रियमाणानि ( सन्ति, परन्तु ) अहंकारविमूढात्मा “ अहं कर्ता ! इति 


. मन्‍्यते ॥ २७ ॥ दे महाबाहो ! युणकर्मविभागयोः तत्ववित्‌ तु. गुणाः गुणेषु वर्तब्ते ! इति मत्या न सज्वते || २८ ॥ 


बअऊीतक शणांक द्वारा कम सब प्रकार [केये हुए हाते हैं। परत अहकारस इवशपष सूढ बचा हुआ 
मनुष्य ' में कता हूं ! ऐसा मान लेता है ॥९७॥ परंतु हे महाबाहों अजुन ! गुणविभाग ओर कमविभागके 
तत्वकों जाननेवाला मनुष्य “गुण गणोम काये करते है ' ऐसा मान कर, आखक्त नहीं होता है ॥ २८ ॥ 

भावाथ-- प्रकृतिके गुणोंसे सब कुछ कर्म होते हैं, आत्मा उन कमोंका कर्ता नहीं है, वह अकर्ता है | तत्वज्ञानी मनुष्य 
प्रकृतिके गुणोंको ओर उनसे होनेवाले कमोंक्ो यथावत्‌ जानता है ओर एकके गुणोंका दूसरोंके गुणोंसे संबेध ज्ञाकर कारये 
होते हैं, ऐसा जानकर, अहंकार-रहित होकर फंसता नहीं । परन्तु जो मनुष्य अहंकारसे विशेष ही मूढ बनता हे, वह अपने 











संदेहरददित श्रद्धा उसके सनसें उत्पन्न होगी या नहीं, इस 
विषयमसें संदेह हे। इस कारण बुद्धिअ्रंश् करना उसके 


_ भ्रविष्यको नष्ट करना ही हे । 


शत्रु लोगही इस प्रकारका बुद्िभेद करते हैं कोर 
उससे अपना स्वार्थशाधन करते हैं। भर्थाव्‌ बुद्धिमेद करना 
मद्दा शन्नुताका कार्य हे । बुद्धिमेदसे मनुष्यकी जितनी हानि 
होती हे, उतनी किसी क्षन्‍्य प्रकारसे नहीं होती । इसलिये 
मनुध्यकोी उचित नहीं हे कि वह किसी दूसरेके मनमें इस 
प्रकारके संदेह उत्पन्न करके उसका भ्षाध्यात्मिक इष्टिसे 
नाश करे । क्‍ 

इसलिये कद्दा है कि वह कछोगोंसे सब कम इस ढंगसे 


करावे कि जिंससे ( जोषयेत्‌ ) वे प्रीतिपूवंक श्रद्धासे करमे 


भी करते जाये, उनकी श्रद्धा बनी रहे ओर वे सत्य मागै- 


पर भी आजावें। यदि उनका मांगे झशझुदछ है, तो उनको | 
.. ढीक सार्गपर छानाही चाहिये, परंतु वेसा उनको सल 
. मागपर छानेके समय उनके मनसें संशय उत्पन्न करके 
- उनको क्षश्रद्ध बनाना योग्य नहीं हे । आओ 


ज्ञानी मलुष्य स्वयं ( युक्तः समाचरन्‌ ) योगयुक्त होकर, 


.._ शर्थाव समत्वबुद्धियोगके अनुसार अपना कतंव्य करता रहे, 
कर्म न छोडे, परंतु भषनासक्तिसे कमे करे । 


यहां कई ऐसी शंका करेंगे कि * क्ष्षानी भासक्तिसे 
|... कम करता है भौर ज्ञानी अनासक्तिसे कर्म करता हे, परंतु | 


शझापको' कर्ता मानकर, फलसे बद्ध होकर फंसता है ॥ २७-२८ ॥ 
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दोनोंसे एकह्दी कम होता है| इस प्रकार कम होते होते वे 


दोनों कदाचित्‌ समान रीतिलेद्दी बद्ध होंगे। बाहरकी दष्टिसे 
देखनेवालोंकों तो उनमें कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं द्वो 
सकता ।! इस प्रकारकी इका करनेवालोंका समाधान करनेके 
लिये और उनकी जआाशंका दूर करनेके लिये और तत्व- 
ज्ञानी तथा मूठ मलुष्योंका भेद स्पष्ट करनेके लिये भागे 
भगवान्‌ कहते हें--- 


गणोंसे कम 


( २७-२८ ) कम किस प्रकार द्वोते हैं, कमांका क्तेस्व 
किसकी ओर है, इसका विचार इन शोकोंमें किया हे । 
साधारण मजुष्य ( कर्ता भहं ) में कर्ता हूं, ऐसा मानता 
है; परंतु तत्त्वदष्टिसे विचार करनेपर वह कर्ता नहीं है, ऐसा 
प्रतीत होता है । वस्तुतः देखा जाय तो--- 


अकृतेः गुणः कमोणि स्वेशः क्रियमाणानि ॥९७ 
. « ग्रकृतिके गुणोंके द्वारा सब कमे पूणेतासे किये हुए 
होते हैं । ?” क्षर्थात्‌ कमोंका कतैत्व प्रकृतिके गुणोंक पास 
है न कि किसी मनुष्यके पास | उदाह्रणार्थ दम एक मन्दिर 
बननेके कार्यका विचार करेंगे । एक स्थानपर सुन्दर मान्द्र 
बना है। वह इंटे, चूना, पत्थर, ऊकडी, छोहा आदि पदाथों- 


के साधनसे कई छोगोंने बनवाया है। अब विचार करना. 
है कि यदि इंटोंमें, चूनेमें भर पत्थर जादिमें वे गुणयम न... |! 
दोते कि जिनसे उनमें वह शक्ति आागई है, तो कोई मनुष्य... 

















(२२०) 


श्रीमद्भगवद्धीता-पुरुषाथबोघिनी 


[ अध्याय ३ 


श्र 


प्रकतंगणसमहा: सउज्जन्ते गणकम्ंस । तानकृत्स्नावंदी मन्दान्कृत्सतावन्न विचालयत्‌ ॥ २९७ 
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अन्बयः-- प्रकृतेः गुणसंमूढाः गणकमसु सज्जन्ते; तानू भकृत्स्नविद्‌ः मन्दानू कृत्स्नवित्‌ न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रखातिके गुणासे सूढ हुए मनुष्य गुणाद्वारा बने कमोम्र आसक्त होते हैं। उन अज्ञानी मदब्ाद्धवाले 


मूखाका शाना मनुष्य चचलर ने बनावे ॥ २९ ॥ 


केतना भी बुद्धिमान्‌ क्‍यों न हो, मन्दिर बना नहीं सकता। 
इंटोंके गृण, चूनेके गुण, पत्थरों और लकडियोंके गुण तथा 
अन्यान्य पदाथोके गुण एक दूसरेके साथ मिरूकर दीवार 
स्तंभ आदियें परिणत हुए । पक्की समझकर यदि कच्ची 
इंट किसी स्थानपर लगाई जायें, तो वह मन्दिरकी दीवार 
टिक नहीं सकती | इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृतिक 
पदाथोके गुणद्दी एक दूसरेके साथ मिलकर मन्दिर भादि 
काय करते हैं। यदि ये गुण उन पदाथोंमें न होंगे, तो कोई 
भी वैसे काये बना नहीं सकता । 
.... श्रव यहां कई पूछेंगे कि राज, सुतार, छुद्दार, सूत्रधार, 
भादि जो छोग उस मन्दिरके कार्यमें रंगे होंगे, तथा जिस 
. शिल्पीने उस मंदिरिका ढांचा बनाया होगा, वे सब लोग 
' कर्ता ? हैं, ऐसा माननेमें क्या दोष है !” इस विषयमें भी 
वही बात कद्दी जायगी कि इन कारीगरोंके द्वाथों, पांवों 
भोर शरीरोंमें वे गुणधर्म न होते, तो. इनके गुण पदार्थोपर 
कारये करके जो मन्दिररूपी कार्य बनाया गया, बह कदापि 
न बनता । एक कारये करनेके लिये लाखों प्राकृतिक पदाथोके 
गुणोंका परस्पर सहकाये होनेकी आवश्यकता हे । यदि उस 
सहकार्यमें थोडीसी भी न्यूचता रही, तो बह कार्य उत्तम 
रीतिसे नहीं बनेगा । इसलिये ऐली अवस्थासें कोई एक 
मनुष्य किस अधिकारसे केसे कह सकता है कि, “ में इस 
कार्यका कर्ता हूं. ? ” क्योंकि उस कार्यके लिये छाखोंके गुण 
लगे हुए होते हैं, इसलिये तत्वतः सत्य दृष्टिसे देखा जाय 
तो जो अपने आपको कर्ता समझता है, बह उसका कर्ता 
नहीं है । का 
जो (कर्ता अं इति मन्‍्यते ) " कर्ता में हूं? ऐसा 


.._ मानता है, वह सत्य इष्टिसे देख नहीं सकता, वह तो ( भहं- 
.._कार-वि-सूढ-आत्मा ) घमंडसे विशेष सूढ बना हुआ 
. भजुष्य है। जो स्वयं अकर्ता होता हुआ भी जपने आपको 
.. कर्ता मानता है, वह ' विशेष सूठ” नहीं तो और क्या है? 


सब कतेत्व प्राकृतिक पदा्थोंके गुणोंके अन्दर है ऐसा अनु- 


भव करे ओर अहंकारके कीचडसें न फंसे | 

यहां गुणसे कर्म बननेका ओर भी एक भाव हे । 
प्रकृतिके गुणसे ही सत्यपालन, उदारता, कहिंसा आदि 
बनता चाहिये । दीप स्वगुणसे प्रकाशता है, इसी प्रकार गो 
स्वभावसे सोम्य है । संभवतः ये स्वगुणसे होनेवाले कममों- 
को जानते भी नहीं हैं । उदार मनुष्य अपनी उदारताको न 
जानता हुआ भी उदारताके कमे स्वगुणसे ही करता है, 
अथवा यों कहना सत्य होगा कि उससे उदारताके कर्म होते 
रहते हैं। इस प्रकारके स्वगुणसे सहजद्दीमें जिससे श्रेष्ठ 
कर्म होते हैं वह विशेष योग्यतावाला समझना योग्य है। 

यत्नसे उच्च कम करनेवालेकी अपेक्षा स्वगुणसेही जिससे 
उच्च कर्म होते हैं, जिससे अशुद्ध आचार बनही नहीं 
सकता, वहीं पुरुष वन्दनीय है । मनष्यको यही स्थिति ग्राप्त 
करनी चाहिये | 
गण-कन्तका विभाग द 

गुणोंसे कम बनते हैं, एक पदार्थके गण दूसरे पदाथेके 
गुणोंके साथ मिलकर या विरोधी होकर किसी कार्यको 
बनाते हैं या बिगाड़ते हैं । यहां मनुष्यकों गुणोंका भोर 
करमोंका विभाग देखना चाहिये । यही तत्वज्ञान है। इस 
तत्वज्ञानको यथावत्‌ जाननेवाला ज्ञानीही एक ग्रकारके गण 
दूसरे प्रकारके गुणोंके साथ विशिष्ट रीतिसे संबंधित होकर 
कार्य करते हैं, यद्द अनुभवसे देखता हे, ' में भेकर्ता हू 
इस बातका अनुभव करता है भोर बंधनसें नहीं फंसता। 

यहां स्पष्ट शब्दोंद्रारा कहा है कि भहंकारसे विशेष 
मूखे बना हुआ मनुष्य बंधनमें फंसताः है और तत्वज्ञानी 


 भद्दंकारसे दूर रहनेके कारण बंधनकों तोडकर मुक्त होता है।. 


. यहाँ मूढ प्राकृतिक मलुष्यका मार्ग भोर तत्वज्ञानी मनष्य.._ 
का मांग बिलकुल भिन्न है, यह बात स्पष्ट हुईं। ये दो. 


. मार्ग विभिन्न हैं इसलिये कोई ज्ञानी दूसरे कर्मसंगी जज्ञा- 
.._ मननसे यह कर्ता ३ भोर क्षकर्ताका विचार मनसें इढ करके | नीका बुद्धिअ्रंश न करे, ऐसा भादेश यहां देते हैं, चद शब 









का! 





छोक १९ ] 


सूठ ओर तश्वज्ञ 


भावाथ- प्राकृतिक गुणोंमें मोहित हुए मनुष्य प्राकृतिक गणोंसे बननेवाले कमोको “ में करता हूं? ऐसा मान कर, उन 
कमोंका स्वयं अपने ऊपर लेप छगाते हैं | ऐसे मूढ छोग फलासाकतिसेही कम करते रहते हैं । ज्ञानी मनुष्य ऐसे मन्दबुद्धि- 
वाले लोगोंको उनके कर्मोंसे विचलित न करें, अर्थात्‌ उनका बद्धिमेद न करें ॥ २९५॥ 
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प्रकृतिके गुणोंका मोह 
(२९५ ) पहिला दोष ( प्रकृतेः गुणसंमूढाः ) प्रकृतिके 


गुणोंसे सम्यक्‌ मूढ होना है। सम्यक्‌ सूढ होनेका अर्थ 


अत्यंत मुख बनना है। भ्रकृतिमें सत्त्व, रज, तम ये गुण हैं 
क्षोर प्राकृतिक पदार्थों सोंदये, उत्तम आकार, उत्तम रुचि 
आदि अनेक गुण हैं! मनुष्य इन गुणोंमें फंसते हैं। सुरूपता 
से मोहित हुआ मनुष्य सुरूपवालेके अधीन द्ोता है, तथा 
उत्तम रुचिके कारण मोहित बना मनुष्य रुचिवाले पदार्थके 
अधीन हो जाता है । इसी प्रकार भन्यान्य गुणोंसे मोहित 
हुए मनुष्य उन गाणयोंके अधीन हो जाते हैं । इस तरहद्द 
कोई मनुष्य सुंदर ख्रीके अधीन, कोई घनके अधीन, कईं 
क्षघिकारके अधीन, ऐसे प्राकृतिक गुणोंसे किंवा रस्सियोंसे 
बंधे हुए मनुष्य परतंत्र दो जाते हैं ओर बद्धताके कारण 
 दुश्खके भागी बनते हैं। इसीलिये कहा हे कि ( गुणकर्मसु 
सज्जन्ते ) गुणोंसे होनेवाले कमामें डूब जाते हैं | पूर्वोक्त 
कथनके अनुसार गुणोंसे कर्म होनेपर भी, वे कर्मोका छेप 
मूठतासे अपने ऊपर छेते हैं । भर्थात्‌ ये प्रकृतिके प्रवाहसे 
बह जाते हैं । इसलिये इनको कदापि शांति नहीं प्राप्त हो 
सकती 


ऐसे प्रवाहसे बद्द जानेवालोंको यहां “ भक्ृत्स्न-वित्‌ 

क्‍ क्‍ सनन्‍्द ! कहा है । 'कृत्स्नवित्‌” का श्षर्थ हे पूणे ज्ञानी अथवा 
स्वेज्ञ ओर “ क्ष-क्ृत्स्नवित्‌ ! का अर्थ होता है “ अ्न-पूर्ण- 
ज्ञानी । * पूर्ण ज्ञानी किंवा स्वेज्ञ श्रेष्ठ द्वोते हैं, इसमें किसी 
को कोई संदेह ही नहीं है। जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे 
अल्पक्ष , किंचिज्ज्ञ किंवा मिथ्याज्ञानीको ही द्वोते हैं। उस- 
को किंचित्‌ ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान तो किसी विषयसें भी 


। .. नहीं द्वोता, अतः डसका व्यवद्दार भशद्ध रीतिसे द्ोता है, 
...._ जो उसके दुःखका द्वेतु बनता हे । जबतक उसका मिथ्या- 


जान नहीं हृटता भोर उसको पूण्ण ज्ञान नहीं होता, तबतक 


..... उसकी मुक्तताका मांग भी खुछ नहीं सकता। 


ये भज्ञानी किंवा मिथ्याज्ञानी छोग यत्न तो बहुत करते 
१८ (हिं. गी. ) 
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रहते हैं, कर्म भी बडी तत्परतासे करते हैं। “ में कर्म 
करता हूं, अतः फल मुझे चाहिये !! ऐसा इनका विचार 
सदा जाग्रत रहता है। अतः ये सदा फलेच्छासे कम करते 
रद्दते हैं ओर इस फलेच्छाकी क्ासाक्तिसे पुनः पुनः बन्धनसें 
पड़ते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि एक तो इनके क्षज्ञानसे 
इनके दुःख बढते हैं ओर दूसरे इनकी फलासक्तिसे ये 
बन्धनमें पडते हैं । फलहकी आसक्तिसे अधिक कर्म करना 
ओर अधिक बन्धनमें पडना, यह इनका क्रम इसी अकार 
सदा चलता रहता है। इस तरह आसाक्ति ओर अज्ञान 
मनुष्यके बन्धनका द्वेतु द्वोता हे। यहां कई कहेंगे कि * जो 
( कृत्स्न-वित्‌ ) ज्ञानी हैं, वे उपदेशद्वारा उन अज्ञानियोंको 
हन बन्धनकारक कमोसे निदृत्त करें ।! ऊपर ऊपर देखनेसे 
ऐसा करनेमें कोई हानि नहीं, ऐसाही प्रतीत द्ोता है; परन्तु 
गीताका कथन हे कि ( मन्दान्‌ कृत्स्नवित्‌ न विचालयेत ) 

हन मूढोंको ज्ञानी मनुष्य विचाछेत न करे। क्योंकि इनका 
बुद्धिभेद करनेसे वे न कर्ममार्गमें दत्ताचित्त होते हैं भोर न 
वे ज्ञानमागंका भाचरण कर सकते हैं।वे इस तरह “न 
इधरके ओर न उधरके * होते हैं. ओर चंचलताके कारण 
अवनत ही होते हैं । 


अनधिकार चेष्ठा 


कआसक्तिसे कम करनेवाछोंको उस कर्ममार्गका उपदेश 
करके उत्तमसे उत्तम जोर शुद्ध कमामें दत्तचित्त करना योग्य 
है। कर्ममें दत्तचित्त होनेसे उनके चित्तकी झुद्धि होगी और 
वे ज्ञानमार्गके भधिकारी बनेंगे। परन्तु मूढ किंवा अज्ञानी 
छोगोंको कममार्गसे विचलित करनेसे वे कसी भी प्रकार 
उन्नति नहीं कर सकते । 


जैसा कोई विद्यार्थी प्रथम कक्षामें पठनेका भाषिकारी है। 
उसको चतुर्थ कक्षामें रखा जाय, तो प्रथम कक्षाका पाठ- 


_ विधि भी उससे नहीं होता भोर चतुर्थ कक्षाका तो उससे 
होना भर्सभव ही है। इस प्रकार वह दोनों कक्षाओोंसे 
वंचित रहता है। यदि वह प्रथम कक्षामेंह्दी रहता भोर क्रमसे 
 अतु्यमें जाता है, तो उसका क्षघिक द्वित हो सकता है। इसे _ 























... विषयमें भक्ति है। इस तरह परमेश्वरका भक्त क्षथवा उसी 
रा रा पर चित्त स्थिर करनेबाला मनष्य हो। प 


की मोर भर 


(२२२) क्‍ श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषारथ बो घिनी [ अध्याय ३ 


( ११ ) इंश्वरापंण कर्म 
माये सर्वाणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममों मत्वा यध्यस्व विगतज्वरः ३० 
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 अन्चयः-- मयि अध्यात्मचेतसा सर्वाणि कर्माणि संन्यस्थ, निराशीः निर्ममः विगतज्वरः भूत्वा, युद्धयस्व ॥ ३० ॥ 
मुझमे अध्यात्माचित्तस सब कर्मोंका समंपण करके आश्ाराहित, ममतारहित और सतापरहित होकर, 
युद्ध कर ॥ ३० ॥ क्‍ 
भावार्थ-- भाव्माकी उन्नतिका विचार सदा मनमें रख, सब कर्म मुझे समर्पण कर, फरूकी आशा छोड, ममताराहित 
हो, तथा सनके विरुद्ध बात होनेसे संतप्त न बन ओर इस तरह अपना जाचरण करके युद्ध कर ॥ ३० ॥ 
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प्रकार प्रथम कक्षा जासक्तिसे कम करनेकी है, दूसरी कक्षा पराश्चि खानि व्यतृणत्खयंभूस्तस्मात्पराडू 
अनासाफ्तिसे कर्म कश्नेकी है । प्रथम कक्षामें उत्तीणी होनेके | पश्यति नान्‍्तरात्मन्‌ | कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मा- 
विना ड्वितीयमें जाना बडा हानिकारक है। इल्लीलिये कहा नमेक्षदावृत्तचश्षुर्खतत्वमिच्छन्‌ ॥ द 
है कि ज्ञानी कोग भज्ञानियोंका बुद्धिसेद न करें । उनको ( कठोपनि० २।१॥१ ) 
आासक्तिसेद्दी कम करने ढें, उनको स्वयं आासाक्तिका कहु ४ स्वयंभू परमेश्वरने इन्द्रियों बहिसुंख भर्थात्‌ बाह्य 

नुभव लेने दें । अनुभव मिलनेके पश्चात्‌ वे स्वयं सहुरुके | विषयोंका ग्रहण करनेयोग्य बनायीं हैं, इसलिये मनुष्य 
पास जायेंगे ओर आगेके मार्गका उपदेश पाएंगे शोर उस | बाह्य विषय देखता है और अन्तरात्माको नहीं देख सकता । 

मय दिया हुआ उपदेश उनके मनसें स्थिर होगा। पूवेका | कोई क्वचित्‌ एकाघ घेयेवारूा, बुद्धिमान, मोक्षकी इच्छा 
अनुभव लिया हुआ होनेके कारण वे चंचल नहीं बनेंगे ओर | करता हुआ, चक्लु भादि इंदियोंको स्वाधीन रखकर, भन्त- 
.. क्रमशः उन्नत होते जायँगे । त्माकी देखता है । ! तथा--- द 


पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते सत्योयोन्ति 
विततस्य पाशम्‌ । अथ धीरा अमृतत्व॑ विदि- 
का (३० ) युद्ध क्यवा इसी प्रकार का कोई अन्य कमे किस तथा ध्य्वलध्सवाष्यह न प्राथेयन्ते पे 2 द 
.. त्तद् करनाचाहिये, जोर कर्मके दोषसे केसे बचना चाहिये, ( कठोपनि० २१२ ) 
| 
| 
| 


लत ता3+++७त_+_न+>--+++त#+तत.+ .-..... 





द ये किस प्रकार निर्दोष कर्म करें, इस विषयथमें जागे. 
. उत्तम उपदेश करते हैं । 


इस विषयका उत्तम उपदेश इस छोकमें दिया है, वह्द ४ लूढ मनुष्य बाह्य विषयोंके उपभोगोंके पीछे रूगते 
पाठक क्षचइय स्मरण रखें हैं । इसालिये वे रुत्युके विस्तत पाशोंमें बंधे जाते हैं । परन्तु 
घेय॑वाले ज्ञानी भम्रतत्वको, मोक्षको नित्य जानकर, झनित्य 
विषयोपभोगोंकी इच्छा नहीं करते ।”” 


यहां बताया है कि मनुष्यके हंदियोंकी प्रवात्ति स्वंभावतः 
बाह्य विषयोंकी भोर हे भोर अन्तरात्माके विषयमें 
अप्रवात्ति है । मनुष्य स्वभावतः “* विषयचेता: ” है और 
“ आत्मचेताः ” नहीं हे। इसीलछिये प्रायः मनुष्योंकी प्रवृत्ति. 
विषयलोगोंकी ओर तथा फरछासक्तिसे कर्म करनेकी ओर 
| विशेष द्ोती है। परन्तु इस फलासक्तिके मार्गसे अनेत दुःख 
...... साधारण मनुष्य शरीरपर, भोगोंपर, विषयोपर अथवा | भोगने पड़ते हैं और जेसा जैसा दुःखोंका अनुभव होता है, 

.._ जग़तूपर मन छगाता है । सन भादि इंबियोंकी प्रवृत्ति बाहर | वैसा वैसा मनुष्योंका सन फलेच्छासे कम करनेकी क्षोरसे रा 


₹  अध्यात्मचता; द 
सबसे प्रथम सनृष्य  अध्यात्मचेता: ! बने । * क्षवि- 
कात्म-चेता: ? का बर्थ है, आात्मामें मत लूगानेवाला, 
जिसका चित्त आत्मामें स्थिर हुआ है, जो सदा क्षात्माका 
चिंतन करता है, जिसके मनमें आत्मा-परमात्मा-परमेश्ररके 





गा है, क्योंकि-- ला, बिमुख होता हे । इसीडिये कद्ा है-... 











 छोक ३०] 


अन्यच्छेयो उन्यदुतेव प्रेयस्ते उसे नानाथ पुरुष 

द ४/सलनातः | तय! श्रय आ द्ानंस्य साचु नंब*<- 

ति हीयते5्थाँद्य उ प्रेयो बणीते ॥ श्रेयश्व 

प्रयश्च मनुष्ियमेतस्ती खंपरीत्य विविनक्ति 

आरः | अ्रया हे घाराजश॑म्रप्रंयसों लणात 
प्रेयों मन्दो योगक्षिमादणीते ॥ 

( कठोपनि० १४२१-२३ ) 

“ श्रेय ( मोक्ष ) अन्‍य है कोर प्रेय (भोग ) अन्य 
है। विभिन्न भर्थवाले ये दोनों मनुष्यके पास भाते हैं । उन- 
मेंसे श्रयका अदहण करनेवालेका कल्याण होता है और जो 
प्रेय कर्थात्‌ भोग स्वीकारता है, वह द्वितसे दूर द्वोता है। 
श्रेय ( मोक्ष ) ओर प्रेय ( भोग ) भनुष्यके पास जाते हैं। 
घैर्यशाली बुद्धिवान्‌ उन दोनोंका विचार करके एकको 
चुनता है। बुद्धिवान्‌ मनुष्य भोगकी जपेक्षा मोक्षकों पसंद 
करता है भोर निर्ुद्ध मज॒ब्य योगक्षेमके छिये भोगोंको 
स्वीकारता है। ?! 

यहां दो प्रकारके मनुष्योंका वर्णन है । जगतमें ये दोनों 
प्रकारके मनुष्य हैं, परन्‍्तु भोगोंका स्वीकार करनेवाले अंत 


हैं भोर मोक्षके लिये यत्न करनेवाले व्रिला कोई होते हैं । 
जो प्रेय छेनेवाले होते हैं, वे " 


विषयचेताः * होते हैं. और 
जो श्रेय लेनेवाले हैं वे “ भात्मचेता: ? होते हैं। अब इनके 
लिये जो शब्द अयुक्त हुए हैं, उनका विचार कीजिये --- 


भध्याव्मचेता विषयचेता: 
श्रेय आाददान: श्रेय आददानः 
घीर।.... .... बालः, मन्दः 


आसमान ऐेक्षत्‌ पराह पश्यति 


अस्त यन्ति रत्युपाश यन्ति 
साधु भवति भ्षर्थात्‌ दीयते 
निराशी:  आशापाशबद्ध: 
.. निर्मेमः ... छहंकारहतः . 
. विगतज्वर .. ज्वराभिभूतः 


इस तरद्द विचार करनेपर श्रेयमार्गसे जानेवालेका कोर 
... प्रेयमार्गसे जानेवाकेका परिणाम क्‍या द्वोता है, इसका पता 
.... छग सकत्म है। मनुष्य “अध्यात्मचेता ! बने, कर्थात्‌ आत्मा- 
.._ के कल्याणका विचार करे, भोगोंमें न फँसे, यद्द पदिला 
.._ उपदेश इस छोकमें दिया हे । 


ईंश्वराप॑ण कर्म 


मुझमें अर्थात्‌ इश्वरसें सेन्यात करनेका उपदेश यहां क्किय्रा 
है। परमेश्वरमें सब कम समर्पण करने चाहिये। परमेश्वरके 


| परमेश्वरके लिये करना, इन दो पकारोंका ताल क्या है, 
| इसका विचार अब करना चाहिये। जो मलुध्य 


निश्चय होता है, वद्दी वह इंशरके अपंणके किये करता है। 


विचारसे मनुष्यका चित्त उक्त प्रकार शुद्ध होने रूगता 





.._| कोई मसलुध्य घरमें अपने किये अन्न पकाता है । यद्यपि वह हद. 





























(२२३) 


आत्मा एक, नित्य ओर अखंड झानन्दवाका है, इसलिये 
भी उसपर चित्त छगानेसे आनन्दकी प्राप्ति होना संभव है 
परन्तु प्राकृतिक भोग अनंत हैं, भनित्य हैं, एक क्षणके लिये 
सुखका भास करनेवाले हैं ओर दःख बढानेवाले हैं; इसलिये 
आात्मापर चित्त ऊगानेसे हित ओर भोगोंमें चित्त फंलानेखे 
अदित होता है। इस दइष्टिसे भी “ अध्यात्मचेताः * होनेसे 
मनुष्यका छाभ है । 


आओ कि (५ 
२ इंश्वरापंण क में क्‍ 
& पर्वाणि कर्माणि सग्रि संन्यध्य ”- सब कमोंका 


लिये सब कर्म समर्पित करनेका अर्थ यह है कि सब कर्म 
परमेश्वरके लिये करना | कम अपने छिये करना क्षोर कम 


अपने छिये 
कम करता है, वह अपने भोग बढाने हे छिये कर्म करता है। 
अपने लिये कीनधा भोग अमीश्ट है यह देखकर, उसकी 
प्राप्तिके लिये कम करता हे । इससे भोग प्राप्त करके वह 
उसका भोग करता है। अपने लिये क्या! चाहिये भोर 
क्या नहीं चाहिये, इसका विचार करके, ओ चाहिये ऐला! 
प्रतीत द्ोता है, वद्दी बह करता है। इसलिये कमतोका भछा 
या बुरा फू इसीकों भोगना पड़ता है। 
उन्नातिका माग 

क्षष देखिये कि जो मसुब्य अपने कम इंश्वरापण-शुद़िसे 
करता है, वह विचार करता है कि परमेश्वर क्‍या चाहता 
है, उसको क्या प्रिय है, क्या करनेसे वह संतुष्ट होता है 
और किससे वह असंतुष्ट होता है। उसकी बुद्धिसे जो. 


पाठक विचार करेंगे तो उनके मनसें इस बातका स्वये 
प्रकाश हो जायगा कि कर्म परमेश्वरके किये अरप॑ण करनेके - 


है। मनुष्य कितना भी भज्ञ क्यों न हो, वह अपने के 
परमेश्वरके लिये समपंण करने लगेगा, तो उसी समय उसवे 
व्यवहारम पविन्नता बढेगी। उदाहरणके किये देखिये 












(२२४ ) 


स्वार्थभोगके लिये ही पकाता हो, तो भी घरकी स्वच्छता 
क्षीर पाककी विशेषताकी भोर वह विशेष ध्यान नहीं 
देगा | परंतु यदि उसीके घरमें कोई साधुसंत, संन्यासी, 
 सत्पुरुष, राजा भथवा ओहदेदार, किंवा कोई बडा मनुष्य 
क्षानेवारा हो भोर उसके लिये भोजन पकाना हो, तो 
उक्त कारण वह मार्गकी, घरकी और घरके पदाथोंकी 
स्वच्छता करता, सब घरके पदाथ उत्तम सजावटसे छरंगाता 
है, जो पदार्थ अस्वच्छ हों उनको पीछे रखकर शोभायुक्त 
पदा्थोंको सन्‍्मुख रखता है और सब घरकी सजावट 
उत्तमसे उत्तम करता है ओर खान-पान सी जितना उत्तम 
होगा, उतना उत्तम बनानेका यत्न करता है। प्राकृतिक भोगी 
मनुष्य भी इस प्रकार अपने भोगके किये थोडा उदासीन 
रहता है और मान्य अतिथिके सत्कारके किये अधिक 
उत्साद्द दिखाता है । मनुध्यसें न जानते हुए भी अपने छिये 
कर्म करनेकी कषपेक्षा दूसरेके किये कम करनेके समय विशेष 
दक्षता दिखानेका गुण क्षशतः है । दरएक प्रसंगमें यह्द 
गुण नहीं दीखता, यह बात सत्य है, तथापि किसी किसी 
प्रसंग्में दूसरेके लिये, बड़े अतिथिके लिये, आदरसत्कार 
करनेकी प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसमें संदेद नहीं । हमें 
यहां इतनाही बताना है, कि इस सत्कारबृत्तिसे दूसरेके छिये 
कार्य करनेके समय वह अधिक अच्छा और अधिक निर्दोष 


... क्रनेमें मनुष्य दक्ष रहता है | यदि मनुब्यके लिये राजाके 
... छिये अथवा अतिथिके लिये मनुष्य इतना सत्कार दर्शाता 


. है, तो इईंश्वर जो राजाओंका भी राजा है और अतिथियोंका 


भी अतिथि है, उसके लिये अपना कम समपेण करनेका 


विचार जिस समय यह करेगा, उस समय कितनी दक्षता 
धारण करेगा, इसका विचार पाठक अवश्य करें । इस 


.._विचारसे पता छग जायगा कि कम परमेश्वरापंण करनेसे 
. भजुष्यके कर्म अधिक झुद्ध द्वोते हैं, अधिक निर्दोष होते हैं. 
ओर इस कारण मनुष्य अधिक पवित्र होता जाता है। 


_.._ मनुष्यकी पविश्नता संपादन करनेका यह एक उत्तम मारे 
. है। /" 


मानवी क्षतिथिके लिये मनुष्य इतना डर नहीं सकता, 





..._ क्योंकि वह कसी _पुक स्थानमें बेठा रहेगा भौर दूसरे 
शा में उसके प्रतिकूछ व्यवहार करना असंभव नहीं 
रा !' होगा । परंतु परमेश्वर एक समयमें सर्वश्र उपस्थित 





श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 





| अध्याय $ 


और सर्वेज्ञ होनेसे उसको छिपाकर कोई भी काये मनुष्य 
कर नहीं सकता । जो मनुष्य परमेश्वरकी सवन्न सत्ता 
जानता है, वह सर्वत्र ओर सवेदा पवितन्न बनता जाता हे । 
भौर जिस समय वह परमेश्वरके लिये अपने कम करता 
है, उस समय उसके कर्म भी पूर्वोक्त कारणसेह्दी अविका- 
घिक पवित्र होते जाते हैं। इस तरद्द अपने कर्म परसे- 
श्वरापंण करनेवारा मनुष्य पवित्र होता हुआ क्रमशः परम 
पदका क्षधिकारी होता है| द 


बुरेसे बुरा मनृष्य भी अपने कम परमेश्वराप॑ण करनेसे 
उक्त कारणही उन्नत होता जाता है | इसीलिये भगवद्गीवामें 
कहा हूँ द 


अपि चेत्खुदुराचारों मजते मामनन्यभाक्‌ू 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यव्यवसितों हि सा ॥३० 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शभ्वच्छान्त निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीदि न में भक्त प्रणश्यति॥३१॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येदपि स्युः पापयोनयः। 
ख्रियो वेश्यास्तथा शूद्वास्तेडपि यान्ति परां 
गतिम्‌ ॥ २१ ॥ ( भ० गी० ९ ) 


“४ बडेसे बडा दुराचारी भी यदि अनन्य भावसे मेरा 
भजन करे, तो यह मानो कि वह साधु द्ोही चुका है | 
क्योंकि अब उसका ब्यवद्वार सुधर चुका हे। वह शीघ्रद्दी 
धर्माव्मा बनता हे ओर निरंतर शान्ति पाता है। हे भर्जन ! 
तू निश्चयह्दी समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता । है 
पार्थ | जो पापयोनि हैं, वे भी भोर खियां, वेश्य तथा 
शूद्र भी यदि मेरी शरण भा जायेँ तो वे परम गातिको प्राप्त 
होते के । ?? 

इन छोकोंमें जो कहा है ,वह नितानन्‍्त सत्य है। एकवार 

मनुष्य परमेशवरकी भक्ति करने रहूंगा, परमेश्वरके लिये 
कम समर्पण करने लगा, तो वह शद्ध होने छगता है । इसी- 


लिये यहां कद्दा हे कि “ संपूण कर्म मुझे समपैण करो । ” 
| मजुष्यके सुधारका यही एक सुगम भोर उत्तम मार्ग है। 


.._ ३ “ निराशीः ” हा 
. / झ्ाशा छोड दो ”” यह तीसरा भादेश है । मनुष्य... 


| कर्मफछकी भ्ाशा घारण करता है, सुखका इच्छुक होता... 
| है, भोगोंकी जाशा रखता है। “कर्मफल, सुख भौर भोग... 











० 


... * मेरा! ऐसा न कद्दो । कोई कपना नहीं है। जिसको 
...._ मेरा या अपना! कहद्दा जाता है, वह सचमुच अपना नहीं 
.. है ।मजुष्यको जो दुःख होता है, वद्द ' ममत्व ! बुढिके 


कछोक ६०-३२ ] 


ईश्वरापण कसे .. 


(२२५) 


ये में मतामद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा; । श्रद्धावन्तो5नम्नयन्तों मच्यन्तें तेडपि कमामेः॥३१॥ 
ये त्वेतद्भ्यसयन्तो नानतिष्ठन्ति में मतम | सवज्ञानविमर्ढास्तान्विद्धे नष्टानचेतस; ॥ ३२ 0 





वनीनतल-++। 
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अन्चयः-- ये मानवाः अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः दर्द मे मत नित्य अनुतिष्ठन्ति, ते क्षपि कर्ममिः सुच्यन्ते ॥३१॥ ये तु 
एततू अभ्यसूयन्तः मे मत न अनुतिष्ठन्ति, तानू सर्वेज्ञानविमृढान्‌ अचेतसः नष्टान विद्धि ॥ ३२ 


जी मनुष्य, श्रद्धा रखकर और दोषदष्टिका त्याग कर इस मेरे मतके अनुसार नित्य बतेते है, वे सब 
कर्मों ( के दोषों ) से छूठते है ॥२११॥ परतु जो लोग इसमे दोष लिकाल निकाह कर, मेरे इस मतके 
अन्ुखार नहां वतते, वे अज्ञानी सर्वशानम विशेष मूढ है ओर थे नाशको प्राप्त होंगे, ऐसा तू खप्तझ ॥३२॥ 
. भावाथे-- केवर दोषोंपर दृष्टि न रख भोर श्रद्धासे मेरे इस उपदेशके अनुसार आचरण कर । ऐसा करनेसे तू दो षोंसे 
मुक्त होगा। परंतु जो केवल दोषोंको ही देखेंगे ओर मेरे इस मतको न मानेंगे, वे ज्ञान द्ोते हुए भी मूढ द्वोंगे औरं 


निःसंदेह नाशको प्राप्त होंगे ॥ ३१-३२ ॥ 





सुझे चाहिये,'” ऐसा जो श्ाग्रह धारण करता है, वह समय 
आनेपर अन्यायके भी मसागेसे जानेसें प्रवृतत होता है भोर 
गिरता है। अतः यदि वह आशापाश तोड़ देगा, तो 
डसको बंधमुक्त होनेमें देरी नहीं लगेगी। इसीलिये भागे 
कहा हे- 


आशापाशशतेबेद्धा। कामक्रोचपरायणाः । 
इहन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्थलेचयान्‌ ॥ १२ ॥ 

चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तामुपाशरिताः 
कामोपभोगपरमा एतावदिते निश्चिताः ॥ ११९ ॥ 
( भ० गी० १६ ) 
“४ क्ाशारूप सेकडों पाशोंसे बंघे हुए और काम: 
क्रोधके परायण हुए, विषयभोगोंकी पूर्तिके लिये अन्यायसे 


घधनादिका संग्रह करते हैं।॥ मरणपर्यत रहनेवाली अनन्त 


चिन्ता्ोंको आश्रय किये हुए ओर विषयभोगोंके भोग- 
नेसें तत्पर हुए और भोग भोगनाही आनन्द है, ऐसा 
माननेवाले !? छोग आगे दुःख भोगते हैं । इसीलिये इस 


:ख भोर अवनतिसे बचनेके लिये कह्दा है कि निराशी हो। 
...._ एक काशा छोडनेसे सहस्रों दुःखोंसे मनुष्यका बचाव हो 
.. सकता है। * 


७ ४ निममः 
“ममत्व छोड दो ' यद्द चतुथे उपदेश यदाँ किया है । 
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कारण ही है | आरममें किसीका छकड़का मर गया, तो उसके 
संबंधियोंकों छोडकर शेष आदमी नहीं रोते हैं। संबंधी 
लोग शोकमें इसीलिये पडते हैं कि वे उसको “ मेरा 
लड़का ” मानते हैं | यदि वे इसको ' मेरा ' नहीं मानेंगे, 
तो उनको भी दुःख नहीं होगा। अतः जो ममत्व छोड़ 
देता है, वह तत्काल दुःखसे मुक्त होता है । 


५ “ विगतज्वरः ” क्‍ 
पू्वोक्त चारों उपदेशोंका अद्ण करनेसे ओर उन डप 


दशोंको आत्मसात्‌ करनेसे मनुध्य “ विगत-ब्वरः होता... 


है | उसका ( ज्वर ) खंताप (वि ) विशेष रीतिसे (गत) 
दूर होता है। क्योंकि जिसकी भाशा छूट गयी, जिसकी 
बुद्धिमें ममत्व नहीं रहा, जिसका ध्यान परमेश्वरेमें स्थिर 
हुआ और जिसने अपने सब कमे परमेश्वरके लिये समपेण 


किये, उसको सखंताप दोनेका कोई कारणही नहीं है । अतः 


वह शांत, गंभीर भोर प्रसन्न रहता हे । 
ऐसा श्ञान्त मनुब्य (युथ्यरस्व) युद्ध करे | युद्ध करनेसे 


ऐसे शान्त मनुष्यकों कोई दोष नहीं छग सकता। पेस। 


मनुष्य जो युद्ध करेगा, उस युद्धमें उसकी ममत्वबुद्धि छूटनेके 
कारण उसका कोई स्वार्थ नहीं होगा, भाश्वारद्वित होनेके 
कारण युद्धसे कुछ छाभ प्राप्त करनेकी कोई स्वार्थी भाशा भी 
उसमें नहीं होगी, उसका चित्त परमेश्वरके ध्यानमें छू गा 
रहेगा भोर यदि युद्धरूपी कम उससे हुआ, तो केवछ परमे 


खरके लिये ही द्वोगा । ऐसे कर्म करनेसे क्या छाभ द्वोता 
है, वद्द भव देखिय---.... 
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(२२६) 


( ३१-३२ ) “जो मनुष्य इस मेरे उपदेशके अल्ुसार 
नित्य व्यवहार करते हैं, वे करमके दोषोंसे दोषी नहीं दो ते । 
परंतु जो इसमें दोष ढूंढते हैं ओर इसके अनुसार आचरण 
.. नहीं करते, वे नाशको प्राप्त होते हैं। ” पूर्व छोकोंसें जो 

उपदेश किया है और विशेषतः ३१वें छोकमें जो उपदेश है 
कि “सब कर्म ईखरकों समपेण कर , भाव्माके कल्याणपर 
दृष्टि रख, मसत्व छोडकर जाशाको भी त्याग दो । ऐसा 
करनेसे तुम्हें कमका दोष नहीं कंगेगा। ” इस उपदिशके 
अनुसार जो व्यवहार करते हैं, उनका बेडा पार होता है; 
परंतु जो लोग अपनी कुतर्कशक्ति चकाकर “सब कम ईश्वर 
को क्‍यों समर्पण करें ! क्या हेथर भूखा है? क्‍या उसको 


' हमारे कर्मोंकी जरूरत हे ? क्षात्मापरद्दी ध्यान क्यों लगाया 


जावे १ क्‍या शरीरका विचार करना अयोग्य है ? ममत्व 
कैसे छूट सकता है ? भाशा तो छूटता असंभव है और 
मुक्तिकी इच्छा भी इच्छाही है,” इत्यादि प्रकार अनेक तके 
बवितर्क कोर कुतर्क करके, इस गीताके उपदेशके विरूद्ध जन- 
मत बनाते हैं भोर न स्वयं भाचरण करते भोर न दूसरों- 
को करने देते 
लोगोंके उन्नतिकी कोई भाशा नहीं है। 


जो छोग उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, वे ( श्रद्धावन्तः - 
ढ ! ७५, झट 
श्रद्यालु क्षार दोषदष्टि न रखनेवाले हैं। 


अ्षनसूयन्त। ) 
सप्पुरुषोंके और सद्ग्रेथोंके वचनोंपर जो विश्वास रखते हैं 
.. और तदमुसार जो क्षाचरण करते हैं, उनको ' अद्धावान ! 

कहते हैं । इन श्रद्धावानोंका मागे सीधा होता है भोर इनके 
मार्गसें कोई विष्न उपस्थित नहीं होते। परमाथ-साधनमें 


 अ्रद्धाकी बडी कावश्यकता हैँ। श्रद्धाके बिना इस मागसे 


जाना भलंसव है । अतः जो छोग स्व श्रद्धा नहीं रखते 
ओर अपने वकक्‍्तत्वसे दूसरोंकी श्रद्धा उखाड़ देते हैं, उनके 


दोषकी कोई सीमा नहीं हे । वे स्वर्य तो कदापि उन्नत नहीं: 
दो सकते, परंतु उनके दोषसे दूसरोंकी उन्नति भी भारी 


जातीहे।... 
..._ ( भसूयन्तः ) असूयाका अर्थ है दूसरोंके “गुणोंपर 
..._ दोषका का करना । ”” जो लोग दूसरोंके गुणोंको देखकर 
.. हर्षित नहीं होते 











.._ शोषण करने 


श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथबोधिंनी 


| ऐसे बितंडी छोग अवनत होते हैं । इन 


। न, परंतु उनके गुणोंपर दोषोंका भारोपण 
... करते हैं, डनका सन बडा दीन होता है और गुणोंपर दोषा- 





नेके इस अभ्याससे क्घिकाधिक द्वीन द्ोता जाता . 


_ अध्याय है 


है | सदण परमेश्वरके ही गुण हैं, उनको देखकर मलुष्यको 
प्रसक्ष होना चाहिये ओर उनको आत्मसात करना चाहिये | 
सदणोंकी परमावधि ही परमेश्वर है, अतः सदणोंका 
दशन परमेइ्वरके दर्शनके समान पुनीत करनेवाला है। 
जो छोग क्षसूया करते हैं और सद्ृणोंके सम्मुख रहनेपर 
भा वहां दोषही देखते हैं, वे मानो परमेश्वरके स्थानपर 
असुरकी पूजा करते हैं, क्षतः वे असुर बनते हैं । झसूथाके 
दोषका इतना घोर परिणाम हे। मनुष्य जिसका स्मरण 
करता है, जिसका ध्यान करता है, वेसा वह बनता हे । 
असूया करनेवारा किसी स्थानपर सद्वणोंको देख नहीं 
सकता, वह तो सदा दोषही देखता हे, इसलिये निरंतर 
दोषोंकाही चिंतन करनेके कारण स्वर्य दोषी बनता है।. 
अपनेही दोषसे दोषी बननेका यह एक उत्तम उदाहरण हे। 

अतः असूया-दोषसे मनुष्य अपने आपको सदा बचावे । 


इस इलोकमें असूया-दोषको हटानेका जो उपदेश किया 


है, वह उन्नतिका मा निर्विष्न खुला होनेके लियेही है। जिस 


में असूया नहीं है, वह मनुष्य दूसरोंके गुणोंको देखकर प्रसन्न 
दोता है भोर अपनी भपेक्षा दूसरेने कितनी उन्नति प्राप्त 
की है, यह देखकर उसकी प्रशंसा करता हुआ, उसको अपना 
आदश बनाकर, उससे भी उस सद्दणमें अधिकयुक्त बननेका 


यत्न करता है भोर इस तरह उन्नत होता है। परंतु भसूया 


करनेवाले तो दोषचिंतनके कारण गिरते ही जाते हैं । 
असूयकोंको ( स्वे-ज्ञान-विमूढाः ) * सब जानसे 


मूढ बने हुए,” कहा है। इससे पूर्व “ अहंकारविमूढात्मा ! 


अहंकारसे मूढ बननेका उल्लेख २७ वे इछोकमें आया है, 
परंतु यहां भहंकारसे किंवा अज्ञानसे विमृठ बननेका भाव 
न कहते हुए “ सब ज्ञानसे विमूढ ' होनेका वर्णन हैं। सर्व- 
जानसे विमूढ किस प्रकार हो सकते हैं, इसका विचार अब 


करना चाहिये। कई छोग अज्ञानसे मूठ बने दवोते हैं, 


दूसरे कई जहंकारसे विमूढ द्वोते हैं, कई तीसरे ( घर्म- 


| संमूढचेता:। गी, २।७ ) 'घर्के वृथा भभिमानसे मूढ हुए! 
होते हैं। इनकी मूढता तो पाठक समझ सकते हैं; परंतु... 
_“सवे ज्ञानोंकों प्राप्त करनेपर भी ममुष्य विशेष मूढ ' केसे 
होते हैं, यह समझनेके लिये इसका थोडासा भाधिक विचार 
करना चाहिये । | मा. 
इस छोकमें कहा हे कि (ये तु एतत्‌ अभ्यसूबन्तः ) 











का _ सत्यको असत्य ओर कअसत्यको सत्य सिद्ध करनेके लिये 





छोक ३२-३३ | प्रकृति-सव भाव द (२२७) 


(१२ ) प्रकृति-स्वभाव 
सह चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेरज्ञानवानपि। प्रक्ृतिं यान्ति मतानि निग्रह; कि करिष्याति ॥३१॥ 
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नी भी अपनी प्रक्ृतिके अनुखार वतता है । सभी प्राणी अपनी अपनी प्रक्रतिके अचुसार चलते हैं | 
बहा हठ कया करेगा १ ॥ ३३ ॥ क्‍ 
भाषा्ें-- अत्येक प्राणी अपनी अपनी प्रकृतिस्व भावके अनुसार व्यवहार करते हँ। इतनाही नहीं, परंतु ज्ञानी भी 
अपनी भ्रक्ृतिके अनुसार चछता है । उसमें हुठ या बलात्कारसे क्या बनेगा ? ॥ ३३ ॥ 
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“जो इस मेरे- भगवानके -उपदेशकी भी निन्‍दा करते हैं, | का शब्दज्ञान होनेपर भी जिनके ७नोंपर उस ज्ञानका कुछ 
भगवानके पवित्र उपदेशोंपर दोषोंका आरोपण करते हैं | भी संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे ज्ञानामृत-सरोवरमें गोते 
ओर ( मे मते न अनुतिष्ठन्ति ) मेरे इस मतके अनुसार 
आचरण नहीं करते, वे ( सर्वेज्ञान-बिमूढाः ) सब ज्ञान 
होते हुए भी विशेष मूढ हैं और अतः ये ( नष्टाः ) नाश- 
को प्राप्त होते हैं।” यहां पाठक देखें कि यद्यपि ये विमूढ 
कहद्दे गये हैं, तथापि ये पढे लिखे ताककिक ज्ञानवाले ही हैं, 
अनाडी निरक्षर नहीं। क्योंकि ये श्रीकृष्ण भगवान्‌ जैसे 
अद्वितीय ज्ञानीके उपदेश-वर्चनोंका आशय स्वयं समझते हैं, 
समझकर उनके गुणोंके ऊपर दोषोंका भारोप युक्तिसे करने 
की बुद्धिमत्ता अपनेमें रखते हैं अर्थात्‌ उन उपदेशवचनोंके 
 गुणोंको जानते हैं, परंतु जानबूझकर भी घमंडसे मानते 
नहीं हैं ओर उत्तम उपदेशोंको प्रयत्नसे द्वीन भोर दोषयुक्त 
बतानेका तर्क भी छडाते हैं। किसी उत्तम वक्ता प्रतिपक्षीके 
सदुपरदेशोंकोी दोषपुण बतानेके लिये ज्ञान भवश्य चाहिये । 
परंतु यह ज्ञान तक वितर्क और कुंतर्क करनेकाही होक्ला हे। 
. बालकी खाल निकालना, वितंडा करना, दूसरोंके मतोंका 
विपर्यास करना ओर प्रतिपक्षीकी सरकताका अधिकसे 
क्षत्रिक छाभम उठाना, तथा उसका उपहास करके अपनी 
: जीत करनेका यंत्न करना, यह इन “स्वेज्ञानविमूढों ! का 
.. कार्य है। यद्द कार्य निरक्षर भनाडीसे हो नहीं सकता। 





के, कं. 


छगाते हुए भी कोरेके कोरे 'सर्वेज्ञान' प्राप्त होनेपर भी 
“विशेष मूठ” बडे घमंडखोर होते हैं, किसीके उपदेशका 
कोई परिणाम इसपर नहीं होता । ये निःसंदेह नष्ट होनेवाले 
ही हैं । निरक्षर लोग अनाडी और सरल होनेके कारण अच्छे 
होते हैं, श्रद्धालु साक्षर भी अच्छे हैं, परंतु ये शब्दशास्तर 
जानते हुए भी अनाडी बहुत ही अवनत होनेयोग्य हैं । 
इस इलोकका सवे-ज्ञान-विमृढ ” शब्द विशेष महत्त्व 
का है और पाठक इसका यद्द धर्थ ध्यानमें रखें ओर स्वयं 
ऐसे न बनें | यहां 'ज्ञान! शब्दका अथ “शाहब्दक ज्ञान, 


शुद्ध भोर श्रेष्ठ ज्ञान है, उससे कदापि मूढता उत्पन्न नहीं 


अश्रद्धालु कोग तत््वको नहीं जानते ओर कभी अनुष्ठान नहीं 
करते, वे शब्दज्ञान प्राप्त होनेपर भी असूथाका भाव बढने 
के कारण विशेष मूठ बनते हैं भोौर नाशको प्राप्त होते 


धिकारी होते हैं । इससे सिद्ध हे कि उन्नतिके लिये मनुष्यकी 

तकना-शाक्ति बढनेकी अपेक्षा हृदयकी सात्विक अदा 

बढनी चाहिये । है द | 

. आगे ज्ञानवान दहोनेपर भी मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनु- 

. भ्रावशयक तके करनेकी विद्याके बिना यह असूया द्वो नहीं | सार कार्य करता है, इसालिये प्रकृतिका सुधार दोनेकी आव- 

.. सकती । निरक्षर भनाडी मनुष्य प्रायः सरल ओर श्रद्धालु इयकंता है, यह बात कही है। वह विशेष महत्त्वकी द्वोनेके 
.. होते हैं और वे परमायसाधनसें शीघ्र उन्नति कर सकते | कारण शब देखिये-- 


०.० ०+-ज कक टली आ लत कललत++-। 
लक अमीर कल नली कल न भा ७७७७७७७७७७४७४७४७४७॥४७॥४८४४॥४7/7-7एरिशस्‍श//श/शशाशणशनाशओओं ........................>->+>-+-+>>++>् लत +। 


पुस्तकीय ज्ञान, अक्षरज्ञान किंवा तर्कज्ञान ” है । जो सात्त्तक.. 


दो सकती । परंतु केवल शब्दज्ञान जिनको हुआ है और जो ._ 


हैं। सब प्रकारका परमार्थ-ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ये अन-.. 


हैं| | (३३) पत्येक प्राणीका प्रकृति-धर्म मिन्नभिन्न है। सिंदद,.... 
परंतु ये पढतमूर्ख, पढे हुए दोनेपर भी मूठ, सब प्रकार | व्याप्न प्रकृतिस्वभावसे क्र हैं ओर हरिन अथवा गो हे प्रकृतसिे.. 








ः . इतना कष्टसाध्य भथवा भसाच्यसा हे। ; 

.... अर्जुन वीर-बृत्तिवोछा क्षत्रिय हे। आाप्तजनोंको देखकर 
.. युदविषयमें उसकी थोडी श्षप्रवुत्ति हुईं है, परंतु यह चिर- |. 
काकतक टिकनेवाली नहीं है । क्षणमात्र उपरति हुईं तथापि. 


. (२२५) 


हिंसक नहीं है। प्रत्येक योनिमें उत्पन्न होनेवाले प्राणी योनि- 


धर्मके अनुसार विभिन्न स्वभाववाले होते हैं। कई शाक- | 
भोजी, कहे मांसभोजी, कह कृमिजीवी, कई भूमिशायी, 


कई जलशायी, कह वायुमार्गी, इसी प्रकार प्रत्येक योनिमें 
. उप्पन्न हुए प्राणियोंकी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं । इनकी 

जो प्रधान प्रकृतियां हैं, वे बदकती भी नहीं; जेला सिंह 
शाकभोजी नहीं हो सकता ओर गौ मांसभोजी नहीं बन 
सकती, क्योंकि यद् उनका सहज प्रकृति-घर्म हे । मनुष्य- 
मनुष्यमें भी प्रकृति-स्वभावकी भिन्नता द्ोती है। कई मनुष्य 
शान्त भ्रकृतिके, कई क्रोधी, कई घातकी, कई दुष्ट प्रकृतिके 
होते हैं। इनकी प्रकृति प्रयत्न करनेपर भी बदरूती नहीं । 
हस कारण जो वीर-बृत्तिके लोग होते हैं, उनसे शम-दमका 
कार्य नहीं हो सकता और जो शम-दमशील शांत ग्रकृतिके 
छोग हैं, उनसे घातपातका युद्ध नहीं हो सकता । जो बेश्य- 
बूत्तिके लोग हैं भ्ोर जो एक पेसा देकर डेढ पेसेका माल 
. लेनेकी वृत्तिके हैं, वे आह्मणोंके समान त्याग नहीं कर सकते 
भार जो सेवावत्तिक छोग हैं, उनसे वीरबृत्तिका कार्य नहीं 
निभ सकता। इसका कारण प्रकृति-स्वभाव है। अनेक 
जन्मोंके संस्कारोंसे यह प्रकृति बनती है ओर कितना भी 
हुठ किया, अथवा बलात्कार किया, तो भी यह प्रकृति- 
स्वभाव नहीं बदता । 


... “स्व-भाव ” शब्दका अक्षराथे “ ( स्व ) अपना 
 ( भाव ) जन्म ” है। निज जन्मसे जो बना होता है, वह 
. “ स्वभाव ”? कहछाता है। अन्य पशुपक्षियोंका तो स्वभाव 

बद्लतादी नहीं, मनुष्योंका भी बदलना कठिन होता है और 

बड़ा अयत्न करेनेपर अंशमात्र बदर सकता है। विश्वामित्र 


जसेने अपनी क्षात्र प्रकति थी, वह बाह्यी बनायी थी, परंतु 


उसके छिये उसको कितने कष्ट पड़े और वह बार॑बार 
अपनी क्षत्र प्रकृतिपर केसा जाता था, यह बात उसके 
.. धरित्रस्ें स्पष्टतासे दीखती है। श्रकृति-स्वभाव बदलना 








ढिये टिक नहीं सकती । वीर भर्जुन इस समय 
करनेके छिये वनमें चछा भी गया, तो भी थोडेद्द 


श्रीमज्भगवद्धी ता-पुरुषाथबो घिनी 





| अध्याय ३ 


समयके पश्चात्‌ यद्द अपने मूल स्वभावपर अवद्य आ 


जायगा। अतः अजुनके विषयसें कहा हे--- 


अथ चेत्त्वमहंकाराज्न श्रोष्यासि विनेध्ष्यासि ॥५८॥ 

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 

मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध््यति ॥५१९ 

स्वभावजेन कोन्‍्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 

कते नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ६० 
| ( भ० गी० १८ 9 


“४ थदि तू अभहंकारके वश होकर मेरी बात नहीं सुनेगा 
तो नाशको प्राप्त होगा ॥ अहंकारवश तेरा यह मानना 
कि ' में न लगा ! एक मिथ्या निश्रय है। तेरा स्वभावही 
तुझे उस भोर घसीट के जायगा || है कुन्तीनन्दन ! अपने 
स्वभावजन्य कमसे बंधा हुआ तू मोहवश द्ोकर जिसे नहीं 
करना चाहता, उसे तू विवश होकर करेगा॥ ”! द 

अजुनके विषयमें यह जो ब्रात कही हे वह प्रायः सबोंके 
विषयमें सत्य है। प्रकृति-स्वभाव बडा दु्लूध्य हे। अजैन 
अपनी जन्मजात वीरवृत्तिको छोडकर भ्ाागन्तुक बाह्मवृत्ति 
धारण करना चाहता था। उसके लिये वह शअशक्य था, 


' उससे वह निभना अशक्य था। जबरदस्तीसे ऐसा हठ 


करना कैसको भी योग्य नहीं है । प्रकृतिके अनुकूल चछते 

हुए जो उन्नतिका मांगे आक्रमण करना हे, वह योग्य है| 
यही निर्विष्ण मार्ग है। कजुनकी उन्नति वीरचुत्तिसे 
उसका कतेव्य करनेसे द्वो सकती थी । उसका ग्राप्त कतैब्य 
युद्ध भू, यद् भी इईंश्वरापेण-बुद्धिसे किया जाता, तो उसका 
मोक्षका मार्ग सुगम द्वो सकता था, परंतु वह प्रकृतिस्वभा- 
वानुरूप प्राप्त कतैब्यसे वि्युख होता हुआ अस्वाभाविक 
परस्वभावका आचरण करना चाहृताथा। शभ्षप्मि यदि जल 
बनना चाहे, या सूर्य चन्द्र बननेका यत्न करे, तो उस प्रयत्न 
में जेसा उनका नाश है, उसी प्रकार अरजनका परकीय ब्राह्म 


| प्रवृत्ति स्वीकारनेसे नाश होना था। इसलिये भगवान्‌ 


भौर कहते हैं कि-- क्‍ 
४ ( ज्ञानवान्‌ क्षपि स्वस्याः प्रकृतेः सहर्श चेष्टते ) 


ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसारद्दी कार्य करते हैं।” क्‍ 
ज्ञानी भी प्रकृति-स्वभावके विरुद्ध कार्य कर नहीं सकते । 
| देखिये- पा 





_ विद्याथियोंकों पढाते थे, दर्वांस ऋषि क्रोधी थे, वामदेव 
शान्त थे, इसी तरह कई ज्ञानी विविध प्रकारसे व्यवद्दार 


अंद्र पोरोहित्य करने छग जाय, तो बेसा करनेसें उनकी 


_ थुद्धका कर कम होना असंभव था ओर जनकसे याजन होना 
कठिन था, क्योंकि उनकी प्रकृति मिन्न थी। क्षथात ज्ञानी 

. होनेपर भी सब ज्ञानियोंकी प्रकृति एक जेसी नहीं होती। 
ज्ञानी होनेपर भी प्रकृतिके विरुद्ध कमे नहीं हो सकता। फिर क्‍ 
. जो ज्ञानी नहीं हे उस प्राकृत मलुष्यके विषयमें तो कहनाही | 
. क्या है १ उसको तो अपनी ग्रकृतिके नुसारही कम करते | 
_ हुए कपनी उद्नतिका मार्ग छूंढना चाहिये | अन्यथा प्रकृति 
.._ के विरुद्ध काये करनेसे उसका नाशही द्वोगा। द 





छोक ३३-३४ | .. 5 प्रकृति-स्वभाव (२२९) 


इन्द्रयस्यान्ह्यस्थाथ रागट्रपा व्यचास्थता । तथान वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनों 0३ ४॥ 


निकलकर अ जा लीड 2 न ले अपन व जल मल मन जरिए मिल अत कल जलता दम न लि बल वन लड लक अटल ज लि और अकसर अर लक हक ही टव श लि मजा अम 
का. आर, 


अन्वयः- इन्द्रियस्य कर्थे इन्द्रियस्य रागद्वेषो व्यवस्थितो, तयोः वश न आगच्छेत्‌ । तो द्वि अस्य परिपन्थिनों ॥३४)॥ 


न कमल कलह हे 
मम नह नजनलकलनाट फनी 


इन्द्रियके विषयके संबंधम इन्द्रियकी प्रीति अथवा द्वेष खभावसिद्ध है। उनके वश न होना चाहिय, 
क्योकि वे इसके शाज्ञ हैं॥ २४॥ 


भावार्थ- प्रत्येक इंश्रियका इष्ट क्थवा क्षनिष्ट विषय निश्चित हुआ होता है। हृष्ट विषयपर इंद्वियकी प्रीति ओर अनिष्ट 


विषयके संबंधमें द्वेष होता है । सूज्ष मनुष्य इस रागद्वेषके अधीन न बने, क्योंकि ये राग द्वेष उसके शत्रु हैं ओर शज्रुके 
अधीन हो जाना किसीको भी योग्य नहीं है ॥ ३४ ॥ 
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कृष्णो भागी शुकरुत्यागी राजानों जनकराघवी । | नहीं भौर प्रकृतिके अनुकूल कम तो यह छोड देगा, इसलिये 
वासछः कमकता च पश्चत शाननः स्सता; ॥ यह “न इृधरका भोर न उधरका' होगा भोर इसी कारण 
( जीवन्सुक्तिविवेक ) | विनष्ट होगा । 

“ कृष्ण भोगी थे, झुकाचार्य त्यागी विरकक्‍्त थे, जनक | इस छोकमें कहा हे कि (निम्रहः किं करिष्यति) निम्न 
और रामचंद्र राज्यव्यवहार दक्षतासे कर रद्दे थे, वसिष्ठ | से क्‍या बनेगा! इस विधानसे निम्नह, इन्द्रियलयस, दमन 
यज्ञयाग, अध्ययन तथा अध्यापनमें दृत्तचित्त थे । यद्यपि ये | आदि नहीं करना चाहिये, ऐसा कोई अनुमान न करें । 
इस प्रकार अपनी अपनी ग्रकृतिके अनुसार विविध कर्म | क्योंकि “ सब इंद्रियोंको चशमें रखकर योगीको झुझसें 

करते थे, तथापि ये सब ज्ञानी थे।” इसी अ्रकार जड़भरत | तन्‍्मय दो जाना चाहिये, क्‍योंकि जिसका क्षपनी इान्द्रियों 
चुपचाप रहते थे, रक्‍व गाडीके नीचे पड़े रहते थे, व्यासदेव | पर काबू है, वह स्थितप्रज्ञ होता है ॥ जिसका मन अपने 
अधिकारमें है ओर जिसकी इन्द्रियां रागद्रेषरहित होकर 


५-3 कलम लकनन.' नमन ५०५५५००+अवम७ 





करते थे शोर करते हुवे दीखते हैं | परंतु ये सब ज्ञानी हैं । 
ज्ञानी दोनेपर भी प्रकृति-थम बदकता नहीं । यदि वसिष्ठ 
युद्ध करने रंग जाय, जड़भरत सेनापति बने ओर राम- 


ओरके विषयोंसे निकल कर अपने वशमें काजाती हैं, 
वह स्थितप्रज्ञ होता है ।? ( भ० गी० २।६१,६२,६८ ) 
इत्यादि स्थानोंमें इंद्रियलेयम ओर मनोनिग्रहदका जो चणैन 
किया है, उसका विरोध करनेके छिये यह छोक यहाँ कहा _ 
नहीं है । संयम और निम्नह तो क्वश्य ही चाहिये । परंतु _ 
जो बलात्कारसे हठ किया जाता है कौर जो आगे द्वानि- 
कारक सिद्ध होता है, उसका निषेध यहां किया है। हड' 
करनेका अर्थ “ संयम ” नहीं है। यद्द बात पाठक यहाँ . 
_पूणतासे ध्यानमें रखे, अन्यथा कर्थका अनथे होगा।..... 
. श्ागै इसी प्रकृतिका वर्णन कुछ क्नन्‍्य इष्टिसे किया है । 
बह छोक अब देखिये--- | 
(३४ ) इन्द्रियके ( णर्थ भर्थात्‌ ) विषय निश्चित हैं। 
बलात्कार, निम्नद अथवा हृठ करनेसे कोई काम नहीं | कान, त्वचा, नेत्र, जिल्ला, नासिका ,इन पांच इन्द्रियोंके 


असमर्थताही सिद्ध होगी । ज्ञानी द्दोनेपरभी वसिष्ठसे 





हो सकता, प्रत्युत हटसे द्वानिही होगी । हानि इसलिये क्रमशः शब्द, स्पश, रूप, रस भौर गंध ये विषय सिद्ध... 
६ हे होगी कि प्रकृतिके विरुद्ध कम इससे उत्तम रीतिसे होगाही | हैं। ये इनके निश्चित विषय हैं भ्ोर इसीलिये इनमें परि- । ! 55 





२९ (हिं. गी.) 





| उसकी वशवातेनी हैं, वह मनुष्य इन्द्रियोंस काम छेते... 
हुए भी प्रसच्ञता प्राप्त करता दै॥ जिसकी इन्द्रियां चारों . 

































(२३०) 


वतन नहीं हो सकता, अथोत्‌ कानका विषय शब्दही होगा 

. कोई दूसरा नहीं होगा । इसी प्रकार अत्येक अन्य इंड्विय 

का विषय निश्चित है। ऐसेही इंड्रियका प्रेम ओर हेष भी 
निश्चित है अर्थात्‌ कानका प्रेम मचुर शब्दपर होगा ओर 
कठोर शब्दपर द्वेष। सुन्दर रूपपर नेन्नका प्रेम दोगा 
ओर कुरूपके विषयमें द्वेष । इसी रीतिसे अन्यान्य 
द्वियोंके रागद्वेषोंक विषयमें जानना चाहिये । इस रीतिसे 
इंद्वियोंके विषय भोर ईदियोंके राग-हेष स्वभावसे निश्चित 
हुए हैं । 


सुगंध, मधुर रस, सुंदर रूप, झदु स्पशे भोर मीठा शब्द 
इनपर हरएक मनुष्यकी प्रीति होती है | जेसे ये विषय 
साधारण मनुष्यका चित्त आकर्षण करते हैं, उसी प्रकार 
 साधुकों भी इनसे सुखहदी होगा। संयमी अथवा ज्ञानी हुआ 
तो भी सुगंधसे उसको दुःख नहीं होगा कोर सुंदर रुपके 
दियेकी सुंदरता उसको सुंद्रही दीखेगी। इसी प्रकार 
दुर्गेन्धसे वह दुःखी होगा, कुरप उसको करूपद्दी प्रतीत 
हीगा। तात्पय यह है कि केवल इंद्रियोंकाही विचार किया 
जाय, तो यह बात निश्चित है कि इंद्वरियोंक राग और 
द्ेष निश्चित हुए हैं। इनमें बदल नहीं हो सकता 


साधु हुआ तो भी उसको मधुर रस कहुआ छगेगा 
. और सुंदर रूप उसको भयेकर कुरूप प्रतीत होगा, ऐसी 
बात नहीं है। परंतु जो भेद है ओर जिससे साथुकी श्रेष्ठता 
. और साधारण मनुष्यकी हीनता व्यक्त होती है, वह झागेके 


करते हुए भी उससे भोद्दित नहीं होते, मीठे रसको मीठा 
मानते हुए भी उसकी प्रासिके किये तडपते नहीं, इसी 


और इंद्रियोंके द्वेष्य विषयोंका द्वेब करने या उनको दूर 
. हटानेके लिये अपनी शक्तिका अपव्यय नहीं करते | जो 
... छोग संदर रूपको अपने पास रखनेके लिये भोर करूपको 







: हा : होने सुल्दर सत्रीकी सुंदरतासे भाकर्षित द्योकर परराज्यसे 


भाचरणमें है। सत्पुरुष वे हैं कि जो सुंद्रताका भनुभव 


तरह अन्यान्य प्रेमके विषयोंके द्वारा आकर्षित नहीं होते | 


... ओर बे अधःपतनके किये पात्र हैं। कई राजा या बादशा- 


रे ्अ द् करके सहस्तों निरपराध मलुष्योंका कूरतासे वध किया | 


श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथैबो घिनी 


छोग और इसी तरह बतोव करनेवाले विषयान्ध छोग 


राग द्वेषके वशमें हुए होते हैं । 


ये रागद्वेष मनुष्यके शत्र हैं, ये ( परिपन्‍थी) बठमार हें 
ये मागपर छिपकर रहनेवाले चोर डाकू ओर लुटेरेके समान 
हैं।ये मनुष्यकी उन्नति के मार्गपर मित्रता करनेका बहाना 


करके रहते हैं ओर मनुष्य वशमें दो गया, तो डसको जेसा 


2. जन न जलननानन+ नम ननपनननना पननलननाप ग++ पक पननकननविनानति१न न न+ न मातम + न पवन नमन न नल किन 
व किनन+-न+++-++++-+>-+ननन-त वन +3+++ नल लननननी न कननननि सन तनमन मनन न ननननी सनाननननन अर भल 


चाहें वेसा नचाते हैं। शहरमें यदि कोई ऐसा चोर मिला 
तो नगरके अन्ततक ग्रेमका बहाना करता है और वनका मागे 


आनेपर अपना कर रूप प्रकट करता है और नाश करता हे । 
क्षथवा जैसा बचनागका वीष खानेके लिये मीठा भोर परि- 
णाममें विनाशक द्वोता है, उसी प्रकार इन विषयोंके आननन्‍्द- 


के विषयमें समझना चादिये। सबको प्रेमका विषय प्रारंभ 


में मीठा ओर परिणाम घातक होता है । विषयोंपर का 
राग बढते बढते मनुष्य पागलसा या मढ बनता हे, यह 
अनुभव इस जगतमें स्थान स्थानपर आता हे । एकके फंसने 


का अनुभव देखकर दूसरोंको सावधान होना उचित है, ु 
परंतु साधारण मनुष्य ऐसे सावधान नहीं होते, इसीलिये 
इस ोकमें कद्दा हे कि ( तो रागद्वेषो अस्य परिपन्थिनों ). 


वे रागद्वेष इसके शत्र हैं। साधारण मनुष्य इन रागदह्वेष- 


रूपी शत्रओंके अधीन होकर उनके कहनेके अनुसार 
नाचने छगता है भोर बद्ध होता है। येही शत्र इसको 


बन्धनसें डाल देते हैं । श्रेष्ठ सज्जन भी रागद्वैषोंका अव- 
लछोकन करता है, परंतु उनके वशमें नहीं होता, उनसे 
अपने आपको स्वतंत्र रखता हे; इसलिये अपनी ग्ीरता- 


में भानन्दसे रहता है । 


. विशेषतया यहां सुखके प्रकोभनसे मल्तिन मार्गसे न 
जाने ओर दुःखके डरसे स्वकतंब्य न छोडनेका उपदेश है। 


भजुन हिंसारूप युद्ध स्वधर्म द्वोते हुए भी (दिंसाके भयसे 
छोडना चाहता था कोर शमद्मादि परधरम सुखकर होनेके 


| कारण स्वीकारना चाहता था। यहां सुकरताका मोह और... 
_दुष्करताका द्वेष अर्जुनके मनमें हुआ और अजन इन राग-... - 
देषरूपी शत्रुओंके अधीन दो गया था। इसछिये सावधान... 

_करनेके उद्देश्यसे यह उपदेश सामान्यतया अज्जैनको भग-...... 
बानने किया। परंतु इसका विशेष परिणाम उसपर नहीं... 
हुआ, यह देखकर फिर और विशेष स्पष्ट शब्दोंमें कहते... 


अलशयकज/टातानत 





[ अध्याय ६. 
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प्रकृति-स्वभाव 


अवान्स्वधता वगुण; परचमात्रनाछेतात्‌ | स्वर निधन श्रेय: परचमों भयावह! ॥ ३५॥। 
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अन्वयः- स्वनुष्ठितात्‌ परधमोत्‌ स्वधरमः विशुणः ( अपि ) श्रेयान्‌ । स्वधमें निधन श्रेयः | परधर्मः भयावहः ॥ इ७॥ 
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खुखले आचरण करनेयोग्य परघमेसे अपना घमे गुणराहित होनिपर मी अधिक कब्याण करनेवाला 
हैं। स्वधमेम मरना कल्याणकारी है ओर परधम भर्यकर है॥ रेण॥ 


भावाथे- अपना घर्मं आचरणके लिये कितना भी कठिन भौर कैसाही गुणद्वीन क्यों न हो और दूसरेका घममं अनु- 
ठानके छिये अत्यंत सुगम और कितना भी गुणवान्‌ क्‍यों न हो, तथापि सुगम और ग्रुणवान्‌ परधमैकी अपेक्षा कठिन और 


गुणद्दीन स्वधर्म ही मलुष्यके लिये धन्तमें अ्यस्कर सिद्ध होता है। अपने घर्सका आचरण करते हुए मरण आया, तो भी 
बह कल्याणकारक हैं, परंतु परधमंका स्वीकार करनेसे भयेकर भापत्ति भ्ाती है॥ ४५ ॥ 





 आधिदेविक दृष्टि 
( ३५ ) प्रत्येककी स्थिति उसके निज धर्मसे होती हे । 


भप्िका स्व उष्णता, जलका स्वचम शीतछता, वायुका 
स्वधम शुष्कता हे ओर इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थोके 


. स्वधर्म मिन्नाभिन्न हैं। यदि अमि अपने निजधर्मेरूपी उष्णतासे 
धबराने छगा भोर जलका शीतरूतारूपी परधम स्वीकारने 

. छगेगा, तो उसमें उसका नाश निश्चित है। इसी तरह जिस 
समय जल अपने शीतकतारूपी निजधर्मको छोडकर उष्णता- 
रूपी परघमंका ग्रहण करने छगता है, उसी समय वह 
_परिमाणमें घटने लगता है। कर्थात्‌ परघर्म-स्वीकारसे नाश 

. निश्चित है, वह ठाला नहीं जाता । 

अब यह भी देखिये कि श्तिकी उष्णता, जलकी शीलतता 


_वायुकी झुष्कता आदि सभीके सभी विविध धर्म सूध्टिसें 


द _ अलत्येत जावश्यक ही हैं, फिर एकने अपने धर्मकी कठिनता 


से घबरा कर परधर्म स्वीकारनेका यत्न करनेमें राभही 


क्या है? यह विचार भाधिदेविक दृष्टिसे किया । अब आध्या- 
श्मिक इृष्टिसे यही बात अपने शरीरमें देखिये--- 


आध्यात्मिक दृष्टि 
आंखका घममम देखना है, कानका धर्म सुनना है, नाकका 
. धर्म सूंघना है, जिह्वाका धर्म स्वाद छेना हे, तथा भन्यान्य 
. श्वयवोंके अन्यान्य धर्म हैं। ये सब धर्म यथायोग्य 


प्रमाणमें रद्दे, तो ही शरीरकी सुस्थिति हे, भन्‍्यथा दुःस्थिति 


.. होनेमें कोई संदेह ही नहीं हे । ऐसी अवस्थामें यदि आंख 
_खुननेका यत्न करे, कान देखनेसें यत्नवान्‌ दो, नाक स्वाद 





है | ..छेनेका हृठ करे भर जिह्ना सुगंध सूघने छंगे, तो ऐसा करना 
..... इनके लिये अद्क्‍्य है भौर दृठसे ऐसा परधर्माचरण कोई 








इंद्रिय करने छंगेगा, तो निःसंदेह उसका नाश ही होगा । 

यहां पाठक विचार करके देखेंगे, तो उनको पता छग 
जायगा कि परधमे स्वीकार करनेकी अपेक्षा यदि स्वधस 
का आचरण उत्तमसे उत्तम रीतिसे करनेकी चेष्टा की जाय, 
तो उससें सबकाही अधिक कल्याण है। भांख, नाक, 
कान, जिह्ना भादि इंद्रिय अपने अपने धर्मकी पराकाष्ठा 
करेंगे ओर संयमसे अपने ही धर्ममें उन्नत होंगे, तो उसमें 
जितना सुख मिलना संभव है, उतना सुख स्वधर्म छोडकर 
परधम स्वीकारनेसे कदापि मिलना असंभव है। 


आधिभातिक हृष्टि 
यही बात अब भाषिभोतिक जगतमें भर्थाव्‌ आणिसमष्टि 


में देखिये। ब्राह्मणोंका कतेच्य शमदमपारून, अध्ययन, 
अध्यापन आदि हे। क्षत्रियोंका कतेब्य शोगेवी येपराक्रम, 
युद्धमें अपछायन, शत्रनिर्देंकन भादि है । वैश्यका कर्तव्य 
व्यापारसे धन कमाना, खेती करना है। झूद्भधका कर्तव्य 
हरएक प्रकारकी कारीगरी करना अथवा त्रवर्णिकोंकी सेचा 
करना है। इन चार वर्णोके इन शास्त्रोक्त कतब्योंमें प्रायः सब 


कार्य जो मनुष्य समाजकी सुस्थितिके लिये भावश्यक हैं 


भाते हैं | इन कतष्योंमें क्षत्रियोंका कतंब्य ऋरतायुक्त वध 

आदि प्रकारका है, कष्टदायक है, झद्वका भी दुःखदायक 
है, ऐसा कहयोंको प्रतीत द्ोना स्वाभाविक है । समतावादी 
| छोग कद्दते हैं कि... क्‍ 


“देखो, ये पंडित छोग बैठके खाते हैं ! घरमें बैठकर 


| अध्यापन करना कोईं बडी बात नहीं है। देखो, क्षात्रिय छोग हा 
कितने कष्ट सहते हैं, झूद्ध धूपमें कितनी अगमेददनत करते हैं! 
_आव ब्राह्मण ऐसे कष्ट क्यों न करें? क्‍या कारण है कि येद्दी 


(२३२) 





... इस प्रकार वैदिक चर्ममें ध्मांचरण करनेवाल्य आद्वण पोप 
...... सही क्षत्रिय क्षत्रप नहीं भौर वेश्य भी पूंजीपति नहीं। 
......_ अथौत्‌ भाजः 

. अयुक्त करना बड़ा अन्याय करना है। जहां प्रत्येक गृहस्थी 


(२३२) 


मौज उडाबे औौर दूसरे कष्ट भोगें। देखो, ये पूंजीपति 
वैश्य भानन्दसे तकियेके साथ बैठते हैं, घरमें सोने चांदीके 
हेर लगे होते हैं। कुछ मेहनत किये बिना ये छोग चेन करते 
हैं और चझ्ुद्र मेहनत करनेपर सी आाथे पेटकी रोटी तक नहीं 
खा सकते ! कितना अनथे है! सब मनुष्य एक-जेसे सम- 
समान हैं, सबका देह पांचभौोतिक है, सबसें आत्मा समान 

है, अतः क्‍यों ऐसी विषमता इस जगतमें रहे १ 

जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेइय दूसरोंपर भत्याचार करते 
हैं कोर दूसरोंको सताते हैं, उनके विषयसें ये या इससे 
भी तीखे विचार प्रकट किये जायें, तो कोई बुरा नहीं है । 
परंतु वैदिक धर्म क्थवा वर्णाश्रमधर्म ठीक रीतिसे पालन 
होनेपर कोई किसी प्रकार किसीपर अत्याचार करही नहीं 
सकता श्वुतिस्टतिके नियम उच्चवर्णियोंको कष्टतर ओर 
नीच वर्णियोंको सुखप्रद ही हैं. । 

: ब्राक्षण लोग विना परिश्रम मीठे पदार्थ खाते हैं, ऐसा 
दीखता है। परंतु उनके पीछे जो तपस्याका धमौनियमाचरण 
 छगाया है, बद देखा जाय, तो कोई दूसरा वर्णीय मनुष्य 
ब्राह्मण बननेकी इच्छाही नहीं करेगा। क्षात्रियोंक अधीन बडा 
. श्लाषिकार है, ऐसा प्रतीत द्वोता है, परंतु क्षत्रियको राज्यशकट 
. चलानेका तो दुःखदायी काये है, उसके लिये ये भधिकार 
.. उसके साथ रहनाही क्षावश्यक है । वैश्य पूंजीपति इसीलिये 

: द्वोता है कि उसका यह संग्रहीत घन राष्ट्रके द्वितके लिये 
खचे करनेका पुण्य प्राप्त हो । ये ब्रेवरणिक आयुष्यका प्रथम 
भाग ब्रह्मचर्याश्रममें तपस्याका कष्टपूण जीवन व्यतीत 
करते हैं, उसमें इनके लिये भोगकी प्राप्तिही नहीं है । 
ब्रह्मचयेके पश्चात्‌ २०-२७ वर्ष सुहसोख्य भोगते हैं, पश्चात्‌ 
वानप्रस्थ भौर संन्यास ये तपस्याकेद्दी क्षाभ्रम स्वीकारते 
हैं। वानप्रस्थाश्रमममें प्रवेश करनेके पूर्व द्विज प्रायः सर्वमेघ 

_यज्ञद्वारा अपनी सब कमाई राष्ट्रेके छिये त्याग देता है, 
 जातिकी भलाईके लिये अपना सर्वस्व समर्पण करता है । 





कछके ये निन्‍दनीय शब्द वेदिक धर्मीयोंके लिये 








चाकर, भादि सबका 





रीठिसे दोनेके प दी स्व भोजन 





श्रीमहुगवद्रीता-पुरुषाथंबो घिनी 


कक र हि 
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| अध्यार्य हे 


करनेवाछा होता है, परिचारकोंके पूवे किसी गृहदस्थीका 
भोजन होना असंभव हे ओर वह भोजन भी अवाशेष्ट 
अज्ञका होगा, वहां विषमतावाद डपस्थितद्दी केसे हो 
सकता है ? वर्णाश्रमघरम समतावादका उत्कृष्ट उदाहरण है। 
इसका विशेष विवरण करनेका स्थर यहां नहीं है, तथापि 
संक्षेपसे जितनी बात यहाँ दशायी है, उतनी वेदिक घर्मके 
साम्यवादका निदर्शन करनेके छिये पयौप्त है। ये चार वर्ण 
मिलकर एक राष्ट्देह होता है, देखिये-- 

ब्राह्मणों ६सय मुखमासी द्वाह राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यहेश्यः पद्भयां शूदों अज्ञायत ॥ 

( ऋ० १०॥९०।१२ ) 

८ ब्राह्मण इस समाजका मुख हे, क्षत्रिय इस समाजका 
बाहु बनाया है, जो वेश्य हे वह इस समाजका ऊरु हे 
और पांवोंके लिये शूद्र है। ” इस तरह ये चार वर्ण राष्ट्र 
पुरुषके चार अवयवके लिये माने हैं, जैसा सिर, बाहु, ऊरु 
और पाँव ये शरीरकी सुस्थितिके लिये आवश्यक हैं।समता- 
वादीके मतानुसार शरीरसें केवछ सब अवयव सिर, अथवा 
सर्वत्र बाहु, किंवा सब स्थानपर पांच द्वी पांव बनाये जाये 
तो अनिष्ट होगा, उसी प्रकार समाजकी सुस्थितिके लिये भी 


केवल श्र बनाये, अथवा प्रत्येक मनुष्यमें सब वर्णोंकी 
खिचड़ी बनानेका यत्न किया जाय, तो भी समाजकी 
आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। वेसा होनेपर समाज असुर 
बनेगा शोर उससें आयेत्व न रहेगा । इसका कारण थद्द 
है कि -- 
मनकी विषमता 

अक्षण्वन्तः कणवन्त+ सखायो द 

मनोजवेष्वसमा बभूलुः॥. ( ऋ० १०७१७ ) 
..  श्ांखवाके ओर कानवाके सभी छोक समान दीते 
हैं, परन्तु ये सब मनके वेगमें विषम होते हैं। ” इसहिये 


 उनसें विषमता रहती हे | समतावादी मनोवेगका विचार 


नहीं करते, इसलिये फंसते हैं। वेदिक वर्णाश्रमधर्ममें 





' | ० *: अधिक 
सब छोग केवर्ू ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय, केवल वश्य अथवा- 





शा 
ः है ] 
! 


है] 
४, 





इस मनोवेगका विचार उत्तम रीतिसे किया है, इसीलिये ९ 
यह एकद्दी धर्म जगत्‌का उद्धार करनेके छियि समर्थ है।... 
उपरिलिखित चारों वर्णामें क्षत्रियका भौर शूद्ंका धर्म |; 


कश्प्रद है, यद्द बात सत्य है मोर र॒ब्राह्मणका और वेइयका हा ढ 


छौक ३७-४१ ] 


अजेन उवाच--. 


पापप्रबृत्तिका कारण (२३३) 


 अथ केन प्रयुक्तो5यं पार चराति परुष। । अनिच्छन्नपि वाष्णय बलादिव नियोजितः ॥३१६॥ 
( १३ ) पाप-अवत्तिका कारण 


श्रीभमगवानवाच- 


फ् 


काम एप क्रोध एव रजोगणसमुद्धवः । महाशनो महापाप्मा विद्धचेनामेह वॉरेणम ॥ ३७ ४ 
घ्मेनावियते वह्नियिथा55दृर्शों मलेन च । यथोल्बेनावतों गर्भस्तथा तेनेदुमावतम्‌ ॥ शे८ ॥ 

. आवृत॑ ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवारिणा | कामरूपेण कौन्‍्तेय दुष्प्रेणानलेन च ॥ ३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतोविंमोहयत्येष ज्ञानमावत्य देहिनम ॥ ४० हे. 





तस्मात्तवामानद्रयाण्यादी नियम्य भरतषंभ । पाप्सान प्रजाहंह्यन ज्ञानोवज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४९ 0 





अन्वयः- अज्ञेन उवाच- द्वें वाष्णेय | अथ केन प्रयुक्तः क्षय पूरुषः, अनिच्छन्‌ भपि बरात्‌ नियोजितः इव, पाप 


चरति १7 ॥ ३६ ॥ 


लत ल-+ +ननक नन लिन जन जलन तन और ० ++ अब लन नमक "पक -#8,०५०.+ समकनपननकन-ननजिनननग टन. 


अजुनने पूछा- हे श्रीकृष्ण ! अब ( यह बतलाओ कि ) किसकी प्रेरणासे यह मनुष्य, इच्छा न रहने- 
पर भी, बलात्कारसे लगाये हुएके खद॒दा, पापका आचरण करता है ! ॥ ३६ ॥ 


भावाथ-- मनुष्यकी इच्छा पाप करनेकी भोर न होते हुए भी, किसीके अधीन द्वोकर कार्य करनेके समान, बह 


मनुष्य किसी किसी समय पापाचरण करता है। मनुष्यकी ऐसी प्रवृत्ति किस कारणसे द्वोती है ? 


भा 0७७७७७७७७७॥७७७७७/शशशशशआशशशशशशााााणणाााााा आशा अल लललआल लाभ अमल इन ल मम भार ३७७७७७७७७७७७७७॥७७७ए 


. घरबेंठा व्यवहार द्वोनेके कारण डस प्रकारके कष्ट इनसें नहीं 
हैं, यह बात भी सत्य है। परन्तु उसमें बिलूकुछ कष्ट नहीं हैं, 
ऐसी बात नहीं है | एक वर्णके धर्ममें एक प्रकारफे कष्ट हैं 
तो दूसरे वर्णके धर्मसें दूसरे प्रकारके कष्ट हैं जोर एकमें एक 
प्रकारका सुख है, तो दूसरेमें दूसरे प्रकारका सुख है। विचार 


करनेपर पता छग जायगा कि घर्मसंस्थापकोंने सब वर्णोके 


लिये सुख भोर कष्ट समानतया बांटनेका यंत्न किया है शोर 
यदि कुछ विशेष किया है तो यही है कि उच्च वर्णियोंको 


 तपका जीवन है शोर निचे वणकी भोगका जीवन अधिक 
रखाहे। 


इस प्रकार प्रत्येक वर्णेमें कुछ कष्ट ओर कुछ सुख हे 


.._इसीलिये अपने जन्मग्राप्त स्वधमविषयक कतैव्यका त्याग 

.. करके दूसरेका धर्म सुसाध्य श्रतीत द्वोता है, इसालेये डसका 
.._ स्वीकार करना मूठताका काम है। जिसका जो कतेब्य ख॒माव 
हि से प्राप्त हे, खवर्णसे आया है, सहजन्म-सददजसे ही प्राप्त 


. हुआ है, वही उसको खुकर है। दूसरेका कर्म क्षाज सुकर 


.. अ्रतीत हुआ, तो भी अन्तमें वह भ्रम था, ऐसा द्वी अनुभव 

.... होगा और स्वघ्मत्याग और परधर्मालुष्ठान करनेका यत्न । 
ः रा _ अन्तसें हानिकारक ही सिद्ध होगा।... 
इसीकिये कद्दा दे कि ( स्वधमें निधने केयः ) “स्वधम | 
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रु अनिल नीनिनीलिम हरी मनन न 


भआाचरण करते करते मरण आागया, तो भी वह कब्याणकारी 


होगा, परन्तु परघर्मके आचरणसे कुछ अभ्युदय द्वोता है 


ऐसा भी प्रारंभमें प्रतीत हुआ, तो भी वह ( परधर्मो भया- 
वहः ) परधर्म भयकर द्वानिकारक हे। 

“८ हानिकारक द्वोते हुए मनुष्य उस पापकर्मसें क्यों प्रवृत्त 
होता है? कौनसा अन्द्रका भाव है जिससे यद्द मनुष्य पाप- 


कर्ममें प्रवृतत दोता है ! ”” यह उत्तम प्रश्न यहां अजुनने किया... 


है। यह प्रश्ष ओर उसका उत्तर अब देखिये--- 


.._ (३६ ) प्रत्येक मनुष्य पापाचरणके छिये तुछा द्वोता है... 
ऐसी बात नहीं। झ्रायः मनुष्य जानता भी है कि पापका फछ 


दुःख है ओर इस कारण वद्द पापसे बचना भी चाहता है 


बचनेका यत्न भी करता है। परन्तु उसकी पाप न करनेकी 
इच्छा द्ोनेपर भी किसीके दबावमें आनेके समान सलुष्य 
_पापकर्ममें खींचा जाता है ओर इच्छा न रहनेपर भी इससे 

पाप होता है, बचना चाद्वता हुआ भी बचता नहीं है। यद 
क्या चमत्कार है? कौन इसको पापकममें प्रवृत्त कराता है 
मनृष्यका ऐसा कौन चाकक है जो इसको घसीटे के जाता 


है और पाप करवाता हे ! 
उत्तर देते हैं- 








अर्जुनका यद्द प्रश्न श्रवण कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसका । 





इच्छा न होते हुए सी उसकी पापकी भोर प्रवृत्ति क्‍यों 








रा ... शान्‍्त नहीं होता लेकिन वृद्धि पाता है। यह सजम्यकी श 












(२३४) द है द श्रीमद्वगवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी क्‍ [ अध्याय ६ 





न्‍्व॒य;- भगवान्‌ उवाच- रजोगुणसमुद्भवः महाशनः मद्दापाप्सा एप: काम), एवः क्रोध: (अस्ति; त्व॑ ) एनं हृद्द बेरिणं 
विद्धि ॥३७॥ यथा धूमेन वह्िः, यथा च मछेन आदर्श; आनियते; यथा डल्बेन गर्भ: आावुतः, तथा तेन इद आवृतम ॥३८॥ 
है कौन्तेय ! निद्मवैरिणा एतेन दुष्पूरंणग कामरूपेण अनकेन ज्ञानिनः जान जाबवुतम्‌ ॥ ३९५ ॥ इन्द्रियाणि मनः बुद्धि: भस्य 
अधिष्ठानं उच्यते । एप: एतेः ज्ञान भावृत्य देद्दिने विभोहयति ॥ ४० ॥ दे भरतषभ ! तस्मात्‌ त्वे भादों इंद्वियाणि नियम्य 
ज्ञानविज्ञाननाशने एन पाप्सान प्रजदिदि | ४९ ॥ 


 आ्रीक्षमवान बोले-- रजोगुणसे उत्पन्न हुआ, अत्यधिक खानेवाला ओर बडा पापी, यद्व काम ओर यह 
. क्रोध (मनुष्यका प्रेरक है। परन्तु तू ) इसको इस छोकमे शत्रु समझ ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार धूएखे अप्लि 
और महछसे दर्पण ढका जाता है ओर जेसा झिल्लीसे गर्म वेष्टित होता है, उसी प्रकार इस (काम ) से 
यह सब ( ज्ञान ) आच्छादित होता हे ॥ ३८॥ हे कुन्तीपुत्र अजुन | सबके निल्यवेरी, करी तृतत न 
होनेवाले इस अश्नेसद॒श कामसे ज्ञानीका ज्ञान ढक जाता है ॥ ३२९ ॥ इंद्रियों, मंन और बुद्धि इस 
 ( कामरुपी शत्ु ) का निवासस्थान कहा जाता है, यह ( काम ) इनके द्वारा ज्ञानको आच्छादित करके 
देहधारं जावात्माकोी विशेष मादहत करता हूं ॥8०॥ ह्दे भमरतभ्रष्ठ | इसालेये तू पाहले इंद्रियाका 
छेयम करके, शान ओर विज्ञानका नाश करनेवाले इस पापीका परित्याग कर ॥ 8१ ॥ | 


भावाथे-- रजोगुणसे काम भोर कामसे क्रोध उत्पन्न होता हे । यह काम सदा अतप्त, भूखा जोर मनुष्यकी पापकी 
- शोर प्रवात्ति करानेवाछा है। अतः यद्द मनुष्यका शत्रु है। इस कास ओर क्रोधसे मनष्यका ज्ञान नष्ट होता है। मनष्यके 
इंद्रिय, मन भर बुद्धिमें यद्द घर करके निवास करता है और मनुब्यके ज्ञानको घेर कर उसको मोद्दित करता है। इस- 

किये मनुष्य संयमद्वारा अपने सब इंद्रियोंको स्वाधीन करे भोर ज्ञानविज्ञानका नाश करनेवाले इस पापी शंत्रुकी संगति 


छोड देव ॥ ३७-४१ ॥ 
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(३७-४१ ) अजुनने प्रश्न किया था कि “ मनुष्यकी | छः शज्र 


मनुष्यके छः शत्रु हैं। उनके नापक्ष काम, क्रोध, छोभ, 
मोह, मद ओर मस्सर ये हैं । इन शत्रुओँका मुखिया काम 
है, क्योंकि कामके कारणही अन्य शत्र॒मनुष्यमें रहते हैं। 


.. होती है ? ” इसके उत्तरमें श्रीकृष्ण भगवान्‌ कद्दते हैं कि 
. «हे क्षजुैन ! मनुष्यके इंद्रिय, मन और बुद्धिमें काम रहता 
: है, वह उसकी हृच्छा न होनेपर भी उसको पापकर्ममें प्रवृत्त 


जन ननिफिनल्क- 


हे देखिये--- 
. कराता है। यह काम सदा भूखा और पापमें प्रबृत्त रहता 
._ है, कभी कितना भी भोग प्राप्त हुआ तथापि तप्त और कामात्कोधो5भिज्ञायते । आह 
.._ शांत नहीं होता। जैसा काष्ठों और घीसे क्प्मि शांत नहीं .. क्रीधाद्भवति संमोहः ॥ (भ०-गी० २३२ ) 


.._/ कामसे क्रोध होता है भौर क्रोचसे मोह द्ोता है।”” 
_कामसे छोभ भी होता है, इसी प्रकार अन्यान्य विकार भी. 
; निर्माण ह्वोते हैं। क्षतः काम मुख्य है और शेष विकार 
_ डसके अनुयायी हैं । यद्द कामही मनुष्यका प्रेरक है। यहां. 
_ कास शब्दका क्षय स्रीविषयक भोगभावना है । इसके अति- . 
। । रिक्तकामका भर्थ ' इच्छा ! भी है. | 7 


... दीवा, प्रत्थुत बढता है, उसी प्रकार भोगोंसे यह काम कदापि 





कर यद् मनुष्यके ज्ञान विज्ञानकों घेरकर उसके कल्याणका 
क करता है। इसछिये कोई मनुष्य इस कामके अधीन 
ने, किन्तु सब इंद्रियोंका संयम करके इसको रद्ननेके | 
ये कोई स्थान मिडने न हे 











स्ड््ड | 


जा ततातकह कप 
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कछोक ३८०४१ ] 


कामस्तद्ओ समवतेंताधि मनसो रेतः प्रथर्म 
यदालीत्‌ | सतो बन्धचुमसति निरविन्दन ह॒दि 
प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 

( ऋग्वेद १०११२९।४ ) 


४ (श्षग्रे यत्‌ सनसः प्रथम रेतः आसीत्‌ ) भारंभमें जो 


मनका पहद्दिला वीये प्रकट हुआ वह कास ( कर्थात्‌ प्रवृत्ति 
शक्तिर्प काम ) हुआ | यही (असति सतः बन्चुं निर- 
विन्दन )» भसत्‌ यष्टिके अन्दर सत्‌ आत्माके साथ संबंध 
करनेवाछा है, यद्द बात ज्ञानी छोगोंने मनमें विचार कर 
निश्चित की है । *' द 

इस मन्त्रमें कहा है कि सृष्टिके प्रारंभमें ईश्वरके मनसे 
जो वीये प्रकट हुआ, वह काम है । कामका कषर्थ सृष्टि निर्माण 
करनेकी इच्छा, कार्य करनेकी इच्छा, क्पनी शक्ति प्रकट 
करनेकी इच्छा, निवृत्ति छोड प्रवृत्तिमें आनेकी इच्छा । यही 
काम गहस्थाश्रामियोंमें खोकी प्राप्तिकी इच्छासे प्रकद होता 
है शोर संवान निर्माण करनेकी इच्छाके रूपसे इसी कामका 
एक कअश गृहस्थाश्रमियोंमें निवास करता हे । 


. गहस्थीका परोपकार 
वस्तुतः देखा जाय तो यह काम, जो परमेश्वरके मनसे 


प्रारंभसें प्रकट हुआ, उससें प्रधानतया सब जीवोंपर उपकार 
. करनेकी इच्छा थी । सब जीवॉको सुक्तिधासका मांगे खुला 
हो जावे, इसलिये सृष्टि निर्माण करनेका काम भाप्तकाम 
_परसेश्वरके मनमें प्रकट हुआ । इसी प्रकार गुद्दास्थियोंके मनमें 


जो सन्‍्तानोत्पात्तिका काम उत्पन्न होता हे, वह यदि घर्म- 
मर्यादातकद्दी सीमित रहा, तो उसमें भी ज्ीवॉपर उपकार 
करनेकी द्वी सावना हे। पाठक यहां आश्चर्ययुक्त न दो ओर 


 गहस्थीके गर्भाधान करनेमें परोपकार कहाँ है, ऐसा कददकर 
इस गंभीर विषयका डउपद्वास न करें! यद्द गर्भाधानकां 
.. विषय भी धर्माजुकूल रहनेपर परोपकारका द्वेतु हो सकता 
... है विवाह-बंधनसे जो स्त्री-पुरुष एकत्रित होते हैं, उनके 
|... एकत्र सहवाससे घमंनियसके भनुसार देखा जाय तो कामुक- [| 
. ताका गन्ध भी नहीं है। छुछाचारके ख्रीपुरुष भपना संयम 

रखते हए पाछन करते हुएं, जो गर्भा- [| 
उससे जीवात्माओंकों इस कमें- 







पापप्रवृत्तिका कारण 





(२६५) 


पकारका कतठंव्य है। जिन जीवॉने पूव-जन्ममें सुक्तिका 
आधा मार्ग काटा है ओर जो शेष मार्ग ज्षीघ्र ज्ाकमण करना 
चाहते हैं, वे योगअ्ष्ट छोग संयमी योगियोंके घरोंमेंह्ी 
म छेते हैं। वे सामान्य आचारभ्रष्टोंक घरोंसें नहीं आ- 
सकते [ क्योंकि कहा है--- द 
प्राप्य पुण्यक्ृतां लोकानुषित्या शाश्वती! खमा!। 
 शुचीनां श्रीमतां गेहे योगअ्रष्टो 5भिजञायते ॥8 १॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्‌ । 
एताडे दुलेभतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ 8१॥ 
तनत्न त॑ बुद्धिसंयोग लभते पोवेद्हिकम । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनदून ॥ ४३ ॥ 
(भ. गी. ६) 
८ पुण्य करनेवाले लोग जिस लोकको पाते हैं, उसे 
पाकर, वहां दीघे कारूतक रहकर, योगशअ्रष्ट मनुष्य पविश्र 
योगसाधनसंपन्न योगीके घर जन्म छेता है। किंवा वह 
ज्ञानयोगीके द्वी घर जन्म छेता है । संसारमें हस प्रकारका 
जन्म अत्यंत दी दुरूस है। वहां उसे पूर्वजन्मके बुद्धिसंस्कार 
मिलते हैं और वह वहांसे मोक्षके लिये आगे प्रगति करता 
है।” 
इस तरद्द पाठक जान सकते हैं कि सेयमी योगी ख्री-पुरुष 
जो गर्भाधानके लिये सद्दवास करते हैं, वद्द अपने कांमसुखके 
लिये नहीं, प्रत्युत योगी जीवॉकी इस जगतसें भ्ाकर भागे 


का सार्ग आक्रमण करनेका अवसर दिलानेके लिये ही है । 


वस्तुतः यह कास इस प्रकार पेरोपकारका द्वेतु है, परन्तु 

यह सामान्य भोगी जीवोंके अधीन द्ोनेके कारण इतना 

तिरस्करणीय द्वो गया है। यहां जिस भोगरूप कामका 

तिरस्कार किया है, वह यद्दी हीन काम है । यह रजोगुणसे 

उत्पन्न होता है । इस विषयसें देखिये--- रे 
... रजोगणसे काम. 

. ण्जो रागात्मक विद्धि तृष्णालगसमुद्धवस | 

_ तनक्षिबध्नाति कौन्तेय कमसंगेन देहिनस्‌ ॥ ७ ॥ 

संजयति रजः कमंणि भारत ॥९॥. 
: छोमः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पूद्दा । 
. ण्जस्येतानि जायन्ते विवुद्धे भरतर्षभ ॥ रै९॥ 








रा । रज़ासि प्रत्रय गत्वा कमसंरिश्ु आयतसे ॥ १५॥ न्‍ रा रा । ० रा 
रो- .. रजसस्तु फल दुःखे....... + ॥ ६॥ 
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रज्सों छोभ एच च  जायते ) ॥ १७ ॥ 
द ( भ० गी० १४) 

_& झ्ोगतृष्णा मोर आासक्तिका मूछ रजोगुण है, यह देह- 
घारीको भोगम्राप्तिके छिये कमपाशोंमें बांध देता है ॥ रजो 
गण कर्ममें मनुष्यकों प्रवुत्त करता है ॥ जब मनुष्यमें रजोगुण 
बढ़ता है, तब उसमें छोस, प्रवृत्ति, क्मोका प्रारंभ करने 
की रुाचे, मनकी अजशान्त चूत्ते ओर इच्छाका उद्गम 
होता है॥ रजोगुणमें झत्यु होनेसे कमेंसेगी छोगोंमें जन्म 
होता है ॥ रजोगुणका फल दुःख है तथा रजोगुणसेद्दी लोभ 
होता है ॥ ” रजोगुणका इस प्रकार चर्णन चोदहवे क्षध्यायमें 
है भोर अठारदवे अध्यायमें देखिये--- 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान्पृथग्विधान । 

: वेत्ति सवषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम्‌ ॥९१ १॥ 
यक्तु कामेप्सुना कमे साहकारेण वा पुनः । 
कियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 
रागी कमफल9प्सुलुब्धो हिखात्मकोष्शुलिः | 


 इषंशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकोतितः॥ रण 


यया धमंमधम च काय चाकायेमेव च । 

अयधावत्मजञानाति बुद्धि! सा पार्थे राजसी ॥३१ 

विषयेन्द्रियलंयोगायत्तदग्रे5मस्ुतोपमस । 

परिणामे विषमिय तत्सुर्ख राजसं स्घुतम ॥३८॥ 
( भ० गी० कझ० १८ ) 


..._ £ ज़िससे सब भूतोंसें भिन्न भाव, भेदभाव दिखाई 


देता है, वह राजस ज्ञान हे ॥ जो कर्ममोगकी इच्छासे होता 


है, जो अहंंकारसे किया जाता है और बढे परिश्रमसे होता 


है, वह राजस कर्म है॥ जो भोगी, कर्मफल भोगनेकी इच्छा 
करनेवारा, छो भी, हिंसाशीऊ, क्पवित्र ओर हर्ष तथा शोक 


 करनेवाला है, वह कर्ता राजस कददछाता है । जिससे घम्म 
और अधर्स, कार्य और ककारयेके विषयममें अयोग्य विचार 


दोता है, वह राजस बाद है॥ जो विषयों झोर इंद्वियोंके 


.. संबंधसे होता है, जो प्रारंभमें मीठा छगता है, परन्तु अन्त 


..._ में विष जैला प्रतीत होता हे, उसको राजस सुख कहते हैं॥”' 


ः े इससे रजोगुणका क्या परिणाम है, यह बात पाठकोंके 






जखिर ह्दो सकती है । इसका तात्पय यह है-- है 


से भोगबृत्ति बढती हे, असहा भोगतृष्णा: 


कलासक्ति होती हे, भोगप्रासिके छिये कम होते 


श्रीमद्भगवद्दीता-पुरुषार्थवोघिनी _ 


जन्नत डखकक लय 


हैं, मजुष्य को भी बनता है, मन भशान्त होता है, सब कुछ 
सुख मुझे चाहिये ऐसा प्रतीत होता है, इस प्रवृत्तिसे दुःख 
बढता है, भेद भोर कलूद्द बढते हैं, अहंकारकी वृद्धि होती 
है, बडे परिश्रमसे सोग संपादन करनेका यत्न द्वोता हे, 
दिंसा अर्थात्‌ दूसरेका घातपात करनेकी ब्ृत्ति बढती है, 
अपवित्रता बढती है, किसी समय हर्ष और किसी दूसरे 
समय शोक द्वोता हे, धर्म अधर्मका विचार नहीं किया जाता, 


करतंव्य ओर अकतैव्य नहीं दीखता, विपरीत अर्थात्‌ असल 


ही सलय प्रतीत होता है, इंद्रियोंके विषयोपभोग अधिकतासे 
भोगनेकी वृत्ति बढती है। यह विषयसुख पद्दिले मोहकसा 
प्रतीत होता है ओर भंतमें यही विषके समान नाशक सिद्ध 
होता है। अर्थात्‌ इस रजोगुणसे दुःखही बढता है। ”” 
सारांशले यह वर्णन पूर्वोक्त गीताके छोकोंमें कद्दा है । इस 
प्रकारके रजोगुणसे यह काम उत्पन्न होता है ओर कामोप- 
भोगमें वि्न भाने रूगा, तो कामीकोही क्रोध उत्चन्न द्वोता है 


बडा पेटू काम 

यह काम ( महा-अभशनः ) बडा खानेवाला है, इसने 
कितना भी खाया, तो भी इसका पेट नहीं भरता , यह्द 
सदा भूखा रद्दता है। कामी मनुष्यको कितने भी भोग 
प्राप्त हों, वह कदापि तप्त नहीं होता, भागे शोर भोग 


चाहिये, ऐसाही कहता जाता है। भोग प्राप्त करनेसें कितने 


भी पाप करने पड़े, उसका विचार यह नहीं करता । इस- 


लिये उसको ( महापाप्मा ) बडा पापी कद्दा है। सब पाप 





इस कामके भआश्रयसे दी द्वोते हैं । दिंला, घातपात, कर्तव्य 


न करना और अकतैव्य करना, खानपानका विधिनिषेध न 


मानना, ये और पैसे अनेक पाप इसीके कारण द्वोते हैं। 


जिस प्रकार भ्भिपर धूज्रका जावरण होता है और दर्पणपर 


मछका भाच्छादन होता है, उसी प्रकार मनुष्यकी क्षात्मा- 


पर इस कामका भावरण है, किंवा मानो कि मनष्यके अन्तः- 
_करणपरद्दी यद्द भावरण हे। इसी आवरंणके कारण मनुष्य... 
_मोद्दित होता है ओर कतैव्यसे अरष्ट होता हे । पा 
. थद्द कामरूपी भप्मि (दुष्पूरः) कभी शान्त न दोनेवाछा 
है। इसमें कितनी भी भोगकी भाहुतियां डालीं, तो भी 
| यह शान्त नहीं होता । इस कामका गह्म कभी भरता नहीं! 
इसमें कितने भी भोग डाछो, यह सदा खाली ही रहता 
| है। साथद्दी साथ यद्द ( मद्दा-पाप्मा ) बडा पापी है । यह 





| अध्याय ६ 


५... ७-० नानिता मिलाकर ल्‍मलत लक 
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पापकी कोर भ्रवृत्ति करानेबाछा है। भोगी मनुष्य अपने 
भोग प्राप्त करनेके छिये क्‍या क्‍या पाप करेगा, इसका कोई 
पता नहीं हे । यदि धर्माचरण करनेसे डसको भोग प्राप्त 
हुए तो वह धर्माचरण करेगा, परन्तु यदि धर्माचरण करने 
से उसके भोगोंसें कुछ न्यूनता आ जाय, तो वह पापाचरण 


करनेमें भी पीछे नहीं हटेगा। सब पाप प्रायः भोगबृत्ति 


बढनेसे ही होते हैं । इसलिये कामको यहां “ बडापापी * 
( महापाप्सा ) कहा है। जो पापी होता है वही सनुष्यका 
वैरी होता है, शत्रु कहलाता है। क्योंकि पापसे दुःख होता 
है भोर दुःख देना शन्रुत्वका चिह्न है । 


यहां कई कहेंगे कि जो लोंग बहुत समयतक भोगोमें 
प्रवृत्त होते हैं ओर पापकर्म करनेसे भोग प्राप्त करते 
हैं, क्या वे सदाके लिये गिर जाते हैं ! क्या उनके उद्धार 
की कोई आशा नहीं हे ? इस प्रश्नके उत्तरमें अगछा शोक 
ही कहता है कि ऐसे , भोगी छोग सदाके छिये अन्दरसे 
बिगड जाते हैं ऐसी बात नहीं हे, यह एक उनकी शुद्ध 
शात्मापर आवरणसा भाता है| जैसा अपिपर धूवां, दर्पण- 
पर मर ओर गर्भपर झिल्ली होती है, डसी प्रकार इसकी 
... आाध्मापर कामका-सोगेच्छाका भावरण होता है। इन तीनों 
.. डपसाभोस पाठक देखें कि, धूवेंके अन्दर प्रदीक्त होनेयोग्य 
श्प्मि विद्यमान रहती है, मछके आवरणके नीचे दपेणका 
शीशा जैसाका वैसा झुद रहता हे ओर प्िछीके अन्दर 
सुन्दर बालक जीवित ओर जाम्मत रहता है, वेसीही भोग 
की: इच्छाके अन्दर भाव्मा रहती है, सदाके लिये बिगडती 
नहीं। अपिको धमनीसे फूंका तो अप्लि प्रदीसत होती 
है, दर्पण थो दिया तो शीशा पुनः स्वच्छ बनता हे ओर 
.. झिल्ली दृदानेसे अन्दरसे सुन्दर बालक बादर आता है 
इसी प्रकार संयमसे भोगेच्छाकों दूर किया, तो शुद्ध भात्मा 
अपनी निज शक्तियोंके साथ प्रकट होती हे !! भर्थाव्‌ जेसे 


: ध्रूरां रहनेतक अभि जछती नहीं, ऊपर मछ रहनेतक दर्पण 
.. में झुख नहीं दीखता क्षोर झिलिके अन्द्र वेष्टित द्वोनेतक 
.. अंन्दरका बाकक जगवका भन्ुभव नहीं करता, इसी अकार 


..._ भोगेच्छा प्रबल रहनेतक ही -भोगीकी भात्मा श्दक्तसी 


।  अ्रतीत द्वोती है । अतः उसको सदाके छिये पतित समझना 
4... आअयोग्य हे तथापि जबतक भोगोंके विषयमें प्रबल इच्छा 


् . रहेगी, तबतक उस आशध्माकी निज शक्तिग्रोंका प्रकाश दोना 


३०(६िं.गी.) 


पापप्रबुत्तिका कारण 








॥ कक कर 
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स्वेधा असंभव है ओर भोगेच्छा रहनेतक दुःखोंसे छूटना भी 
अशक्य हे । इनके संस्कार भी इनके ऊपरसे हटनेके पश्चात्‌ 
कुछ काछूतक अवश्य कष्ट देते रहेंगे। 


यह काम ( ज्ञानिनः बेरी ) ज्ञानीका बेरी हे अर्थात्‌ यह 
ज्ञानीके साथ कभी नहीं रद्ता। सत्य ज्ञान होते ही इसका 
नाश होता है। जिस प्रकार सूर्यके साथ अंघेरेका बेर है, 
उसी प्रकार ज्ञानके साथ कामका बेर है। भगवान्‌ शकरने 
अपना तृतीय ज्ञाननेन्न खोलकर उसके तेजसे मदनकों जछा 
दिया, ऐसी कथा पुराणोंसें हे । इस कथामें भी श्रीश्करको 
८ कामारि ( काम+झरि ) ”” कामका शत्रु कहा गया है। 
काम और मदन एक ही हैं और श्रीश्कर पूणे ज्ञानी हैं । 
अतः इनका नाम “ उमा-पति' ( उमा>विद्या ) विद्यापति, 
ज्ञानी है। वे ज्ञानी होनेसे ही कामको जछा सके। जो 
ज्ञानी नहीं होता वह कदापि कामका नाश नहीं कर लकता। 
इस कथासे भी काम ज्ञानका वेरी है यह बात सिद्ध होती 
है। जहां काम होगा वहां ज्ञान नहीं रह सकता भोर जहाँ 
ज्ञान है वहां काम नहीं बढ सकता। इसीलिये ब्रक्मचये 
आश्रममें ज्ञानाजन करनेका कार्य भ्ावश्यक कतंच्य है ऐसा 
छिखा है, क्योंकि उस आश्रमके पश्चात्‌ विवाहादि होनेपर 
गृहस्थाश्रमसें यदि मनुष्य कामके अधीन बना, तो ज्ञान 
प्राप्त करनेका काये कठिन हो जाता है। यह कास ज्ञानका 
वेरी है इसीलिये ( एतेन ज्ञान आाढुते ) ज्ञानकों घेर लेता 
है। ज्ञानका सुख्य इन्द्रिय मन जोर ब॒द्धि है, जब इसको 
यह्द काम घेरता है तब वहां मुढता छायी जाती है। जैसा 
झन्नुका सैन्य किलेको घेरता हे ओर किलेके अन्द्रके वीरों- 
का संचार रोकता है, इस्री प्रकार यहां यह काम मनबुद्धि- 
को घेरता हैं ओर उनकी स्वतंत्रताका नाश करता है। 


_आर्थात्‌ ऐसे समय मनबुद्धि कामके अधीन होती है और 


जिस मार्गसे यह के जाता है, उसी मार्गसे जाती है। 


अजुनके प्रश्षका उत्तर यहां इस तरह मिला है। इच्छा 


न रहनेपर भी किस कारण मलुष्य पाप करता है, यद्द 


अर्जुनका प्रश्न था। इसका उत्तर यह है कि जब कामके 


| द्वारा मनबाद्धि घेरी जाती हे भर कामके वश्में हो जाती 

है, तब उसका स्वामी काम दो जाता है जोर वह्दी उसका... 
| चालक द्वोता है। शरीरका वास्तविक चाऊक जोर स्वामी 
| भात्मा है, तथापि वह शत्रुके अधीन हुई द्ोती दै।राज्य... 








श्रीमद्धगवद्वीता-पुरुषाथ बी घिनी 


[ अध्याय हे 


(१४) श्रेष्ठ शक्ति 








इति श्रीमद्भनवद्वीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्तरे श्रीकृष्णाजुनसंबादे कर्मयोगों नाम तृतीयो5ध्यायः ॥ ३ ॥ 


अन्यय!-- इंद्वियाणि पराणि काहुः, इंद्वियेम्यः सनः परं, सनसः तु बुद्धि! परा, यः तु बुद्धेः परतः सः ( आत्मा 


 क्षस्ति )॥ ४२ ॥ 
जहि ॥ ४३ । 


है महाबाहो | एवं ( आत्मान ) बुद्धेः पर बुद्धृवा, भात्मना कात्मान संस्तभ्य, कामरूप दुरासद शज्ु 


. शर्ररसे इंद्रियाँ श्रेष्ठ हैं, इंद्रियोंस मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धिसे भी श्रेष्ठ हे वह 
( आत्मा है )॥ ४२ ॥ है महावाह अर्जुन ! इस प्रकार (आत्माकों ) बुद्धिसे भी श्रेष्ठ जानकर अपनी 
शक्तिसे अपना संयम करके इस दुजय कामरूप शत्रका नादय कर ॥ ४३ ॥ 
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शतन्रके अधीन होकर राजा शत्रके जेलखानेमें पडनेके समान 
अवस्था यहां बन जाती है । इस तरह जो पराधीन-कामा- 
धीन-बनते हैं वे कामके द्वारा भर्थात्‌ शन्रुके द्वारा चलाये 
जाते हैं। वे कामकी जज्ञानुसार भोगोंमें फंसते हैं और 
पापमें प्रवृत्त होते हैं । अत: सब लोक इस कामको भपना 

. ( निद्य बेरी ) शत्र समझें ओर संयमसे इसको दबाये रखें 

... इसको प्रबल होने न देँं। ' निष्काम ' बननेके मुख्य देतुका 
.. पता पाठकोंको यहां छग सकता है 
यह ( कामरूप: अनछः ) कामरूप आश्निहदी हे। यह 
अप्नि यदि किसी भनुष्यके शरीरसें छगा, तो वह इस मनु- 
. प्यके सब सुखोंको शोर कल्याणोंकों जाता है। अतः इस 

. क्षात्रेकों शान्त करना चाहिये। यदि इसमें भोगकी ऊकडियां 
... और विषयसुखोंका छत डाला जाय, तो यह, भाविकाधिकही 
.प्रददीध्त होगा, भोर भधिकदी जलावेगा । अतः इसके भास- 
मन्तका भोगेच्छाका घास काटना चाहिये, सेयस भोर दम- 
नका तथा निग्नहका जरू इसपर छिडकना चाहिये भोर 
- बराग्यके पत्थरपर इसको रखना चाहिये। जिससे इसको 
अदीप्त होनेके लिये कुछ न मिछेगा और यह स्व 

_ शान्त होगा ओर क्षागे किसीको कष्ट नहीं देगा। परन्तु जो 


..._ मनुष्य भोग बढ़ाकर इस कामको श्ञान्त करना चाहते हैं, | 
..._ वे बडी गछती करते हैं, उनके प्रयत्नसे यद्द बढता है और | 
.... सर्वेस्वकी भाहुति छेता है । अतः “ कषसंग ! शखसे इसका 
० .। नाश करना चाहिये। क्‍ 
... मजुष्यकी सनबुद्धीमें यह रहता है, ' में तुम्हारा द्वित | 







कु गा ? पुसा बद्दाना करके मनुष्यके मनको अपने ढंगोंके 
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पास आकर्षित करता है ओर इस प्रकार भुरावा देकर 


 अपता अधिकार सनपर जमा छेता है। इसलिये मनुष्यको 


सदा सावधान रहना चाहिये कर कामके आाधीन नहीं होना 
चाहिये । 
तस्पात्वमिद्रियाण्यादों नियम्य भमरतपेभ | 


पाप्मानं प्रजहिहन ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥( ४२ ) 


४ इसलिये तू. पहिले इंद्रियोंका संयम करके, श्ान- 
विज्ञानका नाश करनेवाले इस पापीका त्याग कर । ” इस 


| कामका ह्याग कर क्थ्रवा नाश कर | इंद्रियसंयस, सनो- 
' निग्नह, यद्व उपाय है जिससे -केवक इसी उपायसे-कामकों 


दुबाया जा सकता है। दूसरा उपाय नहीं है ! 
इस छोकसें दो प्रकारसे पदच्छेद होता है। एक ( प्रज- 
दिहि ) परित्याग कर, ओर दूसरा € प्रजद्दि ) मार डाल, 


नाश कर | यहां दूसरे पदच्छेदुकी अपेक्षा पद्िका भच्छा है । 


क्योंकि ' काम ! का नाश-पू्ण नाश-प्रारभमें भभीष्ट नहीं 


: है, परन्तु उसको धर्मयुक्त बना देना अभीश है। इसलिये 


उसके नाशकी क्षपेक्षा प्रथम उसको दूर रखना योग्य है। 


जिस समय धर्मकी भाज्ञा होगी, उस समय उसको अपने 
पास छुछाना, धर्मकी जाज्ञानुसार काये करना ओर फिर 
उसको दूर करना योग्य हैे। यदि उसका बिऊकुछ नाशही 
किया जाय, तो उससे यह काये नहीं हो सकता। ह्यागनेका 
अर्थ हे सबेदा अपने पास न रखना, दूर रखना; भोर सारना 

तथा नाश करनेका अर्थ हे 'डसका आश्तित्वही मिटा देवा।।... 
भस्तु । जागे यही विषय क्षन्‍्य रीतिसे कद्दा है, इसलिये... 
. वह भाग अब देखिये--.|||||| । 


न कक कम २३६ “2 कद तक हक 
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वास्तविक रीतिसे यद्दां किसका शासन होना चाहिये ? इस 
दूसरा सच्चा सम्राद है, तो विचार करना चाहिये कि वह 


ये शन्नु उसके राज्यपर अधिकार क्यों चढछाते हैं ! इसका 


अनुसार “ आत्मा ” यहांका सम्राद्‌ हे, अतः इसीका शासन 
 थहां चछना चाहिये। क्षात्माकी सद्रधर्मचारिणी सम्नाकज्षी 


.. है भोर इसके क्ात्रीन सब प्रांतोंके अधिकारी हैं । कणे, 

ध्वचा, नेन्न, रसना जोर नासिका ये ज्ञानके प्रांत हैं, तथा 

.._ द्वाथ, पांव, मुख, मृत्रद्वार ओर मरुद्वार ये कमके प्रांत हैं। 

.._ इन दस प्रान्तोंके अतिरिक्त अनेक विभाग इस दारीरमें हें 

...._ परन्तु डनका विचार यहां करनेकी भावश्यकता नहीं है। 

.._ पूर्वोक्त दूस प्रांतोंपर इस सम्राद आत्मारामके अधिकारी कार्य 
ओम 


'ोक ४३४२-४३ द द हा श्रष्ठ शक्ति... ह (२३५९) 
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भावाथ-- शरीरपर आधिह्ार इन्द्रियोंका हे, इंड्रियोंपर मनका प्रभुत्व है, मनपर बाड्ि भाविकार चछाती है, डाद्धिपर 
आात्माका शासन है। अर्थात्‌ भात्माका शासन सबपर है । यद्द बात ठीक प्रकार जानकर, आत्माकी सर्वोपरि शासक सत्ताका 


अनुभव करके, भात्माकी निज निश्चयात्मक शक्तिसेद्दी उसका समाधान करके, कर्थात्‌ जात्माको शान्त करके, मनुष्य इस 
दुजअय कामरूप शजन्न॒का नाश करे ॥ ४२-४३ || 
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आत्मशासन रते हैं, परन्तु समय मिलनेपर ओर जात्मारामके भोले 
. ( ४२-४३ ) मलजुध्यके शरीरमें किसका शासन चना | “उभवर्क कारण अलक आँतका आधेकारी सूबेदार अपने 
चाहिये, यद्द एक महत्वपूर्ण अ्न्ष है, जिसका सबको विचार | #ँफ्में स्वतंत्र बनता है ओर वहां अपने मनके अजुसार, जैसा 
करना चादिये । हमने (“छो० ३७-४१ में ) इससे पूर्व चाह वेसा, बर्ताव करने छगता है |! कई परसंगोंमें एकसे 
देखा है कि रजोगुणले उत्पन्न हुआ “ काम! नामक शत्रु | अधिक भ्रांतोंके अधिकारी मिकर सम्राद आव्मारामके शासन 
इस दरीरमें शासन चकछाता है; कामके पीछे समय समयपर | * विरोध भी करते हैं, जोर यहां थे असल्याअद्द और असह _ 
फ्रोधरूपी दूसरा शत्रु भी यहां क्पना शासन जमा छेता | #रें भी करते हैं, क्योंकि इनमेंसे प्ल्ेक अपने स्वायंके लिये 
है; किसी खमय छोभ, मोह, मद ( घमंड ) और मत्सर | दी अबत्न करता है ओर सबकी भलाईमें अपनी मछाईं 
हन मद्दारिषुओंसेंसे कोई एक यहद्दयांका शाज्य चलाता है। देखनेवाला इनमें कोई नहीं है । 
यद्द बात हम देखते हैं ओर अभन्गुमव करते हैँ, कि इस कई अधिकारी अनेक बार ' कामक्रोच ' आदि हु छात्र 
शरीररूपी मद्दाराज्यमें समय समयपर किसी न किसी शत्रुका | भोंको वश द्वोते हैं ओर सम्रादके विरुद्ध घड़यंत्र रचते हैं. | ! 
राज्यशासन द्वोता है !! अतः विचार करना पड़ता है कि | समय समयपर इसका ऐुखा परिणाव होता है कि, उक्त षडू- 
यंन्नसें इस आत्साका पूर्ण पराजय द्ोता है कोर इसका 
लाश्राज्य पूर्णतया शत्रुके आधीन द्वो जाता हे । इस ज्ञात्मा- 
रामक सब आधेकारी ऐसेही आवेश्वास रखने योग्य हैँ ओर 
जिल समय यह इनपर पूर्ण विश्वाल्ष रखता है, उस समय 


|, ८६ 
हा 


शरीररूपी मद्दाराज्यका सच्चा राजा कौन है ! यदि कोई 
रहता कद्दां हे, उसकी शक्ति क्‍या हे, उसके होते हुए भी 


आत्माको अपना अधिकार जमानेका ओर ( जात्मना आध्सान॑ 

संस्तभ्य ) जपनी निजशक्तिसे अपने शासनकी स्थिरता... 

तईं है । करके, अपने राज्यमें घुसे हुए झन्नुओंकों परास करनेका 
इस शरीरमें काये करनेवाली आाव्माकी शक्तियोंके विचार | उपदेश किया है । 


। 
। 
विचार करनेके छिये द्वी ये दो छोक यहां भाये हैं ओर इनमें 
का नाम है “ भध्यात्मविचार ”। इस अध्यात्मविचारके आत्मा मुख्य भोर श्रेष्ठ शक्तिसे युक्त हे, थद् लर्वशाक्ति- 


सच्चा सम्राद आत्मा हे यह विशेष मद्दत््वपु्ण बाव बतायी 


मान्‌ भर इसीका शासन सर्वेतोपरि हे । प्रत्येक मनुष्य यह... 
बात सनसें स्थिर रखे कि मेरी आत्माका शासनद्दी इस 
शरीरमें चढना चाहिये । भ॑ अपनी भाव्माकों ऐसा इृढ द 
आर बलवान बना दूंगा, कि जिससे उसीका शासन यहां 
चलेगा। द या 
में अपनी धर्मपत्नी बृद्धिको धर्मानुकूछ चलनेवाली भौर 
मेरी वशवातनी बनाऊंगा। समय समयपर काम आदि झन्नु- 
ओंको यह भाश्रय देती हे जोर उनके वश दो जाकर भझ 


बुद्धि है, भाव्मा बड्धिके साथ विचार करके यद्दांका शासन 
चढाता है । जात्मा ओर बद्धिके नीचे इसका सेनापति मन 





इसी अकार फंस जाता है। इसीलिये इन छोकोंमें इस 


भात्माकों भी बरी संमति देती ह्ले | परन्तु छतब्र मजे इसके ढप। | द ह ० । | । 
चलने नहीं दूंगा। मेरी धर्मपत्नी मेरेही अधीन रहे, स्वेच्छा- 
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चारिणी न बने। में ऐसा सावध रहूंगा कि मेरे मन भादि सब | अपने द्वारा दोष हुए तो अपने आपको स्वर्य ही दंड देना 
क्षाविकारी शत्रुको वश होकर मेरे विरुद्ध बछ॒वा नहीं मचा- | चाहिये, और अपना दिया हुआ दण्ड स्वयं द्वी भोगना 
यंगे । मेराही शासन यहां चलेगा । चाहिये। यहां दूसरा शासक कोईं नहीं है । जो अपनेद्दी 
इस प्रकार विचार करके आत्माका शासनदही यहां चछाना | ऊपर इस प्रकार भाव्मशासन करेगा, वही उन्नत दोगा। 
धादिये । और यहां ठददरनेके लिये शत्रुकी किसी भी समय | दूसरेपर शासन करना, उसको भाज्ञा देना तथा डखपर 
धोडासा भी स्थान नहीं देना चाहिये । ...._| हुकूप्त चछाना सुगम है, प्रत्येक मनुष्य न्‍्यूनाथिक प्रमाणसे 
. शरीरको चछानेवाली इंद्वियां हैं, यह प्रत्येकका क्षतुभव | यह कर सकता है । परन्तु सबसे कठिन बात है भात्मशासन 
है | झांख स्थान देखता है ओर पांव वहाँ शरीरको के जाते | की। अपने दोषके लिये स्वयं अपने जञपको ऐसा कडा दुण्ड 
हैं। इसी तरह अन्यान्य इंद्वियाँ शरीरको चछातीं हैं। ये | देना चाहिये कि जैसा साधारण मनुष्य दूसरेकों देता है । 
सब इंद्वियां श्ानेन्द्रियाँ ओर कर्मेद्रियाँ-मनके आधीन हैं। | यही आाव्मसुधारके लिये अत्यंत भावश्यक हे | यद्द महदत्त्त- 
यदि मन किसी इंद्वियके साथ संयुक्त न रद्दा, तो वह इंद्रिय | एणे उपदेश यहां दिया है। जो पाठक भाव्मोन्नति करना 
कोई काये कर नहीं सकती । जिसके साथ मन होता है वह्दी | चाहते हैं, वे इस ढंगसे आात्मशासनद्वारा अपनी उन्नतिका 
इंद्विय अपना कार्य करती है। भांख अथवा कान खुले रहने- | साधन करें । 
पर भी यदि मन साथ न रहे तो भ्रांख देख नहीं सकते, | जिस कामरूप शत्रुकों दूर करनेको ( छो० ४१ में ) 
ओर कान सुन नहीं सकते । इसी प्रकार अन्य इंद्वियोंके | कहा है, वद्द यदि दूर न हुआ, अथवा दूर दोकर भी _ारं- 
विषयमें है। भतः मनके क्षध्रीन ये इंद्वियाँ हैं । वार आकर उपद्वव मचाने रूगा, तो उसका नाश इस प्रकार | 
पेसेही बुद्धिके भधीन मन भोर बुद्धि आत्माके अधीन | भात्मशासनद्वारा करना चाहिये | इसलिये यहां (कामरूप 
. है। इस तरद् सबपर काव्माका शासन चलता है। भ्रबुद्ध | दुरासदं झत्रुं जहि ) कामरूपी दुजन शत्रुका नाश कर ऐसा... | 
. क्षात्माका यद्दी वैभव है। सब इंद्वियों शोर कवयवोंको कहा है। पहिले कहा था कि डसको दूर रख और घम्म- 
सुशिक्षा देनेके लिये जो योगसाधनसें विविध प्रक्रियाएं , मर्यादाके भजुसार उससे काम ले । परन्तु यदि वह अबि- 
. छिखोीं हैं, वे इन सबको आत्माके शासनमें रखनेके लिये वार्य हो गया ओर अधिक उपद्रव देने रूगा, तो उसका है 
. ही हैं। द द ; नाशददी करना चाहिये यह दूसरा उपदेश यहां दिया है। 
रा सयम | श्रीभगवान्‌ शंकरका कामको जलाना ज्ञानकी अन्तिम सीमा 
प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह अपनी यदद शाक्ति जाने, | » कॉर्य हे । क्‍ 
. इस निज शक्तिका साक्षात्कार करे । और उसको कारये कर- .. आत्माका नाम ' इन्द्र ' हे, अतः आत्माकी शक्तिकोही 
नेमें समथे बनावे । यहां जाननेकी पद्दिली बात यह है कि | इईदिय कहते हैं। इस इन्द्रके वृत्रादि अनेक शज्र हैं, वेही 
में बुद्धिसि भी ऊपरके स्थानमें रहनेबाछा आत्मा हूं और मेरा घेरनेवाले काम आदि रिपु हैं, वही इंद (इंद्वियों अर्थाव)..... 
। 
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. शासन यहां चलना चाहिये। यद्द साक्षात्कार केसे होगा ! देवोंका राजा है । घुराणोंसें जो देवासुरयुद्ध हैं, तथा वेंदमें 
.. इसका उत्तर ( आत्सना आात्माने संस्तम्य ) अपनी निश्चया- . भी इन्द्रवृत्रयुद्ध हैं, वे सब बहुत अशसें इसी भध्यासमक्षेत्रके 
.._... सल्मिका घुड्चिसे अपने मन आदि सब इंद्वियोंकों स्वाधीन | युद्ध हैं। भस्तु । का 
.... रखनेसे यह निज शक्तिका साक्षात्कार होगा । जबतक सैयम- . छोक ४२१ में * यो चुद्धेः परतस्तु सः ! इस स्थानके 'सः 
.... नहीं होगा, तबतक अपनी निबंलताही प्रतीत होगी । इंद्रिय- | शब्दसे “ क्षात्मा * का ग्रहण करना योग्य है, परन्तु कोई . 
..... संयम, दुपन शोर मनोनिग्नहसे भाव्मशक्ति बढती है भोर | कहते हैं कि यहां “ सः * शब्दसे * काम ? का ग्रहण करना 
.... निम्रह न होनेसे आत्मा निर्बल होजाती हे। .. | चाहिये, क्योंकि क्षागे उसीका नाश करनेका विधान है। |! 
...... यहाँ “ आस्मक्ासन ?! का पाठ पढाया गया है, अपना | परन्तु उपनिषद्के वचनमें भी बुद्धिसे परे भात्माके दोनेकादही...। 
...._ दी संयम भापने करना है, ( भात्मना भास्माने संस्तभ्थ ) | उल्लेख है, देखिये-..... रा 





छोक ४२-४ ३ | 


इंद्रियेभ्यः परा हार्था अर्थभ्यश्व पर मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः 

पुरुषान्न पर किडिचत्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 


श्रेष्ठ शक्ति. 


(२४ ९) 


| भ्षघिक उत्तम कषर्थात्‌ श्रेष्ठ है, बाद्धेलि ( महान्‌ आत्मा ) 
| मद्दत्तच्व श्रेष्ठ है; महत्तखसे अव्यक्त भर्थात्‌ मूलमप्रकृति 
श्रेष्ठ है। मूलप्रकृतिसे पुरुष श्रेष्ठ है, यद्द पुरुष व्यापक भोर 
| ( भांग: 
( कठोप० १।३।१०-११ ) | मनुष्य बन्चनसे मुक्त होता है और अमरत्वको श्राप्त द्वोता 

_& इंद्वियोंसे विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन अरष्ठ हे, मनसे | द 
बुद्धि श्रेष्ठ हे, बुद्धिसि ( परः मदान्‌ आत्मा ) श्रेष्ट महत्तत्त्व | 


है, मदत्तत्वसे ( शब्यक्त ) मूलग्रकृति श्रेष्ठ हे, अव्यक्त | साथ इन कठोपनिषद्के वचनोंकी तुछना करेंगे ओर डसलसे 


निगुण किंवा भतकर्य है। जिसको जानकर 


हे | १9 
कठोपनिषद्में ये दोनों प्रकारके मन्त्र हैं । अब गीताके 


मूलप्रकृतिसे पुरुष श्रष्ठ हे $ कस पुरुषसे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं क्या बोच मिलता है, इसका विचार करेंगे-- 
है, क्योंकि यही सबकी सीमा और सबकी अंतिम गति हे। ” |. 





गीता 


के, अध्याय क्र, अध्याय 

श्रीमक्भगवद्वीताके विधानसे इससें अधिक विस्तारसे वही ३।४२-४३ १।३।१०- ११ २३ ( ६ )। ७-८ 

बात कही है। शरीरसे इंद्वियां श्रेष्ठ हैं क्‍योंकि इंद्वियां शरीर शरीर शरीर 

शरीरकों चछाती हैं, इंद्रियोंसे विषय श्रेष्ठ हैं क्‍योंकिवे | इंद्रिय... इंद्विय इद्विय 

इंद्वियोंके उत्पादक भोर प्रेरक हैं, विषयोंसे मन अष्ठ है |... अर्थ . अप 

क्योंकि इस विषयोका त्याग करना अथवा स्वीकार करना सन मन मन 

मनके अधीन रहता है, मचसे बुद्धि श्रेष्ठ हे क्योंकि किसीके |. बुद्धि बंद्धि सच्त्व 

विषयमसें निश्चय करके संकल्पविकल्पात्मक मनका नियमन |... मद्दान क्षात्मा मद्दान्‌ आत्मा 

करना इसी बुद्धिका काये हे, बुद्धिसे मद्तत्तत्व श्रेष्ठ हे क्‍्यों- ( अहंकार ) ( अहंकार ). बह, « 
कि इसीसे ( अह्ं-अत्यय ) में हूं ऐेसा अनुभव भाता है, |. व्यक्त (प्रकृति) अब्यक्त ( शक्ति)... 
कषब्यक्तसे मूलप्रकृति श्रेष्ठ हे, क्योंकि मूलप्रकतिही अव्यक्त सः पुरुषः व्यापकः पुरुषः ः 


मदत्तत्व्का कारण है। भोर इस मूलप्रकृतिसे पुरुष, चेतन 
कषात्मा स्वयं चेतन होनेसे श्रेष्ठ है । इस प्रकार आत्मा किंवा 
पुरुष सबसे श्रष्ठ हे। यहां “ पुरुष ! शब्द है इसलिये 
शन्तिम आत्मतत््वकी श्रेष्ठताके विषयमें कोई शंका नहीं। 
डपनिषदोंके सिद्धांतही गीतवासें आगये हैं, अतः संभवतः 
इन उपनिषद्‌के मंत्रोंसेही भ० गीताके 'इंद्रियाणि पराणि०' 
ये छोक बनाये गये हैं। इसलिये “'परतस्तु सः ! इस स्थान- 

पर ' सः * शब्दसे ' कआत्मा * का ग्रहण होना योग्य है, न 
कि * काम ! का | इस विषयमें कठोपनिषद्के भागेके दो 
मंत्र देखिये. द 


.. इंद्रियेभ्यः पर मनः मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ | 
.._ सत्त्वादृधि महानात्मा महतोड्व्यक्तमुत्तमस्‌ ॥ 
. अव्यक्ताक्तु परः पुरुषों व्यापकोइलिंग एवं च । 
... यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तरसुतत्वं च गच्छति ॥ 
( कठोप० २।३ [ ६ ]। ७-८ ) 
...  इब्रियोंसे मन श्रेष्ठ, मनसे ( सतत उत्त्ं ) बाढे । 


इस कोष्टकको देखनेसे पता लग जायगा कि, कठोप- 
निषद्के प्रथमाध्यायमें * अथ ? अर्थात्‌ इंद्रियोंके विषयोका 
उल्लेख भषिक है, जो गीतामें तथा कठोपनिषद्के द्वितीया- 
ध्यायमें नहीं है। तथा कठोपनिषद्के दोनों शध्यायोंमें 
बद्धि ' ओर “ पुरुष ? के मध्यसें ' ( महान्‌ आत्मा ) मह- 
तत्व और ( भव्यक्त ) मूलप्रकृति ! ये दो तत्व भविक 
कदे हैं, जो भ० गीतामें नहीं हैं । म० गीतामें बुडिके ऊपर. । 
< सः ! कहनेसे यद नहीं सिद्ध दोता कि बुद्धि ओर “ सः मा 
के बीचमें कुछ भी नहीं है, अधिकसे अधिक इतनाद्दी कद्दा... | 
जा सकता है कि, यहां बीचके दो तत्त्वोंका उल्लेख किया... 
नहीं है| उल्लेख न करनेसे बीचके तत्व नहीं हैं ऐसा सिद्धू... 
नहीं होता । कर्थाव गीतामें चार तस्‍्वोंका उछेख है जोर 
कठोपनिषद््में सात तत््वोंका एक स्थानपर और छः तत्त्वोंका 
दूसरे स्थानपर उछेख है, यह कोई विरोध नहीं। एकने 
कहा कि पादेली श्रेणीसे सातवी श्रेणी श्रेष्ठ हे जोर दूसरेने 
कहा कि पदिकीसे पंचम भौर पंचससे सप्तम श्रेष्ठ है तो... 
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(२४२) 


दोनोमें केवल विस्तारका भेद है, मूलतत््वका कोई भेद 
नहीं । भ० गीतामें संक्षेपसे कहा ओर कठोपनिषद्‌से विस्ता- 
रसे कहा इतनाही भेद है । तत्वका भेद नहीं हू । भस्तु, 
क्षब  थो बुद्धेः परतस्तु सः ” इस छोकके अर्थके विषयसें 
थोडा भधिक विचार करेंगे। यहां * सः ” शब्दसे ' काम ! 
. का अ्रहण है क्षयवा ' आत्मा का अहण है इसका विचार 
#तंब्य है । इस विषयमें दोनों मतवादियोंका विचार प्रथमतः 
हम यहां रखते हेँ--- 
४ सं; » काम; 
८ धर; ” का कर्थ “ कास ” करनेवाले पहिले आचार्य 


श्रीमान्‌ रामाजुजाचार्य हैं । श्री० भ० मायानन्द चेतन्यजी 


को भी यही भर्थ संमत है भोर यही कर्थ स्वीकार करना 
चाहिये ऐसा कद्दते हुए उन्होंने निम्नछ्ेखित विचार प्रकट 
किये हैं--.. * ( १ ) उपनिषद्का पाठ जैसाका बेसा भ० 
गीतामेँ लिया नहीं हे, किन्तु “ यो बुद्धेः परतस्तु सः ? ऐसा 
बदुछ कर दिया है। उपनिषद्से भिन्न पाठ देनेमें कुछ 
विशेष देतु है। इस प्रकरणमें ( गीता अ० ६३३६-४२ में ) 
कहीं भी ' आत्मा ' शब्द नहीं हे, अतः लः पदसे यहां 
6 ज्ञात्मा ! का प्रद्दण नहीं हो सकता। 'सः ! शब्द तो 
'पूवे पदका निदर्शक होता है ओर ऐसा पद पूर्व छोकोंमें 
.. 'काम ? ही है। (२) इस श्रीकृष्णाजुन संवादसें ' काम ! 
._ का विषय चल रहा है, भोर यद्वां इस प्रकरणमें क्लात्माका 
. नामतक नहीं है, अतः प्रकरणके संबंधसे और पूर्वानुश्चत्तिसे 
. यहाँके * सः ' शब्दसे ' काम ! का अद्ण करना भर उसको 
. बुढ़िके परे मानना योग्य है । ( ३) कई कहेंगे कि काम 
 मनका थम होनेसे बुद्धिके परे नहीं हे, परन्तु यह कहना 
ब्य्थ है, क्‍योंकि--- 
 सो$कामयत बहु स्वां प्रजायेयेति । 
पा जम 3 (लै० ड० २॥६।१ ) 
. सोकामयत हितीयो म आत्मा जायेतेति । 
( जृू० 3० १।२।४ ) 


* उसी आत्मा, पुरुष क्षथवा नारायणने पद्दिली कामना 


जल 4 में बहुत द्वोऊं ! यद्द पद्दिछा काम भात्मासे 






श्रीमद्भगवद्धीता-पुरुषाथबोधिनी 





[ अध्याय ३ 


चित्त-बुद्धिके धर्म आरोपित किये जाते हैं, परन्तु शाख- 
दृष्या देखा जाय, तो चित्त कामना करता हे। एक बात 
बुरी है ऐसा निश्चित होनेपर भी जिस कामकी प्रेरणासे बुद्धि 
उस बुरी बातकी भोर प्रवृत्त होती हे वह काम निःसंदेदद 
बाढिसे परे है । वासनामूछक भद्ठकार स्वरूप सूक्ष्म इच्छादी 
काम दे क्षतः वह बादिसे सूक्ष्म है। इंड्रियां, मन भोर बुद्धि 
ये तीनों व्याप्य हैं ओर काम इनपर प्रभाव डालनेवाला है 
क्षतः वह इनके ऊपर अथवा परे है । 'एको5ह बहु सथीं 
यह ईश्वरका पद्विका काम है, यही सर्वन्न व्याप्त दे । बुड्धिसे 
होहियोंतक यही काम व्यापक है, क्षतः यह सबपर प्रभाव 
करता है । इस कामका यद्द प्रकरण चक रहा हे भार इसका 
बड़ा प्रभाव है ऐसा यद्दां कहा गया दे । अतः इस प्रकरणमें 
« स$ ' शब्दसे * काम ' का ही अद्दण करना थोग्य है। 


इसी विषयमें श्री० आाचाये वि० प्र० लिमये, तिछूक- 
मद्दाविधालय, पूना, कह्दते हैं कि ' यो बुढ्ढें: परतस्तु सः ' 
दस छोकसें * सः ! का कर्थ ' काम ? है। उपयुक्त ( कढ 


नहीं है, प्रत्युत “ भह्दंकार ? है। क्योंकि बुंडिके परे जो 
तत्व है बच अहंकार हे और अद्दंकारकादी दूसरा नाम 
काम ! है। इसके ऊपर “ धव्यक्त ! ( प्रकृंति ) भर 
उसके भी ऊपर * परः पुरुष: ” ( परमात्मा ) ऋमंसे भविक 
भ्रष्ट हैं । स्वयं गीतामें कहा है कि--- 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
( गी० ६॥४२ ) 

८४ इंद्रिय, मन भोर बुद्धि ( जस्य # कामस्य ) इस 
कामका अधिष्ठान दे । ” क्षतः यह इनका अधिष्ठाता है 
इसीलिये बुड्धिसे परे है । वस्तुतः बात यद्द है कि ईश्वरकी 
महंकार अथवा भास्मितारूप मूठ वासना किंवा कामना प्रकृ- 
तिमें प्रकट होकर जिससे भद्दंकार, बाड़े कोर मन बने वहीं 


हल द | बुद्धिका प्रेरक कास है | भोर वही * सः “ शब्दसे यहां केना 
... पुरुषों द वे नारायणो5कामयत॥ (नारा० ३२) वर क्‍ 


योग्य दे । हे 
यह अर्थ लेनेपर छोक ४२-४३ का क्षर्थ इस प्रकार 


बनता हे- “ इंद्रियां शरीरसे श्रेष्ठ, इंत्रियोंसे सन श्रेष्ठ, . 

| मनसे बुद्धि भर बुद्धिसे जो श्रेष्ठ है वह काम है । इस प्रकार 
इस कामको बुद्धिका भी प्रेरक सानकर अपने आत्माका 
 भाप्मासे संयम करके इस कामरूपी दुजैय झात्रका नाश, 
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कर । ” इस अर्थके साथ महाभारतके एक छोककी सगति 
है, वह छोक देखिये--- 


आत्मना सप्तम काम हत्वा शत्रुमिवोत्तमस । 
प्राप्यावध्य अह्मपुरं राजेब स्यामह खुखी ॥ 
( स० भा० शां० १७७ ) 

“ अपने देहसे जो गिनतीसें सातवां है उस प्रबकछ शत्रु- 
का नाश करके, अवध्य बह्मपुरीको प्राप्त कर में राजाके समान 
सुखी हुआ हूँ । ” यहां कामको स्थूल देहसे सातवां कहा 
हैं। शरीर, इंद्रियां, विषय, मन, बढद्धि, क्हंकार, काम, 
इस तरह यह शरीरसे सातवाँ है | अस्तु । यह एक पक्षका 
कथन हुआ । अब दूसरे पक्षके कथनका विचार करेंगे। 


सक्च्जात्मा 
हस पक्षवाऊे गोताके अ० ३॥४२ में ' सः ' शब्दका 
अर्थ  क्षात्मा ” मानते हैं । ऐसा माननेवालोंमें प्रमुख श्री- 
मच्छंकराचार्य हैं, इनके बाद इनके अनुयायी टीकाकार 
श्रीधरस्वामी, मधुसूदन-सरस्वती भादि हैं, छो० तिछूक, 
स० गाँधी भादि आधुनिक भनुवादक भी यद्दी मानते हैं । 


श्रेष्ठ शक्ति 


(२४३) 


मराठी भाषाके प्राचीन भोर सर्वमान्य टीकाकार श्रीज्षानेश्वर- 
महाराज अपनी ज्ञानेश्वरीसें इस विषयमें कुछ विचरण नहीं 
करते । श्रीमायानंद चेतन्यजीने हिंदीमें जो ज्ञानेश्वरीका भज्ु- 
वाद किया है उसमें “ सः * शब्दसे ' क्षात्मा ? काही गअद्दण 
किया है। वामन पंडित, मोरोप॑त, मुक्तेशर, तुकाराम और 
उद्धवचिद्घन तथा प्रायः सभी सन्‍्तकवि इसी मतके अलु« 
यायी हैं | इनका कथन है कि “' अहंकार भोर मूलूप्रकृतिके 
भी परे जो पुरुष अथवा आत्मा है, उसकी शक्ति सर्वोपरि 


है ऐसा जानकर उस आत्माकी शक्तिसे अपनी सब इंद्रियोंका 


संयम करके इस दुजय कामरूपी शत्रुका नाश करना 
चाहिये । !! द 

जहां पेसे बड़े आाचायों भोर घरंघर विद्वानोंका मतभेद 
हो, वहां हम निश्चित मत क्या दे सकते हैं ? पाठकदी हस- 
का अधिक विचार करके अपने विचारसे इसका निश्चय करें। 


हम निश्चित मत इस समय यद्यपि कह नहीं सकते, तथापि 


यहां “ आत्सा ! अर्थ लेनेमें जो बहुत भाचायोंकी संमति है, 
वह देखकर बहुपक्षके अनुकूल अपना मत देना ही इस समय 
हमें योग्य प्रतीत होता हे । 


इस शरकार श्रीमद्भणवद्वीतां रूपी उपनिषदोंमें कथित, बह्मविद्यासे निश्चित हुए, योगशास्त्रविषयक, 
श्रीकृष्ण ओर अजुनके संवादमें कर्मथोश नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 
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रे ५ .. काक्षानन्द्‌ न आप्त करूं ?? तृतीयाध्यायके पहिले दो 
.....  ोकोमें यही प्रश्न कजुन करता दे जोर पुक उत्तर मांगता । 


(२४४७) क्षीमद्भगवरद्गीता-पुरुषार्थथोधिनी [ सध्यायं हे 





['्भगवद्गीताके तृतीय अध्यायप 


कमंयोग 


इस तीसरे अध्यायसें ' कमयोग ! का विचार किया है। उपदेश करनेसे मुझे अम होता है, इसलिये इनमेंसे कोनसे 
कमंयोगका मसे जाननेकी कंजी इस अध्यायमें हे। इतना | मार्गसे में जाऊं बह सुझे बताओ । 

ही नहीं प्रत्युत गीताका स्वरूप भी इसी अध्यायके मननसे मनुष्योके दो भेद 

ज्ञात हो सकता है। कर्म क्‍यों तथा केसा करना चाहिये, 
कोर करनेयोग्य श्रेष्ठ कर्म कीनसा है, इत्यादि विषय इस 
अध्यायमें स्पष्ट होनेसे यह अध्याय विशेष महत्त्वका हे भोर 
इसी कारण इस अध्यायका नाम “ कमेयोग ” है । 


यह अजुैनकी शह्ला ठीक है| इसे सुनकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण कद्दते हैं- * इस छोकमें कई कोग ज्ञाननिष्ठ होते हैं 
ओर कई कर्मनिष्ठ होते हैं । ज्ञाननिष्ठोंसे कम॑मागेका भाचरण 
ठीक प्रकार न होगा भौर क्मनिष्ठोंसे ज्ञानयोग होना असंभव 
है।' कई लोग तत्त्वज्ञानी होते हैं, वे रातदिन तत्त्वविचार 
ही करते रहेंगे, उनसे व्यावहारिक कर्म होना अर्सभव हे; 
ओर कई छोग कमे करनेवाले द्वोते हैं, वे कुछ न कुछ कम्ममें 
मप्न रहते हैं, उनसे तत्वज्ञानका मनन होना असंभव है। 
प्रायः ये दोनों वृत्तियां एक स्थानपर नहीं रहतीं। मानो 
हस दइशष्टिसे मलुष्योंके ये दो वर्ग बने हैं । 


सना कला पनननकन+नकन-+ कर: न 


 अ्रजुनको कतंव्यका मोह हुआ भोर वह मानने छगा कि 
८ मेरे युद्ध करनेसे भीष्मद्रोणादि मरेंगे शोर गुरुजनोंका 
. संद्वार होगा। ” इस भजजुनकी आन्तिकों दूर हटानेके लिये. 
. द्वितीयाध्यायके प्रथम भागसें सांख्यमतानुसार "' भाव्मा 
.. क्षमर है ” इत्यादि तत्वज्ञान कहा ओर बताया कि “ जेसे 
थे छोग इस समय यहां हैं, वेसे ही ये पूर्व कालमें थे भोर 
.. भ्रविष्यकाऊसें भी होंगे । कोई किसीकों मार नहीं सकता 
. ओर कोई मरता भी नहीं। ”” यह सांख्य तत्वज्ञान कहनेके 
पश्चात्‌ अजुनको बताया कि “ तेरा क्षातिकार कर्म करनेका 
है, मतः तू युद्धरूप कम कर, यद्यपि उक्त ज्ञानसे कर्म 
भौण है तथापि वद्दी तेरा अधिकार द्ोनेसे तुझे कर्म ही 
करना योग्य है। ” इस प्रकार उसको करमयोगका उपदेश 
._ किया और फिर कहा कि “ निर्मेम, निरहंकार, निःस्एटद भर 
. निष्कास होनेसे जो बाह्यी स्थिति प्राप्त द्वोती है बह तो 
सबसे श्रेष्ठ अवस्था है ' ऐसा कहनेसे अजजुनके मनमें फिर 
यह शंका उत्पन्न हो गईं कि “ यदि कर्ममाग गोौण हे और 
.. ज्ञाममार्ग श्रेष्ठ हे, तो में दोषयुक्त कर्मका आचरण क्यों 
.. करूं | क्यों में ज्ञानमा्गसे सीधा उच्नत होकर ब्राह्मी स्थिति- 


करते हैं तब हमें सब मनुष्य इन दो वर्गों विभक्त हुए हैं 
ऐसाही प्रतीत होता है । प्रायः बहुत मनुष्य खेती, सुतार, 
लुद्दारका उत्पादक कामरधंधा करनेवाले द्वोते हैं। जातियोंका 


स्‍्था नहीं है, ऐसे देशमें देखा गया तो वहां भी उत्पादक 
कामधंधा करनेवालों-स्वभावसे उत्पादक कामर्घधा करने- 
वालोंकी संख्या अधिक होती हे भोर शाख्राविचार, ध्यान- 
भारणा, मनुष्यके भवितव्यके गूढ तत्त्वोंका मनन करनेवाले 


शादि ब्यावह्ारिक कर्ममार्गीको शास्रविचार और ध्यान-- 


घूपमें खेतीका कार्य करना पड़े, तो वह घूपकी मारसे 











धर्मग्रथोंका वाद छोड़कर हम मलुष्यजातिका जब विचार _ 


विचार छोड भी दिया ओर जहाँ यहांके समान जातिव्यव- 


बहुतद्वी विरला द्वोते हैं । इनमें भी कृषक, सुतार, छुद्दार _ 


। धारणामें छगाया जाय तो उनसे यद्द बैठा कार्य नहीं होगा, 
जोर ध्यानघारणा किंवा तत्वविचार करते रहनेवालको यदि 


मूर्ठितद्वी दो जायगा ! | इस तरह इन दोनोंके मांगे भिन्न... 
. तदेके हैं और एकका कर्म दूसरेसे नहीं हो सकता। यद्द ब्याव- 
5] से मे ' मेरा कक्माण होगा उसका निश्चय करके उसी | हारिक उदाहरण हमने इसलिये छिया है कि, ये दोनोंही 
एक मागेका मुझे उपदेश कर । ? दो मार्गोका | सहज धर्म हैं, यह बाद पाठकोंके सनपर ब्यवद्दार देख कर 





._का आचरण होना असंसव था । इसाकिये उसको यहाँ कहा 


'डसको ज्ञानी और ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त हुआ मानते हैं !!! | 


सदा बडी भूछ करते हैं। इसी प्रकार अजुनने भी भूछ की | 
थी। वह “ कस न करना ! ही ज्ञानीका लक्षण मानने रूगा | 


.. सिद्ध और पागछमें भी छोग भूछ करते हैं। इस विषयसें 
. पाठक इतना समझें की इनकी परीक्षा कदापि बाह्य शाचरण 

... से नहीं हो सकती । जो बाह्य भाचरणसे इनकी परीक्षा करने 
.._छगेंगे, वे सदाद्दी भूछ करेंगे। 


.. भोगोंके छिये तडपता रहता है, उसका नाम मिथ्याचारी 
_किंवा ढोंगी है । ! ( छो० ६ ) ढोंगीका लक्षण यहां दिया | 

.. है, परन्तु इसका पता अन्य मलुष्योंकों छगना कठिन है। 
.._ क्योंकि कौन मलुष्य मनसे विषयोंका चिंतन करता है और 
|... कौन नहीं, यद्द बाहरसे कैसे जान सकते हैं ! यद्द जानना | 
... भ्षसंभव है, अतः छोग बाह्य भाडंबरसे फंसते हैं। जो ज्ञानी बी | |; 


तृतीय अध्यायपर विचार द (२४७) 


सीचेसादे रहते हैं ओर बाह्य भाडंबर नहीं करते, उनको 
लोग मान्यता नहीं देते ओर जो लोग ऐसे मिथ्याचारी 
होते हैं, उनका आइउंबर बहुत होता है। संभवतः अधिक 
सहवाससे कौन ज्ञानी है और कौन ढोंगी मिथ्याचारी दे 
| इसका पता छग सकता होगा । प्रायः ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ 
| सिद्ध पुरुष जनसंघसे उपसर्ग न पहुंचे, इसलिये बाऊ-उन्मत्त* 
| जड़के समान भी रहते हैं, इसलिये तो उनकी पहचान 
अत्यंत कडिन हो जाती है । 


भी स्थिर हो ज्ञाय । व्यवहारमें भी व्यावहारिक कर्म करने- | 
वाले बहुत और व्यवहारका तत्वज्ञान जाननेवाले थोडे होते 
हैं । इसी प्रकार परमार्थमें भी ज्ञानमार्गी थोड़े भोर कमे- | 
मार्गी बहुत होते हैं । 

एकका कर्म दूसरेसे नहीं होता, इसीलिये इनको दो 
£ निष्ठाएं * कही हैं । (निःशेषेण स्थान) पुणेतासे जिससें 
भवस्थान होता है, उसका नाम “ 'ि-ष्ठा ' है। 

जन्मस्वभावसे अश्ुन कर्मनिष्ठ था, अतः उससे ज्ञानमार्ग | 
















| हांदोग्य उपनिषद्‌में ब्रह्मज्ञानी रेक्चकी कथा आगरी है। 
हे 'कि ज्ञानमागसे प्राप्त दोनेवाली ज्राह्मी स्थिति कितनी भी | ज्ञानश्रति राजा बडा घर्मात्मा ओर पुण्यशीकर था। उसने 


उच्च क्‍यों न हो, तू डस मार्गसे न जा। क्योंकि वह मार्ग | एकवार संवाद सुना कि “ ब्रह्मज्ञानी सयुग्वा रक्वके समान 
तुम्दारेसे भाक्रमण नहीं होगा ।” 


| जानश्रतिका माह्ात्म्य नहीं है ।! अतः राजाने अपने परिचारक 

लोगोंकी भूल | से कहा कि ' बह्मज्ञानी रेक्च कहां रहता है, इसका पता 
« कर्मयोगी ! तो पहचाने जाते हैं, क्योंकि वे कुछ न | ऊरूगाओ । ! नोकरने राज्यसें बहुत तकाश की, परन्तु पता न 
कुछ कमे करते रहते हें, परन्तु * ज्ञानयोगी ' की पहचान | छगा। वह राजाके पास आकर कहने कूगा कि, ' सयुग्वा 
कढिन है । छोग इसकी पहचानसें वारंवार भूल करते हैं। | रक्वका पता नहीं चछता। उस समय राजाने उसे कहा- 


जानयोगी कर्म नहीं करता; इसलिये जो कम नहीं करता यन्ारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति ॥ ७ ॥ 


सोधस्ताउछकटस्य पामाने क्षेमाणमसुपो- 
पविवेश। त* हाम्युवाद त्वे लु भगव द 
सयुग्वा रेक्व इत्यह रहारा *े इंते ६ श्रातजल० ८ 


( छां० उ० ४१ » 
कप है * द ३ हो हि कि कम हि करनेसे हे े | रे, जहां अद्माशानीकी खोज किया करते हैं, वहाँ उनको 
हनेस, तत्वज्ञानों नहीं हर सकता । तखज्ञानी और आलली | देखो । तब उसने हूंढा, वो उसको गाडीके नीचे खुजली 
में कमे न करमेका गुण समान है, परन्तु तत्वज्ञानीसें वह 


5 हे खुजलाता हुआ एक मनुष्य [मेला । उसने समझा कि यही 
गुण है भ री दी घारणत: 
गण आर जम वा आह आम | ब्रह्मशानी रेक्‍्च है। वह उसके पास आादरसे जा बढ़ा औऑर 


पूछने छूगा कि ' क्‍या आप दी भगवान्‌ सयुग्बा रंकव हैं?! 
| उत्तर मिला कि ' मेंदी हू । द 
यहाँ बह्चज्ञानी गाड़ीके नीचे खुजली करते हुए मेले । 
परन्तु कई मनुष्य गाड़ीके नीचे बेठते हैं भोर खुजली भी 
करते हैं। तथापि वे ब्रह्मज्ञानी नहीं होते! अतः जश्ञानीकी 
परीक्षा कठिन है-..... क्‍ 


पएुने सर्च तदामिसमेति यत्किय प्रजा: साधु 
कुचन्ति।.. ( छां० डण् छाराद ) 


ज्ञानी, ठोंगी ओर भारसी इनके विषयमें साधारण लोग | 


* ज्ञो' कमद्रियोंका संयम करता हे, परन्तु मनसे विषय- 








३१ (हि. गी.) रा 





« साधारण मजुष्य जो सत्कमे करते हैं वह सबका खब 
सदज&ब्यवद्दारमें अन्तर्भूत दोता है, ” उसको ज्ञानी. 
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(२४६) श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोघिनी 


| अध्याय है 


कहते हैं । उसकी तृण्णा क्षय द्वोनेके कारण उसको सब सुख | पकाना पाप है और दूसरॉकी पेटकी पूर्तिके लिये पकाना 


एकही समयमें प्राप्त होते हैं । साधारण मलुष्योंको एक एक 
इंद्रियका सुख एक एक समय मिलता है। बद्मज्ञानीके 
आंखमें कुछ अलौकिक तेज भी होता है, सुखपर सहजाननद 
दीखता है। परन्तु ये सब लक्षण ऐसे नहीं हैँ कि जिनसे 
बहायज्ञानी सहजहीसें पहचाना जाय । अतः मनुष्य अ्रमर्मे 


पड़ते हैं' जोर ढोंगीको' भी सत्पुरुष मान बेठते हैं | अजुनने 
भी मनसें यही निश्चय किया था कि ' मेंने कम छोड दिया 


तो में स्थितप्रज्ञ होकर बाह्मी स्थितिको प्राप्त होऊँगा । * यह 
उसकी आंति थी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने * कम छोडनेसे 
कोई मनुष्य सिद्धिको प्राप्त नहीं हो सकता ।! ( छो० ४ ) 
ऐसा कहकर, भजुनकी श्रांति दूर की । पाठक यद्द मद्दत्त्व- 


 पूण सिद्धान्त ध्यानसें धारण करें| 


... कर्मत्याग असंभव हे 

« सब प्राणी प्रत्येक क्षणमें कुछ न कुछ कर्म करते हैं। * 
( छो० ५) कर्म छोडना भी एक कर्मही है । “ शरीरयात्रा 
निबाहनेके लिये भी कर्म करना क्षट्येत आवश्यक है।? (छो० 
८) इत्यादि उपदेशद्वारा यह बताया कि * कर्मसंन्यास ? का 


. आशय ' आलुूस्य ? नहीं है। कर्म्याग, कर्म-संन्यास, अकर्म 


इनके भाव कुछ विशेष हैं। कर्म न करनेसे “ संन्यास ” की 


. सिद्धि हुईं, ऐसा मानना अम है। कोई प्राणी संपूर्णतया कम 


का द्याग कर नहीं सकता । जीवनही एक बड़ा भारी कर्म 


है। भतः ' जो मससे हाहियोंका संयम करके कम करता | 


और उनका पेट भरनेके पश्चात्‌ जो बचे, उससे अपनी पेटको 
पूर्ति करना पुण्य हे । त 
( १) अपनी पेटकी पूर्तिका क्षर्थ है सवा! (स्व+अथ्थ) 
अपने सुखके लिये कर्म करना 
(२ ) दूसरोंके सुखके 'छिये कर्म करनेका नाम है 
परार्थ ? ( पर+अर्थ )। 
( ६ ) और जिसमें स्वाथे ओर परार्थ साध्य द्वोता है, 
करूप दो जाता है उसका नाम है “ परमार्थ ? 
( परम-+-क्थ ) बडा कर्थ। यही यज्ञ है। 


अर्थात्‌ यज्षसे ( परस्पर भावयन्तः। छो० ११) अपना 
द्वित द्ोता हे ओर दूसरोंका भी द्वित होता हे। सबका द्वित 
अविरोधसे साधन करनेका नाम यज्ञ है अथवा यदी परमाथे 
है। यहां स्वार्थ, परा्थ और परमार्थ ” का क्षय पाठक 
ध्यानमें रखें ओर केवल स्वार्थके कर्ममें, केवल परार्थके क्म- 
में केला दोष होता है शोर परमार्थके 'छिये किये जानेवाले 
यज्ञरूप कमसे निर्दोष कर्म दोनेसे केसा परम पुरुषार्थ होता 
है, इसका विचार मनमें सुदृढ़ रखें । यज्ञका यद्दी मद्त््व हे। 
अंतिम सिद्धि क्‍ 

' आत्मरति, आात्मतृप्ति जोर जात्मसन्तुष्टि पूणतासे सिद्ध 
हुईं, तो ऐसे सिद्ध पुरुषके लिये कोई कतैब्य कर्म करनेके 
लिये अवशिष्ट नहीं रहता।” (छो० १७-१८), ध्तः इसको 
* क्ृतकृत्य ? कहते हैं। यह शन्तिम सिद्धि है भौर इसी 


है, उसकी योग्यता विशेष द्ोती है ।? ( छो० ७ ) अर्थात्‌ | लिड्िकी प्राप्तिके लिये ही सब शास्त्र अवत्त हुए हैं। सिद्ध 


इंद्रियसंयम कोर सनोनिश्नदसे मनुष्यकी योग्यता उच्च 


होती है। 


यज्ञके लिये कर्म 


पुरुषके लिये शास्त्र नहीं हैं, वह पूर्ण स्वतंत्र हे। यह सिद्धि 
प्राप्त होनेके पश्चात्‌ वह सिद्धू पुरुष कम करेगा अथवा न 


करेगा । यह अन्तिम सिद्धि भाप्त दोनेतक मनुष्यको' अपने 
.._« यज्ञके हिये कर्म करनेसे मनष्यको कर्मका दोष नहीं | *ीरके लिये यत्नवान्‌ द्ोना चादिये । द 

.. छगता | ? ( छो० ६ ) इसलिये यज्ञके लिये मनुष्य कर्म | भअजुन इस सिद्धितक पहुंचा नहीं था, इसलिये यहाँ... 
... करता रहे । सब जगतद्ठी यक्षपर स्थिर रहा है, यज्ञके विना | ( छो० १५ में ) कद्दा है, कि “ झासक्ति छोडकर सतत 
...... सब जगतका नाश दोगा। इस यक्षका स्वरूप क्या है, वह | कम कर । आसक्तिरद्दित होकर कर्मयोग़का आचरण करनेसे .... 
| ४ छो० १६ में कहा है। ' जो मनुष्य अपनी उदरपूर्तिके (छिये | परम सिद्धि प्राप्त होती है। ”” सब छोगोंके लिये यही मारे... 
..._ क्षन्षका पाक सिद्ध करते हैं, वे पापके भागी होते हैं. भोर | उत्तम है। स्वार्थ जोर पराथ छोडने छोर (परस्पर भाव-... 
. जोझ' व | सिद्धता करके उससे यज्ञ करते हैं जोर भ्वशिष्ट | यन्‍्तः | छो० १२ ) सबका द्वित साधन करनेके छिये . 
.... का ख्य भोजन करते हैं, उनके सब पाप दूर द्वोते हैं।! क्ासक्ति छोडनेका पाठ यहां पाठकोंको अवश्य पढना चाहिये। 
.। ( छो+ १३) भर्थाव्‌ केबल लपनी पेटकी प पूतिके | अतः कह्ा है कि (तदूर्थ कमे'''मुक्तसंगः समाचर। 






क्षपर का ढिये अन्न 





तृतीय अध्यायपर विचार 


(२४७) 


छो० ९ ) यश्ञके लिये आसक्ति छोडकर कम कर। इसमें | मनुष्य अपनी योग्यताके अनुसार कुछ कर्म करता हो, तो 


भी अनासक्तिका पाठ दिया हे । 


लोकसंग्रह ओर परमार्थ 


केवल स्वार्थ बुरा हे, केवक परार्थ भी सदोष है, अतः 
परमार्थ-साधनमें अपना ओर सबका सच्चा कल्याण है, यही 
बात ' छोक-संग्रह * के प्रकरण ( छो० २०-१४ ) में ऋट्दी 
है। छोकसंग्रहका अर्थ * जनताकी धारणा, जनताकी उन्नति 
जगतका सुधार, राष्टरक्षा, मनुष्यमात्रका कल्याण, जनताको 
सन्‍्मार्गपर चछाना * इत्यादि हे। यह न केवल स्वार्थसे दो 
सकता आर न केवल परार्थसे । इसलिये परमार्थ-साधनसे यह 
छोकसंग्रह करना चादहिये। यही यज्ञका मूल अर्थ हे । 


लोकसंग्रह करनेके किये भी विशेष योग्यता आवश्यक 
द्वोती है। प्रत्येक'मनुष्य छोकसंग्रह करेगा, ऐसी बात नहीं 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, राजा जनक, राजा रामचन्द्र ऐसे 
श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा छोकसंग्रह हुआ था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अनुयायी द्वोनेके कारण छोकसंग्रहके काये करनेका 


समान अजुनको प्राप्त हुआ है। भारतीय युद्धमें अज्ुन _ 


केवछ * निमित्तमात्र ' था। ( देखो गी० ११।३३ ) जो 
निमित्तमात्र है, उससे छोकसंग्रहका मुख्य कार्य नहीं हो 
सकता । उसके कर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे छुद् बुद्ध मुक्त 
पुरुष थे। परन्तु इनके कार्यमें निमित्तमात्र द्ोनेका मान प्राप्त 
होना भी साधारण कार्य नहीं हे। इसलिये पाठक यहाँ यह 
बोध करा छें कि प्रत्येक युग्में शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुष जाते हैं, 
जनताको मांगे बताते हैं जोर छोकसंग्रहके कार्यके लिये 
प्रयत्न करते हैं । सुख्य प्रेरणा उन मुक्तात्माओोंकी द्वी होगी। 
इस प्रकार छोकसंग्रहके कार्यमें निमित्तमात्र दोकर युद्धू- 

भूमिपर जाकर खडा रहनेका कार्य करनेके लिये भी हजारों 
और लाखों छोगोंकी भावश्यकता द्वोती हे | ऐसे निमित्त- 
मांत्र बननेका भाग्य प्राप्त करना भी एक महत््वकी बात हे 
और इस कायेके लिये योग्यता प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्यके 


लिये आवश्यक है। इस तरद्द थोडी योग्यतावाले भी योग्य 


: नेताकी भाज्ञामें काये करते हुए छोक-संगद्द करनेके भागी 
हो सकते हैं । इस रीतिसे छोकसंग्रद, जनद्वित, राषटूकल्याण 


.. श्लादि कार्यमें भाग छेनेसे मनुष्यका जीवन-यज्ञ सफल द्ोता | 
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इसीलिये छो० २७ में कद्दा है कि “कोई साधारण: कल 
मम ० 


उसकी श्रद्धा उस कमसे हृटाना भच्छा नहीं हे, उसकी श्रद्धा 
बनी रखनेसेह्दी उसका कल्याण हो सकता है। ! 
कतुत्व 

कछो० २७-२५ में “ कतृत्व गुणोंके पास है, ' यह विशेष 
महत्त्वपूण बात कही है । कुम्दार मिद्ठीका धंडा बनाता हे, 
इसका कारण पमेद्दीमें घटाकार बननेका गुण है । यह गुण न 
होगा, तो कोईं भी मनुष्य मिद्दीसे घडा नहीं बना सकेगा । 
केवल रेतसे घडा क्‍यों नहीं बनाया जाता ? क्योंकि रेतमें 
घटाकारमें परिणत द्वोनेका गुण नहीं है। वह मिट्टीमें है, इस- 
लिये मिह्दीसे घडा बनता है | इस विचारसे स्पष्ट होगा कि घट 
बननेका मुख्य द्वेतु मिद्ठीका गुण है। कुम्हारका भी गुण मिट्ठीके 
गुणके साथ मिलकर घटरूपी कारये होता है । ऐसी अवस्था- 
में कुम्दार यदि घर्मंड करें कि “ में ही केवल घटका कर्ता 
हूँ ! तो उसकी वह घमंड कद्दांतक योग्य हो सकती है १ 
ओर निष्कारण की हुईं घर्मड अन्तसें अनथेकारक क्यों नहीं 
होगी ? वस्तुतः ( गुणा: गरुणेषु बतेन्ते। छो० २८ ) एकके 
गुण दूसरेके गुणोंके साथ मिककर सब कम्मोको सिद्ध करते 
हैं। इसलिये ज्ञानीकी इष्टिसे तो कोई मनुष्य अपने आपको 
किप्ती कायका कर्ता नहीं कह सकता। यदि इस तरह 
गुणोंके पासही क्तृत्व है, तो मनुष्य घमंड क्‍यों करे ? एक 
वीर है, वह घमंडसे कहता है 'कि मेने युझूमें विजय पाया।! 
परन्तु सत्य देखा जाय तो शखा्स्रोंकी उत्तमता, साथवाले 


सैनिकोंकी आज्ञाघारकता, परिस्थितिकी अनुकूछता इत्यादि 


गुणसमुदायसे विजयरूपी फल मिला है। कई वीर सब 
साधनोंसे संपन्न होते हुए भी श्रतिकूछ परिस्थिति उत्पन्न 
होनेके कारण परास्त होते हैं । इसलिये मलुष्यकी सूज्षवा 


तो इसीमें है कि वह कर्तृत्वकी घसंड न करे और ग्रकृतिके .. 


गुणोंसे यह सब बन रहा है, ऐसा मानकर जासक्त न दोवे। । 


आसक्ति और घमंड दूर करनेके लिये यह विचार उत्तम... 
है और जो पाठक अपनी पारमार्थिक उच्नति करना चाहते 


हैं, उनके 'छिये यह उपदेश कमूल्य हे । 


इश्वरापण कम 


छो० ३०-३२ में सब कर्म ईश्वरकों समपण करमे- । 
का उपदेश कहकर यद्द भी कद्दा किजो ऐसा करते हैं, वे... 








ज्फडपा एज ला गा ये वि न जग 
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न्धनसे मुक्त होते हैं ओर जो ऐसा नहीं करते, वे नाशको 


झ्राप्त होते हैं । मनुष्य यदि अपने सब कमे परमेश्वरकी प्रीति 


संपादन करनेके लिये करने छगे, अथवा अपना अत्येक कर्म | 


इंश्वरके लिये अपेण करने कगा, तो उसी क्षणसे वह पवित्र 
होने लगता है । साधारण मनुष्य समझते नहीं ओर इश्वरा- 
पण कर्म करनेका उपद्ास भी करते हैं, परन्तु इसमें इतनी 


समपण करनेके लिये में यह करे कर रहा हूं, * ऐसा निश्चय 


करते ही उसके मनके अन्दर छिपे हुए हीन विचार दूर | 


भागने रूगते हैं | सर्वेब्यापक सर्वेज्ष देवको छिपाकर बह 
हीन कम करेगाही केसे ? ओर जब वह्द जानने लगेगा कि 
वह ईश्वर सब मनुष्योंसें भी हे, तब वह जनताका उत्तम 


सेवक बनेगा, दुःखितोंके दुःख दूर करनेमें तत्पर होगा | । 
5 5 जे के द्द । भगवद्ीीताद्वारा भगवान श्रीकृष्णने दिया हुआ संदेश सब 


और पीडिवोंकी सेवा करना परमेश्वरकी सेवा है, ऐसा बह 


अन्तःकरणसे समझेगा । साधुभोंकी रक्षा, दुजनोंका निर्देखन वि मम विज शा बब  जेको 
. झर घर्मस्थापना करनेके लिये परमेश्वर आता है, यह बात |. 232 
| स्थिर हो जाता है । 


भानकर जो सत्पुरुष इन कार्योमें छग्रे होंगे, उनका अलुयायी | 
होकर इन कायोको करनेके लिये वह आव्मसमपंण करेगा। | 
इस तरह सहसों प्रकारोंसे उससे दिन प्रतिदिन शुद्ध भर | 
पविश्न कमे होंगे और अन्तमें वह बन्धनोंसे पार द्ोगा। | 


. डशवरापैण कमे करनेसे ऐसे लनंत छाभ हैं! पाठक इस बात- 
. का विशेष विचार करें। 
.. प्रकृति-स्वभाव 








ता, 








इक मी दिलाई | 


आमद्भधगवद्गीता-पुरुषाथनो घिनी 





[ अध्याय है| 


सिद्ध होगा । 

राष्टसें जो जो विविध व्यवहार चछते हैं, वे सबके सब 
राषइ्की सुस्थितिके किये क्ावश्यक द्वोते हैं । इन सब कर्मो- 
में प्रयेकने उन्नति की, तो सामुदायिक उन्नति होनेसे सब- 


| का उससें हित होता है। भ्षतः किसी प्रो सनमें आकर कोई 
| मनुष्य अपना करतव्य कम न छोडे। ( छछो० ३३-३५ » 
पविन्नता हे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता ! “ परमेश्वर | 


सर्वेक्ष, सर्वत्र विद्यमान और सर्वेशक्तिमान है ओर उसको | े भरिका्ें,. जहां 
बैक, सबे नह | थह उपदेश अर्यंत महत्वका है। थुरोप, अमेरिका, जहां 


प्रकृतिस्वभावानुरूप प्राप्त कतेब्य हरएकको करना चाहिये, 


हरएक मनुष्य जो चाहे सो कर्म कर सकता है, ऐसे स्वतस्त्र 
देशोंसें भी (लेबर युनियन) कर्म-संघोंके सदस्य अपने संघका 
कर्मही करते रहते हैं। यदि किसीने दूसरेका कर्म करनेका 
साहस किया, तो वह उस संघके सभासदुत्वसे हृदाया 
जाता है। यह युरोप अमेरिकाके कर्म-खंघोंकी प्रथा देखकर 


जगतमें कैसा फेल रहा हे यह जानकर, गीताके सत्य 


इंजय काम 


इसके पश्चात्‌ अध्यायसमाप्तितक ( छो० ३६-४३ ) 
दुजय कामको जीतनेका विषय कद्दा है। यह काम रजोगुण- 
से उत्पन्न द्ोनेके कारण भोग बढानेकी प्रेरणा मनुष्योंके . 


| झन्तःकरणमें निर्माण करता है। इसीके कारण मनुष्य अनंत 
| पाप करते हैं । और पापोंसे दुःख भोगते रहते हैं। मनुष्यों 
: मनुष्यका प्रकृतिस्वभाव जन्मसेही विशिष्ट प्रकारका बना | +* फकरणोंपर प्रायः इस कामका मल छगा रद्दता है। 
दोता है, उस खभावके अनुरूप कर्म उससे ठीक तरदसे हो | 
सकते हैं. और प्रकृति-स्वभावानुरूप कम उत्तम हुआ तो 
उसीमें उसकी उन्नति होती है । यदि किसीको पुसा प्रतीत | 
हुआ कि अपना प्रकृतिस्वभावानुरूप प्राप्त कर्म बेसा छाम- | 
.... कारी नहीं है, जेसा दूसरेका कम है और इस मतानुसार 
... उसने क्षपना कर्म छोड दिया, तो उससे दूसरा कर्म |. 
.. हीक नहीं होगा और इसका कर्म तो स्वयं इसीने छोडा है । 
.. क्षतः वह यहांसे भी भ्रष्ट ओर वहांसे भी अष्ट द्वोकर अवनत | 

. होगा। इसकिये अपने भ्रकृतिस्वभावालुरूप प्राप्त निज 
ही करना योग्य है। दूसरेका कर्म प्रारंभमें 
तथापि वह अन्‍्तसें दानिकारकद्दी 


भोगोंसे इस कामकी तृप्ति कभी नहीं होती, इसीलिये जो' 

नुष्य उन्नति चाहता है, वद्द अपने इंद्वियोंका संयम करे 
ओर संयमसे इस दुरजय कामको जीते। संयमका बछ बडा 
है क्र मनोनिग्रहसेही इस दुर्जय शत्र॒का पराजय द्ोना 
संभव है । द 


मनुष्यकी भात्मामें इंद्रियाँ भोर बुद्धिसि भी बढकर 


| अनंत शक्ति हे । इस शक्तिका विचार करके मनुष्य इस 


कामके क्षधीन न बने, क्योंकि इस तरद्द शत्रके अधीन हो 


जानेसे मनुष्यकी भाव्मा निर्बल हो जाती है । अतः इंद्रिय-.... 
संयम, मनोनिप्रह्द आदिसे अपने आात्मिक बछके द्वारा इस... 
दुजेय कामको जीवना चादिये।......||.||||| | |औ 7 _ 





तृतीय भध्यायपर विचार 


(२४५) 


दोगा। ( यह अवस्था भाप्त द्ोनेपर उसके लिये कोई 
कम अ्वशिष्ट नहीं रहेगा । ) 


अध्यायका सार 


संक्षेपसे अध्यायका यह सार है । इसका भी सार अत्यंत 
थोड़े शब्दोंमें देखना हो, तो निम्नकिखित रीतिसे देख 
सकते हैं... 

३ धर्मसे भोगेच्छाका संयम करना चाहिये । काम दुर्जेय 


सारांशसे इस भध्यायका यद्द सार है। इन दूस नियमों- 
का मनन करके क्तेब्य कमें करते रहनेसे मनुष्य उत्तम 
कर्मयोगी द्वो सकता है । 





को 5 मं ] 
आर पापोंसें अवुत्त करनेवारा है, अतः वह मलुष्यका 
शत्रु है। संयमसे उसको जीतकर शआात्मिक बल 

. बढ़ाना चाहिये । 


२ अहंकारका त्याग करके, प्रकृतिके गुणोंसे कर्म होते 
हल गो बा! ५ थ। । 
हैं, इन गुणोंके न होनेपर कोई मनुष्य कर्म नहीं कर 


सकता, ऐसा मानकर अपने आपको कर्ता होनेके 
अभिमानसे दूर रखना चाहिये । 


३ प्रकृतिस्वभावके अनुरूप कर्म होते हैं, इसलिये अपने 
प्रकृतिस्वभावके अनुरूप जो अपने मनकी निष्ठा हो, 
उसके अनुसार दक्षतासे कर्म करने चाहिये । 


४ ढोंगसे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिये, जो अपने 
सद्दज कतेच्यसे प्रतिकूल हो । दृठसे ऐसे विरुद्ध कम 
कोई न करें । 

७५ अपना सहज धर्म आचरण करते समय झूत्यु आाया 

.._तो भी उसमें कल्याण है । परन्तु ढोंगसे विरुद्ध कमे 
करके कुछ छाम भी प्रतीत हुआ, तथापि अन्त 
वह भयंकर द्वानि करनेवालछा सिद्ध होगा। 

६ मनुष्यके किये सर्वेथा कर्मका त्याग असंभव है, इस- 

लिये उन्नति चाहनेवाछा मनुष्य कमे न छोड़े । 

७ यज्ञके लिये ( भर्थाव्‌ अ्रेष्ठोंका सत्कार, अपनी संघटना 
ओर दीनोंके ऊपर उपकार करनेके किये, परमार्थके 
किये ) मनष्य अवश्य कमे करे। 

.._& छोकसंग्रहके लिये (भर्थात्‌ जनताकी रक्षा जौर 

.. उच्नतिके लिये ) मनुष्य अवश्य कम करे। 

६ सनष्यकी उन्नतिके लिये उत्तम उपाय यद्द हे कि वह 


अपने सब कर्म परमेश्वरको समर्पण करे । इश्वरकों 


अपने सम्मुख उपस्थित जानकर उसके किये कमे 
करे । द 

१० इस प्रकार कर्म करनेसे सनष्य जआातप्मरत,  भात्मतृप्त 
ओर भात्मसंतुष्ट ( र्थात्‌ क्षाप्काम किंवा क्षकास ) 
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. (समत्व-) बुद्धियोगः कमेणः बरः । 
 ( बुद्धियोगात्‌ कमे अबर ) 


ज्ञानयोग आर कर्मयोग क्‍ 
अब ज्ञानयोग ओर कर्मयोग किंवा ज्ञाननिष्ठा शोर 


कर्मनिष्ठा अथवा सांख्यमार्ग भोर योगसाग़की तुकना करते 
हैं। इस तुलनासे दोनों मार्गोकी समानता कहाँ हे और 
विषमता कहां है, इसका पता पाठकोंकों छग सकता है--- 


गोंके नाम 
ज्ञानयोग करमयोग (३॥३) 
जाननिष्ठा कर्मनिष्ठा , योगमाग 
सांख्यमार्ग योग (३॥३) 
सांख्ययोग, सांख्य योगबुद्धि (२३९) 


सांख्यब्ुुद्धि (२३९) (समत्व) बुद्धियोग 
द (२४९) 

कर्मयोगकी व्याख्या मम 
समत्वे योग उच्यते । रत 
द (गी० श8८) 


योगः कमझु कौशल । 
(९५०) 
(समाधो) अचलछा बुद्धिः योगः । ले 
(१५३) 


नेहामिक्रनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते। 
स्वब्पः योगधर्मः मद्ततों भयात्त्रायते । 


(२8०) 
अन्न पका व्यवसायात्मिका बुदछ्धि। 
(१।8०) - 
 बुद्धों शरणमन्विच्छ। . 


(१९४९) 


| 














क्‍ रा .._ (इन्द्मान्‌) ब। 
_.... समदुःखसुख 


द (२५ ०) - 








सांख्यमत 
कअविनाशी ( आत्मा )। २१२; २।१७ 
क्षप्रमैय.. (,)... साढ 
क्षज, भमर, नित्य, शाश्वत, पुराण 
आत्मा । २२० 
क्षब्यय आत्मा । २२१ 
अच्छेश, भदाह्म, भकक्‍्केय, भशोष्य, 
स्वेगत, स्थाणु , भचल, सनातन भाव्मा | 
२।३२३-२४ 
क्ष्यक्त, अचिन्त्य , भविकारी भाव्मा। 
२।२७ 
आाश्चयरूप भात्मा । २२९ 
अवध्य देद्दी ( भात्मा ) । २३० 
आत्माके कुछ धर्म 
सतः क्षमावः न विद्यते । २।१६ 
देददी नवानि शरीराणि ग्रल्माति । २।२२ 
_ नित्यस्थ ( आात्मनः ) भन्तवन्तः देहाः । 


शोपद 


जातस् घ्रुवः झत्यु: रतस्प च जन्म 


भवस । २४२७ 


 अब्यक्तादीनि, ब्यक्तमध्यानि, अव्यक्त- 
निधनानि भूतानि । २।२८ 


.. भसतः सावः न विद्यते | २१६. 
विनाशी,, प्रमेय, जन्मवान्‌ , सरणधर्मी, 
झानित्य, भशाश्रत, ब्ययवान्‌, छेद, 
चंक, ग्यक्त, चिन्त्य, विकारी, वध्य 
(शरीर ) | 


रा. .._ गतासूनगतासूंश्र नानशोचान्ति। २।१२ 





ष्णसुखदुःखदाः स्पा: अनित्वाः 
द २।१४ 








ये 'इन्द्मय स्थिति 


अनात्मवाद॑ 
( स्वतंत्र भात्मा नहीं है ) 
नान्यदस्तीति वादिनः ॥ २४४२ 
( शरीरके साथ जन्मनेवाला जोर उसी 
के साथ मरनेवारा ) 
( शरीरके व्ययसे ब्यय द्दोनेवाला 2) 
( बिकारी, एकदेशी, चर, ६०) 


( ब्यक्त, विकारी ) 


( वध्य ) 


( सतः जापि अभाव: भवति ) 


( पुनर्जेन्म नहीं है ) 


5 ह। 


िशकलंकमसाल-दपरलणन-मनन ना". न 


६2 


शरीरधर्म 
असत्य शरीरका भस्तित्व है। 


द्न्द्रातीत स्थिति 


( गतप्राणेंकि किये शोक करना ) 
(सुखदुःख नित्य 


( सुखकी इच्छा, दुःखकी भनिच्छा ) 


क्रामास्सन: । २।४३ 





[ अध्याय ६ 





योगमत 
कावनाशी भाष्मा 
अप्रमेय!. ,; 


अज, अमर, निदय, शाश्वत, पुराण 


धह्सा। 


अब्ययः 
भच्छेय, भदाह्य , भक्कैय, भशोष्य, सर्व 
गत, स्थाणु, अचछ, सनातन भात्मा। 


अव्यक्त, भचिन्त्य, भविकारी भाव्मा । 


आश्रयेरूप भाव्मा । 
अवध्य आधव्मा । 


आत्माके कुछ धम्म 
संत; अभावः न विद्यते । 


देही नवानि शशीराणि गुह्लाति । 
नित्यस्थ भन्तवन्तः देद्दाः । 


सत्यु$, झतस्य च जन्म 
... घ्रुवस्‌। 

क्षब्यक्तादीनि, व्यक्तमध्यानि, अब्यक्त- 

निधनानि थूतानि । 


जातस्थ झ्ुवः 


असतः ( शरीरादे! ) भावः न । 
विनाशी भादि ( सांख्यमतानुसार » 


मम रु 


गतासूनगतासूंश्र नानुशोचन्ति । 
सुखदुःख भनित्।.... 


दन्द-तितिक्षा । 
निम्रेगुण्यः निद्वन्द्रः नित्यसत्वस्थः 








साख्यमत 
बीतरागभयक्रोचः स्थितधथी: | २।५६ 
सर्वेश्रानभिस्नेहः । ७।७७ 
दुःखेष्वनुद्विममनाः सुखेजु विगतस्पृहदः। 
२७६ 
शुर्भ नामिनंद्ति, जशुर् न द्वेष्टि । 
२॥७७ 


अपरिहार्य5र्थ शोकः न । २२७ 


सर्वान्मनोगतान्कामान्प्रजद्दाति, 

आत्मनि आात्मना तुष्ट:। २५७ 

इंद्वियाणि इंद्ियार्थभ्यः सेद्रति । 
२।७५८ 


इंद्रियाणि संयम्य मत्परः ( ईंशपरः ) 
द युक्तः भासीत । २६१ 
ईंद्रियाणि यस्य वच्े । 
तस्य भ्रज्ञा अ्तिष्ठिता । २६१ 
यस्य इंद्रियाणि निग्ुद्दीतानि 

तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । २६८ 
निराद्दारस्य विषयाः विनिवतन्ते । 
पर इृष्टवा रसः अपि निवर्तते। २५९ 


रागद्रेषवियुक्तैः मात्मवश्थेः इंदिये 
विषयान्‌ चरनू प्रसादमधिगच्छति । 
२१६४ 


संयमी जागति। २६५ 


( विषयान्‌ ) पश्यतों झुनेः निश्ञा। 
: «०-० शे३९ 


भापूयेमाणं कामाः प्राविशन्ति 

... सा ब्वान्ति काप्नोति । रा७० 
....._ सर्वान्कामान्‌ विद्वाय निःस्पृद्ः निर्मेमः 
हे गच्छति । २॥७१ 


शान्तिमधि- 





ब॒तीय भध्यायपर विचार 


अनाक्रवाद 
संगभावः, विषमता 
रागी, छुब्धः मेगिश्व्यप्रसक्त: । २४४ 
खुखे स्पृद्दा, दुःखे उद्धिग्ता |. 


शुर्भ भमिनन्दति, अशुर्भ द्वेष्टि । 


अपरिदयाये थेंडपि शोकः । 

संयम 
कामाव्मानः, खगेपराः । २।४३ 
भोगेश्वयप्रसक्ताः । २।४४ 
ज्रेगुण्यविषयाः । २।४७ 
इंद्वियाणि संयम्प य; विपयान्स्परन्‌ 

क्षास्ते, सः मिथ्याचारः । ३॥६ 

इंद्रियाणि मनः हरन्ति | २६० 


इंद्रियाणां चरता मनः भ्रज्ञां दरति । 
२।६७ 
कामकामी शाह्ति नाप्नोति | २४७० 


फलद्ेतवः कृपणाः । ९४५९ 


विषयान्ध्यायतः तेघु संगः उपजायते, 

संगात्कामः , कामास्क्रो घः को घात्से- 

मोदः, समोद्दाद्‌ अमः, स्छतिअज्ञाद्‌ 

बुद्धिनाशः, बजुद्धिनाशा्प्रणश्यति । 
२।६९२००६ ३ 

कामेन ज्ञान भातियते | ४३८ 

कामः दुष्पूर।; नकः । ३॥३५९ 


कामस्य भषिष्ठान ईद्वियाणि 


मनः बाढ़! । ३॥४० 
अंतिम सिद्धि 


_कामः ज्ञान भावृत्य देदिन पिमोहयति। | 


३।४० 


अकमैणः शरीरयात्रापि न प्रसिदवेत्‌। 


(रण १) 


द योगमत 
संग त्यक्वा सिद्धयसिद॒योः समः भव। 
क्‍ २२८ 
बुद्धियुक्तः सुक्ृतदुष्कृते जहाति ॥ २।५० 


सुखदुःखे समे, छामालाभो जयाजयों 
समो कृत्वा पाप न क्षवाप्यासि। २।३८ 
क्षपरिहार्येडर्थ शोकः न कायेः । २२७ 


मुक्तसंगः यज्ञार्थ कर्म समाचर । ३॥९ 


इंद्वियाणि मनसा नियम्य असक्तः क्मे- 
दिये: कर्मयोर्ग भारभते स विशिष्यते | 
३७ 

इंद्वियाणां शगद्वेषयोवेशं न गच्छेत्‌ । 
तो अस्य परिपन्थिनो। ३॥३४ 

इँद्रियाणि नियम्य ज्ञानविज्ञाननाशन 
पाप्मान काम प्रजद्दिद्दि । ३ ४१ 

कामः क्रोधश्न मद्यापाप्मा सहाशनः । 
ते वेरिणे विडि । ३३७ 
भात्मान बुद्धेः पर चुदवा आत्मनात्माने 
संस्तभ्य, दुरासद कामरूप शर्जु जद्दि । 
शै।४ हे 
इंद्रियाणि नियम्य, असक्त: कर्मयोग- 
मारभते स विशिष्यते । ३॥७ 


असक्तः कर्म आाचरन पर आप्नोति। 


३।१५९ 


मोहकलिलं बुद्धिब्येतितरिष्यति । 
.. झोषर | 

कामः श्ञानिनः नित्यवेरी, भतः त॑ जहि। 
कै दे के 


कर्ज फले त्यकत्वा जन्मबंधविनि- 
मुक्ताः अनामर्य पद गच्छन्ति । २।७१ 
(योग-) बुद्धया कमंबंधे प्रद्दास्यसि २३५ 


 झारमरतिः आात्मतप्तः भाव्मसतुष्ट: 


तस्य कार्य न विद्यते । ६१७ 




































(२०२) 


सांख्यमत 
ब्राह्मीं स्थितिं प्राप्य न सुदह्यति । २७२ 
प्रसादे सर्वेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसों बुद्धि: पर्यवाति्ठते । २१६७ 
अन्तकाले5पि ब्राह्मयाँ स्थितों स्थित्वा 
बल्मनिर्वाणरूच्छति । २७२ 
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भ्ीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबोधिनी 


अनॉत्मबादू 


सर्वज्ञानिविमूढाः अचेतसः । ३।३२ 


क्षकमेणि संग; | २।४७ 


कर्मफलद्देतु: | २।४७ 

फलेषु अधिकार: । २।४७ 

अयुक्तस्थ बुद्धि, भावना, शान्तिः 
सुख ले न । २।६६ 

क्षकमेकृत्‌ । ३॥५ 


अधायुरिन्द्रियारामो मोघ ज़ीवति । 


३१६ 


अप्रदाय आुक्ते सः स्तेन: । ६११२ 








[ अ्षध्याय ह 


योगमत 


कर्मणेव दि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादय। । ३8॥२०५ 
श्रद्धावन्‍तो5नसूयन्तो' झ्लुच्यन्ते तेडपि 
कममि! । ३॥३१ 
नेवं तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्न । 
न चास्य सर्वैभूतेषु कश्निद्थेव्यपाश्रयः । 
३॥९८ 


कर्मयोग........ 
कर्मणि ते अधिकार: । २॥४७ 
क्षकर्मणि संग; माउस्तु । २।४७ 
कर्मफलद्वेतुः मा भू: । २।४७ 
फछेषु ते अधिकार: मा । २।४७ 
योगस्थ: कर्माणि कुर । २।२८ 
नियत कम कुरू | ६॥८ 
कश्निद्कमकृज्ञ तिष्ठति । ३॥५ 
प्रकृतिजेगुणेः स्व: कमें काय्यते । ३॥५ 
क्षकर्मणः कम ज्यायः | ३॥<८ 
कमेणामनारंभज्षिष्कम्य न। ३॥४ 
अनासक्तियोगः 
असक्तः काय कर्म समाचर । ६॥१९ 
ईश्वरापण कर्म 
मयि (इश्वरे) सर्वाणि कर्माणि संन्यस्थ 
अध्यात्मचेतसा निराशीनिमेमो भूत्वा 
युध्यस । ६४३६० 


कर्माणि कुरु । ३॥३० 


लाक सप्ृरह 
छोकसंग्ह कतुमद्रैसि । ३॥२० 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुयो कर्म चेद्द। 
संकरस्य च कर्ता स्यासुपहन्यामिमाः 
भेजा; । ३॥२४ 


न्‍ तदेवेतरों जनः । 











है कोकल्ाइइबलत 2६३१ 














तृतीय श्रध्यायपर विचार (२५३) 


साण्यम्रत 





प्रकृति कर्म करती है, 
पुरुष खतंत्र हे, 
वह अकर्ता है । 








पूवोक्त कोष्टकर्में सांख्यमत, योगमत कौर इन दोनों 
मतोंको न माननेवाले विवेकअ्रष्ट छोगोंका भाव्मघातक मत 
संक्षेपले दिया हे । भगवद्गीताके पूर्वोक्त तीनों अध्यायोंमें 
येही मत भागये हैं। यहां कोष्टक-रूपमें देनेसे ओर तीनों 
मतवादियोंके मत भामके सामने रखनेसे पाठकोंको तीनों 
सर्तोंका साथ साथ विचार करना सुगम द्वो सकता है। जहां 
गीताके छोकका संबंध है, वहां भ्ष्याय भोर छोकका मकंक 


दिया है भौर जहां गीताके छोकसे अनुमान किया है, वहां 


 छोकांक नहीं दिया है । 
इस कोष्टककों देखनेसे पाठक जान सकते हैं कि सांख्यमत 
कोर योगमतर्मे भाव्मतत्त्व, . इन्द्वातीतव स्थिति, 








अचात्मवाद्‌ 


विषयमें तस्वोंकी समानता 





योगमत 
यज्ञ 


यज्ञार्थात्कमैणो5न्यत्र छोको5ये कमे- प्रजा: सहयज्ञाः सृष्टा:। ३॥३० 


बंधन; । ३।९ | यज्ञेन असविष्ियध्वस्‌ । ३१० 
यज्ञ: इृष्टकामधुक्‌ । ३।१० 
यज्ञ: कर्मंसमुझ्धोवः । ३१४ 
कमे बल्योद्धवम | ३॥१५ 
यज्ञेन देवान्भावयत, देवाः वः यज्ञेन 
भावयन्तु । परस्पर भावयन्तः पर श्रेय: 
अवाप्स्थथ । ३११ 


9 


कक 


बुद्धि भेदवर्जन 


अज्ञानां कमेसंगिनां बुद्धिभेद न 
जनयेत्‌ । विद्वान्‌ युक्त: समाचरन्‌ 
सर्वकर्माणि जोषयेत्‌ । ६।३ ६ 
कृत्स्नवित्‌ मंदाज्न विचाल्येत्‌ । ३६।३९ 


कंत 


अहंकारविमूढात्मा कर्ताइमिति मन्यते। | भरक्ृतेः शुणेः सवेशः कर्माणि 


३।२७ क्रियसाणानि | ३३२७ 
गुणा गुणेषु वर्तेन्ते हृति मत्वा 
तत्वविन्न सज्जते ।. ३॥।<८ 


रतप्ाणाक (लमरडेकअत»अम मम २थए मत, 


करमयोग, कर्मतत्व, अनासक्ति, इंश्वरापण कर्म, छोकसंग्रहार्थ 
कर्म, यज्ञतत्व, कर्ताका विचार, आदिके संबंधसें विचार 








चलता है, वद्ांके विचार कर्मगरोगके साथ भधिक संबंध क्‍ 


रखते हैं । इनमें भी जहां “ पक्ृतिके गुणोंसे कर्म द्वोते हैं 


इनका कर्ता आत्मा नहीं है ? (गी. ३१२७-२८ ) ऐसा कहद्दा 
है, वह विचार सांख्यतत्त्वकाद्दी है, ऐसा हमें प्रतीत होता 


है, क्‍योंकि सांख्यमतमें ही “ प्रकृति सब कुछ करती है 


पुरुषका उससे कुछ संबंध नहीं, यह तत्व प्रधानतया कहा. 


है। यद्यपि भगवद्ीतामंं सांख्यमतप्रतिपादक द्वितीयाध्यायमें 


ऐसा किसी स्थानपर नहीं कद्दा, तथापि सांख्यमतप्रतिपादक 
सभी ग्रभोंमें पुरुषको कर्ता भोर प्रकृतिको कर्ता माना हे । 


इसी तरह अनासक्तिका तत्व भी सांख्यमतके साथ मिलता- 
जुलता है, क्योंकि पुरुष प्रकृतिसे सित्न होनेसे वह स्वभाव- . 




















(२५४) 


सेही अनासक्त हे । इसीलिये अनासक्तिसे वह मुक्ति अर्थात्‌ 


निजानन्दावस्था प्राप्त करता है कोर आसाक्तिसे बद्ध 


होता है । द 

भगवद्रीताका अभ्यास करनेवाले पाठक जो हैं, वे यदि 
अध्ययन किये हुए गीताके छोकोंसे इस प्रकार छांट 
छांद कर एक एक विषयके वचन अछग अछग करेंगे, तो 
उनको प्रत्येक विषयके संबंधमें भगवद्गीताका कथन निश्चय 
रूपसे क्या है, इसका दीक पता लछगेगा। पाठकोंकी सुबोधता 
# लिये ओर सांख्य ओर थोगकी तुरूना करनेके लिये यहां 
दो कोष्टक दिये हैँ । इनमें दोनों मतोंकी समता कहां हे 
ओर विपमता कहां है, यह बात पाठक देख सकते हैं | साथ 
: ही तीसरा भी एक कोष्टक है, उसमें कात्मघातके विचार 
संगृहीत किये हैं । इनकी भी तुलना पू्वोक्त दोनों मतोंके 
साथ करके पाठक योग्य बोध ले सकते हैं | ये कोष्टक पूणे 
नहीं हैं, प्रयत्नसे इनको परिपुण बनाया जा सकता है। केवल 
इसकी अभ्यासमें उपयुक्तता है, यह दखनिेके लछियेद्दी ये 


... क्षपूण कोष्टक यहाँ दिये हैं। इस प्रकार विवेचनापूर्वक प्रयत्न. 


.. करते रहनेसे कभी न कभी ये कोष्टक पूर्ण बनना संभव है । 


... क्षत्र हम इन कोष्टकोंका भी सार निकारू कर प्रद्येक मतका 


.. स्वरुप भ्ति संक्षेपसे लिखते हें-...- 

द जक्ान-यांग 

7 कक सांख्य-तत्त्व 

... “मनुष्यके शरीरमें जो भाव्मा है, वह भजन्मा, अविकारी, 
. अमर, अव्यय, अविनाशी, निल्य, सनातन, पुराण, श्रप्रमेय, 
.. क्षतक्य, चिन्ता, जाश्रर्यरूप, सर्वगत, अच्छे, अदाश्य, 
. श्क्छेद्य, भशोष्य ओर जवध्य है । ? द 

..._& यह शरीर जन्मता है, पुष्ट भ्थवा कृश द्वोता है, तरुण, 
.._ वृद्ध घोर जीण होता है, तथा अन्तमें मरता है। यह शरीर 
..._ काटा, जछाया, भिग्रोया क्थवा सुखाया जाता है। यह्द 


रो ._ शरीर विकारी, व्यक्त और एकदेशी है। ?! 


...._ “ शरीर जन्मता है, अतः उसका झृत्यु क्वइय होगा। | 

पा पे शरीर मरनेपर भी उसके अन्दर रहनेवाला भात्मा जेसाका द 
... वैसा रहता है। शरीरका जन्म द्वोनेसे अथवा नाश दोनेसे हर 
2 . भ्षाप्मामें कोई बदक नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र |. 
..... छोड़कर नये धारण करता है, उसी प्रकार यह भात्मा पुराने | 
.._... श्रीर छोडकर नये शरी 





शरीर धारण करता है। ”” 


क्‍ श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषा्थबो घिनी 


.. कथन सांख्य-मार्गमें कद्दा 


[ अध्याय ३ 


. जैसा आकाश अनेक घरोंमें ओर अनेक घडोंमें रद्दता 


है, कोई घर जल गया अथवा एकाघ घड़ा टूट गया, तो 
आकाशसे कोई परिवरतेन नहीं होता, वेसाही शरीरके नाशसे 


या बननेसे आत्मापर कोई परिणाम नहीं होता । ”” 
“४ सुख-दुःख, शीत-उष्ण, आदि इन्द्र शरीरको होते हैं, 


.भात्मा इनसे अछिप्त है। यह जानकर पचैयसे, तितिक्षा- 


बातिसे ओर सम भावनासे अपने आपको उन इन्द्रोंसे भलिप्त 
अनुभव करना ओर सदा हृषे-शोकसे दूर रद्दना चाहिये । 
इससे भम्गतत्व प्राप्त होता है । ”! 


४ सनमें उत्पन्न द्वोनेवाली सब कामनाएं छोडकर, इंद्दियों 
को विषयोंसे अंग कर, उनका संयम कर, रागहेषोंसे 
इंद्वियॉंकों मुक्त कर, सब ईद्वियोंकों अपने वशमें रखकर, 
निःस्एदे, निमेम, निरहंकार होकर, अपने आत्मामें तृप्त 
होकर, आत्माकाही; चिंतन करता हुक्षा जो विचरता है 
उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है । ”?! 


6 विषयोंके हमलेसे अपना बचाव करनेके लिये सदा 
सावध रहना चाहिये । विषयोंको देखते हुए भी मन निर्वि- 


कार रखना चाहिये, जेसा कि विषय देखेद्दी नहीं । जो ऐसा 


निर्विकार रहता है, वह मुक्त होता है। ?! 


८ ग्रकृतिसे कर्म हो रहे हैं, भाव्मा भकर्ता है, पेसा 
अनुभव करता है वह ब्रह्मरूप बनता है । ?! 


यह सांख्य-तत्त्व हे। वारंवार मनन करनेसे, ध्यान करने- 
से, इसी विचारकों मनमें स्थिर करनेसे, यद्द तत्त्व सूर्येके 
प्रकाशके समान स्पष्टतया अनुभवमें आता है। भौर यही 
सहज भकृतिम स्थिति दो जाती हे। इस तरद् इसका 
साक्षात्कार हुआ और उसके सहजानन्दकी अखंड स्थिति 
दो गईं, तो समझना चाहिये कि उसको भ्रन्तिम आयी 


स्थिति प्राप्त हुईं । श्रवण, मनन, निदिध्यासन और भात्मानु- 
संधानसे यह स्थिति प्राप्त होती हे । इसमें सब कम छोडना 
कोर केवल आव्मानुसंधान करना कआवश्यक है।यह मारे... 


केवल ज्ञाननिष्ठावालोसेही भाक्रमण किया जा सकता है । 
क्‍ कर्म-योग 
योग-तत्त्व 


* शात्माका असरत्व भर दरीरका विनाशित्व भादिजो... 
हे ४030 वही यहां मन्तब्य है । इंद्रिय- .। | 





मा 


तृतीय अध्यायपर विचार 


संयम, मनोनिप्रद आदि सभी खांख्य-तत््वकी बातें यहां | कर्म अवश्य करे ओर उनका फल छोक-द्वितके किये समर्पित 


आवश्यक हैं। ! 


परन्तु जिसकी बुद्धि मनन, निद्ध्यासन और आत्मानु- 
संधानसमें स्थिर नहीं रहती, बारबार विचलित होती है, ओर 


इस चंचछताके कारण जो उच्च भूपमिकासें जा नहीं सकता, 
उस मलुब्यको विविध प्रकारके कर्म करते हुए चित्तकी छुछि 


करना आवश्यक है। ऐसे मनुष्योंके किये यह कर्मयोगका 
मार्ग है। ! 


:£ इंद्रियॉका खेयम करना, राग-द्वेषोंके वश न होना, 
कामको जीतना, करोधका शमन करना, शरीर इंद्वियाँ मन 
ओर बुद्धिसे परे आत्म-तत्त्व हे ओर वह विशेष शक्तिमान्‌ हे, 
पेला सानना और इसका अनुभव प्राप्त करनेके 'छिये अलु- 
छान करना यहां आवश्यक है । ! 


« इसके छिये फछाज्ञाका त्याग कर कर्म करना चाहिये, 
इन्होंके विषयमें सम बुद्धि रखनी चाहिये, प्रत्येक कम कुश- 
रूतापूर्वक करना चाहिये ओर फर परमार्थके लिये समर्पित 
करना चादिये। कम न करनेसे कर्म करना अच्छा है। कोई 
प्राणी विना कर्म किये नहीं रह सकता, प्रतिक्षण कुछ न कुछ 
कर्म उससे द्वोताद्दी रहता है । इसलिये मनुष्यको उचित है 
कि वद्द अपना नियत कर्म करे ओर उसका फर दूसरोंकी 
भछाईके लिये बर्थात्‌ परमेश्वरकी प्रीतिके लिये समर्पित करे।' 


. € जञनताके द्ितके लिये छोक-संग्रहकी बुद्धिसे मनुष्य लब 


करे । यही यज्ञ हे । यज्ञसे सब जगव्‌की धारणा द्ोती है । 
| क्षतः मनुष्य यज्ञरूप कमे अवश्य करे । ऐसे कर्म करनेसे 
| चित्त-शुद्धि होगी ओर मन स्थिर होने छगेगा। पश्चात्‌ 
सांख्य-मार्गमं कहे भात्मानुसंघानसे वही ब्राह्मी स्थिति 
उससे प्राप्त होगी । ! 


: « इससे स्पष्ट हे कि अर्खड पुकरस सर्वगत आत्मा है। 
इसका अनुभव करनेके लिये सब जनताके द्वितके लिये, सब 
| प्राणिमान्नकी भछाईके लिये अपने क्मोका फल समर्पित 
करनेका अनुष्ठान करनेकी दीक्षा कर्मयोग देता है। कर्मयोगी 
| छोक-संग्रह, छोक-द्वित, जन-हित भादि बुद्धिसे कर्म करता 

है, उस कर्मकझा फक जनताके किये सौंप देता है, इससे भी 
| न समझते हुए वद्ध सर्वेगत आत्मा? की ही उपासना करता 
| है। ऐसा करते करते उसको किसी न किसी दिन ' सबेगत 
आत्मा ! का साक्षात्कार होता है । इस तरह कर्ममार्गी कम 
करता हुआ, पहिले स्वार्थसे, नंतर परार्थके लिये, पश्चात्‌ 
' प्रमार्थके लिये कर्म करता हुआ, चिंचक्रो स्थिर करता है. 
ओर अन्तर वेसाही कृतकृय द्ोता है । 


इस प्रकार सांख्य भोर योगका तत्वज्ञान है, इन मागोमें 
सर्वाताधारण मनुष्यके लिये योग-मार्ग किंवा कर्मयोग-सा्गे 


सुगम है। अतः वही सर्वेसाधारण भनुष्योंके लिये सदा 


श्रेयस्कर है । 


तृतीय अषध्यायका विचार समाप्त 


मम मम ० 





(१५५०) 


बंपर ले पर कसरत 








(२५६) 


(१) निश्चययुक्त भाषण कर 
व्यामिश्रेणव वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 
तदेक व निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌ ॥१ 

'घंदिग्ध भाषणसे बुद्धिमं मोह उत्पन्न होता हैे। अतः 


निश्चय करके एक उपदेश करो कि जिससे मेरा कल्याण 
दोगा। * 


दिग्ध भाषणसे मोह होता है, निश्चित साषणसे मोह 
दूर होकर कल्याण द्वोता है। इसलिये निश्चि। भाषण करना 
योग्य है । 
( २ ) कर्मत्यागसे सिद्धि नहीं 
न च संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ४४ 
..  क्मका संन्यास करनेसे, कम छोड देनेसे सिद्धि नहीं 
मिलेगी । ” सिद्धिके लिये कर्मकी आवश्यकता है । 
(३ ) कर्म प्रक्तिधर्म है 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मक्ृत्‌ । 
कायते ह्ावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैगुणेः ॥५ 
क्षणभर भी कर्म किये विना कोईं रद्द नदटीं सकता 
अकृतिके गुणोंसे सबके द्वारा कर्म कराये जाते हैं ।? 


.. प्रकृतिधर्मही कम करता है। कर्म-त्याग करके कोई मलुष्य 
जीवित रह नहीं सकता। 


(४) ढोंगी 
कर्मेद्ियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
 इंद्रियार्थान्विभद्ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ६ 














पा, _भोगोंका चिन्तन करता है, वह ढोंगी है । ? 


पुसा ढोंग करनेसे धर्मानुकूछ विषयभोग करना कल्याण- द 


... कारी है। होंग करनेसे भयानक अवनति होती है। परन्तु 






नुकूछ भोग स्वीकार करनेसे संयमका भी क्षभ्यास द्ोता | 
करनेसे होनेवाली भ्वनतिसे भी साधक बच | 





श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोधिनी 


: जो इंद्वियोंका संयम करता है, पर मनसे विषयोंके 








(५) अनासक्तियोग.... 
यस्त्विन्द्रियाणे मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कर्मेद्रिये: कमयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७. 

« जो मनसे इंद्रियॉका संयम करता है भोर इंद्वियोंसे 
कर्मग्रोग करता हुआ भोगके विषय्में भनासक्त रद्दता है, उस 
की योग्यता विशेष द्वोती हे । 

इंद्रियोंका संयम कर, धर्मानुकूछ उनसे व्यवहार कर 
भोगके विषयमें आासक्ति छोड । इससे तुम्दारी उन्नति होगी । 


(६) यज्ञराहित कर्से बंधन 
यज्ञाथीत्कर्मणो5न्यत्र लोको5य कर्मबंधन१ ॥९ 
* यज्ञके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनसे मनुष्यका 
बंधन नहीं होता। इससे भिन्न कर्म मजुष्यके छिये बंघनकारी 
दोते हैं । इसलिये मनुष्य सब प्रकारके यज्ञरूप कम करें। 


देवपूजा, सेगतिकरण, दान ये यज्ञ रूप कर्म हैं। सजनोंका 


सत्कार, सबकी संघटना ओर दीनोंकी सहायता ये यज्ञरूप 
कर्म बंधनसे मुक्ति करनेवाले हैं । द 


(७ ) पाप 


भुखते ते त्ववं पापा ये पचन्त्यात्मकारंणात्‌ १३१ 


* जो अपने लिये ही केवल पकाते हैं, वे पाप ही खाते 
हैं! कर्यात्‌ जो यज्ञ- ( पूज्योंकी पूजा-संघटना-दान) न 


करते हुए स्वार्थसे अपने लिये ही भोग भोगते हैं, वे पापी 


द्वोते हैं । 


अधघायुरिन्द्रियारामो मोध पाथ सजीवति ॥१६ 
.._ जो केवल अपने इंद्रियोंके लिये ही भाराम देता है वही 
पापी है, उसका जीवन ब्यर्थ है।.... 2 
केवल इंद्ियोंको भाराम देना भयोग्य है। सदा कर्तव्य 
 पाछन करनाददी मानवके लिये योग्य है । 


(८ ) अनासक्तिसे श्रेष्ठ... 
असक्तो द्याचरन्कर्म परमाप्नोति प्रुष! ॥१९ 
« भोगोंपर भासक्ति न रखते हुए जो कर्म करता है, 


[ अध्याये ६ 


व्स्लक जि । 
कर । 








तृतीय ध्ध्यायके सुभाषित &<७ 


श्रष्ठता प्राप्त करता है। ! 


कई बुद्धिवान्‌ मनुष्य कम बुद्धिवालोंको तुच्छ दष्टिसे 


भोगॉपर आसक्ति रखनेसे दीनता और भोगोंके विषयमें | देखते हैं। यह योग्य नहीं है। प्रत्येक मानव अपने अपने 


अनासक्ति धारण करनेसे अष्ठता प्राप्त होती है। 
(९ ) लोकसंग्रहके लिये कर्म _ 
लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्कर्तुमहासि ॥ २० ॥ 
« छोकसंग्रह करनेके ।'छिये तू अवश्य कर्म कर। ? 


जनताकी सच्ची उन्नतिका के लोकसंग्रह है। सब कमे 
ऐसेट्दी करने चादिये कि जनताकी संघटना हो भोर सब प्रकार | 


की उञ्जति भी साथ होती ज्ञाग्न । 


( १० ) श्रेष्ठ पुरुषका उत्तरदायित्व 
यद्यदाचराति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतररो जन! । 
स यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२१॥ 


लोक मान्य करते हैं । ' 


 अ्रष्डोंपर यद्द उत्तरदायित्व है। इसलिये श्रेष्ठ पुरुषोंको 


भच्छादी कर्म सदा करना चाहिये। अ्रेष्ठ पुरुष कर्म नहीं | स्व्र्भ निधन अयः परधर्मो भयावह) ॥१५॥ 
करेंगे, तो सब अन्य छोग जारसी होंगे कर सब राष्ट्र |... 





अवनतियें गिर जायगा । 


.. (११) बुद्धिभेद न कर 
न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्यक्त: समांचरन्‌॥२६ 
 * भ्रष्ड लोगोंको उचित नहीं हे कि, वे भपनी बद्धिकी 
्रेष्ठताके कारण कम बुद्धिवालॉके मनमें संदेह उत्पन्न करें| 


वे सबके कमांकों उत्साहपू्वंक बढाते हुए, उनको ठीक 
मार्गसे चलाते रहें।? 





स्थानमें सुयोग्य ही हे । उसकी प्रकृतिके भनुरूप कर्म उससे 


| लिया जावे। यही बुद्धिवानोंका काये है । 


(१२ ) अहंकार न कर 


| प्रक्ृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 


अहंकारविमुढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ 
' शरीर-प्रकृतिके गरुणोंके भनकूछ ही कम भनष्यसे होते 


| हैं । इस कारण जो सूखे है वद्दी कद्ददा है कि में इस कर्मका 
(कत हू! 


शरीरकी प्रकृतिके,गुण सत््व, रज, तम द्वोते हैं भोर उन 


से सात्विक, राजस, तामस कर द्वोते हैं। जिसकी जैसी 
| प्रकृति है, बेसे कर्म उससे कछेने चाहिये। भ्रक्रतिकेही गुण 


| कर्म करते हैं, इसमें कतृत्वका भद्दंकार कौन कैसा धारण कर 
5 झेष्ठ पुरुष जेसा व्यवद्दार करता है, वैसा अन्य लोक | पेकता है श ले करे हे 
करते हैं । श्रेष्ठ जिसको प्रमाण मानता है, वद्दी प्रमाण अन्य | 


( १३ ) स्वधर्म कल्याणकारी है 
श्रेयान्स्वधर्मों विगुणः परधर्मात्स्वनाठितात्‌ । 


* सुंखसे करने योग्य परधमंसे कश्से सिद्ध होनेवारा 


क्‍ स्वचम अधिक कल्याणकारी है। स्वघममें कष्ट हुए तो भी 
' वे द्वितकर हैं । परधरम भयंकर है । ! 


सात्तिक प्रकृतिसे साक्विक कम होंगे द चद्द राजस कमे 
करना चादेगा, तो उससे वे ठीक नहीं होंगे। इसी तरह 
राजससे तामस भोर तामससे सात्तिकके विषयर्म जानना 


योग्य है। जैसी ।जिसकी प्रकृति होगी, उसके अनुकूछ कर्म 


ही वह करे । दूसरेके लिये योग्य होनेवाले कर्म कितने भी 


सुखदायी प्रतीत हुए तो भी वह वे न करे | क्योंकि दरएक 
_ मानवसे अपनी प्रकृतिके अनुकूल कर्मही ठीक तरह होंगे । रा 


































श्रीमञ्ञगवद्गीता-पुरुषानैयोधिनी 


गवद्गीता पुरुषा 


ईँ 





तृतीयाध्यायकी विषयसूची 





२ दो साधनमाग्ग 
दो प्रवृत्तियाँ 
 शरीरमें ज्ञान जोर कमे साधन 
कमदेव भोर श्ञानदेव 
मनुष्योंके प्रवृत्तिभेद 
कमैसे दोषकी संभावना 


प्रकृतिधर्म 
कम भनिवाय॑ है 
परचशतदा 


७ मिथ्याचारी . 
..._ दाम्मिक छोग 
इरीरकी स्तब्धता 


५ अनासक्तियोग 
कमेयोगका भाचरण 

नियत कमे करना 

पेच्छिक भोर स्वाभाविक कर्म 
नियत कम 

बास्र अ्रमाण 

सहज कम _ 
परिस्थितिसे प्राप्त कम 

_ क्षारुस्य भोर प्रयत 

_ विज्येष अष्ठ सलुष्य 
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६ सहयोगी यज्ञ 
सहज यज्ञ ड़ 
जगतसें यज्ञ 
शरीरमें यज्ञ 
राष्टमें यज्ञ 


यज्ञ न करनेवालॉका पतन 
प्रेथी, भश्रद्ध, दस्यु 
जीवनयज्ञ 

घरमें यज्ञ 

घर्मके तीन स्कंध 
यज्ञसे उन्नति 
शानयञञ 

राष्टरयश 

पुरस्षयञ् 

देवयज्ञ 

दानयज्ञ 

दानसे भोग 

अश्नसे भूतोंकी उत्पत्ति 
प्जन्यसे भज्न 
यज्षसे पजेन्य_ 
पजेन्येष्टि 

गुप्त दान 

केसे यश 
ज्ञानसे कम॑._ 
अक्षसे ज्ञान _ 
यशमें परमात्मा 


दूसरोसे छूटा जाना... 
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तृतीय अभध्यायकी विषयसूच्ची (२५५) 


विश्वकर्माका यज्ञ श्ण्ज |. असूया करनेवाछे...... र२६३... 


७ अनासक्तिसे कर्म २०६ कल लानिलियह आओ ता 
पे घर्मेसंमूढ द 99 
अधायु भोर पुण्यायु के द 
मनुष्यकी कृतकृत्यता २०७ ११२ प्रकृति-स्वभाव द . २१५७ 
काव्माका भादेश के * स्वभाव ! का अर्थ श्श्द 
आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्सानन्‍्द, ,».| श्रकृति-स्वभायसे कर्म २२५ 
आत्ममिथुन, स्व॒राद . २०८ | . हठकी निरथेकता जे 
निष्काम, अकाम, आप्तकाम, भाव्मकाम, . ,, | इंद्रियोंके रागद्वेष 7 ॥३ | 
" .... शात्मरति, भात्मतृप्ति, भात्ससंतुष्टि हि .... स्वधसंकी श्रेष्ठता छ श््३० 
क्‍ ट काधिदेविक इष्टि ५+ १ 
। ७ जनकका उद्ृहरण द 
375 को कप मे क्‍ है आध्यात्मिक इष्टि . 
द न्‍ क्‍ आधिभोतिक दृष्टि ष 
लोकसंग्रह २९२| ... समतावाद 88 
श्रष्ठ छोगोंका उत्तरदायित्व २१३ | चातुरवेण्ये पुरुष २३२ ह 
संकरसे नाश २१७८ | मनकी विषमता | कि का । ; 
. कर्म छोडनेसे नाश २१६. पापका प्रेरक कौन ? रे३३ 
४ पदक . ९१० | १३ पापप्रवत्तिका कारण श्श्श 
पक » निष्काम कमे, पु | मनुष्यके छः शत्रु २ श्न्छ द ः बह हा | < 
कम्मसंन्यास , परेच्छासे कर्म पथ 2 कक पा 
मनका वीये २३५ का 
बुद्धियोग भोर बुद्धिमेद २१८ द क्‍ जा, 


ह परमेश्वरका पद्दिठा काम... 7 5 
० शरद और तच्चज्ञानी २९९५ | गृहस्थीका परोपकार | पे हा । 

दा गुणोसि कर्म » |. रजोगुणसे काम है 
क्‍ ..... श्दंकारसे सूढ २२० काम बड़ा पेहू हि 
। .. गुणकर्मविसाग द ५, |. मह्दा पापी लक 
| क्‍ प्रकृतिके गुणोॉंका मोह... २२९३१ | कामाक्नि 50 5 का 55 
अनघिकार चेष्टा.. .. » |... श्ानीका वेरी 5 या अंक 7 यह 


ईश्वरापण कर्म  रश२ |. हक या 
| . (१) भ्यालचेताः "न आज ही न लय 7 या 
........... बाल और घीर ७ 9 १४ श्रेष्ठ शक्ति ... /.. करे 
|... क्षथ्यास्मचेताः भोर विषयचेता ४» |: ै शाक्रशासन,  / 5 शेेब - 0 ड]। 
|. (२) इंशरापण कम .../... २२३ | अध््यात्॒रविचार.. 25 ही 
| 000 “अच्रतिका सांगे  . 5 9 | कामका पड़्यस्त्र ला द 
.. (३)निराधीः......... २२४ | . संयम ओर भामशासव .. २४० 
पा 2 ज एशेनिमेसः 77 देश  . कामका भोज  -  ाक 
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| (२६०) श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथेबो घिनी 
। बाद्धिके परे आत्मा २७१ | भआत्माके कुछ घमम 
6 बुद्धिके परे काम २४२ | शरीरधम 
महान्‌ आत्मा और अव्यक्त पुरुष हुन्द्दातीत स्थिति 
४ साल काम ?! न संयम 
। .._ ८ सः््भात्मा ?! २४४ अन्तिम सिद्धि 
. अल 8० 5 ये कमंयोग 
| तृतीय अध्यायपर विचार २४४ अवाधकिंयोंग 
द कर्मयोग मा छोकसंग्रद 
। । ! मनुष्योंके दो भेद हु 0३ | 
। < छोगोंकी भूछ २४५ मं 
! | ढोंगी, मिथ्याचारी का की ज महिल हे मजाक 
* ब्रह्मज्ञानीकी खोज न कर्मयो 
पा कर्मल्ाग असंभव हे २४६ ५ 
<ः 5302 ५ तृतीय अध्यायके सुभाषित 
। «... स्वार्थ, परार्थ और परमसार्थ पर ( १) निश्चययुक्त भाषण कर 
| | छोकसंग्रद्द क्षौर परमार्थ २४७ (्‌ श्‌ ) कर्मद्यागसे सिद्धि नहीं 
| कतृत्व हि (३ ) कर्म भप्रकृतिधर्म हे 
। । इेश्वरापैण कर्म ह ५) € ४ ) ढोंगी 
धर ... प्रकृतिस्वभाव २४७८ | (७५) अनासक्तियोग 
ः दुजेय काम हे ( ६ ) यज्ञरद्धित कमेसे बंधन 
..तुतीय अध्यायका सार २४९ | (५ ) पाप 
गा ल ( ८ ) भनासक्तिसे छ्रेष्ठता 
हा शानयोग ओर कमंयोग ५ ( ९ ) लोकसंग्रहके लिये करे 
योगोंके नाम र (१० ) श्रेष्ठ पुरुषका उत्तरदायित्व 
कर्मबरोगकी व्याख्या » | (११) ड़िमेद न कर _ 
* ... तुलनात्मक कोष्टक » | (१२) क्षहंकार न कर 
भात्माके विषयमें तत््वज्ञान २०० | (२१३ ) स्व कल्याणकारी है 





कब 


तृतीय भध्याय समाप्त 








98 


89 


२७१ 


है 


२७६ 


98 


की 


98 


३५३ | 


१ 


२७६ 


. रण... 





98 


998 


99 शक 


है । 
ही 

कह 

99 

हम 


8 


छोक १-३ | 


पू्वे इतिहासका महत्त्व (२६१) 


अथ चतुर्थोंब्ध्याय: 
हि के बिक 
ज्ञान-कमं-सन्यास-बाग 
( १ ) पूर्व इतिहासका महत्त्व 
श्रीमगवानुवाच-- 
इम विवस्व॒ते योग प्रोक्ततानहमध्ययम । विवस्वान मनवे प्राह मनरिक्ष्वाकवे5बबीत ॥ १ ॥ 


एवं परपराप्राप्तामम राजषयों विठ) । से कालेनेह महता योगो नष्ट: परतप ॥ २ । 
। से एवाय मया तथ्य याग, प्रीक्तत पुरातन: । भक्ताशंस में सखा चांत रहस्य रे 


"न जननकन+ न. पटक तनमन करन -+-+ अल कल जनता ५. 
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अन्वय।-- श्रीभगवान्‌ उबाच--भहं अव्यय योग विवस्वते प्रोक्ततान | विवस्वान्‌ मनवे प्राह। मनुः इक्ष्वाकवे 
अज्रवीत्‌॥ १ ॥ दे परंतप ! एवं परंपराप्राप्त इसे ( योग ) राजषेयः विदुः । सः योग: इद्द महता कालेन नष्ट: ॥ २॥ सः 
एवं भ्षयं पुरातनः योग: मया थद्य ते प्रोक्तः । ( त्व॑ ) मे भक्त: सखा च असि इति, हि एतत्‌ उत्तम रहस्थम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले-- मैंने यह अविनाशी योग विवस्वानसे कहा था, विवखानने मनुखे कहा ओर 
मनुने इश्वाकुसे कहा ॥ १ ॥ हे श्रेष्ठ तप करनेवाले अजुन ! इस प्रकार परंपरासे भाप्त इस योगको राज़- 
६०५६९ 
पियान ज्ञाना था, परन्तु वह योग इस पृथ्वीपर बहुत समयसे ल्ुप्तप्राय हां गया॥ २॥ बहा यह पृरातन 


योग मेने आज तुझे कहा, क्‍योंकि तू मेरा भक्त ओर प्रिय मित्र हे, तथा यह योग भी उत्तम रहस्य है ॥र॥ 


.. आवार्थे-- ज्ञानयोग और कर्मय्रोग रूप जो ज्ञान इससे पूर्व कहा था, वह कभी नाशको प्राप्त द्ोनेवाला नहीं है । वह 
सत्य होनेसे अविनाशी और त्रिकालाबाधित है | भगवानले वह विवस्वानको, उससे मनुकों ओर उससे वही ज्ञान इृक्ष्याकु 
को प्राप्त हुआ था। इन राजर्षियोंकी परंपरासे यद्द ज्ञान पृथ्वीपर बहुत समयतक रहा था, परन्तु बहुत समयके पश्चात्‌ 

छोग इस ज्ञानकों भूछ गये | अतः वही सनातन ज्ञान भाज तुझ क्षत्रियकों दिया है। यह कोई नयी मनघडन्त बात नहीं. 
है। तू भगवद्धक्त भोर ईश्वरका सच्चा प्रेमी है, अतः यद्द उत्तम रदहस्यका ज्ञान तुझे आज दिया है। इसको तू अपने मनसें 
स्थिर रख, इसका अनुसरण कर भोर कृतकृत्य हो ॥ १-३ ॥ 











.._( १-३ ) पूर्व अध्यायोंसें कथित ज्ञानयोग, कमयोग 
किंवा कर्मसंन्यासयोगके विषयमें अधिक स्पष्टीकरण इस 
चतुर्थ भध्यायमें हे । इन योगोंके-विषयमें मनमें कई शेकाएं 
उपस्थित होती हैं, उनका विशेष स्पष्टीकरण पाठक इस 
चतुर्थ अध्यायमें देख सकते हैं। इसीलिये इस अध्यायका 
नाम “ श्ञान-कम-सखंन्यास-योग ' रखा गया है। 


सावेभोमिक तत्त्वज्ञान 
यहां पद्दिली शंका यद्द है कि, "जो कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
जीने अजुनसे कद्दा, वह केवर अजुनको युद्धमें प्रवृत्त करनेके 


.. किसी न किसी युक्तिसे युद्धसे निव्वत्त हुए वीरकों युद्धके 


_छिये प्रदत्त करना था। वद्द काये श्रीकृष्ण भगवानने किया। 






४३ (हिं. गी. ) 
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अतः यह कथन सा्वकालिक और सावंभोमिक महत्वका नहीं 
दो सकता, क्योंकि इसमें सामयिक महत्त्वकाही उपदेश हे; 


इसलिये हम इसको प्रमाण क्‍यों मानें ? पुरातन, सनातन, 


सार्वभीमिक ओर सावेकालिक धर्मतत्वकोही हम मानेंगे । 


सामयिक तत्व तो एककालिक दोनेसे सबके किये सदा 


माननीय नहीं हो सकता । ”! 


कई लोग इस प्रकारकी शेकाएँ करते हैं। अतः इन 
हेकाश्ओोंको दूर करनेके लिये और इस ज्ञानकी सार्वभोमिक- 
ता ओर सा्वकालिकताकी सिद्धता करनेके लिये स्वयं 


भगवान्‌ कद्दते हैं कि--- “ यदद थोग मेंनेही प्राचीन समयमें... 
_विवस्वानूसे कहा था, इसीको विवस्वानने मनुसे कह्दा जोर... 
डसने उसीको इृध्ष्वाकुसे कद्दा था। इस तरदसे यह कर्मग्रोग- । 








(२६२) 


का ज्ञान जेष्ड राजाओंसें परंपरासे बहुत समयतक जाग्रत 
रहा था |”! कर्थाव्‌ विवस्वान्‌, मनु, इृक्ष्वाकु भादि राजा छोग 
अपना राज्य-शासन इसी योगके अनुसार चछाते रहे भोर 
कृत॒कृत्य बने । यह कर्मयोग राजपियोंके लिये बडा उपयोगी 
है। अजुन राजशासन चरानेवाछा प्रसिद्ध क्षत्रिय है, इस 
कारण उसको भी यही योग पालन करना उचित हे । 


ह#] 
ज्ञानका छाप 
यद्यपि इक्ष्वाकु भादि राजालोग इस कर्मयोगका भाचरण 


करते रहे और राजा-महाराजा, क्षत्रिय भोर राजपुरुषोंकी 


पाठविधिमें यह पढाईका विषय था, तथापि मनुष्यमान्रकी 
प्रधातिसें थोडीसी शिथिकता रहती है, इस कारण सत्य 
सनातन धर्मनियम भी, वारंवार चालना न हुईं, तो छुप्तप्य 
हो जाते हैं; इस रीतिके अनुसार “ यह ज्ञान भी इस पृथ्वी- 
परसे बहुत काछसे छुप्त हुआ । !” इस ज्ञानके लुप्त होनेसे 
दही अज्ुन इस धर्मयुद्धसे निव्नत्त होनेकी चेष्टा करने छगा 
और उसको ठीक मागेपर लानेके लिये इतना उपदेश फिरसे 
सुनाना अत्यंत ावश्यक हुआ !! अर्थात्‌ यह उपदेश जो कि 
श्रीकृष्ण भगवानने भजुनसे कहा, वह कोई नया उपदेश 
नहीं है। वह भविनाशी सनातन ज्ञान है, इतनाही नहीं 
 अत्युत यह बड़ी रहस्यकी भी बात है। अरजन श्रीकृष्ण 
 भगवानका परम मिन्न भोर बड़ा भक्त था, इस कारण सग- 


..बानके द्वारा यह बोधारूत उसको पिछाया गया। नहीं तो 


. एसी रहस्थकी बात कौन किसको बताता है ? 

... इस श्रकार यहाँ बताया गया कि यह ज्ञान कोई सन- 
.  घडन्त उपदेश नहीं है। जो त्रिकालाबाधित, सनातन, सत्य 
शान विवस्वान्‌, मनु, इृक्ष्वाकु आदि राजाक्षोंको प्राचीन 


कालमें दिया गया था और जिस ज्ञानसे वे राजश्रेष्ठ कृतक्ृत्य 


हुए थे, वह्दी सनातन ज्ञान इस समय अजुनके द्वारा सब 
संसारकों दिया गया है । भर्थातव्‌ यद्द सनातन सत्य ज्ञान 


....._ है। झतः उन्नति चाहनेवाले दरएककों यह मानना और 
...._ श्ाचरणसें छाना चाहिये । । 


प्राचीन इतिहासकी साक्षी 


 । विवस्वान्‌, मनु, इृक्ष्वाकु भादि राजा लोग लजेनसे कईं | 
... इातादिबु पूर्ण भारतवर्षसें हुए थे। ये सूर्यवंशके बढ़े प्रतापी 
गा राजा थे। भजुन भोर 





श्रीमज्भगवद्वीता-पुरुषार्थथो घिनी 





भोर श्रीकृष्ण, किंवा कोरव-पांडव जोर 


[ अध्याय ४ 


यादव ये चन्द्रवंशी थे। श्रीकृष्ण स्वयं चन्द्रवंशरोें प्रतापी 
मद्यापुरुष थे। अर्जुन भी चंद्रवंशका विष्यात वीर था। 


चन्द्रवंशमें भी कई वीर बडे धुरंधर और विख्यात हुए थे, 
तथापि उस समय भी सूर्यवंशके राजाछोगोंका प्रताप 
चन्द्रवंशियोंसे कई गुना अधिक माना जाता था, इसमें संदेह 
नहीं है। प्रथु, मांधाता, दरिश्चन्द्र, दिलीप, भगीरथ, 
नाभाग, अबरीष, सिंधुद्दीप, रघु, दशरथ, राम, नर आदि 
सूर्यवंशी राजाओंके नाम मद्दाभारतमें बारबार आते हैं भोर 
आदर्श राजा करके इनका उल्लेख मद्दाभारतमें वारंवार हुआ 
है। सूर्यवंशी राजाओंने भारतवर्षसें ओर भारतवर्षके बादरके 
देशोंमें भी भपना यश फेलाया था। श्रीरामचन्द्रजीने छंका- 
द्वीपके विदेशी रावण राजाका नाश करके भार्तवर्षीय जनता 
को और त्रिविष्टपके ३३ कोटि देववीरॉंको रावणके बंदि- 
वाससे मुक्त किया था। इससे त्रिविष्टप, भारतवर्ष भौर 
पातारूतकके भूभागपर सूर्यवंशी राजाओंका प्रताप सबके 
लिये भादुरणीय हुआ था, इस कारण इस समयतक भी 
“रामराज्य ! की प्रसिद्धि है । 


राजा भगीरथके प्रयत्नसे गंगा नदीका भारतवर्षमें आना 
और उत्तर भारतवर्षकों जलसे पूणे जोर उपजाऊ बनानेका 


काये सुप्रसिद्ध हे। दरिश्रन्द्रकी सत्यनिष्ठा तो प्रसिद्ध है । 


मनुने सबसे प्रथम जनताकों घर्मशास्त्र दिया था। इसलिये 
धर्मशास्त्रके इतिहासमें 'पह्िला ध्मेग्रवतेक' होनेका सनन्‍्मान 
इसीको प्राप्त हुआ है। इक्ष्वाकुके प्रतापके कारण डसके 
नामसे ही एक राजवंश असिद्ध हुआ हे। सूर्यवंशके कह 
राजाओंकी देवराज इन्द्रको भी सद्दायता हुईं है ओर 


इन्द्रपदके विषयसें स्पर्धा भी हुईं है। इत्यादि कारणोंसे 
| सूर्यवंशीय राजाशोंका प्रताप सर्वतोपरि माना जाता था । 


इसीलिये अजुनको समझानेके समय श्रीकृष्णमगवानने 


यहां सूर्यवशके तीनों नाम किये हैं ओर पूर्व अध्याय 


( ३।२० ) में जनक नामक सूर्यवंशी राजाका नाम भी भजजुन 


को आदशे बतानेके लिये संमानके साथ लिया है। सोमवंशी 


दो वीर आपससें बातचीत करते समय अथवा एक दूसरेको 


. | वत्तज्ञान समझानेके समय सोमवंश्षियोंके नाम न छेते हुए. . 
सूर्यवृशिग्रोंक ताम छेते हैं, इससे प्रतापी सूर्यवंशी वीरों- 
की प्राचीनता भोर विशेष वीरवत्ता स्पष्ट रीतिसे सिद्ध होती... 
| है। विभूतियोग ( क्र० १०) में भी जहां प्रद्ेक जातिका. 


| 
। 








छोक १-३ ] 


उल्लेख करके उस जातिके मुख्य मुख्य विभूतिका नाम 
लिया है, वहां बृष्णियोंमें वासुदेव, पाण्डवॉमें धनंजय ये 
दो नाम चन्द्रवंशियोंके कह्दे हैं। “ बृष्णि जातिसें वासुदेव 
ओर पांच पाण्डवॉमें धर्नजय में हू” ऐसा कहकर, सूर्यवंशी 
वीर रामचन्द्रका जिस समय उछेख किया है, वहाँ--- 
रामः शा््रभुतामहम । 
* संपूणण शख्रधारी वीरोंमें श्रीरामचन्द्र जैसे श्रेष्ठ हैं, वेसा 
मे हूं! ऐसा कहा है। “ सूर्यवंशियोंमें राम में हूं ” ऐसा 
नहीं कद्दा, परन्तु जगवसें जितने भी शख्तय धारण करनेवाले 
वीर हैं, उन सबसें दाशरथी राम सबसे श्रेष्ठ है, वह में हूं, 
ऐसा कद्दा। क्षर्थात्‌ इससे सूर्यवंशी वीरोंकी सा्वभोमिक 
श्रष्ठता सिद्ध होती हे | श्रीरामचनद्र तो सूर्यवंशी राजाओंमें 


परामव उन्होंने किया ओर देवराष्ट ओर मानवराष्टको पुनः 
पूण स्वार्त॑त्य प्रदान किया । 


वीर सैनिकोंका नाश करनेके छिये कारण हुए ! यादव तो 
आपक्षममं छऊडलडकर नश्टद्दी हुए !! भर्थात्‌ इनकी क्ापसकी 
 दुरवस्था यद्दांतक पहुँच चुकी थी कि इनमें बुद्धि ओर 
वीरता रह्दते हुएु भी ये आपसकी संघटना करके जगज्ेता 
न बन सके । यदि युविश्टिरका धर्मनिश्चय, भीस-दुर्योधनका 
बरू, भीष्म-द्रोणका युद्धू-कोशछ, अजजुन-कर्णका शरसंधान 
भोर श्रीकृष्णजीकी युक्ति इनकी भापसभें संवटना हो जाती 
तो ये कोरव, पाण्डव कोर यादव मिरकर निःसंदेह सब 
भूमड़रूपर दिग्विजय कर छेते ! भगवान्‌ श्रीकृष्णजीका 
कोरव-सभामें जाकर आापसमें समझौता करनेका यत्न इसी 
छिये था, परन्तु कौरवॉकी मनःस्थिति यहांतक गिर चुकी 
.... थी कि यहद्द संघटना बन नहीं सकी । भब श्रीरामचन्द्रजीके 
.. समयकी स्थिति देखिये | श्रीरामचर्ध भोर लक्ष्मण नगरसे 
. बाहर किये गये थे । ये शक्ति रहनेपर भी लपने भाइयोंसे 


ः न छड़े, न पितासे झगड़े । केकिन शान्तिसे वनमें गये ओर द 
... बहांकी वानर जातियोंकी संघटना करके, वानरोंके संख्याबछू | 
.._ और अपने अखबलका मेल करके, भारतवर्ष क्षोर त्रिविष्पको 





(भसण० गी० १०६१ ) | 
॥क के, की 4 ४५ ३५३ 

| भानेपर भी न लड़ते हुए विविध जातियोंका मेल करके 

| अपने संघटित प्रयत्नोंसे अपने देशका और छोगोंका यश 








पूर्व इतिहासकां महत्व . (र६३) ०... 





| शताब्दियोंसे पारतंत्यमें रखनेवाले विदेशी लंकाह्रीपस्थ 


स्वाथा जार भोगी शक्षलष- सार दृशमुख रावणका पूण हि 


पराभव करके क्षा्योका स्वराज्य पुनः स्थापित कर सके . 
| भर देवजातिकों भी रावणके बंद्वाससे सुझ कर सके! 


के 9 छः 


यहां तुलना यह करनी है कि सोमवंशी छोग आापसभें रूड 
कर नष्ट होते हैं. ओर सूयवशी आपससे रूडनेका अवसर 





बढाते हैं कोर अपना पूर्ण स्वतंत्र स्व॒राज्यशासन अपनी 
मातृभूमिमें स्थापित करते हैं। इस कारण श्रीरामचन्द्रजी- 
को आदश विभूति मानना स्वेथा योग्यही है। प्रायः सभी 


| सूर्यवंशी राजाकषोंका ऐसाही प्रताप है । इसलिये भगवद्गीता 
श्रेष्ठ हैं ही, परन्तु साथ साथ इस भूमंडलके संपूर्ण शखधारी | में इनकोही आदश रूपसे अजुनके सामने रखा है 


वीरोंमें भी वे श्रेष्ठ हैं, क्‍योंकि द्वीपान्तरीय प्रबछ शन्रुका 


अस्तु । प्राचीन इतिहास कहते हुए जो सर्यवंशियोंका 
उछेख भगवद्दीतामें जागया है, उससे यह अनुमान उस 


| समयके इतिदहासके विषयमें होना संभव है। पाठक इस 

यहां और एक दृष्टिसे भी सूर्यवंशी जौर सोमवेशियोंकी 
तुलना दो सकती है। सोमवंशी कोरव-पाण्डव भाई भाई |! 
होते हुए भी आपसभें छडकर अपने देशकेही १८ भक्षोद्ििणी | 


विषयमें अधिक विचार करें । 
पएर्वजोंका अनुभव 
यहां कई कहेंगे कि “ पूर्वजोंके नाम लेनेसे' क्‍या होता 


है ? क्‍या कभी यह माना जा सकता है कि फराणी बात 
| पूर्वजोंने मानी थी अथवा की थी, इसी कारण वह अच्छी 
।क्‍ कम हे श््थ है को, 

| ओर निदोष है ?! यह शेका स्वाभाविक है कौर यह कोई 


निःसंदिग्ध नियम नहीं है कि आचीन कारसे सानी गईं. 
बातें सबकी सब अच्छीही होती हैं। तथापि जो विचार 


| या ज्ञान बहुत समयसे प्रचक्तित रहता है और जो आचार 


दीघे काछतक बड़े पुरुषोंके आचरणमें रहता है, वह सुर्समत 
रहनेके कारण सहजहीमें तिरस्करणीय नहीं हो सकता।. 
इतनाही नहीं, प्रत्युत वद्द बहुत अंशसे जनताके लिये उप- 
ग्रेगी, छाभदायक और सुखकारक द्वोनेमें भी कोई शेका 
नहीं हो सकती। इसी दृश्टिसे पूर्वतिहासके अध्ययनका ; 
महत्त्व है। विवस्वान्‌, मनु, इृकष्वाकु ओर जनक इनका नास- 
निर्देश करके भजुनके मनपर यह विश्वास स्थिर कर्नेका यहां 
यत्न किया गया है कि, ये प्रतापी बीर भी इसी कमयरोगसे 
श्रेष्ठ पदवीको प्राप्त हुए थे । और इसी कारण यदि भजन 


यह ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार चछेगा, तो वह ॥) रा 
हे भी उनके समान संमाननीय होगा | सोमव्शीय वीरोंके - पा 











...  पितामहश्व दक्षाय धममेतं पुरा ददो । 
..... ततो ज्येष्ठाय दोहित्रे प्रादादक्षो नृपोत्तम ॥ 
....... आदित्य सवितुज्यप्टे विचवस्वान जयृहे ततः। 
...... बतायुगाव 

..... मनुष्य छोकमूल्यथ 





(२६४) 


नाम यहां न छेनेका कारण यह भी एक हो सकता है किवे 


क्षपेही हैं। अपने वंशियोंके उदाहरणोंकी भ्पेक्षा इस 
तत्वज्ञानको माननेवाले यदि दूसरे देशवासियोंसें, दूसरे 
वंशोंमें अथवा दूसरी जातियोंसें मिले, तो इस तस्वज्ञानका 
महत्व सार्वभोमिक रीतिसे स्वयं सिद्ध हो सकता है । इस 
इशिसि भी सूर्यत्रशियोंके उदाहरणका महत्व अधिक है। 

यदि यह तत््वज्ञान विशेष उपयोगी न होता तो विवस्वान्‌, 
. मनु, इक्ष्वाकु, जनक जैसे प्रतापी भोर यशस्वी राजा छोग 


इसका स्वीकार क्‍यों करते ? जिस कारण इन्होंने इस ज्ञान” 


को माना, इसके अनुसार वे चले भोर कृतकार्य बने; इसीसे 
इस ज्ञानकी श्रेष्ठठा सिद्ध दोती हे शोर इसी कारण आजके 
वीरोंको भी इसका स्वीकार करना योग्य है । 
. विवस्वान, मनु, इक्ष्याकु, जनक भादि राजाभोंकी परंपरा 
से यह ज्ञान चला आया है। स्वर्य भगवानने विवस्वानसे 
भोर उसने अन्य राजाक्षोंकों कहा । इस कथनसे ऐसा कभी 
नहीं मानना चाहिये कि यह कर्मग्रोगके ज्ञानकी परंपरा 
इतनीही है । मद्दाभारतमें इस परंपराका विशेष वर्णन हे, 
चह यहां देखिये--- द 
यदासीन्‍्मानसं जन्म नारायणमुखोहतम । 
त्रह्मण: पाथेचीपाल तदा नारायणः स्वयम ॥ 
फेनपा ऋषयश्यव ते धम प्रतिपदिर | 
. वेखानसाः फनपंश्यों धरम ते प्रतिपादर ॥ 
 चेखानसेभ्यः सामस्तु ततः साध्न्तदंधे पनः ॥ 
यदासीच्चाश्लष॑ जन्म द्वितीय॑ ब्रह्मणो नूप । 
. तदा पितामहेनेव सोमाद्धमंः परिश्वुतः ॥ 
.  नारायणात्मका राजन रुद्राय पददी च तम॥ 
ततो योगस्थितो रुद्रः पुरा कृतयुगे चुप । 
वालखिव्यानपीन्सर्वान्धममेतद्पाठयत्‌ ॥ 


( सण्भा०शां० ३४८।१३-१८ हम 


यदिद सप्तम जन्म पद्म ब्रह्मणो सूप । 
त्रष धर्मः कांथितः स्वयं नारायणन ह ॥ 





[थे तता विवस्वान्मनवे ददा ॥ 
छुतायेक्ष्वाकव ददो ॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो बिनी 


[_ अध्याय ४. 


नारदेन खुसंप्राप: सरहस्यः ससेन्नह$ । 
एव धर्मों जगन्नाथात्साक्षान्नारायणान्नप ॥ 
( स०्भा०्शा० ३४८।४८-७४ ) 

इस स्थानपर कहा है कि बह्मदेवके सात जन्म हुए और 
उनमेंसे प्रत्येक जन्ममें नारायणसे यह धर्म बह्माजीको प्राप्त 
हुआ । पादिली बार नारायणले बअल्याको, बह्यासे फेनप ऋषि- 
योंको, उनसे वेखानस ऋषियोंको भोर उनसे राजा सोमको 
प्राप्त हुआा। इसके पश्चात्‌ शिथिरता उत्पन्न होकर इस घर्मे- 
का छोप हुआ। क्‍ क्‍ 

जब ब्रह्मदेवका द्वितीय जन्म चाक्षुष नामसे हुआ, तब 
चाक्षुबने सोमसे इस धर्मको प्राप्त किया, उसने रुद्को ओर 
रुद्ने धालखिल्‍्य ऋषियोंकों पढाया । तत्पश्चात्‌ काछान्तरसे 
पुनः इसका छोप हुआ । इस प्रकार यहां ( म० भा० झ्ॉं० 
क्ष० ३४८ में ) बह्माजीके छः जन्मोंका बृत्तान्त दिया है। 


पश्चात्‌ आाजकलके ब्रह्माका सातवां जन्म हुआ भोर 
नारायणने यह धर्म उसको पढाया। ब्द्याने दक्षकों भोर दक्षने 
अपने ज्येष्ठ दोदिन्न पुत्रकों सिखाया। उससे वह विवस्वानू 
को, उससे मनुको भोर उससे इृश्ष्वाकुको प्राप्त हुआ । 


नारद ऋषिने सी यदी धर्म रहरुष और संग्रहके साथ 
स्वये नारायणसे प्राप्त किया था। इस तरद्द देखनेसे पता 
चलता है कि यह परंपरा वेखानल ओर वालखितय आदि 
ऋषियोंतक पहुंचती है । यद्ां मगवद्गीतामें दो तीन नाम 
लेकर संक्षेपसे कहा है, परन्तु इस घर्मकी परंपरा इस प्रकार 
अति आचीन है। इस्त परंपराकी कारूमर्यादा निश्चित करना 
इस समय भति कठिन काये हे।... 

«८ इस तरह यह योग, इस प्राचीन परंपरासे प्राप्त हे ।!” 
ऐसा जो यहां कहा है, वह इतनी प्राचीन परंपरा बतानेके 
उद्देश्यसे ही है। तथा ( इमं राजषयों विदुः ) यद्द योग 
राजश्रेष्टोंने जाना था । इससे कई छोग यद्द अनुमान निका- 
लते हैं कि इस ज्ञानका पता ब्रह्मषियोंको व था | यद्द विद्या: 


| | केबल क्षत्रियोंके पासह्दी थी । परन्तु मद्दाभारतांतगत नारा- 

यणीयोपाख्यानसे उद्धत किये ऊपरि लिखित छोकोंके अनु 

| संधानसे यद्द बात स्पष्ट हो जाती है कि यह विद्या जैसी... 
| मनु, इक्ष्वाकु भादि क्षात्रियोंको प्राप्त थी, उसी प्रकार उनसे... 


पूर्वे यह विद्या नारद, वालखिल्य, वेखानस क्षादि प्राचीन 


। जो अद्यार्षियोंको भी ज्ञात थी । किंवा यद्द विद्या प्रारंभमें अल्या- 











! 











छोक ४-६ ] द सनम 


अजुन उवाच--- 


(२६७) 


अपर भवता जन्म पर जन्म विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां त्वमादों प्रोक्ततानिति ॥ ४ ॥ 
) पुन्जन्म 


 श्रीभमगवानुवाच-- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । तान्यहं वेद्‌ सवोणि न स्व वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


अल+न+ - 


अजाडाप सच्नव्यवात्या भृतानामाश्वराशप सन्‌ | प्रक्रातं स्वामाधथेष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ६ 


"न 8>>५ ५ नन-न कक मन लय मनन न 3.4 न तत वन" 
की का आ ममती ! ७ पड मसाज जल ली बीज अनबन सकी 
">लनापकॉ ालथ)--+-34४ कक नल 2५७ +-ननभनतत नाल क-#क 


अन्वयः-- भज्जुन उवाच- भवन्तः जन्म अपरं, विवस्वतः जन्म परे, ( अतः ) त्व॑ भादों एतत्‌ प्रोक्ततान्‌ इात ( शहद ) 


कथ्थ विजानीयाम १॥ ४ ॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच--- है परंतप अजुन | मे तव च बहूनि जल्मानि व्यतीतानि; तानि सर्वाणि क्षद्द वेद, त्व॑ न 
वेत्थ ॥ ७॥ ( क्ह्द ) अज्नः जव्ययात्मा जपि सन्‌, भूतानां इंश्वरः अपि सन्‌, स्वां प्रकृर्ति श्धिष्ठाय, आत्ममायया 


सैभवामि ॥ ६ ॥ 


अजुनतन पूछा -- ह भंगवन्‌ | आपका जन्‍म तो अब हुआ है आर।वबस्वानका प्ररान समयमं हुआ था, 


इसालेय आपने आद कालस यह ज्ञान उससे कहा था, यह में केसे मान द्ू 7 ॥ 8 ॥ 


श्ीसगवान बोले- 


श्रष्ठ तप करनेवाले अजुन ! मेरे ओर तेर बहुतही जन्म हो चके हैं। इन सबको 


में ज्ञानता हूं, परन्तु तू नहीं जानता ॥ ५॥ मे अजन्मा, अविनाशों आत्मा तथा सब भूतमात्रका इंश्वर 
होनेपर भी, अपनी प्रक्ृतिको स्वाधीन रखकर, अपनी शक्तिसेही जन्म लेता हूं ॥ ६ ॥ 


भावाथे--- गुरु ओर शिष्यका समय एकही होना चादिये। गुरु इस समयमें हे ओर उसका शिष्य प्राचीन समयमें दो 


चुका द्वो, यह केसे माना जा सकता है ? ॥ ४॥ 


आत्मा अजन्मा और अव्यय है, तथापि उसको अनेक जन्म प्राप्त द्ोते हैं। जो ज्ञानरद्दित द्ोते हैं, वे इस पुन्जन्मके 


. विषयको नहीं जान सकते । परन्तु जो तच्जज्ञानी हैं, वे जन्मजन्मान्तरका विषय ग्रत्यक्षवत्‌ जानते हैं। जो जीव बद्ध हैं वे... 


तो स्वकर्मवश दोते हुए जन्म केकर सुखदुःखादि भोग भोगते हैं; परन्तु जो अपने इंश्वर-भावका अनुभव करनेवाले ओर 
शुद्ध-बुद्ध-सुक्त स्वभाववाले हैं, वे भी विशेष धर्मकार्य करनेके उद्देश्यसे दिव्य जन्म छेतेद्दी हें ॥ ५-६ ॥ 


को प्राप्त होनेफे कारण ब्रह्मजातिके पास थी भर उससे क्षत्र- 
जातिने प्राप्त की । श्रीमद्भनवद्वीता भोर नारायणीय उपा- 
ख्यानका बडा घनिष्ठ संबंध हे ओर सिद्धान्तोंक विषयमें 
भी दोनोंकी तुलनासे अच्छा बोध प्राप्त दो सकता है । 


. इस प्रकार यद्द धर्म प्राचीन परंपरासे चछा काया है, यद्द 
बात वीर अर्जुनने जान छी भोर जब उसने यह सुना (कि 


.. इस धर्मका उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णनेद्दी विवस्वानसे कद्दा 
था, तब उसके मनमें एक शंका उठी कि “भगवान्‌ श्रीकृष्णजी 
. तो मेरे सम्मुख हैं । येही हजारों वर्षाके पूवे विवस्ानकों 
...... ध्मोपदेद कैसे कर सकते हैं ! इनको जन्म धारण करके कुछ 
पा सो वर्ष भी नहीं हुए ! अतः ये विवस्थानको उपदेश केसे दे हे 

.. सकते हैं?! यह अजुनकी शंका उसीके शब्दोंमें श्रवण करिये-- 


उनकी आयु सी भजुनके समानही थी । जकर्थात्‌ कृष्ण और 


अजुन समानवयस्क थे । विवस्रान्‌ तो इस कल्पके प्रारंभमें 
हुए थे । अतः इस समयके श्रीकृष्णके द्वारा कल्पके आदिमें क्‍ 


जन्मे हुए विवस्वानकों धर्मश्ञावका बोध हुआ द्वोगा, यह्द 


बात किस प्रकार संभवनीय दो सकती है ? अजुनकी शंका 
स्थूछ शरीरकी इष्टिसे नितान्‍्त सत्य है, परन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीका कथन कारण-शरीरकी इशष्टिसे था। यद्द बात 
अजुनके ध्यानमें नहीं भायी, जभतः उसने इका की है। 
सथूछ दृष्टिवाले जजुनको क्षव भगवान्‌ श्रीकृष्ण उत्तर देते 


हैं। यद्द पुनर्जन्मका महदृत्वपूणं विषय अब देखिये--- 
पर्व-जन्मका स्मरण 


( ५-६ ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि, “दे... 


(४ ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ भजुनके सम्मुख उपस्थित थे। " बह अरजन ! इस समयतक मेरे और तेरे अनन्त जन्म द्वो चुके । । 

















(२६६) 


हैं, परंतु तेरी बुद्धिपर अज्ञानका भावरण है, इसलिये तुझे 
उन जन्मोंका स्मरण नहीं है ओर मेरे पास उक्त क्षज्ञान न 
होनेसे में डन सब जन्मोंको यथावत्‌ किंवा प्रद्मक्षवत्‌ 


जानता हूं । क्षतः मुझे स्मरण है कि मेंने यह योग-विद्याका 


.. ज्ञान कल्पके प्रारंभमे विवस्वान॒कों दिया था। उस समय 
. विवस्वानने क्या किया भोर मेंने भी क्या किया, यह सब 
में इस समय प्रल्नक्षवत्‌ जानता हूँ । परन्तु हे झजुन ! तुझे 
तो इस देहके द्वारा किये हुए सब क्मोका भी स्मरण नहीं 
है, फिर पूर्व जन्मोंका स्मरण कद्दांसे द्वो सकता है ? !' 

अर्जुन कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, वह ( परं-तपः ) 
श्रेष्ठ तप करनेवाला,, ( गुडाकेद्ाः ) निद्वाका स्वामी घोर 
परम भक्त था, भर्थात्‌ वद्द असाधारण योग्यताका मनुष्य 
था। तथापि पू्े-जन्सोंका ज्ञान द्वोनेयोग्य निर्मेल बुद्धि 
उसको प्राप्त नहीं हुईं थी । बुद्धिमें मल रहनेके कारण उसकी 
बुद्धि सथूछ थी भोर स्थूछताके कारणददी वद्द स्थूछ शरीर 
से परे देखनेमें असम था । 


मनष्यके तीन शरीर 


मनुष्यके स्थृूछ, सूक्ष्म भर कारण ऐसे तीन शरीर तो. 


मुख्य हैं। स्थूछ शरीर जन्मसे झत्युतक रहता है, सूक्ष्म 

शरीर वासना-क्षय दोकर बंध-निषरत्ति होनेतक रद्दता है भौर 
_ कारण-शरीर कल्पपर्यत रहता है। अतः जो छोग स्थूलछ 
शरीरके ऊपर अपना अधिष्ठान रखकर कार्य कर सकते हैं 
. वे तो केवल स्थूछ शरीरको ही जानते हैं, भतः इनको स्थूल 
. इश्िवाके छोग कहा जाता है। सामान्यतः सब छोग ऐसेद्दी 
.._ छुआ करते हैं। इसके ऊपरले श्रेणीके जो छोग होते हैं, 
जैसा स्थूछ शरीरपर वेसाद्दी सूक्ष्म शरीरपर अपवा कवि- 
प्ठान रखते हैं भर दोनों शरीरोंपर जाग्ृतवत्‌ कार्य करते 
हैं । इससे भी ऊंचे दर्जेपर जाकर काये करनेवाले विरछा 


. छोग ऐसे द्वोते हैं कि जो कारण-शरीरके अधिष्ठानपर 
.. जागृतवत्‌ कार्य करते हैं। उनको पूर्व जोर उत्तर कह्पका 
..... ज्ञान यथावत्‌ रहता है। भोर ये छोग कल्पके आरंसकी 
रा .._बांत भी भाज प्ल्क्षवत्‌ देखते हैं और कल्पके भन्त-समयकी- 
..._ भी बात उनको वेसीही प्ल्यक्षसी द्वो जाती है। भूत तथा 


.._ भविष्य इन ; छिये वर्तमान जैसे होते हैं । वे सदा आत्मा- 
रूपसे जाग्रत रह ते हैं। श उनके स्थूछ शरीर भाते हैं भोर जाते 









श्रीमद्भनवद्वीता-पुरुषार्थ वो घिनी 


| अध्याय ४ 


एकसा निर्मल रहता है, वेसेही वे एकरूप ओर निमैर 
रहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस उच्च श्रेणीके भर्थात्‌ पुरुषो- 
ततम थे, अतः उनको विवस्वान॒के समय क्या हुआ था, 
इसका यथावत्‌ ज्ञान था भोर उनको अपने अनेक जन्म 
होनेका भी उत्तम स्मरण था । 


अर्जुनकी दृष्टि स्थूछ थी, अतः वह्द स्थूछ शरीरसे परे 


देखनेमें असमथ था। अतः डसको शंका हुईं की “ मेरे 
सम्मुख उपस्थित हुए श्रीकृष्ण कल्पकें आदिम विवस्वानको 
केसे उपदेश करते रहे ? ”? वस्तुतः देखा जाय तो भात्मा 
अजन्मा, भविनाशी, अनन्त और अव्यय द्ोनेके कारण भग- 
वान्‌ श्रीकृष्जीका आत्मा जैसा अजुनके समय था, वैसाद्दी 
विवस्वान॒के समयमें भी था, न उस आपत्मासें कुछ काछसे 
बदरू हुआ और न घटवधघ हुआ । इसछिये श्रीकृष्ण भग-- 
वान्‌ जो उपदेशका काये इस समय कर रहे हैं, वह्दी कार्य 
विवस्वानके समय कर रहे द्वोंगे; कमसे कम भाव्माकी एकता 
माननेपर, वह काये उस सम्रय उनसे होना स्वाभाविक है । 
परन्तु स्थूछ-दाष्टि भजनकों यद्द ज्ञान केसे हो सकता था ? यदद 
ज्ञान तो आत्म-भावसें सदा जाग्रत रहनेवाले श्रीकृष्णकोद्दी 
दो सकता है । शाश्वत, अव्यय भोर भविनाशी आत्मस्वरूपसे 
अपना भस्तित्व प्रत्यक्ष जाननेसे उसको भूत-भविष्यका ज्ञान 
वर्तमान जैसा दो सकता है, क्‍योंकि क्षविनाशी अक्षय 
आात्माके लिये सदा वर्तमान काछ किंवा कारू-रहित भवस्था- 


दी रहती है। परन्तु जो विनाशी शरीरकोही देखते रहते हैं, 


उनको उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाशका अनुभव द्ोता है। 
अतः वे उत्पत्ति कोर विनाशसे मोदित द्वोते हैं ओर श्षक्षय 
तत्वको देख नहीं सकते । श्रीकृष्ण भगवान्‌ ओर भ्जैनकी 


इष्टिमें यह्द भेद था, इसलिये दोनोंके अनुभव विभिन्न हैं । 


यहां सुबोधताके छिये एक उदादरण छेते हैं । एक मलुष्य 


है, उसकी क्षायुके प्रारंभके ८ वर्ष बारूपनमें, आगे २४ वर्ष _ 
गुरुकुछके विद्याभ्यासमें, इसके पश्चातके ३० वर्ष गृद्स्था- 

| अममें क्षोर शेष भायु संन्यासाश्रसमें व्यतीत हुईं । भायुके 

इन चार खण्डोंमें रहता हुआ वह मलुष्य, बारूपनके किये. 
_कमको भी “ वह मेंने किया! ऐसा कददता है और ग्रहस्था- 
 अ्रममें या संन्‍्यासाश्रममें किये कमको भी ' वह मैंने किया ! 
'ऐलसाही कद्दता है। इन चारों अवस्थाओंमें जेसा वह एकद्दी.... 
भाकाश | भावसे रद्दता दे, डसी प्रकार शरीरान्वरकी अवस्था भी... 





ल्‍ 


छोक ७-६ ] या, पुनजेन्म ॒ 


कै 


इनमें संमिकित की जावे, तो दूसरे शरीरके द्वारा किये कर्म 
भी “ मेंने ही किये !” ऐसा वह कद्द सकता है। परन्तु 
उसको यद्द तब साथ्य होगा कि जब वह अपने आत्माको 


जैन्मका स्मरण रख सकता है । 
पुनर्जन्मके प्रकार 
पुनजन्मके कई प्रकार हैं । पहिले भाव्मा प्राणके साथ 
मिलकर मेघ-मंडरूका क्षाश्रय करता है और वृष्टिके साथ 
वृक्ष-बनस्पतियोंपर सिंचित होता है। इस समय यह 
“ जलात्मा * कदहदछाता है | इसका यह पादिला जन्म है। 


इस समय यह “ अज्ञात्मा ” कहलाता हे । 


वृक्ष-वनस्पतियोंका अन्न स्त्री-पुरुष खाते हैं, उससे उनके 


शरीरमें रज और वीये बनता है । यह उसका तीसरा जन्म | गे 
| चल बसता है, वह अपने प्राणोंसे पुत्रमें प्रविष्ट होता है। 


| इत्यादि क्षनेक रीतिसे विताका पुत्रमें पुनजेन्म दोनेका वर्णन 
| शास्रोंमें हे । 


है । इस समय इसको “ वीर्या[त्मा ' कहते हैं । 

.. इस वीय॑से ल्रीके शरीरमें गर्भाधान किया जाता हे। 
यहां गर्भाशयमें यद्द रहता है। यद्द इसका चोथा जन्म हे । 
इस समय इसको  गर्भात्सा ! किंवा “मातरि-श्वा ' 
. ( माताके डद॒रमें रहनेवाला ) कद्दा जाता है । 


_ गर्भ-स्थितिके नंतर दृशम माससें माताके उद्रसे वह | 
| मरते हैं या स्थानश्रष्ट द्वो जाते हैं, तब दूसरे मनुष्य वहाँ 
| स्थानापन्न होते हैं। एक राजा दूर होनेपर दूसरा भाता हे, 
| प्रधानके स्थानपर दूसरा नियुक्त होता है, सेनापति जाने 

| पर दूसरा किया जाता है क्षोर झआचार्यके स्थानपर दूसरा 

| भ्रधिष्ठित द्वोता है। पद्दिेका पुनजेन्स दूसरेमें होता हे। 
यह 'कर्मजन्म! है। जिस राश्टमें इस प्रकार कर्मसे पुनज़ेन्म 
होते रहते हैं, वह राष्ट्र सबछ रहता है ओर जिस राष्टमें. . 
| मत मनष्यका कर्मसे पुनजन्म नहीं द्वोवा कर्थात उसका 

| स्थान रिक्त रद्दता है, वद्द राष्ट्‌ निबेछ समझना चाहिये। 
क्षपने देशमें कार्यकर्ता नेता-छोगोंके स्थान रिक्त रहते हैं या 
भर जाते हैं, यद्द देखनेसे इस बातका पता छगेगा कि 
हमारा देश केसा हे । > को 
.._ इस प्रकार कई तरदके पुनर्जन्म हैं। यहां संक्षेप्से इनका... 
निर्देश इसलिये किया है. कि पाठकोंको भनेक अकारके 


बाहर आता है, यह्द उसका पांचवां जन्म है । इसको 'प्‌र- 
पात्मा ' कहते हैं । हस तरह पांचवे जन्ममें जीवनपूर्ण जल 
मनुष्य-रूपमें परिणत होता है । ( पश्चम्यां आहुतो आपः 
परुषवचसो भवन्ति | छां० उ० ५।३॥३ ) 


इसके नंतर उपनयन-संस्कारसे द्विज बालकोंका नया 


_ जन्म द्वोता हे । यद्द छठां जन्म है। इसको ' ज्ञानात्मा 
कद्दते हैं । 


आगे ब्रह्मचर्य समाप्त कर ग्रृहस्थाश्रम छेकर विविध कर्म 


करता है, इस समय इसको “ कर्मात्मा ? कद्दते हैं। यहां 


. कमके कारण सातवां जन्म द्वोता है। विशेष भ्रशस्ततम 


कर्म करके यद्द जगहन्य बनता है। शत क्रतु करके इन्द्र 


लो, _ पद॒वी भी प्राप्त कर छेता है। नर करणी (कर्म ) करनेसे 
...._ नरका नारायण बनता है। ब्द्द इसका “ कमेजन्म * हे । 
.. -कंदाचित्‌ संन झा ल्यास्राश्रस छेनेपर सब कमोंका सेन्यास | 








| करता हुआ यह “ चिदात्मा ! 
| भाठवां जन्म है। यहां इसको भानंदावस्थाका भनुभव होता 
| है | इस समय यह ( निञ्ञानन्द्रूपः शिवः केवलो5ह) 
शरीरसे भिन्न अनुभव करने छगेगा। अर्थात्‌ जो इस प्रकार | ' में आनंद-घन हूँ, ” ऐसा जबुभव करता है । 
अपने आत्माको शरीरसे भिन्न अनुभव करता हो, वही पुन- 





(२६७०) 


बनता है। यह इसका 


इस तरह मनुष्यका आत्मा कई जन्म छेता है। इनमें 


| पिठाके देहसे माताके देहमें और माताके देहसे जगतमें जन्म 
होना मुख्य पुनर्जन्म है। यहां एक पक्ष ऐसा भी मत पति- 
| पादन करता है कि पिता ही पुत्ररूपसे पुनर्जेन्म पाता हे, 


अर्थात्‌ पिता पुत्र था पुत्री रूपसे नया जन्म छेता है। 
तात्पर्य, जितने पुत्र या पुत्रियां होंगी, उतने पुनर्जेन्म पिताने 


| लिये, ऐसा समझना चाहिये । 
बह जल वृक्ष-वनस्पतियां पीती हें, जिससे वह- वृक्ष- | 


वनस्पतियोंमें रहने रगता है | यद्द इसका दूसरा जन्म है । | 


आत्मा वे पुत्र नामालि ॥ ( कोषी० ड० २११) 
स यदेवंविद्स्माल्तोकात्म्रैति, अथेभिरेव प्राणे 
सह पुत्रसाविशति | (ब्रू० उ० १।५।१७ ) 
८४ स्वयं ही पुन्नरुप होता हे । जो ज्ञानी बनकर यहांसे 


इसके भ्तिरिक्त एक और भी 'कम्म-जन्स * नामसे 


| पुन्जन्म हुआ करता है । जैसा राजा, प्रधान, सेनापति, 


आचार आदिके कम॑ सब देशोंमें चछते दी हैं । जब ये 





स्वतंत्रतासे ओर दूसरा नियमके बंधनसे अर्थात्‌ परतंत्रतासे। 


 ( अज्ार प्रेरकः ) सबका प्रेरक, चारूक किंवा मुख्य नेता 


 है। 


. प्रेरणा करनेवारा किंवा सर्वेश्न व्यापक है। 


अधिष्ठाता होकर, भपनी प्रकृतिकों अपने अधीन रखकर, 


(२६८) 


पुनजन्मोंकी ठीक कव्पना हो कर ये इनका विचार कर 
सकें। परन्तु गीतासें जिस घुनर्जन्मका उछेख है, वह एक 
शरीर छूटनेपर उस भाव्माको जो दूसरा जन्म प्राप्त होता है, 


उस पुनर्जन्मका है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने अजजुनसे कहद्दा 


है कि “ भेरे और तेरे कई जन्म बारबार हुए हैं। इनको में 


जानता हुं, परन्तु तू नहों जानता । !” 
इस जन्मके भी दो भेद हैं। एक स्वेच्छासे किंवा 


श्रीकृष्ण भगवानके जो अनेक जन्म हुएु वे उनकी स्वतंत्र 
इच्छासे हुए हैं ओर जो अजुनके जन्म हुए हैं, वे नियम- 
बंधनसे भर्थात्‌ परतंत्रतासे हुए हैं । इस विषयमें अगला 
कछोक देखिये-- 
मुक्तका पुनर्जन्म 

अज्ञ३, अव्ययात्मा, भूतानां इंश्वरः सन्‌ अपि, 
. अह सवा परक्ाते आंधष्ठाय, आत्ममायया 

सभवा[!मे ॥ ( भ०गी० ४६ ) 

& अजन्मा, कषव्यय क्षर्थात्‌ शावैनाशी आत्मा में हूं झोर 
सब भूतोंका ईश्वर भी में हूं । इतना दोनेपर भी अपनी 


: ग्रकृतिका भषिष्ठाता होकर में भाव्मशक्तिसे स्वयं जन्म केता 
_ हूँ। ” इससे परमास्मस्वरूपी श्रीकृष्ण किस प्रकार जन्म 
.. छेते हैं, इसका वर्णन है। इसमें निम्नलिखित विधान हैं- 


. (१) ( अ-ज; ) भाव्मा अजन्सा, जन्मरद्दित है, तथा 


(२) ( अ-व्ययः ) भाव्माका कभी नाश नहीं द्वोता 
अर्थात्‌ वह भाषिनाशी हे । 
(३ ) ( आत्मा5 भतति इति ) धात्मा सतत गति या 


(४) ( भूतानां इंशू+चरः ) सब भूतमात्रके  इशॉमें 


... मुख्य हश, सब जगत्‌का मुख्य स्वामी, सबका एकमात्र 
...._ श्रध्यक्ष भर चालक । 
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श्रीमक्षगवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी 


(५) (स्वां पभ्रक्रांत अधिष्ठाय ) भपनी प्रकृतिका 





__ अध्याय ४ 


जन्म छेता हूं, निज शाक्तिसे सम्यक्तया व्यक्त होता हूँ! 
क्षपनी शक्तिसे प्रकट होता हूं । 


श्रीकृष्ण भगवानके अवतार या जन्म छेनेके विषयसें इस 
छोकमसें ये छः बातें कहीं हैं, उनका मनन सबसे प्रथम 


करना चाहिये | इससे शुद्ध-बुद्ध-सुक्त-स्वभाव इशका जन्म 


कैसा होता है ओर बद्धका जन्म कैसा द्वोता है, इस मद्दत्त्त- 
पूणे बातका निणय होना है। अतः पाठक इस ओर विशेष 
ध्यान दें । 

यहाँ श्रीकृष्ण भगवान्‌ निल-शुद्धू-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव- 
युक्त हैं ओर अरजजुन बढ स्थितिसें है । दोनोंके ( बहानि 
जन्मानि व्यतीतानि ) अनेक जन्म हुए हैं, ऐसा पांचवे 
कछोकमें कद है। इसलिये यद्द बात स्पष्ट हो गई कि, सुक्त 
भी जन्म छेता है ओर बद्ध भी जन्म छेता हें। अतः इस 
बातका विचार करना चाहिये कि इन दोनोंके जन्म लेनेसें 
कौनसा भेद है ! पूर्वोक्त स्थानपर मुक्तके जन्म लेनेके विषय 
में छः बातें कहीं हैं, उनका सार यह हे-- 


8६ ( मुक्त भात्सा अलुभवसे यथादत्‌ जानता हे कि ) 


अपना भात्मा जन्मरहित, नाशरहित, सबका चालक, सत्र 


व्यापक भोर सबका मुख्य स्वामी हे । (वस्तुतः उसको जन्मे 
लेनेकी आवश्यकता नहीं हे, तथापि विशेष कार्य करनेके 


दक्तिसे ही स्वयं जन्म छेता है। ?” ( भ्र० गी० ४।६ 2 क्‍ 
इस तरद भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनेक जन्म होते हैं । जन्म 
लेनेका वास्तविक कोई कारण न द्वोते हुए भी ये क्‍यों जन्म 
लेते हैं ? इसका देतु (भ० गी० ४७-८४ में ) भागे कहा 
जायगा । यदां किस तरद्द जन्म लिया जाता है, इतनी ही 


_बातका कथन किया है। कब इसके विपरीत बद्ध मलुष्यका 


पुनरजन्म कसा होता हे, वह देखिये । पूर्वोक्त सुक्त स्थितिके 


_ सर्वथा विरुद्ध उसकी अवस्था है। देखिये -- 


बद्धका पुनजेन्म 





लिये वह ) अपनी प्रकृतिको भपने संयम रखकर, अपनी 


. ४ (बद्ध मनुष्य अपने आपको शरीरसे परिमित समझने... 
के कारण सचमुच मानता है कि ) में शरीर हूं भर मैं जन्म... 
छेता हूं, ( बढता हूं, कृश होता हूं ओर ) मरता भी हूं।..... 
मेरा चालक दूसरा है। में एकदेशी और छोटा हूँ, मेरे... 
अ्रधिकारमें कुछ भी नहीं हे, प्रकृतिस्वभावके भनुसार सुझसे 
काये हो, मं सेधा भसमते हूं कौर इंबरकी भा सुझे . 
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. से भगवानके कायमें प्रमुख भाग छेकर इशकार्य करनेका 


छोक ४-६ | पुन जन्म (२६५९) 


. छापने कर्मानुसार पुनः पुनः जन्म प्राप्त होगा। ”” इस प्रकार | 
बद्ध दूसरेकी शक्तिसे घुमाया जाता हे और मुक्त अपनी | 


शाकिसे सब कुछ कर छेता हे । 


इसके लिये एक उदाहरण ऐसा छिया जा सकता है कि, | 
एक नगरमें एक कारागृह है, उसमें राज्य-प्रबंधसे कुछ 
बेदिवान्‌ रखे हैं। एक दिन उस कारायुहका निरीक्षण करनेके 


लिये राजा स्वयं अपने मंत्रियोंके साथ कारागुहसें गया। जब | ज्ञातः ) पढिले हुआ था और फिर ( सः गर्भ अच्तः ) 
तक शजा चहा रहा, उबतक उसी कारागद्सें जसा राजा वह्दी गभमें क्षागया हे | वद्दी पहिले हआ हुआ आर भाविष्य 
ओर उसके मंत्री होंगे, उसी प्रकार केदी भी होंगे । चस्तुतः | 


इस समय राजा भी जेलखानेसें हे ओर कीदी भी हैं । परन्तु 


राजा स्वतंत्र है ओर कंदी परतंत्र हैं। यही भेद मझुक्तके | 
शरीरधारण करनेमें और बद्धके जन्म लेनेमें हे। दोनों इस | 


जगतमें जन्म लेकर काये करते हैं, परन्तु एक ( स्वां 


प्रकृति अधिष्ठाय ) अपनी प्रकृतिका आधिष्ठाता है भोर | 
दूसरा प्रकृतिका दास। भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षपनी प्रकृतिके । 
स्वामी ओर अजेन प्रकृतिका दास था। कर्जनकी योग्यता | 

के कं | है। यह इसका रूप ( प्रतिचक्षणाय) देखनेयोग्य है । यह 
| ( इन्द्र! ) मु भपनी (सायामिः ) शक्तियोंसि पत्येक 
| रूपका नमुना बना है । ?! 
हुआ । जो भगवत्कायसे दूर रहते हैं, उनकी दुरवस्थाका | 
| देखिये-.- 
इस प्रकार बद्ध ओर मुक्तके जन्म किस तरह होते हैं, इस | 
. बातका विचार हुआ। कब इस विषयसेंधवेद्मोें क्या लिखा है 
सो अब देखिये--- 


अन्य मलुष्योंसे कह गुना अधिक थी, क्योंकि उसके सोसाग्य- 
कप ५५ ५३ 
अवसर उसे प्राप्त हुआ था । इसलिये अज्ुनका जन्म सार्थक 


विचारददी न करना अच्छा हे । 


अजका पुन्तजन्स 


प्रजापतिश्ररति गर्भ अन्तरजायमानो बहुचा 
वि जायते। तस्य योनि परि पश्यन्ति घधौरास्त- 


स्म्िन्ह तस्थुभुवनानि विश्वा ॥ 
( वा० य० ३१।१५९ ) 


...... “ ( प्रज्ञापतिः ) सब प्रजाओंका पालक ( गभ अन्तः |. 
० - चराते ) गर्भके कदर विचरता है। यह (अ-जायमानः ) | 

.. कभी न जन्मनेवारा हे, तथापि ( बहुधा वि जायते ) 
... अनेक प्रकारसे उत्पन्न द्वोता है। ( घीराः तस्य योनि 
..._ घरि पह्यन्ति) धीर लोग उसके मूछ स्थानको देखते हैं । 
..._( तास्मन विश्वा आुवनानि तस्थु। ) उसीमें ये सब 
.  मुबन रखे हें।?  .. 


३४ (हि, भी.) | 


| अजो5पि सन्‌ 
| भूतानामीश्वरो 5पि सन्‌ 






इसी तरह अगछा वेदम॑त्र भी देखिये -- 
एषो हद देवः प्रदिशोशनु लवांः पूर्षों ह जातः 
स॒ उ गये अन्तः । स एव जातः स जतिष्य- 
माणः प्रत्यक जनास्तिष्ठाति सबंतोमु्ः ॥ 

(बा० ब० ३२९४ ) 
४ यही देव सब द्शा-उपद्शाज्ोोंमें हे। वह ( पूचः 


में होनेवाला है। हे लोगो | वही सबेत्र मुख करके भवस्थित 
होनेवाला ( प्रत्यक् तिष्ठति ) भ्ल्लेक पदार्थमें है ।?' 
तथा ओर देखिये--- 





रूपरूप प्रतिरूपो बश्नघ तद्स्य रूप प्रतिचक्षणाय | 
इन्हो मायाति; वुरु-रूप इंयते० । 
( ऋ., ६॥४७।१८; बु० उ० २७१५९ ) 
“४ प्रत्येक रूपके लिये वह ( प्रातिरुपः ) आदर्श बना 


इन मंत्रोंका ओर गीताके छोकका बहुत साम्य है 


गीताछोक चेदू-मंत्र 
अंजान साधा; 


संभवामि ( संभवति ) बहुधा वि जायते 
१5 चरात गण अन्त; 


बहूनि में ब्यतीवाने द जातः, जानष्यमाण;, ह द 
. जन्मानि (पुनः ) गर्भ अन्तः | 
संभवाम्यात्ममायया .. इन्द्रो मायामिः पुरुपण 
द ईयते 


इस तरह बेदके मंत्रोंसे जो विषय है, वही भगवद्दीतामें 


: इन दो छोकोंमें सं-गद्दीत किया है। भस्तु । इस प्रकार बद्ध, 
और मुक्त इन दोनोंके पुनजेन्स किस तरद्द होते हैँ, इसका 

 यद्वांतक वणन हुआ | अब भगवान्‌ कहते हैं. कि, अपने... 
जन्म किस कारण हुआा करते हैं। यद्द बोधप्रद्‌ जोर चिर- 
| ../चाए स्मरणीय विषय कब देखिये-- रे "डे 





प्रजापति;; देवः, इन्द्रः 


_..... धर्मका रक्त भूमिपर गिरता है और घर्मका त्राता प्रथ्वीपर 
... कोई नहीं रहता, उस समय ( खाधूनां पारित्राणाय ) 
..... सज्नोंकी रक्षाके लिये भगवानका अवतार होता है । 


(२७०) 


श्रीमक्भगवद्गीता-पुसुषायेबोधिनी 


| अध्याय ४ 


( ३ ) भगवानके जन्मका उद्देश्य 


 आक, 


बढ़ा बढ़ा हू बम 


परिवाण 





) 


शतक] 
न 





स्य ग्लानिर्मवाति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा55त्माने सृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌ | धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥८॥ 
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काजटध थे ० 


भारत ! यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानि;, अधमस्य ( च ) अम्युत्थाने भव॒ति, तदा भह्द भात्मान खजामे ॥७॥ 


साधूनां परित्राणाय, दुष्कृतां विनाशाय, घससंस्थापनार्थाय च क्षद्द युगेयुगे सभवामि ॥ 4 ॥ 
ल्‍ के ॒ पक ९ पी ष रे हि 
है भरतकुलोत्पन्न ! जब जब धर्मम शिथिलता और अधमकी प्रबलता होर्त॑ है, तब तब मे अपन 
आपको उत्पन्न करता हूं, अथात््‌ में जन्म छेता हूं ॥७॥ साधुओकी रक्षा, दुष्टोका नाश और धर्मकी 
स्थापना करनेक लिये में युगयुगर्म जन्म लेता हूं ॥ ८ ॥ 


भावाथं-- जब घर्म दबाया जाकर अधर्म फेलता है, तब सजनोंकी रक्षा दुजनोंका नाश कोर धर्मकी पुनः स्थापना 


है 


रनेके लिये इश्वरका अवतार होता है ॥ ७-८ ॥ 
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( ७-८ ) इन दो छोकोंमें सुक्त पुरुष, भगवान्‌, झुद्ध 


शुद्ध मुक्त स्वभाववारा आत्मा अथवा इश्वर किस उद्देश्यसे 
जम्म लेता है, इसका वर्णन किया है । इन दोनों छोकोंमें 
अवतारके पांच उद्देश्य कहे हैं--- 


अवतारके पांच उद्देश्य 

.. (१) जब ( धमस्य ग्छानिः भवति ) धर्मकी ग्लानि 
होती है, धर्म दब जाता है, घार्मिक लोगोंके ऊपर अधार्मिक 
छोग अत्याचार करते हैं, धार्मिक सजनोंका वचन कोई 
घुनता नहीं ओर भत्याचारी छोगोंक अधीनही सब राजयंत्र 
रहते हैं, अत्याचारी छोग बिना रोकठोक बद्याचार करते 
हैं, तब घम्मके सद्दाय्याथ भगवान अवतार धारण करते हैं। 
(२) ( अचमस्य अभ्युत्थान भवति ) मनुष्यों 
की प्रवात्ति अवर्मकी ओर होती है, अधर्म करनेसे आधिक 
सुख प्राप्त होनेकी संभावना जनताको प्रतीत होती है, उस 
समय धर्मका उत्कर्ष करनेके देतुसे भगवान्‌ भवतार छेते हैं । 


(३) जिल समय सजनोंकों उनके सत्य घर्माचरणके कारण 


क्लेश दिये जाते हैं, सम्मान्य पुरुषोंकों भरण्यवास, कारा- 
. गृहवास, वधदृण्ड अथवा जनन्‍्य प्रकारके दण्ड दिये जाते हें, 





(४ ) दुष्कर्म करनेवालोंकी जिस समय चछती ह्वोती 


|... हे,सब॒भ विकार और वैभव दुष्कर्मियोंके अधीन होते हैं, 





.. दुट कम करनेव 


रनेवा्ोंकीही जिस समय मानमान्यता बढती 


है, उस समय ( विनाशाय दुष्कृतां ) दुष्टोंको दण्ड देनेके 
छिये शोर उनका नाश करनेके छिये भगवान्‌का अवतार 


होता है । 


(५) ( धम-संस्थापनाथाय > धमकी संस्थापना 
अर्थात्‌ मानव-धर्मकी सुव्यवस्था करनेके किये भगवानका 
अवतार होता हे । 


थे पांच हेतु हैं जिनके किये भगवानका अवतार दोता 


है। सारांशसे-( $ ) घर्मकी ग्लानिका समय, ( २) जधमे- 


के उत्थानका, समय, (३ ) साधघुभोंके संरक्षणका कारयें, 
(४ ) दुष्ठोंका दमन कोर (५ ) 'धर्मव्यवस्था करनेके लिये 
भगवानका अवतार दह्वोता है। 

इसके मननसे पाठक जान सकते हैं कि किस समय ओर 
किस कारण भगवानका अवतार होता है। जिस समय 
धार्मिकोंको कष्ट होगा, अधार्मिकोंके भव्याचार होते जायँँगे, 
साधुओंको कश पहुंचेंगे शोर दुष्टोंका नाश करनेके विना 


धर्मकी व्यवस्था नहीं होगी, जब ऐसा समय उपस्थित 


होगा, तब उत्तम-पुरुषका अवतार अवश्य होगा । 
देवोंका अंशावतार 


वास्तवमें प्रत्येक श्राणीमें किंचा हरएक मनुष्यमें क्लात्मा- 
का मोर अप्नि, वायु, इन्द्र, चन्द्र भादि सब देवोंका 
अंशावतार द्वोताद्दी हे। भांखमें सूये, नासिकाके प्राणमें वायु, 
| झुखमें अप्नि, रेतमें जल, अस्थियोंमें पृथ्वी, नाभिमें झरत्यु.| 
आदि अनेक स्थानोंसें नेक देवोंका कशावतार होताहै 


का भोर जीवात्माके रूपमें परमात्माका अंश लाकर मलुष्यके 
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पडा डक कप तय- कान दे... पड कर 


छपताशा संत कलर पट सका 


कछोक ७-८ है 


हृदयस्थानमें विराजता है | इस इश्टिसे देखा जाय, तो प्रत्येक 
मनुष्य भवतारही है-- 


आश्नवाग्यृत्वा मुर्ख भ्राविशद्वायुः प्राणो भ्त्वा 
नासिक - प्राविशदादिलश्रश्नुभृत्वाइक्षिणी 
प्राविशदिशः श्रोत्र भृत्वा कणा प्राविशनज्नोषधि- 
वनस्पतयी लोमानि भृत्वा त्वचं प्राविशृश्चन्द्र - 
मा मनो मूत्वा हृदय प्राविशन्स्ृत्युरपानों 
भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिद्न 
प्राविशन्‌ ॥ ( ऐ० उ० २४ ) 
यह विषय आयः बहुत उपनिषदोंमें वर्णित हुआ है । अतः 
उसका यहां पुनः अधिक वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। यद्यपि इस दृष्टिसे प्रय्येक मनुष्य क्षशावतार है 
ओर यह जैसा मनुष्योंमें उसी प्रकार राक्षसोंमें भी द्दोता हे, 


तथापि यद्दां जो अवतार शब्द भाया हे, वद्द विशेष महत्त्व 


के सामथ्ययुक्त पुण्य पुरुषके जन्म छेनेके लियेही समझना 
चाहिये । 


जनताका उद्धार 


मद्दास्‍्मा, सत्पुरुष, मुक्तात्मा, पृण्यात्मा, ये तो अपने 


तपसे नरके नारायण-स्वरूप बने होते हैं। ये भी जनताकी 


निकृष्ट अवस्था देखकर उनका उद्धार करनेके छिये स्वर्य॑ 
अपनी इच्छा अथवा परमेश्वरकी भाज्ञा आछ करके इस भू- 
मंडलूपर भ्षाते हैं । किंवा इस भूमंडरूपरकी जनता जब 
अत्यंत दुःखी होती है ओर किसी प्रकार भी अपने उद्धारका 


मागे नहीं देखती, सब भोरसे दुष्टोंका उत्पात देखकर दृताश 
होती हे, उस समय अशरण द्वोकर परम पुरुषक्की प्रार्थना 


करती है कि “ हे प्रभो ! हस सब तेरी शरणमें भागये हैं । 


अब तू ही दमारी रक्षा कर । हमें दूसरा मागे नहीं दीखता 
 है।” जब सब जन ऐसे प्रभ्ुकी कृपा चाहते हैं ओर 
. हृदयसे उसकी प्रार्थना करते हैं, तब वह दीनदयाल प्रशु 
.... भक्तोंकी प्रार्थना निःसंदेद सुनते हैं जोर जशावतारसे व- 
.. तीणे द्वोते हैं, किंवा अपनी प्रेरणासे किसी महात्मा मुक्तात्मा- 
... को प्रेरणा करते हैं । इस तरह इन अ्रष्ठात्माभोंके जन्म लेने- 
.... को “ क्षवतार ! कहते हैं। ये इस भूमंडरूपर भाते हैं 
.. शोर दुष्टोंकों दण्ड देकर, सजनोंकी रक्षा करते हैं ओर घर्म- 
.. व्यवस्था करके अपना क्षवतारकृत्य समाप्त करते हें । 
न मा मत व तल 


भगवानके जनन्‍्मका उद्दर्य 


(२०१) 

.. अनुभवकी बात 
प्रयेक देश, जाति, राष्टू ओर जन-समाजमें अत्यंत लवन- 
तिके समय अत्यंत तेजस्वी पुरुष आते हैं और विशेष कार्य 
अद्भुत सुकरताके साथ करते हैं। यह बात दरएक देशके 
इतिदहाससें देखी जाती हे। जो बात साधारण मनुष्यकी 


कल्पनामें भी नहीं जाती, बह बात ये छोकोत्तर पुरुष करके 


दिखा देते हैं शोर छोगोंपर ऐसा प्रभाव जमा देते हैं कि ये 


है] 


अपने प्रभावसे विरोधियोंकों भी अनुकूछ बना देते हैं. तथा 


साधारणतः न बननेवाऊछे कठिनसे कड़िन कार्य सहजद्दीमें 
करके दिखा देते हैं !! पाठक प्र्येक जातिके इतिहासमें ऐसे 
पुरुषोंके कार्य देख सकते हैं | ये पुरुष मद्रात्मा, मुक्तात्मा, 
श्रष्ठात्मा, द्व्यात्मा अथवा परमात्मा किंवा पुरुषोत्तम होते 
हैं । जो कोग तपसे ओर अपने सदाचारसे मुक्त हुए होते 


छू 2] 
हैं, उनका नाम महात्मा, मुक्तात्मा, श्रष्ठात्मा जोर दिव्यास्मा 
दोता है । ओर परमात्मा, पुरुषोत्तम ओर नारायण उसका 


नाम है कि जो इस जगतका कर्ता, धर्ता शोर संदूर्ता प्रभु है। 


भगवद्गीताके कथनानुसार श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमका अबतार है. 


ओर उनके सहचारी अ्रेप्ठात्म-गण हैं | यह बांत आगे अनेक 

स्थानोंपर स्पष्ट रीतिसे कह्दी है । अतः इस विषयर्सं कोई 

संदेह नहीं है। तथापि सुबोधताके छिये यहां थोडेसे बचचन 
उद्धत किये जाते हैं- 

(१) उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहलः ॥ १७॥ 
यख्ात्क्षरसताता$हमसबझ्रादाए साचमः 
अतोषस्मि लोक बेदे च प्रधितः पृरपासमः ॥ १८ 

(्‌ पर बव २ है 


| (१) भोक्तार यशतपसा सबलाकमहंश्वरस्‌ 
सुहृद सवभूताना ज्ञात्वा मां शास्तमसच्छाते ॥ 


( स० गी० ७४२५ ) 
(३) अहे कृत्स्तस्य ज़गतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ५ 
मत्तः परतर नान्यात्कचिद्स्ति धनजय। 
मयि सबमिद्‌ प्रोत सूत्र माणगणा इथध ॥ ७ ॥ 
(भ० गी० ७ ) 
(४) मया ततमिदं सब जगदव्यक्तसातना 


मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेप्ववस्थितः ॥ 


( गी० ९।४ ) 


इत्यादि प्रकारके अनेक छोक भगवद्दीतासें हे जिनसें जे 5 


॥. 









































(३७२) क्‍ श्रीमद्गगवद्ीता-पुरुषाथबो घिनी | अध्याय ४ 


(४) दिव्य जन्म ओर कर्म क्‍ 
भ॑ च में दिव्यमेवं यो वेतति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो5जुन ॥९ 
क्राधा मनन्‍्मया मामुपाशिता। । बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भधावमागता। ॥ १० ॥ 
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| एति ॥ ९॥ वीतरागमयक्रोधा:, मनन्‍्मयाः, माँ उपाशक्रिताः, ज्ञानतपसा पूता।, बहवः मद्भाव आागताः ॥ १० ॥ 


है अजुन ! जो मेरे इस दिवय जन्म ओर दिव्य कमंकोी इस तरह तत्वदाशटेसे जानता हैं, वह दृंह छाड- 
द्‌ अर्थात्‌ मरनेके वाद, पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता; परंतु वह सुझे प्राप्त करता है ॥ ९॥ राग 
और ऋोषघसे राहित, मुझमे तह्लीन, मुझे ही शरण आनेवाले ओर शानरूपी तपले पवित्र बने हुए 
तसे छोग, मेरे स्वरूपको प्राप्त हो चुके हे ॥ ९०॥ 
भावार्थ-- भगवानके जन्म भी दिव्य होते हैं ओर उनके कर्म भी दिव्य होते हैं । उनके रहस्यको जो यथावत्‌ जानता 
है, वह पुनर्जन्मके प्रवाहमें कदापि नहीं फंसता, परन्तु वह निःसंदेह भगवत्स्व रूपको प्राप्त करता है ॥ जो कोग राग, भय 
और क्रोधसे दूर रहते हैं, जो भगवद्धक्तिमें तल्लीन हुए हैं, जो प्रभुकी शरणमें जाते हैं भोर ज्ञानरूपी तपसे पविन्न बने होते 
हैं, वे परमात्मस्वरुपको प्राप्त करते हैं भर्थात्‌ वे परमात्मरूप बनते हैं ॥ ९-१० ॥ 


0७+३७५नन- + “3७. वनन+-+3-५ कल लक निकालना ने लक ५ “ "नाता के अटल “रटतलममनक ७५५५ ५०८५ ४५०३० ०७-५८ २१७४-३३//४/क+ भरना. कल नकनक प“न--लापक नाना कक १ ॥0७५ ६ ५-- “० "सका घर पी ४५५५०ान+०क 
॥०2:+-०« काम ध्् सकी 


इन सब प्रकारके जन्समोंका विचार करें क्षार जाने कि 
जगत ये तीन प्रकारके जन्म हैं| इनमें पुरुषोत्तमके दिव्य 
जन्म भोर उसके कर्मकाही मनन करना चाहिये। क्योंकि 
इसीके मननसे मनुष्यका उत्कर्ष होता है। देखिये, इसी 
विषयमें आगेके छोकोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णजी स्वये क्‍या... 
कहते हैं-- ् । 


कफ 


श्र अं! 


व 


्् 
(0 


कक 


कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण स्वय॑ पूर्ण परमात्मा हैं । देखिये, 
इनका भावाथ इस प्रकार हैं- “(१ ) परमात्मा उत्तम 
पुरुष हैं छोर म॑ ही लोक कोर वेदमें परुषोत्तम कहलाता 
हूँ। (२ ) यज्ञोंका भोक्ता, महेश्वर सबका मित्र से ही हूं । 
(३) में सब जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति जीर छय करता हूं। 
..... सूत्रमें मणि रहनेके समान मुझमें यह सब विश्व रहा है। 
... (४ ) सुझ क्षब्यक्त आात्माके द्वारा यह सब जगत्‌ फेलाया 
... गाया है, यद्द सब मुझमें ही है । ”” इस तरहके वर्णन सगव- 
. द्वीतामें शनेक वार क्षागये हैं। इसलिये श्रीमद्भगवद्धीताका 
.._ सिद्धान्त निश्चसे यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वरके 
.._पू् क्षयतार हैं और उन्होंने पूर्वोक्त पाँच कर्म करनेके लिये 


| 
| 
| 
। 
| 
। 46 पल हर हि | आऔ 
दिव्य जन्म ओर कम 
जन्म किया है। “प्रजापति गर्भसें जाता है। वद्द पढ़िले 


(९-१०) ( जन्म कम थे से दिव्य ) भगवानके ही 
जन्म ओर कर्म दिव्य द्वोते हैं; परन्तु क्षजैनके जन्म भर 
कर्म दिव्य नहीं हैं। यद्द बात यहां देखनेयोग्य हे । यहां 
स्मरण श्खना चाहिये कि अन्योंके जन्मके समान भगवानका 

म नहीं होता है । वह कुछ अद्वितीय, भद्धत और दिव्य 
किंवा स्वर्गीय होता है। एक दिव्य जन्म हे कोर दूसरा 
पार्थिव जन्म है। एथ्वी, अन्तरिक्ष क्षोर दो ये तीन स्थान 
हैं । एथ्वीरूप अर्थात्‌ स्थूल रूप होनेवाछा जन्म पार्थिव 
जन्म कद्दाता हे, भन्तरिक्षरूपमें < 


.. हुआ था, इस समय गर्भसें हे भोर भविष्यमें भी दोगा। ” 
.. इस श्रकारका भाशय व्यक्त करनेवाले बेदमंत्र पूर्व छोक 
( भ० गी० श७५-६ ) के व्याख्यानके अवसरपर दिये 
... हैं | इनकी भगवद्वीताके बचनके साथ संगति रूगानेसे यह्द 
..._. बात स्पष्ट हो जाती है. कि इस प्रकार भगवानका जन्म 


दो ऑर्थात्‌ भरइय क्षतःशक्ति- 
होना संभवनीय है । 


के रूपमें होनेवाला जन्म भआन्तरिक्ष-जन्म होता है भौर 
चुलोकके रूपमें अर्थात्‌ स्वर्गीय रूपमें दोनेवाला जन्म दिव्य... 
जन्म कद्दा जाता है । ये ब्ह्माण्डके तीनों स्थान पिण्डकी 
व्यक्तिमें इस तरद्द होते हैं--- तल ; 





... अस्तु। इस ढेगसे यहां बताया कि पुरुषोत्तमका दिव्य 





.._ जन्म किस तरह द्वोता है, सुक्तात्माभोंका जन्म क्यों द्वोता है 
.. भौर अन्य बढ्ध जावोंका जन्म किस प्रकार होता हे। पाठक 








. योग्यता बनाता है। इस विषयमें मनुस्खतिका वचन है-- 


.  कामान्माता पिता चेन यदुत्पादयते मिथः। 


करते हैं और जो मातासे उत्पन्न होती है, वह उसकी जाति 
नाममात्न है। पर वेदके पार पहुंचा हुआ भाचार्य जो साविन्नी 
से इसे यथावित्रि जन्म देता है, वद्द जाति सत्य, भअजर 

.. ओर अमर है।.? हे 


छोक ९-१० ] 


दिव्य जन्म और करे का (२०३ ) 
( हज ) ( पिण्ड ) दिव्य जन्मका ज्ञान 
वतन दि ु दिखा है के इससे भी ऊंचा जो जन्म दह्ोता है वह “ दिव्य जन्म ”! 
हे झुब सूक्ष्म अन्तःकरण | कहलाता है। यह तो आत्मा जुड्धिके क्षेत्रसें देवी स्फुरणसे 
द्यीः स्वः कारण बुद्धि 


पाथिव जन्मका अर्थ हे स्थूल शरीरका जन्म । यह जन्म 
संपूर्ण प्राणिमान्नकों भ्राप्त है। सबका जन्म उनके स्थूछ शरीर 
के साथद्दी होता है। यह जन्म अत साधारण अथवा 
निकृष्ट हे। 


इसके ऊपरकी श्रणीवाोंका जन्म अंतःकरणमें अथवा 


मनसें होता है । द्विजोंका पेसा जन्म होता है। इस समय 
. इसकी माता साविन्नी ओर पिता क्षाचाये होता हे। यह्द 


भाचायेजीकी प्रेरणासे विद्यामातामें, अन्तरिक्षके शरीर- 
स्थानीय प्रतिनिधिभूत अन्तःकरणके स्थानमें होता है। यह 
अभोतिक जन्म है। इस जन्मसे उस मलुष्यमें बडा परि- 


बन होता हे । इसके स्थूछ शरीरका जन्म किसी भी कुलमें 


हुआ दो, परन्तु भाचार्यद्वारा विद्यासंस्कारोंसे इसका जो दूसरा 
जन्म इसकी मनोभूमिकामें होता है, वह इसकी विशेष 


..संभूति तस्य तां विद्यायधोनावभिजञायते ॥ 
. आचायेस्त्वस्य यां जाति विधिवद्धेद॒पारगः । 
_उत्पादयति खावित्रया सा सत्या साउजरा5मरा। 


( मनुस्मति २।१४७-१४८ ) 


८४ सातापिता जो आपसमें मिलकर इस पुत्रकी जत्पात्ति 


इस प्रकारके साविश्नीजन्मके कारण व्यास, वलिष्ठ, 
.. श्षग़स्त्य, विश्वामित्र आदि ऋषि साधारण कुलमें उत्पन्न 
... दोनेपर भी महर्षि-पढ़को प्राप्त हुए। यद्द जन्म आचायेकी | 
कृपा, साविन्नीकी भक्ति ओर अपना योगाभ्यास इनके बरसे | 
. श्राप्त द्ोता है। यहां स्थूछ शरीरके जन्मकी बहुत प्रधानता | 
..._ नहीं है । यद् हिजत्व मनोभूमिकामें किंवा अन्तःकरणके 
|... स्थानपर बनता है। इससे मनकी शक्तिमें विकृक्षण परि- 
. बतंन द्वोता है। हे 





हुआ करता है। किसी अद्भुत कारणसे या भगवत्कृपासे 


अथवा भगवदिच्छासे किसीकी बुद्धिके क्षेत्रमें दिव्य प्रेरणा, 
दिव्य इच्छा, दिव्य प्रभाव या दिव्य स्फुरण होता है छोर 


उस मनुष्यसें इतना परिवतेन होता है कि उसको देखकर 
अन्य मनुष्य चकितही होते हैं ! इसका नाम “ दिव्य 
जन्म ?”? है । इससे सनुष्यका जीवन, बुद्धिकी च्ृत्ति और 
आत्माका तेज विलछक्षण, अरुत और असामान्य हो जाता है। 
प्रारंभिक जीवनमें व्यभिचारी रहा मनुष्य भी आगे उत्तम 
ब्रह्मचारी होता है । पहिली अवस्थामें निःसत्व रहा मनुष्य 
आगे प्रचंड सामथ्यके कर्म करता है | यह सब परमात्माकी 
दिव्य ज्योतिका प्रकाश उप्तकी आत्मामें होनेसे होता है। 
किसी मनुण्यमें यह परमात्माकी ज्योतिका आविर्भाव गर्भमें, 


| या बालपनमें होता हे ओर किसीमें भागेकी जायुमें होता 
है। परमात्मा इच्ती प्रकार स्फुरणसे दिव्य जन्‍म लेते हैं। 


परमात्मरूप बने हुए श्रेष्ठात्मा भी इसी प्रकार शरीर घारण 


| करते हैं। इनको माताके गर्भमें नो महिने पकते रहनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । जिनका फेवर पाथिव जन्म होता 


है, उनको माताके गर्भमें शरीरके साथ नो मास पकना 


पडता है । 


यहां तीन जन्मोंसे प्राप्त होनेवाले तीन शरीरोंका उछेल 
हुआ है। ये तीन शरीर यद्यपि एक दूसरेके अन्दर होते हैं, 


दोनेपर दूसरा अवश्यही बलवान्‌ होगा। जिसका स्थूछ शरीर 


तथापि यह कोई नियम नहीं हे कि इनमेंसे एक बलवान 


बलिष्ठ होगा, उसके भन्द्रके दो शरीर बलवान होंगे, इस 
विषयमें कोई निश्चय नहीं हे। “ बलिष्ठ शरीरमें बछिष्ठ... 
मन” इस अर्थकी एक कहावत है, परन्तु यद्द सत्य नहीं है।..._ 
कई योगी ओर ऋषि पार्थिव शरीरसे अत्यंत दुबल थे, परन्तु . 

उनका क्षान्तरिक झरीर अर्थात्‌ सनोदेह अथवा बोद्धिक देह... 
बड़े शक्तिशाली था । दिव्य जन्म तो बीड्धिक भोर भाव्मिक 
देहके साथ संबंध रखता है। जिसके अन्दर दिव्य जन्मसे 

यह दिव्य देद् द्ोता है, वह अपने बौद्धिक जोर झात्मिक 
_सामथ्येंसे निःसन्देद विशेष समर्थ होता हे। उसके कन्‍्य 
| देह उसकी आवश्यकतानुसारद्दी रद्दते हैं। प्रायः मछका 
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स्थूल देह बडा प्रबल रद्दता है, परन्तु डसके क्षान्तरिक देह 
बलद्दीन होते हैं । 
यद्यपि शारीरिक बलके साथ दिव्य जन्मसे प्राप्त दिव्य 
_ देहका कोई संबंध नहीं, तथापि जिसको दिव्य देद्द प्राप्त 
होता है, उसके स्थूछ ओर सूक्ष्म देह निःसन्देह शुद्ध ओर 
 पविन्न होते हैं । 
इन जन्सोंको दूसरे नाम भी हैं। “ द्व्य जन्म ” को 
€ अयोनि-संभव ' भोर ' पार्थिव जन्म ' को ' योत्रि- 
संभव ' कद्दा जाता है। कर्थात भगवान्‌ इस प्रकारके 
 स्फुरणसे या अवतारसे ( भर्थात्‌ नीचे उतरकर ) भाते हैं। 
अवतारके माने नीचे उत्तना ओर ( अव-तारण » सबको 
तारण करना भी है। भगवान्‌ अपनी शक्तिसे योग्य भूमिका 
में सज्जनोंका तारण करनेके लिये उतरते हैं। जिस तरह 
कोई मनुष्य दूसरे मंजिलसे पदह्िले मंजिकूपर उतरता है 
उसी प्रकार क्षपनी शक्तिसे प्रभु योग्य मनुष्यमें उतरते हैं 
_किंवा अपना स्फुरण उसके अन्दर करते हैं। 


यहां कई शंका करेंगे कि, “ सर्वेव्यापक परमात्मा इस 

. छोटेसे देहसें किस तरद्द समा जाते हैं ? ” यह शंका व्यथ 
है, क्‍योंकि सर्वव्यापक परसात्माकी जितनी संपूर्ण शाफ्ति हे 
उतनीदी उसके एक छोटेसे कल्पनागस्य अंशमें किंवा 
... सफुरणमें है। संपूर्ण परमेश्वर जैसा पूर्ण है, वेसाही उसका 
.... एक क्षश भी पूर्ण हे भोर भंशमें शाक्तिकी न्यूनाथिकता नहीं 
है। ( पूर्णमद्‌ः पू्णमिद्‌ ) वद भी पूणे है झोर यद्द भी 

.. पूण है, क्योंकि ( पूर्णात्‌ पर्ण उद्च्यते ) उस पुर्णसे 
. इस पूणकी उत्पत्ति हुईं है । इस वर्णनके मननसे उक्त शंका 
नहीं रह सकती। भगवानका अंश दो, ज्योतिका उतरना 
हो, सबका भाव एकद्दी है भोर सबका तात्पर्य भी एक ही 

है। जैसा छोद्देमें या काइमें अम्विका अवतार हुआ तो वह 
छोट्दा या का अपिरूप बनता है, अभिके सब काये करता 


. भेद नहीं रहता मोर वहां यह प्रश्न भी नहीं उठता कि उसमें 














है और असयक्ष आदी हो जाता है, अपिमें ओर उसमें कोई 


....* सब क्षप्नि आगयी है या थोडीसी आगयी है ? ! क्योंकि 
थोड़ी ओर सब ऐसा वहां कोई भेद द्वी नहीं है। छोहय | 

या काष्ठ क्षप्रेझूप बनते ही वद्द प्रत्यक्ष अभ्िही हो जाता | 

सी तरद्द जब किसीसें भगवान्‌की दिव्य ज्योति 

! अवतार हुआ, तो वह भगवह्ूपद्दी ॥ 


श्रीमद्भगवद्धीता-पुरुषार्थनो घिनी 
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[ अध्याय ४ 


होता है। यही दिव्य जन्म है। सववेन्न धमकी स्थापना । 
सम्जनोंका पाछऊन ओर दुजनोंका नाश करनेके छिये तथा 
घर्मकी ग्लानि होनेपर ओर अधमेकी चढाई जब घधमपर 
होती है, उस समय यही भगवानका दिव्य जन्म इस प्रकार । 
होता है । द ॥ 

यह एक प्रकारसे परम शक्तिका 'शआविर्भाव है। यह | 
किस तरह होगा, इस विषयसें कोई नियम नहीं कहा जा... 
सकता । यह जैसा गर्भमें होगा, वेसा ही बालकमें होगाः 
ओर वेसा ही बडे मनुष्यमें भी हो सकता है। जहां दहोनेसे 
योग्य कार्य बनेगा, वहाँ वह स्फुरण होगा। ( य$ दिव्य 
जन्म तस्वतः एवं वेलि) जो यह भगवानका दिव्य जन्म 
तत्वतः इस प्रकार जानता है, वद्द (मां एति ) भगवत्‌ 
स्वरूपको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ वह भगवान बन जाता 


है। इतना मद्दत्व भगवानके दिव्य जन्मका ज्ञान प्राप्त 
करनेका हे । 


जो मनुष्य इस तरह भगवानके दिव्य जन्मका यद्द तत्त्व 
जानता है, वह निश्चयससे मानता है कि जो मनुष्य अपने 
आपको भगवान्‌के अवतार द्ोनेयोग्य पवित्र और शुद्ध 
बनायेगा, उसकी निःसन्देह उन्नति द्वोगी। इस प्रकारके 
विश्वासले वह नित्य नियमसे अपनी पवित्रता करता है ओर 
इससे वह उन्नत दोता जाता है। पवित्रतासे वह परमेश्वरके 
सज्निघ पहुंचता हे कोर एक समय ऐसा भाता है कि वह 
परमेश्वरकी क्ृपाके लिये पात्र बनता है, फिर तद्गूप द्वोनेमें 
देरी क्‍यों लगेगी ? 

ऐसा मलुष्य (देह त्यकत्वा) मरनेके पश्चात्‌ ( पुनजेन्म 
ने एति ) जन्ममरणके चक्रमें नहीं पडता, परन्तु सीधा 
(मां पुरुषोत्तम एति ) परमेश्वरको प्राप्त करता है । उसकी 
उन्नतिमें कोई रुकावट नहीं होती । जिस प्रकार लोहा भशि 
को प्राप्त होनेसे अम्ि बनता है, उसी प्रकार यह मनुष्य 
जब परमेश्वरको प्राप्त करता है, तब परमेश्वररूप किंवा पर- 
मेश्वरदी बन जाता है । 


दिव्य कमंका ज्ञान _ क्‍ 
इसी प्रकार ( यः में दिव्य कम एवं तत्वतः वात्ति ) 
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| जो मेरे दिव्य क्ंको इस तरद्द तत््वदष्टिसे जानता है, वह 
| भी परमेश्वरको प्राप्त करता हे। जो फक भगवानके “दिव्य 


? जाननेवालेको प्राप्त द्वोता है, वही फू उसके 


कछोक ९- ९० | 


“ दिव्य कम ” जाननेवारेको भी मिलता है! दिव्य 


 जन्मका विचार इससे पू्े स्थानसें किया, अब दिव्य कर्मका 


विचार करना चाहिये। - 

उक्त प्रकार प्रभु अपने स्फुरणसे दिव्य जन्म लेनेके पश्चात्‌ 
जो कर्म करते हैं, उनकाही नाम * दिव्य कर्म ! हे। अब- 
तारी पुरुषके जो कर्म होते हैं, वे दिव्य कर्मही हैं। उन 
कमाोके अन्दर जो तत्त्व रहते हैं, वद् जाननेसे मनुष्य उन्नत 


होता है ओर भगवत्स्वरूप हो जाता है। क्षवतार छेकर 


भगवानूने केसे कम किये, किस प्रकार दुष्टोंका नाश किया, 
किस तरह सज्नोंका पालन किया, किस रीतिसे घर्मकी 
स्थापना की, उस समय धर्मग्लानि केसी हुईं थी ओर उस 
स्छानिको किस तरह दूर किया, इसका विचार करनेसे 
मनुष्यको दिव्य कर्मका ज्ञान होता हैं भोर इससे उसको यह 
भी ज्ञान होता हे कि स्वयं किस प्रकार कम करने चाहिये । 
इस ढंगसे मनन करनेवाला मनुष्य स्वयं उसी प्रकारके दिव्य 
कर्म करनेका प्रयत्न करता हुआ उद्चत द्ोता जाता है भोर 
अन्तमें परम पदकों आप्त करता हे । 


“देव्य कम ” का अर्थ “देवी गुणांसे युक्त 
कमे ?”” हे। भगवद्गीताके १६ वे अध्यायके प्रारंभमें देवी 
गुणोंका वणन इस भ्रकार हे-- “ अभय, बन्‍्तःशुद्धि, ज्ञान 
ओर योगमसें निष्ठा, दान, इंद्रियद्मन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, 
सरऊता, अर्दिखा, सत्य, अक्रोध, ह्याग, शान्ति, निंदा न 
करना, भूतद्या, जछोछुपता, झदुता, मर्यादापारऊन, अचंच- 
लता, तेजस्विता, क्षमा, बैये, पवित्रता, अद्दोह, निरभिमान, 
ये देवी गुण हैं । ”” जिन क्मामें ये गुण दीखते हैं अथवा 
इन गुणोंसे जो कर्म द्ोते हैं, उनको “ द्विय कमे ” कहद्दा 


जाता है । श्रेष्ठ पुरुषोंके व्यवद्ारोंमें ओर उनके कमोमें इन 


गुणोंका प्रत्यक्षीकरण हो सकता हे । इसलिये जो मनुष्य 


.. भ्रवतारी पुरुषोंके अथवा श्रेष्ठ सत्पुरुषोंके व्यवद्दारमें मननके 
: द्वारा इन दिव्य गुणोंका दुशन करते हैं, उनको ये कर्म दिव्य 
हैं ओर ये कर्म दिव्य नहीं हैं, इस बातका निश्चित ज्ञान हो 


जाता है और इस प्रकारका निश्चय द्वोतेद्दी वद्द मनुष्य स्व 


..यत्न करके दिव्य कम करता हे जौर सतत दिव्य कर्म 
. करता हुआ क्रमशः उन्नत होता है । पाठक यहां स्मरण रखें 


| _ कि प्रयत्न करनेपर भी प्रत्येकसे प्रारंभमें ऐसे दिव्य कम 


.. होंगे, ऐसा कोईं नियम नहीं हे, परन्तु मनसें वह महत्वा- 


दिश्य जन्म और कर्म 
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(२७०) 


काँक्षा रही ओर उसके लिये योग्य दिशासे प्रयत्न होने छूगे, 
तो क्रमशः उन्नतिकेही पथपर उसका चारूचकन होने रूगता 
है | यही क्रम-उन्नतिकी रीति है। दिव्य विभूतिके दिव्य 
कर्मोका मनन करनेसे इस तरह उन्नति होती है ओर अन्तमें 
पूर्वाक्त रीतिसे वह परम पदको प्राप्त करता है । इसीलिये 
यहां कहा है कि “ जो मेरे दिव्य जन्म ओर कर्मको इस 
प्रकार तत्ततः जानता है, डसको पुन्जन्मके दुःख नहीं भोगने 
पड़ते भोर वद सीधा परमेश्वरको प्राप्त करता है । *? ( भ्र० 
गी० ४९ ) 
जन्म-न्मरण इटनी 
यहाँ इसको  पुनर्जन्म नहीं होता है” ऐसा कहा हे, 
यह विचारणीय बात है। क्योंकि इसी अध्यायक्े भारंभके 
छोक ५ में कहा हे कि “ जेसे सगवानके भनेक जन्म हुए 
हैं, वेसे ही झजुनके भी हुए हैं। ”” थदि भगवान्‌को भी 
अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, तो भगवत्स्वरूपको प्राप्त हुए 
मुक्तात्माकों जन्म-सरण किस प्रकार छूट सकते हैं ? इस 
शकाका विचार अब करना चाहिये --- 
इससे पूर्व भगवान्‌ “ दिव्य जन्म ” केसा छेते हैं, 
इसका वणन किया है। वे स्वेच्छा, अपनी लीला कोर 
अपनी निज शक्तिसे किसी सुयोग्य विश्नद्सं उतरते हें । 


ऐसे ही स्वकीय इच्छासे घोर छोकानग्रद्द करनेकी बुद्धिसे 
स्वयं किसी सुयोग्य शरीरका धारण करते हैं| इनके लिये 
भी किसी प्रकारकी परतंत्रता नहीं होती । ये विग्रह चूरण 


करें या न करें, इस विषयमें ये पुणतया स्वतंत्र हैं। किसी 
दूसरेके नियमसे बद्ध होकर ये नहीं भाते । ये छुछ-बुद-सुक्त- 
स्वभाव होनेके कारण इनमें परम द्या-भाव स्वभावसे 
रहता है। जेला परमेश्वर स्वभावसे परम कारुणिक हैं, वेसे 
ही परमाव्मस्वरूपको प्राप्त हुए मुक्त जीव भी वेसेहदी स्वभांव ._ 

से परम कारुणिक द्वोते हैं । इस कारण जब वे भूमंडछकी 
जनता अद्येत दुःखमें पडी देखते हैं, उसके दुःखके हृदय- 
_भेदुक नाद सुनते हैं ओर उसकी कशरण स्थिति देखते हैं, 
तब स्वाभाविक और अक्ृत्रिस करुणाके कारण स्वयं अपने... 
सुख-स्वरूपसे नीचे उतरते हैं, विश्नद धारण करते हैं जोर... 
 जनताके मार्गंदर्शक द्वोते हैँ । इनका यद्द दिव्य जन्म उनकी... 


वहां किसी प्रकारका बंधन उनके छिये नहीं होता। इसी 
प्रकार जो परमात्म-स्वरूपको प्राप्त हुए मुक्त पुरुष हैं, वे सी 











(२७६) श्रीमक्भगवद्गीता-पुरुषाथबोघिनी ः | अध्याय ४ 


जन माफ 


. स्वतंत्रतासे दोता है ओर सामान्य जनताका पार्थिव भौतिक अहं त्वा सर्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः 


पुनजेन्म परमेश्वरीय तियमकी परतंत्रताके कारण होता है । ..._ ( गी० १4।६६ ) 

इससें नियमानुसार इनको पुनजन्म लेनाही पडता है।ये | (१ ) ब्रह्मनिर्वाणसच्छति ॥ . (गी० २७२ ) 

पुनजन्स केनेकी इच्छा करें या न करें, परवश द्ोते हुए ये जनांशष्टासुतभ्ुज्ञी यान्‍्त त्रह्म सनातनम्‌ ॥ ह 
पुनजन्ममें खींचे जाते हैं। ऐसी परवशता परमात्मस्वरूप | .. .. (गी० ४३१ ) । 


बने हुए मुक्तात्माओंकी नहीं होती, पुनर्जन्स धारण करनेके 

लिये उनको कोई बाधित नहीं कर सकता। परन्तु छोकानु 
ग्रह करनेके स्वभावसे वे स्वयं किसी योग्य शरीरसें उतरते 
हुए स्वयं “ दिव्य जन्म *” धारण करते हैं। 


योगयुक्तो मुनिबेह्म न चिरेणाधिगउछति 

( गी० ७॥६ ) 
स्थरवुद्धिरसमूढो बह्मविदू ब्रह्मणिस्थतः ॥ । 

( गी० ५४२० ) 2] 
उपैति शान्तरजस ब्रह्ममृूतमकव्मषस्‌ ॥ 

( गी० ६२७ ) 


। 
| 
उदाद्ृरणके छिये देखिये कंदी- जेलखानेके नियमानुसार 
परतंत्रतासे कारागृहसें खींचे जाते हैं. भोर कोई प्रतिष्ठित जि 
नागरिक स्वेच्छासे कारागार देंखनेके लिये, क्षथवा कैदियों- | ब्रह्म सपद्यते तदा ॥ ( गी० ३३॥३० ) 
को धर्मंतत्वका उपदेश करनेके लिये स्वेच्छासे ओर स्वतंत्र" | बह्मभूयाय कटपत ॥ ( गी० १४२६ ) हे 
तासे जाता है | इसी तरह सामान्य बछू जीवोंका पुनर्जन्म ( ३ ) जन्मबन्धविनिमुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयस्‌ | । 
और मुक्तात्माका ' दिव्य जन्म और कर्म ” जाननेसे प्‌्वोक्त | ( गी० २५१ ) 
शह्का दूर हो सकतो है। यद्द विषय भगवद्वीतासें बारबार असक्तो द्याचरन्कम परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
. आ॥ञानेवाला है, इसलिये इसका पाठक अच्छी प्रकार मनन ( गी० ३॥१९ ) 
करें। विगतेच्छामभयक्रोधो यः सदा घुक्त एव सः ॥ 
हि (गी० ७॥२८ ») 





 परमेश्वर- प्राप्ति 2 है क्‍ 
( सः मां एति ) वह समझे प्राप्त दोता है अर्थात्‌ परसे- अनेकजन्मसंसिद्धस्ततों याति पर गतिस्‌ ॥ 
श्वरकों प्राप्त करता है, ऐसा यहां कहां हे। यहां परमेश्वर- आम दि ( गी० द।४५ 2). 
प्राप्तिका क्ष्थ क्या है, इसका थोडासा विचार करना चाहिये। | सर याति परमां गतिस्‌ ॥. (गीण्दाइइ ) 
इस प्रकारके परमंश्वरप्राप्तिक सूचक वाक्य भ्रगवद्गीतामें । तता यात परा गांतम १( गी० १३।२८;१६॥।२२) 
अनेक वार भागये हैं, देखिये---- पतदूबुद्ध्वा बुद्धेमान्सात्कतकृत्यश्व भारत॥ _ 
गील ७०२०) 
(१) बहयो शानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ ( 5 
(गी० ४१० ) इस तरद्दके अनेकानेक वाक्य भगवद्गीतामें हैं। ये द्वी 
ख योगी मायि बततते ॥. (गी० ६३१ ) . |-वीक्‍्य अन्तिम सिद्धिका स्वरूप बतानेवाले हैं। इस अंतिम 
मद्भधक्ता यान्ति मामपि ॥  (गी० छार३ ) सिद्धिका विचार दम भागे योग्य समय करेंगे। यहां केवल ह 
..यांति मद्याजिनोडपि माम्‌ ॥ (गी० ९२५ ).. | ईंतनादी बताना है कि-- हे 
.. मासुपेत्य पनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । | २. मुझे प्राप्त करता है, मेरे भावको भ्राप्त द्ोता है, मेरा 
. नाप्जुवन्ति महात्मानः संसिाद्ध परमां गताः ॥ स्वरुप प्राप्त करता है।.. 









न ( गी० 4।१० ) २. बह्को प्राप्त होता है, बह्ममें स्थिर होता हे, अद्यरूप 
.....  संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा बिमुक्तो माम्ुपैष्यसि ॥ |. बनवा है, बह्याके समान मद्दान्‌ द्वोता है । पा 
मा द (गी० ९२८ ) ३. नीरोग स्थान प्राप्त करता हे, डच्च स्थान प्राप्त करता 


सर्वेभूतेषु यः ख मामेति पाण्डव ॥ 


है, मुक्त द्वोता हे, श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है, झृतकूल ० 
( गी० ११५५ ) ' 


होता हे । 








छोक ९०९१७ ] 


उक्त सब वाक्योंका आशय ओर तात्पर्य एकही है कि 
वह परमात्मस्वरूपको प्राप्त होता है । इसके विषयमें वेदसें 
कद्दा है- 


तद्पश्यत्‌, तदभवत्‌, तदासीत्‌ ॥ 

(वा० य० ३२१२ ) 

/ बह उसने देखा, वही बन गया, क्योंकि वही था। !! 
इसमें कद्दा हे कि इस उपासकने ( ततू ) उस परमात्माका 
दर्शन किया, तब यह उपासक ( तत्‌ अभवत्‌ ) परमात्मा 
बन गया, क्योंकि तत्वरूपसे यद्द उपासक ( तत्‌ ) वही 
( आसीत्‌ ) था। ” तथा-- 

उपस्थाय प्रथमज़ासतस्यात्मनात्मानमभि सं 

विवेश ॥ (वा० य० ३२११ ) 

“४ ( छुतस्थ प्रथमरजां उपस्थाय ) सलके प्रथम 
प्रवतेककी उपासना करनेसे ( आत्मना आत्माने ) अपनी 
भात्मासे परमात्मामें ( आमि स॑ विवेश ) सब प्रकारसे 
प्रविष्ट होता है । ” हे 

इस तरदहके मन्त्रभागोंमें परमास्मसाक्षात्कारके पश्चात्‌ पर- 
सात्मरूप बननेका विधान है। तथा उपनिषद्‌्ें सी कहा दे- 


शिवो5द्वैव एवमोंकार आत्मेव संविशत्यात्स- 
नात्मान य एवं वेद ॥ ( मांडूक्य० १२) 
6 श्लोंकार आत्मा कल्याणमय कौर अद्वेतरूप हे। यह्द 


जो जानता है, उसकी भात्मा परमास्मामें प्रविष्ट दोती हे । 


दथा-<-- | 
थथा नद्यः स्यन्द्सानाः समुद्रेडस्त गउछन्ति 
नामरूपे विहाय। तथा विद्वान्नामरूपादिमसुक्त 
परात्पर परुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ ८॥ स यो ह वे 
तत्परस बह्म वेद ब्रह्मेव भचति नास्यात्रह्मवि 
त्कुले भवाति तरति शोक तरति पाणप्सानं 
गहाग्रान्थिभ्यों विम्तुक्तो5म्छुतों भवाति ॥९॥ 

2 .. ( मुण्डक० ३॥२ ) 

_« ज्रैसीं बहनेवालीं नदियां अपने नामों ओर रूपोंका 


. व्याग करके समुद्रमें विछ्लीन होती हैं, उस तरद्द ज्ञानी मलुष्म 

. नाम भोर रूपसे मक्त द्वोकर दिव्य परात्पर पुरुषको प्राप्त 

... द्वोता है ॥ जो इस परबक्षको जानता है, वह स्वयं ब्रह्म 
|... बनता हे । इसके कुछमें कोई भज्ञानी मनुष्य उत्पन्न नहीं 
|... द्ोता | यद्द शोक और पापसे दूर द्ोता हुआ भविद्याप्रंथीसे 


३५ (हिं० गी०) 


दिव्य जन्म जोर कम. 





(२७७) 


मक्त होकर अमर होता है ॥ ”! 

इन सब वचनोंका भाशय यही है कि जो € मां एंते ) 
“ मेरे पास आता है” और (सद्भाव आगच्छात 2 
४ भेरे भावकों प्राप्त होता है” वह जीव शिव बनता 
है। नरका नारायण किंवा पुरुषका पुरुषोत्तम बनत्ता 
है। परमेश्वरके द्व्य जन्म ओर दिव्य कर्मको जाननेवाला 
उपासक नरका नारायण होता है । इसकी क्रम-उच्चयति केसी 
होती है, इसका विचार आगेके छोक ( ४।१० » में किया 
है। वद विचार गीताके उपदेशको क्षाचरणमें छानेकी इश्टिसे 
अत्यंत महत्वका होनेसे शब उसका विचार करते हैँ--- 


उन्नतिकी चार अवस्थाएं 
इस छोकमें उन्नतिकी चार भवस्थाएं कथन की हैं। पर- 
मेश्वरके दिष्य जन्म भर दिव्य कर्म कंसे होते हैँ भर अन्य 
सामान्य मनुष्योंके जन्म भोर कर्म केसे होते हैं, इसका 
मनन करनेवाला मनुष्य इन चार अवस्थाओंमेंसे गुजरता है- 
( १) सन्‍्सय; 5 ईश्वरके दिव्य जन्म ओर कमसें मन 
लीन करता है, सर्वत्र ईश्वरका रूप देखता है, सब 
ईश्वरमय हे ऐसा अनुभव करता है । 
(१ ) मां उपाशक्रितः नूर इंश्वरका पूणणतया झाशित 
दोता है, सब कार ओर स्थानमें अपने आपको 
द इश्वरकी शरणसें रखता हे । 
(३ ) वीतरागभयक्रोच। रू (राग ) भोगम्रेस, 
भय, भोर क्रोधसे रद्दित होता हे.। 
( ४ ) शानतपसा पूतः # 
दोता है और- कम 
(५ ) सद्भाव आगतः मेरे कर्थाव परमेश्वरके 
भावको भर्थात्‌ ईंश्वरस्वरूपको प्राप्त होता है.।. 
यहां अब मनुष्य इन चार अवस्थाओंसे केसा गुजरता है, 
इसका विचार करना चाहिये । भगवद्भीतामें जो तत्व कद्दे... 
हैं, वे भाचरणमें छाने चाहिये, केवर उन्हे रठनेसे कार्य नहीं 
होगा | क्षतः आचारमें रानेकी इश्टिसे इन चार अवस्थाओंका 


( १ ) भगवन्मयः ( मन्मयः ) 
भगवानके, मद्दास्माक्षोंके, भवतारी परुषोंके अथवा विश: 


'तियोंके जीवन-चरित्रमें त्लीन होनेकी अवस्था यह होती... 





ज्ञान और तपसे पवित्र... 


मनन करना चाहिये। पहिली झवथा * भगवन्मय ' होनेकी 





(२७८) 


है। दिन-रात इनके जीवन-चरिन्नका विचार करके जो' सदा- 
चारका बोध मिलता है, उसको अपने आचरणमें ढालनेका 
यत्न इस समय होता हे । नित्य नियमसे उनके भआचरणके 
साथ अपने भाचरणकी तुलना की जाती है, इससे अपने 
आचरणके दोष स्पष्ट द्ोते हैं। दोषोंको दूर करनेसे पवित्रता 


बढती है| यह अभ्यास बढते बढते भगवानकी सचेन्न उप« 


स्थिति है, सर्व जगत्‌ भगवन्मय हे, इस बातका अनुभव 
होता है। द 

(२ ) मगवदुपाश्िित: ( माँ उपाशित3) 

भगवानूके आश्रयपर स्थिर रहना । जब किसी विभूतिके 
जीवन-चरित्रके विषय चित्तमें भटल प्रेम वसता है और 
« इसके आश्रयसे अपना उद्धार निःसंदेद होगा, ' ऐसा पक्का 
निश्चय हो जाता हे, तब चह उसीके शाश्रयमें अपने भापको 
समर्पित करता है। इसी तरद्द उसका परमेश्वरपर दृल विश्वास 
रहता है ओर उसीकी शरेणमें वह रहता है, निद्य उसका 
ध्यान करता है और वह क्षपना सब जीवनही उसको सम्त- 
पिंत करता है। अपने आपको उसका जाधार है और किसी 
दूसरेका नहीं है, यह बात वह कदापि नहीं भूछता। अति" 
दिन अपना मन उस प्रभुके सन्मुख खुछा करता है और 
अपनी पविन्नताके लिये उसकी सहायता मांगता है। इस 
प्रकार प्रतिदिन वह शुद्ध दोता जाता है औोर जैसा शुद्ध 
बनता है वेसा वह प्रभुमें क्थिक इृढ विश्वासयुक्त बनता हे । 

इससे उसकी उद्नति द्ोती है । 


क्‍ (३ ) वीतरागभयक्रोघ: 

.  शग ! अथवा भोगोंपर प्रीति, भय और क्रोध । इसी 
प्रकार काम, छोभ, मोह, मत्सर क्ादि सब दोष जो भासुरी 
आावके कारण द्वोते हैं, उनको वह दूर करता है। वह जानता 
है कि भलोभ, अभय भोर भक्रोध ये देवी संपत्तिके लक्षण 


.. हैं कोर वे भवतारोंके तथा विभूतियोंके चरित्रोंमें दीखते 
.... हैं। इसके विरुद्ध भसुरोंमें छोभ, भय, क्रोध णादि लक्षण 
... होते हैं । मनुष्यको उन्नत होनेके लिये इन भासुर छक्षणोंको 

..... दूर करना भौर देबलक्षणोंकों अपने अन्दर बढाना आवश्यक 
.... है दिव्य जन्मवाली विभूतियोंके जन्म जोर कर्म वह देखता 
.... है और डनके जी 

.. निर्कॉभ, 











श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 


वन-चरित्रका मनन करके उनके समान वह 
का ओर अक्रोधी बननेका यतन करता है। 
.... बहुत प्रयर्न करनेपर वह 5 सा बी गुणोंसे 





| अध्याय ४ 


है ओर रागद्वैषसे दूर होता हे । 
क्‍ (४ ) ज्ञानतप्सा पृतः 


पूर्वोक्त रीतिसे वह निर्मय भोर रागद्वेषरद्दित ह्ोनेसे 
उसके अन्दर ज्ञानकी कछा बढने छगती है । उसमे काम, 
क्रोध, छोम जितने प्रमाणसे रहते हैं, उतनेद्दी प्रमाणसे 
उसमें अज्ञान रहता है । अतः काम-क्रोधको दूर करनेसे सन 
निर्भय होता है और ज्ञान भी अन्तःकरणमें स्थिर होता 
जाता है। शीत डष्ण सहन करना, धर्माचरण, अद्यचये 
पालन जादि तप वह करता है ओर इस तरह प्रति समय 
अपने आपको पवित्र करता है । अन्तमें एक समय ऐसा 
भाता है कि यह उसका स्वभावद्दी बनता हे ओर विना 
प्रयत्न किये ही वह स्वयं सिद्ध भोर पवित्र रहने छगता है। 
यही अन्तिम सिद्धि हे। इस सिद्धिकी प्राप्ति होते ही-- 


(७५) मगवद्धाब आगतः ( मद्भावं आगतः ) 
पूर्वोक्त अकार स्वभावसे द्ञागद्वेषरद्दित, निर्भय, ज्ञानपूण 


ओर तपोमय जीवन जब होता है, तब वह भगवद्ञावको 


प्राप्त हुआ है, ऐसा कहते हैं। भगवानका भाव उसमें 
दीखता है, भगवानका जीवित और जाम्रत स्वरूप वह स्वर 


| होता, है, प्रशुकी ज्योति डससें प्रदीक्ष दोने छगती है। इस 
तरद्द वद्द नरका नारायण, पुरुषका पुरुषोत्तम छोर बद्धका 


मुक्त दो जाता है। परमेश्वरका भाव देखना द्वो तो उससें 
देख सकते हैं। इस समय यह आदर्श मानव द्वोता है। इस 
समय वह अपना ध्येय और साध्य प्राप्त करके अपनीही 


जो पाठक भगवद्गीताके उपदेशको अपने क्ाचरणमें 
ढालना चाहते हैं, वे इस छोकका अधिकसे अधिक मनन 
करें ओर इस मागैसे चछकर अपने जन्मका साथंक करें । ये 


_ डपदेश अपने आचरणमें ढाके गये या नहीं, इसकी परीक्षा . 

। निम्नकिलित प्रकार की जाती है- “(१ ) क्‍या में सब 
ज़गत्‌ भगवन्मय देखता हूं, ! या मुझे किसी दूसरे पदार्थ- 

| का सान द्वोता हे ? (२ ) क्या में अपना आश्रय प्रभुमेंहदी 
छेता हूँ भथवा दूसरेका आश्रय करता 








गैगप्रीति, भय भोर क्रोध हैं, या वे पूणेतासे छूटे 
हि. « अं मि पोमंय हे । ” 





शाकिसे अपनेमें सन्‍्तुष्ट दवोता हुआ सदजानन्दसे परिपूण 
होनेका अनुभव करता है । 


>न्‍न्‍र-सपखकल कल उप डटकलत-त<-: 


कि जल अ७ कल की कल 3 


वा हूं!(३) क्या... 





॥ 
| 
। 





करता हूं। भर्थात्‌ जो फरूभोगेच्छासे सकाम कर्मंद्वारा मेरी 


छोक १६-१२ ] द कर्मकी सिद्धि. (२७५९) 


( ५ ) कमकी सिद्धि 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम । मम वर्त्मानवर्तन्ते मन्नष्या; पार्थ सर्वशः ॥ १ 
काइश्षन्तः कमंणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । क्षिप्रं हि मानषे लोके सिद्धिभवाति कमंजा ॥ 


न न++3+ 3-3 «२७०७-५५ नननन»" >3>+जज«»मवलन०न-+- 
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१ 

१२ 

अन्चयः-- ये यथा मां प्रपच्चन्ते, तान्‌ तथा एवं अहं भजामि | हे पार्थ | मनुष्या; सवेश: सम वत्मे अलुवतेन्ते ॥ ६१ 

कर्मर्णा सिद्धि कांक्षन्तः ( मनुष्या: ) इृह देवता; यजन्ते, हि मानुषे छोके कर्मजा सिद्धि: क्षिप्न सवति ॥३२॥ 

हल 4 ० है. 2! 27 

जो मनुष्य जिस तरह मेरा आश्रय छेते हैं, उन्हें में वेसाही फल देता हूं ! हे अजुन | मनुष्य सब 

प्रकारसे मेरेही सागंका अनुसरण करते हैं ॥ ११ ॥ कमंकी सिद्धि चाहनेवाले पुरुष इस लोकम देवता- 
ओकी पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्यछोकम कमेकी सिद्धि अति शीघ्र प्राप्त होती हे ॥ १९ 

भावार्थ-- जो जिस भावसे परमेश्वरका आश्रय छेता है, उसको वैसाही फल ईश्वरीय नियमसे प्राप्त द्वोता है। जो' 

धान्‍्य बोया जाता है, वही प्राप्त द्वोता है। सब मनुष्य परमेश्वरके मागेकाही अनुसरण करते हैं ॥ इस मनुष्यछोकसें कर्म 


करनेसे सिद्धि प्राप्त होती हे । इसाछिये फरूकी इच्छा धारण करनेवाले मनुष्य झनेक देवताओोंकी भाराधना करते हैं ओर 
उससे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥ ११-१२ ॥ 


निशिनिलिि न मिली लि मिनीमिकि भर न लिलिशि कील नि शीरिक जज जब जनक लक लक भआ न पक ३ 3 3 5 आल कल अत अं अत अर ४०७७७४७७७७७७४७७७॥७॥॥४७४॥७४७७एए७॥एएएशएशश//शआआ%॥ए ७४ 


प्रश्ष स्वयं करके अपने आपकी परीक्षा करनेसे क्षपनी | में उनकी वह आकांक्षा पूर्ण करता हूं। ?! 

उन्नति कितनी हुईं हे इसका निश्चय दो सकता है। सदा- ईश्वरसें राग-द्वेष नहीं हैं, अतः वद् किसीको प्रीतिसे पास 

चारशील पाठकोंको यह छोक बडा सद्दायक दोगा। प्रयत्ष- | या द्वेषसे दूर नहीं करता । जो जैसा कर्म करता हे, वह्द 

शीछ मनुष्य झुभ कर्स करते रहते हैं भर क्वश्यही सिद्धि | वेसाही कर्मके नियमानुसार फल पाता है। कमेका नियम 

प्राप्त करते हैं । इस विषयमें करिसीके मनमें संदेद दो, तो | अटल है । 

वद्द भागेके दो छोक देखें-- अर्थका अनर्थ 

. (११-१२ ) कर्म करनेपर डसका फल मलुष्यकों प्राप्त ये यथा मां प्रपचचन्ते तांस्तयैच मजास्यहम्‌ ॥ 

द्ोता है वा नहीं, इस विषयमें कई मलुष्य शेका करते हैं। | इस छोकका भर्थ कई लोग ऐसा करते हैं कि-... “ जो 

इस आशंकाको दूर करनेके लिये कर्मंकी सिद्धि निःसन्देद्द | क्ररेखे जैसा बर्ताव करता है, वेसा में उससे करता हैं।” 

प्राप्त होती हे, ऐसा भगवान्‌ कहते हैं । ऐसा शब्दाथे करके उसका तात्पय ऐसा मानते हैं कि, दुषट- 
करमंका अटल नियम के साथ दुष्ट बनना, शत्रुके साथ शत्रु बनना, “ शा प्रति 

(ये यथा मां प्रपच्यन्ते ) जो मजुष्य जैसे सुझे शरण | 
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जो मनुष्य जिस सनोभावनासे मेरे पास आते हैं, जो | परन्तु यह क्षर्थका अनथ है । 


मनुष्य जिस प्रयोजनसे मुझे भजते हैं, ( तान्‌ तथेव अद्ढं | शठके साथ शठता करना, दुष्टके साथ दुष्ट बनता, यह 


भजामि ) उनको वैसा ही फक देकर में उनपर अनुअद्द | तत्व एक बार स्वीकृत किया, ठो इसका परिणाम आगे ऐसा 





_ डपासना करते हैं, उनको जमीष्ट फल-भोग देता हूँ । जो | एक वार मारा, तो उसको चार वार मारना, 'किलीने पएुक 

.._ निष्काम कर्म-योगद्वारा मुझे भजते हैं, उनको में ज्ञान देकर | बार व्यभिचार किया तो उसके बदछेमें चार बार करना, 

... अन्नत करता हूँ। जो सुसुक्ष॒ हैं, उनको मुक्ति देता हूं। जो | इस प्रकार दुष्ट कह्पनाका प्रवाह चछता रद्दा, तो दुराचार-.... 

रा .. केबढछ दुश्ल दूर करनेके इच्छुक हैं, उनके दुःख दूर करता की कोई सीमा नहीं रहती कोर अन्तमें मनुष्य पशुत्वसे भी. 

..._ हूँ। इस प्रकार जिस भआआाकांक्षासे कोग मेरे पास भ्राते हैं, | गिरता है।..... आज 
रा को 9 शा हा 


शाठयथ ” करना, क्रोधीके साथ क्रोधका व्यवहार करना, 
भाते हैं, जो मनुष्य जिस इच्छासे मेरा जाश्रय करते हैं, | इत्यादि जाचरण करना धर्स्य है जोर यद्दी भगवदादेश है। 


अयेंकर द्ोता है कि उसका वर्णन करना कठिन है। किसीने 





.... द्वोता है। सत्य घम इतनाही द्वोता है कि मनुष्यकों सर 


...._ मार्ग बताया जाय। घमंमार्गसे जानेसे मयुन्त परम पदक: 
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(२८०) 


इस कछोकपर इस तरहकी कुकल्पनाएं बहुत छोग करते 
: हैं, परन्तु यह अर्थ इस छोकमें नहीं हे । इसका भर्थ इतना- 
ही है कि “ मनुष्य जिस भावसे ईश्वरकी उपासना करते 
हैं, वेघा फल उनको मिलता है।'”! इस उत्तम धर्मनियम- 
का इतना अनथे करना किसीकों भी योग्य नहीं है । इसके 
अतिरिक्त घर्मका नियम भी “' शर्ठ प्रति शाठथ ” नहीं 
है।  शरठ प्राति सत्य ” यही घर्मका नियम है । देखिये- 

अक्रोधिन जयेत्‌ लोधमसाधु साधुना जयेत्‌ । 

जयेत्कद्य दानिन जयेत्सत्येन चाउूतम्‌ ॥ 

(स० भा० उ० ३९।७३ ) 

« क्षमासे करोषको, साधुतासे दुष्टको, दानसे कृपणकों 
कोर सत्से असलको जीतना चादिये। ” यही धर्म हे । 
अतः भगवद्वीताके इस छोकका “ शठके प्रति शठता करना १ 
ऐसा अथे समझना अर्थका अनथ्रे करना है। इसलिये पाठक 
इसका ऊपर दिया अरथही ग्रहण करें ओर भगवदुपदेशका 
सार जाननेका यत्न करें । अर्थका भनथे करके विपरीत अर्थ 

झना सर्वेधा अयोग्य है । 


कि 


. जैसा करेगा, वेसाही फल उसको प्राप्त होगा । यह जानकर 
मनुष्य अच्छा कर्म करता रहे भोर छुरे कर्मसे दूर रदे। इतना 


. कमका अटल नियम कद्द कर आगे कहां है-- 


इश्वरका साग 
मम वर्त्मोनुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सवशः 


(६ ४)११ ») 
5 सनुप्य सब तरहसे परमेश्वरके मार्गकाही अनुसरण 


करते हैं। ” मनुष्य किसी प्रकारका भी व्यवहार क्‍यों न. 


करते हों, वे परमेश्वरके पास जानेके मागेपरही हैं, वे 


परमेश्वरको प्राप्त करनेके मार्गपरही किसी न किसी दिन 
.. अवश्य जा मिलेंगे । मनुष्य बुरे मार्गमें लगे हैं, ऐसा दीखता 
... है परन्तु बुरे मार्गका अनुभव लेनेके पश्चात्‌ वे अवश्य परम 
.... पदको पहुंचनेवाले मार्गपर जा जायेंगे । सब मानवोंको पर- 
.... मेश्वरकी प्राप्तिही अभीष्ठ है। यह कम लोग जानते हैं. और 
लोग नहीं जानते । न जानते हुए भी उनका वही मार्ग 














ल्‍ : आ्राप्ति अति शीघ्र कर सकते 


ओीमदस्गवद्दीता-पुरुषार्थवो घिनी 





सकता दे, परन्तु जो भाज अधर्मससे | ते5 पि + 


| झष्याय ४ 


चल रहे हैं, वे दूर दूर भटकते हुए अन्त किसी एक दिन 
इसी परमेश्वर-प्राप्तिके मार्गपर भा जायँगे । शीघ्र या देरीसे 
पहुँचना इतनाददी भेद है । 

यहां भतिसंक्षेपले दर्शाया कि भगवद्गीतामें कद्दा हुआ 
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनेका मार्गही सबका साध्य हे। अनेका- 
नेक धर्मों, मतों ओर पंथोंसे जानेवाले सभी छोग इसी मार्ग: 
को आकर मिलेंगे। जो इस भगवानने कद्दे मार्गपर चलते 
हैं, वे तो सीधे मार्गपर पहिलेसे ही हैं, इस. कारण उनको 
प्रवासके श्रम न्‍्यून ओर अन्य मार्गेयोंको क्षघिक होंगे। 
परन्तु सब अन्य मार्ग इसी सीधे मार्गमें आकर मिलते हैं । 
यह जाननेसे इस सार्गकी उच्चता स्वयं सिद्ध होती हे । 


यददी छोकाथे इससे पूबे भ० गी० ३॥२३ स्थानमें भी 
क्षा गया हे। शब्द येद्दी हें, परन्तु वहाँ पूर्वापर-संबन्धसे 
अर्थ थोडासा भिन्न है। वहांके छोकका अर्थ ऐसा है- “यदि 
में आारूस्य छोडकर क्ममें न छगा रहूं, तो ( मम वर्त्म॑०) 
लोग भी सदा मेरे मार्गके अनुसार ही चलने छगेंगे। ' 
शब्द एक द्वी दोनेपर भी वहांका भाशय भिन्न है। यह 


अर्थ इस क्षपने ( गी० ४४११ ) छोकमें लिया, तो इस 
 छोकका अर्थ इस तरह होगा- “* सब छोग मेरा अलुकरण 


करते रद्दते हैं, इसलिये में लोगोंको बेसाही फर देता हूँ 
कि जैसे भाव घारण करके छोग मेरे पास भाते हैं।'! 
भर्थात्‌ सब छोग भी अपने राग-द्वेषको दूर रखकर दूसरे 


| छोगॉके साथ ऐसा ही निःस्पृहवताका यथायोंग्य बर्ताव करें । 


कोईं किसीसे अयोग्य व्यवद्दार न करे । अस्तु । 


हमारे समतसे तो “ सब मनुष्य परमेश्वरकी प्राप्तिके मार्ग 
को जाकर मिलते हैं, ' यही आशय यहां क्षमीष्ट हे। इसी 
प्रकारका एक छोक हे- के 

सर्वेदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति |... 

* सब देवताभोंको किया हुआ नमस्कार परमेंश्वरकों दी 


पहुंचता है।  अन्यमतान्तरद्वारा खड़े किये देव जोर देवता 
पूजा, अर्चा क्षथवा नमस्कार अपने पास नदीं रख सकते, वे... 
तो उनके पास भाया हुआ नमस्कार भादि परमेश्वरके पास 
पहुंचा देते हैं । तथा भगवद्नीताके नवम अध्यायमें इसी 
भाशयका पुक छोक है. 











न कक सका शत कक हक 223, मल बा अंक 4 व 87 23240 +औक 5 226 


छोक ११-१२ ] 


अहं हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
( भ० गी० ९१२३-२४ ) 
* जो श्रद्धापूवेक दूसरे देवताभोंकी पूजा करते हैं, वे भी 
विधि-विद्ीनद्दी क्‍यों न हो, मेरा ही पूजन करते हैं; क्योंकि 
में ही सब यज्ञोंका भोक्ता हूँ।” यहां भी किसी अन्‍य 
देवताका किया हुआ पुजन परमात्माको प्राप्त होता है, ऐसा 
स्पष्ट कद्दा है । तथा बेदमें भी कद्दा है-- 


एक खत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । 
( ऋ० १।१६४।४६ ) 


« एक दी सत्य वस्तुका-भर्थात्‌ पक ही परमात्माका वणन 
ज्ञानी लोग अनेक नामोंसे करते हैं।” अर्थात्‌ परमेश्वरका 


कोईं भी नाम लिया तो उसी एक अद्वितीय परमात्माका | 
नाम छिया ऐसा होता है, क्योंकि वस्तुतः उसका कोई नाम 


नहीं है, फिर नामका झगड़ा क्‍यों किया जाय ? कोई 
नाम लिया, किसी देवताकी पूजा की अथवा किसी मार्गसे 
गये, तो वद्द परमाव्माकी दी उपासना होती है। इस तरह 
का उदार मत माननेवाके छोग घर्मप्रचारकों द्वारा अन्य 
छोगोंको अपने मतमें रानेका प्रयत्न नहीं कर सकते, क्यों - 
कि उनका विश्वास हे कि (सर्वे मनुष्याः सर्वेशः इश्वर- 


_ बत्मे एवं अनुवतेन्ते ) समी मनुष्य स्वेथा इईंश्वरप्राप्तिके 


मार्गपर ही चलते हैं। किसीका मागे पासका सीधा हे ओर 
किसीका टेढा अथवा दूरका है। यदि किसीकों टेढा दूरका 


मार्ग प्रसंद दो तो वह उसीपरसे चले | एकके पास घण्टेमें 


सो कोश जानेवाला विमान है, दूसरेके पास वीस कोश 
दौडनेवाली मोटार है, तीसरेके पास धण्टेमें दो कोश जाने- 


बाली घोड़ा गाडी है कोर चोथा पेदरकू चलनेवाछा हे । 


जिसके पास जैसा धनका साधन है, वेसा उसने वाहन ग्राप्त 
किया है। सब जानेवाले हैं एक द्वी स्थानपर, परन्तु गति- 


की न्‍्यूनाधिकतासे कोई शीघ्र पहुंचता हे ओर दूसरा देरी 

.. से। यहां विचारकी बात यद्द है कि जो मनुष्य पेदुर 

..  चलनेवाला है, उसके पास वाहन लेनेके लिये धन नहीं है 

... फिर वाहनमें बैठनेवाले छोग डसका डपह्ास क्‍यों करें, 

... और उपहद्यास किया भी जाय, तो उसको वाहन मिलेंगे भी 
. कहांसे!..... 


सी तरह ज्ञान-मार्गी, योग-मार्गी, कर्म-मार्गी ओर भोग- 


रा, मा मार्गी एक दूसरेका उपद्दास न करें। उपद्दास करनेसे क्या 


कर्मकी सिद्धि 


(२८१) 


लाम होगा ? क्योंकि ज्ञान-मार्गीका ब्ह्मज्ञान भोग-मसार्गके 
समझसें ही नहीं आवेगा । कैमे-निष्ठावाछा मनुष्य ज्ञान- 
निछ्ठाका विचार समझ ही नहीं सकता, (स० गी० ३६।३-४) 
फिर मतप्रचारक एक दूसरेकी निंदा क्‍यों करते हैं ? द 

भागवतधर्मसी मनुष्य मानता है कि * सब छोग इंश्वरकी 
प्राप्तिके मार्गमें ही छगे हैं ।” कई दूरके मागपर हैं और 
कोईं समीपके | जो वाहन जिसके पास है, उससें वह बेठा 
है शोर उसी मार्गपर चल रहा है। परन्तु-- 

मनोजवेष्वसमा बभूवः। (ऋण इवनण्श७०) 

प्रत्येक मनुष्य * मनके वेगमें भिन्न होने ' के कारण एक 
जिस तत्वका अद्ण कर सकता है उलीको दूसरा नहीं 
कर सकता । इसलिये मनुष्योंका बुद्धिभेद ” न करते हुए 
(स० गी० ३॥२६) सबको सत्कमसें प्रवृतत रखना चाद्दिये। 
इससे सबकी क्रमशः उन्नति द्वो सकती है । 


देवोका यजन 
(कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि) कमेके फकी इच्छा करने- 
वाले छोग ( इृद्द देवता: यजन्ते ) यहां देवताओओोंका यजन 
करते हैं। यहां देवताओंकी उपासनाका तात्पर्य तो है ही, 
परन्तु अन्य भी भाव है। फलकी इच्छासे अनेक देवताओं - 


| की पुजा जगतसें चल रही है जो भाज भी प्रत्यक्ष है । 


_यान्ति देवबता देवान्पितन्यान्ति पितृत्रताः । 
भताने यान्ति भूतेज्या यात्ति मद्याजिनोइपि 
साम्‌ 0 ( भ० भी० ९२० ) 

८ देवताओंके पूजक देवताभोंको प्राप्त करते हैं, पितरोंके 
पूजक पितरोंके पास जाते हैं, भूतप्रेतोंके पूजक भूतप्रेत द्वोते 
हैं। और परमेश्वरका भजन करनेवाले परमेश्वर-भावको प्राप्त. 
करते हैं |” आज भी भूत-प्रेतोंके ओर मदोंके उपासक 
पिशाच-वृत्तिसे व्यवह्दार करते दीख रहे हैं शोर विविध 
देवोंके उपासक उन देवताकओषंके सदश दीखते हैं। 
तथा एक ईश्वरकी उपासना करनेवाले भी हैं। डपासक 
अपनी उपास्थ देवताके समान बनता है, क्योंकि उसको 
उपास्यका ध्यान छगा द्वोता है । राजल और तामस उपा- 


 स्पोकि उपासना करनेवाले राजस और तामस द्वोते हैं छोर. 
सात्विक उपास्यदेवताकी उपासना करनेवाले सत्व>गुण- | 
| संपन्न द्वोते हैं। इसालिये मनुष्य अपनी अपनी भोगेच्छाके 





(९८२) 





...... संगतिकरण दान किंवा 


श्रीमद्भगवढ़ीवा-पुरुषार्थवोधिनी 


[ अध्याय ४ 


( ६ ) चातुर्वण्यंका संगतिकरण 
चातर्व्य मया सृष्ठ गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 











. अन्चय३-- मया गुणकर्मविभागशः चातुर्वण्य सटे, तस्य कर्तारं क्षपि मां अव्यय अकर्तारे विद्धि ॥ १३ ॥ 


. मैंने गुण और कर्मके विभागके अनुखार चार वर्णोंकी व्यवस्था निर्माण की है । उसका कर्ता होते हुए 
ग में अविनाशी अकर्ताही हूँ ऐसा तू समझ ॥ ९३ ॥ 


. भावाथै- गुणों जौर कमोंके कनुसार जो वर्गीकरण किया है, उसको चातुर्वण्ये कह्दते हैं । यद्द जेसा मनुष्योंसें हे वैसा 
क्षन्य सट्टिमें भी है । यह चातुर्व्॑य गुणों कौर कर्मोको देखकर किया है, इसाहिये इसका कदृत्व गुणकर्मोके पास हे, 
व्यवस्थापक उसका कर्ता नहीं है । क्‍योंकि गुण ओर कम न होते, तो बद्द उसे न बना सकता ॥ १३६ ॥ 


अनुसार इृष्ट देवताकी उपासना करते हुए उनसे अपना इृष्ट 


फर चाहते हैं। यहां उपासकोंकी प्रकृतिके अनुसार उपास्य 


पसंद किया जाता है, यद्ध बात स्मरण रखनेयोग्य है। 
प्रेतोपासकोंको उत्तम सात््तिक देवता कभी पसंद नहीं 
होगी । क्षतः छोग क्षपनी प्रकृतिके भनुसार देवता चुनते हैं 
क्षोर उनका भाराधन करते हैं जोर आाराधनासे दृष्ट फल 
प्राप्त करते हैं। क्योंकि ( मानुषे छोके कमज़ा सिद्धिः 
क्षिप्र भवाति ) “ इस मनुष्य छोकमें कर्मसे शीघ्र सिद्धि 
प्राप्त दोती है। ” इस कारण मनुष्य तत्परतासे सतत कमे- 


.. का भाचरण करते हैं । 


संगतिकरण 


«८ यजन ?? का क्षर्थ “ पूजन, संगतिकरण ओर दान ? 


पैसा तीन प्रकारका है । पूजनका अर्थ हमने देखा, अब 
देवताभोंके संगतिकरणका विचार करना चादिये। प्रत्येक 


. पग्राणिमें भर पदार्थमें ईश्वरका अश है, अतः प्रत्येक पदार्थ 


ओर श्राणी ईश्वरीय शक्तिसे युक्त दोनेके कारण देवता है। 
इन देवताओोंका संगतिकरण श्षर्थात्‌ मिछाप करनेसेद्दी मनु- 


ध्यका व्यवद्दार चलता है । जितना उसका संगतिकरण और 

... उपयोग उत्तम होगा, उतना मनुष्यका सुख अधिक बढ़ेगा। 
... इस इष्टिसे यद्द संगतिकरंण-रूप यजन बहुत महत्त्वका 
..._ विषय है। मनुष्य भापससें भोर विविध पदार्थो्में संगति- | 
....._ करण करता हुआ कुछ न कुछ सुख प्राप्त करही रहा है। 
... तथापि जिस समय वह इसका डपयोग दूसरेकी हिंसा 
करनेसें करता है, तब दुःखका भागी होता है। अतः यह्द 
वा त्याग-भावसे करना चाहिये, तमी 









होगा । यहां प्रश्न दोता हे कि 





यह दान-भावसे संगतिकरण किसने, कहां किया है इसके 
उत्तरमें चातुरवेण्यका सेगतिकरण केसा उत्पन्न हुआ, इसका 
वर्णन करते हैं--. 


संगतिकरण और व्यवस्था 


( १३ ) इस जगतके पदा्थोंके मनुष्य, पशु, ओोषधि 
ओर खनिज ये चार भेद हैं | इनमें भी उपभेद अनेक हैं । 
ये भेद गुणकर्मोंसेही हुए हैं । मनन कर सकता है, इसछिये 
( मनतान्मनुष्यः । निरु० ) मनुष्य कहदाता है। केवक 


देखता है ( पश्यति इति पशुः ) इस कारण उसको पत्षु 


कद्दते हैं, वह मनन नहीं कर सकता। (दोष-धीः 
ओषधीः । निरु० ) शरीरस्थ दोषोंको दूर करती हैं, इस- 
लिये वनस्पतिको भोषधी कद्दते हैं- और खानोंमें उत्पन्न 


दोनेवाले सोना, तांबा आदि पदा्थोकों खनिज पदाथ कहते 


हैं । थद्द वर्गीकरण इन गुणोंके कारण हुआ है । फिर ग़ुण- 
कमोंका अधिक विचार करनेसे इन भप्रत्येकमें कई भेद माने 
जा सकते हैं, उनसें चातुर्वण्ये मुख्य है । 


पिण्ड ओर बह्माण्डमें चाहुर्वर्ण्य 
जैसा मनुष्यका शरीर एक है, और उनमें मनन, करने 
वाछा मस्तिष्क, बछका काये करनेवाके बाहु ओर छाती 


| स्वेश्र रख पहुंचानेवाला पेट, नाभि या मध्य-स्थान और 
| शरीरका बोझ उठानेका काये करनेवाले पांव इस तरद्द गुण- 
_कमोंसे ये पिण्डके क्षवयवोंके चार वर्ग द्वोते हैं; इसी प्रकार... 
सानवसमाजरूपी एक शरीरमें मनन, विचार और विद्याका 
_सस्तिष्कका कार्य करनेवाके शाननिष्ठ ब्रा 
 छावीका 















संबंधी कार्य करनेवाके कर्मो' 


ब्राहण; बाहु और... 
$ व क्षत्रिय; भारत | हे 
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नि मी कर शा नस आज और कक ० कि - --नात- 








5 
आोषधि जोर गोरस उत्पन्न कर सबकी पेटकी पूर्तिका साधन 


करनेवाले पूंजीपति वेश्य; ओर उक्त तीनोंके कर्मामें हरएक 
प्रकारकी सद्दायता करनेवाले भर्थात्‌ सबके कमोका बोझा 
उठानेवाले शूद्र, ये चार भेद गुणकम्मोंके भनुसार द्वोते हैं । 

. सत््व, रज और तम ये तीन गण हैं । समता, प्रयत्न भौर 
मन्दता ये इन तीन गुणोंके ऋमशः स्वरूप हैं। इनकी न्यूना- 
घिकतासे ये चार वर्ण होते हैं, इसका प्रमाण इस तरह सम- 
झना योग्य है- 

द चणे धर्म कमे 

९ आाह्मण. सतत, रज, तम शाम, दस, तप, शुद्धि, 

द ॥ 4 ५ शांति, ज्ञान, विज्ञान 

ओर भआस्तिक्य । 
शोये, तेज, जैये, दक्ष- 
ता, क्पलछायन, दान 
कर स्वामिभाव । 
कृषि, गोरक्षा, भोर 
वाणिज्य । ॥ 
सेवा, अथवा हुनर । 


रज, सत््व, तम 
नी वे ने 


. २ क्षत्रिय 


३ वेश्य रज, तम, सत्त्व 
०० *]० > ० 

तम, सत्त्व, रज 
5:35: जो# हि 


इस रीतिसे सत््व, रज, तमकी न्यूनाधिकताके कारण मनुष्यों 


४ खडे 


के चार भेद होते हैं ओर उनके कम भी इसी कारण भिन्न 


होते हैं । क्योंकि रजोगुणप्रधान मनुष्य स्वभावसे चढाहंके 
कर्म करता है, सत््वगणप्रधान मनृष्य शांति ओर समवृत्तिसे 
रहता है, भोर तमोगणी मन्द-बुद्धिवारा होनेके कारण पूर्वोक्त 
वर्णाके साहचर्यसे रहकर अपना गुजारा चला सकता है । 


ये चार प्रवृत्तिके छोग प्रत्येक आम, प्रान्त, देश और 


राष्टमें होते हैं । भारत-वर्षमें इस चातुर्वण्यंकी उत्तम व्यच- 
स्‍था की भोर आनुवंशिक शिक्षाह्वारा हन गणोंका विशेष 


परिपोष करनेकी अपूर्वे योजना बनायी है । ऐसी व्यवस्था | 


प्रत्येक राष्टमें हो सकती है भोर ऐसी चातुर्वण्य-व्यवस्था 
करनेसे मानवी समाजका पूर्ण कल्याण द्ोगा 


श्रीमद्भगावद्गीतामें भागे ( अध्याय १८।४१-४८ में ) यह 
तुर्वेण्ये इस तरद्द वर्णित हुआ है- द 





(१ ) ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप। 





कर्मांणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेशुण् 


छोक १३ ] : चातुर्व॑ष्यका संगतिकरण 


हे परन्तु यह 
..श्ात अन्य -दुशीयोंके ध्यानमें भबतक नहीं आयी है। 


शा 


(१ ) ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ 8२ ॥ 
क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ ॥ 
कम शुूद्वस्यापि स्वभावज्ञस ॥88 ॥ 


(३ ) स्वे सवे कमेण्यभिरतः सासिद्धि लभते 

सर: ॥ ४५९ ॥ 

(8४ ) खमावनियतं कम कु्वेन्नाप्नोति किटिब- 

घम्‌ ॥ ४७ ॥ 

(५) सहज कम कोन्तेय सदोषमापे न व्यजतू8< 

(भ० गी० ६८ ) 

“ (१) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भोर शूद्ध इनके कर्म (स्व- 
भाव-प्रभवेः गुणैः ) अपने जन्मके साथ उत्पन्न द्वोनेवाले 
गुणोंसे भिन्न भिन्न हुए हैं। (२) बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
ओर झुूद्रके कम॑ ( र्व-भाव-ज ) अपने जन्मके साथ 
बने हैं। ( ३ ) अपने कर्ममें तत्पर होनेसे मनुष्यको उत्तम 
सिद्धि प्राप्त होती है। ( ४ )( स्व-भाव-नियतं ) अपने 
जन्मसे निश्चित हुआ कमे करनेसे पाप नहीं ऊगता ॥ ( ५ ) 


 (सह-ज कम ) अपने साथ उत्पन्न हुआ कर्म सदोष 


हुआ तथापि उसको छोडना नहीं चादहिये। !? 


सहज कम 
इत्यादि स्थानोंमें चार वर्णांके कम उनके जन्मके साथ 
उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कद्दा है। भजन क्षत्रिय था। अतः 
उसका सहज और स्व-भाव-ज कसम युद्ध करना था। 
उसमें हिंसारूप दोष दोनेपर भी उसको छोड़ना डसके छिये _ 
अनुचित था। इन छोकोंमें- 
स्व-भाव-प्रभव कसे 
स्व-भाव-नियत कमे 
स्व-भाव-ज ... कम... 
सह्द ......ज ... कमे 
इन सभ हाब्दोंका अर्थ एकद्दी हे अर्थात्‌ यद्द चातुर्वण्य- 


, उत्पत्ति प्लिद्ध है। बडे तपःप्रभावसे विश्वामित्र जैसे 


४९ 


डदाहरणोंसें यह बदल भी सकता है, परन्तु यह अपवाद 
मात्र है। क्योंकि श्रीकृष्ण, धर्मराज, भीष्मपितामह, ये धर्म 





तर्वके वक्ता होनेपर भी ये क्षत्रिय ही कद्दे गये, विदुर धर्मश हा 
_होनेपर भी शुद्ध माना जाता था भोरब्रोणाचाये क्षात्रन्युण 








(२८४) श्रीमद्धनवद्वीता-पुरुषार्थवो घिनी 


संपन्न होनेपर भी ब्राह्मण माने जाते थे। लर्थात वर्णपरि- 
वतन होता है, यह तत्वत: माननेपर भी उसकी संभावना 


क्षपवादमें मानी जाती थी शोर अजुनके लिये वह असंभव है, 
 ऐसाही कहा गया है। भर्थाव भगवद्वीताका सर्वेसामान्य 


सिद्धान्त चातुर्वेण्य जन्म, गुण ओर कमसे है, यदी है । 
हसीलिये कहा---- 


यदहंकारमाश्ित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 

मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रक्ातिस्त्वां नियोक्ष्यति ५९ 

स्वभावजेन कोनन्‍्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 

कतु. नेचछसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि 
 ततू॥ ६०॥ (गी० १८ ) 

“ अहंकार-वश होकर तेरा हठ है कि ' में नहीं लद्ूँगा। 
यह तेरा निश्चय सिथ्या है। तेरा स्वभावही तुझे बछके साथ 
घसीटे छे जायगा । अपने स्वभावजन्य कमसे बंधा हुआ तू 
जिसे मोहवश करना नहीं चाहता, उसे विवश होकर 


करेगा । ”? स्वभावका इतना बल है। भस्तु । 


« स्व-भाव ' शब्दका अर्थ * शीछू * ऐसा कई करते हैं 


परन्तु यह भी जन्मसे ही होता है | अपने जन्मसे जो प्राप्त 


है भर जो णपनी प्रकृति है, उसीका नाम स्व-भाव है । 
प्रकृति.गगरण बदुरूना अत्यंत कठिन है। इस तरहके स्वभावसे 
उत्पन्न शुणोंका विचार करके यद्द चातुववेण्य निर्माण किया 


.._ गया है। 


जब प्रारंभमें चारों वर्णाका वर्गीकरण किया, उस समय 
मनुष्योंकी स्वभाव-अ्श्रत्ति देखकर ही * इसका यद्द वर्ण 
इसका यहद्द वर्ण ” ऐसा नियम करके राजशासनके द्वारा सवर्णे 
विवाहकी मान्यता देकर इन वर्णोकों जन्मद्वारा सुदृढ किया 


 गया। उत्पत्तिसिद्ध वर्ण माननेसे नियत गुणोंका उनमें 


विशेष परिपोष होने लगा ओर जन्म-स्वभावसे ही गुण- 
कमाका निश्चय होने रूगा । 


........ भारतवर्षमें आह्यण, राजपूत, बनिये इत्यादिकी आदशैसे 
..._ बहुत गिरावट द्ोनेपर भी इस समयमें वही प्रव्ात्ति दिखाई 
... दैती है। यह प्रभाव भाजुर्वशिक संस्कारोंका है। बोदू- 
कारें वर्णव्यवस्था दूट गई, फिर भआाचायनि यथाकर्थंचित्‌ | 

| की । पू्॑ंकाकमें पिठृ-सावर्ण्यके समय मिछावट हुईं ५ 
नुवेश्िक शद्धता जैसी , | संतति शुद्ध बीजसे दी करनेकी 
















[ अध्याय ४ 


तथा आनुवंशिक संस्कार आज भी दिखाई देते हैं, इसमें 
संदेह नहीं है । क्‍ 
वर्णका निश्चय जन्मसे, वर्णके कर्म शास्रद्वारा नियत किये 
हुए ओर कुछ-परंपरासे गुणोंका परिषोष, यद्द चातुववेण्य 
व्यवस्थाका सिद्धान्त है। वण-घर्मो ओर वर्ण-कर्माका निश्चय 
करना शाखकारोंका कतैब्य है। प्रत्येक मनुष्य शासत्रवचन 


। प्रमाण सानकर अपना नियत कर्म करता रद्दे, दूसरा विचार 


करनेका उसको अधिकार नहीं है। शाखमें बदछ करना दो 
तो समय समयके ज्ञानी पुरुष समयका विचार करके योग्य 
बदुरू करें । प्रत्मेक मनुष्य शास्रवचनका दास बनकर अपना 
नियत कम करता रद्दे, उसीसे उसकी उन्नति दोगी। 


हस तरहकी नियम-बद्ध व्ण-व्यवस्था सब देशोंमें होगी, 
तो सबका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है । परन्तु किसी 
न्‍्य देशमें ऐसी व्यवस्था नहीं हे भोर भारतवर्षसें भी 
परकीयोंका अनुकरण करनेकी द्षिक्षा बढनेसे मनष्योंकी 
मनमाने कम करनेकीं प्रवृत्ति बढ गयी है, जिससे चातुवेण्ये 
संस्था हूटनेके समान हुई है । 


अपने घममके आश्रमव्यवस्था ओर वर्णव्यवस्था ये दो 
मुख्य स्तंभ हैं। परन्तु ये इस समय पुणेतया शिशथिल दो 
गये हैं कोर भावीकालमें राज्यशासनका भाश्रय मिलनेकी 
प्भावना न होनेके कारण स्रविष्यमें ये स्तेस किस अवस्थामें 

हेंगे, इसका भी कोई निश्चय नहीं दोता है । भर्तु ॥ 

इस तरद्द यह चातुर्वेण्य-व्यवस्थाका तत््व है। यह्द 
व्यवस्था प्रारंभमें गुणकर्मोंको देखकर निर्माण की थी कोर 
जब इसकी पुनर्घटना करनी दोगी, तब सी मनष्योंके गण- 
| कमेके अनसार द्वी व्यवस्था करनी होगी तथा राज्यशासन- 


द व्यवस्था-द्वारा भानुवेशिक संस्कारोंसे उसको चिरस्थायी 


ओर इढ करना होगा । 


 मनुष्योंकी तरह यह व्यवस्था पश्चु, पक्षी, बुक्ष, वनस्पातियों . 


में भी है। यहां भी प्रारंभमें वर्गीकरण स्वाभाविक उत्पत्ति- 


सिद्ध गुण-धर्मोको देखकर किया जाता हे ओर पश्चात्‌ उन । 
| गुणकर्मीको सुदृढ करनेके छिये आनुवंशिक रीतिसेहदी ढालना 


पढ़ता है। वारंवार भिन्न रज-वीयका मिश्रण द्ोनेसे बढ़ा 








अं हा योग्य है । भस्तु । 


_ बिगाड़ द्वोता हे, इसीडिये कुत्ते, घोड़े, गाय भादि पशुभोंकी क्‍ 
नेकी पद्धति सचेत्र स्वेमान्य है. 


रे 
न - कलम तन न --ऋत--* "कक लननापलक सपना लए कप नल २०“ 





छोक १३ ] 


गुण-कर्मोको देखकर ( गुणकमेविभागशः चातुवेण्य 
स॒ष्ठ ) चातुवण्येकी व्यवस्था हुईं । इसमें रचनाकी संभावना 


गुणों ओर कमोके कारण होती है, इसलिये चातुवैण्यका 
तैस्व गुण-कमंकि पास भआाता है। व्यवस्था करनेवाली एक 
व्यक्ति दो अथवा संस्था दो, वह गुण-कर्माके न होनेकी 
अवस्थासें चातुवेण्य-व्यवस्था करनेमें असमय दोनेसे उसके 
पास चातुवव॑ण्य-ब्यवस्थाका करतृत्व नहीं जाता । इसी डद्देश्यसे 
कहा कि ( तस्य कर्तारं अपि माँ अकर्तार॑ विद्ठि ) 
* उस चातुर्वर्ण्यकी रचना करनेपर भी मुझे उसका छकर्ता 
समझ । क्योंकि कतेत्व गुणोंका है, मेरा नहीं। ” 
इसका बोध द्वोनेके लिये एक उदाहरण लेते हैं कि एक 
ग्राममें कह बालक हैं। उनमेंसे किसीने पढाईके छिये 
कुमारोंको ओर कुमारियोंकों अछग कर उनके कुमार-गुरु- 
कुछ भोर कुमारिका-गुरु-कुल बनाये कोर उनकी पाठ-विशि 
निश्चित की | तो ये दो संस्थायें निर्माण द्वोनेका वास्तविक 
कतेत्व कुमार-कुमारिक्षॉके अस्तित्वमें होता हैं। ये न होते 
तो वह केसे बनाता ? इस कारण डन बालकोंमें जो कुमार- 
पन ओर कुमारिकापन था, वही उक्त संस्थाका कर्ता है, 
मनुष्य केवल योजक है। इसी तरद्द भगवान्‌ कहते हैं कि 
: झेंने मनुष्योंके गुण-कमांकी देख कर चार वर्णोकी योजना 
की । डस वर्ण-ब्यवस्थाके कर्ता स्वाभाविक गुण हैं, में नहीं 
हूं।' मनुष्य भी गुणोंके पास कतृत्व है ऐसा मानें और 
अपनेमें कतेत्वका अभिमान न बढावें। | इसी विषयमें 
पाठक भ० गी० क्ष० ३, छो० २७-२९ विवरणसहित 
देखें। | 
संगतिकरण 
संगतिकरणसे वर्णोकी उत्पात्ति हुईं है। समान गुण-धर्म- 


वाले वर्ग बनाकर उनकी संगति करना, केवल इन्द्वींका 


आापससें मिलाप संबंध द्वोने देना, यह वर्ण-धर्मका रहस्य है । 
. इसके साथ एक जातिके गुण-घधर्मवालोंसे भिन्न गुण-घर्मवालों 


का संबंध तोडना भी उतना ही आवश्यक है | समान गुण- 


क्‍ . ध्र्मवालॉका सख्य करना और उनको विषम गुण-धर्मवालोंसे 
दूर रखना, यही गुण-पोषणकी रीति है । मानवी-घ्मका 


... विकास इसीसे होगा। परन्तु इससे संघ-शाक्ते घटेगी और 


_'फिरकेबाजी बढेगी | इसी कारण वर्गीकृत छोगोंकी भपेक्षा 


) श्षवर्गीकृतोंमें हमेशा संघटना भविक होती है । परन्तु वर्गी- 


३६ ( हिं. गी. ) 


चातुव॑ंण्येका संगतिकरण 





(२८५) 


करण ही शाख्लीय है और गुण-विकासकी इप्टिसे उसका 
महत्व भाधिक है । 

एकवार वर्गीकरण अथवा वर्णीकरण आवश्यक समझा 
गया, तो 5ही वर्गीकरण खानपानसें, रहनसद्दनसें, उप- 
भोगोंकी न्‍्यूनाधिकतामें, कपडोंलत्तोंसें इत्यादि सब व्यव- 


47३. कक, 


हारोंमें दिखाई देता है। इसके लिये एक ही उदाहरण 


पर्याप्त है-ब्राह्मणोंकी त्याग-वृत्ति होनेसे वे भोग कम करनेमें 
छगेंगे ओर क्षात्रियोंकी भोग-बरत्ति होनेसे वे भोग बढावेंगे । 
ब्राह्मणोंको विचारके कार्यमें छगे रहनेसे लघु अन्न खाना 
कावश्यक है भार झूद्दोंको कष्टके कर्ममें गे रहनेसे जडान्न- 
क्षण भावश्यक है । इस कारण चार वर्णाक्ी भिन्नता 
माननेसे आगे केक प्रकारकी भिन्नता होती जाती हे, 
वही रहनसद्दनके हरएक पदहलूमें दिखाई देती हे । इसलिये 
धर्म-विचारकोंकोी भावश्यक दे कि वे ऐसी कुछ व्यवस्था 
करें कि पूण-मेद्‌ रहनेपर भी उन सबसें मिलकर कअभेद 
होनेके लिये कुछ ऐसे उत्सव रचनेका यतन करें कि जिससे 
चारों वर्णोका भापसमें मेल होनेका अवसर भा जाय। बड़े 
यज्ञेंसि यही संघटनाका कार्य प्राचीन समयमसें होता रहा । 
अव्यय कर्ता और अकर्ता 
« में अव्यय कर्ता हुं शोर कव्यय अकर्ता भी हूँ । ?! 
( गी० ४१३ ) ऐसा यहां कहा है । इस विधानसे एक बड़े 
सिद्धान्तका उपदेश यहां किया है । कर्ता जिस समय कुछ 
कर्म करता है, उस समय उसकी शक्तिका कुछ न कुछ व्यय 
होता है। कर्मका अर्थ ही अपनी शक्तिका व्यय है और यहद्द 
ब्यय करनेसे फल-प्राप्तिरप छाभ दोता है। कर्मसें अपनी 
शक्तिका व्यय न किया, तो फछ भी नहीं प्राप्त होगा । अर्थात्‌ _ 
फल चाहिये तो कमके लिये शक्तिका ब्यय करनादही चादहिये। 
. भगवान्‌ यहां कद्दते हैं कि, “ में क्षव्यय कर्ता हूं। . 
क्योंकि में अब्यय अकर्ता हूँ। ” यहां “ क्ष-कर्ता ! का 


अर्थ ' कम न करनेवाला ' नहीं हे, परन्तु “ विश्वेष रीतिसे . 
कर्म करनेके कारण क्षकर्ता ”” है। इस विशेष रीतिसे कर्म 


करनेके कारणही यद्द कर्ता होता हुआ सी अव्यय 
क्षकर्ता द्ोता है !! यह कोनसी विशेषता है कि जिससे कर्म 
भी द्वोते रदें मोर ( अव्यय;) भपनी शक्तिका व्यय भी 


न हो ? शोर यद्द विशेष रीति हम जेसे मनुष्योंकों साथ्य 3 
हो सकती है या नहीं ? ये प्रश्न यहां विचारणीय हैं । 








(२ ८ ६) ः क्‍ श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषायेबो घिनी क्‍ [ अध्याय ४ 


( ७ ) फलासक्तिसे बन्धन 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पहा । इति माँ योइमिजानाति कमेभिने स बध्यते १४ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुम्क्लुभिः । कुरु कर्मेंव तस्मात्त्वं पूवे; पूर्वतर कृतम हरणीक.._ 


,का&++>+«८+सि-->मनन-+#७3 ५-3 पान कक 3 तक था "नया नव कमल ना 3 ननन न 





नकल विवरण --न-म तलाक कक ना५३५९५3५०००++-भ+-+ ५वहॉक ८» कक 


अन्वयः-- कर्मफले मे सएद्दा न, ( क्षतः ) कर्माणि मां न लिस्पन्ति। इति थः मां अभिजानाति, सः क्ंमिः न 
बध्यते ॥ १४ ॥ पुव॑ ज्ञात्वा पूंवें: मुसुक्षुमिः अपि कमे कृतस्‌। तस्मात्‌ त्वे पूर्वे: पूवंतर कृते एवं कर्म कुर ॥ १५ ॥ 

कर्मके फलमें मेरी लाला नहीं है, ( इसीलिये ) कर्मोंका लेप मुझे नहीं ऊगता ७ इस तरह जो मुझे 
भली भान्ति ज्ञानता है, वह कर्मोंसे बांधा नहीं जाता ॥ १४ ॥ यह जानकर पुवे समयके मुमुक्षु लोगांने 
भी कम किये थे | अतः पूर्वेके लोगोंद्यारा किये हुए प्राचीन कालके कर्मोंके खमान ही तू कम कर ॥ १५ ॥ 

भावार्थ -- जिसकी करमके फलूभोगोंपर भासक्ति नहीं होती, उसको कम्मोसे कोई बाधा नहीं होती । कर्मोके कारण जो 
बाधा होती है, उसका एकमात्र कारण फलासक्ति है। भतः जो फलासक्ति छोडता है, वह कर्मके बंधनसे मुक्त होता ह्े। 
यह नियम जानकर प्राचीन सुसुक्ठु छोगोंने कर्म किय्रे ये और वे बद्ध भी नहीं हुए थे । इसलिये इस समय भी फरछासक्ति 
छोडकर कर्म करके मलुष्य कम-बन्धनसे मुक्त द्वो सकता है॥ १४-१७ ॥ 


वकतर-«»कलअकनं-- ०3% भभरन 3 ९७५५»५३५४:७५७+०५०५॥ 
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हवा सुपणा सयुजा सखाया .._| दोनेपर सी उसकी शाक्ति क्षीण नहीं दोगी। वह कर्ता द्वोते 
समान चुक्ष परि षस्वज्ञाते । हुए भी अ-व्यय अ्-कर्ता दोगा। यही द्वेतु है भगवदीताओं 
तयोरन्‍्यः पिप्पले स्वाद्गक्ति निष्कास-करमयोगका उपदेश “करनेका । निष्काम कमेका यह 
अनश्वन्नन्यों आमि चाकशीति ॥ मद्दत््व है। इस निष्कास कर्मयोगसे शक्तिका संग्रद दोता 


(ऋ० ११६४।२० ) | है। 

एक वृक्षपर दो पक्षी हैं, उनमेंसे एक उसका मीठा |. साधारण छोग अपने भोग बढानेके किये विविध कमे 

. फल खाता है और दूसरा केवछ चमकता है. भर्थात्‌ फू | करके उनके फल स्वयं भोगते हैं कोर भोगोंसे रोगी दवोते 
. नहीं खाता ।?. हुए भन्‍्त्सें क्षीण दोते हैँ । इस तरद्द सकाम कम क्षीणता 
.. जीव और ईश्वर ये दो प्रकृतिके ऊपर बेठे हैं। जीव | करनेवाला है । यद्द दोष न रददनेके कारण निष्काम कमे 
फलभोग करता है मोर ईश्वर नित्य-तृप्त है। यहां दमें पता | झपनी शक्ति बढानेवाछा है । यदी विचार अगले शोकॉमें 
. छरगता दे कि जीवको फलू-भोगकी इच्छा हे, इसलिये फक- | अधिक स्पष्ट कर दिया है-- 
के प्राष्यरथ कर्म करनेमें अपनी शक्तिका व्यय करना पड़ता ह्दे। आसाक्तिका दोष 

और परमात्मा नित्य-तृप्त होनेसे वद्द अपने भोगके लिये कुछ | क्‍ 
नहीं करता, अतः वह सदा क्षकर्ता रहता दै भोर अकर्ता 2 24 आग व गग  मापीम 
रहनेसेदी उसकी शक्तिका व्यय नहीं होता। उससे जो न्‍्यवधारमें इम देख सकते हें कि भासक्तिसेही बढ़े कष्ट होते 





. होता है वद सहज कर्म होता है, इसछिये उसको “ अब्यय ै का मातंग-पतंग सका 
' अकर्ता ? ( विद्धि अकतारमव्ययम्‌ ) कहते हैं। | मीना हताः पच्चमिरेष पच्च॒/ 
शक्तिकी रक्षा ..._|  £ हरिण, हाथी, पतंग, संग भोर मछकी ये पांच ऋमश:ः 
....._ यहां कपनी शक्ति क्षीण न करनेका एक नियम हसें | शब्द, स्पश, रूप, रस कोर गंधपर जासक्त 
रा हि ज्ञात हुआ | यदि कोई मनुष्य तृप्त भर्थात्‌ अकाम होते हैं। ”” हरिन मधुर ध्वनिषर छुब्ध दोनेके 







हुआ भोर यदि उसने स-काम भावसे अपने भोग | जाता है, द्वाथी दथिनीपर लाख 
भये कमे न किये, तो उससे निष्काम-भावसे कर्म | पतंग दीपके रूपपर मोहित होनेके कारण उसपर 























"हु 
अ. 


जछ जाता है, अमर मधुर रसपर आसखक्त होनेसे कमरमें 


बांधा जाता है ओर मछली भामिषपर भासक्त होनेसे जालसें 


बढ द्वोती है। ” मनुष्योंकी अवस्था भी इन्द्ीके समान 


ह्ै। 


मिष्ट भोजन, ख्री, मधुर शब्द, धन, तथा भपने अधि- 


मिष्ट पदार्थ भक्षण करनेसे रोगी द्वोकर कष्ट भोगता है । इसी 


तरह कहीं भी आसक्त द्दोनेवालोंको कष्ट द्वी द्वोते हैं। | 


अधिकारासक्त मनुष्य अपने द्वाथमें भविकार रखनेके देतुसे 


कारण जितने रक्तपात हुए हैं, डससे इातिद्दासके पृष्ठ कंकित 
ही बने हैं | इसका तात्पये यह है कि भासाक्तिसे अनंत 
दोष होनेसे मनुष्यके दुःख बढते हैं । 


यदच्छासे प्राप्त शाक-भोजनपर संतुष्ट द्वोनेवाले स्वाद-जय 
करनेवाछेको अधिक सुख मिरछता है। इससे भआसक्तिके 


कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखकी कल्पना पाठक कर सकते | 


हें 

८ मेँ इस फकका भोग करूंगा, वद फरभोग मिकनेतक 
मैं भविश्वांत यत्न करूंगा, सब सुख मुझे द्वी चाहिये। ” 
इस प्रकार आसक्तिसे सुखकी इच्छा करनेवाला मनुष्य धर्म 
मागेसे सुख प्राप्त न होनेपर अधमै-सागेका अवरूंबन करता 
है जोर सुखका यत्न करनेपर भी मद्दा दुःखमें फंसता है ! 
इसकिये क्षति छालसा छोडकर यहच्छासे प्राप्त द्ोनेवाके 


भोगोंपर सम्तुष्ट रहनेसे द्वी सच्चा सुख प्राप्त द्दोता है । 


इसलिये भगवान्‌ कद्दते हैं कि ( कमफले में स्पृद्दा 





फकासाकिसे बल्चस द द (२ हि ७) 


का केप या दोष मुझे नहीं लगता और करमसे उत्पन्न 
द्ोनेवाले दोष मुझे दोषी नहीं करते । यदि में कर्म-फलके 


| भोगपर क्षासक्त दोऊंगा, तो कमके दोष मुझे बाधा देंगे । ? 


यहाँ अपने आचरणसे भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने बताया है 


| कि इस भासक्तिरदित बृत्तिसे ही मुष्य दोषमुक्त दोता है । 
कारपर कई मनुष्य भासक्त होते हैं कोर उस भासक्तिके | 


कारण अनेक प्रकारके कष्ट भोगते हैं। जो मिष्ट भोजनपर 
भाषक्त है, उसको दूसरा भोजन प्राप्त द्ोनेसे वह दुःखी | 
होता है । वह मिष्ट भोजनमें सुख मानता दे, परन्तु सदा 


इसके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्षवतारी पुरुषोंके 
जीवन-चरित्र इस तरह जनताके लिये मारगेद््शक द्वोते हैं । 
साधारण मनुष्योंको जहां संदेह दो, वहां अवतारो पुरुषोंके 


| जीवन--चरित्रोंसे धरमे-मार्गका निश्चय इस रीतिसे हो 
| सकता है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब तरहसे पृणे समर्थ थे, तथापि वे 


| जो प्रयत्न करते थे वह अपना सुख बढानेकी छालूसासे 


हतने अत्याचार करते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती | | नहीं, प्रत्युत जनतामें घर्म-ब्यवस्था स्थिर हो जाय, सज्जनों 


हृतिद्वास-कालमें राजनैतिक ओर धार्मिक अधिकार-छारूसाके | 


की रक्षा हो और दुष्टोंका नाश द्वो जाय, जर्थात्‌ सब 


| जनताको पूर्ण सुखी करनेके लिये वे यत्नवान्‌ होते थे | इसी 


तरह सबको यत्नवान्‌ द्ोना चाहिये । यद्दी उत्तम भागे हे 


| भर इसी मा्गेसे मलुष्य निर्दोष कम कर सकता है । 

एक मनुष्य विशिष्ट प्रकारके मिष्ट भोजनपर द्वी आासक्त | 
है ओर दूसरा जो सात्विक शाक-भोजन भाजाय, उसको | 
पचन करके पुष्ट होता है। इससे पाठक समझ सकते हैं कि 
विशिष्ट भोजनपर आसक्त रहनेवालेको अधिक दुःख ओर 


भगवानके क्वतारका यद्द रद्दस्य जो जानता है, वह इसी 
प्रकारका सर्वे-जन-द्वितकारी कर्म करता हुआ, किये कर्मोसे 
भी बद्ध नहीं होता । कर्मके दोषोंसे मुक्त दोनेकी यह रीति 


है । एक ही युद्ध स्वार्थ-भोगोंके लिये किंवा सर्व-जन-दित- 
संवर्धनके लिये भी किया जा सकता है। जो युद्ध स्वार्थ- 

 भोगेच्छासे होता हे, वद्द बंधनकारक भोर जो सर्व जनताके 
| द्वित-साधनके लिये किया जाता है, वद्द युद्ध मुक्तिका साधन 
| बनता है | युद्ध तो सदा हिंसामय कमे है, तथापि जनताके 


कल्याणके छिये करनेसे वद्द निर्दोष है भोर स्वार्थ-मोग- 


| छालूसासे करनेपर सदोष द्वोता है । यद्दां किस कर्मसे बंध 
, और किससे मुक्ति होती है, यद्द विषय स्पष्ट हुआ। कोई कर्म . 
हो, वह किस उद्देश्यले किया जाता है, उस उद्देश्यके कारण 
बह बन्धनकारक अथवा मुक्तिकारक बनता है। इसलिये... 
। फलेच्छारद्वित कम करना सबको योग्य है। भगवान्‌ श्री 
| कृष्णजीके जीवन-चरित्रमें प्रारंभसे अन्ततक फल-भोगरद्वित 
कर्म ही दिखाई देते हैं । इस कारण उनका पवित्र जीवन 
ने ) ' कर्मके फलूपर मेरी छाछूसा नहीं है। में जो कर्म 
.. करता हूं वह फरके विषयमें भआासक्त न दोकर क्तंव्य-बुढ्धिसे | 
.._ करता हूं; इस कारण ( कर्मांणि मां न लिस्पन्ति) कर्मों. 


सब मनष्योंके छिये भादश माना गया हे । 


..ब्राह्मणका कर्म ज्ञानाजैन, क्षत्रियका कम प्रजारक्षा करना, 
' बैज्यका कर्म वाणिज्यव्यवद्ार और शूद्धका कर्म कंकुझछता 





. की उत्पत्ति होती हे। इसलिये भोगेच्छारहित कर्तब्य- 


...._ आसक्तिरहित क्षास्म-समपंणका तत्व जानकर प्राचीन-कालके 
" । ः । मं मुममृझ ह 
पा न्‍्य हुए । मुमुक्षु वह दे कि 


(२ & 4) श्रीमद्नगवद्वीता-पुरुषार्थवोघिनी हे | अध्याय ४ 


(८) कमके भेद 
मे क्रिमकर्मीति कवयो5प्यन्न मोहिता।। ततते कर्म प्रवध्यामि यउज्ञात्वा मोक्ष्यसे5शुभात्‌ १६ 
गे हपि बो्धव्यं बोद्धब्य च विकर्मण!। अकर्मणश्र बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति; ॥१७॥ 
कर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म य; । स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त) कृत्स्नकर्मक्ृत्‌ ॥१८॥ 
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अब करन करन कै नत, अर लवलिलनर कल नाक न ००४ (हित न नाक लकान 


अन्चय;-- ' कि कर्म, कि भकमे ” इति क्षत्र कवयः अपि मोद्िताः। तत्‌ कम ते प्रवक्ष्यामि, यत्‌ ज्ञात्वा भशुभाव्‌ 
मोक्ष्यसे ॥ १६॥ कर्मणः ( तत्व ) दि अपि बोदूब्यं, विकर्मण: च ( तत्व ) बोझुब्यं, तथा अकमंण: ( तत्वें ) च बोधब्यं, 











कर्मगः गतिः गद्दना ॥ १७॥ यः कर्मणि अकर्म पर्येत, क्कर्मणि च यः कर्म पश्येत्‌, सः मलुष्येषु बरद्धिमान्‌, सः बुक्तः क्‍ 


(सः ) कृत्स्नकर्मकृंत्‌ ॥ १८ ॥ 

कर्म क्‍या है, और अकम क्या है, ' इस विषयमें ज्ञानी छोग भी मोहित होते हैं। इसलिये में डस 
कर्मके वारेम तझे कहँगा, जिसको जानकर तू अशुभखे बच जायगा ॥ १९ ॥ कमका तत्व जानना चाहिये, 
विकर्मका तत्व जानना चाहिये और अकमका तत्व भी जानना चाहिये। क्योंकि कमंकी गति गहन है ॥१७ 
जो कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममें कर्मको देखता है, वह मनुष्याम विमान, वही योगी ओर वही संपूर्ण 
कमाका यथावलू करनंवालरा ह ॥ १८ ॥ 

भावार्थ- करे, अकवे और विकर्मका निश्चय करनेके समय बड़े बड़े ज्ञानी लोगोंको भी अम द्वोता है। इसलिये कर्म 

का तत्व समझ छेना चादिये | कर्ममें अकमे होता है भोौर अकर्म करनेपर भी कर्म द्ोता है, यद्द बात जो समझ कछेता है, 
वह ज्ञानी, योगी क्षोर सब कर्म योग्य रीतिसे करनेवारा समझना चाहिये। इस तरह करमका तत्व यथावत्‌ जाननेसे मलुष्य 
क्षशुभ स्थितिसे मुक्त होकर शुभ स्थिति प्राप्त कर सकता है॥ १६-१८ ॥ 
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है। हन चारों वर्णांके गे धमशासत्रोक्त कम हैं। कतेब्य- है। ऐसा ममुकझ्षु कतब्य-कर्म आसक्तिरद्वित भाव्म-समपैण- 
बुद्धिसे करनेसे ये कर्म बाधक नहीं होते। परन्तु यदि | 

ब्राह्मण बहुत धन कमानेके लिये विद्याध्ययन करेंगे, क्षत्रिय कालके सत्पुरुष इस तरद्द कर्म करके मुक्त हुए । 

. छापने भोग बढानेके छिये युद्ध करके साम्राज्य बढाने रूग हसकिये मनुष्योंको उचित है कि ये भी पूर्वजोंके समान 
जायें, यदि वेश्य घन इकट्ठा करके अपने पास दी रखेंगे , झासक्तिरद्वित व्यागभावसे तथा आत्मसमपंणभावसे क्तैव्य- 
कोर झूद्व स्वार्थथश कुशलताके कर्म करने छरेंगे, तो इस | कर्म करें ओर पारतंभ्यसे छुटकारा प्राप्त करें। इस कमे-शा्र 
तरह किये कम स्वार्थ भर भोगासाकिके कारण बंधनके द्वेतु को यथावत्‌ जाननेके लिये ' कम ? झा दसे कोनसा बोध 
बनेंगे । | छेना है, इसका अवश्य विचार करना चाहिये। यद्द विचार 
. वर्णाश्रमधर्मका जो लंगतिकरण वेदशास््रोंमें कह्दा है, वह | भगले शछोकोंमें किया है-- 

. थज्ञके लिये है भोर यज्ञ वद है जिसमें एुक-दूसरेके लिये या कर्मके तीन भेद 

क्षाव्मससर्पण होता है। जहां भ्ात्मसमर्पण नहीं, वहां दोषों: (१६-१८) कर्म, भकसे कोर विकर्म ये कमेके तीन भेद्‌ 





... जुद्धिसे आत्मसमर्पण करनेसे कर्मके दोष दूर द्वोते हैं। 
.. . (पव॑ं ज्ात्वा पूर्वः मुमुक्षुभिः कर्म कृत ) यह 





 शाद्तद्वारा निषिद्ध है, उसका नाम “ विकर्म ! है भोर जो 
कर्म न करना किंवा झालूस्यमें चुपचाप रहना है, उसको 





॥ मम 
यु 3 पक 





ये और वे उस कर्मयोगढ्वारा सक्त सी 
कप जो पारतंत्र्यसे छुटकारा चाहता 





बुढ्धिसे करता हुआ बंधनसे छुटकारा पाता है। प्राचीन- 


* | हैं। कमेका क्र्थ वर्ण जोर काश्रमके लिये जो कर्तव्य करके . 
| निश्चित हुआ है, वह “कर्म ? है। जो इसके विरुद्ध है, जो 


| * अकर्म ? कह्दते हैं। कर्मके इन तीन भेदोंके ये छक्षण... 
_ प्रसिद्ध हैं जोर इस विषयमें किसीका भी मतभेद नहीं है। | 


नी जलदा- कलम ननयायता शत पन्‍ननएपइतरपपवप न 4 न «+ «9 कलह क बनना पज ० > ५3. 





कछोक १६-१८ ] ... कर्मके भेद 


पूछे घे 45 !' | 800. को. 
यहाँ पाठक पूछेंगे कि 'कर्म जोर अकर्मका निश्चय करनेमें | विरुद्ध कर्मका तत्त्व किंवा स्वरूप जानना चाहिये। कमसे 
| कम इसके जाननेका यत्न तो अवश्यही करना चाहदिये। 


दोते हैं, यह क्‍यों ? कर्म, अकरम ओर. विकर्ममें ऐसी | ( करमणः गतिः गहना ) कर्मकी गति गहन है, कर्मका 


9, ः वियों 
कौनसी बात है कि जिसके कारण कवियोंको भी मोह द्वो | तत्व जथवा स्वरूप बड़ा गूढ है. और कर्मका परिणाम बडा 


जावे ! ” बात ऐसी होती हे, देखिये-- एक मनुष्य चुप- | विलक्षण होता है। 


चाप खड़ा है, अथवा ध्यान करता हुआ बैठा है और उसका | 


(कवयः अपि मोहिताः) कवि (ज्ञानी) छोग भी मोद्ित 
पिता उसके सम्मुख बेठा है। ऐसी स्थितिमें कोई गण्ड 
आकर पिताको सारनेके लिये उसपर हमका करता है। यद्द 


कमे न करना भी ' विक॒र्म ? भर्थात्‌ विरुदु किंवा निषिद्ध 


छीजिये | वह समयपर किया जाय तो सहायक होता है 
कषवर्ूंबित होनेसे इन कर्म, क्षकर्मादिका निर्दोष लक्षण करना 
बदलनेबाले समयके कारण कभी कभी असिद्ध द्वोता हे। 


करते हैं।. 


कर्म, अ-कर्म भोर वि-कर्म ( विरुद्ध कम ) कौनसा है, 


छोड भी देता है और इससे मोद्दित मनुष्य दुर्गतिको भौप्त- 
द्वोता है । परन्तु जो समयपर 'यह कसे है, यद अकम हे | 
भोर यह. निश्चयसे विकम है; ' पेसा भसंदिग्ध रीतिसे 


. ज्ञानता है, वद शुभ अवस्था प्राप्त करता है । 


इस देतुसे ( कर्मणः बोद्धब्य ) कर्म, कर्म भर 





“« अकर्म ” शब्दका यहां भीर एक भर्थ हे। जिस 


| कर्मसे बिलकुल दोष नहीं छगता, भर्थात्‌ निर्दोष होनेके 
| कारण जो कर्म न करनेके समान होता है, वह कर्म भी 
देखता हुआ भी यदि पुत्र चुपचाप बेठा रहे, अथवा अपना | “ 


संध्याकमंही करता रदे, तो उसका वह ' अकरमम ' कषर्थाव्‌ | जाता है, वह कर्म द्ोता हुआ भी * अकर्म * कददछाता है । 
| क्षर्थात्‌ इन छोकोंमें * अकमे * शब्दके दो अर्थ हैं--- एक 


कमे बनता है। यहां कुछ न करनेसे भी बडा विकर्स बन | क्षालस्थ अर्थात्‌ कर्म न करना शोर दूसरा निष्काम-भावसे, 
गया क्षय देखिये कि केवछ चुप रहनेसे भी बडा द्वानि- | निःस्वा्थ-भावसे, फरकी शआासक्ति छोडकर किया हुआ। 


कारक मिषिद्ध करे बनता है !! निषिद कर्म करनेकी उसकी | कर्म | ये भर्थ लेकर पाठक अदठारहवे छोकका भाव देखें--- 


इच्छा नहीं थी, परन्तु जिस समय अपने पिताकी रक्षा | 
करना जावश्यक था, उस समय वह चुप बेठ गया, यद्द | जो कम न करनेवालेके समान निर्दोष रहता है, जिसका कर्म 
सर्वेथा अजुचित कम था। इसी प्रकार कोई शुभ कर्म | निष्काम-भावसे किया जानेके कारण जिसको दोष नहीं 
द | छगाता, कम करनेपर भी जो के न करनेके समान झाद्धू 
नहीं तो बाधक हो जाता है। इससे पाठक जान गये होंगे | २हता है, वह बडा बुद्धिमान योगी है। शरीरसे कर्म दोनेपर 
कि कम भी अकर्म हो जाता है जौर अकर्म भी विकरस | भी वह क्षात्म-स्वरूपमें क्षकर्ता दोकर रहता है, इससे वह 
दोगा। यद्द सब परिस्थिति, समय, अवस्था क्ादिपर | बड़ा ज्ञानी और योगी है और वही सब करे यथायोग्य 
| रीतिसे कर सकता है। कर्म करनेपर भी जो अपने आपको 
असंभव है | साधारण लक्षण तो ऊपर दिया है, परन्तु वद् | निर्दोष अकर्ता जनुभव करता है, वह श्रेष्ठ है। भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णजी कर्ता होनेपर भी अपने आपको अकर्ता मानते 
इसछिये कहा है कि बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी कर्म, अकर्म | है ( देखो गी० ४।१३ ), इसका तत्व यह दै। 
कोर विकमका निश्वय करनेमें अमितसे दो जाते हैं, आू्े 


अकर्म ! कद्दछाता है। निष्काम-भावसे जो कर्म किया 


( कमाणि अकम यः पद्येत्‌ ) कर्म किया जानेपर भी 


( अकमंणि च यः कम पद्येत्‌ ) भकमेसें जो कमे 


| होनेका अनुभव करता है । भात्मा अकर्ता होनेपर भीजों 
| शरीरसे कर्म करता रद्दता है। जैसा वाहनमें बेठा हुणा 
इसका यथावत्‌ ज्ञान न दोनेसे भक्छुभ स्थिति क्षर्थात्‌ दुःखद | 
भवस्था प्राप्त होती हे, क्योंकि वह कद्राचित्‌ कम समझ कर | सान्‌ रहता है कौर उसी अवस्थामें भी वद्द स्थिर द्वोता 
कस करता है, अथवा किसी अच्छे कर्मको विकमे मानकर | है, इसी तरद्द शरीररूपी कर्ममय वादनमें बैठा हुआ यद्द 
मोक्ष-धामका यात्री शरीरद्वारा कर्म द्वोनेपर भी अपने 


नुष्य अपने जापको स्थिर अनुभव करता हुआ भी गति 


भापको अकर्ता अनुभव करता है भोर स्वयं आाव्म-स्वरूपसे 
कर्ता होनेपर भी शरीरसे कमे करता ही है । इस तरह 


(२८५९) 


जिसका कनुभव है, वही बुद्धिमान्‌ योगी भोर सब कमी... क्‍ । 
_ करनेका वही आधिकारी है | क्‍योंकि यद्दी निषकाम-कर्तका 





(२९०) श्रीमद्भशवद्वीता-पुरुषाथेबो घिनी 


है ५७ 


(९ ) कर्ममे अकमता 
यस्‍्य सर्वे समारम्मा; कामसंकल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्रदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधा॥१5। 
त्यव्त्वा कमफलासंग नित्यतप्तो निराश्रय! । कर्मण्यभिप्रवत्तोडपि नेव किचित्करोंति स। ॥२० 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीरं केवर्ल कम कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 
यहच्छालाभसंत॒ष्टी द्न्द्रातीतों विमत्सरः | समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वाईपि न निबध्यते २२ 
गतसंगस्य म॒क्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्राविलीयते ॥ २३ 
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अन्वयः-- यस्य सर्वे समारस्भाः कामसंकव्पवर्जिताः, ते ज्ञानापक्‍्रिदग्धकर्माणं बुधाः पण्डित भाहुः ॥ १९॥ (यः) कमे 
फलासंग त्यक्त्वा निद्यतृप्तः निराक्षयः, सः करमणि अभिश्रवृत्त: क्षपि, न एवं किंचित्‌ करोति ॥ २० ॥ निराशीः यताचत्तात्मा 
व्यक्तसबंपरिग्रहः केवर्ल शारीरं कर्म कुवैन्‌ किल्बिएं न भाप्नोति ॥ २१ ॥ यद्च्छा-छाम-संतुष्ट: इन्द्रातीतः विमत्सरः सिद्धो 
असिद्धो च समः, कृत्वा अपि न निबध्यते ॥ २२ ॥ गतसंगस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, यज्ञाय भाचरतः मुक्तस्यथ कर्म समम्र॑ 
प्रविद्यीयते ॥ २३ ॥ 


5 


जिसके संपूर्ण कमाके आरंभ, कामना ओर संकब्पसे राहित होते हैं और जिसके कम शानाभिसे भस्म 
हुए होते हैँ, उसको ज्ञानी लोग पण्डित कहते हैँ ॥ १९॥ जिसने कर्म-फलकी आखाक्ति छोड दी दे, जो 


हे 


नित्य-त॒त्त ओर विना दूसरेके आश्रयले अथात्‌ अपनी शक्तिसे ही रहता है, वह कर्मम प्रवृत्त होनेपर भी 


कुछ नहीं करता॥ २० ॥ जिसने फलकी आशा छोड दी है, अन्तःकरणका संयम्त किया है ओर खब 
भोग-साधनोका त्याग किया है, ऐसा पुरुष केवल शरीरखसंबंधी कर्म करनेपर भी पापका भागी नहीं 
होता ॥ ११॥ जो सहज-प्राप्ते बस्तुसे संतृष्ठ, खुख-दुःखादि दन्द्ोंसे मुक्त, ईर्षासे रहित और खिद्धि- 
अखिद्धिके विषयमे सम-भाव धारण करनेवाला है, वह कर्म करके भी बद्ध नहीं होता॥११॥ जो 


आखक्ति-राहित और शानमय चित्तयुक्त हे, केवल यज्ञके लिये ही कर्म करनेवाले उस मुँक्त पुरुषके कर्म _ 


[ अध्याय ४ 


पू्णतासे लय होते है ॥ १३ ॥ 


तत्व जानता है कोर निष्काम-कर्म यथायोग्य रीतिसे कर 
सकता है । 

. यहां “ बुद्धिमान्‌ ? का क्र्थ सम-बुद्धि ोर ' युक्त ! का 
अर्थ योगयुक्त क्षथवा * योगी ! है तथा * कृत्स्नकर्मकत्‌ का 
क्षय संपूर्ण कर्म यथासांग करनेपर भी कमाके दोषसे निर्केप 
रहनेवाला पूर्ण ज्ञानी योगी । 

. इन तीनों छोकोंमें कर्म, अकर्म झोर निषिद कर्म कोनसे 


है, उनके छक्षण क्या हैं, कर्मका तत्व गूढ होनेपर भी वह 


हा . कर्म किस तरद्द करनेसे मनुष्य दोषमुक्त होता है, इत्यादि 


..._ बातोंका उत्तम वर्णन है। इसका विचार करके मलुष्य 
.. निष्काम-भावसे कर्म करके दोषमुक्त द्वोकर झुभ गति प्राप्त [_ 


उसका उत्कषे होता है, ऐसे जो अ्रशस्ततम यश्रूप कमे 


हैं, उनका ही नाम “ कर्म ' हैं। ये सामूदिक द्वितके और 
रे वेयक्तिक द्वितके भी कर्म जानना चाहिये भोर ऐसे वेयक्तिक 








कमका आर एक अथ 
अकम, कर्म भोर विकर्म का और एक भर्थ है। 
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विकम ! शब्दका अर्थ विरुद्ध, द्वानिकारक, गिरावट 
करनेवाला कर्म, यद्द तो सिद्धदवी है । कमें भोर अकमेका भी 
दूसरा अर्थ है । अकर्मका दूसरा अर्थ यद्द है कि केवछ अपने 
अस्तित्वके लिये किया जानेवाला कम, भर्थाव्‌ भोजन, स्नान, 
इवासोच्छूवास भांदि जिससे मनुष्यका केवर अस्तित्व रहता 
है। ये कर्म तो पशुपक्षी, कृमिकीट और वृक्षवनस्पति भी 
करते हैं ! मनुष्य जैसा उत्तम कर्म-देद्द प्राप्त होनेपर भी 
सनष्य केवछ कृमिकीटकोंके समानही रहा, तो उसका 


_ जीवन निरथंकद्दी होगा ! ऐसे सब कर्म जो केवल मनुष्यके 
वेयक्तिक अस्तित्वके साथक हैं, वे सब भकर्म हैं । द 


जिन कमसे व्यक्ति और समाजकी स्थिति होती है भोर 





कछोक १९-३३ ] कमेमें अकमता (२५१) 

भावाथ - भोगोंकी इच्छा और भोगसंकल्पको छोडकर जो मनुष्य संपूर्ण क्ेब्य-कर्म करता है और जिसके कर्म ज्ञानसे 
शुद्ध हुए हैं, वद्द पण्डित हे | कमंका फल भोगनेकी कल्पना छोडकर, अपने भात्मामें ही संतुष्ट हुआ हुआ जो मनुष्य क्षपनी 
शक्तिसे क्र्थात्‌ विना दूसरेके झ्ाश्रयसे रहता है, उसका शरीर कर्ममें प्रवृत्त हुला पेसा दीखनेपर भी उसका क्षात्मा कुछ भी 
नहीं करता, वह अकर्ता रहता है॥ फल-भोगकी इच्छाका त्याग करनेवाछा संयमी मनुष्य सब भोग-साधनोंका त्याग करके 
शरीर-निर्वाहके लिये किये जानेवाके स्वाभाविक कर्म करनेपर भी उनके दोषोंसे दोषी नहीं होता ॥ सदज-प्राप्त हुए काम 
में संतुष्ट, इन्द्रोंसे रहित, इंष्यसि दूर भौर हानि-लाभके विषयसें सम-बुद्धि रखनेवाला मनृष्य कर्म करनेपर भी बद्ध नहीं 
दोता ॥ फलका भोग करनेके विषयमें जो उदासीन, जिसका मन ज्ञानसे परिपू्ण हुआ, वह यज्ञके लिये कर्म करनेपर 








भी कमेके दोषोंसे मुक्त रहता हे, मानो उसके सब कर्म रूय दो चुके हैं ॥ १९-२३ ॥ 








ओर सामूद्िक अवनतिकारक कर्मोसे दूर रहना भावश्यक | तरह कर्म स्वार्थके हों अथवा परोपकारके हों, हिंसा भादि 


है । इस तरहके विक ये हैं, यह भी ज्ञान होना चाहिये। 
इस प्रकार केवछ वेयक्तिक अस्तित्वकी रक्षा तथा सामु- 
दायिक उन्नतिके छिये आवश्यक कर्म और दोनोंकी क्षघोगति 
करनेवाले विरुद्ध कर्म जाननेसे मनुष्य ज्ञानी, योगी भर्थात्‌ 
कुशलछतासे कम करनेवाऊा ओर सब कर्म यथायोग्य रीतिसे 
करके वेयक्तिक ओर सामूहिक उन्नति करनेवारा होता है ! 
क्षतः यद्द कर्म-विवेकका ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। 
अब आगेके ५ छोकोंमें कम करते हुए भी निर्दोष होनेकी 
युक्ति श्रीभगवान्‌ कहते हैं-.. 
कमके दोष 

( १९-२३ ) इन पांच छोकोंसें कमोंके करनेपर उनके 
दोषोंसे बचनेका उपाय कहा है ओर इसीका नाम यहां 
€ कममे अकमता ' भर्थाव्‌ कर्म करके कर्म न करनेके 
समान निदाष रहना हे । यहां अकर्मका अर्थ आलस्य नहीं, 
परन्तु निदोषता है। यहां कई शंका करेंगे कि ' कर्ममें दोष 
कहां होते हैं ? क्‍या सभी कर्म दोषपूर्ण हें ? ” इस विषयमेँ 
पूर्व स्थान ( स० गी० ३॥४ ) में कुछ लिखा है, तथापि 
यहां भी पुनः कुछ लिखना चाहिये। प्रत्येक कर्मसे कुछ न 
कुछ दोष उत्पन्न होता हे। देखिये, श्वास ओर उच्छवास ये 
स्वाभाविक कर्म हैं। इन कमोके कारण वायुमें स्थित अनन्त 
. सूक्ष्म जीवोंकी द्विंसा होती हे। जब श्वास अन्दर लिया 


जाता दे, तब अन्द्रकी उष्णतासे वायुके सूक्ष्म कृमि मरते 


 हैं। भतः जब उच्छवासके समय वायु बाहर भाता है, तब 
वह दोषयुक्त होता हे । हस तरह स्वाभाविक कर्मसे भी 
हिंसाका दोष है। ऐसे द्वी क्षुष्रितोंकी भोजन दान करनेके 


पा _छिये भ्न्न पकानेका कर्म किया, तो भी उस परोपकारके 
 कमेंसें अभिके जलाने आादिके कारण हिंसा द्वोती है। इस |. 








दोष दूर करना कठिन है। इसके साथ णअन्यान्य दोष भी 
होते ही हैं, जिनका विचार पाठक स्वर्य करें। किसीने अपने 
पास धान्यादिका क्षावश्यकतासे अधिक संग्रह किया, तो 
कई दूसरे मनुष्योंको भूखा रखनेका दोष उसको लगता है। 
हाथमें भधिकार रहनेपर जो कर्म किये जाते हैं, उनमें 
अनेक दोष द्ोते हैं, जिनके कारण अधिकारद्दीन मनुष्योंको 
अंत कष्ट होते हैं। 

इस तरह विचार करनेपर पता रूग सकता है कि प्रत्येक 


कर्ममें दोष होते हैं ओर कर्म करनेसे ये दोष छरेंगेही। 
हनसे बचना असंभव है। इन दोषोंसे बचनेके कछिय्रे फछकी 


आसक्ति छोडनेका उपाय भगवद्धीताने बताया है । देखिये, 
एक मनष्य स्वर्ग-भोगकी प्राप्तिके छिये यज्वरूपी कमे करता 
है । उसका विश्वास है कि “ यद्द कर्म निर्दोष हुआ तो सुझ 
को स्वगें-भोग अवश्य प्राप्त होगा |” भोगपर आसक्त होनेके 
कारण यज्ञमें जब विध्न या च्रुटि होगी, तब वह क्रोधी होनेसे 
उसके शरीरस्थ रक्तके जीवाणु मरंगे | इस तरह फलासक्तिसे 


यह दोष होता है। फलासक्ति छोडी जाय, तो यह दोष 


होना संभवद्दी नहीं हे। इसी रीतिसे आासक्ति और संग 
छोडनेसे बहुत दोष दूर हो सकते हैं। इसका अनुभव पाठ- 
कोंको स्वये आा सकता है। फलासक्ति, फलसंग या भोग- 


कामना किस प्रकार छूट सकती है, इसके ।छिये क्या करना 
चाहिये, फलाशा छोडनेवाला मनष्य केसा व्यवहार करता. 


है, इद्यादिके विषयमें इन पांच छोकॉमें निम्नकिखित पद 
विशेष मनन करनेयोग्य हैं... 


त्याग- मार्ग 


(१) यस्य काम-संकल्प-वर्जिताः सर्वे समारंभाए।.... 
क्‍ (गी० शभरृ९) 





































(२९२) 


“४ जिसके सब काये भोगोंके विचारसे रद्दित द्वोते हैं। ” 
जो भोग प्राप्त करनेके देतुसे कोई कर्म नहीं करता, अपने 
भोग बढानेकी इच्छा जिसमें नहीं हे । जो कर्म करता है, 
परन्तु फल-भोगकी इच्छा उसकी जडसें नहीं होती है | जो 
सब कम यथासाँग करता हुआ भी भोगेच्छारदित रहता 
है, काम-भोगका संकल्प भी जिसके मनसें नहीं उठता है 
जो (से ) एकीकरण या संघटनाके लिये ( आरक्षः ) कर्म 
प्रारंभ करता है, परन्तु अपने भोगोंकी छालसा उससें नहीं 
होती | 

(१२ ) निराशीः । ( गी० ४२१ ) 

_« भोगोंकी प्यास जिससें नहीं है। ”” अपने भोगके 
लिये विविध भोग चाहिये, ऐसी इच्छा जिसके मनसें नहीं 
है, अपने छिये भोग प्राप्त करनेकी ्ा्काक्षा जो नहीं धारण 

करता | 

(३) गत-संगः । - ( गी० ४२३ ) 

८४ जिसने भोगोंका संग छोड दिया। ” जिसके मनसे 
फलके भोगनेकी इच्छा दूर हो गयी है, जिसके मनसें विषय- 
भोग करनेकी इच्छाद्दी नहीं उत्पन्न होती । 

(8 ) कर्म फलासंग त्यकत्वा । (गी० ४॥२० ) 

४ जो कर्मफलके भोग करनेकी इच्छाका त्याग करता 
है । ” अपने कर्मके फलका भोग स्वये भोगना चाहिये, 
पेसी इच्छा जिसके मनसें नहीं है, कर्मके फूका भोग 

.. करनेकी इच्छासे जो दूर रहता है । 

(५ ) त्यक्त-सर्व-परिग्रह;॥. (गी० ४१२१ ) 

_/ जिसने सब वस्तु-संग्रह करना छोड दिया है। ” जो 
भोग्य वस्तुक्षोंका संग्रह अपने पास नहीं करता, जो अपनी 
भोगेच्छाएं कम करता दे, जो न्यूनसे न्‍्यून वस्तुओंसे क्षपना 
निर्वाह करता है । द द 

(६) निराध्रयः । (गी० ४।२० ) 
. “जो किसी दूसरेपर अपना शक्षाश्रय नहीं करता। ” 
: जो स्वयं अपनी शक्तिसे रहता दे, जो भपनी शाफिसे अपने 


. दूसरेपर या दूसरे पदार्थपर अवल्ंबित नहीं रहता, जो' 
. अपने ही आधारपर रद्दता है। 


(७) नित्य-तृप्तः । (गी० ४२० ) 


श्रीमह्रगवद्गीता-पुरुषार्थवो धिनी 


. अन्दरही सन्तुष्ट रहता है, जो अपने सुखके लिये कैसी | झ 


.._“ ज्ो सदा तृप्त रहता है। ” जो सदा सन्तुष्ट, सुखी 


| क्ध्याय ४ 


ओर आनन्दपुर्ण रहता है । जिसको अपने अन्दरसेही आानेद्‌ 
प्राप्त होता है । 
(८ ) यचदच्छा-लाभ-सनन्‍्तुष्ठ/ । ( गी० ४।२२ ) 
“४ जो सहज-प्राप्त हुए भोग-वस्तुसे सन्तुष्ट रहता है । ” 
जो अपने भोग बढानेकी अभिलाषा धारण नहीं करता, जो 
भोग सहज प्राप्त होगा, उससेही जो आनन्दित रहता हे, 
भोग कम मिलनेपर क्ुद्ध नहीं होता । 


(९ ) यत-चित्तात्मा । ( गी० ४२९१ ) 

८ जिसने अपना सन, चित्त अथवा अन्तःकरण अपने 
अधीन रखा है |”! जो क्षपने मनको स्वेर सटकने नहीं देता, 
जिसका मन उसकी आत्मामेंही स्थिर रहता है, बाह्य 
भोगोंपर नहीं जाता । 


( १० ) सिद्धों असिद्धों च समः । (गी० ४२२) 


८ जो सिद्धि ओर भसिद्धिके विषयमें सम भाव चारण 
करता है। ” सुख मिलनेपर जो गर्वित नहीं होता भोर 
दुःखसे जो दताश नहीं होता, छाभसे जो घमंड नहीं करता 
ओर हानिसे जो त्रस्त नहीं होता, कर्मकी सिद्धि मिलनेपर 


| जो उन्मत्त नहीं होता भोर भापिद्धि होनेसे जो निरुत्सादद 


नहीं होता, अर्थात्‌-- 


( ११ ) इन्द्रातीतः । (गी० ४२२ ) 

४ जो सुख-दुःखादि इन्द्रोंके परे पहुंचा हे । ?” इन्द्रोंसे 
जो पराभूत नहीं होता, हुंद्*ोंकि होनेपर जो भपने सन्मागसे 
अ्ष्ट नहीं होता, इन्ह्रोंका हमछा दहोनेपर भी जो भपने 
सन्मार्गके स्थानमें स्थिर रहता हे । हु 

( ११ ) वि-मत्सरः । (गी० ४२२ ) 

“ जो दूसरेका उत्कषे देखकर ईर्ष्या अथवा द्वेष नहीं 
करता । ?” जो क्िसीका मत्सर नहीं करता, दूसरेके वेभवके 
विषयमें जिसके मनमें ईष्याका भाव नहीं उत्पन्न होता । 

(१३ ) मुक्तः । (गी० झश३ ) 
.. “ बह मुक्त कद्दलाता है। ”? जो पूर्वोक्त लक्षणोंसे युक्त 
है, उसको मुक्त कद्दते हैं । इस सुक्तके और दो लक्षण ये 
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(१४ ) ज्ञानावस्थित-चेताः।। (गी० ४२३ ) 


४ ज्ञानमें जिसका चित्त स्थिर रद्दता है ।” ज्ञानका बर्थ 
है (मोक्षे थीः ) मोक्षके विषयमें डडिका स्थिर होना। 
इस मोक्षविषयक अद्वाज्ञानमें जिसका चित्त एकाप्न द्वोकर_ 
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रहता है, कभी उस ब्रह्म-ज्ञानको छोडकर दूसरे भोग-विषयों 
में नहीं भटकता, स्वभावसेद्दी जिसका चित्त ब्रह्म-ज्ञानमें 
रमता है, तथा-- 

( १५ ) शानाप्ि-द्ग्ध-कर्मा । ( गी० ४।१९ ) 

_/ जिसके कम ज्ञानाभिसे दग्ध दो चुके हैं । !? बह्म-ज्ञान 
किंवा मोक्ष-ज्ञान प्राप्त होनेसे जिसमें अपने भोग-वर्धनके 
लिये कमे करनेकी प्रवृत्ति नहीं रही हे, जो केवछ बअह्यरूप 
किंवा कात्मरूपसे रहता है, जागतिक भोगोंके विषयमें जिसकी 
प्रवात्तिद्दी नहीं रहती, शुद्ध ज्ञानसे जिससे शुद्ध यज्ञरूप कर्म 
द्ोते हैं, वह मुक्त है । 

( १६ ) यज्ञाय आचरत; कम समग्र प्रविल्ीयते । 

(गी० ४।२३ ») 

“४ पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य यज्ञके /छिये जो कर्म करता है, 
वह कर्म सबका सब लयको प्राप्त होता है | ”” क्षर्थाव्‌ उस 
कमेका दोष उसको नहीं रूगता । यज्ञमँ तीन कर्तव्य होते 
हैं- ( यज्ञः८ देवपूजा-संगतिकरण-दान ) (१) जो खत्कार 
करनेयोग्य हें, उन सज्जनोंका यथायोग्य सत्कार करना ! 
(२) संगतिकरण अर्थात्‌ संघटनाद्वारा जनतामें बलकी बृद्धि 
करना भोर (३) दीनोंकी सहायता करना । इस त्रिविध 
कमेका नाम यज्ञ हे। इस प्रकारके यज्ञ-कर्म वह करता है। 
परन्तु ये कर्म करते ह्वी लीन हो जाते हैं, इसलिये ऐसे 
कमोका दोष उसको नहीं रूगता | यही बात निम्नलिखित 
वचनोंसें कही हे--- 

कर्मण्यपश्निप्रवृत्तो5पि 


रे 


नेव किज्चित्करोति सः । 

( गी० ४।२० ) 

कृत्वा5पि न निबध्यते ॥ ( गी० ४२२ ) 

केवल शारीर कम कुवन्‌ किट्बिय नाप्नोति ॥ 

द (गी० ४।२१ ) 
यह सुक्त अथवा अनासक्त मनुष्य ' कसे * करनेके लिये 
प्रवृत्त हो तो भी कर्म न करनेके समान निर्दोष रहता हुआ 
बद्ध नहीं होता । केवछ शारीरिक कर्म करनेपर भी वह 
पापका भागी नहीं होता । शरीर-रक्षणार्थ आवश्यक कर्म 

करनेपर भी उसको उन कमासे दोष नहीं रूगता । 
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का कमम अकमता 
इन पांच छोकोंसें यद्द एक ही विषय कह्दा है । (कर्माणि 


ा -  अक्म यः पश्येत्‌ ) कममें अकम देखनेका उपदेश 'छोक 


डे (हि 2 गी्‌ ०] ) 





कर्ममें भकमेता 


किचन जल सफननननिभतन नकल नल न तिडी-क्‍+ “रे कमलसफन कम" 
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१८ में कहा है। इस तरह कर्ममें अकमंका अनुभव कोन कर 
सकता है ? इस प्रश्नका उत्तम विवरण इन पांच 'छोकोंमें 
है। जो इन गुणोंसे युक्त है, वह कर्मसें अकम देखता हे, 
अर्थात्‌ कर्म करके भी न करनेके समान शुद्ध रद्दता है किंवा 
उन कमके दोषोंसे वह छिप्त नहीं होता। कर्मके दोषोंसे 
बचने की यद्द युक्ति है। भोगोंपर आसक्ति न रखनेसे सब 


कमोके दोष दूर द्वोते हैं। अब कौन मनुष्य कर्मके दोषोंसे 


बद्ध द्वोते हैं, इसका विचार देखिये--- 
भोग-मार्ग 

(१) जो लोग अपने कामोपभोग बढानेके लिये ही 
कमका प्रारंभ करते हैं, (२ ) जो अनेक भाशा-पाशोंसे 
कार्य करते हैं, ८ ३) जो फलू-भोगोंपर भासक्त हैं, (४) 
जो भोगोंका संग करते हैं, (५) जो अपने पास भोग्य 
वस्तुओंका संग्रह करते हैं, ( ६ ) जो अपने सुखके लिये 
दूसरोंपर अवलंबित रहते हैं, ( ७ ) जो सदा अतृप्त और 
भूखे होते हैं, ( ८ ) जो भ्राप्त वस्तुमें कभी सन्तुष्ट नहीं 
रहते, (९ ) जो अपने मनको भोगॉमें स्वर भटकने देते हैं, 


( १० ) छाभ होनेपर जिनको घर्मड होती और हानि होने- 


पर जो डदास द्वोते हैं, (११ ) इस तरह सब इन्होंसे जो 
अभिभूत होते हैं, (१२) जो भाग्यवानोंका मत्सर ओर द्वेष 


करते हैं, जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, ( १३ ) जो इन भोगों 


के बंधनोंकों तोडना नहीं चाहते, (१४) जो' भात्मज्ञान 
का द्वेष करते हैं जोर सोगोंके विषयोकाही सदा विचार 


करते हैं, ( १५ ) जो अपने स्वार्थके लिये सब कम करते. 


हैं. वे अपने कमाके दोषोंसे प्रतिसमय बाँघे जाते हैं। वे 
जो कम करते हैं, उसके संपूण दोषोंसे दोषी द्वीते हैं, 


ओर उन दोषोंके कारण पाप भोर दुःखके भागी द्वोते हैं। 
'खोका 
विचार करनेसे पाठक स्वयं जान सकते हैं कि यद्द भोगोंकी क्‍ 


ऐसे जो पुरुष पाठकोंके परिचित होंगे, उनके. 


भासक्तिका मार्ग निःसन्देदह दःखकारक है | 
गशारार कम 


यहां ( शारीर केवल कस ) केवल शारीर कस करने- 


वारा संयमी मनुष्य ( किटिवर्ष नाप्नोति ) पापका 
भागी नहीं होता, ऐसा कद्दा है। धतः यद्ां ' शारीर करे 


का क्षर्थ क्या है, इसका विशेष विचार करना शावश्यक है। 


यह विचार अब करते हैं--.- 
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रह 


निराशायताचित्तात्मा व्यक्तसवपारेश्रहः । द 

शारीश केवल कम कुवेन्नाप्नाते [किटिबिपम्‌ ॥२ २ 

५४ जिसने आशा छोड दी है, कन्‍्तःकरणका संयम किया 
है और सब वस्तुओंका संग्रह करना भी छोड दिया है, 
उसको केवलछ शारीरिक कम करनेपर पाप नहीं ऊलूगता। ” 
यह इस छोकका काशय हे । 

ईश-दास्यके कर्म 
आशा छोडनेसे वासनाका काय नहीं होता, अन्तःकरणका 


संयम करनेसे मनका कार्य नहीं होता, तथा वस्तुसंग्रह ने 


करनेसे उन वस्तुओंकी प्राप्ति, रक्षा, वाद्धे आदिके विषयर्मे 
जो यत्न करने चाहिये, वे नहीं होते । इस तरह सब कम 
स्वयं ही बंद होते हैं। जिसके सनमें भोग प्राप्त करनेकी 
भाकांक्षा है, अन्‍्तःकरण स्वर संचार करता है भर जो' 
भोग-साधनोंका संग्रह करता है, वही सदा सर्वेदा भोगके 
कार्यमें व्यग्र रहता है। परन्तु जिसकी वासनाका क्षय हआ 
चित्तका संयम हक और जो वध्तुसग्रह नहीं करता, उससे 
किस प्रेर्णासे कम होंगे ? अर्थात्‌ वासनाका क्षय और 
भनःसंयम होते ही वह अहाख्य भाप्मासे युक्त हुआ, उसमें 
निजकी कोई प्रेरणा नहीं रही, अतः उसके जो. काये होंगे 
ये परमेश्ररीय प्रेरणाले होंगे । उसका चित्त तो शांत है 
उससे कार्य मन होगा, अतः उसके शरीरसे ही जो कुछ होगा, 
बह शारीर कर्म बनेगा। इस तरह जो शारीरिक कम बनता 


है, उसमें इस कर्ताकी प्रेरणा न होनेसे इसको उस श्ञारीरिक 


कमेका दोष नहीं ऊग सकता । अतः यह ज्ारीरिक कर्म 
करनेपर भी वह निदोष रहता है । 

उद्ाहरणाथ देखिग्रे कि एक गुलाम या दास हे। स्वामी 
ही आज्ञासे वह कार्य करता हे, मनमें न होते हुए भी 


उसको कर्म करने पडते हैं। क्षतः किये हुए कमोसे वह 
दास दोषी नहीं होता, क्योंकि उस कमेसें उसका सन नहीं 
 होता। इसी तरह भक्त परमेश्वरका अनन्यशरण दास द्वोता 
.... है। उसकी मन, बुढ्ि, चित्त, अहंकार, वासना आदि सब 
..... परमेश्वरमें लीन दह्वोती हैं। उसका केवल शरीर द्वी यहां 
2 ... मृत्युतक रहता है। वह इंश्वरीय प्रेरणाले हलचल करता है 
...... और उससे जो कुछ शारीरिक कर्म द्वोते हैं, उससे उसको 
.... कोई दोष नहीं छगता । जब अपने सुखके लिये उसकी 
.. प्रेरणाही नहीं है, जब उसका शरीर परमेश्वरका साधन बना, 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो धघिनी 


भोगोंकी आज्ञा पुणेतासे छोड 


| अध्याय ४ 


तब उस शरीरसे हुए कर्मसे उसको दोष किस तरद्द छग 
सकता है 
शरीर-निरवाहके कम 

यहां “ केवर्ल शारीर कम ?” का अर्थ * शरीरसे 
होनेवाले स्वाभाविक कर्म ” किंवा “ शरीर-निर्वादके लिये 
अंत आवश्यक कर्म! ऐसा दो प्रकारसे होता हे। जब उसने 
दी, सब इंद्रियोंका संयम 
किया और सब भोग-वस्तुओोंके संग्रह करनेका भी स्याग 


किया, तब उससे भोग-प्राप्त्य्थ कम दोनेकी कोई संभावना 


ही नहीं है । इसका मन इस समय ऐसे कमामें नहीं रूग 
सकता, वह तो इस समय बक्षात्मा बन जाता है !! जबतक 
शरीर रहेगा, तबतक शरीर-निर्वाहके लिये उससे कुछ कमे 
अवश्य होंगे, परंतु ऐसे शरीर-निर्वाहाय किये कर्मासे वह बद्ध 
नहीं हो सकता, क्योंकि इन कसोका संबंध उससे नहीं 
रहता । श्राप्तोच्छवास, मरू-मूत्रादि उत्लग, भोजन, शयन, 
स्नान कषादि सब कर्म शारीरिक कर्म हैं--- शरीर-निर्वाहके 
लिये किये जानेवाले ये कर्म हैं--- अतः ये इसको बाधक 
नहीं हो सकते । 
कमन्द्रियोंके कम 

यहां इस छोकके विषयमें कदयोंका ऐसा मत है कि ब्रह्मा 
€ शारीर कमे ' का अर्थ * शरीर या क्मद्रियोंसे दोने- 
वाले कर्म * ऐसा है। इस प्रकार भथ करनेके लिये वे भाधार 
देते हैं--- 

कायेन मनसा बुझ्धया केवलेशिन्द्रियरपि 

योगिनः कम कुर्बान्ति संग त्यक्त्वा5पत्मशुद्धये ॥ 

( गी० ५११ ) 

« कर्मयोगी शरीरसे मनसे बुद्धिसे भोर केवल इंद्वियोंसे 

भोंगवासना छोडकर भाव्मशुद्धिके लिये कम किया करते 


शारीरं केवर्ल कम कुवेन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ 

( गी० ४।२१ ) 
यहां है । इस तरहके कर्मवादी कहते हैं कि यहांके 
“ शारीरं कमम ' का अर्थ * शरीर-घारणके लिये कर्म ! नहीं 


है, परन्तु ' कमंद्रियोंसे होनेवाले कमे * ऐसा ही यहां अर्थ. हे 


है । इस मतका विचार इस स्थानपर अवश्य करना चाहिये-.._ 





हैं।” यहां जिस भावसे कर्माचरण लिखा है, वही अर्थ-- 


न 20 न क ज यड बह ली जक  पल नी कम कल अचल जलता पी अन की अल 
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यज्ञ-विचार 


(२९७) 


( १० ) यज्ञ-विचार 
पी! की हु सा चई & छः 4. 
बह्मापर्ण बह्म हविनह्ञागी बह्मणा हुतम्‌ । बह्नेव तेन गन्तव््य बह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 


देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते | बह्माआवपरे यज्ञं यज्ञेनिवोपजुह 
भोन्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाप्मिषु ज़ह्ति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रिया्िंपु ज॒ 


जो कद्दते हैं कि ' शारीर केवर्ल कर्म कुवेश्नाप्नोति 
किट्बिष ' इसका अर्थ ' कमाद्रेयोंसि ही कम करनेवाला 
पापका भागी नहीं होता ' है, तो इस अर्थका तात्पय॑ यह्द 
होगा कि “मन, बुद्धि शोर ज्ञानेंद्रियोंसे जो कर्म द्वोते हैं, 
उनके करनेपर उस कमका कर्ता पापका भागी अवश्य होगा।' 
क्योंकि वहां € केवर्ल शारीर कम ! ऐसा उल्लेख हे । 
यदि केवछ शारीर कर्मसे फप्त नहीं रछूगता, तो मानसिक या 


बोद्धिक कर्मले पाप छगेगा ! परन्तु “ क्ाशारदित, संयमी | 


कै ८5 | ७) है, ग्क 
क्षीर अपरिग्रदशीकको मानसिक था बॉद्धिक कर्मसे पाप 


छगेगा ” यद्द कह्पनादहदी भयुक्त प्रतीत होती है। इस कारण | 


उक्त सतवादियोंका अर्थ अयोग्य है । 
 मझारीर कम ' का आर्य 'शरीरारा किया कर्म ! 


ऐसा करके उसका दोष कर्ताको नहीं रछगता, ऐला छोकका 


क्षाशय माननेपर ऐसा मानना पड़ेगा कि 'शरीरद्वारा अथवा 
कमेंद्रियोंके द्वारा निषिद्ध कमे करनेपर भी कर्ताको दोष 
नहीं छगते । * परन्तु निषिद्ध कमोंके करनेसे दोष नहीं 
छगता, ऐसा भगवान्‌ श्रीकृष्फा जाशय मानना स्वेधा 
क्षयोग्य है, क्योंकि निषिछ कर्म सवेकार निषिद्ध ही हैं। 
यदि उसका अर्थ ' शाखविद्वित कर्म करनेसे कर्ताको दोष 
नहीं छगता ' ऐसा माना जाय, तो शाखविदित क्मोसे दोष 
छगता है, ऐसा किसीका भी मत नहीं है। क्षतः भगवान्‌ 
ने ऐसा वब्यथे उपदेश क्‍यों किया ? इस तरह दोनों रीति 
योंसे यद्द उपदेश ब्यर्थ झ्षोर कनर्थकारक सिद्ध द्वोता है । 

शारीर कम ' का अर्थ यहां ' शरीरदह्ारा किया 
कर्म ? ऐसा नहीं है, परन्तु ' शरीरयात्राके लिये अस्येत 


 श्लावइयक कर्म ? ऐसा द्वी सानना उचित है । 


. € शरीर-निर्वा हके लिये किये जानेवाके कर्म भाश्यारद्वित 


. संयमी पुरुषको बाधक नहीं द्ोते । ” इसका और भी एक 
.. देतु द्वो सकता है। जो शरीर परमेश्वरने दिया, वद्द उल्लीकी 
.... सेवामें क्षपँण करनेसे उसका पाछन परमेश्वरीय नियमोंसेद्दी | 
.... दवोना योग्य है। क्षतः दारीर-निर्वाइके लिये कमे करनेका 


मा 


बृत्तिसे पाप क्रिस तरद्द होता हे ओर 


२५॥ 
लि ॥२६॥ 
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क्षय ही परमेश्वरीय नियमोंका पाछन करना है। परमेशवरीय 
नियमोंका पारून करनेसे किसीको दोष छगनेकी सेमावना 

! नहीं हे । द द 

अति-संग्रहका दोष 

मनु य सामाजिक जीवनसें अपने पास ' अतिसंग्नद्द * 
करनेका दोष करता है। क्षति-सेञ्रद्द करना बढ़ा दोषकारक 
है, क्थोंकि किली एके पास वरुतुओंका आवि-सेग्रद हुआ 
तो दूसरेके पाल उतने प्रमाणसे न्‍्यूतता दह्ोगी। किसी 
एुकने भोज्य पदायकि अति-सेअद अपने पाल किया, तो 
दूसरे कई भूखे मरंगे। जर्थात्‌ बद्द अति-संजदी मजुख्य 
दूसरोंको भूखे मारनेका दोषी द्वोता है। हरणक बावमें 
अर्थात्‌ अधिकार, बन, विद्या, शाज्य-दासन मादि सब 
व्यवहारोंमें भति-संमद बड़ा भारी दोब है। अति-सेमद 
करनेकी इच्छाकरे कारण इस जगवसें जितने युद्ध हुए हैं 
उतने किसी अन्य कारणोंसे न हुए होंगे | इस तरह दोफों- 
का जनक यह अति-संप्रद हे । इसको दूर करनेके छिये 
« व्यक-सवे-परिग्रदः ' यह भादर्श भगवद्गीवा-द्वारा 
जनताके सम्मुख रखा गया है । ' संभ्रह-त्याग ! किंवा ' अप- 
रिग्रह चत ' छेनेका भर्थ भपने पासका वस्तुर्सगह् सब जनता 
की मलाईके लिये समपरण करना जोर पश्चात्‌ जीवन- 


निर्वाहकी अपेक्षासे भाविक सेग्रद न करना। कब पाठकों के 


हर 


अपरिप्रद् ' को 
वृत्तिसे मनुष्य किस रीतिसे निष्पप होता है । द 


भागे ( यज्ञायाचयरतः कम समग्न प्रॉंचलायते ) 
यज्ञके छिये कर्म करनेबालेका किया हुआ कर्म संपूर्णतया 
नष्ट होता है ' और कर्म नष्ट द्वोनेका तात्पय यह है कि बह 
मनुष्य शुद्ध होता है । इस विधानका थर्थ ध्यानसें जानेके 
डिये * यज्ञ ! कोनसे हैं, हसका विचार करना चाहिये। यह 


 यज्ञका विचार अगले छोकोंसें किया है--- 











(्ब्छ....ररः श्रीमज्ञगवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी क्‍ [ क्षष्याय ४ 


स्वोणीन्द्रियकर्मीणि प्राणकर्माणि चापरे । आत्मसंयमयोगाजं जुहति ज्ञानदीपिति ॥ २७ 0 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितत्रताः ॥ २८ ॥ 
अपाने जुह्नति प्राण प्राणेइपान तथापरे । प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा; ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्ति । सर्वे5प्येते यज्ञविद्ों यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 
यज्ञशिष्टामतञ्नजो यान्ति बह्म सनातनम्‌। नाय॑ लोकोस्त्ययज्ञस्थ कुतोडन्य। कुरुसत्तम ३१ 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता बह्मणो मुखे । कर्मजान्विद्धि तान्सवानिवं ज्ञात्वा विमोध्षयसे 0३२ 
श्रयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाउज्ञानयज्ञ: परंतप । स्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 


अन्वय:-- बह्म अपंणे, ब्रह्म हविः, अद्याम्नों बह्मणा हुतम्‌, अद्यकमंसमाधिना तेन ब्रह्म एवं गन्तब्यस्‌ ॥ २७॥ क्षपरे 
योगिनः देव एव यज्ञ पर्युपासते; अपरे ब्रह्माप्नी यज्ञेन यज्ज॑ एवं उपजुहति ॥ २० ॥ शन्‍्ये श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाप्मिषु 
जुद्दति, अन्ये शब्दादीनू विषयान्‌ इन्द्रियाप्रिषु जुद्ति ॥ २६ ॥ भअपरे ज्ञानदीपिते आत्मसयमयोगा सर्वाणि इंड्रियकर्माणि 
प्राणकर्माणि च जुह्ृति ॥ २७ ॥ अपरे संशितत्रताः, द्वब्ययज्ञा:, तपोयज्ञाः, योगयज्ञा: तथा च स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः यतय! 
( सान्ति ) ॥ २८ ॥ तथा क्षपरे क्षपाने प्राण, श्राणे च अपाने जुहति । (तथा अपरे ) प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायाम- 
परायणाः ( सन्ति ) ॥ २९५॥ भपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुहूति । एते सर्वे अपि यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः 


( सन्ति ) ॥ ३० ॥ हे कुरुसत्तम ! यज्ञशिष्टाश्तअआुजः सनातन ब्रह्म यान्ति | भयश्वस्य कर्य छोकः न भस्ति, कुतः क्षन्‍्य | 


॥ ३१ ॥ एवं बहुविधाः यज्ञाः अद्मण: सुखे वितताः ( सन्ति त्व॑ ) तानू सर्वान्‌ कर्मजान्‌ विद्धि । एवं ज्ञात्वा (वत्वं ) वि- 
. मोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ दे परन्तप | न्ृष्यमयात्‌ यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः अयान्‌ । है पार्थ | से क्षखिर कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 


( यज्ञम ) अर्पण ( की क्रिया ) ब्रह्म है, हवनकी वस्तु ब्रह्म है, अह्मरूप अआप्निमं बहाने हवन किया है, 

( इस प्रकार ) जिसकी बुद्धिसे सभी कम ब्रह्मरूप हुए हैं, चह बह्मको द्वी प्राप्त करता है ॥ १४॥ कोई 
कोई कमयोगी देवताआओंके संबंधका यज्ञ करते हैं भर कोई बह्मरूप अश्निमें यज्षद्धारा यक्षकाही यजन 
करते हैं ॥ ९५॥ ओर कोई शभोत्र आदि इंद्वियोंका संयमरूप आश्निमें हवन करते हैं और कोई दूसरे 
शब्द आदि विषयोका इंद्रियरूप अश्रिम हवन करते हैं ॥ ९६ ॥ और कई छोग शानसे प्रज्वलित आत्म- 
.. संयमरूपी योगाप्निमें सब इंद्रियकर्मोका ओर प्राणोंके कर्मोंका हवन करते दें ॥ २७॥ दूखरे कोई आति 
कठिन बत करनेवाले, द्वव्यले यज्ञ करनेवाले, तपसे यज्ञ करनेवाले, योगसे यज्ञ करनेवाले और स्वाध्याय- 
के शानसे यज्ञ करनेवाले यति होते हैं ॥ ९८॥ तथा दूसरे कई अपानमें प्राणणा और प्राणमें अपानका 


हवन करते हैं और दूसरे कोई प्राण और अपानकी गतिको रोक कर प्राणायाममे तत्पर होते हैं ॥ २९ ॥ 


और कई छोग आहारको नियमित कर प्राणोमे प्रणोंका हवन करते है, ये सभी छोग यज्ञके जाननेवाडे 
... ओर यज्ञोद्वारा अपने पापको दूर करनेवाले द्ोते हैं ॥ ३० ॥ है कौरवश्रेष्ठ अजुन ! ये यज्ञ करके अवशिष्ठ 
.._ रहे अस्ृतका भोजन करनेवाले सनातन ब्रह्मको प्राप्त दोते हैं। यज्ञ न करनेवालेके हे 

. ६ सुखदायक ) नहीं है, तब भा उसको परलोक कहांसे मिल सकता है! 


._ यह ज्ञान होनेले तू मुक्त दो जायगा ॥ ३२ ॥ हे श्रेष्ठ तप करनेवाले अज'ुन ! द्रव्यमय यश्ञकी अपेक्षा ज्ञान- 
..._ यज्ञ आधिक कल्याण करनेवाला है। क्योंकि हे पार्थ ! गान ज्ञानमें ह 


दठा दे ॥ हरेक या आय 


लिये जब यह छोक 
.. अनेक तरहके यज्ञ बह्मके मुखमें ( वेदमं ) विस्तारित हुए हैं। तू यह समझ कि ये सब कर्मसे होते हैं। 


सब प्रकारके कर्मोंका पर्यवसान ज्ञानमें ही 











छोक २४-३३ ] ... यज्ञ-विचार क्‍ (२९७) 


भावाथे--- यजमान, अप्लि, हृवन-सामग्री, अप॑णक्रिया किंवा यज्ञके सब साधन बल्वरूप हैं, ऐसा जो अनुभव करता है 
वह ब्रह्म बनता है ॥ कई छोग देंवताके उद्देश्यसे यज्ञ करते हैं ओर कई बह्मके उद्देशले यहुका समर्पण करते हैं ॥ कह 
लोग इंद्रियोंको संयमरूप अप्लिमें, विषयोंको इंद्वियोंमें भोर इंद्रियोंके ओर प्राणोंके कमाको आत्मसंयमासिसें हवन करते हैं ॥ 
कई लोग द्वव्यसे, तपसे, योगसे और अध्ययनसे अथवा ज्ञानसे यज्ञ करते हैं कोर लेयम करते हैं। प्राणायामाभ्यासी 
कोई योगी अपानका प्राणमें ओर प्राणका कपानमें यज्ञ करते हैं ॥ दूसरे कई योगी आद्वारको नियमित करके प्राणका प्राणमें 
यज्ञ करते हैं। ये खब छोग यज्ञद्वारा अपने पापका नाश करनेवाले हैं ॥ यज्ञ करके जो बच जाता है, उस अम्नतका जो 
सेवन करते हैं, वे ब्ह्मको प्राप्त होते हैं । यज्ञसे जैसा इस लछोकमें सुख मिलता है, डसी प्रकार परलछोकमें भी सुख मिलता 
है ॥ ऐसे भनेक यज्ञ वेदमें ही वर्णित हुए हैं, ये सब यज्ञ कर्मसेद्दी सिद्ध द्वोते हें । सब यज्ञोंकी सिद्धुता कर्मसे होती है, यह 
तत्त्व जो जानता हे, वह मुक्त होता हे ॥ द्वब्यवज्ञसे ज्ञानयज्ञ भधिक कल्याण करनेवाला है, क्योंकि सब कर्मोका पर्यबर्सान 
ज्ञानमेंद्ी होता है, इस कारण ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है ॥| २४७--३३॥  * 
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वावध यज्ञ 


( २४-३६ ) इन दस छोकोंमें अनेक प्रकारके यज्ञोंका | यज्ञ कद्दे हें उनकी सुबोधताके लिये उन यज्ञोंकों तालिकाके 
वर्णन है । ये यज्ञ भी संक्षेपसे कद्दे हैं । परन्तु इनके विचार | रूपसें यहां रखते हैं... 
से यज्ञकी व्यापक कढ्पना पाठकोंको दो सकती है । यहां जो 
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मुख्य यज्ञ भेद यज्ञभेद्‌ गीताउध्याय. यजमान देवता क्षपत्नि देवि. साधन कक 
€ ब्रछायवत € १२ अह्ययजञ्ञ ७।२४ श्नह्म ब्रह्म... ब्रह्म नन्हे ब्रह्म ब्रह्मरसुपता 
परमात्मयज्ञ आत्मयज्ञ कात्मा आत्मा भात्मा क्षात्मा सात्मा हा 
अह ऋतु: ९१६ क्षई अर... भर भ्दू.. कह 4४ 
जीवयज्ञ जीव परमात्मा परमात्मा जीव जीव हैँ 
यज्ञ ४२७ यज्ञ यज्ञ॒ - घ्म यज्ञ यज्ञ के 
(आत्म) ज्ञानयक्ष ज्ञाता ब्रह्म. शिष्प ज्ञान वाणी के 
२ कब्ययज्ञ २ २ द्ृव्ययज्ञ. धर८ घनादि पापनिषृत्ति 
देवयञ्ञ ३ देवयञ ४।२७ योगी देवता चित्तशुद्धि 
३ शरीरयज्ञ २ ४७ जानेंद्रिययज्ञ ४२६ क्‍ संयम झानिद्रिय हे 
७५ विषययज्ञ इंद्रिय विषय हा 
४ वाग्यश ६ ६ स्वाध्यायज्ञान- क्‍ (शिष्य) (ज्ञान) का 
ज्ञानयजञ्ञ का 
विज्ञानयञ ० ६ 
५ प्राणयज्ञ ४ ७ प्राणयज्ञ ४२९ है जपान प्राण 5 
.. ६८ अपानयक्ष.. ,, .. आण  क्षपान का 
५ प्राणापानयज्ञ ,, ... प्राणापान गा 


६० आन्तरप्राणयज्ञ 8३० ............//_+ आाण :-.>-“ब्राण 











. (१९८) श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषारथवो घिनी _[ अध्याय ४ 
६ बुद्धियजश्श १ १६ योगयज्ञ ४२८ समजुद्धि वित्तशुद्धि 
७ कर्मयज्ञ १९ तपोयज्ञ शरड का 
६३ जपयज्ञ १०२७ हु 
१४ इंद्वियप्राण-. ४२७ कात्मसंयम प्राणकर्म कर 
कर्मयज्ञ योगाप्मि. इंद्रियकम न 
बहा-यज्ञ विद्या ”” भोर “अविद्या” दब्दोंका यह क्ष्थ है। विद्या 


इन यज्ञोंसें सबसे पद्दिला यज्ञ  ब्रह्म-यज्ञ ' है। ब्रह्म 
यज्ञके परमात्मयज्ञ, जीवात्मयज्ञ, ज्ञानयज्ञ ये तीन अथ हैं। 
जो ब्रह्मयज्ञ नामक भनुष्ठान द्विज करते हैं, वह ज्ञानःयज्ञ 
है। इस ज्ञानयज्ञके भी शोर दो भेद हैं, एक भोतिक ज्ञान 
_थज्ञ, जिसको विज्ञानयज्ञ भी कद् सकते हैं शोर दूखरा 
(मोक्ष घी््ञाने ) मोक्षज्ञानयज्ञ । भौतिक ज्ञानयञ्ञमें सृष्ट 
पदाथाकी विद्या शिग्यको दी जाती है, जिपसे प्रापंचिक 
सुखोंकी वृद्धि द्वो सकती है। दूसरा मोक्षज्ञानयञ्ञ है, इससे 
शान्ति अथवा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। इस विषयमें 
वेदमें यह मंत्र देखनेयोग्य है--- 
. विद्याश्व वा अविद्याश्व यच्वान्यदुपरेश्य म्‌ । 
शरीर ब्रह्म प्राधिशदयः सामाथों यजुः ॥ 
(अथब ० ११।८।२३) 
४ ( विद्या ) बरह्मतान, ( अविद्या ) प्राकृतिक विज्ञान 
कोर जो कुछ उपदेश करनेयोग्य क्रियाकर्म है, बह सब्र 
ऋग्वेदू, यजु्बेद, सामवेद भार ( ब्रह्म ) क्थवेवेद रूप सब 
पान ( दझारीरं ) मजुष्यके शरीरमें प्रविष्ट हुआ है । ?! 
... यहां दो प्रकारके ज्ञान भोर उपदेश्य के मनुष्यमें बेद- 
_झूपसे प्रविष्ट हुए हैं, ऐसा कहा है। आत्मज्ञान, प्रापंचिक 
.. ब्यवद्ारज्ञान घोर भनुष्ठानसंत्रेधी ज्ञान, यह सब ज्ञान प्राप्त 
फरनेयोग्य है । यहां कई छोग “ अविदया ? शब्दका क्षर्थ 


हीक प्रकार समझते नहीं क्षोर “ झज्ञान ' क्र्थमें बद् शब्द 


है, ऐसा मानते हैं। इसलिये उसके अथेके विषयसें थोडसा 
.. अधिक मनन करना धाहिये-- 





..... भात्मज्ञान . अनाकज्ञान 
... ब्रद्म-जशञान सूष्टि-ज्ञान 
... झास्मविद्या.. शषनात्मविद्या 
.. .../ बक्वनविद्या ... अत्रद्म-बिद्या 
.> हेज | . क्षनीशविद्या.... 


“ रा (०) विद्या. एम द 


द 


शब्दका अर्थ आत्माकी विद्या ओर अविधा शब्दका अर्थ 
अनात्मा अथोत्‌ सष्टिकी विद्या है। यही अर्थ निम्नाछेलित 
वेद्मेत्रमें है--- द 

अन्ध तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम्मुपासते । 

ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 

अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्रम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 

विद्यां चाबिद्यां च यस्तद्वेदोभय सह | 

अविय्यया झत्यु तीर्त्वा विद्ययाउमृतमश्नचुते ॥ 

(वा० य० ४०१२-१४) इंशोप० ९-११ ) 

« केवछ ( अ-विद्या ) प्रापंचिक विद्यार्में जो रमते हैं, वे 
भी दुःखी होते हैं छओर जो केवल ( विद्या ) भात्मज्ञानमें 
रमते हैं [| ओर उद्दरपोषणादिके लिय्रे भी कुछ थत्न नहीं 
करते ] वे भी क्षधिक कशथ्टका अनुभव करते हैं. । प्रापंचिक 
विद्यासे एक लाभ है भोर बह्मयविद्यासे दूखरा छाम है । 
क्षतः जो मनुष्य ( उमय सह) दोनों विद्याओंको साथ साथ 
प्राप्त करना द्वितकारी मानता है, वह प्रापंचिक विद्यासे 
कष्टोंको दूर करके अद्यज्ञानले भम्ृतमय मोक्ष प्राप्त करता 
है। ' क्‍ क्‍ 
पाठक मननपूर्वक इस ज्ञानयज्ञका महत्व जानें भर _ 
उससे अपना इद्द-पर-छोकसें कल्याण साधन करें। सनुष्यको 
इृद्दलोकमें उत्तम व्यवहार चढानेऊे लिये सृष्टि-विद्याका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये ओर पारछोकिक कल्याणके छिये भी 
ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति करनी चादिये। ये दोनों विद्याएं प्राप्त 
करनेसे ही मनुष्यका सच्चा कब्याण हो सकता है। बद्ययज्ञ 


में जो ऋषियोंका शोर उनके ग्रथोंका नामनिर्देश है, वह 


इस दोनों प्रकारके ज्ञानका बोधक है। पाठक इसका विचार 


करके कर ब्रद्मयश्षद्वारा दोनों प्रकारका यथायोग्य ज्ञान... 
; प्राप्त करके पत्ती उम्नतिका साधन करें | इस विषयसें 
| वाजसनेयी यजुबेंदमें इस तरह किखा है-- 








छोक २४-३३ ] 


ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ | क्षत्राय राजन्यम्‌ ॥५॥ 
नृत्ताय खूतम्‌। गीताय शेल्ूघम । 
धर्माय सभाचरम ॥ ६ ॥ हेत्ये चनुप्कारस्‌ ॥७॥ 


(वा० यज्जञु० ३० ) 


“ सोक्षज्ञानकी प्राप्ति करनेके लिये ज्ञानीके पास, शौर्य॑के 
लिये बीरके पास, नृत्य सीखना हो तो नतेकके पास, गायन 


 सीखनेके किये गायकके पास, धमम-नियम जानना हो तो 
धर्म-सभाके सदस्यके पास, भोर हाथियार प्राप्त करनेकी इच्छा 


हो तो हथियार बनानेवालेके पास जा। ” इस तरह प्रापंचिक 
ओर पारमार्थिक विद्याकी प्राप्तिके विषयमें वेदमें कद्दा है, यह 
सब मनन करनेयोग्य हे । 

वस्तुतः ब्रह्ययज्ञका विषय बडा विस्तृत है, परंतु उसकी 
खब व्याप्तिका विचार करनेके लिये यहां स्थान नहीं हे। 
अतः यहां इस विषयमें इतना द्वी विवेचन पर्याप्त है । पाठक 
इतनाही स्मरण रखें कि इस बह्ाययज्ञमें सप्िविद्या जौर बह्म- 
विद्या ये दोनों विद्याएं प्राप्त करनेका उपदेश किया हे। थही 
जनयज्ञ है। यह ज्ञान गुरु अपने शिप्यके अन्तःकरणमें हवन 
करता है । इस यज्ञमें गुरु यजमान है, शिष्यका अन्तःकरण 
अपन है भोर उसमें इस ज्ञानरूपी हविकी भाहुतियां डालीं 
जाती हैं । 

परमात्माक्ता आत्मयज्ञ 
ब्रह्ययज्ञका दूसरा अर्थ है परमात्मयज्ञ, बहाका यज्ञ अथवा 


जीवात्मयज्ञ । प्रथमतः दम परमात्माके अथवा ब्रह्मके यज्ञका 
विचार करेंगे। इस विषयसें शतपथ-ब्राह्मणमें निम्नलिखित 


पंक्तियों मनन करनेयोग्य हैं-- 
ब्रह्म वे स्वयंभु तपोष्तप्यत, तदेक्षत, न ये 
तपस्यानन्त्यमस्ति। हन्ताह भूतेष्वात्मा् 
जुदवानि, भूतानि चात्मनीति !। तत्सवेषु 
भूतेष्चात्मान हुत्वा, भूतानि चात्मनि, सर्वेषां 

. भूतानां श्रेष्टयं, स्वाराज्यमाधिपत्य॑ परयत्‌ । 
तथैवैतद्यजमानः स्मेधे सर्वोन्‌ मेध्यान 
ह॒त्वा सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ स्वाराज्यमाधि 
पत्य पयाति ॥ . (शा० ब्रा० १३।४।३।१ ) 
स्वयंभु घह्मने तप किया, उसने देखा कि तपमें सचमुच 


.. अनन्तत्व नहीं है। इसलिये उस ब्ह्मने कद्दा कि “ में अपने | 


क्षापका सब भूतोंमें भोर सब भूतोंका आत्मामें हवन करूंगा।! 


यज्ञ-विचार 


. प्रथमच्छद्वरर आविवेश ॥ 





(२९५९) 


पश्चात्‌ उसने अपने आत्माका सब भूतोंमें ओर आत्मामें सब 


भूतोंका दवन किया। इससे उस बहाको अष्ठता, स्वराज्य भोर 


आधिपत्य प्राप्त हुआ। इस तरह जो मनुष्य अपने सर्वस्वका 
यज्ञ सब भूतमात्रके लिये करता है, वह अ्रेष्ठता, स्वराज्य भोर 
आधिपत्य प्राप्त करता है ।' 

यहां स्वयंम्ु बरह्मके आत्मयज्ञका वर्णन है। स्वयंसु बहा 
अपने ही तेजसे प्रकाशित था, तब उसको किसीने नहीं 
जाना। परंतु जब उसने अपने स्वस्वका यज्ञ सब भूतसात्र 
या संपूर्ण जगत्‌के लिये किया, तब उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हुई 
उसको स्वाराज्य थाप्त हुआ क्षोर सब जगत्‌का झाधिपत्य 
इसी कारण उसको मिला। बहाने जब अपने सवस्वका यज्ञ 
दूसरोंकी भलाईके लिये किया तब उसकी श्रेष्ठता मानी 
गयी । इसी तरह जो मनुष्य आत्मसवस्वका यज्ञ मनुष्यमात्र 
की अथवा प्राणिमात्रकी मलाईके लिये करेगा, तब वह अ्रष्ठता 
प्राप्त करेगा, उसको ' स्वराज्य ” ओर राष्टमें अधिकारका 
स्थान पाप्त होगा । यहां स्वयं ब्रह्मके भात्मयज्ञ द्वारा सब 
मनुष्योंको उपदेश दिया है कि, थे सी उसी तरह बह्ययज्ञ 
अर्थात्‌ कात्मयज्ञ करें। यहां बरह्ययज्ञ भोर शात्मयज्ञ ये 
दोनों शब्द आत्म-सर्वस्व-समपंणके अर्थमें हैँ । इसी तरह 


विश्वकर्मा ( विश्वकी रचना करनेवाले परमात्मा ) के भात्म- 


यज्ञका उलुस दबाखय--न 


विश्वकर्माका आत्म-यज्ञ 
विश्वकर्मा भोवनः सर्वमेथे सर्वाणि भूतानि 
जुहवाश्चकार | स आत्मानमपि अन्ततो जुह- 
वाञ्चकार तद्मिवादिस्येषम्भवति । य इमा 
बिश्चा भुवनानि जुडादिते । द 
( निरु०दे० १०२६ ) 


भ्ुवनोंके निर्माता जगव्कर्ता परमास्माने भाव्मसवेस्वका 


यज्ञ किया । उसने प्रथम सब भूतोंका यज्ञ किया शोर 


क्षन्तमें अपने आत्मसवेस्वका भी पुणेतया समर्पण किया।! 
यह क्ाशय अगले मंन्नमें कहा हे- हे 
य ईसा विश्वा भुवनानि जुहरदषिहॉता न्‍्यसी 
 दत्पिता नः। से आशिषा द्रविणमिच्छमानः 
( ऋ७० १०।८ ११ ) ः 
« ( यः नः पिता ) जो दम सबका पिता ( ऋषि: ) 





ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा है, उसने इन सब सुवनोंका स मरपैण . के. 





(३००) 


किया ओर यज्ञकी इच्छा करनेवाछा वह ( प्रथम-चछद ) 
पद्विसे स्थानके लिये योग्य द्ोता हुआ भी (अ-बरान्‌ आ 
विवेश ) कानिष्ठोंमें मिलकर रहने छूगा। 

यही उसका शआात्मयज्ञ है ओर यही उसकी श्रेष्ठताका 
हेतु है। वह उच्च स्थानपर विराजमान होनेका अधिकारी 
होनेपर भी वह कानिष्ठोके साथ मिल-जुरूकर रहने छगा। 
परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ हे, तथापि वह निकृष्टसे निकृष्टके साथ 
रहता है ओर उससे चेतन्यका प्रकाश करता है । इसी कारण 
उसकी योग्यता सबसे अधिक हुईं है। इसी तरद्द जो मनुष्य 


अपनी उच्चताकी घमंड छोडकर नीचसे नीच दबी हुई 


जातिके उद्धारके लिये आत्मसमपण करेंगा, उसका महत्त्व 
अधिक होगा। यद्द परमात्माके आत्मयज्ञका स्वरूप है ।इस 
प्रकार जो भात्मयज्ञ करता है, वद्दी विश्वविजयी द्ोता है-- 


विश्वजित्‌ विश्वभृछ्धिश्वकर्मा । ( भथवै० ४१ शण ) 


“जो विश्वके सुखके लिये कर्म करता है, जो विश्वका 


भरण-पोषण करनेके लिये यत्नवान्‌ द्ोता है, वही ( विश्व- 
जित्‌ ) विश्वविजयी होता है। ?” अर्थात्‌ जो जगवके लिये 
आत्मसमर्पण करता है, वह्दी विश्वविजेता हो सकता है। 
... आत्मयज्लसेह्दी जगत्से विजय करना संभव है । इसी विषयसें 
शोर देखिये--- 
नारायणका आत्म-यज्ञ 
. पुरुषों ६ नारायणो$कामयत | अतिष्ठेय सर्वाणि 
 भूतान अहमेबेद सब स्यामिति, स एत॑ पुरुष- 
. मेथ... आहरत्‌ , तेनायजत, तेनेष्टयाइत्यतिष्ठ- 
: स्सर्वाणि भूतानीद॑ स्वेममचत्‌। अआतितिष्ठति 
सवाणि भृतानीदं सब भवाति, य एवं विद्वान 
“यजते ॥ ( शत० बा० १श५।११ ) 


. # परात्पर पुरुष--नारायण--ने इच्छा की कि 'में सब 


भूतोंमें श्रेष्ठ दहोऊं जोर में दी सब बनूं।” उसने यह पुरुष-यज्ञ 


.._ किया और वह सब सूतोंमें श्रेष् बना। जो इसका तत्व 


.._ जानता है, वद्द जात्म-यज्ञ करनेद्वारा सब भूतोंमें श्रेष्ठ बन 
न्‍ सकता है |? । 
... इस तरह आआह्यण-प्रेथोंसें परमात्माके भाव्म-समर्पणरूप 








प्रंथोंकी मनवद 








पर दिये हैं। इस परमास्माके ग्मा 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषावबोधिनी 





कर भात्म-स्ेस्व-समपंणरूप हे | है । ब्रद्ययज्ञका तीसरा भरे जीवास्माद्वारा भथवा मनुष्य- | । 


[ अ्षष्याय ४ 


क्षाव्मयज्ञका सीधा तात्पर्य यह है- “ परमात्मा निजञानन्द्म 
था। उस समय उसको जाननेवाछा शोर उसकी श्रेष्ठता 
पहचाननेवारा कोई नहीं था। उसने अपनी शक्तिका सम- 


पैण करके सब सूष्टिकी रचना की, उसका पाछन किया, 


उसकी व्यवस्था की । इस भाव्म-समपेणके कारण वह सब 
जगत्‌का अधिष्ठाता बना, समर्थ बना भोर उसका यज्ञ सर्वत्र 
हुआ । इसी तरह जो मनुष्य आत्मसम्पंणद्वारा सब सलुष्यों- 
का दवित करनेका यत्न करनेसमें अपनी शक्तिसमपेणकी परा- 
काष्टा करेगा, वह्दी सब जनतामें माननीय, यशस्वी ओर 
श्र8 पुरुष बनेगा। ”? अर्थात्‌ भात्मयज्ञसे अष्ठता प्राप्त द्वीती 
है । आत्म-यज्ञ, परमात्म-यज्ञ, नारायण-यज्ञ, पुरुष-यज्ञ आदि 
शब्दोंसे यह तात्पय पाठक यहाँ देखें ओर इसको अपने आा- 
चरणमें छानेका यत्न करें । 


मनुष्यका आत्म-यज्ञ 


आत्म-यज्ञ तो जैसा परमात्मा करता है, उसीके अनुसार 
जीवात्माकों कर्थात्‌ मनुष्यमात्रकों करना आवश्यकद्दी हे। 


मनुष्यकी उच्नतिका यदी एकमात्र साधन है। श्रीमद्भगव- 


द्ीताने यज्ञका जो महत्व वर्णन किया है, उसका यही द्वेतु 
है। प्रद्येक यज्ञके किये परमात्माका प्राथमिक यज्ञ आदशे 
है । पूर्वे-स्थानसें परमेश्वर बड़ा था, तथापि वह (€ अवरान 


आ घविवेश ) कनिष्ठोंसि भी जाकर प्रविष्ट हुआ, उनमें 
| आवेश उत्पन्न करने छूगा, कनिष्ठोंके पास रद्दने लगा, ऐसा 


जो कद्दा है, वह सब मनुष्यमात्रको आादुर्श समझना योग्य 
है । सब मनुष्य यह भादशे जपने सामने रखें ओर अपने 


 आधिकारकी घमंड मनमें न रखते हुए कनिष्ठ मनुष्योंके पास 
| जायें, उनकी अवस्था देखें, उनका सुधार करनेका यत्न करें. 


ओर उनकी सेवासे भपनी क्ृतकृत्यता होगी, ऐसा विश्वास 
मनसें घारण करें । यही तत्व उक्त परमात्म-यज्ञ भथवा ब्रह्म- 
यज्ञमें है ओर भगवद्दीतामें कद्दे 


सर्वेभतहिते रताः ! _ 
| ( भर० गी० ४२०५; १२४ ) सब भूतोंके द्वित्में रममाण 
| होनेकी कल्पनामें हे । । द 


_ & ब्रह्म-यज्ञ ” शब्दके क्र्थोर्में * ब्रह्मदाररा अथवा 


। _परमात्माद्वारा हुवा यज्ञ ” यह एक अर्थ हे । इसका विवरण 


जका वर्णन है। यही वेद्‌-मंत्रोंका तात्पय॑ है। यद्द आह्मण- | यहां तक किया । बह्य-यज्ञका दूसरा अर्थ * ज्ञानद्वारा होने 


ह बात नहीं है । इस विषयके कुछ मंत्र 


__ __अवदाचऋकलानपलनाध्यपटाण पाए 7 चिट न पा. व साए 


वाका यज्ञ ! हे । इसका विचार इस छेखके प्रारंभमें किया... 
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कछोक २४-३३ | 


द्वारा किया जानेवाला ज्ञान-यज्ञ ” है। इसका वर्णन मनु 
सम तिरें-+- 


अध्यापन बह्मयज्ञः । ( मनु० ३॥७० ) 


« अध्यापनदी ब्रह्म-यज्ञ हे,! ऐसा कहकर किया है। यह 


ब्रह्म-यज्ञ भध्ययन क्षष्यापनकी प्रणाली यथायोग्य रीतिसे 
चलानेसे द्वो सकता हे । : स्वाध्यायज्ञानयज्ञा: ? 


(गी० ४।२८ ) इस शब्दद्वारा इस बह्य-यज्ञका वर्णन यहीं हुआ | ही हो गये, उस समय स्वेनत्र एकल्वका अनुभव करनेवाले 


है। स्वाध्याय--प्रणाठी यथायोग्य रीतिसे चलनेपर मनुष्यका 
ओर राष्ट्रका कल्याण निःसन्देह् दो सकता है । जिस राष्टमें 


स्वाध्याय बंद होगा, वह राष्ट्‌ गिर जायगा। बहा-यज्ञका 


चतुथ अथे ' ब्रह्मरूप बननेके लिये किया जानेवाला यज्ञ ” 


है। यह अनुष्ठान करनेकी विधि (गी० ४२४ में ) यहां. 


कही है । “ यजमान ब्रह्मर्प है, अप्ति ब्रह्म है, दृवनीय 
पदार्थ बह्मरूप हैं, यज्ञ-साधन ब्रह्मरूप हैं, यज्ञ-क्रिया बह्ा 


ज्ञान है । इसी विषयमें उपनिषदोंका कथन ऐसा है- 
सर्व छोतदू ब्रह्मायमात्मा अह्म । ( मांडूक्य० २ ) 
. सर्वे खल्विदे अह्म ।. (छां० ड० ३।१४१ ) 
न््ह् ख्विद्‌ वाब स्व । ( मेन्रि० उ० ४६ ) 
. « यह्द सब ब्ह्य है। ”” सब ब्रकह्ममय है, सब बह्मरूप 
है, अतः सबको बह्यरूप मानना सत्य ज्ञान हे। * सब बह्म- 
रूप है, इसका अर्थ” सब आत्मरूप है ' ऐसा भी होता है । 


यद्वां स्मरण रखना चाहिये कि यदि में आत्मरूप भोर | 
दूखरा भी आत्मरूप है, तब एक दूसरेका सहायक, सेवक 


क्षथवा भक्त हुआ, तो वह दूसरेका सहायक, सेवक ओर भक्त 
नहीं होता, प्रत्युत “स्वयं अपने आात्माकाही सहायक, सेवक 
अथवा भक्त द्ोता है । ?” जिस समय स्वेत्र सब आत्मरूप 
दिखाई देता है, उस समय किसी मनुष्यने जनताके लिये 
क्षात्म-समर्पण किया, तो उसका अर्थ ' आात्माने आात्माके 


. लिये ही समर्पण किया ? ऐसा द्वोता है । ( सबभूतदिते 


रताः ) * सब भूतमात्रके द्वितमें तत्पर ” द्वोनेका अर्थद्दी 


आत्म-द्वितमें तत्पर द्वोना हे, क्‍योंकि सर्वत्र बरद्मरूपता 
|... दिखाई देने छगी, तो उस समय कोई “ वह अछग भोर 
... में उससे भिन्न ' यह कह्पनादी नहीं रहती | हुस समय 


४८ (हिं. गी. ) 


यज्ञनवाचार 
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' परोपकार ! भी ' स्वार्थ ” बनता है ओर स्वार्थ भी 
परोपकार होता है | देखिये--- 


यस्मिन्त्सर्वाणि भूतानि आत्मेवामूद्धिजानतः । 

तत्र को मोह; कः शोक एकत्वसलुपश्यतः ॥ 
(वा, यजु, ४०७; इंश० उ० ७ ) 

४ जिस समय ज्ञानी मनुष्यके अनुभवमें सब भूत आत्मा 


ज्ञानी मनुष्यकों शोक शोर मोद्द नहीं हो सकते । ' शोक, 
मोह तो * में, तू ओर वद्द ” का सेद रहनेतक ही द्वोते हैं 
जब सतेन्न बरह्मद्शन हआ भर भेद मिद गया, उस समय 
शोक, मोहको स्थान दी कहां है १ 


यज़मान, भप्ति, ऋत्विज, हवन-सामग्री, यज्ञसाधन सब 


ब्रह्मरूप हैं, ' ऐला अनुभव होना चाहिये, यद बात यहां: 


(गी० ४२४ में ) कही है । 
है, हवन किये पदार्थ ब्रह्मरूप हैं । हस तरह सववक्न त्रह्म-रूप- | 
दर्शन जिसको होने लगा, वह ब्रह्म बनता है। ”! सब जगत्‌ | ही ज्ारता है, तथा दूसरोंके दितके लिये आत्म-समर्पणरूप 
ब्रह्ममय, आत्मासय हे, अतः उसको वेसाही देखना यद्दी | ब्ज्ञ करने छगा, तो भी वह अपने आव्माके द्वितके डियेही 
समर्पण करता हे भोर भूखेकों भन्न देना, तृषितकों जरू देना, 
| दुःखी मनुष्यके दुःख दूर करनेके लिये यत्न करता, यह सब 
| आात्मपूजा, परमात्मोपासना अथवा ब्ह्म-यज्ञ ही है, तो वह 
| सीधा बह्म बनता है। इस तरह मनुष्य पारंभ-स्थितिसे 
| भ्षन्तिम परमोच्च अवस्थाको प्राप्त होता है । अत्येक कव- 
| स्थामें * अह्य-यजञ्ञ ' का शाशय केसा लिया जाता है, इस 
| का विवेचन यद्वयांत किया है। इससे यह बह्म-यज्ञका 


यदि किसीको यह क्षनुभव 
हुआ कि वह दूसरेकों मारने छगा तो अपने आदत्माको 


विषय पाठकोंके ध्यानसें आगया दहोगा। क्षतब सबकी 


ब्रह्मख्यताके विषयमें एक वचन देखकर इस बहा-यज्ञके 


विवरणको हम समाप्त करते हैं- 


ब्रह्म या इृदमश्े आसाचसदात्मानमसबानचदह 

ब्रह्मास्मीति तस्मातत्सवंसभवचत्‌ ,.-य एव 

वेदा5हं ब्रह्मास्मीति स इंदं सब भवति.. 

अथ या> नया दचतासुपारत:>चन्या 3 सावन्या 5ह 

मस्मीते न स वेद ॥. (बृ० उ० १।४।१० » 

पआरंभमें बहा था, उसने अपने आपको देखा शोर जान 
लिया कि में ब्रह्म हूं, तब वह सब बना । जो ऐसा जानता है. 


कि : में ब्रह्म हूं)! वह यह सब बनता है। “परंतु जो “में 


भिन्न हूं ओर उपास्य देवता भिन्न है, ! ऐसा भैदभावंसे हा 
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देखता है, वह भज्ञानी है । * इस तरह ब्रह्म-यज्षकी अन्तिम 
स्थितिका वर्णन उपनिषदरसें है । वेदमसें यज्ञ पदसे यही 
वर्णन क्रिया गया है -- 
यज्ञेन यज्षमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथ- 
सान्यासन | ते ह लाके सहिसानः सचच्त यत्र 
पूर्वे लाध्या; सान्ति देवा; ॥ 
.. (ऋ० १। १६४। ७०; १० । ९०। १६ ) 
« देव यज्ञके हारा बज्ञका यज्ञ करते थे। ये पारंभके घम 
इस यज्ञकों करनेवाके बड़े होकर खगको प्राप्त हुए, 
जहां पूर्व समयके साधक पहुँच चुके थे । ? यहां यज्ञसे यज्ञ 
का यज्ञ करनेका क्‍या तात्यय है, इसका विचार करना 
चाहिये । इसी मेत्रपर निरुक्त कोर बआह्यण-म्ेथमें इस तरह 
छिखा है- 
साध्या देवास्ते अग्रे अप्निनाप्िमयजन्त, ते स्वर 
लोकमायन। आदित्याश्रेवेहासब्ंगिरसश्र तेइ- 
ओपम्निनाग्निमयजन्त । ते स्वगे लोकमायन । 
(ऐ० ब्रा० ११६; निरुक्त १२४१ ) 
* साध्य, भादित्य भोर अंगिरत इन देवोंने प्रारंभमें 
क्षप्मिद्दारा भम्तिका यजन किया। ! पाठक यहां देखें कि पू्े 


स्थानके यज्ञ शब्दके स्थानपर यहां भ्ति शब्द हे। इसका 


अथ देखनेके लिये निम्नालेिखित शब्दोंका परस्पर संगतिसे 

विचार करिये- 

 अह्मणा बह्म हुतम। (गी० ४४२४ ) 

यथज्ञेन यज्ञ जुहांति। (गी० शर५ ) 

यज्ञषेन यज्ञ अयजन्त । ( ऋ० ११६४।७० ) 

अश्निना अभि अयजस्त। (ऐच्च्रा०् शहद) 
५५ पु है ( निरुक्त १९४१ ) 


कि 


ना पिता जुढतू। ( ऋ० १०८११ ) 


... स्वयंश्रु ब्रह्म आत्माने जुद्धांति । ( श०्त्रा० १३॥४।३।१ ) 
... आत्मना आत्मान अजैयस्त । 
... अह ऋतुः अहमशिः अहं हुतम्‌ । ( गी० ९।१६ ) 
...._ इन सब्र शब्दोंका अथ ( आत्मना आत्मान अयज- | 
.... ह#त ) भा्माने जात्माका यजन किया, यही है। वेद-मंत्र, | 
..._ श्राह्मणलंथ भोर क्षाधुनिक ग्थोंमें भिन्न भिन्न शब्दोंका 
..... प्रग्रोग द्वोता है, परंतु उन सबका भाशय प्‌क ही है, यह 





ओऔमन्भगवद्दीता-पुरुषार्थवो घिनी 


वेश्वकर्मो आत्मान जुहवांचकार | ( निरुक्त १०११६) - 





| अध्याय ४ 


बात इस तरह तुलना करनेसे विदित हो जाती है 
प्रणाली पाठकोंके ध्यानमें आजाय, इसीलिये यहां इतना 


विस्तृत विवेचन किया है । गीतामें जो त्रह्मका ब्रह्ममें हवन 
होनेका वर्णन है, वही वेदमंत्रमें 'यशका यश्द्वारा यज्ञ ! 
इन शब्दोंसें है । शब्द भिन्न हैं, परंतु अथ एक ही है। 
अस्तु । इस तरह यहां त्रह्म-यज्ञका विचार समाप्त करते हैं । 
यद्यपि इसका क्षविक विचरण क्षभ्ीष्ट है, तथापि यहां 
स्थानाभावके कारण इतनाही पर्याप्त है। 

गीतामें निम्नलिखित दो छोक परस्पर-समान हैं. औोर 
वे एक दूसरेका आर्थ स्पष्ट करनेके लिये बड़े उपयोगी हैं--- 

गीता ( ४२४ ) गीता ( ९१६ ) 


अह क्रतुः 
अह यज्ञुः 
ब्रह्म भपणं | स्वधाउ हद 
द भद्दे जोष 
मंत्रो 5हू 
ब्रह्म हवि: अरद्द एवं आज्य 
ब्रह्म-भझो भह अप्निः 
ब्रह्मणा हुतम्‌ * अद्द हुतस्‌ 


जो बात “ ब्रह्म ? शब्दद्वारा छोक ४।२४ में बतायी है, 
वही “ अह्द ' शब्दद्ारा ह्लीक ९१६ में कही है। अतः 
ब्रह्म ओर जहदका एक ही आशय है, यह बात इससे सिद्ध 


द्ोती है। प्रत्येक मनुष्य ऋतुमय अथवा यज्ञरूप है। 


प्रत्येक मनुष्य यज्ञरूप जीवनवाछा बनना चाहिये, यह 


बात छांदोग्य उपनिषद्े कही हे--- 


अथ खलु ऋतुमयो5य पुरुषों यथा क्रतुरस्मि- 
छोके पुरुषों भवाति | ( छां० उ० ३।१8।१ ) 
“मनुष्य यज्ञमय है। जेसा यज्ञ करता है, वेसा वह बनता 


है।' इसीलिये ' भ््द ऋतुः, भद्दं यज्ञः ? ऐसा गीताने कहा 


है कोर इससे दर्शाया है कि मनुष्यका जीवन पवित्र यज्ञ- 
रूप बनना चाहिये। क्योंकि यज्ञ ही उन्नति करनेका एक- 


मात्र साधन है। उन्नतिके लिये दूसरा मार्ग नहीं है । 


मनुष्य भात्मसमपंणरूप यज्ञ करनेसे उच्च अवस्था प्राप्त के 
| करता हे, यह विषय पूर्वोक्त विवरणसेद्दी स्पष्ट हुना ।किसी 
 राजाके किये यदि कोई मनुष्य क्षात्म-समपण करता हे, की 


| तो बह राजा उसका योगक्षेम चछाता है, फिर जगत्पति-. 


। 
| 
| 
एप 
५ 
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के छिये यद्‌ किलीने भाव्म-समर्पण किया और बद्द उसका 
सेवक बना, तो वह प्रभु उसको कभी नहीं भूछेगा । पाठक 


इस विषयमें पूणे निश्चय रखें । 


देव-यज्ञ 

क्षब योगियोंके देव-यज्ञका विचार करेंगे । यहां 
* योगी ' शब्दका क्षण * कर्मयोगी ' है। हयोगीके 
यज्ञोंका विचार भागे ( छो० २७, २९, ३० में ) भानेवारा 
है। कर्मयोगीका अथ है शाख्रोक्त कम॑ कुशरूतासे करने- 
बाका । ये कमंयोगी देवताकओोंके उद्देशयसे पूजा-संगातिकरण- 
दानाव्मक यज्ञ कम करते हैं। मनुष्यका जीवितही देवताभोंके 
संगतिकरणपर अवरूंबित है । देवताओोंके संगतिकरणसे 
मनुष्यको सद्दायता न मिली, तो वद्द जीवित भी नहीं रद्द 
सकता । देखिये, उलूखछ भोर मुखर ये दो देवताएं हैं। 
इनकी संगतिकरणसे धान्‍्य स्वच्छ द्वोकर यज्ञके लिये योग्य 
बनता है । तथा मनुष्यके छिये खानेयोग्य बनता है। भूमि 
कोर जरू इन दो देवोंके संगतिकरणसे बीजका वज्ष बनता 
है भोर उसके फल खाकर मनुष्य सुखी होता है। गृह और 
वक्ष देवता हैं । इनके संगातिकरणसे मलुष्य शुहमें रहता 
भोर उद्यानसें विचरता है । 


इस तरह दुवतानोंका सत्कार, संगतिकरण कोर दानरूप 
यज्ञ करनेसेद्दी मनुष्यका जीवन चल रहद्दा है। भोर देखिये-- 
* गो, भापू, तृण और सूर्य ? ये देवताएं हैं। गौका जछू, 
तुण कोर सूर्य-प्रकादके साथ संगतिकरण, सत्कार ओर 
उसको योग्य नेबेद्य समपण करनेसे वद्द सुश्नसन्न द्ोकर 
मनुष्यकोी उत्तम अम्ृतरूप दूध देती है, जिससे मनुष्य पुष् 
जोर दी्ेजीवी द्वोते हैं । यज्ञमें विविध पदा्थोका दृवन 
किया जाता है जोर यज्ञर्मे सूये, भप्ति, बायु, भूमि, भादिका 
सम्बन्ध भाता है, इससे इनका संगतिकरण द्वोकर मलुष्य 
सुखी द्ोता है । + खमझते हुए यह संगतिकरणकी बात 


यज्ञ-विधिसे सिद्ध होती हे भोर उससे अन्यान्य छाम भी 


होते हैं। देवताओोंमें उद्देशरसे कर्मयोगी यज्ञ करते हुए 
उससे शुभ फल शआ्राप्त करते हैं।.. 


मनुष्योंसें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, शूद्ध अथवा ज्ञानी 


...._ झूर, व्यापारी कोर कारीगर ये भी देव हैं। इनका सत्कार 
|... शोर संगातिकरण करनेसे राष्ट्रका ब्यवद्दार चलकर झअनंत | 
+ ./. मनुष्योंका कल्याण द्ोता है। नर-मेघ नामक यज्ञ मनुष्यों- 
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का संगतिकरण करनेके लिये और राजसूयथ यज्ञ राष्टपर 
अधिकारी चुननेके किये होता है । जप्निश्टोम, ज्योतिष्टोम, 
सोमयाग णादि विविध प्रकारके यज्ञ मानवी संगतिकरणके 
छिये २चे गये हैं। गो-मेघसे गोओंका मद्दोत्सव किया जाता 
है, जिससे गो-सम्रद्धि दोती है। इस तरद्द प्रायः अनेक यज्ञ 
संगतिकरणके तत्वपर रचे हैं ओर इनसे मनुष्यमात्रकों सुख 
द्ोता है । इन यज्ञोंके विषयमें ओर एक बात विचारणीय 
है, वह जब देखिये--- 

भेषज्ययज्ञा वा पते | तस्मादतुर्लधिषु प्रयुज्यन्ते । 

ऋतुसंधियु वें व्याधिजाँयते । 

| ( गोपथ बआा० उ० ६।१५ 9 

ओषधीष्बंब यज्ञ प्रतिष्ठापयाति । 

( गोषथ बआा० उ० ९१२१३ ) 

& ये यज्ञ ओऑषधियोंके मद्दामख होते हैं, झतः ऋतुओोंकी 
संधियोंमें प्रयुक्त द्ोते हैँ। क्योंकि ऋतुओॉकी संधिमें 
ब्याधियों होती हैँ । जोषधियोंम यज्ञ प्रतिष्ठित द्वीते दे । 


इस तरह यज्ञमें जो ओषधियोंका संगतिकरण होता है, 
उससे रोग दूर द्ोनेसे मनुष्यके खुखकी बुद्धि द्ोती है। 
सब आयुर्वेदकी प्रक्रियाएं ओषधि देवताओंके संगतिकरणसे 
सिद्ध हुईं हैं । संपूर्ण सुप-श्ाख, देवताओंके सेगतिकरणसे' 
सिद्ध हुआा है । समाज-शाख्र, राज्य-शासन-शाख, राष्ट्रीय 
भर्थशारत्र तथा कई अन्य शास्त्र इसी देवता-संगतिकरणके 
फल हैं । इसका नाम  देव-यज्ञ ' है। यह मद्दत्वपू्ण 
विषय है, तथापि यहां इसका संक्षेपसे स्वरूप कथन किया 
है, जिसके पढनेसे पाठक इस विषयको समझ सकते हैं । 
आजकल देव-यज्ञका एक अंश हृवनरूपसे अवशिष्ट रद्दा हे 
ओर शेष सब छुप्त हुए हैं । पूर्वोक्त रीतिसे विचार करनेपर 


पाकोंकों संपूर्ण देव-यज्ञकी कल्पना हो सकती 


यज्ञका यज्ञ... 
क्षागे पचीसव छोकके उत्तराधमें  प्रह्मासिमें यह्के द्वारा 


यज्ञका हवन करते हैं, ? ऐला कहा है | इस यज्ञके स्वरूप- 
का कथन तो पूर्व-स्थानमें अक्वा-यज्ञके वर्णनके असंगमें दो 
चुका है, तथापि यहां इतना कददना आवश्यक है कि * यज्ञ 


द्वारा यज्ञका अहामें यजन ” यह अद्भत ' खमपृण-याग' 


है। सर्व भूतोंके द्विवके लिये आत्म-ससपैण करनेका यह एक... 
यज्ञ है। यद्द समपणरूप यज्ञ करनेके समय “में आत्म 


नरक कस का पक >र-नपननननधशल लाना पट दर -पासखतकलपता+ मन का सनथपवलकाथकरञ पल ऊ प्छपकपपजमर+नरप ५ पल अर पसिपिपनम फट बस्प्परनपल्‍ल्‍पप्डल फट न 
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| && हे हु ७ 
समपणरूप बडा महत्त्वपूर्ण काय कर रहा हूं, इससे में सब 
जनताका कल्याण करनेवाला हूं।” इस तरहका अहंकार 


उत्पन्न होता है भोर इस अहंकारसे मनुष्यका अधःपात 
होता है। इसलिये यहां कद्दा हे कि 'अपने आात्म-समर्पेणरूप 
यज्ञका भी परमात्मामें पूणतया समर्पण करना चाहिये। * 
ओर अद्दकारको समूल दूर करना चादिये। यह भाव 
४ यज्ञका बह्मासिसें हवन ' करनेका है । अर्थात्‌ आत्म-सम- 
पण करना चाहिये इतनाद्दी नहीं, परन्तु ( यज्ेन यज्ञ ) 
आत्म-समर्पणका भी समपैण करना चाहिये ओर “ में परोप- 
कारका कृल्य करता हूं, ” इसका भी ज्ञान कर्ताको नहीं 
होना चाहिये । यज्ञ करना कर्ताका स्वभावधर्म बनना 
चाहिये । 
संयमाग्निमें हवन 

« सब इन्द्रियोंके भोर सब प्राणोंके कम्मोंको ज्ञानसे 
प्रज्वलित हुए आत्म-संयमरूप योगाशिसें हवन करना 
चाहिये । ” ( गी० ४।२७ ) इस स्थानपर भात्मसंयम करने- 
का उपदेश है। ज्ञान भर्थाव भाष्म-ज्ञानसे, परमेश्वरविषयक 
ज्ञानसे किंवा ब्रह्म-शान होनेसे पूणे आत्म-लयम हो खकता 
है, इससे पूर्व यथाशक्ति अथवा यथाप्रयत्न होगा । सामान्य 
मनुष्योंकी प्रद्ाति भोगोंकी भोर होती है। जैसा पशु हरे- 


भरे खेतकी ओर भाकर्षित होता है, वेसाही सामान्य मनुष्य 


भोगकी भोर आकर्षित होता है । इसको असंयम कहते हैं 
और यही मनुष्योंकी गिरावटका कारण है। अतः भाव्म-ज्ञान 
से भात्म-संयसको प्रदीध्त करके उससें इंद्रिय-कर्मोंको ओर 
 प्राण-कर्मोको स्वाह्य करना चाहिये। इसका सरल और 
सुबोध अर्थ यह है कि आत्म-संयम करके इंद्रियों ओर 


प्राणोंके कर्म जितने होंगे उतने करने चाहिये। इद्वियोंको 


स्वर नददीं छोडना चाहिये । 
ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मद्रियोंसे मनुष्य भोग भोगता है- 
. यदि इन इंद्वियोंका संयम न किया जाय, तो मनुष्य अत्य। 


..... 'विक भोगमें प्रवृत्त होगा और गिरेगा। संयमसे भोगेच्छा 
..... क्षोर भोग-साधनरूप इंद्रियोंका नियमन करनेसे भोग-प्रवृत्ति 
......_ भर्यादित रहकर भनुष्यकी उल्नतिकी संभावना होगी। 
... (२६ वें छोकसें भी ) कान करा 

. हवन करनेका तात्पर्य यही है। सामान्य मनुष्य इंद्वियों 






और इंब्ियोंवे कसा शक का भी भोगाभिमें हवन करते हैं । चेसा 


श्रीमद्भगवद्वौता-पुरुषाथेबो घिनी 


इंद्रियोंका संयमाश्मिमें 





[ अध्याय ४ 


नहीं करना चाहिये। इनका हवन संयमाप्मिसें करना चाहिये 
ओर यह संयमाप्मि ज्ञानसे प्रदीक्त करना चाहिये। ज्ञानका 
अर्थ अपने “ मोक्षसंबंधी ज्ञान ' हे। इसीसे संयम सिद्ध 
होता है भोर डसका इष्ट परिणाम इंद्वियों जोर प्राणोंके 
कमापर द्वोता है । 


आगे ( छोक २८ में ) ( १ ) द्वब्य-यज्ष, ( २) तपो- 
यज्ञ, ( ३ ) योग-यज्ञ ओर ( ४ ) स्वाध्यायज्ञानयज्ञ करने- 


वाले नियमपालरक यतियोंकी प्रशंसा है । ये चार यज्ञ करने- 


वाले लोग क्‍या क्या करते हैं, इसका थोडासा विचार 
करना यहाँ क्ावश्यक है -- 


(१) द्रव्ययज्ञाः दृब्यका यज्ञ करनेवाले | द्वव्यका अर्थ 
धनदोलरूत और पदाथ्थमात्र ऐसा दो प्रकारका है। जो घनवान्‌ 
दोते हैं, वे अपने पासका घन जनताके कब्याणके छिये 
अपण करते हैं, इनको द्रव्य-यज्ञ करनेवाले कट्दा जाता है । 
वापी, कृए, तालाव, घाट, मंदिर, घर्म-शाला, पाठ-शाला, 
गुरु-कुछ, अनाथाऊूय आदि अनेक संस्थाएं जो जगतमें चल 
रदीं हैं, वे दृष्ययज्ञसेही चल रही हैं। राष्रमें मनुष्य 
जितना अधिक द्वव्य-यज्ञ करेंगे, उतनी ऐसी संस्थाएं अधिक 
कार्य करेंगी जोर उतनी जनताकी उन्नति अधिक द्ोगी। 
दूसरे प्रकारका जो हृच्य-यज्ञ है, वह अपने पासके पदार्थ 
देनेसे होता है- जसा गुरुकुोंको गोओंका दान देना, 
मुष्टिभागसे धान्य आटा आदि देना, घान्य, घी, बस्तर, पाज्न, 
पुस्तक, आदे पदाथ दान करके पूर्वोक्त संस्थाभोंकी मदद 
करना, अथवा गरीबोंकी सहायता करना आदि। यह 


| यज्ञ भी बड़ा उपयोगी हे। ऐसे द्रव्य-यज्ञोंसे अनेक 


संस्थाएं चलती हैं झोर जनतापर बडा उपकार द्ोता है। 


(३) तपोयज्ञ[($८ तपोयज्ञ करनेवाले । तपका णथ शीत 


। डष्ण आदि सहन करके घर्मकायं करना, यम नियम भरत 
_ उपवास क्षादिके द्वारा अपनी पविन्नता संपादन करना । यह्द 
| त्रताचरणरूपी तप भ्ात्म-शद्धिके लिये बडा उपयोगी है । 
प्रायः मलुष्य घर्माचरण करना चाद्ता है, परन्तु थोड़े कष्ट 
हुए तो उसका मन चंचल होकर वह काये छोड देता है। 
परन्तु जो शीतोष्णादि इन्द्र सहन करनेकी शक्ति रखता है 

बह कष्टोंकी पर्वाह नहीं करता और अपने धर्माचरणमें हा 
५० दत्तचित्त रहता हुआ उन्नत द्ोता जाता है। तप अनेक... 





| 
। 
। 
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प्रकारका है। इस विषयमें निम्नलिखित वचन देखनेयोग्य है-. 
ऋत तपः, सत्य तपः, श्रुते तपः, शान्‍्त तपो, 
द्मस्तपश, शमस्तपो, दान तपो, यज्ञ तपो, 
भूभुवः खुवतंहतदुपास्वैतत्तपः ॥ 

( महाना० उ० ११० ) 
तपो द्मः कमति प्रतिष्ठा।  ( केन ड० ३३ ) 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च | ( तै० उ० १९१ ) 
तपसा प्राप्यते सत्त्वम्‌ू। ( मैन्रि० ड० ४।३ ) 


तपसाउपहतपाप्मा । ( मैन्नि० उ० ४४ ) 
लभ्यस्तपसा हाष आत्मा | ( झुण्डक० ६३६।१।७ ) 
तथा बरह्मचयम्‌ । ( प्रक्ष उ० ११० ) 
तपो वराग्यम्‌ । ( महा० उ० २ ) 


/“ सरलता, सत्य, विद्याध्ययन, शांति, इंद्वियद्मन, 
सनःसयम, दान, यज्ञ, अपना ( भू ) भस्तित्व, ( खुब३ ) 
ज्ञान भोर ( स्व: ) आनन्दके लिये प्रथल्न करना, ( ब्रह्म ) 
बह्म-प्राप्तिका अनुष्ठान करनेका नाम तप है॥ तप, दस छोर 
कमेददी सबका आधार हे॥ स्वाध्याय ओर उपदेश करना 
यद्द तप है ॥ तपसे बल प्राप्त होता है ॥ तपसे पाप दूर 
होता है ॥ तपसे आत्माकी प्राप्ति होती है ॥ त्रह्मचय तप हे 
ओर वेराग्य भी तप है॥ ” 


इन वचनोंके मननसे तपकी कल्पना पाठक कर सकते 
हैं। तप स्चेनश्न छामदायक दहोनेसे तपका जीवन न व्यतीत 
करना द्वानिकारक हैं । 


(३ ) योग-यज्ञा। ८ योगका अनुष्ठान करनेवाले । 
यम, नियम, भासन, प्राणायाम, श्रत्याह्दार, ध्यान-घारणा, 
के है आप क् ५ 
आर समाधिरूप श्रष्टांग योगका अनुष्ठान करनेवाले 
योगी जन योग-यज्ञ करके भआश्मोन्नति प्राप्त करते हैं। 


£ थोग ! का दूल्लरा लर्थ ' मेल करना ? है। वेच-शासमें 


अनेक कओॉषधियोंका संयोग करनेके लिये योग शब्द प्रयुक्त 


होता है । दीर्घायुयौग, जीवनीय योग आदि भोषधि-योगसे | 


शरीर-स्वास्थ्य, दीर्घायु-साधन, निरोगता-प्राप्ति जादि करते 
हुए अपना तथा जनताका द्ितसाधन करते हैं । ओषधालयों- 


में यही योग किया जाता है, जिससे रोगियोंके रोग दूर 


होकर बडा छाभ होता है । यह योग बडा उपकारक है । 
+. इसी तरद्द विविध शास्तरोंसें “ योग 
|... हैं । पाठक विचार करके जो यहां युक्त दो सकते हैं, उनका 


यज्ञ-विचारं 


शब्दके विभिन्न अर्थ 
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समावेश इस विभागमें करें । 

(४ ) स्वाध्याय-ज्ञान-यज्ञाः- स्वाध्याय-यज्ञ और 
ज्ञानयज्ञ करनेवाके। स्वाध्यायका अर्थ है, ( स्व+ 
अध्याय ) अपनी उन्नतिके लिये जो जो भावश्यक विद्याएँ 
हैं, उनका क्षष्ययन करना । ज्ञान-यज्ञका अर्थ है जो ज्ञान 
अपनेको विदित हुआ है, वह दूसरोंको सिखाना भर्थात्‌ 
अध्ययन आर अध्यापन ये दोनों बडेभारी यज्ञ हैं घोर ये 
दोनों संपृूण मानव-समाजकी उन्नति करनेवाले हैं | क्योंकि 
जानसेही सबका अभ्युद्य और निःश्रेयल सिद्ध होता है । 
जगतके प्रारंभसे इस समयतक जो ज्ञानका प्रवाह बहता 
भाया हे, वह कितने भनुष्योंके छिये डपकारक हुआ है, 
इसकी कल्पना पाठक कर सकते हैं। मानवी समाजकी जो 
कुछ उन्नति इस समय हरएक पदहलूमें दीख रही है, वह 
सब इसी स्वाध्याय-यज्ञ ओर ज्ञान-यज्ञ कर्थात्‌ पठन शोर 
पाठनसेही हो रही है । यहां स्मरण रहे कि यह पठन और 
पाठन ' यज्ञ * रूप होना चाहिये। आजकल यहद्द एक घंधा 
हुआ है ओर ऐसे गअथोंका पठन-पाठन किया जाता है कि 
जिससे मनुष्यकी प्रवृत्ति बिगड कर धर्मकी ओर न जाती 
हुईं भधमंकी भोर होती है। इसलिये इससे मानव-समाज 
बिगड रहा है । अतः इसको सुधारनेके लिये स्वाध्याय ओर 
ज्ञान “ यज्ञरूप ? होना चाहिये, भर्थाव्‌ यह पवित्रताका 
केन्द्र होना चाहिये। 


श्रीणायात 
प्राण कोर अपानके अर्थ भाषासें कुछ भिन्न हैं कोर यहां 
कुछ भिन्न हैं । यहां जो अर्थ है, उसका स्वरूप यह हे-- 


(१) आाण > मुख अथवा नासिकाद्वारा जो वायु 
बाहर जाता है, उसका नाम प्राण है । 


(२ ) अपान> सुख अथवा नासिकाहारा जो. वायु क्‍ 


नाम अपान है।. “ 
भाषामें इसके बिलकुल विपरीत अर्थ हैं। अतः गीताके 
छोकका अर्थ करनेके समय ये क्षर्थ स्मरण रखें। ( अपाने 


प्राण जुद्धति ) जो अपानमें प्राणका हवन करते हैं, वे 
पूरक प्राणायाम करते हैं ओर (प्राणे अपाने ) जो 

प्राणमें अपान वायुका हव॑न करते हैं ४० 20 
| करते हैं ओर प्राण तथा क्षपानंकी गतिका निरोध करनेवाके... | 


सचखक भाणायात्र 





अन्दर नीचेकी ओर जाता है, उसका... 





(३०६) श्रीमद्भशवद्वीवा-पुरुषार्थयोधिनी द ः | क्षध्याय ४ 


 कुंभक आ्राणायाम करते हैं । ग्राणोंका प्राणोंमें हवन करने- | इस कारण त्यागसे, दान करके भोग कर | मत छऊझचा। 
वाले अर्थात्‌ जिस प्राणवायुकी स्वाधीनता हो जावे, उसीमें | किसका भछा घन हे ” झपने पास जो धन, द्वब्य, ज्ञान, 
दूसरे प्राणोंका रपण करके भन्तमें सब प्राणोंको स्वाधीन | विद्या तथा अन्य पदार्थ द्ोगा, डसका दान जनताकी भाई 
करते हैं। वायुको बादर निकाल कर बाहर रोकना, अन्दर के छीये करके जो कुछ बचेगा, उसका स्वयं भोग करना 
भरकर अन्दर रोकना, बाहर जानेकी ओर अन्दर आनेकी | थोग्य है, इससे अधिक भोगोंकी छाहझुूच धारण करना 
इन दोनों गतिग्रोंको रोक कर प्राणको स्थिर करना ओर सम- | अधर्म है , क्योंकि घन किसी एक व्यक्तिका नहीं हे। धन तो 
'गतिसे प्राणापानकों चलाना ये विविध प्राणायाम हैं | प्राणायाम | सबका है। इसीलिये जो अपने पास अत्यधिक संग्रह करते 
विशेष सहस्वका विषय दे भर वह सुयोग्य गुरुके पास रद- | हैं, वे पापी द्वोते हैं ओर जो अपने पासके धनादिका दान- 
कर अध्ययन किया जाय तो द्वी वह झायुरारोग्य तथा योग- | द्वारा यज्ञ करते हैं, वेद्दी उसका योग्य उपयोग करते हैं, 
सिद्धि देकर मनुष्यकों समाधिसिद्धितक पहुंचाता है । परन्तु | क्षतः वे पुण्यात्मा द्वोते हुए सद्गातिकों प्राप्त करते हैं। 
उसमें यदि दोष हुए तो विविध रोग उत्पन्न द्वोते है। इस- ( न॒अंय ठोकः अयज्ञस्य ) यज्ञ न करनेसे इस 
लकी पे न शक री गे छोकमें भी सुब्यवस्था नहीं द्वोती। यदि गज 
अतः आणायामोंका सविस्तर वर्णन यद्दां करना डचित नहीं | (ान-साव, व्याग-म त्‌ यज्ञ-भाव छुघ् दो जाय, वें 
है। जो पाठक प्राणायामका विशेष अभ्यास करना चाहते हैं, पाक पा फिसकरनक अर बेल विस 
वे किसी उत्तम योगीके आश्रममें रहकर उसका साधन करें । ही स्थिर रद्दता है। मनुष्यके साथ यज्ञकी उत्पाति हुईं है, 
ऐसा जो म० गी ३।१० में कद्दा है, उसका यही उद्देश्य 
है। मजुष्य-वाचक “नर ” शब्द (न रमते ) जो भोगमें 
नहीं रमता, जो त्याग-भावसे रहता है, जो यश्ञरूप जीवन 
व्यतीत करता है, इस क्षथैंका वाचक है। मनुष्य-बाचक 
४ जन ? नाम संतान उत्पन्न करनेके भर्थमें है। यहां वीयेका 
यज्ञ करनेका भाव है। वीयका यज्ञ करनेका अर्थ धर्मालुकूछ 
गृहस्थ-धर्मका आचरण करना है। मनुष्य-वाचक शब्दमें 
“ब्रावाः * “ पदञ्नजनाः ” क्षादि शब्द सामुदायिक जीवन 
व्यतीत करनेका क्षर्थ बतानेवाले हैं। सामुदायिक जीवन 
यज्ञसे ही सुखकर हो सकता है। भयज्ञीय बृत्तिवाले स्वार्थी 
के भोगी छोगोंका संघ अन्तमें दुःखकारक दी सिद्ध द्ोगा। 
: « यज्ञ करनेपर जो अन्न शेष रद्दता है, उसको अरूत | इस तरह देखनेसे मनुष्यका संबंध यश्ञके साथ घनिष्ठ है, 
कद्दते हैं। इस अछतका भोजन करनेवाले छोग सनातन | यद्द बात स्पष्ट होती है। अर्थात्‌ यदि इस लोकमें यज्ञके 
: अक्को प्राप्त होते हैं। * भर्थात्‌ ये ऋद्वाख्य बनते हैं। | विना उन्नतिकी संभावना नहीं है, तो भरा (कुतः अन्यः) 
: पूर्वोक्त अनेक यज्ञ करके अपने सर्वस्वका अपैण करनेके | परलोक यज्ञके बिना प्राप्त दोगा, यह केसे सिद्ध होगा ? 












 आणायाम करनेवाछोंको * नियताद्वार ” भर्थात्‌ नियमित 
भोजन करना चाहिये । पेट भर भर कर श्लाकण्ड भोजन 
करनेवालोंसे प्राणायाम नहीं होगा । दो भाग अन्न औोर 
... पक भाग जल सेवनके पश्चात्‌ एक भाग पेट खाली रखना 
.. चाहिये | गायका दूध, घी क्रादि सात्विक भोजन करना 
योगाभ्यासियोंको उचित है । राजल अथवा तामस भोजन 
करनेवाकोंको प्राणायामसे कदापि सुख नहीं दोगा । उत्तम 
. गुरुके पास रहकर प्राणायाम करनेसे शरीर ( क्षपित- 
कब्मषा; ) दोषरद्दित दो जाता है भोर अपने भाव्माकी 
शाक्तिका अनुभव होता है। 
यशशिशम्तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । (३१) 


.._ पश्चात्‌ जो कुछ बचता है, उसका भोग अपने लिये करनेसे | आर्थात्‌ इृदद-पर-लोकसें जो डच्चता भ्राप्त द्वोती है, वह यज्ञ, 
.. मनुष्यका आत्मा उन्नत होता है। दान करके जो अवशिष्ट | दान ओर त्याग सावपर द्वी क्षवरूंबित है।. 


रे रहता है, वह्दी अपने भोगके लिये रखना चाहिये । यह्दी 
..._ भाव यजुवेंदके निम्न लिखित मंत्रसें कद्दा है-- 


इस तरह अनेक यज्ञ ( बह्माणः धुखे + श्ञानके सुख्य 
वी पा भागमें ) बेदमें कह्दे हैं। ये सब यज्ञ ( कर्मजान विद्धि ) 

तेन त्यक्तेन झुब्जीाः | मा ग्रूघः । | कर्मसे सिद्ध होनेवाले हैं, कम न करनेपर एक भी यज्ञ 
डनम्‌ * ९ 


! 


चाण्य 





बहा अकंत्ा- ५ दम | 
4 हा भु ॥ ः 
४ के. हा | ८ ह | रे ४ है 


० ४०१; ईंश० २). सिद्ध नहीं होगा। यद्द बात जाननेसे (एवं ज्ञात्वाबि 
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कछोक ३४-३७ ] झानका महत्त्व (३०७) 
(११ ) ज्ञानका महत्त्व 

तद्विद्धि प्रणिपातिन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत््तद्शिनः ॥३४॥ 
यउज्ञात्वा न पुनर्मोहमिव॑ यास्यसि पाण्डव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्थात्मन्यथों मायि ॥३५॥ 
अपि चेदासे पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्ृत्तम! । सर्व ज्ञानप्लवेनेव वृजिन संतरिष्यासे ॥३६॥ 
यथेधांसि समिद्धो5गिर्भस्मसात्कुरुतेडजुन । ज्ञानाप्नेः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुत तथाओईज। 
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# न की कक 


अन्वयः-- प्रणिपातिन परिप्रश्नेन सेवया तत्त्वदाशिनः ज्ञानिनः ज्ञान ते डपदेक्ष्यन्ति तत्‌ (वत्वं) विद्धि ॥ ३४ ॥ दे 
पाण्डव ! यत्‌ ज्ञात्वा ( त्वं ) पुनः एवं मोह न यास्यसि, येन भूतानि क्शषेण क्षात्मनि क्यों मयि द्वक्ष्यास ॥ ३५ ॥ 


( स्व ) सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृत्तमः असति चेतू, सब वृजिन जझानछ्वेन एवं संतरिष्यास ॥ ३६॥ अजुन ! यथा 


समिद्ध: अप्निः एधांसि भस्मसात्‌ कुरुते, तथा ज्ञानामिः सवेकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते ॥ ३७ ॥ 

प्रणाम, विवेकके साथ प्रकश्ष ओर गुरुकी सेवा करनेसे तत्वको जाननेवाल शानी तुझ शानका उपदृश 
करेगे । उनसे उस ज्ञानको तू जान ॥ २४ ॥ हे पाण्डव ) जिस ज्ञानकों जाननेस तू फिर इस भकार 
मोहको नहीं प्रात होगा ओर जिससे सब भृताकी अपने आत्माम और सुझम तू देखगा ॥ हे५ ॥ याद्‌ तू 
खब पापियासे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी सब पापको शानरूप नोकासं तू उत्तम शातवस पार 
कर जायगा ॥ २६ ॥ है अजुन ! जैसे प्रज्वबलित अश्नि ईंघनको जला डालती है, वेसेही शानरूप आश्े 
सपूर्ण कम्मोंको दग्ध करतो हैं ॥ २७ ॥ 
. भावाथ-- यदि कोई मनुष्य ज्ञान प्राप्त करनेका इच्छुक है, तो वह सदहरुके पास जाये, उसको दृण्डव्त्‌ प्रणाम करे 
मनोभावसे उसकी सेवा करे ओर अपने मनोगत प्रश्न विवेकपूर्वक ओर निष्कपट-भावसे उसे पूछे । शिष्यकी सेवासे सनन्‍्तुष्ट 
होकर वह सद्वरू उसको सत्य ज्ञानका उपदेश करेगा ॥ इसी सत्य ज्ञानसे मनष्य मोदहजाछमें नहीं फंसता ओर सब भूतोंको 


आत्मामें ओर आत्माकों सब भूतमात्रमें देखता हे ॥ अत्यन्त पापी मनुष्य भी इसी ज्ञानसे पापसे पार हो जायगा ॥ क्योंकि 





'नसेहदी सब कमसे उत्पन्न होनेवाले बंधन दूर द्वोते हैं ॥ ३४-३७ ॥ 


मोक्ष्यस्रे ) विशेष रीतिसे मनुष्य मुक्त होगा। कम्मसे यज्ञ 


. सिद्ध होते हें, इतनी बात जाननेसे मनुष्य क्ममें श्रवृत्त 


होता है, कर्म करनेसे सब प्रकारके छोटे बड़े यज्ञ सिद्ध होते 
हैं, इससे उसको ज्ञान द्ोता है ओर अन्तमें मोक्ष ग्राप्त 
होता है । कमसे माक्ति प्राप्त होती है, इसका यह आशय 
है । यही बात कगले छछोकमें कही है--- 


द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः अ्रयान्‌ | ( गी० ४३३) 
दृष्ययज्लसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ हे,” भविक कह्याण करने- 


वाला है । धन, द्वब्य, गो, भूमि तथा अन्य पदार्थ अथवा 
ज्ञानसे भिश्न किसी वस्तुका दान करनेसे जो छाभ द्वोते हैं 


डससे कई शुना आधिक लाभ ज्ञानका दान करनेसे होता 
. है। अध्यापक, गुरु, भाचाये, शिक्षक भादिका जो महत्त्व 

.. है, वह इसी कारण दे। ये राष्ट्र-निर्माता हैं। शिक्षासे दी. 
|... सब कुछ उद्नति खाध्य होती है। ( शञानात्‌ मोक्षः) ज्ञान / 


से मोक्ष होता है, ज्ञानसे स्वातंत्य प्राप्त होता हे, ज्ञानसे 
स्वाधीनता प्राप्त होती है, ज्ञानसे अभ्युदय जोर निःश्रेयस्‌ 


मिलता है, यह बात सत्य है। यहां जैसा छोकिक ज्ञान... 
लोकिक-व्यवह्ारका साधक है, उसी तरद्द पारमार्थिक ज्ञान... 
पारमार्थिक सिद्धिको प्राप्त करानेबाछा है। भ्षर्थात्‌ दोनों 


स्थानोंमें ज्ञानले शुभ जवस्था मिरुती हैं। अतः कहा दै--- 


..खर्व कम ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ (गी० ४३३) 
« सब कमोकी समाप्ति ज्ञानमें होती हे । ! ज्ञानमें कमे 
समाप्त होते हैं अर्थात्‌ ब्रह्म-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ कर्म नहीं 
. रहते । क्‍योंकि आत्म-ज्ञान किंवा ब्रद्म-ज्ञान भन्तिम हे, जो' 
प्राप्त होनेके पश्चात्‌ कुछ भी ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं रहता । 


यह ज्ञान किस तरह प्राप्त होता है, इस विषयमें गले 


छोकोंमें बड। महत््वका उपदेश हे, उसका कब मननपूवेक 
अवलोकन कीजिये- 7 ० 
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(३०८) 


ज्ञान-प्रातिके साधन 
(३४-३७ ) ज्ञान किस तरह प्राप्त किया जा सकता 
है, इसका डपदेश यहां किया हे-- ( १) प्रणिपात, (२) 
परिप्रक्ष घोर ( ३ ) गुरुसेवा करनेसे ज्ञान प्राप्त द्ोता है। 


आजकलके छोग कहेंगे कि * फीजके रुपये भरनेसे ज्ञान प्राप्त 


होता है, फिर इन तीन शताकी क्षाज क्या क्लावश्यकता 
हे?! इसके उत्तरमें निविदन है कि आाजकछ जो विद्या 
फोज देनेसे प्राप्त हो रद्दी है, वह जगवमें भयानक वेर-भाव 
उत्पन्न कर रही है। इससे जगत्‌का जितना नाश दो रहा हे 
उतना नाश रोगादिसे अथवा ऋर श्रापदोंसे भी नहीं होता। 
अतः वह विद्या अथवा ज्ञान कहलाने योग्य भी नहीं है। यहद्द 
तो अविद्या अथवा भज्ञान है, जो फीज देकर खरीदा जाता 
है। यह भी अध्यापकको प्रणाम करके, उनसे प्रकश्ष॒ पूछकर 
ओर उनके पास बैठकर ही शआ्राप्त होता है। एक न एक 
रूपमें हन तीन शर्ताको पूर्ण करके ही यह ज्ञान प्राप्त द्ोता 
है। भतः इन तीन शर्तोंकी भावदयकता है, यह बात निर्वि- 
वाद है । क्षतः: ऋषिपरंपराके अनुसार अहंभाव छोडकर 
 सहुरुकी सेवा करके, उनकी संगतिमें रहकर, उनके भाचरण 
देखते हुए, सत्य-ज्ञान प्राप्त करनेसे निःसंदेह जविक लाभ 
. होगा। आजकल या खदाके लिये यही पदति ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये लाभदायक है। 


आज भी गुरु-शिष्यका निवास एकन्न होना चाहिये, यह 
तत्त्व स्वेसान्य हुआ है । एकन्र निवास हुआ, परंतु गुरुके 
विषयमें शिष्यके क्षन्तःकरणमें श्रद्धा भक्ति न हुईं भोर 
शिष्य क्षपनीद्दी एंटसें अकड़कर रहने रूगा, तो उसे क्‍या 
लाभ द्ोगा ह इसलिये शिष्यमें नम्नता होनी चाहिये, 
.. उसके मनसें अद्दंभाव नंद्ीं रहना चाहिये ओर गुरुके विषय- 
. में भक्ति चाहिये। ऐसा शिष्य यदि गुरुके सन्निध रहकर 


. गुरुसे प्रश्न पूछेगा, तो गुरु उसे योग्य ज्ञान देगा। यदि यह 


शिष्य मनोभावसे युरुकी सेवा झुश्नषा करेगा ओर गुरुका 
. प्रेम संपादन करेगा, तो उसमें जो विशेष दिव्यता होगी 


... बह सब पाठक अपनी कल्पनासे जान सकते हैं। इस तरह 
...प्रणिपात, परिम्नश्न शोर सेवा करनेसे ही गुरुले ज्ञान श्राप्त 
_... द्वोता है। भध्यात्म-शान क्षथवा ब्ह्म-ज्ञान तो सहुरुकी सेवा 
.. करनेसे ही प्राप्त होना संभव है । वह मोर छेना असंभव | 
.... है भोर यह्दां जो ' ज्ञान ! शब्द काया है, वह विश्ेषतः | 








श्रीमद्भगवद्गी ता-पुरुषाथेबोधिनी 





| अध्याय ४ 


इसी मोक्षाविषयक ज्ञानके लिये आया है । कतः इस श्ञान- 
की प्राप्तिके लिये तो ये तीन शर्ते पूरी करना अत्यंत 
आवश्यक है। यह ज्ञान दरएक पंडित दे नहीं सकता, जो 
(तत्वद्शिनः ज्ञानिनः ) ठत््वदर्शी ज्ञानी होंगे, वेही 
मोक्ष-ज्ञानका उपदेश करनेमें समय द्ोते हैं । अतः जो इस 
ज्ञानके इच्छुक हैं, वे सहुरुकी सेवा झुश्नषा करके, डनसे 
प्रश्ष पूछ कर ओर उनको नम्नरभावसे नसन करके यह ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं । 


ज्ञानके फल 

यह ज्ञान प्राप्त होनेसलि कौनसा फल प्राप्त होता है, 
उसका विचार अब करना चाहिये क्योंकि फलके विना 
कौन मनुष्य उसकी प्राप्तिक लिये यत्नवान्‌ द्ोगा 
आगेके तीन छोकोंमें इस ज्ञानका चार प्रकारका फल कहा 
है, जो सारांशसे इस प्रकार है--- 


१ मोहका दूर होना । ( मोह न यास्थसि ॥ 8/५ » 

२ कअपनेसें लब भूतोंकों ओर सब भूतोंमें अपनेको 

देखना । ( भ्तानि आत्मनि ठ॒क्ष्यस्ति ॥ ४१५ ) 

३ पापके पार होना । ( वृज़िन खतारेष्यासे। 

 ४। ३६ ) 

४ कमोके दोषोंसे बचना । ( ज्ञानाशि!ः सर्वेकमाणि 
भस्मसात्कुरुते । ४४३७ ) 

ज्ञान प्राप्त होनेसे ये चार फल मिलते हैं | इनमें पापके 

पार होना ( 8३६ ) और कमोके दोषोंसे बचनेका (४३७) 

क्षाशय एक ही है। क्षतः इन दोनोंको एक माननेसे शेष 

तीन ही फर रह जाते हैं | मोद्के कारण मनुष्य पाप करता 


है, अयोग्य कम अयोग्य रीतिसे करता हे शोर वह मोदयुक्त 


मनुष्य ऐसे कर्म करता हे कि जिससे उसकी सवा साधने 
की इच्छा तप्त होनेका सभव द्ो। इसी कारण वह इन 
कमोसे बद्ध होता है। भर्थाव्‌ मोह, पाप ओर कर्मदोष 
इनका निकट संबंध हे | मोदका अर्थ भज्षान हे, जतः ज्ञान 
दोनेसे मोद्द दूर होता है, मोह दूर द्ोनेसे पाप-प्रवृत्ति 


| दृठती है ओर पाप-अबृत्ति हटनेसे कर्म सदोष नहीं होते। 
इस तरद्द मोह-परंपराके ये दोष ज्ञानसे भज्ञान दूर द्वोनेसे 
स्वयं नष्ट द्वोते हैं । क्‍ 
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कछोक ३४-६७ ] 


अज्ञान ज्ञान 

मोह मोह-नाश 
पाप-प्रवृत्ति .... पुण्यशीलता 
कर्म-दोष दोषरदित कर्म 
बन्ध मुक्ति 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानसे क्या छाम है और 
अज्ञानसे कोनसी हानि है । भजुन भज्ञानके कारणही मोहवश 
हुआ था। भगवद्वीताका उपदेश श्रवण करनेसे उसमें ज्ञानका 
प्रकाश होकर अज्ञान दूर हुआ | अतः वह खकतैब्य करनेमें 
समर्थ हुआ । ज्ञानका यह फल गीतामें दीखता है, अतः कह्दा हे - 


माह-नाश 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेय यास्यालि पाण्डव । 
( गी. ४।३७ ) 

४ हे अजुन ! ज्ञान प्राप्त दोनेसे तुझे ऐुंसा मोह फिर 
नहीं होगा | ”” यह ज्ञानसे पदहिला छाम है । आगेक्रे 
छोकोंमें कहा है कि, “ क्षत्यंत पापी मनुष्य भी इस 
ज्ञानको पानेसे पापके पार द्वो जाता है।'” ( गी. ४४३६ ) 
यहां यह शंका उत्पन्न होती है कि पापीको ज्ञान केसे प्राप्त 
होगा ओर वह ज्ञानकी नोकासें बेठकर पापसे पार किस 
तरह द्ोगा ! पापी मनुष्य मोहवश इहोनेले उसको ज्ञान 
नहीं होता यह सत्य है, परंतु किसी अज्ञात कारणते 
क्षथवा पाप-भोगकी समाप्ति दोनेपर, उसके सनमें पापके 
विषयसें दोष-इृष्टि होनेसे सत्संगति करनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती है। किसी समय यहच्छासे सत्संगति प्राप्त करके 
उसको पश्चात्ताप होनेसे, वद्द सहुरुको शरण जाकर, उसकी 
सेवा करके अपने उद्धारके विषयमें श्रश्न पूछता है। पश्चात्‌ 
गुरुकी कृपासे उसको सत्य ज्ञान प्राप्त होकर वह पापी भी 
उत्तम ज्ञान-नोकापर चढकर दोष-समुद्के पार द्ोता है । 

स जगतके इतिद्दासमें ऐसे कई पापी देखे गये हैं कि जो 


थोडासा कारण द्वोनेसे बड़े पविन्नात्मा बने हैं, पश्चात्ताप 
. होतेद्दी वे सीधे मागपर आ चुके हैं । पश्चात्ताप सच्ची शुद्धि 
करनेवाछा है । पश्चात्तापसे तप्त हुआ मनुष्य जिसएकाग्रता- 
से प्रश्ुकी शरणमें जाता है, जिस पविन्न ओर अद्दकार- 
.._ रहित भांवसे सदुरुकी सेवा-झुश्रषा करता है, उसमें उस- 
... की झुद्धताके बीज अंतश्ूत द्वोते हैँ। एकवार इस तरद 
रा, जा शरणागत हुआ मनुष्य क॒दापि फिर पापवात्तिमें नहीं फंसता। 


३९ (दिं० गी०) 





ज्ञानका महत्व (३०५९) 


इससे पाठक जान सकते हैं कि अत्यंत पापी मनुष्य भी 


किस तरह ज्ञानप्राप्ति करके पुण्यात्मा बन सेकवा हे । यह को - 


असंभव बात नहीं है। सत्संगतिका ऐसाही महत्त्व हे। 


पहिले कितने भी पापोंके पर्वत हुए तो भरी ज्ञानाझिसे 


डनका भस्म होता है ओर शरीर-भोग रहनेपर भी बह 
मनुष्य स्वानन्द-सुखमें मस्त रहता है । इसके लिये एक 
उत्तम उदाहरण दिया हे- 
कर्म-दोष-क्षय 

जैसे रकड़ियोंके बड़े ढेरकों अप्नि छगी तो' वद्द जरासी 
अभि सब रलकडियोंको जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह 
ज्ञानख्प अप्ि रगनेपर सब भले बुरे पूषे समयमें किये हुए 
कम, वर्तमान समयमें किये जानेवाले कमे और डन कम के सब 
दोष जछ जाते हैं। उनमेंसे एक भी कम ओर उसका दोष अव- 
शिष्ट नहीं रहता । फिर सनुष्य कितना भी पापी हुआ, तो भी 
उसके सब कर्म और उन सब कमोके दोष ज्ञानाशिसे जल जाने - 
पर उसके पास क्या अवशेष रद्द सकता है, जो उसको प्रति- 
बंध कर सके ? यहां पाठक इस डपसा और डपमेयका 
अच्छा विचार करें । और देखें कि- 

ज्ञानाओिः सवकर्माणि भस्मलात्कुरुते । 

( गी० ४। ३६७ ) 

४ ज्ञानरूप अपिसे संपूण कम ( ओर उनके दोष ) जछू 

जाते हैं, ”” डनमेंसे एक भी कम नहीं रहता कि जिसको 


पक [आप 


भोगनेकी आवश्यकता रद्दे । पाठक यहां पूछेंगे कि * इस 
छोकमें ( सर्वकर्माणि भ्रस्मसात्‌ कुरुते ) सब के 


भस्म द्वोते हैं, ऐसा लिखा है, उन कमासे उत्पन्न हुए दोष 


जल जाते हैं, ऐसा नंद्दीं लिखा । अतः वे कर्मोंके दोष अवशिष्ट 
रहते द्वोंगे। ' परन्तु यह शंका व्यर्थ हे, क्योंकि कर्मके नाश 
द्वोनेपर कर्ताकी स्थिति कमें न करनेवालेके समान होगी, 
कर्ता द्वोता हुआ भी वह कर्ता होगा ( भ०्गी० घर३ ); 
. के करनेसें भी अकमे अर्थात्‌ कर्म न करनेके समान रहनेकी 
अवस्था द्वोती है ( भ० गी० ४।१८ ), करे करनेपर भी 
वे सब कर्म रूय होते हैं, यह जो उपदेश भगवद्दीतामें 


भ्न्यत्र किया है, उसका भाशय यही है कि ज्ञान होनेसे कम 


और कर्म-दोष सब लय द्वोते हैं ओर मनुष्य शुद्ध होता है। 


पापी मलुष्यके दुःखमेंसे पार होनेकी बात भगवद्वीतामें 


_ क्षागे भी इस तरह कही है-- 











(३१०) 


. निरन्तर शान्ति पाता है । दे अज्जुन ! तू निश्चयदी समझ कि 


हैं, वे भी ओर स्त्रियां, वैश्य तथा श्ूद्ध भी, यदि मेरी 
शरण रहें, तो ते परेम गतिको पाते हैं । ” 


.  पश्चात्ताप द्वोनेसे, उत्तम गरुरुके पास जाकर उसकी सेवा- 
.. झुश्षषा करनेसे पापी मनुष्य सी पवित्र होकर सद्गति प्राप्त 


... ज्ञानआरऐद्वाराही परम पद प्राप्त करता है, इसमें संदेद् 


... जा सकता है कि किसी एुक घनी मनुष्यके कामथधेमें बहुत 
 झुकसान आया और उसका दिवाला निकला पश्चात्‌ वह बहुत 

. दिन विपन्न-दशासें रहा। एक दिन किसीने डसके घरमें 
भूमिगत द्वब्य दोनेका ज्ञान उसको दिया । उसने खोदकर 


... हुआ ओर वह फिर उसको सतानेके लिये नहीं रद्दा। इसी 
8 ..त्तरद्द भज्ञानके कारण उत्पन्न होनेवाले दोष ज्ञान द्वोवेही 
5 नष्ट होते हैं । कप द 





आपे चत्पुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साथुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवासता-ह स ३० 
क्षप्रं भवति धर्मात्मा शब्वच्छान्ति निगच्छाते ' 
कोन्तेय प्रातिजानीदि न में मक्तः प्रणश्याते ॥ रै१ 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येदपि स्थुडः पापयानय: | 
खियो बद्यास्तथा शाूद्रास्ते3पे याच्त परा 
गातेम्‌॥ रेर९ ॥ ( भण० गी० ९ ) 


“ अत्यंत दुराचारी भी यदि क्षनन्‍्य-भावसे मेरा भजन करे, 
तो यह मानो कि वह सांधु होही चुका हे ॥ क्योंकि भब 
उसका संकल्प शुभ हुआ है ॥ वह शीघ्रही घर्मात्मा बनकर 


मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता ॥ है अजुन ! जो पापयोनि 


 प्रभ्ुुको भक्तियुक्त क्तःकरणसे शरण जानेसे, सच्चा 


करता है । किसी भी मा्गसे मनुष्य गया, तो भी वह अन्तमें 


नहीं है । 
_ ज्ञानसे सब दोष दूर द्वोनेका एक उदाहरण ऐसा दिया 


वह घन लिया और फिर उसी क्षणमें वह मारदार बना। 
अपने घनी होनेका ज्ञान दोतेही उसका संपूर्ण दारिश्य नष्ट 


..... ज्ञानके इतते छाम हैं। अब भोर भी एक छाभ सबसे 
.... भहलका है, उसका विचार करेंगे। _ 


सचंभतात्म- भाव 






रा .._ भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि द्रष्यसि । | 


(गी० ४३० ) 


श्रीमहूग वद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 






| अध्याय ४ 


“« भूतमात्रको पूणतासे अपने क्षास्मामें जोर सुझसें 
देखेगा। !” यही अन्तिम सिद्धि हे भोर विशेष मद्दत्वकी भी 


है; अतः इसका विशेष विचार करना चाहिये । इसी तरहके 


वाक्य अनेक स्थानपर हैं, उनको देखिये-- 


यस्तु सवाणि भृतान्यात्मन्येवानुपश्याते । 
सवभूतेषु चात्मान ततो न वि जुशुप्सते ॥ 
(इंश उ० ६; काण्व थ० ४०६ ) 


सर्वेभ्तस्थमात्मानं स्वेभृतानि चात्मनि | 
इंक्षते योगयुक्तात्मा सवेत्र समद्शनः ॥ 
( गी० ६।२५ ) 


यो माँ पश्यति स्वेत्र सर्व च मये पश्यति । 
तस्याह न प्रणश्यामि स च में न प्रणइयति ॥ 
( गीछ ६॥३० ) 
स्वेभूतेष यः पच्येद्धगवद्भावमात्मनः । 
भतानि भगवद्यात्मन्येष भागवतोत्त म: ॥ 
| ( भागवत ११।२॥४५ ) 


आत्मानं सर्वेभुतेष भगवन्तमवस्थितस्‌ । 
अपश्यत्सवेसृतानि भगवत्यपि चात्मत्ति ॥ 
( भागवत्त ३१२४।४६ ) 

४ जो सब भूतोंकों भात्मामें ओर आत्माको सब भूतोंमें 
देखता है, उससे कुत्सित कम नहीं दोते। सब भूतोंमें 
आत्मा ओर आतव्मामें सब भूत हैं, ऐसा जो योगयुक्त भात्मा 
देखता है, उसकी दृष्टि सम हुईं द्वीती है। जो मुझे स्ेत्र 
ओर सबको मुझमें देखता है, उसके छिये में भोर मेरे लिये 
वह भी कभी नष्ट नहीं होता । जो सब भूतोंमें नित्य प्रभुका 
स्वरूप देखकर सब भूत परमात्मा हैं, यद्द अनुभव करता 
है, वह उत्तम भगवद्धक्त है। जो सब भूतोंमें भगवान्‌ ओर 
अपनी आत्मा है ऐसा देखता है और सब भूत भगवानसें 


५ पल ले रा ह ५ 
। क्षोर अपनी आात्मामें हैं, ऐसा जो अनभव करता है, वह 


उत्तम भगवद्धक्त हे ।?” ये सब वचन एकहदी भाव बताते हैं। 

यहां परमात्मा सब भूतोंमें है, इतना कहदनेसे परमात्मा 
सर्वेव्यापक है, सब स्थिर-चरमें विद्यमान है, यह बात स्पष्ट 
हुईं हे। परतह्य, परमात्मा अथवा भात्मा सर्वव्यापक, 


सव्वेगत ” ( गी० २२४ ) है, यह बात इससे पूषे " 
रा स्थानमें भी कई बार बतायी है। हल 
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शोक ३४-३७ | 


अह आत्मा सर्वभृताशयास्थितः । ( गी० १०२० ) 
सर्वेभूतस्थित यो मां भमजति। (गी० ६।३१ ) 


अहँं प्राणिनां केह आश्चितः। (गी० १५१४ ) 

सर्वेश्षतात्ममूतात्मा न लिप्यते | ( गी० ५७७ ) 

महानत विश्ले आत्मान मत्वा । ( कठ ड० २२१ ) 

इम वचनोंका आाशय यही है कि “ एक आत्मा सब 
भूतोंसें व्यापक है । ” जो सब भूतोंको क्ात्माके समान 
मानता है, वद्द दोषोंसे मुक्त द्ोता दे । भर्थात्‌ सब भूतोंमें- 
स्थिरचरमें-एक आत्मा व्यापक है और वह सर्वन्न एकरस क्षोत- 
प्रोत भरा है, यह जो अनुभव करता है ओर उसी तरह में 
अर्थात्‌ मेरी आत्मा भी सब भूतोंमें भर गईं दे ऐसा जिसको 
अनुभव है, उसको अपनी आत्मा और परमात्मामें अमेदका 
कषनुभव होना स्वाभाविक है | यह एक अनुभव है। 

दूसरा अनुभव यह है कि ( मयि ) परमात्मामें और 
अपनी ( आत्मनि ) भात्मामें सब भूत हैं, अर्थात्‌ में कोर 
आत्मा एक तत्त्व है, जोर उसके अन्दर सब संसार है, ये दो 
अनुभव ज्ञान प्राप्त होनेसे साक्षात्‌ प्रत्यक्षयत्‌ होते हैं । जिस 
समय यह अनुभव होगा, उसी समय समझना चाहिये कि 
€ ज्ञान ' हुआ। ज्ञानका भर्थ शाब्दोंका अर्थ जानना नहीं 
है। ज्ञानका अर्थ यही दे कि “ मेरी आत्मा सब भूतोंमें ओर 
सब भूत मेरी भाव्मामें हैं, यह प्र्यक्ष अनुभव होना।” यद्द 
ज्ञान अन्तिम सीमाका है। यह ज्ञान प्राप्त होतेदही उसके सब 
कर्म और कमोके सब दोष भस्मसात्‌ होते हैं, नश्ट होते हैं, 
दग्ध होते हैं किंचा बन्धचन करनेके लिये पीछे नहीं रहते । 
पापीसे पापी मनुष्य यह ज्ञान ग्राप्त करनेसे पापसे पार हो 
जाता है ओर इसी ज्ञानके प्राप्त दोनेके बाद उसको कभी 


मोह नहीं होता । 


पाठक ध्यानमें रखें कि यहां "ज्ञान ” का अकषर्थ यददी 
हे । अन्य व्यावद्ारिक किंवा प्रापंचिक ज्ञान इससे भिन्न 


_ है। जिध ज्ञानका मद्दत्व भगवद्गीतामें वणेन किया है, वह 
ज्ञान प्रारपचिक ज्ञान नहीं हे; वह ज्ञान सर्वात्ममावका भनु 
 भविक ज्ञान है। इसी विषय) छान्‍दोग्य उपनिषदसें 


कहा है-.... 
लवणमंतदुद॒फेड्वधायाथ मा प्रातरुपसीदथा 
इति स ह तथा चकार, ते होवाच, यद्दोषा 


लवणमुद्केडबाधा अज्ञ तदाहरेति तद्घावस्क्य 
छा 


ज्ञानकां-महत्त्वं 


गुरू ढ.. 


(३११» 


न विवेद ॥ १॥ यथा विलीनमेवाडगास्या- 
न्‍तादाचामेति, कथमिति, छवणामेति, मध्या- 
दाचामेति, कथमिति, लवणमित्यन्तादाया- 

. मेति, कथमिति, छबवणमिति, अभिप्राश्येनद्थ 
मोपलीदथा इति, तद्ध तथा चकार, तच्छ- 
श्वत्संवतेते. ते होवाचात्र वाव किल सत्सोस्य 
न निमालयसे5जैबव किलेति ॥ १ ॥स य एबो- 
रणिमैतदात्प्यामिदं सब तत्सत्ये, ख आत्मा, 
तत्‌ त्वे अआखि० ॥ ३॥.._ ( छां० ड० ६१३ ) 
इस छांदोग्य उपनिषद्‌में निम्नछिखित गुराशिष्य-संवाद 

है। यद्द अत्यंत बोधप्रद है, अतः पाठक इसका विशेष 

बंचार कर--- 


गुरुज्ी-- दे शिष्य ! इस पान्रमें जो उदक है, उससे 
. यह नमक डाल ओर सबेरे यद्द मेरे पास के 
झा। 
शिष्य--- अच्छा गुरुजी । 


[ पश्चात्‌ शिष्यने वेसा किया, तब दूसरे दिन प्रातःकाछ 
गुरुजी शिव्यसे पूछते हैं- ] 


शुरू है प्रिय शिष्य ! कछ रात्रिके समय जो नमक 
तूने जलूमें रख दिया था, वद्द नमक मेरे पास 
लेआ। 
शिष्य--.. [ शिब्यने उस जलमें देखा, परंतु डसमें नमक 
ह डसे नहीं मिलता, तब उसने कह्दा कि | दे 
गुरो ! वह नमक तो यहां नहीं दीखता ! 
 शुरू-- वह जलूसें मिल गया होगा, भस्तु, अब वह 
जल ऊपरसे थोडासा पीकर देख कि उसकी 
। रुचि केसी है ? + द 
शिष्य--- गुरुजी ! यह नमकीन है ! 
 शुरू-- अच्छा, अब बीचका थोडा पीकर देख, केला . 
द छगता है ! द 
शिष्य --_यहद्द भी नमकीन है। द 
गुरूू-. अच्छा, कब सबसे निचले भागका थोडासा 
.. जल पीकर देख तो खह्दी, वह कैसा छूगता 
पर 
शिष्य-- गुरुजी ! वह भी नसकीनही रूगता हे । 














है प्रिय शिष्य | अब तुझे पता छगा कियद् 


नल ब पवन नी“ पल धन पी अनन्त सन 7ल मनन िलम पड“ 


बन सन्नी मानक 


हेतुसे यहां दिया है । छांदोग्य उपनिषद्के हस छठे अध्याय- 


का ० हुआ है भर वही मोह, पाप भोर कर्मोके दोषोंसे दूर होता है। 


.. भवसिद्ध रीतिसे होगा, तब उसके अन्दर भात्मोपस्यबुद्धि | । 


(३१२) क्‍ श्रीमद्भनवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी द ..[ अध्याय ४ 


.. (१२ ) ज्ञान-प्राप्तिक उपाय 
न हि ज्ञानिन सहर्श पविच्रामिह विद्यते । तत्स्वय योगसंसिद्धः कालिनात्मानि विन्द॒ति ॥३८॥ 
श्रद्धावॉलमते ज्ञान तत्पर। संयतेन्द्रियः । ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमाचिरेणाथिगच्छाते ॥३५९ 
अज्ञश्वाश्रद्धानश्र संशयात्मा विनश्यति । नाये लोको$स्त न परो न सुख संशयात्मन: ॥४० 
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. अन्चयः-- हि इृह ज्ञानेव सद्श पवित्र न विद्यते । तत्‌ (ज्ञान ) स्वय योगसंसिद्धः कालेन भात्मनि विन्दृति ॥ ३८ 
श्रद्धावान, तत्परः, संयतेनिद्रियः ज्ञान छमते । ज्ञान रब्ध्वा अचिरेण परां शांति अधिगच्छति ॥ ३५ ॥ भज्ञः च अश्रद्धानः 
च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मनः क्षय छोकः नास्ति, न परः ( छोकः ), न ( च ) सुखम्‌ ( भस्ति )॥ ४० ॥ 
क्योंकि इस छोकमे श्ञानके समान दूसरी कोई वस्तु पवित्र नहीं है। उस ज्ञानको स्वयं योगद्वारा 
उत्तम रातिले सिद्ध हुआ मनुष्य योग्य समयपर अपनी आत्माम प्राप्त करता है ॥३८॥ शभ्रद्धालु और 
तत्पर पुरुष इद्वेयलयम करके ज्ञानको प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त हो ज्ञानेसे शीघ्रदी उसको परम शांति 
मिलती है ॥ १९ ॥ जिसे ज्ञान नहीं, श्रद्धा भी नहीं और जो खंशयग्रसु्त मनुष्य है, उसका नाश होता 
है। संशयग्रस्तको न यह लोक है, न परछोक ओर न उसे किसी प्रकारका खुख प्राप्त होता है ॥४०॥ 
५ भावाथे-- ज्ञानके समान पविश्नता करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। समत्व-बुद्धि-योगसे सिद्ध हुआ मनुष्य अपनेसें 
वह ज्ञान योग्य समयके भनुशनके पश्चात्‌ प्राप्त करता है ॥ ईश्वरपर श्रद्धा रखनेवाला, अनुष्ठानमें तत्पर शोर अपने इंद्ियों 





. को स्वाधीन रखनेवाला मनुष्य ज्ञानको प्राप्त करता है ओर ज्ञान प्राप्त होनेसे उसको झ्ञांति प्राप्त होती हे ॥ भज्ञानी, 
. श्षश्नद्ध और संशयी मनुष्यका नाश होता है | सेशयी मनुष्यकों तो द्स छोकमें भी सुख नहीं मिरता, फिर .परलोकसें 
कैसा मिलेगा ? ॥ ३८-४० ॥ 
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लिया न ननिनताण टन डलणीन आन हि ता+ (७ 


नमक इस जलके साथ एकरूप हुआ, जरूभर- | स्वभावसे जाग्रत रद्देगी, ओर उसको अन्यान्य उपदेश 


में फेल गया, या जलछको ब्याप रहा है, अतः | करनेकी भावश्यकता नहीं रहेगी । वह स्वयं अपने स्वभाव- 
वह तुझे अछूग नहीं दीखता है। यद्यपि वह | सेह्दी दूसरोंपर दया करेगा, उनकी सहायता करेगा, उन- 
नहीं दीखता, तथापि वह उसीसें है। इसी | का भछा करेगा, उनको अभ्युदयके मार्गमें छानेका यत्न 
तरह यह क्षात्मा इस सब भूतमान्नमें ब्यापक | करेगा, उनपर आत्मवत्‌ प्रीति करेगा, उनके साथ प्रेमका 
हुआ है, वही सत्य वस्तु है, उसीको शात्मा | व्यवहार करेगा, सबके साथ नन्‍्यायसे व्यवहार करेगा, 
कद्दते हैं, * वही भात्मा तू है । ' किसीको धोखा नहीं देगा, किसीका घनापहरण नहीं करेगा, 
किसीकी द्विंसा नहीं करेगा, किल्लीके साथ झूट न बोछेगा, 


यह उपभा ओर संवाद परमात्माकी व्यापकता दर्शानेके के 
भािक छोगोंका जधिक कल्याण करनेकी पराकाष्ठा करेगा, 
में यही विषय है । जैसा जलूमें नमक और नमकमें जल है, 


उसी प्रकार सब भूतोंमें भात्मा और आस्मामें भूतमान्न हैं। | न बनेगा, क्षतः उसको व्यवहारशाख्रका उपदेश 


अल्यक्ष इश्वरके साथ करनेके समान करेगा, फिर डसके ब्यव- 
द्वारमें कपट, छछ, असल भादि दोषोंका उद्धव कैसे होगा ? 
वह्द आदर्श सनष्य बनेगा । सनष्यकी पराकाष्ठाकी उन्नत 


यह ज्ञान मनुष्यको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ भोर कुछ भी 







हद । बय दर ह शोेंकि जब मजुष्यको ' मेरे अन्दर जो भ्ात्मा | स्थिति यही है। इसलिये यह ज्ञान श्रेष्ठ है । 
पर वही भाष्सा सब भूतोंमें है ” यह ज्ञान अबु- |. 


जो पष्य दस आपकी सशिस्कोर करता है. सकी शान करनेकी आवश्यकतादही नहीं रददेगी । सर्वेश्न परमेश्वरकी उप- 


सबके साथ भाव्मवद्धावके साथ बर्ताव करेगा । यह उसका 


स्थिति जिसको प्रत्यक्ष हो गयी है, वह अपने सब व्यवद्यार 


यह ज्ञानका महत्त्व हे । यद्द ज्ञान किन उपायोंसे प्राप्त... 
५ ः है, यह विषय भब भगवान्‌ बताते हैं- मम 











छोक ३८-४० | 


ज्ञान-प्राप्तिके उपाय 
(३८-४० ) ( भ्रद्धावान ) ईश्वर, गुरु ओर सत्य घर्म- 
ग्रेथोंके वचनोंपर श्रद्धा रखनेवारा; ( तत्परः ) भजुष्ठानमें 
तत्पर भर्थात्‌ दूसरे विचारोंमें अपना समय न गैंवानेवाछा, 
कतेव्य-कर्ममें दत्तचित्त रहकर उत्तम निर्दोष रीतिसे अपने 
कर्तव्य करनेवाला, परमेश्वरमें तलछ्लीन भोर (संयत-इंद्रियः) 
अपने इंद्रियोंको अपने स्वाघीन रखनेवाऊला, इन्द्रियनिग्नही 


कर संयमी मनुष्यद्दी अर्थात्‌ (स्वयं योग-सं- | 


. सिद्ध) ) स्वयं समत्व-बुद्धियोगढ्वारा उत्तम रीतिसे सिद्ध 
बना हुआ मनुष्य योग्य ( काछे ) समयतक अनुष्ठान 
करके अपनी भास्मामें ज्ञानका प्रकाश हुआ है, इस बातका 
क्षजुभव करता है । 


इस ज्ञानप्राप्तिके चार उपाय हैं- ( १) शअद्धा, ( २) 
तत्परता, (३) इंद्रियसंयम क्षोर (४७) योगसंसिद्धि, 
जिनसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धामें बडा बल हे। 
जो ईश्वरपर झटल श्रद्धा रखता है, वह ईश्वरके साथ अपना 
संबंध क्षातिशीघ्र जोडता है ओर शीघ्रद्दी तन्‍्मयता प्राप्त करता 
है। गुरुक वचनोंपर ओर शाखकी भाज्ञाओंपर श्रद्धा रखने- 
वाका मलुष्य अपने सनको इधर या उघर न भटकाता हुआ, 
एकहदी बिन्दु्ें केन्द्रित करके क्षनुष्ठान करता है | इंद्रियसंयम 
करनेवाला मल्लुष्य अपने इंद्रियोंको वशमें रखकर, उनको 
बिषयमें न फँसाता हुआ, बअह्यचर्यादे सुनियमोंका पाूम 
करके शानितसे अपने मार्गका श्राक्रमण करता है। इसी 
तरह योगसे सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त करता है, भआर्थात्‌ समत्व- 
बुद्धि रूप योगसे सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त करके वह अपने अन्दर 
. पूर्वोक्त ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धा, कर्तव्य-तत्परता, ईद्विय-_ 
संयम और समत्व-बुड्धियोग इन चार साधनोंद्वारा मनुष्य 
ज्ञानको प्राप्त करता दहै। यहां ज्ञानका कर्थ- “ आत्माका 
सब भूतोंम्ें ओर सब भूतोंका भआात्मामें निवास देखना है। 
(गी० ४।३५; ६।२९; ६।३० ) यह ज्ञान श्रद्धा, तत्यरता 
संयम ओर समबुद्धिसे प्राप्त होता है। भोर यह ज्ञान प्राप्त 
होतवेही- द जा , 

. अचिरेण परां शान्ति अधिगचछति | 


द . ( गी० ४३९ ) 
शीघ्ही श्रेष्ठ शान्ति प्राप्त होती है । ! यह ज्ञान अत्यंत 





ज्ञान प्रात्षिके उपाय (६१३) 


होकर सब प्रकारकी शअपविन्नता हट जाती है । यह पवित्र 
ज्ञान जिसको प्राप्त होता हे, उसको इस छोकमें सुख 
ञ ऐप से रे 

ओर परलोकमोें भी आाननद प्राप्त होता हे । 


संशयसे नाश 

परन्तु जो स्वयं क्षज्ञानी, अश्रद्ठव ओर संशयग्रस्त है 
उसका नाश द्वोता हे । वह जेसा इस लोकसें दःखी होता है 
वेसाही परछोकमें भी वह अनिश्चित स्थितिसें रहता है । 
यहां सश्रद्ध ओर अश्रद्ध ऐसे दो प्रकारके मनुष्योंकी स्थिति 
वर्णन की है । देखिये उनकी क्या स्थिति होती है- 

श्रद्धावानू (३९५ ) अश्रदधानः ( ४० ) 

तत्परः (३९). चब्नलः 

संयतेद्रियः ( ३५ ) भोगपर:, क्षसंयमी 


योगसंसखिद्ध: ( ३८ ) चंचलबु द्विः 
स्थितप्रज्ञः लेशयात्मा ( ४० ) 
ज्ञानवान अज्ञः ( ४० ) 
पवित्र: ( ३८ ) अपविन्र:, मछ्तिनः 
अविनाशी विनश्यति ( ४० ) 
सुखसयः; दुखरुप: 

_ शान्व३ अशान्तः 


श्रद्धालु क्‍या बनता है ओर अश्वद्ध मनुष्यकी कसी 
गिरावट होती है, यद्द बात यहां डत्क्ृष्टतासे विशद हुईं है। 
श्रद्धापूवक ज्ञान प्राप्त करनेसे शांति-सुख प्राप्त होता है 
परन्तु क्श्रद्धू ओर भोगमय जीवन बननेसे सब प्रकारकी 
गिरावट होती है । 


अज्ञ वद्द हे कि जिसको “ परमात्मा सर्वत्र डपस्थित है 


तथा सब संसार परमात्मासें हे ” इसका पता न हो । इस 
तरहका भ्ज्ष मनुष्य किसीपर जर्थाव्‌ ईश्वर, गुरु भोर शाख- 
वचनोंपर श्रद्धा नहीं रखता भर इस भअ्श्रद्धाके कारण वह 


संशय-सागरसें डूबता रहता है। “ईश्वर नहीं होगा, यह सृष्टि. 
ख्यं बनी होगी, क्या इसका कोई कर्ता होगा ? रझत्युके 
पश्चात्‌ इस जीवका क्या होता है ? * इत्यादि विषयमें उसके 


विचार संशयित होते हें । हस कारण वह कहीं भी श्रद्धा 


द नहीं रखता, कुछ भी अनुष्ठान नहीं करता और यहां दुःखी 
रहता हुआ मुृत्युके पश्चात्‌ भी वह दुःखीही रहता है। 
सेशयी मन॒ष्यकों सत्य-मिथ्या, भनकूल-प्रतिकूछ , हित-अद्दित, 


.... पवित्र है। जहां यह ज्ञान प्रकट होता है, वहां | योग्य-अयोग्य, धर्म-अधर्म आादिका ज्ञान नहीं होता और " 2०7 रा 











। हे संपन्न है से मनुष्यको उसके किये कमाका (्‌ कमाण त्॒ 
.._निबध्तन्ति ) बंधन नहीं होता । अर्थात्‌ कर्मोंके बन्धनसे 
... छूटनेके तीन उपाय ये हैं-- 







(३१४) श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथबो घिनी _ [ अध्याय ४ 


| ( १३ ) संदेह-निवरत्ति 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंग्रायम | आत्मवन्तं न कमोणि निबश्चान्त धनख्जय ॥ ४१ ॥ 
तस्मादज्ञानसंभर्त हत्स्थं ज्ञानासिनाउवत्मन:। छित्वेन संशर्य योगमाविष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ 


इति श्रीमहृुगवद्गीतासूप निषत्सु बह्मवियायां योगशास्तरे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुथोंउ्ध्यायः ॥ ४ ॥ 
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अन्वयः- है धनंजय ! योगप्तन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशरय आत्मवन्त कर्माणि न निबन्नन्ति ॥ ४१ ॥ है भारत ; 
सस्मात्‌ क्ष्षानसंभूत हृत्स्थ आत्मनः एने संशर्य श्ञानासिना छित्ता योग आतिष्ड, युद्धाय (च ) उत्तिष्ठ ॥ ४२ ॥ 


हे युद्धम विजयी अजुन ! जिसने योगद्वारा अपने सब कर्माका संन्‍्याल किया है, जिसने शानस सब 
सशय दूर किये है, जो आत्मिक वलूख युक्त हैं, उसका कमसे बंधन नहां हाते ॥ 8४१॥ हू भारताय 
वीर ! इसलिये अज्ञानसे उत्पन्न हानेवाले इस हृदयके सशयको अपने ज्ञानरूप शख्त्रल काटकर कमेयोग - 
का आचरण कर ओर युद्ध करनके लिये उठकर खडा हो जा ॥ ४२ ॥ 
. भावाथ-- कर्मयोगके क्षनुसार अपने सब कर्म कर, झ्ञानसे अपने संदेह दूर कर, क्षात्मिक बलसे युक्त हो, तब तुझे 
कर्मोके दोष नहीं छगेंगे । भज्ञानसे संदेद्द होते हैं, उनको. ज्ञानरूप शखसे काटकर कर्मयोग कर ओर युद्ध करनेके लिये 
उठ ॥ ४९-४२ | ह 
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..चह्द दिवको भद्दित भौर अहितको द्वित मानकर फंसता है | (२) ( ज्ञान- ) परमेश्वर सबसें शोर सब जगत्‌ 
.. कषौर प्रतिसमय दुःखमें रहता है । यह दुःख हटानेकी इच्छा | परमेश्वरमें है, इसका अनुभव करना ओर परमेश्वर सर्वन्न 
 द्वोतो श्रद्धा, तत्परता, संयम ओर योगाभ्यास जादि मार्गका | उपस्थित है, ऐसा अनुभव करके (-संडिछन्नसंशयः ) संदेह 
. अवर्ूबन करके अपने अबत्नसेही ज्ञानप्राप्तिद्वारा ऊपर उठना | दूर करना भोर डउसीकी अध्यक्षतामें उसकी संतुशिके लिये 


. चाहिये। यही बाव क्षागेके दो शोकोंमें कही है-- अपने कर्तव्य-कर्म करता, और-- 
कम-बंध -निवात्ति - .. | (३) (आत्मवान्‌ ) आत्साके बलसे युक्त होकर 


प्रमादराहेत रीतिसे अपने कतेच्य 
( ४१-४२ 2) जो मनुष्य (योग ) बुद्धिकी समता 5030 5 0 0872 के पे 


है ि 
. ( गी० २४८ ) भोर कर्मकुशछूता ( गी० २।७० ) रूप इन तीन शर्तोका पान करनेसे मनुष्य कमाके बंधनसे 


योगके द्वारा ( संन्‍यस्त-कर्मा ) सब कर्मोकी उत्तम | डैफे दोता है जोर इस तरद्द वह जो कर्म करता है, वह 
प्रकारसे (न्यास ) व्यवस्था करता है, किंवा क्मोके फरों- | कैम उसको बंधन करनेके लिये रहताददी नहीं । कर्थात्‌ वह 
का जगत्‌की सलाईके छिये समर्पण करता है और जो 
_ (ज्ञान-संच्छिन्न-संशायः ) परमात्माके स्वेशत्र व्यापक 
 होनेके अनुभविक ज्ञानसे अपने सब संशयोंको काटकत नष्ट 
करता है; तथा जो (आत्म-वान्‌ ) भात्मिक शक्तिसे 


रहता है। यद्द निददोषता क्‍यों सिद्ध होती है, इसकी डप- 


पत्ति देखिये। क्मके बंधनसे मुक्त द्ोनेके लिये कमंसे दोषकी 


साध्य होता हे, इसका मनन करना चाहिये। “* समता 
कुशलता, प्रभुकी समीपता, अपनी बलूवत्ता शोर फलका 
समर्पण करनेसे कामके दोषोंसे मुक्ति होती है। *' ॥ 

अब एक एकका विचार करगे---.. 


(१ ) ( योग ) समता 






। हक) बुडकी समता छोर कर्माकी कुशलताके साथ 


यथायोग्य रीतिसे करना; ( योग-संन्‍्यस्त 


सब कम निर्दोष रीतिसे करता है, अतः कर्म-दोषोंसे अलिप्त 


उत्पात्ति नहीं होनी चाहिये । यह निरदोंष कर्म किल तरह 


अपना-पराया, छोटा-बडा, उच्च-नीच भादि विषमता 








कछोक ४१-४२ ] 


मनमें रही, तो कर्म विषम द्वोते हैं क्षोर विषम कमासे 
विविध दोष द्वोते हैं । परंतु इनके विषयमें ( योग ) सम- 
भाव मनमें रहा, ' में छोर दूसरा ! यद्द भेद मिट गया और 
सबके साथ समान व्यवहार होने छगा, तो वेसे व्यवद्दारसे 
दोष नहीं होते । “ यह पुत्र मेरा हे ओर यह दूसरेका है, ! 
ऐसा भेदसाव मनसें रहेगा, तबतकही उक्त दोनों पुत्रोंके 
साथ विषम व्यवद्दार द्वोनेसे दोष द्वोगा, परंतु जिस समय 
यह भेदभाव मिटकर अपने आर पराये पुत्रके साथ समान 
व्यवहार द्वोगा, तो उस समय विषमता मिटनेके कारण 
कर्से दोष नहीं द्वोंगे ओर कर्म भी बाधा नहीं करेंगे। सब 


प्रकारके इन्द्वोंके विषयमें समबुद्धि होनेसे इसी तरह सब 


प्रकारकी विषमता हट जाती हे भोर ऐसी अवस्थासें जो कम 
होते हैं, वे बाधा करनेवाले नहीं होते । 
( २ ) ( योग ) कुशलता 
कुशलछतासे कर्म निर्दोष द्वोते हैं, यह सब जानतेहदी हैं । 


. एक कारीगर अपने कर्ममें कुशछ है जोर दूसरा नहीं है। 


डनमें जो कुशल दो उसीके कर्म निर्दोष द्वोंगे, वेसे दूसरेके 


नहीं हो सकते। क्षोर निरदोष कर्म बाधक न द्ोकर 


उद्धारक दो सकते हें । 


“ योग ' के दो भर्थ हैं" समता और कुशरूता। इन 
दोनों भथाकों देखनेसे पाठकोंको ज्ञान हुआ होगा कि इस 
ज्ञानसे किये कर्म दोषरद्दित ओर कर्ताको सुक्त करनेमें समथ 
होंगे । ( योग-खंन्यरुत-कर्मा ) जो इस श्रकारके योगके 
साथ कतेव्य करता हे, वह बंधनसे मुक्त द्ोता है । 


( ३ ) प्रभका उपास्थात 


परमेश्वर सर्वेत्र हे ओर सब परमेश्वरमें हे, इसका मुख्य 
अथ हे प्रभुकी सवेत्र प्रत्यक्ष उपस्थिति । मनुष्य जहां जाय, 


वहां उसको यदि प्रभ्ुकी उपस्थिति प्रलक्ष दो, ' प्रभु मेरे 


कर्म देख रहा है * ऐसा उसको प्रतीत होता हो भोर उस 
प्रभको प्रसन्न करनेके लिये म॑ यह कम कर रहा हूं, यह इस- 
का निश्चय द्वो, तो निःसंदेह उसके कर्म उत्तम ओर निदाॉष 


होंगे। स्वामीके उपस्थित रहनेसे जद्दांतक हो सके वहांतक सेवक 
. प्रमाद्रद्दित होकर सब कर्म करता है। फिर “ सर्वशक्तिमान्‌, 
.._ सर्वज्ष, स्वेदृश्ट प्रभु॒ मेरे सम्मुख हे, ' ऐसा जिस भक्तके 
.... अ्नन्तःकरणमें विश्वास द्वोगा, वह उसकी भध्यक्षतासें निर्दोष | 





संदेह-निबुत्ति.. (६१५) 


कमे करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ( ज्ञान- 
संच्छिन्न-संशयः ) ज्ञानसे उसके संदेह नष्ट होते हैं । 
परमेश्वर सर्वन्न हे वा नहीं ? वह मेरे कर्म जानता है वा 
नहीं ? इस प्रकारके संदेह दूर द्ोनेले वह प्रभ्ुुकोी सर्वेन्र 
उपस्थित जानता है ओर वह जो कुछ करता है, वह डलीकी 
संतुश्िके छहिये करता है । 


( ४ ) आत्म-चबल 

अपने बरसे कर्म करनेसे कर्म निदाष द्ोता है। दूसरेकी 
सद्दायतासे जो कर्म होंगे, उसमें दूसरेके बछ॒पर निर्भर रहने- 
की परतंत्रता होनेके कारण पारतंत्यका बडा दोष उसमें हे। 
यह दोष हटना भद्वक्य है। आत्म-बलसे कर्म करनेवालेसें 
वह पारतंत्यका दोष नहीं रद्वता, यद्दी इसकी नि्दोषता हे । 
( आत्सवान्‌ ) ज्ात्मिक बर सबसे श्रष्ट बल हे ,भतः 
जिसके पास यह बल होता है, वह श्रेष्ठ बलयुक्त दोनेके कारण 


अन्य कनिष्ठ बलवालोंकी भपेक्षा निःसंदेह अछ है ओर उसी _ 


प्रमाणसे चहु निर्दोष भी हे । 


(५ ) कर्म-फलका समपेण 


अपने ( संन्यस्तकर्मा ८ क्मफलसेन्यासः: ) कमेसे 
जो फल प्राप्त होगा, वह अपने सोगके लिये न रखते हुए 
सब जनताकी भलछाईके लिये उसका समपेण करनेवाला 


मनुष्य इसी त्याग-भावके कारण निर्दोष होता है | क्योंकि 


स्वार्थभोगवासना उससे पूणेतया हृट जानेके कारण ओर 
उससे जो होता है, वह सब जनताकी भलाई, भूतसात्रका द्वित 


( सर्वेभूतद्िते रता;। गी० ७२५; १२।७ ) करनेमें 
तत्पर होनेके कारण ओर उसकी स्रसुख-निरपेक्षताके कारण 
जो कर्म उससे होते हैं, उनका दोष उसको बाधक नहीं 
होता । 


इस प्रकार इस शछोकसें कर्मके दोषसे मुक्त होनेके जो 


उपाय कह्दे हैं, उनका विचार पाठक करें । इस छोकका हे 
संक्षिप्त विवरण यहां किया है, इससे पाठकोंके मनमें इसका 
तत्त्व ठीक प्रकार भा जायगा ऐसी भाद्या है। कर्म-दोषसे मुक्त 
 होनेके विषयमें इतना उपदेश कहनेके पश्चात्‌ भन्तिस 'छोकसें 


भगवान्‌ कद्दते हैं कि- “ झज्ञानसे उत्पन्न दहोनेवाके. ओर 


 हृदयसें रहनेवाले संशयको ज्ञानरूप शख्तसे काटकर अपनी 
उन्नतिका उद्योग कर। 2? 
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(३१६) 


( संशयात्मा विनश्यति | गी० ४॥४० ) जिसके 
अन्त:करणमसें संदेह है, उसका नाश होता है, ऐसा पहिले 
कहा है। अतः उस संशयको हटानेका उपाय ज्ञान ' है, 
यह बात यहां कही है। ज्ञानका शर्थ यहां “ परमेश्वरकी 
सबेत्र उपस्थिति क्षौर सबकी परसेश्वरसें उपस्थितिकी प्रत्य- 


श्रीमद्भगवद्गीता -पुरुषार्थ बी घिनी 


[ अध्याय ४ 


क्षता ” है। इस प्रकारका ज्ञान होतेही सब संदेह दूर होते 
हैं ओर कतेव्याकर्तव्यके विषयमें निश्चय होता है | इस तरह 
जिसका निश्चय होता है, वह अपने अभ्युदय ओर निःश्रेयसके 
लिये कर्म-योगका भाचरण करता हुआ उज्नति प्राप्त करता 


च्े 


द्द् 


इस प्रकार श्रीमक्गगवद्वीतारूपी उपनिषदोमें कथित, ब्रह्मविद्यासे निश्चित हुए, योगशाख्विषयक, 
श्रीकृष्ण ओर भजजुनके लंवादमें श्ञानकर्मसेन्यासयोग नामक चतुथ अध्याय समाप्त हुआ ॥४॥ 
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श्रीमद्भगवद्वीताके चतुर्थ अध्यायपर विचार 


शान-कम-संन्यास-योग 


करमका सक्ष्म वचार 
इस चतुथ अध्यायमें “ ज्ञान-कम-संन्यासयोग 


... कह्दा है, भर्थातव्‌ ' ज्ञानपूर्वक कर्मोका संन्यास करके क्मोके 


. दोषोंसे छूटनेकी युक्ति '' कद्दी है, अतः इसमें कर्मोका बडा 
सूक्ष्म विचार किया है । इस इश्टिसे यह यज्ञ-विचारका प्रकरण 


. वारंबार मनन करनेयोग्य है। अध्यायके प्रारंभमेंद्री * इस द 


. गीताश्ाखकी अखंड परंपरा भादिकालसे चलते भायी है 
. झोौर इस अनादि परंपराका पुनरुद्धार करनेके लिये अपना 
. यत्न है, ? यद्द बात भगवानके सुखारविंद्से प्रकट हुईं है । 
श्रीभगवान्‌ कद्दते हें कि “ सेंनेही पू्े समयमें विवस्वानसे 
इस शाख्का उपदेश किया था, उससे सन्रु ओर इृक्ष्वाकुको 
यह योग प्राप्त हुआ, पश्चात्‌ यह छुप्त हो चुका । उसका 
पुनरुद्धार करनेके उद्देश्यसे मैंने तुझे यह उपदेश दिया। * 
. इस तरह भगवान्‌ स्वयं वारंवार अवतीण्ण होते हैं. कोर इस 
_ थोगकी पुनःघुनः जाग्रति करते हैं। ऋग्वेदमें भी इसी. 








..... क्षाशयका कथन है-- 


परव-बत्त-कथन 







आई मनुरभ॑ सूयश्राह कक्षीवाँ ऋषिरास्मि 


. विप्रः। थहं कुत्समाजुनेयं न्यूज काविरुशना 
.. .. पहर्यता भा॥ १॥ भह भूमिमद्दामार्यायाहूं 
._ चृष्टि दाइ के मत्यांथ | अहमपो अनय वावशाना 


मम देवालोी अनु केतसायन्‌ ॥ २॥ अहं पुरो 
मन्द्सानो व्यैरं नव साक॑ नवतीः शम्बरस्थ । 
शततप्र वेइ्य खवेताता द्वोदासमतिथिग्व 
यदावम्‌ ॥ ३ ॥ ( ऋग्वेद ४।४२६।१-३ ) 


४ में मनु हुआ, में सूर्य बन. गया था, मेंने बुद्धिवान्‌ू 


कक्षीवान्‌ ऋषि बनकर ( ज्ञानका प्रसार किया था। ) मैंने 
अजनीके पुत्र कुत्सको अपने अधीन रखा था और मैंनेह्दी 
महाकवि उशना भर्थात्‌ झुक्राचार्य बनकर ( विद्याका प्रचार 
बहुत किया था । ) यह्द मेरा काये देखो ॥ मेंनेही भायोको 
यह भूमि समर्पण की । दाता परोपकारी मनुष्योंके हिलके 
लिये मंद्दी बृष्टि करता हूं ओर उन्हीं के लिये में नदियां बद्दाता 
हू। भोर संब देव मेरेद्वारा प्रचारित हुए इस ज्ञानको भलु- 
सरते हैं ॥ मेंने शंबर नामक शत्रके ९९ किले तोड़कर 
ओर सांवा नगर आयाके रहनेयोग्य बनाकर आयोको दिया 
ओर क्षतिथिपूजक दिवोदासकी रक्षा युद्धमें भनेही की थी। ” 


इस स्थानपर “ ऋषि बनकर धर्मोपदेशका काये और 


क्षत्रिय बनकर आयाकी रक्षा करनेका कार्य मेंने किया था, 
ऐसा श्रीभगवानका कथन है । यद्द कथन गीताके इस बचनके 


साथ तुलना करनेयोग्य है । इसी प्रकार ऋ० १०४८-४९ 
और १०१२५ ये सूक्त इसी दृष्टिसे देखनेयोग्य हैं । अर्थात 





जैसा भगवरद्गीतामें कहा हे कि, “ मेंने पू्चे युग्ें ऐसा किया हो । * 


ओर वेखा किया, ” इसी तरह वेदसें भी कई सृक्तोंसें कद्दा है | है ः कर हा 





चतुर्थ अध्यायपर विचार. | (३१०) 


पिताका पनर्जन्म 


चतुर्थ भध्यायके छोक ५-६ के विवरणमें पिताका पनजैन्स 
पुत्ररूपसे द्ोता है, यह विषय कहा है । यही विषय महा- 
भारतमें भ्ाधिक स्पष्ट शब्दोंके साथ भाया है | भतः वे छोक 
यहां अवश्य देखिये-- 


भाया पतिः सप्रविश्य स यस्माज्जायते पनः 

जायायास्तद्धि जायात्वे पोराणा। कबयो बिठुः ॥३७ 

आत्मा55त्मनेव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुचेः । 

तस्माद्भायों नरः पश्येन्मातृवत्पुत्रमातरम्‌ ॥8९॥ 

(६ म० भा०, भादि०, अ० ७४ ) 

“४ पति बीजरूपसे अपनी सत्रीमें प्रविष्ट होकर पुनः पुन्न- 
रूपसे जन्मता है । इस तरह पतिको पृत्ररूपसे उत्पन्न करनेके 
कारण धर्म-पत्नीको जाया नाम साथ होता है, ऐसा प्राचीन 
ज्ञानी मानते हैं ॥ स्वयं अपनाही जन्म होकर पिताही पुत्र 
बनता है, ऐसा ज्ञानीयोंका मत है। इसलिये पन्रकी माता 
अर्थात्‌ अपनीही धर्म-पत्नीको पुत्र-जन्मके पश्चात्‌ (मातृवत्‌ 
पहयेत्‌) अपनी माताके समान देखना उाचित है। ”! 

. इस रीतिसे यहां कहा हे कि पिताका पुत्ररूपसे पुनर्जन्म 
दोता है। पुनर्जेन्मके कई भेद्‌ भगवद्गीता अ० ७, छो० ५-६ 
के विवरणमें बताये हैं, उन साथके विचारनेयोग्य यद्द छोक है, 


 इतनादही पाठक यहां स्मरण रखें । 


क्‍ इश्वर-भावकी प्राप्ति 
संपूर्ण भगवद्गीताका उद्देश्य एकद्दी हे कि “ नरका 


नारायण बने, ? पुरुषका पुरुषोत्तम हो जावे, जीवका शिव 


बने किंवा--- 


ज्ञानतपसा पूताः मद्भावं आगताः। ( गी० 8४१० ) 
_« ज्ञान भोर तपसे पुनीत होकर ( मद्धभाव ) परमेश्वरके 


भावको प्राप्त द्वोते हैं। ”” जो ज्ञान ओर तपसे पविन्न बनेंगे, 
.. वे ईंश्वर-भावको प्राप्त होंगे । जेसा अप्रि-भावको रछकड़ी या 


लोद्दा प्राप्त हुजा तो वह भअप्लिद्दी द्ोता है, इसी तरह 


ईंश्वर-भावको जो मनुष्य श्राप्त होता है, वह साक्षात्‌ ईश्वर 
. बनता है । कई पाठक इस विषय संदेह करते हैं, अतः श्री 
.. मद्धगवद्शीताका इस विषयमें निश्चित सिद्धान्त क्या है, वह 
... श्षय देखेंगे। भगवद्दीतामें इस प्रकारके भगवद्धावसे युक्त 
| म बन जानेको “ सिद्धि अथवा परम सा्धकों प्राप्त होना ?! हा हर 


४० ( हिं. गी. ) 


कह्दा है । अतः वे छोक यहां देखिये--. 

परम सिद्धि 
पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ल्ञात्वा मुनयः स्व परां॑ खिद्धिमितों गताः ॥ 

(गी० १४१ ) 
असक्तबुद्धेः सवेत्र जितात्मा विगतस्पहः । 
नेष्कम्यसिद्धि परमां संस्यासेनाधिगचछति ॥ 

( गी० १८।४५९ ) 


४ जत्तमसे उत्तम ज्ञान वह है कि जो ज्ञान प्राप्त करनेके 
पश्चात्‌ अनेक मुनि यहांसे परम सिद्धिको पहुंचे हैं ॥ जिसकी 
भोगोंपर भासक्ति नहीं हे, जिसने अपने मनको जीता है, 
जिसने भोगेच्छाओंका त्याग किया है, वह संन्यासद्वारा 
परम सिद्धिको प्राप्त होता है । !? 

यहां * परम सिद्धि ? प्राप्त करनेके साधन “ सत्य ज्ञान, 
अनासाक्ति, मनका संयम ओर भोगोंकी भआनिच्छा ?! कहा 
है, तथा भोर भी देखिये- 

यदतः प्रवात्तयूुतानों यन सवासद ततम्‌। 


सस्‍्वकसंणा तसभ्यच्य सिडि विन्दति सानवः ॥ 
( गी० १८।४६ ) 


 “ जिसके द्वारा सब भूतोंकी उत्पत्ति हुईं ओर जो सर्वत्र 
व्याप्त हे, उस ईश्वरकी पूजा अपने कर्मके द्वारा करनेसे 


मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है । ”! 


इँश्वर-पूजा करनेका शोर सिद्धि प्राप्त करनेका यह क्षति 
सुगम उपाय है। प्रत्येक मनुष्य जो कामधंदा करता है 


क्षथवा जिस कर्मसें नियुक्त हुआ है, वही कर्म वह परमेश्वरकों 

अपने सम्मख उपस्थित जानकर भोर उसको सन्तुष्ट करनेके 

छिये करे । इससे वह परम सिद्धिको प्राप्त करता है । पुरुष 

दो या ख्री हो, स्वकम करता हुआ वह इस प्रकार उच्च... 
होता है । किसी सी ममुष्यको किसी भी अवस्थामें इस 
मार्गसे जानेमें किसी भी अकारका प्रतिबंध नहीं हो लकता। 

माता अपने पुत्रको उत्तम रीतिसे सुसंस्क्ृत करके सिद्धि 

| प्राप्त कर सकती है; पत्नी अपने पतिविषयक और 

पति अपने परनीविषयक कतैव्य करते हुए उन्नत द्वो सकते... 
हैं; इसी तरद्द भोददेदार, ब्योपारी, कारीगर, कर्मचारी तथा... 
दरएुक मनुष्य अपना कम परसेश्वरको संतुष्ट करनेके छिये 












(३१८) 


करता रहेगा, तो निःसन्देद् उन्नत होगा। इसमें दोही बातें 
मुख्य हैं--- 
( १ ) परमेश्वरको अपने सम्मुख उपस्थित मानना और- 
(२ ) अपना करे उसको संतुष्ट करनेके लिये करता हूं, 
ऐला सानकर करे करना । 
 इतनेहीसे मनुष्य शुद्ध, पवित्र ओर उन्नत होता है । 
दुष्ट, दुराचारी मनुष्य भी ये दो बाते मानेगा, तो थोडेद्दी 
 समयमें दुष्टता ओर दुराचारसे दूर होगा, फिर सदाचारी 
मनुष्यकी उन्नति होनेसें क्या संदेद हो सकता है १ उन्नतिका 
यह अत्यंत सुगम उपाय है। यही बात अन्य शब्दोंसे 
निम्नालिखित छोकमसें कही है--- द 
अभ्यासे प्यसमर्थों5सि मत्कर्मपरमो सच । 
मद्थमपि कर्माण कुचेन सिहिसवाप्स्पासि ॥ 
( गी० १२।१० ) 
. & यदि तू योगादि साधनोंका अभ्यास करनेसें समय 
नहीं है, तो तू मेरे लिये कर्म कर । मेरे लिये कर्म करनेसे 
ही तू सिद्धिको भराप्त करेगा । ”! 


बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो योगादि साधन नहीं 


.. कर सकते। इस प्रकारकी असमर्थता होनेपर भी उन मनुष्यों- 


.... को इताश होनेका कोई कारण नहीं है, क्योंकि ऐसे 


. सनप्य यदि अपने कर्म परमेश्वरकी संतुश्टिके छिये करेंगे 


... अथवा अपने कम परमेश्वरको ससपैण करेंगे, तो वे सिद्धि 
... प्राप्त करेंगे । 


कह यहां शंका करेंगे कि, * केवछ अपने कर्म परमेश्वरको 
समपंण करनेसे किस तरह उन्नति होगी ? ? इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि एक मनुष्य कोईं स्थान स्वच्छ करता है। 
. यदि यह काय देदके राजाऊ लिये करना हो, तो वह कितनी 
_ वक्षतासे करेंगा ! “अपना कर्म राजा देखेगा, ' इतना विश्वास 





होनेके ४ स साधन ये हैं- 


श्रीमद्भरवद्वीता-पुरुषाथबो घिनी 


न परमेश्वरापंण करनेसे मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होगी, क्‍ ह 


प्राप्त ह्ोनेके विषयमें श्रीमद्भ गवद्गीतामें ५ 





.._| रखता है । में ज्ञानी झ्ानीको | 


[ अध्याय ४ 


(१ ) भोगॉपर अनासक्ति, 
(२ ) आत्मसंयम, सनःसंयम और--- 
(३ ) वासनाओंका त्याग। 
यदि ये साधन कोई मनुष्य न कर सके, तो वह मनुष्य- 
( ४ ) बपने कर्म परमेश्वरकोी ्षपण करे । 


यह भअत्येत सुगम डपाय है। इसका अवरूंबन करनेसे 
प्रय्येक मनृष्य उन्नतिके पथपर आगे बढ सकता है । ' मनुष्य 
जो कर्म करता हे, वह परमेश्वरको समर्पण करें । ' इससे ओर 
सुगम उपाय क्या द्वो सकता है ? यहां सुगम साधनकी 
परम सीमा द्वो घुकी हे ! मनुष्य क्षपना जीवन परमेश्वरके 
लिये समरपण करेगा, तो सिद्धिको अवश्य प्राप्त करेगा । 

परंतु सिद्धि ?” शब्दसे किसी भी निश्चित अवस्थाका 
बोध स्पष्टतया नहीं होता । * सिद्धि ! का तात्परय॑ क्‍या हे ! 


मनुष्य जब सिद्धिकों प्राप्त करता है, तब डसको क्‍या 


मिलता है ओर मनुष्यकों जबतक सिद्धि नहीं मिरूती, तब्र- 


| तक उससें किस बातकी नन्‍्यूनता रहती है, इसका विचार 


करना चाहिये। इसका निश्चय दोनेसेह्वी परम सिद्धिकी 
कल्पना ठीक प्रकार भा सकती है, अतः इस बातका अब 
विचार करेंगे । 


विशेषता 


जिस भनुष्यको सिद्धि प्राप्त नहीं हुईं, उस सामान्य 


मनुष्यकी अपेक्षा जिसको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ऐसे सिद्ध 


पुरुषमें कुछ न कुछ विशेषता होती है, ऐसा निम्नलिखित 


गीता-व चनोंसे प्रतात होता हे--- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोध्त्थंमह स च स्स प्रियः ॥ 
( गी० ७। १७ ) 


|. खुहन्मत्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्घुणु । 
.._ होनेसे उसका वह स्वच्छताका कर्म निर्दोष होता है, फिर |.  खाधुष्वापे च पापेषु समबुद्धावाशेष्यते ॥ 
... शजाओंका भी जो राजा है, उस स्व-समर्थ परमेश्वरके लिये |. 

... जब वह अपना कम समर्पण करेगा, तब उसकी झुझुता, |. 


विश्नता जोर उन्नति होनेमें संदेहही क्‍या होगा १ शर्थाव |. 


( गी० ६॥९ ) 
_ यरित्विद्वियाणि मनसा नियस्यारभतेडझुन | 
. कमेद्विये; कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते॥ 
( गी० ३।७ ) 


|.“ इनमें नित्य योगालुकूल व्यवह्दार करनेवाछा, अकेले . । रा 
विशेष योग्यता 





मेरी ( ईश्वरकी ) भक्ति करनेवाला ज्ञानी: 
















चतुर्थ अध्यायेपर विचार 


उत्तम हृदयवाला, मित्र, शत्र, पश्षपातरद्दधित, मध्यस्थ, द्वेषी 
बन्घु, साधु ओर पापी इन सबपर जो सम भाव रखता है, 
वही विशेष श्रेष्ठ हे ॥ जो मनुष्य मनके द्वारा इंद्वियोंको 
अपने अधीन रखता है और भोगमें आसक्त नद्दोता हुआ 
कमंद्वियोंसे कर्मयोगका आचरण करता है, वह विशेष श्रेष्ठ 
होता है। ?! 
इस तरह- “ ( १ ) योगालुकूकछ व्यवहार, ( २ ) ईश्वर. 
भक्ति, (३ ) स्वेत्र सम भाव, ( ४ ) इंद्विय-संयस, ( ७ ) 
अनासाक्ति ओर ( ६ ) कर्मयोगका भाचरण करनेसे मनुष्यकी 
योग्यता विशेष उच्च होती है, *” यह गीताका कथन है। पूर्व 
 स्थानमें “* परम सिद्धि ?” प्राप्त करमेके छिये “ अनासाक्ति, 
संयम, वासना-त्याग और प्रभुको अपने कर्म समर्पण करना ”! 
ये चार बातें लिखीं हैं । यहां मनुष्यको “' विशेषता ” प्राप्त 
करनेके लिये छः बाते कहीं हैं, जिनमें आधी पूर्वोक्तदी 
दुबारा कहीं हैं । 
£ विशेषता * आप्त करनेका भी क्या जाशय हे ? सामान्य 
मनुष्योंसिं कौनसी द्वीनवा होती हे और विशेष मलुष्यमें 
कौनसी पूणता द्वोती है, यह एक विचारणीय प्रश्न हे, । जब- 
तक इस बातका निश्चय नहीं होगा, तबतक “ विशेषता ! 
प्राप्त होनेका भाशय ध्यानसें नहीं आवेगा। अतः इसकी 
खोज करनी चाहिये । 


श्रेयशप्राप्ति. 
. यहां कई कहेंगे कि श्रेय प्राप्त होनेसे मनुष्यकी योग्यता 


. विशेष श्रेष्ठ होती है। सामान्य मलुष्य श्रेय-मार्गसे दूर रहते 


. हैं ओर विशेष मनुष्य अय-मार्मसें प्रवृत्त द्वोते हें। दोनोंसें 
यही भेद है । इस श्रेयको प्राप्त करनेका डपाय भर० गीतामें 
निम्नलिखित शछोकसें कद्दा हे--- 
देवान्‌ समावयतानेन ते देवा मावयन्तु वः । 
परचष्पर भावयन्त+: श्रय+ परमवाप्य्यथ ॥ 
5 52. (गी० ३११ ) 


_ «तुम यज्ञद्वारा देवोंकी संभावना करो क्षोर देव तुम्दारी | 

. सैभावना करेंगे । इस रीतिसे परस्पर सद्दायता करते हुए : 
तुम परम अयको प्राप्त करो । !” यहां परम श्रेयश्राप्तिका 
.. स्राधन “ परस्पर सद्दायता ? है, ऐसा कहा है । समाजसें 
..  क्षयवा राशमें द्विविध छोग रहते हैं । पूंजीपति ओर कर्म- | 
..चारी, ज्ञानी ओर अज्ञानी, भविकारी ओर जनता, आये 


आी 












(३१९) 


और दस्यु, द्विज भोर ह्विजेतर इस प्रकार अनेकविध छोक 
समाजमें रहते हैं, इनकी परस्पर सद्दायतासेद्दी खबका एुणे 
द्वित हो सकता है। ज्ञानी भशक्त होंगे ओर कमंचारी सशक्त 
होंगे, तो ज्ञानी छोग कर्मचारियोंकी सद्दायता ज्ञानद्वारा करें 
ओर कर्मचारी अपने शारीरिक बरसे ज्ञानियोंको काम 
पहुंचावें । इस तरद् परस्पर सहायतासे सबका कल्याण 
होता है ओर भापसके झगडेसे सबकी द्वानि होती है । यह 
बात सहजहीमें सबके ध्यानमें आा सकती है । यहां कल्याण 
अथवा श्रेय शब्दसे इद्द-पर-छोकमें प्राप्त होनेवाला सुख 
जाना जाता है। 


« सिद्धि, परम (तिडि, विशेषता, अय, परम थय जोर 


कल्याण ' ये सब शब्द संदिग्धदी हैं। इनसे कुछ भवस्था- 
विशेषकी कल्पना मनमें उत्पन्न होती हे, यह सत्य है; 
तथापि उस अवस्थामें क्या छाभ है भोर वह अवस्था प्राप्त 
न होनेसे क्‍या द्वानि है, हस बातकी निश्चित कृपवा इन 
शब्दोंसे नहीं होती है, अतः इस बातकी खोज ओर करनी 
चाहिये । 


 मायाके पार होना 


इस स्थानपर कई छोग कहेंगे कि श्रेयरप्तिका अर्थ 
८ मायाके पार होना ' है। जिसका वर्णन इस प्रकार किया है- 


 दैवी छोषा गुणमयी मम्त माया छुरत्यया । 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेर्ता तरन्ति ते॥ 
(भी० ७३४) 


«८ मेरी यह तीन गुणोंवाली देवी माया पार करना बडा... 


कठिन काय हैं । जो छोग मेरी शरण छेते हँ, बवेह्दी इस 
मायासे पार जाते हूँ । *! क्‍ 


| इस छोकमें कद्दा है कि संखारमें रहतेवाले सामान्य 
| मनुष्य इस देवी साया के पाशसे सा 
बन्धन तोडना कठिन कार्य है; परन्तु जो मनुष्य परमेश्वरकी 


होते हैं। इस सायाके 


रणमें जाते हैं, केवल वेह्दी इस मायाके बंघनोंकों तोडकर 


मुक्त होते हैं । यद्ां कुछ न कुछ विशेष अवस्थाकी कढपना 


होती है । 'माया' नामकी देवी शक्ति हे, उसके तीन गुण 
हैँ, येद्दी बडे पाश हैं । साधारण अज्ञानी मनुष्य इन पाशोंसे 


बांघे जाते हैं। जो विशेष ज्ञानी परमेश्वरकी भक्ति करते... 


हैं, वेही इन पाशोंको तोडकर मुक्त होते हैं । 





यद्यपि यहां माया भौर गुण ( रस्सी, पाश ) इन झब्दोंसे..“ 



































(३२०) 


कुछ बंधनकी कल्पना भाती है, तथापि 'माया' शब्दसे किसी 
निश्चित पदार्थका बोध नहीं होता ओर शुणों € पाशों ) में 


चाहिये । 
बे कक जे 
पुनजन्प न होना 
 थहां कहे विद्वान कह सकते हैं कि * सायाके पाशॉमें 
बंधा होनेके कारण जीवको वारंवार जन्म-मरणके चक्रमें पर- 
बश होकर घूमना पडता है; परन्तु जो माया-पाशोंसे दूर 
रद्ता है, वद पुनजन्ममें नहीं आता। ' अतः कद्द सकते हैं 


परन्तु विशेष अष्ठता प्राप्त करनेवाले मनुष्य जन्म-मरणके 
प्रचाहके बाहर हो जाते हैं । ! इस विषयसें निम्नलिखित 
छोक विशेष विचारकी दृष्टिसे देखने योग्य हैं--- 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: 
गच्छन्लपुनरावृत्ति ज्ञानानिधूतेकल्मषा३ ॥ 
हर ( गी० ७।१७ ) 
...._  ज्ञानसे जिनके पाप घुर गये हैं, वे पविन्नात्मा छोग 
... ईश्वरका ध्यान करते हैं, ईश्वरमें अपनी आत्माको छगाते हैं, 
.. ईश्वरकी भाक्ति करते हैं ओर ईश्वरपरायण होते हैं भर इससे 
वे जन्म-मरणके प्रवाहसे छूट जाते हैं। ”” तथा--- 
आज्रह्मभ्म॒ुवनाछोकाः पुनरावतिनो जुन । 
भासुपेत्य तु कोन्तेय प॒नजेन्म न विद्यते ॥ 
ः (गी० ८।१६ ) 
« ब्रह्म-छोकसे लेकर सब छोक जन्ममरणकी यातना 


. करते हैं, उनको पुनः जन्म नहीं छेना पडता । ” 
इस प्रकार यहां कद्दा कि परमेश्वरकी भक्ति करनेवाले 


. आधघ्त करना ! इत्यादि वाक्योंका तात्पर्य 


झा गया है। इसका निश्चित 


श्रीमद्भगवद्गौता-पुरुषाथबोधिनी 


कि * साधारण मनुष्य जन्ममरणके चक्रमें घंसीटे जाते हैं, 


_ भोगनेवाले हैं । परन्तु जो मनुष्य मुझे ( शेश्वरकों ) श्राप्त 


..... श्रद्धालु आस्तिक लोग परसेश्वरको आप्त द्वोनेके पश्चात्‌ घुनः 
....._ पुनः जन्म-सरण लेनेके कष्सें नहीं पढ़ते हैं। यहां निश्चय 
... हुआ कि * सिद्धि प्राप्त होना, श्रेय कमाना, विशेष अवस्था | 

परमेश्वरको प्राप्त | 
? है। परमेश्वरको प्राप्त करनेसेद्दी मनुष्य परम-सिद्ध |. 


श्रकों प्राप्त करनेका विषय, गीतासें क्‍या द 





| अध्याय ४ 


अर्थ समझनेकी इच्छा हे, तो नीचे लिखे छोकका अच्छी 


तरह मनन की जिये--- 
मनुष्य केसा बांधा जाता है, इसका भी बोध ठीक तरह | 
नहीं होता हे । अतः इस विषयकी क्षपिक खोज करनी 


इृद शानमुपाधित्य मम साधम्यमागताः 
सर्गं5पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 
( गी० $४।२ ) 
४ इस ज्ञानको प्राप्त करके उपासक इंश्वरके गुण-घमोके 


समान गुण-धर्मासे युक्त होता है, तत्पश्चात्‌ उसको सष्टिकी 
उत्पत्तिके समयमें भी जन्म लेना नहीं पडता क्षोर प्रकय- 


कालमें भी उसको व्यथा नहीं होती। ”! 
यहां परम िद्धिकी कब्पना स्पष्ट द्वो गईं है । परमेश्वरके 


जो जो गुण-घमम हैं, वे गुण-धघर्म इसको प्राप्त द्वोते हैं, मानो 


वह परमेश्वरके समान बन जाता है । जैसा अपिका स्फुर्िंग 
अपनी दाहक-शक्ति बढाकर शप्नि बन जाता है, उसी प्रकार 
यद्द जीव शिव-स्व॒रूप हो जाता है। ( मम साथम्ये 
इंश-साधम्य ) इश्वरके समान धर्मवारा बननाद्दी भन्तिम 


सिद्धि है। इश्वरके समान गुण-घर्म होनेसे वद्द जन्म-सरणके 


क्ेशोंसे दुःखी नहीं होता । जेसा ईश्वर सत्‌-चित्‌-भानन्द- 
स्वरूप है, वेसाही यह बनता है, फिर इसको दुःख, शोक 
केसे हो सकेंगे ? जन्म-मरणके क्लेशोंसे दूर दोनेका देतु भोर 
भी एक हे--- 


य एव वेत्ति पुरुष प्रक्राति च शुणेः सह । 

सववेथा वतेमानो5पि न स भूयो5मिजायते ॥ 
( गी० १३॥२३ ) 

“ जो मनुष्य गुणमयी प्रकृति ओर पुरुषको यथावत्‌ 
जानता है, उसको सब तरहका बर्ताव भर्थात्‌ सब कम 
करनेपर भी फिरसे जन्म लेना नहीं पडता । ”! 

प्रकृति-पुरुषका यथावत्‌ ज्ञान होनेपर उसको कर्म करते 
हुए भी निरूूेपता सिद्ध करनेका उपाय ज्ञात द्वोता हे और 
उस कारण उसको पुनर्जन्म लकेनेका कारण नहीं रहता। 
अस्तु । इस तरह परम सिद्धि प्राप्त करनेका भर्थ परमेश्वरके 


समान गुण-घमांसे युक्त बनना है, अर्थात निरदोष, निर्लेप या हर 
निष्कंक बनना है । इस निर्रपताका स्वरूप भब देखिये-- 


निरलेफपता 


न्ितडलललििललडआिललिल>-- -. 


. मनुष्य इस संसारमें विचरता है, अतः अनेक रीतिसे 
| उसपर दोष छगनेका संभव द्दोताही है। ऐसा संभव... 
4 द्वोनेपर भी, धीमद्भगवद्गीताने एक अपूर्व युक्ति दर्शायी है है लत 


की ही है ननाओ अनगिनत कार-नलनतती ५ >प5 “यदि एज या पायी फिर पानया + वत ले के. आहत जब अति रण पणएणाणए 








चतुथ अध्यायपर विचारं (३२१) 


जिसका प्रयोग करनेसे मनुष्य निर्लेप या निष्केंक, झुछ ओर 
पवित्र बन सकता है। निर्लेपताको प्राप्त करनेकी युक्ति यह है- 
हाण्याधाय कर्माणि संग त्यकत्वा करोति यः | 
लेप्यते न स पापेन प्मपत्रसिवास्म्सा ॥ 
(गी० ७११० ) 

८ कमोंको बहामसें अपंण करके कर्थात्‌ सब कर्म परमेश्वर- 
को समर्पण करके जो मनुष्य कासक्तिरदित होकर सब 
व्यवहार करता है, वह पानीसें जेसा कमऊू-पतन्न निर्लेंप 
रहता है, वेसा पापसे कछकित नहीं दोता। ?! 

यहां निष्करंक रहनेकी दो युक्तियां कहीं हेँं- (१ ) 
कमे परमेश्वरकों समपेण करना ओर ( २) भोगोंका संग 
छोडना । ”? इस युक्तिसे मनुष्य सब प्रकारके कम करता 
हुआ भी निदोष रद्द सकता है। पापी मनुष्य भी इस ज्ञानसे 
निर्दोष होगा । देखिये--- 

अपि चेदलि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्ृत्तसः । 

सव ज्ञानपछुवेनेव वृजिन सनन्‍्तरिष्यासि ॥ 

द (गी० ४।३६ » 

४ सब पापियोंमें सी तू बडेसे बडा पापी हुआ, तो भी 
इस ज्ञानरूपी नौकाद्वारा तू संपूर्ण पापोंसे पार दो जायगा । ”” 

इस तरद्द इस ज्ञानसे क्षोर पूर्वोक्त युक्तियोंसि मनुष्य निष्क- 
रूंक हो सकता है । 

मनुष्य जो जो कमे करता हे, वह परमेश्वरके लिये करे ओर 
उसके फर-भोगकी इच्छा न धरे । बस, इतनी युक्ति करनेसे 
वह निर्दोष रद्देगा । कर्म करनेपर भी कमकर-पत्रके समान 
निर्लेप रदेेगा । वस्तुतः तत््व-इष्टिसे जेसा आकाश घरघरसें 


रहनेपर भी घरके दोषसे दोषी नहीं होता, इसी तरह यह 


आत्मा सर्वेब्यापक दोनेसे शरीरसे बने कमाके दोषोंसे दोषी 
नहीं बनता । देखिये, इस विषयमें भगवद्गीताका -कथन 
कितना स्पष्ट है-- 


अनादित्वानिगुणत्वात्परमात्मा यमव्ययः । 


 शरारस्थाएाॉपे कीन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१ 
यथा सर्वेगत सोक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 


 स्वेजञ्ञावास्थता दृद्द तथात्मा नोपलिप्यत ॥३१२॥ 


(गी० भ० १३ ») 


४८ यह कविनाशी परमात्मा अनादि ओर  निर्गुण द्दोनेके 


कारण शरीरमें रहते हुए भी न कुछ करता है ओर न 








किसीसे लिप्त होता हे ॥ जैसे सूक्ष्म होनेके कारण स्वब्यापी 


आकाश लिप्त नहीं होता, वेसेही सब देहोंमें रहनेवाली आत्मा 
भी छिप्त नहीं होता ॥ ”' 
यद्दी उपदेश उपनिषदोंमें भी कहा है--- 

अप्नियेथेकों भुवनं प्रविष्टो 

रूप रूप प्रतिरुपो बभूव । 

एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा 

रूप रूप प्रतिरूपो बाहिश्व ॥ ९ ॥ 

वायुयथेको भुवर्न प्रविशे 

रूप रूप प्रातिरुपो बभूव। 

एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 

रूप रूप प्रतिरूपो बाहिश्य ॥ १० ॥ 

सूर्था यथा सर्वेछोकस्य चकश्चु- 

ने लिप्यते चाप्लुषेर्बाह्मदोपैः । 

एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा 

न छलिप्यते लोकडुखेन बाह्यः ॥ ११ ७ 

( कठ डप० २॥५ ) 


“ जैसा अप्ि एक है, तथावि वह भुवसोंमें प्रविष्ट होकर 
 अल्येक वस्तुर्में भछग अछूग दीखता है, इसी तरद सब 
भूतोंकी अन्तरात्मा एक है, परंतु वह प्रत्येक रूपमें भिन्न 
रूपवाछा दीखती है ओर उसके बाहर भी वह्द है ॥ वायु 
जेसा एक हे, परन्तु प्रत्येक पदार्थमें ग्रविष्ट होकर विभिन्न 


रूपवाछा दीखता है, डसी तरह सब भूतोंका अन्तरात्मा एक 


है, परन्तु वद्द अत्येक रूपसें अछग अछूग दीखता है और वह 
उसके बाहर भी है॥ जेसा सूर्य सब पदार्थोकों अरकाशित 


करनेके कारण सबका चल्ठु जैसा है, तथापि किसीसे 


संसगे दोनेके कारण दोषयुक्त नहीं होता, बैसाही सब भूतों- का 
की अन्तरात्मा एक है, तथापि वद्द छोगोंके दोषोंसे दोषी 


अथवा छोगोंके दुःखसे दुःखी नहीं होती । ? 
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आत्मा सर्वेगत-सर्वेव्यापक-है, यद्द बात पूव्व स्थान... ल्‍ 


( गी० २२४ सें ) कही है । यह सर्वेगत होनेसेही तत््ततः 

| निर्दोष हे । जेसा थोडा जरू बिगडता है, नदीनालके गंदे 
द्वोते हैं, परन्तु यह दोषपूण जल महँासमुद्र्में पहुंचनेपर 
| डसका जक कभी भी बिगडता नहीं, सदा पवित्र रहता है।.. 
। | (( खागरे सब्वे-तीर्थानि ) मद्दासमुद्यसें सब प्रकारके पवित्र... 
तीथे हैं, यह साग़र-जलकी पविन्रता उसके “मददत्व ” के... 

































(३२२) 


है। क्षात्मा भी खबसे बडी है, क्षतः वद्द निर्दोष हे । 'भूमा 
और “अल्प! का विचार इससे पूर्व ( गी० २२१३-२५ के 


: है, वह अल्पमें होता हे, अतः व्यक्तिगत सेकुचित भावकी 
इष्टिसे कर्म करनेपर दोष द्वोते हैं ओर सामुदायिक विस्तृत 
सार्वभौमिक भावकी इृष्टिसे कम करनेपर निर्दोषता सिद्ध 
होती है । क्तः वेयक्तिक भोगतृष्णा दूर करनेसे सब दोष 
हट जाते हैं, ऐसा जो वारंबार कद्दा है, वह युक्तियुक्त है । 
इस निर्पताका क्षर्थ “ कर्मके बन्धसे निदृत्ति ” है। 
यह कर्म-बन्ध किस वरह दूर द्वोता है, यह विचार भी बडा 
सूक्ष्म हे, वह अब देखिये-- द 


कम-बन्च-ननवीत्त 
सदा कर्म करता है, अतः प्रत्येक मनुष्य कर्म-बन्धर्सें फंसता 


... मुक्त हो सकता है ? इस तरद्द विचार करनेसे मनुष्य अपनी 
... मुक्तिके विषयमें निराश होगा, अतः सगवद्वीताने कद्दा हे कि, 


..... कर्मके बंधन नहीं रहते ।” यद्द सिद्धान्त बतानेके उद्देश्यसे 
..._ गीतामें कह्दा है-- 
गतसगस्य घुक्तस्य ज्ञानावास्थतचतसः । 
यज्ञायांचरतः कम समग्र प्रचिल्ीयते॥ (गी. 8४२३) 
.._“ जो भोगोंपर भषासक्त नहीं है, जिसका चित्त ज्ञानसे 


कर्म नष्ट द्वोते हैं। ! 
द भोगोंपर आसक्त न दोनेसे ओर ईंश्वरविषयक ज्ञानसे 
.. वित्त पूर्ण करनेसे मलुष्यके सब कर्म नष्ट होते हैं, सब 


3 द्वारा करके बन्घन दूर किये जा सकते हैं--- 





था युक्तो यया पार्थ कमबन्ध प्रहास्यासे ॥ 





श्रीमद्धगवद्वीता-पुरुषार्थबो घिनी 


विवरणमें ) किया है, वद्द यहां अवश्य देखें । जो दोष होता 


कमसे बन्धन उत्पन्न होता है ओर प्रत्येक जीवित मनुष्य 


है । पेसी अवस्थामें कोन मनुष्य किस तरद्द कर्म-बन्धनसे | 


.._ “हे मनुष्य ! तू निराश न दो, क्योंकि असंग-बृत्तिसे रहनेपर 


पूर्ण है भ्ञोर जो यज्ञके लिये कम करता है, उस मुक्तके सब 


_.... कर्मोका छय होता है, अतः बन्धन उत्पन्न करनेके छिये वे. 
लक 5 कर्म उसके पास अवशिष्टद्दी नहीं रहते । इसी तरह कमे-योग- 


पषा तेउभिहिता सखांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शणु। | 





| अध्याय ४ 


कारण है, चूंकि सागर बहुत बडा है, इसलिये वह पवित्र | कमके बन्धरनोंको तोड सकेगा 


कर्म-योगकी रीतिसे कर्म करनेपर करके दोषसे बंधन 


नहीं होता हे । कर्म-दोषसे मक्त होनेकी यह युक्ति हे । 


शेयः स नित्यसंन्‍्यासी यो न डेष्टि न कांक्षादे | 
निह्वन्दों हि महाबाहों सुर्ख बन्धात्यमुच्यते ॥ 
(गी० ७३ » 

« जो मनुष्य किसीका द्वेष नहीं करता और कैसी भोग- 
की इच्छा भी नहीं करता, जो सुख-दुःखादि इन्द्रोंसे दूर 
रहता है, वह सच्चा संन्यासी द्दोनेसे बन्धनसे मुक्त होता है । ”” 

यहां बन्धनसे छूटनेके तीन उपाय कहे हैं- ( १) भद्वेष, 
(२ ) निरिच्छता भोर ( ३ ) निद्वैन्दता । जिस मलुष्यके 


आचरणमें ये तीनों सहजद्दीसे रहते हैं, वह मनुष्य कर्मके 
दोषोंसे बढ् नहीं होता। किसीका ह्वेघ न करो, भोगकी 


कामना न करो झोर सुखदुःखादि इन्दह्ोंके विषयमें सम- 
भाव रखो । ऐसा करनेसे मनुष्य मुक्त होता है । 
ये में मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा$ 
श्रद्धावन्तो एनसूयन्तो मुच्यन्ते तेईपि कममिः ॥ 
( गी० ३॥३१ ) 
“४ ज्ञो छोग श्रद्धा रखकर ओर द्वेषका थाग करके, इस 


| मेरे कृथनके अनुसार अनुष्ठान करते हैं, वे भी कर्मके बन्धनसे 
। मुक्त होते ह्ँ | ?? 


इस वचनमें भी-. ( १ ) श्रद्धा, ( २) भअद्वेष ओर 
( ३ ) भगवानके मतानुकूछ व्यवहार करना, ये तीन उपाय 


कर्म-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये दिये हैं। भगवानके मता- 
नुसार चलनेका अथ अआसक्तिरहित कर्म करना, इत्यादि भगव- 
| द्वीतामें कहा हुआ है । क्षब कर्म-बंधन न होनेके लिये क्या 
करना चाहिये, इस विषयसें देखिये-- 


नर्मां कर्माणि लिस्पन्ति न में कमंफले स्पृह्दा । 


.. शत मा यादभज्ञानांते कममिने स बच्यतेक 


 (गी० ४१४ ) 


.. यदच्छालाभसन्तुशे द्न्द्वातीतो विमत्सर 
 समः खद्दावासद्धा थे रृत्वाजप न निबध्यते ॥ 


( गी० ४।२२ ) 


..[. योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम्‌ | 


कम कर्मयोगका | मा आत्मवन्त न कर्माणि निबध्नन्ति घनंजय ॥ 
क्रण कर | इस ज्ञासेतू ४ 





वि है 3 जलजण+ 


पा 


चतुर्थ अध्यायपर विचार 


_ थस्थ नाहंकृतों भावों बुद्धियेस्य न छिप्यते । 
. हत्वाएपि स इमांलहोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
द ( गी० १८।१७ ) 

“ मुझे क्म-फलकी लालसा नहीं है, अतः मझे कर्मोका 
लेप नहीं होता । इस तरह जो मुझे भलीमाॉति जानता है 
वह कमसे बांधा नहीं जाता ॥ जो सहज प्राप्त हुए वस्तुसे 
सन्तुष्ट रहता है, जो सुख-दुःखादि इन्द्रोंसे परे रहता है, 
जो द्वेषरहित होता है ओर जो सफलता और निष्फलताके 
विषयमें मनसें सम भाव रखता है, वह कर्म करते हुए भी 
बंधनसें नहीं पडता ॥ समत्वरूपी योगद्वार जिसने कर्म- 
फलका ल्याग किया हे, ज्ञानके कारण जिसके सब संदेह दूर 
दो चुके हैं ओर जो आत्म-बलसे थुक्त है, उसको कर्मोसे 

धन नहीं होते ॥ जिसमें अहंकार-घर्ंड- नहीं है, जिसकी 
बरांद्धे मलिन नहीं हुईं है, वह इन सब लोगोंको मारते हुए 
भी नहीं मारता ओर किये कमसे बन्धनसें नहीं पडता |?! 


इन चार छोकोंसें क्मोके द्वारा होनेवाले बन्धन दूर करने_ 
के उपाय कहे हैं। कर्स-बन्धन तोडनेके उपाय ये हैं--- 
(१ ) कर्मफलकी आनिच्छा, ( २ ) यचच्छा-छाभमें सन्‍्तोषः 
(३ ) इन्द्रातीत होना, ( ७ ) मत्सर-रदह्दित होना, (७) 
सिंद्ध-असिड्धिसें लम साव रखना, ( ६) योगसे कर्मको 
करना, ( ७ ) ज्ञानसे सन्देह-निवृत्त होना, ( ८) आत्म- 


. बलसे युक्त होना, ( ९ ) अईकार न होना, ( १० ) झुद्ध 
पांवेन्न निमरू बांद्धे करना, इन दस उपायोंसे कमोके बन्धन 


दूर द्वोते हैं। ये दस युक्तियां जिसने साध्य की हैं, वह सदा 


कर्म करता रहा, तो भी बद्ध नहीं होता; तथा -- 
यांगयुक्ता ।विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 


.. सवभूतात्मभ्षतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते ॥ 
( गी० ७।७ ) 


जो समत्वरूपी योगका आचरण करता है, जिसका 


. इंद्रियोंका संयम किया हे भोर जो सब भूतसान्नको 
. अपनी कआषत्माके समान अनुभव करता है, वह कर्म करते हुए 


भीभलिप्तरहता है।? 


5 यहाँ (२) समत्व-योगका क्षाचरण, ( २) हृदयकी - । ._ अहं त्वा सर्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचचः | _ 
.. शुद्धता, (३ ) आत्म-विजय, (४) इंद्रय-संयम और | पड 


(५ ) सर्वेभूताव्मभाव, ये पाँच साधन कर्म-दोष निवारणके | “ सब विभिन्न धर्म-कल्पनाओंका त्याग करके तू मेरी रा । | 











| छिये कहे हैं। इनसेंसे कई पूर्वोच्र साधनोंमें भा चुके हैं 


कोर शेष उनके साथ साथ सिद्ध होनेवाले हैं । 


इन कछोकॉंका सनन करनेसे हमें पता चलता हे कि 


मनुब्यको सिद्धि श्राप्त होनेका आशय “ कर्मके दोषोंसे दूर 
होना * है । कमाके करनेपर भी जो निर्लप रहता है, उसको 


सिद्ध पुरुष समझना चाहिये, इसीको मुक्त कहते हैं। 


मुक्ति अथवा मोक्ष 
मनुष्यको सिद्धि मिली, मनुष्य विशेष योग्यतासे युक्त 


हुआ, कर्म-बन्धनसे दूर रहा, निर्ूूप या निष्कर्लक हुआ, तो ._ 


कहा जाता है कि वह मुक्त हुआ । यह मुक्ति श्राप्त करना 


मनुष्यका मुख्य ध्येय है, अतः इस मुक्तिके विषय्ें गीतासें 


क्या कहा है, उसका यहाँ विचार करना चाहिये- 
इृद तु ते गुह्मतमं प्रवध््याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यलेडशुभात्‌ ॥ 
द ( गी० ९११ ) 
“ तू द्वेष-रहित है, इसलिये तुझे यह गुद्य ज्ञान में 


कहता हूं, इस ज्ञानसे तू अपने आपको अशुभसे मक्त 


करंगा। !! 


यहां म॒क्तिका अर्थ ' भशमसे बचना ? है ओर यद्द मुक्ति... 


गुह्य ज्ञानसे प्राप्त होती है । तथा- 
श्रद्धावानन सूयश्य शाणुयादपि यो नरः । 
सो5पि मुक्तः शुभांछ्ोकान्प्रापचुयात्पुण्यकमंणा म्‌॥ 
( गी० १८।७१ ) 


“ जो मनुष्य श्रद्धालु भोर द्वेष न करनेवाला है, वह यदि 
सोक्षका ज्ञान श्रवण करेगा, तो निःसन्देद्द मुक्त द्वोकर 
झुभ कर्म करनेवाछोंके पुण्य-छोकोंको श्राप्त होगा । ? 


यहां मुक्त होनेके तीन साधन कहे हैं-- ( १ ) श्रद्धालुता 


(२ ) द्वेषराहित और (३ ) मोक्षमागका ज्ञान | श्रद्धा: 
| दीन कोर द्वेष करनेवाले छोग वारंवार बन्धनमें फंसते हें, 

डडय छुद्ध है जिसने अपने मनको जीता हट जार जिसने + जअठ:ः समदु मनुष्यको जाचत हे कि वह श्रद्धासे मोक्ष जान का 
आ्राप्त करे ओर कभी द्वेष-भाव सनमें न घारण करे । ईंश्रकी 
 शरणमें जानेसे भी मोक्ष प्राप्त होता है, देखियि--.. 


. सवधर्मान्परित्यज्य भामेक॑ शरण बज | 


( गी० १८।६६ ») 


(श२३) 
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(३२४) 
(इंश्वरकी ) शरणमें आ। में तुझे सब पापोंसे मुक्त करूंगा, 
क्षतः तू शोक मत कर । ?? द 90 

... यहां एकनिष्ठासे परमेश्वरकी शरणमें जानेसे मराक्ति मिरती 

है, ऐसा स्पष्ट कद्दा है। अन्य विचार छोडकर शुद्ध भावसे 

परमेश्वरकी शरणपमें जानेसे मनुष्य मुक्त होता है। परमेश्वर 
_मनुष्यका हृदय देखता है। उसमें श्रद्धा-भक्ति होगी कर सत्य- 
_निछासे शरणसें ्ञनेका भाव होगा, तो उसकी मुक्ति दवोनेमें 
क्या देरी है ? इस तरह शरण जानेवालेको साधनोंके विविध 
आाड्ंबर करनेकी कोई जावश्यकता नहीं है | यह भाकिसे प्राप्त 
दोनेवाली सुक्ति हे। जानसे प्राप्त हो नेवाली मुक्तिका वणन यह है 
 थो मामजमनादि च वेत्ति छोकमहेश्वरम्‌ ।. 
असंमूढः स मत्यंषु सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ 
के ( गी० १०३ ) 
“ जो मनुष्य सुझ सब लोकोंके मद्देश्वरको अजन्मा और 
अनादि स्वरूपमें यथावत्‌ जानता है, वह सब लोगोंमें बडा 
... ज्ञानी होकर सब पापोंसे मुक्त होता है । ” 

.. यहां ईंश्वरको यथावत्‌ जाननेसे भर्थात्‌ ज्ञान-मार्गसे मुक्ति 
...._ प्राप्त करनेका वर्णन है । परमेश्वरका दिव्य स्वरूप जाननेसे 
... इस तरद्द मुक्ति होती है। अब योग-मार्गसे मुक्त दोनेके 
..... विषय देखिये- 

... यतन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः । 
... विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं सः ॥ 
मा .. ( गी० ७२८ ) 
.._ “ जो मोक्षपरायण मुनि अपने इंद्रिय, मत और बुद्धिको 
अपने वशसें रखता हुआ इच्छा, भय और क्रोधसे रहित 
दोता है, वह सदा मुक्तही है । ”” के 
यह मुक्ति अजुड्ान तथा योग-साधनसे प्राप्य है । इंद्विया- 
 दिकोंका संयम करना और इच्छा, कामना, वासना, भय, 
.._ क्रोध भादिसे दूर होना, यही प्रयत्नसाध्य है। यह साध्य 
.. दवोतेद्दी मुक्ति सिद्ध होती है। जा 


है छण्ण बाद ो हुक खकषण हें, व 









श्रीमद्भगवद्वीता -पुरुषाथबो घिनी 


की स्वाद मुक्तिका कर्थ दृद्विय-मन-बुदधि- 
..._ स्वाधीनता और इच्छा-भय-कोधरहित होना है। इसका 
;ल्‍ भाम है। पूर्वोक्त निहेन्द्र आदि स्थिति इससे स्वये- 


येददी सब साधन हरएक स्थानमें मि 





यह | हैं। यददी बात 





[ क्षध्याय ४ 


अभाव-कथन है | अभाव-कथनसे मुक्त स्थितिसें क्‍या द्वोता 
है, इसकी कल्पना नहीं होती। अतः मुक्तिका भावरुप स्वरूप 
क्या है, इसका विचार करना भावश्यक हे । 
शान्तिकी प्राप्ति 

मुक्तिमें * शांति ” रहती है | यह सुक्तिका भावरूप वर्णन 
है। आपने देखा कि मुक्तिमें निह्वैन्द्र स्थिति होती है । हन्द्व- 
का कर्थ लडाईं, झगडा है भोर निदह्वन्द्र स्थितिका बर्थ शांति 
है। इसी तरद्द इच्छा-मय-क्रोध ये अज्ञान्तिके स्वरूप हैं 
ओर इनसे दूर द्वोनेका नाम मोक्ष अथवा शांति है। इस 
तरह मुक्तिके जो अन्यान्य साधन कहद्दे हैं, उनसे अशान्ति 
हटकर श्ञांति प्राप्त होती हे। इसका अनुसन्धान पाठक करें। 
इस शान्तिके विषयमें भगवद्वीतामें निम्नलिखित वचन 


मनन करनेथोग्य हैं-- 
बिहाय कामान्‍्यः सवोन्‌ पुसांश्वरति निःस्पृदहः । 
निमसो निरहंकारः स शान्तिसधिगच्छति ॥ 
(गी० २७१ ) 


युक्तः कमफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌। 


अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
द (गी० ७५१२) 
“४ सब कामनाभोंको छोडकर जो पुरुष इच्छा, ममता 
कोर अहंकार-रद्दित होकर विचरण करता हैं, वही शांति 
प्राप्त करता हे ॥ समत्वरूप योगका भाचरण करनेवारा कर्म- 
फलका त्याग करके परम शान्ति प्राप्त करता है। परन्तु समत्व- 
रूप योगका क्षाचरण न करनेवारा कामनाके वश्षमें होकर 


फछासक्तिके कारण बंधनमें फंसता है । ?! 


. थद्वां परम श्ञांति प्राप्त करनेके ये साधन कहे हैं- 
“४ (२ ) कामना अथवा वासनाका त्याग, ( २ ) निःस्पद्ध 
वृत्तिका धारण, ( ३) ममत्वका त्याग, (४ ) भहंकारका 
त्याग, (५ ) समत्वरूप योगका क्षाचरण, ( ६ ) कर्म-फल- 


का हाग। ?! के वा कम ०3० 
५ पाठक यदि पूर्व स्थानमें मोक्ष, बस्धन-निद्त्ति, परम 

सिद्धि लादि प्रकरण देखेंगे, तो उनको येही साधन वहां भी. 
दिखाई देंगे, र्थाव्‌ यद्यपि इन शीर्षकोंके शब्द विभिन्न हैं, .... 
तथापि उनसे बोधित द्वोनेवाल़ी स्थिति एकह्दी है । क्योंकि. 
कोर देखिए रूपसे भा रहे. ४६ 

शोर देखिये 
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द चतुथ अध्यायपर विचार (३२७) 


श्रद्धावालभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञान लब्ध्चा पररा शान्तिमाचिरेणाधिगचछति ॥ 
( गी० ४।३९ ) 
“ श्रद्धालु ओर तत्पर पुरुष इंद्रिय-लेयम करके ज्ञानको 
प्राप्त करता है । ज्ञान प्राप्त हो जानेसे शीघ्रही उसको परम 
शांति मिलती है । !? 


यहां श्रद्धा, तत्परता, इंद्रिय-संयम ये साथन ज्ञान-प्राप्तिके 
लिये कद्दे हैं भोर ज्ञानसे शांति प्राप्त होनिका उल्लेख यहां 
भी हे । योगसे भी शांति मिलती है, देखिये--- 

सुब्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानस 

शांति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छाति ॥ 

(गी० ६।१७ ) 

४ जिसका मन इस तरह नियममें रहता हे, वह योगी 
आत्माको परमात्माके साथ मिलाता हे, जिससे वह मुझ 
परमात्मामें रहनेवाली परम शान्ति प्राप्त करता है । ?! 

. इस तरह ध्यान-योगी भी परम श्ञान्ति प्राप्त करता है। 
इलके साधनोंसें भी-- ( १ ) मनका संयम, ( २ ) ध्यान- 
योग, ( ३ ) इंश-प्राप्ति, ये शांतिके साधन कह्दे हैं । इनमें 


मनःसंयम पूवोक्त साधनोंमेंसे एक हे। परमेश्वरको जाननेसे 


भी शांति मिलती हे- _ 
भोक्तारं यज्ञतपलां सर्वेछोकमहेश्वरम । 
संहृद खसबशतात्ता ज्ात्वा मा शातमसच्छात ॥ 
हे क्‍ ( गी० था२९ ) 
.. / यज्ञ ओर तपके भोक्ता, सब छोकोंके श्रेष्ठ ईंश्र और 
सब भूतसात्रोंका द्वित करनेवाके, सब भूतोंके साथ मिन्नवत्‌ 
आचरण करनेवाले मझ परमेश्वरको जानकर मनुष्यको 
शांति प्राप्त होती है। ” 
यहां परमेश्वरको यथावत्‌ जाननेसे शान्ति प्राप्त द्ोनेका 

.. कथन है। यहां जो ' सब भूतोंका हित करनेका गुण ? परमेश्वर- 
.. में है, ऐसा कद्दा हे, वद्दी सब भूतोंका द्ित करनेका स्वभाव 
... श्रथवा सब भूतोंके द्वितमें आत्म-समर्पण करनेका स्वभाव 


.. बनाना ( सर्वेभृतहित रताः । गी० छारण; १२॥४ ) उपा- | 
..._ सकको योग्य है। ईश्वरके गुणोंका ज्ञान होनेसे उन गुणोंका |... 
....  धपनेमें धारण करनेकी कोर श्रव्रात्ति होकर उससे उपासकर्मे |. 

प्रति समय इंश्वरीय भाव बढता है और अन्‍्तमें शान्ता- |. 
_वस्था प्राप्त होती है। इसीका वर्णन इस छोकसें है । है. रा... 


४१ (हिं. गी. ) 








परमेश्वर सब छोकोंका महान्‌ ईश्वर है, इसलिये सब भूत - 
मात्रोंका हित करनेका कार्यक्षेत्र उसके लिये बहुतही विस्तृत 
है। जो मनुष्य जितना बडा होगा, उस प्रभाणसे डसका 
सब भूतोंका हित करनेका कार्य-क्षेत्र बडाही होगा। 


जेसा उदाहरणके लिये देख सकते हैं कि- एक आम- 


निवासी ग्राम-नेताका भूतद्वित करनेका कार्य-क्षेत्र ग्राम, किसी 
प्रांतके नेताका कार्यक्षेत्र श्रांत, ओर राष्ट्रके नेताका कार्य- 
क्षेत्र राष्ट होगा, इस तरह कारये-क्षेत्र न्‍्यूनाधिक होगा। 


परमेश्वर सब विश्वका नेता है, इस कारण वह सब विश्वका 


द्वित करता है। कार्य-क्षेत्र छोटा दो या बडा हो, उससें 
अपनी योग्यतानुसार “ सब भूतोंका हित ! करनेका 
नियम सववेन्र समान है, जो उलद्नतिका हेतु हे । परमेश्वर सब 
विश्वका द्वित करता है, इसीलिये बह विश्वका नेता है । 


आर्थात्‌ जो मनुष्य जितना कार्य-क्षेत्र अपने किये विस्तृत 
करेगा, उतनीही उसकी योग्यता बढना संभव है कोर उसी 
प्रमाणले वह शांतिका भाविकारी होगा। तथापि अपना कतेव्य- 
कर्म करनेकी शांति तो कतैव्य करनेपर प्रत्येक कर्ताको प्राप्त 


होगी । शब व्यागसे ग्राप्त होनेवाली शांतिके विषयमें देखिये- क्‍ 
अंया ।ह जान सस्यासाज्शानाइचातरन विशिष्यते। 


ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
; (गी० श्ररर२ ) 
. # अभ्याससे ज्ञानं-मागे श्रेयस्कर हे, ज्ञानसे ध्यान विशेष 


तत्काल शांति प्राप्त होती है | ?? 


आपूर्माणमचलप्रतिष्ठ.... 
खमुद्रमापः प्रावेशान्ति यद्चत्‌। 
तद्व॒त्कामा ये प्रविशन्ति सच्चे 

ख शान्तिमाप्नाति न कामकामी ॥ 


यह योग्यता डसके उस कमके कारण डसे प्राप्त हुईं है। 


है, ध्यानसे कम-फलका दाग श्रेष्ठ हे, क्योंकि इस त्यागसे 


यहां योगाभ्यास, ध्यान, ज्ञान आदिसे कमेफलूका त्याग 
अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इस व्यागभावसेद्दी शांति प्राप होती... 
है, ऐसा जो कहा है वद्द शांति प्राप्त करनेकी इश्टिसि विशेष 
महत्वकी बात है। कर्म-योगियोंको तथा अन्योंकों भी फछ-....... 
त्यागसेही शांतिकी संभावना है। अब श्लांत मनुष्यकी 
स्थिति केसी होती हे, सो देखिये- .... 7खर । 


जब ( गी० २७० )ै । रा, 












.. चारों ओरसे पानी भर जानेपर भी अचल रहनेवाले 
समुद्र जिस प्रकार सब नदियां स्वयं चलीं जातीं हैं, उसी 
प्रकार जिसमें सब विषय ( स्वये उसकी कामनाके बिना ) प्रवेश 
करते हैं, उसेह्दी सच्ची शांति मिलती है। जो कामोपभोगोंकी 
इच्छा करता है, उसको श्ञांति नहीं मिलती ।”! 

यहां उपमा जोर उपमेयका विचार करना चाहिये। 
समुद्र चाहता नहीं कि नदियां अपनेमें पानी छावें, वह तो 
पांदेले भी पूर्ण होता है, ऐसे स्वयं-पूर्णमेँ नदियोंने पानी 


भर दिया, तो भी वह वेसाही पूर्ण रहता है, जैसा पहिले 
 था। नदियोंने पानी न छाया तो भी वह भअपुण नहीं होगा। 


नादियोंसे पानी आने ओर न आनेपर समुद्धकी पुर्णता अ्व- 
लंबित नहीं है, वह तो दोनों अवस्थाभोंमें पूर्ण हे, इसी 
कारण वह शांत है । जो नदियोंके पानी छानेसे भर जायगा 
को के मेँ ४ || ों 
आर न छानेसे सूख जायगा, उसमें यह पूर्णताकी शांति नह 
होगी । इसी तरह जिसको विषय आश्राप्त दोनेसेही सुख होगा 
कर न प्राप्त होनेसे नहीं होगा, वह डसकी अपूर्णताका 
लक्षण है। जिसमें ऐसी बात नहीं है, जो दोनों अवस्थाक्षोंमें 


.. सम रहता है, उसीको श्ञांति प्राप्त होती है । 


. मनुष्य शांति चाहता है। यह शांति प्राप्त होनेके साधन 


8 | द ह क्‍ ४ ये हें ( ५ ) कम-फलका दाग, ( न ) समत्व-योगका । । 


आचरण, ( ३ ) मनका संयम, ( ४ ) कामना-त्याग, ( ७) 
. निःस्पद्ता, ( ६ ) ममत्व छोडना, ( ७ ) निरदंकार होना, 

(६ ) भ्रद्याल होना, (९) इंश्वर-तत्परता, ( १० ) 
 इदेय-संयम करना, ( ११ ) परमेश्वरको जानना, ( १२) 
परसेश्वर सबका मित्र हे, ऐसा जानना ( भोर वेसा स्वय॑ 
. सबका प्ेन्न बनना ), ( १३ ) स्वयं परिपुण रहना। इनमें 
बहुतसे पूव स्थानसें क्षागये हैं। इसका विचार करनेसे पता 


चलता है कि शांति प्राप्त करनेका जाशय भी पूतवत्‌ | 


. “ सिद्धि ” आप्त करना हे। सुख प्राप्त होनेके साधन भी | 
.. ऐंसेह्दी हैं। देखिये-... 


.... अक्षय्य सख 
भनुष्य प्रति समय कुछ न कुछ सुख प्राप्त करता है 


रा परन्तु वह सुख क्षणिक द्वोता है, कतः प्राप्त द्वोतेही नष्ट ३ हो 
.._ दोता है कोर फिर मनुष्य दुःखका अनुभव करने छगता है। | 
.. इस तरह सुखके नंतर दुःख भोर दुःखके नंतर सुख, ऐसा 


के कारण मनुष्य अस्त 





(३२६) श्रीमक्भगवद्गीता-पुरुषाथंबो घिनी ._ [ क्षण्याय ४ 


होता है। इस त्राससे मुक्त होकर अक्षय्य सुख प्राप्त करना, 
यह मनुष्यका ध्येय है। सब घमंशाख मनुष्यको कक्षय्य 
सुख प्राप्त करनेका सीधा मारे बतानेके छिये हैं। यह 
क्षक्षय्य सुख केला मिलता है, इस विषयर्म भगवद्गीताका 
उपदेश देखिये- 

बाह्यस्पशेष्चसक्तात्मा विन्द्त्यात्मनि यत्सखुखम्‌। 

स॒ ब्रह्मययोगयुक्तात्मा खुखमक्षय्यमश्ञुते ॥ 

(गी० ७४२१ ) 

“ जो बाह्य-स्पश-विषयोंपर आसक्त नहीं दे, उसको 
अपनी भात्मामें सुख प्राप्त द्वोता है; वह बह्ामके साथ भपनी 
ात्माका योग करनेवाछा मनुष्य भ्क्षय्य सुख प्राप्त करता 
है। 

इसमें अक्षय सुख प्राप्त करनेके दो उपाय कहे हैं-- 


( १ ) विषयोंपर भनासक्ति ओर ( २) परमात्माके साथ 
योग । पाठक विचार करेंगे, तो उनके ध्यानसें यद्द बात आ 


जायगी कि, इन दोनों उपायोंमें विधयोंपर भनासक्ति रखना- 


ही मुख्य बात है, क्योंकि बाह्य विषयोंपर भासक्ति न रही, 
तो स्वयंही अन्तरात्मा परमात्मामें संयुक्त दो जाती है। 
क्षतः अक्षय सुख आप्त करनेके साथ विषयोंका मोद्द छोडने- 
का कितना घनिष्ठ संबंध हे, इसका पाठक यहां विचार करें। 
संपूर्ण मानवी उन्नति भर्थात्‌ सानवॉकी अध्यात्मिक उन्नति 
विषयोपर अनासक्त होनेसेही सिद्ध होनी है, फिर उसका 
नाम अक्षय-सुख-प्राप्ति हो भथवा सिद्धि, परम सिद्धि, 
परम गति इत्यादि हो । नामभेदोंसे कल्पना-मेदु कितना भी 
हुआ, तथापि  भोगोमे अनासक्त होना ? द्वी साधनों 


में सुख्य साधन हे, इसमें सन्देद्द नहीं हे । यही बात भागे 


कही है- 


सर्वकर्माणि मनसा संन्‍्यस्यास्ते सुख वशी। 
_नवद्वार पुर दही नव कुवेन्न कारयन्‌ ॥ 
क ... (६ गी० ७१६३ ) 
अुजन्नव सदात्मान योगा विगतकर्मब) | 


| खुखेन अह्मसंस्पशमत्यन्त खुखमश्नुते ॥ 


हा .. (गी० द्वार८) 
“ सब क्मोका मनसे त्याग करके, संयमी पुरुष, नव 


द्वारवाले इस देहरूपी नगरमें, स्वये कुछ न करता हुमा और... 


| कुछ न कराता हुआ, सुखमें रहता दे ॥ भात्माके साथ... 





दा अयबका है 


चतुथ अध्यायपर विचार 


निरंतर अनुसंघान करनेवाला निष्पाप योगी सहजददीमें 


बह्म-प्राप्तिसि मिलनेवाला अत्यंत सुख अनुभवता है। ?” 
पहिले छोकमें भोगोंपर कअनासक्तिका और दूसरेसें पर- 
मात्माके साथ अपनी आत्माका संबंध करनेका विषय कहा है। 
इससे विना आयालस अपने अन्दरही अन्दर अनन्त और 
अक्षय सुख प्राप्त होता है। मनुष्य सोगोंपर आसक्त होनेसे 
दुःखमेंद्दी फंसता जाता है। इस तरह क्षणिक सुखके पीछे 
कछगकर अ्षक्षय सुखसे वंचित होता है । यही बात और अन्य 
शब्दोंसे कह्दी है, देखिये- 
. प्रशान्तमनसत छोने योगिन सुखमुत्तमम्‌ । 
उपीति शान्तरजसं ब्रह्मभृतमकब्मपम्‌ ॥ 
। द ( गी० ६।२७ ) 

«८ जिसका मन भल्ली भान्ति शान्त हुआ है, जिसके 
विकार नष्ट हुए हैं, वह ब्रह्मरूप बना हुआ निष्पाप योगी 
निःसन्देद्द उत्तम सुख प्राप्त करता है। ” 

यहां भी भोगोंपर कनासक्ति ओर बह्मयके साथ योग येही 
दो साधन उत्तम सुखकी प्राप्तिके लिये कद्दे हैं । यही विषय 


 सारांशसे पुनः अन्य शब्दोंद्वारा कहते हैं, देखिये--- 


शक्‍्नोतीदेव यः सोहुं प्राकशरीराविमोक्षणात्‌ । 
 कामक्रोधोड्व वेग स युक्तः स खुखी नरः ॥ 
। ( गी० ७२३ ) 

“« जो मनुष्य यह देह छूटनेके पूर्व काम ओर कोधके 
वेगकों सहन करनेकी शक्ति प्राप्त करता है, वही योगी 
झोर वह्दी सुखी है । "! 

यहाँ काम-वेग जोर क्रोध-वेगकी सहन करनेसे सुख-प्राप्ति- 
की बात कहद्दी द्वे । यहां मनुष्य सान्रपर काम ओर क्रोघके 
वेगका आक्रमण द्वोता है, ऐसा कहद्दा दै। जो मनुष्य श्रेष्ठ 


श्रेणीका दोगा, वद उन काम्-क्रोधके दमलोंकों सहता है, | 
-श्र्थात्‌ उस वेगके अधीन नहीं होता, उनका आक्रमण होने- 


र भी अपनी स्थितिसें अचछ रहता है, भतः सुखी रद्दता है। 


.. परन्तु जो मनष्य कमजोर द्वोता है, वह कामके वेगसे कामी 
.... और भोगी बनता है और क्रोध-वेगसे क्रीधी बनकर उन 
...._ बेगोंके साथ बद्दता जाता हैँ, अतः निरंतर दुःखी होता दे। | 
.. सुखदुःखका यह सुख्य कारण पाठक ध्यानमें घारण करें। 
इसी अक्षय सुखकों अस्त कहते हैं । अतः अमृत प्राप्त |. 

करनेके विषयमें गीताका उपदेश देखियेट- |... 
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(३२७) 


अमृतत्वकी प्राति 

मरनेका नाम दुःख है ओर न मरने कर्थात्‌ अमर होनेका 
नाम सुख है । परन्तु यहां विचार ऐसा करना होता है कि, 
मनुष्य अपने मर्त् देहमें रहता हुआ जमर केसे दो सकता 
है ? मर्य-देह कमी न कभी मेरेगाही, इसलिये अमरत्व- 
प्राप्ति मनुष्यकोी किस उपायसे होना संभव है ? इस विषय- 
में गीताका मननीय उपदेश ध्यानमें नित्य घारण करनेयोग्य 
है | देखिये-- 

ये हि न व्यथयर 

समदुःखसुख धीर 


पुरुष पुरुषषभ । 
ज्उतत्वाय कश्पत ॥ 
( गी० २।१० ) 

“८ सुख-दुःखको समान माननेवाले जिस जेयेशाली मनुष्य 
को ये विषय पीडा नहीं देते, वह अमरत्वके किये योग्य 
होता है। ?' 

यह पुरुष अमरत्वका अधिकारी है । सुख-दुःखको समान 
मानना यद्ध एक बड़ी भारी तपस्या है। सुखमें कदाचित्‌ 
मनुष्य सम रहेगा, परन्तु दुःख आनेपर भी सम-बृत्ति रख- 
कर कतैब्यसे न गिरना, बडा कठिन काये है। इसी तरह 


_विषयोंसे दूर रहना भी एक तपस्या है। सूक्ष्म इष्टिसे विचार. 
_करनेपर पाठकोंको यह बात विदित होगी कि यह सब 
_भोगोंपर अ्नासक्ति रखनेसेही साध्य होना सेभव है। इसी 


विषयमें ओर देखिये--- द 
 शुणानेतानताीत्य ज्ञीन देही देहसमुद्धवान । 
. जन्‍्मसृत्यज़रादुखोॉचमुक्तोषमसृतमशञते॥ 
(गी० १४२० ). 
ज्षेय यत्तत्प्रवध्यामि यज्ज्ञात्वाउम्मतमश्ते। 
अनादिमित्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
(गीन शशरर)औ 
. « देहके संगसे उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणोंसे पार 
द्वोकर देहधारी मनुष्य जन्म, रूत्यु, जरा भ्रादि दुःखोंसे 


छूटता है और अमरत्वको पाता है ॥ जिसे जाननेवाला बमर-....... 


त्व. प्राप्त करता है, वह ज्ञेय वस्तु क्‍या है, सो में तुम्हें 
कहूंगा । चह अनादि परबद्या हे, उसे न सत्‌ कहते हैं ओर 


ज्नश्वसत्‌क ? पा हम 
इस तरद्द मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है । शांति, क्षय... 
० के सुख, अमरत्व, परम सिद्धि आदिका अर्थ एकद्दी हे । इसीको का 




















(३२८) 





४ क्षनामय-क्षव्यय-शाश्रत पद !! कहते हैं, इसके विषयों 
 गीताके वचन देखिये- 


अनामय-अव्यय-शाश्वत पद 


४ अनामय ”! का भअथे जहां रोगादिकोंके केश नहीं हैं, 
जो नीरोग स्थान है। “ अ्व्यय '' का श्षर्थ जहां व्यय 
 श्र्थात्‌ झक्तिका नाश नहीं होता है, शक्ति शर्खंडित रहती 
हे और “ शाश्वत ” का शर्थ चिरकाल रहनेवाका, कभी 
नाश ने होनेवाला। ये सब शब्द क्षक्षय सुख देनेवाले 
अमृतत्वके वाचक हैं; इनके संबंधका वर्णन गीतासें निम्न- 
लिखित छोकोंमें आगया है-- 

कमज बुद्धियुक्ता हि फर्ल त्यकत्वा मनीषिणः । 

न्मक्‍न्धावानेसुक्ता। पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 

( गी० २५१ ) 

निर्मानमोहा जितसेंगदोषा 

. अध्यात्मानेत्या विनिवृत्तकामाः । 

.. इन्द्रावमुक्ताः सुखद॒ःखसज्ञ- 

_ गच्छन्त्यमूढा: पदमव्यर्य तत्‌ ॥ 

( गी० १०५ ) 
स्कर्माण्यपि सदा कुर्बाणों मद्व्यपाशञ्रयः । 
मत्मसादादबाष्नाते शाश्वत पद्मव्ययम्‌ ॥ 

( गी० १८।५६ ) 

... _तमव शरण गच्छ सवभावेत्र भारत | 
:..  तलत्पसादात्पश शथशाबन्त स्थान प्राप्स्यासे 
 शाश्वतम्न |  (गी० १८।६२ ) 

समत्व-बाद्धयोग करनेवाले ज्ञानी लोग कर्मसे उत्पन्न 
दोनेवाले फलका त्याग करके, जन्मबन्धसे मुक्त होकर दुःख- 
रादेत स्थानको प्राप्त होते हैं ॥ जिन्होंने मान भौर मोहका 
 थाग ककया हैं, ।जन्दोंने आसक्तिसे उत्पन्न होनेवारे दोषोंको 


..... इरकया है, जा आत्मविचारमें मप्न हैं, [जिवकी विषय-कासना- 
.._ एं झान्त दो छुकी हैं, जो सुख-दुःखादि इन्द्रोंसे परे रहते 
.... हैं, वे अदिनाशी पदको प्राप्त करते हैं ॥ भेरा (इथरका ) | 
_आश्षय करके सदा सब कर्म करनेवाछा मनुष्य मेरी |. 


( इंश्वरकी ) कृपासे सनातन भविनाशी स्थान प्राप्त करता 
.. पं परम झा| 






बे परिपूणे अमर-पद प्राप्त करेगा । ”! 
| शाश्वत स्थान प्राप्त करमेके साधन निम्न- 


क्‍ श्री मक्गगवद्गीता -पुरुषाथेबो चिनी 


तू उसी इंश्वरकी शरणमें जा। उसीकी क्ृपासे | 





[ अध्याय ४ 


लिखित दिये हैं--- ( १ ) कर्म-फल ह्याग, ( २ ) समत्व- 
योगका आचरण, (३ ) मनकी स्वाधीनता, € ४ ) मान 
ओर मोह छोडना, ( ५ ) भोग-दोषोंसे दूर द्ोना, (६ ) 
कामना-तयाग, ( ७ ) इन्द्रोंकों छोडना, ( ८ ) भाव्म-विचार, 
इंश-ध्यानसें तत्परता, ( ९ ) सब कम परमेश्वरको समर्पण 
करना, ( १० ) परमेश्वरकी शरणमें जाना। इन साधनोंसे 
शाश्वत सुखका स्थान मिल सकता है । इनमें वही त्याग- 
बृत्ति, भोग-निवृत्ति ओर ईंँश्वरपरायणता है, जो इससे पूर्व 
हमने देखी हे। शाश्वत पदकाही अर्थ परम गति है, अतः 
इस विषयम गीताका सिद्धान्त देखिये-- 


परम धाम और परम गति 

परम गति, परम धाम ओर शाश्वत पद एकहीके अनेक 
नाम हैं | इस विषयसें निम्नलिखित छोक देखनेयोग्य हैं। 

अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

ये प्राप्य न निवतन्ते तद्घधाम परम मस ॥ 

द ( गी० ८4२१ ) 

न तद्भासयते खूर्था न शशांको न पावकः । 

यद्वत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परम मम ॥ 

( गी० १५६ ) 

“ सका नाम अव्यक्त भोर कक्ष है, उसको परम 
गांते भी कहते हैं, जिस स्थानको प्राप्त होनेसे पुनर्जन्म छेना 
नहीं पडता, वही स्थान ( मेरा ) परमेश्वरका परम पद है ॥ 
सूर्य, चन्द्र अथवा अभि उस स्थानको प्रकाशित नहीं करते 
जद्दां पहुंचकर फिर वापस ज्षाना नहीं होता, वही मेरा 
( परमेश्वरका ) परम स्थान है ॥ ?” 


भर्थात्‌ परमेश्वरका जो परम स्थान है, उसीको परम 


पद, परमस स्थान, परम घास $ परम गाते कआादे नांस हें |. 
चंद स्थान, घास अथवा गति प्राप्त करनेसे वारवार जमन्‍्म- 
मरणके कष्ट भोगनेकी आवश्यकता नहीं है। बअह्मज्ञानको .. 
_आप्त करनेसेही यद्द स्थान मिलता है-- 


_वेदेषु यशेषु तपःखु चेव 
.. दानेष यत्पण्यफल प्रदिष्ठम । 
.. अत्याते तत्सवमिद विदित्वा 


.. थोगी पर स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥ (गी० २८) रा / 
इस ज्ञानको प्राप्त करनेपर वेद, यज्ञ, तप और दानके ... रा 
हा : जो पुण्य फल कह्दे गये हैं, उन सबका अतिक्रम करके योगी... 





हि जल मी मन मल २3% ...६ 223 कर आज की 


नननन २ स्कहलकाल-. 


वलपऋ 7 सपलनकमनकबननल्‍न्‍पक्‍ 7८: 


चतुथ अध्यायपर विचार 


आय्र अष्ठ स्थानको प्राप्त करता है। ”! 
ज्ञान अर्थात्‌ भात्म-ज्ञान प्राप्त करनेसेही योगीकों दस 
परम स्थानकी प्राप्ति होती है | योग-मार्गसे भी मनुष्य इस 
परम गतिको प्राप्त करता है--- 
प्रयत्नायतमानस्तु योगी संशुद्धकिलिबिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परा गतिम ॥ 
ह ( गी० ६।४५ ) 


८ ग्रयत्नसे योगाचरणसें दक्ष रहनेवाला योगी पापसे 


मुक्त होकर और अनेक जन्मोंके प्रयत्नसे शुद्ध होकर परम 
गतिको पाता है । 2. 

कर्म-योगके अनुष्ठानसे इस तरह परम गति मिलती हे । 
3“ कारके जपयोगसे भी परम गति मिलती हे- 

ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन । 

यः प्रयाति व्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

द ( गी० ८।१६ ) 

४“ 3“कारका उच्चार करता हुआ ओर मेरा ( इंश्वरका ) 
चिन्तन करता हुआ जो मनुष्य देहत्याग करता है, वह परम 


_गतिको प्राप्त करता है। ”! 

... इसी वरहद्द नित्य इंश्वर-स्सरण करनेवाला भरी पुण्यात्मा 
बनता है । यहां परम गति प्राप्त होनेका साधन उ“कार-जप 
ओर ईंश्वर-ध्यान कहा है। तथा -- 


सम पर्यन्हि सर्वेत्र समवस्थितमी श्वरम । 
नें हनस्वलात्सनात्सान तता यात् परा गातम्‌ ॥ 
न ( गी० १३६२८ ) 
“ जो मनुष्य ईश्वरको समभावसे सर्वन्न उपस्थित देखता 


है, भोर स्वये अपने आत्माका घातपात नहीं करता, वद्द उस 


कारण परम गतिको पाता है । ” 
यहाँ भी परमेश्वरके सर्वव्यापक होनेका ज्ञान प्राप्त करने 


से परम गति प्राप्त होनेका विधान स्पष्ट हे । जो परमेश्वर- 
.. को सवेन्न उपस्थित जानता हे, वह अपने साथ परमेश्वरकी | 
डपस्थिति देखता है ओर अपने आपको हीन कर्मसे दूर | 

.. रखता है, इसलिये उन्नत होता है । यही बात निम्नलिखित |. 
... ओोकमें कही है. हक कक हे 
मां हि पा व्यपाश्ित्य येदपि स्युः पापयोनय!। 
स्त्रयो वश्यास्तथा शुद्रास्तेषपे यान्त परा 
(गी० ९।३२ ) ० रा 


गातसर ॥ 








(ह२९) 


_€ जो पापयोनि हैं वे, तथा ख्त्रियां, वेश्य तथा झूद्ध भी, 
जो मेरी, इंँश्वरकी शरणसें जाते हैं वें परम गातिको 
प्राप्त होते हैं । ” क्र्थात्‌ परम गति प्राप्त करनेका सर 
ओर सीधा उपाय परमेश्वरकी शरणसें जाना है । तथा--- 

एतावमुक्तः कीन्तेय तमाद्वारेखिमिनेरः । 

आचरत्यात्मन: श्रेयसततो याति परां गतिस ॥ 

( गी० १६॥२२ ) 
४ (काम, क्रोध, छो म ) इन तीन नरक-द्वारोंसे जो सनुष्य 
दूर रहता है ओर अपनी भाव्माका कल्याण करता है, वह 
उस कारण परम गतिको प्राप्त होता है । !! 


इस छोकमें काम-क्रोध-लो भसे दूर रहनेसे परम गतिकी 
प्राप्ति होती हे, ऐसा कहा है । यह भाग अत्येक मनुष्य अपने 
देनिक व्यवद्दारमें छा सकता है | अन्य मार्ग भी सुकर हैं, 
न मु पु 
परन्तु काम, कोच और छोमभके द्वार प्रत्येक क्षणमें मनुष्यके 
सम्मुख खुले होकर भआतेद्दी उनसे दूर रहनेका यत्न करनेसे 
मनुष्यकी उच्च गति होने रूगती है । इसका अनुष्ठान करने- 
62 हे 


का भवसर मनुष्यको अतिदिन मिलनेवाला है। सामान्य 
मनुष्यकों आागेके 'छोकमें कहा हे कि, शाख-मर्यादानुसार न 


चलनेसे उन्नति, सुख-प्राप्ति शोर परम-गति नहीं होती-- 


यः शाखविधिसुत्खज्य वतेते कामकारतः |. 

न स सिद्धिमवाप्नोति न खुख न परां गतिम ॥ 
(गी० १६२३) 
८ जो मलुष्य शाख-विधि छोडकर स्वेच्छासे भोगोंमें 
रमता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त करता है, न सुख कमाता 
है ओर न परम गतिको पाता है । !” क्‍ 
अर्थात्‌ मनुष्य शाख-मर्यादाके भनसार चलते रहें, वोही 


_डनको परम-गति, सुख ओर सिद्धि मिलती है । मनुष्य इस ह 
बातका अनुसधान कर ओर शाख-विधिके अलुसार चलकर 


अपना कल्याण कर । शाख-सर्यादाके अनुसार चलनेसेही 
नुष्य उन्नत होता हुआ कृतकृत्य होता है। ह 


कैतकुत्यता 2 
मनुष्य कृतकृत्य किस रीतिसे द्वोता है, इस विषय 


| श्रीमद्भगवद्गीताका कथन यह है--..... 


इंते गुहामतमं शास्रमिदसुक्त मयाइनघ । 
एतद्बुध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ 








(गी०श०२० ) ..ः 



































(३३०) 
होता है । !' 


होता है । 
श्रेष्ठ अवस्थाकी प्राति 


कृर्तेन्य-कर्म करें--- क्‍ 
शक्षेत्रक्षेत्रशयोरवमन्तर शानचक्षुपा ।... 
 भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुयोन्ति ते परस्‌ ॥ 
द ( गी० १३॥३४ ) 
तस्माद्सक्तः सतत काय कम समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्कम परमाप्नोति पूरुष 
द . (गी ३॥१९ ) 


“ जो ज्ञानचक्षद्वारा क्षेत्र भोर क्षेत्र्ष भर्थात्‌ प्रकृति- 


पर ( ब्रह्म ) की आ्ाप्ति होती है। ” 
इस तरह भ्रकृति, जीवात्मा भार परमात्माका ज्ञान प्राप्त 


.. को प्राप्त द्वोता है। यह कर्म-मार्गसे उन्नति है । 








श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी 


८ यह अत्यंत गुछ्य-शाख मैंने तुझले कहा है, इसे जान- | 
कर मनुष्य समत्व-बुद्धिसे युक्त बनता है ओर क्ृतक्ृत्य भी | 


शर्थात्‌ इस गीताशाखके अनुसार सन॒ष्य कतव्य-कर्म | के 

पं | नहीं ज्ञान-चक्षुसेही देख सकता है, इस विषयों कद्दा 
करने छुग जायैंगे, तो वे निःसन्देद्द कृतक्ृत्य बनेंगे । शाख्तरा- | है 
. नुधार अपना कतंव्य-कर्म करनेसे मनुष्य पर ( बह्म ) को प्राप्त | 


जो दूर, अति दूर होता है, जो श्रेष्ठ, भति श्रेष्ठ होता | 
है, उसको “ पर ' कहते हैं। जो मनुष्यका शन्तिम प्राप्तव्य | 
है उसको भी पर कहते हैं । इस पर की प्राप्ति करनेके लिये | 
मनुष्य निम्नलिखित ज्ञानको प्राप्त करे जोर अनासक्तिसे | 
| युक्त द्वोनेवाले इंश्वरके भंशको मुख छोग नहीं देखते, परन्तु 
| ज्ञानचछ्ुवालेही देखते हैं॥ यत्न करनेवाले योगी जन अपने 
| में रहदनेवाले इस इंश्वरकों देखते हैं, परन्तु भाष्म-झुद्धि न 
| करनेवाले भृढ छोग इसको नहीं देखते ॥ !* 


| अध्याय ४ 


देखा जाता है, इसका विचार इस स्थानपर अब करेंगे--- 
क्‍ ज्ञान-चक्षुसे देखना 
मनुष्य परमेश्वरको देखता है, परन्तु वह चम॑चक्षुसे 


उत्कामन्त स्थित वाउपि भुज्ञाने वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नाजुपश्यन्ति पश्यन्ति शानचक्षषः ॥ 
द ( गी० १७।१० ) 
यतन्तों योगिनश्रेन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम । 
तनन्‍्तो5प्यक्षतात्मानों नेने पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
( गी० १७५।११ ) 

“« चलनेवाले, स्थिर रहे, भोग करनेवाके ओर गुणोंसे 


यहाँ ज्ञान-चक्षुसे परमेश्वरका दर्शन शक्य है ओर इस 


ज्ञान-चल्लुसेही ईश्वरको हम चछते फिरते और ठहरे हुए. 

| देख सकते हैं । यही बात विश्वरूपद्शनके समयमें भी 

| कह्दी है- क्‍ 

. पुरुषके भेवकों देखता है झोर भूततोंका प्रकृति-बंधसे मोक्ष | 

 होनेका डपाय भी जानता है, वह पर ( ब्रह्म ) को श्राप्त | 
करता है ॥ इसलिये तू संगरद्वित द्वोकर निरंतर कतैब्य-कर्म॑ | 
करता रह । भासक्तिरद्दित होकर कतैव्य-कर्म करनेसे मलुष्यको । 


नतुर्मां शक्‍यसे द्रष्टमनेनेव स्वचक्षया । 
दिव्य ददामि ते चश्लुः पश्य में योगमेश्वरम्‌ ॥ 
( गी० ११।८ ) 


“ इस अपने चर्म-चक्लुसे तू मुझे ( इश्वरकों ) नहीं देख 


| लकता, श्षतः तुझे में दिव्यचक्षु देता हूँ, इससे तू मेरा 

| इंश्वरीय योग देख | ?”' 

द करके तथा सोक्ष-मार्गका ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्यकों पर- े 
ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । यह ज्ञानमार्गसे उन्नति है। फला- | विश्व-रूप अर्जुनने देखा है । यहां कद्दा 

सक्ति छोडकर सतत कर्त॑व्य-कर्म करनेसे भी मनुष्य परबह्म- 


यहां द्व्यचक्षु, किंवा ज्ञानचल्लु प्राप्त कर इँश्वरका 
कि इंश्वरका विश्व- 
रूप साधारण भाांखोंसे नहीं दीख सकता, वह केवल दिव्य 


रा इष्टिसेही दीख सकता हे। भजुैनने दिव्यचक्षुका छाम 
..... शैत्र और क्षेत्रज्ञका अर्थात्‌ प्रकृति, जीव और ईश्वरका | करनेपर परमेश्वरका विश्व-रूप देखा है, उसका वर्णन यह. 


जान- कस निरीक्षण करनेसे मनुष्य परम पदको ग्राप्त द्वोवा | है-- 


. पश्य में पाथ रूपाणे शतशोदथ सहस्रशः 


.._नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ६ ३ रा 


से. यह किस तरह हा बा 





चतुर्थ अध्यायपर विचार 


इहकस्थ जगत्कृत्स्तं पश्याथ सचराचरम्‌ । 
प्रम दृहे गुडाकेश यच्चान्यदू द्रष्ठामेच्छासि ॥ ८ ॥ 
( गी० ११ ) 

४ मेरे सेकडों ओर हजारों रूप देख, ये अनेक प्रकारके 
रगरूपोंसे युक्त हें । ( वसु ) भप्ि, एथिवी, वायु, भन्तरिक्ष, 
आदित्य, थो, चन्द्रमा जोर नक्षत्र ये बसु, मरुत, अश्विदेव 
क्षांदे सब सेरे रूप तू देख । यहां बहुतसे आश्रय तू देख । 
इस मेरे देहमें सारा स्थावर जंगम जगत्‌ ओर जो तू देखना 
चाहता है सब यहाँ देख | ” 


यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण वचन श्रवण करके अजुनने जो 
विश्वरूप देखा वद्द यद्द हे--- 
अनेकवक्‍्त्रनयनमनेका हुतद्श नम । 
अनकाद्व्याभरण दृव्यानेकोद्यतायुधस ॥ १० ॥ 
द्व्यमाल्यांवरधर दिव्यगन्धानुलेपनस । 
सर्वाश्वयमय देवमनन्त विभश्वतोमुखस्‌ ॥ ११॥ 
तत्रेकस्थ जगत्कत्ले प्रविभक्तमनेकथा । 
 अपश्यदृवद्वस्य शरार पाण्डबवस्तदा ॥ १३॥ 
( गी० ११ ) 
_& क्षमेक सुख और अनेक आंखवाका, अनेक भछुत 
दर्शनवाला, भनेक आाभूषणोंसे युक्त, अनेक भायुध धारण 
करनेवारा, दिव्य माछा भोर वस्त धारण करनेवारा, दिव्य 
चन्दन छगाया हुवा, भाश्चयेसय भषननन्‍त देवका स्वेन्र मुखवाला 
वद्द रूप था | उस ईश्वरके देहमें अनेक प्रकारसे विभक्त हुआ 
सब जगत्‌का एकन्न ठद्दरा रूप उस पाण्डवने देखा। ”” यही 
रूप अजुनने केला देखा सो देखिये--- 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
स्वोस्तथा भूतविशेषसंघान 
.. ब्रह्माणमीश कमलासनस्थ- 
सर्षीक्र सर्वानुरगांश्व द्व्यान॥ १ै५॥ 
. अनेकबाहूद्रवकक्‍नत्नेत्र. 
. पश्यामि त्वां स्वेतो5नन्तरूपम्‌ । 
..... नान्‍्त न मध्य न पुनस्तवादि 
.... पथ्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १९ ॥ 
... अनादि्मिध्यान्तमनन्तवीये- 
... मनन्‍्तबाहु शशिख्यनेत्रस्‌ । 
पद्यामे त्वां दीतहुताशवकन्न 


. (३३१) 


सखतेजसा विश्वमिदं तपन्‍तम्‌ ॥ १९ ॥ 
दावापृथिव्योरिद्मन्तरं हि 
व्याप्त त्वयेकेन दि्शिश्व सर्वाः ॥ २० ॥ 

( गी० ११ ) 

८ हे इंश्वर | में आपकी देहमें सब देव, सब प्राणी, 
बह्मा, सब ऋषियों और सर्पोको देखता हूं । आपके अनेक _ 
बाहु, पेट, सुख ओर नेन्न हैं ओर अनन्त रूप हैं, आपके 
विश्वरूपका भादि, मध्य ओर अन्त नहीं है । आपकी आंख 
सूर्य तथा चन्द्र हैं, अभि मुख है कोर आप सब जगत्‌को 
तपा रदे हैं। भाकाश, प्रृध्वी भोर सब दिशाभोंें भकेले 


आपही व्याप्त हैं। ” 


यह परमेश्वरका विश्वरूप है| विश्वरू्पका अर्थ * से 


रूप ! किंवा ' सब विश्वका अर्थात जगवका रूप * है। 


परमेश्वरका विश्वरूप वही है जो सब जगतके भन्द्रके सब 


 पदार्थोंका रूप है | इस विश्वरूपमें मनुष्य, सर्प आदि प्राणी 


संमीछित दोनेके कारण इस परमेश्वरके विश्वरूपके असंख्य 
सुख, असंख्य आंख, असंख्य द्वाथ, अरंख्य पेट और असंख्य 
पांव हैं। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि सब डसीके शरीरके 
अवयवब हैं। जगतके प्रत्येक रूपके छिये वह्दी मूल नमूना 


 होनेके कारण जगतका संपूण रूप उसी इँश्वरका “विश्व- 


हे । द 

जैसी मनुष्यकी जीवात्मा पूणे निराकार है, तथापि डस 
निराकार जीवात्माके आधारपर रचा हुआ यह शरीर साकार 
है, अतः उस निराकार जीवात्माका यद्द साकार शरीर हे 


 डसी तरह निराकार परमात्माका साकार शरीर यद्द "विश्व. 
हे, अतः विश्वका रूप डसकाही रूप है। तथापि इस विश्व- 


पके बनने बिगडनेसे उसमें कोई न्‍्यूनाधिकता नहीं होती 


द है। यही बतानेके लिये परमेश्वरकी अष्टघा प्रकृतिका वर्णन 


गीतामें निम्नलिखित प्रकार किया है-- पल पी 
भूमिरापो5नलो वायुः खे मनो बुद्धरिव च ।_ 
अहंकार इतौय मे मिन्ना प्रछ्रातरशथा॥ |. 
क्‍ ..._ ( गी० ७४ ) 


... | पृथ्वी, जाप, तेज, वायु, आकाश, मन / जींद और... 

_.. | अहंकार यह मेरी ( ईशवरकी ) भाठ प्रकारकी प्रकृति है,” 
रा .._| भर्थात्‌ यद्द ईश्वरका शरीर हे । जीवात्माका भी यद्दी गष्टथा... 
..._| अक्ृतिका शरीर है। इस भ्रष्टधा प्रकृतिसें मनुष्य-शरीर, 


































(३३२) का 


प्रवेश करना चाहिये । यह्द द्शानेके 'छिये कहा है- 
ज्ञातुं द्रएं च तक्त्वेन प्रवेष्ठ च॑ं परन्तप ॥ 
द ( गी० ११५४ ) 
ईवरका शान, दशन और परमेश्वरमें सच्चा प्रवेश 
करना चाहिये । ” ये तीनों बातें पूर्वोक्त विश्वरूपकी 
कल्पना लेनेपरह्दी संभव हैं । विश्वके रुपसें ईश्वरका ज्ञान 
भाप्त करना, विश्वके रूपसें ईश्वरका दुशन करना भौर उसीके 
विश्वरूपमें प्रवेश करना भर्थात्‌ में प्रत्यक्ष परमेश्वरमें विचरता 
हू, इस बातका अनुभव करना, यह त्रिविध अनुभव पूर्वोक्त 


तो ( द्रव ) ईश्वरको देखना कैसे संभव द्वो सकता है ! 
.... देखना तो विश्व-रूपकोही दो सकता है। यही बात और 
.._ देखियरे- 
यात्रा पश्यांते स्ेत्र सब च मयि पश्याति। 
तस्याह न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। 
हम ( गी० ६३० ) 
.. सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वश्नवतानि चात्मनि। 
_ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्नसमद शैनः ॥ द 
क्‍ ( गी० ३२९ ) 
सम सचषु भतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरस । 
(वन्श्यत्स्वाचनइशयन्त यः पश्यति स पश्यहि॥ 
( गी० १६॥२७ ) 
...... विद्यावनयसंपन्ने ब्राह्मण गषि इस्तिनि। 
..... शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समदार्शिनः ॥ 
या ( गी० ७। ९८ ) 








है भार वह भेरे छिये ( ईंश्वरके छिये भी ) 
त्‌ इस दोनों परस्परके साथी होते 





श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथैबो धिनी द 


जीवात्म-शरीर ओर परमात्म-शरीरकी समता है। जीवात्म- 

शरीर छोटा ओर परमात्म-दारीर बडा इतनाही इसमें 

कव्पना-भेद हे। जेसा जीवात्मा शरीरमें रहता हुआ शरीरसे 
सदा एथक्‌ है, उसी प्रकार परमात्मा इस संपूर्ण विश्व-रूपमें 
रहता हुआ भी विश्व-रूपसे प्थक्‌ है। उपासककों अपनी 

'डन्नतिके लिये परमेश्वरका ज्ञान, और दशेन तथा उससें 









.  विश्वरूपको परमेश्वरका रूप माननेपरही लंभव है । नहीं 


,* जो मुझे ( ईश्वरको ) सब जगह देखता हे कौर सब- | ४ 
मुझमें ( पे ईंश्वरमें ) देखता है, उसके लिये में ( ईश्वर ) |. 


[ भ्ध्याय ४ 


भूतोंमें आत्माको भोर आत्मामें सब भूतोंकों देखता है ॥ 
सब भूतोंमें समभावसे परमेश्वर हे ओर वह विनष्ट द्ोनेवाले 
पदाथमें अविनाशी है, यह जो जानता है वही सत्य जानता 
है ॥ विद्या ओर विनययुक्त ब्राह्मणमें, गोमें, द्वाथीमें, कुत्तेसें 
ओर कुत्तेको पकानेबालेसें भर्थात्‌ सबसें ज्ञानी लोग सम 
( मावसे अवस्थित ब्रह्म ) को देखते हैं ॥ ” ल्र्थात्‌ बह्म 
सबसे एकसा है, इसका अनुभव करते हैं। 

मुक्तिकी प्राप्तिके छिये जिस तरहकी “ समर्दृष्टि ” चाहिये 
उसका वर्णन इन छोकोंमें हे । इस समदृष्टिकाही नाम “ ज्ञान- 
दृष्टि, ज्ञानचछ्ु, दिव्यदष्टि अथवा दिव्य चश्ु ' है। इसी 
इष्टिसे इंश्वरका विश्व-रूप-द्शन हो सकता है ओर जब विश्व- 
रुपसें एकरस इश्वरका दर्शन होने छगा, तो अन्तिम उच्च- 
तम अवस्था प्राप्त हुईं, ऐला मान सकते हैं । यह एक दइष्टि 
हैे। ओर भी एक दृष्टि है, वह अब देखिये--- 

प्रकृत्येष च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 

यः पश्यति तथात्मानमकर्तार स पश्यति ॥ _ 

" द ( गी० १३२९). 

“४ जो इस बातका अनुभव करता है कि सब कर्म प्रकृति- 
से होते हैं, ओर जात्मा अकर्ता है, वद्दी सत्य ज्ञान जानता 
दें ।!! यह भी इष्टि मुक्तिके छिये भव्येत आवश्यक हे 


आल्तम स्थितिको प्राप्त करनेके लिये प्रारंभमें अनेक अनुछ्ठान- 
के मार्ग हैं--... 


ध्यानेनात्मनि पद्यन्ति फकेचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 

। ( गी० १३२४ ) 
कई ध्यानसे, कई सांख्यसे, कई योगसे कौर कई 


| कमयोगसे क्षात्माद्वारा आत्मामें आात्माको देखते हैं।” 
| भर्थात्‌ स्वयं अपने अंदर परमेश्वरका दर्शन करते हैं। यह 
| भात्मा सब क्षाश्रयोंमें एक बडा भारी कद्भत शाश्य है -- 


आश्चयेवत्पश्यति कश्चिदेन-.... 
. भाश्चयवद्धदति तथेव चान्यः | 
 आश्चयवच्चेवमन्यः शणोति 





भृत्वा3प्येन वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ (गी. रा२९)... 
_/ कोई तो इसकी भोर जाश्चर्यपूर्ण इश्टसे देखता है, वैसे... 
ही कोई दूसरा इसका शाश्चर्यपूर्ण के णैन 
_भात्मा सब | कोईं इसका वन जाश्चरययसे सुनत के 






करता है, भोर रे । 






. चतुर्थ भष्यायपर विचार 


कोई इसको नहीं जानता | ”! जगवमें अत्यंत शश्चर्यका 
विषय यही भास्माके ज्ञानका विषय है । यह शअर्थंत अह्ध 
होनेसे इसको यथावत्‌ जानना कठिन है ओर शब्दोंद्वारा 
जाननेपर भी इसका यथावत्‌ अनुभव करना तो अत्यंतद्दी 
कठिन काये है, इसी कारण ब्रह्मज्ञानी विरछा होते हैं। ओर 
इसीकिये ब्रह्मज्ानकी महती वर्णन की गयी है और इसीलिये 
इस लेखर्म अन्तिम अवस्थाकी कढ्पना शब्दोंमें वर्णन करने- 
का यत्न किया हे। अस्तु। यद्दांतक जिस दृष्टिसे मनुष्यकी 
उज्ञति द्वोती है, उसका स्वरूप बताया तथापि इस विषयमें 
आर एक रोक देखिये--- 
सर्वेमूतस्थित यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 
स्वेथा वर्तेमानो5पि स योगी मयि बतंते ॥ 
( गी० ६॥३१ ) 
८ सब भुत्तोंमं रहनेवाले सुझ-ईंश्वर-को जो अभेद इष्टिसे 
भज्ञता है, वह योगी चाहे जिस तरह चलता रहे, सुझ 
इंश्वरमेंह्ी रहता है। '' यहां ऐसा कद्दा है कि जीव अन्त 
परमेश्वर में रहता है। यद्द भन्तिम स्थिति है और इसीका 
नाम हश्वर-प्राप्ति है । अब इस स्थितिका विचार करते हैं--- 
क्‍ परमेश्वर-प्राप्ति 
यद्वांतक जो विचार किया, उसका तात्पर्य यद्द है कि 
मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति विविध मागसि करता हुआ भअन्तमें 
_परमेश्वरको प्राप्त करता है, इसीका नाम सिद्धि, झुक्ति, 
परमपदश्पाप्ति ्षादि है। यह विषय सबसे मुख्य है, इसलिये 
इसका विशेष सनन करना चादहिये। परम पुरुषकी प्राप्तिके 
विषयसें सगवद्दीतामें कद्दा हे-- ह 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना । 
परम पुरुष दिव्य याति पार्थानुचिन्तयन ॥ 
है हि ( गी० <।८ 
अयाणकारढ मनसा चलने 
. भक्‍्त्या युक्तों योगबलेन चेव । 
_ श्रवोमेध्ये प्राणमावेश्य सस्यक्‌ 
.. सतपर पुरुषमुपाते दिव्यम ॥ ( गी० 4१० ) 
..पुरुषः स परः पार्थ अकत्या लम्यस्त्वनन्यया । 
.._._ थश्यथान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वेभिदं ततम्‌। 
ा ( गीं० ८२२ ) 
.. ततः पद तत्परिमार्गितव्यं 
_ यर्मिन्गता न निवतेन्ति मूया।.... 
४२ ( हिं. गी. ) जम 08 


न्‍ 
ल्‍ 


(३३३) 


तसेव चाय पुरुष प्रपथे 
यतः प्रवृत्ति: प्रस॒ता पराणी ॥ ( गी० १७५॥४ ) 
८४ जो चित्तको अभ्यासद्वारा स्थिर करके उसको इधर 
उधर भटकने नहीं देता शक्षर्थात्‌ एकाग्र बनाता है, वेद 
उसीका चिन्तन करनेके कारण उस दिव्य परम पुरुषकों 
प्राप्त करता है ॥ जो मनुष्य प्रयाण-समयमें क्चर मनसे 
भक्तियुक्त होकर योगबलद्वारा अकुटीके बीच ठीक प्रकार 
प्राणको प्रविष्ट करता है, वद्द उस दिव्य परम पुरुषकों प्राप्त 
दोता है ॥ जिसमें सब भूत रहे हैं भोर जिसने सब ब्याप 
लिया है, उस उत्तम परुषके दशन अनन्य-भक्तिसेद्दी होते 
हैं ॥ जिसने सब जगतकी प्रवृत्ति फेला रखी है, उसी भादि 
पुरुषकी शरणमें मनुष्य ज्ञाये ओर उस पदुकी खोज करे 
कि जिसे प्राप्त करके फिरसे जन्ममरण लेना नहीं होता। ”” 


इन छोकोंमें परमेश्वर-प्राप्तिक विषयमें स्पष्ट निर्देश है । 


क्षतः परमेश्वर-प्राप्ति मनुष्यका अन्तिम साध्य है, इस विषयमें 
सन्देद्द नहीं है। इसी परमेश्वर“प्राप्तिके विषयमें निम्न छिलित 
छोक देखनेयोग्य हैं। इनमें “परमेश्वर ” वाचक शब्दके 


स्थानपर ' मां ) सुझे ' इस शब्दका प्रयोग किया है। क्‍ 
भगवद्दीतामेंमी परमेश्वरके भर्थमें में शाब्द कई बार _ 


आागया है । अब ये छोक देखिये--- » 


जन्‍म कमे च में दिव्यमेव यो वत्ति तस्वतः। 
व्यकत्वा देह पनजेन्म नेति मामेति सोइज़ुन ॥. 
.. (गी० ४॥९ ) 
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ 
आस्थितः स हि यक्तात्मा मार्मवानत्तमा गातम्‌ | 
(गी० ७।१८ ») 
बहूनां अन्‍न्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपच्यते । 
वासदेवः स्वेमिति स महात्मा सुदुलूभ 
का (गी० ७११५९ ) 
मद्धक्ता यान्ति मामापे ॥ (गी० ७।२३ ) 
मथ्यपितमनोशुरिमासंवेष्यस्यसशयम्‌ ॥ 
703 ह की पक . (गी० <|७ ) 
. मासुपेत्य पुनर्जनम दुश्खालयमशाश्वतस्‌ । 
 ज्ञाप्नुबन्ति महात्मानः संखिाद्धव पय्मों गता।॥ 


थे का हा फ 5 ( गा० ८।९५७ ) क्‍ । ० क्‍ 
2! ा यान्ति मद्याजिनो 5पि साम्‌ ॥ ( गी० ६२५ ) रा 























(६३४) 
शुभाशुभफलेरेव मोक्ष्यसे कसंबन्धनेः। 
सनन्‍्यासयागयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ 
द ( गी० ९।२८ ) 
सन्‍्मना भव मद्भ॒को मथाजी मां नसस्कुरु । 
मामवेष्ियसि युक्‍त्वेवसात्माने सत्परायणः ॥ 
क्‍ ( गी० ९३४ ) 
: तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपू्बकम । 
ददामि बुद्धियोगं ते येन माम्ुप्यान्ति ते ॥ 
( गी७० २०९७ ) 
. मत्कमकृन्मत्परमों मद्भक्तः लगवर्जित 
निरवेरः सर्वभूतिषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
( गी० ११५७ ) 
संनियस्येन्द्रियश्राम सर्वत्र समबुद्धयः । 
लें पाप्नुवन्ति मामेच सवभूतहिते रताः ॥ 
( गी० १२।४ ) 
. -मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नम्स्कुरू । 
_मावष्यास स्थ॑ ते प्रतिज्ञने प्रियोइसि मे । 
( गी० १८।६५ ) 
य इृद परम गशुद्य मद्भक्तेष्वमिधास्यति । 
भाक्त साये परां कछृत्वा मासेवेष्यत्यसंशयम्‌ ॥ 
ह ( शी० १८। ६८ ) 


... “जो मेरे इस दिव्य जन्म औौर कर्मके रहस्यको जानता 
. है, वह देह छोडनेके बाद फिरसे पेदा नहीं होता परन्तु 
मुझे पा लेता है ॥ ये सारे भक्त भच्छे हैं, पर सेरी संभतियं 


ज्ञानी तो मेरी आत्माही है। क्योंकि वह योगी यह जानकर 


कि मुझे पानेसे बढ़कर दूसरी अधिक अच्छी गति नहीं है 
मेरादी भाश्रय छेता है ॥ बहुत जन्मोंके बाद ज्ञानी मुझे 


शाप्त करता हे ध्घ्च वासुदेवद्दी है 99 इस बातका अनु. 
भव करनेवाला भद्दात्मा अल्न्त दुलंभ है ॥ मेरे भक्त सम 


आप्त करते हैं ॥ मुझमें मन भोर बुद्धिको छूगानेसे तू अवश्य 


.. भझ् पावगा॥ समझे पाकर परम गतिको पहुच हुए मद्दात्मा है 
.._ छोग पुनः दुःखके घर अ्ाश्वत पुनजन्मको नहीं प्राप्त होते॥ | 
.... मेश यजन करनेवाले मुझे प्राप्त होते हैं ॥ इससे तू झुभा- | 

शुभ फछदायी कर्मबन्धसे छूटेगा ओर संन्यासयोगसे युक्त 


र मेरे पास भावेगा | मझमें मन छगा. मेरा भक्त बन 
यज्ञ कर, भुझे नमस्कार कर, इस तरह भझझसें 





श्रीमद्गवद्धी वा-पुरुषार्थ बी । धेबी 


| अध्याय ६४ 


| परायण द्वोनेसे ओर मेरे साथ आत्माका थोग करनेसे तू 


ह 


मुझेद्दी प्राप्त होगा ॥ मुझमें इस तरह तन्‍्मय होकर रहने- 
वालों ओर प्रीतिपूर्वक मेरा "भजन करनेवालोंको में ज्ञान 
देता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं ॥ जो सब कर्म मेरे 
लिये करते हैं, जो मुझमें तल्लीन होते हैं, जो मेरे भक्त हैं, 
जो आसक्ति छोडते हैं जोर सब भूतोंका द्वेष नहीं करते, 
वे मुझे आप्त द्ोोते हें ॥ जो अपने इंद्ियसमूहको अपने 
वश्में रखते हैं, लवेत्र सम भाव रखते हैं, वे सब भूतोंके 
हितमें छगे रहनेके कारण मुझेद्दी पाते हैं ॥ मेरी लगन छगा, 
भरा भक्त बन, मेरे छिये यजन कर, सुझे नमन कर । ऐसा 
करनेसे तू मुझेद्दी पावेगा, मेरी यही सत्य प्रतिज्ञा है ॥ जो 
यह परम गुद्य ज्ञान मेरे भक्तोंको कहता है, वह मेरी श्रेष्ठ 
भक्ति करनेके कारण निःसन्देद सुझे प्राप्त करता है ॥ * 

इन झछोकोंमें * सुझे पाता हे ! इसका अर्थ * परमेशवरको 
भाप्त करता है ! ऐसा है। इस स्थानपर परमेश्वर-प्राप्तिफे 
साधन जो कहे हैं, वे ये हैं-..- 


(१) परमेश्वरके अवतार ओर कर्मके रहस्थका ज्ञान, (२) 
आत्मज्ञान, ( ३ ) सब जगतसें इंश्वरके विश्वरूपका दर्शन, 


(४ ) इंश्वरभक्ति, (५ ) ईंश्वको सब कर्मोका समर्पण, 


( ६ ) संन्यासयोग, (७ ) इंश्वरमें तद्छीनता, ( ८ ) ईश्वर - 
को नमन, ( ९ ) ईश्वरसे अपनी आत्माका योग, ( १० ) 
अनासाक्तिसे कर्म करना, ( ११ ) इंद्वियसंयस, ( १२) 
सवन्र समभाव, ( १३ ) सब भूतोंके दितसें तत्परता 
( १४ ) इंश्वरके साथ छगन, ( १५ ) यद्द गुहा ज्ञान भक्तों- 
को देना। इतने अनुष्ठानसे मनुष्य परमेश्वरको ग्राप्त करता 
है, इंश्वके साथ रहता है, इंश्वरके पास रहने रगता है 
अथवा इश्वरको अ्षपनाता है | इस इंश्र-प्राप्तिका शर्थ क्‍या 


है, इसका विचार करनेके लिये निम्नलिखित छोक परेखने 
योग्य हैं- 


मय्यव मन आधत्स्व मांये बुद्धि निवेशय । 
नवासष्यास मय्यंवब अन ऊध्च ने सशय:ः ॥ 
( गी० १२।८ ) 


 अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्यशः । 


तस्याह सुछभः पाथ नित्ययुक्तस्य यागिनः ॥ 
व ( गी० ८।१४ ) 


7 अपना सन मुझ (इंश्वर ) में लगा, अपनी बुद्धि 


केक्क- 








चतुर्थ अध्यायपर विचार 


ईश्वरमें स्थिर कर, इससे तू सुझमेंही निवास करेगा॥ जो 
अनन्यचित्त द्वोकर निरन्तर मेराही स्मरण करता है, उस 
नित्य योग करनेवाले योगीकों में सुगमतासे मिलता हूँ ॥ !! 


यहां परमेश्वर-प्राप्तिता अर्थ परमेश्वरका सहजदी दर्शन 
होना छिखा हे । कई मनुष्योंको राजाका दशेच कठिन 
होता है, परन्तु कइ्योंको सदजद्दीसे द्ोता है । भर्थात्‌ जिनके 
लिये राजाका दशन सुलूभ होता है, उनकी योग्यता विशेष 
होती है । राजाकी सद्दायतासे वे जनताका बहुत कल्याण 
कर सकते हैं । इसी तरह जिनको परमेश्वरका दशेन सुरूभ 
है, वे उस शक्तिसे बहुत छोगोंका कल्याण कर सकते हैं। 
परमेश्वर-प्राप्ति किंवा इश्वरका सुलभ दुशन द्दोनेका क्या भाव 
है, पद साध्य दोनेसे कोनसी शक्ति इसे प्राप्त होती हे, इसका 
निश्चय करनेके लिये निम्न लिखित कछोकोंका मनन करिये--- 
चीतरागभयक्रोधा मन्‍्मया मामुपाशिताः । 
बहवो शानतपसा पूता मर्लाघमागताः ॥ 
द (गी० ४।१० ») 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‍्घुकत्वा कलेवरम्‌ । 
. यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 
( गी० 4५ ) 
 इति क्षेत्र तथा ज्ञान शेय चोक्ते समाखतः 
. मद्भक्त एतद्चिशाय मद्भधावायोपपथते ॥ 
भ३ ( गी० १३॥१८ ) 
_नान्‍ये शुणेम्यः कर्तारं यदा व्ष्ठानुपश्याति | 
. शुणेभ्यश्व पर वेत्ति मद्भाव सोइऔधिगचछति ॥ 

क्‍ (गी० १४१९ ) 
... ८ शाग, भय और कोधसे रद्िित, इंश्वरके ध्यानसें तत्पर, 
_ ईश्वरकी शरणमें जानेवाके, ज्ञान ओर तपसे पविन्न होकर 
इंश्वरके भावको भाष्त करते हैं ॥ जो अन्त-समयमें इईंश्वरका 


.. स्मरण करता हुआ देद्द छोडता है, वद्द इंश्वरके भावको प्राप्त 


. करता है, इसमें कोई सन्देहद नहीं है ॥ इस तरह क्षेत्र, ज्ञान 


रा श्र श्षेयके संबंधमें सारांशसे कद्दा है। इसे जानकर ईंश्वर- | 
..._._ का अक्त इंश्वर-भावको प्राप्त होता दे ॥ जब ज्ञानी यह 
.._ देखता है कि गु्णोंकों छोडकर दूसरा कोई कर्ता नहीं है, वह 
...._ गशुणोंसे परे भाव्माको जान कर इंश्वर-भावको प्राप्त करता 
े “ ' हे हा. री ; 

. यहाँ कहा है कि-- (१) राग, भय मोर कको दूर |. 





(३१५) 


करता है, ( २) ईशवरमें तल्लीन होता है, ( ३ » ईश्वरकी 
शरणमें जाता है, ( ४) ज्ञान और तपसे पवित्र होता है 
(५ ) क्षन्‍्त-समयमें ईश्वरका स्मरण करता है, ( ६ » क्षत्र, 
ज्ञान और ज्ञेयको जानता है, ( ७ ) प्रकृतिके ग्ुणोंसे सब 
किया जा रहा है, ऐसा जानकर जो भ्षाव्माको क्षकर्ता अनुभव 
करता है और क्षात्माकों गु्णोंके परे अनुभव करता है, वह 
ईश्वर-भावको प्राप्त होता है । 


ईश्वरके गुणोंका अपनेमें उत्कष दोनेसे अपनेसें ईंश्वर- 
भाव ? ज्षाता है। उदाहरण-- अभ्निमें कुछ खमय छोद्दा 
रहा, तो अपिके गुण-घर्मोकों धारण करता है, मानो" वह्द 
अषमि-भावको घारण करता है । भम्मिमाव जलती लकडीसें 
भी भाता है। जब छोदा आामकी उपासना ( उप- समीप, 
आसन- बैठना ) करता है, अनन्य द्ोता है, अर्थात्‌ वह किसी 
भषन्यके सहवासमें नहीं जाता, परन्तु केवल अग्निकेदी सन्निध 
रहता है, जब पूणेतया अभिकीदही शरणमें रहता है, जब 
अपिके गुणोंसे प्रभावित द्ोता है, तब अभि-भावकों घारण 


| करताहै भर अभ्नि-सावसे युक्त दोनेसे अमिही बनता है, 

| शर्थाव्‌ भप्मिके कम करता दे। मनुष्यकी उन्नतिके भी येही 

नियम हैं। जब मनुष्य इश्वरकी उपासना करता है, इंइवरके... 
पास बैठता है, अननन्‍्य भावसे ईंइवरकी शरणमें जाता है, ..... 
कभी दूसरा भाव मनमें नहीं छाता भोर इंइवरके गुणोंकों..... 


अपनेमें घारण करता दे, तब वद्द इंश्वर-भावसे युक्त द्ोता 
है । यही नरका नारायण, अथवा पुरुषका पुरुषोत्तम, जीव- 
का शिव क्थवा मर्लका असर बनना दे। जो अन्तिम पढे, 


ऐसा कद्द सकते हैं। 
बह्ा-पराप्ति 


द््स समयतक जो बात 
है। देखिये-- 


योगयुक्तो मुनित्रह्म न चिरेणाधिगउछति ॥ 
का ( गी० ७५।६ ) 


परम स्थान, परम सिद्धि भादि शब्दोंसे सब धममप्रथोंसें वणन 

किया है । मनुष्यका जन्म इस इृश्वर-भावको भाप्त होनेके 
'छियेदी है । जो इस इंइवर-भावको प्राप्त करता है, डसके 
जन्मका सार्थक हुआ, भोर क्षन्य छोगोंने ब्यर्थ जन्म छिया रा हा, 


| गयी, वह्दी बात “ ब्ह्म-प्राप्ति ” शब्दद्वारा भब कही जाती ल्‍ 


संन्‍्यासस्तु महाबाहो ठुःखमाप्तुमयोगतः।..... 


(३६६) 


अंज्ञिज्यातिरहः शक्कः पण्मासा उत्तरायणम्‌। 
तत्र प्रयाता गरुछ॑न्त बह्य ब्रह्मतिदों जनाः ॥ 
( गी० ८। 7] ) 


४ योगाश्यासके बिना संन्यासका आचरण दुःखदायक 


हैं। योगाश्याससे शीघ्रद्दी मुनिःजन बहाको प्राप्त करते हैं॥ 


उत्तरायणके छः मासोंके शुक्ल पक्षके दिनके समयमें सूर्यकी 
ज्योति पूणे तेजस्वी रहनेके कालमें ओर समीप भागमें यज्ञाप्नि 


प्रस्वकित रहनेके समय जो इृहलोक छोडकर जाते हैं, थे 
बहालानी छोग बढाको प्राप्त होते हैं ॥ ? यहां बहा प्राप्त 
दोनेका विधान दें। “ मेरी प्राप्ति, ईंइवर-प्राप्ति ओर अह्म- 


आपि ” पकही स्थितिका नास है। इसीका नास ब्रह्म 
निवाण हू... 


ब्रह्म-निर्वाण 
एप! बाह्मी स्थिति: पाथ नेनां प्राप्य विम्नुद्यति । 
स्थित्वाइस्थामन्तकालेडपि बअह्ननिर्वाणमसच्छति ॥ 


ह ( गी० २७२ ) 


याोइनतःसजा ई्तरारशामस्तथाब्तज्योतिरेव यः | 


से योगी ब्रह्मनिर्वाण बह्ममृतो5थिगच्छति ॥ 
( गी० ५२४ ) 
- छभन्ते ब्रह्मनिवांणसुषयः क्षीणकल्मषाः । 
3न्नदेघा यतात्मानः खबभूतहिते रताः ॥ 
द (गी० ७५४२५ ) 


.._ कामक्रोधरनियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 


. अज्ितो ब्ह्मनिर्बाण वतेते विद्तात्मनाम ॥ 
| ( गी० ७५)२६ ) 


+ यह बआश्यी स्थिति है। इस स्थितिको प्राप्त करनेके बाद 


_सजुष्य फिर कभी सोहबश नहीं होता और अन्त-समयमेंभी यह 


ऑ ४, 


ब्राज्ी स्थिति रही, तो ब्रह्म-निर्वाणकों पाता हे ॥ जिसको 


। 


छा 


० . जिसके अन्दर जात्म-प्रकाश हुआ है, वह ब्रह्मभूत योगी 
... अह्य-निर्वाणको पाता है ॥ जिनके पाप नष्ट हुए हैं, जिनके | 










द्वैदभाव दूर हो चुके हैं, जिनका संयम हुआ है, जो सब 


श्रीमद्भरावद्वीता-पुरुषाथेबी घिनी 





[ अध्याय ४ 


यहाँ बह्मा-निर्वाण श्राप्त होनेके कुछ साधन कह्दे हैं-- 
(१ ) पापोंका नष्ट होना, (२) द्वेतआाव दूर होना, 
(३ ) आत्मसंयम करना, (४ ) स्व भूतोंका द्वित करनेसमें 
आत्म-समपण करना, (७ ) काम-कोध छोडना, ( ६ » 
इंद्विय-संयम करना, ( ७ ) आत्मज्ञान दोना। इन साधनों 
से ब्रह्म-निर्वाणकी स्थिति प्राप्त होती है । 


इस स्थितिमें जो अनुभव होता है, वह भी इन्हीं छोकोंमें 
कहा हैं- ( १ ) अपने अन्दरसे सुख ग्राप्त होता दे, ( २ ) 
अन्द्रसे शांतिका अनुभव होता है, ८ ३ ) भन्‍द्रसे प्रकाश 


होनेका कनुभव होता है, ( ४ ) बह्मरूप अवस्था द्वोती है, 


(५ ) सदाके छिये मोह दूर होता है, ( ६) खवेन्न ब्ह्म- 
रूपताका भषनुभव होता है। यह अनुभव ब्रह्म-निर्वाण प्राप्त 
होनेके नंतर होता दे । 

इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि ब्रह्म-निर्वाण जब- 
तक प्राप्त नहीं होता है, तबतक निम्न छिखित अनुभव 
दोता हे--- ( १ ) बाह्य विषयोंसे सुख प्रतीत द्ोता है, 


(२ ) भन्‍्दरसे भोर बाहरसे अशांति रहती है, (३). 


अन्दर भोर बाहर अन्धेरा, मोह भर भ्षान रहता है, ( ४ ) 

अल्पताका अजुभव होता है, (५) मोहयुक्त अयोग्य व्यव- 
द्वार होता है, ( ६ ) सर्वत्र जड़ताका अनुभव होता है। 
ब्रह्म-निर्वाण आप्त न होनेकी अवस्थामें मनुष्यकी यह अवस्था 
होती है। यह अवस्था साधारण मलुष्यके अ्तिदिनके 
अनुभवकीही हे । 


इतना विचार करनेके पश्चात्‌ ' बह्म-निर्वाण ? का क्षर्थ क्या 


है, इसका विचार करना चाहिये। “ नि+वा * धातुका कर्थ 


' खुली, शान्त बायुमें वेठकर शान्त द्वोना? है । ओर 
* निरवेनू ” धातुका अथ ' सत्कार करना, संगत होना, 
मिलना, विजय प्राप्त करना, प्रीति करना, साथ होना, 
सीमें रहना ' है । येही घात्वथ ' निर्वाण ? शाब्दमें प्रधान- 


तया हैं । अतः * बह्य-निर्वाण ? का भर्थ निम्न लिखित प्रकार 
होता है--- ( १ ) अद्धाके साथ मिलकर शांति प्राप्त करना, 
(२ ) बद्चकी उपासना करना, ( ३ ) बहाके साथ मिलना, .._ 
(४ ) बहाके रूपमें एकरूप होना, (५) बह्यकी शक्ति... ; 
_ पाकर विजय कमाना, ( ६) अह्के साथ प्रीति करना, 
( ७५ ) बहाके साथ होना, ( ८ ) बहामें रहना | बह्म-निर्वाण.... 
| आप्त द्वोनेके ये भादय हैं । 


रा] 


हर मदन 
चतुर्थ अध्यययपर घविचांर 


बहानिर्वाण प्राप्त न होनेकी अवस्थामें क्या होता है 
इसका अनुमान इसीके विचारसे हो सकता है, जैसा--- 


. (१ ) विषमतासें रहनेसे अशान्त होना, (२) जडके. 


साथ रह्दनेसे जड बनना, ( ३ ) द्वेतमें फंसना, (४ ) से- 
कुचित स्थितिसें रहना, (७५) पराजित होना, प्राकृतिक जय 
भी पराजयद्दी है, ( ६ ) हँश्वरका द्वेष करके मोहोत्पादक 
पदाथापर प्रेस करना, ( ७ ) विषयोंके खाथ रहना, ( ८ ) 
इन्द्दोंके युड्में फंसना, इत्यादि अनुभव ब्ह्म-निर्वाण प्राप्त 
न द्वोनेतक द्वोते हैं। सामान्य जनोंके देनिक भनुभव येही 


ह्ठें। 


कई छोग “ निर्वाण ? का अर्थ ' पूर्ण नाशको प्राप्त होना 
करते हैं। विशेषतः विधर्मी प्रचारक छोग निर्वाणका सत्य 
अर्थ ध्यानमें न घारण करके, निर्वाणमें पूणे नाश होनेका भर्थ 
है, ऐसा मानते हैं ओर खर्य अमसें फंसकर दूसरोंको 
अममें फंसाते हैं! उनको इस सत्य शर्थका विचार करना 
चाहिये । ब्रह्म-निर्वाणमें ब्रह्म जेसी अवस्था द्वोती है। छोहा 
तपकर अप्लिरूप अवस्थाको प्राप्त होता है, उस अवस्थासें 
कोद्देका नाश नहीं होता, परन्तु डसके भ्णु-रेणुमें विशेष 
मद्दाशक्तिका स्फुरण द्वोता है । इसी तरद्द साधारण मनुष्य 


 प्रापंचिक इन्दोंमें दुःख भोगता है, यह दुःख उससे दूर 


होकर धर्म-नियमादि तपके द्वारा यह झुद्ध द्वोता हुआ, 
ब्रह्मकी संपूर्ण शक्तिसे क्षाविर्भावित होता हे, मानों 
. ब्रद्यके समान होता हे । अतः इसको * पूणे विनाश ? कहना 


मूढता हे । हां, यह तो मान सकते हैं कि इससें जो बन्टियां 


थीं उनका नाश इस समय हुआ है, परन्तु वह इसका नाश 
दीं । बहा-निर्वाणसें यह स्वये “ आनन्दमय ” बनता है । 


जैसा सूर्यको अन्घेरेका पतातक नहीं होता, इसी तरह अह्य- 
निर्वाण प्राप्त होनेके पश्चात्‌ उसको अपनेही अन्द्रसे इतना 
... आनन्द मिलता हे ओर इतनी शातेका भनुभव होता है कि | 


.. उसके पश्चात्‌ उसको दुःख और भशान्तिकी कल्पना भी नहीं 
.._रद्दती ( अन्तः-छुखः, अन्तरारामः, अन्तज्यांतिः | गी 
७॥२४ ) । अन्द्रसे सुखी, भन्‍्दरसे शान्त, अन्दरसे प्रकाश- 


.... पूण होनेका नाम ब्द्धा-निर्वाण अथवा निर्वाण है। क्षतः कोई 
.... यह न समझे कि निर्वाण प्राप्त होनेका अर्थ सर्वेस्व-नाद | 
.. होना है, प्रत्युत ' सर्वेतः पूर्ण ? होनेका नाम निर्वाण है। इस | 


षयमें ये छोक देखने योग्य हैं... रा न प्रहष्येत्मियं भराप्य नोहिजेकाप्य चाप्रिययू।_ 





(६३३५) 


मां च योडव्याभिचारेण भक्तियोगेन सेचले । 
स गुणान्समती यैतान्ब्रह्म भूयाय कव्पते ॥ 

( भी० १४।२६ ) 
अहकार बल दपे काम कोच परार्क्षहसत 
विम्॒ुच्य ।नेभमः शानन्‍्तो ब्रह्मश्षयाय कब्पते 

ृ्‌्‌ शी ९८ जुट है, 
ब्रह्म शुत्त ससआझात्म! न शाचात ने का धा। 
सभ्षः सबंध सूतपु सड्ाक्त छत परामश्‌ 

( गी० १८५७ ) 

: जो एकनिष्ठ अक्तियोगद्वारा इंश्वरकी सेवा करता है, वह 
प्रकृतिके गुणोंसे होनेवाले बंधनकों तोड़कर अद्धाहगप दननेके 
लिये समथ द्वोता है॥ अहंकार, बरू, दर्प, काम, क्रौध 
ओर भोगसाधनोंका संग्रह छोडकर, मम्तत्व-भावते छोडता 
है, वह ब्रह्मरूप बननेयोग्य है ॥ बह्ममावको श्राप्त हुआ मलुध्य 
सदा प्रसन्नचित्त रहता है, न शोक करता है, व किसी बस्तकी 
वासना घरता है | वह मूतमान्रके विषयमें समभाव श्खता 
हुआ, इश्वरकी परमोच्च भक्तिमें मप्न रहता है ॥ 


यहाँ ब्रह्मर्प बननेके साधन कहे हैं ओर जद्यरूप बने 


पर केसी अवस्था होती है, दे धक्का भी (नेरूपण किया है । | ह हा द ल्‍ 
ब्रह्मझूप बननेके साधन ये हैं- ( १) इंश्रकी एकनिष्ठ सक्ति, ._ 
(१) गुणातीत द्वोनेका अयत्त, ( ३ ) काम, कोघ, छोम,.... 
अहंकार, मंद, बलकी घर्मड छोडना, ( ४ 


? शान्त होना, 
(५ ) ममत्व छोडना, ( ६ ) शोक जोर कामनाका लग 
करना, ( ७ ) सबन्न समभाव घारण करना, इससे मसलुप्य 
बह्मरूप अवस्थाको प्राप्त होता 


ब्रह्महप बननेपर उनकी स्थिति ऐसी होती है- (£) 


प्राकृतिक विषयोंसे बाधा नहीं होती, (२) मतुल शांति... 
रहती है, (३ ) षड़िपुओोंका हसला नहीं होता, ( ४७) सदा... 
प्रसन्नता रहती है, ( ५) कामना ओर शोकसे दूर होता  । 
है, ( ६ ) सबसे समान व्यवहार होता है, ( ७ ) इंधरकी 

_ परमोच्च भक्तिमें रहता है। ब्रह्मरूप बना हुआ मलुष्य इन... 
गुणोंसे थुक्त होता है। क्षतः यह कहना कि निर्वाण आप... 


होनेपर पूणे नाश होता हे, केवल अज्ञानका द्योत्क है| इस 


_स्थितिका स्वरूप गीताने कर क्विक स्पष्ट किया है, वह... 
क्षब देखियि--- . ह हा, 




































(३४३८) 
'रथरवदाचउरससूद जह्यावदू ब्रह्माण [स्थतः ॥ 


यदा भूतप्रथरसावम्रकस्थमसुपश्यात ॥ 

तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपयते तदा ॥ 

क्‍ ( गी० १३।३० ) 

५ जिसकी बुद्धि स्थिर हुईं है, जिसका मोद्द नष्ट हुआ है, 
जो ब्रह्मको जानता है कोर जो अहामें भाश्रित है, उसको 
प्रियकी प्राप्िसे सुख नहीं होता ओर श्रप्रिय प्राप्त द्वोनेसे 
दुःख नहीं होता ॥ जब वह मनुष्य भूतमात्रका अस्तित्व 

. भिन्न होते हुए भी एके समाया है ऐसा देखता हे और 
वहासिेद्दी सबका विस्तार होता है ऐसा समझता है, तब वह 
ब्रह्मको प्राप्त होता है॥ ” भर्थाव ब्रह्मकी प्राप्ति होनेसे 
(१ ) बुद्धि स्थिर होती है, ( २) मोद्द दूर होता हे, 
(४३ ) प्रिय क्षथवा अप्रियकी प्राप्तिसे सुख-दुःख नहीं होता, 

(४ ) विभिन्न भूतोंका उगम एक सत्तचमें है भोर वहांसे 

: ही फिर सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है, इसका ज्ञान द्वोता 

के है। ब्रह्मप्राप्तिके ये ओर फल पू्वोक्त फलोंके साथ देखने- 

... योग्य हैं। 

..... अस्तु। यहांतक अन्तिम सिद्धिका स्वरूप क्‍या है ओर 
.... इस समय सिद्ध पुरुषमतें कौनसी शक्ति बढती है भोर केसा 

अनुभव होता है, हस विषयमें सारांशसे विवरण किया । 

.._ इस चतुर्थ क्षथ्यायसें इस सिद्धिके निदर्शक वाक्य ये हैं-- 


.. क्षिप्रं हि माजुषे छोके सिद्धिभेवति ॥ (गी. ४१२) 
पुनर्जन्म नेति | ( गी० ४॥९ ) 
कमेभिने स बध्यते । ( गी० ४१४ ) 
कृत्वाएपि न निबध्यते । ( गी० ४४२२ ) 
कर्म कुवेन्नाप्नाति किल्बिषम्‌ | ( गी० ४२१ ) 


द -" मोध््यसेडशुभात्‌ । ( गी० ४४१६ ) 
. व ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे । ( गी० ४३२ ) 


... परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति । ( गी० ४४३९ ) 
सर्ल-लोकमें मनुष्यको सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती 


श्रीमरुंगवद्ीता-पुरुषाथबो घिनी 


( गी० ७४२० 2 


आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नान्ति । ( गी० ४४४१ ) 


...... झञानप्लबेनैव उुजिन संतरिष्याखि | (गी० 8३६ ) | पा 
|... अन्तिम सिदे अथवा परम-पद-प्राप्तिके लिये * संयस ! 
करना अत्यंत आवश्यक हे, इस विषयमें यह साग है-- 


पे भ्राष्य होनेपर पुनजन्म नहीं द्ोता । कमाका बन्च | द | द 
करनेपर भी पाप नहीं रूगता। भ्ात्म- ! 


बल प्राप्त होनेसे कमांसे ब्ह्ास नहीं होता। अशुभ दूर 


दोगा। बन्धनसे मोक्ष प्राप्त होगा । पाप दूर द्वोगा। पूणे 
शांति प्राप्त होगी । ब्रह्म प्राप्त होगा । ” इतने वाक्य इस 
अध्यायमें हैं, इनका बोध यथायोग्य रीविसे द्ोना जल्ंत 


आवश्यक है। भगवद्वीताका यह मुख्य विषय दे भोर 


मनुष्यको प्राप्त द्ोनेवाडी यह अन्तिम सिद्धि है। इल 
विषयमें गीताके पाठकोंको निश्चित कल्पना द्वोनी चाहिये । 
तभी गीताका सिद्धान्त समझमसें भा जायगा। सिद्धि क्‍या हे, 
बहाग्राप्ति द्दोनेपर क्या लाभ होते हैं, न द्दोनेपर द्वानि कौनसी 
है, इत्यादि विषय मुख्य हैं ओर इसका निश्चित ज्ञान पाठकों- 
को होना अत्यंत आवश्यक है । अतः सिद्धिके विषय संपू्े 
भगवद्दीतामें जो जो वाक्य विविध स्थानोंमें आये हैं, उनको 
प्रकरणशः यहां एकत्रित करके लगति रूगायी है | जो पाठक 
हनका मनन करेंगे, उनको इस विषयकी निश्चित कक्पना दो 
जायगी। 


क्षब इस लेखका संक्षेपसे सार निकालते हैं । आगे 
परम सिद्धिके साधन ओर फल लिखते हैं, इससे पाठकों- 
को बिना परिश्रम पता छग जायगा कि सिड्धिके साधन 
कोनसे हैं ओर सिद्धि प्राप्त होनेपर कौनसे फछ प्राप्त 
होते हैं । यह विषय इससे पूर्व भा चुका है, कतः यहां 
केवल सूचक दब्दद्दी दिये जाते हैं, जिन शब्दोंक मननसे 


पाठक साधनों ओर फर्ोंका स्वरूप जान सर्केंगे-- - 


सिद्धिके बिक, 
| साधन 
( १ ) चित्तकों एकाग्रता 
चित्तकी एकाग्रता अथवा < स्थिरता ' सिद्ध करनेके लिये 


|  मनःस्थेयें ” कर्थाव्‌ मनकी स्थिरता, और बुद्धिस्थेय 
भर्थात्‌ घुद्धेकी स्थिरता सिद्ध करनी चाहिये । मनकी चत्ञ- 
| छताद्दी सब परमार्थ सिद्ध द्वोनेमें विन्नहप है। 


( २ ) संयम 


यदटच्छालाभसंतुए- सदजददीमें जो प्राप्त होगा उसमें 


संतोष मानना, अधिकाधिक भोगसाधन प्राप्त करनेकी 
इच्छा न करना; इसके छिये “ भोगवासना-त्याग !! करना _ . 2 





. [ लध्याय श 
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चतुर्थ भध्यायपर विचार 


आाहिये। मनपरें सोग-वासना उत्पन्न हुई तो उसका त्याग 


करना; तथा “ काम्रत्याग, कामवासनात्याग, भोग- 


त्याग, संग्रहत्याग ! करना चाहिये। ' आत्मज़य, चित्त- 
सयम, आत्मसंयम, इंद्वियसंयम, जितेद्वियता, 
मनोनिग्रह, सनश्शान्ति ! ग्रे शब्द संयमकी व्याप्ति 


बता रदे हैं। मनुष्यफे अंदर दोष रहनेसे उसका मन चंचल 


होता है, भतः “ आत्मशुद्धि, दोषत्याग, कामऋरोध- 
लोभवत्याग, भोगभयत्याग, मोहत्याग, अहंकार-गवे- 
त्याग, मानत्याग, मम्तता-त्याग, ” करना चाहिये । इस 


कार्यके लिये कामक्रोधवेगोंकों सहन ' करना चाहिये। 


अन्यथा वेही सिरपर चढ बेठेंगे। इतना करनेपर सलुष्य 
आत्म-बलरसे युक्त ' होगा । 


(३ ) अनासक्ति 
विषयों और भोगोंपर तथा कमैफलपर आसक्ति न 
रखनेसेही संयम साध्य हो सकता है। इसके लिये 
* अखंगआव, कर्मफलमें अनासक्ति, कमंफलत्याग, 
बाह्य खुखॉपर अनासक्ति, निष्कामता, निःस्पृहता, 
कर्मफलके विषयमे निःस्पुद्दता, निःस्पुह्द बुद्धि ' धारण 
करना चाहिये । हा द द 

(४ ) निद्वन्द्रता 
निःस्प्चद्द ओर अनासक्त बननेके लिये * निद्धेन्द्र ' बनना 
चाहिये। सुखदुःख, दानिलकाम आदि णनेक इन्द्र हैं, इनमेंसे 
किसीसें सी फंसना नहीं चाहिये, इसकी सूचना देनेवाले 
शब्द “निदन्द्रता, खुखदुःखसमबुद्धि ” ये हैं। प्रियसे 
प्रेम भर अप्रियका द्वेष न करना, भेदोंमें अभेदका अनुभव 

करना, यही निहु॑न्द्रता प्राप्त करनेका साधन है। 


४. 5 (५) अद्विष 
. “ अद्वेष, अनखूया, मत्सरराहित्य, वेरत्याग 


_ द्वैतनिवृत्ति ! ये शब्द भद्वेघ-भावकी साधना करनेके 


सूचक हैं। 
(६ ) आत्मवद्धाव 


सबको अपनी कआत्माके समान देखनेसे द्वेषघसे और दवन्द्से मम 
न आत्मवद्धाव, खबे- | 
.... भ्ृतहितरतत्व, सवभतमित्रता, ' ये शब्द इस भात्म- | 
...... बन्ञावका अभ्यास करनेकी सूचना दे रहे हैं । 


.... दूर रददनेकी संभावना होती है। 





(३६५) 


( ७) गुणातीतता 
“'नेगुण, गुणातातत्व, निमेल बुद्धि ” ये शब्द 
गुणातीत होनेकी कल्पना दे रहे हैं । 
... (८ ) सम-बुद्धि 
सम-बुद्धि होनेसे मनुष्यको पूर्वोक्त सिद्धि मिलती है। 
इसके सूचक शब्द “सवेत्र समबुद्धि, बद्धियोग, समत्व- 
योग, सवंत्र समद्शन, खसवेत्र समता” ये हैं । 


(९) कर्म-योग 

समबुद्धिसे कर्म करनेसे मनुष्य पूर्ण उन्नतिका अधिकारी 
द्वोता है । इसके सूचक शब्द- “ यज्ञार्थ कर्म, शास्रोक्त 
कम, इंश्वरापणके लिये कम, पुण्य कमे, कर्तव्य कम, 
इन्द्रियलंयमपूथक करममंयोगाचरण, खमत्व-योग- 
प्‌वेक कर्माचरण, कर्मंयोग, स्वकर्माचरण, (नित्य- 
योगाचरण, परस्पर सहायताथे कम ! इत्यादि हैं। इन 
दब्दोंके सननसे प्रारंभसे क्न्‍्ततक संपूर्ण कर्मयोगके मागका 
ज्ञान होता है । 


( १० ) ज्ञान-योग 


.. “ज्ञान, प्रकृति-पुरुष-विज्ञान, क्षेत्रक्षेत्रज्ञज्ञन, इंद- 
ज्ञान, बह्मज्ञान, आत्मज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, ”! ये शब्द 


ज्ञानका स्वरूप बताते हैं । यद्द ज्ञान भोर विज्ञान मद्वका .. 
विषय है, जो जाननेसे मनुष्य परम पदको प्राप्तकर सकता है। 
ज्ञानसे “ निष्पापता, .संशयानिवात्ति, स्वयंपूर्णता, 

आत्मबल, आत्मनिष्ठा, आत्माके अकतेत्वका अज्ु 
भव, आत्मद्शंन, अपनी प्रसन्नता ओर पवित्रता 


आन्तरिक खुखशान्ति ओर ज्योतिका अनुभव! 
द्वोनेका वर्णन गीतामें स्पष्ट हे । इसीका नाम “ ब्रह्मयोग ! 
है, इसके लिये * सोक्षतत्पर * मनुष्य योग्य भषिकारी है, ._ 

6 डैंग्कार-जप ! इसका एक साधन है। “ प्रकादासार् ? 
का क्वर्ंबन करना इस कायके थ 
घात न करते हुए ' इस मार्गका आक्रमण करना चाहिये। 

| इससे * भूत-प्रकृति-बंधनसे मुक्ति ? द्वोती है । हा 


योग्य हे । * आत्म- 


( ११ ) इश्वर-भाक्ति 


ज्ञानसे  इंश्वर-भक्ति 'जाम्रतद्ोती हे। ज्ञानससेही सत्य. 
_ इशश्वरपरायणता, इश्वरप्रेस, इश्वर-बुद्धि, इशश्रद्धा,... रा । 
...._| इश्वर-शरणता, इश्वर-ध्यान-तत्परता, इंश-पूजन, 




















(३४०) 


 इंश्वर-स्मरण, ईश्वराश्रय, एकनिप्ठ भक्ति, एकाप्र 
भक्ति ओर परा भक्ति * होती है । इससे भागे ' स्वेत्र 


आत्मद्शन, स्व खुष्टिस इंश्वरद्शन, सर्वत्र ब्ह्म- 
द्शन, इश्वरमयता, अश्डघा प्रकृति और पुरुषका 
संबंध * ज्ञात होता है, ओर इस ज्ञानसे “ झानीका 
. विश्वरूपी परम पुरुषम प्रवेश ! होता है जोर इसीसे 
इंश्वरकी प्रसन्नता द्वोती है । 

इस तरह ' मरका नारायण बननेका साधनयोग 
है । ' यहां यह झअतिसंक्षेपसे इसलिये दिया है कि, यह 
सत्ररूपसे पाठकोंके सम्मुख सदा रहे । इनसेंसे ये सचक 
_ शब्द भगवद्दीतासें कोनसे स्थानपर हैं, यद्द यदि किसी 
 पाठकको देखना हो, तो वह पूर्व प्रकरणोंसें देख सकता है । 
: परंतु इतने विस्तृत केंख देखनेका समय जिनके पास न हो, 
उनके लिये येही शब्द पतोंके समेत आगे प्रकरणशः दिये हैं- 


परम सिद्धेकी प्राप्तिक साधन 
(१ ) सिद्धिका प्राप्ति 
... ज्ानप्राप्ति(गी. १४।१); सवेत्र असक्त-बुद्धि। आत्म- 
जय; निस्पहता; संन्यास ( १८॥४९ ); स्व- ( -वर्णा 
श्रम-) कमंसे इंशपूजा ( १८॥४६ ); इश्चरके लिये 
कम करना ( १११० ) 
धे (२) विशेषताकी प्राप्ति. 
नित्य योगाचरण; एकाग्र भक्ति; इंश्वर-प्रेम 
(गी. ७११७ ); खबत्र समबुद्धि (६॥९ ); इंद्रिय- 
सयसपूवक कर्मयोगायरण ( 8७ ) 
द ( ३ ) अश्रयप्रात्ति 
परस्परसहायता ( गी. ३।११ ) 
(४ ) मायाक पार होना 
इश्वर-प्रपन्नता ( गी. ७१७ ) 
( ५ ) पुनजन्ममरण दर करना 
इंश्वरबुद्धि, इश्वरध्यात, इश्वरपरायणता, जश्ञान- 


.. से निष्पाप होना ( गी. ५१७ ); ज्ञान-प्राप्ति ( १8२ ) 


गति-पुरुष-विज्ञान ( १३४२३ ) 


(६) निर्लेपता 


श्रीमज्गगवद्वौता -पुरुषार्थवो घिनी 


त्रमपंण ( गी : ५११० 2); असंगभाव 


[ अध्याय ४ 


(७१० ); ज्ञान (8३६ ); निशण॑त्व ( १३३१ ) 
( ७ ) कम-बन्ध-निवात्ति 
असंगभाव, ज्ञानतत्परता, यज्ञके लिये कस करना 
(गी. 8९३); बुद्धियोग (२३९ ); अद्वेष, निष्कामता, 
निहवन्द्रता ( ५१३ ); श्रद्धा, अनसूया, ( गीताशालखा- 
नुसार ) नित्य अनुष्ठान ( ६॥३१ ); कमफलम ।नेःस्पद्ता 
( ४।१४); यदच्छालाम सतुष्ठता, इन्द्रातीतता, सत्सर- 
राहित्य, सिद्धि-आखिाडदिके विषयम समता (8९२ ) 
समत्वयोगसे कमेफलत्याग, श्ानसे संशयनिवात्ति, 
आत्मबलरूसे युक्त होना (8/8१ ); अहंकारत्याग, 
निमंल बुद्धि ( १८१७); योगाचरण, आत्मशुद्धि, 
आत्मजय, ज़ितद्वियता, खब भूतोंके साथ आत्म- 
वद्धाव ( ५॥७ ) 
( ८ ) माक्ति 
ज्ञान-विज्ञान ( गी. ९११ ); अद्धा, भद्देष, पुण्य कर्म 


| ( १८७७१); इंश्वरशरण होना ( १८६६ ); इश्वरज्ञान 


( १०३ ); इंद्रियसंयम, मनोनिग्नद्द, मोक्षतत्परता, इच्छा- 
य-क्रीच-लाग ( ७२८ ) 


( ९ ) शान्ति 
कामनाह्याग, निःस्पुदता, ससताद्याग, अहंकारतद्ाग 
( गी. २७७१ ); कर्मफलल्याग ( ५१२ ); श्रद्धा, इंड्रियसंयम, 
ज्ञान ( ४३९ ); मनोनिमप्नह, योगाचरण ( ६॥१५ ) 
सव भूतासे मेत्रता ( ५२९९ ); कसेफलत्याग ( १९।१२) 
अचलता, स्वयपुणता, निष्कामता ( २॥७० ) 


( १० ) अक्षय सुख. 
बाह्य सुखोंपर अनासक्ति, ब्रह्मयोग ( गी. ७४२१ ); कर्म- 


संन्यास ( ५१३ ); योगाचरण ( ६।२८ ); मनः्शान्ति, 


भोगवासनानाश ( ६२७ ); कामक्रोघोंके वेगको सददना 
( ५७५३ ) न 


ह ( ११ ) अमतकी प्राप्ति 
सुखदुःखाविषयसें समता ( गी. २१७ ) ; गणातीत होना... 


( १४२० ) बअच्यज्ञान ( १३॥१२ ) 


( १२ ) अनामय शाश्वत पदकी प्राप्ति 


बार्दयोग, कमेफ़लूत्याग (गी. २७१) मानमोहक क्‍ बा 
त्याग, भासक्ति दोषका त्याग, आत्मनिष्ठा कामका द्याग, 


| 
| 
ई ' 





चतुर्थ अध्यायपर विचार 


निहुन्द्रता, मोहत्याग ( १७५५ ); ईश्वरका आश्रय (१८७५६) 
इंश्वरशरण ( १८॥६२ ) 


( १३ ) परम धाम 
सतत योगाचरण (गी. ६४५ ); 3“कारजप ( 4।१३ ) 
सर्वत्र समद्शन, आत्मघात न करना; ( १३॥२८ ) ईशर- 
शरण ( ९।३२ ); कामक्रोधलो सद्याग ( १६।२२); शाख- 
विधिके अनुसार आचरण ( १६।२३ ) 


. ( १४ ) कृतकृत्यता 
ज्ञान (गी. १७२० ) 
(१५ ) श्रेष्ठ अवस्था 
क्षेत्रक्षेत्रशज्ञान, भूतप्रकृतिसे मुक्त होनेका उपाय 
गी. ११।१४); अनाखाक्ति, क्तेब्यकर्म[ चरण (३१९ )। 


| 
( १६ ) ज्ञान-चक्षुकी प्राति 
सत्र भात्मदशेन (गी, १५१०-११ ); विराट देहमें सब 
जगत्‌को देखना ( ११॥६-१३ ); भष्टथा प्रकृतिको ईश्वरका 
देह मानना ((७।४ ); इस विराट पुरुषका ज्ञानसे दर्शन 
करके उसमें प्रविष्ट होना ( ११५४ ); सर्वत्र समदृष्टि, स्चेन्न 
बह्मदशेन ( ६।२९-३०; १३।२७; ५१८ ); आत्माकों भकर्ता 
और प्रकृति कर्मकर्न्नीं है, इसका अनुभव ( १३।२९ ); अपने 
अन्दर परमात्मद्शन ( १३२४ ); भात्मद्शेनसे माश्चर्यका 
अनुभव ( २२९ ); सब भूतोंमें परमेश्वरका दशेन (६।३१ ) 
( १७ ) देश्वर-प्राप्ति 


एकाग्रचित्त (गी. <<८ ); भक्ति ( 4२२ ); योग- 
साधन, स्थिर मन ( ८।१० ); ईश्वरशरण ( $५॥४ ); 


 परमेश्वरज्ञान ( 8९ ) अपने मन बुद्धिको ईंश्वरमें रूग्ाना 


( 4७ ); ईश्वरपूुजन ( ९२५ ); संन्यासयोग ( ९२८ ); 
ज्ञान ( ७।१८ ); सर्व ईश्वर हे, इसका अनुभव ( ७१९ ) 


_ इंश्वरके छिये कर्म करना, इंश्वरकी भक्ति करना, भोग- 
.. संगह्याग, वैरतद्याग ( ११५५ ); इंद्वियसंयम, स्वैन्न सम- | 
.._ बुद्धि, सर्वे भूतोंका द्वित करनेसें तत्परता ( १२॥४ ); खतत 

योगाचरण, शीतिपूर्वक भक्ति ( ३०१० ); इस ज्ञानका 


(१४२) 


प्रचार ( १८।६५ ); इंश्वरसें मन बुद्धिकों छगाना ( १२॥८); 


कनन्‍्याचित्त होना, ईंश्वरका नित्य स्मरण ( 488 9; भोग, 


भय, क्रोध दूर करना, इंश्वरमयता, ईश्वरका आश्रय, ज्ञान- 
तपसे पविचन्नता ( ४१० ); ईश्वर-स्मरण ( 4।७ ); क्षेत्र, 
जान ओर ज्ञेयका जनुभव ( १३६।१८ ); गरुणातीत जञात्माका 
ज्ञान ( १४।१९ ) 

- ( हक 

( १८ ) बह्म-प्रांत्त 
योगयुक्त संन्यास (गी, ७६ ); भ्रकाशमागसे जाना 

( 4।२४ ) 
( १९ ) बह्ा-निवाण-प्राप्त 

अपने धन्दर सुख, शान्ति ओर ज्योतिका अनुभव 
(गी. ५२४ ); निष्पाप होना, द्वेतनिवूत्ति, आत्ससंयम, स्व 
भूतहितमें तत्परता ( ५॥२५ ); कामक्रोधत्याग, चित्तसंयम, 
(५२६ ); एकनिष्ठ भक्ति, ग्रुणातीत द्वोना ( १४२६ ); 
अहंकार, गवे, कामक्रोध, संग्रह और ममता इनका त्याग 


( १८।७३ ); स्वेत्र समता, परा-साक्ति (१८।५४ ); प्रियसे 


प्रेम ओर अप्रियसे द्वेष न करना, बुद्धिकी स्थिरता, सोद- 
द्याग, ब्रह्मज्ञान (ज)२०); भेदसें अभेदका अनुभव (१३॥३०) 


साधनमागका विचार करनेवाले पांठकोंको ये शब्द इस 


विषयका स्पष्ट बोध करा सकते हैं। सब भूतोंमें ब्रह्मकी 
प्रत्यक्षवत्‌ उपस्थितिका ज्ञान होनेसे ओर सब भूतोंसें एक 
आत्मा है ओर उसी भात्मासें सब भूत हैं, इसका भत्यक्ष- 
वत्‌ ज्ञान द्वोनेसे मनुष्यका मोद्द दूर होता है, यह नर 


नारायणरूप द्वो जाता है, क्योंकि उस कअवस्थामें विश्वरूप 


नारायणमें वह भी एकरूप हुआ दोता है। जब नारायण 
विश्वरूप है, तब उससे भिन्न नरका अस्तित्वही कैसा होगा? 
क्योंकि विश्वरूपसें इस नरका रूप भी तो सेमिलित है। इस-. 
की यथावत्‌ प्रत्मक्षता करनाही भन्तिम भन्ुभव है, जो होनेके 
बाद आर कुछ ज्ञातव्य क्वशिष्ट नद्ीं रहता भोर जो छतरु- 
भव द्वोतेद्दी मनुष्य शोकमोहादिसे मुक्त होता है । यद्दी परम 
पढदुकी प्राप्ति है । 


... चतुर्थ अध्यायका विचारसमा्त,...... 
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[१] श्रेष्ठका आत्मयज्ञ । 
अज्ञाआाप सन्नव्यया त्मा भूतानामी श्यवरोएपि सन्‌ । 
. प्रक्रांत स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ [8६] 
“ मैं अजन्मा, अविनाशी भौर भूतोंका ईश्वर होनेपर 


भी ( जगरकल्याण करनेके लिये ) क्पनी शक्तिसे जन्म 
केता हूं। ?? 





जगत्‌के कल्याणके छिये इंश्वर स्वय इतना भात्मयज्ञ 
करता हे, यद्द देखकर राजा, महाराजा, सरदार साहुकार, 
धनी और बडे समझे जानेवाके छोगोंको भी सब मूतोंका 
द्वित करनेके कार्यमें भ्पना सप्रपँण करना चाहिये । जो ऐसा 
करेंगे बेही श्रेष्ठ बनेंगे, अन्य स्वार्थी लोग गिरते जायँँगे। 
: बड़े छोग कनिष्ठोंकी सुधारके लिये भाव्मयज्ञ नहीं करते, इसी 
लिये जगत्में दुःख बढ रहे हैं । 


[२] विपत्ति-निवारणार्थ कर्म । 
यदा यदा द्वि घर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं खजास्यहम ॥ 
द [80७ ] 
.._& जहां घर्मकी ग्छानि कोर अधर्मकी प्रबछता होती है 
.. वहां [ घर्मस्थापनाके लिये ] में अपने आपको उत्पन्न 
करता है। ”” 


है, वहां श्रेष्ठोंको पहुंचना चाहिये और वहां घर्म, न्याय 

.. श्ादिकी स्थापना करनेके लिये भ्ात्मापंण करना चाहिये । 

.....__ तथा पराधीन छोगोंको स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिये जो 
.. कार्य करने द्वोते हैं, उसमें स्तरयं यत्नवान्‌ होना चाहिये। 


रा [ २ ] तीन कतेव्य । ः 
: परित्राणाय खाधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। 


हः (७. के 





मैं युगयुगमें अवतीण होता हूं। ” 


_मजुष्यको सर्प क्षकी रक्षा, असत्पक्षका नाश भौर घर्म- |... 


श्रीमझगवद्रीता- पुरुषार्थबो घिनी 





जहां अधर्म, अनीति, अन्याय भोर सजनोंका छल होता | 
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धथापनाके कार्यमें अपने जापको ऊगाना योग्य है। इसीखे 


भनष्य कृत्यकृदय होता है । 
[ 8 | याग-आचरण | 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजास्य हम्‌ । 
[४११ ] 
“ जो जैसे मुझे शरण भांति हैं, उनको वैसाही फछ में * 
दंता हुं । * 
नुष्यकों उचित है कि वह दूसरोंके साथ यथायोग्य 
क्षाचरण करे | 
[५]कमंसिद्धि।.... 
क्षिप्रं हि मालुषे लोके सिद्धिभवति कमजा। 
ह [8॥११ ] 
“ सनृष्यलोक्में कर्म करनेसे शीघ्रही सिद्धि प्राप्त होती 
है। क्‍ 
मनुष्यको कम करनेसेह्दी सिद्धि मिल सकती है । 


[ ९ ] स्वाथसे दोष | 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कमेंफले स्पूद्दा 
[8॥१३ |] 
८ कर्मके फरूपर मेरी दृष्टि नहीं है, इसलिये कर्मोका 
दोष मुझे नहीं लगता | ? 
फलभोगकी इच्छा दोनेसे कमंका दोष लगता है । 


स्वाथके कारण दोष छगता है । 


[७ ] गहन कमेंतत्त्व | 
गहना कमणों गतिः ॥ 
“८ कर्मका तत्व बड़ा गद्दन है। ” 
कर्म क्षच्छा है या बुरा, इसका निश्चय करना बड़ा 


[8। १७ ] क्‍ 


कठिन काम है । 
..... घमसंस्थापनार्थाय खंभवामि युगे युगे ॥ [8८] | 
४ खाधुल्षोकी रक्षा, दुष्टोंका नाश और घर्मकी स्थापना 


[८] पण्डित। 

यस्य सब समारभाः कामसंकव्पवर्जिता।। 

शानापिद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ४ 
रा... [8।१९ | 






श्रीमन्नगवद्गीवा-सुमाषित (३४३) 


शानाभ्िः सर्वेकर्माणि मस्मसात्कुरुते॥ [ 8२७ | 

“ ज्ञानरूप अगम्निसे सब कमके दोष जल जाते हैं | *' 

आानसे सब दोष दूर होकर गुण पास जाते हें । 

न हि ज्ञानेन सदश पवित्रमिदह् विद्यते । [ 8२८ ! 

“४ ज्ानके समान कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं हे । '' 

ज्ञान सबसे पविश्वता करनेवाला है । 

[ १४ ) अभद्धासे ज्ञानप्रापति । 
अद्धावालमते ज्ञान तत्परः सयतेन्द्रियः ॥ [8२९ | 
शद्धालु, तत्पर ओर जितेन्द्रिय मनुष्य ज्ञान भ्ात्ष कर 
सकता है। !! 


“४ जो भोगेच्छा छोडकर कर्म करता है, उसके सब 
दोष ज्ञानसे जल जाते हैं, क्षतः इसीको ज्ञाबी पण्डित 
कहते हैं । *! 

भोगेच्छा छोडनेसे कर्मके दोष दूर होते हैं । 

[९ ] यज्ञा्थ कम । 
. यज्ञायाचरतः कम समन प्रथिकोीयत ॥ [ 8/१३ ] 

८ यज्ञके लिये जो कर्म होता है, उस कर्मका दोष पूर्णता- 
से नष्ट होता है । ”! क्‍ 

सब भूतोंके हित करनेके लिये जो कर्म किये जाते हैं, बे 
कर्म यञ्ञरूप हीते हैं, वेसे कर्म करनेसे किसी प्रकारका 
दोष नहीं. होता । 
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[. नसे शान्त | 
[ १० |] ब्रह्मक्म । ..._.. ज्ञान रब्ध्वा परां शान्तिसचिरेणाधिगउछाते ॥ 
ब्रह्मापण तरह्म हविद्नह्मात्नो त्रह्मणा हुतम्‌ । द [ 8। ९ | 
त्रह्मयव॑ तन गन्तव्य बरह्मकमंसमाधिता ॥[ 8/१४ | : ज्ञानसे शीघ्रह्दी शान्ति मिलती है | “ 
कर्ता, कमें, विधि ओर साधन ये सब जिसको ब्रह्म- [ १६ | संशयसे नाश । 


रूप प्रतीत द्वोते हैं, उसको सर्वत्र बहा दीखनेके कारण धह शश्याश्रदधानश्थ संशयात्मा विनधयाति । [8/8०] 
ध्वय॑ ब्रह्मद्दी बनता है । *! «४ अनानी, भश्वद्धालु और संशयी मनुष्यका नाश द्वोता 


सरडसस-फेनालके उप८त०- 4९८० म 


संपूर्ण जगत में ओर संपूर्ण व्यवह्ारसें जिसको परमा- है। 
माका रूप दिखाई देता है, वह स्वयं परमात्मा बनता है।।. नाय लछोको5स्िति न परो न सुर्ख संशयात्मनः॥ 
[११] कमहीनकी दुगति । [8।8० | 
नाय लोको5स्त्ययशस्य कुतोइन्यः ॥ [ 8३१ ] ४ संशयी मनुष्यको न इस लोकमें सुख द्वोता है भोर 
“ कम न करनेवाकेकी यहां सुख नहीं होता, फिर | न परलोकमे । ” 


क्योंकि संशयसे नाश निश्चित है । 

[ १७ | आत्मबलसले निर्दाषता । 
आत्मवन्त न कर्माणि निबध्नन्ति॥ [88१ | 
८“ झात्मिक बलसे युक्त हुए मनष्यको कर्मांका दोष नहीं 
छगता। / 2 


उसको परलोक कह्दांसे प्राप्त होगा ? ?! 

करे न करनेसे अपना भी द्वित नहीं होगा भरे दूसरे 
की भी उल्नति नहीं होगी कोर न परछोक मिलेगा। अतः 
सदा शुभ कर्म करते रहना चाहिये। 


[१९ | ज्ञानदान अष्ठ है । 
श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ञानयज्ञप ॥ [ 8३३ ] 
“४ दृब्यदानसे ज्ञानदान अधिक कल्याण करनेवाला है । ” 
द्रव्य देनेसे ज्ञान देना दोनोंका भरा करनेवालूा है ! 
[१३ | ज्ञानस पापनाश । 
सत्र शानप्लवेनव द्राजन सतारेष्यासे ॥ [ ४३६ ] 


.. [१८ ] अज्ञान दूर कर | 
तस्मादज्षानखंमूत हत्स्थ ज्ञानाखिनात्मनः |... 
छिर्वन लशयं योगसातिष्टोसिप्ठ भारत ॥ [छिा8९| 
४ हे भारतीय | हृदयस्थ भ्ज्ञानजन्य संज्यको ज्ञानसे 
दूर कर भोर उद्योग करनेके लिये डद ।? पु 
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४ ज्ञानकी नोका सब पापसमुद्रके पार छे जायगी |”! . ज्ञान प्राप्त कर, भपना संदेद्द दूर कर शोर अपनी सवांगीण 


..._ ज्ञानसेह्दी सब दोष दूर होकर सब सुख प्राप्त दोंगे। उन्नति करनेके लिये प्रबल प्रयत्न करनेकी इच्छासे सिद्ध द्वो । 
गा या अिय। हा द 
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मंता, भोगसार्ग, शारीर कर्म २९३ 


पा ऑि+ 





न भगवानने कद्द कि | 





 अथ पश्चमोच्ध्याय; । 
कमसंन्यासयोग 


अजुन उवाच-- 


( १ ) कौनसा मागे भ्रेयस्कर है ? 


सन्‍यास कमणां कृष्ण पुनर्यांग च शसासे । यच्छेय एतयोरेक तनन्‍मे त्रहि सानेश्चितम्म ॥१॥ 
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अन्वय:-- भजुनः उवाच- है कृष्ण | कमरणां संन्यास, पुनः योग च शससि; एतयोः यत्‌ एक॑ श्रेय तत से खुनि- 


श्रत आह ॥ ९ ॥॥ 


अजुनत्त पूछा-- ह कृष्ण -. आप एक बार कम्ार्के सन्‍्यासकी ओर दूसरा बार कमके | 
करत हा, इसालूय इन दानामंसख ज्ञो एक मार्ग निश्वयसे मरे ।छये क्याणकारी हा, पेंह सुझ नाध्यत 


 शातेस काहय ॥ १ ॥ 


याजका अशरसा 


भावाथ-- गुरुको डचित हे कि वह शिष्यकों एकही निश्चित ओर श्रेयस्कर मार्गका उपदेश करें। अनेक मार्गोकी 


प्रशंसा करके शिष्यके मनसें भ्रम उत्पन्न न करे । 


"५ 8रलकाकमलरमकक-०३>रनननककक 3 भननम+.. 
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(१) पूवें अध्यायसें कई छोकोंमें सवे-कर्म-संन्यास 


करनेकी प्रशंसा की है; जेसे--- 


सेन्यासकी प्रशंसा 

कर्ण्यकर्म यः पर्येत्‌ ॥ 
द (गी० ४।१८ ) 
. छल्ानाग्निदग्धकमोणं ॥ ( गी० ४।१९ ) 

यहइच्छालाभसतुष्ठः ॥ 
द ( गी० ४३२२ ) 
सर्वे कर्म... ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 

( गी० ४४३३ ) 
शानाग्निः सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते ॥ 
( गी० ४।३७ ) 

«४ जो कमेमें भकर्म देखता है, जिसके कम ज्ञानाग्निसे 


भस्म हुए हैं, जो सहजप्राप्त वस्तुसे सन्‍्तुष्ट रहता है, सब 
कर्म ज्ञानमें समाप्त द्वोते हैं, ज्ञानाग्न्लि सब कर्म 


असम हो जाते हैं। ”” इत्यादि वाक्योंमें ज्ञानसार्ग भ्र्थात्‌ 


 सर्व-कर्म-संन्यास-मागकी प्रशंसा की हे । यह प्रशंसा पढ- 


..नेसे ऐसा प्रतीत द्वोता हे कि मनुष्य सेन्‍्यासका भाश्रय करे 

.. क्थोंकि सब कर्मोका भनन्‍्त यदि संन्‍्यासमेंद्दि होना है, तो 

. वही संन्यास प्रारंभसेद्दि क्‍यों न लिया जावे ? इस तरहद्द 

..._ पाठककी प्रवृत्ति इस संन्यास-प्रशंसाके उपदेशोंसे कम-सेन्यास 
... करनेकी कोर द्वोती है । द द द 

.._ इस प्रकार कर्मसंन्यासकी भोर प्रद्गात्ति करके भन्‍्त्में 


४३ (हि. गी 
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पी आन 
कमयागका आज्ञा 


उप जनमतनके 


छित्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ मारत 0 (गी. ७४२) 


४ है भारतका द्वित करनेके लिये भ्रवृत्त हुए वीर ! इस 
सन्देहको काटकर कमेयोगका आचरण करनेके छिये उझ। * 


इस उपदेशद्वारा फिर कर्मयोगसें प्रदत्त हो, ऐसा कहा. 
है। यहां सन्देह उत्पन्न होता है 
किया जाय अथवा कर्मयोगका आचरण किया जाय ? दोनों 
मार्ग परस्पर-भिन्न हैं, * ठहरो शोर भागों ? इन दो आज्ञा- 


कि कर्मका संन्यास 


ओोसें जितना परस्परविरोध है, उतनाही विरोध “ कर्म करो 


ओर कर्मद्याग करो ” इन शाज्ञाओंमें है! जिस समय 
गुरू कर्मयोग ओर कर्मर्सन्यास इन दोनोंकी मुक्तकंदसे 
प्रशंसा करते हैं, उस समय शिष्य क्या करें, करें करे वा. 


कमे छोड देवे ? सागे पूछनेवाऊेसे यदि कोई कदे कि तुम 


पूर्वकी भोर जानेवाऊे मारैसे जाओ अथवा पश्चिमक्की ओर 
जानेवाले मागसे जावो, तो वह पांथस्थ किस मार्गसे जावे 

उसी तरद्द यद्वां भजनके मनमें पूवोक्त कारणसे बड़ा संदेह... 
उत्पन्न हुआ । क्षतः वद्द कद्द रहा हे कि “/ क्योग और... | 
ज्ञानयोग इन दोनोंमेंसे जो एक मारे मेरे छिये क्रेयस्कर | | 
होगा, डसका मुझे उपदेश करो ?” अर्थात्‌ अनेक मा्योका 
| उपदेश करके पदिकेसे आन्त हुए मेरे ित्तकों क्षायिक 


अममें न डालो, इस समय मेरा निश्चित रीतिसे कल्याण 








| किस तरहद्द द्वोगा, इसकाही उपदेश करना क्षापकों डचित 
- है। इस प्रकार अज्जुनका प्रश्न श्रवण करके भगवान्‌ उसका 
..... | सन्‍्देद्द दूर करनेके किये समझाते हैं--..... 7 


(३४६) द श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषारथबो घिनी ....[ क्षष्याय ५ 


( २ ) कर्म ओर संन्यास एकही हें 
श्रीभगवानुवाच--.....| हि क्‍ आय 
न्यासः कमयोगश्च निःश्रयसकरावुभौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मंयोंगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
शेय। से नित्यसंन्यासी यो न द्वेषि न काड्रक्षाति| निह्रेन्द्री हि महाबाहों सर्ख बन्धात्मम॒च्यते ॥३ 
सांख्ययोगों प्रथरबाला: प्रवदान्ति न पण्डिताः | एकमप्यास्थितः सम्यगभयोविन्‍न्द्रत फलम्‌ ॥ ४ 


यर्साख्य: प्राप्पते स्थान तथोगेरपि गम्यते! एक सारुय च याग च य। पश्यात स पश्यात॑ 
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स्वयः-- श्री भगवान्‌ उवाच- संन्यास कमंयोगः च उसी निःश्रेयसकरो; तयो: तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मथरोग: विशि- 
ध्यते। २ ॥ थः न देष्टि, न ( च ) कांक्षति, सः नित्यसन्यासी सेय: : ह भहाबाहो ! हि निहद्वः बन्धात्‌ सुख प्रसुच्यते ॥ ३ 
शैली पृथक्‌ ( इति ) बाला; प्रवदन्ति, व पंडिताः; एक अपि सम्यक्‌ आास्थितः ( पुरुष: ) उसयोः फर्क विन्दते.. । 
४ ॥ तू स्थान सांख्य: प्राप्यते, तत्‌ योगे; अपि गम्यते; यः सांख्य योग च एक पश्यति, सः ( एवं ) पश्यति ॥ ५ ॥| | 
ज्लान वाल कम्मोका सन्‍्यास ओर कमाोका योग ये दोनाही मन्ष्यका कल्याण करनेवाले हैं परतु 
उन हाथो कर्मोके संन्यासकी अपेक्षा ( तर लिये ) कमयोग विशेष श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ जो मनुष्य किखीसे 
हेंप नहीं कश्ता ओर किसीकी प्राप्तिकी भी इच्छा नहीं करता, उसे नित्य सनन्‍्यासां समझना उचित हू । 
जी छब्क्ास एुर रहता हैं, वही खुखपूर्वक बन्धनसे छूट जाता है ॥ ३॥ अज्ञात्ती छोग साख्यमार्ग 
. ६ शन्‍्थारयाग ) और याोगमाग ( कमयोग ) को पथकू पथक भानते है, परतु ज्ञानी ज़न एंसा नहा 
 भावत | कथा/क इसमेल किखी एकका अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने से, बुष्यको दोनाका फल प्राप्त 
हाता है एठ) जा स्थान साख्यमागयाको प्राप्त होता है, वह योगप्ार्गियोंको भी प्राप्त होता हैं, अत 
जा सांड्य आर यागकोी एकरूप देखता है, वही यथार्थ देखता हैं ॥५ ॥ 
पालाथ - शान ओर कम ये दोनों निःसन्देह मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाले तथापि सर्वेसाधारण मनुष्यके 
लिये कथही विशेष छामकारी है ॥ जो किसीका द्वेष नहीं करता अथवा कंसीपर प्रेम भी नहीं करता, वही सच्चा 
सब्याली है, फिर बह जझानसें तत्पर हो अथवा कर्मसें रूगा हआ ही। दइन्द्ोंसे जो दूर रहता है वह सुखेनेव बन्धनोंसि 
छू जाता ॥ ॥ ज्ञान भार कम ये दोनों भिन्न भिन्न हल सा मदद छाग मानते हें परंतु ज्ञानी छोगोंका मत चेसा नहीं हे | 
हे सका कारण यह हे कि, इनमेंसे किसी एकका भी यथायोग्य रीतिसे अनुष्ठान किया जाय, तो दोनोंका फल प्राप्त होता 


सा प 
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है ॥ जो उच्च स्थान ज्ञानियोंको मिलता है वही कमसार्मियोंकोी भरी आप्त होता है । क्षत: आस्तस साध्यकी इष्टिसे इनमें 
को न्यूनाविकता नहीं है। इस तरह ज्ञान और कमका फलको इष्टिसे एक जाननाही सत्य ज्ञान है ॥ २--५॥ 
| २-७ » पूर्व कषध्यायमें ज्ञान और कर्मकी समान कम . ../  स्तन्यास कक द 
प्रशला सुतकर अजनके चित्तमें संशय उत्पन्न हुआ, यह क््योंग : .. खाँख्य, ज्ञान 
_ जानकर, इस सनन्‍्देहको दूर करनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण | कमेमार्ग.... संन्यासमार्ग 
कहूत ६०० 5 बज | है ब की सांख्यसा्ग 
के सन्‍्यास और कर्म कमयोग...... संन्यासयोग 
सन्यासः कमयांगश्व निःश्रेयसकराबुसी ॥ (५२) ५... क्तांख्ययोग 
० लन्‍्थास भार कमयोंग ये दोनों निःसंदेह मनुष्यमान्न- 0०7 ८: ० शनयोश 5 
... का कल्याण करनेवाले हैं ? यहां गीताशाखमें संस्यास और कक 0 5 अदियोग ाट 
... करमंग्ोग ये शब्द विशेष अर्थसे प्रयुक्त किये हैं। निम्न- | _ हा योगब॒द्धि .  सांख्यबद्धि 





डिक्षित कोष्टक देखनेसे इनका यथार्थ ज्ञान हो सकता है-- 5 कम ० 7 अकर्म 


कोक २-७ ] 


. इस तरह इन दोनों मागोके नाम हैं। यदि पाठक इन 


नामोंको स्थरण रखेगे तो उनको किस शब्दसे किसका बोध 
होता है इसका उत्तम ज्ञान हो सकता है। इससे पूर्व 
तृतीयाध्यायमें कहा है कि--- 


&#7०.. 


लोकेदस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाइनघ। 
जानयोगेन खाख्यानां कमंयोगेव योगिनाम्‌ ॥ 





? ,&॥५ 





पे 


( गी० ३ 2 


“४ इस ससारमें दो प्रकारकी प्रवृत्तिवाले लोक होते हैं | 
सांख्योंकी प्रयृत्ति ज्ञानकी ओर ओर योगियोकी ब्ध्षत्ति 
कमेकी ओर होती है । ”! यह मनुष्यका स्वभाव-धमम हे। 
जो जिसकी निम्र्ग-प्रवृत्ति होती है, उसके भनुकूछ चलनेसे ही 
उल्लका कब्याण होता है। निसमग-प्रवृत्तिके विरुद्ध चलनेसे, 
कर्थात्‌ प्रकृतिका विशेध करनेसे बडी द्वानि होती हे, 
अ्षतः कहा है--.- 


सदचश चेश्ठते स्वस्थाः परकलेज्ञानवानपि | 


प्रक्रात याब्त भूताने निग्रहः के कारेष्यातें॥ 


क्‍ ( गी० ३।१३ 2 
८ ज्ञानी सी अपने प्रकतिस्वभावके अनुसार बर्तता है। 
सब आणिमात्र अपने स्वभावके अनुसार चलते हैं, ऐसी 


क्षवस्थामें बलात्कार करनेसे क्या छाभ हो सकता है? ४” 


इस कारण अपने निञ्र निम्तगेस्वभावके अनुकूल माग्गसे 
चलना उचित है, यह पदहिले दर्शाया है। इस नियमके 
अनुसार जिसकी स्वाभाविक प्रवत्ति ज्ञानमागंकी ओर हो 
वह ज्ञानमागसे जावे ओर जिसकी निज प्रवृत्ति कममागेकी 
ओर हो वह कर्ममागेका अनुष्ठान करे। ये दो मारे पूर्वाक्त 


दो प्रवुत्तिवाले मनुष्योंके छिये द्ोनेले, दोनोंकी समान 


प्रशंसा होनेपर भी मनुष्यकों संदेहमें पडनेका कोई कारण 
. नहीं है। क्योंकि मनुष्यको उचित है कि वह अपनी निज 
: अवुत्ति देखे ओर उस प्रवुत्तिके अनुुकूछ जो मागे हो उसका 
अनुष्ठान करे ओर अपनी निज प्रवत्तिके विरुद्ध मागंसे न 
. जावे। भगवान्‌ श्रीकृष्णजी महाराजने चतुर्थ भध्यायमें संन्यास- 


के हे योग भर कर्मयोगकी समानतया प्रशंसा की हे, यह सत्य है, 
.._ परंतु इससे उसके चित्तको अम होनेका कोई प्रयोजन नहीं 


कम भर संन्यास एक्ही है 





(३४७) 


अर्जुनकों उचित था कि, वह अपनी निञ्ञ ध्रवाति देखता 
ओर उस निज प्रवत्तिके अनुकूल जो मार्ग है उपर चकता ॥ 


आर्थात्‌ अपना कर्म छोडनेको प्रवृत्त हजा था, ओर सिशक्षा- 
व॒त्तिसे रहनेके लिये उत्सुक हुआ था। भेश्यचर्यशे अआ्केचन 


यासव॒त्तिसे रहना उसका भप्रवात्ति-घर्म नहीं था, शुर्लरूप 
कर्ंसागका अबलेबन करके, शत्नपर विजन प्राप्स कश्के 


राजा बनना उसके प्रवत्तिके अचुकूछ, था। परंह झजुन 
स्वाभाविक प्रवत्तिका कम त्याग रहा था छोद बलूात्कारसे' 
भिन्न प्रवात्तिके शमदमादि संनन्‍्यासधर्मका शाअध कहनेमे 


आगे 


दत्ताचित्त था | हसीलिये अजनसे श्रीकृष्ण अधहाशजने 


कहा है कि--- 


प्रवात्तिको प्बलता 
यद्दँंकारमाशित्य न योत्सय्य इति मन्यसे। द 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रक्रतिस्त्वाँ नियोद्याति ॥५९॥ 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कवेणा । 
कतु नच्छास यन्प्राह्दात्कारष्यरवव 


 घुला 
निश्चय करेगा, तो यह तेश निश्चय व्यथ होगा, क्यों।कि पेश 
स्वभावही तुझे उस भोर घशा्तीट ले जायगा। अपने स्व सावा- 
नुकूछ स्वकमसे बंधा हुआ तू जिसे मोहवश करना नई 
चाहता, उसे तूही विवश होकर करेगा।” जद ५ ठप 
देश इसलिये किया कि अजन अपनी प्रवृतिके विरुद चर 
भ् कक लिए गे कक ड़ 
रहा था । बलात्कारसे बेसे प्रकतिधमंका विरोध करना अग्तमें 


>.छक शाला रची 
मेन 5४. 


लछामदायक नहीं होता हे। यदि मनुष्य अपनी ग्रवत्तिको', 


जानकर अपनी प्रवात्तिके भलुकूल कम करेगा, तो उप्चकों 
कभी अयश नहीं प्राप्त होगा। श्रीमद्गवद्धीवासें भागे 


सत्व, रज, तम आदि गुणोंका विचार करके प्रत्येक मनुष्यको' , 
अपनी प्रकृतिका स्वभावगुणधर्म जाननेका आदेश दियाहै। 
यदि मनुष्य सत्व प्रकृतिवाछा हो तो सात्विक ज्ञानमागखे 


जानेका निश्चय करे ओर यदि रजोगुणी प्रकृतिबाऊा द्ो वी 


कर्ममार्मसें प्रवत्त होवे । 


.. सोलहवें अध्यायमें देवी गुणोंवाले ओर आसुर गृणोंचाले...... 
..._| छोगोंकी ग्रवृत्ति केसी भिन्न होती हे इसका बणैन हे ।इस- 








(३४८) 





निश्चय कर सकता है | इसी तरह सतरहवे ओर अठारहवे 
है कक .। के, । पड. पं श्ः 
अध्यायसें सत्व, रज और तम प्रवृत्तिवाके छोगोंका वर्णन हे, 


कौनसी है। इन अध्यायोंसें जो विचार किया हे वह मलुष्य- 


को आत्मपरीक्षा करनेके लिये साधक हो सकता है। इसके 
 सननसे मनुष्य अपनी परीक्षा करके निश्चय करे कि निज 


. लियेही कहे गये हैं, ऐसा समझकर अमसें पडा ओर प्रश्न 
.. करने छगा कि इन दोनों मार्गमेंसे कोनसा मांगे अपने लिये 
.. अधिक झेयसकर है ? 


प्रधान थी । इस तरह अजुनके मनमें जदंकारकी प्रधानता 


. और दूसरा सिश्लुत्रम स्वीकारना चाहा, अतः उसके मनमें 


का विचार करके मनुष्य अपनी कोनसी प्रवृत्ति है इसका 


इसका विचार करके मजुष्य जाब सकता है कि अपनी प्रवृत्ति 


प्रवात्ति सात्बिक है वा राजस है अथवा तामस है ? इसी तरह 
क्षपनी ज्ञाननिष्ठा हे वा कर्मनिष्ठा है ? इस प्रवृत्तिकों जानकर 
उस प्रदृत्तिके अज्ुकूछ जो कतेब्य हो वह करनेमें प्रवृत्त हो । 
अजुनने इस कषपनी स्वभाव-प्रवृत्तिका विचार नहीं किया 
ओर एकदम जिकारतश होकर स्वभावोचित युद्धकर्मका 
ह्याग कर बलात्कारसे ध्याननिष्ठ संन्यास छेकर भिक्षाबरत्तिका 
शआक्षय करनेसे प्रशृतत हुआ। इसीलिये उसने यही समझा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने जो संन्यास और कम इन दोनों मार्गों- 
की प्रशंसा की, वह अपने लियेही है, ये दोनों मार्ग मेरे 


यदि अर्जुन अपनी अव्त्तिको जान लेता, तो यह प्रश्नही 


उसके मनसें न उठता, क्योंकि उसकी निसर्गश्वाति शस- 
दमादि साधवकी भोर झुकनेवाली नहीं थी, किन्तु भोग- 


भरे भेद मिल श 87५ 
द्वीनेक कारण उसने अपना सह्जम्राप्त कतेच्य छोड दिया 


सन्देह हुआ और उसने शंका की, जिसका उत्तर भगवान्‌ 
दे रहे हैं । थे कहते हैं कि “ सैन्‍्यासमार्ग शोर कर्ममार्म ये 


दोनों निःखएे 5 कल्याण करनेवाले हैं । ”? यहां प्रश्न हो सकता 


है कि क्या ये दोनों मार्ग अत्येक मनुप्यका द्वित करनेवाले 


..... हैं ? अथवा प्रत्येक सागे भिन्न भिन्न प्रवृत्तिवालोंकाही द्वित 
...... करनेवाला है £ 


पूवापरसंबंधका विचार करनेसे यद्दध बात स्पष्ट है कि 






.....  सन्‍्याससार्ग ज्ञाननिष्ठावारोंके लिये कल्याणकारी है और 
... ग्रोगमार्ग कर्मनिष्ठाबालोंके लिये द्वितकारी है। इसी उद्देश- 


* हु से “ संन्यास भोर कर्मयोग ये दोनों मारे मनुष्योंका कल्याण 











करनेवाले .. ऐसा सामान्यतया उपदेश यहां कहा है। 


श्रीमक्रगवद्गीता-पुरुषाथबोघिनी 





[ क्षष्याव ५ 


इसमें ये दो मार्ग किन छोगोंका कल्याण करते हैं यह बात 
गुप्त है। इसके आगे भी ऐसादी कहा है कि-- 
कर्मयोगकी विशेषता 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमंयोगो घिशिष्यते ॥ 
(गी० ७२ ) 


«८ इन दोनोंमें भी संन्यासकी कपेक्षा कमंयोग विशेष 
श्रयस्कर है। ” परन्तु यद्द कमंयोंग जो अ्रयस्कर है वद्द सब 
लोगोंको श्रेयस्कर है भ्थवा किसी विशेष अकारके मनुष्योंको 
श्रेयस्कर है इसका विचार करना चाहिये। जनतामें दो प्रकार- 
के मनुष्य होते हैं ( गी० ६॥३ ) एक प्रकारके पुरुषोंकों कर्म- 
निष्ठ कहते हैं ओर दूसरे प्रकारके पुरुषोंको ज्ञाननिष्ठ कद्दा 
जाता है । जगतमें सब मलुष्य एकही बृत्तिके नहीं होते और 
उक्त दो निश्ठाओँसे तीखरी निष्ठा जगवमें नहीं है। एक 
बार यद्द निश्चित होनेसे संन्यासयोग झोर कर्मयोग किन 
मनुष्योंक्रे लिये द्वितकारी है, यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती 
है। इसका स्पष्ट आशय यह हे कि संन्‍्यासमागं ज्ञाननिष्ठा 


बालोंके लिये हितकारी है ओर कर्मयोग शेष सब छोगोंके 


लिये छाभकारी है। जगत्‌में ज्ञानी लोग बहुतद्दी थोड़े द्वोते 
हैं, अतः कर्मयोग सर्वताधारण मनुष्योंके लिये रामकारी 
है, यही इसकी विशेषता है। 


जो मनुष्य भत्येत्र विरक्त द्वोते हैं, भोगवासनाभोंसे स्व- 
भावतः दूर रहते हैं, वेराग्य जिनका स्वभावधर्म बना है, जो 
सुक्त होनेकी एकमान्र कामना धारण करते हैं अथवा अगत्‌- 
के व्यवहार छोडकर जो केवल ज्ञानप्राप्तिके लियेह्दी अपना 
जीवन रूगानेको सिद्ध हैं, वे संन्‍्यासमार्गसे जाकर क्षपना 


जीवन सफल कर सकते हैं। इनके लियेहदी संन्‍्यासमार्गः 
अ्यस्कर है। 


माॉससन्यासा 
नहीं तो जो क्राजकलके वेषधारी नाममात्र संन्यासी हैं, 
दोंने भाजीविकाके लिये सेन्यास-पद्ण किया है, संन्यास- 
अदह्ण करनेके पश्चात्‌ भी विविध भोगग्राप्तिके साधनोंमें जो 


फंसते रहते हैं, जिनका चित्त अद्यप्राप्तिकी भपेक्षा भोगगप्रापि- 2 हे 

| में अधिक छगा होता है, जिनको मनके जन्दर सेन्यास-अहण 
करनेके कारण पश्चात्ताप द्वोता है, वे संस्यासमार्गके भधिकारी.. 3: 
| नहीं हैं । ये वस्तुतः कर्मयोगके अधिकारी हैं | कम करके... |. 





कोक २-७ | 


चित्तकी शुद्धता करनेसे इनकी उल्नतिका मागे सुकर होता 
है। ऐसे छोगोंका उद्धार कर्मयोगद्वारा होता है। 

पूर्वोक्त संन्यासमागके अधिकारी जगतमें थोड़े होते हैं । 
उनको छोडकर शेष सब छोग कर्मयोगसे अपनी उल्नतिका 
साधन कर सकते हैं, अर्थात्‌ इस कर्मयोगके अधिकारी इस 
जगतमें भविक हैं | हरएक मनुष्य कमेमार्गसे अपना कल्याण 
कर सकता है, यद्दी ( कर्मेयोगो विशिष्यते | ५॥१ ) 
कर्मयोगकी विशेषता है। मानों इस तरह सभी छकोग कमें- 
योगके अधिकारी हैं। यह कमंयोग सब छोगोंका कल्याण 
करनेवाला है । जैसे क्षघिकार न रहते हुए लिये हुए संन्यासं- 
से संन्यास लेनेवालेकी गिरावट द्वोती है, वेसी गिरावट 
कर्मयोगसे किसीकी भी नहीं हो सकती । क्योंकि सभी 
छोग इसके अधिकारी हैं। ज्ञाननिष्ठावाले लोग भी यदि 
कमे करेंगे तो वे गिरंगे नहीं, परन्तु कर्मनिष्ठाचाले संन्यास 
लेंगे तो उन्तकका अधःपात हो सकता है, क्योंकि डनसे 
संन्यास निभ नहीं सकता | यह कर्मंयोगकी विशेषता हे । 

संन्‍्यासका मुख्य रक्षण भोगेच्छाकी पूर्ण निषृत्ति हे । 
क्षतः जिसमें भोगेच्छा हे उससे संन्यास कदापि नहीं हो 
झकता । संनन्‍्यासधर्मकी यही कठिनता है, क्योंकि प्रायः 
मनुष्य भोगेच्छायुक्त होते हैं। अब ऐसे भोगेच्छावाले 
मजुष्य अपनी उन्नति किस तरह साध्य करें ? उत्तरमें गीता_ 
ने कहा है कि वे कर्मयोगसे अपनी उन्नति कर सकते हैं । 


इसमें भोगेच्छाका पू्णे त्याग करना क्रावश्यक नहीं है, थोडा 


भोग आर थोडा त्याग ऐसा मेलमिलापसे साधन करते हुए, 


इसमें उन्नति प्राप्त करना होता है । इसलिये प्रत्येक प्रवृत्ति- 


का मनुष्य इस कर्मयोगसे उन्नति प्राप्त कर सकता है। यह 
. दुशनिके छिये संन्यासके मुख्य लक्षण कह्दे हैं-- 


संन्‍्यासीके लक्षण पा 
- शैयः स नित्यसंन्यासी या न द्वेष्टि न कांक्षति.। _ 


. निद्वेद्वो हि महाबाहो खुखं बंधात्ममुच्यते ॥ ५।३ 


५ 


* नित्य संन्यास्री ! के लक्षण ये हैं-- 


/ैँ 


 किसीका शजुत्व नहीं करता, _ 


.... (१२) यः न कांक्षतिर जो किसीकी इच्छा नहीं करता, |. 
.._ जो किसी भोगकी प्राप्तिकी वासना नहीं धारण करता, जो 


भोगोंके विषयमें निरिच्छ हे 





कमे ओर संन्यास एकही है। हा (३४५९) 


(३) यः निद्धेन्द्/- जो सुखदुःख, दानिकाम, राग- 
| ह्वेष, शत्रुमिन्न, उच्चनीच, भादि इन्द्॒भावसे दूर रद्दता हे, 
| छुख दो अथवा दुःख हो, दोनों अवस्थाओंमें जिसका मन 


सम रहता हे, क्‍ 
(8) यः नित्यसंन्यासीऊ जो पूर्वोक्त संनन्‍्यासीके 


| लक्षणोंसे सदा युक्त रहता है, कर्थात्‌ थोडी देर भोगी भौर 


थोडी देर दागी नहीं रहता, परन्तु सदा सहजतया रागद्वेष- 
रहित रहता है 


वही सुख प्राप्त करके बन्धनसे मुक्त द्वोता है । यद्दां चार 
लक्षण सेन्यासीके कद्दे हैं, ( $ ) द्वेष न करना, ( २ ) 
भोगेच्छाका न द्ोना, ( ३) इन्द्॒भावसे दूर होना ओर 
(४ ) इन तीनों गुणोंका सतत होना, थे चार लक्षण जहां 
होंगे, वंह सन्‍्याससागका अघिकारी हे । इसमें चतुर्थ छक्षण 
विशेष महत्वका है | कई मनुष्य थोडी देरतक किसीका 
द्वेष करना छोड देंगे, किसी भोगकी कामना भी नहीं करेंगे, 
कदाचित्‌ शन्रुमित्र भावादि इन्द्वोंसे भी दूर रहेंगे, परन्तु 
यह सब नाव्य उनसे थोडी देरके लिये होगा | इस तरह जो 


छोग थोडी दे्‌रतक उक्त लक्षण धारण करनेका नाव्य करेंगे, .. 
वे सन्‍्यासमागके अधिकारी नहीं हैं। परंतु जिनमें उक्त... 
तीनों लक्षण ' नित्य ? रहते हैं, स्वभावसे सहज ब्ृत्तिसे..... 


ओर बिना आयास रहते हैं वे संन्यासी हैं । 


ओर येही संन्‍्यासमागसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । 
... सनन्‍्यासका अनाधेकारा 


(१ ) ये द्वेष्टि ह जो द्वेष करते हैं, निन्‍दा करते हैं 
शन्रव करते हैं, जो झगडालू हैं हे 





जिनमें ्वेष करनेकी प्रवृत्ति नहीं, जो स्वभावसे सन्तुष्ट 
हैं, अतः भोगवासना जिनमें उठती नहीं, जो अनुकूछ या 
विपरीत अवस्था सम-व॒त्तिसे रहते हैं, भोर ये तीनों 
वत्तियां जिनसें सदा रहती हैं; वेही सच्चे संन्यासी हैं। 


पूवस्थानमें संन्‍्यासयोगका अधिकारी कोन है इसके 
|. लक्षण कद्दे । अब उक्त विचारसेद्दी कोन संन्यासका अधि- 
_ कारी नहीं है, इसका विचार दो सकता है! संन्यास छेनेका . 


..._ | जिनको अधिकार नहीं है उनमें निम्नलिखित लक्षण होंगे- 
(१) यः न द्वेष्टि- जो किसीका द्वेष नहीं करता, 


(३ ) यः कांक्षति > जो वासना घारण करते हैं, मुझे... 
खुख चाहिये ऐसा मानकर जो वासनाके पीछे दोडते हैं, 
...._| (३) यः इन्दयुक्त > जो सुखदुःखादि इन्होंमें फंसे... 

































(३५०) 
द्वोते हैं, जो सुखसे हर्षित ओर दुःखसे उदासीन दो कर कर्तव्य 
छोडते हैं । 


(8 ) यः भव्पसमयसन्यासी ८ जो थोडी देरतक 
तो संन्यास-भावकों स्वीकारना चादते हैं, भोर गश्चात्‌ पुनः 
भोगोंमें लिपट जाते हैं । 

इस तरदके लक्षणोंसे जो छोग युक्त होंगे, वे संन्यासमार्ग 
के शिकारी नहीं हैं । उनको डाचित है कि, वे कर्मयोगसे 
अपने चित्तकी श॒द्धि करें, ओर ऋमशः उच्च भूमिकाकों 
प्राप्त करते जायें। ये लक्षण यद्यपि श्रेष्ठ सैन्‍्यासीके हैं तथापि 
कर्मंयोगी भी इन लक्षणोंकों अपने अन्दर ऋमशः बढा 
सकता है जोर कर्मयोग करते हुए भी संन्यासी द्वोनेका 
फर आप्त कर सकता है। इसीलिये येही लक्षण पृवेस्थानमें 

 करमेयोगीके वर्णनमेँ आगये हैं, देखिये--- 


कमेयोगीके लक्षण 
निद्धेदः ( २४५ ) 

...शुभाशुभ-परित्यागी ( १२१७ ) 
.. सिद्धथसिद्धयोः समः ( २४८ ) 
नद्वेष्टि ( १२१७ ) नड्ठेष्टि 
चीतक्राधः ( २५६ ) पा 
. न कांक्षति ( १२१७ ) न काक्षाति ( ५७ ) 
संग त्यकत्वा ( २४८ ) हे 
फल त्यक्त्वा ( २५१ ) 
काम जहि ( ३॥४३ ) है 
इस तरह कर्मयोगी भपने कर्ममार्गपर चलता है, और 
शनेःशने: उन उच्च मुणोंकों आप्त करवा है, जो गुण 
ज्ञानमार्गीको प्राप्त होते हैं. जोर इस तरह कर्मग्रोगी भी 
_डसी स्थानपर पहुंच जाता है, जहां ज्ञानमार्गी पहुंच जाता 
 है। कमैयोगी यद्यपि भोगग्राप्तिके उद्देशसे प्रारंभमें कर्म 


निहुद्ध: ( ७॥३ ) 
99 


हू 


को कक 


( ५।३) 


हे 


.... है, जोर जितना उसका स्थान उच्च होता है उतना उसको 
हा अधिक त्याग करना क्षत्येत जावश्यक होता है। अथोत शनेः 
जज शने: उसमें व्यागभाव बढता है और भोगभाव कम द्वोता है 
.._ इसी तर कर जिस भ्रमाणसे उसमें व्यागकी मात्रा बढती है 


सनन्‍्यासीके लक्षण. 


..... करता है, तथापि उसको हनेःशने: त्याग करनाही पड़ता 


श्री मक्गगवद्गीता -पुरुषाथबो घिनी 
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| जध्याय ५ 


घारण करनी पडती है, यहां उसको निह्वन्द्र होनेका पाठ 
मिलता है। इस रीतिसे उस कर्मयोगीमें कमेयोग आाचरण 
करते करते संन्यासीके लक्षण विकसित द्वोने छगते हैं, 
मानो इस प्रकार उन्नत होनेपर कर्मयोगी भोर संन्यासयोगी 
एकही अवस्थामें हैं ऐसा दिखाईं देता है । इसीलिये कहा 
है कि- 
सांख्ययोगी पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
पुकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्द्ते फलम्‌ (५।४) 
यत्खांख्येः प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते । 
एक सांख्य च योग थे यः पश्यति स पश्यति ॥ षा५ 
“४ सूर्स छोग मानते हैं कि सांख्यमार्ग भिन्न है ओर 
योगमार्ग भिन्न है, परंतु ज्ञानी छोग जानते हैं कि दोनोंका 


| फल एकद्दी है। क्योंकि इनमेंसे किसीएक मागका 


अच्छी प्रकार आचरण किया जाय, तो दोनोंक[| फल पाप्ठ 
होता है। जो स्थान सांख्योंको प्राप्त द्वोता है, वही योग- 
मार्गियोंकों भी प्राप्त होता है, अतः फलकी इृष्टिसे दोनों मार्ग 
एकही हैं, ऐसा जो जानता हे वही सच्चा ज्ञानी है ।?” 


यहां स्पष्ट रीतिसे कहा है कि ल्ांख्य शोर योग, किंवा 
जान और 'कर्म, अथवा संन्यास भोर कर्मयोग एकद्दी 
अन्तिम फल देनेवाले हैं। जो फल एकसे प्राप्त होता है, 
वही दूसरेसे मिलता है। दोनों मार्गोंसे एकद्दी भान्तिम 
साध्य सिद्ध होता है। यदि ऐसा है, तो दोनोंकी समान- 
तया प्रशंसा करनेसें कोई द्वानि नहीं है, क्‍योंकि प्रशंसा 
सुननेसे मनुष्य उन मागसे जाय॑ंगे कौर अन्तिम सिद्धि 
दोनों मा्गसे जानेवालोंको समानतया प्राप्त होगी । इस- 
लिये मनुष्य इस मार्गसे गये अथवा उससे गये, तो उसमें 
कोई द्ानिकी संभावना नहीं हे। मनुष्य चलनेके समय 
विचार करे कि, कपने लिये सुगम मागे कौनसा है ? अपनी _ 
स्वभावत : कर्मनिष्ठा है या ज्ञाननिष्ठा है। अपनी स्वभा- 
वतः जो निष्ठा होगी डसके अनुकूछ अपने योग्य मार्ग 


द्वारा भागे बढनेसे मार्गक्मण कष्ट-रद्दित हो जाता है 


अन्यथा थोड़े कष्ट होंगे।जो विचार करना चाहिये 


वह्द केवछ इसह्दी बरावका सबसे प्रथम करना चाहिये । 


दोनों मार्ग फछकी दृष्टिसे समान हैं ' ऐसा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजी महाराजका भाषण श्रवण करके भर्जनको बड़ी 


असन्नता दो गई, आर वद मनही मनसें मानने छगा कि, 





खत 


'किसीभी मागसे चलने छग जाय तो उसकी सुगमताकी दृष्टिसे 


छान किया जाय तो दुःख नहीं होता। इस कथनसे इस 

बातकी स्पष्टता होती हे कि सबसे प्रथम मनृष्य योगका 

अनुष्ठान करे, यहां ' योग ! का क्षर्थ * कर्मंगोग, 'निष्काम 

_कमयोग, कर्ममागं, योगसाधन, योगमार्ग, क्षथवा पुरुषार्थ 

. योग ” है। जो साधक प्रारंभसें इस कर्मयोगको करता है 

..._ बह कुछ साधनके पश्चात्‌ ज्ञानयोगका अधिकारी होता है 

..... ओर उस समय उसने संन्यासमार्गका स्वीकार किया, तो 
.._ 3सको किसी प्रकारका दुःख नहीं होता । 


छोक ६ ] .. संन्‍्यासके लिये योगकी भावश्यकृता (३०२१) 


( ३ ) संन्यासके लिये योगकी आवश्यकता 
सन्यासरतु महाबाहा इ५खमाप्तमयोगतः । यागयक्ता मनेबेहा नाचिरेणाथिंगच्छांते ॥ ९ ॥ 


कलम 
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अल्वयः - है मद्दाबाहो | अयोगतः संन्यासः तु दुःख भाप्तुं, योगयुक्तः मुनिः नचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
हे महाबाहु अज्जुन ! कर्मयोगके विन्ना संन्यास दुःखसे साध्य होनेवाला है, परंतु कमेयोग करनेवाला 
मुनि शीघ्रही ब्रह्मकों प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 


भावाथे-- कमके विना ज्ञानयोग सिद्ध होना अलत कठिनही नहीं, अपितु प्रायः क्शक्य है । परंतु पुरुषाथैरूप 


कर्मयोग करता हुआ मलुष्य क्रमपूर्वक उन्नत होकर भन्तमें निश्चयसे ब्रह्म प्राप्त करता है, उच्चले उच्च पदुको प्राप्त करता 
है, मुक्त होता हे कर्थात्‌ बन्धनसे छूट जाता है ॥६ ।। द 


लो ओके कोर कोल किक: लेक 3० अल जब अमन मनन  नजणएणजओ 
न )४५+ ०५० +++२० “० किन ल्‍ वन न नल ल्‍नननननन न“ डकमललतथा५.++ 3७५५-५७ >+न न +++नन-+-%943ल-- 3-3 न«म न पयननऊक्ककक७ १५०७१ ५4 प पतन + आन न कि 77 २१))२५००२२२वक 


जो मनुष्य पूर्वजन्मके सत्कर्मसे जन्मसेही सिद्ध द्वोते हैं 
वे उस सिद्धिके कारण कर्मयोगके कअनुष्ठानके बिना भी 
संन्यास ग्रहण करके मोक्षको प्राप्त कर सकते हैं । परंतु 
जो ऐसे जन्मसे सिद्ध नहीं होते हैं, वे सामान्य मनुष्य 
ब्रह्मचर्यादि आश्वमसें रहते हुए, ओर शनेःशनेः योगाभ्यास 
करते हुए अपने आपको संन्यासतमागके आधिकारी बनाते 
ओर पश्चात्‌ संन्यास छे, भकार्थात ज्ञानयोगका अधिकार 
प्राप्त करनेके छिये कर्मयोगका आचरण करना आवश्यक 


है । 











“४ जो मैंने स्वयं मैक्ष्यचय स्वीकारने द्वारा भिक्षु या संन्‍्यासी 
होकर तपस्वी होनेका मार्ग क्ाक्रमण करनेका निश्चय किया 
है, वह भी निःसंदेह उन्नति करनेवाला है, अतः अब युद्ध न 
करते हुए उसी संन्यास-मार्गपर चलना मेरे लिये अच्छा हे। 
इस तरह अजेनके मनसें संन्यासी बननेके विचार चलूदही 
रहे थे इतनेमें डसके भावोंको उसके मखाविर्भावसे जानकर ' 
कुशल वक्ता तत्त्तज्ञानी भगवान्‌ श्रीकृष्ण आगे कहते हैं- 
( ६ ) पृवस्थानमें ज्ञानयोग भोर कर्मायोगका फछ एकही 
है, किंवा फल प्राप्त दोनेकी इष्टिसे ये दोनों मार एकही 
हैं, ऐसा कहा । इस कथनसे कोई साधक मान सकता है 
कि, ये दोनों मार्ग समानतया सुगम हैं, प्रारंभसे अन्ततक 
अनुष्ठानकालमसें भी एकसा सख देनेवाले हैं, कोई साधक 
| सच्ठ, दीघ॑जीवी भौर सखी होता है। अत; प्रत्येक मनुष्य 
उनमें कोई भेद नहीं, इस तरहका विचार साधकके मनमें 
आ सकता हे; इसलिये इस दृश्टिसे इन दो मार्गों जो भेद | पास जानेके दो मारे हैं, एक सीधा भौर सगम हे परंत 
है उसका विवरण करनेका डपक्रम भगवान्‌ इस छोकमें पंचरह सो कोस छंबा है, दूसरा कतति समीपका है, बीचके 
करते हैं।.. एक पर्वृतपर चढ़कर एक दो दिनोंमें दूसरी भोर उतरनेसे 
अयोगतः संन्‍्यासः दुःख आप्तुं। ( ५६ ) 
ग्रेगके न करनेपर संन्यास किया तो उससे दुःखद्दी 
दुःख भ्राप्त होगा । ” परंतु संन्यास न छेते हुए योगका भनु- 
ल्‍ 


केवल दो दिनोंका हे ओर दूसरा सीधा मागे चढनेके लिये 


मारपीट करनेके लिये तेयार हैं, इस कारण यह मार्ग साथा- 
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इसके लिये एक उदाहरण देते हें-एक संदर अम्हत 
जेसे शुद्ध भोर पवित्र जलका सरोवर है, डससें ऐसा उत्तम. :४ 
जल है कि जिस जरूका सेवन करनेसे मनुष्य नीरोग, । 


उस अमृत जलूको प्राप्त करनेका इच्छुक है। उस सरोवरके 


सरोवरके समीपके तीरपर पहुंचता है। प्वेतपरका मार्ग... 


दो अथवा तीन मास छगते हैं | परंतु ठढस परवेतपर चढना 
कठिण है, मार्ग अरल्यंत बिकट हे। पाँव फिसछ गया तो 
निश्चयसे मृत्यु होती हे, बीचमें सांप बिच्छू, सिंह, व्याप्त भादि.... 
पश भी हिंसा करनेके लिये तयार हैं । दुष्ट छुटेरे दस्यु भी... 


रण मनुष्यके जानेके लिये भवत्येत कठिन दे।दूसरा दूरका 
सीधा मार्ग यद्यपि दो मास छगेंगे, तथाप्रि सबका सब... | 
सुगम है, उसपर पत्थर या गह्ढे नहीं हैं, सुखदायी | 
वाहन हैं, बीचबीचमें धर्मशालाएं भतिसंदर बनीं हैं, सब कक , 



































(३५२) 


खानपानको सामग्री हे, इस तरह संदर दृश्य देखते 
मनुष्य क्षानंद्से वहां पहुंच सकता हे । इस विचारसे यह बात 
निश्चयसे ज्ञात होगी कि समीपके मार्गसे यह दूरका मांगे 


शहर आर विशेष सन्नद्ध हों वे पवेतके मागसे जावें, परंतु 


सर्वेलाधारण मनुष्यको इसी सीधे दूरके मार्गससे जाना 
थोग्य है । 


यही बात संन्याख्मार्ग भोर कर्ममार्गकी है। सर्वृसाधा- 

रण भलुष्य संन्यासधर्मका यथायोग्य पान कर नहीं 
सकता, क्षतः ऐसा मनुष्य संन्यास लेकर गिर जाता है 
परतु वही कममार्गसे क्रमशः उन्नति भ्राप्त करता हआ अपने 
परम धामको प्राप्त कर सकता है | योग्यता न होते हुए 

. अनाधिकारी छोग संस्यास लेकर अपनी और दूसरोंकी गिरा- 
वटके लिये केसे कारण होते हैं इसकी प्रत्यक्षता इस समयके 

.. नामधारी संन्यासी दे रहे हैं। इस समय बहुत थोड़े 
. सन्‍्यासी सच्चे संन्यासी हैं, वे अपना और समाजका उद्धार 

. करते हैं । परंतु अन्य सेन्‍्यासी केवल वेषधारी होनेसे रा 
कितना क्षनर्थ करके केसे भूभार होते हैं यह विचारी 
मजुष्य अपने चारों भोर देखकर जान सकते हैं । इसलिये 

.. पषधारी नामसात्र संन्यासियोंका नियंत्रण होना चाहिये 
.. इसमें संदेह नहीं है । 


.... अब कमयोंग क्‍या है और उससे उन्नतिका सीधा मारे 
... सबके लिये केसा खुला द्वोता है इसका यहां संक्षेपसे 
विचार करना क्ष््ंत आवश्यक है। क्योंकि पारिभाषिक 
शब्दोंके उपयोग ऐसे किये जाते हैं कि किसका कहां 
कोनसा अर्थ है, इसका निर्णय करना विचारवानू्‌ पाठकोंको' 
._ भी दुधट कार्य हो जाता हे, जैसा * सांख्य, संन्यास, ज्ञान ! 
इनके साथ * योग अथवा मार्ग ? शब्द रूगकर सांख्ययोग 
.. संख्यमा्ग, सन्‍्यासयोग, संन्यासमार्ग, ज्ञानयोग, ज्ञानमारी 
क्‍ ये शब्द बनते हैं । प्रायः इनका भर्थ गीतामें समान है, परंतु 
....._ ज्ञान शब्दका कर्थ ' भोतिक विज्ञान, अंथज्ञान, शाखज्ञान? 
.._ भादि मानकर कह छोग क्षर्थका अनर्थ करते हैं। ज्ञानमाती 
... भादि झब्दोंका अर्थ गीतासें निश्चित है, “ ज्ञानका अर्थ 
क्षविषयक ज्ञान, परमात्मा एक है, वह सर्वव्यापक है 
मान्रमें उसकी शक्ति कार्य कर रही है, वही 
है, इसका पूर्ण ज्ञान दोनेपर उस 






श्रीमक्वगवद्धी ता- पुरुषाथबो घिनी 









सवसाधारणके लिये द्वितकारी है । जो विशेष घीर-वीर- 





व्यापक परमात्माका साक्षात्कार किये बिना में नहीं रहूँगा 
ऐसे भट्ट निश्चयसे वह सब प्रपंच छोडता है भौर परमार्थ 


अधिकारी हैं । 


सकाम कमे करे । सकाम कर्मका अर्थ क्षपने भागके लिये, 
सुखके लिये अथवा यशके लिये किये जानेवाके कर्म । मुझे 
सुख प्राप्त होना चाहिये ऐसा मानकर मलुष्य प्रारंभमें 
सकाम कही करता है। क्योंकि निष्काम-कर्म बड़ा कठिन 
कर्थात्‌ स्वयं अयत्न करना ओर उसका फू न लेना, यह 


बडा स्वाथत्यागसे होनेवाला हैं । 
नुष्य सुखकी इच्छासे ब्रह्मचर्य पाछन करता है, प्रापंचिक 


आर पारसाथक ज्ञान प्राप्त करता है, इस ज्ञानप्रापिके 


अध्ययनमें उसको सिद्ध पुरुषोका जीवनचरित्र विद्ित होता 


है, उससे पारमार्थिक उन्नतिकी शाब्दिक कल्पना भाती है । 
पश्चात्‌ उस सुखको बढानेके लिये वह गहस्थाश्रम स्वीकारता . 


है, विवाद करके सहृधर्मचारिणीके साथ रहने लगता है, यहां 


तो डसको अपनी पत्नीके लिये स्वार्थव्याग करनेका पाठ 
मिलता है, थोड़े समयके पश्चात्‌ उसको संतान होते हैं 


उस समय वह उनके छिये अपने सुखका त्याग करनेका 


पाठ सीखता है । इसी तरह उसका परिवार जितना बढता 
है, उतना अपना सुख ह्यागना और दूसरोंके द्वितके छिये 


प्रयत्न करना वह सीखता है। यही अपने सुखका दूसरोंकी 


भलाईके डिये संन्यास करना है । वह कर्ममार्गमें ्यासका. 
पाठ इस तरद्द सीखता है । ः | 


गृहस्थधर्म्रें स्वसुखवर्धनके प्रयस्नसेंही इस रीतिसे स्‍्व-.|| | 


[ अध्याय ५ 


 साधकको प्रापंचिक सुख तुच्छ लगता है, परमाव्मसाक्षात्कार- 
का अनुभव प्राप्त करनेकी अभिकाषा बढती है, बेचेन द्ोता 
हैं, और वह क्षांतरिक भातुरतासे निश्चय करता है कि, इस पर्व 


साधनमसें दत्तचित्त होता है।” यह ज्ञानमार्गका अथवा 
संन्यासमागंका अधिकारी है। शेष सब लोक कर्ममा्के 


 कर्ममार्ग, कर्मंयोग, योगमार्ग ' ये सब शब्द समाना- 
थक हैं। मनुष्य निक्ृष्टससे निकृष्ट भी क्‍यों न हो वह अपनी 
उन्नति इस मार्गसे चक्कर निःर्सन्द॒ह प्राप्त कर सकता है। 
पन्यासमार्गके समान यहां गिरावटका डर नहीं है। कर्म- 
मार्गसें दो भेद हें- ( १) सकाम-कर्म और (२) 
दूसरा निष्काम-कर्म | सकाम कमकी सीढी नीचे है और 
निष्काम कममका स्थान ऊंचा है। साधारण मनुष्य प्रारंभमें 
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संन्यासके लिये योगकी आवश्यकता 


सुखत्याग करनेसे महत्सुख मिलनेका न भव गहस्थीको प्राप्त 


होता है। पुत्रादिके द्वितके किये स्वसुखका त्याग करनेसे 


उसको बडा सुख मिलनेका अनुभव णाता है। इसी तरह 
कर्ममार्गसे आत्मसमर्पणका पाठ उसको मिलता है। भागे 
इसी तरह अपने कुटुंब, परिवार, जाति तथा राष्टके 
लिये भात्मसमपंण करनेकी यह कर्मयोगी तैयार होता 
है; अन्तसें अपने घमके लिये मरनेकोभी सिद्ध, होता 
है, यह इसका बडा स्वाथैत्याग है।जब यह जाति, 
राष्टू कोर धर्मके किये शआात्मससर्पण करनेको तैयार 
द्वोता है, तब वह त्यागी क्षथवा संन्‍्यासी होनेका अधिकार 
अथवा योग्यता घारण करता है। इस स्थानपर कर्मंगरोग 
ओर संन्‍्यासयोग इनका संमेरून होता है । 


कर्मयोगके अनुसार पहिले सकाम ओर पश्चात्‌ निष्कास 
के करनेवाला कर्ममार्गी प्रारंभिक अवस्थासें अपने सुखके 
लिये कारणी भूत स्री झादिकी उपासना करता है। घन देने- 
वाले घेनिकके पास बेठता है, क्षधिकार देनेवारे राजाका 
अनुसरण करता है, इृद्दपरकछोकमें सुखभोग देनेवाले विविध 


देवताओंकी उपासना करता है। इस तरद्द सकाम कम करते | 


करते उसमें देवीश क्तिकी जाग्रति होती है। प्रारंभमें अपने उपा- 
स्थमें वह देवत्वकी कल्पना करता है भोर अन्यत्र देव नहीं 
है ऐसा मानता है। परंतु उपासना होते द्योते, चित्तके मर 


दूर द्वोते हैं, कुछ श्रवण मनन भी करता है भोर इस तरह . 


उम्मत होकर सब भूतोंमें परमात्माकी उपस्थिति है ऐसा 
. जानता हे भोर यद्द विश्वेंद्दी परमात्माका विश्वरूप है यद्द बात 
उसके मनसें स्थिर होती हे । 


इस ढंगसे कमंयोगी सकाम कमेको छोडकर निष्काम कम. 


द्वारा परमेश्वरकी पूजा करता है । इस समय वह मानता | 


 हैकि-- 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विच्दाति मानवः ॥ 


गा क्‍ ( गी० १4४६ ) 
..._< स्वकमंद्वारा उस परमात्माकी पूजा करनेसे मनुष्यको | 
परम सिद्धि प्राप्त होती हे। *? इस स्थानपर उसको परमे- 
_श्वरकी स्वेब्यापकताका पता छगता है भौर , वह उसका. 
साक्षात्कार करनेको उद्यक्त होता है। यहाँ इस रीतिसे कम- 


. योगी भझोर संन्‍्यासी एक सीढीपर दोते हैं । 


४४ (हिं. गी. ) 





(३५३). 


शाख इसी कम्रयोगकाही वर्णन कश्ते हैं ओर आजकल जो 
भी सावेजनिक हितके अथवा राशहितके काये जनताफे सन्झुरत 
भाये हैं, वे सब तथा वेयक्तिक डन्नतिके सब काये इसी बर्णा- 
श्रमधर्ममें किसी न किली स्थानपर अवश्यमव रहते हैं | अथात्‌ 
वर्णाश्षमघर्मका पाछन करनेबांके लोग बेयक्धिक, सामाजिक, 
धार्मिक, नेतिक, ओद्योगिक, शहदीय ज्ञादि सब प्रकारकी 
उनञ्नतिरमें कदापि पीछे नहीं रहेंगे । जतः हम कहते हैं. कि 
हमारा वर्णाश्षमघर्म सवांग परिपण है शोर चेश्स्थायी शत 
एवं सनातन कहने योग्य है । द 
कमेयोगका यह विचार यहाँ इजालिये किया क्रि स्वायी 
मनुष्य भी केसा शनेः शने; उच्चत होता हुआ अन्तर्से पर- 
मार्थयो बनकर संन्यासमागका अधिकारी होता है, अथवा 
कर्मयोगसेही वह परम पद प्राप्त कश्ता है कि जो झानीकों 
प्राप्त होता है; यह बात पाठ्छशोंके ध्यावर्ल ठीक रीदिखे 
आ जाय। कर्मयोगसे चित्त शुद्ध होनेडी जो सैसावना है, 
वह इस तरह है। थोडाला विचाश करनेसे पता कथा सकता 
है कि इस कर्मयोगसे प्रत्येक मनुष्य चछकर उन्नतिका भाग्य 
प्राप्त कर सकता है। अन्तिम अवस्थामं संब्य[सी ओर करम- 
योगी एकसे बनते हैं इसका तत्व यह है। अतः कहा हे--- 


योगयक्तों मानितदह् न चिरेणाधि॥जछातलि ॥ ६ ५३ 2 


प्राप्त कर सकता है। ” कमथोराका अविकार यह है। इस 
योगमार्गसे पातेजयोग, हठयोग भी संमीछित है | नीरोशवता, 
मनःशानिति आदि सुख प्राप्त करनेके हेतुओे मजुष्ध हल आसन“ 


दि भभ्यासको स्वीकारता है ओर क्षम्धाक्ष करते करते वह 


इसका प्रारंभ सकाम कर्म अर्थात्‌ अपने सुख बढानेके कम 


के प्रारंभसे द्वोता है, इसलिये यह सागे हरएककों पसंद _ 


आता है, ओर ये कर्म करते करते मशुष्य निष्काम कम करने 


छगता है ओर पश्चात्‌ कमशः सोक्षका अधिकारी होता है। 


कर्मयोगर्सें शाखवबचनसे जो करे यताये हैं वेही करने 
चाहिये। जो शाख्ने कहा, वह करो; न कद्ठा, वह न करो । 
शाखपर विश्वास रखो, शाखटडी क्षागेका भागे बता देगा । 


इस विचार पदुतिसे निष्काम कर्मकी दीक्षा मिछती है और. | 
| मनुष्य निष्कास कर्मयोगी बनकर उच्च शबस्था ग्राष्त करता... 


अपने घमंके व्णधर्म भोर आश्रमघर्स बतानेवाले सब है। पाठक यहां स्मरण रखें कि इस कमयोगके हछिये प्रझेके 
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। 
॥ 
| ! 
| 
| 
| 
| 
है| 
| 
| 
| 
| 
|! 
| 


४ कर्मंयोगका धाचरण करनेवाऊा ममि शीघ्र ही बहापढ 


समाधितक पहुंचता है। यही कर्मंगोगकी विशेषता है। 





(३६५४) 


श्रीमद्भरवद्गीता-पुरुषाथ वो घिनी 


| अध्याय ५ 


(४ ) उन्नतिका क्रम 
 थोगयुक्तों विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय/ | सर्वभूतात्मभतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥७॥ 
नल मम का 9 4 


अन्वयः--योगयुक्त:, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रियः, सर्वेभूतात्मभूतास्मा, कुतेन अपि न छिप्यते ॥ ७ ॥ 
जो योगका आचरण करता है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने आपको जीत लिया है; जिसने 
अपने इंद्रियाकों जीत लिया है ओर जिसकी आत्मा खब भूताकी आत्मा बनी है, वह कर्म करता हुआ 





भी अलिप्त *हता है ॥ ७॥ 


भावाथे-- जो कर्मयोगसें दृत्तचित्त है, जिसने अपना शरीर, मन और इंद्वियां स्वाधीन कर छी हैं, जोर सब 
प्रणणियोंकी आत्माही जिसकी भात्मा हुईं है, वह कर्म करनेपरभी उन कमोंके पुण्यपापसे दूर रहता है भर्थात्‌ 


घऊर्ंक द्ोता है ॥ ७ ॥| 


मनुष्य अधिकारी है, यह कर्मयोग किसीको दूर नहीं 


करता, स्वार्थसि स्वार्थी मनुष्यभी इस मार्गसे उन्नतिके पथ- 
पर चलकर जन्नत हो जाता है। यही कर्मयोगकी विशेषता 
है। ( कमंयोगो विशिष्यते । गी० ५२ ) द 
कमयोगी उक्त प्रकार अपनी उम्धति करता है। इसकी 
उन्नतिका क्रम केसा है यह भागे बताते हैं-.- द 
(७ ) कोन मनुष्य कर्मके दोषसे दूर होते हैं भोर कौन 
कर्मके दोषसे दोषी होते हैं, इसका विचार इस शछोकमें 
किया हैं। इस छोकमें कर्मगोगीकी उन्नतिका क्रम भी 
बताया है। इसमें सबसे प्रथम कर्मयोग़र्में तत्पर होना 
चाहिये, ऐप्ता कट्दा है---- 
योगनयुक्त 
... “योग-पुक्त ? शब्दसे यद्दी बात कही है। योगयुक्तका भर्थ 
_कमयोगतस्पर है। योगयुक्तका कर्थ 'योगकी रीतिसे जपने 
देनिक कार्य करनेवाला! हे। वह जो सी कुछ कमे करे, कर्मेयोग- 


सब कुछ कर्मयोगके भनुकूछ द्ोता है, कर्थात्‌ कर्मयोगाचरण 
जिसका स्वभावधर्मसा बना हे वह मनुष्य योगयुक्त, कमयोगी 
अथवा योगी है । करमंयोगसे भपती उन्नति सिद्ध करनेवालेको 
उचित है कि वह इस प्रकार अपने क्षापको कर्मयोगयुक्त 


...._ अर्थात्‌ कमयोगसें दत्तचित्त करे, अपना जीवन योग करे 

..... श्षपना चारूचलन, रहना सहना आदि योगसय करे । योगका 

..... क्षय प्मता और कर्मकुशछता है। (गी० २।४८; ७० ). 
.. छापने द्वारा जो कुछ कर्म हो जाय वह योगही बने, इस 





..._तरद जो क्मेयोगी अपना सब व्यवहार भोगसय करता है 


गाचरणही करता है, रने आदिंसा की 


थय अधिकारी है, यह कर्मवोग किसोकों दूर नहीं | तोभी वह योग होगा झोर हिंसा की तोभी बह योगही 

होगा । जो उससे होगा वद्द सब योगद्दी होगा । इस तरह 

कर्मयोगरूप जीवन ब्यतीत करनेवालेकी कमसे शुद्धि दोदी है । 
वबिशजद्ध आत्मा 

अपना जीवन उर्त प्रकार योगमय करनेसे वह झुझ होने 


लगता है । अपना जीवन योगमय करना बडा कठिन कार्य 


है। यह सहज साध्य नहीं है, तथापि मनुष्यको यद्द बात 


| सिद्ध करनेके छिये तत्परतासे यरनवान्‌ दोना चाहिये। बडा 


प्रयत्न करनेपर यह योगमयता अपना स्वभाव बन सकती 


: है। जो भाचरण किया जाय, उसमें समता हे वा नहीं, इस- 


का विचार करनेसे कपने क्षापकों पता छग सकता है कि, 
यह जाचरण योगयुक्त हुआ या नहीं । ऐसी विचारपूवेक 


 शपने आचरणकी परीक्षा करनेसे कुछ समयके पश्चात्‌ क्षपना 
 श्ाचरण योगानुकूछ दोने छगता है । भोर भपनी शुद्धि होती 
जाती है। 


की रीतिसेद्दी करता है। उसका चलना, बोलना, बैठना, उठना | 


इस भाचरणसें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरि 


_अह्द, झुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय, और ईश्वरमक्तिकी 
प्रधानता रहती है। अपने मन श्रादि इंद्रियोंसे भादिंसा 
आदिक कमंदी करने चाहिये भोर हिंसा, भसतल्य, चोरी, भोग 


क्षपने पास वस्तुसंग्रह करना, अपविश्नता , असंतोष, शीतोष्ण 


सहन न होगा, अध्ययन न करना कोर ईश्वरसे विमस्र होना 
झादिकी ओर नहीं जाना चाहिये । पदिके पदिके शाचरणका 
यही पाठ है | हस पाठका अभ्यास करते रहनेसे साधक 
अषपविश्वतासे दूर होता है ओर पतविन्नताकी जोर जाता है। 
इस तरह ऋमपूर्वक जितना मभ्यास होगा, उतनी पविश्रता दर, 
डसकी होती ज्ञायगी | कमंयोगसे इस तरह पवितन्रता होती... 
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... परायूत करता है औौर 


अश्वतिका हंस द (३५५७) 


है। 

: विशुद्धास्मा ” बाब्दमें यद्यपि “ विशद्ध हुईं आत्मा 
ये शब्द हैं तथापि यहांका भात्मा शब्द शरीर, इंद्विय, 
सन, बुद्धि, आत्मा ! का बाचक है। यहांका शब्द * अपना 
वाचक है। अर्थात्‌ कर्मगरोशसे जो पविन्नता होती है 


वह शरीरकी, इंद्रियोंकी, मनकी, बुद्धिकी ओर भाव्माकी 
होती है । मानो वह अन्‍्तर्याज्ष शुद्ध दोता है। उसका शरीर 


निदोष, नीरोग कोर निमेल द्ोता है, उसकी हंद्वियाँ 
सुसंस्कारसंपश्न होती हैं क्षोर कुपथमें नहीं मटकती, डसका 
मन शुभसंस्कारयुक्त होता है, उसकी बुद्धि निर्मल होंती 
है भोर आत्मा सदा प्रसन्न होती है। कर्मयोगीका स्थान 
इस समय इस द्वितीय भूमिकापर द्ोता है | इस शुद्धता 
आर निर्मेललासे वह अपनी इांहियोंको जीतनेमें समर्थ 
होता है । 


विजितात्मा, जितेन्द्रिय 
कर्मयोगसे पवित्रता भोर पवित्रतासे इंद्रियनिग्रदद होता 
है। यह उच्चतिका क्रम है। कर्मयोगसे पविश्रता और नि- 


दोषता किस तरद्द सिद्ध होती हे इसका वर्णन इससे पूर्व 
किया जा चुका है। अब उस पवित्रतासे इंह्रिय-निम्रह 


किस तरह सिद्ध द्ोता है इसका विचार करना है। पवित्र- 
ता साध्य करनेका ध्येय अपने सन्‍्मुख रखनेमात्रसेद्दी 
सब प्रकारकी अपविजश्वतासे दूर रहनेकी भोर रुचि होती है । 
सत्यका अवरूंबन करनेकी श्रतिज्ञा करनेसेड्डी सब प्रकारके 


असत्यसे दूर रहना आवश्यक हों जाता है। भादेंसामय 


जीवन व्यतीत करनेका निश्चय करनेसे संपूर्ण प्रकारकी 


हिंसासे दूर रहना पढता है। इसप्रकार सब तरहके थअ- | 


सदयवहारोंसे दूर रहनेमें इंद्रियोंको संयमकी शिक्षा मिलती 
है ४ 


सामान्य मनष्यके सनन्‍्मुख सत्‌ क्षोर असत्‌ ये ढोंनों अकार- 


के ब्यवद्दार उपस्थित होते हैं ओर वह्द किसी समय सदू- 


व्यवहारसें जाता हैं जोर किसी समय असद्वयवद्दारमें .फंसता 


. है। यद्द स्थिति असंयमकी है। असंयमका अर्थ विषयोसे 


.. पराभव द्वोना है। जो विषय सामने भाता दे कह इसको | 
पा भनोः ! इसको अपने जाधीन कर छेता है। 
..._ और वह मनुष्य पराधीनतासे विषयमें लिफ्ट जाता है। डा 
...._. लथा प्रसंगविशेषमें वद्द भनथ भी कर छेता है । काम, क्रोध ः 











 छोभ, मोदद, मद और मत्सर ये इसको परास्त करते हैं और 


इसको बांधकर जैसा चाहे वेसा इससे आचरण कराते हैं 


_यह्द पूर्ण पराधीन अवस्था हे। इससे उन्नत होनेके लिये 


मेजुष्यकों चाहिये कि वह सबसे प्रथम असद्वयवहारसे दूर 
रहे ओर सदयवद्दारमें ही दृत्तचित्त हो। यही भाव्मशद्धिका 
मांगे है शोर इसीसे इंड्रियजय, मनोजय भौर शआात्मजयके 
पाठ मिलते हैं। सद्दयवद्दारमें प्रवृत्त रहनेसे निश्चयसेही 
असद्॒यवद्दारके झेझटसे मनुष्य बच सकता है, ओर उतना 


उसका संयम होता है कलर उतनीहीं उसकी विजय होती 


है। इस रीतिसे शनेः शनेः वद झात्मसंयममें अपना कदम 
भागे बढाता हुआ * विजितात्मा कौर जितेंद्विय * बनवा 
जाता है। इस इष्टिसे पाठक विचार करेंगे, तो उनको पता 
छग जायगा कि, आत्मशद्धि करनेके यललसे ही जात्मजय 
होता है। शुद्ध ओर अशुद्ध ब्यवद्यारसें मनुष्यकी प्रव्नतति 
होतो है, परंतु जो आत्मशुद्धिकी इच्छासे शुद्ध व्यवद्यारमें 
अपने भापको रखता है और अशुद्ध व्यवद्दाससे बचता है, 
उसने मानों सौमें पचास प्रकोभनोंसे अपना बचाव वि 


सल्देद किया है। और भसद्वयवद्दारसें प्रकोभनोंकी संभा- 
वेना अधिक द्ोोनेसे जो मनुष्य केवछ सह्ृयवद्दारमें ही अपने... द 
आपको रखता है वह प्रायः सभी प्रछोभनोंसे दूर रहता... 


है। यही आस्मजय भौर इंद्रियजय हैं। 


इस तरह ' योगतत्पर ' होनेसे “ भाव्मशद्धि, भाव्मजय 
भोर इंद्रियजय * क्रमशः धाध्य होते हैं।' विजितात्सा ओर 


_ जितेन्द्रिय ” का अर्थ “ शरीर, इंद्रिय, मन, बाड़ और 
 क्षात्माको जीतना ' है। साधारण स्थितिमें इंद्रियांही हुकूमत 


करती हैँ, शासन करती हैं, अर्थात्‌ इंद्रियां जो चाहती हैं 


वही करना पड़ता है अर्थात्‌ यहां शासन इंद्िियोंका होता है. 

न कि क्षात्माका । जिस समय भात्माकी विजय द्ोती है 
| रस समय शरीर, इंडियां, सन आर बुद्धि आत्माके लाधीन 
रहती हैं भोर स्वेच्छाचार नहीं करती । यह जआात्माका 
राज्य है, इसीकों आध्यामिंक स्व॒राज्य किंवा वेदिक माषामें 
| बोलना हो तो ' स्वाराज्य * कहते हैं। न 


सवभमतांत्म भाता वा 


साधक प्रारंभर्मे शभकर्मसें रत द्ोता हे, उस कर्मसे वह पा 
निदोंष बनता है, इंद्रियजय तथा कआत्मजय करके संयसी ५ 
होता है, और अन्तमें ' सर्वभूतात्मभृतास्मा ? होता है । सर्वे रे 


(३५०६) द श्रीमह्वगवद्गीता-पुरुषा्थबो घिनी [ क्षध्याय ५ 


सुख अनुभव करता है। तथापि इस समय यह मानवेतरं 
प्राणियोंको अपना सोग्य समझता हे ओर मानवॉको भोक्ता 
समझता है। इस दोषके कारण फिरसे उसको दुःखोंका 
अनुभव होता है । इन दुःखोंमें तडपडता हुआ आगे सोचता 
है, तब उसको प्रतीत होता है कि अपने शात्माकी 


भ्ूवाकी आहत! जिसकी जात्मा बनी है उसको 'सर्व-भूत-आत्म- 
भूत-आत्मा' कहते हैँ। यह लब्तिस उच्नतिकी अवस्था है । 
स्वेष्ाधारण लोगोंका जनुभव प्रारंभावस्थामें * मेरी भाधष्मा 
. मिन्न है जोर दृसरैडी आत्मा भिन्न हे तथा प्रत्येककी कत्मा 


मिन्य हे फेय | हल ॥ यह सिज्ञमावकी अवस्था 8, यही 









प्‌ हक 


हब हुण्खोसा कारण है । दस अवस्थासें सनुष्य अपने सुखके | व्याप्ति भूतमान्रतक बढानी चाहिये, तभी शान्तिकी संभावना 
. छिये दूसरोके गछे घूदता है। दूसरोंका नाश करके अपने | है। 


रुख बढानेके यप्मर तत्यर रहता है। इससे उसको अनंत 
दध्ख भोरने पडते हैं । दुःखोंके अचुभवके पश्चात्‌ वह दूस- 
शॉपर प्रेम करने छगता है, अर्ांतक इसके प्रेमकी व्याप्ति 
फैली होती है, वह्वांतत उसकी आत्मा फैछती है । पहिली 
वेबक्तिक आत्माक) अवस्था छोडकर यह * कुहुंबात्या 
बनता है करश अपने स्व्रीपुत्नादिकोॉपर अपनी आत्मासमान 
प्रेम करता है, उसके झुखसे सुखी ओर उनके दुः्खोंसे 
हुःखी होता है। इस कुडंबात्साकी अवस्थाका कुछ समय वह 
अनुभव करता है, इस समय इसका प्रेम अपने कुटुंबपर रहता 

है । अपने कुंबके सुखके किये दूसरे कुद्ुंबोंका घातपात | 
करनेमें इल समय यह प्रबुत्त होता है, इससे कुट्टेबोंमें झगडे 


इस ज्ञानके अनुसार वह अपने प्रेमका फेलाव भूतसाश्र- 
तक करता है । वह संन्यास लेकर अपने प्रेमका विस्तार 
सब मूत्तोंतक करता है| जितना उसका प्रेम विस्तृत द्ोता 
है, उतनीही उसकी क्षात्मा फेछती है, क्योंकि प्रेमही 
आत्माका गृण है। इस समय वह “ में किसीकी हिंसा 
नहीं करूंगा ' ऐसा संकबढ्प करके सब भूतसान्रके हितके 
लिये आात्मसवेस्वका समपण करता है । 

लभनते ब्रह्मनिर्वाणसुषय: क्षीणकद्मषाः । 


छज्ठथा यतात्सान सवशूताहत रता; ॥ 
(गी० ७२७ ) 


कस शेष आये >ध । संनियस्येन्द्रियग्यार्म स्वेत्र समबुद्धयः। 
होते हैं । इस अवस्थासे उन्नत होकर यह “जात्यात्मा' बनता | « मन कक 
| ति आप्लुवान्त मामंव सवभृतहिते रताः ॥ 


है। अपनी जातिपर प्रेस करने रूगता है, इस समय इसकी 
आत्मा जातितक फेकती है। इस अवस्थामें यह जातिके 
दितके लिये झपने और अपने कुटुंबकी आहुति देनेसें घन्‍्यवा 
आनता है। जातिके लिये आत्मसर्व॑स्थ समर्पण करता 
है, परंतु दूसरी जातिले युद्ध करता है और जपनी जातिके 
लिये दूसरी जातिका नाश करनेसें प्रदत्त होता है। इससे 
भी जगवमें दुःख बढनेका भनुभव होता है। 


( गी० १२४ ) 
जिनके पाप नष्ट हुए हैं, जिनका द्वेतभाव नष्ट हुआ है, 
जिन्होंने अपने आपका संयम किया है, जिनके इंद्रियसमूह 
वशमें हुए हैं, जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो चुकी है, जो सर्व 
भूतोंके द्वित करनेके कर्ममें रमते हैं, वे ईश्वरकों प्राप्त करते. 
हैं।' यहां हमें इश्वरकी प्राप्तिका मागे कोनसा है और 
इश्वरसे दूर होनेका भागे कोनसा है, इसका ज्ञान द्ोता है । 


इसके नंतर बह राह्दात्मा बनता है। अपने राष्टरके द्ितके | देखिये-- 





डिय्े अतुरू स्वार्थलाग करता है, परत दूसरे राष्ट्रींके साथ | इंश्वरप्राप्तिका..... ईश्वरसे विमुखताका 
देघष करता है, युद्ध करता है, दूसरे राष्रवासियोंकों पादाक्राँत - मार्ग ही 
.. करता है, उनको छड़ता है, इस कारण जगतमें द्वेब बहता | पापनाश पाप. 
. जाता है ओर इस देषसे उसको अंत दुःख भोगना पडता | द्वैतनाश इन्हे, युद | 
रा है। इसके पश्चात्‌ सानव समष्टिकी जात्मा बनता है, इसकी | आत्मसेयंम . झसंयम 
.../ क्षात्मा मानो इस ससय मनुष्यमात्रतक फेलती है।इस आम का दिये लग गए. 
..._ समय यह जात पात, राह भादि बंधनसे मुक्त होकर बडे | समबुद्धि...... विषम यदि 
.. विस्तृत कार्यक्षेत्रका क्षतुभच करता है | संपूर्ण भानवोंको | सर्वभूतद्विरति..... क्षपने दस 


"न अपने परिवारमें मानता दे भौर भेद मिट्नेके कारण बडा न 





तस्वज्ञानी योगी . ु (६०७) 


(५ ) तच्वज्ञानी योगी 


नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। पश्यठशण्वन्स्पशसिधन्नश्नन्गच्छन्स्वपञू्ध्वसन्‌ ॥2॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथषु वर्तन्‍्त इति धारयन ॥९॥ 


#7 7५, 


प्रदपारनव तजनर छल न्म्षांस्न 
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अन्वय४- युक्तः तत््वावंत्‌ पश्यन्‌, श्रण्वन्‌, स्पुशन्‌, जिप्ननू, अश्षन्‌, गच्छनू, स्वपन्‌, श्वप्नन्‌, प्रछपन्‌ , विसूजन, गहन, 
न्मिषन्‌, नामपन्‌, आप, इद्वेयाणि इंद्रियार्थषु वतन्ते हृति घारयन्‌, झह किंचित्‌ व एवं करोमि इति मनन्‍्येत ॥८-५९॥ 
'गयुक्त तत्वज्ञाना इंखते, सुनते, स्पश करते, खूघते, खाते, चलते, सोने, सांस लेते, बोलते , छोडते 
छेते, पलक खोलते ओर बंद करते समय ' केवल इंद्ियां ही अपने विषय स्वयं बतंती हैं, और में कुछ 


भी नहीं करता ' ऐसा अनुभव करे॥ ८-९ ॥ 


ब्रह्मप्राप्ति अव्पत्वप्राप्ति 
मुक्ति, स्वा्ंन्य बंधन, परवशता 
पाठक यहां विचार करेंगे तो उनको पता रूग जायगा कि 
सर्वेभूतद्वितमें रममाण होनेसे पापनाशादि सब ही गुण प्राप्त 
द्वोते द्वी हैं । प्रस्तुतके छोकमें “ योगयुक्त, विशद्धात्मा, वि- 
जितात्मा, जिरतेद्विय भोर सर्वमूतात्ममूतात्मा * ये शब्द मुख्य 
हैं । इस छोककाही भाव पूर्वोक्त दो छोकोंमें हे, देखिये--- 
क्षीणकल्मषाः (५२५) विशद्धात्मा (५७ ) 
यताव्मा ५» विजितात्मा ,, 
सीनियस्येन्द्रियग्राम:,,  जितेलिद्वियः 
खवेभूतहिते रतः,, 
( ५॥९५;१२९।४ ) 
सचेत समबुद्धिः ( १।४ ) योगयुक्तः छठ 
पाठक इन शब्दोंकी परस्पर तुलना करेंगे तो उनको 
उक्त उपदेशोमें कितनी समानता है, इसका ज्ञान हो 





हक 


सर्वेभूतात्ममृतात्मा,, 


सकता है । भस्तु । सबे भूतोंके हितमें रमनेकी अवस्था 


उच्चतम अवस्था है। व्यक्तिद्वित, कुट्रेबहित, जातिद्वित 
राष्टद्धित, मानवसमाजद्वित ओर सर्वेभूतहित, इस ऋमसे 
मनुष्यकी उन्नतावस्था द्ोती हे भोर पहिले जो अपने हितके 
छिये सपूण जगतको स्वाद्दा करना चाहता था, वही अन्‍्तम्में 
. विश्वके द्वितके लिये अपना सर्वस्व समर्पण करता है, यही 
 सर्वेभूतदितमें रत द्ोना हे भोर यही स्वेभवात्मभूतात्मा 
बनना है । इस समय उसको कोई दूसरा दीखताददी नहीं । 


सबकी भलाई में अपनी भराई होती है, इस बातका बलजु- 

. भ्रव वह इस समय करता हे । सब भूतोंका द्वित करनेसेही | 
... शपना सध्चा द्वित होता है, यह बात इस समय वह स्वाजु- 
आय) 2) भचसे जानता है। “ संपूण जगतमें एकही आत्मा सव्वे- 
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व्यापक है ओर वही में हूं, मुझसे भिन्न कोई वस्तु नहीं । * यह 
भाव * सर्वज्ञतात्मभुतात्मा ? की अवस्थामें अनुभवमें जाता 


है । इस समय न कोई मेरा है, न कोई बराया है ओर न 
कोई अपनेसे भिन्न है? यद्ध बात स्पष्ट हो जाती है। इस 
समय जो यह सब भूतोंके द्वितसें रमता हे, वद्द मानो 


अपनेद्दी द्वितमें रमता है, क्योंकि अपनेसे भिन्न कोई पदार्थ- 


का अस्तित्वही डसे प्रतीत नहीं द्वोता । 
एकात्मप्रत्ययसार शिव ॥ ( मांडूक्य उ० ) 
एक भात्माका प्रद्य इस समय उसको भाता है । इस 
समय चाहे क्षाप ऐसामी मान सकते हैं कि इसकी आत्मा 
सब भतोंको व्यापती है, अथवा यह भी मान सकते 


हैं कि ( सर्व-भतात्मभूतात्मा ) सर्व मूतोंकी आत्मा... 


जिसकी आत्मा ( लर्वात्मभावसे ) बनी है। सबकी जात्मा 


( सर्वेगतः । गी० २२४ ) एकद्दी होनेसे उक्त दोनों 


कथनोंका भाव एकहदी होता है । 
पूवाक्त स्थानमें मनष्यकी उन्नतिका ऋ्रम स्पष्ट शब्दोसें 


कहा है । साधक इस ऋमका अवश्य सनन करे । कर्मयोगसे 
आत्मशाडि होकर मनुष्य केसा उच्नत होता है, अन्त सर्वात्म- 


भावको कसा प्राप्त होता है, इसका यहांका वर्णन बडाद्दी 


_ मननीय है। इस तरह सर्वात्मभावकों प्राप्त हुआ साधक 


अब साधक नहीं रहता, परंतु सिद्ध बनता है झोर-- 


कुर्चन्नपि न लिप्यते । (गी०ग ०) | 
८ कर्म करनेपरभी वह करमके शुणदोषोंसे ।छेप्त नहीं 


होता है। ?” सदा एकसा निर्दोष, निष्कंक अथवा निष्पाप 


रहता है। कर्मके बंधनसे छूटता है, मुक्त होता हे अथवा... 
_ब्रह्मरूप बनता है । इस समय इसकी मनोभावना केसी 
रा, द्वोती है इसका वर्णन अब देखिये--.... रा 











| अककक न ॥ 9) ह 
भारसा है इसका भाशय यह ६-- 


कारण, मूल प्रकृति ” आदि शब्द अयुक्त द्वोते हैं । 


.._ नाम अहंकार है। इसी अद्ंकारके कारण इस जगतके बीचमें 
... मर्यादा, भेदभाव, द्वेतभाव भादि उत्पन्न होते हैं । 


(३५८) द श्रीमक्वगवद्गीता-पुरुषार्थथो घिनी [ कषध्याय ७ 


भावार्थ-- साधक सबसे पद्दिले संपूर्ण तत््वोंका ज्ञान प्राप्त करे और पश्चात्‌ अपना जीवन योगमय बनावे, हससे शनेः- 
शनेः उसकी कर्मविषयक अद्दंकारबुद्धि कम होती जायगी भर अन्तमें ऐसी एक उच्च अवस्था डसके अनुभवर्मे भा जायगी 
कि जिसमें होह्ियोंके सब व्यवद्दार विना इसकी भहंकारयुक्त प्रेरणाके स्वयं हो रहे हैं ओर डनका कतेस्व इसके पास 
थोडासाभी नहीं है, ऐसा अनुभव उसको आ जायगा ॥ ८-९ ॥ 











तत्त्वावंत्‌ निद्रय पूर्वाक्त तन्‍्मान्नाओंसे ऋमपुवेक बने हैं। इन दस 
( ८-५) इन दो छोकोंका मिछकर एक वाक्य है। ईंद्वियोंको ब्राह्म इेव्िय कहते हैं. । दूसरा आभ्यंतर ईंद्िय 
इससें कद्दा है कि साधक पहिले “ तत्तवित्‌ योगी ' बने। | दे, वहभी अहंकारसेहदी बना है । इनमें _ अहृकार होनेसे 
तत्ववित्‌ ! का अर्थ तत्वज्ञानी, तत्त्वोंके गुणघर्म जानने- लेक इंद्रियका गुण, कमें शोर स्वभाव भिन्न भिन्न द्दोता 
है है। गुण-कर्म-स्वभावोंकी कर्थात्‌ धर्मक्मकी भिश्नताही 
बार । तत्त्व कुछ पच्चीस हैं--- न्‍ रा 
सस्वरजस्तससां सास्यावस्था प्रकृतिः, प्रक्ते- | है। पांच तन्मात्रा, पांच ज्ञनेत्रिय पांच 
भेहान, महतो5हंकारः; अहंकारात्पंचतन्मात्राणि, | “मेविय भर मन मिलकर सोकद पदारथ अहंकारसे 
उभयमिद्रविय, तन्प्रात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुषः बने हैं । 
इति पंचावशातिगुणः ॥ (सांख्यदर्शन १६१) पंच तन्मात्राओंसे पांच स्थूछ भूत बने हैं। पृथ्वी, जाप, 
“ पत्त रज ओर तम इन तीन गुणोंकी सम अवस्थाका तेज, वायु भर क्षाकाश ये पांच स्थूल भूत हैं। क्‍ 
नाम प्रकृति है। इस प्रकृतिसे महत्तत्व उत्पन्न होता है, प्रकृति / महत्व , अहृकार;: पांच तल्मातरी।: पाँच 
मदहत्तख्वसे अहंकार निर्माण होता है, अहंकारसे पांच ज्ञानिन्द्रिय, पांच कर्मेदिय, सन, पाँच महाभूत जोर जात्मा 
तम्मात्रा, पांच क्मेद्विय भोर पांच ज्ञानेद्रिय.तथा मन बनते हैं, मिलकर पच्चीस तत्व हैं इनका यथावत्‌ ज्ञान द्ोमेका नाम 
पैचतन्मात्राओंसे पांच स्थूल भूत बनते हैं और पच्चीसवाँ | . है। जो इनका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करता है, डसी- 
को “ तत्व-वित्‌ ! कद्दते हैं। जो कुछ पढाईका विषय है, 
वह यही है । इस पढाईमें प्रायः भाजकलछके सभी शाख्र 
आते हैं। आजकलके विज्ञानके जितने भी शास्त्र हैं, उन 
सबका समावेश इस पढाइमें होता हे और झात्माका शासख 
विषेशतया इसमें पठनीय करके कहा है, जिसकी ओर आज- 
शक सु ५ | कछकी पढाईसें ध्यान कम है। यही आये और अनाये पाठ- 
५ इस प्रकृतिसे महत्तत््त उत्पन्न होता है । मदत्तत्वका कर्थ | विधिमें भेद है। भस्तु । इससे ज्ञात होगा कि गीतामें जिस- 
दे सब जगतुरें व्यापनेवाला झुद्धितत्व। जागातिक डाद्धि ऐसा | को तत्ववित्‌ कहा है, वह ज्ञानविज्ञानसे संपन्न है, भ्थात्‌ 
भी हमको गत हो सदता है मुझ पहेतिल बहा कोने वह भोतिक विज्ञानशासत्र भर क्ात्मिक जझ्ञानकों जानने 
0 कक वारा है। यह भाषिकार कोई साधारण नहीं हूं। शढद- 


इस मद्दत्ततरवसे अहकारकी उत्पात्ति हुई | अहंकारका अथ ब्रढ्को 
हाको आत्मसात्‌ करनेसेद्दी यद्द क्र 
* मंपन ? दे । में भिन्न हूं और दूसरे भिन्न हैं, इस प्रतीतिका | कु प्मसात्‌ करनेसेददी यह अधिकार प्राप्त होना संभव 


जता तन न नस + न न3+++न-+--+++-+-..++००.._............................. न» क+नननननय--+- «न न कन++ परत ५५५५3 ५ल+-ना+43+ कनन-मन-++3नन-.«+०33-3+५3» थ 


सत्व रज भोर॒ तम इन तीन गुणोंकी सम अवस्था 
क्र्थात्‌ किसी एक गृुणकी न्यूनाघिकता न द्ोना प्रकृतिका 
स्वरूप है। इसी साम्य अवस्थाको ' प्रकृति, प्रधान, अच्यक्त, 


हस तरह जिसने शब्दोंके द्वारा तथा मननके द्वारा सरव- 


हस अहंकारसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस भोर गन्ध येपांच | नर किया दे भर्थात्‌ जिसने प्रत्यक्ष भनुभव नहीं लिया 


... तलन्मात्राएँ हुईं । तन्मात्राका अर्थ मूल सूक्ष्म तत्व, जिनसे | "रंए शब्दों द्वारा तत्वको जाना है, वह ( तत्त्वविद् युक्तः ) 


.. पांच ज्ञान 








व शुणोंका बोध द्ोता है वे मूल शुद्ध तत्व । इनसे | पवज्ञानी योगयुक्त दोवे अर्थात्‌ शब्दोंद्वारा प्राप्त किये ज्ञानका 
० द्विय जोर पांच कमेद्रिय बने हैं। श्रोन्न, त्वचा, | “सुभव किंवा साक्षात्कार करनेके छिये योगका भभ्यास करे। 
...। चक्षु, जिह्ना भो र नासिः नासिका ये पांच ज्ञानेद्रिय हैं; शोर वाक, | पर 8 रा योगी मा (25 हा 
.... हाथ, पांव, गुदा ै हर इरत्य मे पांच कर्मोदिय हैं । ये दस - .. योगश्विसव॒त्तिनिरोधः | ( यो० दृ० ११ ) 





डछोक <-९ ] 


“ योगका अर्थ चित्तवृत्तियोंका निरोध हे।'” गीतामें 
योगके दो क्ष्थ दिये हैं... 

समत्वें योग उच्यते ॥ ( गी० २।४८ ) 

योगः कर्मछु कोशलम ॥ (गी० २७० ) 

“ सिद्धि जोर भप्तिद्दे भादि इन्द्रोंक बिषयमें मनकी 
सम भावनाका भोर कम करनेकी कुशलताका नाम योग 
है। ” अर्थात्‌ योगी, योगयुक्त किंवा युक्त बननेका तात्पये 
यही दे कि अपनी चित्तवृत्तियोंका निरोध करना, इन्द्रोंका 
परिणाम अपने ऊपर न होने देना और कमकी कशछवता 
संपादन करना । इसमें * समत्व ? का भर्थ विशेष रीतिसे 
ध्यानसें धारण करना चाहिये। मलुष्यका सन सदा विषम 


रहता है। स्वकीय ओर परकीय भावकी विषमता, सुख-दुःख, 


दानि-छाभ, जय-पराजय, उच्च-नीच, सिद्धि-असिद्धि कआादि 
क्षनेक प्रकारकी विषमता इस जगतूमें है । इस विषमताका 
परिणाम मनपर न हो ओर किसी भी अवस्थामें मनकी सम. 
वृत्ति न बदुके, इसका नाम योग-साधन, योगाभ्यास किंवा 
अभ्यास हैं। यही समस्वका अभ्यास हे । चित्त-वत्तिका निरोध 
करके यद्दी समत्व प्राप्त करना चाहिये। जिसका मन इस 


प्रकारके समभावसे सदा युक्त द्वोता दे जोर कितनी भरी 


विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होनेपर उससें थोड़ी भी चंचलता 
उत्पन्न नहीं द्वोती, उसको योग लिख हुआ, ऐसा मान सकते हैं। 


. यहाँ स्मरण रखना चादिये कि मनकी चचछता अन्ुुकूछ 


परिस्थितिसे जैसी होती है, बेसी ही प्रतिकूल परिस्थितिसे 


भी होती है । धन प्राप्त दोनेपर मनुष्य उन्मत्त होता है भौरे 


. मिधेनता आनेसे वह खिन्न होता है | परन्तु जिसका मन सम 
हुआ है, जिसने समत्व-योगका अभ्यास उत्तम रीतिसे किया 


द्दै भोर जिसको समत्वकी सिद्धि दो चुकी हे, उसका सन | 
किसी भी अवस्थार्ें चंचक नहीं होता।कडिनसे कठिन 
प्रसंग्मे भी उसकी सद्दजानंद-बूत्तिसें न्‍्यूनता नहीं होगी। | 


जिसको यह स्थिति पूर्णतया ग्राप्त हुईं है, उसकोद्दी * योगी 


.. कह सकते हैं भोर जिसको पूर्वोक्त तत्त्वज्ञान आप्त हथा है | 
. औभौर जिसने यह योग भी साथ साथ सिद्ध किया है, उसको | 


« तत््ववित्‌, योगयुक्त ? कद्द सकते हें । 
तत्त्तावत्‌ बांगा 


ला देखा तत्वज्ञानी योगी केला ब्यवद्दार करता है, यह बात | 
ह रा इन दो 'ोकोंमें कही है। “ चलने बोलने सूंघने भादि 





तत्त्वज्ञानी योगी 





व्यवद्वार करते समय ये काये में नहीं करता, परंतु इंद्वियोंसे 
स्वयं य॑ कर्म हो रहे हैं, ” ऐसा भनुभव डस तच्चज्ञानी 
योगीको सदा होता है । प्रथमतः यद्द बात समझना जरासा 
कठिन है। कोईं व्यभिचारी, अव्याचारी कोर दुराचारीभी दुभ- 
से कद्देगा कि “ में तो व्यभिचार, क्षद्याचार या दुराचार नहीं 
करता, मेरे इंद्वियह्दी ये व्यवद्वार करते हैं। ?” परंतु यद्द उसका 
कथन नितान्त असत्य है। क्‍योंकि ' तक्ववित्‌ योगी * 
दोनेपर उससे ऐसे हीन आचार होना सवेथा असंभव हे । 
तत््ववित्‌ योगीही कह सकता है कि “ भेरे इंद्वियों द्वारा जो 
कुछ हो रहा है, उससे मेरा संबंध नहीं, वद्द में नहीं करता, 
परंतु उसका कर्ता मुझसे भिन्न है। ”?? इसका कनुभव छेनेकी 
रीति निम्न लिखित स्थानपर दी है, उसका अनुभव पाठक 


_ स्वये के सकते हैं । 


अकतेत्वका अनुभव 


श्रीमद्भगवद्वीतामें अकतृत्वका कनुभव कई छोकोंमें कहा 
है । पाठक भी यह भनुभव थोड़ेसे अभ्याससे के सकते हैं । 


उक्त छोकमें जो कर्म लिखे हैं वे ये हें--.- 


पदंयल ( देखना ) नेत्र का कार्य 
शण्वनू ( सुनना ) .. कोन रे 
स्पुशानू (स्पर्श करना ) त्वचाका ,, 
जिप्रनन ( सूंघना ) नाक... 
अश्षन्‌ ( खाना ) सुख. ,, 
गच्छनू (जाना ) पांबों 
स्वपन्‌ ( सोना ) सन ५ 
शसन्‌. ( खास छेना ) नाक धर 
प्रछषन. (बोलना). सुख ., 
विखजनू (छोडना) गुदा »% 
युक्त. (छेना ) - हाथ अकाल 
उन्मिषन. (पंछक खोलना ) प्राण... + 
निमेषन्‌ू (पछक बंद करना ),, »# 


ये तेरह काये यहां कदे हैं । परंतु पाठक भनुभवके छिये 
अन्यान्य काय भी विचारसें के सकते हैं। प्रथम पछक खोलकना 
ओर बंद करना ( उन्मेष ओर निमेष ) ये काये तो प्रत्येक 
| मनुष्य कह सकता दे कि * में नहीं करता, ये स्वयं हो रद्दे हैं।...... 
अर्थात्‌ इस नमेष-उन्मेषका कतुत्व मेरे पास नहीं है। इस-.. 
का कर्ता कोई दो, परंतु वह में नहीं हूं।? इस विषयके......... 


(र), 





(३६०) 


अकेतृत्वका अनुभव प्रत्येक मनुष्यको स्वयं है। 


इस तरह गुदाका कार्य छोडनेका है । यथ्पि शौच छोडने- 


पर मलुष्यका थोडा दबाव है, जिस समय चाहे वह शौच | 
जाता है, जिस समय चाहे नहीं जाता, तथापि प्रबरू वेग | 
आनेपर यह शोचका कार्य भी करने न करनेका अधिकार 
द | सकती है और उस समय अनुभव का सकता है कि अपने 


मनुष्यके अधीन नहीं रहता है | इसके अतिरिक्त केवक शौच 


करना ही “ विसखजेन ' का कार्य नहीं है। शरीरके संपू्ण | 
| नहीं है और उसका संबंध किसी अन्य शक्तिके साथ है, जो' 
भादिसे मल्त्याग द्ोता है, वह भी विसर्जनकाही कार्य है जोर 
वह मलुष्यके शाधीन बिलकुछ नहीं है। शरीरमें शौचका 
काये केवछ गुदासेही होता है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। 
्षोर | 
वह मनुष्यके अधीन बिलकुल नहीं है। इसका कवेत्व मनष्य 


रोमरंध्रोंसे जो मलतत्याग, पसीनेका त्याग, आँख नाक कान 


शरीरके लाखों रोमरंधोंसे शोचका काये हो रहा है 


अपने पास है, ऐसा किसी तरह नहीं मान सकता। 


लानेके लिये प्रयत्न करे, तो निद्रा भाना बंद होता दे । निद्रा 


लानेका उपाय इंद्रियों और सनको निश्किय करनाही है। 


अर्थात्‌ अपने कर्तृत्वका भभिमान छोडनेसेही निद्रा आनेकी 
सभावना होती हे । क्तत्वका क्षदंकार पूर्ण नष्ट हुआ, मन 
सिर और शान्त हुआ, कमग्वृत्ति बंद हुईं, तो निद्रा झाती 
है। इसलिये ( स्थपन् ) सोनेका कार्य अपने कर्तत्वसे 
दोता है, ऐसा कहना असंभव है। 

( श्वखन्‌ ) श्ास्त लेने जोर छोडनेका कार्य सी मनव्यक्रे 
अधीन नहीं है। प्राणायाम करनेवाले योगी कुछ समय 
कुभक करके श्वाश्षकों बंद रखते हैं, तथापि थे भी सदाके 
77 पढ़ नहीं रख सकते, कुंभककी मर्यादा न्‍्यूनाधिक कर 

अकेले हैं । अतः श्वास लेने ओर. छोडनेका कार्य मनध्यक्े 
. कर्तृत्वसे बाहर है | योगी छोग दी कुंभक करते हैं, डस 
समय डनके शरीरके सभी रोमरंश्रोंसे खात छेने और छोडने 


६ | ..._ का कार्य स्वयं द्वोता है, यह कार्य तो किसोनी मनुष्यके- 
० . भ्धीन नहीं है। अर्थात्‌ यह श्वलनका क्त॑त्व मनृष्यके अधीन 
.._ है, पैसा मानना योग्य है। इसका नियंत्रण किसी दूसरी 
..... शाक्तिके अर्धान है। इसका भनभव भी पाठक ले सकते हैं। 





... बबि न रेपर लेटे रहकर, तकियेके साथ लेटकर अथवा किसी 


श्रीमहृगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 


[ अध्याय ५ 


| अन्य सुखसे बेठनेकी अवस्थासें रहकर पाठक अपना शरीर 
| ढीछा छोड दें जोर स्वये श्वासोच्छवास करना भी छोड़ ढें। 


प्रयत्नसे श्वास भी न के ओर न छोडें, श्वास लेने-छोडनेका 
कोई प्रयत्न न करें। शरीर-स्वभावसे जो श्वासोच्छृदयस 
होगा, वही होने दें। थोडे अभ्याससे यद्द बात साध्य हो 


श्वास और उच्छवास होनेका संबंध थोडा भी क्षपने पास 
है), 

अपने प्रयरनके बिना ही इस शरीरसे श्वासोच्छवासकी क्रियाएं 

करा रही है । यह अभ्यास साध्य दोतेही इस संबंधमें अपना 

अकतेत्व उत्तमतासे अनुभव भा सकता है। 


यहांतक हसने देखा कि, निमेष उन्मेष करना, मरू द्याग 
करना, सोना जोर श्वास उच्छवास करना ये शरीरसे होने 


| वार कम किसी स्वतंत्र शाकिसे हो रहे हैं, भर्थात मनष्यको 

इसके पश्चात्‌ ( स्वपन्‌ ) सोना देखिये । सोनेका काये | 
भी मनुष्य अपने कतंत्वसे कर सकता है, ऐसी बात नहीं | 
हे । “ से अब निद्वाको लाता हूं ” ऐसा कहकर कोई निद्रा | 


इन कमाके विषयसें अपने कतेत्वका अभिमान धारण करना 
अयोग्य है। मनुष्यके प्रयस्व न करनेपर भी ये कर्म शरीरसे 
स्वयं होते रहेंगे । फिर कोन इनका कर्ता है ? जिसने किसी 

शेष उद्देश्यके लिये यद्द शरीर निर्माण किया है, वह ह्स 
दरीरसे ये कम कराता है। थदि शरीर निर्माण करनेमें 


| डसका कोई विशेष उद्देश्य हे, तो निःसंदेह डसको स्वस्थ 


रखनेके लिये भत्यंत क्ावशयक ये कर्म करना भी उर्साको 
आवश्यक है। अपना शरीर निर्माण करनेका क्‍या सदेश्य 
है, इसका पता साधारण मनुष्यको नहीं होता। परतु यह सथ 
लेसार किसी विशिष्ट उद्देश्यकी पूर्तिके लिये बनाया है, अतः 
इस सतारके अंदर जो जो सब संसारके ्वयवरूप शनंत 


शरीर रचे गये हैं, वे भी उसी विशिष्ट उद्देश्यकी पूर्तिक किये 
| दी द्वोना संभव है। वह उद्देश्य हम नहीं जानते परंतु उसका 
रचना करनेवाछा अवश्य जानता होगा। क्योंकि बिना 


उद्देश्य इस संसारकी रचना मानना भशक्य है । 
इश्वरः सर्वेभूतानां हृदेशेडजुन तिष्ठति। 
आमयन्सचभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ 
2 लीड ( गी० १८६१ ) 
_“ हँश्वर सब भूतोंके मध्यमें बैठा है कौर सबको अपनी 
भद्जुत शक्तिसे घुमा रहा है। ”” सब जगत॒का अमण वही 
कर रहा है। हमें पता नहीं है कि वह सब संसारको क्यों 


घुसा रहा है, परंतु निःसंवेहर वह जानता है।' मेरा शरीर. 








छोक ८-९ ] 


संसारका एक भाग है। संसारके साथ वह भी बनता बिघ- 
ढता ओर घुमाया जाता है| भौर इससे जो पूर्वोक्त कर्म दो 
रदे हैं, वे उसीकी गतिसे हो रहे हैं । ये कम न तो हम 


कर रहे हैं ओर नहीं करनेकी शाक्ति हम रखते हैं । शरौरे 


निर्माण करनेवालाही इसका उद्देश जानता है। यदि ऐसा 
है, तो इस शरीरको उसीके क्षाघीन करो । तुम अपना 
अभिमान बीचमें छाकर * में यह करता हू और वह करता 
हूं ! ऐसा क्यों कद्दते हो ? विचार करनेपर तुम्हें पता छगेगा 
कि, यह शरीर तुम्हारे प्रयत्नके विनाही चर रहा है भोर 
चलता रहेगा । 

यद्हकारमा श्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 

मिथ्येष व्यवसायस्त प्रक्ृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 

( गी० १८।५९ ) 

४ अहंकारसे यदि तू कद्देगा कि में यद्द (युद्धरूप ) 
कमे न करूंगा, तो तेरा यद्द व्यवसाय मिथ्या द्ोगा, क्‍योंकि 
: प्रकृति तुझसे यह कसे करावेगी । '' हमने ऊपर देखही 


लिया है कि उक्त कर्म जो शरीरसे दो रद्दे हैं वे किसी दूसरी 
शक्तिकी नियंत्रणासे द्वो रहे हैं, उनके द्वोनेमें मन्ुष्यका 


प्रयत्न नहीं है । इन कमोके अतिरिक्त शरीरके अन्दर हृद्य- 
. की दधुकू, रुघिरका प्रवाह आदि अनेक कर्म हैं जो उसी 
. परमेश्वरकी शक्तिसे चकछ रद्दे हैं । मनुष्य चाहे या न चाहे वे 
कम होते द्वी रहेंगे। ईंश्वरकी सावेभोमिक शक्ति इन कर्मोंको 
करती है, अथवा यों कद्दिये कि इस शरीरनिर्माणमें ईश्वर- 
का कोई विशेष उद्देश हे, वह सफल दोनेतक यह शरीर 


बनेगा ओर इससे ये काये द्वोतेद्दी रदेंगे। इसलिये उत्तम 
तो यह है कि जिसने यह शरीर निर्माण किया उसीके 


आधीन इस शरीरको किया जावे, डसीके कार्यके लिये 


यह शरीर समर्पित होवे ओर अपने अद्दंकारको बीचमसें न | 


छाया जावे । इसी उद्देश्यसे कद्दा है कि... 


,.... भैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्‍्येत तत्त्ववित्‌। (७४८) 
..._ तस्वज्ञानी योगी में कुछ भी कर्म नहीं करता, ऐसा 


- माने । ”” सें अपने भहंकारसे कुछ नहीं करता हूं, इस 


|... शरीरको उसके निर्माता इंश्वरके भाधीन करता हूं, इसका | 
...._ कर्ता धर्ता वही है, जिस उद्देशयसे उसने इसको निर्माण | 
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 तत्वज्ञानी योगी... क्‍ क्‍ (३६६२९) 


न भी इच्छा की तोभी वह्द कार्य करावेगाही, यदि ऐसा है तो 
में बीचमें जपने अहंकारकों छाकर सार्वभोमिक कार्यका 
विराध क्‍यों करूं ? 

इस प्रकारके विचारसे उच्च सार्वभीमिक उद्देशकी 
सिद्धिके लिये क्ात्मसमपण करनेका भाव अपने कअकद्ुस्वमें 
है, यह बात पाठकोंके मनसें स्थिर दोगी | 

इसीके समान देखना, सुनना, स्पशे करना, सूलना, 
खाना, जाना, बोलना भोर लेना ये कम भी पूणे पुरुषके शरीर- 
से वेसेद्दी ईंशभेरणासे द्ोते रहते हैं, कि जैसे अपने श्वास 
उच्छवास द्वोते हैं। वह अपने स्वार्थलाघनके किये नहीं 
देखता, परंतु सावभोमिक द्वितके लिये देखता है, इसी 
तरह अन्यान्य व्यवह्ारभी वह सार्वभोमिक प्रेरणासे 
करता है । द 

इस बातकी कल्पना ठीक ठीक होनेके लिये एक उदा- 
दरण हम छेते हैं । एक सेनिक है, वह अकेला शत्रुके साथ 
युद्ध कर रद्दा हे, अपनी इच्छानुसार दाजुपर दमले करता 
है। दूसरा एक सैनिक है, वह सेनापतिकी भाज्ञाजुसार 
सेनापथकके साथ चहता है, स्वये क्षपनी श्रेरणासे कुछभी 
नहीं करता, परंतु जो कुछ करता है वह सेनापति जेसा 
कराता दे वेसा करता रहता है । इन दो सैनिकोंमें बडी शाक्ति 


किसीकी हे ? जो स्वयं युद्ध करता है उसकी शक्ति कम है... 
ओर जो सेनापथकके साथ रहकर सेनापतिकी प्रेरणासे व्यव- 


द्वार ऋरता है उसकी शक्ति संघके साथ रहनेके कारण कई 
गुना बढती है । 


अहंकारसे अकेले रहकर काये करनेसे शक्तिकी द्वानि 


केसी होती है ओर अहंकार छोडकर संघरूप बनकर संघ- 
पतिकी प्रेरणासे सबके चलनेपर केसी शक्ति बढती है, 
इसका पता यहां छग सकता है । पद्दिछा मनुष्य कतेत्वका 
| क्षदंकार घारण करता है, इसलिये अकेला होनेके कारण... 
शक्तिसे क्षीण दे भार दूसरा भइंकार दूर करनेके कारण... 
| संघवान्‌ बननेसे जपनी शाक्ति बढाता हैं। यही बात... 

_ क्षकर्म ' सिद्धिमें है। 8 आम 
एक मनुष्य क्षहंकारवश होकर अपने आपको कतो सानता 
आ | दै भर कृतकमके पुण्यापुण्य कमोंका फछ भोंगता है और उस... 

....._ किया हे, वद उसका उद्देश्य इस शरीरसे पूणण द्वो जावे, | में बढ दोता है। दूसरा भद्दंकार छोडकर मैं कुछ नहीं करता, .. 


कैकी श्पेक्षा मेरी अहंकारकी शाक्ति कम है, मैंने | परंतु इस शरीरके इंद्रिय विषयोमें स्वयं प्रवृत्त होते है, उनको. हा । 






















. अप्तक अपना अहंकार रद्देगा तबतक परमेश्वरकी शुद्ध 
. #णा द्ोता संभव नहीं है। शास्रोंसे “ भईंकारका नाश 


(्‌ के 0५% 27%, 


+ 


 समपित हुआ हूं” ऐसा है। इससे गीतामें कहा अकवैत्व 









(हर) क्‍ श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी द [ अध्याय ५ 


( ६ ) निर्दोष कर्म 
अह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यत न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ १ ०। 


आअन्ययः-यः सरे ल्यकत्वा, कमौणि ब्रह्मणि जाधाय करोति, सः पद्मपत्न कम्भसा इव, पापेन न लिप्यते ॥ १० ॥ 
जो फलासक्तिको छोडकर, कर्मोंको त्ह्ममें अपेण करके करता है, वह कमलपज्र पानीसे न छिप्त दोनेके 
८४ लत पापसे लिप्त नहीं होता है ॥ १० ॥ 
 शावार्थ-- कर्मका फल मुझे मिलना चाहिये, में उसका भोग करूंगा, यह फछके साथ संग करनेकी वृत्ति छोड दो 
८ पे सब कर्स अहामें रख दो लथीत्‌ बद्याके छिये अपेण करो, और फिर सब कर्म करो । इस तरद्द किये कमे दोष बढाने 
हाफ नहीं होते थोत्‌ इनसे करता दोषी नहीं होता हे ॥ १० ॥ 


+ हे कद ७३ हिजबबज «ते >-०रन-मन्‍का-उफजभारमक॥, ५4७७-४३ "ऊ« 


:: ग्रिल नहीं करता हूं, जिसने यद्द शरीर बनाया उसकी ग्रेरणा - निर्दाष कर्म खदोष करमे 
:/ अह सब हो रहा है, ऐसा अनुभव करता है, उसके शरीरमें | (१) संग व्यकत्वा। (१) खभग छृत्वा: 
“णका अहंकार कार्य नहीं करता, उस समय परमेश्वरकी सावे- | ( फलके साथ संग न करना) ( फछका भोग करने 




















लन्ड लीड... 











भ्ेरणासे उसके शरीरफे व्यापार विशिष्ट सावंभोस उद्देश कक की इढ इच्छा करना ) 
८; करनेके लिये होते हैँ। मतः मानो इसके शरीरसे इंश्वर | (१ ) कर्माणि ब्रह्मणि (१ ) कर्माणि स्वस्मिन्‌ 
! कार्य करा रहा है; झतः इससे महान्‌ मद्दान्‌ कार्य होते | आधाय। 5. आधाया 


 । छसीको लोग पुण्यपुरुष, मद्दात्मा, पुण्यात्मा भादि ( कमाको बहामें रखना ). € कर्मोंको अपनेसें रखना ) 


_उउद प्रयुक्त करते हैं। जोर ऐसे मद्दापुरुषका प्रभाव बडा | यहां सदोष कर्म कौनसा है और निर्दोष कर्म कौनसा है 
परी होता है। इसका स्पष्ट दर्शन होता है। जिस क्मके फल कर्ता स्वयं 


अपने भोगके लिये उपभोगना चाद्ृता है, जिन फलभोगोाँ- 
का संबंध दूसरोंके साथ नहीं दोने देता और जो कमे केवल 
क्षपनी भोगरारूसा तृप्त करनेके लियेद्दी द्वोते हें, वे कमे दोष 
बढानेवाले, बंधन करनेवाले जोर कष्ट बढानेवाले ह्वोते हैं ' 

तथा जिन कमोका फल कर्ता अपने भोगके लिये नहीं 
रखता, प्रव्युत दूसरोंके द्ितके लिये अपंण करता है, णोर 
जो कमे परबह्के लिये, परमाव्माकी संतुष्टिके लिये सम- 
पिंत किये जाते हैं, उनका दोष कर्ताकों नहीं लगता, उनसे 
बंधन दूर द्वोते हैं कोर उनसे कष्ट नहीं द्ोते | 


अपने इंद्िय अपनी प्रेरणासे काये नहीं करते, यद्द बात 
5 शब्दोंसेद्दी नहीं होनी चाहिये, परंतु सचमुच अपने 
अध्कारकी प्रेरणा झूल्य द्वोनी चाहिये। भपना अहंकार 
शूस्य होनेसेहदी वहां परमेश्वकी प्रेरणा शरू होतो हे। 


» ऐसी जो भाज्ञाएं हैं उसका द्वेतु क्या है यह बात 
(४ विवरणसे स्पष्ट हो सकती है । 


सचमुच भद्दंकार नष्ट होकर ' में कुछ भी नहीं करता ' 
व किंचित्‌ करोमि | ७८) ऐसा. कहनेका अर्थ "मैंने 


0१% 


'्तेगत छोदा कार्य छोड़कर, में समूहगत विज्ञाक कार्यमें 


धथवा अकमंत्व कमेंका अभाव नहीं दर्शाता, परंतु सात 


मिक मद्दाकमेंकी सेभावना बताता है। यही बात ागेके | उसके उस स्वार्थके कारण उस कुटट बसें विषम 








नेकी थुकि इस छोकमें कही है। | होता है । इसके विर्द यदि कोई गृहस्थी स्वयं 





बंध भोर मोक्षका इस तरद्द संग शोर असंग तवृत्तिके 
साथ संबंध हे। एक गुद्मेंही इसका अनुभव लीजिये। 
यदि किसी गृहस्थीके घरमें एक मनुष्य भोग्य पदार्थ कमाता 
| है भोर अपने गदसें निवास करनेवालोंको कुछ भी न देता . 
| छुआ सबका भोग स्वयं करता है, तो कुछ समयके पश्चात्‌ . 


बढकर कलह शुरू द्ोते हैं । ओर अन्तमें उस कटंबका नाश 


| हुए भोगोंको सब गुद्दानिवासियोंमें बांटता है, तो उस गृहके के. 


अइ-कलन्दपादुगपडच2 ८ सथानफक सकलमान- अत - वाया >ल-- > 


स्‍लदबएनना-त्मलणट न कक नम पल 7:77 ता इन, पं: पका ना: है 


छोक १० ]. 
सब लोग आनंदमें रहते हैं ओर उस कूटुंबका यश बढ़ाते हैं। 


यही बात ग्रामके विषयर्सें भोर राष्ट्र विषयमें सथ है। 
राष्टमें उत्पन्न होनेवारे भोग राष्टनिवासियोंको विना प्रति- 


राष्की सुब्यवस्थाकी ऐसी रचना करनी चाहिये कि, 


जिससे कोई मनुष्य वंचित न रद्दे कोर एकके पासद्दी उसका | 
| जिसने निर्माण किया भोर जो इसका चालक है, उसके लिये 
| में यह शरीर समपेण करता हूं, वद्द जेसी चाद्दे चंसी प्रेएए 


भवट्यघिक संग्रद्द न द्वोवे । 
हस कायेके लिये ( १) संगत्याग और ( २ ) बह्मापैण, 


ये दो उपाय यहां श्रीमद्भगवद्गीताने सूचित किये हैं। | ४ शे' करा बा 
| शरीर मेरा नहीं है, यह मेरा जीवन उसीके उद्देशयकीः पूर 
| छिये समर्पित दोवे । ”' ऐसा संकल्प करके जो अपने छई- 


प्रत्येक मनुष्य जासक्ति छोड़े भोर अपने कर्म बद्यके लिये 
अपण करे । द 
कमाोको बह्यापंण करनेका अर्थ क्‍या है बहाका भर्थ 


अल्प है। 
ब्रह्म अब्प 
भूमा थाड़ा 
समष्ति व्यष्टि, व्यक्ति 
. संपूण्णता अपूछणता 
 मद्दत्त. .. छुद्गत्व 
व्यापक भाव सरकुचित भाव. 
सबके लिये समपेण... एकके लिये संग्रह 
. निदाषता खसदोषता 


..._ मनुष्य जब एक व्यक्तिके छिये, अल्पके लिये अपने कम | 
.... करता है तब वह्द दोषी द्वोता है; परंतु वद्दी जब सबके |. 
..._ दितके लिये जपने कर्म करता है तब वही निदोष होता दे। 
.... जद ? काही घर्थ ' सब ! है। बद्माप॑ण करनेका तात्पय 
...._ सबर्क करना है । यहां निर्दोद. 
...._ की व्याल्या मोर स्पष्ट होती दे । व्यक्तिके द्ितके लिये सबके 
 हिलकी दोषकारक है कोर समष्टिके द्वितके 





सबकी भलछाईके लिये समपंण 








... दिलकी डपेक्षा करना दोष | 
मी मत 


निदाष कर्म 


वे इस मार्गसे चलछनेक 





(१६४) 
| छिये व्यक्तिका समर्पण होना नि्दोषताका देतु है । जया 


| ब्रह्मणि कर्माणि आधाय | (गी. ७१०) का णर्थ * अप 

| के लिये अपने कर्मोके फलछका धमर्पण करना * है। 
बंधके मिलने चाद्दिये। परंतु राष्टमें कई लोग स्वार्थी होते | 
हैं, वे भोगसाधनोंका अपने पास संग्रद्द बढाते हैं ओर | 
उतनेद्दी प्रमाणसे दूसरॉको भोगोंसे वंचित रखते हैं| यहां- | 
संपत्तिका विषमाविभाग होता हे जोर यद्दी सबके दुःखका | 
कारण है । फछका भोग में द्वी करूंगा और में हस फलको | 
भषपने लिये रखूगा, दूसरोंको नहीं दूंगा, यद्द प्रवृत्ति दोष- | 
मय दे । जहां जहां दोष उत्पन्न हुए हैं वहां वहां यही | 
प्रकत्ति दोषोंके जडमें रही है । अतः घरकी, ग्रामकी अथवा | 
. इसी उद्देश्यसे हस छोकके पुवे दो छोकोर्मे कहे अबुरार 


कम ब्रह्मापण करना, परमात्माकी प्रीतिके लिये कई 
करना, इंश्वरकी संतुष्टताके (छिये पुरुषाथे करना इस शाबः् 
अर्थ एकद्दी है। बह्म ,परमाव्मा अथवा ईश्वर सब विश्वर] 
द्वित, समष्टिका द्वित, सबका द्वित चाहता है। छपने कार 
ब्रह्म, परमात्मा अथवा इंश्वरको समर्पण करनेका अर्थ हायने 
प्रयत्न विश्वाद्वितके लिये, समष्टिके द्वितके लिये, घबके डुशके 
लिये करना है। ये केस द्वो सकते हैं. ? सार्वजानिक डेत 
करनेकी बुद्धि बढानेसे यह अभ्यास बढ सकता है। अथवा 


“ मे इस शरीरसे कुछ भी नहीं करता हुं, यह शरीर 


इस शररिकों करे कोर इस शरीरसे कर्म करावे, झथ् <.. 


कारको पूर्णतया नष्ट करता है, उसीके अंदर देवी झुक 


बडा, मद्दान्‌, भूमा, सर्वव्यापक्त सत्ता है, इसके विरुद | द्ोता है कोर उसके शरीरसे देवी प्रेरणासेही सब कर्म हो 


| हैं | अतः वद्द उक्त कमके दोषोंसे मुक्त द्ोता है 


| सब शरीर भोर जीवन ब्रह्मको, परमात्माकों शथदा हक - 


# | धरे ः 


करनेसे इस शरीरको चछानेवाका ब्रह्म, परमात्मा स्व 


| इँश्वर द्वोता है । भोर इसी कारण इसके द्दोनिवाले कह खा... 
| भौमिक महत््वके द्वोते हैं| ऐसी योग्यता रखनेवाका सजुध्य... 
| क्वाचित्‌ दोता है-- 


मनुष्याणां सहस्नेषु काश्रद्यधतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां वेजि तत्वतः | 
(गी० ७६ ४ 

८८ हजारों मनष्योंमें कोई एकाद मनुष्य इस 'किश्ति 

लिये यत्न करता है भोर यत्न करनेवालोंमेंसे भी विश्छः 


_तस्वदृष्टिसे परम्रेश्वरको जानता है। ”” इतने थोढ़े लोग सिद्ध 
पुरुष अथवा मह्दात्मा द्वोते हैं । परंतु सबको उचित हैकि 
नैका अभ्यास जितना हो सके झकना..... | 
| करें | यद्द कोई आवश्यकता नहीं है कि पूणे साद्धि इसी... 











(३६४) | श्रीमंद्वगवद्वीता -पुरुषार्थबी घिनी [ क्षष्याय ७ 


क्‍ क्‍ ( ७) आत्मशुद्धि 
कायेन मनसा बुद्धचा केवलेरिन्द्रियिरंपि । योगिनः कम कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाध्त्मशुद्धये ॥११॥ 
युक्त! कमफले त्यकत्वा शान्तिमाप्रोति नेशिकीम्‌ ॥ अयुक्तः कामकारेण फले सक्ती निबध्यते १२ 


हल नननननिनाननन नकल न नन्‍+++त-त। 


अन्वय;-- योगिनः आत्मझुदये कायेन, सनसा, बुद्धया, केवऊे इंद्रियेः झपि सगे त्यक्स्वा कमे कवेन्ति ॥ ११ ॥ 
युक्ः क्मफर्ल ल्क्त्वा नेष्ठिकीं शान्ति आाश्ोति । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते || १२॥ 

कर्मयोगी आत्मज्ञाद्विके लिये शरी रसे, मनसे, बुद्धिसि अथवा केवल इन्द्रियॉसेभी आसक्ति छोडकर 
कम करते हैं ॥ ११॥ कसंयोगी कमके फलका त्याग करके परम शान्ति प्राप्त करते हैं। परंतु जो योगा 
चरण नहीं करता, वह कामनावश होनेके कारण फलम आसक्त होनेसे बद्ध होता है ॥ ११॥ 


भावारथे--- साधक योगी अपने शरीरसे, मनसे, बुद्धिलि जोर केवल इंद्रियोंसे भी कर्मयोगके नियमानुसार फछासक्ति 


छोड़कर कम करते हैं, जिससे उनकी शुद्धि होती है॥ ११ ॥ फलका त्याग करनेके कारण कर्मथोगीको बडी शान्ति 


मिलती है, परंतु जो छोग फलभोगकी कामनासे फलके ऊपर श्ासक्त होकर कर्म करते हैं, वे उनकी जासाक्तिके कारणही 


 बद्धू द्वोते हैं ॥ १२ ॥ 


4-५. «'+मे-ननतत ७ क।भाकारनन पेन ५ मन * इन ९५०५५ >फे"प जन ता नन+५५०अ०-न->+% कक कण नाक» ५48 )५७५ +०७४+ 


द जैपजजयू उहएपए/ऑपआ्फीय्ज--+-तक्‍ततुतढढ  ै खख आय 
क्षणमें आाप्त हो । प्रयत्व करनेपर सिद्धि प्राप्त द्वोगी ही, | इनका संबंध आता है और जितना इनका पाछन द्वोगा, 











उसका विचार इस समय करनेकी आवश्यकता नहीं है। 


अस्तु । कम बह्मापंण करनेका जाशय इस प्रकार महत्वपूर्ण 
ग्रेश गंभीर है | 

कर्म ब्रद्याके लिये समपण केसे किये जाते हैं ? यह प्रश्न 

.. यहाँ कोई पूछ सकते हैं । हसका उत्तर सरल है; यह विश्व 

_ अह्चकादी रूप है । विश्वें जिवने रूप हैं वे सब बह्यके रूप 

हैं यह विषय भागे ११ वें अध्यायमें स्पष्ट द्वोनेवाला है। 

.. इस बह्वकी सेवा हम जितनी अधिक कर सकें, उतनी 

करनी चाहिये। यद्द सेवा शविरोधसे ओर आईदँसासे द्वोनी 


चाहिये । अर्थात्‌ हमारा वेयक्तिक द्वेष उसमें नहीं छाना 
चाहिये, संग कर्थात्‌ अपने भोगकी मनीषा उससें नहीं 


रदनी चाहिये, कोर जितनी सेवा भथिकसे आधिक कर 


_सर्के उतनी करनी चाहिये। मानवसमष्टि अथवा प्राणिसमष्टि- 


का कोई भाग हम अपने कर्मफल-समर्पणके छिये ले 
सकते हैं। इसका प्रारंभ * फलसंग छोडने ! से होगा। 


.. एकवार अहंकार और फलसगेकी इच्छा छूट गयी, तो 
.... आगमेका कार्य उसी परमात्माका है। वह जैसी चाहिये वैसी 
..._ सेवा इससे ले सकता है। उसका विचार वह उत्तम रीतिसे : 
; रा कर सकता है । क्‍ 





| स्मरण रखें कि (१) फलसंगत्याग 








उतना साधक डत्नत द्वोता जायगा । इसीसे भाव्मशुद्धि होती 
है, इस विषयमें गीताका उपदेश देखिये-.- 


( ११-१२ ) कर्मयोगी किस तरह कर्ययोगका आाच- 
रण करता है उस कर्मयोगके आचरणसे उसको क्‍या फ 


प्राप्त होता है, इसका विचार यहां किया है। साधकको ये 


छोडकर जास्मशुद्धिके लिये कर्म करते हैं । 


यागनः खग त्यकत्वा आत्मशुद्धये कर्म कुवोन्ति । 
( गी० ५११ ) 
योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी कर्म तो करते हैं, परंतु फला- 


सक्ति छोडकर करते हैं। “ जो कर्म में कर रहा हूँ डस- 


का फल मुझे नहीं चादिये, परंतु वह परमेश्वरको सर्मर्पित 


हो, ” इस त्यागबुद्धिसे वे कमेयोगी कर्म करते हैं । परसे 
श्वरापणका तात्परयं समष्टिके हितके छिये समपैण है यह्‌ 
बात इसके पूवेके छोकके स्पष्टीकरणमें बतायी है । अपने 
| शरीरमें इस्तपादादि अनेक अवयव हैं, वे व्यक्तिशः कर्म करते 

हैं, परंतु उनके कर्मका फल सब शरीरको मिलता है, इससे । 
शरीर स्वस्थ रहता है। जिस समय कोईं एक भवयव हठ 
| करके अपने स्वारथके लिये अधिक सुखभाग छेनेका यत्न 
करेगा, डसी समय वहाँ रोग दो गया है ऐसा समझना । 
| चाहिये। रक्तका ग्रवाह सब शरीरभर चल रहा है, यदि... 


में | उसमें प्रतिबंध करके किली अवयवने अपने अन्द्रही अधिक ह ] 
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छोक ११-१२ ] 


रक्त संचय करनेका हृठ या स्वार्थ किया, तो वहां सूजन | 


शुरू होगी और जो रोग उत्पन्न होगा, उससे सब शरीर 
दुखी होगा। एकके स्वाथेसे भर्थाव्‌ एक ब्यक्तिकी फछा- 
सक्तिसे उसको तो कष्ट दोतेह्दी हैं, परंतु जिसका वह शक्षंग 
है, उसको भी कष्ट भोगने पडते हैं । एक व्याक्तिके स्वाथैवश 
होनेके कारण राष्ट्रको परतंत्न द्ोना पडता है, इसके उदाहरण 
हतिहासमें अनंत हैं । अतः फरसमोगकी कामनाका संग 
छोडनाददी उन्नतिका मुख्य साधन है | इस कारण भसगव- 
द्वीतामें ' फलका संग छोडने ” का उपदेश वारंवार आगया 
है। ' संग ' में प्रबल आसाक्ति द्वोती है। यद्द प्रबछ 
भासक्तिद्दी दोष उत्पन्न करती है । 


फलत्यागसे सबका सुख | 
कमे करनेसे कुछ न कुछ फल उत्पन्न होगा ही । फिर 
डसका क्या किया जावे ? यदि कर्ताने उस फलका सेग 
छोडा, तो उसका क्षागे क्‍या द्ोगा ? वस्तुतः इसका 
विचार कर्ताको कर्नेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 
जिसकी नियंत्रणासे इस संपूण जगतके सब व्यवद्दार चलछ 
रदे हैं, वह इस फलका जहाँ जेसा उपयोग करना द्वोगा, 


वहाँ वैसा करेगा। कर्ताको उसकी चिंता करनेकी आवश्य- 


कता नहीं दे । 


तथापि इस बातको स्पष्ट करनेके रिये एक उदाहरण 


हम लेते हैं। किसी एक राज्यके सब प्रजाजन कम करते 
हैं, ओर जो उन कमाका फल होता है, वह सबका सब उस 
रॉज्यकी शासनसंस्थाकों समर्पित करते हैं छर्थात्‌ कर्मफल- 


व्याग ऋरते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य, झूद्ध तथा अँत्यज 


अपने अपने ज्ञान, शोये, व्यापार, कारीगरी भर सेवा क्षादि 


. कर्म करते हैं, ओर सब अपने कर्मफलका त्याग करते हैं. 
भर्थात्‌ इनसे जो फू उपल्थ्व होता है, वह सब प्रजापाछकके 


कोशमसें जमा होता है । कोई व्यक्ति अपने पास कोई धन नहीं 


. रखती । प्रजापारूक संस्थाही सब प्रजाजनोंकी सब प्रकारकी 


.. आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। इस प्रकारकी राज्यव्यवस्थामें 


. उत्तम रीतिसे क्पपना कतेब्य कर्म करनाददी प्रजाजनका | 


.._ क्तेय्य है, उसके फूपर उस प्रजाजनका अधिकार नहीं हे 


..... फलपर अधिकार तो प्रजापाऊक शासनसंस्थाका है। प्रजा- | 
का रा जनोंके संपूर्ण कतेव्यकमांका फल शासनसंस्थाके कोशमसों ॥ ह 








सेचित होगा; भोर जहां जिस प्रजाजनकों जिसकी आव- 








आत्मशुद्धि क्‍ . (३६७) 


इयकता द्ोगी, वहां उसको राज्यप्रबंधसेद्दी वद्द वस्तु प्राप्त 
दोगी । सब धन प्रजापारऊक शासनसंस्थाका है--- 


कस्य स्वित्‌ घतम्‌ (वा०्य० ४०१; हैश उ० १) 


“ ( कः वे प्रजापति; ) क नाम प्रजापारकका है और 
सब धन उस प्रजा पालनेवालेका है । ?” धनपर किसी दूसरे- 


का अधिकार नहीं है । घनका अर्थ प्रजाके * कर्मोंका फछ ! 


द्वी है। जदां इस तरहकी प्रजापाऊक शासनसंस्था है और 
जहां सब प्रजाजन अपने कतंब्यकम तो करते हैं, परंतु कर्म- 


का फर कर्थात्‌ घन अपने पास नहीं रखते, परंतु प्रज्ञा 


पालछकके कोशमें समरपंण करते हैं, जोर प्रजापाकूक सबके 
द्वितसाधनका प्रबंध करता है, वहाँ सब प्रजाजनोंको अधिकसे 
अधिक सुख, आनंद और शान्ति रहती है । क्योंकि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अपने पास अपने कमोसे उत्पन्न हुए सब धनोंका 
संचय करते रहते हैं, इसलिये राष्टमें विषम घन संचय होता 
है भोर कई मनुष्य हस सचयके कारण विना कर्म कियेही 


बहुत भोग भोगते हैं, जोर कई ऐसे प्रजाजन द्वोते हैं कि, 
जो बहुत परिश्रम करनेपर भी क्षपनी न्यूनसे न्यून भावश्य- 


कताभोंको भी पूणे करनेप्ें असमर्थ द्वोते हैं | इस विषमताके 


कारण इस जगतूमें सब दुःख भोर कश द्ोते हैं । इसलिये | 


उत्तम तो यह है कि-- 


(१ ) प्रत्येक मनुष्य अपना नियत कर्म अलंत कुशछ- 
तासे जहांतक उत्तम हो सके वहद्दांतक उत्तम रीतिसे पूछ 


करे, [ कर्मण्येवाधिकारस्ते | गी० २।४७ ] 


(२ ) उस कसंसे प्राप्त दोनेवाले फकू ( घन ) पर 
अपना अधिकार न रखे, डस करमसे जो फल ( धन ) श्राप्त. 
द्वीगा वह सबका सब भ्रजापाक॒कके कोशमें संचित द्ोता ..... 


रहे । [ मा फलेष कदाचन । गी० २४७ । ] 


( ३ ) अपने कर्मका फल ( धन ) अपने भोगके छिये- 

ही अपने पास संग्रद्दित करनेकी वेयक्तिक स्वार्थकी कामना- 
सेकोईकर्म नकर। [माकम फलहेतुभूः। गी० २४०७]... 
. (४) भपने पास कर्मका फछ (घन ) संप्रहिित नहीं. 
द्ोता, इसलिये में कर्म द्वी नहीं करूंगा ऐसा कुविचार भी 

| कोई न करे । [ भा ते संगोडस्त्वकमंणि। गी० २।४७] 

ये चार सूत्र परम उच्च जोर सबको सुख तथा शान्ति 
| देनेवाले संवेद्दितकारी राज्यशासन संस्थाकी सुव्यवस्थाके...... 
| निदशक हैं, यद्द बात यद्वां पाठक समझें। और ऐसी उत्तम... 


.मककपकामलोका 








(३६६) 


राज्यव्यवस्थामें सब प्रजाजनोंको किस तरद्द सुख दो सकता 
है, इसका मनन अपनी कद्पनाश छिसे करें । इससे फलका 
संग छोडनेका महत्व सबको अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता 
है। प्रत्येक व्यक्ति समष्टिके द्वितके लिये अपने कर्मसे उत्पन्न 
होनेवाल फलका त्याग करेगी, तो सबको अधिक सुख, 
अधिक आनंद ओर अधिक शाहित मिल सकती है। ऐसी 
शासनसंस्थासें एक भी मनुष्य हुःखी नहीं होगा । सनुष्योंके 
अपने कर्मफलका संग छोडनेसे ( सर्वभूतहिते रताः 

गी० ५।२५;१२।४ ) से भृतोंका द्वित केसा द्वोता हे, 
इसका विचार पाठक इस विवरणसे ज्ञान सकते हैं, ओर 
 फलासक्ति छोडनेके उपदेशका महत्व भी जान सकते हैं। 


यहां हमने एक आम या राषइ्की शासक संस्थाकादी 
विचार किया है । श्रीमद्भगवद्गीतामें 'सबे-भूत-द्वित' का 
विचार है । सर्वभृतद्वितमें केवल मानवरामष्टिही वहीं, परंतु 
सब आणियोंकी समष्टिका विचार है । सब बआराणियोंको 
. अषिकसे शषिक सुख तभी हो सकता है, जब कि सब 
. मानव फलासक्ति छोड़कर झपने अपने सब कसे उत्तमसे 


शक्रीमद्धगवरद्गीता-पुरुषाथबोधिनी 


उत्तम रीतिसे परिपूण करते रहें ओर कमेके वित्रा कर्थात्‌ | 


बेकार कोई न रहे । शासन संस्थाकी उच्चसे उच्च कल्पना 


..._ यहां इस तरह भगवद्गीताने दी । ये उपदेश सब छोगोंके 


आचरणसें कब आवेंगे इसकी कल्पना जाज करना कठिन है, 
परेतु जब ये उपदेश भाचरणमें भावेगे, तभी सबको सुख, 
आनंद और शान्ति मिलेगी, इससेँ कोई संदेह नहीं । फलके 
साथ संग त्यागनेका इतना महत्व है। पाठक इस बातकों 
न भूले का द 

केमंस आत्मशाज्लव | 


 शअश्दसे कष्ट भार शादेसे सुख दोता है । अशाद्धेसे 
शरीरमें रोग द्वोते हें शोर शरीर झुछ होनेपर रोग दूर 
: होने हैं, इसी तरद्द इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्तमें जददध- 
तासे दोषोंकी उत्पत्ति होती है भर शब्तासे दोषोंकी 


.... निवृत्ति होती है। ग्रत्येक मचुष्य इस तरद शुद्ध होगा, तभी 
.._ भानवसमष्टि शुद्ध हो सकती है। पल्येक मलुष्यको सानव- 


.._ समष्टि दुद्ध हुई है वा नहीं इसका विचार करनेकी आव- 
.._ झ्यकवा नहीं है, अपनी शुद्धि करनेके लियेही उसको यत्न 
पे श्र | पी फ्क मनुष्यभी इस तरह पूणे शुद्ध 


























[ अध्याय ५ 


द्ोनेकी अपेक्षा उनमेंसे एक शुद्ध हुआ तोभी उतनी सब 


समाजकी शुद्धता द्ोगी । इस बातका विचार करके प्रल्लेक 
मनुष्यको अपनी शुद्धताके लिये कटिबद्ध होना चाहिये। 
अपनी पवित्रता, चित्तश॒द्धि क्थवा आत्मशुद्धि क्मसेद्दी 
द्ोती है । साधारण बातमेंसी यह सत्य हे । स्नानरूप के 
करनेसे शरीरका बाहरका भाग पवित्र द्योता है । इस विषय - 
में मनुस्म॒तिर्से कहा हे -- क्‍ 
अद्धिगात्राणि चुद्धथन्ति मनः सत्येन शुद्धधाति । 
विद्यातपो भ्यां भृतात्मा बुद्धिशानने शुद्धपाति ॥ 
( मनु ० ५१०९ ) 

८ जलसे शरीरके अवयव शुद्ध होते हैं, सत्यपालनसे 
मन शुद्ध होता है, विद्या ओर तपसे भूतात्माकी शुद्धि द्वोती 
है भोर ज्ञानसे बुद्धि शुद्ध होती हे। ” जलूस्नान, सेंत्य- 
पारून, विद्याजन, तपश्चयो, ज्ञानाजन ये सब कमे हैं, जिनसे 
मजुध्यकी शद्धि होती है। जो सकाम या निष्काम कर्म 
कश्मेकी आज्ञा शाखोमें कद्दी हे, वे सब कमे वित्तशाद करने- 
वाले हैं । 

बराह्मणके कमें शम, दम, तप, पवित्रता, सहनश्ीछता, 
सरलता विज्ञान भोर आास्तिक्य ये हैं; क्षत्रियके कम शोये, 
तेज, थेये, दक्षता, युद्धसे न भागना, दान भर प्रश्ञुत्व ये 
हैं; वेदयके कर्म कृषि, गोरक्षण भोर वाणिज्य हैं भौर श॒द्धके 


कमे कारीगरी ओर परिचयाँ हैं ( भ० गी० १८।४२-४४ )2 


ये सब कर्म मनुष्यकी पविन्नता करनेवाले हैं। अारूस्यसे 
मनुष्य अपविन्न द्वोता है कोर पुरुषाथंसे सब दोष दूढ 
द्वोते हैं । 


यहाँ कोईं पूछ सकते हैं कि आलूस्यसे दोष क्‍यों उत्पन्न 


द्वोते हें ? इसका कारण यद्द है कि मनुष्यमात्रकों कुछ न. 
कुछ भोग जावश्यकद्दी होते हैं | कमसे कम स्थान, भज्ञ, 


जल शोर वस्र इनकी तो उसे अत्यतही आवश्यकता है। 


आलूसी मनुष्य अपने आलस्यके कारण कामधेदा नहीं: 

करता ओर सदा दारिद्वतामें फंसा रद्दता है, परंतु पेढकी 
आवश्यकता उसको सतातीही रहती है । इस कष्टसे उसकी 
भवत्ति चोये, असत्य, हिंसा, ब्यभिचार भादि कुकमोंकी 
ओर द्वोती है ओर इस तरह वह दोषोंकी परंपरामें फंसता 
है। इतने विचारसे पाठक जान सकते हैं कि कर्म छोडनेसे 





दोष उत्पन्न द्वोते हैं घोर 





रा कर्म करनेसेही मनुष्य दोषख्के.. | । 


कस दयानीएगए: एस एसिड नला-लटकमतुमवापलकलप् भाप उप 
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छोक ११-१२ ] 


केला बच सकता है। कर्मसेही घन मिलता है। कर्मही 
धन है। धनसे मनुष्यको ्ावइयक डपभोग मिलते हैं। 
शासत्रोक्त कर्म करनेमें समय जानेसे उसको बुरा विचार कर- 
नेके लिये अवकाश भी नहीं रहता हे भोर सब समयमें 
कर्म करनेसे कर्मका रूपान्तर जावश्यक उपभोग मिलकर 
जीवन सुखमय द्वोनेमें होता है, इस तरद्द कमसे दोषप्रवृत्ति 
हटती है शोर चित्तशुद्धि होती है। अतः मनुष्य कपने 
शआापको शभ कममें सदा रखे। क्योंकि यही कर्ममाग उसकी 
उल्नतिका साधक है | इसलिये कहा है--- 

योगिनः कम कुचन्ति संग त्यकत्वा55त्मशद्धये ॥ 
| ( गी० ५१२ ) 

_£ योगी छोग आत्मशद्धिके लिये फरासाकि छोडकर 
कमे करते हैं । ”” इस कर्मयोगसे किस तरह उन्नति द्दोती 
है, हसका ज्ञान इतने विवरणसे पाठकोंको दो सकता है। 
तथा[--- 


युक्तः कर्मफलू त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम्‌ 


अयुक्त। कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
के (गी० ५।१२ ) 

४ कर्मेयोगी अपने कर्मके धनरूप फलूका सर्व भूतोंके 
द्वितके छिये दान करके पूर्ण शान्ति श्राप्त करता है। भोर 


कमंयोग न करनेवाला भोगी मनुष्य अपने कर्मका फल 


पने भोगके लिये अपने पास रखकर बढद्ूध होता है | ?! 
 थह सब कथन पूर्वोक्त विवरणके अनुकूल ध्यानपूंचक मनन 
करनेसे स्पष्ट हो सकता है । 


पू्वेस्थानमें इसी विवरणमें यदह्द बात बतायी है कि--- 


(१) प्रत्मेक मनुष्य उत्तम कुशछतासे अपना कतेज्यकर्म 


करे, (२) अपने कर्मसे प्राप्त होनेवाछा घनरूप फल 


.. श्पने पास न रखे, परंतु प्रजापाछकके कोशमें सबके द्वितके 

. लिये जमा करे, ( ३ ) कोई मनुष्य अपने भोग बढानेके 
डह्देशसे कर्म न करे, तथा ( ४ ) कोई मजुष्य कभी कर्म- 
हीच न रदे । ये कर्मके नियम ध्यानमें धारण करनेसे पता 








.. छगता है कि * कर्मफलछका त्याग या दान ?! करनेसे परम 















आत्मझुद्धि 


... झ्ास्ति कैसी प्राप्त द्वोती हे । प्रजापाछक द्वारा अपना सब 
क्‍ ग्ीगा, ऐसा निश्चय प्रत्यके योगीको रद्दता है, 





(३६६७) 


प्रजापालकके कोशमें जमा होनेसे उसकी रक्षा करनेकी 

चिन्ताभी कमानेवालेको कष्ट नहीं देती। इस तरद्द कमे- 

योगीको न धनरक्षाकी चिन्ता हे और न अपने योगक्षेमकी 

चिन्ता है । ऐसा निश्चित होनेसे वह परम शान्ति पाता है। 

ऐसी शान्ति उसको नहीं होती कि जो अपने कर्मका वेतन 
अपने पास जसा करता है, उसकी रक्षा करनेकी चिन्ता .. 
रखता है, ओर भपने योगक्षेमकी सब चीजें खरीदनेके कष्ट 

उठाता रहता है। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता 
लगेगा कि जो अपनी वेयक्तिक भोगवासनासें लिपटा हुआ 
मनुष्य द्ोगा वही दुखी, अशान्त ओर कष्टी द्वोगा, ओर 
उसीको कम भोग प्राप्त होंगे, क्योंकि उसको तो अपनी 
कमाईकाही उपभोग छेनेकी संभावना है । परंतु जो क्षपनी 
कमाई सर्वेभूतदितके दानमें अपैण करता है, उसको स्वये 
क्षनत भोग उपस्थित दोते हैं क्‍योंकि उसका योगक्षेम 
प्रजापति चलाता है, फिर उसको किस बातकी न्‍्यूनता 
होगी ) यहाँ कमंयोगीको कर्मफल-समपेणसे शान्तिकी प्राप्ति 
ओर स्वार्थी भोगीको सोगव्ात्तिसे क्रशान्ति केसी होती है, 
इसका स्पष्टीकरण हुआ । पाठक इसका विचार करें | अब 
एकही पंक्ति विचार करनेकी शेष रही है, वद्द हे-- 


कार्यन मचसा बुच्दरथा कवलाराबद्रथराप । 

_ योगिनः कर्म कुवेन्ति ०॥. ( गी० ७११ ) 

«४ योगी लोग केवर शरीरसे, केवक मनसे, केवल 
बुद्धिसे क्षोर केवल इंद्वियोँसे कम करते हैं । ” वह 'केवल' 
कर्म केसा होता है, इसका विचार करना चाहिये । बालकके 
व्यवहार सन ओर बुद्धिके विनाहदी द्वोते हैं । पंचतत्वोंसे बना- 
यह शरीर सब इंद्वियोंके साथ जब सोता है, तब मन 


अकेला स्वप्नसें व्यापार करता है, उस समय शरीर और क्‍ 
इंद्वियां कार्य नहीं करतीं । जिस समय मलन्लुष्य असम या... 


उन्मादसे युक्त द्ोता है, उस समय जो व्यवहार वह 


करता है, उसका पता उसको नहीं होता; क्योंकि उस । 


समय उसका मन उससें नहीं दोता है। इस तरह लाधारण 


| मनुष्यभी समयसमयपर केवल शरीरसे, केचछ मनसे, केवक 
| बुद्धिसे ओर केवछ इन्द्रियोंसे कम करता है। योगी तो मन. 
| तथा बुद्धि भादिके संयम द्वारा उनको झकग रखके केवछ...... 
न्‍्तका नाश कर- | प्रत्येकसे कम करता है, अतः कर्मका दोष उसको नहीं... 
। धनरूप गा फलूभी |  छगता | क्षद्दंकार न रहदनेसे यह निदॉषता सिद्ध दोती है, .... 











(३६८) 


श्रीमक्भगवद्गीता-पुरुषार्थ वो घिनी 


[ क्ष्याय ५ 


४ पे $ [| 8 3 8. अप ९५ 
सर्वकर्माणे मनसा संन्यस्यास्ते सुर्ख वशी । नदद्ारें पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन ॥ १३ 





अन्चयः -- वशी देद्दी सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्य, नवद्वारे पुरे, न एव कुवेन्‌ू, न कारयन्‌ सुर आास्ते ॥ २ ३३॥ 
सेयमी देदथारी पुरुष सब कर्मोंका मनसे संन्यास करके, नौ द्वारोवाले (इस देहरूपी ) नगरी 


किक 


9 गो 


कुछ करता ओर न कराता हुआ सुखसे रहता हे ॥ १३ ॥ 
भावार्थ-- भपने सब इंद्रियोंका संयम करो, कर्मोसे मनका संबंध भी छोड दो और प्रकृतिस्वभावसे कर्म होने दो 
.. ऐसा करनेसे स्वयं कुछ भी न करते कोर कराते हुए, इसी शरीरमें सद्दजद्दीसे पूणे सुख प्राप्त हो सकता है ॥ १३ ॥ 
पं मल मल 


यह बात यहां पाठक स्मरण रखें। जद्दां जहंकार हुआ, वहाँ 
दोष छुआही जानो | बालक जो कर्म करता है उससें उसका 
अहंकार नहीं होता, इसलिये वह कम करनेपरभी निदोष 
रहता है। युवती श्लीको बारूक स्पश करता है और एक 
तरुण युवा धुरुष स्पर्श करता है; परंत दोनोंके स्पशके परि- 
णाममें कितना तर होता है, इसका विचार यहां पाठक 
करंगे, तो उनको दोष कहां उत्पन्न होता है, इस बातका 
पता छगगा। जब बालक एक युवतीको देखता भोर उसके 
अ्वयवोंको स्पशे करता है, तब वह केवछ शरीरसे और 
 आांखसे कर्म करता है, अतः उस कमसे डसपर कोई विकार 
नहीं होता, अतः वद्द निर्दोष रहता है । परंतु तरुण पृरुषका 
युवतिके शरीरको स्पशे या उस स्त्रीके भवयवोंका निरीक्षण 
.. करनेमें उसके जद्दकारका मन-बुद्धिके साथ संमेलन होनेसे 
. उसके बंदर विकार उत्पन्न होते हैं, इससे दोष होता है । 
जो बालकके समान अवस्था है, वही सहजावस्था है। 
योगाभ्यास, संयम, इठ॒ भक्ति, वैराग्य क्षादिसि योगी उस 
. भवस्थाको पुनः प्राप्त करता है | जब वह सहजावस्था प्राप्त 
द्वोती है तभी योगी केवल शरीरसे, केवल मनसे, केवल 
द्विसे ओर केवल इंन्द्रियोंसे कर्म करके निर्दोष रद्द सकता 
..हैं। सहजावस्था प्राप्त होने तक कद्कारकों दूर रखनेसेभी 
वही बात बनना संभव है, परंतु यह प्रत्येक समय प्रयस्नसे 
आर दक्षतासे सिद्ध करना आवश्यक है। प्रयत्नसें और 
. वक्षतामें थोडीसी शिथिरूता द्वोगहर, तो अद्दंकार बीचमें 
_ घुसेगा ओर दोष उत्पन्न करेगा 









जौर र गुदा ये नो द्वार इस 


गा इस कारण सदा दक्षता 
....._ धारण करना युक्त है। अभ्यासकारुसें ऐसेही दुक्षतापूर्वक 


जा प्रथत्न करनेकी आवश्यकता है । इस अकारके भ्श्याससे | चाहिये। 





शरीररूपी नगरीमें हैं। इसी लिये इसको “ द्वारवती ” शआर्थात्‌ 


* जिसको द्वार हैं ऐसी नगरी ” कहते हैं। यह भगवानकी 
कुपासे बनायी गयी है, भर्थात्‌ यह भगवानने किसी 
विशेष डद्देशसे बनायी है, इसका स्वामी वह है, में नहीं 
हूँ। अतः इसपर अगवानका अधिकार है मेरा नहीं। इस 
तरह विचार करनेसे देहपरकी भद्दकारबंद्धि दूर द्वोती है 
और में दूसरेके घरमेँ अतिथि हूं, यहां आनेकी मेरी तिथि 
जैसी निश्चित नहीं है, वेसीदी यद्ांसे जानेकीमी तिथि 


निश्चित नहीं है। अतः में यहां “ क्ष-तिथि ' के रूपमेंही 


रहूंगा। ऐसा निश्चय मनसें करनेसे अद्दकार दूर द्वोनेमें धद्दा- 
यता द्वोती है । 


इस शरीरके बनानेमें जो परमात्माका उद्देश्य है वही 
पूर्ण होना चाहिये । यदि मेंने इस शरीरको जहंकारसे किसी 
दूसरे कार्येमें छगाया, तो कदाचित्‌ इस शरीरका मूल 
उद्देश्य सिद्ध न होगा, भोर उस उद्देश्यकी सिद्धितक वारंवार 
शरीर धारण करना पडेगा | हस आपत्तिको टालनेके लिये 
अपना क्षहकार बीचसें न छाना आवश्यक है। अपना भई- 
कार बीचसें न छानेसे अपनी ओरसे कोई भी प्रेरणा होना 
संभव नहीं है, ओर---- 

नव कुवेन , न कारयन्‌ ॥ ( गी० ५१३ ) 

“४ स्वयं कुछ न करना, और न कराना *? यह अवस्था 
सिद्ध द्ी' सकती है । जबतक अपना भरद्दकार बीच्ें रहेगा 
तबतक यह अवस्था प्राप्त नहीं होगी । भद्दकार कुछ न कुछ. 


करेगा और करांवेगाह्दी, भोर इस कारण दु/खाद़ि भी भोगना 


पडेगा। अपने अहकारकों इसी कारण समूल दूर करना 


जैसा प्रवासी दूसरेके घरमें कुछ दिव निवास करता है 


वैसा इस नो द्वारवाले शरीररूपी परमेश्वरके मंदिरिमें निवास, 
| करना चाहिये। यदि पाठक इस शरीरको परमेश्वका मंदिर 
| मारते भोर उससें अपने 





भाग गवाली भतिधि समझे; शोर. 
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छोक १४-१५ ] 


अज्ञानससे मोह क्‍ (३६ ५) 


(८ ) अज्ञानसे मोह 
न कर्तृत्व॑ न कर्माणे लोकस्य सुजति प्रभु; । न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्ती ॥ १४॥ 


अनककम» ०2०3-७५ 3>>>जिनन-++ कला 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनावतं ज्ञान तेन महान्ति जन्तवः ॥ १५४ 


अन्चयः-- प्रश्रुः छोकस्य न कतुँत्वे, न कर्माणि, न च कमफैलसंयोग सुजति | स्वभावः तु श्रवर्तते ॥ १४ ॥ विभ्ुः न 
कस्थाचेत्‌ पाप न च एवं सुकृत आदत्ते | अज्ञानेन ज्ञान आदुर्त, ते जन्तवः मुहान्ति ॥ १७॥ 
इश्वर लोगोके न कर्तापनको, न कमाँको ओर न कमोंके फलके संयोगको निर्माण करता है। स्वभाव 


ही सब कुछ करता है॥ १४॥ खर्वेब्यापी परमेश्वर न किसीके पापकों और न किसीके पुण्यको लेता हैं। 


अज्ञानसे ज्ञान आच्छादित हुआ है, इस कारण मनुष्य मोददित होते हैं ॥ १५ ॥ 

भावाथ-- लोगोंका कतृत्व, उनके कतृंत्वसे होनेवारे कम ओर उन कर्मोसे मिलनेवाके फछ ये सब ईश्वर नहीं निर्माण 
करता, स्वभावद्दी सब कुछ बनाता है ॥ ईश्वर किसीके पापको या पुण्यकों अपने ऊपर नहीं छेता। छोगोंका ज्ञान भज्ञानसे 
ढेका रहदनेके कारण छोग भक्ते-बुरे फूकका संबंध इ॑श्वरके साथ जोढते हैं और अमसें पडते हैं।। १४-१५ ॥ 


यही ब्रात्ति अपनेसें स्थिर कर सकें, तो पूणे सिद्धि प्राप्त 
दोनेसे विलंब नहीं होगा | 

दूसरेके घरमें रइनेवारा अतिथि जद्दां तक द्वो सके वहाँ 
तक ( वी ) संयमी रहता है, अपनी वृत्तियोंको डच्छूं- 
खल द्वोने नहीं देता, वहांके कर्मचारियोंपर अपना भाधिकार 
नहीं चलाता, वद्दांके कमेचारियोंसे होनेवाले, बननेवाके अथवा 
बिगडनेवाले कर्म देखता है, परेतु केवछ साक्षी होकर वहां 
रहता है, क्योंकि उसको वहांसे थोड़ी देरके पश्चात जाना है। 
अतः बह वहांके कमोके फलछके साथ अपना संबंध जोडना 
नहीं चाहता । (मनसा लंन्यस्य सुख आस्ते ) मनसे अपना 


संबंध यहां नहीं है ऐसा जानकर सुखसे अपने स्थानमें रहता . 


है। वहांके कर्मचारियोंके वेतन देनेकी चिन्ता उसको नहीं सताती 
शोर किसीने कुछ कम किया या न किया, इसका भ्ायब्यय 
रखनेकी भी उसको आवश्यकता नहीं है । जितना समय वर्ाँ 


 विश्ञाम करना होगा, वह चिह्ताराहित होकर विश्वाम करेगा 
और जानेका समय आप होतेही उस स्थानकों छोड देगा। 


इस परमेश्वरके मंदिरिसें जो इस तरह क्षतिथिरूपसे रहेगा, 


... बद पूणे सुख सहजहीसे प्राप्त कर सकेगा। इस नो द्वारोंवाली 
..नगरीमें कुछ न करते ओर न कराते रददनेका तात्पर्य यह हे। 


हस शरीरका स्वभावद्वी कर्म करनेका है, ध्तः कोई प्राणी 
क्षणमर भी करमम न करते हुए रह नहीं सकता (गी० ३६॥७)। | 
....._ थह्द सल है, परन्तु यद्द कमें, जिसका यद्द मंदिर हे, उसकी 
|. प्रेरणसे द्वोता रहें, अपनी प्रेरणाका अहंकार बीचमें घुसेडना 
आम गो कौर उस कारण उत्पन्न द्वोनेवाली 
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चिन्ता भादिका भार हे 


व्यर्थ अपने ऊपर छेना योग्य नहीं है । भपनी जहंकारकी 


अरणा पूर्णतया बंद द्वोतेह्दी यहाँ ईश्वरकी प्रेरणाका प्रारंभ 


होता है । उस इश्वरकी प्रेरणासे जो कम इस शरीरसे द्वोते 
हैं, वे सर्वेभूतद्वित ( गी० २।२५; १२।४ ) के लिये होते हैं । 
क्योंकि वद्द सर्वव्यापी है भोर सबका द्वित करना डसका 


स्वभाव है । उसकी प्रेरणासे जो कर्म द्वोते हैं, वे शुद्ध दोते 


हैं ओर उसका दोष साक्षी होकर रहनेवाले जीवको नहीं 
छगता । इसकिये साक्षी बनकर रहनेका उपदेश यहां किया 
है । स्वयं अपनी प्रेरणासे कुछ कमें न करना छोर न कराना, 


इस शरीरको परमेश्वरकी प्रेरणाके अज्जुसार व्यवद्दार करनेके 


लिये उसके क्षतीन करना भौर जो इससे कर्म होगा 
उसका निरीक्षण साक्षी द्ोकर करना, यह डपाय कमेके 


दोषसे बचनेका है। जिख्लका शरीर इस प्रकार परमेश्वरकी 

| प्रेरणासे सर्वभूतद्वितके कर्ममें छग गया, वही घन्य है । यही 
घन्यता प्राप्त करना प्रत्येकका कतैब्य शोर साध्य है।जो.... 
इस तरह धन्य द्ोनेका यत्न नहीं करते, उनको अज्ञानले 
मोद्द होता हे। हूस विषयमें भागेके दो छोकोॉमें स्मरण रखने 

योग्य उपदेश कटद्दा है। वद णब देखियेन- || 
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न 








( १४-१५ ) जो मजुष्य अहंकारकों नहीं छोडते भौर...... 


फछासक्तिसे कर्म करते हैं, वे कमोंके दोषोंसे दुःखी द्वोते हैं। 
जब उनका दुःख असह्य दोता है, तब वे कद्दते हैं कि- 
| “देखो, परमेश्वरने ये दुःख मुझे दिये हैं, क्या किया जाये ? ?? 





। । इस तरह सुखदुःखका कारण परमेश्वर है ऐसा लोग वारंबार रा | 
बोलते हैं । परंतु यद्द लोगोंका ज्ञान है। क्‍योंकि जो लोग ऐ। 0 




































(हुए) द .... श्रीमद्धगवद्गीवा-पुरुषार्थथोधिनी [ अध्याय ५ 
( ९ ) ज्ञानसे परम तत्त्वका प्रकाश 
देज्ञान येषाँ नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥ १६ ॥ 
बात्मानस्तल्िष्ठास्तत्परायणा। । गच्छन्त्यपुनरावत्तिं ज्ञाननिर्धतकल्मषाः ॥ १७ 
#शूटा--- ये तु ततू जा हाने जात्मनः ज्ञानेन नाशितं, तेषां ज्ञान भादित्यवत्‌ ततू पर प्रकाशयति ॥ १६ ॥ तह छूयः 
सानः, पशिठा) तध्यरायणाः ज्ानानिर्धृतकत्मषाः अपुनराजूत्ति गच्छान्ति ॥ ३७ ॥ ल्‍ 
ने आत्माके ज्ञानसे नष्ट हुआ है, उनका ज्ञान सूयके समान उस पश्म श्रेष्ठ तत्वकी प्रका- 
३॥ उस पश्मात्मतत्वमे जिनकी बद्धि लगी है, उसीम जिनकी आत्मा रमती है, उसमे 
। ' आह उश्यभ जिनका ध्यान तन्मयतास लगा हैं, उन्तके पाप इसी ज्ञानसे चुल जाते है 
"हे अधालस्णके मंवरे। महीं फलते॥ १७॥ 
हर ४. «> छान भाप्त होनेसे लाधथकका अज्ञान दूर होता है भर उसी ज्ञानसे परमात्माका प्रकाश उसके सनन्‍्मख हो 
जाता 3 । जला सूर्य भ्रकाशम दिखाई देता हे, वेखाही उसको परमात्मा साक्षात्‌ हो जाता है। ऐसा साक्षात्कार होनेके ४ 
घश्ाल इलका हा, जच्तकरण, वष्ठा आर ध्यान ये सब उसी परमात्मामें सदा-सवदा तछीन द्दो जात ह्लँ बार यह ५ 
हाधक जच्यीं उम्मय दी जाता है। जब वद्द ऐसा तन्‍्मय होता है, तब वह पापोंसे मुक्त होकर जन्ममरणके चक्रसेभी झुक्त 
( जाता दे ॥ (६-३७॥ या 
अपदारसे के करते है, वेद! उस करके दोषसे भा होनेवाले | जो इस बज्ञानकों दूर करते हैं, उनको स्ववे्रकाशी ज्ञान... 
एस हुःली दोते हैं। जब यह दोष या पाप उन्होंने दी | कैसा प्रकाशित द्वोता हे, यह बात आगेके छोकोंमें कही है-- ; 
जिया है, तब उसके लिये ईश्वरपर शब्द रखना केला योग्य ( १६-१७ ) जेसा प्रकाश द्ोनेसे अंधेरेका नाश होता क्‍ ; 
। हो लक्षता दे ? स्वये जग्निसें हाथ रखना शोर जल गया तो | है, उसी कार ज्ञान श्राप्त दोतेही बज्ञान नष्ट हो जाता है। ० 
। गा ईशवरने जलाया ऐला कहना, यह कदापि योग्य नहीं है। | जैसे सूयंको क्षघेरेकी कल्पना तक नहीं है, अखूतने मृत्यु 
रा  ।हझ+.># जिपते घपना णहँकार बीचमें रखा है और जो यद्द काये | का नामभी न सना होगा, जेसा लक्ष्मी कभी द्रिद्वता- 
॥... सम था पेशा कहता है, उसको उचित है कि वह जपनी | का अनुभव नहीं करती, इसी प्रकार ज्ञान द्ोतेही चह्ां 
.. €आईका भोग को | दसरेको छुराभला कहनेसे क्या बनेगा? | भ्ज्ञान रह नहीं सकता । मनुष्य जिस शास्त्रका ज्ञान प्राप्त "6 
हपना उत्तरदातृत्व वृल्लरेपर लगा देनेसे कुछ भी नहीं बनेगा। | करता है, उस संबधका उसका अज्ञान दूर होता है। यह ! 
सीधी बात तो यह है कि भनुष्य था तो सबसे पद्दिले | बात सर्वशाधारण व्यावद्दारिक विद्याके विषयमेंभी सत्य हे। 
अपर भहकार देश करें, नहीं तो हःखमोगनेको तेयार रहें परंतु यहाँ “ ज्ञान ! शब्द परमात्माके संबंधका ज्ञान बताता 
| करदो खझुख आाप्त हुआ तो उस समय ' मैंने किया' | है। मोक्षविषयक बढिको ( मोक्षे धी््ान ) ज्ञान कहते 
जाए एुग्ध धोने लगा तो कहना कि 'परमेश्वरने | हैं। यह ज्ञान प्राप्त होते ही सब ज्ञातब्यका शान होनेसे 
पल अज्ञानका भोद्द है। मलुष्योंका ज्ञान | उसका संपूर्ण जज्ञान कर्थात्‌ आत्माके संबंधका अज्ञान पूर्ण 
है, हसालिये वे ऐसा कद्दते हैं। वस्तुतः | तया दूर होता है। यह अज्ञान दूर दोतेही उसके सम्मुख 
॥ था जहः हर और भज्ञानका है।जो छोग पराधीन | सूर्यके समान परमात्माका प्रकाश होता है। इसी विषयमें 
.. 5, ह:थी ४, पीछे रद गये हैं, अज्ञानीं हैं, यह सब उनकाही | ऋग्वेदकी श्रुति देखिये--........... 
रा ह शी प है भोर उसका उचरदातत्व किसी प्रकार भी दूसरेपर नहीं | तद्ठिष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः। हि 
० यु | जो जैसा कर्म करते हैं वे बेसा फल प्राप्त करते हैं। यह सब दिचीव चकप्षुराततम्‌ ॥ २० ॥ आकर सो 7 + 
.. ज्वभावल्ले ही रहा है। परंतु अज्ञानसे मनुष्य अपना दोष तद्धिआ्सों विपन्‍यवों जागवांसः समिन्धते। पा । 





मम मल 


...._ पूसरेपर छगाना चाहता है और अमसे वैसा कहता भी है। विष्णोयेत्परमं पदम्‌॥२१॥ मा ( ऋ० १२२ ) 





छोक १८-१५ ] 


 समदशन (2७१) 


( १० ) समदर्शन 





विद्याविनयसंपन्ने बाह्मणे गांवे हस्तिनि। शनि चेव श्वपाके च पंडिता 






कम 





अन्वयः--- पण्डिताः विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे, गवि, दस्तिनि, शुनि, श्रपाके च एवं समद्शिव: € छामित ) ॥ १८ ॥ 


यंत्र जन: साम्य सिथत, तः इृद्द एवं सगः जित३, ब्रह्म हि समर निदार्ष तस्मात्‌ ते छज्यांण स्थित! ॥॥ ६5 ॥॥ 


"लत कल; >लतनननलनंनन नया +झ+-+3-+--4-42:ल्‍4 <+++नन_-नवनक न ककक-जम3 4५3५ नम +नननलता++ जनक 
न््त नल हे “मनन कली तगगितगगली कि नि तन ननन नमन नीनननननन नमन लिन मनन नानक न तन निनिनानग+." 


४ ज्ञानी सदा उस सर्वव्यापक परमेश्वरके परम पदको 
देखते हैं। जेसा सूर्य क्षाकाशमें दिखाईं देता है, वेसा 
उनको परमेश्वर दिखाई देता है ॥ विद्वान, कुशलछूतासे कर्म 
करनेवाले बुद्धिमान भोर जाननेवाके विशेष ज्ञानीही सववे- 
व्यापक इश्वरके परम पदकों प्रदीक्ष अवस्थामें देखते हैं । ”! 
अत; गीतामें कद्दा है कि--.- 


तेषां ज्ञान ततू पर आदित्यवत्‌ प्रकाशयति । 
( गी० ७१६ ) 

. «& उन ज्ञानियोंका ज्ञान उनको सूर्यप्रकाशके समान 
परम पद उनके सामने प्रकाशित करता है । ” अर्थात्‌ उनको 
वह परम पद ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि जेसा आकाश - 
में सूये दिखाई देता है। जिसको एक वार उस परम 


पद॒का दर्शन हुआ, डसकी वृत्ति तल्लीन द्ोती है, इस विषय- 


में १७ वें छोकमें चार शब्द विशेष मनन करने योग्य हैं- 


( तदूबुद्धयः ) उनकी बड्धिमें वही एक परमेश्वरका 


विषय हे, भर्थाव्‌ दूसरा कोई विषय उनकी बांडिमें नद्दीं 
_रद्दता, केवल परमेश्वरविषयक ज्ञानद्वी उनकी बुद्धिमें जीवित 


ओर जाअत रद्दता है। ( तदात्मानः ) जिनकी भात्मा 
तद्गप हुईं हे, जिनका चित्त अथवा अन्वःकरण परमात्स- 


मय बना है, जो परमाव्माके विषयमें रमते हैं। ( तप्निष्ठा३ ). 
जिनकी निष्ठा परमेश्वरसें दढ हो गयी हे ओर (तत्परायणा5) 


जो अपने जीवितका ध्येय वही परम पद है, ऐसा मानते 
हैं। इस तरद्द ज्ञानी जन परमात्माके रंगसे रंगे द्वोते हैं 


..._ और इस कारण ( ज्ञाननिधेतकल्मषाः ) उनके खब पाप 


. क्षथवा दोष इस ज्ञानसेद्दी धुरू जाते हैं ोर वे नि्दोष, 
..निष्ककंक, निर्मेल भर स्वच्छ द्वोते हें । 


... जडनकी बुद्धि, आत्मा, सन भौर चित्त सबका सब पर- 
.. मात्मरूप, परमसात्ममय बननेसे उसमें भोगादि विषय- द्वीन | 
.._ कामक्रोधादि विषय- रद्द नद्दीं सकते; इसलिये वहां दोषोंकी | 


है और सुखदुःखका चकऋ ऐसा भी है । हक सर्प 


का कालूचऋमभी चलता है 
अनेक चक्र यहां हैं | इन चहोंसे अनुष्य अमता है, पागल 
अवलक सिपयमशोमोओों यह. 








सभावनाही नहीं होती | अन्ल/कृशाका[. 55४ आप छ [22 
उसमें कोई ज्क विषयही (ई रे ४ है हि 2 गो! ५५" छल | / जल 


बा, 
ख्क्क 2 जज 


कामादि विषय उसमें रहे, वो पर्मात्याक्षी माच्ि सह 
रहेंगी और यदि परमात्ममथ अप्तावाण बगा, था बडा ४ 


है ०] रा] ते घकेए :० हशक 2 | २३8 ५५०० ५०. हे 

क्षुद्र विषय नहीं रहेंगे । पेला लियवश हानल शावकाए 
३ न इलम शत कर नल व 

उचित है कि वद अपने अब्तःकरणरोों हीस विखशोको झध पा 
५९ # ॥४ ०० १... ३5४ 2९ है 20, राष॑भाक | जीत; कप नानक ४४ हा 

न दे, ऐसा अभ्यास करें कि सदा-सर्वदा आपने अप्य:काएय। 


९४५ ट्रक: 22४ व, (25 # आए फल कपास 0 / वि 
परमात्माका निवास छल शृंट्टे | ४ हब छक्का दाएए 


आनंद प्राप्त होगा | अखंड आनूढ प्राष्ठ काबा ही हो 


दूसरा कोई उपाय नहीं हे | अपना अम्तशकरजण कामगोद: 
दि विषयोंकों खुला रखनेसे किसी संग्रमा बॉलाला हा 
ओर दूसरे समय थोडासा हुःख मिछवा रहुला । झम्धाकाएद 
विषयी रहनेतक भर्खंड आनमब्थ शाप्त तोगा आशह्ाशास ६) 


क्क हे है, कह, कि 
अपने आपको परमात्ममथ्र अनुलव करनेलेदी शमीस अर्दाश 


के, 5! गे हर कनशाओ[ ७ फर७ कक ध्कुप कं 2 क्र (कु जशकक १३३) जोक, 
आनन्द प्राप्त होना सैसब हो। बया इसके साथ शाध 
प्रमाव्ममय बननेसे--- 


 अपनराबात्त गच्छान्त |. ६ गो 
४ चक्रवत्परिश्नमण करनेके तः्खसे उा्त्त 


आर 


चक्रवतू पारिश्रमण किया पुनशावुत्तिका छणथ ह 








बध्क न 

न हक 2200: 

पर्स. इज 3) 
प्री 


पश्चात्‌ दुःख भोर दुःखके पश्चात्‌ सुख होता ह। गद् सुख ० 


दुःखका चक्र सदा भ्रमण करता रहता है। इसी ताह दिला) 


फ् 


| ः । रच हे 
जन्मभव्यकाशी सके है । मेरे: 


बनता है, दुःखी कष्टी होता 
मप्त रदेगा, तबतक इस इन्द्रोंकि चकसे जुक्त होता आशवक 


| है। केवल परमाव्ममय होनेसेद्दी इसके सब शसछ परछ्ध जाए... 
हैं ओर इस चक्रश्रमणसे इसकी मुक्ति होती दे । वश्यात्ा- 
| मय बननेसे दृत्ति कैसी होती है, इसका बंणैय लागेद्य 


दो छोकोंमें किया है, वे छोक अब देखिय-- 


के 











(३७५२) | पथ श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबा घिनी 


| अध्याय ५ 


क्‍ का, $ 4९ 2 ३. 
जानी लोग विद्या और विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्तेोकों खानेवाला चाण्डाल 
री 
इन सबमे खम ( भावसे स्थित ब्रह्मका ) देखते हैं॥ १८॥ जिनका मन इस सखाम्यभावम॑ स्थिर हो 


. चुका है, उन्होंने, मानों, इसी जीवनमे जन्ममरणकों जीत लिया है, ब्रह्म ही खवेत्र सम और खदा निर्दोष 


है। इसलिये वे (समदर्शी मनुष्य सदा ) ब्रह्ममही स्थित अर्थात्‌ ब्रह्ममय होते है ॥ १९ ॥ 
 भावार्थ- जो भाव्माके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त करते हैं, वे भाव्मज्ञानी महात्मा छोग बाह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य, शूद्र, 
ण्डाल, पशुपक्षी, दृक्षवनस्पति आदि सब पदाथार्मे सम भावसे अवस्थित बरह्मका अनुभव करते हैं। उनको सवेत्र 


सब विभिन्न पदा्थोंमें झमिन्न बरह्मका दुशन होता है। जिसको इस तरद्द सर्वत्र ब्रह्मका साक्षात्कार होता है, मानों 


उन्होंने जन्ममरणकों जीतकर क्षमर पद प्राप्त किया है | क्योंकि ब्रह्म सवत्र संम शोर दोषरदहित है ओर इसी ब्रह्ममें वे 


सदा स्थिर द्वोते हैं | १८-१५ ॥ 





समद्शेन - 

( १८-१९ ) मनुष्य जब इस संसारमें देखता हे, तब 
उसको उच्च-नीच श्ञादि भेद-भावही नज्ञर आता है। 
संपू्णे सूश्टिसें यदि कुछ है तो भेदभावही है। साधारण 
मनुष्य संसारमें इस भेदभावको प्रत्यक्ष देखता है, इसलिये 
शासखका ' समद्शंन ' उसकी समझसेंही नहीं श्ाता है । 


प्र्यक्षको छोडकर श्रप्रद्यक्षकों कोन मानेगा ? पेंसीही सब 


संसारी जीवॉकी भावना द्ोती है | क्तः यहां हमें देखना है 
कि, यहां सष्टिसें सचमुच भेदभाव है या नहीं दे ? 
भगवद्गीताने इन छोकोंमें कहा है कि, “ ज्ञानी ओर 
सदाचारी बाह्मण, ज्ञानी ओर दुराचारी चाण्डाल ये मानव 
प्राणी तथा गाय, द्वाथी, कुत्ता, भादि पश इन सबको सम- 


. इृष्टिसे देखना चादिये । क्षर्यात्‌ इनकी भोर विषम भावसे 
. देखना योग्य नहीं है। इनमें जो सम और निर्दोष तत्त्व है 


उसको देखना चाहिये । वही ब्रह्म है और उसका दीन 
होनेसे इस संसारमें ( सगेः जितः ) विजय प्राप्त होता है। 
यहां भ्रश्न होता है कि क्‍या जआह्ण भोर चाण्डाल समान 


' हैं ! क्‍या मांनवप्राणी ओर पशु समान हैं ! क्या गाय और कुत्ता 


समान हैं ? हमारा अनुभव यद्द है कि ये समान नहीं हैं । 


हम देखते हैं कि ब्राह्मण सद्विय्या पढाता है, चाण्डालका 
...... रहनसद्दन मलिन द्वोता है, गाय उत्तम पौश्टिक दूध देती है 
..._ कुत्ते भोर हाथीसे यद्द कार्य नहीं होते । यह भेद हमारे श्ज्लु 
.._ अवसें प्रतिदिन आता है, फिर दम इनसें समभाव कैसा 
..._ रखें ! क्या ज्ञानी छोग नहीं जानते कि गायका उपयोग 





और गा ! कुत्तेका उपयोग भिन्न है ? क्‍या कभी इन 
समानता समानता दो सकती है ? इतना सेद प्रत्यक्ष अनु 











सर्वेसाधारण मनुष्य इसी प्रकारकी शंकाएं वारंबार उप- 
स्थित करते हैं। इनके उत्तरमें इतनाही कद्दना है कि 
पूर्ण ज्ञानी मनुष्यभी गायसे उत्तम दूध प्राप्त होता है भोर 
कुत्ता उत्तम रक्षा करता है, द्वाथी बडा बोझ उठाता है, 
इत्यादि भेदोंका भनुभव करताही है | वह कभी दूध निचो- 
डनेके लिये कुत्तेके पास नहीं जाता भोर द्वाररक्षा करनेके 


लिये गायको कभी नहीं रखता; इतना भेद अनुभव करता. 


हुआभी वह दोनोंकी ओर सम दइृश्सि देखता है । भर्थात्‌ 
भेद अनुभव करनेसें साधारण मजुष्य और ज्ञानीका अनुभव 
समान हे, परंतु समदृष्टि रखना ज्ञानीकोही साध्य है।यह 


सम दृष्टि केसी दो सकती है, इसका विचार यहां करना 
चाहिये । 


डदाइरणके लिये सोनेके भाभूषण लीजिये | कई जाभूषण 


सिरमें घारण किये जाते हैं, कई गलेमें, कई छातीपर, कई द्वाथ- 
में, कई कमरमें ओर कई पांवमें घारण करते हैं । ज्ञानी मद्दात्मा 
लोग भी जानते हैं कि नथ नाकमें घारण की जाती है और 


कण द्वाथमें धारण करते हैं । ज्ञानी छोग भी द्वाथमें नथ नहीं . 

घारण करते आर न कंकण नाकमसें डालते हैं । तथापि वे संपूण ._ 
विविध क्षाभूषणोंसें सुवर्ण-इशिसे समत्वका भनुभव करते हैं। 
कोई भाभूषण लीजिये, डसका सुवर्णत्व सब आभूषणों में समान 
है। इसी प्रकार झत्तिकाके घडा, कूजा भादि अनेक बर्तन 


बनाये तो भी उन सबसें मत्तिकाका रूप समान है। यही समत्व 


उन सबसें है | तांबा-पितलूके अनंत पात्र बनते हैं, प्र्येक 
_पात्नका व्यवद्वारकी इष्टिसे अर्थात्‌ उपयोगकी इश्सि सिन्नत्व 
स्पष्ट है; परंतु उनकी तांबापनं या पीतरूपनकी इृष्टिसे समा- का 
| नवा है । बतेन कोई हो वह डपादान-इं्टिसे तांबा है, रा 
| या पीतल है, अथवा मृत्तिकाद्दी है। यहां पता छगा कि. | 


नर >स से चना ये वनिनरपत-लपकबजन> ८5 मीफननए दर नल+ सन न्‍पन+८ 
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कोक १८-१९ | 


व्यवहार-दशासें भेदका अनुभव होता हुआ भी वहां तत््वकी 
इष्टिसे अभेदका अनुभव दोना संभव है। 

मच्छर छोटेसे छोटे प्राणी हैं, द्वाथी बडेसे बडा प्राणी 
है । मच्छरका छोटापन और हाथीका बडापन छोड दे, तो 
दोनों “ श्राणी ” होनेसें एक हैं। इसी तरद्द ब्राह्मण, 
चाण्डाल , द्वाथी, गाय, कुत्ता ओर मच्छर भिन्न योनिवाले 
होते हुए भी प्राणी हैं ओर प्राणी होनेके कारण प्राणियोंके 
समान गुणघमासे युक्त हैं। यही उनमें समत्व है। प्राणी 
होनेके कारण सबको भूख समान रीतिसे रूगती है, सबको 
जीवन समानतासे प्यारा है, सबको मृत्युका समान भय हे, 
इस तरद्द सबकी समानता देखने योग्य है। ब्राह्मणको 
साँपके काटनेसे जैसे क्लेश दोंगे वेसेही चाण्डालकों होंगे। 


निद्रामें दोनोंकी समान भवस्था दोगी । इस तरद्द विचार 


करनेपर दोनोंका समत्व ध्यानमें आसकता है । देखिये--- 
आत्मौपस्थेन खर्चत्र सम इप्याति यो5जुन । 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः॥ 
( गी० ६।३२ ) 
“जो मनुष्य सबको अपने समान देखता है ओर 
सुखके विषयमें तथा दुःखके विषयमें समान भाव रखता हे, 
वह परम श्रेष्ठ योगी है। ” यहां आात्मोपस्य-दृष्टि कद्दी है । 


जिस अवस्थामें मनुष्य सबको अपने समान देखता है, वही 


श्रेष्ठ अवस्था है। पशुमें जोर मनुष्यमें यद्दी भेद है। 


भाव्मोपस्यदृष्टिसे पशु कभी नहीं देख सकता। मलुष्यमें 
यह भाव्मोपस्यदृष्टि बढ सकती है। इसीलिये मनुष्यकी 


योग्यता श्रेष्ठ हे । 


आत्मीपम्थ-दष्टिसिसी “ समदशेन ' अधिक श्रेष्ठ हे। 


समदशैनका णर्थ बहादर्शन या बह्मसाक्षात्कार है । 
. निदोष हि सम॑ ब्रह्मस ॥ . (गी० ५४१९ ) 
४“ जह्यदी निष्कंक भोर सम है। ” सदा निदाष झोर 


सर्वत्र सम अह्य है। किसी स्थानपर वह न्‍्यून ओर किसी 
स्थानपर वद्द अधिक नहीं है। जेसा भाकाश सर्वेन्न समान- 
 तया अवस्थित है, वेसाद्दी ब्रह्म सर्वेत्र सम है । अतः सम- 


. दरशनका अर बह्मदशन है खा: 
... एण्डिताः समदाशनः ॥ 





समदशेन 


(गी० ७१८ ) हि 
... £ पाण्डित लोग समदझ्ञो द्वोते हैं । ”! जर्थात्‌ वे स्ेत्र | 
... सदा बअह्दर्शन करते हैं । बह्ाका साक्षात्कार उनको सदा- ४ 





(६७३) 


स्वदा होता है । वे जैसा बह्म बाद्वाणमें देखते हैं, वेसाही 
चाण्डाछ, गाय, द्वाथी, कुत्ता आादिमें देखते हैँ | इसी तरह 
जगतका प्रत्येक पदार्थ उनको बह्यरूप दिखाई देता है। 
यद्द विश्व अह्मका रूप है, ऐसा उनको स्पष्ट अतीत द्ोता है । 
वे किसी पदार्थकोीं देखें, डनको ऐसा प्रतीत द्वोता है कि 
ब्रद्मयद्दी उस रूपको धारण करके अपने सम्मुख उपस्थित 
हुआ है । इस तरह उनकी अर्खड बह्यरूप वृत्ति रहती है 
वे ब्रह्म देखते हैं, ब्रह्म सुनते हैं, ब्रह्यकी सेवा करते हैं और 
अन्तसें ब्रह्मरूप बनते हैं । दे।खिये--- 


ब्रह्मापण ब्रह्म हवित्रह्माग्नो बरह्मणा हुतम । 
तरह्मवच तन गतब्य ऋअह्कम-समाधना ॥ 
( गी० ४।२४ ) 
४ भझपण, दृवनसामग्री , अग्नि, हबनकरता ये सब बच्ा हैं 
जिसकी वृत्ति इस तरह ब्रह्मामय हुईं वह स्थये ब्रह्म बनता 


है। ”” यही बात यहां कही है--- 


इह्दव तेजितः सो येषां साम्ये स्थित मनः । 
निदाष हि सम ब्रह्म तस्माद्‌ बह्माणि ते स्थिताः ॥ 
(गी० ७५।१९ ) 


सम है, वेसेही वे निष्कलंक और सम द्वोते हैं ।” मनकी 
समवृत्ति होनाही मलुष्यका अन्तिस साध्य है। पूणे पुरुष- 
का यही लक्षण है। सुख-दुःखर्मं सममभाव, उच्च -नीचके 


ब्रह्मरूप बनना है । 
प्रायः मनुष्य अपने 


मनुष्य निष्पक्ष रहता है। वह कभी अपने संबंधियोंका 


श्रेष्ठ होनेकी सूचक है । 


४ जिनका मन इस साम्य-सावसें स्थिर हुआ, वे कृतकृल _ 
और विजयी हुए हैं। क्योंकि जैसा ब्रह्म निष्कर्लंक औौर 


विषयमें समवृत्ति, चराचरके विषयसें समधष्टि होनादही 


संबंधियोंके विषयमें पश्षणात करता 
है ओर दूसरोंके विषयमें तिरस्कार रखता है । परंतु समदर्शी 


पक्षपात नहीं करेगा और न दूसरोंके विषयमें उदास रद्देगा। 
वद्द सबके विषयमें सम रहेगा। यही समवुत्ति मनुष्यके 


अजुनकी दृष्टि विषम हो गयी थी । उसने कहा था कि 

.._। “ये भरे दादा, मासा, चचा, भाई, पिता भादि हैं, इस कारण _ 
| इनका वध करना योग्य नहीं ।? यह पक्षपातका वचन है।. 
ये छोग संत्पक्षमें हैं या असयक्षमें हैं, इसका विचार सम- | 
| भावसे करके अपना कतैव्य क्या हे, इसका निश्चय करनेसे.. 








(३७४) 


वह असमर्थ था। वद अपने संबंधियोंका पश्षपात करना चाहूता 
था और पविश्वकी स्थिरताका विचार तक करना नहीं चाहता 
यही उसके मनकी विषमता है । यह विषभता दृदाकर 
उसका मन समभावयुक्त करना भगवानकों अभीष्ट था। 
जगतकी इष्टिसे अपना कतैब्य क्या है, इसका निश्चय 
 अद्येक मनुष्यको करना चाहिये । अपने संबंधियोंके द्वितके 
लिये जगवका नाश करना दोषकारक है। सम्टिके हितके 
. छिये व्यष्टिका समपेण करनाही धर्म हे। 
.. समदृष्टि रखनेसे सेवाआव भी बढता है। क्योंकि 
सर्वेनत्न समदृष्टि रखनेसे सदा सबेदा स्वेत्र परमात्माका साक्षा- 


व्कार होनेसे भर परमात्मा सबका उपास्य झोर सेब्य 


होनेसे इस उपासकर्मे सेवाभाव बढता जाता है भोर वह सबेत्र 
परमेश्वरकी सेवा द्वी करता है। यदि वह बाह्यण हुआ तो 
वह्द अध्यापन द्वारा परमेश्वरकी सेवा करता है, यदि वह 
क्षत्रिय हुआ तो वह दुजेन-निदेसललन और सजनग्रतिपालन 
द्वारा ईश्वर-सेवा करता है, इसी तरह वह्द अल्य वर्णमें हुआा 
... तो क्षपने अपने कर्तव्य कर्म करके परमेश्वरकी सेवा करत। है । 
.. सर्वेजनद्वित करनादी महासेवा है। कोईं रोगी सम्मुख काया 
. झोर साधक वेद्य हे तो वद्द उसको योग्य उपचार करे 
. और उस स्वकर्तव्यद्वारा परमात्माकी सेवा करें | मनुष्य 

 क्षण्रिकारपर हो, वकीलछ हो, नौकर दो, कारीगर हो, पूली- 
पति दो, या हुनर करनेवाला द्वो, वद किसीसी अवस्थामें 
दो, वद्द यदि समदर्शी होगा, तो चंद्र समहष्टिसे इंश्वरसेवा 
. करके योग्य आचरण करता हुआ निःसंन्देद्द उन्नत हो 
सकता है | ह 


समदशनसे निदाषता भी आती है, विजय प्राप्त द्ोती 
.. है, अमरत्व आप्त दोता है ओर अन्तर्में मोक्ष भी मिलता है । 
..श्रमदृष्टि द्वोतेही उसके सब बंधन टूट जाते हैं। क्योंकि सब 
. बंधन विषम दृष्टि रहने तकदी सताते हैं । 


समदष्टि होनेसे जागतिक व्यवदारमें समवतेन नहीं होता । 


... जैसा देखिये कि कोई समदष्टिवाछा मद्दात्मा है, तो वह 
... पंडितकों भी घास देगा और गौकों भी घास देगा, ऐसी | 
..._ बात कभी नहीं दो सकती । व्यवह्ारमें आवश्यक सेद्भाव 








वेसादी कद्देगा कि “ जैसा लन्न तथा जलू- 
हैं, वेसेही घासके नमिलनेसे गौ 


श्रीमद्भगवद्वीवा-पुरुषाथबीघिनी 





[ क्षष्याय ५ 


आदिको कष्ट पहुंचते हैं। ” इस तरद्द स्वेन्न एक आत्माका 
प्रयय वह करता है और सबके द्वितके लिये स्वयं सेवा 
करनेको उद्युक्त होता हुआ सर्वेभूतद्दितके लिये आत्म- 
समर्पण करता है, सर्वभूतोंकी स्वयं सेवा करता हे । 


सवेत्र समचष्टि होनेसे सवेन्न बरह्मका साक्षात्कार होता है 
और वह ल्लाघक भी अन्तमें स्वर्य ब्रह्म बनता है । जो मनुष्य 
सर्वन्न परमात्माका साक्षात्कार करेगा, वह आाचरणसे भी 
शुद्ध बनेगा ओर पविन्न होता हुआ निष्कर्ूंक होगा । 


अपन समदशन 
सर्वत्र समदर्शन करनेका कोर एक उपाय है। अपने 
शरीरमें देखिये- मुख, बाह, छाती, पेट, जांँघे ओर पांव 
ये अवयव हैं, पांच कर्मेन्द्रिय ओर पांच ज्ञानेन्द्रिय ये दस 


| इंड्रिय भी हैं। इनमें आंख, सुख क्षादि इन्द्रिय सुन्दर हैं, 


गुदा मलत्यागका इन्द्रिय है, इसलिये वह सलिन है। इन्द्रिय 
अथवा अवयव सुन्द्र हों या मलिन हों, उनमें जीवास्माका 
काय समानताके साथ हो रहा है। सुन्दर मुखमेंद्दी केवल 
आत्मा है ओर मलिन पाँवमें नहीं ऐसी बात नहीं है। 
सब शरीरमसें वह जीवनरूपसे सर्वत्र सम विद्यमान है। 
पाठक अपने शरीरमें यद्द आत्माकी समतासे अवस्थिति 
देखेंगे, तो परमात्माकी विश्वमें समत्वसे अवाध्थिति कैसी है, 
इसका ज्ञान उनको द्वो सकता है। क्योंकि पिण्ड भोर अद्याण्ड- 


में नियम एकद्दी है। अतः जो साधक अपने देहमें आत्मा- 


का समत्व देखेगा, वही विश्वर्सें परमात्माका खमत्व जान 


सकता है। वेदसें भी यही बात कद्दी है--- 


ये पुरुष ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठटिन म्‌ ॥ 
( अथव० १०७१७ ) 
“४ जो मलुष्यमेंही अह्यका दशेन करते हैं, वे दी 
विश्वर्में परमेष्ठी प्रजापति परमाव्माका साक्षात्कार कर सकते 
हैं । ?” इसलिये सबसे प्रथम अपने देहमें समत्व देखना 


क्‍ उचित है । तत्पश्चात्‌ वह्दी न्याय संपूणे विश्वर्मं ऊुगानेसे ह क्‍ 
संपूणण विश्व ब्रह्मयकाद्दी रूप हे, ऐसा प्रतीत होगा। यही विश्व- 
 रूपदर्शन हे । 


इस तरद्द जिसकी दृष्टि सम होती है, वह पू्ण पुरुष... 
बनता है भोर सबको बंध द्वोता है। इसका वर्णन भागेके 


_. « “नल सकी जनपलन८न पकने न नल पलायन कपास टन कप नो धर क्‍सक 





पका चक्मवाापमेवपहर 


छोक २०-२१ ] समदर्शन द क्‍ (३७०) 


न प्रहष्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेत्माप्य चाप्रियम्‌ | स्थिखुद्धि रसंगढो बह्मविद्रुझ्ञाणि स्थितः ॥२०॥ 
बाह्मस्पशेष्वसक्तात्मा विन्द्त्यात्माने यत्सुखम्‌ | स बह्ायोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्चुते ॥२१॥ 


"-ननननलक्प करन - तन त 
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अन्वयः-- प्रियं आप्य न॒प्रहष्येत्‌, अग्रिय॑ प्राप्प च न उद्दिजेतु, एवं स्थिरबुद्धि', असंमुढः, ब्ह्मवित्‌ बद्यणि 
स्थित: ॥ २०।। यः बाह्यस्पशेषु असक्तात्मा ( सः ), आत्मनि यतू सुख विन्दति, ( तत्‌ ) क्षक्षय सुख सः बह्मयोगयुक्तात्मा 
अश्वते ॥ २६ ह 

जो प्रिय वस्तुकों प्रातकर ह्षित नहीं होता ओर अप्रियकी प्राप्ति होनेसि उछ्धिझ्म नहीं होता, वह 
स्थिर बुद्धिवाला ओर कभी मोहमे न फंसनेवाला बह्माशानी, मानों, ब्रह्ममें ही स्थिर हुआ है ॥२०॥ जो 
बाह्य विषय-भोगाँम आखसक्त नहीं होता, वह अपनी आत्मामे जिस सुखको प्राप्त करता है, वही अक्षय 
खुख ब्रह्मयोगम अपने आपको तत्पर करनेवालेको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 

भावाथ-- प्रिय वस्तु प्राप्त होनेसे हषे न करो, अप्निय वस्तु मिली तो दुःख न करो; दोनों अबस्थाक्षोंमें ऐेसी समवृत्ति 
रखो कि जो दोनोंकी भ्ञनिच्छामें हो सकती हे। इस तरह बुद्धिको स्थिर रखो, किसी प्रकोभनमें न फँसों । इससे बह्ाकी 
स्थिति प्राप्त होगी ॥ बाह्य भोगोंमें आसक्त न द्ोनेसे जो मनकी शान्ति होती है, उससे स्वयं अपनी भआात्मामें लखंड 





ए०+नन्‍>कम-म-«-भ_-नम-ममम 


( २०-२१ ) साधारण मनुष्य और ब्रह्मज्ञानी इन 


दोनोंकी पहचान किस तरद्द कर सकते हैं ? यह प्रश्ष अनेक 
वार पूछा जाता है । इसका उत्तर इन छोकोंसें दिया गया है। 


साधारण मनुष्य 
साधारण मलुष्य प्रिय वस्तुको प्राप्त कर ऐसा उन्मत्त 
द्वोता हे कि मानो बेहोपसा बनता हे। साधारण मनुष्यको 
विशेष अधिकार या जोहदा भ्राप्त दोनेसे, बहुत घन मिलने- 
से, उत्तम ख्री भादि मिलनेसे, बहुतदी घर्मंड करता है, 
किसीकी भी पर्वाह नहीं करता झोर उन्मत्त होकर ऐसे 


४0080 


इसी तरद्द आप्रिय वस्तु प्राप्त दोनेसे, कोहदेपरसे उतारनेसे, 


धनका नाश होनेसे, ख्ी भादिका साहचरय नष्ट होनेसे 


अथवा कोई सांसारिक भापत्ति उत्पन्न द्ोनेसे ऐसा दुःख 


करने छगता है कि डस दुःखके कारण उसकी बाद्डि 
निकस्सी द्ो जाती है । इस प्रकारके मनुष्य सुख प्राप्त द्ोने- 
. पर अथवा दुःख श्राप्त द्वोनेपर किसी कामके नहीं रहते घोर 
... इनका जीवन व्यथेसा द्वोता है। अनुकूल परिस्थितिसें भत्य- 
... घिक घमंड होनेके कारण और प्रातिकूल परिस्थितिमें खेद 
.. दहोनेके कारण उनका मन कोई भी झुभ कमे करनेयोग्य स्थिर 
... नहीं रह सकता। 


एक मलुष्य राजकाये करता है, प्रजाके उद्धारमें दृत्त- 


हु चित्त द्वोता हे, इसको राजपुरुष कष्ट देते हैं। यदि इन 


प्रसन्नता द्वोती है । इसी तरद्द बरद्धके साथ अपनी तन्‍्मयता करनेसे भी बेसा ही अखंड सुख अनुभव जाता है ॥| २०-२१ ॥ द 


कष्टोंके प्राप्त दोनेपर वह हताश और निरुत्साह बनेगा, तो 
उससे कोई काये नहीं बन सकता। अतः मन ऐसा बनाना 
चाहिये कि जो समयपर फूलोंसे भी रूदु दो भोर दूसरे 
समयपर वज्ञसे भी कठोर हो, परंतु परिस्थितिके दूबावसे न 
'दूब जावे । जेसा पवेत मगजलरके पूरसे नहीं बहता, न 


वायुके वेगसे उडता है, मेघोंसि वृष्टि होनेपर भी भटलरू घोर 


स्थिर रहता हे, उस प्रकार वह स्थिर रहे 
दुष्ट छोग जब अधिकारपर चढते हैं, तब वे सजनोंको 


कष्ट देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अनंत दुःख देते हैं। ये 


दुःख शरीरको होंगेही। ऐसी कोई बात नहीं दे कि महा- 
स्माके शरीरपर ताडन करनेसे उसको दुःख नहीं होता । 


ताडनसे, भूखसे या अन्य कष्टसे दुःख होना शरीरका घमंदी 
है । साधारण भजुष्य इन दुःखोंके वशमें हो जाता है, इस- 


लिये जसमथ बनता हे। परंतु श्रेष्ठ मनुष्य शरीरकों यातना- 


के दुःख होनेकी अवस्थामेंमी अपने कर्तंव्यसे अष्ट नहीं 
द्ोता । शन्न उसे ताडन करें क्षथवा मित्र उसे सुख देदवें, 


उसका शरीर सुखमें रद्दे या क्लेशमें रहे, उसका मन सदा 
समवृत्तिसे युक्त और शांत रहता है | 0 


जो परिस्थितिके दबावसे नहीं दूबता, परंतु अपने मनको . 
परिस्थितिसे ऊँचा उठाकर उच्च स्थितिसें रखता हे ५५ जे, 
| स्थिरदुद्धिवाला है । जो स्थिरजुद्धि द्ोता हे, वद्द सूढ नहीं... 
बनता । जो परिस्थितिके दुबावसे दुबता है, वह्दी मूढ है। 





(३५७६) 





उसका निजी मत कुछ भी नहीं होता । उस मूढकी बुद्धि 
सेसारके प्रवाइसे बहती चछी जाती है। बाहरके दुःखसे 
दुःखी ओर बाहरके सुखसे सुखी होनाही संसारके प्रवाहसे 
बह जाना है । ऐसे प्रवाइसे बह जानेवाले छोग किसी 
कामके नहीं होते। महाअवाहमें गिरमेपर भी जो अपने 
बलसे परली पार हो जाते हैं, वेह्दी स्थिर-बुद्धिवाले कहे जाते 
हैं। येद्दी जगद्गंच होते हैं और ऐसेही श्रेष्ठ लोग शककर्ता 
दोते हैं । इनकी तुरुना करनेसे बडा बोध प्राप्त द्वोता है, 


श्रतः यहां तुलनाका कोष्टक दिया जाता है । 


ब्रह्मशानी समूह 
प्रिय प्राप्य न प्रहष्पति प्रिय आप्य ह्षति 
( प्रियसे हर्षित नहीं होता ) ( प्रियसे दर्षित होता है ) 
अप्रियं प्राप्य नोद्विज्ञति अप्रियं प्राप्य उद्विजति । 
( जग्नियसे खिन्न नहीं होता ) (अषप्रियसे खिन्न होता है ) 


असंमूढः । संमूढः । 
.._[ खुह नहीं बनता ) ( मूढ बनता है ) 
. सस्थिरबुद्धि। । चेचलबुद्धिः । 

( स्थिर द्वोता है ) (चंचल द्वोता है ) 


भोगेशु असक्तः | भोगेषु सक्तः । 

( भोगोंमें सक्त नहीं होता ) € भोगोंमें रमता है ) 
आत्मनि खुख विन्दृति । बाह्यभोगेषु सुख विन्द्‌ति। 
( भाव्मामेंददी सुख पातता है ) (बाह्य भोगोंसे सुख लेता है) 
उक्षर्य सुख अश्युते। किंचित्‌छुल किचित्‌.. 
पक दुख अश्वते । 


( क्क्षय सुख पाता है ) ( कभी सुख, कभी दुःख अन्नु- 


क्‍ भवता है ) 
इस तरद्द संसारी भौर अह्मज्ञानीका स्वरूप होता है। 


. पाठक यहाँ यह न समझें कि बह्मज्ञानी मनुष्य संसारमें 
.. विजयी नहीं हो सकता । वस्तुतः वह सेसारमें विजय प्राप्त 
.. करता डुआ परमाथका भी साधन कर सकता है। संसारी 
... एके जिसका वर्णन ऊपर दिया है, वह सवेसाधारण सूठ मजुष्य 
। दै। सेसारमें विजयी होकर रहनेके लिये भी स्थिरबाद्धि और 
ः है रा भवासक्तही बनना चाहिये । भर्थात्‌ ब्रह्मशानीका जो वर्णन 

. उपर दिया है, वह संसारके प्रवाहके साथ बहता नहीं, 

. परंतु है 5 सल्लारके प्रवाहको अपने पीछे छाता है, संसारके प्रवाह 
' अपने मताबुसार चह्ादा है, संसारपर असुत्व ग्राप्त | सुख 






श्रीमद्धगवद्गीता-पुरुषार्थबो घिनी 


[ अध्याय ५ 


करता है। संसारी मनुष्य संसारके प्रवाहका गुलाम होकर 
रद्दता है, बह्मज्ञानी मनुष्य संसारकों अपने अघनि रखता है। 
ब्रह्मज्ञानी मनुष्य संसारको कपना खेल बनाता है जोर संसारी 
जीव स्वयं संसारका खेल बनता है। पाठक यद्द भेद्‌ विचारसे 
ध्यानमें रखें ओर दोनोंकी योग्यता जानें । 
अन्त;स्रोत 

मनुष्यकी भात्मासें ानंदका खंड खोत है। मनुष्यकी 

बाह्य प्रवृत्ति हट गयी तो वह झुरू होता है | सर्वेत्ाघारण 


मनुष्य मानता है कि बाहरके पदाये श्राप्त द्ोनेसेद्दी सुख 


मिलता है, परंतु यह उसका अम हें। अनुभवके लिये 
देखिये कि मनुष्य स्वप्नसें सामान्यतः और गाढ निद्वामें 
विशेषतः जिस सुखका अनुभव करता है, वद्द किसी भी बाह्य 
पदार्थके कारण नद्दीं होता, प्रत्युत वह बन्दरदह्दी अन्दर 
उसको मिलता हे । भ्रत्येक मनुष्य इस सुखका अनुभव 
प्रतिदिन छेता हे। जबतक बाह्य भोगोंमें मनुष्य रत द्वोता 


है, तबतक यह अखंड क्षानंदका कषन्‍्तःखोत बंद रहता है। 


जैसी जेसी भोगोंपरकी इसकी प्रद्गाति हट जाती है, वेसा 
यह अपनी भात्माके सुखके अखंड खोतका अनुभव करने 
छगता है। झ्तः कहा हे--- 
बाह्यस्पशषु असक्तात्मा आत्मनि खुखे विन्दृति । 
(गी० ५।२१ ) 
“ बाह्य भोगोंपर आसक्त न द्योनेसे अपनी आस्मामेंदी 
एक विलक्षण सुख है, इस बातका क्षत्रुभव होता है।” 
यही सुख मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। यह सुख भनन्‍्दर है, 
अन्तमु्े दोनेसेद्दी यद्द प्राप्त द्वोता है। बाह्य सोग क्षणमंगुर 
हैं। क्षणभंगुर भोगोंसे प्राप्त द्ोनेवाछा सुख भी क्षणमभंगुर 
दी होगा। क्षणमंगुर सुख क्षणभर रद्दकर फिर नष्ट होता है । 


इससे क्‍या छाम होगा ? मनुष्यकों तो अक्षय सुखकी 


इच्छा है । वद्द कभी बाह्य भोगोंसे प्राप्त नहीं हो सकता । 


. देखिये, जरू पीनेसे सुख होता है, परंत तृषा छगनी 


चाहिये भौर उत्तम जल भी चाहिये । भच्छा, तृषा भी छगी 


और जछ भी मिछा, तो भी थोडासा जल पीतेही तृषा शांत 


दो जाती है। भोर जब तृषा श्ञांत होगी, तब उस जरूसे 


कोई सुख नहीं दोगा । इसी तरद्द सब बाह्य. भोमोंकी बात _ 
है। एक क्षणमें जो भोग खुख देंगे, वेही भोग दूसरे क्षणमें... 
नहीं दे सकते । ऐसे अनिश्चित परिणामोंपर जो विश्वास 
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.. ब्रह्मपरायण द्वोता हे वह अह्म बनकर क्षक्षय सख प्राप्त करता है। 


छोक २२ ] 


समदशेन 


(३७७) 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। आद्यन्तवन्त) कौन्तेय न तेष रमते बंध; ॥२२॥ 


अन्वयः-- दे कॉन्तेय ! ये दि संस्पशजाः भोगाः ते दुःखयोनयः क्ाथन्तवन्तः एव तेषु बुध; न रमते ॥ २२ ॥| 


ह ऊुन्ताउत्र । जा उत्तम स्पशसे प्राप्त हानेवाले भाग हैं, वे दुःखके कारण हैं, और वे आदि अन्तवाले 


अर्थात्‌ उत्पन्न होकर नाश होनेवाले है, अतः इनमे ज्ञानी नहीं रमते हैं ॥ २२ ॥ क्‍ 
भावाथ-- विषयोंका इन्द्रियोंके साथ उत्तम स्पशे द्वोनेसे जो सुख प्राप्त होनेका अनुभव होता है, वह निःसन्देद्द 


दुःखका कारण है। ओर वह सुख उत्पन्न होकर नाशको भ्राप्त होनेवाछा है, अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन भोगोंसें नहीं 


रमते हैं ॥ २२ ॥ 

रखेंगे, वेही आंत ओर मूढ पुरुष हैं । बज 8 ४ यशका जाए 
वस्तुतः बाह्य भोगोंमें कोई सुख नहीं होता है। सब सुख 
अन्द्रही अन्दर है। तृषा लगतेही मानवकी प्रव्नत्ति जलूकी 
भोर द्वोती है, जल मिलतेही उसकी बह्दिशवुत्ति हटती है, 
उस समय उसकी वबृत्ति स्वरूपमें भर्थात्‌ अपनी भात्मामें होती 
है, वही अन्तसुर्ख ब्रत्ति है। भोर वत्ति अन्तमुंख होतेही सुख 
होता है। कोई बाह्य विषय किसीको सूख देता है , ऐसा मानना 
मूढताही हो सकता है। मनुष्यको सव्वेदाजों सुख होता है 
वह उसको अपनी आत्मासेद्दी प्राप्त होता है। यही 
अक्षय सुख है। ऐसा दोते हुए सब संसारी जीव भोगोंके 
संग्नहमें छगे रहते हैं, यही इस जगतमें एक भाश्चर्य हे ! ! 

यही मूढता दे ओर यही अ्रम हे। 

बह्मयोग 
. सनकी प्रवात्ति कन्तसुंख करना और बाह्य प्रवृत्तिको हृदा- 
नाही अह्मयोग हे। सर्वेन्न बह्य है, सवे जगत्‌ बह्ममय है 
ऐसा अनसव करना, वह ब्रह्म कपने अन्दर हे यह जानकर 


उसके साथ अपनी क्षात्माका योग करनेका नाम ब्रह्ययोग है। 
€ ब्रह्मयोग-युक्त-भात्मा ” बनना चाहिये | बह्यके साथ भपनी 


क्षात्माका निरंतर योग करनेसे ओर उस बरह्यकी कभी 
विस्मति न द्ोनेसे निरितर अहापरायणता साध्य होती हे । 
जैसा संसारी जीव सदासवैदा संसारका विचार करता है, वेसा- 
ही ब्रह्मज्ञानी महात्मा सदा सव्वेदा अह्मपरायण होता है । जा 


ब्रह्मपरायण होनेवारका ज्ञानी कभी सांसारिक भोगोंमें 
नहीं फंसता, क्‍योंकि उसकी इष्टिसे सांसारिक भोग तुच्छ 


पा द्वोते हैं । यही बात जागेके छोकमें कही दे-- 
....._ (२२) सब भोग  संस्पशेसे उत्पन्न होनेवाले ! हैं। | 
रा 5 _स्पशके कई भेद हैं। स्पर्श, संस्प्श किंवा सुस्पशे, कुस्पश ये 


४७ (हैं. गी. ) 
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छह ्ूूा//»पइ+्+८ 
स्पशेका विचार करनेके समय विचारमें लेना योग्य है । स्परदौ 


शब्द सामान्य सबंधका वाचक है | बरे दःखदायी स्पर्शकों 


कुस्पश कद्दते हैं ओर उत्तम सखदायी स्पर्शको संस्पशे 
किंवा सुस्पशे कहते हैं । बरे स्पशे भर्थाव कुस्पर्शका विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि कोई सन ष्य 
कुस्पशके विषयमें फंसता नहीं । जहांसे कुस्पश होता है 
वहांसे वह भाग जाता है | मनुष्य जो फंसते हैं वे सुस्पशे 
अथवा संस्पशमेंददी फंसते हैं, अतः यहाँ कद्दा है कि जो 


भोग इस उत्तम स्पशसे भ्राप्त होते हैं और उनसे जिस 
सुखका अनुभव होता है ऐसा लोग मानते हैं, वह सुख 

| सच्चा सुख नहीं हे, भ्रत्युत वद्द सुख दुःख बढानेवाछा है। 
अतः उन भोगोंसें फंसना योग्य नहीं है । ये सोग भादि- 
अन्तवाले होते हैं, अर्थात्‌ ये एक समयमें उत्पन्न द्वोते हैं. 


ओर दूसरे समयमें विनाशको प्राप्त होते हैं । जतः ये क्षण- 
भगुर हैं, इसलिये अस्थायी सुखमें फंसना किसीको योग्य 
नहीं है | इसी कारण ज्ञानी लोग भोगोंमें नहीं फँसते । यह 


इस छोकका आशय हे। इसका विशेष विचार करना चाहिये। 


. स॒स्पशसे सुख केसा प्राप्त द्वोता है, इसका जनुभव प्रत्येक 


-मजुष्यको है। जिस समय शीत रूगता है, उस समय गम... 
कपडोंका उष्ण स्पर्श सुखदायी प्रतीत होता है, परंतु यह 
'ऊष्ण स्पद्दों तबतकहदी सखदायक द्ोता हे कि जबतक शीत- 
बाधा द्वोती रह्दती हे। जिस क्षणमें शीतबाघा हृट 
. गयी डसी क्षण उष्ण स्पशैसे दोनेवाछा सुख भी हट... 
जाता है। इसी कारण कद्दा है कि यद्द संस्पशंसे होनेवाला 


सुख नाशवन्त हे।... 


भूख लगनेकी भवस्थामें मधुर भष्तका स्पश सुख देता है।... । को 
जक्तक भूख रद्दती है, तबतक ही अन्नसे सुख दोता है। 


जिस समय भूख दूर होती हे उसी समय भअज्नसे सुख द्दोन 





मकसद सन हर लवाल पक 


नि जलकर न अनकक की मल अटल कब कल जल की आम मम 
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(३६७८) 


श्रीसद्भगवद्गी ता-पुरुषाथंबोा धिनी 


| अध्याय ५ 


(११ ) कामक्रोधके वेगको सहना 
गक्नोतीहैव य। सोहुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌। कामक्राधोद्धव॑ वेग स युक्त: स सुखी नरः ॥ २३ 


. अन्वय३- इंच एव शरीरविमोक्षणात्‌ प्राक, यः कामक्रोधोद्भव वेगे सोहुं शक्‍नोति, सः नरः युक्त:, सः सुखी भचति ॥ २३ ॥ 
इस संसारमंदी शरीरका नाश होनेसे पहले, जो काम ओर क्रोधले उत्पन्न हुए वेगके। सदन करनेम 
समर्थ होता है, वही महुष्य योगी हे ओर वही खुखी होता है॥ २१३॥ 


तल: न4 ०२:०३ ७५५५#४०००(/क-+ ५ 3४५७३५५--+ ३०००-३३ /(नलतममनन,ककननक-" १७५५ का. 


भी दूर होता है। इसी तरह सब प्रकारके सुस्पशसे द्वोने- 
चाठे सुखके विषयमें समझना योग्य है । इस विचारसे इस 


बाठका पता छगेगा कि केवक उत्तम स्पशेसे भी सुख नहीं 
होता, परंतु उस स्पशेकी वासना अपने अन्दर उत्पन्न होनी 


चाहिये । वासनाके विना कितना भी उत्तम स्पर्श पास 
शआागया तो उससे सुख नहीं होगा। 


.. इसहिये ऐसा कटद्दा जा सकता है कि अपने अन्दर 


इच्छा हो, तदजुकूल संस्पश दो, तब सुख भ्राप्त होता है, 
अन्यथा नहीं होता। इसी कारण यहद्द संस्पशेसे उत्पन्न द्वोने- 


बाला सुख जनित्य है। इच्छा ने हो, अथवा विषय न दो, 


उसमें मन न द्वो तो सुख नहीं होता, इच्छा तृप्त दोनेपर भी . 


सुख नहीं होता, एकही विषयका सतत सेवन करनेपर भी 
पद्चिके के समान भागे सुख नहीं दोता। ऐसी. इस संस्पशे- 
जन्य सुखकी अवस्था है। इसीलिये कद्दा है कि यह संस्पक्ष- 
. जे होनेवाछा सुख उत्पन्न द्ोकर नाश द्दोनेवाछा, कत एव 
 आनित्य है | धतः इस भनित्य सुखके पीछे कोई न जावे 
और नित्य सुखकी प्रातिके लियेही सबका यत्न द्योता रदे। 
दि ये विषयों प्राप्त दोनेवाले भोगसख भातित्य हैं तो 
नित्य सुख कोनसा है ? यहद्द प्रश्न यहां उत्पन्न होता है, इस 
_बेषयमें इसी छोकसे निणय हो सकता है। देखिये--- 












अक्षः रमते..._ अज्ञः अनधिकारी 
धार दा चल छग सकता है कि सुख दो भ्रकारके 





अनित्य सख नित्य खुख 
संस्पशज्ञ भोग. स्पशरहित भोग 
.. विषय सुख निर्विषय-सख 
... दुग्खयोनि . सुखयोनि 
.. जआवन्तवन्त . अनायर्नत 
शत ० . * । अनित्य नृत्य 
... बुक न रमते बुधः रमते 








हें- एक विषयोंसे प्राप्त होनेवाला भौर दूसरा विषयोंको 
छोड़कर अपनीही क्षात्मामें प्रात होनेवाला, जपनी भास्मामें 
आत्मासेही होनेवाला सुख | विषयोंकी संगतिसे प्राप्त होने- 
वाला सुख विषयोंके अधीन होनेसे खंडित है भोर अपनी 
आत्मामेंद्ी मिलनेवाला सुख दूसरे किसी साधनकी भपेक्षा 
न रखनेके कारण अखंड सुख है । विषयसख दुःख उत्पन्न 
करता हे भोर भाश्मसुख किसी प्रकार दुःखका द्वेतु नहींबन 
सकता । क्षक्ष लोग बाह्य विषयोंके सखमें फंसते हैं, परंत 
ज्ञानी मनुष्य भात्मासे मिलनेवाले अखंड सुखका अखंड 
अनुभव लेते हैं भ्षोर निजानन्द्मोें मस्त द्वोते हैं । 


विषयोंसे प्राप्त दोनेवाछा सुख दुःखका मूल केसा है, इस _ 


विषयसें थोडासा विवेचन करना यहां आवश्यक है। 
पाठक यहां देखें कि योग्य खानपानके सेवनसे सुख द्वोता है 
यह सुख बाह्य विषयसे श्राप्त होनेवाछा है । इस सुखकी 
लालसाके कारण जिह्ना रसस्वाद लेनेमें भधिकाधिक आसक्त 
दोती है । सुझे फलाने रसचाले पदार्थ अधिक मिलें इस 


इच्छासे यह मनुष्य उन रसीले पदाथोका अत्यधिक संप्रद् 


करनेका यत्न करता है । दूसरोंकों ये पदाथ न मिलें और 
मुझेद्दी केवक मिले इस स्वाथबद्धिसे वह दूसरोंको उन 
विषयोंसे दूर रखता है, शतः ह्ेष बढता है और इस प्रकारके 


द्ेषसे अनंत कलद् द्वोते हैं भोर कलूहसे दःख बढते हैं। 


इस कलद्टाभिमें जेसी व्यक्तिकी वेसीदी समाजकी बहुत द्वानि 


दोती है। इसी तरह अन्यान्य विषयोंके भोगोंकी छालसा बढ 


जानेके कारण अन्तमें दुःख बढते हैं । इसलिये कद्दा है कि 


हु ज्ञानी छोग ऐसे विषयभोगोर्में नहीं फंसते। अतः सब 


लोगोंको योग्य है कि वे इस प्रकारके विषयभोगोंमें न फंसे और 


| भारमामें स्वयं भ्राप्त द्वोनेवाले निर्विषय सुखको प्राप्त करनेका .. 
_यत्न करें। इस खंड सुखको प्राप्त करनेका यल्‍्न कैसा. 
करना चाहिये इस 'विषयमें भागेके 'छोकमें पक युक्ति कही. हा | हू रा ४ 


छोक २३ | 


कामको धवेगको सहना 


भावाथे-- मजुष्य इस लोकसें रहता हुआ, शरीरका नाश होनेके पूर्व कर्थात्‌ जबतक शरीर है. तबतकही काम और 
क्रोधके वेगको सद्दे, उस बेगके वशमें न द्ोवे; परंतु वह वेग भानेपर भी अपने आपको अचक रखे। जो इस वेगको जीतेगा 


वही सुखी होगा । इन वेगोंको जीतनादही योग है॥ २३ ॥ 


( २३ ) इससे पूव दो प्रकारके योग कद्दे हैं- ( १) 
कममें कुशछूता [ २७० ] और (२) इन्दोंके विषयमें 
समभाव [ २।४८ ], ये दो योग हैं। तीसरा थोग इस 
छोकसें कहा है, ( ३ ) कामक्रोधोंके वेगोंकों सहना [५॥२३] 
यह भी बड़ा भारी योग है | इस योगके क्राचरणसे मनष्य- 
को सच्चा स्थायी सुख प्राप्त दोता है कर्म-कौशछरूप योगसे 
उत्तम कमें बनते हैं, इन्द्रविषधयक समभावरूप योगसे 
इन्द्दोंसे कष्ट नहीं होता, भोर कामछझोध वेग सहनेसे अपना 
बल बढता है । ये तीनों योग बहुतदी मद्दत््वके हैं और 
साधककी 'निःसन्देह उन्नति करनेवाले हैं । 


कामका वेग भोर क्रोधका वेग ये बड़े भारी वेग हैं । 
विश्वामित्र बडी भारी तपस्या करता था। परंत एक दिन 
मेनका नामक एक स्ीका दृशन होतेही उसके ममसें काम- 
का वेग ऐसा बढ गया कि अन्त्में वद्द तपस्यासेद्दी अष्ट 
हुआ । दूसरे शुकाचाये भी बार ब्रह्मचारी तपस्वी थे, उनकी 
तंपस्याका भंग करनेके लिये भी एक अप्सरा भायी थी। 
परंतु वे कामके वेगको सहनेवाले थे, अतः कामबैग उस 
शुकाचार्यजीके सनको कंपयमान नहीं कर सका । यद्द मनो- 
बलूका भेद है । विश्वामित्रका मन कामवेग सहन करनेसें 
समर्थ नहीं हुआ | कदाचित्‌ यहां ऐसा भी कद्दना संभव है 
कि शुकाचारयके मनमें काम उत्पन्नही नहीं हुआ ओर विश्वा- 
 मिन्रके मनको कामवैगने बहा दिया । कामके चेगको सह- 


नेकी अपेक्षा मनमें काम्की उत्पत्तिही नहीं हुईं तो वह 
स्थिति बडीही उच्च हे, इसमें संदेददी नहीं । भस्तु । इन दो 


उदादहरणोंसे पाठकोंके मनमें कामके वेगको सद्दने ओर न 
. सदनेका भाशय स्थिर हो सकता हे। कामके वंगको न सहने 


बालेद्दी प्रायः सब संसारी मनुष्य द्वोते हैं। मनकी निर्बल- 
 ताके. कारण इनका कमजोर सन कामके वेगसे कंपाय- 
..._ मान होता हे, मानों जरप्रवाहमें पड़े हुए पत्तेके समान | 
बह वेगके साथ बद्दता चला जाता है । इस प्रकारके काम- 

. प्रवाहके साथ बहनेवाढे मनको कदापि स्थिरता भोर शान्ति |. 
.._ आझ्राप्त नहीं होती । वद्द सदा क्शान्तिसे तड़फडता रहता है। 
कितना भी वायुका वेग हुआ तो भी पर्वत स्थिर रहता 








न 


है, क्‍योंकि वह प्रवक वायुवेगकों सह सकता हे, परंतु 
थोडासा वायु वृक्षोंके पत्तोंको दिलाता है, क्योंकि वे 
वायुवेगकोी नहीं सह सकते । इससे स्पष्ट है कि झजझ्ुका 
वेग सहनेके (छिये अपने अन्दर विशेष शक्ति चाहिये छोर 
शत्रुके वेगसे उखड जानेके लिये क्षपनी निरबेछताही कारण 
हो सकती है । क्‍ क्‍ 
वेदमें ' सहमान ” ओर “ असा ' ये दो शब्द इसी 
अर्थके संबंधमें विशेष मनन करने योग्य हैं । “ सहमाम * 
का अथ शझजत्रके वेगको सहन करके अपने स्थानमें स्थिर रहने- 
वाला, भोर * असह्य ? का कर्थ जिसका वेग शत्रकों भसक्ष 
द्वोता है। ये दोनों शब्द क्षपने सामथ्येके य्ोतक हैं । वही भाव 
“ कामक्रीधके वेगको सहने ' का है। कामकोजके वेगकों 
सहनेका क्र उनसे अपनी शक्ति अधिक करना झौर उनको 


अपने वशमें करना है। अपनी शक्ति अधिक करनेसेद्दी झन्रु 
अपने अधीन हो सकता हे भोर अपनी दाक्ति कम दोनेसे 


शन्रका अधिकार अपने ऊपर होता 


“ जो मनुष्य इसी देहमें, इसी जन्ममें, अर्थात्‌ झब्युके 
पूर्वे कामक्रीधके वेगको सद्द सकता है, अथांत्‌ कामको' 


क्षौर क्रोषफो क्षपत्ती वशमें करताहे, अपने ऊपर उनका 
शासन होने नहीं देता, वही योगी और वही सुखी है । ” 

कामका हमछा हुआ ओर यदि मसलुष्यका सन निर्वल 
हुआ, तो मनपर कामका प्रभुत्व द्वोता है, हससे सब शरीर 


एक प्रकारकी विलक्षण हरलूचल शरू होती है, इस दृरूचछ 


का परिणाम वीर्यपर द्वोत। है । वीय पिघछता है, खबता है 


और सब शरीरकी कमजोरी द्वोती है। माशतिब्ककी शक्ति 

| क्षीण होती है। इस तरह शारीरिक ओज भोर सस्तिष्कका 

बल क्षीण द्वोता है । यदि वारंवार कामवेगके हमके शुरू 
हुए और प्रतिवार इसकी निबल्ता सिद्ध होनेलगी तो झागे 
क्षय जादि बीमारियां द्वोती हैं ओर अन्तमें मनुष्य मुत्युके....... 
बश होता है।.. 
इसी प्रकार क्रीधके वेगसे शरीरमें रक्तके जीवनकण नएछू 
। होते हैं ओर रक्त निर्जीवसा बनता है, मस्तिष्कसें भ्रस होता... 
है ओर यदि क्रोधका वेग बढ गया तो मलुष्य पागछ या ० 


(३७९) क्‍ 
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(३८०) 





 दैना चाहिये। गीतामें अन्यत्र कहा है--- 


: द्वोनेवाले ओर महापापी हैं। इनको त अपने वेरी समझ । ?! 


रु तथा-- 





.... दूोते हैं ओर अपने विषयभोगोंके लिये अन्यायपूवेक अपने 
...._ पास अधिकाधिक द्वव्य संचय करते हैं ।?” और इसी संचयके 
रा रा कारण मनुष्योंके समाजमें विविध क्लेश बढते हैं, अतः 








न्टीनि पं । नको स्वाधीन किया है और जिनको अपनी 


शीमब्नगवद्गीता-पुरुषाथेयो घिनी 


[ अध्याय ५ 


( १२ ) बह्मानिवाण 


यीडन्तःसखो 5न्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यश | 


स योगी बहानिर्वा्ण बह्ममतो5थिगच्छति २४ 


लभन्ते बहानिर्वाणमषयः क्षीणकल्मषा। । छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभृतहिते रताः ॥ २५ ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं बतते विद्तात्मनामू ॥ २६॥ 





अन्चय+-- यः अ्षन्तःसुखः, भन्तरारामः, तथा यः अन्तज्योति:ः एवं, सः योगी ब्रह्मसूतः बह्ननिर्वाण आधिगच्छति 
२४ ॥ क्षीणकल्मषा:, छिन्नहेधाः, यतात्मान:, स्वभूतहिते रताः ऋषयः बह्ननिर्वाण छमनन्‍्ते ॥ २५ ॥ कामछोधवियुक्तानां 
यतचेतसां विदितात्मनां यतीनां अमितः ब्ह्नमनिर्वाण बतंते ॥ २६ ॥ द 

जिसे अन्द्रसे सुख प्राप्त होता हे, जिसके अन्द्र शान्ति रहती है तथा जिसके अन्द्र प्रकाश ( ज्ञान ) 
हुआ 8, वह यागा स्वय ब्रह्मरूुप बचकर ब्रह्मका शान्त धाप्त करता हूं ॥ १४ ॥ ज्ञनक सब पाप नष्ट 


हुए, जिनके सब सनन्‍्देद दूर हो चुके है, जिन्होंने 


अपना सयम किया हू आर जा सब आआणमसानत्रक 


हतम लग इण 8, वे अतानद्रयाथरशा मनुष्य त्रह्मका शातत प्राप्त करते हूं ॥ ९५ ॥ जिन्हाने काम औ 8 
क्रापका लाग कया है, अपना सयस कया हू, अपनेका पहचात्ता हैं, उन सयप्तीयाक लिये चार! आर 


सदा ब्रह्मका शान्त रहता है॥ २६॥ 


(3 8-० कल बन नन- कली ना-नन कर ९०५५५५५०५५+९५५० ० 





आन्‍्तला बनता है । इस रीतिसे देखा जाय तो काम और ; 
क्रोध ये दोनों प्रबल शत्रु हैं, अतः उनका वेग बढने नहीं 


दि हे 
काम एब ऋाध एप रज़ागुणसमुड्धवः । । 
महाशनों महापाप्मा विदयेनमिह वेरिणम्‌॥ 
( गी० ३॥३७ ) 

४ « रजोगुणसे उत्पन्न काम और क्रोध भोगोंसे तप्त न 
| 

| 


ये शत्रु हैं ऐसा मानकर इनसे सदा सावधान रहना चाहिये। 


आशापाशशतेबंद्धाः कामकाधपरायणाः 
इंहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथसंचयान ॥ 
( गी० १६।१२ ) 


“कामी भोर कछोधी लोग सेंकडों भाशाभोंके जालोंसे बद्ध 


कामक्राधावयुक्ताना यताना यतचतसाम । 





52... ६(गी० ५२६ ) 
कामको भोर क्रोधको परास्त किया है 
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न 


आत्माका ज्ञान हथ है, ऐसे संयमी यतियोंकों सवेनत्र बहाही 


| ब्रह्म अनुभवसें क्ाता है। ?” यह है काम और क्रोधकों वश 
। करनेका फल । तथा और देखिये--- 


अनेकचित्ताविश्वान्ता मोहजालखमाचुताः। 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेष्शुची ॥ 

द ( गी० १६१६ » 
८ जो अनेक अ्रमोंमें पडे, मोहजालोंमें फंसे शोर काम- 


' भोगोंमें आसक्त होते हैं, वे अपविन्न नरकमें गिरते हैं|?” 


. हस तरह कामकछोघमें फंसनेका परिणाम भयानक 


' शधःपात होनेम होता है ओर कामकझोघका संयम करनेसे 


मनुष्यकी उन्नति होती है । इस लिये उन्नति चाहनेवाले 
मनुष्यकों उचित दे कि वह कामक्रोधोंके वेगको खद्दनेके 
योगका अभ्यास करे। इस योगका अभ्यास प्रत्येक दिन मनुष्य _ 
कर सकता हे । रात्रिके सोनेके पूर्व एकान्तमें बेठकर अपने 
देनिक जीवनका विचार मनुष्य करे और सोचे कि कामका 
वेग अथवा क्रोधका वेग कितनी बार अपने ऊपर बह आगयां, 
उस समय में उस वेगसे बह गया अथवा मेंने उसको सद्दन 


किया । इसका विचार करके साधक परमेश्वरकी प्राथना करें 


कि इस वेगके सददनेका बरू मुझमें बढे ओर सुझे इस योगकी 
सिद्धि प्राप्त दोवे | पुनः प्रातःकारू उठकर मनुष्य निश्चय करे 


कि आजके दिन में कामक्रोधके वेगकों सहँगा ओर उस वेग- गा 
से परास्त न दोऊंगा। इस तरह भाव्मपरीक्षा करनेसे मनुब्यमें 








कछोक २४-२६ ] ब्रह्मा-निर्वाण (३८१) 
| भावाथें--- जिनको किसी बाह्य कारणके विनादहदी अन्द्रही अन्द्रसे सुख प्राप्त दोता है, जिनके अन्तःकरणमें अटल 
|... शान्ति रहती है, जिनको जन्‍्तर्यामी आत्माका ज्ञान हुआ है, जिनके सब पाप और सब सन्‍्देह दूर हो खुके हैं, जिन्होंने 
अपना पूर्ण संयम किया हे, तथा जो सब प्राणिमान्रोंके द्वितमें अपने आपको लगानेमें आनंद मानते हैं, जिन्होंने कामक्रीध 
क्‍ का त्याग किया है, डन संयमी भषतीरिद्वयाथ्दर्शी मनुध्योंकों अह्यकी शान्ति प्राप्त होती है।। २४-२६ ॥। 

। यह बल बढ सकता है ओर उसका मन उत्त वेग सहतनेसें ५ ) क्षीणकब्मघाः- (७) जो पाप करते हैं। 
। 


जो निष्पाप हैं। 


( ६ ) छिन्नद्दे थाः- 
जिनके संदेह और द्वेत- 


समर्थ द्वो सकता है । यही इस योगकी सिद्धि है। इसी 
सिद्धिकों अद्यनिर्वाण कद्दते हैं । इसका वर्णन झागेके तीन 
। छोकोंमें दे खिये--- 


(६ ) जो संदेदअस्त हैं, 
ओर जो दन्दोंमें.. फंसे 


का की मच मी जा मी ला मन जी. पड की 3 आज बी, 3 आन बनी सकल कक लक 


( २४-२६ ) इन तीन छोकोंमें मनुष्यमानत्रका जन्तिम भाव नष्ट हुए हैं । रहते हैं । 
ध्येय जो “ बह्निर्वाण ” है, वह कोन ग्राप्त कर सकते हैं, . (७) यतात्मा, यत- (७०) जो स्वेर आचार 
इस बातका वर्णन दे । इन छोकोंके मननसे बह्यनिर्वागको.. चेता४ यति+- जिन्होंने. करते हैं । 


क्‍ प्राप्त करनेवाले ओर बह्यनिर्वाणकी प्राप्ति न करनेवाले, ऐसे .. अपना संयम किया है । 
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जिनको अपने अन्दृरदी 
अन्दर सुख प्राप्त द्ोीता 
है। 
. अन्तरारामा- 
जिनकी अन्तरात्मामें 
शान्ति स्थिर रहती है । 
जो निजानन्दसे आन- 
. निदत होते हैं । 
(२ ) अन्तज्यांतिड 
_विदितात्मा, ऋषिः- 


आय पे है 6५, श्र हि जिम हि न 
जिनके अन्दर प्रकाश है, स्फूर्ति नहीं होती, जिनको की प्राप्तिका साधन निश्चित होता हे, वह निम्नलिखित . 
आत्माका ज्ञान हुआ है। संसारिक विद्या होनेयर | 


 जिमकी अन्त: स्फर्ति से सब 


सन्देद्द निवतत होते हैं । 
जो अतींद्वियायदर्शी हैं, 


ज्ञानी हैं । 


..._ (४) ब्ह्ममूतः-बहाके . 
० गो समान जो विज्ञाक बना _ 
.. विशाल नहीं है । 


विषयोसेही सुख मिलता 


. है, जो कि वास्तवमें दुःखका 


हेतु है । ( ५४२२ ) 
(२) जिनके अन्दर ओर 
बाहर सदा अशद्यान्ति रहतो 


है। जो दिनरात तड़फते | 


रहते हैं । 


(३) जिनको आत्मज्ञान 
नहीं हुआ, जिनको अन्त 


भी आत्मज्ञान नहीं है 


अथवा दोनों नहीं हैं । 


( ४ ) जिसके विचार संकु- 


चित हैं, जिसकी दृष्टि 
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कि को 
ओर ऋोधका त्याग किया 


है। द 
( १० ) ब्रह्म निर्वाण 


आप (३ 8. 
आासतः बतत- 


ब्रह्मकी शान्ति प्राप्त होती 
है, चारों भोर द्वोती है । 

पाठक, यदि इस कोष्टकका अच्छी प्रकार मनन करेंगे, तो. 
उनको पता छगेगा कि, किस साधनसे कोन मनुष्य बह्यकी 
शक्ति प्राप्त करते हैं । इस कोष्टकके मननसे जो ब्रह्मनिर्वाण- 


द्विविध्र जन द्वोते हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। इन दोनोंक.. (८ ) सर्वेभृतद्दित-.. (८) दूसरोंका बातपात 
स्वभाव केसे द्वोते हैँ, इसका विचार कब देखिये--- |. रता- सब प्राणिमान्नोंक करके अपना सुख बढाने- 
४० | न पर 0 रे |... डे में न 
ब्रह्मनिवाणकों प्राप्त अह्ननिर्वाण जिनकी... | दविमतत्पर। |... गेड। 
करनेवाले प्रात नहीं होता।.... (९ ) कामक्रोधवि- (९ ) जो कामी भौर क्रोधी 
अन्तः सुखः- ( $ ) जिनको केवछ बाह्य. पाए जिन्होंने काम दोते हैं । 


( १० ) सबंदा भशान्त रहते को 
अधिगच्छति, लगते, हें । ; 


बअह्यानवाणका साधन क्‍ रे 
पापका झाचरण न करना, पापविचार दूर करना, झ्ञाव- 
प्राप्तिसिे सब संदेह दूर करना, इन्द्रभाव दूर करना, झगड़े 
किसाद न करना, इंद्रियोंका, मनका ओर भात्माका संयम 
करना, इंद्वियोंको अपने आधाीन करना, स्वेराचार बन्द करना, 
कामकरोध भादि धन्तःशत्रुभोंका निरास करना, विषयर्ूंपटवा 
छोड देना, सब प्राणियोंका द्वित करनेमें भाव्मसमर्पण करना 

















(३८२) 5 श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषार्थ बो।धनी द . [ क्षष्याय ५ 


क्‍ ( १३ ) सदा मुक्त पु 
गे पी जि... >> का को हि जग 
स्पशान्क्वत्वा बहिबांध्यांश्वक्ष॒श्रिवान्तरे घुवो!। प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥२७ 
यतेन्द्रियमनोजड्धिसनिर्मोक्षपरायण: | विगतेच्छामयक्राधो य। सदा मुक्त एवं स। ॥ १८ ॥ 


४ 





(५० र३ा+-# ५... 


अन्ययः-- यथ। झुनिः बाह्यान्‌ स्प्शान्‌ बहिः कृत्वा, चक्कु! च एवं श्रवो: अच्तरे कृत्वा, श्राणापानों च॑ नासाम्यर्तर - 
चारिणों समी कृत्वा, यतेन्द्रियमनोबुद्धिः, विगतेच्छामयक्रोधः, मोक्षपरायणः ( स्थात्‌ ), सः सदा सुक्तः एुव ॥ २७-२८ ॥ 

जो मुनि बाह्य विषयोकी बाहरदी ह्यागकर, दृष्टिकों भूवकुओके बीच स्थिर करके, प्रण और अपान- 
को नासिकाके अन्दर संचार करते हुए सम करके, इंद्रियां, मन और बुद्धिकों वशमे करके, इच्छा-मय- 
फोघसे राहित होकर, मोक्षपरायण होता है, वही सद्‌। घुक्त है ॥ २७-१८ ॥ 

भावाथें-- जो मोनावलु॑बन करके बाह्म विषयोको त्यागता है, दष्टिको दोनों भोहोंके बीचमें स्थिर रखता है, प्राण भोर 
अपानकी गातिकों सम करता है, इन्द्रियाँ मन भोर बद्धिकों वशमें रखता है, इच्छा भय और क्रोघको दूर रखता है भोर 
केवल ब्ाह्मी शान्ति प्राप्त करनेसें तत्पर रहता है, वही सदा मुक्त द्वोता है॥। २७-२८ ॥ 
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उदारचरित बनना, ये हैं साधन जिनसे बह्मप्राप्ति होती है । | है | सब भूतोंकी सेवा निष्काम भावसे करना उसकी प्र- 
ये साधन करते रहनेसे ममुष्यक्ी एक एक शक्ति विकास- | सन्नताका विषय होता है| वह न कभी कामविषयसें लिप- 

को प्राप्त होती हैं। ओर साघनका महत्व उसे ज्ञात होता | दवा है ओर न कोघके वश होता है, तथा-लोभ-्मोह-मद 

हूं । जब साधन विशेष अधिक होता है, तब निम्नलिखित | मत्सरसे भी वह दूर होता है। 

अनुभव उसे प्राप्त होते हैं--- ऐसे मनृष्यके चारों शोर बह्यकी शान्ति सदा भटक 
उसकी आत्मा अन्द्रही अन्दर विना किसी बाह्य कारण. | रद्दती दे। भर्थात्‌ वद्द सदा आाह्मी शान्तिका अनुभव करता 

के अपूव सुख और क्षानन्द होता दे, यह अखंड आनेद | दे 











है । “ ब्हानिवाण ! का विशेष वणन चतुर्थ अध्यायके भव्तके 
होता है भर किसी बाह्य कारणसे वद्द नष्ट नहीं होता। | विवरणसें किया है, यह विषय पाठक यहाँ देखें। भस्तु। 
इसको सदजानन्द कहते हैं। जेसा आनंदयुक्त बाऊकका | इस तरह बह्यप्रातिका साधन भोर फक हैं। पाठक इसका 
मुख प्रसन्न होता है, वेसी उसकी वृत्ति सदा प्रसन्न होती | अच्छी प्रकार सनन करें। यही विषय कुछ क्षन्य शब्दों 
है, आन्तरिक शान्ति रहती है, जगत्‌का कोईं कारण उसको | द्वारा भगवान्‌ पुन; कहते हैं, वह उपदेश अत्र देखिये -- 
अद्यान्त करनेमें असम होता है | उसको ऐसा प्रतीत होता (२७-२८ ) इन दो छोकॉसें सदा सुक्त रहनेवालेके 
है कि भपने अन्दर प्रकाश है, में अपने प्रकाशसे जगत्‌को | लक्षण भोर साधन बताये हैं। इन छोकोंका मनन करनेके 
प्रकाशित कर रहा हूँ ! यद्द उसका अनुभव द्वोता है। सत्य | लिये सदा मुक्त ओर सदा बद्धके रक्षणोंका विचार करना 
_बस्तुका यथार्थ ज्ञान उसको होता है । उसका मन विशाऊल | चाहिये। वह विचार निम्नलिखित कोष्टकर्में दिया है--- 


दोता है। संकुचित जोर संकीण भाव उससें कदापि नहीं |... खदा मुक्त 28 सदा बद्ध 
. दोते। पापकी प्रश्गनत्ति उसकी हट जाती है, में अन्य जगतसे | (१) मुनिः-मौच (१) बहुत बकबक करता 
... भिन्न हूं और जात्‌ परस्परमिन्न है ओर वद्द मुझसे सिन्न | घारण करता है, शल्प-... है। 
... है,यद द्वेठमावहट जाता है भोर द्वेतमावक्रे कारण उत्पन्न | भाषण करता है।........्र््र्र््र््र्र्रररः 
.... होनेवाछे सब संदेद्र दूर होते हैं। सदजदहीसे संयम होता .. (१ ) स्पर्शान बहिः (२) विषयभोगोंमें फंसता 
... है, कभी मन विषयोंकी और दौडतादी नहीं | सब श्राणि- | छत्वा-विषयभोगोंका. है।.. 
. योंका द्वित करना वद्द क्पना कर्तव्य समझता है, इतनाही |... बद्विष्कार करता है । 


. (३) चक्षुः खुबोः अंतरे (३ ) दृष्टि चन्चल रहती है, 
|. कृत्या- इशिको स्खूमध्यसें (० 
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द्वोते हैं, वे मुक्त होते हैं । 


कछोक २७-२८ ] .. सदा मुक्त (३८३) 


स्थिर करता है । दृष्टिको 

स्थिर करता है । द 
(8) प्राणापानों समो ( ४ ) प्राण अपानोंकी गति 
ऊत्या- प्राण-भपानोंकी. विषम द्वोती है । 

गति सम करता हे । 


बाद्धिका संयम करता है । द 

( ६ ) विधतेचछामय- (६) इच्छा, भय भोर 
ऋ्रोधः (गी. ५४२८ );. कषसे युक्त होता है । 
बीतरागभयक्रों धः -- 

(गी. २७६;४।१० ) 

इच्छा भय जोर क्रोधका 

त्याग करता हे । 


रहता है । ... से रहता है। 
पाठक इस कोष्टकका विचार करेंगे तो उनको पता छग 


जायगा कि म्लाक्रिका मांगे कोनसा है शोर बंधनका मांगे 


कोनसा है | जो बहुत बोलते हैं, व्यसनोंमें फंसते हैं, विष- 
योंके पीछे पड़े रहते हैं, इंद्रियोंकों स्वेशाचारी बनाते हैं, 
वासनाभोंके पीछे दोडते जाते हैं, क्रोघसे अन्घे हुए होते 
हैं, भविष्यके विषयसें डरते हैं, जो चच्चरू वृत्तिवाले होते 


करते हैं, विषयभोगोंको दूर रखते हैं, दृष्टि स्थिर करते हैं, 


रखते हैं, अपने बंधनको दूर करनेका उद्योग करनेमें तत्पर 


साधारणतः बच भोर मुक्त द्ोनेका देतु यह हे। अब 


. इसका थोडासा ज्विक विचार करना चाहिये । पहली बात | 
| तब उसके केवल नेश्रेद्रियकी शाक्तिदी नष्ट होती है ऐसी 
कै | बात नहीं है, प्त्युत उस उपभोगके साथ जिन दूसरे इद्ियों 
.._ भी मुनि कहा जाता है । भाषण द्वारा मनुष्यकी बहुतसी | 


मौनकी है | झुनि बनना चाहिये । जो मोन धारण करता है, 
उसको मुनि कद्दते हैं | अथवा अल्प भाषण करनेवालोंको 





| है । यदि ये शब्द अच्छे हुए तो उनसे परिणाम उत्तम होनेके 
| कारण, डस भाषणके लिये हुए शक्तिक्षयका शोक करनेका 
| कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि भाषणमसें बुरे दीन विचार- 
| ही प्रकट हुए तो उनसे सुननेवाकोंका भी अधाःपात द्वोनेकी 
| संभावना द्ोनेके कारण, उस भाषणमं जो शाक्ति खचे हुईं, . 
(५) यतेन्द्रियमनो- (५) इंद्विया, मन और वह न केवल व्यर्थ गयी क्पितु हानिकारक भी बनी | इस 
बुद्धि!- इंद्रियां मन भर बाह्विको स्वर छोडता है। | लिये मुनि छोग मोनाव्ंबन करते हैं, अथवा जितना कम 
द | बोला जाय उतना कम बोलते हैं ओर जब बोलते हैं. तब 
| शिवसंकर्पयुक्तही बोलते हैं । इसालिये उनके डच्चारे हुए 


| शब्दोंके अनुकूल बात बन जाती है 


चित्तकी एकाशता करनेके लिये * मोन * धारण करना 


| एक बडा भारी साधन है। इससे छुरे विचार हटते हैं और 
| चित्त स्थिर होने छगता है । जो व्यवहारमें पडे हैं वे यदि 
सप्ताह एक दिन मौच धारण करेंगे, तो भी उनको लाभ 


३ ने कक है । हि गा ७५४ ५. 
(७) मोक्षपरायणः- (७) सुक्त द्वोनेका विचा | होगा । परंतु सारू दो साल जो मोन धारण करेंगे उनको 


मुक्तिके मागेमें तत्पर ही नहीं करता, बंधनसें आनंद” | बहुत छाम होगा। उत्तम भौच तो वह है कि जिसमें दूस- 

| रोके अक्षोंका किसी शब्दसे, चिहसे या चेष्टासे उत्तर 
| देनेका यत्न न हो । जिसमें केखद्वारा या चिह्नद्वारा उत्तर 
| दिया जाता है वह मोन रुपयेसें दो भाने काभ करेगा। 

| शस्तु । यहां हतनाही बताना है कि मौच एक उत्तम साधन 
| है, जिससे आत्माकी शक्तिका अनुभव द्ोता है । इससे 
| क्षपनी आत्माकी शाक्ति आत्मामें संग्रहित होती है। बहुत 
| बोलनेवालेकी शाक्ति व्यथ चली जाती है । 
हैं, वे सब बंधनमें कष्ट सदृते रहेंगे । जबतक उनके ये आचार | 


रहेंगे तब्ब॒तक उनकी बंधनसे निवुत्ति होनेकी भाशा नहीं हे । ईंद्रियोंके विषयभोग निश्चित हैं । उन विषयभोगोंसें पडनेसे 


परंतु जो मोनावरुंबन करते हैं, क्षथवा अल्प भाषण | 


दूसरा मोक्षका साधन विषयज्ोगोंपर बहिष्कार हे। 


| भी मनुष्यकी शक्ति क्षीण होती है। इस श्ाक्तिके क्षयसे 
| बचनेके छियेही यह संगमका साधन है। स्पशैका अर्थ विष- 
इंद्वियोंका संयम करते हैं, वासना, भय और क्रोधको दूर | योसे स्पश है। नेत्रका विषय रूप है, झतः सुन्दर रूपका 
| भोग नेन्नद्वारा द्वोता है ओर इस उपभोगसें मनुष्यकी 

. | शक्तिका बहुत क्षय द्वोता दे। परंतु यह क्षयकी परंपरा 

इससे भी दूरतक चली जाती है। जब मनुष्य सुंदर खूपमें 


मोदित होता है, उस सॉदर्यभोगमें बडा भासक्त होता है 


का संबंध भाता है, उन सब इंव्रियोंकी शाक्तिसी कम्म..... 


..._ शक्ति क्षीण द्वोती है। शब्दोच्चारणमें बडी शक्ति लगती | द्ोती है। यहां तक कि सोदर्यके पीछे पढे हुए मजुष्यका 
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वीयनाश होकर उससे शरीरका भी नाश होता है। इसी तरह | 


जिह्के रसभोगमें आसक्त मनुष्यका पेट खराब द्वोता है, 
 कब्जी होती हे और अन्‍्तसें शरीर क्षीण होकर झत्यु होती 


है । इसी प्रकार अन्यान्य भोगोंके विषयमें भी समझता 
हैं। इसलिये धर्मानुकूल विषयसेवन जहांतक हो | 
_ बहांतक अब्प करना योग्य है। ओर अपने आपको क्षयसे | 


उचित 


बचाना भी योग्य है । 


इसी साधनके साथ संबंध रखनेवारा साधन इंद्विय- | 


मं मी #] 


संयम हे, जिसमें इंद्रिय, मन भोर बुद्धिका संयम करना होता | 
: है। बुद्धिका संयम सुविचारमें बाद्धको रखना ओर दुष्ट | 
विचारसे हृटानेसे होता है, मच भी सत्कर्ममें छगाना और 
दुष्ट कमसे दूर रखना योग्य है। इंद्वियोंके संयमके विषयमें | 
भी वही बात है । इस संयमसे अपनी द्क्ति सुस्थिर रहती | 


अप ती पु का क] 4. झु है 
है, बढती है, भोर आत्माकी शक्तिका अनुभव होता है | 


इसके साथ वासना अथवा इच्छाका त्याग करनेका | 
खाधन है | इच्छा, भय भौर क्रोधका द्याग करना चाहिये। | 
फ्रोधसे जो हानि होती है उसका वर्णन इससे पूर्च किया | 
. जा चुका है । रक्तके जीवनकण ऋषधसे नाश होते हैं, अतः | 
क्रोधकों जीवनेसे वेही जीवनकण सुरक्षित रहते हैं, जिनसे | 


.. जीवनका क्षाघार स्थिर होता है। क्रोध न करनेसे यह | विचार हमने क्षमीतक नहीं किया । उनमेंसे एक “ भोहोंके 


प्रतक्ष छा है । कोधके समय संपूर्ण शरीरके रक्तमें एक | बीचसें दृष्टि स्थिर करना ? है और दूसरा * प्राणापानोंको 


प्रकारके भाधात शुरू होते हैं, जिनसे मस्तिष्क बिगडता है 
विवेकका नाश द्वोता है, स्थति दूर होती है मोर मनुष्य 


पागऊरुूसा बनता है। इस समय कोची मनुष्य क्षनुचित | 


कर्म भी करता हे | क्रोधसे यह सब जनथ होता है| भतः 
क्रोधको दूर रखनेसे मनुष्य इन अनर्थंसि बचता हे । 


भोग भोर कामऋरधके कारण मनुष्य जो कुछ भरता बुरा 


करता है, उसके परिणामसे वद्द भयभीत द्वोता है, डरता 


. है। कषागे परिणाम मेरे आरतिकूछ होगा, ऐसा उसका मन 


.. गवाही देता रददता है। इस कारण ऐसा कोई कर्म करना 
..  भलुष्यकों उचित नहीं है कि जिस कारण ऐसी भीति | परंतु अन्य असहायय सनष्य मूछना तक अभ्यास न बढावें । 

.. उसको क्षागे प्राप्त होवे। इसका क्राशय यह है कि | स्खूमध्यसें दृष्टि रखनेसे प्रथम भ्वस्थासें बहतसे दृश्टिदोष दूर... 
दोते हैं । जिनको समीपका दीखता नहीं, उनको. समीपका.._ 
ठीक अंकार दीखने छगता है । इसके आतोश्क्त दूसरा यह... 
लाभ है कि पित्तकी स्थिरता होती है | परंतु कई छोग 


सस्तिष्कके निर्बछ होते हैं, उनको भूमध्यमें दृष्टि रखनेसे का से. 


ा हक ' डर हटाना हे तो सब प्रकारके छुरे विचार, बुरे उच्चार | 
... श्र बुरे लाचारोंसे दूर रहना चाहिये | क्‍ 
._. इच्छा, वासना कल सब भोगप्रास्रिके विषयमें होती हैं। | 







बाहिये के हा दर प्रयत्न करके में भोग भोगूगा। 


श्रीमज्ञगवद्वीता>पुरुषाथबो घिनी 





| अध्याय ५ . 


इस वासनासे मनुष्य प्रेरित होकर समय ससय्पर भयानक 
कर्म करता है | इनसे कुछ समय उसको कुछ भोग प्राप्त भी 
हुए, तथापि अन्तर उस भोगवासनाके इतने भयानक ब्रे 
परिणाम होते हैं कि उनका दुःख न केवल कर्ताको परंतु उनके 
वंशजोंकों भी भोगना पडता है । इसलिये मोक्षपरायण मनुष्य - 
को उचित है कि वह्द भोगेच्छाकों दूर करे ओर निरिच्छ रहे । 

यह सब साधन मोक्षप्राप्तिके छिये, ' सदा मुक्त ? होनेके 
लिये कहे हैं । इसके साथ ' सोक्षपरायण ' होना भी अत्यंत 
आवश्यक है। मोक्षपरायणका अथ मोक्षतत्पर, जिन साधनों- 
से अपने सब बंधन दूर होंगे, उनका झवर्ूंबन करनेवाला 
क्षपने मोक्षका ही ध्याव करनेवाका । यह गुण आतुरता 
दर्शाता है । 


ये सब साधन ' सदा मुक्त ? द्वोनेके हैं। “ सदा मुक्त ? 


| का क्षर्थ , इस जीवित दशासें सी जो मुक्त द्ोता हे | कई 


मानते हैं कि शरीर रहनेतक मुक्ति नहीं होती । इस पक्ष- 
वालोंके मतका इन छोकोंसें च्छी प्रकार खंडन किया है 
ओर कहा है कि मनुष्य इसी जीवनमें ' सदा मुक्त ” हो 
सकता है भोर इसके साधन ये हैं: 


इन छोकोंसें ओर दो साधनोंका उल्लेख है, जिनका 


नासाभ्यन्तर-संचारी करके सम करना ! है। इन दो साध- 


| नोंका संबंध जेसा शरीरके साथ है वेसा मन भादि सूक्ष्म 


शाक्तियोंके साथ भी है | अतः इनका विशेष विचार करना 
चाहिये । 

( चन्नुः श्रुव्ो! अन्तरे कृत्वा ) दृष्टि भोहोंके बीचमें 
स्थिर रखना चाहिये । दोनों भोहोंके मध्यमें दृष्टि रखनेसे 
एक प्रकारकी मूर्ठासी भाजाती है| मूर्छा दोनेतक यह. 


अभ्यास कोई न करें। गरुके सन्निध रहनेका जिनको 


सोभाग्य प्राप्त हुआ है वे जितना चाहे उतना अभ्यास करें, 
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जार उच्छूव 


छोक २५ ] 


था 





ल्वयः--- यज्ञतपसां भोक्तारे सर्वेभूतानां सुहदे स्वेलोकमद्देश्वर मां ज्ञात्वा शान्ति ऋच्छति ॥ २५ ॥ 





सुहद 


शान्तिकी प्राति (३८७) 


( १४ ) शान्तिकी प्राति 
इति श्रीमद्भगवद्धीतासूप निषत्सु अह्मविद्या्यां योगशा्खत श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मसंन्यासथोगो नाम पद्धमोड्य्यायः ॥ ५ ॥! 





माँ शामच्ति च्छति 


निजी + आनिशनभनतकनना, 


यज्ञ ओर तपके मोक्ता, सब भूतोंके हित करनेवाले, खब लोगोंके महान ईश्वर ऐसे मुझकों जमकर 


मनुष्य शान्तिको भाप्त होता हैं ॥२९॥ 


भावाथ--- जिस इंश्वरके लिये यज्ञ ओर तप किये जाते हैं, जो सब ग्राणिमान्रका दवित करता है, ओर जो सब विश्वका 
एकमात्र मुख्य-स्थामी है, उसको यथावत्‌ जाननेसे मनुष्यकों शांति प्राप्त होती है ॥ २९॥ 


शिरोवेदना झुरू होती हे ओर वे अधिक अभ्यास नहीं कर 





प्कका बहू बढामेका उपाय करें। भोर पश्चात्‌ म्रूमध्यमें 
इृष्टि स्थिर करनेका अलुष्ठान करें । जिनकी शिरोवेदना नहीं 
होती उनका मार्ग सरल होता हे। इस इष्टिका अभ्यास 
करनेवाले सूर्यद्शनका अभ्यास करें, संद सूयेकी और १०।. 
१५ मिनिट तक टकटकी छगानेसे सब दश्दोष दूर होते 
हैं। शनेः शने। यह अभ्यास १ सिनिटसे १७ मिनिटतक 
बढाया जावे । इस अभ्याससे दृष्टि निदोष होती है और 


भखूमध्यमें स्थिरता करना सुगम द्वो जाता है । बह्मका स्थान. 
मस्तक है, इसको सहृखार कमर कहते हैं, इस सहखार |. 


कमछमसें बद्माका स्थान है । अहमध्यदश्टिसे कुछ भश्यासके 
पश्चात्‌ प्रकाशदशन द्वोने रगता है । आगे डसी प्रकाश- 


में दृष्टि रखनेसे शने; शने: जागेके अनुभव होते हैं। इस 


तरह भ्खूमध्यदष्टिसे भनेक लाभ होते हैं । हा 


दूसरा साधन ( प्राणापानों नाखाभ्यंतरचारिणों 


खमी कृत्वा ) प्राण और अपान नासिकासें संचार करने 


वाले परंतु सम करनेसे द्वोता हैं। यहाँ प्राण-क्षपान शब्द 
श्वास उच्छूवासका बोधक है। मलुष्यके श्वास. उच्छवास- 
नीरोग अवस्थामें करीब करीब सम रहते हैं और रोगी अवस्था 
में विषम हो जाते हैं । डच्छूवास कम हुआ तो शरीरसे सरू 
. दूर नहीं होता ओर भाधिक हुआ तो अशक्तता बढती है। | 
._ परंतु श्वास भोर उच्छुवास सम हुए तो शरीरका शआायव्यय 

सम होनेसे शरीरकी समावस्था दीघैकारू तक रहती है। श्वास - 
वास पृणे हुए तो शौचशुद्धि दोनेमें ओर अव्ट्स | 
.. _-इठनेसें सहायता होती है, जिससे आरोग्य बढता है । श्रास 
रा ब 'डच्छूवास सम होनेसे सन भी सम अवस्थामें रहने लगता | 








ऐसे निरबंछ छोगोंको उचित है कि वे प्रथम मर्ति- 





न लननमन+-अन-वानम-ाअकस तक लनकण नल. न -पत++१/पककाकभस 


हे, क्योंकि प्राणका मनसे नित्य संबंध है।.... 
चले वाते चले चित्त निश्चले निश्चलक मेत्‌। 
८ ग्राण चंचल दोनेसे चित्तकी चचकता होती है ओर प्राण 
समवूतति होनेसे चित्त सी समवुत्ति होता हे | ” इसी कारण 
गरणापान सम होनेसे सन स्थिर होता है । ओर मनका स्थिर 


| होना सोक्षकी प्रापिके छिये एक बडा सारी साथन द्ोता है। 


पाठक ' सदा सुक्त * होनेके इस साधनका अच्छी प्रकार 
सनन करें झोर इसको अपने काचरणमें ठालकर भिकसे 





| अधिक लाभ आप करें। क्‍योंकि यद्दी एकमान्न मलुष्य- 


जन्मका साथथक है । 


परंत इन दोनोंमें मेद्‌ भी है; वह भेद यह है कि एक पर- 


सात्मा, परमेश्वर, सर्वभूतहितकर्ता है भोर दूसरा अढप, 
अनीश, स्वार्थी है। यही भेद मुख्यतः दीखता है और 


विधारणीय भी है । 


एकके पास खबे अधिकार है भोर दूसरेके पास कुछ भी 
। अधिकार नहीं हैँ । यहद्द क्‍यों हुआ ? इसका समन करना... 
चाहिये । जिसके द्वाथमें कुछ भी भाविकार यहीं है डसकों.. | 
डचित है कि वह भविकारवाछैके कर्वृत्वका सतन करें और हे या 


सदा मक्त द्वोनेका अर्थ अठक शान्तिप्राप्त करता है। 
इस शांतिकी आपि कैसी दोती हे यह विषय अगके छोकमें 
कहा है, वह महर्वका उपदेश अब ध्यानसे देखिये-- 


(२९ ) इस छोकमें शार्ति प्राप्त करमेका उपाय कहां. 
है। परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ जाननेसे मनुष्यको शान्ति 
प्राप्त होती है । परमात्साका भोर जीवात्माका स्वरूप बस्तुतः 
| एुकद्दी है, क्योंकि दोनों स्वरूपतः “ आाध्मा ! हैं । एकका 
बडापन जोर दूसरेका छोटापन अछग रखकर दोनोंका 
| विचार किया जाय तो दोनोंका रूप एकही प्रतीत होगा । 
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ह (३८६) .._ झीमजगवद्दीता-पुरुषार्थवोघिनी 


स्वयं वेसा बननेका विचार करे | पुत्र अपने पिताका केशव | 
देखे, शिष्य अपने गुरुका गुरुव किसमें है, हसका विचार | 
. करें और उनके अनुसार बननेकी चेष्टा करे । ईंश्वरके स्वरूप- | 
का ज्ञान आप्त करनेका यही द्वेतु है। इस गीताझें क्‍या | 
और अन्य अंथोंसें क्या ईश्वरके गणोंका वर्णन जो किया है. | 
उसका द्वेतु यही है। साधक जीव उन परमेश्वरके गुणोंका | 
मनन करे और स्वयं वसा बननेका प्रयत्न करे । 


पुत्र पिताके सदद बन सकता है, शिष्य गुरुके समान | 
विद्वान्‌ हो सकता है, इसी तरद्द जात्मा परमात्मा हो सकती | 
| संबका शानन्दृवचैक । 
| परमार्थी स्वार्थी 


हैं। यादि साधक नर नारायण होना पेमव ने होगा, तो फिर 
उम्तको परमात्माके गुण जाननेकी क्ावश्यकता ही नहीं है। 


परंतु शास्प्रोंका सिद्धान्त तो यही है कि यह पुरुष पुरुषोत्तम | 


द्दो सकता है। इसीलिये इस धुरुषके उद्धारके लिये पुरुषो- 
त्तमके गुणोंका वर्णन किया जाता दहै। यह वर्णन पुरुष देखे 


कोर उन गृणोंको अपने अन्दर घारण करे कौर प्रयत्नसे | 
पुरुषोत्तम बने । 


इस छोकमें इसी उद्देश्यसे इंश्वरके कुछ गण कहे हैं। 
$खरके गुण अनंत हैं । उन गृणोंका विचार बहुत है। यहां 
केवल सूचना मात्र थोड़ेसे गण कहे हैं। इस छोकसें 
परमेश्चर-( £ ) यज्ञतपका भोक्ता, (२ ) सर्व भूतोंका सहृत्‌ 
भार (३ ) स्व छोकोंका मह्देश्वर है, ये तीन ही गुण कहे 


सर्वेभृतानां सुहृत्‌ 








| अपनी शक्तिसे दूसरोंकी क्‍ 


| धर्व भूत-द्वितके कारण 








[ भ्रध्याय ५ 


है | यहां साधारण मनुष्य शोर इँश्वरके शुणोंक्री तुलना हो 
सकती है--- 


इंश्वरके गुण सामान्य मनुष्यके गुण 
| धर्व-भूत-सुहत्‌ । स्वहिततत्पर । 
पघब भूतोंका हितकर्ता । अपनाही हित करनेका 
इच्छुक । 


दूसरोंकी परतंत्र श्खकर 
अपना स्वार्थ साधन करने- 
क्षारा । 

. अपना सुख बढानेका हच्छुक। 


मुक्ति करनेवाला । 


विश्वकुदुंबका दितकरता अपने परिवाश्का हिलेवी 
_ स्वार्थके कारण सब दूसरोंकी 
शत्रता करनेवाला । 


किन प्रशस्त गुणोके कारण इश्वश्का सबथपर प्रगनुत्थ हुआ 


अजातशमत्र 


| है जोर किन दुष्ट गुणोंके कारण साधारण मनुष्य मनुष्यत्वसे 
| भी गिरता है, उसका स्पष्टीकरण हस कोष्टकसे हों सकता 
| है । मलुष्यको डचित है कि वह इन गुणोंका सनन करे और 
| अपनी उल्लतिका साधन केरनेके ढिये वह “" सर्व- सूतोंका 
| सुद्ृत्‌ ” बननेका यतन कर्ता रहे | जितना डसका सुहृदत्व 
| ध्यापक होगा, उतना डसका प्रभुत्व सिर होता जायगा। 
है। परंतु इनसे दूसरे अनेक गुण सिद्ध होते हैं । देखिये--.- | 
द | हित, कुटंबका द्वित, परिवारका हित, जातिका हित, राशका 
“४ दरेश्वर सब भूतोंका मित्र है। ” सबका द्वित करनेवाछा | दिए मोनवजातिका हित, सब भूतमाश्रका हिल । यहां 
हैं। मित्र क्षथता सुहृत्‌ वद्द होता दे कि जो सदा द्वित | 
करनेवाला दो । सुहृद्‌ उत्तम हृदयवालेकों कहते हैं। 
किसोीके विषयसें उत्तम हृदयवाला द्ोनेका क्षण उसका डत्तम | 
.द्वित करना है। इंश्वर सब श्राणिमान्रोंका द्वित करता है 
कोई प्राणी इश्वरकी भ्रार्थना करे या न करे, वह उसका उत्तम | 
.. दित करता हूँ। सब आणियोंका द्वित करनेसें इंश्वर सदा | 
.... तत्पर है। यद्दी इंश्वरका इश्वरत्व है। वह कभी किसीका 
.... बुरा करता ही नहीं । मतः उसको ' शं-कर ! कहते हैं। 
.... वह सदा सबका कल्याण करता है। 
..._ सामाल्य मलुष्य क्या करता है, यह तो सबको पता है। | 
... अनुष्य भ्पना हित करनेमें तत्पर रहता है, हतनाही नहीं, | लपनी 
| दूसरोंका घातपात करके अपना सुख बढ़ाना चाहता | है 


मनुष्यका उन्नतिका क्रम इस तरह होता रहता है। अपना 


“अपनापन'! बढ़ता जाता है । जितना इसका * जपनापन ? 


| विस्तृत होता है उतना इसमें प्रभुव्व स्थिर होता है । जोर 


अब यह “ सर्वेभूतद्वितरत * होता है, तब वहु इंश्वरके 


| सदश हो जाता है। सब प्राणियोंके हितके विषयमें समान 
| भाव अनसें स्थिर होना यह एक विशेष उश्नतिकी स्थिति है। 


सब प्राणियोका हित हो जावे, हृतनी हच्छा तो प्रायः 


_सब्नमें होती है, परन्तु जो मनुष्य अपना सर्वस्व प्राणिसात्रके... ० 
| दितके छिये समर्पित करता है, वही श्रेष्ठ होता है।सब.... 
प्राणिमात्र वासुदेवस्वरूप हैं, जोर वासुदेवकी सच्ची प्रस- 


प्राणिमाश्रका | दित करनेसे होती है हे ऐसा जानकर जो क्‍ 





मर्पित करता... 


छोक २५ ] 
क्‍ स्वकमंणा तम्रभ्यच्य सिद्धि विदृति मानवः 
| ( गी० १८।४६ ) 
| “८ जो जपना कर्म है, उसके द्वारा सब प्राणिमान्रका दित 


। करनेसे उस वासुदेवकी पूजा होती है। भोरं हसीसे अन्तिम 
... सिद्धि प्राप्त होती है। ” उदाहरणके छिये देखिये । ब्राह्मण: 


अपने शानसे स्थ भूतोंका द्वित करे, क्षत्रिय रक्षा द्वारा 


के सब भूतोंका द्वित करे, वेश्य ब्यापारसे सब भूतोंका द्वित 
। . करे भोर शांत अपनी कारीगरीसे सबका हिल करे । 
इस तरह चारों वणे क्षपने झपने कर्मोशे सब छोगोंका हित 
ः कर सकते हैं। साधारणतः इन कर्मोंका उपयोग अपने हित 

संवर्धनके लिये किया जाता है, वेह्दी कर्म यदि सबब भूतोंका 
हित करनेके लिये किये जायेंगे, तो वे कमे मुक्तिके सहायक 
;। बन जायेगें ओर उनसे पुरुष सचमुच पुरुषोत्तम बनेगा । 


। पाठक विचार करके जान सकते हैं कि हस सर्वभूतद्दितकी 
कसोटीसे भपता भाचरण कैसा हो रहा है और केसा होना 


बढावें भोर देषघमाव कम करें | साधकको यही अभ्यास 
करन। चाहिये | 


“ यज्ञतपसां भोक्ता 
« इँश्वर यज्ञ भोर तपका भोक्ता है।” डपासक यज्ञ 
करते हैं ओर परमेश्वरकी प्रीति द्ोनेके किये उसको समर्पित 
. करते हैं। पेसेह्दी तपसवी छोग अपने तपको भी परमेश्वरा- 





इंश्वर उनपर संतुष्ट होता हे । इंश्वरक्की संतुष्टताका यही एक- 
मात्र साधन है । 


. यहां यज्ञ क्‍या चीज हे इसका विचार करना चादिये। 
6 देवपूजा-संगतिकरण-दान ' ये तीन यज्ञके रूप हैं। जनता- 


. करना ये तीन भाग यज्ञके हैं । यज्ञमें ये तीन बातें अवश्य 








पे हैं। इन यज्ञरूप कर्मोकाही परमेश्वर भोक्ता है १! हे 





झान्तिकी प्राप्ति 


इश्वरकी असनता 





चाहिये । मजुष्योंको डाबित है कि वे अपने अन्दर सुहृद्धाव 


पैण करते हैं। उन यज्ञॉंकी ओर तपोंको स्वीकार करके 


में ज्ञानदेव, बलदेव, धनदेव भौर कर्मदेव ये चार प्रकार- | 
हे के देव हैं, इनको चार वण कहा जाता है। इन चार 

...._ बर्णामेंजों देव होंगे उनका सत्कार करना, आपसमें संगति- 
.. करण मित्रता अथवा संघटना करना, ओर दीनोंको दान 


|... हो नहीं सकता। इस प्रकारके यज्ञरूप कमेसे परमेश्वर प्रसस्न | कर, 
..॑  द्वोता है, येही यज्षरूप कम परमेश्वरके पांस स्वीकृत होते | होनेके कारण इसका अधिक विचार करनेकी आवश्यकता . 





(३८७) 


तपका णर्थ शीतोष्ण सहन करना हे। सब्कर्म करनेके 


| समय जो कष्ट होंगे उनको सदनेका नाम तप है। प्रत्येक 
कम करनेके किये शीतोष्ण, हानिकाभ, जयापजय, भूख- 


प्यास भादि सहन करनाही चाहिये। इस सदन करनेकादी 
नाम तप है। यह तप ईश्वराप॑णबुद्धिसि करना चाहियें, 


जिससे इंश्वरकी प्रसन्नत। द्वोती है । रे खिये--- 


इंश्वरकी अम्रसन्नता 


यज्ञ |  अयज्ञ 
पशसे इंश्वरकी प्रसन्नता यज्ञ न करनेसे अप्रसश्नता 
सत्पुरुषोंके सत्कारसे सत्पुरुषोंको कश्ट देनेसे 


भापसकी संघवनासे आपसके झगडोंसे 


दीनोंकी सद्दायतासे दीनॉको कष्ट देभेसे 
तप जअतप 
शीतोष्ण सहनेकी शक्ति शीतोष्ण सहनेकी 


बढानेसे 


इस कोष्टकसे स्पष्ट हुआ कि यज्ञ और तपसे ईश्वरकी 


शक्ति न होनेसे 


दोता है। देखिये यज्ञसे केसा द्विव होता है। श्रेष्टोंका 


सदुपदेश देते हैं ओर सनन्‍्मागपरसे समाजकों चलाते हैं । 


संपूर्ण समाज भौर राष्ट यज्ञके द्वारा संजीवित, सर्संघटित 


भर सबल दह्ोता है । यज्ञसे यद्द प्रत्यक्ष छाभ है। तपसे भी... 
। इसी तरह लाभ द्वोता है । प्रत्येक कर्म करते समय जो कछ 
। होंगे, उनको सद्दन करनेसे वह कर्म पूर्ण रीतिसे हो. सकता 
है। तथा उसमें बछकी भी वृद्धि होती है | अस्त । यज्ञ 
शोर तपसे इस रीतिसे छाम होता है। यद्ध काम प्रदक्ष 


मे 
| 
( 
हि 
हर 
शा 
| 
ह'] | 
| 
॥ 
| 
हू 
हा 
|| 
रा 
| 
| 
हा ४० 


प्रसन्नता होती है भौर हनके न दोनेसे ईश्वर अप्रसन्न होता... 
है। ईश्वरकी प्रसन्नताका विचार झछग रखा जाय, कौर... 
केवक मानवी समाजके दितकी दृशष्टिसे भी देखा जाय तो 
पाठकोंको स्पष्ट होगा कि यज्ञ ओर तपसे समाजका हित 


सत्कार, आपसकी संघदना भोर दीनोंका उद्धार ये यज्ञके 
तीन भाग हैं । श्रेष्ठ सज्जनोंका सत्कार करनेसे वे समाजको 


क्षापसकी संघटना करनेसे संघशक्ति बढती है भर दीनोंकी 
सहायता करनेसे उनकी सामाजिक सुस्थिति उत्तम होनेके 
कारण वे भी समाजके लिये आस्मापंण करते हैं। हस तरह 


(६>के्रेकलेकरेजजरलपपेसटयकपताधर पल वपप नर प प पि5/८.: पा चाप प्रो पिफिका लयधवापटेन : ही एप न्‍ उतार प वापस 


(३८८) 


परमेश्वरकी अस्तज्नता भी डसीसे होगी जिससे लपूणे जनता- 
का छाम होगा, क्योंकि परमेश्वरका मुख, बाहू, उद्र 
आर पांव ऋमसे बाह्षण, क्षत्रिय, वेश्य, शूदव, अर्थात्‌ ज्ञानी 
बीर, व्यापारी और कारीगर हैं; ( ऋग्वेद १०१९०१२ ) 
इसका सरक भअर्थ यह है कि जनताही जनादुनका प्रत्यक्षरुप 
है । कतः संपूणे जनताका छा जिससे होगा, उससे निः- 
सल्देद्द परमेश्वरकी अध्षक्षता द्वोगी ही और परमेश्वरकी असन्न- 
ताका अर्थ भी सबकी प्रसन्नता हे क्‍्योंकि- 

वासुदेवः सर्वेभिति। ( गी० ७१९ ) 


“ चासुद्व अर्थात्‌ परमेशवरही सब कुछ है ” क्षतः वासु- 


देव तृध्त ओर प्रसन्न हुआ तो सब तृप्त और पसन्न होनेमें 
कोई संदेह नहीं | इशर यज्ञ जोर तपका भोक्ता होनेमें यह्द 


क्षाशय है। पाठक इसका विशेष मनन करें शोर इससे 


डचित बोध ग्राप्ठ करें । 


सबवलोकमहेश्थरः 


अब परमेश्वरका ग्रह एक गुण विचारके लिये दसारे 
सम्मुख है । संपूर्ण छोकोंका मद्दान्‌ इंश्वर एक मात्र प्श्लु है । | 
उसको छोडकर इसका निर्यता दूसरा कोई नहीं है। सब 


 ज्गवका प्रभु एकह्दी है, उसको किसी नामसे घुकारो, 
सबकी प्राथका वही सुनता है। 


येधच्प्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते अ्रद्धयान्विताः 


: तेडपि मामेत्र कोन्तेय यजल्त्यविधिपूवक्रम्‌ ॥ २३ | 
अह हि सवयक्ञानां भोक्ता च प्रभुरेवच च ॥ २४ ॥ | 


( शी७ क्ष७ ९ ) 


संपूर्ण देवदाओंको किया हुआ नमस्कार परमात्माक्ों | 


पहुंचता है । जो छोग अन्यान्य देवताओंकी पूजा करते हैं 
थे यद्यापे आविधिपूर्वक पूजा करते हैं तथापि वे परमेश्वरक्ती 
ही पूजा .करते हें । क्योंकि वही ईश्वर सब यज्ञोंदा भोक्ता 


... आर अभु है । 
.... एक इश्वरकी कल्पना इससे अधिक पूर्ण रीठिसे कही 
..... जाती असंभव है| पाठक एक ईश्वरकी इस पूणे कल्पनाकों 





. अपने सनमेँ स्थिर करके अनेक देवताबादकों मनसे हटा दें । 





अनेक देवतापूं वेद्िक धर्मके अनुसार हैं, परंतु वें केवर इस 
हक पुक परमास्माके विविध प्रकाशकिरणही हैं। परमात्माको 
:.. छोड़कर उन अन्य देवत ! बुर रक्षक रोक |! सब & न्न्ष् 





श्रीमहुगचद्णीता-पुरुषारथबो चिनी 





| अध्याय ५ 


जो छोग इस सर्व छोकोंके मद्देशरको शरण जाते हैं, 
उनको भय दर्शानिवाछा इस जगतमें कोई नहीं हे 


_मिरसप होकर विचरता है। उसको इस परमात्माक्ा आधार 


सदा श्हता है। 


.. & शान्ति ऋच्छति । 
इस प्रकारके परमेश्वरका ज्ञान द्वोनेसे प्रत्येक साधकको 
शान्ति प्राप्त होती है। क्‍योंकि जो परमेश्वरकोीं यंथावत्‌ 
जानता है वह स्व परमेश्वर बनता हे ओर परमेश्वर सदा 
शान्‍्त है, अतः वह साधक भी शझ्ान्तिको गाप्त द्ोता 
है | देखिये- द | 
शा तज्कात्वा जलता भचूल्ति ॥ (्‌ श० डु० ३॥७ ) 

जात्वा शिव शान्तिसत्यन्तमेति ॥ 
(खि० ड० ३१४ ) 
बरह्मविदाप्नोति परम्‌ ॥ ( ते० उ० २।११ ) 


. ब्रह्मविद्‌ ब्रह्माणि स्थितः ॥ ( ध्या० डउ० ८; गीता. ) 
७२० ) 


ब्रह्म विद्वान अल्मामिश्रेति ॥ (कोण ड० ३४)... 
४ इंश्वरकों जानकर अमर द्वोते हैं। परमेश्चवरकों जानकर 


| अत्यंत शान्ति प्राप्त दोती है। ह्मज्ञानीकों परम पद प्राप्त 
 द्वोता है। अक्यज्ञानी अह्ममें स्थिर होता हे। अद्य जाननेवारा। 
सर्वेदेवनमस्कारः केशर्व प्राति गच्छाति ॥ तथा-- | 


बरह्मको श्राप्त होता है। ? 
. इत्यादि वचनोंमें कद्दा है कि इंधरके ज्ञानसे शान्ति 
मिलती है ओर इंशरत्व स्थिर होता है | इसीका नाम बर 
का मारायण होना हे । 
माँ ज्ञात्वा 
८ मुझे जानकर *” शान्ति मिकती है ऐसा यहां कहा 


| है। यहां “ मुझे ” ( मां ) शब्दढ्ारा किसका बोच छेना 


चाहिये, यह एक बढ़ा विचारणीय प्रश्न हे । सब छोग जानते 


| हैं कि यद्वां कदनेवाले भगवान्‌ वासुदेव होनेसे “ (परां) 
| झुझे ?? इस शब्दहारा भगवानकादी अहण करना योग्य है। 
भगवान्‌ वासुदेव, कृष्ण, परमेश्वर ओर परमात्मा इन 
शब्दोंसे गीतामें एकद्दी सहृस्तुका ज्ञान होता है, यद्द बात 


सब जानते्दी हैं | निःसन्देह् यहांके “ (मां ) सुझे ” 


इस शब्दुसे परमात्मा यह भर्थ विंवश्वित है । परंतु मगव- 
शिलाए नहीं  हीतामें जहां जहां * अह्द, मम, मां ?” आदि शब्द भाये हैं, पा 
नहीं घह्दों वहाँ परमात्मा अथे तो है ही, परंतु ग्रुप रूपसे 
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छोक २५९ ] 


साधक भी अपनी शाधश्माकों वहां रखकर, अपना भावी 


अनुभव पूर्णुरुषकी स्थिति आनेके पूर्वैह्ली केवल शब्दोंसे 


जान सकता है। 

सांधक कभी न कभी सिदू बन सकता है । अतः साधक- 
स्थितिममें उसको सिद्धावस्थाका भनुभव जाना असंभव है। 
तथापि सिद्ध अवस्थासें अपना अनुभव केप्ता होगा, इसकी 
कल्पना करनी हो वो, गीताके “ अहं, मम, माँ * भादि 
इब्दोंके स्थानपर * भगवानकी कर्पना * न करके “अपनी 
कल्पना! वहां करके शब्दों द्वारा वह स्थिति यह साधक भी 
जान सकता है। सिद्धावस्थामें मेरी स्थिति केसी होगी, 
में केसा उन्नत दोऊंगा, भौर उस स्थितिमें मझे क्या अनु- 
भव होगा, इसका ज्ञान वद्द उक्त प्रकार पहिले भी प्राप्त कर 
सकता है । 


जेसा कोई मनुष्य नाटकर्म राजाका स्वांग छेकर र॑गमें भाता 
है, भोर राजाका क्षाविर्भाव करता है | कौर सचमुच राजाही 


. शान्तिकी प्राप्त 


सणसान्न बनता हे । जबतक बह उस रंगसें रद्दता है तबंतक 


उसको स्वयं राजा न होते हुए भी राजा बननेका अनुभव भाता 


.  है। सच्चा राजा न द्वोता हुआ भी केवल नाव्यअ्रसंगसे जेसा वहद्द 


राजाके अधिकारका भनभव के सकता है, वेसाही गीताके 


5 मैं, मेरा, सुझे ' इन शब्दोंके स्थानमें जोर वेदके भी इन 
शब्दोंके स्थानमें अपनी कल्पना करके अपनी भावी भअवस्थाकी 


कल्पना उसको हो सकती है । यह कल्पना केवऊक शब्दोंकी 
दी है, इसमें इस समय सत्यांश थोडासा भी नहीं है, तथापि 
इस साधकको इस तरद्द यद्द कल्पना करनेसे में कहां हूं, 
मेरा कितना साधन हुआ भोर कितना होना चाहिये इत्या- 





(३८५९) 


दिका निश्चय करनेके विषयमें हस आत्मपरीक्षाले सुगमता 
हो सकती है। 

गीताका अभ्यास करनेवाले हस दइश्िसे भी मनन करें । 
अभ्यासकी यह एक रीति है । कईंयोंको इस अभ्याससे भी 
बहुत लाभ हो सकता है। यदि मेंने अच्छी तरह अभ्यास 
किया, तो मेरी स्थिति केसी होगी इसकी कह्पना होनेसे 
साधकका चित्त भ्रम्यासपर अधिक स्थिर द्वो सकता है । 


“ मेरा ज्ञान होनेसे शान्ति प्राप्त होती है। ” इसका 
अथ “ आत्माका ज्ञान दोनेसे शान्ति मिलती है ” ऐसा भी 
है। शरीर, इंद्वियां, मन इनमें भिन्नता, विषमता, न्यूना- 
घिकता, दोषमयता, विकारमयता ओर क्षशांति है। इस 
लिये इनके ज्ञानले विषमताही बढेगी, भौर विषमतासे 
अज्ञान्ति हो सकती है, भर्थाव्‌ इससे कभी शान्ति नहीं 
प्राष्त दोगी । केवछ “ आत्मा ! ही एक कषव्यय, अजर , अमर, 
अभय, निर्दोष, निर्विकार है, इसकिये क्षाव्माके ज्ञानसेद्दी 
निदोषता दोगी भोर निर्दोषतासे शान्ति भी प्राप्त होगी । 

. जिस शआत्माके ज्ञानसे यह शान्ति प्राप्त होगी वही भाव्मा 


मेरे अन्द्र, मेरे अन्तःकरणमें है, हृतनाद्दी नहीं परंतु बही मेरी क्‍ 


अन्तरात्मा है, यह ज्ञान दोनेसे अपना बल अधिक हो जाना 

संभव है । मेरी अन्तरात्मा इस प्रकारकी है, यह सबसे श्रेष्ठ . 

ज्ञान है ओर इसीसे मनुष्यका उद्धार होता है। गीताके 
४ में, मेरा, मुझे ” ये शब्द इसी अन्तरात्माके वाचक 

हैं। परंतु जब यह कजुभव द्वोगा तभी इनकी सचाईं- 

का पता छग सकता है। तब तक यद्द शाब्दिक ज्ञानही 
देगा । 


इस प्रकार श्रीमज्भगवद्वीतारूपी उपनिषदोंमें कथित, ब्रद्मविद्यासे निश्चित हुए, योगशास्रविषयक, 
श्रीकृष्ण ओर अज्जैनके संवादसें कर्मसंन्यासयोग नामक पंचम क्षष्याय समाप्त ॥ मी 














जम अगब पी “पुरुषार्थवो घिनी 


| अध्याय ७ 





कर्म-संन्यास-योग 


 हैस अध्यायका नाम * कर्ससंन्यासयोग * अथवा 
: सेन्‍्यास योग ” है । कह पुस्तकोंमें 'सांख्ययोग” फऐेसा भी 
 बरद्दित है। भात्मा क्षकर्ता, क्षमोक्ता किंवा निष्किय है, इस 
. बातकी सिद्धता इस अध्यायमें की है, इसलिये इसका यह 
नाम है। इस लिये इस अध्यायमें जिस संन्‍्यासका वर्णन 
है उसका स्वरूप हमें यहां देखना चाहिये । इस अध्यायके 


पूवे भी संन्‍्यासका बहुत मनोरम वर्णन किया कौर पश्चात्‌ 
कर्म करनेको भी कहद्दा इसलिये अर्जुनके मनमें दोका उत्पन्न 


हुई कि-- क्‍ 
सन्यास कर्मणां कृष्ण पुनयोगं च शंससि ॥ द 


यच्छेय एतथोरेक तन्मेबरूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ (५।१) 
“ है कृष्ण | क्षाप एक बार कर्मोके संन्यासकी भर 


दूसरी बार कमोंके योगकी श्रश्ंखरा करते हो, इसलिये ह्न 
दोनोंमेंसे जो एक मारो मेरे लिये कल्याणकारी होवे, वह्द 
मुझे निश्चित रीतिसे कहिये । ?' क्‍ 

इस प्रश्नों क्जुंनकी शकाका कारण स्पष्ट हुभा है । 


भगवानके मुखारबिंदसे जब भजजुनने संस्याल भर कर्मंग्रोग 


.._ की अशंसा समानतया श्रवण की, तब उसके मनमें शेका 

. हुईं कि कौनसा मार्ग अवर्ंबन करें ? यदि कमसंन्यास 
श्रेयस्कर है तो उसीका आचरण क्‍यों न करें ? किर वारं- 
वार “ कर्म करो ' ऐसा उपदेश भगवान्‌ मुझे क्‍यों दे रहे 
हैं ! ऐसा विचार अर्जुंनके मनमें आया। कर्मलंन्यास कौर 


. कर्मयोगसें भेरे छिये श्रयस्कर कौनसा योग है, यह प्रश्न 


. भरजुनने यहां किया । इसी अश्षका उत्तर भगवानने इस 
_ अध्यायमें दिया है । 


4६ संन्याक्षयोग आर कमैयोग दोनों निश्रेयसकर हैं, 


परंतु संन्यासकी अपेक्षा भर्जुन जैसे मनुष्योंके छिये कमे- 


..' योग विशेष सुखकारक है। ” ( गी० ५३२ » यहाँ कम 
.. थोगमें कुछ विज्ञेषता है, जो विशेषता संन्‍्यासयोगमें नहीं. 





है ऐक्षा कहकर कर्मंगोगकी विशेष प्रशंसा की है। यहां | 
... थाने घारण करना चह हे कि, अर्जुनका प्रश्न “ मेरे छिये 








संन्‍्यासीके कह्दे हैं। जिसके 


क्षीभगवानका उत्तरभी “ तेरे किये क्मयोग विशेष द्विव- 


कर दे ” एऐसाही है । यह प्रश्न भोर यह उत्तर विचारपूर्वक् 
देखनेसे स्पष्ट हो जाता द्वे, कई दूसरे मनुध्योंके लिये संन्यास- 
योग भी वेसाही ्रेयस्कर होगा जैसा भरजुंन जैसोंके लिये 
कर्मयोग श्रेयस्कर दै। क्‍योंकि ( गी० ३॥३ में ऋद्दा है कि ) 
सन्‍्यास-स्वभाववाल्ले कोर कर्म-स्वभाववाले ऐसे दो प्रकारके 
छोग होते हैं, उनमेंसे संन्यास-स्वभाववाोंके लिये संन्यास- 
मागे॑ अयस्कर भोर क्मस्वभाववालढोंके लिये कर्मबरोग 
श्रेयस्कर है। इस पूर्वकथित नियमानुसार यहां (५४२ में ) 
कद्दा है कि अर्जुन जैसे क्मस्वभाववालोंके लिये कर्मयोगही 
विशेष जझ्रेयस्कर है। शिशाज हि 
यदि ऐसा दे तो अर्जुन जैसे कमंथोगी छोग संन्यासफल 
केसे प्राप्त कर सकते हैं ? क्षथवा उनको संनन्‍्यासका फल 
कभी भश्राप्तही नहीं हो सकता ? यदि नहीं हो सकता तो 
बड़ी निराशाकी बात है। परंतु भगवद्गीवा निराशाका उप- 
देश कभी नहीं देवी, इसीलिये कमंयोगीको भी - संन्‍्यासका 
फल भ्राप्त करा देनेकी युक्ति यहां कद्दी है, जिससे क्मय्रोगी- 
को. निराश होनेकी आवश्यकता नहीं है । वह ह््स 


युक्तिका क्षाश्रय करके कर्मगोगका भाचरण करता हुआ भी 


संन्यासका फल प्राप्त कर सकत। है । देखिये--. द 
ज्ञेयः स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
निद्धेद्ो हि महावाहो खुख॑ बंधात्ममुच्यते॥ (५ हे) 
“ जो मनुष्य किसीसे द्वेष नहीं करता भर किसीके 


आप्िकी इच्छा नहीं करता भौर जो इन्दोंसे दूर रहता है, 
वह्द निल्यसंन्यासी है और वह सुखपूर्वक बंधनसे मुक्त होता 
है।” यहां (१ ) इच्छा न धरना, ( २) द्वेष न करना 
जोर ( ३ ) द्वैवआाव न घारण करना, ये तीन लक्षण नित्य 
मनसे इच्छा दूर हुई, द्वेषभाव 
हट चुका ओर द्वैतमाव अछूग हुआ वह संन्‍्यासी हुआ जानो।. | 
_भर्थात वह गेरुए कपडे पहने या न पहने, वह निःसंदेह 
संन्याली दे । सच्चा संन्‍्यासी कौन हे और कौन नहीं इस 








पंचम अध्यायका विचार 


नित्य सेन्यासी असन्यासी 

न कांक्षति काक्षति 

( इच्छा न घरना ) ( इच्छा धरता है ) 

नद्ठेष्ठि द्वेष्टि 

( द्वेष मे कश्ना ) . ( द्ेष करता है ) 

निहेन्दः द्व्न्दः 

( ह्वेत छोडना ) (द्वेतआावका धारण ) 

बंधात्‌ प्रमुच्यत बंधात्‌ न झुच्यते 

( बंधसे मुक्त होता है ) ( बंधे गिरता है। ) 
बच 


मोक्ष 
यहाँ इसके मननसे संन्याससे मोक्ष होनेके भर्थ क्‍या हैं 
जोर संन्यास न होनेसे बंधन द्वोनेका तात्यय क्‍या है, इस 
का णर्थ स्पष्ट हो जाता है। पाठक इस कोष्टकका बहुत 
मनन करेंगे तो उनको व्यवद्यारमें सब कर्म करते हुए भी 
निश्य संन्‍्यासी द्वोनेकी युक्ति प्राप्त हो सकती है । 
यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि हन निषेधलक्षणोंसे किन 
गुणोंका बोध होगा ? हच्छाका दूर द्वोना, कामनाका हटना 
कोर द्ेतका न होना ये तीनों निषेधके रक्षण हैं। निषेधसे 
किसी सत्‌ तत्वका बोध नहीं होगा, अतः हनसे संन्‍्यासीके 
सत्‌ गुणोंका विचार करना चाहिये । 
. (१) द्वैवभाव सनसे हट गया, तो ऐसा प्रतीत द्वोता 
है के वहां सबसें एक तत्वका भाव ड्ोगा, साधारण अवस्थामें 


में मिन्न हूं कोर सब जगत्‌ मुझसे भिन्न है! ऐसा ही 


_ द्वेतका अनुभव मनुष्यकों भाता है । यह द्वेतानुमच सत्य 
नहीं हे | ' में, तू ओर वह्ठ ' यह सब मिरूकर एक ही 
* लस्तित्व ! है । क्‍योंकि “' वासुद्वः सर्व ” (गी० ७१९) 
यह महासिद्धान्त हे । शतः यदि ९ वासुदेवः सर्व ? यह 
सत्य है, तो “नेह नानास्ति किंचन ! इस डपनिषदह्नचनकी 
सत्यता भी यहां ही अनुभवों हसी तरह भा जायगी। जतः 


' निदवन्द्र / रूप निषेधलक्षणका विधिकक्षण “ एुकत्वका 


.. दर्शन ? ही है । ( एकत्वमसुपश्यतः । इँश उ० 


(२) ' न द्वेष्टि ' यह नित्य संन्यासीका वूसरा निषेष 
.. लक्षण है। जो नित्य संन्‍्यासी होगा वह किसीका कभी | 
देष नहीं करेगा, परंतु वह द्वेष नहीं करेगा, इससे यह | 


.... सिद्ध नहीं होता कि वह दूसरोंसे कैसा भाचरण करेगा। _शक्षण ध्यानमें भा सकते हैं । वे यहां कोष्टकमें देखियि-- < 
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चस्तुतः द्वेंष॒ न करनेका विधिरूप तात्पय॑ दूसरेपर ' प्रेम 
करना ' ही हे । वास्तविक तत्त्वदश्टिसे देखा जाय तो यहदद 
नित्यसंन्यासी किसी दूसरेपर प्रेम नहीं करता, वह अपने 
परद्दी प्रेस करता है । क्योंकि “ वाखुंदेवः सर्च ” सब 
कुछ वासुदेवका रूप है । ' में, तू भोर वद्द ” ये सब उसके 
लिये एक तत्वके रूप बने हैं। दूसरा कोईं जगवमें नहीं है, 
फिर यह द्वेष किसका करे ? यदि कुछ बिगड़ा हैतो भी 
डसीने बिगाडा है ओर यदि कुछ सधरा है तो भी डसीने 
सुधारा है। इस एकत्वके भनुभवसे ह्ंघकी जडही नष्ट 
द्वोती हे । वह किसीका द्वेष करद्दी नहीं सकता । हल 
स्थितिमें वद्द द्वेषराद्दित द्ोता हे इतनादी नहीं, अपितु इस समय 
उसको भख्खंड आत्माका दशैन होनेसे तथा भाव्मासे मिन् 
दूसरा कुछ न द्ोनेसे सवेन्र वासुदेवका भर्खंड रूप दिखाई 
देता है, अत; वह सबपर अखंड प्रेम करता है। अपनी 
आत्मापर भ्रम करनेके समान वह सबपर प्रेम करता है। 
संपूण जनता, संपूर्ण प्राणिसमष्टी, संपूण स्थिरचर जगत 


उसके लिये वासुदेवमय, परमात्ममय, ईंश्वरस्वरूप बन गया, 
तब--.- 


तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः (इंश ४) 

* इस तरद्द एकत्वका साक्षात्कार हुआतो शोक कोर 
मोह केसे दो सकते हैं १ ' इस एकत्वानुभवकें कारणदी वह 
सबपर छखंड प्रेम करता है । ' न द्वेष्टि ” इस निषेध 
लक्षणका “ अखंड प्रेम करना ” यह विधिरूप भर्थ है । 


(३ ) नित्य संन्यासीका तीसरा लक्षण € न-कांक्षति ) 
इच्छा न करना है । जिसको अखंड परमात्मस्वरूपका 
साक्षात्कार हुआ उसको क्षोर कोनसी कामना द्वोगी ? 
अन्तिम कामना डसकी सफक होनेके कारण जो घन्तिम 
प्राधष्य था वद्द उसको प्राप्त हुआ, फिर उसके समीप 
कौनसी कामना होगी, जो उसको सतावेगी ? सब वासदेव- 
का रूप है, इस विषयम?ें जिसको संदेह न रद्दा, उसको 
कोईं कामना नहीं रह सकती । क्षतः उसको * तप्ठ, संतुष्ट ! 


कटद्दते हैं। इसलिये “न कांक्षति ? का विधिरूप कं्थ 


क्‍ ्नि्य तप्त ” अथवा ' नित्य संतुष्ट ? है । 


हतने विवेचनसे तीनों निषेघरूप छक्षणोंके विधिरूप क्‍ 
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_नित्यसंन्यासीके लक्षण 


विधिलक्षण | निर्षधलक्षण । 
 एकत्वानुभव निहवन्द्रः 

अर्खंड प्रेम । नद्देष्टि 

निल्यसंतुष्ट: न कांक्षति 


इन लक्षणोंसे “नित्य सन्यासी' कौन है ओर कौम नहीं 


इसका जान हो सकता है। जो नित्यतृप्त है, जिसके भेत:करण- 
में अखंड श्रेमका खोत चलता है भौर जिसमें भाप-पर-भाव 


नहीं है तथा जो ।किसीसे द्वेष नहीं करता, जिसको कुछ 


वासना नहीं है भौर जिसमें दुंह्ईभाव नहीं है, वह नित्य॑- 
संन्यासी हे । 

कर्म करनेवारा मनुष्य भी हन्द्रदित दोने, द्वेष छोडने 
और वासनात्याग करनेसे किंवा नित्य संतुष्ट रइने, अखंड 
प्रेम करने ओर जोर एकत्वका अनुभव करनेसे नित्यसंन्थासी 
होनेका लाभ आाप्त कर सकता है। 

नित्य और अनित्य संन्यासी 

यहां * नित्य संन्‍्यासी ” ओर ' अनित्य सैन्याप्ती ? का 
अर्थ भी विचार करके देखना चाहिये । पूर्वोक्त स्थानमें जो 
लक्षण दिये हैँ वे नित्य सेन्यासीके हैं । निश्य संन्यासी वह 


है कि स्वभावतःही जिसके मनसे वासना, इन्द्र कौर द्वेष 


दृट चुके हैं, स्वभावसेही जिसके मनमें संतोष, स्ोध्म भाव 
और प्रेस विद्यमान है। ऐसा मनुष्य कर्म करे अथवा म 
करे, वह सदा संन्‍्यासी है । 


.. परंतु जो मनुष्य बलात्कारले वासनाको पूर रखना चाहता 


है, चिडामेपर भी प्रयत्नसे ठैष करना नहीं चाहता, ह्वैतका 
अजुभव होनेपर भी सर्वश्र एक तस्‍्व है ऐसा मननसे जानना 
चाहता है, उसका यह भाव स्वभावले नहीं होता, परंतु 


अयस्नसे जो इस प्रकार अपने समको दालना चाहता है, 
तथा जो सनमें संतोष न रहनेपर भी मनकी वासनाणोंको 
दबाकर संतोषको मममें स्थिर करना चाहता है, दूसरोंका 

._ दैष मनमें उत्पन्न होनेपर भी विचारले वह हइपेको दुबाकर 
... मैस करनेका चहन करता है, इस प्रकारका मनुष्य यद्यपि 
वाह इष्टिसे संयमी सन्यासी दिखाएं देता है, तथापि वह 
... 'श्षनित् | सैन्यासी ? ही कहकायेगा, क्योंकि उसके स्वभाव. 
गासीपन परिषूणे भरा नहीं, थह प्रथ्नसे संस्धासी 
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है, उस समय वह संन्‍्यासी नहीं द्ोता है । इसी देतुसे 
उसे “ अनित्य संन्‍्यासी ” कद्दते हैं । जो नित्य संन्‍्यासी है, 


बह स्वभावतः द्वी हरएक भवस्थामें सेन्यासी है। वह कर्म करे 
यथा न करे, गेरुए कपड़े पहने, या न पहने वह कैसाभी रहे, 


उसका सन्‍्यासीपन अखंड है। गीताका कहना है कि मनुष्य 
उक्त कक्षण अपनेमें स्थिर करे भोर नित्य संन्वासी बने | कर्म 
करने या कम छोडनेका संबंध गीताकी दृष्टिसे इस नित्य 
संभ्यासके साथ नहीं है। गीताकी इछ्टिसे संन्यासका संबंध 
सनकी भवस्थाके साथ है; यदि मन द्वेषभाव, ह्वैतमाव, 
जोर अपूणताके भावसे रद्दित हुआ भौर यदि उससें 
प्रेम, ऐक्य और संतोष रद्दा तो वह निश्यसेन्यासी हुला। 
गीता मजुष्यके मनको देखकर संल्यासी होने न होनेका 
निश्चय करती है। पाठक इस बातको ध्यानमें धारण क्रें 
और नित्यस्॑न्यासी बननेका यत्न करें। इस अभ्यासके लिये 
बड़ा प्रयत्न करना पडेगा, परंतु जब यह साध्य होगा, तब 
संन्यासकी सब लिडियां इसके पास भाकर सदा खड़ी होगी । 
सांख्य और योगकी एकता। 
..सांख्यसागं अथवा संन्याससारी और कर्ममागे सिन्न 
नहीं हैं, एकद्दी हैं, यद्ठभी गीताका एक. मदस्वपूर्ण कथन 
अत्येत विचार करने योग्य है। सब लोग जानते हैं कि 
संन्यासमार्गमें कर्मोका त्याग करना आवश्यक है और 
कममार्गमें कमोंका करना झावश्यक है । प्रकाश और जंध- 
कारके समान हन दोनों मार्गों लल्तर है । तथापि गीताका 
कथन है कि ये दोनों एकद्दी हैं... रा 
सांख्ययोगो पूथग्बाराः प्रवदाल्ति न पाण्डिताः कर 
पकमप्यास्थितः सम्यगुभयोरविंद्ते फलम्‌ ॥8॥ 
यत्सां्येः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपिं गम्यते । 
एक सांख्ये च योग च यः पश्यति ल पश्यति ॥ 
के 5 ॥ (मी० जब 
/ सांख्य भौर योग विभिन्न हैं, पेसा मूह मानते हैं, 


ज्ञानी नहीं । किसी एकके भजुष्टानसे दोनोंका फल प्राप्त _ 
दीता है; जहां सांख्यमा्गो जाते हैं वहाँ योगी भी पहुंचते . 


हैं। भतः सांक्य भौर योगको जो एक देखता है वही सत्य 
देखता है। ” इस तरद्द दोनों मार्ग एुकसे हैं ऐसा स्पष्ट 





भी कहा है लोर लाम्दके साथ दोनोंकी पक 
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पश्चात्‌ सनन्‍्यासका अनुष्ठान करता है, चह शीघ्रही बहा प्राप्त 


जया इहलललतक 


_ विशेषता सुगमताके कारण है। यदि कोईं सनष्य दोनों 


का ; मा नित्य सन्यासी बनकर अन्तिम सिद्धि भी मिलती है। इस 
| ० ० (हैं. गी.) ये 


. गतः | ७॥६ ) निःसंदेदह 


 सांघारण लोगोंको क्लाचरणमें कठिनता प्रतीत न हो इस 
_ छिये उनके छिये प्रथम श्रेणिमें रहकर करने योग्य सुगम 
.. यह मार्ग है ।६सी दृष्टिसे इसकी यह विशेषता कही है। इस 
. मभार्गसे जाते जाते क्षागे इच्छाद्ेष छोड दिये तो इंसीसे 


पंचम अध्यायका विचार 


यहांही दिखाया है, नहीं तो * जो स्थान सांख्यमार्गी आप 
करते हैं, वह योगी भी प्राप्त करते हैं, ! ऐसा कहनेका कोई 
प्रयोजन नहीं था। इसी विधानसे ये दो मार्ग कुछ अशमों 
भिन्न हैं ऐसा सिद्ध होता है| परंतु यह भेद भाचरणकी 
इृष्टिसे हे, आन्तिम सिद्धिकी हृष्टिसे कोई भेद नहीं, क्योंकि 
दोनोंको एकही स्थान प्राप्त होता है। पाठक पूर्वाक्त 
संन्‍्यासीकेद्दी लक्षण देखें, कमंग्रोगी भी इच्छा द्वेष और 
दृतभाव छोडकर संन्यासका पूर्ण फल प्राप्त करता है। पूणे - 
फल प्राप्त दोनेकी इष्टिसे दोनोंकी एकताही हो गयी। यद्यपि 
बाह्य इश्टिसे कमंयोगी ओर संन्यासयोगी भिन्न दिखाई 
दंगे, तथापि उनकी मनो भूसिपर समान योग्यता होगी। 
यहां परिणामकी इष्टिसे दोनोंकी एकता हमने देखी | और भी 
एक विचार है जिससे कर्मयोगकी विशेषता स्पष्ट हो जाती 
है। कमंयोगके विना सांख्ययोग सिद्ध होना अति कठिन है- 
सनन्‍्यासस्तु भमहाबाहा डखमाप्तुभयागत 
यागयुक्ता सालनब्रह्म नाचरणाधगचजछात | 
( गी० ७।६ ) 
सन्‍्यासः कमयागरणश्यल शय सकरादुरी | 
तयारसतु कम लन्यासात्कमयां गा वाराध्यत ॥ 
( गी० ७५२ ) 
“४ योगक्रे अभ्यासक्रे विना संन्‍्यासका क्षम्यास करना 
अति दुःखदायक है। परंतु जो पहले योगसाधन करझे 


करता है। संन्यास ओर कम्मयोग दोनों श्रेयस्कर हैं, परंत 
कमसम्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी विशेषता है। ?! यह 


एकही हैं ऐसा मानकर कर्मय्रोगका त्याग करके एकदम 
सन्‍्यासका अह्ण करेगा तो उसको ( दुःख आप्तु अयो- 
ख होगा। परंतु संन्यास न 
लेते हुए कोई कमंय्रोग करेगा तो उसको वैसे कष्ट नहीं 
होंगे। अर्थात्‌ यह विशेषता सुगमताकी इृष्टिसे है। सर्च 
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तरह यह मार्ग सगम है । प्रार भरें आचरने योग्य हें झ्स 
कारण भागे इसको छोडना पडता है और दखरा पकडना 
पडता है, ऐसी भी बात नहीं | इसीका झाचरण करते करते, 
रागह्वेष आर द्वेतसाव छूटतेही अन्तिम सिद्धि भाप्त होती है । 
इस तरह यही मांगे प्रारंभमें सुकर है और अन्तसें सिद्धि- 


प्रद भी है, जतः कहा है कि '' जहां संन्यासी जाते हैं वहां 


योगी भरी जाते हैं । ( गी. णा७ ) » अर्थाव्‌ योगी पीछे 
नहीं रहते | शने: शने: उन्नत होंगे, देरीसे पहुँचेंगे, परंत 
पहुंचा 'नेश्वयसे । इतने विचारलसे कर्मगरोगकी विशेषता 
किस दृष्टिसे है यह बात प/ठकोंके ध्यानमें था चुकी होगी, और 
दोनोंकी एकता किस इष्टिसे हे इसका भी ज्ञान हुआ होगा । 
४ सेन्यास भौर कर्मग्रोग दोनों निःश्रेयसकर हैं 

( गी० ७५३२ ) तथापि अजुनसे कद्दा कि * तू कर्मयोगददी 

र, ' इसका कारण इस मागकी सुगमता है । कोई यहां 
शका ने करे कि कमंयोग करनेसे कर्मसेन्यासका फल प्राप्त 
होता है वा नहीं ? वह निःशस॑न्देह प्राप्त होता है। कि 
गीतासें इसी सिद्धिकी युक्ति कही है। कर्मयोग करते करते 
इस युक्तिके द्वारा साधक सहजहीमें कर्मसेन्यासका फू 


' प्राप्त कर सकता: है ।वह युक्ति * कर्मफलपर अनासक्ति 


किंवा कमफलत्याग ? है, अथवा दूसरे शब्दोंपें * इच्छा, 


हे 


ही है । 
निलेपता 


इच्छा दवेष ओर इन्द्व' ये तीन बंधनक़े हेतु हैं, इनसे युक्त. 


होकर कर्म करनेसे मनुष्यको कर्मका लेप छगता है, क्षथवा 
पाप छगता है। क्षतः यह. स्पष्ट हे कि यदि कर्मके दोषको 
हटाना है तो इच्छा, द्वेष भोर द्वेवभावको दूर करना चाहिये 
यहां पाठक पूछ सकते हैं कि इच्छा, द्वेष आदिके कारण कर्मका 


दोष क्यों छगता है ? इसके उत्तरके छिये थोडाघा विचार... 
करना आवश्यक है । सबसे पहले हन्द्रभावमें “में जरूग 


द्वेष आर द्वन्द्रका त्याग करना ' है । दोनोंका अर्थ एक की 


हूं ओर क्षल्य छोग मुझसे पूणेतया भिन्न हैं ?? यह विचार 


सतत जाग्रत रहता है। इससेही यह विचार उत्पन्न होता 
है कि मेरे प्रतिस्पर्धी ये सब अन्य हैं, इसलिये इनसे मुझे 
डर है अतः इनसे सुरक्षित रहनेके लिये सुझे प्रयत्न करना. 


चाहिये | इस प्रकारके अनेक विचार मनमें उत्पन्न होनेसे 
मनमें द्वेष उत्पन्न होता है | इस द्वेप मावका परिणाम छडाई, 
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। हूं, ऐसा माने । देखते सुनते, स्पश करते, सूघते, खाते 


३९४). द श्रीमहृगवर्द्वीता - धुरुषाथबो घिनी [ अध्याय ७५ 


झगडे, फिसाद भादि हैं और अन्तसें मनकी अशानितिही 
इसका फल है। तातये यह है कि द्वैतभावसे द्वेषभावकी 
उत्पत्ति हे | द्वेतमावसेही इच्छाकी उत्पत्ति है, क्योंकि में 
अपू्ण हूं भर वह दूसरा पदार्थ आप्त होनेसे में पूर्ण होऊंगा, 
इस विचारसे दूसरे पदाथोकी आराप्ति करमेकी कामना होती 
है, इस इच्छा या कामनासे विरोधकके साथ द्वेष और अनु 
कूछके साथ स्नेद्द होता हे भोर आगे झगड़े और अशान्ति 
 होनेमें कोई संन्देहदी नहीं है 


इस तरह एके साथ प्रेम, दूसरेके साथ द्वेष शुरू हो गया, 
कि सुझे भोग चाहिये, उनके मिलनेके लिये बीचमें जो जो रुका- 
. बटें जा जायेंगीं उनको मैं हटा दूंगा, इत्यादि विचारसे जो 
. कल होंगे, जो जो कर्म होंगे वे परिशुद्ध होंगे, ऐसा कौन कह 
सकेगा ? और यदि ये कर्म परिशुद्ध नहीं होंगे तो थे वंधन- 
कारक अवश्य होंगे। इसीलिये कहा है कि 'इच्छा द्वेष और दल! 
भावसे जो कम होंगे वे बंधनके देतु होंगे। अतः बंधनसे 
निश्॒त्त होनेके लिये यदि प्रयत्न करना है तो पहले ह्च्छा 

प॒ आर इन्द्र ” की मनसे हटाना चाहिये। भौर मनसें 

दाध और झर्वात्मिभाव ! स्थिर करना चाहिये। ह््पी 
सिद्धिके लिये धर्मग्रंथोंसें विविध विधि कहे हैं, गीतामें भी 
कट्दा है-- 


याययुक्ता वशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय! 
जवभूतात्मभूतात्मा कुवन्नपि न छिप्यते ॥७॥ 
नव ।काचत्करामाति चुक्ता मन्येत तत्ववित्‌ । 

.. पश्यन अायन्सपशाभभ्रन्नक्षन्गच्छन्स्वपन श्वसन 
हर (॥ ८॥ ) .: 
अलपान्वसुजन्यह्न्नन्मिषल्निमिषज्ञपि । 

इन्ड्रयाणान्दयाथयु चतेन्त इति घारयन ॥९॥ 

अह्मप्याधाय कग्माणे संग त्यक्त्वा करोति यः। 

लप्यत न स पापेन पद्मपत्रमिवाससा । १०॥ 

(गी०७) 


7 कर्मयोग़ करनेवाला, पवित्रात्मा, आव्मविजशी इन्द्िय- 
ए हे विजयी ओर सर्व भूतोंकी आत्माको अपनी आत्माके समान 
.. माननेवाका, कम करता हुआ भी निदोष रहता है ॥ कर्म- 


.. योगी तत्वका ज्ञान जानता हथा मे कुछ भी नहीं कर रहा 


न्‍ ० ४ चलते, सोते के सांस छेते, बोलते, छोडते, छेते पलंक खोलते 








ओर बंद करतेतमय केवछ इंदियांही इंदियोंडे विषयोंमें 
स्वयं बतती हैं ऐसा भलुभव करे | फलकी क्षासक्ति छोड- 
कर कर्माको बह्मामें अपेण करके जो करता है, वह पद्मपन्न 
पानीमें लिप्त न होनेके समान, पापसे आकिप्त रहता है। ? 

यहाँ गीताने कर्म करते हुए कमेके दोषोंसे अलिस्त रह 
नेकी उत्तम युक्ति कही है । पहले मलजुष्य जितेन्द्रिय, शद्धा 
त्मा और आत्मसंयमी बने और सर्व भूतोंकी जो आत्मा है 
वही मेरी आत्मा है ऐसा समझे । कर्मके फलपर आसक्त 
( सगे त्यक्त्वा ) न रहे, ईशवरको अपने सब कर्म समर्पण 
करे। अपने आपको कर्ोका अकर्ता समझे और सब 
कर्म इंद्वियों द्वारा हो रहे हैं, में उनका कर्ता नहीं 
ऐसा अजुभव करें। इतने होनेसे कर्मके दोषोंसे मनुष्य 
भाकपत रह लकता है। इन चार झोकोंमें जो कहा 
है वही पूर्वोक्त तीन शब्दोंमें कहा है, यह बात अधोलिखित 
कोष्टकममें देखिये --. 
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न कांक्षति ( ५१३ 2>>विशद्धात्मा, विजितात्मा, 
द जितेन्द्रियः ( ५७ ); मैब किंचि- 
त्करोमि ( ५८ ); इन्द्रियाणि 
इन्द्रियार्थणु बतनन्‍्ते (५९ ); 
सरभ त्यकत्वा ( ५११० ); घह्न- 
ण्याघाय कमाणि ( ५११० ) 
| फलेच्छा छोड, सब कर्म ईंश्वराप॑ण 
कर शुद्धात्मा होकर कर्मग्रोग करे ] 
गद्धन्द्व:, न द्वाए्ट (५३)- सबयूतात्म सूतात्मा (७।७) 
| सब भूर्तोकी आत्मा अपनी आत्मा 
हैँ ऐसा भाने | 
 बासना त्याग, द्वेषत्याग और इन्द्रत्याग !! इन तीन. 
द्यागोंमें ये सब उपदेश किस तरह जाते हैं यह बात यहाँ 
पाठक देख सकते हैं । वासनाव्यागसेही यह सब दो सकता 


: है, क्योंकि राग द्वेष सब वासनाके कारणही होते हैं। कम. 
योगी सब कर्म करता हुआ क्रिस तरह आंलि्प्त रह सकता 
इस सबंधका यह विवरण सदा स्मरण रखने योग्य है। कर्म- 
_फलकी भोगेच्छा छोडनेसे 'यह सब साध्य हो .सकता है। 
| कभके फछ भोगनेकी इच्छा छोडना क्थवा कर्ंफलका 
आग जथवा दान इश्वरकी तुष्टिके छिये करना एकही है 2703 । 
4 सर्व भूतोंकी आत्माही व्यावहारिक भाषामें ईश्वर और पार- | 
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. देवः से ॥ गीता ७१५ ) स्वेभूतही वासुदेवका रूप है। 


भगवद्गीताके विभूति-अध्याय ( गी० १० ) कोर विश्वरूप 
. अध्यायमें (गी० ११) यही कहा है। मानवोंमें तथा अन्य 
प्राणियोंमें जो दुखी, ओर त्रस्त होंगे, उनका दुःख, कष्ट 
ओर न्रास दूर करनेके लिये अपना जीवन अपण करनाही | 
.. परमात्माके लिये अपना जीवन भ्पण करना है। जो पुरुष 
... श्रपनी मानव जातिमें हीन, दीन, रोगी, दुखी, दबेदबाये, | 
.._ दारिद्रयपीडित, अकालसे कष्ठी छोगोंको देखते हैं, और उन- |. कार्मास्त्यकत्वा सर्वानशेषतः | ( ६२४ ) 
.. को सहायता न करते हुए मंदिरोंमें भोग चढाते हैं, या भनन्‍्य | 


पंचम भध्यायका विचार (३९५) द 


मा्थिक भाषामें बह्म है। अपने सब कर्मोक्रे फल डसकी संतुष्टि - 

के लिये समर्पण, दान क्षथवा त्याग करनेसे मनुष्य कर्म- 

दोषसे मुक्त हो सकता है। इसका स्पष्टाथ देखिये-- 
बह्यके लिये सब कर्माके फल समपंण करना । 
इंश्वरके लिये सब कमोक्रे फल समपैण करना । 
सर्वेभूतात्माके लिये सब कर्मफल दान करना । 
सब प्राणियोंकी संतुष्टिके लिये अपने कर्मफलोंका दान 


करना 
प्राणिमान्नकों सुख देनेफे लिये अपना जीवन दान 
करना । 


आदिसा घत घारण करना ओर किसीकों कष्ट न देना, 
इतनाही नहीं परंतु सब प्राणियोंका द्वित करनेके लिये यथा- 
शक्ति यत्न करना । अद्वेष, कह्ेत, निष्कामता आदि शब्दों- 
का भाव यही हैं। साधारण द्वीन मनुष्य अपने सुखके लिये 
दूसरोंका घातपात करता है । यद्द द्वेषमय द्वतरूप सकाम 
अवस्था हे। इसमें कर्मदोष छगते हैं। परंतु जब मानव 
उच्च अवस्थामें पहुंचता हे, उध्च समय दूशरोंके दवितके 
लिये आत्मसमपण करता है, इस समय उसके मनसें अद्वेष, 
अद्वेत ओर निष्काम भाव होता है झतः वह कमोके दोषोंसे 
सुक्त होता है | बंधमुक्तकी सिद्धि इस तरह होती है । 

सर्वेभूतोंकी सेवा परमात्माकी सेवा है, क्योंकि ( बास- 
वासुदेव, नारायण, परसात्मा, परमेश्वर, इश्वर वस्तुतः अमूते 


है, परंतु उसकी मूर्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, गो, 
धोडे क्षादि प्राणी हैं ( ऋग्वेद १०१९०॥८,१०,१२ देखो ) 


अतः परमात्माकी खंबा, भक्ति, उपासना करनेकी इच्छा 


हो तो इन मूर्तियोंकी सवा, भक्ति, उपालना करनी चाहिये। 


..._रीतिसे भपनी चैन उडाते हैं, वे ईश्वरमाक्तिसे कोसों दूरहैं। |. 








पाठक यहां समर्पण आदि किसके लिये करना चाहिये 
इसका यह लिखान्त ध्यानमें धारण करें। कर्मफछका त्याग, 
दान, समपेण इसी सर्चभूतात्माके लिये करना चाहिये । इसी 


सर्वेभूतात्माकी भक्ति करना चाहिये। यही लबेभूतात्मा 


दृश्य भार मूत परमेश्वर है । यही सबका उपास्य हे । यहां 
कई छोग कोईंगे कि ब्ाह्मणमें पर्मात्माका रूप हम देख 
सकते हैं, परंत चाण्डालमें परमेश्वर केसे रह शकते हैं, 
इस आशंकाके निवारणके लिये इसी अध्यायरों कह--- 
विद्याविनयलंपन्ने ब्राक्षणे गयि हास्तिनि । 
शुनि चेव ध्वपाके थे पाण्डता; खसदाशिनः ॥१८॥ 
इहेव तेजितः सभा येषां साम्पे स्थित मन: । 
निदोष हि समे ब्रह्म तस्माद्‌ बह्मणि ते स्थिताः 


( गी० ७१५ ) 


7 ज्ञानी ब्राह्मण, अज्ञानी चाण्डाल ये मनष्य तथा गाय, 
हाथी भोर कुत्ता आदियें कहानी लोग समख्पसे ब्रह्म है ऐसा 


देखते हैं । यह बह्मय सर्वत्र सम ओर निद्ोष है, जिनका 
मन साम्य स्थितिको प्राप्त होता है, वे बह्ममें क्षवस्थित होते 


हें ब्श्‌ ५ 0 ७ हें का... कई, 5 
हैं भोर जन्ममरणको जीतते हैं । ”” इस उपदेशर्स आाह्मणमें 


ईंशवरका भाव है कोर चाण्डारूमें नहीं है पेसा कहना 


योग्य हे । सब वस्तुमान्र वासुदेवदी हि । ( गी० ७।१९ ) | 
वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण, अथवा छुत्ता हो या हाथी। 


वह सब परमेश्वरकादी मूर्ते रूप है । यह समबुद्धि धारण 
करके इस सर्वभूतात्माकी भाक्ति झुसुक्षुकी करनी चाहिये । 
अपने कमके फलका दान इसीकी लंतुष्टिके लिये करना 
चाहिये । गीतामें * कर्मफलछत्याग, कर्मफलका संग छोड़ना * 


आदि जो कहा हे उसका अर्थ अपने कर्मका फल इली 
जनताजनादन या सवेभूतात्माको समर्पण करना है । गीतामे 


कमफलत्यागका उपदेश देखिये--. 


_कुर कमाणि संग त्यक्त्वा ( गी० राश्द ) 
कमंज ... फल व्यकत्वा । ( २५१ ) 

 व्यकत्वा कमंफलछाखग । ( ४8।२० ) 

. कमाणि खंग त्यकत्वा करोति | (७१० ) 

. युक्त कमफल व्यकत्वा । ( ५१२ ) 


_ कमांणि खंगं त्यकत्वा फछानि चर कतव्यानि।... 
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खंगं त्यकत्वा फ्े चेच कार्य ...कर्म...क्रियते ॥ 
( गी० १८॥९ ) 
. सवेकमफलत्यार प्राहुस्त्यागं । ( १८२ ) 
मा फलूषु कदायन | ( २/४७ ) 
फले सक्तो निबध्यते ॥ ( ५१२ ) 
कर्म कुवेन्ति संग त्यकत्वाउडत्मशुद्धये । ( ७११) 
अपने क्मोंका फल केवल मुझेही मिले ऐसी वासना न 


लिये दान कर | कमके फकपर तेरा अधिकार नहीं है। 

अपने कसके फलमें आसक्त होनेसे बंधन प्राप्त होता है। अपने 

कर्मका फू सर्वभूतात्माके लिये समर्पण करनेसे अपनी 

पवित्रता होती है ” कर्मफलके त्यागका क्राशय क्‍या है, 

इसका विचार करनेके लिये इन वचनोंका मनन करना 

चाहिये । इस सननसे निश्चित होता है कि कर्मथोगके 
'. निश्माछिखित सूत्र हैं-..- 


कमयोगके सूच 

अल्य॒ंके मनुष्यकोी कमर अचश्य करना चाहिये । 

| ( गी० २।४७ ) 

फिसीका कमोंका त्याग करना योग्य नहीं है। 

( १८५ ) 

. क्रम यथाखांग करना चाहिये। (२४८ ) 
. उसके फलूपर आखसक्ति नहीं घारण करनी 

_. चाहिये। .. (२४७ ) 
. अपने कमाका जो फल प्राप्त होगा वह सर्वेभतोंके 

हितके लिये समपंण करना चाहिये । 
द ( ५७७; ३॥२०; ७२५; १२।४ ) 


हीगा। || | | (५।१२ ) 






धारण कर । अपने कर्मका जो फल द्वोगा वद्द सर्वेभूतात्माके 





अपने कमोका फल अपने लिये रखनेसेही बंधन 


.. अपने कर्मोंका फल सर्वश्नतात्माकी संतुश्कि | 
. छिये दान करनेसे मोक्ष होगा । ( ७२७; १२४ ) 


...... ऊैसयोगके ये सूत्र हैं। पाठक इनका मनन करें। इन |. 
.._ सुक्तोंका मनन करनेसे जो मानवधर्म निश्चित होता है वह | 
7“: है । ब्राह्मण अपना जध्यापनरूप कर्तब्य उत्तम रीतिसे 
... करे, परंतु जो उससे वेतन मिछेगा, उस फलरूप धनका दान 
... सब श्राणियोंकी मल्लाईके लिये करे । क्षत्रिय प्रजारक्षण भादि 
.. अपना क्तैब्य उत्तम रीतिसे करे, उससे प्राप्त होनेवाछा फछ 


(३९६) श्रीमद्भगवद्गीता -पुरुषार्थवो घिनी ..[ अध्याय ५ 


अषथांत्‌ धन आादि सब प्राणियोंके द्वितके लिये भर्पण करे । 
वेश्य कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य करे, बहुत घन कमावे और 
उस धनरूप कमफरकका दान सबकी भसलाईंके लिये करे। 
इसी तरह शूद्र अपनी कारीगरी जोर सेवा उत्तमसे उत्तम 
करे, उससे जो घनरूप फल प्राप्त हो उसक! दान वह सबकी 
भछाईके लिये करे । अधथांत्‌ राष्रेप सब छोग उत्तमोत्तम कर्म 
करें, कोई आलऊूसी न रहे, कोईं कर्ममें कसूर न करे, जितना 
उत्तम होना संभव ही उतनी पराकाष्ठा करके उत्तम कर्म 
करे, उस कमेंसे जो फल अथांत्‌ घन भादि मिले वह लेकर 
अपने पास जमा करके कोई न रखे । सब कर्मफलरूप घन 
राइकोशमें सबकी भसराईके लिये समर्पण होता रहे । उस 
राष्टरकेशसे सब जनताका योगक्षेम चलाया जावे । संपूर्ण 
सानव जातिका व्यवहार इसी निष्काम भावसे चले, तभी 
मुक्ति दोंगी। भर सकाम भावसे उत्पन्न हुए भाजकलके 
सब दुःख दूर होंगे । 


जगतूर्क सब बंधन, सब कष्ट, मानवजातिकी संपूर्ण 
आपात्तियां, सत्र व्यक्तियां झपने कर्मफलका संग्रद्द कर रही हैं. 
इसी कारण हैं। इथी फलासकिके कारण सब आपत्तियां हैं | 
जिम समय यह फलालक्ति दूर होगी भर अपने कर्मंका फल 
सर्वेभूतात्माके लिये दान करनेका सबका स्वभाव बन जायगा, 


| डसी समय सब आपत्तियां दूर होंगीं। इसी स्वभावका 


नाम संन्यास, कमलेन्यास ' हे, इसीकों “त्याग ' कहते 
हैं। यही मानवी दःखोंका अन्त करनेवाला है। यही फंल 
निम्नलिखित गतिके छोकोंमें कहा है -- 


निह्वन्द्रो है... बचात्ममुच्यते। (गी० ५३ ) 
कमफद लक्त्वा शान्तमाप्नोति. (५६१२) 
सन्यस्यास्ते सुख बी । . (७६१३) 
अह्मययागयुक्तात्मा खुलमक्षय्यमश्चते (५२१ ) 
वगतच्छाभयक्राधो ... मुक्त तृच॒ (५२८ ) 
उद्दद सवभूताना ज्ञात्वा...शान्तिसुच्छति (७२५) 


“८ देतभावका त्याग करनेसे बंधनसे मक्ति होती है। 


अपने करमके फलका दान करनेसे शार्ति होती है । फलका 


संन्यास करनेसे सुख मिलता है। सर्वभतात्माके साथ मिलने 
से अक्षयय सुख मिलता हे । वासनात्यागसे माक्ति मिलती 


दे । स्वभूतोंके मित्रका ज्ञान प्राप्त करनेसे शान्ति सकती... 
| है । !? ये सब वचन पु पूर्वो | 














पँचम अध्यायका विचार 


रहे हैं । मनुष्य अपना कर्तव्य कर्म करें, उसका फल जनता 
जनादनके लिये समर्पित करें, इससे वे बंधनसे भक्त होंगे 
ओर उनके सब क्लेश दूर होंगे 


बेधके विषयमें उपनिषद्रोंका सिद्धान्त हस प्रकार है--- 


बन्धाय विषयास!शि । 

बन्धाय वषयासक्तम 

बन्‍्धों है वालनावन्च:ः | ( मुक्ति० २६८ ) 
सांक्षः स्थाह्ासनाक्षयः ( मुक्ति० २६८ ) 

८“ विषयोपर आसक्त होनेसे बंधन होता है। वासनासे 
बंधन होता है । वासनाका क्षायद्दी मोक्ष है। ”” अपने पास 
भोगसाधनोंका संग्रह करनेकी इच्छाका नाम वासना है। 
यही सब मनुधष्यंके अन॑त क्लेशोंका हैत है। यहांतक जो 
विचार किया, उससे पाठकोंके मनमें कर्मफलसंग्रहसे दुःख 
ओर कर्मफलदानसे सुख द्ोता है, यह बात स्पष्ट हो चुकी 
है | त्याग ओर भोगका सुव्यवस्थित नियम इसीके मननसे 
ज्ञात द्वोगा । 


( मैन्नी० उ० ६६३४ ) 
( ब्रह्म ० २ ) 


फलरसंग्रदसे दुःख केसा होता है, इसका विचार पाठक कर 
सकते हैं । कल्पना कीजिये कि एक आमसें एक बहुत ही बडा 


. धनी मनुष्य है, सबसे अधिक घन द्वोनेसे वह अन्योंका मरा भी 


कर सकता है ओर बुरा भी कर सकता है। परंतु भछा करने- 


बाला क्वचित्‌ कोई होता है । मनुष्य स्वार्थी होनेके कारण वह्द 


अपने स्वाथके कारण दूसरोंकी हानि करता है। अतः वह 
घनवान्‌ मलुष्य अपने घनसे सब घान्य खरीदकर अपने 
पास रखता है भर दिलऊ चादे भावसे बेचता है। अन्‍्योंके 
पास इतना घन न द्ोनेसे वे छाचार होते हैं भोर भूखे 
रहते हैं | यह अनर्थ अयोग्य घनविभागसे होता है। यदि 
वह धनी मनुष्य अपने सब घनका त्याग ग्रामके छोगोंके 


लिये करेगा और इसी तरह आमके सब भनन्‍य छोग अपने 

अपने कमाईका द्याग सब ग्रामकी भछाईके छिये करेंगे. 
और ग्रामकी ग्रामसभा अपने सार्वजनिक कोशरमें उस धनको 
.._ रखेगी कोर उससे सब ग्रामका प्रतिपाछ किया जायगा, तो 
उस आमसे कोई दुखी नहीं रद्देगा | इस त्यागसे सब ग्राम- 
... का अधिकसे कअबिक अछा दहोगा। इसीलिये “ अपरिग्रह 
.. श्ार्थाव संग्रह न करनेका ब्रत धारण करनेके छिये कद्दा है। |... 
..... कर्मफलसंगका टद्याग करनेका ही नाम भपरिग्रह हे । अपना | 





(३५१७) 


फलसगका त्याग करनेसे जो फल द्ोता है वह कब देखिये- 


ब्रह्म न चिरेणाधिगचरछति (५६ ) 

ब्रह्मविद्‌ बह्मणि स्थितः ( धा२०) 

विद्त्यात्मनि खुखम्‌॥ (५२१) 

स सुखी नरः ॥ ( ५११३ ) 

ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभ्तो 5थिगचछति ॥ ( ५॥९४ ) 

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ॥ ( ५५५ ) 

अभितो बह्ानिर्याण वतेते ॥ ( १५६ ) 

प्रकाशयति तत्परस ॥ (५१६ ) 

गच्छन्त्यवुनरावात्तिस्‌ ॥ ( ५११७ ) 

“ ब्रह्म प्राप्त दोता है। वह सुखी दोता है। परमपद्‌ 
प्राप्त होता है। दुःखका पुनः पुनः आक्रमण नहीं होता । *! 
यह अन्तिम सिद्धि कर्मफलका त्याग करनेसे हो सकती है। 
ब्रह्मप्राप्तिका अर्थ बडी शक्तिकी प्राप्ति है । ब्रह्म सबसे बडी 
शक्ति है, वद्द सब स्थिरचरमें व्यापक है| यह बह्य भर्थात्‌ 
यह बड़ी शक्ति किस समय प्राप्त होती हे ? जब यह मलुध्य 
स्थिरचरकी सुस्थितिके लिये अपने करके फरका समपैण 
करता है। इस विषयमें एक उदाहरण हम देखते हैं | 


कमफलसग्रह 


किसी एक घरमें दस भाई रहते हैं। इनमेंसे प्र्येक 


अपने कमेसे प्राप्त दहोनेवाछा घन अपने लिये अपने पास 
रखता है । उसमेंसे योडासा भी दूसरेकों नहीं देता | दूसरे 
मरे या जीवित हैं इसका कुछ भी विचार नहीं करता । 
प्रयेक भाई अपने अपने कमरेमें रहता है। यद्यपि इस 


मकानमें दस भाई हैं तथापि शत्रु उपस्थित होनेपर ये दस... 

नहीं हैं । एक एक अछग झकग है। यदि शत्रके दो... 
नुष्य भा जायें तो वे इस एक एक भाईका नाश करके... 

उनके घरके स्वामी बन सकते हैं । इससे स्पष्ट है कि अपने... 

_ कमेंका फल अपने पास रखनेसे अपना सांघधिक बल बढता 
| नहीं, किन्तु अपना वेयक्तिक बछ भी घटता है और अनेक कष्ट... 
होते हैं। इसी लिये कहा है कि कमंका फल इँश्वरापंण कैहो ।... 

 फलपर आसक्त न होओो । क्‍ ला 


कमफलत्याग 





अब कर्मफरूत्याग करनेवाले दूध भाइयोंके दूसरे घरक्की 


|... परिप्रह बढानेसे ही अनंत क्लेश दोते हैं। इससे अर्थात्‌ आय स्थिति दम देखेंगे। इस घरमें बैसेही दस भाई हैं।वे.. 


(६९०) 


प्रत्येक उत्तम कर्म करते हैं भोर जो कमाई होती है वह एकत्र 
. मिझकर रखते हैं। उस संग्रहित धनसे सबकी भराईके लिये 
'पमिलजुलकर व्यय करते हैं । प्रत्येक मजुष्य अपनी शक्ति दसों 
भाइयोंकी मछाईके लिये व्यय करनेको तेयार रहता है। सब 
मिलकर परस्पर सहायतासे सब कार्य करते हैं, इसलिये प्रद्येक 
मनुष्य दस साइयोंकी शाक्तिसे युक्त हे । ऐसे सुसंघदित दस 
भाईयोंकी शरि प्रयेककी दसगुनी शक्ति होनेके कारण दर्सोंकी 
मिऊकर शक्ति सो के बराबर होगी । यह छास कर्मफललाग 
ओर अपरिप्रहवतके कारण द्वोता है । इस स्थितिमें वे परम 
शक्तिसे युक्त होते हैं, मानो यही उनकी बद्यभूत स्थिति है| 

जो एकात्मरहूप होता है उसकी शक्ति एक मनुष्यकी 
शक्तिसे समान होगी। परंतु जो सर्वात्मरूप द्वोगा, 
. सर्वभतात्मभूतात्मा बनेगा, उसकी शाक्ति सब भूतोंकी 


शाक्तिसे भी कविक होगी। इसीका नाम बअक्ष हैं। 


ऐसे छोग करे करनेपर भी उनके दोषोंसे दर रहते हैं । 
अब विचार करना चाहिग्रे कि इस स्थितिको प्राप्त करने- 
.. का साधन क्या है, केसा आचरण करनेसे मनुष्य से. 
भूतात्मरूप बन सकता है, किस रीतिसे सनुष्य इस जन्नति- 
.. के पथपर सीधा चल सकता है ? इसके सूचक शब्द इसी 
.. श्रध्यायमेँ जो हैं उनका अब विचार करेंगे-- 
अज्ञानी बाल 
पहले जो श्षज्ञानी निशुंद्ध और मूढ हैं उनका वर्णन 
इस तरह इस अध्यायमें किया है-- 
.. बालाः ( ४ )5 बालक जैसे अग्रजुद्ध 
.. आथक्तः (११) ८ थोग न करनेवाछा, प्रयत्न न करनेवाला, 
फेम कारण फले सक्तः: ( १९२ )+ स्वाथसे फछमें 
अआसक्त, छपने कमेंका फछ अपने लिये क्षपने पास 
रखनेबाला, 
अज्वनन झान आवत सेन मुद्यान्त ( १५ )5 
..._ अज्ञानसे जिनका ज्ञान ढेँका है, उस कारण मोहमें 
जो पड़ते हैं। 


ये लोग गिरते हैं, हनका अधःपात होता है, इनको 


क्छेश होता है । इनमें ( अयुक्त ) कर्म न करनेवाले, स्वार्थी 
... कैमेंका फछ क्षपने लिये रखनेवाले भ्षज्ञानी मजुष्य जाते 
हे. रे हैं। इन शब्दोंके विरोधी शब्दोंसे उत्ततिका मार्ग सूचित 











श्रीमद्धगवद्गीता-पुरुषार्थ बो घिनी 





| अध्याय ५ 


. बाल ४ पंडित ( भीढ ) ४ 
अयुक्तः १२ युक्त ( योगी ) ८ 
सक्तः १२ भसक्तई ९० 
अज्ञानी १७ शानी १५, १७ 

. मोहयुक्त मोहरहित 
संमूढ असंमूढ २० 


पाठक विचार करेंगे तो उनको यही उन्नतिका शुभ मांगे 
भांगेके शब्दोंसे व्यक्त हो रहा है ऐसा स्पष्ट प्रतीत द्ोगा । 
तत्त्वज्ञानी पण्डित 
जो कर्तव्य छर अकतैब्य यथावत्‌ जानता है चह्द तत्त्व- 
ज्ञानी पंडित है । यह फरासाक्ति छोडकर कम करता है | 
इसका वर्णन इस अध्यायसें निम्नलिखित रीतिसे किया है- 
पण्डितः ( ४ ), पण्डिता; समदर्शिनः ( १८)८ 
ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ू, समदर्शी ._ 
तत््ववित्‌, ( < ) ब्रह्मवित्‌ ( १० ) विदितात्मान:ः 
(१६) » तत्व जाननेवाले, ब्रह्म जाननेवाले, जाव्मज्ञानी, 
ऋषयः ( १५ )-- अवीन्द्रियाथेदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, 
सांख्य (५ ) ८ ज्ञानमार्गी, संन्यासमार्गी, द 
अश्वमूढ़ ( २० ), ज्ञनित येषां अज्ञानं नाशितं 
(१६ )5 जिनकी सूढता दूर हो चुकी है, तत्वज्ञान- 
से जिनका अज्ञान हट गया है 
ज्ञान तत्पर प्रकांशयति ( १९ ) 
परतत्वका ज्ञान हो जुका है, 
 ज्ञाननि्धृेतकल्मषाः ( १७), क्षीणकल्मषाः ( २५ ) 
विशुद्धात्मा (७) > ज्ञानसे जिनके पाप घोये 
गये हैं, जो शुद्ध बने हैं, जिनके दोष न्यून हो गये हैं। 
_येषां सास्ये स्थित सनः ( १९ )- जिनका सन 
... सम हो गया, समभावसें जिनका मन रहता है । 
_ ब्रह्माणे स्थितः ( १९,१२० ) ७ जो ब्रह्ममें रहते हैं । 
इस तरद्द जो ज्ञानी मोहरद्वित, पापरदित समबद्धिवाले, 
तत्वज्ञानी होते हैं वे अंग होकर अर्थात्‌ कर्मोंझा फल 


०० द श्ञ। नसे ह जिनको 


अपने लिये न रखते हुए, जनताजनादनके छिये समर्पण 
| करते हैं, मनुष्य भर पशुझोके विषयमें समदष्टि रखते हैं 
| तवन्र एकरस जआात्मतत्त्व भरा हे, ऐसा अनुभवसे जानते हैं, 
ऐसे तत्वज्ञानियोंसे कभी पापाचरण नहीं होता, अतः वे. 
....._ | आुद्धाव्मा होकर बंधनसे मुक्त दवोते हैं | ' 








पंचम शअध्यायका विचार (३९५९) 


योगी क्‍ 

येह्दी योगका शाचरण करते हैं जोर अपना उन्नतिका 
मार्ग भाक्रमण करते हैं । इनके सूचक शब्द ये हैं-- 

योगयुक्तः ( ९,७ ) युक्तः (८ ), योगी ( २४ ), 
योग। ( ५ )- योगका आचरण करनेवाके। कर्मय्ोगर्मे 
योग शब्दका विशेष अर्थ है। * कमेमे कुशलता * ( गी० 
२॥५० ) संगत्यागपूर्वक सिद्धि-अखिद्धिक विषयमे 
' बुद्धिकी खमता! ( गी० २७८ ) भर कामक्रोधा- 
दि वेगोकी ' सहन करनेकी शाक्ति ! ( गी० ७२३ ) 
ये योगके अर्थ हैं | अर्थात्‌ योगका शाचरण करनेका अर्थ 
कुशलतापूवेक कम करना, दन्दीके विधयस सम- 
बुद्ध धारण करना ओर कामक्रीधादि वेगांकोी 
सहना है | भगवद्दीतासें योग शब्दका अर्थ यह है। और 
भी इस शब्दके कुछ विशेष अर्थ हैं, उनका विचार किसी 
क्षम्य स्थानमें किया जायगा। 

कुवनू (७ )८ इस शब्दका अथे भी कर्मयोगका 
क्षाचरण करनेवाला ऐसा है। कमंग्रोग प्रयत्वका योग 
है। प्रत्येक कर्म उत्तम कुशछूताके साथ करना चाहिये भोर 
फछोदय तक बीचसें प्रथत्नकी शिथिकता नहीं होनी 
चाहिये, यद्द तो कर्मंमागेंका सवेसाधारण नियम हे ही । 
इसके साथ साथ--- 


मोक्षपरायणः (२८ )- मोक्ष मिलनेकी इच्छा 
घारण करना, मोक्षप्राप्तिके विषयमें तत्पर रहना, भोक्षके 
सिवाय दूसरा कुछ नहीं सूझना चाहिये । तथा--- 

तद्बुद्धयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणा: 

(१७) » अपनी बाहिमें इश्वरका स्मरण रखना, अपनी 
आत्माकों ईश्वरमय करना, ईश्वरपर निष्ठा और भाक्ति रखना 
ओर ईश्वरपरायण होना । कय्ययोगीको इस प्रकार ईश्वरपरा- 
...थण होना चाहिये। जिसका ध्यान किया जाता है, वेसा 
. बह बनता है; इस न्यायके क्षलसार ईश्वरपरायण हुआ 


मनुष्य ईश्वरही बनता है ओर तदचुकूछ सुयोग्य कर्म करता 
है । कर्मयोगी अपने पन्मख अपना आादश तारक शेष 


. पुरुषको रखता है भोर तदनुकूल बनता है । 
ः संयमका आचरण 





व्यसक्तात्मा ( ११) 





सूचक शब्द ये हैं--- 


मुनिः ( १,३१८ )> मौन घारण करनेवाछा, थद्दां साषा- 


का संयम है | भाषण द्वारा जो शक्तिका ह्ास होता है वद्द इस 
वॉक्संयमसे बचाया जाता है । इसका दूसरा अर्थ 'मननशील' 
भी है। जो मनन करके तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करता है । 
वो ( १३), यति (२६ ), विजितात्मा (१५), 
यतचेतस्‌ ( ९६ ), स्थिरबुद्धिः (२० ) जितद्रिय 
(७ ) यतेद्वियमनो बुद्धि! ( २८) > ये सब शब्द 
ज्षाप्मा, बुद्धि, चित्त, मन, वाणी, इंद्रियां, शरीर आदि 
सबका संयम करनेकी सूचना दे रहे हैं। इसमें बुद्धि 


चित्त आदि सबका संयम है, किसीको छोड़ना नहीं है । 


क्योंकि एकको स्वेर छोडनेसे अन्योंका संयम निरथथक हो 
जाता है। क्षतः सावधानतासे सबका संयम करना चाहिये। 

एसे संयमी मसनुष्यही कुशछतापूर्वक कर्ममोगका भाचरण 
करके अपनी परम उन्नति सिद्ध कर सकते हैं। बिना संयम- 
के कर्मयोगकी सिद्धि प्राप्त होना असंभव है । अतः सब 
प्रकारकी उन्नति सिद्ध होनेके लिये संयम क्षतीव कावश्यक है। 


निरिच्छता 


संबमके साथ इच्छा, वासना अथवा कामनाका कम दोना 
भी अत्यंत आावर्यक है। संयम सिद्ध होनेसे इच्छा कम 


होगी और इच्छा कम होनेसे संयम सिद्ध होगा, ऐसा 
अन्योन्याश्रय इस विषयसें है।इस महत्वपूणे विषयके 
सूचक कई वाक्य इस अध्यायमें हैं, देखिये--- 

ने काक्षति ( ५ ) ८ इच्छा नहीं करता, वासनाको 
प्रबल होने नहीं देता । यहां इच्छाका अर्थ भोगप्राप्तिकी 
इच्छा हे । 


स्पशान्क्ृत्वा बहि्बाह्यान्‌। ( २७ ), बाह्यस्पशं- 

स्पशका अथ बाह्य विषय है।.. 
इन विषयोंसें जो आसक्त नहीं रहता, इन विषयोंको जो दूर... 
करता है, वह आसक्तिरदित होता है । क्योंकि-- 


य ससपराजा भागा।ः उ्खयानयः आद्च्तवन्तः, 


तेष बधः ने श्तमे (९९) » जो विषयभोग हैं वे 


_दुःखके डत्पादक हैं, तथा उनसे जो सुख मिलता है, वह 


। उत्पन्न होकर नाश होता है, इसलिये ज्ञानी मनुष्य उनमें. 
कर्मयोगर्सें सयमके भाचरणका अत्यंत महत्व है। इसके 


बिना कर्मयोगकी सिद्धि नहीं हो सकती। इस विषयके 
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| रमता नहीं, क्‍योंकि अखंड सुख उन विषयभोगोंसे नहीं... रा 
प्राप्त द्वोवा कोर उनसे विविध दुःखोंकी उन्पत्ति भी होती है। | 


रे न क्षवशिष्ट नद्ीं रहता है । इसी तरद्द योगादि साधनोंद्वारा 





(४००) 


का कु बा 


इसीडिये कहा है कि-- 


कासकाधाडहाबव वबग यः सादु शकक्‍नाते स्‌ खुत्ताः 
सुखा च । ( २३ )< जो मनष्य कामके वेगक्तो और 
क्रीधके वेगको सद्द सकता है, इनका वेग आनेपर जो अपने 
स्थानसे चालित नहीं होता, वेगोंका हमला होनेपर भी जो' 
उन वेगोंको दूर कर सकता है, वही योगी है और वहीं 
सुखी है । पाठक यद्द सच्चे सखका रक्षण ध्यानमें घारण 
करें । भोगेच्छासे दूर रहनेसे इस सुखकी प्राप्ति होती है। 
विषयमोगोंका संग छोडना चाहिये, अपने कर्मके फलका 
संग करनेकी इच्छाका भी त्याग करना चाहिये तभी सुख 
मिल सकता है, इसीलिये कहा है-- 


कमंफल त्यकत्वा शाल्तिमाप्नोति (१२ ), संग 
त्यकत्वा कम करोति ( १०,१९१ )5 अपने कमके 
फलूका त्याग करनेसे शाम्ति प्राप्त होती है, कर्मके फलका 
संग छोडनेसेही निर्दोषता प्राप्त होती है, यह त्याग मनसे 
करना चाहिये तभी उक्त सिद्धि मिक्ेगी। इस विषयसें 
निम्नलिखित प्रभाण देखिये--- 
 सर्वेकमांणि मनसा संन्यस्यास्ते सखं बर्शी 
(१३ ) 5 सवकमाका सनसे संन्यास करता है वह सुखी 
रहता है । सुख चाहिये तो मनसे कर्मसंन्यास करना चाहिये, 
यह बात सिद्ध है। 


 नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्‍्येत ( ८ ), नवद्वारे 
पुर दहा नंव कुबेन्न कारयन (१३ ) « योगी ऐसा 
माने कि में कुछ भो नहीं करता। इस नो द्वारवाले नगरमें न 
कुछ करते ओर न कुछ कराते रहना चाहिये । नगरमें न 
. करते कराते-कसे रह सकते हैं ऐसी आशंका यहां हो सकती 
है । इसके उत्तरमें निवेदन है कि एक नगरमें एक उत्तप्त 
राजा है, उसने मंत्री सेनापति आदि स्थानोंपर डउत्तमोत्तम 


सुशिक्षासंपन्न पुरुष्षोंको नियुक्त किया है। वे कमचारी मपना 


. अपना कार्य पूर्ण और उत्तम रीतिसे करते हैं, इस कारण उस 








सु सुशिक्षित रहनेके कारण सब कर्म उनसे यथासांग 
राजाको उनका कर्म देखनेके बिना कुछ भी 





श्रीमद्भगवंद्रीता- पुरुषार्थबो घिनी 


न कक-नसन+-+न-+3+> 


[ अध्याय ५ 


जिसने अपने सब सन, बद्धि और अन्य इंद्वियोंको सुशि- 
स्षित, संयमित, शान्त और दान्त बनाया है उसके इंद्रियही 
स्वयं योग्य कर्म करते हैं, कभी स्वेच्छचारी नहीं होते 
आर इस देद्दधारीको स्वयं कुछ करनेके लिये अवशिष्ट नहीं 
रहता । ऐसे योगी महात्माही कद सकते हैं कि में इस 
देहमें रहते हुए कुछ भी कम नहीं करता, में कुछ नहीं करता 
हूं । इस वेषयसें अधिक स्पष्टीकरणके लिये निम्नलिखित 
छोक देखिये-... 

कायन मनसा ब॒द्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 

याशतन्; कम कुवीन्त सग त्वकत्वाउ-त्मशुब्द्य 

(११) 
इाद्रयाणान्द्रयाथषु वतन्त शंते धारयन । (९) 
केवल शरीरसे, केवल मनसे, केवछ बड़िसे और 

केवल इंद्वियोंसे योगी छोग अपनी शडद्धिके लिये, कर्मफरका 
संग छोडकर कम करते हैं । सब इंद्विय स्वयं अपने कषपने 
निश्नत विषयोंमें बतेते हैं, इस बातका ये अनुभव करते 
हैं। ” प्रत्येक इंद्रिय केवल स्वयं अपने विषयमें सुयोग्य 
कम करनेके लिये वह कितना सुशिक्षासे संपन्न और 
सयामेत होना चाहिये, इसका विचार पाठक यहां अवदय 
करें । नेत्र रूपविषयके क्षेत्रमेंद्ी काम करेगा, परंतु उसका. 
कार्य पूणतया निदोष होनेके लिये उसको उत्तम शिक्षित 
सयाभत भार शान्त बनाना चाहिये । सब इंद्रियोंको ऐसे 
शिक्षित, संयमित, शान्त भोर दान्त बनानेके छिये योग- 
साधन अत्यंत आवश्यक है। इसका विचार भागे छठे 


अध्यायसें आनेबाला है। यहां इतनाही ध्यानमें रखना 


चाहिये के केवल इंद्वियोंसे भी कभ हो सकता है और 
वह उत्तमसे उत्तम हो सकता है, योगी छोग ऐसाही करे 
करते हैं। इस कारण वे निर्दोष रहते हैं |. 


अय आप्य ते प्रहष्येत4( १० )८ प्रियवस्तु प्राप्त कर- 


_नेपर भी बहुत हृर्ष न करना चाहिये। क्योंकि यदि प्रियके 


..._ राज्ञाको कोई कार्य करनेके लिये अवशिष्ट नहीं रदहता। | देंशैनसे हे हुआ तो अग्नियके दैशेलले -अवस्यमेव हुःख 


.._ राजाकी ग्क्ति डेकर वे सब भोहदेदार काये करते हैं, यह | दोगा। इसलिये यदि अग्नियकी प्रास्िका दुःख नहीं चाहिये. 


हो तो प्रियकी प्रालिसे हर्षमी करना योग्य नहीं है। क्योंकि- 


आत्सनि सुख विंदृुति। (२१) ८ जो सुख 


_ मिलता है वह आप्माकी अन्दरसे ही मिलता है, बाहरसे ् 
| नहीं | भ्तः अपने सुखके लिये बाह्य पदार्थोको अपने पास .. 








हा अत चपम> 


. सुखी नरः:। (२३ ) 


पंचस अध्यायपर विचार 


जमा करनेकी क्या आवश्यकता है ? बाह्य पदार्थोका भाकबण 
जितना छोडा जाय उतना णन्द्रही अन्‍्दरसे सुख मिलता 
हे | सुखका स्रोत अन्दर हे, बाहर नहीं है, इसलिये बाह्य 


पदार्थ प्रिय हों या क्षाप्रेय हों, उनके विषयमें सम बुद्धि 


रखकर संतुष्ट रहनेका अभ्यास करना चाहिये। इसीसे 
अन्त रात्मामें सुख मिलने लगता है। 
ट्वेघ न करो 
न द्वेष्टि (३), अप्नियं प्राप्य न उद्दिज्ेत्‌ (९० ) - 
द्वेघ नहीं करना चाहिये। शक्षप्रिय पदाथ प्राप्त होनेसे 
उद्ठिभ्न नहीं होना चाहिये । इससे पूत् कहा है कि प्रिय 
की प्राप्तिसि दघ नहीं करना चाहिये । उसीसे अग्नियसे 
उद्धिप्त नहीं होना चाहिये, यद्द उपदेश सिद्ध होता है 
तथापि स्पष्ट बोचके लिये वही सूचित होनेवाछा उपदेश वहां 
स्पष्ट शब्दोंद्वारा कहा हे । ग्नियका द्वेष नहीं करना चाहिये 
ओर प्रियसे दृषे नहीं करना चाहिये, इसका भाशय यह है- 
कामऋधवियुक्तः ( २१६ ), विगतेच्छामयक्रोधः 
( २८ ), कासक्रोघोद्धव बेगे यः सोहुँ शकनोति स 
- काम कोर ऋेधका ह्याग करना, 
जिसने इच्छा, भय भोर क्रोधको दूर किया, जो काम भोर 
फ्रोधके वेगको सद्द सकता है, वही मनुष्य सुखी है। काम 
का भर्थ प्रिय वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा, क्रोध! का क्षर्थ 


. अ्षप्रियकी प्रासिसे रोष करना | इस तरह जो पूर्व स्थानमें 


कहा वही यहां कामक्रोध शब्दों द्वारा बताया मोर 
कामफ्रोधको छोडनेको भी इसी छिये कहा है । वे दोनों 


छूट गये तो “ भय * भी नहीं रहता। भय तबतक द्ठी 


रहता है, जबतक काम और क्रोध रहते हैं । 
द्न्द्द छोडना 


क्‍ हन्द्रसे काम, क्रोच, भय भादि होते हैं । इन्ह्रका धर्थ 
_ ह्वेतभाव है। सुख-दुःख, इष्ट-भानिष्ट भादि अनेक इन्द्य 
.. द्वेतभावकी कब्पनासे होते हैं । अतः कद्दा है-- 


निद्वन्दर! ( ५)» हन्द्ृरभावना छोडनीं चाहिये। यही 


... सब दुः्खकी जड है। यदि किसी प्रकार द्वेतमाव या 
. इन्द्रभाव छूट गया, तो किसी कारणभी अपने पास दुःख _ 
|... श्षा नहीं सकते । इसीलिये वार॑वार इन्द्रोंकी दूर करनेको 
| या इन्‍्हके विषयमें ' “सम बुद्धि 


रखनेको कहा हे । 








(४०१) 


सम बुद्धिका अथे है। बरह्मबादे यदि हृन्द्रके विषयसें बह्म- 
ब॒द्धि हो गयो, तो इन्दोंकाही नाश हुआ । ह्वृत रहाद्दी कहां ?ै 
इ सीलिये--- जप 
छिन्नन्द्रथाः ( ९५ ) - द्वेतआव जिनका छिन्नमिन्न 
हुआ है, उनकोददी ' बरह्मभृत ' (९8) ब्रह्मरूप बना 
कहा है। अर्थात्‌ ब्रह्मरूप बनना ओोर इन्दृभाव छोडतना 
कही है, इसीलिये गीतामें बह्मरूपको इन्द्वातीत कहा है १ 
जो इन्ह्दातीत होता है वही--« 


सर्वेध्चतातानां सहृत्‌ ( ९१९ ), सर्वभताहितरत 
( ५ ), सवभतात्ससतात्मा (७), ब्रह्मयांग- 
युक्तामा (१३) द्वोवा है। जो हन्द्दभावके परे जाता हे 
जिसका आपपरभाव छूट गया है, वही सववे भूतोंका मित्र, 


| सब प्राणिय्रोंका सच्चा हितकर्ता, सबे भूतोंकी आत्मा जिसकी 


आत्मा बनी है, ऐसा स्वोत्मभावयुक्त और ब्रह्मके साथ 
संयुक्त हुआ होता है। भर्थाव्‌ जिससें इन्द्रभाव हैं, वह 
ब्रह्मसे दूर है, अतः दुश्खी है । 

इन शब्दों ओर वाक्योंक्ति मननसे अन्तिम सिद्धि प्राप्त 
होनेके लिये कौनसा साथन आवश्यक है, इस बातकी स्पष्टता 
हो जाती है । भाद्या है कि पाठक इसका यथेष्ट सनन करके 


जो साधन निश्चित होगा, उसका अनुष्ठान करके उच्चत 


होनेका यत्न करेंगे | 


यचागसाथतन् 
योगसाधनका विषय अगछे जषध्यायमें भानेवाला हे, वहां 
उसका आधिक धिचार होगा । 
जो अन्तिम सिद्धि होती है ऐला इस शध्यायसें कहा 
उसमें योगलाधनके विना बड़े विष्न उपस्थित होते हैं। 


योगसाधनके बिना मलुष्यकी योग्य प्रगति दोनेसें बडे कष्ट... 
होते हैं ( गी० ७६ ), ऐसा जो इस भध्यायमें कद्दा, उससे... 
मानवी उन्नतिमें योगसाधनका महत्व कितना है, इस हि 
बातका ज्ञान द्वोता है । अतः जो पाठक अपनी उन्नति करने- 
| का यत्न करते हैं, उनको आगेके “ योगाधष्याय ' का. / 
अच्छी तरह मनन करना चाहिये । इसलिये बीचमें को है विचार 
उपस्थित न करते हुए हमभी भब छठे कष्यायका मनन 
| शुरू करते हैं।उसका अध्ययन पाठक करें भोर क्षने......... 
_ क्षापकों सानवी पूर्णताकी क्षन्तिम सिद्धिको योग्य बनावें ॥ |. 
॥ पंचम अध्यायका विचार समाप्त ॥ ५॥ रे 














(४०२) 


श्र है, | | ञ्‌ 5९ अर 
श्रीमद्रगवद्गीताके पंचम अध्यायके 


(१) निश्चित उपदेश करो 


वीक 


यच्छेय एतयोरेक तनन्‍्मे बहि सुनिश्चितम ॥ 

द हि ( गीं० ०१ ) 

४ इन दोनोमेंसे जो अयस्कर है, वही निश्चय करके मुझसे 
कहो । ? शिपव्यको उपदेश करनेके समय, यह भी करो 
क्षथवा वबहसी करो, ऐसा संदेहपृूण उपदेश नहीं करना 
चाहिये । निश्चय करके जो उसके लिये हिलकारक हो, वही 
कहना चाहेये, ।(जससे शिष्यको सेदेह न होगा भर उसका 

. कल्याण होगा । 


(९ ) द्वन्द्र छोडनेसे मुक्ति 
निद्ुन्द्री ....बन्धात्यमुच्यते ॥ 
( गी० ७।३ ) 
. « दुन्द्दोंको छोडनेसे मनुष्य बन्चनसे मुक्त होता है। ” 
. सुख दु:ख, हानि छास, म॑ जार अन्य जादे अनेक इन्द्र 
हैं । जबतक ये हन्हर-भाव मनसें रहते हैं, तबरतकही बंधनके 


.. कष्ट भोगने पड़ते हैं | ये हन्द्ृभाव छूट गये तो बंधन भी 
दूर हो जाते हैं। अर्थात भुक्तिददी प्राप्त होती हे । 


(३) शान्तकी प्राप्ति 
- कमफल॑ त्यक्ष्वा शान्तिसाप्नोति ॥ 


( गी० ७५२२ ) 


अपने कमेसे जो फरू प्राप्त होगा, उसका दान जनता- द 


द की भलाईके लिये करनेसे शान्तिकी भ्राप्ति होती है। ” 

. भौर इसके विरुद्ध--- 

क्‍ कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 

७ (गी० ५१२ ) 
_ स्वार्थंसे फलभोगके विषयमें जासक्त होनेसे बंधन 





: होता है। ? बेघ मोर मोक्षकी यद्द व्यवस्था स्वार्थ और | 


. उपकारके साथ संबंधित हे । 





श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषारथबी घिनी 





| अध्याय ५ 








(४ ) स्वभाव वलवान्‌ है । 
स्वभावस्तु प्रवर्वते ॥ ( गी० ५४१४ ) 
सहर्श चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेज्ञानवानपि ॥ 

द ( गी० ३।३३ ) 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि ॥ (गी० ३॥३३ ) 

“ प्रकृति-स्वभाव ही सवेत्र प्रबरूतासे प्रवृत्त होता है। ?” 
« ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृतिके स्वक्षावके अनुसार 
कर्म करता है। ” तात्पर्य प्रकृति-स्वभावका अतिक्रमण करना 
बडा कठिण काये हे । 

(५) अज्ञानस मोह... 
अज्ञानेन...मुझ्न्ति जन्तवः ॥ 
(गी० ७५१७० ) 

“ झज्ानके कारण मनुष्य मोहित द्वोते हैं।”! ओर 
प्रभाद करके ढं/ख भोगते हैं | सब दुःख इसी अज्ञानसे 
दोते हैं । जतः ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । द 

(६ ) ज्ञानसे उन्नति 

गच्छन्त्यपुनशव॒त्तिं ज्ञाननिधुंतकल्मपाः ॥ 

(गी० ७।१७ ) 
_« ज्ञानसे जिनके मल घोये गये जोर जो निर्मेर हो गये 
वे पुन; पुनः कष्टसें नहीं पडते । ”” उनके सब दुःख दूर 
द्वोते हैं || हम आम 
.. (७) आसक्ति छोडनेले सुख _ 
बाह्ारपशध्वसक्ता र्मा, .. संखमक्षयमसश्षतं 
(गी० जर१) 
४ बाह्य विषयोंके भोगोंकी आसक्ति छोडनेसे अक्षय सुख _ 


| मिलता है। ” जोर विषय-भोभोंपर भासक्त द्ोनेसे अक्षय 


'ख होता है। क्योंकि -- क्‍ 
भोगाः दुःखयोनय एवं, न तेषु रमते बुधः॥ 

ह (गी०ण्णार२) 

“ भोग दुः्ख बढानेवाले हैं, भतः उनमें ज्ञानी नहीं 


पंचम अध्यायकी विषयसूची | (४०३) 


रमता । ”” अज्ञानीही भोगोंमें रमता है और दुःख भोगता | हैं, वे ब्रह्म श्राप्त करते हैं। ” जो दूसरोंके द्वितमेँ विध्न 
है। भतः सिद्ध है--- करते हैं, दूसरोंकों कष्ट देते हैं, वे दुःख मोगते हैं। 

शकनोति या सोहु...कामक्रोधोद्धव॑ वेग, . (९ ) कामक्रोध छोडनसे बह्मप्राप्ति । 

से सखी नरः ॥ कामक्रोधवियक्तानां ...बह्मनिर्वाणं वर्तते 0 

द ( गी० ७२६ ) 

“ जो काम ओर क्रोधके वेगकों सह सकता है, वही हे ० ओर कोध छोडनेवालोंको बरह्मग्राप्ति दोती है। ” 
मनुष्य सुखी है। ” परंतु जो कामकोधके बेगको सह नहीं | कीमे-ओर क्रोधके वश होनेवालोंको अनेत दुःख द्वोते हैं। तथा- 
सकता, उस वेगम बह जाता है, वद्द अत्येत दुःखी होता है । .. विगतेच्छा मयक्रोधो ... झक्त एव ॥। 


684* 


(गी० ७२३ ) 


(५) जनताका छ्वित करनेले ब्रह्मप्राति .. (गी० छारड ) 
लभम्ते ब्रह्मनिर्वाण... सर्दभतहिते रता। || ४ जिसने इच्छा, भय और क्रोध छोड दिये वह मुक्तदी, 
(गी० ७२५ ) हुआ जानो |” अर्थात्‌ जिसमें वासना अय शोर 
८ सर्च सूतोंका हित करनेमें जो सदा दत्तचित्त होते | क्रोध है, वह खड़ा बद्ध होकर रहता है । 
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अथ पष्ठोडघ्यायः . 





ध्यान-योग 


( १ ) संन्‍्यासी 


शआ्रीभगवानुवाच-- 


के 


और योगी 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः | स संन्‍्यासी च योगी च न निरशिन चाकियः ॥ १ै। 
ये सन्यासभोते प्राहयोग ते विद्धि पाण्डव | ने ह्मसन्यस्तसंकल्पों योगी मवति कश्वन शा 





अल्वयः-- यः कमृफले अनाभश्रितः काय कम कशोति, सः संन्‍्यासी च योगी च, 
: त॑ योग विद्धि, कश्चन असंन्यस्तसंकलपः योगी न भवति हि ॥२॥ 


पाण्डव ! ये संन्यास इति प्राहु 
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नराश्च: आय; च ने [१0 


|] फ (९५ कि (५, चर घ्‌ 8५ 
जो कमेके फलका आश्रय न करके अपना कतेव्य के करता है, वही संन्यासी ओर वही 


के 


योगी हे। जो अग्ञि-होत्र नहीं करता किया जो कोई कर्म नहीं करता वह न हंनन्‍्यासी है ओर मे 


योगी ॥ १ ॥ हे अज्जुन ! जिसे संन्यास कहते हैं, उसे तू योग समझ । क्योंकि कोई भी ( मनुष्य ) मनके 


संकवप छोडनेके बिना योगी हो नहीं सकता ॥ २१ ॥ 


भावारथे--- जो मलुष्य अपना कर्तव्य कर्म उत्तम रीतिसे करेगा, परंतु डसका फल अपने उपभोगके किये अपने पास 
जमा करके न रखेगा; इतनाददी नहीं, परंतु उसके उपभोग की इच्छाका ही त्याग करेगा, वही सच्चा संन्यासी ओर सच्चा योगी 
है।जो क्षप्मिद्योत्र करना छोडता है क्षथवा कोई कम करता ही नहीं, आलसी होकर चुपचाप बेठा रहता है, वच्द 
तो संन्‍्यासी है न योगी | जो संन्यास है वहीं योग है जोर जो संन्‍्यात्न नहीं वहु योग सी नहीं, क्योंकि विषयोप- 
भोगोंके सब संकल्प छोडनेके विना कोईं भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता और न सन्यासी हो सकता है ॥१-२॥ 
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कमफलभोग ओर कर्मफलत्याग 
( १-२ ) मनुष्य कम करता है, कर करना मनुष्यका 


४७७ इन न 


स्वभाव है [गी० ३॥७], मनुष्य कर्मका त्याग कर नहीं 
सकता, कर्मका पृणतया त्याग करनेसे मनुष्य जीवित भी रह. 
नहीं सकता [गी० ३॥८], अतः मनुष्यको कर्म करना अनिवार्य 


है । इसीलिये कद्दा है कि कर्म करनेसें मनुष्यका भाधिकार 
है, परंतु कमके फलपर मनुष्यका अधिकार नहीं है. । (गी० 


.... २।४७ ) इस कारण मनुष्य जैसा कर्मके फलका द्याग कर 
... सकता हे, बेसा कर्मका नहीं । 


यहां मनुष्यके सम्मुख “ कर्म करना या न करना ! यह 


.. श्रश्न नहीं है, परंतु * कर्मके फलका स्वये भोग करना या 
...... उसका दान करना ? केवछ थही एक प्रश्न हे। 


॥ 


..... करूं या न करूं ?! ऐसा प्रश्न मनुष्य पूछ नहीं सकता, क्योंकि 






नुष्यकी दरीरप्रकृति ही उससे घस्तीठ कर कर्म करावेगी 


रा रा . ( गी० १८।॥५५९- ६० ) । अतः कमके दागक्रा विचार करना 





७५० (६िं. गी.) 


कस 
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व्यर्थ ही है। दीपका प्रकाशना, सूर्यका तेजस्वी होना जितना. 
स्वाभाविक है, उतना मनुष्यका कर्म करना स्वाभाविक है। 
इस लिये यदि भप्ि ओर सूयका प्रकाश होना ही है तोवे 
जगतके उपकारके लिये प्रकाशते रहें; बेसा ही यदि मलुष्य- 
को कर्म करना अनिवाये है, तो वह सवभूतादित करनेक्ति 
लिये क्रम करता रहे, भर्थात्‌ कम करे भोर उसका फछ से 
भूतोंके हितके लिये समपण करे ( गी० ५२०; १५४ ) 


स्वाताधारण मनुष्य कम करता है जोर कर्तका फल 
अपने उपभोगके लिये भपने पास अपने पषिकारमें संगहीत 


करता रद्दता है। ब्राह्मण विद्यादान करता है, क्षत्रिय जबन-..... 
क्षण करता है, वेश्य कृषि करता है, झूद्र कछाकीशछ 


करता है ओर निषाद वनरक्षा करता है भौर प्रत्येक सपने 
अपने कमका वतन प्राप्त करके उसका स्वयं उपभोग करना 
चादता है | यही बद्धताका दवेतु हे कर 











कर्मका फल क्या है ? वेतनही कर्मका इइय फछ है।.. 













(४०६ ) 


. कुमके भरृश्य फल पुण्यपापादि बहुत हैं, परंतु उनका त्याग 
या दान असंभव होनेसे गीताके कर्मफलछत्यागके सिद्धास्त- 
का विचार करनेके समय हमें अदृश्य फरलोंका विचार करने 
की कोई भावश्यकता नहीं है। कर्मका फल ऐसा चाहिये 
कि जो सर्वे भूतोंके ह्वितके किये समर्पित किया जा सके। 
वेसा फल वेतनसे प्राप्त होनेवाछा धनहीं हे। घनका क्ष्थ 
रुपया आता पाई समझता उचित नहीं । जो भी कर्मके बदले 
मिछ सकता है ओर जो परोपकाराथ दान दिया जा सकता 
है, वही कर्मफलछ यहां अपोक्षित है। 
.. फलका स्वरूप 
जाद्वाण पाठशालामें पढाता हे ओर उसके बदले क्या लेता 
है? क्षत्रिय जनरक्षा करता है कोर क्या प्राप्त करता है ? 
.. बेइय व्यापार करके क्या कमाता है ? झूद् कारीगरी द्वारा 
किस चीजको प्राप्त करता है ? निषाद वनरक्षा करके क्या 
लेता है-? वही कमंफल है। थोडासा विचार करनेपर पाठकों 
_ को बिदित होगा कि यह कर्मफल चनही है । पाठक इस 
.. करफरूकी कल्पना निश्चयपूर्वक सनसें स्थिर करें, क्योंकि 
. कमेफाछका निश्चय होनेसे उसका संन्यास, द्याग, दान अथवा 
अनाश्रय कसा करना चाहिये, इसका निश्चम हो सकता है। 
मनुष्योंका संपूण व्यवहार देखनेसे माछृम होता है कि 
कर्मका रूपान्तर कर्मफलसें भर्थात्‌ धनमें होता है और इस 
धनके बदलेसें फिर करत किये जाते हैं। ऐसा कर्मका यह 
सनातत चक्र चछ रहा है। एक मनुष्य कम करता है, 
. उससे वेतन प्राप्त करता है, उस घनकों देकर वह फिर 


उसरोंसे कर्म कराता है। इस तरह कर्मसे फल भौर फलसे 


 अर्म होकर जगत्‌का व्यवहार चर रहा है। 

गीताका कथन है कि यदि मनुष्य फकके उद्देश्यसे कर्म 
. ऋरेगा, तो उसे दुःख प्राप्त होंगे ओर यदि वह छझपने कसे 
छा फलका त्याग करेगा, तो वह दुःखोंसे मुक्त दोगा। 
का फलवत्याग 
संक्षेपसे इस कर्मफलत्यागकी व्यवस्थाका तात्पय यह है 


हल र् करे क्पने कमका फल कोई अपने पास न रखे 


शीमरूगवद्गीता-पुरुषारथबो घिनी 





| अध्यार्य ६ 


समर्पण करे, अपने लिये कोई न जीवै, परंतु सबभूतादितके 


लिये प्रत्येक मनुष्य जीवित रद्दे । जो मलुष्य इस तरह 
सर्वभूतहित करनेके लिये जीवित रहेंगे, उनका योग क्षिम 
ईश्वर चछावेगा ( गी० ९२२ )। यद्द योगक्षेम केसा रूच 
सकता है ओर यद्द कोन चलाता है, इसका विचार क्रमश: 


हम आगे करेंगे, परंतु यहां इतनादही देखना है कि कमे- 


फलका आश्रय न करनेका आदेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहां दे 
रहे हैं, अतः वे कहते हैं कि ( कर्मफल अनाश्रितः 


काय कम करोति ) जो अपने कर्मके फलका भाश्रय 


अपने उपभोग के छिये नहीं करता, परंतु अपना कतैब्य 
उत्तम रीतिसे यथाल्लांग करता हैं, वही सच्चा संन्‍्यासी 
झोर सच्चा योगी है | अर्थात्‌ संन्‍्यास-मार्गसे कोर योग- 
मांगसे प्राप्त दोनेवाली सिद्धि उसको प्राप्त होती है, जो 
कमके फलछका त्याग करता है । 


फलका आश्रय 


कर्मके फलका भाश्रय करना दोषोंका मूल हे । जो कर्म- 
फलका आश्रय करता है, वह बद्ध होता है। कर्मफलके 
क्षाश्रय करनेका क्षण अपने कर्मका फल अपने भोगके लिये 
अपने पास रखना है | पाठक विचार करेंगे, तो उनको 
पता छगेगा कि काजकछ प्रायः सभी छोग अपने कमके 
फर्लॉको अपने डपभोगके छिये अपने पास संगृद्दीत करते 
हैं | क्वचित्‌ कोई मनुष्य साधु सेत सैन्‍्यासी योगी परोपकारी 
होकर निःस्वाथ कम करते हैं। इनको छोड दिया जाय, 
तो संसार भरके छोग अपने कमफलोंकों अपने पास रखने 
में दत्तचित्त रहते हैं । हसी कारण सब छोग दुःखोंमें डूब 


| रहे हैं जोर जबतक वे अपने कर्मफलकों अपने पास रखते 


जायेगे, तबतक उनका दुःखसे मुक्त होना असंभव है । 


. कई छोग अवतनिक स्वयंसेवक द्वोते हैं, कई छोग परो 


। पकाराथे क्षपना जीवन दान करते हैं, कई छोग अपने कर्म 


पा | फलका कुछ अढूप अंश परोपकारार्थ दान देते हैं । परंतु 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, झूद भौर निषाद कपने अपने | 


._ कर्म अर्थात्‌ विद्यादान, जनरक्षा, कृषि, कारीगरी और 


इनकी संख्या भत्यल्प है | प्रायः सब छोग अपने भोगके 


डद्देश्यसे कर्म करते हैं। सब जगत्‌ में सकाम कमे करने- 
| वाछोंकी संख्या क्त्यधिक है। ये सब अपने कर्मके फछका.... 
| विनियोग अपने भोगके लिये करते हैं | इस कारण सब बंधन- लि 
का : में पड़े हैं । इनको बंधनसे मुक्त करना असंभव है। 





छो क १-२ ] 


* में और मेरा द 
प्रद्मेक गृहस्थीकी चित्तवृत्ति दोखिये । वह कद्दता है कि 
“ यद्द घर मेरा है, यद्द भूमि क्षपनी है, यह धन मेरा है, जो 
कार्य में कर रद्दा हूँ. उससे प्राप्त होनेवाछा वेतन मेरा है, ये 
सख्री पुत्र भादि मेरे हैं । में जो कमा रहा हूं चह में और 
मेरे परिवारके छोग भोगेंगे, किसी दूसरोंका इस 'घधनपर 
अधिकार नहीं हे । ' इस अधिकारकी सुरक्षाक्रे छिये राज्य - 
शालनके नियम बनाये गये हैं । राजरक्षक, न्यायारूय, तथप्‌ 
अन्यान्य राज्यव्यवस्थाके भग सबके सब इस आधिकार की 
सुरक्षाके लिये नियुक्त हुए हैं | सपुृण व्यायविभाग यदि 
कुछ करता है तो यही करता है। प्रत्येक मनुष्यका अधिकार 
ँ डसके कर्मके फकपर है यही [सिद्ध करनेके लिये लंपूणे राज्य- 
यंत्र चछाया जा रहा है । परंतु गीताका कथन है कि “' कर्म 
करनेपर मनुष्यका भणिकार है, परंतु फछपर डसका अधि 
कार नहीं !! ( गी० २।४७ ) | इससे सिद्ध हे कि भाज. 
कछका ब्यवद्वार गीताका मार्ग छोडकर कहां तक दूर गया 
है। प्र्येक मनुष्य गीताका पाठ करता है, परंतु कोई मनुष्य 
अपने कर्मके फरूपरका अपना अधिकार छोडनेको तैयार 
नहीं है । गीताके भभिमानी इस भारत-वर्षमें थोड़े नहीं 
... है, सभी हिंदू गीताको पूज्य मानते हैं, परंतु उनमें कितने 
,...._ छोग ऐसे हैं कि जो कर्मफल त्यागनेकों तैयार हैं ? सभी 
|. कर्मफलका भाश्चय करते हैं, इसलिये दुःखी द्वो रहे हैं। 


चलाया लत हियनन जधानिज “नाक खलननिनना लिन ताज प>जता पताऊ २६% 


के छोग भपने कर्मके फकका मोह धारण करते हैं । सभी 
पूंजीपतियोंका व्यवद्दार कर्मंफलकों अपने पास रखनेके लिये 


ही चल रहा है, सब साम्राज्य कर्मफ्ल भोगनेके छियेही 
बढाये जा रहे हैं। सब शुहव्यवस्था, जातिव्यवस्था, राज्य- 


व्यवस्था ओर साम्नाज्यव्यवस्था क्षपने कमफछपर अपना 
 श्रध्रिकार सुरक्षित करनेके लिये चछायी जा रही है। यहाँ 
. पाठक देखें कि गीताने सब जगत्‌के इस समय चलनेवाले 


नहीं !? ( गी० २।४७ ) । अपने कमंफलका मोद्द द्वी सब 








मा 


संन्‍्यासी और योगी |. 


थह न केवक भारतवर्षीयोंका दोष हे, भाषितु सब जगत्‌ 


.. व्यवद्वारकी जडपर कुल्द्दाडा चलाया है । वह्द कद्दती है कि 
..._ ४ हे मनुष्य | तेरा अधिकार केवल कर्मपर हे, उसके फलपर 
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(३०७) 


के | द है 2 
ओर आगे भी कितने सहल वर्ष इस निष्काम बुद्धिकी 
स्थिरताके छिये छगेंगे यद्ध कहना कठिन हे !! 


वर्णाश्नमधर्मसें कर्मफल्यागकी शिक्षा मिछती है । बह्म- 


चर्य, वानप्रस्थ ओर संन्यासमें फरूसंग्रह करना पधर्मदश्टिसे 


अयोग्य समझा गया है। केवल गुहस्थाअ्रममें ही कर्मफल 
अपने पास रखा जाता है, परंतु वह द्यागनेके छिये ही है 


क्योंकि गृहस्थने ही अन्य तीनों आश्रमोंका प्रतिपाल करना 


दोता है । इस तरह आश्रमव्यवस्थामें त्याग ही घर्म है। 
वर्णधर्मसें “ ब्राह्मण ” का शादशे खबके सम्झुख है, ओर 
ब्राह्मणधघर्म व्यागकाही धर्म है । इस तरह वर्णाश्नमधमद्वारा 


त्याग की शिक्षा मिलती है, परंतु इस समय वर्णाश्रमघर्म 


शुद्ध स्वरूपसें कहीं भी नहीं हे । भस्तु । तात्पर्थ यह है कि 
गीतोक्त कर्मफछत्यागका ध्से इस समय सबके बक्तत्वसें 
है, परंतु भाचरणमें केशमात्र भी नहीं हें । 


यदि भगवद्धीताने कुछ कहा है तो  कर्मफलत्याग * ही 
कहा है। यही गीताकी विशेषता है । यदि गीतासे कर्म- 
फलत्यागकी कब्पना हृदायी जाय, तो गीताकी कोड 
विशेषता अवशिष्ट नहीं रहती । परंतु इस भारतभूमिसमें इस 
फलत्यागका उपदेश द्वोकर इतना समय बीत गया, इतने 
समयमें गीतापर इतने भाष्य बने, इतनी ठीकाएं ओर 
टिप्पणियां द्वो गयीं, इसके अनुवाद इतने हो चुके ओर 
व्याख्यान भी दो खुके हैं, परेतु यह कर्मफलत्यागका ... 
सिद्धान्त अभीतक इस मरतभूमिमें सामूद्विक रूपसें स्थिर. 
नहीं हुआ | कितनी आश्रयंकी ओर शोककी यह बात है |! 


इस गीताने कंमफल त्यागनेका उपदेश इतनी वार पुनः 


जीवनसें नहीं आया । पाठक इसका विचार अवश्य करें कि 


भगवद्वीतामं संन्यास, कमे, साख्य, ज्ञान, भाक्ति आदि 
अनेक मार्ग कद्दे हैं, उन ध्षबमें कर्म-फल त्यागनेकी अत्यंत 


आवश्यकता कही है। एकभी मार्ग ऐसा नहीं हे कि जो हे. 


बिना कर्मम्रछ-त्यागनेके सिद्ध होनेवाला हो । अतः हम कह. 
| सकते हैं कि कमंफलत्याग मनुष्य मातन्रके जाचरणसें काना .. 


को | चाहिये, यद्द इच्छा गीताधर्म-प्रणेताकी निःसंदेद्द है। 
पा जगत्‌ को दु खससे डाल रहा हे । गीताका उपदेश होकर ः 


..._ क्षाज पांच सहस्त वर्ष द्वो चुके हैं, परंतु सामृदिक रूपमें कमे- |. 
का रे फछ ह्यागनेकी बुद्धि जनतामें क्षमीतक अत्पन्न नहीं हुई, ढई, । 


सन्‍याक्त आर याग 


पुनः किया गया है, तथापि वह उपदेश हमारे सामूहिक... 





इस छोकमें कहा है कि “ संन्यास और योग कर्मफछ | 


























३. हूँ ४०. 
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2०७. ५, 


... भोग करनेसे हो नहीं सकते, कर्मफछका व्याग करनेसे 
ही वे सिद्ध हो सकते हैं । ” संन्‍्यासी भोर योगी बननेके 
लिये निम्नालिखित प्रकार काचरण करना चाहिये-- 
.... (१) कर्मफले अनाधितः] ८ भपने कर्मके फलका 
.. क्षाश्रय ने करना, कर्थाव्‌ अपने कम के फलका त्याग करना, 
दान करना अथवा संन्यास करना; 
(२ ) [ काय कम करोति ] 
झपना कतंव्य कभी न छोडना, ये दो 
सेही मनुष्य सन्‍्यासी और योगी हो सकता हें। संन्यास 
क्षर योगसें विष्न कोनसे हैं, हूस बातका भी ज्ञान यहाँ 


ही सकता हे--- 


कर्तब्य कम करना, 


आ] 


अमाअरा, 
अनधजक 


भोगके छिये अपने पास रखना, दूसरेकों न देना; 
(आ ) [| काय कम ने करशोति ] 5 कतेब्य कमे 
ने करना, और-- 


स्मब्प्रका 
जब, 


है, वह करना 
हन विष्नोंसे संन्यास ओर योग सफल और सुफल नहीं 





॥ यहां योगके तीन लक्षण हमें ज्ञात 





नियम पारून करने- 


( ञ्ञ) [कर्मफले आश्रितः] 5 अपने कर्मका फल अपने 


... दो सकते जो समझा जाता है कि (निराशिः) जो आारि- | 
. में धवन न करनेसे वथा ( अ-क्रियः ) कर्म न करनेसे सं- 
लय सकता है, वह अमर है। न वह सच्चा 


श्रीमद्भगवद्धीता-पुरुषार्थवोधिनी 


साधन हो चकनेपर उलाका साथ्रन शस हाता 6 ॥१॥ जब सतलुष्य इान्द्रयथाक (वषयाम आर कमाम 
आसक्ता महां हाता, आर सब सकबपाका त्याग करता हैं, तब उसकी यागारूद कहते € ॥४॥ 
भावारथ- जो योग साधन करना चाहता है, उसको सबसे प्रथम मुनि बनना चादिये अर्थात्‌ मौन घारण करना 
चाहिये | हस साथनके समग्र उसको योगसाधनरूप कम कुशलतापूवंक करना योग्य है । जब उसका साधन समाप्त 
होगा तब डस सिद्ध पुरुषको बडी सावधानताके साथ शमका अवर्ूंबन करना चाहिये । शमका अर्थ इन्द्रियोंके विषयोंमें 
से फंसना, कर्मसें अर्थात्‌ कर्मफलमें छुब्ध न होना और सब संकल्पोंका त्याग करना हे | जब ये तीनों सिद्ध होंगे, तब 


है। इन दोनोंको एक समझना ही सच्चा ज्ञान है । क्‍यों 


| अध्याय & 


( २) योगारूढ 
आसरुरुक्षोमंनेयाग कम कारणमच्यते । योगारूढस्य तस्येव शम; कारणमुच्यंत ॥ रे ॥ 
थप न कमस्वसपज्यते। सर्वसेकल्पसन्यासी योगारूहस्तदाच्यते ॥ ४ 
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अन्यूयः-- थोगे भारुरुक्षोः सुने कर्म कारंग उच्यते, योगारूढस्य तस्थ एवं शमः कारणं उच्यते ॥ ३ ॥ यदा 
दि इन्द्ियायेपु च कर्मसु न भनुषज्यते , तदा स्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढः उच्यते ॥४॥ 
योगका साधन करतेका दच्छा करनवाल उनके लय कम साधन ह। आर एसा कहते है ।कथयागका 


आन 2 


घ्यह फल 


समझना चाहिये कि उसका योग पूर्णतवासे सिद्धू द्वो चुका है।। ३-४ ॥ 
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हुए- ( ५) कर्मफलत्याग, ( २) कंतंब्य करना ओर 
( ३ ) संकलल्‍्प-संन्यास । पाठक पूर्वोक्त योगके छक्षणोंमें 
इनको मिलाव । 

* बस्तुतः योग ओर संन्यास एक ही हैं! (गी० ५।४-५), 
इनको पएथक्‌ एथक्‌ मानना अम है, वह बालबुद्धिका रक्षण 


“ जो संन्यास है वही योग है। ?! ( गी० ६२ ) 
इसका द्वेतु यह है कि (असेन्यस्तसंकरपः योगी न 


भवाति) मनसे स्वकीय सोगवासनाओंका समूल त्याग होनेके 


) | अकाय कम करोतिे ] रू जो करना क्योग्य 


] 


| बिना कोईं मनुष्य योगी नहीं हो सकता और संन्‍्यासी 


भी न हो सकता । इस तरह दोनोंको भोगवासनाकोंका 
त्याग करना अत्यंत आवश्यक है । परंतु “ योगके बिना 


संन्यास दुःखकारक है ” (सी० ७५॥६)। क्षतः संन्यास- 
_ साथनके लिये योगकी आवश्यकता है ओर योगसाधनके 


किये उस योगकी आवश्यकता तो हे द्वी । इसलिये बह 


 थोग क्‍या है, इसका विचार अब किया जाता है । पाठक 
उसको ध्यानसे पढें-- 


आरुरुक्षु ओर आरूढ न 
३-४) इन शोकोंसें ' योगारुरुक्षु ओर योगारूढ ! के 


छक्षण कट्दे हैं। 'योगारुरुक्ष! वह है कि जो योगसाधन 
करना चाहता है, मनसे योगका अभ्यास करनेका इच्छुक... 
है | योगारूढ ! वह हे कि जो योगशाधन कर चुका है, 
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छोक ३-४ | 


जिसने अपना योगाभ्यास समाप्त किया है| इन दोनोंका 
भर्थात्‌ साधक और सिद्धका रक्षण यहाँ बताया है । 

जो ( योग आरुरुछ्लः) योग-लाधन करना चाहता 
है, उसका ( कारण कम ) साधन कम है । योगधाधन 
के जो जो कम हैं वे उसको करने चाहिये । अर्थात्‌ यम- 
नियमका पालन, आसन, प्राणायामका अनुष्ठान, तथा 
प्रत्याहार, ध्यान, घधारणाका अभ्यास ये सब कर्म उसको 
करना आवश्यक हैं । यही कम उसका साधन है । यदि यह 
कम वह न करेगा तो वह योगारूढ कभी नहीं होगा । 


यह साधनरूप कम थोडा स्मय्रतक नहीं, वह सतत दी 
काछृतक करना होता है | भद्दिंसा, सत्य, भ्षस्तेय, बह्मचर्य, 
अपरिग्रह, शोच, लतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान 
ये यम ओर नियम अत्यंत आवश्यक हैं । इनके छिये कई 
वर्ष सतत प्रयत्न करना चाहिये । स्वाध्याय झौर ईंश्वरप्राणि- 
थान यह कोई अल्प कालमसें सिद्ध होनेवाली बात नहीं 


है, भहिंसा सत्य ब्रह्मचयंकी सिद्धि अथवा मनमें स्थिरता. 


अल्प प्रयत्नसे साध्य नहीं द्ोगी । थोडेसे विचारसे पाठकोंके 
मनसें यह बात स्थिर होगी कि ये योगसाधनरूप कर्म मलुष्य 


को स्थिर चित्तसे बहुत समयतक करना आवश्यक हैं । 
जो ये कर्म सतत करता रद्देगा उसीको सिंडि प्राप्त होगी, जो 
. क्रम द्वी नहीं करेगा, उसको पिद्धि केसे मिलेगी ? 


यागसाधन 
यहाँ पाठकोंके मनसें शंका उत्पन्न हो सकती है कि 


साधकके हछिये कर्म करनेकी झ्ावश्यकता है, ऐसा जो यहाँ 


कट्दा है, उसका अर्थ क्या है ! इसका स्पष्टीकरण करनेके लिये 


पातेजलयोग का थोडालसा विषय यहाँ उद्धत करना चाहिये- 
लपःस्वाध्याय ध्वयरपाणधातनाने ऋयायोग: ॥? 


समाधिभावनाथे! कलेशतनकरणार्थश्व ॥२॥ 
क्‍ ( यों० सू० २ ) 


मो “८ तप, स्वाध्याय भोर इंश्वरप्रणिधान ये योगसाधनमें 
.. करनेके क्रियाकलाप हैं । क्रियाकलाप इस लिये करना चाहिये. 


कि शीघ्र समाधि सिद्ध हो जाय और क्लेश कम हों ।”” तथा- | हो खकता ह-- 


अविद्यास्मिता रागद्वेषामिनिवेशाः पण्चक्‍्लेशाः 
॥२॥ अविदयाक्षेत्रमुत्तरेषां प्रखुततजु विचिछन्नी- 


योगारूढ 





(४०९) 


“ क्षविद्या, अस्मिता (घर्ंड), (राग) विषय्रीति, द्वेष 
ओर कअभिनिवेश (पक्षपात) ये पांच क्लेश हैं । इनमें 
अविय्याके क्षेत्रमें शेष चार उत्पन्न द्वोते हैं । क्लेश कइयसें 
प्रसुप्त अर्थात्‌ शुघ्त रहते हैं, कई तपर्वियोंमें ये क्छेश क्षीण 
होते हैं, कहटयोंसें विच्छिन्ष ओर उदार होते हैं । ”” अर्थात्‌ 
किसीपर किसीका प्रेम हुआ तो वहां उसका क्रोध विच्छिन्न 
दोता हे कोर प्रेमके कारण एक मनुष्य दूसरेपर उदार भी 
होता है। ये सब सनोधर्म योगसाधनसें कष्ट उत्पन्न करने- 
वाले हैं । कलेश सुप्त भोर क्षीण (वन) भी हुए तथापि वे 
किस समय कष्ट देंगे इसका कोई नियम नहीं । इस कारण 
साधकको. सावधान रद्दना चाहिये भौर इनको दूर करना 
चाहिये । अब धअविद्याका अर्थ देखिये--- 

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशाचिसुखात्म- 

ख्यातिरविद्या ॥५॥ 

अनित्य, अपवित्र, दुःख, अनात्माकों नित्य, पविन्र, 
सुख ओर आत्मा माननेका नाम अविद्या है ।” इसीको कज्ञान 
कद्दते हैं । प्रायः जगतके लवेसाधारण छोगोंका व्यवहार 
इसी अ्षज्ञानमें चल रहा है | वे अनित्यको नित्य, अपावैत्रकों 


पवित्र, दुःखकों सुख और णनात्माको क्षात्मा मानते हैं 


नललनर- 





ओर फंसते हैं। यही अविया भोर भज्ञान है और इसीसे ह कक 


अनंत दःख होते हैं । 


योगलाधन करनेवालोंको कर्म करने चाहिये, ऐसाजो 


यहां कद्दा है, उस कर्मका स्वरूप संक्षेपसे यद्द है।इस 


| खंबंधसें जो विशेष विस्तारपू्वंक देखना चाइते हैं, वे योग- 


दशन तथा योगलाधनके जन्‍्यान्य पुस्तक देख सकते हैं । 


तपमें शीतोष्ण सहन करनेका अभ्यास हे, स्वाध्यायमें स्थूछ ४ 
सूक्ष्म तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करमेका उद्योग मुख्य है, ईश्वर- 


प्रणिधानमें सब कम परमेश्वरकों समपेण करना है। इसके 
आतिरिक्त आसन ग्राणायामादि अनेक कर्म योगशाधनके 
छिये क्षावइयक हैं । पाठक ऐसा समझें कि जो मनुष्य 


अ्ष्टांग योगसाधन करना चाहता हे, उसको दिनभर कुछ... 
न कुछ साधन करनाद्दी पड़ता हे ।योगसाधनके जो विध्न ल्‍ 


गिने गये हैं, उनको देखनेसे भी योगलाधनके कर्माका ज्ञान 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाल्स्याविरति भ्रान्तिद्शो - 


नालब्थभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते.... 
 ईओोब्यूकशइच 


अन्तराया$ ॥ 








.. करमका निश्चय भीं हो सकता है। 


" ; द । ह यहां कटे शका पूछेंगे कि 'योगारूढ होनेके पश्चात्‌ शमकी 
ला । क्या आवश्यकता है !! परतु थोड़ा विचार करनेपर यह विद्त 









(४१०) शी क्‍ भ्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथ वो बिनी क्‍ .[ अध्याय ६ 


( ३ ) आत्मोीद्धार 
उद्धरदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मेव ह्यात्मनों बन्धुरात्मेव िपुरात्मन। ॥०॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शब्र॒त्वे बर्तेतात्मेब शज्ञवत्‌॥ ५ ॥ 


अलिलकमतन्‍न्‍ननक 





अन्वय)--- भाव्मना भात्मान उद्धरेत्‌, भात्मान न क्वसादयेत्‌ । भात्मा एवं दि आत्मनः बन्धुः, भात्मा एवं क्षाव्मनः 
| ह न्‍ ० हि है. 
रिपुः ॥५॥ येन आात्मना एवं भात्मा जजितः, तस्य आात्मनः बन्धचुए आत्मा, अनात्मनः तु शत्रत्वे भाध्मा एव शन्रवत्‌ वतेत ॥६॥ 


भ्रजुष्य आत्मादह्ाारा आत्माका उद्धार कर, अपना आत्माका कभी अधांगांत ने कर। कया।क आत्मा ही 


जआत्माका बन्चु है आर आत्माहा आत्माका शाज्न हूं ॥९॥ जैखसने अपना आत्माद्वारा अपना आत्माका 


जात छया €, उसका आत्माका बन्चु उलाका आत्मा ह; परतु जखने अपनी आत्माका जीता नहां 
खके दत्वत्वम उसाकां आत्मा शत्रक समान बतंता हैं ॥६॥ 





/४रोग, मंदता, संदेदद, प्रमाद,, भालस्य, जागतिक | कम नहीं होता । इस कारण भागे भी शमका अभ्यास 
भोगेच्छा, अ्रम, ठीक स्थानकों न प्राप्त करना, चचछता, | रखना आभावश्यक है। शमका आशय इंद्वियों और मनकों 
ये चित्तको चल्चर करनेवाले दोष हैं, अतः ये योगसाधनमें | शांत रखना ओर उछछने न देना हे । इस शमका अभ्यास 
विध्त हैं।' ये विध्न दूर करनेके लिये थोडासा पुरुषार्थ पर्याप्त । आगे बहुत समय तक कश्ना चाहिये। जब तक कि वह 
नहीं होता । शरीरको व्याधिरदहित रखनेके लिये कितना | अपना स्वभाव दी बन जाय, तब तक यह शमका कशभ्यास 


थत्न करना चाहिये, इसका विचार पाठक करेगे, तो उनको | करना आवश्यक है। इस अभ्यासके पश्चात्‌ ऐसी स्थिति 


पृवा छगेगा कि ये विध्न दूर करनेके किये कितना क्षथक । क्षाती है कि-- 


प्रयत्न करना चाहिये | इसी तरह विचार करनेसे थयोगसाधनके | (१) इंद्रियार्थेचु न अनुषज्यते > विषयोंमें फंसता 


द . नहीं, 
ऐसे कमें करके मनुष्य योगसाधन करेगा तो कुछ समय | (३१) कमेस न अनुषज्यते > कम्मोके फर्लोंमें भासक्त 
के पश्चात्‌ उसको योग साध्य होगा। शच्छे गुरुके पास अच्छा नहीं होता, द 
तत्पर शिष्य थोगसाधन करने छगेगा, तो तीन चार वर्षोमें |. (३ ) सर्वेसंकल्पसंन्यासी >' सब मनके संकल्प 
समाधितक पहुंचना संभव है। न्‍्यून योग्यतावालोफो छोडता है 


अधिक समय छगेगा। तब उसको पूणतया योगारूढ कहते हैं । यह डलकी पूर्ण 


. इतना प्रयत्न करनेसे मनुष्य योगपर आरूढ दो सकता | सिद्धि है। 
है, भतः उसको इस समय ' योगारूढ़ ! कहा जाता है। |... ले तरह योगकी अल्तिस सिद्ठे प्राप्त दोनेपर उसको 
इस समय यह सिद्ध पुरुष द्वो जाता है। पूर्ण पुरुष दोनेकी | योगी कद्दा जाता हे, बेसाही उसको संन्यासी भी कद 


... यह प्रारंभावस्था है। ऐसी भवस्थामें उसका साधन 'शम सकते हैं। क्योंकि “ जो संन्यास्र हे, वही योग है जोर जो 


रहता है | शमका शक्षर्थ इंद्रियोंका कोर मनका निगम्नमह है। योग है, वद्दी संन्यास भी है। ! ( गी० ६२ ) । 


होगा कि योगसाधनसे मनके दोष सु्त या क्षीण होते हैं, 
बकुछ नष्ट नहीं होते । इस लिये कई समाधिसिद्ध योगी 

मोंमें फंसते हैं, ऐसे कईं उदाहरण देखनेसें 

प्माधि सिद्ध होनेपर भी पतनका भय | विचारपूर्वक देखना चाहिये... ० 


भआपकोद्दी करना द्वोता है। इसमें दूसरेकी सहायता कम ही 


.. यहां एक ऐसी शंका भाती है कि ' साधकको यद्द पद का 
केसी प्राप्त द्ोती है ? कोन इसमें सद्दायक होता है ?! इस 
शकाके उत्तरमें भगवान्‌ कद्दते हैं कि अपना उद्धार स्वये 


है । इस विषयमें भगवानका उत्तर विशेष बोधप्रद दोनेसे क्‍ 


नि मल जि बज कल आज अब 
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.. ऐसी सख्वे-साधारण छोगोंकी भावना होती है । परंतु यहद 
_ विचार सत्य नहीं है | सुख या दुःख, हानि या लाभ, उन्नति 


या अवनति, उद्धार अथवा क्धोगति जिसकी वही करता है, 
दूसरा नहीं | 


छोक ५-६ ] 


शषात्मोद्वार 


(४११) 


५३ ननु है है. 
भावाथे-- मनुष्य अपना उद्धार स्वयं आपटदी करे । क्षपने आपको कभी न गिरने दे । प्रद्मेक भनुष्य स्वर्य अपना 
उद्धारक अथवा सद्दायक हे और स्वये ही अपना घातक अथवा शत्रु है ॥ जिसने अपने झापको जीत छिया, वह स्वये अपना 


उद्धारक जोर सहायक हे; परंतु जिसने अपने ज्ञापको स्वेच्छाचारी बना दिया है, व 


स्वये अपना घातक झत्र होता है ॥ 


कर्थात्‌ प्रयेक मनुष्य अपना मित्र भोर शन्रुभी दोता है । किसी दूसरेसे न सहायता द्ोगी और न शत्रता भी हो सकती 


है ॥ ५-६ ॥ 
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अपना उद्धार 


(५-६) अपना उद्धार केसा किया जाय, इसको 
चिन्ता सबको हे । प्रत्येक चाहता है कि में उन्नत होऊं। 
कोई भी नहीं चाहता कि अपनी अवनति हो। परंतु बहुत 
थोड़े छोगोंकी उन्नति होती हे, शेष लोग भयानक क्षवनतिसें 
पड़े होते हैं । इसका क्या कारण है ? इसका विचार इन 
छोकोंमें उत्तम रीतिसे करके मानवी उन्नतिका मूल मंत्र 
स्पष्ट शाब्दोंसें कद्दा है। इस इश्टिसे ये छोक भ्येत महत्त्वपृण 
हैँ । क्‍ 

सर्वेसाधारण छोग समझते हैं कि अपत्ती उन्नति दूसरेके 
द्वारा होगी | मुझे वह सद्दायक होता है अथवा मारक द्वोता है, 


यदि यद्द सत्य हे तो जगतके लाखों छोग जो दुःख भोगते 


हुए नजर भाते हैं, तो क्‍या वे अपना दुःख स्वयं निर्माण 
करके भोगररदे हैं! दाँ, सत्य तो यद्दी है। 'जिसका जो सुख 
या दुःख है, वद्दी उसका निर्माणकर्ता हे, कोईं दूसरा नहीं 
यह गीताका सिद्धान्त सुनकर सब छोग शआश्चर्य करेंगे भोर 
_ कइयोंका इसपर विश्वास भी नहीं होगा 


परन्तु यह 
ज्रिकालाबाधित सत्य हे । 


सुखस्य दःखस्यथ न को5पि दाता 
परा द्दातीति कुबुद्धिरेषा॥ . 


..._“ सुख या दुःखका कोई दाता नहीं। सुख दुःख दूसरे- 
..._ से मिलता है, ऐसा मानना यह कुब॒ुद्धि है। ” अर्थात्‌ 
.. प्रत्येक मनुष्य अपना सुख या दुःख स्वयं निर्माण करता है 
... श्षोर उसको भोगता हे। 0 ५ 
$... यह सिद्धान्त न केवल व्यक्तिगत सुख-दःखके 5 
पा _ सत्य हे, आपितु सामाजिक और राष्ट्रीय सुख दुःख, हानि 











लछाम, जय पराजय, उद्धार अवनति, स्वातंत्य पारतंत्र्य 
आदिके विषयमें भी पूर्णतया सत्य है । कोई समाज सुखी 
है, तो उसने वेसे कमे किये हैं। दूसरा समाज पराजित हुआ 
है, तो उसने पराजित होने योग्य कुकर्म किये हैं। एक राष्ट्र . 
स्वतंत्र है, तो उसने स्वतंत्र रहने योग्य पुरुषार्थ किये हैं 


कोर दूसरा राष्ट्र पराधीन है, तो उसने स्वप्रयत्नसे ही परा- 


घीनता अपने ऊपर धारण की हे !! 


किसी राष्ट्रको दूसरा राष्ट्र परतंत्र कर नहीं सकता भोर न 
स्वातंत््य दे सकता है। यहां कोरव-पाण्डवॉके व्यवद्दारका 
ही निरीक्षण कीजिये । कोरबोंने पाण्डवॉको यूतमें जीत... 
लिया, यह चस्तुत: सत्य नहीं है । सत्य यह है कि पांडवों 


ने ही अपने आपको जीत कर, पराधीन बनाकर, कौरवोंके 


अधीन अपना राष्ट्‌ कर दिया। इसी लिये जिस समय पांडव 
अपने स्व॒राज्यप्राप््यथ युद्ध करनेके लिये समरंगणसें खड़े 
हुए, उस समय वे विजयी हो गये ओर पुण स्वतंत्र भी... 
बन गये । यह विजय पाण्डवोंके लिये स्वयं पांडवोंने दी 
अपने प्रयत्नसे बना दिया। क्षर्थात्‌ जिस खमय उन्होंने 
अपनी परवशताके लिये द्यृूत खेलनेका मूखे जनके 'जेमान 
यतन किया, उस समय वे राज्यअ्रष्ट होकर वनवासी दो 
गये और जिस समय उन्होंने अपनी संघटना द्वारा स्वराज्य- 

स्थापनाका यत्न किया, उस समय वे स्वयं शासित स्व- 


राज्यके स्वामी बन गये। पाण्डवोंकी स्वतंत्रता अथवा... 
परतंत्रताके लिये किसी दूसरेका भ्रयत्न कारण नहीं बना, 

_ सुवर्य उनका अपनादी प्रयत्न कारण हुआ । इसी तरद्द.. 
प्रत्येक राषटू और प्रत्येक समाजकी उन्नति-भ्घधोगतिके 
विषयमें समझना चादिये भोर बेसाही श्रत्येक व्यक्तिकी 
'उन्नति-भधोगतिके विषयमें भी यही नियम है । जो सर्वे- ल्‍ 
| साधारण छोग कहते हैं कि दूसरेने मुझे परतंत्र बनाया 
| और दूसरा मुझे स्वराज्य देगा, यह सब अस हे ।इस 
अमसे किसींकी- व्यक्तिकी, समाजकी क्षथवा राष्टरकी उन्नति... 
| नहीं होगी । हे 














..... सब पाठकोंको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय पारतेभ्य भथवा स्वातंत्रय 
..._ अथवा क्षन्यान्य राष्टीय सुख-दुःख अपनेही अ्यत्नसे किया । 
: द्वोता है। किसी डउपदेशकने मार्ग दर्शा भी दिया कि स्वदेशी |. 










(४१२) 


यहाँ कहा है कि झपना उद्धार करनेके किये अपनीही 
.. कमर कसनी चाहिये । अपनी क्षधोगति होने योग्य कोई कमे 

स्वयं नहीं करना चाहिये । क्योंकि मित्र या शत्रु जिसका 
.. वही है, दूसरा नहीं । 


शश्चनमश्न-्खक्षपा 
.... आत्मसंयम करनेसे मनुष्य स्वयं भापही अपना मित्र 
. होता है कोर अपना असंयम करनेसे, स्वेच्छाचारसे, स्वयं 
दी अपना शत्रु द्वो जाता है। अपनी शक्तिका ज्ञान होनेसे 
मनुष्य उन्नति पथपर चलने छगता है भोर जिसको भाव्माका 
ज्ञान नहीं है, बह अपने ही घातका काये करता है। अर्थात्‌ 


शत्रु और मित्र दूसरा कोई नहीं है, जिसका वही है। 


तात्परय, ्लात्माकी स्वाधीनता या पराधीनता अपनीही विद्या 
या शविद्यापर निर्भर है । 


द यह बात व्यक्तिकी उन्नतिमें देखिये । मलुष्य ब्ह्मचये 
न पालनेसें सुख है ऐसा मानता है धोर भोगतत्पर होता 
है, जिससे वीर्यअ्रष्ट होकर रोगी कोर अब्पायु द्ोता 


है ।यह दुःख किसी दूसरेने नहीं लाया, परंतु जिसका 
उसीने अपने ऊपर छाया है। इसी तरद्द भदिंसा, सत्य, 


.. क्षस्तेय, शुचिता, भादि सब व्यवहारोंके विषयमें भी देखिये। 


. ब्याक्तिके व्यवद्यारमें भी पाठक देख सकते हैं कि यह सिथ्या 
जञानमें फंसकर सुखकों दुःख अर दुःखकों सुख मानता 


. है ओर फंसता रहता है । स्वय॑ अ्षपने अज्ञानसे मोहित 
. द्ोकर दुःख भोगता है। कोईं उपदेश करने भाया तो भी 
_झुनता नहीं और इस तरद्द भपने ही प्रयर्नसे दःख बढाता है 
भर उससें गोते खाता है । 


यददी बात राष्ट्रीय सुख-दुःखके विषयमें देखिये। मनुष्य 


दूसरे देशके चमकीले पदार्थ देखता है, उनके तेजसे मोद्दित 
होता है, उनको लेकर अपने भोग बढाता है और प्रति 
. दिन द्रिद्वतामें फंसता जाता हैे। इस रश्टिसे विचार करनेपर 


ब्रतका पालन करो, तो मनुष्य सुनता तक नहीं भोर 
अधिकाधिक दु:ख में पडता हे । ये सब दुःख जोर कष्ट 








द श्रीमद्नगवद्गीता -पुरुषाथबोधिनी । 


; ु स्वयं निर्माण करता है । जो पाठक इस इ्टिसे 
' करेंगे, उनको यह बात सुस्पष्ट रीतिसे विदित होगी; 





[ अध्याय ६ 


क्षत;ः इसका वेयक्तिक रीतिसे अथवा सामुदायिक रीतिसे 
अधिक विचार यहां करनेकी कोई भावश्यकता नहीं हे। 


नुष्य स्वयं अपना मित्र भोर अपना शत्रु भी हे, यह 


बात जेसी व्यक्तिकी दृष्टिसे वेसीही सामूहिक इष्टिसे भी 
सत्य है । जो विचार करके देखेंगे उनको यह सिद्धांत सवन्न 
दिखाई देगा । प्रस्तुत योगसाधनके विषयमें भी यही बात 
सत्य है। क्योंकि जो योगलाधन करेगा, वही सिद्ध बनेगा। 
इस लिये योगीयोंको स्वयं दक्षतासे प्रयत्न करना पडता हें | 


जीवात्मा ओर प्रक्ृत्यात्मा 
इन शछोकोंमें * आत्मा ? शब्दके दो अर्थ छकर भी एक 
शोर उत्तम कर्थ हो सकता है। एक आत्माका भर्थ जीवास्मा 
है ओर दूसरा भात्माका अर्थ प्रकृति, जड रृष्टि आादि। 


_जड शोर चेतन ये दो रूप हमारे सम्मुख हैं । चेतन जड, 
भात्मा प्रकृति, पुरुष प्रकृति, देव शाक्ति, प्राण रयि, सूक्ष्म 


ध्यूछ ऐसे अनेक नाम हैं।ये वस्तुतः परस्पर बन्धु हैं, 
परंतु कई छोग जड खष्टिको छत्रु मानकर वर्णन करते हैं । 
विचार करके निश्चय करना चाहिये कि सचमुच खश्यात्मा 
जीवात्माका सद्दायक है अथवा मारक है? भगवद्गीताका 
कथन है कि वह सहायक भी है भोर मारक भी हे । यहां 


के 'भात्मा' शब्दके दोनों अर्थ छेकर जो अर्थ हो सकता है, . 


पद्द यहाँ देते हैं-- क्‍ 

४ ( आत्मना> प्रकृत्यात्मना) देह सृष्टिरूप स्थूछ या मूर्ते 
की सहायता से ( आत्मानं> जीवास्मान ) जीवात्माका उद्धार 
करना चाहिये । सष्टिका ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिये 


कि जिससे जीवात्माकी अधोगति हो जाय । क्योंकि स्थूछ 
जगत्‌ जीवात्माका मित्र भी है और शत्रु सी है॥ जिसने 


(आत्माह् प्रकृत्यात्मा ) इस जगतू को (आत्सना[- जीवास्‍्मनां) 


अपनी आत्मा द्वारा जीत लिया, स्वाधीन किया, उस समर्थ 


जीवात्माको स्थूछ जगत बन्धके समान सहायक दो जाता 


है ओर जिसने उस स्थूल जगत्‌ पर विजय नहीं पाया, उसका 
जत्रु वही बन जाता है। ? हे 
.. इसके मननसे इसका आशय पाठकोंके मनसें आ सकता 

है, तथापि सुखबोधके लिये इसका थोडासा स्पष्टीकरण 
$ यद्वां किया जाता 


। कठोपनिषद्म कहा हे-5 रे 
अनित्यद्रेव्येः प्रात्वानस्मि नित्यम्‌ ॥ 
(कढ ड० १२१०) 


उमा िनिनजऋिननन एज भ पथ >हा हि :स्‍दटश एनड्न गर्ल नल 








है. ओर वह शीत उष्ण 


कोक ७-८ ] 


योगीकी भआस्माका परमात्मा. 


(४२१३) 


(४ ) योगीकी आत्माका परमात्मा | 


जितात्मनः प्रशान्तर्य परमात्मा समाहत: | शाताःणसुखदु/खड तथा मानापमानया। |॥४७ 
ज्ञानावज्ञानतृतात्मा कूहसथा वाजतान्द्रयः । यक्त इत्यच्यते योगी समलोष्टइ्मकाओआन: ॥८॥ 





अर ७3>नकमककजननम--न नम» 





अन्वय 





कनडजजजा 


जित-आत्मानः प्रशान्तस्थ परम-झात्मा शीत-उच्ण-सुख-दुःखेघु तथा माच-अपमानयो: समाद्दितः 


भवांते) ॥७॥ ज्ञान-विज्ञान- तृप्त-भात्मा कूट-स्थः विजित-इन्द्रियः लम-लोष्ट-अइम -काञ्जनः योगी मुक्त: इति उच्यते १८॥ 


जिसने अपने आपको ज्ञीत लिया है आर जसतन पूृण शाहन्‍न्त पाया हैं, उसकी आत्मा महान होती 


खस दुःख तथा मान अपमानके विषयम सम बाद रखता हैं ॥७॥ जा ज्ञान आर 


विज्ञानसे तृप्त हो चुका है, जो सबसे उच्च स्थानमें स्थिर हुआ है, जिसने सब इंद्रिय जीत लिये 
हैं, जिसको मिट्टी, पत्थर और सोना समान हो चुके हैं, उस योगीका योग सिद्ध हुआ, ऐसा कहते 


हुँ॥ ८ ॥ 


५ च रो $ गो ५ कप हु 
भावाथं-- अपनी शक्तियोंकों स्वाधीन करने, इन्द्रोंके विषयसें समता घारण करने भोर चित्त शान्‍्त करनेसे खाधककी 


आत्मा विशाल होकर सवेन्र समदर्शों होती है ॥ जब वह ज्ञान और विज्ञानसे तप जितेन्द्रिय, उच्च ओर समदर्शी होता 
है, तब उसका योग 'सिद्द हुआ, ऐसा कद सकते हैं ॥ ७-८ ॥ द 


“अनित्य द्वव्योंसे नितद्यकी प्राप्ति होती है |” सब 


. साधन अनित्य हैं, सब जगत्‌ के साधनरूप पदाथ अनित्य 
हैं, परत उनकी साधनासे मलुष्य नित्य आत्मसुख प्राप्त 
.. कर सकता है | यही बात यहां अनुसंधान करना योग्य है । 


प्राकृतिक जगत्‌ परिमित, मर्यादित भोर सान्‍त हे, इसमें 
 संदेद्द नहीं है, परंतु इसका योग्य डपयोग करनेसे मनुष्य 
. अपना सख बढ़ा सकता है। अपना भोजन, भाच्छादन , गह- 


निर्माण भादि कार्य सष्ट पदा्थासे ही होता है। योग- 
साधनमंद्रि निर्माण करना द्वो तो इंट चूना छकडी भ्ादिसे 


ही निर्माण होगा | इस स्थूछ गहमें बेठ कर ध्यानन्चारणा 
द्वारा सुक्ष्की खोज द्वो सकती है । इस तरद्द यह स्थूछ 
.  जगत्‌ हमारा सहायक द्ोगा | क्‍ 
.. जो मनुष्य क्षात्मसंयमी, भआत्मीविजयी होता हे, वही 
.._ इस स्थूल विश्वको, इस मूत जगत्‌ को अपना सहायक बना 
.. सकता है । परंतु जो असंयमी और स्वेच्छाचारी दे, वह | सनोरंजक और बोधप्रद वणन भागे देखिये-- 
.... इसीसे अपने दुःख बढा सकता है । इस तरद्द यद्द जगत्‌ | ही 

|... क्षपना बंधु भी है और शत्रु भी है। जैसा हम उससे व्यवहार | 
|... करेंगे, वेसा वह द्ोगा। थोडेसे विचारसे यद्द बात पाठकोंको | 
पे ः प्रत्यक्ष हो सकती है । ४. 


५१ (हैं. गी.) 





इसी लिये कोई मनुष्य इस सृष्टिकों तुच्छ न समझे । 


यदि उसको तुच्छ समझा जाय, तो उससे समझनेवालेकी 


तुच्छता व्यक्त होगी । मगवद्गीताके विचारसे यह सब विश्व- 
का रूप परमात्माका विश्वरूप हे ओर परमात्माका रूप कभी... 
हानिकारक नहीं हो सकता, वह सदा सहायक और 


मित्रवत्‌ द्वी रद्देगा । 


इस इष्टिसे भी इस विश्वरूप में हानिकारकता नहीं हे । 
यदि' किसीकी इससे द्वानि हो सकती है, तो उसीके अप- 


| नेह्दी दोषके कारण होगी भर्थात्‌ विश्वका इससे कुछ संबंध 


नहीं है । इस तरह सब विश्वरूपको अपना सहायक बनाकर 
अपनी उन्नतीके पथपर चढनेकी सूचना यहां दी है । निःस- 
न्देह इससे प्र्यकका लाभ हो सकता है । इस तरह सब 


जगतूको सहायक बनाकर योगसाधन करनेवाला केसा योगी 


बनता हैं कौर उसकी योग्यता कितनी बडी होती हे इसका 


( ७-८ ) इन छोकोंमें योगकी लिद्धिके लक्षण कह्दे हे । 
कोर योगकी आत्मा ( परमात्मा ) विशाल होती हे ऐसा 


..* भी कहद्दा है । ये छोक विशेष मननपूर्वक देखने योग्य हैं। हा 2 





() 


आत्मा का परमात्मा, महात्मा 
ब्रह्म का परब्रह्म..... 
पुरुष का परम पुरुष, पराव्पर पुरुष, पुरुषोत्तम 
नर का नारायण 
इन्द्र का महेन्द्र 
देव का महादेव क्‍ 
इस तरह अनेक दाब्दों द्वारा वेद, उपनिषद्‌ तथा 
_ झअल्यान्य आये गंथोंमें आप्माकी परमोन्नरतिकी सीमा व्णन 
की है। इसका स्वरूप क्या है, इस विषयसें यहां थोडासा 
विचार करना चाहिये । 
आत्मा और परमात्मा 
आत्मा अणु स्वरूप है ओर परमात्मा विभ स्वरूप है । 
इस लिये अणुस्थितिमें जिवात्मा दुःखसे इंटना चाहता है 
और सुखें रहना चाहता है, एक समय शीत पसंद करता 
है झोर दूसरे 
स्थानसे दूर रहकर संमानके स्थानमें रममाण होना चाहता 
हैं । किती एक स्थानसे हटना और दूसरे स्थानमें जाना 
तब हो सकता है कि जब चह् अणु या छोटा होगा | यदि 
यह विशाल होगा, तो कहांसे हटेगा शोर कहां जायगा ? 


परमात्मा विशाल और सर्वत्र विभु है, शीत स्थानसें 

भी है ओर उच्ण स्थानमे भी है, समानके स्थानसें भी 
आर अपमानक स्थानसें भी है, सुखदायक स्थानमें है बेसा 
ही दुःखदायी पदार्थममें भी है। किसी स्थानपर वह नहीं हैं 
एसी बात नहीं है, क्यों कि वह सर्वव्यापक विभु है । जो 
अणु होगा वही एक स्थानमें है भोर दसरे स्थानमें नहीं 
ऐसा कहा जा सकता है ! अणु पदार्थों ही दघखके स्थानसे 
र होना भार सुखस्थानसें रहना संभववीय है। व्यापक 
पदार्थ दोनों स्थानोंमें एकही समय रह सकता है । जो क्षात्मा 
.._ अद्वासाव किंवा परमात्मभावको श्राप्त होता है, वह भी वैसा 
.. ही शीतोष्ण सुखदुःखोंमें लमानतया एकही समय रह सकता 


... है।इस छिये इस छोकसें कद्दा है कि “जब साधक 
.. ज़ितास्मा जोर प्रशान्त द्ोता है, तब वह परमात्मा ( विशा- 
पज .. छापा ) बनकर शीतोपण्ण अथवा सुख-द॒:खमें समांनतथा 
_... रहता है। ?” यह 





रा. बह्मासाव या परमात्मसाव आप होनेकी 
.. अशभवसथामें नितान्त सत्य है।........ 





समय उष्णको पास करता है, अपमानके 


श्रीमह्गवद्गीता-पुरुषाथ बो घिनी 


अनभव करता है ! 
सुखदायक संदर पदार्थ, रुचिकर पदार्थ ओर कामतप्तिके पदार्थ _ 
इसको आकर्षित कर रहे हैं, वे दूसरे स्थानमें हैं, कमसे 


[ अध्याय ६ 


जितात्मा 

“ ज़ितात्मा ' का क्षण है विजयी आत्मा, जिसने सब 
प्रकारके प्रलो भनोंपर विज्ञय पायी है, जो अपने भिज्ञानन्दमें 
मस्त रहता है, जिसे अपने कंद्रही अखंड आनंद मिलता 
है | इसके विरुद्द जो * पराजितात्मा ! है, वह सुखकी 
लालूसासे इधर उधर घूमता रहता है, बाह्य पदार्थ अपने 
पास इकट्ठे करता है, उनसे सुख मिलता है ऐसा 
मानता है, उनके नाशसे दुःखी होता है, उनके उत्तम 
रहनेसे सुखी बनता है। इस तरह जिसको अपने निजा- 
नंदका बिलकुल अनुभव नहीं, वह पराजितात्मा हे । 

 प्रशान्तात्मा ” वह हो सकता है कि जो जितात्मा 
होगा, जिसने अपने भापको स्वाधीन किया है, जिसने क्षपनी 
आत्मा, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इंद्विय, प्राण, ओर शरीर, 
इनपर अपना पूणे क्षधिकार रखा है अथवा इन सबको क्षप- 
ने स्वाधीन कर लिया द्वै। ऐसा संयमी सदा शान्त कौर 
प्रशान्तदही रहेगा, क्योंकि उसके चब्चछ होनेकी संभावना 
दी नहीं है । चब्चरू तो वह होगा जो पराजितात्मा होगा, 
क्योंकि वह पराजित भोर पराधीन होनेसे वह जिसके 
भ्धीन होगा, वद्ांसे जिधर के चलेगा वहां उसको जाना 
पडेगा। देखिये, जिस समय यह पराजितात्मा होता है, उस 
समय यह नेन्नके अधीन बनकर सुंदर रूपके पीछे दोडता 
है, जिह्ाके अधीव द्वोकर सुस्वादवाले पदा्थके लिये इधर 
उधर फिरता है, कामवश होकर कामसंतुष्टयर्थ अकाये करने- 
में भी प्रवृत्त होता है । इस तरह पराधीन मनुष्य चंचल 
होता है, अतः वह्द प्रशान्त होना भसंभव है। क्‍यों कि वह 
दूसरेके भ्धीन दह्ोता है । 

अन्तःसुखी 

पाठक विचार-करेंगे तो उनको पता छगेगा कि जो इस 
तरह चंचल द्ोता है, वद्द अपने आपको भणु किंवा अर्पद्दी 
इसी कारण वह मानता हे किजो 


कम जहां वह रद्दता है, वहां वे नहीं हैं । इसी लिये वह 


उनकी भ्राप्तिके लिये अद्वर्निश दोडता रहता है । यदि ये सब. ह 
सुख उसको शदा उपस्थित रहेंगे, तो यह दोडेगाही किस... 
गा लिये ! जब श्तका विकास द्वोनेसे इसकी अणुता क्षौर हि 5 








७-८ | 


अब्पता दृट जाती है, तब इसके पासही सब सुख स्वये 
आते हैं, इसको सुखोंके पास जाना नहीं पडता, अथवा 
इसीके अन्दर संकहप होते ही सब सुख उपस्थित होते 
हैं । जिसको इस तरह लंकल्पसेद्दी सब सुख उपस्थित होते 
हैं, उसको चेचक होनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता । वह 
शान्त भोर समाहित शक्षर्थात्‌ समबुद्धि हो जाता है । बुद्धि 


विषम द्वोनेके लिये वहां कोई प्रयोजन ही नहीं रहता । ऐसे 


सिद्ध धुरुषोंका वर्णेन उपनिषदोंमें इस प्रकार किया है -.. 


य कीस कासयत साउस्य सकब्पादव स््भु 
चष्ठात तने सपन्ना सहायते ॥ (छा, 4२।१०) 


“जिस सुखकी वह इच्छा करता है, वद् सुख उसके 
सम्मुख डलके केवरू संकल्प करनेहीसे उपस्थित होता है।'! 


पाठक यहां कल्पना करें कि यदि कोईं महात्मा ऐसा 
होगा कि केवछ संकदप करनेसेही सब सुख उसके पास 
डपस्थित द्वोते हैं, तो उसके द्विलने अथवा चब्न्चल द्वोनेकी 
क्या भावश्यकता है ? जितात्मा, प्रशान्तात्मा, समाहितात्मा 


जो द्वाता है, वही परमात्मा अथवा परमात्मासम होता है, 
. इसी कारण वद्द श्ञान्त होता है। जेला किसी एक पात्रसें 


जक थोंडासा रद्दा तो द्विछता है, चंचल होता है; परंतु 

उससे यदि जरू क्षाकण्ठ भर गया तो उसका हिछना बंद 
* क्र । किक के 

हीता है । इसी तरह यदि कोई शभात्मा प्रशान्त होता 


न [0 
दे तो वह परमात्मा ( विशाल आत्मा ) ही बन जाता है। 


इस दृष्टिसे यहांका “परमात्मा ' शब्द विशेष हेतुसे प्रयुक्त 


* ब्रे कप हम प ५७ 
हुआ है । पाठक इसका विचार करके इसका यह हेतु जानें । 


इसके अतिरिक्त मदह्ाभारतसें “आत्मा ! का भेद अधिक 
स्पष्ट कर दिया है। वह वचन अब देखिये। 


क्‍ पाशबद्धता 
आत्मा क्षत्रज्ञ इत्युक्तः सयुक्तः प्राकृतिगुणः । 


..तैरेंब तु विनिमुक्तः परमात्मेत्युदाहतः ॥ 


(म० भा० शां० १८७।२४) 


.._« जब प्राकृतिक गुणोंसे संयुक्त द्वोता है, तब उसको 


क्षेत्रज्ञ आत्मा कहते हैं | जब वे प्राकृतिक गुण उससे दूर 


सा पे । द्दोते हे तब डसीको परमात्मा कद्दतें हें । ” प्राक्ांतिक गुण 
हे । * सत्त-रज-तम ये हैं । गुणका शअ्रृर्थ रस्सी होता है। प्रकृतिके हे 
|... इन तीन गुणरूपी तीन रस्सियोंसे जब यद्द आह्सा बांधी 


यम 


अरमीकन 


योगीकी आत्माका परमात्मा 





द ( ७९ जज) द 


० ०५ कप 

जातो है, तब इसको जीव कहा जाता है भोर जब यद्द इन 

बंधनोंकों तोडकर शर्थात्‌ गुणातीत होकर अपने तेजसे चम- 
के क्र गों 

कता है, तब उसको परमात्मा कहा जाता है। गणोंसे यक्त 


होनेसे जीव और गुणातीत होनेले शिव हो जाता है। यह्द 
महाभारतके वचनका तात्पर्य है। 


ज्ञान और विज्ञान 
ज्ञान जोर विज्ञानसे इस समय यह तप्त (ज्ञान-विज्ञान - 
तप्तात्मा) दाता हैं । ज्ञान शोर वज्ञानही मनुष्यकी उन्नतिके 
सहायक हैं । यहाँ नो पदार्थ हैं-. 
भ्ूमिरापोइनलों वायुः खे भनो बुद्धिरेच च । 
अहकार इतांय में सिन्ना प्रक्रातरशथा ॥8॥। 
अपर्यामतस्त्वन्यां प्रक्धात विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां मह।बाहो ययेद धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 
(गीता, ० ७) 


“४ पृथ्वी झ्ञापू तेज वायु आकाश अहंकार मन बद्धि जोर 
जीवात्मा ये नो पदार्थ हैं। इनमें पहले आढोंका नाम अपरा 


प्रकृति और नौवेका नाम परा पक्ृति है। यह परमात्माकी 


प्रकृति अर्थात्‌ उसका शरीर दे। ” इन नो पदा्थोका यथां- 

ब॒तू ज्ञान प्राध करना चाहिये। एथ्बीमें जो जो पदार्थ हैं, 
उनके गुण-घर्त क्‍या हैं, जल क्या है, अग्नि विद्यत्‌ आदि 
तैजस तत्व क्या हैं, आकाश-तत्वका स्वरूप क्या है, वह तो 
भोतिक शास्त्रके भतगत होनेवालछा ज्ञान हैे। मूस्तरशास्त्र, 
भूगर्भशास्त्र, खनिजशास्त्र आदि सब पदार्थ-विद्याका ज्ञान 


| इस पढाईसें आता हैं । वनस्पतिविद्या, घात-विद्या आदि सब 


की पढाई इसीमें अन्तमंत होती हे। जलूतत्त्वविद्याें सब 
रलोंकी विद्या, जलसे सिद्ध दोनेवाली विद्या आती है, आगि- 


 विद्यार्में भग्नि विद्युत्‌ आदिका समावेश होता है, वायु« 


विद्यामें लपुणे वायु बाष्प आदिकी विद्या हे । इस तरह पंच _ 


| मद्दामूतोंकी विद्याका संक्षिप्त नाम भूतविद्या हे। यह सब 
स्थल पदार्थ -विद्या है, जिसको भ्राजकक पदार्थविद्या कहते 
हैं। भहंकार, मन ओर बुद्धि की विद्या इससे भी बडी हे 


आत्मविद्या उससे भी गुछासे गुहा है । यह सब ज्ञान प्राचीन 


 काझमें गुरुकुकोंमें दिया जाता था | इसका वर्णन छांदोग्य 
; | उपनिषद्में निम्नलिखित प्रकार भाया है--.... 








(४१६) 


ऋग्वेद सगवो<चध्येमि यजुर्चेद सामवेद्साथचेणं 
चतुर्थेभितिहासपुराणं पह्चर्म वेदानां बेदं 
पिच्य राशि देव निधि वाकोावाक्यमेकायन 
देववियां ब्रह्मवियां भ्रतवियां क्षत्रविर्था नक्षत्र- 
विद्यां सपदेवजनविद्यार्मेतद्धगवो 5ध्यामे ॥ 
(छाो० 3० ७।१।२) 


“ चार चेद, इतिहास, पुराण, (पित्य) पितृज्ञान कर्थात्‌ 


वंशविद्या, राशि भर्थात्‌ गणित-विद्या, निधिका कर्थ धन- 
विद्या किंवा कर्थशासत्र, ( वाको-वाक्य ) वाक्यायशास्तर 
किंवा मीसांसा, ( एकायन ) संगठनशासत्र, ( देवविद्या ) 
पंच-भूतविद्या किंवा पदार्थविद्या, ( ब्रह्मविद्या ) भाव्मज्ञान 
( भूतविद्या ) पंच महद्दाभुतोंका ज्ञान, ( क्षत्रावद्या ) युद्ध 
शास्त्र, राज्यशासनश्ासत्र, ( नक्षत्रविया ) खगोरूशाख्र, 
( सर्पदेवजन-विद्या ) आणिविद्या, समाजविद्या, इत्यादि 


अनेक विद्याएं प्राचीन पाठविधिमें पढाई जाती थीं।?” 


यह पाठविधि १२ वर्षासे ७८ वर्षा तक क्षयवा क्षा- 
मरणान्त द्वोती थी। इसमें संदेह नहीं कि भाजकल भूत- 
विद्या किंवा पदार्थविद्या बहुत झधिक बढ गईं है, तथा 
कह शाख नवीन भी निर्माण हुए हैं, तथापि पूर्वोक्त ज्ञान 
क्षोर विज्ञानमें उन सबका तथा इससे भी भरिष्यमें नवीन 
बननेवाले विद्या-अथोंका समावेश हो सकता है। इस विषयमें 
इतना लिखनेका कारण यह है किजो भी कोई सत्य शाख्रीय 
ज्ञान है, उसका विरोध वेद, उपनिषद्‌ तथा गीता इनमेंसे 
किसीमें नहीं है। हमारा अध्यात्मशास्त्र सब ज्ञानका 
स्वागत कर सकता है, वह ज्ञानसे घबराता नहीं । 


गीतामें ज्ञानविज्ञान शब्दका कर्थ मोक्षका ज्ञान भोर 


परमात्माके साक्षात्कारका ज्ञान ऐसा भी है। यद्द ज्ञान 


पूर्वोक्त पढाईंके भन्तिम विभागमें पढाया जानेवाला है भर्थाव 
.. यह पूर्व स्थानमें वर्णित पढाईमें क्षन्‍्तर्भृत दो चुका है । 
पाठक विचार करें कि यद्द पढाई कितनी विस्तृत है । इस 


._ ज्ञानविज्ञानसे मलुध्य तृप्त, संतुष्ट और प्रसन्न होना चाहिये । 





मे . क्षंतर यही है। झतः कै वेज्ञानिक उन्नति दोनेपर भी भाजकल 


श्रीमद्भगावह्वीता-पुरुष/थंबोधिनी 


... आाजकेलकी पढाईसें यह दोष हे कि इससे मलुष्य तृस्त | 
के नहीं होता, सदा अतुप्त मुखा शोर असंतुष्ट रद्दता है । यह 
.. दोष इस छिये है कि इस पढाईंसे क्षास्मज्ञानकों भछग 


. किया गया ; हे | वेदिक | पढाई में झोर भाजकी पढाईंसें 





| भ्रध्याय ६ 


भखापन अथवा असंतोष बढ रहा है | इसी लिये भारत- 
वर्षको स्वतेन्नता प्राप्त कर अपनी पढाईंकी उन्नति करके 
जगतमें शान्ति ओर समता स्थापन करनेके छिय्रे कटिबद्ध 
होना चाहिये। 

ज्ञान भोर विज्ञानसे जिसकी भात्मा तृप्त हुई है, वहच्दी 


प्रशान्त द्वोता है शोर जितात्मा भी होता है। विजितेन्द्रिय 


भी वही द्ोता है । जिसने अपने सब बाह्य तथा जात्तरिक 
इंद्विय जीते हैं, उसका नाम जितेन्द्रिय है भोर जिसने 
विशेष प्रकारसे सब इंद्रियोंकों स्वाधीन रखा है भोर सहज- 
द्वीसे स्वभावतया जिसके इंद्विय स्वाधीन रहते हैं, उसको 


«€ विजितेन्द्रिय ' कद्दते हैं। जितेन्द्रिय भोर विजितेन्द्रिय 


इनमें अरथेंकी भिन्नता हे, इसका विचार पाठक करें। जिसके 


इन्द्रिय स्वभावसेद्दी जधर्म-पथमें अ्रवृत्त होना भरसंभव है, 


वद्द विजितेल्द्रिय हे | परंतु जो प्रयत्नसे अपने इाह्ियोंकों 
स्वाधीन रखता है, वह जितेद्विय है। भात्माकी शक्ति 
विकसित द्वोनेके लिये विजितेंद्रिय दोना चाहिये, यह बात 
यहां स्पष्ट की गई है। 


सम भाव 
[सम-लो छ- अहम -काञज्वनः] जिसको मिट्टी, पत्थर 
ओर सोना समान द्वो गये | इसका क्षेर्थ यद्द नहीं है कि बह 
सोनेका मूल्य जानता नहीं अथवा मिह्टी तथा पत्थरका 
उपयोग उसको ज्ञात नहीं द्वोता। परंतु वह खोनेके प्रल्ो मनमें 
फंसता नहीं, यही इसका अर्थ हे । 


इस सम इष्टिका क्षर्थ पाठकोंकों उत्तम प्रकारसे अपने 


मनमें स्थिर करना चाहिये । (गीता क्ष० ५१८ के स्पष्टीकरण 


में इसका अधिक विचार किया गया है । वहां पाठक यह्द 
विषय देखें) ज्ञानी ब्राह्मण, चाण्डारू, गाय भौर कुत्ता इनको 
सम इृष्टिसे देखनेका उपदेश वहां किया हे जोर यहां मिट्टी, 
पत्थर ओर सोनेको सम भावसे देखनेचाकेकी प्रशेसा की 


है। दोनों स्थानोंमें सम दृष्टि रखनेकी समानतया प्रशंसा. 
है। सम दृष्टिका क्षर्थ ज्ञानी कोर भज्ञानीमें भेद न मानना 


अथवा सोना क्षोर पत्थरका मूल्य एकद्दी समझना ऐसा 
नहीं, परंतु किसी प्रकारके प्रछ्ोभनमें न फंसना यही भाव 


है। मिट्टी ओर सोना एकद्दी मूल प्रकृतिकी विक्ृति हे, ऐसा... 
तत्वदृष्टिसे मानना सम दृषटिमें द्वोता है। ब्राह्मण भर चाण्डालमें.... 
एकद्दी भात्मतत्व निवास करता है, ऐसा सम इष्टिसे माना. 











छोक ७-८ ] 


जाता है। यहां कोई यह न समझे कि दोनोंके साथ सम 
बर्तन द्वो सकता है। ब्रह्मज्ञानकी विचिकित्सा करनेके छिये 
कोई मलुध्य चाण्डाल या कुत्तेके पास नहीं जायगा, प्रत्युत 
वह ज्ञानी ब्राह्मणके पासह्दी जायगा। तात्पय यहां मिद्दी, 
पत्थर भोर सोनेकी व्यावहारिक विभिन्नताका भनुभव करते 
हुए भी तत्त्वदष्टिसे एकह्दी तत्वकी यद्द विभिन्न विक्ृति हे, 
ऐसा मानकर और इन सब विभिन्न पदार्थो्में एकही कभिन्न 


तत्व है, ऐसा समझकर उसका सतत जनुसंघान रखना सम 


इृष्टिमें है। इतनाही बोध सम दृष्टिका है और किसी प्र- 
छो भनमें न फंसना यद्द दूसरा बोध है। क्योंकि यदि जितात्मा, 
जितेन्द्रिय भोश विजितेद्रिय बनना है, तो उसको प्रलोभनों 


में फंसना नहीं चाहिये। जो किसी प्रो भनमें फंसेगा, वह 


है? ३५३ 4. 


कदापि जितेद्विय नहीं हो सकता। क्षर्थात्‌ जितात्मा होनेके 
छिये इस सम दृष्टिकी भल्यंत क्वर्यकता है । 
सम ओर विषम बुद्धि 
. जिसकी दृष्टि सम नहीं ओर विषम है, वह किसी स्थानपर 
सोना पडा हुआ द्वो तो वह उस सोनेको छुरायेगा कोर 
अपने पास रखेगा । परंतु जिसकी सम दृष्टि हुईं हे, वह 
 डसको परमसात्माका रूप सानेगा, किंवा ब्रह्मद्री सोनेका रूप 
लेकर अपने सम्मुख अपनी परीक्षा करनेके किये आया है 
.. ऐसा सान कर, उससे ब्रह्मका साक्षात्कार करके वह डस 
. कुक्से पीछे हटेगा कोर सम बृत्तिसे शान्त रदेगा | इस 
तरह सम-दष्टिवाछा मनुष्य कुकमेसे अपने आपको बचा 


सकता है ।' सम ? का क्षर्थ सर्वशत्न एक रूपसे अवस्थित 


अह्य ? है। खवेत्न ब्रह्म या परमात्माका दर्शन करनेका नाम 
 सम-दर्शन ! है । ऐसा द्वी मनुष्य * कूटस्थ ' आर्थाव्‌ 
उच्च अवस्थामें स्थित होता हे, क्योंकि उसके गिरनेकी से- 


.. भावनाददी नहीं होती । जो ऐसा होता हे वह्दी योगी, योगा- 
. रुढ किंवा युक्त! कद्दलाता है। इस स्थितिकी ठीक कदपना 
.. होनेके लिये येही शब्द कोष्टक-रूपसे नीचे धर देते हैं । 


|... उनकी परस्पर तुझूना करके देखनेसे विशेष भर्थबोध 
.... होगा-- 


..... -.  बद्धजीवः मुंकात्मा, मद्दाव्मा, परमात्मा 
..॑_ स्वेच्छाचारी . विजितात्मा.... जे 


० 5 अज्ास्तः ४ 


थोगीकी आात्माका परमात्मा 
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(४१५) 

असमः ( शीक्रोष्णसुखदु:खेथु ) 
खबमः 

विषमः ( सानापसानयो; ) समः 
असमाधानकृत्तिः समा द्वितकात्तिः 
क्ष्षानमिध्याज्ञान-भतृषः.. छानविज्ञानतृप्तः 
भिन्नदृष्टिः समकोश्टाइमकाँचनः 
अधचध्स्थ; । कूटस्थः 
अयोगी ( क्ष्योग्यः ) योगी ( योग्य: ) 


इस कोष्टकके मननसे बद्ध जीवकी स्थिति क्‍या है ओर 
मुक्तकी स्थिति केसी होती हे, इसकी स्वष्ट कब्पना दो 
सकती है | अतः पाठक इसका अच्छी तरह मनन करें । 

शीताष्णकी समता 

यहां कईं पाठक पुनः प्रश्न कर सकते हैं कि जिस खमय 
शीतो५ण, सुख-दुःख, मान्म्पमाम सम हो जाते हैँ, तब क्‍या 
उसको शीत पदार्थ उष्ण छगता है ओर उष्ण पदार्थ शीत 
छगता है ६ या क्या द्वोता है ! शीत.भौर डष्ण पदाथे समान... 
केसे छूगेंगे ? यद्द शका ठीक हे । मनुष्य बद्ध दो, खाथक 
हो अथवा मुक्त द्वो, उसको उप्लिन्डष्ण छगेंगा और बरफ 


शीतद्वी छगेगा, इसी तरद्द म॒दु पदार्थ मुदुह्दी छगेगा कौर... 
कठोर कठोर द्वी लगेगा । शरीरकी संवेदूना खबकी समान 


ही द्वोती है। परंतु बद्धात्मकी अवस्था ऐसी होती है कि 
वद्द सुख-दुःख, शीत उष्ण छलनेपर उनसे पराभूत द्वोता हे, 
वैसा मुक्तात्मा पस्रभूत नहीं होता । । 
 डदाद्वरणके लिये देखिये कि किसी मनुष्यकों कुछ घर्म- 
कम करना आवश्यक हे | वह उसका कर्तव्य कर्म होकर 


डसके सम्मुख उपस्थित हुक्म है । वह मनुष्य उस कंतंब्ययो...... 
करना प्रारंभ करता है, तब उस कतैव्यको करनेसे जिसकी... 
दनि द्वोती है, वद्द शत्रु उस कर्तव्यसे उसे हटाना चाहता ...' 
है। उसको मारता, पीटता या क्षम्य प्रकारसे दुःख देता है।._ 
यदि वह, बद्धात्मा होगा, लो दुःख आाप्त दोतेही कतेब्य छोड... 
देगा, परंतु यदि वह सुक्तात्मा होगा, तो वह द/ःख सदन 
| करके भी कर्तव्य नहीं छोडेगा, झ॒त्यु भानेतक दुःखोंके पर्वत 
| क्षानेपर भी कपना कतेज्य करतादी रदेख। बद्ध भोर मुक्त- 
| को शारीरिक क्छेश शर्सरधर्मानुझ्लार समानद्दी द्वोंगे, परंतु... 
| दुःखोंसे पराभूत द्ोकर बद्ध मशुष्य कतेव्य-अष्ट द्वोगा, वेसा 


० प्् प्रशान्तः । .. । पक | बच मुक्त मनुष्य नहीं होगा | इसी तरह सब अन्य परिस्थिति... 








(४१८) 


 रद्ता। 'मध्यस्थ' 


श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथबोबिनी 


[ क्षध्याय & 


(५ ) समब॒द्धि। 
सहन्मिन्नारयदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धष॒ । साधष्वपि च पापेषु समबुद्धिरविशिष्यते ॥९।॥ 
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(जि जनननननननन न 





हर न अमल अमल 


अन्वयः-- यः सुहत्‌-मिन्र-क्षरि-उदासीन-मध्यस्थ- द्वेष्म-बंधुघु, साधुषु झपि च पापेषु समबुद्धि (सः) विशिष्यते ॥९ 


कि 


सुद्धतू, मंत्र, शत्द, उदालान, मध्यस्थ, दंष करन याग्य, बांचव, साधु आर पापा छागाक विषयमे 


हे 


जिसकी बुद्धि सम हो गई हे, वही विशेष योग्यताका मलुष्य है ॥९॥ 


भावषाथै-- जो सबके संबंधमें लमान भाव रखता है, उसीकी योग्यता शअ्रष्ट समझनी चाहिये । परंतु जो अपने भोर 
परायेके विषय सें, केवछ अपने ओर पराये होनेके कारण विषम भाव रखता है, वह हीन मनुष्य है ॥९॥ 





बद्धका भोर मुक्तका भाचरण केसा होगा, इस विषयमें विचार 
करके पाठक जान सकते हैं। बद्धात्माकी निर्बलता शोर 
मुक्तात्माकी समर्थता कैसी होती है, इसका ज्ञान इस विचार 


से स्पष्ट द्वो सकता है | यद्द सम बद्धि केसी द्वोती हे, इस- 


का वर्णन भागेके छो कसें किया हे, वह अब देखिये--- 


मनध्याक्त ना वरज्षाग 
(९) 'सु-हृत्‌> वह है कि जिसका हृदय उत्तम है, 


.. जो अपने हृदयके आंतरिक भावसे भरा करता है, जो किसी 


का बुरा कर नहीं सकता, दूसरोंको कष्ट देना जिसके स्व॒भाव- 
में भाता ही नहीं, जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी झार दूसरोंके 
सुखसे सुखी होता है। 'मित्र- वह है जो अपने मिन्नका 
सदा द्वित करनेसें तत्पर रहता है, पूछनेपर अथवा न पूछने- 
नेपर भी जो हितकी मंत्रणा देता रहता है, मान्य करना 
जिसका उद्देश्य रहता है । 'अरि'> शत्रु, जो भटद्दित करता 
है, घातपात करता है। ' उदासीन ' ८ अपनी द्वानि 
अथवा छाभ होनेपर भी जिसको दृःख सुख कुछ भी नहीं 


भी नहीं जोर शत्र भी नहीं, परेतु जो घात भी नहीं करेगा 


आर सहायता भी नहीं करेगा, परंतु निष्पक्ष होकर योग्य 


सेन्नणा योग्य समयसें पूछनेपर देगा, स्वयं दुःख कसी नहीं 


..... देगा, परंतु विवाद उत्पन्न द्दोनेपर जो निष्पक्ष पातसे निर्णय 
.. देता है। 'द्वेष्य+- जो सबके द्वारा द्वेघष करने योग्य है। 
.. “बन्घु?>जो साई, बांधव, पारिवारिक अथवा अपना 
.... संबंधी है। ' साधु ' 5 जो भछा है, सन्‍्त, मदन्त अथवा 
रा .. महा महात्मा है। 'पाप'! € जो पाप करता है, पापी है, दर्गंणी है। क्‍ 
... मलुष्य-समाजके ये नो विभाग हैं | इनके दो पक्ष होते द 

















मध्यमें भवस्थित रहता है, जो मित्र 


हैं । एक शुभ पक्ष ओर दूसरा अशुभ पक्ष । देखिये-- 


शुभ पक्ष अशुभ पक्ष 
१ साथ १ पापी, पाप 
२ लहत्‌ 
३ मिन्न २ भरि 
४ मध्यस्थ | द्ेष्य 
७५ बन्च 
ध्् 
६ उदासीन 


मनुष्योंके शुभ विभागसें “ साधु, सुहत्‌, मित्र, मध्यस्थ, 
बन्धु ओर डदासीन ! इन छद्दोंका भ्न्तर्भाव है और अशुभ 
विभागसें * पापी ( पाप ), झरि भौर द्वेष्य' इन तीलों- 


का सामवेश होता है। मानवी जनता इन नो विभागोंसें 


विभक्त होती है। प्रत्येक सनष्य अपने चारों ओर देखें भोर 
अपने चारों भोरके लछोगोंसें कोन साधु हे, कोन मित्र है 


तथा कोन मध्यस्थ भर शत्र है, इत्यादिका विचार करें। 


इस तरद् देखनेसे उसको विदित होगा कि इन नो विभागों - 
में ही अपनेसे भिन्न संपूणे जनता विभक्त हुईं है। इन नो 


विभागोंमें विभक्त हुईं जनताके साथ मनुष्यको केसा 


व्यवहार करना चाहिये, इस बातका विचार भत्येकको करना 
चाहिये | प्रति समय मनुष्य दन भछे बुरे मनुष्योंके सर्बधमें 


भाता है, उस समय वह केसी भावना मनमें घारण करके. 
_ व्यवहार करे, यद्द अश्न यहां हे । इसका उत्तर भगवान्‌ देते 


हैं कि ' सम भावना घारण करके मनुष्य व्यवहार करे। 


सम बुद्धिका अर्थ 


सम बुद्धि, सम भाव और सम भावना” का करथ॑ 
। एकद्दी है। यहां 'सम! शब्दका कर्थ 'समान! है, ऐसा... 


ऊ>ाव्माभाल्यययकलकक 





छोक ९ | सम-बुद्धि _ (४१५) 
...... माननेवाछा एक पक्ष है। वह कहता है कि * सबके साथ 
समान भावसे व्यवहार करो | ! सम वतन करो, पऐेसा 
निष्कषे इस छोकसे ये छोग निकालते हैं । परंतु 'सम बड्ि 
धारण करनेका गीताका उपदेश है । 'सम दृष्टि! का भी 


निर्देश अन्यत्र हे, परेतु किसी स्थानपर गीतामें 'सम बर्तन 


(११) विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गावि हास्ति- 
नि। शुनि चेव श्वपाके व पण्डिताः 
समदाशेनः ॥ (गी० ७१८) 

(११) संनियस्येन्द्रियश्नामं स्वेत्न समबुद्धय 











नहीं कहा है । इस संबंधमें गीताके सब निर्देश देखिये-- 


( १ ) सुखदुसे समे कृत्वां 
लाभाद्ाभा जयाजया। (गी० २।३५) 
(१ ) सिद्धवसिद्धयोः सभो भूत्वा 
सभ्नत्वं योग उच्यते ॥  (गी० २४८) 
समः सिद्धावसिझों च.. 
कृत्वापपि न निबध्यते ॥ (गी० ४२२) 
(१) इहेव तैजिंतः सगा येषां साम्ये स्थितं 
मतलः । निदोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद 
ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ (गी० ७१९) 
( 8 ) आत्मीपम्येन सर्वेत्न सम पच्याति यो६ 
जुन | खुर्ख वा यदि वा दुःख स योगी 
परमो मतः ॥ (गी० ६॥३२) 
(५) समो5ह सर्वेभूतेषु ' 
न में द्वेष्योइस्ति न प्रियः॥ (गी० ९२९) 


(६ ) खमः छत्रो च मित्रे ख तथा मानाप- 


मानयोः । शीतोष्णसुखदुःखेषु समः 

... संगविवजितः 

(७ ) सम सवषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनध्यत्स्वावेनश्यन्त यः पश्यति स 

. पच्यांते ॥ (गी० १३२७) 
सम पद्यन्‌ हि ख्ेत्र 

समवस्थितमीश्वरम्‌ ॥ (गी० २ 

. (८ ) ब्रह्मभूतः 


लभते पराम ॥ 


नि। ईक्षते योगयुक्तात्मा खवत्र सम- । 


दर्शनः ॥ (मी० ६२९)... | (११) बाह्ण, चांडाऊ, पशु, पक्षी भादिपर (खसम- 


(गी० १९१८) 


शे।२८) 
प्रखसन्नात्मा न शोचति न | 
कांक्षाते । समः सर्वेषु भृतेषु मद्भक्ति 
हा (गी० ६4७४) 
... (९ ) नित्य च समचित्तत्वमिशानिष्टोपपत्तिषु ॥ 
ि। ८ या गी० शे३ा६) 7 
. (१०) सर्वेश्ृतस्थमात्मानं खर्वेभूतानि चात्म- |. 


ते प्राप्लुवान्त मामेव सवेभ्ताहितेरता 
(गी० १२।४) 
(१३) ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थों बिजिते- 
न्द्वियः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठा- 
झ्मकाआ्यल:ः ॥ (गी० ६।८ ) 
समदुःखखुल: स्वस्थः समलोष्टाइम- 
कांचनः । तुल्यप्रियाप्रियों धीरस्तुल्य- 
निदात्मसंस्तुतिः ॥ (गी०१७॥२४ ) 
भगवद्वीतामें समताका उपदेश करनेवाके निर्देश इतनेद्दी 
हैं। इन छोकोंमें कहा है-- द 


( १ ) खुख दुःख क्षादि इन्द्वोंकोी ( समे रूत्वा ) सम _ 
करना क्‍ 

(२ ) लिड्धि असिद्धि आदि इहन्द्रोंके विषयमें ( ससो 
भूत्वा ) सम होना, 


. (३ ) सर्वेत्र सम ब्रह्म दी है, इसलिये उस (सास्ये.. 
स्थितिः ) साम्यमें स्थिति करना, भर्थात्‌ ब्ह्म- 


सें निवास करना 


(७ ) अपनी आत्माके समान सववेत्र ( सम पद्यतलि ) हे 


समत्व देखना, . 
(५ ) सब भूतोंमें ( अहं सप्तः ) अक्म सम भावसे है, 
ऐसा अनुभव करना, ट 

(६ ) शज्नुमित्रमें ( समः ) सम भाव रखना, 
) स्व भूतोंमें ( सम परमेश्वर पश्याति ) सम 
रहनेवाके परमेश्वरकों देखना, सम ब्ह्यको 
देखना, द 
(८ ) (सर्वेष भतेष ससः: ब्रह्ममृतः) सब भूतोंमें जो 


सम द्वोता है, वह जद्य बनता है । अर्थात्‌ समका... |! ल्‍ 


दशेन करके ब्रह्म बनना, 


. (९ ) ( समाचित्तत्वे ) सम-चित्त होना, शक 


. (३०) सखेन्न ( समदशेनः ) सम दुर्शन करना 
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दशनः ) सम दृष्टि रखना, 

(१२) सर्व भूतोंका द्वित करनेसें तत्पर होकर, संयम 
करके, स्वेत्र सम इष्टि रखना, 

(१३) मिद्दी, पत्थर कोर सोना क्ादिके विषयर्में 
. ( समलाझच्मकांचन! ) सम दृष्टि रखना। 


संक्षेपले यह“आशसय पूर्वोक्त छोकोंका है। इसमें * सम 
करना, सम होना, सम स्थिति रखना, सम देखना, समका 
क्षनुभव करना, समचित्त बनना जोर सम दृष्टि करना ! 
इतनाही सार-तत्व है। भगवद्वीतामें ' सम * शब्द ब्ह्म- 
वाचक है (गी० ७७१९; ९।२९; १३/२८, २९)। बह्यबाचक, 
आत्मावाचक ओर ईश्वरवाचकका आशय एकही है। यह 
अथ लेकर यदि पूर्वोक्त वाक्योंका अर्थ किया जाय, तो ऐसा 
खथे होगा- 


१ सुख दुःख भादि इन्दोंकों ( समे रृत्वा ) बह्म- 


रूप करना, 
२ सिद्धि क्षसिद्धि आदि इन्द्रोंक विषयको ( समो 
भूृत्या ) बढ्म मानना, 
३ स्वैश्न अह्मही है इसलिये, ( साम्ये स्थितिः ) बह्म- 
. में रहना, 


४ अपनी आत्माके समान सववत्र ( सम पद्यति ) बह 


देखना, 
. ज सब भतोंमें (अ्ई समः) सम भावसे ब्रह्म है, ऐसा 
अन भव करना, 
६ शत्र-मित्रसें ( समः ) अह्यसाव रखना, 
७ सब भूतोंमें ( से परमेश्वर पदु्यति ) परमे- 
. श्वरको- बह्माको- देखना, 
4 ( सवषु-भृतेषु सम ब्रह्मसृतः ) सब भूतोंमें सम 
होकर जहा बनना, 
(समचित्तत्वे) बरह्ममय चित्त बनाना, 
. १० सचंत्र ( समदशनः ) अद्यादशन करना, 


2 ५ द की 8१ ज्ाह्मण, चाण्डाल, पहदापक्षी भादिपर (समद्शोनः) 


ब्रह्मदष्टि रखना, 


सर्वत्र भ्ह्मइष्टि रखना 
» पत्थर और सोमा भादिके विषयसें ब्रद्भदृष्टि 
रखना | 





श्षीमश्गवद्गीवा-पुरुषारथबो घिनी 





| क्षष्याथ ६ 


जहां * सम ? शब्द * समान ? कर्थवाला है, उन स्थानों- 
को छोडकर शेष स्थानोंमें जहां जहां ' सम * शब्द हे, वहां 
: ब्रह्म, आत्मा, परमेश्वर ' ये शब्द रखनेसे 'डन वाक्योंका 
अर्थ स्पष्ट हो जाता है और गीताके कथनका आशय भी 
ठीक प्रकार समझसें क्षा सकता है । कर्थात्‌ * सम बुद्धि 
रखनेके लिये जो वारंवार गीतामें कटद्दा है, वहां सम बुद्धि! 
का क्षथे प्रायः * ब्रह्मब॒ुद्धि, भाव्मबुद्धि, परमाध्मबाद्धि, किया 
ईंश्वरबुद्धि ! है। इस तत््वकों ध्यानसें रखकर पूर्वोक्त १३४३ 
डपदेशोंका आशय देखिये--- 


[१-२] सुख-दुःख, हानि-लास, जयप-राजय, सिद्धि- 
आपिद्धि भादि हन्होंको सम करने, सम मानने भौोर सम 
अनुभव करनेका क्षर्थ दोनोंको समानतया बह्ाका भाव 
मानना है । [३] सर्वत्र समानतया ब्रह्म है, इसलिये साम्य- 
स्थितिसें रहनेका नाम क्षपता स्थान अठल रूपसे बहासें 
स्थिर करना हे। पाठक विचार करके जान सकते हैं कि 
जिसकी अवस्थिति बह्ममें हो छुकी, उसको सुख-दुःख भादि 
दन्द्र एकरूप ही द्वो चुके हैं, क्योंकि वह हन्द्र-भावसे परे, 
दन्द्रातीत द्वोकर विराजता है। इन्ह्रातीत मद्दात्माको सुख 
ओर दुःख समान एकरूप द्वोना स्वाभाविक है, क्‍योंकि 
द्न्ह्ोंकी हन्द्ररूपता वहां रहती ही नहीं । [४] जैसी अपनी 
आत्मा प्रिय है, वेसी द्वी सर्वेन्न समान प्रेम-दष्टि रखना । 
यहां भी स्वेत्र जात्मदशन करनेका ही उपदेश है। [७] 


सब भूतोंमें ( समः अहं ) समान झूपसे में हूं, आर्थात्‌ 


भात्मा हूं। यहां 'भहं' शब्दले बरह्मकी सर्वत्र उपस्थिति 
दर्शायी है। [३] शनत्रु-मिन्रमें भी सदा एक ही समान जात्म- 
कर के फेर... शो 

भाव देखना। जैसा शत्र बह्य हें, वेसा मिन्न भी ब्रह्म हे। 
शत्रुमित्र एक आत्मरूप होनेसेद्दी शत्रु, मिन्र, डउदासीन, 
मध्यस्थ भादिसें सम बुद्धि हो सकती है। [७-१०] सब 

भूतोंमें परमेश्वर सम है, यह बात यदि मनमें स्थिर हो गईं, 
तो शजन्नुमत्रमें परमेश्वर-बुद्धि करनी ही पडेगी। या तो उन्- 


में ईश्वर नहीं हे ऐसा मानना, नहीं तो उनमें परमेश्वरजुद्धि 
जि कह सम्ानदया रखना, इससे सिन्न तीसरा मागद्दी नहीं है है है 
... १२ सर्वे भूतोंका द्वित करनेमें तत्पर होकर, संयम करके 


इसीका नाम समचित्त दोना है। जहां चित्त जाय, वहाँ 


अक्वदशन होनेसेही समचित्त होनेकी बात सिद्ध होगी ।जो... 
चिंतनमें भा जाय वह ब्रद्यका, परमात्माका क्षथवा ईखरका 
| रूप है, ऐसा विचार इढ दोनेसे मनुष्य समचित्त हो सकता है। 














. छोक ९ ] 





[ ११-१६ ] सब वर्ण, सब जातियाँ, सब प्राणी, सब 


अथवा तिनकेसे केकर सूयेतकके पदाथ बह्रूप हैं, सबके 
दु्शनमें शह्ाय-दशेन द्ोनेसे मनुष्य समदृष्टि होता है। 


€ बासुद्वः सर्वे ” ( गी० ७४१९ ) 


जो 'विश्वरूपद्शन! ( गी० क्० ११ ) मेँ विस्तारसे कहा, 
वही वारंवार * समद्शन, समदृष्टि ” आादिसे कहा है । 
यद्यपि सब ब्रह्मका ही रूप है, तथापि सबके साथ “ सम 
बतेन ! करनेका उपदेश कहां भी नहीं हे | क्षुध्ा त॒पा बह्म 
का भाव निःसंदेद्द है, परंतु क्षुघितको शन्न और तषितको 
जलूडी देना चाहिये, तथा ब्राह्मण, गो भोर हाथी बहाके रूप 
हैं, परंतु सबको घासद्वी खानेके लिये देना नहीं हे । इसी 
प्रकार जऊू भोर अप्लने दोनों बह्मरूप हैं, तथापि भज्ञ पकाने- 
के किये क्षम्नि लेनेके स्थानमें ज नहीं किया जा सकता, 


नादक 


.... सामने शत्रु आता है, उसको ब्रह्मरूप केसे मानें ?! यह | 
.._ शंका यहां आसकती है । यद्द बडा गद्दन विषय है, तथापि 
...._ एक उदादरणसे थोडासा स्पष्ट करते हैं । एक नाटक मंडली 
|. है, जिसमें अनेक मनुष्य नाटकका कार्य करते हैं। एक 
|... अनुष्य राजा द्वोता है, दूसरा रानी बनता है, तीसरा नोकर | 
|... होता, चौथा चोर और इस तरद्द भनन्‍्य छोग अन्य वेष | 








सम बुद्धि 


हर सम वर्तेन * मूढताका निद्शक है | | 
यहाँ पाठक सम दशेन जोर सम वर्तनका भेद ध्यानमें 
.. धारण करें। यहां कई छोग शंका कर सकते हैं कि “ यदि | 
शत्र और मित्र ये दोनों बह्मरूप बनें, तो उनसे व्यवद्दार हम | 
_ किस तरद्द करें! ” उत्तरमें निवेदन है कि दोनोंके साथ हम 
समानतया धर्मके साथही व्यवद्दार करें। मिन्नके साथ धर्म | 
भौर अमित्रके साथ क्षधम नहीं करना चाहिये। दोनोंके | 
 धाथ समानतया धर्मसेद्दी व्यवहार करना चाहिये । हस 
_ इष्टिसे * सम वतेन * भी हो सकता है । पाठक इस सूक्ष्मता_ 
_ का विचार निश्चयपूवैक ठीक प्रकार समझ ले । 


घारण करके रंगपर कार्य करते हैं। रंगस्थलमें रानी अपना 


+>ज्ञीका काये ये | करती है, चोर भौर रक्षक अपना अपना काये विचार यह है। 
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| उत्तम प्रकार करते हैं, राजा दंडनीयको दण्ड देता है. आर 
पदार्थ, सब स्थावरजंगम वस्तु, मिद्दीसे छेकर सोनेतक | 


सज्जनोंकों पारितोषिक देता है। यह सब नाटक चलनेके 
समय नाटक संडलीके सब मनुष्य जानते. हैं कि यह चोर 


| चोर नहीं भोर यह राजा राजा नहीं । झपना अपना निज रूप 
भगवद्दीतामें 'सम इृष्टि' का जो विचार है उसका स्वरूप | 


| सब पद्चानते हैं, इसलिये चोरकों दृण्ड होनेपर जोर द 
यह है। 


| शरकों पारितोषिक मिलनेपर 
नहीं मानते । परंतु दोनों ही दोनों परिणामोंके विषयसें सम 
'इँश्वर ही यद्द सब रूप हे,' इससें संक्षेपसे जो कहा भोर 


दोनों उसमें विषाद या दृ्॒षे 


बुद्धिही धारण करते हैं, क्‍योंकि दोनोंको अपने निज सत्य 


_स्वरूपका ज्ञान हे । यादि यह सत्य स्वरूप भूछा जाय. और 


राजा अपने क्षापको सच्चाही राजा मानने रग जाय क्षोर 
चोर अपने आपको सच्चा चोर समझने छूगा, तो इस तरद 
अपना निज सत्य स्वरूप भूलतेही दण्ड ओर पारितोषिकसे 
दुःख ओर सुख होना प्रारंभ दोगा। 


हसी तरह अपना आत्मस्वरूप भूल जानेसे ओर जगतमें 
जो रूप लेकर भाये हैं, वद्दी सत्य हे, ऐसा माननेसे सुख» 


| दुःख भादि इन्द्र सत्य हैं, ऐसा प्रतीत होता हे ओर इससे 


* द | सब प्रकारके कष्ट होने छूगते हैं। परंतु यदि ये सब बह्मके रूप 
... श्रथवा इवनके स्थंडिलपर कप्निके स्थानमें जरू नहीं रखा जा | 


द | ही हैं. ऐसा साक्षात्‌ होने रूग जाय, तो दुःख भोर सुखके परे 
... सकता । इस तरहका 


पहुंचनेसे उसको दोनों कष्टकी बाधा नहीं पहुंचा सकते। 


बणका हृदात 


इस विषयम एक सुवणका दृष्टांत दिया जाता है । सोना. 
धातु रूपसे एक है, परंतु उसके सिरमें, गलेमें, छातीमें, दाथमें 
और पांवसें धारण करनेके भाभूषण भिन्न भिन्न होते हैं। 
आभूषण-दष्टिसे भिन्नता है, धारण करनेका व्यवहार भी 


विभिन्न है, तथापि सुवर्णकी दृष्टिले समत्व हे, एकत्व है, 
 क्षमेद्‌ है। सन आशभूषणोंकों सवर्ण-रूपसे देखनेवाछा भी... 
..| कानमें डालनेके भाभूषण कानमेंद्दी डालेगा ओर पांवके पांव... 
| मेंही रखेगा । समदृष्टि रखनेवारा भी यह व्यावहारिक सेद 
अनुभव कर सकता दै। समदृष्टि होनेसे सम वतन नहीं हो... 
सकता, इसका यद्द उत्तम उदाद्रण है। जैसी भाभूषण-दृष्टि मा 
| विषम दृष्टि हे भोर सुवर्ण-दृष्टि सम दृष्टि है, वेसे द्वी सृष्टि... ! 
दृष्टि विषम इंष्टि हे भोर ब्रह्मदश्टि सम दृष्टि है। अह्केही ये 
सब पदार्थ सोनेके आभूषण बनानेके समान बनाये हैं, ऐसी... 
_कहपना करनेसे सम इृष्टिका आशय ध्यानमें का सकता है।... 
| विश्वकी भोर बह्मदृ्टिसे कैसे देखा जा सकता है, इसका... 








(3 .. स्थानस्वामी, मंत्री, ( वणिक्‌ » बनिया, ( पत्ती ) पैदरू 







(४२२). श्रीमज्भगवद्गीता-पुरुषा्थबो घिनी द [ अध्याय ६ 


(६ ) योगसाधन 





मई मनः कत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धयें ॥ १२। 
सम कायशिरोग्रीव धारयन्नचर्ल स्थिर: । संप्रेक्ष्य नासिकार् सवे विशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्चझचारित्रते स्थितः । मनः संयंम्ध मचितों युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 
यछासीय सदात्मानं योगी नियतमानस; । शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


अन्यथः- योगी रहृसि स्थितः एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशीः, क्परिभ्रहः ( च सन्‌ ) सतते शात्मान युज्ञलीत ॥१०॥ 
शुचा देशे, न अत्युच्छित, न भतिनीच चेकाजिनकुशोत्तरं, आत्मनः स्थिरं आसन प्रतिष्ठाप्य ॥ ११ ॥ तत्र आसने डप- 
बिश्य, सनः एकाग्रे कृत्वा, यतचित्तेन्द्रियक्रियः ( सन्‌ ) भात्मविशुद्धये योग युब्ज्यात्‌ू ॥ १९।। स्थिरः ( भूर्वा ) 


कायशिरोग्रीबं भचले समे धारयन्‌, सवे नासिकाग्र सपेक्षय, च दिशः भनवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ गअशान्तात्मा विगतभीः बहा. 


चारिब्ते स्थितः, मनः संयम्य, मच्चित्त;, मत्परः युक्त: आसीत ॥ १४ ॥ एवं सदा क्षात्मा युज्जन्‌ू, नियतमानसः योगी 
निवाणपरमां मत्स॑स्थां शाति शांधगाच्छोति ॥ १५ ॥ 
योगी एक्कान्तम अक्रेला रहकर चित्त ओर आत्माका संयम करे, भोगवासना छोड द्‌, भागवस्तुआका 


ने करे ऑर सतत अपने आपका याोगाश्यासमे छगा देवे॥ १० ॥ शुद्ध देशम, बहुत ऊचा न हो 


और बहुत नीचासी न हो, ऐसा दे, सगचम ओर वस्त्र एकके ऊपर एक बिछाकर, अपने लिये स्थिर 
. आसन बनावे ॥ ११॥ वहां आसनपर बेठकर, धन एकापभ्र करके चित्तके ओर इन्द्रियोंके व्यापारकों वशमे 


.. करके, आत्मशुद्धिके लिये योगका साधन करे ॥ ११ ॥ स्थिर होकर, शरीर, गदन और मस्तक सम 
रखाम आर निश्चकु रखकर, अपनी नाकका नाकपर द्ाष्ट स्थर करके और इधर उधर द्शाओंम 


ने देख कर ॥ ११॥ अपने आपको शान्त रखकं, भय छाडकर, ब्रह्मचये-त्रत पालन करते हुए, मनका 
खास करक सुझम हा 'चत्त लगाकर, मरा प्यात्त कसम परायण हाकर, यांगमे स्थिति करे ॥ १४ ॥ 


हु इस तरह सत्य अपन आपका यागमम्र तत्पर करनवाला, मनंका स्वाधांन रखनवाला यथांगां मांक्षस्वरूप 





मुश्नग स्थित परम शान्तिको भाप्त होता है ॥ १५ ॥ 
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वेदमें सम दृष्टि... 
. यही समदष्टि लेदसें कही है। वेदसें रूदका विश्वरूप 
्द्शा है 
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हि 


था है। उन मंत्रोंसें रुढ-देवताके जो रूप बताये | कहा है। इसके अतिरिक्त इसी क्षष्यायमें वन्य और आस्य 
_ हैं, बेये हँं-- पशु, वृक्षवनस्पति, जलजन्तु भादि सबही रुद्वदेवके रूप हैं, 
. . क्षेत्रपाति, सूत, ( आाहन्तय ) वधकर्ता, ( स्थ-पति ) 


- सेना, ( स्तेनपति ) चोरोंका मुखिया, परिचर, अरण्यपति,. 

् स्वायूपति ) डाकुओोंका मुखिया, ( तस्करपति ) छुटेरों क्षन्य शब्दोंमें यजुवेदर्स है, ऐसा हम कद्द सकते हैं । 
॥ झाखया, कमा, सभापति, भश्व, भश्वपतिं, गण, गणपति, 

किस तरह करना चाहिये, इसका विचार प्रस्तुत होता 











यहाँ राज्यके छोग, राज्यरक्षक मंत्री, संरक्षक सेनापति 
आदि तथा चोर डाकू भादि सबके सब रुढ्के रूप हैं, ऐसा. 


ऐसा कद्दा है। यदि चोर भोर मेत्रीको रुद्रदेवताका ही रूप 
समानतया मानना है भोर उसको नमन करना है, तो दात्र 
भरे मिन्रकों सम इृष्टिसे श्र्थाव्‌ अहा-दश्टिसे देखनेकी कल्पना 


दसी तरह अन्यत्र वेदका उपदेश है । पाठक इसका विचार. 


किया है | अस्तु ।अब योग-साधन रा 











.. थोगसाधनमें तत्पर रखे। ?” लाधनकी तिद्धता होनेतक 


 एकाग्रताका द्वी नाम योग है ।(योगश्नचित्तवृत्तिनिरोधः । 
_पा० यो० दु० १।३ ) अतः चित्तबत्ति एकाग्र करनेके छिये 
डसको अनेक बूत्तियोंमें फंसाना नहीं चाहिये । इस कारण 
_ साधकको अपने दिनके लेपूणे काऊ॒विभाग केवल एकमात्र 
_योगसाधनके लिये देना योग्य है । निद्वासे जागृतिमें भानेके 


कुछ, थोड़ा प्रागायाम्त करे, तदनंतर भोजन करके नौकरीके 


छोक १०-१७ ] रा योगसाधन कक (छरेह) 


भावार्थ-- योग करनेवारा साधक अपने ढछिये एकान्त शुद्ध पवित्र और रम्य स्थान पसंद करे । वहाँ अकेला रहे, 
वां क्षात्मा चित्त मन ओर शरीरको स्वाधीन रखे, भोगेच्छा छोडे और मोगसाधनोंको इकट्ठा करके अपने पास उनका 
संग्रह करके न रखे । कुश, कृष्णाजिन कोर वस्रका ऐसा शासन अपने बेठने के लिये बनावे कि जो बहतव ऊंचा न हो और न 
बहुत नीचा । ऐसे आसनपर बेढे । शरीर, गर्दन ओर मस्तक सम रेखामें स्थिर करके, नासिकाम्रपर इृष्टि स्थिर रखकर 
हृथर उधर किसी दूसरी ओर न देखे | झपने आपको शान्त, निेय ओर संयपम्ित करके, बह्मयचयं पारकूम करता हुआ 
परमात्मामें चित्त स्थिर करे | इस रीतिसे अभ्यास करनेसे परम शान्ति प्राप्त द्वोती है ॥३०-१७॥ 
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यागास्यात्रषकी तयथारा कार्य करे, सा्यकार थककर आनेके पश्चात्‌ थोड़ी लंध्या 

(१०-१७) योगाभ्यासकी तैयारी करनेकी रीतिका वर्णन | और प्राणायाम करे ओर रात्रों सोजनके बाद सोवे, तो 

इन छोकोंमें है; इसलिये साधककी इशष्टिसे इन छोकोंका | ऐसा चंचछ व्यवद्यार करनेवाझा सिद्धिकों नहीं प्राप्त कर 

महत्व अत्यंत है । योगसाधनमें ( ५) साधककी तैयारी, | सकता । हां, योगसाथन अंशतः होनेसे अन्योंकी अवेक्षा उस 

(२) साधनके मठकी घिद्धता और ( ३) योगलाधन इन | # वृत्ति निःसन्देह साचिक बनेगी, परंतु साधनकी पूर्ण 

तीन बातोंका समावेश होता है। इनके विषय्रमें जावश्यक | स्‍फैता नहीं होगी। क्योंकि उसने अनेक व्यापारोंमें 

निर्देश यद्वां इन छोकोंसें हैं, भतः इनका विवरण देखिये-- | अपना चित्त आन्त किया है, इसलिये चित्तकी एकागतां 

लक तर] दी नहीं द्ोती | 

ली ज, बे क कई कोग पूछते रहते हैं कि, ' हमारा चित्त एकाग् क्‍यों 

योगी आत्सान सतत युहुजोत । (गी० ६३०) | नहीं होता ! ! डसका डत्तर मीतामें यहां दिया है | उनका 

“ योगसाधन करनेवाछा अपने आपको निरन्तर | चित्त एकाम्म नहीं होगा । क्योंकि विविध कर्मोमें उस चित्त- 
को वे स्वयं भ्रानत कर रहे हैं। इसलिये कहा है-- 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरनन्दन । 

में अन्यान्य बातोंका अभ्यास करनेके लिये समय देनेसे बहुशाखा हानन्ताश् वुद्धबोध्व्यवलायिनाम ॥ 

योगसाधन सिद्ध दोनेमें विशेष देरी छगती हे। ओर चित्तकी 


केवरू एक मात्र योगलाधघन करे । क्योंकि साधनावस्था- 
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«४ साधथककी बुद्धि एक ही योगलावनके व्यवसाय 
रूगनी चाहिये । क्योंकि बुद्धि अनेक कार्योमें व्यम्न हो शयी 
तो योगसलाधनरूप व्यवसाय नहीं हो लकता । ?? इसलिये 
कहा है कि (योगी आत्मान सतत युश्ञीत।गी ६१०) 

' साधक अपने भापको सतत , निरंतर, सदा बीचसें कार्या- 

समयसे निद्वामें जानेके समयतकका सब समय योगघ्लाधनमें | >तर न करते हुए, योगसाधनसें दत्तावित्त रखे | ' इस तरह 
व्यतीत करना चादहिये। योगके ग्रेथ पढ़ना, योगके साधन- 
का विषय सुनना, योगीके चित्र देखना, योगीकी परिचर्या 
करना, शरीरसे आसनादिका अभ्यास करना, मनसे योग- 
साधनका मनन करना, जुद्धिसे आगेकी स्थितिकी कढ्पना- 
करना, इस तरह अपनी सब शक्तियोंको योगसाधनसें बुद्धिवाला आयुभर साधन करता रहा, तोभी लांदिसे दूर 
तत्पर करनेसे कल्प समयसें योगकी सिद्धि दो सकती हे । 5 | ही रहेगा। 


तत्पश्चात्‌ थोड़े समय खगोंछविद्या सीखे, नंतर स्नान करके रा ह 


पसाद्ध प्र सकती हे | साधक रे अन्त ऋश्ण ही शाड्िके | 
 अलुसार तीनसे पांच वषाके अन्दर निरन्तर साधन करने 


अकेला रहना 





छीन सह 


प्रतिदिन निरंतर थोगसाधन करनेसे साधवककों शीघ्र ही 


वाला साधक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। परंतु बहुशाख हे 


(एकाकी) झकेछा रहे, परिवारकोख्राथ न रख। 
_ परिवारकों साथ रखनेसे उनका संसार करने, उनकी 



































(४२४) 


इसालिये अकेला रहे, ऐसा यहां कद्दा है । 
अकेला रहे ऐसए कददनेले किसी गुरुके पास्त न रहे, ऐसा 
नहीं समझना चाहिये । क्योंकि योगीके पाल रहकर ही 
.. योगसाधन करना डचित है | एक बार योगीके पास रहकर 
सिद्ध दशाको प्राप्त होनेकी अवस्था पानेके पश्चात्‌, अपनी 
प्राप्त भूमिकाकी सुदढ करनेके लिये, स्वयं भकेला किसी 
स्थानमें रहकर अपना अभ्यास इंढ करना योग्य है । परंतु 
साधक प्रारंभिक अवस्थामें किसी सुयोग्य योगी गुरुके परे- 
परासे चले क्षाये आश्रममसें रहकरदही अभ्यास करें। योग- 
साधनका अभ्यास केवछ योगसाधनकी पुस्तकें पढकर करने- 
से बहुत छाभ द्वोनेकी आशा नहीं हे।कदाचित्‌ लेशतः 
कुछ द्वानिकी भी संभावना होगी | 


यागमठ 
खुराज्य घांमके देश समिक्षे निरुपद्रवे । 
.. धनुःप्रमाणपयत शिलाग्निजलवाजिते ॥ 
... पकान्त माउकामध्ये स्थातब्य हठयोगिना ॥१२॥ 
... झत्पद्वास्मसंध्रगतंविवर नात्युब्चनीचायतम्‌ । 
... सम्यग्गोमयसान्द॒लिप्मममर् निःशषजन्तृज्यित । 
. बाह्य मेड परवेदिकृपरुचिरं प्राकारसंवेशितस |. 
प्रक्त यागमठस्य लक्षणाम्रिद िद्धेहठ।भ्या सिशिः ॥ 
(॥ ठयोगप्रदीपिका १-१२।१३ ) 

जहां उत्तम राज्य है, जहां धार्मिक छोग रहते हैं 
जहाँ हरएक पदाथ सस्ता मिल सकता हे, जहां दंगा फिसाद 
नहीं होता, जहाँ शिका, भग्नि और जरूसे पीड़ा दोनेका 
संभव नहीं है, ऐसे एकान्त स्थानसें मठ बनाकर साधकको 





कह 


.._ सुंदर कोर स्वच्छ हो, बाहर कप, मंडप, वेदि आदि उत्तम 
... बने हों, बादर प्राकार हो, ऐसा सुरम्य उद्यानसे यक्त भत्यंत् 
..... रमणीय स्थान हो । यहां अम्यास किया जावे ॥ 7४ 


... बनाया हो, किसी भागमें सांप भादिके बिक विवर कादि 
.. न हों, वह पुकदम सदे ओर एकद्म गर्भ दोनेवाल। न दो, सर्दी 
_गर्मीमें उसका उष्णतामान प्रायः सम रहनेवाछा दो, इस 
_कार्यके छिय्रे साधनके मठकी दीवारें पतली न हों, परंतु 





अभ्यास करना चाहिये । उस मठके द्वार थोड़े हों, सुराख 
विवर आदि न हों, कृमि कीट मकोड्ड न हों, मठ भन्द्र बाहर 
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_ अभ्यास करनेके छिये मठ ऐसा चाहिये कि जो पक्‍का 


शीमदूृगवद्गीसा-पुरुषाथबो घिनी | 


[ क्षध्याय ६ 


 व्याधिग्रस्ततासे विध्न उत्पन्न होने क्षादिकी संभावना हे । बंडी मोटी हो, जिससे बाहरकी सर्दांगर्मी कन्द्र न पहुंच 


| सके । बहुत प्रकाश और बहुत वायु अन्दर न थावे, ॥र्कसी 





प्रकार बिच्छू, सांप किंवा क्षन्‍्यान्य प्राणियोंका वहां उपद्रव 
न दोवे, ऐसा सुरक्षित स्थान दहो। अभ्यासके समय खाधक 
निश्चितताके स्लाथ साधक वहाँ बेठे ओर अभ्यास करे, अपने 
सुरक्षितताकी चिन्ता किसी कारण भी उसके मनमसें उत्पन्न न _ 
हो । मठसें योगियोंके चित्र हों, योगसाधनके लिये भावश्य 
सामानही वहां रहे, कोई अन्य सामान वहां न रखा जाय, 
बाहरके स्थानमें गड़बड़ अथवा बडा द्ाब्द द्वोनेकी कोई 
परिस्थिति न दो, सठके बाहर उत्तम उद्यान दो, उसमें 
सुंदर फल फूलके दरेभरे वृक्ष हों, उत्तम जछ उस उद्यानमें 
हो, उसके लिये उत्तम पक्‍का बना हुआ कूप हो, क्योंकि 


अप 7 करे 
- नलकेका जू ऋतुके अनुसार अधिक शीत और अधिक 


उध्ण होता है, लोतका जरूमी बदुरूता रद्दता है, कूपका 
जलरू सब ऋतुओॉमे सम रहता है, इस संवंधसें जो अजु- 
कूछता द्वो वैसा किया जाय । इस प्रकारके भ्राश्रममें सहुरुके 
पास साधक रहे भौर अभ्यास करे। इसके साथ दूसरे 
शिष्य हों, उनके साथ बातचीत चहछानी द्वो तो वचद्द केवक 
योगसाधनकी ही हो, अन्य वेषयिक वार्तालाप वहाँ न दो, 

सब वायमंडरू शुद्ध पविन्न भोर उच्च दो, दीन शब्द सनने 


का प्रसंग वद्दां न उत्पन्न हो । 


सदृरु योगिराजके भाश्रमसें अनेक शिष्य हों तो प्रत्येकके 
साधनके लिये अछग अछग कमरा द्वी, एकका शब्द दूसरेकों 


_सुननेका अवसर न हो | इसका कारण यहद्द है कि यदि एक 


साधक ध्यानमें मग्न द्वो क्षोर उस समय दूसरा साधक भस्त्रा 
करने रूगा, तो पद्दिलेको उपस्ग द्ोगा। इसी तरइका कोई 


| उपल्तगे किसीको न पहुंचे, ऐसे लाधकके स्थान हों। 


एकान्त-सबन 


(रहसि स्थितः) एकान्त सेवन करे, एकान्तमें रहकर 
ग्रेगललाधन करे, यद्द उपदेश इसीलिये दिया है | पूणे एकान्त 


क्‍ न रहनेसे साधनमें व्यत्यय द्दी जाता हे और अभ्यास सिख ५ हे सा पा 


दोनेमें देरी लगती हे और विध्नभी होता है। एक गुरुके . 
पास अनेक शिष्य हो, तो अत्येकको पूणे एकान्‍्त देने योग्य. 
स्वतेत्र स्थान निर्माण करनेके किये बड़ा व्यय और बड़ा... 


प्रबंध चाहिये । इसका विचार पाठक कर सकते हैं। 
पर्वेतकी गुफामें साधनका स्थान जमा देनेमें यही हेतुहै... 











छोक १०-१०] 


कि व्दां सर्दी गर्भीमें उष्णता सम रहती है, गडबड करने 
वाला वहां कोई नहीं रहता, इस तरह बहुतल्ी अनु 
कूछता द्वोती है । यही कारण है कि साधक छोग पव्॑तकी गुद्दा 
पसंद करते हैं | हमारे विचारसे ऐसे सखाधकके लिये सुयोग्य 
आश्रम बनाये जा सकते हैं, केवछ उसके किये धनी घुरुषों 
की योग्य सद्दायता मिरनी चाहिये। किसी निस्रमैरमणीय 
स्थानमें ऐसे आश्रमोंकी रचना करनेसे बहुत साधकोंका 
हित होना संभव है। सुख्य जाशय यह है कि वहां पूर्ण 
बकान्त साधकको प्राप्त हो जाय | अधिक मनुष्योंकी भीड 
होनेसे मनमें विक्षेप होते हैं और योगसाधनकी प्रगति रुक 
जाती है। इस कारण ( रहासि स्थित: ) एकान्तमें रहना 
चाहिये ऐसा यहाँ कहा हे । 


भोग-साधन छोडना 

(अ-परिग्रहः ) योगसाधन करनेवाला साधक अपने 
पास विषयभोग करनेके साधन इकट्ठें करके न रखे, क्‍यों 
के ऐसा करनेसे उसका मन उन विषयभोगोंमें फँसेगा, 
चित्त व्यञ्न द्वीगा, बरह्मचर्य न रहेगा, जिह्मा-स्वाद-जय नहीं 
होगा, उन भोगसाधनोंकी रक्षाकी चिंता मनकों व्यप्न 
करेगी; इस तरद्द भनंत डपाधियाँ बढेंगीं | क्षतः जबतक 
योगसाधन करना है, तबतक भोगसाधन अपने पास रखना 


. योग्य नहीं है। इसको “ निष्परिग्रह-व॒त्ति' कहते हैं। इसी 


लिये कहा है कि पारिवारिक जन अपने पास न रखे जाय 


(एकाकी ) नकेराही साधकाश्रममें जाकर अभ्यास करे। 
जब तक साधन करना है, तब तक छपने अधिकारसें कोई 
वस्तु है, ऐसा भी न समझे। में ओर अपना योगसाधन 


इतनादी ध्यानसें रखे । जब तक भोगलाधन पास रहेंगे, तब 


. तक कोई थोगलाधन नहीं दो सकेगा 


भागवासनात्याग 
( मिराशीः ८ निः+काशीः ) भोगवासना भी छोडनी 


: चआाहिये। केवल भोगसाधन अपने पास न रखनेसे कार्य 


नहीं होगा। क्योंकि अपने पास किसीने सोगस्ताधन न रखे 


....._ परंतु उसने अपने पास भोगकी इच्छा रखी, तो उसका 
|... परिणाम बहुत द्वी बुरा द्वोता है।भोगलाधन अपने पास. | 
|... रखनेसे अथवा भोग भोगनेसे भी जितना बुरा परिणाम नहीं | 
|... हो सकता, उतना बुरा परिणाम मनसे भो 


: हवन 








योगसाधन (४२५) 


करनेसे हो सकता है । प्रत्येक भोगके विषयमें यद्द सत्य है । 
इसलिये कहा है कि 'साधक भोग-वासना भी छोड दे । 
भोगवासना कैती छोडी जा सकती है ? इसका उपाय यद्द 
है कि, योगसाधनका प्रारंभ करनेके ही पूर्व. मनसे पूणे 
निर्धार करना चाहिये कि साधन यथासांग द्ोनेके लिये 


भोगवासना छोडनेका पथ्य संभाऊना चाहिये। इस लिये 


विचार करके मनको सुयोग्य शिक्षा देनी चाहिये जोर उस 
प्रकारकी सुशिक्षासे सुसंस्कारखंपत्ष करके उसको भोग- 
वासनाओंसे दूर रखना चाहिये । भोगवासनाओंसे दूर रहना 
एक प्रकारकी क्षन्‍्तःकारण-शाडिद्दी हे । 


क्षाभश्रममें सहरुके पास सत्‌ शिष्योंके साथ रहनेसे भी 


भोगवासना नहीं सता सकती। भोगसाथन अपने पास 


रखनेसे उनके दशनसे सोगवृत्तियां उछलती हैं, अतः अपने 
सामने भोगसाथन न रहे, तो भोगवासनाएँ कष्ट नहीं 
दे सकती । इसलिये सहुरुके आश्रममें पविन्र अन्तःकरण- 
वाले सब्छिष्योंसें रहना उत्तम हे । 


सयम्र 


( यत-चित्त-आत्मा ) अपने चित्त, मन, इन्दियाँ, 
शरीर आदिको स्वाघीन करना, इनको स्वेराचारी न करना |... 
इच्दियोंका संयम भोर दमन करना, इनको प्रथम सत्कर्ममें.. 


प्रवृत्त करता । संयम करनेका डपाय यह है कि मनुष्यके 
इन्व्रिय सतू कोर असत्‌ कममें प्रवृत्त द्वोते हैं, इसलिये 


| उनको केवल सत्कर्ममेंही प्रवृत्त करना भर असत्कर्मोंसे 
दृटाना चाहिये। निय मपूवेक घोर दक्षतासे इन्द्रियोंको लत्कमैसें.. 
प्रवृत करनेसे उनकी सत्कर्मरुची बढती है भर कुछ समयके 
पीछे वे भसत्‌ प्रबृत्तिसे स्वाभाविक रीतिसेद्दी दूर रहते हैं । 
जब अपने बाह्य शोर आन्तरिक इन्द्रिय सत्कर्मसेंद्दी प्रवृत्त 
होने रूगते हैं जोर कभी असत्कर्ममें प्रवृत्त नहीं होते, उस 
समय सत्कर्मके फलका त्याग करनेका अभ्यास बढाना. | 
चाहिये, भर्थाव्‌ अपने सत्कमंका जो भी फछ मिले, वह. 
अपने भोगके लिये अपने पास नहीं रखना चाहिये, अत्युत | 
सब भूतोंके द्वितके छिये (गी० ज२७, १२४ ) उसका । 
समर्पण करना चाहिये । इस भभ्याससे भोगवासना दूर... 
द्ोकर है, इन्द्रियसंयम सिद्ध द्वोता है । यहां पाठक घ्यानमें 
धारण करें कि उच्नतिका क्रम यह हे-- (१ )सदसत्कमंसें...... 
| प्रवृत्ति (२ ) केबल सत्कम्में प्रवात्ति, ( ३) कर्मफलका के रा, 
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(४३६) 


सर्वभूतद्वितके लिये समपण, ( ४) स्वायै-वासनाक्षय और 
( ७५ ) संयभ्-सिद्धि । पाठक इस ऋमका सनन कर आर 
अपनी संयमकी शक्ति इस युक्तेसे बढाव । 


शुद्ध देशमें निवास 

(शु्चों देशी) योगलाधन करनेवाला मनुष्य शुद्ध पवित्र 
निर्मेल नीरोग निर्भय प्रदेशमें निवाल करें। कई देश ऐसे 
होते हैं कि जहां रदहदनेसे द्विमज्वरकी पीडा द्वोती हे, ताप- 
. विछी बढती है, पचनशाक्ति घटती है, क्षवर्टम होता है, इस 
तरह नाना भ्रकारके क्लेश द्वोते हैं। क्तः साधकको डचित 
है कि वह अपने लिये ऐसे पवित्र स्थानकों चुने कि जद्दां 
पैसे कोई उपद्वव द्वोनेकी संभावना न हो । प्रायः नमंदा- 
तटाकका जरू-वायु इस साधन कायेके लिये सुयोग समझा 
जाता है। योग वाघनके बहुतसे क्ाश्रम भी नमेदाके किनारे- 
पर हैं । जल भी अच्छा है। लाधक अपना प्रारंभिक योग- 
साधन यहां करे भौर उत्तर शायुमें गेगा-तटपर निवास 

.. करें। तथापि गिरनार भ्रादि पंत, द्विमाऊयके मनोरम 
... स्थान तथा अन्यान्य सुयोग्य प्रदेश भी योगसाधनके लिये 


अच्छे हैं और यहां परंपरासे चले भाये योगाश्रम भी हैं। 
जो जिसके लिये योग्य और प्रसन्नता देनेवाल प्रतीत दो, 


वह वहाँ रहकर क्षपना साधन करे । 
रा आसन 

. क्षासनके लिये (चेल-अनिज् -कुश-उत्तर) भूमिपर 
दर्भातन बिछाया जाय, उसपर कृष्णा-जिन फेलाया जावे 


कर उसपर धोती दो चार तय करके बिछायी जावे । भूमि- 


पर दर्भासन, उसपर कृष्णाजिन शोर उसपर वस्त्र इन 
तीन पदार्थोका आसन बनाया जावे । भूमि उत्तम बबायी 


होवे, उंची नीची न दोवे | पत्थरकी फरशी न द्वो, क्योंकि 
वह सर्दीमें बडी शीत द्वोगी । यदि फरज्ी नीचे हो तो | 

.. कमरा ऐसा होवे कि जो न शीत हो ओर न उष्ण। यदि 

...... भूमि धच्छी सम न दो तो नीचे लऊकढीका फट्टा रखा जावे 
..... क्र उसपर पूर्वोक्त शासन रखा जावे । 


हे ( नात्याच्छित नातिनीय ) भासन न बहुत ऊंचा दो 


. झौरन बहुत तीचा ही ऊंचा हुआ तो चित्तेकाग्रय होनेके 


कहने कण, तो संभव कि राशन 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थबो घिनी 


होकर गिरनेकी संभावना द्ोगी। मान 
एक ऊंची चॉकीपर अपना आसन 





[ क्षष्याय ६ 


एकाग्रता करनेके समय यदि डसका किसी एक कोर झुकाव 
हुआ तो वह किसी ओर गिरेगा। ओर थहां ध्यानमें रखना 
उचित है कि इस समय यदि किसीका शरीर इस तरह 
गिरा, तो बडी भारी चोट छगती है ओर उससे भी मान- 
सिक भाधात तो बहुत ही बडा होता है। इस तरहकी 
अखावधानीसे म॒त्यु तककी भी संभावना द्वो सकती हे । 
इसलिये शासन बहुत ऊंचा न किया जावे। आसन बहुत 


नीचा करनेसे भमिकी सर्दी बाधा पहुंचा लकती है। इस- 


लिये कहा है कि आसन न नीचा हो और न ऊंचा दो। 
साम्रान्यतया विचार किया जाय, तो भूमिसे तीन चार णंगुल 
ऊंचा आसन दो, ऐसा हम कह सकते हैं । 


कट छोग भासनके किये गदेलेका उपयोग करते हैं, 


परंतु वेसा करना अयोग्य है, क्योंकि गदेलेकी रुईं बारबार 


बेठनेसे दब जाती है ओर कई मासोंके पश्चात्‌ शासन ऊंचा 
नीचा हो जाता है और उस कारण बेठनेवालेका चित्त 
व्यग्न द्वोता है । इसछिये गदेझा आसनके लिये अयोग्य हे । 
दूसरी बात यह्द हे कि गर्मीके दिलोंमें गदेलेसे बहुत गमी 
आनेके कारण उसपर बेठनेवालोको कुछ समयके पश्चात्‌ 
आसन गमे दोनेका अनुभव जाता है। भारे डस कारण 
ध्यानपर चित्त स्थिर नहीं होता, प्रत्युत क्षासनकी गर्मीकी 
ओर जाता है। सती कपडेके स्थानपर गम कंबल रखनेसे 
भी गर्मीके दिनोंमें यद्दी कष्ट होता हैं। इसीलिये विचार 


करके ऊपर भासनके लिये ' दसे, कृष्णाजीन भोर तय की 


हुईं धोती ' कह्दी है, वही योग्य है । यह अनुभवालिद्ध झोर 


_द्वितकर जआासन है | पाठक भनुभव हें | 


आसन (स्थिर) स्थिर दो, दिलनेवालछा न दो। थोडासा भी 


| द्विलनेका संभव न हो । चित्त एकाग्र होने छगा, तो उस समय 


थोडासा भी घकका रूग जाय तो बडा क्षनर्थ होनेकी संभा- 
वना होती हे। इस समयके थोडेसे घक्केका मन, चित्त , इंद्गियाँ 


भोर शरीरपर बहुत बुरा परिणाम होता है। इसलिये आसन... 
स्थिर रहनेवाऊछा होना चाहिये | यदि दसे, कृष्णाजिन 
ओर धोती सीधी भूमिपर बिछायी जाय, तो आसन द्विलने- 

| की संभावना नहीं होती, परंतु यदि भूमिपर फट्टा या चॉकी 
रखकर उम्नपर अपना पूर्वोक्त शासन छगाना द्वो तो वह फट्टा. 
| थदि भूमिपर सीधा न छगा तो द्विलनेकी संभावना द्वो जाती... 
। हे है। क्षतः निवेद नि न है कि भमिपर पहिले फट्टा रखना हो तो... 





_ बैठकर ( आत्म-शुद्धये योग युज्ज्यात्‌ ) 


कोई युखपृवक किया जानेवाला आसन साधक 





कछोक १०-१५ ] 


उसे स्थिर करना चाहिये ओर पश्चात्‌ उसपर कुश, क्षज्िन 
ओर घोती बिछाना योग्य है । यह अत्यंत मदत्तकी बात 
है, इसलिये यहां सावधानीकी सूचना दी है। पाठक यहां 
स्मरण रखें कि जितनी चित्तकी एकाग्रता क्षथिक द्वोती हे, 
उतनी स्वलप आवाज भी बडी भारी प्रतीत होती है। एक सूई 
भी जमीनपर गिर गई तो उसका छोठासा शब्द बहुत बड़ा 
सुनाई देता है भर बडासारी धक्का छातीपर 

छगता है। ऐसे समयमें यदि आसनसें थोडसी 

द्विकावट हो गयी तो कितना धक्का छगना 

संभव है, इसकी कढ्पना द्वी पाठक कर सकते 

हैं। इसी लिये ( आत्मनः स्थिर॑ं आखसने ) 

अपना क्षासन स्थिर क्षर्थात्‌ न हिलनेवाला, 

ऐसा यहां कद्दा है, वद्द क्ष्यंत योग्य है । अतः 

साधकको ध्यानमें घारण करने योग्य है | 


आसन 
(तंत्र आखने उपाधवेदय) वहां आसनपर 


भाव्मशुद्धिके लिये साधक योगसाधनका अज्ु- 
छान करे । इस समय सिद्धासन, सुखासन कषादि 


करे । भ्रष्टांग योगमें कई आसन हैं, परंतु वे 
केवल शरीरिको स्वाधीन करनेके लियेद्दी हैं । 
बारीरकी नसनाडीसें रुधिर-प्रवाह ठीक प्रकार 
संचारित हो, जोर शरीर पूणतया अपने 
अधीन रहे इसलिये वे भासन हैं | कई भासन 
पचनश क्तिकी बृद्धि करनेवाले हैं, कई आासन 


मस्तिष्ककी कमजोरी दूर करनेवाले हैं, कई अमपरिद्दार 
करनेवाले हैं ओर कई ध्यानके उपयोगी हैं। जो आसन | 
. यहां अपने भनुष्ठानके लिये क्षावश्यक हैं, वे ध्यानसाधक 
|... शासन ही हैं । तथापि साधकको योग्य हेकि वह प्रथम |. 
|... शरीर झुद्ध करे। बास्ति, धोती, नेति, नाली, त्राठक, कपालछ- 
... आाति, इन घटक द्वारा शरीर शद्ध होनेके पश्चात्‌ ध्यान- 
..._दिका झनुष्ठान करनेसे सिद्धि सुछभ दो जाती हे । शरीरमें |. 
|... मलसंचय रहनेसे चित्तका विक्षेप द्वोता है भौर ध्यान ठीक - 
+... अकार नहीं छगता। 


योगसाधन जा (४२७) 


हा 


( आत्मशद्ये योग युडज्यात्‌ ) साधक आस्मशुद्धिके 
डिये योगलाधन करे, ऐसा यहां कहा है। इस आत्मशुद्धि- 
का अर्थ, क्पनी पूण शुद्धि है । शुद्धिमें शरीरशादि, बाह्य 
इन्द्रियशुद्धि, अन्तःकरणशुद्धि, इन सब शुद्धियोंका अन्त 
भाँव होता है। इस विषयमें यहां थोडासा लिखना योग्य 


० 





खिद्स्‍धासन... 
(१) बस्तिविधि 


नाभिद्श्नजले पायो न्‍्यस्तनाकोत्कदासनः | 
 आधाराकुंजन कुयोत्श्ाऊन बस्तिकमे तत्‌ ॥९६॥ 
शुब्मप्लीहोद्र चापि वातापित्तकफोड्ध वा 
.._ बस्तिकमंप्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयाः ॥२७॥ 
 भात्विद्रियान्तःकरणप्रसाद 
द्द्याच्च कान्ति दहन प्रदीतिम । 
. अशेषदेषोपचय निहन्याद 


रा “ .. भ्यस्यमांन जलबस्तिकम ॥१८।॥ (दृठ्योग श्र० २) 




















(४२८) 


८ ज्ामि जितने जरूमें स्थित होकर, एक नली, जिसको 


छोटा छिद्र हो भोर जिसकी छः गुल लंबाई हो, ऐसी 
लेकर उसको तेल छगाकर उसका गुदामें चार अगुरू प्रवेश 
कराया जावे | पश्चात्‌ उत्तटासन करके मूलाधारका क्षाकुंचन 
करें, जिससे जल गुदाके अन्दर प्रविष्ट द्वोगा | पश्चात्‌ नोडि 
करके पेटको घुभाया जावे । पश्चात्‌ कुछ समयके शोच-विधि 
किया जावे । यद्द भोजनके पूर्वे करना चाहिये । इससे 
गर्म, प्लीहा, उद्र, जलोदर, वात-पित्त-कफके सब रोग दूर 
होते हैं । बस्तिकमंसे रस, राधिर , मांस, भद्‌, भास्थि, मज्जों, 
शुक्र, पंच शार्नेन्द्रिय, भन्‍्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, क्हकार, 
इनके सब दोष दूर होते हैं, इनकी प्रसन्नता द्ोती दे, 
जठराग्नि प्रदीक्त द्ोती है, सब रोगोंके कारण दइृट जाते 
हैं. शरिर तेजस्वी होता है भोर भारोग्यलाभ होता है ।”” 
किसी योगीके पास एक दो मास रहनेसे यह बस्तिविधि 
साध्य द्योता हे बढ़े पान्नमें बेठकर भी यद्द पानी अंदर चढाया 
जा सकता हे। बड़े पात्रमें करनेसे शुद्ध पानी मिल सकेगा, 


... नदीमें करनेसे मरू अंदर जानेकी संभावना है। जलू शीत 


.. उष्ण जैसा चाहिये चेसा घरमें प्रबंध भी हो सकता है। 
डाक्तरी विधिमें बस्तिविधिके संगम साधन मिल सकते 
.. हैं। रबरकी नरकीके साथ सब साधन बाजारोंमें ४५ 
... रुपयोंमें मिलते हैं। कौर य्रह डाक्तरीय बस्तिविधि पुक 
आाध घंटेमें सीखी जा सकती है। युरोप-अमरिकामें इस 
.  अ्षल्त:स्तान! विधिके कई कीमती यंत्र निकले हैं मोर ये 
.. सेब यन्र न्यूनाधेक मूल्यसे मिलते हैं । ओर डाक्तरोंसे इनका 
. प्रयोग सीखा जा सकता है । 
गरगबास्तिसे अन्द्रकी श्ञातोंमें विक्राति नहीं होती, परंतु 
_ यंत्रबस्तिसे आाथिक दिन भोर वारंवार यंत्रबस्ति किया जाय 
तो अद्रमें भान्त्र, बठते जाते हैं। इस तरह क्षान्त्र बढनेसे 
भागे अवष्टभके क्लछेश द्वोनेकी संभावना है । अतः यंत्रबस्ति 


.... करनेवाछोंको डचित है किवे यंत्रले जल थोडा छें आर 
... नोछिद्वारा उसको पेदसें घुमावें। जिससे उक्त दोष नहीं 
.. दोंगे। योगबस्ति विना यंत्र-साधनके हो सकता है।इस 
'छिये वह यंत्रबस्तिसे अच्छा है। बस्तिविधिसे ग॒दाके पासका 









_सान्न आन्त्रभाग स्वच्छ होता है, जिससे बडा 


श्रीसद्भगवद्वीता - पुरुषार्थवो घिनी 


.. भारोग्य छाभ हो सकता है । वीर्यदोषी लोग इससे छाभ 
.. उठा सकते हैं क्‍ 





या ४ | पश्चात्‌ करे । इससे कष्ट नहीं होंगे। 


| अध्याय & 


(२) धीति 
चतरगुलावस्तार हस्तपथ्चद्शायतम्‌ | 
गुरूपद्श्मार्गंण सिक्ते वस्ञ दानेग्रसेत्‌ ॥९४७ 
पुनः प्रत्याहरेच्चेतडुद्त धाति कम तत्‌ । 
कासश्वासप्लीहकुछ कफरोगाश्व विशतिः ॥श्णा। 
धोतिकमप्रभावेन प्रयान्त्येव न सशयः 

( हृड० प्र० २ ) 

“चार अंगुल चौडा और पंदरद् दात रंंबा पतका (मरू- 

मल जैसा) वस्त्र छेना, और उसको किंचित्‌ू उष्ण ऋअलसें 
सिगाकर सहुरुकी बतायी रीतिके अनुसार प्रास करते 
जाना ।” पदिके दिन थोडासा वस्त्रका आस करना, दूसरे 
दिन एक द्वाथ, तीसरे दिन दो हाथ, इल तरह प्रति दिन 
बढाकर आउठ पंद्रद्द दिनोंसें एक हाथ बाहर रखकर शेष 
वस्त्रका आस करनेका अभ्याप्त करना योग्य है । स्मरण 
रहे कि एक वीतसे कुछ क्षथिक वस्त्र सुखके बाहर अवश्य 
रखना चाहिये, अन्यथा संपूर्ण वस्त्र पेटमें चछा जाय तो 


बाहर निकालना कठिन होगा। इस छिये एक वीत वस्त्र 
स्मरणपूववेक बाहर रखना चाहिये । जब वस्त्र पेटमें चछा 
जाय तब शेष बाहर बचे वस्त्रकों दांतसे पकड़कर अन्दर 


जानेसे रोकना चाहिये । पश्चात्‌ श्ीत्र नोलि करके डद्रका 


संचालन करना चाहिये। उद्र-लंचालन करनेके पश्चात्‌ 


मुखसे वस्त्रको' शनेः शनेः बाहर निकालना चाहिये। वस्त्र 
बादर निकालनेके समय पेट थोडा ऊंचा भौर सिर नीचा 
करनेसे वस्त्र सुगमताके साथ बाहर खींचा जाता है। वस्त्र 


पेटमें बहुत देर रखना नहीं चाहिये । बहुत देर रद्दा तो पेटसे 
नीचे जाता है भोर निकलना कठिन होता है। अतः घौति- 
कम शीघ्र समाप्त करना चाहिये । है 
धोती करनेसे खांसी, श्वास, दमा, कफदोष, प्लीहा, 
_कुष्ठ, सब बीस प्रकारके कफरोग दूर होते हैं। कई लोग 


पह्ििले पद्दिेले कपडा निगल नहीं सकते, उनको उचित है 


वे किंचित्‌ ड्ष्ण जलमें थोड़ी मिश्री मिला दू भार उससें हे द | गे 
| वद्द वस्त्र भभिगो दें, जिससे वस्त्रका निगरलूना सुगम द्दो "23 
 जायेंगा। 


सूचनार्थ क्‍ निवेदन है कि यह धोतिकर्म कोई मनुष्य पुस्तक ० क्‍ 


पढकर न करे, परंतु अच्छे योगीके पास रहकर सीखे भौर 
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कई छोग अधिक चोडा वस्त्र पसंद करते हैं। यह सब 
गुरुसे ज्ञात हो सकता है । इससे लाभ बहुत हैं, परंतु 
पुस्तक पढ़कर करनेका यद्द विषय नहीं है। 

डाक्तरी येत्र भी र्बरकी नछीसे बनाये धोतिविधिके 
लिये मिलते हैं । किसी डाक्तरके पाससे इसका डपयोग कर- 
नेकी रीति सीखी जा सकती है | योगकी धोति डाक्तरी य॑त्र- 
की धोतिसे अच्छी है । धोति द्वोनेके पश्चात्‌ वह धौतिका 
वस्त्र साबू छगाकर गम जछसे उत्तम प्रकार धोकर, सुखा- 
कर भोर गोल रूपेट कर डिब्बीसें सुरक्षित रखना चाहिये । 
मलिनतासे इसको हमेशा दूर रखना चाहिये । 

(३ ) नोति 
सूत्र वितरित खुस्निग्ध नासानाले प्रवेशयेत्‌ । 
मुखाज्निगंमयेच्चेषा नेतिः सिद्धे निगद्यते ॥२९॥ 
कपालशोधनी चेव दि्व्यदृष्टिप्रदायिनी । 
जनुध्वयेजातरागाघ नातराशु निहांन्त च॑ ॥३०॥ 
(हठयोग प्र० २) 

“एक सूत्र नौ दुस क्षथवा पंद्भह गुना करना और एक 
वीत छबा बनाना, थोडा भविक छंबा रहा तो कोई दोष 
नहीं होगा। वह सचिक्कण हो 

हो । सावधानीके साथ नासिकामें उसका प्रवेश किया 
जावे ।” नासिकासे प्रविष्ट द्वोकर वह गलेमेंसे मुखमें कावेगा। 


 माकसे पूरक करके मखसे रेचक करनेसे मखमें भाजाता 


है। इस तरह आया सूत्रका अन्तिम भाग शगलिसे पकड- 
कर शर्ने: शनः अदर बाहर सचाछित करना चाहिये। इसी 
तरद्द दूसरे नासिका-छिद्धसें करना चाहिये। इसकी विधि 
भी अच्छे गुरुके पास रहकर सीखना चाहिये | पुस्तक पढ- 
कर इसका अनुष्ठान कोई न करे | 


इस नेतिसे कपाछ, नासिका और कपालका नासिकाके 


पीछेका भाग स्वच्छ होता है, दृष्टिके दोष दूर द्वोते हैं. भौर 
..._गछेके ऊपरके सब रोग इस विधिसे हट जाते हैं । द 


( ४ ) च्राठक 


... निरीक्षेत्रिश्चलदशा सूक्ष्मलक्ष्य समाहिंतः। 
...._ अश्वुसपातपयेन्तमाचार्येस्त्राटकं स्मतम्‌ ॥रै१॥ 


पे . मोचन नेत्ररोगाणां तंद्वादीनां कपाटकम्‌ । 


(हृठयोग प्र० २) 
जुटे (हिं. गी. ) हे 


थि क्षादि न हो, खुदरा 





. थोगशस्ताथन द «.. (४२५९) 


“शकाग्राचित्त करके ननिश्रल इष्टि रखकर सृक्ष्म लक्ष्यके . 


ऊपर टकठकी लगाकर देखना | जबतक नेन्नमें जल नहीं 
क्षावे तब तक देखते जाना । नेन्नमें जलू भाते ही बंद करना। 
इसे त्राटक कद्दते हैं । इससे नेत्नरोग दूर द्वोते हैं. और तंवा 
भी नहीं क्षाती ।!! 


त्राटकका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ नेन्रके अश्वर्विदु दृटाकर 


घृतका एक बिंदु आंखके प्रांतमें छोडनेसे श्रम दूर होते हैं। 
(५) नाले... 

अमन्दावतंबेगेन तुन्दं सब्यापसव्यतः । 

नतांसो आ्रामयेदेषा नोलिः सिद्ध! प्रचक्ष्य ते ॥१३॥ 

मंदाझिलदीपनपाचनादि- 

संधापिकानंदकरी सदेव । 

अशेषदोषामयशोषणी च 

हठक्रियामोलिरिय च नौलछिः ॥२४॥ (दृढयोग प्र० २) 
“कंधे नीचे करके, हाथ घुटनोंपर जमाकर , अपने पेटको 

वेगसे दाई ओर और बाई ओर जरूचक्रो समान घुमाने 

का नाम नोली हे । यह योगक्रियाभोंमें बडी महत्त्वकी 

क्रिया है। इससे संदाप्मि दूर द्वोता हे, पचनशाक्ति बढती है, 


भूख बढ जाती है, सदा आनन्दका अनुभव द्वोता है, शोच- 
शुद्धि द्ोती हे । पेटमें होनेवाले अनेक वात भादि दोषोंका 


नाश करनेवाली यद्द क्रिया हे ।!” 


यह थोड़े प्रयत्नसे साध्य दो सकती है । परंतु जिसको. द 


हृदयकी बीमारी बहुत है, वह स्वये इसे न करे। करना हो 
तो भ्च्छे गुरुके सन्निध रहकर वह करे । शन्य छोग इसका 
अभ्यास कर सकते हैं । 


( ६ ) कपाल-भाति 
भस्रावल्लोहका रस्य रेचपूरों ससेभ्रमो । 


कपाछ-भातावख्याता कफदोषांवेशोषणो ॥२५॥ 
(हटठयोग प्र० २) 


“लुद्दाकी घधोंकनीके समान वेगसे रेचक भोर पूरक 
करनेसे कपार-भाति विधि होती है ।” इससे कफदोष 
हट जाते हैं भर श्वासमार्ग दोषरद्ित द्वो जाता है । 


इस षट-कर्से शररिकी शाद्धे होती हे । शरीर शुद्ध 


होनेसे सब रोग दूर होते हैं ओर आरोग्यका सहजानंद बा 
| मिलता है। इस प्रकार शरीर शुद्ध द्ोनेके पश्चात्‌ प्राणायाम. 
| का भजुष्ठान करना डाचित है। न 
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( ४३०) हर ... श्रीमद्भरवद्वीता-पुरुषार्थवोघिनी [ अध्याय ६ 





““ मुख बंद करके नाकसे वायुका शब्दके लाथ भाकषेण 
करके, अर्थात्‌ वायु अन्दर जानेके समय कण्ठसे हृदयतक 
हाब्दके साथ छग जाय, ऐसा पूरक करके इच्छाके अनुसार 
कुभक करके, पश्चात्‌ रेचक किया जावे। इसमें स्वर्के साथ 
पूरक और रेचक होने चाहिये । इस प्राणायामसे कफरोग 
दूर द्वोते हैं, शरीरकी कान्ति तथा पाचन-शाक्ति बढती है। 
तथा नाडीयोंमें रहनेवाला रक्त भोर छारीरमें रहनेवाले धातु 
इनमें जो जो दोष होते हैं, वे सब इसके अभ्याससे दूर 
होते हैं । यद्द उज्जायी प्राणायाम चलते फिरते शोर स्थिर 
रहनेके समय भी किया जा सकता हे । ” 


क्‍ प्राणाया 
पदकरमनिगतस्थोल्यक्रफदोषमलादिकः । 
प्राणायाम ततः कुर्यादनायासन सिद्धद्वति॥२६॥ 
प्राणायामिरेच ले प्रशष्यन्ति मला इति । 
चार्याणां तु केषांचिद्न्यस्कम न संमतम्‌ ॥ २७॥ 
(हृठयोग प्र० २) 

5 पूंघोक्त पटुकमसे स्थूछ पेट, कफ भादि दोष ओर अन्य 
शरीरस्थ मरांको दर करनेके पश्चात्‌ साधक प्राणायामका 
अभ्यास करे, इससे अनायाससे प्राणायामकी सिद्धि होगी। 
कहे आाचायाका मत है कि केवल प्राणायामके अभ्याससेद्दी 

. सब शरीर शुद्ध दोता है, अतः पूर्वोक्त पट-क्रिया करनेकी 
कोई कावश्यकता नहीं । ” जिनका खानपान परिमित है 


यह सुगम है और बडा लाभकारी है। कुँभककी 
मर्यादा कम करनेसे इसकी सुगमता ओर अधिक बढ जाती 
| है। जो जो पाठक प्राणायामका अभ्यास करना चाहते हैं, वे 
॥, ते घट करे न करें भोर केवल प्राणायाम ही करें । परंतु | अच्छे गुरुके पास ज्ञाकर उससे प्राणायामका क्ष्यास करें। 
जिनके पसीनेकों हुगंध है, सुखमें दुगंध है, तथा शारीरमें इस विषयसें कहा हे-- 
मलसंचय हे, पेटमें आस रहता है, पेट स्थूल है, वे पूर्वोक्त | चले बाते चर्ूं चित्त निश्चके निश्चलं भवेत्‌ ॥२॥ 
पट क्रिया करें । शाॉंद्रमाते यदा सब नाडीचक्क मलाकुरूस । 
तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षमः ॥५॥ 
अभ्यालकाले प्रथमे शत क्षीराज्यमोजनम्‌ ॥१४॥ 
| प्राणायामादियुक्तेन सवरोगक्षयों अवेत्‌ । क्‍ 
' अयुक्ताभ्यासयोगेन सवरोगसमुद्धवः ॥१६॥ 
| थदा तु ना्डीशुद्धिः स्यात्तथा चिह्ाानि बाह्यतः । 
| कायस्य कृशता कान्तिस्तदा जायेत निश्चितम्‌ १९ 
क्‍ वुःकशत्व बद्ने प्रसन्नता 
| नाद्स्फुटत्वे नयने सुनिर्मले । 
। 


... नासिकासे श्वास अंदर छेनेका नाम पूरक, बीचमें रखने 

... का नाम कुमक कोर बाहर छोडनेका नाम रेचक है। 
... पूरक्र कुंभक रेचक्की कालूमर्यादासे तथा न्यूनाधिक 
रीतियोंसे प्राणायाम अनेक प्रकारके होते हैं | पुस्तक पढकर 
प्राणायाम करना किसीको भी योग्य नहीं है । अच्छे गुरुके 

. पास उनकी निम्नानीसें रहकर प्राणायाम सीखना और तदसु 
सार अभ्यास करना योग्य है। किसको कोनसा प्राणायास 
योग्य है, इसका उपदेश परिचित गुरुदी कर सकता है 
तथापि उज्जायी प्राणायाम सुगम होनेसे यहां उसकी विधि 


के व. 90), 


देते हैँ» 


अरोगता विन्दुजञयोग्निदीपन कप 
नाडीविशुद्धिहिठयोगलक्षणस्‌ ॥७८॥ (हठ्योग प्र० २) 


उजञ्जायी प्राणायाम _ 


हे द “प्राण स्थिर होनेसे चित्त स्थिर होता है । जब तक प्राण 
अभुख सयम्य नाडील्यामारृप्य पवन शने: । 


चंचछ है तब तक चित्त भी चंचछ होता हे। सब शरीर 








.. यथा छगाते कठाक हृदयावाधिे सस्वननम्‌ ॥५१॥ | मछरदित द्वोनेसे पश्चात्‌ ही श्राण स्थिर दोता है। प्राणायाम 
... पृववत्कुमयत्पा्णं रंचयेदिडया तत ...._| का क्षम्यास करनेके समय प्रथम केवक दूध और घीका 
.... ेष्मवोषहरं कण्ठे देहानलविवर्धनम्‌ ॥५२॥ ही सेवन करना चाहिये । दिनमें विशेषत; सा्यकालमें बस्ति- 
.. नाडाजलोद्राधातुगतदाषापिनाशनम्‌ । द | विधि करके दिनमें केवल चार वार मिरकर डेढ खेर दूध 
..._गच्छता तिष्ठता कार्यमुज्जाय्याखय तु कुंभकम्‌ ५३ | जोर छठाक घी पीकर रहने और दसरा भन्न न खानेसे. 





(दव्योग प्र० २) | तथा दोबार के दूधमें एक दो वार जरूपान करनेसे दो मास... 














छोक १०-१५ ] 


में शरीर शुद्ध दोता हे । अन्य खाद्यपेय. पदा्थोका सेवन 
नहीं करना चाहिये | ( यह गायका दूध ओर थी हुआ तो 
अधिक अच्छा हे, यह न होनेपर जो मिले वह लिया जावे ।) 
योग्य रीतिसे प्राणयाम करनेसे सब रोग दूर होंगे, परंतु 
अथोग्य रीतिसे प्राणायाम करनेपर सब रोग पीडा कर सकते 
हैं। ( अतः प्राणायामका अभ्यास योग्य गुरुके पास रहकर 
दी करना चाहिये । ) जब नाडीशाडे दोगी तब शरीरकी 
स्थूछता (शरीरकी मेद ) हट जाती है भोर शरीर तेजस्वी 
द्वोता है । मेदका हटना, सुखकी प्रसन्नता, शब्दकी रुफुटता, 
नेश्रकी निर्मेखता, शरीरकी नीरोगता, वीयकी स्थिरता, 
क्षग्निकी प्रदी्ता इस थोगसे सिद्ध होती है ।'' 

हस तरद्द आत्मशद्धि करनेके फल हैं। बस्तिसे नाभिके 
नीचेके भागकी शड्डिं, धोतिसे नामसिके ऊपरके पेटठकी 
शुद्धि, नेतिसे नासिकाके अन्तःप्रदेशकी शुद्धि, न्राटकसे 
नेत्रकी शुद्धि, कपालभातिसे प्राणमार्गकी शुद्धि, नोलिसखे 
बाधश्तिधोतीकी सहायता, प्राणायामसे प्राणकोशकी पविन्नता 
क्र मनकी स्थिरता होती हे। ध्यानधारणासे अन्तः- 
करणकी पवित्रता होकर चित्तकी एकाग्रता होती है | हल 
तरह योगसाधन निःसन्देह आत्मशुद्धि करनेवाछा है ।इस 
लिये कद्दा है कि (आत्मशुद्धये योग युच्ज्यात्‌) योगका 
अभ्यास करके अपनी झुद्धि करनी चाहिये, । अपनी शुद्धिका 


. क्षथ्र भपनी देह, ईंद्विय, प्राणसंस्थान, सज्जासंस्थान , मन 


आदि सबकी शुद्धता; पविन्नता और मरद्दीनता है । 
.. मनकी एकाग्रता 
कागे अन्तःशाडद्िके विषयमें विशेष निर्देश किया है । 


(यताचित्त-इंद्विय-क्रियः तत्र मनः एकापग्र कृत्वा ) चित्त 
और सब इंद्ियोंकी सब क्रियाओंका संयम करके सनकी एका- 


ग्रता करनी चाहिये। मनकी एकाग्रंताके लिये संपृण इंद्वियों 
का संयम करना चाहिये, अन्यथा सनकी एकाग्रता होना 


असंभव है। होहयोंकी क्रियाएं निश्चित हैं, जेसा पांवसे 
_ चलना, द्वाथसे पकडना, विसजेन-इंद्रियोंसे मछ॑विसजेन 
करना, मुखसे बोलना, आंखसे देखना, कानसे सुनना, नाकसे 
. गंध लेना इत्यादि इंदियोंके कम हैं । इन सबका संयम | 
... करना चाहिये, अर्थात्‌ इन र््रयाओंकों स्वाधीनव करना 
|... चाहिये । क्‍योंकि यदि इंद्वियसे कुछ कर्म करनेका यत्न 
.. किया तो उस ओर मन चला जायगा। ओर एकामप्न नहीं 


। योगसाध॑ने 





क्‍ (४३ १) 


होगा। इसलिये मन एकाग्र करनेके समय शरीरसे कुछ 
भी कम नहीं करना चाहिये 

यहां कोई पूछेगा कि ' मास्तिष्कसे विचार किया जाय था 
नहीं ! ? इस श्रश्चके उत्तरमें निवेदन हे कि विचारछप कम 
भी नहीं करना चाहिये । यदि विचार-पअ्रवाह् चछता रहंगा 
तो चित्तकी एकागता नहीं हो सकती । हृदयकी हे -शोक-- 
विषाद कादि भावनाएं भी नहीं होनी चाहिबे। कोई ऐसा 


विषय सम्मुख नहीं आना चाहिये कि जिससे इर्जशोकादि 
भाव हृदयमें उत्पन्न हो सके, क्योंकि जिस सम्मय ये भाव 


हृद्यमें उत्पन्न होंगे, 
सकती । द 

इसके अतिरिक्त भूखका वेग, शोच-सूत्रादिका वेग, तथा 
अन्य वेंगोंके होनेके समय भी मनकी एकाग्रता नहीं द्वो 
सकती । इसी प्रकार अति भूख छगनेपर, अधिक खानेपर, 
भोजनके पश्चात्‌, निद्राके भानेके समय, अति जागरण होने- 
पर, भयके खलमय मनकी एकाग्रता नहीं होती । भेजन होते 


उछल समय मनकी एकाग्रता नहीं दो 


दी बेडनेसे कदाबित्‌ निद्वाके भानेका संभव होता छैं। इस 
तरह सनकी एकामग्रताके कई विश्व हैं, जिनका विचार करके. 
पाठक स्वयं उन्हें जान सकते हैं भोर इन विज्ञोंसे दूर रहनेका 
यत्न करके चित्तकी एकाग्रता लिछू कर खकते हैं। वित्तकी 
एकाग्रता साध्य होनेसे सचमुच अद्भुत असन्नवाका लाभ 
द्वोता है। यद्द प्रखसज्ञता अपनेद्दी अन्द्रसे मिलती है और 


इलसे जो समाधान प्राप्त होता है, वह किसी अन्य उपायसे 
नहीं होता । अत; इस ओर लाधकका रूक्ष्य झाकर्षित होना 


थोग्य है । 


रन स्थात 


सम कायशिरोशीव धारयन्नचदछ स्थरः । (११) 

«४ साधक अपना शरीर, मस्तक और गला ख्म रेखामें 
धारण करें, तथा शरीर, अचंचक ओर स्थिर रखे ।” कोई 
झवयवकी थोडी भी देलूचछ न दो, सब शरीरस्तब्ध 
निश्चवक शानत कोर स्थिर रद्दे । केवल श्रास्र और हृदयकी 
दधक होती रहे । श्वाल स्वढ्ष समयतक बद भी किया जा है 
सकता है. परंतु हृदय स्वयं चलता रहता है, उसपर साधक 
का क्ापैकार नहीं हे | इस तरह स्व चलनेवाडे अवयवच 
अपना काये करते करते रहें। परंतु जो भवयव अपनी प्रेरणा | 
से कार्य करते हैं, उनको पूर्णतया स्तब्ध करके शान्त 











(४३२) क्‍ श्रीमक्भगवद्गीता-पुरुषार्थबोधिनी 


रखना चाहिये | अपने भन्‍्दरसे कोई प्रेरणा करनी नहीं है। 
. प्रेरणाकी चुत्ति बिलकुछ बंद करनी है, जैसा कि यह शरीर 
अपना ही नहीं है, ऐसी बृत्ति रखनी चाहिये। क्योंकि 


“भें इसको स्तब्ध रखना चाहता हूं! ऐसा कहनेसे 


मनुष्य इसका साधन कर सकता है । किसी शान्त भरे 
एकान्त शुभ स्थानमें बेठकर शरीरकों स्तंब्ध भोर शान्त 
करना । पृवोक्त प्रकार सम स्थितिसें निश्चक बेठना भर कुछ 
न करना, सन भादि पूणे शाल्त करना | केवछ इतने दी कर- 


| भध्याय ६ 


... निष्पतिबंधतामें संपु्ण शरीस्के मज्जातन्तु-संस्थानकी नि- 
..दोषता अवर्लंबित है । जो योगसाधनसे सिद्ध द्ोनेवाला सद- 
... जानव्द हें, वद इस समस्थितिकी सिद्धतासेद्दी प्राप्त हो सकता 
.. है। किसी भी मासनपर श्ञान्त और निश्वल स्थिर रदनेका 


भी यह एक मनोबतति उछलने रूगती है, जिससे स्तब्धता | नेखे मनमें अद्भुत प्रसन्नता द्ोती है। बाहरका इन्दोंका जजु- 

का संग हो जाता है। भतः जबरदस्तीसे शरीरको स्तब्ध | भव दूर दोनेसेद्दी क्षान्तरिक प्रसब्नताका प्रारंभ होता है। 

करनेकी भपेक्षा वह स्वय॑ स्तब्ध हो जाय ऐसा यत्न करन | फेवकछ इस सम स्थिातिकी सिद्धता द्वोनेसे दी प्रकाश-दशनतक 
 आाहिये। इस स्थितिका नाम * सम स्थिति * है। अनुभव साधकको द्वो सकता है । केवल शर्शरकी समस्थिति 
द का साधन भी उच्च अनुभव देनेमें हस तरह समथ है । 


नासिकाग्र दाष्टि 


हुख समसूत्र स्थितिसें नातिकाग्रपर इष्टि रखनी चाहिये। 
(लप्रेश्य नासिकाओं स्व) अपनी नासिकाके अभ्रभागपर 
दृष्टि स्थिर करनी चाहिये । पूर्वोक्त प्रकार समसूत्र स्थितिमें रद्द 
कर नासिकाग्रपर दृष्टि स्थिर करनेसे थोडीसी देरमें मुच्छेवाका 
अनुभव आता है| इस मूच्छेनाका शर्थ जागतिकी दवत- 
स्थिति दूर दोकर समाधिकी भद्वेतावस्था प्राप्त दोना है | यह 
उच्च भूमिका योग्य साधन स्थिर होनेसे प्राप्त द्ोती हे । 
तासिकाके अग्रमागपर ( गी० ६।॥१३ ) शथवा अ्रमध्य में 


ये दोनों लाधन एक द्वी स्थिति प्राप्त करनेके लिये उपयोगी 
हैँ । 

नासाग्रपर दृष्टि रखना दो अथवा भ्रूमध्यमें दृष्टि स्थिर 
करना दो, तो इन दोनों साथनोंके अनुष्ठान करनेके समय 
नेत्रोंको बहुत श्रम होते हैं | अतः साधन करनेके पश्चात्‌ 
श्रमपरिद्वार करनेके लिये नेत्नोंमें एक दो घृतबिन्दु डाछना 
चादिये, जिससे श्रम दूर द्ोकर नेश्नोंका बल बढ़ेगा | इस 
साधनकी अवस्थाें घूपमें बहुत भ्रमण करना, अथवा पाद- 
त्राण न धारण कर उष्ण स्थानमें अ्मण करना क्षादि 
नेन्नोंको कष्ट देनेवाले व्यवसाय करना योग्य नहीं है। भोजन 





पृष्ठवंश ( ९, ९, ३ ) 
मस्तक, गछा भोर धड़ सम रखामें रखनेसे पृष्ठव॑शमें 
_भज्जा-प्रवाह निष्प्रातिबंध चलने छगता है । मस्तकसे पृष्ठ 
वैशके निम्नभागतक मज्जा-प्रवाह चलता है | इसमें धन 
. ऋण प्रवाह हैं । मध्यमें सम प्रवाह भी है । इस प्रवाहकी | भी लघु भोर स्निग्ध तथा सुपच करना चाद्ििये । 
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आज की 


मोर इधर उधर (दिशश्व अनवछोकयन ) दिशाओंमें देख- द 






( गी० 4१० ) इष्टि स्थिर करनेका उल्लेख गीतामें हे। 


यह साधन करते समय नासिकाग्रपर दृष्टि रखनी चाहिये 


ना नहीं चाहिये। एकद्दी स्थानपर इष्टि स्थिर करनी चाहिये। 


'ल होते ओो इष्टिको इधर उधर भेजनेसे मन चब्चक होता है भौर 
से होलेहदी भोर 'शरीरका निश्चकता सिद्ध द्ोतेद्दी साधक- | साधन बिगड़ता है। नासाग्र दृष्टि और +मरूध्य इष्टिका अनुष्ठान... 





कु लत न जन -ज- लननन नली भा आता डसनलप ना+। ४4६ कप 
0. कक सतरनलनजप नर नकरनझ+ज० समन +सर-नतनताक 29» बज ब> कल “० ++7७० 2 कक ली अल प्क्न्कः 





को अभौतिक भानर का अजुभव जाने छगयता है । कोई भी | करनेसे जिनके नेत्रोंको बहुतद्वी कष्ट होते हैं, वे भपने.... । 





कक मेनन 3 >+«- कक १५ न+-त॒+० >>» सत ५ न किलनानिगा रेल तएख 


लक अक+र ८ पट आक०-> सर 


५. स+न्‍कललम वतन -पररेटपसनरकरर ८" पलपककक7<- 


. साधनकालूमें विविध कल्पना--तरंग मनमें उठते हैं, किली 
... समय भय उत्पन्न होता है, किसी समय उदासीनता आती 
... है, किसी समय मन हताश द्वोता है, परतु इन कसंस्कारोंके 


छ्ोक १००१७ | 


सामने कोई रसणीय पदार्थ, चित्र, बिन्दु आदि अपनी 
इच्छांक अनुसार कोई पदार्थ रखें श्र उसपर दृष्टि स्थिर 
क्रनेका अभ्यास करें। आकाशसे किसी एक नक्षत्रपर दृष्टि 
स्थिर करनेसे थोड़े समयके पश्चात्‌ संपूण॑ शाकाझमसें केवल 


योगसाधन 


वही एक नक्षत्र हे जोर शेष सबका सब भाकाश शद्ध नीछा 


है भोर दूसरा कोई तारा क्षाकाशसें नहीं हे, ऐसा दीखता है। 
इसका नास “< एक-प्रत्यय ? है। एक प्रत्यय आानेतक शोर 
एक श्रत्यवकी स्थिरता होने तक इस दष्टि-स्थिरताका अनु- 
प्हान करना योग्य है | संपूर्ण क्षाकाशमें केवर वही एक 
तारका हे, शेष जाकाशमें विना नीरूवरणके और कुछ नहीं 
है ऐसा अनुभव आते ही एक प्रकारका क्षाश्रय अतीत होता 
है। इष्टिकी स्थिरता दोनेतक एक प्रत्ययका भनुभव और दृष्टि 


थोडीलखी चब्चरू हो गईं तो क्षनेकत्व-प्रत्ययका अनुभव द्वोता 


है । घरके अंदर कमरेसें भी किसी चित्र, मूर्ति या बिन्दु 
पर इृष्टि जमानेसे भी थोडे समयके पश्चात्‌ एक-प्रत्ययता 
अनुभवसें आती है और डस पदार्थके सिवाय दूसरा कुछ 
भी वहां नहीं हे ऐसाही दीखता है । जब अनेक पदाथांका 
अजुभव हो तब समझना चाहिये कि दृष्टि स्थिर नहीं हुईं । 


प्रारंभमें बाहर दृष्टि स्थिर करनेका अभ्यास करना ओरे 


जब अभ्यास इढ होगा, तब नासाअ अथवा भ्रूमध्यमें 
इंष्टि रखना । इसे तरह अभ्यास करनेसे सुगमताके साथ साथ 
साधनमार्गमें प्रगति द्योती हे। दृष्टि स्थिर दोनेसे कुछ 
शभ्यासके पश्चात्‌ भनन्‍तरयामीके प्रकाश-वतुर दिखाई देते 
हैं | ज्ञब ये दिखेंगे तबसे इनपर दी दृष्टि स्थिर करके अपना 
साधन आगे बढाना चाहिये । 


 ( प्रशान्तात्मा ) इस अभ्यासके समय यह साधक 
भपने आपको शान्‍्त रखे, चब्चल होने न दे, मन शान्त 
रखे, मनको किसी कारण भी व्यग्न होने न दे । ( विगत- 
भीः ) निर्मेय होकर एकनिष्ठासे क्पना अभ्यास बढावे। 


जाग उडनेसे साधक को भपना साधन बंद करना अयोग्य 


... है | जितना साधन अधिक बढेगा, उतने ये विन्न क्षपिक 
| सतावेंगे । इनसे नहीं घरबाना चाहिये । भयरहित होकर 
|. अपना अभ्यास बढाना चाहिये । हा 
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(बह्मचर्यब्रते स्थितः) ब्रद्मचर्यका पालन करना चादिये । 
यही योगसाधनकी बुनियाद है । बह्मचयंका बल न रहा तो 
दी अनेक आपत्तियां विश्न करनेके लिये खडी होती हें, परंतु 
ब्रह्मचयेका बर यथायोग्य रहा, तो कोई शापाति साधकके 
सामने खडी नहीं हो सकती । ब्रह्मचयेका क्ष्थ केवक वीयगे- 
रक्षण इतनाही मर्यादित नहीं हे। क्रिसी भोग्य विषयकी 
ओर प्रवृत्ति न जानेका नास पूर्ण ब्ह्मचये हे। जैसी बारूककी 
बृंत्ति पूणे निर्विकार होती हे, कोई अजह्मचर्यका विकार 
उसके सनपर नहीं दिखाई देता, वेसी सद्दज निर्विकार 
स्थितिका नाम पूण ब्रह्मचय है । यह अखंड ब्रह्मचय सिद्ध 
दोनेसेद्दी भन्तिम स्थितितक मनुष्य पहुंच सकता है। पाठक 
हूस अखण्ड ब्रह्मचयत्रतकी कल्पना अपने मनसें स्थिर करें 
ओर वैसा ब्रह्मचये इढ करनेका प्रयत्न करें ! 

अखण्ड ब्रह्मचये ब्रतमें संपूणे वासनाभोंकी जय द्वोती है। 
जैसी बालकके मनमें कामवासना होती ही नहीं, उत्पन्न भी 
नहीं होती, वेसीही उसके मनसें वासना होती नहीं । भोग- 
वासनाकी छरूद्दर उत्पन्न होकर उसको दबाना यद्द गौण हे, 


परंतु भोगवासनाकी उत्पत्ति हीं न होना मुख्य है। इसके क्‍ 
लिये जिहाकी जय होनी चाहिये । स्वादकी जय दोनेसे 


न्‍्य हृर्द्रियोंकी जय हो सकती है। इस प्रकार जब इन्िद्रिय- 
जय संपूर्ण रूपमें होगी, तब इस अखंड ब्रह्मचर्य॑त्रतकी 
प्रतिष्ठा हो सकती है | केवल जनन-इंद्वियका निम्नहरूप जो 
ब्रह्मचथे है, वह अंशभूत बह्मचय है, पू्ण बह्मचर्थ नहीं । 


सांगचयस आर बह्मााचय 
बह्मचये का अर्थ (ब्रह्म) परमात्मामें (चर्य) विचरना है, 


बह्यरूप बनकर विचरना | इस प्रापंचिक स्थितिके समयमें 
मनुष्य भोगरूप बनकर बिचरता है, इसलिये इसके जीवन... 
का नाम “ भोगचर्या ” हे। जब यह इस भोगरूपताकों 


छोडकर बह्मरूप बनकर विचरेगा, तब इसकी ' बह्यचर्या ! 


सिद्ध होगी | पाठक भोगचर्य भोर ब्रह्मचर्यका भेद ध्यानमें 


घारण करें क्षोर भोगचारी न बनकर ब्रह्मचारी बने | 


मन।सयम 


( मन्ः खंयस्य ) पू्वोक्त जो साधन कहा है, वह 
मनका संयम करके करना चाहिये । ( तत्च एकार्ग्र 


मनः रूत्वा ) एकाप्म सन करके बेठकर साधन करे, ; द | < 
पसा पूव ( छो० १२ में ) कद्दा हे, उसमें मनका संयम .।' | 


(४३३) 
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(४३४) 


श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषार्थबो घिनी 


| अध्याय ६ 


क्‍ ( ७) योग्य आहार-विहारका महत्त्व क्‍ 
नात्यक्षतस्त योगोइस्ति न चेकान्तमनश्षतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेवचाजुन ॥१६ 


_युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


करनेकी सूचना भंशतः मिली दी है। मन एकाग्र करनेका 
. क्षाशय यही है कि सन इधर उघर सटकने न देना। जो अपने 

 सनको भटठकने देगा, उससे यह योगसाधन कदापि नहीं 
होगा। मन एकाम्न करना यह पहला अभ्यास है और 
. सनका संयम करना, यद्द दूसरा क्षभ्यास है। संयम करनेके 
लियेद्दी मन एकाग्र करना द्ोता है। संयामित मन स्वभावसे 
ही एकाग्र दोगा । इसलिये साधक अपने सनको सम्यकूतया 
स्वाधीन रखे । सम्यक्‌ यमनका अर्थ संयम है । 


(साच्चि'त्त।) सुझपर चित्त लगावे। यहाँ 'मत्‌ (मुझपर 


यह शब्द भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये है कोर परमेश्वरके 


.. छिये भी है। अपना सब चित्त भगवानके चरित्रमें छगाने 
का नाम “मनच्चित्त ! दोना है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवन 
श्वरित्र कैसा है? उन्होंने दुष्ट-नि्देछन, सज्जन-सेरक्षण भोर 
धर्मसंस्थापनके लिये कैसे प्रयत्न किये, कितने कष्ट उठाये, 
अ्न्यान्य दुष्टोंकी दूर करने ओर सज्जनोंकी संघटनाके लिये 
कोनसे यत्न किये तथा अ्षन्यान्य प्रसंगोंमें उनका भाचरण 
केसा रद्दा, इसका चिंतन करना, इसका नाम उसपर चित्त 
लगाना है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ भादर्श पुरुषोत्तम हुए, इस- 
छिये उनके चरित्रपर चित्त छगानेसे साधकसें भरी वे गुण 
भा सकते हैं और साधककी उन्नति हो सकती है । 
. (तत्पर३) मेरे विषयमें तत्पर होना, जर्थात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके विषयमें तत्पर होना, परमेश्वरके विषय सें तत्पर 
द्वोना, ये दोनों अर्थ यहां हैं। दूसरा कोईं विषय मनमें न 


. छाना, परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जीवनीको ही परम 


शरण जाना, उसमें तल्लीन होना, यह भाव यहां है । तत्पर 


.....द्वोनेका आशय दूसरे स्थानसे मनको हटाना है ओर भगवान्‌ 
... के गुणोंमें छगाना दै। जाग्रत और स्वप्नमें मन भगवत्‌- 
। स्वरूपसें ओर भगवद्ुणोंमें छयाना चाहिये। दूसरा कोई विचार 
...... मनमें नहीं भाना चाहिये। ऐसी एकतानता दो गईं तो सम- 
..... कि इस तरद (युक्तः आर्सात॥१४॥) योगसाधनमें अपने द 
...._ क्षापको छगा देवे | इस रीतीसे छगा देनेसे मनुष्य जिस 
...._. थोग-सिद्धि 


दिये कि योगसाधन ठीक हो रहा है । क्षतः कह्दा है 











को प्राप्त कर 


साधन करनेके लिये बेठे, [ ६ ] 





सकता है, उसका वर्णन भागेके शोक : 


3 3>+>मरकणक-क एड 


छोकमें किया है। 
युज्जन्नेब सदात्मानं योगी नियतमानसः । (१५) 
« इस तरह नित्य अपने आापको योगमसें तत्पर करनेवाला, 
मनको. स्वाधीन रखनेवारा योगी, ! केसी उच्च अवस्था 
प्राप्त करता है, दोखिये--- द 


मत्सस्थां निर्वाणपरमां शान्त आधेगडछालि १५ 


मुझमें रहनेवाली मोक्षरूप परम शान्तिमयी कषव- 
स्थाकों प्राप्त करता है । ” अर्थात जद्दां किसी प्रकारकी 
अ्रद्यान्ति अथवा बेचेनी नहीं होती, ऐसी लखड शॉन्तिसय 
प्रसन्नता उसको प्राप्त होती है । यही अन्तिम डच्चतम अव- 
सथा है ओर योगसाधन करनेवाछा मनुष्य इस तरहके 
साधन करनेसे इस परमोच्च स्थितिको प्राप्त करता है। 


साधनका माग 


यहाँ इस योगसाधनके साधनका-सार्गका संक्षेपसे पुनः 
वर्णन करना साधककी दृष्टिसे अत्यंत आवश्यक है। अतः . 
सुबोधताके छिये वेसा करते हैं- [ १ ] शुद्ध पवित्र भर 
एकान्त स्थानमें अकेला साधक रहे, [ २ ] ऐद्विक सुखभोग 
की इच्छा छोड़ें, [ ३] भोगसाधनोंका संग्रह अपने पास न 
रखे, [ ४ ] अपने सब इंद्वियोंका संयम करे, [५ ] कुश, 
कृष्णाजिन और घोतीका [स्थिर आसन बनाकर उसपर 
सब शरीरकी क्रियाभोंको 
संयमित कर मन एकाग्न करके वहां योगसाधन करें, [ ७ ] . 
धड़, गछा ओर सिर समसूत्रमें रखे, सब शरीर स्थिर अचलछ 


और श्ञान्त रखे, इधर उधर न देखते हुए अपनी नासिकाकी 
_नोकपर दृष्टि स्थिर करे, [ 
भय छोडे, [ १० ] बह्यचर्य पालन करे, [ ११ ] मनका संयम _ 
करें, [१२ |] भगवत्परायण और भगवत्तत्पर होवे, [ १३] 


अपने आपको शान्त रखे, [९] 


सब इंद्वियोंका संयम करें, सब प्रकार अपना संयम करे । 
इस तरह योगसाधन करनेवाका मोक्षरूप परम श्ान्तिकों 
प्राप्त कर सकता हे । द 


.._ इस योगसाधनके थोडेसे पथ्य हैं उनका विचार जागेके रा ः 
| छोकोंमें किया हे, वह उपयोगी विषय क्षब देखियेट-.._ 

















छोक १६-६७ | 


अन्यय 


यह योगसाधनमें बढा विघात करनेवाला है । ऐसे अव्यवस्थित व्यवहार करनेवालेको कदापि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । 
योग्य मर्यादित भाद्यारविहार करनेसे, कमोको सुव्यवस्थित रीतिसे करनेसे, योग्य समयपर योग्य कर्म करनेसे, जागने, 
सोने भौर विश्रांतिकी मर्यादा योग्य रखनेसे ही साधकका योगाचरण सुखदायक होता है । अत्याचार, क्षनाचार ओर अयोग्य _ 
व्यवद्ार करनेवालेसे क॒दापि योग नहीं होगा भोर यदि उसने किया, तो उसका दुःख कदाचित्‌ बढेगा भी । क्तः योगसाधन - 
करनेवाकेको उचित हे कि वह अपना आचरण योग्य रखे ॥| १६ |। 





( १६-१७) योगसाधन करनेवाला मनुष्य केसा खाये 


चर छ छ् हिल ५ । 
केसा पीये, सोये और जागे, क्न्यान्य कमे केले करे, इस 


विषयमें योग्य निर्देश यहां दिये हैं । जो साधक योगसाधन 


करना चाहते हैं, वे इसका अधिक मनन करें। 


क्‍ अतिभोजन 
( न अत्यक्षतः योग; ) भति भोजन करना योग्य नहीं, 


इससे न केवछ योगसाधनमें विज्ञन होगा, अपितु झारोग्य 


भी बिगडेगा। अतिभोजन करनेसे पेट बडा फूछता हे 


श्रासोच्छवास ठीक नहीं होते, पचनशाक्ति बिगड जाती हे 


ओर अनेक रोगोंकी संभावना होती हे । इसलिये अतिभोजन 
सर्वेथा निषिद्ध हे। कई छोग समझते हैं कि भतिभोजन 


करनेसे बल बढता है, परंतु यह अम है । वस्तुत३ अति- 
भोजनसे शक्ति क्षीण दी होती है। अति भोजन करनेसे 
प्राणायाम नहीं हो सकता, आसन नहीं होते, ध्यानधारणा | 
..._ नहीं हो सकती, यमनियम पान द्ोना असंभव द्वोता है, 


ब्रह्मचर्यादि पालन होना अदशकक्‍य होंता हे, चित्तकी एका- 


. ग्रता नहीं होती, इस तरह अति भोजन योगसा[धनका 
बड़ा भारी विध्न है हे 


उपवास, अतिनिद्रा ओर जागरण 


योग्य क्षाद्वारविद्दारका महत्त्व 


है भज्ञुन | अति-श्षश्चत; तु योगः न भ्रास्ति, एकान्त अनश्षतः च न, भतिस्वप्रशीरूसय्य च न, जाग्रत 
न एवं ॥१६॥ युक्ताद्यरविहार॒स्य, कर्मसु युक्तचेष्टस्य, युक्तस्वप्नावंबोधस्य योगः दुःखद्दा भवति ॥१७॥ बट 
हे अजुन ! बहुत खानिवालेका भी योग सिद्ध नहीं होता, और नबिरूकुल न खानिवालेका, न 
अति निद्रा लेनेवाछेका और न अत्यंत जागनेवालेका भी योग सिद्ध होता है ॥ १६॥ यथायोग्य 
आहार-विहार करनवाले, कमोंको यथायोग्य करनेवाले, यथोयोग्य निद्रा लेनेवाले ओर योग्य खमयमें 
उठनेवालका यह योग दुःख दूर करनेवाला होता हैँ ॥ २७ ॥ 
भावाथ-- बहुत खाना, बहुत पीना, बिऊकुछ भूखा रहना, जाति निद्रा छेना या बिकक॒छ निद्वा न छेकर जागते द्वी रहना 


आर सादे भी केसे 
_क्षतिरेक करना जैसा योगीके लिये अयोग्य हे, वेखेद्दी 


निद्रा जोर जागरणमें, तथा क्षन्‍्यान्य कार्यब्यापारोंमें योग्य 
 शीतिका व्यवद्दार सम प्रमाणसे करे। किसी प्रकार विषमता 
| कहीं भी न करे। ध्यान रहे कि जहां विषमता होगी वहां हि, 
कष्ट होंगे । इस प्रकार करनेवालको ' युक्तचेष्ट ' कद्दते हैं।... ' 
.... इसी तरह ( अनजञ्ञतः >» उपवास करना, € ज्ञाग्रतः ) | दी सबेदा युक्तचेष्ट होनेसे सब प्रकारके राभ दवोते हैं । । 
। जागना, (अतिस्वप्नशीलस्य) भषिक सोना भी हातने, | 


रा .. कारक है । उपवाससे कुछ काम अवश्य हैं, परंतु रोग- ;  खबंदा उपयोगी हैं । इतना सामान्य विवेचन द्वोनेके पश्चात्‌ 


(७३७) 


0 कक. 


निव्वत्तिके लिये योग्य वेद्यकी निगरानीमें शाखशुद्ध रीतिसे 
उपवास करना राभदायक दो सकता हे । परंतु अन्य समय- 

में एक वार अधिक भोजन करना भोर दूसरी बार उपवास 
करना ये दोनों प्रकार विषमता उत्पन्न करनेवाले दोनेके 
कारण हानिकारक हैं । भतः योगसाधन करनेके काछमें उप- 

वास और अत्यशन, तथा जागरण कौर अतिनिद्वामी द्वानि- 
कारक है । जागरणसे रुक्षता बढती है भौर शआतीनेद्रासे 
सुस्ती आती है । दोनों हानिकारक हैं। रुक्षतां बढनेसे .. 
प्राणायाम नहीं हो सकता, सिरदर्द आदि पीडा होती है। 
सस्ती आनेसे आसन प्राणायाम योग्य रीतिसे नहीं हो सकते। 
ध्यानकारणाके समय निद्वा क्षावेगी, तो केसे ध्यानहोगा १... 
लेंगी ? इस तरह इन शाचारोंका..... 














स्वास्थ्य, बल ध्षोर दीर्घायुके इच्छुकके लिये भी अयोग्य है । 


. युक्त चष्टा . 
अतः मनुष्य काहारविहार भौर व्यवसायमसें, खानपानमें 





इस तरह सामान्य निर्देश यहाँ किये हैं, जो सब छोगोंको 


































(४३६) 


भी खानपान आदि केसा करना चाहिये, इसका यहां 
थोडासा अधिक विचार करना चाहिये | क्योंकि यद्द बड़ा 
उपयोगी विषय दे, क्तः इसको यहां संकेतमात्र छोड देना 
योग्य नहीं है । 


द खान-पान 
स॒स्निग्धमचुराहारश्चरतुथोशविवर्जितः । 
भज्यते शिवसंप्ीत्ये मिताहारः सख उच्यते ॥५८॥ 
कदवस्लतीकश््णछवणोष्णहरीतशाक-- 
 सोवीरतेलतिलसपेपमचमत्स्यान्‌ । 
आज्ञादिमांसद्धितऋकुलरुत्थकील -- 
. पिण्याकाहिंगुलशुनायमपथ्यमाहुः ॥५९॥ 
भोजनमहितं विद्यात्पनरस्योष्णीकृतं रुक्षस्‌ । 
अतिरूवणमम्लय॒क्त कदशनशाकोत्कर्ट वज्यंम ॥ 
वजयेद्दज्नप्रान्त वहिस्वीपधिसेवनम । 
भातःस्नानोपवासादेकायकलेशावाध तथा ॥९ ९॥ 
 गाधूमशालियवर्षाष्ठकशाभनाजन्न | 
क्षीराज्यखंडनवनीतसितामधूनि । 
शुटीपटोलकफलादिकपंचशार्क 
.. मुद्गादिदिव्यमुद्क थे यमीन्द्रपथ्यम्‌ ॥३२९॥ 
पुष्ठ समचुर स्निग्धं गव्यं घातुप्रपोषणस्‌ । 
मनोभिलपितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ४६३।। 
युवा वृद्धोउतिवुद्धों वा व्याधितों दुबछोडपि वा । 
.. अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेष्वतन्द्रितः ॥ ९४ 
क्रियायक्तस्य सिद्धि: स्याद््रियस्य कर्थ मवेत्‌ | 
न शास्त्रपाठमात्रेण योगसिद्धिः प्रजायते ॥६५॥ 
े ( दृस्योग १) 
द्वो भागों प्रयदन्रेस्तोयनेकं प्रपूर्येत।... 
. वायोः संचारणार्थाय चतुर्थभवशेषयेत्‌ ॥ 
( क्षामियुक्तवचर्न ) 
. ग्रोगसाधन करनेबालोंका भोजन ऐसा हो--- द 
..... उत्तम स्निग्ध अथांत्‌ घृतयुक्त, मधुर भोजन हो। पेटके 
.... दो भाग भन्नसे भरे जाये, एक भांग पानीसे भरा जावे 
.... झोर एक भाग वायुसंचारके छिये खुला रखा जावे। इस 
.. तरहके भोजनकों “ मिताह्वार ! कद्दते हैं | इस प्रकारके मित- 
भात्माकी प्रसन्नता होती हे। ' यह भोजन योगि 
छैये द्वितकारक है। ' कटु, आस्ऊ, तीद्षण, रुक्ष, 





शीमकरगवद़्ीता-पुरुषाथवो घिनी 


[ क्षप्याय ६ 


नसकीन ( जिसमें बहुत नमक है ), बहुत उष्ण, शाकयुक्त, 
काजी, तिलतैल, सरसों, मद्य मांस ( सब प्रकारका ), 
खट्टा दृद्दी, खद्दा छाछ, कुलत्था, बेर, तिछूपिंड, हिंग, छूसन, 


| थे सब पदार्थ योगीके लिये सेवन करने अयोग्य हैं । ' ये 


पदार्थ हानिकारक द्ोनेसे इनका सेवन साधक न करें। 
' जो क्षत्न एक बार शीत द्ोनेपर पुनः उष्ण किया द्वोता 
है, वद्द रुक्ष भर्थात्‌ खुष्की उत्पन्ष करनेवाला दोनेके कारण 
सेवन करने भ्योग्य हे । जति खट्दा, भति नमकीन, अति 
साकयुक्त ऐसा भोजन साधक न करें। योगसाधन करने- 
वाला दुष्ट छोगोंके देशमें न जावे, अप्रिके पास बेठकर सेक 
न छे, प्रवास न करें, स्लीसलंग न करे, प्रातःस्नान 
न करे, (क्योंकि भासनादि करनेके पश्चात्‌ पसीना 
भाता है, क्षतः पसीना भानेके पश्चात्‌ शरीर मर्दन 
करके स्नानका समय क्षाता है। ) उपवास न करे। इसी 
तरह शरीरके क्छेश द्वोनेयोग्य कोईं क्रिया न करे ( शरीर- 
क्लेश द्वोनेपर प्राणायामादि नहीं हो खकते ।) योगसाधन 
करनेवालेके लिये भोजन करने योग्य पदार्थ ये हैं- गेहूं, 
चावल, जों, शाली चांवक, श्यामा नीवार भादि शुभ भ्षन्न, 
दूध, मीठा दही, सख्खन, घी, शर्करा, मिश्री, शहद, झुंठी, 
परवर, ( पनस ) जमीकंद, सूरण, रताहु, पंचशाक 
( भरथात्‌ जीवंती, वास्तुमूल्या, भ्क्षी, मेघनाद, पुनरनेवा ), 
मूंग, जद्देंड आदिका सेवन करना योग्य है। ( दिव्य उद॒कं ) 
शिसे जो पानी प्राप्त दोता है, वह पीया जावे । € गंगा- 
नदीका पानी उत्तम हे। उत्तम गहरे शुद्ध कृवेका पानी 
योग्य है। अन्यथा झंडायेन्नसे भांपका पानी बनाकर पीया 
जावे, इसकी योग्यता दिव्य उदक जैसी होती है )। योगी 
का भोजन पुश्टिकारक, स्निरध अर्थात्‌ घृतयुक्त, गायके दूध 
भादि पदाथांसे युक्त, वीये बढानेवाछा, मनको प्रसन्नता देने 
वाला हो ! इससे विपरीत न द्वो । इस तरहका भोजन करके 
योगाभ्यास करनेसे बुद्ध, ब्याधित, दुर्बल मनुष्य हुआ तो 
भी अभ्यास करनेसे सिद्धिको आप्त हो सकता है। योग्य 
तिसे अभ्यास करनेसे सिद्धि होगी । क्षम्यास न करनेसे 


सिद्धि किस तरद्द आघ्त होगी ? केवकछ शाखसत्र पढनेसेही 
 किसीको सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती ।? ४. हैः 
ऊपर जो दिव्य जछ पीनेको कहा है, यद्द दिव्य जछठ...... 
_ बृष्टिका उद॒क है, बृष्टिका उदक संभाल कर संग्रद्दीत करना । 








कछोक १६-२० ] 


योग-सिद्धि 


(४३७) 


(८) योग-सिद्धि 


कक 


यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते | निःस्पुहः सर्वकामेभ्यों युक्त इ 


त्युच्यते तदा हश्ढा 


यथा दीपा निवातस्थो नेड्भते सोपमा स्मृता । योगिनों यतचित्तस्य युखतो योगमात्मनः ॥१५९॥ 


५३ 


यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया | यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्माने तुष्याति ॥२०॥ 





. अन्वय३-- यदा विनियत चित्त जात्मनि एव अवतिष्ठते, सवकामेम्यः निःस्एह: तदा युक्तः इति डच्यते॥१८॥ यथा निवा- 
तस्थः दीपः न इंगते, सा डपमा, आत्मनः योग युज्ञतः यतचित्तस्थ योगिन३, स्खता ॥१९॥ योगसेवया निरुद्ध चित्त यत्र 
उपरमते, यत्न च एव आत्मना आध्सान पर्यन्‌ आात्मनि तुष्यांते ॥२०॥ द 





चाहिये | पादिली वृष्टिका छोड देना, क्योंकि दृवाकी मिट्टी 
उसमें मिली होती हे। दूसरी वृष्टिका जल छेना, परंतु ऐसी 
युक्तिसे लेना चाहिये कि जिससे किसी प्रकार 'मिद्टी आदि 
उसमें संग्रहीत न दो सके । घरमें शंंडाय॑त्रसे बनाया पानी 
भी वेसाही गुणकारी हे । 


अब भगवद्ीतासें जो भोजनके निर्देश दिये 
मनन के [र₹ूंथूं «७ « 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 
 रस्याः सिनग्धाः स्थिरा हुद्या आहाराः सार्विक- 
प्रिया3 ॥८॥ 
 कथ्वम्लऊवणात्यष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्ा दुःखशोकामयप्रदा। ॥९॥ 
_ यातयाम गतरसं पूतिपयोषित च यत्‌ । 
उाच्छिष्टमांप चामेध्य भोजन ताम सप्रियम्‌ ४१०॥ 
के (गी० १ ७) 


४ श्ञायु, सत्व, बल, क्षारोग्य, सख ओर रुचि बढाने 
बाला, रसयुक्त, स्निग्ध, पोष्टिक, हृदयको भारोग्य देनेवाला 


हैं, डनका 


. भोजन सात्तिक मजुष्यको प्रिय होता हे । कटहु, अम्क, 
नमकीन, अति उष्ण, तीक्षण, रूक्ष, दाह्द करनेबाछा भोजन 
शाजस मनुष्यको प्रिय होता है | इससे दुःख शोक भोर 
..._ रोग बढ़ते हैं। प्रद्दरके पूर्व तैयार हुआ, रसद्दीन, सडा हुआ, 
.. दुगगधियक्त भज्ञ, उच्छिष्ट, क्षपवित्र भोजन तामस मनुष्यको |. 

.. प्रिय छगता है। ” सात्तिक भोजन स्वास्थ्य बढाने 
... वाला तथा राजस भोर तामस भोजन अषस्वास्थ्य बढाने- 
.._वाहा कर्थात्‌ द्वानिकारक होता है । इससे कोनसा भोजन | 
....  साधकको करना योग्य है, इसकी कल्पना पाठकोंको हो | 
...._ सकती है। उपनिषदोंमें कद्दा है -- । मल 5 


गी. ) 
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सय सन | आपाम्तयः आणः । 
(छां० ड० ६।५।४) 


« अ्न्नमय सन है, जलमय प्राण है।”” इस लिये अन्न ओर 
जल उत्तम रहा तो मन ओर प्राण उत्तम अवस्थामें रहते 
हैं । किसका मन केसा है, इसकी परीक्षा कोनसा भ््न उसे 
प्रिय है, इससे दो सकती है । जिसको राजस अन्न प्रिय होता 
है, उसके संपूणे मन भादि इंद्विय राजस होंगे, इसमें संदेदद 
नहीं । क्तः यदि किसीका मन शुद्ध करना आर्थात्‌ सास्विक 
बनाना है, तो उसको सात््विक भोजन सेवन करना डाचित 
है | कोई यह कहे कि ' में राजल यथा तामस भोजन करूंगा, ? 


तो उसको ध्यानसें घरना चाहिये कि उसका सन भी राजस 


या -तासस ही बनेगा। अज्नसे मन बनता है, यह तत्व... 
ध्यानमें धारण करना साधककों योग्य है। इससे मनकों 
सात्त्तिक बनानेकी युक्ति प्रत्येक साधकको विदित हो 
जायगी । 


सात्विक अन्न ही सेवन करना चाहिये । परंतु वह पारिमीत 


| और योग्य रीतिसे सिद्ध किया हुआ होना चाहिये | पथ्य- 





द्वित-मित भोजन द्वोना चाहिये। प्रत्येक मनुष्यकी प्रकृतिके 


अनुसार भी उससें योग्य और शावश्यक स्यूनाधिक करना 


योग्य है । इस तरद्द साधक अपने खानपानका विचार करें। 


प्राणायामका विशेष अभ्यास करनेके समय केवल दूध और 


घृत इतना ही भोजन लेना योंग्य है, यद्द बात पूर्व स्थानमें... 
 बतायी ही है । भोजनके क्षतिरिक्त अन्य ब्यवद्दार भी धर्म- 
_मर्यादाके भनुकछ ही होने चाहिये, यह बात इतने विवरणसे 
| पाठकोंके मनमें स्थिर हो चुकी होगी । 


इस साधनकी विद्धता द्वोनेपर साधककी कैसी डच्चस्थिति.... | 
रा ० द्ोती हे, इसका वर्णन आगे करते हैं, सो अब पाठक देखें- | रा 








































है (४३ ८) 


ही संतोषको प्राप्त करता है ॥१८-२०।। 


सपा ३००५ क ०० कला नेक कक ०» पतन ४ कक. “कक कक (५०७७९ घन कपनापननिननना पा कलकन लगाम पिला न कल ननीननतपी तप "० कक मनन न नमन क "कमान क+ ३44०९ ०२+-३०क न।-कअनतानकशनत +न“>न न न+ भल+36+++935+%०००३०++ न» न नियम पक कक लक कल न >८ 


(१८-२० ) योगसाधन यथायोग्य रीतिसे हो नेपर साधक - 
. को कोनसे अनुभव प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन झब भगवात्र्‌ 
कहते हैं। (चित्त आत्मनि अवतिष्ठते । १८ ) साधकका 
चित्त आाव्मामेंही स्थिर जोर स्तब्ध होकर रहता है। साधक 
तो अपना चित्त पहलेसेही ( विन्‍नि-यतं ) विशेष 
.. प्रकारसे नियमपूर्वक अनुष्ठानद्वारा स्वाधीन करता हे, 
एकाग्र करता है । कतः उसके चित्तकों एक स्थानपर स्थिर 
होनेका अभ्यास पहलेसे होता है। साधारण मनुष्यका 
- मन ऋत्यंत चब्चर रहता है, परंतु जिसने योगसाधनसें 
सुयोग्य परिश्रम किये होते हैं, उसका चित्त संपूर्ण बृत्तियों- 
का निरोध होनेसे स्थिर हुआ होता है। वह चित्त बाह्य 
. विषयभोगोंसे तो निवृत्तही होता है। ऐसी अवस्थामें वह 
 श्ास्येतरीय भाव्मामें स्थिर होता है। चित्त जब बाह्य 
व्यापारोंसे हुट जाता है, तब वह कपने अन्दर शान्त रूपसे 
स्थिर होता है, इसीको भात्मावस्थान कहते हैं। अतः 
 योगद्शन्म कहा हे- द 

द योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । 
. तदा दह्॒ष्ठ; स्वरूपेउबस्थानम्‌ ५ (यो० द० १) 
'चित्तवृत्तिका निरोध करनेका नाम योग है। जब चित्तकी 
बवृत्तियोंका निरोध होता है, तब द्ष्टा शात्माकी अपनेही 





कह. 
६4 


सदा से. बढ़ी शक्ति ब्यय 
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.. रुपमें स्थिति द्वोती है ।” यही बात सगवद्दीतामें यद्वां कद्दी 
.._ है।इस समय चित्त भत्मामें रहता है। साधारण समयमें | 
चित्त बाह्य विषयोंसें छगा रहता है। एक क्षणमें एक. 

में भौर दूसरे क्षणमें दूसरे विषयमें, इस तरह क्षण- 
चित्तकी दुंड़े चछती रहती रे है । इस दोडके कारण 


श्रीमद्धरावद्वीता-पुरुषाथंबोधिनी ; 


[ अध्याय ६. 


जिस समय अछी प्रकार स्वाधीन किया हुआ चित्त आत्मामही स्थिर होता है । ओर साधक सपूण 
कामनाआंसे स्पृद्दाराहेत हांता हैं, तब उस यागयुक्त कहद हे ॥१८॥ ज़िस प्रकार वायराहत स्थानमें रखा 
हुआ दीप चलायमान नहीं होता, यह उपमा, आत्माके योगका अजुष्ठान करनेवाले स्थिराच्नत्त योगोके 
लिये, कही गयी है ॥९९॥ योगाभ्यासल निख्द्ध हुआ चत्त जहा स्थर हांता हैं, वहा वह आत्माद्वारश 
आत्माको देखता हुआ, आत्माम ही संतुष्ट होता है ॥१०॥ 

भावषाथे- सब प्रकारसे स्वाधीन हुआ चित्त जब अपनी भात्मामें स्थिर द्वोता हे, जब उसकी सब चंचलता दृट जाती 
है कोर जब साथक संपूर्ण भोगवासनाकोंसे पुरणतया निबूत्त होता है, तब वह योगमागसें उत्तम रीतिसे छगा है, ऐसा सब 
कहते हैं । इस योगीका मन बेसा स्थिर होता है, जेसा वायुरद्वित स्थानमें रखा हुआ दीप द्विछता नहीं । इस तरद्द योगा- 
भ्याससे स्वाधीन हुआ चित्त जिस समय स्थिर होता हे, उस समय वह आत्माको आत्माद्वारा साक्षात्‌ करके पनी भात्मामें 


होती रद्दती है। यद्दी दुःख है।इस दुःखनिवृत्तिका एकमात्र 
साधन चित्तको अपनी आस्मामें स्थिर करना हे। जब यह 
क्षपने क्षात्मामें शान्त होता है, तब इसको क्षपूव आनंद- 
का अनुभव होता है। यह भशानंद दोडके अभावका हे, 
शान्तिमेंद्ी यद्द आनंद है । क्तः मनुष्य शरीर मन चित्त 
इंद्रियॉंको केवल शान्त रखेगा, तोभी उसको विलक्षण 
क्षानंद मिलेगा। शानंद प्राप्त करना कितना सुरूभ है ? 
परंतु करता है कोच ? मनुष्यको प्रतीत ऐसा होता है कि बहुत _ 
हलचल करनेसे बहुत सुख मिलेगा, परंतु वास्तविक अवस्था 
इसके बिलकुछ विपरीत है। मलुष्यका चित्त विविध 
झझटोंमें लगा रहता है, उसको वहांसे निवृत्त करके 
उसको किसी एक स्थानमें स्थिर करनेसे आनंद कआापके 
हस्तगत होगा । 


पाठक पूछेंगे कि 'इसका अनुभव कहां है ?' प्रतिदिन इस 
बातका कनुभव मिलता है, परंतु कोई देखता नहीं। 
देखिये, अपनो दिनचर्या । भाप जब रात्रिके समय सोते 
हैं, तब संपूर्ण विषंयोंसे चित्त हटता है भोर भात्मामें स्थिर 


द्ोता है। जब स्थिर हो गया, तब निद्रा भागयी । निद्रासे . 

कितना आनंद, सुख भोर समाधान द्वोता है, कितना स्वास्थ्य... 
प्राप्त द्वोता है, पुष्टि भी होती है ! चित्त स्थिर करनेसे कौनला... 
आनन्द मिछ सकता है, इसका विचार पाठक अपनी 
ननिद्राकी स्थितिका विचार करके कर सकते हैं। 
विषयोंका भानंद इसके सामने तुच्छ है। एक समय ऐसा 2 दे 
| भाता है कि विषयोंको छोडकर मनुष्य निद्राही चाहता है।... 
हे ः हस विषयमें यदि पाठक विचार करेंगे, तो उनको उस .. ः . 














'छोक १८-२० ] 


भात्मानदुका भनुभव मिर सकेगा। पाठक प्रयत्न करें। 
इसी लिये कद्दा है कि ( मिःस्पृद्ठः सवेकामे भ्यः । १८ 2) 
सब भोगकामनाओोंसे निरिच्छ बनो, तभी तो चित्तकी 
क्षाव्माएें स्थिति दो सकती है। यदि संपु्ण भोगोंकी रुषदा 
रही, तो चित्तकी स्थिरता कैसी हो सकती हे £ कभी नहीं 


हो सकेगी। भोगेच्छाकों दूर करनेका ध्षथद्द सुखको अपने 


पास छाना है।इस तरह योग सिद्ध द्वोनेके ये चिह्न 
हैं. 
योगसिद्धि 
विनियतं चित्त 
. ( चित्तका संयम ) 
चित्त आत्मनि अवतिष्ठते विषयोमे चित्तका 
( चित्तकी भाव्मामें स्थिति )  अवस्थान 
सर्वकामेभ्यों निःस्पृहः.. खब भोगोंकी कामना 
( सब भोंगोंसे निरिच्छता ) द 
सिद्ध पुरुषका कौनसा छक्षण है कोर जिलको योगसिद्धे 
नहीं हुईं उसकी अवस्था केसी द्वोती है, इस विषयका 
निश्चय इस तरद्द यहां हुआ दे । 


दीपकी उपमा . 
(यथा निवातस्थः दीपः 


असि:'दधि 
खित्तका अर्सयभ । 


जरूता रद्दता है, प्रकाशित द्वोता रहता दे, ऊध्व गतिसे 
तैजस्वी होता है, वेसाद्दी-- 


योगिनेो यतचित्तस्य युहु्जतों योगमात्मनः। ९६९ 


जिसने अपने चित्तका संयम किया होता है, उस भात्माका 


योग करनेवाके योगीका चित्त उस दीपचत्‌ स्थिर दीता | 


है और साथ साथ उसकी माव्माकी ज्योति विशेष प्रकाश- 


..._ मान होती है, उसको गति डच्च द्ोती है, उसका तेज 
. बढ़ता दे और उसे अद्भुत निजानंद प्राप्त द्वोठा है। वे धन्य हैं 
... कि जिनके अंदर ऐसी निश्चछ भाव्मज्योति प्रकाशती रहती 
..._ है जोर जिनके अन्दर किसी प्रकार विषय-भोग-वासनाकी 
.. कालिमा या घूवां ज्योति 
.  साधकको 





तिपर छाया नहीं जाता। द्वरएक 





0 | जय 


| इंगते । १९ ) जेसा 
_बायु-वेग-रद्दित स्थानमें रखा हुआ दीप नहीं द्विता, परंतु 





... साधकको यद्दी अवस्था प्राप्त करनी है। प्रत्येक साधक भवश्य 
...._ यत्न करे अयत्न करनेपर उसे भवशय द्वी उस स्थानही प्राप्ति | 
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आत्मयोंग 
इस योगका नाम “ आत्मयोग ' दे। ( आत्मनः यांग 


युजतः । १९ ) यह भात्माके योगका अभ्यास है । क्योंकि 


जब शरीर स्तब्ध होता है, इंद्वियाँ विषयोसि नेदृत्त होनेके 


कारण श्ञान्त होती हैं, मनकी चंचछता हट जाती है, चित्त 


चिन्तन-कर्मसे निवुत्त होता हे, तब आत्माके बाहरका सब 
परिवार पूणैतया निवृत्त हो जानेके कारण केवल भकेली 
एकही भाव्मा रहती दे, जिसका परमात्मासें योग द्ोता द्दे। 
मन आदि सबके हटने अथवा स्तब्ध दोनेतक यदद आत्म- 


योग किसीभी प्रकार बन नहीं सकता। पाठक यद्धं बात 


स्मरण रखें कि यद्द शात्मयोग भन्तमें होताहे । पहले 
शरीरयोग भासनोंहारा होता है, इससे शरीरकी चहच- 
छता दूर हो जाती दे, पश्चात्‌ ईव्िययोग | जेसमें इंद्वियोंको 
स्वाधीन किया जाता है, पश्चात्‌ श्राणयोस जिलको प्राणा- 
यामसे सिद्धू किया जाता दे, इससे प्राण स्थर हां जाता 
है | प्राणी स्थिरता होनेसे मन सुथर होता है, इसका नाम 


मनोयोग दे । चित्तयोग और बुद्धियोग थे ज्ञानद्वारा ध्याज- 
घारणादि साधनसे सिद्ध द्वोनेवाले हैं। जब इन सब योगों- 
| की सिद्धता होगीं, तमी आत्मयोग करनेकी योग्यता साधकर्मे....... 
आसकती हूं । जब पदुझे सब याग हो चुके द्वोते हैं, तभी कप आल 
आत्मयेगका साधन सदज द्वोता है, क्योंकि उस अवस्था... 
विना आयास आत्माकी परमात्मामें भ्वस्थिति होती दे । आर 


यह आपत्माकी परस-गँति हद । 


जब योगसाधन द्वारा चित्त विषयोंसे निदृुत्त होता है, तब 


इस आत्मयोग करनेका अवसर भाता है। इस समय-- 





आत्मना आत्मान पश्यन्‌ आत्मनि तुष्यति॥२० 
आत्मा भात्माको देखती हुई, भाव्मामें ही संतुष्ट होती. हक 
है।! इस समय इसके सामने ऐसा कोई विषय नहीं होताहै, 
जिसको वद आदव्मासे भिन्न देख सके । कतः वह आत्माको हे 
देखता है, जात्माका क्षतुभव करता है, कात्माकाददी भोग जम 
करता है, ओर भाव्मासेद्दि जानंद कनुभवता है। अपने भन्‍दर 
कितना आनंद है, इसका भनुभव इस समय वह करता है। 
| सब आनेद, सब सुख, सब सत्यता आात्मामें दी दोती हे, 
इसका श्षास्वाद्‌ वह इस समय छेता है । केंवछ लखंड _ पा 
संदोष इसको इस समय प्रा द्ोता है, मानो आानंदका 
४ जज भखंद खोत भेदरही जन्‍्दरसे चलदा रद्दता है (यदन 











श्रीमद्वगवद्गीता-पुरुषाथबो।धिनी ...[ कष्याय ६ 


(४४०) 



































सुखमा त्येतिक यत्तदू बुद्धियाह्ममतीन्द्रियम्‌ । वेत्ति यत्र न चेवार्य स्थितश्वलांते तत्तततः १२१ 


तंविद्याद द!ःखसंयोगावया्ग योगसंज्ञितम्‌ । स नेश्वयेन योक्तव्यों यागोअनावण्णचतसा २४ 


अन्‍ननभन मिलन ननकम न ननन+ न. 














नमन तक नमन नल 
बल हिल 


अन्ययः-- यंत्र यत्‌ तत्‌ बुद्धिआहं अतीन्द्रियं भाद्यंतिक सुख वेत्ति, यत्र च स्थित: भय तत््वत। न एवं चकाते ॥२१॥) ये 

: च रब्ध्वा, तत: अधिक अपरं कार्स न मन्‍्यते, यस्मिन्‌ स्थितः गुरुणा झपि दुःखेन न विचाल्यते ॥२२॥ ते दःखसंयोगवियोर्ग 
गगसंज्ित विद्यात्‌, सः योगः भनिविंण्णचेतसा निश्चयेन योक्तन्यः ॥२३॥ 

जिस अवस्थाम जो वह केवल बुद्धिसे ही अअहण होने योग्य आर हाद्रयांस जखका अभ्रहण नहां हा 

सकता, ऐसा आत्यतिक सुख अनुभव होता है ओर जिस अवस्थाम [स्थर हॉनस यह यागा आत्मतत्त्व- 

की छोडकर ियालेत नहीं हाता ॥ २१ ॥ आर जञसका प्राप करनपर, उसस आधथक दूसरा काइ लाभ 

है, एसा वह नहां मानता, ऑर[जस अवस्थाम स्थर हुआ यागा बड़ दुःखल भा बचालत नहां दाता 

॥ १९ ॥ उसको दःखंसबंधका नाश करनेचाला याग समझना चाशहहय | उस यागका अनुष्ठान साथकका 

प्रसन्न चित्तसे आर दृढ निश्चयसे करना उचित है ॥२३॥ 

मावा्थे-- अपना योगसाधन सिद्ध होनेपर उस सिद्ध पुरुषको ऐसे अद्वितीय भनंत सुखका अनुभव द्वोता है कि जो 

... केवल बुद्िद्वारा द्वी जाना जाता है। इंह्ियोंसे जिसका ज्ञान नहीं होता, जिससे कधिक ओर कोई सुख होगा एसा भाव 

..... दी उसमें भवशिष्ट नहीं रहता, भर्थात्‌ इस सुखसे ऐसी तृप्ति दो जाती हे कि जिसके बाद अपूर्णताका भावद्दी नहीं होता 

.. बड़ेसे बड़ा दुःख दोनेपर भी जिसका वह भानंद छुप्त नहीं होता, अत; वद्द परमात्मासे कदापि विचछित नहीं द्वोता भर्थात्‌ 


करे भोर अतुछ सुखको प्राप्त करे ॥२१-२३॥ 


... कभी खंडित होता है भर न इसमें किसी प्रकारकी मिलता- 
वट दो जाती हैं । इस स्थितिकी कल्पना ठीक क्षानेके लिये | 
. निम्नकिखित कोष्टक देखिये--- 


| आत्मयागका साद्ध द 
| (२१-२३ ) आत्मधोगकी सिद्धि प्राप्त दोनेके पश्चात्‌ 
| डस सिद्ध पुरुषका अनुभव केसा होता है, यह पाठक इन 
यागांसांद्ध आसिद्धि छोकोंसें देख सकते हैं । इस समय उसे भआआत्यंतिक सुख 
निवातस्थ दीपवत्‌ स्थरता वायुस्थरूस्थित दीपवत्‌ प्राप्त दोता है। जिस सुखका अनुभव साधारण मनुष्यको 
। 
। 


। आत्मयोग करनेवाले योगीकी केसी अवस्था होती है 





.. इसका निश्चय यद्ां इस कोष्टकको देखनेसे द्वो सकता है । सुख ) सुख इंद्वियोंसे प्राप्त द्वोनेवाला नहीं है । 





य॑ लब्ध्वा चापरं लाभ मनन्‍्यते नाधिक॑ ततः । यस्मिस्थितों म ढखेन गरुणापेविचाल्यत २२ _ 


.... बह सदा परमात्मामेंही रहता है। इस भात्मयोगसे ये छाभ द्वोते हैं, इसलिये साधक इसका भजुष्ठान प्रसन्नतापू्वक निश्चयसे 


हम आट चचलता | नहीं दो सकता, ऐसा यद्द अभोतिक अनिरवंचनीय सुख 
यतचित चित्तका संयम है | मनुष्यका यह अनुभव है कि वह अपने इंदियोंसे ही 
आतयोग..... अनात्मथोग | सुख के सकता है । पदाथैेकों मीठासलका सुख जिह्वासे 
निरुद्ध चित्त .... आन्तचित्त | मिलता है, सुंदर रूपका सुख नेन्नसे अनुभवमें आता 
 भाव्मासे आत्मदशशेन_. इंद्वियोंसे विषय-दर्शन . है, और झदु स्पर्शका सुख चर्मेंन्द्रियसे प्राप्त होता है । इस 
प्मामें संतोष ... भोग-सुख, असंतोष, तरह पाठक पूछ सकते हैं कि “ यह जो भात्मयोगसे प्राप्त द 


25 दहोनेवारा सुख हे, वह किस साधनसे धनुभवमें भाता है ? ! क्‍ 
और क्रात्योंग न करनेवाकेकी स्थिति कसी होती है, | इस अश्वके उत्तरमें गीताका कथन है, कि यह ( अतींद्रियं 


. पाठक इन दोनोंका मनन करें । क्व इस भराव्मयोगकी | इंद्रियोंके बिनाहो इसका अज्ुुभव होता है।मन तथा... 
ज्ञानेन्द्रियाँ बाहरके विषयोंकी जोर ह्वी खदा श्रवृत्त दोती न 
.._. 6 हैं, क्योंकि वे बाहरके विषयोंको ही ले सकती हैं । परंतु... 


र् ६ फ 3 5 अ २. 55 कोड 
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छोक २१-२३ ] 


. श्लात्मयोगका साधन बाहरके विषय छोडनेके पश्चात्‌ ही हो 


सकता है, इसलिये जो इंद्वियाँ बाहर जानेवाली हैं वे इससे 
प्राप्त द्ोनेवाला सुख कदापि प्राप्त कर नहीं सकतीं। इस- 
लिये मन आदि इंद्वियाँ इस सुखका लाभ करनेमें असमर्थ 
हँ। | 

 क्षतीन्द्रिय ! का अर्थ यह है| इंज्ियोंकी जहां पहुंच 
नहीं हो सकती, वद्॒ विषय शअ्षतीन्द्रिय कहलाता है। 
फिर यहाँ शंका हो सकती है कि थदि इईंदियोंसे इस 
सुखका भ्रद्ण नहीं हो सकता, तो कोन इसका ग्रहण कर 
सकता है ? शोर जो कहा जाता है कि यह भत्यंत बडा सुख 
है, तो इसका बडप्पन किसने अनुमव किया ? इन श्रश्नोंके 
उत्तरमें गीताका कथन है कि यह सुख (बुद्धिआाह्य सर) 
बुड्टिद्वारा अनुभव द्योता हे, बाद्ेसि समझता है, क्योंकि 
बुद्धि बाह्य विषयोंमें मटकनेवाली नहीं है, वह तो 
श्रात्माकी सहधमचारिणी है, वद्द नीचे उतरकर विषयोंके 
कीचडसें फंसना नहीं चाहती, वह तो अन्तमुख होकर ही 
काये करती है । जिस समय इंद्वियाँ अपने विषयोंसे 
निवृत्त दोती हैं, मन भी स्तब्ध होता है भोर सब चित्त- 


वृत्तियोंका निरोध होता है, उस समय सब नीचे प्रवृत्त 
होनेवाली बृत्तियाँ शान्त द्वोती हैं ओर पश्चात्‌ यह बुद्धि काये 
करने छगती है। इसका कार्य इतना ही हे कि वह आत्मानंद्‌ 
को अनुभव करे | इसलिये इस सुखको बुद्धिआह्य और 
अतीन्द्रिय कहते हैं । 


यद्द सुख ( आत्यंतिकं ) भात्योतिक हे, इसको अर्नंत, 
अखंड, अपरिमेय, अत्यंत सुख कहते हैं । पाठक यहाँ 
ऐसा विचार करें कि जो भोगोंसे प्राप्त होनेवाला सुख 
है, वद्द खाण्डित, अल्प भोर दुःखपयेवलायी है । क्योंकि 


_ ईंब्रियाँ थक जाती हैं, इसलिये जो सुख एक समय 


उनसे अद्ण दो सकता है, वही बेसा दूसरे समय नहीं 


अद्ण हो सकता, इसलिये सुखकी न्यूनाधिकता दो 
... जाती है। दूसरा कारण भोगविषय भी बदलते रहते हैं, 
.._ क्षतः जो विषय एक समय जेसा सुख देता है, वेसा सुख | 

. _थद्दी विषय सदाके लिये दे नहीं सकता । इसलिये 
... इन्द्रियग्राह्म सुख खाण्डेत, अल्प ओर परिमित तथा 


:खपयवसायी द्ोता है, यद्द तो प्रत्येक मनृष्यका सदा 


थोग-सिद्धि 








(४४१) 


आत्मयोगकी सिद्धिसे मिलता है, वह अखंड सुख हे । 
इसका कारण यद्द हे कि यह तो “ आत्माद्वारा आत्माका 
दर्शन करके भाव्मामें संतुष्टि प्राप्त करनेसे ” ( गी० ६।२० ) 
प्राप होनेवाला सुख हे। आत्मा स्वयं सदा एकरस है, सदा 
एकसी रहती हैं, उसमें घटवध नहीं होता, अर्खंड सत्य 
स्वरूपवालीं क्षात्मा हे, इसलिये इससे प्राप्त द्दोनेवाले सुखमें 
घयथ्वध नहीं दोता | बराद्धि भी आात्माकी सहृधर्मचारिणों 
होनेसे उसका सामथ्य भी अखंडदी रहता हे क्षर्थात्‌ आत्मा 
एकरस है क्षार बुद्धि भी अखंडित हैँ, इस कारण इंद्वियोंके 


ओर भोगोंके कोई दोष यहां इस सुखको कम नहीं कर 
सकते । यहां भात्माका सोग बुद्धिद्वारा करना होता है, इसी 


कारण इसका सुख अपरिमेय, अनंत और अखंडित है । इस 
विचारसे पाठकोंको ज्ञान हो सकता है कि भोगसुख अल्प 


क्यों ओर आात्मसुख अपरिमित क्यों । इलीलिये मनुष्यको 


आत्मसुख प्राप्त करना आवश्यक है। उसका समाधान भोगों-' 
से प्राप्त दोनेवाले सुखसे नहीं हो खकता | 


यह आत्मसुल किसी बाहरका पदार्थ मिलनेसे प्राप्त 


 द्ोनेवाड्भा नहीं है। अपनी आत्माका निजरूप ही आनन्द... 
मय हे, इस लिये यद्द स्वयं आत्मामें भात्माके द्वारा भात्मा-.. 


कोदी प्राप्त होता है। इसमें किसी बाह्य पदार्थका व्यवधान क्‍ 


होनेसे यहा छुछ भानद्‌ जात होता हे । इसाकिये इस हि ला 


की अषपूवेता कोई ओर ही है । इसीलिये कहा हैकि 
“इस क्षानंदके प्राप्त होनेसे इससे बढकर कोई शआानंद हे. 
ऐसा नहीं प्रतीत होता! ( गी० ६॥२२ ) क्‍योंकि यही 
अन्तिम आनंद है, इससे अधिक जोर कोनसा सुख होगा ? 
आत्माके द्वोनेसे ही सब अन्य सुख प्राप्त द्वोते हैं ओर 
विना किसी अन्य पदाथके आश्रयके यह भात्ससुख मिछता 


है।इस किये इसका सुख निरपेक्ष सुख है ओर सब भोग- . - 
सुख सापेक्ष होते हैं । इस कारण इससे अधिक आनंद देने- 


वाला कोई दूसरा सुख नहीं है । 


इस आत्मयोगसें (दुःखसंयोगवियोगे)दुःखका जिससे... 


सयोग होना संभव है, उसीका वियोग द्वोता है। किससे 


दुःखका संयोग मलुष्यको द्वोता है ? इस विषयसें गीतामें 
| पहले कद्दा ही है कि 


..._ का अनुभव ही है । प्रतिदिन मनुष्यको जो सुख मिलता 


पा ' मात्रास्पर्ास्तु कोन्‍्तेय शीतोष्णसुख दुःखदाः॥ ०० 
. है, वह इसी प्रकारका खंडित सुख है। भब जो सुख ४ 


(गी० २११४) 
















; (४४२) श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी | अध्याय 
( ९ ) आत्मन्योगका साधन 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यकत्वा सर्वानशिषत; ॥ मनसैवोन्द्रिययाम विनियम्य समेततः ॥२४॥ 
शंने शनेरुपरमेद बुद्धया धतिगृहीतया । आत्मसंस्थ मनः ऋृत्वा न किचिदाप चिन्तयेत्‌ २५ 
यतो यतो निश्चराति मनश्रश्वलमास्थिरम्‌ । ततस्ततों नियम्येतदात्मन्येव वर्श नयेत्‌ ॥२६॥ 
. प्रशान्तमनस होने योगिन सुखम॒त्तमम् | उपति शान्तरजर्स बह्ममृतमकल्मपम्‌ ॥२७॥ 


यखजजन्लेव सदाउत्मान योगी विगतकल्मष | सुखन नह्मसस्पशमत्यन्त सुखमश्चषत ॥२८॥ 
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विज तन लाभ ाााा अं ४४ ४७७४७४७७७७ 
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“भ्ोगोंके इंद्रियोंके साथ द्वोनेवाले स्पश शीत-उष्ण 
सख-दुःख देनेवाके द्वोते हैं।” भोगोंका इंद्वियोंसे संबंध 
होनेसे किसी समय सख भर किसी समय दुःख द्वोता है.। 

. यही दुःखसंयोग है। यद्द दुःखका संयोग हुआ, इस बातका 
. ज्ञान मनसे मिलता है। भकर्थात्‌ भोग, इच्दरियका संबंध 
और मन, इनका संबंध दोनेसे यह दुःखका ज्ञान होता है । 
. इसीका नास 'दहुःखसंयोग' है । 
.. श्षात्म-योगमें यह दुःखसंयोग दो ही नहीं सकता, क्यों 
कि इसके भ्षनुष्ठानके पूर्व ही इंद्रियाँ विषय-मोगोंसे निवुत्त 
हुईं दोती हैं ौर मन भी स्तब्ध द्दोता है। इसलिये 
दुःखका कारण समीप उपस्थित हुआ तो भी उसब्दुःख 
के साथ संबंध करनेवार। कोई साधन न रहनेके कारण 
. दुःखके साथ संयोग नहीं होता । इस कारण इस योगको 
(दुःखसंयोगवियोग योगसंशितं। गी० ६१२३ ) दुःखके 
. संयोगका वियोग करनेवाला कहा दे | अतः इस यागेकी 
. सिद्धि द्वोनेपर कोई क्लेश इसको लता नहीं सकते | इस 
. छिये कह्दा है- 
यस्मिन्‌ स्थितों न दुःखेन गुरुणाउपि विचढ्यते ॥ 
द ( गी० ६-२२ ) 
इस आत्मयोगकी सिद्धि द्वोनेपर बड़ा दुःख प्राप्त 
















... क्योंकि कितना भी बडा दुः्ख इसके समीप क्‍यों न 
...._ क्षाजाय, उसका संबंध उस दुःखसे द्वो ही नहीं सकता। 
._ दुखोंसे घेरा जानेपर भी यद्द आनंदपुर्ण रहता है ! क्यों 
..._ कि जिनसे दुःखका संबंध द्वोना है अथवा जाना जाता दै 
.. उनका का ही स्थगित हुआ होता है। 


हुआ तो भी थद्द लिछ पुरुष विचलछित नहीं हो सकता।!! 





मा ब 


स्थितः अय॑ तस्वतः नेंच चलति । (११) 
श्वस्थायें स्थिर द्वोनेपर यद्द योगी ब्ह्मतत्व | 
विचल्षित नहीं होने देता । किसी 


उसको ब्रह्मले पृथक्‌ नहीं कर सकती । वह सदा ब्रह्ममें 

| रहता है, अह्मका उपभोग छेता हे, बह्मको देखता है, मानों 
ब्रह्म द्वी होता है, उसके अन्दर बाहर ऊपर नीचे सब क्षोर 
बक्षद्दी ब्रह्म दोता दे। फिर वह बहामसे विचकित भी केसा 
हो सके ! 


विचलित द्वोनेका द्वेतु भधिक सुख कमानेकी डत्कंठा दी 


है। मनुष्य एक स्थान छोडकर दूसरे स्थान जाता है, इस 


का कारण यद्द हे कि उसको उस दूसरे स्थानमें पूर्व स्थानकी 


अपेक्षा क्षघ्रिक सुख प्राप्त होगा, ऐसा प्रतीत द्वोता है। 
यदि ऐसा प्रतीत न द्वो, तो वह पहला स्थान छोड़ेगा ही 


नद्दीं । अब आत्मयोग करके जिसने ब्रह्मप्राप्ति किया दे, 


उसको ऐसा जानेद मिलता है कि जिससे अधिक ओर कोई 


आनंद नहीं हे। यदि' इलको सबसे अधिक आनन्द ग्राप्त 


हुआ, तो फिर वद्द उस अवस्थाकों छोड़ेगा ही क्‍यों ? सब 

अन्य सुख उस ब्रह्मसुखकी भ्षपेक्षा कम हैं, द्वीन हैं, तुच्छ 
हैं। भतः ( अन्न स्थितः ततक्वतः न चलति ) यहां 
बहासें, आत्मामें स्थिति प्राप्त होनेपर वहाँ आात्यंतिक धपूबे 





रहता हू ओर वहांसे हटकर दूसरे विषयमसें अवस्थित द्वोनेके 


जिसके लिये वद वर्दांसे विचलछित द्वोवे । उसके सामने प्रार्प- 
चिक दुःख दुःखही नहीं है। प्रापंचिक सुख उसके लिये 










अद्भुत धानंद प्राप्त द्ोनेके कारण वहां ही तहल्लीन द्ोकर 


लिये उसका दिल्‍ूद्दी नहीं चाहता। भतः कोई कारण नहीं दै कि. 


तुच्छ है, इस दुःखके परे जो ब्रह्मानन्द है, वह उसके लन्दर 
दी उसको सद्दजद्दीसे प्राप्त दोता हैे। इसलिये उस झव- 
| स्थाका त्याग वह क्‍यों करेगा ? इसलिये कह। है, कि उस ध्रुव 
पदको प्राप्त करनेपर वह वहांसे कदापि विचल्ित नहीं होवा॥.||. 
यद्द क्षाव्मयोग सब योगोंमें श्रेष्ठ हे। शतः साधकको 
इसका अनुष्ठान निश्चयपूर्वक भोर प्रसन्नताके साथ करना... 
| चाहिये। इस आत्मयोगका साधन कैसा किया जाता है, इस. 
स्पा से 'शकाका समाधान भगवान्‌ जगलछे शछोकोंमें करते है--... 








छोक २४-२८ ] आत्म-योगका साधन (४४३) 

अन्चयः -- सकल्पप्रभवान्‌ सर्वान्‌ कासान्‌ अशेषतः त्यकत्वा, मनसा एव इन्द्रियग्रास समततः विनियम्य ॥२४॥ घृति- 
गुद्दीतया बुद्धवा शनेः शनेः उपस्मत्‌, मनः आत्मसंस्थ कृत्या, किंचित्‌ अपि न चिन्तयेत्‌ ||२७५॥ चर अस्थिरे 
मनः यतः यतः निश्चरति, ततः ततः एतत्‌ नियस्य, झात्मनि एवं वश नयेत्‌ ॥२६॥ प्रशान्तमनस शान्तरजस क्षकल्मषे 
बह्मभूत एन योगिन उत्तम सुख उपेति हि ॥२७॥ एवं सदा आत्मांन यझ्नन्‌ योगी विगतकल्मषः ब्हासंस्पश अत्यन्त सुख 
सुखन भश्षते ॥२८॥ 

संकव्पले उत्पन्न होनेवाली सब कामनाओंको पूर्णतया छोडकर, मनसेही इन्द्रियलमूहकों सब ओरजसे 
अच्छी प्रकार वशम करके; घेययुक्त बुद्धिले शनेः शर्लेः विषयांसे डपरत होवे, ओर मनको आत्मा 
स्थिर करक, दूछरा काइ भा विचार ने कर ॥ २४-९५॥ खस्चनूछझ ओर आस्थर मत्त जहां जहास बाहर 
जाने लगे, वहां वहांसे उसे रोककर, आत्मामे ही बदश करके रखे ॥९६॥ इस तरह जिसका मन शान्त, 
रजोगुणसे रहित और पापराहित हुआ, उस त्रह्मरूप बने योगीकों उत्तम सुख निश्चयसे प्राप्त होता है ॥२७॥ 
इस रातिसे सदा आत्मयोगका अभ्यास करनेवाला योगीपापासे छूटकर, ब्रह्मसंयोगले अत्यंत सुख 
आननन्‍्दसे प्रात करता हूँ ॥२१८।॥ ह | 

भावार्थ-- संकल्प भर संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली वासनाएं साधक छोड देंवे । अपने मनसे अपने सब इंद्वियोंको 
अपने आधीन करे, बुड्धिके सब विषयोसे उपरत होवे। मनको आस्मामें स्थिर करे ओर दूसरा कोई विचार मनसें न छावे। 
। मन चञ्चल ओर अस्थिर है, वह जहांसे बाहर भागने छगे, वहांसे ही उसको पकडकर अपनी भात्मामें ही स्थिर करनेका 
|... यतन करे । इस तरह जिसका सन स्थिर और भोगवासनासे रदित हुआ, वह योगी बह्मस्वरूप होता है भर इसको उत्तम 
सुख प्राप्त द्वोता है। यद्द योगाभ्यासी अपने सब पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मसयोगसे प्राप्त दोनेवाछा अनंत सुख सद्दजद्दीसे 
.... प्राप्त करता है॥३२४-शढा . 
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(२४-२८) यहां आत्मयोगका साधन करनेकी सुशम .. इंव्रिय-जय 
रीति बतायी है। भोर इस साधनसे प्राप्त होनेवाछा फल भी 


के इस कभ्यासके साथ साथ इंद्रिय-संयमका भभ्यास भी 
अन्तमें कहा है । 


करना चाहिये । मनसे कषपने सब इंद्रियोंको सब झोरसे संय- 


कामना-त्वथाग 


पहछा अभ्यास कामना-त्यागका है। मनुष्य भोगके 


अथवा अन्यान्य विषयोंके संकल्प करता है, इस संकल्पसे 


उसके मनसें अनेक कामनाएं होती हैं | ये कामनाएं समनको 


चब्चल ओर अस्थिर करती हैं। भतः संकल्प करना छोड देना 


. चाहिये और संकह्पसे उत्पन्न होनेवाली सब कामनाक्षोंका | 
.. भी त्याग करना चादिये (कामान्‌ अशेषतः त्यकत्वा । 

.._ २४ ) इन कामनाओोंका त्याग निःशेष द्वोना चाहिये। 

. थोड़ी भी कामना शेष नहीं रही चाहिये | भनन्‍यथा वह 
..क्षपना विस्तार करके सनको भाषिक चब्चर करेगी । कासना- 

. स्थागका अभ्यास साधक ऐसा करे । जो कामना, जो वि- 
.. चार, जो संकल्प मनमें उठे उसका त्याग करे, वह अपने. 
..._ छिये नहीं चाहिये, ऐसा मानकर उसको छोड देवे | इस 
... तरह कामनात्यागका भ्रश्यास ह्वोनेके पश्चात्‌ मनसें विचार- |. 





तरंग उठता ही बंद हो ज्ञायगा । 


मित करना चादिये | कमाह्रयॉंका चकनवलरून पूणे बंद करना क्‍ । 


चाहिये | कोई कमद्रिय किसी प्रकार भी गति न करे । ज्ञान 
इंद्रिय भी अपने ज्ञानग्रहणसे विशक्त द्वोवे। यह सब मन- 


सेद्दी करना चाहिये, अर्थात्‌ किसी प्रकार दूसरे साधनोंका...... 
उपयोग नहीं करना चाहिये । मनसे ही सबको विदृत्त 
 भोर संयमित करना योग्य हे । मा  । 


बुद्धिका धरर्य , 
इस तरह ये दोनों अभ्यास सिद्ध होने छगे, तो मनमें 
सकटप नहीं उठते, विविध कामनाभोंकी छहदरें नहीं हक- . 


चल मचातीं औौर सब इंब्रिय शान्त भोर स्थिर द्वो जाते हैं।..... 
इस प्रकारकी स्थिरता प्राप्त करना चाहिये । यद्ध स्थिरता 
प्राप्त होते ही भागेका अनुष्ठान सहज द्वोनेवाछा है। बुद्धेमें 
 बैये घारण करके, शर्थात्‌ किसी प्रकार नडरके घीरे धीरे... 
पल , . सब विषयोंसे उपराम द्वोवे। यहां पाठक पूछेंगे कि 'यहां घैये. 











(४४४) 


का क्‍या काये है ? ' जो क्षम्यास करेंगे उनको पता छरूगेगा 
कि सकलप, कामना तथा इंद्वियां श्ञान्त होने रूगीं, तो कई 
प्रकाके भय प्रतीत होते हैं । उनसे डरना नहीं चाहिये | 
ये भय ऐसे होते हैं कि यदि विचार बंद हो जाय, तो फिर 
मैं विचार कर सकूंगा या नहीं १ यदि इंद्वियाँ स्तब्च हुईं वो 
. फिर वे काये कर सकेंगीं या नहीं, इत्यादि भनेक प्रकारके 
भय उत्पन्न दोते हैं | इनका भय कुछ अल्पकाल ही 
होगा कोर सहुरुके पाल रहकर अभ्यास करना हो, तो 
उसकी सहायतासे भी 
. रहित बुद्धिसे यह अभ्यास करना चाहिये। इस अभ्याससे 
मेरा कल्याण ही होगा, कभी आहित नहीं हो सकता। 
विषयोंको छोडकर परमात्माके सीनिय जानेसे किसीका भी 
 शद्दित नहीं होगा, ऐला विचार सुदृढ करके, बुद्धिको घेये 
. देकर अपने क्षापको बाहरले उपराम करना योग्य हे । 


.._ बाहरसे उपराम हुआ सन आत्मामें स्थिर करना चाहिये 
ओर इस समय कोई दूसरा विचार मनमें नहीं छाना चाहिये 
क्षर्थात्‌ मन विचार-रद्दित करना चादिये | इस तरद्द साधक 


को इस समय अपना मन सुस्थिर करनेका यत्न करना योग्य 


है । यद्यपि किंचित्‌ स्थिरता मनमें झागयी, तो भी यह नहीं 
समझना चाहिये कि मन स्थिर हो चुका । क्‍योंकि मन 
ऐसा है कि, बह किस समय खिसकेगा, इसका कोई नियम 
नहीं है, झ्तः उसको पुनः पनः बाहरसे धापस लाना 
. चाहिये । 
फ्रस यत्न 


भय दूर हो सकेंगे। अतः भय- | 


श्रीमद्भरावद्वीता-पुरुषार्थवो घिनी 


/९३०००-3७०७ 


'मनः यतः निश्चराति ततः नियम्य) मन जहांसे खिसक | 


. कर बाहर भाग जायगा, वहांसे उसको पकड़कर वापस 
. छाना चाहिये। यह वापस छानेका अभ्यास बड़े महत्त्वका 
. है। इसीसे मन थक जाता है और वश में दोता है । इस 
_ विषयसें ऋग्वेदका कथन हे- 
( ऋषय;- बन्ध्वादयों गोपायनाः | देवता-मन 
था 7750... आवसनम ) 
यत्त यम वचस्तम मनो जगास दरकस्‌ ॥१॥ 


ते भूमि चतुभृष्टि मनो जगाम दूरकम्‌ ॥३॥. 





पत्ते दिव॑ यत्पृथिवीं मनो जगाम दूरकम्‌ ॥९॥ 


प्रदिशो मनो जगाम दूरकम्‌ ॥४॥ 
नो जगाम दुरकम्‌ ॥५॥..._ 





.[ अध्याय & 


यत्ते मरीचीः प्रवतो मनो जगाम दूरकम्‌ ॥९॥ 
थत्ते अपो यदोषधीमनों जगाम दुरकम्‌ ॥७॥ 

यक्ते खूथ यदुषसस मनो जगाम दूरकम्‌ ॥<८0 

यत्ते प्वेतान्वूहतों मनो ज़गाम दूरकम्‌ ॥९॥ 

यत्ते विश्वमिद ज़गन्मनों ज़गाम दूरकम्‌ ॥१ै०॥ 

यत्ते परा; परावतों मनो जगाम दूरकम्‌ ॥११॥ 

यत्ते भूत च भव्य थे मनो जगाम दुरकम्‌ 

तत्त आवर्तयामसहि क्षयाय जीवसे ॥१२।। 

( ऋग्वेद १०ण।णढ ) 


४ जो साधकका मन बडा प्रयत्न करनेपर भी संयममें 


नहीं रहता भौर दूर दूर .भागता रहता हे, किसी समय 


स्वरगंसें, किसी समय पृथ्वीपर, किसी समय चारों दिशिकों 
में, समुदमें भोर मद्दासागरमें, किसी समय किरणोंमें, जछों, 
कोर ओषधि वनस्पतियोंसें, किसी समय सूयेमें, उषामें, 
पव॑तोंमें, किसी समय विश्वमें, दूर दूरके प्रान्तोंमें, किसी 
समय भूतकालरूमें अथवा भविष्यकालमें भटकता रद्दता हे, 
उसको भठकनेके कार्यसे वापस छानेके किये ओर उसको' 
आत्मामें स्थिर करनेके छिये में वापस छाता हूं । !” इस 
तरद्द अपने मनको वापस छातना चाहिये। जब मन बाहर 


जायगा, तभी उसको पकडकर वापस छाना चाहिये | इस 
तरद्द उसका पीछा करनेसे वह वशमें रहना स्वीकारता है 


ओर इधर उधर जानेका यत्न नहीं करता । मंनको स्वाधीन 


है- 
अखंदय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌ । 
अभ्याखेन तु कोन्तेय वेराग्येण थ गृह्मते १ 
(गी० ६।३७) 


८४ निःसन्देद सनका संयम करना कठिन है, परंतु 

अभ्यास भोर वेराग्यससे डसका संयम हो सकता है।” 
| अभ्यासका क्षर्थ इस तरह पुनः पुन मनको वापस छाना 

| है भोर वेराग्यका कर्थ विषयोंसे उपराम दोना हे। यही 

| एकमात्र उपाय है। पूर्वाक्त ऋग्वेदके सूक्तका ऋषि “गो- 
पायन! है। “गो? नाम इंद्रियोंकी (पा) रक्षा करनेसें प्रयलन 
| करनेवाछा 'गो-पायन! कद्दछाता है | इस सूक्तकी देवता... 
_सन-भावतेन ! हे | इसका अर्थ मनको वापस छानेका 
- भभ्यास करना हे । इससे पाठकोंका निश्चय दोगा क्लिमनको._ 


करनेका यही उपाय है। गीतामें हसी अध्यायसें भागे कहा 
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रा । .... रजसस्तु फर्ू दु।खस्‌ । गी० १४१६ | 
हे काम एव क्राच एव रजागुणसमुड्वः हा 


छोक २४०५८ |) . 


सुस्थिर करनेका एक मात्र उपाय यही है । पाठक यहां देखें 
कि जो डपाय ऋणग्वेदने कहा है, वही गीतासें कहा है । 
योगद्शनसें भी - 

अभ्यासवेराग्याण्यां तन्निर 

४ अश्यास ओर वेराग्यसे मनका निरोध हो सकता है। ” 
यह अभ्यास मनको वापस छाना ही है | जहां मन जायगा, 
वहासे उसको वापस छाकर आत्मासें स्थिर करना चाहिये। 
यही क्षश्यास है। वह अभ्यास योग्य रीतिसे निश्चयपूर्वक 
किया, तो छः मासमें भी सिद्धि हो सकती है। इस विषय- 
में कहा ह- 

षण्मासाजनित्ययुक्तस्य योगः पाथ प्रवतेते ॥ 

( म० भा० क्षाश्रमे० भनुगीता० १९६६) 
अनेन विधिना सम्यडः नित्यमभ्यस्यते ऋमात्‌ । 
स्वयमुत्पद्यते ज्ञान त्रिभिम[सेन सूशयः ॥२०॥ 
इच्छयाप्नोति केवल्य षष्ठे मांस न संशय; ॥३० 

(अद्वतनादीपनिषद ) 
“ इस तरह नित्य अभ्यास करनेवाले को तीन माससे 
छः मास तक की अवधिमें सिर प्राप्त होती है ।” जिसका 
अभ्यास दीघतासे नहीं होता उसको सिद्धिके छिय्रे थोडा 


(यो० द्‌०) 


. समय आधिक लगेगा। परंतु यह प्रत्येक सलुध्यके मिजञ्ञ प्रक्ृति- 


पर और साधन की तीघत्रवापर अवलंबित है 

योग्य अभ्यास द्ोनेपर सिद्धि शवश्य द्ोगी । 
सादका स्वरूप 

. पिद्धि होनेका तात्पर्य क्‍या है ? लिडि श्राप्त होनेके लक्षण 

कोनसे हैं ? ऐसे प्रश्न वारंवार पूछे जाते हैं| इसका उत्तर 


| इल तरह 


गीताने इस तरह दिया है। जिसको ऐिद्धि प्राप्त होती है. 


( प्रशान्तमन! ) उसका मन विशेष शान्त होता है । 


. (शान्तरजस्‌) उससें रजोगुण किंवा भोगेच्छा कम होती 
_ है। रजसके होनेसेही भोग, क्रोध, उन्मत्तता, भसमाधान |. 
श्रादि होते हैं, भतः जिसका रजोगुण शानन्‍्त हुआ होता है 
... उसका स्वभाव क्रोधरादित, भोगलालसासे रहित और प्रेम- 


पूणे होता हे । ( क्ष-कल्मषः ) वह निष्पाप बनता हे, क्यों 
कि पाप की संभावना रजोगुणसे ही होती हे-- 


 शजसो लोभ एव चे | गी० १४।१७ 


... ७ (हिं. * ) 


आत्मन्योगका साधन 
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सहाशनों महापाप्सा विद्धथेनामिह वेरिणल ६ 
गी० ६४७ 


“ रजोगुणसे छोम जोर दुःख होता है। काम और क्रोंच _ 


रजोगुणसे उत्पन्न होते हैं, ये बड़े भोगी जोर पाप कराने- 


वाले हैं। ये मनुष्यके वेरी हैं। ! इस तरह रजोगुणसे पाप 


होता है, जोर जब मनुष्यका रजोगुण शानन्‍्त (शाब्तण्ञस् ) 
होता हे, तब वह स्वभावत; ही निष्पाप बनता हें। हर 


समय उसकी पापकी झोर अवात्ति भी नहीं होती | ऋत:ः इुद् 


का नाम (विगतकद्मषः) जिससे पाप हट चुके हैं ऐल! 
होता है। जिसका काम श्ञान्त हुआ, जिससे रजोगुण दूर हुआ, 
डसके पास पाप भाही नहीं सकता। इस समय यह (ब्रह्म 
भूतः) अह्मके समान हुआ द्वोता है। जैसा छोहा अग्निः 
रहनेसे अग्निके समान द्वोता है, इसी तरह आत्मयों 
इसका (ब्रह्मसेस्पशेः) बह्मके साथ उत्तम स्पत्ष होल 
और ब्रह्मके साथ स्पर्श होनेसे ब्रह्मके गणधर्म इससें उत्तर 
लगते हैं, कोर यद् ब्रह्मरूप बन जाता है। साधारण अशुष्य 
जडरूप होते हैं, परंतु यह आत्मयोगी बद्धारूप बनता है । 


अतः [अत्यंत खुखे अश्चते] धत्यंत जनेत शाश्वत सुख 


तुऊछना कीजिये -«- 


मुक्त पुरुष . बद्ध पुरुष 
शान्त मन अशान्त मन, चंचल जिस 
शान्तरजस रजोशुणका भकष 
अकल्मष, विगतकहसब । पापी, क्षसंगल 
_निष्काम सकाम द 
 बह्यलंस्पश भोगविषयस्पल्ञे 
भात्माने युब्जन्‌ अनास्साने युज्जनू 
भात्मयुक्त भोगयुक्त 
योगी, युक्त, अयोग्य, भ्योगयुक्त 
ब्ह्चभूत  भोगविषयभूत 
'चुछ जखुते: इनसे 
उत्तम सुर्ख : परम दुःख 


* भोगयोग ? करनेवालेकी स्थिति केसी द्वोती है, इसका 


ब्रह्मरूप बननेका अर्थ परमश्रेष्ठ सामर्थ्यसे युक्त बनना है। 


उसको प्राप्र होता है। यही लेतिमसिद्धि है| जब इसकी 


€ आत्मयोग ' करनेवालेकी स्थिति कसी होती है, आर 


विचार पाठकोंके सन्मुख इस कोष्टकसे स्पष्ट हों सकता है। 
पाठक इन शब्डोंका विचार करें और जात्मब्रोगका साधन ना का 








(४४६) श्रीमद्भणवद्वीता-पुरुषार्थवोघिनी [ अध्याय ६ 


(१०) आत्मोपम्य-हष्टि 
स्वृभृतस्थमात्मान स्वेभूताने चात्माने | इंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्न समद्शनः ॥२५९)। 
यो माँ पद्याते सवच्र सर्व च माये पश्याति | तस्यथाहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति ॥३०॥ 


६ 


. सबज्तासरथत या भा भजत्वकत्वमास्थत। | संधा वतंमानाडाप स यागाी माय बतते ॥३१॥ 








 अन्चय:-- योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्शेनः, भात्मानं सर्वभूतस्थं च आत्मनि ईक्षते ॥ २९॥ यश मां सर्वन्र पश्यति 
सर्व च सयि पश्यति, तस्य ्षई न प्रणश्यामि, स+ च में न प्रणशयति ॥ ३० ॥ यः एकत्व॑ भास्थित; स्वेभूतस्थित मां 
भजति, स; योगी स्वेधा वर्तमानः भपि, सयि वर्तते ॥ ३१ ॥ है अजजुन ! यः आात्मोपस्थेन सर्वत्र सुख वा यदि वा दुःख 
सम पश्यति, स। योगी परमः मतः ॥ ३२ ॥ 
जिसकी आत्मा योगयुक्त हुईं है, वह सर्वत्र समदश्टसे देखता है, अर्थात्‌ वह आत्माको सब भूताँमें 
सब भूतांकीं आत्माम देखता है ॥९९॥ जो मुझको सबमे ओर खबकों मुझमें देखता है, उसकी दष्डि- 
भी नष्ट नहीं होता, ओर वह मेरी दष्टिमंसे भी कभी नष्ट नहीं होता ॥ ३१० ॥ ज्ञों इस एकत्वपर 
वर छुआ योगी सब भूतामे रहनेवाले मुझ ( ईश्वर ) को भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बत॑ता हुआ 
/ मुझ ( इश्वर ) में ही रहता है ॥३२१॥ है अजुन ! जो अपने समान सर्वत्र खुख वो दुःख सबको ससान 
ता है ऐसा देखता है, वह योगी परमश्रेष्ठ माना जाता है ॥ ३१ ॥ 
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उत्तम सुख प्राप्त करं, मनुष्यका जन्म इसी कायके 
हा 
है। इस आत्मयोगके फलके विषयमें उपानिषदोंका जो 


हि 


हल 


क्रम 8५ 


ता 55 3 
चककल्ू 








क, 


कर तत्कारण सांख्ययोगा।धिगम्य 
जशात्वा दव मुच्यते स्वेपाशं। ॥११॥ 
( वैताश्व० ड० ६)... #» 
अक्षय्य...... अनामय सुखमश्नते ॥ 

( मेच्चु० ४४ ) 
सुखमव्ययमशञ्नते | ( मन्यु० ६॥२०।३ ४ गे 
अक्षय्यमपरिमितं सुखमाक्रम्य ॥ (मैच्यु० ६३०) 

४ सबको अपने वशसें करनेवाली सब भूतोंके भल्दर 
मेकी बहुनां यो विद्धाति कामान्‌ । रहनेवाली जो एक क्षात्मा है, जो एक रूपको अनेक रूपोंमें 
तमात्मस्थ येपनपश्यान्त धौरा- विभक्त करती है, उसको जो अपनी भाव्मामें देखते हैं, 


. कथन हे, उसका अब विचार करते हैं--- । 
| 
| 
| 
| 
| 
मम पदक उनको श्ाश्रत सुख मिलता है, किसी दूसरंकों नहीं मितता ॥ 
| 


एकोी वशी सब्बेभूतान्तरात्मा 

एक रूप बहुधा य। करोति । 

तमात्मस्थ येडनुपश्यान्ति चीरा - 
 स्तेषा सख शाश्वत नेतरपास ॥ है २ै।। 

लित्योपनित्यानां चेतनश्रेतताना- 


 तद॑तादिति मन्यन्तेडतिद्हय परम सुखम्‌ ॥१४ | जो भनिलयोंमें नित्य, चेतन और भचेतनोंसें जो एक चेतन, 
अनेकोंमें जो एक सबकी कामनाएँ तृप्त करता है, उसको न्‍ 
भपनी आत्मामे जो देखते हैं उनको श्ाश्रत शान्ति मिलती 
है ॥ इस सुखको क्वर्णनीय परमसुख कहते हैं ॥ यह सख 


व (कठ 3० ७५) 
.. एका वशा व्ाष्कयाणा बहूना-- 
..ै.. मंक बाज बहुचा यः करोति | 








...... तमात्तस्थ येषनुपश्यन्ति धारा-- अक्षय, व्यथारद्दित, क्षव्यय, भपरिमित औोर शाश्रत है ॥” 

.._ स्तेषां खुख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥११५॥ इस तरह शाश्वत सुखका वर्णन उपनिषदोंमें है। यही 

हा रा नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना-- सुख भात्मयोगसे प्राप्त द्ोता है। इस भात्मयोगसे समदष्टि हे < 
मेको बहुनां का | विद्धाति कामान्‌। डपपन्न द्ोती हे, इसका वर्णन भागेके छोकोंमें दोश्यि--...|| 
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छोक २९-३२ | आत्मोपम्य इृष्टि द (४४७) 

भावाथे-- जिप्तकी भाव्मा योगधात्रनद्वात! सिद्ध बनती है, उसकी दृष्टि सर्वत्र सम होती है । वह सब भूतोंमें आत्मा 
है ओर भाव्मामें सब भूत हैं, ऐसा देखता है। जो सबसें ईश्वर है ओर ईंश्वरसें सब पदार्थ हैं, ऐसा देखता है, वह कभी 
इंश्वरको भूछता नहीं ओर इंश्वर भी उप्तको कभी भूलता नहीं अर्थात्‌ दोनों एक दूसरे को सववेदा प्रत्यक्ष होते रहते हैं ॥ 
जिसको इस तत्त्वका प्रत्यय आ चुका है और जो सर्व भूतोंमें भवस्थित ईश्वरको भजता है, वह योगी सब प्रकारका ध्यवहार 
करनेकी अवस्थामें भी सदा इंश्वरमें ही रहता है ॥ जैसा अपनेको सुखदुःख होता है, वेसाही दूसरोंका भी होता है, 


ऐसा समभाव जिसमें स्थिर दो चुका है, ओर जो अपनी आवत्माके समान सबको देखता है, वह योगी अत्यंत श्रेष्ठ है। २९-३२ 


व्रविननरनगन-सऋन-फअरअएरनरनक. 


अपनी उपमा 

( २९-३२ ) इन होकोंमें आत्मोपम्य इश्टिका महत्त्व 
बताया है| आत्मोपस्य-दृष्टि का कथ अपनी उपमासे सबकी 
ओर देखना है। अपनी क्षाव्माकी उपमा सबको देना भोर 
इस कसोटीसे सब व्यवहारोंकी परीक्षा करना । जैसा सुझे 
सुख चाहिये वेसाही सबको चाहिये, जैसा मुझे दुःख नहीं 
चाहिये वेखा किसीको दुःख नहीं चाहिये, इत्यादि बातें 
आत्मोपम्य दृश्टसे स्वशत्र देखनेका नाम समदृष्टि हे। अपनी 


क्षात्मा जैसी मुझे प्रिय हे, वेसी ही सबको अपनी अपनी 


आत्मा प्रिय है | यद्द साव सदा ध्यानमें घारण करना चाहिये। 
यही समहाष्टे है । 

साधारण मनुष्यमें यह दृष्टि नहीं होती | दूसरोंका घात- 

त करके क्षपना सुख बढानेका यत्न जो करते हैं, उनमें 


 समदष्टिकी संभावना नहीं है ।जों भात्मवत्‌ सर्वेभूतोंको 


देखता है वह कभी दूसरोंका घातपात कर नहीं सकता | 
क्योंकि वह उस समय अपनी डउपमा देकर डस कर्मकी 
परीक्षा करता है | धद् अपने आपसे पूछता दे कि क्या अपना 
नाश होनेसे मुझे भानंद होगा ! इसका उत्तर आनंद नहीं 
द्वोगा यही दे | श्तः क्षपने सप्तान दूसरोंकों भी उनका 


नाश होनेसे सुख नहीं होगा, यद्द बात वह जानता है। ओर 


वह कभी दूसरेका घातपात करनेकी भोर प्रवृत्ति नहीं करता। 
हसका नाम आत्मवद्भधाव है । यह भाव मनुष्यकी उन्नति 
करनेवाछा है | 


.... मनध्यमान्नके जो सब दुःख, हानियाँ, क्छेश ओर विप- 
... त्तियाँ हैं, वे सबके सब इस आत्मवद्धावके भरसावके कारण 
हैं। जगतके व्यवद्दारमें पडे सब मनुष्य क्षपने समान दूसरे- 
को देखते ही नहीं। परंतु इसके विपरीत देखते हैं । वे 
...._ मानते हैं कि अपना नाश देखनेसे यद्यपि मुझे क्छेश होंगे, 
... तथापी में दूसरेका नाश करके अपना सुख बढाऊंगा ! कैसी 
... क्षासुरी प्रवृत्ति है दोलिये ! यद भासुरी भ्रवात्ति पूर्वोक्त विषम पर ; 





भावके कारणही होती हे शोर यद्दी सब क्लेशोंका मूर है 


जब एक मनुष्य दूसरोंका नाश करनेके लिये अबृत्त होता 


है, तत्र दूसरा भी इसका नाश करनेका विचार करता है। 
इस तरह स्वेन्न प्रापंचिक व्यवद्यारोंमें, स्वार्थी भोगतृब्णासे 
चलनेवाले सब व्यवद्दारोंमें, यह सावभोमिक कछह बढत। 
जाता है, जिससे वेरसाव बढते हैं कर क्छेशमें पडना 
पडता है। जब मनुष्य अपने सुखके छिग्रे दूस्तरोंका प्राण 


एक देशके छोग दूसरे देशको पादाक्ानव करते हैं, और 
उस देशको स्वाधीनताके मागेसे चलछनसें विष्न करते हैं, 
तब वे पददुछित छोग इन राज्याधिकारियोंका द्वेष करते हैं । 


में यह्दी छडाईं, झगड़े हैं। इसका उपाय कया है ? चस्त 
क्षात्माएं ऐसा प्रश्न वारवार पूछती हैं । इसका उत्तर 


गीताने दिया है। ' आत्मवद्धावसे सबको समान देखो । ? 

_ थद्दी इसका उत्तर है । क्‍ 
यह उत्तर ठीक है, परंतु अपनी आत्माके समान सबको... 

सम दृष्टिसे देखना क्षति कठिन कार्य है। क्योंकि मनपयसें 


ममत्व है । यह मेरा ओर यहद्द मेरा नहीं, ऐसा भाव मलुद् 


अथवा दूसरेके पुत्रके समान अपने पुत्रकों मानना, दोनोंमें कोई 


भेदभाव न मानना, क्षत्यत कठिन है। सभी पुन्नराषके हैं, . 
| इनमें न तो कोई पुत्र मेरा है ओर न कोई  दूसरेका है, सबके... 
सब राष्ट्रके हैं, ऐसा जिस समय माना जायगा, उसी समय । । 





लेता है, तब वह भी इसका वेर करता है। इसी तरह जब 


यह युद्ध चलता रद्दता है, द्वेष बढता जाता है; एकका 
_ विचार दूसरेके ध्यानमें नहीं भाता, ऐसी बिकट अवस्था... 
आती है। ओर अन्तमें दोनों छढ मरनेको तेयार द्वोते हैं । 
इस प्रकारके युद्ध इस जगतमें चल ही रदे हैं । दरएक स्थान- 


होता है । इस कारण मनुध्यके भन्‍दर समबुद्धि स्थिर 
होना कठिन है । यह पुत्र मेरा दे ओर बद् दूसरेका हैं, यह. 
द्वैतबुद्धि सदा रदंती है। इसकी जाग्रति रहनेतक समबुद्धिका 
. डद॒य नहीं हो सकता | अपने पुत्रके समान दूसरे के पुत्रकों देखना 











.._ मन स्थिर रहेगा 
... कोई कुशलछताका काय करना दो, कोई कारीगरी या 


.. क्षयवा किसी प्रकारकी कलाक्ी योजना करनी हो, तो 
7 ऐसे कोशछूपू् कार्यके लिये ममकी स्थिरता रद्दना अत्यंत | 


. अकार हो ही नहीं सकते । यदि ये काये सन चंचछ रहने 


४७८) श्रीमद्भनवद्वीता-पुरुषाथबो घिनी ...[ अध्याय ६ 


( ११ ) मनकी चडचलता 








अन्यय-- अज्जुन: उवाच--हे मधुसूदन | यः क्य्य योगः त्वया सास्येन प्रोक्तः, एतस्थ स्थिरां स्थिति चंचलत्वात्‌ भई 
पहयामि ॥ ३३ ॥ दे कृष्ण | सन। बलरूवतू दृढ चंचल प्रमाथे, भह [है तस्य निम्न वायोः इच, सुहुष्कर सन्‍ये ॥ ३४॥ 
अज्जून वोला- है सघुसूदन ! जो यह योग आपने समत्वभावसे होनेवाला करके कहा है, इसको रंथर 
स्थाति होनेका उपाय मनके चश्चछ होनेके काश्ण मे नहीं देखता है ॥ रे३ ॥ हें कृष्ण | यह मन बलवान 





5३| 
से 
भावाशे -- मन अस्यंत चब्चछ है, बडा हृदीला है, अत्येत प्रबक है , बडा सामथ्यैवान्‌ है, सबको मथनेवाला है। जेस। 
 बायुकों क्षपने आधीन करना अत्येत कठिन है, किंवा अशवय हे, उसी प्रकार मनको स्थिर ओर स्वाधीन करना अशकंय हैं । 
जोर जबतक भन स्वाधीन नहीं होता, तबतक समबुद्धि सी केसी बनेगी ? ओर यदि समजुद्धि नहीं बनी तो यह योग 
भी केला हो सकेगा ? तात्पयय, मनकी चबद्चछूताके कारण थह् योग होना अशक्य है ॥ ३३०३४ ॥| 


'>>का> «नरक २ सनक मनन क«नन-+ कान. "++क४क-3भ३4+-4५५००+७-७०६७४०७४०००+ कक पका 
अल जीनत (तक के ५०५५8 ७० ०००१ 3 आल उन तनलकमक# कल 0 ७+७५५३५००००७५४३४०५५०५-०५8-+ जन अक+मा का ना जतकननय कान नवाजा 4 "००% न, 


उब छबकोंफे विषयमें समबाद़धे होना संभवनीय हे। इससे . के समय नहीं हो सकते, तो इनसे कई गुना डच्च काये 
भी ऊपर चढ़कर जब लगी पदार्थ परमेश्वरके हैं ऐसा माना ' केसे हो सकते हैं ! व्यवहार भी जदाँ मनकी चचकताके 
 जायगा, तब तो सबके ही विषयमे समबुद्धि स्थिर हो | कारण बिगड जाता हैं, तब परमार्थ बिगडेगा इसमें क्या 
जाबगी, परंतु इमारा मन ऐसा प्रबछ जोर हटीला है कि. संदेह हो सकता है ? इसलिये यहां कही हुई भजजुनकी 
6 सर्वात्मभाव उसमें स्थिर नहीं होता | अतः इसकी चेच-.. चिन्ता कि * यह योग मनकी चच्चकरूताके कारण नहीं 
खउता दर करना आवश्यक हे। अभजुनके मनसें भी यह शंका... होता ! यह विछकुछ सत्य है | और यह त्रिकाराबाधित 
मे और बह यही प्रश्न पूछता है। पाठक | अब वही सनो- . सत्य है। सन स्थिर किये बिना सानवी डलन्नतिका कोई 
उंजक संवाद देखें-- द | प्रयत्न सिद्ध नहीं हो सकता । द 
[३३-३४] इन शोकोंमें मनक्की चल्चरताके वणनके साथ... न (चड्चर्॑) चेचल है, अस्थिर दे, (बलवत्‌) बल्शाली 
लाथ सनकी शक्तियाँका भी उत्तम वर्णन है । मन शत्यंत्त , हैं, सामथ्यवान्‌ है, (दर्द) सुदृढ हे, बडा प्रबल है ओर 
अचल है इसलिये उससे साम्ययोगका अनुष्ठान होना. (मरमाथि> मथनेवाला दे, खलबिछी सचानेवारा है, अतः 
... कठिन हैं, यह अजुनका कथन है (सास्येन्न) समबद्धि रख | इसका ( तस्य दष्करः निम्नह!) निम्नद करना बडा कांठेन 
कर जो [योग+] कौशल्युक्त कस किया जात। है, उसका ऊँ है। यह व्त यहां सनका है । इसका विचार करने 


ताम साम्ययोग है | यह साम्ययोग तब सिद्ध होगा. जब  + रेंवे वेद ओर उपनिषदोसें मनका केसा वर्णन किया है 


! 
, चह देखना चादिये | वद्द सनोरम विषय अब देखो--- 
ला | यदेतद्भुदय मनश्रेतत्‌ । [ऐ० ड० ५२] 
... हुनरका काय करना हो, चित्रकारी, मूर्तिनिर्माणका कर्म |. पाणस्य ब्रह्मणो मनो दूतम्‌। [कोौ० उ० २।१| 
|. भनो नाम देवतावरोधिनी | [कौ० 3० २।३] 
. मन एवं तेज़) | [कौ० 3० २।१३] द 
मनी ज्योति! । [ब० ३॥९।१०३११-१७ | 





वश्यक है । मन चंचल रहनेकी अवस्थामें ये काये ठीक 





लिन (नरक सकल ५७ ०-० 2० 





ढैं, चच्चछ ओर मथनेवाला है | में तो उसका निश्रह करता, वायुके समान, अति दुष्कर मानता 


क्‍ हा मनसा सर्वाणि ध्यानान्याप्नोति। [कौ० ड० ३४]... 
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छोक ३३-३४ ] 


गच्छतीव थे मनः । [किव उ० ३०] 
' मनी अममः | [छां० ड० १॥७।३] 

मनो बहा । [छां० ड० ३१८।१; बर० ४।१।६५] 

द द [वै० उ० ३॥४।१] 

अन्नमयं हि सोस्य मनः । [छां० ड० ६।५।४] 

प्राणबन्धनं हि सोस्य मनः । [छाँं० ६८।२] 

मना द्यात्सा, मनो ब्रह्म । [छां० ७।३।१ | 

आत्मतो मनः | [छां० ड० ७।२६।१] 

भनाउस्य देव चल्लुः ।[छों० <।१२९।५] 

देव मसः । [ १९] 

अनन्त वे मनः | [ब० ३।१॥९] 

सर्वधां सकलपानां मन एकायतनम्‌ 

रथः शरार मना नियनता | | ले उ७ 

एकत्वे प्राणमचली:ः | [मे० ड० ६२५ 

मनो हि छ्विविध प्रोक्त | मे, उ, 

मन एवं कारण बन्चमोक्षयों! । 
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हे भ्रह्मांब ०२| 

मना रथः | [ प्राणा० ड० ४ ] 

मन ऐश्वरय । [ सद्दा० २ ] 

निर्विषयं मनः कार्य | [ बह्मबिं० ३ ] 

मनसा मन्थानभूतेन । [ बरह्मबिं० २० ] 
मनशेवातिचब्चलम्‌ । [ बसूत० ५ ] 

ध्यान निरविषय मनः । [ स्छंद० ११ ] 

स्नान मनोसलत्यागः ।[ रुकंद० १२ | 
मनः स्तर संयस्य | [ योग० ३ ] 

मनी शस्य है शाखला । | सुक्ति० २३९ | 
जयेदादी स्वक मनः | [ झुक्ति० २।४२ | 
मनके विषयमें उपनिषदोका यह कथन है। इसका तात्पर्य 
यद्द है- क्‍ 
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सर 
बट 


. « जो हृदय है वह्दी मन है, प्राण ओर बअह्मका दूत सन 
है, मन यह अवरोध करनेवाली देवता है, मन तेज अथवा 
ज्योति है, मनसे सब प्रकारके ध्यान द्वोते हैं, मन गतिमान्‌ 
भर्थात्‌ वेगवान्‌ है, मन गतिरूप है, मन बह्म भर्थात्‌ महद्दा 


.._._शाक्ति हे, अन्नमय मन है, प्राणके साथ मन बंधा हुआ हे, 
..... मनही आत्मा णोर ब्ह्म है, आात्मासे मन होता है, मन दिव्य | 
..नेत्रही है, दिव्य शाक्तिवाछा मन है, मन 





. मनकी चब्चलतां 
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ए ॥। 


न्ते हे कर्थाव ः ह ः 


(४४९) 


सनका सामथ्य अनंत है, सर्च संकल्प मनमें होते हैं, शरीर 


रथ शोर उसका नियन्ता सन है, प्राण ओर सन एकही हैं 
अर्थात्‌ परस्परसंबंधित हैं, मन दो प्रकारका है ( एक 
जाशभ्रातम कार्य करता है ओर दइलसरा सपातिम कारय 
करता है ), मन बंधमोक्षका कारण है, मन ही. बडाभारी 
ऐश्वर्य हे जर्थात्‌ इंश्वरका सामथ्य है, मनको निर्विषय बनाना 
चाहिये, मन मन्थनका दण्ड हे, मन अति चब्चल है, सन- 
के मलको दूर करनाही सच्चा स्तान है, मन सब तरह 


स्वाधीन करना चाहिये, मनद्ठी आत्माकी शखका है, लबसे 


ईंट, के 


हर 


ले छल, 


, 
> हल 
९३ 


मनके विषयमें उपनिषदोंमें ये थे 
साराशरूपसे मनके संबंध 


न जचनोंमें 
थे डपदे 
( १ ) मन सबको घेरनेवार। है, 
( २ ) मन बडा तेजस्वी है 


( ३ ) समन बडा गतिमान किंवा बेगवान है, (सच), 
डै 


( ४ ) मन बडा सासर्थ्यलंपत्ष है, दिव्य शक्तिसे युक्त हे, 
... ( बलवंत्‌ इंढे ) 

(५ ) मनमें दिव्य इृष्टि हे, 

(६ ) मन सबका नियामक है, 

(७ ) मन दो प्रकारका है, ( एक जाअ्नतिम कार्य 


करता है और दूसरा खुषुर्तिम कार्य करता 
हे ई ) ५ 

( ८ ) मनसेद्दी बंध अथवा मोक्ष होता हे, 

( ९ ) मन सथनेवार मन्थनदण्डही हे ( प्रम्माथिं ) 
१० ) इसालिये मनको जीतना चाहिये । 


इतनी बाते ऊपरके उपनिषद्गचनोंमें कही हैं। गीताके 


पूर्वोक्त छोकोंमें कहे शब्द सुचनाके लिये ऊपरके विधानके 


साथ कोष्टकर्में दिये हैं, जिससे पाठकोंकों पता छूग सकता 


है कि गीताके कथनके साथ उपनिषद्वचनोंके कथन केसे चर 
संगत हो सकते हैं। 


मन दो प्रकारका ( द्विविध्ध मनः ) है ऐसा जो ऊपर 


कहा है वह बडा मद्दत्वका कथन है। एकही मनके ये दो 


भाग समझिये अथवा इनकों दो विभिन्न मन मान छीजिये | 


इनमेंसे एक मन जाग्मतिसें काये करता है। जब यह मन 
जागतिमें काये करता है, तब दूसरा मन स्तब्घ होवा है... 
आर्थात्‌ कार्य नहीं करता | जब जाभ्रतिका सन स्तब्ध होता... .- 














(४७०)... ््ि श्रीमझ्मवह्रीता -पुरुषार्थवोधिनी द [ अध्याय ६ 


है तभी दूसरा मन कार्य करने रूगता है। यह बात समझने 


के लिये पाठक ऐसा समझे कि एक मन सोनेके ससय दूसरा 


मन जागता है और दूसरा सन सोनेके समय पहला सन 
जागता है । इनसें अपने अपने कार्यक्षेत्रमें प्र्येक्ष मन प्रबल 
है, परंतु सुपुप्तिमं जागनेवारा मन बडाही प्रभावशाली है, 
क्योंकि इसके काये देशकाऊकी मर्यादासे पारिच्छिन्न नहीं 
होते । कुल 
योगमें चित्तवृत्तिनिरोध करके जाग्रतिका मन सुलाया 
ओर सुषुप्तिका सन जगाया जाता है। योगका महत्व यही 
 है। सब पथोंमें कहा होता है कि मन ज्ञान्त करो, एकांग्र 
करो, स्तब्ध करो, निरुद्ध करो, इन सब आश्ञाक्षोंका कर्थ 
एकही है। यद्द मन चन्नरू है, प्रतिक्षण चन्नरूताके व्यवहार 
करता रहता है, इस कारण उस उच्च मनको कारये करनेका 
अवसर ही नहीं मिकता। उल उच्च मनको काये करनेका 
. अवसर मिल जावे, इसलिये इस जाग्नतिमें कार्य करनेवाले 
मनको एकाग्र करनेकी क्षावश्यकता हे । 
( द्विविध मन है ” इस डपनिषद्के महत्त्वपूर्ण कथनमें 
. यह सब भाव है | पाठक इसको ध्यानपूर्वक देखें, इसका 
मनन करें ओर बोध प्राप्त कर । जाग्रतिका मन मर्या दित क्षेत्रमें 
कार्य करता है, दूसरा मन अमर्याद क्षेत्रमें काय॑ करनेवाला 
है। इसलिये उसका मददत्व विशेष है । सच्चे सन्‍्तों, महा- 
पुरुषों भोर साथु सज्जनोंसें यह उच्च मन जाग्रत रहता है 


और जाग्रतिका मन झ्ान्त हुआ रद्दता है | मानवी श्रे्ठता, 


डच्चता ओर पूर्णताका यही चिन्द्र है। इसीलिये खब भाप 

. वाक्य कद्दते हैं कि सन स्वाधीन करो, शान्त करो, चित्त- 

वात्तिका निरोध करो | क्योंकि इस जाग्मतिमें कार्य करनेवाले 

मनसे बहुत छाभ होनेकी आशा नहीं, इसकी चन्चरूता दर 
दोनेसेद्दी भनंत लाभ द्ोना संभव हे । 


क्‍ इस तरद्द उपनिषदोमें जो मनविषयक उपदेश-वाक्य 
 क्षागये हैं उतका मनन हुआ, क्षत्र गीतामेंदी क्ष्यत्र 
. जो जो मनके विषयसें उपदेशवचन आपगये हैं, उनका 


। हा । विचार करेंगे-. के 


भ्रमतीयवय सेफ पने गी० १२० 

यततो हाप कानतंय पुरुपस्य [चपाश्चतः । 
पा याणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभे मनः ॥ 
हा : ( गी० ९६७ ) 
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इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते । 
तदरुप हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवास्मसि ॥२।६७ 
कमन्द्रियाणि सयम्य य आरते मनसा स्मरन | 
इद्रियाथान्विमूढात्मा सिथ्यांचारः स उच्यते ३।६ 
यरि्त्विन्द्रियाणि मनसा नियस्यारमतेडजुन । 
कमान्द्रयः कमंयोगमसक्तः स वाशेष्यते ॥ ३।७ 
इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्पाधि७ष्ठानमुच्यते । 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमादृत्य देहिनम्‌ ॥ ३।४० 
सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्याते खु्ख वशी | ५११ 
इहैव तैजितः सगों येषां साम्ये स्थित मनः । ५१९ 
तत्रेकाञ मनः कृत्वा यतचित्तान्द्रियक्रियः 
उपविश्यासने युअुज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥ ६।१२ 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आ्ात मत्पर॥ ९।१४ 
सेकस्पप्रभवान्कामांस्व्यक॒त्वा सर्वानशेषतः ॥ 
मनसेचदियश्रामं विनियम्य सर्मततः ॥ ६२४ 
आत्मसंस्थ मनः छत्वा न किचिद्पि चिन्तयेत्‌९१५ 
यतो यतो निश्चराति सनश्चंचलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततों नियम्येतदात्मच्येव वर्श नयेत्‌ ॥ है१३ 
अखसंदशय महाबाहों मनो दुर्नित्रह चलम। 


मथ्यावेश्य मनो ये मां निव्यय॒क्ता उपाखते॥ १२१ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्ध निवेशय ॥ १९।८ 
मनः समाधाय स सारिवकः ( यज्ञ: ) ॥ १७११ 


ये वचन भगवद्ञीतामें भाये हैं कोर इनसें जो मनके 


गुणधर्म सूचित किये हैं, वे यहां देखने योग्य हैं। मन कभी 
कभी अन्त होता है। प्रयत्न करते रहनेपर भी घिद्वान्‌ 
पुरुषके मनको उसके हान्द्रिय किखी विषयकी और खींच 
लेते हैं । विषयोंमें संचार करनेवाले इंद्रियोंडी ओर 


जब मन दौडने छगता है, तब इसकी प्रज्ञा मारी जाती 


है । कमेद्वियोंका बढात्कारसे सैयम करके जो साधक मनसे 
विषयोंका स्मरण करता रद्दता है, उसे मिथ्याचारी कहते. 
| हैं।जो मनसे झपने सब द्वादियोंका संयम करता है, बह 
विशेष उच्च अवस्था प्राप्त करता है। कामका स्थान मन 
है, यहाँ रहकर यद्द मनुष्यके ज्ञानकों घेरकर मोद्दित 
|| करता है। मनसे जो सब कर्मोका संयम करता है बह संयमी 
सुखसे रहता है। जिनका सन सम होगया कर्थात्‌ इश्चर 


अभ्यासन तु कीन्तेय वराग्येण च गृह्यते ॥ १२५ 
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. छोक ३३-३४ | 


उधर नहीं जाता, डनको यहां हीं परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी 
ऐसा समझना योग्य है। मन एकाग्र करके भात्मशुद्धिके 
लिये योगका अनुष्ठान करना उचित है! मनका संयम करके 
मनको इंश्वरपर छगाना चाहिये । संपूण कामनाझोंका त्याग 
करके मनसेही सब इंद्वियोंका संयम करना योग्य है। मन 
आत्मापर छगाना चाहिये। इस समय दूसरा कुछ भी 
विषय मनमें नहीं छाना चाहिये । जहां मन दोडता है, 
वहांसे उसको वापस छाकर आत्मापर स्थिर करना चाहिये । 
मन निःसंदेह चंचल ओर संयम करनेके लिये कठिन हे। 
अभ्यास ओर वेराग्यसे ही उसको वश किया जा सकता है । 
इंश्वरपर मन छगानेसे सब प्रकारकी उन्नति हो सकती है।!? 

भगवद्दीतामें मनके विषयमें इतने वचन हैं। इनका 
सारांश यह है कि--- 


१ मन आनित उत्पन्न करनेवारा है। यह विषयभोगोंकी 
ओर खींचा जाता है । द 
२ इसका बछात्कारसे संयम करनेसे कोई छाभ नहीं 
होता है | ; 
..._ ३ यदि सविचारके साथ संयम दो जाय, तो छाभ दहोगा। 
मनकों सम अर्थात्‌ चब्चछतारद्वित बनांना चाहिये। 
७ भोंगकामनाका त्याग मननपूवक करनेसे मन निश्चक 
होता है । 
६ इँश्वरसक्तिसे मनको शाहित मिलती हे । 
७ सतत प्रयत्न करनेसे मनका संयम हो सकता है । 


छः 


इतने नियम पूर्चोक्त वचनोंके मवनसे दिखाई देते हैं, जो 
मनकी शक्तिका विचार करनेवालोंको बडे बोधप्रद हो सकते 
हैं। क्षत्र हम बेदके मेत्रोंमें मनके विषयमें क्या क्या उपदेश 
है, इसका विचार करते हैं'। सबसे प्रथम यजुर्वेदका शिव- 
. संकल्पसूक्त देखिये-- 
क्‍ _ थज्ञाप्मतो दुरघुदेति देव 
-.. _तदु खुप्तस्थ तथवति । 
. दरंगम ज्योतिर्षा ज्योतिरेक 
तन्‍मे मनः शिवसंकव्पमस्तु ॥ १॥ 
. येन्न कर्माण्यपसों मनीषिणो 
._यज्ञे कृष्वान्ति विद्थेषु घीराः । 
... यद्पू्व यक्षमन्तः प्रजानां... 
...... तन्‍्मे मनः शिवसंकव्पमस्तु ॥ २ ॥ 


मनकी चब्चछता 





यत्मज्ञानम्ुत चेतो धतिश्व 

यज्ज्योतिरन्तरसुतं प्रजास॒ु । 

यस्सान्न ऋते किचन कर्म क्रियते 

तनन्‍्मे सनः शिवसंकव्पमस्तु ॥ ३ ॥ 

येनेद भूत भुवन भविष्यत्‌ 

परिगृहीतमसूतेन सर्वम । 

येन यज्ञस्तायते सप्त होता 

तन्‍्मे मनः शिवसंकव्पमस्तु ॥8॥ 

यर्मिनुचः सास यजूंषि यस्मिन्‌ _ 

प्रातिष्ठिता रथनामाविवारा$ । 

यस्मिश्वि्त सवमोतं प्रजानां 

तन्‍्मे मन शिवसंकव्पमस्तु ॥५॥ 

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ 

नेनी वते5भीशुमिवाजिन इच । 

हृत्प्रातेष्ठ यदाजिर जाविष्ठ 

तन्मे मन: शिवसकव्पमस्तु ॥९॥ 

(वा० यजु० ० ३७). 
« ज्ञो जागते हुए दूर दूर भटकवा है ओर सोनेके समय- 

में भीजो वेसाही जाता है; जो दूर जानेवाका, दिव्य 


शक्तिसे युक्त, तेजस्वियोंमें सी क्राधिक तेजस्वी एक मन है; 
जिस मनकी सहायतासे ज्ञानी विद्वान्‌ युद्धोंमें, सभाओंसें, 


तथा यज्ञोंमें विविध कम करते हैं। जो प्रजाजनोंके भन्दर भपूर्व 
शक्तिसे युक्त पूज्य तत्त्व हे, ऐसा समझा जाता है; जो भज्ञान, 
चित्त ओर घेयेरूप अमर तेज सब प्रजाजनोंमें हे, जिसके 


विना कोई भी कर्म किया नहीं जाता; जिस अमर मनने 
यह सब भूत, वर्तमान और भविष्य अपनेसें समाया है, 
है, जिसके द्वारा सात ऋत्विजों द्वारा होनेवाला यज्ञ चछाया 


जाता है। जैसे चक्रकी नाभिमें भारे रहते हैं, वेसे ऋग्वेद, 


यजवेंद, सामवेद भादिके मंत्र जिसमें रहते हैं, जिसमें सब 
क्‍ प्रजाजनोंका चित्त पिरोया है; जेसा उत्तम सारथी छगामोंसे 
घोडोंका नियंत्रण करता है, वेसा जो मन मनुष्योंकों चछाता 
है; जो हृदयसें रहता है भोरजो जरारहित भर अस्येत _ 


वेगवान्‌ मन है, वह मेरा मन झुभसंकर्पयक्त होवे !!! 
यजर्वेद्मं यह एक मनका उत्तम सूक्त हे । इसमें मनका 


द | बडा मनोरंजक और बोधप्रद वणेन है। इसके सननसे । 
रे हि निम्न छिखित मनकी शाक्तियोंका ज्ञान दोता है| 


(४५२१) 
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हु (४ २) 


१ सन आग्रतिसें जेसा भटठकता है, वेसा निद्वामें भी 
भिन्न रीतिसे दोडता ही है 
२ मनसें क्षपूर्व गति, दिव्य शाक्ति, तेजस्विता, ओर निये- 
त्रण शाक्ति है, . 
३ सब छोग सनकी सहायतासे ही सब कार्य करते हैं, 
सनके बिना कोई कर्म नहीं हो सकता, 
४ मनुष्यमें ज्ञान, मनन भर थेये मनके कारणदी होते हें, 
७ भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ सनसें रहता हे, 
६ संपूर्ण वेदशाख्तर मनमें रहते हैं, 
७ मन हृदयमें हे, यद अमर देवी शक्ति हे, इससे सब 
इंद्रियां चलायी जाती हें, 
८ यह मन शुभ संकल्पसे युक्त होनेसे उन्नति और 
क्षशुभ विचारोंसे युक्त होनेसे क्वनति होती हे । 
उक्त सूक्तमें मनके इतने गुण कह्दे हैं | इसी प्रकार अन्य 
बेदोंमें अनेक वचन हैं । परंतु उन सबका विचार करनेके 
. लिये यहां स्थान नहीं है, तथापि थोडासा दिग्दशेन करनेके 
लिये एक दो मंत्रभाग यहां देते हैं- 
मना आस्त श्वुतं बृहतू । [ऋ० 5।३९३;] 
(साम० २५२४) 
भुव॑ ज्योतिनिहितं दशये के मनो 
जबिएं पतयत्स्वच्त+ । (ऋ० ६॥९|५) 
भद्गं नो अपि वातय मनो दक्षमुत ऋतुम । 
५. (ऋ० १०॥२०।१) 
मनो ज्योतिजुषतम्‌ । (ते० से० ३०३।२) 
मना जूतिज्ञुपतम्‌ | (बा० य० २।१३) 
मना दानाय चादयन्‌ । (ऋ० <4।॥९९।४;) 
(अथच० २०१५८।२) 
. मना यजश्ञन कट्पतास्‌ । (बा० य० ३८4२९; २२।३३; 
हे तं० स० १७९२) 
. मनोवाक्कायकर्मांण में शाद्धधन्ताम ! द 
मा .. (ते० आ० १०६६ ) (आलांभ.) 
.. / मन बहुश्नत क्षर्थात्‌ ज्ञानयुक्त होना चाहिये, संस्कार- 


..._ संपन्न होना चाहिये; यह मन इढ, तेजस्वी, वेगवान्‌, दौडने 
..._ वाढा, देखनेवाका णोर आनंद देनेवाला है; कल्याण करने 
... वाढा, बढवान्‌ भोर कर्म करनेव[ला मन है; मन ज्योतिस्वरूप 
.... है, वह गतिसान है। मन परोपकारके कर्मोंसें क्षपंण करना 
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लक हक बस 


| अध्याय ६ 


चाहिये; मन यज्ञलसे समथ द्ोता है; मत, वाणी भोर देहके 
कर्म शुद्ध हों । ” इस तरह मनका वर्णन अन्यान्य वेद 
मंत्रोंमें हे । यहां भी सनकी चचलकता, समथता और तेज- 
सविता वेसीही कद्दी हे, जेली गीता ओर उपनिषदोर्मं कही 
है । इसका विचार करनेके लिये पूर्वोक्त गीता, उपनिषद्‌ 
ओर वेदके वचनोंमें जो विशेष शब्द भाये हैं, वे देखिये- 


ता उपानतत बंदमनत्र 
चजञ्चल चंचल, अमः [गतिः] जविष्ठ 
अमतीवच गच्छतीव  दूरंग् 
. श्रमाथि मन्धानसूत॑ क्‍ 
बलवतू पु, चतिः 
द्ढं द्क्ष 
ज्योति; ज्योतिः 
देव देवे, अजरे 
भात्मा, बढ्म के, भद्दे, भसूते 
अनंत . क्षपूव यक्षे 
ऐश्वर्थ श्रुतत , प्ज्ञानं, चेत:, 
दुर्निग्रह 


गीता, उपनिषद्‌ जोर वेदके मंन्नोंमें भाये सनके गुण- 


हि 


 वर्णनके ये शब्द देखनेसे यद्द बात स्पष्ट होती हे कि, सुख्य 


में 


' बणनके विषयमें सर्वत्र एक मतही है । मन ऐसा महासामथ्ये- 





 बान्‌ है, इसीलिये उसको संयमित करके अपने आधीन 


रखना चाहिये । जिससें बडा भारी सामथ्य होता है, उसी 
से अधिक भय द्वोनेकी संभावना होती हैे। किसी एक घनी 
पुरुषका एक नोकर बड़ा भारी सामथ्यवाला है, और उसका 
धनी बड़ा निरबेक है। ऐसी अवस्थासें वद्द स्वामीहीं उस 
नोकरसे डरता रहेगा। परंतु यदि उस स्वामीमें विशेष 
शाक्ते रही तो उसके ज्ाघधीन वह नोकर रहेगा, जोर उसका 

कार्य भनुकूछताके साथ करेगा ।.. है 


यहां अपने अकृत विवरणमें भात्मा स्वामी है भर उसका 


सन नोकर है । यद्द नौकर बडा सामथ्येवान्‌, भल्येत चतुर 


भर विशेष प्रभावशाली है। यह अत्यंत तेजस्वी और 


विशेष प्रभावशाली दोनेके कारणही उसका डर सबको 


प्रतीत द्वोता है। यद्द क्या करेगा भोर क्या नहीं करेगा, इस 


विषयमें सबको सय छुगता है। यद्द नौकर स्वामीके शाधीन ३ पा 
केसौरदेगा भोर स्वामीके क्नुकूछ काये कैसा करेगा, यही... 





(छह पका रस कितने नर परपसलिबल्‍ न कथा तल धिलनन न. थपमपनना पतप पड उप 5 कलफनसकाश ५० 
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छोक ६५ ] 


मनके संयमका डपाय द (४७३) 


(१२) मनके संयमका उपाय 


आभगवानुवाचल 


अल अननकन»क»५ ० कमानमन« ऊन लक ४ 








श 





असंशय महाबाहो मनो दर्निगह चलम्‌ । अभ्यासेन त कीन्तेय बेराग्येण च गह्मते ॥३५॥ 


जन >>» 3नकलननन न पे ननान न अन्‍न3८+नसनजन>न-नी- “८ ०-+>++ न कतन न जनती-किननन++»ओंक "न न न न न ला “न नमी. बनाता "लिन ली नअलाजा" ,- ०4-3३ नकन लननन सन न “कक म जन कल रन पल-+न जरताना+803००अमल्थन-ननमनमननलबब_।_ 


 अन्चयः--दै महाबाददो | मनः असंशये चल दुनिग्रह । दे कोन्तेय ! (तत्‌) तु भभ्यासेन वेशम्येण च गृहाते ॥३५ 


है महाबाहु अजुन' | मन निःसन्देह चंचल ओर सयम करनेके लिये कठिन हे | हे कुत्तापुत्र | परतु 
बह अभ्यास आर वशाग्यस वशमे किया जा सकता है ॥ १५ |] 


भावाथे-- सचमुच मन अत्यत चंचलछ है ओर उसका संयम करना बड़ा कठिन कार्य है। परंतु वारंवार यत्न करनेपर 


वथा भोगविषयोंके संबंधमें विरक्ति रखनेपर वशमें होना संभव है ॥ ३७ ॥ 





कल नन-ना3++++->ज "न ननन--ना++क+०3++५++++०-०-+ २०७५० टनन«-कक-+-न++-+2५ "नमक पलक ०५३५३७६५५५ ५ ५५०. ?न5 का-लननानानन नमन भकमकत"ना नम तक कक 7. ०४४/०ॉ०»+ ३००३-०४ ेारा॑ ४०३३ कक. ला ली 





चिन्ता सबको लगी रहती है। यह आत्माके आाधीन रहे | थदि स्वामी उसे कुछ कार्य न कहेगा तो वह राक्षस स्वामीको ही 


और भात्माकी उन्नतिके लिये आवश्यक काये करे | इसकी 
सिद्धताके लिये काये करना चाहिये, इसके विषयमें जेसा 
विचार अजुनके मनके उठा वेसा द्वी वह सब शाख्तरोंका दी 
विषय बनकर रहा है। प्रबक हुए नोकरकों वश केसा 
करना, उसको सदा अपने काधीन कैसा रखना भोर उश्वके 
ह्वारा अपने दितके काये केसे करवाना, यही प्रश्न सदा स्वासी 
के सामने रहता है । 


इसी विषयमें दूसरा उदाहरण शास्त्राओ्ंका लिया जा 


सकता है। शस्त्रास्त्र जितने आधिक प्रभावशाली भोर 
जितने क्षत्रिक प्राणवातक द्ोंगे, उतनी उनकी भीति क्षिक 


होगी। बड़े प्राणघातक दशख्माख्त यदि बतने नहीं भाये तो 
उनसे उनका उपयोग करनेवालेका ही नाश होगा। उनसे 
शब्बुका नाश तो तब होगा जब वे पुणेतया स्वाधीन रहेंगे। 


: प्राणघातक शख्रका वेग बढानेके साथ साथ उसका उपयोग 


करनेका ज्ञान भी मनुष्यमें बढठना चाहिये । यदि स्वामीमें 
बह शाक्ति न रदह्दी तो उससे स्वामीका दी नाक्ष द्ोगा | यही 
मनके विषयसें भी सत्य हे।मन अत्येत सामथ्येवान्‌ होनेके 
कारण उसका योग्य रीतिसे डपयोग करनेके लिये भाव्मामें 


 डससे क्षघरिक शाक्ति चाहिये, अथवा इसका दूसरा भाशय 

.. यह हे कवि मन क्षात्माके श्षाधीन रहना चाहिये | इसीको 

.. सनका संयम, दसन, निरोध आदि करना क्षथवा उसको 
.. स्वाधीन रखना कहते हैं।... 


इस तरह विचार करनेसे पता छगता है कि मन स्वाधीन 


.. रखना अत्येत क्षावशयक है। इसके विना काये नहीं चलेगा। 
...._ राक्षसकों नोकर रखनेके समान यह है । एक राक्षस किसी 
..._ एक मनुष्यके यहां नोकर रदहा। उसने झाते यह की कि 
५६ (हैं. गी. ) का आज 











खा जायगा। अब वद्द स्वामी उस राक्षस नोकरकों कुछ _ 


कार्य कहे तब वह राक्षस थोडेसेही कालमें वद्द करे और 


| फिर स्वामीके पास उपस्थित होकर कहे कि “ काम बताभो 


नहीं तो तुम्हें खा जाता हूँ। ”” इस तरद्द कुछ दिन व्यतीत 


हुए । इतनेमें माठक चिन्तासे क्षीण द्ोने गा क्षोर उस 
राक्षत नौकरसे डरने लगा | यही अवस्था मनरूपी राक्षस 


को नौकर रखनेवाले क्ाव्माकी हुईं है। भजन इससे डर 


रदह्दा है। वह द्वाथ जोडकर ईश्वरकी प्रार्थना करता है कि, ._ 

दे प्रभो । यद्द मन बडा चंचल है, वायुकी गठडी बांधनेके. | 
समान इसका संग्रम करना असंभव है । क्‍या किया जाय | 
इसके संयमका उपाय बताक्षो। ' इस प्रश्नकोी श्रवण करके 


भगवान्‌ उत्तर देते हैं- 


( ३५ ) इस छोकमें मगवान्‌ गोपाछ कृष्णने बडी युक्तिके . 


साथ मनके सैयम करनेका उपाय क्षति संक्षेपसे कहा है। 
यह उपाय केवछ दो ही शब्दोंमें कद्दा हे- ( १ ) भ्भ्यास 


ओर (२) वेराग्य। यही मनके संयमका उपाय है। 


मनका एक बढ़ा भारी शुण यद्द है कि उसकी जह्दां 


प्रीति होती है वहांद्ी वह स्थिर द्वोकर रहता है और 
जहां उसको घृणा होती है, वहां वद्द जाना नद्दीं चाहता। 
यह गुण सनके अन्दर स्वभावसे है । मनको स्वाधीन करनेके... 
'छिये इस गुणके भनुरोधसे उसके साथ बर्ताव करनेकी भरत _ 
आवश्यकता है। इसीलिये अभ्यास कोर वेराग्य ये दो... 


संकेत यह्दां कद्दे हैं । बुरे मागेंसे जाना नहीं चाहिये, इसलिये 


बुरे विषयोके संबंधमें वेराग्य धारण करना चाहिये। जिसके... 
 संबंधमें वराग्य उत्पन्न होगा, उस शोर सन कदापि नहीं. 
न जायगा । यदि भोगादिके 'विषयमें वेराग्य उत्पन्न हुभा, तो... 








(४५४) 


सनुष्य विषयभोगमसें कभी नहीं फेसेगा । 

इस विषयमें एक उदाहरण दिया जा सकता है। मनुष्य 
के लिये यद्यपि खीभमोग प्रिय होता है, तथापि अपनी 
. थुत्री, भगित्ती, माता आदि पूज्य खियके विषयमें उसके 


मनमें सहला भोगकी इच्छा उत्पन्न नहीं होती । क्योंकि वह- 


बडा निंद्य कर्म है, ऐसी मनकी भावना होकर उस विषय 
से सन हृट जाता हे । परंतु स्वख्री, तथा अन्य योपषिताभोंके 


संबंधमें वेसा मन हट नहीं होता, इसलिये खीदर्शनसे इसके ; 


मनसें चश्चलूतां उत्पन्न होती है। यदि यह भोग घृणित है, 
पूथविण्मृत्रलेवनके समान यद्द है, ऐसी भावना उसके मनमें 
स्थिर हो जाय, तो उन भोगोंमें भी इसका मन नहीं जायगा। 


मनुष्यके लिये स्वादु मीठा अन्न चाहिये । मनुष्यका मन 
मिष्टान्ञपर ज्ासक्त हुआ होता है। वेसा मिश्टान्न देखकर 
उसकी जिह्लापर पानी उत्पन्न द्वोता है। तथापि यदि उसे 
.. मालम दो जाय कि इस अजन्नमें विष मिछा दिया है, तो 
. उसकी स्वादतृष्णा उस झन्ञसे एकदम हट जाती है। फिर 
वह उस अज्ञकों स्पशंसी नहीं करेगा । ऐसा क्‍यों होता है? 
इसलिये होता है कि उसका मन उससे विरक्त द्वोता है । 
उसके भोगसे भय है, यह उसके मनसें स्थिर हो जानेसे ऐसा 
. होता है। यदि इसी प्रकार संपूर्ण भोगोंके विषयसे इसका 
मन हट जायगा, तो किसी भोगसें वह फिर आकर्षित नहीं 
होगा । 
भोग भोगनेसे ज्ञो आानरदका भाभास होता है, उससे 
कई गुना क्षानन्द आस्मासेही प्राप्त होता है । यदि यद्द बात 
मनुष्यके अनुभवमें आजायगी, तो वह कदापि भोगोंकी ओर 
नहीं दोढेगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य अल्प सुखके लिये 
महा सुख नहीं खो देगा। इस तरद्द भोगोंमें व्यापकर रहने 


.... बाले दुःखका बिचार करनेसे मनुष्य भोगोंके विषयरमें विरक्त 


.. होता है। सनको स्थिर, शान्त भोर गंभीर करनेके छिये इस 


। । रे गा अकारके विचार आर मननसे सिद्ध दोनेवाले वेराग्यकी अव्येतत 
..... भावश्यकता है | वेराग्यके विषयमें योगदशनमें कहा है- 
.._ दृष्टानुअविकविषयवितृष्णस्य 









बशीकारलंज्ञा वेराग्यम्‌ू ॥ १५॥ 
तत्पर पुरुषख्यातेशुणवैतृष्ण्यम्‌ ॥१६५ (योगद० २) 


ककी बाद्धि कामनारद्वित हो जाती 


क्रीमद्वगवद्गीता-पुरुषाथंबी बिनी 


| अध्याय & 


है, जब उसका मन उन भोगोंसे हट ज्ञाता है, जब उसको 


४ | देनेवाले भौर अंथादिकोंमें कहे विषय- |. 


उन विषयोंके संबंधमें घणा हो जाती, भर अपने इंद्विय 
अब वहमसें आगये हैं ऐसा भाव मनमें स्थिर हो जाता है 
जब इंद्रियसयम होनेका झनुभव द्वो जाता है, तब डसको 
साधारण वैशग्य कहते हैं । यही वेराग्य परमात्माके साक्षा- 
त्कारसे प्राकृतिक गुणोंके विषयमें तुच्छब्लाढ़ि होकर उनके 
विषयमें उदासीनता आगयी, तो उच्च कोटितक पहुंचता 
है। इस समय इसको परवेराग्य कद्दते हैं ।”” 


साधारण मनुष्यकों इतना परवेराग्य प्राप्त करनेकी क्षाब- 
इयकता नहीं है। प्रथमतः विषय-भोगमें जो दोष हैं. उनके 
देखनेसे प्रथमारंभर्में झपने लिये जितना भावश्यक वेराग्य 
चाहिये, उतना मिल -सकता है। जितना वराग्य द्वोगा, 
उतना ही यह भोभोंसे दूर होगा ओर उतनाहदी इसका 
साधन द्वोता जायगा । इस तरहद्द वेराग्य होनेके साथ साथ 
अभ्यास भी होना चाहिये । इस अभ्यासके विषय परतंजालि 
अपने योगद्शनसें कहते हैं--- 


तत्न स्थितों यत्तोड्भ्यासः ॥१३ ॥ 
स तुदीघकालनेरनन्‍्तरयसत्कारसखेबितों.. 
दढभूमिः ॥ १४ ॥ ( योगढदु० १ ) 


“चित्तकी जो सास्विक स्थिति हे, उस स्थितिमें स्थिर रहनेका 


यत्त करनेका नाम क्षभ्यास है | यह अभ्यास दीघे कालतक, 
बीचमें न छोडते हुए, सुनियमाचारपूर्वक किया जाय तो स्थिर 
हो जाता है।” चित्तको सात्तिक वृत्तिमें स्थिर रखनेका नाम 
अभ्यास है । मनुष्यका मन तामस, राजस ओर सात्तविक बूत्तिमें 
सदा भ्रमण करता है। तामस बूत्तिके कारण भारस्य और राजस 
वत्तिके कारण भोगभाव बढ़ता है। साधारणतः मलुष्यमें 
सात्विक बृत्ति कमी द्ोती है। राजस तामसमेंही यह बृत्ति 
अमण करती रहती है । मनुष्य अपना मन आहरूस्यसें है वा 


भोगसें रहता है भथवा ईश्वरभाक्ति भादि सत््वगणमें रहता है, रे 
हसका विचार करेगा तो अपनी स्थिति कहां हे, इसका निश्चय 
उसको हो सकता है । मनुष्य इसका निश्चय प्रथम करें... 
भोर उससे ऊपर उठनेका यत्न करे। इसका नाम भभ्यास है 

और यद्द अभ्यास निरंतर बहुत देरतक फरनेसे स्थिर होता है। 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥११॥(योगद० 3)... 


“अभ्यास और वेराग्यसे चित्तवृत्तिका निरोध होता है।? ल्‍ 
मनको स्थिर, श्ान्त और गंभीर करना दो तो वेराग्य 











छोक ३६] द मनके संबमका डपाय (४५८) 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मातिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो5वाप्तुमपायत) ॥१६॥ 
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अन्चय:--असंयतात्मना योग; दुष्प्राप:, वश्यात्मना यतता तु उपायतः अवाप्तुं शक्यः, इति में मतिः ॥३६॥ 


अपना सखथम न करन बार सन्ुष्यस याग होना असभत्र €, परतु जा अपने आपका बंशस रखकर _ 
प्रयथरने करता है, उसकी अन्क उपायास याग संद्ध हाना शकय हैं, एसा सेरा संत हैं ॥ २३ ॥ द 


न दीयनायकधाननकनलपनधालकाइनयत पतन घलाप 70० 7 टदपयएओ, अप न: 5 


भावाथ-- जो आत्मसंयम नहीं कर सकता, उससे योगसाधन होना अशक्य है, फिर उसको योगकी सिद्धि नहीं होगी 

| यद्द कददनेकी क्‍या आवश्यकता हे £ परतु जो प्रवत्नशीक है ओर जो क्षात्मश्ंयम करनेसें दक्ष है, वह अनेक डपाययोजना 
। द्वारा योगलाधन करके अन्तिम सिद्धि आाप्त कर सकता है। प्रयत्न योग्य रीतिसे करनेपर सिद्धि होगी। योग्य प्रयत्न न 
।. करनेसे क्‍या कुछ द्वो सकता है ? ॥३६॥ 


कर रमरमकलतननरननननीन के. ककगाानल+ 
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१ 
व 
! 


धारण करना और पश्चात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे क्षम्याल करना 
|... आवश्यक है। इससे पिद्धि प्राप्त दो सकती है। मन कितना 
" भी चद्ल हुआ, तथापि इस डपायसे वद्द श्ाम्त, स्थिर ओर 
गैभीर द्वो जाता है। द 


पुरुषार्थ करनेपरद्दी सिद्धि द्वोगी, अयत्न न करनेपर कुछ 
भी नहीं होगा, यद्द तो सर्वमान्य सिद्धान्त है, तथापि 
इससें संयतात्मा, वश्यात्मा ओर असंयतात्मा ये शब्द विशेष 
मद्दरवके हैं। जो अपना संयम करता है और जो अपना संयम 
करता नहीं, उसकी सिद्धिमें वेसा द्वी अन्तर हो जाता है। 
सयतात्मा भाव्मसंयमन करनेवाले पुरुषका नाम है, जिसमे 
अपनी संपूर्ण शक्तियोंका संयम किया दहै। यहाँ आत्मा 
इब्द केवक आत्मा, मनकादही बाचक नहीं है। संयतात्माका 
अर्थ सनका संयम करनेवाला, इतनाही मानना भशझ्ुुद है। 
यहां संयतात्माका अर्थ संपूणे अपने जापका संयम करनेबाछा... 
ऐसा है । मय 

मनुष्यमें भात्मा, बुद्धि मन, इंद्रियंगण, शरीर, दारीरा-..... 
वयव ये सब हैं । इनमेंसे प्रयेकका जो संयम करता है... 
अथौत्‌ जो सबका संयम करता है, वद्द संयतात्मा है। 
अपनी सब क्रिया मावना भादिका जो संयम करता है, बह्दच.. 
संयतात्मा है। बुद्धिसे ज्ञान छेनेका कार्य होता है । इस ज्ञानमें 
जेसा बह्मज्ञान हे, वेसाही सब अन्य ज्ञान भी हे | छोकिक 
ज्ञामसें मरा बुरा बहुत है, डउसमेंसे भछाही अपनी बादिसें 
लेना भोर घुरेकों अपने पास आने न देना, यह इस विषयका... 
संयम हैं| मन तक, वितर्क, कुतक करता है, विवेक करता... 
है, सोचता है, चिंतन करता है। मनका यह घ्मदी है। ल्‍ 
सद्मंका यह विचार करे ओर असडूमंसे सदा बचा रहे।... 
इस तरह मनका संयम द्वोगा। इसी तरद्द प्रत्येक इंद्रियका .. 
_संग्रम करना चादिये । 5 


हांज कक्याणकारक पदायंकी देखे भोर, शवतातिकारक क । 


मे यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि मन (प्रमाथि) मथनेवाला 
है। पूरे छोकके अज्ञुनके प्रश्ममें यद्द शब्द आया है। मन 
सब शरीरका मंथन करता है | जैसा संथन-द॒ण्ड दहीसे 
मक्खन निकालता है, वेसाही यह मन संपूर्ण शरीरका मन्थन 
.... करके उससे सत्त्वबादर निकाछकर फेंक देता हे । जब मनुष्य 
..... सयम करने रूगता है, उस समय मन बहुत काल संयमित 
... दद्दतां है, परंतु किसी समय विषय-भोगमें अद्वाति हुईं तो 
....- छ्न्‍्दर मन ऐसी इलचर मचाता हे कि जिससे सर्वत्र क्षोम 
द्ोता है और सर्वत्र अशान्तिद्दी जशान्ति उत्पन्न करता है 
कोर ऐसी अवस्था करता है कि जिससे पूर्व समयका सब 
अनुष्ठान व्यथे गया, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा प्रबल 
मथनेवारा यह मन है। इसीलिये इसके संयमका डपाय 
बड़ी सावधानीके साथ भोर दीघे कारूतक करते रहना 
... चाहिये । थोडीसी भी कसावधानी हो गयी तो यह गडबड 
|... मचा देगा । इसीछिये भगवान्‌ आगे कद्दते हैँ-- 








(३६ ) यह छोक स्पष्ट है। जो प्रयत्न करेगा उसको 
... सिद्धि श्राप्त द्वोगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं प्राप्त द्वोगी । 
ह इस विषयमें विवाद नहीं हो सकता । 





क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्थादाक्रियस्य कथ्थ भवेत्‌ |. 
क्‍ ( इृठ्योगग्न० ) |. 








... तच्वसे मुझे जानता है। ”! यह इसहिये कहा दै कि यत्न 
.. करनेवालोमें भी संपूर्ण रीविसे “' संयतात्मा ' होना यह 










(४५६) भीमहूगवद्गीता-पुरुषा्बोधिनी | अध्याम $ 


(१३) योगश्रष्टकी गति 
अजुन उबाच- क्‍ 
 अयतिः श्रद्धयोपेतों योगाच्नलितमानसः । अप्राप्य योगसंसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छाति ॥३७ 
कचितन्नोभयविश्वष्टरिछन्नाम्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठोी महाबाहों विमृढ़ो बह्मणः पथि ॥३८४ 
एतन्मे संशय क्रृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः । त्वदृन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपथ्ते ।३९॥ 
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पदार्थ न देखे, कान उच्च विचार सुनें कोर द्वीन विचार न | रही, वहां भर्ंयम होता है और सिद्धि दूर जाती है । 
सुनें, जिहा कल्याणपूण शब्द बोले भोर बुरे शब्दोंका उच्चा द 
शण न करे, मुखसे लात्विक पदार्थ क्षण किये जायेँ भर 
राजस तथा तामस पदा्थोका सेवन न किया जाय। इसी 
तरह शरीरसे संपूण व्यवध्दार उच्च दी किये जावें, दीन 
 अब्यवहारोंस्तें यह न फंसा रद्दे | किसी समाजमें जाना हो, तो 
वहाँ केसे छोग हैं, इसका विचार पहके किया जाय ओर 
वहाँ जानेसे सत्संगतिका राम द्दोनेकी संभावना दो तो वहां 
जाना, नहीं तो न जाना । पुस्तकें पढनीं हो तो शुद्ध विचार 
_ बढ़ानेवाली पुस्तकें ही पढी जायें, विधयवासना बढानेवाली 
..न पढ़ी जायेँ। इस तरद्द प्रत्येक हरूचलमें, प्रत्येक: स्थानमें 

प्रत्येक विचार-उच्चार-जाचारसें संयमका विचार है। मानो 
मजुष्यकी श्रत्येक गति या क्गतिसें भात्मसंयमका संबंध 
.. भ्ाता है। कोई व्यवहार इससे खाली नहीं है । इन संपूर्ण द 
ब्यबहारोंमें जो अपने आपका भर्थात्‌ अपने छोटे बड़े बर्ताव- | सकता हैं। स्वयं भी उपाय सोचना चाहिये। किसीसे 
का सेयम करता है, उसको “ संयतात्मा ! कहते हैं। शेष | कोई भासन नहीं द्ोता, कोड प्राणायाम नहीं बनता, कोई 
. छोग़ सब “ अखंयतात्मा ! ही हैं | इसीलिये कहा है---.. | अनुष्ठान नहीं होता, तब क़्या करना चाहिये ? किस 


इसलिये संपूर्ण योगकी सिद्धि प्राप्त करमी द्वो तो संपुण 
रीतिसे अपने भापका सेयम करना चाहिये। इस तरह 
'बद्यात्मा द्वोनेके पश्चात्‌ भी (यतता) प्रयत्न चालू रदनाही 
चाहिये, यत्नकी परा काष्ठा करनी चादिये । यत्नवानकादी 


_ योगी नहीं हो सकता, इसमें कोई संदेह ही नहीं है । 


इसके पश्चात्‌ *' उपायतः ' यद्द एक मद्दत्वपू्ण शब्द है, 
जिसका विचार यहां क्षवशय करना चाहिये । डपाय अनेक 
प्रकारके करने चाहिये, एक ही उपाय नहीं | साधकको इंस 
मार्गसे जाना असंभव हुआ तो उसको दूसरे सागसे जाना 
॥ चाहिये । यह सब उपाय गुरुके पाससेही ज्ञात ही सकते 












(सनक 3-५4 पल पिकनिलनन-+ ५» “कल अत कक 


मनुष्याणां सहस्नेषु कश्चरिद्ताति सिद्धये | 
यततामापे सिद्धानां कश्निन्मां वेत्ति तत्त्ततः 
आम 3 | अत्यंत महत्व रखती है। इसलिये वाचकोंका दुख ओर 
क्‍ क्‍ ( गी० ७३ ) दुलेक्ष्य नहीं होना चाहिये । 
८“ सहस्रों महुष्योंमें एकाघ मनुष्य योगपिडद्धिके छिये 


 थत्न करता है भोर यत्न करनेवाले सिद्धोंसें भी कोई विरछाही | कोई साधक इस योगका साथन करने छगा, कोर सिद्धि 


हा शर्थात्‌ योगसिद्धिकी इच्छासे उसने ऐदिक भोगोंका त्याग 
.. बड़ा कठिन न कार्य है । ध्ष्यतात्मा द्वोनेके लिये अपने संपूर्ण 





दूसरा नाम योगी है | क्षतः प्रयत्न न करनेवारा मजुष्य : 


। हैं। सुयोग्य गुरु अनेक उपायोंद्रारा शिष्यकों पार के जा. 


युक्तिसे शिष्यसे उक्त अनुष्ठान करवाना चाहिये, इन युक्तिः . 
योंका नाम यहाँ * उपाय * है | साधनसें यद्द उपायकी बात... 


अब अजुनके मनमें एक महस्वपूण्ण शंका उठी । यदि 
| द्वोनेके पूर्व ही उसका देद्दान्त दो गया, तो उसका क्या द्वोगा ? 


| किया जोर योगसिद्धिके पूर्व म॒त्यु जानेसे सिद्धि भी प्राप्त 

| नहीं हुई । ऐसी अवस्थामें उसकी गति क्या द्ोगी ? सब 
 साधकोंके सामने यह प्रश्ष है। भतः इस शंकाका उत्तर भग-.. ० 
| वान्‌ कैसा देते हैँ, यद्द ध्यानपुर्वक पाठक देखें"... 


न्‍ 
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हर . बहांकी देह दूसरी, परिस्थिति दूसरी, सब कुछ भिश्ष | इस ल्‍ | 
.... किये किया हुआ यद्द लाधन तो ब्यथे द्वी गया | फिर अगछा | 


... साधन होनेसे सिद्धि तो प्राप्त होनीही नहीं है, साधन करने- 


. छोकके सुखसे भी वंचित रहा, सिद्धि प्राप्त द्ोनेतक साधना 
नहीं द्वो सकी, इसलिये सिद्धिके भभावमें परकोकसे भी 


छोक ३७-४९ ] योगअष्टकी गति क्‍ . (४०७) 


अन्वय+--- भजन: डवाच- दे कृष्ण | श्रद्यया उपेतः अ-यतिः, योगात्‌ चलितमानसः, योगसंसिद्धि अप्राष्य, कां गति 


गव्छति ! ॥३७॥ दे महाबाद्दो | ब्रह्मण: पथि अ्षप्रतिष्ठ: बिमूढ! खः, उमयविश्रष्ट: छिन्नाओं इव न नश्यति कश्ित्‌ ? ॥३८॥ 


है कृष्ण ! में एतत्‌ सेशर्य भशेषतः छेते अदहदसि; द्वि त्वत्‌ भन्‍्यः अस्य संशयस्य छेत्ता न उपपचते ॥ ३९। क्‍ 
अजुनने पूछा-- है ऋष्ण  (क्रेसी साथकको ) श्रद्धा तो है; परंतु उससे पूण यत्न न हुआ ओर उसका 


कर 8“. 


भन यागस प्चादत छुआ ता वह यागका लाउंका न भाप हाकर, किस गांतेका पहुचता हैं ! 


॥ ३७ ॥ है महाबाहो ! ब्रह्मप्रातिेके मार्गम वह आश्रयरहित ओर विशेष मोहित हुआ, दोनों ओरसे अ्रष्ट 


होकर छिन्नमिन्न बादलके समात्न बाचमेही नष्ट तो नहीं होता! ॥ रेट ॥ है कृष्ण ! मेरे इस सम्देहको 
निःशेष दूर करनेके लिये आपही योग्य हैं, क्योंकि आपको छोडकर इस संशयकी दूर करनेबाला कोई 


० शी, 0७ 


नहा ।सलेगा ॥ २९ । 

भावाथ-- कोई एक साधक योगमार्गपर बडी श्रद्धा रखता है, कुछ यतन सी करता है, परंत सिद्धि प्राप्त दोने योग्य 
थोगसाधन डससे नहीं होता । इतनेमें कई शारीरिक णापत्तियां भाती हैं ओर उससे योगलाधन यथासांग बह्दीं द्ोवा 
जोर ऐसी अधूरी कषवस्थामें उसका देहपात होता है। ऐसे योगसे अष्ट हुए साधककी क्‍या गति द्वोती है ? वद्द तो बह्म- 
नगरीका पथिक था ही, परंतु न तो वह बह्ानगरीकों पहुंच सका ओर नाही यहाँके मोग भोग सका ! दोनों सुखोंले 
वंखित रहनेवाले उस योगअष्ट साधकका बीचमेंही नाश तो नहीं होता ? यह संदेह यहां मनको बडा केश देता है, इसका 
निराकरण द्वोना शावश्यक है ॥३७-६५९।॥ 
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( ३७-३९ ) “ योगअ्रष्टकी गति क्या द्वोती है? ” यह 
शंका दरएक लाधकके मनसें उठती हे ओर जो साधन नहीं 
कश्ते, केवछ गप्पे मारनेसें प्रवीण होते हैं, वे तो दूसरोंको 
चूप बेठानेके लिये ऐसी शंकाएं उपस्थित करतेद्दी रहते हैं । 
परंतु जो साधक नहीं हैं, उनका विचार हमें यहां करनेकी 
कावश्यकता नहीं है | क्योंकि उनका विचार करनेसे किसी का 
छाम द्वोना संभव नहीं है। परंतु जो सचमुच साधना करना 
चाहता है, उसके मनसें भी ऐसी शंकाएं उपस्थित होती हैं। 
अत: यह शंका महत्वपूर्ण हे ओर इसका यथायोग्य विचार 
दीना चाहिये । 
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जन्म किस योनिमें होगा, इस विषयसें भी क्‍या प्रभाण है 


होगी | क्षतः योगअष्टकी गति क्‍या द्ोती है, इसका विचार 
होना चाहिये | 


भी थहां कुछ न कुछ सुख तो उसको मिलेगाद्दी । यदि उस 
को ब्रह्मनगरीकी प्राप्ति हो गयी, तो उसको करेड क्षानेद्‌- 
का साम्राज्य प्राप्त होगा, इसमें भी संदेद नहीं हे । परंतु यद्द 
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जो साधन साधक कर रहा है, उसमें सफलता प्राप्त न | कक दे है । 


करके यदि सृत्यु द्वों गयी, तो किया खाधन व्यर्थ गया, भधघूरा 


के छिये ऐहिक भोगोंका पहलेद्दी त्याग किया, इसलिये इस तो भी प्ृथ्वीपरकी शोभा डसने बढायी, ऐसा माना 


इसलिये यदि योगलाघन अधूरा रहा, तो बडी ही हानि 


मनुष्य अह्यवगरीका पथ्िक है, संसार-प्रामले अह्मनगरीके.._ 
मार्गसे यह चल रहा है। यदि संसारआममं द्वी यह रद्दा तो 


यदि बीचमेंदी रहा, तो इसकी अवस्था क्‍या दह्ोगी ? यह 


क्र जैसा आाकाशमें रद्दता हे, वह भाकाशमें रहा तो... 
एक प्रकारकी शोभा बढाता है, यदि उसकी बुष्टि हो गईं 


जा सकेगा। परंतु यदि कोई क्षञ्र न ाकाशमें रद्ा ओर ने... 
वश्रिपसे प्ृथ्वीकी सष्टिको परिपुष्ट कर सका, बीचमेंद्दी विश्क 


... बैचित रहा । इससे न इधर शोर न उधर ऐसी स्थिति दो 
._गईं | यद अवस्था बडी भयानक है | इस जन्मसें किया 


साधन दूसरे जन्मसें तो उपयोगमें नहीं आवेगा, क्योंकि 





होकर नष्ट दो गया, तो उसका क्षन्न होना तो व्यथंद्दी हुला |. हे 


इसी प्रकार योगअश्की भवस्था भयानक प्रतीत द्वोती 


है। तो इस विषयसें सत्य बात क्‍या है?यह प्रश्च । 
यहां है। भगवान्‌ इस शंकाका कैसा उत्तर देते हैं, बह... 
उनकी नम्ूतमयी वाणीसेदी अब सुनियेट--.._..ः 


» "| 
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. शीभगवालुवाच-- द 
पार्थ नेंवेह नामच विनाशस्तस्य विद्यते | म हि कल्याणकृत्कश्रिद्‌ हुर्गीतिं तात गच्छति ॥४० 
प्राप्य पण्यक्र्ता लोकानुषित्वा शाश्वती! समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगअ्ष्टोडमिजायते ॥ ४१ 
अथवा योगिनामेव कुले मवाति धीमताम । एतड्)ि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीहशमू ॥४२॥ 

तत्न त॑ बद्धिसंयोग लभते पोर्वदोहिकम । यतते च ततो भ्यः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥४३॥ 
पर्वाभ्यासेन तेनिव हियते ह्वशो5पि सः । जिज्ञासराप योगस्य शब्दबह्यातिवतंत ॥४४॥ 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष: । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततों याति पराँ गातिम ॥४५॥ 
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अन्चय:-- श्रीसमगवान्‌ उवाच-दे पाये | न हृद्द न एव (च) अमुन्न तस्य विनाश; विद्यते। हे तात | कश्रित्‌ कल्याणक्ृत्‌ दुर्गतें 
न गाच्छति ॥ ४० ॥ योगअरष्ट: पुण्यकृतां छोकान्‌ प्राप्य, ( तत्र ) शाश्वती: समा: उडष्ित्वा, शुचीनां श्रीसमतां गेह भाभजायते 
॥ ४१ ॥ अथवा धीमतां योगिनां एवं कुछे भवति, यत्‌ एुतत्‌ ईंदइश जन्म छोके दुलेभतरं द्वि | ४७२ ॥ दे कुरुनंदन ! (सः ) 
तत्र ठ॑ पौव॑देदिक बुद्धिसेयोगे ऊभते, ततः च भूयः संसिद्धों थतते ॥। ४३ ॥ तेन एवं पूर्वास्यासेन सः क्षवशः अपि दियते | 
_ योगस्य जिज्ञासुः अपि शाबदजह्य अतिवतेते ॥ ४४ ॥ ततः प्रयत्नातू यतमानः संशुद्धकिल्बिषः योगी तु अनेक जन्मसंखिद् 
. पराँ गति याति ॥ ४५ ॥ 


... ज्लीभगचानते कहा- दे पार्थ ! न इस छोकमें ओर नाही परलोकर्म उस (योगी) का विनाश होता है । 
है प्रिय | क्योकि शुभ कर्म करनेवाला कोई ( पुरुष ) कमी दुगतिकों प्राप्त नहीं होता हैं ॥ 8० ॥ 
योगले भ्रष्ट हुआ ( मनुष्य ) पृण्यवानोकोी मिलनेवाले लछोकोको प्रात होकर, और उनमे बहुत 
 वर्षोतक रहकर, पवित्र श्रीमान छोगोंके घरमें जन्म लेता है ॥8१॥ अथवा बुद्धिमान योगियोके कुलमें 
जन्म लेता है। इस प्रकारका यह जम्म इस छोकमे अत्यंत दुलेम है ॥ ४२ ॥ है कुरुकुछका आनंद बढातले- 
ले अज्जुन ! वहां वह पू्व॑जन्मके बुद्धिसेस्कारकों प्राप्त करता हे ओर उससे वह आधिक सिद्धि पानेका 
त्न करता है ॥ ४२ ॥ उसी पूचजन्मके अभ्याससे वह अस्वतेत्ला होकर ( सिाद्धेकी ओर स्वयही ) 
खींचा जाता है। क्योंकि योगका जिशासुभी शान्दिक शानधालोंसे बहुतही श्रेष्ठ होता है ॥28 ॥ वहांखे 
. आगे प्रयत्नपूवंक योगलाधन करता हुआ पापोसे छूटकर, परिशुद्ध होकर, वह योगी अनेक जन्मोंसे 
सिद्धि प्राप्त करके अन्तमे उत्तम गतिको प्राप्त करता है।। 8५ । 
भावार्थ-- जो शुभ कम करता है, उसका अधघःपात कभी किसी प्रकार भी नहीं होता । अतः जो योगसाधन करेगा 
डसकी हानि किसी प्रकार सी नहीं होगी ॥ योग करते करते रूत्यु गई, तो डसको उत्तम पुण्य लोक प्राप्त होंगे, वहाँ उन 
पुण्य स्थानोंमें वद्द बहुत समय निवास करेगा, भोर पश्चात्‌ योग्य समयमें पावित्र भाचरणवाले श्रीसान्‌ लाधनसंपन्न पुण्यजनों 
... केघर जन्म आप्त होना यह अत्यंतद्दी दुलेम हे ॥ इस तरद जन्म प्राप्त होनेपर पूर्व योगाभ्यासके कारण पूर्वकेही शुभ 
...._ संस्कार उसकी बुड़ेमें संकलित द्वोते हे और वह वहांसे भआागेकी साधना करने छगता है ॥ पूर्वेजन्मके संस्कारोंके कारण 
..... वह ख्वयंद्दी योगसानमें खींचा जाता है। उसी प्रकार यद्द योगी भागे करने योग्य साधनसें स्वयं खींचा जाता है । तात्पय, 
. पूर्व जन्मका किया हुआ साधन उसके कामसें आता हे भौर उसमें आगेका मार्ग वह भाक्रमण करने रूगता है । योगसाधन 
का पुरुषाये करनेका इच्छुक भौर केवक शब्दमात्र जाननेवाछा इनमें पुरुषार्थी योगी कई गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कुछ न. 
र्ता है भे भोर उसका फछ उसे मिलताददी है ॥ वहांसे भागेकी साधना वद्द दूसरे जन्ममें करता है, उससे डसका चित्त... 
_ पापोंसे मुक्त मा बनता हुआ, अनेक जन्मोंके योगसाथनसे हस तरह वह सिद्धू बनताहै 
एत करता हैं ॥ ३४००-४५ ॥ 
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इस दि्निें वह कुछ ब्यापार 
खत्युरूपी मद्दा रात्रि भाती हे, उससें वह कारूवश द्वोकर 


कोक ४०-४७ ] 


अविनाशी कमे-प्रभाव 


(४०-४७ ) “झुभ कर्म करनेवाकेका कभी नाश नहीं 


होता!” यह भगवानका संदेश यहां पाहलेही इमें प्राप्त हुआ 


है । यह निर्भयताका संदेश प्रत्येक मनुष्यको सदा स्मरणमें 
रखना चाहिये । जो चाददे सो हो, परंतु सब साधक 'कल्याण- 
मार्गका पथिक कभी नाशको नहीं प्राप्त दोता? इस भगवानकी 
घोषणाको कभी न भूले ओर शुभ कमेसे पीछे न हृटे । यदि 
इस जन्मसें शुभ कर्मका पूणे फल न मिला, तो अगले जन्ममें 
मिलेगा, परंतु किया हुआ शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जायगा, यह 
विश्वास प्रत्येक साधकके मनमें स्थिर रहना चाहिये । फल 
मिलने या न मिलनेका विचार छोड़कर सदा शुभ कार्यमें 
तत्पर रहना चाहिये। यह एकमात्र काय हे,जो मनुष्यको 
करना चाहिये । झुभ कस करते हुए देदपात भी हो गया, 
तो भी कोई द्वानि नहीं है, क्योंकि यदि देह चछा गया 
तो दूसरा मिलेगा क्षोर पूर्व संस्कार स्थिरद्दी रहेंगे। इसलिये 
इसमें कोईं हानि नहीं हे । 


 जसा एक वइय अपनी दुकानदारी करता हुआ अपने 


: बस्तुक्षोंकी थोडी बिक्री आज करता है, रात्रिकों सोता है, 
फिर दूसरे दिन शेष वस्तुओंकी बिक्री करता है। कलके 


ब्यापारमें जो काम हुआ वह उसकी संदूकसें रखा होता 
है, वद्द उसको दूसरे दिन प्राप्त होता है भोर उसको संमि- 
छित करता हुआ वह अपना व्यवहार क्षागे बढाता है। 
हसी तरद्द इस मजुष्यका संपूर्ण जीवन एक दिन है, 
व्यवहार करता है, पश्चात्‌ 


सोता है, पश्चात्‌ दूसरा दिन भाता है, यही उसका दूसरा 


जन्‍म है। इस जन्मसें उसको पदहिले [दिवकी पूंजी अपनीदी 
 संदूकमें ।मिकती हे शोर उसको छेकर वह अपना व्यवहार | 
बढ़ाता है | यही उसकी साधना है। इस तरह साधक 
.. अपने जीवनको बड़ी व्यापक दृष्टिसे देखे | मनुष्यका जीवन 
_ एक देहके जन्मसे प्रारंभ होकर डसके विनाशतकही नहीं 
.... समझना चाहिये; ससारसें आानेके समय उस जीवनका |... 
.. प्रारंभ द्वोता है भोर बआाह्मी स्थिति श्राप्त द्वोतेही वह जीवन |... 
.. परिषूण द्वोता है। मनुष्यका जीवन इतना बडा दे । 





योगश्रष्टकी गति 
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इतना कंबा जीवन सनुब्यका है, परंतु मनुष्य भक्षा 
कारण मानता है कि इस एक देहके जन्मसे झूत्युतक 
अपना जीवन है । जैसा कोई समझे कि जागशृतिसे निद्भातक- 
ही जीवन है तो उसकी जेसी मूढ॒ता होगी, वेसीही सूढता 
एक देहके जन्मसे मृत्युतकही जीवन है, ऐसा माननेमें है । 
मनुष्यका जन्म तो जब वह इल संसारचक्रमें सबसे प्रथम 
 क्षाया तब हुआ है भोर इसकी पूर्णेता तब द्वोगी, जब इसको 
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त द्वोगी । इसकी मझत्यु तो कभी होगीहदी 
नहीं । परंतु यद्द सदा खत्युसे डरता रहता है। यद्द डर इस- 
के भज्ञानके कारणदी द्ोता है । यह देहके नाशकोहदी अपना 
नाश मानता है भोर उससे डरता रहता हे । 


हा ४; 
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जन्म-मृत्युका संबंध 
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर कौर कारण-शरीर ऐसे 
इसके तीन शरीर द्वोते हैं । स्थूल शरीरका जन्म द्वोता दे 
क्षोर नाश भी द्ोता है। परंतु जन्म भोर झूत्यु केवल 
स्थूल शरीरकाही है, उसके साथ सूक्ष्म देहका कोई 
संबंध नहीं होता । सूक्ष्म शरीरकी भी उत्पत्ति और विनाश 
होता है। यह सूक्ष्म शरीर भी वेसाद्दी भिन्न है, जेसा स्थूछ 
शरीर । थे दोनों शरीर बनने कौर बिगडनेवाले हैं। इस 
जीवका कोर एक कारण शरीर है बद्द मुक्ति मिलनेतक रहता है। 

अखंड जीवन 

. ऊपर बताये प्रत्येक द्रीरके जन्म झोर बिनाश होते 
. हैं ऐसा कहा, वह स्थूल भोर सूक्ष्म शरीरके जन्म कोर 
. विनाश हैं | परंतु मनुष्यका कारण-शरीर मक्तितक इसके 
. पास रहता है, इसीमें सब संस्कार रहते हैं । जो सच्चा 
मानवी जीवन है, जो जीवन सहल्नों जन्म-सृत्यु द्दोनेपर भी 
. अर्खंड रहता है, वही इसके कारण- द्रीरका जीवन है। भोर 
.... यही सच्चा मानवी जीवन है, जिसका प्रत्येक मनुष्यको 
:.... विशेष विचार करना चाहिये । स्थूछ शरीरमसें जो कुछ बुरा 


... करता है, उसका बुरा या भछा प्रभाव इसपर पडता है। 
.... मानो मलुष्यव् 
है। इसीछिये मलुष्यको उचित है कि उसके विचार-उच्चार- 

सदा पविश्नता रहे । किसी भी समय भपविन्नता न 





...._ भरा किया जाता हे, वह संस्काररूपसे इसमें संग्रहीत होता 
... है। कोई विचार उच्चार क्थवा आचार जो मलुष्य 


पका सब बुरा-भला चरित्र यहां सूक्ष्म रूपसें रहता 


अीमद्भगवहीता-पुरुषार्थथो जिनी 
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| अध्याय ६ 


रहे, क्योंकि जितनी भपविश्नता की जायगी, उतनी किसी 
न किसी समय धोनीदी पडेगी। द 

इसलिये ही यहां कद्दा हे की “ झुसम कर्म करनेवारा 
कभी नाशको प्राप्त नहीं होता हे ।” योगसाधन करनेवाछा 
साधक यदि ऐिह्ठि प्राप्त दोनेके पूचे मर चुका, तो डसके 
संपूण संस्कार उसके इस कारण-देहमें संग्रहीत रहते हैं, 
स्थूल सूक्ष्म देहोंके विनाशसे उसमें कोई क्षति नहीं होती । 
यही अपने जीवनका रहस्य है । इसी लिये इस सत्यको 
जाननेवाला साधक कभी अपने स्थूछ देहकी सुरक्षाके छिये 
सत्य धर्मका विच्छेद नहीं करता, परंतु सत्य धर्की रक्षाके 
लिये अपने स्थूल देहका नाश होनेका प्रसंग भाया तो भी डस 
समय वह क्षानंदके साथ स्थूछ देहका अ्पण करता है । क्यों 
कि स्थूछ देह नाशको प्राप्त होना ही है । जो भखंड रहने 
वाछा देह है, वह इससे भिन्न ही हे । 


अजुन भी जिस नाशके किये डरता था, वह इस स्थूछ 
देहका नाश था । जीवके अखंड जीवनमें इस देहका स्थान 
एक बिंदुमान्न है । जीवके संपूण अखंड जीवनकी द्वानि यदि 
इस स्थूल देहके कारण द्वोने छगी, तो कोन शानी मलुष्य 
इस बिंदुमात्र जीवनवाले इस स्थूलछ देहकी रक्षा करेगा! 
अतः भगवान्‌ अर्जुनको यहां सूचित करते हैं कि दे अजुन ! 
तू यदि योगसाधनरूप झ्ुभ कसे करेगा, तो उसका नाश 
केभी नहीं होगा । इस स्थूल देहके 
क्षखढ जीवनका बिगाड़ मत कर । केवक इसी स्थूछ देद्द 
का जीवन पूण जीवन है, ऐसा मानना बडाभारी भ्रम है 
ओर यद्दी ्षान है ।! 

योगश्रष्टकी गति. 
योगसाधनरूप सत्कर्म करते हुए सरण क्षागया, तो भागे 


क्या होगा, इस इंकाकी निवृत्तिके लिये योगश्रष्टकी गति. 


केसी होती है, इसका स्पष्ट निर्देश भगवान्‌ करते हैं । 
( पुण्यकृ्ता लोकान प्राप्य ) वे योगसे विचलित हुए 


साधक इस स्थूछ देहके नाशके पश्चात्‌ ऐसे उत्तमोत्तम 


लोकोंमें जाते हैं कि जहां पुण्य कमे करनेघाले छोग रहते हैं 
भर अपने पुण्य कमोंका फल भोगते हैं। वे ऐसे शुभ 


'छोकोंसें जाकर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर (शाशभ्यतीः 


जीवनके छिये तू इस 


ननननाह्ज 555४ के 


_ समाः उचषित्वा ) वहां बहुत समय रहकर फिर भागेका 


मार्ग क्षाक्रमण करनेके किये इस कर्मयोनिसें भर्थात्‌ इस डा रा. 





छोक ४०-४५ ] 


नरदेद्रमें भवतीण होते हैं । हि 

वहाँ डन पुण्य छोकोंसें ये कितने समय रहते हैं, इसका 
परिगणन करना असंभव हे | क्‍यों कि जैसा जिसका सुकृत 
होगा, वेसा उसका वहां निवास हो सकता है। क्षीणे 
पुण्य मत्यल्रीक विशन्ति ) प्रण्यसंचय समाप्त होतेही 
इस मत्येछोककी नरयोनीसें जन्म छेनाही पडता है। यहां 
'शाश्वती: समा; शब्द है। शाश्वत समयका अर्थ सदाके लिये 
ऐसा होता है । परंतु यहां सदाके लिये पुसा झर्थ अभीष्ट 


नहीं है । शाश्वत शब्दका अर्थ ओर दूसरा कुछ भी नहीं है। 


यदि चिरकाल यहांही रहना होगा तो पुनरावत॑न नहीं हो 


सकता, भोर यदि पुनर्जन्म मानना है तो यहां 'वचिरकाछ 


निवास नहीं हो सकता। यह भापात्ति टालनेके लिये 'शाश्वती 
समा: का अर्थ सभी भाष्य कोर टीकाकारोंने “बहुत वर्ष 
ऐसा किया है। परंतु शाश्वत! शब्दका अर्थ 'बहुत' ऐसा होता 
है, इस विषयसें प्रमाण नहीं हे । सभी कोदकार इसका अर्थ 
* क्षनन्‍्त ! पेसा करते हैं। क्षतः इस * शाश्यती! समा; * 


का भविक विचार करना डचित है। उपनिषदोंमें और 


. _गीतासें यह शब्द भाया है, वह प्रयोग जब देखिये । प्रथमत: 
कार्माके विषयमें शाश्वत शब्दका प्रयोग देखि 
अजो नित्य शाभ्बतो5य पुराणो० 
द कृढ उ०७ २॥१८; गीता, २।२० 
स्थिरः शाश्वतः । मेत्रि० 3० २४ 
शाश्वत शिवमच्युतम्‌ । महानारा० ११३ 
शाश्वत शान्त सदाशिवम्‌ । नू० पू० ७।१० 
शाश्वत वे पुराणं | ज० शिर० ५ 
शाश्वतेन वे पुराणेन ऊर्जेन | ० शि० ५ 
ब्रह्म शाश्वतम्‌ | नाद० १६ क्‍ 
 शाश्यतं ध्र्वमच्युतम्‌ ! तेज्ो० ८ 
_ कृष्णा ब्रह्मेव शाश्वतम्‌ | कृष्ण उ० १४ 
. पुरुष शाश्वत द्व्यम्‌ । गीता १०१२ 
.. त्वमव्यय: शाध्यतथमंगोप्ता । गीता १११८ 
. शाश्वतस्य च धर्मेस्थ | गीता १४२७ 


|... शाश्वत पद्मव्यथम्‌ । गीता १८७६ 


५ डा _ स्थान प्राप्स्यलि शाध्वतम्‌॥ गीता १८६२ 

.._ हन उपनिषदोंके ओर भगवद्वीताके वचनोंका सारांशसे 

यह क्षाशय है कि-- ' ब्रह्म परमात्मा पुरुष शिव सदाशिव 
७७ (हिं. गी. ) द 
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का चर्म परम्पद्‌ परम-स्थान यह सब शाश्वत है 





खना चाहिये के यहांका सदाशिव कृष्ण क्षादि शब्द प्रयोग 


परमात्मपरक है। ) ” यहां शाश्वत पदका क्षर्थ सदा 
हमेशा, चेरकारू, अनंत काल ऐसाही है। परंत यह अर्थ 


ण्य्क्की 


कै १.३ 9५ ् ह 
पृवाक्त गौताके ' शाश्वतीः समा; ?? पढोंसें नहीं है. क्‍यों 


कि जो योगअष्टकी बीचकी अवस्था है, वह चिस्कालिक 
नहीं हो सकती | उससे तो वापस झाकर उस साधकको 
भागेका सागे चलना होता है । अस्त । क्षत क्य बचनोंमें 
जो शाश्वत शब्दका अयोग हुआ है, उसका विचार करेंगे । 
प्रथम वे वचन देखिये--- क्‍ 


स लोकमागडछति अशोकमहिम तास्मिन्चसति 
शाध्वती: ख्जा! ॥ ल्वू० छु७ ७]१०।१५ 
अर्थान व्यदधाच्छाश्व तीभ्यः समाभ्य: | ईंश॒ड० ८ 
तेषां खुले शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ कढ उ० ७५।१२; 
खे० ड० ६॥१२ 
तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेबास्‌ ॥ कठ उ० ७२६, 


बह्म० व. 
गीता शाह | 


' कुलधर्माश्च शाब्वता। ॥ 
शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्यते मते ॥ 
गीता <4॥२६ 


|. इन बचनोंसें कहयोंमें शाश्वत शब्दका क्षर्थ अनंत काल 
| ऐसा है जोर कई वचनोंसें बहुत समय इतनाहदी तात्पथ् 
है। इसलिये इतने वचन देखमेपर भी इसका भर्थ निश्चय 
| करनेसें कोई निःलल्देद् प्रमाण नहीं मिल्ा। क्‍ 


भाजकल इसाई शोर मोहमदीय मतावर्ूंबी कोग मानते 


हैं कि देहकी झत्यु होनेके पश्चात्‌ उनकी क्षात्मा सदाके 
लिये रहती है ओर कियामतका दिन जब जाता है, तब... 


उन कबरोंमेंसे सब छोग उठते हैं, परमेश्वर उनका पापपुण्य 


देखता है भोर पश्चात्‌ उनकी योग्यताके अनुसार स्व था... 
नरक स्थिररूपसे डनको मिलता हैे। इस मतमें सदाके 
लिये स्थिति होती हे ऐसा जो वर्णन है, उसका कारण शक्त. 
उपनिषद्‌ कोर गीताके वचनोंसें “शाश्वत! पदुका प्रयोग 
| किया है, डसका क्नुवाद करनेवालेके ध्यानसें उसका अर्थ 
५ बहुतकार शोर अनंतकाल! इनमेंसे कोनसा केना 
चाहिये इसका ठीक निश्चय नहीं हुआ 


यदि वह निश्चय 












...._ कंही घरमें होता है। जहां इसका भागेका साधन" निर्विध्न 
हज : होगा, ऐसे झ्ुभ, पविन्न ओर पुण्यवान्‌ साधनसंपन्न सत्पुरुषोंके 
.... है, खदाचार देखता है, सत्कमंका अजुकरण करता है और | 
...... उसका प्रतिदिन सुधारदही होता जाता हे। शुद्धाचारसंपन्न 

में जन्म द्ोनेसे रजवीयंकी छुद्धता रहनेके 








(४६२) 


: द्ोता तो वह * बहुत समय ! हृतनाही झ््थ करता और जो | कारण डसका शरीर शुद्ध रहता है। खानपान पाविश्न 


अीससुरावद्गीता-पुरुषार्थ वो शिनी 


[ अध्याध ६ 





रहुले 


आन्ति उनके तथा उनके सदश मतोंमें हुईं है बह न होती । | हैं, भाचार विचार पविश्न रहते हैं कर सब मर्यादा धर्मा 


कालातीव स्थिति 

बस्तुतः मरणोत्तरकी स्थिति सदाके लिये नहीं हो सकती। 
वह बहुत समयके लिये होना सेभव है। दूसरी बात यह 
है कि स्थूल कोर सूक्ष्म शरीर छूटनेपरकी जो स्थिति है 
कर्थात्‌ जो कारणशरीरपरकी भवस्था है, उसमें कालके परे 
की स्थिति होनेके कारण कालके सापसे डसका वर्णन करना 
असंभव है । निद्वामें काका पता नहीं रहता, हम पर्व और 
उत्तर जाप्मतिमें घडी देखते हैं क्षोर कालका पता छेते हैं । 
परंत यदि किसाकों दो तीन दिनके पश्चात्‌ उसी समय जाग 
.. क्षागयी तो उसको कितने घण्टे सोनेका समय ब्यतीत हुशआा। 
इसका पता भी नहीं चलेगा । भर्थात्‌ एक मनुष्य राजिके 
३० बजे सोता भोर चार बजे उठता है, भर्थाव्‌ वद छः घण्टे 
 सोता है, यदि बह और २४ घण्टे निद्रामें रहा भथवा और 


२४ या ४८ घण्टे सोनेके समयका ज्ञान उसको नहीं होगा । 
तारीख बदली देखकर वह ज्ञान होगा, यह बात दूसरी है। 
ऐसा होनेका कारण वद्द ऐसी “ भूमा ” श्वस्थामें पहुंचा 
होता है कि जो स्थल और कालके परेकी अवस्था है । सृत्यु- 
के पश्चात्‌ भी यही अवस्था प्राप्त होती हे, इसलिये वहांके 
वर्ष इतने बीते यह कद्दना झर्सभव है। क्योंकि वहां एक 
क्षणसा विद्त हुआ तो भी यहांके कईं वर्ष, या बीसियों 
वर्ष व्यतीत होना संभव है । इस अखंदित जीवनका वर्णन 


करनेके लिये यहां * शाभश्वतीः समा; * ऐसा शब्द प्रयोग 
किया होगा। 


| 
| 
। 
ल्‍ 
... ४८ घण्टे निद्वामें रहा और ठीक चार बजे डडा तो चीचके 


ज्ुभ जन्म 


पूर्वोक्त रीतिसे पुण्य छोकमें स्थिति दहोनेके पश्चात जो 
उसका जन्म होता है उसको शुभ जन्म कट्ट सकते हैं । 
.._ क्योंकि वह शुद्धाचारी श्रीमान्‌ छोगोंके घर भथवा योगीयों- 


वन पिविनन+ तन >ल+-++><- 





; होता है। जिससे बाऊपनसेद्दी वह सह्ृचन सुनता 





नुकूछ रहनेके कारण डसकी गिरावट होनेका संभव नहीं 
होता। इसलिये समझना चाहिये कि इस प्रकारका जन्म 
यह भव्यन्त दुलेभ हे । 
पुण्य गृहस्थाश्रम 
जो गृहस्थाश्रम पुण्यकारक है वह इस शुद्ध श्रीसानू्‌ 
योगियोंकाही है। ऋतुकालमें गमन करनेमें भी यहां उनको 
पुण्यही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसे योगसाधन करनेके लिये 
जन्म लेनेवाली भात्मा भाकाशम्में संचार करती हुए भपने छिये 
जन्म केनेका अवसर देखती रहती है। यदि मातापिता भप- 
विन्नाचारी होंगे, तो वे अपविन्न स्थानमें प्रवेश नहीं करते 
परंतु यदि माठापिता पवित्र होंगे तो वेसे योगी जीव जन्म 
लेकर साधन करने द्वारा कृतकृत्य बननेके लिये वहां प्रविष्ट होते 
हैं, इन्हीं गृदस्थियोंका स्लीसमागमत यज्ञ हुआ करता है। इस- 


का वर्णन उपनिषदमें केसी गंभीरताके साथ किया है, देखिये- 


योषा वा अग्निगोत्म तस्या उपस्थ एव 
समिल्लोमानि धूमो योनिरचिंयैद्न्तः करोति 
ते अंगारा अभिनन्दा विस्फुलिज्लास्त स्मिश्ने- 
तस्मिन्नग्नों देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुत्ये 
पुरुष: ससवति स ज्ीवति ॥ (जू० उ० ६२१३) 
' यह गदस्थाश्षमका संबंध एक बड़ा यज्ञ है, इसमें रतेकी 
क्षाहुति डाली जाती है भौर इसी यशसे पुरुषकी उत्पत्ति 
होती है ।! वीये सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है, इससे अधिक 
सूल्यवान्‌ पदार्थ मनुष्यके पास दूसरा नहीं है । ऐसे जमूहय 
पदार्थका दान इस यज्ञमें होता है, इसलिये इसका पुण्य 
बडा भारी है । परंतु वह ऐसेद्दी धार्मिक शुद्स्थियोंको प्राप् 


होता है, प्रत्येक विवाहितको वह प्राप्त नहीं होता । जिस 
. वीयेदानसे ऐसे योगअष्ट पविश्र भाव्माका जन्‍म होता है 
झोर उसको अपनी भार्गकी साधना करनेका शुभ अवसर 
मिलता है। एक योगीको ऐसा साधन करनेका अवसर प्राप्त 


कर देनेका अधिकार ऐसे यगृहरिथियोंकोही है | इसाएिये ऐसे 
ग्ृहस्थाश्रसी बड़े घन्य हैं। प्रत्येक गृहस्थ पैसा धन्य बने, परतुं 
कितने छो गोंको यह घन्यता प्राप्त द्वोती है इसका ।विचार पाठक 


ही करें । जो गृहस्थामश्र ऐसा पुण्यकारक है, वही भाजबक 
| पापका स्थान इन! हुआ है, यह अत्यंत दुरू:की बात है। 








क्‍ चातुर्य केवछ शब्दोंकों बर्तनेमेंद्ी होता है | इनसे कई 


.. करनेवाछा तो उससे श्रेष्ठ द्ोनेमें कोई शंकाही नहीं। 
. केवल दाब्दज्ञानसे ब्यवद्ारश्ञान भविक महत्वका है, इसमें 


हि आन की की 3 जल शा कक 


है ! इतना शब्दुज्ञान किलीको हे, परंतु वह कभी रुतान 
. नहीं करता, उसे उस ज्ञानसे क्या छाभ द्वो सकता हे! 
.._ परन्तु यदि कोई जछूस्नानके सब गुण नहीं जानता, परन्तु 
.. प्रतिदिन रुतान करता है, तो वह स्नान करनेबाका केवक 
.... सनानके गण जाननेवाछेसे कई गुणा अधिक श्रेष्ठ है । क्योंकि 
......_ बद् भाचरण करता है | इस कारण योगका शाब्दिक ज्ञान 
.._ होनेसे बोगका भाचरण दो गया तो भाथिक लाभ द्ोवा 





छोक ४६- ४७] द शीगशष्टकी गंति (४६३ ) 
तपस्विभ्योडविको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोषथि की) कमिम्यश्वाविकों योगी तस्माद्योगी मवाजन ४६ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्तेनानतरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो माँ स में युक्ततमी मतः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु अद्वविद्यायां योगशा्््रे श्रीकृष्णाजुनलंवादे ध्यानन्योगो नाम पछ्ोडध्यायः ॥ ६ 


न मनमानी +पक कक न न पलक कप पक“ पन नन न  न "नल वकील नानक +क न. "लीक ६५ ++8०रनपनननमनमूर “/०3म+अ+कक ०» >क धकक 
| सननननथ--ननलननलनवननननम«»ल-+ननन-ंं-म-नाई, 





लननिनजनान जन लरिननभगभगरगजिण-+। 


प्व॑ंसस्कारांकी प्राप्ति जज कश्िलाम कि 

इस प्रकार पवित्राचारी योगियोंके घरमें जन्मा हुला | समर लक ले जज अल काश पाल 

हद बेचारसें जन्म लेकर, बसी परिस्थिंतेसें पाला जाकर, स्वभावप्रदुतत्ते- 

ब[कक बारूपनसेद्दी पवित्र भाचार विचारसें बढता हे, अनु- दो ह में तत्पर हो वतन वर 
करण करनेके लिये उसके सामने दूसरा कोई अशुभ विचार, | + अपन पेपर दो जाता है व त 

उच्चार, क्षाचार रहता नहीं। पूर्वजन्मके सब योगसाधनके | “तो ) स्‍ल्न करता डुआ पद बोध अपन न हे 

धंस्कार उसके कारण-देदमें संग्रादित दोतेही हैं। चारों किल्बिषः ) सब पाप धोकर से बनकर , (्‌ अनेक 

ओोरके परिशुद्ध वातावरणसे वे पूर्व॑संस्कार जाग उठते हैँ | उ्जिडः ) भनेक जा 3 आर. 

भौर वह भागेका साधन करनेके लिये प्रदत्त होता है। किसी | है सिछ बनकर ( परा गाते यात ) परम कद 

किसी समय इसकी परिस्थिति और प्रकारकी दोगई तो भी | ० करता है । अर्थाव जो मनुष्य जन्मका लाथक््य हू वह 

भान्तरिक संस्कार उसे योगसाधनकी भोर खींचते हैं और | | मत होता हैं भथवा व झतझुय बनता हैं। यह 

वह परवशला होकर योगसाधनमें खींचा जाता है ओर अन्त- | स्थिति दे, कद कक ल्थिति है। सजुब्य इस 
बाह्य परिशुद्धता द्वोनेके कारण डसकी प्रगति डस साधनमें स्थितिको प्राप्त दोनेके डियेदी इस लेखारमें जाया है, बढ 


३० पे 0. ह हे क्र ; मिल 
उसको इस तरह आ्रात् द्ोती है। एकदी अन्मर्मे 
भतिश्ञीत्र द्ोती है । किसी तरद्द रुकावट नदोनेके कारण | अल ई रा 0 कक अह किलो 5 0 
व ट | सिद्धि श्राप्त द्ोनी चादिये, ऐसा माअद्द किली कामका नह*ं 
बह सदजदीमें सिद्धिको आाप्त करता है | इस कारण 


| प्रयत्न करना साधकूक अबीतन है । भतः सावर अबत्य 
€ योगअ्रष्ट ” की भवस्था बडी उच्च द्वोती है । दे 


स्मरण इस बातका रखना चादिये कि-- 
नहि कब्याणकृत्कश्विदगात तात गउछति ॥ 
...._ (गीता. ६४० ) 

४ कोई शुभ कर्म करनेवाछा मनुष्य कमी दुर्गतिको 
प्राप्त नहीं दो सकता। ? इस परमेश्वरके कादेशका स्मरण 
रखकर मनुष्य अपना योगसाधन करे । कितना समय छगवा 
है इसका विचार साधक न करे, क्योंकि गीतामें कहा है-- 
स्वव्पमप्यरुय धमंस्य आरायते महतो भ्यात्‌ । २४० 
बहूना जन्मनामन्त शानवान्त्रो प्रपद्यत ॥ ७।१६९ 
अनेकजन्मसांसद्धस्तती याते परा गातिम्‌ ॥ $॥४७५ 

इस तरह अनेक जन्मोंके सैस्कार छगतेद्वी हैं। इसलिये 
काज जो अपना कतेब्य होगा, उसको अच्छी तरह पूर्ण 
रीतिसे निभाना चाहिये | तब जाकर भन्तमें सिद्धि अवश्य 
दह्वोती हे | शीघ्रता करनेसे कोई विशेष राम नहीं द्ोगा। 


कई छोग शब्दवाद भर्थात्‌ शास्त्रार्थ करनेमें बडेद्दी चतुर 
दोते हें (शब्द्ब्रह्मणि निष्णातः), ऐसे शब्दशास्त्री छोग 
यद्यपि जगतूमें बड़े चतुर समझे जाते हैं, तथापि उनका 


गुणा (योगर्य जिज्ञाजुः शब्दबरह्म आति वर्तेते ) भोग 
साधनमें जिज्ञासा रखनेवारा श्रेष्ठ होता है। फिर योगसाधन 


संदेद्द नहीं हे ।जेसा “ जरूस्नानसे शरीरकी पवित्रता द्दोती 
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ः ट तेलस्वी बचन देखिये--- 


करे, सिद्धि हुस जन्ममें न मिछी ठो दूसरे जल्‍ूमें लिकझेगी | 


योगसाधन करनादहदी अपना उद्देश्य बनाना चाहिये, क्योंकि. 
सब साधनोंमें यददी साधन श्रेष्ठ हे, इस विषय्में भगवानके 


न्‍ । । है, वही बात यहां ( शानिभ्यः अपि अधिकः योगी) 
... शानियोंसे योगी अधिक है। इस याक्‍यमें कही है। 


..._ साथ प्रयोगका कोशल्‍्य कवश्य चाहिये । मा 


..... माना यथास्थाः ॥ कढ ड. २५ ) अन्धेके पीछे जानेवाले 


(४६४) द श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषार्थ बो घिनी .. श्याय ६ 


अन्चय३-- योगी तपस्विस्य: अधिकः, ज्ञानिम्यः भपि च शवधिकः मत३, योगी कार्मेम्यः च अधिकः, तस्मात, दे 
अजुन ! त्वे योगी सव ॥४६॥ सर्वेषां भपि योगिनां यः श्रद्धावान्‌ , मह॒तेन अन्तरात्मना माँ भजते, सः में युक्ततमः 
संत) 0 ४७ ॥ 
हो! के पृ + किक पलक शी, ३? क्र के 7 कि शीत पी. 8“. कप. ६ र्‌ः कि ३ ७ ढ 
यागा तपस्या छागालस आशधक हैं, शानयांस भा अधिक माना जाता है योगा कम कशरनबालाल शा 
हू 


हु अधिक है, इलाल्य ह अज्ुन | तू यागा हा ॥ ४६९॥ सबहाी यागेयाभ जा अद्धावान्‌ मुझम जपन अच्तरा त्वा- 
- की छगाकर मुझे भजता हैं, वह मुझ खबस आधेक मान्य हैं ॥ ४७॥ 


भावाथे-- वपरवी, शाखके ज्ञाता जोर कमकाण्डियोंसे योगी भधिक उत्तम है, इसलिये उन्नति चाहनेबाला मनुष्य 
योगी बने । इन सब योगियोंसें भी जो अपना अन्तःकरण परमेश्वरमें एकनिष्ठासे लगाता हे झोर श्रद्धासे भक्ति करता है 
योगी भक्त ईश्वरको जधिक प्रिय होता है णर्थाव वद्दी शीघ्र परम गति प्राप्त करता है॥ ४६-४७ ॥ 
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अन्धोंकी उपसा उपनिषत्कारोंने इन कमठों को दी हे। इनसे 
योगी अच्छा है क्योंकि वह जो करता हे वह ॒ बड़े 
कोशब्यसे ओर समताभावसे करता है | इसलिये कर्मढोंसे 
योगी अधिक श्रेष्ठ है । 


९. ९ 


( ४६---४७ » पूव स्थानमें कहां कि शुभ कर्म 
करनेवाला योगी कभी नष्ट नहीं होता | ' शुभ करे अनेक 
हैं... जेसा तप करना, शाख्राभ्यास करके ज्ञान संपादन 
करना, शास्रोक्त कम करना, योगसाथन करना ओर 
भक्ति करना भादि सब मांगे हैं| इनमें कोनसा मार्ग उत्तम 
: है, भविक छामकारी है, निःसन्देद द्वित करनेवाला हे, ऐसी 
. शंका यहां हो सकती है। इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं 
. कि, तपशस्वियोंसि योगी श्रेष्ठ है । जो हृठसे शीत उष्ण 
सहन करना, उपचास करना, पूम्रपान, चांद्राथण कादि 
करना ये शोर इस प्रकारके तपका अनुष्ठान करते हैं, इन 
तपस्वियोंसे योगमारग भविक जच्छा हे । 

दूसरे ज्ञानी हैं, शब्दबहममें निष्णात (शब्दब्रह्माणि 
निष्णातः । व. बिं, १७, मेन्री, ६१२ ) जर्थात्‌ शाब्दिक 
जानमें चतुर, व्याख्यान देने, प्रवचन करने, शाखाथचर्चा 
करनेसें बडे निषुण जो होते हैं, जिनका शब्दज्ञान सुनकर 
सुननेबालोंकोी संतोष होता है, परन्तु क्षनुभवका ज्ञान 
. जिनके पास नहीं होता, वे शब्दशाखश यहां ज्ञानी शब्दसे 

लिये जाते हैं । इसके पूवेके छोकमें कहा है 
द जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दश्ह्मातिवतते । 
योगका जिज्ञासु शब्दशाखीकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ 





इस तरद्द हठसे तप करनेवालों, शाखस्रचर्चा झथवा 
शाखवाद (या वेदवाद) में रमनेवालों भर कमवादियोंसे 
योगी अधिक उच्च हे, ऐसा यहां कहा । यहां भाया हुआा 


होनेके कारण, इनके साइचर्यसे ज्ञानमार्गीका वाचक नहीं 
है, केवल सामान्य ज्ञान, शाखज्ञान, केवछ शाब्दिक 


* तेद्वादरत ” ( गी. २४२ द की शब्दब्रह्मा तिवतेते ४ 
( गी, ६४४ ) इत्यादि स्थछोंसें की हे। हदी, तपस्वी 
ओर कर्मियोंमें यही शब्द्शाखी भा सकते हैं | ज्ञानमार्गीकी 
तो बन्तिम श्रेष्ठताक्की श्थिति है | क्योंकि कर्म, योग 
 आादिसे वह अन्तिम ज्ञान द्ोता हे शोर इसलिये वह ज्ञान 
 योगसे कनिष्ठ नहीं हो सकता । जो ज्ञान योगसे कनिष्ठ हे 
वह शाब्दिक ज्ञानही है। इस विषयसें छांदोग्य डपनिषद्‌ 
अ, ७ में पारंभमेंही सनत्कुमारनारद्सवाद हे । वद देखने 
योग्य है। नारद धनत्कमार महात्माके पास गया और कहद्दने 
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, इससे वेदशाखके शाब्दिक श्ञानकी एक जवस्था है भोर 
' सदूुरु उपदेशद्वारा प्राप्त होनेवाले बरह्मज्ञानकी जवस्था उससे 


करममार्गी जो अज्ञानसे शाखोपदिष्ट कर्म करते हैं, वे ऊची है ऐसा स्पष्ट होता है। यही बात यहां गीतामें है । 








« ज्ञानी ! शब्द 'तपस्वी ओर कर्मी ! इनके मध्यमें पडाः 


ज्ञानका वाचक है । जिसकी निनन्‍दा इससे पूवे 
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छगा कि मेंने वेद ओर शाख सब पढे हैं, कब सुझे शानका 


 डपदेश कीजिये । फिर उस सहूरुने नारदकों उपदेश कद्दा । 
....  शाब्दिक पांडित्य कुछ विशेष कामका नहीं है। उसके 





ः 
रा 
] 
| 
| 
। 
९ 


क्‍ । हा 
भी उपपत्ति नहीं जानते | इसलिये ( अल्धनेव नीय- |. क्षब रही एक शंका, वह यद है कि योगियों और भक्तों- गा, 
| में कौन श्रेष्ठ है ! इसका उत्तर इसी अध्यायके अन्तिस ह मा 





छोक ४६-४७ ] 


छोकमें दिया है । इल छोकका तात्पर्य यह है कि योगियों 
ओर अक्तोंसे “योगी भक्त' परमेश्वरको क्षध्रिक प्रिय है। 


जेसा ईश्वरको योगी भक्त! अथवा “भक्त योगी' प्रिय है. 


वैसा न तो केवल योगी प्रिय है शोर नाही केवछ भक्त प्रिय 
है। इसलिये कटद्दा हे कि संपूणे योगियोंमें “ इंश्वरमें चित्त 
छगाकर श्रद्धासे इंश्वरमक्ति करनेवाले इंश्वरको भव्यंत प्रिय हैं ।' 
_यहाँका योगी शब्द कर्मयोगी, हठयोगी, सक्तियोगी, 
ज्ञानयोगी आदि सब्र प्रकारके योगियोंका वाचक दो 
सकता है अथवा केव्छ निष्काम कर्मंगोगियोंका भी वाचक 
दो सकता है। इस छोकका मुख्य जाशय यह है कि 
£ स्क्तिके जीवनके बिना योग व्यथ है |! योगके साथ 
भक्ति चाहिये। यहां अ्रष्ट भक्त-योगीके तीन विशेष छक्षण 
कहे हैं --- 
* प्रहतानल रात्मा 
? शादावान < 
३ भजते ८ 


- इंश्वरसें कन्त;करण छरूगाना । 
श्रद्धा भन्‍त:करणमें घारण करना । 
भजना, सेवा करना | 


जो योगी इन तीन छक्षणोंसे युक्त दोता है, वह सबसे 


श्रेष्ठ हे। इन तीन लक्षणोंके साथ योगीके भी लक्षण साथ 
साथ देखने चाहिये--- द 
8 कमेखु कौशल > कर्ममें कुशछता ( गी० २५० ) 
. ५ खमत्वे 5 समत्व कर्थात्‌ न इधर झुकना छोर न 
उधर झुकना । ( गी० शाछढ ) 
द॑ं कामक्रोधवेगसहने 5 कामक्रोधादि वेगका लददना 
(शी० ५२३ ) 


.. कमसे कम ये तीन लक्षण योगीके हैं ओर पूर्वोक्त तीन 
.छक्षण भक्तके हैं। इंश्वरको केवल ऐसा तीन लक्षणोंवाल्ा भक्त 
भी प्रिय नहीं ओर केवछ ऐसा तीन लक्षणोंवाक्ा योगी भी 
. प्रिय नहीं, परंतु छट्टों लक्षणोंसे संपनञ्ष 'भक्त योगी” ही प्रिय है। 
जो कर्म करनेकी कुशछता संपादन करता है, जो ढूंढ्वोंके 


विषयसें समभाव रखता हे अर्थात्‌ अनुकूछ प्रतिकूल स्थिति- 


। 


. में भी अपना कतेव्यक्म नहीं छोडता ओर जो कामक्रोधा- 
. दिकोंको वशमें करके उनके क्षाधीन नहीं द्ोता, वह योगी 


|... कहलाता है । कर्म कुशलतासे करना, हन्होंसे न डरना 
....._ और कामक्रोधोंको काबूमें रखना यह यहां मुख्य है । पाठक | 
... विचार करेंगे तो इतनेट्दीसे परिषुणेता नहीं द्ोती है, यह | 
|... बात डनके ध्यानमें भा जायगी । भक्तोंके कक्षण इनमें 








योगअश्टकी गति (४६५) 


मिलाये गये तोही पूर्णता दो सकती है, इसलिये वे लक्षण 


भब देखिये -- 


३ इंश्वरसें चित्त गाना, २ इश्वरसें श्रद्धा रखना ओर 


३ इश्चवरकी सेवा करना, ये तीन लक्षण भक्तके हैं । ईश्वर 
परमात्मा अथवा परबह्म ये शब्द अन्तिम मद्दाशक्तिके वाचक 
हैं। उस महाशक्तिमें मन कगाना भोर श्रद्धा रखना । मनका 
धर्म ऐसा है कि जहां वह एकाग्र होता है डसका रूप और 
गुणघ्म वह स्वीकारता है। अतः वह इंश्वरप्तें छग गया तो 
वह इश्वरखूप बन जाता है, इंश्वरकी शक्ति उससें क्षाने 
लगती है। जैसा लोहा अपिमें रदनेसे भप्िके ग्रुणोंसे युक्त 


बन जाता है, वेसाही मन बुद्धि भात्मा परमात्मासें छग 


जानेसे तद्गूप बनते हैँ क्र्यात्‌ उनकी मद्दाशाक्ति थोडी थोड़ी 


इसके अन्दर भाने लगती है। यह एक विशेष लाभ है जो 


योगीके लक्षणोंसे विलक्षण है । योगीके छक्षणोंमें यह 


महाशाक्तेत्व [भर जाय ता नभ्खदृंद्द जाबिक सफलता 


हीगी। 


. श्षब रही इंश्वरकी भक्ति करनेकी । ( भज़ते ) 'सजता 
है का! अर्थ 'सेवा करता है! । भक्ति क्थवा भजनका णर्थ _ 
नामजप करना है ऐसा छोग ससजते हैं, परंतु यह भर्थ 
। हर कक ्क ) 
अपूर्ण है । भक्तिका मूल भथ सेवा करना हे, (भज-खेवायां) 


भज का अर्थ सेवा करना है। इसी भज धातुसे भक्ति, 
भजन, भक्त ये शब्द बने हैं। सेवा, सेवन, सेवक ये इनके 
अर्थ हैं । स्वामीकी सेवा केसी करनी चाहिये ? इसका उत्तर 
इतनाही है 
लेकर करेगा तो उसकी सेवाका मूल्य दोनेसे उसमें गोणत्व 


अवेगा, कोर अवेतानिक सेवा करेगा तो डसकी सेवा अमूल्य 
समझी जायगी । क्रमशः सकास शोर निष्काम कम इनको- 


ही कहते हैं । सलकाम सेवासे निष्कामसेवा अआष्ठ है, इसक। 
कारणही यद्द हे । 


स्वामीका जो काये है वह सेवकको निष्काम भावसे । ह 


भर्थात्‌ शवेतनिक भावसे करना चाहिये ओर अवेैतनिक 


| सेवकका सब योगक्षेम स्वामीकी योजनासे चलना चाहिये । 
यही भक्तिसार्गमें हुआ करता है। अनन्‍्य भावसे भक्त सेवा 
| करता है भोर इंश्वर उसका योगक्षेम चछाता है। ह 
.. अब अश्षद्वोता है कि भक्त इश्वरकी सेवा केसी करे? 
| इसके उत्तरमें इतनाही कद्दा जा सकता है कि भक्त वह... 


स्वामीका जो कार्य हे वद्द सेवक करे | बेतन 
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काये करे कि जो ईश्वरके भंभीष्ट कार्य हों । इश्वरके मभीष्ट 
काये कौनसे हैं ! इस प्रश्मका उत्तर यद्द है कि--- 

परितन्रनाणाय,खाधूनां विनाशा4च दुष्कछृताम्‌ । 

घर्मसेस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ गी०४।८ 

“( १३ ) साधुक्षोंका परिन्राण, (२ ) दुष्टोंका विनाक्ष 
शोर (३ ) घर्मकी स्थापना ये तीन कम परमेश्वरके हैं» 
इन कमके किये परमेश्वरकों वारंवार अवतार धारण करना 
पडता है ।”” इमरे प्रभुके ये कर्म निश्चित हैं । यदि किसी 
भक्तको परमेश्वरकी सेवा करनी हो तो वह इन कमोंको 
करे, इन क्मोंको वेतनकी अपेक्षा न करके करे ॥ संक्षेप 
यहां संपूर्ण 'भक्त-योगी” के कार्यक्रमका पता छगा । वहद्द 
इस पकार है-- 

. १ भक्त झपने सनम इंश्वरक्ी मद्दाशक्तिका ध्यान करे 
मनको इस महाश किसे पारिपुण करे, इसको छोडकर मनमें 
.._ दुसरे विचार न रखे । 

२ इस महाशक्तिपर रढ विश्वास रखे । कभी अविश्वासी 
ने बने । 

.. ३ धवने प्रभुके कारये “* सज्जनोंका पाश्पाछन, दुशोंका 

विनाश औौर सानवधरमकी व्यवस्था ”” ये तीन हैं ऐसा माने । 

ये काये बदकेकी दृच्छा न करता हुआ, ईश्वरकी संतुष्टिके 
कियेही करता रहे। 

ये तीन कर्म अत्यंत कुशछतासे ( योगः कर्मखु 

... कोशलूं) करे। ये कर्म करनेमें किसी प्रकार दुलूक्ष्य अथवा 

... विथिछता न करे । 

. ७ शीत-उष्ण, द्वानि-काम भादि इन्हू उपस्थित दोनेपर भी 
उन दुन्दोंकों तुच्छ मानकर पूर्वोक्त तीन कम तत्परतासे करे । 
4 काम क्रोध छोम मोद्द मद मत्सर भ्रावि शजत्रुओंके 


बगमें होकर उक्त कतेब्य न छोड़े, परंतु हन शबत्रभोंको 


परास्त करके भपने करतंब्य करता रहे । 


.. “योगी अक्त” अथवा “भक्त योगी?! ये कर्म करता है 
.... झारये कम प्रभुके लिये अत्यंत भभीष्ट होनेसे श्रम इसपर 
.....  जर्त संतुष्ट होता है । स्वामीके छिये जो प्रिय कर्म हैं वे 
रे हट . जो तत्परतासे करता है उसपर स्वामी संतुष्ट होता है यही 


आमकूंगवद्गीता-पुरुंषार्थबो घिनी 
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[ अध्याय ६ 


बात यहां कह्दी है | प्रभुके कम येद्दी हैं, मगवद्वीतामं तथा 
मद्दाभारत आदियें येही कम प्रभके हैं. ऐसा स्थान स्थानपर 
कहा है। भगवद्गीतामें अपने येही कर्म हैं ऐसी घोषणा स्पष्ट 
शब्दोंमें इसलिये कि हे की भक्तोंको संदेद् न हो, क्‍या 
करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये इस विषय 
विवाद उत्पन्न न हो, इसलिये प्रभुने स्वयं पूर्वोक्त छोकमें 
घोषणा की है। इससे सिद्ध हे कि ( १) सज्जन-क्षण, 
(२ ) दुजेन-विनाश और (६ ) धर्मव्यवस्था ये तीन 
कर्म प्रभको प्रिय हैं ओर (१) सज्जनोंको कष्ट देना, 


' (२) दुष्टोंकी सहायता करना, ओर (३ ) घर्मको अ- 


व्यवस्था करना ये तीन कर्म क्षप्रिय हैं. । प्रभको जो कमे 
प्रिय हैं वेददि करने चाहिये भोर डसको' भ्षप्रिय हैं वे नहीं 

करने चाहियें। भक्त योगीके कतंब्य कोनसे हैं भोर भक्षर्तब्य 
५. 6१५, ५ 

कोनसे हैं इलका निश्चित निर्देश इस प्रकार यहां हुआ है । 


इस तरद्का मक्त योगी मुझे (युक्ततमों मतः) अ्य॑- 
तहि मान्य है ऐसा जो यहां कहा है उसका रहरुय यहां 
पाठकोंके ध्यानमें भायाद्दी होगा। इस तरहका स्वयंसेवक 
किस स्वामीको आग्रिय होगा ? और ऐसे सेवकका योग- 
क्षेम प्रभ क्यों न चछावेगा * रा 

भक्तके करतेब्य निश्चित रूपसे ये हैं । परंतु भक्तके कक्षण 
अजकक “ नामका वारंवार उच्चार करनेवाला भोर दूसरा 
कुछ भी न करनेवाला ”' ऐसे समझे गये हैं. । यह सचमुच 
इस धर्मका दुर्देव है । इस कारणदी सर्व जनतामें ऐसा 
एक शमझ फेल गया है कि * भक्त ! बिककुछ निकम्मा 
द्वोता है, परंतु पूर्वोक्त रीतिसे देखा जाय तो भक्त योगीही 
सबसे भाषिक उपयोगी हैं और जनपदका सच्चा नेता हो. 
सकता है । ऐसे योगी भक्त बहुतद्दी थोड़े होते हैं । भौर 
येह्दी जनताका उद्धार करनेमें समर्थ होते हैं । पाठक भाज- 
कछकी भक्तोंकी कल्पना ओर भगवद्भीवाकी मक्तोंकी कढप- 
ना इसमें भूमि जोर भाकाश जितना शन्‍तर केता है यह 
देखें ओर जो मक्तयोगी परमेश्वरको प्रिय हैं बेसे भक्तयोगी 
अननेका पुरुषार्थ करें भोर परमेश्वरके प्यारे बनकर कृवार्थ 
बन | यही परम योग इस भध्यायमें कहा है। 


..........- एस प्रकार भीमज्ञगवद्गीतारूपी उपनिषदोसें कथित, ब्ाविधासे निश्चित हुए,.... पा 
क्‍ रा, रा पट योगशास्रविषयक श्रीकृष्ण भोर भजुनके संवादुर्मे ध्यानयोग नामक रा 
3 पष्ठ भध्याय समाप्त हुआा ॥ ६ ॥ 








। 
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है 
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बहु भव्यायका सगन- 





के षष्ठ अध्यायका थोडासा मनन 





ध्यान-योग 


हुस श्रीमद्रगवरद्गशीताके पष्ठ कध्यायमें ध्यानयोगका 
बियार किया है। ओर “ ध्यानयोग * यह योगसाधनका 
सातवाँ योगांग है, यह योगांग इस छठे भध्यायमें कद्दा गया 
है । कुछ योगके भंग भाठ हेँ--- 
यम-नियम-असन-प्राणायाम-प्रत्याहार--धा- 
रणा-ध्यान-समाधयो5छष्टावडुगानि ॥ २९ 
तत्रांदिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचयांपरिग्रह् यमाः 
॥ ३० ॥ शौच-संतोष-तपः-स्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिघानानि नियमाः ॥३९॥ स्थिरसुख मास- 
नम्‌ ॥ 8९॥ तस्मिन्सति श्वासप्रश्वालयोगेति- 
विच्छेद्‌ःप्राणायामः ॥४७।। स्वस्वविषयासंप्रयो- 
गे खित्तस्य स्वरूपाजुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्या- 
हारः ॥88४॥ देशबंधश्वित्तस्थ धारणा ॥१॥ ततन्न 
प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌॥ ९ ॥ तदेवाथेमात्र- 
_निर्भासं स्वरूपशन्यमिव समाधथिः॥ हे ॥ 
अयमेकत्र संयमः ॥ 8॥ (योगद्शान) (पा० ॥९।३॥) 
हन योगदरशनके सूत्रोंमें योगके आठ छंगोंका स्वरूप 
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छक्षण कहा है। ( १ ) भहिंसा, सत्य, भस्तेय, ब्रद्मचयें भर 


भसंग्रह ये पांच यम हैं, ( २ ) पविन्नता, संतोष, तप, 
अध्ययन भर ईश्वरभक्ति ये पांच नियम हैं, (३ ) स्थिरता- 
से सुख देनेवाका भासन कहछाता है, (४) श्वास 
और उच्छवासकी गतिका निरोध करनेका नाम प्राणायाम 
है, ( ५) अपने अपने विषयोंको छोडकर चित्तमेंही डूंद्वि 
योॉंके स्थिर होनेका माम प्रत्याहार है, ( ६) किसींपर 


. चित्तको स्थिर करनेका नाम धारणा है, ( ७ ) वहाँ पुकता* 


का प्रत्यथ आनेसे ध्यान सिद्ध होता है, ( ८ ) वहां अपने 


_ ध्यान कार्यकों भूलना भोर ध्यानके विषयकाही केवल भास 
 होनेका नाम समाधि है। धारणा ध्यान भोर समाधि ये | 


तीन एक स्थानपर रहे तो उसका नाम संयम है। 


|... झोगके ये भाठ कंगदें । इनमेंसे सातवे ध्यान नामक 
|... थोगांगका विचार इस छठे भध्याथमें किया गया है। यह योग" | 
साधन परपरा देखनेसे पाटकोंको हस बातका निश्चय होगा 





कि इस अध्यायके ध्यानयोगका विचार करनेके समय इसके 
पूर्वके छहों कगोंका विचार होना चाहिये भौर ध्यानले 
सिद्ध दोनेवाले कन्‍्तिम समाधिका भी थोडासा विचार 
करना चाहिये। इस तरद्द यद्द गीताका छठां अध्याय अष्टोंग- 
योगकाही विचार करता है। 

यहाँ पाठक पूछेंगे कि गीतामें इस अष्टांग योगका प्रकरण 
क्यों आया है ? इसके उत्तरमें निवेदन है कि व्यक्तिकी 
परम उन्नति करनेवाढी योगविद्या हे, भौर भगवद्गीताका 
ध्येय ब्यक्तिकी परम उल्नति है इसलिये यहां हस अष्टांग- 
योगका साधन बताया है | वस्तुतः गीतामें यह योगसाधन 
थोडासाही कहा हे, विशेष साधनाके छिये योगद्शन, हुढ- 
योगप्रदीपिका, घेरंडसंहिता शआादि अंथ देखने चाहिये । 
परंतु गीतामें जितना योगका भाग कहा है डतना दृरपुक 
मनुष्यके छिये अत्येत भावश्यक भाग है । कोई साधक 
योगका विशेष साधन करे या न करे, वह उसकी संमति- 
का प्रश्न होगा, परंतु सवे साधारणको गीतामें कहा योग- 
साधन तो क्षवश्यसेव करना चाहिये । यसनियमादि थोग- 
साधन भविसंक्षेपसे मगपद्गीतामें कद्दा है, प्रायः कोई बात 
छोडी नहीं है । हसका क्रमशः विचार दोखिये-- 

यमोंका साधन 
अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयापरिप्रहा यमाः ॥ 
( यो० ६० २।६० ) 

'अदिंसा, सत्य, भस्तेय, श्रह्मचर्य भोर भसंग्रह ये पाँच बस 

हैं। ये पांच नियम मनुष्यकों पाछन करने चाहिये। 


. अहिसा समता तुश्टिस्तपों दाने यश्योडयशः॥ 
_गी०१०५॥ अहिसा क्षान्तिराजेबम्‌ ॥गी०१३७. 
अर्दिसा सत्यमफ्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम] 
गी० १६।२॥ ब्रह्मचरयमद्दिसा वर शारीर तप 
_ डच्यते । (गी ० १७१४ ) 


उपानिषदोंमें भी- 





इन पाचोंके विषयमें गीताका क्‍या कथन हे वह लग देखिये- 


..यक्तपों दानमाजेबमादिसा० ॥ (छॉं० डब् इ१७७) ०५५ 








...... विषय देखना है सो अब देखिये- 


.._._. ते्व॑त्तानप्रदायैभ्यों यो भुंकते स्तेन एच सः ॥ 


(४६८) 


स्मृतिदया क्षान्तिरहिंला० ॥ ( प्राणा० ड० ४) 

ब्रह्मचरयमाहिलसा चापरिश्र॒ह था ॥ ( भारणे० ४ ) 
इस प्रकार उपनिषदोंमें भी भाहिंसाके विषयर्में जाचर 
 णीय करके क॒द्दा है। पू्वोक्त गीताके वचनोंसें * श्ाहँसा | 


ई 
है 


सत्य, ब्रह्मचय ” इन तीन यमरॉका उपदेश है । अपरिग्नहके 
विषयमें गीतामें-- द ल्‍ 
निराशीरपरिश्रहः | (गी० ६१०; तेजो ० 3० ३; 
आरुणय उ० ४, जांब्राहू ड० ५ ) 

इन शब्दोंके द्वारा उपदेश दिया है। अपरिग्रहका अथ 

है भोगसाधनोंका संझह कपने पास न करना। भगव- 
द्वीताका तो यह विषयही मुख्य है | मोगोंके विषयमें भसंग 
रहनेका उपदेश गीतामें प्रसुख स्थान रखता है । निम्न- | 
छिखित गीता वचनोंसे भोगोंके विषयमें असंगभाव धारण 
। 


; 


| 
| 
| 


रनेका उपदेश मिलता है 


. तस्माद्सक्त: सतते काय कम समाचर । 
असक्तो छ्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः (गी० 
३६१९ ) कुर्याद्धविद्वांस्तथासक्तश्रिकीपुंलाक- 

सम्नहम्‌ ॥ (गी० ६॥२५ ) असक्तबुद्धिः सत्र 


# 0७... ५) 


जितात्मा विगतस्पृहः । नेष्कम्यलिद्धि परमां 
संन्‍यासेनाधिगछछति | (गी० १4।४५) बाह्मस्प- 
शध्चसक्तात्मा विच्त्यात्मनि यत्सुलम्‌ | (गी० 
७११॥) असक्तिरनभिष्वंगः पत्रदारगहादिषणु । 
। 
। 


(मी० १३॥५) 


.... इस तरह अनेक स्थानोंमें सोगोंके विषयमें असंग भाव 
धारण करनेका उपदेश गीतासें अनेक स्थानॉपर है । जो 


असंगवृत्ति धारण करेगा वह भोगलंअद्द अपने पास कद्ापि 


| 

नहीं कर सकता। इस तरद्द इस छठे अध्यायमें * शषपारे 
ग्रह ” शब्ददारा इस असंभ्रह वृत्तिकी सूचना दी है भोर 
अन्यत्र भसंगन्वातिसे उसी भावका वर्णन किया है| इस 
. प्रकार भाहिंसा, सत्य, अ्ह्मचये झोर क्परिम्रह इन चार | 
.. थमोंका वर्णन इसने गीतामें देखा, भब एक ' क्स्तेय ' के | 


॥ 
। 
यशशिष्टाशिनः सन्‍ते पुच्यन्ते लवेकिल्बिषेः। 






भुष्जते ते त्वघघन पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
मा । (गी० ३॥१२-१३) 


श्ीमसरवद्ीता-पुरुषाथबो घिसी 


| अध्याय ६ 


“८ जो दान किये बिना भोग करता है बह चोर है, जो 
यज्ञमें दान करके भवशिष्टका भोग करता हे वह निष्पाप 
होता है, परत जो दान किये बिना भोग भोगते हैं वे महा- 
पापी होते हैं। ” इस तरह दान, परोपकार भादि न करने 
बालॉको चोर स्तेन भादि प्रकार निन्‍्दुनीय शब्द कह्दे हैं 
इससे भस्तेयके विषयमें गीतामें हुस यज्ञ प्रकरणमें कहा 
है ऐसा कद्द सकते हैं | गीतामें जो इन पांचों यमोंके विष- 
यमें कहा है वह यही है । अब पांच नियमोंके विषयमें 
गीतामें कया उपदेश भाया है सो देखिये --- द 


सयज्नाका साधन 

शोचसतोपतपः स्वाध्यायश्वरप्रणिधानानि 

नियमताः ॥ (यो, दे. २३३) 

४ पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, इंश्वरभाक्ते ये पांच 
नियम हैं ” अर्थात्‌ इन नियमोंको अभ्यासभें परिणत 
करना चाहिये । इनके विषयमें गीता क्षोर उपानिषदोंमें 
क्या कद्दा है सो देखिये--- 

शुद्भधताके विषयमें- 

सनातन दाने तथा जोचम्‌ । न्यास उ, ४; कठ, श्र... 

शॉसामान्द्र यानेश्नह। । कद उऊ, १२ 

आच्ायापासन शोचम्‌ । गीता १३७ 

तेज: क्षमा धृति: शोचम्‌ | गीता १६।३ 

शोचभमाजवम्‌ । गीता १७।१४ 

शंभी दमस्तपः शोचम्‌। गीता १८।४२ 

संतापक विषयम- 

संतोष ... योगाभ्यासालू | मेभ्यु० ६२९ 

घतिदीक्षा खेतोीघः | गर्भ ड० ५ 

सनन्‍्तुष्ठः सतते योगी | १२१४ 

न्तुझ्ो येन केन चिंतू । गी० १३ 

आत्मन्येव॒ च सन्तुष्ठ: । गी० ३१७... 

तपके विषयमें- 

स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ | गी० १६१ 

यज्ञस्तपस्तथा दानम्‌ | गी० १७७ 

शारीर,..वाढ्मयं...सानसे तपः | गी० १७।१७- १६ 

द्मोद्मस्तपः शोींचम्‌ । गी० श्दाएर.... 

तस्ये तपो दूमः कर्मेति प्रतिष्ठा | केन० ३३ 


तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रह्म। ते. ड. ३।२।१ 











घृष्ठ अध्यायृका सचनय 


तपसा प्राप्यते सक्वम्‌ | मे० उ० ४३ 
तपलापहतपाए्मा । में० ड० ४४ 
तपफप्सा चीयते ब्रह्म | सुंड ११८ 
लभ्यस्तपसा हब आत्मा । मुंड ३॥१॥५ 
ऋुत तपः सत्य तप | महाना० 4।१ 
स्वाध्यायके विषययें 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः। ते० ड० ११११ 
स्वाध्याययसरवचतन्ञान्या न अमाइतब्यस्‌ ॥ 
तं७ उ० १॥१॥१॥॥ 
स्वाध्यायाभ्यसन चेच वाडुमर्य तपः । 
गी' ० १७ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च । गी० ४२८ 
इम्वरप्रणिधानके विषयसें 
सम स्वेषु तिष्ठन्त परमेश्वर | गी० १३॥२७ 
. इस तरह गीतामें क्षोर उपानिषदोमं इन पांच नियमोंके 
विषयसें कद्दा है । इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आव- 
इयकता नहीं है | योग दर्शनमें ये यम और नियम उप- 
निषदोंसे तथा भीतासे छछिये हैं | इन ग्रथोंसें जो यम 
ओर नियम बिखरे हुए थे उनको पतंजलीने. दो सूत्रोंमें 
बांध दिया है। इस तरह गीतामें स्थानस्थानपर यमनिय्- 
मोंका उपदेश है। यह बात इस ध्यानयोगका अभ्यास 
करनेवाले पाठकोंकों भूछना नहीं चाहिये । 
यसनियस क्‍या हैं ऐसा प्रश्न यहां कोई कर सकता है| 
इसके उत्तरमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, परन्तु यहां 
विस्तारसे' कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं। मलुष्यका 
वेयक्तिक आचरण भोर सामुदायिक ज्ाचरण केसा होना 
चादिये इसका विचार यमनियमोंसे होता है । 
. मनुष्य दूसरोंके साथ जाचरण करनेके समय आहिंसक 
_ बृत्ति धारण करे, सत्य पाकून करे, चोरी न करे, ब्ह्मचय 


_पाछन करे भकर्थात्‌ व्यभिचारादि न करे, और भोगोंका 


संग्रह भपने पास करके दूसरोंको भूखा रखनेका द्वेतु न 
बने । इन पाँच सूचनाक्षोकी मलुष्य अपने मनमें धारण 
करे ओर तदनुसार अपना आचरण करे 


, ब व्यक्तिगत ब्यवहार करनेके समय मलुष्य पांच निय- 
|... मोँको ध्यानमें घारण करे । स्वयं पवित्र रदे ओर अपना 
। ा स्थान पविन्न रखे, मनमें संतोषकों स्थिर रखे, कभी असंतुष्ट 


५४ (हि. गी. ) 


हे 
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(४६५) 


न रहे, शीतोषण सहन करनेका अभ्यास बढावे, विद्याध्ययम 
करके ज्ञानसंपादन करे, ओर इश्वर भक्ति करें। वेबक्तिक 
ही का का... हुाग ३, 


आचार व्यवहारके कियेये नियम उत्तम हैं। इनसे मनुष्यकी 
ओर ससाजकी निःसंदेद उन्नति होती रहेगी । 


आसतन्ताक्का अभ्यास 


स्थिश्सुखमासलम्‌। यो० द० २४६ 
जिससे स्थिरतापूवेक सुख प्राप्त होता है, धह कासम 


कहराता है। बर्थात भासनोंके भश्याससे शरीरके पुट्ठोर्मे 


बरू उत्पन्न होता है ओर सुख होता है। इसको. क्षारोग्यका 
सुख कहते हैं। आसनोंके विषयमें मगवद्गीतामें कुछ विशेष 
वर्णन नहीं है । क्योंकि इससे केवछ ध्यानके किये आवश्यक 
आसनका ही बणेन है| आरोग्यके लिये जो अन्यान्य भासन 


करने भावश्यक हैं उनका वणन यहां करनेकी भावश्यकता हीं 


नहीं हे। 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्याच्छत ना।तंनाच चेलाजञिनकुशात्तरम्‌। १९ 
तत्रकाश्न मन्ः झृत्वा यताचेचान्द्रयाकयः । 


सर कायशिरोग्ीर धारयन्नचर्ल स्थिरः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१३ 


छगाना उचित है। दरर्भासनपर कृष्णाजिन ओर उसपर 
घोती रखकर उत्तम मदु सुखदायी, ऊंचा न द्वो भर नीचा 
भी न हो, ऐसा शासन बनाया जावे। उस झआासनपर 
मस्तक गर्दन और शरीर समरेखामें घारण करते हुए अपना 
आसन स्थिर करके छगाया जावे | ओर मन एकाम्म करके, 


कोई आसन कगाना योग्य है। परन्तु जो आसन शरीर 


हक 'णजागामक्रा अश्यास 
तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगीतिविच्छेद: 
प्राणायाम: ॥ ( यो० दू० २४९ ) 


_ डपविष्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्ये ॥ १५॥ 


४ सीघचे सरल और पवित्र स्थानपर अपना स्थिर आासन 


सब इंद्रियोंकी क्रियाओंकों बंद करके, सनका निरोध करके, 
इंश्वरपर चित्त लगाकर, परमंश्ररकाही ध्यान कर। ! इस 
प्रकार यद्द ध्यानयोगके लिये सुखासन अथवा इसी प्रकारका _ 


स्वास्थ्येक लिये करने द्वोते हैं वे अन्य हैं। उनका उल्लेख 
स्वतन्त्र अन्यमें पाठक देख सकते हैँ। आासनाभ्यासके 
| पश्चात्‌ प्राणायामका क्षम्यास करता चाहिये-- 


आओ 





| (४७०) 


. विशेष महत््वका 
प्राप्त द्ो सकता है | हलके अन्य छाम बहुत हैं उनका वर्णन 


हर 


५ रा . देशबन्धश्ित्तस्य घारणा ।( यो० दृ० ३१ ) 
* किसी स्थानाधिशी 


संपूर्ण इंड्रिय विषयोकी शोर जाते हैं यह स्वभावधर्म है। 


६ खास और उच्छुघालकी गति बंद करनेका नास प्राणा- 
याम है। ' श्वास झोर उच्छुवासक्की गतिको रोकनेले जो 
स्तब्घता श्षाती है वह प्राणायाम कहलाती है | इस ग्राणा: 


शीमझगवद्ीता-पुरुषाथबोचिती 


यामके बनेक प्रकार हैं जो योगके ग्रथोंमें कह्दे हैँ । प्राणा- 


याममें कुंभकका महत्त्व बहुतही है | कुंमकसे शरीरके रोम- 
रंध्र शुद्ध होते हैं ओर कार्येक्षम दोते हैं। यह छाम सबसे 
इसीसे दीर्घायुकी प्राप्ति और जआारोग्य 


करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। गीतामें सी (अ०४ 
छो० २५ और ३० में ) प्राणायामका चणेन है, पाठक वह 
वर्णन यहां देखें | इतनाही प्राणायामका वर्णन गीतामें है। 
.. यहां प्राणायामका अभ्यास इसलिये कटद्दा है कि प्राणा- 
यामले प्राणकी चंचछता दृट जाती है और वद् स्थिर होता 
है। और प्राण स्थिर होनेसे मन स्थिर दह्ोता है, क्योंकि 
प्राण और सन परस्परके साथ शंबंधित हैं। चूंकि ध्यान 
योगका कनुष्ठान करना है इसकिये मनकी स्थिरता होनी 
चादिये । इसके साथ्य करनेके जी अनेक साधन हैं उनमें 
प्राणायाम एक अत्येत सहृत््वपूर्ण साधन है। इसी इष्ठीसे 
गीतामे एकदोचार प्राणायामका उल्लेख आया है। 
प्रत्याहारका अभ्यास 
. स्वस्वविषयासंत्रयोगे चित्तस्य स्व॒रूुपायुकार 
इंच दृद्धियाणा प्रत्याह्चरः। (यो० दृ० २५४) 
..  झपने अपने विषयोंसे इंद्रियॉको हटाकर अपने आाव्म- 
स्वरूपकी भोर उनको शअन्तमुंख करसेका नाम पत्याहार है।' 


क्षत; इस अव्ात्तिसे रोककर उनको अन्तमुख करनेका 
भ्यास हस साधनमें होता है। हन्द्रियोंकी बाह्य प्रवृत्ति 

दर करके उनको भन्तर्मंस करना । इससे भी मनकी चेच- 
लता इृदती है। क्योंकि बाह्य त्रिषयोंमें चंचछता भाषिक हे, 





..._ वहां प्रवृत्त होनेसे मनकी चंचछता बढती है और वहांसे 
... निदृत्त होनेसे चेंचछता बढानेका कारणही नहीं रहता, 
.. इसलिये इस साधनका कनुष्ठान ध्यानयोगके छिये अत्यंत 


कभावदरयक है । इसके नेतर घारणाका भभ्यास है- 
द बारणाका अश्यात 


रु 








वेषीष॒पर चित्तको स्थिर करनेका नाम 
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| क्ध्याय ६ 


धारणा है ।! किसी चित्र, सू्ति, पदार्थ क्षयता वस्तुका 
भाग सन्मुख रखकर उसपर अपना चित्त स्थिर करना, 
क्षर्थात्‌ उस स्थानसे चित्तको न द्ििलने देना, इसका नाम 
धारणा है। पाठक मनमें समझे कि यहां ध्यानयोगका भव्पसा 


प्रारंभ हुआ है। क्योंकि ध्यान नाम इसी अभ्यासके बढ़ 


खो--- 
जयाजका! अध्यासत 

तत्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌। (यो० द० ३॥२) 

£ वहां अनुभवकी एकतानवा हो गईं तो उसको ध्याव 
कहते हैं। ' जो घारणामें अल्प अनुभव भाता है, वही ध्यानमें 
हल हो जाता है। उदाहरणके लिये देखिये कि राज्िमें 
आकाशमें किसी एक नक्षन्नपर आपने धारणा करनेका 
अभ्यास शुरू किया, तो प्रथम चित्त वहां नहीं स्थिर रहता 
इधर उधर विचकछित होता है। जबतक विचछित द्वोता 
रहता है, तबतक इधर उधरके नक्षत्र दिखाई देते हैं | परन्तु 
जिस समय चित्त उसी एक नक्षत्रपरही स्थिर होगा उसी समय 
क्षन्य नक्षत्र दीखना बंद होगा भोर संपू्णे भाकाशमें केवल बही 
एक नक्षत्र है, देष भाकाश केवर नीछे रंगका है, ऐसा 
दीखेगा | इस, तरह केवल एकद्दी नक्षत्रका अनुभव भानेका 
नाम प्रद्यकी एकतानता है जोर यही ध्यान कहलाता है | 
यद्द अष्टांगयोगका सातवां भाग है और इसीका विचार गीताके 
इस षष्ठ क्षव्यायमें हुआ है | इसीका नाम 'ध्यानयोग! है | 
अर्थात्‌ इस ध्यानयोगके पूर्व योगके इतने छः भंग हैं जिनका 
अभ्यास पाठकोंको करना चाहिये, तब इस ध्यानथोंगका 
क्षम्यास होता संभव होगा । यदि कोई मनुष्य इस प्रारंभिक 
अभ्यासकों न करते हुए एकद्स ध्यानका ही अभ्यास करेगा, 
तो निश्चयसे उसकी प्रगति होगी, पुंस। हम नहीं कद्द सकते। 
परन्तु जो इस प्रारंभिक अभ्यासको करके इस ध्यानयोगका 
अभ्यास करेंगे, उनकी उससें प्रगति निःसन्देह होगी। इस 


आनेका है, दे 


तरह विदित होगा कि सिद्धिके लिये पूर्व भभ्यासकी अत्यंत 


आवश्यकता है | भस्तु । इस रीतिसे ध्यानयोगका स्थान 
कितना उच्च है, इस बातका पता पाठकोंको छूग सकता है। 


ध्यानयोगका साधन 


ध्यानयोगका झनुष्ठान करनेका उपदेश इस अध्यायसें 
किया है, इसीका विचार क्षब करना है ।सबसे प्रथम झासन..... 
_तयार करना है, यहां भासन वह है कि जिसपर बैठा जाता... 
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बंद कषष्यायका मनन 


है। यहां कहा आासन पूर्वोक्त भश्टांगयोगका, व्यायामका 


. आसन नहीं है। आसन तेयार करनेके विषयमें गीतामें जो 


कहा है बह इसके पूर्व बतायाही है। दुर्भालन, उसपर 
कृष्णाजिन, डसपर उत्तम घधोत वस्ध रखकर अधिक ऊंचा 
न हो भोर भविक नीचा न हो ऐसा सुयोग्य शासन बनाना 
योग्य हैे। ( गी० ६६११-१३ ) ऐसे आखसनपर एकाग्राचित्त 
होकर साथक बेठे ओर अपना साथन करे। साधनके समय 
वह युक्ताह्वरविद्वार बने | इस विंषयमें कद्दा है-- 
क्त | ७5७ | 
युक्ताहारबिहार 
नाव्यक्षतस्तु योगोइस्ति न चेकान्तप्रनश्षतः । 
ने चातिस्वप्तशीलस्य जाग्मतो मैच चाजुन 
)१६॥ युक्ताहाराविहारस्य युक्तचेष्ठस्य करमसु। 
युक्तस्वप्तावबोधस्य योगो भवाति हुधखह्दा 
॥ १७॥ अखंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में 
मतिः | वश्यात्मना तु यतता शक्या5वाष्त- 
 झुपायतः ॥ रै६॥ ( गी० ६ ) 


हम 


आधिक भोजन करनेवाके, बिछकुछ उपवास करनेवाडे 


अति निद्रा छेनेवाले भथवा केवल भति जञागनेबालेसे योग- 


साधन नहीं हो सकता | साधक भोजन-भाहार-विहार तथा 
कम कादि योग्य रीतिसे, नियमित रीतिसे करे, किसी प्रकार, 
अनियम न करे । जागना, सोना, खाना, पीना, कस करना 

क्षादि सब यथायोग्य मर्यादासे करे। अपने आपको संबरमित 
रीतिसे कार्यप्रें प्रवृत्त करमेवाछा साधक योगमसें सिद्धि प्राप्त 
कर सकताहे । परन्तु जो असंपमी है बद सिद्धिको प्राप्त नहीं 
कर सकता । अतः ध्यानयोगका साधक किसी भी कारण 
भव्याचार न करे, अत्याचारीका योगसाधन सफर नहीं हो 


सकता । साधक इस सर्यादाका स्मरण रखें । 


. ऑन्क्ों सथरता 
ध्यानयोगसे मनकी स्थिरता साध्य की जाती है। मन 


. श्त्य॑त चेचक है, किसी समय एकाम्र नहीं हो सकता । इस- 


को एकाग्र करनेके किये ही ध्यानयोगका साधन करना द्ोता 


है। 


चेचले हि मनः कृष्ण प्रमाथि बल्वदृदूढम्‌ । 


तस्याह ननेञ्नह मन्य वायारव खुद॒ष्करस ॥३४॥ 


छा 


कप 


अखंशंय महाबाहों मनो दुर्निभ् चलस । 
अश्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गद्यते ॥३५॥ 
यतोी यतो निश्वरति मनश्रंचलमस्थिस्स । 
ततस्ततो नियमस्यतदात्मब्येव वश नयेत्‌ ॥१६॥ 
“सन्त भव्येत चंचकछ है, बड़ा हृडीछा है, बडा मथनेवाछा 
है, बड़ा ही बढवान्‌ हैं, इसका निम्नह करना कढिन कास 
है | अभ्याससे, भर्थात वारवाश प्रयत्न करनेसे ओर विषयोंसे 
दूर रहनेसे मनकी स्थिरता की जा सकती है | यद्यपि बायु- 
की गठडी बांधनेके समान मनको एकाग्र करना कठिन है 
तथावि अंयत्नसे बह साथ्य हो सकता है। मन चंचल है 
अतः वह भटकता रद्दता है, जहाँ वह दोडकर जावेगा वह्दांसे 
उसकी वापस छाकर फिर पूर्व स्थानसें स्थिर करनेसे ओर 





हो सकता है | ध्यानयोगका! यही भश्याप्त हैं 


की एकाअता कश्ना। मन अच्यन्न गया तो वहांसे अल्यकों' 
वापत छाकर उसी इष्ट वह्तुपर उसको स्थिर करना । यही 
क्षम्यास है। यही वारंबार करनेसे ध्यानयोग स्ाध्य दोता 


अच्छी प्रकार समझ शोर तदनुलार अभ्यास कर । 


आत्मीपश्य हष्टि 


झात्मोपस्य दृष्टिकी अत्यंत क्षावश्यकता है । इसके बिना 
योगकी सिद्धता नहीं हो सकती । यह दुर्शानेके किये कहा 
है -- 

आत्मोपस्येन सवत्न सम पश्यति योजजुन । 
सु वा याद वा दुष्स सर या! परमा भरत ॥ 


वाला, ध्यान घारणा करनेवाछा जो योगी हे, उससे कई 


यह अभ्यात्र बारवार करनेसे समको एकाय करना संभव 


पूवाक्त आलनपर बेठना ओर किसी पूज्य वद्तुपर चित 


है। सब अभ्यास इस विधिसें भागया। पाठक इस विधिकों 


ध्यानयोगका अथवा संपूर्ण योगका साधन करनेके छिये. 


क्‍ गी० दइ३ 
5अपने क्षमान सववन्र जो देखता है, भर्थाव्‌ अपने समान 
खबको सुख भोर दुःख द्वोता है, ऐसा जो मानता है, उसको... 
परम श्रेष्ठ योगी कहते हैं |”? क्ञात्मोपस्यच्ष्टिसे ही यह परम- 
श्रष्ठता प्राप्त दोती है। किसी देवताका ध्यान करनेवारा, 
मनको उसपर एकाग्र करनेबाढा, यमनियम पाछकून करने- 
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गुणा उच्च अवस्थामें यह आत्मीपस्थदश्टिसे अपना काचरण 














(४७२) 
करनेबाला योगी रहता है | क्योंकि सवेनत्न समभावसे देखना 
ही योगका मुख्य छक्षण है । इसीको सर्वत्र ब्रह्मद्शन कहते 
है। यह दृष्टि स्ंन्न भाव्मसम दृष्टि रखनेसेही प्राप्त होती है । 
- झ्ात्मोपस्थ इश्टिसे सामाजिक राजकीय और धार्मिक व्यव- 
हारमें भी बडा छास होता है। अपना जाचरण केसा करना 
उचित है इसका ज्ञान मनुष्यको इसी दृश्टिसे हो सकता है । 
. श्षपनेकों जैसा सुखदुःख होता है, वेसा श्बको होता है. यद्द 
विचार मनमें आतेही ऋश्ता दूर होती है । ऋ्रताका क्ाचार 
तब तकही रहता है जब तक यद्द मनुष्य मानता है कि 
केवछ मुझेद्दी सुखदुःख द्वोता है, वेसा अन्योंको नहीं दोता। 
पाठक विचार करेंगे तो उनको पता छूग सकता है, कि 
संपूणे घमेशाख और कआाचारशाखका उगम इसी आत्मौ- 
पम्य दृष्टिसे हुआ हैं। यदि धमेशास्त्रसेंसे भात्मोपस्यदृष्ट 
हटाई जायगी तो उस स्थानपर कोई घरशासत्र स्थिर नहीं 
हैगा, इतना आात्मोपस्य दृष्टिका महत्व है । 


सम बुद्धि 


महत्व इस योगसाधनमें अत्यंत है । समबाडिके बिना कोई 


मनुष्य ध्यानयोग कर नहीं सकता, तथा ध्यानयोग करने. 


.. लगा भर समबुद्धि न हुईं तो सिद्धि भी डसकों प्राप्त नहीं 
हो सकती | समबुद्धिका वर्णन गीतासें कई स्थानोंपर भागया 
है, कोर इसी अध्यायमें भी इस पकार वर्णन हुआ है--- 
.. सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थहेष्यबन्धुषु । 
साक्षष्याप थे पापपष्‌ समवाद्धावाशप्यत ॥ 
( गी० ६९ ) 


मित्र, शत्र, सुहत्‌, द्वेष्प, पापी, सध्यस्थ, उदासी न, बन्धु 
ओर परकीयके विषयमें समबुद्धि घारण करनेवाऊझा विशेष 
ग्ेग्यतावाछा द्वोता है।!' साधारणतया मलुष्यका स्वभाव 
ऐसा होता है कि वह अपने मिन्नके साथ प्रेम करता है 
उसके दोष छिपाता है, शन्रुका 


ः व करता है भोर 
... उसके शुण भी दोपदश्टिसे देखता है, भर्थात्‌ यह समइ्टि 
... नहीं है। मिन्रकी भोर देखनेकी दृष्टि कर द्वोती है और 
.. शशमरुकी झोर देखनेकी दृष्टि और होती है । यह दो प्रकारकी | 
.... इष्टि दोनेसे यह समदष्टि नहीं हे। इसमें पक्षपातका भाव 
..  है। अपने पुत्रके दोष न देखने और दूसरेके दोषद्दी देखनेसे 
...  दु्गुणोंका दी उत्कषे जगतूमें हो रद्दा है। वद न हो भर 


श्रीसद्धगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 
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[ अध्याय ६ 


सद्गुणोंकादही भरकर्ष जगवमें हो इसलिये इस समदाश्टकी भव्यत 
आवश्यकता है | 

भाव्मोपम्यदशिसे जगतके झगड़े दूर होते हैं. जोर सम- 
बुद्धिसे द्वेघका मूलही नष्ट द्ोता है, भर्थाव्‌ थे दोनों 
मानवसभमाजके स्वास्थ्यकी इष्टिसे अषत्येत आवश्यक नियम 
हैं। कत: बोगीको इनका पान करनेकी सूचना यहाँ | 
दी हे । का 
कमफलका दान 

कर्मफलछका छोमभ न घरनेका उपदेश योगमार्गसें विशेष... 
प्रधान स्थान रखता है। योगका ही अर्थ कोशलरूसे किया 
कम है। शोर कोई भी कर्म किया जाय तो उसका कुछ न 
कुछ फल तो कर्ताको मिलता ही रहता है । फल बुरा हो 
या भछ्ता हो यद्द बात ओर हे परन्तु फल मिलेगा इसमें क्‍ 
संदेह नहीं है | प्रयेक कमेंका फरू मिलनेवाका है। फछ 
मिलनेवाला है इसीलिये उसका फर भोगनेके लिये मुझेद्दी 


| मिलना चाहिये, ऐसी भोगेच्छा साधकके भनदुर द्ोना भस्थंत 


पर हि | स्वाभाविक है, परन्तु यद्ठ फलभोगक़ी इच्छा ही योगसाधनमें 
आत्मोपम्यवुद्धिके समानद्दी समबुद्धि घारण करनेका 


हानि करनेवाडी है । इसकिये कद्दा कि- 

अनाधितः कर्मफर्े कार्य कर्म करोति यः । 

स सनन्‍यासा थय यागा च ॥ (गी० ६॥१ ) 

“ जो मनुष्य कतंव्यकर्स करता है परन्तु उसका फछ 
अपने भोगके लिये नहीं रखता, वद्द योगी होता हे।”! 
अर्थात्‌ योगी होनेके लिये कम करना चाहिये, परन्तु उसका 
फल अपने पास न रखते हुए सबकी भछाईंके लिये क्षपेण 
करना चाहिये । अनासाक्तिके विषयसें इस कध्यायमें निम्न 
लिखित उपदेश आये हैं--- द 


. १ निराशी: 5 क्षाशाराहित, फलभोगेच्छारहित 
5 | ६६०). 
२ अपरिअरह। | जो भोगसाधनोंका संग्रह अपने 


पास नहीं करता ( ६१० ) 
३ सर्वेकामेम्यः निःस्पुदः  संपूण सोगेच्छाओोंके . 
..... विषयमें निरिष्छ, (६१८ ) 
४ सकहप-प्रभवान्‌ कामांस्यक्वा सर्वानशेषतः ८: 
सेकट्पसे उत्पन्न द्ोनेवाले का्मोंको निःशेष रीतिसे त्यागना 
चाहिये । ( ६६४२४ ) 


५ शान्तरजस्‌ + रजोगुण कर्थात्‌ भोग भोगनेका गुण 


_ जिससे दूर या शाल्त हुआ है । ( ६२७ ) 











षष्ठ भव्यायका समन 


कमेंका फक अपने उपभोगके छिये न रखनेका संदेश 
इतने वाक्य दे रह्दे हैं। यहां ( कर्मफ् अनाश्रितः ) कमके 
फलका लआआश्रय न करनेको कहा है| अपने हछिये कर्मके 
फलका श्ाश्रय न करो, फिर वह कर्मका फल कह्दां चला 
जावे ! क्योंकि फू तो उत्पन्न होनेवाला ही है । यदि वह 
कर्ताके पास न रहा तो किसी दूसरेके पास वह छवइूय 
जावेगा । वह किसके पास जावे, यह भ्रश्न बडे महत्त्वका है । 
इस ट्यागके विषय भगवद्ीतामें कई प्रकारसे कहा है-- 


कमफछसंन्यात् 5. कर्मके फलका सुरक्षित स्थानपर 
निधिरूपसे रखना, 
कमंफलदान 5. कमके फलका किसीको विशिष्ट 
द 'उद्देश्यसे दान देना, 
कमफलत्याग -  कमेके फलका विशेष उद्देश्यके 
बिना दान देना, 
 कर्मफलसमपेण -< कमके फलछका भअ्र्पण करना । 


जगतसें व्यक्ति क्षोर समाज ऐसे दो पुरुष हैं | एक व्यष्टि 
है भोर दूसरा समष्टि हे। प्रत्येक मनुष्य जो करम॑ करता है, 
उसका फल या तो व्यक्तिको मिलता है अथवा समाजको 
मिलता है। यदि व्यक्तिने अपने कमंका फल अपने पास 
रख दिया तो वह व्यक्तिके पास रद्देगा, परन्तु यदि व्यक्तिने 
अपने कमेके फलको अपने पाल नहीं रखा, तो वद्द समाजके 
पास ही जावेगा | इस नियमको अनुभवमें देखनेके लिये 
हम एक उदाहरण लेते हैं | एक आममें लो मनुष्य हैं ओर 
उस आममें हजार फलके वृक्ष हैं | भर्थात्‌ प्रत्येक मनुध्यके 
दूस दस वृक्ष हुए । प्रत्येक मनुष्य दस दूस वृक्षोंका पालन 


यथायोग्य रीतिसे करता है | यदि किसी एक व्यक्तिने अपने 


दस वृक्षोंके फल अपने घरमें नहीं सेग्नद्दित किये तो वे सब 


ग्रामके होंगे ओर वे सब आमके छोगोंसें विभक्त किये 
... जायेंगे क्षर्थात्‌ पाठक यद्द समझें कि कर्मका फछ या तो 
कृर्ताके पास रहेगा भथवा समाजके पास जायगा, बह किसी | 


प्रकार योंह्दी नष्ट नहीं दहोगा। इसलिये कर्ता अपने कमका 


फल रवये भोगे, अथवा उसका न्यास, दान, त्याग या 
|... शक्षपंण करे अर्थात्‌ समाजको देवे; स्वयं सोगे अथवा परो- 
. .._पकार करे, स्वयं भोगे अथवा जनताके लिये समर्पण करें। 
|... किसी अवस्थामें कर्मका फछ नष्ट नहीं होगा । 


(४७४) 


एक सनुध्य किल्ती स्थानपर नौकरी करता है कोर वेतन 
पाता है | यह वेतन उसके कर्मका फल है । वह स्वयं भोग- 
नेके लिये अपने पास रखे क्थवा जनताकी भलाईके लिये 
समाजको समर्पित करे । यदि वह व्यक्तिके पास न 
रहा, तो समाजके पास रहेगा, परन्तु कदापि नष्ट नहीं 
होगा। व्यक्तिके पास डपभोगके किये रहा, तो उसको 
सेभाकनेका भार डस व्यक्तिपर रहेगा, इससे व्यक्तिकी 
चिल्ता बढेगी, चोरी क्लादिका भय होगा, इस तरह चित्त 


। व्यग्न होता रहेगा धौर चित्तकी एकाग्रता नहीं होगी, चित्त 
| शान्त भी नहीं रद्देगा | इसलिये कर्मेका फल व्यक्तिके पास 


संग्रद्वित होकर नदीं रहना चाहिये, क्योंकि वह अनेक 


| प्रकारके दुःखों का कारण द्वोता है । अतः गीतामें कहा है 


कि व्यक्ति कर्म तो करे, परन्तु ( कर्मफर्ू कनाश्रित: ) कर्मके 
फलका आश्रय न करें, ( अपस्यिह: ) अपने पास भोग- 
संग्रह न करें, ( कर्मफलत्याग: ) कमेके फरूका सबकी 
मलाईके लिये दान देने । सबकी भछाईंमें अपनी भराई 
है | सब राषटका अथवा सब ग्रामका सुख बढ गया तो 


उसमें अपना सुख बढता ही है । क्योंकि आमसभा आमका 


भर राष्ट्सलभा राष्ठका पाछून पोषण करेगी, डससे प्रत्येक 
व्यक्तिका पाछन पोषण होगा ही। फिर व्यक्तिको इस विषय की 


चिंता करनेकी क्‍या आवश्यकता है? इस तरद्द गौताके 


अनुसार संपूण राज्यव्यवस्था हीं अल्येत उच्च प्रकारकी हो 
जाती है | यह “ सागवत राज्यव्यवस्था ? है, जिसमें राज्य- 
शासनसंस्था ही सबका यथायोग्य पाछनपोषण भर योग- 
क्षेम चलाती है। प्रद्येक व्यक्ति केवल अपना अपना कमे 


पूणे कोशल्यसे करनेकी अधिकारी है, कर्मंफझपर सब समा- 
जका आधिकार है। इस प्रकारकी राज्यशासनसंस्थासें यह 
योग-ध्यानयोग-पूणतासे सिद्ध द्वो सकता है, अन्यथा 


ध्यावकी सिद्धिके लिये संपूणं जगतका संबंधदी छोडना 


पड़ेगा जो सर्वथा भशकय है। -. 


यहां पाठकोंके ध्यानमें कर्मफलत्यागकी संपूर्ण कल्पना 
आंगयी ही द्ोगी । यह तो एक विशेष शासनसंस्थाकी ओर 


निर्देश है | मनुष्य जब ऐसी शासनर्धस्थाकी मिर्मिति करेगा, 
तब सबका योगक्षेम उत्तम चलेगा, कोर सबको योगसाधन 











( ४३७४) 


भक्तगाथाभोंसें मक्त ईश्वरका कर्म करते हैं. भोर इेख्वर 
सबका योगक्षेम चलाता है, ऐसा दर्शाया है। यही भागवत- 
शासन-संस्थाका वर्णन है। प्रत्येक व्यक्ति समष्टिके कार्य 
करे भर समष्टि प्ल्मेक व्यक्तिका उत्तम पालन पोषण करे । 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने सब मक्तोंका योगक्षेमर चछांते थे, 
इन कथाओ्ोंका शाशवय भी यही है। सब कोग गीताके 
. योगका भजुष्ान करते थे, कोई भोगी नहीं होता था, भोर 
डनका योगक्षेम श्रीकृष्ण ही चछाते थे | योगी निरिच्छ 
होनेसे उसकी आवश्यकताएँ भी अत्यंत न्यूब होती हैं। 
क्षाजकल भोगवासनाभोंकी द्ाद्धे होनेसि भावश्यकताएं भी 
बढ गई हैं जोर भावश्यकताएं बढनेसे दुःख भी बढ गये हैं, 
इन सब दुःखोंको दूर करनेके लिये यही पुक उपाय है, जो 
कसेफलत्यागके नामसे गीतामें वर्णित हुआ है । ह 
.. पाठक इस ढंंगसे योगीके जीवनका विचार करेंगे तो 
डनके मनमें एक भद्वितीय राजशासनकी कढपना भा सकती 
है, जिसमें संपूर्ण जनता इस गीतोक्त योगधर्मले चढनेवाली 
होगी भौर जिसमें सब छोग सुखी होंगे। भाशा है कि 
गीताभ्यासी जन प्रयत्न करके इस क्लाद्शसंस्थाका निर्माण 
करेंगे भौर इस गीताके पुरुषोत्तमयोगकों भाचरणमें छानेका 
 यरत करेंगे ध्यानयोग गीताके पुरुषोत्तमयोगका एक भाग 
 क्षयवा एक साधन मात्र है जोर कर्मफरूत्यागके बिना गीता 


का कोई योग सिद्ध नहीं हो सकता, इसका कारण यही है। 


संकल्पत्याग 

कमफरछत्यागके साथ सर्वेसिकल्पत्यागका भी घनिष्ठ संबंध 
है, क्योंकि संकल्पस्यागके बिना फलत्याग दो नहीं सकता । 
यहां संकव्पोंमें भोगके संकल्पही क्षघ्रिक होते हैं। अतः 
इसके विषयसें हूस अध्यायसें वारंवार कहा है--- 

ने हासंन्यस्तसंकब्पो योगी भ्रवति कश्चन ॥ ३॥ 

यदा द्वि नद्रियाथंषु न कमस्वनुषज्यते । 

स्वेसंकब्पर्संस्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 8॥ 


.... असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः ॥३६॥ 


( गी० ६ 2) 
से संकल्पोंका त्याग किये विना योगसाधन नहीं हो 


"्ज . रा. सकता। * सर्व स्ेकल्पोंका त्याग करनेके छिये इंद्रियोंके 





...._ भोग भर कमोंके फछके भोग भोगनेकी सब कब्पनाओंको 
. ही छोडना चाहिये। थहां भोगभावनाकी जडद्दी उखाड़ दी गयी 
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[ क्षष्याय ६ 


है । जैसा बाऊक किसी भी भोगसंकल्पको न करता हुआ 
क्षानन्दसे निर्विकार स्थितिसें रहता है, वह निसगेसिदध 
निर्विकार स्थिति प्रा होनी चाहिये | संकव्पत्याग करनेसेही 
वह स्थिति प्राप्त हो सकती है | दूसरा कोई डपाय नहीं है । 
कर्म और शम 
_योगसाचनके छिये कम भी करने चाहिये भोर इंदियोंका 

शम सी करना चाहिये । प्रारंसमें कर्मकी कावइयकता विशेष 
है और भागे शमकी महती विशेष है। इस विषय? 
कहा है---- 

आश्यरक्षोमनेयाग कम कारणमच्यते । 

यागारूढस्थ तस्येव शपमः कारणसुच्यते ॥ ९३ 


“४ योगसाधन करनेके समय शर्थाव्‌ योग-भूमिपर भारूढ 
होनेके समय काये करने चादिये ओर जब योगभूमिपर लाघक 
पहुंचेगा, तब उसको इंद्रियशमन सतत करना चाहिये ।” 
वास्तवसें कर्म जोर शम ये दोनों साधन योगसें सतत डप- 
योगी हैं, परन्तु प्रारंभ अवस्थारमें कमोंका डपयोग विशेष 


है जोर उत्तर अवस्थामें शमका विशेष है | प्रारंभमें (विगत 


कल्मप; । ६२८) चित्तशुद्धिके किये अनेक अनुष्ठान करने 
होते हैं, ये अनुछ्ान करनेसे जब चित शुद्ध होकर स्थिर 
हो जायगा, तब शान्तचित्त योगीके छिये इन कमोंकी 
उतनी आवश्यकता नहीं है । वह उस समय बाह्य साधनों- 
पर भवकंबित नहीं रहता, उस समय उसको शक्षातरिक 
साधन ही आवश्यक द्वोते हैं । जिलका नाम शाम है, इंदि- 
योंकी शांति, संयम, इंद्रियदूमसन अथवा इंड्रियशमन दे। 


| इस छोकमें साधककी प्रारंभिक भर उत्तर ऐसी दोनों 


अवस्थाओोंका वणन है, इसके मननसे पाठक अपनी साधनाके 
विषयमें बहुत बोध प्राप्त कर सकते हें। यहां जो 
शम कहा है डसके विषयसें पाठक इंद्रियसंयमका भी प्रयोग 


कर सकते हैं । शमका प्रारंभ इंद्रियसंयम ही है, इस जिषय- 


में इस भध्यायमें ये सूचनाएं दी हैं-- 


१ विजितेद्वियः, जितांत्मां> साधक अपने इंद्रियोंकोी ह हे 


विशेष रीतिसे जीते, भर्थात्‌ उनको भपने क्षाधीन रखे , डेनके 
आधीन न हो जावे; ( ६६८ ). 


९ यताचित्तात्मा- चित्त और भाव्माका संयम करे. अपने 


कअापको अपने जाधीन रखे; ( ६।८ ) 
हे मनः संयस्यऊ सनका संयंस करे; ( ६१४ ) 
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प्रबृत्तिको शनेःशने! रोकते हुए उसपर प्रश्ञुत्व स्थापित 
... करना चाहिये | इसी तरह अन्यान्य इंड्रियोंको स्वाधीन कर- 

- नेका क्षम्यास करना चाहिये। हुठ नहीं करना चाहिये 
|... ग्रत्युत प्यारके साथ परन्तु एकद्दी संयमसाधनके डद्देहयसे 
|. चतनवान होना चाहिये।.... 





पृष्ठ जेंच्चायका सनन 


8 लियतमानसः३८ 
(६।१७ ) 
५ यताचिचः- जिल्का चित्त स्वाधीन हुआ है, (६१९) 
६ मनखा इंद्ियज्ञाम संमततः विनिय्य- मनसे 
अपने संपूर्ण इंद्रियोंकोी सब क्षोरसे संयमित करे । (६२४ ) 
इस तरह इंद्रियसंयम, मनःसंयम ओर श्रास्मसंयमके 
विषय कहा हे। यही प्रारंभिक साधन है । यह प्रथम प्रथ- 
लसे करने योग्य हे, परन्तु भागे सहजही सिद्ध होनेवाला है । 
जो पाठक इंद्वियोंको स्वाधीन करनेका यत्न करेंगे उनकोही 
उनके वेगका पता छग सकता है। यद् संयमका कार्य बढ़ी 
सावधानताके साथ करना चाहिये । इसकी साधना शनेः 
शने! होनी उचित है... 
शनेः शनेरुपरमेद बुद्धथा घृतिगहीतया 
अआात्म-खसतथ मन; छत्वा न काखदा।पृ चतयतू्‌॥ 
( गी० ६।२५ ) 
४ शान: शनः धययुक्त बाद्धेके लाथ विषयोंसे निदृत्त 
ही, मत अपने अन्दर स्थिर करे ओर दूसरे किली विषय: 
का चिंतन न करे |” यह है साधन जो करनेसे मन 


शान्त, स्थिर ओर प्रसन्न होता है। परन्तु यदि किसीने यह 
भनुष्ठान शनेःशने; न किया क्षोर इंद्रियॉपर असाधारण 


दबाव डाकनेका यतत किया तो विरुद्ध परिणाम हो सकता 
है| क्योंकि सब इंद्वियाँ क्रान्ति करनेके भावसे खलबली 
मचाती हैं ओर बेचेनी निर्माण करती हैं। इसलिये जैसे 
व्याप्न अथवा सिंह क्ादि पश्ुुओंको शने।!शनेः प्रेमके साथ 
वशसें करते हैं, वेसेद्दी इन इंद्रियोंको शने: शने: उन्हींकी 
प्रवात्तिक झभबुसार चलते हुए वशमें करना चाहिये । 
. छदाहरणके लिये देखिये । यदि जिह्वाको वश्में करना हे 
तो जिह्नाकी प्रवृत्ति देखनी चाहिये | जिह्ला क्या चाद्वती है 
वह देखकर उसके अलनुकूछ रद्दते हुए परन्तु उसकी सवेच्छा- 


जिसने सनकों स्वाचीन किया है; 


निवातस्थ दीप 


यश इस तरह साधन करते करते भच्छी प्रकाश साधना हो 
|... नेके पश्चात्‌ स्थिरचित्त द्ोनेका नुभव भाता है । इसको 
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(8४७५७) 


गीताने “निवातस्थ दीप” ( ६१९ ) की डपमा दी है। 
जेसे वायुरदित स्थानमें दीपकी ज्योति ज्ञान्त रीतिसे जछतीं 
है, वेसा इस योगीका मन शझ्ञान्त द्ोकर प्रकाशमान होता 


है । जब तक दीप वायुसे ह्विछता रहता है, तब तक बह 


पूर्णतया प्रकाश नहीं दे सकता । वह वायुके वेगसे दोछाय- 
मान होता है कोर दीप रहता है या बुझ जाता है इस विषयमें 
भी संदेह होता है । परंतु शान्त वायुमें जलनेवाके दीपके 
विषयमें देखिये, वद्द झपने पूणे प्रभावसे चमकता रद्दता है, 
उसके जलनेके विषयमें किसीको संदेह नहीं हो सकता । 
यही बात मनके विषयमें समझनी डचित है । सामान्य 
सनुष्यका मन चंचछ रहता है। उस समय उसका कोई 
प्रभाव नहीं दीखता, परंतु स्राधनलंपञ्न मनुष्यका शाब्त 
प्रसन्ष जोर स्थिर हुआ मन विशेष प्रभावशाली द्वोता है । 
व्यवद्ारसें इस बातका अनुभव देखनेसे पाठकोंकों चित्तकी 
स्थिरताका महत्व ज्ञात हो सकता है | 


पकान्त- सेवन 
योगसाधनके छिये एकान्त--लेवनकी भर्थंत भावश्यकता 


है । प्रारंभमें बहुत जनसंमर्दमें जाना योग्य नहीं है, इससे... 


सनकी चंचलता होती है। भतः कहा है--- 


१ रहासि स्थितः- योगी एकान्तसें रहे, एकान्तस्रेवन 


करे, ( ६॥९० ) 
एकाकी- भ्केछा रहे (६।१० 9 
दूसरा मनुष्य साथ रहा तो प्रारंसिक अवस्थासें मनकौ 


व्यग्रता होती हे। इसलिये एकान्तलेवन करनेका डपदेश 


यहाँ किया है | यहा स्मरण रखना चादिये कि एकद्दी गुरुके 
आश्रममें रहनेवाले अनेक शिष्य रहे तो भी उसको एकान्त 


ही कद्दा जा खकता है। जैसा शहरके छोगोंका उपसमे 
होकर मनकी व्यग्रता बढती हे वी क्षाभ्रमवासी साधकोंकी 


संगतिसे नहीं बढती। यह विवेक करनेसे जनसंम्दसे दूर 


रइनेका तात्पयये समझमें आ सकता है । साधनका ऐसा 
_ एक समय आता है कि उस समय आश्रमवासियोंके साथ 


रहनेसे भी कष्ट होता है, उस समयको छोडके अन्य समय 
भाश्रमवासियोंकी संगतिसे छाभद्दी होता है । मगरवासि- 
ग्रॉकी संगतिमें अर्थात्‌ नागरिक जीवनसें इतने विश्षेप 


होते हैं कि उनकी गिनती करना कठिन है । नागरिक जीवन. 
_ योगसाधनके ढिये हार्नकारकही है। बहुत छोग साथ साथ पा 
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रहनेके कारण हवा खराब रहती है, इसलिये प्राणायाम 
कश्ना असंभव हो जाता है। शहरमें अनेक बीमारियोंके 
बीज रहनेके कारण यह भी एक बडा डर रहता है । नाटक, 
. तमाशे, बाजे क्षादि कनेकविध उपसमगके सेंकडों कारण नगर- 
जीवनसें निसर्गसिद्ध रहते हैं । इसालिये योगके अभ्यासके 
समय एकान्तलेवन करनेका उपदेश किया है। वह योग्य 
ही है । यदि भगवद्गीताकी शिक्षाके अनुसार * भागवत- 
शासन-संस्था * का राज होगा तो उस समय झआाजकलके 
_नागरिक-डपसर्ग उन नागरिकोंमें नहीं होंगे। परन्तु बेसा 
भाग्य इस समयके लोगोंका नहीं है। क्षतः इस समयके 
छोगोंकोी एकान्त-सेवन भत्येत आवश्यक है । 
ठ्रन्द्टू--सहन 

योग-साधनमसें दृन्द्र-सददन करनेका महत्व विशेष हे। 

चस्तुत: सभी मनुष्योको दुन्द्र सहन करनेसे छाभ दोना 


संभव है। डदाइरणके लिये देखिये, शीत-उष्ण-सर्दी-गर्मी, 


: बुष्टिन्‍जाड़ा जादि ऋतुक्षोंकी जो विषमता है, वह कईयोंको 
सहन नहीं होती ओर कई छोग ऋतुपरिवर्तनके समय रोगी 
: हो जाते हैं। ऋतुपरिवर्ततके कारण बीमार द्दोनेका नामही 
इन्द्द सहन करनेकी शाक्ति शरीरमें न होना है । सभी द्वन्द्दोंके 
 विषयसें यह बात सत्य है। यदि मनुष्यमें इन्द्र सहन 
करनेकी शक्ति रही तो ऋतु बदलनेके समय मलुष्य बीमार 


: नहीं होंगे। दन्द्र सदन करनेकी शक्तिसे इतने प्रत्यक्ष छाम 
: हैं। ब्यावद्वारिक दशासें भी ये छास अनुभवर्सें काते हैं। 


 डानिलाभ, जयपराजय, मानापसान, ये भी इन्द्र हैं। 


इनके सहन करनेसे भी साधारण मनुष्यको लाभ द्वोते हैं । 
जो इनको सहन नहीं कर सकते वे दुबंछ छोग हानि परा- | 
जय और क्षपमान द्वोनेले पागल बनते हैं कौर उनका 
मस्तिष्क ब्रिगड जाता है झोर वे पराजयकी असबहातासें 


सत्युको भी प्राप्त दोते हें। इस तरद्द इन्द्रकी असश्ायतासे 


. द्वानि द्वोती हे भोर इन्द्र सदन करनेकी शक्तिसे भनुष्य 


.. निडर द्वोकर अपने स्थानमें स्थिर रहता है। जय होनेसे 


..._ वह उन्मत्त नहीं द्वोता और पराजय होनेसे वह हताश 
..._ भी नहीं होता, दोनों अवस्थाओंसें अपने कर्तब्यमें स्थिर: 
... रहता है। ऐसा ही दु्द्दोंकी सहन करनेवाछा समुष्य हस 

.. अगतमें उच्चसे उच्च स्थानको प्राप्त कर सकता है | हस- 


,.. डिये योग कहा हे कि इन्दोंको सहन करो । 


श्रीसद्धगावद्वी ता-पुरुषाथनरो घिनी 


जज नकन लि ला धजिली जल कल» “कि नसिलन व्लनलच 
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| अध्याय ६ 


दन्द्ुका जथ युद्ध भी हे | द्न्द्रको सहन कश!' का 
क्षय ' युद्धको सहन करो ! ऐसा होता है। युद्धको सहनेका 
अर्थ युद्धमें विजय प्राप्त करना हे, अपनेमें ऐसा बकू बढ़ाता 
कि युद्धमें भवश्य विजय प्राप्त दोगा | दरएक मनष्यके सन्मुख 
इस जगतूमें युद्ध है, अथवा यों समझो कि प्रत्येक मनुष्य युद्ध- 
क्षेत्रमें खड़ा हे, अतः उसको यह दन्द्रयुद्ध सहन करना ही 
चाहिये, युद्धमें जो प्रतिपक्षीके शल्लास्नोंसे त्रण होंगे उनको 
सदना चाहिये, भोर उनसे आहत होकर मरना नहीं चाहिये। 


पाठक विचार करेंगे तो वेय्याक्ति, सामाजिक, राजकीय 
रोगविषयक, अनेकानेक युद्ध चछ रहे हैं, ओर मनुष्यको 
उलका सामना करना पड़ता है । इन युद्धोंसें विज्वय प्राप्त 
करना है तो मनुष्योंको इन्द्रोंकों सदन करनेकी शक्ति अपनेमेँ 
बढ़ाना आभावश्यक ही है। अन्यथा मनुष्य परास्त होनेमें देरी 
नहीं रूगंगी। 

मनुष्यका व्यवहार विरुद्ध हो रद्दा है। देखिये, सभ्य 
मलुष्य कनेक कपड़े पदनता हे ओर चसडीकी सर्दी-गर्मी 
सहन करनेकी शक्ति उस कारण घटती है । इसलिये सर्दी- 
गर्सीसे वह रोगी बनता है। वनवाली छोग कपड़े नहीं 
पहनते, इसलिये सदी -गर्माकी बाधा उनको नहीं होती जोर 
सर्दी हो या गर्मी, वे शानन्दप्रसन्ष ओर स्वस्थ रहते हैं। 
इसी तरह भषन्यान्य दइन्दोंके विषयमें पाठक समझें। थोगीके 
लिये तो इन्द्र सहन करनेका अभ्यास अवश्यही करना 
चाहिये, भनन्‍्यथा डसका चित्त पूर्णतया इन्होंके साथ युद्ध 
करनेमेंह्ी रगेगा भोर उसको एकाम्र होनेसें समय नहीं 
समिलेगा। क्षतः गीतासें कहा हे--- 

२ शीतोष्णसुखदुखेषु तथा मानापमात्तयोः । 

समादितः । ९॥७ द 
२ समलोशाइसकाब्वनः । ३८ 


“४ शीत-डष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमाम, मिट्टी, परथर 


भोर सोना इनको सम मानना चाहिये।” सोनेका अथवा 
धनका अलोभन बड़ा भारी है। मिट्टी ओर सोना समभावसे 
देखना बडा कठिन है। परन्तु यदि साधक ऐसा म॒ देखेगा, 
तो वद्द सिद्धिकों भी नहीं प्राप्त हो सकता। सोनेके प्रो भनमें 
| फंसा मनुष्य उन्नत दहोहदी नहीं सकता। शीत-डष्णादि... 
इन्द्रोंकी भपेक्षा सोने मिद्ीके दृन्द्र बढ़े कठिन हैं। कई... 
| संन्‍्यासी इसी जायदादके प्रकोभनरमेँ फंसकर कणोंगातिको हा पा 
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बृष्ठ अध्यायका मनन 


पहुंचे हैं । इसीलिये इन्होंको. सहन करना चाहिये । दुःखको 
सहन करना सुगम है, परन्तु घनसे प्राप्त होनेवाले ऐप- 
क्षारामकी सहन करना भ्षत्येत कठिन बात है। क्योंकि धनसे 
प्राप्त हुए अनेक साधन शने; शनेः सनष्यको गिराते रहते 
हैं । इस तरद्द विचार करते करते इन्द्र सहन करनेका तत्त्व 


जानना चाहिये भार उसका महत्व समझकर अपने झाच-- 


रणमें छाना चाहिये । 


. ज्ञान और विज्ञान 

योगसाधनके लिय कह्वान भौर विज्ञान प्राप्त करना भस्येत 
आवश्यक हे। सुक्ति श्राप्त करनेके उपायका माम ज्ञान है 
ओर जो सब अन्य शाख्ज्ञान हैं उसको विज्ञान कहते हैं। 
सब प्रकारका ज्ञान इनमें आगया है। सगवद्दीतामेँ सातवें 
ओर नववें भध्यायमें ज्ञान-विज्ञान सविस्तरसे कहा गया 
हे | अन्यान्य स्थानोंसें भी कई बार ज्ञानविज्ञानका विषय 
आगया है । भौतिक ज्ाखत्रोंका विज्ञान और श्राध्यात्मिक 
ज्ञान सबका सब इसमें आता है । योगसाघन करनेवालोंको 
इसके तत्त्त तो अवश्य समझने चाहिये, जिससे वह सुख - 
पूर्वक साधन करके छाभ्न उठा सकता है। अज्ञानी मनुष्य 


' योगसाधनसे वसा छाभ नहीं ग्राप्त कर सकता, जैसा ज्ञान- 


विज्ञानसंपन्न मनुष्य प्राप्त कर सकता है। अतः कहा है-- 
१ झानावेज्ञानतप्तात्मा ९।८ 
२ ज्ञान [वेशानसाहेत यजज्ञात्वा सोक्ष्यसे5- 
शुभात्‌ । ९॥१ 
6 ज्ञान भर विज्ञान जानकर भशुभसे मुक्त द्ोकर तू 
शुभको आ्राप्त करेगा ।!” अशुभसे दूर होना ओर शुभको शाप्त 
करना यह ज्ञानविज्ञानका प्रयोजन है, ओर संपूर्ण जगतका 


_ डद्देश्य यही एक है । इसलिये योगसाधन करनेवारा साधक 


यावच्छक्य ज्ञान भोर विज्ञान प्राप्त करे ओर उसके प्रकाशमों 
अपना साधन करे | द 


.. ज्ञानका स्वरूप प्रकाश हे भोर क्षज्षान भन्‍्धकारका रूप 
है । प्रकाशमें जेसा जानेका मा दिखाई देता है वेसा 


अन्धकारसें नहीं दिखाई देता। इसलिये राज़िके समय 


.._ किसी स्थानपर जाना हो तो मनुष्य साथ दीप रखते हैं । 
.... इसी तरह योगी अह्यनगरीका पाथिक इस संसारसे अपना. 
...._ भागे जाक्रमण करना चाहता है। इसको मांगे दिखानेका 
... काये शासत्ज्ञानरूपी दीप करता हैं । भतः शानावज्ञानसपन्न | 


७५ (हहिं. गी. ) 





(४७७) 


साधक निविश्न रीतिसे अपना मांगे आक्रमण करता हुआ 
ब्रह्मगगरीको पहुंचता है। पाठक यहां इमरण रखें कि 
गीताका मा ज्ञानमाग है, इसमें अज्ञानी मनुष्य प्रगति 
कर नहीं सकता। 
निरंतर अभ्यास 
साधकको निरंतर अभ्याल करना चाहिये, भर्थाव्‌ सिर 


८ 


प्राप्त होनेतक बीचबीचर्मे छोडना नहीं चाहिये | आाज प्रारईंस 
किया, थोड़े दिन छोड दिया, फिर कुछ दिन किया, फिर 
छोड दिया, ऐसा नहीं करना चाहिये | ऐसा करनेसे कुछ न 
कुछ लाभ तो होगाही, परन्तु संपूण छाभ्र कदापि नहीं 
होगा | श्तः सिद्धि प्राप्त होनेतक निरंतर योगसाधन करना 
चाहिये, बीच बीचसें दूसरा काये करना नहीं चाहिये। जो 
करना दो वह योगसाधनऊे लिये हितकारीददी किया जाने, 
विरोधक काये कभी न किया जावे । इसलिये कहा है--- 
१ यागा यञ्जात सततमात्मानं रहाल स्थतः । 
द 8₹१७ 
९ यज्जन्नेय सदात्मानं योगी नियतमानलः । ३१५ 
रे यहजलेव सदात्मान योगा विगतकदमपषः | ६१३ 
७ सानशच्यथयत्र याक्तब्या यागा।नाचवब्णचअंतसा 
ध्श्ट 
“४ योगी सदा सतत अपना योगसाथन करेगा, तो 
निष्पाप बनकर अपने प्राप्तव्यकों प्राप्त हो गा।” यहाँ 'लतत, 
सदा,” ये शब्द विशेष लक्ष्यपूवक देखनेयोग्य हैं। क्योंकि 
इसीसे सिद्धि प्राप्त होनी है। अन्यथा सिद्धि दूर जाती 
रहेगी । जितना बीचसें व्यवधान होगा उतनी सिद्धि दूर 
होती रहेगी । जो निरंतर साधन नहीं करेंगे उनकी क्या 
अवस्था होगी, इस शंकाके उत्तरमें गीताने कद्दा है-- 
प्रयत्नाद्यतममानस्तु योगी संशद्धकिटिवषः । 
अनेकजन्मससिद्धस्ततों याति परां गतिम्‌ । 
. (गी०।६४८ ) 
_ #& प्रयत्नसे योगसाधथन करनेवाला साधक निष्पाप बनकर 
अनेक जन्मोंके साधनसे सिद्धिकाभ करता हुआ उच्च 





_अ्वस्थाको प्राप्त कर सकता है। ”” यहां शने:शरनें: जितना" 

साधन होगा उतना करनेवालोंको कंसी ऋ्रमससे उच्नति ग्राप्त... 
होती हे, यह कद्दा है। इस तरद्द दोनों प्रकारके साधकोॉंको 
अर्थात्‌ सतत साधन करनेवालोंको झौर यावच्छक्प साधन... 











0] 
॥॥ 





(४७५). 


 करनेवालोंकों केसी गति मिरूती है यह स्पष्ट कहा है। 
इससे जो मनुष्य सतत साधन नद्दीं कर सकते उनको चिता 
करनेकी क्ावशयकता नहीं है । यदि वे सतत अभ्यास कर 
नहीं सकते तो न सही, जितना हो सकता है उतनाददी करें । 
किया हुआ साधन-संस्कार कभी नष्ट नहीं होगा। वह 
आगे कभी न कभी उपयोगसें आवेगा ही। इस तरह साधन- 
का महत्व है, इसके करनेसे मनुष्य उच्च द्ोता ही रहता 
है । इस साधनमार्गमें कोई विध्न नहीं हे ओर कोई भय 
नहीं हे, अतः निरभय होकर साधन करनेके विषयमें गीताने 
कहा हे-- 
निर्भय बनों 

भीतिका कोईं कारण नहीं हे। योगसाधनमें कभी कभी 
ऐसा भय प्रतीत होता है कि में जो साधन कर रहा हूं वह 
थोग्य है वा नहीं, इससे सिद्धि होगी या नहीं, इससे 
बीचमें कष्ट तो नहीं द्वोंगे, बीचमें साधन छूट गया तो कलश 


तो नहीं होंगे ऐसे भय बीचसें उत्पन्न होते हैं। इन भयोंसे 


मनुष्य साधन छोडता है भोर साधनत्यागसे अवनति होती 
है । ऐसा न हो इसलिये कद्दा है कि-- 
१ पिगतमीः युक्त। ९१४ 
४ सयरदित होनेपरही योगाभ्यास हो सकता है । ?! यह 
बिलकुल यथार्थ है । डरपोक मनुष्य साधन कर नहीं सकता। 
 थोगीकों भय अन्द्रसे भी होता है भोर बाहरसे भी दोता 
है| साधन करते करते कुछ अनुभव ऐसे भाते हैं कि जिनसे 
नुभ्य ढरता है | जेसा कुंडलिनी-उत्थापनके समय अश- 
क्तता इतनी भाती हे कि मनुष्य बहुत चछ भी नहीं सकता। 
यह अवस्था देखकर मनुष्य घबराता है झोर योगसाधनसे 
अशक्तता भागयबी, ऐसा मानकर साधनसे दूर होता है। 
सदहुरु इस कठिनतासे पार दोनेका मार्ग बता सकता है, 
. परन्तु डरनेवाले साधकको गुरु भी क्‍या कर सकता है? 
. गशुरुपर विश्वास रखकर तो निडर द्वोना उचित है। इस 


.... तरद्द कषान्तरिक उन्नति द्वोते द्वोते ध्यानसे श्राप्त द्वोनेवाले 
.... क्न्तरभुभव भी समय समयपर भय उत्पन्न करते हैं। 
रे - इनका विचार छोडकर अपना मार्ग आक्रमण करना चाहिये । 
.... जो इस तरह न डरता हुआ क्षागे बढ़ेगा वही सिद्धि पा 
... सकेगा। 


श्रीमद्भगवद्धीता- पुरुषाथबो घिनी 


[ अध्याथ ६ 


बाह्य कारणोंसे डर यह है कि किसी समय एकान्त्सें 
बेठकर ध्यान करना दध्ोता हे | बडे घरमें अकेऊा रहनेसे 


भी मनुष्यकों डर होता है। यदि कोह ऐसा डरनेवारा 
होगा तो उससे साधन क्या होगा भौर उसको फरछ क्या 
मिलेगा ? हस तरह भक्षन्तर्बाह्य डर छोडनेसे ही योगसाधन 
होना संभव है, अन्यथा नहीं । यह डर विचार भौर मननसे 
द्वी दूर हो सकता है। भोर सदहरुपर विश्वास रखनेसे भी 
दूर होता है। विश्वासी मनुष्य निडर होता है, यह विश्वास 
का बडा भारी छाभ है। यह भ्रद्धाका बल बतानेके लिये 
कहा है कि- 

श्रद्धावान भजते यो मां स मे यक्ततमों मतः॥ 

( ६॥४७ ) 

“जो श्रद्धा रखकर इंश्वरभक्ति करता है, वह उत्तम 
योगी कद्दछाता है। ” भरद्धाका सामथ्ये बड़ा विलक्षण हे। 
यह श्रद्धा ओर विश्वास बड़ा सद्दायक होता है। इससे 
अनेक कुतर्क विक्षप आदि नष्ट होते हैं कोर साधनमार्ग 
निर्विन्न रीतिसे आक्रमण करना संभव होता है। इस तरह 
मनुष्य साधन करे ओर आगे बढ़े । 

बह्ामचर्य 

योगलाधन करनेके समय ब्रह्मचय पाऊन करना अर््थंस 
अावश्यक है। वीयसबलन होता रहा तो साधन होना भशकक्‍य 
है। वीरयदोषी मलुष्यकी एक बिंदुमात्र प्रगति साधनमें नहीं 
हो सकती । इसछिये प्रारंभसें षदुक्रियाएं शरीर शुद्धिके 
लिये करते हैं । इन क्रियाओोंसे शरीर मलरदित हुआ तो 


सब प्रकारके वीरयंदोष हट जाते हैं ओोर शरीरमें वीये स्थिर 
होता है, जिससे योगसाधनमैं अच्छी तरह प्रगति होती है। 


इस तरह ब्रह्मचये-साधनका महत्त्व है, भतः कहा है-- 
ब्रह्मचारित्रते स्थित: ॥ ६१४ क्‍ जा 
“ ब्रह्मचर्यपालनके घतमें जो स्थिर द्वोता है ' उससे योग 
साधन होता है। बह्मचयेका पाछन जो मनुष्य कर नहीं 
सकता, अर्थात्‌ जिसका वीयनाश होता है, उससे योग- 


साधन नहीं हो सकता 


बह्मचयेप्रतिष्ठायां वीयंदाभः । यो० दू०.... 
ब्रद्गमाचये स्थिर रहनेसे वीयय॑ प्राप्त दोता है।” वीये एक 
प्रभावशाली शक्ति है। यह शाक्ति शररिक्की क्षाघारशक्ति है 


| और जो भ्ष्टचक्र पृष्ठवंश्में हैं, जो मस्तिष्कसें सहर्तार चक का | क्‍ 
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पृष्ठ शध्यायका सबने (४७५९) 


है, इन सब चक्रोंका काये इस वीयंसेही द्ोता है। बीयै- 
क्षीण मनुष्य इसी कारण इन चक्रोंका यथायोग्य काये कर 
नहीं सकता | परन्तु वीयवान मनुष्य ही इसमें प्रगति कर 
सकता है | इससे पाठक समझ गये होंगे कि वीर्यरक्षणसे 


 योगसाधन किस तरह द्ोता हे। साधन तो मनसे ही होता 


है, मन प्राणके साथ मिला रहता है और प्राण वीयके साथ 
संबंधित हे । इसतरद्द खपूण योगसाधन वीयैके साथ संबब- 


इसतरद्द योगसाधनका वर्णन भगवद्गीताके छठे अध्याय 


| ज्ञितात्मतः प्रशान्त€क परमात्मा समादितः ॥ ६ै।७ 
छाम करनेकी विधि ज्ञात हो सकती है । प्रत्येक पाठकसे यह | 


में है । इसका विचार करनेसे प्रत्येक पाठककी इसका बन्ु- 


भनुष्ठान पुणेत॒या हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते, 


परन्तु यदि प्रत्येक पाठक यह साधन करना चाद्ेगा, तो वह 
कुछ न कुछ अनुष्ठान कर सकता है ओर डसके कषनुशार 


छाभ भी प्राप्त कर सकता है| जिसका जितना प्रयत्न होगा 
भोर जिसका जितना सुकृत होगा, उतना छास डसको हो 
सकेगा। हर एककी शभात्मिक योग्यता भरूग अछूग होती 
है, इसलिये प्रत्येककी प्रगति भी अछूग अछग़ होना संभव 
है। परन्तु यदद साधन ऐसा है कि करनेका निश्चय करनेपर 
कुछ न कुछ अवश्य होगा भोर प्रगति भी होगी। इस तरह 


का अनुष्ठान करनेवालोंका वर्णन इस अध्यायमें निमश्च लिखित 


प्रकार किया है--- 


युक्तः योगी ॥ ९७ 

यदा विनिगत चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते । 

युक्त इत्युच्यते ॥ दारेट 

योगिनो यतचित्तस्थ युझ्जतों योगमात्मनः ॥ 
(गी० ६।१९ ) 


_£ थोगसाधनमें दत्तचित्त हुए योगीका यद्द वर्णन हे। 
इस साधन करनेसे चित्त कषपनी भाव्मामें स्थिर द्ोता है 


. भोर बाह्य विषयोंसे हट जाता है।” यही साधनका फल [ 
है। मनुष्यका चित्त बाह्य विषयोंमें रमता है। ओर |. 


योगीका चित्त क्षाल्मामें रमता हैे। साधारण मनुष्य शोर 


.... योगीमें यद्दी सेद है। परन्तु चित्तका अवाह जो सदा | 
द .... बहिसुंख रद्दता हे, उसको अन्‍्तसुंख करनेके लिये कितने |. 
|... भ्रयाश्ष करने द्वोते हैं, यद्द बात देखने योग्य है। 


की 





प्रवाहकी गति बदलना बड़े प्रयासका कार्य है। नदीका 
प्रवाह जिस दिशामें जाता है, उसकी उछदी दिशारें उसे 


| फेरना जितना कठिन कार्य है, उससे भी जि दुस्तर कार्य 
| मनके प्रवाहकी दिशा बदलनेके लिये करना आवश्यक होता 


है। इस मनके प्रवाइके बदुलनेसे इस मनुष्यकी भाव्मामें 


| बडा परिवतेन होता है, यह पहले अव्यात्मा हुआ तो आगे 
| मनका रुख बदुरू जानेके बाद वही महात्मा बनता है । इस 
घित है | इसलिये योगसाधनमें ब्रह्मचर्यका बहुतही महत्त्व है। 


विषय में कहा है--- 


आत्माका महात्मा 


४ ( जिताता ) जिपने अपने भापको जीत छिया वह 


| शाल्तिक्रो प्राप्त होता हे ओर वह ( परमात्मा ) परमात्मा 
| कर्थात्‌ मह्ान्‌ भात्मा बनता है। यहां ही इतने साथनके 


पश्चात्‌ ' आत्माका परम-आत्मा * बनता है | यही * नरका 


| नारायण * है। यह सिद्धि तब होती है जब ( जिलात्मा ) 


भातप्तविजय विद्धू दो जाय, ( प्रशान्त ) उत्तम शांति प्राप्त 
हो जाय ओर ( समाहित ) समाधानवूत्ति स्थिर हो जाय 


| भात्माका परमात्मा बन गया ऐसा समझनेके ये लक्षण हें 
| मलुष्यकी उन्नतिकी अत्ततिव अवस्था यह है, जो पूर्वोक्त साध - 


| नसे प्राप्त ही सकती है । 


साधनका फल... 
योगसाधन पूर्वोक्त स्थानमें का, इसका जो गीतामेँ फू 


| लिखा है वह कसा है, इसका अब विचार करना चाहिये 


इस कायके किये निम्नलिखित वचन देखिये-- 


शान्ति निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगडछति ६१५ 


यत्रीपरमते चित्त निरुद्ध योगसंबया । 
यत्र चचात्मनात्मान परयन्नात्मान तपष्याते ॥ ६ 
छुखमात्यांतक यत्तद्‌बद्धआह्यमतान्द्रयमू। 


बात्त यत्र ने चंवायस्थतश्वद्ांते तत्वतः ॥ ६११ १ 


य लब्ध्बा चापर लाभ मनन्‍्यत नाधक ततः । 
यास्पास्थता न दुःखंन गुरुणाप विचा। व्यते३।२०५ 
ताविद्याददुःखसयागांवयाग यागसाशितम्‌ | 


सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो5निर्विण्णचेतलादि२३ 
. प्रशान्तमनस योगिन सुखमुत्तमं उपति ॥ ३॥२७ 
| योगी, खुखेन ब्रह्मसंस्पदशमत्यन्तं सुखमश्नते९ 
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(४८०) 


५ परमेश्वरके अन्दर जो शांति विद्यमान है वह इसको 
प्राप्त होती है। इस समय शात्मा अपने अन्दरही तृप्तिका 
छाम करवा है। इस स्थितिको प्राप्त होतेही अद्वितीय सुख- 
छाम द्ोता है। जो सुख मिलनेसे बडा दुःख प्राप्त होनेपः 
भी वह योगी जपने पथसे विचलित नहीं होता। ऐसा 
भदितीय असाधारण सुख मिछता है, इसीलिये मनुष्यको 
इस योगका साधन करना योग्य हैे। इस साघनसे ब्रह्म संबेध- 
का सुख प्राप्त होता है|?” इस वर्णनसे पता छग सकता है 
कि मलुष्यकों सिद्धि प्राप्त होनेसे कौनसा लाभ होना संभव 
है | यह तो भद्वितीय सुखलाभ है, इसलिये इसके लिये यत्न 
करना हरएकको योग्य है ६ 

योगीका अनुभव 

हूस समय यद्द योगी किस प्रकारका कषनुभव करता हे 
थद्द देखने योग्य है| इसका अनुभव इस प्रकारका हे- 

सर्वेभूतस्थमात्मानं सबवभूतानि चात्मनि। 

इक्षते योगयक्तात्मा सर्वेत्न समदशनः ॥ २९॥ 

. योगां पश्यति सर्वेत्न सर्च च मयि पश्यति। 

तस्याहँ न प्रणश्यामि स थे मे न प्रणश्यति ॥९०॥ 

| (गी० क्० ६) 


४ सब सूतोंमें आत्मा है भर भात्मामें सब भूत हैं, 
ऐसा उसको अनुभव आता है, जिसकी समदइष्टि हुईं होती 
है ओर जो योगकी सिद्धि. प्राप्त करता है। यह्द योगी 
. इंश्वरकों सर्वत्र देखता है क्लीर सबको ईश्वरमें देखता है 
.. इससे इस योगीकों सर्वेन्न ईश्वरका झनुभव जाता है |?” यह 
योगीका अनुभव है । जिस स्थानपर योगी देखेगा वहां वहां 


उसको इंश्वर अथवा आत्मा कर्थात्‌ परमात्मा दिखाई देगा।. 


/ सर्वत्र समद्शनः ” यह पद अत्यंत महत्तका है। इसका 
कर्थ ' सर्वेत्र-तरह्म-दशनः ? है किंवा 'सर्वत्र-कात्म-दुर्शनः' 
है।' सम ' शब्दका अर्थ आत्मा, ईश्वर किंवा ब्रह्म है। सर्वत्र 


.... सब स्थानमें आत्माका दर्शन होना ही योगसाधनसे प्राप्त 
.... दोनेवाछी अन्तिम दृष्टि हे भोर इसीको परिपूर्ण दृष्टि कहते हैं। 
.. जब इंश्वरकी सत्ताके सिचाय दुलरा कुछ भी नहीं है ऐसा भनु 


_. भव क्षाने छगेगा, तो समझना चाहिये कि इसको भ्न्तिम 


..... - अनुभव प्राप्त हुआ, भोर इसकी अन्तिम उन्नति अथवा 


. गति हो चुकी 





गै है। जिसको ऐसा अनुभव भा चुका है, वह 


... सच्चा भक्त बनता है। इस विषयसें कद्दा है-- 


श्रीमज्ञगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 


अजय पिन जन निनानन 


| अध्याय 





सचमूतासथत या मा अश्ज्ञत्वकत्वमारथतः 
सवंधा वतंमानोषपे स योगी मांये बतते ॥ ९६॥३१ 
८ सब भूतोमें रहनेवाले इंश्वरके एकत्वमें स्थिर 
होनेवाला योगी सक्ति करता है | वह केसा भी रद्दा तो 
भी वह सदा इंश्वरस ही रइता है। ” यह सच्ची श्रष्ठ 
भक्ति है । इसीको परा भक्ति कहते हैं। यह भक्ति तब 
होती है, जब योगीको एक परमात्माका अनुभव आता है। 
सब भूतोंमें एक आत्माकी सत्ता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
आनेके पश्चातही यद्द भक्ति द्वोना संभव है, तबतक जो कुछ 
होगी वह गोण भक्ति होगी | जब इस डच्च श्रेष्ठ भक्तिमें 
मनुष्य छीन दह्ोता है, तब वह जो कुछ करता है, वद्द 
स्वभावलेही उच्च कृत्य हो जाता है।इस कारण ऐसे 
भक्तकी योग्यता सर्वश्रेष्ठ समझनी उचित है। जिस श्रेष्ठ 
भक्तिका वर्णन गीतामें हे, वह भक्ति यही पराभाक्ति हे। 
इस भक्तिम इंश्वरके साथ एकव्वका भनुभव करनेवारा 
भक्त होता है। यहां भक्त अपने आपको भरूग न समझता 
हुआ इंशरके साथ अपना अभेदभाव अनुभव करता है। 
इसीलिये इसके कमे सर्वदा निदोष हुआ करते हैं। इसी 
श्रेणीके योगीके विषयमें इसी अध्यायमें और कटा है-- 
योगिनामपि सर्वेषा महतेनास्तरात्मना । 
भ्रद्धावान्मजते यो मां स में युक्ततमों मंतः॥ ९१।8७ 
४ सब प्रकारके योगियोंमं जो योगी अपनी अन्तरात्माको 
मेरे अन्दर छगाकर श्रद्धामक्तिसति मेरी भक्ति करता हे 
वह्द मेरे मतसे श्रेष्ठ योगी है । ”' यद्द योगी पूर्व छोकमें कहे 
एकत्वका आश्रय करनेवारा नहीं हे, परंतु अपने अन्त- 
रात्माका पूणे समपरैण करनेवालछा है, अर्थात्‌ थोडासा 
उपास्य -->उपासकसें भेद रहा है । यहाँ उपासक अपनी 
भात्माका समर्पण करता है और जो एकत्वका आश्रय 
करनेवाला होता है वह तो तद्रप हुआ होनेके कारण 


समपण करनेयोग्य उसके पास कुछ अछूग नहीं रहता । 


तथापि यद्द योगी-भक्त भी क्षन्‍्य भक्तोंसे श्रष्ठट्टी होता है 


क्योंकि इसने भी क्षपना अन्तरात्मा पूणेतया समर्पित किया 


होता है, इसलिये इसके पास भी अपना अछग शस्तित्व 


अवशिष्ट नहीं रहता । इन दोनोंमें थोडासा भेद है, जो पाठ: 


कोंके ध्यानमें भा सकता है । यही इस ध्यानयोगका महत्व... ४ 
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बनाही नहीं है। हाँ, इसमें कोई साधक प्रवृत्त हुआ और 


'बृष्ठ क्षष्यायेका मनन द (४८१) 


प्रयत्नाचतमानस्तु योगी संशुद्धे किल्बिषः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 8५ 0 
क्‍ योगका गोरव ( गी० झ० ६ ) 

जिज्ञासरपि योगस्य शब्दबह्मातिवतेते॥ 8।४७ ४ जिसका योगसाधन इस एक क्षायुमें पूर्ण नहीं हुआ 


तपस्विभ्योडइधिकों योगी ज्ञात्िभ्योप्रपि मतो उशिकः। वह झूत्युके पश्चात्‌ छोकान्तरमें अपूवे सुखलछाभ करके इस 


है | इसलिये इस अध्यायमें इसका वर्णन बड़े गौरवके साथ 
किया है- 





कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी मवाजुन ॥ मानवजन्ममें अवतीण होता है, जोर उसको जो जन्म मिलता 

ः ६॥४६ है वह योगियोंक्रे कुछमें अथवा बुद्धिमान्‌ घनवानोंके कुलमें 

“ क्ेवछ शाब्दज्ञानीकी अपेक्षा योगका जिज्ञासु भी श्रेष्ठ होता है | सब साधन उसके छिये अनुकूल मिलते जाते हैं 
है अर्थात्‌ भनुष्ठानी योगी श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेहही नहीं | आर उसकी भन्त्ति भी पू्वजन्मके अभ्याससे बडी सात्तिक 
है| तपस्वियों, शब्दज्ञानियों, शोर कर्मियोंकी अपेक्षा योगी | 5४ करती है । इसतरह.वह सब अचुकूछ परिस्थितिका 
श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कुछ योग्य दिशासे प्रयत्न करनेमें तत्पर सदपयोग करके आगेका साधन यथायोग्य रीतिसे करता हैं 
रहता है।”' अर्थात्‌ केवछ तत्व-विचारोंके जाननेका महृत्त | “रि परम श्रष्ट उच्च अवस्थाको ग्राप्त करता हे, बर्थाव्‌ 
नहीं हे, परन्तु सत्कमेंके अनुष्ठानका महत्त्व हे | प्रिय पाठकों ! ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करता है।” | 
इस महत्वपूर्ण बातका ध्यानसे स्मरण रखिये |--- हे इसतरद एक जन्मसें साधनकी पूणेता न हुईं तो भी 
पार्थ नेंवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । डरनेका कोईं कारण नहीं हे । यदि एक जन्ममें न हुईं तो 
न हैं कब्याणकृत्काश्वदगात तात गच्छात॥ ६९१४० अनेक जन्मोंमें होगी परन्तु लिडि होगी अवश्य । इसी 
|ि द छिये कहा जाता है क्रि इस योगमार्गसें किसी प्रकारका 
भय नहीं है, स्वल्प क्षाचरण हुआ तो भी उससे बड़े विद्न 
दूर हो जाते हैं । इसलियेददी इस अध्यायमें कहा है कि 
तपश्ररण, ज्ञानमार्ग ओर कममार्गकी अपेक्षा यह थोगमार 


ध्स्छ 
८ जो कल्याण करता है उसको दुर्गति नहीं होती झोर 
उसका नाश कभी नहीं हो सकता । ” यह है योगमागपर 
५ 4५ रे ह ५ ७. 
चलनेवाले योगीका अधिकार ! भार इसीलिये अन्यान्य 
मागसे यह योगमार्ग श्रेष्ठ हे, क्योंकि इसमें दुरगंतिकी सेभा- 


अखंड उन्नति होना संभव है । इसीलिये--- 
डसका यो गसाधन अधूरा रहकर उसकी झत्यु हो गईं, तो 


भी उसमें उसकी हानि नहीं है, क्‍योंकि क्षणके जन्ममें ४ योगी भव  ( ६४६ ) 

उसका अधूरा साधन पुणे होकर वह सिद्ध बन सकता है। कहा है कि हे मनुष्य | * तू योगी बन ?!। क्षन्य सब 
देखिये --- द मागे छोडकर इस योगमार्गका अवरूंबन कर | इस योग- 

प्य पुण्यक्कर्ता छोकाजुषित्वा शाश्वतीः समाः सागका यद्द महत्व जानकर पाठक इसका अवरूंबन करके. 

गुचीनां श्रीमतां गेहे योगअणष्टो इमिज्ञायते ॥8१॥ | अपने आपको क्ृतकृत्य बनायें ओर अपने जीवनका साथ्थक्य _ 

अथवा योगिनामेव कुले भवाते धोमताम्‌ । करें । द ० 

एतद्धि दुर्लभतरं छोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ 8९॥ | इस अध्यायमें जो योगसाधन कहा है, उसका संक्षेपसे 
तन्न त बद्धसयाग लगते पावेदाहुकम्‌। ..._| यह स्वरूप है। इस साधनकी ठीक ठीक कढ्पना पाठकोंके 
यतते च तता भूयः संखिद्धो कुरनंदन ॥ 8३॥ सनमें उतरनेके किये इस साधनके सूचक जो शब्द इस 


: पूर्वाभ्यासन तेनेव हियते छावशो5पि सः ॥४४॥ क्षप्यायमें भागये हैं, उनका विचार अति संक्षेपसे करते हैं- 





अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसमें कोईं भीति नहीं है ओर जिममें पे 





(४०२) 


योगसाधचन किल तरह करना चाहिये, इसका अति संश्षे- 
. पसे विचार करनेका उपकऋम यहां करना है। इससे पाठकोंको 
साधनका मांगे सुगमतया समझसें भा सकता है। सबसे 
प्रथम स्वावर्छकंबनका पाठ पढ़ना चाहिये--- 


क्‍ स्वावलंबनका पाठ 
१ उद्धरेदात्मसा55त्मार्न (५ )-- अपना स्वयंद्दी 
डद्धार करनेका यत्न करो । 
९ नात्मानमवसादयेत्‌ू-- स्वयं भपनी मधोगतिन 
करो । 
३ आत्मव छात्मनो बन्चुः-- खयेद्वी अपना बंधु 
है जोर 
४ आस्मैव रिपुरात्मलः-- स्वयमेव क्षपना झत्रु है । 
५ बन्धुरात्मा येन आत्मा जितः ( ६ )- जिसने 
क्षपने भापको जीत छिया वद्द अपना बन्ध है। 
६ अनात्मनः आत्मा शत्रुः ( ६ )-- जिसने अपने 
आपको नहीं जीता, वह भपनाही शत्रु है । 
इस प्रकार स्वर्ग निश्चय करके अपना उद्धार करनेका 
निश्चय साधक सबसे प्रथम करे । में अपने पुरुषाथसे अपना 
उद्धार करूंगा, उद्धार करनेतक यरन करता रहूंगा, बीचमें 
. नहीं छोड़ेगा, ऐेसा प्रबल निश्चय करना चाहिये। इसके 
पश्चात्‌ कतेब्यतत्पर होना चाहिये--- 
क कतच्यतत्परताका पाठ 
१ काय कसे करोति यथ! ( १ )-- कतैश्य-कर्म करो 
क्योंकि--- 
९ आरुरुक्षो: योग कम कारणं ( ३ )-- योगका 


अनुष्ठान करनेवालेके लिये कम करना भत्येत आवश्यक है 


: श्रतः कह्दा है- 


...._ ३ योगः योक्तव्यः ( २३ )-योगका अनुष्ठान करना | 
... हरएकको योग्य है, इस तरह यत्न करनेपर साधक- 
१4 ); युक्ततमः (४७० )-- 


छ युक्तः ( <, १४ 
योगसाधन करनेसें तत्पर द्ोता है, भोर भन्तमें -... 


५ अनेकजन्मसीसद्ध। ( ४५ ) भनेक जस्मोंमें सिद्धि 


ओऔमऊूगेबंद्रीता-पुरुषार्थ जो लिनी 


योगसाधनके 


[ अष्याथ ६ 





प्राप्त करता है | सिद्धि एक जन्‍्मसें प्राप्त हो भथवा भनेक 
जन्मोंमें है, सिद्धि मिलती है, इसमें लंदेह नहीं है ॥ तत्प- 
रतासे किये कर्मसे सिद्ध अवइय मिर जाती है । इस योगमें 
अनवातिकी भीति बिरूकुक नहीं है, यह दर्शानिके किये 
कृद्दा है-- 

३ न हि कल्याणकृत्कश्विद्‌ डुगेति तात गछछतलि ४० 

याणमार्गपर चछकर क्याणकर्म करनेवाकेकी कभी 

दुर्गंति नहीं होती | क्‍ 

यह सब स्मरण रखकर साधक कतेब्य-कर्म निष्डाले करे 
भोर अन्तिम सिद्धि प्राप्त होनेतक यत्न न छोडे । 


सतत अभ्यास्का पाठ 

१ सतनमात्माने युख्जञ्ञीत ( १० ) आत्मा सदा 
युझ्ञन्‌ ( १५, २८ )-- भपने भापको सतत योगसाधनमें 
छगाना चाहिये | 

१ योग युज्ञातू ( १२ )- इस तरह सतत योगाम्यास _ 
करो 

३ प्रयत्नाद्तमानः ( ४५ )- प्रयत्नसे भनुष्ठान करो। 

४ अभ्पासेन वेराग्येण चले म्नः गृहाते (३५) 
भभ्यास अ्थाँत्‌ सतत यत्न और अथाँत्‌ भोगविषयक वेरास्य- 
से मन चेचल रहनेपर भी उसका निम्नद किया जा सकता है । 


इस रीतिसे सतत प्रयत्न करनेवालॉको भर्यंत छाम 
होता है यद जानकर साधक क्षपना मन इधर उधर न 
दौडते हुए परिश्रमपूर्वक साधन करके यज्ञ प्राप्त करे ।. 
योग्य आचाराविचारका पाठ 
१ युक्ताद्दारविहारः ( १७ )-- साधक भाद्वार-विध्ार 


_ योग्य रीतिसे करे । 


९ युक्तस्वप्तावबोधः ( १७ )-- योग्य समयसें सो 
जावे भोर योग्य समयमें उठे । 

३ कर्मसु युक्तचेष्ट: ( १७ )-- सब कमे यथायोग्य 
रीविसे करे | । 

8 अत्यक्षतः, अनञ्ञतः, जञाग्रतः, अतिस्वप्न--+ 


शीलस्य थे न यागः (१६ )-भतिभोजी, डपवासी ह । 





जन &- अर पप्समशपनान लक सरटारापुप नस 


















भातिजागनेवाले भोर भतिनिद्रालु ऐसे साधकोंको योग की 
सिद्धि नहीं होती। 


इसलिये आद्ार-विहार आादिमें साधक कमी अव्या- 
चार न करे । सम प्रमाणसे आाहार-विद्वार करते हुए साधक 
योगसाधन करे, जिससे सिद्धि हो सकती है। 


निर्भयताका पाठ 


१ विगतभो। (१४)- साधक निर्भेय बने, निडर होकर 
साधन करे | 

१ अनिर्विण्णचेतसा निमग्चयेन योगः योक्तव्यः 
(१३ )- डस्साहसे और निश्चयसे योगका साधन करना 


योग्य है । द 

भय, खिन्नता भोर अनिश्चय छोडकर साधक योगाभ्यास 
करे । भय, खिन्नता कोर अनिश्चयसे योगसाधन नहीं हो 
सकता । द 

शुद्धताका पाठ 

१ आत्मविश्ुुद्धये योगं॑ युझञातू ( ११ )- कपनी 
पवित्रता करनेके लिये साधक योगसाधन करे | 

९ अकब्मषः ( १७ ), विगतकट्मषः ( १८ ); 


 संशद्धकिट्बिषः (8५ )-- निष्पाप बने, पाप न करे। 


३ ब्रह्मचारित्रते स्थितः ( १४ )-- ब्रह्मचयेका पाक्न 
करे । 

इस तरह अपनी पवित्रता करनेका यत्न करे, 'जेतनी 
अधिक पविशन्नरता होगी उतना भधपिक अच्छा है, उतना छाभ 
अषिक होगा । 


एकान्त-सेवनका पाठ 


. योगसाघनके लिये एकान्तसेवबकी अत्यंत भावश्यकता 
है, जिसके बिषयसें कहा हे--- 


१ रहलि स्थितः एकाकी (१० )-- एकास्त्में 


. श्रकेला रहे भोर क्पना अभ्यास करे। 


जिसका चित्त विक्षिप्त होता है, वद इस एकान्तसेवनका 


. श्भ्यास करे | इससे चित्तकी विक्षिप्तता दूर द्वोती है। 








जनसंघमें जानेसे विविध प्रकारके विचार मनमें उठते हैं भौर 


5 क्‍ . चित्त विक्षिप्त होता हे, इसकी निग्ृत्तिके किये एकास्त- | 
| सेवनही पुक इत्तम विचार हे । 


योगसाधके पा 





(४८४) 


आसंनाण्यासका पाठ 
शरीरकों स्थिर शोर शांत करनेका पाठ देनेके लिये यहां 
अासनका अभ्यास करनेको कहा हे- 
१ शुद्चों देशे आसने प्रतिष्ठाप्य (११ )-- छुद 
स्थानपर क्षपना भासन छगाना चाहिये | दर्भासनपर सझूग- 
चरम भोर उसपर धोत वखकी तय रखी जावे। यह शासन 


बेठनेके लिये रदु, सुखदायी ओर अधिक ऊंचा नीचा न 


हो | भ्षर्थात्‌ सम ओर सुखदायी आसन बनाया जावे। ऐसे 
अभासनपर- | 

२ आखने उपविद्य (११ )- साधक बैठे और- 

३ सम कायशिरोग्रीव॑ धारयन्‌ अचल स्थिरः 
( १३ )- सिर, गदेन कोर शरीर समसूत्रभ्ें रखे, शरीरकी 
सब हरूचछ बंद करे शोर बिरूकुर स्थिर होते । 

कोई साधक इस तरद्द स्थिरताका अभ्यास करे, तो डसको' 
कुंछ दिनोंके अभ्पासके पश्चात्‌ ज्ञितनी मिश्चऊता साध्य द्वोगी, 
उतना भानंद प्राप्त होता है ! 


एकाग्रताका पाठ 

इस रीतिसे शारीरिक स्थिरता द्वोनेके पश्चात्‌ मन एकामग्र 
करनेके अभ्यासके लिये पाठ दिया है | वह भव देखिये- 

१ एकाग्र मन! कृत्वा ( ११ )- सन एकाग्र करो। 
यह अवण करतेद्दी मन एकाग्र केसा किया जाता है ? ऐसा 
प्रश्ष उत्पन्न द्वोता है, उसके विषयसें कइते हैं-- 

मन चंचल , सथनेवाला भर प्रबल वेगवाला है तथापि 
क्षम्याससे उसकी स्वाधीनता हो सकती हे | यह अभ्यास 
इस तरह करना योग्य है--- 

१ यतो यतो निश्चरति मनश्वंचलमस्थिरम्‌ । 

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येब वर ,नयेत्‌। ३९६ 

जिस मार्गले मन बाहर जायगा, डसी मार्गस उसको 
फिर अंदर छाकर अपने अन्दर वशमें रखना चादिये।* 

३ शनः शनेः उपरमेद्बुद्धधा चृतिगृहीतया । 


(२५)--चैयैयुक्त बुद्धिसे शनेः शनेः मनका उपरास करना... 


चाहिये । द 
४ संप्रह्थ नासिकाग्र स्वम्‌ | ( १३ ) -- भपने 
नासिकाके अग्पर इष्टि स्थिर करनेसे मन एकाग्र द्ोता है 


इसी प्रकार +रुमध्यपर इष्टि स्थिर करनेका अभ्यास भी... 
। काभमकारी हे। द बा 











(३४८४) 


8 द्शिाः अनवछोकयन | (१४) 
+ मरकाचिदपि चिन्तयेत्‌ (९०) 

«४ इधर उधर न देखना और न किसी विषयका विचार 
करना ?! इस सस्य डचित है। दृष्टि स्थिर करने और चित्त 
स्तब्घ करनेसे इष्ट काय द्वोता है। 

५ निवातस्थः दीपः ( १९ ) 

ए्थितः तक््वतः न चलाति (२१ > 
_“पनिवात प्रदेशमें जेसा दोष नद्विलता हुआ जलता है भोर 


इधर उधर नहीं द्विउता” बेसा अपने आपको स्थिर करो। 


हंस समय- 
ह माच्चत्त:, मत्परः ( १8 ) 
मदह्तान्तरात्मा, श्रद्धावान्‌ ( ४७ ) 
४ इंश्चपर श्रद्धा रखो, उसीमें चित्त स्थिर रखो 


डसीको मनमें अढऊ स्थान दो, उसीमे)ें तन्‍्मय होनेका | 


यह्न करो ।!! 


यद्द साधन है । इसके करनेसे आपही आप साधनका | करनेका अभ्यास करना चाहिये, इसछिये कहा है-- 


मांगे खुल जाता है । 
जझ्ानभाप्तका पाठ 


.. मार्ग नहीं है। इसछिये साधकको कहा है-- 
१ शानविशानतप्तात्मा ( 
तृप्त दोनेतक ज्ञान भोर विज्ञान प्राप्त करो | * क्षात्मा- 


उपयोगमें छाओ, तभी संपूणे दुःखोंकी निद्वात्ति होगी। 
हे हाद्रय-दमनका पाठ 


जैसा इंद्वयोंका संयम संसारके सब कायें अल्येत | 


. ऐसा कहा है- 


द्वियः (८ ); यतचित्तेनिद्रयक्रियः ( ११ ); यतचित्त 


.. (१९); विनियतं चित्त (१८); नियतमानसः (१५ ). | 
.... मनः संयम्य (१४); आत्मेवात्मना जितः ( ६) 
... मिरुद्ध खित्ते (२० )>भपने आपका, चिस्का, मनका 
.. इंब्रियोंका, सम्पूणे हन्त्रियक्रयाओंका संयम करना चाहिये। 


की ५ और 





श्रीसद्धभरवद्वीता-पुरुषाथबो घिनी 


...... १ सनखा इंद्रियग्ार्म विनियम्य ( २७ )- मनसे 
.... इंद्रिय समूहका संयम करना चाहिये । रा 





| अध्याय & 


३ इंद्रियार्थेषु नानुषज्यते ( 8 )--इंव्वियोंके विषयों 
में बड़ होना योग्य नहीं है । 

४ असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः ( ३६ )--+संयम 
न किया तो योग घिद्ध नहीं होगा, परंतु -- 

५ छट्टपात्मना तु यतता शाकृयथा3वाप्टुघुपायत 
(३६)--.. अपने आपको वश करनेवाला प्रयत्न करने छगा तो 
उस्चे योगकी सिद्धि प्राप्त दो सकती है । 

६ योगारूढस्य शमः कारणम्‌ ( ३२ )- योगमार्गसे 
आगे उन्नति करनेवालेके छिये अपने इंद्रेयोॉका शमनदी 


| करना चाहिये । 


इस तरद्द इंद्रियद्मनका प्रयत्न योगसाधन करनेवालेक्रे 
लिये कितना कआषवश्यक है, यह जानकर साधक यह अनुष्ठान 
करे क्षोर लाभ उठवे | 
हन्द्द-सहनका पाठ क्‍ 
योगसाधनके लिये शीत उच्ण शक्षादि इन्द्रोंको सहन 


१ शीतोष्णखुखदुःखेणु तथा. मानापमानयोः 


| समाहितः ( कि )->शीत उण्ण, सुख ढःख, मान-अपमान है 
मनुष्यकी उन्नति जशानविज्ञानसे ही होती है, दूसरा कोई | 


आदि इन्द्रोंको समान मावकर सहन करश्ना | तथा--- 
९ समलो ष्टाइमकांचनः (८ ); समद्शेनः ( ९९ )- 


| मिट्टी, पत्थर कोर सुवर्णी समान मानना। सबको खम 
का | दृष्टिसे देखना । 
का ज्ञान भार प्रकृतिका विज्ञान प्राप्त करो शोर उसको अपने | 


३ सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्घुषु ।.. 


बी ई ६००. 


| साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ (९ ) 
|“ मिन्न-शत्रु, द्वितकर्ता भोर द्वेष्ठ, उदासीन और मध्यस्थ, _ 
| बंछु ओर परकीय, साधु जोर पापीको समबुद्धिसे देखना 

उपयोगी है, वेसाद्दी योगसाधनमें भी उपयुक्त है। इस विषयमें | योग्य हे।”” इस प्रकार सब इन्द्रोंके विषयमें समान भाव 
| धारण करना ओर सुख हो अथवा दुःख हो, अपना कतंव्य 


१ जितात्मा (७); यताचितात्मा ( १० ) विजिते | 


करना योगस्िद्धिके लिये भ्यंत आवश्यक है। 
उच्च (स्थातका पाठ 


| जैसा कोई मलुष्य उच्च पद्दाडके शिखरपर रहनेके कारण 

| उसको निम्न स्थानके दुःख भोगनेका कारण नहीं रहता, उसी 

| प्रकार साधक अपने आपको उच्च स्थानमें स्थित अनुभव 
| करे, यह पाठ निम्नक्तेखित शब्दद्वारा दिया है-- 


कूटस्थः ( ८ )--प्रवंतशिखर, उच्च भांग 


उन्नत 6 । 
_ स्थानमें स्थिर ओर भढर, मचक रहनेके समान अपने जापको मा 











जाप पाएओ 





जह अध्याथका समन 





बीच भावोसे सर्वथा अछग अनुभव करना। 
आत्मोपम्यहश्किा पाठ 
९ आत्मोपस्येन सबन्र पद्यति( ३१ )-भपने 
आपको जेसा सुख दुःख होता है वेसाही सबको होता है 
ऐसा भाव सनसें सबवंदा रखना शोर तदनुसार काये करना । 
एकात्मभावका पाठ 
१ स्वेभूतस्थमात्मान सवभूतानि चात्मन्ि। ६।९९ 
श यो भां पश्यति सर्वत्र सब च मयि पच्यति | ६।३० 
' सब भूतोंमें ईंशवरकों ओर ईश्वरमें सब भूतोंकों देखना ! 
चाहिये-- 
३ खवभूतस्थित यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ॥ 5।३१ 
से भूतोंम इंश्वर एक भाद्वितीय सत्तासे रहा हे! इस 
बातको जानना शोर अनुभव करना चाहिये। 
जआत्मयागका पाठ 
१ आत्मयोगं युद्जतः (१९) आत्मनात्मन पश्यन 





आत्मनि तुष्याति । ( २० )--साधक आत्मयोगको करे, 


स्वयं भपनी आत्माकों देखता हुआ, कअ्षपनी भात्मामें संतुष्ट 
का अनुभव करे | 

आत्मसंस्थ मनः छृत्वा ।( २५ )--क्पना मन 
अपनी आत्मा आत्मामें रखे, इधर उधर जाने न दे । 

इस तरह साधक आत्मयोग करके क्षपनी भात्मामें स्थित 
अपूर्व आनंद प्राप्त करे । 

कमफलत्यागका पाठ 

१ कमफलमनाओितः (१), निराशी! (१० ), 

निःस्पृहः सवकामे भ्य। ( १८ )--कमंका फू जपने' 


लिये न रखे, फलठभोगकी भाशा न रखे, सब कामनाओंके 


विषयमेँं निरिच्छ होवे, भथात्‌ भोगविषयों का द्याग करे। 
२न कर्मस्वनुषज्ज़ते ।( ४ )-- कर्मोमं कथौत्‌ कमे- 
फछमें भासक्त न रहे । 
है संन्यस्तसंकढ्पो योगी (९), स्वेलकब्पसंन्यासी 


.._ (४ ) खंकव्पप्रभवान्कामांस्त्यकत्वा सर्वानशेषतः 


( २४ )--सब सकरूपोंका त्याग करना, सब भोगेच्छाओोंको: 
. दूर करना, अपने भोग बढानेकी संपूर्ण वासनाभोंको नि 

.._ शेष छोड़ना चाहिये। पा 

... 8 अपरिश्रद्द। ( १० )-भोगसाधनोंकों अपने पास संगू- 


“] | _ दीत करके नद्दीं रखना चाहिये । 


३९० (हैं. गी. ) 


(४८४७) 


शान्तिका पाठ 

२ प्रशान्तः (७), प्रशान्तमानसः: (१७), प्रशान्ता 
त्मा ( १४ )--अपने आपको, अपने मनको, अपनी आत्मा- 
को शानन्‍्त रखे । 

२ समाहितः ( ७ )-समाचान घूत्तिसे रहे। भर्थातव 
शान्ति धारण करे, अशान्त न होने । 

साधथनका फल 

पूर्वाक्त रीतिसे योगलाघन करनेसे और वह निर्विश्नतत्रा 
सिद्ध होनेसे जो फल प्राप्त होता हे, वह निश्वाल्लेखित वचनों 
द्वारा कहा है-- 

१ ये रब्ध्चा चापरं लाम॑ सन्‍्यते नाधिक॑ ततः 
(११)--ऐसा आनंद मिलता है क्रि जिसले भौर अधिक 
आनंद कोई दूसरा है, ऐसा नहीं कह सकते, भ्र्थात्‌ अद्वितीय 
कानंद्‌ अनुभवसें जाता है । 

२ उत्तम खुखम॒पेति। (२७)-उत्तम सुख प्राप्त होता है 

३ ब्रह्मसस्पश अत्यतं सखमशझते | (१८)--.. बहाके 


उत्तम सपकंसे प्राप्त होनेवारा अत्यंत उत्तम सुख मिछता 


है । इसलिये--- 


४ दुःखससयोगवियोगः योगः ( २४ )- इस योगकों 


दुःखके संयोगसे दूर रखनेबारा कद्दते हैं । 

५ निर्वाणपरमां शान्तिमधिगचछति ( १५ )- सोक्ष- 
में प्रात द्ोनेवाली शांति उसे प्राप्त द्ोती है । द 

दे गुरुणापे दुः्खेन न विचाद्यते । ( १९ )--- 
बडा दुःख द्दोनेपर भी वह दुःखी नहीं होता, कितना दुःख 
आा पडा तथापि वह अपने करतंब्यसे विचलित नहीं होता | 
तात्प्थ[+--न 


७ ब्रह्मभुतः (९७ )--बद्ध लाधक अन्तमें स्वग्रे ब्रह्मही.. 


बनता है । 


यह योगलाधनका फरू है । इसीलिये मनुष्यको इस योग 


साधनमें दत्तचित्त द्ोना चाहिये। 


यहां अतिसंक्षेपसे योगसाधनके पाठ दिये हैं। इन 
पाठोंका सनन करनेसे योगसाधन कैसा करना चाहिये 
इसका पता पाठकोंको छग सकता है। आशा है कि इस 
साधनका भनुष्ठान करके ध्यानयोगसे प्राप्त दोनेवाले राम 
| प्राप्त करके पाठक भाद्वितीय सुखका भनुभव हछंगे | 


हर हप ६ कह है | 2४, पकाताभम शक लव शिक कर मशवाकताप्रात+०च्कानतुद्कह 4५ का 








. फुछ झपने भोगके लिये क्षपने पास संगह्दीत करके न रखना 


.. शर्थात्‌ जो सैन्‍्यास बही योग है क्षोर जो योग है वही 


(४८६) शीमझूगबढ्रौता-पुरुवायैजोशिनी ._ [ लष्याव ६ 





जो योगीके लिये मन भादि संपूर्ण इंद्रियोंका शम, हबे भोग 


अनाधितः कमंफले काय कम करोति यः संकल्पोंका शमम यह साधन है । 
( ६ ) योगीका लक्षण 


स सन्यासी ख योगी च न निरजझिलनेयाक्रियः ॥ है हे ४ है 
यदा हि नेन्द्रियार्थंषु न कमेस्वनुषज्जते । 


(8१) |! 
। हि कर कक... 3 नकल 2० 
# झपने कर्मका फल अपने भोगके लिये न केता हुआ | सर्वसंकव्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ (९४) 
; रो ः फरध कक 
रे अल कोय न न “जो सोगविषयोंमें विरक्त, कममें (कर्मफलमें) शासक्ति- 
जो अपना कतेब्य कर्म उत्तम रीतिसे करता है, वही संन्‍्यासी “० का कल बबाला: हे. ला 
कै "१ 78% हे गर णं बं छ ६ ॥ [>॥ ह ः 
कौर वही योगी है । ज्षप्मि प्रज्वलित न करनेवाठा और कम | पक मे पा हा पा फ जा पर ? का 
योगी कहलाता है |!” विषयभोगों, कर्मफ्ों क्षोर संकल्पोंका 


न करनेवाछा सच्चा सेन्यासी बह्दीं हे। ”! के अकसर 
उप । हा प 7६ ॥ रॉ ष्छू सकता ए 
गेसवे बस धारण करना, शिखासूत्रका ल्याग करना, | ७ आज गागउद दे दे है | 


अप्निमें हवन न करना, कर्म न करना ये संन्यासीके छक्षण ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थों विजितेद्वियः 

समझे जाते हैं, परन्तु ये लक्षण संनन्‍्यासीके नहीं हैं । कर्मका यक्त इत्यच्यतें योगी समलोष्टाश्मकांचनः । (९।८) 
८“ जो ज्ञानविज्ञानसे संतुष्ट, जितेद्रिय, शान्त भोर मिट्टी 

पत्थर शोर सोनेको सम दृश्सि देखनेवाला है, वह योगी 

| कद्दछाता है । ” 


(१ ) संध्यासी ओर योगी 


। 
। 
। 
। 





और उसका समर्पण जनताकी मलाईके लिये करना ये 
सेन्यासीके सत्य लक्षण हैं । 
( के फेर ५ लि | १८१३६ कै. 
१ ) संन्यास और योग एक है । (७)आत्मोद्धार 
ये संभ्यासमिति प्राहुयोग ते विद्धि ॥ (६१) उस पटिनातागत नात्मानसवसादयतल्‌। 

४8 ॥ ८१ (/.. [है 
“ जो संन्यास करके कहते हैं, वही योग है, ऐसा समझ।” |. त्निव ह्यात्मनो बन्चुरात्सेव रिपुरात्मताः। (६५) 
४ स्वये अपना उद्धार अपनी करना चाहिये। अपनी 
अधोगति होनेयोग्य काये कभी नहीं करना चाहिये । क्योंकि 
... (३ ) योगीका सकव्पत्याग | स्वये आपदी अपना शत्रु है ।” व्यक्ति, समाज भोर राष्ट्र 
ने हासन्यस्तसकव्पों यागी भवाते कश्चन । ६२ | डद्धारके विषयमें यही नियम दे | रुवये अपने उद्धारके 


यास हैं । 


“सेकल्पोंक्रा ल्याग किये विना योगी होना असंभव है।' लिये जपनद्दी कटिबद्ध होना चाहिये मोर अपनी अधोगति 


2 28 2 07 हि रं हि ३ है ह 
अर्थात्‌ योगी होनेके लिये भोगसंकर्पोंका पूण त्याग होना | होने योग्य कोई कम स्वयं कदापि नहीं करना चाहिये। 


चाहिये।.... . | जिसका वहीं मिन्र या शतन्र हे । न दूसरा कोई मित्र हे मोर 
(४) कमसे योग-साधन |... | नाही दूसरा शम्रु है। हर 
आरुसुक्षोमुनेयो्ग कर्म कारणमुच्यते ॥ (६॥३) (८) बलन्चु 
..... € योगमागगपर चलनेवाकेके छिये कर्म साधन है।” | बन्धरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः। (६॥६) 
_.. क्षर्थात्‌ जो पुरुषार्थ प्रयस्त न करनेवाला है, उससे योगमारे- जिसने अपने आपको स्वाधीन कर लिया है, वद्द अपना 
या 88 का क्षाक्रम्ण नहीं हो सकता । | अच्छु है।! जो अपने क्षापका सेयस करता है, वह कषपने 
(५) यांगीका शम-साथन...... | भापका मित्र, द्वितकर्ता अथवा स्नेद्दी है। 
गारुढस्य तस्पेव शमः कारणसच्यते ॥ (६॥३) (९) श्र | 


जम ा . »योगमें स्थिर हुए मुनिके किये शम साधन है ।” > अनात्मनस्तु शज्रुत्वे बतेतात्मेव शब्रुबत्‌। (३।६) पा 











नीलाल्सिल कक न दपर न भततग हि ताक लत ए 5 ल ली लिलिलानननल भ च 





. शोर योग्य समयपर जागनेवारा जो होगा, उसके 


सुभाषित _ 





(४८७) 


/ जिसने अपनी आात्माका संयम नहीं किया, वह अपनी | संयमका यही उपाय है । 


भार्माकाही शत्रु द्वोता है।' जो अपने आपको स्वैर छोडता 


. है, बह स्वय अपना शत्रु बनता है । 


(१०) महात्मा 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परसात्मा समाहित; (६।७) 


“ जिलने अपने भापको जीत किया और जिसमें शान्ति 
स्थिर दो गई उसकी भात्मा मद्दान्‌ हुईं है।' भर्थात्‌ 
जो स्वेषछायारी कोर भशान्त है, डसकी भाप्मा छोटी हुईं 
होती है । 

(११) सम-भाव 
खुहत्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्ध॒णु । 


साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते | (६९) 


“सुहृत्‌, मित्र, शत्र, उदासीन, मध्यस्थ, हेषी, और 
भाई, तथा साधु ओर पापीको जो समान भावसे देखता है 
वह ओेष्ठ है।'” जिससे पक्षपातरद्वित समरष्टि है, वह श्रेष्ठ हे। 

(१२ ) योग कोन नहीं कर सकता ! 
नाव्यक्षतस्तु योगोष्स्ति न चेकांतमनश्षतः । 
न चातिस्वप्तशलिस्य जाञ्मतो नैच चाजुन । (६१६) 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मातिः ॥ (१६) 
« झातिसोज्ी, अति उपवासी, भ्ति सोनेवाछा भथवा 
जागनेवाछा योगसाधन नहीं कर सकता |!” शंबमी मनुष्य- 
से जोग नहीं हो सकता । 


( १३ ) योग कोन कर सकता है ! 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टर्य कमसु । 
युक्तस्वप्तावब्रोधस्य योगो भवति दुःखहा। (१७) 
वश्यात्मना तु यतता शकक्‍्योउ्वाप्तमुपायत॥ (३१) 

४ योग्य रीतिसे आहार विद्वार करनेवाका, सब कमे 
यथायोग्य रीतिसे करनेवाछा, योग्य रीतिसे निद्रा छेनेवाला 


4. ३३. 


योगसाधनसे सुख होगा। ” इँद्विय-संयम करनेबारूा पुरु- 


. पघार्भी साथक योग-साधन कर सकता है | 


हे ( १४ ) सयमका साधन 
यतो यतो निश्चराति मनश्चलमस्थिरम । 


..._ततस्ततो नियस्यैतदात्मन्येव वश नयेत्‌ । (६२९) हट 
अन्य मन जहां जहां भागने छगेगा, वहांसे उसको | 
|... रोककर भास्माके जन्दर स्थिर करना चाहिये। ?! इंद्रियोंके | 


| 





( १५ ) उत्तम खुखकी प्राप्ति 
प्रशान्तप्षनस होने यागेन खुखसुत्तमम्‌ । 
उपेति शांतरजस बह्ममृतमकब्मषम्‌ ॥ (१६।२७) 
“४ जिसका मन शाब्त हुआ है, जिसकी भोग-द्राते शान्त 
हुईं है, पापबुद्धि जिसमें नहीं रही, उस बह्मसूत योगीकों 
उत्तम सुख मिलता है।”” जिसका सन भश्ञान्त है, जिसमें 
भोगकी इच्छा है, पापभावना है, उस भब्पात्माकों कभी सुख 
नहीं मिछ सकता । द 
(१६) इंश्वर-सेवा 
सर्वेभूतस्थितं यो मां मजत्येकत्वमास्थितः ॥ 
४ स्व भूतोंमें रहनेवाले इश्वरकों एकसावसें स्थिर होकर 
भजता है।' वह इंश्वरकी सब्ची सेवा करता है। सब 
भूतोंकी सहायता करनादी सच्ची इंश्वर-सेवा है । 
( १७ ) आत्मोपम्थ दृष्टि 
आत्मोपस्येन सर्वेत्न सम पश्याति यः ॥ (६।॥२२ ) 
'झपने समान सब भूतोंकी जो देखता है! बहू परम योगी है। 
( १८ ) मनका संयम 
मनो दु्निग्रह चल, अभ्यासेन वेराग्येण च गुझ्ते ॥ 
(९। १५) हु 
४ सन चंचछ और संयम करनेके लिये कठिन है, परन्तु 
बेराग्यसे भोर दीघे प्रय्नसे वशरमें क्रिया जा सकता है। ?? 
( १९ ) शुभ कमेकर्ताकी दुर्गति नहीं होती 
नहिं कब्याणकृत्काश्रेद्रगांत तात गउछ[ते। (९।४०) 
“झुम कर्म करनेवाकेकी कभी दु्गति नहीं दोती ।” शम 


कम करनेवाछा उन्नत ही द्वोता है दुर्गति तो अछुभ कम 


करनेवालेकी हो सकती हे ! द 
नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ॥ (६।४०) 
४ शुभ कर्म करनेबालेका न इस छोकमें जोर न परलोकमें 
बिनाश होगा ” दोनों छोकोंमें उसका क्षभ्युद्य ही दोगा। 
दुष्कम करमेवाकेका सबन्न नाशही होगा। 


| ० मी आक 


(२०) अनेक जन्माम सिाद्धलाभ | 
प्रयत्नाद्यममानस्त योगी सशुद्धाकाटेबषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततों याति पर्रां गतिम्‌ ॥ (४५) 











“ प्रय्तनसे साधन करनेवाछा योगी निष्पाप होकर केक... 
जन्मोंसे सिद्धि प्राप्त करके परम गतिको प्राप्त होता है ।? 
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अथ सप्तमो5ध्यायः 


ज्ञानविज्ञानयोगः 





क्‍ (१ ) समग्र इश्वरका ज्ञान 
श्रीमगवानुवाच- 
_मय्यासक्तमना। पार्थ योग यठजन्मदाश्रयः | असंशर्य समग्र माँ यथा ज्ञास्यासे तच्छण ॥१ 
झि | यजज्ञात्वा नेह प्रयोडन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२४ 


ज्ञान तेईह॑ सविज्ञानमिद वश््याम्यशेषतः 
नष्याणां सहस्नेष कश्चिय्यतति सिद्धये | यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥३ 





'टलल>+ननननननभान हम न क। वन मन नव नलन न न. 2१ कन 
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अनिल लिन नि ते तन तन ननाभनलनिनि न तन फनत 5 3 बनना व टिनिनिनिनभिय कम नलननान 


वि्कान 


अन्वयः- श्रीमगवान्‌ उवाच- हे पार्थ ! मयि आसक्तमनाः मदाश्रयः योग युझ्नू, मां समग्र यथा असंझायं ( त्वं ) 
जञास्यसि, तत्‌ शआणु ॥ १ ॥ भहं इद श्विज्ञानं ज्ञान ते भशेषतः वक्ष्यामि; यत्‌ ज्ञात्वा हद भूयः अन्यत्‌ ज्ञातव्य न अव- 
शिष्यते ॥ २॥ मनुष्याणां सह््ेषु कश्चित्‌ सिद्धये यवति; यततां सिद्धानां क्षपि कश्चित्‌ मां तत्वतः वेत्ति ॥ ६ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले- हे पार्थे | मुझमें मन रूगाकर और मेरा आश्रय लकेकर योग करता हुआ, सुझे 
संदेहरहित ओर पूर्ण रूपले तू जिस प्रकार जान सकता हैं, वह ( ज्ञान ) खुन॥ १॥ में विशानसहित 
यह ज्ञान पूर्ण रीतिसे तुझसे कहूंगा, जिसको जाननेके बाद यहां अधिक ओर जाननेयोग्य कुछ भी शेष 
नहीं रहता ॥ २ ॥ सहस्त्रों मनुष्योमेसे कोई विरकाही सिद्धिके लिये यंत्त करता है ओर यत्न' करनेवाले 


सद्धामस भा कोइ एकावहा मुझ ठक रुपम जानता ह ॥ २ ॥ 


 आभावार्थ-- मनुष्य इंश्वरमेंदी अपना चित्त स्थिर करके केवल इंश्वरकेही आश्रयसे रद्दे, भपने चित्तकों इधर डघर दोडने 
न दे शोर किसी दूसरेका अवरूबन करनेका यत्न सी न करे | इस प्रकार योग करनेसे परमेश्वरका संपूर्ण ज्ञान संदिदरदित 
रूपमें हो सकता है । यह ज्ञान प्राप्त हो जानेपर इस कोकमें भर कुछ भी जानने योग्य भवशिष्ट नहीं रद्द जाता। परंतु सहखों 


.. भलुष्योंमें एकाघददी इस सिद्धिके लिये यत्न करता है और यत्न करनेवालोॉमेंसे भी कोई विरछाही इंश्वरको सम्यक्‌ रूपसे 


जान पाता है। उसी महत्वपूर्ण ज्ञान भोर विज्ञानका यहां वणन किया है ॥१-३॥ 


लक ननलल न तक१ ७ २७०७ बन  त+-क «8 हित डमकताअनना जन लिन न“ प धरक प न अतनागकाा पे कल पनटग+ का नानकन लगना फनन मनन. 
फ 





किसका ध्यान कर ? | भध्यायोंका मनन शान्तिके साथ दृत्तचित्त होकर करें। 
( १-३ ) इससे पूजे छठे अध्यायमें ध्यानयोगका भभ्यास | भगवद्गीताका महत्त्वपूर्ण उपदेश इनही अध्यायोंमें है । वैसे 


करनेकी विधि कही जा चुकी है । उस विधिको जाननेके 


पश्चात्‌ (किप्तका ध्यान करना चाहिये? यह प्रश्न साधकके सन- 
.... में डउयन्ञ होना स्वाभाभमेक है। कजजुन बहुत बुद्धिमान था 
... ओर ध्यानयोगके अनुष्ठानका उपदेश सुनतेद्दी वह यद्द प्रक्ष 
 चूछना चाह्ृताही था कि डसके मनकी बात उसके बादरके 
.... इंगितोंसे जानकर भगवान्‌ स्वयंद्दी उस अलुच्यारित प्रश्नका 
|... छत्त दे रहे हैं। 


इस ( सातवें ) भध्यायके प्रारंभसे ग्यारहर्वें अध्यायकी 


|... समाप्तितक प्रायः यही महत्त्वपूर्ण विषय है, भशतः पाठक इन 


तो द्वितीय अध्यायमेंद्दी इसका प्रारंभ हुआ था, परंतु वह 
अत्यंत गूढ रुपसे था। यहां वद्दी बात क्ाप्रिक स्पष्ट 


रूपसे कद्दी गई है। उसीको शआागे ऋमशः अधिकाधिक 
विशद करके ग्यारहवें अध्यायमें इंश्वरका विश्वरूप प्रत्यक्ष 


बताया गया है। यह ज्ञान इस भगवद्दीतामें जितनी स्पष्ट 


तासे कद्दां गया है, उतनी स्पष्टतासे भन्‍्य किसी भी अंथर्में 


| नहीं कहा है | वेद ओर उपनिषदोंमें यही ज्ञान होनेपर भी 
इस ढंगसे वर्णित नहीं है। भागे उचित स्थानपर विस्तार- 


पूर्वक इसका विचार होगा । 











(४९३१) 


ईश्वरका प्रत्यक्ष दशैन 


प्रत्यक्ष परमात्मदर्शनका विषय यहां बताया गया है। 
ध्यानयोगद्वारा किसका क्रिस रूपमें ध्यान करना चाहिये, 
यही विषय यहां वर्णित हे । जो पाठक इस ध्यानयोगद्वारा 
अपनी उन्नति करना चाहते हैं, उनको इन भध्यायोंका भविक 
मनन करना चाहिये। इसी ज्ञानके साथ परमाव्माके साक्षात्‌ 
शलका सी संबंध है । परमात्माके इस साक्षास्कारके पश्चात्‌ 
ही उसका ध्यान हो सकता है । प्रद्यक्ष दशनके विना ध्यान 
करना नितानन्‍्त असंभव हे । 


मनुष्यको विषय प्रत्यक्ष दीखते हैं, इसलिये वद्द डनका 
ध्यान करता है। यदि मनुष्यको ये विषय प्रत्यक्ष न होते, 
तो वह उनका ध्यान केसे करता ? यदि मनुष्यको किसी 
युक्तिसे भ्षाकाशस्थ सूयेके समान परमास्माका प्रत्यक्ष दशेन 
हो ज्ञाय तो अवद्यददी साधक उसका ध्यान कर सकेगा। 
यह प्रश्ष हो सकता है कि जाकाशस्थ सूर्यके समान णव्यक्त 
परमास्माका दशन केसे संभव है ! परंतु शागेके चार पांच 
 अध्यायोंमें स्पष्ट रूपसे इस प्रश्नका उत्तर दिया गाया है| 
डउपनिषदोंमें कद्दा है कि--- 
आत्मा वा भरे द्रश्व्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदि- 
ध्यासितव्यः । ( छू. उ, २७७; ४।५६ ) 


/ हे साधक ! आत्माको देखो, उसका वर्णन सुनो, डस- 


का मनन करो भर पश्चात्‌ उसका निद्ध्यास करो |?! इस 
.. उपनिषद्वाक्यमें सबसे प्रथम जात्माको देखनेकी बात कही 
गईं है। इससे भी ज्ञात दोता है कि ध्यानयोगके साधनमें 
. परमास्माका प्रत्यक्ष दशेम करनेकी कुछ युक्ति भवश्य होगी 
क्षन्यथा उपनिषद्‌ जैसे सदूंथमें ' भात्माको देखो, सुनो 
ध्यान करो । ' ऐसा क्रम न श्राता। कया उपानषद्के 
रचपिताको-- 
आत्मा वा भरे ओोतव्यों निर्द्ध्यासितव्या 
पत्चातू्‌ द्रष्टच्य:। 


हा. ऐसा छिखनेके छिये कुछ प्रतिबंध था? इसमें अद्ञर्षि 
...... याज्षवदक्य भपनी प्रिय धर्मपत्नीको उपदेश कर रहे हैं। 
....॑._ वे क्षपनी धर्मंपत्नीको धोखा नहीं दे रहे 


। उन्होंने सोच 


४ विचार करदी इस ध्यानके भजुष्ठानकी प्रणालीको इस क्रम- 
हि हे में कहा होगा। ऐसे उपदेशके प्रसंगमें-.... हु 


श्रीसझ्गवद्रीता-पुरुवाधैबोधिनी 


न 


। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ जच्याथ ७. 


 क्षात्मा वा करे दष्टट्यः श्रोतब्यों सन्तव्यों निदिध्यासि- 
तब्यः ! ऐसा कम रखा है। इसमें पद्चिले आात्मद्शन है 
भोर उसके वर्णन, श्रवण भादि गुणोंकी गणना बादमें की गईं 
है | इसके साथ ही साथ वेद भी कद्द रहे हैं- 


तद्ठिष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति खूरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌॥)। . (ऋ० १।३२२० ) 
* ज्ञानी छोग व्यापक परमाव्माके परम पदकों आकाशस्थ 


सूर्थके समान प्रकाशमान रुपमें देखते हैं । ' ज्र्थात्‌ बेदमें 


भी आकाहस्थ सूर्यवत्‌ परमात्माका प्रत्यक्ष द्वोना वर्णित 
है। इसे असत्य कहना भी कठिन है। यदि बवेदकी यद्द बात 
सत्य होगी, तो उपनिषद्के वचनमें जो कहा है, वद्द भी 
सत्य होगा मोर तदनुसार जो गीतामें कहा गया है, वह्द 
भी निःसंदेह सत्य होगा। इतने प्रमाण उपस्थित दोनेके 
पश्चात्‌, इस विषयमें किलीको संदेह नहीं होना चादिये । 


इससे पूर्व गीता २२५७ में परमात्माको कषव्यक्त घोर 
अचित्त्य बतलाया गया है कोर यहां उसका आकाशस्थ 
सूर्यवत्‌ दशेन वर्णित है, जो परस्पर विरुद्द दीखता है। 
परन्तु प्रसंगवश यहाँ यह विरोध आागया हे। यहां विरोधका 


| कुछ भी विचार न करके ऋ्मशः गीताके उपदेशका विचार करंगे 
| औ्लोर ग्यारदर्ें अध्यायके भन्‍्ततक विश्वरूपदृ्शनका चमत्कार 


देखनेके पश्चात्‌ निश्चय करेंगे कि क्या सचमुच यह परस्पर 
विरोध है ! 
दश्वरका समग्र ज्ञान 

( असंशय समग्र ज्ञास्यसि ) यहां स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा गया है कि “' कब्यक्त, झचिन्त्य ( गी० २।२५ ) द्वोते 
हुए भी समग्र इंश्वरका ज्ञान यहां बतछाया जायेगा। ?? यहाँ 
अचिन्त्यका समग्र ज्ञान कैसा हो सकता है यह प्रश्न उत्पन्न 
होगा ओर इसका भी उत्तर क्षांग ही मिरेगा। ईशवरका 
समग्र ज्ञान कब होगा, यद भो इसी छोकमें कहा है। 
अनुष्ठानकी दृष्टिसे यह बहुत मह्दत्त्वपूण उपदेश है, इसलिये... 
उसका विचार अधिक सूक्ष्मताके साथ करना चादिये। 
इंश्वका समग्र ज्ञान निम्नलिखित तीन बातोंकी कपेक्षा 


करता है रह 
भायि आसक्तमना;- मन पूणेतया इंश्वरसें छगाना 


चाहिये । 














| 
। 
। 
। 
 बाधाएं हैं- 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 


आगेके चार पाँच भध्यायोंमें तो इसका ऋमदशः) भोर भी 
....विस्तारपूर्वक वर्णन सिल्ठेगा | 


छोक १-४ | क्‍ समग्र इंश्वरका शान (४९६) 





आयः-- ईश्वरकाही क्षाअय करना चाहिये। | वद सब इसीके अन्तरैत है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस भध्यायमें 
३ योग॑ युझ्ञनू-- ध्यावयोगका साधन करना चाहिये। | “वीं शान देना चाइते हैं। क्‍ 
इन तीन साधनोंसे आकाशस्थ सूयंके समान इंश्वरका 
साक्षात्कार द्वो सकता है । ओर इंश्वरके साक्षात्कारकी बाचा- 
शोका भी इसीसे भनुसान किया जा सकता है । 
श्वस्साक्षात्कारमें बाधाएं 
ईश्वश्का प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्ोनेसें निश्चकल्ेखित तीन 





मनुष्यकी सदा कुमार्ग्से प्रवृत्ति होती है। सब्मागेकी 
शोर जानेवाके छोग कम होते हैं | मानवी व्यवद्दार देखनेसे 
इसकी सत्यता ग्रातिक्षण दिखाई देती हे | इसी लिये भगवान 
कहते हैं कि 'सहस्त्रों मनुष्ियोंसें एकाथ कोई पविरलादी 
मनुष्य इस ध्यानयोगकी ओर आता है जोर अन्तिस सिद्धि- 


तक यत्न करता है | भोर ऐसे सिद्धिके लिये यान करने- 





१ इेश्वरे ( साये ) अनासक्तिः-- ईश्वरमें भाक्ति न 


होना । वालोंमें भी क्वाचित्‌ कोई मनुष्य परमात्माका सत्यक्षान 
९ इंश्वर्स्य ( सत्‌ ) अनाश्रयः-- इंशवरका शआआआश्रय | प्राप्त कर पाता है । ? यहां प्रश्न उत्पन्न होता हे कि क्‍या यद्द 
नकरना। 


विषय इतना कडिन, हृतना रूखा छोर समझनेसें इतना क्शकक्‍्य 
है! उत्तरमें कहा जा सकता है कि यह परश्माव्माका ज्ञान 
पाठक इनका विचार करें और देखें कि कहद्ांतक ये | इतना कडिन नहीं है, रूखा नहीं हे ओर उसका समझना 

बाधाएं अपने जीवनमें हैं । तब पता छंगेगा कि, परमेश्वरका ! भी जशकक्‍्य नहीं है। वास्तवमें देखा जाय, तो यह पर- 
साक्षात्कार क्‍यों नहीं हो रहा है। भाजका मानव अपना | मात्म-विषय कत्यंत रसीका ओर मीठा है, अत्यंत क्षार्ंद्‌ 
मन परमेश्वरमें लगानेके स्थानमें विषयोंमें लगाये रहता हे, देनेवाला है, सुगम है भोर सर्वत्र उपस्थित दोनेसे सुप्राप्य 
परमेश्वरको अपना आश्रय माननेके स्थानसेँ अपने आपको | भी है। परन्तु मनुष्यकी प्रवृात्तिही मोगोंमें पडकर दुःख 
अथवा भोगोंको क्पना आधार मानने छगता है, शोर चित्त | सोगनेसें स्वभावसे चछती है। ईश्वरभक्तिमें महा भाननद 
एकाग करनेके स्थानसें चित्तको व्यप्न किये रहता है। इस- | भौर भतुरू सुख दोनेपर भी उस भोर जानेवाले कम द्वोते हैं।. 
लिये क्षाकाशस्थ सूर्यवत्‌ परमात्माके सम्मुख खडा होनेपर भी क्‍ 


३ योगं अयुज्ञन--- ध्यानयोगका अनुष्ठान न करना। 


. डसे सर्वत्र उपस्थित परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं हो पाता । जगतूमें यही एक आश्रय हैे। सब सदूर्शथ पुकार 


यह दोष किसका है ? दोष स्वयं उसकी आंखोंका है। | रहे हैं कि परमात्माही भानंदकन्द, सुखका निधान ओर 
क्षांखोंपर विषयोंकी धुंध चढ़ी रहती है। जब यद्द धुंध दूर | मेंगछका निधि है। सत्पुरुष भी साक्षी दे रहे हैं, परन्तु 
हो जायेगी--मनुष्यकों जब दिव्यदृष्टि प्राप्त हो सकेगी तभी | सुननेवाला कौन है ? सब जगत्‌ उलदे मागेसे चल रहा है। 
प्रश्ुका साक्षात्कार हो सकेगा । मनुष्य विद्वान हो या भविद्वान्‌ू, सभी डलटे सागेसे चल रहे 


यही विषय विस्तारसे इस अध्यायसें आनेवाका है कौर हैं। यही अनुभव करके स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
हजार मलुष्योंमें. ९९५ मनुष्य डछटे मागेसे जा रहे हैं. ओर 














रा और विज्ञान | भी विरछाही है। क्योंकि सीधे मागेसे चलनेपर सी 
इस ज्ञानकोही ज्ञान भोर विज्ञान कद्दते हैं। यदि एक | कई तो बीचमेंदी उसे छोड बंठते हैं। इस तरह जो परमेश्वरका 


. थार उचित रूपमें यह ज्ञान और विज्ञान प्राप्त दो जाय, तो | साक्षास्कार करते हैं, ऐसे तो बहुतद्दी विरले हैँ। यद्दी 
॥ पि .. फिर उसके लिये ओर जाननेयोग्य कुछ भी क्षवशिष्ट नहीं | ज्ञान क्षोर विज्ञानका महत्वपूर्ण विषय भी पाठक अब द 
पा रद्दता । कर्थाव्‌ जो कुछ ज्ञातव्य हे, जो कुछ जाननेयोग्य हे, 


ध्यानपूवक देखें"... 
६१ (हिं. गी.) 





विरछा एकाघ सीधे मागसे जाता है। भोर सीधे सागेसे 
जानेबाकोंमें भी अन्तिम बाह्यी स्थितितक पहुँंचनेवाला 


... दर्शन, आकाशपुष्पकी मारा और भीरुकी दिग्विजयके 


(३९४) ओऔीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोघिनी [ अध्याय ७ 


(२) ईश्वरकी प्रकृति 
भूमिरापो5नली वायः ख॑ मनों बद्धिरेव च | अहंकार इतीय॑ में भिन्ना प्रकृतिरष्ठधा ॥ ४ । 


० च 
8३ 


अपरयामतरसत्वन्या प्रक्ात वबाड्ध मे पराम | जावन्ता महाबाहा ययदु चायत जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


हे 


प्रतद्योनीानि भतानि सर्वाणीत्यपधारय । अहं कृत्स्नस्य जगत; प्रभव; प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 
_मत्त; परतर नान्यत्किचिदस्ति ध्नंजय । माये सर्वमिदं प्रोतं सच्चे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 


रा] 
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स्वयः-- भूमिः, भाषः, अनकछः, वायुः, से, मनः, बुद्धि: एवं च अहंकारः इति अष्टथा भिन्ना में हय॑ प्रकृति: ॥ ४ ॥| 
. है मद्दाबाहों ! इये अपरा ( प्रकृति: शस्ति )। इतः तु भन्‍यां जीवभूतां में परां प्रकृति विड्धि, यथा इृदू जगत्‌ धायते ॥५॥ 
सर्वाणि सूतानि एतद्योनीनि, इति उपधारय | भह् कृत्स्तस्थ जगत; प्रभवः तथा प्रकय; ( क्षस्म ) ॥ ६॥ दे घनंजय ! 
मत्त: परत्तरं लब्यत्‌ किंचित्‌ न अस्ति । सूत्र मणिगणाः इच हद सर्व मयि प्रोतस्त्‌ ॥ ७ ॥ 

मरा यह प्रक्वति पुथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार इन आठ प्रकारोम 
विभक्त है ॥ 8॥ है महाबाहु अजुन | यह अपरा ( अर्थात्‌ गोण प्रकृति ) हैं । इससे भिन्न जगत॒को धारण 
करनेवाली मेरी जीवरुपमें परा अर्थात्‌ श्रेष्ठ प्रकृति है ॥ ५॥ सब भूतमात्र इनले उत्पन्न हुए हैं । तू यह 


अ् 


भी समझ कि संपूर्ण जगत्‌का उत्पात्ति और लयका कारण भी मेंही हूं ॥ ९ ॥ हे घ्नजय | मुझले अधिक 


अष्ठ दूसरा कुछ भा नहां हैं। सूतम माणेयाके समान यह सब सुझमही पिरोया हुआ है ॥ ७॥ 
भावाथ-- इंश्वरकी प्रकृति कर्थात्‌ शरीरके दो भाग हैं, एक गोण जोर दूसरा मुख्य । गोण विभागमसें “ पृथ्वी, भाप न्‍ 
: पेज, वायु, भाकाश, सन, बुद्धि ओर अहंकार ” इन भाठों तत््वोंका समावेश होता है ओर मुख्य विभागमें केवल एकमात्र 
जीवतत्व है। इस जीवतत्वसेही संपूर्ण जगतू्‌ घारण किया जाता है।इस गोंण भोर मुख्य प्रकृतिसे संपूर्ण जगतके पदार्थ तथा 


आाण उत्पन्न हुए है। भोर ईश्वर इस संपूर्ण जगतके उत्पत्ति, पालन ओर लयका कारण है| इस ईश्वरसे अधिक श्रेष्ठ दूसरा. 


प 


कुछ भी संसारमें नहीं है । जिस प्रकार माला बनानेके लिये धागेसें मणि पिरोई ज्ञाती हैं, उसी प्रकार इस इंश्वररूपी 


सुत्रात्मामें ये सूर्यचन्द्रादि अहनक्षत्रमणि पिरोई हुईं हैं | दूसरे शब्दोंमें जैसे सूत्रके भाधारसे मणि रहती हैं, वैसेही 


. इश्च॒रके भाधारसे जगत्‌के सब पदार्थ रहते हैं॥ ४-७ ॥ 
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.. ७ दइंशरका शरीर “जो मनुष्यके देहसें त््मका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेही 
.._( ४-७ ) इन छोकोंमें ईश्वरकी प्रकतिका वर्णन है। यहां परमास्माका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं|?” इस नियमके अनु 
. अझतिका क्षय है शरीर । मनुष्यकी प्रकृतिका अर्थ मनुष्यका | सार जब किसी विधानके परस्पर-विरुद्ध होनेकी शंका उत्पन्न 
.. शरीर होता हैं, उसी ब्रकार इंश्वरकी प्रकृति ईश्वरका शरीर- , दो जावे, तब उसके विषयमें अपने झान्तरिक भनुभवपर विचार 

दी है। यहां प्रक्ष होगा कि, “इंश्वर तो “अशरीरी! | करना चाहिये। अशरीरीका शरीर द्वोता है या नहीं इस 


अर्थात्‌ देहरहित है, फिर देहरद्वित ईंश्वरके देहका वर्णन | शैकाकों अपनेद्दी अन्दर घटा छें, अपनेही लिये यह प्रश्न पूछें 


. केसे द्वो सकता है ? अशरीरीका शरीर होना तो वंध्यापुत्र॒का | कि, मेरी आत्मा तो शरीररद्दित है, किन्तु उसका देद होता 


3 समान हे | ' यह प्रश्न तो उचितही हे | परन्तु इस प्रश्नका । काही होता हे | भात्मा दरीररदिंत हे इस विषयसें किसीको 


7 सकहाहैत ० 
ये पुरुषे ब्रह्म विडुस्ते विदुः परमेष्ठिनम। 


|] 


( ्थवं० १०७।१७) | अक्वांड भी भशरीरी परमास्माका देह हुआ। इस तरद इसमें... 





| भी शरीर द्दोता हे यह बात यहा स्पष्ट हे । इस प्रकार जब हा 
.. यह छोदासा शरीरद्दी भशरीरी जीव-भात्माका है, तो यह. 


हैया नहीं | उत्तरमें दरएक कद्देगा कि तो देह जीव-भात्मा-.... 


.... उत्तर अपनीही आत्माके विषयों विचार करनेसे मिछ संदेद नहीं हैं । इस प्रकार वस्तुतः शरीरराहेत आत्माका _ 


"कोन 2पल+पनेपलपलरवसकनपनपन मन नतनन + नलाका 8. को सनकप लत भा 








ब्स्टपन्‍प टी परललेकफकटन्‍ 0 2८ 5-- 


| मा “ | हट । 3 
|... पृथ्वी, जापू, तेज, वायु, आकाश ये पंचमद्दाभूव हैं, 
|... ऋमदाः गंध, रख, रूप, स्पर्श ओर शब्द इनके पांच गुण हैं । ये 
(. ईनका अद्ण करनेवाछी इंद्वियां भी ऋमशः नासिका, जिह्ना, _ 





'छोक ४-७ ] 


न तो विप्रतिपत्तिददी हो सकती है ओर न परस्पर विरोधही 
कहा जा सकता है। जैसे जीव-आत्मा इस छोटेसे शरीरखे 
भिन्न माना जाता है, वेसेदी विश्वव्यापी ब्रह्माण्ड-देहसे 
परमात्माकों भिन्न मान सकते हैं | इस समय विचारसौकर्य- 
के लिये इस तरहकी कल्पना करनेसे दोनों स्थानके आत्माकी 
ठीक ठीक कढ्पना की जा सकती है । 


शरीरके घठक 


यदि शरीरको भ्ाव्माका घर मान लिया जाय, तो उस 
शरीरके घटक कोनसे हैं, वह किन तत्त्वोंके बना हे, इसका 
निश्चित ज्ञान हो जाना चाहिये। इसलिये चतुथ छोकमें 
अ्ष्टघा प्रकृतिका वर्णन किया गया है। वहां शरीरको पृथ्वी, 
क्षाप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि शोर अद्दभाव इन 
भाठ तत्त्वोंका बना बताया गया है। इन काठ तत्त्वोंके मेरूसे 
भात्माके शरीर बनते हैं । ये आठ तत्व जैसे मनुष्यके शरीरसें 
हैं बेसेही पशुपक्षियोंके शरीरमें भी हैं । ओर वेसेही परमा- 
त्माके ब्रह्माण्ड देहमें भी है । 

शरीरमें जो घन अंश हे वह एथ्वीतत्वका हे, जो हब 
भाग है वह आपतत्त्वका है, जो प्राण है वद्द वायु तत्त्व हे, 
जो अवकाश है वह क्षाकाश-तत्वका भाग है। जो मनन 


करता है वद्द मनका अंश है, जो ज्ञानग्रदणशक्ति है वह 


बाद्दि है भोर एक दूसरेसे मिन्नता है वह अहंकारका तत्त्व 


है। इस तरह भ्ाठ तत्व हरएक शरीरमसें हैं। पाठक अपने 


दरीरमें इनका अनुभव करें ओर पश्चात्‌ जगत्‌के अन्य 

दरीरोंमें देख और अन्तमें वद्दी बात ब्ह्माण्डशरीरमें देखें । 

शरीर भोर संपूणे ब्रह्माण्ड इनही भआाठ तत्त्वोंका बना है। 
पश्चतरवाबबक 

जो अष्टथा प्रकृतिका वर्णन यहां किया है उसका अधिक 


.... मनन करके निश्चय करना चाहिये किये तत्व सचमुच झनु 


भवसें भ्ाते हैं वा नहीं। उक्त भाढ तत्वॉमें पहिले पांच तत्त्व 


.._ पंचमहाभूतदी हैं । ये मदाभूत कहां हैं भोर कहां नहीं 


इसकी परीक्षा मनुष्य अपनीही ज्ञानन्द्रियॉसे कर सकता 


ईश्वरकी प्रकृति 





(४९०) 


नेत्र, खचा, ओर कण ये पांचही हैं। इससे भलछी प्रकार 
पंचमद्दा भूतोंके अस्तिस्वका लनुभव हो सकता है। 
नासिकाद्वारा गंधका भ्रहण करो, जहां जद्दां गंध ( सुगंध 
क्थवा दुर्गंध ) भाये वहां पृथ्वीतत्व समझना चाय । याद 
समस्त संसारमें गंधद्दीन स्थानकी खोज की जाय तो ऐसा 
स्थान कसी न मिलेगा जो गंधद्दीन हो | कारण यह है कि 
खबन्न प्रथ्वीतत्व भरपूर भरा हुआ है। दमारी विक्ृत 


नासिकाकों किसी स्थानपर गेधका अहण न भी हो तो दूलरे 


शुद्ध और तीत्र प्राणशक्तियुक्त नासिकावालेकों वहां गंधका 
अनुभव द्वोगा । चींटियां पदार्थकों कितनी दूरीपरसे गेघलेद्दी 
जान छेती हैं | संघर, कितनी और कितने सूक्ष्म रूपमें व्यापक 
है इस बातका इससे सहजमेंदी पता छग सकता है । 
तरह गंध सर्वेत्र होनेसे प्ृथ्वीतत्व भी सर्वत्र हैँ यद्द सिद्ध 
दो जाता है। इस पृथ्वीवत्वसे रद्वित कोई भी स्थान इस 
जगतमें नहीं है । 
दूसरा * आपू * तत्त्व है, इसका गुण रस अथवा रुचि है | 

जिह्ासे यदि रस ग्रहण किया जाय तो पता छगेंगा कि संसार- 
में कोई भी पदार्थ स्वादृहीन नहीं है। रस, रुचि अथवा स्वाद 
सैत्रही है । कठु, तिक्त, मिष्ट, अम्छ, छवग ओर कवाग् 
ये घडस हैं। पदार्थमात्रमें इनमेंसे एक या अधिक रस पाये 
जाते हैं । जगतसें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जिसमें 
छेशमात्र भी रस या स्वाद न हो । द 

तीसरा ' अप्नि ' तत्व है। इसका गुण रूप हे बढ नेत्रद्वारा 
ग्रदण किया जाता है। जगतूमें जो कुछ भी खूपवान्‌ है सब - 
अपितत््वसे युक्त है ऐसा समझ छेना चाहिये। संपूर्ण जगतू 


खूपमय दोनेसे सब भग्नितत्वमय है । 


चोथा वायुवत्व है, इसका गुण स्पश है। व्वचासे इसका 
अनुभव होता है । जहां स्परीका अनुभव नहीं दो सकता 
ऐसा स्थान इस विश्वर्में कद्दीं भी नहीं है । सपशे मदु हो या 


कठोर, उष्ण दो था शीत, स्परी स्वेत्र भनुभव होता है, 
| स्पर्श सर्वन्न विद्यमान है इसमें कुछ भी संदेद नहीं रद्द जाता 


अतः वायुतत्व सर्वत्र है । ० 
पांचवां “ श्ञाकाश : तस्व है इसका गुण शब्द है । सर्वत्न 
शब्द होता है | कोई स्थान ऐसा नदीं है कि जद्दों शब्द न 
होत। हो | भवकाशका होना तो सर्वेन्नद्दी हे इसाकिये आकाश 








भी सव॑न्न उपस्थित है।........ मम रे । 


(४९६) 


इस तरह ये पांच तत्व स्वेन्न विद्यमान हैं. ऐसा प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। ये पांच तत्व हमारे शरीरमें भी हैं जोर संपूणे 
जगतसें भी हैं। हमारा शरीर तो संपूण जगत॒काही एक 


अंश है । हसलिये यह संपूर्ण जगत्‌ इन पांच तस्वोंसे बना. 


है।इतता कहनेमान्नसेह्दी सिद्ध हो जाता है कि हमारा 
शरीर भी पत्चतत्वसयदी हे। िलस आर 
क्या पश्चमहामत भिन्न भिन्न हैं; 


यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्‍या ये पंचमद्राभूत भिन्न | ल 
| ज्ञाता है, इसलिये एकहदी सत्तस्वके ये पांच गुण हैं ऐसा 


.. भिन्न कोर एक दूसरेसे बिरकुछ पुथक्‌ हैं ? पाठक कहेंगे कि 
. इससें संदेहदी क्‍या हो सकता हे ६ पृथ्वी आप नहीं, जाप 
अभि नहीं, अप्नि वायु नहीं ओर वायु आकाश नहीं । संदेह- 


नेप 


इनका विभिन्न अस्तित्व हमारी इंद्रियोंने सूचित किया है। 


| विभिनज्ञ, पृथक्‌ भार मुछतः भरूग रहनेकी कोई क्ावशयकता 


. क्षजुसव हुआ, डसीका निरीक्षण नासिकाने किया और 
उसको उसमें गंधका अनुभव हुआ, इस तरह पांचों इंदि- 
थाने पांचों गुणोंका भनुभव किया कि ये पांच गुण बाहर हैं। 
. बाह्य विश्वर्में पांच गुणोंका अस्तित्व देखनेसे उन गुणोंक्ो 

 चारण करनेवाले पांच मद्दाभूतोंके भस्तित्वकी कठपना करनी 


है। यह केवल हमारी कल्पनासान्न हे। क्योंकि शुद्ध 


स्थितिमें कोई भी मद्दाभूत इस समयतक किसीको प्रत्यक्ष 
नहीं हुआ है | शुद्ध पृथ्वी, शुद्ध भापू, शुद्ध तेज, दाद्ध 
..चायु भार शुद्ध क्षाकाश न तो किसीने देखे शोर न देखनेकी 
..._ शक्ति अथवा इनको श्रथक्‌ पृथक करके अंग अलग बोत- 
.. छोमें भरकर रखनेकी सामथ्ये किसी मद्दात्मामें हैं। इस- 
. छिये हमने कह्दा कि पांच इंद्वियोंद्रारा पांच गुणोंका अनुभव 
.. दोनेसे हमने पांच महाभूत भिन्न भिन्न हैं, ऐसी कढ्पना की, 
वस्तुतः वे भिन्न हैं अथवा एकट्दी वस्तुके ये पांच गुण हैं 
_ इस बातका पता कोई नहीं छगा सका है।. 


मान लीजिये कि किसी एक पदार्थमेंदी शब्द, स्पशे, 


...._. रूप, रस ओर गंध ये पांच गुण हैं। यदि ऐसा एकट्दी 
..... पदार्थ किसी स्थानपर होगा तो हमारी पांचों इंद्गियोंसे उस 


क्‍ ः | एकह्दी पदार्थके ये पांच गुण भ्रहण किये जायेंगे। यदि 
.... जगवके एक मूछ तस्वमें ये पांच गुण होंगे, तो हमारी इंद्रि 


..._योह्वारा उस एकही तश्के ये पांच गुण इसी तरह छिये 


... जायेंगे। 


शीमलगवद्गीवा-पृरुपार्थवो िनी 





[ भध्याय ७ 


हमारी इंद्रियोंसे ये विभिन्न पाँच गुण अद्वण किये जाते हैं 
इससे जगतसें विभिन्न पाँच तत्त्व हैं ऐसा निश्चयसे मानना 
असंभव है। क्योंकि किसी एकह्दी मूरतस्‍्वमें इन पांच 
गुणोंका होता भी सेभवनीय है ओर वेसी स्थितिसें हमारी 
ईद्वियोंसि इन पाँच गणोंकी उपऊछब्धि भी वैसेही हो सकती 
है। हमें पृथ्वी आदि पांच भूत झुद्ध भोर पृथक स्थिति 
कहीं भी नहीं मिल सकते, जहां देखा जाता है वहां कण 
कणसें शब्द, स्पश, रूप, रस, गर्घका अस्तित्व मिलद्दी 


माननाददी युक्तियुक्त है । अथवा डस एक तत्त्वका संबंध हमारे 
आँखसे हुआ तो रूप दिखाई देता है, हमारी नाकंसे उसी 
तस्वका संबंध हुआ तो गंधका अनुभव होता है । इसी तरद्द 
उसी एक तत्वका अन्यान्य इंड्रियोंसे संबन्ध होनेसे अन्यान्य 
गुणोंका ज्ञान द्वोता है । इस अन्ुभवके छिये उक्त पंच-भूत 


नहीं है । 


सर्व्यापक पांच तत्वोंका होना भी अर्सभव है । साव- 
यव दो' पदार्थ एक स्थानपर नहीं रह सकते । ये पंचमद्दाभूत _ 
तो' सावयव पदार्थ हैं । इसलिये जहां एुक द्वोगा वहां दूसरे- 
का रहना असंभव है। परन्तु हमें तो शब्द-सुपश-रूप-रस 
“गंधका अनुभव सर्वत्र होता है । इसलिये पांच मदाभूत 
अछग अलग हैं ऐसा सानना कठिन हैं, क्‍योंकि एुकद्ठी 
सत्तत्वके स्वेब्यापी होनेके कारण उसीके साथ इंद्रियसंबंध 
दोनेसे पांच गुणोंका अनुभव होने छरगनेपर भी पूर्वोक्त 
पृथकतवका भास दह्ोना संभवनीय है । 


यही इश्वरकी चह श्रकृति ( में इश्वरस्य प्रकृति!) 
है जो एक द्वोती हुईं दमारे इंद्रियसंयोगसे पांच या जाढ़ 
प्रकारकी दीखती है | इस एक प्रकृृतिको हम अपने अनु भव- 


| से पांच प्रकारकी अथवा शाढ अकारकी कह सकते हैं। 


परंतु वास्तवर्मं यह भपरा प्रकृति एकहदी हे । 
अहकार 


क्षनु भव होता है । इसका विचार करनेके छिये प्रथम भहँ- 
कारकों छीजिये। इस जगतमें सर्वेत्र भहं भाव श्रत्येक पदा्थ- 





इसी तरह इस भपरा प्रकृतिमें मन, बाहि और भहंकारका. 


में दीखता है। एकद्दी भूमिसें दूसली, इंस कर मिरचके । 
...._ पौधे अपने अददंकारके कारण खटाई, म्रिठाई और तिखाई 


। 


दलित तीन श- अिचललनन। या न कसत 99 «बस तन 5 च्नसन+ २ थार प ० ५तकहपन्‍रचररनप्ाठ जार करन रपप+:<८ २-2 अ्कबकनन- कल ०८ हू. ८“ 
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जाता है, उगता है ओर भनेकमें परिणत हो जाता है। इस 


. मंनके अस्तित््वका ज्ञान हो जाता है भोर यह रजोगुण हे । 


..._ सत््वशुणका प्रकंटीकरण बुड्धिका रूप है । प्राणियमें ज्ञान 

. भ्रद्ण करनेके गणसे इसका पता छगता है | भन्यतन्र सात्विक 

.._ प्रभावसे इसकी प्रतीति होती है । योग्य भन्नादिके अहणसे 
|... बुढ्िका संवर्धन भोर अयोग्य भन्षसे बुडिका कम होना 
... सबके अनुभवकी बात हे । जा |. यद्ांतक जिसका वर्णन किया कर्थात्‌ पंचयूत जोर मन, 

क्‍ . ः " | क्‍ इस तरह यह इश्वरकी सर्व-ब्यापिनी भ्रष्टचा प्रकृति ह्टै। बुद्धि, भदंकाररूप जो अ्ष्टचा प्रकृति है, वह अपरा प्रकृति : थे ; क्‍ रे द 3 
|... कोई भी स्थान इससे खाढी नहीं हे । हमारे पास भाद | दे।यद्द कनिष्ठ, गोण, क्षर किंवा स्थूछ प्रकृति है। यद्दों कनिठ॒ 


छोक ४-७ ईश्वरकी प्रकृति . (४५९७) 


पं 8 


अपने क्षद्र संग्रहीत कर छेते हैं। इसी तरह प्रत्येक पदार्थमें | इंद्वियाँ हैँ, इस कारण हम इस प्रकृतिको भाद प्रकारकी कद्दते 


यद्द अहंभाव उपस्थित है । आज़बुक्ष अपने पत्ते आादिसे 

अपनी विभिन्नता प्रकड करता है, अन्य वस्तुजात अपने क्षागे ९ क्षर प्रकृति ! करके कद्दा हे--- 

भिन्न भस्तित्वसे अपना अहंभाव प्रकट करते हैं। जगतके | महा क्षतान्यहँकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 

प्रत्येक पदार्थमें यह अहंभाव है जोर यह “अहं' भाव | इंद्रियाणि दशक च पंच चेन्द्रियगोचराः ॥५॥ 

प्रत्येक स्थानपर कद्द रद्दा है कि-- इच्छा द्वेषः खु्ख दुःख संधातश्रेतना घृतिः । 
एको 58 बहु स्याम्‌ । । एतत क्षेत्र समासेन सविकारमुदाह्ममम्‌ ॥५॥ 

“ में एक हूं, में बहुत बनूंगा ”। देखिये एक गेहूंका ( गी० अ० १३ ) 
दाना कषपने अहंभावसे कहता है कि ' यद्यपि में एक हूँ, .. “' पंचमदाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इंद्रियाँ, मन, 
तथापि में बहुत बनूंगा ' | ऐसा कहता हुआ वह भूमिमें | पंच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना भर्थात्‌ 
| प्राणादिका व्यापार ओर चेये इन ३१ तत्त्वोंके समुदायकों 
तरह १०२० व्ोसें एकही गेहूंके दानेके सम्पूर्ण पृथ्वीकों | साविकार क्षेत्र कहते हैं।' यह लब इस प्रकृतिकाही विस्तार 
भर देनेयोग्य अगणित दाने बन जाते हैं । उनसेंसे प्रत्ेक है | भस्तु, इस तरद यद्द अष्टचा प्रकृति क्षर प्रकृति है। 
दाना यही कद्दता द्वे कि * यद्यपि में एक हूं पर में बहुत | भर्थात्‌ यह बदलती रद्दती है। ग्रद्द णपरा प्रकृति सदा 
बनूंगा ।' यह अहंभाव हटाया नहीं जा सकता । प्रत्येक बीज | बदलूती रद्दती हे, इसलिये इसमें अनंत विभेद होते हैं | 
इसी तरह कद्दता है ओर ऐसेद्दी बढ सकता है। अपने लाथ सत्त्व-रज-तम 
दूसरेको न बढने देना, अपने नीचे किसी दूसरेको उन्नत. यदि प्रकृतिमें सत्व, रज और तसकी साम्य अवस्था दो 





कारकाडी प्रभाव है । इस तरद्द विचार करनेसे यह भहंभाव 
सर्वेत्रही दिखकाईं पडेगा। यद्दी तमोगुण है । 


रज न मन 
सब प्राणियोंसें मतका मननके द्वाराही ज्ञान द्योता है । 
तथा अन्यान्य पदाथारमें भी विचारकी इष्टिसे देखा जाय तो 
मनके अस्तित्वका पता छग सकता हे। प्रत्येक पदार्थकी 
घटना भणु परमाणुओंकी मिलावट, प्रत्येकका क्षाकर्षण ओर 
दूरीकरण, संघटना कोर विघदना, मननसेद्दी हुआ करती 
है। इन नियमोंसें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। इसीसे 


। ओर विषमताकाही भेद हे । समता द्दो या विषमता, 
दोनों अवस्थाओोंमें वह परमेश्वरक्री प्रकृति हे, इससें कोई 


अथवा मनुष्यों, पश्चुपक्षियों, वृक्षवनस्पतियों, स्थावरजंगमों 
तथा सूयचंद्रादिकोंके सब शरीर मिलकर द्ोनेवाढा जो यह 


सर्व 25 बाज 


है जो ग्यारदहवें भध्यायमें पाठक प्राप्त कर सकेंगे | 
... अपरा-प्रकृति 


हैं, परन्तु परमेश्वरकी केवर एकही अपरा प्रकृति है, जिसको 


सक्तत, रज, तममें विषमता द्ो जानेसे उस्र प्रकृतिकी विक्ृति 
बन जाती है । यद्द जगत्‌ उस बिक्ृतिसेही प्रकट दोता है।.... 
' प्रकृति भर विक्ृतिमें इस तरदई सच्व-रज-तम गुणोंकी समता... 


भी संदेह नहीं | इसी प्रकृतिका एक अश हमारा शरीर है, द 
इसलिये हमारा शरीर भी परमेश्ररके शरीरका एक भाग 
है। इसी तरद परमेश्वरके शरीरमें सबके शरीर समाये हैं, 


प्रचंड बह्माण्डरूपी विराट देह हे, वद्दी परमेश्वरका शरीर है, 
जिसमें हरएकक। बिन्दुमात्र शरीर भी समाया है, शोर कोई. 


। 
! 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
न होने देना, यद्दी भावना सबसें रहती है । यह सब अहं- जाय तो वही मु प्रकृति कदहदलाने लगती है । इसी प्रकार: 
। 
क्‍ 
। 
| 
| 
| 
। 
। | 
| भी उससे बाहर. नहीं है। यही उसका ' विश्वरूप दुशन ! ; 
। 
| 
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(४५९८) 


शब्दका जो प्रयोग किया है वह उसके हीनत्वका दर्शक नहीं 
है, प्रत्युत दूसरीकी झपेक्षा इसकी गोणता बताईं है। अब इस 
गोौण क्षर्थात्‌ गुण-सयी किंवा त्रिगणसयी प्रक्ृतिके उपराध्त 
परा प्रकृतिका विचार करते हैं। 
.. परा- प्रकृति 
 परमेश्वरकी दूसरी प्रकृति 'परा! है। जिसकोही “ जीव ! 
भी कद्दते हैं-- |... 

जीवश्षता में परां प्रकृति विद्धि | (छो० ५) 

'£ इस जगतका जीवरूप विभाग मेरी (परमेश्वरकी ) 
परा प्रकृति है। ” मनुष्य, पशुपक्षी, जलूजन्तु, उद्धिज्ज, 
स्वेदज, क्षणडज भादि प्रत्यक्ष जीव-जगत्‌ है | इनसें हच्छा- 
द्वेष, सुखदुःख, प्रयत्नका अनुभव प्रत्यक्ष होता है । वृक्षा- 
दिमें भी जीव है, परन्तु वह स्वप्नस्थितिमें रहनेके समान 
अधे-निद्वित अवस्थामें हे । पशु--सष्टिमें वह किंचित्‌ जाग्मत 


होने छगा हे भोर मानव-सष्टिसें वद्द भत्येत जाअत हुआ है। 


कहे 


जीवात्म[- | 


श्रीमहूुंगवंहौता-पुरुषाथबवो चिनी 


[ अध्याय ७ 


यही स्थावरसष्टिमें पूंण सुपावस्थामें हे । यद जो जीवसृष्टि 
है वह परमेश्वरकी श्रेष्ठ अ्रक्ृति हे, मनुष्य--शरीर की जीवन - 
कछा भी इसीका एक भंश है | परमेश्वरकी इस जीवरूपा 
पराप्रकृतिको विशाऊरू सागर मान लेनेसे मनुष्यकी जीवन-- 
कछा उसका एक बूंदही हे। इस दृष्दीसे भी मानवी- 
जीवन-कछा परमात्माकी श्रचंड जीवरूप प्रकृतिका एक 
विभागमात्रही है । 
यथा इद जञगत्‌ धायेते। ( छो० ५ ) 

* इस जीवनशक्तिसे इस जगत्‌की धारणा होती है। ! 
जगत्‌के अन्दर जो अनंत पदाथंमान्र हैं वे इसी जीवन- 
शाक्तिसे अपने अपने स्थानमें धारण किये गये हैं । भर्थाव्‌ जीव - 
सृष्टि तथा निजी सृष्टि दोनोंको इस जीवनशक्तिका आधार है। 
इल जीवन-शाक्तिके आधारपरद्दी यह सब जगत्‌ चल रहा है । 

यह अपरा ओर परा प्रकृति मिलकर परमेश्वरकी प्रकृति 
बनती है । देखिये--- 


ईश्वर -परा प्रकृति-अक्षर-अविनाशी-अविकारी 
जड़ -शपरा प्रकृति- क्षर-नाशवंत “विकारी 
चेतन्य--सूक्ष्म शरीर--अविनाशी---अ विकारी 
स्थूल शरीर, जड शरीर, विनाशी देह, विकारी प्रकृति 


जीव क्षोर शिवमें यह समानता देखनेयोग्य है| अपने देहके अन्दर देखकर वही बात विराट देहमें देखी जा सकती 
है। इस तरद्द सर्वश्न यद्द परा और अपर प्रकृतिका खेल देखनेसे गीताकी शिक्षाका पता रण सकता ह्े। 
भ्ताकां उत्पात्त 


एतथोनीनि भृतानि सर्वारणीत्युपधारय । ( छो० ६ ) द 
/ इस परा तथा अपरा अकृतिसे सब भूत अर्थात्‌ सब स्थिरचर उत्पन्न होता है ।?' यह बात निम्नाछेखित चित्रसे विदित 











हो सकती है । 
| जीव | जीव ण्‌ परा प्रकृति 
विलंब कक दा 
अपरा प्रकृति है | 
202 22077 7// 227 हे 
हि ुब ३ 4 आता कक का 2. 
.. पृथ्वी आप तेज वायु आकाश | न्‍ | | क्‍ बुद्धि कक 


। ।44|4]4।|।]]।]।]।॥।।4]।]4 | 
जज  भ चू अल, रे 
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कछोंक ७-७ | 


इस तरह ईश्वर, ओर प्रकृति- [ जीवशक्ति + स्थूछ- 
भूत ] मिलकर संपूर्ण जगत्‌ बनता है. अतः कहा है--- 

अह कृत्स्तस्य जगतः प्रमवः प्रलयस्तथा। (हो. ६) 

“(में) इंश्वर संपूर्ण जगत्‌की उत्पात्ति, स्थिति छोर रूय- 
का कारण (हूं) है।'” इंश्वर किघ रुपमें कारण है यह बात इस 
समयतकके विवरणसे ज्ञात हो सकती है। मनुष्यके शरीरमें 
भी जीवनकला भोर स्थूछ शरीर है और भात्मा अन्दर 
रहती हुईं अपनी शक्तिसे शरीरके कअन्द्रका सब काये 
चलाती है । इसी तरद्द इंश्वर अपनी शक्तिसे जीव-शक्ति 
ओर क्षर प्रकृतिसं काये करता है, जिससे इस विश्वकी 
उत्पत्ति, स्थिति शोर विनाश होते रहते हैं । 

परतन्व 

अष्टया भपरा अकृति, जीवभूत परा प्रकृति कोर इश्वर 
इन सबसमें ईंश्वरही सबसे श्रेष्ठ हे। इससे और परे अथवा 
इससे और आधिक श्रे४, उच्च, कुछ भी नहीं है-- 

परतर नान्यत्किचिद्स्ति । ( छो०७ ) 

जो कुछ सबसे श्रेष्ठ हे, जो कुछभी परात्पर है, वही 
पुरुषोत्तम हे । वह्दी भन्तिम प्राप्तव्य है । वहां पहुंचनेपर आगे 
चलनेकी कोईं भावश्यकता नहीं रहती | क्योंकि इसके भांगे 
ओर कुछ भी नहीं है । इसलिये वारंवार कद्दा जाता हैं कि 
यहां पहुंचनेपर गति कुंडित हो जाती है । गति कुंडित होने - 
का णर्थ यही है कि यहांदी प्रगतिकी समाप्ति हो जाती है । 

यहां पाठक स्मरण रखें कि अपरा ओर परा प्रकृति मिलू- 
कर परमेश्वरकी एकद्दी प्रकृति भर्थात्‌ इेश्वरका शरीर बनता 


है। जैसे अपने शरीरमें स्थूछ शरीर जोर जीवनतत््व ये दो 
की हें च, आ बे 
विभाग हैं बेसेद्दी परमेश्वरके इस विराद शरीरमें अपरा भर 


परा प्रकृति ये दो विभाग हैं। हमारे शरीरके ये दोनों 
विभाग परमेश्वरके विराट शरीरकेद्दी भंश हैं। भर्थाव्‌ हम 


. सब प्राणी परमेंश्वरके शरीरके सूक्ष्म अंश हैं । जसे दमारे 


शरीरमें सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, वे हमारे शरीरके भरश होते 


._ हुए भी स्वतन्त्रतया जीते मरते रहते हैं, उनके जीने ओोर 
. मरनेसे हमारे अखंड जीवनमें कोई न्यूनाधिकता नहीं द्वोती 
|. डसी प्रकार हम सब जीव-सब प्राणियोंके शरीर परमेश्वरके | 
|... विराट देहमें कीटाणुओंके समान हें ओर हमारे मरने कोर. 
... जम्म छेनेसे उनके क्षखण्डानन्द जीवनमें कोईं न्‍्यूनाधिकता 


|. रह होती । 


इंश्वरकी प्रकृति. 





इस कारण हम अपने झुद जीवनका अमिमान न करते 
हुए, किंवा झुद्र जीवनके अभिमानसे अपने क्षापको छुत्र न 
बनाते हुए, यदि अपने आपको परमात्माके अखंडानन्द 
जीवनका अश अनुभव करने छूगेंगे, तो हम यावत्‌जीवन 


अखंडानन्दके भागी हो सकते हैं । प्रय्ेक व्यक्तिको इसपर 


अनन करना चाहय । 


एक मनुष्य पेद्क चलता है, दूसरा बेलगाडीमें जाता. 
है, तीसरा घोडागाडीमें विराजता है, चोथा मोटरमें दोडता 


है, पांचवा रेलसे भागता है और छठा विमानसें डडता है । 
यद्यपि सभी गतिमान हैं ओर सभी प्राप्तव्य स्थानमें जानेके 
उत्सुक हैं, तथापि डनकी गति क्रमशः घण्टेमें ३, ४, ६५ 
३०, ६०, और १०० मीलकी होती है। भब जानेवालेको दी 
विचार करना चाहिये कि में किस गतिसे जाऊं । वह मनुष्य 
अपने आपको जिस यानका क्षत्रिष्टान छेगा उसी वेगसे जा 
सकेगा | इसी तरह यहां भी भोगोंका रूघु आनन्द है और 
परमेश्वरका मद्दानन्द है । छोग लघु भाननद देनेवाले भोभों्मे 


रमते हैं इसलिये अल्प आनन्द पाते हैं। यदि वे मद्ानन्दसे 


रमेंगे तो वे भखण्ड मदहानन्दसे युक्त दोंगे । इस कारणद्दी 
वारंबार कहा जाता है कि परमेश्वरकी उपाखना करो। इसका 


तात्पर्य यही है कि, 'हे उडपासक, साधक [ तू अखंड आनन्द- 


का भागी बन | 


परमतत्त्व, परमपद्‌, परमेश्वरकी प्राप्तिसि जो छाभ द्वोना 
संभव है उसको किचित्‌ कल्पना इस विवरणसे आा खकती 


है। अब हम अगला विचार करते हैं । 
सन्नप्त माण 


संपूर्ण जगत्‌ है !! ऐसा कद्दा गया हे | इस जगतूमें पृथ्वी 


प्‌, तेज, वायु, भाकाश, सूर्य, चंद्र, अद्द, नक्षत्र, तारा- 


मंडल, वृक्ष, वनस्पति, प्राणी भादि जो भी वस्तुमात्र हैं, 
वे मणिरूपी हैं ओर आत्मा पिरोया हुआ सूत्र है । इस तरह 
हन मर्णियोंकी सूत्रात्मामें बनी हुईं मालाही यद्द जगत्‌ है | 

फूलोंकी माछा, मणियोंकी माछा, मोतियोंकी माला 


ऐसी अनेक माछाएं रहती हैं । माला बननेके लिये सूत्रकी 
अत्यंत आवश्यकता है। सूजसे दो सणिग्रोंका संबन्ध सुदढ द्वीवा.... 
है, भर दो मणियोंका सम्बन्ध सुच्ठ दोनेसेही माला बनती... 
है। यद्द संबन्धका सूत्र टूट जानेसे माला भी टूट जाती है | रा, 


(8९९) 


सातवें छोकमें “सूत्रमें मणियाँके समान सूत्रात्मामें यह 
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(७००) श्रीमहवगवद्गीता-पुरुषार्थ वो घिनी [ अध्याय ७ 


(३ ) जगतमें ईश्वर 
रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभाइस्मि शशिसूर्ययोः | प्रणवः सर्वेवेदेषु शब्दः खे पोरुष नृषु ॥ ८॥ 


पुण्यों गन्धः पृथिव्यां च तेजश्रवास्मि विभावसी | जीवन स्वेमृतेषु तपश्वास्मि तपस्विषु ॥ ९॥ 
बीज मां सर्वभतानां विद्धि पार्थ सनातनम | बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहंम्‌ ॥१०॥ 
बल बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोडस्मि मरतर्षभ ॥ ११॥ 

ये चैव सार्विका भावा राजसास्तामसाश्व ये। मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह तेषु ते माये॥१ २ 


२» "७३५३ / हक ्-तरकलकन_कक न जनक ३4५ ३७५ +॥क भन8८“रल अन+ 3००७१ 
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अन्चयः- दे कोन्तेय | अह क्प्सु रसः, शशिसूययोः प्रभा भस्मि; सववेदेशु प्रणवः, खे शब्दः, नूएु परुष ॥ 4। 
पूथिव्यां पुण्य: गँंधः, विभावसों च तेजः अस्मि; सर्वभूतेषु जीवन, तपस्विषु च तपः अस्मि ॥९॥ है पाथ ! मां सर्वेभूतानां 
सनातन बीज विद्धि, भह् बुद्धिमतां बुद्धि: भस्मि, तेजस्विनां तेज: ॥ १० ॥ भ्द च बलवतां कामरागविवर्जितं बर् अस्मि, 
दे भरतपैभ ! भूतेषु धर्माविरुदः कामः अहई अस्मि ॥ ११॥ ये च एुव सात्तिकाः राजसाः तामसा: च भावाः, ( ते) मत्तः 

. पुव इति तानू विडि; भहं तु तेष न ( अस्मि ), ते मयि ( वतन्‍्ते ) ॥ १२॥ 


हे कुन्तीपत्र अर्जुन | में जलम रस हूँ, सूर्य और चन्द्र॒म प्रभा हूं; सब वेदोमे प्रणव अर्थात्‌ आकार हूं, 
आकाशर्म शब्द और परुषोंमे पराक्रम भी मेंही हूँ ॥८॥ में पथ्वीमे उत्तम शुभ गंध हूं, सब प्राणियाम मेही 
जीवन हूं, तपर्वियोंमें तप में हूं ॥९॥ हे अर्जुन | तू समझ ले कि सब भूतोाका सनातन बीज मेही हूँ, 
में बुद्धिवानोंकी बद्धि हूं और तेजस्वियोंका तेज हूं ॥ १०॥ मैं बलवानोंका इच्छा-द्वेष-रहित बलू हैं, 
है भरतश्रेष्ठ ! सब मूतोंमे धर्मानकूछ वासना भी मेंही हूं ॥ ११ ॥ तुझे माल्ुप होना चाहिये कि जो भी 


के 


... खास्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसेही उत्पन्न होते हैं। में उनमें नहीं हूं, परन्तु वे सुझम 
. (६ रहते ) हैं ॥ १२ ॥ द 


यहां जो मालकाएं बनती हैं वे विजातीय छोर सजातीय गईं है ? बेसे तो इसका उत्तर स्वये गोता जागे जाकर देगी 
। 












पदाथसे बनती हैं। सन्नमें फूल, मणि-मोत्ती शादि पिरोकर | परन्तु इसी अध्यायमें क्षागे कद्दा है कि-- 
- जो माला बनती हे वह विजातीय माला है, क्योंकि सन्नकी वाखुदेवः सवम्‌। ( गी० ७१९ ) 
जाति और मणियोंकी जाति मिन्न होती है । परन्तु सोनेके “ सब कुछ वासुदेवद्दी है। ” यदि चह कथन सत्य है 
'तारमें सोनेकी मणि, चांदीके तारमें चांदीकी मणि, सन्नके | तो सूत्र भी चासुदेव है भर मणि भी वासुदेवही हैं, ऐसा 
धागेमें सूत्रकी सणि रखनेसे सजातीय माऊझा भी बनती है। | मानना पडेगा। नहीं तो केवल सूत्रही वासुदेव हे भोर 
. स्जातीय माझामें जिस तस्वकी मणि होती हैं, उसी तत्वका | भेणि वासुदेव नहीं हैं ऐसा माननेपर ' वासुदेवः स्व ” यह 
. धागा होता है और विजातीय माछामें सूत्र भिन्न तत्वका | केंधनही असत्य हो जायगा । वासुदेव सब कुछ है, सूत्र कोर 
और मणि भिन्न तत्तकी होती हैं।..... ._| मणि एकद्दी त्वके हैं, यही सिद्धान्त भगवद्वीवाकों भभीषट 


है, इसमें संदेह नहीं हो सकता। इस विषयमें जो कुछ 
इस जगद्गभपी सणियोंकी साला बननेमें परमात्माका सृज्न | कथन करना द्वोगा वद युक्ति-प्रमाणोंके समेत हम इस 


.... है। उससे यद्द विश्वरूपिणी, मनमोदिनी माछा बनी | छोककी व्याख्याके प्रसंगमें कहेंगे। यहां इतनाही कद देवा .. 

है। यहां प्रश्न होता हे कि यह माछा सजातीय है | पर्याप्त है कि, सूत्रमें सूत्रकी मणि, सोनेके तांरमें सोनेकी 
क्थवा विजातीय, क्षर्थात्‌ विश्व ओर विश्वात्मा, जगत्‌ भौर | सणिक्रे समान थह्दां जगत्‌ और भात्मा एकहो तच्वके हैं। 

। थे विजातीय हैं या सजातीय हैं ! भर्थात्‌ सूत्रात्मामें | इसके स्पष्ट रूपका विवेचन भागे किया क्षावेगा। भगवान्‌ 

हैं जथवा फूछोमें सूत्रद्वारा यद्द माछा बनाई | श्रीकृष्ण स्वयंद्दी सब कुछ कद्द रहे हैं-.. मा 
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. जाय, तो उसको सर्वेत्रद्दी परमात्माका साक्षात्कार हो सकता 


 है। 


छोक ८-१२ ] 


जगतूमें इंश्वर 


(५०१) 


भावाथे-- पुथ्वीमें गंध, जलमें रख, अभिमें तेज, वायुमें स्पश , जाकाशमें शब्द, सूर्यमें प्रकाश, चन्द्रकी चोंद्विका, वेदसें 
3>कार, प्राणियोंसें जीवन, भूतोंका सनातन बीज, भूतोंकी धर्मालुकूछ वासना, पुरुषोंका पराक्रम, बरूवानोंका इच्छादेप- 
रहित बल, तेजस्वियोंका तेज भोर बुद्धिमानोंकी बुद्धि ईश्वर है । इस जगत्‌के सात्तिक, राजल् ओर तामस भाव इंश्वरलेद्दी 
उत्पन्न द्वोते हैं। ईश्वर उन विकारोंमें नहीं हे, परन्तु ये विकार ईशवरमें हैं ॥ «-१२ ॥ 
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इशभ्वरका रूप 

(८-१२ ) मलुष्यके सम्मुख यह जगत्‌ है, इस जगतमें 
परमेश्वर किस रूपसें प्रद्मयक्ष रहता है ? इस प्रश्नके उत्तरमें | 
भगवान्‌ कहते हैं, कि -- 

१ प्रृथ्वीकी उत्तम सुबास इंश्वर हे । 

२ जलका रस इश्वर हे । 

३ भ्िका तेज इंश्वर हे । 

४ वायुमें इंश्वरका स्पर्श है । 

५ क्षाकाशसें शब्द ईश्वरका रूप है । 

अर्थात्‌ पृथ्वी, भाषू, तेज, वायु, भाकाश इनसें मक़शः जो 
गंध, रस, रूप, स्पर्श भोर शब्द हैं, वह परमेश्वरका प्रत्यक्ष रूप 
है । मनुष्य फूलकी सुगंध केता है, मधुर फूका मीठा रस 
चखता है, पदार्थका सुंदर रूप देखकर सोॉदर्यका अनुभव 
करता है, उत्तम पदार्थका स्पशैसुख अनुभव करता है ओर 
जो शब्द सुनता है, वह परमेश्वरके रूपकाही अनुभव है। 
फूलका सुगंध परमेश्वरकाद्दी प्र्मक्ष रूप है, मधुरादि षड़रस 
प्रत्यक्ष परमेश्वरकाही स्वरूप है, पदाथाके रूप, स्पश तथा 
शब्दोंका विस्तार सब परमेश्वरकेही प्रत्यक्ष रूप हैं । परमेश्वरके 
इतना प्रत्यक्ष होनेपर भी मनुष्य कहता है कि परमेश्वर हमें 
प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिये उसको हूंढकर निकाछना 
चाहिये ओर उस कार्यके लिये झनेक क्षेत्र देखने चाढ्िये । * 
इंश्वरके विषयमें कितना श्रम फेला हुआ है! हमारे चारों 


शोर जो पंचमद्दाभूत भरे हैं ओर उन्तका सत्त्वांश परमेश्वरद्दी 


तो हे । यदि मनुष्य गंध, रस, रूप, स्पर्श कोर शब्द ये 
परमेश्वरके भाव हैं, ऐसा सचमुच विना संदेद्द मानने छग 


यही बात हमारे विषयमें भी है। हमारे शरीरमें भाव्मा 
रहनेतकद्दी नाक गंधका, जिह्ना रसका, नेन्र रूपका, त्वचा 


...... स्पशेका जोर कान दाब्दका अद्वण कर सकते हैं । इसी तरह 
.. पूर्वोक्त पंचमद्ाभूतोंमें पूर्वोक्त गुण भनुभवसें क्ाते हें, वही 
|. उसका ग्रलनक्ष रूप हे, ऐसा समझना चाहिये। यद्द तो पंच- 


६२ (६6िं. गी. » 


| की विभूतेयां 
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महाभूतस्थ परमात्माका स्वरूप दे | जब मनु ब्यादि प्राणियों 
में परमात्मा कहाँ और केसे रहता है, यह देखिये-- 

प्राणियोंसें जो जीवनकी करा है, वह परसेश्वरका रूप 
है । प्रत्येक प्राणी जन्मता है, जीवित रहता है भोर फिर 
मर जाता है । जन्मसे झुत्युतक उसका जीवनकाल है, इससें 
जो जीवनशक्ति काये करती है, वही इईंशवरीय भाव है । 
मलुष्यमें सी यह जीवन होनेसे अपनेही जीवन परलात्मा- 
का अनुभव किया जा सकता है| यद्द ईश्वरीय जीवन न 
मिले तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रद्द सकता। यह 
जोवनका चमत्कार परमेश्वरकांही भाव है । 

वीरोंका पराक्रम, बुद्धिमानोंकी बुद्धिमत्ता, तपस्वियोंकी 
तपस्या, तेजस्वियोंकी तेजस्विता, बलिछ्ठोंका बरू, मनुष्योंसे 
दीखने वाली वासना, यह सब परमेश्वरकाही रूप है । उच्त 
छोकोंसें कहा है कि “ में ( ईश्वर ) मनुष्योंसें पराक्रम, 
बुद्धिमत्ता, तेजस्विता, बछ, वासना आदि रूपोंमें रहता हूं। !! 
इससे सिद्ध है कि थे सब इंश्वरकेडी रूप हैं ओर हम 
सबसें प्रत्यक्षतया इंश्वर विद्यमान है । द 

वीरोंसे वीरता केसे दूर हो सकती है ? बलिछ्ठोंसे बलका 
परथक्‌ करना कंसे सलेभव हे  बद्धिमानोंकी बाद्धि उनसे किल 
तरह पृथक की जा सकती है ? ये तो देवी शक्तियां हैं, इन- 
का पृथक्‌ करना नितानत असंभव है। परमेश्वर वीरोंसें परा- 
क्रमरूपसे रहेगा, बाद्दिमानोंमें बुद्धिमत्ताके रूपसे, बलि्ठोंसें 
बलके रूपमें घह सदा विद्यमान रहेगा । इस तरह मनुष्योंमें 
परमेश्वरके रूपका प्रत्यक्ष दर्शन द्वो सकता है।... 

दि वीरता ईश्वरका रूप है, तो सब वीर पुरुष परमेश्वर- 

। यदि बुद्धिमत्ता परमेश्वरका रूप है, तो 
सब बुद्धिमान्‌ पुरुष परमेश्वरक्ी विभूतियां हैं । यदि बल 
ईश्वरका रूप हे, तो सब बलवान पुरुष परमेश्वरकी विभूतियां 
हैं । इसी प्रकार शनन्‍्यान्य गुणोंके विषयमें भी समझ छेना 


चाहिये । ये गुणददी प्रत्यक्ष बनुभवर्में जानेवाछा परमेखवका 
रूप है । इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय वहय,झूद्दोंसिं परमेश्वर... 
| की विभूति देखी जा सकती है । इनमें कोन कोन विभूतियाँ 








(७०२) द ि 


8 


, इसका विचार आगे १० वें क्षध्यायमें विभूतिवणनके 
प्रसंगसें क्रिया जायगा | यहां केवछ मनुष्यों परमेश्वरका 
भाव केसे जाना ज। सकता है, यही देखना हे ओर वह पूर्वाक्त 
प्रकारसे देखा जा सकता है । 

जहां बुद्धिका उत्कर्ष है, बलका प्रकर्ष है, तेजस्विताका 
वेशिष्टय है, ज्ञानका विकास है, वहां परमेश्वरका भाव है 
ऐसा समझा जा सकता है और जहां इस तरह परमेश्वरका 
. भाव प्रकट हुआ है, उसीको पूज्य विभुति कह खकते हैं । 

इन्ही विभतियोंकी पूजा होती है 
प्राणिसानञ्मं चमके अनुकूल काम अर्थात्‌ वासना, बल- 


है 


वानोंमें इच्छाद्रेषएशड्ित बछ, ये सब परमेश्वरके प्रत्यक्ष रूप 


0 ९४, 


गे वहाँ परमेश्वरका रूप प्रकट हुआ है, 
का | कक. ४ के । पे 

सा समझ ये। ऐसही सजनोंको महात्मा ओर 
तत्पुरुष लछोकोंमें बेदनीय वि- 
कि उनसे परमात्म« 


कि 
हा 
है 


न्डु्ट 


हैँ 


२] 


६. वीक, 


क्षम्तमें १२ वे छोकसें कहा है कि ' जो पाचलिक, राजस 
क्षीर तामस भाष हैं, वे सब ( मसःन्‍्सुझसे ) ईश्वरसेही 
: संभव हैं 
ताशल थे सब भाव इशवरसे हानेकी बात यहां कही. हैं 
सामान्य वाचक तो सात्विक ओर राजल-भाव ईश्वरसे या 
परमात्मासे होते हैं ऐसा मानेंगे, परन्तु तामस-भाव भी 
उस्मीसे होते हैं, यह मानना लोगोंकों कठिन होगा । परच्तु 
. थहाँ स्पष्ट कहा है कि सात्तिक, राजस ओर तामल ये सब 
. भाव इखरसेही होते हैँ । यदि ये तीनों प्रकारके भाव ईखरफे 
रूप हैं, तो १९ वे छोकके कथनका अर्थ थोडा विस्तृत 
करना पड़ेगा । वहाँ कहा है कि ४ काम-राग (इच्छा-द्वेष) 
रहित बखू और धर्माजुकूछ काम इंश्वरका रूप है।” यहां 
.. क्वाम-शगरहित बलका धर्थ सात्विक बल है और घर्मानुकूछ 
. कामका अथ साचिवक ओर राजस काम है। इससे यह पता 
... चलता है कि कामरागयुक्त राजगस बल छोर भ्षात्मधातको 


.... तामस बल तथा धर्माविरोधी तामस कास ईश्वरका रूप 


का 00 नहीं हैं । ग्यारहवे छोकसे सातिक छोर राजस भावही 
.. ईखरके भाव हैं झोर तामल गुण ईश्वरके भाव नहीं है, ऐसा. 
... सूचित होता है । परन्तु यह कैबछ सासखिक और केव्ू 








रा राजस भावोंसें प्रकट होनेवाछा रूप समझ इंश्वरका (मसभ 


।+  इुमरण रखना चाहिये के शात्तक, राजस जोर 


ओमऊूगवद्दीता-पुरुषाथबो घिनी 
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| अध्याय ७ 


मां-ईश्वरं-शार्यसि । ७४१ ) समग्र रूप नहीं हे। इंश्वरका 
समग्र रूप जो जगतमें सात्विक, राजस भोर तामस भावोंमें 
प्रकट होता है, वह सब इंश्वरकाही रूप हे, यह समझ लेनेसे- 
ही समग्र ईश्वरका समग्र रूप जाना जा सकता है । 
मत्त:ः एव इति तान विाद्धे । (७॥१२ ) 
£ मुझ-डश्वरसेही ये तीनों भाव -( सास्विक, राजस भोर 
तामप्तस )- प्रकट द्वोते हैं,' ऐसा निश्चयपूर्वक कहा हे । यहां 


शैंकाके लिये कोई स्थान नहीं है। निःसन्देह ये सब भाव 


ईशरसेही प्रकट द्वोते हैं ओर किली अन्य कारणसे ये प्रकट 


नहीं होते। भर्थात्‌ इनको देखनेसे इनके आदिकारण हेश्वर- 


काही बोध द्वोवा है । 
यह दोनेपर भी इनके वि 
चाहिये कि--- 
आप ५, । है) 
मांये ( पर्मात्मांने ) 


बयमें यह बात ध्यानसें रखनी 


ते 

न त्वहं ( परमात्सा ) तेणु (गी० ७४१२ ) 

वे भाव परमाश्मामें हैं, परन्तु उनमें परमात्मा नहीं है । 
उदाहरणके झुपमें वुक्षमें पत्र, फूछ, फल होते हैं, परन्तु केवल 


_पत्तेमें, केवल फूलमें अथवा केवल फलमें संपूर्ण धृक्ष नहीं 
द्वोता । बीजसे वृक्ष बनता है, परन्तु वृक्षके काछमें प्रत्यक्ष 


बीज नहीं दीखवा, वेसेही परमातव्मासे साच्विक, राजस, 
तामस भाव बने हैं, तथापि उनमें परमात्मा नहीं है । दूसरा 
उदाहरण है- बादलछोंमें जरू द्ोता है, परन्तु जरूमें बादुल 
नहीं होते । बादलोंसे जरश्षघर्षणसे बिजली उत्पन्न होती 
है, परन्तु उस बिजलीसें न बादक होता है और न जरू । 
अभिसे धूआं निकलता है, परन्तु धूएमें आमिे नहीं होती 

इसी तरह सात्तिक, राजल ओर तामस भाव इंश्वरसे हुए 
हैं, परन्तु इनके आाश्रयसे परमेश्वर नहीं है। द 


यहां यद्द जाननेके लिये ऐसा समझना चाहिये कि सत्त्वादि 
भाव परमाव्माकी शक्तिसे उत्पन्न हुए हैं और परमात्माके 
श्रयसे रहते हैं, परन्तु सत्वादि भावोंके रहनेसेही परमा- 


_व्माका अस्तित्व है ऐसी बात नहीं। यही भाव क्विक स्पष्ट 
| करनेके लिये एक भोर उदाहरण छेते हैं । किसी यंत्रालयीं 

| भाप था विद्युच्छक्तिसे मुख्य उद्डाणचक्र (फ्छायू ब्हील ). 
चलता है कोर उड्डाणचक्रसे शक्ति लेकर कई यंत्र चलते हैं। 
इनमें कुछ यंत्र काटनेका, कुछ जोडनेका भौर कुछ मुद्गणका 
+ कार्य करते हैं। यहां मुख्य शाक्ति उड्ाणयंत्रमें रहती है भौ 














. श्षाश्रयसे इंश्वर नहीं रहता। (अह तेषु न, ते मायि) में 
 (हँश्वर) उनमें नहीं हूं, परन्तु वे मुझ (इंइवर) सें रद्दते हैं । 


... तरह समझनेका यत्न करना चाहिये तभी गीतामें जो परमे. 
.._ इवरकी कल्पना व्यक्त की है, वह ज्ञात हो सकती है। 


छो क १३-१५ ] क्‍ मायामोद्द * (५०३) 


(४ ) मायामाह क्‍ क्‍ 
सर्वामिदं जगत्‌ । मोहित नामिजानाति मामेम्यश परमब्ययञ् ॥११॥। 
मम माया दहरत्यया | मामिव ये प्रपद्यन्ते मायामेताँ तरज्ति ते ॥१४॥ 
पढ़ा: प्रपद्चन्ते नराधमा।! । माययाउपहतज्ञाना आसुरे मावमालरतदा) ॥ १५७ 





हे 
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वहांसे वह सुख्य शक्ति विभक्त होकर विभिन्न यंत्रोंकी | किया जा सकता है ? नहीं, जरू भोर रसका अभेद्य संबन्ध 
चछाती है। इस स्थानपर कद्दा जाता है कि बड्डाणयत्रकी | है, जलसे रस अछग नहीं हो सकता । जऊका स्थूछ खरूप 
मुख्य शक्ति विभिन्न य॑ंन्नोंको चछाती है, परन्तु विभिन्न प्रत्यक्ष दीखता है ओर रस अप्रत्यक्ष होता हुआ भी अनुभव- 
यंत्रोंकी शक्ति सुख्य उद्भाणयन्त्रकी प्रेरक नहीं है। मुख्य । में आता है । यहाँ जरूसें रत परमेश्वरका रूप हे, जो जलसे' 
यंत्रकी शक्ति गोण यंत्रोंमें है, परन्तु गौण यंत्रोंपर मुख्य | अभिन्न है। जेसा मिश्री या खांडका रूप जो आंखसे दीखता 
यन्‍्त्रकी गति भवर्ूंबित नहीं है । मुख्य यंत्र चछेगा तो गौण | है, वह प्रत्यक्ष है धोर उसका मिठास क्षांखकों क्षप्रव्यक्ष 
पत्र चलते रहेंगे, परन्तु गोण यंत्र चलें या न चलें, तो डनके होनेपर भी अन्य साधनसे जाना जाता है। यद्द मिठास 
साथ मुख्य यंत्रके चछनेका कोई सबन्ध नहीं है। खांडकों तोड़नेसे भी नहीं टूटता | यहां खाँडका एुक रूप 
टूटनेवाऊा ( क्षर ) है आर उसी खांडका दूसरा न टूटने- 
बाला रूप ( अक्षर ) मिठासके रूपमें हमें भनुभव होता है । 
यह क्षर ओर अक्षर एकट्दी स्थानपर भिन्न द्वीते हुए भी 





ओर एक उदाहरण छीजिये । स्वतन्त्र राज्यश[सनके र।जामें 
सुख्य राजशक्ति है, वह महामंत्रीसे छेकर छोटेसे कर्मचारी 
तक विभक्त होकर काये करती है | यहां कहा जा सकता 
है कि राजाकी शक्ति राजपुरुषोंमें कार्य करती है, परन्तु 
कर्मचारियोंकी शक्तिके आश्रयपर राजशाकि निर्भर नहीं रहती । 
कमचारी रद्दे या चछा जाय तो भी राजशक्ति अबाधित 
रहती है। परन्तु राजा न रद्दा तो किसी कर्मचारीकी शक्ति 
उसका कारये नहीं कर सकती । इसी तरह परमेश्वरके आश्रय- 
से जगत्‌के सात्विक, राजल ओर तामस भाव प्रकढ होते 
हैं, परन्तु जगतसें ये भाव प्रकर्ट होने न होनेपर परमेश्वरका 
अस्तित्व अव्ूबित नदीं हैे। इन डदाहरणोंसे स्पष्ट हो 
जाता है कि इंश्वर उनमें नहीं हे, परन्तु वे इंश्वरमें हैं । 

इंश्वरसेही सूर्य, चन्द्र, अदद, नक्षत्र, जरू, भूमि आदि 
हुए हैं, हमें इनकेही कारण इंश्वरके अस्तित्वका ज्ञान होता 
है, यह सत्य है, तथापि सूर्य-चन्द्रके अस्तित्वपर परमेंश्वरका 
अस्तित्व भवरूबित नहीं हे । इसलिये कह्दा जाता है कि ईं श्वर- 
में सूर्यादि ग्रह नक्षत्र आश्रित हैं, परन्तु सर्यादि मदहनक्षत्रोंके 


एक भाव होता है, जो खांडके खूपसेद्दी प्रत्यक्ष है। बढ़ी 
हे है कप... छ६५ हर एघ्क 

पूण पुरुष्ोत्तमका रूप है, जो केवल क्षरसे भी नहीं क्षौर 
केवल अक्षरमें भी नहीं होता, परन्तु क्षराक्षरसे परे होता 


साकार दृश्य क्षर आकार, मिठासरूपी निराकार क्षक्षर, ओर 
इन दोनोंका अभेद्‌ लबन्ध खांडरूपसे अलुभव होता है, 
यही क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम परमात्मा है। बर्थाव इसकी 
कल्पना ठीक होनेसे पुरुषोत्तम, नाताबण, परमेश्वर, पर मात्म|- 
की कढपना सी ठीक रूपसे हो सकती है । 


अश्षर रूप दिव्य भाव है ओर यह क्षर जोर अक्षर मिरूकर 
जो द्वोता है वह सब पुरुषोत्तम किंवा वासुद्ेव है । इसी 
प्रकार चद्सूयकी प्रथा, मनुष्यों पॉरुष, तपस्वियोंका तप 
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क्षराक्षविवेक समझना चाहिये। यहां इस प्रकार सब 


परमे श्वरकी प्रत्यक्षता क्‍ 
यहांतक जो ज्ञान भगवद्दीताने दिया है, उसको अच्छी 





बा मे क्या कारण है ! यह्द बात क्षागेके छोकोंसें वर्णित है । 


खफा 


इसी तरह जलका स्थूछ भाग क्षर रूप है, उसमें रस 


पदाथ में परमेदवरका केसा भाव है, यह सननपूर्वक देखना 

चाहिये शोर उन भावोंकों देखकर ईइवरका साक्षात्कार... 
करनेका यत्न करना चाहिये। इंश्वर इतना प्रत्यक्ष द्ोनेपर. 
| भरो मनुष्योंकों वह दूर क्यों दीखता है ? दृलमें मोह होनेका 


7 साधक कल मलिक विकिएप ० व ० 


अमभिन्नतासे रहते हैं भोर दोनोंका [ क्षराक्षरभाव ) सिलकर 


हुआ भी क्षराक्षरमेंदी रहता है | भर्थात्‌ खाँडमें स्थूलरूपी 


बुद्धिमानोंकी बुद्धि, बलवानोंका बल इत्यादिके विषयसें 























.. (५०४) 


५ 


अल्वय:- एसिः त्रिमिः गुणमयेः भावे 


श्रीमद्भगवद्रीता-पुरुषाथेबो घिनी 


| अध्याय ७ 


: इद सर्व जगत्‌ मोदहितं, ( अतः ) एम्यः पर क्षष्यय माँ न अभिजानाति ॥१३॥ 
एपा देवी गणमयी मम माया हि दुरत्यया । ये मां एव प्रपच्चन्ते, ते एतां साथाँ तरन्ति 


॥ ९७४ ॥ मायया अपहृतज्ञाना: 


जायुर भाव आाश्षता दृष्कातन। मृढाः नराध्रसा। मां न अपयन्ते ॥ ९५ ॥ 
यह सब जगत्‌ इन तीन गुणयुक्त भावासे मोहित हुआ है, ( इस कारण ) इनके परे आवेनाशा सुझ 


( इ»बर ) की बह नहीं समझ पाता 
झसझं 


भावका प्राप्त हुए दराचारो सूढ़' नराधम सश्न / इंश्वर ) को प्राप्त नहों कर पाते 


२१॥ मेरा (€ इंश्चरका ) यह देवी शुणमया माया डुस्तर हं।जां 
इश्वर ) काहा प्राप्त करते है, वे इस मायातल पार हो जाते है॥ ४ ॥ मायास नश शेनवारू, आखुर 


श्ज्‌। 


भावाथे-- संपूण जगत्‌ पूर्वोक्त साक्विक, राजल और तामस भावोँसे कर्थात्‌ भोग-पदार्थोसे मोहित हुआ है, इसलिये 
इनसे परे रहनेवाले इंश्वरको नहीं पहचान सकेता । दिव्य शक्तिवाली यह त्रिगुणयुक्त माया पार करना बडा कठिन है । जो 


 इंश्वरकों पा छेते हैं 


|एल्कामुल+ तन सत्य» ४०३३ - 4नत-जनह 





जनक न तीपलित- सकल जन करत नमन ज ०. 





भायादा स्वरूप 

( १३-१७ ) मायाका स्वरूप क्‍या है झ्लोर उस कारण 
मुष्यको केसे मोह दो जाता है, यह एक विचार करनेथोर्य 
प्रश्ष है । मायाके स्वरूपके विषयमें कई अभशद्ध कट्पनाएँ 
प्रचलित हैं, इललिये यहां उसका विचार कर लेना उचित 
प्रतीत होता है। * साया ' शाब्दका मूल क्षर्थ * कछा, 
कोशल, हुनर, कारीगरी ! है। कोई कारीगर अपनी कला- 
लछतासे मेट्टदीका घडा बनाता है । जब मिद्ठी थीं, तब घड़े" 

की कल्पना भी नहीं थी । मिट्दीमें किसी कारीगरकी “माया! 
मिलतेही घडा बन गया । क्षर्थाव्‌ मिट्टीसे घडा बनना यह 
_मायासेही हो सकता है, इसलिये यह मायाका रूप है। यह 
मायामय रूप बनतेही मनुष्य उसका उपयोग करके डप- 
. भोग करने छगा। यह डउपमोग करते करते उसमें ऐला फंस 


जया क्रि इसके सुरू रूपको कर्थात्‌ मिद्दीकोही मूल गया। 


. घट पास रहनेसे आनंदित शोर घट टहूटनेसे दुःखी होने 
लगा । यह क्यों हुआ ? क्रेवल मायाद्वारा वह रूप बननेके 

. कारणदी हुआ। इसी तरह मनुष्य कारीगरीकी कष्तत वस्तु 

इस जगतें बनाता है भोर उनमें मोहित द्ोता रद्दता है । 


... ... मनुष्य घर बनावा है, उद्यान छगाता है, विविध चित्र और | 
... मूर्तियां घरमें रखता है, यद्द स्थान मेरा है यहां दूसरा नहीं 
..... श्ला सकता, इद्यादि विचार प्रबल होते हैं। इस स्थाना-. 
..... चिकारसे क्षनेक झगड़े भी उत्पन्न होते हैं । यद् सब इसी 
.... भायाके कारण है। इंश्वरीय ऋृतिमें ईश्वरक्की अद्भुत साया | 


विचारसे देखी जा सकती हे | ये सब वृक्ष वनस्पति मनुष्य _ । सकने का ही नाम मोह हे । यह मोह जिसकी पेरता हल वह के, ० 


हैं, चेही इल मायासे पार होते हैं। जो इंश्वरको प्राप्त नहीं कर पाते, 
दुराचार करते हुए ज्ञानकों नष्ट करके मूठ बने रहते हैं जोर गिरते चले जाते हैं ॥ १३-१५ ॥ 


वे नराधम आसुरी बत्तिसे युक्त होकर 


'/+क4+० नम 4थ-नामव्यक+लज;3९ के 


पशुपक्षी, स्थावरजंगमादि पदार्थ परमेश्वरकी भद्भुत कारीगरी- 
से अर्थात्‌ देवी मायासे बने हैं। इनमें परमेश्वरकी माया 
काय कर रही है। यह देवी मायाका खेल है। वेदमें भी 
कहा है--- द 

इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते ॥ ( ऋ, ६४७१८ ) 


“इन्द्र अपनी इन मायाद्वारा अनेक रूप- अनेक 
आकार - बनाकर चमत्कार करता है। ” इन्द्रकी यह माया 
भद्भुत है । इस मायाको देखनेसे मनुष्य चकित द्वोता है, 
मनुष्यकी सति कुंडित ट्वोती हे, कभी कभी मनुष्य आंत भी 
होता है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी मोद्दित होता है! यह स्ृष्टि- 
की अद्भुतता केसी विलक्षण हे | ! सष्टिकी यद्द रमणीयता 


देखकर उस प्रेमपूण रमणीयतामें मनुष्य फंसता है, आंत 


द्वोता है, लुब्ध होता हे ओर अनर्थ करता है। जगतके 
इंप्याद्वेष इसी कारण होते हैं । कौन कद्द सकता है कि यह 
परमेश्वरकी अद्भुत कारीगरी नहीं है? कोनला साधारण 
मनुष्य इसमें छुब्ध नहीं होता है ! सुंदर कौर कुरूप पदार्थ 
सम्मुख जा गये तो मनुष्य सुदरकोही अपने पास करना .. 
चाहता है । यद्द प्रवृत्ति ऐसी क्‍यों होती है ? इसका विचार 
करना चाहिये । द 
मोह 

सत्व, रज ओर तम इन तीन गणोंसे यह संपूर्ण जगत्‌ 
मोहित हुआ है । जो मोहित होता हे, वह सत्य भौर असत्य- 


को यथार्य रीतिसे जान नहीं सकता | सत्यासयकों न जान 
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छोक १३-१५ ] 


सत्यको देख नद्दीं सकता | सत्वगुणसे सुख होता है, रजो- 
भुणसे कमेमें प्रवाति होती हे ओर तमोगुणसे जारूस्य होता 
है। मनुष्यमेंह्ी देखिये कि किसी समय मनुष्यमें आनन्द- 
का अनुभव होता है, किसी समय मनुष्य पुरुषार्थ प्रयत्न 
करनेमें दत्तचित्त होता हे ओर किसी समय मनुष्य आलस्थसें 
रहता है। पूर्वोक्त तीन गुणोंसे ये वातियां मजुष्यमें दिखाई 
देती हैं | मनुष्यकी प्रवृत्ति देखकर जान सकते हैं कि किस 
मनुष्यमें कोनसा गुण काये कर रहा है । 

रातज्िके समय मनुष्य सोता है, डल समय उसपर तमो- 
गुणका प्रभाव होता है । जिस समय वह प्रयत्नशीछर होता 
है, उस समय जानना चाहिये कि उसपर रजोगुणका प्रभाव 
हुआ है भोर जित समय वह भानन्दप्रसन्न ओर शान्त 
रहता है, उस समय उसमें सत्त्वगुण काये कर रहा है, ऐला 
मानना उचित है। इस तरह पाठक इन तीनोंका अजुभव 
देख सकते हैं । अपने अन्दर भी इसी तरह कोनसा गुण 
अधिक बलवान हुआ हे, यद्द प्रत्येक मनुष्य जान सकता हे। 
क्षागे १७ वें ओर १८वें अध्यायमें सत्वरजतमगणोंकी परीक्षा 
कसी करनी चाहिये, इस संबंधका विवेचन बहुतद्दी विस्तारसे 
आनेवाला है । इसलिये इसका विवेचन वहीं पाठक देख 
सकते हैं। 


यह त्रिगुणोंका ध्ाम्राज्य इस जगतमें सत्र हे। अन्न 


तीन प्रकारका है, प्राणी तीन प्रकारके हैं, मानव तीन प्रकार 


के हैं, सब वस्तुएं तीन प्रकारकी हैं ओर रूंस्कारोंसे इन 
गुणोंका उत्कषे क्थवा अपक्ष होता है।इसालिये इन त्रिगुणों - 
की संकी्णता बहुतद्वदी विलक्षण है । मनुष्योंके कर्म प्र* 


वातियां, खानपान, व्यवहार क्ञादि सब सत्व रज ओर तमो- 
गुणोंके भदसे ज्निविध होते हैं ओर मनुष्य इनमें फंस जाता 
है | पाठक विचार करेंगे तो उनको पता छग सकता है. कि 
येही गुण मनुष्यको मोहित करते हैं । 


जेसा कई सत्वगुणी पदार्थ सख देते हैं, इसलिये सुखेच्छु 


४ मनुष्य उन्हींके पीछे पडता है, इसी तरह रजोगुणमें फंस 


कर कर्म करनेमें प्रवृत्त द्वोता दे जोर किसी समय तमोगुणसे 


. आालूस्यमें भी पडना पसंद करता है। मानवी जीवनमें इस 
... तरह ये गुण सबको नचाते हैं ओर इस प्रकार इन गुणोंसे 
... (राश्सियोंसे) बंधा हुआ मनुष्य परवश होकर बाहर नहीं जा 
सकता । ( एश्यः परमव्यये ) इससे परें जो भदिनाशी हा 
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मायामोह (८०) 


परमात्मा है, डसे जान भी नहीं सकता, क्योंकि वह इन 
गुणोंसे जगतमें बाँधा गया होता हे। जो एक स्थानपर 
बेचा हुआ होगा वह जबतक वहां बंधा रहेगा तबतक दूलरे 
स्थानपर जा नहीं सकता । इसी प्रकार जो इन तीन गुणोंसे 


बंधा जाता है वह व्दांसे हिल भी नहीं सकता। छकर्थात्‌ 


इनके परे, रहनेवाले परमात्माको बच केसे आन सकेगा ? 
“ये साचििक, राजस ओर तामस भाव इसी परमात्माले 
द्ोते हैं ? (गी. ७।१२) परंतु परमात्मा इनसे परे है अर्थात्‌ 
इन भावों नहीं हे, बह परे रहता हुआ इन तीनों भावोंका 
निर्माण करता है अथवा ये उपसे निर्मित होते हैं। जब 
कोई राजा किप्ली स्थानमें जानेवाला- द्वोता है, तो उस 
स्थानके कमचारी स्वयं अन्तःप्ररणासेही उस स्थानकी स्वच्छता 
करते हैं, शोभा बढाते हैं ओर राजाके मनकी प्रसन्नताके लिये 
प्रयेक सैमव व्यवस्था करते हैं। राज्ाको इसका पता भी 
नहीं दोता । राजा न तो यह करता है योर न करवाता हे, 
परंतु सब सजावट राजाके कारणही होती है, राजा इसमें 
नहीं द्वोता, परंतु राजाके निमित यद्द होती है। इसी प्रकार 


संपूणे जगत्‌का सम्राट्‌ परमात्मा जद्दां होता है, वहाँ स्वभाव" 
सेद्दी प्रकृतिमें सुख ( सत््व ), रज (भोग) ओर (स्तब्घता) 
तन ये भाव होते हैं । इनके बनानेमें परमात्मा नहीं द्ोता 
तथापि ये उसीके कारण बनते हैं | यही जगत्‌का सबसे 


बडा क्षाश्चये है । ये भाव बनते, बिगडते शोर विक्ृत होते 
रहते हैं, परंतु परमात्मा सदा एकही अव्यय आानन्दस्थितिम्ने 
दृता है। इतना द्वोनेपर भी सनुणष्य सत्व-रज-तमसें इतना 


आंत हो जाता है कि वह परमात्माकोी जाननेका यत्न सी 


नहीं करता । 


यह ' दूँवी ” माया है। कआर्थात्‌ परमात्माकी शक्तिकाही 

नाम ' देव ? है । इसलिये देवी शाकिके विना उसका मुका- 
5 बला करना भी असंभव हे। यह “ गुणमथ्ी ? हैँ । गुणका 

| क्षर्थ “गुण ? सी होता है भोर ' रस्सी ' भी होता है । 
इसमें सत्त, रज, तम होनेसे यह गुणमयी है अथवा ये गुण... 
बेधनमें डालते हैं इसालिये यद्द रस्सियोंके समान भी काये 
करती हूं | यह ( देवी माया ) परमात्माकीदी कारीगरी है, 
यह बात यदि एकवार सिद्ध दो जाय, अथवा समझमसें 


को है“ 





मत जललल हल पिन कल डर तन जज कि जी... हज बे लन्‍2 कट अधेज- > लकिकीडन हिट त की कल जल. कक पटक अल की 0 पादप 7. 2235 कक कप 2-2 कि. 3 2582-80 क 774 कि: २: हि >4 आर हि 37 तप ल महक की 28. शः किक कम करिप कक. 9 अल अल कल 





झ्लाजाय, तो यह स्वयं ध्यानसें जा सकता है कि इसका क्षाघार 
 परभेश्वरकी शक्तिद्दी है | यदि किसी मनुब्धकों किसी राजाकी 


से ससरलतसरल;रप एप 








(५०६) 


श्रीमद्भगवद्वीवा-पुरुषाथबो घिनी 





[ अध्याय ७ 


(५ ) भक्तोंके चार प्रकार 
चत॒विधा भजन्ते मां जना; सुकृतिनो5जुन। आर्तों जिज्ञासुरथथार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ॥१६॥ 


का... कम है का 


तथा ज्ञाना नत्ययक्त एउकभाक्ताधाशष्यत । धरया।ह ज्ञाननाउत्वथ्वनंह सच बलन अब: 


१९७ 


रे 


उदाराः स्व एवंत ज्ञाना त्वात्मव मं मतम | आस्थत; साह युक्तात्सा मामबानत्तनों 4 ९१९८ 


बहुना जन्मनामन्त झानवान्मों प्रप्चतें | वासुदंवब: सवाधात सू महात्मा छुद्ुलन: 


अनारकली 4». 


बनना लिन जन जे ७+नननननननानानननन- »तनननिणनायणा-नि चलन नननिनन-नननननन- भाग हनन जन न. विलीनिनीजनततन न नन-+- नमन न लता निकल वन ++ न न -++ कलम... सनी वनननननननन-न ना नमन रन ७५ क........ 
“कलम न+ ८ कतापनाक ५ +-कनव*नन+प जन भाता++कलनन लगन भीम नमन पिन पतन + न्‍<«»+4++ “कप कनानन-ति नि पति गत जी न तन न मना नितिन ++ 4 नमन 3+५+4५ 333434+5+पलमन ंकभ+न न.“ 


।९९॥ 





पता 





अन्वय:-- है भरतषंभ अजुन ! आतेः, जिज्ञासुः, अर्थार्थी, ज्ञानी च (इति) चतुविधाः सुकृतिनः जनाः मां सजन्ते॥ १ ३। 


तेषां निल्ययुक्तः एकसक्ति; ज्ञानी विशिष्यते । अह हि शानिनः 


त्यथ प्रियः (क्षस्पि ), सः ( ज्ञानी ) च मम प्रिय; (अस्ति) 


॥ १७॥ एते सर्वे एवं उदाराः ( सन्ति ); ज्ञानी तु (मम ) आस्मा एवं ( भ्स्ति इति ) से मतस्‌। सः हि युक्तात्मा भनुत्तमां 


गति मां एवं शास्थितः: (आस्ति) ॥१८॥ ज्ञानवान्‌ बहूनां जन्मनां अन्त 


अपदत | सं; महाता सदुछभ।; ॥ ९५ ॥ 


भाज्ञासे कारागुदमें डाछ॒ दिया जाय तो उसी राजाकी आज्ञासे 
ही उसका छुटकारा हो सकता है। उसी प्रकार जो बंधन 
 परमेश्वरकी शक्तिसे होता हैं, डसका निराकरण करनेके लिये 
भी परमेश्वरकीही शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। इसीलिये १४ 
वे छोकमें कहा है क्रि “* जो छोग परलेश्वरकी शरण जाते 
हैं, वेही इस मायाके बंधनसे मुक्त दो सकते हैं, अन्य किली 
_ उपायसे इल जारूमय इंश्वरीय शक्तिकों पार करना असलेसव 
ही हे | ?? 
जैसे किसी कारीगरकी कारीगरी क्षथवा कुशलता उस 
कारीगरसे भिन्न नहीं दोती उसी प्रकार यद्द ईंश्वरकी कारी- 
.गरी मायाशक्ति उससे भिन्न नहीं है, अपितु उसीमें है । 
शक्ति कभी शक्तिमानसे भिन्न नहीं होती । इसी तरह ईश्वर 
से माया मी सिन्न नहीं है । इस मायाका डर तबतकही है 
जबतक किसको परमेश्वरकी शक्तिकी प्राप्ति नहीं हुईं । एक 
बार परमेश्वरकी शक्ति प्राप्त होनेपर माया कष्ट दे नहीं 


.. सकती। 


देव ओर असर 
भ० गी० भ० १७।६ में 


है भोर इसके विरुद्ध प्रवृत्तिवाले जो द्वोते हैं, डनका नाम 
् _ असुर ! द्वोता है । इसी देवासुरभावका विवरण करनेके 
5 हा । डिये सतरहवां भ्रध्याय लिखा किया गया है। वहां झ्स 
.. दोनों प्रवृत्तियोंक 

. संक्षेपसे कद्दा है कि “ (छो० 
















कद्दा है कि देव और 
... भसुर ये दो प्रकारके ध्राणी उत्पन्न हुए हैं । ' जिनकी प्रवृत्ति 
...  इश्वरकी भक्ति करनेकी भोर होती है, उनका नाम * देव ! 


ग विस्तारसे विवरण द्वोगा । यहां अत्यन्त 
१४) जो इंश्वरकी (प्रपच्यन्ते) 
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' बासुदेवः स्व ! इति ( मजुभूय ) मां 
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शरण जाते हैं, वे ( मायां तरन्ति ) मायासे पार हो जाते 


हैं। परंतु जो ( छो० १५ ) इशवरकी शरण नहीं जाते, 
असुर भाजको प्राप्त द्ोकर ( मायया भपहृतज्ञानाः ) माया- 
से मोहित रद्दते हैं, ( दुष्कृतिनः ) दुराचार करते हैं, 


| (नशाघमाः ) नीच बन जाते हैं । ” देव भोर भसुरके लक्षण 
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यहां इतनेद्दी कहे हैं, इन्दींका आगे १७वें अध्यायसें 


विस्तार होगा। अषपुरोंका यह भघःपात इईंश्वरका स्वरूप न 
जाननेसे, उसकी शरण न जानेसे और उसकी सेवा न 
करनेसेही होता हे । 


जिस परमेश्वरकी यह शक्ति हे, वह जलमें रसके सलमान 
सर्वश्न उपस्थित है । यद्द उसीका विश्वरूप है। यह अद्भुत 
शक्ति जद्टां भी है वहीं वह है । यद्द प्रलक्षता जिनको नहीं 
होती वे अपनेही अज्ञानके कारण ( मूढः ) मूढ बने रहते 


हैं। मूढताके कारण उनको कतंब्य-अकत्तव्य (अपहृतज्ञाना:) 


समझसें नहीं भाता। इसीलिये उनसे कर्तव्य नहीं हो पाते । 
जो कतंब्य नहीं करते, उनसे ( दुष्कृतिनः ) दुराचार होना 
स्वाभाविकददी है। कतैब्य कर्म जो नहीं करते, वे (नराधमाः) 


नीच द्वोते जाते हैं | जितनेही हीन कम करते हैं और भी 


है । इसलिये उचित है कि परमेश्वरके स्वरूपकों जाननेका 
यत्न किया जाय मोर जानकर उसकी शरणमें पहुंचा जाय । 


के बंधनसे मुक्त होनेका प्रथत्न किया जाय। 


क्षषिक गिरते हैं | इंश्वरका स्वरूप भूलनेका यह परिणाम 


उम्की सेवा करके, उसकी शाक्ति प्राप्त करके इस देवी माया: 


इसके क्षागे उपासक साधकोंका वर्णन निम्न रूपमें ! जा 





















इसकिये इन भक्तोंकी श्रेणी हीन समझी जाती है। वेसे 
इनका उद्धार तो होताही रहता है, क्योंकि ईश्वरभाक्ते किसी 


छोक १६-१९ ] भक्तोंके चार प्रकार (५०७) 


३ | ३ 7, 
हे भरतश्रेष्ठ अजुन ! आत॑ ( दुःखपीडित ), जिज्ञास ( तत्व जाननेका इच्छुक ), अर्थार्थी ( भोगप्राप्ति- 
क हो ४० 
की इच्छा करनेवाले ) ओर ( तत्व ) ज्ञानी, ये चार प्रकारके सदाचारी मेरी भक्ति करते हैं ॥ १६ ॥ इनमे 
कट ।च 


हर 


नित्य समभाव रखनेवाला योगी ओर एकनिष्ठ ज्ञानी भक्त विशेष अए्ठ होता है। में श्ञानीकों अत्यंत प्रिय 
के 87% [2 ५ ५ कक ५ बे 8 हर अप, पी 
आर ज्ञाना मुझ अत्यत (्रय हैं ॥ १७ 4 ये सबहा( उदार ) श्रेष्ठ है| ज्ञानों तो मेंस आत्माहा है, एसा 


में मानता हूं । क्योंकि वह योगी सुझे श्रेष्ठ गति मानऋर मेराही आश्रय लेता है॥ १८॥ ज्ञानी मनुष्य, 
' वासुदेवही सब ऋुछ है ' ऐसी ग्रतीति प्राप्त कर बहुत जन्मोके अनंतर मुझ (ईश्वर) को प्राप्त होता है । 
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१24 हे क 


एसा महात्मा बहुतहा दुलभ है ॥ १९। हे 


७... छोर, 


भावा्थ-- कुछ छोग सोगोंसे मोर दुःखोंसे अत्यंत पीडित त्रस्त होकर इंश्वरभक्ति करते हैं, कुछ तत्व जाननेकी इच्छासे 


भक्ति करते हैं, कुछ घनादि भोग प्राप्त करनेकी इच्छासे इंश्वरकी भक्ति करते हैं जोर कुछ इेश्वरका सतद्य ज्ञान प्राप्त कर 
डसकी भाक्ति करते हैं । ये चारों बडे अच्छे ओर पुण्यात्मा हैं । इनसें ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करके एकनिष्ठासे ओर समत्वभाव- 
रूप-योगसे अनुष्ठान करनेवाला ज्ञानयोगीही अधिक श्रेष्ठ है । ऐसा ज्ञानी इँश्वरको प्रिय होता है क्षोर ईश्वर भी ऐसे 
जानीको अत्यंत प्रिय होता है । इस तरद्द परस्पर अत्यंत प्रिय होनेके कारण ये दोनों एक दूसरेमें मिक् जाते हैं। ये सभी 


_ अच्छे हैं, परंतु इनमें ज्ञानी तो भात्मास्वरूपी हो जाता है | वह इंश्वरकों अन्तिम प्राप्ब्य मानकर योगयुक्त होकर इंशरही 


का केवल भ्षाश्रय करता है ओर उस्ीको प्राप्त होता है| पेसा ज्ञानी अनेक जन्मोंके जनुष्ठानसे ' यह खूब विश्व बाखुदेव - 
काही सबरूप है ! ऐसा भचुभव करता है और उसी वासुदेवकी शरणमें अपने आपको सदा सर्मार्पित करता रद्दता है । 
इसी समय यह “ महात्मा ' बचता हैं। ऐला महात्मा इस भूमंडलमसें अत्यत दुलभ है ॥ १६-१५ 
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जल, हननाजाणण 


( १६-१९ ) इस जगतूमें जो छोग परमेश्वरकी भ है, जगतके अदर कितने तत्तत हैं ओर उनसे परमात्माका 


$ करते हैं उनके चार वर्ग होते हैं । जिस वर्गमें सबसे अधिक | क्‍या संबंध है, इसका यथातथ्य ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे 
संख्या ' आते वर्गंकी * है | ..._] प्रयत्न करते हैं। केवल ज्ञानहाबसा इनमें प्रबक रद्ती है। 


आत ऐसे छोगोंको जब विदित होता है कि परमेश्वर खबोंपरि है, 
जिनको व्यवहारमें कष्ट हुआ है, जो ज्ाविव्याधिसे | 'ऐं वे उसकी जिज्ञासु भावसे भक्ति करने लगते हैं. ओर 


पीडित हैं, जिनको व्यापारधथेमें दानि डठानी पडी है, ऐसे भक्तिसे उन्नत होते चले जाते हैं । इनकी भाक्ति दुःखमूछक 


लोग अपनी शक्तिले जब उन्नति प्राप्त करनेकी कोई जाशा | “दीं दोती, इनका सब प्रयत्न जिज्ञासाकी दृस्ति करनेके लिये 


हल ५, .... 4 के हि 
द नहीं देखते, उस समय इंश्वरकी भक्ति करने छगते हें । इनके होता है । इनके सनसें सत्यजिश्ञासा रहती है ओर उस 
कारण ये छोग खोज करते रहते हैं । खोज करते करते इन- 
को अन्तमें सत्य तत्वका छाभ होता है| केवर जिज्ञासाके 


बाहरसे होनेवाके कष्टोंके अजुपातमेंही इनकी भक्तिका परि- | ऊरेंग इनके प्रयत्न होते हैं। इसलिये इनकी श्रेणी आतंकी 


मनमें इंश्वरभाक्तिले अपने कष्टोंको दूर करनेकी क्षमिकाषा रहती 
है | यदि बाहरके कष्ट न रहे तो ये इंश्वरभक्ति नहीं करेंगे । 
ण रद्दता है। कष्टोंकी तीव्रता जितनी अधिक होती है, | अपेक्षा ऊंची हे । 


भक्तिकी तीध्रता भी इनमें उत्तनीहद्वी अधिक दो जाती है । क्‍ अथार्थी 


भी तरह की जाय, उससे श्रेष्ठठत अवरयही प्राप्त होती है। 


जज्ञास सुनकर ये छोग भोगतृष्णाकी शान्ति करनेके लिये इंश्वरकी 
तस्वजिज्ञासुओोंकी श्रेणी इससे ऊपर है । ये छोग सत्य | भाक्ति करते हैं। यदि किसी क्षल्य रीतिसे इनको यथेच्छ 
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इंद्रियोंके भोगोंका नाम ' कषर्थ ! है, कुछ छोगोंमें इन... 
ग्रेगोंकी कामना होती दहै। कई छोगोंको इंश्वरभक्तिसे... 
भनेकानेक भोग प्राप्त हुए ऐसी भक्तगाथाएँ पढ़कर क्थवा.... 
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रा तत्व क्या है, ईश्वर क्‍या हैं ओर वह भक्तिसे सद्दायक द्ोता | भोग प्राप्त द्वो जायेंगे तो ये कदापि भाक्ति नहीं करेंगे। परंतु _ । ; . 





(७०८) 
जैसे भोग मिलते जायँगे वेसी वेसी इनकी श्रद्धा बढेगी 
भार वे अधिकाधिक श्रद्धासे इंश्वरभक्ति करते जायेंगे। इस 
तरह इनकी उन्नतिका क्रम है | जिज्ञासुकी भपेक्षा इनकी 
श्रणी इसछिये ऊंची हे कि ये सकाम भक्ति करनेवाले छोग 
ईंश्वरके अस्तित्वको निश्चयसे मानते हैं ओर जो जिज्ञासु 
होते हैं वे अस्तित्वकोी मानतेही नहीं। दोनोंमें यही भेद 
है। जिज्ञास प्रारंभमें इंर्वरकी सत्ता नहीं मानता शोर 
अर्थाथी इंश्वरकी सत्ताको मानता है | यह प्रारंभका भेद है। 
: श्षागे उन्नति होते होते दोनों एक स्थानपर मिल जाते हैं । 
ज्ञानी 

जो क्षर, क्षक्षर ओर पुरुषत्तिमको यथावत्‌ जानता हे 

. मानता है भर इनपर श्रद्धा रखता है वह ज्ञानी हे। वह 
पुरुषो त्तमस्वरूपके अनुभवके लिये यरन करता रद्दता है | 
सहुरुके द्वारा स्वरुपानुभव प्राप्त करना, श्रवण सनन ओर 
निदिध्यासन करना भर कषत्मप्रतीति संपादन करना ज्ञानी- 

. का उद्देश्य रहता है, इसीके लिये यद्द भाक्ति करता है। इस 
. अकारकी भक्ति क्षति श्रेष्ठ होती है। ज्ञानीकी भक्तिका 
.._ कारण, न तो दुःख है, न खोज है, न मोगलारूसा है; शुद्ध 
. अक्तिदी उसका उद्देश्य है। इसकिये इस ज्ञानी भक्तकी 


योग्यता लबसे अधिक है | इसको भहेतुक भक्ति कद्दते हें । 


इसका लक्षण श्रीमद्भागवतमें इस तरह कहा है-- 
महुणश्रुतिमात्रेण माये स्वगुहाशये । 


मनोगातिराविचिछन्ना यथा गंगास्मसो5 म्बधी ११ | 


लक्षण भ्राक्तयागरय पत्तत/ुणस्य हयुदाहतस । 
_ अददेतुक्यव्यवहिता या भाक्ति: पुरुषोत्तम ॥१२॥ 
( भ्री० भा० ३२९ ) 
जिस अकार गंगाजल सहज वेगसे महासागरसें जाता है 
वेसेही जिसका मन परमेश्वरक्की ओर दौडता है, उसको 
.. शह्तुकी भक्ति कहते हैं।” किसी अन्य कारणके बिना 
- सद्दज स्वभावधमसे मनकी प्रवूत्ति इंश्ररभक्तिमें हो जाना 


पूर्व जन्मके पृण्यसंचयसेद्दी संभवनीय है । यही श्रेष्ठ भक्ति 
... है, इसको अक्त्रिस भक्ति कहते हैं। मदाभारतमें पू्वीक्त | 
. चतुर्विध भक्तोंका वर्णव इस प्रकार किया है-- 

.._ चतुर्विधा मम जना भक्ता एवं हि में क्षतम्‌ । 








. तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेवताः ॥ 


अदहमेव गतिस्तेषां निराशी/कर्मकारिणाम्‌ । 


श्रीमद्भगवद्गीसा -पुरुषाथबोधिनी 


| अध्याय ७ 
शिश्ातत्रयों भक्ताः फलकामा हि ते मताः ॥ 
नथर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रेषभाक्‌ ॥ 

( म० भा० शान्ति० ३४१।३३-३५८ ) 

४ चार प्रकारके छोग इंश्वरमाक्ति करते हैं, उनमें अन्य 
किसी देवताकी भक्ति न करते हुए एकही इशवरकी उपासना 
करनेवाले सबसे श्रेष्ठ हैं । फलेच्छाका त्याग करके कर्म करने 
वाके मक्तोंका अन्तिम प्राप्तच्य इंश्वर होता है। अन्य तीनों 
प्रकारके भक्त अर्थात्‌ जाते, जिज्ञास भर भोगार्थी ये तीनों 
भक्त फलकी इच्छासे काये करते हैं । इसलिये सकामतासे 


या 
सर्च च्यव 


कम करनेके कारण ये गिरते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सबसे 


श्रष्ठ होता है । ” 


नत्ययक्त ज्ञाना 

ज्ञानी भक्त सदा ' नित्ययुक्त * होता हैं। अर्थात्‌ उसका 
योगसाधन सतत झोर निरंतर चकता रहता है। उसके 
साधनसें खंड कभी नहीं दहोता। वह अखंड योगसाधन 
किया करता है | वद्द जो भी कम करता है, वह योगहदी 
होता है । क्योंकि तत्ववित्‌ दोनेसे वह कोईं भी अनुचित 
कम नहीं करता । उसके करममें कुशलूता रद्दती हे, सम भाव 
रहता है अर्थात्‌ योगके सब लक्षण उसके जीवनमें पूण रूपसे 
रहते हैं | इसलिये वह जो कुछ करता है, वह योगही 
होता है । इसी कारण उसका समस्त आचरण अखंड योगा- 
नुष्ठान होता है । 


एक-भक्ति 

वह ज्ञान-योगी एकभाक्ति भी दह्ोताहे! एक इंश्वरकी 
भक्ति करनेवालेको ' एकभक्ति ? कद्दते हैं। एकनिष्ठासे इंश्वर 
की भाक्ति करनेबवालेको एकभक्ति कह सकते हैं । एकनिष्ठामेँ- 
दी योगसिद्धिकी संभावना रहती है| यदि यद्द ' एकनिष्ठ ? 


न रदे ओर “ अनेकनिष्ठ ” बन जाय, तो उसको कभी सिद्धि 


प्राप्त नहीं होगी | एकनिष्ठ होनेसे उसे बडा सारी बल प्राप्त. 
द्ोता है | यह बल जिसको आरप्त होता है, वही सिद्धि प्राप् है २ 


कर सकता है । 


इस तरह यह एकनिष्ठ भक्त होनेके कारणही परमेश्वरकों 


प्रिय द्वोता है | दरएक एकनिष्ठ सेवक इसी तरह अपने 
स्वाम॒को प्रिय हुआ करता है। उसकी एकनिष्ठा देखकर 

| स्वामी डससे प्रसन्न रहता है। इस रीतिसे स्वामीका प्रेस... 
5. इक नि सेवकपर जम जाता है घोर रृत्यका प्रेम तोस्वामीपर 














छोक १६-१५ ] 





होताही है| जहां परस्परके प्रेम मिल जाते हैं वहां थे 
अधिकाधिक सहायता करते हैं, झोर उनके इस भाचरणके 


कारण उनका पारस्परिक प्रेम दिन प्रतिदिन बढता जाता 


है । यही बात भक्त ओर ईश्वरमें होती है | वे एक दूसरेसे 
प्रेमके झट्ठ संबंधसे मिक्ते हुए रहते हैं । राजा जोर प्रजामें, 
स्वामी ओर अत्यमें, पूंजीपति ओर कारीगरमें यदि लआात्म- 
समपेणका संबंध हो जाय, तो यह जगत्‌ स्वगेधाम बन 


भक्तोंके चार प्रकार 


जाय । यद्द संबंध व्यवहारमें लानेके लियेही यहां इंखर ओर | 


भक्तका पारस्परिक भखेंड और क्ट्टट संबंध वर्णन किया है। 
गीताका तत्त्वज्ञान केवल शब्दोंमेंही रखनेके लिये नहीं है, 
वह मनुष्योंके क्षाचरणसें क्षाना चाहिये कोर उसका एक 
एक छोकविलक्षण राज्यश्ासन बनना चाहिये । 

भाते, जिज्ञासु, भोगार्थी ओर ज्ञानी ये सब उदर हैं 
भर्थात्‌ अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होता है, वही इन सब- 
में मुख्य है। जैसे इस शरीरमें आत्मा है वेसेहदी अन्य भक्तों- 


.. में यह्द ज्ञानी होता हैं। जैसे कोई मनुष्य जिस देशके राजा- 


का भ्ाश्रय छेता हे, उसको भसाधारण रीतिसे डस राज्यमें 


विशेष भणिकार प्राप्त द्वोता है। इसी तरद्द यह ज्ञानी 


राजाक्षोंके राजा इश्वरका आधार छेनेके कारण सबसे अधिक 


. सामथ्यवान्‌ होता हे । 


अनेकजन्मोंसे सिद्धि 
यह ज्ञानी भक्त अनेक जन्मोंसें योगलाघन करता छुआ 
उन्नत होता है। गत षष्ट भ्रध्यायमें ( छोक ४० से ४७ 


 तकके विवरणमें ) बताया है कि केसे साधक प्रत्येक जन्ममें 


पूव जनन्‍्मके संस्कारोंका बल प्राप्त करके उन्नत होता है | इस 


 जन्ममें जितना साधन हुआ होता है, उसके अनुसारही 


सुयोग्य परिस्थिति शगले जन्ममें प्राप्त होती हे, वहां वह 
आगेका साधन करता है भर इस तरह ऋमशः उन्नति 


.. करता हुआ जाागे बढता चका जाता है। इस प्रकार डल्नत 
... दोता हुआ-- न 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ । 
 (गी० ६।४५ ) 


हा द । _ ४ अनेक जन्मोंके अभ्याससे उत्तम सिद्धि प्राप्त करनेके 
.... पश्चात्‌ परम गतिको अप द्वोता है । !? यही बात भागे भी |. 
| कही है--- |. । 


६३ (हिं. गी.) 
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हज व ५) | 


बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रप्यते 
( गी० ७।१५९ ) 
अनेक जन्मोंके पश्चात्‌ ज्ञानीमक्त मुझ ( ईश्वर ) को प्राप्त 
होता है। ' इन दोनों कथनोंका तात्पर्य एकद्दी है । अनेक 
जन्मोंकी तपस्याका फल यहां विशेष रीतिसे देखनेयोग्य है--- 
' बासुदेवः सब ' इति स महात्मा खुदुलेभः ॥ 
ह ( गी० ७१५ ) 
“ बासुदेवही सब कुछ है ” ऐसा जिसको ज्ञान हुआ हे 
ऐसा महात्मा इस जगतमें अत्यंत दुर्लभ है। सब कुछ जो 
भी वस्तुमात्र हमारे अनुभवर्म जाती हैं वे वासुदेवही हैं, 


ऐसा निःसंदेद माननेसेही यह उन्नति हो सकती है । यही 


बात वेदादि ग्रथोंसें भी कही है | 


पुरुष एवेद सब यद्भतं यच्च भव्यम्‌ । 

( ऋर० १०॥५०।२ ) 
आकार एवेद स्वेम्‌ | [ छांदोग्य ड० २१५३१४ ] 
गायत्री वा इदं सर्व भूतम्‌ । [ छों० ड० ३१२१ ] 
सच खल्विदं ब्रह्म । [ छां० ड० शा१४।१ |. 

पब्राणो वा इदं सब भूतम्‌ । [ छां० उ० ३॥१५।४ | 


.. अहमेवेदं स्वेम्‌। [ छां* उ० ५४२६; ७।२७।१ ] 


एतदात्म्यमिदर सर्वेम्‌ । [ छां० ड० ६॥९॥४ ] 

स॑ एवेंद स्वम | [ छां० उ० ७।२५१ |] 

आत्मा वा इद सबम्‌ | [ छां० ड० ७२५२ | 
 स॒दइ्॒दं सब भवाति | [ बु० ड० १७४१० | 

इद सब यद्यमात्मा ! | बृ० ड० २३४६; ४७७; 

सूद उ५ ५ | 

इृद्ममतमिरद ब्रह्मेद सम [ छ० उ० २४७१ | 
एतदू ब्रह्मेतत्सवंस्‌ | [ बु० ड० ७॥३॥१ | 


ओपमितीद सर्वेम्‌ । [ ते० ह़० १4।$ | 


ओमिस्येदक्षरमिद्‌ सर्वम्‌। [झुण्डन्ड० १ 
लु० पू० २२ ४१४ नु० ड० १] 
स्वेमाकार एवं | [ मुण्ड० उ० १ | 
सब ह्यतद्‌ तऋह्म । [मुण्ड० उ० २] | 
_ सर्वे छायमात्मा | [चृण्डण०्ण] 


|  बअ्होबेंदं सर्व सब्विदानन्द्रूपम्‌ | [ह्ु० उ० ७ ] 





सर्वाणि भूतानि आत्मा एवामूत्‌ | [ ई० ड० ७ | | | 


ब्रह्म खल्विद वाव सर्चम्‌। [ मैत्नी०ग ड० ४६] 





















भ्रीसद्वरावद्वीता-पुरुषाथंबोधिनी 


| अध्याय ७ 


(६) अन्य देवॉके उपासक 












ज्ञाना! प्रपद्यन्तेडन्यद्वता। । ते ते नियममास्थाय प्रकृ 
तने भक्त) अद्धयार्चित॒मिच्छति | तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदृधाम्यहम्‌ 


तव्या नियता) स्वया ॥२१०॥ 


॥-4 





कटमण, कुलिया 


तया अद्धया यक्तस्तस्या राचनमाहते | लभते च ततः कामान्मयंव वाहतानह तान्‌ २२। 


॥श्१॥ 


अन्ययः-- ते; तेः काम: हतज्ञानाः स्वया प्रकृया नियताः ( अज्ञानिनः ) ते ते नियम आस्थाय अन्यद्व॒ताः अ्रपश्चन्ते || 
२० ॥ यशयः भक्त) याँयाँ तनु श्रद्धयया शर्चेतु इच्छति, तस्य ता एवं श्रद्धां भह भचरलां विद्धामि ॥ २९ ॥ सः तया 


झया थु 
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ब्रह्म हु वा इद सव्ेस्‌ | [ तु० ड० ७ ] 
सद्धीदं सर्वे चिद्धीद॑ स्वेम्‌ | [लु० उ० ७ ] 
आत्मा हीद॑ सर्वम सदेव। [ नु० उ० ८ ) 
. सूक्ष्म: पुरुष! सर्वंस् । [ शिरस्‌ू० उ० ३ | 
_ज्ञारायण एवेदं सब्बम्‌ । [ नारा० उ० २ ] 


द से प्रकार  वासुदेव: सब ' इस वचनसें कही बातही 
 क्षमेक बचनों द्वारा यहां कही गईं है । भथवा यों कहना 


हक _ अधिक सत्य ही ग। कि, बेदादि ग्रंधाके नें वर्चनोंमें जो 


.. बात कही हे वही भगवद्गीताके वासुदेवः सब ! इस बच- 
_ नमें कही. है। इन सब वचनोंका तात्पर्य यही है कि 
४ आत्मा ब्रह्म नारायण पुरुष जॉकार भादिसे जिस तत््वका 
बोध होता है वही यह सब है। ” इससे भिन्न यहाँ दूसरा 
कोई तत्व नहीं है । हम व्यवहारकी सुबोधताके छिये “क्षर 
अक्षर, पुरुष प्रकृति, चेतन जड़ , निराकार साकार' जो चाहे कह 
ते है किन्तु तत्वतः सब एकद्दी है । जिसको निःसन्देद 
इछी एकताकी अ्चीति हो चुकी हे कोर जिसको इस विष- 
थम कोई संदेह नहीं है, ऐसा मद्दात्मा इस जगतमें धव्यंत 
हे है । ऐसे महात्मा बहुतही थोड़े होते हैं। 


उन्‍ड ध्क 


र्भ हे 


भगवद्वीताके द्वितीयाध्यायसें * स्वेगत ! श्ात्माका वर्णन 


आात्माकादही रूप है | परंतु उसमें इतनी स्पष्टता नहीं है। 





चतुर्थ अष्याय ( छोक ४२४ ) में कद्दा है कि * कर्ण 
हवन, यह सब ब्रह्महीं है। ! भर्थाव्‌ ब्रह्मसे हा 


| ( छोक २२४ में ) किया गया है । क्षात्मा सर्वत्र हे भथवा 
आत्मा सबमें हे ऐसा कहनेसात्रसेही प्रतीत होता है कि यह सब 


तस्या; राधन इंहते, ततः च मया एवं विद्वितानू तानू कामान्‌ छूमते है || २२ ॥ तेषा अल्पमंधसा! ततू फछ 
तु क्षल्तवत्‌ भवति; देवय ज; देवान्‌ यान्ति, महूक्ताः झपि मां यान्ति ॥ २३ || 
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भिन्न यहाँ कोई वस्तु नहीं हे । इस वणनमें पू्वाक्त उपनि- 
पद्वचनोंकाही सार कहा गया हैं । 


पंचम अध्यायमें “ सर्व-भूतात्म-भूतात्मा ! शब्द सह- 


स्वपूणे हे ( स. गी. ७७७ )। इसका ज्ञाशय हे सब भूतोंकी 


आत्मा जिसकी आत्मा है। इससे स्पष्ट है कि एक समय ऐसा 
आाता है कि जिस समय सब भूतोंकी आत्मा एकही आत्मा 
हो जाती 


होते हैं | 


पंचम भष्यायमें ( छछो० ५।१८ में ) कहा हे कि *'सम- 
दशन३ ? स्वेन्न समभावसे भवस्थित ब्रह्मयका दुशेन करना, 
यह एक उच्च उन्नतिका दशक है। 


इस रीतिसे एकद्दी बात गीताके द्वितीय भष्यायले बार 
वार कही गईं है, वह 


केवल शब्दमात्रसे ये बातें कही गईं हैं | इनका भनुभव तो 


खोज, मनन, अनुसन्धानद्वारा स्वयंद्वी स्वाध्यायकें बकूपर 
प्रत्येकको करना पडता है । ये स्वयं भनुभवकी वस्तु हैं । 
इसकी ग्राप्तिका कत्य कोई उपाय नहीं है। पा 


. जो इस एक भआत्माकी दारणमें नहीं रहते और ः 
अन्यान्य देवताक्षोंके पीछे छग्े रहते हैं, उनकी क्या अवस्था... 
होती हे, इसका विचार स्वर भगवानही भागेके कुछ कोकोमें... 


| उस समय ये. सब रूप इस एकही शात्माके 


वासुद्‌व; सर्व ” से यहाँ स्पष्ट 
कद्दी गईं है। यह सब वासुद्वका रूप है। इस विषयमें 
श्ब किसीको संदेह नहीं रहना चाहिये। यहां क्षबतक 


त-लयवल कलाम उसका मानव रस सकस 


लानकायकवन 


४. 
॥ 
ि 
! 





















कोक ३०० शेड ] क्‍ क्‍ (०१ १) ह ह ५ 


अल्‍्य देवोँके उपासक 

डन उन विधभिन्न कामनाओंके कारण जित हा ज्ञान नश्ट हो चुका है, और जो अपनी प्रकृतिके अथीन 
होने ले पराधोन हो चुके हैं, ऐसे अज्ञानी लोग भिन्न भिन्न विधिनियमोंके अनु लार दूखरे ढूलरे देवता- 
ओंकी शरण जाते है॥ २०॥ जो जो भक्त श्रद्धाले जिस जिस स्वरूपकी माक्ति करना चाहता है, 
डसकी उस भ्रद्धाकों उस स्वरुपमें में सुदढ़ करता हूं ॥ ११ ॥ वह उस अद्धासे युक्त होकर उसे स्वरूपशी 
आराधना करता है, और उससे मेरे द्वारा नियत कामनाओंको ग्राप्त करता है ॥ ११९॥ इन अव्पबुद्धि 
छोमोंको जो फल मिलता है, वह नाशवान होता है | देवोंका भजन करनेवाले देवोको प्राप्त दोते हे, मेरे 
( इंश्वस्के ) भक्त मुझे ( इंश्वरकों ) मिलते है ॥ १३ ॥ 


भावाथ-- जिस मनुष्यमें अनेक्ानेझ भोगझामनाएं बढीं होतीं हैं, उसकी बुद्धि उन कामताभोंके कारण नष्ठ होती है 
अर्थात्‌ इन कामनाओंके कारण बुद्धिका विकास नहीं होता | वह अपने शारीरिक प्रकृति-स्वभावके अधीन होकर पराधीन 
और मूढ बना रहता है । ऐसे अज्ञानी लोग अपने प्रकृतिस्व॒भावके अनुकूछ भिन्न भिश्न देवताओंकी उपासना करते हैं । जो 
मनुष्य जिसकी भक्ति करता है उसमें उसीकी श्रद्धा इढ द्ोती जाती है भर उसकी श्रद्धाके अनुसारदी उसको फल भाष्त 
होता है। इस तरद्द ये छोग अपनी कामनाओंकी पूर्ति करते रहते हैं। इन अब्पमतिवालों को मिलनेबराछा फल नाशब्राब 
और अत्यंत भ्प होता है। जो भक्त जिसकी उपासना करता है, वह डसकोद्दी पाता है, भोर इंश्वरका सक्त इश्वरको प्राप्त 





होता है || २०-२३ ॥ 


भागेच्छा 


. (१०-२३ 3) साधारण मनुष्यमें अनेक भोगकामनाएँ 
. रहती हैं और उनकी पूर्तिके छिये उसका सब यत्न चलता है। 


! 


मनुष्य अनेक भोग सोगना चाहता है, मनुष्यकी अनेत 


. कामनाएँ द्वोती हैं। इन सबकी पूर्तिद्दी मनुष्यके लिये सदा 


.. श्षसीष्ट द्वोती है। मनुष्यके सब प्रयत्न अपनी कामनाकीं 


.. पूर्तिके लियेही होते हैं | मोगोंकी इच्छासे मनुष्यकी बाद 

_बाह्नवत्ति द्वो जाती है। मानवी बुद्धि भोगोंके इसी संकुचित 
कार्यक्षेत्रमें छगी रहती हे। एक कामना उठी उसकी पूर्ति दो 
.._ गईं, तबतक दूसरी कामना उठती है और उसको पूरा 
. करनेके लिये मनुष्य अपनी बुद्धि दौडाता है । दूसरा विचार 
.. करनेके लिये उसको अवकाशही नहीं रहता । सत्यक्षान प्राप्त 
.. करके मानवीय उन्नतिको पराकाष्ठातक पहुंचानेके लिये उसके 
. पास समयदी नहीं बच पाता | अतः ( कामेः हतज्ञानाः ) इन 
. कामनाओंके कारण मनुष्योंका ज्ञान नष्ट द्वोता रहता है। 


रा ...._ कासनाओंसे नष्ट ज्ञानवाले ये छोग विविध डपाय हूंढते 
.... हैं ओर विविध देवताओंकी डपासना करनेकी चेष्टा करते 
... हैं। ये छोग विविध देवताओंकी उपासना इसलिये करते हैं 
.._ कि उससे उनकी कामनाक्षोंकी तृप्ति द्वों जाय।( अन्य- 





उपासनाके 


कई देवता सासिक हैं, कई राजल भोर कई तामस होते. 


हैं। प्रत्येक देवताकी उपासनाविधि विभिन्न होती हैं।. पल 
नियम भर उपनियम सबके भिन्न होते है । ( तं ते बियम 
आस्थाय ) जो जिस देवताकी उपासना करता हैं, वह 5 
डस देवताकी उपासना करनेके तियम पालन करता है। रा 
क्योंकि इन निय्रमोंका पालन न किया जाय, तो वह देवता लि 


को 
भोग नहीं मिल सकते | इसलिये वह उपासनाक्रे नियम 


प्रसन्नही न होगा, भोर यदि उसकी असन्नता न हुईं 


अथायोग्य रीतिसे पालन करता है । 


. पदिले कहाद्वी है कि देवता सातर्तिक, राजप् और... 
तामस द्वोते हैं । (स्वया प्रकूता नियताः) छोग अपनी 


प्रकृतिके अनुसारद्दी देवताभोंकी डपासना करते हैं। राजस 


प्रकृतिके छोग राजल देवताकी और तामल प्रृतिके छोग.. 
तामस देवदाकी उपासनाकरते हैं । इस उपासनासे छोगोंमे.. 
बड़े मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। क्षर्थाव्‌ साध्विक, राजल 
कौर तामस देवताकोंके उपासकोंमें अनेक झगड़े उत्पन्न 
| होते हैं भौर समाजमें बढ़े क्षनर्थ खडे हो जाते हैं| इसकी 
है निवृत्ति करनेके ढ्यि ह देवताओंके एुकीकरणके भी यत्व - क्‍ । 
.._ | खुविज्ञ लोगोंने किये हैं । जैसा विष्णु, ब्रह्मा. कोर शिव ये... 











































(८१२) 


ऋमशः सात्विक, राजल जोर तामस देवताएं हैं। इनका 
एकीकरण त्रिशिरोधारी दुत्तात्रेयकी मूर्तिमें किया गया है 
ओर दत्तात्रेयके तीन सिर ब्रह्मा, विष्णु, मद्देशकेही हैं ऐसा 
बताकर दीनों देवताओंके डपासकोंको एक देवताका डपासक 
बनाकर झगड़े मिठानेका सी यत्न किया गया था । परंतु 
. इससे भी सफलता नहीं हुईं | क्योंकि इन झगडोंका सूल 
कारण स्वकीय प्रकृतिमें हे, इसलिये ये झगडे बाह्य साधनोंसे 
सिटना ससंच नहीं है। पूर्व विद्वानोंने इन झगडोंको 
मिटनेका उपाय किया था उसका एक बसुना देखिये--- 


झगड़े सिटानेका उपाय 
सर्वे रजस्तम इति प्रक्ृतेगुणास्ते- 
युक्तः परः पुरुष एक इद्दास्य धत्ते । 
- स्थिद्यादयों हरिविरिश्चिहरेति संज्ञा 
श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोनेणां स्थुः ॥ 
( श्री८ भाग० १|३॥२३ ) 


.. द्ोकर एकह्दी पुरुष विष्णु, अह्या भोर शंकर इन तीन संज्ञारों- 
...._ को धारण करता है और वही जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
.... छथ करता है।” इस तरह एकद्दी जगद्बीज पुरुषके ये तीन 


.. वॉके झगड़े न मिट सके । एक परमात्माकी पूजा करनी 
... चाहिये ऐसा भी अषसंदिग्ध रीतिसे कहा गया है, देखिये-- 
.. श्र सर्वेषु भूतेषु भ्तात्माष्वस्थितः सदा । 
 तमवज्ञाय मां मत्यः कुरुते४र्चाविडस्बनम्‌ ॥२१॥ 
यो मां सर्चषु भूतेषु खन्तमात्मानमीश्वरम्‌ 


2 
० 


हत्वाउच्रा भजत प्र त्याजडूस्मन्यव जुद्दोति सः २२ 
( श्री० भाग ० ३॥२९ ) 
“ से ( इंश्वर ) सब भूतोंसें सदा रहता हूं, डसका भप- 


.. में रहनेवाले मुझ परमात्मा ईश्वरको त्यागकर मुखतासे अर्चा 


. प्रकारके कार्यो स्पष्ट रूपसे मूढता कह्दा है । बेदमें भी इंड, 


ओऔीमस्ञगवद्ीता-पुरुष!र्थवो घिनी 


 # सत््व, रज भोर तम ये तीन प्रकृतिके गुण हैं, इनसे युक्त - 


... भाम हैं ऐसा स्पष्ट कहा है । इतना दोनेपर भी शेव, वेष्ण- 


मान कर मनुष्य पूजाकी विडंबना करते हैं | जो सब भूतों- 


... करता है वह मानो भस्ममें दृवन करता है । ?” इस तरह 
:. क्षत्यात्य देवताओंकी उपासनाका निषेधही किया है और इस | 


रि क्षादि विभिन्न देवताभोंकी उपासना करनेका निषेध । रे 


इन्द्र [मित्र वरुणमश्िमाहुरथों दिव्यः स खुपणां 
गरुत्मान्‌ | एक सद्दठिप्रा बहुधा वदन्‍्त्यञ यम 
मातरिश्वानमाहुः ॥ ( ऋ० १।१६४।४६ ) 
तदेवापिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव झक्क तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
(वा० यथ० ३२।१ ) 
४ इन्द्र, मित्र, वरुण, अम्लनि, सुपण, गरुत्मानू, यम 
मातरिश्वा, श्ादिय, वायु, चन्द्रमा, बहा, भाप, प्रजापति 
आदि नामोंसे एकद्दी परमात्माका वणन होता है। ?” इस 


आदेश वेदमें भी हे। इतना होते हुए भी भोगकामनाभोंसे 


चलहददी रद्दी है। इससे जगत्‌में कष्ट बढ गये हैं, क्योंकि 

मूढतासे कष्ट जोर ज्ञानसे दुःखनिवत्ति द्ोती है । इस प्रकार 

विविध नियमोंका पाछन करके मूढ छोग परमात्माकों छोड - 

कर अन्यान्य देवताओंकी उपासना करते हैं। यह अ्रम है, 

| श्षज्षान है, मिथ्या ज्ञान है जोर यही दःखोंका कारण है। 
तंलेंका उपारसनी 

या या तनु श्रद्धया आच तु इच्छात । 

तस्य तत्न अयला श्रद्धा विद्धाम ॥ २१॥ 

“ जो भक्त जिस तनुकी श्रद्धासे पूजा करना चाहता हे, 


जहां भी मन छगाता है वहांद्दी उसकी श्रद्धा इृढ द्ोती 
जाती है| यह एक आश्चयंकी बात दे कि, हिंदुलोग मूर्ति 
कर प्रतिमाके पूजक हैं, उनके अनेक वंदिक देवता हैं 


सहसोरों देवता हैं। इतना होते हुए भी कबत्रस्तान पूजनेके 
| छिये भी ये मारे मारे फिरते हैं !! इनकी मूढता तो यहद्ांतक 


 मचाते हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है 





[ अध्याय ७ 


43500 7७5 कक रख 
ला 

० 

हे 
बाउका 
भू 

+ 
कक 

। 

रे 

! 

! 

| 

4] 

| 

| 

. 

हैः 


तरह विभिन्न नामोंसे अभिन्न देवताकी उपासना करनेका 


बद्धि मारी जानेके कारण अन्यान्य देवताओंकी उपासना 


डस्की वहांद्दी भचल श्रद्धा हो जातीं हे। ”” यह इईँश्वरका 
नियम है, अथवा यह मनुष्यकादही धर्म हे कि, वह अड्ासे 


पोराणिक देवता भी कुछ कम नहीं हैं, यज्ञयाग अनंत हैं, 
इसके अतिरिक्त पुराणोंमें जिनका नाम भी नहीं ऐसे भी 


पहुंच गयी है | मुसलमीन भाई अपने ापको एकेश्वरपूजक 
।+ मानते हैं, परंतु उनके पीछे भी प्रेतपूजा, कब्रपरस्ती, 
| मस्जिद्परस्ती छगी हैं छोर इस कारण वे इतना झगड़ा 
इसाई मतके ५ ; पा 
| पुराने पंथवाले तो इंसामसीहकी पश्रतिमाएँ पूजतेही ये॥..... 
| इनके दूसरे नये पंथमें भी अन्यान्य रीतिसे विभूतिपूजा है । ः हि का 
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छोक ३०-२३ ] 


बुद्धधम ओर जेनघर्ममें तो प्रातिमापूजन विशेष रीतिसे है । 
इस तरह इंश्वर माननेवाके, न माननेवाले, मूर्तिपूजा 


स्वीकार करनेवाऊे, ओर इसके विरोधी भी विविध रीतिसे 


प्रतिमापूजा करतेददी रहते हैं भोर ( हतज्ञाना: ) मतिहीन 
होते जाते हैं, यह एक बडा सारी शआश्ये हे । 


यहाँ “ तनु ' की उपासनाका वर्णन है। * तनु ? का अथ्थ | 
है शरीर। ये छोग जो तनुके उपालक हैं वे केवछ शारीर* | 


पूजक हैं। शरीरके सदृश प्रतिमा बनाना छोर उसका 
सत्कार करना इनका कार्य होता है | कब्रपरस्ती भी तलु- 


पूजाददी है । किसीका चिन्न मूर्ति जादि करके उसकी पूजा 
करना तनु-डपासनादी हे । प्रकृति-पुरुष, मिलकर होनेवाछो 


विभूतिकी उपासना और है ओर विभूतिके केवल शरीर 
(तनु ) की, केवल देहकीही उपासना और बात है। 
« शरीर-डपासक, देह-पूजकू, तनु-भक्त ! बिछकुक स्थूछ 
इष्टिवाले द्ोते हैं । तनु-भाक्ति करना मूढता है। विशभ्वृति- 
पूजा इससे भिन्न हे । विभूति उपासक विभूतिके समान 
अपना क्षाचरण करेगा, उसका चरित्न पढेगा क्षोर उससे 
बोध छेकर डसको अपने भआाचरणमें ढालेगा। परंतु तनु- 
.._ डपालक उसके शरीरकीद्दी सजावट करता रद्देगा ॥ गीताक़ी 

 यद्द तनुभक्तिकी निंदा भौर विभूति-उपासनाकी, अथवा पुणे 
उत्तम पुरुषकी डपाप्तनाकी प्रशंसा विशेष ध्यान देनेयोग्य 
वस्तु है । 


इनसेंसे हरएकद्दी अपने उपास्य देवतापर श्रद्धा रखता 
.. है। भ्ेतपूजकको प्रेतकी कबत्रपर इसनी श्रद्धा द्वोती है कि 
बह उसपर सुंदर चादर रखकर विविध वस्तुओंके चढ।वे 


. करता हे । स्वयं बुतपरस्ती न करनेवाले शोर बुतोंका नाश | 


करनेवाले सी जब कब्रोंपर इतनी श्रद्धा प्रकट करते हैं तब 
बतपरस्तोंकी श्रद्धाकी क्‍या मर्यादा दो सकती है ? इस तरह 
जो जिसमें श्रद्धा रखता हे उसीमें उसकी श्रद्धा बढती जाती 


. है। यहांतक की जो नास्तिकतामें श्रद्धा रखते हैं, उनकी 


रे उसमें भी श्रद्धा बढ जाती है | यद्द इंश्वरीय नियमद्दी ऐसा 


.._ विलक्षण है । इस कारण मनुष्यकों उचित है कि, वह सत्य 
.. ज्ञान प्राप्त करे ओर सत्य स्वरूप परमात्सापरही श्रद्धा रखे। | 
...॑. इस रीतिसे मनुष्य पूर्वोक्त भ्रद्धासे युक्त होकर देवताकी 

... क्षघरिक उपासना करता है और ईश्वरद्वारा निश्चित अनेक 
... काम्रोपभोग उसको प्राप्त होते हैं। उपासक समझता है | 


अन्य देवोंके उपासक 





कि अपने उपास्य देवतानेद्दी ये भोग मुझे दिये हैं। ऐसा 
माननेसे उसकी श्रद्धा छोर भाधिक उस देवतापर दृढ हो 


जाती है। वस्तुत; जो अन्यान्य देवताओंकी उपासना की 


जाती है वह भी आविधिपूवेंक की हुई इश्वरोपासनादी हदें 
अतः गीतासें कद्द! है--- 
येध्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेडपि मामेव कोन्‍्तेय यजन्त्याविधिपू्वकम्‌ ॥ 
अह हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु माममेजानन्ति तत्वेनातरच्यचान्ति ते ॥ 
यान्ति देवब्रता देवान्‌ पितृन्यान्ति पित॒ब॒ताः । 
भृतानि यान्ति मूतेज्या यान्ति मद्याजिनोडपि 
साम्‌ ॥ ( भ० गी० ९२३६-२५ ) 


क्न्य देवताओंका श्रद्धापुवक भजन करनेवाले भी, विधि- 


हीन रीतिसे मेरा ( ईश्वरका ) ही सजन करते हैं। क्योंकि 
सभी यज्ञों ओर पूजाक्षर्चाका स्वामी में ( इंश्वर ) ही हूं। 
इंश्वरके सच्चे स्वरूपको न जाननेके कारणही क्षन्य देवताभक्त 
गिरते हैं । देवपूजक देवोंको प्राप्त द्वोते हैं, पितृपुजक पितरों- 
को और भूतपूजक भूतोंको प्राप्त होते हैं | तथा ईश्वर उपा- 


सके ईश्वरको प्राप्त करते हैं । ?' अविधिपूवेक उपासना करने-.... 
की क्पेक्षा विधिपूवेक ईश्वर उपासना करना बडा छामप्रद्‌ू.. 
है। अन्य देवताशोंकी पूजा करना यद्द “ अव्पबुद्धि ! दोनेका 
लक्षण है और ये भल्पबद्धिवाले छोग नाशवान्‌ अल्प फल... 


प्राप्त करते हैं, यह बात यहां स्पष्ट कह्ठी हे--- 
अव्पमेंधघसा अन्तवत्‌ फल भवांते । ( २३) 


.._ अत्पबुद्धिके जो छोग अन्य देवताकी उपासना करते हैं. 
उनका जो भी फल डनको मिलता है वह अढ्प और नाश- 
वानही होता है । कोन बद्धिमान्‌ मनुष्य अल्प और नाश- 
छुद् देवतो-..... 
पासक ( हृत-ज्ञानाः ) ज्ञाननाश हो चुकनेके कारण, ' 
(भ्र्पमेघस्‌ ) भव्पब॒द्धि हुए द्ोते हैं। इसछिये बडे... 
अर्खड फलका त्याग करके अल्प भर नाशवान्‌ फलको छेकर-..... 
ही संतुष्ट द्वोते हैं ! मे मा मम 6 


वानू फलको प्राप्तकर संतुष्ट होगा ? परंतु 


अल्प आर बड़ा फर्ल 


ह अटप फक कया देवताप्राप्विही कटप फरछ हे क्र | ः “* ; ध । 
अह्प्रापति महस्तऊ है। डदाइरणके डिये देखिये, एक राहमें.. 
| एक बडा मद्दाराजा है, उसके कई पदाधिकारी, भद्दामंत्री, 


(५१४) हर क्‍ 












































अंड 





चंदा त्वन्तगत पाप जनानों एण्यकमणाम्‌ । 





: मंत्री क्षादि हैं, उनके नीचे सिपाही चपरासी आदि छोटे 
.. नोकर द्वोते हैं, उनके नीचे बर्तन मांजनेवाले, झाड़ू देनेवाले 
क्षादि द्वोते हैं | कोई एक मनुष्य राजभवनमें जाना चाहता 
है, वह मद्दाराजाका म्रित्र बनकर भी जा सकता है, मंत्री 
और मह्दामंत्रीका परिचित होकर भी जा सकता है, चपरासी- 


.. द्ोकर भी जा सकता है। राजमंदिरसें तो इन सभी नातोंसे 
_- छोग जा सकते हैं, परंतु महाराजाका मित्र बनकर जानेसें 

... महाफल है ओर चपरासीके माध्यमसे जानेसें क्षत्प फल 

..... है। इस बातका परिचय सरलतासे दो सकता है। यहांका 
... नाता देखिये-- 


देहम राष्ट्रम विश्वन् 
भात्मा महाराजा परमेश्वर 
काम महामंत्री प्रकृति 
बुद्धि मंत्री महत्तत्त् 
 श्राण ... प्राताधिकारी जगव्माण 
_इन्द्रियगण कार्यवाहक देवतागण 
देह... / -. मजा, जगत्‌.. 
(पिण्ड) हाट (अल्लाण्ड) 
क्षप्यात्त... अधिमूत अधिदेवत 


... इससे पता चल सकता है कि अन्य देवताभोंके उपालक 
..._कह्दांतक पहुंच सकते हैं । पिण्डब्रह्माण्ड की व्यवस्थाके सध्य- 
.... में राष्ट्वव्यवस्था है। तीनों स्थानोंसें नियम एकद्दी है । मुख्य- 

... की उपासनासे कविक लाभ है और गौणकी उपासनासे 
. अब्प छाभ है। यही बात यहां दिखछाईं गई है । 
फलप्राप्तिम भेद 


गाख्रक उष्णतादी प्राप्त कर सकते हैं, जलरूके 
प्राप्त कर सकते हैं, भूमिके उपासक 





का साथी होकर भी जा सकता हे शोर झाड़्वालेका संबंधी 


श्रीमज्नगवद्वीता -परुपार्थवोधिनी 


च्छाद्वेषसमुत्थेन इ्न्द्रमोहेन भारत | सर्वभूतानि संमोह सर्गे यान्ति परंतप 
ते इन्द्रमोहनिर्मक्ता 
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[ क्षष्याय ७ 


(७) ओेष्ठ भावका लक्ष्य 
मन्‍्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तों 7 
माह प्रकाश; सर्वस्य योगमायासमावतः। मृहो5र्य नाभिजानाति 
बेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जन । भविष्याणि च प्तानि 


पु 





फ् 





्च्य 


॥ भजन्ते मां दृढबता। । 


मनन जनक ननिमिननिनिकिनककल लक न मम ४ ४७७७७७॥७॥७७छएोण 


अन्नही प्राप्त कर सकते हैं, गोके उपालक दूधदी पा सकते 








हैं। यह देवताक्ी उपासनासे प्राप्त द्वोनेवाली बात है। 


डब्णता जिस समय क्षावदयक है उस समय श्षग्ने देवताके 
पाल जाना योग्य है, परंतु जिधप समय तपा हुआ मलुष्य 
अपिके पास जायगा, तो बह क्षति उष्णता आ्राप्त करके नष्ट 
दो जायगा । इसी तरह उष्णताले त्रध्त हुआ तृब्ित- मनुष्य 


यदि जरूदेवके पास जायगा तो उसको शांति,मिल् सकती 


है, परंतु भीगा हुआ शीतसे त्रस्त हुआ भनुष्य यदि नदी 
देवीके पास जायगा तो उसको शीतके कष्ट अधिक होॉँगे। 
गीण देवताओोंकी उपासनासे यह भय है । उनकी शक्ति परि- 


मित है, उनके पास एक एक शक्ति अव्यप्रमाणमें रद्दती है। 
ओर उनमेंसे प्र्यक- 


वे अपने पास जो हे वही दे सकते 
के पास एक एकढी पदार्थ देनेके छिये द्ोता है। अतः वे 


दूसरा पद्ाथ देही नहीं सलकते। परंतु पूणे परमात्मा पुरुषोत्तम 
के उपासकके पाल हरएक पदार्थ जो जिल समय चाहिये वह 


उसी समय उसको प्राप्त हो सकता है। वहाँ तो जि समय 
उपणता चाहे उस समय उष्णता और जिस समय शीतछता 
चाहिये उस समय शीतलता कव्पनामात्रसे प्राप्त हो सकती 


है अथवा यह कहना अधिक सत्य होगा कि वहां पूर्ण 
समता सदा एकसी रहती है, इसलिये उष्णता ओर शीत- 
छता इस तरह मिली होती है कि वहां किसी दूसरी अव- 


स्थाकी आावश्यकताही प्रतीत नहीं हो सकती 


इस प्रकार विचार विमदझ करके परमात्मोपासनाका छाभ 
ओर गांण देवताओंकी डपासनासे केसे अह्पत्वकी प्राप्ति 
होती है, इस बातकों जाना जा सकता है, शोर महतकी 
डपासनासे मद्तत्ता प्राप कीजा सकती है| श्रेष्ठ भावका 
आश्रय करनेसे केसा छाम द्वोता हे, इस विषयमें समगवानू 


आगे कद्दते हैं. 








ाआ 





अप आप 





 छोक २४-२८ ] | झह....मक ओह मावका रूक्ष्य ः द (७१७) 


अन्चयः--- मम पर॑ अव्ययं अव्यक्त क्षनत्त्ं भाव अजानन्तः अबुद्धयः माँ व्यक्ति भापन्ने मन्यन्ते ॥९४॥ योगमाया- 
पसमावृतः सवेस्य प्रकाश! न | अय॑ सूढ) छोकः अर्ज अव्यय माँ न क्षमेजानाति ॥२५) है अजुन ! अभई समतीतानि 


वर्तमानानि च भविष्याणि च सूतानि वेद । कश्चन तु माँ न वेद्‌ ॥२६॥ हे परंतप भारत | सर्वभूतानि इच्छह्वेबससुत्येन 


इन्द्रमोहदेन सर्गे संमोह यान्ति ॥२७॥ येषां पृण्यकर्मेणां जनाबां तु पार्ष अ्षन्तगर्त, ते इृ्चताः इन्द्रमोहनिमुक्ताः मां भजन्ते २८ 
मेरे शेष्ठ अविनाशी अव्यक्त ओर अत्यंत उसम भावकों न जाननेवाले बुद्धिहीन छोग मुझे व्यक्ति- 


प्र आंगन 


भावकों प्राप्त हुआ मानते हैं॥ २४७॥ योगमायाले घिरा रहनेके कारण में सबको प्रकट नहीं होता । अतः ये 


काका 


मूढ छोग सुझ अजन्मा ओर आवेनाशीकों डीक रीतिसे नहा पहचान पाते ॥ २५ ॥ हे अज्जुन : में भूत 
वबतेमान ओर भाविष्यके सब प्राणिमात्रको जानता हूं | परंतु मुझे कोई नहीं जानता॥ १६ श्रेष्ठ तप 
करनेवाले भारतीय वीर ! खसब॑ प्राणी इच्छा ओर हेषसे उत्पन्न हुए सुखदुखादि इन्द्ररुप मोहम पड़े 


8 के... ३. 





होनेके कारण उत्पासिके खमय बड़े अ्रमको प्राप्त होते हैं ॥२७॥ परंतु वे दढबती, इन्द्रमोहले मुक्त, 
 खदाचारी और नष्ठ-पाप छोग सुझेही भजते हैं ॥ २८ ॥ द 


भावाश-- इंश्वर श्रेष्ठ शावेनाशी अव्यक्त ओर सबसे उत्तम है | ईश्वरकी इस सत्ताकों जो नहीं जानते उनकोही सूढ कहा 
ज्ञाता है । ऐसे लोग अवतारी पृरुषको केव व्यक्ति अर्थात्‌ केवल व्यष्टि मानते हैं भोर उसके व्यापक भावको नहीं जानते ॥ 
इंश्वर अपनी योगमायासे घिरा रदहनेके कारण सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, कतः वे मूढ छोग इस अजन्मा ओर क्षाविनाशीको 
जान नहीं सकते | ईश्वर तीनों कालोंमें अवस्थित भूतमातन्रकों यथावत्‌ जानता है, परंतु इंश्वरको इनमेंसे कोई नहीं जानता ॥ 


इच्छा-हैषके कारणही सब सुखदुःखादि इन्द्व होते हैं, सब इन इन्द्ोंके मोहमेंही फंसे रह जाते हैं । सबको यह बडा भारी 


म रहता है ॥ परंतु जो छोग इन्होंके मोहले दूर रह्दते हैं ओर अपने सदाचारमें स्थिर रहनेके कारण जो निष्पाप हो चुके 


,०क अन्न लननकननननननानिननतनलिन नि नय लननयिय थम नमन नाप कनननी+ञन नै ननन- मिल जम जनक नल मे पर उफलल 3 मम मकर कल मम 
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अब्याक्त आर व्याक्त |... इन शब्दोंके मननसे छुद्गत्व जोर सहृत्वकी कल्पना हो हा ही 
सकती है । मनुष्य छुद्र न बनकर महासामथ्यवान्‌ बने, 


. ( २४०२८ ) छुद्र विषयोंकी उपासना छोडकर महान्‌- 


की उपासनाद्वारा महत्वको प्राप्त करना चाहिये, यह यहाँतक | है र्िय शा बनाउ गय हैं । इसी उद्देश्यसे कद्दा है-- 


: संपूर्ण इंश्वरको एक व्यक्तिके समान मर्यादित मानते हैं। 


. हैं, बेही निर्जान्त होकर एकनिछ्ठासे ईश्वरकी साक्ति करते हैं और उन्नत द्वोते हैं ॥ परंतु जो छोग इन्दोंके मोहमें फंले हैं, वे... 5 
.. ईश्वरकी भक्ति न करते हुए किसी अषत्य कार्यमेंद्री अपने जापको छगाते हैं और गिरते जाते हैं ॥२४-२८॥ हि] 








. डपदेशका सार है। अब क्षुद्वत्व क्या है ओर महत्व क्या है, अडयः अव्यक्त माँ व्यक्ति आपन्न मन्यन्ते ॥ २४ हे 
इसका स्पष्टीकरण करते हैं | वह इस प्रकार दै-- ।.. “ निजुद्धि मजुष्य बव्यक्त इंशवरको व्यक्तिके भावको प्राप्त ल्‍ 

क्‍ छुद्त्व | हर महत्त्व । हुआ मानते हैं।” £ अधच्यक्त ” दाब्दका अर्थ * अद्इय हे रा 
व्यक्ति ( एक ) समूह ( संघ). | अगोचर, इंद्रियातीत ' है जोर “व्यक्ति ! का कर्थ “व्यक्त, 

.._ व्यष्टि .... .. समष्टि दृश्य, गोचर, इंद्रियगम्य, व्यक्ति, व्यपष्टि ' होता है ।मूढ. 
आज मा का अव्यक्त ना छोंग अव्यक्त इश्वरकों व्यक्त मानते हैं। यह निःलेदेह एक रे जा 
0 शा प्रकारकी मूठता है, परंतु यहां जो व्यक्तविषयक सूढताड़े 
कह 7-77. //0: बहुत .._| बच दूसरे अकारकी है। यह भर्थ समझनेके छिये पूर्वोक्त.... 

.. क्ष-से-भूति .. सं-भूति -. | वाक्य निम्न प्रकारसे छिखना चादियेन-न रा 
..._ किंचित्‌ (ल-सर्व ) लंबे. .._| अबुद्धयः जव्यक्ति मां व्याक्ति आपन्न॑ मन्यन्ते ॥ 7 
...._ छघु ( क्ष-विश्व )  विश्व..!/. | “निर्बुद छोग व्यक्ति न बने हुए सुझ ईश्वरको व्यक्ति... 
हे " _.... जगत्‌ हम हे बा हे जगती छा ह हा बना हुआ मानते हैं | !! छर्थाव बाद्धिहीन लोंग रेड 5 ड हा 
जा टश अक्य तय उमा 0 0] | 














































(५१६) 


संपुर्णकी अपूणे मानना, अखंडको खेडित मानना, यही बुद्धि- 
हीनताका लक्षण है यहां * अव्यक्त ' का अर्थ 'अ-व्यक्ति' 
है।जो व्यक्ति नहीं है, वद अव्यक्त किंवा अव्यक्ति है। 
अव्यक्तका भव्श्य जादि जो दूसरा अर्थ हे वह यहां भपेक्षित 
नहीं हे । जो एक छोटीसी मूर्तिमें सीमित है बह ' व्यक्ति ! 
है और जो संपुणे विश्वरूप है, वह ' क्ष-व्यक्ति ” किंवा 
क्षष्यक्त है | संपुण विश्वरूप दोनेसे वह दम्में दीखता नहीं 
. यह बात ओर है, परन्तु यहां व्याक्तित्वका निषेध किया है 
और उसके दीखने न दीखनेका थद्ां विचार नहीं है। यहाँ 


दोही भाव हैं--- 
 व्याकिं भापनसे >5 व्याकी न आपज्, 
अव्यक्ति भापनजे, 
अव्यक्त, भव्याक्ते 
अपण संपण 
हा घ 
व्यष्टि समष्टि 


यहां व्यक्ति बना हुआ कोर व्यक्ति न बना हुआ इतनादी 

€ कब्यक्तं ' कोर * व्यक्ति जापन्न ' का भाव है। भोर यही 
 आाव यहां मुझ्यतः देखनेयोग्य हे | सूढ बुद्धिवाले छोग 
ईश्वरकों एक व्यक्ति मानते हैं, परंतु वह व्याक्ति नहीं है. बह 


.. तो संप्ण विश्वव्यापक है, यह बात वे जानते भी नहीं । 


.. उसको हंपुण जाननादी ज्ञान है मोर उसको एक व्यक्ति 
जितना मानना, यह मूठता है । यही यहां कहा है--- 
श्रेष्ठ भाव 
मम पर अध्यय अव्यक्त अचचम साच अज्ञानच्तः॥ 


(२४) 


_& इंश्वरकी संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ आव्रिनाशी उत्तम सत्ताकों 


मूठ लोग नहीं जानते । ”” इंश्वरकी सत्ता स्वेब्यापक है। 


इसके विपरीत उसको एकदेशी जानना मूढता है, ज्ञान 
है, ब्राशिहीनताका लक्षण है। 


दो इसी भ्रध्यायके छोक ४9 भार ५ सेँ कद्ठा हे कि ५ पृथ्वी | 
... क्षाप, तेज, वायु, जाकाश, मन, बढ, भददकार जोर जीवतत्व 
. यह नवविध परमेश्वरकी श्रकृति है।” यह इइवरकी 


.. प्रकृति सं पूर्ण विश्वभरमें व्याप्त है । ऐसा कोई स्थान नहीं 





का है वहां पुरुष हे अतः पुरुष भी संपूर्ण विश्वभरमें भखंडतया 
.. अभथाप्त है। वह परे 








। जहां यद्द न हो इसके टुकडे भी नहीं हैं । जद्ां यद्द प्रकृति 


प्रत्येक मूर्तिमें है परंतु प्रत्येक मूर्तिक समान 


हे हैँ * हल ४: षष जि: हे पतन कक बता “पिन क नर हग५नानप- करन न नागा दि रन नगद टपिकलपरलपान "किक भू तक लक 
कप. पनममल+००+कप कक त-कन--- की >+कापि ज नर अनन कि जता "फीीित्वीनतनशपवत एप "कम त्काने मिल पिताजीग किन कप कया टपएलगाएी कचयटटटलपशी का धरा 7 ५४ हे शटर 


श्रौमद्भगवद्गीता-पुरुषायबोविनी 


[ अध्याय ७ 


सीमित नहीं है । वह प्रत्येक खंडमें द्ोता हुआ भी अखंड हे। 
जो उसके इस अर्खडित रूपको जानते हैं, वे ज्ञानी हैं. भोर 
जो इसको प्रत्येक व्यक्तिमें सीमित देखते हैं, वे मूढ हुँ । 


जिस प्रकार जलमें लहरें होती हैं. वेसेह्वी एकरस अखंड 
प्रकृति परुषपर, ये मर्तियां लहररूप हैं। जेले लहर जलसे भिन्न 
नहीं होती वेसेद्दी प्रद्येक मति, एकरस अखंड प्रकृति परुषसे 
पृथक नहीं है । दूसरा उदाहरण मनुष्यका शरीरमसें नाक, 
कान, आंख, हाथ, पांव, डंगली, बाल, नाखून भादि हैं 
परन्तु ये शरीरके अंदर हैं, शरीरसे एथक्‌ नहीं है । मनुष्य 
इन सबके प्रथक्‌ दोनेपर भी अखण्ड है। मनुष्य सब 
अवयवोंमं अखण्डित भावसे विद्यमान है। किन्तु प्र्येक अव- 
यव स्वतः भिन्न है, वद मनुष्यका खण्डमान्रद्दी है । इसी 
तरह संपूर्ण विश्वमें जो अखंडित भाव है वही परमेश्वरीय 
सत्ता हे। इस विवरणसे स्पष्ट है कि अखंडको खंडित मान- 
नेसे कितनी मढता होती है। संपर्ण शष्टको एक ब्यक्तिमेँ 
सीमित मानना, संपर्ण जातिको एक ब्याक्तिमें पौरिमित 
मानना, यही अज्ञान है। यह क्ष्षान अनेक दुःखोंका 
कारण हैं । 


न्‍्योपासनाका दोष 


( छोक २० से २२ ) कहें गये हैं । किसी संपूर्णको व्यक्ति 
मान लेना कर्थात्‌ भखंडको खंड समझ केनाही इस दोषका 
कारण है | यह सत्य है कि पृथ्वी, जरू, वायु भादि देवता- 


ओोंकी शक्ति परमेश्वरकीही शक्ति है । किन्तु तब भी इन 


देवताक्षोंमें परमेशवरीय शक्तिका एक क्षशसात्र प्रकट हुआ 
है ओर परमेइवरमें बद संपूर्ण शक्ति हे ॥ शक्तिकी पूणता 
और भपणताकों न समझनाही देवताओं तथा भूतप्रेतादकों- 


की उपासनाका सबसे बडा दोष है। इसलिये इन उपायों 
को निबुद्ध कहा है। 

व्यक्ति ? काही क्षर्थ ' खंड ! है। अखंडका दशेन नहीं 
हो सकता। व्यक्ति-विभेद क्षज्ञानके कारण माने हुए उस. 
अखंड सत्ताके छोटे छोटे “' खंड ' हैं| जेसे बड़ा झाकाश 
है, उसमें ' मठाकाश ” ( घरके भंद्रका अवकाश ) ओर 


घटाकाश ? ( घंडेके अन्द्रका अवकाश ) भादि खण्डोंकी 


अन्यान्य देवताओंकी उपासनाके दोष पवस्थानमें 


कढ्पना की जाती है। परंतु भाकाशमें खंड हैं कहां ? भाकाश 
सर्वत्र अखंड कोर एकरस है । मठाकाश भौर घटाकाश यह 





| 
| 


! 
|] 
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नुष्यकी कल्पना है, वस्तुतः इन छोटे भाकाशोंका अस्तित्व 
ही नहीं है। वेसेही किसी खंडित सत्ताका भस्तित्वद्दी नहीं 
है, एकही भरखंडित सच्चिदानन्दस्वरूप सत्ता सर्वन्न विद्य- 


मान हे 
परजचाव अपरभमभाय 
अ्ष्यय व्यय 
अनुत्तम हीन 
क्व्यक्त व्यक्त 
क्ष-व्यक्ति व्यक्ति 
अखंड सत्ता  खंडित-भाव 
ञज जन्मधा री 
वेद. न वेद ( क्षज्ञान ) 
इच्छाद्वेषरहित इृच्छाद्ेषर्साद्दित 
निहृन्द्द दन्द्रमोदद 
मुक्ति बद्धुता 


इस ताकछिकासे श्रेष्ठ ओर तुच्छ भावोंकी दीक दीक 
कव्पना हो सकती हे । सत्यज्ञान प्राप्त करके इस परभावको 
यथावत्‌ जानना चाहिये भोर खंडित हीन भावसे मुक्त द्वो' 


47% १७ 


जाना चाहिये । यही मुक्ति हे । इससे भिन्न बन्धघन है । 


४ ५ परक्षावक्कां भात्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस परभावकी भवस्थामें थे। यद्यपि 
वे व्यक्तिगत देहमें दीखते थे, परतु वे स्वय इस परभावसें 
रहकरदी बोल रहे थे। प्रद्येक मनुष्य हस परभावको प्राप्त 
हो सकता है | जो साधन करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, वहच्द 
इस परभावको पहुंच सकता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस पर- 
भावमें थे, इसीलिये इनको  पूण्ण पुरुष ” कद्दा जाता है । 
. भगवद्दीतामें इस परभावके विषयमें निम्न वर्णन हैं-- 
परमाप्तोति पूरुषः ( गी० ३॥१९ ) 
 प्रकाशयति तत्परम्‌ । (गी० ५१६ ) 
लो याति परां गाति। (गी० ६।४५; १३॥२८;१६।२२) 
. परस्तस्मात्त भावोडच्यो०। 
योगी पर स्थानमुपेति चाद्यस्‌। ( गी० ८२२ ) 


तलेडपि यांति पर गतिस्‌ । (गी० ९३२ ) 
.. यान्ति ते परम्‌। (गी० १३॥३४ ) 
 परां सिद्धिमितों गत (गी० १४।१ ) 


रा इस प्रकार भगवद्वीतामें परभावको प्राप्त होनेके विषयों 


६४ (हिं, गी. ) 


श्रेष्ठ भावका लक्ष्य. 


( गी० ८]२० ) डर 


(५१७) 


असंदिग्ध रीतिसे अनेकवार कहा है। पल्येक मनुष्यको यह 
पर अवस्था प्राप्त हो सकती हे, प्रत्येक महुष्य इस जगतमें 
इलीलिये आया है, कि यत्नवान्‌ होकर उस परभावको प्राप्त 
हो । इसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस परभावके अनु भवपर 
रहकरदी यद्द उपदेश बोल रहे हैं। यहां अजुन व्यक्तिसाव- 
पर है और भगवान्‌ श्रोकृष्ण इस अखंड पर भावपर । दोनों- 
के इष्टिकोणमें जो भेद दीखता है, उसका यही कारण है | 

क्या कोई मनुष्य इस मनुष्य देहमें रहता हुआ इस पर- 


भावकी अवस्थाका क्षनुभव के सकता है ? हां, अवश्य, 


इसमें कोई संदेहद्दी नहीं है। इसीलिये तो गीताशाखकी 
उत्पत्ति है । इली गीतामें परभावकोी प्राप्तिका मागे बताया 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस देदमें रहते हुए भ्रो सदा इस 
परभावके अनुभवी थे, यही उनका निजरूप था। संपूर्ण 
गीतामें भगवान श्रीकृष्णके इस परभावके निज्रभावकी साक्षी 
मिलती है | ऐसा होते हुए भी सबको यह अनुभव नहीं 
होता, इसका कारण क्या है ? इसके उत्तरमें कहा है--- 
योगमाया जे 
योगमायासमावतः अह सर्वस्य प्रकाश। न। (१५) 
€ योगमायासे आच्छादित होनेके कारण में सबको प्रका- 
शित नहीं होता।” योगमायाका अर्थ सायाका योग, 
मायाकी कृति, प्रकृतिकी विक्ृति, मूछ प्रकृतिसि बनी जड़ 
सृष्टि है। जैसे कोई बहुरूपिया अपनी कछाकुशलतासे नाना 
रूप धारण करता है, भर्थात्‌ विविध वेषभूषण पहनकर 
कभी ख्त्री, कभी वीर पुरुष, कभी दास, कसी राजा और 
कभी बनिया बनता है। उसकी कुशरूताके कारण क्षन्य 
कोग उसके झुद्भरूपको नदीं पहचान पाते | बहुत छोग वो 
उसे ख्री-वीर-दास-राजा-बनिया आदि मानकर धोखा 
पाते हैं। वह सदा भपनी योगमायासे-बहुरूप घारण करने- 


$ की कछासे भाच्छादित रहनेके कारण किसीके द्वारा पहचाना... 
नहीं जाता । पर वह स्वयं किसी भी रूपसें रहे, अपने आप-... 
को पद्दचानतादी रहता है । इसी तरह परमेश्वर अपनी योग- 
| मायासे नानाविध रूपोंसें हस विश्व प्रकट हो रहा है 


परंतु सामान्य मनुष्य समझते हैं कि जो ये रूप इस विश्वर्में 


दीख रहे हैं वे किसी अन्य सत्त्वके रूप हैं, इनसें परमेश्वर 


दीं है। परन्तु वस्तुतः परमेश्वरही विश्वके विविध रूपोंमें 


अपनी योगमायासे प्रकट द्वो रहा है । हम उसे पहचानें या _ रा . | 

















(५० 


श्रीमद्धरावद्वौता- पुरुषाथबोधिनी 





| अध्याय $ 


न पहचानें । वह विश्वरुपमें प्रकद हे, इसमें संदेह नहीं है । प्रकृति है। इस प्रकृतिसे सब भूतोंकी उत्पत्ति द्वोती है । में 


_ परमेश्वरदी सबसे भाधिक कुशरू बहुरूपी-विश्वरूपी है । यही 
- बात प्रकद करनेके छिये कहा है--- 
मृहः मां अर्ज अव्यर्य नामिजानाति । ( २५ ) 
“सूद जन मुझको भजन्सा भोर भविनाशी नहीं जानता। 
परन्तु मानता है कि में इस शरीरके साथ जन्मा हूं भोर 


शरीरके साथ नाशको प्राप्त हो जाऊंगा । यही इन मानवॉकी 


मूढता है, क्योंकि वे इस परभावको नहीं जानते । 
मिश्रीका एक ढेला है, यदि डसके अनेक छोटे छोटे 
डुकडे किये गये तो मिश्रीके स्थूछ भागके दुकडे हो गये, 


परंतु क्या उसकी मिठासके भी टुकड़े हो गये ! मिश्रीके 


ढेलेके टुकड़े होनेपर भी मिठासके ठुकडे नहीं होते । इसी 
तरह परमेश्वरके भनेक रूप चारण करनेपर, वे रूप रहनेपर 
क्षथव्रा छूट जानेपर परमेश्वरकी अखंड सत्तामें कोई भेद 
नहीं होता । 
. डउदाहरणके लिये-- सोनेके क्षनेक काभूषण बनाये जानेपर 
सोनेके निजरुपमें फोनसा विकार होगया ? सोना काभूषण- 
रूप बना या न बना, पर रहता है वह सोनाही । इसी 
तरह योगमायासे परमेश्वरने विश्वरूप धारण किया अथवा 
न किया, उसकी अखंड खत्तामें कोनसी न्‍्यूनता क्षथवा 
अधिकता भानी है ? भगवद्वीतामें इसी कारण अन्यन्न 
कहा है-- रे द 
 अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामी श्वरोषपि सन्‌ । 
अकात स्वाभाधथएाय सभ्नवास्यात्मपमायया ॥| 
६ गी० ४६ ) 


( इंश्वर ) कजन्मा, सविनाशी और सब भूतोंका 


इंश्वर होता हुआ भी क्षपनी प्रकृतिका आधेष्ठाता होकर 
अपनी मायासे विविध रूपोंमें भवतीण होता हूँ। ” जैसे 


कोईं नट विविध नटबेषमें नाव्यभूमिपर आाता है, वेसेही 


क्षपनी कुशछूतासे यद्द नटराज परमेखर अपने सायायोगसे 


..... विश्वरूप बनकर हमारे सम्भुख खडा है । तथा -- 
... इर्ताय॑ भे भिन्ना प्रक्रतिरष्टधघा ॥ 8 ॥ 


... एतथ्रोनीनि भृतानि सर्वाणीत्युपधारय । 


....._ अहं रत्स्नस्थ जगतः प्रभवः प्रस्यस्तथा ॥ ६॥ 


( ग्ी० झ० ७ ) 
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( ईश्वर ) ही सब जगत्‌का उद्धव शोर लय हूं । ! इस 
तरह प्रकृति और पुरुष मिलकर विश्वरूप बना है। तथा+- 


सर्वेभूतानि कोन्‍्तेय प्रक्रांत यान्ति मामेकास । 

कव्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विखुज्ञाम्यहस्‌ ॥ 

प्रकृति स्वामवष्ठभ्य विखृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिम कृत्स्नमव्श प्रकृतेबेशातू ॥ 
(गी० ०७ ९॥७-८ ) 

«४ प्ब भूत कढ्पके भन्‍्तसें मेरी प्रकृतिमें छीन हो जाते 
हैं और कल्पका प्रारंभ होतेददी में उन्हें फिरसे पेढा कर देता 
हैं । अपनी मायाके बलसे में अ्रकृतिके प्रभावके कआआाधीन 
र| नेवाले इन प्राणिय्रोंके समस्त समुदायको बारबार उत्पन्न 
करता हूं। ”? इस तरह परमेश्वर ओर उसकी अ्षपनरी प्रकृ- 
तिसे इस सब विश्वकी उत्पात्ति होती हे। यही बात डप 
निषद्में कही हे--- 

देवोंका पशु 

ब्रह्म वा इद्मग्र आसीत्‌ू, तत्‌ आत्मानमेवाचेद्‌- 
है ब्रह्म अस्मीति । तस्मात्‌ तत्सवमभवत्‌, 
तथो यो देवानां प्रत्यवुध्यत स एवं तद्‌भवत्‌, 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणां, तद्धेतत्पश्यन ऋषि- 
वॉमद्वः प्रतिपेदे “5६ मनुरभव सूर्यश्वेति /” 

( छू० ४।१० ) 
तद्दिमप्येतरहिं य एवं वेदाहं ब्रह्माउस्मीति स 
इद सर्वे भव॒ति, थस्य ह न देवाश्य नाभूत्या 
ईशते । आत्मा होषां स भवति । अथ योइच्यां 
देवतामुपास्तेइन्योइसावन्यो 5हमस्मीति,न स 
वेद्‌ यथा पशुरेव स देवानाम्‌ | यथा ह वे _ 
बहवः पशवा मनुष्य भुञ्युः, एवमंबमंककः 
पुरुषों देवान्शुनक्ति, एकस्सिज्नेब पशावादीय- 


: तन्न प्रिय यदेतन्मनुष्या विद्यु ॥ 
( बू० ड० ४॥१० 


प्रारंभमें एक ब्रद्मद्दी था, में हूं ” ऐसा उस ब्रह्मने 


स्वयं अपने क्षापको जान लिया । उस : में हूं ' ऐसा जान 
लेनेसेह्दी यह सब बन गया । इस तरह देव, ऋषि भोर 


मानेडप्रियं भव॒ति किम्नु बहुषु, तस्मादषां 
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मनुष्योंमेंसे जो कोई में बह्म हूं ! ऐसा बोध प्राप्त करता 
है, वह बहाही बन जाता है| ऐसा वामदेब ऋषिको ज्ञान 
हुआ, अतः उसने “ में मनु हो गया था, में सूर्य था, ' ऐसा 
कद्दा है। ( देखो बुहदा० ४)१० ) भाज भी जो : में 
ब्रह्म हूं ! ऐसा जानेगा वह विश्वरप हो जायगा । इस बह्म- 
ज्ञानीका ऐश्वर्य नष्ट करनेके लिये कोई मी देवता समर्थ 
नहीं होते, क्योंकि वह इस सबका आत्मा होती है। इसके 
विपरीत जो मलुष्य “ में उपास्यसे एथक हूँ ओर मुझसे 
3पास्य एथक्‌ है! इस भावनासे अन्यात्य देवताकोंकी 
उपासना करता है, वद्द बरह्मके विषयमें कुछ भी नहीं जानता । 
वह देवोंकी गोशालामें पशुक्े समान बंधा रहता हे। जैसे 


बहुत पश्ु एक मनुष्यके उपभोगके छिये होते हैं, उसी 


प्रकार ऐसे सनुष्य देवताओंके उपभोगके छिये होते हैं । 
एक पशु चुराया जानेपर भी स्वामीको बुरा रगता है, फिर 
बहुत पश्छु जानेपर उसको बहुत बुरा छूगताही हे। इसी 
कारण मनुष्यको बह्ाज्ञान होना इन देवोंको प्रिय नहीं 
होता हे ॥ !? द 

शर्थात्‌ ये छोटे छोटे देव चाहते हैं. कि मनुष्य ब्रह्मज्ञानी 
न बने ओर इनकीही उपासनासें फंसा रहे । यदि मलुष्य 
ग्रहशानी बन जाय तो उनकी उपासना कोन करेंगा भोर 


उनको चढावे कोन चढाता रहेगा ? इसलिये छुद्द देव तो 


यही चाहते हैं कि मनुष्य मूठ रहें, अद्यज्ञानी न बनें भर 
घतत उनकेद्दी पीछे चलते रहें । 

यहां भ० गी० के इस सप्तम भध्यायके छोक २० से २३ 
तक “ बह डपासक देवोंका पश्चु है ! ऐसा कहकर अन्यान्य 
देवताक्षोंकी उपासनाकी निंदाही की है। डउपनिषद्‌ ओर 
भगवद्वीवाकी इस विषयमें एकह्दी समति है । हस डपनिष- 


हचनमें यद भी कद्दा हे कि ' बरढ्माही यह सब बना ” ओर 


: जो ब्रह्माज्ञान प्राप्त करेगा वह न केवछ ब्रह्म बनेगा परंतु 


..._ यह सब विश्वरूप बन जायेगा। ! इस तरह गीता छोर उप- 
.._निषद्वचनकी तुलना करनेसे सत्यज्ञान स्वयं प्रकट होता हे, 
जिसके मननसे मनुष्य ' पर क्षवस्था ” तक पहुंच सकता हे । 


इस उपनिषद्बचनसे यद्द बात स्पष्ट द्वो चुकी है कि 


रे अ्न्यान्य देवताकोंकी उपासना बलद्योपासनाके समान लकाम- 
.... कारी नहीं हे, ओर नांही वह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने में 
...... सद्दायक द्वो सकती है। क्योंकि कन्यान्य देवताक्षोंक्रे उपासक | 


श्रेष्ठ आवका लक्ष्य 





(७५१५९) 


उन देवताओोॉंको विविध भोग चढाते हैं, उसलिये ये डपा- 
सक उपास्थ देवताके पश्चु ढ्वोते हैं | जैसे हम अपने घरसें गो 


| रखते हैं, वह दूध देती है इसलिये हम उसे अछग करना 
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नहीं चाहते; वेसेही ये देवता इन डपासकोंकों मुक्त नहीं 
होने देते, अपने फंदेसेंद्ी फंलाये रखते हैं । क्योंकि यदि 
डपासक मुक्त दो गये तो उपास्य देवताको भूखाही रहना 
पड़ेगा | इसलिये झुद्द उपायना मनुष्यकी आध्यात्मिक उन्न 
तिमें बड़ी भारी बाघा है । द 
यह बाधा सबके सम्मुख उपस्थित द्ोती है इलीछिये 
भगवद्दीताने छुद्र देवतामोंकी उपासना करनेकी बडी युक्ति- 
से निन्‍दा की है । ' देवतोपासक देवोंको प्राप्त होते हैं और 
इंश्वरके उपासक इंश्वरकों पाते हैं । ' यही बात उपलनिषद्व चन- 
में भी कही हे | 

अहँ अतीतानि वतेमानानि भ्रविष्याणि च॑ 

भूतानि वेद, (परंतु ) कश्चत मां न वेद ॥ (१६) 

४ में ईश्वर, भूत, भविष्य, वर्तमान-कारूमें उत्पन्न 
होनेवाले सब विश्वको यथावत्‌ जानता हूं, परंतु मुझ इश्वर- 
को कोई भी नहीं जानता । ”! इसका कारण पूर्व स्थानों 
बताया है कि ईश्वर योगमायासे घिरा रहनेके कारण सबको 
अगम्य होता है। विरलेही तत््वज्ञानी उसको जानते हैं।. 
ऐसा क्‍यों होता है, इसका कारण अगले छोकमें कद्दा है--- 

अमका कारण 

इच्छाद्ेषसमुत्येन दत्दमोददेन संवभूतानि 
सेमोह यान्ति । ( २७ ) 
« इच्छा ओर द्वेषके कारण सुखदुःखादि दवन्द्व द्वोते हैं 
भोर इन सुखदुःखोंके कारण सबको अर्म होता है ।!! 
मनुष्य इस अममें फंसकर परमेंश्वरको जाननेसें असमर्थ हो 


जाते हैं । जिस पदार्थकी जिस समय इच्छा द्वोती हे उस 
समय उस पदार्थसे सुख होता है जोर जो पदार्थ जिस 
समय नहीं चाहिये, वही सनन्‍्मुख भा जाय तो दुःख द्वोता .. 
| है। सुख-दुःख तो किसी पदार्थमें नहीं है, वे इसकी इच्छा 


ओर द्वेषके कारण होते हैं। परंतु मनुष्य इृष्ट पदाथक्रा छोस 
ओर अनिष्ट पदार्थसे हेघ करता है ओर हरएक पदार्थके 


साथ अपना संबंध भछग अछग जोडता है| इसी कारण 


यह सब व्यवहार बना है भोर छोममोह् उत्पन्न हुए हैं। 








(७५२०) 


एक स्त्री जाति है, यह परमेश्वरकी एकट्दी प्रकारकी कृति 
है । परंतु मनुष्य किसी एक खीको धर्मपत्नी, ।क्रैसीको 
माठा, किस्ीको बहन, किसीकों सास इत्यादि कहता है। 
ओर इन संबंधोंके कारण व्यवहारमसें भेद उत्पन्न हो जाता 
है। आगे चरूकर नाता झगडे भी उत्पन्न होने रूगते हैं । 

. इसी विषयका शोर एक उदाद्ररण देखिये । सोना चांदी 
आदि अनेक घातुएं हैं | मूलसें अर्थात्‌ परमेश्वरीय सृष्टिमें 
इनका कोई मूल्य नहीं हे । परंतु मनुष्यको सोना चाहिये 
ओर लोहा नहीं। इसीलिये सोनेका मूल्य बढ जाता है | इस 
मानवी इच्छा-द्वेषके कारण सोनेकी कितनी मांग बढी, इस 
कारण कितने झगड़े उत्पन्न हुए, कितने कुट्ेब अदालूताॉमें 
जाकर नाश हो चुके, स्वर्णप्राप्तिकी छाूसासे कितने राष्ट्‌ 
पादाक्रान्त हुए शोर इन राष्ट्रींकी लडाईमें कितने मनुष्योंका 


. संहार हो चुका है। केवल मनुष्यके इच्छा-द्वेषके कह्पित 


अमके कारण यह कषनथ हआ। यही दइन्द्र-मोह है ओर 


' इसीमें लब मनुष्य फंसे हुए हैं। तत््वदष्टिसेन सुबर्णका 


मूल्य क्षंधिक है जोर न लछोदेका कम है । परंतु इस विश्व- 
सत्यकों मनुप्यने अपने इच्छाद्वेषके कारण दोनेवाले द्वन्द्व॒मोंद- 


से विपरीत माना शोर उसी अमसें यह गोते खाता रहा । 


इस विषयका दूसरा उदाहरण यह है कि एकद्दी कपास- 
का सूत्र बनकर कपडा बना । बारीक, मोटा ओर मध्यम 
कपड़ा तयार हुआ । उसीकी रजाई, 
पतलून, पाजामा, कुरता, जाकेट, ठोपी, साफा आदि धनेक 


कपड़े पहननेके लिये अथवा विविध उपयोगके लिये बनाये 


_ गये | यह सब मायासे अर्थात कुशलरूतासे कोर एकद्दी 
कपाक्षसे बने हैं। परंतु इनमेंसे एक कपड़ा दसरे कामसें 
नहीं भा सकता | अपन ही कृुशरूताकी कृतिसे यह द्वन्द्ठ 
उत्पन्न हुआ ओर इसी द्वेतसवने हमारे सब व्यवहारको 
बांधा हुआ है । राजदर्बारके समयकी, झतकके साथकी, संग 


आफ 


कायाकी, सेनिकोंकी, और पंडितकी वेषभूषा भिन्नदी होती 
|... है। भूल परमेश्वरीय तत्वमें कोई भेद नहीं है, परंतु मनुष्यके 
मा _. इच्छाद्वेषके कारण जो इन्द्र बन गये, उस कारण यह अम 
... ओर मोह हुआ भर उसीमें फंसकर मनुष्य सब व्यवहार 
हा _. कर रहा है। परमेंश्वरीय विश्र्मे एकहदी रुई है, उसमें कोई 
.... अमका कारण नहीं है । परंतु यह अम मलुप्यने अपनीही 
.... क्ण्पनासे रचा है और उसीमें वह फंसा है | इतने विवरण- 


गई, तकिया, कोट, | कै रत शी 
| छोडकर सत्यका श्षाश्नय करते हैं। दृढत्बत होकर निश्चयसे 


ओऔमर्ूगवद्गीता-पुरुषार्थ वो घिनी 
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[ अध्याय ७ 


से सिद्ध है कि जगतूमें सुखदुःख उत्पन्न होनेमें मनुष्यके 
इच्छाद्वेषका प्रभाव कितना है| वस्तुतः मूछ तत्वकी इृष्टिसे 
ये इच्छादेष होनेका कोई कारण नहीं, परंतु इसकी कल्पना 
बडी प्रबल है ओर वद्द उस कह्पनाके कारण इच्छाद्वेष 
करता है, उससे सुखदुःख भासमान होते हैं ओर डस 
भसासके कारण मोद्द होता है । उस मोहमें यह फंसता जाता 
है, ओर वत्वकी भोर इसकी दृष्टिही नहीं जाती । इस कारण 
मनुष्य परमात्माकों जान नहीं पाता भोर क्षुद्व देवताभोंके 
फंदेमं फंसा रहुता है किंवा सोग-विलासमें बद्ध हो जाता 
है, पराघधीन बनता है और सेकटपरंपरामें फंसकर दीन बन 
जाता है । 
मनुष्यको उचित है कि बह इच्छाहेष छोड दे, दन्दोंमें 

न फंसे, मोहको दूर करे ओर परतत्त्वका दृशन करे । यही 
वर्णव अगले छोकमसें भगवान्‌ करते हैं--- 

पण्यकर्मणां पाप अन्तगर्त ( भवति ) 

ते दढब्ताः इन्द्रमोहनिसेक्ताः ( मां ) इंश्वर 

भजन्ते ॥ ( १८ ) द द 

४ जो पुण्य कर्म करते हैं उनका पाप नष्ट द्वो जाता है। 

वेही इढ्ब्रती पृण्यात्मा लोग इन्द्रमोहसे मुक्त होकर ईशवरको 
जानते ओर उसकी सेवा करते हैं। ” पुण्य कर्म करनेवालों- 
के पाप समूल नष्ट द्वो जाते हैं। कारण यह हे कि वे इन्द्र॒मोह- 
से मुक्त होते हैं, सुखदुःखादि इन्ह्र्में नहीं फंसते, दृन्द्रभाव 


तत्वद्शेन करते हैं। चेही परमेश्वरको पा सकते हैं । 
इश्चर सवा 
( इश्वर भजनते ) यहां इंश्वरका भजन करनेका तात्पये 
ईंश्वरसेवा हे । केवल नामजप करनाद्दी भजन नहीं है । विश्व- 
रूपी परमेश्वरकी सेवा करना ईश्वरका भजन है। ऋणग्वेदमें 
उस विश्वरूपी मारायणका स्वरूप इस तरद कहा है--. 
सहस्यशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
 स भूम चेश्वतो वत्वाधत्यतिष्ठदर्शांगुलम ॥ 
पुरुष एवंद सच यद्धतं यच्च भव्यम्‌ ॥ 
बत्राह्मणाउस्य सखमासाद्वाह राजन्यः कृत 
डरू तद्स्य यद्देश्यः पद्भथां शूद्रों अजायत ॥ 
हम ( ऋ० १०।९०।१-२, १२ ) 
 सदृख्र मुख, सदृल कांख ओर सहस्र पांवोंसे युक्त एक 











छोक २९-३० ] 


. मोक्षप्राप्रिका यत्न 


(०२१) 


( ८ ) मोक्षप्राप्तिका यत्न 
जरामरणमाक्षाय मामाश्रत्य यतान्त ये। ते बह्म ताहेद कत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम २५ 
साधथमभूृताधदव भा सांचियज्ञ च ये वंदु; | प्रयाणकालेडपि च॒ माँ ते विदुयुक्तचेतस; ॥३०॥ 
. इति श्रीमन्नगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमो<्ध्यायः ॥७॥ 





अन्वयः-- ये मां भाश्चित्य जरामरणमोक्षाय यतलन्ति, ते ततू ब्रह्म, कझृत्स्न अध्यात्म, अखिल कर्म च वि 
ये साधिभूताधिदृव लाचियज्ञे चर मां विदुः, ते युक्तचेतल: प्रयाणकाके क्षपि च मां बिदुः ॥ ३० ॥| 


॥ २९ ४ 


जा मरा आश्रय करक जरा और मरणस मुक्त होनेका यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्मकी, संपूण अध्यात्म को 
आर सब क्माका जानते हूँ ॥ २९॥ जो आधिभृत, आधिद्व ओर अधियज्ञसद्दित मुझे जानते है, चित्तका 
योग करनवाल व सुत्युक समय भी सझे स्मरण करते है ॥ २० ॥ 


पुरुष भूमिपर स्वेन्न फेला है। भूत, भविष्य और वर्तमान 
कालूसें सब यद्द पुरुषही है । इसका सुख ब्राह्मण, बाहू 
क्षत्रिय, उरू वेश्य भोर पांव शझूद्ध है ।'! इस तरह यह 
मानवी समाजरूपी सहस्रों हस्तपादादि अवयवॉचाला पुरुष 
है। संपूर्ण मनुष्यजातिके जितने सिर, बाहु, पेट, जंघाएं और 
पांव हैं, वे सब इस जगद्बीज नारायणके भवयव हैं. । यही 
विश्वरूपी पुरुष, मनुष्योंका उपास्य है । (दन्द्रमोह निमुक्ताः 


ह्वुतभावसे उत्पन्न होनेवाले मोहसे मुक्त होकर मनुष्य इसकी 


सेवा करें । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूद, निषादोंमें कर्थात्‌ 
विद्वान, झूर, व्यापारी, कारीगर ओर वन्य मनुष्योंमें अछूग 
अलग सेदभाव करके असमानताका व्यवहार करना व्यवद्दार 
में हन्द्रभाव रखना है । में अछग, मेरी कमाई अलग, दूस- 
रेकी अछग ऐसा मानकर द्वेतब्यवद्दार करना इन्द्वमोदहमें 
फंसना है | ओर 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

झुनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदार्शिनः ॥ 

(गी०७।१८ ) 


“ बिद्वान्‌ ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाऊल, सबसें 
ज्ञानी छोग समदृष्टि रखते हैं | ”” सबपर ऐसीही समदृष्टि 


रखना भोर “ ब्राह्मणादि सभी छोग परमेश्वरकेद्दी अवयव हैं 


परमेश्वर कीही मार्तियां हैं, ” ऐसा मानकर अपने आपको उनसे 


अभिन्न अर्थात्‌ सब मानवसमष्टिको उसी नारायण परुषका 
.. शरीर सानकर अनन्य भावसे उसकी सेवा करना, क्षर्थात्‌ 
.._विश्वसेवा करना यह इन्द्रभावसे मुक्त होना है। यद्दी पुण्य 
... कम है ओर इसीसे पाप नष्ट होता है। 


में उपास्यसे प्रथक्‌ नहीं हूं 
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( इच्छाहेषसमुत्थः इन्द्रमोहः ) सुझे सुख चादिये 
ओर दुःख नहीं, दूसरेके सुखदुःखकी पर्वाह में नहीं करता, 
में अछग हूं ओर दूसरा भ्रकूग है, दूसरोंको दुःख हुआ तो 
सुझे उसकी चिन्ता नहीं हे, में केवछ अपने सुखको देखूंगा 
यह विचारसरणी भज्ञ मनुष्योंकी द्वोती हे यही इच्छाद्वेषसे 
उत्पन्न होनेवाला दृन्द्रमोह है । यही मानवी उलन्नतिकों 


रोकनेवारा है। यह हुन्द्रमोह छोडना चाहिये शोर पूर्वोक्त 
अकार संपुूण प्राणेयोंको एकही परमेश्वरके देहसें देखकर 


« उनकी सेवा करके परमैश्वरकी सेवा होगी ” ऐसा निश्चय- 
पूर्वक मानना चाहिये । 


स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दाति मानवः ॥ 
(गी० १८।७६ » 

८“ अपने कर्मसे इस परमेश्वरकी पूजा करके मनुष्य 
सिद्धिको प्राप्त दो सकता है । ” यहांतक जो विचार हुआ 
उससे परमेश्वरका सत्य स्वरूप क्या है और अनन्यभावसे 
केसे उसकी सेवा की जा सकती है इसकी करूपना स्पष्ट दों 
जाती है। यहां ' अनन्य भाव ? का अर्थ है ' (अन--अन्‍्य) 


ऐसे निश्चयसे अर्थात्‌ में उपास्य- 
के देहका एक भंश हूं ऐसा मानकर उपास्यकी शर्थात परे- 


परया डसे अपनीद्वी सेवा जानकर जो सेवा की जाती है 
बह अनन्‍य सेवा है। ( द्वन्द्रमोहानिसुक्ताः ) दृतभाव 


छोडकर जो सेवा द्वोती हे, वही अनन्य सेवा है । इस तरद्द 
जो दृठत्रती' मनुष्य भननन्‍्य होकर सेवा करते हैं वे श्रेष्ठ द्वोते 


हैं । ये छोग इश्वरको किस रूपमें देखते हें, यद्द अगले. 
| छोकमें कद्दा गया हे-- 





(५२२) श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथ बोघिनी [ ष्याथ ७ 


भावार्थ-- परमेश्वरकाही क्षाश्रय करके जो जरामरणसे मुक्त होनेके लिये प्रयत्न करते हैं वेही संपूर्ण ब्रह्म, संपूणे अध्यात्म । 
वी, की] कप है ०] । कै 
और संपूर्ण कमको यथावत्‌ निःसंद्ग्थि रीतिसे जानते हैं | इश्वरकों जब वे सब ग्राणीमान्रमें, लब देवताओोंमें ओर सब 
यज्ञोंमें देखते हैं, तब उनको इश्वरक्रे सत्य स्वरूपका स्मरण झुत्युके कश्दायक समयमें भी यथावत्‌ रद्दता है २९-३० ॥ 
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पर्ण बह्मज्ञान | कैसे चछ रहा है, जाधिभूत- भवियज्ञके साथ परमेश्वर केसे 
( २९-३० ) ( मां ईश्वर आश्रित्य ) केवक ईश्वरका- | कै ये सब ज्ञान ऐसेही भक्तोंको होता है । यद ज्ञान उस-. 
ही आश्रय करके साधक छोग अपनी उन्नतिके लिये प्रपध््न को अति स्पष्ट होनेके कारण डसका चित्त सदा सवंदा पर- 





करते हैं | इस विश्वरूपी परमेश्वरका आश्रय करके ये साधक | “प्मार्क साथ सयुक्त रहता है। इस कारण मरणसमयकी .., 


( जरामरणमोक्षाय ) दृद्धावस्था ओर रझृत्युपरंपरासे 
मुक्त द्वोनेके लिये यत्न करते हैं । जीण अवस्थाकी थकावट 


_ डसीको द्वोगी जो अपने आपको इईंश्वरसे उथकू मानकर सब 


विल्ताक्षोंको अपने सिरपर के केगा। जो परमेश्वरके रूपमें 


मिल गया उसकी सभी कवस्थाएं परमेश्वरके रूपमें मिल | भादि शब्द था गये हैं । इनका अर्थ अगले अष्टम अध्यायमें 
 जञनेके कारण उसको जरासुत्युका भय किस प्रकार द्वो 


सकता है ? ब्रह्म क्या हे, संपुणे अध्यात्म क्या है, कर्मप्रवाद 


सल्त्न भध्याय समान्च ॥ ७ ॥| 
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| 


कष्टप्रद पीडा द्वोनेके समयमें भी उसको परमेश्वरका अच्छा 
स्मरण रहता है । फिर अन्य समय इंश्वरका स्मरण होता 
होगा, इसमें क्या संदेह है ! 


यहां ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, भअधिदेव, अधियज्ञ 


आनेवाला हे, इसलिये इनके विषयसें यदां अधिक लिखनेकी 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


श्रीमद्भगवद्गीताके ससतम अध्यायका मनन 


ज्ञानका अखंड उपदेश 


इस समयतक सब अध्यायोंमें भुन प्रश्ष करता हे भोर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसका उत्तर देते हैं । केवल यही सातवां 


अध्याय है, जिसमें श्रीकृष्ण भगवानूका धाराप्रवाद अखंड 


उपदेश है । बीचमें चित्तका विक्षेप करनेके कियि किसीका 
भी प्रश्न नहीं है । इससे पूर्व ५ वे अध्यायमें केवल प्रारंभपें 
ही भज्जुनका प्रश्न है, भोर ५ वें भध्यायके भन्‍्ततक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका उत्तर है, परंतु यह उत्तर अजुनके प्रश्नके निशा- 


...._ करणके लिये दिया गया है, स्वयंस्फूर्तिसे नहीं । यद्द सातवां 
..... श्रध्याय केवल भक्त अज़ुनपर कृपा करनेके लियेही कहा गया 
..... है। क्षपे आंतचित्त भक्तको सत्यज्ञान देना आवश्यक 
... समझकर उसपर भअनुग्द्द करनेके लियेह्दी केवछ यह ईश्वरके 
...._ संपूणे स्वरूपका विशानसद्दित वर्णन किया है। यह यथावत्‌ 
.. जाननेके पत्चातु--....| 








नेह भ्योन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ ( गी० ७२ ) । 
* यहां-इस संसारमें अधिक जाननेयोग्य कुछ भी अब- .... । 
शिष्ट नहीं रहता । ” न पूछनेपर भी भक्तानुअद्दकी इच्छासेही 
यह ज्ञान कद्दा गया है। यद्दी इस भरखंड उपदेशका महदृस्व 
है। इसमें परमेश्वरके अखण्ड स्वरूपका समग्र ज्ञान है, 


इसलिये इसका मनन करके यह ज्ञान काव्मसात करना 
चाहिये । 


परमेश्वरका समग्र ज्ञान होना अर्थत कठिन है। क्योंकि 


परमेश्वर अनंत है, कहाँतक मनुष्यकी मति उप्मको ग्रहण कर 


सकती है ? मनुष्यकी प्रवृत्ति सदाही संखारमें रगी रहती 


है, इसाछिये सहस्नोमिंसे क्वचित्‌ कोई परमेश्वरके स्वरूपको गे 


जाननेका यत्न करता हैं ओर ऐसे यत्न करनेवालोॉमेंस भी 
स्वचित्‌ किसीएकाधको यथार्थ ज्ञान हो पाता है। (गी. णज३)।.. 





ज्ञानका अखंड उपदेदध 


_यद्द श्द्यंत दुलेभ ज्ञान, इस भध्यायमें सबके समझसें 
क्षानेयोग्य सुगम रीतिसे कद्दा गया हे 
पुरुषकी प्रकृति 
उरुंघः 

पुरुषकी प्रकृति है । यहां प्रकृतिका जर्थ शरीर, देह, था 
तनु है । कुछ छोग समझते हैं कि पुरुष झोर प्रकृति पूणे 
तया विभिन्न हैं, एक दूसरेसे पृथक्‌ हैं । क्र्थात्‌ जड प्रकृति 
स्वथा भिन्न हे ओर चेतन पुरुष सर्वथा भिन्न है। ऐसा यद्द 
भेद केवल कल्पनागम्यद्दी है, वस्तुतः इस जगतमें चेतन 
पुरुष भोर जड़ प्रकृति कहीं अछग अछग बोतलोंमें भरकर 
नहीं रखी जा सकती । केवछ कढ्पनासेद्दी शाख्कारोंने ये 
भेद मान लिये हैं। जैसे खांडका ढेला ओर मिठास ये दो 
कट्पनाएं विभिन्न हैं, परंतु खांडके ढेलेसे मिठास कभी 
पृथक्‌ नहीं होता, वेसेदी प्रकृतिपुरुषका प्थक्त्व हैं। गीता 
७।८- ११ में कहा हे कि “जिस प्रकार जलूमें रस, सूर्यमें 
तेज, चन्द्रमामें चेद्रिका, आकाशमें शब्द, मनुष्यमें शोर 
. घृथ्चीमें गन्ध, अप्निमें उष्णता, प्राणियोंमें जीवन, तपस्वियों 
में तप, बाद्मानोंमें बुद्धि, तेजस्वियोंसें तेजस्विता, बलवानों 
बल रहता है, वेसेही इस विश्व्में इंश्वर है। !? इस प्रकार ईश्वर 
और प्रकृतिका संबंध नित्य बतलाया गया है । एथ्वीसे गन्ध 
अछग नहीं हो सकता, अप्िसे उष्णता अछूग नहीं हो 
सकती, इसी तरह प्रकृतिसे पुरुष अछऊग नहीं किया जा 
सकता । मिश्रीके ढेलेसे मिठास केसे झछग किया जा सकता 
है ? हसी तरद्द जडसे चेतन अछग नहीं किया जा सकता । 
जो भेद हम मानते जाये हैं, वह कल्पनाका भेद्द हे, वास्त- 
विक नहीं । सूर्य भोर तेजकी कढ्पनामें भिन्नता है, परंतु 


जी डलनकििििी??ी?:।?श)य?।?शयञड कीच यतीियय?”?ीयी नस 
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. बस्तुतः भमेद हे, आकाश कोर शब्दसें कल्पनाका भेद | 


प्रत्यक्ष है, परन्तु वस्तुतः दोनोंकी एकरूपता भी उतनीही 
प्रत्यक्ष है । तपस्वी बुद्धिमानोंके तप भर बुद्धिमत्तामें हमारी 


कल्पना भेद देखती है, परन्तु ये पदार्थ भलग अछग करनेका 


. यत्न किया जाय तो वे शअ्भिन्नद्वदी मिलेंगे। इसी तरह 


. माछा ” का उदाहरण देखिये ( सूत्र मणिगणा इब। 
 गी, ७।७ ) यहां तो सूत्र भी अलग है भोर मणि भी क्षकग 

हैँ, परन्तु ' मारा ! कहनेसे उसमें सूत्र भोर मणि दोनोंका 

... थोध होता है। इसी तरद्द प्रकृति ( मणि ), पुरुष (सूत्र ) 
._ इनका परमास्मा (साला ) में छय हुआ है । वस्तुतः ये तीनों. 
.._ केवल कब्पनाएं हैं, सबकी आधार-वस्तु एकट्दी हे। एक | रे 


(५२३) 


ओरसे देखा तो जढ दीखता है भीर दूसरी भोरसे देखा तो 
वही चेतन है, ये दोनों रूप एकह्दी सहस्तुके हैं। ( एक 
सत्‌ बिप्रा बहुधा वदान्त | ऋ. १।१६४।४६ ) वस्तु 
एकही है, उसका वर्णन अनेक प्रकारसे होता है | यद्दी बात 
इस तरह कद्दी है-- 
इंश्थरकी प्रकृति 

भूमिरापोइ5नलो वायु: से मनो बुद्धिरिव च । 

अहंकार इताय में भिन्ना प्रकतिरष्टधा ॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ | 

जीवभता महाबाहो ययेद्‌ धायते जगतू ॥ 

( भ० गी० ७।४-७ ) 

“पृथ्वी, भाप, तेज, वायु, भाकाश, मन, बाद ओर भद्द कार 
यह आठ प्रकारकी निकृष्ट प्रकृति है शोर जीवरूप प्रकृति 
श्रेष्ठ प्रकारकी हे ।” यह सब मिलकर नो भप्रकारकी ईंश्वरकी 
प्रकृति है। यहां प्रकृतिका अर्थ शरीर हैे। यद्द परमेश्वरका 
दरीर है जिसमें जड ओर चेतन मिलेजुले हैं । मणियोंके 
स्थानपर प्ृथिव्यादि पदार्थ हैं, सूत्रेके स्थानपर जीव-सूत्रा- 
श्सा- सूत्रवत्‌ सर्वत्र रहनेवाछा भात्मा- है, और माकछाके 
स्थानपर परमात्मा, परमेश्वर, नारायण जादि अनेक नामोंसे 
दर्शित होनेवाली एक शक्ति हे । लोग कहेंगे कि यह रूप 
खण्डित है, ये टुकडे हैं, यहां एकरसता नहीं हे ।' किन्तु जो _ 


 आँत इष्टिसे देखते हैं, डउनकोही खंडित रूपसें दुकड़े डुकडे . 


नजर क्षाते हैं, जो दिव्य दृश्टिसे देखते 
ही रूपकी अखंडता प्रत्यक्ष दो जाती है । 


दिव्य दृष्टि 
यह दिव्य दृष्टि क्‍या है ह भगवद्धीतामें ११ व॑ अध्यायसें 


डनको इस एक 


यह दिव्य दृष्टि क्षजुनकों दी गयी ( दिव्य ददामि ते 


चक्षु: । भ० गी० ११८ ) है। यद्यपि संपूणे गीतामें किसी ५ 
भी स्थानपर ऐसा नहीं कद्दा हे कि यद्द दिव्य चछक्छु क्थवा 


यह दिव्य इृष्टि क्या है, तथाषि गीतामें अनेक स्थानोंपर 


दिव्य दृष्टिकी प्रणाली कद्दी हे । उन स्थानोंमें गी, क्. ७ में. 
४-११ ये छोक विशेष महद्त्वके हैं | वहाँ दिव्य इष्टि क्‍या 
है, यह विस्तारपूर्वक कद्दा है। दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, 


दिव्य नेन्न, तृतीय नेत्र ये सब शब्द इसी दिव्य ज्ञानके 











बोधक हैं | इससे विपरीत जो ज्ञान हैं, वद्द भज्ञान है। का ा 





(५२४) 


'पंचतत््व विधेक-- प्रश्न हो सकता है कि इतने विभिन्न 
पदाथामें एक अखंड सत्ता कहां शोर केसे रहती है ? इसका 
निश्चय करनेके लिये पंचमद्राभूत कहां हैं ओर कहां नहीं हैं 
इसका निश्चय करना चाहिये | हमारी नाकसे गन्धका ग्रहण 
होता हे झोर उससे पृथ्वीका पता छूगता है। नाकसे गन्ध- 
का ग्रहण करनेपर पता छंगेगा कि ऐसा कोई भी स्थान 
नहीं जहाँ किसी प्रकारका गन्ध नहीं हे। रसनासे रसका 
अहण होता है। रसनाद्वारा रसका ग्रहण करनेपर जहाँ रस 
नहीं है, ऐसा कहां भी स्थान न मिलेगा। शांखले रूपका 
ग्रहण द्ोता है जहां दृष्टि जायेगी, वहाँ रूपकी प्रत्यक्षता 
होगीद्दी । यह मद्दत्वकी बात है। यह सिद्धान्त हे कि विश्व- 
भरमें ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जद्दां रूपका दशन नहीं 
होता है। कछोग कहेंगे कि 'दो पदाथके बीचमें जो अवकाश 
है वहां रूपका दर्शन नहीं होता ।' परन्तु यद्द गछत है । दो 
पदा्के रूपोंके मध्यमें किसी न किसीका रूप अवश्य है। 
है। रूप स्वेत्र ऐसा एक दूसरेसे इतना चिपका है कि एक 
अणुरेणुके बराबर भी जगद्द बीचमें खाली नहीं हे। इसी 
तरद्द एकही व्यापक तत्व है जिसका रूप सर्वत्र अनुभव 
आ रहा है। त्वचाले स्पर्शगुणका भनुभव होता है । कोनसप 
ऐसा स्थान है कि जहाँ स्पशका अनुभव नहीं होता ? एक 
. रत्ती जितना भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां स्पर्श का 
अनुभव नहीं होगा । इस तरद् सर्वत्र शर्खड स्पश है। 
. श्ाकाश तो सर्वव्यापकद्दी है ओर उसका गुण स्वन्न हे, 
 इस्ीलिये सर्वेत्र शब्द होता है मोर होतेही अनुभवमें 
आता है । 

इसी तरह सबन्न ओर अखंडित रीतिसे शब्द स्पश रूप 
रस गैधका अनुभव क्ाता है। एक सुईके अभ्यके जितना भी 
ऐसा स्थान नहीं है कि जहां इन पांचोंका अनुभव न भाता 
द्दो। द 

ग्रेग कहेंगे कि ये पंचमद्दाभूत सर्वेन्न हैँ, इसलिये शब्द- 


स्पर्शादिका सर्वत्र अनुभव भाता है। इसमें विवेक इस 
.... बातका करना है कि हमारी पांच ज्ञानेनिद्रयाँ शब्दादि पांच 
..._ शुणोंका ग्रहण कर सकती हैं 
... करती हैं, पदार्थका ग्रद्वण नहीं कर सकतीं । इसलिये पांच 

.. गुणोंका 


$ हक . कली 


इंद्रियाँ गुणोंकाही ग्रहण 





 अद्ण द्वोनेसे इस बातका निश्चय नहीं हो सकता 


... के पांच गुणोंका घारण करनेवाले पांच तत्व परस्पर भिन्न 





श्रीमद्रगवरद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 


[ श्र ध्याय ७ 


क्षोर अछग अलग हैं, अथवा एकद्दी सत्य तत््वके साथ इन 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंका संबंध होनेपर पांच गुणोंका भास होता 
हे । 

पांच अन्घे, द्वाथी देखने गये। जो भन्धा पांवके पास 
पहुंचा, उसको द्वाथी खंबा जैसा प्रतीत हुआ । दूसरा भन्‍्धा 
कानके पास पहुंचा, उसको सूप ( छाज ) जैसा प्रतीत 
हुआ । तीसरा खूंडके पास गया, उसको सांप जेसा प्रतीत 
हुआ । चोथा पूँंछके पास गया, डलको झाड़के समान 
दिखाई दिया ओर पांचवां पेटके पास गया, उसको कपासकी 
बडी भारी बोरी जैसा प्रतीत हुआ | पांचोंका अनुभव सत्य 
है, परन्तु एकद्दी सत्य वस्तु पांचोंको पांच प्रकार प्रतीत हुईं, 
यह भी उतनाही सत्य है। इन पांचों अधोंमें प्रत्येकका 
अनुभव सत्य हे, इसलिये हाथीके स्वरूपके विषयर्मं बडा 
झगडा होगा, प्रत्येक दूसरोंका खंडन करेगा, यह सब सत्य 
है, परन्तु जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुईं हे, वद्द कद्ेगा कि 
वस्तु तो एकद्दी हे, यह जांख नाक कानका जनुभव भांशिक 
कनभव है, पू्ण अनुभव नहीं हे । हमारी इंद्रियोंके अनुभव 
भी ऐसेही हैं । 

€ धन ' की साक्षी-मनने विश्वर्में देखा तो उसको पाँच 
पदाथ श्रत्यक्ष नहीं हुए। सत्त्व, रज भोर तम इन तीन 
प्रकारका कनुभवददी उसको अल्यक्ष हुआ । संपूण्ण विश्वका 
मनन करनेसे मनको कई पदार्थ सुख देनेवाले अर्थात्‌ 
सात्तिक दीखते हैं, कईं दुःख देनेवाले अर्थात्‌ तामसी नजर 
आते हैं कोर कईं मिश्रित मध्यम अर्थात्‌ सुखदुःख देनेदाले 
दिखाई देते हैं। क्षतः मनमें अपनी साक्षीमें कद्दा हे कि 
विश्वमें पांच पदार्थ नहीं हें, परन्तु कुछ सुख है, कुछ दुःख 
है ओर कुछ मध्यमसी जवस्था है, जिनके शाख्रीय नाम 


परिभाषा भिन्न विचारकोंने निम्न प्रकार की है--- 


सत्व ( सुख ), रज ( मध्यम ), तम ( दुःख ) हैं। इनकी 


सत्त्त सजा तमः 
सुख  सुखदुःख मिश्र दुःख 
ज्ञान. कम अज्ञान 
सुर॒. सुरासु्रु॒ क्षसुर 
 मधुराञ्ष तीक्ष्णात्ल गतरसात्र ... 
हि पविनच्न ..  मेध्यामेध्य । भपतविश्र के 
._ अ्नासक्ति फरकासक्ति... क्षत्रद्धा.... 


03। 


ज्ञानका भखेड उपदेश 


इस तरह सनके सननद्वारा संपूर्ण विश्व तीन प्रकारका 
प्रतीत होता है । अत; सन कद्दता है कि विश्व पाँच प्रकार- 
का नहीं है, परन्तु तीन प्रकारका है | शब्द स्पर्श रूप रस 
गन्धमें भी मनने सुख दुःख और मिश्रित भावही देखे। 
क्र्थात्‌ सुखदायी शब्द, दुःखदायी शब्दु ओर मध्यम शब्दु। 
इसी तरद्द स्पशेख्पादिके विषयर्में समझना चाहिये। इस 
तरह मनका अनुभव होनेसे विश्व पांच प्रकारका ( पंच- 
भूतात्मक ) है ऐसा जो इंदियोंका कषनुमव था, वद्द अनुभव 
दूर होकर संपूर्ण विश्व तीन प्रकारका-सत्वरजतमात्मक 
( बन्रिगुणख्प ) प्रतीत होने छगा। यहां भी वही श्रश्न 
उपस्थित हुआ कि इन तीन गुणोंके पीछे तीन पदार्थ हैं 
अथवा एकद्दी पदार्थमं ये तीन गुण हैं जो विभिन्न रूपोंसें 
प्रकट होते हैं ? जेसे मिश्री घुतके साथ खानेसे सात्विक, 
जलके साथ खानेसे राजस भोर वेसेहद्दी खानेले तामस प्रतीत 
द्ोती है, इसी तरह प्रत्येक पदाथ तीन ग्रुणोंको प्रकट कर 
सकता है। यदि यह सत्य है, तो इन तीनों गुणोंको प्रकट 
करनेवाला एकह्दी पदार्थ है, यह भी निश्चितद्वी है । अतः 
इसपर ओर अधिक खोज करनी चाहिये। सनकी दइश्टिसे 
विश्वमें तीनही अनुभव हें । 

बुद्धिकी साक्षी-- इसके पश्चात्‌ हमारे पास बुद्धि है। 
बाकी कुछ जड क्षोर कुछ चेतन ऐसा ह्विविध जगत्‌ प्रतीत 
हुआ । बुद्धि कहने लगी कि कुछ विश्व द्विविध है, जिसको 
शास्त्रकार ये नाम देते हैं-- 


अंक चेतन 
प्रकृति डद्प 
साकार निराकार 
र्यी 0232 
सूबे भ्षमू्ते 
स्थूछ पद्म 
... श्रचेतन सचेतन 
... क्षपरा प्रकृति परा प्रकृति 
हे क्षर ..._ ्क्षर 
. व्यय... अव्यय 
। व्यक्ति हक व्यक्ति 


इस तरद्द बुद्धिने विश्वका निर्राक्षण किया। बुद्धि संपूणे 
जगतमें फेल गयी भोर उसने निश्चय किया कि यद्दां केवल दो ही 
६५ (हिं. गी. ) द 





पदार्थ हैं जो मनको त्रिविध प्रतीत हुए और ज्ञानेंद्रियोंको 
पंचविध प्रतीत हुए | वस्तुतः ये दोही हैं.:फ्रिर यद्दां वही 


प्रश्न जाता है कि ये दो पदार्थ परस्परमिन्न हैं अथवा ये 


एकह्दी सद्वस्तुके विभिन्न पहल हैं ? बाद्ि इसका निश्चय नहीं. 


कर सकती । 

आत्माकी साक्षी- इसके पश्चात्‌ भदंकार (अर्थात्‌ भट्ट 
का अनुभव > मैंपनका अनुभव ) आगे बढा। यही में ! 
कहनेवारा आत्मा है। विश्वभरमें उसे खवेन्र एुकद्दी 
अहंकार फेछा हुआ प्रतीत हुआ। प्रत्येक पदार्थ कद्दता हे कि 
५ मैं हूं।!! इसके अतिरिक्त आत्मा देखने छगा कि जब में 


जागता हूं तबदी विश्व दीखता हे भोर में सोता हूं तो विश्व 


भी छीन हो जाता हैं। मेरे देखनेपर विश्वका भस्तित्व है । 
आत्सा क्ञाता हे घोर विश्व ज्ञेय है । ज्ञाताके बिना ज्ेयका 
अस्तित्व कहाँ है ? सेरा झपना अस्तित्य पदिके है ओर मेरे 
देखनेपरद्दी विश्वका बस्तित्व ज्ञात होता है । अतः यह विश्व 
भरे ज्ञानमें रद्दा हे । जो मेरे ज्ञानमें हे, वह सुझसे भिन्न 
कद्दाँ है ? अतः भाव्माने कटद्दा कि एकद्दी ' जहई * भाव 


सर्वन्न है कर्थात्‌ मेंही यह सब कछ हूं, सुझसे भिन्न यह 


विश्व नहीं है । 
यहाँ निश्रय हुआ जो 


प्रकारसे । परन्तु चस्तुत+ वह एकही वस्तु है। उसको एक 
कोरसे देखनेसे क्षर भाव दिखाई देता है ओर दूसरी भोरसे 


अतः डसको * पुरुषोत्तम ! कहते हैं | अतः कद्दा है-- 
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम 
 ट्वाविमों परुषो लठोके क्षरश्वाक्षर एव थे । 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहनतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय इंश्वरः ॥ 
_ यस्मास्क्षरमतीतो5हमक्षरादापे चोतक्तम्तः । 


ही ( भ० गी० ० १७५।१६--३ ८ ) ह रा | 


(७५२७०) 


देखनेसे क्रक्षर भाव देखा जाता है, परन्तु वह वस्तु क्षराक्षर द 
होनेसे केवल क्षर भी नहीं ओर केवल क्षक्षर भी नहीं । 
वह केवल क्षरसे भी श्रेष्ठ ओर केवक अक्षरसे भी श्रेष्ठ हे 


.. क्षरः सर्वाणि भूतानि कूठस्थो5क्षर डच्यते ॥ 


कह 


“ अद्द ” भावका तत्त्व स्वेत्न है, 
उसका अनुभव पंच ज्ञानेन्द्रियोंको पांच प्रकारसे हुआ, उसी- 
का जनभव मनको तीन प्रकारसे हुआ मार ब्लार्डकों दो 





| 
| 





(5२६) 


४ इस लोकसें क्षर भोर क्षक्षर ये 
मान्न क्षर पुरुष है ओर उसके भनन्‍्तर्यामी पुरुषको अक्षर 
कद्दते हैं । उत्तम पुरुष भन्‍य है, जिसको परमात्मा कहते हैं । 
जो तीनों छोकोंको घारण करता है, वद ईश्वरही परमात्मा 


है, क्योंकि यद क्षरसे परे हे ओर अ्षक्षरले भी उत्तम हे, 


इसलिये यह छोकोंमें ओर वेदोंमें पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध 
हुआ है। ” 

यहां प्रश्न हो सकता है कि पुरुषको एक बतलाया गया 
है, दो भी भौर तीन भी ? साधारणत; छोग यहां तीन 
पुरुषोंका वर्णन है, ऐसा मानते हैं | परंतु यद्द कब्पना 
अशुद्ध है। बुद्धिके द्वारा विश्वर्ते क्षः और भक्षर दोही 
भाव प्रतीत द्वोते हैं । परंतु क्षराक्षरात्मक पुरुषोत्तम होनेसे 
बह क्षरभी है ओर अक्षर भी है। ये दोनों भाव पुरुषोत्त मर्में 
हैं, इसलिय वह क्षरसे भी ऊपर भोर अक्षरसे भी श्रेष्ठ हे । 
कर्थात्‌ उसमें ये दोनों भाव लीन हैं, इस तरह केवल 
पुरुषोत्तम एकद्दी है । 


जैसे कोई एक मनुष्य शरीरभावसे क्षर है, भात्मिक 


... भावसे क्षक्षर है, परंतु ये दोनों भाव मलुष्यके रूपमें मिले 
.. हैं, इसालिये मनुष्य क्षराक्षर-विलक्षण पुरुषोत्तम है। यह 


मनुष्य केवल क्षर शरीरसे परे है, क्‍योंकि उससें क्षर 
 शरीरके साथ कक्षर भात्मा भी है । कोर यह केवल क्षक्षर 
आत्मासे भी उत्तम है, क्योंकि इसके पास कर्तव्यपुरुषाथक्षम 
शरीर भी है। क्षतः केवल दारीरसे क्षोर केवल भात्मासे 


द शरीर छोर क्षात्मा मिलकर द्दोनेवाला यह मनुष्य निःसंदेह 


अष्ठ हैं । यहाँ स्पष्ट है [क क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष भार 
पुरुषोत्तम, ये कब्पनाएँ तीन हैं, परंतु वस्तु एकही है। 
पत्लुओोंके रूपमें इनमें भेद है, परंतु वस्तुरूपमें भभेद्दीं 


इस बातकों समझानेके छिये हम जामका उदाहरण छेते 


हैं। आमका स्थूल भाकार जो भ्ांखको दिखाई देता है वह 


क्षर भाव किंवा “क्षर पुरुष ! है। उसके रसमें जो मिठास है | 
... जो क्षासके टुकड़े द्वोनेपर भी नहीं टूटा, वह छक्षर भाव 
... कैंचा ” क्षक्षर पुरुष ? है। यह क्षक्षर भांखको नहीं दीखता 
... परंतु क्नुभवर्मे आता है। इस क्षरसे परे ओर इस णक्षरसे 
..._ उत्तमजों 'उत्तम पुरुष! है, उसकोद्दी 'भाम” कद्दते हैं, क्योंकि 
... इसमें क्षर जौर क्षक्षरका पूर्ण रूय हुआ है। झ्तः जो केवल 


श्रौसद्धगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 


दोही पुरुष हैं । भूत. 





| अध्याय ७ 


क्षमें नहीं जौर जो केवल भक्षरमें नहीं, वह सब इस 
पुरुषोत्तममें है। यहां पाठक देख सकते हैं कि क्षर, अक्षर 
और पुरुषोत्तम ये कह्पनाएँ तीन हैं, परंतु एकद्दी वस्तुपर ये 
तीनों कल्पनाएँ भषिष्ठित हैं, उस वस्तुसे भिन्न इनका आस्तित्व 
नहीं है | एकही वस्तुपर ये तीनों कल्पनाएँ इसलिये की 
गई हैं कि साधकोंको उस एक सहृस्तुकी यथायोग्य 
कल्पना हो जाचे कौर वे उसकी योग्य उपासना क्षनन्य- 
सावसे करके अपने आपको कृतकृत्य बनावें । 


यही दिव्य दृष्टि हे, इसीको दिव्य चक्षु कद्दते हें । इसीसे 
ज्ञात होता है क्लि अनेक विभिन्न तत्व एक तत्वसें केसे छीन 
होते हैं । प्रथमत: अजुन इस जगतमें प्रद्येक पदार्थ भरूग 
अलग, एकदूसरेसे विभिन्न देख रहा था, इस भज्ञानके 
कारण उसको अम हुआ कि * में मारनेवाला हूं भोर कौरव 
मरनेवाले हैं। ” इस अमके कारण डसको शोक तथा मोह 
हुआ। इस अमको दूर करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने भजुन- 
को दिव्य इश्टिका उपदेश (गी० अ० ७।४-१२ इन झछोकोंमें ) 
किया भोर बताया कि यहां इस विश्वमें अछग क्षकग हुकड़े 
नहीं हैं, परन्तु संपूर्ण भरखंड एकरस एकही सत्तत्व है । 

आत्मासे च्रिगुणोंकी उत्पत्ति 

प्रायः छोग मानते हैं कि सात्त्तिक भाव भात्मासे उत्पन्न 

होते हैं, परंतु वे यह माननेकों तेयार नहीं होते कि भाष्मासे 


तामस भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं । इस शंकाकी निवृत्ति 
करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि- 


ये चेव सार्विका भावा राजसास्ताससाश्व ये || 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेबु ते मयि ॥ 
. (गी० ७१३ ) 
४ सासत्विक, राजल और तासस भाव परमास्मासेद्दी 
उत्पन्न द्वोते हैँ । ” क्योंकि जब वह अखंड एकरस परमात्मा- 


दी सब कुछ है, तब किल दूसरेसे तामस भावकी उत्पत्ति 
दो सकती है ? इसी उद्देहयसे बेदने भी कहा हे- 


प्रियाइप्रियाणि बहुला स्वप्न संबाधतन्तः । 
आनंदानुओ नदांश्व॒ कस्माद्वदति पूछ: ॥ ९ ॥ 
आरतिरवातिनिक्रातिः कुतो नु पुस्षेइमति!......... 
. शरद्धः समद्धिरव्यद्धिमंतिरादितयः कुतः ॥ १०॥ ः , 











कि. रे ई ऐ 
शानका अखंड उपदेश... (७२७ 


8० निकलकर 


को अधिमिमस्यज्षमद्धादेको देवो5थि पूरुषे । 
की अस्मिन्‍्त्सत्य॑ कोउचनूते कुतो मत्यु 
कुता अमतम्‌ ॥ १४ ॥ 
बल का अचस्म प्रायच्छ त्की अस्याकरपयज्जवम्‌ १५ 
मेथां को अश्मिन्नध्योहत्का बाण को उती दथी १७ 
अश्टयक्रा नचद्वारा देवानां पूरयोध्या 
 तसथाहिरण्ययः कोश: खगाज्यातिषावतः॥ ३ १॥ 
तास्मन हरण्यय कोश ध्यर तज्रेप्राताछते। 
तास्मन्‌ यदक्षमात्मन्चतद्ठे ब्रह्मविदी बिढः ॥३२॥ 
( अधववेद १०२ ) 
४ प्रिय भोर शअ्रग्रिय, निद्रा, बाधाएं आर थकावटट 


कानन्द भोर हर्ष ये सब मनुव्यको केसे प्राप्त द्वोते हैं ! पीडा, 


दरिद्रता, बीमारी, कुमति मनुष्यमें केसी होती हे ? पूर्णता, 
समर्ूद्धि, अद्दीनता, बुद्धि ओर उदयकी प्रवृत्ति कद्दांसे होती 


है! मनुष्यमें यज्ञ, सत्य, असत्य, झुत्यु भौर भ्ममरपन केसे 
द्ोता है ? बल भोर वेग मनुष्यमें केसे उत्पन्न होते हैं? 
मेधाबुद्धि, वाणी ओर नृत्य कैसा द्वोता है ?! इन सब अश्लोंका | 
उत्तर यही है कि आठ चक्र कोर नो द्वारोंवाली इस 
शरीरखूपी अयोध्या नामक देवनगरीमें मध्यमें एक तेजस्वी 
कोष है, जो तेजोमय स्वर्गंधाम है। इस कोषमें आात्मवान्‌ 


यक्ष रहता है भर इसको ब्रद्मज्ञानीदी जानते हैं। ” इसीसे 


सत्य ओर भअनृत सब कुछ द्वोता है। 


सब कुछ इसी बह्यसे अथवा भात्मासे द्वोता है । यही भाव 


 भगवद्गीतामें * अहं ? शब्दगयोंगसे बताया है- 


भगवद्गीता अथवबबेद 
बुद्धिबुद्धमतामस्मि मेथां अस्मिन्नध्योहत्‌ _ 
(गीता ७।१० ) ( क्ष७ १०।२।३७ ) 
बे बलवताम्स्मि बर्ूं अस्मे प्रायच्छत्‌ 
( गीता ७।११ ) ( झ० १०२१०) 


. खात्तिका राजसास्ताम- आनन्द, उग्र, तन्द्रथ 


 चाश्ष सावा समत्त एव 
( गी० ७१२ ) 
इस तरह बेदका कथन भगवद्वीतामें केसा प्रतिबिंबित 


( अ० १०।१।९ ) 


हुआ है, यह देखने योग्य हे | भानन्द भोर दुःख, उन्नति और |. 


कवनति, प्रिय भोर क्षप्रिय, भमृत भोर स॒त्यु, सत्य भोर भन॒त 


समृद्धि भोर द्रिद्वता, मति कोर भमति ये सब भाव उसी 


कह 


एक बहासे द्ोते हैं, जो मनुष्यके हृदयमें रहता है। ये भाव 
निःसंदेद परस्परविरुद्ध हैं, तथापि इनके कारण अनेक नहीं 


हैं, पर सबका एकटद्दी कारण है। जैसे जागृति ओर निद्रा 


आत्मासेही होते हैं वेसेही ये सब भाव भी इली भात्मासे 
दोते हैं । इसीलिये वेदशाखानुकूल मगवद्गीताने कद्दा है 
कि सात्विक, राजस भोर तामस भाव इसी आत्मासे होते 
हैं। परंतु ये उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ इनमें फंसनेवालोंको' ये 
बाधाएं अवश्य पहुचाते हैं । 

जेसे एक शरीरमें एकद्दी वीयंबिन्दुसे शरीरके सप्त धातु 
उत्ज्ञ होते हैं और शरीरके विविध क्षवययव उत्पन्न द्वोते हैं। 
यद्यपि सबकी उत्पात्ति एकहदी कारणसे है, तथापि विभिन्न 
पदा्थ उत्पन्न दोनेके पश्चात्‌ उनके विविध धर्म उत्पन्न होकर 
उनके आधीनदी मनुष्यको रहना पडता है | इसलिये कहा 
है कि-- 

तजिभिगुणमयभविरेभिः सवैमिद जगत्‌ । 

मोहित नामिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 

( गी० ७१३ ) 

४ सत्व, रज भौर तम इन गुणोंसे मोद्दित हुआ यद्द जगत्‌ 
परमात्माके भावकों नहीं पदचान पाता | ” क्योंकि जगत्‌की 
प्रवात्ति बाह्यकी भोर होती है | मलुष्यके शरीरसें बार भोर 


नाखून भचेतन-से हैं शोर इतर शरीर सचेतन-सा है, परन्तु. 
इन दोनों अचेतन ओर चेतनका मसूछ कारण एकददी है। 


प्रायः मनुष्य अचेतन और चेतन भावोंको देखता है, परन्तु 


6 डनके सूछ कारणकों नहीं देख सकता। यद्द मानवका 


क्षज्ञान है । 


स्थूलइृष्टि मनुष्य स्थूछकोही देख सकते हैं, वे सूक्ष्मकी 


ओोर देख नहीं पाते । 'फिर प रमात्माकी उपासना कोन करते हा 
| हैं / ? ऐसी शंका द्वोती है । उसकी निश्व॒त्ति करनेके छिये . 
 उपासकोंके चार विभाग बताये हैं-..- मल 


क्‍ चतुर्विध भक्त... 
. चतुविधा भजनते मां जनाः सुकृतिनोउजुन । 
आता जिज्ञासुरर्थार्थी शञानी च भरतर्षभ ॥ 
द (.गी० १७७ ) 
'खोंसे पीडित, भोगोंको भ्राप्त करनेके लिये भातुर 


_तख्जिज्ञासु जोर ज्ञानी ये चार प्रकारके छोग अपने विभिन्न... 
; _अद्देश्योंसे इंश्वरकी उपासना करते हैं। ”” जब बहुत दुःख 





क्‍ (७२८) कर श्रीमरूगवद्दीता-पुरुषार्थवो घिनी 


सताने लगते हैँ, तब दुःखी मनुष्य ईश्वर-डउपासना करता है। 
प्राय; इस वर्गसें आनेवाले बहुत छोग हैं। जबतक शरीर सुदृढ 
ओर नीरोग है, घन विपुरू है, धरमें सुख यथेच्छ है, तब- 
तक परमेश्वरका विचारतक नहीं करेंगे, परन्तु जब एकके 
पीछे एक श्ापाति आने छगेगी ओर भोतिक साधनोंकी 
समाप्ति हो जायगी, तब वे भाते होकर परमेश्वरोपासना 
करेंगे | दूसरे छोग भोगाथों हैं, उनको भोग चाहिये 
इसीकिये ये उपासना करते हैं । तीसरे जिज्ञासु हैं, 
ये छोग तस्वजिज्ञासाभावसे इंश्वरकी भोर झुकते हैं । चोथे 
जानी लोग, ये बहुतही थोड़े द्वोते हैं, इनको सत्य तत्त्व- 
ज्ञान दोनेसे येही निष्ठासे भनन्य होकर इंश्वरभक्ति करते हैं। 


 क्षस्तमें इन ज्ञानियोंकों (वासुदेवः सलबे | गी० ७।१९) 
'परमेश्वरह्दी सब कुछ है,' यद्द भनुभव द्विव्यचछ्षुद्वारा द्वोता 
है, जिसका वर्णन इसके पूर्व किया गया है। इस प्रकार 
इनको सर्वन्न एकद्दी सत्य तत्त्व है, ( नेह नानास्ति किचन । 
ब्ृ० उ० ) यह बात स्पष्ट होती है । जब ऐसा ज्ञान द्ोता 
है, उसी समय वे “ अनन्य ' (त्+अन्यः-अनन्‍्य:) होते 
हैं क्षोर परमेश्वरकी भक्ति करते हैं। 


जो विभक्त नहीं होते वेह्दी भक्त हुआ करते हैं। जो 
परमेश्वरे रुपमें क्षभिन्नतासे संमिलछित द्वो जाते हैं, वेही 


. क्षनन्य होकर भक्ति कर सकते हैं। जो अन्य न रहे वे. 


अनन्प भक्त हो सकते हैं| अतः ' वासुदेवद्दी सब कुछ है ' 


. यद्दी अन्तिम ज्ञान है। वह जिसको दो गया उसे कोर 
_ आधिक ज्ञातव्य कुछ भी क्षवशिष्ट नहीं रहता। इसलिये 


भगवद्दीतामें ऐसे छोगोंको ( खुदुलेभः महात्सा ) बल्येत 
दुकभ महानू्‌ भात्मा करके कहा है । यह अवस्था प्राप्त होने- 


तक क्लात्मा अल्प रहता है, इसलिये में अछूग भोर दूसरे 


अछग हैं, ऐसा भान होता है । परंतु एकवार भात्मा महान 
विशाल दो जानेपर फिर कोई दूसरा रद्दताही नहीं, तब वह 
€ अनन्य ” हो जाता है । फिर उसको शोक और मोह 


का . क्योंकर द्वो सकते हैं ? 


तनु-भक्ति 
जो इस प्रकार अनन्य ज्ञानी नहीं हुए, वे “ अन 


होकर रहते हैं, भर्थात्‌ वे समझते हैं कि “ डपास्य देव 
... भिन्न है कोर उससे में भिन्न हूं। ' इस प्रकारके छोग 


[ क्षष्याय ७ 


अस्यान्य देवताओंकी उपासना करते हैं, ( प्रपद्यन्ते अन्य- 
देवताः ) अन्यान्य देवताओंकी शरण जाते हैं । 


इसको “ तनु-भक्ति ? क॒द्दा जावा है । भर्थात्‌ यद क्षरकी _ 


भक्ति है। क्योंकि जितने दृश्य शरीर हैं वे लब * तनु ! हैं 
ओर तनु-भक्ति बिककुल स्थूछकी भाक्ति हे। इससे श्रेष्ठ 
चेतनकी भक्ति है ओर “ पुरुषोत्तमही सब कुछ है ? ऐसा 
जानकर अन्य भावसे पुरुषोत्तमकी भाक्ति करना इससे भी 


श्रष्ठ हे । 


तनुभक्तिमें मूर्तिपुजा और प्रतिमापुजा संमिलित हे। इसके 
आतोरिक्त प्रतपूजा, पितृपूजा, विभूतिपूजा, वीरपूजा भादि 
पूजाएं इसी तनुभक्तिमें आती हैं। 'वाखुदेव सब' दो गया 
तो सभी मूर्तियां परमेश्वरकी मूर्तियां द्वोती हैं, अतः इस 
सवागयोगकी दृश्टसे मूर्तिपूजामें कोइ दोष नहीं हे । क्योंकि 
वेद भी कहता है कि--- 

इल्द्रो मायाशिेः पुरुरुष इयते | ( ऋ० ६।४७।१८ ) 

« इन्द्र अपनी शक्तियोंसे अनेक रूप धारण करता है ' 
इसकिये ये सब रूप परमेश्वरके-इंद्रकेद्दी हैं, दूसरे किसीके 
नहीं हैं । अतः रूपके आश्रयसे की हुईं उपासना सदोष नहीं 
है। परन्तु परमेश्वरके स्थानपर किसी प्रतिमाकी उपासना 
करना यद्द वेदने सदोष बताया है ।-- 


ने तस्य प्रातिमा आस्ति यस्य नाम महयशः । 
(वा० यं० ६३२२ ) 

* उस ईश्वरकी कोई अतिमा नहीं हो सकती, जिसका 
यद्द महा यश है | ! पाठक इस तरद्द मूर्तिपूजा ओर प्रतिसा- 
पूजामें जो भद्‌ है, उसका विचार करें । जो मूर्तियां विश्व 
हैं, वे सभी परमेश्वरकी हैं, परन्तु उसकी एक भी प्रतिमा 


नहीं है । इसके अनंतर प्रेतपूजा तो कब्रपरस्ती है, वह तो 
प्रेतोंको भूमिमें गाडकर उस स्थानकी पूजा होती है। बह 
_निरा अज्ञान है। क्‍योंकि वद्द तो बिलकुछ क्षरकीदही परि- 
'चर्या है । उससे कुछ ऊंचाईपर पितृपूजकोंका स्थान है, वे उन 
पितरोंके क्षर भावकी पूजा तो नहीं करते, परन्तु डनके 
अक्षर भावका सत्कार करते हैं। प्रेतपूजकोंको अक्षरकी 


कल्पनातक नहीं होती । चेतन स्थूछ शरीरके अन्द्र कछ चेतन 


अक्षर भाव है, इसकी कल्पना हो जायगी, तो कोई कब- 


परस्ती करेगाहदी नहीं । प्रेतपूजकोंका तत्वज्ञान स्थूछ शरीर-.. 


तकद्दी है भोर ये प्रेतपूजक समझते हैं कि यह एकद्ी 





ज्ञानका झर्खंड उपदेश 


शरीर है जो पद्दिता ओर अन्तिम है । इसलिये वे समझते 
हैं कि “ईश्वर जब न्याय करेगा, उस दिन ये सब प्रेत कबरों- 


मेंसे ऊठकर खड़े हो जाँयगे ओर उस समय उनके पाप- | 


पुण्योका निणेय होगा। * यद्द तत््वज्ञान अब कोई मान नहीं 
सकता। अब तो इस तत्वज्ञानको माननेवाले सी इसे 
हैय समझने छगे हैं । 

पितृपूजकोंका तत््वज्ञान इससे थोडा ऊंचा है | वे मानते 
हैं कि 'स्थूछ देहके पीछे कुछ सूक्ष्म चेतन भाविनाशी तत्त्व 
हैं, जो इस स्थूछ शरीरके नाशके पश्चात्‌ भी रहते हैं।' 
इनकी खोज कुछ अधिक है । तथापि यद्द उपालना भी 


अज्ञानकीददी द्ोतक है। इनके ऊपर विभूतिपूजा और वीर- 


पूजाका स्थान है ओर सबसे श्रेष्ठ * पुरुषोत्तम ' के पूजकों- 
का तेजस्वी स्थान है । 

सभी सूर्तियां पुरुषोत्तमकी हैं, इसलिये दरणएुक उपालक- 
को कुछ न कुछ फल भ्राप्त ह्ोताद्दी है । जेला जो सिपाद्दीकी 
मिन्नता करेगा, डसको सिपाही थोडासा छाम पहुंचायेगा; 
जो दीवानजीका मिन्र बनेगा, उसको उससे अधिक छाम 
होगा; परन्तु जो राजाका सखा बनकर रहेगा, उसको सब 
प्रकारका सुख प्राप्त होगा । जैसे यहां लब शाक्ति राजासे 
भाती है, वेसेह्दी सब देवताभोंके अन्दर अंशरूप शक्ति 
परमेश्वरसेद्दी क्षाती है । इसलिये भन्य देवताओंके उपासकों- 
को भल्प छाम ( अन्तवत्फरूं ) होता हे भोर पुरुषोत्तमके 
भक्तोंको अनन्त छाम होता हे । 
.._ इस पुरुषोत्तमका स्वरूप क्या है ओर उसकी सवागो- 
पासना केसी करनी चाहिये, इस संबंधका पुर्ण विचार £१ वें 
अध्यायमें होगा। तथापि संक्षेपसे यहां इतना कहना पर्याप्त 
है कि प्राणिमान्र तथा स्थिरचर परदा्थोकी, नारायण 
पुरुषोत्तमका रूप मानकर, अपने आपको भी उसीमें संमि 
छित करनेके पश्चात्‌ में उससे भिन्न नहीं, ऐपुसा भाव जब 
उत्पन्न हो जायेगा तब होनेवाला भाचरण यथायोग्यद्दी होगा । 


यह मानवीय उच्नतिकी पूर्णावस्था है। यही नरका नारायण 
. ओर पुरुषका परुषोत्तम हो जाना है । इस विषयका विशेष -। 


विवरण ग्यारहवें भध्यायमें प्रत्यक्ष विश्वकप बतलाकर स्पष्ट 
 रूपसे किया जाथगा |... 


जबतक “चासुदेवही यद्द सब कुछ है! ऐसा निश्चय नहीं होता 


है, तबतक मनुष्य क्षुद्र देवताओंकी डपासनामें फंसा दवा है। 








(७०२५९) 


द्न्द्रमोह 

जबतक ' वासुदेवही सब कुछ है, ! इसका ठीक ठीक ज्ञान 
नहीं हुआ, अर्थात्‌ जबतक यहां * वासुदेवही एक सह्ृस्तु हे, 
इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तुद्दी नहीं है, ' ऐसा निश्चय नहीं 
होता, तबतक मनुष्य द्वेतमाव अर्थात इन्द्र भावसें फ॑ वा रहता 
है। में ओर मेरा, तू और तेरा, वद्द शोर उल्लका, यह सब 
इन्द्काही व्यवहार है.। इसी प्रकार संपर्ण जगत्‌॒का व्यवहार 
चल रहा है भोर अनेक झगड़े इसी कारण चल रहें हैं । 
इस जगवूमें मजुष्य ' में भार मुझसे भिन्न दूसरा * ऐसे दो 
पदार्थ मान बेढा है | वह दूसरोंको छूटकर क्पना सुख 
बढाना चाहता है । जबतक ह्वेत रहेगा तबतक यद्द लुटमार 
रहेगीही | यही इन्द्रमोह है । सभी छोग इस दवन्द्मोंहमें 
फंसे हैं । 

राष्टोंके युद्ध चल रहे हैं, राष्ट्रोके अन्तगंत पक्षविपक्ष खडे 
हुए हैं और एक दूसरेका नाश करना चाहते हैं, दूसरों- 
का नाश करके अपनी उन्नति होगी ऐसा विचार ये करते हैं, 


७५ ४०, 


कहीं घनके लिये युद्ध चछ रहे हैं, कहीं भूमिके लिये छडा- 


इयां हो रहीं हैं, तो कहां व्यापारव्यवहार अपने क्ाचीन 
करनेके लिये झगड़े द्वो रहे हैं, यह सब इस इन्द्रमोदके 


कारणद्दी है । 


न्‍्यायालयोंमें जाकर प्रतिपक्षीकों डुबानेके लिये वकीछोंको ._ 
घन दिया जाता है कोर अपने भाईका नाश हुआ, में जीत 


गया, यह आनेंदका विषय होता है । व्यापारमें दूसरोंका। 
नुकसान करके अपना छास साधनेका यत्न किया जाता है । 
जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञानके बलसे, जिसके पास अवि- 
कार है वद्द भ्ाघिकारके वलसे, जिसके पास धन है वह घन- 


के बरसे और जिसके पाप्त कछा हे वह कछाके बसे 


दूसरोंका नाश करके अपनी उन्नति करना चाहता है। हर- 
एक राष्ट्में इस समय यद्दी बातें चल रद्दी हैं । सब मलुष्य 


( इच्छाद्वेषसमुत्थेन दन्द्रमोहेन संमोह यान्ति ) 
इच्छादषसे उत्पन्न हुए हन्द्रमोदसे संमोहको प्राप्त हुए हैं । 
प्रायः सभी छोग इस मोदमें फंसे हैं । जबतक ये ऐसे हन्द्र- 


मोहमें फंसे रद्देंगी, तवतक ये झगड़े मिटनेकी क्षोर मानव- 
जातिको शान्ति प्राप्त होनेकी कोई भाशा नहीं है। दिन 


प्रति दिन झगड़े बढते चले हैं, भ्रश्ान्ति फैल रही है 
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एकसे पुक मारक कोर संद्वारक शख्राख तेयार किये जा रदे.... 





(०३०) 


हैं। यद्द क्‍यों हो रहा है ? उत्तर केवक यद्दी हे कि मनुष्य 
हन्द्रमोहमें फंसा है । 

यद्द इन्द्रमोदददी पापका मूछ कारण है । इस जगतूमें 
जितने भी पाप हुए हैं वे सबके सब इस इन्हमोदके कारणही 
हैं। इश्लीलिये कद्दा है कि-- 


पुण्यकमणां जनानां पाप अच्तगर्त । 
ते इन्द्रमोहनिप्ठुक्ताः मां मजन्ते । ( गी० ७२८ ) 

“४ दुन्हमोहसे सुक्त पुण्यकर्मी मनुष्योंका पाप नष्ट द्वो जाता 

है भोर वेद्दी परमेख्वरकी भाक्ति करते हैं। ” यहां स्पष्टतया 
कहा है कि इस हन्द्रमोदसे छूट जानेपर पाप नष्ट ह्वो जाते 
हैं बोर जबतक इन्द्रमोद्द रहेगा तबतक पाप होतेद्दी रहेंगे 
भौर दुःख बढतेही जाँयगे। क्षतः जगत्से सब दुःखोंका 
निर्मेलन करनेका एकमात्र उपाय यद्द है कि छोगोंको सद्य- 
न देकर उनका इन्द्वमोह्द दूर किया जाये । 


इ्न्द्रमोहरहित राज्यशासन 
.._/ यहां प्रश्ष उच्न्न द्वोवा हे कि जैसा भ्राजकछ सर्वत्र 
इन्द्रमोदसेह्दी सानवीय व्यवद्दार चल रहद्दा है, लंपु्ण राष्ट्रोंका 
राज्यश्ञासन इन्द्रमोहसे चछ रहा है, वेसेही इन्द्रमोद्दरद्दित 
मानवीय व्यवद्दार शोर राज्यशासन दोना संभव भी है या 
नहीं ! ! इसके उत्तरमें निवेदन है कि अपने धर्मग्रेथोमें जहाँ 
जहां सत्य युगका वर्णन है, वह सबका सब इन्दमोहरद्वित 
.. समाजकाही वर्णव है। इमारा तो यद्द विश्वास प्रतिदिन 
.. बढ़ता जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका क्वतारद्दी इसलिये 

: हुआ था कि कोरवोंका द्वन्द्॒सोइसय दुःखदायी राज्यशासन- 
का नाश करके इन्द्वमोद्दरद्दित सुखदायी घर्मका राज्यशासन 


. झुरू किया जाय । यह कार्य कुछ अंशत:ः हुआ, परन्तु भग- 


वान्‌ श्रीकृष्णका संदेश झागे किस्ीने पाकृन नहीं किया । 
वस्तुत: भगवद्गीता इसी “ 


.. अणाली ? का तत्त्व दशनिवाछा अंथ है भोर जिस समय 
... इस अंथ्में बताये मार्गपरसे जनता अनुसरण करेगी, उसी 
.._- समय मनजुब्योंकों सच्चा सुख प्राप्त हो सक्रेगा | अस्तु | इस 

.... समय हमें हन्द्रसोहमयी जोर इन्द्रमोहरद्वित राज्यशासन 

..... प्रणालीयोंकी तुछूना यहां नहीं करनी है । केवछ इस संबंध 

.... का एकद्दी विचार यहाँ छिख दिया है, जिसपर शभाधिक 

० . .. विचार किया जा सकता है। 


इन्द्रमोहरहित राज्यश्ासन- 


ओऔमज्ञ गवद्ौ ता- पुरुषाथबो घिनी 


| अध्याय ७ 


 टून्द्द ! का अर्थ है युद्ध ” भथवा “झगड़े | * € युद्ध 
करके में दुर्बछोंका नाश करूँगा जोर उनकी संपात्ति छूटकर 
सुख भोगूंगा, ' इस प्रकारकी मनःप्रवृत्ति हरएक क्षेत्रमें है । 
यही दुःखका और पापका कारण है। संपूर्ण जनता इस 
प्रवृत्तिमें फंसी है, इस कारण जित भोर जेता ये दोनों दुःख 
भोग रहे हैं । यद्द इन्द्रमोद्द रर्थात्‌ युद्धके द्वारा दुर्बेलोंका 
नाश करके सुख भोगनेका मोह जब दूर होगा, तभी सुख - 
का प्रकाश दिखाई देगा । इसीलिये ( दन्द्रमोहनिर्ुक्तः ) 
इन्द्रमोहसे छूटे छोगोंकों पुण्यकर्सा कद्दा है भर वद्द सत्य 
भी है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका उद्देय यह था कि मनुष्य- समाज 
ऐसाही बने । श्रीमद्भगवद्वीवा क्षाजकक वेयक्तिक मानवी- 
नीतिका ग्रंथ समझा जाता है, परन्तु यह नितान्‍्त प्रमादु- 
युक्त विचार है । संक्षेपर्में सगवद्गीता मनुष्यकी व्यावहारिक 
ज्ञान सिखाती है । मनुष्य किस इश्टिसे और किस अकार 
समाजसें व्यवद्वार करें यद्व गीताके उपदेशसे ज्ञात होता हे । 
सामाजिक स्वास्थ्यके लिये गीताके उपदेश बहुतद्वी महत्त्व- 
पूणे हैं। जब क्रियाव्मक रूपमें समाज गीताके डपदशोंको 
व्यवहारमें छायेगा उतर समय समाज खब दुःख-इन्दोंसे 
छुटकारा पा ज्ञायेगा । 


दुःखभोचन 


मनुष्यको दुःखसे मुक्त दोनेके छिये यत्न करना चाहिये । 
(जरा-मश्ण-मोक्षाय यतान्ति ) बुद्धावस्था भी एक 
दुःख है । चिन्तासे अकारमें जरा जाती है। जआाजकक 
जीवनयुद्धके कारण मानवकी चिन्ता बढ़ रद्दी है ओर क्षकाछ- 


मेंही ब्ृद्धावस्था भा जाती है। यदि मनुष्य दन्द्रमोदसे मुक्त 


रदेगा, तो उसकी चिन्ता दूर द्वोगी भौर जरा भी दूर रदेगी । 
रत्यु भी शीघ्र मनुष्यको' कष्ट देती हे, क्योंकि मनुष्यके 
ऊपर युद्धका बहुत बड़ा भार पडता है| यदि इन्द्रमोहके 


दटनेसे यह भार दूर हो जाय, तो सत्यु भी इतने कष्ट नहीं 
देगी। अन्यान्य दुःख भी भनुष्यको इसी कारण हो रहे हैं। 
इन्द्रमोद्द दूर होनेके कारण वे भी निःसंदेद हट जाँयगे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके तत्वज्ञानका (सां आश्वित्य ) भाधय 


करके जो समाज अपना ब्यवद्दार करेंगा, वह समाज संपूर्ण 


दुःखोंकों दूर कर देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 








सुभाषित् ह (५३१) द 


इस इन्द्ृमोहराद्दित तत्वज्ञानके बह्यानिश्चय, अध्यात्म- | शवदय जानने चाहिये। हनसे मलुष्यको अपने कतैव्या- 


सप्तम 


(१ ) उन्नतिका यत्न 

मनुष्याणां सहस्नेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 

यततामपि'*"' कश्चित्‌' वेक्षि तत्वतः ॥ 

( भ्र० गीं० ७।३ ) 

“ सहस्रों मनुष्योंसें क्वचित्‌ कोई विरकाही सच्ची उन्नतति- 
के लिये प्रयत्न करता है और प्रयत्न करनेवालोंमेंसे भी 
क्वचित्‌ कोई निश्चित रीतिसे  क्षतरिस ध्येय ) जान पाता 
है। ” मनुष्य कुछ न कुछ करते तो रहते हैं, परन्तु निश्चित 
ध्येयका छक्ष्य करके योग्य मागसे जानेवाले दुलभ हैं । 

( १ ) मायाको पार करना 
 मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
( भ० गी० ७।१४ ) 
“ जो मुझ इंधरकी शरणमें आते हैं, वे इस मायाके 





हे | परन्तु जो अहंकारवश होकर इंश्वरभक्ति नहीं करते, वे 
है हुःखकी वृद्धि करते हैं। 
। (३ ) कोन इंश्वरभाक्ति नहीं करते ? 
न मां दुष्छृतिनों सूढाः प्रपयन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ाना आखुर भावमा।श्रैताः ॥ 
( भ० गी० ७१५ ) 
...  दुराचारी नीच सूढ मोद्दित-आन्तावित्त और भासुरी 
,...._ वृत्तिके छोग इंश्वरभक्ति नहीं करते। ” वे अपने भोगोंमें 
|... वृद्धि करके दुःख भोगते हैं । 
कपल (४ ) एकनिष्ठाका महत्त्व 
258 पकभाक्तिविशिष्यते।_ ( भ० गी० ७१७ ) 
|... _“ एुकनिष्ठासे कार्य करनेवाछा सबसे श्रेष्ठ हे । !! चंचल- 
.. घृत्तिसे कार्य करनेवालेको यश नहीं मिल सकता। 


पार हो जाते हैं । ” सच्ची इंश्वरभाक्तेसे काठिनता दूर होती 





कतेब्यका निश्चय दो सकता है। इनका विवरण अगले 


अधियज्ञनिश्चय ये महत्त्वपूर्ण तत्तविभाग हैं, जो साधककों | भध्यायसें किया गया है । 


संलस अभधव्यायका सनच समाहछ ॥ 





(५ ) अव्पबुद्धिके लछिये अल्प फल 
अन्तवत्तु फर्ल तेषां तद्भवत्यव्पमंधलाम । 
( भ० गी० ७॥२३ ) 
«४ झल्पजुद्धिवाले छोग जो कुछ करते हैं, उनको नाश- 
वान्‌ क्षकष्प फर मिलता है। ” विशेष बुंडिके विना मद्दत्ता 


प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये बुद्धि सुसंस्कृत ओर विशाल 


बनानी चाहिये । 

६ ) मोहका कारण 
इच्छादेषसमुत्थेन दन्द्रमोहिन भारत । 
सवभूतातन समोह सग यान्त परतप ॥ 

( भ० गी० ७।२७ ) | 


४ इच्छाद्षके कारण सुखदुःखादि इन्द्र होते हैं और क्‍ 
इसीसे सब छोग मोदित रहते हैं। ” यही कज्ञान और 
दुःखका कारण है | जो सुख चाहता है, वह इस दुःख" 


हेतुसे दर रहे । 
(७ ) पुण्य कम 
येषां त्वच्तगत पाप जनानां पृण्यकमंणाम्‌ । 
ते हन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां दहबताः ॥ 
( भ० गी० ७।२८ ) 


पुण्य कम करनेवालॉंका पाप नष्ट होता है जोर वे... 
इन्द्रमोहसे मुक्त दोकर इढठ निश्चयसे इश्वरका भजन करतेहैं । ?! 

. “इन्द्रमोद्द ” का अर्थ है झगडा करनेका मोह | युद्ध. 
करके दूसरेका नाश करके क्षपना सख बढानेका अम। इसीसे 


जगतमें छेश बढ गये हैं । 
... ( ८ ) अजरामर रहनेकी इच्छा 
जरामरणमोक्षाय ...यतान्ति। (गीं० ७४२९५ ) 
_ “जरा कोर झत्युकों दूर करनेके लिये प्रयश्न करते हैं ।*” 


महुष्यको यही प्रयत्न करना चाहिये भर्थातव्‌ शरीर शीघ्र. 
गा "डे बुद्ध न दो शोर शीघ्र खत्यु न भावे। 
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(७३२) ः श्रीमकऋूगवद्गीता-पुरुषार्थथोधिनी .., 
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४५ ९ ९५ 
ज९१६ 
७५१७ 


॥६॥ 


७९१८ 


३९५७ 


श््छ श्र ५9 


< ) मोक्षप्राप्तिका यत्त ( क्छोक ९९-३० ) ,, 


५२२ 
9१ 
है 

२ डे 


89 


७२४ 


 र ७ 


( भ्कार ) भात्माकी साक्षी, क्षराक्षरविवेक ,, 


क्षर, लक्षर शोर पुरुषोत्तम 

आत्मासे त्रिगुणोंकी उत्पत्ति, भथवैश्वुति 
चतुर्विध भक्त 

तनुभक्ति 

हन्द् मोह द 
हन्द्रमोहरहित राज्यशासन, दुःखमोचन 
सप्तम अध्यायके सुभाषित 

( १ ) उन्नतिका उपाय 

(३२ ) मायाको पार करना 

(३ ) कोन इंश्वरभक्ति नहीं करते ? 
(४ ) एकनिष्ठाका मद्दत्त्व 

(५ ) भटप बुद्धिके लिये अप फल 


. (६ ) मोहका कारण 


७ ) पुण्य कसे 


कई . (८ ) क्षत्ररामर रहनेकी इच्का 


। 
७२६ 
३९७ 
७३८ 
जिस 
जैल9 


३१ 
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पा 


9१ 
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(७३३) 


अथ अश्दमोद्ष्याय: 


अक्षर-बह्म-योग 


( १ )छ। प्रश्न 





अज्जुन उबाच-- 
कि तद्बाहझ्म किमध्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तम | अधिभूत च कि प्रोक्तमथिदेव किमुच्यते ॥१७ 
अधियज्ञ) कर्थ को5च्र देंहेउस्मिन्मघुसू्‌दन । प्रयाणकाले च कर्थ ज्ञेयोइसि नियतात्मभि।॥१५0॥ 


( २ ) एकके छः भाव 
अ्रीभगवानुवाच-- 


अक्षर बह्य परम स्वभावोड्ध्यात्ममच्यते | भतभावोद्धवकरों विसर्गः कमे संज्ञितः ॥ ३ ॥ 
अधिमूत क्षरों भावः पुरुषश्चाधिदेवतम । अधियज्ञो5हमेवात्न देहे देहमर्ता वर ॥ ४ ॥ 
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अन्वयः- भजुनः उबाच-- हे पुरुषोत्तम | तत्‌ ब्रह्म के ? अध्यात्स कि ? कसे कि ? अधिभूत के प्रोक्त ? अधिदेव च 
कि उच्यते १ ॥ १ ॥ दे मधुसूदत ! अन्न आांस्मन्‌ देदे अधियज्ञ: कः कर्थ (च अस्ति ) ? प्रयाणकाके च नियतात्मां 
रब कथ ज्ञेय/ असि १? ॥ २ ॥ ह 
श्रीमगवान्‌ उवाच-- क्षक्षर परम ब्रह्म, स्वभावः अध्यात्म उच्यते, खूतसावोद्धधकरः विस्तगेः कमसज्वलितः ॥ ३ ॥ दे 
देहभूर्ता वर | क्षर। भावः भाधिसृते, परुषः भाधिदेवत, अन्न देहे च भई एवं अधियज्ञ)॥ ४ ॥ 


अजुन पूछने लगा-- है पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म कौनसा है / अध्यात्म कया है ? कम क्‍या है ! अधिभूत । 
किसे कहते हैं ! ओर आधिदेव किखको कहते है ?॥ १॥ हे मचुसूदन ! यहां इस देहम अधियज्ष किस 


तरह और क्या है! अन्तसमयमे संयमी योगी तुझे ( इंश्वरकों ) कैसे पहचान खकते हैं ?॥ २ ॥ 
भगवानने उत्तर दिया-- ' ब्रह्म ' अविनाशी ओर श्रेष्ठ तत्त्व है, (उसके) निज भावकाही नाम अध्यात्म 


है, प्राणियोंके भावकी उद्धति करनेवाले व्यापारका नाम कर्म है ॥ ३ ॥ हे देहधारियोंमे श्रेष्ठ ! नाशवान्‌ 
भावकों अधिमूत कहते हैं, पुरुषको अधिदेवत कहते हैं ओर इस देहमे में (ईश्वर) ही आधियज्ञ हूं ॥8॥ 


भावाथे-- बहा, भध्यात्म, अधिभूत, भधिदेव, अधियज्ञ ओर कमे इन शब्दोंका प्रयोग वार॑वार किया जाता है, अतः 
हन शब्दोंका अथे-हन शब्दोंका क्‍या तात्पये है, यह अच्छी प्रकार समझना उचित है ॥ १-२॥ 


कली किननल नल नननननननभानीभनाक न आगीताणणएी नहला 
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१-२ ) सप्तम अध्यायके अन्तमें कद्दा हे कि “बहा, |ैकस प्रकार दो सकता है? तथा उस ज्ञानसे क्‍या छाभ है ? 


क्षष्यात्म, कम, भाषिभूत, अधिदेव शोर भावियज्ञका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये ओर अयाणकालसें परमेश्वरका स्मरण 
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इत्यादि प्रश्न अजुनने किये और उत्तरकी प्रतीक्षार्मे था । 





करना चाहिये । ” क्षमीतक किसी भी स्थानपर इन शब्दों - 


के भर्थ नहीं कद्दे गये हैं, भतः अजुनके मनमें शंका उत्पन्न 


क्‍ _ हुईं कि ये हैं क्या ? ब्रह्म किसका नाम है, धध्यात्म क्‍या 
.... है, संपूणे कर्मका क्या तात्पय है, अधिभूत, अधिदेव ओर 
... अधियज्ञसे किस वस्तुका बोध द्ोता है ? शन्तसमय और 


.... प्रयाणसमयका क्या कषर्थ है जोर उस समय परमेश्वरका ज्ञान ५ क्‍ 


६६ ( हिं. गी. ) 


यही देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्याभावसे उसकी शंकाओंका थ 


जत्तर देते हैं।.. द 
 क्षजुनके भ्रश्ष बहुत महत्त्वके हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णजीको 


उसकी दो चार शंकाभोंका उत्तर देनेके लियेही एक संपूर्ण 
| अध्यायभर अपने व्याब्यानका विस्तार करना पड़ा । इंच... 
| शंकाभोंका तत्वज्ञानकी इष्टिसे बडा मद्दत्व है।........... 





... है! इसके उत्तरमें कद्दा गया है कि (स्वभावः अध्यात्म 
_...  उच्य१) ' स्वभावको अध्यात्म कहते हैं। ” * स्व-भाव * 


..._ जो अपना भाव हे वही स्वभाव है। परन्तु यहां प्रश्न उत्पन्न 


१९३) कई श्रीसद्भगवद्वीता-पुरुषायबोधिनी [ क्षध्याय ८ 


भावार्थ-- ( १ ) ब्रह्म उस श्रेष्ठ तत्वका नाम है जिसका कभी नाश नहीं होता, (२) प्रत्येक वस्तुमात्र्से जो 
अ्पना अपना अलग अछग निजभाव है, उसको अध्यात्म कहते हैं ) ग्राणियोंके अपने अपने भावकी उद्धति ओर 
उन्नति करनेवाले व्यवहारका नाम कमे है, (४ ) जो नाशवान्‌ वस्तुमाव है उसको आधिमूत कहते हैं, (५) जडसें जो 
चेतनभाव है, उस चेतन परुषको अधिरेवत कहते हैं, जोर ( ६) प्रत्ेेक देंदमें जो ' में में ' कहनेवारा ईश्वरभाव हे 
उसको अधियज्ञ कहते हैं |३०४॥ 
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क्‍ बह्म क्या है होता है कि यह किसका (स्व-भाव) निज्ञ भाव है? उत्तर- 
( ३-४ ) पहिला प्रश्न हे ( कि तल ब्रह्म ) ' वह बद्य में निवेदन है कि यह ' अह्मकाही स्वभाव * है । क्‍्योंकि-- 
क्या है ? ' इसके उत्तरमें ( अक्षरं ब्रह्म परम ) “ अवि- |. अक्षर परम (तत्व) ब्रह्म (इति उच्यते) (तस्य 
नाशी और परम श्रेष्ठ तत्वही ब्रह्म है ” ऐसा कहा गया है। ब्रह्मण: ) स्वभाव: अध्यात्म ( इति ) उच्यते । 

यहां जितने तत्व हैं उन सत्रमें ब्रह्मगी सबसे श्रेष्ठ तत्त्व हे “ अविवाशी परम तत्त्वकों ब्रह्म कहते हैं ओर उस भअवि- 
ओर वह  अ-क्षर ? अर्थात्‌ भविनाशी है, भर्थात्‌ ( क्षर- | नाशी परम ब्रह्मतत्ततका जो स्वभाव अर्थात्‌ निज आांव हे, 
भिन्ञ ) वह क्षरसे भिन्न है, क्योंकि जागे कहा जायगा | उसीको अध्यात्म कहते हैं | ” इस तरह यहाँ इन वाक्योंकी 
कि ( क्षर अतीत! | गी० १५।१८ ) वह तत्व क्षरसे परे संगति हैं। भर्थातव्‌ परब्रह्मका निज भाव अध्यात्म कहृछाता 
है, क्षसे परे ओर क्षरसे भिन्न, वह अक्षरही है । | है। यह निजञ्ञ भाव कहाँ दीखता है ? यह निज भाव प्रत्येक 
इध बह्षको केवल अविनाशीही नहीं कहते, परन्तु जब | भूतमें, प्रत्येक वस्तुमें, प्रय्येफ देहमें दीखता है । अध्यात्मका 
इसके * विश्वरूपका दृशन होगा तब समदर्शीकी ( अश्ष- अर्थ ९ प्रयेक आत्माके भाभश्रयसे रहनेवाला सत्त्व ' ऐसा है । 
श्मू ) आंख उससे रतण करगीं ।! जो उम्चरूपमें परमेश्वर- | हेरएक जीवात्माके देदमें जो सहज निज स्वभाव है, जो 
का साक्षात्कार करेगा उसके नेन्न उसके विश्वरूपमें रमण | प्रद्येक जीवमें प्रकट होता है, वह उल््‌ ब्रह्मकाही स्वभाव 
करेंगे । भांखों-जक्षों - के लिये उससें रमणीयता | है। जो ज्ानेंद्वियों झोर कमद्वियोंके द्वारा तथा मन, बुद्धि, 
है, इसलिये उसको ' अक्ष-र ”” कह्ठते हैं । अर्थात्‌ यह ब्रह्म | भदृकारद्वारा प्रकट दो रहा है, वह उसकाददी स्वभाव, निज 
( क्ष-क्षर ) अविनाश है और ( क्षक्ष-र ) भांखोंको रम- | भाव, निज धर्म है। क्‍योंकि वह स्वभाव सर्वन्न समानतया 
माण करनेबाला है । सूर्त ब्रह्ममें आंख रममाण द्वोते हैं और प्रकट द्वो रहा है | एक वस्तु है, वह दीखती है भोर उसमें 
: क्षसृर्त बह्म भविनाशी हे--- प्रियत्व है, यह सर्वत्र अंनुमवर्से आता है। कोई भी ऐसा 
द्वेबाव ब्रह्मणा रूप मूते चेचामूत चे। (बू. उ. २।३।१) स्थान नहीं है कि जहां यह निज्र भाव नहीं हे | यद् विज 
_ & बहाके दो रूप हैं, एक मू्ते क्र्थात्‌ सूर्तिभान्‌ बह्म है | भाव क्या प्रत्येक वस्तुका है ? बहीं, यदि अत्येक वस्तु अछग 
शोर दूसरा अमृत अर्थात्‌ निराकार ब्रह्म है। ” मूर्तिमान्‌ द्ीगी, तो डनके भछ्तग द्वोनेके कारण स्वभाव भी अछूगही 
बअहामें भांख रमते हैं ओर भमूते ब्रह्म अविनाशी है । क्योंकि होना चाहिये, परन्तु स्वेशत्न अस्ति-भाति-प्रियल्व रूप 
काकारदी नाशको प्राप्त हो सकता है। इस तरह “ क्षक्षर ! | स्वकीय भाव सर्वत्र एकसाही है। इसलिये यह अछग 
. शब्दके दोनों अर्थ बढाके दोनों स्वरूपोंमें सार्थक दो जाते | भरूग वस्तुमान्नका धर्म नहीं हे, वह अखंड एकरस रहने 
. हैं। यह यद्यां अच्छी तरह ध्यान देनेकी वस्तु हे, इसका | वाछे क्षक्षर परत्रह्मकाही यह स्वभाव है, क्योंकि यही एक 
_ क्षागे विद्येष संबंध है वस्तु समानतया सर्वेन्न विद्यमान है । इसी स्वभावका नाम 
अध्यात्मका अर्थ क्‍या है ! अध्यात्म है। क्योंकि यद स्वभाव प्रत्येक आत्मामें व्यक्त हो. 

दूसरा प्रश्च-- ( के अध्यात्म ) अध्यात्म क्या वस्तु | रहा है। प्रत्येक भाव्मामें व्यक्त हो नेके कारण इसको अध्यात्म 
( अधि-आत्मा ) कहते हैं । हा 
क्‍ यहांतक दो बातोंका वर्णन हुआ- ( १ ) एक क्षक्षर पर- के 2. 
: का क्षर्थ है 'स्वक्ीय भाव, भपनी सत्ता, अपना भास्तत्व ।! क्‍ 
डसकाददी स्वभाव है । कब तीसरा प्रश्न देखियि--. |. 


; का 





बह्म है भोर (२ ) दूसरा प्रत्येक क्षाव्मामें व्यक्त होनेवाछा 





छोक ३-४ ] 


कर्म क्‍या हैं ! 
तीसरा प्रश्न ( के कम ) ' कर्म क्‍या है ?! जो अनादि 
कमप्रवाहद चछ रद्ा हे, जिस कर्मप्रवाहमें सभी जीव पढे हैं 
डस कमका क्‍या स्वरूप हे ? इसके उत्तरसें बताया हे कि 
( भूतभावोद्धवकरः विसर्गः कर्मसंश्ितः) भूतमात्रका 
उद्धव करनेवारा जो विस्तगे है, उसका नाम कम है। भूत- 


. का अथ प्राणिमात्र हे, इन भूतमान्रोंका जो भाव भर्थात्‌ 


अस्तित्व है, डसका नाम “ भूतमाव * है। प्राणियोंका 


होना, प्राणियोंका रहना ओर प्राणियोंका क्षस्तित्व इस भूत- 


भावसे प्रकट हो रहा है । * भूतमाव * का अर्थ प्राणियों - 
का जीवन ' समझ सकते हैं। सब प्राणी ज्ञीवित रहते हैं, 
यही भूतभाव अथवा भूतोंका भाव हे। इस भूतसावका 
उद्भव करनेवाछा कम है। ' उद्धव ' का अर्थ (उत्-भच) 
उच्च द्वोना, उच्चतर बनना, डच्चतम अवस्था प्राप्त करना 
है। 'उत्‌! का अर्थ उच्च ओर “सव्‌! का अर्थ दोता । डद्धवका 


शर्थ डच्च द्ोना है। अतः 'भूत-साव-उत्-भव-कर' 


का क्षर्थ “ ग्राणिमान्रके जीवनको डच्चतम बनानेका यत्न ! 
है। जिससे प्राणिमात्रका जीवन अधिक उच्च, अधिक 
विकसित, भविक उन्नत, भविक उत्क्रान्त होगा, वह कम 
है। इस उत्क्रान्तिका य॒त्न ' विल्लगे ! रूप होना चाहिये। 
बिसर्गके अर्थ हें- ४ ( १) भागे भेजना, ( २) यत्न करना, 
(३ ) व्यागना, दान देना, देना क्पेण करना, ( ४ ) बनाना, 
तैयार करना, (५) मुक्त द्वोता, ( ६) प्रकाश करना। 
पूर्वाक्त अथके साथ विसगका अर्थ देखनेसे कमंका स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता है | देखिये-- 

(१) प्राणिमान्रके जीवतको उच्च बनानेके छिये आगे 
प्रेरित करना, ( २ ) प्राणिमान्नके जीवनकी उन्नति फरनेके 
लिये यत्न करना, ( ३ ) प्राणिमान्नके जीवनका विकास 


_ करनेके छिये दान देना, अपंण करना, भात्सयज्ञ करना, 
.. (8 ) प्राणिमान्रके जीवनकों उच्च बनानेके लिये तयारों 
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करना, सामप्नी इकट्ठी करनेकी योजना निश्चित करना, 
(५ ) प्राणिमान्रके जीवनकों डच्च बनानेके छिये सुक्तिकी 
सिद्धि प्राप्त करना, बंघनकी निद्वात्ति करना, पारतंत्यके दूर 


.. करनेका यत्न करना, पराधीनताका नाश करना, ( ६ ) प्राणि- 
.. मात्रके जीवनका विकास करनेके छिये प्रकाशका मागे 
..._ दिखाना । इत्यादि अनेक आअर्थ “ भूतभावोद्भवकरों 


एकके छः भाव॑ 
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. (७३५) 


विल्लर्गः ! इस वाक्यके हैं | इसका अर्थ समझानेके लिये 
हरएक शब्दके अर्य ऊपर दिये हैं। पाठक इन शब्दोंपर 
यदि अच्छी तरह विचार करंगे, तो डउनहो इसका सखेपर्ण 
अथ स्पष्ट हो सकता है। भूतलावका उद्धव करनेके किये 
जो कुछ किया जाता है उधका नाम ऋषे है| 


( १) एक आअविनाशी परबह्य हे, ( २) उसका स्व सात्र 
प्रयेक आस्मामें प्रकद द्वोता है, ( ३ ) डल आत्माके प्रकाशके 
छिये द्वोनेवाले बत्नका नाम कम है | इल तरह इन तीनों 
उत्तरोंकी लंगति है । भविनाशी, अनादि, अन॑त, अखंड बहा 
है, उसका स्वयं भू स्वभाव है। व जीवआत्माके भावमें प्रकट 
द्वोता है | यह प्रकट होता भी अनादिंही है, क्योंकि यही 
डप्षका नेज स्वभाव हैं। जता ब्रह्म भतादि है वेसेद्दी उसका 
स्वभाव भी अनादि हैं। जब भात्मभावसें बहू प्रकट द्ोता है, 
तब वहां आत्मसावमें मल्यत्व आ जाता हैं। इल अर्पत्वका 
विकास होनाही चाहिये । इल विकासके लिये किया गया 
प्रयत्न भी अनादिदी है, क्योंकि जीवात्म मावसें प्रकट होना 
भी अनादि है ओर विकासका अयत्न करना भी अवादिद्दी 


तथा 'भूतभावके उद्धवके छिय (विश्वर्ग) दान करना! ये सब 


का बडा मद्धत्वका प्रश्न यहां सबिस्तर हे। इससे पुबे-« 
ब्रह्मापेंण बह्म ह॒वित्रेह्यान्नी तब्रह्मणा हुतम्‌। 
बरह्मेव तेन गन्तव्य त्रह्मकम लमाधिता ॥ (गी. ४२४) 
अहँ ऋतुरह यज्ञः स्वधाहमहमोषचम्‌ | 

_मन्जो5हमहमेवाज्यमहस्िेरहं हुतम्‌ । 


यज्ञ, स्वधा, भोषधि, मंत्र, घृत, भपम्ति जोर दृवन हूँ। 
इस तरद्द दिखाया गया है कि ' बह्य ओर अ 
भावके द्योतक दो शब्द हैं। जो “ ब्रह्म ? है, बदी * अं 


है।  भूतभाव ! में क्षाना भोर ' भूतमावका उद्धव ' करना... 


अनादि प्रयत्न हैं, भतः इस कर्मंग्रवाइकों अनादि कद्दते हैँ। 
यहां इनका परस्परलंबंध दर्शनीय है | अनादि कर्मप्रवाह- 


.. (गी० दाह / ः 

इन दोनों छोकोंमें भी विभिन्न शब्दोंके द्वारा बह्दी बात... 
कही गईं है | एंकर्में कद्दा है कि ' ब्रह्म दवि, भम्रि, हवन, 
अपंणक्रिया आदि है ' और दूसरेसें कद्दा है कि * में कऋठ, 


! फ्फ् द्दी द 


है। वही यहां भी कद्दा गया है-- (१ ) एक ब्रह्म है... 
(२ ) उसका स्वभाव आत्मभावम्रे प्रकट द्ोना हे कोर... 








(५३६) 


( ३ ) आत्मभावका अथवा! भूतभावंका उकूब करनेवारा 


जो प्रयत्न है, वह्दी कर्म है। ब्रह्मका स्वभाव डससे 
भिन्न रह नहीं सकता कोर उद्धव करता सी उसीका घर्म 
है, भर्थाव्‌ ये तीनोंही एकके तीन पदछुओंके तीन वर्णन हैं, 
इस तरह यहाँ बताया है। परबह्य क्‍या है, डसका स्वभाव 
केसा है, उसका कम क्या हे ? पहले छोकोंमें ' ब्रह्म !* का 
झओोर * क्षईं ! का कर्मस्वरूप बताया था। वही भिन्न शब्दों- 
से यहां बताया गया है । अक्षका स्वभाव भ्षथ्याव्म है और 
_ डसीका स्वयंका प्रकाश करनाही उसका कमंग्रवाह हे । 
इनकी संगति विशेष ध्यानसे मनन करनेकी वस्तु हे। 


अधिमत क्या हूं $ 
चतुर्थ अश्न हे ( अधिभूत कि प्रोक्ते )  भधिदुत 
किसे कद्ते हैं ? ! इसका उत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने दिया हें 
कि आधभूत क्षरः भावः ) “ जो नाशवानू भाव हूं 
उसको भविभुत कहते हैं । ' इस जगत्‌कों सलमान वस्तुजात 
इस क्षर भावसें आजाती हैं । सप्तम अध्यायसें जो अपरा 
प्रकृति कही है, वद्दी यद्द क्षर भाव है-- 
भूमिरापोाइमलो वायुः खे मनो बुद्धिरिव थे । 
अहंकार इताय में ।भन्ना प्रक्धांतिरएथा ॥ (गी. ७४) 
.. पंच महाभूुत, सन, छाद्ध कार अहंकार यह आठ 
.. प्रकारकी प्रकृति है ।! यही क्षर है भोर यही अधिमभूत है । 
. इस जगवका प्रल्लेक पदार्थ भ्ष्टधा प्रकृतिका रूप है। वही 
क्षर भाव है भोर वही जधिभूत हे । 
भूतका अर्थ है वस्तु | संसारकी समस्त वस्तुएँ भूतमात्र 
.. हैं। यद्द क्ष्चा प्रक्रतिका रूप है जोर यही “ मूर्त बह्म 
है, भथवा यही बह्ाका देंद्द हे । पदिले जिस बद्धाका वर्णन 
किया कि बह्य एक है, अध्यात्म उसका स्वभाव है क्षौर 


उसका पयलही कम है। डसीका क्षर भाव, क्षर देद 


क्षयवा जष्ट था प्राकृत भाव, मविभूत है 4 जो लेपूर्ण वस्तु- 
समूह है वही भविभूत है ओर वही परअह्मका विश्वरूप है | 


यहां कहां गया क्षर भावदी ' क्षर परुष ' ( स० गी० 


.. १५१६-१८ में ) है। क्षर पुरुष, क्षर भाव, क्षर सत्ता 
जोर भषिभूत एुकद्दी है । यहां जो वर्णन हो रद्दा है वह 


० ः .. अनेक तस्‍्वोंका नहीं दे, परन्तु एकद्दी तत्वके अनेक पहलु- 
.... ओंका है। यद् बात सप्तम अध्यायसें भी कद्दी गयी है और 
..._ वही फिर अन्य प्रकारसे यहां कद्दी जा रही है । 


न्ननजललन लीन तल जल कल न जलन 


श्री मद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोधिनी 
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| अध्याय ८ 


अधिदेवत क्या है 
पांचवां प्रश्न है कि ( अधिदेव कि उच्यते )  भषि- 
देवत किसे कद्दते हैं ?” इसका उत्तर है कि ( पुरुषः 
अधिदेचतं ) 'पुरुष क्विदेवत है। पूर्व भध्यायमें “अष्टघा 
प्रकृतिको क्षर कद्दा है कोर परा जीवरूप प्रकृतिकोद्दी पुरुष 
शब्दसे कहा गया है । * 


( सप्तम अध्याय ) (अश्टम अध्याय ) 


भ्ष्टघा प्रकृति क्षर, भाधिमूत 

अपरा प्रकृति क्षर भाव 

पर प्रकृति अक्षर, पुरुष, अधिदेवत 
जीव भूत अध्यात्म, स्वभावः 

क्षहं अक्षर ब्रह्म 


( अध्याय ७।४-६ ) ( अध्याय 4।३-४ ) 

इस तरद्द पाठक दोनों अध्यायोंकी तुलना करके देखें। 
अस्तु । भब अन्तिम प्रश्न है--- 

अधियज्ञ कोन है ! 

भर्जुनका छठां प्रश्न हे (अधियज्ञ: कर्थ की5च देहे ? ) 
« इस देहमें क्षघियज्ञ कोन है भोर बह केसा है ? ” डसका 
उत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस तरद्द दिया है- ( अन्न देहे 
अहँ एव अधियज्ञः ) 'इस देहमें भंद्दी भधियज्ञ हू' ।! इस 
देहमें जो यज्ञ द्वो रहा हे, जो कर्म दो रहा है, उसका भवि- 
षाता 'भहं! (में ) शब्दसे प्रकट द्ोता हे । 


मनुष्यज्ीवन एक सो चर्ष चलनेवाला सन्न, अथवा यज्ञ 
है, इसका वन उपनिषद्में इस प्रकार किया है-- 

पुरुषों वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशरति 

व्षाणि तत्प्रातःखचन... ॥ १॥ अथ यात्रि 

चतुश्चत्वारिशद्धधांणि तन्माध्यन्दिन सबने... 

॥ ३ ॥ अथ यान्यष्टाचत्वारिशद्वर्षाणि तृतीय 

सचने ॥ ५॥ ( छान्‍्दोग्य 3० ३१६ ) 

* मनुष्यका संपूर्ण जीवन तथा संपूण आयुष्य एक बडा... 
भारी यज्ञ हे। उसका प्रात।काल चोबीस वर्षका हे, मध्यदिन 


| चवालीस वर्षका हे ओर सायकार अडतालीस वर्षका है। ” 


इन तीन कालोंमें यद्द जीवनरूप यज्ञ चकछ रहा है, सब 


सिछकर ( २४--४४+-४८८११६ ) एक सो सोरूह वर्षोका 


यद्द यज्ञसमथ है । यद्द मानवीय जीवन उत्तम यज्ञमय 


रा दोना चाहिये । इस मानवजीवनरूप यज्ञक। अधिष्ठाता बद्दी 
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3 का | अन्तकालका साधन हा (५३७) 


(३ ) अन्तकालका साधन 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ | यः प्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्त्यत्न संशय: ॥ 
ये य॑ वाइपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम | त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भधावभावितः ॥ ६ ॥ 
तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च। मय्यपितिमनोबद्धिममेवैष्यस्यसंशयम 0४ ७॥ 


अभ्यास्यागउक्तन चतसा तनान्यगामना | परम पुरुष द्वय याते पाथानाचेन्तवनू ॥ ८ ॥ 


पलगनिनननन “समन अननिभन-गनननगगभगभ20:तरतन्‍फएफ्सनानगनगनग-गनगर-ग न 
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अन्वय+-- या च अन्तकाले मां एवं स्मरन्‌ कछेवर मुक्त्वा प्रयाति, सः मद्भाव याति, अन्न संशवः न आध्ति ॥५७५॥ 
दे कोन्तेय ! ये ये वा अपि भाव स्मरन्‌ अन्ते कलेवर त्यजति, सदा तम्भावभावितः (सः ) त॑ ते एवं एति हरदा. 
किले 0] 85 ६“ ७६ कु 7. ] ही $ | के | 
तस्मातू, सबधु कारूषु साथ शआ्आपत-मनो-बुद्धि: ( भव ), माँ अनुस्मर, युद्ध च। ( एवं ) असंशाय मां एवं एप्यासि ॥७॥ 


दे पार्थ |! अभ्यासयोगयुक्तेव न अन्यगामिना चेतसा अनुचिन्तयनू, दिव्य परम पुरुष याति ॥ ८॥ 


जो अन्तसमयम मरा ( इश्वरका ) हो स्रण करता हुआ देह छोडकर चला जाता है, वह मेरे 
(इंश्वरके) भावका प्राप्त होता है, इसमे खंदृंह नहीं हे ॥ ५ ॥ दे कुन्तीपत्र | मनुष्य जिस भावकोी स्मरण 
करता हुआ अन्तम दृह छाडता है, सदा उस भावस युक्त होनेक कारण उसाको धात हांता हैँ ॥६॥ 
इसालये सब कालाम मुझम ( इश्वरम ) मन आर बाद्धे अपेण कर | मेरा ( इश्चरका ) स्मरण कर ओर 
युद्ध कर | ऐसा करनेस तू ।नःसदृह सुझे (इंश्वरकों ) पा छेगा ॥ ७॥ हे प्ृथापुत्र : अभ्यास-योगके 
द्वारा स्थिर हुए ।चत्तसे (इंश्वरका ) ध्यान करनेसे साथक, दिव्य परम पुरुषको प्राप्तहो जाता है ॥ ८0 

भावाथे-- मनुष्य इंश्वरका नित्य स्मरण करता रहेगा, तो डसे अन्तसमयसें भी इंश्वरका स्मरण होगा। जिसको 
अन्तसमयसें इश्वरका स्मरण रहेगा, वह निःसंदेह ईश्वर॒भावको प्राप्त होगा । जो मनुष्य जिस भावनाका सदा स्मरण करता 


है, उसका मन सदा उसी भावनासें सं रहनेके कारण देह छोडनेके पश्चात्‌ भी उसी भावनाको प्राप्त द्ोता है । अर्थात्‌ 


होगी । अतः मनुष्य सदा शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वरूप ईश्वरका स्मरण करे, उसीसें मन भोर चुद्धिकों छगाबे ओर उद्सीसें तन्मय 


रदे । ऐसा करनेसे वह डसीके स्वरूपकों पा सकेगा, इसमें संदेद नहीं है । इस प्रकार ईश्वरसें तन्‍्सय होकर यदि मलजुष्य... 


युद्ध करेगा तो भी इंश्वरकोद्दी प्राप्त होगा । इस खतत इंश्वरका ध्यान करनेका नामही  अभ्यास-योग ' है । अभ्यास- 
योगसे मन इंश्वरमें स्थिर होता है और इधर-उधर नहीं भटकता । इस रीतिसे जिसको इस भ्रभ्यासयोगकी सिद्धि हुईं 


है, वह दिव्य प्रकाशमय परम अ्रष्ठ पुरुषके स्वरूपको प्राप्त होता है, क्षर्थात्‌ उसमें एकरूप हो जाता है ॥ ५-८ ॥ 


मा ..-++५०+०+--+3५०-२०३०१३४७५ ००७७५७७०५५५५७७५३५५५५५..५०५५०-०. 
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है जो (अहंँ एवं ) रूपसे में यहां वर्णित है वद्दी हे । इस | पहलछुओंका वर्णन है। इन छः पदलुओोंसें उस परबद्धाका 
यज्ञका अधिष्ठाता दोनेसे इसको अधियश कद्दते हैं | इसीका | अनुभव होता हे । साधक इस अनुभवको छेता हुआ अपनी 
अन्य स्थानोंसें “ यज्ञपुरुष, यज्ञदेव, यज्ञात्मा, यश्ेश्वर, | निजरूपकी शक्तिको समझे, श्षर्थात्‌ भात्मज्ञान प्राप्त करे । 


.._चज्षेश, यज्ञपति, यज्ञभुज, यज्ञभोक्ता ! दि नामोंसे वर्णन | दरएककों यद्द जात्मज्ञान यथावत्‌ द्वोवा चाहिये, क्योंकि . 
. हुआ हैं । यह यश्ञपरुष वद्दी हे जो “अक्षर परब्रह्म! नामसे | इसी आत्मज्ञानपर सब प्रकारकी मानवीय उन्नति कवरूंबित 
.. सबसे प्रथम वर्णित हे, वही क्षध्यात्मा बनकर प्रत्येक प्राणि- 
..मात्रसें निवास करता है, वद्दी अपनी शक्तिकों प्रकठ करनेके 
.. लिये परम पुरुषार्थ-अष्ठ कर्म-करता दै, यही क्षर भावछ्ते 
..._ स्थूल झुपसें प्रकट द्वोता है, वही सब चेतन्यरूप द्ोनेसे 
| ..._ प्राकृतिक विश्वम्में पुरुष रूपसे व्याप्त हे भोर वही मानवीय 
पी रा जीवनरूप यज्ञका भधिष्ठाता हें । 


है। इस भात्मज्ञानके विना मंनुष्यकी सत्य उन्नति होना 
असंभव है। अपना यथायोग्य ज्ञान होनेपरद्दी मजुष्यकों 
अपने कर्तब्यका निश्चय दो सकता है, अपनी शक्तिका पता 


इस तरह इन छः प्रश्नोंके उत्तरोंमें एकदी परबरक्षके छः | भगवान्‌ श्रीकृष्ण दे रदे हैं... 





छग सकता हे, सहज बृत्तिसे प्रबक पुरुषार्थ दो सकताहे... 
..| साधन द्वो सकता हे । अस्तु, क्षब अन्तिम प्रश्षका उत्तर 





(५ ३८) 


अंतसमयकी तेयारी 

( ७-८ ) ' क्षन्तसमयमें परमेश्वरका स्मरण करनेवारा 
मनुष्य परमेख्वर-भावको ग्राप्त दोता हे, इसमें संदेह नहीं 
है ' यह पांचवे छोकका अर्थ है| देह छोडनेके समय जिसे 
परमेश्वरका ठीक ठीक स्मरण रहेगा, वद्द इंश्वरमावको प्राप्त 
होगा । परन्तु यद्दध है बड़ा कठिन । क्षन्तसमयर्में संपूर्ण 
शरीर शिथिक दो जाता है, मस्तिब्क कार्य नहीं करता, मन, 
बुद्धि, चित्त क्ादि सबही क्षीण दो जाते हैं, सोच विचार 
करना भी असंभव द्वो जाता है भोर किली किली समय 
तो शररिकी पीडा भी असशझ्यद्दों जाती है। कई तो 
मूच्छितसे दो जाते हैं, ऐसे पमयमें परमेश्वरका स्मरण करना 

केसे संभव हो सकता है 
यह प्रश्न यदां द्वो सकता है भोर प्रत्येक इस प्रश्नको सत्य 
कह सकता है। इसके उत्तरसें इृतनाही कहना पर्याप्त दे कि 
 मरनेके समय मनुष्य कितना भी क्षीण द्वो, कितना भी 


_ अस्त या पीडित हो, वाणी कितनी भी क्षीण दो गईं 


तो भी वह अपने पुत्नरोंकी समीप बुछाता है क्षोर उनको 
कुछ कद्दताही है, कर्थात्‌ संसारकी बातोंका स्मरण बह करता 
.  है। ऐसे कठिन समयमें यदि वह संसारकी बातका स्मरण 
.. रख सकता है, तो निःसंदेद परमात्माका स्मरण सी कर सकता 
है। क्षत: विचार करके देखना चाहिये कि झुत्युके कठिन 
समयके भी इसको संसारकी बातोंका स्मरण केसे द्वोदा है ? 
... इसका उत्तर इतनाही है कि सेखारकी बातोंका विचार ओर 
.. ध्यान यह मनुष्य दिनरात करता रद्दता है । द्निरात साँला- 
.._रिक बातोंका ध्यान करनेके कारणदी इसको सांसारकी बातों 


- का स्मरण मस्युके समय भी दो जाता है | यदि यद्द बात 


सत्य है तो हमें एक विशेष महत्वपूणें नियसका पता छग 
गया कि, मनुष्य, जिस बातका दिनरात ध्यान करेगा, उस- 
का स्मरण उप्तको प्रत्युके समय द्ोगाही । यही नियम छठे 

 छोकमें कद्दा है, जिसका भाव यद्द है- “ मनुष्य जिस 
.. भावका दिनरात स्मरण करता है, उस भावसे प्रभावित 


._( तद्भावभावितः ) होनेके कारण बह उस भावको प्राप्त 


.. होता है भोर उसको देद्द द्यागनेके समय भी वही भाव स्मरण 


.... रहता है। ” मजुष्यकों अन्‍्तसमयमें सांसारिक भावोंका | 
.... स्मरण रहनेका कारण यही है । यदि मनुष्य सदा परमात्मा- 
.. का ध्यान करेगा, तो उसको क्षन्‍्तकालसें भी परमात्माका 


 ओीमद्गवद्दीता-पुरुषाथबोधिनी 
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[ अध्याय ८ 


स्मरण रहेगाही, क्योंकि मनका धर्म एक जैसाही है। जिस 
भावका स्मरण अथवा ध्यान मन करता है, उसमें वही भाव 
समा जाते हैं । 

इसमें (तद्भावभावितः ) उस भावसे प्रभावित दोनेकी 
बात मुख्य है | यद्द जिस भावसे प्रभावित होगा, वह डसी 
भावसे युक्त हो जायगा ओर उसी भावका रूप इसमें दिखाई 
देगा । उदादरणके लिये देखिये कि जो मलुष्य छडाईं झगड़े 
करनेसें प्रवृत्त रहता है, रातदिन हसीमें अपने आपको छगाये 
रहता है, वह उससें कुछ बुरा नहीं समझता । जो सेनिक 
हर समय लडाइंपर रहता है, उसको दूसरेका जीव छेनेमें 
कोई कठिनता नहीं होती भोर जो दिनरात भरदिसाका विचार 
करता है, वह जीवकी हिंसा दोनेके मयसे जऊू भी छानकर 
पीता है । इस तरह जो सूद भादि छेनदेनका व्यवहार 
करता है, उसको “ गरीब इस व्यवद्ारसे मरते हैं 
इसका विचारतक नहीं होता । जो पूजीपति क्षपनीं पूंजी 
बढानेकी चिन्तासें रद्दते हैँ, वे श्रम्िकोंके कष्ठोंका विचारतक 
नहीं करते। राजामद्दाराजा प्रजासे कररूपसे पेसा छेते हैं: 
क्षोर उसको अपने विलासमें व्यय करते हैं, परन्तु उस घन- 
का उपयोग प्रजाके द्वितसाधनके काय में करना चाहिये, यह 
बात वे भूल जाते हैं । यह सब इसी कारण द्वोता हे कि 
मनुष्य ( तद्भावभावितः ) उसी भावसे रंग जाता है 
जिसका वह रातदिन विचार करता रहता है | यदि यह सत्य 
है तो क्‍या मनुष्यकों दिनरात परसात्माका स्मरण करनेपर 
भी परमात्माका स्मरण नहीं होगा ? भापितु क्षवश्य होगा। 

वनस्पतियों पर कई कीडे द्वोते हैं, फूलोंपर कईं जीव होते. 
हैं, वे उन्दीं रंगोंसे रंगे द्योते हैं। ये क्‍यों ऐसे रंगे जाते हैं 
इसपर विचारना चादिये। वें जीव डन फूलों और वन- 
स्पतियोंके रंगकादी ध्यान करते हैं, क्षतः डनके शरीर वेसादी 
बन जाता है। इस न्यायसे यदि मनुष्य परमात्मभावमें रंग... 
जायगा, तो वह परमात्मभावसे युक्त क्‍यों नहीं होगा! 
अवश्य द्वोगा, यददी दिखानेके लिये यहां कद्दा है कि-- 
. स॒ मद्भावे याति, नास्त्यत्र संशयः। (५ ) 

मारमेवेष्पस्यलंशयम्‌ । ( ७ ) 

परम पुरुष दिव्य याति । ( ८ ) 





ईश्वरभावको प्राप्त होता है, परम पुरुषको प्राप्त करता... 
है, इसमें कोई संदेह नहीं हे । परमात्माको वद्दी प्राप्त कर .. 


कछोक ५०८ | 


सकेगा, जो इस तरहसे परमाध्मभावमेँ रंग जायगा । 

जेसे छोहेको भमिमें रखनेसे वह कुछ समयमें अप्लि- 
भावसे युक्त द्वोकर अम्रिरुप हो जाता है | रकडी भी इसी 
तरह अभिका रूप धारण कर छती है। रूकडी प्रारंभमें 
जलती नहीं, परन्तु जिप समय वह भा्निरुप होती है, उस 
समय अप्लिके समानही जरूती है, अर्थात्‌ भ्षप्तेके सब गुण- 
धर्म छकडी ओर लोहेमें भा जाते हैं । इसी तरह यह सिद्ध 
पुरुष भी परमात्माके सब गुणघर्मासे युक्त हो जाता है 
भर्थात्‌ यह परमात्ममाव धारण कर छेता है। यदि यह 
कहा जाय तो भी अनुचित न द्वोगा कि इस समय वह 
परमाप्माही बन जाता है। यह नरसे मारायण बन जाता 
है, जीवसे शिव हो जाता हे, पुरुषका पुरुषोत्तम बन जाता 
हे । है 
. अपना मन झोर अपनी बुद्धि ईश्वरमें क्षपँण करनेसे 
( सय्यपिंतमनोबुद्धिः ) यह प्रभाव प्राप्त हो सकता है । 
जब मनुष्य मन कोर बुद्धि परमात्माको क्षपण कर देता है, 
उसे क्षपन्री बनाकर नहीं रखता, तबहदी यह परमात्मभाव 
मनुष्यमें भा सकता है। इलीको 'अश्यासयोग' कहते हैं । 


अब्यासबथाग 
अभ्यासयोगके यदाँ दो लक्षण बताये गये हैं-.. ( १ ) 


 'तडद्भावभावितः' भर्थात्‌ इंश्वरके प्रभावसे प्रभांवित होना, 


ओर (२) दूसरा 'आंपेतमनो बुद्धि: अपने सन ओर बुद्धिको 
परमात्मामें जपंण करना। ये दो छक्षण हैं किंवा इनको अनु 
छानके दो साधन कद्द सकते हैं | परमात्मभावसे रंगा जाना 
ओर परमात्मामें भाव्मसमपण कर देना, यही अन्तिम सिद्धि- 


का साधन है। तीसरा एक साधन है जो ' चेतसा नान्‍य- 
शामिना ! इन शब्दोंद्वारा कहा है। दूसरे किसी विषयमें 
चित्त न छगाना भोर परमात्मामेंदही अपना चित्त छगाये 
रखना, तथा उसीमे तन्‍्मय रहना ! सन-बुद्धिका पमपण 
. करनेसे होता है | अस्तु । इसका नाम ' अभ्यासयाोग * है. 


ओर यह निरंतर किया जानेवाछा योग है । निरंतर करनेसे 


ही यह सिद्ध' होता है | यदि कोई कुछ समय करे ओर कुछ 
समय न करे, तो वह कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। इस 
सतत अनुष्ठानकी सूचना निम्नलिखित वाक्योंसे होती हे-- | 


सदा ' तद्भावभावितः | ( ६ ) 


। . क्‍ 2 ...  सर्वेषु कालेषु ” “सय्यापेंतसनोबाद्धेः। ' (७) 


भैन्तकादुका साधने 


..........................................................--.+ कक >ननन-नमिनानना-ननननीनजिननकननन-- लि ननननी नाना. '८+4नकन-न-न नानक नानी नल न _ 


(७३९) 


* सदा उसी भावसे प्रभावित रद्दना चाहिये । दर समय 
अपने सन ओर बादीको ईश्वरापंण किये रखना चाहिये। ' यहाँ 
* सदा! भोर ' सर्वेषु ' ये शब्द सतत कषभ्यासकी खूचना 
देते हैं | इस लतत अभ्यास करनेका नामही “ अभ्यास ! 


हैं| वारंवार जोर सतत यत्न करनेकोही ' अभ्यास करना ! 


कहते हैं | अर्थात्‌ * अभ्यासयोग ? का कर्थ * सतत ओर 
वारंवार परमात्माका ध्यान करना * ही यहां अभीष्ट हे। 
जो साधक इस तरह ' कषभ्यासयोग * करता है, वद्दी परमे- 
खर-भावकों प्राप्त करता है। वह अपनी जात्मार्सें दिव्य 
परम पुरुषका भाव देखता है। यही मनुष्यकी अन्तिम 
सिद्धि है । 

इस विषयमें हमने एक अनुभव किया था। कई मास- 
तक निरब्तर हमने यह नियम पाऊन किया कि जिस समय 
कोई काये न होगा उस समय श्रीमद्धरवद्गीताका पाठ 
करेंगे । दो मासके निरव्तर पाठसे यह हुआ कि जब कभी 
निद्रा हृटती थी, डस समय अपनेददी क्षाप भ्रगवद्वीताका 
कोई न कोई छोक मनमें उठने ऊूगता था अर्थात्‌ खाली 


समयमें भमगवद्गीताका छोक पढनाही मनका काम हो गया 
था और वही काये निद्रामें भी चछता रहता था। इससे... 
पता छगता है कि मन जिस कायमें रूग जाता है, उसीमें न 


रंग जाता है जोर तद्गप हो जाता है । 
अन्तनन्‍्संग्य 
यहां भन्‍्तसमयसें, देह छोंडनेके समय, ऐसा बारबार 
कहा है । देह छोडनेका क्या अर्थ है ? इसका धर्थ ' स॒त्यु ! 


है, ऐसा सब समझते हैं। परन्तु मृत्यु भी कौनसी समझनी 


१ ७० ़ों 4४. के हा श्नैै हि हक ह 
चादिये ? क्योंकि क्षणिक सुत्यु, देनिक मृत्यु ( निद्रा ) अव- 


स्थान्तरकी मृत्यु ( बाल्यसे तारुण्य जादि ), अज्ञानात्तकी 
सत्यु ( उपनयन-हिजन्मा होना दूसरा जन्म मिलना ) हे । 


देद्दान्तरकी मृत्यु ( मद्दाम॒त्यु ), क्षादि अनेक मृत्यु हैं। 


इनमेंसे कोनसी मृत्यु यहां भरेक्षित है?! मत्युको भल्त 
भी कहते हैं | क्षणिक अन्त, दुनिक भन्‍्त, अवस्थाका अन्त, 
ज्ञानका धन्‍त और देहका अन्त, भादि भनेक छअत्त हैं । 


इनमेंसे किस जन्तका उल्लेख यहां शक्षवेक्षित हे, यह बात 


_विचारंणीय है । वस्तुतः सभी भ्न्‍्त यद्दां भपेक्षित हैं । 


. हर अकारके क्षल्तके समय परमेश्वरका स्मरण करना... 
चाहिये । यदि कोई इसका यह प्लाशय समझेगा, तो यही... 














आमद्भगवद्वीता-पुरुषाथबोघिनी | झ्ध्याय ८ 


है 


( ४ ) परम पुरुषका ध्यान 

कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । । 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यव्ण तमसः परस्तात ॥ ९ ॥ । 

प्रयाणकाले मनसा5चलेन भक्त्या युक्ती योगबलेन चैव । 

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यकू स त॑ पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

यदक्षर वेइबिदों व्दान्ति विशन्ति यद्यतयों वातरागा; । | 

यविच्छन्तोी बह्मचर्य चरान्त तत्ते पद सग्रहेण प्रवक्ष्य ॥ ११ ॥  छ.. मन 
सर्वेद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च। म॒र्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितों योगधारणामस्‌ १२ । 
३० इत्यकाक्षरं बहा व्याहरन्मामनस्मरन | य; प्रयात त्यजन्देहु से यांते परमां गांतेमू ॥१३ 


| अमर ५८०० कवलन ०० वन पक /त-कक ० >> नमक माफश- ७५ ५५० 


अन्चयः-- कविं, पुराणं, भनुशासितारं, झणो: अणीयांस, स्वस्थ धातारं, अचिन्त्यरूपं, तमसः परस्तात्‌ आदिव्यवण, 
( विद्यमान पुरुष ), प्रयाणकाले, अचलेन मनला, भकत्या युक्तः योगबकेन च एवं +रुवो: मध्ये सम्यक्‌ प्राण छ्ावेइय, यः 
अनुस्मरेत्‌ , सः ते दिव्य परे पुरुष उपेति ॥ ९-१०॥ वेदविदः यत्‌ क्षक्षर वदेन्ति, वीतरागाः यतयः यत्‌ विशन्ति, । 
( बह्मचरिणः ) यत्‌ इच्छन्त: ब्रह्मचय चरन्ति, तत्‌ पद ते संग्रहण प्रवक्ष्ये ॥१ १॥ सर्वेद्वाराणि संयम्य, मनः च हृदि 
निरुध्य, मून्नि भात्मनः प्राण ज्ञाधाय, योगधारणां कास्थितः:॥ १२॥ _* इति एकाक्षरं बढ्मा व्याहरन, मां अनुस्मरनू, । 
यः देह जन, प्रयाति, सः परमां गति याति ॥ १३ ॥ | 
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अर्थ होगा कि प्रतिक्षण परसेश्वरका स्मरण करना चाहिये | मनुध्यके पास दो सन हैं, एक मन जागुतिसें कार्य हे! 
क्योंकि भ्रतिक्षणही मनुष्यकी मृत्यु दो रही है । करता है तथा दूसरा निद्गवामें । जो मन निद्वामें काये करता 
.. निद्रा भी एक मृत्यु है, क्योंकि निद्वा-समयमें इस जड | हें वद जागृतिसें सोता हे जोर जो जामृतिमें काये करता हे, | 
शरीरको एक प्रकारसे जाव्मा द्याग देता है। किसी किसी | पद निव्रार्में लोता है। जागृतिके मनसें जो संस्कार होते हैं, 


४9) 


। 
अधिक ते हैं: और 
समय दरीरत्याग होनेका अनुभव भी मनुष्यकों होने लगता वे निद्वाके मनमें संग्रहीत द्वोते हैं. भोर निद्वाक्े सबका ऐसा 


गे 


है | यदि किसी शुभ विचारका स्मरण निद्वाके समय मलुष्य- | पिंलक्षण धर्म है कि वह तके-वितर्क-कुत्क नहीं करता। ! 
को होगा, तो संपूणे निद्ाके समय उसी शुभ विचारका | जो भाव मनसें जाता है, वह वेसाही मानता है और वैसाही 
._ कार्य चलता रहेगा | यदि कोई मनुष्य बीमार हो, कौर | बेन जाता है। इसीछिये मनमें सतत छझुभ विचार धारण 
निद्वाके समय ' में नीरोग हूँ” यह विचार उसके मनमें | केरनेकी आवश्यकता है । जिसके शिवसंकल्प होंगे, उसका 
स्थिर द्वो जाये तो निद्वापय॑न्त वही विचार उसके मनमें समन भी शिवसंकब्पोंसे युक्त होगा । ला 
स्थिर रहेगा कोर जागनेपर उसको अजुभव होगा कि पूर्व- | जिसका उच्च मन परमात्मामें विछीन हो जायेगा, वह 
की क्षपेक्षा उसे क्षघिक भारोग्य आप्त हुआ है । इसी तरद | उसके स्वरूपको धारण करेगा। किन्तु यद्द काम खतत 
.._ यदि निद्गा आनेक्रे समय उसके मनसें परमात्माका विचार | भभ्याससे होता है । यहां विचार करनेपर अपने आरोग्य-..... 
.._ होगा, तो निद्वामें भी वही विचार स्थिर रहेगा जोर उसको | साधनका पता छग सकता है। क्षपने आपको उच्च बनानेका....' 
.. अपूर्त आनंद प्राप्त होगा । जो प्रतिदिन इस तरद्द भजुुभवका | मार्ग कोर परम धामकी प्राप्तिका उपाय स्पष्ट दीख सकता. 
..._ अभ्यास करेगा, उसको अन्तसमयमें, झूत्युके समय भी | है। इस तरह यह मार्ग मानवीय उन्नतिका साधक है कोर 
... परमेश्वरका स्मरण अवश्य होगा क्षौर उसका बेडा पार दो | इससे मलुष्यकी ऐहिक तथा पारसार्थिक उन्नति हो सकती... |, 
... जायगा। रा मा है । अब ध्यानका मार्ग बताया जाता है-- ० हे । 


अिलशनी- कलक-वननकतननल-- 3-० ८५ ललनार अलग 











कछोक ९-१३ ] 4७8) क्‍ 


. परम पुरुषका ध्यान 





प्रयाणके समयम सस्थर मनके द्वारा, भाक्तेस युक्त हांकर और योगबलके द्वारा दाना भाहाक चीच 
भला भात ब्राणका स्थर करके ज्ञो सवेज्ञ, पशातन 'नियन्ता, अणुल भा सक्षम खबका चारणकतोी, क्‍ 
अखिन्त्यस्वरूप, अन्धकारले परे रहनेवाले सूयेके समान तेजस्वी, इंश्वरका स्मरण करता हे, वह उस 
द्व्य परम पुरुषक समोप पहुचता है ॥ ९-१०॥ वेद जानलेवाले जिसे अक्षर कहते हैँ, विष्यवासलयानल 
शहेत योगो लोग जिसमे मग्न रहते है, ब्रह्मचारों लोग जिसका प्राप्तकाों इच्छास बरह्मचयं-बतका 
आचरण करते है, उस पद्को सक्षेपसे तुझे ( यहां ) बताता हूं॥ ११ ॥ इंद्रियाके खब द्वाराका सयम कर; 
मनका हृदयम नेरोध कर, मध्सक्म अपने प्राणकों छे ज्ञाकर, साथक योगका धारणावत्याम स्थिर 
हावे ॥ ९९॥ बहा ( उस अवस्थाम ) ओकाररूपा एकाक्षण ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ आर रूरा 
( परमेश्वरका ) चिन्तन करता हुआ, जो साधनकर्ता देह छोडकर जाता है, वह परम श्रेष्ठ गतिको 
प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ ः क्‍ 
_भावार्थ-- ईश्वर सर्वज्ञ हे, क्षतः उससे कुछ भी अज्ञात नहीं है। वह प्राचीन है क्षोर प्राचीन काछसे अथात्‌ 
सदासेही सबका नियन्ता भोर शासनकर्ता हे । वह खब जगतका एकमात्र सर्वाधिकारी शासक है । वह सूक्ष्मसे भी 
भतिसूक्ष्म है ओर सबका एकमात्र भाधार है । उसके अखंड कअनंत स्वरूपका चिंतन करना बहुत कठिन काये हे 
स्वयं धरत्यंत तेजस्वी है, हललिये उसके पास अन्धकार नहीं रह सकता । इसी दिव्य परम पुरुषका सबको ध्यान करना 
चाहिये | प्रयाणकालसें, भक्तियुक्त होकर, भ्डकुदीमें प्राणणों चढाकर, जो इसका ध्यान करता है, वह उस दिव्य परम अष्ठ 
पुरुषको प्राप्त कर छेता है ॥ इसी परम परुषको वेद्वेत्ता लोग अक्षर कद्दते हैं, निष्कामी छोग इसीसें प्रविष्ट द्वोते हैं, 


. इसीकी ग्राप्तिके लिये ब्रह्मचयंका पालन करते हैं। डस परम-पद्‌ परमात्माक्ा अतिलक्षेपसे यही वर्णन है ॥ इंद्वियोंका 


संयम करो, मनको हृदयमें स्थिर करो भौर मस्तकमें अपने प्रणको स्थिर करके घारणाका अभ्यास करो। ऐसे समय 
आोंकारका जप ओर परमेश्वरका चिन्तन करता हुआ जो देह छोडता है, वह निःसंदेदह परम श्रेष्ठ गतिकों प्राप्त द्वोता 
है ॥ ९-१३ ॥ 


,॥ (सनम तनननान- उनकी वन ननन-+3.33.५->3.-44५०»+3५34-44-%--४२८४५३०-४५५१५०७ ०५०५. अल आ आता हीननशानानन ि-िनीधिनिनमन्‍न्‍नषनननवीन-नीपिनन पलक >तफटा- 
४७७७७७४७७७४/ शा न अ  ा७७७७७ न रु 


अचवाण- काल 
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परिवर्तन शीघ्र द्ोता है । प्रथम आायुमें सृत्युक्की अपेक्षा 
परमाणुओंका संवर्धन अधिक होता हे, इसालये शरीर 


( ९-१३ ) यहां यद्द बतछाया गया है कि प्रयाण- 
काछसें परम पुरुषका ध्यान किल तरह करना चाहिये। 
प्रयाणकालू ओर अन्तकाछका मुख्य अर्थ म॒त्युका समय 
है | परंतु इसका गोण क्षर्थ ९ प्रतिक्षण ! भी होता है। 
क्योंकि मनुष्यकी प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है भौर प्विक्षण 


 देहका कुछ न कुछ अंश छोडताही रहता है । भ्रद्येक 


शरीर सात वषामें पुर्णतया नवीन हो जाता है, भर्थात्‌ 


. पदिके क्षणु नष्ट द्वोकर उनके स्थानमें नये अणु आ जाते हैं । 

_ थदह्द परिवतंन दाने: शने। ग्रतिक्षण होता रहता है। 

...._ यदि मनुष्यके शरीरका बोझ दो मन हो भर वह सात |. 
.... वषोमें परिवार्तित हो जाय तो एक दिनमें भढाहँ तोले |. 
... _ अणु नष्ट दोकर उतनेद्दी नये कणु भा जाने चाहिये। 
..... इस तरद्द इतने परमाणुओंकी मृत्यु मनुष्य शरीरमें प्रतिदिन 
.. द्वोठी हे भौर इतनेही नये बन जाते हैं । उपवास करनेसे यह दे. 


६७ (हि. गी. ) 





बढता है ओर उत्तर आयुमें मरनेवाले अणुनोंकी संख्या 
अधिक द्ोनेके कारण शरीर क्षीण हो जाता है ।जब 


प्रतिदिन छगमग ढाईं तोके परमाणुओोंकी रूत्यु होती हे, 


तो प्रतिक्षण कितनी झुत्यु होती है, इसका हिसाब छगाया ._ 
जा सकता है। इस तरद्द यद्द क्षाणिक झत्युद्दी देनिक झत्यु . 
है । देहको इतना त्याग प्रतिक्षण भार प्रतिदिन करना पडता 
है। देदत्यागके समय, मनुष्यकों परमेश्वरका स्मरण करना... 
चाहिये । यदि प्रतिक्षण परमाणुओंका क्षर्थात्‌ देहका अन्त 
होता रद्दता है, तो प्रतिक्षणही अन्तसमथ हे | 


अन्त-समयक्का जताद्वा 
इसके अतिरिक्त यदि मनुष्य प्रातिक्षणकों भन्‍्त-समय न 


साने, तो उसे यद्द पता नहीं छगेगा कि उसका क्षर्त-लमय 
किस समय भनेवाला है। यदि मनुष्य सी व्धोके बाद 
६ देंद्दका अन्त होगा ऐसा मानेगा, तो यह सी निश्चित नहीं 











(५४२) 


परथिक 
बढ रहा है। जो इसको स्थिर समझते हैं, वे भूछ करते 


कि उसकी आयु ९००७ वर्षाकी द ह्ठै ही! यदि बहु १० ० 


कर 


_ बषोकी भायुका ख्याछ करता रहेगा और बीचमेंद्दी रूत्यु 


अआा गयी, तो इसके लिये प्रस्तुत न होनेके कारण वह 
अन्तलमयमें परमात्माका ध्यान न कर सकेगा ओर सब 
आयु व्यर्थ चढी जायगी। 
समयसें ठीक प्रकार परमेश्वरका स्मरण रहनेके लिये उसे 


प्रतिक्षण परमात्माका स्मरण करना चाहिये। जो नित्य 


स्मरण करता है, उसको स्मरण करनेका निद्याभ्यास द्वोनेसे 
वह अच्तसमयमें सी इश्वरका स्मरण कर सकेगा। | जो यह 
कद्ेगा कि * में अन्तसमयमें स्मरण करूंगा, इस समयहीं 
कोनसी शी घ्रता है ? ! वह अवसरपर धोखा खायेगा और 
उसको स्मरणही नहीं होगा, वह तो शरीरकी पीडामेंही 
फंसा रहेगा | कअन्तसमयक्की व्यथारें सी परमेश्वरका स्मरण 
रहे, इसालिये साधकको इस बातका नित्य अभ्यास करना 
उचित है । 
अयातप-सद्रय 
प्रयाण-काछसम्में इंश्वर स्मरण करनेका उल्लेख यहां किया 


. गया हैं । यह प्रयाणकाल कोनसा है ? सोचनेपर उनको 
.. पता छगेगा कि, मलुष्य नित्य क्षर्थात्‌ प्रतिक्षण अबाण 


करता रहद्दतां है । वह अपने घामका यात्री है, वह नित्य 
इस संसारकीं गाडीमें वह बेढा हे कोर आगे 


हैं। वह प्रवासी है, पाथिक है, मार्गस्थ है, इसलिये वह 


अयाणमेंदी रहता है । इसकी सभी आयु अयाणकाल है 
. क्योंकि परथिकके सभी दिन प्रयाणकालदी द्वोते हैं। इसका 
. अवास तभी समाप्त होगा, जब यह निजधामको प्राप्त होगा। 


तब्रतक इसका अतिक्षण प्रयाणसमयद्दी है । इसलिये प्रयाण- 


... समयमें परसात्माका स्मरण करनेका क्षर्थ प्रतिदिन और 
 अतिक्षण परमात्माका ध्यान करना है| क्षब भरा प्रतिक्षण 


परमसेश्वरका स्मरण केसे हो सकता है? खासके साथ 
'साउह! भथवा 'अहं सः का अजपाजप करनेके अभ्यास- 


.... से जबतक श्वास चलता रद्दता है, तवतक परमश्वरका ध्यान 
.. द्वोता रहता है। 'सो5हूं ! भथवा ' अहं सः ' में भोंकारही ह 
हे । मुख्य है। इसका विवरण ऐसा दै-- 


स्‌+] ओ [ह+ )मू - ओम 


(/द0) मू +स.] > आएउ)म्‌ 





इसलिये झुत्युके कान 


श्रीमद्वगवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी 


| 


| अध्याय ८ 


इस अजपाजपमेँ भी अॉकारही हे | इसके अतिरिक्त जो 
कम अपनेआाप होता है, यद्द परमेश्वरकों अपेण करते रहनेसे 
प्रतिक्षण परमेश्वरकीही अखंड सेवा मनुष्य कर सकता है। 
इस तरह ' स्वकर्मद्वारा परमात्माकी पूजा ' (गी० १८।४६) 
करनेसे परमात्माका अखंड ध्यान होना संभव है । अचंचल 
मनसे, सुदढ भाक्तिसि शोर योगसामथ्ये प्राप्त करके, 


भखकुटीमं प्राण स्थिर करके उस प्रभुका ध्यान करना 
चाहिये | किन्तु यह तो तभी हो सकता हे जब मनुष्य . 


इस योगसाधनमें सदा तत्पर रहे, दत्ताचित्त होकर योग- 
साधन को । यह सिद्धि थोडेसे अभ्याससे प्राप्त होनेवाली 
नहीं हे। इसके किये नित्य साधनकी आवश्यकता है। 
साधन इतना करना चाहिये कि वह मनजुष्यकाही निजी 
स्वभाव बन जाय । तभी देहपातके कठिन समयमें वह प्रभुका 
स्मरण कर सकेगा । 


परमात्माका स्वरूप 


परमेश्वरका स्मरण करना चाहिये भौर उसके स्मरणका नित्य _ 


अभ्यास करना चाहिये, यह बात यहां सिद्ध है। जिस अभुका 
स्मरण करना चाहिये उसका स्वरूप-ज्ान आवश्यक है। 


, भन्‍यथा उसका स्मरणदी भशकक्‍य है। जिसका पदिले ज्ञान होता 


है, जिसका पूर्व भनुभव होता है, उसीका स्मरण रह सकता 
है । जिसने जाम खाया होगा उसीको क्षामका स्मरण हो 
सकता दे। जिसने कभी आमका दर्शन भी नहीं किया, 
उसको भामका स्मरण केसे होगा ? क्षत अनुर्मरेत्‌ 

आादे शब्दोंद्वारा परमेश्वरके पहिले साक्षात्‌ भनुभवकी 


बात माननी चादहिये। अनुभूत विषयके स्मरणकाही नाम 


स्मृति है । जो विषय अनुभूत नहीं हे, उसका कदापि स्मरण 
नहीं हो सकेगा | इसलिये भगवद्दीतामें अथवा अन्य ग्रथोंमें 
जहाँ “ स्मरण, भनुस्मरण, चितन ? क्षथवा इस आअथरे 


अन्य शब्द प्रयुक्त हुए हों, वहां परमात्माके स्वरूपकी 
अनुभूति पढिके हो चुकी है, यही समझना चाहिये | शासख्र 
ऐसा कभी नहीं कह सकता कि “अनलुभूतका स्मरण और 


ध्यान कर । ' यहां प्रश्ष हो सकता है कि जो बालक क्षथवा 


अनुभवददीन अधिक भायुवाले छोग भांख बंद करके बैठते... 
< हैं, वे भनुभवके विना किसका ध्यान करते हैं? छोगोंको..... 
ही आंख बंद करके बेठनेका क्षम्यास पड गया है| उपानिषद्म..... 
| कह्दा है कि-- एम) ३5 








छौक ९-१३ ] 


आत्मा वा भरे दृष्ठब्यः ओतव्यों मन्तब्यो 
निदिध्यालितव्यः | आत्मनो वा भरे दश्शने 
अवजणजन मत्ता चवलज्लाननद सचावादतस । 
( बहू, उ. २॥४।५ ) 
भात्मा देखना ओर सुनना चाहिये और पश्चात्‌ 
उसका मनन आर 'नद्ध्यासन करना चाहिये। शआात्माके 
दर्शन, श्रवण, मनन झोर विज्ञानसे उसका ज्ञान होता 
है। ' यहां (१) आत्माका दर्शन पद्विके होता चाहिये, 
पश्चात्‌ (२) उसका वर्णन सुनना चाहिये, तभी (३) उसका 
मनन, ध्यान, चिंतन अथवा स्मरण करनेकी थोग्यता भा 
सकती है और तभी ( ४) डसका निर्दिष्यासत क्षोर ज्ञान 
हो सकता है । यहां स्मरणका तीसरा स्थान दे, हल बात- 
पर पाठक ध्यान दें। पहिले परमाधत्माका दशेन करना 
चाहिये, पश्चात्‌ उसका वर्णन सुनना चाहिये और तत्पश्रात्‌ 
डसका चिंतन, ध्याव अथवा अनुस्मरण करना चाहिये। 
यह युक्तियुक्त भभ्यासका क्रम है। 
भगवदज्भीता अ० ७ ( छो० १९ ) में 'बाखुदेवः स्व? 
कद्दा है। वासुदेव अर्थात्‌ ' ईश्वरही सब कुछ दै।' यह 
गीताका स्पष्ट मल्तव्य है । यही बात वेदमें--- 
पुरुष एवेदं सर्वेम। ( ऋ. १०९० ) 
£ पुरुष परमेश्चर-ही यद् सब हे, ' स्पष्ट शब्दोंमें कही दे । 
. अपानषदोंमें भी यही कद्दा है- ' आत्मा वा इद सर्वम्‌ 
इत्यादि | तात्पये यह कि बेद, उपनिषद्‌ और गीतामें 
: परमेश्वर यद्द सब दे ' ऐसा कहा है । इसका ज्ञान केसे 
_ब्राप्त करना चाहिये, यह विद्या सप्तम अध्यायमें कही हे । 
जो भी कुछ बस्तुमान्न पंचमद्दाभूतोंसे बना हे, जिसमें मन 
बाद, अईंकार भोर चतनन्‍य दीखता हैं, वह सब परमेश्वरका 
शरीर हे, वह सब परमेश्वरका दृइ्य अथवा प्रकट रूप हैं, 
_ ऐसा बताया गया है । सातवें अध्यायका अच्छी प्रकार सनन 


.. करनेसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है । यद्द ज्ञान प्राप्त हो 


जानेपर यह सब परमात्मा या ब्रह्मका विश्वर्प हैँ, ऐसा 
अतीत द्वोगा ओर परमेश्वरसें ' में प्रवेश करता हूँ ? इसका 
साक्षात्कार होगा । भोर---._. ' 

वीतरागाः यतयः यत्‌ विशान्ति । ( ११ 2 

८४ वैराग्यसपन्न यति जिस परबह्ममें प्रविष्ट द्वोते हैं ।'' 


..._यद्द वात अनुभव भा जायगी। परमेश्वरमें प्रविष्ट द्वोनेके 
रा छः मा रा. 


प्श्म पुरुषका ध्यान. 
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(५४३४) 


लिये पह़िके परमेश्वरका दशेन होना हाहिये । जब 
साधकको परमात्माक्े व्यापक ( पुरुष एवेद सर्व ) सगुण 
रूपका दृशेन होगा, तब, अपने की वह उसमें सग्ल अनुभव 
करेगा। परमात्माके अन्दर अपना सचमुच प्रवेश दे, यद 
बात इस तरह अनायास अलुभवमें जा जावी चाहिये। 
जब इस तरह परमात्माका दृर्शन द्ोगा, तब वेद, 
उपनिषद्‌ भादि शाल्थोंमें जो अनेकविध वर्णव किया 
गया, है वह परमात्माकाद्दी है, यह जाना जा सकेगा। 
दशेनके पश्चात्‌ श्रवण करनेका आधेकार इल तरह श्राप्त 
होता है । जब ' सबह्दी पुरुष है ' ( परुष एवेंद सब ) 
यह प्रत्यक्ष होगा, तब-- 
तदेवाशिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुऋ्क तद्‌ त्रह्म ता आपः स प्रजापतिः । 
(बा, य. ६९६१ » 
०» बही अप्नि, आादित वायु, चरद्र, शुक्र, ब्रह्म, जाप 
( जरू ) और अजापति है। ?! यद्द ज्ञान द्वोगा और अग्न्यादि 
देवताओंके मंत्र पढकर उसको परब्रह्मका वणन पढ रुद्दा हूं, 
यह क्षुमचसे विद्ित होगा, इस रीतिसे-- 
बेद्विंदुः यत्‌ अक्षर बदान्ति । ( ११ ) 

८४ चेदवेता छोग जिसे क्षक्षर ब्रह्म कहते हैं” उस 
अक्षर बरह्मका वर्णन बेदके संपूर्ण सूक्ोंमिं है, इसका यथा- 
बत्‌ ज्ञान उसे हो जायेगा। यह प्रद्यक्ष होनेपरद्दी बढ़ 
बेद पढने और सुननेका अधिकारी होता है। परमेश्वरके 
प्र्यक्ष दशन होनेके पदिके पढनेपर भी बेंद उल्की 
समझमें नहीं आयेंगे ओर अपने अज्ञानके कारण वह बेद- 
मंत्रोंक ऐसे असंगत क्षय करेगा कि उनसे परस्पर मतसेद 


वह प्रद्यक्षानुभव्का अर्थ बेदमें देखेगा झलर डसको स्पष्ड 
शोर दीक भथ ज्ञात हो ज्ञायेगा । यही इस प्रह्मक्ष ज्ञानका 


हे एके है || 5 ह | 
| परमात्माकै स्वरूपका थोडाला वणैन किया है-- 


कीवः । 
कवि ' शब्दके अर्थ “ सर्वज्ष , ज्ञानी, बुछ्धिमान्‌, चतुर 
प्राज्ष, सुविचारी , प्रशंसनीय, तत्वज्ञानी, कवि-काब्यनिर्माता 


त्रिकाकज्ञानी, बहा, सूे / आदि हैं । * क्रान्तदशी 





बढते जायँगे । परन्तु परमेश्वरका सगुण रूप प्रत्यक्ष होनेपर 


अतीन्द्रियाथंदरशी, जो चमंचछुसे नहीं दीखता, डसको के 
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(०४४) क्‍ श्रीमज्॒गवद्गौता-पुरुषाथबो घिनी | क्षध्याय ८ 


अपने झाननेत्रोंसे देखनेवारा ” थे भी इसके क्षर्थ हैं।.. तमका विचार 

पुरराणनच | (१) तम अज्ञानसे उत्पन्न द्वोता है, मोह कर्ता है और इस- 
| 
क्‍ 





.. पुराण शब्दके के ' पुराना, प्राचीन, पुरातन, बुद्ध, | से प्रमाद, भारूस्य और निद्गा उत्पन्न होती है। (गी० १४८) 
प्राथमिक ? कादि होते हैं । पुरा क्षपि नव ? प्राचीन | ( २) तम ज्ञानकों घेरता है। ( १४॥९ ); ( ३ 2 अश्नकाश, 
होता हुआ भी नवीन ऐसा इस शब्दका जथ होता है जोर | अज्ञान, अन्धकार, क्षप्रद्वात्ति, कमें करनेकी अरुचि, प्रसाद 
यहाँ यह अभ् केना उचित हैं। क्योंकि यह परमात्मा ऐसाही | भोर मोह तमसे होते हैं ( १४४१३ )। ( ४ ) तमका फर 
है। बह पुरातन होता हुआ भी नवीन है, बुद्ध द्वोता हुआ | भ्क्ञान है। (१४३६ ); (५) तमसे अधःपतन द्वोताहे । 
भी तरुण हे । (१४।१८); ( ६ ) तामस मनुष्य बासी, निःसार, दुगधियुक्त , 
अनुशासिता । उब्छिष्ट, अपविन्न ओर भस्वच्छ भज्न शआानंदसे खाता हे। 
१७१० )। ( ७ ) तामस मनुष्य श्रद्धारादित, विधिद्दीन, 


[ 
हि 
राज्य चलाता है भोर दुण्डनीयको दण्ड देता हे, जिसकी दातृत्वह्दीन, मंत्ररहित कम करता है। ( १७१३ ); (५ ) 
आज्ञा यह सब जगत्‌ स्थित है, उसे अनुशासक कहते हैं । मूढतासे दूसरेको पीडा देनेके लिये भोर नाश करनेके लिये 
अंणोः अणीयान । | जो कुछ किया जाता हे, वह तामस है। ( ६ ) का काक 
हि हे है हे हे | छोडकर भपात्रमें जो दान दिया जाता है, जिसमें सत्कार 
क्ष्मसे भी सूक्ष्म, जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनमें नहीं है, बह तामस दान है। ( १७॥२२ ); ( १० ) 
यह अतिसूद्षम है, अत: सर्वब्यापक है। ! नियत कर्मका व्यांग तामस है। ( १८७ ) (११) 
_ सर्वस्य धाता | | रहस्परद्वित तुच्छ ज्ञान तामस कहदराता है | ( १८।२२ ); 
सबका धारण करनेवाला, निर्माणकर्ता, बनानेवाला, ( १२ ) पारिणामका, द्वानिका शोर दिंखाका विचार छोडकर 
चइत्पादक, पोषणकर्ता, व्यवस्थापक्र, अपए्गरा, परसात्ता । तथा अपने सामथ्यंका विचार न करते हुए मोहबश ह्ठो जो 
अचिन्त्यरूप: | | काम किया जाता है, वह तामस कसे है । ( १८4।२५ ); 
_ उसका रूप अचिन्तनीय है, परन्तु बह मनन करनेके | ( ३ ) अयोग्य, असंस्कारयुक्त, हठी, शठ, नीच, आलूसी, 
। 


का 


जो दिशा बताता है, आज्ञा करता है, जो यथायोग्य रीतिसे 


| 
| 
| 





खिन्न तथा दीव॑सून्री ठामस कर्ता होता है। ( १८२८ ); 
(१४ ) अद्दकारसे घिरी, अधसमको घमम माननेवाली, 
सबको उल्टी देखनेवाली बुद्धि तामस होती है। (१८।३२); 
( १५ ) निद्रा, भय, शोक, निराशा और मसदको न त्यागने- 
कक पक वाली धति तामव होती है । ( १८६५ ); ( १६ ) प्रारंभ- . 
। भी तेजारवता कक । में ओर अन्तर्में आत्माका मोह कह ओर निद्रा, 
तमस; पररतात्‌ | | आालूस्य तथा भ्रमादसे प्राप्त होनेवाला सुख तामस 
. बह प्रकाशस्वहूप दोनेके कारण भनन्‍्धकारसे परे है, | हे ( १८३९ )। क्‍ 
उसके पास अन्धकार नहीं है सकता। यहाँ * तम्म: * शब्द यहांतक तमका स्वरूप भगवद्दीतामें कहा हे । इसका 
.. कंबल अन्चकारकाही वाचक नहीं है, भपितु भज्ञान, झालस्य,. संक्षेपसे तात्पये “ क्षज्ञान, मोह, प्रमाद, भारस्य, अति. 
..._ शिथिछता, दोष भादिका भी वाचक है | झतः जो तमसू के | निद्रा, झुस्ती, अप्रकाश, अन्घकार, श्रप्रवृत्ति, जघःपात, ; 
मा परे रहता है, उसमें तमके दोष नहीं होते भर्थाव्‌ क्षज्ञान अश्रद्धा, स्वाथ, भदातृत्व, मुढता, दूसरेका नाश करनेकी बुद्धि , 
.. भालस्य, शैथिव्य भादि दोष दोष नहीं रहते, आपितु ज्ञान' | झ्विचार, हिंसा, हठ, शात्य, नीचता, खेद, दीधघेसन्नता, 
.. उद्यम, उत्साह, निदोषता क्षादि गुण रहते हैं। तमसके दोषों- | क्र॑ंकार, विपरीत ज्ञान भादि है । यही तमोगण है इस. 
. का निर्देश भगवद्दीतामें किया है, चद यहां देखना चाहिये-- 7 प तमोगुणसे परे परमेश्वर हे क्षर्थात्‌ परसेश्वरके पास ये भाव 


छिय्रे कठीन है। अतिमहान्‌ रूप दोनेके कारण हरएक 
मनुष्यका छोटासा मन उसका चिंतन नहीं कर सकता। 
५०) ञ्‌ कप [ 

आदित्यवर्णः | 

सूर्यके समान तेजस्वी, प्रकाशस्वरूप, तेजस्वी पदाथों- 
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छोक ५९-ह है ] 


नहीं हैं । वहां “ ज्ञान, निश्चय, निर्दोषता, उत्साह, जागति 
प्रकाश, तेजास्वता, बढनेकी प्रवू उन्नति, उत्कषे, 
सर्वार्थ, दातृत्व, ज्ञातृव, शभेच्छा, सुविचार, क्षाहिंसा 
क्षशाब्य, सरलता, श्रेष्ठता, खेदरादितता, सत्त्तर योग्य कार्य 
करनेकी शक्ति भर सत्यता ” है । जो उन्नति चाहनेबाला 
मनुष्य है, उसको परमेश्वरके इन गणोंका ध्यान करना 


परम पुरुषका ध्यान 


क्‍ 


चाहिये ओर इन गुणोंकों अपनाना चाहिये। इस तरह 


परमात्मा तमसे परे है, यही इसका शर्थ है| यदि पाठक 
इसका मनन करेंगे तो उन्हें तमसे परे होनेका मार्ग 
विदित हो जायगा | 

यहां प्रश्ष हो सकता है कि पूर्व स्थलूमें (गी. ७१४ ) 
सें कहा है कि “ खात्तिक, राजल और तामस भाव 
परमेश्वरसेद्दी होते हैं | ”” यदि यह सत्य है तो तामस 
भाव भी परमेश्वरसेद्दी हुए हैं । अतः तामस भावसे परे 
परमेश्वर हे, ऐसा केसे कहा जा सकता है ? यह प्रश्न युक्तियुक्त 
तो हे परंतु सत्य नहीं है । क्योंकि जिस छोकसें परमेश्ररके 
सत््व, रज, तम भावयुक्त दोनेका वर्णन है, उसी शछोकमें 
कहा है कि ( न त्वह तेषु, ते माये ) '* उन त्रियुणात्मक 
भावोंमें में नहीं हूं, परन्तु वे मेरे क्षाघारसे हैं । ”! क्योंकि 
वे परमेश्वरके कारण उत्पन्न हुए हैं, तथापे परमेश्वर उनमें 


. नहीं है। 


उदाहरणके लिये हम कद्द सकते हैं कि सूर्यके प्रकाशके 
कारण इस जगतूमें प्रत्येक पदाथकी छाया दीखती है, जहां 
पदाथ है वहां उसकी छाया है| यह छाया निःसंदेह सूर्य- 
प्रकाशसे द्ोती है, परन्तु सूर्यप्रकाशमें वह छाया नहीं होती । 
इसी प्रकार दीपके प्रकाशसे कमरेके अन्द्रकी बस्तुथोंकी 
छायाएं उत्पन्न होती हैं, तथापि दीपमें वह नहीं होती । 
इसी तरह प+मेश्वरके कारण सात्ततिक, राजल, तामस भाव 


होते हैं, परन्तु वे भाव परमात्मामें नहीं हैं । 


इसीतरह जिसको दीपू चाहिये वह छायामेंद्दी रहेगा तो 


दी प्राप्त नहीं कर सकेगा। यद्यपि बद्द छाया दीपके कारणद्दी 


होती है तभी डसको छाया छोड देनी पडेगी और प्रकाश- 


के मार्गसेहदी दीपके पास पहुंचना पडेगा। इसी तरद्द तमो 
.._शुण यद्यपि परमेश्वरसेद्दी हुआ है, तथापि उस तमोगुणमें 
.. परमेश्वर नहीं हे, जेसे छायामें दीप नहीं होता। क्योंकि 
ा झा छाया ग्रकाशके भ्रमावकाददी नाम है, उसी प्रकार तमोगुण 


(७४०) 


परमात्म-प्रकाशक्रे अभावकाही एक प्रकारका नाम है, अतः 
जो तमोगुणमें रहेंगे वे परमात्माको प्राप्त चद्दी होंगे | इस 


, | कारण उपासककों तमोगुणका ब्याग करके सच्त्यगुगकादी 


आश्रय लेना चाहिये। कमरेके अन्दर जो पदार्थ होते हैं 
डनकी छाया अ्रकाशकी विरुद्ध दिशासें आगे बढती जाती 
है। कमरेमें कुछ भाग प्रकाशसे व्याप्त होता है और शेष 
भाग छायासे परिपूर्ण होता है । छाया प्रकाशके क्षमावका 
नाम है, तथापि छायाका संबंध प्रकाशके साथ रहता है। 
सत्त्गुण प्रकाशका रूप है, तमोगुण भनन्‍्धकार जथवा छाया- 
का रूप हे भोर रजोगरुण छाया और प्रकाशका मिश्ररूप है-- 


सत्त्वगुण प्रकाश 
रजोगुण प्रकाश +छाया 
तमोगुण अन्धकार, छाया 


सूर्य ओर दीप कहते हैं कि '' हमारे कारण श्रकाश, 
छायाप्रकाश जोर छाया ये तीनों भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु . 
हम उनमें नहीं हैं, वे हमारे आधारसे हैं । ”” इसी तरद्द 
परमेश्वरने कद्दा है कि “ सत्त्त, रज ओर तस ये तीन भाव 
मुझले उत्पन्न हुए हैं, परन्तु वे मुझमें नहीं हैं। !' 
यदि कोई मजुष्य दीपके पास जाना चाद्दे तो उलको प्रकाश- 
के मार्गसेद्दी जाना चाहिये, चढ़ कितनी भी देर छायाएें घूमता 
रहे कभी दीपके स्थानकों प्राप्त नहीं हो सकता, यच्पि 
छायाकी उपलब्धि दीपके कारणदी द्वोती हे, तथापि दीपकी 
प्राप्ति करनेके लिये छाया सद्दायक नहीं हो सकती । इसी 
तरद्द तीनों गुण परमात्मासे द्वोते हैं, इसलिये कोई मलुष्य 
तमोगुणमें व्याप्त हो परमात्म-प्राध्षिकी इच्छा करेगा, तो उल्लकी 


इच्छा कदापि सफल नहीं होगी । उसको शुद्ध सच्वगुणमें 
अर्थात्‌ प्रकाशके मार्गमेंही क्षाना पडेगा। इसी अध्यायदें 
भागे प्रकाशके सागे क्षोर अन्धेरेके सागैका उछेख लानेवाछा..... 
है । उसका संबेध इस विवरणसे है, इसलिये यहाँ इतना... 


लिखना पड़ा हे । 
चागनचबल 


प्रयाणकालमें भक्तियुक्त अन्तःकरणके साथ स्थिर चित्तसे 
ओर योगबछसे प्राणको भ्रूमध्यमें स्थिर करके जो इस परात्पर 


पुरुष परमखरका ध्यान करत द॒ह हुए द्यागता है, वही उसे द 2005] 














.. सबका उद्धार हो सकता है। 





(५४६) कह भीमन्भगवद्गीवा-पुरुषाथबोबिनी द | क्षष्याथ ८ 


(५ ) परम सिद्धि 
अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्यश)। तस्याह सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन। ॥१४॥ 
मामपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्त । नाप्नुवन्ति महात्मानः सास्िद्धि परमा गता। ॥१५॥ 
आबह्ाममवनाहोकाः पनरावतिनो5ज॑न | मामपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यता ॥१६॥ 
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अन्चयः- दे पार्थ | यः नित्यशः अषनन्यचेताः ( सन्‌ ) मां सतर्त स्मरति, तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अद्द_ सुरूभः 
( श्रस्मि ) ॥ १४॥ परमां संसिद्धिं गताः महात्मानः माँ उपेत्य, पुनः दुःखारूय अशाश्वर्त जन्म न आप्नुवन्ति ॥ १५ ॥ है 
अजुन | क्ाब्रह्ममुवनात्‌ (सर्वे ) लोकाः पुनरावर्तिन: ( सन्ति ); दे कोन्तेय | मां उपेत्य तु पुनः जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 

हे अज्जुन ! ' अन्य कुछ भी नहीं है ' ऐसी भावना बनाकर जो खदा मेरा ( ईश्वरका )ही सतत 
_झ्वरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीको में ( इंश्वर ) खुलभतया प्राप्त होता हूँ॥ १४ ॥ परम सिद्ध 
महात्मा छोग मुझ (इंश्वर ) को प्राप्त होनेके पश्चात्‌, पुनः दुःख के स्थानरूप अशाशभ्वत जब्मको प्राष्त 
नहा करते ॥ १५ ॥ हे अज्जुन | बह्चलोक आदि जितने सब लोक है, वहांले ( पुनराबातति ) पुन! कोटना 
होता है; हे कुन्तीनन्दन | परन्तु मर (इंश्वरक ) पाल आनेपर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता पड़ना ॥ १६ ॥ 
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पुरुष थोगसाधन करता है, प्राण जिसके चहशमें है, वद् इस 
तरद्द थोगबल प्राप्त कर सकता है| सर्वेसाधारण मनुष्यको 
यह सोभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। यद् योगी तो क्षपन्री 


| 
अभ्यासयोग अवश्य करे | पूर्वोक्त स्थानमें जो अभ्यासयोग 
कहा है, वह चिरंतन अभ्याससे प्रत्मेककों साध्य हो सकता 
इच्छासे अपने मरणकी तेयारी करता है, जैसे कोई मनुष्य | है। अस्तु | सगवद्दीतामें थे छोक उपनिषद्से उद्धृत किये 
क्षय ग्राम जाता है बेसेही योगी दूसरी देह घारण करता हैं ऐसा विदित होता है | वे छोक अब देखिये--- 
है। शरीरपर इतनी आधीनता स्थापित करना चाहिये । जो |. सर्च बेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि 
योगाभ्यास करेगा उसीको यह सिद्धि प्राप्त दो घ़कती है। | च यदहरदन्ति । यादिच्छिन्तों ब्रह्मचय चरबिति, 
क्षन्य छोग यदि निरन्तर परमेश्वरके गुणोंका ध्यान करेंगे ।  तत्ते पद संग्रहण ब्रवीमि ओमित्येतत॥ १५ ॥ 
तो उन्हें जम्यासयोगसे अन्तमें परमेश्वररका स्मरण रहेगा. भ्ज्ञों नित्यः शाश्यतो5ये पुराण+० ॥ २८ ॥ 
. शक्षोर वे कृतक्ृद्य होंगे। पूर्वोक्त बोगमार्ग यद्यपि सबके लिये |. अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तो- 
उपयोगी नहीं है, तथापि इस कअभ्यासयोगके अवर्ूंबनसे नाहिता गुहययाम्‌ ॥ २० ॥ ( कंढड. ड. २) 
वेदाहप्रेतं परुषं महान्तमादित्यवण तमसखः 
जिस परम पढ़का वर्णन वेदमें सर्वन्न किया है, जिलकी परस्तात्‌ ॥ ८॥ यस्मान्नाणीयों न ज्यायोइस्ति 
आप्तिकी इच्छा वेराग्यसंपन्न लोग करते हैं, जिसका इच्छासे | काश्वत्‌० ॥९॥ अणो रणायान्महतो महायान्‌ ॥१०॥ 
.. छोग ब्रह्मचयें घारण करते हैं, उस पदका यहां इस तरह |“ प्ब वेद जिस पद॒का वर्णन करते हैं, मिसके छिये 
वणन किया है। सब इन्द्रियद्वारोंका संयम कोर मनका | तप किये जाते हैं ओर जिसके लिये ब्रह्मचर्यक्रा पालन 


... हृदय्में निरोध करके तथा सूर्घासें-मस्तक्में-प्राणको घारण | किया जाता है, वह पद सक्षेपसे कहता हूं, वही ओोकार 
... करनेका अभ्यास करना चाहिये | इस घारणाकी शअवस्थामें | है। वह क्षात्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत भौर पुरातन है। 
..... रहकर आओ कारका जप करता हुआ, परसेश्वरका स्मरण करके | वह छोटैसे छोटा भोर बड़ेसे बडा है, वह प्रत्येक प्राणीके 
रे : जो देदको छोडता है, वह निःसंदेद्द परम गातिको प्राप्त हो ता है। हृदयमें निवास करता है। यह महान्‌ पुरुष अन्धकारसे । 









० जितना कर सकते हैं, वे उतना भवश्य 


ब ही करें। परन्तु जिससे / वाह फक भी देखिये-- 





यह प्राणमननिरोधरूपी योग सिद्ध न हो वह साधक दूसरा 


पैक मनुष्य अल्पाभ्याससे यद् सब कर सकता है, | परे भर सूर्यके समान तेजस्वी है। न इससे कोई छोटा 
हा द्वितक क्भ्यास करना अल्येकके क्षाधिकारमें नहीं | है भौर नकोई बडा है।” इत्यादि वर्णन उपनिषदों में मिलता... 
. दोता | जो यह साधना कर सकते हैं, वे भवश्य करें | जो | है। पाठक तुलना करके देखें | इस डपासनासे प्राप्त होने- | 
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. हइचर प्राप्त होगा ? 


छोक १४-१६ ] ..... पश्म सिद्धि (५४७) 


भावाथ-- * यहां दूसरा कुछ भी नहीं है ' ऐसा जानकर जो अपना मन सतत इश्वरमेंही लगाता है भोर ऐसा अनन्‍य- 
चित्त होकर जो सतत इंश्वरकाद्दी स्मरण करता है, उस नित्य योगसाधन करनेवाले योगीको ईंइवर सहजहीसे प्राप्त 
होता है ॥ परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त हुए महात्मा लोग इइवरको पानेके पश्चात्‌ पुनः पुनः दःखमय अशाइवत पनर्जन्मकों 
फिर नहीं प्राप्त द्वोते । अह्मकोकसे छेकर जितने सी छोक हैं, उनसें पहुंचे लिए पुरुष पुनः पुनः छोट कआते हैं, परन्तु 


जो सिद्ध प्रुष इंइ्वरको प्राप्त होते हैँ, उन्हें छोटना नहीं पड़ता, अर्थात्‌ उन्हें पुन; जन्म नहीं छेना होता ॥ १४-१६ ॥ 
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इश्चर-स्मरण | इतनाददी स्मरण रखें के इंडवरका सतत झोर नित्य स्मरण करने 
का एकम्तान्न उपाय आत्मसमर्पणही है। आत्मसमपेण करनेसे 
अपना कुछ विशेष नहीं रहता, जिसका कि बह स्मरण करे । 
अन्य कोई पदार्थद्वी स्मरण करनेके लिये नहीं रहता, जो 
कुछ रद्दता है, वह ईश्वरदही इंश्वर रद्दता है | ऐसी ' अनन्‍्य ! 
अवस्था होती चाहिये | जिस अवस्थामें ईश्वरसे सिन्न कोई 
अन्य नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाता है, उसको “ झनन्‍्य * 
अवस्था कहते हैं। जब चित्तकी ऐसी जवस्था दो जाती है, 
तब उसे 'अनन्‍्य-चेता' कहते हैं । यहीं मननन्‍्यचेता साधक 
ईश्वरका सतत ओर नित्य स्मरण कर सकता है। 


( १४-१६ ) इंइवरका स्मरण करनेसे इंइवर प्राप्त होता 
है ऐसा यहां कद्दा है। (स्परति) इंद्वरका स्मरण करनेके 
लिये पाहि ले इंइचरका अनुभव होना चाहिये, क्‍योंकि स्मरण 
अनुभूत विषयकाही होता है। जो विषय किसी तरह भी 
मनुष्यके अनुभवसें न आया होगा वह डसका स्मरण केसे 
कर सकेगा ? मनुष्यके पास कान, ल्चा, नेत्र, जिल्ला और , 
नाक थे पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं; मन मनन करनेकी इंद्विय है; चिंतन 
करनेवाछी इंड्रियका नाम चित्त है; ज्ञान ग्रहण करनेवाली 
बद्ठि है, इनमेंसे किसी इंद्रियहारा अथवा सभी इाहियोंद्ारा 
इंश्वरका ग्रहण पढिके होना चाहिये अथवा जिस किसी अननन्‍्य-चंता; 
.त्तरह् अद्ृण दो सके उसी तरद्द इश्वरकी प्राप्ति करनी चाहिये। क्‍ 
: अहण होनेके पश्चातद्दी स्मरण हो सकता है | इस विषय) 
इससे पूव ( ५ से १३ छोकोंकी व्याख्याके प्रसंगमें ) जो 
लिखा हे, वह भी पाठक देखें । इस रीतिसे इंश्वरका स्मरण 
करनेसे इंश्वर सुछभतया प्राप्त हो सकता हे । 

। 


प्रायः मनुष्य * अन्यचेता ! होते हैं । ९ में कन्योंसे भिन्न 
हूं भर अन्य पदार्थ सुझले भिन्न हैं । सब पदाथ परस्पर 
भिन्न हैं, इस प्रकार मनुष्य सदा भिन्नताका दश्शन करता 
है | यद्दी दुःखका कारण हे । पाठक विचार करें भौर देखें कि 
जो कुछ झगड़े मानवीय जीवनमें दो रहे हैं, वे सबके सब 
इस भिन्नताके कारणदी हो रहे हैं। अतः * अनन्य ! का 
दशन द्ोना चाहिये | कोई अन्य नहीं हे, ऐसा अनुभवही 
* अनन्य ? दर्शन हे । मुझसे मिन्न कोई नहीं है, यह भजु- 


नित्य-स्मरण 


 ( नित्यशाः सतते स्मराति ) नित्य कोर सतत स्मरण 
. करना चाहिये, क्र्थात प्रतिदिन और प्रतिसमय स्मरण होना 
. चआहिये, बीचमें अन्तर नहीं होना चाहिये । निरंतर स्मरण 
करना मनुष्यके किये केसे शकक्‍य है ? क्योंकि मनुष्यके 
जीवनमें ऐसे कई क्षण चले जाने संभव हो सकते हैं कि 
उनसे वह इेइवरका स्मरण नहीं कर सकेगा । फिर केसे 


नहीं हे | स्वसाधारण मनुष्य * अन्यचेता ” होते हैं, वे 
क्षमन्यचेता * बनने चाहिये । जो ऐसा ' अनन्यचेता 
बनेगा वही मनुष्य ( नित्यशः सतते इंश्वर स्मराति ) 


इसलिये डपाय यही है कि इंइवरके लियेही अपना | और सतत इंश्वरका स्मरण कर सकता है ?! देखिये, ईश्व रसे 
जीवन समपंण करना चाहिये । इंइवरके छिये संपूर्ण भिन्न यहां दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा पूर्ण निश्चय दो 


े | . जीवन समर्पण करनेसे इस जीवनमें जो कुछ किया जायेगा | चुका है | एकबार जो ऐंसा निश्चय कर चुका, उसे जब कुछ 
.... उससे परमेश्वरका स्मरण होता रद्देगा । यद्द कसे हो रा भी स्मरण होगा तब परमेश्वरकादह्दी स्मरण होगा, क्योंकि 





| ... सकेगा इसका वणैन क्रमशः भागे करेंगे। परन्तु यहां हां दूसरा कोई पदार्थ सरण करनेके छिये उसके सामने शानेकी _ ० के . 








सब मनुष्यको द्दो सकता है | यह कोड काब्पनिक बात 


नित्य भौर सतत ईंश्वरका स्मरण कर सकता है। यहाँ कोई... 
शका करनेवाले पूछ सकते हैं कि “ वह किस तरह नित्य. 








.. रहनेबाका ( नित्ययुक्तः) नित्य संधुकू बोगी होता हे 





(५४८) द श्रीमद्धगवद्दीता-पुरुषाथबो घिनी [ शक्षध्याय & 


( ६ ) बरह्ा-लोक 


सहसम्रयगपय॑न्तमहयद्वह्मणी ।विढ़। । रात्र यगसहमस्रानता ते5हाराच्रावदी जना; ॥१७॥ 
बम 


अव्यक्ताइचक्तयः सवा; प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे पिरलीयन्ते तन्नेवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
भतग्राम! स एवाय भत्वा मत्वा प्रलीयते | राज्यागमे5वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१५॥ 


भरा ाा॥्॥७७॥७७४७७४७७ 
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४७७॥७॥७॥॥७७एशएशशशआशशशशशाा बवाल लत 


अन्वय५---यत्‌ ते भहोरात्रविद: जनाः सहखयगपयहत ब्रह्मण: अह तां यगसहखान्तां रात्रि च विदुः ॥१७॥ भहरागमें 
सर्वा) व्यक्तयः अव्यक्तात्‌ प्रभवन्ति, ( पुनः ) राज्यागमे तत्र अव्यक्तसंज्ञके एव प्री यन्ते ॥१4॥ दे पाथे ! स एवं भय भूत- 
ग्राम) अवशः ( सन्‌ ), भूस्वा भूत्वा राध्यागमे प्रलीयते, ( पुनः ) अहरागमे प्रभवति ॥१५॥ 


"लक मन नवमी के मन ता टन तन ५१३०५०४७ 3५०७ नानक (क००+-+०+4:34५+कलन्‍ लतगनेभा ऑनिकल-न» ७ 


संभावनाही नहीं है। इस तरह विचार करनेपर ज्ञात द्वोगा, | प्राप्त होता है, उससे वह दूर नहीं रद्द सकता। 
कि वही मनुष्य इंश्वरका स्मरण नित्य ओर सतत कर सकता महात्मा 


। 
है, कोई अन्य नहीं। लर्थात्‌ ' अन्‍्यचेता ? इंश्वरका स्मरण हि 
हि इस तरह एकबार यदि साधक परमेश्वरके (डप-एव्य) 


सतत छोर नित्य नहीं कर सकता। जो कषननन्‍्यचेता होगा ; अं चक ३। इससे 
स्‌ पहुँच जाय तो व तव्मा ! बन जात स्‌ 
वही इंश्वरका सतत और नित्य स्मरण कर सकता है। इस | ७ डे । मिल कप पक 
पूने उसका आत्मा क्ष्प ( अल्पात्मा ) रहता है। पर- 


छोकके ' अनन्‍्यचे ताः ! पदका यद्द मद्दत्व ध्यान देनेयोग्य हे हि नेसे. 
है मेश्वरकी पूर्णाके साथ उसका मेर हो जानेसे वह 
5 शमी ' पूर्णात्मा ? किंवा * महात्मा ? हो जाता है ओर (परमाँ 

नित्ययुक्त याग सासिद्धि गतः ) उसे परम संसिद्धि प्राप्त हो जाती है । 

जो इस तरद इश्वरका नित्य भोर सतत स्मरण करता | यद्द उन्नतिकी अन्तिम अवस्था है। यह अवस्था जिसको 
है, उसका नाम योगी' है । योगीका अर्थ है जुडा हुआ। | प्राप्त होती है उसको ( अशाश्वर्त दुःखालय पनजन्‍्म 
जो ' अनन्यचेता ' होता है, जिलके चित्तमें अन्यपनका | न ) भस्थिर और दुःखमय पुनजैन्म वार॑ंवार प्राप्त नहीं 
भाव नहीं हे शोर केवल अनन्यताकाही भाव है, उससे | होता अर्थात्‌ वह जन्ममरणके चक्करसे मुक्त हो जाता है। 
भिन्नता न दोनेके कारण वह समझता है कि यह सब जुडा | इस जन्ममरणसे मुक्त होनाही मलुष्यजन्मका क्रान्तिम ध्येय 

हुआही है । वह कपने आपको भी ईंश्वरके साथ जुड़ा हुआ | है । 

जनुभव करता है। अतः यह सच्चा ' योगी ! ( जुडा हुआ ) | जबतक यह अल्पात्मा रहता है कर्थात्‌ जबतक इसकी 
कद्दलाता है। यद्द ( नित्ययुक्त योगी ) नित्य इंश्वरके साथ | दृष्टि भेदभावसे यक्त होती है, तबतक इसको पुनर्जन्म छेना- 
संयुक्त रहता है। कभी उससे भिन्न नहीं होता | यद्द एक बडी ही पडता है। परन्तु जिस समय इसके चित्तसे 'अन्य- 
महत्वकी बात है। इंश्वरके साथ नित्य संयुक्त रहना कोई | भाव' दूर हो जायेगा, उसी समय वह मद्दात्मा और अनन्य- 
न अपन नम ३०:४९ हक ६289 चेता दो जायेगा और तत्पश्चात्‌ डसे जन्ममरणके कष्ट 
ः नहीं भोगने पडेंगे | बह्यकोकतक जितने भी छोक हैं, सब 

88 ह्वीताका महत्त्व है ।  पुन्जन्म देनेवाले हैं। उन लोगोंको जो प्राप्त द्वोते हैं उन्हें 

.. इस प्रकार जो ( अनन्यचेता; ) अन्‍य भाव छोडकर | पण्यसंचय समाप्त दोनेपर पुनर्जेन्‍्म लेनाही पडता है। 

बेबाका परन्तु पूर्वोक्त रीतिसे ईँश्वरको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ पुन- 
जैन्मके कष्ट भोगनेकी संभावनादी हट जाती है। कब इन 























बह्यलोक भादि लोकोंका स्वरूप बताते हैं, वह अब... 





नल शलटन हा 
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. गणनाका विषय हे । कृतयुगका अवधि ४००० देवी वर्ष, त्रेता- 


. हैं. देखिये--- 


...__ तरह मानवी ३६० वर्षोंका १ दैवी वर्ष द्ोता है | अतः 


द | रा ..._ ११०००१८३६०८४३२०००० सानवीय बष पू्वोक्त चतुयेगके 
.. दूोते हैं। इसका प्रमाण घह है-.. क्‍ 


छहोक १७-१९ क्‍ ब्रढ्म-कोक (७४९) 


अहोराजका प्रमाण जाननेबाले लोग जानते है कि सहख युगोका बह्माका एक दिन और सखहस्त युगाकी 
ब्रह्माकी एक रात्रि होती है ॥१९७॥ ब्रह्माके दिनके आरस्ममें अव्यक्त प्रकृतिखे सब व्यक्त पदार्थ उत्प 
होते हैं ओर फिर राज़िके प्रारंभम उसी अव्यक्त प्रकृतिमं लीन हो जाते हैं. ॥ १८ जुन ! 
मूतोका संभमदाय परतत्रवास (्‌ प्रवरश हॉकर ) बार बार उत्पन्न हांकर, रात हांतचहा छात्र हा जाता 
है, ओर दिन होनेपर फिर उत्पन्न हो ज्ञाता है ॥ १९॥ 

भावाथ-- कृत, त्रेता, हापर झोर काछि ये चार युग हैं, हन चारों युगोंका नाम मिछकर  मद्दान्युग ! हें। ऐसे 
एक सहख मद्दायुगोंका बह्माका एक दिन ओर उतनेह्ठी समयकी ब्रह्माकी एक रात्रि होती है [ ब्र्थातव्‌ बह्माका एक 
अहोरात्र दो सहख महायुगोंका द्वोता है। ऐसे ३६० भहोरात्रोंका एक वर्ष भोर ऐसे १०० वर्षोकी बरह्माकी भायु होती है। ] 
ब्रह्माके दिनका प्रार॑भ होते ही अव्यक्त प्रकृतिसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होजाती हे भोर दिनकी समाप्ति होकर राजिका ग्ारंभ 
होनेके समय सब भूतोंका छय उसी छव्यक्त प्रकृतिमेँ हो जाता है। जो भूतोंका समुदाय हम देखते हैं, वह उत्पन्न होने और 
छय होनेमें स्वतंत्र नहीं है। वह विश्वचक्रके जधीन है भर्थातव्‌ परतेत्र है। लतः ब्ह्माक्ी रात्रिके समय वे अवश द्ोकर 
अव्यक्त प्रकृति्में लीन हो जाते हैं और बह्यके दिनके प्रारंभमें भवश दहोकरही उत्पन्न हो जाते हैं। यह क्रम भरखड चलता 
रहता है। क्िसीके सनमें यदि उत्पन्न होने या छीन होनेके इच्छा व हो तो भी उसका कुछ बश नहीं चछ लकता और 


वह भनादि चक्रमें घूमताही रहता है ॥ (७-१५९॥। 


3...) तर्क >-+-.0 3%५43५५७५५००३७-+3न ननकना-+ न 3 ०८नभन नमक सयकक +-नन पीना" 7०७३ फनरीगन पका आन क++४००-५: 
अिननना न भधगिननणाण।एएा पा: पक नननिनीनिनन नल ; 5 


अज्लीका दल |. बे६० सानदी दिन » ३ मसानवी बष ८ $ देखी देल , 


् | 
(१७-१५ ) इस स्थानमैं ब्रह्माके दिनका वर्णन है । यह काछ- | ५" 500 जल] दूची वर्ष 
१६००० दुबी वेषे 5 १ चतुयुर छ १ संद्दायम 


७१ मद्दायुग | मसन्वन्तर 


0 
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ड् 


युगका प्रमाण ३००० दवी बष, द्वापर युगका प्रमाण २००० ु 
देवी वर्ष भोौर कलियुगका प्रमाण १००० दुवी वर्ष साना गया ,. “४ सन्दस्दर ओर / -« बह्माका (दिन मथवा 
हैं।सब मिलकर १०००० देवी बे होते हैं । एक युग समाप्त १७५ संघिकाल / १००० महायुग 
होतेद्दी दूसरा युग प्रारेभ नहीं होता | बीचसें सेघिसमय भी 


2 3 माल म कलर कलह पी आल पलक, कोड 


गयी है । कृतयगके भादि अन्तसें चार चार सी वर्ष मिलकर 


युग एक बह्याके दिनमें होते हें । 


२००० वर्ष मिलकर चारों युगोंका कुछ समय १२००० 

देवी वर्ष होता है । यह चतुयुगीका समय है, इसीको एक -१०००घ्४३२००००००० इतने भानवीय वर्षोका भह्माका 

महायुग कहते हैं | इस चतुयुगीके कितने मानवीय वर्ष होते 
| रात्रि द्वोती है । भर्थाव्‌ अह्माके णद्दोरात्रका समय 
| <६४०००००००५ मानवीय व्षाका है । भनुस्झतिरसें हख 
| विषयमें कहा है-- 


मानती ३६ ० दिनोंका १ देवी दिन द्वोता है। इस | 


ब्राह्मस्प तु क्षपाहस्थ्र बत्थमाण समासतः। 





१४ मन्व॑तरोंके ( १४३८७१ ) ५५४ महायुग हुए भर 
होता है। इस संधिसमयकी अवधि निम्न प्रकार मानी | प्रति मन्वेतरके पश्चात्‌ कृतयुग जितना ( ४००० दुबी 
वर्षाका ) संघिकाछ दोता है । ऐसे १४ मन्वन्तरोंसें ३५. 
.. ८०० वर्ष, त्रेताके भादि अन्तमें तीन तीन सो वर्ष मिलकर | सेधिकाल होते हैं। झतः ( १५१९४ मिलकर ८ ) ८ मद्दा- 
६०० वर्ष, द्वापरके आदि अन्‍्तमें दो दो सो वर्ष मिलकर 
४०० वर्ष और कलियुगकी आदि भन्तमें सो सो वर्ष मिल- 
.._कर २०० वर्ष, सब मिक्कर २००० वर्ष संधिकालके समझे | 
.._ गये हैं । मुख्य चार युगोंका समय १०००० ओर संधिकालके | 


युग सीधिकालके मिक्कर ( ९९५४-६७ ) १००० भहा- 
इससे पूर्व मद्दायुगका प्रमाण ( १२०००:८३ ६०८ ) 
४३२०००० सानवीय चर्ष बताया है एक सदख 


युग ब्ह्माके एक दिनमें द्ोते हैं, अत३ ४३२००००३ द 


- एक दिन द्वोता है शोर इतनेही समयकी ब्रह्माकी एक 


एकेकशो युगानां तु ऋमशस्तल्िबोघत वहंदा...... 
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(५५०) 


(७ ) परम धाम 


शौमद्भगवरद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 
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[ अध्याय ८ 


| 


0० प ' ः 


परस्तस्मात्त भावोडन्यो5व्यक्तो5व्यक्तात्सनातन। । य) स सर्वेष मतेष नश्यत्स न विनश्याति २० 


अव्यक्ताउक्षर इत्युक्तसरतमाहु: परमां गांत॑मू | य॑ प्राप्य न निवतन्त तद्स्‍भाम परम मम 


परुष) स पर) पार्थ भक्तया लम्यस्त्वनन्यया 


कीशकन्पापड॥ का पफ 


अन्चय)-- यः तु सर्वेषु मुतेजु नश्यत्सु न विनद्यति, सः 





( भस्ति ) ॥ २० ॥ यः क्षव्यक्तः ( भावः ) अक्षर: इति उक्त, त॑ परमां गति क्षाहु 
ततू मम परमे घास ( अस्ति )॥ २१ ॥ हे पार्थ ! सूतानि यस्य अन्तःस्थानि (सन्ति), य्ेत इदू सर्वे तते, सश तु परः पुरुष: 


अभनन्यया भक्‍त्या छभ्य: ( भासत )॥ २२ ॥ 


. ज्ञो खब भूतांके नए होनेपर भी नष्ट नहा होता, वह उस अव्यक्तसे भिन्न, अददय ओर सनातन एक दूसरा । 
भाव है, दूसरा पदार्थ है ॥ २०॥ भक्षर नामले प्रखिद्ध अव्यक्त भावकोही परम गति कहते हैं । ज्ञानी 
जिसे आप्त करके फिर नहीं छोटते, वही मेरा ( इश्वरका ) परम धाम है ॥ ११॥ हे पाथ 
जिसके अन्द्र हैँ जिसमें यह सब व्याप्त हे, वह परस पुरुष अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होता 
भावा्थ-- ये संपूर्ण भूतमात्र नाशको प्राप्त होते हैं । इन सत्रके नाश होनेपर भी एक तत्त्व ऐसा रहता है जिसका 
कभी भी नाश नहीं होता | इस प्राकृतिक कषव्यक्तसे भी श्रेष्ठ जो सनातन दिकनेवारा अब्यक्त पदार्थ हे, वह्दी सबसे श्रेष्ठ 
है। जो भ्षक्षर नामसे सुप्रसिद्ध अव्यक्त तत्त्व है, वद्दी परम गति है, वही परम पद है भोर वही परम धाम है। इस परम । 
धामको प्राप्त होनेवाले ज्ञानियोंको फिर पुनर्जन्म नहीं छेवा पडता । यही इंश्वरका श्रेष्ठ धाम है। इसके जन्दुर संपूण॑ भूत- । 
मात्र हैं भोर यदहदी सब भूतोंमें व्याप्त हे । यद्दी परम पुरुष केवक अनहूय भक्तिसे प्राप्त होता है। इसकी प्राप्तिका दूसरा 


कोई उपाय नहीं है ॥ २०-२२ ॥ 


(3०/क०+० 


चत्वार्याहु+ सहस्थाणि वर्षाणां तु छत शुगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सध्यांशश्व तथाविधः६९ 
, इतरेघु स्ंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिष । 
एकापायन चतेन्‍्ते सहस्त्लाणि शतानि चर ॥७०॥ 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुयुगम्‌ | 
एतव्‌ द्वादशसाइस्न देवानां युगमुच्यते ॥७१९॥ 
दोविकार्नां युगानां तु सहस्ल परिसंख्यया । 
ब्राह्ममकमहक्षेयं तावतीं राजिमेव च ॥७२॥ 
ते युगसहस्त्नान्त ब्राह्म पृण्यमहविदः द 
रात्रे व तावर्तामेव तेडहोराजबिदों जनाः ॥७३॥ 
का ( मनुस्खति अ० १ ) 
.... “ यह बह्माके दिन भौर रात्रिका प्रमाण है । कृत 
रे रा युगका समय चार सहस्र वर्षोका है । इसका संधिकारू भी 
.. चार सो वर्षोका है । कन्य युगोंका समय प्रत्येकमें एक एक 
[स्र वर्षोसे न्‍्यून भौर प्रश्केकका संधि-समय सौ सौ 


,3+००५+नस्>»-भरलसम केक कर,++-न+ कक 3५33०< भतजक+3»८७+ 34 स०५-३०५५+#- ७ +-र-+>-स कन-पनन> कप >कन जी क+न५ >ल 
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5. अछे 


श्शः 
। यस्यान्तःस्थानि मतानि येन सवाभेद ततम्‌२२ 


तस्मात्‌ अव्यक्तातू अन्यः, अव्यक्तः सनातनः परः भावः 
, ( ज्ञानिन; ) ये प्राप्य न निवत॑न्ते, 


निकल  3:: 55:30 53: ँ 


। सब भूत । 
है ॥ २११ 


न पनसखइनलपक “८ समा +पत७ २5 सास फेस जरतप्कनल५कर था रमनररपलका+ ८ 


बाप नलडुसचहतक 
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रेलिकल 


बारह सहसत्र वर्षाकी हे । यही देवोंका एक यग हे । देवोंके 
एक सदख्त वर्ष होनेपर बह्माका एक दिन होता हे भर 
उतनाद्दी समय राजत्रिका होता हे, यह अद्दोरान्रकी गणना 
करनेवालोंका मत है । ”? यद्दी बात निरुक्त अ. १७, खंड 
४ में कही गयी हे । भरगवद्गीताका * सहख्तयुगपर्यन्त॑ ? 
आदि ( 4१७ ) छोक निरुक्तमें भी मिलता है। यददी 
कालगणना महाभारत शान्तिपवे अ, २३१ ओर सूर्य 

सिद्धान्त १०१०-२० सें कही गई है । द 
. ब्रह्माका दिन प्रारंस द्वोते ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न द्ोती 
है ओर बह्माकी रात्रि प्रारंभ होते ही सब भूतोंका छूय॒ 


हो जाता है।इस तरद्द उत्पत्ति और ऊकूय चल रहे हैं । 


बद्घाके ऐसे सो वर्ष व्यतीत द्वोनेपर दूसरा ब्रह्मा जाता है। 


यह क्रम क्ब्याहत चल रहा है | इसका क्षन्‍्त नहीं है 


भतः इस बद्वछोकको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ भी शान्ति 
नहीं है । जन्ममरणका दुःख बनाही रद्दता है । यह झत्युका 


.. भय कभी नहीं हटता। इसके हटानेका डपाय अब कहते हैं-- रा 





'छोक २०-२२*] 


परम धामकी खोज 


( २०-२२ ) इन शोकॉर्में परम धासका वर्णन है। | 
परम घामकी खोज करनेके कछिये हमें अपने चारों ओर 
देखना चाहिये | चारों ओर अनंत पदार्थ दीखते हैं | क्‍या | 
इन विविध पदाथोमें परम धाम है ? नहीं। ये सभी | 


पदार्थ ऐसे हैं जो पद्दिले नहीं थे, किसी कारें उत्पन्न 
हुए हैं ओर कुछ समयके पश्चात्‌ नष्ट हो जायँगे। उत्पन्न 


द्वोना, रहना, बढना, परिणत होना, क्षीण होना और नाश | 
द्वीना, इन सब पदाथाकी ये छः क्षवस्थाएं होती हैं। जो पदार्थ | 
विंकारवान्‌ भौर नाशवानू हैं, वह परम घास कददलाने योग्य | 
नहीं हो सकते। परम धामझी प्राप्ति तो भविनाशी सनातन | 


दोनेसे दी होती है| यदि हमने परम धामके बदुके कोई | 


5205 कि | दूसरा एक सनातन कअव्यक्त ( भाव्मतत्व चही सच्चा 
ऐसा विकारी नाशवान्‌ पदार्थ प्राप्त किया, तो वह इसमें | दूसरा ए ( भात्मतत्त्व ) हद # के 


्े । . | अ्रष्ठ तत्त्व है। !' वही सच्चा परम धाम कद्दछाने योग्य है, 
क्षणमान्र सुख देगा भोर कुछ समयके पश्चात्‌ वह स्वयं | क्‍ 


वि । नि श्‌ रस 
गे | क्‍योंकि यद्द सदा एकरस, जखंड ओर सनातन है । वद् जेसा 
नष्ट हो जायगा | ऐसे नश्वर पदा्थसे भरा क्या छाम होगा ? | ०) है । वद्द 


चे के आप फू & श्‌प 
शत हद रे | भाज है वेघाही कछ था ओर वेलादी भर्विष्यमें रहेगा। संपूर्ण 
कोर ऐसी नश्वर वस्तु प्राप्त करनेके लिये इतने परिश्रम | दे वेसराई हे ई 
करनेकी भी क्या आवश्यकता है ? अतः जो परम धाम हमें | 


न के | भी वह एकसा बना रहता है। यद्द विक्रारर हित क्यो 
प्राप्त करना है, वह इन नश्वर वस्तुओंके अन्दर नहीं हो | पड दृता है। यद् हर है। इधीको है 


खकता | 


दम अतिद्निके अनुभवसे ऐसा कद्द सकते हैं कि ये सब | 


पदा्थ नष्ट हो जानेवाके हैं। सब व्यक्त पदार्थ नष्ट हो जाते 


हें » आई केवल व्यक्त वस्तु परम धाम नहीं द्दो सकती | 


इससे परे  अव्यक्त * हे | संभवतः वह अव्यक्त परम धाम 
दोगा। परन्तु यही अव्यक्त दो प्रकारके कद्द गये हैं। एक 


तो वह है जो इन सब नश्वर वस्तुओंका उपादान कारण 


मद्दत्तत्व, अथवा गुणलाम्या मूल प्रकृति है । उससे मिद्दीसे 
घडेकी उत्पत्तिके समान सब वस्तुएँ बनती हैं भर घडेके 


. मिट्टीमें मिल जानेके समान सब वस्तुएं उसीमें छीन दो 
. जाती हैं | इस महत्तत््वको भोर गुणसाम्या प्रक्रतिको भी 
. * क्षब्यक्त ! कहते हैं, परन्तु यद्द अव्यक्त भी परम धाम 
. कहने योग्य नहीं है, क्योंकि यह एक समय अव्यक्त- 
.. स्थितिमें रहता हे भौर दूसरे समय व्यक्त स्थितिमें | 
... परिणत द्वोता है अर्थाव सदा एकसा नहीं रहता। जो एकसा है 
|. नहीं रहता, उसके आश्रयपर दम केसे विश्वास रख सकते | 
. हैं ! उदाहरणके छिये देखिये, ताछाबपर जमे द्विमपर यदि | 


का ० | । | ।॒ क्‍ किसीने विश्राम किया. तो पिघक ज्ञानेपरं वह उस जरूसें है असिन्न होनेके कारणदी बद्द सदा प्राप्त रहता 


परम धाम 





( कर १) 


डूब जायगा | क्योंकि वह जरू एक समय द्विमरूपमें कड़ा 


होगा और दूसरे समयमें प्रवादी बन जायगा । इसी तरह 
यह शुणवास्या प्रकृतिर्ष ज्ञो अव्यक्त है, वह एक समय 
अव्यक्त रहता है ओर दूसरे सलमयमें व्यक्त रूप धारण कर 
लेता है । अतः यह परम धाम होने योग्य नहीं है । 

परम धाम ऐसा होना चाहिये जो शखंड, एकरस , एकरूप 
ओर एकस्थितिवाला दो। वद्दी विश्वासयोग्य निवासस्थाव हो 
सकता है। मूछ प्रकृतितकके अनेक पदाथोर्म एक भी ऐसा 
नहीं है। इसीका वर्णन इस छोकमें इस प्रकार किया है-- 

अव्यक्तातू अन्य: अव्यक्त+/ खनातत्तः पर* भाव: । 

०5 
४ इस गुणसाम्या मूल प्रकृतिसे ( क्षव्यक्त भ्रकृतिसे ) 


नाशवान्‌ पदाथाें वहीं अविनाशी है । सबके नाश होनेपर 


अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त द 

& अच्यक्त अक्षर कद्दते हैं। ” और इसी जव्यक्त अक्षरको- 
परमां गति आहुः। ( ११ ) 
तंतू परमे धाम | (११) 

“ परस गाते ओर परमधाम कद्दते हैं। ”' यद्दी धन्तिम 


आधश्चच्य है। यहाँ पहुंचनेपर फिर (ये प्राप्य न निवतेन्ते ) 


दुःखर्में छोटना नहीं पडता । यद्दी अखंड आनन्द प्राप्त होता. 
है। यही परमात्माका पद है । इसीको ईश्वरकी सत्ता कद्दते 
हैं । यद्दी ब्रह्मपद है । यही ( परः पुरुष: ) पर पुरुष, परम 


पुरुष कद्दछाता है। इसीमें सब भूत हैं और सब मूतोंमें 


यद्द रहता है । यददी सर्वत्र व्याप्त हे । ( अनन्यया भक्‍त्या 
लभ्यः ) भननन्‍य भमक्तिसेह्दी उसकी प्राप्ति हो सकती है । 
जिसमें अन्य भाव नहीं है, वह भनन्‍य भाव है ोर उसके 


साथ जो भक्ति द्वोती है, वह अननन्‍्य भावकी भाक्ति हे । भें 
इंश्वर ते. विभक्त नहीं हूं, में इंश्वरसे भिन्न नहीं, इंश्वरसे क्रय 
नहीं, ऐसे भावसे जो भक्ति द्वोती है, जो सेवा होती है, बह 
 अ्ननन्‍्य भक्ति है । जो ऐधी अनन्य सेवा करता है, उसको 
परमेश्वर प्राप्त दोता है, क्योंकि चद् परमेश्वरसे अभिन्न होता... 
| उसको... पी 





























न 


(५५२) .. ओआीमब्भगवद्टीता-पुरुषाथबोधिनी | अध्याय ८ 


( ८ ) पुनरावतनका समय 
यंत्र काले त्वनावत्तिमावृत्ति चेच योगिन! । प्रयाता यान्ति ते काले वक्ष्यामि भरतपर्म २३ 
 अप्निण्योतिरह शक) पण्मासा उत्तरायणम्र । तत्र प्रयाता गच्छान्ति बह्म बहाविदों जना; २४ 


5 


शो राज्िसतथा कृष्ण; पण्माता द्ाक्षणायनम। तंत्र चान्द्रमस ज्यातयागा धाष्य नवतत ब्‌५ 


हैक 


शुक्ककृष्ण गती छत जगतः शाश्वत मते | एकया यात्यनावृत्तिमन्यया55वर्तते पुनः ॥२६॥ 


दा 
दी पल पदक हक तल पल अहम लश! म 23 कक 
मल अमल अल रन । 


अन्वयः-- दे भरतपस | यत्र काले तु प्रथाताः योगिनः अनाबूत्ति आवूत्ति च एवं यान्ति, ते कार्छ वक्ष्यामि ॥२३॥ 
अप्निः, ज्योति, जहः, शुक्कः ( पक्ष: ), पण्मासाः, उत्तरायण, ततन्न ( काले ) प्रयाताः बह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छान्त ॥२४॥ 


: 4, 


मा, रात्रि, तथा क्ृम्णः (पक्षः), पण्मासाः दक्षियायने, तत्र (काले प्रयातः) योगी चान्ह्ृमसे ज्योतिः आप्य निव्ते ॥१णा 


है] 











० मी 4] 


जगत: पते हि शुककृष्णे गती शाश्वते मते | एकथा अनावातिं यति, अन्यया पुनः आावतेते ॥२६॥ 


बिके 


है भरतश्रेष्ठ ! जिस समयमें प्रयाण करनेसे योगी छोग फिर लौठकर नहीं आते और (जिस समयमें 
प्रयाण करनेसे ) उसे लोट आते हे » जद लमय ् तुझे वताऊंगा ॥ २३ ॥ अप्लि, ज्योति, दिन, बह पक्ष, 
उत्तरायणके छः महीने, इस समयमें प्रयाण करनेवाले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मको प्राप्त होते है ॥९४॥ धूम, 
राजि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनके छः महीने, इस समयमे जानेवाले कमंयोगी चन्द्रमाकी ज्योतिको प्रात 


3३ 


होकर वापस छोदकर आते हैं ॥१५॥ जगतके ये शुकछ और कृष्ण नामक मार्ग सनातन हैं । एकसे 
लाकर नहां जाना पड़ता तथा दूसश्ल पुनः लॉटकर आना हो पड़ता है ॥९६॥ मा 

. भावाथ - किस समयमें देह लागनेसे छोटकर जाना पडता है शोर क्रिस समयमें प्रयाण करनेसे छोटकर नहीं 
जाता दोता, इस विषयर्म यद्द सिद्धान्त है कि उत्तरायणके छः महीनोंके शुक्र पक्षमें दिनके प्रकाशमें अग्निके प्रदीह 
इनेके समयभें जो बह्ज्ञानी इस देदको छोडकर चले जाते हैं, वे श्रद्मको आप्त दोते हैं. ओर छोटकर वापस नहीं क्षाते ।. 
तथा दाक्षेणायलके छः मद्दीनोंके कृष्ण पक्षमें राजीके अन्धरेके समयमें, भम्ेसे घूम फेछानेके समयसें ओ कर्मब्रोगी देह 


छोडकर जाते हैं, वे चन्द्रमाकों प्राप्त होकर पुन्जेन्म लेते हैं । इस अगतकी ये शुक्कत धार कृष्ण गांते, शाश्वत हैँ । एकले 
. पुनर्जेन्म भार दूसरेसे मोक्ष मिलता हैं ॥ २३-२६ ॥ 


न लक सिकालरत लाल भा. अप मम अत पल 
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 परमश्चर किसी दूसरे स्थानसे जाकर प्राप्त नहीं होता। उसके अव्यक्त अष्यक्त मदहत्तत्व 
वह अन्य होनेका क्ाशयद्दी यद् है कि वह परमेश्वरका एक यक्त विश्व ( भूतानि ) . पंच मद्दाभूत 
भाग बनता है ( प्सेवांशः | भ० १०७७ ) । वद परमेश्वर- | जो परम पुरुष है वही “ परम गति, परम घास, परस 
का क्षेश बननेपरही 'अलब्य ! दो सकता है। जो जन्य / पुरुष, परम भाव * भादि नामोंसे वर्णित होता है। यही 
होगा, बह कंदापे क्षमन्य नहीं हो सकता । जो स्वभावसे  मनुष्योंकों प्राप्त करना चाहिये । 
नन्‍्य द्वीगा, बह्ी अनन्य हो सकता है। क्षतः कहा है यहां अव्यक्तः शब्द दवा प्रक्षात भार अक्षर 
:किल+- परत्रह्म ' इन दोनों भथांसें भाया है । अतः ( अव्यक्तात्‌.._ 
तद्पश्यतू, तदभवतू, तदाखातू । (बा० य० ३२)  अन्यः अव्यक्त+ ) एुक अव्यक्तसे दूसरा धब्यक्त, ऐसा यहाँ... 
. उसने उस अह्यको देखा, देखनेपर वह स्वये जद्य बन | भ्रज्यक्त अक्षर बह्मके विषयमें कहा है। क्ष्यक्त शब्दकेये 
गया, क्योंकि बद्द पह्िलेसेद्दी द्ष था। यदि वह स्वयं ब्रह्म न॒, दोनों अर्थ छेनेसे अर्थकी स्पष्टता हो सकती है। गीतामेँ 
-. होता तो कदापि अह्म न बनता था, इसीलिये बन गया । अक्षर! शब्द भी इसी तरहके दो भथाके साथ प्रयुक्त हुमा. 
। [सतरह- है, इसका भनुलंघान पाठक अवश्य करें । | 


डंडे 


लिन जलन ४ नकेल + कक तट >ल ०० न लक कम हि 
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| _है.ह मा 





अब सरणके पश्चात्‌ पुन्जन्म प्राप्त होने और न होनेके 
विषयमें जो काछकी क्वथि नियत है, उस संबंधर्में कहते... 











| 
] 
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( २३-२६ ) जि समयमें मृत्यु द्वोनेसे मोक्ष प्राप्त 
दोता है ओर जिस समय सृत्यु द्ोनेसे पुन्जन्म प्राप्त दोत 
है, इसका संकेत यहां किया है । उत्तरायणके छः 
महीनोंमें शक्ल पक्षसें दिनके समय हृवनानिकी ज्योगते 
बड़ी तेज रहनेके कारूमें बहाज्ञानी देह छोडते हैं. भोर वे 
सीधे ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । दक्षिणायनके छः महीनोंमें 
कृष्ण पक्षकी रात्रिके समय हृवनाग्नि बुझनेके पश्चात्‌ जो 
धूवों फेलता है, उस समय जो कर्मयोगी देह छोडते हैं, वे 
चन्द्रमाकों प्राप्त होकर वापस लछोटकर भाते हैं. । इनको 
पुनजेन्म लेना पडता है । ब्रद्यज्ञानियोंकी गति प्रकाशगति 
कहाति द्वे और दूसरोंकी धूत्र गति कही जाती है । ये 
दोनों गतियां इस जगत्‌में सनातव काछसे चल रहीं हैं । 
जो भचिरादि मार्गसे जाते हैं, वे मुक्त द्वोते हैं और पृम्र- 
मा्गसे चले ज्ञाते हैं, वे छोटकर वापस भाते हैं । 

. इन सार्गोका अधिक विचार करना चाहिये। साधारण ज्याव 
द्ारिक दश्टिसे विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाशके 
समय मांगे चलनेसे पाथिक बिना विध्न दृष्ट स्थानमें भच्छी 
तरह पहुँच सकता है। यदि वह गाढ अंधकारकी रात्रिमें 


'चूबां फेलनेके समय अथवा हिस फेलनेके समय प्रवास कर- 


नेके लिये चछा जायगा, तो उसको मांगे नहीं दीखेगा, 


 ठोकर खायेगा, गिरेगा भर प्राप्तब्य स्थानकों न पहुंच 


वापसदही छोट आदेगा। यदि अंधकारमें वह अपने साथ 
दीप केकर चढेगा, तो अपने मार्गको सुगमताके साथ काट 
सकेगा अर्थात्‌ प्राप्तच्य स्थानकों पहुंचनेके लिये प्रकाशकी 
क्षावश्यकता है, यह बात प्रत्यक्ष व्यवद्दारसें तथा अनुभवरममें 
भानेवाली है 


पुनरावतंनका समय 


। 


/-+ दनू+ ७८ 


। 


श््मि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्षकी चन्द्रिका ये शब्द मागे- 


दशक प्रकाशके सूचक हैं ओर धूम, रात्रि, अंधेरा, कृष्ण पक्ष | 
.._ ये शब्द मागछोपक अन्धेरेके सूचक हैं । यहां शब्दोंका हृठ 
न करते हुए यदि भावकी भोर ध्यान दिया जाय, तो पता 

.. छग जायगा कि ये शब्द केवल प्रकाश और अंबेरेके सूचक | 
.. हैं। उत्तरायणमें वृष्टि नहीं होती, द्विम पिघछकर मांग | 
..._ खुल जाते हैं तथा श्रवासके लिये. सुगमता द्वो जाती है।. 
..._ इसी तरद्द दाक्षिणायनसें बृष्टिके कारण प्रवासमें असुविधा 
.._ द्वोवीदी है । कर्थात्‌ प्रकाशके मा्गमें प्रवासकी सुगमता है | 
.. और कृष्णमार्गमें प्रवासकी कठिनता है। यद् बात विचारशीक | 
|... पाठक भच्छी प्रकार समझ सकते हैं।. 





(जज डे) ै 


यहां जो हमें प्रवास करना है वह बह्यधामका प्रवास है । 
दि इस प्रवासमें प्रकाश हमारा लाथी रहा तो सुगमता होगी 
ओर यदि प्रकाश न रहा ओर अन्धेरेमें टटोऊना पडा तो बड़ा 
दुःख होगा । इसलिये आध्यात्मिक बद्यधामके मार्गमें भी 
प्रकाशकी सहायता लेना अत्यंत शावश्यक है । यदाँ आध्या- 
स्मिक बक्धामके प्रवासके मार्गमें प्रकाश कोन ता है ? सह्दुरु 
ही मुख्य श्रकाश देनेवाछा अभिक्रे समान तेजःकेन्द्र हे। 
इसीकी ज्ञानरूप ज्योति साधकको साग दिखाती हैँ । जबतक 
इस सहुरुके ज्ञानडप प्रकाशमें साधक रहता है, तबतक 
उसे दिनके सलमान प्रकाश मिछता रहता है। यही आध्या- 
त्मिक प्रवासके पथ्चिकका दिन है ! शुक्ल पक्षमें रहनेका अर्थ 
यही हैं कि कभी क्शद्ध पक्षका जाश्षय न करना, मकिन 
पक्षके छिये अपनी शक्ति कदापि समर्पित न करता | हु 
समय विचार करते रद्दना चाहिये कि में शुद्ध पक्षमें हूं भथवा 


| अशुद्ध पक्षमें $ इस तरह जो सह्ुरुढपी सूर्यके ज्ञानरूप प्रकाश - 


से प्रकाशित दिनसें रहता है ओर घदा शद्ध पक्षका पक्षपाती 
है, उसीका ' उत्तर-अयन ' द्वोता हे भर्थात्‌ ( उत्त-तर ) 
अधिक ऊंचा ( अयन ) गमन होता है, वह उच्च अवस्थाको. 
प्रा्त करता है । इस प्रकाश मार्गसे जानेवाले ज्ञानी सीचे 
ब्रह्मको प्राप्त करते हैं । 


अब इसके विपरीत जो सद्ग॒रुको प्राप्त नहीं कश्ते, वे गाह...... 


अन्धकारकी रात्रिमें घूमादतके समान आनन्‍्त दो जाते हैं, 
मार्ग नहीं देख सकते, ( शात्रे > रमायेत्री ) रममाण 

होना- सोग भोगना चाहते हैं, भोग भोगते और भसोगोंसे 
रोगी द्ोते चले जाते हैं । इतना द्वोनेके पश्चात्‌ वे शुद्ध 
मकछिन ( कृष्ण ) पक्षमें खमिलित दो जाते हैं | इनके 7 
कोई मागेदशक नहीं होता ओर न वे स्वयं मांगे देख खकते 
हैं, इस तरद्द चारों ओरसे कष्ट भोगते हुए, ठोकर खाते हुए. 


( दक्षिण-अयन ) दक्षिण-गातको प्राप्त द्वोते हैं। दक्षिण यद्द 
'पितरोंकी गति है, यद्द मृत्युकी गति है, यद्द बारबार दुःख 


यहां उनको कोई सद्दायक नहीं मिकता । यहां इनके भोगी 
ओर रोगीही साथी द्ोते हैं, जो कभी शुद्ध पक्षमें स॑मिकित 
नहीं हो सकते। ऐसे पक्षमें संमिछित दहोनेके कारण ये 
अंधेरेमेंद्ी ठोकरें खाते जाते हैं। इस प्रकार सरऊ सारसे 








| दूर द्वो जानेपर इनको कुछ प्रकाश दीखता है। वह धकाश | 
 स्वयंप्रकाशी बद्धाचारी मादित्यका वहीं हे, भत्युत परप्रकाशी कि. हे 





























श्रीमन्नगवद्गीता-पुरुषाथबोचिनी [ अध्याय ८ 


(९ ) मोह-निरास 
मैते सती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्वन । तस्मास्सवेंषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःस॒ चेव दानेषु यत्पुण्यफल प्रादेष्टमू । 
..... अत्येति तत्सवीमिद विदित्वा योगी पर स्थानमुपैति चाद्यमू ॥२८॥ 
इति श्री मद्भगवद्वीत।सूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशा््तरे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षरब्रह्ययोगो नाम अष्टमो5ध्यायः ॥4॥ 


(५५नलकतन“-«जनननकालात&०५००॥३०क, 


अन्वयः-- दे पार्थ | एते सती जानन्‌ कश्चन योगी न सुझ्यति, तस्मात्‌, दे अर्जुन ! (त्वं ) सर्वेषु कालेधु योगयुक्तः 
भव ॥ २७ ॥ योगी इदे विदित्वा, वेदेणु यज्ेघु तपःसु दानेषु च एवं यत्‌ पृण्यफलं प्रदिष्ट, तत्‌ सब मत्येति, क्षार्थ पर 
स्थान उपति ॥ २८ ॥ द 
हे अल्लुन ! इन दोनों मार्गोको जाननेवाला कोई योगी कदापि मोहको प्राप्त नहीं होता; इसलिये 
हे अज्जुन ! तू खब कालोमे योगसे युक्त हो ॥ २७ ॥ योगीसे इसको जानकर वेद, यज्ञ, तप और दानके 
पृण्य फलसे परे जाकर, आद्य और परप्न उच्च स्थानको प्राप्त होता है ॥॥ २८ ॥ 




















 बहुभोगी द्वोनेके कारण निद्यक्षयी चन्द्रमाकी घुघछी रोशनी संबूद्ध-पक्ष  द्वीन-पक्ष 
है| बेचारा चन्द्रमा थोडासा प्रकाश सूर्यसे प्राप्त करके  श्रप्मि, ज्योति द घूम, भन्चकार 
उसमेंसे भी कुछ अपने लिये रखकर दूसरोंको थोडासाही सूये चन्द्रमाः 
देपाता है। उसकी भाधी भायु तो क्षयी भवस्थामेंद्दी चली उत्तर-अयन दाक्षिणायन 
जाती है | यह चलती पू्े भायुमें झविक भोग भोगनेके उच्चतर गमन भधोगमन 
कारण राज-यध्टमासे पीड़ित हा था, पश्चात्‌ सोमादि ओष- दिन रात्रि 
वियोंका सेवन करके कुछ तेजस्वी बन पाया है । इस प्रकार प्रकाश अन्धकार 
स्वयं अशक्त , सदा पर-गृदसें रहनेवारा, पर-प्रकाशी चन्द्ग ब्रह्मविद: शविद्वांसः 

. कुछ सार्गदर्शक बनता है भोर इसीकी रोशनीमें ये अशुद्ध शार्वेर्माग घूञ्रमा्ग 
_पक्षके लोग अपना मार्ग छांघते चले जाते हैं। चन्द्रमाके देवयान पितृयाण 
प्रकाशसे झन्‍्ततक सहायता द्ोना भसंभव है, क्योंकि कुछ देवपक्ष असुरपक्ष 
दिन भ्रकाश देकर यह स्वयं क्षीण दो जाता है, फिर इसको दिव्यमार्ग मृत्युमाग 
भी प्रकाश नहीं मिछता, फिर यद्द भरता दूसरोंकों क्‍या अमरत्व मरण 


मार्ग दिखा सकता है ? इसलिये इन्हें प्रकाश मिला तो मारे 


चलना भोर प्रकाश न मिला तो स्वयं कषघेरेमें रहना द्ोता | धकती है | इन सत्पक्ष और असत्पक्षकी गति कैसी होती 


है बारबार कष्टह्दी होते हें कोई कार्य पुण द्वीगा यह भी है वह यहां बतायी गई हे । इन शब्दोंके मननसे इनकी - 


। 

। ! 

इत्यादि शब्दोंसे दो मागांकी ढीक ठीक कल्पना हो' 
निश्वय नहीं हो पाता | कायेको भ्धूरा छोड वापस क्षाना गतिका निश्चय हो सकता है। 


.. पढ़ता है। इस तरह यद्द भावागमनके कष्टोंका मार्ग है । पाठक अपने आपको झुद्ध पक्षमें रखनेका यत्न करें, कभी 
भशुद्ध ओर मछिन पक्षकी ओर न जायें । ऐसा करनेसे 


उनका उच्चतर गमन ( उत्तर-अयन ) हो सकता है। 
भागे १६ व क्षथ्यायमें देवी शोर झासुरी संपत्तिका 


......_ एक संय्पक्ष द्वोता है जोर दूसरा असस्पक्ष होता है । इन 
.. पक्षोंके संस्कृत सारस्वतमें विभिन्न स्थानोंपर ये नाम भाये हैं- 
... शुक्छ गति... कृष्ण गति 
5 शुकसपक्ा  . 
.... शुद्ध-पक्ष 





कृष्ण पक्ष 
मलछिन-पक्ष 
.. भसत्पक्ष 





कृष्ण गतिका घानिष्ठ संबंध हे । इसका विचार करनेसे बहुत 
ज्ञान प्राप्त दो सकता | देखियि--.. ह 






विभाग बताया है । उसके साथ इन दो छुक्‍्छठ गति और... 
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अध्यापक प्टकर 


| 








स्पष्ट रूपेण उसके सम्मुख द्दोनेसे वह द्वीन मार्गमें मोहित 


छोक २७-२८ ] मोद-निरास | द क्‍ (ण७५५) 


भावाथे-- जो इन दोनों छुक्छ भौर कृष्ण मार्गोको जानता हे भोर जाननेके कारण किसी प्रकार किसी भी मोहमें 
नहीं फंसता । अतः सदा सवेदा योगका झवरंबन करना योग्य है । इस तरद्द जो सदा सर्वदा योगमागंका अवर्कंबन 
करता है, वह वेद, यज्ञ, तप भोर दानसे मिलनेवाले पृण्यकोी छोड़कर, भागे जाकर क्षाद्र परम उच्च स्थानकों प्राप्त 
करता हे जोर वहां विराजता है, जिससे श्रेष्ठ घोर कोई अरष्ठ स्थान नहीं है || २७-२८ ॥ 
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निव्य-योग मनुष्य अपने आपसेही पूछे कि ' मुझे हस समय क्या 
( २७-२८ ) जो पूर्वोक्त झुक भौर कृष्ण गातियोंको | करना योग्य है १ ' इस प्रश्नका जो उत्तर मिले तदनुसार 
जानता है, वह किसी भी प्रकार मोद्दित नहीं हो सकता कमे करे। मन सुसंस्कृत रहेगा, तो उत्तर भी योग्य मिलेगा । 
क्योंकि शुद्ध पक्षमें रहनेसे और मलिन पक्षमें रहनेसे क्या |. मलुष्यको उचित है कि वह अपने आपको नित्य योग- 
होगा, इसका उसे यथावत्‌ ज्ञान द्वो जाता है, अतः | युक्त रखनेका यत्न करें। पद्दिके पद्दिके इस बातें 
मलिन पक्षमें समिलित होनेका उसे मोह नहीं द्ोता। | कठिनता प्रतीत होगी, परंतु बारबार क्षम्यासल करनेसे यह 
इसका स्पष्ट कारण यह है कि मलिन पक्षका पारिणाम केसा | अपने स्वभावका अंग बन जायेगी । 
भयानक द्वो सकता है, यह बात उसे मालूम होती हे ।इसी | ऐसा नित्य योगयुक्त दोनेसे कोनसा छाभ होना संभव 
कारण वहद्द अपने कभ्रापको उस हीन मार्गसे बचाता है, मोद्दित | है, इसका उत्तर गले छोकमें दिया है। वेद पढने, यज्ञ, 
होकर उसमें गिरना नहीं चाहता | दोनों मागोका परिणाम | याग करने, कृच्छचांद्रायणादि तप करने, दान देने 
इतद्यादिसे जो पुण्य प्राप्त होता हे, उससे भी ( अत्येति ) 
नहीं होता । अधिक पुण्य “ तनित्ययुक्त ” मर्थात्‌ प्रत्मेक क्षणमें योग- 
इस कषधःपात करनेवाले मोहसे छुटकारा पानेका एक | पद्धतिके अनुसार क्षाचरण करनेसे मिलता हे और अन्तसें 
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मात्र यही उपाय है कि स्वेदा योगके अनुसार अपना | (आये) पहिलछा ओर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त दोता है ।यही 


भाचरण करना चाहिये | जो कुछ करना हो बह योगके | मलुष्यका प्राप्तव्य हे । 


अनुसारही करना चाहिये। डठना, बेठना, सोना, चछना, | आद्यका अर्थ पहिछा, आदिम, प्रथम, मुख्य स्थान है ॥।.... 
संसारका कार्य करता, राष्टका काय करना अथवा जो भी | सबसे प्रथम भोर सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करनेके लिये केवछ... 


कुछ करना हो बद्द सब योगके आदेशानुसतारद्दी करना | एकद्दी उपाय है कि योगपद्धतिके अनुसार अपने संपूर्ण . 
चाहिये। प्रत्येक क्षण योगसेद्दी युक्त रहना चाहिये। | समयका यथायोग्य डपयोग करना, क्षथवा जो करना हो वह 
योगका क्षय कमंकी कुशरूता, सुखदु।खके विषयमें सम ड्ाद्धि | योगरूपमें करना, योगयुक्त बनना, क्षपना स्वभावही 
भोर भोगके विषय अनासाक्ति है। प्रतिक्षण जों कुछ | पेसा बनाना कि अपने द्वारा जो हो वद योगदी दो | 


_ कर्म हो वद्द कुशछतासे, समतासे और अनसक्तिसेही हो। | क्षक्षर ब्रह्मके साथ अपना संयोग करनेके किये यहद्द 


हसीका नाम सदा योगयुक्त रहना हे । जो इस तरह | “ तलित्य-योग ! यहां कहा है । पाठक इसका आचरण 


सर्वदा योगयुक्त होता हे, वह कभी मोहमें नहीं फंसता। | खदा करें, प्रत्येक कमें योगपद्धतिसे करें भोर पाहिछा और 


योगका दूसरा अथ “ योग्य कम” है । प्रतिसमय | श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करें । 


इस प्रकार श्रीमद्भगवद्वीतारूपी डपनिषदोंमें कथित, बह्म-विद्यासे निश्चित हुए, 
... थोगश्ञास्रविषयक, श्रीकृष्ण जोर अजुनके संवादमें अक्षरश्रह्मययोग 
हे नामक श्ाठवां अध्याय समाप्त छुआ ॥ ८ ॥ 
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(जण६ ) 








| खध्याय ८ 


- >ननसन्र्याक- की -शावमनन-नातााा 


इस अष्टम अध्यायका विषय “ अक्षर-ब्रह्मन्योग * 
है अर्थात्‌ इस अध्यायमें अविनाशी अह्यके साथ मिल 
जानेकी युक्ति कद्दी गयी दे । इस इष्टिसे यह अध्याय 
श्त्यंत महत्वका है। ' योग ! का बथही युक्ति 
है । प्रत्येक प्राणी जो इस संसारमें आया है, इस कअक्षर 
बह्के साथ मिरू जानेके लियेदी आया है | अतः वह ध्येय 
जिस उपायसे साथ्य हो सकता है, सनुष्यको उसे उपाय 
. जानना चाहिये । 

.... अक्षर बह्मका स्वरूप क्‍ 
. अक्षर परम॑ ब्रह्म ' इन तीन शब्दोंमें भक्षर बरह्मका 
स्वरूप बताया है । “ ब्रह्म ' का भ्र्थ महान शक्तिवाला 
 तरव है। जो एक तत्व सबसे विशाल, सबसे श्रेष्ठ, सबसे 
समर्थ क्र सबसे परे है, उसको ' ब्रह्म ” कहते हैं। 
_अह्का शब्दाय है ' बड़ा | ” यह सब तरह सबसे बडा 
है। किसी प्रकारकी अल्पता, न्‍्यूनता वा द्वीनता इसमें 
. नहीं है अतः इसको “परम ब्रह्म ' अथवा “पर ब्रह्म ! 
. कहते हैं। सबसे श्रष्ट कहने मात्रसे इसकी मदहृत्ताकी 
_ कब्पना होती है, परन्तु स्वरूपकी पूणे कल्पना नहीं होती, 
बी करानेके लिये यहां ' अक्षर ? शब्द रखा है। 

अक्षर ? का क्षर्थ दो प्रकासे हो सकता है। एक 


अक्षर ! अर्थात्‌ ' अ-विनाशी ” और दूसरा 


“ अक्ष-रम्‌ ' क्षांख जिसमें रमती हैं। आविनाशी अर्थ 

' अमूत ब्रह्म ' बताता है भोर जांख जिसमें रमते हैं, इस 

. भर्थसे * मूते ब्रह्म ” सूचित द्वोता है । ये मूत भौर भ्षमूते 

. अह्य मिलकरद्दी “ अक्षर परन्नह्म ? द्ोता है। देखिये-- 
. जाबो द्वावज्ञावाशानीशावजा होका भोकत- 


० भोगार्थयक्ता ।अनन्तश्चात्मा विश्वरूपों ह्यकर्ता 


.. अ्र्य यदा विन्दते अह्ममेतत्‌॥ ( श्रे० उ० २५ ) 
(8) खवंद इंका हे, दूसरा (अब ) 





इसके भोगके छिये काम थाती है। इनमें जो सर्वज्ञ 
ईश्वर है, वह ( विश्वरूप: आत्मा अकर्तों ) विश्वस्वरूपी 
भाव्मा भकर्ता है । इन तीनोंका जो € बिन्द्ते ) मेल 
होता है, उसका नाम तबह्म हे । ?! 

इस तरह बह्ामें प्रकृति-माव, जीव-भाव भोर शिव-साव 
( त्र्य विन्द्ते ) एकरूप मेल हुआ है । इनमें जीवात्मा 
ओर परमात्माका मेल बात्म-भावसें है। यही भाध्म-साव 
( अ-क्षरः ) भाविनाशी अमूते करके कहा जाता है । 
भोग्य प्राकृतिक पदाथ ( अक्ष-र ) भांखोंकी रमणीयता 
करनेवाके होनेसे विनाशी मूते समझे जाते हैं। हस तरह 
मूर्तामृत ब्रह्म है । 


दे बाव ब्रह्मणो रूपे मूत चेबामूत्ते च॥ 

( बू० 3० २३६१ ) 

“४ ब्ह्यके दो रूप हैं एक सुते हे भोर दूसरा भमूर्त 
है। ' पेसा जो उपनिषद्में कहा हे, वह इस तरद्द सत्य 
है। मतिसान्‌ रूपसें भांख रमती हैं, इसछिये उसका 
वर्णन * अक्ष+रम * शब्दसे होता है कोर अमृते बह्ष 
अविनाशी होनेसे उसका वर्णन “ अ-क्षरं ' शब्दसे होता 
है ।बह्म मूर्तिमान्‌, मूर्तिवाछा होनेसेहदी ऊपर लिखे श्वेताश्वतर 
डपानिषद्के वचनमें ' विश्वरूप आत्मा! कद्दा है। विश्वका 
जो रूप है, वह रूप हस भात्माका है और वही इस अहाका 
रूप है । हमारी भांखसे जो रूप दीखता है, वह परमात्मा 
या परबह्मकादी हे | जो कुछ दिखाई देता है वह सब 
विश्वरूप इसी भात्माका है | यह विज्वका रूप किसी 


दूसरेका नहीं हे । यह विद्वका रूप उसी भात्माने चारण 
'किया है, सानो इस विश्व-रूपमें वह छिपा है | जैसे अपने 


शरीरक जीवात्मा इस शरीरका रूप धारण करता 
है, वेसेही इस विश्वका परमात्मा विद्व-रूप धारण करता. 


3 है। यद्द विश्वरूप केसा है, इसका वर्णन क्षागे ग्यारह... 
2806 008 है, तीसरी ( अज़ा ) प्रकृति है, जो | भ्यायमें भानेवारा है। वहां इसका भपिक विस्तारपूवंक 


























बछय अध्यापक! मनन 


त्रणन है। हस लच्यायम्म जो पे इज “रूप कात्माका स्वरूप कथन 


किया है, वद्द स्वरूप विश्वरूपसे हमारे सामने दीख रहा है। 


अक्षर बद्चका स्व-भाव 

दस अक्षर जह्मका स्वभाव अक्षय है। स्व-भावका अर्थ है 
अपना भाव, अपना थम । यह इसका निन्र भाव हे 
जो कभी बदछ नहीं सकता | इसीको अध्यात्म कहते हैं । 
( अध्यात्म ! का अर्थ है जात्माके ऊपर प्रकट होना | जैसे 
अपने शरीरमें जो जीवात्मा है उसका प्रभाव इंड्विय, प्राण 
लोर मनबुद्धिद्वारा प्रकट होता है | यही इस शरीरसें 
दीखनेवबाका अध्यात्म है, क्‍्योंक्रि यही इस शरीरस्थानीय 
क्षास्माक ऊपर दीखनेवाका क्षात्माका स्वभाव है, जिससे 
शरीरके कनदर भावत्मा है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। 

हसी तरह अह्माण्डमें जो विश्वात्मा अथवा पश्मास्मा है, 
डसका स्वभाव किंतरा उसका अध्यात्म जअप्नि, वायु, रवि, 
चन्द्र आदिदारा प्रकट होता है। जेसे शरीरमें आंख हैं 
वेसेद्दी बह्मांडमें सूये है। इसी तरह सेपूणे सृथ्टिके 
अन्तर्गत सब पदाथर्मे जो अपना शपना स्वभाव हे, बह 
.. इसी विश्वात्माके कारण है। जो बस्तुमात्रका स्वभाव है 
. ओर संपुण विश्वका स्वभाव है, वह सब ( आधि-आत्म ) 
हस आात्माकाही भाव है, क्योंकि दूसरा कोई पदार्थ यहां 
. हैद्दी नहीं जिसका कोई भाव प्रकट हो सके | 
ः यद्ां कई शेका करेंगे “ क्रि इस छेखके प्रारंभ्में जीव, 
ईश्वर जार प्रकृति करके तीन पदार्थ हैं, ऐसा कहा और 
अब एकट्ठटी पदाथ है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्‍या 
यह परस्पर विरोध नहीं है ? ” इसके उत्तरमें हृतना कद्दना 





पर्याप्त है कि स्थूछ भूत, जीव-तत्व ोर परमात्मा ये तीन 
शब्दों द्वारा 


पद़ाथे * क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम 
.. आन किये गये हैं। ये तीस पदार्थ परस्पर भिन्न नहीं हैं । 
. इस बविषयसें साततमें अध्यायमें वारंधार कहा गया है । 


... जैसे ( आमका ) रूपरंगवाला स्थूछ आकार ( क्षामकी ). 
|... मिठास और दोनोंके मिलापसे द्दोनेवाला भाम़्फल ये तीन 
|. कव्पनाएँ हैं, परन्तु बस्तुमें भेद नहीं है। इसी तरह क्षर 
.. ( स्थूल भूत ), अक्षर जीवतत्व ( सूक्ष्म जीव ) 

| क्षोर ( दोनोंका अभेद्‌ जिसमे है वह ) परुषोत्तम 


. ये परस्पर भिन्न नहीं हैं, एकद्दी वस्तुके भाव हैं । 


जड ओर चेतन ये दो कब्पनाएं भिन्न हैं, परन्तु वस्तु एकद्दी ई पृका < 


है। बहुत छोग मानते हैं कि सिट्दी कौर जले समान 
जड़ ओर चेतन ब्रिछकुछ लिन्न प्रदा्थ हें, परच्तु वे ऐसे 
भिन्न नहीं हैं। एकही सद्ृस्तु चेतन रूपसे और स्थूछ 
पदवार्थोके रूपमें दिखाई देती है, अर्थात्‌ एकट्ठी बस्तुके 

दो “ भाव ! हैं। यद्द अर्थ यहांके ' स्व-भाव ” शब्दका 
है | यह इसका स्वभाव अक्षर अक्षय हैे। इसका कभी 
नाश नहीं होता । 


(5 
अज्की करीस 
सपू्ण तिश्वर्नें इसी ब्रह्मका कर्म स्वनावसे चल रहा है। यह 
स्वये कर्म नहीं करता तब भी कर्म चछता रहुता है । इसको 


| इस कर्मसे कुछ भी भराप्तव्य नहीं है, कासना कुछ भरी नहीं 


है, अत; इसका यह करे पुणे निष्कास भावसे चल रहा 





है | पाठक पूछेंगे कि ' इस निःकाम कर्मसे क्या बन रहा 
है? ' उत्तर हे कि ( भत-भाव-जउद्धवः ) भूत मानकों 
सत्ताका उद्धव हो रहा है, बीजसे कृक्ष कार बुक्षसे बीज 
हो रहा है, यह अर्खड भूतोंकी उत्पत्ति द्वो जाती रही 
है | इसके छिये शक्तिका ( बिखगेः ) प्रदान द्वो रहा है । 


यद्दी अब्माका यज्ञ है ।यद्दी विश्रकर्माका बात्मयज्ञ हे।.. 
इस तरह यह अखंड कमे-अवाह चक रहा है, जो पूत्राक्त हर 


स्वभावके भनुकूछद्दी है । 
क्षर भाव 


इस विश्वर्में सबेन्न क्षर भाव दीख रहा हे, प्रत्मेक वस्तु 
नाशको प्राप्त दो रही है। जो पदार्थ उत्पन्न होता है, बह 
विनाशकी भोर जा रद्दा है । बरह्मलोकसे छेकर मस्युछोक- 


तक जितने भी पदार्थ हैं, वे सबके सब नाश द्वो रहे हैं । 
जो दीखता है, जिसका रूप स्थूछ है, वह नाशवबान्‌ हे 


हस क्षर भावका संबंध प्रत्येक भूतसे है। प्रत्येक पदार्थ 
विश्वका एक णंश है । अतः वह मर्यादित है भौर इसी 
कारण वह नाशवान्‌ है। क्षंश नाशवान्‌ होता हुआ भी 
संपूणे विश्व नाशवान्‌ नहीं है। भतः । 
क्षरत्व नहीं है, परन्तु प्रत्येक भंशमें क्षर भाव है, लत: 
कह्दा है ( अधिभूत क्षरोभावः ) भूतभावमें क्षर भाव 

है। जब प्रत्येक भूत विश्वसावमें मिल जायगा, तब उससें 
क्षर भाव नहीं रद्देगा | क्षतः यह क्षर होते हुए भी कक्ष... 
है, क्योंकि इसमें अल्पत्वके साथ नाश द्वोनेका धर्म भी है। ० 
र्् ः भूमा भवस्थामें नाश नहीं है, तथा इन क्षर भूतोंमें मी सद। 





(५५७) 











पूर्ण विश्वर्पओें.. 




































(००८) 


क्षविनाशी भक्षर चेतन्य-जीवतत्व हेही। इन क्षर भुतोंका 


नाश होनेपर भी उस क्षक्षर जीवतत्वका नाश नहीं होता। 
परुष 

इसी क्षरमें अक्षर तस्‍््वकों पुरुष कह्दते हैं। * पुरुष 
दाब्दका कथे ( परि+वस्‌ ) पुरिमें रहनेवाछा हे । पुरि 
नाशवान्‌ हे भोर पुरिका नाश होनेपर भी अर्खड भाविनाशी 
रहनेवारा यह पुरुष हे । इसीको देही, क्षात्मा कद्दते हैं । 
जो भूतमात्र हे, वह “ पुर! है, क्‍योंकि सप्त घातुझोंसे वह 
पू्णे होता है । 

सप्तभिर्धातुभिः पूयते इति पूः शरीरम्‌ । 
सप्तथातुओोंसे परिपूण हे, इसलिये इसको पुर्‌, पुरि 
अथवा शरीर कद्दा जाता है । यद्द नगरी, घुरि नाशको 
प्राप्त होनेवाली है, परन्तु पुरिका स्वामी अविनाशी है । 
यज्ञ-पुरुष 
. मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है, यह सी वर्ष चलनेवाला 
यज्ञ है। इस यज्ञका यजमान आहध्मा है और यहां आत्माका- 
ही यजन होता है। इसका अधिष्ठाता यज्ञपुरुष, भधियज्ञ 
* अह ' ( में हूँ ) ऐसा कहनेवालाही में! यहां 
कौन कहता है ! जो भात्मा है, जो चेतन तत्त्व है, 
वही कहता है कि यहां ' में हूँ” भर जो ऐसा कद्दता 
हूं चही इस जीवन यज्ञका भधिष्ठाता है । इसका वर्णन 
ऐसे किया गया हे-- क्‍ 

अह ऋतुरह यजश्ञः स्वधाहमह सोषधम । 

सन्रो5हमहमेवाज्यमहमसाप्तरह हुतम्‌ ॥ 

, द ( गी० ९।१६ ) 

« में क्रतु, यज्ञ, स्वधा, भोषधि, मंत्र, घी, कषम्ति कौर 
आाहुति हूं ” क्षर्थात्‌ सब कुछ मेंद्दी हूं। यहां “ में ' शब्दका 
अर्थ भाव्मा है। यही यज्ञ-पुरुष है। यज्ञके संपूर्ण अंग 
भी यही पुरुष हे, इलीलिये इसको यज्ञपुरुष कहते हैं । 
. यद्द सब ब्रह्म दे-- 
ऋह्मापण ब्रह्म हविवश्ाग्नों त्रह्मणा हुतम्‌ । 
बअह्मव तेन गन्तव्य ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ 
5 ( गी. ४४२४ ) 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोधिनी 





[ अध्याय ८ 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः 
( ऋग्वेद १०१९०।१६ ) 

४ देव यज्ञसे यज्ञ करते थे । ” यज्ञही यज्ञ बनता है, 
यज्ञके सब साधन और यज्ञ एकद्दी वस्तुके भाव हैं। यहां 
स्पष्टतासे कद्दा है कि जो * अहं ! कहनेवाला है, उसीके 
ये सब भाव हैं । कितने भाव हैं ? देखिये-- 

१ ( अक्षर ) एक क्षक्षर भाव है .........( ब्रह्म ) 

( क्षर; ) दूसरा क्षर भाव है ......( अधिभत ) 
डर (्‌ स्वभाव! ) तीसरा स्व-भाव हे डक ( अच्यात्म ) के 

४ ( उतू-भवः ) चौथा डच्च दोनेका भाव है (कर्म) 

७५ ( पुरुषः ) पांचवां परिसें वसनेका ब्यापक भाव है 

६ आधिदंबत 2 

६ ( यज्ञः ) छठां यजनका भाव है ...( अधियज्ञ ) 

इस तरह यहां इसके छः भाव वर्णित हैं । ये सब ब्रह्मके 
भाव हैं । प्रत्येक मनुष्य इस परमात्माका क्षश दोनेसे वह्द 
अपने कमकों परमास्माके विश्व-ब्यापक कमका क्षेत्र समझ 
कर निष्काम भावसे फल-भोंगकी इच्छा न करता हुक 
परमेश्वरापंण-बाद्धिसे करे । यह बोध यहां सनुष्यको मिरूता 


हे 


विश्वके साथ विरोध क्‍ 

परमेश्वरकी सत्ता सावभोमिक है, उसका विश्वव्यापक कम 
दो रद्दा हे । मनुष्य उसका अंश होनेसे उसको भी क्षपना 
कर्म परमेश्वरके कर्मके साथ मिलाकर करना चाहिये । यदि 
वह संपु्ण विश्व व्यापक यज्ञका विरोध करनेछग जाय, तो 
इसका नाश हो जायगा । विश्वके साथ विरोध करनेसे 
व्यक्तिकी उन्नति केसे दो सकती है ? मनुष्यमें शक्ति भरी 
कितनी है कि जिसको केकर यह विश्वरूपी देवताके साथ 
विरोध कर सके ! देखिये--- 


नुष्यकी कांख है, यह भांख सोर तत्त्वकीं बनी है। क्या 
इस आंखसे सर्यका विरोध किया जा सकता है ? ओर यदि 


आंख सर्यके साथ विरोध करेगी, तो क्या चंद जीवित रह 
सकेगी ? सूर्यका विरोध करनेपर तो क्षांखें कोई 
सामथ्यंद्दी नहीं रहेगा । इसी तरद् मनुष्यका प्राण है। 
क्या यद्द वायु-तत्त्वके साथ विरोध करके अपना कार्य कर. 
सकेगा ? विश्वरूपी वायुके साथ विरोध करनेसे प्राणका 
धन नाश दोही जायेगा। इ 











क्षेटम अध्योयका सनेन 5... ईजषव) 


विश्वकी अनुकूछतामें रह करही कुछ काये कर सकते हैं। 
यदि वे विरोध करने छगेंगे, तो उनका नाश हो जायगा। 

छोटेसे फ॒प्फुसोंमें रहनेवाला मनुष्यका प्राण एक विश्व- 
व्यापक प्राणका वह कितना छोदा भंश है ? मनुष्यकी आंख 
सूर्यका कितना छोटा भेद है ? मनुष्यका संपूर्ण देह विइ्वका 
कितना अल्प भेश है ? विचार करनेसे पता छग जायगा 
कि मनुष्यकी शक्ति अत्येत अल्प है । इसीलिये वह विश्व- 
रूपके साथ विरोध नहीं कर सकता। वृक्षकी एक शाखा 


अथवा पत्थर मनुष्यके सिरपर गिरनेसे इसके शरीरका 


नाश दो सकता है । इसकिये विश्वरूप परमात्माका जो 
विश्वब्यापक कम चछ रहा दे, उसके साथ अनुकूल होकर 
मनुष्यको कम करना चाहिये । (मत्कमेछृतू ॥ गी. ११।५५) 
मनुष्य इंइवरके कर्ममें सहायक हो, ऐसा जो बारबार कद्दा 
है, उसका यद्दी कारण हे। समुद्र्में रहनेवाला एक जलरबिंदु 
संपूर्ण समुद्रका विरोध केला करेगा ? ऐसेही विश्वरूपसें 
_रहदनेवाला एक विंदुरूप मनुष्य सपूण विश्वरूपका विरोध 
केसे कर सकेगा ? यह सचमुच असंभव है । 
.._ यहां मनुष्यके घर्मका निश्चय दो सकता है। जो विश्व- 
.. घर्मके अनुकूल हे, वह मनुष्यका घमं है और जो ग्रतिकूछ 
है, वह अधर्म है। इसका निश्चय करनेके लियेही यहां 
. परब्ह्म, उसका स्वभाव, उसका डउद्धारक कर्म, अंशरूप 
क्षर भाव, डसका अ्धिष्ठाता पुरुष शोर जीवनरूपी यज्ञके 
भविष्ठाता आदिका संबंध यहां बताया है। यह बतानेका 
यही उद्देश्य हे कि मनुष्यको क्षपनी शक्तिका पता छगे भोर 
.. वह विश्वधर्मका विरोध करनेका साहस कदापि न करे। अपने 
.झुखके अमसे विश्वधभका विरोध करनेवाला निःसंदेद सूखे 
_ है शोर इसलिये सब कोई अपने भापको विश्वसेवाके 
लिये योग्य बनावे | यही इस उपदेशका रहस्य हैं। पाठक 
इसपर विचार करें। 


सनका घम 


मनकी शक्ति बड़ी विकक्षण हे। मन जिसका चिन्तन | 


... करता है, उसी जेसा बनता है। सन तदाकार बनकरद्दी 


..._ किसी बस्तुका अनुभव कर सकता है, अतः मन जिसका 


... ध्यान करने छगता है उसको प्राप्त करता है । यदि यह 


..._ वीरताका ध्यान करेगा तो वीर बनेगा और यदि कामुकताका |. हे गम 
-.. ध्यान करेंगा तो कामान्ध बनकर नष्ट हो जायगा | यह मन रा 








कल्पवृक्ष हे, क्योंकि यहां जो कल्पना की जायगी वह 
फलीभूत होगी । मनकी यह विलक्षण शक्ति होनेसे इसका 
उपयोग बडी सावधानीके साथ करना चाहिये | यदि अच्छा 


उपयोग किया जाय तो भछा होगा, अन्यथा नाश होनेसें 
कोई देरही नहीं लगेगी । मनमें बडी शक्ति है, इसीलिये 


इसका सावधानीके स्ताथ अच्छा उपयोग करना चाहिये । 


मनका स्वभावही सतत मनन करनेका है। ऐसा एक 
क्षण भी नहीं जाता कि जिस समय मन किसी न किसीका 
विचार नहीं करता । यदि ऐसा है तो भच्छेसे अच्छे तत्वका- 
ही मनन क्यों न किया जाय ? परमेश्वरही सबसे श्रेष्ठ हे 
इस श्रेष्ठके मननसे मलनुष्यका मन श्रेष्ठ बने, इसी द्वेतुसे 
इंश्वरस्सरणका विषय मनुष्यके सामने रखा गया है । 


सननका अभाव 
मनुष्यका मन ( तद्धाव-भावितः ) मननके विषयक 
प्रभावसे प्रभावित होता है और तत्गप द्वो जाता है। यद 
भमनुष्यकी उन्नतिकी कुंजी है । एक व्यक्तिको अथवा समाञज- 


को जेसा बनाना चाहते हैं वेला बनायाजा सकताहै।. 
मलुष्यके मनके सम्मुख जेला विषय रदेगा वेखा वेद... 
बनेगा । अतः मलुष्यके सामने सदा अत्यंत उच्च ध्येय. 
रहना चाहिये । उस उच्च ध्येयमें यद्द जितना मग्न रहे... 
उतनादी उन्नत हो जञायगा | जो मनुष्य निकृष्ट द्वोते हैं. 

उनका मन पद्दिले निकृष्ट बन जाता है, जो मनुष्य रोगी 

होते हैं उनका मन पहिले रोगी हो जाता है, जो मनुष्य 
श्रेष्ठ मद्वात्मा बनते हैं उनका मन श्रेष्ठ बना होता हैं। जो. 
अपनी उन्नति चाहते हैं उनको इस सनके धर्मका विचार... 
करना चाहिये | इस सनके धर्मका ज्ञान द्वोतेही अपनी 

_डन्नतिका साधन करनेका ज्ञान हो सकता है। 


. यदि मनुष्य यद् समझेगा कि मन जिसका ध्यान करता. 
है उस जेसाही बन जाता है, तो क्षपनी उन्नति चाइनेवाछा 
_मजुब्य कदापि भश्ठुभ विचारको अपने मनमें स्थान नहीं... 
देगा। क्योंकि अशुभ विचार मनसमें भातेददी मन भशम हो 

जाता है शोर उसका परिणाम भोगनाद्दी पड़ता है। इसलिये 
| बेदसें वारंवार कद्दा है कि... 


('शव-सकट्प 


किक 


तन्मे सनः शिवसंकल्पमस्तु | (वा.य.इश्‌-३) 




































_. कहते हैं 


- < ह हद ध दि गन स ; पं क्‍ लि नम 
४ सेरा मन शिवसंकव्पयुक्त हो, ” ऐसा क्‍यों लिखा है ? 


। 
| 
! 
। 
| 
| 
| 
। 


किक, 


इसीलिये कि शिवसंकरूप करनेसे सन शिवस्वरूप बन सकता 
है । और जैसा मन द्वोता दै वेसाही मनुष्य बनता है । अतः 
कहा है कि-- 
मन एव मनष्याणां कारण बंधमोक्षयो: | 
« मनुष्योंके बंध और मोक्षका कारण मनद्दी है। ! भ्षत: 
इस तरह गीतामें उन्नतिका भार्म कहा गया है। मरनेके 
समय भी यदि शस संकरुप मनें रहा तो शभ गति 
होती है।इस शुम संकल्पका इतना महरव है। परन्तु मरनेके 
समय शुद्ध शुभ सेकल्प रहनेके छिये मरनेके पूर्व शुभ 
सेकलप घारण करनेका अभ्यास करना चाहिये, यही अभ्यात्र 
करनेकी सूचना भगवद्धीताने द. दे - 
... अभ्यासयोगशुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
क्‍ ( गी० ८८ ) 
....  एकाग्चित्त द्वोकर यह छम्यासयोग करनेसे सन शुभ 
. संकल्पोंकों घारण कर सकता है। ! यदि शभम गति चाहिये 
.. तो शुभ सेकल्पोंकों धारण करना चाहिये । णशुल गतियें 
ही संतुष्ट छोग तो अशुम विचार धारण करही रहे हैं । 
_. साधारण क्षत्ष जनता अद्यम बिचारोंके घारणका अभ्यास 
. करती है । मनुप्यमान्न इस अभ्यासमें भन्त है। शाखकार 


कि यदि किसी न किसी विचारके घारणका क्षम्यास 
करनाही है तो ढभ विचारका चथारण क्यों ने किया जाये १ 


.. यदि किसी मे किल्ली अ्रकारकी गतिमें अपने कापको रखनाही 


है तो उच्च गतिसेंद्वी क्यों न रखा जाय ? संक्षेपसे तात्वर्ग 
यह है कि परम पुरुषका चिन्तन करनेलसे साधक, परम 
पुरुषका भाव भ्राप्त कर सकता है । क्‍ 
परम पृरुष केसा है 
/ परम पृरुष लवब 
वतमान, भव्रिष्यमें रहनेवाका (पुराण:-पुरा अपि नबः) 


ह। 


 खंबका | इनक [ अंनुरशीलता ३ सूक्ष्मसे सूक्ष्म (्‌ अणो! 
... अणायान ) सबका चारक ( घाता ), चिन्तन करनेके 
.. छिये कठिन ( अखिन्त्यरुपः ), तेजस्वी (आदित्यवर्ण:), 


भर कन्धकारसे परे ( तमसः परः ) ” है। जो साधक 
परम पुरुषके इन गुणोंका ध्यान करेगा उसके मनमें इन 


जायेगा। इन गुणोंसे युक्त बननेका लर्थदी परम 4रुपकी प्राप्ति 
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( कविः ), खदा विद्यमान, भूत, 


गुणोंकी घारणा होनेसे, उसका मन इन गुणोंसेद्दी थुक्त हो 


किन न फनननीननिन-बम--सनक++० ० ८००५०» >०>-५++०+५००+ ००... 


क्रीमद्भगवद्गीता-युरुषायबोधिनी 


| 
ई 
[] 
) 
॥।|॒ 
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| अध्याय ८ 


है। परम पुरुषकी प्राप्ति द्ोनेका कर हे कि यही परम पुरुष 
बन गया । जिसमें परम पुरुषके गुण स्थिर हो जाते हैं, व 
परम पुरुषही बन जाता है | 
प्रयाणकी तेयारी 

प्रयाण-कालमें इस परम पुरुषका स्मरण करनेसे बहुत 
लाभ हैं । प्रयाण-काल मुत्युसमयका नाम है। मुत्युके समय 
इस परम पुरुषका ढींक प्रकार ध्यान करनेकी सेभावना 
द्ीनेके लिग्रे सदाद्दी इसका ध्यान करनेका अभ्यास करना 
चाहिये। मनकों जिसके ध्यानका सतत क्षम्यास होगा उलको 
रण रह पायेगा |. । 


है तो वह “उत्तम पुरुष” का ध्यान क्यों न करे ? अनुष्य 
सदा जधम और मध्यमकाही ध्यान करता रहता है, इसी- 
लिये मनुष्य अधम या मध्यम बन जाता है। यदि बह 
उत्तमका ध्यान करेगा तो निःसंदेह उत्तम बनेगा | यह 
दसस्‍्य है ' उत्तम परुष ! भथवा ' पृरम परुष ! के ध्यान 
करनेका । पाठक इसका विचार करें | क्या कभी कोई मनष्य 
मनको खाली रख सकता है ? जब मन कदापि खाली 
( रिक्त ) नहीं रह सकता, तो उसमें ' उत्तम पुरुष ? 
को क्यों न सुपूजित किया जाये ? क्‍ 
इस समय जो चाहे सो विचार सनसें जाते हैं जोर वे 
सनुष्यकों गिरातेही रद्दते हैं।सन जब द्ोकर किसी न 
किली विषयका विचार करता है, फिर उसको उत्तम पुरुष- 
का बिचार करनेमें क्‍यों न छगाया जाये ? पेला करनेसे 
मनके धर्मका उपयोग उत्कर्ष साथनके कार्यमें होगा भौर 
अज्भत लाभ होगा | 
मनष्य वेदका अभ्यात करते हैं, संगमका साधन करते 
हैं, वेराग्यका धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, इंस 
सबका यही प्रयोजन है कि मनमें प्रभुको स्थायी बनाया 


जा सके और अषम्तमें परम पुरुषकी और परम पदकी प्राप्ति. 


हो ?। ( गी० 4११ ) 


ठीकद्दी है र्न्तु उनको प्रयाणकाूूकी तेयारी करते रहना 


_चाहिये। प्रयाणसमयसें अ्रभुुका ध्यान होनेयोर्य क्षपना 
स्वास्थ्य सुरक्षित रखना चाहिये भोर स्वास्थ्यके लमय मनन... 
है को पभुके भुणगानका सतत कम्यास कराते रहना चाहिबे |. 


नुष्य जीवित रहनेके लिये पुरुषार्थ करते हैं, यह सब... 

















तभी अन्तसमय्ें परमेश्वरका स्मरण हो सकता है। भतः 
इसकी उत्तम तेयारी पहिलेसेद्दी करनी चाहिये । 

'प्रयाण-काल' का भथ आमान्तर या देशान्तर करनेका 
करना चाहिये | दम स्थलान्तर एक दिनमें अनेकबार करते 
हैं। इन समयोंगें भी यदि मनुष्य ईश्वरका स्मरण करता रहे 
और इंशवरके गुणोंका विचार कश्ता जाय तो डसका चित्त 
छुद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं है। 

इश्वर-स्मरणका स्वरूप 

हर-समय इंशखवश्का स्मरण करना चांदिये, ऐसा बारबार 
_कह्दा जाता है। 'स्मरण करनेसे मनुष्यकी उन्नति किस तश्द् 
द्वीती है!” यह शंका यहां उत्पन्न द्वो सकती है । उसकी 
निशूत्तिके लिये ईश्वर-स्मरणमें किन शुणोंका स्मरण करना 
पडता है, हइलका विचार पहिछे करना चाहिये | यहां नवम 
छोकसें परमेशवरके जिन गुणोंका कथन किया है, वे गण ये 


( १ ) “काँवे 
परमेश्वर सबेज्ञ हे, इसमें उसके “ ज्ञान ' गुणका स्मरण 
करना द्वोता है, परमेश्वर सब जानता है । ' मुझे यह ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये ' यंद पहिली सूचना है। “ कबि ! के 
झोर अर्थ “ कान्तदर्शी, दूरदर्शी, नतींद्वियाथदर्शी ' ये हैं । 
नुष्वके इंद्वियोंकी जद्दांतक पहुंच है, उससे भी परे परमेश्वर 
देखता है । 'यद्द कविंकी दृष्टि मुझे प्राप्त करनी चाहिये' यह 
दूलरी सूचना यहां श्राप्त द्ोती द 


( ) | प्राण! ही 


इखर प्राचीन द्वीता हुआ भी नवीन ( परा आपि नव: ) 


है। मजुष्यकों यही शाक्ति प्राप्त करनी चाहिये । मनुष्य वृद्ध 
दोनेपर भी तरुण जैसा डत्साही और कार्यक्षम बना रहे 
शान विचार और कमममें पुराना होता हुआ भी नवीनसाहदी 
.. रह | पुरानेकी नयेक साथ मिलाता रहे। यह तीलरी सूचना 

मिलती है। 


( ३) अनुशासिता' 


..... ईश्वर सबपर अनुकूल भर्थात्‌ द्वितकारी शासव करता है। 
. सबका यथायोग्य पान करता है। मनुष्य सी इली तरदद 
... भजुकूछ शासन भोर पालन करे | घरके छोगोंका, आमके | 
... छोगोंका; गश्टके छो गाँका भजुकूछ शासन कश्नेका था मजुष्य- / 


अप्टम अध्याधका मनेर्न॑ 
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(७६१) 


को जितना भी अषिकार प्राप्त हो, उतने भात्रिकारतक ह्वित- 
कारक शासन करे, यह यद्वां चोथी सूचना है। 
( ४ ) सर्वस्य घाता” 
इंश्वर सबको घारण करता है | मनुष्य अपने अन्दर इस 
तरहकी घारक शक्ति धारण करे। मनुष्यको अपने परिवार, 
क्षपनी जाति, तथा अपने राष्टरका घारण करना द्वोता है।. 
इसलिये अपने अन्दर घारक शक्ति बढाकर इनका यथायोग्य 
चारण करनेका यत्न करें, यद्द यहां पाँचवी सूचना है । इस 
घारणमें धारण, पालन और पोषणका अन्तर्भाव है, बद्द बात 
नहीं भूलना चाहिये। 


'अणो! अणधान"' 
( ५) “अणों! अणयान 
ईश्वर सूक्ष्मसे भी घूक्षम है। मनुष्य सूक्ष्म इष्टिसे विचार कर 


सकता है, अतः विचारोंकी सूक्ष्मता मनुष्य करे भोर उसमें 
पूर्णता प्राख करे । यहाँ यह छडी सूचना मिलती हे । लपनी 
आत्मा भी सक्ष्म है, स्थृलदेददह्दी आत्मा नहीं है, ऐला 
बिचार कर अपनी सृक्ष्म शक्तियोंका साप्तथ्ये देखे, अबुमव 
करें ओर उनको बढ़ावे । 


( ६ ) “आदित्यिवर्ण: 


इशवर सर्पके समान तेजस्वी है | मनुष्य भी अपने झंदर 


तेजस्विता धारण करे। स्वयं तेजस्वी बने, दूलरोंकों तेजस्वी... 


 बनाबे, स्वयं सागे देखे और दूसरोंका मार्गदशक बने । यद् 
तथी सूचना है। मनुष्य सर्यके लमान निदोष बने, लेके 


समान पाव॑द्नता कर जार पावन रह | 


(७ ) “तमस; पर: 


.. ईश्वर अन्धकारसे परे है। मनुष्य भी भन्‍्वकारले परे रहे |. 
यद्वां भन्‍्धकार या तम शब्द तमोगुणका सूचक है कौर 
तमोगुण भालस्य , ज्ञान भादि जधोगतिद्शक भासुर साबों- 
को सूचक है । मनुष्य कासुरी संपत्तिसे दूर रहे, यह आडबी 


सचना यहां मिलती है । 


( ८ ) “उत्तम पुरुष 
ईश्वर उत्तम पुरुष है। मनुष्य सबसे उत्तम बननेका 


अत्न को। उत्तम परुष बननेका प्रयत्न करनेकी यहाँ नव 


सूचना है । 












(५६३) 


(९) “अचिन्त्यरूप: 
ईश्वर अचिन्त्यरूप है | मनुष्य भी ऐसे श्रष्ठ काये करे कि 
छोग झाश्रयंसे चकित द्वो जोय | दूसरोंको कल्पना भी न 
हो कि यद्द काय इसने केसे किया ? अद्भुत कुशरूतासे 
. » क्षचिन्ततीय रूप ' बन जाये। यहां कोशल बढानेकी 
दसवीं सूचना मिलती हे । 
. इस प्रकार परमेश्वरके गुणोंका स्मरण ओर मनन करनेसे 
अनेक उपयुक्त सूचनाएं मिलती हैं, जिनका देनिक व्यवहार 
में भी उपयोग करके मनष्य अपना क्षभ्युदय कर सकता है। 
अत; स्थछान्तर, देशान्तर अथवा ग्रासान्तर करनेके समय 
हनका इस तरद्द मनन करना निःसन्देंह निरर्थक नहीं दहोगा। 
तात्परय यद्द है कि मनुष्य अपने मनको इन इश्वरीय शुभ 
गुणोंसे भर के। “ ज्ञान, दूरदृष्टि, प्राचीन भोर नवीनका 
.. संगम, शासनसामथ्य, धारणपोषण , सूक्ष्मविचार , तेजस्विता, 
. तमोगुणसे दूर रहना, उत्तम मनुष्य बनना, कुशलता !* ये 
.. दस देवी गुण हैं। इनका मनन करनेसे ओर इनकी प्राप्त 
. करनेसे मनष्यकी उल्नति होनेमें कोई संदेह नहीं है। 


... ईंश्वरस्मरणका संक्षेपले यही स्वरूप है। ईश्वरके जितने 


भी गुण हैं, उनकी घारणा इस तरद्द भनुष्यकों करनी 


.. चाहिये, उनका उपयोग देनिक व्यवद्दारमें करना चाहिये 


. औोर ई॑श्वरके गणोंसि अपने क्ापको परिपूणे बनाना चाहिये । 
 इंश्वरके गुणोंका जो कथन अपने धमंग्रथोंमें वारंवार किया 
गया है, उसका संबंध कभ्युदयके साथ भी है ओर निःश्रेयस- 
के साथ भी । इस उपासनाके विषयपर इसी प्रकार विचार 
करना चाहिये । 


इस रीतिसे जो परमेश्वरका सतत स्मरण करता है, डस- 


के शुणोंकों क्षपने जीवनमें ठाछूता है, डसको सतत इंश्वर- 


स्मरण दोनेसे उसकी पुण्य गति होती हे ओर ऐसे सतता- 
. भ्यासीको मुत्युके समयमें भी इँश्वरका स्मरण रहता है, 
... जिससे उसको परम श्रेष्ठ गति मिलती है। यही परमेश्वर- 
... प्राप्ति भर भन्तिम सिद्धि है । 
हे इश्वरका दर्शन 
यहां बारबार-- 
स्सरन्‌ | ( गी. 4७ ) 
त्यद्च।। (गी० 4१४ ) 
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| अध्याय ८ 


इस रीतिसे इंश्वरके स्मरण करनेके विषयसें कहा है । 
स्मरण तो सदा पूे काछसें दृष्ट विषयकाददी दोता है।जो 
विषय भनुभूत नहीं डसका स्मरण नहीं हो सकता । कअषत: 
यहां इंश्वरका स्मरण करनेको कद्दा है, इसलिये सूचित 
होता है कि इश्वरका साक्षात्कार स्मरणके पूल द्ोनादी 
चाहिये । इसी स्पष्टीऋरणमें ( अक्ष--रं ) की व्याख्या- 
में बरह्मका मूर्तिमान्‌ होना बताया हे । जिससे इंश्वर- 
के साक्षात्कारका विषय स्पष्ट हे । यहां जो कुछ 
भी सूरत रूप है वह इंश्वरकाही “ विश्व-रूप ' है भोर 
इस विश्वके रूपमेंद्ी मनुष्यको इंश्वरका साक्षात्कार होना 
है। मनन “ विश्वरूपी नारायण ' का करना है। पाठक 
विचारें'कि जो रूप इस विश्वमें दीखता है वहद्द खंडित हे 
या क्षखंडित १ उन्हें पता छग जायगा कि यह विश्व- 
रूप भखंडित है, ऐसा स्थान कहीं नहीं जद्ाां रूप न हो । 
जद्दांतक दृष्टि पहुंचती है, वहांद्दी रूप विद्यमान है । यद्दी 
अमह्तका अनन्तरूप है, यही विश्वरूप है | इस विश्वरूपमें 
हमारे रूपका भी अन्तर्भाव है, इस बातका सदा स्मरण रखना 
चादिये | कोई पाठक भी इस विश्वरूपसे प्रृथक्‌ नहीं हे। 


के ##१ 
देशिक आत्मरूप 
जो विश्वरूप इस समयतक कद्दा है, वह देशिक है 
क्र्थात्‌ देशके साथ संबेध रखनेवारा है । जितना देश है 
उतना यह विश्वरूप हे। जिस दिशासें देखेंगे उस दिशा 
यह विश्वरूप दिखाई देगा । किसी भी दिशामें थोडा भी 
स्थान ऐसा नहीं है कि जहां यद्द विश्वरूप नहीं है । इस 
देशिक विश्वरपके साथ क्पना कसेद संबंध देखनेका 
अभ्यास करना हमारा कर्तब्य है। मिल समय यदद भमेद्‌ 
प्रद्यक्ष होगा, उसी समय सत्य धर्मका ज्ञान होगा। जिस 


घम्य यह भर्सेद प्रत्यक्ष होगा, उसी समय--- 


तन्न को मोह! कः शोकः एकत्वमनपच्यतः ॥ 
क्‍ (वा, य. ४७०७ ) ४ 

“४ इस एकत्वका साक्षात्कार करनेवाकेको शोक ओर 
मोद्द केसे होंगे ? ” शोक कोर मोह डनको कदापि कष्ट 
नहीं देंगे। क्‍योंकि जितना विश्वरूप है, उतना सब एक है, 
अनन्य है । यहां कोई भन्‍्य नहीं है, यद्द साक्षाकार दो 


जानेपर किसीको मोह केसे द्दो खकतेा हे यहां दूसरा । 





उः बन"... ->्करुकामकाधपासाइतदसमंलताजलबानकान वास पाक 





























अष्टम अध्यायका मनन 


हैही नहीं, सब कुछ एकहदी तत्त्व है। फिर दूसरेपर डप- 
कार नहीं किया जा सकता । यद्द भाषाद्दी भशुद्ध हे। जो 
किया जाता है अपनेही लिये किया जाता है। परोपकार 
भी यहां स्वार्थकाददी विशाल रूप है। कोई भी यहां ' पर ! 
नहीं है | यदि कोई बुराई करता है तो भी जपनेद्दी साथ 
करता है भोर यदि भकछ्ताई करता है तो भी भअपनेद्दी 
घाथ । 
जो दूसरोंको रूटते हैं, दूसरोंको दबाकर रखते हैं, दूसरों- 
को दास बनाते हैं, वे अपनेकोद्दी छूटते हैं, भपनेकोही दबा 
रखते हैं भोर अपनेको दी दास बनाते हैं । इतिहासमें साक्षी 
मिलती है कि जिस विजयी जातिने श्त्याचार किये, 
उसका डसको यथायोग्य बदछा मिला है। क्षतः “जो में 
करूंगा, वह मेरेही ऊपर भावेगा, क्योंकि यहाँ मुझसे भिन्न 
दसरा कोई नहीं है । ' यद्द अनुभव करनेसेद्दी सत्य मागे 
दीख सकता है, सत्य धम्म ज्ञात हो सकता हे औौर सत्य 
कर्तव्य प्रतीत द्वो सकता है। 
. * कार और दिशा * ये दो पदार्थ हैं जिनसें सब ब्रह्माण्ड 
स्थित है | ब्रद्मलोकतक जितने भी लोक हैं वे सब इस दैशिक 


.. विश्वरुपमें आते हैं ोर वे सब नश्वर हैं। परन्तु कारकी 
. मर्यादा विस्तृत है। दिशाका रूप समझ जानेपर कब कारकी 
...._मद्तत्तापर विचार किया जाता है -- 


महाकालका विश्वरूप 
कृत, त्रेता, द्वापर ओर काछि ये चार युग मिलकर एक 
महायुग होता है। ऐसे एक सहन महायुगोंका ब्रह्माका एक 
दिन दोता है भोर उतनेही समयकी बह्माकी एक रात्रि होती 


है। मनुष्यकी कायु १०० वर्षकी हे, भर्थात्‌ एक युगमेंद्दी 


मनुष्य छाखोंवार जन्म के सकता हे, फिर बह्माके दिनमें 
इसका कितनीवार आवागमन दोगा, यह एक बडे हिसावका 


.._ विषय है। बह्माकी लो व्षाकी आयुर्में कितनीवार आवा- 
.....__ गमन होना संभव हे, यह पता छगाना किसीको भी संभव नहीं 
...._ है। इस महाकारूकी इतनी क्षमर्याद सत्ता है। इस 
....._ महाकाछके अनंत समयमें कृमि-कीटकोंकी जन्मरूत्युकी तो 
..._ कोई गणनाही नहीं है। और मलुष्यकी १०० वर्षोकी दीघे 
..._ भ्ायुकी भी कोई गणना नहीं दो सकती। यद्द इतना करमर्याद 
.. क्षनंत कार है। ब्रह्माके १०० वर्षोकी भायुममें कितने | 
गा मानवीय वर्ष द्वोते हैं, यह द्विसाब हम छगा सकते हैं, परन्तु न्‍्प विरो 








(3९३). 


उससे काछकी अनंत सत्ताका कोई ज्ञान नहीं हो सकता । 
यह काऊका विश्वरूप है।इस महाकालसें पूणे मानवीय 
भायुका एक बिंदु भी रखा जा सकता हे या नहीं, यहद्द भी 
एक झौकाकादी विषय हे । द द 
. इस अनंत कालमें जिस सानवके लिये एक बिंदुसातन्रका 
भी स्थान नहीं है, वह अपनी १०० व्षाकी दीघे कायुका 
घमंड करता है और 'मैंने इस आयुमें ऐसा किया भोर वेसा _ 
किया' ऐसा यद्द मानता है। यहां बह्माके द्नका प्रमाण बताने. 
का यद्दी प्रयोजन है कि मनुष्यको अपनी छुद्र भावुकी ठीक 
ठीक कल्पना हो जाय ओर मनसे घमंडका केश समूह 
नष्ट हो जाय । 
जैसे हमारे एक श्वास लेनेसें सहखों कीटाणु मर जाते 
हैं भर नये पेदा द्वोते हैं वेसेह्दी ब्रह्माके एक क्षणमें मलुष्य- 
के अनंत जन्म दो जाते हैं। जहां एक क्षणमें मनुष्यके 
अनंत जन्म होने हैं, वहां उस एक क्षणसें इस मलुष्यने कितने 
समय साम्राज्य ओर कितने समय पारतंत्य दूर करनेके 
लिये युद्ध जोर कितने समय दासताका अनुभव ककया 
होगा ! इस कालका विश्वरूप देखनेसे मनुष्यकों अपनी 


क्षुद्र शक्तिका ठीक ठीक पता छण सकता है। इसी तरद्द..... 
द्ैशिक विश्वरूप-दुर्शनसे भी मलुष्यको क्षुद्ताकाही अचुभव 
होता है। क्‍योंकि जिस विश्वरूपमें ऐसे ऐसे बढ़े सूये. 
हैं कि जिनका प्रकाश क्षणमें सहरों कोस चछता है फिर भी... 


जगदुश्पत्तिके समयसे इस समयतक उनसे प्रकाश एथ्वीतक 


में पहुँच पाया है, भभीतक मार्गमेंदी चल रद्दा है, उस 
भाकाशकी कितनी विशारता हे ! आर उसकी तुरूनासे 


दमारी यद्धभूमिकी छुद्गता तो अत्यंत उपेक्षणीय है। 
अपना स्थान के 


ताप्पर्य यद् है कि देशिक या कालिक विश्वरूपसें क्षपना..... 
स्थान हूंढनेसे अपनी अल्प शक्तिका पता कग सकताहे 
कर अहंकार दूर होनेमें सहायता द्वोती है। इस तरह... 
जब भहंकार दूर द्वो जायगा, तब भाव्मसमर्पण करनाहदी 


अपने उद्धारका एकमात्र मार्ग है, यद्द बात स्पष्ट हो सकती 


है। जब दिशा ( देश ) भोर काछकी इष्टिसे अपना जीवन 
बिलकुल छोटासा है कोर विश्वरूप उसकी अपेक्षा बहुतदी 
बढ़ा है, तो हम विश्वरूपके विरोधमें खडे नहीं रह सकते। 
रोधमें खडे रददे तो हमारा भाव्मघात होगा । फिर दूसरा. 


























(५९ ४) 


_ जद्धारका मार्गही कौनसा है ? केवल एकही मसागे है और 
बह यह हे कि उस विश्वर्पमें खपने आपको समपित कर 


दिया जाय, सगवदिच्छासें अपनी इच्छा समझी जाय कर 
इंश्वरके कार्य अपना ससपेण कर दिया जाय । इसीसे यद्द 
दश्वरख्प बनकर अषपे भापको कृताथ कर सकता है । 

. संपूर्ण भूतमान्न इस तरह आवागसनके चक्रमें आंत 
होते रहे हूँ कोई एकाब साधक अपने आपको प्रज्ञुकी 
अखंड शक्तिसें समर्पित कर पाता है ओर--- 

 नश्यत्सु न विनश्यति । ( गी. ८२० , 

क्‍ “नाश होनेवाले कनेक भूतोंसें जो काावेनाशी सत्तत्त्व है ! 

. उसको प्राप्त करता है भोर धन्य होता हे। जिसमें लननन्‍्त 
भूत हैं भोर जिसने यद्द सब विश्व फेलाया है, वद्दी परम 
पुरुष है जोर वह इस तरद्द की अनन्य (भ्रक्॒त्या लभ्य- 
 सत्वन्नन्यया। गी० ८२२) भालिसेद्दी प्राप्त दो नेबाछा है भर 


_ इसको प्राप्त करनाददी मनुष्यका एकमान्न मुख्य करतेब्य है। 


का मात 
..  मलुष्य दो मागोसे यत्न करते हैं। एक शब्द मार्गसे 
. जाते हैं शोर दसरे कृष्ण सा्गसे जाते हैं। जगवके सभी 
.. मलुष्य हन दो सागाके पश्चिक हैं | क्षतः कहा है कि-+- 
 डाकलकपण्ण गता छोते ज़गतः शाश्वते मते | 
ह (गी. 4२६ ) 
. यह शुक्ल झोर कृष्ण गति इस जगतूमें शाश्रत कालसे 
चली क्षायी है ।”” कईं लोग शक्ल ( शब्द ) मार्गसे जाते हैं 


ओऔमदक्ृगवद्जीता-पुदघाधबो घिनी 






| शध्याव & 


आखुरी पक्ष कुटिल हिंसक वूचिवाला। इसी कारण देवाखुर 
युद्ध सनातन है। दिन-राज्र, प्रकाश-शस्घार, शुक्ल-कृष्ण 
ये नाम इन देवासुर भावोंके द्योतक हैं। य्रेह्दी सल्ुष्योंकी 
शुक्छ और कृष्ण गलतियां हैं | 

शुद्ध मागंसे चलनेवाला मनुष्य निश्चित रथानपर पहुँ- 
चता है और अशुद्ध सार्गसे चलछनेवाऊा मनुम्य इृष्ट स्थान- 
पर नहीं पहुंच श्कता, यह बात व्यवहारमें भी प्रल्नक्ष 


होती हे | झतः शुक्ल पक्ष ( झुद्ध सेघ्र ) में रहकर प्रकाश- 


के पात्र मा्गसे जनेिवाला ( उलू>तर-अयन ) उच्च- 
तर गतिको प्राप्त द्ोता है। यहां ' उत्तर ” शब्द ' उच्च- 
तर ! क्षथ बताता है न कि बर्षका एक काछ भाग । अपन, 
प्रकाश, दिन, झुक्ल पक्ष, उत्तरायण जादि शब्द शुरू मागेके 
सूचक हैं । ये देवी संपक्तिवाछोंका सागे बताते हैं । इसी 
तरह घूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष कौर दक्षिणायन ये शब्द 
आसुरी मार्गके छोगोंके व्यवद्वारके सूचक हैं। ये दोनों 
गतियाँ सनातन हैं, क्योंकि देवासुर भेद सनातन है । इस 


भी लोकब्यबच्नारसें देखते हैं कि सत्पक्ष भोर भसत्पक्ष सदासे 


' फे 


. भोर कई कृष्ण ( भशुद्ध ) सा्गसे जाते हैं। इनको पाप 
और पुण्यके सारे भी कद्द सकते हैं। पुण्य मार्ग शद् मार्ग 


है भार पाप मांगे भशइछतासय कृष्ण मार्ग है । पुण्यमागसे 


( अनावाक्त याति ) पिद्धि प्राप्त होती हे भोर दूसरे भशद्ध 


शुद्ध पक्ष ( छुक्‍छ पक्ष ) भौर कृष्ण पक्ष ( कुदिकताका _ 


.... पक्ष ) इनके नाम हैं । पाठक अपने आममें क्यवा क्षपने 
.. देशर्में देख सकते हैं कि कितने छोग कुटिलताके पश्षमें 
.... जाते हैं ओर कितने सरकताके पक्षमें जाते हैं । यद्ां शुक्छ 


... पक्ष क्‍ और कृष्ण पक्ष ये नाम महिनेके १७ दिनके हैं और 
इनसें क्षेष नहीं हे, यह समझना बडी भूल करना है। ये तो 





.. १६ वें अध्यायमें देवी और झासुरी संपत्तिका वर्णन झाने 
वाह है । दैवी पक्ष झुद्ध सरल बृत्तिवाछा पक्ष है कोर 








मानव जातिके खुर और के भसुर भेदबूत्तिके दर्शक हैं। मारे 





हैं, किसी एकका नाश नहीं द्वोता। इस तरद् दोनों पक्षोंका 
सनातन होना प्रत्यक्ष है । द 
इन दोनों मा्गकि विषयों वेद भार डपानिषदोंगे भी 
इस प्रकार कहां गया है-- 
पर. श्रद्धां सत्यमुपासत ते आचर।/भसंभ्र- 
बान्‍त, आचषा अह, अछ्त आपूयमाणपक्षु , 
 आपूर्यममाणपक्षात्‌ यात्‌ परण्मासानदकड्गादिव्य 
पति, मासेभ्यों देवलोक, देवलोकादादित्य॑ 
आदित्याड्ेश्व॒त, तान्वेद्युतान पुरुषो मानस एल्य 
ब्रह्मलोकान गमयति, तेषु ब्रह्मलोकेष पराः 
 परावता वसन्ति, तेषां न पुनराबुक्तिः ॥१५॥ ये 
यश्ञेन. ..लोकाजयन्ति ते धूमममि सेभवरित, 
धूमाद्वात्रि, राजेरपक्षीयमाणपक्षे, अपक्षीय- 
माणपक्षाद्यान्‌ पण्मासान्दक्षिणादित्वय एति, 
मासभ्यः पितृुलोक, पित॒लोकाच्चरद ते चन्द्र 
. प्राप्य अन्न भवान्त, तास्तन्न देवा भक्षयन्ति.... 


 आकाशाद्वायुं, बायोबेष्टि, बृष्ठः प्ृूृथियों.... 


| | पाथियी प्राप्य अज्ञ भवानत, ते पन; पुरुषाग्नी 


. हयन्ते, ततो योषाग्नो जायन्ते, छोकान्प्रत्यु- । क्‍ 


त्थायिनस्त एबमेवानुपरिवत॑न्ते,अभथ य एतों 

















नष्ट म अध्यायका मनन 


पन्‍थानों न विदुस्ते कीटाः पतंगा यदिद॑ 
दन्दशूकम्‌ ॥ १५ ( छू, ड. ६॥३ ) 


छांदोग्य उपनिषद्से भी येही वचन कुछ भेदके साथ 
भाये हैं । 
ये..अ्रद्धा तप इत्यपासते ते आ्विषमाणि सं“ 


भवन्ति, आचिषो5हः, अह्न आपूर्यभाणपक्षं, 
आपूर्यमाणपक्षाद्यान षडुद्डूडेगि मारसांस्तान्‌ 
॥ १ ॥ भांसेभ्यः संव॒त्सरं, संवत्सरादादित्य, 
आदित्याच्चन्द्रमसं, चद्रमसो विद्युत तत्पुरुषो 
मानवः स एनानन्‍ब्रह्म गमयति, एव देवयानः 
पन्‍था इति ॥ १ ॥ अथ ये दत्तमित्यपासते ते 
धूममामि संभवन्ति, घृमाद्वात्रि, राजेरपरपक्ष, 
अपरपक्षाद्यान्षडद्‌ दाक्षिणिति मार्सांस्तान , एते 
सवत्सरमाभ् प्राप्नुवान्त ॥ २॥ मासम्य 
पित॒लोक, पितृलोकादाकाशं, आकाशाचन्‍्द्र 
प्रसे,... एबं सोमो राजा तदेवानामन्नं, 

देवा भ्रक्षयन्ति ॥४॥ तस्मिन्यावत्संपात- 
मुषित्वा, अथेतम्रेवाध्चान पुनर्निव्तन्ते, अथे- 
तमाकाशं, आकाशाद्वायुं, वायुमूत्वा धूमो 
भवति, धूमों भूत्या अर भवाति ॥५॥ अश्ने 


चूत्वा सथा स्रवात, मा चुत्वता नबधात, त इह 


ब्रीशहियवा ओषाधिवनस्पतयास्तिलमाषा इति 


(सा ॥लतातओनन न >काज«.+भनसाका सन ाततभीकना--- ५० 2० “न ४०३५)५७५३-/३३४९७४४५७.७.५७००५५ ५०-७० कला 3.३ ५५०७५५७५५५५५५.." कैप कक 
अत (३३०० रु] है 


अधखिरशादि सागे 
( बृहदारण्यक उपनिषद्के अनुसार ) 
९ ब्रह्मछोक 
[| ( मानस पुरुषके साथ ) 


८ विद्यल्लीक 
.. ७ आदिल्यकोक 
..._ ६ देवकोक 
७ उत्तरायणके छः महीने 
४ आपूर्यसाण पक्ष ( शुक्ल पक्ष ) 
.._. ३ अहः--दिन डे 
.._ २ आर्चेः--अ्रकाश ( ज्योति ) 





++>+--- “ 


.. २ श्रद्धा-सल्योपासना.... 2 





॥ 








धि +8॥ बरी पथफा८2 0 पपसेपकदमनप० थे कद वक्‍५4८४+ जज जलेकट २७७६ कप अलदक प4 दया मच भर न +माउपकत ५५6६-०६ _न्‍वाधयक 28५4५ ४२५ 84 सदर कप सेक्षकपर बतात१ कक ७ ० "पक ३४८ क०आ१८। 


 भ्रकाशको ग्राप्त होते हैं, प्रकाशसे दिन, दिनसे (आा 


जन शलन+ जी कल नल कल लक न क्‍न्‍न+ज+ >वन्‍न कि - विन > 5 लन्मलबन नल जल खाख+््भ+कनकी ननन  नस्‍न्‍ कल 355; 


अर 
च प्‌ ४३ 


१ 


ज्ायन्ते ...यो हि अन्नमत्ति यो रेतः सिश्चति, 

थ एव भवाते ॥. (छा, छ. ७४१० ) 
5 जो श्रद्धा भोर सलकी उपालना करते हैं, वे ( अचिः ) 
पक्ष) पूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्षतरे उत्तर दिशामें सूे जानेवाले छः 


६१५ 





| मालोंको, उत्तरायणसे संबत्सरकों ( देवकोकको ), संवत्खर - 


से जादितको, भादिलसे चन्द्रमाकी, चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त 


होते हैं। उससे भी शागे मानस पुरुषके साथ चलते हुए 


ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं | वहां वे भनंत क्षमयतक रहते 
हैं। बहांसे पुऑर्जन्म नदीं होता । कब दूसरा मार्ग यद्द 


'है- जो यज्ञसे अनेक छोकोंकों जीतते हैं, वे घूमको प्राप्त होते 


हैँ, धूमसे रात्रि, राजिसे क्षयपक्ष, उससे सूर्य दक्षिण दिशाें 
जानेवाले छः मासोंको, दक्षिणासे पितृलोक, पितृझोकसे 
चन्द्को प्राप्त होकर अन्नरूप बनते हैं | देव वह अन्न भक्षण 
करते हैं। वहांसे धाकाश, वायु, वृष्टि, ह्ाॉथेवीकों प्राप्त 
होकर अन्नद्वारा पुरुषसें, पश्चात्‌ वीबेखपसे स्थ्रीमें श्विष्ट 
होकर मानव जन्मको प्राप्त होते हैं | इस तरद्द सकाम कर्म 
करनेवाले सृष्टिके चक्रमें श्रसण करते रहते हैं। इच दोनों 
मागोंकोी जो नहीं जानते, वे कृमि कीट बनते हैं । ”” 

इस प्रकार इन दोनों उपनिषदोंमें मरणोत्तर सार्गका . 


| चर्णन है | इसका स्पष्ट बोध दोनेके लिये फिरसे यहाँ 


कोष्टक रूपमें देते हैं-.- 


खाचराडद मार 
( छांदोग्य उपनिषद्के अनुसार ) 


१० बह्मलोक 
| ( मानस पुरुषके साथ ) 
९ विद्यछोक 


८ चस्रलोक द 
७ आादिद्यलोक 
६ संवत्सर 
७ उत्तरायणके छः मद्दीने 
४ क्षापूयमाण पक्ष ( शुक्कु पक्ष ) 
...३ अहं।--दिन 
... २ श्षर्चि: ( ज्योति;, प्रकाश ) 
. १ अद्भा -तप - उपासना 


>मस॥या९/४१७६३॥८१६४००११४०१७म ३-३: प धरे कक कक भा ॥ । किया: काएजरबर..... वतातोक०। 
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अुद्ठु [ सागर बुहदारण्यकम जहा घबछोक कहा हैं, है । चन्द्रलो कका पडावें करकेद्दी विद्यत रुँए बनना! खत्यं माना 
छांद्ोग्यर्म संवस्सर कटद्दा है। तथा भादित्यसे विद्यतमें | जाय तो दोनोंमें कोई भिन्नता प्रतीत नहीं होती । इस 
॥नेका वर्णन बुहदारण्यकर्ें है, वहां छांदोग्यमें बीच क्‍ तरह दोनॉकी संगति हो सकती है । इसी तरहका वर्णन 
चल्दुकोकका एक पड़ाव क्षतिक कहा गया है। यदि | छाँं० ड० 8।१७/५-६ में भी है। यहां इसका नाम देवपथ 
देवकोकका नाम संवस्सर माना जाय कोर भादित्यके पश्चात्‌ | कहा है । अब धूम्नमागंका विचार करते हें- 


श्र 


'र) 





अंशंमोए पेचलके 
. पूञ्रमाग (बृहदारण्यक उपानषदक अनु 











पुनरागमन 
देवॉड्ारा भन्नभक्षण ३! १ क्षवस्थान 
८ सोम-भश्न ! । 
ँ |. ११ 
है । चन्ड़ सोम 5 ) रु 89 
3 प्वुोक हैँ है ड्3 
| । 
५ दुक्षिणायन (ट / हे कं 
| ड 
४ क्षीण पक्ष ६. रद े 
| हे 
३ शात्रि 5 वीयसे ,, 
| | 
९ धूम । ,..._ १६ खीके गर्भाशयम्ें,, 
। | ए द 
१ यज्ञ | ५. १७ मलुष्य-झूपसें जल्स 


धूम्र-मार्ग ( छाँदोग्य उपनिषदर्के अनुसार ) 


११ काकाशर्में अवस्थान 
१३ वायुमें... , 


ह। 


[८००० भटक "नम सेन नामक ५०५५७ ५७५५३६५॥७५७५७॥+०५ न +कफलाभक७७७ ७७५०... 








१० देवोद्रारा भक्षण 
५ सोम-शक्ञ है 





6 


४ चन्द्रमा! ( सोम: 


कक | 
| 
रे 
व 
। 


च्छ् 


3 शाकाश! 


छल 

(3 

हू 
87” कह 


ही 
३ पिवलोक । 
| 
! सापरलर 
ह दृक्षिणायनके छः महीने 
। 


अपर पक्ष 








२० सलुष्य-जज्स 


४७४७७७॥७॥७॥/॥७/ए॥७७७७/ए//शआाेाााा कम अप न अमन मम 


ह््न मार्गोर्मे कुछ शब्दोंकी अधिकता है, परंतु तत्वमें | चकमें घुमाया जानेवाला कैसे वापस आाजाता है इसका 
पता भी छग सकता है | अन्य उपलनिषदोंसें सी देवयान 
भार पितृयाणके सैबधमें कहा है--- 


द ... ६ूँ दाने हे 


॥ ५ कह करत िटटडंट ४७ अि4॥०६ कला थक ३३४०० ५१३५४% एपरकपिनरनकप»० ०" कितना ०+के#+३५०७३१५१७ ५५५ ३८०८५७७॥०॥//#कन्मलरवकात ७ मन तल ५45 पल >प++ कर सतर्क) /एमत-क कला काग ७ ३2,७०७ 3-४) लककतक> ४०४४ .२१५४००५॥०९७४०६७५, ०७३ ॥+५४क+-+०के 8 तैनात १॥४७०९०११०५७७३;०००४७७५-५.० ५; 


पु 








(हज >मानव 






























घालिल-क लि लिलपनलथा पपटन चलकर ताप डटनसट- समन पतन सर 
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. मंया हैं शुज,्ओ ये पद्यनन्‍्ति यतयः शक्षीण- 


अछम अध्याथका मनन 


संवत्सरों वे प्रज्ञापातिस्तस्यथायने दक्षिण 
चोत्तर च। तथे ह वे तद्शिपूत कृतमित्यु 
पाखते ते चान्द्रमसमेव लोकमप्रिजयन्ते । 
ते एवं पनरावत॑न्‍्ते, तस्मादेते ऋषयः प्रजा- 
कामा दक्षिण प्रतिपच्चन्ते। पथ ह वे रथिय: 
पितृयाणः ॥९॥ अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्यण 
अद्धबपा विद्ययाउडत्मानमन्विष्यादित्यमनलि 
जयन्त पतद्ढे प्राणानामायतनमेतद्सतमभय 
 मेतत्परायणमंतत्तस्मान्न पनरावतेन्ते० ॥१०॥ 
माली वे प्रज्ञापातेस्तस्य कृष्णपक्ष एवं रयि: 
कल आण:ः७ ॥ ११ ॥ अहारात्रो वे प्रज्ञापाते- 
स्तस्याहरेव प्राणी राजिरेव रायि!० ॥१९॥ 
( प्रश्न 3, ६ ) 
४ संबध्सर अजापज्ि है, उसके उत्तर भोर दक्षिण ये दो 
अयन हैं । जो कर्ममार्गी कर्म करते हैं, वे चन्द्रक्ो कको प्राप्त 





होते हैं, वे वारंवार पुनर्जन्मको प्राप्त होते रहते हैं । अत: 
. जो प्रजाकी इच्छा करते हैँ, वे इस पिवृथाण-सागे, रबणि- 
. मागका अवर्छंबन करते हैं ॥ दूखरे ऋषि तप, ब्ह्मचये 


ठ् 
श्रद्धा और विद्याद्वारा भाष्माकी खोज करते हैं. वे क्ादित्यको 


प्राप्त करते हैं। यह भादिद्य प्राणोंका आचार है भोर यही 
अम्रत, अभय और परायण है। इसे प्राप्त करनेवाले फिर 


छोटकर नहीं आते ॥ महीना प्रजापति है, उसका शक्ल पक्ष 


प्राण है भोर कृष्ण पक्ष रयि है| आबह्दोराज्र प्रजापति है, 


 डसका दिन प्राण है झोर रात्रि रबि है ॥ !? यहाँ स्पष्ट कद्दा 
. है कि एुक प्राणमा्गैस्े जानेवाके और दूसरे रयिमार्गले जाने 


वाले द्वोते हैं। इन दोनॉकी गतियां भिन्न भिन्न द्दोती हैं 
सुण्डकोपनिषद्‌्का वचन हे--- 
सत्येन लभ्यस्तपसा छोष आत्मा सम्यग्शानेन 
ब्रह्मचयेण नित्यम्‌ । अन्तः्शरीरे ज्योति- 


दोषाः ॥ ५॥ सत्यमेव जयते नानूतं, खत्येन 

था बिततों देवयानः । येनाक्रमन्त्युषयों 
ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ 
( मुण्डक उ. ३।॥१ ) 


... £& सत्य, तप, ज्ञान भौर॒ब्रह्मचयंसे यह आत्मा प्राप्त 


हो सकता है । यह शरीरके क्षन्‍्द्र ज्योतिरूप शुश्न दे 
का 
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(५६७) 


जिसे पविन्न यति देखते हैं। सत्यकी जय दोती है, 


असत्यकी नहीं। सल्यसेही देवयान मागपर गति होती है । 
आप्तकांत ऋषि इसी मागेसे जाते हूँ ओर लत्यके परम 
पदुकों प्राव्त करते हैं। ” यहां देवयान-सार्ग कहा है, वही 
सत्य आत्मातक पहुंचानेवारा मांगे है। अर्थात्‌ इससे 
भिक्ष जो दूसरा मार्ग है, बह मलुष्योंकों भोगी जीवन 
फंलाता है। 
एब देवपथों अरह्मपथः । ( छां. ड. ४॥१०॥६ ) 
 देवपथका नाम यहां बह्यपथ दिया है | जो बअक्यकों पहुं- 
चाता है वह देवप्थ है, वद्दी आणमार्ग है। बहांतक डप- 
निषद्गधचनोंका विचार है। ईँश, केन, कठ, मांडूक्य, तेक्ति 
रीय, ऐतरेय, शख्ेताश्वतर भादि उपनिदोंसें देवयान , पितृ याणके 
विषयमें स्पष्ट नहीं लिखा है । प्रश्न, मुंडझड, छाॉदोग्य आर 
बुददारण्यकर्में कमरा: भविकाबिक वन है | अत: कल्पना 
होती है कि यद कश्पना प्रीछेसे बढाई गयी है 








प्ह््स्ड 


इतनी नहीं थी । बुढ्दवारण्यकसे भी आगे चलकर पुराणोंमे 
यद्द दषय बहुतदी बढ़ाया! गया 


इससे यह कद्पना 
पीछेसे बढाई जानेकी बात ओर अधिक सिद्ध हो जाती है 
कृठो पनिषद्‌ में कितना लेक्षेपसे कहा हैं- 
दृच्त त हद प्रवक्ष्यामि गुह ब्रह्म सनातनम्‌ । 
था थे रण श्राष्य आत्मा बत्रात गाततल ॥ ६ | 
योनिमन्ये प्पद्यन्ते शरीरत्वाय देदिनः। 
स्थाणुमन्येडइनुलयन्ति यथाक्रम यवाश्षतम्‌ ॥»॥ 
(कढ छ. शा ) . 
6 परनेके पश्चात्‌ आत्माकी केसी गति द्वोती है, बह 
गुह्य बात कद्दवा हूं। कई आहत्मा दूसरा देद्द भ्राष् 


करनेके किये गर्भकों प्राप्त द्वोते हैं ओर दूसरे स्थाणु 


ब्रद्मकी प्राप्त द्वोवे हैं। जेसा जिलका कर्म आर जला 

जिसका ज्ञान, बेली गति होती हे । ”! यहाँ कममागगले 
पुनजन्म द्ोता है ओर ज्ञानमागंसे मुक्ति द्वीती है, यद समझा 
देनादी इलका उद्देश्य हे | यद्दी मूल कब्पना है | यही बात 
भाविद्या भोर विद्याके वणेनसे इंशोपानिषद्‌में भी सूचित की. 

गईं है, ऐसा कई लोग मानते हैं | तथापि वहाँ विद्या » 
विद्याका अर्थ आध्मज्ञाव भोर अक्ृतिविज्ञान है। अतः बढांवे 


वरणनका क्षेत्र दूसराही है. । इल तरद्द देखनेसे पत। चकूता 


है कि यद्द आर्चे ओर धूम मार्गका वर्णन प्रारंभमें कुछ 


भोर था भोर पीछेले बढ़ा दिया गया है । 








(५६८) श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 


वेदमन्रोंमें इन साराके विषयसें कहा है- 

दे सती अश्णयं पितणाम् देवानामुत 
मत्योनाम । ताभ्यामद विश्वमेजत्समेति 
यदन्‍्तरा पितरं मातरं व ॥( ऋ. १०८८।१५ ) 


९, 


“अनुष्योकी देव, पितर ये ( दे खुती ) दो अकारकी 
. गतियाँ होती हैं, ऐसा हम सुनते क्षाये हैं। जगत्‌ इस माता- 
पितारूपी ( थावापृथिवीके सथ्यके ) दो सागसि जाता है ।!! 
_ यहाँ दोद्दी गतियाँ बतलाईं गई हैं। वेदमें इससे आधिक 
नहीं कहा गया है । उसीका विस्तार भाधुनिक उपानिषदोंसें 


पे भ५ #*«.. 


क्षथिक किया गया है। पुराणोंमें, विशेषकर गरुड पुराणमें 
तो एक एुक दिनकी गतिका वर्णन है । इसके अक्षरशः सत्य 
दोनेमें शंका हो सकती है। उस शेकाके उत्तरमें दम कह 
सकते हैं कि सभी बाते, जो लिखी जाती हैं सत्य नहीं होती । 
उपनिषद्यें कई ऐसी बातें हैं जो क्षक्षरश) सत्य नहीं मानी 
जा सकती। उदाहरणके छिये सूर्यके ऊपर चन्द्रका होना । 


कस्मिन्ष खत आप भोताश्व प्रोताश्चेति, 


बायीं गार्गीति । कस्मिश्नु खल वायरोतश्न 
प्रोतश्षेति, अन्तरिक्षकोकेषु. गार्गीति । 
कस्मिन्नु खलुअन्तरिक्ष-लोका ओताश् 
प्रोलाश्रेति, गन्धबंलोंकेणु गार्गीनि । कस्मिन्न 
खन्‍्द गन्धबंलोका ओताश्च  प्रोताश्रेति 
त्यछोका ओताश्व प्रोताश्चेति, चन्द्रछोकेपु 
गार्गीति | कस्मिनन खलु चन्द्रलोका ओताश् 
प्रोताश्चति, देबलाकेषु गार्गीति। कास्मिन्न खलु 
देवबछोका शओोताश्व प्रोताश्रेति, इन्द्रलोकेपु 
गार्गाति | कास्मिन्नु खलु इच्द्रलोका भोताश्र 
प्ोताश्रेति, प्रजापतिलोकेष गार्गाति, कास्मिनन 
खल प्रज्ञापातिकोका ओताश्व प्रोताश्वेति, ब्ह्म- 
लाकेप गागाति ( छू, ३॥६।१ ) 


.... ४ जल वायुमें, वायु धन्तरिक्षमें, भन्तरिक्ष गंधवेलोकर्मं 
..._ गन्धबलोक जादित्यलोकमें, भादित्य चन्द्वलोकमें, चन्द्र 
...  देवलोकर्मे, देवलोक इन्द्रलोकमें, इन्द्रलोक अजापातिलोक्ें 
...... क्षोर प्रजापति ब्रह्मलोकर्में भोतप्रोत हुए हैं । *” यह वर्णन 
.... अक्षरश! सत्य मानना कढित है । क्योंकि आादित्यलोकका 





| आधार चन्दलोक नहीं है, अर्थात्‌ यह वर्णन स्थूछ सुष्टिसें 


। 
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अनुभवके विरुद्ध है । तथा--- 


यदा पुरुषो5स्मालोकात्मैति, स वायुमा- 

गच्छति । से ऊष्वेमाक्ृममते स आदित्यमा- 

गच्छाति । स ऊष्वेमाऋमते स चन्द्रमसमा- 
गरुछति। स ऊध्वेमाक्रमते स लोकमागच्छाति 
अशोकमहिम तस्मिन्वसति शाभ्वती: समाः 

( थूं, ५५१०।१ ) 

“ जब मनुष्य मरता हे तो वायुमें पहुंचता है, वहांसे 
वह ऊपर सूर्यको प्राप्त होता दे, सूर्यसे वह ऊपर चन्द्रमाकों 
प्राप्त करता है, वहांसे वह ब्रह्मलोकमें पहुंचता है। वहां शोक - 
रहित होकर अनंतें समयतक रद्दता है । !' यहां सूथके ऊपर 
चन्द्रलोक द्वोनेका वणन है । यहां तो चन्द्रलोक यह हमारा 
चन्द्रमा नहीं है, अथवा कुछ ओरदी व्यवस्था है। जो 
कुछ द्वो, यद्दां यह बात स्पष्ट है कि यद्द सब वर्णन जेसा 
उततानार्थसे दिखाई देता है, वेसा नहीं दे । यही वर्णन 
श्रीमक्लागवतर्स भी ह--- 


अण्डमध्यगतः सू्यी. द्यावाभूभ्योयद्न्तरम | 
सूृथाण्डगालयोमध्ये कोख्यः स्थः पचावशातेः॥ 
( श्री भागवत ७४२२०।४३ ) 
पव चन्द्रमा अकंगभस्तिभ्य उपारिशहलक्ष- 
याजनत उपलब्यसान! ॥ ९ 0 तत उपारीा 
त्त्रल्क्षवाजनतां मशक्षत्राणे ॥ रै१ तले 
उपारण्टादुशना द्वेलक्षयाजनतः ॥ १२५ ॥ 
( श्री भागवत ७२२ ) 


 ब्रह्माण्डके सध्यमें सय्य है, सर्यसे ब्रह्माण्डकी परिधि 
पचीस कोटि योजन है । चन्द्रमा एक छाख योजन सर्यके 
ऊपर है, उसके ऊपर तीन राख योजन नक्षत्र हैं 
उनके ऊपर दो लाख योजन शुक्र हे इत्यादि बहुत 


बडा वणन है । यह वर्णन आधुनिक विज्ञानसे सिद्ध नहीं 
| होता भोर यदि कोई लि करेगा, तो डसको इसका कुछ 


दूसरा अथ करना पड़ेगा | यहदी हमने ऊपर इछद्दा हे कि 


इसका अक्षरश: सत्य मानना कठिन है । किसी अंथर्में 


एकाघ विधान कुछ संशयित हुआ तो उससे दूसरे सिद्धान्त 


आंत नहीं हो सकते | इसलिये केवल इन्द्रादि छोकोंकी 


| अध्याय ८ 
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निश्चय हो सकता है। ' 


... छोकः॥ 
|... आाकओ, कआाभो, ऐसा यजमानको यज्ञकी आाहुतियां 
।..._ बुढाती हैं ओर सकी किरणोंसे उसे चलाती हैं, मीठा 


बश्पस कअध्यायक! संनने 


स्थितिका वर्णन संशयित छिद्धः दोनेपर सुर्य सिद्धान्तसें 
बाधा नहीं दो सकती । मुख्य सिद्धान्त शात्माकी स्थितिका 
है वद्द अवाधितही रद्वता है | भस्तु । 


इससे इतनाहदी बताया कि जो मरणोत्तर द्विविध गतिका 


| 
| 
| 
। 


वर्णन दिया है, वद्द उपनिषदोंस छाक्षणिक अर्थ छेना चाहिये, 


ने कि उत्तान शब्दा्थ मात्र । इस छाक्षणिक अर्थके निदर्शक 
शब्द ये हैँ--- 


शुक्क्ष प्क्ष कृष्ण पृक्ष 
शुद्ध पक्ष कृष्ण पक्ष 


शुद्ध मार्ग कृष्ण सागे 
आपूर्यमाण पक्ष कपक्षीयमाण पक्ष 
श्रद्धा, तप... यज्ञ 


तप, ब्ह्मचरय, विधा, कर्ममार्ग 
जञानमाग, देवयान पितृथान 
उत्तर अथन दक्षिण क्षयन 


उत्तर गति, उच्चतरणति दक्षिण गति 

ये शब्द छाक्षणिक अर्थके सूचक हैं । एकका नाम शुद्ध 
ओर दूसरेका नाम कृष्ण हे , यहीं दोनों सागंके स्वरूपका! 
क्षापूर्यमाण ? का भर्थ मरनेवाला, 
पूणे करनेवाला और * अपक्षीयमाण ! का शर्थ क्षीण करने- 
वाला है । जो छुद्ध मार्ग है, उससे जानेवाले अपने आपको 


करते हैं । यहांका पृण्यसंचथ क्षीण होनेके पश्चात्‌ वे स्वर्गसे 
गिरा दिये जाते हैं । पुक मार्गमें ब्रह्मचय भोर विद्या है 


संभावना नहीं हे, प्रव्युत वारंवार वापस भानेका निश्चय है। इस 


तरद्द ये शब्द दोनों मागांका स्वरूप बताते हैं। इस स्थानपर 
जो कर्ममागंका वन है, डसके संबंधमें उपनिषद्‌ कहते हें--.- 


एड एहाते तमाहुतयः सुब्चंसः खूय्यस्य 

रशिमिमियेजमान चहन्ति । प्रियां वाचम्रमि 

वचदन्‍्त्यो$चंयन्त्य एब वः पण्यः सुकृतों अह्म- 
( झुंडक उ, १६ ) 
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(५६५) 


भाषण बोलती हैं । यह पृण्यकोक यजमानके लिये दे। ” 
इस विषयसें और आगे कद्दा है- 
अविदययायामन्तरे वरतमानाः स्वयं धीरः पंडित 
मन्यमाना; । जंघन्यमानाः: परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः 
ये कर्म मार्गी लोग '' क्षनतःकरणमें अविद्या भज्ञानसे 
भरपूर भरे होते हैं, परंतु अपने आपको बड़े बुद्धिमान 
ओर पंडित मानते हैं, अतः वे मूढ गिरतेद्दी जाते हैं । '! 
यह क्ृष्ण मार्गसे जानेवालोंका वर्णन है। ' क्ांखवालोंके 
पीछे झांखवाले चलते हैं। ' यह शुद्ध मार्मियों का वर्णन दे । 
इससे स्पष्ट द्वोता है कि कौनसा मांग जब्छा दे भोर कौनसा 
कष्ट दायक | 
एक मार्ग श्रद्धा, तप, बह्मचर्य, विद्या, ज्ञानका दे शोर 


दूसरा हे अन्घ विश्वासयुक्त कर्मका । यहां मार्गोंकी भिन्नता 


स्पष्ट दो गयी है। शुद्ध मागे देवी संपत्तिका है और दूसरा 
आसुरी सपत्तिका | क्तः एकको : प्राण ' का सागे॑ और 
दूसरेको ' रायि ' (भोग ) का मागे कहा दें। भोगसें 


फंसनेसे गिरावट द्दोती है, इसीलिये गीतामें भोमोंपर अना- 


साक्ति रखनेको कहा दे । 


भगवद्दीतामें ' यज्ञ, संन्यास, योग ” आदि शब्द 
| नवीन और विशेष अथोके साथ प्रयुक्त छिये गये 
के य आल, पु ही | 
प्रतिसमय परिपूण द्वोनेका अनुभव करते हैं और कृष्ण _ 


 ऐैसेही देवयान पितयाणके शुकू पक्ष और कृष्ण पक्ष तथा... 
. मांगसे जानेवाले छोग अपने आपको क्षीण द्वोनेका अनुभव 


' ज्योति और धूम्र जादि सब शब्द विशेष अर्थ रखकरद्दी 
; प्रयुक्त किये गये हैं । यदि इनके उत्तान अर्थ लिये जायेंगे 


4 
| 


। 


| तो भगवद्वीताका उपदेश सुसंगत प्रतीत नहीं होगा । 
शॉप 57% उन में कि हे | हे 
भर दूसरे मार्गेसें केवल कम है। एक मा्गसे ( उत्तर, उत्‌- 
तर ) उच्चतर होनेकी संभावना है और दूसरे मागमें बैसी 


शुक्ल ओर कृष्ण गाति 
ये दो शब्ददी इन मागोंका स्वरूप बता रहे हैं | एक 


मार्गसे जानेसे शुद्धता क्षाती है भोर दूसरे मार्गसे 


जानेसे कृष्णता , कालिमा भाती है। जनतामें जो भोगोंके 


पीछे दोड रहे हैं, वे क्ष्ण मार्गसे जानेवाले ओर जो स्वावलंबन 


कोर स्वाधीनताके पीछे चल रद्दे हैं, वे शुद्ध मार्गसे जानेवाले 


। हैं। इन मार्गके संबंध इन दो शब्दोंकोददी सामने रखनेके 


पश्चात्‌ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | 
इन सागापर जानेसे ये दो भिन्न परिणाम द्वोते हैं। एक 


सागसे जानेसे स्वाधीनता मिलती है कोर दूसरे मागसे. 
| जानेसे क्षनेक दुःख भोगने पड़ते हैं | यह जिसे ज्ञात है, वह. 


॥ ( झुंडक उ. १५ ) 
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(७५७०) क्‍ श्रीमक्षगवद्टीता-पुरुषार्थवोजिनी | अध्याय ८ 


कभी मोदित नहीं दोता, कर्थात कृष्ण मागके भोगोंसें न फंसता | डससे कई गुना अधिक फल प्रत्यक्ष स्यागमागंका अवकूंबन 

ह है | ह ह 
हुआ स्यागके शुद्ध मागसे उच्चत होता चक्का जाता है। | अथोत्‌ कर्मफलत्यागका भाचरण करनेसे होता है। इस 
वेदाध्ययन, यज्ञ, तप भोर दानसे जो पुण्य प्राप्त द्वोता है, | अध्यायमें यही मननीय है । 


॥ यंद्दां अटल अध्यायका मनन समांतत हुआ ॥ ८ | 


कै 





॥०-74 8, हु ह 775 
मं रा गा धनहाररीढापाययतद, 


। 
] 
| 
| 


(१ ) कमेका लक्षण अभ्यासयोगयुक्तेन चेतला नान्‍्यगामिना । 
भूतभावोद्धवकरों विलगः कर्मसंज्ञितः ॥ परम पुरुष दिव्य याति पार्थानुलिब्तयन ॥ 
( भ. गी, ८३ ) ( भर, गी० ८4८ ) 
“आशिमान्रके अपने निज स्वभावकी उन्नति करनेका जो ..._ “चित्त एकाग्म कर ईश्वरस्मरणका सतत अभ्यास करनेसे 
विशेष अयत्न है, उसका नास कम है।'' अत्येक प्राणीका | मलुष्य दिव्य पुरुष परमेश्वरको प्राप्त होता है ।! 
कुछ विशेष झुभ गुण कर्म स्वभाव दोता है, उल्तका उत्कर्ष नन्यचेताः सतत॑ यो मां स्मराति निव्यशः । 
करनेके यसनकाही नाम कम है। तस्थाह सुलभः पाथ लित्ययुक्तस्थय यागनः ॥ 
( २ ) सतत मननंका प्रभाव ( भ. गी. 4१४ ) 
ये वापि स्मरन्माव व्यजत्यन्ते कलेवरम । “एुकाअचित्त होकर जो खतत नित्य इश्वरका स्मरण 
ते तमेबेति कोन्तेंय खदा तद्भावभावित करता है, उसको इश्वर सुूमतासे प्राप्त होता है ।” 
(ह ) इंश्वर्स्मरण 


द ( भ्, भी [६ ) 
जिस भावका स्मरण करता हुआ मनुध्य देह छोडता |. सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ॥ ( गी. ७८ ) 
४ सदा ईश्वरका स्मरण कर ओर युद्ध कर । ” पहिके 


है, उस भावसे प्रभावित होकर, उस्ीकों प्राप्त होता है 
मनुष्य जेसा विचार धारण करता हैं, वेस्ता बनता है । ईश्वरकों स्मरण कर ओर पश्चात्‌ युद्ध भादि कतेब्य कर | 
(७ ) जझानका महत्व । 


मय्यपितसनोबुद्धिमा मेवेप्यस्यसंशयम ॥ 
नेते खती पार्थ जानन योगी मुद्यति कश्थन ॥ 


( भें, गी, ८७ ) 
“इंश्वरमें मन, बुद्धि क्पेण करनेसे निःसंदेह ईंखर ( भ० गी० ८२७ ) 
/ इस गतिकों जाननेबाछा योगी कदापि मोहको प्राप्त 


फै्ं 
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आप द्वोगा (!!” क्‍योंकि मन भोर बुद्धिम सतत जो भाव 
.. रहेगा, वेलाही भनुष्य बनेगा । .. ' नहीं होता।!! 


गा, 3. 5 ० पा सा मन 


| ॥ 
0 
रू 


है! 
| 
! 
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(८) पुनरावतंनका समय ( स्छोक २३-१६ ) ५५१ 


परपरुष, परभाव, परमेश्वर 
ब्रह्मणामका प्रवास, दिल भोर रात्रि 
ढो मारे 


(९ ) मोहनिरास ( ज्छोक १७-१८ ) 
... शुक्ल और कृष्ण गति 
निद्ययोग, मोइसे छुटकारा 
अष्टठटम अच्यायका मंननें 
अक्षर-बह्य-योग 
. अक्षर अह्मका स्वरूप, बह़ाके दो रूप 
.. अक्षर बह़ाका स्वभाव 8 
. बह्याण्डसें विश्वात्मा..... द 
... तीन पदार्थ ( जीव, हँश्वर ओर प्रकृति ) 
क्षाकार, गुण भार वस्तु. 
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का... (७७) 
| विषय क्‍ 
| बरह्मका कर्म 
क्षर भाव 
हे क्षर, क्षर, स्वभाव 
। | उद्धव, पुरुष, यज्ञ 
|  विश्वके साथ विरोध 
। । सनका धर्म, सननका प्रभाव 
| | शिवसंकरप 
कप । परम पुरुष केसा है ? 
| | प्रयाणकी तैयारी 
। । बा ईश्वर-स्मरणका स्वरूप 
पा कृषि, पुराण, शनुशासिता 
। हे घाता, अणु, कादित्ववण 
॥ तससे परे 
पं! उत्तम पुरुष 
. | | ] 
। 
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(५७३ ) 


अथ नवमोष्ण्याय: 
राजविद्या-राजगुद्य-योग: 


जज ्णछ.लि..3/#पर+- _.0.> 
( १) पावितच्र अविनाशी राजघम 
#तश्रगवीनेंयार-- 
दूँ त ते गुह्मयतम प्रवध््याम्यनसयवे । ज्ञान विज्ञानसाहत यज्ज्ञात्वा सांक्ष्यस5इ्ाभांत ॥ ६ ॥| 
“ राजाविद्या राजगद्म पर्विच्रमिदमत्त मम । प्रत्यक्षावगर्म धम्य ससुर कर्तमव्ययम्‌ ॥ २ 
. अश्रद्धाना; पुरुषा धमस्यास्य परंतप । अप्राप्य मां निवतंन्ते सुत्युसंसारवत्मीने ॥ ३ ४ 


५ न क तत-- न निना+ 332 नकन3का नननककत नानी लए कनननननन+- ०५4०० ०५५ नाक 
५... ५० +अनरनननीाने भें लफानाक अनाटनितानीन 


. अन्बय5- चत्‌ ज्ञात्वा ( व्वं ) जछ्जुभात सोक्ष्यसे, ( ततू ) तु इृद गुह्मतसे विज्ञानसदित ज्ञान अनसुयवे ते अवद्ष्यासे 





॥ १ ॥ ददं (ज्ञान ) राजबिद्या, राजगुद्ं, उत्तम, पविन्नं, अव्ययं, प्रत्यक्षावगर्म, कठतु सुसुखे, घम्य च ( भांस्त )। 
दे परंतप | लस्य घर्मस्य भश्रदधानाः पुरुषा; मां भप्ताप्य झुत्युसंसारवत्मनि निवतेन्ते ॥ ३ ॥ 


भ्रीभमगवान्‌ बोले-- में, मत्सररहित तुझे, यह अत्यन्त गुप्त ज्ञान विज्ञानसहित बताये देता हूँ । इखका 
ज्ञान हो जानपर तू (सदा) अशुभ ले दुर रहेगा ॥ १॥ यह शान सब विद्याओम छुख्य, सब गुद्याम शुद्ध, 
उत्तम, पवित्र, अविनाशी, प्रत्यक्ष अनुभमवमे आनेवाला ओर खुखले आचरण करनेयोग्य, पृणत॒या 


घररूप है ॥ २॥ हे तपस्वी अजुन ! घरंपर श्रद्धा न रखनेवाले मनुष्य मुझको न पाकर, छोट लोटकर 


इस खुत्युमय ससारक मा्गश्रहा चक्कर लगाते रहते ह€ ॥ ३ ॥ 
भावाथे-- सत्य ज्ञान जोर सत्य विज्ञान जाननेसेही मनुष्य भशुभ अवस्थासे बच सकता है। यददी विज्ञानयुक्त 
सत्य ज्ञान सबसे श्रेष्ठ विद्या, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, तथा सबसे गुह्य तत्वज्ञान है। यही मानवोंका सबसे उत्तम अविनाशी अथात 


चिरकाल रहनेवारा, पवित्र और प्रत्यक्ष रूपसे दरएकके मनुभवमें आनेवाला तथा सुगमतासे शाचरण होने योग्य, अषछ्ठ॑ 
धर्म है । जो इस अविनाशी परमोच्च धमपर श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें इंश्वरस्वरुपकी प्राप्ति कभी नहीं ही सकती णार वे इस 


संसारमें बारबार झुत्युका दुःख भोगते रहेंगे॥ १-३ ॥ 

[ राजविद्यापरक अर्थ-- “ जिस राजविद्याकों जाननेसे मनुष्योंको कभी दुरचस्था प्राप्त नहीं द्वोती, बह अत्यंत गुश्त 
ज्ञान विज्ञानके साथ तुम्दें बताता हूं ॥ १ ॥ (राजविद्या ) यद्द राज्यशासनकी विद्या है, यह श्ेछ राजाक्षोंका ( राजगुझ् > 
राज्यशासन चछानेका गुह्य ज्ञान हे, यह मनुष्यको ( उत्तम ) उत्तम ओर (पवित्र) पवित्र करमेबारा ज्ञान है, (अ-ब्यय ) 


इसमें कोई अ्षिक व्यय नहीं होता, इससे उत्तम छाभ होता हे, इसका ( प्रत्यक्ष-अचगर्म ) प्रत्यक्ष अनुभव अत्येक्ष कर 
. सकता है, यद्द (क्तु सुसुर्ख ) भाचरण करनेके लिये भी भत्यंत सुगम है ॥ २॥ जो इस राजविद्यापर विश्वास नहीं रखेंगे, 
वे पूर्ण- ( पुरुष- ) त्वको प्राप्त नहीं द्वोंगे ओर सृत्यु तथा विविध दुःखोंको भोगते रहेंगे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- यह राज्यशसन चलानेकी मुख्य विद्या हे। इस प्रकार राज्यकार्यसे मनुष्यको भर्खंड कल्याण आप्त होता 


..._ है ओर कभी मनुष्यकी दुर्देशा नहीं होती । यद्द राज्यशासनकी गुप्त विद्या है, यह मनुष्यकों नित्य हृदयमें धारण करनी 
चाहिये। जहां इस तरह राज्यशासन चढेगा, वहांके मनुष्य श्रेष्ठ दोंगे ओर अधिक पवित्र द्वोते जायेंगे |इस पद्धुतीसे 
... राज्यशासन चलानेके छिये किसी प्रकार भी क्ापेक व्यय नहीं करना पडता, प्रत्युत अन्य शासनोंकी अपेक्षा यह 
.._ राज्यशासन न्यून व्ययसेद्दी चछाया जा सकता है । इससे मनुष्योंका द्वित होता है, यटद्द बात दरएकके अनुभव था 
... सकती है। यद्द राज्यशासन चछाना बडा सुगम है । जो छोग इस राज्यशासनपर विश्वास नहीं रखेंगे, वे श्रेष्ठ पुरुष नहीं... 
,... कहेंगे कोर वे लनंत दुःख भी भोगेंगे ॥ १०३ ॥]||||| | | _|यऑय्पर कर . 








७१ ( हिं. गी. ) 

















ष ६५७४) 


...._ सकता है। राजवैद्याका यही अर्थ यहाँ ध्यान देनेयोग्य है। 





को छू धाश 
( १-३ ) भगवान्‌ इस अध्यायसें गुहायोगका वर्णन 


करते हैं। इसीको 'शुप्तयोग, शुप्तविद्या, शुद्यविद्या, 
शबझयोाग , राजविद्या” आादि नामोंसे पुकारते हैं। संपुणे 


विद्यामोंमे , ज्ञानोंसें कोर योगोंमें यह श्रेष्ठ होनेके कारण 


इसको ' शाजाविद्या जोर राजशुद्य ' कद्दा जाता हैं। हम 


इसको विद्याश्ञोंका राजा, गुछा ज्ञानोंका सम्राद , राजाओंकी 
विद्या तथा राजाओंका गुप्त ज्ञान भादि भिन्न भिन्न नामोंद्वारा 
पुकार कर सकते हैं। परंतु ( राज्षा विद्या, राज्ञां गुह्यं ) 
दस दूसरे अर्थपर कई विश्वाप नहीं रखते, वे कद्दते हैं 
कि बह ज्ञान जो श्रीमद्भगवरद्गीताें सगवान्‌ श्रीकृष्णजीके 
हवारा उपदेशरूपसे दिया गया है, वद् केवल क्षात्रियोंके लिये 
ही है, ऐसा नहीं कह्दा जा सकता। यद्द ज्ञान तो मनुष्यमात्रके 
छासार्थ कहा गया है। जो ज्ञान राजाओों (क्षात्रियों ) का 


शुघ्त ज्ञान था गुहा ज्ञान होगा, बह केवल क्षत्रियोंके लियेही 


दो सकता है। शभ्रीमज्भगवद्गीतामें किसी एक जाती या 
_चंज्ञको छक्ष्य करके कोई उपदेश नहीं है, वहां तो मलुष्यमात्र- 
का उद्धार करनेकी प्रतिज्ञा करके भगवान उपदेश करते हैं । 
खी, वेश्य, शूद्र, पापयोनि अथात्‌ चांडाछ ( गी० ५३२ ) 
ये सभी परम गतिको प्राप्त हों सकते हैं। जिससे यह 
चमत्कार होता है ओर जो सर्व॑जनादतिकारी ज्ञान है वही 


. अगवद्गीतामें ऊद्दा है। “ अल्यन्त दुराचारी भी यदि 


अनन्य भावसे इंश्वरकी भाक्ति करे तो वह साधु बन सकता 


है, क्‍योंकि वह झुभ संकल्प कर चुका है। वह शीघ्रहदी 
. घर्मात्मा बनकर निरन्तर शान्ति प्राप्त करता है। ईंश्वर- 
विश्वासी कभी -दु।ख नहीं पा सकता। ( गी० ९३१-३२ ) 


प्रत्येक मनुष्यको ऐसीही धारणा बना लेनी चाहिये।” 
रो जि 
शसजनंवदी 
अन्य सब विद्याएं विशिष्ट व्यक्तियोंके लिये हैं, परंतु यह 
जिद्या ऐसी है कि जिससे संपू्ण मानव-समाजका हित हो 


..... घकता है | इसीलिये इसको राजाविद्या अथवा श्रेष्ठ ज्ञान 
.... कहते हैं। यहां किसी व्यक्तिविशेषका पक्षपात नहीं है भौर 
...... न इसपर किसी जातिविशेषकाही अधिकार है। यहां इस 
..... शजबिथ्ाके पास मनुष्यमात्र आकर निजानेद प्राप्त कर 





झीस द्वगवरद्गीता-पुरुषाथ बो घिनी 
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[ अध्याय ५ 


राजविद्याके दूसरे क्यपर अब विचार करते हैं। यह 
राज्यशासन चलानेकी विद्या है (शाज्ञां विद्या) भर्थात्‌ यह 
राजाओौंकी विद्या है। राजपुरुष राज्यका शासन केसा करें, 
राजका कमंचारी क्षपत्रा व्यवहार अर्थात्‌ शासनव्यवहार 
केसा करे और राज्यमें रहनेवाला प्रत्येक मनुष्य केसा बर्ताव 
करें तथा प्रजाजनोंका परस्पर केसा बर्ताव दो, यही राज्य- 
प्रबंध ओर प्रजाप्रबेधकी |्द्याका यहां वर्णन है। यहां 
“ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शूद्र, चांडाल, ख्ियाँ, पापयोति, 
श्पाक, पंडित, गों, द्वाथी, कुत्ता आदि सभीको समान 
दइृष्टिसे देखा जायगा । ”” ( गी. ७४११८ ) इस भगवद्वीताके 
अनुसार जो राज्यशासन चलाया जायगा, डसमें सबको सम 
दष्टिसे देखा जायगा। भर्थात्‌ जन्म या वर्णके कारण किसी - 
का पक्षपात इस राज्यमें नहीं होगा । द 


भगवद्वीतोक्त इस शज्यशासनसें सब लोक कर्मफल- 
त्याग करंगे, कोई अपने कर्मका फल अपने भोगके लिये 
नहीं रखेगा | अर्थात्‌ इस भगवद्वीताकी * राजाविद्या * के 
अनुसार ब्राह्मण विद्या पढ़ावेगा, 
जनोंकों ज्ञानविज्ञानसंपन्न करेगा, परंतु इस पढाईके लिये 
चेतन नहीं केगा। वह अपने कार्यका ओर कर्मफलका सम- 
पंण प्रजापतिके लिये करेंगा | इस 
सार क्षत्रिय राज्यका पान करेगा, गामका नियंत्रण करेगा, 
पहरेदारी करेगा, दुष्टोंको दृण्ड देगा, सत्पक्षकी रक्षाके 
लिये असत्पक्षके साथ युद्धादि कम करेगा । परंतु साथददी 
इन कमोकों जोर अपने कमफलोंको प्रजापतिके लिये 


समपेण करेगा । ये क्षत्रिय भी क्पने कमोके फर्लोंकों अपने 


डउपभोगके लिये अपने पास संशुहीत नहीं रखेंगे । बेश्य भी 
कृषि, पशुपालन भार व्यापारब्यवद्दार, लेन - देव भादि सब 


करगे, परंतु जो छाभ होगा वह प्रजापतिके पास जमा द 
करेंगे, व्यक्तितत उपभोग-वबृद्धिके छिये अपने पास संग्रह 
करके नहीं रखेंगे । श्र भी विविध ककछाकोशऊकी उद्नति 


करके समाजकी सेवा करते जायँँगे । उससे उन्हें जो कुछ 


प्राप्त दोगा, उसे वे अपने पास संग्रह करके स्वयं भोग नहीं 
करेंगे, परंतु बंद सब फल प्रजापातको सर्मर्पित करेंगे।. 
इसी तरह निषाद भौर अन्यान्य लोग भपने कमोके फलॉँको._ 


ज्ञान फेलावेगा, प्रजा- 


' राजाविद्या ! के शनु- 
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. छोक १-३ ] 


. उसकी चिन्ता न करते हुए अपना कतंव्य करना अपना घमे 


_कतैब्य है।” अध्यापक शिष्यको इसी भावले सिखायेगा कि 


पनरूप कर्मके हारा इस शिष्यरूपी इंश्वरकी सेना करना 


सेवा करनेके छियेद्दी यद्दां बेठा हूँ । ” स्री कहेगी कि ' में 
अपने स्ीत्वसे पतिरूपी परमेश्वरकी सेव! करूंगी ' कोर पति 
कद्ेगा कि * परमेश्वरहदी ख्लीरूपमें साथी बनकर मेरे सम्मुख 
काया है, शतः अपने पतिधमेद्दारा उसकी खेवा करना और 
डसको संतुष्ट रखना मेरा घमे हे ।” इसी तरद्द युद्ध भूमिपर 
जञाकर छडनेवारा वीर समझेगा कि “' इैश्वरद्दी इन प्रतिप- 
. क्षियोंके रूपसें मेरे सामने खड़ा उपस्थित हे भोर उत्तम 
... युद्धरूप कमे करके उसकी सेवा करना मेरा परम कतेब्य 
... है। इस तरह दरएक मनुष्य स्वकीय कमे उत्तम रीतिसे 
|... करके परसेश्वरकी सेवा करेगा और उत्तम सिद्धिको प्राप्त 
|... दोगा। अपना कर्तव्य करतादी परसेथरकी सेवा है। 


अपने पास संग्रह करके नहीं रखेंगे | क्पितु सभी छोग अपने 
अपने कमके द्वारा उत्पादित फर्लोंको प्रज्ञापति( प्रजापाकक 


राजा क्षयवा राज्यशासक खस्था ) को समर्पित कर देगें । 


ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र निषादादि सब छोग अपने 
क्षपने ( सहज, जन्मसे प्राप्त ) कर्ममें अत्यंत उन्नति कर, 
पूर्णता ग्रान्न करेंगे, जो कम करेंगे उसे अत्यन्त कुशलतासे 
( योगस्थः कुरु कर्माणि | [गी. २४८] योगः कमंसखु 
कौशलम्‌ | गी. २।७५० ) करेंगे। सिद्धि हो या भरसिद्धि, 


है, पुसा मानकर हरणएुक अपना अपना कतंव्य पाछन करेगा। 
(सिद्धवसिद्धयोः खमो भृत्वा | गी० २३८; १८।२६) 
सब छोग कपने कर्मके फर्ोंको (ब्रह्मार्पणं । गी. 9। २४) 


प्रजापतिके लिये जर्पण. करेंगे ओर कोई भी उन्‍हें अपने . 


उपभोगके लिये अपने पास संशुद्दीत करके नहीं रखेगा । 


प्रत्येक मलुष्य लमझेगा झि, * अपने अपने कर्मसे में पर- 
मेश्वरकी सेवा कर रहा हूँ । ' (खकमेणा तमभ्यच्ये लिडि 
विंदुति मानवः । गी. १८।४६)। वेश रोगीकी चिकित्सा 
इसी भावसे करेगा कि * इस रोगीके रूपसें परमेश्वरद्दी मेरे 
सासने झाया है भोर इसकी सेवा स्वकर्म हारा करना मेरा 


'इंश्वरही इस शिष्यके रूपमें मेरे सम्मुख जाया है भोर भध्या- 
मेरा थम है।' व्यायाघधीश यही समझेगा कि “ वादी और 


प्रातिवादी जो मेरे सामने खड़े हैं, वे इन रूपोंमें परमेश्वरकेद्दी 
प्रद्यक्ष रूप हैं ओर पक्षपातरद्दित न्याय करके में इनकी 


पविन्न अविनाशी राजचर्म 





(७७०) 


( मानुर्षी तनुमाश्िित भूतमहेश्वरं भजल्ति ॥ गी०९। 
११-१३ ) मानवीय शरीर घारण करके इईंश्वरही पंच जनोंके 
रूपमें मेरे सामने हे, ऐसा मानकर उसकी यथायरोग्य सेवा 


करना हरएकका काये होगा | अपना क्षपता क्तैब्य पालन 
करनेपर भी कोई उस कमेका फू निज डपफ्भोगके छिये 
अपने पास लंगुद्वीत करके नहीं रखेगा, परंतु लबका घब 
कमफल प्रजापतिके लिये समर्पित होगा। 


प्रयेक मनुष्य यदि वह श्रीमद्भगवद्टीवोजत राज्यमें रहेगा, 

तो अनन्य सावसे सेवा करेंगा->- द ह 
अनन्या: पयुपालते । ( भी० ९१२ ). 
नन्येनेव् योगेत ध्यायन्ते । (गी० १५। ६) 

'में क्षन्य है भोर जो मेरे सम्मुख उपस्थित है, वह अन्य 
है' ऐसा भाव छोडकर, हम सबके मिलनेसेही बह 'विशल 
पुरुष! बना है, लब मिलकर एकही ( बालुदेवः स्वम्‌ । 
गी० ७१९ ) सहस्तु है, इस अनन्‍्य भावसे अपने 
अपने स्वभावनिषत कमंद्वारा परमेखवरकी सेवा करगे । इस 
तरह विश्वसेवा करना डनका निज घमे, मिजञ्ञ कर्तव्य जोर 
लहज्ञ कठेंब्य होगा । क्‍ 

इस राज्यमें राज्यशासनका नियमव करनेवाली श्रजापति*« 
संस्था होगी ओर उसका नियामक प्रजापति दोगा । इसीका 
दूसरा नाम गणलैस्था और डसका नियामक गणपति कह 
सकते हैं । उसमें कार्य व्यवसायके अजुसार ( भर्थात्‌ चातु- .. 
बेज्य शुणकमंशः । गी० ४१३ ) गणोंकी व्यवस्था 
होगी । प्रत्येक गणओें कितने स्ली, पुरुष, बाल और वरूण हैं, 
इनकी उत्तम रीतिसे गिनती होगी। कौन कहाँ है, उसका कांये 
क्‍या है, इत्यादि सबका हिलाब रहेगा। गणलंस्थाके बाहर कोई 
न द्वोगा | प्रत्येक गणका एक अध्यक्ष होगा, उसको गणपति 
कहा जायगा । अनेक गणोंका एक गणमंडल होगा, डल्का 
अधिष्ठाता गणमडछाध्यक्ष कहछावेगा ओश इन खबका 
नियमन अजाप ति करेगा। 

प्रयेक गण क्या काये करता है, उसका फर क्‍या होगा 
उल्कका विनियोग केसे करना चाहिये, इत्यादि सब बातोंका 


| विचार गणपति तथा गणसंडलध्यक्ष करेंगे । परपरया यद्ध 


सब काये भ्जापतिसंस्थाद्वारा प्रजापतिददी करेगा । 
गंणमें रहनेवाले सब छोग अपना अपना कर्म उत्तम रीतिसे 
करेंगे । अपवा कस उत्तम रीतिसे करना ( कम्रण्येबाधि- 


० कारझंत | गी० २४७ ) ही हरएक मनुच्यका काये होगा। रा ५ 








रा ३ सुखका गुष 


(५७६) 


उत्त कमके फरूका विचार प्रजापति करेंगा ॥ क्योंकि जो 
लोग इस तरह अपने अपने कर्मसें रत रहेंगे भोर अपने 
कर्मका फल अपने पास नहीं रखेंगे, उनका योगक्षेम 
प्रजापतिदहदी चलायेगा[- 
...तेषां नित्यामियक्तानां योगक्षे्म वहाम्यहम्‌। 

के अप द ( गी० ९१२२ ) 

४ इल तरह नित्य अपने कर्ममें दत्तचित्त हुए कर्मनिष्ठ 
छोगोंका योगक्षेम प्रजापतिद्वारा चलाया जायगा । ' किसीको 
अपने योगक्षिमकी चिंता करनेकी क्ावश्यकता नहीं है। 
राजप्रबंधहारा जिसको जैसी कवश्यकता द्वोगी, उसको 
बेसाही मिऊता रहेगा क्षोर इस प्रकार सबका योगश्षेम 
उत्तम चछूता रहेगा। 

हरणक निर्णोम बृत्तिसे रहेगा, भोगोंका त्याग करेगा, 
सदधृत्त तथा भ्रस्तेय कादि वातलिमें रहेगा, इस कारण सबकी 
क्षायश्यकताएं कम होंगीं। इसी लिये कझ्गडमी कम दोंगे 
आर लब छोग धानदमें रहेंगे द 

इस तरह श्री मगवद्दीतामें 'राजविद्या' का सक्षिपमें वणन है । 
यदि इसका विस्तारसे वणन किया जाय तो बहुत बड़ा अंथ 
हो जायगा | क्तः यहां जतिपक्षेपसे इस भगदवद्वीतोक्त 
' शज्यप्रबेधकी विद्या ' के कनुलार चलाये राज्यमें किस 
.. तरदका छोकव्यवहार द्दोगा, यह बताया गया है। पाठक 
विचार करके देख ओर यहांतक भाये उपदेशको राज्यप्रबंधर्में 
घटाये तो उनको स्वयंद्वी श्रीकृष्णमगवानके राज्यशासमकी 
उत्तम कल्पना हो सकती है। यह  राज्ञाविद्या * कर्थात्‌ 
राज्यशासन चलानेकी विद्या है ओर यद्दी ' राजगुद्य ! 


अथौत राजाके उत्तम शासनका गुह्ा है | यही गुप्त ज्ञान है 


जिससे राजा और प्रजाको भखंडित सुख मिल सकता है । 
यदि हूस प्रकारका राज्यशास्न चलता रहेगा तो भागे ऐसा 
होगा कि सरलतासेद्दी सब शासनव्यवहार जापद्ी आप चलता 
रदेगा । कार्य द्ोता रहनेपर भी सब लोग क्षकतृत्वका भनु भव 
करेंगे । उत्तम राज्य वह हैं कि जदां राजा भोर राजपुरुषोंको 


कोई काय करता ने पड़े छोर सुराज्य शोर स्वराज्य स्वभावसे 


.._ चलता रदे । 
रा गुप्त ज्ञान 


यह राज्यग्रासनका गुप्त ज्ञान ( राज़शुष्य ) है, यही 
तम साधन हैं भोर यह अ्रीमन्ञगढ्ठी वामें प्रारंभले 





श्रीमद्धगवद्गीता-पुरुषार्थबो घिनी 








[ अध्याय ९ 


अन्ततक कह्दा होने परभी प्रकट नहीं है । क्‍्योंक्षि बह गुप्त 
रीतिसेद्दी कहां गया है । 
सुख देनेवाला घम 

जिसका ज्ञान होनेसे मनुष्य (अशुभात्‌ मोक्ष्यसे ) 
क्कल्याणसे दूर रह सकते हैं. शोर पूणे कल्याण प्राप्त कर 
लकते हैं, वह विज्ञानसद्दित ज्ञान यहां कद्दा जायगा। यह 
( कतु खुखुस्त ) भाचरणमें छानेके किये भत्यंत सुखदायक 
है, सहजहीसे हो जानेवालछा ओर अत्यंत सुखभप्रद है। 
इसका प्रत्यक्ष अनुभव ( प्रत्यक्ष-अवगम ) लिया जा 
सकता है | यहां, इस जन्ममें कर्म करो, मरनेपर स्व 


उसका सुख मिलेगा क्थेता भगले जन्ममें सुख मिलेगा, 


ऐसी अध्यक्षता यहां नहीं है । यहां जीते जी प्रत्यक्ष सुखका 
अनुभव हो सकता हे ! 
स्वल्पम्प्यस्य धर्मेख्य आायते महतो भयांत्‌ | 
( गी० २।४० ) 
“ इसका थोडासा क्षाचरणभी बड़े सयको दूर कर सकता 


है ।' इसीलिये वह सबको (खुखुरते) उत्तम सुख देनेवाल। 


ज्ञान है। यह सबको ( पवित्र ) पवित्र करनेब्राछा है, 
सब प्रकारके दोषोंकों दूर करनेवाछा और अदमुत अखंड 
सुख देनेवाला है । यद्द संपूर्ण मनुष्योंका ( घर्ये ) घम है । 
इससे सबके कतेब्य व्यक्त हो जाते हैं। इन कर्तब्योंका पाछन 
रनेसे मनुष्य सुखी लोर साननन्‍द द्वो सकता है, इसमें 
संदेंद् नहीं है । 
अविश्वासियों की दुःख 

श्रीमगवानने अत्येत सुखदायी मानवर्धर्म पूर्वोक्त प्रकारसे 
कद्दा हे। परंतु कई लोग अविश्वासी होते हैं। जो हस घर्मवचन- 
पर श्रद्धा नहीं रखते शोर कर्मफल भोगने भौर कअषपने पास 
भोगसंग्रह करनेका यत्न करते हैं, ( अस्य धमसय अशभ्रद्द 
धानाः ) ऐसे लोग इस सत्यधमंपर विश्वास नहीं रखते 
और भोग भोगनेमें प्रवृत्त होते हैं। वे इंधरकों (अप्राप्य माँ) 


कभी प्राप्त नहीं होते घोर ( सृत्युसंसारवत्म॑नि निवते- 


न्‍्ते ) मृत्युके दुःखदायी मार्गपरही चलते जाते हैं, शर्थात्‌ 
उनको वारंवार अनंत दुःख होते रहते हैं। 2 
इस प्रकार जो छोग इस मार्गको छोड अन्य सार्गपर: 

चलते हैं, वे दुःखके भागी द्वोते हैं । इस बातका विचार _ 


कर सबको इंश्वगेक्त कर्मफलछत्यागके मागपरही चछना | 








रा .._ का उत्कषे सहन न होना भादि दोषोंका जिसमें द हु 
,..... होता है उसको ' अनसूयु ! कहते हैं, इस प्रकाके | | भगवान्‌ इसी मानवधमंका वर्णन गृह रीतिसे करते हैं व 
|. 'ि्मत्सर, निर्देष भोर दूसरेके उत्कर्षसे प्रसन्न दोनेवालेकोदी | बद्द भद्सृत वर्णन देखिये--- 
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ला क्‍ननलकलता लत लपरन रमन बरक मत“: 7...” 


.._ यहां स्मरण रखना चाहिये कि यह उपदेश (अनसूयवे । 





छोक ३-६ | अव्यक्तका प्रभाव (ड७७), 


(२) अव्यक्तका प्रभाव 
मया ततमिदं सब जगद्व्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वश्ृतानि न चाह तेष्ववस्थित)॥ ४ ॥. 
ने च मत्स्थानि मूतानि पश्य में योगमेंश्वरम्‌ । भुतभज्न च मतस्थों ममात्मा मतमावन। ॥ ५ ॥ 
यथाकाशास्थितो नित्य वायु; सवन्नगी महान्‌ | तथा सर्वाणि श्वताने मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 





,ननननकनातनत + कहना विलननानिी-ण 
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अन्चयः-- अव्यक्तमतिना मया इृद सव जगत्‌ ततम्‌। सर्वेभूतानि मत्स्थानि ( सन्ति ), भद्ट चर तेषु न क्षवस्थितः 
( भस्मि ) ॥ ४ ॥ भूतानि च मत्सथानि न ( सन्ति ), में ऐश्वर योगे पश्य । अद खूतस्त्‌ ( अपि ) सूतस्थः न। मसल 
ज्ात्मा च भूतभावनः ( अस्ति ) || ५॥ यथा सर्वेान्नगः मदान्‌ वायु! नित्य जाकाशास्थितः ( कस्ति ), तथा सर्वाणि भूतानि 
सत्स्थानि ( सन्ति ), इति ( त्वे ) उपचारय ॥ ६॥. 

अव्यक्तमूर्ति में (इंश्वर ) ने इस संपूर्ण जगत्‌ का विश्तार किया है । सब भूत सुझमें हैं, परंतु में 
उनमे नहीं हू ॥8 ॥ तथा सब भूत मुझसे नहीं भी हैं। यह मेरा इश्वरोय योग तू देख ! में खब मूतोका 
भगश्णशपोषण करनवाला हू, तो भी भें उनम नहीं हूं । तथापि मेरा आत्मा भ्रताकी उत्पात करनेबाला है ॥ ५॥ 
जैसे सवेत्र गमन करनंबाली महान बाय नित्यही आकाशम रहती है, बेलेडी सब भत भुझसे रहते हैं; 
यह बूं ध्यान रख ॥ ९ ॥ 

भावाथ-- ईश्वरने संपूणे जगत्‌का विस्तार किया है भोर वह उसमें व्याप्त है। संपूर्ण पढ़ा मात्र उसके झाधारपर हैं 
परंतु वह ईश्वर इन भूतोंके क्षाधारपर नहीं है अर्थात्‌ वद्द शपनीदी शक्तिसे है । लब पदार्थ यद्यपि उसीमें हैं तथापि न 
होनेके समान हैं । यही इंश्वरीय योगका चमत्कार है। ईश्वर सबका पाकनपोषण करता है, तो भी वद् उसमें फैसा नहीं 
है। इंश्वरका आत्मा, भूतोंकी उत्पत्ति कोर विकास करनेवारा है | जेसे इस आकाशमें यद् वायु है, इसी प्रकार ये खब 
पदाथ इंश्वरसें हैं. । साधक इस बातपर विचार करें ॥ ४-६ ॥ द 
. [ राजविद्यापरक अर्थ--( अव्यक्तमूर्तिवा ) अमूते राजलत्तासे ( हद सब जगत्‌ ) यद्द संपुर्ण प्रभतिवाका राज्य- 


शासन ( तत॑ ) चल रद्दा है और वही कषमूर्त राजपता राज्यमें स्वेत्र फेल गयी है । ( सर्वमूतानि ) सब छोग इसी... 


( तत्स्थानि ) राजसत्ताके भाधारसे रद्दते हैं, परंतु यद्द राजलत्ता (तेषु न अवस्थितः) छोगोंके आधारसे नहीं रद्दती अर्थात्‌ 

यद्द छोगोंके भाधारसे रद्दती हुईं भी स्वतंत्र है ॥ ४ ॥ ( भूतानि तत्स्थानि ) तथा खब छोग राजसत्ताके भाधारसे रद्दते 
हुए भी, स्वतंत्रसेद्दी हैं । यही राजसत्ताका ( ऐश्वरं योगे पश्य ) ऐश्वर्ययोग देखनेयोग्य है । राजसत्ता सबका ( भूतझूत्‌ ). 
भरणपोषण करती है, तथापि वह उसमें ( न च भूतस्थः ) बद्ध नहीं है । राजलत्ताका जो ( भात्मा ) आत्मा है, वह राज्यके 
( भूत-भावनः ) प्राणिमान्नका अभ्युद्य करनेवाला है ॥ ५ ॥ ( यथा ) जेसे ( क्षाकाशल्थित: ) क्षाकाशमें ( बायु: ) बाबु 
दोती है और अंदर होती हुई ( सर्वेत्रगः ) सर्वत्र गमन कर सकती है, ( तथा ) उली तरद्द ( स्वेभूतानि ) अजा राज्य- 
शासनमें बंधी रहनेपर भी स्वतंन्नताके साथ प्रगति कर सकती है ॥ ६ ॥ द 
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चाहिये, तथा इस राजविद्याको समझ तदजुसार राज्यशासन | दिया गया है। वद्दी इस उपदेशका भाधिकारी है | जो छोग 


. कर सबको सुखी करना चाहिये।.... .._ | दुसरेसे मत्सर करते हैं ढेष फेलाति हैं ओर जो दुसरोंका 


निर्मत्सर वत्तिवालेकों उपदेश ._| इछ्कर्ष सहन नहीं कर सकते, पे छोग इस उपदेशपर विश्वास 
नहीं कर सकते और न इस डउपदेशके भनुल्लार चल सकते 
हैं। ऐसे भाविशासी मनुष्य दुःखोंको भोगनेके छियेही 


गी० ९१ क्षसया भथात्‌ मत्सरबुद्धे, द्वेषभाव, दूंसरे- | 
|3 27 अखुधा जथाव मातरदाड, काम है जीवन रद्दते हैं । 











० .. अंथोंम्ें जो तत््वज्ञान कहा है, वह भषिदेवत, भाविंभूत कौर 


.... इनमेंसे केवक एकद्दी विभागका वर्णन किया है, कई स्थडोसें 
.... दोनों विभागोंका वर्णन है भोर कई स्थानोंमें तीनोंका वर्णन 





(५७८) ः श्रीमज्ञतवद्ीता-पुरुषाथबोधिनी द द | अध्याय ९ 


 भावाथ- राज्यशासन ऐसा दो कि जो संपूर्ण राज्यके प्रत्येक स्थानमें जीता जागता रहे । उसके भाधारसे सबके कार्य 
व्यवहार चलते रहें, परन्तु किसी व्यवह्रमें वह स्वयं बढ न दो। सर्वन्न डसका काये दोता रहे, परन्तु किसीसे वह बाधित 
न दोवे । स्थानस्थानमें इंश रहें ओर उनका एक जाविष्ठाता ईश-वर रहे । इस प्रकार इंश्वरीय योगसे यह राज्यशासन 
चलता रहे । सब भूत्तोंका भरण पोषण होता रहनेपर भी राजा किसीमें भापक्त न हो, सब कायोसे अछग रहे | भरकग 
रहनेपर भी सबका प्रेरक, चारूक और णम्युदयकर्ता रहे । मानो भाकाश राजसत्ता दे और डससें वायु प्रज्ञा है । वायु 
झाकाशके क्षाघारसे रहता है, जाकाशमें वायु विचरती है, भाकाशमें बंधी होनेपर भी विचरण करनेके छिये डसे संपुण्ण 
स्वतंत्रता है, इस प्रकार राजसत्तामें प्रजा रहे, उन्नति करे, ओर जीवनकों लाथेक बनाये ॥ ४-६ ॥ ] 


अरदाइमाक-०। 





... नित्य संबंध 
(४-६ ) यहां सबसे पहले यह समझ लेना चाहिये की 
तस्वज्ञानके सिद्धान्तोंका भधिभूत भोर अध्यात्म विधाले क्‍या 
संबंध है ? जबतक इस संबधका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं द्वोगा, 
तबतक भगवद्दीतामें जो “ गुह्य राजविद्या ” भरी है, 
शइलका आविष्कार नहीं दो सकता। भगवद्दीतामें राजविद्या 
और राजगुद् दोनों हैं, यद्ध इस अध्यायके प्रारंभसेही 
बेणन किया है | भतः इसमें संदेह नहीं हो सकता। परंतु | 
_पाठकोंको यद्द संदेद हो सकता है कि इस भष्यायमें राजविद्या- 


 बर्णन देखकर उसके अनुर्संघानसे अन्य विभागोंका ज्ञान भी 

। 

। 

| 

ल्‍ 

क्‍ 
का वर्णन है वा नहीं ? आयः छोगोंका यही मत है कि इसमें का ज्ञान जापही भाप दो सकती है। तत्वज्ञानके सत्य 
| 

| 

। 

| 


समझ छेना चाहिये। 
के $ आप ञ्र्‌ 4०. के. ग 
. ब्रृद्दाशरण्यक भर छांदोग्य उपनिषदोंमें ' अधथाधिदेवलं, 
 अथाध्यात्म ? इत्यादि वाक्योंसले किल विभागका भोर केला 
वर्णन है, यद्द समझाया है| परश्तु ऐसे स्थरू बहुतद्दी कम हें। 
इस विचारकों डीक ढीक लमझनेके लिये यह बात पता 
होनी चाहिये कि तीनों ध्थानोंके नियम एकही जैसे हैं, क्षतः 


राजविद्याका वर्णन. नहीं है। यदि कोई इसको बतानेका | नियमोंकी यह सा्वभीमिकताही विशेष ध्यानकी वस्तु है । 
यह सार्वभीमिक -सल्॒ता समझसें आनेपर भगवद्भीताके 
तस्वज्ञानसे राज्यक्षासनके नियम केसे जञाने ज्ञा सकते हैँ, 
| यह बात स्वयं प्रकट द्वो जाती है । द 

तीनोंमे एक नियम 
(१) ' अधिदेवत ! से परमात्मा भोर अब्न्यादि 


... ग्रयत्त भी करेगा, तो उसे खींचातानीदी समझने छगेंगे । 
किन्तु यदि वे इसे खींचातानीही समझते हैं तो उसमें | 
.. उनका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि इस समयतक 
.. प्रवाहद्दी वैला चल रहा है । इस धध्यायमें राजविधाका 
वैन है, यद्द बात इस समयतक किसीने भी नहीं बताई! 
 झतः जो लोग इस विषयतें संदेह करेंगे, उनको दोष 
नहीं दिया जा सकता | 
वास्तवमें इस भध्यायमें जो तत्व वर्तमान है, उसका सम्यक्‌ 
शान दोनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें राजविद्याका 
भी सुन्दर वर्णन है, जिसका प्रतिपादन वेदादि श्ञाश्ोंके 
नुस्तार स्वयं सिद्ध हो जाता है जेसे--- 


प्राणीसमशिका विचार होता है| भूत शब्द यहाँ झुख्यतया 


व्यक्तिके शरीरमें जो जीवात्मा और इंद्रियगण हैं, अध्यात्म” 


« अध्याक्ष इन तीन विभागोंमें विभक्त है। कई स्थानोंसें | किया है । इसीलिये यह तर्वश्ञान अटक और सनातन है। 
क्षय ये नियम देखिये-. क्‍ हक 
भषिदेवत रे ः ; . ... क्षत्रिभ्रूत रे . शक्षष्वाक्ष.. 
परमाध्मा रा मद्दााजा. भाष्मा-जीवास्मा... 


.. भी है। जहां तीमोंका वथायोग्य वणैन है, ऐसे स्थक्ष बहुत- 





ही थोडे हैं। क्षतः परिपाठी यह है कि किली एक विभागका 
एक स्थानके नियमोंका ज्ञान दोनेपर दूसरे स्थानके नियमों - 


देवताओंका विचार होता है। (२)  अधिभृत ' से. 


प्राणीवाचक है, तथापि इससे मानव-समाजका बोध होता है 
भौर तभी इससे राज्यशासन क्षर्थ किया जा सकता है। (३) 


से उनका लंबंध प्रकट दो जाता है। जिज्ञासुको यद 
वेद, उपनिषद्‌, भगवद्गीता तथा. क्नन्‍्यान्‍्य तख्वज्ञानके | समझना चादिये कि इन तीनों क्षेत्रोंमें एकही नियम कार्य... 
कर रहे हैं । उन्हें ऋषिभ्चानियोंने देखकर शास्रोर्में प्रथित 














कछोक ४-६ ] 


प्रकृति-सह त्तरव 


सैज्नी-परिषद्‌ बुद्धि 
विद्यत्‌ नियामक आधिकारी .. सन 
सूर्यादि देवता आमप्रांतादिके अधिकारी .नेन्नादि इंड्रिय 
जगत्‌-तत्त्व प्रजाजन शरीर 


संझेपसे यदि इतना संबंधही ज्ञात हो जाय, तो वही 
पर्याप्त है । जिस प्रकार परमात्मा सब जगत्‌का अधिष्ठाता, 


हु हे 
चालक ओर पालक है, वेसेही सम्राद अपने हाम्राज्यका 


झोर जीवात्मा भपने देहका अधिष्ठाता है। परमात्माकी 
संत्रणा करनेवाी महन्तत्तरूपी बुद्धिके स्थानसें राजाकी 
सेत्रणा करनेवाली मंत्रीपरिषद्‌, दुशावरापरिषद्‌ क्थवा प्रजा- 
प्रतिनिधियों की परिषद्‌ है ओर उसी प्रकार भरध्यास्ममें 
जीवात्माकी बुद्धि है। जेसे परमात्माके अधिष्ठातृत्वमें शप्नि 
वायु सूर्यादि देव अपने अपने कार्यक्षेत्रमें नियत काये करते 


. रहते हैं, वेसेही नेन्न, कर्ण, दस्तपादादि इंब्रियगण शरीरके 


झनन्‍्दूर अपने नियत कार्यक्षेत्रमें जीवात्माके अधिष्ठातृ- 
स्वमें अपना सहजसिद्ध कार्य करते हैं जोर उसी प्रकार 
सम्रादके अधिष्ठातृत्वमें भी आमपति, भरांताधीश, सेनाधीश 
आदि पदाधिकारी क्षपने अपने कार्यक्षेत्रमें नियत कार्योको 


. करते हैं। जेसे सन सब इंदियोंका नियामक है; उसी 


प्रकार राज्यव्यवहारसें ' सुख्य प्रधान ' सबका नियामक है 


कर विश्वसें सबका नियामक विद्युत्तत्व हे। इस प्रकार 


विचार करनेसे सम्यक्‌ ज्ञान द्वो जायगा कि तीनों स्थानोंमें 
किस तरह एक जेसे नियम हैं । 

तत्वज्ञानमें ' पश्मात्मा ' कादी वर्णन विशेषतया किया 
जाता है। उस ज्ञानका अधिभूत सुष्टिमें विचार करनेसे 
राजविद्याका ज्ञान दोगा भोर अध्यात्मक्षेत्रमें विचार करनेसे 
वेयक्तिक उन्नतिके नियमोंका ज्ञान होगा | इसी तरह यदि 


किसीको आधिदेविक झ्ञानका पता नहीं है तो वह अपने 


शरीरमसें होनेवाली घटनाओोंका निरीक्षण करे, तथा उसके 


... क्षजुसंचानसे विश्व भार राशटमें केसा व्यवद्दार होना -चाहिये, 
... इसका अनुमान करें। 


इस श्रकार भ्रध्यत्मशासत्रके सिद्धान्त जान लेनेसे क्षथवा 
तस्वज्ञान किंवा शञानविज्ञानही जान लेनेसे राज्यशासनके सभी 


| त्याग भादि अनेक नियम भगवद्दीतामें इसके पूर्व कद्दे हैं। 


अव्यक्तका प्रसाव 


मम] .. सिद्धान्त जाने केनेकी सनातन परिपाठी समझमें भा पं 
.. जायगी। इसी विषयके साथ संबंध रखनेवारा कमेफछ- 





(ज७९) 
ग्रेग समझते हैं कि वे केवछ मरणोत्तर स्व और कपवर्गके 
लियेही हैं, परंतु यह मिथ्या विचार है। वे सबके सब 
नियम साम्राज्य भोर राष्टुशासनसें उपयोग करनेके लियेही 
कद्दे गये हैं | इन नियमोंक! डप्योग बहुत कारसे आयनि 
नहीं किया, इसलिये आयोका अधःपतन हुआ । वेसे तो 
विज्ञानसदित इतना परिपु्ण शाख्र ज्ञान अपने पास होनेके 
कारण आयोके पतन होनेका कोई. कारण नहीं था। 
परतु जब मुख्य तस्वज्ञान मानवीय व्यवहारमसें आनाही 
बंद हो गया कौर डसका उपयोग केबल मरणोत्तरकी 
काल्पनिक भवस्था विशेषके लियेही होने छगा तब मानवीय 
व्यवहार भी शिशथिल द्वो गये | परन्तु यदि इसी तरह वत्वज्ञान 
और गह्य राजविद्याका मे द्ोता रद्दता, तो प्रत्येक अणु- 
रेणुमें जीवित घोर जाग्रत इस वेयक्तिक शरीरकी तरह 
आायराष्टू भी सर्वदा जीवित भोर जाग्रत रहता । 

मनुष्योंकी शाजकछ यह धारणा है कि तस्वज्ञानका 
राज्यशासनविद्यासि कोई संबंध नहीं, सामाजिक ओर 
शोद्योगिक उच्नतिके साथ भी तत्त्वज्ञानका कोई सरोकार 


_ नहीं। परंतु भारतीय ऋषिघुनि सब मानवीय व्यवद्दारोंको .. 
_तत्वज्ञानके साथ सुलंगत समझते थे । इसीछिये उनके घन... 
शास्त्र, वेधशासतर, यंत्रशाख, शाज्यनीतिशास्र आदि सभी 


शास्त्र तत्वज्ञानके सुदद काधारपरद्दी रचे गये थे। अतः 
श्रीमद्भगवद्वीताको ( प्रत्यक्षावगर्म ) प्रत्यक्ष भनुभवर्मं, 


सानवीय व्यवद्यारमें आनेवाछा शास्त्र समझें शोर उससें 


गुप्त रीतिसे राज्यविद्या भरी है, यह समझ छें। आत्मा 


परमात्माका वर्णन अर्थात्‌ परमात्मा भोर प्रकृतिके नियमों- 


कोददी राज्यव्यवह्दारमें परिणत करके देंखनेसे राजविद्या हो जाती. 
है। तत््वज्ञानके रूपमें कही द्ोनेके कारण यद्द “ राजगुद्य 


राजविद्ा ” है, यद्द अत्येत अप्रकट राज्यशासनशास्त्र है । 
जिसका प्रत्यक्षीकरण तत्वज्ञाननों मानवीय व्यवहारमें 


छानेके उपरान्त तत्कालही हो जायेगा | झब अपने प्रस्तुत 


छोकोंका मनन करके उससें तत्वज्ञानके साथ कद्दे राजनीतिके . 


सिद्धान्तोंकी विवेचना करेंगे । 
[१] अव्यक्तमूर्तिना इदं सर्वे जगत्‌ ततम्‌। (४ ) 
अव्यक्त परमेंश्वरद्वारा इस संपुूण जगत॒का विस्तार हुआ 











है ओर वद्द उससें व्याप्त हे । इसी तरद्द जदश्य जीवात्माद्रा... - 
यह शरीर उपन्न हुआ क्षोर बढा दे भोर वह अपनी शक्तिसे... 


. भूतमात्रोंमें नहीं है 


(५८०) 


इस शरीरमें व्यापक है अर्थात्‌ प्रत्येक अंग, अवयव३ ओर 
अणुको जीवित रखता है । विश्वर्में परमात्मा भोर देहसें 
ज्ीवात्माका यद्द काये दर्शनीय है | अब इससे राजविद्याका 
कोनसा तत्त्व व्यक्त होता है, वद्द देखिये--- 

परमेश्वर अपनी श्षष्यक्त सत्तासे सबका विस्तार करता है 
ओर सबसें व्यापक है, क्योंकि कोई भी सत्ता व्यक्त रूपसे 


_ व्यापक नहीं हो सकती । वेसेही राजसत्ता भी अब्यक्त है, जो 
राजा हे क्षर्थात्‌ जो व्याक्ति राजगद्दीपर बेठता हे, वह णमूते 


राजसत्ताका सगुण साकार रूप है। यद्यपि यह साकार 
व्यक्ति ' राजा ' कहुछाता है, तथापि उसकी शक्ति मर्यादित 
है।जो सच्ची राजसत्ता है वह इस व्यक्तिकी सत्तासे 
अधिक बड़ी ओर अधिक प्रभावशाली हे। यहां उसी अमूते 
अव्यक्त राजसत्ताकां तिचार किया गया है । राजगद्दीपर 
बेडनेवाला व्यक्ति जीवित रहे या मर जाय, किन्तु यह भमूत 
राजसत्ता राज्यमं क्षमेक रूपोंसें काये करतीद्दी रहती है । 
यद्द अमूर्त राजसत्ता इस राज्यकों फेलाती है और राज्यके 
प्रत्येक स्थानमें, प्र्येक भविकारीसें रहकर सब काये करती है। 
.. -[१ | तत्ख्थांतति सबभतानि, 
नच तत्तेष्ववस्थितम्‌ । (४ ) 

४ उस इंश्वरमें सब भूतसात्र हैं, परन्तु वह इंश्वर उन 
! क्षर्थात्‌ सब पदाथ उस इंश्वरके 
भाधारपर हैं, परन्तु वहद्द पदाथके आधारसे नहीं हे, वह 


 सवतंत्नतासे झपनी निजञ्ञ शक्तिपर आ्ाभित है। परन्तु अन्य 


सब पदाथ उसके भाधारसे रहे हैं । उसकी शाक्तिके बिना 


. तो कोई छन्य पदार्थ रह नहीं सकेगा। व्यक्तिसें भी जीवात्मा- 


के भाधारसे सब इंद्वियां, शरीरके लब अवयत्र अपने अपने 
स्थानमें भोर कार्यक्षम अवस्थामें रहते हैं, परन्तु इड्ियों 
भोर भवयवोंके आश्रयसे जीवात्माकी सत्ता हे, ऐसा नहीं है । 
इसी तरह राज्यशासनसें भी सम्राटकी सत्ताले सब पदा- 


 घिकारी कार्य करते हैं, भ्जामें तेजस्विता रहती है घोर 
. राष्ट्रकी सब प्रकारकी उन्नति द्वोती है । परन्तु पदाधिकारियों 

..._ या प्रजाक़े काय व्यवद्यारपर राजाकी सत्ता क्षवरलंबित नहीं 
.... है, वह्द स्वतंत्र है। राजसत्तासे राज्यके सब कार्य चलते 
.... हैं, राजसत्ता उत्तम हो तो छोटासा भी राज्य बड़ा प्रबक 
...._ क्षोर प्रभावशाली हो जाता है। इस तरद्द राजाविद्याकी बातें 
... इससे प्रकट होती हैं । द 


श्रीमद्भधगवद्गी ता-पुरुषाथबो घिर्स 


| अध्याय ९ 


[२] न च तत्स्थानि भृतानि । (५ ) 

४ परन्तु उसमें सब भूत नहीं भी हैं | ”” अर्थात्‌ यद्यपि 
सब भूतसान्न परमेश्वरके आधारसे कोर परमेश्वरमेंद्री हैं, 
तथापि उनकी थोड़ी स्वतंत्र सत्ता भी है। जेसे खांडका 
घोड़ा बनाया जाता है । घोडा खांडसें है यह भी सत्य है 
और खांडसे एथक्‌ भी उसकी सत्ता है, यह भी एक दृष्टिसे 
सत्य है । इसी तरह जीवात्माके क्षाघारसे इंद्वियां हैं, परन्तु 
उनकी कुछ स्वतंत्र सत्ता भी है। यह बात राज्यशासनमें 
अधिक स्पष्ट हो जाती है। राजसत्ताके आधारसे राजसत्ता- 


को लेकरही पदाधिकारी काये कर सकते हैं, यह निःसंन्देंद 


सत्य है, तथापि उनको थोडीसी स्वतंत्रता भी है। राज्य- 
शासनके नियम केसे भी हों तथापि अधिकारके स्थानपर 
रहनेवाले मनुष्यपर उनका परिणास अवर्ूंबित रद्दता हे, 
यह जाशय यहां समझता चाहिये । 

[४ | पद्य ऐश्वर योगम्‌। (५) 

* यह प्रभुत्वका योग है। ' प्रभु द्वोनिका सामथ्ये यही 
है । ईश्वरका यही भद्भुत योगसामर्थ्य है। जीवास्मा, राष्ट्रात्मा 
कोर परमात्मासें यह वाक्य समान भावसे छूगता है । जेसे 
शरीरमें जीवात्माका अद्भुत योगबरू दीख रहा है बेसेही 
राश्में राप्रतिका सामथ्य प्रकट द्वोता हे। 

[५ | भृतभृत्‌, न व भूतस्थः। ( ५) 

* भूतोंका पोषण करता है, तथापि वह भूततोंके आधार- 
पर नहीं रहता । ? वह स्वतंत्र अपनी निजसत्तासे रहता है। 
परमास्मा संपूर्ण भूतमात्रका पालन, पोषण, चारण तथा 
संवर्धन करता है, तथापि वह स्वसत्तासे रद्दता है। इसी 
तरह जीवात्मा भी शरीर, इंद्रिय ओर अवयवोंका चारण, 
पाछन और पोषण करता है, परन्तु उसका शास्तित्व अपनी 


बात सत्य है। राजप्रबंधले संपू्ण राज्यका घारण, पोषण 
संवर्धन होता है, परन्तु राजसत्ता शपनी शक्तिसे रहती हे 


बह केवल पालय प्रजापर निभर नहीं हे । 


[६ ] भूतभावनः आत्मा। (५) द 
आत्मा सब भूतोंकी उत्पत्ति ओर वृद्धि करनेवाला है ।* 


निज सत्तासेद्दी है। राज्यमें राजसत्ताके विषयमें भी यह 


यह सब विश्व उसीने अपनी प्रेरणासे उत्पन्न ोर घारण 





0 करे: ज०- केस“ सयनलक५्सध्सनथपर २+>३ ०० वन 2 मा टस्‍स हमर स्वरा 2र०७ «० 


किया है । जीवात्मा भी शरीरकों उत्पन्न करता है और 
5 कक है। राजा भी राष्ट्रको प्रभावशाली बना देता... 
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छौक ७-१० ] .. कद्पादि और कह्पक्षय (५८२) 


( ३.) कल्पादि ओर कल्पक्षय 
सवभ्नताने कान्‍्तेय प्रक्रात यान्त मामकाम्‌। कल्पक्षय पुनस्तान कल्पादी वेसृजास्यहम्‌ 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुन! पुनः । भूतग्राममिम कृत्स्नमवर्श पकृतेव 





ऋतेवेशात ४ <॥ 
न चमांताने कमोाणे निबध्नन्ति धर्नजय। उदासीनवदासीनमसकत तेषु कमंसु ॥ ९ ॥ 
मया5्ध्यक्षेण प्रकृति: सयते सचराचरम । हेतनाउनेन कोस्तेय जगद्ठिपरिवर्तते ॥ १० 
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अन्वयः -- दे कोन्‍्तेय ! सर्वेभूतानि कब्पक्षय्रे साम्रिकां प्रकृति यान्ति | पुनः झह कछ्पादी तानि विस्वजासि ॥ ७॥ 
( अई ) स्वां प्रकृति अवष्टस्य, प्रकृतेः वशात्‌ वश इसमे कृत्स्न भूतग्राम पुन: पुना। विसलजासि ॥ 4 ॥। हें धचजय *आु 
तेषु कमेसु भसक्ते डदापतीनवत्‌ आसमीर्त मां तानि कर्माणि च न निब्रष्नन्ति ॥ ९ ॥ दे कोन्तेय |! मया अध्यक्षेण प्रकृतिः 
संचराचर सूयते, भनेन देतुना जगत्‌ विपरिवब्तेते ॥ १० ॥ द 

द्वे कुल्तीपुत्र अर्जुन ! सब भूत कर्पके अन्तमें मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं ओर फिर में कब्पके 
आदिम उन भूताको उत्पन्न करता हूं- बाहर छोड देता हू॥७॥ में अपनी प्रकहृतिके वश हाकर 
पराधीन भृतोंके इस संपूर्ण सम्ुुदायको पुनः पुनः उत्पन्न करता हू-- बाहर पारेत करता हू ॥<५॥ 
है युद्धम बिज्ञयी अजुन | इन कमोम आसाकितराहित हॉनेक्रे काश्ण उदासान रहनेवाल मसुझका वे कम 
बंधनम नहीं डालते ॥ ९॥ है कुन्तीपत्र | मेरी भ्रध्यक्षताले यह प्रकृति जड और चेतन जगत्‌का निर्माण 
करती है ओर इसी कारण जगत्‌ परिवातित हो रहा है ॥ १० ॥ 

भावाथे-- सब बने हुए पदाथे कल्पके अन्तमें इश्वरीय प्रकृतिमं लीन होते हैं कोर कब्पफे आादिसें पुनः सब की 

. हत्पत्ति होती है। इंश्वर अपनी प्रकरृतिका ाश्रय करके संपूर्ण जगत्‌कों उत्पन्न करता है कोर यद्द जगत्‌ प्रकृतिके आधीन 

अर्थात पराधीन होता है | ईश्वर इन कर्मोमें आपक्त नहीं होता, इसकछिये इन कमोमें बह बंध नहीं पाता । इंशरकी 
भ्रध्यक्षतामें उसकी प्रकृतिद्दी चर भौर भचर वस्तुमान्नकों उत्पन्न करती है, जिस कारण जगवसें यद्द परिवतेन दो... 
रहा है॥। ७-१० ॥ हा 

| राज्ञाविद्यापरक अथ-- ( स्वभूतानि ) सब प्राणिमात्र ( कल्पक्षयें ) लेकश्पित निश्चित कार्यक्रमकी समाप्तपर 
केबल कषपनी ( प्रकृति ) स्वभावस्थितिको प्राप्त होते हैं, ऐसा होनेके पश्चात्‌ पुनः ( कटप आादी ) नवीन खंकाढ्पत निश्चित 
कार्यक्रमकी योजनाका प्रारंभ करके राजा अपनी प्रज्ञाको उस कार्यक्रममें प्रेरित करे ॥ ७॥ राजा क्पनी ( प्रकृति ) 
प्रजाके साथ रद्दता हुआ, अपनी क्षपनी निज स्वभावप्रकृति अनुसार पराधीन द्दोकरके चलनेवाके प्राणमात्रकों इसी 
तरह पुनः नये निश्चित ( ऋलपे ) संकल्पित कार्यक्रममें प्रेरित करता रददे ॥८4॥ राजा इन कार्यक्रमों ( असक्त ) 
भासाक्तिरद्वित रदे, उदासीन ( अपने निज भोगके विषयमें ) कोर पूर्ण निरपेक्ष रह्दे । इससे उन कर्मोका दोष उसे नहीं 
लगेगा ॥ ९ | राजा प्रजा [ सभा ] का भध्यक्ष है, यद्द भध्यक्ष राजा अपनी ( प्रकृति: ) प्रजासे चराचर वस्तुजातकी 

_ (सूयते ) डत्पत्ति करावे, इसी देतुसे इस जगतसें ( विपरिवतेते ) विशेष पारिवतेन द्वोते रहते हैं ॥ $०॥ 
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है या गिरा देता है। अच्छा तेजस्वी राजा राष्ट्रका निर्माण | प्रकार परमास्मामें ये सब भूत रहते हैं, जो चछते फिरते हैं... 
|... करता है, डसे बढ़ाता है भोर प्रभावशाली बना देता है। | भोर बृद्धि करते हैं। शरीरान्तगत पदार्थ जीवात्माके जाधारपर । 
। [ ७ ] यथाकाशस्थितो वायुः सर्चत्रमः,. | हैं और इसी प्रकार राजसत्ताके आधारपर सब राष्ट्रका 
... तथा भतानि तत्स्थानि । ( ९ ) | बेभव है । पी मे 

|... “ आकाशर्में रहता हुआ वायु जैसा सर्वत्र गसन कर | इस तरद्द सर्वत्र अमूते शाक्रिका क्दूुत प्रभाव है।. 
|... सकता है, वेसेदी परमात्मामें ये सब भूतमात्र हैं।” जैसे | पाठक इस तरद्द त्रिचार करके सब उपदेश जान सकते हैं। 
ः | रा क्षाकाशर्से वायु भादि पदार्थ चलते फिरते रहते हैं, उसी ' भागेके 'छोकमें इसी मनोरंजक विषयका वणन है--...... 

० ७२ (हि. गी. ) । ८ । 
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.. अर्थात्‌ कालमर्यादामें संपूर्ण जीवॉंकी उन्नतिका निश्चित 
-... सुसंकढिपत कार्यक्रम ठहराया होता है। इस संकाश्पित 
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(७८२) श्रीमद्भगावद्गीता-पुरुषाथंबो घिनी [ अध्याय ९. 


भावषार्थ-- राजा अपने सब प्रजाजनोंकों अपने उत्तम सेकल्पपूर्वक निश्चित किये हुए उन्नतिके कार्यक्रमोंमें छगांव 
झोर उनको उत्तम योगक्षेमकी जोर प्रेरित करे । पद्दिके निश्चित किया कार्यक्रम समाप्त हो जाय और प्रजाजनोंको कोई 
कायक्षेत्र न रहे, तो वे पुनः अपनी मूछ शिथिल वुत्तिपर आ जाते हैं, ओर क्रियाद्दीन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति जआानेपर 
. शजा पुनः नवीन सुसकल्पित क्षायोजना करे ओर विविध कार्यक्षेत्रोंमे सब प्रजाको छगावे । उनको क्रियाहीन बेकार 
 अवस्थासें कभी न रहने दे। राजा सदा क्षपनी प्रजाके साथ रहे, भ्रजाको छोडकर दूर देशमें जाकर न वसे । प्रजाजन अपने 
अपने स्व मावधमके भाधीन रहनेके कारण पराधीनसे रहते हैं, अतः उनको बारबार नये नये उन्नतिक्क कार्यक्रमोंमें सकलप पूर्वक 
लगाये रखना चाहिये । यह राजसंस्थाकाही कतेच्य हे | इन प्रजाजनोंके विविध कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले भोगोंपर कभी 
राजा अपनी दृष्टि न रखे, डन भोगोंको स्त्रग ने भोगे | उनके विषयमें उदासीन अर्थात्‌ निरपेक्ष रहे। ऐसा निःपेक्ष वत्तिसे 
_ रहनेबाला राजा निष्कलेक रहता है। राजा ही सब प्रजाजनोंका क्षधिष्ठाता है। वह अपनी सुयोग्य प्रेरणासे क्षपने प्रजाजनों- 

हर चर क्षोर क्षचर वस्तुमानज्में ऐसी उन्नति करावे कि जिससे उदयकी ओर राष्रका परिवर्तन होता रहे ।। ७--१० ॥ 


क्‍ कल्प 
(७-६० ) यहां कह्पके क्षादिसें परमेश्वर प्रेरणा करता है 
. और कदपके क्षत्तमें सबको विश्वाम देता है, ऐपा कहा है । 
अतः कऋदप' की कल्पना ठीक ही जानी चाहिये 'कल्प' शबढ 
का क्षय कोझ्षोंमे इस तरद्द दिया है-- ( १ ) पवित्र नियम, 
_ पविन्र जाज्ञा, ( २ ) निश्चय, निश्चित कार्यक्रम, संकाल्पित 
काये, ( ३ ) जगतका क्षत्त, ( ४ ) बह्माका दिन । 


| 
; 
। 
। 
|| 
। 
| 
| 
| 
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साथ उन्नत होते हैं 
कलपमें ब्रह्मा इस साश्की उन्नति इसलिये कश्ता है, कि 
इसमें उत्पन्न हुए जीव अपना मुक्तिका मार्ग व्यतीत करें 
क्षोर पूणे विजयी तथा सिद्ध बनें । इस कट्पनासे परमेश्वर 
इस विश्वका निर्माण करता है, इसीलियेइल कालमर्यादाको 
« कल्प * कद्दते हैं। इस संपूर्ण कल्पसें परमेश्वरकी यह 
मूलभूत कल्पना ओर प्रेरणा कार्य करती रहती है | इस 
कारण कब्पके आदिसें इंश्वरके मानसपुत्र प्रकट होते हैं, 
अनेक प्रजापति अपने अपने नियत कार्यमें छग जाते हैं 
कोर छोटे मोटे देव देवता विभूति भादि अपना कार्य 
करना प्रारंभ कर देते हैं। इन सबका उद्देश्य यही द्ोता है 
कि परमेश्वरके संकल्पके क्नुसार सब काय हो शोर डसकी 
प्रेरणानुसार संसारमें कार्यप्रवाहमें पड़े हुए जीवॉकी यथों-. 
चित उन्नति दो । यहां परमेश्वर राजा है ओर जीव उसकी 
प्रजा है, तथा मानसपुत्र, प्रजापति, देवदेवता भोर विभूति 
परमेश्वरके पदाधिकारी हैं, जो इंश्वरके संकहपके अनुसार 
कक ..... . कृह्पकी मर्यादा समाप्त द्ोनेतक अपना कारयये करते. 
गछ्दका ठीक अर्थ ध्यानमें आा सकता है| परमेश्वर कब्पके के हक 


दे रे रहते हैं। 
 जादिम जगतको जत्पात्त करता हे कोर कट्पके अन्तसें सब दे छ झट 

एूत भर्थात्‌ उत्पन्न हुए पदाथथ प्रकृतिसें लीन हो जाते हैं । इतर आर राजा ग 
_ इसका दूसरा क्षण यह है कि “ परसेश्वर द्वारा कलपसें... इस कहपके अंदर ईश्वरका सेकाईपित कार्यक्रम चलाया 


। बहुप्‌ ! थातुसे * कल्प ? शब्द बनता है। इस 

.. घातुके अर्थ / योग्य होना, समथे होना, पूणे करना, सिद्धि 

.. प्राप्त करना, विजय आ्ाप्त करना, सुध्यवस्था करना, होना, 

बनाना, सिद्ध करना, नुकूछ करना, योजना करना, उत्पन्न 

.. करना / हैं। यह घाल्वर्थ ध्यानमें धारण करनेसे * कढप 

 शब्दका अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है-- “ योग्यता, 

_ सामथ्य, पू्णता, सिद्धि, विजय, व्यवस्था, कनुकुछता, 
योजना, उत्पाति ” | 

. कप शब्दके ये भाव ध्यानमें धारण करनेसे कढप 
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प्रजाजनोंकी उन्नतिकी ध्येय द्वोता हे, यदि यहद्द जात ढठीक 


... कार्य को चलानेके छिये कुछ पवित्र नियम बनाये द्ोते हैं, समझसें भा जायगी, तो राजा अपनी प्रजाकी उन्नतिके - 


ड .. यही धर्मनियम कहलाते हैं | इन पविन्न नियसोंके जनसार 
.. चलनेसे मानव जीव समर्थ भोर मुक्तियोग्य द्वोते हैं, पूर्ण 





|... होते हैं, सिद्ध बनते, विजय आ्राप्त करते भर अनुकछताके | राजाके संकलपकी तुरूना करते हैं --. 








हान्‌ कार्यके अन्दर ईंश्वरके जीवरूपी क्‍ 


लिये क्‍या करे, यह बात भी स्वयंद्वी स्पष्ठ हो जायगी। 5 द < 
तुरुनाके छिये यहां निम्न लिखित कोष्टकर्से परमेश्वर शोर... 
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छोक ७-१० ] कढ्पादि और कह्पक्षय 


परमेश्वर राजा 
प्रकृति... प्रजा 
प्रकृतिरंजन प्रजार॑जन 

(उद्देश्य) जीवोंकी (उद्देश्य) प्रजाजनोंके 
मुक्तिके छिये अभ्युदयके लिये 
सुष्टिरचना संगठित प्रयत्न 
सूर्यादि देवता पदाधिकारी (शाजकमंचारी 
( कार्यकर्ता ) कार्यकर्ता ) 
भूतरचना-विशेष प्रजासंगठनद्वारा 

कार्यक्रम करना 

जीवमुक्ति प्रजाकी बंधनानिवृत्ति 


इस छोटेसे कोश्टकर्में विचारके छिए पर्याप्त सामग्री हे । 
विचारपृवेक इसको देखा जाय तो परमेश्वरके महाराज्यके 
व्यवद्दारके अनुसार राजाकों केसा राज्यव्यवह्दार करना 
चाहिये इसका ज्ञान हो सकता है। वेद, उपनिषद्‌ शोर 
गीता क्षादि शाखोंमें जो परमेश्वर और प्रकृतिका वर्णन 
भाता है, वद्द केवल परमेश्वरका व्यवद्दार जाननेके लिये नद्दीं 


है, क्योंकि केवल परमेश्वरके कार्यव्यवह्ारकों जाननेसे 


मनुष्यमान्रका कल्याण दोनेकी संभावना नहीं है। मलुष्य- 


को नरसे नारायण' बनना है, क्षतः परसेश्वरके व्यवद्दारको 
क्षपने भन्‍दर मानवीय व्यवद्यारमें क्ष्थात्‌ राज्यव्यवद्दारमें 
ढाकछता चाहिये | परमेश्वरके ग्रणोंका चिन्तन इसलिये 
करना चाहिये कि वे गण अपनेसें ओर राज्यकार मारमें ठाले 


जां सकें। इस तरद् विचार करनेसे स्पष्ट होगा कि परमेश्वरका 
वर्णन उत्तम पुरुषका भादर्श सामने रखनेके लिये दिया 


गया है जोर उसीसे जादशे राज्यव्यवस्थाभी प्रकद द्योती 
है। इसी विषयका विवरण इन छोकोंसें इस प्रकार 
बज आओ 


१ अहं कल्पादी सर्वभृतानि विस॒जामि |७ 
( में [ इंश्वर ] कल्पके आादिसें खब भूतोंको विशेष प्रकार 


... संसारप्रवाहमें छोडता हूं ।) सब जीव मुक्ति प्राप्त करें, 
श्रभ्युदय निश्चयसका साधन करें, हस संकल्पित उद्देश्यसे 

... इँश्वर उनको संसारके कर्मप्रवाहमें प्रेरित करता है। इसी 
.. प्रकार प्रजा कपना अभ्युदयपूर्वक पूर्ण कल्याण करें, इस 
...... संकल्पित उद्देशयसे राजा विविध कार्यप्रवाद्द प्रारंभ करके 
.... जुनमें प्रजाको प्रेरित करे । जैला इंश्वरीय राज्यमें ( न हि 
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। 


श्र 


कश्चित्‌ अकर्मक्ाक्तिष्ठति | गी० ३॥५ ) कोई जीव कर 
किये विना नहीं रह सकता, वेसेद्दी राजा अपने राज्यः 
किसीको कामर्धदेके बिना निष्किय अवस्थासें न रहने 
ऐसा प्रबंध करे कि किसीको बेकारीका कष्ट न हो सके । 
इंशवरके राज्यमें कोई जीव कम किये बिना रह नहीं सकता 
अर्थात्‌ कोई बेकार नहीं है | राज्यमें राजप्रबन्धद्वारा 
बेकारीका पुूणेतया निर्मुंडन होना चाहिये। राजा अपनी 
प्रजाकी उन्नतिकी कोई योजना तेयार करे ओर डससें सब 
प्रजाज्ननॉकोी छगावे | द 

२ कव्पक्षये सर्वभृतानि प्रकृति यान्ति (७) 

कश्पकी समाप्तिके समय सब भूत प्रकृतिमें लीन हो 
जाते हैं । संकल्पित कायकी समाप्तिपर सब भूत अकृतिकी 
ह्थितिको प्राप्त दो जाते हैं । राजाकी प्रेरणासे जो प्रजाकी 
डजच्नतिका काये चकछाया जाता है उस संकलिपत कार्यक्रमके 
समाप्त हो जानेपर सब प्रजाजन क्रियाद्दीन कवस्थाको प्राप्त 
हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं । 
. प्रकृतिकी भवस्था गृणसाम्या है, इसमें ।कीसी प्रकारकी 
हलचल नहीं होती । सब भूतोंका प्रकृतिमें छीन हो 
जानेका भर्थ निद्रामें लीन हो जाना है, फक्रियादीन हो जाना... 
है । संकलिपित कायेकी समाप्तिपर प्रजाजनोंकी बह्ी स्थिति 
दो जाती है। भतः एक कार्य समाप्त द्वोनेसे पहले दूसरा 
कार्यक्रम वेयार रखना योग्य है। तभी जनताकी बेकारी 
अथवा कियाहीनता दूर होगी | राजप्रबन्ध केसा परिपूर्ण 
द्ोना चाहिये, यहां इलकी कल्पना दो सकती है । 


इन छोकोंमें “ प्रकृति ” शब्दके दो कर्थ हैं। एक स्थान- 
पर इससे मूल प्रकृति, गुणसास्थावस्था, क्रियाहीन अवस्था, 


विवक्षित है । दूसरे स्थानपर इसका प्रक्रातस्वभाव, बिज- 
स्वभाव कर्थ है। राजविद्यामें प्रकृति ' शब्दका क्षय ' प्रजा ” 


है भोर दूसरा अर्थ निज्स्वभमावधर्म तथा क्रियारद्दित 


कप 


बेकारीकी स्थिति भी है। पूर्वापर सम्बन्धके अनुसार 


७ की 


योग्य भ्थंकी परीक्षा करके छोकका भाव समझना चाहिये । 


३ प्रकृति स्वामवष्टनभ्य विसुजामे पुनः 
पुन+। (८) ही 
[ में ( ईइवर ) अपनी मूल प्रकृतिका आश्रय करके 


सृश्टिको वारंबार उत्पन्न करता हू। | इंश्वर भपनी निज मूलन 








प्रकृतिका क्ाभ्रय करके उससे अनंत जीवोंकी उन्नतिके छिये 
संकल्पित योजनादवारा साशिकी रचना करता है । रष्टिके प्रवाहमें 
नाना जीव आकर अपनी परम डजद्नतिकी प्राप्ठिके लिये विशेष 
पुरुषार्थ प्राप्त करते हुए परम उत्कषको प्राप्त द्वोते हैं। यही 
. इश्वका कबप है, संकल्प, कश्पना, क्षायोजना है। इसी 
तरद्द राजाको उाजित है कि वद्द क्पनी गअजामें रहे भोर 
संपूण प्रजाकी परम उन्नति करनेके छिये संकल्पपूवक 
आयोजना करें कोर डस कार्यक्रममें सब प्रजाको छगावे 


सम्पूर्ण प्रजा भी इस नियोजित, संकल्पित भायोजनामें 


रहकर अपनी उन्नति करें। एक योजनाके पश्चात्‌ दूसरी 
थोजना बनाकर, वारंवार उत्तमसे उत्तम कार्यक्रमकी रचना 
करके उस कर्ममें प्रजाजनोंकों तत्पर करावे भोर ऐसा प्रबन्ध 
करे कि जिससे सबको उत्तम सुख, परम शानन्द, भोर 
. परम उत्कष प्राप्त द्वी सके। 
४ भतग्राममिर्म कृत्स्नमवश प्रकृतेव॑शात (८) 
. संपूर्ण प्राणिमान्न अपनी भ्रकृतिके जाधीन हैं, इस 
. क्ष्थ में उन्हें पराधीन भी कह्दा जा सकता है। प्रत्येक 
प्राणिकी निज्न प्रकृति होती है, वद्ध साखिक, राजल भोर 
तामस द्वोनेसे वद्द प्राणी सारिविक, राजस जोर तामस दो 
जाता है। प्राणी अपनी निज प्रकृतिके अज्जुसार द्वी कार्रे- 
व्यवद्दार करता है।गो साखिक दूध देती है, सिंद्द व्याप्नादि 
. हत्या करते हैं, साखिक द्रात्तिवाले मनुष्य शम-दम भादिें 
. तत्पर रहते हैं, राजस प्रव्वातिवाले मनुष्य प्रयस्नशीलछ होते हैं 
 झौर तमोगुणी मनुष्य शाढ्सी शोर अपविन्न द्वोते हैं । 
अनेक प्रयत्न करनेपर भी यद्द प्रकृति बदरूती नहीं | छत; 
भगवानने कहा है कि--- 
यदहकारमाशित्य न यीत्स्थ इति मन्यसे । 
मथ्यष व्यवसायरत अछातरत्वा नयाहयाते ॥ 
स्वभावजन कान्तय िबद्ध। स्वेन कमणा। 
कतु नेच्छाल यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ 
( गी० ६८-५९६।० ) 
भद्दकार वश तेरा यह मानना के में युद्ध नहीं 


जायगा । हैं भजुन | अपने स्वभाव- 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 
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| अध्याय ९ 


इस तरह प्रत्येक मनुष्य क्षपनी प्रकृतिके स्वभावक्रे 
अनुसार चछ सकता है, प्रकतिके अनुकूछही कार्य कर 
सकता है | कितना भी भ्रयत्न किया .जाय किन्तु मनुष्य 
अपनी निज प्रकृतिके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकेगा | भर्थात्‌ 
तमोगुणी मनुष्य सात्त्तिक कोर राजस कार्य कदापि नहीं कर 
सकेगा । इसी तरद्द सातिक मनुष्यको राजस कार्य करना 
असंभव है । इस रीतिसे पता छग जायगा कि मनुष्य तथा 
अन्य श्राणी अपनी प्रकृतिके क्षाधीन द्दोनेके कारण पराधीन 
हैं। जो जिपका प्रकृतिस्वभावधर्म है, उसीके अनुसार उसका 
स्वकर्म होगा । यही स्वकर्म उसका स्वचमें है कोर यही 
उसको करना चाहिये । 

राजप्रबन्धद्वारा सम्पूर्ण प्रजाजनोंकी उन्नतिकी जो 
विशाल आयोजना बनानी है, वह इस स्वभावधमें, रुव॑- 
प्रकृतिधम अथवा निजधमका विचार करकेद्दी बनानी चाहिये। 
शर्थाव सात््विक प्रवृत्तिवालोंकों सात्विक काये, शजल 
प्रकृतिवालोंको राजल काये शोर तमोगुणी प्रकृतिवाकोंको 
तमोगुणी कार्य देने चाहिये | इलसे काम भी ठीक द्ोगा 
ओर उसकी सफरूता ओर सुफलता भी ज्ञीघत्र ही प्रात 
होगी । 

ऐसा न करके एकद्दी कार्येसें सबकी घसीट के जानेसे 
कार्य भी बिगड़ जायगा कोर उनका निरुत्साह भी बढ़ेगा । 
इसालिये प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृतिके भाधीन-्परतंत्र है, यह 
बात जानकरददी उन्नतिकी आायोजना बनानी चाहिये। मान- 
वीय उन्नतिका और राजविद्याका यह भत्यन्त मद्दतत्त्वपृरण 
सिद्धान्त है, जो ध्यानमें रखना चाहिये । 

७ तेष कमंस असकते उदासीनवत्‌ 

आसीन मां तानि कर्माणे न निबध्नन्ति 

(९) 

( ईश्वर इन कमोमें सदा भासक्तिरद्दित कोर डदार्सान 
रद्ता है, अतः इन कमोका दोष उसको नहीं छगता। ) 


परमेश्वर प्रकृतिद्दारा सब कमोंको कराता है| इसमें उसका 
| द्वेतु इतनाही द्वोता है कि सब जीवोंके किये अपनी उन्नतिका 
.... करूँगा। ! एक मिथ्या निश्चय है | तेरा स्वभषावह्वी तुझे उस | 
..... शोर बछसे घसीट 
.... अन्य कर्मसे बंधा हुआ तू जिस कार्यकों मोहबश करना नहीं 

.. चाहता, उसेद्दी परवश द्ोकर करेगा ।0... 


मार्ग खा द्वो । इसके अतिरिक्त उसका उद्देश्य कपने भोग 


, बढाना नहीं द्वोता, इस कारण इन कर्मोंसे वह कछूंकित 
नहीं होता । यहां निर्दोष नियम यद्द है कि कम करे करांब... 
₹न्‍्तु उनके फछोपभोगम्म न लिफ्ट जाय, फलका स्वये. 
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_ हैं।यह लब भोगासक्ति बंधन-कारक है 


. झम्पित का दे । इस तरह राजाको ईशवरके समान भाचरण 


_जैग़मकी उत्पत्ति द्वोती है । यहां ' सूथते ! का अर्थ * सु- 


'छोक ११-१२ ] मूढ राक्षसोंकी क्षवनति (५८०) 


( ४ ) मढ राक्षसोंकी अवनाति 
अवजानानत मां महा माना तनम्ाश्रतम | पर भावमजानन्तों मम भतमहंध्यरस || १९ ॥। 
भोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस। | राक्षसीमासरी चेव प्रकातें मोहिनीं अता! ॥ १२४ 
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ग्रहण न करे, आासक्तिरद्वित ओर डदासीन रहे | परमेश्वर | देकर कायको बढावे, इस रीतिसे हरएक कार्येब्यवद्दारको 
हस तरह कर्मफकके ऊपर अनासक्त है, इसलिये निर्दोष | बढाते हुए चर पदार्था मर्थाव्‌ गों, घोड़े, मानव आदिकी 
है।जो इस तरद कर्मफपर अनासक्त रहेंगा वह भी उन्नति करावे, तथा भचर पदार्थ कर्थाव्‌ कलाकोौशल्यके 
दोषरहित होगा । इस नियमको देखकर राजामी अपने | पदार्थ उत्पन्न करावे। राजा अपने राज्यमें ऐसा कार्यक्रम चलाए 
प्रजाजनॉंकी विविध कर्मामें प्रेरित करे, उनसे विविध जिससे प्रजाजन चर अचरकी उन्नति करनेमें समर्थ, स्थावर 
काये कराबे, अभ्युदय और निश्नेयलके कर्मोंमें उनको तत्पर | भोर जेगम उन्नतिको गत दों कोर ऐश्वर्यसंपन्न दों । 

करे, परन्तु स्वये उन कर्माके फरोंके विषयमें अनासत्त 

कोर उदालीन रहे । उन कमोंके फर्ोंको अपने उपभोगके | जगमकी उन्नति और अच जर्थात्‌ स्थावरकी उन्नति केसे द्वोती 
लिये न रखे, प्रत्युत स्वये डदासीन रद्दकर अ्रजाका समाधान, । है । यह सब उन्नति कप्रयोगसे अर्थात्‌ कोशब्यपूण कमासे 
सुख भोर सनन्‍्तोष बढावे । सर्व प्रजासे यथायोग्य कम करावे, | करनी चाहिये | शतः राश्रमें कोशल्य बढाना और सब प्रजाको 
परन्तु उनके फ्ोंपर स्वयं भासक्त न होवे । क्योंकि फलभोग- | कर्सतत्पर करना राजाका आावश्यक कर्तब्य है । 

में भासक्तिके कारणही शजाछोग विदेश की प्रजापर हमका पु हेतुनानेन जगत विपरिवर्तते । (१०) 


करते, उनको लूटते ओर उस धघनसे अषपने भोग बढाते हे ह 
इस देतुसे जगतमें विशेष परिवतन द्ोता है । परमेश्वरकी 


राजा प्रजासे 
लुयोग्य कम॑ करावे और उन कर्मोंका भोग स्वर्य न करे । | अध्यक्षतामें रहकर प्रकृति चराचरकी उन्नति ओर समूद्धे 
क्र्थात्‌ प्रजाको सुखी करनेके छिये सब कुछ प्रजाकोददी | करती है, इसलिये जगत्‌ में विशेष पारिवतंन-देरफेर- दो 
रद्दा है। तथा जिस राश्रमें राजाकी भथवा लोगोंकी प्रेरणासे 
कछाकोशब्य बढ़ेगा उस राष्ट्रम पारिवितनिभी शीघ्र द्वोता 
रहेगा । क्योंकि कोशल्यका भथही अधिक सखोन्‍्दयेकी 
निर्मिति है। इस तरह जनता अधिक सखोदयैका निर्माण 
करने लगेगी, तो सभीके जीवनमें विशेष रीतिसे परिवतेन 
द्ोनेमें देरी नहीं लगेगी । 


विचार करनेपर पता छग जायेंगा कि चर बर्थात्‌ 


करना चाहिये । 
६ अध्यक्षेण प्रकृति! सयते सचराचरम । 
( १० ) 
परमेश्वरकी भध्यक्षतामें रहकर प्रकृति स्थावर ओर ज॑गमको 
उत्पन्न करती है | परमेश्वर प्रकृतिरष देवी शक्तिका अधि- क्‍ 
छाता है । शोर उसीकी प्रेरणा द्वारा श्रकृतिसे स्थावर और इस प्रकार परमात्माका व्यवद्वार जो प्रकृतिसें ओर इस 
सश्टिमें दो रहा है, उसे देखकर राजा क्षपने राष्टमें प्रजापालन- 





 प्रसव-ऐश्वर्ययो: ' इस घातुके कारण प्रसव-उत्पात्ति द्ोना 


भोर ऐश्वय श्राप करना होता है। भर्थाव परमेश्वरकी 


.. श्रध्यक्षतामें प्रकृति स्थावर जंगम सृष्टि उत्पन्न करती है 
... और उस स्ा्टकों ऐश्वयसंपन्न करती हे 
... अपने राष्ट्रमें पुल्लादी कार्यब्यवद्दार करें। स्वर्य प्रजाकी 
|... सब कार्य-समितियोंके व्यवद्धारका निरीक्षण करे, दरएक 
|... अकारकी सद्दायता देवे, उनकी उन्नति करनेका यत्न करे, 
।.... जहां प्रजाकी बक्ति न्य 


राजा भी 





न्यूव प्रतीत द्वोवे, वहां अपनी शाक्ति 


के कार्य करता है। यहां इसका संकेत मात्र है । विचार 


| ऋरनेसे भधिकाधिक, सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्यवद्वारोंका पता छूग 


सकता है। इसीतले गुद्दब्यवस्थाका भी बोध हो सकता है । 


घरमें पिता भाथिष्ठाता है, माता प्रकृति है। संतान यथ्टिहै।.... 


हसका विचार करके पाठक गुहाश्रमविषयक ज्ञान भी प्राप्त कर 

कते हैं । हल द 
.. इस उपदेशको न जाननेवाके केसे गिरते हैं, इसक 
वर्णन भागेके इछोकर्में किया है... 
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(ण८६े) क्र भीमद्भगवद्गौता-पुरुषाथैबोघिनी ह [ क्षध्याय ९ 


अन्वय-- भूतमद्देखरं मम पर भावे क्षजानन्तः, मूढाः मानुषी तल भाश्नितं, माँ अवजानन्ति ॥ ११ ॥ ( ते ) मोघाशाः 
मोघकर्माणः मोधज्ञाना: विचेतसः मोहिनीं राक्षसीं भासुरीं प्रकृति च एवं श्षिता३ ॥ १२ ॥ 

प्र!णिप्राज के महेश्वरखप मेर अश्रद्व साव ने जान नवाल सूले लाग, प्रानबाय शरारक अांश्रवसे स्थतं 
मेरी ( ईश्वरक्नी ) अवज्ञा करते हैं ॥ ११५॥ उनकी आशा उनके कर्म ओर उनका ज्ञान सभी व्यर्थ है। क्‍यों 
कि ये भज्ञाना लोग सी माहमया राक्षल आर आलछुरा प्रद्धातकाहा आज्षय करत हू । ११ ॥ 
 भावषाथें-- परमेश्वर भूतमात्र का सबसे बडा इंश्वर है। हरएकको इसका श्रेष्ठ भाव जानना चाहिये। वद्द इंश्वर मानवीय 
दारीरका आश्रय करके इस जगतमें विचरता है, परंतु सूढ मनुध्य मानवीय शरीरमसें निवास करनेवाले इश्वरको नहीं जान पाते, 
| |... करके अपने व्यवद्ार करते हैं। अतः उनकी भाशाएं, उनके कमे और उनके ज्ञान व्यथ द्वोते हैं। क्‍योंकि मानवोंकी उन्नतिके 
|... छिये उनके ज्षाशा-कै-ज्ञानका कोई डपयोगही नहीं होता ॥ ११-१२ ॥ 

[ राजविद्यापरक अथ-- भमूते राजपत्ता, संपूर्ण छोदे छोटे श्ाधिकारियोंके (पर भाव) ऊपर शासन करनेवाली लत्ता है। 
उप राजसत्ताका ( भूतमदेशवर ) मदेश्वरत्व, कोग ठीऊ प्रकार नहीं समझते । मानवोंपें यह अमूर्त राजपत्ता (मानुषीं तनुं ) 
विभिन्न अधिकारी भेद॒के अनुसार ( भ्ाश्चित ) रहती है, यह न जानते हुए डस राजाकों केवल मनुष्य मानकर उस अधिकारी 

. मेजवकी, ( अवजानन्ति ) अवज्ञा करते हैं ॥ ११ ॥ इन मूढ लोगोंकी आाशाएं, कर्म और ज्ञान व्यर्थ द्वोते हैं, क्योंकि 
क्षज्ञान उत्पन्न करनेवाले, राक्षत्ती या भासुरी स्वभावकों चारण करकेही वे ब्यवहार करते हैं ।। १२॥। 

भावाध-- भमूते राजसत्ता सबसे ऊपर है। वह राजाके शरीरसे केकर छोटेसे छोटे अधिकारी- द्वारपारूतक मानव 
शरीरोंका भाश्रय करके कार्य करती है। इस अमूत सत्ताको न जानते हुए मूढ लोग यह मानते हैं कि ये सानवही हैं और द 
इनमें कोई विशेष श्रष्ट शक्ति नहीं है । यद्दी समझ कर ये उस अधिकारीके स्थानपर काये करनेवाले मानवका अपमान करते. 

हैं, उस समय वह अमूर्त राजसत्ता जो उस मनुष्यके पीछे रहती है, संघादित रूपसे भावतायी मूर्ंका विरोध करती है। 
इन मूठोंकी सब क्षाकाक्षाएं, सब कमे भौर सभी ज्ञान व्यथ होता है। क्योंकि ये छोग मोद्द उत्पन्न करनेवाले राक्षसी भौर 
भासुरी स्वमात्रको धारण करके ही ऐसा अयोग्य व्यवद्ार करते हैं | शोर इसी कारण ये शाततायी लोग दुःख भोगते 
रहते हैं॥ ११-१२ ॥ 
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क्‍ माहेश्वरी भाव , इन सबसें महेश्वरकी अमृत शाक्ति काये करती है। औौर 
... (११-१२ ) इंश, इँखर , महेश्वर ये तीन शब्द मनन | राज्यमें अमृर्त राजसत्ता सब राजक्म॑चारीयोंके अन्दर काये 
... करने योग्य हैं। इंझोंका शधिकार छोटा, अनेक ईशोंके | करती है । दोनों स्थानोंमें यही अमृत शाक्ति मुख्य है 
. अपर ईश्वर होता हे भोर अनेक इशों और इंश्वरोंपर मद्देखर | फ्रिसीभी स्थानमें जो अधिकारी मलुष्य कार्य करते हैं वे 
दोता है | वस्तुतः मदेधरद्दी सब्र विश्वका एकमात्र इंश्वर हे। | अमृत शक्तिरद्वित मनुष्यदी कार्य कर रददे हैं ऐसा मानना 
परतु व्यवद्यारमें ईंश, इश्वर, मद्देश्वर दाब्द पर्यायवाची माने | भकज्ञान है। अमृत शक्ति उस शरीरमें रहक! कार्य कर रही 
हैं। यहां महेश्वर शब्दका उल्लेख करके इसके अतिरिक्त इंश | है, यही मानना भोर अनुभव करना चाहिये । 
ओर इँश्वर इससे भिन्न हैं, ऐस[ स्पष्ट कहा है । यद्द बात 
_राज्यमें अधिक स्पष्ट दिखाई देवी है । छोदे द्वारपाल, 








सप्याम इश्वर 


_.... नभरपातियोंके ऊपर शासन करते हैं, इसालिये ' ईश्वर 
.. कहने योग्य हैं भोर ऐसे प्रान्ताधिकारियोंपर शासन करने 
.. ... वाढा भद्दाराजा “मद्देशवर ' कहलाता है । जैसे राष्टमें इश, 
..  इश्वर भौर मददेश्वर होते हैं, वैसे ही विश्व भी द्वोते हैं। 


तथापि वद्द मनजुष्योंके शरीरसें रहकर कार्य करता है, यह बात रा 
| भागेके ( दशम ) विभूति भध्यायमें कहेंगे ओर विस्ताससे 
 विश्वरूप (एकादश) अध्यायमें कहदेंगे। यहां भी संक्षेपसे वही ः 


प्रामाधिपति कर नगरपति ये इंश' हैं । प्रांतोंक भधिकारी |. मह्देश्वर सर्वच्यापक है। अतः सभी पदार्थो्में विद्यमान है । 
बात कही गई है |. ४7". 














छोक ११०१२ 


मानुषी तनु आश्रितं भूतमहेश्वरं (११) 

४5 सहेशर मानवीय शरीरके शाश्चित है |” प्रत्यक 
मानवीय दारीरमें इंश्वर रहता है । यही बात वेदमें कही है- 
सहस्मशीर्षा पुरुषः सहस्ताक्षः सहस्नपात्‌ ॥९॥ 
पुरुष एवेदू सर्वे यद्‌ भूत यच्च सव्यम्‌ ॥२॥ 

ब्राह्मणोइस्य मुखमासीद्वाह राजन्यः कृत 


ऊरूं तदरथ चबहचश्यः पड़या शूदहा अजायतू १« 
( कह १००५० ) 
“ एक पुरुष ( इंश्वर ) है उसके हजारों सस्तक, हजारों 


क्ांख भोरे हजारों पांव हैं। जो हुआ था, जो है भोर जो 
होनेवाछा है वह यद्द पुरुष (इंशर) ही है | इस पुरुष (इंश्वर) 
का सुख ब्राह्मण, बाहू क्षत्रिय, ऊरू वेश्य जोर पांव झूद्र . 
हैं।” इस तरद्द वेदने भी मानुषीय शरीरोंमें परमेश्वर 


कार्य करता हे, यह बात कद्दी है। वद्द मुखका कार्य ब्राह्मणोंमें 
करता है, बाहूका कार क्षत्रियोंमें करता है, पेट तथा 
ऊरुओंका कार्य वेइयोंसें करता है कोर पांवोंका कार्य 


शूद्रोंमें करता है । भर्थात्‌ सेपूण मानवीय शरीरोंमें वह हे 
कोर कार्य करता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भोर शूद्रद्द 
.. परमेश्वरके शरीर हैं। इस तरह प्रत्मेक मानवीय शरीरमें 
भी वह विद्यमान है भौर कार्य करता है। साधकको 
डचित है कि मासुषीय शरीरमें रहनेवाले भार वहां कार्य 
करनेवाले भूतमद्ेश्वरकों देखें धौर उसका जनुभव करें । 


महेश्वर मानवीय दरीरोंमें है भोर कार्य कर रहा है, यद्द 


मूह राक्षस्रोंकी अवनति 


>.---०-०७--०-----७+ ०-+>्फ०्>००सऊृ»ूम्पसथनकिकी.. टीन व कननननमन- 





(५८७) 


डस हमारे बुरे व्यवह्ारको राजा भ्रह्मक्ष देखेगा कोर 
उसके लिये वह योग्य दण्ड भी देगा। कभी क्षमा नहीं 
करेगा । परंतु यदि मनुष्य यही समझंगा कि राजा किस 
वेषसे हमें देखेगा इसका पता नहीं है, अतः हमें उचित हे 
कि हम सदा सुयोग्य व्यवहार को तो ऐसा मनुष्य सदाही 
योग्य व्यवहार करनेके कारण उन्नत होगा जोर दूसरोंको 


 डगनेवाछा वनत होगा । 





इसी तरह प्रत्येक मनुष्यमें इंश्वर है, भथवा इश्वरद्दी 
अनेक मनुष्योका रूप घारण करके हमारे सन्मुख आता 
है। वह कभी झत्रुरुपमें आता है, कभी मिन्नरूपमें, कभी 
खीरूपमें तो कभी पुतन्ररुपमें क्ाता है। अतल्येक समयके 
कतेच्य भिन्न होते हैं, जो यथायोग्य रीतिसे करने चादिये । 
यदि शत्रुके रूपमें इंश्वर उपस्थित हुआ तो उसको यथा- 
योग्य दण्ड देनाही चाहिये, बिककुक क्षमा नहीं करनी 
चाहिये । तभी इसकी परीक्षा उत्तीण की जा सकती है 
जैसे कर्जुनने श्रीशकरके साथ घोर युद्ध किया था। यदि 
वह उस समय युद्ध न करता तो श्रीशकर प्रसन्न न होते 


और उसे भख्ोंकी प्राप्ति भी न होती । श्रीकृष्ण मित्ररूपसे 





उससे सन्मुख खड़े थे । अज्जुनने उनके साथ मिन्रताका 


बर्ताव करके उनको प्रसन्न किया था । यहां यथायोग्य 


बर्तावका पाठ पाठकोंको मिल सकता है । द 
जो मनुष्य सन्मुख क्षाता है वह उस रूपसें इंश्वरही 
दोता है | चिकित्सकके सन्मुख रोगीके रूपसें इंश्वर जाता 


फ्रेसी. है पतिके सन्प्लुख स्रीके रूपसें हेश्वर आता है। पतनीके 


सातवें जासमानमें है, वेकुंठमें निवास करता है भौर मानव 
उससे बिलहूकुछ भिन्न हैं। ऐसा मानकर ये सूढ छोक 


मानवोंकी निन्‍दा करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको 
छूटते हैं भोर हर तरहसे उन्हें सताते हैं। भनन्‍य मनुष्यों 


को ठगनेके मलुष्योंके व्यवह्ारपर पाठक ध्यान दें । 
|... वस्तुतः मलुष्योमें ईश्वर है, ईश्वर अनेक मानवीय रूप धारण 
|... करके हमारे सम्मुख भाता है। उसको सामान्य मनुष्य 
|... सानकर ढटगनेका यरन करना, उसको कष्ट देनेका यत्न 
...._ करना, कितनी मूठता है ! ईंश्वरके यद्धां इसकी क्षमा नहीं 
.. 'मिछेगी, भापितु यथायोग्य दण्ड मिलेगा । द 
....._ यदि किसी समय कोई राजा गुप्त वेषसे हमारे सन्मुख 
|... झा गया भोर हमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो 





कर रहा है 


सन्‍्मुख पतिरूपसे इंश्वर भाता है । मातापिताके सन्म्रुख 
पुत्ररुपसे परमेश्वर आता है। वह किसी समय शन्नुरूपसे 


भी भाता है जौर किसी समय ऋर रूप धारण करके भी 


क्षाता है । यदाँ समझना चादिये कि यह परीक्षाका समय 


है। इस परीक्षार्में जो उत्तीण होगा वहीं श्रेष्ठ बनेगा । 


प्रत्येक स्थानमें हमारा कर्तव्य क्या है इसका विचार करके 


बैसाही व्यवद्दार करना चादििये। कतैच्यकर्म न करनेपर |. 
अधोगति और यथायोग्य कर्तव्य करनेपर उन्नति होती है। 


उदाहरणके किये क्ाततायीके रुपसे परमेश्वर दसारे 
सम्मुख भागया, वहद्द द्वाथप्तें शख केकर दरएकका वध 














वद्द इस विश्वरूपका भाग है, इस लिये... 
परमेरवरकें विश्वरूपमें हमारे सन्सुख जणाया है, भतः जा 

























(५८०). 


ग 


उसका वध करता इमारा घम्म है।यदि इसने उसका वच कर 
दिया तो हम अपनी परीक्षा उत्तीणे होंगे भोर यदि उससे 
डरकर भाग गये क्षथवा वह परभश्वर है इस लिये चुप रहे तो 
हम अजुत्तीणे दो जायेंगे। इस तरह यद्द परीक्षा चारों ओर 
हो रही हे। भगवानने अजुनसे कहा कि कोरवपक्षके सभी 
लोग परभइवरके विश्वरूपमें हैं, परंतु अजुन की क्षात्रत्वकी 
परीक्षाका यद्द समग्र हे। प्रत्यक्ष परमेश्वर इतने रूपोंमें 
सन्मुख भाकर परीक्षा ले रद्दा है। यदि इस समय धर्जन युद्ध- 
से निवृत्त हुआ तो पर्रक्षा्सें अनुत्तोणे हो जागगा । अजुनने 
विश्वरूपका ददोन करनेके पश्चातद्दी युद्ध क्रिया है, क्योंकि 
उसी समय उसको निश्चय हुआ कि प्रत्यक्ष परमेइवर 
. सम्मुख उपस्थित होनेपर युद्धसे भाग जाना निरी सूख्ता 
है।इस समय तो युद्ध करना ही एकमात्र उपाय है । 


. पाण्डबोंका राज्य छीनकर कोरव अपने द्वाथरमें दबाकर 
बैठे थे जोर पाण्डव शपना गतराज्य प्राप्त करना चाहते थे। 
दोनों पक्षोंके सालवीय शरीरोमें हेश्वर था। पाण्डव यदि युद्ध 
न करते, क्षथवा उप्तम युद्ध करके कोरवोंको परास्त करके 
. झनके हाथोंसे अपना राज्य न॑ छीन छेते, तो पाण्डबोंकों 
. स्वराज्यकी प्राप्ति न होती । यहां परसइवर कोरवोंके हपमें 
झाकर पाण्डवोंकी परीक्षा ले रहा था, कि ये पांडच 
_ स्वराज्य प्राप्त करने ओर उसकी रक्षा करनेके योग्य हैं भी या 


नहीं । इस परीक्षामें पांडव उत्तीर्ण हुए और उत्तीणे होकरददी 


. उनको स्वराज्य प्राप्त हुआ | यहां पता छूगता है कि पर- 
मेइवरके विश्वरूपसें शत्रु भी हे । डनके साथ जेसा बर्ताव 

. शजुनने किया वेसा ही करना चाहिये । जो भी स्वराज्य 
प्राप्त करना चाहते हैं उनको तब्तक स्वराज्य नहीं मिलेगा 
जबतक कि चे युद्ध करके विज्ञत्री न होंगे क्षोर युद्ध भी पूरे 
प्रयल्नसे करना द्वोना, भर्थात्‌ उससें न्‍्यूनता नहीं रखती 
चाहिये । 


मानवीय शरोरोंसें परमइबर है ( मानुपी तनु आश्रित 


भृूतमहंदवर । गी० ९१ १ ) यह्द बात देखनी चाहिये 


क्षीर सदा ध्यानमें रखनी चाहिये । अनेक सानवोंके साथ 


.... हमारा संबंध द्वोता है, वह संबंध योग्य रीतिसे होना चाहिये, 
...._ क्योंकि उन मानवीय शरीरमें रहनेवाले परमेदवरके साथह्दी 





...._ हमारा संबंध 


आह दोता है । इस परीक्षा्ें उत्तीणे होना चाहिये। 


भीमदररावद्वीता-पुरुषाथब्ो घिनी 


िि ......+०न-+-. «बनना पथ जननननन- मनन निभा गए तभी लिन >कलस कली नलनननलमी+ नल न्‍कर 
४: ५..७>+०-५००१००-+-+क०+५9कनन-कनन ५ 
हलक ४. >र-+ री 














| अध्याय ९ 


राजविद्याके पक्षमें क्मृते राजसत्ता छोटमोटे ओोइदेदा रोंके 
उन मानवोंके-शरीरोंसें शाश्रित रहकर कारये करती हे 
हसलिये मनुष्यका शरीर समझकर डसका अपसान करना 
डाचित नहीं क्योंकि अमृर्त राजसत्ता वहां है, डसका अप- 


मान करना ठीक नहीं | 


. अमूत परमेश्ररीय भाव व्यक्तिमात्रमें है कौर अमूते राजसत्ता 
अधिकारियोंमें है, जो छोग यद्द भी नहीं जानते वे मूढ हैं । 
इस अ्षज्ञानके कारण वे अनेक प्रकार भाचरण-दोष करते 
हैं । उसका फू उनको भोगना पड़ता है | इसलिये कहा 
हे कि उनकी आशा, उनके कम, कोर उनके ज्ञान 
( मोघाशाः, मोघकर्माणः, मोधज्ञानाः ) व्यथ होते हैं । 
यदि ते सब भूतोंमें इश्वरभावको देखें तों उनकी भाककाक्षाएँ 
उनके कमे भोर ज्ञान सफल और सुफरू दो जायेंगे । यही 
एक बात न समझ पानेके कारण उनको मोह होता है ओर 
इस मोहसे उनकी राक्षसीं ओर भासुरी प्रवृति द्वोती है। 
इसके छिये एक उदाहरण हैं--- 


सब मनुष्य परसेश्वरीय भावसे परिपूण हैं, समभावसे 
सबमें परमेश्वर भरा है, इस इष्टिसे सब एक ही हैं । ऐसा 
माननेपर एक दूसरको ठगना, परस्पर चोरी करना, लूटना 
दूसरेकी वस्तु छीनना आदि दोष समाजसें नहीं रह सकते । 
फिर ये दोष किस समाजमें रह सकते हैं. ? जिस समाजके 
लोग सब भूतोंमें परमेश्वरभावको नहीं मानते, भोर प्रध्येक 
व्यक्ति भिन्न भिन्न हे, परमेश्वर किसी स्वतंत्र स्थानमें है, बद्द 
प्रत्येक व्यक्तिमें नहीं हे, यह मानते हैं, वेही एक दूसरेको ठग- 
नेका यत्त कर सकते हैं, चोरी, लूटमार, व्यभिचार भादि 
करत हैं । इन छोगोंमेंद्री राक्षती भोर भासुरी बृत्ति रह 
सकती है | इस झआासुरी संपत्तिका वर्णन भागे १६ वें 


अध्यायमें होगा। कई सानवोंमें भी कूर भासुरी बृत्ति दिखाई... 
देती हे | येद्दी छोग जगत्‌ में नेक उपबद्व े मचाते ः हें 


इनमें यद्द वत्ति होने का कारण मानवीय देदमें भूतमदेश्वर 
की सत्ताको न मानना क्षोर न देखनाददी है । 


इस लिये जगत्‌ के अन्दर शान्ति स्थापन करनेकी हा 
इच्छा द्वो तो सब भूतोंमें मादेखवरी भावकों देखनेकी विद्या... 


ः साखनी चाहिये । 
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अर्थात्‌ उससे अपने भापको विभिन्न न मानते हुए, उसीमें अपना चित्त लगाकर, डसीकी सेवा करते हैं ॥ बे 








 होक १३-१५ ] द मददास्माक्षोंका स्वभाव द (५८५) 


( ५) महात्माओंका स्वभाव क्‍ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाभिता:। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम ॥ १३ ॥ 
सतत कांतयन्तों माँ यतन्तश्र हृढतबता; । नमस्यन्तश्व मां भकत्या नित्ययकता उपासते॥ १४ ॥ 
शानयज्ञन चाप्यन्य यजन्तों मामुपासते । एकत्वेन प्रथवत्वेन बहुधा विश्वतोमखम ॥ १५ 
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अन्वयः--है पार्थ | दँवीं प्रकृति ब्ाश्निता: मद्दात्मानः तु मां भूतादि क्षव्यय॑ ज्ञावा, कतत्यमनस; (मां ) भजन्ति 
॥ १३ ॥ (ते ) निल्ययुक्ता: भक्‍त्या मां सतत कीतेयन्तः यतन्त: च दृढचता: नमस्यन्तः मां उपासते॥ १४ ॥ कब्ये चर. 
अपि जश्ञानयज्ञेन यजन्त:, एकत्वेन, पृथकत्वेन, बहुधा विश्वतोमुख्ल मां उपासते ॥ १७ ॥ 


। 


समझ, अनन्य मनवाले हो मेरा ही ( इंश्वरका ) भज़न-सेव॒न करते हैं ॥ १३॥ वे नित्य योगाचरण 
करनेवाले महात्मा भक्तिसे मेशा ( इंश्वरका ) खतत कीतन करते हैं, तथा प्रयत्नशील दृढ्त्रती 
नमस्कार करत हुए मरा उपासत्ता करत ह ॥ १४ ॥ आर दूसर छाग भा जक्ञाचयज्ञद्वाया यजन करनवाल, 
एकत्वसे, पृथरभावसे अर्थात्‌ अनेक प्रकारोंसे मुझ खर्वेतोमुख ( इश्वर ) की उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 
भावार्थ-- महात्मा छोग देवी स्वभाववाले होते हैं । उनका निश्चय द्वोता है कि परमेश्वर संपूर्ण भूतोंका आदिकारण 
है भोर वद् भविनाशी है। वे हस परमेश्व रको यथार्थ रूपसें जानकर, क्षमन्‍्यभाव मनसें घारण करके उसकी सेवा करते 


हैं। वे नित्य योगका जाचरण करते हैं। सदा प्रयत्नशील पुरुषार्थी होते हैं, दढब्रती क्षर्यात्‌ नियमपालनमें दक्ष होते हैं । 
के परमेश्व रको नमस्कार करते हुए उसकी अखंड सेवा करते हैं। दूसरे छोग ज्ञानयज्ञ करते हैं । इनमें बहुतसे एकत्व- 
_ भावको देखकर, बहुतसे एथक्त्वकों भनु भव करके, भनेकों प्रकारोंसे इश्वरकी उपासना भर सेवा करते हैं। वस्तुतः परमेश्वर _ 
सर्वतोमुख दे ॥ १३-२७ ॥ द 


[ राजविद्यापरक अथ- ( देवीं प्रकृतिं भाश्विता; ) देवी स्वभाववाले पुरुष ( मद्दात्मानः ) मद्दात्मा दवोते हैं, वे 
अमते राजशाक्तिको ( भूत-शादि ) प्राणिमान्रकी उन्नतिका आदिकारण जोर ( अ-व्यये ) व्यय न करनेवाली जर्थाव्‌ 
श्रार्थिक सुस्थिति करनेवाली जानते हैं | क्षतः वे ( क्षनू-भन्‍्य-सनसः ) उस राजसत्ताके साथ क्षनत्यचित्तवाके होंकर 
( निद्य-युक्ताः ) सदा योग अर्थात्‌ कोशलयुक्त कम करते हैं । ( भकत्या ) भक्तिक्षर्थात्‌ सेवाभावसे उसीका चर्णन करते 
हैं । ( यतन्‍्तः ) उसीके विषयमें प्रयत्न करते हैं । (दृढ-ब्रता;) झुभ नियमोंका सुदढताके साथ पाछन करते हैं | (नमस्यन्तः) 


.._ नमः क्षर्थात श्रेष्ठोंकी नमन, सब प्रजाको अन्न भोर दुष्टोंकी शखका दण्ड देनेका विचार करते हुए उसी राजशक्तिकी सेवा 


करते हैं ॥ १७ ॥ दूसरे कई सत्य ( ज्ञानयज्ञेन ) ज्ञानका विस्तार करते हैं। बहुतसे लोग ( एकत्वेन ) एकतासे जर्थात्‌ _ 


. संघावसे और बहुतसे लोग ( पृथक्सवेन ) पार्थक्यके भावसे अथात्‌ व्यक्तिमावसे, तथा अनेक रीतियोंसे उसीकी सेवा 
करते हैं । यद्द राजपत्ता तो ( विश्वतोम्ुख ) सर्वेतोमुखी है भर्थात्‌ प्र्येक्त मनुष्यमें रहनेवाली अथवा अनेकविध है ॥ १७॥ 


भावार्थ- दैवी स्वमाववाले सत्पुरुष राजसत्ताको मानवीय समाजके अश्युदयका द्ेतु भोर न्‍्यून व्ययसे अधिक लाभ 2 


.. पहुंचानेका साधन समझते हैं । वे ऐसी राजलत्ताके साथ मिलकर जनताके उद्धारका काये करते हैं । वे निल्य कौशलयुक्त 
.. कर्म करके, सदा सेवाभावसे कार्य करते हुए, पुरुषार्थ करनेका उत्साह घारण करके, नियसोंका इढताके साथ पालन करके 


पना ब्यवद्दार करते हैं। वे सज्जनोंके साथ नम्नताका ब्यवद्दार करते हैं | सबको खानेके लिये अन्न देनेका यतन करते हैं भोर 


हा ४ बुष्टोंकों दण्ड देते हैं । ज्ञानका विस्तार करते हैं, अनेक उपायोंसे वेयक्तिक ओर सांघिक उन्नति करते हैं, क्योंकि वे जानते 
.... हैं कि सवोगोंकी उन्नति होनेसे ही सबका यथार्थ कल्याण होना है | १३०१०॥ हा दी हक न किक 3. 
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७३ (६हिं. गी. ) 





.. तीन झोकोंमें करते हैं। यहां ' प्रकृति 


(७९०) 


महात्मा दाश 
( १३-६७ ) भासुरी स्वभाववाले भनुष्य क्या करते हैं, 


इसका वर्णन इसके पूवेके दो छोकोंमें किया गया, अब 


देवी स्वशावत्राले छोग क्या करते हैं, इसका विचार इन 
शब्द का अर्थ 
स्वभाव * है। देवी प्रकृति कर्थाव्‌ देवी स्वभाववाले छोग 
महात्मा होते हैं, उनका भात्मा महान्‌ विशाल होता है । 
उन महात्मानोंम संकुचित भाव नहीं होते | मद्दात्मापन मनके 
विशाल भावसेद्दी प्राप्त होता हे। जिसकी सम इष्टि हो, जो 


 पक्षपावरद्वित हो,ज्ो शान्त मोर दान्त हो वह मद्दाव्मा कहछाता 


है। ये मद्दात्मा छोग परमेश्वको ( भूतादि अब्ययं ) 


_भूतसान्रका शादिकारण शोर भविनाशी सत्य तत्व जानते 


हैं भीर (अनन्य-मनसः भज़न्ति ) अनन्‍यमनवाले होकर 
भजते हैं । अन्यसनवारे भर अनन्यमनवारे, ऐसे दो 


. अकारके छोग होते हैं । अन्यमनवाले अपनेमें, ईश्वरमें 
तथा पदार्थ-पदाथोमें, एवं वस्तुव॒स्तु्में भेद देखते हैं ! 


यही सामान्य भनुष्योंकी दृष्टि है। इसीको प्रापंचिक अथवा 
व्यावद्वारिक दृष्टि कहते हैं | हुस दश्टिमें मेदभाव, कव्यभाव 
ध्यक्त रहता है । 
अनन्यहृ हि 
दूसरी दृष्टि अनन्य दृष्टि! हे। इसमें उपासक अपने आपको 


परमेश्वरसे अभिन्न देखता तथा अमिन्नही जनुभव करता है । 
 इंश्वरके साथ भिन्न दोकर भपने क्षपको यह विभक्त नहीं 


समझता । ईश्वर अन्य है क्षोर में उससे क्षन्‍्य हूं,” यद्द सेद- 
भाव इसके मनसे नहीं होता | यह अन्यभाव सर्वथा मिट- 


 नेसे इसका मन सच्चा “ क्षमन्य ! द्ोता है। इसी दवेतुसे 


यहां ' अनन्यमनसः ' यह शब्द जाया है | जिप्तके मनसे 


अपने आपका परमेश्वरसे भन्‍य होनेका भाव पूर्णतासे मिंट 
गया है, उसका साम “ अनृन्यमनस ! है। यह अवस्था 


केवल भद्दात्माभोंकोही आ्राप्त हो सकती है क्षथवा जो इस 


..... अकार अनन्य द्वोते हैं, वेही मद्दात्मा कहलाते हैं। 
... ये महात्मा छोग अपने क्षापको ईश्वरसे ' अन्य! 

... ( क्षनू+अन्‍्य ) भर्थात्‌ अभिन्न लनुभव करके इंश्वरकी | भनुष्योंको जिसकी सेवा करनी चाहिये, वही यह ईंश्वरका 
रूप है। चातुंण्यके रूपमें परमेश्वर प्रत्यक्ष है। जनता- 
_जनादुनकी सेवा करनेकी विधि भी स्पष्ट हे । इस चातु्॑ण्यमें... 
| संपूर्ण मानवजाति भा जाती है | कोई मानव शेष नहीं 


..._( भजस्ति ) भक्ति करते हैं। यहां भक्ति करनेका क्या लर्य 
.... है, यद विचारना क्षावइयक है। कोशमें * मजू ! घातुका | 
पा क्षय हे--- “ विभाग करना, निर्देश करके यथायोग्य रीतिसे 





श्रीसद्धरावद्री ता- पुरुषा्थे जो घिती 


। 
| 





| अध्याय ९ 


देना , प्राप्त करना, ाश्रय लेना, अम्यात करना, शपने पास 
| रखना, सेवा करना, सन्मान करना, पसंद करना, संबंध 
जोडना, भाषिकार जमाना, प्रेम करना, दान देना, दया 


करना, शन्युकूछ बनाना, छग जाना, पकाना, अन्न तेयार 
करना तथा सेवन करना । ” 

« भज्‌ ! धातुके ये भर्थ ध्यानमें रखनेसे ' भक्ति * के 
४ योग्य विभाग, निर्देश, योग्य दान, प्राप्ति, आश्नय, 
अभ्यास, अपनाना, सेवा, सम्मान, पसंदी, संबंध, अधिकार, 
प्रेम, दान, दया, अनुकूछता, छगना, तत्परता !” आदि धअथ 
प्रतीत होते हैं। इन सब भथॉपर विचार न करके इसके 
दो तीन मुख्य क्षथॉपरही विचार करेंगे । जेसे ““ सेवा, 
समान, दान, तत्परता ”” ये भाक्तिके क्षय हैं । भक्ति करनेका 
क्षर्थ * सेवा करना, संमान करना, दान करना ओर तत्परतासे 


कर्तव्य करना हैं । ? सद्दात्मा छोग जो ईश्वरभक्ति करते हैं 


उसमें वे ये सब बातें करते हैँ। वे इंश्वरकी सेवा करते हैं 
इंश्वरका संमान करते हैं, इंश्वरके लिये आाव्मसबैस्वका दान 
रते हैं क्षोर तत्पर होकर स्वकतंव्य करते हैं। 


सवा करनयश्य इश्वरक रूप 


ईश्वरका मलुष्यद्वारा सेब्य स्वरूप वही है जो ऋग्वेदर्मे 


कहा है। “ उस विराट पुरुष परमेश्वरका सुख ब्राह्मण, 


 बाहु क्षत्रिय, ऊरु वेशय शोर पांव शद्र हैं।” (ऋ. 
१०।९०११० ) इस तरद्द वेदोक्त इंश्वर सेवाके लिये चार 


वर्णाके रूपमें हमारे सम्मुख उपस्थित है । झूद्में अन्त्यज 
पंचम भादि सबका समावेश है, इस बातको नहीं भूलछना 
चाहिये । चार वर्णोासे क्तिरिक्त कोई मनुष्य शेष नहीं 
बचता । इस तरह परमेश्वरकी सगुण मूति ( भान्ुषां तले 
आश्चित...भ्तमहेश्वर भर्जान्त । भ० गी० ९।११ ) 


चातुर्वेण्येरूप समाज है, यही सिद्धान्त प्रथम ऋग्वेद 


कृद्दा गया था कोर यही भगवद्वीतामें भी कद्दा गया है 


इसलिये ईंश्वरकी केसी सेवा करनी चाहिये, यह प्रश्न यहां 
| नहीं रहता । चारों वर्णोकी सेवा-जनसमाजकी सेवा, जातिकी ._ 
| सेवा तथा राष्ठधकी सेवाही परभंश्वरकी सेवा है 








कि 3०2 नी अत न औीक 23० कल लक जन ५५च अर 
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खैमान करना, तत्परताके साथ इससे संबंध रखनेवाले कतेब्य 


(पृथकत्वेन ) वेबक्तिक शथग्मावसे भी अर्थात्‌ (बहुधा ) 
. बहुतसी रीतियोंसे ( विश्वतोमुर्ख ) जनसमाजरूपी 
 सर्वेतोमखी सगुण परमेश्वरकी ( उपासते ) उपासना, | 
सेवा ओर भक्ति करते हैं । 


. वर्णित राजविद्याके तत्वका वर्णन करते हैं । 


| - अत्यक सनुष्यतक व्यात्त है। यह जानकर अपने. आपको 


.. ज्ाव्मसमपण, समान, दान भोर स्वकत्तेब्यपाकन आदि सब 
. संमिक्ितहे। 


._._ व्यय बचानेवाली है, भर्थाव्‌ संरक्षण भो! संव्धनकी धन्य | 
| सब रीतियोंकी क्षपेक्षा इस गीतोक्त देवी भावकी राज्य- ५ 
..... पद्धतिसे राष्ट्रसरक्षामें व्यय कमसे कम द्ोता हे । ओर 


छोक १६-१७ ] हि मदात्माोंका स्वभाव क्‍ (०९ ६) 


रद्ता। इस सेवाके लिये आत्मसमप्रण करना, इसका । ( भ्रूत-आदि ) शाणैमान्रछी उत्पत्ति, उन्नति, उत्कर्ष 
भादि भविकसे भ्विक होता हे, इसकिये यह राज्यशासन 
करना, यही भक्ति यहां कही है। महद्दात्मा छोग जो ईंखर- | सर्वोत्कृष्ट हे। भतः वे मद्दात्मा छोग इसके लिये आत्म- 
भक्ति करते हैं वह यही भक्ति है। इसीका नाम सत्य भाक्ति | समपेण करते हैं, इसकी सेवां करनेके लिये जीवन देते हैं 
है ओर इसी भक्तिसे मानवसमाजका उद्धार हो सकता है। | और तत्परताके साथ इसी राज्यपद्धतिमें ( यतन्तः ) कार्य 
चातुर्वण्य-समाज संपूण भूमेंडरूपर है। यही नारायणका | करते हैं । इसी राज्यशालनके लिये ( हढबअताः ) 
रूप है | यद्दी ईश्वरका सगुण रूप है। इस माचुषी तलुमें | इढनिश्वयसे उद्योग करते हैं, नियमादिका पाछन करते 
आाश्चित ईश्व'को महात्मा छोग (गी० ९११-१३ ) | हैं। वे जानते हैं कि यद्द राज्यपद्धुति अत्येत छाभदायक हे, 
यथावत्‌ जानते हैं तथा यही ( अव्ययें ) क्षविनाशी रूप | इसलिये वे इसका ( कीसेयबन्तः ) गुण गान करते हैं, 
है ऐसा भनुभव करते हैं | इसीका ( कीतेयन्तः ) वर्णन | इसके गुण सबको समझाते हैं, तथा (नित्य-युक्ताः) निद्य 
करते हैं, इसीके लिये (यतन्तः ) प्रयत्न करते हैं, इसीका | कुशछूतापूवेक उसके डछिये प्रयत्न करते हैं। तथा राज्य- 
कार्य करमेके लिये ( टढहबताः ) दृढतासे नियमपारन | शासनमें प्रयत्न करते रद्दना वे अपना भावश्यक कतेब्य 
करते हैं । इसीको ( भकत्या नमस्यन्तः ) सेवाभावसे समझते हैं मो मा शशि 
हक के कार्यमें / हे ( लमस्यथन्तः ) नमन करते हैं, मद्दात्मा छोग नमथ 
नमस्कार करते हैं, इसीके कार्यमें ( नित्ययुक्ताः ) निद्य | (है ५ हि 
हक हे करते हैं। यद्द चातुबंण्यरूपी राष्र-पुरुष जगदूबीज नारायणका 
लगे रहते हैं, इसीका ( शञानयजशिन यजन्तः ) शानप्रसार- ह “सीओ कप 
के ; कर स्वरूप है ऐला समझ इस देवी राज्यशासनद्वारा राज्य- 
द्वार यजन करते हैं, सामर्थ्याचुसार इसीकी (उपासते ) 


; ल्‍ कप ७ 
उपासना करते कत्वेन ) ऐक्यमावसे तथा है क्‍ हैँ 
हट हैं, ( एकतवेन ) ऐे हैं ओर इसी काइण वे इसको ( नमः ) नमन करते हैं 


टू बी मम के तीन # थे हल ( ९ है। नग्मन ; ( २ ) झश्न 





ईंश्वरसंबंधी इतना विचार करनेके पश्चात्‌ इन छोकोंमें | सदा यत्नवान्‌ होते हैं । बेकारीको दूर करने, कका-कीशल- 


महात्मा छोग ( अनन्‍्य-मनखसः ) अनन्‍्यमन द्वोकर | दुशेंको यथोचित दण्ड भी देते हैं। चोर, छोटे, दुट आदि 
राजशाक्तिकी ( अ्रजन्ते ) सेवा करते हैं। राजशक्ति राष्टके: 
डसके साथ ( अनन्य-मनखसः ) भनन्‍्यभावसे संबंधित 
एवं एकरूप समझ उसकी सेवा करते हैं । सेवामें 


| हैं जो जगत्‌की सुस्थितिके किये अत्यंत आवश्यक हैं 


मद्दात्मा लोग जानते हैं कि वद्द राशइशक्ति ( अ-व्ययं ) जाता है । 





शासनका कार्य करता, उसीकी सेवा करना है, ऐसा वे मानते 


ओर (३६ ) शख्र । ये तीनों अर्थ महात्माओंके नमनमें 
मिलित हैं । मद्दात्मा छोग सदा नम्न होते हैं । सब्जनोंके .. 
सम्मख तो नमते द्वी रहते हैं । बुभ्लाक्षेतोंकी झुघा शान्त 
राजाविद्याका रहस्य करनेके लिये भर्थात्‌ उनको पर्याप्त मात्नामें झन्न देनेके लिये वे. 


की उल्नति करनेके लिये और कृषि आादिका खुधार करनेके 
( देवी प्रक्ाति आश्रिताः ) देवी संपत्तिवाले लत्पुरुष | डिये वे प्रयत्न करते हैं। ये मद्दात्मा लोग शखसे दण्डनीय 


पापकम करनेवालोंका उचित दुण्डद्वारा नियमन मी करते 
हैं। इस तरद इनके नमज्में ये तीनों क्रियाएं जन्‍्तमभूत होती... 


महात्मा छोगोंके नमनका यह प्रभाव है । इससे सज्जनोंका 
| समादर द्वोता हे, डुभ॒क्षितोंको अन्न मिलता है, बेकारी नष्ट... 
द्वोती है तथा दुशेंको भी यथोत्रित मात्नामें दण्ड मिझछ 





ये मद्दात्मा छोग जनताको (श्ानयशेन यजन्तः) 
ज्ञानद्वारा सज्ञान करते रद्दते हैं। यह एक प्रकाककी जनता... 
| जनादुनकी सेवाद्दी है। वे कोग इसीको (जपासते ;ईश्ववकी |] 














.. अनेक अकारोंसे, विभिन्न साधनोंसे अथवा भिन्नभिन्न विधि 
.._थोसे करते हैं । इन सबसे वे ( विश्वतः मर्ख उपासते ) 





(ज६३) ४८७ * 2 श्रीमकहूगवद्गीता-पुरुषाथबोधिनी | क्षष्याय ९ 


(६ ) ईश्वरका स्वरूप 
अह ऋतुरह॑ यज्ञ: स्वचाउ्हमहमीषधम । मेत्रो5हमहमेवाज्यमहमग्रिरह हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
_ पिताइहमस्य जगतो. माता घाता पितामहः । वेद्य पविन्रमों कार ऋक्‌ साम यज़रेव च ॥ १७ 
गतिभर्ता प्रथः साक्षी निवास: शरणं सहत्‌ । प्रभव; प्रलयः स्थान निधान बीजमव्ययम ॥ १८॥ 
तपाम्यहमहं वष िगह्वाम्यत्सजाम च। अमृत चंब मत्यश्ष सदंसच्चाहमजेन ॥ १९५ ॥ 
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कट मलनार+०-त मनन“ पल पकाणण ०० अंजल्अ 


अच्यथ3--- भेद ऋ क्षद्द यज्ञ;, भद्द स्वचा, अद्द आपत्र, भह्‌ सत्र, भह एव जाज्य, अह भग्नम: , अह हुतम | ६५ ॥ 
क्षई अस्य जगतः माता, पिता, घाता, पितामहः, बेचे ( वस्तु ), पवित्र ( चस्तु ), “कार, ऋक्‌, साम, यजुः एव 
च( अस्मि )॥ १७॥ ( बह ) गति;, भर्ता, प्रभु), साक्षी, निवासः, शरणं, सुहृत्‌, प्रभवः, प्रछढयः, स्थान, निधानं, 
_क्व्ययें बीज (च आस्मि )॥ १८ ॥ दे अजुन | अद्द तपामि, भद्द व निगृह्मामि उत्सुजासि च, महू एवं भम्ूत रूतध्यु: च, 
( भद्दे एव ) सत्‌ असत्‌ च ( अस्मि ) ॥ १९ ॥ 

में ऋतु, यज्ञ, स्वधा, ओषध, मंत्र, घृत, अजि और हवनकरम्म हूं ॥ १६ ॥ में इस जगत॒का माता, 
पिता, घारणकर्ता, पितामह, शेय वस्तु, पवित्र वस्त, ओऑकार, ऋग्वेद, सांमवेद और यजुवेंद हूं ॥ १७ ॥ 
मे अन्तिम गति, पोषणकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवासस्थान, शरण जानेयोग्य, मित्र, उत्पत्तिकर्ता 
छयकर्ता, मध्यकी अवस्थिति अर्थात्‌ सबको रहनेके लिये स्थान देनेवाला, भण्डार और अविनाशी 


... बीज हू॥ १८॥ है अजुन ; में ( खूयरूपसे ) तपता हूं, मे पञन्यकों रोकता हूँ ओर पजुन्यकोीं गिराताभी 
... हू। से अमरता हे ओर सत्यु भी हूं.। मे खत्‌ ओर असत्‌ है ॥ १९ ॥ 


भावाथं--- इंश्वर सब कुछ है| भूत, वर्तमान भर मविष्यत्‌ कारूमें जो कुछ था तथा है, और दह्ोगा, वद्ध सब 
ईश्वरही है । इश्वरद्दी सबका बीज, उत्पत्ति कोर रूय है। वही अमरत्व और सृत्यु, सत्‌ और कसत्‌ सब कुछ है ॥ ३६-१९॥ 
[ शजावेद्यापरक अथ-- राज्यशासनही धजाजनोंका कमकर्ता, यज्ञकर्ता , चारणकर्ता, ओषधी वनसस्‍्पतिके समान दोषोंको 
दूर करनेबाला, मनन करनेबाला, तेज बढानेवाला क्षोर अर्पणका देतु है ॥ १६॥ राज्यशासनही राष्टका मातापिता 
धार, भार पितामद्ररूप है। राज्यशालनही जाननेयोग्य वस्तु है, पविन्न वस्तु है तथा रक्षक भी है। संपूर्ण ज्ञान 


.. राज्यशासनसेद्दी होता है ॥ १७ ॥ प्रजाजनोंक़ी जन्तिम गति राजादी है, वही सबका पोषक, सबका स्वामी, सबका 


_निवासक, सबका आश्रय, सबका उत्पत्तिकर्ता, लयकर्ता ओर पालनकर्ता है, वही सबको रहनेके लिये स्थान देता है, सब 
प्रजाजनोंकी निधि हे, सबकी उन्नतिका भ्षक्षय सूल बीज है ॥ १८ ॥ वही दुशोंको दण्डरूप ताप देता है, वही जीवनका 
प्रतिबंधकर्ता ओर स्वतताका जीवन देनेवाला है। वद्दी संपूण जगत्‌की झूत्यु तथा जीवन है । वही सत्‌ और भसत है ॥ १९॥ 
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(3 वकक>नक तनमन पनीणिनननतीकण, 


उपासना मानते हैं। बहुतसे महात्मा लोग इस जनसेवा | रूपी परमात्माकी उपासना आर राष्टपुरुषकी उपासना एकही 
क्षथवा विश्वस्ेवाकों ( एकत्वेन ) ऐक्य-भावसे बर्थात्‌ | है, क्योंकि विश्वरूपी परमात्माका जो खगुण रूप मनुष्योंद्रारा 
. संघभावसे करते हैं, तथा बहुतसे ( पृथकत्वेन ) पृथग्भाव- | उपासित होनेयोग्य है, वह चार वर्णोंसे होनेवाला राष्ट पुरुष 
.. से कर्थात्‌ वेयक्तिक भावसे करते हैं, अन्य (बहुथा ) | ही है। इसकी यथायोग्य सेवा करनेके लियेही राज्यकी 
सुव्यवस्थाका निर्माण हो गया है । यहां ईश्वरोपासना 
कोर राष्ट्रोपसना एक स्थानपर मिल गयी हैं । मानव- 






मे स्वतोमुखी राष्ट्रपुरूप, जनसमाज या जनताजनादनकी 
.. सेवा क | यही सच्चा दृष्टिकोण है | 
| 


सच्चा स्वरूप बतकाते हैं । 





धर्ममें इ्चरकी उपासना झोर राष्ट्रभक्ति एकही है, कर... 








! 
ि 
); 
॥| 





दस तरद मद्रात्माथोंका कार्य बतराइर क्षब ईशवरका ध रा रा 


...._ वह वस्तुतः सत्य नहीं है । 


...._ नाम पितामह है। यह सब नाता पाठकोंके ध्यानमें का 
... सकता हे, क्योंकि 





छोक १६-१५ ] 


इंश्वरका स्वरूप 





(७५९३) 


आावार्थ-- राजशक्तिददी प्रजाका उद्धार करनेवाली अथवा नाश करनेवाली है | यादि राजशक्ति प्रजाका हित करती हे 
तो जगतूमें प्रजाका भ्द्भुत भम्युद्य द्वोता है शोर यदि वद्दी विरोध करने छगे तो डलद्नत प्रजाबन अवनतिके ऐसे 
गढेमें जा गिरते हैं कि वहांसे उनका निकलता कढिन दो जाता है | इसलिये कहा है कि राजशक्तिद्दी प्रजाकी अन्तिम 


गति भोर सब कुछ है ॥ १६-१९॥ 


कल मजे ज ली अजीज बल कम भार रा ३४७७७७७७७७७एए 


( १६-१५ ) यक्ञमें स्वधाकार, स्वाह्ाकार, द्ववनाथ 
ओषधियोंका संग्रह, सत्र, घत, अभि और दृवनके कर्म 
 इतद्यादिकी जावश्यकता द्वोती है । ऋतु भोर यज्ञ ये यज्ञके दो 
भेद हैं। ये सब एकही ब्रद्मतत्वके रूप हैं। इससे पूर्व यद्दी 
भाव कद्दा गया हे-- 

ब्रह्मापण ब्रह्म हृवित्रेह्माओं अरह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रक्षेव तेन गन्तव्यं बरह्मकमंसमाधिना ॥ 

( गी० ४।२४ ) 

४ क्रपण, हवन, अभि, हृवनकी गयी वस्तु और दृवन 
करनेवाल। ये सब ब्रह्म है । ”” इस छोकमें भी वही बात 
कही है। इसीका रूपान्तर ऐसा किया गया है-- 

हरिदाता हरिभोक्ता हरिस्ने प्रजापतिः । 

हरिविप्रशरीरस्तु भुडःके भोजयने हारिः ॥ 

5 द्वता, भोक्ता, भन्न, प्रजापालक, खानेबाला, भोजन 
खिलानेवाला ओर विप्रोंका शरीररूप ईंश्वरही है। '” इसका 
तात्पय यह है कि जो कुछ वस्तुमान्नसे भेद दिखाई दे रहद्दा 
है, वह सलय नहीं है। यद्यपि वस्तुएं अनेक दीखती हैं 
तथापि वे सब एकही सहस्तुके रूप हैं । जैसे एकह्दी सोनेकें 
क्षमेक जेवर बनाये जाते हैं तथा अनेक जेबरोंके खूपोंमें 
ढाला जानेपर भी सोना पूर्ववचतुद्दी बना रद्दता है, उसके 
रूपमें, भूल्यसें जथवा स्वरूपमें कोई भेद नहीं होता, इसी 
तरह जो “ भ्ह्वं, त्रह्म भथवा ईश्वर ” हे, वद्दी इन सब बस्तु 
कोंके रूपमें दमारे सम्मुख उपास्थित है। दूसरा कोई पदार्थ- 
ही नहीं हे । फिर वह ऋतु, यज्ञ, स्वधा, णोषधि, मंत्र, घृत 
भ्रम्ति, हवन भादि कितने भी रूपोंमें दिखाई देवे, वद्द वस्तु 
. घुकही है। यथ्पि यह वस्तुओंंका भेद दिखाई देता है, तथापि 
परमेश्वर इस जगत्‌का मातापिता है, क्योंकि वद्द इसका 


.. उत्पादक है। धारण तथा पोषण करनेके कारण उसीको 
.._चाता कहते हैं | वह पिताभषोंका भी पिता है, इसलिये उसका 





गे यह सत्य है। ( वेद्यः ) ज्ञातब्य, जानने 






न» >नीकनी--जी लक मीटयक+>न. 
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योग्य, ममुप्योंकों जन्म अहण करनेके पश्चात्‌ वह्दी एक इश्वर 
जाननेयोग्य है । ओंकार वही है। रक्षकको आकार कहते 
हैं। ( अवति इति ओ ) जो सबका यथायोग्य रीतिसे 
सरक्षण करता है, चद्दी इंश्वर हे | क्षोकारमें * क्ष-उ-स्‌ ! 
छ्क्षर उत्पत्ति-त्थिति-लयके वाचक हैं ।जों उत्पन्न द्वोता 
है, जो यद्वां है और जिसका रूय होता है, बद्द सब वस्तुमान्र 
परमेश्वरकाद्दी रूप हे। इस प्रकार कॉकारके कई क्षथे हैं 
जिन सबका विचार करनेकी यहां कोई भावश्यकता 
नहीं है । 

ऋृ्वेद, सामवेद भोर यज़ुबंद भी वही इंश्वर हे । ऋर्बेदके 
मंत्रोंपर | भाद्वोरावरोह तथा शालापसंकापादि गायनके 
स्व॒रोंका कोंशल करनेसे सामवेदके मंत्र द्ोते हैं 
कद है कि--- 

या ऋषक तत्साम । (छा. ऊ. ) 


इसकिये . 


“जो ऋचा है वही साम है। !! इस तरह ऋग्वेद ही 


क्षोर सामवेदकी एकरूपता स्पष्ट हो जाती है. । णतः 
ऋणग्वेद और यजुर्वेद शेष रदे। ऋग्वेदमें सूक्त ( सु-उक्त ). 
सुबचन हैं जोर यज॒वेंदमें सुकम हैं। सुवचन और सुकर्मोंका . 
परस्पर अति निकट संबंध है | प्रथम सुविचार द्वोता है 
पश्चात्‌ सुबचन बोला जाता है और भन्तसें सत्कम किया 

ता है । इससे स्पष्ट है कि सुविचारकाददी रूपान्तर सत्कर्म 
है। भतः ये दोनों या तीनों एकद्दी हैं | क्योंकि रूपान्तरित 
वस्तु कनेकविध होनेपर भी एकद्दी हुआ करती है । द 

इश्वरद्दी सबकी गति है, अर्थात्‌ सब जाकर कब्तसें 


उसीमें विछीन द्वोते हैं, क्योंकि उससे परे और कोई नहीं. 


है । ( भर्ता ) वद्दर सबका पालन-पोषण करता है, 
( प्रशु; ) वद्द सबका स्वासी है, ( साक्षी ) वह सबके. 


कमाको यथावत्‌ देखता है, ( निवास: ) वह सबको 


यथायोग्य रीतिसे स्थान देता है, ( शरण ) सबको उसीकी 
दरण प्राप्त करनी चाहिये क्थोत्‌ उसकी शरण जानेसेही 


सबके कष्ट दूर हो सकते हैं । (खुहत्‌ ) वद्द सबका मित्र 
हे, वही सबका हितकर्ता है, (प्रभवः ) वह सबका | 








(५९४) 





उत्पादक है, तथा ( प्रलथः ) सबका नाश करनेवाला 


है, वही सबका ( लिधान ) निधि दे, इसलिये डसीसे 


सबको यथायोग्य वस्तुएं श्राप्त द्ोती हैं, भोर वही सब 
जगत्‌का ( आब्यय बाज ) भविनाशी बीज हे भर्थात्‌ 
उसकी शक्तिके बिना कुछ भी नहीं बनता और बिगडता 
भी नहीं है । जो कुछ बन रहा है भथवा बिगढ़ रहा है 


.. बह उसीकी सामथ्यसे दो रदा है । 


वह सूर्य-रूपमें यहां तपता है, वे वृष्टिका निरोध करता 
है ओर वही बृष्टि करता है। सबको अमरत्व देनेवाला भर 
सबकी झूत्यु करनेवाछा वही एक प्रश्षु है । खत्‌ और 
कषसत्‌ , कारण और काये वही है। बेदसें कद्दा है-- 
तदेया शिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
द (वा, य. ३६२॥१ ) 
४ वही बरह्य, भग्ति, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, जल, प्रजापति 


और झुक है ' ये सब उसीके रूप हैं । बद्दी आरनि दोकर 


जछाता हे, सूथे होकर तपाता है, वायु द्वोकर सुखाता है, 


.... चन्द्रमा द्वोकर क्षानंद देता है, जकू होकर बरसता है 
.. प्रजापति द्वोकर प्रजाका पालन करता हे औौर शुक्र होकर 
. सबका बरू बढाता है” वेदसंत्रके इस ऋथनकाही घेशत: 


'झूपान्तर गीताके इस छोकमें किया गया है। इस तरह 


यह सब हंखरकादी रूप है। 


। .. शाजावदासबंधी बाघ 
. पग्रजाजनोंके सब ( ऋतुः ) कर्म कोर पुरुषार्थ प्रयत्न, 
( यह्षः) सब सवोपकारक याजनादि छुभ संघटनात्मक कर्म 
सब प्रकारकी ( सुथथा ) भपनी घारणाकी शक्तियाँ, सब 
प्रकाशकी ( ओषधीर दोषधी ) दोष घोनेवाली भर्र्थात्‌ 
पवित्रता करनेवाली विधियों, ( मेंत्रः ) सनन करनेयोग्य 
गुप्त विद्या, ( आज्य ) घवादि पुष्टिके पदार्थ, ( अश्निः ) 


_ डष्णता, तेज कर अकाश करनेवाले पदार्थ, ( हुते ) सब 

... अकारके समपंण और दान सब राजाके साथनही दवोते हैं | 

..._ यदि राजा उत्तम प्रजाहित-तत्पर भर राष्टरद्ित करनेवाला 

.... होगा तथा राज्यशासन ग्रजाकी उन्नति करनेवाला द्वोगा 

लो तो ये सब राजशाकिसे संवर्धित द्ोते रहते हैं । जहां राज- 

...._ शासन अजाके द्वितका विरोध करनेवाछा द्वोता है वहां इन 
जा सबका छोप द्वोता है भोर प्रजा नाशको प्राक्त द्ोती है। 





श्रीमक्षग वढ़ीता-पुरुषाथबो घिनी 


| 
ल्‍ 
। 
क्‍ 
| 


यहाँ प्रश्न हो सकता है कि छोकमें 'अहं' शब्द हे इसका 
अर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा इंश्वर हो सकता है। इसका 


संबंध राजशक्तिकी भोर क्‍या हो सकता है भ्रश्न दीक 


है। भगवद्दीतामें जो राजविद्या गुह्य रीतिसे (राजविद्या 
राजगुछं ) मरी है, वद्द यद्दी रीति है। जो जो शब्द 
इंश्वर, परमात्मा, क्षात्मा, ब्रह्म भादिके वाचक जहा आयेंगे 
वद्दी उन शाब्दोंके अर्थमें राजा, राजशक्ति, झ्षमृते राजबछ 
राज्यशासन क्षादि भाव देखनेसे वेही वाबय राजविद्याके बोचक 
दो सकते हैं। यद्द इस गुप्त वि्याकों प्रकट करनेका नियम 
है । इस नियमको ध्यानमें रख भगवद्वीताकां अध्ययन 
करनेसे इसी ग्रंथमें राजविद्याकी सारी बातें स्पष्ट हो जायेगी । 
ईश्वर शब्द संस्कृतमें जसे परमेश्वरका वाचक हे वेसेद्दी राजा- 
का वांचक भी है | उसीके बदले यहां ' अह्द ! शब्द प्रयुक्त 
हुआ है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जहां जद्दां ' भ्द ' शब्द प्रयुक्त 
करते हैं, बद्दां अपने -इश्वरभावसे युक्तदी उसका बर्थ रहता 
है । अतः परमात्मपक्षमें उसका अर्थ परमेश्वरपरक, जीवात्स- 


पक्षमें उसका अर्थ शरीरधारी जीवपरक भोर राजविद्याके 
पक्षमें राजा क्थवा राजसंस्थापरक समझना चाहिये। जेसा- 
अहं अस्य जगतः माता पिता पितामहः चाता 


( अस्मि )॥ ( १७ ) 
इसके निम्न प्रकारसे तीन अर्थ हो सकते हैं-*- 


(१ ) परमात्मपरक अर्थ- 


परभात्मा- परमेश्वर इस विश्वका मातापिता, पितामह 


क्षौर सब प्रकारसे घारणकर्ता है । 


रा ६ ३ ना कक ह ञ हू 
(२ ) जीवात्मपरक अथ- 
जीव-भात्मा इस ( जगत्‌ ) चलने फिरनेवाले शरीरका 
मातापिता पितामहके समान हितकारी किंवा संबंधी कोर 


सब प्रकारसे इस शरीरका घारण करनेवाला है। क्योंकि 
जीवात्मा न रददे तो इस शरीरकी स्थिति क्षणमात्र भी नहीं... 
रद सकती । जीवका संबंध छूट जानेसे यद्द शरीर सडने 


रुगता है भोर शरीरदी नहीं रह जाता । 


(३ ) राजपरक अथ- ा। 
राजादी राष्टका मातापिता, पित्तामद्द भोर राष्टका धारक 


पोषक भोर संवधन करनेवाक्ा है । राज्यशासन प्रजाके जनु-. 
कुछ रहनेसे अ्रजाकी उन्नति द्वोती है। भ्रतिकुूछ राजशक्ति 


| शृध्याय ९ 
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के १६-१९ | 
हो गयी तो राष्टकी अधोगति होती है। असाज्ञक राष्ट्र भी 
अवनत द्वोता है। जहां सुराज्य भर स्वराज्य है, वहांद्ी 
उन्नति संभव है । 

इस प्रकार किसी स्थानपर ' अहई ! शब्द हो, अथवा 
हँशवर या परमात्मा शब्द हो, तो कर्ज्ञानमें कोई च्यत्यय 
नहीं होता । राजाकों भी इंश्वर कहते हैं कोर इंश्वरको भी 
जगत्‌का राजा, सम्राद शादि कहा जाता हे अथवा राजाके 
मुखमेंही यह वाक्य है ऐला समझना योग्य है कोर उसका 
क्षय “ में ( शाज्ञाही इस राषका ) मातापिता, पितामह 
ओर घारणकर्ता हूं। ” ऐसा कअर्थ समझनेसे भी वही क्षर्थ 
निकलता है । तात्पये यह है कि भगवद्दीतामें जो राजविद्या 
गुप्त रीतिसे स्ेन्न भरी है, वह इस तरह ज्ञात हो सकती हे। 
अतः पू्वोक्त प्रश्चका यह उत्तर है । 


यह राजविद्या जाननेयोग्य हे 

यह राजविद्या दरएक मनुष्यको (वेद्यं) जाननी चाहिये, 
क्योंकि इससे उसको अपने अधिकारोंका ज्ञान द्वो जाता हे। 
राज्यव्यवहारके नियम तथा शासनके विधिनियम हरएक 
_ सनुष्यकों जाननेथोग्य हैं। हरएक मनुष्य उत्तम रीतिसे इन 
सबको यथावत्‌ नहीं जान सकता, परन्तु इस शानस-विधिके 
 क्षनुसार अपने कितने आधिकार हैं, यह तो हरणककों विदित 
दोना चाहिये। हरएकको अपने क्षधिकारोंका ज्ञान होनेयोग्य 
शिक्षा क्षवद्य प्राप्त करना चाहिये, इससे यह भी अनुमान 
कर सकते हैं । 

( पवित्र ) राज्यशासन तथा राजशक्तिसे मनुष्योंकी 
पालना यथायोग्य द्वोनी संभव है, इसलिये यह राजसंस्था 
अत्यन्त पवित्र है । ( ओकारः- अवति इति ओ ) भोम- 
का भर्थ लरक्षण है, भोंकारका अर्थ रक्षाका काये हे । राज- 
संस्थासेही सब प्रजाजनोंकी उत्तम रक्षा होनी संभव है । 
. श्लॉकारके भनेक अर्थ हैं, उन सबका विचार यहां करनेकी 
.. श्लावश्यकता नहीं है। रक्षाके भन्‍्दर अन्य सब प्रकारकी उन्नति 
. झा सकती है। झतः ओंकारके दूसरे भर्थ यहाँ देखनेकी 


.. श्ावश्यकता नहीं हे । जो पाठक क्षव्रिक ज्ञान ग्राप्त करना 


.. चाह वे क्षोंकारके सब क्षर्थ देखकर उनको राजविद्यार्में 
.. घटावें। रा 

..._ (ऋक, साम, यजुः ) राज्यमें ऋक्‍सूक्त, सामोपासना 
.. और याजुष कम कषर्थात्‌ सद्विचार, सदुपासना ओर सत्कमे 
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सदा चलाना भोर उन्नत करना राजसंस्थाका क्तेब्य है। 
( गतिः ) राजाद्दी सबकी गति है अर्थात्‌ अन्तिम परथेना 


राजाके पास जाकरददी की जाती हे। राजाके पास पहुंचनेसे 


सर्वापरि विशजित शक्तिकी प्राप्ति होती है। अधिकारीके 
किये क्षन्यायका परिमाजन राजाके पास जानेसेद्दी होता है, 
इसलिये भी इसको अन्तिम गति कह सकते हैं। ( भर्तों 


प्रभु; ) राजादी सब राष्टूका भरण-पोषण करे । राजसंस्था- 
का कतेब्य है कि वह अपने राज्यके सब प्रजाजनोंको उत्तम 


अज्ञ उचित मात्रामें देनेके 'छिये जो भी उचित हो करे | 
राष्टमें कोई भूखा न रहे, ऐसा प्रबन्ध करना राजसस्थाका 
काये है । 


( साक्षी ) राजा साक्षीके समान रहे, किसी पक्षके साथ 
 क्पना संबंध न रखे | साक्षीके समान सब काया क्षोर व्यव- 


हारोंका यथावत्‌ निरीक्षण करें। जैसे साक्षी किसी पक्षके 
साथ न मिलकर सल्यही देखता ओर सत्यही बोलता 
ओर करता है, वेलेदी राजा निष्पक्ष होकर सब कारोबार 
देखे ओर अपना कतैब्य करे । राजा ( निवासः शरण ) 


सब प्रजाजनोंकों रहनेके किये योग्य स्थान देवे भोर सच्चे. 


शरणागतकी योग्य रीतिसे सहायता करे । ( सुदृत्‌ ) हल ; 3 


हृदयका भाव उत्तत रखे, सबका उसन्न बसकर रह । 


( प्रभवः ) प्रजाका उत्कर्ष करे, ( प्रलयः ) झत्रुका 


नाश करे, € स्थान ) सबको यथायोग्य स्थान देवे 


( निधान ) क्षपनी निधि परिपुणे रखे, क्योंकि निधिके 


बलसेही राजाका सामरथ्य बढ़ता है। ( अव्यय बीज 2 


क्विनाशी बीज राजा कषपने पास रखे, मानवी उन्नतिके जो 


जो भाव हैं उनका जविनाशी बीज, अक्षय बीज वह अपने 
ही पास रखे। इन बीज्ञोंसे वह अपनी प्रजञाकी उद्नांते करे 


और उसको सफर और सुफल करे | यदि राजाके पापके 


उच्नतिके बीजोंका नाश हो गया हो वो वह प्रजाकी उन्नति 


केसे कर सकता है ? भतः वह खदा उद्नतिके क्षय बीज | 
पने पास रखे, जिससे राज्यकी क्षखण्ड उन्नति हो सके 


ओर राज्यका सामथ्य सदा बढता रहे 
राजा कद्दे कि ( अह तपा मे ) 


दण्ड देकर बुष्ठोंकी 
तपाता हूँ, ” भोर वह दुष्टोंको उचित दुण्ड देवे | इस तरद्द 

ष्टॉका दुबृत्त बंद करा सब प्रजाकों सुखी करे तथा ( नि- 
गह्लामि, उत्सुजामि ) राजा कद्दे कि 'में दण्डनीयोंका निम्रद 





_ नोंको सब उन्नतिके कार्य करनेके लिगे पूण स्वतंत्रता रहे । 
. खत्यु दण्डतक देवे । ( सतू-अखत्‌ ) राजाके पास सतत 
.. दोनोंकों वह यथायोग्य रीतिमें परीक्षापूर्वक रखे भोर अपना | 


..._ राज्यशासन चछावे | 


.... है । पाठक इस संबंध: 
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(९६) १ क्‍ श्रीमद्धरात द्रीतता- पुयध! धनी घित्री | क्च्याय ५ 


(७ ) कामकामा ओर अनन्यभक्त 
अविद्या मां सोमपा) प्रतपापा यज्जैरिष्टवा स्वर्गतिं पाथयन्ते । 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
ते त॑ भकत्वा स्वगलोक विज्ञा्ं क्षीण पुण्ये मत्येलोक विशान्त। 
एवं त्रया-पममनप्रपन्ना गतागते कामकामा लभन्ते ॥ २१९ । 
अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जना; परयपासते | तेषां नित्याभियक्तानां योगक्षेम वहाम्यहुम ॥ २१२। 
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अन्वयः-- त्रेविद्या; सोमपाः पूतपापा: मां यज्ञ: दृष्टया स्वर्गति प्रार्थथन्ते | ते पुण्य॑ सुर्द्ृलेक भासाग्य, दिवि दिव्यान्‌ 
देवभोगानू क्षश्षन्ति ॥ २० | ते त॑ विशाल स्वर्गेलोक॑ भुक्त्वा, पुण्ये क्षीण (सति) मर्तछोक॑ विश्ञन्ति । एवं त्रयी-घर्म अमु- 
भपन्ना; कामकामाः गतागत॑ छूभन्ते ।। २१ ॥ क्षनन्या। चिन्तयन्तः ये जनाः मां पर्युपासते, तेषां निद्याभियुक्तानां योगक्षेमं 





छह बद्दामि ॥ २२ ॥ 


तीनों विद्याओंकोी जाननेबाले, सोम ओषाधिका रख पोनेवालू, निष्पापी लोग मेरा (ईश्वर) का यज्ौद्धारा 
यजन करक स्वगम गाते प्राप्त करनेके लिये मेरो प्राथना करते हैं। वे पुण्यसे प्राप्त होनेवाले देवेन्द्रोकको 


: प्राप्त द्कर उस स्वगेलोकर्म द्विय देवभोगोंको भोगते हैं. 0 १० ॥ वे उस विस्तृत स्वगेलोकम खुख सोगकर, 


पृष्य समाप्त हा आनंपर मत्युलाकम आत ह । इस प्रकार ताना वद्याआक अनुयाया काम्रापन्नागां लाग 


._गमनागमनके ऊ्लेशको प्राप्त होते रहते हैं ॥ २१ ॥ अनन्य होकर विचार करनेवाले जो छोग मेरी ( ईश्वर 


को ह 


. का उपासना करत हैं, उन नित्य योगयुक्त छोगाका योगक्षेम्र में (इंश्वर ) चलाता हूँ ॥ ९९। 
.... आवाथ--जो छोग इस लोकमें भोग भोगते हैं ओर परलोकरमें भी भोग प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, वे इन 
.. भोगोंकों बपने अपने सुक्ृतके अनुसार प्राप्त करते हैं। परंतु सुकृतकी समाप्तिपर फिर उनके जैसे ऐट्विक भोग नष्ट द्वो जाते 
... हैं बेसेद्दी स्रगीय भोग भी नष्ट हो जाते हैं. क्र्थात्‌ इन भोगेच्छावालोंको अक्षय सुख प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु 
_ जो ईंश्वरसे अनन्य होकर ईश्वरकी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियोंका पूणे योगक्षेस हश्वरही चछाता है, भतः उनके 


 भानदका क्षय कदापि नहीं होता ॥ २०-२२ ॥ द 
[ राजविद्यापरक अर्थ ओर भावार्थ-- भोगी छोगोंके भोग नष्ट होते हैं शोर क्षत्तमें उन्हें दःख भोगना 


पढ़ता है। परंतु जो निष्काम बुद्धिसे कनन्‍्य होकर सेवा करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है | २०-२२ ॥ ] 
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करता हू और संस्पुरुषोंको मुक्त करता हूं।' यही राजसंस्था- ,._ ( २०-२२ ) वीनों विद्याक्षोंके जाता छोग अपने भोग 
का कार्य है, राजसंस्थाद्वारा खलोंका निम्रद्द द्ोवे भौर सज्ज- | बढानेकी इच्छासे जो कुछ करते हैं, यहां उसका वणन है-- 


तान बच्धाएं 


( अस्त मृत्यु: ) राजा सज्जनोंको निर्लय करे भोर दुष्ठोंकी |. ऋग्विद्या सूक्त ( सु-उक्त ) सुभाषणविद्या है, सुविचार 


भर भसत्‌ दोनों आते हैं। रा््रमें सत्‌ असत्‌ दोनों होते हैं, 





यद्दी हे राजविद्याका आशय है। हस विषयका अधिक | मनुष्य सत्कर्म करनेकी भोर प्रवृत्त होते हैं और सु. 





.. विवेचन 8 ना चाहिये। कं परन्तु स्थानाभावके कारण विवशता | पासनासे अपना सुख बढानेकी इच्छा करते हैं। भोगेच्छासे .. | 
22.5 | इस विषयका अधिक मनन करके | युक्त जो मनुष्य झपने विचारों, कर्मों भौर अपनी उपासनाक्षोंसे . ० 
.._ स्वयं बहुत कुछ जान सकते हैं। ..._ अपने भोग बढानेका यत्न करते हैं। पेसे ोग जगतमें बहुतहँ।.. 





विद्या है | यजुर्विदया सत्कर्मविद्या है । सामविद्या उपासना- 

विद्या है। इन तीनों विद्याओोंसे मनुष्य सुसंस्कारसंपन्ष 
होता है । सद्दिचार, सत्क्म कोर सदुपासनासे मनुष्य... 
अपने भोग बढाना चाहते हैं । सद्दिचारोंका प्रचार करके 


49 अननदनमिलललसथा सतत टपन्‍तम 3 सह क«< कर सतत हर त5+_ 








छोक २०-२२ ] 


धन मिलता है इसीलिये जो अध्ययन करते हैं, घन कमा- 
नेके लियेदी जो अच्छे उद्योग करते हैं कर धनादि भोग 
प्राप्तिकी इच्छासेही जो उपासना आादि करते हैं, वे सब 
सकाम उपासक हैं । इनमें '' स्ाम्रप:”” एक शब्द है। 
सोमयाग करनेवाले ये छोग होते हैं । संपूर्ण यज्ञयाग 
करनेवालोंका यद्दी उपलक्षण है। मानवी उन्नतिके साथ 
सपू् यक्षज्ञागोंका घनिष्ठ संबंध है । नरमेघ मानवीय 
उन्नतिका सहायक हे, अश्वमेध राष्टीय दिग्विजय करनेके 


लिये दो ता है, राजसूथ यज्ञमें नये राजाका चुनाव द्वोता 


है, वाजपेयमें सबको अजन्नपानका दान मुख्य है, सर्वेमेधमें 
जनताकी उन्नतिके किये स्वेस्वका समपेण होता है। इस 
प्रकार ये यज्ञ मानवीय उन्नतिके साधक द्ोते हैं, परंतु 
इनसें अपने भोग - ऐट्विक और पारमार्थिक भोग - बढाने- 
का द्वेतुद्दी प्रमुख होता है। सोमपान करनेवाले लोगोंका 
संपूर्ण कमामें यही द्वेतु होता हे । ये छोग बड़े (पूतपापाः) 
निष्पाप होते हैं, परंतु “ में ज्ञो कर्म करूंगा, उसका फल 


मुझेद्दी मेरे डपसोगके लिये मिलना चाहिये ”' यददी भाव 


मुख्यतया इनके सब कमामें होता हे । 


ये छोग सुकर्म करते हैं शोर इस छोकके समानही 
स्वगलोक्ें भी फल प्राप्त करते हैं--- अनेक भोग भोगते 


हैं, आनंद मनाते हैं | परंतु कमकी समाप्ति होनेपर भी 
डनके कष्ट वेसेद्दी बने रहते हैं । जेसे भूक छगनेपर भोजन 


पकाते हैं, उससे भूक शांत करते हैं फिर भूक छगती है 


ओर वद्दी चक्र चछाना पडता है । यही चक्र घारी भ्ायु 


चलनेपर भी समाप्त नहीं होती । यही इस चक्रमें दुःख 


है । शतः इससे शाश्रत सुख नहीं हो सकता । 
..राष्ट्रक्षाके लिये सेना रखी जाती है । उसी सेन्यके 


किये शर््राख बढाये जाते हैं । उनसे शद्वान्रक्षोंकों परास्त 
किया जाता है | छात्र भी अभविकाधिक शखस्त्र बढाते हैं । 


.... अतः छपनेकों जीवित रखनेके छिये शत्रुओंसे बढकर 
|. शखत्रास्न॒ रखने चाहिये । इस तरहद्द प्रत्येक व्यक्ति क्षौर 
: अस्येक राष्ट्‌ अपने शखासत्र दूसरोंसे क्षाथेक बढाने लगा. 
. तो उसकी मर्यादा कहां समाप्त द्वोगी ? हस संरक्षणके भारके 
. नीचेद्दी लोग दब जायैंगे क्र दु।खी होंगे । इस तरह 
.. संरक्षण भी घातक हो सकता है । इसी प्रकार ये कामोप- 
|... भोग बढानेके सुखसाधन भी ऐसे भाररूप बनते हैं कि 


७४ (हैं. गी. ) 


कामकासी शोर अनन्यभक्त . 





(५५७) 


उसके नीचे मनुष्य दब जाता है शोर कषत्येत दुःखी होता 
है।भोगी छोगोंके हरएक सुखसाधनोंकी यही अवस्था 
है। अतः इनके सुख-प्राप्तिके यत्न सी दु।ख बढानेवाक्े 
होते हैं | इसलिये कया किया जाय ? 
अनन्यभावसे निष्काम कम 

सकाम कर्मोंसे उपरिवर्णित दुःख होता है, अतः अनन्य- 
भावसे निष्कराम कमे करने चाहिये, ऐसा वेद उपनिषद्‌ 
ओर मभगवद्दीताका उपदेश है। यहां  अनन्य * 


हूँ, ऐसा समझनेका नाम अनन्य होना है। जो मनुष्य अपने 
आपको अपने समाजसे भिन्न नहीं मानता, वह भपने सुख 
बढानेके लिये समाजकों हानि नहीं पहुंचा सकता । क्षनन्य 
दोनेका यद्द लाभ है। इसके विपरीत जो मनुष्य ' में छलग 
हूं और अन्य छोग सुझसे अलग हैं ' ऐसा मानता है, वह 
अपने सुखके लिये समाजकी हानि कर सकता है | अन्य- 
भाव घारण करने और अनन्यभाव घारण करनेका यह 
परिणाम है। अन्यभाव घारण करनेवाके छोग दुःख 


बढानेके हेतु हो सकते हैं, परंतु जो छोग पअनन्‍यभाव 


धारण करते हैं, वे कदापि दूसरोंकों कष्ट नहीं दूँगे, क्‍योंकि 


अन्य होनेके कारण डनके सम्मुख कपनेसे भिन्न दूसरा... 


कोई नहीं है । दूसरोंको कष्ट दिया तो वह परंपरया अपने 


कोही मिलता है, ऐसा इनका मत है । पाठक यहां “ अन्य 
भाव ? शोर “ अनह्य-भसाव ” के इस भदपर विचार करें। 


क्षनन्य भाव धारण करनेवाके छोग भोगेच्छा बढ़ानेके 
इच्छुक नहीं द्ोते, अतः थे निष्काप्त कर्म करते हैं 


47“०७, 


इस तरद्द अनन्य भाव घारण करनेवाले छोग निःकाम 
भावसे ओर इंश्वरापंणबादिसे उपासनादि कम करते हैं और 


इनका यह कम ऐसेही सतत चलता रहता है। ये जो कुछ 

करते हैं, वह सबकी भक्ताईके छियेही करते हैं । अतः 
इनका अपना योगतक्षेम केसे चढेगा | यदि ये सब झपने 
लिये कार्य न करेंगे भोर सभी कार्य परमेश्वरके छिये करेंगे, 
तो इनका योगक्षेम केसे चलेगा ? इसके उत्तर यहीं है कि 


इनका योगक्षेम परमेश्वरद्दी चंछावेगा। यही भाव--- 
योगक्षेम चहास्यहम्‌ | (२२) 


भावका 
घारण करनाही मुख्य है। में ( अनू-अन्यः ) दूसरा नहीं 





इस छोकमें कहा है । जो परमेश्वरके 'लिये क्षपने कसे 
समर्पण करता है, उसका योगक्षेस परमेश्वर चछाता है। 
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[ श्रध्याय ९ 


(५९८) 


श्रीमद्भरवद्वीता-पुरुषाथबो धिनी 


(८ ) अन्य देवताओंके भक्त 
येड्प्यस्यदेबताभकता यजन्ते श्रद्धयाउन्विता।। तेडपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपृवंकम्‌ ॥२३॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोकता च प्रभ्रेव च | न तु मामभिजानन्ति ततक्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 
यान्ति देवबता देवान्पितन्यान्ति पितबता। । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोअंप माम२५ 


फब्धुय;-- अपि थे अन्यदेवतामक्ता। श्रद्धया शान्वताः यजन्ते, ते शपि, है कोन्‍तेय । आवाधपूृत्रक माँ एवं यजान्त 
हि भहं सर्वषज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च ( भ्षस्मि ), मां तु तत्वेन न क्षमिजानन्ति, अतः ते च्यचन्ति ॥ २४ ॥ 


.. देवचताः देवान्‌ यानित, पितृत्रता; पितन्‌ यानित, भूतेज्या: भूतानि यान्ति, मद्याजिनः अपि माँ यान्ति ॥ २७ ॥ 


जो कोई अन्य देवताओंकी श्रद्धासे युक्त होकर भाक्ति करते ह, हे कुन्तीपुत्र अजुन ! विधिविद्दीनही 
कया न हो, पर वे मेरा ( इश्वरका ) ही भजन करते है ॥ १३ ॥ क्योकि मेही सब यज्ञोंका भोक्ता हूँ। 
वे मेरे सत्य रूपको नहीं पहचानते, अतः ( वे अन्यदेवताओके पीछे पड़कर ) गिरत है ॥ २७ ॥ 
देवताओआंके व्रत करनेवाले देवता आंको आप्त होते है, पितराके पूजक पितराको प्राप्त करते है, भूतप्रेतादिके 
उपासक मूतप्रेतोंकों प्राप्त होते हैं ओर मेरे (इंश्वरके) याज़क से ( इश्वर्को ) प्राप्त होते है॥ २५ ॥ 

भावार्थ-- श्रद्धासे किसी भी देवताकी पूजा की जाय पर न समझते हुए भी वह इंश्वरकीही पूजा द्वोती है, क्योंकि 
केवल एकही क्षद्वितीय इंश्वर सब सत्कारमानपूजादिका सच्चा स्वामी है । परन्तु सत्य रूपसे छोग इँश्वरको नहीं पदचानते 


क्षतः गिरते हैं । जो जिलका अनुयायी होता है, वह उसके समान द्वोता है । झ्षतः देव, पितर, भूत, प्रेतादिकोंके क्षनुयायी 
 देबों, पितरों, भूतों भोर प्रेतोंके सदश आचारवाले होते हैं, इसलिये जपना उपास्य उत्तमसे उत्तम चुनना चाहिये॥ २३-२७ ॥ 


| राजाविद्यापरक अथ-- किसी भी आधेकारीका भाद्रसत्कार, राज्यसंस्थाका भथवा मुख्य राजाकाही आदरसखत्कार 


५.६ 


होता है ॥ २३ ॥ क्योंकि संपूर्ण राज्यमें एकद्दी सुख्य राजा सबके लिये भादरणीय द्वोता है शोर वही एकमात्र सबका 


स्वामी जोर सर्वाधिकारी भी होता है | परन्तु सब छोग इसको नहीं जानते, इसलिये (भअधिकारियोंके पीछे पडकर ) 


. गिरते हैं ॥ २७ ॥ जो जिसका अनुसरण करता है, वह उसको पाता है; 
_ राजाकोंदी प्राप्त करता है ॥ २५ ॥ ] 


परन्तु मुख्य राजाको प्रसन्न करनेवारूा 
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.. जैसे किसी स्वामीका सेवक स्वामीके लिये काम करता है, 


तो उसका योगक्षेम स्वासीही चलाता है, वेसेह्वी एकनिष्ठ 
भक्तका थोगक्षेम परमेश्वर चलाता है । 

इन छोकोंका राजविद्यापरक भाव स्पष्ट है। राषमें 
भी स्वार्थी, भोगी: छोग दुःखके कारण बनते हैं और निः- 
स्वार्थी, परोपकारी सत्पुरुष सर्वेजनद्वितकारी होते हैं । ये 


. निष्कामी ख्र्यसेवक वेतनादिकी क्षपेक्षा न करते हुए 

... राष्ट्सेवा, राज्यसेवा तथा सर्वेजनसेवा करते हैं । क्षतः 
...- इनका योगक्षेम राजाको भ्रथवा राज्यसंस्थाकों चछाना 
.... चाहिये । इसका विवरण अनेकबार निष्काम भावके वणैनों 
... के प्रसंगोमें भा गया है, इसलिये इसका यहां भात्रिक वर्णन 
_.. करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो छोग राज्यकी 
.... अथवा राष्ट्रकी निःस्वार्थ सेवा करते हैं, उनका योगक्षेम 
.... राज्यको भ्थवा राष्को चकाना चाहिये।....| 


जो छोग भोगकामी होकर कारये करते हैं, उनका योग- 
क्षेम चलानेका भार राजसंस्थाके ऊपर अथवा राष्ट्र नहीं 
है। क्योंकि वे स्वार्थी भपने उत्तरदायित्वपर कार्य करते हैं 
आर कमका फल अपने पास अपने भोगके छेये संगद्दीत 


करके उसका भोग करते हैं | उस फलभोगकी समापिके 


पश्चात्‌ भोग नष्ट द्ोता है, क्तः नये भोगोंकी प्राप्तिके लिये 
पुनः कर्म करते हैं । इनका यह क्रम चक्रनेमिक्रमसे 


चलता रहता है । इनके पोषणका उत्तरदायित्व राष्ट्र 


भथवा राजसंस्थापर नहीं है । 


ये छोग दो प्रकारके हैं। कामभोगियोंकी भ्षपेक्षा . 
अनन्ययोगी छोग उत्तम हैं, यद्द बात स्पष्ट है। इस तरद 
इन दोनों प्रकारके छोगोंका विवरण करके पश्चात्‌ अब भन्य..... 
देवताभोंके भक्तोंकी गतिका विवरण करते हैं... 


| 
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..._ म्पष्ट रीतिसे ज्ञात दो गया होगा । 











छोक २३-४७ ] अन्य देवताओंके भक्त . (५९५) 


भावाथे-- राज्यमें एकही राजा सर्वाधिकारी दोनेसे वही सत्य इष्टिसे आदरखत्कार ओर संमानके योग्य है, परन्तु 
राजाकी शाक्ति लेकरद्दी सब आधिकारी क्षपना अपना काये करते हैं, इसलिये उनमें भी राजशक्तिका अंश रहता है। 
अतः जो डनका सत्कार द्वोता है, वद्द परंपरया राजप्त्ताकाही सत्कार है, क्योंकि यदि उनके पीछे राजसत्ता न हो अथवा 
वे कअधिकारपर न रहें तो उस अवस्थामें उनका वेखा सत्कार होनेकी संभावना नहीं है। इससे [विद है कि अधिकारियोंका 
सम्मान द्वोनेसे राजाकाही सम्मान होता है । क््षानी लोग इस सुख्य बातको नहीं जानते और समझते हैं कि यद अधिकारी 
पुणेतया स्तरतंत्र हे। यद्दी अज्ञान सबकी गिरावटका सूछ कारण है। जो जिसका भनुप्तरण करता है वह उस्तीसे छास प्राप्त कर 
सकता है। जो अधिकारियोंके भाश्रयपर रहते हैं उनको जधविकारियोंके अधिकारतकदही सीमित छाभम मिछता है। जो 
संरक्षकोंके पीछे पडते हैं, उनका उत्तम संरक्षण होता है। जो प्रजाजनोंके लिये यत्न करते हैं, वे प्रभाका बल प्राप्त करते हैं और 
जो राजाकी प्रीति संपादन करते हैं वे राजाके बलसे युक्त द्वोते हैं ॥ २३-२५ ॥ 
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( २३-२५ ) ये छोक अथ और भावार्थ समझनेसे स्पष्ट इस जगतमें एकददी प्रभु परमेश्वर है, दूसरा उससे भिन्न 
न होनेवाले हैं। अतः इनका अधिक विवरण करनेकी | कुछ नहीं है। जो कुछ दीख रहा है वह उसीका विश्वरूप 
कोई जावश्यकता नहीं हे । है। अतः वहीं एक सबका उपास्य पज्य संमान्य ओर 
परमेश्वरका विश्वर्प वणव ग्यारहवें अष्यायमें जानेवाला | नमस्थ है | इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता । छोग 


है, उसकी सूचता द्वितीय अध्यायसे मिलने छगी है क्षोर | आंतिसे झन्यान्य उपदेवोंकी डपाप्तना करते हैं और सत्य ज्ञान 
सातव॑ भध्यायमें ( वाखुदेव: सर्वेम्‌ । गी. ७)१९ ) | न द्वोनेसिे उनकी गिरावटही होती रद्दती है । 

' इंँश्वरह्दी सब कुछ है ' ऐसी घोषणा करके वह्दी बात कही जो जिसका अनुगामी होता है, वद्द उसका बज प्राप्त 
है। ईश्वरही सब कुछ है, इसी कथनका विस्तार ग्यारदवें | करता है। देवोंके उपाप्तक देवी बलसे युक्त, पितृपूजक 
भध्यायमें विश्वरूपदर्शनद्वारा होनेवाला है । इतनी बात | पेतृक बलसे युक्त, भूतप्रेतोंके अनुयायी भूतग्रेतोंके बलसे 
ध्यानमें आनेसे स्पष्ट हो जाता है कि इस जगतसें इंश्वरसे | युक्त होते हैं कोर परमेश्वके मक्त परमेश्वरके अद्भुत 
भिन्न कुछ भी नहीं है। श्री मद्भगवद्वीताकी यद अपूर्व शिक्षा | बलसे युक्त द्वोते हैं | पाठक यहां देखें कि छोटे छोटे बल... 
है। इसको जो समझ लेगा वह्द स्पष्ट रीतिसे अनुभव कर | भराप्त करनेक्री अपेक्षा बडा बल प्राप्त करनाही श्रेयस्कर हैं। 
लकता है कि एकद्दी ईश्वर सब कुछ है ओर दूसरा कोई पदार्थ राजविद्याकी बात ड़ 
देही नहीं। यह जानने पश्चात्‌ही इश्वरकी अखंड डउपालना यहांतकके व्णनसे राजविद्याकी गुप्त बातें स्वयं स्पष्ट हो 
दो सकती है। इंश्वरके स्थानपर दूसरे किस्ली भिन्न पदार्थंकी | सकती हैं, क्योंकि पाठक भी परमास्मविद्याकों देखकर 


उपालना होना संभव नहीं है। राजविद्याके उपदेश जाननेके अभ्यासी होदी गये द्वोंगे 
परन्तु शज्ञ कोग समझते हैं कि इंश्वर किसी सातवें ओर इन छोकोंमें जो उपदेश दिया गया है, वद्द भ्यंत 
भास्मानमें विशेष स्थानपर स्थित है कोर यहां जगतमें | स्पष्ट दोनेसे इन छोकोंसे दोनों प्रकारके बोध लेना सुगम 
डसके देवदूत जाते हैं, अतः डनके दूतोंकी भी अनुनय | भी है, तथापि स्पष्ट ज्ञानके छिये यहां कुछ राजविथाके 
विनय करनी चाहिये । इसी द्ेतुसे ये छोग अन्यान्य विषयमें भी लिखते हैं 
देवताक्षों, पितरों, भूज्रों, पिशाचों, ब्रह्मराक्षसोंक्री उपासना राष्टरमं सर्वेसत्ताघारी सर्वाधिकारी राजा होता है 
करते हैं । इनको इस बातका ज्ञान नहीं हे कि इनमें इस आनुवंशिक राजगद्दीका अधिकारी वशाधिकारसे दो था - 
यदि परमात्माकी शाक्ति न काये करती तो इनका अस्तित्वही | प्रजाद्वारा नियुक्त हुआ दो, इसमें संपूर्ण राज्यशासन की 
. संभव नहीं था। इसीलिये कद्दा है कि अन्यान्य देवोंकी | शाक्ते केन्द्रित दोती है | इससे थोड़ी थोडी सत्ता प्राप्त करके 
. डपासना अ्रद्धासे करनेका तात्पर्य इसी इंश्वरकी विधिविद्वीन छोटे मोदे क्षाथेकारी अपने क्पने पदोंका कार्य करते हैं 


. उपासना करना है। अब पाठकोंको हस विधानका अर्थ 











इसलिये ये अधिकारी छोटे ईंश हैं और सर्वतत्ताघारी राजा... 
मद्दा-ईश्वर है। यद् बात समझसें भानेसे पता छत सकता है... 














( द्क क्‍ । भीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी 


| क्षष्याथ ९ 


(९ ) आत्म-समरपण 
पत्र पुष्प फल तोय॑ यो मे भकत्या प्रयदच्छाति । तद॒ह भक्त्युपह्तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जहोबि ददासि यत्‌ | यत्तपस्यास कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मर्दर्पणम्‌ ॥२७॥ 
शुभाशभफलिरेव मोक्ष्यसे क्मबन्धने! । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्ती मामुपेष्यासे ॥ २८॥ 





कि किसी अधिकारीका बररू प्राप्त करवा गोण भावसे 
राजाकाही बल प्राप्त करना होता है। क्योंकि लबके अन्दर 
काये करनेवाडी राजाकीही सत्ता होती है । किसी 
क्षाघिकारीकी अपनी सत्ता नहीं होती | सत्ताका राजादी एक 


केश है, जिसको प्रभु ओर कर्तोका भोक्ता कहा जाता 


है। जो इस मुऊ तत््वकों जानते हैं, वे अ्रममें नहीं पड़ते, 
परन्तु अन्य छोग राजाकों दूरस्थ समझकर पदाधिकारी 
यहां है, इसको वश करनेसे मेरा काये होगा ऐसा, मानकर 
यथाकर्थचित्‌ बुरी क्षोर भछठी वातिसे उसको बशमें करते 


... हैं और अपना स्वार्थ साथन करते हैं। इससे डस मनुष्य- 
.. की गिरावटठके अजुलारही उस पदाधिकारीकी भी गिरावट 


होती है। भतः पदाधिकारीके पीछे रूगकर किसीकों भी 
मिरना उचित नहीं है । 

जैसे भषिकारियोंके पीछे पीछे छगनेबाके स्वार्थ लाधु 
मनुष्योंके ऊपर क्षषिकारी-प्रसन्न द्ोकर उनके स्वायसाधनमें 
सहायक होते हैं, वेसेदी पालकोंके ( पुलिसोंके ) पीछे 
पीछे रहनेवाले स्वार्थी छोगोंकी रक्षा पाछक लोग करते 


हैं शोर इस तरह इनके दोष छिपे रहते हैं । इस प्रकार 


सवार्थका साधन करनेवाले कछोग अपनी स्वारथंकी इच्छासे 
स्वयं गिरते हैं और अविकारियोंकों भी गिराते रहते हैं 
इस तरह परंपरया राजसत्ताधारियोंका जघःपतन द्वोता है । 
बहुतसे छोग इस तरद्द अधिकारियोंक़े पीछे नहीं 
लगते | परन्तु वे प्रजाजनोंके द्वितके लिये शपना सर्वस्व 


. श्रप॑ंण करते हैं । ऐसे प्रजादिततत्पर छोगोंको श्रजाका बढ्क 

. मिलता है और ये छोग छोकमान्य, मद्दात्मा ओर जनताके 

.. नेता बन जाते हैं। यद्द भी एक बढा भारी सामर्थ्य है । 
..._( भूतानि ) भूत शब्दका कर्थ यहां प्रजा लिया है । इस 
.... “भूत ! शब्दका दूसरा अर्थ भूतप्रेतके समान ऋर दुराचारी 
_..... कछोग भी है। कई छोग ऐसे अधम छोमोंको अपने अधीन | 
... करके भयानक दुराचार करते हैं 
.._ बुष्ठोंका घातक बल प्राप्त द्वोता है | परन्तु यह उत्तकी 
..._. गिरावटका कारण द्वोता है। हश्ी तरह कई छोग भूकोंका | 


उनकी भी उन 





क्ष्यात्‌ पंचमद्याभूतोंका बल विज्ञानकी सहायतासे प्राप्त 
करते हैं | भूतविद्यामें उन्नत हुए पुरुष अभ्युदयाविषयक 
अनेक सुख बढा सकते हैं ओर जनताकों सुखी कर सकते 
हैं । परन्तु सुखछाकला बढ जानेसे किसी किसी समय 


| इनसे भी पाप होना संभव द्वो सकता है भोर ये 


भूतविद्यापारंगत छोग भी गिरते हैं। इसाऊछेये इनको यहां 
सावधान द्वोकर रहना चाहिये । भूत शब्दोंके कई अषथ 
हैं। यद्वां विराचार्थ 'प्रजाजन, मूतप्रेत भोर पंच भूत” इतनेही 


 छिये हैँ। इस तरह छोग अपनी शाक्ति बढानेका यत्न 


करते हैं । ये अव्पशाक्तिके उपासक कभी न कभी गिरतेद्दी हैं। 


दूसरे कई छोग ज्ञानविज्ञानसंपन्न होकर संपूर्ण शक्तियों- 
का मूल स्रोत जो मुख्य शक्तिसंपत्न महाराजा है, उसके 


काय्यमें एकनिष्ठाले छगते हैं । निःस्वार्थी अवेतानिक 
स्वयंसेवकोंका योगक्षेम चछाना राजाका आवश्यक कतैब्य 
है। अतः क॒द्दा है कि राजाके उपासक राजाकोद्दी वशझें 
करते हैं। राजा बशमें हो गया, तो संपूर्ण राजेश्वर्य प्राप्त 
द्वोनेमें देरी नहीं लगती । भस्तु । 3 

यद्वांतक इन छोकोंमें भाया हुआ राजविद्याका विषय 


समाप्त हुआ । अब इनही छोकोंके आशयवाले मद्दाभारतके 


छोक देखिये- 
जल्लाण शातकण्ट थे याश्वानया दचता: स्मपता। 
प्रचुद्धचर्याः सेवन्तों मार्मेबेष्यन्ति यत्परम्‌ ॥ 
( म० भा० शॉति० ३४१४७ ) 


४ ब्रह्मा, शिव अथवा दूसरे देवताओोंको भजनेवाके 
साधु पुरुष भी मुझ ईशवरमेंदी भा मिलते हैं। ” तथा-- 
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ये यजन्ति पितृन्‌ देवान गुरूुश्रवातिर्थीस्तथा । 


गाश्चेव द्विजमुख्यांश्व॒ पथियीं मातरं तथा ॥ 
कमणा मतसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते ।_ 
द ( म. भा. शांति. २४५१२६,२७ ) 


देव, पितर, गुरु, तिथि, आह्मण थोर गो प्रस्तिकी 


सेवा करनेवाले परमेश्बरकाही भजन करते हैं?! इस तरह .ः !ः 
| मन्‍्योस्य ग्रथोंमें भी भगवद्बीतोक्त भाव मिछता है । 





मिमी कल कद 


_ भक्तिसे इश्वरको समर्पण करता है, वह झुद्धात्मा होता है 


.. परमेश्वरको चाहिये ? नहीं, इईंश्वरकों इनकी आवश्यकता 
.. नहीं है, क्योंकि इंश्वर नित्यतृप्त है | फिर ये पदार्थ ईश्वरको 
केसे दिये जायें? यद्द एक प्रश्न है, जिसका द्वरएकको 
विचार करना चाहियें। 


.... परमेश्वरको प्राप्त होगा, ऐसा माना जा सकता है स्न्तु | 
|... थोडासा जछू अर्पण किया, पुष्प जलके साथ बच्चा दिया, या वस्तुतः उस नामकी विभूत्तेकी जो जात्मा द्वोती है, 





छोक २६-२८ ] आत्सं-समपण . द (६०२१) 


अन्चय।-- यः पन्ने पुष्पं फू तोय भक्‍त्या भे अयच्छति, तस्य अयतात्मन: सक्त्युपह्नत तत्‌ भद्द अश्चामि ॥ २६॥ 
हे कोन्तेय ! यत्‌ करोषि, यत्‌ क्षश्षासि, यत्‌ जुद्दोषि, यत्‌ ददालि, यत्‌ तपस्यप्ति, ततू मदपणं कुरुष्व ॥ २७ ॥ 
पृव॑ ( छृते सति ) छुमाझुमफलेः कर्मबंधने: मोक्ष्ससे, संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तः ( भूत्वा ) मां उप-एष्यसि 
॥ २८ ॥॥| 

मुझे ( इश्वरकी ) भक्तिसे जो पत्र, फूछ, फल अथवा जलू अपेण होता है, शुद्ध चिलवाले भक्तद्वारा 
छाया हुआ वह पदाथ मं भ्रहण कर छेता हू ॥ ९९॥ है ऊुन्तापुत्र अजुन - तू जा कुछ करता ६6, जा 

क्षण करता हूँ, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह खब' मुझे ( इंश्वरकी ) 
अपण कर ॥ ९७ ॥ इस अकार सब कम मुझे ( इश्वरको ) अपंण करनेपर तू शुभ और अशुभ कमबं घना से 
मुक्त ही जायगा और इस रीतिसे फलखंन्यासयोगम तेरा अन्तःकरण युक्त होकर, तू मुझे ( इंध्चरुकों ) 
प्राप्त होगा ॥ २८ ॥ 

भावाथ-- परमेश्वरको भक्तिसे समर्पित करनेपर अल्पसूल्यवाके पदार्थवों भी ईश्वर स्वीकार कर कछेता है। 
मनुष्य जो कुछ करता हैं, वह सब परमेइवरकों अपंण करे । इस तरद्द सब कम इश्वरको समर्पित दह्ोनेपर कर्ताकों शुभ 
कर अशुभ क्मोका बंधन नहीं छगता ओर वह सुक्त हो जाता है ॥ २६-२८ ॥ 

[ राजविद्यापरक अर्थ-- जो कुछ मनुष्यके पास हो, उसको वह अपने राष्ट्रके द्वितके लिये समपेण करें 
अल्पमूल्यवाले किंतु डप्योगी पदार्थ भी राजकायेमें स्वीकृत हो जाते हैं ॥ २६ ॥ मनुष्य जो कुछ भी करे, व स्वराष्टके 
द्वितके लिये करे ॥ २७॥ इस प्रकार सब कर्म अपने राष्टके किये करमेवाछा निदोंष होता है और डसे कर्मके बंधन नहीं 
होत ॥ २८ ॥ 

भावार्थे-- मनुष्य अल्पशक्तिवाका दो अथवा बडी शक्तिवाका, वह शक्ति डसे स्वराज्यके द्वितके छिये छूगा देनी 


चाहिये । स्वराज्यके छिये दरएक प्रकारकी शक्तिका उपयोग द्वोता है। इस तरह जो छोग अपने स्वराज्यके लिये 
पूणेतया आत्मसमर्पण करते हैं, अपने सब कमाके सब फल राष्ट्रको समर्पित करते हैं, डनको उनके शभाशुभ कमका 


दोष नहीं छगता || २६-२८ ॥ ] 
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(२६-२८ ;जो मनुष्य पत्र पुष्प, फछ अथवा जछ अन्य कुछ किया, तो वह परमेश्वरके पास पहुंचता है 


जोर उसका वह क्रप॑ण इंश्वर स्वीकार कर छेता है। यहां पन्न, | एक विचारणीय विषय है । 
पुष्प, फल भोर जलू ये शब्द हैं, इससे केवछ इतनेद्दी पदार्थ मारति-पजा 


क्षपण-योग्य द्वोते हैं, यहां ऐसा आशपर नहीं हे। यह एक | यहां पत्र, पुष्प, फल और जरू ईश्वरको अरपण करनेकी 
 डपलक्षणमात्र है। इन पदाथके अतिरिक्त कोई बस्तर देता 


जो बात कद्दी है, वद् मूर्तिपूजाके साथ संबंध. रखती 
है, कोई धान्‍्य, वह भी इंश्वरद्वारा स्वीकृत द्वो जाता है । 


यहां परमेश्वरको देनेका थर्थ क्या है ? क्‍या ये पदार्थ स्वयं 


नहीं हो लकती । 
मूर्तिको पुष्पादिका समर्पण करना एक सावनाका विषय 


कम है । जो छोग मूर्तिपूजा करते हैं वे वस्तुतः मिट्टी 
परमेश्वरके नामसे जर क्षथवा पुष्प अपंग करनेसे 





इपका तात्पय क्या है ? यह केसे पहुंच सकता है ? यहद्द वि 


है । श्रीमद्भगवद्वीताके पूवे समयसेही मूर्तिपजा छुरे 
थी, ऐसा इससे प्रतीत होता है। क्षन्‍्यथा पत्र, पुष्प, फछ...... 
ओर जल क्षपेण करनेका विधान यद्वां भानेकी संभावनाही 


पत्थर, पीतछ, चांदी, सोना भादिकी मूर्तिकी पूजा नहीं 
करते । बह तो एक स्मरणके लिये प्रतिक रखा द्ोता है। 
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को देनाही हो सकता है। तृषितको जल देना, भूखेको फल 
देना, विद्वान॒कों पुष्ष समरपण करना, सीधा परमेद्वरकोद्दी 
 क्षपेण करना है | गो भादि पशु भी परमेश्वरकेहदी मूर्त रूप हैं, 


. समर्पित होंगे। इस तरह ये पदार्थ योग्य पात्रको समर्पित 
करनेसे परमेश्वरकोही समर्पित द्वोते हैं, क्योंकि परमेश्वर 


. ज्ञागती मूर्तियों छोडकर अन्यकी उपासना करना उचित 


.. जीवनके समपैण करनेका खूचक है। मनुष्यकों डचित है 
रा .. कि वद्द क्षपना संपूर्ण जोवन परमेश्वरको समर्पित कर दे। . 
.... (फलेंन कमफर्लट ) यहां फलका भर्थ कमैफलछ है। परमे 
..... खश्वरकों फक समर्पण करनेका अर्थ अपने कर्मफर्छोंका ईंश्वर- 


(६०२) क्‍ श्रीमन्नगवज्गीता-पुरुषाथबो घिनी 


उसीके उद्देश्यसे सब पूजाएं, सब जप भोर हवन द्वोते हैं । 
अतः मूर्ति-पुजा जड-पूजा हे, ऐसा कहदनेवाले भशुद्ध विचार 
केलाते हैं । मूर्तिको छक्ष्य करके उस विभूतिकी भाव्माद्दी 
पूजी जाती है। परंतु हमें यहां मूर्तिपूजाके विधयका विचार 
नहीं करना है। यहां केवल इतनाददी कद्दना पर्याप्त हे कि यद्द 
छोक सूर्तिपुजाका सूचक दीखता है, करत: दम कद्द सकते 
हैं कि, जिस समय यद्द छोक गीतामें छिखा गया, उस 
समयके पूर्व पत्र, पुष्प, फल क्षौर जरू समर्पण करके पूजा 
करनेकी विधि प्रारंभ दो चुकी थी । 
परमेश्वरकी विभूति 
इसका और भी एक प्रकासे विचार हो सकता है । 
परमेइवर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शूद्र इन चार वर्णके 
रूपों है । ब्राह्मण उसका सुख, क्षत्रिय उसके बाहु, वेश्य 
उसका पेट घोर शूद्र उसके पाँव हैं। यह वर्णन वेदसे रेकर 
भगवद्गीतातक समान रुपसे है । यदि आह्यणादि मूर्तियां 
इंश्वरकीदी मूर्तियां हैं, तो हनको फल कषादि देनेसे वह इशवर- 


यद्द बात भगले क्षष्यायमें बतायी जायगी। इसलिये गो 
क्षादि पशक्षोंकी तृण, पत्ते आदि देनेसे वे परमेश्वरकोदी 
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* से ' है भोर परमंश्वरकीददी ये स्व” मूर्तियां हैं | ये जीती- 


नहीं है ओर इन परमेश्वरकी मूर्तियोंद्ो तो इन चीजोंसे 
प्रत्यक्ष छाम हो सकता है। 
जीवन-समर्पण 


इसका ोर भी एक भरे है ( तोयं> जीवन ) जल 
का क्र्थ जीवन है । इंश्वको जकू समर्पण करना शपने 
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छिये समर्पित करना है | यही सच्चा कर्मंफलस्याग है । 


... यहां पुष्प हृदयंकमछ है | हमारे पास हृदयकमल रूप एक | 





पुष्प है, जो सचमुच ईश्वरकोही समर्पण करनेयोग्य है । 
जो इँश्वरकों अपना हृदय क्षपण करता है, मानो वद्द अपना 
संपूर्ण जीवनद्दी समर्पण कर देता है। कितना णच्छा हो 
यदि मनुष्य अपना हृदय (पुष्प) कमर और अपना 
( तोय ) जीवन ईश्वरकोद्दी समर्पित कर दे । भगवद्गीतोक्त 
रीतिसे तो यह दहोही जाना चादिये | भव रहा पत्र मर्पण। 
पत्र ओर पणे एकही है । गीतामें--- 

छन्दांसि यस्य पर्णानि ॥ ( गी., १५।१ ) 

“ छंद कर्थात्‌ वेद किंवा ज्ञान ये पणे अथवा पत्र हैं ।” 
यद्वां अपने ज्ञानरूपी पणाकों परमेश्वरापण कश्नेका उपदेश 
स्पष्ट रूपसे हे भर्थात्‌ इंश्वरस्वरूपद्दी सदा हमारे ज्ञानमें रहे, 
दूसरा आसुरी रूप रहेद्दी नहीं । यदि मनुष्यको उन्नत 
दोना है तो ऐसाही करना चादिये। पत्र, पुष्प, फक भोर 
जल इश्वरापंण करनेका यही तात्पर्य है, ऐसा हमारा 
विश्वाल है। पाठक इस विवरणका ध्यानपूवेक मनन 
करें । पा 
भक्तिसे जो प्रिय वस्तु परमेश्वरको भ्पैण की जायगी, 
उसको परमेश्वर स्वीकार कर छेगा कोर उससे भक्तकी 
उन्नति द्वो जायगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह 
क्षपण. केवछ पत्र, पुष्प आादि पूर्वोक्त प्रकार अन्तर्बाह्म 
पदाथोकादी द्वो ऐसी बात नहीं है ! “ जो कुछ भी मनुष्य 
करता है, खाता है, पीता है, भोगता है, दृवन करता है, 
दान देता है, तप करता है, सोता है, डडता-बैठता हे, 


बोलता है, पढता है, युद्ध करता है, वद्द सब ईश्वरकों 


पेण करके करना चादिये |?” (गी. ५।२७ ) मनुष्यकी 
संपूर्ण हलचल परमेश्वरके कियही होनी चाहिये, यही 
इसका तात्पय हैं । 


बंधन-निवृत्ति 
इस तरह संपूण जीवन परमेश्वरकों समर्पित द्वो जानेपर- 
शुभाशुभफलेरेव मोश्यसे कमेबश्नने! ॥ ३८ ॥ 
“शुभ क्षथषवा मशुभ फलछू-प्राप्तिस्प कम-बंधनों ते मनण्य 
मुक्त दो जाता है।” क्षर्थात्‌ उस कर्ताको ये शुभ, 


अश्युभ फक नहीं मिरते। इसके छिये एक उदाहरण 
। दिया जा सकता है। एक राजाके लिये सेनापति तथा क्‍ 
सनिक युद्ध करते हैं । इसमें शतन्रसैनिकोंका वध द्वोता है 


परंतु यद्द वध राजाके 'हिये होनेके कारण ये सब सैनिक 
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 झुसाझशुभ कर्मके गुणदोषोंसे सदा मुक्त रहते हैं | इसी तरह 


: इंश्वरापेण करनेसेद्दी यद्द प्राप्त दो सकता है । इसीका नाम 


. आष्त कर छता है, वह इंश्वरद्दी बन जाता है। यदि छोहा 


हा शुणधमसे युक्त द्वो जायगा । इंश्वरको प्राप्त होनेका शथंद्दी 
. थह है कि ईश्वरके गुणघर्मोको धारण करके इंश्वरके तुढ्य 


.... हैं येहदी गुण बढ जानेपर इंश्वर-भाव हो जाते हैं । मनुष्य 





छोक २९-३३ ] इश्वरभाक्तिसे सबका तारण द (६०३) 


(१० ) इंश्वरभक्तिसे सबका तारण 
समो5हं स्भूतेषु न मे द्वेष्योएस्ति न प्रिय! । ये भजन्ति तु मां मकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ |॥२९॥ 
अपि चत्सदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | साधरेव स मन्तव्य। सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥३०॥ 
क्षिप्र भवाते धमात्मा शभ्वच्छान्ति निगच्छाति | कोन्तेय प्रातिजानीहि न में भक्त) प्रणश्यति ३१ 
माँ हि पाथ व्यपाश्रत्य येडापे स्यु! पापयोनय: । स्रियो वेश्यास्तथा शदास्ते5पि याँति पर्स गतिस ३२ 
कि पुनर्वाह्मणा। पुण्या भकता राजपेयस्तथा । अनित्यमसखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माप्त ३३ 


अन्वयः-- भद्दे सर्वेचु भूतेषु समः, में द्वेष्य: प्रिय/ः च न स्ति, (पर ) तुये मां अ्कत्या भजन्ति, ते मय, चश्चह आप 
तेषु ( च ) ॥२९॥ सुदुराचारः अपि मां अनन्य भाक्‌ भजते चेतू पः साथु; एवं सन्‍्तवग्र:, सः हि सम्यग्व्यवसितः ( अषस्ति ). 
॥ ३० ॥ है कोन्‍्तेय ! ( सः ) क्षिप्न धर्मात्मा भवति, शश्वत्‌ शांतिं निगच्छति, में भक्तः न प्रणश्यति, ( इतित्व ). 
प्रतिजानीदि ॥ ३१ ॥ हे पार्थ ! ये क्षपि हि पापयोगय: खित्रः वेइया। तथा झूद्गा: स्थुए, ते अपि माँ व्यपाश्रित्य, परां 
गति यान्ति || ३२ ॥ के पुनः पुण्या: भक्ता: ब्राह्मगा: तथा राजपय: ? ( तस्मात्‌ ) ते अनित्य असुर्ख इम छोकं प्राप्य, 
मां सजस्व ॥ ३४३ ॥ 








उस वधरूप क्षशुभ कमेके फलसे मुक्त रहते हैं, क्योंकि ये लब | इस संन्यासयोगसे यही प्राप्त करता है ओर कृतकृप्य द्वो 
सेनिक अपने कर्मफलको राजाके छिये पूणतया समर्पित कर जाता है । 
| 
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राजविद्याका भाव क्‍ 
राजाको प्रजाके द्वारा छुद् भावसे (प्रयतात्मनः ) 
अपना जीवन इंश्वरापण करनेवाले शुभाशुभ फलोंका | स्वत्वरूप धनादि जिस किसी पन्न, पुष्प, फलरूपमें प्राप्त हों 
संबंध इईश्वरके साथ द्वोता हे धोर कर्ता उससे मुक्त द्वो | उसे स्वीकार कर छेना चाहिये। करभार भी इसी ख्पमें 


जाता है। परमेश्वरके सढ़ा-मुक्त द्वोनेके 6 कोई | स्वीकार किया जाना चाहिये और उसके बदछे प्रजाकी 
दोष रहद्दी नहीं सकता । यह महत्फल है ओर अपने कर्म रक्षा करनी चादिये । 
। 


देते हैं | अतः जयापजय राजाकीदी द्ोती है, सैनिक उस 


जो वस्तुरूपमें करमार देनेमें असमर्थ हैं, वे राजाके लिये 
कुछ कमही कर । इतनाद्दी नहीं अपितु राजाके लियेही जिये 
कर 


| राजाके छियेद्दी खायें भोर पियें, तप करें ओर दान दें 
| भर्थात्‌ अपना जीवनददी राजाके लिये समपैण कर दें । 


सन्‍्यासयोग है। ० 
सेन्यासयोगयुक्तात्मा विम्नुक्तः । ( १८ ) 
. इस संन्यासयोगके जनुषठानसे साधक झुद्ध कोर बुद्ध 
बनकर मुक्त हो जाता है। ' ओर पश्चात्‌-- 
मां उपैष्यासि । ( १८ ) 


उनके सब कम उनके निजी सुखके किये नहीं द्वोंगे, प्रस्युत 
5 इंश्वकों प्राप्त करता है।” क्षथवा इंश्वरमें जा 


वे संपूर्ण राष्टके लिये होंगे । इसलिये उन कमोंका झुभाशुभ _ 


क्षम्मिको प्राप्त करेंगा, तो क्षम्मितत होगा। प्रत्यक्ष शअप्लिके 


बन जाना | जीवमें सत्‌ चित्‌ कार क्षानंद ये गण अंशतः: 


ह मिलता हद मानो वह इ|रदा द्दी जाता हद । जो इश्वरको फल उनको नहीं भोगना डुगा। वे सवंधा कमाोके परिणामसे ४ | ५ । क्‍ पा 
| 





इस तरद्द जो राजाके छिये पूर्ण भाव्मसमपण करेंगे... 


मुक्त रहेंगे । इस तरद्द कमोके दोषोंसे मुक्त हुए ये महात्मा... 

छोग प्रत्यक्ष राजाके अधिकारोंको प्राप्त होते हैं। वे खये. |. 

राष्टके कर्ता घर्ता बनते हैं।.. 
इस प्रकारका राजावेद्याविषयक भाव इन छोकोंसे ज्ञात 

होता है | पाठक विचार करके इससे अधिक ज्ञान प्राप्त कर 

सकते हैं। यह भी राजविद्यार्मे लावश्मक संन्यालयोगढी है।.... .। 
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(६०४) हक .. श्रीमद्धवरवद्टीता-पुरुषाथबो घिनी ..[ धध्याय ६० 


कि 


में खब भूतांके प्राति समभाव रखता हूं, भेरा कोइ शत्रु या प्रिय नहीं है । जो सुझे भक्तिसे भजते हैं, 


१ 
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३ को 


वे मझमे है ओर में उनमे हूं॥ २९ ॥ बडेसे बड़ा दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मेरा भजन करेगा तो 
यह समझ लेना चाहियेनकि वह साथु हो जायेगा | क्योंकि वह अब खस्यक्‌ व्यवसायम आ चुका 
है ॥ ३० ॥ हे कुन्तीपुत्र ! बह शीघ्रही घर्मात्मा बनता है, ओर अन्ततक शान्ति प्राप्त करही छेता है। 
मेरा भक्त कभी नष्ठ नहीं होता, यह त्‌ निश्चय समझ ॥ २१॥ हे अजुन ! पापयोनिधारी ज्ञीब, ख्रिया, 
चैश्य तथा शुद्ध भी यदि मेरा आश्रय अहण करेंगे, तो उत्तम गतिको प्राप्त होगे ॥ ३९ ॥ फिर प्रण्यवान्‌ 


भक्त, ब्राह्मण और राजबिंगणका तो पूछनाह। कया ? अतएव इस भानेत्य ओर सुखराहत लोकमे जन्म 
लेकर त मेरा भज्ञन कर ॥ २१ ॥ 


रा । 
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भावाथे-- इंशवरका भाव सब ऊूँतोंके लिये समान हैं, ्तः वह किसीको अपना शजत्र या मित्र नहीं मानता, 
प्रत्युत सबको समच्शिसेह्दी देखता है। जो भक्तिसे इश्चवरकी सेवा करते हैं, वे ईश्वरसें मरन हो जाते हैं। भौर यंह तो | 
सत्य हेही कि उनमें भी इंश्वरका निवास है । दुराचारी भी यदि परमेश्वरकी अनन्यभावसे भक्ति करने छगें, तो वे डसी । 
समय सत्पुरुष हो जाते हैं, क्योंकि वे सन्‍मागंका अवरंबन कर खुके होते हैं | वे तत्कार घर्मात्मा बनकर चिर शान्ति 
प्राप्त करते हैं । यह एक भमर सत्य हे कि ईश्वरक्े सच्चे भक्तोंकी कभी दुर्गंति नहीं द्वोती। कोई भी पापयोनि, खियोँ, 
बेइय अथवा शूद्ध हों, वे भी इंश्वरकी भक्तिसे उन्नतिको प्राप्त होते हैं, फिर जो पुण्य कर्म करनेवाले महात्मा, ज्ञानी, ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय हैं, उनकी उन्नतिके विषयमें कहदनाही कया है ? अतः इस सझत्युलोकर्से मनुष्य ईश्वरका भजन करें॥ २९-३३ ॥ 


[ शाज्ञविद्यापरक अथे-- राजा सब मनुष्योंको समइष्टिसे देखे, किसीको न क्षपता मित्र समझे औौर न छात्र | 

जो कोई भक्तिसे सेवा करे उसको अपने आश्रयमें रखे और स्वयं उसके साथ रदें ॥ २९ ॥ यदि कोई पहद्विले दुराचारी 

हो किन्तु अब अनन्यभावसे सेवा करने छग जाग्र तों उसको सज्जनही मानना चाहिये, क्योंकि बंद अब तो घच्छा 

... कम करनेद्दी कूगा है॥ ३० ॥ ऐसा सनुष्य तत्कालद्दी धर्माव्मा बन जाता है शोर अचल शांतिको श्राप्त करता है। 
... यथह्द विश्वास्त ( प्रजाजन ) रखें कि कनन्‍्यभावसे सेवा करनेवाकेका कभी नाश नहीं होता ॥ ३१ ॥ पापी, स्त्रियां, वेश्य , झूद्ग 
..... कोई भी क्‍यों न द्वो जो राजाकी कअनस्य सेवा करेंगे उनकी उन्नति क्षवइय होगी। ३२ ।। फिर जो ज्ञानी और शझूर, अरष् 
..... कर्म करनेवाले उत्तम लोग राजाकी मनन्यभावसे सेवा करेंगे, तो उनकी उन्नति द्ोगी, इसमें शंकाकों स्थानही कहां 


.. है) भतः यदि सब छोग अपने क्षनित्य लोर दखःदायी व्यवप्तायोंकों छोडकर राजाके भाश्रयसे रहें भोर एकानिष्ठासे उसका 
 काये करें, तो निःलंदेद उनको सुख प्राप्त दोगा ॥ ३३ ॥ 





... भावाथ-- राजा कभी किसीका पक्षपात न करे, सबको समभावसे देखे । पक्षपात करके किसीका प्रिय करना 
 क्षथवा किसीको दुःख देना, राजाको कभी योग्य नहीं है । जो योग्य सेवा करें उसका योगक्षेम राजा चलावे, क्योंकि 
ऐसेही सेवकोसे राजाकी सुस्थिति भार राजाके द्वारा ऐसे सेवकोंकी सुस्थिति द्वोती है। यदि कोई मनुष्य अब अच्छे 
कर्म करने छगा द्वो तो उसके पू्वे समयके दोष निकाऊ निकाछ कर उसको दुःख देना योग्य नहीं । मनुष्य कब क्या कर 
.. रहा है, इसीकी ओर देखना योग्य है | पूवे समयसें मनुष्य केसा भी क्‍यों न द्वो, यदि वद्द भब भच्छा कस करने छगा है, तो ._ 
: बह्द सुधर चुका है । उसको तो समयपर योग्य सम्मान मिलता रहना चाहिये। इससे उसकी रुचि खत्कर्ममें बनी र्ेगी ..... 
. झोर वह फिर बिगड़ेगा नहीं । तात्पर्य यह कि जनतासें यह विश्वास उत्पन्न हो जाना चाहिये कि किसी सत्कते करनेवाडे..... 
. . मनुष्यकों कभी दुःख प्राप्त नहीं दोगा । सी द्वो या पुरुष, पद्दिके पापी रहा द्वो या पुण्यात्मा, यदि वह भब योग्य रीतिसे 


_- - परशयबकअमटपषा-पवना० मम कपल कनउ करत परलननकटतए..._..+ (लकी कि पल पिच 5 "तक 


6 द $ सेवा कर रह्दा है, तो उसकी उद्नति द्वोनीद्दी चाहिये । उसकी उन्नतिमें कोई रुकावट खड़ी नहीं होनी चाद्विये । यद्दि योग्य... 
... पारितोषिक मिलता जायगा, तो सब लोग उस राजाकी योग्य सेवा करेंगे भौर दरएक प्रकारकी उन्नति कर सकेंगे ॥२९-३३९ ] 


न 





छोक ३४ ] 


इंश्वर-भक्ति 





(६०७) 


( ११ ) ईश्वर-भक्ति 


मन्मना भव मद्धक्तों मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवेष्यासे युवत्वेवमात्मान 





त्परायणर ॥३४॥| 


इृति श्रीमक्भ़गवहीतासूपनिषत्सु बह्यविद्यार्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनलं वादे 
राजाविद्या-राजगुह्योगोी नाम नवसोड्थ्याय। ॥ ९॥ 





इश्यरका सम भाव 

( २९-३३ ) हेश्वर सबको समभावसे देखता है, अर्थात्‌ 
किसीके साथ पक्षपात नहीं करता । जो पक्षपाती होता हे 
वह किसीको मित्र मानकर उनका द्वित करता है ओर ।कसी- 
को शत्रु मानकर उसको क्लेश भी देता है । ये सब डसकी 
अयोग्यताके चिह्न हैं। इंश्वरमें ये दोष नहीं हैं । वह सबके 
साथ सम दृष्टि रखता है ओर किसीका पक्षपात नहीं करता। 
हरएकको इस जगतसें ऐसेहदी निष्पक्ष होकर व्यवहार 
करना चाहिये । ( न में दृष्योउस्ति नं प्रिय) ) मेरा कोई 
' शत्र भी नहीं है ओर मित्र भी नहीं हे। ऐसे निष्पक्ष भक्तों- 
में ( तेबु अहं ) इंश्वर निवास करता है ओर ( मयि ते ) 

वे ईंश्वरमें निवास करते हैं । 
कोई मनुष्य प्रथम धायुमें दुराचारी रहा हो भोर पश्चात्‌ 
इंश्वरसें भक्ति करने गे, (अनन्यभाक्‌) भननन्‍्यसेवक बन 
जाय, तो समझना चाहिये कि वह साधुद्दी बन गया है । ऐसी 
अवस्थासें उसकी पूर्व ज्ायुपर दष्टिपात करना ठीक नहीं । 
पाहिके उसने शुद्ध की होगी, कब तो वह परिशुद्ध मार्ग 
परही क्षा गया है । मनुष्य परमेश्वरकी भक्ति करनेसे तत्काक 
 परिशुद्ध द्वोकर धर्माव्मा बम जाता है । उसका चित्त शास्त 
होकर वह डदच्नत हो जाता है | सबको यह विश्वास रखता 
चाहिये कि परमेश्वरके भक्तका कभी नाश नहीं द्वोता । 
पापी भी कैसाही दुराचारी क्‍यों न हो, एकबार यदि वह 
परमेश्वरकी सक्तिमें छय जाय, तो समझना चाहिये कि वह 
. पुनीत हो झुका है। फिर वह ख््री हो या पुरुष, बाल द्वो या 
वृद्ध, द्वीन जाति हो या उच्चजातीय भथवा किली भी कषव- 


स्थाका द्वो, वद परमेश्वरका भक्त द्वोतेह्दी उन्नत हो जाता है।. 


... जब हीन जातिवाछे भी उज्षत होते हैं, फिर अष्ठ, पवित्र 
. कुछमें उत्पन्न हुए छोग यदि ईंश्वरभक्ति करने छग जाय, तो 


। - ये अन्त द्दो जाया इसमें संदेदददी क्या हे ;$ 


अतः उन्नत होनेका एकमात्र उपाय यद्द है कि मलुष्य 


७५ ( हिं. गी. ) 
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कर सब सदहण स्थापन करनेकी शक्ति है। इश्वश्की भक्तिही 


मानवकी उन्नतिका एकमात्र लाधन है 


रशजादुदाओका सबका 
राजा सब जातिके और धर्माके मनुध्योक्ते साथ सम भावसे 
व्यवहार करें | किसीके साथ पश्षपातले राग या द्वेष न करे। 
इस तरहका बर्ताव करनेवाला राजादी राजपदपर रह सके | 
जो छोग रौज्यरक्षाका कार्य अनन्य भक्तिसे करते हैं: 
उनका योगशक्षेम राजा चकावे, क्योंकि राजाका यही एक सुर 
तेब्य है। इस कारण अननन्‍्य सेवक शोर राजाधें कोई भेद- 
ही नहीं है। राजा उनके रूपमें हे ओर थे राजाके रूपमें हैं। 
इस तरह उनका झसेद संबंध है । 
यदि कोई दुराचारी मनुष्य अनन्य सेवक बमकर अपना 
कर्म ठीक प्रकार करता है, तो तसको उस समय दुराचारी 
में समझना चाहिये। क्योंकि वह सुयोग्य कार्यमें छम 
चुका है। जो सुयोग्य कार्य करता है, उसको दुराचारी 
कहना कभी भी उचित नहीं, क्योंकि एक बार सदाचारश्त 
होनेपर मनुष्यकी उन्नति्ें सन्देंह्ठ नहीं रहता | छोर मं ऐसा 
विश्वास होना चाहिये कि इस रा्यप्रबंधों सदाचारी 
सच्चे मेनुष्यका कभी नाश या कनिष्ठ नहीं होगा। जिस राज्य 
मेँ जनताकी ऐसी घारणा होगी कि इस शाज्ग्रप्रबंधर्में सच्चे 
मनुष्यको कभी क्छेश नहीं हो सकता, वही सच्चा घमे- 


 शाज््य कहलावगा । 


नुप्य किसी अन्मके, किसी जातिके या रे हा, गुण 


कर्मानुसारही उनकी योग्यता समझी जाय, एसी सुव्यवस्था 
राज्यप्रंब्रध्में होनी चाहिये | जहां, जन्म, जाति, रंग शादिके 
कारण उच्चता ठहरायी जाती है, 


बा गुणोंकी ओर कम 
ध्यान दिया जानेके कारण बड़ी अनवस्था हो जाती है। 
अयोग्य मनुष्य बड़े पदोपर पहुंचते हैं भर राज्यसें गड़बड 
भचा देते हैं | इलकिये गुणकमको प्रधान स्थान देना चाहिये 


क्षौर जन्म, कुछ, चरण भादिकों गोण, यददी हच सब छोकोंका | 


. परमेश्वरकी भक्ति करें। इंश्वरभक्तिमें सब दोष दूर करनेकी भा भाशय है । 
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(६०६) ह श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथ बोघिनी 


ओर अन्चय।-- त्व॑ मन्मनाः, मद्धक्त', म्याजी (च ) भव, माँ नमस्कुरु, सत्परायणः ( सन्‌ ) एवं आत्मान युक्‍त्वा माँ 
.. एवं एष्यलि ॥ ३४ ॥ क्‍ द ह 
द सम मन लगा, मरा भ्रक्त बन, सर चामतच यजन कर, मुझ नमस्कार कर, इस तरह मशुझम परायण 
होकर, मरे साथ आत्माका योग करनेसे तू मुझे भाप कर लेगा ॥ २४ ॥ 
भावाथ-- इंश्वरमें मनकीं तलछलीनता करना, इंश्वरकी सेवा करना, इंश्वरके किये समपंण करना, इंश्वरकोह्दी नमन करना 
चाहिये । इस तरह इंश्वरपरायण होकर अपने आत्माको इंश्वरके साथ नित्ययुक्त करनेसे वह साधक इश्वरकोह्दी प्राप्त कर 
लेता है ॥ ३४ ९ 
राजविद्यापरक अथ ओर भावाथे-- राष्ट्रद्दितके कायमेंही मन छगाकर, मनसे राष्टद्वितके कायका विचार करके 
राष्टरसेवा करके, राष्टद्धितके छिये आत्मयज्ञ-आत्मसमपेण करके, राष्टद्धितके सम्मुख नम्न होकर भपने मतभेद एक भोर रखकर 
यदि कपने स्वेस्वको छगाकर छोग राष्ट्रकाय करेंगे, तो वे निःसंदेह अपने राष्टक नव-निर्माण करनेमें सफल द्वो सकेंगे ॥३४॥ 
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33% लो ओषसककक लि ले समर १७ कक मे 


(३७ ) इंश्वरसक्तिसे मनुष्यका बेडा पार द्वो जाता है। | हैं, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये। जो राज्यशासन 
साधक अपना मन इंश्वरपर छगावे, मनमें ईश्वरका ध्यान | प्रजाका हित करता है, जिस राज्यशासन्में राजाका ओर 
रखे, ईंश्वरसे भिन्न कोई पदार्थ मनसें न भाने पाये, ईंश्वर- | प्रजाका एकद्दी द्वितद्वो, उस राजाकोही प्रजा भाष्मसमपण 
की सेवा करे, जो कुछ शरीरसे द्वो वह सब इंश्वरके छियेहीी | करे | यदि कोई राजा बेन जैसा प्रजाका नाश करने छगे 
करे, इंश्वरके किये यजन करे, इंश्वरकोद्दी क्षात्मससपेण करे, | तो उसके लिये क्ाव्मसमपैण नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
जो कुछ भी पास द्वो वह सब इंश्वरकों भपण कर दे, ईशवर- | वेदने सी कहा है कि--- 
को छोडकर किसी अषन्त्रकी भक्ति न करें, किसी दूसरेका | प्रा व स्तेन ईशत | माघश €्सः॥ (वा० य० ११) 
नमन न करे, केवल इंश्वरके सम्मुखही तमन करनेके किये रत ; 
सिर झुकावे, इंश्वरभावसेंह्री अपना मन तह्लीन रखे, सदा दे प्रजाजनो ! तुम्दारा राजा चोर न हो, पापी दुश्वरित 

. इंश्वरपरायण होकर रहे । इस तरह जो मलुष्य झपने ापको दी। भर्थात्‌ जो राजा चोर भोर पापी हो औरजो.._ 
ईश्वरपरायण करके रखेगा, वह ईश्वरकों प्राप्त होगा, भर्थात्‌ 40३0६ जप बाधा डालता हो, उसको तो राजगदीसे .. 
बह मुक्त हो जायगा। | हथ देना चाहिये । उसके शासनमें रहना उचित नहीं | 
. राजविद्याके विषयमें भी यही बात है। जो राजाकी ऐसे आई राजाको छोडकर, सुयोग्य प्रजादितके लिये यत्न 
सेवा करेगा, जो राष्टद्चितके लिये भात्मापण करेगा, उसे करनेवाले राजाको भात्मप्मर्पण करना उचित हे । 
। 
|] 
! 
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. राजशक्ति प्राप्त होगी । यहां राष्ट्र, राज्य, राजा झोर राज्य- 


- |. इल्यादि राजविद्याके गुप्त संदेश जानकर तद्नुरूप पाठकों 
शासल परस्परविरोधी नहीं हैं, परन्तु परस्पर द्वितकारी 


को व्यवहार करना चाहिये । 


इस प्रकार श्रीमन्नरावद्गीतारूपी उपनिषदोंमें कथित, बरह्म-विद्यासे निश्चित हुए, योगशास्रविषयक, 
श्रीकृष्ण भोर भजुनके संवादमें राज़ाविद्या-राजगुह्ायोंग नामक 
नवस अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 
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नव अधच्यापका सनन 


अध्यायका 





अध्यात्म ओर राज्यशासन 

भगवद्वीताके डपदेशका उद्देश्य मनुष्यके भाध्यात्मिक 
दिव्य जीवनका विकास करना है । हस नवम क्षव्यायका 
भी वही उद्देश्य हे | परन्तु मानवीय क्राध्यात्मिक दिव्य 
जीवनमें वेयक्तिक शोर सामुदायिक, दो प्रकारका जीवन 
होता है । सामुदायिक जीवनसें राष्टीय अथवा ' राजकीय 
जीवन ' एक मद्दत््वका भाग है। श्रीभगवद्गदीताको डद्देश्य, 
मनुष्यका राज्यशासनतंत्र सुधार कर, उसको दिव्य भध्या- 


ल्मिक बनाकर उसके दिव्य जीवनका विकास करनेका | 


मार्ग सुगम करना है। इसी उद्देश्यसे इस नवम अध्यायमें 
८ पविन्न राजगुल्य राजविद्या *” गुप्त रीतिसे कद्दी गई है। 
इसमें प्रकटरूपसे अध्यात्मविद्या है, किन्तु उसके भन्‍्दर गुप्त 
रीतिसे राजविद्या-वर्णन है। इसलिये ऐसा किया गया है कि 


भगवद्रीताका सुख्य विषय दिव्य अध्यात्म-जीवनवद्दी है । 


भ्रध्यात्मज्ञानके भाधारपर राज्यशासनकी चर्चा भी 
यहां कर दी गईं है| इसका विवेचन नवम अध्यायके 


_ स्पष्टीकरणके प्रसंगमें तो कियाद्दी गया है, किन्तु अमी कुछ 


अधिक मननकी जावश्यकता है। अध्यात्मके सिद्धान्त 
राज्यशासनम किस प्रकार कागू किये जा सकते हैं, यही 


_ प्रथम विचारणीय विषय है । 


गीताशाख्की माननेसे लाभ 
भगवद्वीतामें कद्दा हे कि जो छोग इस डपदेशकों 
भाचरणमें छाते हैं, उनका उद्धार द्वोता है शोर जो 


_ भ्विश्वासी द्वोते हैं, उनका नाश द्वोता है-- 


ये में मतमिद्‌ं नितल्यमनुतिष्ठन्ति मालवाः । 
श्रद्धावन्तो 5नखूयन्तो मुच्यन्ते ते<पि कर्ममिः २१ 
ये त्वेतद्‌भ्यसूयन्ती नानुतिष्ठान्ति में मतम्‌ । 


 भवंज्ञानावेमृढास्तान्वाद नशनचतसः ५ ३९ ॥ 


द (गी० ० ३ ) 
“४ जो छोग श्रद्धायुक्त भोर द्वेषरद्वित द्वोकर इस गीतोक्त 


... मागैका कनुसरण करते हैं, वे बन्धनसे सुक्त द्वो जाते हैं। 
.. परंतु जो छोग इसमें दोष-इष्टि रखकर इसके अनुसार 
... भाचरण नहीं करते, वे ज्ञानद्दीन मूड, नाशको प्राप्त पे के 











द्ोते हैं ।!! यद्द सत्य आध्यात्मिक उन्नतिके विषय के साथद्दी 
साथ राजकीय उन्नतिके विषयमें भी सलत्यदी है। भोर भी 
देखिये --- 

इति गुल्यतमं शासख्रमिद्सकत मयाप्नघ । 

पतद्‌ बुद्ध वां बाउइमान्ययात्‌ रंतकृत्यश्व भारत ६4० 

क्‍ ( गी० १५७ ) 

यः शास्रविधिमुत्खज्य वतंते कामकारतः । 

ने स सांद्धमवाप्नाते न खुख ने परा गांतिम्‌ २१ 

तस्माच्छा सत्र प्रमाणं ते कार्याकाये-व्यवस्थितों । 

ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त कमे कतुमिहाहासि ॥९४॥ 

( गी. £७ ) 

८४ यह भत्येत गुहा शाखर है। इसको जानकर मलुष्य 
बुद्धिमान भोर कृतकृत्य द्वो जाता है ।जो मनुष्य इस 
शारत्रविधिको छोडकर स्वेच्छाचार करता है, उसे सुख, 
सिद्धि, भथवा परम गति प्राप्त नहीं द्ोती। कार्याकार्य- 
निणयमें मनुष्यके छिये शाखदी प्रमाण है, अतः मनुष्य इस 
शाखको जाने ओर वेसादी व्यवद्वार करे । ” राज्यशासनके .. 
विषयमें कतंब्य भोर अकततैव्य क्या है, इसका निणय भी 
दसी शाखके ज्ञानसे हो सकता है। मलुष्यके विकासके 
जो भी भार्ग हैं, उन सबके विषयर्में मनुष्यको यद्द शाख 
देखकरद्दी अपने कतंव्याकतव्यका निणेब करना चाहिये । 
गीताके अनुसार राज्यशाखके स्वरूपका विचार करते हुए 
राजामें भी गीतोक्त भात्माकेद्दी गुण होने चाहिये, यही 


_ विचारणीय है-- 


आत्माके और राजाके गुण... 
नित्यः सर्वेगतः स्थाणुरचलो5य सनातन ॥ 
अव्यक्तोौ5यमचिस्त्योड्यमविकार्योंब्यमुच्यते ॥ 
( गी. २२१४-२७ ) 
४ आत्मा नित्य, सर्वेगत, स्थिर, चल, सनातन, 


अव्यक्त, अचिन्य और णविकारी है। ? ये आत्माक्े 
गुण हैं, राजाकों भी इन्हीं गुणोंसे सम्पन्न द्ोना चाहिये--- 


(१) राष्ट्रसं राजाका शासनाधजिकार ( खवे-गतः ). 


सर्व स्थानमें, सब मनुष्योतक पहुँचा होना चाहिये । जिस... 
स्थानपर शासनव्यवस्था ठीक न॑ द्ोगी वद्दांदी बिद्रोद झार द | 
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(६०८) 


शुब्यक्रांतिकी संभावना रदेगी । राष्रके कोने कोनेतक राजाका 
शासनाधिकार जीवित कोर जाम्रत स्वखूपमें रहना चाहिये | 
एक भी महुष्य ऐसा न हो जो राज्यश्ञालनका विरोध करें 
और कनियलित रह खके। 

(२) राज्यशासन ( समातनः ) खदाके छिये समान 
होना चाहिये, अर्थात्‌ उसमें एक स्थानपर एुक प्रकारका, 
दूसरे स्थानपर दूसरे प्रकारका ऐसा वेबम्य बहीं होना 
चाहिये | एक समय एक प्रकारका कोर दूसरे सप्यदूसरेही 
प्रकारका नहीं होगा चाहिये | क्षर्याव उलसें सुधार ओर 
उन्नति होती रहे, परन्तु विषम्नता उत्पन्न न हो जाय। 





सदा प्रजाकदी उद्नतिका लाघन समान सावसे होता रहे । 


क् ज्यशासन ४ || व स्थ पु ग्‌ सु ध्् पथ कि 
(३ ) राज्यशासनकी संस्था ( स्थाणः ) सुस्थर कोर 
(अचलछः ) क्षचंचल दो । | सुस्थिर राज्यशासन वह हे 
कि जो उपद्बी लो गाँकी यथावत्‌ दण्ड देनेका ओर सब्जनों - 


के परिपालनका कार्य योग्य रीतिसे कर सके। राज्य- 


संस्थामें चंचछता ने रहे, अजाको व्यवस्थापुवक सदा 
एकसा न्याय मिलता रहें, ( नित्यः ) निद्य सदाके लिये 
सुब्यवस्थित जोर सुलंगठित शज्यशासन सममभावसे द्ोता रदे। 

(४) राज्यशासन ( अविकारी ) विकारयुक्त, रोगयुक्त 
नदी ।राज्यलंस्थाके स्थितखोरी क्षादि अनेक रोग हें । 


ऐसे बिगाड़ राज्यशासनसो न दवोने चाहिये । 


(७) राज्यशापन किस व्यवस्थासे किस प्रकार चकछ रह्दा 


.. है, इस बातका ( आविन्त्यः) किसीको पता से छगे । 
कोई झत्रु इसके गुप्त मेदको न जानने पावे । ( अव्यक्तः ) 


सब बाते अषन्द्रही जनन्‍दर समुचित रीतिसे चछती रहें। 


कई, आ  क मेँ | भः का है कर हा 

जैसे शरीरें अन्न जाता है, पचन द्वोता है जोर शरीर पुष्ठ 
०४ 2५ त्त न न्‍त यह अन्द श आल 

होता है, परन्तु यदू अन्दरद्दी मन्दर द्ोता रहता 


है। उसी 


प्रकार राज्यव्यवस्था्ें जन्‍्दरहीं अन्दर लब व्यवहार 


नर्विरोध चलते रह | सब राज्ययथंत्र सरक उन्नतिकी कोर 


गसे म्मल्तर होता रहे । इसी प्रकार ओर भी-- 

अज्ां लित्यः शाश्वतापय पराणा द 
. न हन्यते हन्यमाने शरीरें । (भी. २२० ) 
- * श्ञास्मा जजन्मा, नित्य, शाश्वत क्षौर पुराण है, दरीरों- 
के नाश द्वोनेसे आात्माका नाश नहीं होता। !” 


(६) राजा भी “ अज ! है। यहां ' भज ! का अर्थ 
है संचालक । संपूर्ण राष्रभरमें जो गति, चेतन्य भौर 
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ः .ः  मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
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[ रूध्याय ९ 


जीवन दीखता है, वह उत्तम राज्यव्यवस्थासेही शमव 


 है। शरीरमें आत्मा रहनेतकही शरीर हलूचछ करता है, वेसे 


दी राष्पर सुयोग्य राजा रहनेतकद्दी राष्टकी प्रगति उन्नतिके 
पथपर हो लकती है। 

. (७) राजा पुराण भी होना चाहिये। ' पुराण! का 
अर्थ (पुरा अपि चवः ) पुराना द्ोता हुआ भी नवीन- 
जैसा होना है | राज्य कितना भी पुराना क्यों न हो, उसमें 
नवीनके समान उत्साह रहना चाहिये | भोर भी -- 

अन्तवन्त इमे देहा निद्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 
(गी. २।१८ ) 
वासांसि जीणानि यथा विहाय द 

नवानि गल्नाति नरोड्पशणि । 
तथा शरीराणि बिहाय जीणानि 
अन्यानि सयाति नवोनि देही ॥ (गी. २।२२ ) 

« ये अन्तवाले देह नित्य कात्माके हैं। जेसे मनुष्य 
अपने पराने बस्तर फेंक्कर नवीन धारण कर छेता है, वेसेही 
क्षात्मा पुराने देहोंका त्याग करके नये देहोंको धारण 
करवा है। ”! 

(४) शभ्यक्षासनसें भी जीणे कार्यकर्ताओंके स्थानपर 
नये तरुण कार्यकर्ता झाते हैं जोर. क्‍ 
पुराना होता हुआ भी नवीन बना रहता है। राजा बुद्ध 
दोनेपर मर जाता दे, उसके स्थानपर उसका तरुण पुत्र 
क्षा जाता है । इसी तरद् मंत्री सेनापति भादिके भी पराने 
देह नष्ट हो जाते हैँ ओर राजशक्ति नये देहोंमें प्रकट द्वोती 
रहती है। राजसत्ता सनातन कोर नित्य है, परन्तु जिन 
देदोंके द्वारा वह कार्य करती है, वे देह नाश दो जानेवाछे 


| हैं। नाश हो जानेवाके पदाधिकारीके देद्दोंमें क्षविनाशी 


सनातन, अमूत, नित्य राजशाक्ति काये करती है | अतः एक 


पद्राधिकारीकों अराजकने मार भी दिया, तो उसके स्थानपर 
दूसरा भा जाता है जोर काये करने छगता है, क्थोंकि एक 
भांधिकारीका देह नष्ट होनेपर संपू्ण शजसत्ताका परिवर्तन 


नहीं हो सकता | 
ओर देखिये--- 
काव पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसम 
_नुस्मरद्यः | सर्वेस्य धातारमाचिन्त्यरुप- 
(गी. 4।९ ) 


अत >> पल- अल सपना अम-नत_+- + सम ८ 6 सर साथस- मत मलसरसरवसम व पस्‍कि तप रलपकानाक्‍पकधलक नमन 


संपूर्ण राश्का स्वरूप 


है 
| 
| 


2:23 


गन की अल. आक कलम यम कम 
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मंद अध्याधका मर्नन 


४ श्ात्मा कवि, पुराण, भनुशासिता, अणुले भी भणु, 
सबका चारक, अचिन्त्यरूप, तेजस्वी तथा भ्ष्ञानके परे है। !! 
इससे राजाके गुण भी पता छगते हैं । 

(९) राज। ' कवि ' भर्थाव्‌ ज्ञानी विद्वान दो, दृश्दर्शी हो, 
सूक्ष्मदर्शी हो, राज्यशासन भी दूरदर्शिताके साथ चलता हो। 


(१०) राजा ' अनुशासिता ! भर्थात्‌ प्रजाके भनुकूछ 


दासन करनेवालरा हो, राज्यशाखन भी प्रजाके छिये दित- 


कर हो | क्‍ 
(११) राजा, 'अणो। अणीयान्‌ ' भर्थाव सूक्ष्मसे 
सूक्ष्म बिचार करनेवाला दो, सूक्ष्मसे सूक्ष्म केन्द्रमें प्रविष् 
होकर वहां काये कर सके | राज्यशासन, सूक्ष्मसे सूक्ष्म 
बातमें भी बडी उत्तम व्यवस्थासे कार्य करनेसमें समथे द्वो । 
(१२) राजा, सबका घारण-पोषण करता हो ( सचे- 
सयथ धाता ), राज्यशासनसें सब प्रजाका घारण, पोषण 
तथा पाछम होता रहे । किसीकी भी दुरवस्था न हो । 
(१३) राजा ज्ञानका उत्तेजक, प्रसारक और ( तमसः 
प्र; ) अज्ञानका नाश करनेवाला हो । साधारण 
मनुष्य जिसका विचार भी नहीं कर सकता, ऐसे अतकय 
प्रबंध ( अखिन्त्यरूपः ) द्वारा राज्यको उत्तम रीतिसे 
चक्काये, जिससे सबका परम कब्याण दो | 
व्यक्त आर परभथ्ाव 
आत्माके भव्यक्त ओर परभाव जर्थात्‌ श्रेष्ठ आावके विषय 
इस अकार कहा है-- 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्ञ मन्यन्ते मामब॒ुद्धयः । 
परं॑ भावमजानन्तों ममाव्ययमनसमम ॥ 
हि ( गी. ७२४ ) 


भात्मा बव्यक्त है, परन्तु मूढ मनुष्य उसे व्यक्त | 
मानते हैं जोर उसके उत्तम, अछ, क्षव्यय भावकों नहीं 


जान पाते | ! 


द (१४ ) ययपि राजा ( व्याक्ति आपन्न। ) व्यक्ति द्ोता 
.. है तथापि उसमें ( अव्यक्त ) भमूत राजसत्ता होती है। 
... निुद्ध कोग इस भ्षमूर्त सामथ्येकोी नहीं जानते । चस्तुतः 
.... यह अमूते सामथ्यद्दी उत्तम, अेछठ ओर आविनाशी द्वोता है। 


सबका मल कारण 








(६०५०) 


जीवन सव॒॑ज्नंतेषु तपश्चासर्मि तपखिषु ॥ ९ ॥ 

बीज मां सवेभृतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 

बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजल्तेजखिनामहम्‌ ॥ १०॥ 

बर्ले बलवबतामस्मि कामरागविवेजितम्‌ ॥ ११॥ 

ये चैच सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्व ये। 

मत्त एवंति तान्विद्धि न व्वहं तेषु ते मायिं हर्शा 
क्‍ द (गी. कर, ७ ) 

८& झाव्माकी शाक्तेदी सर्वत्र जीवन देनेवाली, सबकी 
उन्नतिका बीज, बादिमानोंकी बुद्धि, तेजस्वियोंकी तेजस्विता, 
बलवानोंका बल है । सात्विक, राजल भोर तामल भाव 
तो उस जात्माके प्रभावसेद्दी होते हैं।”” इसी प्रकार 
राजसत्ताके कारण सब अजाकी उन्नति होती है--- 


( १५ ) सब प्रजाजनोंके जीवनका बीज राजसत्तासें 
निद्दित है । सबकी उद्नतिका बीज, बुद्धिमानोंकी बुद्धि, 
तेजस्वी छोगोंकी तेज, बछवानोंका बछ, सब कुछ राज- 
सत्तापर निभर है। प्रजाके सात्विक, राजल क्षोर तामस 
भाव राजसत्ताऊक़े कारणदही हैं। कर्थात्‌ प्रजाकों शास्िक, 
राजस अथवा तामस बनाता राजसत्तापरही निर्भर हैं। 
प्रतिकूछ राजसत्ता हो तो प्रजा तमोगुणी बनकर पतित 
दो जाती है ओर क्षनुकूछ राजसत्ता दो तो सब प्रजा उन्नत 
हो जाती है। राजा सुयोग्य हो तो छोग दिग्विजयी दी 
जाते हैं ओर राजा मूठ दो तो अजा परास्त होकर कषनन्‍त 
दुःख भोगती है । इस तरद्द विचार करनेपर पता छर 
सकता है कि प्रजाजनॉंकी उन्नति अथवा जवनति राजशक्ति- 
परंही भवर्ूंबित है । राजशक्ति अनुकूछ हो तो प्रजा 
जज्गत होती है भार प्रतिकूल दो तो, प्रजा अवनत होती - 
जाती है। इसलिये प्रजाकी डउलन्नति ( खसरब ), भधोगति 
( तम्र ), अथवा मध्यम अवस्थिति (रज़ ) राजाके 


ऊपरदी निर्भर है। राष्टरमें राजसंस्थाका इतना महृत्त्त है। 
क्षब राजा जोर राज्यके छोटे मोटे भधिकारियोंके सम्बन्धर्में 
 देखिये-- 


राजा ओर अधिकारी 
राज्यकी मुख्य अधिकारसंत्ता राजाके भधीन द्वोती हे 


क्‍ चाहे यद्द राजा क्षाजुवाशेंक हो या प्रजाद्वारा नियुक्त द्वो। 
|... मूलशत्तिमें सबकी उन्नतिका मागे निद्धित हे, इस विषय- | 


राजा अपना कायये आम-नगर-प्रान्तोंमें करनेके छिये झआामसा- 


..._| पघिकारी, मंत्री, मद्दासंत्री भादि रखता है और उनको... दा 
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(६१०) श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषार्थवो जिनी द | श्षध्याय ९ 


राजाके पासही भावे, क्योंकि राजादी दानका अधिकारी है। 


अहं हि सर्व यज्ञानां भोक्‍ता च प्रश्ुरेव च ॥ 
द (गी. ९।२४ ) 
“ में ( ईश्वर ) ही लब यश्ञदानोंका भोक्‍ता भौर श्रभु 
हूँ। ' राजाही सब दानोंका स्वीकार करनेका अधिकारी 
है। द 
सब एक सर्वेश्वरकीद्दी पूजा करें, कोई छोटे छोटे देववाभोंके 
पीछे न पडे । इसका राजकीय क्षेत्रमं यद्द जथ छगाया जा 
सकता हे कि- जिस राज्यमें दरएक अधिकारी दान कछेता 
होगा, वहां न्याय दोना असंभवसाददी है । 


चार प्रकारके लोग 
चतुर्चिधा भजन्ते मां जनाः सुकूंतिनो इजुन । 
आता जिज्ञासुरथोर्थी शानी च भरत ॥ 
( गी. ७॥१६ ) 

४ दुःखी, जिज्ञास, धनकी इच्छा करनेवाके और 
तत्वज्ञानी ये चार प्रकारके कोग इंश्वर-भजन करनेवाले 
सुकृतियोंमें द्वोते हैं।” इनसे भिन्न पांचवे प्रकारके 
दुष्कम करनेवाले छोग हैं, वे ईश्वरभजनही नहीं करते । 

राष्ट्र भ्री दुष्कर्मी ओर सत्कर्मी छोग द्वोते हैं | दुष्कर्मी . 
लोग तो राज्यव्यवस्थाके प्रतिकूल, रूटमार करते हैं भोर 
स्वार्थलाधनसेंदी लगे रद्दते हैँ | ये राज्यशासन-संस्थाद्वारा 
दुण्डनीय हैं । दूसरे जो सत्कर्मी छोग हैं, उनमें कुछ 
साधनाभावसे दुःखी द्वोते हैं। कुछ घनप्राप्तिके छिये 
सत्कमे करते हैं, कुछ जिज्ञासु भावसे सत्कर्म करते हैं 
ओर कुछ तत्वज्ञानी होते हैं। इनका संरक्षण राजसत्ताद्वारा 
होना चाहिये। राष्ट्रमें दु:खितोंके कष्ट दूर करके सबको सुख 
मिलनेकी व्यवस्था रहनी चाहिये। राजसंस्थाका यही 
कार्य है कि राष्ट्रमें कोई छाते न रद्दे, भातोंका दुःख दूर 
दोवे, धनप्राप्तिके मार्गमें किस्लीको रुकावट न रहे, परंतु 
धनेच्छासे कोईं किसीको छूट भी न सके । जिज्ञासुओंको 
ज्ञानभाप्तिके साधन सुगमतासे प्राप्त हों घोर ज्ञानियोंका 


क्षावशयक आधिकार दे देता है। जनताके छोग किसी किसी 
अधिकारीकी चाहु करते हैं, भोर अपना थोडासा द्वित 
साधन कर छेते हैं | कुछ अधिक भ्रतिष्ठावान्‌ छोग मंत्रीके 
पास पहुंचते हैं भोर विशेष योग्यतावाले कुछ राजाके पास 
भी पहुंच जाते हैं और उनसे प्रत्यक्ष मिल छेते हैं । इस 
विषयमें निम्नलिखित छोक है-- द 
कामैस्तेस्तेहतशाना: प्रपच्यन्तेधन्यद्ेवताः ॥ २० ॥ 
 स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ २१ 
अन्तवत्त फल तेषां तद्भवत्यल्पमेंधघसाम्‌ । 
देवान्देवयजों यान्ति मद्भका यानिति प्रामापे १३ 
( ती ७ छ्ू० 9 ) 
. & विविध कामना करके उनकी तप्ति करनेकी इच्छासे 
ग्रेग छन्यान्य देवताक्षोंकी पूजा करते हैं। जो छोटे 
देवताक्षोंकी क्षाराघना करते हैं, उनको छोटा छाभ द्वोता 
... है औौर जो प्रद्यक्ष ईंश्वरकी उपासना करता है, उसको 
... अत छाभ द्वोता है। 
...._यद राज्यब्यवस्थामें भी सत्य है। जो किप्ती द्वार-रक्षक 
... चपरासीके पास जावेगा, उसको अत्यंत अल्प छाम द्वोगा, 
जो आमाधिकारी कोर प्रांताघिकारीके पाल पहुंच सकेगा, 
उसको उससे भावरेक छाम होगा भोर जो पत्यक्ष मद्दामंत्री 
क्षथवा मद्दाराजाके पास जा पहुंचेगा, उसको सबसे जाधिक 
छाम होगा । चस्तुतः क्षविकार तो सब राजाकाददी है, परंतु 
... छोटे श्विकारीके पास छोटा भोर बडेके पाप्त बडा अ्रधिकार 
.. होता है | जिसके पास जितनी शक्ति द्वोगी, उससे उतनाद्दी | 
 छाम हो सकेगा | 
लोग भज्ञानवश छोटे छोटे भ्षिकारियोंके पास जाते हैं, 
उनसे मिछते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें उत्कोच 
. (घूंस ) देते हैं जोर अपना काम साधन करते हैं। परंतु 
इससे उन भ्षिकारियोंकी अवनति द्वोती जाती है। जहां 
.... पेसे कंब्यश्रष्ट अधिकारी ह्वोते हैं, वहांक्री राज्यशासनसंस्था 
.... भी अष्टद्दी द्वोती है। अतः राजसंस्थाकी पविन्नताकी रक्षा | डचित भादरसत्कार होता रहे । 
...  करनेके ढिये उचित है कि कोई मलुष्य किसी आधिकारीसे दी गतियाँ 
....._ इस तरदद क्षपने अनुचित छाभके छिये न मि सके भोर | शुक्लकुष्णे गती छोते जगतः शाश्वत मते । 
: अधिकारी भी श्षनधिकार चेष्टा न कर सके। जो कुछ दान | एकया यात्यतनावृत्तिमन्यया55वर्तते पुनः ॥ 


; द है देना हे वह किसी भाभिकारी ह । को नादया जावे, सब दान हे हा पा आज ६ गी« 4।२६ 2 
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नवमस अध्यायका सनन 


४ जगतूमें एक शुद्ध मागे है भोर दूसरा भशुद्ध | शुद्ध 
मार्गपर चलनेसे सुख मिकता है ओर अपविन्न कृष्ण सार्गपर 
जानेसे दुःख भोगना पडता है। ?? राजकीय क्षेत्रमें तथा 
मानवीय व्यवद्यारमें भी यह सत्य हे | मनुष्य पवित्र, शुद्ध, 
निष्पाप, निर्दोष मार्गसे चले शोर कृष्ण, क्षपविन्र, अशुद, 
पापमय, दोषयुक्त अधर्म मार्गकों छोड दे। राजसत्ताका 
कर्तव्य है कि वह्द राज्यमें ऐसा प्रबंध करे कि कोई दुर्वतन 
न कर सके भोर सब लोग सत्पथसे उन्नतिके मार्गपरद्दी 
चलते चक्े जाये। 

असन्मार्ग से चलनेपर कदाचित्‌ ज्ञीत्र धनादिकी प्राप्ति 
होती है, इसकिये बहुतसे मनुष्य उस मार्गपर चले जाते हैं । 
परन्तु राज्यप्रबंधद्वारा उनको यथायोग्य दण्डादि मिलनेसे 
सब छोग असन्मार्गसे निवृत्त हो सकते हैं खोर सबको 
सन्मागपरदहदी चलना पड़ता है। 
प्रकृति-प्रजा-धर्म 

प्रकृति और प्रजाके घर्मोका वर्णन निम्न छोकमें मिलता 
"इन 

सदशं चेष्ठते स्वस्याः प्रकृतेशॉनवानपि । 

प्रकृति यान्ति भृतानि निम्रहः कि करिष्यति ॥ 

( गी. ३।३३ ) 

४ जानी मनुष्य भपनी प्रकृतिके क्षनुसारद्दी काये करता 
है। सब भूत भी अपनी प्रकृतिके अनुसारही कार्य करते 
हैं, फिर निम्नहसे क्या बनेगा ? 

प्रजाजनोंके जैसे संस्कार होंगे, जेसा उनको ज्ञान मिला 
होगा, वे वेसा करेंगेही । इसलिये उनको दण्ड देनेके पूवे, 
उनके संस्कार ठीक हैं या नहीं, इसका भी विचार करना 


 चाहिये। जिसके संस्कार द्वीन हैं, जो सत्यासत्यकों यथावत्‌ 
जान नहीं पाता, उसको केवल दण्ड देनेसे क्या होगा! 


अतः राजसंस्थाको डचित है कि वह ऐसे संस्कारद्दीन 


.. छोगोंको पद्िक्े सुसंस्कारसम्पन्न करें तथा ज्ञानी बनावें ोर 


छे उनके ऊपर योग्य काये करनेका भार डाले | राजाका 


पे द कृत्य है कि वह अपने राज्यमें ऐसा एक भी मनुष्य न 
रखे कि जो संस्कारद्दीन तथा द्वीनसंस्कार दो । 


.. कंतब्य 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भतानामीध्वरोषपि सन्‌ 
प्रकृति खामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ९ ॥ 


(६१२) 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवाति भारत | 
अभ्युत्थानमचमंस्य तदात्माने सजास्यहम्‌ ॥७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसस्थापनारथाय संभवामि युगे युगे ॥< ॥ 
( गी० ४ ) 


४ भूतोंका ईश्वर स्वयं आता हे ओर जहां धमकी ग्छानि 


झोर अधर्मका उत्थान होता है, वहाँ घर्मराज्य स्थापन 
करता है| वह साधुओंकी रक्षा, दुजनोंका विनाश घोर 
धमकी स्थापना करता है । ! 


राजा ओर राज़ाधिकारियोंका भी यही काये है। राजा 
ओर आधिकारी अपने अधिकारके घमण्डसें न बेठे रहें, वे 
अपने राज्यमें स्वये जाकर प्रजाकी स्थिति देखें । विचारें, 
कहीं भधम दो रद्ा हे ? कौन दुष्ट उपद्रव करता है ? इसका 
निश्चय करके कपराधीको दण्ड देँ। साथद्दी घज्जनोंके 
संरक्षणका प्रबन्ध भी करें भोर घर्मसे राज्यशासन चलछावे। 
राजा अपनेद्दी राजसवनमें विकास न करता रदे, मंत्री 
ओर महामंत्री अपने भविकारके घमंडसें न रददे । वे नीचसे 
नीच लोगोंमें जा4, उनमें रहे, उनकी अवस्था देखे ओर 
उनके उद्धारका यत्न करे । 


संपूर्ण जगतका संचाकक परमेश्वर जब दुजनोंकों 


दण्ड देनेके लिये स्वयं सवेन्र उपस्थित होकर यत्न करता 
है, तो उससे छोटा राजा भपने आपको केसा अलग रख 


सकता है ? डसका भी वही कर्तव्य है । वह उस कतव्यकों '. 


न करेगा, तो अपने कतेव्य-अ्रष्ट होकर पतित द्वो जाकगा । 
पिता-माता क्‍ 


पिता5हमस्य जगतो माता घाता पिंतामहः ॥१७॥ 
गतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण खुहत्‌ ४. 
प्रभवः प्रलूयः स्थान निधान बॉजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 


_ अम॒तं चेव मृत्युश्व खदसच्चाहसजुन ॥ १९ ॥ 
द (गी०अ० ९) 


5 इंश्वर सबका माता 


शरण जानेयोग्य, मित्र, उत्कर्ष-कर्ता, अमृत, रूत्यु भादि 


है। ” राजा भी प्रशके इन गणोंका विचार करके अपना... 
| कुँतेब्य निर्धारित करे | 


पिता, पितामह, धाता . 
(पोषक ), भर्ता भरणपोषण कर्ता, प्रभु साक्षी, निवास, 
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(६१२) श्रीमद्भगवह्दीता-पुरुषार्थवो घिनी [ क्ष्याय ९ 
बह माता, पिता ओर पितामहके समान सब प्रजाका 
पाछन करे, सबका धारण, भरण-पोषण करे । सब काये 


विमुक्त दोकर इश्वरको प्राप्त करेगा । ” जो मनुष्य सावे- 








ज्ञनिक हित, राष्टहित भादिके उद्देश्यसे काय करेगा, वह 
साक्षीके समान तटस्थ रहकर देखे, प्रजाका सदा झआश्रय | कमोके दोषोंसे मुक्त हो जायगा। 
बना रहे । जनतासे सदा मिन्र बन कर व्यवहार करे | सम व्यवहार 
सब छोगोंके उत्कर्षका द्वेतु बने, दुष्टोंका नाश करे, | समोठह सर्वेभूतेषु न मे द्वेष्यो5स्ति न प्रियः । 
सबको उनके योग्य स्थानमें रखे, सबकी उन्नतिका मूछ ( गी० ९१२९ ) 


बीज ( कारण ) दो, कभी भी क्षयोग्य कायमें व्यय न करे, 
सब्जनोंकों जीवन ओर दुष्टोंको मृत्युदण्ड दे इसी तरह 
सत्‌ भोर असत्‌ व्यवद्दारकों देखता हुआ प्रज्ञापालनके 
विषयसें अपना कर्तव्य करे । 
अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जना। पयुपासते । 
तेषां नित्याभियक्तारना योगक्षेम वहास्यहम्‌ ॥ 
( गी० ९२२ ) 
४४ क्षमन्य होकर जो छोग काये करते हैं, डन नित्य 
योग्य कर्तव्य करनेवालोंका योगक्षेम प्रभु करता हे। 
राजा भी क्षपने राज्यमें जो जो छोग नित्य कतेव्य करनेमें 
दत्तचित्त होते हैँ, जो स्वये आत्मसमर्पण करके क्षपना 
कतेब्य करते हैं, उनका सब प्रकारका योगक्षेम करे । राष्ट्रमे 
कृतब्य करनेवाले छोग भूखे न रहें, ऐसा योग्य प्रबंध राजाको 
करना चाहिये । 
समर्पण 
यत्करापि यद्झ्ासि यज्जुह्दीषि ददासे यत्‌ । 
यच्तपस्यास कान्तंय तत्कुरुष्च सदपणम््‌ ॥ 
( गीं० ९।२७ ) 
“४ तू जो भी करे, खाये, हवन करे, दान दे, तप करे, सो 
सब सुझ इंश्वरको समपंण कर |!” जो कुछ मनुष्य करे 
वह इंश्वरको समर्पण कर दे। वही भाव राष्टीय इष्टिसे देखा 


. जाय तो मलुष्य जो कुछ करे वद्द राष्टरद्वितके हिये करे । | 


अपना जीवन राष्टरद्धितके लिये अपेण कर दे, जो कुछ किया 
. जाय, वह राषटद्वितके लिये किया जाय | अपना जीवन राष्ट्रके 
सब छोगोंकी भलाईके लिये है, पेसा मनुष्य समझें भोर 


.... वैसाही आचरण करें | ऐसा करनेपर- 


शुभाशुभफ्ेरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा बिमुक्तों मामुपेष्यासि॥२८॥ 
( गी० ९ ) 


5... 8 तू झुभ लोर भशुभ कर्मोंके बन्धनसे छूट जायगा, ढ 





. .. भौर क्ंफरल्यागरूपी समसत्व भावको प्राप्त दोकर दुःखसे ः 
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«४ ईश्वर सब भूतोंके विषयमें सम भाव रखता है, 
किसीमें सी हेष या प्रेम नहीं करता | ”” राजाका, राजाके 
अधिकारियोंका भी सबके साथ ऐसाही बर्ताव रहे। द्वेष शोर 
प्रीतिको दूर रखकर सम भावसे सबके साथ व्यवहार करने- 
सेही योग्य रीतिसे कर्तव्य-पारन दो सकता है। इसेह्दी 
सम-व्यवद्दार कहते हैं । 

अध्यक्ष 
मया5्ध्यक्षेण प्रकृति: सूयते शलचराचरम्‌। 
तुनाइनेन कोन्तेय जगद्धिपरिवतेते ॥ 
( गी० ९॥१० ) 

४ इंश्वरकी अध्यक्षतामें प्रकृति चराचर सुष्टिकी रचना 
करती है । इसी हेतुसे जगतमें परिवतन द्वोता रहता है। ”? 

इसी तरह राज्यमें राजादी सबका अध्यक्ष है। उसकी 
प्रेरणासे सब कार्य चछाये जाते हैं । इन भनेक कमोके कारण 
राज्यमें क्षनेक परिवर्तन द्वोते हैं। राष्टसं उचित दिज्ाामें 
उचित परिवतंनोंके किये प्रयत्न होता रहें। राजा अपनी 
अध्यक्षतारमें सबकी उन्नतिके काये संचाकून करे । 


राजा भी मनुष्य है, केवछ इसीलिये कोई उसका अपमान 
न करे। क्योंकि उसमें विशेष भाधिकार रहते हैं |--- 


अवज्ञानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌ ! 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम ॥ 
( गी० ९॥६१ ) 
५ सूढ छोग मानवी-शरीरधारी इश्वरकी कअ्वज्ञा करते 
हैं, क्योंकि वे मद्दानू इश्चरका श्रेष्ठ भाव नहीं जान पाते | ”! 


| शधमें भी ऐसाही होता है । मूढ छोग समझते हैं कि यह 


राजा एक मनुष्यद्दी है, यह भ्रध्यक्ष भी एक मलुष्यद्दी है, 


यह अधिकारी भी एक मनुष्यद्दी है | परन्तु वे नहीं जानते 
कि इनके अन्दर एक भद्भुत शाक्ति काये कर रही है। इसी 


भज्ञानके कारण मूढ छोग राजा घोर अ्धिकारियोंको मनुष्य 


| मानकर अपमान करते हैं भोर द्वानि उठाते हैं... 
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...< जान अमसरवास्न>भेतकारकक कान नगर पवन 








नव॒स अध्यायका मनन 


भोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस 
राक्षसामासुरा चंच प्रदात माहिनी शिताः ॥ 
( गी० ९१२ ) 
“ जो राक्षती भोर भासुरी प्रवृत्तिवाछे मोहित छोग 
हैं, उनकी काशाएं, उनके कस ओर डनके ज्ञान व्यथ होते 
हैं| क्‍योंकि वे आन्तचित्त होते हैं । !! क्षस्तु, इस प्रकार 


. राजामें मनुष्यके रूपसें एक अद्भुत शाक्ति काये कर रही 


है, ऐसा अनुभव करना चाहिये क्षोर उस शक्तिका महत्त्व 
समझना चाहिये । 

राक्षती और भआसुरी प्रवृत्तिवाले मनुष्योंका भन्तसें 
नाश हो जाता है । इनकी पहिले उन्नति होती है ऐसा 
दीखता हे, परन्तु इनकी उन्ञतिद्दी इनके नाशका द्वेतु होती 
है। राष्रके उद्धारमें राजशासन-शक्तिका भवत्यंत महत्त्व 
होता है। ये राक्षसी बृत्तिवाके छोग उस शक्तिका तिरस्कार 
करते हैं, ओर इस कारण भन्‍्तसें इनका नाश होता है। 
अतः राजशक्तिका उपयोग क्‍या हे, प्रजाशक्तिका डफ्योग 
क्या है, दोनोंके परस्पर-सद्दायक हो जानेपर क्या राम 
द्वोगा, भोर दोनोंमें विरोध दोनेपर क्या हानि होगी, इस 
खबका पुणे विचार करना चाहिये भोर राक्षसी वृत्ति हटाकर 
मानबोंमें देँवी च्रत्ति बढानी चाहिये। देवी बृत्तिवाके छोगह्ी 
अल्नत दो धकते हैं | राष्टरके मनुष्योंके संस्कार देवी ओर 
शुभ होने चाहिये । यहां यद्दी उपदेश मिछता हे । 


राजा ओर प्रजा 
राजा ओर प्रजाका क्‍या संबंध है, इसका उपदेश 


 'निम्नाछेखित छोकोंमें हे--- 


.._भया सतमिद्‌ खब जगद्व्यक्तमूतिना । 


मत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववास्थितः ॥8७ 


न च मत्स्थानि भूतानि पद्य में योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभ्रत्ञ च भूतस्थों ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
. यथा55काशास्थतो नित्य वायुः सर्वेत्रगों महान्‌। 


तथा सर्वांणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ | 


क्‍ ( गी०अअण० ९ ) 
जैसा वायु ख्त्र है भोर उससें सब प्राणी रहते हैं 


राजसत्ता भी वेसेद्दी स्वध्यापक है, उसमें सब प्रजाजन | 
रहते हैं। जैसे वायुके भाधारसे प्राणी हैं वेसेही राजसत्ताके | 
आधारसे प्रजाजन हैं । व्यक्त भात्मा सब जगतूका विस्तार 


७६ ( ईिं. गी. ) 





(६१३) 


करती है, सब भूत उसीके आाधारसे रहते हैं, परन्तु उसकी 


स्थिति भूतोंके आधारसे नहीं है | इसी प्रकार णमुते राज- 


किलो 





सत्ताके हारा सब प्रजाका शासन चलाया जाता है, सम्पूर्ण. 
प्रजा उसी भषमू्त राजसत्ताकी शक्ति केकर विविध कार्य करती 
है, परन्तु वह राजसत्ता व्यक्तिशः प्रजापर अवरछेबित नहीं 
है । प्रजा भी केवछ राजसत्ताके शाधारपर निर्भर है, ऐला 
भी नहीं है। यह दोनोंका ऐश्वरयोग है। भर्थातव प्रजा 


कोर राजा इन दोनोंका संयोग इस ऐश्वर-योगसे हुआ 


है। ये एक दूसरेपर जवलूंबित रहते हुए भी अवक्ंबित 
नहीं हैं । परमात्मा ( भतभावनः » भूतसात्रकी डन्नति 
करनेवाला है| भूतोंका ( भतभ्रुत्‌ ) भरणपोषण करने 
वाला दोनेपर भी (भतस्थः न ) वह भूतोंपर निभर 
नहीं हे, इसी तरद्द राजसत्ता सब प्रजाकी डजन्नति करती 
है, प्रजाके भरणपोषणका विचार करती है, तथापि वह 
व्यक्तिशः प्रजापर निरभर नहीं है | ?! 

इस तरह यहां भात्मज्ञानके सिद्धान्तोंकि खाथ राजशास- 
नका उपदेश दिया गया है । इसका सनन करनेपर इस 
राज्यशासनके तत्त्वका ज्ञान द्वो सकता है | दिग्दशनके किये... 
सब शब्दोंका राज्यशासनपरक क्षथ लछेकरही किचित्‌ विचार 
करते हैं--- 


१ अव्यक्त-मांते ( राजसत्ता ) 

राज्यशासन अच्यक्त, अमूर्त रहता है, जो राजा है 
उसकी मूर्तिके अन्द्र वह केंद्रित रद्वता है, तथापि उस 
राजाके शरीरसे राजसत्ताका स्वतंत्र प्रथक्‌ अस्तित्व है। 
राजसत्ता अमूत हे। यहां यह ध्यान रखना चाहिये | 

२ अधव्यक्तमातना सत्र जगतू ततम्न 

अमूत राज्यसत्ताले खब जगत्‌ ( मानवसमाज 2 का 
इासन-विस्तार किया गया है |. जगत्‌ ! का क्थ 
८ मनुष्य भौर मानव-समाज ! है। जगत्‌का अर्थ विश्व है, यह 


सब जानतेहदी हैं, उसीके साथ मनुष्य भोर मजुष्य-लमाज यद्ध 


अर्थ भी है। यहां राज्यपरक अर्थमें * मनुष्य शोर मलुष्य _ 
समाज, ' अ्थद्दी छेना चाहिये। परमात्मपरक अरथर्सें विश्व 


| क्षय छेना उचित है | अष्यक्त राज्यसत्ताह्वारा मानव- 
| समाजका शासन विस्तार किया जाता है। सब समाज 
इस शासनके अन्दर रहता हुआही उल्लति करता है, 
विस्तार करता है। 
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(६१४) 


३ तत्स्थानि सर्वभ्तानि 
सब भूत भर्थात्‌ सब सानवजातिके छोग उस भमूते 


राजसत्तामें रहते हैं । उस राज्यशासनसे बाहर कोई नहीं 


है। नगरोंमें कोर ग्रामोंसें रहनेवाले तथा वनोंमें रहनेवाले 
सब मानव उस झासनसें रहते हैं । 
४नच तत्‌ तेष्ववस्थितम्‌ 
वह राज्यशाप्तन उन मनुष्योंमें नहीं है क्षर्थात्‌ व्यक्तिशः 


प्रजाके आधारसे नहीं रहता । उसकी प्रजासे एथक सत्ता 


है। वह्द प्रजाके क्षाधारके विनाही स्वोपरि हे। निष्ठुर 
राजसत्ता प्रजाके विरुद्ध भी उनपर शासन करती है, 
इसी कारण घनेक देश पारतंत्यसें पडे रहते हैं। राजसत्ता 
सुसंगठित द्वोती हे, और प्रजा असंगठित द्वोती है; तः 
प्रजापर राजसत्ताका शासन चलता है, भोर इसी कारण 
यहां कद्दा हे कि ( तत्‌ ) वद्द राजसत्ता (तेष ) प्रजाके 

धारसे (न अवस्थित ) नहीं रहती । 

५ नच तत्सथानि भृतानि 

इतना दोनेपर भी ( तत्स्थानि ) राजसत्तामेंह्री सब 
( भूतामि न ) सानव जाति रहती है, ऐसी बात नहीं । 
कई ऋन्ति करनेवाके छोग राजसत्ताके क्षेत्रके बाहर भी 
होते हैं। मद्दात्मा मुक्तात्मा भी राज्यशासनके क्षेत्रसे बाहर 
होते हैं। किसी समय प्रजा भी शज्यशासनके विरुद्ध उठती 


है। भतः सब प्रजा राजसत्ताके रहते अन्दर हुए भी वे 
. बाहरदीं हैं पुसा समझना योग्य है । 


६ योग एंश्वर पश्य 
यह  ऐेश्वरयोग ' है। प्रेश्वरयोगका अर्थ प्रभ्नुत्वयोग 


: है। राज्यको एक प्रभु, ईश्वर-राजाके श्राधीत रखनेकी यह 


थुक्ति है । सब राज्यकी एक राजसत्ताके भाधीन रखनेकी 


जो एुक अपूर्व युक्ति है, उसका नाम “ पुश्वर-योग ? है। 
. यही ऐश्वर-योग इस नवभ श्रध्यायमें कहा है। इसका 


गा वर्णन इस क्षध्यायके प्रारंभसें ऐसा किया है-.- 


व्यय राजावदा 


.. इदूं तु ते गुल्यतमं प्रवक्ष्यास्यनसूयवे । क्‍ 
... शान 'वेज्ञानसाहत यज्जात्वा मोक्षसेफशुभात्‌ १ 


.._ राजविद्या राजगुझ पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


... प्रत्यक्षाबगर्म घर्म्य खुखुल कतुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 





"हल कर के लगना नल ० अशटा- 


' कलाम कोलगाण ० हरित तशलकनन कण लाइक नल निलषशन हल निनगन ऑल अल 


[ शध्याय ९ 


अश्नद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवतंन्ते स॒त्युसंखारवत्मेनि॥ ३ ॥ 
( गी० क्ष० ९ ) 

यह राजविद्याका ज्ञान क्षर्थात्‌ राज्य चलानेकी शासन- 
विद्याका ज्ञान बडा गुझ हे भर्थाव गुद्दा ( बुद्धि ) में धारण 
करनेयोग्य है। जिसको असूया न द्वी वही इसका अधिकारी 
है । इस ज्ञानके भनुसार राज्यशासन चलाया जाय तो निःसंदेह 
किसी प्रकारका भशुभ कष्ट नहीं होगा | यह ज्ञान विज्ञान- 
सद्दित है। भर्थात्‌ इसमें आात्मज्ञान है भोर प्राकृतिक 
विज्ञान भी है। ( धम्प ) यददी धरंमाग है, भाचरण 
करनेपर ( सुसुर्ख ) यद्द सुख देनेवाला है। और इससे 


राज्यशासनका ( क्ष-व्यय ) व्यय भी न्यूनसे न्‍्यून होता 


है। जो इसका भाचरण करेगा, उसे प्रद्यक्ष ( प्रत्यक्ष 
वग ) लाभ दिखाई देगा। ( उत्तम ) यद्दी सबसे श्रेष्ठ 
राज्यशाप्रनका माग है। जो इसपर अ्रद्धा नहीं रखेंगे, 
दुश्ख प्राप्त करगे। !! 
इस नवम शध्यायमें राज्यशासनकी विद्या! गुप्त रीतिसे 
कद्दी है। प्रकट रीतिसे तो यह श्रध्याय पारमाप्मिक 


शासनका स्वरूप बता रहा है। परन्तु उसी डपदेशके 


अनद्र गुप्त रीतिसे राज्यशासनका भादेश दिया है। पाठक 


इसका विचार करें जोर गीतोक्त राज्यशासनका ज्ञान इस 


अध्यायके मननसे प्राप्त करे । 
समह्टि 


इल गीतोक्त राज्यशासनसें * समइृष्टि ! का बहुत 


अधिक महत्व है। इस समदृष्टिके विषय भगवद्दीतामें 
निम्नकिखित छोक बहुत मद्दत्तके हैं-- 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि। 
शुनि चेच श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः॥१८॥ 
इहेव तेजितः सर्गों तेषां सास्ये स्थित मनः । 
निदाष हि सम॑ ब्रह्म तस्माडुह्ाणि ते स्थिताः ॥१९ 
| लि (्‌ गी० श्० श्््‌ ) 
सुहान्मत्रायुदासीनसध्यस्थद्वेष्यबन्चुषु । 
 खाधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिरविशिष्यते ॥९४ 


.. आत्मोपस्थेन खवेत्र सम पश्यति योडर्जुन । 
. खुखें वा यदि वा दुःख स योगी परमो भतः र२ 


( गी० भ० ६ ) 
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नंवम अध्यायका मंनने 


४ विद्वान्‌ बाह्मण, चाण्डार कोर गौ, 
आदिपर समदृष्टि रखनी चाहिये। मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, 
शत्रु, बन्चु, साथ ओर पापीपर भी समदृष्टि रखनी 
चाहिये । अपने समान समभावसे जो सब्रको देखते हैं, 
सबको अपनेद्दी समान सुखदुःख द्वोते हैं ऐसा जो मानते 
हैं वेही परमयोगी हैं । जिनका मन इस संसारमसें रहते हुए 
सम हो गया, मानो उन्होंने जन्ममरणके दुःख जीत लिये 
हैं, क्षर्थात्‌ वे स्वगंके अधिकारी हो गये क्षयवा उनको 
ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ है | ” 

इस समदृष्टिके विषयमें जनतामें बडी अशद्धू कल्पना 
फेली है । सबको समान माननेकी यहां कल्पनाही नहीं हे । 
विद्वान्‌ ब्राह्मण, क्षनाडी, चांडाल और कुत्ता या बिछी 
इनको समद्िसे देखना चाहिये, इसका अर्थ यह नहीं हे 
कि ये सब समान हैं, अथवा इनके साथ समान बर्ताव 
करना चाहिये । यद्वां यह आदेश नहीं है। इसी प्रकार 
मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, उदासीन, भाई, द्वेषी, साधु भोर 
पापी इनको समदृश्टिसे देखना चाहिये, इसका अथ यहद्द 
भी नहीं हे कि पापीको जो दण्ड मिलना चाहिये, वद्द 
साधुकी भी मिलनाददी चाहिये। जो पारितोषक मिन्रको 
देना चाहिये वद्दी शत्रुको भी देनाद्दी चाहिये। समवर्तनका 
उपदेश यहाँ नहीं है | जद्दां ब्राद्षण ओर गो समान-इृष्टिसे 
देखनी है, वहां गोके सामने जैसा घास रखा जाता हे बेसाही 
ब्राह्मणके सामने रखना चादिये अथवा ब्राह्मणकी जेता पायल - 


पूरीका भोजन देते हैं, वह्दी गोको देना चाद्दिये, यद भाव 


इस समदष्टिमें नहीं है। गीतोक्त शज्यशासनपद्धति इस 


समद्टिपर रची गयी है, अतः इस समदृ्टिका अर्थ विशेष 


मननपूवेक समझना चाहिए । 
इस समदइष्टिका अर्थ समझनेकी एक युक्ति * आत्मोपस्य! 
नामसे यहां कही है। जो कम करना हे, वद्द अपनी उपमा देकर , 


 झपनी उपमाद्दारा विचार कर करना चाहिये। यह कर्म करनेसे 
... मुझे सुख द्वोगा, अथवा म॒श्ले दुःख द्वोगा, इसका निश्चय 
.... क्पने शरापको उसकी कषवस्थासें छाकर करना चाहिये। 
...' इससे कतेब्याकर्तव्यका निश्चय दीक प्रकार द्वो सकता है । 


ब्राह्मण, चांडाल, सत्री, पुरुष, पशु, पक्षी, मित्र, शत्र 


. - कोई द्वो, उनके साथ व्यवद्दार करनेके समय अपने आपको 
... उनके स्थानपर रखकर विचार करें, ओर अपनेको जेसा 


एप तप जज 


हाथी, कुत्ता 
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(६१०) 
प्रतीत हो, वेसाही उसको भी प्रतीत होगा, ऐसा मानकर 
मनुष्य ब्यवह्दार करें | 

डउदाहरणके लिये अत्यज्ञोंके साथ जो व्यवद्दार किया जाता 
है, वद्द योग्य है वा क्योग्य है, इसका जिश्वय करनेके लिये. 
अपने आपको अन्त्यज समझ कर विचार करना चाहिये कि 
यदि किसीने मुझसे वेखा व्यवहार किया, तो मुझे केसखा 
ऊभेगा ? यह विचार करनेसे शीघ्रही शपने अंदर 
समदृष्टिका उदय द्वोता है ओर झपने कतंव्यका निश्चय 
दो जाता है। पशुपक्षियोंके लाथ व्यवद्दार करते समय भी 
अपने आपको उनके स्थानमें समझ उनके साथ जो व्यवहार 
किया जा रहा है, वद्द योग्य है वा कयोग्य, इसका ठीक 
निश्चय हो सकता है। गो, घोंडा, कुत्ता जादि पशुओंके 
साथ भत्मोपम्यसे व्यवहार करके देखिये, ऐसा व्यवद्दार 
करनेसे उसका परिणाम मनुष्यके आचरणमसें भी तत्काल 
दिखाई देता है। जो पशु मलुष्यको झात्र मानते हैं, बेदी 
मित्र बनते हैं, छोर मानंदसे समीप आते हैं; ओर जो 
मिनत्रवत्‌ आचरण करते हैं, बद्द एक अपूर्न चमत्कास्य॒क्त 


प्रेमसे भरपूर द्वीता है । 


मनुष्योंके साथ व्यवद्दार करनेके समय भी यह सिन्र 
है, यह पुत्र हे, यह बंध हे ऐसा समझकर उनका पक्ष 
समथन करना भोर जो शत्रु हैं उनके गुण भी न देखना, 
यह जनुचित व्यवद्यार हे। इसीसे अनेक झगड़े उत्पन्न द्वोते 
हैं, ओर इस कलरूद्दाग्निका निपटारा कभी नहीं द्वो लकता। 
सबको समभावसे देखने, अपने क्षापकों उनके स्थानपर 
रखने ओर आत्मोपम्य दृशष्टिसे सब व्यवद्दार करनेसेदी 
सच्चा व्यवद्दार हो सकता हे । 

सुख भोर दुःख जेसा अपनेको द्वोता है वलाही आओरोंको 
भी होता है, ऐसा अनुभव करनेका नास समइशि झथवा 
समभाव है | यह एक बडाभारी योग है कौर इस एक 
समत्व योगसेद्दी मनुष्य मुक्त द्वो लकता है। जप 
में ओर दूसरा ? केवछ इतनेही सेदसे मनुष्यकी दृष्टि 
कलुवित द्वो जाती है । समदृष्टि नहीं रहती । वद्र समटष्टि 


सवेदा सब समय रखनी चादिये, यद्दी थोगसाथन 


है। यदि इस समहष्टिसे राज्यशासन चछाया जायगा तो 


वद्द स्वरगंका राज्य होगा । इतिद्दाससे व्यक्त हे कि इस सस- 


दृष्टि, झात्मीपम्य दृष्टिके करमावके कारण कितनी छडाइया, 











मिल की आम मा 
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््श्छ 


कितने झगड़े और कितने वध हुए हैं। इस महाभारतके 
थुद्धकी उत्पात्ति भी समचष्टिके भअभावके कारणद्दी हुई है । 
कौरव यदि मानते कि जैसा शज्य इसें चाहिये वेलाहदी पांड- 
वॉको चाहिये, तो झगडेका कारणदही उत्पन्न न द्वोता। 
परन्तु कौरव वो मानते थे कि सब राज्य हम भोगेंगे कोर 
पांडवोंको सूईके अग्रपर जितनी मिट्टी रहती है उतनी भी 
नहीं दंगे । यह पिषम्त इश्टि थी, आत्मोपम्यका अंडा सी 
 इससें नहीं था, इसी कारण घोर संग्राम हुआ । द 

श्रीमद्भगवद्वीता यह आत्मोपस्य-सम्इष्टि जनतामें उत्पन्न 
करना चाहती है, जोर संपूर्ण राज्यशालन इस समदष्टिके 
क्षाघारपर चलानेका उद्देश गीताकारका है। जो गीतापादी 
हैं, उनको उचित है कि वे अपने अंदर इस क्षाव्मीपम्य सम- 
इड्टिका जितना झधिक हो सके उतना विकास करें। यदि 
राष्ट्रकी जनतासें समद्टिका उदय हुआ तो अपराध कोर 
झगड़े नहीं द्वोंगे। समबश्चवाके छोगोंपर राज्यश्ासन 
करनेके छिये व्यय भी कम होगा । यह एक आइश राज्य 
होगा ओर स्वर्गीय राज्य कहलायगा । 

श्रीमद्भगवद्वीतोक्त राज्यशासनमे जनताको शिक्षा ऐसी दीं 
आयगी, जिससे जनतामें समहष्टिका भर शाव्मोीपम्य इृष्टिका 
उदय होगा भार जिससे सब छोंग आत्मवर्भावसे व्यवहार 
करेंगे ओर सब भद्भधत सुखके भागी द्वोंगे । 


सथम आर मशथ्याचार 

ध्रीमद्भगवद्वीतोक्त राज्यव्यवस्थामें संयमको प्रसुख स्थान 
: ग्राप्त है, ओर मिध्याचारका तीत्र निषेध किया गया है। 
: संपूर्ण शिक्षणदी ऐसा होना चाहिये कि जिससे जनता स्वये 
_ संयमकी कोर झुक जाय कोर मिथ्याचारसे दूर रददे | अथवे- 
 बेदमें कहा है 

आयचायों ब्रह्मचारी बह्मचारी प्रजापतिः । 
... प्रज्ञापातावराजति विशडिन्द्री ६मवद्वशी ॥१९॥ 
रा बत्रह्मचयण तपसा राजा राश बरक्षात । | 
 आचायों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छाति ॥१७॥ 
। .... ( क्षयवेवेद्र ११५ ) 
.... राष्यमें  क्षाचाये! नाम शिक्षाविभागके कर्मचारियों 
.. शर्थात्‌ शिक्षकोंका है क्षौर ' प्रजापति ! नाम प्रजाके पाछन 


.... विभागके कमचारियोंका भर्थात्‌ शासनाधिकारमें नियुक्त 


भीमकगबद्वीता-पुरुषार्थथोधिनी 
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[ क्षध्याय ९ 


की. 


चारी हों, भोर वे ऐसा कार्य करें कि जिससे राष्टमें जह्मचये 


4 


झोर लयमकी रूद्दर फेल जावे। जहां जिस राष्टमें ऐसे कर्म- 


चारी ओर ऐसे श्जा दंगे बहाँ कादश सयमी राष्ट्र निर्माण 


हक 


होगा इसमें कोई संदेहदी नहीं है। यही बेदकी शिक्षा 


भगवद्दीवाने अपनी राज्यव्यवस्थामें की है, ओर संयमका 


प्रोत्साहन देनेके लिये कद्दा है । 
कामजय ओर क्रोधजय 

संयमकी क्षावश्यकता सिद्ध होनेपर काम क्षोर कोघको 
जीतना चाहिये, थद कहदनेकी कोईआवश्यकता नहीं हे । 
क्योंकि वद्दी उसका क्षर्थ है, अतः भगवद्धीताके डपदेश्षमें 
कामक्रीधको जीतनेके विषयमें एक प्रकरणदी है- 

काम एब ऋरोध एव रजोगुणसप्ुद्धवः 

मद्दाशनों महापाप्मा विद्धश्रेनामिह् वेरिणम्‌ ३७ 

आवचुर्त ज्ञानमेतेन शानिनो नित्यवैरिणा। 

कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ रेट ॥ 

इद्रेयाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसच्यने । 

एतैविंमोहयत्येष शानमाजुत्य देहिनम ॥ 8० ॥ 

तस्मात्त्वाभिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षभ 

पाप्मान प्रजहाह्मेत ज्ञानावेज्ञाननाशनम्‌ ॥ 8१ ॥ 

० ( गभी० क्ष० | ) 
रजोगुण धर्थाव्‌ भोगवृत्तिसे काम उत्पन्न द्ोता है 

कोर कामसें प्रतिबंध दोनेसे क्रोध दो जाता है। यद्दध बड़ा 
भोक्ता ओर पापयृत्ति बढानेवाऊका है। क्षतः ये दीनों वेरी हैं । 
ये भनुष्यके ज्ञानके जावरण हैं. छोर उसको निर्वुद्ध बना 
देते हैं। इंद्रियाँ, मन भोर बुद्धि इनका आधिड्ान है। भर्थाव 
| ये यहां रद्दते हैं शोर मनबुद्धिकों भावृत कर मनुष्यको 
| मूर्ख बना देते हैं। इसलिये द्वे भारतीय वीर! तू पहले 
अपनी इंद्रियोंको वशर्में करके इस ज्ञानका नाश करनेवाछे 
पापीको दूर कर। ! 


कम्तान्द्रथयाण सयम्य ये आस्ते मनसा सरन । 
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( गी० ३॥६ ) 
जो कर्माश्योंका संयम करता है 


ढोंगी है। ' ऐसे ढोंगी राष्टमें नहीं रहने चाहिये । विद्याति 
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७ अअकाचतास न दि पलक: की सििकिलधकतआा पक त_+ लत सके 


यार्थान्‌ विम्ूढात्मा मिथ्याचारः स उच्चते॥.. 


रन्‍्तु मनसे 
विषयोंका ध्यान करता रहता है, वह मूढ मिथ्याचारी 


"० ए+->कलअाल७क सभलपललधायरविपसपतपलरस थे कान्‍थ. 4 ++ 


(रियों और झासनाधिकारियोंका यह काये होना चाहिये... 
कि वे ऐसे मिथ्याचारियोंको शिक्षाद्वारा सुधारें, अथवा गी 
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नेवमस अध्याथंका समन 


दण्डह्वारा दीक करें अथवा अन्य उपायोद्वारा उनको बढने 
नदेँ। क्‍ 

मन वश होना कठिन है, परन्तु अभ्यास और पैराग्य- 
पूवेक प्रयत्न करनेसे बह वशप्रें जा जाता है (गी० ६३५ ) 
इस तरह प्रजाजन मन वशसें करमेका यत्न करें, संयमी 
बनें, बह्मचारी रहें जोर सदाचारवान्‌ बनें। इस तरह 
संयमी बननेसे मानवोंकी सब प्रकारकी उन्नति होती है | इस 
विषयमें कद है-- 

छ्ञ्द्टडथा यतात्मान: सच प्षताहत ख्ता। हर! 

द ( गी, ७४२७५ ) 
.._“ जो संयमी-कात्मसंयमी हैं, जिनका द्वेतसाव दूर दो 
चुका है, वे सर्वभूतोंका द्वित करनेमें तत्पर होकर परमोच्च 
गति पाते हैं ” भूतमान्रोंका द्वित करनेसेही परमाव्मसेवा 
होकर मानवोंकी उन्नति हो सकती है, दुसरा कोई मार्ग 
नहीं है । भूतद्वित करनाही भगवद्धक्ति है। यह भूतद्वित 
संयमीद्ठी कर सकता है। इसलिये भसगजगद्वीतोक राउ्य-- 
शासनमें खेयमका स्थान प्रधान है। 

_ इंक्रियदूसन करके काम ओर क्रोधको दूर कश्नेका यहां 
उपदेश है। गदहस्थीको सुसतान उत्पन्न करनेके कार्यके 


छिये काम आावश्यक है, उतनाही कार्य उससे छेना 


योग्य है। घधमेशातकी यही मर्यादा है। भमगवद्धीतोक 
राज्यशासनग्रणालीमें जनताको इस मर्यादाकी रक्षा करने- 


..काही उपदेश दिया जायगा। इसप्रकार इंद्रिससंयमी पुरुषद्दी 


इस राज्यशासनव्यवस्थामें नियुक्त होंगे क्षोर थे यह 
मर्यादा चछायेंगे। इसमें कामक्रोधोंके वेगोंकों प्हनेका 
महत्त्व है- द 
किम ती भर बिक पल ना आप श् बात 
शबनाताहब या सांह आकशराराबमत।क्षणात | 
कामकऋ्राधाडूब बरगा से युक्तः से खुखा नर ॥ 
( गी० ५२३ ) 
जो कामक्रोधका वेग सहन कर सकता है वहीं सुखी 


.. ह्वोता है। परंतु जो कामकोधके बेगसे बह जाता है, उसके 
मी 0.3, होनेमें कोई संदेहदी नहीं है। यह्दी समाज भोर 
क्‍ .. शष्टकी अवस्था है| जिस राशष्टमें कामको भडकाया जाता है 
| ' .._ कामुकता बढानेवाले व्यवद्धार बढाये जाते हैं, वह राष्ट्र 
हम .. कामके वेगसे मारा जाता है। उसको सुख प्राप्त होनेकी | 
।. ... शाशा नहीं है। क्रीध कोर चिडचिडा स्वभाव सानवोंमें | | मा 
|... बढनेसे भी वही अवस्था द्वो जाती है । 





| घमण्ड हो जानेपर मजुष्य गिरता है लीर निरुत्साइ बढ 


































(६१७) 


यहां प्रश्न हो सकता है कि छाम भोर क्रोधका संयम 
किस तरह किया जाता है ? इसके उत्तरमें इतनाडी कहना _ 
पर्याप्त होगा, कि खान, पान, व्यवद्यार ज्ञान, विज्ञान, 
संस्कार भादिसेही इनका संयम द्वोगा। सासिक भाव बढनेसे 
संबम होगा ओर राजसिकता बढनेसे कामको घकी बुद्धि दो गी। 
जैसे वायुका वेग बढनेसे बृक्षादि द्विलने ऊगते हैं, परंतु 
मंदिर नहीं दिछते, क्योंकि उनमें स्पेये दोता है, इसी तरह 
मसुष्य अपने घममसावपर स्थिर रहेंगे तो कामछोघके वेगमें 
बद्द नहीं जाँयगे । भगवद्गीतोक्त राज्यव्यवस्थामें जनवाको 
यही बात इस तरद्द समझायी जायगी-- 
इादयस्थान्द्रथशसयाथ रशागहरदा व्यवास्यता 
तयोने वशमागच्छेतों छाम्य परिपन्थिनो ॥ 
( गी० ३॥३४ » 
इंद्रियॉका विषयोंसे रागद्रंघष निश्चित है, उनके अधीन 
मनुष्य न दो जांच, क्‍योंकि वे डनके श्र हैं। शन्रके 
आधीन दो जाना योग्य नहीं है। शत्र॒कों अपने आधीन 
करना चाहिये। यही बात भगवद्धीवोक्त राज्यव्यवस्थामें 
जनताकों समझायी जायगी। लेखों, भ्रथों, उपदेशों ढ्वारा यही. 
बात समझायी जायगी जोर इसके विरुद्ध लेख, अथ आर 
उपदेश बंद कर दिये जौयगे । क्र्थात्‌ कामकों सडकानेबाका _ 
उपदेश नहीं दिया जावगा, ओर सेथभका वायुमंडर बनाने- 
का अ्यत्य कया जायगा | द 
संखदः रत सम खझत्ता दानालाना जयाजया। 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेबे पापमवाप्स्यासे ॥ 
क्‍ ( गी० राइ4 2 
सुख-दुःख, द्वानि-छाम, जय-पराजयको समान 
मानकर थुद्धादि कतेब्यकर्म करना उचित है । ” इसका नाम 
समवृत्ति है । धन मिरनेपर घसण्ड हो जाता है, ओर घन. 
न रहा तो पागकूपन आ खबार द्वोता है। ये दोनों कवस्थाएँ 
बहुत बुरी हैं | इन दोनों अवस्थानोंसे जनताकों उठाना . 
ओर अपने करतैब्यकम करनेकी भूमिकासें रखना योग्य है। 














जानेपर भी कर्तव्यच्युत हो जाता है | अतः मनुष्योंको मनो-. 
विकारोंको स्वाधीन रखने ओर कतेव्यकर्म करनेकी शिक्षा 
देना उचित है। यही मगवद्गीतोक्त राज्यशासनम होगा । 

.._ ज्ञानसे उन्नति । 
जानसे नि;सन्देह मनुष्यमात्रकी उन्नति द्वीतों है। ५ 


(६१८) 


जश्ञानसेददी बंधनसे निवात्ति होती है जोर मनुष्य सुखको 
प्राप्त कर सकता है। यह गीताका मुख्य सिद्धान्त है, 
क्षतः कहा दै--- 
अज्ञश्वाश्रद्धानशञ्व संशयात्मा विनश्यति । 
नाय॑ लोको5उस्ति न परो न खुख सेशयात्मनः 8० 
योगसंन्यस्तकर्माणं जशञानसंच्छिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्त न कर्माणि निबध्नन्ति धनेजय ॥8१॥ 
तस्मादज्ञानसेभूत हत्स्थ शानासिनात्मनः 
'छिक्वैन संशय योगमातिष्ठीत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
( गी० अ० ४ ) 
“ जानददीन और श्रद्धा न रखनेवाले संशयात्माका 


नाश दो जाता हे । संशयात्माको न तो इस छोकमें सफ- 


रूता मिलती है, न परकोकसमें सुख भी मिलता है। 
क्षतः ज्ञान प्राप्त करके संदेद्द दूर कर भोर योगयुक्त होकर 
कर्म कर | जो ऐसा करता है, उसको कमोका दोष नहीं 
छगता । इसलिये हृदयमें स्थित भज्ञानसे उत्पन्न हुआ 
संदेह ज्ञानसे दूर करके अपनी उज्नतिके लिये उद्योग कर। 
है भारतीय | यह तुम्दारा कर्तव्य है |! 

अर्थात्‌ भारतीयोंका कतंज्य है कि वे ज्ञान प्राप्त करें, 
संशयकोी दृटाकर अपना कतेव्यकर्म करके उजन्नत दो । 
यहाँ ज्ञानसे अज्ञानका नाश करनेका उपदेश है । सगवद्दी- 
_ तोक्त राज्यशासनसें यही ज्ञान सब जनताको दिया जायगा | 
जो इसे प्राप्त करनेसें समर्थ है, उस किसीको भी इससे 
_कदापि वंचित नहीं रखा जायगा। सार्वजनिक ज्ञानदान, 
. इस झासनका एक मुख्य साग होगा। योग्य ज्ञानका 
_ श्रथिकारी ज्ञानसे दूर नहीं रखा जायगा | शतः कहा है--- 

न हि शानेन सदर्श पवित्रमिद्द विद्यते। 

श्रद्धावोलुभते ज्ञानं तत्परः संयतिन्द्रिय! 

शान लब्ध्या परा शाब्तमावचरणाधिचछाते ॥ 

. (गी० ३४३८-३९ ) 
“ ज्ञानके लमान इस जगतूमें कोई दूसरी पवित्र वस्तु 


... नहींहै। श्रद्धावान्‌ भर सेयसी मलुष्यद्दी ज्ञान प्राप्त कर 


सकता है और जिसको ज्ञान प्राप्त द्वोता है, उसे शान्ति 
.. सभी प्राप्तदोद्दी जाती है।! 
...__ इस जगतमें ज्ञानही पवित्र वस्तु है, जिसे वह्द प्राप्त 





हे बन जाता है। इश्लीलिये भगवद्दीतोक्त 


श्रीमरूुंगवद्गीवा-पुर्षाथवो घिनी 


क्‍ | अध्याय ६ 


राज्यशासनसें सबको ज्ञान देकर पवित्र बनाया जाता है। 
कोई भी ज्ञानहीन नहीं रखा जाता। कोई प्रमादी यदि 
प्रमादवश ज्ञानसे वंचित रह गया तो वह डसीका दोष 
होगा । राज्यप्रबंध इसका उत्तरदायी नहीं होगा । पापीसे 
पापीको सी ज्ञान देकर शद्ध किया जायगा-- 

आप चंदासे पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम 

सब ज्ञानप्लवेनंच वजिन सनन्‍्तारष्यासे ॥ 

( गी० ४।३५) 

४ पापीसे पापी मलुष्य क्यों न हो, उसको भी ज्ञान 
दिया गया तो उस ज्ञानसे उसके सब पाप दूर हो जायेंगे। 
पुण्याव्मा छोगोंका भी उद्धार ज्ञानसेही होगा यह कह्दनेकी ही 
बात नहीं हे । स्त्रियां, वेश्य, शूद्र, चांडाल कोईं भी हो, 
उसको ज्ञान मिलेगा ओर वह ज्ञानसे अपनी उन्नति कर 
सकेगा । भषर्थाव्‌ गीतोक्त राज्यव्यवस्थामें सबको ज्ञान मिल- 
नेकी सुविधा द्वोगी। यहाँ ज्ञानका अर्थ बडा विस्तृत 
लेना चाहिये, क्योंकि यद्द ज्ञान दोनों लछोकोंमें सुख देने- 
वाला है, केवछ पारछोकिक सुखद्दी देनेवाछा नहीं । कतः 
जनताको दिया जानेवारला कोनसा ज्ञान है, इसका 
संक्षपसे उल्लेख इस प्रकार है--- 

भूमिशपो5नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार इतीय॑ में भिन्ना प्रकृतिरष्ठधा ॥ 8 ॥ 

अपरेयमितर्त्वन्यां प्रक्वाति विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 

( सथ गी० ७ ) कै 
पृथ्वी, भाष, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, क्षहंकार 
ओर जीव ये नो पदार्थ ओर इनसें व्यापनेवाला परमात्मा 
मिलकर दस पदार्थ जानने चाहिये । इसी विषयमें तेरहवें 
अध्यायमें सी कहा है -- द 
क्षेत्रप्षेशयोश्ञान यत्तज्ज्ञान मते मम | 
( गी० १३॥२ ) 
क्षेत्र भर क्षेत्रका ज्ञानद्दी परमेंश्वरका ज्ञान है। भर्थात 


प्रमेश्वरका ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। इस 


परमेश्वरके ज्ञानसें प्ृथ्वीविया, जलविया, भग्निविथा, वायु- 
विद्या, भ्ाकाशविद्या, मनोविज्ञान, बुद्धिज्ञान, भदहंकारज्ञान 

जीवतस्वज्ञान भोर परमात्मज्ञान इत्यादि सब विद्याएं हैं । 
भगवद्दीतासें अथवा भन्‍्यत्र “ इंश्वरको जानना चाहिये, ! 
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नवम अध्यायका सनन 


/ परमात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, ! “ ब्रह्मज्ञान 
कमाना चाहिये ? ऐसा कहा है, इस ज्ञानमें इतनी विद्याएं 
पढानेयोग्य हैं, यह नहीं भूलना चाहिये । ईश्वरके 
जानमें ईश्वर श्षोर डसको प्रकृतिका ज्ञान अन्तर्भूत हे। 
इंश्वरकी अक्ृतिसें अष्टथा प्रकृति शोर जीवका अन्तर्भाव है । 
विचार करनेपर पता छग जायगा कि यदि इस भादेशानुसार 
पाठविधि बनायी जायगी, तो उसमें आजकल जो विद्याएँ 
पढानेयोग्य समझी जाती हें, वे सब तो पढानीही होंगी, 
परन्तु डनके साथ भात्मविद्या भी पढानी होगी | भगवद्दी- 
तासें इतनी बड़ी पाठविधि है, जो गीतोक्त राज्यव्यवस्थाकी 
पाठशालाणोंसें पढायी जायगी । यहां कह्ठीं एक एक विद्यार्में 
अनेक पाठ्य विषय हैं जैसा अग्नि-विद्यासें अग्नि-विद्यत्‌- 
सूयकिरण, कादि कनेक विद्याश्ोंका समावेश हे। इसी 
प्रकार अन्यान्य विद्या्भोंम्ें भी समझना चादिये। यह 
पाठविधि बडी भारी है भोर यह सब ज्ञान मनुष्यकी पूर्णता 
करनेवाला हे | 


अज्ञाननावतं ज्ञान तेन मुहान्ति जन्तवः ॥ ९५ ॥ 
ज्ानेन तु तदज्षान तेषां नाशितमात्मनः 
तेषामादिव्यवज्ञ्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १३॥ 
( गी० ७५) 
ज्ञानके अज्ञानसे ढक जानेपर छोग मोद्दित द्वो जाते 
हैं, भर्थात्‌ उनको कर्तव्याकतेब्यका ठीक ज्ञान नहीं रद्दता, 
भ्तः वे पतित द्वो जाते हैं । परन्तु जिनको ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है, वे सूर्यप्रकाशमें रखी वस्तुके समान परमेश्वरको 
प्रयक्ष प्राप्त कर छेते हैं, फिर वे छोकिक यश्ञ प्राप्त करेंगे 
इसमें संदेहदी क्‍या है? यही इस ज्ञानका मद्दत्व हे। 


. यही ज्ञान मनुष्यका सब अकारसे उद्धार कर सकता है। 


इसीलिये गीतोक्त राज्यपद्धतिमें परा शोर अपरा विद्याका 


.. ज्ञान सबको मिलनेकी सुविधा द्वोती है। 


झपरा विद्या्में सब प्रकारकी इद्दकोकका सुख बढाने 


.._ वाली विद्या भाती है। परा विद्यामें जीवतत्वका ज्ञान होता 
है और परात्पर विद्यासे परमेश्वरका ज्ञान होता है। इस 
.._तरद्द इससे इद्दछोकमें सुख भोर पारकोकिक भानंद ग्राह् द्ोता 
|... है। जिस समय ये सब विद्याएं जनतामें फेल जाती हैं | 
ओर राष्ट्रके सब लछोगोंपर इन विद्याक्षोंके सुसंस्कार होते... 





(६१५९) 


हैं, तब डस राष्टमें एंसी सुस्थिति होती है, जेली निम्नाछि- 
खित उपनिषद्वचनमें वर्णन की हे-- 


न में स्तेनो जनपदे, न कदयों, न मद्यपो, नाना- 
हिताग्निः, नाबविद्वानं, न खेरी, खेरिणी कुतः ॥ 
(छां० ७११५ ) 
उस राज्यमें चोर, कृपण, समद्यपी, दृवन न करनेवाछा, 
अविद्वान, स्वेराचारी और स्वेराचारिणी खत्री नहीं दोगी। 
सब लोक धर्मानुकूछ व्यवद्दार करेंगे, ओर परस्पर उन्नतिमें 
सहायक द्वोते हुए सबकी सवोगीण उज्नति करेंगे । 
यह सब ज्ञानके प्रचारपर अवलरूंबित है, राश्टमें जेसा 
ज्ञानका प्रचार होगा वेसी उस राष्ट्रकी स्थिति द्वोगी । 
आजकल भेद, कलह और झगडोंका ज्ञान फेछता है, इस- 
लिये झगडे कोर उपद्वव बढ रद्दे हैं। यदि परिशुद्ध ज्ञानका 
प्रचार होगा, तो जनता उसी परिशुद्धः मार्गसे चलेगी। 
भगवद्वीताका उद्देश्य हे कि ऐसा परिशुद्ध ज्ञान जनतामं 
फेल ज्ञाय भोर सबका कल्याण हो । 
उद्योगसे उन्नति 

प्रयत्न करने सेद्दी सब कुछ बनता है। उत्कषेके लिये जो 
योग किया जाता है, उसका नाम “ उद्योग * है। इसीको 
कर्म कद्दते हैं, इस विषयमें कहा हे--- 

भूतभावोद्धवकरों विश्लर्गः कमेसंजितः ॥ 

(गी० <॥३ » 

' भूत ' का क्षर्थ है निर्मित वस्तु-मान्ना। इन वस्तुक्षोका 
जो अस्तित्व है उसका नाम “ भूत-भाव ? है। इस वस्तु. 
मात्रके अस्तिववका जो * उत्‌-भव ! ऊपर द्ोना-डन्नत 
द्ोना है भर्थाव्‌ विकास है, वद्दी सूतभावोहरूव हे ।इस 
विकासको करनेवाछा जो “वि-सग ” क्षर्थात्‌ विशेष 
सुजन है उसीका नाम' कर्म ” है । कर्म उसको कहते हैं कि. 
जिससे सबकी उन्नति द्वोती हे, उद्धव द्वोता है, उच्च स्थिति 
द्वोती है। गीतोक्त राज्यमें सम्पूण जनताको ऐसे कर्माकीही 


शिक्षा दी जायगी। अतः इस राज्यमें छोगोंको निश्चय 


होगा कि--- 

. पार्थ नेंबेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 

न हि कल्याणकृत्कश्विद्रगंति तात गउछति ॥ 
(गी० 8० ) 









(६२०) 


“ शच्छा कर्म करनेवालेकी कभी दुर्गति नहीं द्ोती । 
क्षच्छा कर्म करनेवालेकी सदा डक्नतिद्दी द्वोती रहती है। !' 
इस दृढतर विश्वाससे हस राज्यका दरएक मनुष्य सदा शुभ 
कम्मसें प्रवृस होगा । झुभकम, कल्याणकर्स आदिका क्ष 
योगथुक्त कर्म है, जिसका स्वरूप यह है--- 

नाव्यशज्षतस्तु योगोएस्ति न चेकान्तमनशनतः । 


न चातेस्वप्नशाल्स्य ज्ञाग्मतो नंच चाजुन ॥९१६९॥ 


युक्ताहारावहारस्य युक्तचनेशस्य कमंखु । 

युक्तस्वप्नावबोधस्थ योगो भषति दुःखहा 

॥ १७ ॥ ( गी० क्षण ६ ) 

४ झाति भोजन, भति उपवाल, भति निद्रा, अति जागरण 
न करते हुए, योग्य भाद्वारविद्वार करके, योग्य निद्रा ओर 
जागरण करते हुए जो छोग योग्य रीतिसे पुरुषार्थ भ्रयत्न 
करते हैं, उनका दु:ख दूर होता है |” यह योगका फछ 
 है। यद्द योग दरएक कार्यसें किया जा सकता है कौर प्रत्येक 
शुभ कार्यसे मनुष्यका कब्याण हो सकता है। गीतोक्त 
राज्यमें मनुष्यको ऐसे काये करनेकी शिक्षा प्राप्त होगी । 


इस गीतोक्त राज्यशासनमें जो घरमशिक्षा दी जायगी 
उससे सब मनुष्य आात्मोद्धार करनेवाले बन जाँयगे। जेसा 
गीतासें कहा है--- 

उद्धरदात्मनात्मान नात्मानमवलादयेतलू । 

आत्मेच ह्यात्मनो बन्चुरात्मव रिपुरातमनः ॥५॥ 
..  बच्चुरात्मात्मनस्तस्प यन्नात्मवात्मचा जितः । 
. अनात्मनस्तु शत्॒त्व वततात्मव शत्रवत्‌ ॥ 
० ( गी० आझध ६ ) 

5 स्वयं जपना उद्धार भपनेकोही करना चाहिये। ऐस।] 
"ई आचरण करता नहीं चाहिये, जिससे क्षपत्ती कवनति हो 


क्योंकि मजुष्य स्वयंद्दी अपना मित्र क्थवा शत्र होता है। 


जिसने अपना संयम कर किया है वही अपना मित्र है, भोर 
. जो अपनी उपेक्षा करता है वह अपनादी श्त्र होता है। 


.._ इस तरद संक्षेपसे क्षपना शत्रु या मिन्न स्वयंही होता है।. 
.. यह जैसा व्यक्तिके व्यवहारमें सत्य है, वंसाही समाज और 
..... राष्के व्यवहारमें भी सत्य है । जो क्षात्मविजयी है वही 


गॉंसे भपने झ्ापकों बचा छेता है। उसका वन 
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[ अध्याय ९ 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विज्वितात्मा जितेन्द्रियः । 
स्वेभूतात्मभूतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यत ॥ 
( गी० ७|७ ) 
“ योगके अनुसार व्यवद्दार करभनेवारा, भात्मविजयी 
जितेन्द्रिय क्षोर सबब भूतोंकी कात्मा जिसकी भात्मा है, वह 


कर्म करनेपर भी दोषोंसे लिप्त नहीं होता । ?” यहां मुख्य 


शुण सर्वेभूतोंकी क्ात्मा अपनी आत्मा बननाही है । साधा- 
रणत: प्रयेककी भात्मा उन्चकीही व्यक्तिगत होती है, यहां 
कषात्मा सवेगत दोनेका अनुभव है। सेरी आात्सा, मुझ 
व्यक्तिके समान सर्यादित नहीं, क्षपितु वह लवभूतोंतक 
व्याप्त है, अर्थात्‌ अनंत व्यक्तियोंकी क्षात्मा एक है, शरीर 
भिन्न होनेपर भी आत्मा भिन्न नहीं हे । यह ज्ञान होनेपर 

नुष्यकी दष्टिदी भिन्न हो जाती है। इस लवस्थामें किये 


कंसे निदॉष होते हैं | गीतोक्त राज्यमें यह शिक्षा जनताकों 


दी ज्ञायगी जर उसकी दृष्टि विस्तृत को जायगी । 
यहां * व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह ' (गी० २४१) 
सतत पुरुषार्थ करमेकी एकही बुद्धि स्थिर होगी । अनंत 


_ बुड़ियोंकी व्यग्मता यहाँ नहीं होगी। तथा जनताकों यह 


शिक्षा दी जायगी कि--- 
कमसप्येबाधिकारस्ते मा फरेषु कदाचन । 
मा कमंफलहेतुभसा ते संगोष्स्त्वकम्ाणि ॥ _ 
( गी० २।४७ ) 

“ कर्म करनाही प्रत्येक भनुष्यका कषघिकार है, उसके 
फछपर उसका अधिकार नहीं, कर्मके फलका उद्देश्य घरकर 
कोई कर्म न करें ओर कम न करनेकी ओर भी फ्रैसीकी 
राचि न हो | ” सबको उचित है कि--- द 

योगस्थः कुरु कर्माणि । (गी० २।४८ ) 


योग भ्षर्थात्‌ कुशछूतासे कम किया करें। ”! जितनी 


कुशकता हो सकती है उतनी कुशलता संपादन करके अपने 
अपने कम करना हरणककों उचित है। कोई मनुष्य कर्म 


किये विना न रहे | सब छोग घत्यंत कुशरूताके साथ उत्तम 
कर्म करें । 


कीई जीवजल्तु क्षणमर भी कर्म किये बिना नहीं रह 


सकता, ( गी० ६५७ ) जब सबकी प्रकृति सबसे कमे हे 
_कराद्दी केती है, फिर मनुष्य झुभकर्म कल्यंत कुशछतासे 
..* क्यों न करें ? मलुष्यसात्रको नियत कर्म करनाद्दी चाहिये।.._ 
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नवम अध्यायका मनन 


कमें न करनेकी अपेक्षा कर्म करना भवरिक अच्छा है, के 
न करनेसे शरीर-यात्रा भी नहीं चलेगी. कर्मके बिना 
मनुष्य जीवितद्दी नहीं रह सकता, अतः मसनष्य अपना 


नियत कम उत्तम कुशलताके साथ करे । कर्म करकेही जनक ' 


आदेको सद्गति प्राप्त हुईं है ( गी० ३॥२० ), यदि वे 
कर्म न करते तो उनको कदापि सिद्धि प्राप्त न होती | अतः 
हरएक मनुष्यकोी जनकादिकोंका उदाहरण अपने सम्मुख 
रखकर प्रयस्नशीछ होना चाहिये । 

प्रयेक मनुष्य अपने घतका निश्चय करे | यद्र निश्चय 
करनेकी विधि गीता क्ष०७ १७ वें शोर १८ वें अध्यायोंसें 
सत्त-रज-तम-निरूपण प्रकरणमें कद्दी है। कषपने अंदर 
सत््त गुण है, रजोगुण है, या तमोगुण हे, इसका निश्चय 
करके अपना धर्म निश्चित करे, शोर जो घममं निश्चित हो, 
उसके अनुसार अपना क॒तब्य कर्म करता रहे। अपने 


प्रकृतिधषमके अनुकूछ जो कम होगा, वही उत्तम रीतिसे 


हो सकेगा । प्रकृतिधमके प्रतिकूल कर्मका उत्तम खझपमें हो 
सकना असंभव है। अत; अपने प्रकृतिधर्मका निश्चय करना 
ओर तदसुकूल कर्म करना योग्य है । 

गीतोक्त राज्यके शिक्षाविभागमें ऐसी शिक्षा दी जायगी 
कि जिससे हरएक मलुष्य अपने प्रक्ृति-स्वभावका निश्चय 
कर सके कोर तदनुकूछ नियत कम करके अपना क्षोर सब 
जनताका कल्याण करनेसें समर्थ होकर यशस्वी दो । 

यह सर्वेताघारण कमयोगके विषयसें विचार छुआ। 
गीताकी जो विशेषता है वह ' कर्मफलत्याग ” की है। कम 
करनेमें मनुष्यका अधिकार है, फकूपर उसका अधिकार 
नहीं है, यद्द इसके पूबे कद्दा गया है। यह कर्मफलत्याग 
गीतोक्त राज्यशासनसमें केसे किया जायगा, इसपर अब 
दष्टिपात करते हैं । किन 
कर्मफलत्याग 


! इस कमफलत्यागके विषयसें गीताका यह वाक्य विशेष 
-.. मनन करने योग्य हे-- 


कमज बुद्धियुक्ता हि फर्ल त्यकत्वा मनीषिण :। 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
( गी० २७५१ ) 


“ ( कर्ज फर्क त्यकत्वा ) कर्मसे उत्पन्न होनेवाले 
।|ग॒ करके ( मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ छोग श्रेष्ठ | 


७७ ( हिं. गी. ) 





(६२१) 


स्थानको प्राप्त करते हैं। ” करके फरकूका त्याग करना 
चाहिये, अपने पास अपने कर्मका फछ संग्रहीत करके न 
रखना चाहिये। कमफलके संग्रहशें दोष होता है ओर 
कमफलत्यागसे निदॉषता होती है, यह इसका तात्पये है । 
क्षतः कमंका फल कौनसा है, इसका विचार करना 
चाहिये -- 

ब्राह्मण विद्यादान करता हे, क्षत्रिय राष्टरका सेरक्षण करता 
है, वेश्य कृषि, गोरक्षा भोर वाणिज्य व्यवद्दार करता है, झाद्ग 
कलछाकोशछ ओर परिचर्या करता है, इस तरद्द सब मनुष्य 
अपने अपने कर्म करते हैं। इस कर्मका फल उनको वेतनके 
झुूपमें प्राप्त होता है। यद्द वेतव धनरूपमें हो, या अन्‍्प्र 
किसी रुपसें भी दो सकता है, मिलता है। यह घन कर्म 
करनेवाला अपने पास संग्रह करके रखे यान रखे। इस 
विषयमें गीतोक्त राज्यव्यवस्थासें यह भादेश है कि यहां 
कोई कर्ता अपने कमेका फल अपने पास संगृहीत करके न 
रखे, क्योंकि उससे दुःख बढेगा, शतः सब लोग अपने 
करके फकका दान कर दिया करें। ः 

लब जनता चार वर्णामें विभक्त हुईं है, शोर उनके कर्म 
निश्चि। और नियत हैं। प्रत्येक कम होतेही उसका 
वेतनरूप फल कर्ताको मिलनाद्दी चाहिये। कर्ता उस 
फलको लेचे, परंतु अपने पास डसका संगह करने न रखे, 
उसका त्याग करें, दान करें, समपेण करें। संअह 
करनेमें दोष कोनसा है झोर द्यागके छाभका विचार करनेके 
लिये मान लीजिये कि एक अध्यापक सहस्तर रु. वेतन 
प्राप्त करता है, एक क्षत्रिय दो सहन रु. प्राप्त करता 
हे, एक कर्मचारी दस रु. प्राप्त करता है। ये छोग 
अपना वेतन अपने पास सग्नद्द करके रखने छगें, तो पद्विके 
दो प्रतिमास खहस्रों रु, घरमें रखते जांयंगे ओर तीसरा 


_केवछ दुस रु. ही प्राप्त कर सकेगा। इंसीसें उसका मासिक 


व्यय भी होगा। णर्थात्‌ पहिले दो धनी बन जायँँंगे और 
तीसर। निधनद्वी रहेगा । घनीकों अपने पास धन सुरक्षित 


| रखनादी एक समस्या बन जायगी, चोर भादिसे दूर 


रखनेकी चिन्ता सतत बनी रहेगी जो निधेन भोर भूखे 
हैं, वे इन धनियोंकों रूट छेते हैं । इससे द्वेष द्वोता है और 
वैरमाव बढता है । ये निर्धन ऐसा न करें, इसलिये रक्षक, 
पालक, सेना, सेनानी, तथा न्‍्यायाऊूयके कर्मचारी क्रादि 















(६२२) 


रखने पडेंगे । ये सब झेझट केवछ घनी लछोगोंके धनको 
सुरक्षित रखनेके लिये हैं। यदि मनुष्य अपने पास धनसंग्रद्द 
 करनेका यत्न न करें, तो रक्षाके लिये होनेवाला धनब्त 
व्यय नहीं करना पड़ेगा । इसका दूसराही सदुपयोग हो 
' सकेगा । 


विचारणीय विषय है कि दरएक व्यक्तिके पास धनसंग्रद्द 
. करके रखनेसे कितने झगड़े हो रहे हैं, सब न्यायारुय 
इसी कारण चर रही हैं | मनुष्य यदि इस वस्तुसंग्रहका 
व्यलन छोड देगा और अपरिग्रही बनेगा, तो उसके अनेक 
पुःख स्वयंद्दी दूर हो जायेंगे । 

प्रश्न होता है कि अपने कर्मका जो मुल्य प्राप्त दो वह 
. कहां रखा जावे | वह सब घन ' प्रज्ञा-पति ! का है, 
प्रजापाछन करनेवालेका वह सब धन हे, वद्द धन व्यक्तिका 
नहीं है । यद्यपि व्यक्तिके कर्मके धदके वह उसको मिलता 
है, तथापि वह सब धन प्रजापति परमेश्वरका है। अतः 
वह प्रजापतिके पास पहुंचना चादिये, व्यक्तिके संग्रह 
रहना उचित नहीं है। 


प्रजापति परमेश्वर कहां हे ? ( वासुदेवः सब | परुष 
एवेद छावे ) प्रजापतिह्दी सब कुछ है। इसका सुख 
ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय, ऊरू वेश्य ोर पांव शाद्ध हैं । यह 
चार वर्ण उसके चार क्षचयव हैं । यद्द सब जनताही प्रजा- 
: पतिका रूप है। इसको वद् सब कर्मका फल समर्पित 
होना उचित है। यह शस्‍सनसंस्थाही प्रजापति है, जो 


..गीतासें गुह्य ओर अब्यय शासनसंस्थाके नामसे वार्णित 


. है। इसी शासनसंस्थाके पात सबका कमेफल जमा होता 
: रद्दे । इसके कई प्रकार हैँ-.. 

१. कर्मफलत्याग-- इसमें कर्मका फल किया नहीं जाता 
परन्तु छेनेके पूर्वदी यागा जाता है ओर सीधा शासन- 
संस्थाके कोशरमें जमा दोता है । 


2० .. ९. कमंफलदान-- कसेका फरू कर्ता छेता है भोर 


विशेष उद्देश्यके लिये शासनसंस्थाके कोशसें देता है। 


वद्द निर्देश कर देता है कि इस घनका ब्यय विशिष्ट 


कायमेंही द्ोगा 





; . ३. कमफलसंन्याख-- कर्ता अपने कमंके फछको छेता 
28 विशिष्ट स्थानमें न्यास ( ॥)6790896 ) 





श्रीमद्धशवद्वीता-पुरुषाथंबोी घिनी 





[ शध्याय ९ 


करता है | कर्ता यद्द धन सुरक्षित रखता हे और इसका 
छाभ किसी कार्यविशेषमें देता है। इसके ओर भी 
अनेक प्रकार हो सकते हैं जो पाठक स्वर्य विचार 
सकते हैं | द 
इस तरद्द कर्मके फलका त्याग, दान भोर संन्यास 
करनेके कई प्रकार होते हैं। कर्मफलका त्याग केसे कर 
सकते हैं, इसका मनन करनेसे दानाविधिका ज्ञान हो सकता 
है। जैसे किसीको कर्मके फलरूपमें गो मिली, तो वह्‌ उसका 


दान गुरुकुछ भादि संस्थाकों दे सकता है, घन मिला तो 


किसी छात्नको छात्रबृत्तिके रूपमें दें सकता है, इल्यादि 
अनेक प्रकार द्वो सकते हैं । कर्मका फू कर्ताके पास संग्रह 
होकर न रहे, वह जनताकी सलाईके किये प्रजापालकके 
पास संग्रह्दीत होता जाय, यही मुख्य तत्व है। यद्द कर्म- 
फलत्याग गीठोक्त राज्यशासनका मुख्य सार हे, 
इसकी विशेषता है । 


यहां प्रश्न होता है कि यदि इस तरद कर्ता अपने 
कूमके फलको अपने पास संग्रह न करके उस फलका प्याग 
करेगा शोर वद् फल प्रजापातिको समर्पित होगा, तो कर्ताका . 
योगक्षेम कैसा चलेगा ? इसका उत्तर इतनाही है कि 
उसका योगक्षेम प्रजापति अथवा प्रजापतिसंस्थाके द्वारा 


द्ोता रहेगा । उसको जिल समय जो भावश्यकता होगी ,बह्द 


प्रजापति-संस्थाके द्वारा पूण दो जायगी। सबका भोजन, 
भाच्छादन, विवाह,कुटुेबभरणपोषण भादि ठीक प्रकार शासन - 
संस्थाह्वारा चलता रहेगा | इस विषयकी चिन्ता किसीको न 
होगी और सबका यथायोग्य योगक्षेम होगा, इसी कारण 
सर्वेन्न संतोष रद्देगा और चोरी रूट भादिकी इच्छाही किसीके 
मनमें नहीं होगी । कोर किसीके मनमें चोरीकी इच्छा हो 
भी गईं, तो किसी व्यक्तिके पास अपना घन न होनेके कारण 
उस चोरको चोरी करनाददी भंभव दो जायगा। चोरी 
होगी नहीं, रक्षाके प्रबंधकी भी क्ावश्यकता नहीं रहेगी। 

इस कारण इस प्रकारकी शासनसंस्था न्यूनसे न्‍यून ब्ययमें 


- चक्क सकेगी। 


राज्यप्रबंधद्वारा जिनका योगक्षेम चलाया जा रहा है, 
ऐसे संन्यासियोंका जैसे आपसमें ईप्याहिष दोनेकी संभावना 


नहीं है, वेसेही यहां समाझिये। जाजकरलके संन्‍्यासी भी... ः 
| झगड़ते हैं, यह सत्य है। परन्तु यद्द पतित अवस्था है। .... 





















नवम अध्यांयका मनने 


उसका विचारद्ी यहां नहीं करना चाहिये । सबके योग- 
क्षेमका भार शासनसंस्थापर रहेगा, शोर सब छोग़ ( सर्वे 
सवे कमण्याभिरतः ) अपने अपने कमामें दक्ष रहेंगे, 
( स्यक्तसर्व॑परिग्रह! । गी० ४।२१ ) सब वस्तु-संहग्रकी 
बुद्धिका त्याग करेंगे, ( विमत्सरः | ४।२१ ) मत्सररद्दित 
होंगे, इष्याद्विषसे दूर रहेंगे, ( अनिकेतः ) उनका अपना 
निजी गृद, भूमि कादि कुछ नहीं होगा, ( यज्ञायाचरतः 
कर्म समझे | गी० ४४२६ ) सब कम यज्ञके लियेद्दी करेंगे, 
किसीकी (न कर्मफले रुपुद्दा । गी. 8४१४) कर्मके फलकी 
इच्छाही नहीं होगी | इस तरद्द गीतोक्त राज्यमें जनताका 
ब्यवद्दार दोगा | इस विषयसें यहां अंथ-विस्तार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है | इतने विवरणसे सब बातें जानी जा 
सकती हैं। 


यहां ऐसा माननेकी कोह आवश्यकता नहीं कि, जितने 
मानव इस गीतोक्त राज्यशासन्में होंगे, उतने सबके सब 
कर्मफलत्यागी द्वोंगे। उनमें कुछ फलभोगी होंगे, उनका 
नाम सकाम कर्म करनेवाले हैं, ओर जो कर्मफलत्यागी हैं 
उनको निष्काम कर्म करनेवाले कहते हैं। यय्याप गीतोक्त 
राज्यशासनकी विशेषता * निष्काम कम ! तथा 'कर्मफल- 
व्याग' है। तथापि संपूर्ण मानव इसको कर सकेंगे, यह कठिन 
प्रतीत द्वोता है, अतः सकाम कर्मका मार्ग गोण रूपसे कद्दा 
गया है । ये निचली श्रेणीके छोग सकाम कर्म करें, उसके 


दुःख भोगें ओर दुःखोंका अनुभव लेते हुए निष्काम 


कर्मयोगके मागपर भा जाँय। इस तरह निचली श्रेणीके 


लोगोंका भी यहां प्रबंध किया गया है, तथापि सब लक्ष्य 


४ कर्मफलत्याग ! की भोर है। जो विचार करना चोद्दते हैं 
वे इस लक्ष्यकों ध्यानमें रखकर विचार करेंगे, तो उनको 


_गीतोक्त राज्यशासनकी विशेषताका पता छग जायगा। 


(६२३) 


यहाँ हमने जो विचार किया है, वह कोई परिपूर्ण विचार 
नहीं है, इसमें अनेक न्यूनताएँ होंगी । इस गीतोक्त राज्य- 
शासनके विषय्ें बहुतही विचार करके सब शासन-विषयक 
प्रबंधका निश्चय करना चादिये । वह विचार ऐसे छोटेसे 
लेखसे नहीं होगा, तथापि यहां थोडासा दिग्द्शन किया है, 
जिससे पाठक विचार करके गीतोक्त राज्यश्ासनके प्रबंधके 
विषयसें कुछ न कुछ जान सकें। 

यहाँ कर्मंफलका अस्वीकार, अनिकेतन श्र्थात्‌ अपनी 
निजी संपत्ति भूमि, घर भादि न होना, सबका योगक्षेम 
राज्यशासनद्वारा चलना इत्यादि बातें देखकर यद्द झूसके 
बोल्शेविकोंकी शालन-प्रणाली हे, ऐसा कोई न समझे, 
क्योंकि वद ईंश्वरद्दीन राज्यशासन है णोर गीतोक्त राज्यशालन 
इश्वरको अधिष्ठान भानकर चलता है। इससे दोनोंका 
दृष्टिकोण बहुतही भिन्न है। दूसरे यद्द उससे सहस्तों वे 
पहली राज्यप्रणाली है। भगवद्वीताके ११ वें भध्यायमें 
ईश्वरका विश्वर्प बताया है, वह समझमसें आनेके पश्चात्‌ 
गीतोक्त राज्यशासनका विचार पाठक कर सकेगे। छझतः 
निवेदन है कि यद्द परमेश्वरका विश्वरूप पाठक जाननेके 
पश्चात्‌ उस विश्वरूपपर यद्द राज्यशासन केसे स्थिर हुआ हे, 
इसका मनन करें । जबतक विश्वरूपका दीक ठीक ज्ञान नहीं 
होगा, तबतक प्रजा, प्रजापति, प्रजापति-संस्था भाविका ज्ञान... 
नहीं दो सकेगा । इसालिये भागेके विभूति योग अध्यायका 
अध्ययन करनेके पश्चात्‌ विश्वरूपका दशन करें और संपूर्ण 
वैदिक धर्म इसी विश्वरूपकी विद्यापर केसा आारूढ है, यह्द 
जाननेका यत्न करे। 

यद्ां केवल सूचनामात्र सूत्रख्पसे कहा है कोर उससे 
अतिसंक्षेपके कारण अनेक दोष रह गये हैं, वे आभागेके 
क्षष्यायोंके स्पष्टीकरणसे दूर द्वो सकेंगे। 2 


...... यहां नवम भध्यायका मनम समाप्त हुआभा ॥ ९॥ 


| «४ अमन शक फमीकितक ०» 











(१ ) ज्ञानविज्ञानसे अशभकी निवृत्ति । 
शानवज्ञानसहित श्ात्वा मोक्षसे 5शु भात्‌ ॥ (९१) 
नसहित ज्ञान प्राप्त करनेसे अशुभकी निवृत्ति 
दो सकती है। '' द 
( १ ) राजविद्याका प्रत्यक्ष फल । 
शाजविद्या राजशुद्य पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म धम्य सुखुर्ख कतुमव्ययम्‌ ॥ (९२) 
6 राज्यशासनकी गुझविद्या पविश्नता करनेवाली, उत्तम 
फलदायी, प्रत्यक्ष द्वितकारी , धर्ममाव बढानेवाली, सुखसे 
आचरण करनेयोग्य ओर थोड़े व्ययमें सिद्ध द्वोनेवाली है। '! 
( ३) अध्यक्षकी भेरणा। 
अध्यक्षेण प्रक्ृतिः सूयते सचशचरम्‌' 
देतुनाइनेन जञगद्विपरिवर्तते ॥ ( ९१० ) 
& शअध्यक्षके द्वारा प्रकृतिसें प्रेरणा होती है ओर चशाचर 
_ जगतमें परिवर्तन द्वोता है। ” धध्यक्ष, सभापति अथवा 
राजा ऐसी प्रेरणा करनेबाला द्ोना चाहिये । 
(8 ) कार्यकर्ताओंका योगक्षेम । 
 अनन्याश्चन्तयन्तों मां ये जनाः पयुपासते । 
तेपा नित्याभियुक्तानां योगक्षम वहास्यहम्‌ ॥ (९।२२) 
_& छअनन्य होकर जो छोग मेरा काये करते रद्दते हैं 
सन नित्य काय करनेवालोंका योगक्षेम में चरछाता हूं।”! 
. जैसे परमेश्वर क्पने भक्तोंका योगक्षेम चढछाता है, वेसेद्दी 
राजा अपने सेवकों ओर स्वयंसे व्कोंका योगक्षेम्र चलावे । 
५ ) उपासक उपास्यक्े समान बनता है। 


यान्त देवबता देवान पित॒न यान्ति पितृवता।। 
.. भूताने यान्‍्त भ्वतज्या यान्ति मद्याजिनो5पि मांम | 


(९९५ ). 


का " * देबोंके उपालक देव बनते हैं, पितृपूजक पितरोंके 


अध्यायके 
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समान होते हैं, भूतप्रेतोंके पूजक भूतग्रेतोंके समान द्वोते हैं, 
ओर ईश्वर उपासक इंश्वरको प्राप्त होते हैं। ” जो जेसा 
उपासनादि व्यवद्यार करता है, वह वेसा बन जाता है। 
(६ ) समता चारण करो।._ 

समो5ह सर्वेभूतिषु न में द्वेष्योडस्ति न प्रियः (९१९) 

“८ सब प्राणिमान्नोंके साथ मेरा सम व्यवद्दार हे, न 
कोई मेरा प्रिय है ज्ञर न झत्र। ” सबको सबके साथ 
ऐसेही सम भसावसे व्यवहार करना चाहिये। 

( ७) साधुका लक्षण | 

अपि चेत्सुदुराचारों भज़ते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव ल मंतव्यः सम्यग्व्यवालितो हि सः (९।३०) 

“४ मनुष्य दुराचारी भी क्‍यों न दो, यद्द इंखवर भजन करने 
लग जाय ओर सम्यक्‌ भाचार करने छगे, तो समझो वह 
साधुद्दी द्वोगया है। ” जिसका आचरण अच्छा है भोर जो 
इंश्वरका भक्त है वह साथु है । 

(८ ) भक्तका नाश नहीं होता । 

क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छांति निगच्छाति । 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणइयाति (९३१) 

४ ईश्वरकी भक्ति करनेवाला तत्काऊ धर्माव्मा बनता 
है क्षोर शान्ति प्राप्त करता है। ऐसे भक्तका कभी नाश 
नहीं दोता। ”! 

(९ ) पापियोंका उद्धार। 

मां हि पाथे व्यपाश्रित्य ये5पि स्युः पापथोलय: । 


खियो वेश्यास्तथा शूद्वास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 


(९२२) 
४ द्श्वरका भक्तिसे क्षाश्रय करनेसे पापी, पापयो निम्मे उत्पन्न 


अथवा वेश्य, शूद्र जोर स्त्रियां भी परम श्रेष्ठ गातिकों प्राप्त 
दोती हैं। ” इसलिये इंश्वरभक्ति करना सबको योग्य है। 
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अथ दशमो<ध्याय! 





विभूतिन्योग 


(१ ) महत्त्वपर्ण उपदेश 


श्रीसगवानुवाच -- 


भूय एवं महाबाहों शणु में परम वचः | यत्ते5ह प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
न में विहु; सरगणा; प्रभव॑ न महपषय। । अहमादिहिं देवानां महपींणां च सर्वशः॥ २॥ 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम | असंमढह; स मर्त्येष सर्वपापेः प्रमच्यते ॥ ३ ॥ 


५. बनने ननपिननननननननननननननननन न न“ व नकनन का किपिनननननननननननन लीन गन, शा 


अन्वयः-- दे मद्दाबाहो ! भूयः एवं में परम बचः शणु | प्रीयमाणाय यत्‌ अहं ते द्वितकाम्यया वक्ष्यासि ॥ ३ ॥ 
सुरगणाः महृषयः च में प्रभव॑ न विदु;, णहं दि देवानां महर्षीणां च सवंश: आादिः ( अस्सि ) ॥ २ ॥ यः माँ र्ज अनादिं 
लोकमद्देश्वर॑ च वेत्ति, सः मत्यंघु अलमूढ। ( भृत्वा ), स्वेपापेः प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ बोले-- हे महाबाहू ! मेरा एक हितकारी वचन ओर खुन । तुझे मेरे वचनोंसे संतोष होता 
है, यह देख में तेरे छामके लिये कुछ और उपदेश देता हूं ॥१॥ देवगण ओर महर्षि-गण भी मेरी 


 उत्पात्तिको नहीं जानते, क्योंकि में देवों ओर महर्षियांका भी आदिकारण हूं ॥१॥ जो मुझे अजन्मा, 


अनादि ओर खब लोकोका खामी समझता है, वह इस संसारमे अज्ञानसे छुट शानसस्पन्न दो सब 


पापोंसे मुक्त होता है ॥ ३ ॥ 


भावा्थे-- यहाँ एक विशेष मद्त्वका कथन यह है कि वह परमेश्वर सब देवों शोर ऋषियोंका भादि कारण है। 
इसलिये उसे न तो ये देव जानते हैं क्षौर न ऋषिद्दी जानते हैं। ईश्वर कभी पेदा नहीं होता। वह छकषनादि भर अनंत 
है तथा सबका स्वामी है । यह जो जानता हे वद्द सच्चा ज्ञानी शोर निष्पाप होकर म॒क्ति प्राप्त करता है ॥ १-३६॥ 


( १-३ » अजुन शंकारदित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके 
वचनोंसे कुछ तृप्त भोर संतुष्टसा होने लगा, इसलिये उसके 
कल्याणकी इृच्छासे भगवान्‌ फिर एक मद्तत्वपूण बात 
कद्दते हैँ । यद्यपि यद्द बात भजुनने पूछी नहीं थी, परन्तु 
कजुनको प्रश्न पूछनेकी इच्छा नहीं हुईं, अतः जगन्चारक 


परमेश्वर उसके कल्याणकी बात क्यों न कद्दते ? श्री भग- 


वानका हृदय माताका हृदय है, जो सदा पुत्रका कल्याणद्दी 


_ चाहता हैं। इस माताके प्रेमसे भगवान्‌ केवल अजुनके 

.._ कल्याणकी इच्छासे उसे यद्द एक विशेष महत्त्वकी बात बता 
।.... रहे हैं। देवगण और ऋषिगण इंश्वरके प्रभवको नहीं जानते, 
|... इंश्वर कबसे है, किस प्रकार उत्पन्न हुआ इत्यादि बृत्तान्त 
. ये नहीं जानते। ये क्‍यों नहीं जानते ? इसका कारण यह 
|. है कि इसी इँश्वरसे इन देवोंकी उत्पात्ति हे, भतः वह ईश्वर 
इनके जन्मके भी पूर्वकालसेही विद्यमान है। कतः ईश्वर 
|... पिता है भौर देव तथा ऋषि उसके पुत्र हैं। पुन्न पिताके के 


जन्मको केसे जान सकते हैं ? इसी प्रकार थे देव भोर 
ऋषि इश्वरकी सत्ताको- भादिकारणको- यथावत्‌ नहीं जान 
सकते । 
जो मनुष्य इस लोकोंके मद्देशरकों अजन्मा, भनादि 
तथा क्षनंत जानता हे, वद्दी सत्य जानता है, वह्दी ज्ञानी 
कहलाता हे । ईश्वरको भनादि अनन्त जाननाही सत्य ज्ञान 
है । वह ज्ञानी मनुष्योंमें कृतकृत्य दोता हे, पापराहित दोता 
है कोर मुक्त भी होता है। इंश्वरको क्नादि अनन्त जाननेसे .. 
मनुष्य निष्पाप किस प्रकार होता है, यह विचार करनेकी 


बात है। इसका एकमाजन्न कारण इतनाही है कि ईश्वर, 
अनादि, अनंत ओर सब प्रकारसे परिपृण होनेपर भी सब 
प्राणियोंके उद्धारके लिये जगद्वचनादि कार्य निष्काम सावसे 

करता रहता है। इतना बडा द्वोता हुआ भी छोरेसे छोटे 
आणीके द्वितके छिये पूणे योजना करता है, यद्द उसकी... 
दयालुता है । यद्द देखकर मनुष्य भी अपनेसे छोटोंकी 


हि 

























(६२८ ) श्री मद्भगवद्गीता-पुरुषाथबोी घिनी [ अध्याय १० 


(२) विश्वतियोग और उसका फल 
बुद्धि ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्य दूमः शमः | सुर्ख हुःख॑ भवोष्मावों भय चामयमेव च ॥ ४ 0 
अहिंसा समता तिस्तपो दान यशो5यशः । भवन्ति भावा अतानां मत्त एव प्रथ्विधाः ४५७ 
महर्षयः सप्त पर्वे चत्वारो मनवस्तथा । मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा; ॥६॥ 
एतां विभार्ति योग॑ च मम यो वेत्ति तत्वतः । सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नाच संशय: ॥७॥ 


अन्चयः-- बुड्िः, ज्ञानं, भसंमोहः, क्षमा, सत्य, दुमः, शमः , सुख, दुःख, भवः, अभाव, सर्य च अमये एवं च 
॥ ४ ॥ भा्दिसा, समता, तुष्टिट, तपः, दाने, यशः, अयशः ( इसे ) एथांग्विधा! भूतानां सावा। सत्त: एवं भवानत ॥ ७॥ 
: पूर्वे सप्त महर्षय; तथा चत्वार; मनवः मज्भावाः मानखाः जाता), येषां छोके इमाः प्रजाः॥ ६ ॥ यः मम एतां विभू्तिं योग च 
तत््वतः वोत्ति, सः भविकंपेन योगेन युअ्यते, क्षत्र लशय३ न ॥ ७ ॥ 

बुद्ध, शात्त, असूद्दता, क्षमा, सत्य, शबदृयानभह, सनःशाःबल्ते, छुख, दुःख, उत्पात्त, ॥वचाश, भय 
ओर अभय, आहिसा, समता, सबन्‍्तोष, तप, दान, यश ओर अशय ये आ्राणयाम उत्पन्न होनवाले 
भिन्न सिन प्रकारके अनेक भाव मस्त ( इश्वर ) सही उत्पन्न होते हैं ॥8--५॥ पूर्व काछके सात ऋषि 
ओर चार मनु मेरे ( ईश्वरके ) मनद्वारा उत्पन्न भाव है, जिनसे इस लोकम वार्णित सब प्राणियोकी 
उत्पात्ति हुई है ॥१ ॥ जो मेरी ( ईश्वरकी ) इस विभूतिको ओर रचनाकी कोशरूपूण शक्तिको यथाथ 
रूपम जानेता हैं, वह अविचालित योगसे युक्त होता हैं, इसमे सदेह नहें। हैं ॥ ७ ॥ 

भावाथ-- बुड्ि, ज्ञान भादि भनंत भाव जो प्राणिमान्नमें दिखाई देते हैं, वे इंख्रसेही उत्पन्न होते हैं। लघ ऋषि 
ओर मनु भी ईश्वरके मानस भावही हैं, जिनसे यह सब प्रजा उत्पन्न हुईं है । ये सब इईश्वरकी विभूतियां हैं जोर इन 
विभूतियोंकों उत्पन्न करनेकी कोशलूपूण शक्ति ईश्वरही है | इली शक्तिसे इस विश्वकी सब विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं । जो 
छोग यद्द जानते हैं कि ये सब विभूतियां इंश्वरकीही हैं जोर इन विभूतियोंकी उत्पात्ति उसकी भद्भधुत कोशलपुर्ण शक्तिसे 
होती है, उनकाही योग सुददढ होता है ॥ ४-७ ॥ 





० २७०म/३३९०१३५४००३७३०७०७७४१-४ १. जन 





.. सद्दायता करें, उनका हित करें । यह उपदेश जो लेते हैं ओर इस तरह ऋग्वेदका भी यह कथन है कि वेद उसके 
फिर उसे अपने क्ाचरणसें परिणत करते हैं, थे निष्पाप | पश्चात्‌ उत्पन्न होनेके कारण उसको यथावत्‌ नहीं जानते । 
बनते हैं भर परिशुद्ध द्योते हुए मुक्त हो जाते हैं । | वेदकीही यह बात भगवानने यहाँ गीतामें दुद्दराई है । 


देव इंश्वरकों नहीं जानते, क्योंकि वे उसके पश्चात्‌ | इतनी भूमिकाके पश्चात्‌ भगवान्‌ क्पपना वक्तव्य कहते 


. अत्पन्न हुए हैं। यद्द बात ऋग्वेदसें सी कही है-- हैं । यह वक्तव्य अत्यन्त महत््वपूण तथा विचारणीय है 
.. को जअद्धभा बंद, कइह प्रवोचत्‌, कुत आ जाता, | क्‍योंकि यह गीताके प्रमुख भागकी भूमिका है-- 
.... कुत इये विखृष्टिः । अवोग्देवा अस्य विखजनेनाथ , ( ४-७ ) इन छोझछोंमें बुद्धि, ज्ञान भादि अनेक भाव 
. को वेद्‌ यत आबभूव | जो मनुष्योंमें दिखाई देते हैं, सब इंश्वरसेद्दी डत्पन्न होते 


श 


. _/ सतका यह विसगे कर्थात्‌ विस्तार किससे और | हुए ( मद्भधावाः मानसाः जाताः ) मानस भाव हैं 


१५. 


. डे हुआ ! इसे अधिक विस्तारपू्वंक कोन कहेगा ? इसे | वे उस व्यक्तिके भाव नहीं। यह इंश्वरकी विभूति है 
.. कोन नि 








( ऋग्वेद १०१२५।६ ) | हैं, ऐसा कहा है। ये सब ईश्वरके विश्वव्यापी मनसे उत्पन्न - 


...._ कौन निश्चयपूर्वक जानता है १ देव भी इस सृष्टिके बननेके | ओर यही इंश्वरकी शक्तिका भद्ूभुत योग है। जो इसमें | 
.. पश्चात्वी डलपन्न हुए हैं फिर यह कोन जान सकता है कि | ईंश्वरकी विभूति भौर शक्तिके शदूसुत योगका कनुभव 
:  सदिकलि बच दी .. करता है, उसको स्थिर योग उत्तम प्रकार साध्य हो जाता... 
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है । यही इस ज्ञानका फल है, इसलिये इसका विशेष 
विचार करना चाहिये। यहां कुछ वीस भाव कहे हैं, 
इनसें चार अभाववाचक हैं जोर सोलद्द भाववाचक् हैं। 
जिन बारह भावोंके प्रातियोगी अमाववाचक आव गीताके 
छोकोंमें दिये नहीं हैं, उनके क्षमाववाचक शब्दोंकी कल्पना 
यहां करनी चाहिये था नहीं, यह यहां पहली शेका द्वोती है । 
सुविधाके किये गीतोक्त शब्द स्थूछ कक्षरोंमें भौर प्रति- 
योगी भावोंके क्पित शब्द सूक्ष्म भक्षरोंमें दिये जाते 


हैँ. 








उचित यही हे कि 


१ बुद्धि ( अबुद्धि; ) 
९ जाते ( क्षज्ञानं ) 
३ असंमोहः ( संमोहदः ) 
# क्षमा ( क्षक्षमा ) 
५ सत्य ( असत्य ) 
द॑ दम) ( झदुसः ) 
७ शमः ( अशमः ) 
< खुर्ले ९ दुभ्खं 
२० भाव: ११ अभावः 
१९ भय १३ अभय 
१४ अहिला ( हिंसा ) 
१५ समता ( विषमता ) 
१६ तुष्ठिः ( अखंतोष३ ) 
₹७ तप ( क्षतपस्थिता ) 
१८ दाने ( क्षदान ) 
१९ यशः २० अयश॥+$ 
यहां गीतामें कद्दे भावोंके पीछे क्रमांक दिये गये हैं । 
.... सुख हुभ्ख 
भाव अभाव 
भय... क्षमय हि 
5 यश... बयश गे 
. थदि ये भाव दोनों लंयोगी कर प्रतियोगीके रूपोंमें 
दिये हैं, तो-- ० 
5 ज्ञान. भज्षान _ 
. सुख... दुःख 


इत्यादि दूसरे भाव क्‍यों दोनों रूपोंमें न छिये जायें ! 
सब भाव दोनों रुपोर्मेंही लिये 
७८ ( हिं. गी. ) ० 


कछोक ४-७ ] विभूतियोग घोर उसका फल 









(६२१५९) 


जायें । इतनाडी नहीं, किन्तु यहां अपनी गणित मानवीय 
मनसें संभव समस्त भावोंका अहण किया जाना चाहिये। 
क्योंकि व्यवद्दारमें केवल इतनेद्दी भाव तो नहीं । प्राणियोंके 
व्यवहारमें धलंख्य भाव दिखाई देते हैं, उ्त सबपर विचार 
होना चाहिये, जेसे -- 


क्षक्रोष क्रोध 
अकाम कास 
शान्ति शान्ति 
अमत्सर . सत्सर 
निममत्य समत्व 
त्याग लोभ 


इत्यादि अनेक सानस भाव हैं । सभी भाव इंश्वरीय 
योजनासे द्वोते हैं | ऐसा कोई भाव नहीं है कि जो इईंश्वरके 
साथ संबंध नहीं रखता | अतः यहां जो बीस भाव गगिदाये 
हैं, वे केवल उपलक्षण मात्र हैं, तथा संयोगी प्रातियोगीके 
रूपमें गिनाये गये भाव भी सानवीय समस्त संभव भावोंके 
दिग्द्शकदी हैं। इनसे अन्य भावोंके भी संयोगी भोर 
प्रतियोगी भाव यहां ले केने चादिये | इसी उद्देश्यले कहा 
भूताना पृथाग्बधा भावाः मत्त एच भवान्त । 
( गी० १०५ ) 


« जूतोंके प्रथक्‌ एथक्‌ अनेक भाव इंश्वरसेही उत्पन्न 


होते हैं।” जन्म, रूत्यु, सत्य, अततय, निभयता, भय 
खुख, दुःख ये सभी भाव इंश्वरसे होते हैं। इसमें एक 
| भी भाव पेसा नहीं कि जो इंश्वरसे न हुआ हो। करे 


कृददा जानेवालछा विभूतित्रोग कोर विश्वस्पदेशन उसी 
समय समझसें आवेगा जब ये भाव समझसें झा जायेगे। 
यह समझना भी अनुचित न होगा कि यहां संक्षेप 
विभूतियोग और विश्वरूपद््शनयोगकाही वर्णन किया गया. 


। है । 


सप्तर्षि शोर मनु ईशवरके सानस पुत्र हैं। इनसेद्दी 


इस छोककी प्रजा रची गयी है, भर्थात्‌ यद्द श्रजा भी 
| ईंश्वरसेही उत्पन्न हुईं है। यद्द भी विभूतियोंगढी है भोर 
यही विश्वरूपदर्शनमें परिणत होनेवाला विचार है । 









































(६३०) 


शऔमद्धगवद्वीता-पुरुषार्थ वो घिनी 





[ अध्याय १० 


( ३ ) सतत योगका लक्षण | 
अहं सर्वस्य प्रभवों मत्तः सर्व प्रवर्तते। इति मत्त्वा भजन्ते माँ बुधा भावसमन्विता। ॥८॥0 
भज्ित्ता महतप्राणा बोघयन्त) परस्परस । ऋथयन्तश्र माँ नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९%॥ 
तेषां सततयक्तानाों मजतां प्रीतिएर्धकूम। दढ़ामि बुद्धियोंग ते येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
लेषामेवानक म्पार्थमहमज्ञानर्ज तम। । नाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्दता ॥११ 


>लमक साकृराा५५०/+क कारक मम #०-नतीनकल्‍क+ ५५४५७ ०१०न शक(20१६७/०7_ (लत जन नलानमम तल व" जनजाति अजलनज- 





ईश्वर 





मानस भाव ऋषि+सन्नु 
। ! 
भूतभाव | अजा-। 
] | 
ज्ञान ब्राह्मण 
। | 
शभसय क्षत्रिय 
| | 
न 
झहिसा वेश्य 
| || 
तप शद्र 


इस तरह हँ खरसे मानस भाव हुए जोर उन सानस- भावोंसे 
प्रजा भी थुक्त हुई। इंश्वरसे ज्ञाव उत्पन्न हुआ, उससे 
युक्त ज्ञानी ब्राह्मण हुए। इंश्वरसे निभयता हुईं, उससे 
निमवदुत्तिवाले क्षत्रिय बने । इश्वरसे भाहिला हुईं, उस 
अ्दधिला अर्थात्‌ पाऊक भावसे युक्त पशुपाकृन करनेवाले 
 हुए। इंश्वरसे तप हुआ और इस कष्टका काय 
.. फरनेवाले झूद हुए । इंश्वरसे इसी तरह क्रोध तथा मन्यु 
- हुआ, उससे युक्त क्रोधी मनुष्य हुए | इसी अकार भन्‍्यान्य 
. भावोके विषयमें जानना चाहिये। 


ड्ः 


इशधरस गुणरूप सानस-भाव उत्पन्न हुए, भार उन 
. शुणोंकों घारण करनेवाले मानवादि प्राणी तथा शन्यान्य 
.. भूत उत्पन्न हुए । इस तरद् विचार करनेपर पता छग 
_ जायगा कि सब भूतोंमें जो कनंत भाव हैं, वे सबके सब 


रे ० ४ इंश्वरसे बने हैं, भतः ये सब ईश्वरकी विभूतियाँ हैं कोर: 
... इसी कारण विश्वका यह रूप इस इंश्वरकादी विश्वरूप 


०. हैं। 


ये हंश्वरकी विभूतियां हें ओर यह इंश्वरीय सामथ्यका 





.. भकुत कौशलयोग है । (चासुदेवः सर्वेम्‌ । गी० ७१०) 
देव क्षर्थात्‌ ईश्वरद्दी सब कुछ है, ऐसा के 





. घूर्व अध्यायमें वार 





हैं, यद् ज्ञान निश्चित रूपसे द्वोगा, तब इसका योग | 
_कंपित, अविचकषित अथवा स्थिर योग ! होगा | इसका फल 
दैखिये--न "ता 





कहा गया है। उसीका थहद्द स्पष्टीकरण है । यह सब कुछ इश्वर 
अर्थात्‌ ( वासदेवः सर्वेम्‌ ।) केधा है ? इस प्रश्नके उत्तरसें 
गीताने कहा है कि- सर्ब प्रथम ईश्वरके संकटपले मानस- 
भाव उत्पन्न हुए ओर उनको घारण करनेवाछे भूतमात्र 
बने , वेद्दी ये सब प्राणी हैं । क्षतः येही उनकी विभूतियां 
हैं ओर यही उसका विश्वरूप है ओर इसीलिये वासुदेवद्दी 
सब्र कुछ है। 
अविकम्पित योग 

जो यह सब जानता है उसका योग स्थिर हो जाता है, 
क्योंकि योगका भर्थ ईश्वरके साथ मिक्त जाना है। सुख-दुःख, 
यश-अयश, भय-क्षमय आदि सब भाव परमेश्वरके हैं शोर 
उन भावोंसे युक्त सब प्रजा ईश्वरफे मानल-भावोंसेही बनी 
है, जब मनुष्यको यह निश्चित ज्ञान हो जाता है, तब उसके 
सामने जो भी भाव क्षथवा भूत भाते हैं, उसे वह परमेश्वर- 
केददी भाव प्रतीत होते हैं । इल तरद्द उसका परमेश्वरके 
साथ सतत भखर्ंड योग द्वो जाता है, क्योंकि उसके लिये 
विश्वका हरएक भाव इश्वरकाही भाव है। फिर बह 
इश्वरसे दूर केसे द्ोगा ? यही कारण है कि वह इस 
ज्ञानसे-. द 

सः आविकस्पेन योगेन युज्यते ॥ (गो० १०७) 

वह भ्विचलित बोगसे युक्त होता है। भर्थात्‌ उसका 
सदा इंश्वरके साथ योग बना रहता है । जो वद्द करेगा, जहां 
वद जायेगा, जिसका वह विचार करेगा, वह सब इंश्वरके 
साथदी संबंधित होगा। इसीका नाम ' आविकापित योग 


है। जबतक सब भाव ईश्वरकेद्दी हैं, यह ज्ञान यथावत्‌ 


नहीं हो जायगा, तबतक होनेवाला योग “ विकंपित! 
अथवा * चंचल योग ' होगा। परन्तु जब सभी भाव इंश्वरके 
आंते- 
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छोक ८-११ ] 


अन्वयः-- भद्दे स्वेस्थ प्रभवः ( भस्मि ), 


ज्ञानदीपेन अज्ञानज तमः नाशयासे ॥ ११ ॥ 





सतत योगका छक्षण . (4३९१) 


नमक 


९ ५, ६४७. फ से 
मत्त; सव॒ प्रवतेते, इति मत्वा चुधा; भावसमन्विता: माँ भ्रजन्ते || < 
मच्चित्ता: मद्ग॒तप्राणा: परस्पर बोधयन्त: कथयन्तः च निल्य तुष्यन्ति च रम्मन्ति च 2] 
भजतां तेषां, त॑ बुद्धियोग ददामि येन ते माँ उपयान्ति ॥ १० ॥ तेषां एवं कजुकस्पाे लह जात्मसावस्थ: ( सन्‌ ) भास्वता 


। (एवं ) सततयुक्तानां प्रीतिपुर्वक 


ख्क 


में ( इश्वर ) खबका उत्पात्तिकर्ता हूं, मुझ (ईश्वर ) सेही सब कुछ पबुत्त होता हे, यहू जानकर 
नी छोग भ्रद्धासे मेरा ( ईश्वरका ) मजन करते हैं ॥ ८ ॥ मुझ ( ईश्वर ) में चित्त रऊगाकर ध्राणतक 
हे ( इथ्वरके लिये ) हो समपेंण करके परस्पर बोध करते हुए ओर मेश ( इदृश्यश्का ) वर्णन करते 
हैँ आर नित्य संतष्ठ तथा आनन्दित रहते हैं ॥९ ॥ इस प्रकार सतत इस योगऊो करनेवाला और 


प्रमपूवंक मेरा ( ईश्वरका ) भजन करनेबालोॉको मे उस बुद्धियोगकी देता हु, जिससे थे भरे 
पास भा जाते हैं ॥ १० ॥ उनकेही ऊपर दया करनेके लिये में उनकी आत्माके भाव (चुझ्लि ) 
नदीपसे, उनके अज्ञानजन्य अन्चकारका नाश करता हू ॥ ११॥ 
भावाथे-- ईश्वर सबको उत्पन्न करता है, सबको प्रेरणा देता है, उसकी प्रेरणासेह्दी बस्तुमात्र अपने 


हुआ, प्रकाशमय 


डर 


श्रक ) 
श्ह्र्ला 


हि आ। ४4 ॥ है 7 


ने काम 


प्रवृत्त हैं। यह जानकर साधक श्रद्धाभक्तिसे युक्त होकर परमेश्वरका भजन करते जायें। इंश्वरमें चित्त स्थिर करें, इश्वर्के 


कार्यके छिये अपना जीवन समपेण करें, स्वयं ईंश्वरका ज्ञान आप करके वद ज्ञान दूसरोंकीं देनेका यत्नव करें, 


खरके गुणोंका 


संकीतन करें, इंश्वरके गुणगानमें आनन्द प्राप्त होनेका भनुभव करें। इस तरद्द जो लोग सतत योग करंगे, उनको इईंश्वरसेंद्दी एक 
अद्भुत बुद्धियोग प्राप्त होगा, जिससे वे सदा इश्वरके साथ रद सकेंगे जोर ईंश्वरसे कदापि दूर न होंगे । उनकी आत्मबुद्धिसें 


"नकल 











( <-१३ ) ईंश्वरसे सबकी उत्पात्ति होती है, क्योंकि 


सूष्टिकर्ता वही है, वही एक सबका उत्पन्न करनेवाला है। 


उसी इंश्वरसे संपूर्ण बस्तुओंकी अबृत्ति होती है अर्थात्‌ 


. ईश्वरकी प्रेरणासे सब विश्वके पदार्थ अपने अपने कार्यमें 
_ग्रचृत्त होते हैं । इस संपूर्ण विश्वें ऐसा एक भी पदार्थ 


नहीं हे कि जो इंश्वरकी प्रेरणासे रहित सर्वतेन्न स्वतंत्र 


_ रुूपसे प्रवृत्त हुआ हो | अतः यह निश्चय जानना चाहिये 


के जो कुछ इस विश्वर्में श्व्त्ति दीखती है, वह उसी एक 


अ्रद्वितीय इंश्वरसे हुईं है । 


प्रव्ात्तिका झादिकारण परमेश्वर है, ऐसा स्पष्टलया विदित 
 सपादन करते रहते है, प्रवचन करते 


हो जानेपर परमेश्वरपर श्रद्धा भाक्ति जोर अटल विश्वास 


+.. स्थिर होजाता है जोर ऐसे ज्ञानी भक्त सतत उस्रीका | 
|... भजन करने छगते हैं।..._ द 
..._ वे ज्ञानी ईशरसें चित्त लगाते हैं, उसीमें मन स्थिर करते हैं, 
... क्रथवा उनका चित्त निरंतर उसीपर छगा रद्दता है । उससे 
.._- भिन्न कोईं वस्तु न होनेके कारण जद्दां चित्त लगेगा, उनको. 
० .. वहाँ इंश्वरकाद्दी भाव प्रतीत होगा। जो भाव उनके सामने 
|... श्षाता है, वह इश्वरकादह्दी साव दोनेसे ईँश्वरको सर्ंत्र प्रत्यक्ष | 
+ ... करनेके कारण उनका मन सदा ईश्वरदीमें स्थिर रद्दता है । 
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सत्य ज्ञान प्रकाशित होगा ओर उश्च कारण उनका अज्ञान पूर्ण रूपसे दूर हो जायगा ओर वे क्ृतकृदय हो जायेंगे ॥८-११ 


रकम +-क न -नि-कल कक सी० कमी 


उनके प्राण भी इश्चवरके लिये समापत द्वोते है । इशखरका 
कार्य करनेके डिये उनके प्राग छग जाते हैं, अर्थात्‌ उनका 
संपूर्ण जीवन ईश्वरके कार्यके छिये समर्पित होता है। उनका 
जीवन निजी स्वार्थके ढिये नहीं द्ोता, प्रत्युत हेश्वर-सखेवाके . 
ढिये होता है| इंश्वरका कारय करते हुए यदि झत्यु जाजाब 
तो उनको परम बानंद द्ोता है । हक 

वे स्वयं इंश्वरके श्दूभुत सामथ्यक्रा विचार क 


उस सामथ्येंकी समझते हैं जोर दसरोंको समझते हैं | वे 


' इस ज्ञानको दूलरोंको देना सी अपना कतेच्य समझते हैं । 
 इसीलिये वे उपदेश देते रहते हैं, ईश्वरतत्वका शाव 
ओर ऐसा यल्न वे... 


करते हैं, जिठ्से इंश्वरके गुण मनुष्योंकी विद्धित द्वों । वे इली 

गुणगानसे संतुष्ट द्वोते हैं भोर प्रसन्न द्वोते हैं । 20! 
द ... सतत यांगा पा 
जो पूर्वोक्त इंइचरजिषयक तत्वज्ञान जानते, उपदेश 

करते है भौर उसीमें रमते हैं, जिनका चित्त खदा उसी 


 ईइवरमें छगा रहता है जोर जिनका जीवन परमेश्वरको 
समर्पित हुआ द्वोता है तथा जिनका शरीर, मन, वाणी... 
सदा ईइ्वर्मय द्वोता है, उनको “ सतत योगी” कद्दा.. 



















(१२)... क्‍ श्रीमद्भगवद्ञीता-पुरुषाथबोधिनी ..[ क्षष्याय १० 


( ४ ) किस किस भावमें ईश्वरका चिंतन करना चाहिये ? 
अजुन उवानच्र-- द द 
परं बह् परं धाम पवित्र परम मवान्‌ । पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमर्ज विभुम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वाम॒षयः सर्वे देवषिनारिद्सतथा । असितों देवलो व्यास: स्वयं चेव बवीषि मे ॥१श। 
सर्वमेतहत॑ मन्ये यन्माँ वद्सि केशव | न हि ते भमगवन व्यक्ति विहुदेंवा न दानवाः ॥१४॥ 
स्वयमेवात्मना55त्मान वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम | भ्तभावन भतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
वकुपरहंस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मवि मतयः । याभिविभ्रतिमिडकानिर्मा स्त्व व्याप्य तिधसि ॥१६॥ 


िओ न 


कर्थ विद्यामह योगिस्त्वां सदा परिचिन्तवन । क्रेष केष च भावेष चिन्त्योईसि मगवन्मया १७ 
विस्तरेणात्मनों योग विभातिं च जनादन । भूयः कथय तप्तिहिं शण्वतों नास्ति मेडम्तमू १८ 
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अन्य य)-- भजुन उवाच-- भवानू पर ब्रह्म, पर घाम, परम पत्ित्रे (आंस्त)। स्व ऋषयः त्वां शाश्वत दिव्य भादिदेव अज 
विश पुरुष आहुः ॥ १२ ॥ तथा देव्षि; नारद: भसितः देवऊ: व्यास; ( कथयति ), त्वं च स्वये एवं मे बवीषि ॥ १३ ॥ 
हे केशव ! यत्‌ मां त्वे वदसि, तत्‌ एतत्‌ू सब (शअहं ) ऋते सनन्‍ये । दे भगवन्‌ | देवा: दानवाः ( वा ) ते व्यक्ति न हि 
विदुः ॥ १४ ॥ दे पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगःपते | त्वे स्वयं एवं जात्मना भात्मानं वेत्थ॥ १७५ ॥ (अतः) 
'यामि; विभूतिमिः त्वे इसान्‌ लोकान्‌ ज्याप्प्र तिष्ठसि, ( ता; ) दिव्या: क्षा्मविभूवयः दि अशेषेण वक्‍तुं भ्देसि ॥ १६ ॥ 


हे योगिन्‌ | सदा परिचिन्तयन्‌ छहें त्वां कथ्थ विद्यास्‌ ? हे भगवन्‌ ! केषु केषु च भावेषु त्वं सया चिन्त्यः असि १ ॥ १७ ॥ 
दे जनादन | भात्मनः योग बिभूर्ति च भूयः विस्तरेण कथय । ( एतत्‌ ) कम शण्वतः हि में तृप्तिः न अस्ति ॥ १८ ॥ 

अजुन बोले-- आप परच्रह्म हैं, परम धाम है, ओर परम पावित्र हैं।लब ऋषि आपको शाश्वत, दिव्य, 
आदि देव, अजन्पा, विधु और उत्तम पुरुष कहते आये हैं ॥१९॥ देवर्षि नारद, अखित, देवल ओर व्यास 
भा यहां कहते हैं ओर आप स्वय भी सुझे एणसाही कह रहे है ॥ ११ ॥ दे केशव ! आप जो भी मुझसे 


कह रहें हैं, चह सब मे सत्य मानता हू। है भमगवन्‌ | द्व ओर दानव आपका खरूप नहां जानते ॥ १४॥ 
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.. जाता है। उनकाहददी जीवन पूर्ण योगमय द्वोता है । उनकाही 
.. सदा कोर अखंड योग हुआ करता है | जिस अवस्थासें वे 

: रहेंगे, उस कवस्थामें उनका योग द्वोता रहेगा, उसमें खड , जाता है। सच तो यह है कवि परमेइवर तो कभी सोताही 
है शा ; । 


परमेश्वरकी अ्नुकम्पा होती है। ये लोग इंश्वरकी दयाके पात्र 





.... नहीं रहता। इंइ्वस्के लिये आत्मसमर्पण करनेसें उनको , नहीं, निरंतर जागताद्दी रद्दता है, परंतु उसकी जागतिका 
.. प्रेम द्वोता है झोर प्रेम्रभरे चित्तसे वे सदा यह योग करते रहते 


अनुभव उन मद्दानुभावोंकोही होता है जो पू्वोक्त बद्धि 
योगसे युक्त द्वोते हैं। इस तरद भाव्मबुद्धिमें सदा परमेश्र रकी 
ऐसी जागृति होनेपर तो झुद्ध ज्ञान बुद्धिमें स्वयंद्दी चमकने 


॥ 
हैं। दूसरे शब्दोंमें कहा जा घकता है कि उनसे स्वभावसे 
यह योग दह्ोता रहता है । 
.... इन सतत योगियोंकी बुद्धि इवी योगसे संयुक्त द्ोती है , 
.._ मानो उनकी बुडमें दूसरा कुछ विषय रद्द तादी नदीीं। इस कारण | 
.. वे सदाद्दी परमेइबरके पास रहते हैं, परमेश्वरकों पूर्णतया मुक्ति प्राप्त दोती है । ला 
... प्राप्त कर लेते हैं। उनकी जात्मा बुद्धि कदापि चढहांसे नहीं | श्रीभगवानके सुखारवबिंदसे इतना विवेचन श्रवण करनेपर 
... हृटती क्योंकि वह हटकर जहां जायगी बह्रांभी ईइवर है। प 
..... इस क्षतस्थाका नाम ' बुद्धियोग ! है। यह बाद्योग जिन्हें 
रा. हम प्राप्त होता है, वे सदा इंदवरसे संयुक्त रद्दते हैं। उनके उपर 


दोते हैँ। उनकी भाव्मबड्धिमें परमेश्वर जागता है, ऐसा कहां 


| छूगता है श्लोर ज्ञानका प्रकाश द्वोतेद्दी कज्ञान तत्काक नष्ट . 
दो जाता है । इस तरह अज्ञानका नाश होनेसे साधककों 









अजुन इंश्वरकों सर्वेन्न उपस्थित माननेका यत्न करने छगा। 
इस यत्न करनेको अवस्थामें उसके मनसें कुछ शंकाएँ उप- 
न्‍् स्थित हुई, तह अब डनको भगवानके सम्मुख रखता हे न बा 





[पे 


छोक १२-१८ | . किस किस भावसें इंश्वरका चिंतन करना चाहिये ! (६३३) 


हे पुरुषोत्तम, भूतोंके उत्पादक, भूतोंके इश्वर, देवोंके देव ओर जगतके स्वामिन्‌ ! आप स्वयेही अपने 
आपको जानते हैँ ॥ १५॥ अतः मुझको अपनी उन दिव्य विभातियांका वर्णन पूण रूपसे कारेये, जिन 
विभात्तियोंद्वारा आप इन लोगांको व्याप्त कर रहे दे ॥ १६९॥ है योगिन | नित्य आपका चिन्तन करते 
हुए में किस तरह आपको जान सकता हूं! हे भगवन्‌ ! किन किन भावोंम में आपका चिन्तन करूं? ॥१७॥ 
जनादेन ! अपने कोशलूयोगका और अपनी विभूतियांका फिर मेरे लिये विस्तारले वणन कीजिये । 
हू अमस्ुतरूप वर्णन सुननपर भा मरा तापे नहां हो रही हूँ ॥ २८ ॥ 
भावाथे-- पर बह्य, परम घाम, परम पवित्र स्वरूप एकही है । लब ऋषि उच्ची इंश्वरकों सनातन, दिव्य, पद्दिला देव, 
अजन्मा, भनन्त, व्यापक भोर मुख्य पुरुष कहते हैं। उसका यह वणन सल्यद्वी हे, परन्तु उस इंश्वको यथार्थ खूपसे 
जाननेभ उससे भिन्न दूसरा कोई समर्थ नहीं है | वद्दी सबका उत्पत्तिकर्ता, स्वाप्ती धोर प्रकाशक है । वद्द स्वयं अपने 
कापको जानता है । वह इन सब लोकलोकान्तरोंकों किन किन विभूतियोंद्वारा व्याप्त कर रद्दा है, यह विशेष विचारणीय है। 
किन किन विभूतियोंके रूपसें साधक उसे देखे, पहचाने भोर पघमझे कि यद्द इस खरूपमें परमेश्वरद्दी है ? साधथककों इंश्वरके 


१७ ३५ 5 ७ 
उस विभूतियोगको समझानेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ १२-१८ ॥ 
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( १२-१८ ) परमेश्वरकोदी पर ब्रह्म, परम धाम भोर ना[म क्षाया है । अतः यद्द शका द्वो सकती है कि दानवोंडकों 
परम पविन्न कद्दते हैँ । * पर ब्रह्म ” का क्षर्थ * श्रेष्ठ बडा | ज्ञानग्रहण करनेकी संभावनाददी कहां हे ? इस पवेषयमें 
व्यापक समर्थ तत्व '। परम धाम ! का अर्थ ' अरष्ठ स्थान, 
श्रेष्ठ क्षश्रय, विशार गृह ' हे ओर “ परम पवित्र ' का 
अर्थ है * अत्यंत शुद्ध, किसी प्रकारकी विजञातीय मिलावटसे 
रद्िित * । जो अन्तिम वस्तु हे, वद्द ऐसीही है । 


इतनादी कहना पर्याप्त है कि देव, दानव, असुर, दुत्य 
ओर राक्षस एकही गुरुकुलसें विद्या अहण करते थे। इस 
विषयसें छान्‍दोग्य उपनिषद्में ऐसा वचन है--- 


! 

| 

| तद्घोभये देवाखुरा अनुबुबुधिरे, ते होचुहन्त 
इसीको ' शाश्वत ? भर्थात्‌ ' सदा एक जैसा रहनेवाला तमात्मानमन्विच्छामों यमात्मानम न्विष्य सा - 
सनातन, चिरंतन !। ' दिव्य ? क्षर्थात्‌ ' चुछोकसें-भाकाश - शव लोकानाप्तोनि सवाश्व कामान्‌, इति इन्द्रो 
में फैला हुआ, प्रकाशमान्‌, तेजखी, सबको प्रकाश देने. हैव देवानाम प्रिप्रववाज विरोचनो5खुराणां, 
 बाछ '। आदि देव ! क्षर्थात्‌  पहिला देव, सबसे तो हासंविदानावेब सम्मित्पाणी प्रज्ञापति- 
पूर्व जो रहता था भोर सबके बाद जो रहेगा !। 'अज ! | खकाशमाजग्मतुः हु 
अर्थात्‌ ( अ-ज:) ' जन्मरद्दित, जो सदासे हे, तथा जो 

( अजति ) इलचछ प्रेरणा करता है. जो चछाता है? 

“विभु ! कर्थात्‌ ' जो विशेष प्रभावशाली, व्यापक, प्रभाव- 


( छां० उ० ८|७।२ ) 
* देव छोर असुर ये दोनों श्ात्माकों जाननेकी इच्छा .. 
करने छगे, क्योंकि आत्माका ज्ञान होनेसे सब छोकों और 


युक्त है '। “ पुरुष ” क्षर्थात्‌ ( पुरि बसति) इस | सब कामनाओंकी प्राप्ति होती है ! देवोंमेंसे इन्द्र ओर असुरों- ० 
विश्वरूपी पुरीमें व्यापक ोर सर्वेत्र विद्यमान कद्दते हैं। | प्ेंसे विरोचन ये दोनों इस विद्याके अध्ययन करनेके ढिये 


प्रजापतिके गुरुकुलमें पहुंचे ।” ये दोनों बत्तीस व्षतक 


सब ऋषि तथा नारद, असित, देवलछ, व्यास आदि भी द 
इस प्रजापतिके शुरुकुरमें अध्ययन करते रहे। इस 


इस प्रभुका ऐसाही वर्णन करते हैं। यहां प्रत्यक्ष इश्वरका 
.. कहना है, वह भी ऐलादी है । इंश्वरका कथन जोर ऋषि: 
: योंका वर्णन इसके विषयसें एक है, इसमें कोई मतभेद नहीं | करते थे, इसीलिये यहां कद्दा हे कि देवों और दानवॉको 


... है। मतसेद न होनेके कारण वह यथार्थ मानना चादिये। भी परमेश्वरका यथार्थ ज्ञान नहीं दोता है। 








इतना द्वोनेपर भी देव पौर दानव ईश्वरको पूर्ण रूपसे | देव देवी शक्तिसे युक्त द्वोते हैं झोर भसुर भासुरी ह 


ला जे जानते हैं, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता। यहां दानवोंका | मायाशक्तिसे युक्त द्वोते हैं | दोनोंकी संस्कृति भिन्न होती... 





'तरद् सिद्ध है कि देव, दावव आदि एक वविद्यालयमें पढा ये 
































है, दोनोंके ध्येय मिन्न द्ोए हैं। भेदके ये सब चिह्न स्पष्ट 
हैँ, परंतु वे एक विद्याल्यमें पढा करते थे, इसमें कोई संदेह 
नहीं । ये दोनों भात्माकीदी खोज करनेके किये गुरुकुलमें 
रहते थे । देत्य, जसुर ओर राक्षस सोगकामी होनेके कारण 
आत्मज्ञान पूर्णतया प्राप्त दोनेतक गुरुकुलमें नहीं रहते थे, 
परंतु देव अध्ययन पूणे द्ोनेतक गुरुकुछमें रहते थे। पू्वोक्त 
प्रजापति भाचायके गुरुकुलमें विरोचन असुर फेवछ ३२ बर्षही 
रहा, परंतु देवोंका इन्द्र सो वर्षषक रहकर अध्ययन करता 
रहा | विरोचनने केवल प्रथम प्रवेशपरीक्षा उत्तीण करकेह्दी 
अध्ययन छोड दिया। परंतु इन्द्रदेवने भागेकी तीनों पराक्षाये 
उत्तीण की ओर उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। असुरों और 
देवोंमें यही भेद है । बडी, प्रह्द, रावण आदि भसुरोंमें 
भी बडे विद्वान थे यह सुप्रसिद्ध है। ज्तः उनके विद्या अध्य- 
यन करनेसें कोई शंका नहीं हे। इसीलिये गीताके इस 
. झछ्ोकमें कटद्दा हैं कि देवों जोर दानवोंको भी परमेश्वरका 
. सत्य स्वरूप यथार्थ रीतिसे विद्त नहीं दोता। 


परमेश्वर पुरुषोंमें उत्तम है, भूततोंका उत्पादक है, 


सबका सम्राट है। देवोंका देव कर्थाव्‌ देवोंकी भी प्रकाश 
देनेवाला भोर संपूर्ण जगतका स्वामी है। वही अपने आपको 
यथार्थ रीतिसे जान सकता है । 

यद्यपि यद्द परमेश्वर संपूर्ण विश्वमें पुणेतथा व्याप्त है, 
. वह किसी स्थानपर न हो ऐसा नहीं है, तथापि किसी 
. किसी स्थानपर वह अपनी शक्ति भ्रिक प्रकाशित कर देता 
है। सर्वत्र परमेश्वरकी * भूति ! है, परन्तु जहां उसकी 
शक्ति विशेष प्रकाशित होती है, वहां डसकी “ वि-भूति 
: है, ऐसा कहा जाता है । यही ' भूति' कौर ' वि-भूति ! में 
._भेद्‌ है। इंश्वर सब जराद्द है, यह किप्तीको पता नहीं 
.. लगता, परन्तु जहां उल्नका सामर्थ्य अधिक है, वहां उसका 
पता छग जावा है। जम्ता अग्नितत्व सर्वव्यापक है, तथापि 


.. आग, विद्युत्‌ ओर सूयमें उसकी शक्ति प्रकट होनेसे इन 
. तीन स्थानोंसें उसकी * विभूति ” है ऐसा कद्द सकते हैं। 
.. अतः यहाँ भजुन पूछ रद्दा है कि ' हे सगवन्‌ ! आप किन 


रे किन विभूतियोंसे इन छोगोंकों व्याप्त कर रहे हैं?! 
. बस्तुतः परमेश्वर सब भणुरेणुमें भी व्याप्त है, इसछिये वह्द 


इस समयतक भनेक स्थानोंपर परमेश्वरकी 


._ किन विशेष स्थानोंको व्याप्त कर रहा है, ऐसा प्रश्न करना 


श्रीमत्रगवद्गौता-पुरुषा्थवो घिनी 








_[ अध्याय १० 


स्वेब्यापकता कही है-- 
नित्यः सर्वंगतः स्थाणु!। . (गी० २।२४ ) 
ऐसे स्थानोंपर वह सर्वेगत अर्थात्‌ सब क्षणुरेणुमें व्यापक 
है, ऐसा स्पष्ट कहा है। जो सर्वंगत है, वह किन किन 
सानोंमें प्रकाशित होता है ? यह प्रश्न वस्तुतः कोई महत्त्व 
नहीं रखता । वास्तविक रूपमें देखा जाय तो भजुनका 


यह प्रश्न असंबद्ध है । तथापि उसने जिज्ञासा-बद्धेसे प्रश्न 


किया है ओर 'जिज्ञासुके मनमें यद्ट भी एक अवस्था भातीही 


है । भग्नितत्व सर्वन्न है, तथापि भाग, बिजली कर सूर्यसें 


वह विशेष प्रकट द्वोती है। इसी तरद्द यद्यपि परमेश्वर 
सववेत्र है, तथापि किन किन स्थानोंपर वह अधिक प्रकाशित 
है ? इस जिज्ञासा-भावसे यह प्रश्न डचित है। साधारण 
मनुष्यके अनुभवर्सें इस विश्वमें अनंत पदार्थ इश्टिगोचर 
होते हैं, परन्तु परमेश्वर !र्कसी स्थानपर दिखाई नहीं देता। 
इसलिये यहां प्रश्न किया है कि उसका विशेष प्रकाश कहां 
देखना चाहिये २ 


साधक परमेश्वरका चिन्तन करना चाहता है, परन्तु 
वह किसका चिन्तन करे ? सर्वेव्यापक, अदृश्य, क्षगोचरका 


चिन्तन केसे किया जाय ? चिन्तन करनेके लिये कोई तो 
वस्तु सामने रद्दे, जो बस्तुके भनन्‍्द्र हो उसका चिन्तन किस 
प्रकार हो ? अतः पूछा है कि किन किन वस्तुओंमें स्व 
प्रथम हम परमेश्वरकी विभूति देखें ! परमेश्वरकी सत्ताका 
बद्दां केसे अनुभव करें ? परमेश्वर तो रूप रदित है, निरा- 
कार है, ऐसा सभी मानते हैं | इस रूपरद्दितकों हम किस 
रूपमें देखें ? इस निराकारकों हम किस भाओआारसें देखें 
ओर केसे प्रत्यक्ष करें ? कहां, किस प्रकार, कोनसा परमे- 


श्रर्का भाव है ? भोर वद्द हम केसे जान सकते हैं ? यही 


इस भ्रश्षका आशय है | 


परमेश्वरकी ( त्रिभूति ) विशेष भूति कहाँ है ? और 


उसकी क्षद्धत शक्तिका कोशछप्तय योग कहाँ दिखाई 


देता है ? यह अ्रश्न है | इसका उत्तर संक्षेपसे इसी अध्याय- 

के पद्िके सात छोकोंमें भा चुका है। वह सुनकरदी 
अजुनने विस्तारपूर्वक जाननेकी इच्छासे प्रश्ष किया है। इस 
प्रक्षका उत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विस्तारसे अब देते हैं; . 
वह अम्रतके समान जन्मको सार्थक करनेबारा उपदेश 


3. २०ंलवपशालयपालसब्म5कम लत समतिनिविदसकर+केपज+नल- ५ जम-कप्कन कम आह 














...._( कं ) भस्मि, देवानां वासवः भस्मि, इंड्रियाणां सनः अस्मि, भूतानों चेतता च अस्मि ॥ २२॥ रुद्राणों शोकर 
|...  यक्षरक्षसां च वित्तेश; भस्मि, बसूनां पावकः, शिखरिणां सरुः च अ्द आस्स ॥ २३ ॥ हैँ पराथ पुरोधर्सां च सुख्ये . 
|... बृहस्पति माँ विडि, सेनानीनां स्कंद), सरसाँ सागर; अद्दं भस्मि ॥ २४ ॥ मदर्षीणां भूगु।, गिरों एक अक्षर अह जस्सि, 




































छोक १९-४० ] .. परमेश्वरकी विभूतिया क्‍ (६३५) 


4 का चिडडी 


( ५ ) परमेश्वरकी विभतियाँ 
श्रीभगवासुवायच -- 


कर 


न्‍त ते कथायिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभ्वतय! । प्राधान्यतः करुश्रेष्ठ नास्त्यन्ती विस्तरस्य में १९ 
अहमात्मा शुडाकेश स्वभताशयास्थित) | अमहादिश्व मध्यं च भतानामन्त एव च ॥१० ॥ 
आद्त्यानामह विष्पाज्यातिां रविरेशमभान । मरीचिमेरुतामस्मि नक्षत्राणामह शशी ॥रह 
वंदानां सामवेदीउास्म देवानामस्मि वासवः | इंद्ियाणां मनश्रवास्मि भतानामस्मि चेतना २२ 
रुद्राणां शकरश्रास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ | वसनां पावकश्नाहिंत मेर। शिखरिणामहम्‌ २३ 
पुराधसां च मुख्य माँ विद्ध पाथ बहस्पतिम । सेनानीनामहई स्केद! सरसामस्मि सागर; २४ 
महषाणा मगरह गेरामस्म्यकमक्षरस । यज्ञा्ना जप्यज्ञोशस्म स्थावराणां हिमालय; ॥२५॥ 
अध्वत्थ; सवव॒क्षाणां देवषाणां च नारद | गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कॉपलो माने। २६ 
उच्चे;अवसमश्वानां विद्धिमाममतोद्धवम्‌ | ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणांच नराधिपम्त्‌ ॥२७॥ 
आयुधानामहं वर्ज घेनुनामस्मि कामधुक्रू । प्रजनश्राश्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासाके) ॥।२८॥ 
अनन्तश्रास्मि नागानां वरुणो याद्सामहम् | पितणामयमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ।।२९५७ 
प्रह्नादश्चास्म दृत्यानों काल; कलयतामहम । मगाणां च म्गेन्द्रो5ह वेनतेयश्व पाक्षणाम््‌ ३० 

पवन; पवतामस्मि राममः शख्रश्नतामहम्‌ | झपाणां मकरश्रास्मि स्रोतसामास्म जाह्नवी ॥११॥ हे 
.. सर्गाणामादिरिन्तश्व मध्य चेवाहमर्जुन | अध्यात्मविद्या विद्यानां बादः प्रददतामहम्‌ धश्श॥...... 
.._ अक्षराणामकारोडरिम इन्द्र। सामासिकस्ष च | अहमेवाक्षयः कालो घाताउह विध्वतोमुखः १३... 
मत्य) सर्वहरश्याहमुद्भवश्व भविष्यताम । कीतिं: भ्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मधा धृतिः क्षमा ४... 
 बहत्साम तथा साझ्ञों गायत्री छनन्‍्दसामहम्‌ । मासानां मार्गेशोषो5हमृतूना कुसुमाकर। शी 
दूत छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्त्व सत्तवतामहम्‌ रे८ 

वृष्णीनां वासुदेवोडस्मि पांडवानां धनंजयः | मुनीनामप्यहं व्यास; कवीनामुशना कवि: "३७४. 
. दण्डो दुमयतामस्मि नीतिरास्मि जिगीषताम्‌ । मोर्न चेवास्मि गुद्यानां ज्ञान ज्ञाननतामहम्‌ रे८ 

..चच्चापि सर्वभतानां बीज तदहमसुंन | न तद्स्ति विना यत्स्यान्मया मूर्त चराचरम ॥रेको 
..नान्तो5स्ति मम दिव्यानां विभतीनां परंतप । एप तद्देशतः प्रोक्तो विभतेविस्तरो मया ॥४०७ 
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. अन्चय+-- दे कुरुश्रे्ठ | हन्त, दिव्या। भात्मविभूतयः प्राधान्यदः ते कथयिष्यामि, से विस्तरस्य दि भनन्‍्तः नास्त ॥२५८॥ हा 
.._ दे गुडाकेश ! अहं सर्वेभुताशयस्थितः भात्मा, भूतानां भादि।, मध्य च झन्तः च अं एवं ( क्षरिम ) ॥२०॥ आदिलानों 
_ किष्णु३ अहूं, ज्योतिर्षा सशुमान्‌ रविः भहं, मरुतां मरीचिः, नक्षत्राणां शशी च अह्द स्सि ॥ २१ ॥ वेंदानों सामवेद 































(३६) श्रीमक्षगवद्वीता-पुरुषाथबो घिनी [ कध्याय १० 


यज्ञानां जपयज्ञ), स्थावराणां हिमाऊलयः च अस्मि ॥ २५॥ सवेवृक्षाणां अश्वत्य:, देवषीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः, 
छिद्धानां कपिछः मुनिः ( झह अस्मि )॥ २६॥ भअशथानां अस्ततोद्धवं उच्चेःश्रवर्स , गजेन्द्राणां ऐरावतं, नराणां नराधिपं 
चर्सा विद्धि॥ २७॥ ज्ायुधानों व््ज अहं, घेनूनों कामघुकू ( हूं ) भार्मि, प्रजनः कंदप: भस्मि, सर्पाणां वासुक्ि। 
अस्मि ॥ २८ ॥ नागानों क्षमत्तः, यादर्सा वरुण: च अह्द अस्मि, पित्॒णां अयमा च, संयमतां यम्रः च भ्रह्द॑ भस्मि 
॥ २९॥ देत्यानां प्रह्मदः, कछयतां कार: च अं मास्मि; रूगाणां झगेन्द्रः, पाक्षेणां वेनतेयः च क्षद्दं ( अस्मि ) 





क्षास्मि ॥ ३१ ॥ दे भजुन ! सर्गाणां क्षादिः मध्य च अन्तः च एव अद्द ( अस्मि ), विद्यानां अध्यात्मविद्या, प्रवदर्तां बादः 
अहं ( झस्मि )॥ ३२ ॥ कक्षराणां क्कारः, सामात्तिकसय च इन्द्रः, अक्षय: काछ अं एवं च, विश्वतोमुखः घाता च॑ 

 क्षद्द ( अस्मि )॥ ३३ ॥ सवेहरः झूत्यु:, सविष्यतां उद्धवः च छहं। नारीणां च कीतिः श्री: वाक्‌ स्खतिः मेघा छ॒तिः 
क्षमा (च अहं भास्मि )॥ ३४ ॥ साम्नां बृहत्‌ साम, तथा छन्दर्सां गायन्नी अहं, सालाना मागशीर्ष', ऋतूनां च 
कुसु माकरः अर्दे ( भास्म ) ॥ ३५ ॥ छलथतां चूत, तेजास्विनां तेजः च अह भ्स्मि, जय: (अहं) भास्मि, व्यवसाय : (अहं) 
अस्मि, सत्ववतां सत्त्व अह ( झस्मि ) ॥ ३९६ ॥ तृष्णीनां वासुदेव), पाण्डवानां घर्नजयः ( अई ) भस्मि, सुनीनां क्षपि 
व्यास: झहं, कवीनां उशना कविः ( क्षद्द क्षास्मि )॥ ३७ ॥ दुमयतां दण्ड: कषस्मि , जिगीषता नीतिः क्षास्म | गुझानां 
मोनं, ज्ञानवर्ता ज्ञान भद्दं अस्मि ॥ ३८ ॥ हे भजुन | सर्वेभूतानां यत्‌ बीज तत्‌ अपि भहं ( भ्रस्सि ), यत्‌ चराचरे 
भूतं स्थातू ततू मया बिना न आंस्त ॥ ३९ ॥ है परतप ! मम दिव्यानां विभुतीनां अन्त: न क्षसत, एपः तु विभूते! विस्तर: 
मया उद्देशतः प्रोक्तः ॥ ४० ॥ 


आा सररावान बाल+ अच्छा, अब म॑ अपना मुख्य सुख्य वि शातया तुश बताऊगा, कया उन्तक 


बिल  " 





९ 


भूतोंका आदि, मध्य, अन्त भी मेंही हूँ ॥९०॥ में आदित्यामें विष्णु हूँ, ज्योतियोंग चमकनेवाला 
2२ 


सूर्य हूँ, मस्तोंम मरीचि ओर नक्षत्रों चन्द्र हूँ ॥ २१ ॥ में चेदस सामचेद हूँ, देवोंम इन्द्र हूँ, इंद्वियाँमे 


कि 


$ 


आमे पावक अग्नि हूँ, में पर्वतोंम सेरपवत हूं ॥ ९३२॥ हे पार्थ! तू सुझे पुरोहितोंमे मुख्य बृहस्पति 
जान, मे सेनापतियाम स्कंद ओर जलाशयाम सागर हूँ ॥ २४ ॥ में मह॒षियाम सर, वाणीमे एक अक्षर 
3० हूं, यज्ञामं जपयजञ्ञ ओर स्थाचराम हिमालय हूँ ॥९५॥ में सब वृक्षारमं अश्वत्थ, देवषियोंमे)ँ नार 


0 


. गंघवॉँम चितचरथ ओर सिद्धाम कापिल मनि छू॥ २९ ॥ में अश्याम अमतसे उत्पन्न उच्चेःश्रवा, हाथियाम 
_पेरावत और मनुष्योमे राजा हूँ, ऐसा तू जान ॥ २७॥ में हथियारोंम वज्ञ हूँ, गौवोंमे कामघेनु हूं, 


क् 


. प्रज्ञा उत्पन्न करनेवाला काम हूं ओर सपॉम वाखुकी मेंही हूं ॥ २८॥ में नागोम अनंत नासक नाग 


प्र 


हू 


ट 


प्रह्मद्‌ ओर संख्या करनेवालोभ काल हूं, पशुआम सिंह ओर पक्षियोंस गरुड हूं ॥२०॥ पावन 


का 


॥ ३० ॥ पवतां पवन: अस्मि, शखम्व॒तां च रासः जद ( क्स्मि ), झषाणां सकरः अस्मि, खोतसां जाह्ृवी च ( कह ) 


 चिस्तारका तो भन्तही नहीं हे ॥ १९ ॥ हे गुडाकेश अज्जुन ! म॑ सब प्राणियाम रहनेवाला आत्मा हूँ, 


मन और प्राणियोंमें चेतना भी मैंही हूं ॥ २५ ॥ में रुद्रोंमे शंकर, यक्ष और राक्षसोम कुबेर हूँ, में वखु- 


और जलच रोम वरुण हूं । पितरोंस अयेमा ओर नियमन करनेवाराम यम में हूं ॥२९॥ में देत्योंमे 


... करनेवालाम में पवन हूं, शख्रधारियाम राम हूं, मछलियाम मगरमच्छ ओर नादियोम में गंगानदी हूं॥३ १॥ 
.. है अजुन ! में खश्योका आदि, मध्य, अन्त हूं, विद्याओम अध्यात्मविद्या और विवाद करनेवालोम 

: मैं बाद हूं ।। ३९ ॥ में अक्षरोमें भकार, समाखोमें इन्द्र, अक्षय काल और सर्वतोमुखी सबका आधार हूं. 
| 6 ३३ ॥ सबका संहार करनेवालो मृत्यु ओर भविष्यमें उत्पन्न होनेवालोंकी उत्पत्तिका कारण मैंही हूं।... 
में स्तरियोंमे कीतिं, लक्ष्मी, वाणी , स्मृति, मेघा, घरति ओर क्षमा हूं ॥ ३२४ ॥ सामोंमं बहत्‌ नामक साम 
छन्दीम में क्‍ गायत्री छन्‍्द हँ, महिनांम मामशी्ष ओर ऋतुओं में सन्‍त ऋतु हूं ॥ २५॥ 
कक लाम द्यूत, तेज्स्वियोस तेज, जय तथा निश्चय (शव संकदव ) हूं और सत्ववाकोका 
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छोक १९-४० ] परसंश्वरकी विभूतियाँ (६३७) 
सत्तत भी मेंही हूं ॥ ३६ ॥ में तृष्णियोम वबासुदेव और पाण्डवॉम अजुन हूं, सुनियाँम व्यास ओर 
कवियोमें उशना कवि हूं ॥ २७॥ शासन करनेवालॉमे में दण्ड हूं, विजयके इच्छुकोंम नीति, गशुह्य बातांमे 
मोन ओर ज्ञानियोंम ज्ञान में हूं ॥ ३८ ॥ हे अज्ुन ! मैंही सब भतोंका बीज हूं, स्थावरजंगम वस्तुमात्र 
मुझसे राहत नहों है ॥ २९ ॥ हे परंतप अज्ञुन ! मेरी द्व्य विभूतियोका अन्त नहीं है। विश्वातियोका 
यह विस्तार मैने केवल दिग्दर्शनके लिये किया है ॥ 8० ॥ 

भावाथ--ईश्वर सब भूतोंका भात्मा है, वह्दी सबका जादि, मध्य, भन्‍्त है, सब भूतोंका बीज भी वही हे। ऐसी कोई 
वस्तु यहां इस विश्वर्में नहीं हे, जो इंश्वरसे विरद्दित हो। इँश्वरकी शक्ति छेकरही सब पदार्थ बने हैँ, इसलिये प्रत्येक वस्तुरें 
ईंश्वरकी विभूति है । तथापि जहाँ ईंश्वरका विशेष प्रभाव दिखाई देता है, उसकोही विभति कद्दना द्वो तो तेजस्वी पदाथाममें 
सूर्य, नक्षत्रोंसें चन्द्र, इंद्ियोंप्रें मन, गेधवासें चित्ररथ, मनुष्योंमें राजा, पशुओंमें लिंद, पक्षियो्में गुड, शख्रघारी वीरमिं 
राम, सुनियोंसें व्यास, इस प्रकार ईश्वरकी मुख्य मुख्य विभूतियाँ भी अनंत हैं। इन 'विभातियोंको ईइवरकी विभूति 





जानकर, उनकी शक्तियों चिन्तनद्वारा परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये और परमेश्वरकों जानना चाहिये ॥१९-४७०॥ 


( १९-४० ) यहाँ भगवान्‌ अपनी विभातियां कहते हैं। 
एक “ भूति * हे भार दूसरी “ विभति ? है। * भति ' का 
अर्थ--- होना, सुख, विजय, धन, ऐश्वय, महत्त्व, शाक्ति 
आदि हैं और * विभूति ? का अर्थ “विशेष प्रभावित द्वोना, 
विशेष सुख, बडा दिग्विजय, विशेष ऐश्वये, विशेष महद्दतत्व, 
विलक्षण शाक्ति ! क्षादि होता है । इँश्वरकी भति अर्थात्‌ 


. इश्वरकी सत्ता तो णणुरेणुसें, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थमें 


है, परन्तु उसका विशेष प्रभाव थोढेही पदाथर्में शनुभव 
किया जा सकता है । डसीको ' विभूति ? कटद्दा जाता है। 
कर्थात्‌ मनुष्यकी इष्टिसे यद्द विभूति दे । क्योंकि ईश्वर तो 
सम भावसे सर्वेत्न है--- 

समे स्वषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ ॥ 

( गी० १३॥२७ ) 
समो5ह सवंभतष । ( गी० ९३२१ ) 
सम पदश्यन्हि स्वेत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ ॥ 

( गी० १३॥२८ ) 
इस प्रकार सम भावसे अवस्थित इंश्वरकों मनुष्य पहचान 


..नहीं पाता । क्षतः जहां अधिक प्रभाव दिखाई देता हे, 
. वबहांही वह इंश्वरकी सत्ताका भन्ुभव कर सकता है। 
.. इश्वरकी भूत अत्येक वस्तुमें हे, भतः जितने पदाथे हैँ उतनी 

: इँश्वरकी भूतियां हैं। विश्वमें पदार्थ भनंत हैं, हसलिये 
. इँश्वरकी विभूतियां भी भनंत हैं। इसीलिये कद्दा है कि--- 


में विस्तरस्य अन्त: नास्ति । ( गी० १०१५ ) 
ईश्वरकी विभूतियोंके विस्तारका अन्त नहीं, क्योंकि 


७९ ( हैं. गी. » 


गिनती करें ! इसलिये ( प्राधान्यतः ) सुख्य मुख्य 

विभूतियां दिग्दशनके लिये कही जाती हैँ--- द 
सब भूतोंका आत्मा 

परमेश्वर सब भूतोंका भात्मा है भोर सबके बीचमसें, 

सबके अन्तःकरणमें रहता है ।सब भूतोंका क्षौर वस्तु- 

मात्रका भादि, मध्य, जन्‍्त वही है, इससे प्रत्येक वस्तुका 

संबंध उससे नाधित है। वह सब भतोंका भाव्मा है, ऐसा 
दनेसे सब भतोंमें उसका प्रभाव है, यद्द स्पष्ट दो चुका है। _ 
कोई ऐसा पदार्थ नहीं जहां वद्द नहीं है जोर जद्दां उसका 
प्रभाव नहीं दिखाई देता । परंतु देखनेवालेकी इंष्टि जशक्त 
होती है, इसलिये देखनेवारा पूछता है कि * भरा उसका 
प्रभाव कद्ाँ दिखाई देता है, वह स्थान बतावो !? वस्तुत: 
ऐसा एक भी अणुरेणु नहीं हे, जहाँ उसका विलक्षण प्रभाव 


न दीखता हो । इसीलिये कहद्दा है कि जो भूत जर्थात्‌ बने 


हुए पदार्थ हैं, उनका क्लादि, मध्य शोर कन्‍्त वह्दी है। 
भादि, मध्य, अन्तसें सब पदाथोंकी सब भवस्थाएु शा 
छुकीं हैं । द 
. सबका बीज इंश्वर है भोर उसका विस्तार, यह विश्व 
है। अत; सब विश्वद्दी उसकी दिव्य विभति है। परंतु 


जिसको यद्द नहीं दिखाई देता भोर उसका प्रभाव नहीं 
समझेता, उसको समझानेके लिये संक्षेपसे दिग्दशनरूपसे 


यहां कुछ विभूतियां गिना देते हैं। उनको जानकर विचार 
क्रनेसे स्वेत्न उस इश्वरकी विभातियां कैसी हैं, इसका 


रा संपूर्ण विश्वसर उसकी विभूतिद्दी हैं । मनुष्य कहाँतक | पता छुग जायगा। 















(६३८) 


अब यहां जो विभातियां हैं, उनका वर्गोकरण करके एक 
एक प्रकारकी विभातियाँ क्रमपूर्वक पृथक देते हैं, जिससे 
विचार करनेप्लें सुविधा हो । 
2 ५७) 


क्षत्रिय-विभतिया 


विभूतिसंख्था. विभूति... अध्याय-छोक 
8० शाममः शख्रथृतामहम। . (१०३१) 
३९ घुष्णीनां वाखुद्वोइस्मि । (१०३७ ) 
३३ पाण्डवाना धनजयः । ( १०३७ ) 
१९३ नशाणां च नराधिपम्‌। (१०२७ ) 
३० सर्पाणामस्मि वासुकिः।.. ( १०१८) 
११ अनंतश्वास्मि नागानामू।. ( १०१९) 
३५ प्रह्माद्शास्मि देत्यानामू। ( १०३० ) 


/ शख्रधारियोंमें राम, वृष्णियोंसें कृष्ण, पाण्डवोंमें 
अज्ञुन, मनुष्योंमें राजा, सर्पजातिमें वासुकि, नागजातिमें 
अनन्त, देल्योंसें प्रहाद ये मेरी विभतियां हैं । ” 


 सपूण शख्रधारी वीरोंमें राम ईंश्वरकी विभूति है । 
जगतसें जितने भी शखधारी वीर हैं, उनमें राम विशेष 
प्रभावशाछी बीर है, तः सब वीरोंमें इसकी विभूति मानी 
गयी है। बृष्णिवंशियोंमें वासुदेव ( कृष्ण ) यद्द विभूति है 
आर पांच पांडवोंमें जरजुन विभूति है। यहां एक एक विभूति 
के शाधिकारकी ब्यापकता विचारपूर्वक देखनी योग्य है। 
रामका विभूतिमत्त्त संपूर्ण शखधारी वीरोंमें है, इतनी इसकी 
मान्यता समझलनी चाहिये। वासुदेवकी महत्ता वृश्णिवंशी 
_ जनतामेंद्दी है कार अजुनका भमद्दत्व केवल पाण्डवोंसेंही है। 
... क्षर्थात्‌ जगत्‌के शखधारी वीरोंमें भजुनकी वह प्रतिष्ठा 
. नहीं कि जो श्रीरामको प्राप्त है । इस तरद्द विचार करनेपर 
एक स्थानपर जो विभूति हे वह दूसरे क्षेत्रमें विभूति नहीं 
मानी जाती । यद्द बात ध्यानमें भा लकती है । 
नरोंमें राजा विभूति हे। परन्तु जिस राष्रका जो 


.. राजा है वह उसी राएंसें विभूति हो सकता है। क्योंकि 
.... राजाकी पूजा धपने देशमेंद्दी द्वोती हे । बाहर उसका जबि- | 


... कार-क्षेत्रद्दी नहीं हो सकता । स्पजाति जौर नागजातिसें 





रे < ... ऋ्मश्। वासुकी भर अनस्त ये उनके राजा दोनेसे विभूति हे 
... हैं। यहां सर्प कौर नागको मानवॉकीही दो जातियां 
किया गया है। जो छोग उसको सांप मान- 





.._ मानकर विचार 





 श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 





जन 


[ अध्याय १० 


कर विचार करना चाहें वे वेसा कर सकते हैं । महाभारतमें 
सपे और नाग ये मलुष्य-जातिके छोग थे, ऐसा कहा है 
ओर कई स्थानोंमं इनकी सांप भी कहा है। ये दोनोंही 
भाव छिये जा सकते हैं | नागकन्याक्षोका विवाह आयखसि 
हुआ है। सपोके साथ भञायोके युद्ध ्ञादि दोनेका सी वर्णन 
है | इसलिये हमने यहां इनको मानव-जातीय माना है। 
वाधुकि सपाका राजा व क्षतन्त नागोंका राजा था| सारतवर्षमें 
तक्षक, सपे, नाग इन जातियाँके राज्य थे। तक्षशिल्ा, 
नागपूर इत्यादि ग्रामनाम उनका स्मरण दे रदे हैं । 

देत्य सी एक मनुष्य-जातिद्दी थी। ये छोग ऋर-कर्मो- 


को करनेवाले थे, इस कारण इनसे हेष किया जाता था । 


प्रह्मद इनका राजा था, जो सात्विक वूत्तिवाला होनेसे 
इंश्वरकी विभूति माना गया है। जबतक प्रह्माद राज्य करता 
था, तबतक दृल्‍्थोंके साथ जायों जोर देवोंका युद्ध नहीं हुभा 


-क्षोर जगतूमें शान्ति रही । इसलिये प्रह्मदको ईंश्वरकी 


विभूति माना गया है । 

| ध्डरे 

स्री-विभूतिया 
५१ कीति। श्रीर्वाक्‌ च नारीणां स्खातिमंधा 
घृतिः क्षमा । (१०३१४) 
४ ख्ियोंमें कीति, श्री, वाक्‌ू, स्मृति, मेधा, उ॒ति, क्षमा 
ये इंश्वरकी विभूतियाँ हैं। ” यह कीति यशकी वाचक 
नहीं हैं । इन नामोंकी देवता ख्तियाँ थीं | कीतिं, श्री, स्खृति, 


मेघा, छति, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, लजा शोर मति ये इस 


दक्षकी (मे. भा. जादिपव झभ. ६६१३-१४७) कन्याएँ थीं 
इनसेंसे पद्चिली ७ यहां गिनाईं हैं। इन विभूतिरूप स्त्रियों 
का संक्षेपसे वर्णन पुशाणान्तरसें ऐसे मिलता है- 

१ कीति- दक्षप्रजापतिकी कन्या, धर्मपत्नी ( मं. भा 


आदि ६६). प्रियत्नत राजाकी ज्येष्ट पत्नी (गणेश, २।३२१३) क्‍ 


बड़ी धर्माव्मा थी | 


९ श्री- र्गु भोर ख्यातिकी कन्या। यद्द श्भुने विष्णुको 
 अदान की थी । क्षीरसागरसे उत्पन्न हुईं लक्ष्मी । लक्ष्मी" 
नारायण, श्री-विष्णु ये शुहस्थियोंके लिये भादंश्श करके माने 


जाते है । 





>> कि 20 0 दट2 0 व लक आल थ 2 ४४२० -२००३,- २२५०८ ५ ८ परप दल, 


... है बाकू- भाम्यूण ऋषिकी पुत्री, ( ऋ० १०१२५ सूक्त- टय ल्‍ द 
की ड्रष्टी ) ऋषिका । ज्ञानियोंें श्रेष्ठ कन्या और तेजस्वी... 
_ विचारवाछ्ी स्री । हे 
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8 स्खुति- दक्षकी कन्या, अगिरस ऋषिकी धर्मपत्नी । 

५ मेथा- दक्षकी कन्या, धर्मकी पत्नी । 

६ छात-घम ऋषिकी सखी, मनु नामके एक रुह्की खी | 

७ क्षमा- दक्षकन्या, घुकह ऋषिकों ख्री, ब्रह्मचानकी 
कन्या । 

यह पुराणोंमें इन ख्लियोंके व्णनका संक्षेप है। इससे 
अधिक विस्तार यहाँ करनेकी झावश्यकता नहीं है | प्राचीन 
काछकी सुप्रसिद्धु धार्मिक ख्तियोंसें इनकी मान्यता विशेष | 


. क्षव्रिक होनेसे इनकी गणना इंश्वरकी विभूतियोंमें की गईं 


है। ये नाम खियोंके हैं भोर यश आदिके वाचक नहीं हैं, 
इतनादी यहां स्मरण रखना चाहिये । इन ७ खियोंकी 
गीनती यहां की है, इसलिये भारय-इतिद्ासमें ख्ियोंमें केवल 
सातही ख्ियों हो चुक्की थीं कोर इनसे अधिक नहीं, ऐला 
समझनेकी आवश्यकता नहीं हे, क्‍योंकि यहां संक्षेपसेद्दी 
विभूतियोंकी गणना की है। अतः लियोंमें इनसे क्षघिक भी 
विभूतियाँ होना स्वाभाविक है । द 
बाह्मण-विभतियों 
. १३ पुरोधचां थे मुख्य मां वाद्धे पाथ 
के बहस्पातिम । ( १०१४ ) 


२१ देवरषाणां च नारदूः । (१७।१६ ) 
द५ कपीनापुशना कवि! ।_ ( १०३२७ ) 
१६ महर्षाणां भ्गुरहम्‌ । ( १०१५ ) 

९३ खिद्धानां कपिलों झुनि:। (१०१३६ ) 

६४ मुनीनामप्यहं व्यासल:। . ( १०३७ ) 


“ पुरोहितोंमें झुख्य बृहस्पति, देवऋषियोंमें नारद, 
कवियोंमें उश्ना, मद्दर्षियोंमें भ्गु, सिद्धोंसिं कपिक थी 
सुनियोंमें व्याल इश्वरकी विभूतियाँ हैं । ” 

देवोंका चतुर पुरोहित बुहस्पति प्रसिद्ध हे। देध्योंका 
पुरोद्धित छुक्राचार्य, जिलको कवि उश्ना कद्दते हैं, विख्यात 
है। इसीके पास संजीवनी विद्या थी कोर शुक्र-संरक्षणकी 


। कपिछ 


परमैश्वरकी विभूतियाँ 


.. योगविद्या यह जानते थे | नारद सवेन्न भादरणीय थे जोर 
_ दुष्टोंका दमन करनेमें सदा इंनकी बडी सहायता रहती थी । 
....._त्रिशुवनकी वार्ता संगृहीत करनेमें ये बडे प्रवीण 
|... मुनि बड़े तखवेत्ता थे और ब्यास सुप्रसिद्ध भारतादि अंथोंके 
|... रचयिता थे। इन विज्येष कार्योंके कारणही इनको विश्यूतियों- 

|... में गिना गया है। विशेष कठेत्वके विना कोई विभूति बन जे 
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(६३५). 


नहीं सकता । द 
देवोम-विध्ृतियोँ 

द देवानामांस्म वालवः । ( १०। ९ ) 
8९ घाता5ह विश्वतोम्ुखः [ १०।३३ ) 

१ आदित्यानामह विष्णुः॥.. ( १०११ ) 

१ ज्योतिर्षा रविश्शुमानू । (१०११ ) 

९ रुद्राणां शंकरश्वार्मि । (१०५१३ ) 
३९ पवन: पचरतामस्धि । ( १०११ ) 

३ मरीचिमंखतामारिमि । ६ १०११ ) 
२१ बरुणो याद्सामहमू।. (१०१९ ) 
१४ सेनानीनाम् स्केद: । ( १०५१७ ) 
११ बसूना पावकश्चासिमि । (१०१३ ) 

8 मक्षत्राणामर् शशी । ( १०४११ ) 
२९ प्रज़नश्थास्मि कंदप: । ( १०१८ ) 

पितरोंम विभूति 

४३ पितृणामयेम्ा चास्मि। (६ १०२१६ ) 

यक्ष-राक्षसोम विधभ्वति.. 

१० वित्तेशों यक्षरक्षतामू।. (९०४३ ) 

गन्धवोमं विभाति 5 

११ गंधर्वाणां चित्रसर्थः ॥ (१०१३) 


: देवोंमें इन्द्र, सर्वतोझ्ुख घाता, भादित्योंमें विष्णु, 
तेजस्वियोंमें सूर्य, रुद्ोंमे शैकर, पावन करनेवाले पवन, 
महतोंमें मरीचि, जछचरोंमें धरुण, सेनानायकोर्से श्कंठ, 
वसुजोंमें पावक अग्नि, नक्षत्रोंमें चर, प्रजनन करनेवालोंमें 
कामदेव, पितरोंमें अर्यमा, यक्षराक्षस्तोंसे कुबेर, गन्धवर्सें, 
चित्ररथ, ये सब देवोंसें इंश्वरकी विभूतियां हैं । 

पृथ्वीपर ग्यारह, अन्तरिक्षमें ग्यारह भोर चुछोकर्मे 
ग्यारह ऐसे सब मिलकर ३३ देव हैं। उनमें भाद बसु, 
ग्यारह रुद् कोर बारह शआादित मिककर इकप्तीस 





ओर इन्द्र तथा प्रजापति मिलकर ३३ देव द्ोते हैँं। « 


किसी प्रकार गिनती करो, वे ३३ हैं । उनमें उपयुक्त विभूतियां 
हैं। इनमें भी पितर, यक्ष, राक्षस, गंध ये देवोंमें मित्र 
जातियाँ हैं । शेष विभूतियां देवॉमें हैं। पितरोंकी 


_विभूति कर्यमा है, गंेधवोकी चित्ररथ दे, यक्ष राक्षसो्से 


कुबेर है भौर शेष देवोंकी विभूतियाँ ऊपर दी गर्यी हें 


(७४०) 


सार्वभोमिक विभतियाँ 


कई छोंग कर्यमा और कबेरको देवोंमें गिनते हैं, परंतु 
यहां गीताने इनको ऋमश॥३; पितरों ओर यक्ष-राक्षलोंमें 
गिनाया है। राक्षस, वानर, देल्य, भसुर, देव, पितर, 
किन्नर, भूत, आये ये विभिन्न जातियों थीं, इसमें कोई 
संदेहदी नहीं हैं। यदि इन जातियोंके साथ भाज॑कै देशों 
झोर भूप्रदेशोंसे संबंध रूगाया जाय तो निम्न-प्रकार रछूग 
सकता है। रूसके साथ राक्षसदेश, दान्यूब नदीके पास 
दानवदेश, भसिरियाके साथ भासुर देश, त्रिविष्टपके साथ 
देवोंका प्रदेश, गंघवोंके साथ द्विमाछझय शिखरका भ्रदेश, 
किन्नर जातिका किनौर प्रदेश, भूत जातिका भूतान (मोटिया) 
देश भोर भाये जातिका भार्यावते देश साधारणतः समझा 
. जा सकता है। आजकल देशोंकी मर्यादाओंमें विभिन्नता हो 
चुकी है, इसमें संदेद नहीं; किन्तु तब भी इस समय भी 


कुछ देशोंके वेद्दी नाम हैं। इसलिये उनका प्रदेश निमश्नित 


.. करना बहुत भासान हुआ है। जैसी शाजकल चीन, 
जपान, रूस, तुके, युरोप, अमरिका, अम्कीका, भारत 
भादि देशकी जातियाँ शोर उनकी सस्कृतियोँ विभिन्न हैं, 


.. उसी प्रकार भारतीय युद्धके समय पू्वोक्त नामोंकी जातियाँ 


. पूर्वोक्त प्रदशोंमें निवास करती थीं । भगवद्वीतामें विभिन्न 
. दशोंसें रइनेवाढी कई जातियोंकी विभूतियाँ गिनाईं हैं, यद्दी 
. हमें देखना है। राक्षसों कोर देवोंका बेर सुप्रसिद्ध है, भूतों 
कोर जायोके झगड़े भी कम नहीं हुए, सपों घोर आयोका 
. कितना बेर था, यद्द सर्पसत्र ( सर्पोंका विध्वंस ) करनेके 
प्रयल्नसे समझा जा सकता है। ये सब जातियाँ विभिन्न 


ओऔमडूगवद्रीता-पुरुषाथबोधिनी 


देशोंकी और विभिन्न सम्पतावाली थीं, इसमें संदेहद्दी नहीं | 


है। तथापि भगवान्‌ श्रीकृष्णने जैसी भाय॑जातिकी विभूतियाँ 
गिनाह हैं, येसी राक्षसों, भू्तों कोर देव जातियोंकी भी 
गिनाई हैं । यद्यपि देवजाति जायाके साथ मेत्री करती थी, 


.... तो भी किसी कषाये राजाने सो यज्ञ करके इन्द्र बननेका यस्न 
० रे किया तो देव उसमें विध्च करतेद्दी थे । शेकर, गणेश, | 
.. ब्रह्मा, सूर्य भादि देवोंने कई राक्षसोंकों वर प्रदान करके 
...._ उन्‍्मत्त बनाया था, जिससे सब त्रिभ्भुवन परतंत्रतासें डूब 
....._ गया था। इससे इन जातियोंके पारस्परिक वेरभावकी और | 
....मिन्रभावकी कब्पना हो सकती है। यहां इनके इतिद्दासकी 


2 ६७ नीतिरस्मि जिगीषताम । 


[ श्रध्याय १० 


भावश्यकता नहीं है । बताना केवकछ इतनाही हे कि ये सब 
जातियां विभिन्न होनेपर भी गीताकारने इनसें इंश्वरकी 
विभूतियां मानी हैं | 

जैसे आयाम राम, कृष्ण घोर जन ईश्वरकी विभूतियां 
थीं, वेसेही आयोकी शत्रु जातिषोंमें अर्थात्‌ देलों, राक्षसों 
ओर सर्पार्में भी ईश्वरकी विभूतियां होती हैं. ओर क्रमशः 
वे प्रह्मद, कुबेर घोर वासुकि हैं, ऐसा यद्वां माना गया हे । 
इसी तरह भाज भी हम जेसे भारतीय श्लायामें ईंश्वरकी 
विभूतियां देख सकते हैं, वेसेद्दी चीनीयों, जापानियों, 
रूसियों, जमनों, फ्ान्सीसियोाँ, अंग्रेजों तथा भन्याग्य 
देशवातियोंमें इंश्वरकी विभूतियां देख सकते हैं । 

इंश्वरकी विभूतिका तत्व सावेभोम है, वद्द किसी देश 
अथवा जातितक मर्यादित नहीं है। हम जेसे भायधर्मियोंमें 


ईश्वरकी विभूतियां देख सकते हैं, वेसेद्दी बोहों, ईसाइयों 


आर मोहमदीयों तथा भन्य घममवाकोमें भी देख सकते हैं । 
भगवद्वीताका इष्टिकोण उदार भोर व्यापक है, यही यहां 
बठाना है भोर विभूतियोगका विचार करनेके समय वही 
इष्टिकोण रखना चाहिये । नहीं तो कुछ छोग मान बेठेंगे 
कि भारतदेश कोर क्षाये घर्मके कंदरददी इंश्वरकी विभूतियाँ 
हो सकती हैं, भन्यत्र नहीं | किन्तु यद्द मिथ्या घारणा है। _ 
हस रीतिसे जमेनीका प्रिन्स बिसस्‍्माके, फान्सका 
नेपोकियन, रूसका टॉलस्टॉय, इंग्लेंद्का वर्डस्वथे, इजिप्त- 
मिश्रदेशका शकांकमनु ( तुतांखामेन ), चीनका कन्फ्यू- 
शिक्षस, जापानका इतो जादि इंश्वरकी विभूतियों हैं, ऐसा 
माननेसे कोई द्वानि नहीं है। यहां हमारा यह भाग्रद्द नहीं 
है कि इन्हें ही विभूति मानना चाहिये, अपितु जो योग्य 
हों उनको माना जाय | ऐसा माननेसे गीताका तत्त्व ठीक 


तरहसे घमझसें भा सकता है। 


गुणियोंके गणोंमें विभतियाँ 


६८ ज्ञानं शानवतामहम्‌ । (१०१२८). 
8५ वादः प्रवद्तामहम्‌ | (१०३१ ) 
६९ मोन चेवास्मि शुह्यानाम। ( १०१८ ) 
६६ दण्डो दमयतामास्मि । ( १्०रे८ट ). . 
५८ तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । (१०३). 
६१ सर्व सत्त्ववतामहम । १०३५६ ). 


। १०३८ है 












क्ीक १५-४० ] परसेश्वरकी विभूतियाँ (६४१) 


५९ जयोइस्मि । ( १०३१६ ) | उत्तम दण्डशासन, उत्तम तेजस्विता, उत्तम बल, उत्तम 
दी... 6१५. 

६० व्यवसायो5स्सि । ( १०३६ ) नीति, उत्तम जय, उत्तम निश्चय ओर उत्तम छलछ, ये सब 

५७ यूत॑ छलयताम स्मि । (१०१३६ ) | गुण इंश्वरकी विभूति हैं। ये गुण गुणी पुरुषोंमें रहते हैं । 


“८ ज्ञानियोंमें ज्ञान, विवादकोंसें वाद, गुझ्योंमें मोन, |. इसी अध्यायके प्रारंभमें ( छोक ४ से ७ तक ) बुद्धि, 
दमन करनेवालोंमें दण्ड, तेजस्वियोंसें तेज, सच्वानोंमें | ज्ञान, मसंमोदद, क्षमा, सत्य, दम, शस, सुख, दुःख, भव 
सत्त्गुण, विजयशालियोंसें नीति, जय करनेवालोंमें जय, | ( उत्पात्ति >, झ्म्ाव ( लय ), भय, अभय, भददिंसा, 
व्यवसायियोंओें व्यवसाय क्षथवा निश्चय, छल करनेवालोंमें | समता, तुष्टि, तप, दान, यश, क्षयश ये भाव प्राणियॉमें 
द्यूत, ये ईश्वरकी विभूतियाँ हैं । !? होते हैं, वे ईश्वरकी विभूति हैं” ऐसा कद्दा है। इसीका 

उत्तम ज्ञान, उत्तम वादविवादशेली, उत्तम गुप्तता, ' स्पष्टीकरण यहां किया है । यद्द स्पष्टीकरण इस तरह है-- 


:लश्इव्थपक, 
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[ आ० १०।४-५ ] [ आ० ७, ९, १०, १६, १७ ] 
१ बुद्धिः बुद्धिबांद्धिमतामस्मि । (७१० ) 
१ ज्ञान जश्ान शानवतामस्मि । ( १०२८ ) 
३ असंमोहः ( निश्चय: ) व्यवसायो5स्मि । ( १०१८ ) 
8 क्षमा |. चाराणां क्षमा । ( १०३४ ) 
क्षमा... ( देवी संपत्‌। ) ( १९३ ) 
५ सत्य सत्य... ( देवी संपत्‌ | ) ( १६१ ) 
दे द्मः दण्डो दमयतामास्मि । ( १०१८) 
७ शमः दूमः... .-- ( देवी संपत्‌ | ) ( १६१ ) 
< खुख देवी संपद्धिमोक्षाय । ( १६५ ) 
९ दुख | 
१० भवः ( उत्पत्तिः ) | अद्मादिश्व मध्य च | (१०११० ) 
अहमादिः । (१०४१ ) 
। उद्धवश्च भविष्यताम । (१०।३४ ) 
| यच्चापि सर्वेभूतानां बीज तद्हम्‌ । ( १०३९ ) 
बीज मां खबमूतानाम्‌ । (७१० ) 
११ अभावः |. भूतानामन्त एच च(अह )। (१०४२० ) 
के |. खत्यु: सर्वेहरश्धाहम्‌ । (शनणरे४8 ) 
११ भय॑ | यूते छछयतामस्सि। |. (हैनरेह ) 
। पट १३ झभये अभय ...... (देवी संपतू।) (३१३) 
मा आहिसा ॥ ५ जा अप हा 
[00 7 770 हैप समता: | समा: खबेकतेडु। (हरदा 
१६ तुष्ठिः ः का मी 
तप. | तपश्चास्सि तपखिषु।..... (३९९ ) 
श्८दाने |. दूने स्थितिः खसद्ति चोच्यते । ( १७४१७ ) 
 श यज्ञाः डे 











... चैत्ता हैं वे भी धध्यात्मविद्यावाल्ल द्वोनेसे 


(६४२) 


यहाँ कुछ शब्दोंका स्पष्टीकरण नहीं हुआ कोर शेष भाव 
कहे भी नहीं गये । इससें कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
ईश्वरके अनंत भाव हैं भोर यहां दिग्दर्शनके लिये थोडेसे 
कहे गये हैं ओर उनमें भी थोडोंकाही स्पष्टीकरण किया 
गया है । इस तरह प्राणिमान्नमें दिखाई देनेवाले भाव, 
गुण थवा विशेष अमाव इंखरकी विभूति हैं। ये भाव, 
 शुण शथवा प्रभाव जिसमें व्यक्त हुआ हो, उसको भी ईंश्वर- 
. की विभूति कद्द सकते हैं । द 
.._ उदाहरणके लिये देखिये- श्ानगुण इंश्वरकी विभूति हे, 
इसलिये जो ज्ञानी है, वद्द भी विभूति है। उत्तम चाद- 
विवादशैली इंश्वरका गुण है, जभतः जो उत्तम वादुवियाद 
करता है, वह इंश्वरकी विभूति है | जय इंश्वरकी विभूति दे 
क्षतः जो जय प्राप्त करता है, वह वीर ईखरकी विभूति है । 
. इसी तरह गुणों और गुणघारियोंको विभुूति द्वोनेमें लमझना 
चाहिये। द 

क्‍ विद्यामें विभूतियां 


88 अध्यात्मविद्या विद्यानामू। (१०३१ । 

४६ अक्षराणामकारोइस्मि । ( १०११३ ) 

१७ गिरामस्स्‍्येकमक्षरम । ( श्काश्५ ) 

५ बेदानां सामवेदोडस्मि । (६ १०११२ ) 

५३ शृहत्साम तथा साम्नामू। ( १०३५ ) 

. ५४ गायन्री छन्द्सामहम । ( १०३७५ ) 

..  घ७ इन्द्रः सामालिकस्य च । (£णरे३ ) 
..._ १८ यज्ञानां जपयशोडस्मि । ( १०५५ ) 


..._« विद्यानोंमें भध्यात्मविद्या, भक्षरोंमें ' भ ' कार, वाणीमें 
 झ्ोंकार, वेदोमें लामवेद, साम-गानोंमें बृहतसाम, छन्दोंमें 

_ गायन्नी, समासोम्ं क्षोौर यज्ञोंसें जपयश इँशश्की 
विभूति है । ” 


भ्ध्याव्मविद्या इश्वरक्ी विभूति है, इस 


कर 


जो बह्म 


सामवेद जोर बहत्साम इश्वरकी विभति दोनेसे उत्तम 


_... सामगायक भी इंश्वरकी विभूतिही हैं। जपयज्ञ इश्वरकी 
..._ विभूति होनेसे जपयज्ञका विशेष भनुह्ठान करनेवाले इंश्वर्की 


7 विभूति हैं 


अकारका विश्वरूप 
भक्षरोंसें क्ष 'कार इंश्वरकी विभति है, यद्द इंश्वरकी हर 
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भातिद्दी हैं ।. 


ओऔीमद्धगवदह्ीता-पुरुषाथबो घिनी 
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[ अध्याय १० 


व्यापकता बतानेके लिये विभूति कद्दी है। क्कारकादी 
परिवर्तित रूप अन्य क्षक्षर हैं, भकारदी अन्‍य अक्षरोंके 
रूपोंमें ढाछा गया है, मानो मूझ कषकार है भोर दोष सब 
वर्णमाला भकारका विश्वरूप है। इसी तरह एक जक्षर 
परमेश्वर विश्वके विविध रूपोंमें ढाछा गया है। जैसे विश्व. 
इंश्वरका विश्वर्ष है, वेसेही जकारका विश्वरूप संपूणे 
भाषा है। दोनोंकी समानता देखनेसे इंश्वर्का विश्वरूप 
विश्वमें केसे हे, यद्द ज्ञात हो सकता है। विश्वरूप सम 
झानेके लिये यह साधन उत्तम है। इस “भर ! कारके 
विश्वर्पका मनन करनेपर “ इंश्वर ! का विश्वर्प जाना 
जा सकता है। 

समासोंमें इन्द्र समाप्त इंश्वर्की विभूति है। यहां 
परस्परविरुद्ध भाव एक स्थानपर रहते हैं, यद्द भाव बताया 
गया ह । 

समास ( स+आख )- एक स्थानपर भनेकोंकी 

उपस्थिति । 

छइन्दडऊ एक स्थानपर रहनेवाकोंका परस्पर युद्ध । 

ये दो शब्द परस्परविशेषी छर्थ बतानेवाके हैँ। एक 
शब्द इकट्ठा दोनेका भाव बता रद्दा है शोर दूसश शब्द 
भक्त दोनेका भाव बताता है। ' समासोंमें हुन्ह ' का 
क्षर्यथ यद्द है कि एकन्र उपस्थित रहनेवालॉंमें झगड़ा । अब 
देखिये इस विश्वर्में क्या चक रद्दा है ! भेदोंमें भभेद भीर 
अ्विभक्ततामें विभक्तता, एकमेँ जनेक जोर भनेकोंमें एक 
यद्दी इल जगतूसें दीख रद्दा है। यही भाव * समासों 
इन शब्दोंद्वारा. व्यक्त किया गया है | इस प्रकार वि 
गृह अर्थ जानना चाहिये। 


पशुपक्षियोंम॑) विभति 





के 


१८ घेनूनामस्मि कामचुकू।.. (श०रद८) 
१४ उच्चेःश्रवलमश्वानाम्‌ । 
विद्धि मामसतोद्धबयमू_ (१०२७ ) 
१९५ एुरावतं गजेन्द्राणाम ( १०३१० ) 
३२७ मसभाणां च सुगंद्रोएह । (१०३० ) 
.._ ३८ बेनतेयश्व पक्षिणाम्‌ । ( १०४३० ) 
.. 8१ झषाणां मकरश्राहम्‌ । (१७४३१ ) 


“गावोंमें कामघेलु, घोडोंमें उच्चे:श्रवा, द्ाथियोमें ऐराबत 
सगोंमें सिंह, पक्षियोंसें गरुढ, मछाऊक्योंसें मगरमच्छ ये 
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ईंश्वरकी विभूतियाँ हैं।!” कामचेनुका अर्थ ऐसी उत्तम 


गौ हे जो चाहे जिस समय दूध दे देती हे, छात नहीं 
मारती । उच्चे:श्रवा अश्व वह है जो समुद्र पारसे आता है, 
जिसे अर्चा सरबी घोड़ा कहते हैं। “भर्वा” शब्द ओर 
« क्षत्र ! शाब्द एकही है। हाथियॉमें पेशवत नामक 
श्वेत द्वाथी जो बहादेशमें मिकता है । ये सब इंश्वरकी वि" 
भूतियां हैं, क्योंकि इनमें शुभ गुणोंकी विशेषता है। 


स्थावरोंमें विभूति 


१९ मेरः शिखारिणामहम्‌ । (१७१३ ) 
१९ स्थावराणां हिमालय: । (१७४७ ) 
९० अश्वत्थः खवेवृक्षाणाम्‌ | ( १०५६ ) 


«७ शिखरवाले पव॑तोंमें मेरुपर्वत, स्थावरोंसें हिमालय, 
सब वृक्षोंमें भश्वव्य वृक्ष, इंश्वरकी विभूतियां हैं।” मेरू- 
पर्वत कोर हिमालय अपने सोदर्थ शोर ऊंचेपनमें विशेषता 
रखते हैं, इसमें कोई संदेदही नहीं हे | वृक्षोंमें भश्वत्य 
विशेष मद्दत्व रखता है। जतः ये सब विभूतियाँ हैं । 


जलस्थानोंकी विभति 


१५ खसरसामास्य सागरः । ( १०७।१४ ) 
४२९ स्लोतलामस्मि जञाहवी' ! (१०३१ ) 


४ सरोचरोंसें समुद्र कोर नदियोंसें गंगानदी इंश्वरकी 


विभूति है। ”” इनका महत्त्व स्पष्ट हे 


के किए, ४१६७ ७५ के 


इंद्रियोंमें विभति 
७ इाद्रियाणां मनश्चांस्मि । ( १०१२ ) 
इंद्रियोंमें मन ईश्वरकी विभूति है। ” क्योंकी मनही 


इतना ससर्थ है कि वह मलुष्योंको सुक्त भी कर सकता है , 


और बद्ध भी कर सकता है । मनही मनुष्योंकों सुख देता 
है भोर दुःख भी डुबा देता है। 
क्‍ शरस्त्रोंमें विभा 


९७ आयुधानामई वज्ञम्‌ । ( १०१८ 2 
« शस्रोंमें वद्ध ईश्वरकी विभूति है । ?”! क्योंकि वद्द सब 


 श्ायुधोंमें श्रष्ठ जायुध है । 


जन्ममुत्युकी विभूति 
५१ उद्धवश्चय भविष्यताम्‌ | 
५७ सृत्यु)ः सर्वेहरक्षाहम्‌ | 


( १७।२१४ » 
( १०३४ 2 


परमेश्वरकी विभूतियाँ क्‍ 


| 


ह 
न 


(६४४३) 


३४ यप्ः संयमतामहम्‌ । ( १०१५ ) 


«८ उत्पत्ति, झुत्यु, सेयमन करनेवालोंसें यम ये परमेश्वर- 


की तीन विमतियाँ हैं। ” जन्म और खझ॒त्यु इस जगत्‌में 


दीखते हैं और वे परमेश्वरसे द्वोते हैं। उनमें परमेश्वरका 
कप 


विलक्षण चात॒य भर जहुत शक्ति दीखती है। उसकी 


अद्भत शक्तिका यहाँ पता छगता है | यम शब्द यहाँ ख- 
यमन, नियमन शर्थाव स्वाधीन रखनेका भाव बताता हे । 
उत्पत्ति, संयसन क्षथ्षौत्‌ घारण क्षोर साझा थे तीन भाव 


सर्वेत् दीखते हैं । जन्म, स्थिति कोर छग्र ये इशवरसेद्दी होते 


ससे जगवकी स्थिति द्वो रही है । 
कालकी विभति 


५, 

८ अहमेबाक्षयः कालः । (१०१३३ ) 
६ काल: कलयतामहम्‌। ( १०७।२० ) 
५० प्राखानां मार्गशीषोपहहम्‌ । . ( ९ै०रै७ ) 
५६ ऋतुनां कुसुमाकरः । (१०३५ ) 


८& झक्षय कार, मिननेवालोंका काछ, महिनोंमें सागे- 
शीर्ष कोर ऋतुओंसें वसंत ये ईश्वरकी विशभूर्तियाँ हैं 
भागे चलकर ग्यारहवें भध्यायमैं भी कद्दा है कि--- 

कालोइस्मि लोकक्षयद्धत्मनुद्धः | (गी० ११३२) 

“छोगोंका क्षय करनेवाला काछ में हू. ।”” वह वाक्य भी 
यहाँ देखनेयोग्य हैं । 

बाज आर बस्तार 


॒ आन || पे जुन 
७० यच्चापि सवेभूतानां बाज तद्हमजुन । 


( १०२५९ ) 
४३ सर्गाणामादिरनन्‍्तश्व मध्य चेवाहमजुन । 
( शै०३े३ 2 
. ८ भूतानामास्मि चेतना । १०१९ ). 


. &£ सब भूतोंका बीज, सबका जाए 
हर भूतमान्रकी चेतना ये सब ईखरकी विभूतियाँ हैं। ! 


बका भादि, मध्य भोर अन्त इतना कहनेसे संपूर्ण बिश्वद्दी 


से आ गया है| क्योंकि जादि, मध्य ोर भन्त जहां हैं 
वह इईश्वरकी विभति है, यद्द कक्षण प्रत्येक वस्तुमान्नमें छग 
सकता है । दसने यहां १४ विभाग किये हैं. कोर उनसे 
विभवियाँ निम्नछिखित प्रकारमें रखी हैं--- 


| )8 


मध्य मोर कबन्त 




















(६४४) . ओ्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी [ क्षध्याय १० 





क्‍ (६ ) विभ्वतिका लक्षण ! 
यद्यद्विमतिमत्सत्त्वं श्रीमदर्जितमेव वा । तत्तदवावगच्छ त्व॑ मम तेजाॉ5शसभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


* अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । विष्भ्याहामेद क्ृत्स्नमेकाॉशिन स्थितों जगतू ॥ ४२४ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्ह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंचादे विभातियोगो नाम दशमोउथध्यायः ॥ १० ॥ 


द  अन्चय५-- यवत्‌ यत्‌ सर्वे विभृतिमत्‌, श्रीमत्‌ ऊर्जित एवं वा ( भास्ति ), तत्‌ तत्‌ मम तेजों>शसंभवं ( भास्ति इति ) 
|... वे श्वगच्छ ॥ ४१ ॥ दे अजुन ! क्षथवा एतेन बहुना ज्ञातेन तव कि. अह इद कृत्स्स जगत्‌ एुकांशेन विश्मय स्थितः 
।' द ( भ्ास्मि इति त्व॑ विद्धि ) ॥ ४२ ॥ 





कुछ सत्तर विभूतियाँ यहां शिनाईं हैं। इनमें ख्तरियोंकी मलुष्योमें पोर्ष, परागियोंमें जन) तपस्वियोंमें तप, बुद्धि 
सात विभूतियाँ कहीं हैं, उनकी गणना करनेसे ७६ विभ- | "में डद्धे, तेजस्ियोंमें तेज, बलवानोंमें कामभोगरदित 
'ठियाँ दशमाध्यायमें कहीं हैं। यहां वबैश्यों मोर शुज्लोंकी | धर्मके साथ अनुकूछ काम, सब भृतोंका सनातन बीज 
विभृतियाँ नहीं हैं । यह एक विचार करनेयोग्य बात है। | “रे सेंत्र जगतसें दीखनेवाछे सात्तिक, राजल भोर तामस 
.. इसके झतिरिक्त गीताके सातवें अध्यायमें कुछ विभतियाँ | पे भी परमेश्वरकी क्‍ विभूतियों हैं।” * प्रणव, जीवन, तप, 
.._गिनी हैं उनको भी यहाँ परिगणन योग्य है। क्योंकि सबका | बीज * ये विभतियोँ दुशमाध्यायमें भी कह्दी गयी हैं, 5 
....._ विचार होनेसे यथायोग्य मनन हो सकता है | वे हैं-- द्ैेष नवीन हैं । इस सब विभातियोंका विचार करनेपर 


' ७ क्षत्रियोमें विभूतियाँ ६ प्रणवः सर्वेवेदेषु । (७८ ) 
। १ छ्लीजातिमे ३ ७ पोरुष तृषु । . (७८) 
( इसमें ७ खियोंके नाम हैं ) ८ जीवन सर्वेश्षतेषु | (७९ ) 
का ६ ब्राह्मणकी कप ९ तपश्चास्मि तपासिषु । ... (७९) 
| 3 3 4० ५ 4०. 
का १५ देवामे ग १० बुद्धेबुद्धिमतामस्ति ।_ (७।१० ) 
। .. १० गुणरूप सं; ११ तेजस्तेजखिनामहम । (७१० ) 
. .. < विद्याकी 7 क्‍ ११ बर््ू बलवतामस्मि क्‍ 
|. पशुपक्षियाँमे 9) कामरागविवर्जितम्‌ (७११) 
। ३ स्थावरकी »...| १३ धर्माविरुद्धो भृतेषु कामोउस्मि। (७११) 
२ जलूस्थानकी न । १४ बीज मां सर्वभतानां विद्धि 
१ इंद्रियोमे मा |... पाथे सनातन | (७१० ) 
... , .. २ शस्ञो्म ,» ! १५ ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश् 
कु 2० ३ जन्मसत्युकी हु ।. ये। भक्त एवेति तान्विद्धि! (७१२ » 
द हे हक हि 5 ४ पृथ्वीतत्वमें गन्ध, जरतत््वमें रस, भाभितत्वमें प्रकाश, 
जा 0 08 08, का | सूर्यचन्द्रमें प्रभा, भाकाशतत्त्वमें शब्द, वेदोंमें प्रणण शोॉकार, 
। 


ध रब ननन्‍ननननन ++५ ५०००० >+क नम -+-+-नन + कान अआफीध तप िल नी भन औ-+ 
असे>न०>+ कल->+-3>म लिन + तन लनकरनकक न पेप७-४3नन+ 3 पति लिनमनीक पिन न नितिन कब 3 ५-3 “विन्‍क+++ न न्‍न न “ 


.._१ धुण्यों गन्धः पूथ्थिव्याम्‌ । (ञ९). के ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है। यहाँ लातवें 
. शरसोहमप्खु।.....  (छ८ ).. | और दसवें अध्यायका साथ साथ विचार करना चाहिये । 
... रै तेजशआास्ि विभावलो।... (७९) यहां गिनाईं विभृतियाँ केवल ( उद्देशतः प्रोक्तः ) 
.... 8 प्रभाउस्मि शशिसूर्ययोः।. (७८) | दिग्दर्शनमात्र हैं । इन विभूवियोंकी पहुंचानके विषयमेंही 
.._ ५ हब्दुः खे । कम ४ ... (७८) भगवान्‌ भागे कहते हैँ... क्‍ 












झछोक ४१-४२ | 


जो जो वस्तु बै नवयुक्त, शोभायुद और प्रभावयुक्त है, वह सब मेरे 


विभूतिका छक्षण 


(६४५) 


तेजके अशसे उत्पन्न हुई हैं, ऐसा 


का 


तू जान ॥ 8१ ॥ अथवा है अजुंन | इस बहुत विस्तारकों जाननेस तुझे कया लाभ होंगा? यह समझ 
ले कि में इस सार जगत्‌कों अपने ( केवल ) एक अंशले व्याप्तकर रहा हूँ ॥ 8१ ॥ 
भावाशथें-- जहाँ वेनव, शोभा ओर प्रभाव है, वही परमेश्वर्‌डी विभूति है | यह विभूतिका छक्षण हे | इससे विश्ूति 


जानी जा सकती हे। परन्तु इस बातका इतना विस्तार करनेकी क्‍या! आवश्यकता है ? 


जे. 


पुसा समझो कि इंश्वर इस जगतकों 


अपने एक अंशसे व्याप्त कर रह्दा है। इतना ज्ञान हुआ तो पर्याप्त है| ४१-४२ | 


( ४१-४२ » परमेश्वरकी विभूति कहां 
नहीं है, यद जाननेके तीन कक्षण हैं | विशेष ऐखये 
है, जहाँ श्री अर्थात्‌ विशेष शोला है ओर जहाँ विशेष 
अभाव या बर है, व्दा परमेश्वरकी विभति हे। विभतिका 
यही लक्षण ध्यानमें रखनेसे कोनसी विभति है और 
कौनसी नहीं, इसका निश्चित ज्ञान दो खकता है।विशभूति 
मनुष्योंमें हो, पशुपक्षियोंसें हो, स्थावरोंमें दो, अपने 
देशमें हो अथवा देशदेशान्तरमें दो, वहां यह विभृति है 
और यद नहीं है, इसकी परीक्षा करमेकी तीन कसोटियां 
यहां कहीं हैं। इसका विचार करके जाना जा सकता है कि 
यह विभति है ओर यद्द नहीं । 

. जा ऐशवर्य नहीं, जहां शोभा नदीं ओर जहां प्रभाव नहीं 
दरिद्रता, विरूपता और दुबछूता है, वहाँ विभति नहीं दे ! 
कई विचारक यहाँ शेका करेंगे कि पूवस्थछमें जहाँ 

* छल करनेवालोंका दूत इश्वरकी विभृति है। ' (गी ३०३६) 
ऐसा कद्दा है, व्दा बतमें वेभव, शोभा ओर प्रभाव कहां 
है और बह चत इंश्वरकी विभति केसे हो सकता है? इस 
विषय छछ , कपट करनेवालोंके पास छछू कपठके अनेक 
साधन द्ोते हैं, उनमें धतद्ी एक ऐसा साधन हे कि जहां 
विशेष छल और कपट द्वोता है | इसलिये यद्द विभूति हे । 
जेला घातक शंखोंमें वत्ञ॒विशेष घातक द्वोनेसे विभूति 
है वेसेही इसे भी समझना चाहिये। छछ-कपटमें वेभव, 
.. क्षोर प्रभाव तो है किन्तु सात्विक वैभव, सासिक शोभा 
और साखिक प्रभाव नद्दीं है। * इस जगवुमें जो जो 


|... सात्विक, राजसिक और तामपिक भाव हैं, वे सब ईश्वरसे 


.. दवोते हैं, ! ऐसा भ० गी० ७-१२ में कद्दा है ओर जगतका 


.... आदि मध्य इश्वरही है, ऐसा कहनेसे परमावधिका छहकपट 

|... भी ईश्वरकीदी विभृति है, ऐसा माननाद्दी पढ़ता हे। यहाँ 

हे .. छकलभावकी परमावत्ति होनेसे विभातमत्त्त हे । हे 
कप, इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीता नामक उपनिषद्में | कथित | थ ः 














यहां एक बंका उपस्थित दोती है यदि * सबका 
सनातन बीज्ञ (गी० ७-१० ) परमेश्वर है, ओर यदि 
सात्तिक, राजल तथा तामस भाव इंशरसे दोले हैं 
७-१२ ) भोर यदि सबका आदि, मध्य, अन्त इंश्वरही है * 
( गी० १०-२० ) तो अल्येक वस्तुद्दी इंखरकी विभूति हढै। 
ओर यही भाव * इंश्वर एक अंशसे सर्व जगत्‌कों व्यापकर 
रदा है । ' (गी० १५-४२) इल कथनमेंसे भी स्पष्ट दे । कि 
पांडवो्से अजनदही विभति है, ऐसा क्‍यों कहा ? क्या अन्य 
पॉडव विभृति नहीं हैं ? यदि बृण्णियोंमें वासुदेवद्दी विभूति 
है, तो डस जातिके झन्त्र वीर क्यों विभूति नहीं ? इसी तरद 
प्रस्येक विभूतिके विपयसें प्रश्न उत्पन्न दो सकता है। इस विजय 
में पाठक यद निश्चय समझे कि, प्र्मेछ वस्तु इंश्वरकी विभूति 
है यही बात सत्य है, परंतु यद्द बात एकदम दरएक मसलुष्य- 
प्यके सनसमें ठीक प्रकार बेठ नहीं सकती, केवक इसीफडिये 
यहां विभूतियोंका परिगणन है । वस्तुत: जेसे अज्ञेन विभूति _ 
है वेसेद्दी धरम भी विभूृति है । परंतु मारंमर्मे विशेषताकी 
ओर निर्देश करके, यद् विभति है ऐसा कहा है, अब आगे 
ग्यारदव अध्यायमें श्रीकृष्ण मगवान कहदंगे कि सब जिश्वद्दी 
इंश्वरकी विभूति है जोर वद्दी सत्य 


एकस्यानेकमावा विभातः | 
 अन्वेकेष्वेकत्वान सन्चान यागः ॥ 


 अथौत्‌ * एकका झ्षनेक दो जाना विभृति है। ' 


# 8 | 


भथौत्‌ देखे । ऐखये अनेक हैं, इंशवर एक दे । इस प्रकार... 
इंश्वरक्ृत सेसार की अनेकताद्दी उसका ऐेश्वयं है। भतः 
एकका अनेक द्वो जाना विभूतिका भर्थ है, यही सिछू दोता..... 


है । द 
अनेकॉकी अनेकता सी उपेक्षा करके एकत्वपर दृष्टि सिथिर 
कर छेनाददी योग है।” इस विभूतिमय संसारमें एक अद्वितः 


_ ब्रकार संथकी खोज करनाडही योगसाधन है ! 


ब्रद्मविद्यासे निश्चित हुए, योगशास्तरविषयक, 





विभूतियोग गम ना. मासक दक्षम अध्याय समाप्त हुआ ॥ हैण० है 





(६३ ६) 5 श्री मद्भधगवरद्वीता-पुर॒षाथबोणिनी | क्षध्याय १० 





ग्रीम्गगवह्गीताके दुशम अध्यायका # 


आम पी 
वितातयाग 
भगवद्गीताके दशम अध्यायका नाम “विशरतियोग ! है। | भगवान्‌ श्रीकृष्णमें सो वेसे ही कन्त गुण हैं । इन गुणोंके 


। 
* योग ” का छर्थ है कोशछ ' कोर * विभृति ? का घथ है | कारण ये विभृतियाँ लपने झपने जीवन-समयसें, इस 
 पेश्वये, शोसा औोर प्रभाव !।  विभृतियोग ' का जगतमें चमक गयीं | इनकी पूजा तो उनके जीवन-लमयमें 
। 
॥। 
| 





 श्र्थ ऐश्वर्य, शोंना और प्रमाव प्रकट करनेका कोशलमय | दी प्रचलित हुईं धी | शोर उनको असामान्य श्रतिष्ठा प्राप्त 
ईश्वरीय सामथ्य | * यह झासध्य कहां दिखाई देता हैं, | हुईं थी! 


इसका विचार इस अध्यायमें किया है इसी प्रकार नेक वीर, अनेक तत्त्वज्ञानी, शनेक संतमहन्त 


साधक परमेश्वरक्ा ध्यान करना चाहते हैं। परमेश्वर | शोर अनेक विद्वानरूपी विभृतियाँ हो चुकी हैं, जिनको पूजा- 
उनको प्रदयक्ष हुक्षा नहीं है, ऐसी अचस्थारोें वे कहां | का स्थान भारतीय घमप्रचारकोंने अपने अपने घर्मोमें दिया 
किसका ध्यान करें ? परमेश्वर सवेन्न व्यापक है, हृतना कहने- हुआ है | भाज इस समय दिंदूधर्ममें जो मूर्तिपूजा प्रचलित 
माज्ञसे वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | उसे दिव्य इष्टिसे | दे, उसका मूछ इस विभूतिपूजा भौर इस वीरपूजामेंदी है । 
: देखा जाना चाहिये | परंतु दिव्य दृष्टि प्राप्त होनेतक क्या | जद्दों ऐश्वय, शोभा ओर प्रभाव विशेष है, वद्द विभूति पूजनीय 
...._किया जावे ? इसका उत्तर इस विभातियोगने दिया है। | मारी गयी है। सवानी, शेकर, गणेश, विष्णु भादि अनेक 
.. दिव्य दृष्टि शराप्त दोनेतक कोर विश्वके रूपमें इश्वरका साक्षा- | देवताभोंकी पूजा दिंदु करते हैं, सेकडों मंदिर इनके नामसे 
| ध्कार होनेतक ह््स जगत परमेश्वरकी पिभाति देखनी भारतभुमि कार बाहर देशॉमें विद्यसान हें । ये सब पक ससये 
... शोर उसका ध्यान करना चाहिये, यही साधना श्रथम | वीर-विभूतियां थीं | इन विभातियोंने जनताके शत्रुओोंकों दूर _ 
क्वस्थामें है । करके उनको सुर्दी किया था और प्रभाव प्रकट किया था | 
जहां विशेष ऐसवय प्रकट द्वो रहा है, जहां विशेष शधिक इस संबंधके इतिद्दास पुराणोंसें लिखे इस समयमें भी मिलते 
शोभा दिखाई देती हे मोर जहाँ विशेष प्रभाव लजुभवसें | हैं। यह प्राचीन इतिद्वास द्ंढकर देखना चाहिये भौर जानना 
हम छातता! है बहू इंश्वरकी लिभति हे जस विभातिकी पूजा चाहिये कवि ह्स विभूतिने अपने जीवनमें सर्वेजन-हितकारी 
32  करनेसे परमेश्वरकी पूजा होती है । इस साथनावस्थामें कौनसा कारये किया था । ऐतिद्यासिक पुरुषोंमें ऐसी कोई 
.. साधक किसका ध्यान करें ? इसका उत्तर यह है कि साधक | विभूति नहीं हे, जो सर्वेभूतद्वितमें रत नहीं थी । सर्वभूतोंका 
कसी विभातिकी उपासना करे क्षोर समझे कि यहां ये ईश्व- द्वित करनेके प्रशंसनीय कार्यमें जिन्होंने अपना जीवन 
रीय गुण प्रकट हुए हैं भ्षोर इन गुण?ोंके रूपसें, यह मुझे | न्‍्यर्तात किया, उनकीद्दी गणना विभूतियोंमें हुईं है । 
. इँश्वरका साक्षात्कार हो रहा है । द 





.._|गोकी पूजा, पीपछकी पूजा, वच्ञकी पूजा, गंगानदीकाी 

... म्तिपजा ..._| पूजा, समुद्रकी पूजा, हिसगिरिकी पूजा क्‍यों झुरू हो गयी,. 

....._इअहां सू्तिपूजाका तत्व प्रकट हुआ है। शखधारियोंमें | इसका कारण भी उनकी गणना विभूतियोंमें दो जानाही है। 

..._ शामचन्द्र विभृति है लोर दृष्णि-वंशियोंमें श्रीकृष्ण | मजुष्यके छिये गो अत्यंत उपयोगी है, वेसेही अन्यान्य. 
5 हट स्थावर जेगम विभूतियाँ हैं । हस उपयोगिताके कारण उस... 
'घवीये, एकपत्नी, एकबचनी, सब प्रजाको पारतंभ्य- | बस्तुका मद्दत््व सिद्ध होता है जोर उस वस्तुकी पूजा शुरू 
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सुभाषित 


पूजा केसे करनी चाहिये, यह प्रश्न स्वतंत्र है। हमें यहां 


हतनाही देखना चाहिये कि डल बस्तुके सम्बन्धरमें आदर | 


क्यों उत्पत्ञ हो जाता है। शपनी परिस्थितिके कारण हर- 
एकका पूजाविधि अछग हो सकता है। पूजाविधिमें भेद 
होनेपर सी झादरमें मद नहीं हो सकता | गौकी पूजा और 
'विद्वानकी पूजा विभिन्न होगी, परन्तु मनसें आादर-भाव 
समान होगा | 

« विद्वान आाह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता ओर चांडालमें 
समानतया बह्मसाव देखना चाहिये।” (गी० णाश८ ) 
यह गीतामें कहा हैं। इसीका अर्थ उसे ब्रह्मकी विभूति 
अनुभव करना है। परन्तु एकदम यह अनुभव हो नहीं 
सकता, इसलिये कहा है कि जो विशेष उच्च तच्वज्ञानी 
विद्वानू होगा, जो विशेष वीरताके कर्म करेगा, जो गाय 
उत्तम दूध देनेवाली ओर वश रहनेवाली हो, जो कुत्ता 
विशेष गुणसंपत्न हो, डनकोदही इंश्वरकी विभूति मानना 
चाहिये | यदि एकबार ऐसे श्रेष्टोंमें इंश्वरका भाव देखने- 
का अभ्यास हुआ, तो पश्चात्‌ वह्दी अभ्यास बढाया जा 
सकता है भोर भागे प्रत्येक वस्तुर्में ईश्वरभाव देखा जा 


| 
ह 





(६४७) 





सकता है । अर्थात्‌ विश्वर्पसें इंश्वरका साक्षात्कार 
होनेके पुवकाछूमें, करनेयोस्य अभ्यास विभूतियोगद्वारा 
बताया है। 

परमेश्वर अपने एक संशसे इस विश्वभरमें व्याप्त दो 
रहा है | सब सास्विक-राजस-तामस भाव भी डसीसे दो 
रहे हैं | विश्वर्में जो वस्तुएं दीख रद्दी हैं, उनका भादि, 
मध्य, अन्त उसीसे हो रहा है | सब भूतोंके बीचमें हँखर- 
दी आत्माके रूपसे रहता हे। सुखदुःखादि सभी भाव 
ईशवरसे द्वोते हैं | इतनाददी नहीं, जहां ईंशका संबंध नहीं 
ऐसा एक भी स्वतंत्र भाव यहां नहीं हे। भर्थाव्‌ दरएक 
वस्तुमें ईश्वरका भाव है | वह जहां विज्ाष रूपसे है, उसकी 
विशेषता बतानेके छिये उसकी विभूति कहां केसी है 
उसका विवरण इस अध्यायमें किया गया है।.. 

इस सम्बन्धर्म यहाँ अधिक समझानेकी आवश्यकता 
नहीं हे, क्योंकि इसके आगेका ग्यारहवां जध्यायददी विश्वरूप 
दर्शनका विषय है शोर उसके विवरणमें इस सम्बन्धकी 
सभी बातें विशेष रूपसे दर्शायी जायंगी | इस कारण यहां 


इस अध्यायका मनन इतनाही पर्याप्त समझते हैं । 


॥ दह्ञम शध्यायका मनन समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 


नल 3 ल्किम्स हि की क 5८७७-०० 


दशम अध्यायके सुभाषित 





../ बुद्धि, ज्ञान जसंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, 
. दुःख, उत्पत्ति, विनाश, भय, निरमेयता, मादेंसा, समता, 
संतोष, तप, दान, यश, अयद्या ( गी० ३१०४-७५ ), 

. दण्ड, नीति, मान (गी० १०३५), तेज, जय, व्यवसाय, | 
... सत्व ( बल ) ( ३०३६ ), वादविवाद, अध्यात्मविद्या 5 | 
|. ( १०३२ ), पौरुष, जीवन, तप, काम और अन्यान्य सब 
$. ० .._ सात्विक, राजस भोर तामस भाव सुझ (इँश्वर) सेद्दी उत्पन्न 





भावोंकों अपने लाधीन रखना योग्य है, ( 
कभी इनके काधीन न होना चाहिये । 


इनको स्वाधीन 
करना चाहिये । क्योंकि ' ये भेरे वशमें हैं, मोर में उनके 
बग़में नहीं हूँ ( गी० ७१२ )॥ 7 क 





इस ज्ञानकों सदा मनसें जाग्रत रखकर, हून सब अपने 
१२ ) सवय 











! पा 





.. दशम अध्यायकी विषय 
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| का .....  विभूति-बोग क्‍ गा, ह२७ द पितरॉसें विभूति द . 8३९ 
.... (१) महत्वपूर्ण उपदेश ( ख्छोक र२) » यक्ष-शक्षसोसें विभूति, मा 
हे धीश्वरकों जाननेवाला मुक्त होता गन्घपा्म विभूति 


(२) विभूतियोंग भीर उसका फल क्श्८ सार्वभौमिक विभूतियाँ | 
( छोक 8-७) हे गुणियोंके गुणों विभ्ूतियों कह 


पक 
ञ्क्षा 


च्य्श्द्र 


"6 बुद्धि भादि भाव ईंश्वरसे होते हैं. हु विद्या्में विभूतियाँ बा 
"6 अविकम्पित योग . ३६३५ * क्ष ? कारका विश्वरूप हे हि 


... (३) खतत योगका लक्षण ( क्छोक ८-११) ५ |. एशुपाक्षेयोंतें विभुति 
.  . ७ प्रवृत्तिका शादिकाशण  ....... » | - स्थघरोंमें विभूति 
गा प सतत योगी... ६६१ | जल्स्थानोंकी विभुति........ १? 
|... (४) किस किस भावमे इंश्वरका चिंतत_|. इख्ियोँमें विभूति, शल्जोंमें हि आर 
.।!/।/।. करना चाहिये! ( खोक ११-१८ ) ३३१२ जत्मस॒त्युकी विभृति है 
४.7 झुद्धियोग द ५१ कारूकी विभ्ूति कर 
|... (५) परमेश्वरकी विभूतियों ६३५ बीज और [विस्तार ५ 











है 
]॒ 











३ आओ ६ ब्छोक १६-४० 9) (३) विभूतिका छक्षण ( शछोक ४१-४२ ) ६४७ 
. 6।/.. परमेश्वर सर्वत्र है।... ६३७ |. दशम अध्यायका प्नन ६४६ 





। /। विभूतियोंके भद्डुत जा किभ्ातियोग | 
...!/ सब युतोंका जात्मा ह 7 विभूतियोगका अर्थ 
द .... क्षत्रिय-विभूतियाँ . .. ६३१८ |. विशभूतिकी उपासना द 
| हु खी-विभूतियाँ 40 आग ... मू्तिपूज्ञा द | 


का ु कप | 99 
मी . आह्ण-विभूतियाँ ६३६९ दशम अध्यायके सुभाषित ६8७ 
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क्‍ . अथ एकादशोडध्याय ... (६४९) 





परूपदशनयोग 





हे हू यु । 
छी ४ |] 














शुद्यमध्यात्मसल्षितस | यक्षयोक्त वचस्तेन मोहोउ्य विगतों मे 
तत विश्तरशों म्रा | त्वत्त। कमलपत्राक्ष माहात्म्यप्पि चाठः 





| 


प्रमश्चर । द्ष्ट्रमच्छामे ते रूपमंश्वर पुरुषोत्तम ॥ है ॥| 


६ तच्छक्य मया दृष्ढमति प्रभो। योगेश्वर ततो में त्व॑ दशेयात्मानमव्ययः 


तंधथा<- 


कक 





अर 





एवयः-- भज़ुनः उबयाच--- ध्वया मदनुग्द्दाय अध्याप्यरसलशित यत्‌ परमे गुछां वचः उक्त, तेन मम्म अर्थ सोदहः 
विगत; ॥ ३ ॥ दे कमछपन्नाक्ष ! भूतानां भवाष्ययों सया त्वत्त) विस्तरदः श्रतों हि; क्च्यर्थ महाकयं अपि चर ( श्रुत ) 


॥ % ॥ है परसेसर । यथा एवं न्‍वे शाव्याने क्षात्थ, ए तू, दे पुरुषोत्तम ! ते इखर रूप हष्ट इच्छामि ॥ ३ ॥ है यारगेशर 


प्रभो | मया सत्‌ व्ष्छू शकये इति स्व यदि भच्यसे, ततः से अव्यर्य झात्मान दुृशंय ॥ ४ ॥ 


३, 


भापनें महापर कृपा करक अध्यात्म >संज्षक जो पस्म गरहरस्य खुनाया रे । उससे मेरा य्छ् 
माह दूर हुआ है ॥ १॥ है का्रछमयत ! अतोंकी उत्पालि तथा विनाशंके सम्बन्धर्मं मेने आपसे 
वेस्तृत चाले तथा थापक्षा आविनाशी माहात्य भी खुना ॥ २॥ हे परमेश्वर ! आपसे अपने विष्यमे 
.. जो कुछ कहा है, इसी आपके ईश्वरीय रूपको देखनेकी मुझे अमिलाषा है ॥ ३॥ है योगेश्वर प्रभो 
* यदि आप इसे संभव समझते हैं कि में आपके उस खरूपका दर्शन कर सकूं, तो मझे अपने आर्थिनाशी 





गत्म्रस्त्रूपका दशान कराइय )। ७ ॥ कक 
आावा्े-- भध्यात्म - ज्ञानको जाननेसे सब प्रकारका मोह दूर द्ोता है । चस्तुमान्रकी उत्पत्ति, स्थिति जोर छूय केसे 


५ 5३ हम 


ते हैं श्लीर उसमें परमेखरका सामन्‍्य कैसे प्रकट होता है, यह जाननेसे परमेश्वरकी इस अज्भुत शक्तिका स्पष्ट ज्ञाच हो 


कर छः 





जाता है। इस महाशाक्तिका प्रचंड कार्य देखनेसे मनुष्यके सनमें ईंश्वरके रूपको साक्षात्‌ करनेकी इच्छा डल्यज्न दोती हे 
जद्दांतक इस ईश्वरके रूपको प्रसक्ष देखनेकी सेसावना हो वहातक मनुष्यकों प्रयस्न करके उस लविनाशी आहपष्माके 
|... स्वृरूपको देखनेका यरन करना चादिये । उसके रूपको देखनेसेही मजुष्य कृतक्ृप्य हो सकता है ॥ १०४ 
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( १-४ ) श्रीमद्धवद्वीताका यह ग्यारहवाँ जध्याय सब | पूर्व अध्याय है, क्षतः इस भध्यायका भली भांति अध्ययन 
अध्यायोंसें मुख्य है क्योंकि वदिक घमे, गीताथसम और करना चाद्विये। हक 
मानवधर्सका जो ध्येय, था प्रापव्य है, वह साधकको यहां |. जद्दांतक भगवान्‌ श्रीकृष्णने गुह्य अध्यात्मजझ्ञान कहा हे 

. आग्राप्त हो गया है | लाधकोंकों किस रीतिसे अपना ध्येय प्राप्त | उसे घुन अजुनका मोद दृर दो चुका है । इसी तरद्द पू्वाक्त 
.. करना चाहिये वह रीति भी इलसें बतायी गयी है| साधक" | दूस कषध्यायोंको जो पढेंगे, सुनंगे जोर मनन करेंगे उनका 
है कृताथे द्ोनेकी साधना सी इस अध्यायमें स्पष्ट की | भी सत्र मोह दूर दो जायगा, इसमें कुछ भी संदेद् नहीं 
गई है। इस जष्यायके समझनेके पश्चात्‌ ज्ञातब्य, प्रातव्य (है।...... |/|/ऑ“्य्य्य्ः़ 
.._. या वृष्ब्य, कुछ भी शेष नहीं रहता । यद्द अध्याय मानो .. भूतमान्नका जन्म कोर ऊूय केसे होता है, तथा डनकी 
|... गीतागुरने श्िष्यपर परम झनुअद्द करनेके छिये कहा है। पाछना केसे होती हे, यद् सब इस समयतक विस्तारपुत्रक 
..गुरुकी यह परम दया है। , जिसका श्रवण, सनत और निरिध्यालन करनेसे 


< 3 थद्द अध्याय समझनेके पश्चात्‌ | कद्दा है, 
किष्यका मोद्द पूणेखपसे दूर हो जाता है। मेश्वरका अपूर्त साद्ात्म्य समझसें भा सकता हे । दुशम 






























: श्रीमद्धरवद्वीता-पुरुषाथबो घिनी 








(६५०). [ शाध्याय रै१ 
(२) इंश्वरके अनेक रूप और दिव्य दृष्टि । 
शरीभगवानुवाच -- क्‍ आन द ह 
पद्य में पाथे रूपाणे शतशोडथ सहखश।! । नानाबिधानि [दिव्याने नानावणोकृतीनिं च ॥७५ 


पद्चया दित्यान्वस््‌ 





हहकस्थ जगत्कृत्स्न पश्याद सचराचरस । मम दृह उुडाकश यज्चान्यद्‌ ; 


ररुद्रानशिनौ मरुतर्तथा | बहुन्यद्श्पूवाणि पश्याथयोणि भारत ॥ ६ । 





| 
मेच्छासे ॥७॥ 


न तु मां शक्यसे द्रष्ट्मनेनेव स्वचन्लुपा । दिव्य ददामे ते चल्लु; पद्य में योगमेश्वरथ् ॥ ८ ॥ 
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अध्यायमें ( छो० २ से ११ तक, नवसम सष्यायमें हछो० 
४ से १० तक, अष्टम अध्यायमें छो० १८ से २९ तक, 
सप्तम अध्यायमें छो० ४ से १४ तक, इस प्रकार अनेक 


तो नो 7५. 4. ५ 
स्थानोंपर ) जगत्‌की झोर भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति झोर 


 विनाशका वर्णन करके अनेक प्रकार परमेश्वरके माहात्म्यका 
चर्णन किया है । 


जो यहां तथा अन्यन्न वणणन किया गया है, वह 


.. उचितही है; क्‍योंकि ईश्वरकी मदिमा अवणैनीय है, झतक्य॑ 
"है, शचिन्त्य है । फिर भी उसम्रेंसे कुछही यहाँ बताई गई 


हि . है। इतनी महिमा जाननेके पश्चात्‌ ऐसे झाहितीय परमे- 
.....श्वरका सल्यस्वरुप केसा है, वह जाननेकी इच्छा साधकके 
.... मनमें होनी स्वाभाविकही है। वेसीही इच्छा अशुनके 


आधे भी हु हे। इसके लसिरिक लईनके साथ: सगदांत 


नित्य रहते थे, उसके द्वितके लिये हरएक काये करते थे। 


.. उन्हींकी यह सब मद्दिमा है, जोर उन्हींका यह अदूसुत 
.. सामथ्य है, ऐसा जाननेसे जजुनके सनसें विशेष आश्चर्य 
.. हुआ क्षार वहद्द मनमें विचार करने छगा कि ' अद्दो ! यदि 


हसी देवाधेदवका यह दविश्ुज, मनमोहन शरीर है, तथा. 


हसीका यह अद्वितीय भतक्य असाव है, तो इसका सत्य- 
स्वरूप भी कुछ विशेष भद्भुतही होना चाहिये। में क्‍यों न 


उसे देख रू ? ये भगवान्‌ मुझपर कर्नत उपकार करते. 


४ हैं, फिर अपने ईश्वरीय रूपको वे मुझे क्‍यों न दिखायेंगे ! ! 


... ऐसा विचार करके अज्जञुन नम्नरताके साथ भगवानसे कहने 
..._ छगा, कि ' यदि भापका ईश्वरीय रूप मैं देख सकता हूं, तो 
.... उसको देखनेकी मेरी झभिरछाषा है, शाप कृपा करके वह 

- महों | चाहिये | यहां अनेक रूपवाले- परमेश्वरके विविध रूप- 
देखनेकी इच्छा नहीं है। भव्यय भात्माका जो एक अखण्ड 
| रूप है उसेही देखनेकी छाढूसा यह्दां प्रकद की गई है। 
| प्रश्षके इस भावको ध्यानमें रखकर भगवानके उत्तरका विचार 








हे परमेश्वर ! ते ऐश्वर रूप द्रष्टु इच्छामि ॥ (३) 
यदि तत्‌ मया द्रष्हु शक्य ( तहिं ) त्वे में तत्‌ 
अव्यय आत्मानं दशोय ॥ (४ ) 

« है परमेश्वर ! आपके ईश्वरीय रूपको देखनेकी मेरी 


इच्छा हे, वह रूप यदि मेरे द्वारा देखा जाना सम्भव है, 
तो भाप उस अपने अव्यय आात्माको दिखाइये।' यहां दो 
ही प्रश्न पूछे गये हैँ--- 


१ इंश्वरीय रूपको देखना है, ओर 
२ अव्यय आत्माका देखना हूं |. 
हन दो भाकांक्षाओंमें थोडा भेदः है। एके अव्यय 


श्षाप्माका दर्शन करनेकी हृष्छा है जोर दूसरेमें इखरके 
रूपको देखनेकी भमिराया है। अव्यय आत्मा निराकार, 
निर्विकार, अरूप, अशरीरी एवंविध प्रसिद्ध हे, यद्द चक्ष्‌का 
विषय नहीं है, (न॒तत्र चल्लुर्गंदडछाति ) वहां आंख 
नहीं पहुचती ऐसा स्पष्ट कद्दा है । इस अद्शनीयका दुर्शन 
करनेकी अभिराषा यहां प्रकट की गईं है, भोर दूसरे प्रश्न 
| ईश्वरके रूपको भी देखनेकी इच्छा है | यहां ' रूप ! 
शब्दसे यह चक्षुका विषय द्ोना संदेहरहित है| दोनों प्रश 
पूछनेका अमिप्राय यद्द है कि- 


 आरचिय, भरूप तथा 
सगुण भोर साकार भी कहा जानेवाला आत्मा भर्थात्‌ 


जो मूर्त औौर भमूत ब्रह्म है, वह सब प्रवक्ष हो जाय । ! 


यहां “ ऐश्वर रूप ! जोर ' अव्यय आत्माने ! ये सब 


शब्द एकवचनी हैं । इश्वरकी एक जो भट्ट सत्रूपी सत्ता. क्‍ 
है, यहाँ डसेही देखनेकी इच्छा प्रकट की गईहँ है। यहां 


एक कखंड रूपके महत्त्तके भावकों दींक प्रकार समझ केना 















छोक ५-८ ] 


ईँश्वरके भनेक रूप जोर दिव्य इषट 


अन्वयः-- दे पाथ | में नानाविधानि, नानावर्णाकृतीनि, दिव्यानि च शतशः अथ सहखशः रूपाणि पहय ॥ ७)! हे 
भारत | आदिलानू, बधून्‌, रुद्ान्‌, अश्विनों तथा मरुतः पहय, अद्शयूर्वाणि बहूनि आश्चेर्ाणि च पहय ॥ ६ ॥ दे गुडाकेश ! 
कृष््म सचराचर॑ जगत्‌, यत्‌ अन्‍्यत्‌ च॒ ब्र॒ष्टं इच्छसि, वत्‌ू ( अपि ) इृढ मम दूँह पएुकस्थ अब पहय ॥ ७ | 
अनेन एव स्वचक्॒वा तु स्वे मां हृब्दुं न शक्पसे, ( अत एवं ) दिव्य चक्षुः ते दृदामि, में ऐशवर योगे पश्च ॥ 4 ॥| 


कह. 


है पार्थ | मेरे अनेक प्रकारके भिन्न मिन्न श्गों 


और भिन्न भिन्न आकृतियोंसे युक्त खैंकडों ओर 


हज़ारों दिव्य रुपोको देखो ॥ ५ ॥ है भारत | ये आदित्य, वलु, रद, आश्वनी ओर मझरुत्‌ देग्लो, पाहेले 
कभी न देखे हुए अनंत आश्चर्य यहांही देख छो ॥ ३१॥ हे गुढाकेश ! संपूर्ण स्थावर जाम जगत 


तथा और भी जो कुछ तम देखना चाहते हो वह खब ( दृश्य 


आज मेरे एकही देहम विद्यमान 


8. ढक 


उख छो॥ ७ ॥ इस अपने चर्मचक्षुसे तम मुझे नहीं देख सकते | इसालिये में तुम्हे दिव्यडष्टि दिए दुता 
हूँ। उससे तुम मेरा इंश्वरोय योग-लामथ्य देखो ॥ < ॥ 
वाव/थै।-- ईश्वरके भनेक भेद, रंग और जाकृतियोंवाके सेकडों, हजारों ओर छाखों रूप हैं। ये भादितय, बसु, रुह, 
आधिती, मरझत्‌ भादि सब उसीके रप हैं। इसमें ऐसे अनंत अद्भुत आश्रय हैं. जो कप्ती पाईर्ड दुख नहीं होंगे। सपूण 
स्थावर जगम जगत्‌ और इससे भिन्न भी जो कुछ है, वद सब यहां इस इईंश्वरके देहसे एकहप बनकर (ला है। 
यंचन्द्र आदि रूपॉकी मिन्नता इस चमंचलझुसे मनुष्य देख सकता है, परन्तु यह सब अनेकावेच भेद यहाँ एक दोकर कैसे 
स्थित हैं, यह इस चर्मचक्षुसे नहीं देखा जा सकता । अत॥ मदोंसें अभिन्नताका दर्शन करनेके किये दिव्यचक्षु प्राप्त करना 


चाहिये। यह दिव्यचक्षु जब प्राप्त होगी, तसी इंश्वरका विश्वकप दिखाई देगा आर उससे इंश्वरीय योग भी प्रतीत 


होगा || ४-4 ॥| 





(५-८ ) भअजैनका प्रश्न था (एश्वर रूप द्रष्ड | 


इच्छामि ) में इंश्वरका रूप देखना चाहता हूं, तथा 
( अब्ययं आत्मानं दृशेय ) अव्यय भाध्माका दुशेन 
क्राओं । ईश्वर ्षोर अव्यय भाव्मा एकट्दी हे ओर वह 
भद्वितीय है। भजुनकों इस एुक भात्माके रूपको देखनेकी 


इच्छा हुईं है। भजुनका पक्का निश्चय था कि इंश्वरका 


रूप एकद्दी होगा ओर वह्द किसी युक्तिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बतायेंगे । 

अजुनका प्रश्न सुननेके पश्चात्‌ भगवान्‌ क्‍या उत्तर देते 
हैं यह विचारणीय विषय है। उत्तर इस प्रकार हे। 


अभजेन-- दे भगवन्‌ | में आापके भव्यय भाव्माका 
इँश्वरीय रूप देखना चाहता हुं, कृपया सुझे 
दिखाइये। 


भगवान्‌. श्रीकृष्ण---+ है अजैन ! देखो ये से 


.... बसु, रख, मरुत, अश्विनी झादि सेकडों , 
._ हजारों क्षोर छाखों अनेक वर्णा भोर 
देखो ये सब 


बाँवाके अनेक कपूर्व भाश्चयय यहां देः 
.. मेरे रूपही हैं । 





लक ही अनिल कल मल रस मर कु 
अजैन ईश्वरका ( एक ) रूप देखना चाद्दता है, उसका के 
कि ईश्वरके हजारों रूप होंगे। इशवर एुक है इसल्यि... 


उसका रूप भी एुकद्दी होना चाहिये यह अजुनका भाशय 


है। परन्तु भगवान्‌ अशुनके आशयकों समझकर डसका 


देह पुणेतया मिठानेके लिये कहते हैं कि ' इंश्वरके सेकड़ों 
हजारों, छाखों भोर करोड़ों रूप हैं. ये सब सूथय, चंहें, 


नक्षत्र वाय, जक, बादुरू आादू सब इंश्वरकेद्दी अनत रूप 
_हैं। यहां अनंत आदित्य हैं। अपनी अद्माडाका यह्द 
शादित्य दिनके समय दमारे सम्मुख होता है। डली भकार 
'छात्ों आदित्य इस आाकाशमंडरूमें हैं। वे लब आदित्य ईंखरके 

| रूपही हैं । सब वसु कर्थात्‌ पृथ्वी, क्प्मि, वास, अन्तरिक्ष, 

| द, नक्षत्र, चन्द्रमा जोर भादितय ये आठ वध हैं। (छः 5 5 
ब्रा. ११७१ ) शाखकारोंने वहुओोंकी गणना अल्य प्रकारलसे 

भी की है, विष्णुपुराणमें कद्दा है-- पा 


घरी ध्यवश्व सोमश्च अहृश्ववानिलोउइनलः । ५ 
यूषइच प्रभासइच वलवा5शदात समुताश 0 


( विष्णुपुराण ) 





(0 
























(६५२) 


द्व्), 
अहः (दिन, ) वायु, भप्मि, प्रत्यूष ( सूये ), ओर 
प्रभास ( प्रकाश ) ये धाद बसु हैं। ! सबकों वसानेके 
कारण इन्हें वसु कहा है | ये आाड बसु इंखरके रूप हें । 
इसी प्रकार ये सब रुद्ध अथात्‌ लब अकारके प्राण भी 
श्वरके रूप हैं। ये मेघमंडलमें - दीखनेवाले तथा धाब्द 
करनेवाले मेघ भी इंश्ररकेह्दी रूप हैँ । थे मरुतू अथात 
सब प्रकारंकी वायु भी इंश्वरके रूप हैं, ये आश्विवी देव-थे 
दो तारे-इंश्वशके रूप हैं। इस जगतूरमें जितने भी भश्वय 
हैं वे खब अव्यय आधत्माके इंश्वरीय रूप हैं। इस विश्वर्में 
सभी आश्रय भरे पड़े हैं । सूर्थका मदृत्व, जीवकी इलचलछ, 
जलहका प्रभाव, प्रध्वीकी उत्पादक शक्ति आदि सहलों 
 शाश्वर्य इस विश्व प्रतिक्षण दो रहे हैं, ये लथ आश्वर्े-- वे 
सबकी सब शअद्ूस्भुत घटनाएं परमेश्वरकेही रूप हैं । यहां जो 
. माना रंग, नाना छजाकृतियां, नानाविध अपूर्व चमत्कार 
: दिखाई दे रदे हैं, वे सबके सब ईशवरकेही भाव हैं। यहां 
कोई साव ऐसा नहीं कि जो इेश्वश्का न होी। भर्थात्‌ 
सम्पूण चशाचर जगत्‌ ईश्वकाही रूप है । द 
.. अजुन एक इश्वरका एक रूप देखना बाइता है और 
.... जसके प्रश्नसे भी वही भाव व्यक्त द्वोत] है । परन्तु संगवानू 
..  श्रीक्ृषष्णके उत्तरमें इश्वरके जनंत रूप द्वोनेका स्पष्ट चरणेन 
है । यद सुनकर भजन चकित हुआ और मनहीं मनमें 
आश्रय करने छगा कि एक ईंश्वरके ये शर्त रूप केसे हो 
... झकते हैं ? इस जगतसें इतनी विविधता है ओर परस्पर- 
.. विरोधी भाव सी इतना है कि वे सब भाव एकदी 
भात्माके हैं पुसा मानना कठिन है | जप्नि जोर जछ पुकद्दी 


_ घरा ( पृथ्वी ), ध्रुव ( घरुवतारा ) सोम ( चः 


इंश्वरके रूप हैं, दिन और रात्रि पुकही भात्माके स्वरूप हैं, 


जन्म और मरण एकट्दी प्रभूके भाव हैं, शत्रु जौर मित्र 
एकही हैं, इस विश्वर्में जो शनंत भाव दिखाई देते हैं, वे सब 


. एुकद्दी सचिदानंद, अखण्ड, पुकरल परंमेश्वरके रूप हैं, 
.... थद्द केसे माने। शान और अज्ञान, झूरता और भीरुता, 
थे  उद्ारता भार कृपणता!, 


या और छक ये सब एककेही भाव॑ 
केसे हैं ? अर्जनके मनमें इल प्रकारकी हांका उत्पन्न द्ोना 





[ भ्रीकृष्ण भजुनको समझानेकी 


.. स्वाभाविक था | अजुनके मनमें उत्पन्न इल शंकाकों देख- 
। शान च्छाले कहते. 


ओऔमहगवद्गीता-पुरुषायैबो घिनी 


5 22026 





स्थायर जगलरूप सब 


घर 


अगतू एकरूप होकर स्थिर हुआ है, ” यह तू देख | तो य् 
झक्तण अछूम टुकड़े नहीं हैं, यहां मिश्षता बहीं, यदाँ सबकी 


९७६ प्‌ रु] 


एकरूपता हुईं है, भेदवाके सब पदार्थ यहां. पुकरूपताकों 
पाप्त हो गये हैं। इस तश्द्ठ अजुनके भ्रश्षके साथ उत्तरकी 
तसि है। यञ्ञपि प्रारममं श्रीकृष्ण सगवायने जपने अनेक 





ग् 


सेगति है । 
ः ॥ ;। है ० जाल श्ः रो जगह दया हे ६ कि शो नल दें कह नम न] हु 
पोँकोी दिखाया, तथापि उनको मिश्ष सिन्न न॑ देखते हुए 


28 


पकरप देखनेके छिये उन्होंने कहा | इसका तात्पय यद्द है 
कि बथपि ह्वामान्य इश्टिसे यहां अमेकायिय पदाथ दिखाई 
देते हैं, तथापि वे पदाथे विभिन्न नहीं हैं; इश्चरके बद्माण्ड 
देदमें वे पुकरूप दोते हैं। सामान्य इंष्टिले परदाथाकी 
विभिन्नता इृश्टिगोचः होती है, परण्तु दिव्यचछ्लु प्राप्त दोनेपर 


०] 


यह भेद मिथ जाता है और सबका मिछकर परमेश्वरका 
एक भर्खंडरूपद्दी दिखाई पडता हैं । 


्ं 


जे दूँ क *॥ फ़ । के घ् ०. पर हा ॥ छ्ट ७४ पु रा हम इधर थ तन न आह, ए०: +सड | १ ४ रु: 45० हक रे है हट [खाक 
उदहरणके दिये हंस पुसा वियार कर सकते हैं. कि 
ह 28 द्रयुध १ ५३ हि कस / ४ हु 20 0५४७, | हे के ०१2 ५ घिष +.. ९ के हैं 908 अपर पा | पा (६ कं ३ ४ ः 
पश्लीयास बंष्णयव, शस, लिंखएं, आादा भू दी ते 
हा क्षू ध्कू नए 2८५90 क्ष् / न्‍ # का] || है हू का 5 ब्् ६ ५ ] ५: 4 ह। | ५ ुं ला कक शी १ ॥ के 
हैं, तथापि सबको दस “ द्िन्दु ' किया  सारतीय ' करके 
५५... ५ | » का 


एकरूपमें भी देख सकते हूँ । ' भारतीय ' माननेके लमय 
कग्य सेद्‌ मिट भाते हैं शोर अक्ष्य भेदोंकों भाननेके समय 
भारतीयोंकी एकरूपतां दूर हो जाती है। दम अपने 


कर 





'शरीरमें भांख, नाक, कात, दाथ, पाँच, पेड आदि लवयध 
पृथक भावसे देखते हैं | यद्द भाना अवशवॉकी विभिन्नता 


रहते हुए भी यहां * से! पनकी एकरूपता अवश्य है। इस 
' में! पत्की पुकरूपतारमोँँ लब भेदभाव इंट जाते हैं| इसी 
प्रकार भोर एक उदाइरण है एक गाडी है, उसको 
5 गाडी ' के रूपमें देखनेसे चक्र, भारे, योग, रस्सी भा 

जो अनेक पदार्थ गाडी- निर्माणमें छगे हैं, उनकी सिन्नता 


'मिठ जाती है, परन्तु जिस सेभय हम चक्रोंकी अछूग करते 
हैं, झारे अछग करते हैं, रस्सियां ओर कीछ अछूग करते 
हैं, तो एकद्दी गाडीमें अनेक विभिन्न पदाथाकी अर्ार्दश्य 
मभिन्नताका जनुभव होता है। यहां एथक्‌ वस्तुओोंका अज्युमब 
करना यह सामान्‍य दृष्टि है भोर सब एक भाव होकर जो हे । 
. स्वभाव उत्पन्न हुआ है उसका लजुभव करवा और विभिनज्ञष 














नरक ली ला मम 


था आर उच: 


बच क+पल कर 


















५ 


वे कुताजालरभमाषृत ॥ ९४ । 


॥ कहर फनिलीन नल रह «पान रगा कला. ११22 ०३० कक कल लगन भ० ००५५ 


१हन्‍ललतकननअ ७५३०३ ७० तक पा लत ४ एन राचमककर न नलक न कप 4०४७७७ ४१ -७।०७५१++॥#० करके नारा कान पर “ककलपवन जा 230.५०-०0२ ५॥ ++>_ कक, 
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अनशन न - न "4० हालात 33444५0-400. टािललननन न ग-+ लन तक के तन पल पतन लानत लत" 530५% ९०७ "न क०-% पनतघत हर ना कताजट- करत का - “"_क्‍.० "ताला ॥न्‍न्‍ाढ 


अन्चयः-- संजय; उबाच- दे राजन ! एवं डकत्वा ततः महायोगेश्वर: हरि! पार्थाय परसे ऐशरर रूप दर्शयामाल 0 ९।॥ 
। 


झअनेकवरकक्‍्त्रनयन, भनेकाहुतद्रन, अनेकद्व्याभरणं, दिव्यानेकोचताथुघं, दिव्यमाव्यांबरघर, दिव्यगन्धानुकेपने, सर्वाश्वर्य- 
भयं, अनन्‍ते विश्वतोम्ुर्ख देवे ( भजुन: अपशयत्‌ )॥ १०-११ ॥ यदि दिवि सूर्यसहखत्य भा। युगपत्‌ उत्थिता अवेत्‌ , 


5, 


ताह सा तस्य सदहात्मत) सासः सब्शी स्वात । ६९ ॥ पाँडव: तदा अनेकूचा प्रविमकक कृष्श्ण जगत, सन्न देवदेवस्थ शरीरे 


एकर्थ अपइय ६३ ॥ तत; विश्ययाविष्ठ; हृष्टरोमा श्र) 'चनंजय:, देव शिरसा प्रणस्य, कृताजछि। अमाषृत ॥ १४ । 


8 जी 


सजूयने कह।--- है राजा ज्षुतराष्दू | इस प्रकार कह करके, मह।योगेन्वर ऋष्णने अजुनकों अपना परमश्रेष्ठ 
इश्वरीय रूप दिखलाया ॥ ९॥ उसके अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुव दृश्य थे, उसपर 
के 


अनेक अकारकादवब्य अलकार थे, आर उसके पास अनेक इृब्य आयु थे, उसपर अच्क (दृन्यपुष्प-साद्धाए 








शा (उसे अजुनने देखा) ॥ १०-११ ॥ याद आकाशम एक हजार खूबाका प्रभा एक साथ प्रकढ हां, ता 








बह उस महान आत्माकी कान्तिके समान कद्ाचित्‌ दी १९॥ अर्जुन उस समय अनेक प्रकार विभक्त 
हुए सारे अगत॒को, उल देवाधिदेवक्ते शरीरम पकत्रितसा देखने रणा ॥ १३॥ उससे आश्चयले युक्त 
५ ५ 3 





होने के कारण अजुनका दशारीर रो 
जोडकर देवसे कहने रूगा ॥ १४ ॥ क्‍ क्‍ हे हु 

भावार्थ-- भर्जनको भगवान श्रीकृष्णने दिव्यदष्टि दी ओर उसको अपना इंश्वरीय विश्वरूप दिखला दिया। उलमें 
क्षमक मुख, अनेक नेत्र, अनेक दृश्य, अनते अरूंकार, अनेक भायुध, अनेक पुष्प और अनेक माकछाएं, अनेक वस्त, अनेक 


प्रकारके चंदर्न ओर उचृदन तथा विविध प्रकारके अनंत शाश्चर्य थे। इतनाद्दी नहीं, परन्तु उसके सुख सब 


ओर दिखाई देते थे। भाकाशमें सहख सूथाकी प्रभा डांदेुत होनेके समान उसकी भ्रभा थी। सारा विविध 


काकृतियोंमें बैंदा हुआ जगत्‌ उसमें एकरूप दिखाई देता था । बस इश्यसे भजुन आश्चर्यान्वित द्वी गया, उसका शरीर 
. शेमांचित हुआ, उसने उस विश्वरूप पभ्ुके सामने झपना सिर झुकाया, भोर द्वाथ जोडकर उसकी स्तुति करने छगा |९-२४॥ _ 


शक! 














_पदार्थोंके द्वोते हुए भी उसमें एक अखंड _ खत्ताको देखना | वास्तविक नहीं है, किंचा एकद्दी तत्व विविध वस्तुश्षोंके 
.. दिव्यचब्लुका काये है। हृधकों समझनेका यत्न करना चाहिये। | रूपोंको केकर विश्वरूप घनकर हमारे सामने खड़ा है, यह 
. भगवान्‌ श्रीकृष्ण यही दिव्यदृष्टि र्जुनकों दे रदे हैँ।..| भबुभव हो जायगा। यही दिव्यदृष्टिका अनुभव है। यह 


यह दिव्यदृष्टि प्राप्त दोतेही अनंत वस्तुओंके भन्‍्दूर एक | दिव्यदृष्टि अजैनको केसे प्राप्त हुईं भोर भर्जुनने परमेश्वरके 
श्स्त की अनेकता | विश्वद्पको केसे देखा, इसका आगे सनोरंजक पणन है-- 


बरी थे, दुबयरााथ् छगाय हुए जे, आर बह अन॑क साश्वचा स युक्त, जनत तथा सथताउुण्त देव 


रोमांचित हो गया, ओर वह मस्तक नमाकर, नमस्कार करके हाथ 


की 






































हल्के 


( ६-१४ ) यदि ध्यानपूर्वक देखें, तों इस बातका 
स्पष्ट पता छग जायगा, कि यहां ' दिव्यदृष्टि ' दी, इतनादी 
वर्णन है, परन्तु वद्द केसे दी, किस रीतिसे ढी, वह क्या 
बहु थी, इलका वर्णन नहीं है। दिव्यदश्टिका स्वरूप अथवा 

_ छक्षण यहाँ नहीं बताया | यह दिव्यदृष्टि यहां गुप्त रखी 
गयी है । यह दिव्यईष्टि क्‍या थी, सबको यह जाननेकी 
डत्केंडा होती है । इसलिये इसका भी थोडाला विचार कर 
केना चाहिये । 

यहां दिव्यष्टि केवछ अर्जनकोही दी गयी थी, बेला 
वर्णन है | यदि केवल भर्जुनको गुप्त रीतिसे कानमें कही हो 
और किसीने वह न छुनी दो, तो संज्ञयकों विश्वडपका दश्षन 
किस अकार हुआ क्योंकि यह वर्णन संजय स्वये विश्व- 

 रझूपको देखकर कर रहद्या है | दिव्यदष्टिके ने आात्ष द्वोनेश्नी 
अवश्थामं विश्वर्पदशन दोनेकी संभावना नहीं है। यह 

... बात तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्पष्ट कही है ओर इलीडिये- 

.. उन्होंने दुयाभावसे भजुनको दिव्यचक्षु दिये । यदि दिव्य- 

...... चछ्ष॒ुके विना किसीको विश्वड्पदर्शन द्वोनेकी सम्भावना 

..._ दोती; तो अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रियसखा द्वोनेके कारण 

हा . छलसको वह दुशन हो सकता था। थहां भगवानके प्रिय 

... सखाको सी जबतक दिव्यचक्लु प्राप्त न हुए, तबतक विश्वरूप- 

के दशन नहीं हुए। अतः दिव्यचक्षु भ्राप्त द्वोनेके विना 

_ विश्वरूपद्शन अबस्तम्भव है, ऐसा सिद्ध होता है। फिर 

.. संजयने जो विश्वरूपका दर्शन किया वद्द केसे किया, यह 
शंका यहां उपस्थित होती है। 

युद्धका आरस्ण होनेके समय श्रीव्यासदेवजीने संजयसे 

कहा था कि, जो बृत्तान्त यद्ध भूमिमें होता रहेगा वह तुम्हे 

जात होगा । इस साचनके भनुस्तार भर्जुनको दिवध्यदष्टि 

जिस समय प्रदान की, कही अथवा समझा! दी, उसी 

.. समय वह ज्ञान संजयको हुआ होगा । अथवा श्रीभगवान्‌ 

... की अजुनके साथ बातचीत सबको सुनने योग्य खुली 
..... आआावाजमें होनेके कारणदी भगवद्गीता सबको ज्ञात हो गई, 
... ओर श्रीव्यासदेवजी उस बीताकों किख सके। हसीमें 
_ दिव्यदृष्टिका प्रदान करना भी है, अतः वह ज्ञान संजयको 
उसी सयय मिलना स्वाभाविक है। युद्धकी लंपूणै 











भीमद्भगवद्रीता-पुरुवाय 





४0300: 200७४७/७७ 0७७06 300000200:0 000 





बोधिनी 


गईं | अतः ग्रह सब संजयकों उसी समय विदित 
अर्थात्‌ जिस रीतिसे अज्जुनको दिव्यदृष्टि ढी गयी वद्द उसी 
प्रकार संजयकों भी ज्ञात हो गईं । 

संजयको दिव्यदृष्टि प्राप्त होनेके कारणदी वह परमेश्वरके 
विश्वर्पका दशन करनेमें समये हुआ । भोर जैला डसने 
देखा बेसा उसने उतराष्ट्कों बतछा दिया। धतराष्ट्रको 
प्रत्यक्ष विश्वरूप दिखाई दिया या नहीं, यद्द दस कह नहीं 
सकते, क्योंकि उसको तो चमचक्ु भी नहीं थे | अतः केवक 
कद्दनेसे उसको विश्वछूपका दृशेच हुआ द्ोगा, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि रूपका दुशेन करनेके छिये क्षांखें 
तो चाहिये | भेद इतनाही हे, कि इन आंखोंसे दीखनेवाली 
वस्तुओंकी परस्पर मिन्नता मिठ जाय ओर एकरूपता इृष्टि- 
गोचर हो । यह तो क्रांखवालोंकोद्दी हो खकता है, अतः 
धतराष्टको संजयके समझानेपर भी प्रत्यक्ष विश्वरूपका दर्शन 
नहीं हुआ । 
यहां केवछ संजयकोदी विश्वरूपद्शन हो गया, ऐसा नहीं 
है, प्रत्युत उस युद्धभूमिसें उपस्थित कई वीरोंकों यद्द विश्व- 
रूप दिखाई दिया भीर वे घबराये ऐला भी भागे चलकर 
कहा है--- 
रूप महत्ते बहुवक्‍तनेत्र महाबाहों बहुबाहुः 
रुपादम | बहूद्रं बहुदंडाकराल इशूवा छोका 
प्रब्याथतास्तथाइहम्‌ ॥ १३ ॥ 
“ जिप्त विश्वरूपमें भनेक नेन्न, बाहु, ऊरु, पाँव, पेट 
दंष्दाएं हैं, उस ईँश्वरके भयानक विश्वरूपकों देखकर जैसा. 
में डर गया हुँ वैसे ये सब्र छोक भी भयभीत हुए हैं।'' 
अजैनके इस वचनके अनुसार ऐसा मानना पड़ता हे कि 
उक्षेत्रमें जजनने, भोर वहां उपस्थित हुए अभल्य बीरोंने 
भी विश्वरूपदृशन किया ओर संजयने भी किया। इनमें 
अजेनको दिव्यदृष्टि साक्षात्‌ भगवानूने दी थी, वह उपदेश 





_ सेजयने सुन लिया और उसका भाव ज्ञान किया घोर उस 
-पद्धतिके भजुसार विश्वर्पका अनुभव किया | कब यह बात... 


रही कि वहांके अन्य वीरोने विश्वलपद्शन किया वह केसे 
किया द द 
इस घटनाका विचार करनेपर ऐसा प्रतीत द्ोता हे कि. 


। भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनके प्रश्नोत्तर धीमे भावाजमें नहीं... 
की हुए थे । संभवतः ऐसी भावाजमें हुए होंगे कि जो भासपालके.. 
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कोक ९-१४ | 


घमीपस्थ १००-१७० मलुष्यांकों सुनाई ढेँ। इसलिये जो 
प्रश्न अज़न पूछता था आर जो उत्तर भगवान्‌ देते थे, वह 
अजुनके सिवाय वहाँ डपस्थित अन्य वीरोंको भी सुनाई 
देता होगा। इस तरह शजुन मुख्य श्रोता था, संजब ऐसा 
श्रोता था कि जो युद्धकी सब बातें जान जाता था, इस 
रीतिसे संजयने गीतोपदेश जान छिया। भत्र जो वीर 
अजुनके रथके आसपास थे, उन्होंने भी भगवानूका उपदेश 
मन लगाकर कुतूदलसे सुनाही द्वीगा। उनको भी उससे 
दिव्यदष्टिका तत्व, शर्थात्‌ भेदोंमें अमेद दशेन करनेका तत्त्व- 
ज्ञान विदित हुआ द्ोगा । अन्यथा विश्वरूप-दर्शनसे उन 
वीशॉंकी घबराहट होनेका अन्य कारण नहीं दीखता | 


दिव्यिदृष्टि 
यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने भजुनकों दिव्यदृष्टि दी थी 
इसमें संदेद नहीं हे । वह बात संजयने सुनी थी कौर वह 
अति बुद्धिमान होनेसे उसने उस दिव्यदृष्टिका तत्व जान 
किया था इसमें भी संदेह नहीं। क्योंकि भगवद्वीताके 
अन्तर भी वह फिर कहता है कि--- 


तच्च संस्मृत्य संस्खत्य रूपमल्यद्भतं हरेः 
विस्मयों मे महान्राजन्हष्यामे च पुनः पुनः ॥ 
द (गी० १८।७७ ) 

5 झीहरिके उस दिव्य विश्वरूपका स्मरण करके सुझे 
बड़ाद्दी विस्मय हुआ है | ” विश्वरूपद्शन संजयने केवल 
डसी समय किया ऐसा नहीं है। उसका स्मरण उसको पीछेसे 
भी रहा, चह रूप इतनी दइृढतासे उसके मनसें जम गया 
था। 

वह कौनसी युक्ति है जिससे मनुष्य इंश्वरके विश्वरूपको 
देख सकते हैं ? संपूर्ण गीतामें इंश्वरीय तत्वज्ञानकी सब 
बातें कही हैं, परन्तु जो दिव्यद्ाशिकी मुख्य बात है वह कद्दी 
. जानेपर भी श्रीव्यासदेवजीने क्‍यों नहीं कछिखीं ? संपूर्ण 
.. _गीताकी कछिपि करनेवाले ब्यासदेवजीको इतनाही द्व्यचक्षु- 


की जन अआल लक 





|... का क्लान केखबद्ध करनेमें क्यों कठिनता प्रतीत हुईं ! प्रतीत 
|... तो ऐसा द्वोता है कि संपूण गीता लिखनेवाढेको यह ज्ञान 


में दिव्य चक्तु देता 
इतना क॒द् कर भी वहां 


... छिखना असंभव नहीं था। तथाएे 
.. हूं! ( दिव्य दृदामि ते चक्षुः ) 


रा बह युक्ति नहीं दी गईं है। ऐसी महर्वकी बात क्‍यों छोडी | 


गयी | १ इसमें कौनसा देतु होगा, यद्द बडा गंभीर प्रश्न हे । 


विश्वरूपका दशन 
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(इणण) 


ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात श्रीव्यासखदुवजीने 
छोड़ी नहीं, न लिखना भूछ गये । परंतु यद्ाँ # लिखनेका 
कारण यह है कि यह बात इससे पूर्व कही गयी है इसलिये 
दुह्राई नहीं | संक्षेपसे जो बात यहाँ कहनी चाहिये थी 
ओर जो पूर्वस्थानमें कद्दी जानेके कारण यद्वां फिरसे नहीं 
कद्दी गयी, वह दम पीछेसे पुनः उद्धत करते हैं वह दिव्य- 
इष्टिका विषय ऐसा हँ--- द 

बाखुदेवः सर्वम्‌ ॥ ( भ० गी० ७।१५ ) 

“ परमेश्वर सब कुछ है। !! जो कुछ वस्तुमात्र यहां है 
वह सब परमेश्वर है। यह केसे देखा जाय? इसका कैसे 
अनुभव कर सकते हैं ? इसका उत्तर इस रीतिसे दिया है --« 

भूमिरापो5नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरिव ख । 

अहंकार इतौय॑ में भिन्ना प्रछ्रातिरष्ठधा ॥8॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ । 

जीव भूतता महाबाहो ययेदं घायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 

अहं छृत्स्नस्य जञगतः प्रभवः अल्यस्तथा ॥९॥ 

गी० ७) 

८“ परमेश्चरकी प्रकृति- अर्थात्‌ उसका शरीर पृथ्वी 


भाप, तेज, वायु, भाकाश, मन, बुद्धि, अहंकार मोर जीव... क्‍ 
हस तरद्द नवविध है । इससे सबे भूत उत्पन्न हुए हैं, भतः 


परमेश्वर संपण जगत्‌का उत्पन्नकर्ता जोर प्रस्यकर्ता है। 


यदि परमेश्वरका शरीर इन नव तवत्ततोॉका बना है, तो ये 
तत्व जहाँ होंगे, वह परमसेश्वरका शरीरही है इसमें संदेद 
नहीं । दस पिद्धाल्तको ध्यानमें रखकर देखें कि कोनसी 
वस्तु इन तत्वोंसे नहीं बनी है । प्रत्येक वस्तु इनही तस्वोकी 


बनी है, धतः प्रत्येक वस्तु इंश्वरके लर्खंड शरीरमें समाविष्ट 


है। अथवा विश्वमरके सब पदाथ मिलकर भर्थात्‌ अख्खंड- 
भावसे उसमें समाविष्ट होनेसे वह सब इंश्वरकाही शरीर 


हे । 


. यदि दूसरी रीतिसे विचार कित्रा जाय, तो ऐसा कह... 
सकते हैं कि हम जो नाक, जिह्ना, नेत्र, खचा, कण, सन, 
बुद्धि, भहंकार कोर जीवनसे अनुभव करते हैं. अथवा कुछ 
है ऐसा देखते हैं, वद सब परमेश्वरदी हैे। डउसीको हम 
_ सूंघते, चखते, देखते, स्पदं करते, सुनते, सनन करते, 
' जानते, अहंकार भावसे भचुभव करते भोर जीवनरूपसे 











(६५६) 


खते हैं । कर्थात दम अपनी सेपण शाक्तेयोहारा परसअवर॑- 


काद्दी अनुभव करते है । 








यहाँ कई पाठक प्रज्ष कर सकते हें. कि हस जो 
इंद्रियोंद्रारा जगत्‌का अनुभव करते हैं, वह ' खेडों, डुकडों ! 
का भनुभव है, जखंडताका अनुभव नहीं है । जोर परमेश्वर 
अखंड, एकरल, अटूद अनंत वस्तु है, इसकिये नेत्राद़ि 
“ड्वियोंसे उसका अनुभव केसे कश सकते हें ? यद्द अश्न 
जगत्‌ दृष्टिप ठोक है, परन्तु इंद्रियोंका कनुभव भी 


खंडोंका अनुभव नहीं है, उनसे भी अखेड एुकर 
वस्तका अनुभव होता है 

हरणके छिये नेन्नरका अनुभव छीजिये। विश्वभरसें 
क्ञाप अपनी भांखें दोडाइये, * स्वेशत्र अखण्ड, एकरस, 
अट्टूट रूपका जनुभव होगा ! । मधुष्य अमसे बीच बीचसे 


खण्डोंकी कश्पना करता है, यह सत्य है, परल्तु बच उसका 


एकही 


अनुभव नहीं है। घुनः अपनी आंखे विश्वर्से ले जाएँ, 


और देखें, दो वस्तुओोंके रूपों * रूपके अभावका अनुभव 
नहीं होता '। यदि दो वस्तुओं के बीचमें रूपका अभाव नहीं 
है,तो वस्तुएं मिन्न दोती हुई भी रूप श्खण्डही अथुभवसें 
० आता है। एक वस्तुका रूप जहां समाप्त हुआ वहांसेही 
दूसरी वस्तुका रूप दीखना शुरू होता है, उसके समाप्त 


होतेही तीसरी वस्तुका रूप दीखता है | इस तरद्द थोडासा 


विचार करनेपर पता छग जाता है कि इस विश्वका रूप 


खंडेत नहीं है, टुकडॉवाछा नहीं है। इस विश्वर्में अखंड 


ओर एकरस रूप है । जिस प्रकार रूपकी शेड एकरसता है 
वेसेही गंध, रख, स्पश, शब्द, मच्चव्य, अद्ृकतेव्य शार 
जीवन क्षादिकी अर्संड एकरसता है। हुकडों, खण्डों, 
विभागोंका जो अदुभव है यह जागतिक अनुभव व्याव- 
हारिक दृशाका है, वह सत्य अनुभव नहीं है, इसलिये 
हम कह नहीं लकते कि विश्वर्में विभागोंका जनुभव है । 
अर्थात्‌ ज्ञानेंद्रियोंसे जो अनुभव द्वोता है वई अखंताकादी 
.. इसीको ' क-दिति ” कहते हैं। अ-दितिका अर्थ अ- 
खण्डित है । मनुष्य सदा यही क्षनुभव छेता है, परन्तु न 
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| 
। 


एकद्दी भात्मा है और यद्द विश्व उसका स्थूछ शरीर हे, क्‍ 
जिसको दम नवाविध इंाह्वयोंके कारण इथिव्यादि नो तत्तोंमें 





[ अध्याय १२ 
कि हमस जो व्यवहार 
कर रहे हैं वह एकद्दी परमेश्चरसें जोर एकही परमैश्वरके 
साथ कर रहे हैं | क्योंकि यहां वही एक भखर्ंड वस्तु है 
नाक डसीको खुँघती है, जिह्ना डसीका रस केती है, नेत्र 
डल्लीका रूप देखते हैं, त्वचा डउसीको स्पर्श करती है, कान 
उसीको सुनते हैं, मन उसीका मनन करता हे, बुद्धि 

कहती है, ओर उसीका 





इस विवश्णसे छिड्ट हे 


९ 








उसीको जानती है, वही “ में 
जीवन सबको जीवरूपसें दीख रद्द है । 
यही अर्थ चाझुद््‌वः सर्वत्‌ ! (गी० ७१९ ) में 
बताया है और यही छर्थ निम्नलिखित छोकोंका हे-- 
ब्रह्मापेण ब्रह्म हविबज्ञाग्नों बह्मणा हुतम्‌ ॥ 

(गी० ४४३४ ) 
अई ऋतुरद यज्ञः स्वधाइहमहमोषधम्‌ 
मंत्री5हमहमंत्राज्यमहमाधिरह हुतम्‌ ॥ (गी० ९११६) 
& क्रतु, यज्ञ, कषपंण, हविद्वग्य, भपि, दंघन, खतधा; 

कषोषधि, मंत्र, घी ”! यह सब ब्रह्म, ( जात्मा, में, हेइवर ) 
ही है । क्‍योंकि हमें जो अनुभव है वह भहूद, खण्ड एक 
वस्तुकाही शजु मव है | 


अं ह"" 


यर्मिन्लवाण शताब्यात्मवा स्ांड्ेजानतः 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यतः ॥ 
( या० य० ४०७ ) 

४ जब विशेष ज्ञानीके कछिये सब भूतमान्र, एकदी 
आस्मा हुआा, तब उस एकत्वका अनुदृशंव करनेवालेकों 
शोक ओर भोद्द केसे होगा ? ”! 

इस वेद्म॑त्रका भी अबुभव यही है। ' सर्वेभभुतात्म- 
भूतात्मा १ भ० गी० ७।७ ) यह अनुभव भी इसी ज्ञान 
होता है । सब भूतोंकी जारमा जिवकी आत्मा हुईं, अर्थात्‌ 
सबकी अखण्ड एक आध्मा है ऐसा क्षनुभव भाया तभी 
झोक-मोह पूणतया हट जाते हैं। यही बात ' नित्य: 
सर्वेगतः ( आत्मा )। गी० २।२४ ” एक सर्वेगत-सर्वे्यापक 
भात्मा है, ऐसा कहकर कही है । संवैश्ष सबके अन्दर 


























कोक ६-१४ | पा अक 


अस्तु । इस तरद्द इस विश्वके विविध भेदोंसें शिव 
वस्तु परमेइवर है, यद विश्व उसकाही शरीर है, अतः 
इस विश्वका रूप उसी परमेश्वरका रूप है, सब रुपकोदी 
_« विश्वरूप ? कहते हें 


विविध सित्नताओसें इस तरह अभिन्न वस्तुका 
करनेवाकी इष्टिका नामद्दी ' दिव्यदष्टि या दिव्यचक्षु ! है। 
इस विश्वरमें अछरा दुकडोका-मभेदुभावका, विभक्तताका जो 
दशन करना है उसके नाम 'संसारइध्टि, प्रपंचद!| 


चर्मचन्लु, 
स्थूछदृष्टि, ” आदि भनेक हैं। 


सभवत्तः यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अजनका वार्तालाप 
सेजय भोर वहांके अन्यान्य बीरॉने भरी सुन लिया होगा 
भोर उनको भी भंदोंमें अभेद देखनेकी पहुंति ज्ञात हुई 


डु४ 
होगी । इसी कारण संजयने विश्वरूप देखा झोर बहांके 


द्व्‌ 


ब्यान्य चीरोंने भी देख लिया, परन्तु कुरक्षेत्रवर डप- 
स्थित सभी क्षात्रियाँने नहीं देखा, क्योंकि भजन श्रीकृष्णकी 
बातचीत सबोने नहीं सुनी थी, जिन्होंने सुनी भोर 
ले कर भरी पीके और नकी समझ मं श | | हा ७ 
झुनकर भी जिनकी समझसमें आगयी उनकोही “ यह विश्व 


समझसें भा गया | 
ह ० दर क्र है 
बश्चरूपका वेणन द 
इस प्रकार दिव्यदष्टिकी पद्धति समझाकर सह्ायोगेश्वर 
श्रीकृष्णने अजनकों अपना परम ऐश्वरीयरूप-विश्वरूप- 
. दिखला दिया। यह जो विदधवका रूप है वह क्षपनाददी 


इस विश्वर्में दीखता है वही परमेइवरका विश्वरूप है, वह्द 


किसी दूसरेका रूप नहीं है, वह रूप अनंत विभिन्न 
 पदार्थोका नहीं है, श्रत्युत एक अखंड नित्य सहस्तु 2 
.. परमास्माकाही है। यहां विभिन्न पदार्थमें अभिन्न तत्वका [| 
.. दुर्शन करना है, यह तत्व जाननेके पश्चात्‌ जो विश्वरूप 
. अजनने तथा सजयने देख लिया उसका वणन इस तरह 


दींने किया है-- 





रूपका दल 





और दिव्य मालाएं उस प्रमुके शरीरपर हैं, उत्तम खुवासिक 


चदन कोर उबदन उसके शरीश्पर छगे हैं, उलके सुख 
सब्र और हैं, उसमें अनेक आश्रय हैं । ( ११ ) भाकाशमें 


खहसनों सुयोका प्रकाश एकलाथ भ्रकाशित होनेके समान 


इसका तेज चमक रहा है ( १३२) अनेक प्रकारसे अनंत 


वस्तुओंसें विभक्त हुआ सम्पूण जगत्‌ इस प्र भुके देदमें 





एक द्वोकर स्थित है । जर्थातव्‌ परश्ुुके दुहसे 


९५, 


उगतूकी 


विभक्तता दृट गयी है। सब प्रकारके भेद्‌ यहां चष्ट दो 


गये हैं ओर सबका मिककर अखंड एुकरस एकही रूप 


हुआ हे ( १३ )। ” 


ओ विद्वरूप अजनने और संजयने देखा, वह यह है 


इसी प्रकार अर्जनके रथके समीप उपस्थित कई वीरनि भी 


इसे देखा । अर्जुन दाथ जोडकर डस देवाबिदेव भझ्लकी 


स्तुति करने छगा 


. परमात्माके रूपमें अज़नने ओर खजयने क्या देखा £ 
भनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक जद्‌सुत रूप, जनेक आशु: 
घृण, अनेक उठाये शायध, उत्तम घुष्पमाछाएं, चंदन जार 
उबटन, श्रकाश, भोर विभिन्न पदाथाकों एकडपता 


इतनाही अजैनने देख लिया । इसका णर्थ इतनादी है कि _ 


(इ५७): 


वहा कुरक्षेत्रकी युद्धभूमिपर अनेक वीर इकठठे हुए थे, उन... 
अनेक वीरोंके कषनेक अुरल अनेक नेन्न केंई [रे अनेक ए्रकार्के रूप हम 


दिखाई देती थी । 


| ऐसा डसका निश्चय हुआ। जिन्‍्दोंने दिव्य आयुध उठाये हा 
. ऐसे वीर डसी कुरुक्षेत्रमें डी समय अजुनके चारों ओर | 


थे, उन्होंने अनेक आभूषण घारण किये थे, उनके दाथोंमे हा 
अनेक उठाये शखाखत थे, उनके शरीरपर उत्तम पुष्पसाछाएं 

थीं, उनके शरीरपर उत्तम चंदन और उबठनोंके छेप छगे 
जे, सब ओर उनके मंख दिखाई देते थे, भाकाशर्म सूर्य. 
प्रकाश चमक रहा था, अनेक आश्चर्य विश्वमें दीख रहे. - 
थे और यह सब विभिन्नता प्रभुके विश्वरूपमें एकरूप दोकर 


यद्द वहांकीदी कुरुक्षेत्रकी भूमिपर दिखाई देनेवाछा इश्य 

था| किसी अन्य प्रकारका अथवा अन्य स्थानका इश्य मा 
नहीं था। उन वीरोंके विभिन्न देहोंमें व्यापनेवाछा अभिन्न 
परमेइवर है यद्द ज्ञान पूर्वोक्त दिव्यदष्टिकी रीतिसे अर्जुनको..._ 

| प्राप्त हुआ। भोर यद्द ज्ञान होतेही इस विभक्त विश्वके 


उस देवाधिदेव परंमेश्वरके अनेक मुख, अनेक | झूपमें एकरूप परमेश्वर हे जोर उसीका यह सब रूप हट 


न नेत्र, अनेक रूप हैं, उसपर अनेक दिव्य आभूषण हैं, | 
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इण८) श्रीमद्धगवद्वीता-पुरुषाथवो घिन्ी [ अध्याय १६१ 
.... (४) विश्वरुपका वणन । 
अजुन उवाच-- 


हे पद्रयात्र दृवाधश्तव दव द॒ह सवात्तथा चुतावशपधषबा: 
...  जल्लाणमांश कम्रलासनस्थसूषाशथ सवाहुरगाश दुव्या 








अनेकबाहूद रवकत्रनेत्र पश्यामि त्वां सवेतो5नंतरूपम्‌ । 
नान्‍्ते न मध्यं न पुनखवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ 


ही ड,. के 


क्रीटिनं गदिन चक्रिणं च तेजोराशि सवेतो दीप़िमन्तम्त्‌ । 


है 


ः 


पश्यामि त्वाँ दु्निरीक्ष्यं समन्तादीप्रानलाकेद्वतिमप्रमेयम्‌ ।। १७ ॥ 

त्वमक्षुर परम वेद्तिव्यं त्वमस्य विश्वस्थ पर निधानस्‌ । 

त्वमव्यय) शाश्वतधमंगोप्ता सनातनस्त्व॑ पुरुषो मतो में ॥ १८ 
अनादिभध्यान्तमनन्तवीयेमनन्तबाहुं शशिसयनेत्रस्‌ । ह क्‍ 
पत्यामि त्वां दीप्रहुताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍्तम॥ १ 








उपस्थित थे | उनकोही भर्जनने देखा और जो दिव्यर्डष्टिका 
ज्ञान उसको प्राप्त हुआ था, उसके द्वारा उन्होंने देख 
लिया कि ये विभिन्न वीर परमात्माके शरीरमें डक्त प्रकार 
अभिन्न हैं क्योंकि ये सब परमेश्वरकी भष्टथा अथवा नवधा 
प्रकृतिकेही रूप हैं | उस नवधा प्रकृतिसे भिन्न कोई नहीं 
हैं । जदां भजनकी दृष्टि गयी वहां उसको परमेश्वरकी 
. नवधा प्रकृतिद्दी इश्टिगोचर हुहे, उससे मित्र कुछ भी 
अन्य पदार्थ उसे नहीं दीखा। इसलिये उसने कहा कि यह 
अनेक मुख, अनेक नेन्नवाछा, अनेक आभूषण भोर आयुध- 


वाला स्वंतोमुखी देवही मेरे सम्मुख खड़ा हे । हन सब 
वीरोंके रुपमें परमेश्वरद्दी मेरे सम्मुख उपस्थित है । 


स्मरण रहे कि इस समय तक भअर्जनकी दृष्टि सब विश्वकी 
कोर नहीं गयी थी | जायध उठाये हुए पास खड़े 


वीरॉकोददी वह देख रहा था, इसीलिये उसने कहा कि 





ः वीरोंतकद्दी देख रहा था, वही भागे जाकर उसी 


......_द्यावापथिव्योरिदमन्तर हि व्याप्त त्वयैकेन दिशथ्व सवोः । 
दृष्ठाउद्धुतं रूपमुग्रे तबेदं लोकत्रय प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० 
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के रूपमें परिचर्या कर रहा है, चतुर्थ स्थानपर बालकोंके 
रूपसें क्रीडा कर रह्या है कोर पांचवे स्थानपर खियोंके 
रूपमें खीके काये कर रद्दा हे, ऐसा अनुभव होता । परम्तु 
दिव्यदश्टि प्राप्त दोतेह्दी उसने अपनी आँखें अपने सामने 


खड़े रह्दे वीरोपर डालीं जोर वहाँ देखा तो उसको परसे- 


इवरही आयुध डठाये, चंदन ऊगाये, माछा पद्ने अद्भुत 
दृशन दीख पडा | अछग अलग अनेक वीरोंका भान जाता 
रहा और सबका मिझाकर एक विश्वरूप उसको प्रतीत 
हुआ ।देवाधिदेवके विश्वरूपी विशाल शरीरमें वे वीर उसके 
अंग बनकर स्थित हैं, यह बात वहां उसने प्रद्मक्ष देख ही । 


उसको क्षाश्रय हुआ, वद्द विस्मय चकित हो गया, डसके 
रोंयें खडे द्वो गये छोर द्वाथ जोड वह डस प्रभ्रुकी स्तुति 


करने छगा । उसकी दृष्टि जैसे जैसे विश्वर्में घूमने छगी 
वैसे वेसे प्रभुका विश्वरूप अनंत है, इसका भी पता डसको 
होने छगा | भ्र्थात्‌ जो अज़न हंश्वरका स्वरूप कुरुक्षेत्रस्थ 


वाध- 




















रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेड्थिनों मर्तश्रोष्मपाथ |... हि 
गधवेयक्षासुरसिद्धसंधा वीक्षन्ते सवा विखिताश्ेव सर्वे ॥ २२ 0 
रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्र महाबाहो बहुवाहूरुपादस्‌ । क्‍ 
बहुदर बहुद॒ष्दाकरारं दृट्ठा छोकाः अव्यथितास्तथाइम्‌ू ॥| १६॥.......... |! 
नभसपुश दीप्तमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्षविशालनेत्रस । 
दृष्दा हि तां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्‍्दामि शर्म च विष्णो ॥ २४ 0 
दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि इद्चथ कालानलर्सनिभानि । हा लय 5 
दिशो न जाने न ठभे च श्षम प्रसौद देवेश जगनलिवास ॥ २५॥ कक 
अमी च त्वां प्ृतराष्ट्स्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिषालसंधे! । .. 
भाष्मा द्राण। छतपुत्रस्तथासा सहासदायराप याधमुरूय; ॥ २ ॥ 5. / “५ 
बक्‍्त्राणि ते व्वरमाणा विशुन्ति द्रृष्टराकराठानि भमयानकानि | 0. 2 
केचिहिलगा दशनान्तरेषु संच्श्यन्ते चूणितेरुत्मांगेंः ७ २७॥ | 
यथा नदीनां बहवो3स्बुवेगा: समुद्रमेवाभिमुखा दवान्ति।........__॒ || 
तथा तवामी नरलठोकवीरा विशन्ति वक्‍्त्राण्यसिविज्वलन्ति॥ शेट॥ 
यथा ग्रदीप्त ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । शी 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्‍षत्राणि समद्वेगा।॥ १९५॥..|| | 
लेलिबसे ग्रसमानः समंताह्लोकान्समग्रान्वदनेज्वेलद्धि 
तेजोभिरापूय जगत्समग्र भासस्तवाग्रा। प्रत्पान्ति विष्णो | ३० ॥ 

ख्याहि मे को भवालुग्ररूपो नमोउस्तु ते देवबर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भमवन्तमा्थ॑ न हि अजानामि तब भ्रवृत्तिम | ३१ ॥ 














अनिल ननननननरिननन रन न गत नन-कमताणा वर जन न ५+++ मटतक+ अकक 





ना ० किन नक फननकस्‍कनेप नमन कक नम 

















अन्वयः-- दे देव ! (अईई) तव देदे सर्वानदेवान्‌ू, तथा भूतविशेषसंघान्‌ू, कमछासनस्थ ईश बह्मार्ण च, सर्वान्‌. ऋषोतू, | 
दिव्यान्‌ उरगान्‌ 'च पश्यामि ॥ १७५ ॥ ( भह ) स्वां कअनेकबाहुदरवक्त्रनेन्ने सवेतः अनंतरूप पस्यामि । हे विश्वरूप विखिशवर |. 
पुनः तव अन्त मध्य झादि च न पश्यामि ॥ १६॥ स्वां किरीठिनं, गदिन, चक्रिणं, तेजोरशाश स्वतः दीप्तिसन्‍्तं, । 





| _- समनन्‍तात्‌ दीघ्तानछाकयुरति भग्ममेये दुनरीक्ष्य व परयामि ॥ १७॥ त्वे वेदितिब्य॑ परम अक्षरे, त्व॑ क्षस्य पिश्वस्यथ पर 
|... विधान, स्व कषब्ययः शाइवतधमगोप्ता, त्वे सनातनः पुरुषः मे मतः ॥ १८ ॥ आदिमिध्यान्तं, अनंतवीय, अनन्‍्तबाहुं, 
... शशिसूय॑नेत्र, दीपहुताशवक्त्रं, स्वतेजसा इद विश्व तपन्‍त, त्वां पश्यामि ॥ १९ ॥ हे महात्मन्‌ ! त्ववा एकेन 
रा शावापूथिब्यो हूं श्न्तरं व्याप्त, सर्वाः द दिल्वः च (व्याप्त ) दद तव अरूत उभर रूप इृष्टवा छोकन्नयं प्रव्यथितं द्वि।२० हु 
लमी दि सुरसंघाः व्वां विज्ञन्ति, केचित्‌ भोवाः प्राजछूयः गुणन्ति, मदहर्षिसिद्धडसंघा: स्वस्ति हृति डक्त्वा पुष्ककामिः 
































दाएतगपएएजशएएड पी पा । 





कल 


(द६ण) ५१7 शीमज्भगवद्ीवा-पुरुषाथबो घिनी ... _ क्षष्याथ ११ 


गंधवयक्षासुरसिद्धसंघाः, च सर्वे विस्मिता। एवं त्वाँ वीक्षन्ते ॥ २२॥ दे मद्दाबादहों ! बहुवक्न्ननेन्रे बहुबाहुरुपाद, बहुद॑र 
बहुदंप्टाकराल ते मद्दत्‌ रूप इष्ट्वा छोकाः प्रव्यथिता:, तथा अं ( भपि व्यथितः शास्ति ) ॥ २३॥ दे विष्णों | सवा 
भरपशं, दीते, भनेकवर्ण, व्यात्तानन , दीपरविशालनेन्ने, दष्ट्वा दि ( जहं ) भ्रव्यथितान्तरात्मा ( भृत्वा ) ४ति श्स च 
विंदामि ॥ २७ ॥ दे देवेश ! दे जगज्िवाल ! कारानऊूसंनिभानि इुष्ट्राकराछानि ते झुखानि इष्टूबां एवं ( शहद ) 
दिशः न जाने, शर्म च न छमे, ( क्षतः व्व॑ ) प्रसीद ॥| रण ॥ क्षमी च सर्वे छतराष्ट्स्थ पुत्रा: अवनिपालसंधे: सह 
एव, तथा भीष्म: द्रोणः अलो सूतपुन्रः अस्मदीय अपि योधझुख्यः सह प्वां ( विशेन्ति ) ॥ २६॥ दंष्टराकशलानि 
| पै़ 


भयानकानि वक्त्राणि व्वश्माणा: विज्ञन्ति, केचित्‌ दशनान्तरेषु विलझ्माः चूर्िते: उत्तमांगे: ( युक्ता।) इश्यन्ते ॥ २७ ॥ 











यथा नदीनां बहुच: अम्बुवेगा: भनिम्मुखा; समुदह्ू एवं द्ववन्ति, तथा अमी नरकोकथीराः तब जमभिविज्वक्न्ति धंकन्नाणि 


# ० 





विज्ञन्ति || २८ ॥ यथा पत॑ंगा: लझुझवेगा! नाज्ाय प्रदीक्षे ज्वऊून विशग्ति, वा एंवं छोका। खम्दूवेगाः, नाशाव तब 
क्षपि वक्‍त्राणि विशन्ति ॥ २९ ॥ दे विष्णो |! समंतात ज्वकञ्धिः बदने! खभग्रानू छोकाने अखमानः त्वय॑ लेलिहसे । तव 
डउम्माः भासः वेजोमि। समग्र ज॑ दे | ते नक्षा अस्तु, (त्वं) प्रलीद, भवान्‌ 








गतू आपूर्य अतपण्ति ॥॥६०॥ हे देवबर 


ऊम्ररूष: का ( भक्ति ) ? ( तव्‌ ) में भाव्याहि। ( गई ) जाय भवन्त विज्ञातु इच्छामि। तव प्रवृति द्वि भई न 


प्रजानामसि ॥ ३१ ॥ हि द | क्‍ 

.... दे ईश्वर | तुम्हारी देदम में खब देवताओको, विविध प्रकारके प्राणियोंके समुद्ायोंकों, ऐेखेही 
. कमछासनपर बेठे हुए सबके स्वामी ब्रह्मदेवकी, सब ऋषियोंकी ओर [दिव्य सर्पोंको देख रहा हैं ॥ १५॥ 
.... में अनेक बाहु, लनेक उद्र, अनेक सुख ओर अनेक नेतच्रवाले तथा अनेक रूपोंवाले आपको चारों 
ओर देखता हूँ। दे विश्वरूपी विश्वेश्वर | आपका न तो अन्त, न मध्य, न आदिही मुझे देख पडता है 

_॥ रेंद ॥ मुकुट, गदा तथा चक्र धारण करनेवाले, तेजकें पुञके लमान दीखनेबाले, चारों ओर प्रभा 
फैछाये हुए, विशेष प्रदीक्त अज्लि और सखूर्यके समान तेजस्वी, भपरितित, और कठिनतासे दिखाई 
देनेवाले तेरे रूपको चारों ओर देख रददा हूं ॥ १७ ॥ एकमात्र ज्ञातव्य, परम अविनाशी (ब्रह्म), इस विश्वके 
आन्तिम आधार, शाभ्वतथमंके लंरक्षक, और सनातन पुरुष में आपकोही मानता हूं ॥१८॥ जञिखका आदि 
मध्य तथा अन्त नहीं हे, जिलका बलू अनंत है, जिसके अनन्त बाहु हैं, चन्द्रसय जिसकी आंखें हैं, प्रदीत अभि 
जिसका सुख ह आर अपने तेजस इस (चेश्वका तपानेबाल, आपकी म॑ देख रहे! हूं ॥॥ १९ ॥ है महात्मन ! 
अकेले आपनेही आकाश और पृथ्वीके बीचका अन्तर व्याप्त कर रुखा है। इसी प्रकार सम्पूर्ण 
द्शाओको भी आपने ही घेर लिया है। आपका यह घोर रूप देखकर तीनों लोक व्यधित हुए हैं. १५०॥ 
देवताआंक समूह तुमम प्रवेश कर रहे हैँ | कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ प्राथना कर रहें 
मदषियों और सिद्धोंके समूह ' स्वस्ति -स्वस्ति ” कद्दते हुएए अनेक 
रद्द ह ॥१९१॥ रुद्र, आदेत्य, व, साध्यगण, विश्वेदेव, दोनों अभ्विनी कुमार, मरुहण, उच्पप-पितर, गन्धर्व 


७७ 9, 


आर यक्ष, अछुर ऑर [सद्धाक संघ सबहा वास्मत हॉकर तुम्हारी ओश देश रहे ह॥ ह भह्वाबाह।, 


3 के 


रा ... अनेक सुखा आर नेत्ावाले, अनेक बाहुओं, जेघाओं और पेशोबाले, अनेक उ शफचालढ, अनके दाढाक 
.. कीरण वंकराल, तुम्दारे इस महान्‌ रूपको देखकर खब लोग व्याकुलछ हो गये हैं, ओर में भी भयभीत 



































प्रकारके स्तोत्रासे तुम्हारी स्तुति कर 



































छोक शष-इर] का विश्वस्पका वणैन ... (६६१) 


लहित, भीष्म, द्रोणाचाये, ओर यह खूतपत्र. (कर्ण ), हमारी ओरके मुख्य झुख्य योद्धाओंके खाथ 

पके ( सुखम घुस रहे है )॥ २५ ॥ तुम्हारे विकराल दाढोवाले भयंकर मुखोम ये बीर शीघ्रतासे 
घुलख रहे है, कोई कोई तो दांतोंमे भी अठक गये हैं। उनके चूरचूर हुए सिर भी दि्खिई पड रहे 

९७ ॥ जैसे नदियोंके बडे बड़े जलप्रवाह समुद्रकी ओर चलते चले जाते हे, उसी प्रकार मन्लुष्य- 
छोकके ये वीर आपके जछते हुए मुखोमे प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८ ॥ जैसे पतंग अपने नाशके छिये बड़े 
बेगले जलती हुई आश्रम गिरते रहते हैं, वेखही ये खब छोग बंडे वेगके साथ मरनेके लियही तुम्हारे 
जबडोॉम घुसते चले जा रहे हैं ॥ २९ ॥ है व्यापक देव | चारों ओरले अपने प्रज्बसित मुखोके छारा 
सब लछोगांको निगलकर ज्ञीम चाट रहे हो | आपकी उच्च प्रसाएँ अपने तेजले खब जगतकों व्यात्त 
करके चारों ओर चमक रही हैँ ॥ ३० ॥ हे देवाधिदेव ! तुम्हें नमस्कार करता हूँ | तुम प्रखन्न हो जाओं। 


रा] 


आप उद्रस्थरूप कोन है ! यह मुझे बतलाओ। आदि्पुरुष आप कोन हैं यह में जानना चाहता हैं । 


कर 


आपकी इस प्रवत्तिकों मं बिछकुछ नहीं ज्ञानता ॥ ३१॥ 


भांवार्थ-- इंश्वरकी देदमें सब देवता, लब प्राणियोंके समुदाय, सब ऋषि जोर लब जातिके सर्प समाविष्ट हुए हैं । 
इस कारण वह ईश्वर अनेक बाहु, शनेक पेट, लनेक मुख, भनेक नेन्नवाऊ। और घनेक पेरोंवाछा हुला हे। भतः डखको 
झनेक रूपोंचाछा कद्दते हैं। ईश्वरका भादि, मध्य, अन्त कुछ भी नहीं दे । वद्ध जतल्यंव तेजस्वी, जानने थोग्य, लंबका 


सूर्यचन्द्र डलके नेत्र हैं, अभि उसका सुख है, जोर डलीके तेजसे लब विश्व तेजस्वी दो रहा है । लब भाकाश, जव्तरिक्ष 
यृध्वी तथा दिशा-डपदिशा इन सबसें परमेश्वर पूणतया व्याप्त हुआ है। इस तरद्द यद्र सब विश्वव्यापक रूप डसी 
परमेश्वश्का है । जो इस विश्वव्यापक रूपको देखते हैं ये भयभीत द्वो जाते हैं, क्योंकि जहां जाते हैं वहद्ां वद्द पदकेसेद्दी..... 
डपास्यित होता है । सभी ब्राणि तथा इतर स्थावर पदाथे इंश्वरमें, पूणतया प्रविष्ट हुए हैँ। ऋषिछोग डखीकी प्रार्थना 
कर रहे हैं, सिद्धकोग भी डस्लीकी स्तुति करते हैं | सब रुद्रादि देव, पितर, गंध, यक्ष, भसुर ये सब इशवरकीददी भोर का 
देख रदे हैं। जोर जिनको इंश्वरके इस रूपका पता छग गया है, वे डसे देखकर शर्त विस्मित हुए हैं। अपनी अनेक क्‍ 
सर्यकर दाढोंसे वह विकरारू मुखवाला संद्वारक ईंइवर सबको निगल रद्दा है । जपनी विकराल दाढोंसे वह भानो लबको 
_चूर चूर कर डाल रद्दा है। यद्द देखकर मन भशान्त द्वोता है जोर सब घीरज नष्ट द्वो जाता है। भीष्म, द्वोण, कर्ण 
कझादि उमय पक्षोंके लब बीर हसकी विकेरार दंष्टरार्म प्रविष्ट दोकर नष्ट हो रदे हैं। जेसे नदियां समुद्वमें जा मिछती हैं 
चंसेही ये सब वीरोंके लम्म॒ुदाव इलके जछते हुए मुखोंमें घुस रद हैं। पत॑ंगोंके अप्निमें कूदनेके खान ये सब डी भुखर्भे 
..विवशज्ञ होकर अ्रवेश कर रहे हैं ।इसले जब इनका बचाव नहीं हो सकता | इस ईश्वर्की उम्र प्रभाएँ. सब विश्वभरमें 
.. फेक रही हैं जोर खब विश्व इसीसे प्रकाशित द्वो रहा है। यद्द कौन है, और यह क्‍या कर रद्दा है, यही तो दरएंकके छिये 
विचार करनेयोग्य अक्ष है । ॥ १५-३१ ॥ 
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..._ ( १५-३१ ) भजजुनने जिस विश्वरूपका दर्शन किया | भूतविशेषखंघान, सर्वान ऋषीन, सर्वान्‌ 
... उलकाही यहां वंणन है। पहले वर्णनमें केवछ युद्धभूमिमें |. उरगान्‌ च पश्यामि । ( १५ ) | 
|... स्थित वीरदी इंश्वरीय रूपमें संमिक्तित द्वोनेका भाव है, |“ इंइबरके देहमें सब देव और सब प्राणी अर्थात्‌... पे 

.... परन्तु अब अजुनकी दृष्टि श्ाधिक विस्तृत हुई प्रतीत द्वोती | मनुष्य, ऋषि, पशुपक्षी, सर्प-नाग, कृमि; कीट, पत्तंग 
.. है, भर्ता वह ईंइवरीय रुपमें (सर्वान्‌ भूतविशेषलंघान) | भादि सब प्रकारके प्राणी दिखाई देते दें |!” यहां केवक 
..._ सब प्राणियोंका समावेश कर रहा है। इसी दृष्टिसे इस वर्णन-. | वीरदी दीखते हैं यद्द भाव नहीं है, सब भूतोंके समुदाय 
.._ का विचार करना चाहिये । | ईंइवरके देदमें समाये हुए हैं । थद्दों सब देव तो हैंदी, उनके... 


।तब देहे सर्वाच देवान तथा सर्वांत्‌_ + साथ सब ऋषिगण, भानवजातिके सब कोग, सर्पज्ञातिके । 








































































(888) ०० हक 


सब प्राणी, सब पशु, सब पक्षी, सब प्रकारके जीवजन्‍्तु, । 
सब ख्रीपुरुष तथा नपुंसक, वीर ओर भीरु, सभी शाणी 
ईंश्वरके देदमें समाविष्ट हुए हैं, कोई इस ईश्वरके देद्से 


... बाहर नहीं है। 


.. जब सभी प्राणी उसके देहके अवयव हैं तो निःसं 
उसके देहमें अनेक नेत्र, अनेक कान, अनेक नाक, अनेक 
मुख, अनेक बाहु, बनेक पेट, अनेक द्वाथपांव, 
छनेक जंधाएं भोर अनेक पैर होना स्वाभाविकद्दी है । यद्दी 
वर्णेन--- 

अनेक- बाहु-उद्र-वकंत्र-लेत्र ( ९२६ ), अनन्त 

वीय, अनब्तबाहुं ( १९ ), बहु-वंकक्‍्त-लेत्र, 

बहुबाहुरु-पादूं, बहुद्र, बहुदंशाकराल (११३), 

अनेकवकक्‍त्न-न यनें ( ९ ), 

हन शब्दोंह्रा किया गया है। इन शब्दोंसे एसी 
मूलिकी कल्पना करना अनुचित द्ोगा कि जिसको दो पांव 
एक पेट भोर अनेक झुख हों, जेसी झूतियां पंचमुखी 


. भद्दादेव, षण्मुखी षडानन, त्रिमुखी दत्तान्रेय आदि हैं 
. इनके दो पाँव, एक पेट भोर अनेक झुख द्वोते हैं। इस 
. विश्वरूपकी ऐसी मूर्ति नहीं है । यद्वां तो पेट भी अन॑त हैं 





 ( बहूदरं, अनेकबाहूद्रं ), पेट अनंत केसे हें यह प्रश्न 
हो सकता है। उत्तर इतनादी है कि अनंत प्राणि परमे- 
श़रकी देहमें समाविष्ट द्ो रद्दे हैं। जितने प्राणी सलमाविष्ट 
हुए हैं, उतनेद्दी इसके पेट हुए, उनके जितने पेर होंगे 
डतने इसके पेर हुएं, डनके जितने द्वाथ, सुख, नेतन्न 


. भादि द्वोंगे उतनेद्दी भवयव इसके भी मानने पड़ेंगे। इस 





तरह इसका भनेक उदर, अनेक पाँव ओर अनेक मुखादि 
अबयवोंबाला होना इस विशवमें अत्यक्ष दीख सकता है 
क्योंकि सब आरणियोंके मुखादि क्चययव उलीके अवयव हैं। 
इस तरह यह विश्वरुपदशन पलक्ष है । 

विश्वरूपी परमेश्वरका दृश्न करना द्वो तो पहदिले 


होता है ( देहे भतसंघान ), यद्द कल्पना दीक 





श्रीमद्भगवद्गीवा-पुरुषाथ॑बो घिनी 








अध्याय ६ 





पुरुष एवंद खब यद्‌ भरत यज्य भरव्यम्‌॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणो5स्थ सुखमासी द्वाह राजन्य! कृूतः । 
ऊरू तद्स्‍्य यद्वेश्यः पहुयां शूदो अजायत ॥ ११॥ 
ऋग्वेद १०।९० 
८४ जिसको सहसों मस्तक, सहस्नों नेत्र भोर सदस्तों 
पाँव हैं ऐसा एक पुरुष हैं, उसने प्ृथ्वीकों व्याप्त कर रखा 
है। यद्द पुरुषद्दी सब कुछ है जो भूतकारूमें था, भविष्य- 
काछमें होगा (और जो वर्तमान कालमें हे ।) इस नारायण- 
पुरुषका मुख ब्राह्मण, बाहू क्षत्रिय, ऊरू वेश्य भोर शत 
पांव हैं | !? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भौर श्द्र ये इसके 
अवयव हैं, इसीलिये इसके क्षवयव हजारों जौर काखों हैं 
ऐसा कहां गया है । यही वेदकी विश्वरूपकी कह्पना यह 
भंगवद्ीतामें भी चित्रित है। यही प्रभु -- 
अनेंतरूपः | विश्वरूप! | ( १६ ) 
« झनंतरूपोंवारा ओर विश्वका रूप घारण करनेवाका 
। ” विश्वसें जो भी रूप दिखाई दे रहा है वह सब 
इसीका रूप हे। इस तरह सब स्थावरजंगम परमैश्वर्कादी 
रूप है यह बात पघिद्ध द्वो जाती है । 


शशिसुयनेत्र, दीतहुताशवकत्र, ( ११ ) 


सूर्य भोर चन्द्र जिसके नेन्न हैं, प्रदीक्त भग्नि जिसका 
सुख है ' ऐला यह इईंश्वर है। यहां प्राणियोंके बाहरके 
पदार्थ भी इेश्वरके अवयव हैं यद्द बात कही है | यही बात 
ऋणग्वेदके वणनकी है---- 


चंद्रमा मनसो जातश्रक्षोः खूयां अज्ञायत । 
सुखादृद्अ्राग्नश्व प्राणाह्यायुरजायत ॥ १३१॥ 
नाभ्या आखीदंतारिक्ष शीष्णों थोः समवतंत | 
पड्धयां श्रामादशः श्राज्नात्तथा लोकों अकद्प- 
यन ॥ १ ॥ ऋग्वेद १०॥९० 

येद्दी मेत्र सब वेदोंमें कुछ शब्दांतरके साथ भा गये 





सब आणियोंका समूह मिलकर उसका ब्रह्माण्ड-देद | हैं। यहां पूर्व संदर्ससे विभक्तिका बदछ करके भर्थ करना 
होता है। जेसे “ चन्द्रमा मनके स्थानमें, सूर्य नेश्रके 


स्थानमें, भपि मुखके स्थानमें ओर वायु प्राणके स्थस्नमें है। 
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भगवद्दीतामें यहां जाया है शोर कहा है कि सूयचन्द्र 
डनके नेत्र हैं, भाप सुख हे। इत्यादि । इससे पाठकोंकी 
समझसें आ सकेगा कि वेदकाही भाव भगवद्दीतामें 
विश्वरूपद्शनके प्रसंगसे वर्णित है । 

जेसे सब मनुष्य इस परमेश्वरके देहमें समाविष्ट हैं डसी 
प्रकार सब देव भी उसीके ब्ह्माण्ड-देहमें सम्राविष्ट हुए 
हैं। इसका वर्णन करते हुए- 

बप्रह्माणमीश कमलासनस्थ॑, 

पश्यामि देवांस्तव देव देहे । (१५ ) 

ये शब्द कहे हैं। कमछासनस्थ बहादेव तथा 
कनेक देव परमेश्वरके देहमें हैं। यह बात अजुनको किस 
प्रकार विदित हुईं यह एक मद्दतत्वपू्ण प्रकश्ष है। आगे भी 
कहा है- द द 

अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 

केचिद्धीताः प्राइजलयो गृणनिति । ( ११) 

* ये सब देवोंके संघ इस भश्ुके देहमें घुस रहे हैं 
और कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोडकर स्तुति कर रहे 
हैं। तथा- ' रुद् ' भादित्य, बसु, साध्य, भश्विनों, मरुत्‌ 
उष्मप-पितर, गंधर्व, यक्ष, भसुर, सिद्ध ये सब विस्मित 
होकर इस परमेश्वरकी भोर देख रहे हैं । यह वर्णन 
अजेन किस तरह कर रहा है ? क्योंकि इनमेंसे कुछ तो 
अददशय हैं, कुछ भूतकालके हैं, भर्जुनके पूर्व द्वो खुके थे। 

अजुनने विद्वरुपमें इन सबको केसे देखा? 
इस शंकाके विषयसें उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है--- 


ओमित्येतदक्षरमिदं स्व । ... भरत भवद्धविष्य- 
दिति सर्वेमोकार एवं | यद्चान्यत्त्रिकाला- 
'तीत॑ तदष्यॉकार एवं | सब छोतढुह्ा, अय- 
मात्या बहा १ ( मांडक्य उ. १-२ ) 


..  श्लॉकारसे भात्मा अथवा ब्रह्मा बोध होता है, यह 
हे बहाही तो सब कुछ है । भूत, भविष्य, वर्तमान काछमें 
जो ब्रिकालके भी परे है वह सब बहादही है। ” यही 
_ वर्णन यहां किया है। कमछासनस्थ बह्मा, तथा सेद्ध | 
- भादि जो भूतकालमें दो चुके वे इस विश्वरूपमें संमिल्ित _ 


'विश्वरूपका बणैन 






विश्वरूपमें देखने रूगा । विश्वरूप केवछ वतेमान 
कालकाही नहीं है, वद्द जैसा वर्तमान कालछका है वेसाददी 
भूत और सविष्यका भी है। जो पद्दिके हो खुका था वह 
भी इस विश्वरुपमें संभिक्तित होना योग्य है ओर जो 
क्षागें होनेवाला होगा वह भी इस विश्वरूपसें संमिक्तित 
होगा । विश्वरूप तो सब कुछ है। जो था, जो है जोर जो होगा 
वह सब विश्वरूप है। इसलिये भूत काछके सब देवी भाव 
जो अजुैनके स्छतिमें थे वे वद्दां समिल्ित हुए हैं । 
इसी प्रकार मरुत्‌, रद श्ञादि अदृश्य देवताओँकों भी 

यहाँ इस विश्वरूपमें संमिलित किया है, यद्द एक मद्दत्त्व पूर्ण 
विषय है। जैसे दृइथ् पदाथ विश्वरूपमें हैं वेसेही अदृश्य 
पदार्थ भी हैं । इंश्वरकी देहमें सब कुछ है। मरुत्‌ वायु 
हैं, और रुद्ू प्राण हैं। दोनों जरूप पदार्थ हैं। इनका 
समावेश विश्वरूपमें केसा किया है, ऐसी शंका यहां हो 
सकती है । हसके उत्तरसें इतनादी कहना है कि यहां जो 
विश्व-रूपमें ' रूप ' शब्द है वह केवल भशांखकादी 
विषय है ऐसी बात नहीं है । वायुका ज्ञान स्पशद्वियसे 
होता है, रुचिका ज्ञान जिह्ासे होता है, ये सब शअरूप 
होते हुए भी परमेशवरके स्वरूपमें संसिक्तित हैं। विश्व-रूप 

ब्द्से यह केवछ भ्रांखकाही विषय है ऐसी बात नहीं है । 
पंच ज्ञानेंद्रियोंसे छोर मनबुद्धिसे जो भी ज्ञात दोता है वह 
परमेश्वरका स्वरूप है। यद्दां यही आशय है। इलीलिये जैसे 
भूतभविष्यकालके पदार्थ इसमें संमिल्ित होते हैं, . वैसेही 
अआँखसे न दीखनेवाले रूपविद्दीन पदाथ भी उसमें समिलित 
होते हैं । ' विश्व ” शब्दसे जो ज्ञात दोता है वह सब 
परमेश्वरकी देहमें सोमिलित है और वह परमेश्वरका रूप 
... इसका आदि, मध्य भौर अन्त नहीं है। यहां ये शब्द 
जैसे स्थलवाचक हैं वेसेही काछवाचक भी समझे जाने चाहियें। 
भादि शब्द भूतकाछका, मध्य दाब्द वर्तमानकालका ओर 
 झत्त शब्द भविष्यकारूका वाचक समझनेसे हैश्वरमें तीनों... 
काल नहीं है ऐसा भाव निष्पन्न होता है । दूसरी रीतिसे 
ऐसा भी कद्द सकते हैं कि इश्वरसें केवछ वतमानकालछही 
है शोर भूतभविष्य दैइवरकी दृश्से नहीं हैं । 
 क्षादि शब्दका भ्षर्थ उत्पत्ति, मध्य शब्दका क्षथे स्थिति 
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(६६४) 
'रूपमें उत्पत्तिस्थितिछय नहीं हैँ । क्योंकि वह जेसाका तेखा- 
ही है | इसके पूर्वे-- 

अहमादि्श्व मध्य व भूतानामच्त एव च। 

रा गीछ १०। २३७ ) 

इंइचर सबका भादिं, मध्य; अन्त है ऐसा स्पष्ट कहा है, 
वह व्यष्टिभावसे है । प्रत्येक वस्तु उत्पन्न द्वोती है, कुछ 
समय रहती है भर भब्तमें नष्ट भी हो जाती है । प्रत्येक 
वस्तुके ये तीनों भाव हैं, परन्तु समष्टि न उत्पन्न हुआ और 
न नष्ट होगा | वह तत्वरूपसे जैसा था वेसादी है ओर चेला- 
ही रहेगा | जैसे यदि सोनेके भामषण बनाये जायें, तो वे 
आभषण एक समयपर बने, कुछ काछ रहेंगे ओर बादमें 
नष्ट भी हो जायेंगे, परन्तु हन तीनों अवस्थाओंसें सोना 
पकही रुपसे रहता है। इसलिये व्यष्टिभावमें आादि-मध्य- 
अब्त दीखते हैं, परन्तु समष्टिभावसे वे नहीं होते | तः 
दोनों प्रकारके वणेन सत्य हैं, यह बात पाठकोंकी समझसें 
था जायगी | के 
.. सतरहव मंत्रमें 'मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रचारी, तेजस्वी ' 
ऐसा जो वेणैन किया है बह भगवान्‌ श्रीकृष्णका वणन स्पष्ट 
है, साथद्दी साथ सब वीर डसके विश्वरूपमें संमिल्ित हें 
. इसकिये उनके किरी5, उनकी गदाएँ, उनके चक्र ओर 
. उनका तेज इस विश्वरूपमें संमिलित होनेसे साकल्य सावसे 
..._ भी यह वर्णन सत्य है ऐसा कह सकते हैं । क्‍ 
। . ....श्षागे भठारहवें मंत्रसें भी * क्षक्षर ” ( वेदितव्य ) शेय 
 विश्वका निधान, अध्यय, सनातन पुरुष और शाइवतघस 
गोघा आदि शब्दोंहारा परमेश्वरकाही वणन है। ये शा 
इसके पूर्व भी भनेक बार था चुके हैं, अतः यहां इसकी 
विशेष चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं है। “ शाइवतघरम- 
गोप्ता ' यह एकही शब्द यहां विशेष सहत्वका है । गीतामें 

शाइत्तथर्म ” कद्दा हैं ओर उसकी रक्षा परमेश्वरही 
करता है, यह बात यहां बतायी हे। यह “ शाइवतघर्म ! 
- जानना मनुष्यका कतंच्य है | यही मनुष्यका सहज धर्म हे । 












































श्रीमद्भगवद्धीता - पुरुषाथबो विनी 


खंकता। मनुष्य 













| अध्याय ११ 


घर्मकी रक्षा परमेइवरके सिवाय दूसरा कोई कर नेहीं 
इस शाइवतघर्मका उत्पादक नहीं है । 

क्योंकि प्रकृतिका धर्म मनुष्यनिर्मित नहीं है । 
द्यावाएथिवीके बीचका सब क्वकाश, भोर सब दिशाओाँके 
अन्द्रका अवकाश इइवरने व्याप्त कर देखा है। ( छो० 
२० ) इसका भर्थ स्पष्टदी है | भणुरेणुके शन्द्र वह व्याप्त 
है इसलिये ' प्रत्येक पदा्थका रूप डलीका रूप है, ! ऐसा 
जो पूर्व स्थलमें कहा है वद्दी यहाँ भिन्न प्रकारसे बतछाया 
गया है । भाकाश भौर एथ्वीके अन्तरके सब पदाथोमें वह 
प्रविष्ट है, भर्थाव्‌ खब पदार्थ उसके बाहरी भ्ाकार हैं, यही 
डसका विश्वरूप है। विश्वरूपमें खंडित रूपोंका भाव नहीं 
है। विश्वमें रूप खंडित दीखता नहीं है, रूप जो दीखता 
है वह अखंडितद्दी दीखता है । यदि कोई कद्देगा कि रूप 


5 


५ 


दीखना चाहिये। परन्तु रूपके बिना कोई भाग इहमें इश्टि- 
गोचर नहीं दोता। इसलिये कहना पढ़ता है कि रूप छ्ख- 
डित है| जोर यह सेन्न दीखनेवाक्षा अखंडित रूप उसीका 
है जो सर्वेन्न व्याप्त है, क्‍योंकि वही स्ेन्न ब्याज दोकर सब 
रूपोंका हेतु द्वोता है | इसालिये यह सब रूप उसकाद्दी रूप 


यदि पाठकोंकों यद्द कंदपना दो जायगी भोर अखंड एक- 
रख रूप उनको प्रत्यक्ष भनुभवमें भा जायगा, तो इत प्रकार 
जो अखंड एकश्स रूप दीखेगा वही इंश्वरका विश्वरूप 
होगा । इतना विश्वव्यापी विश्वरूप दीखनेपर आर वह 
रूप एकरस कखंड रूप विश्वात्माका है, ऐुला जानकर और 
अपने जापको भी उसके कषन्द्र समिलित हुआ देखकर हंर- 
-एकको बड़ा डर छगेगा, कि अभहा! यह केसा विलक्षण 
अद्भुत रूप है। भजुन इसे देखकरदी धबराकर कद रहा 
है. किले इन गज जज हो 
डर्चन अद्भुत रूप दशूवा छोकत्रय प्रव्याधितम्‌ | (११) 
€ उच्च, भयंकर, विलक्षणरूप ( परमेश्वरका विश्वरूप ) 
यहां अजुन 
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करनादी है। हरएक मनुष्यको ऐलाही ग्रतीत होता है । 
जिस समय वह भयभीत द्वोता है उस समय ऐसला प्रतीत 
होता है कि सब विश्व भयभीत हुआ है, छोर जिस समय 
थद्द दरर्षित होता है उस समय ऐसा प्रतीत द्वोता है कि सब 
विश्व दरर्षित हुआ है | इसी अकारकां यह अजुनका भाव है । 

आगे चककर ( छो० २१-२२ में ) कहा है कि ये 
“ देवोंके समूह इस परमेश्वरके रूपमें घुसे हैं, कुछ तो 
भीतिसे द्वाथ जोड़े हैं, महर्षि स्तुति कर रहे हैं, रुद्रादि 
देव, पितर, असुर भादि सब विस्मित हुए हैं, ” यद्द सब 
इसके अपनेद्दी मनके भाव हैँ । क्‍योंकि सब देवगण तो 
परमेश्वरके रूपसें लेमिलित हेंदी । कोन उससे प्रथक है ? 
परन्तु शजुन इनको पृथक सावसे देखकर उनके विषयमें 
अपनी कब्पनाके अनुसार बोल रहा है । ऋषिगण इंशस्तुति 
करते हैं, असुर राक्षस विरोध कर रहे हैं, सिदगण सिद्धिके 
छिये प्रयत्नशील द्वो रहे हैं, यद्द सब उस्ीसें दो रहा है। 
जेसे मनुष्य सोते समय करवद छेता है लोर दायां भार 
_बाँये भागपर रखता हे क्षथषवा किसी समय इसके विपरीत 
करता है, परन्तु नीचे अथवा ऊपर उसीका भाग होता है। 
इसी तरद्द यहां समझना चाहिये । सब उसीके रूप होनेपर 
कौन उससे बाहर है ओर कौन उसमें संमिल्ठित है ? अतः सुर- 


... संघोंके विषयमें कषजुनने जो कल्पना की है वह सब घटना 
विश्वरूपी प्रभुके विश्वर्पमें ही हो र्द्दी है ओर यद्द अजुन | 


अपनी कोरसे कल्पना कर रहा है, ऐसा समझता चाहिये। 


क्षश्ुन स्वयं इस विश्वव्यापी रूपको देखकर अयभीत दो 


चुका था भौर इस कारण डसको ऐसा प्रतीत होने छगा कि 
सभी |त्रेक्ोकके प्राणी भयभीत हैं | आागेके तीनों छोकोमें 
 बद्द इसी अपने भन्‍्तःकरणकी भीतिका वर्णन कर रहा है । 


अनेक मुख, नेन्न, बाहु, पांच, पेट भार दुष्शावाला 


-ज्ाकाशतक व्याप्त रूप देखकर घोर उसमें क्षनेक रंग उत्तम 


विश्व रूपका वर्णन 
48 कक कक हद क्र ने डि | गे कं 
अतः यहे अजुनका कददना केवछ अपने क्ान्त रिक भावको व्यक्त 


....... रीतिसे भरे रहनेके कारण डसका विछक्षण सोंदय घंढ 


|... रद्द है, चारों ओर प्रकाश भरपूर हो रहा है, सभी ओर [ 
|... उसके मुख झोर नेत्र कार्य कर रहे हैं, कई स्थानोंपर उसके 








क्षीर इसको त्याग कर बाहर जानेका मार्ग भी उसको 


नहीं दीखता था। अजेन इस समय यद्धभूमियें खड़ा रहनेके 


कारण उसको परमेश्वरका संदहारक स्वरूप, प्रकथका लकी 
नि (काछानछूसंनिम ) के सच दिखाई दिया, इसमें कोई 


अस्वाभाविकता नहीं थी | सचमुच उस समय सगवाबका 


विश्वरूप कुरक्षत्रपर प्रतयकालूका रूप केकरद्दी खड़ा था । 


क्षागेके दो छोकोंमें वह ऐसा वर्णन कर रद्दा है. कि ये 


कौरवपांडवोंके सीष्मद्रोणादि वीर सबके सब परमेश्वरके इस 


विश्वरूपमें परवद द्वोकर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग 


अप्निमें कूदते हैं. उसी प्रकार प्रछ॒कालकी विकराछ दुंध्टामें 
मरनेके छिये वेगसे अविष्ट द्वो रद्दे हैं |” ऐपा एक समय 
आताही है जिस समय युद्ध अपरिदार्य हो जाता है | पूर्व 
कर्मोछा ऐसा परिणाम हो जाता हे कि कोई डस युद्धको 
टाल नहीं सकता । जब युद्ध द्ोता है उल समय मानों वहद्द 
विश्वर्पी परमात्माकी विकराऊ दाइद्दी फेली रहती हे 
और उससें वहाँके वीर प्रविष्ट दो .जाते हैं। उस समय 
कौन उनका बचाव कर सकता है! कअजुनके मबसें हस 


समय यही कल्पना थआायीं है कि यह युद्धभूमि भी उस 
विश्वरूपी परमात्माकी फैलायी हुईं भयानक दंड है और... 
डससें दोनों जोरके वीरगण वेगसे प्रवेश कर रहे हैं। 
अपना विनाश देखते हुए भी वे उसके अन्दर अविष्ट...... 
दोनेसे अपने आपको बचा नहीं सकते । यह है विश्वरूपी 
परमेश्वरकी भद्धुत गति, इसी गतिसे सब विश्व चछ रद्दा 
है | जैसे नदियां क्षवश होकर वेगसे समुद्र्में जाकर नष्ट... 
होनेके लिये दौडती हैं क्थवा जेसे पतंग मरनेके कियेही 
अग्निमें कूद पडते हैं, इसी तरह ये सब दोनों पक्षोंक 
वीर इस विश्वरूपी परमेश्वरकी कालदंशामें कूद रहे हैं।..... 
जैसे सिंद्द, व्याप्त भादि दिंखपशु अपना भधय खाकर 
जीभ चावते खडे रहते हैं, वेसेही यह विश्वरूपी कालपुरुष 
इन श्ब विरोंकों सक्षण करके जीभ चादता हुआ खड़ा 
है। यद्द भावी अठल युद्धका परिणाम देखकर अजुनके 
मनके भन्दर यद्द कल्पना हुईं है जोर यद्द कल्पना सत्य... 
भी है। विश्वव्यापक दृष्टिसे देखनेपर ऐसाही दीखेगा । 2 
+. श्ागे[ छो० ३१ ) में अजुन दस विश्वरूपी परमेश्वरको 
| नमन करके उसका नास और उसका काये पूछ रहा हे कोर 
..। प्रसन्न दोनेकी प्रार्थना कर रहा है।अजुनका यद प्रश्न सुनकर 
अगवण्न उत्तर दे रहे हैं" |. > 


(६६५०) 
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५ ) कालका अवतार 


बध्भदफख्य 





शभीभगवालुवा' 





लो5स्मि लोकक्षयक्ृत्मवृद्धों लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 

ऋतेडपि त्वां न मविष्यन्ति सर्वे येडबस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ रै२ ॥ 
तस्माच्यमुत्तिष्ठ यशों लभस्व जित्वा शत्रन्धुक्ष्व राज्य समृद्धम्‌ । 

मग्वेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिनू ॥ २३ 

द्रोण च भीष्म च जयद्रर्थ च कणे तथाउन्यानापे थोधवीरान्‌ 

मया हतांस्त्व जहि भा व्यथिष्ठा युध्यख जेतापि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 
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अन्वयः-- श्रीमगवान्‌ू डवाच-- ( अहं ) छोकक्षयक्ृत्‌ प्रवुद्ध: कारक अस्मि, इृद्द छोकान्‌ समाहतु प्रवृत्तः 

( अस्मि ) त्वाँ ऋते अपि प्रत्मनीकेषु ये योधाः क्षवस्थिताः, ते सर्वेन भविष्यन्ति ॥ ३२॥ तस्मात्‌, दे सव्यसाचेन्‌, 

से उत्तिष्ठ, यशः लभसव, शन्नुन्‌ जिल्वा सस्ह॒छूं राज्य भुंक्षग | मया एुव एते पूवे एवं निहताः, ववें निमित्तमात्र भव ॥ ह३३॥ 

स्व द्रोण च भीष्म च जयद्र॒र्थ च कण तथा मया हतानू अन्यान्‌ आपे योधवीरान्‌ जहि, मा व्यथिष्ठा:, युध्वस्व , रणे सपत्नान्‌ 

75 जैता झति ॥ इज 7 0 कह 07 आल 

. श्रीप्रावान बोके-- ( में ) छोकोंका नाश करनेवाला बढा हुआ काल हूँ; यहां लकोगोका संहार 

... करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूं | सेनामें जो वीर खडे हैं, वे सब तेरे ( युद्धके प्रयत्नके ) विना भी चचने- 

... वाले नहीं हैं ॥३१ ॥ इसलिये हे खब्यसाची अजुंन ! तू उठ, यश प्राप्त कर, दाचुओंको जीत कर ससुद्ध 
.... राज्यका उपभोग कर | मेने इन्हें पहिलेही मार डाला है, इसालेये तू केवछ लनिरमित्तक लिये आगे आ 
॥ ३३ ॥ द्वरोण, सष्मि, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीरोको मेने पहिलेही मार डाला हे, उन्हें तू मार, 
घबरा प्रत, युद्ध कर, तू युद्धम शत्ञुआंका जीतेगा ॥ २४ ॥ न 
. झावा्थ-- प्रछयकर्ता परमेश्वर कालूपुरुषके रूपमें युदभूमिपर कार्य करता है । कोई एक वीर युद्ध करे था न करे, 
उससे युद्ध नहीं टछ सकता । इस प्रकारका युद्ध अपरिद्वाये हुआ करता है, वह खब राष्ट्रोक क्तका फल होता द्दै। वे 
बोर तो अपने कायोंके द्वाराही मारे हुए होते हैं । युद्ध करनेवाले वीर तो आगे निमित्तमानत्र खड़े होकर युद्ध करते 
। भरत३ ऐसे यद्धोंसे वीर निषृत्त न हों, दरएक वीर अपना कतेव्य करे भोर विजयके छिये अपने प्रयत्नको पराकाष्ठातक 


पहुंचा दे ॥ ३९--३४ ॥ 


-४४ ) इंश्वरमें उत्पादक शाक्तिके साथही संद्वारक | शीघ्र नाश द्वोगा उतनाही कच्छा है। डचकी झुत्युके 
 शाक्ति भी है। युद्धके समय उसकी संद्वारक शक्ति कार्य | पश्चात्‌ जनतामें नूतन व्यवस्था प्रस्ुत होगी ओर उससे 
करती है। जैसे ददमें फोडा होनेपर डस भागकों काठकर | जनताकों सामाजिक, राष्ट्रीय ओर सावेजनीन स्वास्थ्यकाभ 
फेक देते हैँ, फोडा अपने देहका भाग है इसलिये डसकी | होगा ऐसे समय किसी वीरने यद्ध किया अथवा किसीने 
रक्षा करनेका यत्न कोई नहीं करता, उसी तरद्द विश्वरूपी | नकिया, उससे उस समयकी परिस्थितिमें कुछ भी न्‍्यूनाधिक 
विराट पुरुषके विश्वदेहके ऊपर प्रेसे युद्धप्रसंग फोड़े | नहीं हो सकता । क्योंकि डस समयकी परिस्थिति पूवे॑ | 
हैं । वे टल नहीं सकते, इसलिये उसे काट- | समयके उन सबके सामूद्दिक कमासे बती होती है। उसका... 
दी चाहिये। वैसे युद्धभाववाले मलुष्योंकी रक्षा | प्रवाई कौन रोक सकता है ? इसकिये दरएक वीरकों. 
मानवी डचित है कि वह अपना सम्रयका कतैब्य उत्तम रीतिसे 
| करे भोर जो परिणाम द्वो, उसका स््ीकार 
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हक ३२-३५ ] स्तुति ौर आत्मनिवेदन 





संजय उवाच-- द । मु 
एतच्छरत्वा वचन केशवस्य कृताजलियेंपमानः किरी वे 
पस्कृतता भूय एवाह कृष्ण सगठ्द भीतमीतः प्रण॒र रे 
(६ ) स्तुति ओर आत्मनिवेदन । 
अजुन उवाच-- 


स्थाने हपीकेश तब ग्रकीत्यों जगत्महष्यत्यनुरज्यते च । 

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा: ॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे ब्रह्मणो उप्यादिकतें । 
अनन्त देवेश जगन्िवास त्वम्॒क्षरं सदसत्तत्पर॑ यत्‌ ॥ ३७ ॥ हे अल 
त्वभादिदेवः पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । आह, 
वेत्ताउसि वेद च पर च धाम त्वया तत॑ विश्वमनंतरूप ॥ श्टक. | 
वायुयमो 5प्िवरुण शशांकः प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्र । क्‍ 
नमो नमस्तेउस्तु सहस्रकृत्वः पुनथ्व भूयोडपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 


4७3३ 3 माला न कनन+न ९५ नकन_पक न न “न नम नर ++4५++3००++ 4 %-+५३५५५६१०++५५७:५५.५५५०-»७-५०७५ ४.३७ 


अब्चुयः-- केशवस्थ एतत्‌ वचने श्रुप्वा, वेपमानः किरीटी कृताञज्जकिः कृष्ण नमः कृत्वा, सीतभीतः प्रणस्थ च, भूय हर 

_ छुव सगहूदे आद ॥ ३५ ॥ हज न के 7. 
. संजय कहने रगा- श्रीमगवानके इस वाक्यकों खुनकर, कांपता हुआ अजुन द्वाथ जोडकर, ..... 

श्रीकृष्णका नमस्कार करता हुआ भयभीत होनेके कारण नम्न होकर, वारंबार गहद्‌ कंठले फिर कहने 
छगा ॥ ६४५॥ हा 

 भावा्थे।-- परमेश्वरके द्धत चमत्कार देखनेसे ओर उसकी सद्दायता अपने अंगीकृत कार्यमें हे, यद जानकर भनुष्य 


३६ ॥। 
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गहद द्वो जाता है, अपने आपको कृतार्थ मानता है जोर ईँश्वरके सामने नम्न हो जाता हे । 


विपाकका उत्तम उदाहरण है। इसी डद्देयसे भगवान 
श्रीकृष्णले भीष्मने ( ड्ोग-पर्वमें ) कद्दा था कि--- 
कालपक्वामिद्‌ मन्ये खब क्षत्र जनादंन।.... 
( म० भा० ड० १२७।३२ ) 


८ हे कृष्ण | यह यद्ध काछसे परिपक्व द्वोकर तेयार द 
हुआ सब क्षत्रियोंका कमैफलद्दी हे । ”” इसको टाढना कठिन 


हा है। 


.... अजुन युद्ध करे ओर विजय श्राप्त करके यथायोग्य | 
.. रीतिसे राज्यका शासन करे । घमका राज्य झुरू करनेका 
.. पवित्र कार्य करे। जो घर्मंका राज्यशासन झुरू करनेमें सहायता 
.. करते है उनकी विजय द्वोती है। उसके शत्रु परमेश्वरके | 
.. द्वाराद् मारे जाते हैं, वह केवक निमित्तमात्र युद्धभूमिपर | 
। खा खड़ा द्ोता है । परिस्थिति उसके छिये ऐसी अयुकूछ दो 





जाती है कि वद जहां भी जाये वहां उसको बविजयही 


मिलता है ।परन्तु यह तभी द्ोगा, जब घर्मका राज्य 


चछानेके लिये आवश्यक कतेब्यके समय यदि आवश्यकता 


+ हो तो क्षपने सवेख॒का त्याग करनेके छिये भी कटिबद्ध हों |... 
( ३५ ) अर्जनने भगवान्‌ श्रीकृषष्णका पूर्वोक्त भाषण 
अवण किया, विशेषकर ' तुम्दारे शत्रु मेंने मार रखे हैं, केवल 

| निमित्तमान्न भागे दो जाओ कोर यश कमाभो ' ऐसे वाक्य 
श्रवण करके उसके मनमें एक विलक्षण भाव उत्पन्न हुआ; 
परमेश्वरने मेरे लिये इतना किया है, परहतु में कैसा हीन 

हूँ कि दवाथमें दिया यश स्वीकारनेको भी तेयार नहीं 


छू 


यह उसको अनुभव होने छगा । इस कारण वह गह्द दो का 
नम्नतासे हाथ... 


उठा, साथद्दी साथ मयसे कांपने भी छगा 
जोडकर प्रणाम करने छगा ोर कहने कगा-+ 








पा हटकर पशशाक 





(६६८) क्‍ ६ + मु हे ह श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी 





5 





7० लि कर 


ा ...._ नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो5स्तु ते सवेत 
3 ... अनन्तवीयामितविक्रमस्त्व॑ सबे समाप्नोषि ततोंर्डाः 
ः संखेति मत्वा प्स यदुक्त हे कऋष्ण हे यादव हे सखे | 
अजानता महिमान तवेद मया अमादाअणयेन वाडपि ॥ ४१ ॥४ गा 
. यच्चावहासाथमसत्कृतोडसि विहारशय्यासन मो जने' 
एको5थवा5प्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामहमअ्रेयम् ॥ ४२॥ | 
पिताउसि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्थ पूज्यश्व गुरुगेरीयान्‌ वि के 2 पक के. 
ने त्वत्समीउ्स्त्यभ्याधिक! कुतोडन्या लोकत्रयेथ्प्यप्रातिमग्रमाव ॥ ४ 
तस्माञ्रगम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीव्यम । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायादेसि देव सोहुम ५ ४४ 
अदृष्टपूब हृषिताडस्मि दृष्ठा भयेन च॒ प्रव्यथितं मनो मे । क्‍ ६) 
........ ठंद॑व भे दशेय देव रूप असोद दवेश जगज्िवास ॥ ४५॥ 
..........::ह किरीटिन गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमह तथैव । 
........- तेनव रूपेण चतुझुजेन सहख्बाहों भव विश्वमू्ते ॥ ४७९ ॥ 












अध्यीकसेफडक 











पलक जन 
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अन्वय+-- जन डवाच- दे हृषीकेश ! स्थाने, तब प्रकीर्था जगत्‌ अहृ्यति, अनुरज्यते च, भीतानि रक्षांलि 
दिशः दवास्त, सब च सिइलथा: नमस्यान्त ॥ ३६ ॥ ई महात्मन्‌ | दे अनन्त, देवेश | अह्मण: अपि गरीयसे आदिकर्स 

तुभ्ये ) ते कस्मात्‌ च न नमेरन्‌, हे जगज्िवास | यत्‌ लत्‌ असत्‌ ( अस्ति ) ततू पर अक्षरं ववस ॥ ३७ ॥ त्व॑ भाविदेव 
पुराण; धुरुष:, त्वें झस्य विश्वस्य पर निधाने, ( त्व॑ ) वेचा च वेचे पर घाम च असि | हैं अनन्तरूप | त्वया 


के 


. ॥| ३८ ॥ त्वे बायुः यमः अप्लिः वरुण: शशांकः प्रजापतिः च प्रपितामहः ( अति 


० ; रे हे भय; भाप ते नेसी चमः भरतु 
| 


विश्व॑_ततम्‌ 
ते, लदखकत्वः नमी नमः, पुन! च॑ 
॥ ३५ ॥ हैँ सब | ते पुरसात्‌ नमः, अथ ते पृछ्ठतः नमः, ते स्वत: एवं नमः अस्तु, दे 


। सर्व समाक्षोषि, ततः सवेः ासि )| ४० || तब दूं माहमान भजानता भया खसखा इति 
सत्वा, ' दे कृष्ण | हे यादव | है सखा इति प्रमादात्‌ प्रणयेन्न चा अपि प्रसम॑ यत्‌ उक्त ॥ ४१ ॥ दे अच्युत | यत्‌ चर 
विद्वार-शय्या35सन-भो जनेषु, अवद्दासा् एकः क्षथवा तत्समक्ष , असत्कृतः भसि $ ततू शह अप्रमेर्य त्वां क्षामयें ॥ ४२ ॥| 
दे अभ्रतिमप्रभाव : त्वं अस्य चराचरस्य छोकस्य पिता, गरीयानू पूज्य: गुरुः च असि, लोकत्रये झपि त्वत्समः ने क्षस्ति, 
कुंतः भभ्याधिकः अन्य; ?॥ ४३ ॥ है देव ! तस्मात्‌ कार्य प्राणधाय, अ्रणस्य, इंडय इंश सवा प्रसादये, पुश्नस्य 
( अपराध ) पिता इव, सख्यु: ( अपराध )) सखा इच, प्रियाय ( अपराध | प्रियः ( इंच, मम अपराधान्‌ ) सोहुं स्वं 
अदास ॥ ४७४ ॥ हैं दुचंश, है जगान्रिवास | क्षदष्टपूव ( विश्वरुप त्वां ) इश्टथा, ( भहं ) हापषतः असम, से 

सनः वे भर्यत्त सव्यथिते ( अस्ति अतः) दे देव | ते प्रसीद च तत्‌ एवं (पूर्व ) रूप मे दर्शय ॥ छ७॥ 


दे सहस्रबाहो विश्वमूर्त | भई त्वां किरीटिन गदिन च तथा एव चक्रदस्त द्रष्टू इच्छामि, ( तस्मात्‌ ) तेन एवं चतुसुजेन 
रूपेण ( युक्‍तः ) भव ॥ ४६ ॥ पा 


... अनंतवीये | त्वे भाम्रेताविक्रमः 












२ के 


ही है कि, आपका ( आपके गुणोंका ) कीतेन करनेखे 





५ 





छोक इ६-४६३] ........._ रुत॒ति और जआत्मनिवेदन आल ..._ (६६५) 


जाते हैं। और सब खिद्ध पुरुषोंके संघ तमको नमस्कार करते हैं ॥३६॥ हे मह/त्मन्‌, हे अनन्त देवाधिदेव 
तुमज़स ब्रह्मद्वसे भी श्रेष्ठ आदि कारणके सामने थे कैसे नन्न नहीं हॉगे ! हे जगज्िवास! खत्‌ ओर 
अखतू ओर ( उन दोनाके ) परे जो अक्षर हे वह भी तुमही हो ॥ २७॥ तम आदिदेव, पुराणपरुष, 
.. इस जगतूक परम आधार, ज्ञाता ओर शेय तथा तुमही श्रेष्ठ स्थान हो | है अनन्तरूप | तुमनेही इस जगतूका 
विस्तार किया है अथवा व्याप्त कर रखा है ॥ १८ ॥ तुमददी वाय, यम, अप्औनि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति 
( अर्थात्‌ खबके दादा बक्षदेव ) और सबके परद्द्‌ तुमही हो। तुम्हें हार बार नमस्कार है। और 
फेर तुम्हें बारबार नमस्कार हैं ॥२९ ॥ हे सब ! तुम्हे सामनेसे ओर पीछेले त्रमस्कार है, सभी ओरले 
भी तुम्हें नमस्कार है। हे अनन्तवीये ! तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है । तुम सबको सम्यक्तया प्राप्त होते 





हो इसलिये तुम्ही ' सर्वे ! हो ॥ ४० ॥ तुम्हारी इस माहिमाकों न जाननेके कारण मैंने मित्र समझकर... | 

|... ह कृष्ण, हैं यादव, हे सखा ', एऐसा जो भी कुछ भूलसे या प्रेमले कहा हो ॥४१॥ है अच्युत/[/। 
आहार विहारके भी समय, सोने बेठनेके समय, हास्य विनोदके समय, अक्रेढे अथवा अनेक मलुष्योंके.... 
समक्ष मेने जो तम्हारा अपमान किया ही, उस- ( अपराध ) के लिये में अनन्त्खरूप आपसे क्षमा... 

गिता हूँ ॥ ४२ ॥ हे अतुल प्रभाव ! तुम्हीं इस स्थिरचर जगतके पिता हो, तुम सबके पूज्य और गुरु... | 


उसके भी श्रष्ठ गुरुहो । तीनों लोकोमे तुम्हारे बराबर कोई नहीं हैं, फिर तमसे अधिक श्रेष्ठ कहांखे 
होगा ? ॥ ४३ ॥ हे देव ! इसालिये शरीर झुका कर, नमस्कार करके, में स्तुतियोग्य इंश्वरूष आपकी 


85. ७ ४३ 


प्राथना करता हू के जैसे पुत्रक ( अपराध ) पिता, मित्रके ( अपराध ) मित्र, प्रेयक ( अपराध ) (प्रिय 


पु ८. 


क्षमा करता हैं, बंसहों मरे सब अपराधों हो क्षमा कश्नेका लिये आप समये हैं ॥४४॥ दे दृवाधदंव, 
जगाह्वास : तुम्हारा पाहइल कभी न देखा हुआ यह ( विश्वरूप ) देखकर में अत्यत हाषत हुआ हूँ, 


उप उप परपस5 -पतपपपलापतथ-। पचासाउ८र दस पर तक पक कयप धन पे नरक व व पक पार प तर सवा तर सर परत पन्‍ल्‍क दलित कसर 


और व्याकुछ भी हो गया हूं, इसलिये हे देव ! प्रसन्न हो जाओ ! और वही पहिला रूप दिखा दो... 
 ॥8४५॥ हे सहसर्नरबाहू । आर हे विश्वमूर्ति ! में तमको ( पहिलेके समानही ) किरीट और हक 
गदाधारी, हाथम चक्र लिये हुए देखना चाहता हूं । ( अतः ) डसी चतश्ुज रुपसे प्रकट हो ज्ञाओं ॥8६॥ 


भावाथं-- परमेश्वरके गुणों का वणणन करनेसे मनुष्यकों सच्चा भानंद आरप्त होता है ओर जेसा जेसा वहू उन गुणोंका ह 
सनन करता जाता है वेसी उसकी प्रीति उस विषयमें बढती ज/ती है। सज्नदी इंश्वरकी भक्ति करते हैं, 
परन्तु दुजेन इंश्वरसे सदा दूर रद्ते हैं । इंश्वर सबका मूल कारण है, वह सत्‌ असत्‌ ओर अक्षर अर्थात्‌ सब कुछ है। हा | 

..._ ऐसे सर्वशक्तिमानके सम्मुख सब कोई नम्न द्ोकरही रहेंगे । सबका भादिदेव, अतः सबका पूर्ण, सबसे बृद्ध, सबका... 
_ आधार, ज्ञाता भर ज्ञेम, सबको स्थान देनेवाछा ईश्वरही सब जगत्‌का विस्तार करता है और सववेन्न ब्यापक 

दोकर रहता है | अग्नि वायु भादि सब देवोंके रूपोंमें वह्दी प्रकट द्ोोता है, हश्लिये उसको अनेक बार प्रणाम हे ० 

|... करते हैं। वद्दी इंश्वर सब कुछ है इसीलिये उसको कनन्तरूपवाछा कद्दते हैं। ईश्वरदी यह मद्विमा कोई नहीं जानता 

रह भार कुछ तो अपने भज्ञानके कारण उसकी अवहंलना भी करते हल परलतु अन्तमें सबको उससे क्षमा-याचना 

. करनी पडती है। क्योंकि ईश्वरद्दी सबका रक्षक भोर गुरुओंका सी गुरु है। उसकी समताका कोई नहीं है, फिर उससे 


. बढ़कर कौन होगा ? क्रतः सबको डचित हैं कि वे बडे नम्रभावसे परमेश्वरकों प्रणाम करें ओर अपने अपराधों की क्षेमाके 
_ लिये उसकी आर्थना करें ॥ ३६-४६ ॥ मा ...ै.ै ै ै[. | 


१000॥॥॥0ंधाशभा्ाााा भा 0 कल नस नआ कल की मे अमन की अप अल 
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|../....  ( ३६-४६ ) इन ग्यारद्द छोकोंमें विश्वरूप वर्णनके .... अनन्तरूप (३८) 
...  संबंधमें निम्नलिखित शब्द भत्यंत महलके हैं --./**.. छ रे द हि ... विश्वमूर्ति (85) पाप, 
. खबे! अखि (8०) । रूप अनन्त हैं, ओर विश्वद्दी उसकी मूर्ति है। क्षर्यात सब हा | 


























































































कुछ जो यहां है, वह सब डसकी मूर्तियाँदी हैं । ” ये चार 
शब्द स्पष्टतासे बता रहे हैं कि जो इस विश्व्में वस्तुमात्र 
हैं, वे सब परमेश्वरकी मूर्तियां हैं अर्थात्‌ सब विश्व परमेश्वरका 
रूपही है। इन चार शब्दोंकी यथाथ कल्पना होनेसे परमे- 
श्वरके विश्वरूपकी दीक ठीक कल्पना द्वो सकती है | ये शब्द 
बढ़े मद्त्त्वके हैं। ओर इस इश्टिसे इन शब्दोंका मद्दत्त 
समझना चाहिये । 
यदि ' सव्वे  ( सब ) परमेश्वर हे, यदि ' विश्व-मूर्ति 
विश्वकों मूर्ति ) परमेश्वर है, तो निःसन्देद्द डसी परमेश्वरका 
थह सब रूप है । जो रूप यहां दिखाई देता हे वद्द सब 
उसीका रूप हैं । क्षब पाठक पूछेंगे कि यहां जैसा पाण्डवों 
का रूप दीखाई देता है वेसाही कोरवोंका भी दीखता है । 
क्या दोनों रूप परमेश्वरके हैं ? हां दोनों रूप परमेश्वरकेही 
हैं, क्योंकि यहां दूसरा कोई नहीं हे- 
ली नेह नानास्ति किचन 
यहां क्षनेक पदाथ नहीं हैं, एकद्दी पदाथ है भोर उसीके 
ये सब रूप हैं जो यद्वां दीख रहे हैं । लब विश्वर्में एकहद्दी 
वस्तु है जिलके ये सब रूप हैं । विश्वरूपकी कढ्पना ठीक 
प्रकार मनमें स्थिर करनी दो तो, सबसे प्रथम यहां एुकद्दी 
वस्तु हे क्षोर डसके ये सब रूप हैं यद्द बात समझनेका यत्न 
करना चाहिये । 
यद्वां दूसरा कोई नहीं है, इसीलिये छोकसंग्रह, जनसेवा 
कादि करना घमं कहा जाता है। विश्वसेवा भपनीही सेवा 
है, भार विश्वद्रोद्द भी जपनाही द्रोह्द हे। यदि शत्रता 
की जाय-तो भी अपनीद्दी छात्रता है, और मिन्नता भी 
भपनीही मित्रता है । इसी मुख्य विचारपर सब मानवधमे- 
की रचना की गयी हे। इस सुख्य विचारका मनन करके 
भार इसी इष्टिसे विचार करके मानवधर्मके सिद्धान्त समझ- 
नेका यत्न करना चाहिये । 
परसेश्वरके गुणोंका (प्रकीर्या ) वर्णन करनेसे सब 
जगत्‌को ( प्रहष्यति ) दृषे द्वोता है भौर उस वणनमें 
मन ( भनुरज्यते ) रमता भी है। मलुष्य वस्तुतः समझते 








ओससेरा कला पंदेघो पद बिन सता 





ऊर्जित्‌ ' ऐसे भी जो भाव हैं, वे सब ( गी० १०-४१ ) 
इईंश्वरकेद्दी भाव हैं | मनुष्य जिस किसीका वर्णन करता हे 


उसमें वह कुछ वर्णेनीय भाव देखता है, उससे डसका सन उस 


ओर भाकार्षत होता है, वह भाकाबैत करनेवारा भाव क्षर्थात्‌ 
विभूतिमत्त्व इंखचरकाही होता है। छछ करनेवालेका यूत, 
मानवोंका राज्य करनेवाला धघर्मराजा ये- दोनों ईश्वरक्ी 
विभूतियां हैं । इसीमें सब कुछ था ज्ञाता है । भतः सिद्ध है 
कि प्रद्येक वणनीय भाव इंश्वकी विभूति है। मजुष्य जो 
आकर्षित होता हे वह इंश्वरके विभातिमत्वसेद्दी भाकर्षित 


दोता है, परन्तु यह अनुसंधान उसे नहीं रहता, सब पुक 


वस्तु हे यह उसे अबुभव नहीं हो पाता । यादे वद्द ज्ञान प्राप्त 
करके वह्दी बात करेगा, तो उसे मुक्ति प्राप्त दोगी। 
मनुष्यका मन ( जगत्‌ भअबुरज्यते ) जो जगतमें रमता है 
वह इंश्वरमेंही रमता है, परन्तु इस बातका उसे पता 
नहीं है, यहां छोक ३६ में जो “ जगत्‌ ? दाब्द हे वह 
सम्पूर्ण प्राणियोंका वाचक है । विषय समझानेके छिये दम 
यद्वां * जगत्‌ ? का भर्थ मनुष्यमात्र इतनादही छेते हैं। 
जगत्‌ प्रहष्यति, अनु रज्यते थे ) मलुष्यमात्रको जो 
दषे दोता है भोर मलुष्यमान्न जो र्मणाम द्ोता है वह 
( तब प्रकीर्या ) इंश्वरके गुणवर्णनसेद्दी है। यहां शंका 
द्वोती है कि संपूर्ण प्राणिमान्न क्थवा मनुष्यमान्न परमेश्वरका 
वर्णन करतेद्दी कद्दां हैं ? कईं तो परमेश्वरके भश्तित्त्को भी 
नहीं जानते | जो इंश्वरके अस्तित्वको भी नहीं जानते वे 
डसका वर्णन केसे करेंगे ! हा 
इस शंकाके उत्तरमें निवेदन है कि परमेश्वर “ सब कुछ ! 
( सर्वे ) हे, अतः मनुष्य जिसका भी वर्णन करने छग 
जाये वद्द वर्णन इंश्वरकाददी होगा, भोर मनुष्य जिस किसीमें 
अनुरक्त द्वो जाय वे इंश्वरकेद्दी रूपमें अनुरक्त होंगे। क्योंकि 
यद्ां दूसरा कोईं रूप दे दी नहीं। यद्यपि मनुष्यमात्र जो 
वर्णन करते हैं ओर प्रेम करते हैं वद्द केवल हंश्वरकादी 
वर्णन करते हैं ओर इंश्वरकोही प्रेम करते हैं, तथापि उनको 
उस बातका पता नहीं है। न समझते हुए वे यद्द सब 
करते हैं, अतः महत्फलसे वंचित रद जाते हैं । यदि वे 
विश्वरूपका भजुभव करने छगें तो उनको पता छग जायगा 





छोक ३६-४६ ] 


... राक्षस जिससे भयभीत होकर भाग जाते हैं और 
सिद्धोंके समुह जिसे नमन करते हैं चद एकही जगच्चारूक 
प्रभु है, जो विश्वके रूपमें सबके सम्मुख डपस्थित हे | 
इँश्वर ( ज्रह्मणः आदिकर्ता ) बहादेवका भी कादिकर्ता 
है, सबका आदिकारण है, वह स्वयंसिद्ध है, भतः उससे 
राक्षस क्‍यों न डरेंगे ? ओर सिद्ध पुरुष उसे क्‍यों नमन नहीं 
करेंगे ! वेसेहदी यहां दो रद्दा है । सद्धोंके नमनाहे जो ईश्वर 
है, उसीसे राक्षस डरते हैं । 


वहीं देव क्षत्तरहित ( अनन्त ) है, सब देवोंका देव 
भी वहीं है, वद्दी जगत॒का क्षाक्षय है, क्ष-क्षर क्षावनाशी 
है ओर क्षक्ष-र भाँखोंके रममाण होनेयोग्य भी वह्दी है। 
तथा सत्‌ अभसत्‌ ओर उसके परे भी जो कुछ हे, वह सब 
उसीका स्वरूप है | यहां ' असत्‌ ' का अर्थ “ क्षमाव ! 
नहीं है, जेसा “ सत्‌ ! एक पदार्थ है वेसाही डसीका 
दूसरा भाव ' असत्‌ ? हे जोर सत्‌ लक्षतके परे जो हे वह 
भी उसी पदार्थवा तीसरा भाव हे। यह बात समझमें 
 कलनेके छिये एक डदादहरण लेते हैं | अपने सामने मिश्रीका 
डेछा रखिये और उसकी शोर देखियें। डसका मिठास 
£ सत्‌ ' है क्योंकि उसीके कारण मिश्रीको मिश्रीका भाव 
प्राप्त हुआ दहै। उसका जो स्थूछ रूप है जो मिठाससे 
_ प्रुथक्‌ शनुभव्मं जाता है वह “असत्‌ ? है क्योंकि वह 
हूटता है, एकसा नहीं रहता । ' खत्‌ ! जो मिठास है 
वद्द जिल्लासे अहण किया जाता है भोर “ असत्‌ ” जो 


स्थूछता है वह स्पशेसे अथवा नेन्नसे अद्ण द्ोती है। 


क्‍ भिन्न इंद्रियोंसे अद्ण होनेके कारण इसमें प्थकृत्वकी भ्ाव- 


ना होती है। वस्तुतः मिठास ओर ढेला भिन्न नहीं दहोते। 

दोनोंका एक स्थानपर दोनाही ' सत्‌-असतके परे ! 

जादि. 

...नामोंसे हस सब जानते हैं। खत्‌- ( मिठास ), भसत्‌ 

: (ढेका ) 

..._ यदि मिश्रीको' क्षाप केवल सत्‌ ( मिठास ) कहेंगे तो 
 डसमें असत्‌ ( स्थूछ ढेला ) भी मिका हे, यदि असत्‌ | 


 रहनेवाला भाव है जिसे * मिश्री, खांड, शक्कर 


सदसतके परें रहनेवाछ्ा भाव (मिश्री ) हे। 


है ( ढंका ) ही कहेंगे तो उसमें सत्‌ ( मिठास ) भी हे 








..._ जाता है। इसी 





स्तुति और आत्मनिवेद्न 





(६७२) 


में आ सकती है।... हज अंक 
यही प्रभु ( आदिदेव ) सबसे पूर्वकालमें रहनेवाला 
तेजस्वी इंश्वर, ( पुराणः पुरुष: ) अतः पुराण-पुरुष, सबसे. 
पू्वेंकाछसे रहनेवाला, ओर ( विश्वस्य परम निधान ) 
इस विश्वका परम आधार, भर्थात्‌ जिसपर यह विश्व 
स्थित है, जिसपर यद विश्व है ऐसा दीखता है, जिसके 
क्षाघारके बिना विश्वका अस्तित्व रह नहीं सकता, वही एक 
प्रभु सबका परम भाघार है। द 
वद्दी (वेत्ता वेच् च) ज्ञाता भोर ज्ञेय हे, भर्थात्‌ जो ज्लाता 


है वह अपने आपकोही यहां जाननेका यतन करता हे, 


क्योंकि वहां दूसरा कोईं पदार्थ न होनेसे वह स्वयं 
जाननेवाला और स्वयंही जाननेयोग्य ज्ञेय वस्तु द्ोती है 


और स्थये ज्ञानस्वरूप भी है। जर्थात्‌ ज्ञाता, शेय ओर 


जान यहां एकही पदा्थके साथ संबंध रखते हैं । 

वही परमधाम है, वही सबका आश्रय है, कोई किसी 
ओर भाग जाय, वह उसीमें क्ाश्रय पाता है। इसीने 
( विश्व तत॑ ) यद सम्पूण विश्व फेलाया है भोर वही 


| उसमें व्याप्त हे । इतनाद्दी नहीं, वह्दी इस विश्वके अनंत गा 
 रूपॉको केकर चारों कोर फैका है, शतः उसको (अर्नतरूप) 


अनेक रूपोंवाला कहते दें। जो रूप यहां दिखाई 


देते हैं वे सब रूप उसीके हैं, क्योंकि सब विश्वका रूप हे 
उसीका रूप हे । 


वायु, यम, क्षम्ति, वरुण, चन्द्र, प्रजापति ( बद्चादेव ), 
( प्रपितासह ) परदादा भर्थात्‌ विष्णु, शेकर भादे सब _ 
वही प्रभु है। ये सब देव उसीके रूप हैं। ये देव भिन्न 


नहीं, परंतु इनके कारय विभिन्न होनेके कारण डसी एकके 


विभिन्न नाम हो गये हैं | जैसे एकद्दी मनुष्यको पुत्र, ५ 


भाई, पिता, चचा, दादा, परदादा, मामा, भतीजा, पति... 
आदि कहा जाता है, इतने नाम द्दोनेपर भी वह्द एकद्दी 
होता है, इसी तरह ये नाम उसके भिन्न गुण जोर भिन्न... 
कर्म बता रदे हैं, परन्तु वह एकद्दी है। इस प्रसुके 
लिये हम सबका नमस्कार दो, क्योंकि यही एक वंदनीय 
| देव है । द 
.._ दोनोंके संयॉगसे दहोनेवाका दोनोंसे मिन्न तीसरा कहा | 
रा... प्ली तरद्द  सत्‌, असत्‌ और उनसे परे ? ये 
.. तीन पदार्थ एक वस्तुकेही तीन भाव हैं यद्द बात ध्यान- 


वही ( भनन्‍्तवीये ) अनन्त सामथ्येसे युक्त है हे 


| ( भमितविक्रम ) उसका पराक्रम क्षपरिमित है, कोई । ४ 
_ उसका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता। वह ( सर्व 








































(६७६९ 


समाप्नोति ) सबको सम्यक्तया प्राप्त दोता है, क्योंकि वह 
सब वस्तुओंमें पूणे व्यापक हैं अतः उसको * सर्व ” कह 
हैं । चह सबका रूप घारण करके स्थित है हसलिये उसका 
नाम ' स्व ! हुक्षा है। उसके नाम कह्ांतक कद्टे जौँय, 
कांवेकी जिल्ला कहते कहते थक गयी, अत कवियोंने 
 डसको “सर्व ' कहा और अपना वर्णन समाप्त किया। 
डसका यथार्थ वर्णन * स्व ' शब्दद्ाराही हो खकता हे, 
अन्य शब्द उसका पूर्ण वर्णन करनेमें कलमथथंही हैं। ऐसे 

सर्वे ' सामक परमेश्वरकों हमारा नस॒रुकार है 

अजन कद्दता है कि ' हे प्रभो | है कृष्ण, ये यादव, हे 
सखा, दे मित्र ! आदि नामोंसे सेने आपको पुकाश था, 
उस समय क्षापकी यद्द महिला मुझे विदित नहीं थी, न 
की जानते हुए हास्य-विनोदमं तथा खेक, कूद, शयन, आसन, 
..... भोजन शआदिके प्रसंगमें, एकान्तर्में भथवा सावेजनिक 
प्रसंगोमें मेने जो आपका उपद्दाल किया हो, उसके छिये 
मुझे क्षमा कीजियेगा, भापकी महिमा इतनी बडी है इस 
_बातका मुझे पताही नहीं था | इस कारण भेरे द्वारा यह 
 अ्रमाद हो चुका है, प्रभो ! क्षमा कीजिये, भापके सियाय 
दूसरा कोन क्षमा करनेवाला है 


.  श्षजुन इस प्रकार प्रश्ुकी प्रार्थना कर रहा है | ध्यान 
_रद्दे कि अजनही इस प्रकार प्रसादी था ऐसी बात नहीं 
.... है। मलुष्यमसात्र प्रतिसमय क्या कर रहा है ? इंसी, खेल 
._... कूदसें क्षोर अन्याल्य व्यवहार करते समय सलुष्य परमे- 
.. अ्रकी सत्यमद्दिमा जानता हुआ छोर उसको अपने सम्मुख 
खदां उपस्थित जानकर कहां व्यवहार करता है? सब 




















रहनेके समान व्यवहार करता है और अपने शाचरणसे 


था और दूसरे किसीने नहीं यह बात नहीं है, प्राय 
हरएक मनुष्य परमेश्वरका उपहास करनेसें अजनसे 











_ उसका क्षन्‍्तःकरण पवित्र बन गया। अन्य लोग उपद्दास 
करते हैं, परंतु उपद्दास करनेका भान उनको नहीं होता 


सामथ्य उससे प्राप्त करता हुआ भी मनुष्य डसले विमश्वुलल 


प्रभुका उपद्दासही करता है । क्षतः अजनने उपदास किया 
बढकर है, परन्तु भर्जुनको यहां पूर्ण पश्चाताप हुआ | अतः 


अन्तःकरण वेसेद्दी अपविन्न रहते हैं जेसे 





श्ीमन्नगवद्गीता-पुरुषाथेबो।धिनी 


मेंने देखा और मेरा हृदय भयसे कांपने छगा है। 
प्रार्थना है कि हे प्रभो, सुझपर आप प्रसन्न हो जाइये 
अपना वही पूर्ववत्‌ सोम्यझूप मुझे दिखा दीजिये। 






| 





| अध्याय १२ 


परमेश्वर ( चराचरस्य पिता ) स्थिरचरका पिता है, 
सबका पूज्य है, सबका श्रेष्ठ गुरु हे, इश्रके समान दूसरा 
कोई नहीं है फिर उससे क्षाधिक कहांसे मिलेगा ? तीनों 
छोकोंसें इंश्वरकाददी प्रभाव क्षप्रतिम है। इसालछिये डस्रीकी 
सबको प्राथना करनी चादहिये। जैसे पिता अपने पुत्नके 
अपराधोंको क्षमा करता है, जेसे मित्र अपने सित्रके अपराध 
क्षमा करता है, जेसा प्रिय अपने प्रिय मिनत्रके अपराधोंको 
भुला देता है, उसी तरद्द यह प्रभु भक्तोंके अपराध क्षमा 
करता है। वह परम दयाछु है और शन्त;करणसे जो क्षमा 
याचना करता है, उसकी क्षमा कर देता है। भतः 


हरएक मनुष्य अपने क्षपराव क्षमा करनेके किये नम्नभमावसे 
उससे प्राथना करें | 


रूप 
क्षतः 
ओर 
यहां 
अजनके सम्मुखद्दी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपस्थित थे, तथापि 
उसके नेन्न प्रभ्ञुके विश्वरूपपर छगे हुए थे, इसछिये उसे 
सन्मुख उपस्थित भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके शरीरका विस्मरण 


५५ । कि अ कक ॥. श्र 
अजन कहता है कि यह कभी न देखा हुआ अद्भुत 


सा हो गया था। उसकी समाधि ईश्वरके विश्वरूपपर 


छगी थी, वदांसे उसको निन्ृत्त करना था। उसकी दृष्टि 
समष्टि शरीरपर छूगी थी, वहांसे जब श्रीकृष्णजीके व्यक्टि 
शरीरपर उसकी दृष्टि आ जायगी, उस समय वह श्रीकृष्ण- 
जीके व्यष्टि शरीरकों देख सकेगा | यहां इस समय जो 
बोल रहा है वह समष्टिपर ध्यान लगाये अजब बोल रहा 
है, पाठक यहाँ इतनाही अनुर्सघान करे । 

अजेन कहता है कि “ क्िरीदचारी, गदाधारी, चक्रधारी 
जार चतुभुज रूपमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका रूप में देखना चाद्ता 
हूँ । हे सहस्बाहों, दे विश्वसूर्त ! वह क्षपना रूप मुझे 


दिखाइये | ?! यहां प्राथना करता हुआ अजैन भगवान 
-श्रीकृष्णका 





चतुभुज रूप देखना चाहता हे। परन्तु 
श्रीकृष्णजीका रूप दिश्ुजी था ओर चतुझ्ुुजी रूप नहीं 








 था। महाभारतमें दिश्ुजी मानवरूप श्रीकृष्ण थे ऐसाही 
_ बैन है. 


बह भअजुनको पता था, परन्तु उसकी समाधि हस 




















कछोक ४७-५० ] .. सौम्य व्यष्टिस्प दशन ३ . (६७ हे) | 
द ( ७ ) सौम्य व्यश्रिप दशेन 
भरीभगवानुवाच-- 28 7 आह हक 
मया असभेन तवाजुनेद रूप पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 

तेजोमय॑ विश्वमनन्तमाद्य यन्मे स्वदन्येन न दृष्टपूवेम ॥ ४७ ॥ 

न वेदयज्ञाध्ययनन दानेने च क्रियाभिन तपोमिरुग्रे! । 

एवंरूपः शकय अहं नूलोके द्रष्डु त्वदन्येन कुरुप्रचीर ॥ ४८॥ 
मा ते व्यथा मा चू विमृद्भावों दृष्ठा रूपं घोरमीदृदममेदस । 
 व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्व॑ तदेव में रूपमिदं अपश्य ॥ ४९ ॥ 





संजय उवाच-- ! ५ 
इत्यजुन वासुदेवसथोकत्वा खक रूप दशेयामास भ्ूयः 
आश्वासयामास च भीत॑मेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुमेहात्मा ॥ ५० ॥ 


अन्चयः-- श्रीभगवान्‌ उवाच-- द्वे अजन | यत्‌ त्वदन्येव दृष्टपूचे न, तद्‌ इृ्द मे तेजोमय विश्वे क्षमन्त आये पर द द 
रूप पअसज्ेन सया आत्मयोगात्‌ तव दर्शितम्‌ ॥ ४७ ॥ है कुरुप्रवीर | भहँ एवंखपः नुकोके वेदयज्ञाध्ययने। न, दावे: न, 
क्रियामि: न, उग्रेः तपोसि; च न त्वदुन्येन ह्ृष्ट्‌ शक्यः ॥ ४८ ॥ मम इद्‌ ईदुक्‌ घोरं रूपं इछृवा, ते व्यथा मा ( अस्तु ) 
विमूढभाव: च मा ( अ्षस्तु )। त्वे व्यपेतभीः प्रीवमनाः ( भूत्वा ) पुना तत्‌ एवं इंदू से रूप प्रपय ॥ 8९॥ 
.. संजय उबवाच-- महात्मा वासुदेवः इति तथा अजुने उकत्वा भूथः स्वकं रूर्प दशयासास | पुनः च सोम्यवुः सूत्या, भीत॑.. 
. एुने आश्वासयामास ॥ ७० ॥ आम मी 
श्रीभगवान्‌ बोले-- हे अज्जुन | जो तेरे खिवाय और किखीने पहिले देखा नहीं था, ऐसा तेजोमय. 
विश्वस्वरूपी, अनन्त, अत्य, मेरा श्रेष्ठरूप प्रसन्न होकर मेन्रे आत्मयोगके द्वार तुझे दिखाया है ॥ ४७॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! मुझे इस प्रकारके रूपमें इस मनुष्यकाकम, वेदाध्ययनसे, यशोसे, दानोलस, कमोंले अथवा... 
उश्न तपोंसे, तुझे छोडकर अन्य कोई भी नहीं देख खकता ॥४८॥ मेरे इस घोश रूुपको देखकर तू... 
व्यथित मत हो, श्रान्तिम मत पड | तू डर छोडकर सब्तुश् मनसे मेरे उसी पहिले रूपको देख ॥8९॥ 
संजय बोला-- महात्मा वाखुदेवने इस प्रकार अजुनसे कहकर फिर अपना पहिला रूप 
दिखलाया । अर्थात्‌ पुनः सोम्य शरीरवाला होकर, इस भयभीत ( हुए अजुन ) को घीरज्ञ बंधांया ॥५०॥ 


भावार्थ-- परमेश्वरके विश्वरूपकों कोई विरछाही देख सकता है, आत्मयोगसेही इस तेजस्वी, भनन्‍्त, आय, परमश्रेष्ठ 
 रूपको देखना संभव है । आत्मयोग न करनेपर मलुष्य अश्य साधन भर्थात्‌ वेदपाठ, यज्ञ, दान, कर्म, तप आदि कितना 2 
भी करें, उससे हस विश्वरूपका दुशन नहीं हो सकता। परमेश्वरका विश्वरू्प देखकर उसके क्सीम भ्रावके कारण 
. कोई भी न डरे ओर नादी दिद्मूढ दो जावे । यहां तो इस रूपसें भयका कोई कारण नहीं है, यद्द तो प्रसन्नताकाही 
.. द्ेतु है ॥ ४७-५० ॥ जे हा. कम 2 मद ह 
. उस थुधमें यह इस समय बोल रहा दे, जतः उसको | परमेश्वरपर छग जानेके कारण बेलीही स्थिति इस समय... 
'रूपवाला बा ( श्रीकृष्ण है क्षथवा चतुभुजी रूपवारा है, | हो गईं थी । इसलिये वह द्विभ्ुजी श्रीकृष्णो चतुर्मजी |... 
वि प्रतीत द्वोती हे। जैसे किसीको | कद्द रहा है। भाध्यास्मिक पुंधमें ऐसा हुलादी करता है।.. 
_. निह्वाय गा मूर्च्छा भाती है उस लमय कुछ प्रश्न पूछा जाय, इस प्रकार क्षज्जुनकी प्राथना श्रवण करके परम दयारु. रा | 
> तो वह बेढंगा के रद, अजुनकी समाधि गधि विश्वरूपी | भगवान्‌ प्रेमपुण इष्टिसे अजेनसे कद्दते हैं--- का, 
..  &४ 
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(६७४) ्ः ...... श्रीमडुगवद्दीता-पुरुषाथबोधिनी [ लध्याय ११ 


( ४७-५० ) यहां विश्वरूपद्शन किस श्रकार होता 


है यद्द बात कद्दी गईं है। यही विशेष महत्त्वकी बात है । 


( १ ) कआत्मयोगसे ओर ( २) परमेश्वर प्रसन्न दोनेसे 
परमेश्वरका विश्वरूप साधक देख सकता है। परमेंश्वरकी 
प्रसन्नताके साधनोंका साधनही इस साक्षात्कारकी साधना 
है। जो मनुष्य इस साधनाको करेंगे वे विश्वरूपका 
साक्षात्कार कर सकते हैं। भात्मयोगका भर्थ है, * आत्माका 
अटूट संबंध जानना ओर उसका अनुभव करनेका यत्न 
करना | ? परमेश्वरकी प्रसन्नता परमेश्वरके कार्यके छिये 
आत्मसमपंण करनेसेही हो सकती हे। बस यही साधन 
अर्जुनने किया था। अजुनने अपने झापको परमेइवरके, 
+ पाधुओोंका परित्राण, दुष्टोंका निर्दालन, और घर्मराज्यका 
सस्थापन ” इस त्रिविध कार्यके किये समर्पित किया था। 
तथा अपना संबंध अभखंडतासे परमेश्वरके साथ जोड़ दिया 
था। परमेश्वरका वद्द सखा बनकर व्यवद्दार करता था। 
इस कारण परमेश्वर उसपर प्रसन्न हुआ शोर उसने शपना 
विश्वरूप भजनको दिखाया | भोर इस प्रकार उस भक्तने 
अनन्त, आद्य, भदृष्टपूव, तेजोमय समग्र रूप देख छिया। 
जो भी भक्त इस तरद् जाव्मसमपंण करेगा, वह इस 
विश्वरूपको इसी तरह देख सकेगा, परन्तु यदि कोई 


हेगा, कि केवक ग्रथके अध्ययनसे, दान देनेसे, विविध 


क्रियाकम करनेसे औोर अनेक कठोर तप करनेसे 


विश्वरूपको देख रूंगा, तो यह असंभव है। विना 
परमेद्वरकी प्रसन्नताके झोर ज्ाव्मयोग करनेके, कोई इस 


रूपको नहीं देख सकता। यद्द रूप “ विदवं ” है शर्थात्‌ 
संपुण या समग्र है। इसमें अपूणता नहीं है, खंड नहीं है । 
अखेड, एकरस, भट्ट भनुभव सम्पूर्ण विश्वमें हो जाना 
चाहिये | वेसा कनुभव भाव्मयोगसे दो सकता है, यद्द यहां 
अत्यंत महत्त्वकी बात कही है। 


यह विश्वरूप ( त्वद्न्येन न दृष्टपूर्व । ४७ ) तेरेसे 


भिन्न किसी अन्यने इस समयतक देखा नहीं था ऐसा 


जो यहां कद्दा हे, वद्द पूणे अर्थसे छेना उचित नहीं है, क्योंकि 


छिये अजेननेद्दी केवल हस समय यद्द विश्वरूप देखा था 


तच्च संस्सृत्य संस्सृत्य रुपमत्यद्धतं हरे; । 
विस्मयां मे महान्‌ राजन हृष्यामि च पररःपनः ॥ 
(गी० १८।७७ ) 
इस तरह “ उस इंश्वरके अरुत रूपका स्मरण करके 
संजय भी पुनः पुनः क्षाश्रयेचकित हो रहा था।” शर्थात्‌ 
सेजयने उस विश्वरूपको देखा था इसमें संदेह नहीं है। 
अजनके वर्णनके प्रसंगमें--- 
रूप महत्ते...दृष्टवा छोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ । 


गी० १७२३ ) 
परमेश्वरका बड़ा विश्वरूप देखकर सब छोग भयभीत 


हुए हैं । इस कथनमें इंश्वरका विश्वरूप सब छोगोंने देखा 
था यह भाव स्पष्ट दे । यहां अजुनके कथनमें कुछ 
अधिक वण्णन हुआ द्वोगा, इसमें संदेह नहीं है, तथापि 


सब छोग भयभीत हुए ऐसा जो अजुनने कद्दा उसके 


स्थानपर यहांके कुछ छोग भयचकित हुए ऐसा समझ 
सकते हैं । ऐसा माननेसें कोई भव्युक्ति नहीं हे और 


इतना तो भाव अजनके वर्णनमें भवश्यद्दी होगा। यह साथ 


माननेपर भी अजेन शोर सजयको छोडकर कुछ भ्षग्य पुरुषोंने 
कमसे कम अजेनके रथके चारों जोर खड़े परुषोंमेंसे कुछ 
मनुष्योंने इस विश्वरूपको देखा था, भोर वे भी चकित 
हुए थे, इतनी बात निर्विबाद सिद्ध है। 


इस प्रकार कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमिपर भज्जुन, संजय भर 
कुछ अन्य वीर परमेश्वरके विश्वरूपको देखनेमें समये हुए 


थे । इतना होनेपर भी ( त्वदन्येन न दृष्टपूर्व रूप ) 
अजेनसे भिन्न किसीने यह रूप इस समयतक देखा नहीं था 


ऐसा यहां कद्दा हे, अतश इस कथनका अथे कुछ गौणही 


समझना चादिये | 
इसके अतिरिक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी माता यशोद।- 
को विश्वरूप दिखछा दिया था। वेदमें रुढ़के ( वा० थ० 


१६ ) तथा जगदढ़ीज नारायणके विश्वरूपका वर्णन 


( ऋ० १०९० ) अतिस्पष्ट हे । भन्यान्य पुराणोंमें भी 
विश्वरूपके वर्णन हैं । भोर भी सिद्धोंने देखाद्दी होगा । इस- 

















छोक ५१-५७ ] ... ज्ञानदुशनपूर्वक इंश्वरमें प्रवेश हि द (६७५) 


( ८ ) ज्ञानदशनपूर्वक शेथवरमें प्रवेश 
अजुन उवाच-- रा 8 


इछष्ठेदं मालुष रूप तव सौम्य जनादन । इृदानीमास्मि संवत्त: सचेता; प्रकृति गतः ॥ ७५१ ॥ 
ओौभ्गवानुवाल -- 


सुदुदशामेद रूप॑ दृष्टयानासिे यन्मम | देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दशनकांक्षिण। ॥ ७२ ॥ 
नाह बेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया | शक्‍्य एवंविधो द्रष्टु दृष्वानसि मां यथा ॥ ७३ ॥ 
क्त्या त्वनन्यया शक्‍्य अहमेवाषिधो5्जुन । ज्ञातु द्रष्डु च तच्चेन प्रवेष्डूं च प्रतप ॥ ०७ ॥ 
मत्कमेकुन्मत्परमों मद्भक्त: संगवजितः । निर्वेर! सबधृतेषु यश स मामोति पाण्डक ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्धीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यार्यां योगशासतर श्रीकृष्णाजनसंबादें विश्वर्पद्र्शनो नाम एकादशोउध्यायः ॥११॥ 








वयः-- णजेनः उवाच- दे जनादैन | तब इदं माजु्ष सौम्ये रूप दृष्टवा अद्द इदानीं लचेताः संबृत्त: प्रकृति गतः भस्मि 
॥ ५१ ॥ श्रीभगवानुवाच--- यत्‌ मम सुदुर्दश इंद रूप दृष्टवान्‌ अझासि, कस्य रूपस्थ देवा: अपि निल॑ 
दर्शनकांक्षिण: ( सन्ति ) ॥ ५२ ॥ त्वे यथा मां दष्टवान्‌ भसि, एवंविध: अई न वेदे', न तक्‍ला, न दानेन न च 
इज्यया द्वष्टु शक्यः ( भस्मि ) ॥ ७३ ॥ दे परंतप अजुन | णहं एवंविध; तत्वेन ज्ञातु द्वष्डु प्रवेष्डू च अनन्यया 
भक्‍त्या ( एवं ) शक्य३ ( क्षर्मि )॥ ५४ ॥ दै पांडव ! या मत्कमेकृत्‌, सत्परमः, संगवर्जित), सर्वेभूतेषु निर्वेरः मदछत्ता 
. [ भास्ति ) सः माँ एति ॥ ५५ ॥ द 


कक 


अजुनने कहा-- हे ज्नादन | तुम्हारे इस मासुषीय सोम्य रूपको देखकर में अब ख्चेत होकर 
अपनी स्वाभाविक स्थितिमे आगया हूं ॥ ५१ ॥ श्रीमगवान्‌ बोले-- देखनेमे अत्यंत कठिन जिस मेरे. 
रूपको तुमने देखा है, उस रूपको देखनेकी देव भी इच्छा किया करते है ॥ ५१ ॥ तूने जेला मुझे देखा 
हे, बेसा सुझे वेदोंसे, तपसे, दानसे अथवा यश्लसे भी कोई नहीं देख सकता ॥ ७५३ ॥ है शज्रुकी ताप : 
देनेवाले वीर अज़ुन ! मुझे इस तरह तत्वसे जानना, देखना ओर मुझमें प्रवेश करना केवल अनन्य 
भक्तिसेही शकय हे ॥ २8४ ॥ है अजुन ! जो मेरे लिये कर्म करता है, जो मुझे परम श्रेष्ठ मानता है, 


जो (भोगोंका ) संग छोडता है, ओर सब भूतोंके विषयमे वेरराहित होता है, मेरा वही भक्त मुझे प्राप्त हो 
सकता है ॥ ५५॥ 


आगे भगवान्‌ कद्दते हें कि ' इस घोरख्पको देखकर ओर 
भयभीत दि्दमूढ मत बन, डरको दूर कर, मन प्रसुज्ञ कर 
और भपना परिचित मेरा पहला रूपद्दी फिर देख।” इस तरह 
कहकर भगवानने अपना सोम्यरूप भजेनको दिखछा दिया 
... शोर धीरज दिया तथा सौस्यरूपसे फिर उसके सामने खड़े 
- - द्ो गये। मा ४ 
...._ यह वर्णन भी शब्दश्ः नहीं समझना चाहिये । क्योंकि 
._. विश्वरूपमें ऐसी डरनेकी ओर घबरानेकी बातदी क्‍या है १ 
.. यह संपूर्ण विश्व भट्ट, भखंड एक वस्तु हे इतना अनुभव 
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समझना चाहय | 


....._दोनेपर उसमें डर छगने जोर अयभीत द्वोनेकी बातद्वी | आगे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके साथ फिर वार्तालाप क्‍ पा : 
._. क्या है ! हम सबको विश्वका जो रूप दीखता हे वही . 


करते हैं. 








विश्वरूप है। केवछ इसें इसमें क््कगम अछग अनेकविध 
पदार्थ दीखते हैं ओर दिव्यदष्टिसे देखनेवाछेको अखंड 
एक वस्तु दीखती है। अनेक पदार्थ देखनेकी स्थितिसें 
ढर नहीं हे क्षोर वद्द सब पदार्थ एक अखंड सत्तामें . 
परिणत हुए तो डर छगने छगेगा, भोर डस अखंडरूपकों 
देखनेवाछा भयभीत द्वोगा, ऐसा उचित प्रतीत नहीं दोता। 
इसलिये इसका शआाशय भी गोण वृत्तिसेदी समझना 
चादहिये। यह एक काव्यमय वणन है, इतनाही भाव यहां 


बट दे तिचप करना चर सेल काया पारस ३८ कर लता जे डबरा तारक बाप अपार करवा जएसापटारवाअल35० वराशक्‍पसचसमक< रस ् < » के 


























दा पाएणएशायाया: कया हु 7 वा कान + दिकारक एज 





(६७६) द क्‍ ... श्रीमन्नगवद्दीता-पुरुषा्थबोीधिनी..... क्‍ | अध्याय ११ 


भावाथ -- इंश्वरका विश्वरूप देखना जति कठिन काये है । उस क्षदुत रूपको देखनेके लिये देवतागण भी बड़े 
क्षातुर रहते हैं । वह विश्वरूप यज्ञ, दान, तप, अध्ययन भादिसि नहीं दीख सकता | केवक ( अनन्य भावसे ) मे दूसरा नहीं 
इस भावसे द्वोनेवाली जो ( भाक्ति ) विश्वसेवा है, उसीसे यह विश्वकप दीख सकता है। अतः जो साधक भक्त परमेश्वरके 
कम करता है, परमेश्वरकोद्दी सर्वोपरि मानता है, भोगोंका संग छोडता है, और सब भूतोंके ऊपर वेररद्वित-प्रेमभाव- 
खता है, वही विश्वरूपी परमेश्वरका साक्षात्कार कर पाता है॥ ७५३--७५ ॥ 


नलककलककल कक ०-क७+०७०--५३०५०५४५०५७/४०न-कननी कगलजती-नप पके क कक न नल धक+ न. 


( ५१-णण ) भजनने श्रीभमगवानका माजुषी सोम्य- | त्कार है, प्रत्यक्ष दृददीन करना यह इंष्टिका साक्षात्कार है 
रूप देख लिया भोर उसको समाधान हुआ, उसका डर दूर | ओर उससें प्रवेश करना यद्द अनन्‍्य द्ोनेका पूणे मनुभव है। 
हुआ जार उसे चेये आप्त हुआ । झतः वह निर्भव द्योकर | ये परमेश्वरके तीनों साक्षात्कार मनुष्यकों हो सकते हैं, इसमें 
पुतरवत्‌ू खडा हुआ । यह देखकर भगवान्‌ कहने छरें-- | कोई संदेह नहीं है। इसके लिये मनुष्यको अपने अन्दर 
देवतागण भी इस मेरे विश्वरूपको देखनेकी हच्छा करते | अनन्य भाव अर्थात्‌ *' में उससे पृथक्‌ नहीं हूँ ' यह भाव 
हैं, परन्तु उनको वह रूप दीखता नहीं क्योंकि वह | किंवा यहां अनेकविध पदार्थ नहीं हैं परन्तु एकही वस्तु है 
देखना झति कठिन है । यहां जो कढठिनता वर्णन की है | यह भाव निश्चयपूर्वक मनसमें धारण करना चाहिये। तभी 
बह इष्टिकोणकी कठिनता है। वद्द एक विशेष प्रकारका | यह झ्न्तिस सिद्धि प्राप्त दो सकती है। 
इष्टिकोण है जिससे परमेश्वरका दिव्य विश्वर्प दीखता है 
वह इश्टिकोण केवल प्रथोंके पढनेसे, यज्ञ, दान, तप करनेसे देर जाग-ुरोगपूलेक, उसमें अपना प्रवेश हुआ हे 

इसका साक्षात्कार करना यही वेद मंका भन्तिम प्राप्तव्य 
अथवा गुरु बननेसे, राज्याधिकार पास रहनेसे, घन कमा- 


यहाँ भगवद्दीवामें इस तरद्द वर्णन किया है । 
नेसे, बड़ा कारीगर होनेसे नहीं प्राप्त होता | वद्द तो गुरुके | उसेंदी यहां सर्गवद्धीवार्मे. इस तरद है 
हसी सिद्धिके उपाय इस प्रकार भगवान्‌ वर्णन करते हैं। 
द्वारा समझानेपरदी प्राप्त हो सकता है। 


अनन्यभक्ति 80 0 किक 0 क्‍ 
नन्‍्यमसिसिंदी पर मेवरंका विश ० "6 मत्कर्मकृत्‌ ” यह पद्दिका उपाय है, इसके करनेसे 
है व है हे हे ै ! ने से हि की लुष्य इंश्वर प्रापिकी भन्तिम सिद्धिकों भ्ाप्त हो सकता 
भागते आर है यम हा जो मो अं जिक की देवा की है। यही कर्ममारी अथवा “ कर्मयोग ' है | * मत्कम ! का 
ते र 5 ने कम 
हा आप है वद्दी अरत्यभाफि हे । शक प्र कि साक्षात्कार | भर्थ है ' इंश्वरके कमे करना। ! भमलुष्य सदा अपने कमे 
रा बल ७५५ ४ 
४ दि करता है, वह कषपने कर्म करना छोड दे भोर परमेश्वरके कर्म 
_ करनेका यही एकमान्न उपाय हे । अन्य यज्ञदानादि सब | . पड हे 
: उपाय शोण उपाय हैं परंपराले अर्थात दरसे वे सहायता |“ तर परमेश्वरके छिये कम करें । परमेश्वरके धन्तोषके 
;क्‍ 2 कह ड़ लियेही कर्म करता रहे। परमेश्वरके कर्म भगवद्दीवामें 
करते हैं, लाक्षात्‌ काम इसी उपायसे हो सकता है | अन्य "५ 


_भावसे जो विश्वरूपकी सेवा करनी है डसीका दूसरा नाम हे जो ही हे कि ४ 2) हे थे ५०६१ 
दुजनोंका विनाश, भोर ( ३ ) घमंकी स्थापना। ये तीन 
विश्वस्तेवा ! है । इस विश्वसेवांकी बुद्धि मलुष्यमें उत्पन्न 0 रो 
! | कमे परमेश्वरके हैं| इनकी सिद्धिके लिये क्ञावश्यक जो .जो 
.. करनेके छिये यज्ञदानतपादि अन्यान्य उपाय परंपरया सहा- 
हा | अल्यान्य अनेकंविध काये दोंगे, वे सब परमेश्वरकेद्दी 
थक होते हैं। अतः भनन्य द्ोकर विश्वसेवा करनेसेददी ईश्वरका 
आशकार दी सकतो हे ० 5 ००7 (“कॉम दोंगे। कर्थात्‌ दुजनोंका वध करना यह परमेश्वस्का 
५ _ | काये है | वध करनेके छिये शख्र तेयार करना भी उसीका 
शान“दशनपुवंक अवेश रे .... | साथक कार्य है, इस तरह दुजन-वध-कर्ताकी- 










































कहल्रसलमतसनथप_ «वार यारलाकतनग पते जनलर 



































छो के ५१-०५ ] 


..._ चाहिये 





रीतिसे (योगस्थः कम कुछ) करना मनुष्यका कतैब्य है। मनुष्य. 


ये कर्म करे । इनके करनेसे डसका डद्धार हो जायगा। 


धज्जनोंका पालन, दुर्जनोंका नाश ओर घर्म-संस्थापना 
ये तीन कार्य परमेश्वरके हैं । ये कर्म परमेश्वरके हैं ऐसा 
मानकर कम करनेसे तथा इनके सहायक सब कम परमेश्वरके 
संतोषके लिये करनेसे मनुष्यकी कृतकृत्यता होती है | मनुष्यकी 
भायुभरके सब सत्कृय इन तीन कायम संमिकछतित हो सकते 
हैं ।इन कमांकी इतनी व्याप्ति होना संभव है। अतः सनुष्य 
अपना जीवनदी परमेश्वरके कायोके छिग्रे सर्मापत करें, परमे- 


खरको सन्‍्तुष्ट करनेके लिये कर्म करे, ओर जो कर्म करे वह 


परमेश्वरकों समपैण करे । क्मयोगके पूर्व भागमें कद्दे नियमोंका 
अनुसंघान पाठक यहां करें भर कर्म करनेकी विधि निश्चित 
ह पं ७ 
करके तथा तदनुसार कम करके कृतकृत्य बनें । 
सत्परम। 


परमेश्वरकोद्दी जो परम भर्थात्‌ परतस, श्रेठ्ठवम मांनता 


है, जिसके लिये परमेश्वरके सिवाय दूसरा कुछ भी यहां 
नहीं रद्द जाता, जिसके लिये परमेश्वरही ध्येय, प्रापब्य भादि 
हो जाता है, जो अपना सब छक्ष्य इसी भाद्ितीय परमेश्वर- 
पर छगाये रखता है, जिसके मनमें परमेश्वरकों छोडकर 


दूसरा विचारद्दी नहीं भाता, जिपकी सब इंद्वियाँ परमेश्वरके 


छिये काये करती हैं, जिसका संपूर्ण जीवन परमेश्वरके 
छियेद्दी समर्पित रहता है, वह भक्त परमेश्वरके छिये कम 
करके कृतकृतलय द्वोता है | 


मड़क्तः 


... परमेश्वरका जो भक्त होता है, कृवकृय होता है। भक्त 
-डसको कहते हैं कि जो तत्परतापूर्वक सेवा करनेवाला दो । 
.. € भजू-सेवायां ? इस घातुसे यह शब्द बनता है। सेवा 
. करनेका भर्थ यही है कि जिसकी सेवा करनी हे उसके 
.._ हछिये करनेयोग्य कार्य करना। स्वांमीके काये स्वामीका 
.._ मन प्रसन्न दोनेयोग्य रीतिसे करना। स्वामीके न कहनेपर | 
स्वामी 
.._ शपस्थित रद्दने न रहनेकी अवस्थामें उसके कार्य जैसे करने 
2 वैसे करना और उसके बढ्के कुछ प्राप्त करनेकी 
... इच्छा न करना। जो सद्देतुक भक्ति करता है वह उसका . 
_ फछ अपने छिये प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, परन्तु | 


भी उसके काये यथायोग्य रीतिसे करना 





ज्ञानदशनपूरवंक इंश्वरमें प्रवेश 


संग, कमके फर्लोंका उपभोग छेनेका संग, 
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(६७७) 


जो 'निष्काम भक्त होता है, जो स्वयंसेवक होता है, वह 
अपने किये कर्मका फल अपनेकों मिलना चादिये ऐसा 
नहीं कहता भोर इसीछिये ऐसे निष्काम भावसे सेवा 
करनेवाले स्वामीकों भधिक प्रिय द्ोते हैं। ऐसे भक्त कुंत- 
कृत्य होते हैं । ु 
सेंगवर्जित) का 
संगकी इच्छा न करनेवाऊा ! संगका क्षय है भोगोंका 
कमके फर 
मुझे उपभोगके लिये मिलने चाहिये यह कामना | इल 
भोगकामनाको न रखकर कर्म करनेवाकहा, निष्काम कर्म- 
योगी कृतकृद्य होता है । 
सर्वेभूतेषु निवर; 
स्व भूतोंके विषयमें वेरभावका दाग करनेवारा, 
किसीसे बेर न करनेबाछा, किसी भी कारण किसीसे द्वेष 


न करनेवाला । जिसके मनमें देषभाव, वेश्माव, शन्रसाव 


नहीं द्वोवा, ऐसा मनुष्य कृतकृत्य द्ोता है । 


यहां “ सर्वेभूत ' शब्द है। भूत शब्दका अर्थ प्राणी 


है, और सब उत्पन्न हुए पदार्थ ऐसा भी इसका धर्थ है। 
सब प्राणियोंके साथ द्वेष नहीं करना चाहिये, उसी प्रकार 
सी पदार्थ या किसी वस्तुके साथ भी द्वेष नहीं 


करना चाहिये। मनमेंसे पूणेतया द्वेषभावकों हटा देना... 


ज्वाहिये । क्‍ 

पाठक यहां यद्द समझें कि मनसे द्वेषभावकोीं पूणेतया 
हटाना यह भी निषेच-लक्षण है । इसका विधिकक्षण यद्द हे 
कि सबपर अखंड प्रेम करना । फेवर ह्ंषके भमावसे काये 


नहीं द्ोगा, वहां प्रेमका सद्भाव चाहिये। सब भूतोंपर 
प्रेम करनेवाछा मनुष्यही अन्तिम सिद्धि प्राप्त कर सकता 
है | ढेषका अभाव घडा खाछी करनेके समान है, केवल... 
 घड़ा खाली करनेसे कार्य नहीं हों सकता, उसे दूध, 


मीठा, घी, शहद भादिसे सरकर रखना चादिये । 


जो साधक ( १ ) परमेश्वरके काये करता है, (२) जो .. । 
जो परमेश्वरकी _ 


परमेश्वरको परम अेष्ठ मानना है, (३ 








४. 


छोड देंता हे, और ( ५ ) जो सब भूतोंसे द्वेष नहीं करता _ क 
क्षेयवा सब भूतोंपर अखंड प्रेम करता है-- 


























- अन्नति दो सकती हे । 


... ग्यारहवें अध्यायका मनन... 





(६७८)... रः क्‍ श्रीमन्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी धध्याय ११ 
... छत माँ णति। (११५५ ) ...। करनेका सुगम उपाय भी बतका गया हे। इस रीतिसे 

४५ बही साधक ( मुझ ) परमेश्वरको प्राक्ष करता है ।”” | मानवीय उन्नतिके छिये जो भी कद्दना चाहिये वद्द इस 

परमेश्वरकों प्राप्त द्ोनेका अर्थ पूण द्ोना है। संक्षेपसे पूणे | भ्ध्यायमें कद्दा है। जो इसका अजुष्ठान करेंगे, उनका बेडा.... 

होनेके ये पांच साधन हैं । भ्रीमद्भगवद्वीतामेँ इस समय- | पार द्वो जायगा, और जो छोग साधन नहीं करेंगे वे डूब 

तक जो उपदेश कहद्दा है, उसका पांच शब्दोंमें यह कति- | जायेंगे । इस शध्यायमें विश्वर्प-दर्शनका साधन और 

संक्षेप है। इन साधनोंके अनुष्ठानसेही साधककी सच्ची | स्वरूप कद्दा है, इसलिये यह धक्षष्याय भगवद्गीता-मंदिरिका 

उच्च शिखर समझना चाहिये। शाशा है पाठक इस 

इस तरह इस अध्यायमें परमेश्वरका अखंड विश्वरूप | शिखरपर चढेंगे ओर वहांसे विश्वरूपका सुमनोहर दृश्य 

बडी युक्तिक साथ बताया है भोर उसका साक्षात्कार | देखकर कृतकृत्य दोंगे। 


ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ॥ ११ ॥ 





श्रीमह्गवद्गीताके 


श्रीमद्भगवद्गीताके. ग्यारहवें भध्यायमें परमात्माके 
विश्वरूपका वर्णन है । दसवें अध्यायसें परमेश्वरकी विभूतियां 
कही गई हैं, शखधारियोंमें राम जोर पांडवोमें घनंजय 
परमेश्वरकी विभूति है, ऐसा दसवे अच्यायसें कद्दा गया। 
वहां शंका उपस्थित हुई कि यदि सब शख्रधारियोंमें राम” 
दी इंश्वरकी विभूति है, तो भन्‍य शंखधारी किसके रूप हैं? 
यदि पाण्डवॉमें अज्ञुनही इंश्वरकी विभूति हे तो धन्य पाण्डव 
किसकी सूर्तियां हैं? इस दोकाको निमेर करनेके छिये 
ग्यारहवें अध्यायमें कहा कि सम्पूण विश्वद्दी परमेश्वरका 
रूप है। इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जेसे राम 


भगवान्‌ गीताके द्वितीय अध्यायसे जो बात कद्दना 
चाहते थे, वह यहां ग्यारदवें भध्यायमें पूणताके साथ कह... 
है। यही विश्वरूपका ज्ञान, वेदिक घमंका मुख्य ज्ञान 
है। वेदिक घर्म इसी ज्ञानको भाधारमें रखकर फेछा हैे। 
यदि यह विश्वरूपकी कल्पना वेदिक घमसे हटायी जायगी 
तो उसके काघारमें कुछ भी शेष नहीं रदहेगा। इस घर्म- 
कल्पनामें इस विश्वरूपके ज्ञानका इतना मद्दत्व है, अतः 
पाठक इसका विचार इस प्रकार करें। यदी विश्वरूपकी 
कढ्पना भगवद्दीतामें प्रारंभसे केसे कही गईं हे वह संक्षेपसे 











परमेश्वरकी विभूति है वेसेद्दी भल्य वीर भी परमेश्वरकीद्दी न 
भूति हैं । जैसे अजुन परमेश्वरकी विभूति है वेसेद्दी अन्य * स्वेगतः। ( आत्मा ) जा ( गी० २२४ ) 
पांडव भी परमेंश्वरकी भूति हें । वस्तुतः कोईं भिन्नता | ट २ सवेगत न्ह्म । हर हा (्‌ गी० ३।१५ ) 


२ ब्रह्मापण ब्रह्म दृविन्नह्मात्नी त्रह्मणा हुतम्‌ ॥ 
मा ... (गी। ४२७ 





ग्यारहवें भभ्यायका मनन 


५ विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्वपाके च पंडितां! समदर्शिनः 
द (गी० ५१८ ) 
६ स्वेत्र समदशनः ( गी० ६२९ ) 
७समो<उंह सर्वेक्षतेषु । (गी० ९।२९ ) 
८ वाखुदेवः सर्वेम्‌ । ( गी० ७१५ ) 
९, विध्धभ्याहामिदं रृत्स्नमेकांशेन स्थितों ज़गत्‌ । 
(गी० १०४२) 
१० अनंतरूप, विश्वरूप । 
११ सब, सवेः । 
(१ ) प्रारंभ द्वितीय अध्यायमें कद्दा है कि “ सर्वेगत 
आत्मा * हे। आत्मा स्वेगत-सर्वे्यापक हे--- इतना कहने 
मात्रसेद्दी यद्द विश्व भात्माका रूप है ऐसा स्पष्ट होता है। 
(२) वद्दी बात तृतीय क्षव्यायमें * स्वेगत-सवेव्यापक - 
विश्वष्यापक ब्रह्म ' हे ऐसा कहकर बताई गईं है। दोनों 
वचनोंका उद्देश्य एकही है। 
(६, ४ ) भागे चतुर्थ और नवमस कअध्यायोंमें * अप॑ण, 
. इवि, शम्रि, हवन, ऋतु, यज्ञ, स्वधा, ओषधि-समिधा भ्ादि 
हवनीय ओषधि, मंत्र, घी, ' सब भात्माही है ऐसा कहा 
है।ये सब एकद्दी तत्त्वके रूप हैं। यद्दी आत्माका विश्वर्प 
किंवा सवेख्य है।... 
. (७ ) क्षागे पंचम अध्यायमें “ ब्राह्मण, चाण्डालछ, 
गो, दाथी और कुत्ता इनमें एकहीको बहा समभावसे 
देखना चाहिये, ऐसा कद्दा गया है। यहां भी समभावसे 
अवस्थित बह्ाके ये विविध रूप हैं ऐसीदही ध्वनि निकलती है । 


(गी० ११।४०) 


(६ ) छठे अध्यायमें सर्वत्र समद्शन मर्थाव्‌ बह्म- 


_दश्न करनेका उपदेश स्पष्ट हे। सवैज्न बद्गाद्शनका भर्थ 
. सर्वत्र दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, केवल एकही बह्य दे, ऐसा 
_दैखना है। 


(७ ) सब आूतोंसें समानतया भगवान्‌की अवस्थिति हे । 
( ८ ) इतना कहकर * सब वासुद्वकाही रूप है, ' ऐसा 


.._ सातवें भ्रध्यायमें स्पष्ट कद्दा गया है । 


( ९ ) दुवे अध्यायमें परमेश्वरने एक अंशसे सब 


_ विश्वको व्याप्तकर रखा है भर ये सब उसकी विश्ूतियां हैं 
..._ ऐसा वणन है । क्‍ 


(गी० ११॥१६) 
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( १० ) इतना कहनेके पश्चात्‌ इस ग्यारदहवें भध्यायमें क्‍ 


कहा है कि, परमेश्वरका सब रूप है, वह विश्वरूपी प्रश्ज॒ है, 
वह सब कुछ है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कुछ 
भी रूप दीखता है वह उसीका रूप है । जो कुछ हे वद्द सब 
वह्दी है। ! 


पाठक यहां देखें कि किस प्रकार शनेःशने; गीताके 


उपदेशमें यह परमेश्वरके विश्वरूपकी कल्पना कद्दी गईं हे । 
प्र्येक अध्यायमें यही परमेश्वरका विश्वरूप बतानेके लिये 
उपदेश दिया गया है। गीताका संपूण तत्त्वज्ञान इसी एक 


स्थानपर केंद्रित हे । इस “ विश्वरूप ” का धर्मे-निश्चयमें 


इतना मह्दत्त्व है । 


अब हसें देखना हे कि यद्द विश्वर्पी इश्वरकी कल्पना 


वेदमंत्रोंमें भी है अथता यह मगवद्गीताकीद्दी कल्पना है ? 
वेदके मंत्रोंमें भी परमेश्वरका विश्वरूप कहद्दा गया है। 
प्रथमत:ः ऋर्वेदके मंत्रोंका निरीक्षण कीजिये --- 
में कप ५५ 
ऋग्वेदमें विश्वरूपी इश्वर 
सहस्लशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्मपात्‌ । 


ख भूमि विश्वतों वृत्वाउत्यतिष्ठदर्शांगुलम्‌ ॥ १ ॥ डा 


पुरुष पवेद्‌ सर्व यद्भतं यच्च भव्यम्‌ 0 रे ॥ 
यत्परुष व्यद्धु: कतिधा व्यकल्पयन्‌ |. 


मुख किमस्य को बाह का ऊरू पादा डच्येते ॥११ | 


ब्राह्मणो बस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कृतः । 


. ऊरू तदस्य यहैेश्यः पद्धनयां शूद्रो अजायत ॥१२॥ 


चन्द्रमां मनसो जातश्चक्षोः सूथों अजायत । 
मुखादिन्द्रश्वाप्निश्च॒ प्राणाह्यायुरजायत ॥ रैरे ॥ 
नाभ्या आसीद्न्‍्तरिक्ष शीष्णों दयोः समवतेत | 


(६७५) 








पड्यां भूमिद्शिः श्रोत्रात्तणा लोकों अकल्पयन्‌ । क्‍ हा 
(ऋग्वेद १०९०) | 


. ॥ १७ ॥ 2 
_ अथवेबेद पाठ--  सहस्मवाहुः पुरुषः 


इस पुरुषसक्तका आशय जगदूबीज नारायण पुरुष 2 
 श्र्थात्‌ परसेश्वरका विश्वरूप बतानाहीं है । 
हजारों बाहु, हजारों भाँख, हजारों पांववाछा यह नारायण 
| पुरुष परमात्मा परमेश्वर है | वद्द भूमिके चारों कोर फेछा.... 
| है। भूत, वर्तमान और भविष्यकालका सब रूप जो. 


हजारों सिर, 








सं <कायसलाा+ सरल 


























(६८०) 


दीखता है वह उसीका रूप है ' यह भाव पहले दो मंत्रोंका 
है। ( में. १-२ ) 

जो मनुष्यादि हजारों प्राणी हैं उनके हजारों ओर छाखों 
सिर, बाहु, द्वाथ, पेट शोर पांव डसी प्रभुके अवयव द्वोनेसे 
उसके हजारों भोर छाखों अथवा करोड़ों अवयब हैं, ऐसा 
जक्त मंत्रोंमें कहा है । इस विषयमें किसीको शंका उत्पन्न 
न हो हसकिये उसी सक्तमें इसका विशेष स्पष्टीकरण आगेके 
मंत्रॉसें किया हे 

इस पुरुषके वर्णनकी कढ्पना किस प्रकार की गईं है ! 

उसका मुख कॉनसा है ? उसके बाहू कोनसे हैं ? डसके 
ऊछरू कोन हैं भोर उसके पांव कोन हैं ?! (सं० ११ ) 
इन प्रश्नोंको देखनेसे भी पता छगता है कि उत्तर क्‍या 
होना चादिये । जो अनंत प्राणी इस नारायण पुरुषके क्षवययव 
हुए हैं, उनमेंसे कोन उनके मखके स्थानमें हैं, कोन उनके 
बाहुओंके स्थानपर हैं झोर कौन अन्यान्य क्षवयवोंके स्थानों 
पर हैं ? इसके उत्तरमें मेत्रही कहता है कि--- 
.._ « ब्राह्मण इसके झुख, क्षत्रिय इसके बाहु, वेइय इसके 
 ऊरू भोर शूद्र इसके पांव हैं। ” अर्थात्‌ परमेंश्वरका मान- 
वीय समाजमें यह विश्वरूपद्दी है | जो इस भूमिपर ज्ञानी 
: हैं वे इस विश्वरूपी नारायणके इजारों मुख हैं, जो शझूर 
. वीर, घीर, पुरुष जनताकी रक्षा करनेके कायेमें क्षपने 
. श्लापको समर्पित करते हैं, वे छाखों क्षत्रिय उस परमेश्वरके 





 बाहू हैं, जो खानपानके लिये कृष्यादि द्वारा भज्ञ उत्पन्न 
करते हैं भोर व्यापारद्वारा खवेन्न पहुंचा देते हैं वे छाखों 





वैद्य उसी विराट पुरुषके पेटके स्थानमें तथा ऊरूशोंके 
स्थानमें समझनेयोग्य हैं कोर जो केवक भन्‍योंकी खेवा 
कर सकते हैं अर्थात्‌ इससे झविक ऊंचा कारये कर नहीं 
सकते, वे सहस्रों शुद्ध उस परमात्माके पांव हैं। मानव 
. समाजके ये चार भाग इस विराट पुरुषके चार भवयव हैं। 
._ मानव समाजमें इंश्वरका यही विश्वरूप है। 














यहां विश्वरूपमें गो, घोड़े आदि पछु, पक्षी तथा वृक्ष- 





[ अध्याय ११ 


दिशाएं हैं, इसी तरद्द जन्‍्य छोक अवयवोंके स्थानपर हैं। ' 
(सें० १४ ) 

यह बाह्य जगतसें परमेश्वरका विश्वरूप है । पशु, पश्षि 
वृक्ष, वनस्पति, अद्द, नक्षत्र हन सबसें चार वर्ण माने गये 
हैं, उन वणाकों जाननेसे परमेश्वरकी विभूति सर्वत्र केसी है 
इसका ज्ञान: हो सकता है | यदह्दी वणेन कुछ भेदके साथ 
सुण्डकोंपानिषद्सं है-- 

अग्निर्मूर्धा चश्षुषी चन्द्रसुयों दिशः थोजे 

वाग्विवताश्ष वेदाः॥ वायु! आ्राणो हृदय 

विश्वमस्य पड्ुथां पृथिवी होष स्वेभूता- 

न्तरात्मा ॥ ( झुण्डको० २।१।४ ) 

अभि मूर्धा, सू्यचन्द्र भांख, दिशा कान, वेद वाणी, 

वायु प्राण, विश्व हृदय, परथिवी पांव है, इस खूपसें यह 
सवेभूतान्तरात्मा हमारे सामने है । ” पाठक इस वर्णनको 
भगवद्दीताके वणनके साथ मिलावे । यद्दी वर्णन श्रीमद्धागव्तयेँ 
इस प्रकार आया है--- मा 
इंद्रादयों बाहव आहुरुक्ता कर्णों दिशः 
श्रोत्रमम्ुष्य शब्दः । नासत्यदस्तों परमस्य 
नाख प्राणो5स्य गन्धाी मुखभमांग्रारेद्: ॥ २१९॥ 
चोराक्षिणी चश्नुस्भूत्पतंगः पक्ष्माणि विष्णों- 
रहनी उसे च॑ । तद्श्विजस्मः परमेष्ठि 
चष्ण्यमापोष्स्य तालू रस एवं 'जिैल्ला ॥३२०॥ 

( श्री० भागवत २॥$ ) 
 परमात्माके बाहु इंद्रादि देव हैं, कान दिलज्लाएं, 
श्रोन्रंद्रिय शब्द है, जविनीकुमार नासिका है, प्राणेंद्विय 
गन्ध है, सुख प्रदीप्त भम्ति है, धलोक आंख हैं और 
नेत्रेद्रिय सूर्य है, पछके दिनरात हैं, जलूतत्व उसकी तालु 
है मोर रखतत्त्व जिह्ला है, नक्षत्र उसकी भोंहोंका विक्षेप 
है। ऐसा यद्द परमेश्वर विष्णु है । ”! का 
यह इंश्वरका विश्वरूपद्दी है जो वेदमंत्रोंके आधारपर 
श्रीमद्भागवतर्में छिखा है । पाठक श्रीमद्भागववका यद्द वचन 
है ऐसा न समझें, क्योंकि जो ऋग्वेदके मंत्रमे था वही श्री 





हि मद्भागवतर्मे उलथा किया गया हे । इस तरद्द यह ऋग्वेदके 

















ग्यारह अध्यायका मनन 


विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों 
बाहुरुत विश्वतस्पात्‌। से बाहुभ्यां धमति 
स पतत्रद्याचासमी जनयनब्दंव एकः ॥ 

द ( ऋ० १०।८१।३ ) 
< परमेश्वरके ( विश्वतः ) सब जोर चक्षु हैं, सब भोर 


मुख हैं, सब जोर बाहु हैं ओर सब ओर पाँच हैं। वहद्द | 


अपने अनंत बाहुओं ओर अनंत पाँवोंसे सबको प्रेरणा 
करता है, वद्द लोक भोर प्ृथ्वीलोकको उत्पन्न करनेवाला 
एकही देव है । ! यहां इस इंश्वरके भाँख, सुख, बाहु ओर 
पांव सब शोर हैं ऐला कहा है, ये इसके अवयव कहां 
हैं? मानवादि प्राणियोंके क्षांख, नाक, कान, सुख, हाथ, पेट, 
पांव भादिदी इस विश्वरूपी परमेश्वर के अनंत अवयच हैं। 
वह सब भूतान्तरात्मा एकही देव होनेसे स्व भूतों जोर लवे 
प्राणेयॉके संपूण अवयव उस्ीके अवयव हैं । यदि प्राणिमान्रका 
मिलकर एक “ भूतान्तरात्मा देव ' है ऐसी कल्पता पाठक 
कर सकेंगे तो निःसंदेह उनको अनन्त झुख, बाहु, उद्र, 
पांवोसे युक्त बल्मांडदेही विश्वरू्पी परमेश्वरकी कढ्पना दो 
सकती है | उसमें विशेषता इृतनीदी हे कि इनको अछूग 
अछग न मानते हुए सबको एकरल क्षोर एकही मानना 
. चाहिये । पुणे कल्पना हो सकनेतक यह केवछ कब्पनाही 
. रहेगी | परन्तु वह विश्वरूप आत्मादी वेदिक कल्पना ठीक 
ठीक मनमें स्थिर द्वोनेके पश्चात्‌ उस लाधककों उसकी 
 एकरसताका प्रत्यक्ष अनुभव हो जायगा भोर वह अपने 
आपको भी उसीमें अभिन्न अनुभव कर सकेगा। भस्तु । 
श्ब कऋर्वेदके विश्वख्प वणनके कुछ मंत्न देखिये--- 

इह त्वशरमाञश्रय वशब्वरूपमुप छत । 


( ऋ० १॥१३।१० ) 
अभीवषत रृशनोावेश्वरुप हिर्ण्यशस्य यजञतों 
हन्तम्‌ । ( ऋ ० १।३५।४ ) 


उत्तम ( ल्वष्टा ) कारीगर जो विश्वरूपी परमेश्वर हे 


लि हे  डसकी हम यहां प्रार्थना करते हैं।! ( कृशनेः अभीवृतत ) 


. क्षमेक आाकृतियोंसे घेरा हुआ क्षतः विश्वरूपी देव सुबर्णके 
.. समान तेजस्वी मद्दान्‌ यजनीय है ।|' इस तरह विश्व- 
. €पी अजन्मा देंवका वर्णन ऋग्वेदके प्रथम मंडलमें स्पष्ट 


... शब्दोंमें ज्ञाया है | अनेक प्रकारसे वर्णन होनेके कारण 
.... इसका शाशय स्पष्ट दो सकता हे। अब शोर देखिये-- 


८५ ( हिं. गी. ) 


लक नग-एफ ला. था पतन कल टन ाकलन नकल अत तजियाण 7 ७ ०] न बज ना अभय 5 3 दफन, 


(६८१) 


सनेम ये त ऊतिभिस्तरन्तों विश्वाः स्पृथ 
आयेण दस्यून। अस्मभ्य तत््वाू विश्व- 
रूपमरन्धयः साख्यस्य त्रिताय ॥ 

(ऋ० २१११९ 2) 
जो ( ते ऊतिभिः ) तेरी रक्षाक्षों द्वारा विश्वाः सएघः 
रन्‍तः ) सब शनत्रुओंके पार द्वोते हैं ओर जो ( ज्ायेण ) 
आयोके द्वारा ( दस्यून्‌ ) दुष्टोंका पराभव करते हैं, डनके 
साथ ( सख्याय ) मिन्नता करनेके किये हमें ( तत्‌ त्वाष्डू 
विश्वरूप ) इस जगतूके कारीगर विश्वरूपी देवका रूप. 
दिखाओ । तथा--- 


अहेन्बिभषिं सायकानि धन्वाहेन्िष्के यजते 

वश्वरूपस्‌ | अहाइंद दृदस वबब्यमब्वय नवों 

ओजीयो रुद् त्वदश्ति॥ ( ऋ० २।३३।१० ») 

* हु देव | तू शात्रके नाशके किये घनुष्यवाण चारण 
करता है, तेरा यद्द तेजस्वी, पूजनीय ( विश्वरूपं ) लवेरूप हे 
तूही इस विश्वका घारण करता है अतः तेरेसे क्षचिक बल- 
वान्‌ दूसरा कोई नहीं है । ! द है 

इतना वर्णन ऋणग्वेदके द्वितीय मण्डलूमें है । अब तृतीय _ 
मण्डलमें विश्वरूपका वर्णन देखिये--- द 


आपतिष्ठन्ते परि 


मापा वेधश्वरूपा अम्नतान तस्था ॥ 
( ऋर० ३॥३८।४७ ) 

८ ( विश्वे ) सब ( आतिष्ठन्तं परि अध्ूषन्‌ ) स्थिर 
रहनेवाले उस देवको सुभूषित करते हैं। वह (रुव-रोचिः>» 
स्वयंप्रकाशी देव ( श्रियः चसानः चरांते ) विविध 
शोभाओंकोीं घारण करता हुआ विचरज्ञा है | उस ( वृष्ण 


 असरस्य महत्‌ नाम ) सामथ्येश्ञाढी प्राणरक्षक इश्वरका 


| भवूभुत यश है, वह ( विश्वरूपः अम्ृतानि तस्थी ) 


नमन निया 


विश्वरूपी ईंइवर अनन्त अम्ृतोंकों धारण करता है। 


_ यहाँ डस विश्वरूपी परमात्माको “विश्वरूप ! कद्दा है 


कोर “ असुर * भी कहा है, यहां असुरका क्र्थ (बसु-र ) 


ग्राणरक्षक, जीवनदाता ऐसा है। अन्य मंत्रोंसे इस मेत्रका 
लवणन अधिक स्पष्ट हे जोर यहाँका विश्वद्यप शब्द ठीक... 
_ ढीक गीताके विश्वरूपवर्णनकाही भाव बता रद्दा है, तथा-- हे 








विश्वे अभ्षज्छियों बला-..  *: 
नश्थवरति स्वरोचिः | महत्तद वृष्णो असुरस्य 








डक: 5-५ करके 5 न हर हा आए पाए जड़ करत शत एगगारराा 


































(६८२) श्रीमद्धगवद्गीता-घुरुषार्थबो घिनी अध्याय ११ 





् कर | 


दृवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रज्ञा उस कारीगर सबके उत्पादक विश्वरूपी परमेश्वरने 
परुचा जज्ञान। इमा थे विश्वा झुवनान्यस्य गर्भसेंदी हमें दुस्पती बनाया है। ” यहां विश्वकी अदूखुत 
महद्देवानामछुरत्वमेकम्‌॥ ..._| रचना करनेवाले इंइवरक्ा वर्णन विश्वरूप शब्दह्वारा किया 


3] 


चह० इणण। १९ ) ह। 
(त्वष्टा देचः ) कारीगर ईशरने ( पुरुधाः प्रज्ञा: |. इतने मंत्र साक्षात्‌ अथवा परंपरासे परसेशंवर विश्वरूप 
जज्ञान ) भनेक प्रकारोंसे विविध प्रजाओंकी उत्पत्ति की | है यद्दी भाव बता रदे हैं। विश्व है रूप जिसका, यह 
और ( सबिता विश्वरूपः पपोष ) सर्वल्षश्ा विश्वरूपी | विश्वरूपका जर्थ है। * स्वेषप ! परमेश्वर है, यद्द भी 
वही देव उन सबका पोषण सी करता है। ये सब | इसका भाशय दो सकता है । जो रूप दीखता हे वद्द सब 
भुवन उसीके हैं, और इस देवताका यद्द जीवन-प्रदानरूपी | ईैरवरकादी रूप है। जो आशय श्रीमद्भगवद्गीतामें ग्यारहवे 
महा कदूभुत कृत्य है। 'यहां सविता विश्वरूपः ” हन | अध्यायमें विश्वरूपके वर्णनके द्वारा बताया है, वही भाव इन 
शब्दोंद्ारा ( साथिता वे सर्वस्य प्रसबिता | श० बा) | ऋग्वेदके मंत्रोंमें है । 
सबका उत्पन्नकर्ता विश्वदपी परमेश्वरद्दी वर्णित है | तथा-- देवताका यही विश्वरूपी होना झत्य वर्णनके द्वारा 
जिपाजस्यो बरृषभों विश्वरूप उत ब्युथा ऋतबेद॒ं भी बताया हद | बह बह विशेषतया 
पुरुथ प्रजावान्‌ | ज्यनीकः पत्यत माहिना- वेदोंकीदी हे, अतः डस वर्णनशेलीके कुछ नमूने यहां दिखाए 
वान्त्स रेतोथा वृषभः शभ्वतीनाम्‌॥ | जग हे 2 2 कर 
मा क्‍ ६ ऋ० शाण६१३ ) |. रईंन्‍ंद। मित्र वरुणमप्निमाहुरथों द्वियः स 
( त्रि-पाजस्थः ) तीन प्रकारकी शाक्तियोंसे युक्त, ।. 3. न | पके सब वशग्मा चहुघा 
अ्युधा ) तीन पोषक झक्तियोंसे युक्त ( ज्यनीकः ) तीन वद्न्त्यभि यम॑ जा रे रह - न 
बलोंसे युक्त ( वुषभः विश्वरूपः ) बलवान विश्वरूपी | 2 द द 
.... देव (रेतोधा ) बलवीयको धारण करनेवाठा अनेक |. & के गन, वहा अप्मि, दिव्य सुपण, गरुत्मान्, 
.... अजाकओोंसे युक्त है । वही देव सबका घारण करता है।” | “मे, मातरिश्वा ये सब एकडी “सत्‌ ! वस्तुके नाम कोर 
.. बरद्दां तीन तीन शक्तिवाछा देव विश्वरूप है ऐसाही कहा | हे हैं। ! हल पिवित नामोंसे ज्ञानी छोग एकद्दी ईइवर- 
है। इसकी तीन तीन शक्तियोंका यहां विवरण करनेकी | जा हैरत हैं। सब जानते हैं कि इन्द्र बिजली हे, वरुण 
आवश्यकता नहीं है । तथा-- कप जलदेव हे, मातारिदवा वायु है भोर क्म्मि जाग है। क्‍या ये 
बुषभं चर्भणीनां विश्वरूपमदाभ्यम्‌ । सब पुकदी हैं ? नहीं एक नहीं हैं, परन्तु एक सहइडस्तुके थे 
बलि वर कह) अनेक रूप हैं। एकही सहृस्तुने इतने रूप घारण किये हुए 
मा - का हैं । इतने विविधरूपोंसे वह एकहदी सत्तत्त्व प्रकट हुक्षा है 
.._“( दर्षणीनां वृषभ ) प्राणियोंमें बलवान, ( अ- | अतः ज्ञानी कोग उस एकद्दी सत्तत्वकों ये सब नाम देते 
रे दाभ्य ) है।। दबनेवाके ( वरेण्यं बृहस्पति । ] - अषछ्ठ ज्ञानपति क्‍ | हैँ । इस तरह देखनेसे सहजहदी सिद्ध ह्दो जाता हे कि पक 
. ( विश्वरूपं ) विश्वरूपी परमेश्वरकी हम प्रार्थना करते | सह्ृस्तुका इन्द्रादि रूप जो यहां अकट हुआ है वही 
हैं। ? यहाँ विश्वरूपी सर्वेज्ञ ईंश्वरकीददी पूजा बताई गईं है । | विश्वरूप है। क्योंकि इतने नामोंसे क्षन्य नाम भी 
डपलक्षित हो जाते हैं जेसा कि कहा भी है-..- 


तदेवाश्निस्तदादित्यस्तद्ायुस्तदु चन्द्रमा: 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः ल प्रजापतिः ॥ 
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हम . की 


ग्यारह अध्यायंका मनन 


' बद्द एकद्दी सत्‌ वस्तु अभि, भादित्य, वायु, चन्द्र, झुक, 


ब्रह्म ( आापः ) जकू और प्रजापति बनी है । ' सबको यह 


निःसंदेद्द विदित हे कि ( भादित्य ) सूर्य और ( भाप: ) 
जर एकही पदार्थ नहीं हैं, परन्तु यहां एकद्दी सत्‌ पदार्थने 
ये रूप धारण किये हैं ऐसा असंदिग्ध रीतिसे कह्दा 
गया है । इसका स्पष्ट क्षय यददी है कि जिन रूपोंका 
यह विश्व बना है डनमें एक सत्‌ आत्माही इतने रुपोंमें 
प्रकट हुआ है । इन दो मंत्रोंमें जितने देवता गिनाये गये हैं 
केव् उतनेद्दी रूपॉर्में वह परमात्मा प्रकट हुआ हे अन्य 
रूपोंमें नहीं ऐसी बात नहीं है । यहां दोनों मंत्रोंसें डप- 
छक्षणार्थ थोडेसे नाम गिनाये हैँ, शेष पदाथाकी कल्पना 
स्वयं की जा सकती है। इस तरह विचार करनेपर यहद्द 
सिद्ध हो जायगा कि इन मंत्रोंसे परमेश्वरका विश्वरूपद्दी 
बताया गया है | इसी तरहके कुछ मंत्र और देखिये--- 

त्वमग्ने दमिस्त्वमाशुशक्षणिस्त्वमद्धथस्त्व- 

मच्मनस्परि । त्वे वनेभ्यस्त्वमोषधीम्यस्त्वे 

नृणां नपते जायसे शुचिः ॥ 

द ( ऋ० २११११ ) 

5 अगिदेव ( नुपति ) मनुष्योंका राजा हे वह ( झुचिः ) 


क्‍ .. पविन्न देव तेजोंसे, जछोंसे, पत्थरोंसे, वर्ोंसे घोर 
..शौषाधियोंसे प्रकट होता है | ' कर्थात्‌ वह देव प्रकाश, जल , 


पत्थर, वन और भोषाधियोंके रूपों. दीखता है। भाति 
इतने रूपों प्रकट होता हैं । क्षप्ति जलके रूपमें है, भोषधिके 


_ रुपमें है ओर सयके रूपमें हे ओर राजाके रूपसें भी है । 


*.. सैथा[-छऋ॑ 
.. तवाशी होते तब पोनमसुत्वियं तब नेछ्े 


।.00.] 


त्वमाभ्नंदतायतः | तब अशार्र त्वममच्चशबास 


ब्रह्मा चासि गहपतिश्व नो दमे ॥ 
( ऋ, २।१॥२ ) 


अप्ि ( नः हमे ) हमारे घरमें ( ग़ृहपति: ) गृहस्वामी 


.._ शर्थात्‌ यजमान हे भार वही द्वोता, पोता, ऋत्विज, नेशा 
.. श्प्मीध्र, प्रशास्ता, भध्वर्यु, बह्मा आदि याजक गणोंका कम 
.. करनेवाछा भी है। 
..._ ये सब अकिकेद्दी रूप हैं। इस घिषयमें गीताके कछोक 


शर्थात्‌ यज्मान और ऋत्विज 


खेये--... 
ब्रह्मापणं ब्रह्म हृवित्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
5 7 | भें. गी. 8२४) 





 अह ऋतुरहं यज्ञः स्वधाउइहमहमीषधम्‌ । 
मंत्रोौ-हमहमेवाज्यमहमप्िरह हुतम्‌॥ 
द ( श्र० गी० ९११६ ) 
: ब्रह्मद्दी भपेण, हवि, अश्नि शोर भाहुति हे, ' ' भाष्माददी 
क्रतु, यज्ञ, स्वधा, भौषधि, मंत्र, थी, अभि ओर भाहुति 


हैं।  यददी भाव अन्य शब्दोंद्वारा पूर्वोक्त दोनों मेत्रोंमें है ।. 
* क्षप्मेही राजा, जल, तेज, पत्थर, वन, भोषधि, होता, 


अध्वर्युं आदि सब ऋत्विज ओर यज्ञरूप है। यजमाव भी 


वही है।' गीता ओर वेदका कथन कितना समीप है। 


आभार दाखंयू-- 


त्वमझ इन्द्रों वषभः “' त्व॑ विष्णु 

ब्रह्मा **' त्व॑ विधतेः **' ॥ २॥ त्वमरने 
राजा वरुण: “' त्व मिन्रः *' त्वमयत्ता '*' 
त्वमंश। **' ॥8॥ त्वमम्ने त्वष्ठा। ** ॥५॥ 
त्वमश्ने रुद्रो अखुरों “* त्व॑ पूषा ४“ ॥९३६॥ 
त्वमग्ने दृविणोंदा *' त्व॑ देवः खबिता **' 

त्व॑ गई “ त्व॑ पायुः /* ॥ ७॥ त्वामझे 
' विद्पति “ त्वां राजानं ॥८॥ त्थामस्रे 
पितरं ** त्व॑ पन्नः '' त्व॑ सखा ** ॥ ९ ॥ 


त्वमग्न ऋशु: ** ॥ १०॥ त्वसग्ने अदितिः..... हा 


भा 


कक द ट्थं कक भारतो | व्वामव्ठा र्घ । धर पे डे 
चुत्रहा ** सरस्वती ॥ ११॥ त्वमग्ने 5 


( ऋग्वेद २१ ). 


« श्षप्मि देव, इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, विधाता, वरुण, मिन्र, 
अयमसा, कंश , व्वष्टा, रुद, पूषा, द्वाविणोदा, सविता, संग; 
पायु, ( विश्पतिः ) प्रजापछक राजा, पिता, पुत्र, सखा, 
( ऋशभ्ु: ) कारीगर , भद्िति, (भारती) वाणी, (इछा) भूमि, 
_वृश्नचधकर्ता, सरस्वती, झन्न, बल भोर धन है। ” एकही 
द देव इतने रूपोंमें प्रकट होता है | अतः ये एकही देवके रूप 
हैं, एकद्दी देवका यह विश्वरूव है। जैसे यहां अप्लिका 
| बर्णन है वेसेही प्रयेक रूपमें इन्द्र प्रविऱप हुआ है, ऐसा 
| बेदसें कद्दा है । वद्द मंत्र है--- 


.._ रुपरुप प्रातेझपषोी बसूव तदसरुय रूप आति- 


क्‍ | _ चेक्षणाय | इन्द्रा मायाश्रः पुचरुष इयत युक्ता हु. कर 
“7 "  ब्यस्य हरयः शता दश ॥  ( ऋ० ६।४७।१८ ) 


(६८३) 














































(६८४) 


.. ४ इन्द्ंदेव ( रूप रूप ) प्रत्येक रूपमें ( प्रतिरूप; बभूव ) 
प्रकट हुआ है। ( तत्‌ अस्य रूप ) यह उस इन्द्रका रूप 
( प्रतिचक्षणाय ) प्रत्येकके वर्णनके छिये है । इन्द्र (मायामि,; 
परुरूपः इयते) अपनो कुशछतासे क्षनेक रूपोंको चारण 
करता है क्योंकि उसके हजार ( दर॒यः ) किरण डसके 
साथ हैं [जो अनेक रूपोंमें उसे प्रकट करते हैं । ] 


.. यह मंत्र बिलकुल स्पष्ट हे, इंद्रदेव अपने स्वाभाविक 
कोशलूसे हरएक रूपको धारण करता है। वद्द बहुरूप- 
करनंतरूप-विश्वर्प बनकर प्रकट होता हे। ये इसके रूप 


देखकर उनके गुण जाने जाते हैं जोर इनके वर्णनसे उसीका 


वर्णन द्ोता है । यहांका “ पुरुरूप ! शब्द ' विश्वरूप ' केद्दी 
सर्थसें है। यही “ पुरुख्प ” शब्द इसी अथर्में बेदोंमें 
अनेक वार आागया है उनसेंसे भी कुछ मंत्न देखिये--- 


स्थिरेभिरकें: पुझरूप उग्मो बच्चः शक्रेमिः 
पिपिशे हिरण्यः । इंशानादस्य सुवनस्य 
भूरेने था उ याषद्र॒द्वादसुयंस्‌ ॥ (ऋ० २।३३।९) 


/ ( पुरुख्पः ) ” कनेक रूप धारण करनेवाकछा शरर्थात्‌ 
विश्वखूपी उम्र ( छाक्रमिः स्थिरोभिः हिरण्यः अंगे। ) 
बलवान स्थिर सुवर्णलद्श भंगोंसे ( पिपिशे ) शोमित होता 
है।( अस्य भूरे! सुवनस्य ) इस बडे भुवनके ( इेशानात्‌ 
_ रुद्गात्‌ ) शासक रुद्रदेवसे ( लसुय न योषत्‌ ) बछरू कभों 
दूर नहीं हो सकता ? क्षर्थात्‌ वद्द सदा सामरथ्यशाछीही 
रहता है । 

रुद्रदेव विश्वरूपी हे कर्थाव्‌ सब विश्व इस रुद्र देवकाही 
रूप है । इसका वर्णन भागे यजुवेदुके मंत्रोंका विचार करनेके 
समय बताया जायगा। रुद्देवकी विभूतियोंका यह वर्णन 

_ बा० यजुर्वेद भ० १६ में भाया है जो गीताके ग्यारद्वें 
_ श्रथ्यायके साथ तुलना करके देखनेयोग्य है। यहद्धां इस 
.. मंत्रमें केवछ अनेक रूपोंकों धारण करनेबाछा रुद्रदेव है 
. इतनाददी देखना है। ओर भी देखिये--- 








_त्वामस्ने अतिथि पूष्य विशः शोचिष्केशं 


श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषार्थबो घिनी 





_यजुर्व॑दरमें विश्वर॒पी इंश्वरका वणेन भाया है सो देखते 





ध्यायें ११ 


पुरुष्ठुत। पुरुण्यज्ना सहसा वि शाजाले त्विषिः 
सा ते तित्विषाणस्थ नाक्षषे ॥५॥ (ऋऋ०७।५) 
दे अभिदेव | तू ( पूष्य ) पुरातन, ( भातिर्थे ) सतत 

गति देनेवाला कथवा पूज्य, ( शोचिष्केश ) शुद्ध प्रकाश- 
बाला ( गृहपतिः ) गृहस्वामी ( बृहत्केतुं ) बड़े ध्वजसे 
युक्त, ( घनसरुष्त ) घन देनेवाछा, ( सुशर्माणं ) उत्तम 
सुख देनेवाला, ( सु-अवर्स ) उत्तम संरक्षक, ( पुरुरूष ) 
अनेक-मअनंत रूप घारण करनेवारा है। तथा दे भप्मे ! 
तू (पुरुूप:) भनंत रूपॉकी' धारण करके (विशोवेश वय:) 
द्धालि) प्रत्येक प्राणीको, अद्येक मनुष्यकों कक्ष देता है । 
हे अनेक प्रकारसे प्रशंखित देव ! तू अनेक भन्नोंसे विराजता 
है, तुम्दारा तेज कोई सद्दन नहीं कर सकता । 

इन मंत्रोंमसें अमि दाब्दसे परमात्माका वर्णन करके 
उलसें उसे * पुरुझ्प ” अर्थात्‌ अनंतरूप धारण करनेवाल 
कहद्दा है। अनंतरूपोंको धारण करनेवालेकोद्दी ' विश्व-रूप 
कहते हैं । 

इस तरद्द ऋर्वेदर्ं इंश्वरके विश्वर्पका वर्णन है। यहां 
हमने विचारार्थ इतने मंत्र दिये हैं। पाठक इनका विचार 
करें ओर इनमें जो सत्र ईश्वरके अनंतरूप घारण करनेका 
उपदेश कर रहे हैं उनकी तुलना गीताके विश्वरूपके साथ 


करें। अप्नि, इंद्र भादि देवताओोंके बद्दाने एकह्दी परमात्मा- 


का वर्णन होता है। यह बात ऋग्वेद १।१६४।४६ में 
स्पष्टताके लाथ कद्दी है, अतः अप्लि, इंद्र आदि नामोंसे 
भयभीत होनेका कोई प्रयोजन नहीं है । क्योंकि वे मास 
भाग जादि पदा्थके वाचक द्वोते हुए भी अपने भादि 
अनंत रूप घारण करनेवाले परमेश्वरके भी वाचक हैं । यह 
तो चेदका सिद्धान्तही है । यह लिद्वान्त जिसके ध्यानमें 
ठीक प्रकार क्षा जायगा उसको परमेश्वरका विश्वरूप बताने के 


किये विशेष प्रथत्व करनेकी सो आवश्यकता नहीं है। 


वह अनेक रूपोंद्ारा प्रकट होता है इसीछिये उस एक 
देवके अनेक नाम हुए हैं ओर वेदके अनेक नामोंद्वारा उस 


एक देवताका वर्णन होता है। यदि वह अत रूपोंको 
चारण न करता तो उसको घनेक नामोंकी प्राप्ति भी नहीं 
हो सकतीं थी । 


इस प्रकार ऋग्वेदसें विश्वरूपी इश्वरका वर्णन दे | अब द 























स्यारहवे अध्यायका मनने 


पुरुषसक्त यजुवंदमें भी हे, परन्तु उसका विवेचन ऋग्वेदके 
सक्तोंके वणनप्रसंगर्में हो चुका है। अब रुद्र देवताका 
विश्वरू्प जो यजुवेदमसें जाया है वह देखते हैं--- 


यजुवेंदर्मं विश्वरूपवर्णन । 
रुद्रदेवताका विश्वरूप । 


यजुर्वदर्मं रुद्न देवताका विश्वरूप बताया गया है। 
यह वर्णन वा० संहिताके १६ अध्यायसें हैं | काण्व तथा 
तेत्तिरीय संदितामें मी रुद्ठ देवताका वणन है। वह भी 
छगभग इसी प्रक्ारका है | कुछ पाठमेद हैं, परन्तु उन 
पाठ्भेदोंमें कुछ विशेषता नहीं । उन पाठमेदोंमेंसे कुछ 
शब्द हमने आगेके स्पष्टीकरणके प्रसंगमें रखे हैं । ऋग्वेदमें 
रुद्राध्याय नहीं है तथापि ऋग्वेदियोंका रुद्र है जो कुछ 
पाठसेदोंके साथ ऐसादी है । वेत्तिरीयोंका रुद्दी ऋणग्वेदियों- 
ने लिया है । जिस रुद्राध्यायमें रुद्व-वर्णन हे उनसेंसे 
विश्वरूप वणनके कुछ मंत्र यहाँ दिये जाते हैं। इनमेंसे 
« नमः ? शाब्द-अकग करके शेष समंन्रभाग हमने यहां दिया 
है -- 
हिरिण्यबादवे सेनान्ये दिशां पतये दुक्षेम्य; हरिकेशम्य: 
पश्चूनां पतये शब्पिजराय व्विषीमते पथीनां पतये 
दंरिकेशाय उपवीतिने पुष्टानां पतये नमः ॥ १७ ॥ 
बभ्लुशाय व्यापिने अन्नानां पतये सवस्य देव्ये जगत 
पतये रुद्राय आततायिने क्षेत्राणां पतयें सुताय अद्न्ल 
बनाना पतये नम: ॥ १८ ॥| 
. शेद्दिताय स्थपतये बृुक्षाणां पतये सुवन्तये वारिवस्क्ृताय 
ओषधीनां _ पतये मंत्रिण वाणिजाय कक्षाणां पतये 
. डच्चेघोंधाय आऋनदयते पत्तीनां पतये नमः ॥ १९ ॥ 


कृत्स्नायतया घावते सत्त्वनां पतये सदमानाय निव्याधिने _ 


व्याधिनीनाँ पतये निषॉडेगणे ककुमाय स्तेनानों 


.पतये निचेरवे परिचराय अरण्यानां पतये नमः ॥ २० ॥ | 
:.. चब्चते परिवश्वते स्तायूनां पतये निषाड़िगणे इजुघिमते 
. तस्कराणां पतये सकायिभ्यः जिधाश्सद्यः सुष्णतां पतये | 
असिमद्भयः नक्तचरद्भयः विकृंन्तानां पतये नमः ॥ २१ ॥ | 
.._ उष्णीषिणे गिरिचराय कुल॒ब्ानां पतये इशुमद्भयः धन्वा- | 
......  विभ्य) शआातन्वानेभ्यः 
...... असद्भयः नमः ॥ २२ ॥ 


प्रतिद्धानेभ्य। 


जआायच्छद्भधध: 





विसुजद्धयः विध्यद्धयः स्वपद्धव३ जाग्रद्धयः शयानेस्य! 
आसीनेभ्यः विषद्ञयः घावद्धय३ नमः ॥ २३ ॥॥ 

समाभ्य; समापतिम्यः जश्वेग्यअ अश्वपतिभ्यः आव्या- 
घिनीभ्यः विविधष्यन्तीभयः उगणाभ्यः तश्दतीभ्यः नमः 
॥ २४ ॥ द 

गणेभ्यः गणपातिभ्यः बआातेभ्यः ब्रातपतिमभ्यः ग्रृत्सेभ्यः 
गृत्सपातिभ्य: विरपेम्य: विश्वरूपेश्य: नलः॥ २७ 
. सेनाम्यः सेनानिस्यः राथिभ्य। अरथेभ्यः क्षतृभ्य: 
संग्रद्दीतृभ्यः मदद्भयः असकेस्यः नम ॥ २६ ॥ 

तक्षस्थः रथकारेम्यः कुछ[छेश्य: कर्मारिम्यः निषादेम्थः 
पुकिजप्ठेभ्यः श्वनिभ्यः झुगयुभ्यः नस ॥ २७ ॥ 

खम्यः श्वपातिभ्प! सवाय रुद्राय दार्वाय पशुपतये 
नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय नमः ॥ २८ ॥ द 


कपदिने व्युप्केशाय सहृखाक्षाय शनघन्वने गिरिशयाय 


शिप्विष्टाय मीहुष्टमाय इघुमते नमः ॥ २९ ॥ 


हस्वाय वामनाय बूुद्वते वर्षीयसे बृद्धाय पतुधे अग्ण्याय 
प्रथमाय नमः ॥ ३० ॥ 


आशवे अजिराय शीघ्रयायशीस्याय ऊर््याय अवस्व- 
ल्याय नादेयाय द्वीप्याय नमः ॥ ३१ ॥ शा 
उ्येष्ठाय कनिष्ठाय पुर्वेजाय अपरजाय मध्यमाय अपन 


गढभाय जधन्याय बुध्न्याय बेस: ॥ ३२ ॥ 


सोभ्याय प्रतिसर्याय याम्याय क्षेम्याय छोक्‍कयाय भव- 


सानन्‍याय उवेर्याय खब्याय नम ॥ ३३ ॥ 


वन्‍्याय कक्ष्याय अवाय प्रतिश्रवाय भाशुषेणाय 


असुरथाय शूराय अवलेदिने नमः ॥ ३४॥ 


विल्मिने कवचिने वर्मेणे वरूथिने श्रताय श्रुतसेनाय 
: दुन्दुभ्याय क्षदनस्थाय नमः ॥। ६०७ ॥| 
... छष्णवे प्रसशाय निषंड्षिणि इषुधिमते तीक्ष्णेषते 
: श्ायुषिने स्वायुधाय सुधनन्‍्वने नमः ।| ३६ ॥ मा ह। 
ख़त्याय पथ्याय काव्याय नीष्याय कुल्याय सरस्यथाय.... 
.. नादेयाय वैशन्ताय नमः ॥ ३६७ ॥ 3 
कृप्याय अवव्याय वीधथ्प्याय आतप्याय मेध्यांय विद्य- 


त्याय वर्ष्षाय अवध््याय नमः ॥ ३८ ॥ 


... वाल्याथ रेष्म्याय वास्तव्याय वास्तुपाय सोमाय रुद्राय 
+. ताम्राय क्रुणाय नमः ॥ ३९ ॥ 





















































(६८३) 


शड्रगंव पश्चुपतंथे उपाय भीमाथ णग्रेवधाय दृरेवधाय 


हल्त्रे हनीयसे वृश्षेभ्यः हरिकेशेभ्यः ताराय नम३ ॥४०॥. 


. शबम्भवाय सयोसवाय शड़कराय मयस्कराय शिवाय 
शिवतराय नमः ॥ ४३ ॥ 

पार्याव अवार्याय प्रतरणाय उत्तरणाय तीर्थ्याय कूल्याय 
शब्प्यायथ फेन्याय नम: ॥ ४२ ॥ 

सिकत्याय प्रवाह्याय किश्शिलाय क्षयणाय कपर्दिने 
पुरुसतये इरिण्याय प्रपध्याय नम: ॥ ४६ ॥ 


: अज्याय गोष्ठयाय तद्प्याय गेह्माय हृदय्याय निवेष्प्याय 
काव्याय गहरेहाय नमः | ४४ ॥ 

शुष्क्याय हरित्याय पाश्सव्याय रजस्थाय छोप्याय 
उल्प्याय ऊर्व्याय नमः ॥ ४५ ॥ 


पणोय पणेशदाय उद्गुरमाणाय भभिन्नते भाखिदते 
प्रखिदते इषुकृद्वयः घनुष्कृद्यथः किरिकेम्य: देवाना ९ 
हृदये+५४ विचिन्वत्के विक्षिणस्केम्यः भानिहतेभ्य। 
नमः ॥ ४६ ॥ ( वा० यजु० झ० १६ ) 
इस भध्यायमें रुद्देवताका विश्वरूप ? है। यहां 
/रुद्र ! नामसे परमात्मा परमेश्वरकादी अद्दण करना 
उचित हे । रुद्के कितने रूप हैँ उनकी गिनती यहां की 
गई है | इन मंत्नोंमें अनेक रुद्व कहे गये हैं उनके चार 
वणामें विभाग करके यहां बताते हैं कोर चार वर्णासे 
मिन्न कृमिकीदादि जन्तुओओंंका अछग विचार करेंगे । 


प्रथमतः विद्वानू, ज्ञानी, ब्राह्मण वर्ग्में आनेवाले निम्न 
लिखित रुद्र हैं--- 





... ब्द्मणवगैके रुदर 


 श्त- श्रतिशास्तरसें विद्वान्‌ 

शअ्रव, प्रतिश्रव- ये दो शब 

| वादविवा 
५ बाचक हूँते पर 7 ० 

मत्रिन- मंत्रणा देनेमें कुशऊ, राजाका मंत्री 

प्रसुश- विचारशील पंडित वा विपक्षद्कन करनेवाला 


श्रवण, प्रतिश्रवण 
भादि करनेमें चतुर विद्वानोंके 





श्रीमज्ञगवरद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी 





[ क्ध्याय ११ 


पुलसिति- ऋषि 

सवृध- विद्याविनयादि गुणयुक्त पंडितोंके साथ वतेने- 
वाले युवा 

वुद्ध- अवस्थामें भाषिक 

सभापाति- सभाका भध्यक्ष 

सभा- सभा, समासद 

यास्य-यमनियमका साधन करनेवाछा 


क्षेस्य- कल्याण करनेवारछा, कल्याण पथका प्रदशेक 
अहान्ति-- भदिंसक, अर्दिसाशीक 

अहन्त्य- न मारनेवाले; भदिसक 

प्रतरण- तारनेवारा, पार के जानेवाला 


आता ये- वारण करनेवारा, पार ले जानेवाक्ा 

तीथ्यें- पविन्न स्थानमें रहनेवाका 

उत्तरण- उत्कृष्ट तत्वज्ञानले संसारसागरके पार 
करनेवाले 

शांगु--- कल्याण करनेवाला द 

आखसीन- योगासनसें अभ्यास करनेवारा, बेठनेवाला 

(िष्ठतू- एकासनसें स्थिर रहनेवालछा 

गब्हरेछ्ु- गिरेगुहामें विशजमान, गुहानिवासी तपस्थीं 


उपवीतिन, ऋत्स्नवीत- उपवीत घारण करनेवाला, 
यज्ञोपवीत धारण करनेवाला 

कपादन- जटाजूटधारी - 

व्युपकेश- मझुण्डितकेश; लनन्‍्यासी 


इन नामोंसे “ आासीन ' आदि ऐसे नाम हैं जो सर्व 
साधारण मनुष्यों ओर प्राणियोंके भी वाचक हो सकते 

| विचारी पाठक इसका यथायोग्य अनुसंधान कर सकते 
हैं। भ्ब क्षत्रिय वर्गके रुद्र थे हैं--. 


क्षत्रियवर्गेके रुद्र 
क्षात्रय चगेके रूप यहां भाधष॑क विश्तारके साथ कद्दे हल 


क्योंकि रुद्व देवताके गुण-धर्म-कर्म विशेषतया क्षात्रतेजके 
साथ संलघ्न हैं। इस क्षत्रवर्गमें युद्ध करनेवाले, शखाख्रोंका 
प्रयोग करनेवाके, शखाखत्र तैयार करनेवाले. सेनापति 


वीर, घीर, झूर पुरुष हैं। पाठक यहां रुद्रदेवताका विश्वरूप 





















..... अभिष्नतू- शज्रुओंका संद्वारक 
...  अवशभेदिन- शनत्र॒ुका हृदय वेधनेवाले 


कण करन राग एक चित पिन ग गन का गगन पटक एक गगन चलन ए तट गण गए टिकी पिन का कण न का तगगगएशएककगशपट 


शी 
ग्यारहवें अध्यायका मनन 


शूर- श्रवीर 

धुष्णु- धैयंशाली, अपने पक्षकी रक्षा करनेवाला 
सहमान- शत्रुओंकोी पराभव करनेवाला 

भीम- शबन्रुको भयभीत कर देनेवाला 

रुद्र- शन्रुको रुकानेवारा 

अवाय- जिसका निवारण करना क्षशक्य है 
अवख्य- गर्तमें बेढकर लडनेवाऊा 

अग्नेवध- सम्मुख रहकर शत्रुका वध करनेवालला 
टदूरेचथ- दूरसे शन्रुका वध करनेवाका 
त*हती- युद्धमें प्रहार करनेवाला 


 जिघा शसतू- शन्रुका हनन करनेवाला 


अस्यत्‌- शत्रुपर बाणको' फेंकनेवाला 
विखजतू- शत्रुके दमनाथथ बाण फेंकनेवाला 
आखिद्तू, प्रखिद्त्‌- शन्न॒कों दुःख देनेवाला 


आतताविन, आततायिन्‌- डउद्यत भायुधवारा, 


धनुष खींचनेवाला 
आहनन्य- भाधात करनेवारा .. 
शर्व- नाश करनेवाला 


 व्याधिन- शनत्रुओंंकों वेधनेवाला 


हन्ता- शत्र॒कों मारनेवाला 
हनीयस- भतिशय हनन करनेवाला 


बविव्याधी,विविध्यच्ती- विशेषकर वेधनेवाला 


विध्यत्‌- शनत्रुभोंको रक्ष्यमें वेधनेवाला 


_ निव्याधिन्‌- शत्रुभोंको अधिक वेधनेवाला 


आव्याधिन- समन्‍्तात्‌ वेधनेवाला 


चिकृन्तानां पति- छेदन करके पराया घन हरनेवाला, 


दिवाचारी दृस्युगणके पान करनेवाल 


 आधवध्याधिनीनां पति- सब प्रकारसे प्रहार करनेवालीं 


झूर सेनाओका पाकक 


आतन्वान- . कुल॒न्चोंक दमनार्थ घनुषपर ज्या 


भारोपण करनेवाला 


. आक्रन्द्यत्‌- शब्रुभोंको रुछानेवाला 
_आयच्छत्‌ू- दुश्लोेंके दमनके निमित्त चनुषको भाकर्षण 


करने वाला 


न 


 अश्ववति- भश्वॉका भधिपति 


पशुपति, पशूनां पति- जीवॉके पारून करनेवाला 


 सेना- सेनिकसमूह 

- शतसेन- प्रसिद्ध सेनावाछा 
- आशर्षेण- शीघ्र चलछनेवाछों सेनावाछा 
. निषाद- गिरिचारी भीछादि 

.. पुज्िषछ- पुदु्जस्थित, सेनासमूहवाला 


(६८७) 


अवभिन्‍द्त्‌- शन्ुका भेदन करनेवाला 
सुथधन्वा- ओछ घनुषधारी 

शतधन्‍न्वा- बहत धनुष धारण करनेवाला 
घनन्‍्वाबी, धन्वायी- धनुष साथ कछेकर चलनेवाला 
तोकणेघु- तीक्ष्ण बाणधारी 

निषक्कू- डपद्वकारियोंपर खड़्ग चलानेवाला 
बरूथी- रथमें गोपन स्थानपर रहनेवालछा वीर 
सकावी, सकायी - वच्च लेकर चलछनेवाका 
स्वायुध- शोभन भायुध त्रिज्वूल भादि धारण करनेवाला 
वर्मी- वस्तर घारण करनेवाला 

रथी- प्रशंसित रथवारा 

बिद्मी- शिरस्त्राण धारण करनेवाला 
प्रतिद्धान- धनुषपर बाण चढानेवाका 
कचची- कवच घारण करनेवाला 

आयुधी- सुद्ृरादि जायुघध घारण करनेवाछा 
इजुथिमान- बाणघारी 

इघुमान- बाण घारण करनेवाछा 

अखिमान- खड्गधारी 

आशुरथ- शीघ्र चकनेवाके रथवाछा वीर 
अरथ- रथहीन पदाती वीर 

अश्व- घोडा 


श्वनि- कुत्तोंको साथ रखनेचालछा 
शन- कुत्ता 


श्वपृति- कुक्कुरोंका अधिपति 


सेनानो- सेनानायक 





गणपाति- गणांका अधिपति 


. गण- सैनिक, भ्रूतगण कप 
| उडदच्य- शन्रुओोंके मारनेके लिये, भायुध डठाये हुए घ 
.. | डगण- उत्हृष्ट आत्यसमूहवाली सेनामें स्थित सेनिक.... । 










































... दूत- दूतकसेकतों ्ि 
पष्ठानां पति- बलवाले मनुष्योंका स्वामी 
अरणयानां पति-वर्नोंका पाछक द 
अज्नानां पति- भन्नोंका पाठक 
जगता पति- संसारका पालक, प्राणियोंका रक्षक. | 
दिशां पति- दिशानोंका भविषति 

- पथौीना पांते- मागाका रक्षक 

पत्तीर्ना पति- एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े पांच 
पैदलका नाम पत्ति है, इस प्रकार सेना- 
विशेषका पालक 

सक्त्वनां पति- प्राणिक्षोंका पालक 

बनाना पति- वनोंका पालक 

कक्षाणां पति- सेना बाजओंका रक्षक 

बातपति- समूहोंका भाषिषति 

त्रात- समूह, गण 

वास्तव्य, वास्तुप- वस्तु, घरका पाछनेवाला 

नीप्य- पवेतके नीचे भागसें स्थित वीर 

सा क्षेत्राणां पति- भूमिका पालच करनेवाका 

...._ स्थपति- गुद्दादिका पाकक क्‍ 


शक 





..... चक्षाणां पति- बृक्षोंका रक्षक 

... वबन्य- वनसें होनेवाला 

... ओषधोीनां पति- जौषाधियोंका पाछक, वेच अथवा 
5 हज पलक 
...... सथकार- रथ निर्माणकारी उत्कृष्ट तक्षा 

...  चन्वकत्‌, चलुष्कृत- धनुषका बनानेवारा 
इघुकत्‌ू- बाणका बनानेवाला 

क्षत्ता- रथका भिर्माता, तर्खाण 

तक्षा- काष्ठकी शिव्पविद्याके जाननेवाला 
कर्मार- लोहेके शस्र बनानेबाढा 

कुलाल- भप्रशंसित खत्तिकाके पात्र बनानेवाला 
दुन्दुभ्य- रणके बाजेवाछा |. 

















हिरण्यबाहु- भ्ुजाओंमें सुवर्णे घारण करनेवारा 
रणीबी- उष्णीष ' पगडी, ” धारण करनेवाला सभ्य 








_ काख्य- दुरगेस मागसें स्थित 
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अध्याय ९६९ 


सो भय- मनुष्य-लोकमें होनेवचाला 


उच्चेधोष- बडा उम्र शब्द करनेवाला 


उद्मुरमाण- निरन्तर उद्यमी 


शीघ्रीय, शीघ्च्य- वेगवाला 

परिचर- फिरनेवाला 

अज़िर- गतिशीछ 

धावत्‌- वेगवान्‌ 

जाग्रतू- जागनेवाछा 

कृक्ष्य- कक्षार्में स्थित 

कृत्स्नायतया धावते- हमारी रक्षाके निमित्त कर्ण 

पंत धनुष खेंचकर धावमान 

होनेवाला वीर 

अग्यिय, अग्य्य- प्रथम स्थानमें स्थित 

अवसान्य- भन्तिम स्थानमें स्थित 

सुगयु- सूगोंकी कामनावाला, रझूगया केरनेवाला 

तस्कराणां पति- चोरोंका स्वामी 

मुष्णतां पति- धनादिका दरण करनेवालोंसें मुख्य 

स्तायूनां पति- गुप्त चोरोंके प्रसुख 

स्तेनानां पति- गुप्त घनद्वारी जनोंका मुखिया 

वजच्चत्‌- ठगोंका प्रसुख 

परिवच्चत्‌- स्वामीको क्षपना विश्वास दिलाकर 
व्यवद्यारमें उनको वच्चन करनेवालोंका सुख्य 


कुलुश्वा्नां पति- छछ, बल कोशछसे दूसरोंकी गृद्द, 
भूमि भादि हरण करनेवालोंका मुख्य 

विक्षीणक- क्षीणता करनेवालछा 

विक्षिणत्क- क्षीण करनेवाला 

निचेरु- भपद्ारकी बुद्धिसे निरंतर फिरनेवाला 


नक्तचरतू- रात्रिमें फिरनेवाला दस्यु.. 


प्रकन्तानां पति- काटनेवालोंका प्रमुख 


गिरिश-पर्वत-बिहारी 
गिरिशय- परवेतपर शयन करनेवाछा द 
गिरिचर- गिरिवनमें फिनेवाछा 




















ग्थारहवें अध्यायका मनन हे | (६८९). 


यहांतक क्षात्रेयोंके वर्गंका विश्वरूप वण्णन है । यहां 
तर्खाण भादि क्षात्रेयोंके शख्तननिर्माणके कारण लहायक भोर 
तस्कर चोर भादि क्षत्रियोंद्वारा निम्नह करनेके कारण इस 
वर्गमें रखे हें । ये सब रुद्वकी विभूतियां हैं अथवा रुद्ध 
इतने रूप घारण करके हमारे सम्मुख आया है। पाठक 
अपने चारों ओोर रुद्र देवके ये रूप देखें और रुद्गका यह्द 
विश्वरूप झनुभव कर । जितना भगवद्वीतामें काछस्वरूपी 
नारायणका सेहारक विश्वरप कहद्ा हे, उससे अधिक 
विस्तारके साथ यहां रुद्का क्षात्र-विश्वरप वर्णन किया 
हे।जो वेदमें विइवरूप देखना चादें वे यहां देख सकते है। 


. वश्य-चगके रुढ्र 
वेइय-वर्गमें भी रुद्र हैं । स्वये * वणिक्‌ ! भी रुद्रकी 
विभूति है । यहां गो आदि पश्ु पाकना, उनको गोइसें 
रखना, कृषि करके धान्य प्राप्त करना आदि नाम पाठक 
देखेंगे । इन स्थानोंमें जो कमि द्ोते हैं वे भी यहांके रुद्न ही 
हैं । घान्‍य तेयार करनेवारा, उसको पीसनेवारा, पकाने 
वाला, ये सब रुद्रके रूप हैं । तथा इनके साथ साथ जो 


कृमि कीटक बनते हैं वे भी रुद्र हें | इसी इष्टिसे पाठक इन 


नामॉंका विचार करें | 
 चांणिज्ञ- ब्यापारकर्ता 
. ब्रज्य, वृज्य- गोचजर्म विद्यमान 
गोष्ठथ- गोहसें विद्यमान 
इधीमत्‌- धान्यमें होनेवाला 
 गैह्य- घरमें विराजमान 
उवंय- डउपजाऊ भूमिमें होनेवाला 
ऊब्ये- डवबवे भूमिमें रहनेवाला 
इरण्य, इरिण्य- तृणरहित ऊसर भूमिसें विद्यमान 
.. खदय- धान्य-विवेचनके स्थानमें होनेवाला 
. खसूथ- सूदके साथ रहनेवाला 


कृमिकाीटकरूपी रुद्र 


छुद्द कृमि भी रुद्र हैं । ये बिछोनेमें होनेवाले खटमल रा 
हों भथवा नलमें होनेवाले कृमि हों, हे सब रुद्रही । पाठक 





निम्न नामोंमें इन्हें देख सकते हैं“. 


रा हा तल्प्य- शब्यामें विद्यमान, खटमलछ 
... प्रतिखय- भाभूषणमें विद्यमान 
.._ शाष्प्य- कुश भकुरादिमें विद्यमान 


४६ ( हिं. गी. ) 





हरित्य- दरे पत्ते शादिमें विराजमान 
हरिकेश- पर्णरूप दरे बालोंमें होनेवाला 
शणब्पिज़र- बारूतृणवत्‌ पीतवर्णवाला 
उलप्य- तृणमें विद्यमान 

बुक्ष- दृद्धरूप 

पृणय, पण- पानस्रें विद्यमान 

पर्णेशय, पर्णशद्‌- पणेमें उत्पन्न कीटादि 
निवेष्प्य- निवेशनके स्थानसें दोनेवाला 
किरिक्‌- इृन्तन करनेवाका 

वात्य- वायुप्रवाहमें द्वोनेवाला 
शितिकण्ठ- नीलकण्छवारूा 
नीलअञ्ीव- नीलवण्ण ग्रीवावाला 
लोप्य- भगम्य देशमें विराजमान 
शाष्क्य- सूखे काष्टादिस विराजमान 
शेष्मिय, रेप्म्य- रेखामें होनेवाका 
प्रपथ्य- बहुसेवितमागसें विद्यमान 
द्वीप्य- द्ीपमें होनेवाला .. 

पाय- समुद्रके पार भी विद्यमान 
अवार्य- इस पार रहनेवाला 
अवष्य॑- बृष्टिराहित स्थानमें होनेवाला 
आतप्य- धूप या प्रकाशम्म द्ोनेवाछा 
मीठुष्टम- वर्षा करनेवाछा 

प्रेष्य- मेघमें होनेवाला 

विद्यत्य- बिजली में होनेवाल! 
वर्षीयस, वष्य- वर्षाकी घारासें स्थित 
इहीश्य- जलप्रवादहसें विद्यमान . 
क्षयण- स्थिर जलसें विद्यमान 
खसरस्य- सरोवरमें होनेवाला 

वेशन्त- भल्प जछसें स्थित 


.. कुल्य, कूल्य- नदरमें स्थित 


नाथ, नादेय- नदीमें होनेवाला 


. भ्रवाह्य- नदी भादिके प्रवादमें होनेवाला 


कूप्य- कृपमें होनेवारढा 


.. फेन्य- पानीका फेनसें होनेवाछा 
 कुम्यें- जलतरंगमं दोनेवाला 

पा ह ... सूस्ये- ऊर्मिमें विद्यमान 

.... | अवस्वन्य- स्थिर जलोंमें विद्यमान 
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की] | हि 5० है कक ै 


(६५९०) श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी क्‍ द | अध्याय १६ 





खूब्यं- ऊवीर्मे विराजमान क्‍ ...._| पदिकछा नाम “ विश्वरूप ? है छोर अन्तिम नाम ' हृदय्य, 
सु॒त्य- छुद्र मार्ग में स्थित... और हथ ' हैं । यद्द दरएकके हृदयसें हे अतः सबके अन्द्र 
सखिकत्य- रेतीमें विद्यमान होनेसे सबका रूपही इसीका रूप है। यहां इन रुके 
पांसव्य- धूलिसें विराजमान ._ नामोंमें परमेश्वरके विश्वरूपका दृशेन हो सकता है-- 
2... रजस्य- पृष्पराममें विद्यमान विश्वरूप- विश्वका रूप धारण करनेवाला 
... अपरज- रज अर्थात्‌ धूलिश्द्वित स्थानमें होनेवाला पूर्वजञ- भादिमें विद्यमान 
हलक । कंकरा दिये वद्यमानें देवाना हृदय- देवताभोंके हृद्यस्वरूप 
बुच्निय, बुध्त्य- तलमागसें स्थित | शिव, शिवतर- कल्याण करनेवाछा 
वीश्य- मद्दाप्रकाश वा घोर भनन्‍्धकारमें स्थित ह शस्सव- कल्याणकारी ० 
छोटे बड़े रुंद्र शंकर- झुख करनेवाला 


छोटे बड़े, पहिले अन्तके, ज्येष्ट कनिष्ठ सभी रुद्ग हैं। मयरकर- सुख देनेवाला 
हर पे ७ वि आन | 
इन नामोंमें जगतके सब पदाथे आ जाते है, क्योंकि एुक मयोसु- सुखका उत्पादक 


छोटा होगा तो दूखरा बडा होगा। ये सभी रुद्र हैं-- सयोभव- सुखदाता जि 
.. भथम- सबसे झुख्य द तार-. वारनेवाछा 
.... सध्यम- मध्यमें स्थित प्रहित- द्वितकर्ता 
जधन्य- छोटे छुद् कृमि कीट द शिपिविष्ट- किरणोंसे व्याप्त 
कम  भहतू- बडे रूपवाढा लग सहस्त्राक्ष- सदखलछोचन 
.. हस्व- कल्पशरीर के बे खसोम- चन्द्रमामें स्थित और डमा्सहित 


विचिन्व॒त्क- एथक्‌ रूपसे रहनेवाला 

भ्च- जगत्‌का उत्पन्न>कर्ता 

भुवन्ति- भूमण्डछ्में रहनेवाका है 

भवस्य देति- संसारका झायुध भर्थात्‌ संसार निवतेक 
आनिहेत- जो दत नहीं द्ोता 

हथ , हृदय्य- दरणकके हृदयमें स्थित 


दर-दवताका विश्वरूप 

हस तरद्द रुद्वदेवताका विश्वरूप यजुवेदके इस अध्या- 
यमें बताया गया है । विश्वसें जो रूप. हे वह सब रुद्रकाही 
रूप है। यह दिखानेका उपदेश इस रुद्गाध्यायमें किया 
गया है । इस अध्यायमें दो ढाई सो नाम हैं । आाह्यण, 
क्षत्रिय, वैद्य कारीगरोंसे केकर पशुपक्षी, जीवजल्तु , कृमि- 
कीटतक सब रुद्रही हैं | हृतनाही नहीं परंतु ब्रक्ष, वनस्पति 
स्थावर, जंगम सभी नाम यहां भाये हैं, भर्थातव्‌ ये सब 


रूप रब देवताकेद्दी रूप हें 





बृहतू- पोढांग, बडा 
...... झुल्कक- छोटा 
..... बामन्र- संकुचित अवयववाला, छोदा 
.. ज्येष्ठ- अतिश्रेष्ठध..... द 
+... कनिष्ठ- कतियुवा वा कानष्ठरूप 
अश्वक- छोटा बालक 
पृगहभ- जो विशेष ज्ञानी नहीं है 
आश- शीघ्रता करनेवाका व्यापक 
स्वपत्‌- सोनेबाला 
शयान- सुषुप्ति अवस्थामें स्थित 
रोहित- छोद्दितवण. 
बश्चुश, बस्लुश- कपिलवण 
ताप्न- छाल रंगबाका...... 
अरूुण- भरुण वर्णाह्ा......... : 


























|. दाब्द परमात्मबाची भोर 
. दीखता है, जो अनुभव आता है, वह सब परमेइवरका | 





. छूटता नहीं है । कुछ रूप तो 


_ उयारहवें भध्यायकां मर्नन 


नौकर, चाकर, चोर, डाहू, घोड़े, गो, क्ामिक्कीट , पतंग, पत्थर, 
रेतके कण, मिट्टी भादि सब रूप रुद्र देवताके हैं ऐसा स्पष्ट 
कहा है | भगवद्वीतामें जितने रूप गिनाये गये हैं, रूपोंकी 
उनसे अधिक संख्या इस रुद्राध्यायमें वार्णेव हे | ३ससे 
सिद्ध हुआ कि परमंश्वरक्रे ' विश्वरूप !* की मूछ कल्पना 
विस्तारके साथ वेदसेंदी कही हे । उसका एक कंश सगव- 
द्वीतामें छिया हे । भगवद्दीतामें संहार करने वाछे काछस्वरूप 
इंश्वरका विश्वरूप वर्णित है, भर्थात्‌ यद्द पूण इइवरका परि- 
पूर्ण विश्वरूप नहीं है । क्‍योंकि परमेश्वर जेसे संहार करने- 
वाछा है, वेसेही उत्पात्ति ओर पालन-पोषण करनेवाला 
भी है, अतः उत्पत्ति, स्थिति, पोषण, संद्दार भादिसमें जो 
जो रूप प्रकट होते हैं वे खब उसीके रूप हैं । परमेश्वर जन्म 
है भोर झत्यु भी हे, जेसे जन्मको इैश्वरभावका प्रकदी- 
भवन माना जाता है, बेसेद्दी झ॒त्यु भी इदवरकाही एक माव 
है । जन्म, मुत्यु शोर अमरत्व ये सभी भाव उसी इंइवरके 
हैं। वेदोंमें परमेइवरका ' मृत्यु ” नाम अनेक स्थानोंमें दिया 
गया है । भगवद्दीतासें कारूस्वरूप बताया दे, अतः वह 


इइ्वरके एक भावका वर्णन है । रुद्राध्याय में डससे बहुतद्दी 


अधिक भावोंका वर्णन हे । 
मद्दान्‌ क्षुछ्रक, ज्येष्ठ कानिष्ठ, उच्च नीच, पास दूर, क्षद्र 
बाहर ये शब्द जो रुद्राध्यायमें भाये हैं, बहुतद्दी महत्वके हैं। 
इनमें संपूर्ण प्रकारके रूपोंका समावेश द्दोता है। एक भी रूप 
महान ! में कआ्षवेंगे भोर 
कह ' छुछक '! में भावंगे, शोष कोड रूप रहेगाद्वी नहीं । 
वेद भी परमेश्चरके विश्वरूपके नाम गिनने छग जाय तो 
कहांतक गिने, पढनेवालेकी शाक्ति भी तो परिमितही हे । 
' अनंत, सवे ! ऐसे शब्द रखकर यह विश्वरूपका 


_ चर्णन समाप्त किया जाता है। भगवद्दीतामें भी ' सबे 
: ही कहा है, वेदमें भी परमेश्वरकों * सबे ' कद्दा हे । विष्णु- 
रे ही परमेश्वरका नाम दिया है | 
..... ऋणग्वेदके पुरुषयूक्तोंमें भी-- ' गा 


सहसखनामसें भी * स्व 


पुरुष एवं इृद सबम | 
पुरुषही थद्द सब है ' पैसा कद्दा. है । यदि पुरुषही बह 


. सब है तो पुरुषके रूपसे शेष क्या रद्द जाता है ? “ पुरुष! 
हृदे सर्वे ” विश्ववाची है।जो | | 
जाय तो कोईं नयी बात नहीं हे । यह तो केवल डसी. 














(६९१) 


रूप है । इस सबको परमेश्वरका रूप जानकर जोर उस 
रूपसें अपना भी समावेश करके, में उससे लिन्न नहीं हूँ 
ऐसा निश्चय जान, अमेदभावसे क्षथवा अनन्य ( न+-भनन्‍्थ ) 
भावसे उप्की सेवा करनी चाहिये | भगवद्वीवा, रद्राध्याव 


अथवा वेदोंमें जो कद्दा गया है, उसका दीक ठीक यद्दी साव है । 


विश्वरूप जानकर, विश्वरूपमें कपता भी समावेश होता है . 
यह अनुभव करके अनन्यभावसे विश्वरूपी परम क्षात्माकी 
खेवा करनी चाहिये। बेदने भी इसीलिये परमात्मदेतरके 
विश्वरूप बताये और डसी कारणके लिये भगवद्गीताने भी 
ईइवरका विश्वरूप दिखाया है। तुलनासे पता छगता है 
कि बेदने जो रुद्रदेवताका विश्वरूप वर्णन किया है बह 
भगवद्दीताके वणेनले अधिक विस्तृत है। 

यजुर्वेदके इस रुद्राध्यायका देवता ' रुद्र * है| यद्द रुद्र 
देवता भी संद्वारक देवता है । सगवद्वीताका देवता ' छोक- 
क्षयक्ृत्कारू * है भर्थात यह देवता भी संहार करनेवालाही 
है । दोनों स्थानके देवता--जिनका कि विस्तारसे विश्वरूप 
वर्णन किया गया है-- संद्वारक देवताही हैं, यह 
एक अदूसुत साम्य है। यह साम्य द्दोनेपर भी यजु- 
वेंद्का वणन अधिक विस्तत है । यह इस बातकों सिद्ध 
करता है कि वेदकी शेली अविक पूणे हे। जो समझते हैं 


कि यद्द विश्वरूपवर्णनका ढंग केवछ इस भगवद्गीतानेही 


रचा है, उनको इस रुद्राध्यायपर अवश्य विचार करना... 
चाहिये । 
परुषसूक्तमें भी विश्वरूप बताया गया है परंतु अति- 


संक्षेपस्ते आह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूद्र, ये चार वणे इस जग 
जगद्वीज नारायणके- इस विराट्पुरुष के>पुख, बाहू, उरू 


ओर पांव ये चार अवयव हैं, यही संक्षेपसे पृरुषसक्तका 


कथन है । पुरुषसक्त चारों वेदोंमें हे, इसलिये चाशें बेदोंकों 
 जगदूबीज नारायणके इस विदवरूपकी कल्पना आभिसत 


है। भतिसंक्षेपसे पुरुषसूक्तमें कहा हुआ विश्वरूपही विस्ता- 


| रखे रुद्राध्यायमें कद्दा गया है और वही गीतामें मी वर्णित है।._ "० ॥ 


( ऋर्वेदु १००९० ) | नारायण देबताक़ा मख ब्राह्मण है ऐसा कहनेपर सब 


| ज्ञानी छोग डस देवताके मखस्थानमें विराजते हैं यह 
सिद्ध होता है | वद्दी बात वक्ता, डपदेशक 


सेषक्‌, संत्री, 
नी, गुरु आदिके नामोंकी गिनती करके यदि कद्द दी. 














































(कएएलावानलकपाकाहतण १ 





(६९२) क अं श्रौसक्भंगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी [ अध्याय ११ 


ध्यायके विवेचनसें यही समझना उचित है। णतः जो | परमेइवर सत्र उपस्थित हे, सूर्यचंद्रादि देवता उसके 
पुरुषसूक्तमें सेक्षेपसे वार्णेत दे वही रुद्राध्यायमें विस्तारसे | आभूषण हैं, वह सबको जीवन देनेवाछा है, उसका यश 
कहा गया है । इतना विस्तार करनेसे परमेशवरके संपूणे | ओर सामर्थ्य विशाल है, विश्वमें जितने रूप हैं वे सब 
विश्वरूपका वर्णेन हुआ ऐसा मानना सी स्वेथा योग्य है। इसी परमेइवरने धारण किये हुए हैं, संपूणे अमरपद उस 
क्योंकि यद्द विश्वरूप अनंत है । अनन्तका वर्णन सान्‍त | ईंइवरके ही पास है, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा नहीं हे 
शब्द किस तरह कर सकते हैं ? केचल कल्पनाके छियेह्दी | जिसके पास अमरपद रह सके । ञ 

ये सब वर्णन यहां तथा अन्य ग्रंथोंसें किये गये हैं। विश्वमें 
स्थित संपूणे रूप उस हृइवरकेंद्दी हैं, सब रूप मिरूकर एक 
अखंड एकरस परमेश्वरकाही रूप है शोर उससें कोई 
वस्तु छूटी नहीं है, इतना भवश्य समझ छेना चाहिये | तब 
वेश्वरूपकी कल्पना ठीक ठीक हो जायगी। 


यजवदसें परमइवरके विश्वरूपी ज्योतिके विषयमें एक 
उत्तम मेत्र भाया हे--- 
ज्यातिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवानां सामित्‌॥ 
मा  अ ( वा० य० ७३५ ) 
.... है इंज्वर [ तूं विश्वरूप ज्योति हे। जद्दां सब देव मिल 
.. जाते हैं ऐसा तेराद्दी तेज है । ”! सब सूर्यादि देुंबोंका तेज 
जिसमे मिला है ऐसा विश्वरूपी तेज परमेश्वरकाद्दी है। 
इस मन्नसें विशेष कर यद्द भाव बताया गया है कि सब 
देवोंको उस इंश्वरके तेजसेद्दी तेज श्राप्त होता है। तः सब 
देवतागण डख इंश्वरकेद्दी रूप हैं, इसीका नाम विश्वरूप 
अथवा सर्वेख्प है । और एक मंत्र देंखिये- 
आपंतेष्ठन्त पारे विश्वे अभूषाज्छियों वसान- 
अराते स्वरा: । महत्तदूवृष्णों अछुरस्य 
चसॉमा बच श्यरुप! असतान तस्था॥ 
( वा० य० ३३।॥२२ ) 
“( आतिष्ठन्त ) सब कोर ठहरे हुए डस ईंशवरको 
( चिश्वे परे अभूषन्‌ ) सब अन्य देव सब ओरसे सुभू- 
 षित करते ६ । वद्द ( स्व-रोखिः ) स्वयं अपने निज 
 तेजसे युक्त तथा ( श्रिय्। बसान। ) अनंत शोभाभोंको धारण 
_करनेवाल्ा है । उस ( वृष्णण असु-र-स्य नाम ) बलछशाली 
आणदाता इृश्वरका यश ( मद्दत्‌ ) महान्‌ है, क्योंकि वह 


यह एकही मंत्र परमेश्वरका विश्वरूप होना पर्याप्त 
बलके साथ सिद्ध कर रहा है। < विश्वरूप ” शब्द दो 
पद हैं, ' विश्व ! ओर “ रूप !। * रूप! शब्दका स्वरूप 
क्ष्थ प्रतिद्ध हे, ' विश्व ? दाब्दका भर्थ ' सवे ! सब किंवा 
यह  दीखनेवारा विश्व ? द्ोता है । भर्थात्‌ “ विश्व-रूप ! 
छाब्दूका अथ  * स्वरूप, सबका रूप, विश्वका रूप ! 
ऐपाही द्ोता हे । विश्वें जो रूप दिखाई देता है वह 
किसका हे ? प्रत्येक वस्तुका जो रूप हे वद किसका रूप हे 
ओर सब मिछकर जो अखंड रूप इस विश्वमें दीख रहा 
है बद किसका हे, यद्द बडा महत्वका प्रशक्ष है । वेद कहता 
है के यद्द सब रूप परमात्माका है । खब तेज परमात्माका 
है, सब यश परमात्माका है| इसीलिये उसको * विश्वरूप, 
स्वरोधि, महज्नाम * कद्दा जाता है । यजुर्वेदके शोर दो मंत्र 
त्वष्टे पुरुू्पाय स्थाहा, विष्णवे लिमभूयपाय 
स्वाह्दा ॥ ( बा० य० २२२० ) 
त्वशरामेन्द्र देव मसिषजं खुयज घृतशथियम । 
पुरुरुष सुरतस मधानम्‌ ॥ ( वा० य० २4९ ») 


त्वष्टे ) कारीगर, ( विष्णु ) व्यापक ( नि>भूयप ) 
सबके नीचे होकर सबका पाछनकर्ता, ( सुयज ) उत्तम 
यजन करनेवाला ( घृतश्रियं ) घृतके समान सबकी शोभा 
बढानेवाछा, ( सुरेतस्‌ ) उत्तम प्रभावशाक्षी, ( मधोन ) 
_ मद्दानू, सबसे विशाल, ( मिषज्‌ ) सबकी चिकित्सा 
_करनेवाछा, सबके रोग दूर करनेवाला ( इन्द्र देव ) प्रभु 
इश्वर ( पुरुूष ) भनंत रूपवाला है।.... 

इस मन्नमें अभ्रु परमेइवरके अनेक गुण कहे हैं भोर 
अन्तसें वह प्रभु ( विश्वरूप--- ) बहुरूप 


संक्षिप्त कथनका विस्तार मात्र है, पुरुषसूक्त ओर रुद्वा- |. इससें विश्वरूपी हेइंवरका कितना उत्तम वणन है। 
| 


























ग्यारहवें अध्यायका मनेने 


३१ वें अध्यायमें है। इस पुरुषसूक्तके मंत्र ऋग्वेदके पुरुष- 
सूक्तके वर्णनप्रसंगमें भाये हैं, इसलिये डनका पुनः यहां 
विचार करनेकी कोई क्रावश्यकता नहीं है। अतः अब 
अथर्ववेदमें इंस्वरका जो विश्वरूप बताया गया है डसका 
विचार करते हैं--- द 
अथवेवेदमें विश्वरूप 

अथवंवेदरें कह मंत्र परमेश्वरके विश्वरूपका वर्णन 
करनेवाले हैं । वे मंत्र देखिये--.- 

एतद्के विश्वरुप सवरूप गोरूपम ॥ 

( क्षथवं० ९।७।२५ 3) 

इस क्षथववेदके मंत्र ' विश्वरूप ” का जथ बताया 
है। यह विश्वरूप “ स्वे-रूप ” हे। सब जितना भी 
रूप है वह सब अखंड विश्वरूपही हैं। इसीका नाम 
४ गोरूप ? है, गो नाम इंद्वियोंसे प्रतीत होनेवाछा जो 
रूप हे, वह खब “ गोरूप, स्वरूप अथवा विश्वरूप 
कहा 'जाता है । यहां वेदनेद्दी विश्वरूप शब्दुका कर्थ स्पष्ट 


कर दिया है । ईंद्वियोंसे प्रतीत होनेवाछा जो सब रूप है. 


वही विश्वरूप है। भोर वह सर्वेका रूप है। इस तरह. 
विश्वरूपका भाव स्पष्टताके साथ कहकर सच्ेन्न विश्वरूप 
कैसा है यद्द निम्नलिखित मंत्रो्में बताया गया ढै--- 
पूृथिव्यां विश्वरूपम्‌ ॥७॥ 
_ अच्तरिक्षे विश्वरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
दिवि विश्वरूपम्‌ ॥ ९॥ 
देवेष विश्वरूपम ॥ १० ॥ 
लोकेषु विश्वरुपम्‌॥ १२ ॥ (अथबे० ९६५५-५९) 
< प्रथिवी, अन्तरिक्ष, गकोक, देव भर छोक भर्थात्‌ 
मानव प्राणी आदि सबसें यह विश्वरूप हे |! जेसा 


. विश्वरूप पृथ्वीपर है वेसाही आकाशमें हे, देवताओोंमें हे 
.. श्वोर बेसाही छोगोंमें राजा, मंत्री, सभासद आदि रूपसे 

.. है। ? पाठक इसी कथनको रुद्राध्यायमें तथा पुरुषसूक्तमें 
देखें । यद्यपि यद्द अन्नका विद्वरूप कहा गया हे भोर 


'डस व्नके मिषसे विश्वरूपका विवेचन किया है, तथापि 








विराट भादि नामोंसे विश्वरूपका वणन है, रुद्राध्यायमें 


रुद्रदेवका विश्वरूप ओर यहां अनज्नदेवताका विशंवरूप 
तथा अन्य सृक्तोंसें अम्रि, इंद भादि देवताओंका विश्वरूप 


कहा गया है । ये सब देवतावाचक नाम एकही सदस्तुके 
वाचक हैं ओर उसी एक सत्तत्वका यह सब विद्ववरूप 
है, ऐसा अनुसंधान करनेपर देवताओंके अनेक नामोंसे 


घबरा जानेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । कुछ कोर मंत्र ह 


देखिये--- 


यवत्परममवब्त यत्चध सध्यतप्त प्रज्ञापातः ससूज 
विश्वरूपम्‌ । 
कियता स्कंभः प्रविषेश तत्न यज्ञ प्राविशत्‌ 
कियत्तद्‌ ब॒भूव ॥ ( क्थ4ब० १०।८॥८ ) 
“ प्रजापतिने जो ( परम सध्यसं अवस विदृवरूप ) 
सबसे ऊपरका, बीचका और सबसे निच्चकछा विश्वरूप 


( सरूज ) निर्माण किया, उसके ( कियता ) कितने 


भागसें ( स्कंस्ः ) सर्वाधार परमाध्मा प्रविष्ट हुला है और 


(यत्‌ नशभ्राविशत्‌ ) जिसमें प्रविष्ट नहीं हुआ ऐसा... 
विश्वरूपका भाग (तत्‌ कियत्‌ बभूव ) कितना है ? 
कर्थात्‌ यबद सब विश्वरूप परमेश्वरने उत्पन्न किया, वढ इस... 
सबसे प्रविष्ट हे भ्थवा कछ थोड़े भागमें है। क्योंकि यहाँ 


(६९३) 


विश्वरूप ऊपर आकाशर्म है, बीचके क्न्‍्तराऊमें भी है... 


और पृथ्वी क्षोर उसके नीचे भी है। इस विश्वरूपका 
डस परमात्माने निर्माण किया हे यह सत्य हे, परन्तु क्‍या 


वह इस सबसे व्याप्त हे अथवा उसके कछ दिस्सेमेंद्दी व्याप्त 


है ! यद्द विदवरूपकी व्याप्ति सर्वत्र है ऐसा कहा है, क्योंकि 
परम-मध्यप्त-अधम ? में सब विश्व भा चुका है। अन्यन्न 


डपनिषदोसें--- द ही 
तत्खशवा तदेवानप्राविद्वत्‌। (ते० उ० २६।१ ) 


इस विश्वको उत्पन्न करके वह परमात्मा डसीमें 
प्रविष्ट हुआ है, ऐसा जो कद्दा है, वह इसी मंत्रके 
शनुसार कद्दा है । भब एक मंत्र इस विश्वरूपके संबंधमें 
रा जिन ॥ 
|... यह सब भन्नही है ओर यहां इस विश्वमें अन्षके सिवाय | 
रा कुछ भी नहीं हे। अतः अन्‍य देवताका विद्वरूप भोर 
... अ्षन्नदेवताका विव्वरूप इन दो वर्णनोंमें विश्वरूप दशनकी |... 
.. इष्टिसे कोई भेद नहीं है। पुरुषसूक्तमें पुरुष, नारायण, 


यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राण- 


.._ज्िप्रिषद्च यद्‌ मुबत्‌। तद्‌ दाधार प्रृथिवां है! ये 


. विश्वरूप तत्‌ संभूय भवत्येकमेव ॥ 























(६९४) 


* (यत्‌ ) जो ( एजति ) दिलता है, जो ( पतति ) नीचे 
गिरता है, जो ( तिष्ठति ) ठहरा है, जो (प्राणत्‌ ) 
प्राण घारंण करता है, जो / श्रप्राणत्‌ ) प्राणयक्त नहीं हे, जो 
( निमिषत्‌ ) पलछके द्विकाता है, जो ( भवत्‌ ) होता है, 
( ततू पूथिवीं वि३१रूप दाधार ) वह भूमि ओर विद्वरूप- 
को घारण करता है (तत्‌ संभूय ) यह सब मिलकर 
(एक एवं भवति ) एकद्दी हे। ! इस जगतमें जो' अनंत 
प्रकारका रूप है उसमें कुछ द्विलनेवाला हे, कुछ अमण 
करनेवाछा हे, कुछ न द्विलनेवाका भर्थात्‌ स्थावर है, कुछ 
प्राण चारण करता है भर कुछ प्राणरद्दित है, किसीकी 
आंखकी पलके द्विकती हैं ओर कुछ इछचक न करनेवाका 
है, यह प्ृथ्वीपर तथा अन्यत्र भी विशजमान है। यद्यपि 
यह विविध प्रकारका भनेक रंगरूप क्षाकारवाला है, तथापि 
बह्द घब मिलकर एकहदी रूप होता हे । उससें यह भेदभाव 
नहीं रहता । भेदभाव दीखता भी है तो वहाँ सब मिट 
जाता है।.... ड 

विश्वरुप तत्‌ संभूथ भवत्येकसेव । 

यह मंत्रभाग बहुतद्दी मद्त्त्वका है । 


कल्पना है। इस विश्वमें विजिध प्रकारके धतरूप हैं | सबसे 
मिलकर परमेश्वरकादही एक अखंड, अनंत, अट्ूट विश्वरूप 
बनता है । ओर वही उश्तको धारण करता है । वेद्मत्रने 
यहां विश्वरूपकी कल्पना नितानन्‍्त स्पष्ट की दे । उसमें 
कितने मंद प्रत्यक्ष दीखते हैं यहु भी कहा हे भोर वे सब 
भेद नष्ट होकर उन सबका एक अर्खंड रूप होता हे ऐसा 


भी कहा हे । प्राणघारण करनेवाछा ओर प्राणबारण न 


करनेवाछा इत्यादि प्रकारका भेद व्यवहारमें दीखता हे, 
परन्तु यह सब भेद उस परमात्माके अखंड झुपसें मिट 
. जाता है, भवशिष्ट नहीं रहता | भगवद्दीतामें जो विश्वरूप 
: वर्णित है वद्दी इस तरह इस मंत्रमें कद्दा गया है । व्यवद्यारसें 
दीखनेवाले भेद परमार्थ्म नहीं रहते । रूपोंकी विविधता 
झोर अनंतता द्योनेपर भी ( तत्‌ एक एवं सवति ) वे सब 
एकद्दी 
























श्रीमद्नगवद्वी ता-पुरुषाथबो घिनी 


सम्पूणे. विश्वरूप 
मिरुकर एकद्ी रूप होता है” यही तो विश्वरूपकी 


अखंडित भटूट रुपसें दो जाते हैं। यह तत्वकथन 





३ यस्य त्रयखिशदेंवा भज्जे गान्ना विमेजिरे 


अध्याय १९ 


२, आप . 


यही बात कही हुईं निम्नलिखित मंत्रमें देखिये--- 


छ ६0 की 


जिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूष॑ वि तष्ठे तेन जोवन्ति 

प्रदिशश्चतस््रः । .( क्षथच ० ९।१०।१९ ) 
ब्रह्म पुरु भर्थात्‌ भर्नत रपॉवा्ा जिपात्‌ है, उससे 
चारों दिशा विदिशा जीवित रहती हैं । ' “ ब्रह्म पुरुरूप हे ! 
इसीका कार्थ ' बहा विश्वरूपी है ' ऐसा होता है। जितने 
रूप हैं वे सबके सब ब्रह्मकेद्दी रूप हैं, वे अर्नंतरूप द्ोते 


हुए भी एकट्दी बद्यके रूप हैँ ओर सब रूप मिलकर 


ब्रह्मका अर्खंड एकरस अटूट रूप द्वो जाता है। इस विषय 
एक [विक्क्षण मंन्न देखिये-- 
त्रीण छन्‍्दांसि कवयो वि येतिरे पुरुरूप॑ 
दशत विश्वचक्षणम्‌ | आपो वाता औषच - 
यस्तान्येकस्मिन्भुवन आरपितानि ॥ 
( अथवं० १८।१।१७ » 
जिसका कवि छोग तीन भ्रकारके छंदोंमें वर्णन करते 


हैं, वह ( पुरुखपं॑ विश्वचक्षणं दंत ) अनंतरूप युक्त 


दश्शनीय विश्वदश्य है । ( क्षाप: ) जरू, ( वाताः ) वायु 
ओर ( भोषधयः ) शोषधिवनस्पातियां ( तानि ) ये सबद्दी 
वस्तुमात्र ( एकस्मिन्‌ झुबने ) एकद्दी वस्तुमें-एकद्दी 
सहस्तु्में ( आर्वितानि ) समर्पित हुईं हैं ॥” 

यह मंत्र अल्येत स्पष्ट है । एक परमात्मा है, उस एकका 
वर्णन कवि छोग अनेक छंदोंसे करते हैं । उस परमात्माका 
यह अनंतरूप दृश्य, दर्शनीय, भद्भुत रूप है, इसीका नाम 
विश्वरूपी परमेद्वरका दर्शन हे । जो विश्वमें दीखनेवाके 


जल वायु, ओषधि आदि अनंत पदाथ हैं वे सबके सब 


इस एक सहस्तुमेंद्री समर्पित हैं । अर्थात्‌ इन सबका रूप 


उस विश्वरूपमें समाविष्ट होता हे । 


इस तरद्द अथवेवेदस विश्वरूपी परमात्माका वर्णन हे । 


यह वणेन गीताके विदवरूपी परमात्माके वणनके साथ ४ 
मिलावें भोर देखें कि वेदकादहदी वणन गीतामें केसा 


रूपान्तरित हुआ है। अब अथर्ववेदके कुछ मंत्र इसी विष यमें 
देखनेयोग्य है--....| . 


१ यस्य त्रयास्तिशद्वेवा भज्ञे सर्वे समाहिताः ॥ १३ ॥ 
































ग्यारहवें अध्यायका मनन .... (६९५) 


३ यस्य चतस्त्रः प्रदिशों नाउथस्तिष्टन्ति प्रथमाः ॥ १६ ॥ 


४ यस्य शिरो वेशानरश्रक्लुरकञ्ञिस्सो५भवन्‌ । भड्गानि 

यस्य यातवः स्कम्सं त॑ ब्रृद्ठि कतमः स्विदेव सः॥ १८ ॥ 
७५ यधस्य ब्द्य मुखमाहुजिंह्ां मधुकशासुत । 

विराजमृथो यस्याहुः स्कम्मे० ॥ १९ ॥ 
६ यत्रादिद्याश्र रुद्राश्ष चलवश्व समादिता; | 

भूत च यन्न भव्य च सर्व छोकाः प्रतिष्ठिता: ॥ २२॥ 
७ यसय भूमि: प्रमान्तरिक्षम्रुतोद्रस। 

दिव॑ यश्रक्रे सूर्धान तस्मे ज्येष्ठाय बह्मणे नमः ॥ 8२ ॥ 
« यस्य सयश्रक्षुश्चन्द्रमाश्व॒ पुनर्णवः 

आस यश्रक्र कास्य॑ तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥ ३३ ॥ 
५ यस्य वातः प्राणापानों चक्षुरज्ञिरसो3भवन्‌ । 

दिल्लो यश्चक्रे प्रश्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय बह्मणे नमः ॥३४॥ 

( क्षथवे० १०१७ ) 

(१) जिस परमात्माके झंगमें तेंतीस देव भाश्रय 


लिये हुए हैं । ( २ ) जिस परमात्माके कगर्में ततीस देव । 


अवयचब बनकर स्थित हैं, उन तेतीस देवाॉकों बह्ाज्ञानीही 


जानते हैं। (३) चारों उपदिशाएं जिसके शरीरकी 
नाड़ियां हैं | (४७ ) जिसका सिर अप, भांख अंगिरस 


हुए हैं ओर जिसके अवयव ये गतिमान्‌ सूर्यचन्द्रादिक 
हुए हैं वही सर्वाधार इेइ्वर है। वह्दी सुखदायक है। 
( ५ ) जिसका सुख ब्राह्मण हे ओर जिह्ा मधुकशा हे 
तथा विराज जिसका दुग्धाशय है। ( ६) जहां भादिल, 
रुद्व भर वसु स्थित हैं वहांद्दी भूत वततेमान तथा भविष्य 
भोर सब कछोग प्रतिष्ठित हुए हैं। (७) भूमि जिसके 
पेर हैं भौर भन्तरिक्ष उदर है, उसने द्यलोकको सिर बना 


किया है। उस श्रेष्ठ ब्रद्यको नमस्कार है। (८ ) मिसकी 


कांख सूर्य है ओर चन्द्र ( जिसमें ) पुनः नवीन बननेवाका 


. है, भपि जिसका मुख है उस श्रेष्ठ बरह्मको दमारा नमस्कार 


है | प्राण भोर अपान जिसका वाय है, क्षांख अंगिरस हैं 


 दिशाएं जिसकी प्रशा है, उस श्रेष्ठ बह्यके लिये हमारा 


|... नमस्कार है। 


यह  परमातव्माका वर्णन है। इसे ध्यानमें रखकर 


. परमाव्माका जो स्वरूप बनता है वह निम्नलिखित है--- 


मूर्धा-- झुलोक ( मं० ३२ ) 
खिर-- भांसे ( मं० १८ ) लोक (स० डझे ) 


जलन नननन लत ल्‍ ल्‍ल्‍ल ल्‍ कल जल कल ल+ आकलन तन 


प्रज्ञा--- दिशा ( मं० ६४ ») 
आंख-- अंगिरस ( में० १८; ३४ ) 
सूर्य, चन्द्र ( मं० ३३ » 
मुख-- बह, ब्राह्मण ( में० १९ ); भाप ( मं० ३ ) 
जिछ्चा-- मछुकशा ( सं० १९ ) द 
प्राण-- वायु ( में० ३४ ) 
अपात्त- कि 99 
स्तन्-- विराज, बिरादू (मं० १९ ) 
नाडिया-- दिशा, ( मं० १६ ) 
पेद-- अन्तरिक्ष ( में० ३२ ) 
अंग-- तेंतीस देवता ( मं० १३; २७ ) क्‍ 
शरीरावयव-- ,, गतिमान पदार्थ ( से० १८ ) 
शरीर-- भादित्य, रुद, वसु शोर सब कोकलोकान्तर 
( मं० २२ ) 
पाँच-- भूमि ( सं० ३२ ) 
यह बहाका स्वरूप हे। परनबहा, परमाव्माक्रे पांव 
भूमि हैं, अन्तरिक्ष उसका पेट है ओर झुकोक उसका सिर 


है । इसके बीचमें क्वयवरूप सब छोककोकान्तर समझने 
चाहिये । इस वणैनमें ' सम्पूणे विश्वके पदायै उस परमाध्माके . 


रुपमें समाग्रे हैं ' ऐसा नहीं कहा गया है ? यदि उसकी 


आंख सर्य है, तो सर्य उसीका रूप है, यदि भप्मि उसका 
सुख है तो क्षम्मे उसका रूपही हे, यदि वायु उसका प्राण 


है तो वायु उसका रूपद्दी है। यदि ततीस देवता डसके 
तेंतीस शरीरावयव हैं, तो निःसंदेह उसका सम्पूणं रूप 


तैंतीस देवताजोंके द्वारा विइवमें प्रकट द्वो रद्दा है। क्या 
यह विश्वरूप नहीं है ? परमात्मा विश्वदेद्दी है, विश्वरूप- 


है, बहुरूप है, पुरुरूप हे किंवा स्वरूप दे। बेदुका यही 


सिद्धांत यहाँ स्पष्ट किया है । इसी प्रकारका वर्णन छनेक 

प्रकारोंसे वेदमंत्रोंमें जाया हे । डन सब मंत्रोंकों यहां 
उद्धत करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने शरीरके 
द्वारा भी परसात्मा परबह्मकी कल्पना द्वो सकती है, ऐसा... पे 


दरमत्रोंमे कहा है, देखियि न... ||. 
ये परुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ।_ 
( क्षथवं० १०७१७ ). 

सूर्यश्चक्ष॒बातः प्राणं पुरुषरुय वि भेजिरे ॥ 
( अथवे० ११८ाइर ) 










































तस्मादे विद्वान पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । 

सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इधासते ॥ 
अथवे० ११।८।३६२ ) 
जो इस देहमें बह्मको जानते हैं वे परमेष्ठी परमात्मा- 
को जानते हैं। इस देहमें स॒ये चक्छु तथा वाय प्राण बनकर 
स्थित है। इसी कारण इस पुरुषको ब्रह्म कद्दते हैं। 
क्योंकि सब देवता इसमें डसी प्रकार रहते हैं जेसे गौएं 
गोशाछामें रहती हैं।?”! श्लर्थात्‌ सब देवता परमात्माके 
समष्टि देहमें रहते हें, जौर उनके णंश जीवात्माके इस 
व्यष्टि देहमें रद्दते हैं । व्यष्टि समष्टिकी इस तरह समानता 
देखनेसे सलाधककों विश्वरूपी परमात्माकी उत्तम कढ्पना 
हो सकती है। यहां समझनेकी सुविधाके लिये निम्न प्रकार 
कोष्टक रख सकते हे--. 


परमात्माका समाशिरेह. जीवात्माका व्यश्दिह 
.. ब्रह्माण्ड पिण्डि 
परब्रह्म ब्रह्म 
परमांत्मा आत्मा 
पश्मेष्ठो जीव 
सूय जेन्न 
के चन्द्र मन 
०7० - जल जिह्ठा 
जा  7हिल्लां कान 
-.... औषधि कछोम 
वायु माण 
_ नदियाँ. धसनियां 
_अन्तरिक्ष पेट 
भूमि... पाँच 


इस प्रकार * परमेष्ठी प्रजापतिका ब्रह्माण्ड देह! और 
/ ज्ीवात्माका पिण्ड देह, ! इनकी तुलना की जा सकती 
है। परमात्माके ब्रह्माण्ड देहका सूक्ष्म भंश पिण्ड देहसें 
भाकर स्थित रद्दा है । जो पिण्डमें हे वह अह्माण्डमें है और 


श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी 


अध्याय 


विशालरूपमें उसीकी कल्पना कर सकते हैं । जो यद्द जान 
सकते हैं वेही विश्वरूपी परमेशवरको यथावत्‌ भर्ंड एकरस 


अटूट रूपसे जान पाते हैं । 


विश्वरूपी परमात्माकों जानना सश्क सुगम हैं, परन्तु 
पूर्वग्रह, पूवें-अज्ञानका कआावरण प्रबक रहनेके कारण यह 
सुबोध बात भी दुर्बाध द्वो गयी हे, शोर बहुतही थोड़े 
छोग इसको जाननेका यत्न करते हैं । वेदोंद्वारा इस विश्व- 
स्वरूपी परमात्माकी उच्च कढपना सबसे प्रथम सबके 
कल्याणार्थ प्रकाशित हुईं । वही उपनिषदोंमें भधिक स्पष्ट 
की गहं भोर वह्दी भगवद्दीताने इस धध्यायमें कही है । 


गीताके कथनसें वेदके डपदेशकी अपेक्षा कुछ भी न्यूना- 
घिक नहीं हे । वेदकाही आशय अन्य शब्दोंसें भगवद्गीताके 
इस भध्यायसमें कहा गया है| 


यहांतक वेदके विश्वरूप वर्णनका विचार है । कत्र वही 
विश्वरूप उपनिषदोंमें 'क्िख रीतिसे वार्णेत है सो देखिये-- 


उपनिषदोंमें विश्वरूप वर्णन 
(१ ) हेश डपनिषद्में विश्वरूप | 


इंश उपनिषद््म निश्चलिखित मंत्र है जो परमास्माका 
स्वरूप बताता है--- 


यस्मिन्त्सर्वाणि भ्ृतान्यात्मैवा भूद्विज्ञानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यतः ॥ 

(-इैश० वा० य० ४०७ 
४ ( यरिमन्‌ ) जिस अवस्थामें ( सर्वाणि भूतानि ) सब 
भूतमात्र ( आत्मा एव क्षभूत्‌ ) भाव्माही दो गये ( तत्र ) 
उस अवस्थासें ( विज्ञानतः ) विज्ञानी कोर ( एकर्व अलु- 
पश्यतः ) एकत्त्वका अनुभव करनेवाले ज्ञानीको शोक भोर 
मोह केसे हो सकता है ? ?! 


इसके पहलेका भी वर्णन है... 
यर्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवाजुपश्यति । 


सर्वेभूतिषु चात्मानं ततो न विज्ुगुप्सते ॥ 
पा ( हेश० ६; वा० य० ४०१६ ) 


' जो सब भ्रूतोंको ( श्ाव्मनि भनुपश्यति 
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ग्यारहवें भक्ष्यायका मनन 


पृथक्‌ एथक हैं ओर वे एक दूसरेगें हैं ऐसा कहा है। यहां 
प्रथकत्वका अनुभव है | इससे ऊपरके दर्जपर जो अनुभव 


आता है उसमें पृथकत्वका अनुभव नहीं होता, परन्तु 


( एकत्व अनुपदयतः ) एकत्वका क्षुभव होता है और 
इसमें सब भूत तथा परमात्मा एकरूप हैं, ऐसा अनुभव भी 
दोने छगता है। यद्दी विश्वरूप परमात्माका अशुभव हे | 

सब भूतोंका क्षय ' पंचमद्दाभूत, * सब प्राणी ? तथा 
४ सब वस्तुमान्न ' है। यह सब पदार्थमान्र परमात्मसत्तासे 
पृथक्‌ है ऐसा एक कषनुभव है, इसमें मेद्भावका अनुभव 
द्ोता है| परन्तु एक अवस्था इसके पश्चात्‌ ऐसी आती 
हुं, जब यद्द भेदभाव मिट जाता हैं ओर भृतमात्रही 
परमात्मा है ऐसा प्रतीत होने छगता है, उस अवस्थामें 
परमात्माका स्वरूपद्दी यह भतमात्र बन जाता हँ। वही 
विश्वरूप परमात्माका ज्ञान हैं। 

पादिली अवस्थामें मिश्रीका ढेछला ओर मिठास ये दो 
पदार्थ परस्पर विभिन्न हैं ऐसा प्रतीत होता है, परन्तु पश्चात्‌ 
मिठास ढेलेसे प्रथक्‌ नहीं हे ऐसा प्रतीत होतेही मिठासका 


. स्थूल रूपद्दी मिश्री हे ऐसा ज्ञान द्ोता हे। यही एकऋताका ज्ञान 
है और यही अन्तिम तथा सत्य ज्ञान है | हस अवस्थामें क्‍या 


दीखेगा ? मिठासकाही विश्वरूप मिश्री हे ऐसा दीखेगा। 
इसी तरह सब भूत परमास्मासे प्ृथक्‌ हैं यह पहला ज्ञान 


 भौर सब भतद्वी परमात्मा हैं जोर परमात्मादी सब भूत हे 


यह दूसरी अवस्थाका ज्ञान पाठक विचारकी इश्टिसे देखें। जब 
उस सिद्ध पुरुषको सब सतही परमात्मा हैं भोर परमात्माही 


सब भरत है ऐसा दिखाई देगा, उस समय परमात्माद्दी इस 


विश्वमें विश्वका रूप घारण किये हुए है ऐसा प्रतीत द्वोगा। यही 


परमाध्माका विश्वरूप हेश उपनिषद्में कहा है ओर एक मंत्र 


होनेपर सी विश्वरूप व्णनकी दृष्टिसेः वह्द स्वयं परिपूण्ण 


..._ केन उपनिषद्र्स विश्वरूपी हश्वरका वर्णन स्पष्ट शब्दोंसें रा 
नहीं मिछता । 


( २) कठोपनिषदूमें विश्वरूप 
..यवेवेद्द तद्मुत्न यद्मुन्न तद्न्विह् 


.. अआत्योःस सुत्युमाप्नोति य इह् नानेव पश्याति ॥१० 
..._ मनसेवेद्माप्तव्यं नेह नानास्ति किचन | 
.... म्ृत्योः ख सत्युं गच्छति य इद्द नानेव पश्यति 


॥ ११ ॥ (कू5० उ० २।४ ) 
€८७ (्‌ 





“जो यहां है वही वहां है, भर जो वहां दे वद्दी यहां दे । 
मनसे ही यद्द जानना चाहिये कि ( किंचन नाना इृद्द नास्ति ) 
क्रिस प्रकार भी अनेकत्व यहां नहीं है । जो यहां ( नाना 
पश्यति ) अनेक देखता हे वह्द एक झस्युके पीछे दूसरे झूत्यु 
कोही प्राप्त करता है । *! 


इस विश्वमें अनेक सूत हैं, अनेक वस्तुमात्र हैं, अनेक 


पदार्थ हैं, इनसे परमात्मा भिन्न है; कर्थात्‌ विश्वमें दिखाई 


देनेवाले भत और परमात्मा ये दो पदार्थ पररुपर सिन्न हैं. 


ऐसा हर कोई देखता है । परन्तु यद्द सत्य ज्ञान नहीं हे, जो 
विश्वमें- जो भतोंमें हे वह परमात्मामें हे ओर जो' पर मात्खा- 


में हे वही विश्वके रूपोंमें हे। मनसेददी यह एकता जाननी 


चाहिये। क्योंकि बुढ्िसे प्रथक्त्वकी कढ्पना हर कोई 
मनुष्य करताही है । परन्तु साधक यहां इसका निश्चय रखे 
कि यहां ( नाना नासि ) अनेक पदार्थ नहीं हैं | जो नाना 
पदाथे सानकर भेद्भावको मनसें स्थान देता है, वही 
सत्युके वशमें दो जाता है अर्थात्‌ वह कभी सुक्ति नहीं प्राप्त 
कर सकता | इसीका ओर विचार दे खिये- 


अग्नियथेकों भुवन प्रविष्टो 

रूप रूप प्रतिरूषो बभूव । 

एुकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा 

रूप रूप प्रतिरुपो बहिश्व ॥ ९ ॥ 
बायुयेथेको भुवनं प्रविशे 

रूप रूप प्रतिरुषो बभूव । 
एकस्तथां सर्वेभूतान्तरात्मा 

रूप रूप प्रतिरुषो बहिश्य ॥ १० ॥ 
एको वी सर्वेभूतान्तरात्मा 
एक रूप बहुधा यः करोति । 
 तमात्मस्थ येडनुपदश्यन्ति धीराः 

तषा सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
द ( कढड० उ० २॥७ ) 


..._ * जसे भकेछी क्षप्ति इस भुवनसें प्राविष्ठ दोकर प्रत्येक हे 5 
रूपमें, उल रूप जेसीद्दी होकर स्थित है, वेसेही सब 
भतोंका भन्तरात्मा एक दे भोर वही प्रत्येक रूपमें उस 

रूप जैसा द्ोकर उसमें स्थित दे जोर बाहर भी वेसांही है ॥. 
| जैसे एक वायु इस भुवनमें प्रविष्ट द्ोकर प्रत्येक रूपमें डढस | 
० क रूप जैसादी स्थित है, वैसेही सब भूतोंका अनन्‍्तरात्मा एक... 


(६५७) 
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(६९८) श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबोधिनी क्‍ ..[ बध्याय ११ 
है कर वही प्रद्येक रूपसें उस रूप जैसा होकर स्थित है ओर | एपोएग्निस्तपत्येष. सूर्थ एच... पज्ेन्यों 
बाहर भी है। यद्द एक परमात्मा सबको अपने वशमें | मघवालनेष वायुरेष पृथिवी रयिदवः खद- 
धारण करनेवाछा सब भूतोंका अन्तरात्मा, दरएक रूपको | सच्चामुतं च यत्‌ ॥५॥ प्रजापतिश्ररसि 
विभिन्न प्रकारोंका बनाता है| उसको जो अपने आत्मामें |. शर्म त्वमेव प्रतिजायसे ॥७॥ इंद्रस्त्वं प्राण- 
खते हैं, उनकोह्दी शाइवत सुख प्राप्त दोता है, दूसरोंकों |. तेञ्ञसा रद्गोडसि परिशक्षिता । त्वमंतरिक्षे 
नहीं होता । ? क्‍ चरासि सूर्य स्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥९॥ यदा 
अभि जेसे प्रत्येक पदार्थमें हे ओर डस पदार्थके रूपमेंदी |. त्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राणते प्रजा:। आन 
प्रकट होता है, डसी प्रकार परमात्मा सब पदार्थ में रहकर रुपास्तिष्ठति कामायान्न॑ मविष्यतीति ॥१०॥ 
उन सब पदाथके रूपोंमें प्रकट द्वोता है । वह सम्पूर्ण विश्व्ें |. ब्रात्यरुत्व प्राणेकऋषिरतसा विश्वस्य सत्पतिः । 
है जत; उसको विश्वका रूप घारण करके प्रकट दोनेके |. बयमाद्यस्य दातारः पिता त्व॑ मातारिश्वनः 
कारण विश्वरूप कद्दते हैं| इस तरद्द कठ उपनिषद्में | ॥ ११॥/ ही ( प्रक्ष० ड० २ ) 

परमात्माके विश्वरूपका वर्णन किया गया है।ईंश उपनिषद्‌ |. द 

की अपेक्षा यहां क्षणिक विस्तार है, परन्तु यहां कोई नयी 





« ग्राणही भ्षप्मि हे, वद्द सर्य बनकर झलोकसों तपता 
द है, वह पजेन्य, मधघवा, वायु, पृथ्वी, रयी, देव, सत्‌, 
के ४ कह ईशडपनिषद्रसे कहा था पद गा भसत्‌ और अम्त॒त दे। वह प्राणदी प्रजापति है, वह गर्भमें 
५0000, [ अल ..__ प्रविष्ट द्वोकर उत्पन्न होता है वही तेजस्वी इन्द्र, 


कक ) प्रश्नोपनिषदूर्स विश्वरूप बह | पेरक्षक रद है जौर ज्योतियोंका स्वामी खूब भी वही हे । 
प्रक्नीपनिषदू्से विश्वरूप भांसे देव हू ऐसा प्रारंभमेंद्ी जब यद्द प्राण पर्जेन्यरूप होकर बृष्टि. करता है तब सब 


की हे. 
स एब वेश्वानरों विश्वरूपः प्राणों5प्नि- 
रुद्यते ॥ ७॥ विश्वरुप हरिण जातवेद्सं 
परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्‍तम्‌ । सहस्वरद्धिमः 
शतथा वर्तमानः प्राणः प्रजञानामुद्यत्येष खूथः 
॥८॥ क्‍ ( प्रक्ष० उड० ६ ) 
“ यह वेश्वानर प्नि विश्वरूप प्राणद्दी है । यह विश्वरूपी 


.. ज्योति, रखोंका दरण करनेवाछा, सदा तपनेवाछा, हजारों 
_ 'किरणवाछा, प्रजाभोंका प्राणद्दी सूर्यरूपसे उद्यको प्राप्त का विश्वरूप कद्दा है, झोर वही यहां विस्तारके साथ कहा 





यद्द कल्पना या निश्चयद्दी उनको आानन्दित कर देता हे | यह 


विश्वपति, सबका पिता है। ?*! 


यहां प्राणका विश्वरूप कहा दे। अथर्ववेदमें प्राणसूक्त 
है। ( देखो, अथर्ववेद ११।४।१-२६ ) उसके जाधारपर 








ः होता है।! हर गया है । प्राणद्दी इन्द्र, जछ, वायु, सूथे, ज्योति, पजेन्य 
सूयही भप्ति-विद्यत्‌ आदि अनन्त रूपॉको घारण करता मेघ, प्थ्वी, रयी, अप्ि आदि रूपसे प्रकट दोता हे। यह 


है । हतनाददी नहीं परन्तु सर्यममाऊामें तथा इस पृथ्वीपर | की विशडप मा । 
जितने भी पदार्थ हैं वे सबके सब स्यकेह्दी बने हैं । सर्यके इस तरद्द प्राणका विश्वरूप प्रश्नोपनिषद्म कहद्दा हे। 
तत्वसे सब अदह उपग्रद बने ओर उनेपरके पदार्थ भी उसी (४) झुण्डक उपनिषद्र्म !में विश्वरूप 
_तत्वसे बने हैं। मानों सू्यही प्रृथ्वी, वनस्पति औोर | भव सुण्डकोपनिषद्सें जो परमात्माका विश्वरूप वर्णन 
प्राणीरूप बनकर प्रकट हुआ है । क्षणवा यह एथ्वी भादि | किया है, उसे देखियि--........ 
माहिका रू .._यथोणैनामिः खूजते गह॒ते च यथा प्रथिव्यामोषधयः 
यथा सतः पुरुषात्केशछोमानि तथाई- 




































प्रजा जानंदित द्ोती है। क्षय बहुत भ््ञ उत्पन्न होगा. 





प्राणही (ब्राह्य ) संन्यासी, ऋषि, ( क्षत्ता ) भोक्ता, 


यह प्रश्न उपनिषद्का विषय रचा गया है| चद्दां भी प्राण- 





है 
| 
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। ज्योति, भाप 


ग्यारह अध्यायका सनन 


तदेतत्सत्य यथा सुदीक्षात्पावकाहिस्फुकिंगा: सदखतशः 
प्रभवन्ते घसरूपा: तथाउश्षराद्विविधा। सोम्य भावा:ः 
 भ्रजायन्ते तन्न चेवापि यन्ति ॥ १ ॥ दिव्यों हामूतेः 
पुरुष: स बाह्याम्यन्तरों हाज:। भ्रप्राणो छामनाः 
आओ हाक्षरात्परत: पर; ॥ २ ॥ एतस्माजायते प्राणो 
मन: सर्वन्द्रियाणि च ख॑ । वायुज्योतिराप: पएथिवी 
विश्वस्थ चारिणी ॥ ६३॥ भश्िमूर्धा चक्षुपी चन्द्र 
सूर्यों दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्र बेदाः | वायुः प्राणो 
हृदय विश्वमस्य पद्धयां पृथिवी हष सवेभूतान्तरात्मा 
॥ ४ ॥ तस्माच्य देवा बहुधा संप्रसता। खाध्या 
मनुष्याः पशवों व्यांत्रि। प्राणापानों चरीदिययो 
तपश्च श्रद्धा सत्य॑ ब्रह्मचय विधिश्न ॥७॥ क्षतः 
. समुद्रा गिरयश्व सर्वेडस्मात्खन्दन्ते सिन्धवः सर्वे- 
'रूपाः | शतश्र सर्वा ओषधयों रसश्न येनेष भूते- 
स्तिव्ठते ह्ान्तरात्मा ॥ ९ ॥ पुरुष एवंद्र विश्व कम 
तपों त्रह्म परामतम ॥ एतद्यो वेद्‌ निद्वित शुद्दायां 
लो5विद्यअंथिं विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥ (मु० 3० २।१) 


.. अद्वोवेदमस्॒त पुरस्तादू ब्रह्म पश्चादू अद्म दाक्षिणव- 
श्रोत्तेण । भधश्रोध्व च प्रसृत ब्रह्मेवेदे विश्वमिद 
वरिष्ठमू ॥ ११ ॥ ( झुण्डक ड० २३२ ) 
सथो ह जै तत्परमं बढ़ा वेद ब्रद्मेव भवति । तरति 
शोक... विम्युक्तोउम्तो भवति॥९॥ ( झुण्डक उ० ३॥२ ) 


._« जिस तरद्द मकड़ी अपनेमेंसे सूत्र उत्पन्न करती है 


जिस तरद् पृथ्वीसे ओषधियां उत्पन्न होती हैं शोर | 
बआरीरसे केश लोम द्वोते हैं, डउल प्रकार अक्षर परमाव्मासे 


यह विश्व उत्पन्न होता है । द 
. « यह सत्य है कि भ्रदीक्त अ्िसे सहखशः 'चिनगा शिया 


वी सनननियनन+--3००अ-लपनक न. 


..._ उप्न्न होती हैं, उसी प्रकार अक्षर परमात्मासे विविध कम 
..... भाव प्रकट होते हैं ओर वे उसीमें छीन दी जाते हैं ४ 
यह दिव्य अजन्मा परमात्मा बाहर भीतर सबसें भरा दे, | 
..._ यह प्राण क्षोर मनके विरद्दित स्वच्छ मलरहित कोर सबसे 
...... ओष्ठ है ॥ इसीसे प्राण, मन, सब इंद्वियां, आकाश, वायु, 
। पूृथिवी ये संब उत्पन्न द्ोते हैं॥ इस 
..._ परमात्माकी मूर्घा भप्मे है, सूर्यचन्द्र क्ांख हैं, दिशा कान |. रा | 2 
.. हैं वाणी वेद हैं। वाय आ्राण है, हृदय भब्तरिक्षस्थानीय 


विश्व है, पांव एथिवी है | ऐसा यह सर्वेभूतान्वरात्मा है ॥। 


इसीसे अनेक देव, साध्य, मनुष्य, पश्च पक्षी , प्राणापान, चावक 


ओर जो, तप-श्रद्धा, सत्य, बह्माचय क्षीर विष डत्पन्न हुए 


हैं ॥ इसीसे समुद्र, प्चत और सब नदियां हुई दें, इसीसे 


सब प्रकारकी ओषधियां भोर उनमें रस भी बना है। यह 
सबकी अन्‍्तरात्मा इन भूतोंके साथ स्थित है। ( छुरुषः 
एवं इर्द विश्व) परमात्माददी यद्द खब है। कर्म, ठप 
परबह्य शोर भमत भी यही परमात्मा है। जो यद्ध जानता 
है उसकी भविद्यात्रंधि दूर द्ोती है। अमुतरूपी बह्ाददी 
भागे, पीछे, दायें, बायें और नीचे, ऊपर सब जगद हे । 
( ब्रह्म एव हद विश्व ) ब्रह्मद्दी यद्द विश्व हे । वारेष्ड अह्मदी 
यद्द सब है | जो इस बह्वको जान जाता है वहद्द ( अह्म एुव 
भवति ) बह्यद्दी हो जाता है, डलका शोक दूर द्वो जाता है 
वह सुक्त होकर जमर बनता है। 

इस तरह धुण्डकोषनिद्का कथन है। इससें निम्नलिखित 
वचन मननीय हैं--- 

१ मनुष्यसे नख, केश भोर कोम द्वोनेके समान परमात्मा" 


से यद्द विश्व बनता है, अतःयह विश्व उसीका रूप है।...... 
"३ अंप्रिसे जैसे स्फुडिंग वैसे परमात्मासे यद्द विश्व है... 


अतः यह विश्व और वह परमेश्वर एकही है । 


६ सब भाव उस परमास्मासे उत्पन्न द्ोते हैं जोर उसी _ दा जे, 
में छीन दो जाते हैं, भतः वे उससे एथक नहीं हैं। 


४ प्राण, मन, इंद्वियां, पंचभूत ये उसीके भाव हैं। 
७५ ये सब उस सर्वभूतान्तरात्माके अवयवद्दी हैं-- 
मूर्धा-खिर-- आशि 


आंख . -- चन्द्र खूय 
कान -- दिशाएँ 
वाणी -- वंद 
प्राण. +- वायु 
... हृदय “-- विश्व ( भन्तरिक्ष ) 
. « पांच. -- पृथिवी 


यह उस परमात्माका विश्वर्पद्दी है। यह. उसीका रूप द 


है। 


(इ९९) 





६ सब प्राणी, पश्ु, पक्षी, मनुष्य, ऋषिध्ुनि, प्राणा- 
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(७००) 


के रूपसें स्थित है अर्थात्‌ यह सब डस्रीका रूप है। | वर्तमान कालमें जो है, भाषिष्य कालमें जो होगा और 


5: बंदी व बह वर्क ती है परेवः पद हद ये 7 जो कोडितीत हे वह सब ब्रह्म, भात्मा तथा जोंकारही हे । 


उससे आतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं है। ( ब्रह्म एवं, यह विश्व सूत-भाविष्य-वर्तमान काछमें हे, और 


.. इढदे बिखे ) क्‍ जीवात्मा काछातीत हे, यह सब पूर्वोक्त प्रकार ब्रह्मही है। 
< वह्द अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र हे । यह विश्वरूप हे क्योंदि सब विश्वका रूप तीनों कालोंमें 
इन बाक्योंके मननसे स्पष्ट होता है कि परजत्द्या परमात्मा" | दीखनेवाला हे ओर धात्मा कालमर्यादासे बाहर हे। ये 
कादहदी रूप यह विश्वरूप है। क्योंकि--- दोनों मिलकर बहाद्दी हे । 
पुरुष एव इदं विश्वम्‌ क्‍ (६ ) तैत्तिरीय उपनिषद्मे विश्वरूप 
नह के इद विश्वम्‌ । कि तेतिरीय उपनिषद्में परमात्माका विश्वरूप बताते हुए 
श्रह्मद्दी यह विश्व है। अम्रैसे भिन्न स्फाक्केंग नहीं, कह है किले 


ग्राणीसे भिः ख़ूः पर] ै ' ह ६० 8०. 48० मिल कह नल 
णीसे भिन्न उसके नाखून भोर बार नहीं, इसी प्रकार यद्द ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्वेम्‌ । (वै० ड० १।८) 


विश्व उस विश्वात्मासे भिन्न नहीं, उसका दृश्य रूपही यह्द हे। कप किक की जे कह हो श 
 श्ोकारदी य ह् प्ब क्य 
ण क्षपान जन्म म॒त्यु ये झनत भाव हैं, ये खब भाव ६ और द्‌ः 


के के ४ 
उसीके हैं, अतः उससे भिन्न नहीं हैं । इस तरह झुण्डको- है) हा के रह ह आस 
पानिषदू्सें परमात्माके विश्वरूपका वर्णन आाया है। पृथिव्यन्तरिक्ष योदिशो5्वान्तरदिश।ः 


या जप विवरूप अश्लिर्वायरादित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि 
५ ) साण्डूक्य उपनिषद्में विश्वरूप बह 


आप ओऑपषधयों चनस्पतय आकाश आात्मा। 
मांडक्य उपनिषद्‌ तो केवल इसी सिद्धान्तको समझोानेके 


इत्यधिभूतम्‌। अथाध्यात्मम्‌। प्राणो व्यानोड- 
लियेद्दी निर्माण हुआ है। इसके मंत्र स्पष्टतया विश्वरूपद्शेन पान उदानः समानः । चक्ष॒ः ओजे मनो 
करा रहे हैं । उनसेंसे कुछ मंन्न ये हैं-- 


वाक्‌ त्वकू । चर्म साख स्वायचास्थम्रज्जा ॥ 
आमत्यतदक्षशमभद सचम्‌ । 


ते५ध छु५ २७ 
भुत भचजद्भावष्यादात सब आंकार एवं । 
थत्चान्यत्त्रिकालातीत तद्प्योकार एवं ॥ १॥ 
सच छेतदू ब्रह्म अयमात्मा अह्म ॥ २ ॥ 
पकात्मप्रथययसारं-"शिवमद्वेतम्‌ ॥ ७ ॥ 
शिवोषछेत ... आत्मा ॥ ११ ॥ (सांडूक्य उ० ) 

“ थरों इस अक्षरसे इस सब ( विश्व ) का बोध होता 
है। भूत वर्तमान भविष्य कालमें जो हुआ है और द्वोगा 
वह सब भ्ोंकारसे बोघित होता है। इसके कतिरिक्त जो 
त्रिकालातीत है वह भी भोंकारददी है। सब यद्द बह्म है 





&/«.. 


४ पृथ्वी, जन्तरिक्ष, थी, दिशा, उपादृश।, अभि, वायु, 
आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, जल, भाषांध, वनस्पति, भाकाश 
क्षोर भात्मा ये विश्वके भूतोंमें तथा शरीरमें प्राण, भ्पान, 
उदान, समान, चक्षु, श्लोत्र, मन, वाणी , त्वचा, चरम, मांस, 
स्‍्नावा, कस्थि और मज्जा ये सब पदार्थ मिलकर भोंकारसे 
वाच्य होते हैं। ” भोंकारदी ब्रह्म है। मर्थात्‌ प्रथिष्यादि 
रूप णोंकारकेद्दी हैं। लर्थात्‌ यद्ट सब णोंकारवाच्य बह्मकाही 
'विश्रस्प है।. 5 

आगे इसी उपनिषद््ें ब्रह्मका स्वरूप-लक्षण बताया है- 

यतो या इपम्रानि भूतानि जायन्ते। येन 
 जाताने जीबनित। यत्प्रयन्व्यभिसंविशेति। 
 तांद्वेजिशासस्व । तद्‌ त्रह्मेति ॥ (ते० ड० ३१) 





























ग्यारहवें जध्यायका मनन 


विश्वान्तगंत पदार्थ उत्पन्न द्वोते हैं, जीवित रद्दते हैं घोर 


भन्तमें जिसमें जाकर मिल जाते हैं, वह पदार्थ ब्रह्मद्दी है । 
डदाहरणके लिये सुवणसे आभूषण बने, सुवर्णके आाधारसे 


रदे भोर सुवर्णमेंद्ी अन्त्में जा मिले, भर्थात्‌ तीनों कालॉमें 
सुबणके सुवणपनमें कोई भेद नहीं । इसलिये आशभूषणोंकी 

श्पेक्षा सुवर्ण ब्रह्म हे, वेसेद्दी विश्वके पदाथाकी अपेक्षा मूल 

सदह्ृस्तु ब्रह्म है, जिससे कि ये पदार्थ बनते रद्दते हैं, ओर 
जिसमें छीन द्वोते हें । भर्थाव्‌ जो यहां विश्वमें रूप दिखाई 

देता दे वह उसीका है कि जिससे इसका बनाना, जीना 
ओर बिगडना सिद्ध होता है । इस तरहके वर्णनसे यहां 

विश्वरूपी ब्रह्म है ऐसा कद्दा है। और-- 

ख यश्चाय पुरुष । यश्चास्राबादित्ये । ख एकः । 
( तै० छ० ३॥।१०।४ ) 
“यह जो इस पुरुषमें हे ओर जो यह सय्येमें है वह 

एुकही हे।' भनुष्यमें ओर स्यमें एकद्दी वस्तु है। भर्थात्‌ 
मनुष्यमें शोर सूर्यादि विश्वगत सब पदार्थोर्में जो तत्त्व है 
वह विभिन्न नहीं है, प्रत्युत एकद्दी तत्व दून सब पदाथोझमें 
है किंवा एकद्दी तख्ने ये विभिन्न रूप के किये हैं । सब 
.. विभिन्न वस्तुओोंमें वह्दी एक अभिन्न तत्त्व है किंवा उस 
. एक कमभिन्न तत्वकेद्दी ये विभिन्न पदार्थ हैं। इल तरद्द उस 
 क्षम्तर्यामी सत्तत्वकाही यद्द विश्वरूप है। जेसे पुरुष जोर 
आदित्य ये दो रूप एकद्दी सतत्त्वके हैं, वेखेही डपर्क्षणसे 
सब पदाथ उसी सत्तत्वकेद्दी रूप हैं । 


इस तरद्द तेत्तिरीय उपनिषद्र्मे विश्वर्पक विषय बताया 


गया है । 


( ७ ) ऐतरंयापानपद्म [वेश्वरूप 


ऐतरेयोपनिषद्में प्रबछ युक्तिके साथ इस 'विश्वरूपी पर- | 


_ मात्माका जो स्वरूप बताया है, उसे देखिये--- | 
.. क्ात्मा वा इृदसमेक एवाम भाखीज्नान्यात्किचन ेषत्‌ 
_स॒ इंक्षत छोकान्न सजा इति ॥ तस्यामितप्तस्य मुर्ख 


.... 'निराभिद्यत यथाण्डं, सुखाद्वाक, वाचो अप्निः। 


... नासिके निरमिय्येतां, नासिकास्यां प्राण: । प्राणाद्मायुः। 
.. झाक्षिणी निरमियेतां, अक्षीम्यां चक्ष।, चक्ुष 
... क्षादिद्य; | कणों निरमिय्येतां, कर्णाम्यां शत, श्ोन्रा- 


... दिल्यः | व्वढ़ निरामिय्त, स्वचो लोमानि, छोमभ्य 


.... कोषधिवनस्पतयः । ह॒द॒य॑ निरभिद्वत, दृदयान्मनः, _ ० देवता दे, इथ्वी, वायु, भाकाश, जरू, तेज, पंचमद्दाभूत 








मनसश्रस्द्रमा; । नासिर्निरभिद्यत, नाभ्या अपानो 

अपानान्यृत्यु:। शिक्ष निरभिद्यत, शिक्षाद्रेतों रेतस 

आपः | ( ऐुं० उ० ११-४७ ) 

« क्षात्मा प्रारंभमें एकद्दी था, दूसरा कुछ भरी द्विलने 
जुरुनेवाला नहीं था | उस भात्माने सोचा कि में छोकोंको 


उत्पन्न करूं )... उसके तप्त होनेपर मुख खुल गया, मुखसे 


वाणी निकली शोर वाणीसे अभि और नासिका बनी9 नाखि- 


कासे आ्राण हुआ ओर प्राणसे वायुका निर्माण हुआ। शांखें 


बनीं, आंखसे चक्लु जोर चल्लुसे आदित्य हुआ। दोनों कान 
निर्माण हुए, कानोंसे श्रोन्न ओर श्रोत्रसे दिशायें प्रकट 


हुईं | त्वचा बन गयी , खवचासे छोम जोर छोमोंसे जोषधि- 


वनस्पतियां हो गयीं । हृदय बंन गया, हृदयसे सन और 


अपानसे म॒त्य हो गया। शिक्ष निर्माण हुआ, शिक्षसे रेत 
ओर रेतसे जरूका निर्माण हो गया । 


[ इस वर्णनका संक्षिप्त कोष्टक ७०२ वें पृष्ठपर देखिये ] 


भाव्मासेद्दी प्रकट होता है। अर्थात्‌ भात्मादी विश्वरूपसे 


है--- 


. को<्यमास्मेति वयमुपास्महे कतरः स क्षात्मा । *”* *०*] 


.. अज्ञाने बह्मा ॥ ( ऐं० उ० ३६ ) 
:.. »+“ बह्द कोनसी आत्मा है जिसकी हम उपासमना करें ? यद्द 
क्षात्मादी ब्रह्म है, यददी इंद्र है, यही प्रजापति है, यही सब 


(७०१) 


मनसे चन्द्रमा दो गया । नामि हुईं, नामिसे क्पान ोर 


इस्र कोष्टककों देखनेसे पाउकोंकों पता छगेंगा कि आत्मान 
का व्यक्तिगत रूप 'झुख-नासिका-नेन्न-कर्ण-स्वचा-हृद्य- 
नाभि-शिक्ष? है जौर विश्ववत रूप 'क्षप्ति-वायु-आादित्य-दिशा..... 
>ओषधिवनस्पति-चन्द्रमा-मृत्यु-आप! है । इसी कारण... 
क्षात्माको * सब ' कहते हैं | क्योंकि इसमें सबका भ्षन्‍्तर्भाव...... 
होता है। यद्द विश्वरू्प भआत्मामें छीच द्ोता है और 


प्रकट हुआ है | इसी विषयमें इस उपनिषदमं जोर भी कट्दा . 


. एव बह्ोष इंद्र एप अजापतिरेते सर्वे देवा इसानि च 
_पर्च भूतानि प्ृथिवी वायुराकाश क्ापो ज्योत्तीषि, 
. इल्येवानीमानि च छुद्धमिश्राणीव बीजानीतराणि 
... चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदुजानि चोह्नि-. 
. जानि चाश्वा गावः पुरुषा हास्तिनो यत्किचेद आणि 
. जंगर्म च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्व तताज्ञानेत्रे'' 





के पिककर पतोइ पसिककल+पकपपउदपबर कम कर पविपडप ८ >कट 
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(७०२) श्रीमन्ञगवद्गीता-पुरुषारथबोविनी 











का 


विश्वरूुप ] समष्टि 


अर 


प्रकारसे भाया हे | उनसेंसे कुछ यहाँ देखिये--.... 
गायत्री वा इदू सब भूत यदिद्‌ कि च॑ 
(छों० उ० ३॥१२ ) 
सच खार्वदं ब्रह्म । ( छां० 5० ६३।१४ ) 
.._ जो कुछ यहां है, वह सब गायत्री हैं यद्द सब निश्चयसे 
ब्रह्म है । ! इस वरद् यद्द सब दृश्यमान विश्व, यह सब 
विश्वरूंप ब्रह्मद्दी हे ऐसा स्पष्ट कद्दा है। भोर देखिये- 


सदेव सोस्येद्मश्न आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌। 


हा | .. यही है, छ्षत्र मिश्र घोर जो इतर बीज हैं, अण्डज ( पक्षी ) 
.... जरायुज ( मानव पश्चु आदि ), स्वेदज ( कृमि भादि ), 
हा .._ जद्निज ( वृक्षादि ), घोडे, गोएँ, मनुष्य, हाथी शोर जो 
सजीव हिलनेवाले, उडनेवाऊके ओर स्थावर हैं, ये सब 
प्रज्ञाके द्वारा चलाये जाते हैं, यद् प्रज्ञानद्वी अह्मा है। ” 

यहां भात्मा अथवा बह्ाद्दी इन्द्र, प्रजापति तथा संपूर्ण 
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स्यारहवे अध्यायका मनन 


४ है प्रिय शिष्य ! ग्रारंसमें एकही सत्‌ तत्व था, दूसरा 
कुछ भी नहीं था। उसने देखा भोर कद्दा कि में बहुत हो 
जाऊं। उसने तेज उत्पन्न किया। उस तेजने देखा ओर कटद्दा कि 
में भनेक बनूं, ओोर उसने जरू निर्माण किया । उस जलने 
देखा जोर कद्दा कि में अनेकविध बने ओर उसने अजम् 
निर्माण किया । ”” इस तरह अनेकविध सृष्टि उसी एक 
अद्वितीय सत्ततत्व्से निर्मित हुईं । यह अनेकविध सष्टिही 
विश्व है, अतः यह विश्वरूप उसी एक झत्तत््वका रूप है । 
इस वर्णनका विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत द्वोता है कि 
यह विश्वरूप उसी एक आत्माकाही पूर्ण रूप है। और भी 
देखिये... 


स य एबोडणिमा, ऐतद्त्स्यमिदं सर्वेम । 
तत्सत्य, श्लं आत्मा, तत्‌ त्घ्‌ं आर चलतकता | 
( छां० उ० ६॥८।६-७ ) 
“ यह जो सूक्ष्म तत्त्व हे, वह इसी भाव्मासे बना है। 
वही सत्य तत्त्व है, वह्दी आत्मा है, शतकेतों ! वह तू है। 


इसमें एक भआात्मतत्त्वसे सब बना है ओर वह्दी तू है । जैसे 


. अ्वेतकैतु वद्दी तत्त्व है, वेसेद्दी गुरु भी वही तत्त्व है। अन्य 


शिष्य भी वही तत्त्व हैं, अन्य सानव तथा प्राणी भी वही क्‍ 


तत्त्व हैं और सब वस्तु भी वहीं तत्त्व हैं । इसे निम्न 
प्रकारसे देखना चाहिये--- 


तत्‌ त्व॑ असि, इ्वेतकेतों । 
तत्‌ सः अस्ति । 

तत्‌ अहं अस्मि। 

तत् एवं सर्वे सन्ति । 

एतदात्स्यं इदं सवम्‌ । 


वह तू है, वह्दी वद्द है, वद्द में हूं, वद्दी सब हैं, वही | 


यह सब हैं ” जर्थाव्‌ केवल श्रेतकेतुद्दी वह जात्मा है | ऐसाही 


केवल नहीं है, प्रत्युत दरएक वस्तुमात्र वह मात्मा है। 

.. जैसे श्वतकेतुका रूपद्दी उस भात्माका रूप है, उसी तरह. 
. इस सब वस्तुसान्नका रूप भी लात्माकाही रूप है, अतः [| 
_ यह विश्वरूप भाव्माका रूप है। आत्माददी विश्वरूपी बना 


. है।भौर देखिे- 


. (१ ) स एवाधस्ताश्व उपरिशत्स पश्चास्स पुरस्तात्स 


दुक्षिणतः स उत्तरतः स॒ एवेद सर्व इति । 





(७ शक डे) 


(३ ) अददमवाधस्ताददसुपरिष्टाद्ह पश्चादुई पुरस्तादंद 
दक्षिणतो 5हमे वेद से हति । ले 

( ३ ) भात्मवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादास्मा पुर" 
सतात्‌ू. आत्मा दक्षिणत भ्ास्मोत्तरत आध्मैवेदु 
सबंमभिति | क्‍ 

( ४ ) क्षय येडन्यथाउतो विदुरन्यराजानस्ते क्षययकोका 
भव्रानत ॥ ( छां० 3० ७।२७ ) 

(५ ) आत्मत एवेदू सब इति ॥ (छाों० ड० ७।२६ ) 


( १ ) वह ही ऊपर, नीचे, भागे, पीछे, दाये आर बाय 
है ओर वही यद्द सब कुछ है। (२) मेंद्दी ऊपर, नीचे, 
गे, पीछे, दायें ओर बायें हूँ भोर मेंद्दी यद्द सब कुछ हूँ । 
( ३ ) आत्माद्दी ऊपर नीचे, धागे, पीछे, दायें भोर बायें है 
शोर आत्मादी यद्द सब कुछ है । जो इससे भिन्न ज्ञान 
जानते हैं वे किसीके अधीन होते हैं भर्थात्‌ वेपरतंत्र होते 
हैं क्षत: वे नाशको भाप्त द्वोते हैं। ( ५) शाव्मासेही यह 

सब ( विश्व ) बना है । 
यहां * सः, अहं, भारमा ? ये शब्द उसी एक चस्तुके 


_वाचक हैं, जिससे यद्द विश्व बना हे । 

इस रीतिसे छांदोग्य उपनिषद्में विश्वरूप भाव्माका 
वर्णन है । इसका मनन करके घोर विश्वरूपमें उस जात्मा.... 
का दर्शन करके अपनी अखंड सत्ताका अनुभव करना 


चादिये । 
( ९ ) बृहदारण्यकोपनिषद्में विद्वरूप 


बृहदारण्यक उपनिषद्से अनेक प्रकारसे परमात्मा 
विश्वरूप है, ऐपेसा बताया हे। भारंभमेंद्दी कद्दा है-- 
. झ्ात्मा एवं इृदमग्र जासीत्पुरुषविधः 
 सोइनुवीक्ष्य-नान्यदात्मनो 5पश्यत्‌ ,.. ॥ १ ॥ 


घोडबिभेत्तस्मादेकाकी बिसेति, सहायमीक्षाचक्रे | 


. यन्मदन्‍्यज्ञास्ति कस्मान्नु बिभेमि ॥२॥-.स 
.. द्वितीयमेच्छत्‌ू सह एतावानास यथा ख्ीपुमांसोँ 
संपरिष्वक्तों स इममेवात्मान द्वेघा पावयत्‌ बतः 


. पतिश्व पत्नी चाभवताम्‌...॥ ३ ॥(बू० उ० १8७) द 
.  ध्रारंभमें एकद्दी कात्मा था, उसने देखा कि अपनेसे 


भिन्न दूसरा पदार्थ कुछ भी नहीं हे | वद डर गया, क्योंकि... 
अकेला ड्र्ता है | उसने सहाय ककी इच्छा की पश्चात्‌ ह बे ;ढ हे 














(७०४ 
सोचा कि यदि मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी यहां नहीं है, 
तो मुझे किससे भय द्ोगा ?॥ उसने दूसरेकी इच्छा की, 
वह ऐसा था कि जेसे ख्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, उसमे 
अपने आपकोद्दी दो प्रकारका बनाया जिससे ख्री ओर 
पुरुष हो गये । ”” भागे इस स्त्रीपुरुषसे सब विश्व बन गया । 


इस उपनिषद्के वचनसें स्पष्टताके साथ कहा है कि 
प्रारंससें एकद्दी आात्मा था, दूसरा कुछ भी नहीं था, दूसरा 
होता तो भय हो सकता था, दूसरा नहीं था इसलिये उस 
आत्माको भय नहीं था। बह निर्भय था । उसने अपनेसेही 
ख्रीनिर्माण की ओर वे प्रकृतिपुरुष-ख्रीपुरुष--होकर रहने 
छगे। इस जोडढेसे आगेकी सृष्टि बन गयी । जो भी कुछ 
आगेकी सृष्टि बनी, वह उप्त एक अद्वितीय आत्मासे बनी 
ऐसाही इस वचनका तात्पये हे | निःसंदेह सृष्टि बनी है 
भार आत्मासे भिन्न क्षोर दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। फिर 
सृष्टि किससे बनी ओर यह विविध विश्व केसे बना) उस 
एकद्दी सत्तत्वसे बना यह बात निश्चित हे । इतनाही इस 
बुहृदारण्यकके वचनका आशय है। इस तरह विश्वरूप एक 
भात्माकाही है | क्योंकि उससे भिन्न कोई वस्तु हे ही नहीं । 
यही बात भागे सी स्पष्ट की है-- 

एतस्यैव सा विखृष्टिः । एब उ छोव सर्वे देवाः ॥ 

बू० उ० १॥४।६ ) 

« यह विशेष प्रकारकी सृष्टि इसीकी है। यह भी निश्चय 
है कि सब देव यहही है । ' इसका जञाशय स्पष्ट है, यह 
_ सूष्टि यह विश्व उससे भिन्न नहीं है, ये चन्द्रादि देव भी 
विभिन्न गुणघर्मवाले दोनेपर भी उससे विभिन्न नहीं हैं 
परन्तु ये सब देव वही हैं क्षर्यात्‌ उसीके रूप हैं। क्या 
यह डस आत्माका विश्वरूप नहीं है ? उक्त उपनिषद्गचनका 
भाशय स्पष्ट हे । ओर दे खिये--- 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीतू, तदात्मानमेबावेदा5हू 
ब्रह्मास्मीति, तस्मरात्तत्सवेममवत्‌ ।...तड्े 
तत्पद्यन्नूषिवाम्रिदेवः प्रदिषेदे ' अहं मनुरभवं 


श्रीमद्भगवद्भीता-पुरुषाथंबो घिनी 








& आरंभसें अहाही था, डसने अपने आपको में ब्रह्म हूं 
ऐसा जान लिया, उस ज्ञानसे वह थह लब बना। इस 
तरह ज्ञान प्राप्त कर वामदेव ऋषिने कनुभव किया कि 
* में मनु हूं, ओर में सूर्य हूँ ” इत्यादि । इस समयमें सी 
जो जानेगा कि * वह्द बह्म में हू ' वह यह सब हो जायगा। 


तथा जो डपासक डपास्य देवता मुझसे भिन्न है ओर से 


उपास्य देव॑तासे भिन्न हुँ ऐसा मानता है, वह कुछ भी 
नहीं जानता | वह देवोंका भोग्य पशुद्दी है। '! 


यहां एकद्दी ब्रह्म कद्दा गया है भोर वह बहादी सब 
विश्व बनता है । जिसको यह ज्ञान हो जाता है वह भी बह्म 
बन जाता है | भाज भी जिसको यह ज्ञान होगा वह बहा 
बन जायगा । प्राचीन कालमें वामदेव ऋषिको यह ज्ञान 
हुआ और वह बहा बन गया, जब उसे ब्रह्म होनेका 
अनुभव हुआ उस समय उसने इस तरद्द कद्दा-- 


 अह मनुरभर्व खूर्यश्चमाह कक्षीवाँं ऋषिरस्मि 
पबिग्र:। अह कुत्समाजुनेय न्‍्यज्जे5ह कविरुशना 
पदश्यता मा ॥ १ ॥ 


अह भूमिमद्दामार्यायाहं वृ्धि दाशुषे मर्त्याय | 
अहमपो अन्य वावशाना मम देवालों अनु 
केतमायन्‌ ॥२॥ 


अहं पुरो मन्द्सानो व्येरं नव साके नवतीः -: 
शंबरस्य। शततस बेश्यं सवेताता दिवोदास- 
मांतिथिग्वे यदावम्‌ ॥३॥  ( ऋग्वेद ४४२६।३-३ ) 


वामदेव कहते हैं ( अर्थात्‌ ब्रह्मशानी बननेके पश्चात्‌ 
ब्रह्मरूप होकर कहते हैं )- “ में मनु हुआ था, में सूर्य 
हुआ था, मेंद्दी बुद्धिवान्‌ कक्षीवान्‌ ऋषि था। मेंनेद्दी भजुनी 
के पुत्र कुत्सकोी वशमें किया था, भोर मेंही उश्नना कवि हूं, 


मुझे देखो ॥ मेंनेदी आयोको भूमि दी है, मेंही दाता मनुष्य- 
के छिये बृष्टि करता हूं, मेंनेह्वी प्रवाद्दित डदककों यहां 
| छाया है । देव मेरी इच्छाके अनुसार चलते हैं ॥ मेंनेही 
 श्ानन्दके साथ शंबर राक्षसके निन्‍्यानवे कीछे तोड दिये थे 
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ग्यारह अध्यायका सनन 


बुहृदारण्यक उपानिषद्‌, तथा शतपथ बाह्मणके छेखक इन 
मंत्रोंका अथे हस प्रकार समझते थे। यदि किसी क्षन्‍्य विद्वान 
को दूसरा अर्थ प्रतीत हुआ तो वद्द करे, परंतु दम इस समय 


शतपथबाह्मणके केखक याज्ञवल्क्य ऋषिकाही करे छेते हैं। 


वे इन मंत्रोंकी वामदेव ऋषिके बह्मरूप होनेके बादके अलु- 
भव समझते हैं। बह्मरूप दोतेद्दी वामदेव ऋषिको निश्चय 
हुआ कि ' मैंद्दी मनु, इन्द्र, सूथे, चंद्र, वायु, भूमि, मनुष्य, 
मेघ आदि हूँ । भूतकाछमें वीर बनकर मेंने युद्ध किये थे, 
हूस समय ये सब मेरी सहायता कर रहे हैं।! दातपथ 


बआह्ाणकार साक्षी देते हैँ कि * क्षाज इस समयमें भी यदि 


कोई मनुष्य ब्रह्मज्ञानी होगा तो वह भी अह्यमावको प्राप्त 
करके इसी प्रकार अनुभव करेगा। * यद्द भनुभमव भेद्भावयुक्त 
डपासना ऋरनेवालेको अर्थात्‌ ' में अपने रुपास्थ देवतासे 
सिन्न हुं, ' ऐसा मानकर उपासना करनेवालेको नहीं हो सकता, 
क्योंकि बद्द देवताओंके घरका पशु बनता हे । 


. श्स्तु । यहां दमें कन्य बातोंका विचार करनेके लिये अव- 
काश नहीं है । हमें तो इतनादहदी देखना है कि मलुष्य बह्म- 


उसको ' मेंही यद्द सब विश्व हूं! ऐसा अनुभव भाता है। उक्त 


बैद-मंत्रोंसे तथा पूर्वोक्त बह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ( शतपथ- 
ब्राह्मण ) के वचनसे यह भ्ाश्यय स्पष्ट विदित द्वोत। है । जो 


बरहमको जानता है वह्द स्वयं ब्रह्म बन जाता है और बह 
बनतेद्दी ' में यह सब हूं” यद्द शनुभव भी द्वो जाता है । 
जिस समय ' में यद्द सब हूं! ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान द्ोता 
है, उस समय ' मेराह्दी यह विश्वरूप है, बरह्मकाद्दी यद्द विश्व- 
रूप है, आत्माकाददी यह विश्वरूप है ' ऐसादी प्रत्यक्ष ज्ञान 


होगा, इसमें संदेद्द नहीं हे | हस प्रकार बृहृदारण्यकोपनिषदू- 
...._ का झाशय समझ कर सनन करना चाहिये। यह महत््वका 
.._ विषय है, इसको वेसेही नहीं छोड-देना चाहिये। मनके 
.... पूव॑ग्रह्द छोड़कर प्राचीन ग्रन्थोंको यथावत्‌ जाननेका यत्न न 
... करना चाहिये । कब भागे शोर वचन देखिये-- 


दे बाव अहाणो रूपे मूत॑ चेवामूत च. 
मत्ये चास्ुतं च । ( बुृ० ड० २।३।१ ) 


.... / ज़हाके दो रूप हैं। एक भमर्त रूप हे भोर दूखरा मूतते बे द 
...._ झूप है, पक निराकार हे ओर दूसरा साकार हे, एक रूप- 


«८८ ( हिं. गी. ) 


| 


ज्ञान प्राप्त कर सकता हे भोर ब्ह्नाज्ञान प्राप्त द्वोनेके पश्चात्‌ 
वह बह्यमावसे संपन्न होता हे जोर ब्रह्मभावसे युक्त द्ोतेद्दी 
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रद्दित है और दूसरा रूपवान्‌ है, एक भार्वनाशी है और 
दूसरा नाशवान्‌ है। ' यदि ये दोनों रूप अह्मकेही हैं वो 
संपूर्ण भाकारवाले , रूपवाले, दृश्य स्वरूपवाले पदाथ्थ, जो 


इस विश्वर्में दीख रहे हैं, बह्मके रूप हुए ओर यद विश्वका _ 
रूप बह्वाकादी रूप है यह बात भी सिद्ध हुईैं। इस तरह 


इतने वाक्यसेही परमात्माका विश्वरूप यह दीखनेवाला 
और प्रत्यक्ष होनेवाला विश्वका रूपद्दी है, यह निर्विवाद सिद्ध 
हो जाता है । 

बढ़ाका मूत रूप है, इतना दस वचनमें पढनेके पश्चात्‌ भी 
जो इस विश्वके रूपको परमेश्वरका अथवा अह्ायका रूप नहीं 
मानते, डनके हढकी कोई मर्यादाही नहीं है। अतः डनका 
मत विचारमें भी छेना योग्य नहीं, क्योंकि वचनप्रामाण्यकी 
इष्टिसे डह॒दारण्यकोपनिषद्की अपेक्षा उनका मत भधिक बल 


नहीं रख सकता । ब्रद्मका रूप मूर्तिमान्‌ है, हतनाही कह- 
कर उपनिषद्‌ रुकी नहीं है, परन्तु इस बातका उसने स्वर 


अधिक स्पष्टीकरण किया है। उसे देखिये---« 


तदेतन्मूत यदन्यद्वायोश्वांतरिक्षाच्च 
( बरु० उ० २।३।२ ) 


_ बायु और भन्तरिक्षको छोडकर जो इनसे मिन्न पृथ्वी, 
शाप, तेज भाद़ि हैं, वह बहाका मूर्त रूप है। ' इस सू्ते रूपसें..... 
सर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वृक्षवनस्पति, पशपक्षी, मनुष्य भादि..... 
सभीका भन्तर्भाव द्ोता है। जो झांखसे दिखाई देता है 


वह सब बहाका मु्ते रूप समझना चाहिये | प्राण, वायु, 
कादि जो भमूते रूप, हैं, वे हस मूर्त रूपसे भिन्न हैं । 
. पाठक इसका विचार करें कि यहां अह्यका सूते रूप 


कौनसा है और भमूत रूप कौनसा है ? भूले रूपमें विश्वर्प 
का समावेश केसे द्वोता है, यह भी विचारपूर्वक समझें। 
वासबिक इष्टिसे देखा जाय तो भसूते रूप अर्थात्‌ वायु, 
प्राण आदिका भी विश्वरूपमें समावेश होता है, परन्तु बद्... 
हम यहाँ विचारमें न ले, केवल आंखका विषय द्वोने- 
वाले विश्वरूपकाही हम समावेश करें घोर सबसे प्रथम इस... 
विश्वरूपकी दीक डीक कल्पना सनसें स्थिर करें | भस्तु । अब 


यस्य प्राथवी शारीरं, यस्य भाप; शरीर, यस्य भ्रप्नि 
शरीर, यस्थान्तरिक्षे शरीर, यस्य वायु: शरीरं, यस्य 


(छ०ण) 


थोः शरीर, यस्यादित्यः शरीर, यस्य दिशः शरीर, .. पा 




























(७०६) 


यस्य चन्द्रतारक शरीर, यस्याक्राशः शरीर, यस्य 
तमः शरीर, यस्थ तेजः दरीरे, यस्थ सर्वाणि भूतानि 
शरीर, यस्य प्राण: शरीर, यस्य वाक्‌ शरीर, यस्य 
चल्लु: श्रोत्र मनः त्वक्‌ विज्ञान रेतः शरीर, एब त 
आत्मा क्षन्तर्यास्यमस्तः (बु० उ० ३।३-२३ ) 
शरीर ( विश्वर्में ) पृथ्वी, जाप, तेज, वायु, भाकाश, 
अन्तरिक्ष, चुछोक, आदित्य, दिशा, चन्द्रवारका, भाकाश्ष, 
तम, तेज, सब भूत, ( व्यक्तिमें ) प्राण, वाकू, चक्षु, श्ोन्न $ 
मन, त्वचा, विज्ञान, रेत आदि सब इस जन्‍्तर्यामी आत्मा 
के शरीर हैं । ' इस तरह यह सब विश्व इस विश्वात्माका 
शरीर है, क्योंकि वह अन्तर्यामी आत्मा दोनेसे संपूर्ण विश्व- 
के भन्तर्याममें स्थित है ओर संपूर्ण विश्व उसके बाद्दर हे 
धर्थात्‌ यद्द संपूर्ण विश्व उसका शरीर है । ओर रूप शरीर- 
कादी होता है, इसलिये विश्वात्साके शरीरका अर्थात्‌ संपूर्ण 


विश्वका जो रूप है, वह उसी विश्वात्माका रूप किंवा विश्व- 


रूप है। इस तरद्द इस “ अन्तर्यामी बाह्मण ' में विश्वात्माका 
विश्वरूप बताया गया है। पाठक इसका अच्छी तरद्द मनन 


करें ओर विश्वरुपी परमेश्वरका साक्षात्‌ दुशन करें | 
इस प्रकार बृद्दारण्यकोपनिषद्में विश्वरूपी परमात्माका 


5 


दशन कराया गया है । 


(१०) रवेताइवतरोपनिषद्मं विश्वरूप 


श्ताश्वतर उपनिषद्सें कद्दा हे, ' (ज्ञ) जाननेवाला इंश 
( अ-ज्ञ ) न जाननेवाछा जीव कोर ( अजा ) प्रकृति, 


. ऐसे तीन पदार्थ हैं। तीनों जद्दां एक द्ोते हैं. वह बहा है । 
इसी कथनके समय ( जात्मा विश्वरूपः ) जात्मा विश्वरूपी 
है, ऐसा स्पष्ट कद्दा है । यद्द वचन देखिये-- 


जञाजों द्वावजाबीशानीशावजा श्ेका भोकक्‍तु 
भागाथयक्ता । अनन्तश्वयात्मा विश्वरूपो 





““( ज्ञ-अज्ञों ) एक ज्ञाता है मोर दूसरा भक्ष है 





श्रीमरुगवद्दीता-पुरुषाथबोधिनी 


हाकर्ता चय॑ यदा विन्दूते त्रह्ममेतत्‌ ॥ (सै. ड. १-९) 





अऋध्याव १९१ 


विश्वरपी आत्मा हे।ये तीनों मिलनेपर बहा कहलाते हैं। 


यहां बह्में ' परमात्मा-जीव-प्रकृति ” संमिल्ित है, ऐसा 


कहा है | तीनॉकी क्ाविभक्त एकतादी बह्मा हे । 

इस मंत्नमें अनन्त आत्मा ( विश्वरूप: ) विश्वरूप है 
ऐसा कहद्दा हे। विश्वका रूप जिसने धारण किया है, ऐसा 
आत्मा है| विश्वरूप घारण करनेका थर्थ क्‍या है! 
विश्वरूप-बहुरूप-पुरुरूप -सवेख्प-अनंतरूप इन शब्दोंका 
क्षय एकह्दी है। जो ये रूप दिखाई देते हैं, वे सब्च रूप डस 
आत्माकेद्दी हैं| वह परमात्मा सब रूपोंके भनन्‍्द्र है | डसके 
कारणही सब रूप रूपयुक्त हो पाये हैं । 

इस तरह सर्वेत्र यह विश्वरू्पका वर्णन मिलता है। 
श्रताश्रतरके क्षन्य वचन देखिये -- 

सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वश्ृतगुहाशयः । 

सर्वव्यापी स भगवान्तस्मात्सवेगतः शिवः ॥ 
श्व० डु० ३॥११ ) 
सत्र मुख सिर भोर ग्रीवाशोंसे यक्त, सब आ्ृतोंकी 


गुहाभोंमें निवास करनेवाछा सर्वेव्यापी वह भगवान्‌ सब 


जगद्द विराजमान है और वह संगरूस्वरूप हे।! इस 
मंत्रमें संपूण सुख-सिर जोर कंठोंसे युक्त अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
हाथों, पावों, पेटोंसे यक्त वह स्वेब्यापी क्षात्मा है यद्द कद्दा 
गया है । इसका अर्थ स्पष्ट है कि वद्द ( सर्वे- भूत-गुद्दा- 

) सब प्राणियोंके हृदयोंमें रहनेके कारण सब प्राणि- 
योंके जितने सिर, मुख, कण्ठ, पेट, जंघा, हाथ, पांव 
होंगे वे सबके सब उसी सर्वगत सर्वच्यापक परमास्माकेश्दी 
अंग समझने चादिये । ऐसा माननेपरद्दी वह परमात्मा 
( सर्वे>भानन-शिरो-ओभीवः ) सब मसुख-सिर-ग्रीवावाला हो 
सकता है | यही अर्थ “ विश्वरूप क्षमन्‍्त आारमा ! इन 
शब्दोंसे व्यक्त होता है | यहां किसीको शंका हो सकती 


है कि सब प्राणियोंके जवयव उस परमात्माके किस तरह हो. 
सकते हैं ? इस शंकाके निराकरणके लिये निम्नलिखित मंत्र 
देखिये. 


एपो ह देवः प्रादशोडनु सर्वाः पूर्वो € जात; से उ 
गे अबन्तः | स एवं जातः स जनिष्यमाण़:ः प्रयक- 
- जनाश्तिष्ठति सवंतोमुखः ॥ १६ ॥ यो देवों अग्नों 
_ यो>प्सु यो विश्व भुवनमाविवेश । य ोषधीषु यो 





'बन्‍्नयकषभ्डक 














खपत " “४ स्‍िलाड-अनल+जककतछन्‍०पशयक पद 


. ज्न्मा था, भोर वद् फिर गर्भमें आया है, वही पदिके 


 झोषधि, वनस्पतिमें हे, जो सब भुवनोंमें प्रविष्ट है, डस 


हा _योँके सुख, घर, कण्ठ, उद्र, पांव, द्ाथ जितने भी होंगे 
वे सबके सब डस देवताके-उस भात्माकेद्दी हैं । इसी कारण 


5 ध 


.. सत॒ भूमि विश्वतो व॒त्वाउत्यतिष्ठदरशांसुलम्‌ ॥१8७ 


..._ स्वतः श्रुतिमछोके सर्वमाचुत्य तिष्ठति ॥ १६ ॥ 


..._ £ सद्दज्नों सिरों, सहस्तों आंखों, सहस्तनों पांवोवाला 
|... देव भूमिके चारों भोर व्याप्त है। भूत, वर्तमान और 
.... अभविष्यमें रहनेवबारा यह पुरुषद्दी सब कुछ हे । इस देवता- 

... के पांव, द्वाथ, भांख, सिर, मुख, भार कान ( स्वत: ) सब 
आर शोर हैं, क्योंकि यह सबको घेरकर रहता है । ? हे पी 


ग्थारह॒वें भध्यायका मनन 


विश्वतश्चद्सचुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुश्त विश्वत- 
स्पात्‌ । से बाहुभ्यां घमति से पतल्नेर्याबाभूमी 
जनयन्देव एकः ॥ ३ ॥ सर्वाननशिरोग्रीवः सववेभूत- 
 शुद्दाशयः ॥ ११॥ ( श्वे० छ० ६ ) 


८४ यह देव सब दिशाओं उपदिशाकोंओें हे, वह पहढिले 


हुआ था शोर भागे भी द्ोगा, वह प्रत्येक मनुष्यमें रहता 
है, उसका सुख सब शोर हे ॥ जो देव भप्मि, भाप, 


देवताके छिये नमस्कार है ॥ जिस देवके चक्षु, सुख, बाहु, 
पाँव सब भोर हैं वह्दी एक चकोक क्षोर भूछोकका 
बनानेवाछा देव है ॥ वद सब भूतों-प्राणियों-की बुद्धिमें हें 
ओर वह सब मुख, सिर और भऔवाबाला है। ?! 


भूतकाछमें वद्द प्राणीके रूपसे जन्मा था, इस समय 
वह गर्भमें दे ओर मविष्यकाछमें भी जन्मेगा। भर्थात्‌ 
वही प्राणियोंके रूप घारण करता है, इसी कारण खब प्राणि- 


डसके मुख, हाथ, पांव सब भोर हैं। क्योंकि सब क्षोर 
सब प्रकारके प्राणी रद्दते हें कोर उसके सुखादि अवयव 
सब ओर हैं। इल भावको ध्यानमें कानेसेद्दी ये मंत्र 
समझमें भा सकते हैं । पूर्वोक्त तीनों मेत्र बेदमें हैं भोर 
वेदसेद्दी उपनिषद्म लिये हुए मंत्र, ये भी यहां साथ साथ 
देखने योग्य हैं--- 


सहस्नरशीषा पुरुष: सहसक्षाक्ष: सहस्मपात्‌ । 


पुरुष एवंद्‌ स्व यद्भूत यज्ध भव्यम्‌ ॥ १५१ 
 स्वेतः पाणिपाद तत्सवतो5क्षिशिरोसुर्खम । 


( श्वे० ड० ३ ) 
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५ ७० ७ ) 


इस प्रकार विचार करनेसे यह वर्णन स्पष्ट हो जाता है । 
इस भूमंडलरूपर स्थित प्राणिमान्रके जितने भी दस्तपादादि 
अवयव हैं वे सबके सब इशसीके हैं | सवेत्र व्याप्त होनेके 
कारण सबके अवयव इसीके अवयव हैं। यदि पाठकोंके 


विश्वरूप ठीक समझसें शा सकता है| पाठक यह विश्वरूपी 
अभ्युकी कल्पना वारवार इन मंत्रोंका सनन करके समझनेका 
प्रयत्न करें । क्योंकि इसी कलपनापर सब शाश्रत घर्मकी 


तरद्द बनाता है, इसके स्पष्टीकरणाथ इस उपनिषदर्में एक 
उपमा दी हे --- 

एको वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌ 
वर्णाननेकानिहिताथों दघाति ॥ (० 3० ४।१) 


 एकही रंग विशेष शाक्तिके कारण अनेक प्रकारसे 
अनेक रंगोंको घारण करता हे।' एक रंगसे अनेक रंग 
प्रकट द्वोते हैँ । एक श्वेत वर्णमें बिकोरी शीशा रखनेसे 
डससे अनेक रंग दीखते हैं । 


हें । 


सविध्वरूपः ॥ ( श्रे० उ० ७|७ ) 
ते विश्वरूप । ( श्ै० 3० ६।५ ) 
अनादनन्‍तं'*' विश्वस्य सश्टारमनेकरूपम्‌ ॥ 


मनसें यह कल्पना ठीक प्रकार जम ज्ञायगी तो प्रञ्ञुका 


रचना हुईं हे | एकद्दी इंश्वर विविश्र प्रकारका विश्व किस 


ये अनेक रंग एकही रंगके 
रूप हैं। अनेक रंगोंका विशेष प्रमाणसे संमिश्रण द्ोनेसे....... 
शत वर्ण दीखता दूर खेत वणका पृथकरण करनेसे हक 
विविध रंग प्रकट द्वोते हैं। इससे पाठक भाव्मासे यद्दध खब 
विश्व किस तरह प्रकट होता होगा, इसकी कढपना कर सकते... 


एक वर्णसे मूछ तीन वण द्वोते हैं मोर तीन वर्णाले हा 
अनंत रंग द्वोते हैं, इतने अनंत रंग एकद्दी श्वेत रंगमें केले 
रहते हैं, यह एक रद्वस्यही है । इसी उपनिषद्स ं आगे कद्दा 


है-- 


वह भात्मा विश्वरूप हे। वह भनादि क्षनन्‍्त है।.... 





घर्खेेस्सर बरस: अर 





विश्वकी रचना करनेवाछा और क्षनेक रूपवालछा है। ' यह... 
अनंतरूपका वर्णन बिलकुछ स्पष्ट है ओर परमात्माके अनंत 

रूप केसे होते हैं यद्द भी इस विवेचनसे स्पष्ट हो सकता है।... 
विशेष स्पष्टीकरणके किये इस उपनिषद्सें दो उपमाएं दी ५ 














(७०८) 


यस्तृणनाभ इच तल्तुनिः प्रधानजे: स्वभावतः 
देव एुकः स्वमावणोति ॥  ( इवे० ड० ६।१० ) 
पक बीज बहुधा य। करोति ॥ ( श्वे० ड० ६१२) 
०४ एक ( उर्णनाभी ) मकड़ी अपने शारीरमेंसे तम्तु 
. निकालकर उससे जाका बनाती है । तहत परमास्मा 
... श्पने शरीरमेंसे तस्तु निकाककर सृष्टि रचता है |”? दूसरी ल्‍ 
_ इपसा बीजकी है ।' एक बीज वुक्षरूप होकर अनेक बीजोंमें 
परिणत होता है । ! 
ये दोनों उदाहरण यद्दां केवल हृतनाही सूचित कश्नेके 
लिये दिये गये हैं कि यद् विश्वरूप उसी परमाध्मासे बन 
गया है । यद्द बात पाठकोंके मनमें स्थिर हो जाय । भस्‍स्तु। 
| 





वताश्वतरोपनिषद्सें हस ढंगलसे परमात्माके विश्वरूप 
होनेकी बातें वार्णित हैं। यद्दयांतक ग्यारह डपनिषदोंमें जो 
विश्वरूपका वर्णन जाया है, वह संक्षेपले दिया है। 
इसका बहुत विश्तार करनेकी क्रावइयकता नहीं है । इन 
मुख्य उपनिषदोमें विश्वलपी परमात्माका स्वरूप बताया 
गया है, इतनादी यहां दिखाना था । जो वेदमंत्रोमें है, वही 
 डपनिषदोंमें कोर बह्दी गीतासें किया गया है। इतनाही 
नहीं प्रत्युत दम इतना भी कद्द सकते हैं कि वेद कोर 8प- 
निषदोंस जो अधिक विस्तारके साथ कहा गया है, वही 
संक्षेपके साथ भगवद्दीतामें कद्दा हुआ है | पाठक यहां दिये 
_ हुए बचनोंकी तुलना करेंगे तो वे हसी परिणामकों पहुंचेंगे । 
इन ग्यारद्द डपनिषदोंके (र्वश्वरूपी परमात्माके वणैन एक 
बार देख लेनेके पश्चात्‌ अन्य उपनिषदोंके इस विषयके बणेन 
देखनेकी श्ावश्यकता नहीं है। तथापि पाठकोंकी सुबोधता- 
के छिये थहां विश्वरूपी परमाव्माके वर्णनके कुछ वाक्य 
मनन करनेके छिये देते हैं-. 
२ पष वे विश्वरूप आत्मा । ( छां० ड० ५।१३।१ ) 
१२ छन्द्सासषभों विश्वरूपः | (ते० ड० १४११; 
रा ः “ मद्दानारा ० ७।५ ) 
रे अनन्तश्वात्मा विश्वरूपए।  ( इवे० ड० १९ ) 
४ ते विश्वरूप भवभूतसीड्यम्‌ ।( बवे० ड० ६५ ) 



















श्रीमद्भगवद्टीता-पुरुषार्थ वो चिनी 


०. ः भर्काश्मेधाबुच्छिे | जीवबहि मंक्न्तिस है 


७ विश्वरूपाय वें नम्तः।. (मद्दानारा० १२१ ) 
८ छा एव वेशवानरों विश्वरूप:। (प्रश्न ड० १७ ) 
९ विश्वरुपोडसि ब्रह्मेकस्त्वे। ( शिरस्‌ उ० ८ ) 
१० वैश्वानरों विश्वरूपः ।. (प्राणाप्नमि ड० २) 
११ त्वाष्टी विश्वरूपः । ( छु० ड० २।६।३; ४।६।३ ) 
११ विश्वेश्वर विश्वरूप।. (भ्र० गीता १११६ ) 


(१ ) यद्द भात्मा निश्चये विश्वरूपी है, ( २ ) छन्‍्दोंमें 
विश्वरूप भाव्माका वर्णन है, ( ३ ) अनन्त आत्मा विश्वरूप 
है, (४) लंसारके सब भूतोंद्वारा स्तुति करनेयोग्य यह 
विश्वरूपी भाव्मा है, ( ५) सबका हरण करनेवारा विश्व- 
रूपी भात्मा ज्ञानका दाता है, ( ६-७ ) विश्वरूपी भाष्माके 
छिये नमस्कार द्वो, ( ८) संपूर्ण विश्वमेँ जो नश्स्वरूप 
भात्मा हे वह विश्वरू्पीही है, (९) जो ब्रह्म है वह 
विश्वरूपी है, ( १० ) विश्वका नेता भी विश्वरूषी देवही 
है, ( ११ ) जो सब रूपोंको बनानेवार। हे वही विश्वरूपी 


देव है, (१३ )जो विश्वका इंश्वर है वह विश्वरूप देव है। 


इस तरह  उपनिषदोंसें विश्वरूप परमात्माके संबंधमें 
स्पष्ट निर्देश हैं। ये मंत्रभाग असंदिग्ध हैं, इसलिये इनका 
अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । भव अथवे- 


वेदका एक उच्छिष्ट सूक्त हे उसका थोडासा विचार करते हैं--.- 


अथवधेदका उच्छिश बूक्त 
उच्छिष्टे नाम रूप चोच्छिष्ट छोक आदितः | 
उच्छिष्ट इन्द्रश्वाभिश्व विश्वसन्‍्त: समाहितम्‌ ॥ १ ॥ 
उच्छिष्टे द्यावापाथिवी विश्व भूतं समाहितम्‌ | 
आपः समुद्र उच्छिष्ट चन्द्रमा वात भाहितः 
सन्न॒च्छिष्ट भसंश्रोभों म॒व्यु्वाजः प्रजापति; 
छोक्‍्या उच्छिष्ट शायत्ता ब्श्व द्श्चापि श्रीमैयि ॥ ३ ॥ 
इढो इंहस्थिरो न्‍यो ब्रह्म विश्वस जो दश । 
नामिम्तिव सर्वतश्रक्रमुच्छिष्टे देवता: श्रिताः ॥ ४ ॥ 
ऋकक्‍्लाम यजु रुच्छिष्ट उद्बीथः प्रस्तुतं स्तुतम । 
हिंकार उब्छिष्टे स्वर: साम्नों मेडिश्व तन्‍न्मयि ॥ ५ ॥ 
. पेन्द्राप्त पावमान महानास्नीमैद्दानतम्‌ । 
. डब्छिष्टे यश्स्याड्गान्यन्तगंस इच मातरि 
_राजसूर्य वाजपेयमाभरिष्टो मस्तदष्चरः । 


॥ २॥ 


॥६॥ 





हे स्याय ११ 





५ 
। 





। 
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ग्याहदने भध्यायका मनन (७०९) 


भग्म्याघियमथो दीक्षा कामः प्रच्छन्द्सा सह । 
डत्सकभ्ा यज्ञाः सन्नाण्युच्छिष्ेडघि समाद्विता। ॥ ८ ॥ 
भपिददोत्र च श्रद्या च वषटकारो बते तप:। 
दृक्षिणेई्ट पू्त चोच्छिष्टेईघि समादिताः ॥९॥ 
एकरात्रो द्विरात्र: सच्च। क्री: प्र्रीरुक्थ्यः । 

भोते निद्वितसुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनि विद्या. ॥ ६० ॥ 
चतूरातन्र: पञ्चरान्नः षडान्नश्नोभमयः सह । 


_ पोडशी सप्तराज्श्रोष्छिष्ठाजज्िरे लवे ये यज्ञा भस्तते 


द द्विता; ॥ १६१ ॥ 
प्रतीद्दारों निधन विश्वजिच्चामिजिच्च या | 
साद्वातिरान्रावुब्छिष्टे द्वाद्शाहो5पि तन्‍्मयि ॥ ३२ ॥ 
खूनूता संनतिः क्षेमः स्वधोर्जाम्हृ॒त सह: । 
डच्छिए्ट क्षवे प्रत्यन्चः: कामा: कामेन तातृपृः ॥ १३ ॥ 
नव भूमी; सप्षुद्गा डच्छिष्टेडथि स्लिता: दिवः । 
का सूर्यो भाव्युच्छि्"द्दोरात्रे अपि तन्‍्सयि ॥ ३४ ॥ 
डपहब्य विषूवन्‍तं ये च यज्ञा गुद्दा द्विताः । 
बिभति भर्ता विश्वस्योच्छिशे जनितुः पिता ॥ १५७ ॥ 
पिता जनितुरुच्छिष्टो लो; पौन्नः पितामद्। । 

स क्षियति विश्वस्येशानो बृषा भुम्यामतिध्न्यः ॥ १६ ॥ 
ऋतं सत्य तपो राष्ट्‌ श्रमो घमंश्च कम च | 


भूर्त मविष्यदुज्छिष्टे वीये छक्ष्मीबेंक बे. ॥ ३७॥ 


लमृद्धिरोज भाकूतिः क्षत्रे रा पडुब्येः । 


संबस्सरो5ध्युच्छिष्ट इडा प्रेषा ग्रद्दा दहृथिः. ॥ १८॥ 


चतुद्दोंतार भाभ्रियश्वातुर्मा ध्यानि नीविदः | 


उच्छिष्ट यज्ञा होना पशुबन्धास्तदिष्यः ॥ १९ ॥ 


अधैमासाश्र मासाश्चार्तवा ऋतुनिः सह । 
डबच्छिष्टे धोषणीरापस्तनयित्नु: श्रतिमंह्दी ॥ २० ॥ 
शकराः सिकता जइमान जोषधयो वीरुधस्तृणा । 


.. अ्ञजआणि बिद्युतो वर्षमुच्छिष्टे लेश्रिता श्रिता ॥ २१॥ 
.. शा्ि; प्राप्ति! समाछि्याप्तिमेंद एचतु! 
. शत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिश्वाहिता निद्विता द्विता ॥ २९॥ 
.._यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा । 
.. डब्छिष्टाउजज्षिरे सर्वे दिवि देवा द्विश्रितः ॥ २३॥ 
... ऋच!: सामानि इन्दांसि पुराणं यजुषा सद्द ॥ ड० २४॥। 
... प्राणापाणो चल्लुः श्रोन्नमक्षितिश्र क्षितिश्व या ॥ ड० ॥ 
॥ रेण है 


आननन्‍्दा मोदाः प्रमुदोड्भीमोदममुदश्ष थे ॥| 3० २६ ॥ 
देवाः पितरों मजुष्या गन्धर्वाप्सरश्व ये। 
डब्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्विताः ॥ २७ ॥ 
( क्षथवे० ११७ ) 
भगवद्दीताके विश्वरूपद्शी नका विचार करनेके समय इल 
सृक्तका विचार करना आवश्यक है | इस सूक्तमें मंत्र २ से 
२२ तकके बाईस मंत्रोंमें * डच्छिष्ट ” देवतामें सब कुछ है. 
ऐसा कद्दा है क्षौर अन्तके पांच मंत्रोंसें (अर्थात्‌ २३ से 





| ऐसा कह्दा है | अर्थात्‌ पढिले २२ मंत्रोंमें ' मिदट्ठीमें घडे रहते 
हैं. ऐसा क॒द्दा है भार अन्तके ५ मंत्रोंमें ' मिद्दीखे धड़े हुए 
हैं ' ऐसा कद हे | पाठक इस बातका विचार करें । क्‍ 
।.. 5; पिह्टीमें घड़े रहते हैं ' कौर * मिट्टीसे घड़े बने हैं ' 
इसका स्पष्टीकरण दम क्षागे करेंगे। पहले इस उच्छिष्ट सृक्त- 
का छर्थ कर भावाथे देखेगे -- 


|... « डब्छिशटमें नाम रूप भोर सब लोक हैं। इंद्र जग्नि तथा. 
पूण विश्व इसीमें समाया है॥१॥ झुछोक, भूकोक 
..। और सब कुछ वस्तुमान्न इसीमें रहा है। जछू, समुत्र, 
चन्द्रमा, वायु सभी इसीमें है ॥२॥ सत्‌, णसत्‌, 
प्रजापति, म॒त्यु, बछ, छोकिक वस्तु उच्छिश्टमें हैं। (तब) 
स्वीकार करने योग्य वस्तु तथा (ह ) विनाशके योग्य... 


वस्तु तथा ( श्री ) शोभा सुझमें हैं ॥ ३॥ सुददढ, बलछिषठ, 


स्थिर, समर्थ ब्ह्य है। विश्व उत्पन्न करनेवाके दस देव हैं, 
हे, नाभिके चारों भोर भारे द्वोते हैं, हूस तरह ये सब देव इस 
सामवेद, गजुरवेद, 
डद्बीथ, प्रस्ताव, स्तुति, हिंकार, स्वर, सामके भाछाप, 
इन्द्राप्नीसक्त, पवमानसूक्त, मद्वानाम्नी, मद्दाव्मनत, यज्ञके सब... 
झग, राजसूय, वाजपेय, अपिष्टोम, अध्वर, अर्काश्रमेष, 
आनन्ददायक जीवनसय दूर्भ, अग्न्याघान, दीक्षा, काम, 
उन्दोंके साथ यज्ञ, सब प्रकारके सन्न, जामद्दोत्र, अदा, .... 
वषदकार, ज्त, तप, दक्षिणा, इंष्ट, पूतत, एकरातन्र, ऋतु, 
दविरात्र, सयक्रीः, प्रक्री, उकध्य, यक्षके सूक्ष्म विधि ये सब 
बच्छिष्टमें हैं ॥ ५--१० ॥ चत्रान्न, पंचरात्र, षड़ान्र, 
पोडश्ी, सघरात्र, ये सब यज्ञ उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए शोर... 
अमृतमें रहे हैं ॥ ११ ॥ प्र्तीद्वार, निधन, विश्वजितू, .... 


_डब्छि्टमें रदते हैं ॥ ४ ॥ ऋग्वेद, 


| २७ तकके मंत्रोंसें ) ' उच्छिष्ट ” देवतासे सब कुछ बना है. 
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(७१०) 


साह्वातिरात्र, द्वादशाह, झुभता, नमन, क्षेम, स्वधा, 
शक्ति, भरत घोर सामथ्ये, सब प्रकारके काम संतोषके 
साथ पूण होकर उच्छिष्टमें स्थित हैं ॥ १२-१३॥ नो 
भूमियां, समुद्र, आकाश, ये सब उच्छिष्टमें हैं, सये 
उच्छिश्में प्रकाशन है कोर भहोरात्र मुझमें हैं । डपहन्य 
विषूवान्‌ जो यज्ञ बुडिमें रहते हैं, जो जनकका पिता 
विश्वका घारण करता है वह्दी यज्ञोंका घारण करता है। 
विश्वके जनकका पिता, प्राणका पोता, सबका पिताम॒द्द ये 
सब विश्वके पाछन करनेवालेके साथ विजयी द्ोकर उच्छिष्ट- 
के साथ रद्दते हैं ॥ १४-१६ ॥ ऋतु, सत्य, तप, राष्ट्‌, श्रम, 
धर्म, कम, भूत, भविष्य, वीये, लक्ष्मी, बछ, समृद्धि, 
शक्ति, व्यवप्ताय, क्षात्रवरू, राष्टू, छः भूमि, संवत्सर, वाणी, 
दान, अदद, दवि, चार द्वोता, भ्रात्रि देवता ( पति), 
चातुर्मास्य, निविद, सब यज्ञ, द्ोत्र, पश्ुबन्ध, सब इष्टियां, 
अधेसास, मास, ऋतु, भयन ऋतुअ्षोंके साथ, ज, भमेघ, 
“गजना, बडा शब्द, रेत, बालु, पत्थर, ओोषधियां , वनस्पतियां, 
घास, भअञ्ज, बिजलियां, बृष्टि, ऋद्धि, प्राप्ति, व्याप्ति, पूर्ण 
विस्तार, उन्नति, भति समृद्धि यह लब डच्छिष्टमें रहता 
 है॥ १७-२२ ॥ जो प्राणके द्वारा जीवन करता है ओर 
.. जो कांखसे देखता है वह सब तथा, चलोकके भाश्रयसे 
2 . रहनेवाके सब देव ( उच्छिष्ठात्‌ जजिरे ) डच्छिष्टसे उत्पन्न 
«हुए हैं॥ २३ ॥ ऋग्वेद, सामवेदू, छनन्‍्द, पुराण, यजुबंद, 
.... प्राण, अपान, चछ्ु, श्रोन्न, क्षविनाइ, विनाश, आान 
. हर्ष, प्रमोद, प्रसन्नता, संतोष, देव, पितर, मलुष्य, गन्धर्व 
_... क्षपसराएं, तथा घुकोकके आश्रयसे रहनेवाके देव ये सब 
.. डच्छिष्टसे उत्पन्न हुए हैं ॥ २४-२७ ॥ !! 


कं 


......_ यद्द इस सूक्तका कर्थ सरल है। पहिले ये सब गिनाये 
रे पदार्थ उच्छिश्में हैं, उच्छिष्टकेही भाधारसे रद्दते हैं। ओर 

...... पश्चात्‌ ये सब पदार्थ उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए ऐसा भी कहा 
_.._ है। जैसा हमने पद्दिके कहा कि * घडा मिद्दीमें रहता है 












उब्छिष्टरपी मिद्टीसे उत्पन्न भी हो जाता है । घडा मिंद्दीसे 





बरते रहता हें, 


श्रीमद्धगवद्वीता-पुरुषाथवोथिनी 


.. और “ घडा 'मिट्टीसे उत्पन्न होता है, ! इसी तरह यह संपूर्ण | ० 
विश्वरूपी घडा उच्छिष्टरूपी मिट्टीमें रहता है क्षोर वह उसी |. 


है यह सब कोई जानते हैं, वह बननेके पश्चात्‌ भी | | हे 
ट्वीकेही अ , क्योंकि घड़ा मिद्दीकाही द्ोता | 





[ अध्याय ११ 


हीमें जा मिकेगा । सोनेका भाभूषण सोनेसे बनता भौर 


सोनेमेंही रहता है । इसी तरह यह विश्व उच्छिष्टसे बनता 


और उच्छिष्टमेंद्ी रद्दता है । इतने विवरणसे पाठकोंके मनझें 
उच्छिष्रके विश्वरूपकी कढपना आगयी होगी । उच्छिष्टने 
वैसे ही हल विश्वका रूप धारण किया है, जेसे सोना 
विविध आाभूषणोंके रूप घारण करता है अथवा मिट्टी विविध 
घड़ोंका रूप धारण करती है । 


उब्छिष्टका अर्थ यहां भवशिष्ट (डत्‌) ऊध्वभागमं (शिष्ट) 
अवशिष्ट रह्दा हुआ परमात्मा है । 


पादो5स्य विश्वा भ्ृतानि द 
त्रिपादस्याइसत दिवि ॥ ( ऋग्वेद १०९० ) 


< इस परमास्माके एक भंशसे सब भूत बने हैं ओर वेष 
सब परमात्मा अपने दिव्य भावमें रद्दतादही हे। ' कथोत्‌ 
यह विश्व उसके अब्प अंशसे बना है, इतना सब उसका 


अल्प है और वह स्वयं महान है | वह ऊध्वे भागसें भव" 


शिष्ट रहा परमास्मादही यहां डबच्छिष्ट नामसे कद्दा है। परसा- 
व्माका दूधरा नाम ' यज्ञ ' है शोर यज्ञका अवशेष भी 


_ उच्छिष्ट ” कहदछाता है| इल परमात्मरूप मद्दान्‌ यज्ञका कप 


जो अवशिष्ट भाग हे उससे यह सब विश्व बना है, ऐसा 


भी भादय यहां किया जा सकता है। यज्ञ जैसा पवित्र है 
_वेसा उच्छिष्टरूप यज्ञावशेष भी एक पविन्न भाग है ' हस 


तरह इस विश्वका मूल कारण णत्यंत पवित्र है। इस तरह 
यह सब विश्व इस यज्ञलरूप परमात्मासे बना है भोर 
परमात्माके भाधारसे स्थित है जोर विनाश होनेके पश्चात्‌ 
परमाध्माप्रेंदी मम्िक जायगा। क्योंकि बननेके पूर्व सी यह 


उसी परमात्माके रूपमें था। यह शाशय यहां स्पष्ट हो चुका 


 है। अब इस सूक्तके मंत्रोंके साथ गीताके वचनोंकी तुलना हु 
करनी है-- द 


अ् ऋतुरदई यज्ञ: स्वधाउहमहमोषधसू |. 
. अंन्नो5हमहमेवाज्यमहमपिरदं हुतस्‌ ॥ (गी० ९१६) 
_. यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि ॥ (गी० १०२५) 


“मे ( इइवर ) ऋतु, यज्ञ, स्वधा, औषधि, मंत्र, घृत,.. 
| भप्नि ओर हवन हूं, मेंही यज्ञोंसे जपयज्ञ हूँ |! बद्दी बात गा हा 
मिट्टी | इस सूक्तमें निम्नकिखित मंत्रोंसे कही है--- |. 

















ग्यारह॒वे अध्यायका मनन 


उच्छिष्टे हन्द्रश्राप्िश्र । (मं० १). 
ऋकक्‍षसाम यजुरुाच्छिष्ट उद्दीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌ । 
हिंकार उच्छिष्टे स्वरः सास्नो मेडिश्व तन्‍्मयि ॥ ( ७) 


उच्छिष्टे यज्ञस्यांगानि | (६) 
राजसूर्य वाजपेयमाभिष्टो मस्तदृष्चर३ । 

अर्काश्वमेधाबुच्छिष्टे जीवबहिमिदिन्तम (७) 
एकरात्रो दिरात्र: सद्यः क्री: प्रक्रीरकध्य-।. ( १०) 


चत्रात्रः पन्‍्चरात्रः पड़ान्रश्नो भयः सह । 
. षोडशी सप्तरात्रश्वोच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे ये यज्ञा अमते 
ः द्विताः ॥ ( ११ ) 
चतुहातार भाप्रियश्रातुर्मास्थानि नीविदः | 
डच्छिष्टे यज्ञा द्वोत्राः पशुबन्धासतद्ष्टियः ॥ ( १९) 


सवा ( १३ ) 
ओपषधयो वीरुघस्तृणाः । उच्छिष्टे श्रिताः। ( २१ ) 


इस तरह उच्चछिष्ट सूक्तमें उच्छि्टसें यज्ञ, मंत्र, ओषधि 
: श्रादि रहती हैं ऐसा कहा है । जो उच्छिष्टमें है वही (मय) 
मुझमें, आत्मामें, इंश्वरसें हे, यह इन मंत्रोंका स्पष्ट क्ाशय 
है। जो मंत्रोंसें विस्तारके साथ कहा गया है वह्दी मगव- 
ह्ीतामें एक छोकमें संक्षेपसे कहा दे । उच्छिष्ट सक्तर्में 
_यज्ञके पचीस नाम गिनाये हैं परन्तु गीतासें “ ऋतु ” कोर 
: यज्ञ ? ये दोद्दी नाम हैं । गीतासें * मंत्र ' इतनाही कहा 
है, परन्तु उच्छिष्ट सक्तमें चार वेद, साम तथा अन्य मंत्रोंके 
_नास हैं। स्वधा, ओषधि जादि दोनों स्थानोंमें समान हैं। 
भार यह सब परमेश्वरके याज्ञिक विश्वरूपमें समाया हे, यही 
श्राशय दोनों स्थानोंमें स्पष्ट हे । 


वायुयंमो5प्निवंरणः शशांकः 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च । ( गी० ११।३५ ) 


[आर 


.. झप्मिः ( से० १ ), चन्द्रमा, वातः ( सं० २ ), खत्युा, 


(का 


.. प्रजापति; (से० ३ ) इस रीतिसे जो परमात्माका विश्वरूप 
.. गीतामे है, वही उन्हीं शब्दोंसे डच्छिष्ट सक्तमें कह्दा हैं। 
. डच्छिष्टमें ये हैं जार ये सब उच्छिष्टसे हुए हैं और उच्छिष्टके 


 जाधारसे रद्दते हैं । तथा-- . 
तपास्यहमह बष निगृह्वाम्युत्सजामि य | 


अस्त चेव म॒त्युश्व सद्सच्चाहमझुन | 
(गी० ९११९ ) 





| 








क्‍ 8 


तप: ( मं० ९ ), वर्ष ( मं० २१), रुत्यू), सत्‌, असत्‌ 
( मं० ३) इस तरह मंत्रोक्त शब्ददी भगवद्दीतामें लिये हैं। 


बुद्धिशानमसम्मोहः क्षमा सत्य दमः शमः 
सुख दुख भवो5भावोी भय चाभयमंत्र च ॥ 8 ॥ 
अहिसा समता तुशिस्तपो दान यशोड्यशः । 
भवंति भावा भ्रतानां मत्त एवं पृथाग्विया। ॥ ५ ॥ 
(्‌ गी० १०) 
ऋत, स॒त्यं, तपः ( में० १७ ), समृद्धि: ( मं० १८ ), 
राड्डिः ( मं० २२ ), आनन्दः, मोदः (मं० २६ ) क्षितिः, 


भक्षिति: ( मं० २० ) इन मंत्रोंमें जो कदह्दा है कि ये सब 


भाव ( उच्छिष्टात्‌ जज्षिरे सर्वे ) डबच्छिष्टसे उत्पन्न हुए हैं, 
वही गीतामें ये भाव ( भवन्ति भावा भूतानां मत्तः ) 
सुझ भात्मासे हुए हैं, ऐसा कहा है। दोनों स्थानोंकी 
वाक्यरचना बिछकुल समान है और यहां शंका करनेके 
लिये कोई स्थान नहीं है । 


इस तरद्द उच्छिष्ट सूक्तके विधानोंके स्लाथ गीताके 


कथनका साम्य है | यहां जितना बताया है उससे अवशिष्ट..._ हे 
ग़का भी साम्य है, परन्तु सम्पूण रूपसे बतानेकी 
आवश्यकता नहीं है | इतनेद्दीसे पाठक स्वयं तुझना कर जान ५ दस 


सकते हैं । सगवद्दीतामें--- 


छः 


मायि सचमिद प्रोतं सुचे मणिगणा इच॥ 
[ गी० ७।७ ) 
€ मुझ ईश्वरमें यद्द सब पिरोया है, जेसे सूत्रमें मणि रख्े 


होते हैं । ” इसी तरद्द *' उच्छिष्टमें सत्र कुछ है” ऐसा... 


इस सक्तमें कहा है। तथा-- 
अह खसबसय अथवा जखत्तः सब अवतत ॥ 
( गी० १०-४८ ) 


_. मैं सबकी उत्पत्ति हूँ, सुझसे सब होता है।! ः का 
ऐसा जो गीतामें कद्दा है उसके साथ ' उच्छिहसे सब उत्पन्न... 


होता है ' ऐसे मंत्रोंकी तुदना करनी चाहिये । 
ः गीता ...._ उाच्छष्टसृक्त 


मायि सवामिदं प्रोतं। डच्छिष्ठे सर्व समाहित 


मत्तः सव प्रवतेते । उच्छिष्ठाज्नकज्षिरे सर्वे । 


इस तरद् गीताका कथन कोर वेदुका कथन 'बिलकुछ न । 
| एकजैसा है। एकट्टी कल्पना जो वेदमत्रोंमें हे, वही हा | 








'च्यपकट +डमरराानपाकल लिकारदपअ> कर पाप पर न जल 3 अत मनन बन आल कक अल आम सलप कया पवन पिपम समान पतन 5 पतन सरल रस 








































(७१२) 


भगवद्दीतामें अनूदित है । इस तरहका साम्य देखनेसे 
संत्रोंक अर शोर गीताके वचनोंके क्र्थ निश्चित हो सकते 


। इस तछनाका यह ऊछाभ है । अब शब्दअह्य का विश्वरूप 
देखिये-- 


शब्दब्रह्मका विश्वरूप 
जैसे साक्षात्‌ परबह्म है झलोर उसका विश्वरूप स्थिरचर 
... आदि संपूर्ण विश्व है, वेसेही शब्दबह्य हे क्षोर डसका 
विश्वरूप संपूर्ण शब्द्साष्टे हे। ज्येष्ठ-बहाका विश्वरूप 
समझानेके लिये, शब्दबह्यका शब्द्सष्टिरुपी विश्वरूप पहिले 


समझ लेना चाहिये | इसके समझनेसे परबह्यके विश्वरूप- 
का ज्ञान होता है। 





ज्येष्ठ-त्रह्म शब्द- बहा 
विश्वरूष विश्वरूप 
संपूर्ण वस्तुस॒ष्टि. संपूर्ण शब्द्सष्टि 


इस तरद्द ज्येष्ठ बह्यके विश्वरूपके समान शब्दबहाके 
पविश्वर्पकी समानता है। अतः शब्दब्रह्मके विश्वरूपकी 
कर्थात्‌ सम्पूर्ण शब्द्सष्टिकी योग्य ऋलपना द्वो गईं, तो ज्येछ्ठ 
.... ब्ह्यकी विश्वरूपी झम्पूणं वस्तुसष्टिकी कल्पना हो सकती 
....._है। उपानिषद्में कहा है-- 
य एकोवर्णों बहुधा शक्तियोगाहर्णाननेका- 
ज्िदहिताथोां दधाति। विचेति चाच्ते विश्व- 











मादों स देवः स नो बुद्धथा शुभया संयुनक्तु ॥ 





मा ( इबे० ड० ४२ ) 
.._£ ( एकः भवण: ) एक वणैद्दीन ( बहुधा शक्तियोगात्‌ ) 
क्षपन्ती शाक्तिसि ( क्षनेकान्‌ वर्णान्‌ ) अनेक वर्णोंको 
( निद्विताथ; दुधाति ) निश्चित देतुसे घारण करता हे। 
(सः देवा ) 

.. संपूर्ण विववको इकटह्ा करता है। वह देव हमें शुद्ध बुद्धिसे 

० युक्तककोट 7 क्‍ 

... इसमें प्रथम भागमें कद्दा है, कि * एक क्वर्ण क्षनेक 

. वर्णोंको उस्पन्न करता है ' भर्थात्‌ एक ध्वनि किंवा एक अस्फुट 

शब्द कनेक रफुट शब्दोंका निर्माण करता है | यही शब्द 














वह्दी देव, वही इंश्वर ( विश्व विचेति) 


श्रीमहृगवद्गीता-पुरुषाथंबो घिनी 


श्य 6 पद है द "5 है > अ .................... ----.. ->जत तन क्‍ज न तन नल लीन ली नरक न 





[ अध्याय २१ 


के 
आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थात्‌ मनो युक्त 
विवक्षया | मनः कायाग्निमाहन्ति स॒प्रेश्यति 
मारुतम्‌ ॥ १॥ भारुतस्तूरासि चरभ्मन्‍द्र 
अजनयते स्व॒रम्‌ ॥ ७॥ सोदीणों मूध्म्योभिहतो 
वकब्रमापथ मारुतः॥ ८ ॥ वर्णान जनयते तेषां 
विभागः पञ्च था स्मृतः ॥९॥ ( पाणिनीय शिक्षा ) 


* श्ात्मा बुद्धिके लाथ संयुक्त होकर कुछ भावको प्रकट 
करनेकी इृच्छासे मनको नियुक्त करता दे । वह मन शारीर 
अप्निपर भाघात करता है, वद्द क्षप्म वायुको प्रेरणा करता 
है, वद्द वायु छातीमें संचार करने छूगता है भोर मनन्‍्द्र 
स्वर उत्पन्न करता है। वह सुखमें विभिन्न स्थानोंमें आकर 
विविध वर्णोंको उत्पन्न करता है । ?! 

इस तरद्द एक स्वरके झनेक स्वर दो जाते हैं, एक 
वर्णके अनेक वण्णा द्वोते हैं । एक भवर्णते अनेक सुबणे शब्द 
प्रकट द्वोते हैं । यहां शब्दकी अचस्थाएं कितनी हैं. सो 
देखिये-- 


१. सबसे प्रथम भाव्मा बाद्दिके साथ मिलकर कुछ भाव 


व्यक्त करना चाहता है, यह पहली अवस्था है | यहाँ शब्द 


आत्मा बुद्धिरूपद्दी हे । 

२. वह भात्मा बोलनेकी इच्छासे मनको नियुक्त करता 
है यहां मनको कुछ संदेश मिछता है। यद्द दूसरी अवस्था 
है। यहां शब्दने मनका रूप धारण किया है । 


३. मन आत्माका संदेश प्रकट करनेकी इच्छासे श्ञारीर 
क्षामको ताइन करके वायुको प्रेरित करता है। इस तीसरी 
अवस्थासें शब्दने वायुका रूप धारण किया है। यद्द वायु 
हृदयसे संचारित होनेके समय मन्द्र शब्द करता है । 

यहांतक ( एकः अवरण: ) वर्णदीन रूप इस शब्दका 
द्वोता है। यही अवणे दाब्द अनेक वर्णोसे यक्त शब्दकी 
उत्पत्ति करेगा। उसका क्रम देखिये-- क्‍ 


७. वही भात्माका संदेश प्रकट करनेके लियेजो मं 
शब्द छातीमें हुआ, वह कण्ड, तालु, मूर्धा, दृब्त भर भोष्ठ 


इन पांच स्थानोंसें जाकर उन स्थानोंके बर्णोमें परिणत दोता 











स्यारहवे अध्चायका सनन 


यही ( एकः शबणे; झनेकान वणोन्‌ दुधाति ) एक 
* का ' वण अनेक वर्णाको चारण कर्ता है, ऐला कह्दा है । 
यहाँ यह शब्द प्रकट हो जाता है कोर अपने अन्दरसे छा 
हुए भात्माके भाशयक्रो प्रकद कर देता है। अस्फुट शब्द 
हफुट शबदसें परिणत द्वो' जाता है। इस शब्दका विछास 
आर विकास इस तरह होता हे--- 


१ कारमा-बुद्धिकी विवक्ष! 


३२ समसें क्ात्माका संदेश 


३ अम्निद्वारा प्रेरित बायुमें स्थिति 


। 
४ हृदयमें वायुसे मन्द्र शब्दकी डत्पातति 


| 


५ झुखमें विभिन्न स्थानोंसें विभिन्न अक्षरोंसे प्रकट 


। 


| शब्दकी उत्पत्ति 
हनन अक्षरोंसे शब्द ओर शब्दोंसे संपूण भाषाओंका 
हु विस्तार । 

भ्रस्पष्ट शब्दसे स्पष्ट शब्द ऐसे द्ोते हैं कोर संपूर्ण 
भाषाक्षोंका विश्वरूप इस तरह बना है । आस्मासे; वायु- 
तक जो शब्द है वह कषब्यक्त स्थितिमें है, कण्ठसे प्रकट 
होनेपर उसे ब्यक्त स्थिति प्राप्त होती है। व्यक्त और 
अ्व्यक्त एकद्दी शब्द हे । अनन्त शब्दसुष्टि एकद्दी अब्यक्त 
हाब्दुका प्रकट रूप है । यह जो जानते हैं वे शब्दबहाका 
विश्वरूप जान सकते हैं | हूसका भोर विवरण देखिये--- 


 डर।प्रदेशमें जब वाय संचारित द्वोता है, तब कुछ 
अस्पष्ट शब्द होता है। वद्द मुखमें प्रवेश करता है, तब 
सबसे प्रथम कण्ठमें कण्ड्य वणे बनते हैं। पश्चात्‌ उसी 
अस्पष्ट शब्दके तालु, मूर्चा, दन्त्य, भोष्छ्य वण बन जाते 
हैं, जिनका भागे बहुत भाषाविस्तार द्वोता है। 


| कण्ठमें सबसे प्रथम ' क्ष ' कार उत्पन्न दोताहे। 


.. २ यही 'अ.! कार तालुस्थानमें 'ह” कारका रूप | 


धारण करता है | 


लेता है।..... 
«4९ ( हिं, गी. ) 





हो .॥ वह्दी 'अ ! कार मूर्घा स्थानमें * ऋ' कारका रूप । हर क्‍ 
| दा जितने भी शब्द हैं वे सब इसी अकारके रूप हैं। भर्थात्‌ 


(७१६) 


४ बही ' अ * कार दुन्तय स्थानमें . लू 
स्वीकारता है । 
७ और वही ' ञ्ष ' कार ओछ्ठटस्थानमें *' उ * बनता है | 


कार्रका हुए 


इस तरह एकही * जकार ' स्थानमेद्से “ झ, हैं, ऋ, 
छू, उ ' इन पांच वर्णामें परिणत होता हे । ' झ ! कारका 
विद्वरूप ये पांच स्वर कोर उनके वज्हस्व-दीघे -प्छुत, 
डजदात-क्षजुदात्त-स्वरित तथा साबुनाधिक-निरनु नासिक 
आदि भेदोंसे भननन्‍्त रूपोंमें प्रकट होता हे । 


मूठ स्वर (अ ' 


क्षकारसे बने पांच स्वर- अहूचरलड 
इससे बसे पाँच ब्यजन- हु यश्छ व 
येही वर्ण इकारके बड़े 

द दुबावके साथ- घशझ्नढचभ 
हकारका दबाव न्यून करनेसे- गजद दू थव॒ 
दूबाव बहुत कप्त करनेसे- कचदत प 
हकारका कुछ दुबाव डालनेसे - खछ ढ थफ 
नाकमें उच्चारण करनेसे- छूजणन मस 


हनसें स्वर मिलनेसे प्रत्येक ब्यंजनके कमसे कस बारह... 
भ्क्षर बनते हैं । इस तरह सहस्नों क्षर एक अकारके.... 
रूपान्तरित बन जाते हैं, एकह्दी अकार इतने सहखों... 


भ्क्षरोंके रूप धारण कर लेता है । हे 

इतने अक्षर बननेके पश्चात्‌ एक या अनेक अक्षर मिलकर 
शब्द बनते हैं और कनेक शब्दोंकी भाषा बन जाती है। 
भाषासें नये नये शब्द भी बनते रहते हैं | एक 'क्ष* 


कारका यह्द शब्दविस्तार देखनेसे ' अ ! कारके विश्वरूफकी 


कह्पना पाठकोंकों हो सकती हे । जगवम जितनी भाषाएँ 


हैं, उनके सब शब्द इसी तरद् एकही भकारके रूप हैं, भव।... 


गीतामें कहा है--- 
.. अक्षराणामकारोडस्मि | (गी० १०३३ ) 
. सब कषक्षरोंका में अकार हूं । 


विश्वरूपी बन गया है । 
पशुपाक्षेयोंके शब्द भी इसी अकारकेद्दी रूप हैँ । 


द गर्थात्‌ जला एकह्वी 
अ्षकार संपूर्ण भक्षरोंमें परिणत होकर भाषारूप बन गया, 
जसी प्रकार एकही विश्वात्मा विविध वस्तुओंके रूप बनकर 
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(७३४) द श्रीमद्धरवद्वीता-पुरुषाथबोा बिनी [ अध्याय ११ 


इस अकारका विद्वरूप भाषा है | इस भाषामें कह शब्द ४ अददेत॑ चतथ ' मन्यन्ते । स आत्मा | 

पुलिंग, कई खीलिंग, कई नपुंसकलिंग द्वोते हैं । इसी तरह ( माण्डूक्य ३-७, ७ ) 
दल विश्वरूपमें कई पुरुष, कई ख्रियां ओर कई नपुंसक | « जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति, और चतुर्थी तुर्यावस्‍्था ये 
होते हैं । इस प्रकारंका साम्य देखने योग्य है । चार भवस्थाएं आत्माकीही हैं | अर्थात्‌ जाग्रतिसें दीखने- 


इतने विस्तृत विवरणसे पाठक शाब्दब्रह्यका विश्वरूप | बाला अनंत संसार, स्वप्में दीखनेवाछा भास, सुघुझ्तिमें 
जान गये होंगे । जो नहीं समझे होंगे उनको विचार करके | होनेवाला जाभास ये सब भार्माकेही रूप हैं। बर्थात्‌ 
इसे जान केना उचित है । जब शब्दका विश्वरूप समझमें यहां दूसरी कोई सह्ृस्त नहीं है, एकही एक घहस्तु है, 
आ जायगा, तब दूसरे विश्वरूप भी उसी तरह समझमें | जिसके ये विविध रूप हैं | उपनिषद्‌ एकही इस सहस्तुका 
आ। जायेंगे । | वणन करते हें मल 

भाप, पानी और बर्फ ( भोके ) ये तीन पदार्थ हैं, १ [ सर्व छोतद्‌ अह्म |] अयमात्मा बह । 
परन्तु ये तीनों पदार्थ एकही जलूके रूप हैं | बर्फकी अनंत लॉडयमात्गा चतुन्पाद। अह 
मूर्तियां बनायों जा सकती हैं, ये सब जलके विश्वरूप हैं । | आई अशशियओ 
भाष, पानी और बफके गुणघ्म भी विशिन्न हैं, एकद्दी बे संस्वशालि 
जलके इतने विभिन्न गुणघर्मवाके पदार्थ हो सकते हैं | वस्तु मे सी ला 

कप । पी. ७ € सब साव्यदू्‌ ब्रह्म | 
एक होनेपर भी उससे विभिन्न गुणघमंवाके पदार्थ होते 
0 तर ेतेस विभिज योलताओ लिये हो. संकर हैं?। श्र सब महावाक्य हैं ्षोर ये सब वाक्य उपनिषद्धियाका 
अर्थात्‌ विभिन्न भनुभव होनेसे मूल वस्तुओलंका भेद सिछ | हैं। एक सद्स्तुकी सत्ता स्वेत्र हे यह बात इनसे 
नहीं हो सकता। सिख होती ै १ रा प 
.. एकद्दो सोनेके लाभूषण भ्नंत होते हैं, कई मस्तकमें, |. मिट्ठीके भनंत पात्र, तांबे पीतछके अनंत बतेन, चांदी 
कई छातीपर, कह हाथेसें और कई कमरमें धारण किये सोनेके कनेक भाभूषण, कपासके अनंत वरू, अकारके 
अनंत शब्द, इसी तरद्द एक ज्ह्मयका यह सब विश्वरूप है । 


: जाते हैं। मस्तकसें पहननेका आभूषण कमरमें नहीं पहना | 
क्‍ सूक्ष्म विचार करते करते, अनुभव देखते देखते, बेदादि 


जा सकता, इतना भेद द्ोनेपर सी उन सबकी स्वण॑ता ते 
र नहीं हो सकती । इस तरद शब्दोंकी विविधता होने ग्रेथोंके वचनोंका मनन करते करते यह बात समझें भा 
सकती है कि ब्रह्मका अथवा आत्समाका यह सब विश्वरूप 


पर भी वे सब शब्द एकही अकारके विविध रूप हैं यह भी 
कैसा है । 


ः पूर्वाक्त रीतिसे सिद्धही हे। क्‍ कर 
वेदिक-घधर्मका तत्व यथावत्‌ जाननेके लिये शाध्माका 


यद्दां कोई प्रश्न पूछ सकता है, कि भकारके रूप बदलनेके 
डिये मखके कण्ठादि स्थान कारण द्वोते हैं, सोनेके शाभुषण | विश्वरूप जाननेकी भव्येत ज्ावश्यकता है । इसके जाननेके 
विना वेदिक घधमंका कोह सिद्धान्त यथावत्‌ जानना भसभव 


बननेके लिये सुनार भादि कारण हो सकते हैं। हस तरह 
. ज्येष्ठ अह्यका विश्वरूप दोनेमें कोई दूसरा कारण द्वोनेकी | है। इसलिये गीताका विश्वरूपशन बेदिक घंमका तत्वज्ञान 
संभावना नहीं है। तो फिर ज्येष्ठ ब्रह्म विश्वरूप कैसे हुआ ? | यथावत्‌ समझनेकी कूंजी है।......... क्‍ 
.._ यह इांका युक्तियुक्त हे । इसका उत्तर मांडूक्य उपनिषद्म |... अखण्ड विश्वरूप 
.. चतुष्पाद भाव्माके वर्णससे दिया है--_____._| यह विश्वरूप अखण्ड भात्माका अखण्ड रूप है, इस 
। .._| विश्वरुपमें मेश रूप सम्मिलित है, अतः में भी विश्वरूपसें . 

संमिल्ठित हुआ हूं, में विश्वरूपसे प्रथक्‌ नहीं हूं। मेरे 

समेत सबके रूप इस अखंड विश्वरूपमें एकरूप ही चुके 
ह हैं। इस विश्वरूपसें में भौर मुझसे भिन्न ऐसी नाता 
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ग्यारहवें अध्यायका मनसे 


अस्तुएँ नहीं हैं । लब मिलकर प्‌कही भखण्ड भटूद क्षमन्‍्त 
विद्वरूष है । 


वंदिक ध 


इतना माननेपर वेदिक घममके सिद्धान्त केसे स्पष्ट होते 
हैँ, यद बात अब देखिये--- 
प्रक्ष-- ' शहिंला ” का पाकन क्‍यों करना चाहिये 


उत्तर-यहां एकटद्दी अखण्ड वस्तु होनेसे किसीकी हिंसा 
कर्नेका प्रयत्न करनेसे वह हिंसा भपनीदी हिंसा होती हे। 
अपना घात करना सर्वेकारमें भयोग्य है, अतः भाहिसाका 
पालन करना मनुष्यका धर्म हे । दिखावुत्तिसे दूसरेका नाश 
होता है ऐसा दिखाई देता हे, परन्तु भन्तमें भपनाद्दी नाश 
होता है, क्‍योंकि यहां दूसरा कोई है द्वी नहीं । एुकही 
कात्मा है वह अपनी हिंसा करेगा तो आत्मधातद्दी होगा। 
भज्ञानी मनुष्य भज्ञानके कारण हिंसा करते हैं ओर पछताते 
हैं| भतः अहिंसा घम है । 


प्रशक्ष-  झत्य ' का पान क्‍यों करना चाहिये ! 





छक्तर-- मनुष्य इसीलिये असल बोलता है «कि वह 


. मानता है कि मुझसे भिन्न दूसरा मनुष्य है, वद्द मुझसे 
भिन्न है, में उसके साथ असत्य-कपट-छक भादि करूंगा तो 


उससे मुझे काभ होगा ।इस छामेच्छासे वह भलल बोछता 
है । यदि उसे विदित हो जाय कि यहां एकही भाव्मा हे, 
यहां दूसरा कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, दूलरके साथ भसल 
ब्यवहार करना अपने आपको ही ठंगाना है, तो वह कदापि 
सत्य व्यवहार करेगा ही नहीं | क्योंकि वह समझेगा कि 


जो भसलय ब्यवद्दार में दूसरेके साथ करूंगा वह मेरे साथदी 
होगा | इस तरह सत्य--पाछून मनुष्यका घमे है । 


प्रश्ष--- * अस्तेय ' बतका पालन क्‍यों करना चादिये ! 


. उत्तर- दूसरेकेह्दी वस्तुकी चोरी होती है । जब सब विश्व 
..... एकह्दी आध्माका रूप बनेगा तब कोन किसकी चोरी करेगा है 

. क्पनीही वस्तुकी चोरी तो कोई कर नहीं सकता | इसी 
उद्देश्यसे यजवेदमं कहा हे- 


यास्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
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क्‍ 


तश्न॒ को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यतः ॥ ७॥ 


ना, ( वा० यजु ४०; ईंश ड० ) 


“« सब भूत भाव्मादी हैं ऐसा ज्ञान हो जानिपर उस अव- 
स्थामें ( एकत्व अनुपह्यतः ) एकत्वका दशन करनेवाले उस 
ज्ञानीकों शोक भोर मोह क्‍यों कर हो सकता है ! ” जेले 
शोक मोह नहीं होंगे वसेही उसको स्तेय कर्नेका भाव भी 
नहीं होगा । क्‍योंकि चोरी करना मोहकाही परिणाम है । 
सब पुकहदी भखण्ड वस्तु है ऐसा ज्ञान दोतेही हिंसा, असत्य, 
चोही भादि करनेके भाव स्वयं हट जाते हैं | 


प्रक्ष- * ब्रह्मचये ! का पान क्‍यों करना चाहिये ? 


उत्तर-संपूर्ण विश्व ब्रह्मका रूप दो चुकनेपर खभी' चाल" 


चलन ब्रह्मचयैरूपही होता है | तथापि व्यवद्दधार अवस्थामें 
भी सर्वेन्न एक अखण्ड वस्तुद्दी है ऐसा ज्ञान होनेसे सभी 
ब्रह्मख्प होता है । इललिये सच्चा ब्रह्मचगे विश्वद्परे ज्ञानके 
पश्चात्‌द्दी होता हे, तबतक उस अधिकारको प्राप्त करनेके लिये 
वीयेरक्षारूप अह्वचयं पान करना आवश्यकही है । वस्तुतः 
सभी इद्वियोंका सेयमद्दी बहाचरय है; ब्रह्मचये-अष्टताका नाम 
व्यमिचार है। वह ब्यभिचार परमेश्वरका अखण्ड एुकरस 


रूप जाननेसे संभवद्दी नहीं है। क्योंकि जिसके साथ व्यमिचार 
| किया जायगा, वह भी इश्वरका रूप है ऐसा जाननेसे उसका . 
ब्याभिचारी भावही समूल नष्ट हो जायगा और डलका लखण्ड 


ब्रह्मचये सिद्ध होगा, इसमें क्या संदेह है ? 
प्रश्ष-  अपरिग्रद ' का पाठन क्यों करना चादिये ? 


उत्तर- पहिग्रहका भर्थ मोगसाधनोंका संग्रह है। भोग 


साधनोंका कषपने पास अत्यधिक संग्रद्द करनेका नाम परिभद्द है। 


इस पारग्रहका भाव बढ जानेके कारणही जनसमूद्में दुःखों की 
वृद्धि होती है। क्योंकि जो मलुष्य अपने पाल भमोगसाधथन 
बढाता हे वह दूसरोंके उतने भोग छीवता है, इसढिये 


परिग्रहवुत्ति सब दुःखोंका कारण है। अतः मानवश्लमाजकी 
झुख पहुंचानेके किये अपरिग्रहवुत्ति घारण करनी चाहिये। 
मुख्य बात यद्द हे कि सभी विश्व एकही जखण्ड जात्माहो, तो... 
 दूसरोंसे भोग छीनना झोर अपने पास सोगसाधन बढाना, 
_ इसका काशय “ अपने भोग छीनना और “अपनादी दुःख 
बढाना ! दो जाता है| दसलिये अपरिग्रदका पाछन सानव- 


धरम हे । 


इसी तरद्द अन्यान्य धमोनेयमोका पकछन करना क्‍यों. 
आवश्यक है, दस बातका निश्चय ' विश्वरूपी एक अखएण्ड 


(ब्स्के 

















(७१६) 





श्रीमक्षगवद्गीता-पुरुष थत्रो घिनी [ क्षष्याय ११ 


जात्मा ? की कलोटीसे दो सकता है। पाठक इसका निणैय 


करना सीखें। यद घमे है, ओर यह जघमे है, इसका निणय 
उपयुक्त रीतिसे दो सकता है । 


घर्का-निश्चय । 





विश्वरूपका तत्त्व व्यक्तिमें भी देखने योग्य है । इससे 


ब्याक्तिचमेका निश्चय दो सकता है । 
रमें देखें ओर विचार करें, इस शरीरमें केश नाखून, हड्डी, 
मांस, मज्जा, रुघिर कादि विभिन्न पदार्थ हैं। ये पदार्थ 
भिन्न होते हुए भी शरीरकी इश्टिसे भिन्न नहीं हैं । भांख, 
नाक, भुख, हाथ, पांव भादि अवयव विभिन्न हैं, तथापि 
इनसें भद होते हुए भी ये सब एकद्दीके अवयव हैं। 
फुंसी, फोड़े भी दूर करनेयोग्य विकार हैं । फोडा भी अपने 
शरीरकाही भाग है, जहां फोडा होता है वह भाग अपना 
होते हुए भी काटा जाता है, नाखून अपना द्वोता हुआ भी 
काटा जाता है, वेसेद्दी बाल कांटे जाते हैं। किसी जगद 


। 
लाधथक अपनेहदी शरी- 








ध्वचा बढ जाती है, वह भी काटने योग्य समझी जाती है । 
बह अपना है इसलिये अपने शरीरमें रखा नहीं जांता। 
दांत ( द्विज ) भपना हे परन्तु वह दिलने छगा, अपने 
स्थानसे गिरने छगा, तो उसको शीघ्र दृटाया जाता है । 


के हे वद्द देखनेसे अवयव भपना है इसलिये अपने पासहद्दी 
रखना चाहिये, ऐसी बात नहीं | जो अवयव अपना द्वोता 
हुआ भी सम्पूण शरीरको कष्ट देने छगता है डसे काटकर 


दूर फेंका जाता है| यहाँ इस तरह काटकर दूर करना 


. & अंम ! होता है । 
... इसी तरद योग्य भनज्ञका स्वीकार करके शरीरका पोषण 
करना धरम है। इसी तरद्द मलमृन्नको त्यागना भी धर्म है 

आर फोडे फुंसीको क्राटना भी धर्म है । 

.... इस रीतिसे यह शरीर -एकद्दी जीवात्माका रूप है। 
.. अखंड एक दोनेपर भी इससें दायाँ बायाँ भादि अंग भेद 
... हैं। छनेक अंगों, अवयवों, इंद्वियों भादिके विभेद अनन्त 
... हैं।ये भेद द्वोते हुए भी ' में ' की सत्ता इसमें यावज्जीव 
.. रहती है | इसमें क्षनावश्यक् भाग काटा भौर छाटा जाता 
» भावश्यक भाग पुष्ट किया जोर बढाया जाता है। हस 


। 
इस तरह अपने देहमें-भध्यात्ममें -जो घटना चल रही 
। 






















चमे जाननेके किये मनुष्यको अपने अक्षेत्रमें-शरीरमें- 
अध्यात्ममें-जो बातें हो रही हैं, उनका सूक्ष्म इष्टिसे 
निरीक्षण करना चाहिये। अपने क्षेत्रका अर्थात्‌ शरीर- 
इंड्रिय-मन-बुद्धिका विचार कश्नेका नाम अध्यात्माविचार 
है। यही अध्यात्मविचार सत्य घम्मका प्रकाश करनेवाल है। 


राष्ट्रथमेका निश्चय 
पूर्वोक्त व्यक्तिके ल्लेन्नका भर्थात्‌ भष्यालक्षेत्रका मनन 
करनेसे जैसे वेयक्तिक घर्मका ज्ञान दोता है, उसी तरह 
राषूधर्मका भी ज्ञान ही खकता है । क्योंकि जेसे व्यक्तिमें 
लिर, बाहु, उदर ओर पांव ये चार भवयव हैं, वेसे ही रा्टके 
देहमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ये चार राशष्देदके अवयव 
हैं । इनके काये सम्तानही हैं-- 


व्यक्तिमें राइमें कमें 

सिर ब्राह्मण जान 

बाहु क्षत्रिय संरक्षण 

उद्र वेइ्य... पोषण 

पांव शव गसन ( प्रगति ). 


जैसे व्याक्तेका देह * पुरुष ' है, बेसेह्दी राष्टका देह 
भी ' राष्ट्रपुरुष ' है। इसी पुरुषका वर्णन वेदमें पैसा किया 
है -- द द 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस््षाक्ष सहस्रपात्‌ । 

से भूमि विश्वतों चुत्वा ॥ ( ऋषग्वेदू० १०९०३ ) 

' सदस्त्रों सिर, सदस्तों भांख जोर सहसतरों पांववाला 
यह ( राषटलसमाजरूपी ) पुरुष हे जो एंथ्वीके चारों शोर 
फैला है । ' इसीके मुख ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय, उद्र भथवा 
जंधा वेश्य जोर पांव शाद्र हैं । क्‍ 

जैसे शरीरमें मंग-भवयव इंद्विय हैं, वेसेही हल लमाज- 
पुरुषमें; भी हैं | परस्पर-संगठन भी समानददी है। क्थात्‌ 
जैला देदमें हाथ, पाँव, सिर क्षोर पेटका परस्पर सहाय्य 


 होनेसे शरीरका भारोग्य रहता हे, उसी तरह राष्टमें भी 
_बआह्वण-क्षत्रिय-वइय-शूद्रोंकी संघटना द्ोनेसे राइुका बल 


बढता है शोर विधटना होनेसे बल घटता है। 
राष्टके देदमें फोड़े फुसियां भादि द्वोती हैँ। जैसे कोरवरूपी 


। ह फोड़े डस समयके राष्टके देहमें हुए, धतः उनको काटकर 
| | दूर फेंकनेका काये भगवान्‌ श्रीकृष्णको भजुनके हारा करवाना 
| पड़ा । 











निल्कलप 7: 


हज कक पल कप सी, पक कट महक वी ट 


क्नजि पल स्वानलिनण हतितन्प कर 26 








 कोरव पाण्डवोंको संमिलित हुए बंतछाकर, भर्थात्‌ 








_ज्यारहवें अध्यायका भनत की 


सम्पूणे मानवक्षमाज परमेशवरका विश्वरूप हैं, जनता- 
जनाद॑नका रूप है भोर वह सबका उपास्य भी है, इसमें 


यहां होगा, ऐसा 
है । हल रीतिसे विचार करनेपर पाठकोंको स्पष्ट होगा 


(७२१७) 


विचार करके योग्य दण्ड देना डचित 


सन्देदद्दी नहीं हे । तथापि कोरव जैले दुश छोग लमाजकों | कि परमेइवरका यह सब विश्वरूप है परसा मोननेपर 


कष्ट देने छगे, भचमेका विस्तार करने छगे तो डनको 
लमाजहूपी राष्ट्रपुरुषके देहके फोडे फुँसियां मानकर काटनादी 
चमम होता है । भजुनको विश्वरूप बताकर, उस विश्वरूपमें 


कोश्वपाण्डवॉको विश्वरूपका एक साग जतलकाकर किंवा 
कोरवपाण्डवॉको परमेश्वरके रूपका एक भंश बतकूाकर, 
श्र ध जो मल मे । ' के ४५ 

पश्चात्‌ कोरवॉकों युद्धमें मारा हे। कोरव विराद पुरुषके 
ढुँहके भवयवद्दी थे, इसमें कोई संदेहही नहीं है, तथापि 
पाण्डव रक्षा करने योग्य शोर कौरव मारकर दूर करने 
योग्य समझे गये । द हे 


जज २ नमन नननननी नाना 7“ 777 कक 
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लेपू्ण मानवसमाजको परमेश्वरका भर्ंड विश्वर्प सान- 
नेके पश्चात्‌ भी एक विभागका दूसरे विभागसे युद्ध द्वोना 
संभवनीय है, यही धर्म यहां बताता है । कोरवपाण्डवोंको 
परमेश्वरके विश्वरूपमें संमिल्ित हुए समझनेपर भी युद्ध 
ट्क नहीं सका । इतनादी नहीं क्षपितु युद्ध करना अज्जुनका 


और श्रीकृष्णणा धार्मिक करतैब्य हुआ, यह बात यहाँ 


देंखनी चाहिये । क्‍ 
कषखंद एकहदी विश्वर्प दोनेपर भी मछका ट्याग क्षोर 


. पौष्टिक क््का स्वीकार किया जाता है। पौश्टिक अश्नका 
त्याग भोर मछछो स्वीकार नहीं किया जाता । पाठकोंको | 
_यद्द बात ठीक ठीक समझ छेनी चाहिये। सभी ईश्वरका 
। 

| 


रूप है तथापि घाल गायको भर दूध मनुष्यको देना द्ोता 


है ।घास और दूधके ब्रद्मरूप होनेमें लंदेद नहीं हे 
 ज्र्थापि घास सनुष्यकों नहीं दी जाती | यहाँ बोग्यताका 


विचार प्रमुख है । द 
सब सानव बह्यरूप द्ोनेपर भी, चोरको दृष्ड देना 
ओर सज्जनकों पारितोषिक देना चर्म है। इसके विपरीत 


अंधे द्ोता है । 
.. चोरकों दण्ड देते समय भी डसे ब्रक्मरूप मानकर 
.._ थथायोग्य दण्ड देना चाहिये, न्‍्यून वा भविक दृण्ड देना 
... योग्य नहीं । इंश्वरदी प्रत्यक्ष ( स्तेनानां पतये नमः। यजुबद ) 
... क्षपने सामने चोरका रूप घारण करके अपनी परीक्षा करनेके 
। किये लड़ा है, मेरे दण्ड देनेकी निष्पक्षपातताका निर्णय 


मजुष्यसे निर्दोष व्यवहार हो सकता है, पक्षपात श्षादि 
दोष व्यवंद्यारमतें होंगेही नहीं, छछकपट पूंणे रूपसे दूर... 
होंगे। इत्यादि अनेक छाम विश्वरूप परमात्माको देखनेसे 


द्वी सकते हैं । 
राज्यके सब कमंचारी भ्रजाजनोंकों परमेश्वरका सगुण 
रूप मानेंगे तो कितना प्रेमका राज्य होगा ? सब प्रजाजन 
भी राज्यके कमंचारियोंकों परमेइवरकांदी रूप मानेंगे, तो 
कितना अच्छा द्वोगा ! परन्तु ाजकर राजपुरुष चाहते हैँ 
कि द्वम तो प्रजाके अन्तःकरणमें परमेश्वरकी मूर्तियां बनें, 
परन्तु दमारें लिये प्रजा उपभोग्य बने, हल कारण सचैन्न 
असंतोष बढ रहा है | शांति शोर समाधान तो तब द्वोगा 
कि जब राजपुरुष और प्रजाज्ञ़न सब मिरूकर अपने झआाप- 
को परमेश्वरके विश्वरूपमें संमिलित देखें जोर पररुपर 
क्षनन्‍्य-यहां कोई दूसरा नहीं ऐला भाव घारण करके 


अपना व्यवद्दार पूर्ण रूपसे यथायोग्व करें, भोर सब कझपने 


कापको परमेश्चरके अपण समझने छग जाँय । 


परमेशवरका विश्वरूप देखनेके पश्चात्‌द्दी सबकी अखण्ड 
एकता है यह ज्ञात द्ोता है भोर सबकी अखण्ड एकताही 


मानवधमेकी पक्‍क्ी नींव हे। जो मानवघरम इसपर 


भधिष्ठित होगा, वदह्दी सतद्यघम है, जो इलके विरुद्ध होगा 


वही अधम है| इसीसे धर्मावमेका निणेय यथार्थ रीतिसे 
हो सकता है । 
 अध्यापकगण विद्यार्थियोंको पढाते हैं। जो वेतनके 


लिये पढाते द्वोंगे, वे शच्चे ्ष्यापक हो नहीं खकते, क्योंकि _ 

उनका उपास्य वेतन होता है । ज़ब अध्यापकगण मानेंगे... 
और समझेंगे कि मेरे सामने जो विद्यार्थी उपस्थित हैं, वे... 
प्रत्यक्ष परमेश्वरके रूप हैं, प्रद्मक्ष इंइवर मेरे सन्मुख विद्या: 
पियोंके रूपमें उपस्थित हुआ है, मेरी विद्या पढानेकी यहाँ... 
परीक्षा द्ोनी है, परमेइवरके सन्म्रुख में कपट करके किसी... 
तरद्द पढानेमें त्रुटि कर सकता हूँ, तो उससे सुझे दृण्डदी क्‍ 


होगा, अत: निष्कपट भावसे यथायोग्य क्षोर लवॉचम् 


रीतिसे विद्या पूढाता मेरा धमे हे । इस भावसे जब अध्या-.. 
पकवर्ग काये करेगा तो विद्यार्थीणण केसे झुयोग्य तैयार. 













































(७१८) तु 


होंगे, इसकी कटपना पाठक कर सकते हैं । ऐसी पाठन- 
प्रणाली जहां होगी वहांद्दी नरका नारायण होना संभव है। 


देइबर भावसे सब विश्वकी भौर देखतेही हर-एक क्षणमें 
मभपना कौनसा कतंव्य है यद्द ज्ञात द्वोता है, जोर कसी 
भकारका संदेद्द नहीं रद्दता 
बेच या डाक्टरके सम्मुख एक रोनी भाता है। जबतक 
वह वैद्य डस रोगीको अपनेसे सिन्न दूपरा “थे नहीं, अर्थात्‌ 
मुझसे भिन्न कोह अन्य ” मानता है, भर्थात्‌ डलते *अन्‍्य- 
भाव ? रखता है, तभीतक उसकी चिकित्सा करनेसें छल 
कृपट करता है, तभीतक उसकी चिकित्सा ढीक ठीक नहीं 
हो सकती | इस तरह * सिन्नसमाव, अन्यभाव, भेदभाव, 
पृथम्भाव, ' माननेसेही हर एक स्थानमें दोष दो जाते हैं । 
दु।ख बढानेका यही कारण दे । द 
. जिस समय वह वेद या डाक्टर यददे समझेगा कि यह्द 
रोगी प्रयक्ष परमेदवर इस रूपसे मेरे सनन्‍्मुख मुझसे सेवा 
 छेनेके किये डपस्थित हुआ। है । यही सवोत्मा है भोर यही 
इईइवरके विश्वरूपका भ्ंश है जिसका में सी भंश हूं। यह 
रोगी भोर में भखंड एकही सत्ताके-एकद्दी विश्वरूपी 
आत्माके जनन्‍्य भाव हैं। में डससे भिन्न नहीं भोर वद्द 
. मुझसे भिन्न नहीं । डसको रोगसुकत करना मानो अपने 
. आपको सुखी करना ही है भौर उसे रुग्णस्थितिमें रखना 
 क्षपने आपको दुःखी रखना है । रोगीकी सेवा करना अपने 
आपकी सेवा करना है, रोगीकी सेवा करना प्रभकी सेवा 
करना है, इस तरद्दके पविन्न विचार जो धारण करेगा वहद्दी 
सच्चा चिकित्सक होगा भर वही ( स्वकर्मर्णा तमभ्यच्ये । 
मी, १८।७६ ) अपने स्वभावनियत कमसे परमात्माकी 
_चुजा करेगा । 
.._ इस तरद्द प्रद्ेक मनुष्य स्वकत करता हुआ, उसी 
हवकर्मसे परमात्माकी पूजा कर सकता है। मनुष्य जो 








जाता हे । । हे 
डक्त वैद्यके डदाहरणमें वेद्य, रोगी, रोग, भोषधि, 
खण्ड भास्माकेद्दी रुप हैं 
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श्रीमद्भगवद्गी वा-पुरुषाथबो घिनी 


मे करता है वह्दी कमे इस तरह परमात्माकी पूजारूप हो 





[ अध्याय ११ 


इसी तरह बढ्बाही बेच , रोगी, रोग, णोषधि भोर चिकित्सा 
भादि है। यहां दूसरा कोई नहीं है | इस दूलरेके भावसेद्दी 
भय होता है भतः कद्दा है--- 

द्वितीयांदे भर्य मचति ॥  ( छु० 3० १॥४॥३ ) 

दूसरेकी उपस्थितिसेदी भयही उत्पात्ति होती है। 

उससे भिन्न हूं और वद मुझसे भिन्न है, इस द्वेतभावसे 
ही सब दुःख होते हैं।जगतके संपूर्ण दुःख इस ह्वैत- 
भावके कारण हुए हैं । भ्षतः कहा है- 


यन्मदन्यन्नास्ति, कस्मान्न विभेमि 
तत एवास्य भय वीयाय, कस्माउयसंष्यत्‌ 
( बू० ड० १)४॥२ ) 
जब मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, तो मुझे भय 
किसका दै १ जतः मेरा भय दूर हुआ, में क्षण किससे 
डरुूँगा जब कि मुझसे भिन्न कोई दूसरा यहां हेह्दी नहीं। ' 


इसीको ' एकात्मप्रद्यलार ! कद्दते हैं । एकद्दी भात्मा 
है, दूसरा कोई पदार्थ नहीं, वेद्य भी त्रद्दी हे, रोगी भी 
वहीं है, भौषध भी वही है, ओषध देनेवाका मोर 
लेनेवारा वही है, पथ्य करने करानेवाला वहीं हे। इस 
तरद एकात्मप्रस्यय होनेपर अनन्यभाव स्थिर द्वो जाता है. 
भोर जो कम होता है वद्द कर्म भी बद्वारूपददी द्वोता है 
जोर यही ब्रह्म भाव सत्य है । 

वेद्य या डाक्टर रोगीको शेष देनेके बद्दाने तबतकही 
रूट सकता है जबतक उनमें द्वेतलाव दो, जब एकास्म- 
प्रत्यय दो जायगा तब कोन किसे लूटेगा ओर किस द्वेतुसे 


छूटैगा ? यह है विश्वरूपी परमात्माके दशनका मद्दाफक । 


हल तरद राज्यपाछनादि संपूर्ण सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
व्यवद्दयारोंसें पाठक देख सकते हैं कि एकात्मप्रधयसे कितना 


पूर्व छा होना संभव है ओर एकास्मप्रत्यय न होनेसे 
निरथंक दुःख फ्िस तरह बढ रहे हैं, या बिना कारण बढ़ाये 


जा रहे हैं । 
राष्ट्रीय भार सामाजिक जीवनके दरएक पहलूका विश्तार- 


पूर्वक यहां विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। एकास्म- 


प्रत्यय होनेपर देवी जीवन द्ोगा, देवी संपात्तिके नामसे 


जिसका वन भगवद्वीताके १६ वें भध्यायमें किया है 


एकाव्मप्रत्ययका फल है। द्वेततावका परिणाम भासुरी 
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ग्यारह वे भष्यायका सनन 





ओवनसें होता है, जो द्वेतमाव मानते हैं उनके अन्दर स्वर्य॑ 
भोगभावकी बृद्धि होनेके कारण किस तरद्द भासुरी जीवन 
पेदा होता है ओर इससे जगतमें कितने कष्ट उत्पन्न होते 
हैं, हूसका भी वर्णन इसी गीताके १६ वें बध्यायमें था 
गया है । 

देवी और भआसुरी जीवन, धर्माधर्म-निणय इस तरहं 
होता है। एकात्मप्रद्यकाही नाम विश्वरूपी परमेश्वरका 
दर्शन है। इससे देवी जीवनका विकास होता है ओर इसके 
क्षभावसे भासुरी जीवन होता है । पाठकोंको इसका योग्य 
विचार करना चाहिये। 


देवी गृहस्थी-जीवन 
पूर्वोक्त रीतिसे विश्वरूपद््शन द्वोनेके पश्चात्‌ गृहस्थ- 
आश्रम भी आदशे रीतिसे हो सकता है । पतिपत्नी शोर 


है 


घुश्चके धसमे यद्वांदी पूणे रूपसे देवी भावयक्त सिद्ध दो 


घकते हैं । यहां पति अपनी घर्मपत्नीको परमात्माका रूप 
मानता है छोर घर्मपत्नी भी अपने पातेकों उसी तरह 
परमात्माका रूप समझती है । दोनों तत्वतः भशिन्न अर्थात्‌ 


अनन्य होकर गृहस्थाश्रम करते हैं। जिनमें तत्त्ततः भेदभाव 
नहीं रहा, वहां भधर्माचरणका दोष किस तरह उत्पन्न हो 


सकता है ? दोषका कारण भेदभाव है | पति अपनी पत्नीसे 
छिपकर कुछ कुकर्म करता है ओर पत्नी भी अपने पतिकी 
अनुपस्थितिमें कुछ दुराचार करना चाहती है। परन्तु जिन 


पतिपल्नीमें हेतमावही न रहा हो और जिनको एकात्मप्रययय 
हो चुका हो, उनसें ब्यभिचारादि दोषोंडी संभावना भी 


केसे हो सकती है £ 


यस्मिन्सर्वाणि भ्रूतान्यात्मेवा भूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुप्श्यतः ॥ 
द ( वा० य० ४०७ ) 


जिसमें सब भूतमात्र एकट्दी जात्मा हो गये, उस 

. एकत्वका प्रत्यक्ष दर्शन करनेवालेकों शोक-मोद्द क्यों कर 

_ हो सकता है ! ”' क्षर्थात्‌ पेसे एकतत्त्वानुभवी गृहस्थोंको 
.. न शोक होगा भर न मोदह् द्ोगा, क्‍योंकि स्वभावसेही 
.._ जनका आचरण निष्कलुंक होगा और किसी तरह वहां 
७... दोषोंकी संभावना नहीं रहेगी। येह्दी भादवा गुद्दस्थी 
505 धागे 4 हा 


(७०१९) 


जय पुत्र जन्मता है, उस समय ये पतिपत्नी समझेंगे 
कि अपने घरमें परमात्माने भवतार लिया है, गर्भ रहनेके 
समय वे समझेगे कि- क्‍ 

प्रजापतिश्वरति गर्भउन्‍तरज्ञायमानः बहुचा 

विज्ञायते । (वा० य० ३१।३९-कथवे ० १०१८।१३ ) 

पषो ह देवः पदिशो $लुसर्वाः पूर्वों द जातः ख उ 

शुस अल्त। | स॒ एव जातः स जानज्यभ््ण $ 

प्र्यद्जनास्तिष्ठति स्वेतोसुखः॥ (इंबे० ड० २।१६) 

४ प्रत्यक्ष प्रजापति जो स्व दिज्ञाक्षोंमें भरपूर भरा है वहद्दी 
अब गर्मसें आगया है। अपने गर्भमें वही है। पसूति 
होनेपर वद्द कहेंगे कि (स॒ एवं जातः ) वह जब उत्पन्न 
हुआ है । वही बढ़ेगा भोर वही सब जनोंमें है ।!' 

इस तरह वे ये भाव क्षपने पुत्र या थुन्नीके विषय 
चारण करेंगे । जिनको अपने पुन्नमें प्रत्यक्ष परमात्मा दिखाई 
देता है, वे अपना अद्दो भाग्य समझते हैं, पुन्नरूपसे परमाध्मा 
क्षपनी सेवा लेनेके लिये भाया है, ऐसा समझकर उस 


बालककी सेवा करनेके लिये अपनी पराकाष्ठा करते हैं । 
उस्र सेवासें कमी नहीं रहने देते। इसी तरह पुत्र भी. ' 
अपनी मातापिताके विषयसें इसी प्रकार इंश्रसाव भारण 


करता है भोर वह बच्चा-- 
बातृदवा भव | पप्तुदषा कद | 


इस आज्ञाके अनुसार मातापिताको साक्षात्परमेश्वर 
मानता है क्लोर उनको वेसीही अनत्य-भावसे सेवा करता... 
है। पश्चात्‌ वह इसी रीतिसे अध्यापकको गुरुदेव मानता . 
हुआ [विद्यारूपी अस्त प्राशन करके सचमुच अमर बनता 


ह्ढे। 


सुझ पत्नीसें गर्भरूप रहकर पुत्ररूपसे अवतीण हुआ दे । 
पतिर्भायाँ संप्रविष्य गर्भा भ्रत्वेह जायते । 

जायायास्तद्धि जायात्व यदस्‍्यां जायते पुनः । 

क्‍ € मनु ० ९८ ) 


इस तरह वह समझती है ओर परमाष्ममावसे पति... 


शोर पूत्रकी सेवा करती हे। जिस गृहस्थीके घरमें इस 


तरद्द अनन्‍्य-भावसे धर्मांचरण होता है वह गशृहस्थीका 
घर सचमुच त्रद्मधाम होता है | वहाँद्दी जर्लंड सुख रहता... 
हे भोर ऐसीडी- ग्रृहस्थी निर्माण करनेके लिये धर्मका भावि- | 





माता समझती है मेरा पति साक्षात्‌ परमेश्वर है, वद्ी क्‍ " 
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(४९०) 


साँव हुआ हे | कोई यह ने समझे कि यह ख्याली बात 
है, व्यवहारमें नहीं भा सकती । इसे व्यवद्दारणें लानेके लिये 
ही तो वेद और गीताकी प्रवृत्ति है | 
ज्ञानोत्तर कम 
.. ज्ञान होनेके पश्चात्‌ कम होना संभव है वा नहीं यह 
वाद बहुत दिनोंसे चछ रद्दा हैं। परन्तु इसमें कुछ भी 
वबादके योग्य नहीं है। अजुनकों विश्वरूप-दर्शन हुआ 
और ज्ञानोपदेश हुआ शोर उसके पश्चात्‌ उसने युद्धरूपी 
कर्म किया है । भर्थात्‌ विश्वरूप-दर्शन द्ोनेके पश्चात्‌ भोर 
एक भ्षाष्माका प्रद्यय हो जानेके पश्चात्‌, सब विश्वरूप एक- 
ही आात्माका रूप हे, यद्दी अखण्ड एकरस विदवरूप है, में 
उसमें संमिलित हूं भर संपूणे विश्वके सब रूप उसीमें 
संमिक्तित हैं, इस तरह अखण्ड एकरस अनन्‍्य भाव होनेके 
पश्चातही देवी जीवनके कर्म हो सकते हैं । तबतक सच्चे 
घमंका ज्ञान होना कोर सच्चा अनल्य-भाव उत्पन्न होना 
भी सेभव नहीं । 
भगवद्गतासें अषनन्य होकरदी कर्म करनेका उपदेश किया 
किया है; ये वचन देखिये---.. 
१ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना । 
परम पुरुष दिविय याति पार्थावुचिन्तयन्‌ ॥ 
(गी० <॥८ ) 
हि अनन्यसता: सतत या था स्रान न्त्यश 
तस्थाह छुछकः पथ नत्ययुक्तरथ याद: ॥ 
पा, (गी० <4१४8 ) 
३ पुरुष: स परः पार्थ भकत्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थान चूतरान वनज्न सनाम्ंद ततस ॥ 
जी . (गां० ८१३२ ) 
8 महात्मानस्तु मां पाथ देवी प्रक्रतिमाशिताः 
जन्व्यनन्यमनसो शात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
मम ( गी० ९।१३ ) 
५ अनन्याश्विन्तयन्तों मां ये जनाः पर्युपाखते । 





8  आक _. (गी० ९।१२ ) 
 आपे चत्सुदुशचारों भजते मामन्यभाक्‌ । 


श्रीमस् गवद्जीता-पुरुषाथबोी घिनी 
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तेषां नित्याभयुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ 


| क्षत्याथ २१ 


७ अकत्या त्वनन्यया शाकय अहमेवविधोइजुन। 
ज्ातु हुं च तत्त्वेन प्रवेष्ठं च परंतप ॥ 
( गी० ११।७५७ ) 
ये त सर्वाणि कमोणि मायि संन्यस्य मत्परा। | 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
( गी० १२६ ) 
९ मायि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्तदेशसे वित्वमराति जेनसंस दि 
(गी० १$३॥१० ) 
(१) ८“ क्षनन्यगामी चित्त अर्थात्‌ जिस चित्त 
अन्य भाव नहीं हे, उस चित्तसे जब क्षभ्यासयोग करता 
है तब वद् दिव्य परम पुरुषका चिन्तन कश्ता हुआ बसी 
पुरुषको प्राप्त होता है ॥ ( २) शनन्‍्याचित्त अर्थात्‌ जिस 
चित्तमें धन्य भाव नहीं हे उस चित्तसे जब इंश्वरका नित्य 
स्मरण होता हे तब उस नित्ययुक्त योगीकों परमेश्वर 
सुलभतासे प्राप्त दोता है॥ ( ३) अनन्य-भक्तिसे भर्थात्‌ 
जिसमें भनन्‍्य भाव नहीं है, उस भक्तिसे प्रभुकी प्राप्ती दोती 
है ॥ ( ४ ) अनन्य-मन अर्थात्‌ जिनके मनमें अन्य भाव 
नहीं है, वेह्दी सबके भादि इंश्वरको भजते हैं॥ (५) 
अनन्य भावसे सेवा करनेवा्ोंका योगक्षेम इंश्वर चलाता 
है।(६ ) दुराचारी भी जनन्‍य-भावसे युक्त हो जाय तो 
उसको साधुद्दी मानना चाहिये॥ ( ७ ) अनश्य भक्तिसेद्दी 
( विश्वरूप ) ईश्वरकों जानना, देखना ओर डससें प्रवेश 
करना शक्य है ॥ ( ८ | जो क्षनन्‍्ययोग करनेवाले इईंश्वरका 
ध्यान-इंश्वर-उपासना करते हैं, वे सब कम, इंश्वरापणही 
करते हैं ॥ (९५ ) हँश्वश्सें अनन्य योगसे अव्यमसिचारिए 
भक्ति करते हैं वे सिद्धिको प्राप्त करते हैं ॥ 


इस तरह गीतामें अनन्यभावका मद्दत्व कद्दा है | भनव्य 
( न+भव्यः ) दोनेका अर्थ हतभावका त्याग, दूसरा कोई 
नहीं है, प्रभुद्दी भकेला एक है ओर उसी एक श्रद्धितीय 
 प्रभुका रूप इस सम्पूणे विश्वका रूप है, में ओर सब उल्ीमें 
हैं। वहां में और सब यह द्वेतसव सी नहीं, वहाँ यदि 
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कुछ है ठो “ अन+भन्‍्य ! भावही है, भर्थात्‌ यही 
| पुकात्म-भाव है| इस भावसे मन युक्त होनेके पश्चातद्दी 


बोक्त ९ छोकोमें कद्दे लनुष्ठान स्वभावतः द्ोते हैं। इन 











कि मनसमें अनन्यभाव स्थिर होनेके पश्चातद्दी 
स्मरण 


अन्य भाव बेठा हे, यह “ अन्यभाव ' 
द्वोगा, वे द्वी इस अनन्ययोगका आचरण कर सकते हैं। 


आारिणी भाक्ति 


उदययारहवे अध्यायका मनन 


किशन 


छोकोंका थोडासा अधिक समन करनेकी आवश्यकता है; 


देखिये... 


१ अनन्य चित्तसे अभ्यासयोगद्वारा ईंश्वरका चिंतन करना, 

२ कनन्‍्य चित्तसे परसेश्ररका स्मरण करता, 

३ अनन्य भाक्तिसे इंश्वरकी प्राध्तकी सुूमता, 

४ महात्मा छोग अन्य सनसे इंश्वरकी भाक्ति किया 
करते हैँ, 

७ क्षनन्‍्य होकर छोग इश्वरकी उपासना करते हैं, 

६ अनन्य भाव होनेपर दराचारीका साधु बनता है 

७ अनन्य भाक्तिसे इधरका ज्ञान, दशन आर उससे प्रवेश 
होता है द 

८ शननन्‍्य योग करनेवाछे ध्यान उपासनादि सब कमे 
परमेश्वरकों समपंण करते हैं, 


९ क्षनन्‍्य योगसे क्षब्यभिचारिणी भक्ति द्वोती हे, 
इन नो छोकोंका यह क्षाशय देखनेसे पता छगता है 
“ चिंतन , 
भजन, भाक्ति, उपासना, साधु-क्षाचार, ज्ञान- 
दर्शन-प्रवेश, समपेण भ्ादि कर्म द्वोते हैं । इनमें सब झुभ- 


. कमे था चुके हैं । 


अनन्ययोग, भनन्‍यभाक्ति, भनन्‍यचित्त, अनन्यमन, 


अनन्यभाव इन सब शब्दोंका भाशय एकही है । जो सब 


छोगोंमें अपनेसे भिन्न दूसरे हैं जोर वे अन्‍य हैं यह जो 
जिनके मनसे दूर 


जिस समय अन्य-भाव मनसे हुट जाता है उस समय 
« क्षमन्यभाव ? स्थिर हो सकता हे शोर उसकी स्थिरताके 


पश्चातह्दी गीताका उपदेश जीवनमें उतरना सेभव हे । 


डउदाहरणके छि 


९५० ( हिं. गी. ) 


खिये, ऊपर कद्दा है कि “ अव्यमि- 

है (गी० १३॥३० ) करनी चाहिये। 

.. ब्यभिचारिणी भक्ति तब तक दो सकती है, कि जब तक 

..._ डपासकका उपास्यसे भेद द्वो कोर अनेक डपास्य हों । अनेक 

. उर्पाख देव द्वोनेके कारण मनुष्य एककी भाक्ति छोड दूसरकी 

[... भक्ति करनेका विचार करता है, इस कारण भत्तिमें 

.... व्यभिचारी भाव उत्पन्न हो सकता है । ॥ 

-... जब संपूण विश्वके विषयसें ' अनन्यभाव ? स्थिर कोर | 
ः कह सुइढ द्ो जायगा क्षोर जब सर्वत्र एकद्दी अखंड सत्ता 
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है। यहां 





भरपूर है यह बात फिसीको प्रत्यक्ष हो जायगी, तब उलमें 
भव्यभिचारिणी भक्ति होगी, व्याभियारिणी भक्ति वहां दोही 
नहीं सकती । एक अखंड सत्ता प्रत्यक्ष देखनेवाला जोर 
उसके साथ अपना अनन्य ( दुललरा नहीं यह ) भाव भनु- 
भत्र करनेवाला ब्यभिचारिणी माक्ति करही नहीं सकता। 
दूसरी सचा हे ऐसा माननेतकही व्यभिचारिणी भक्तिकी 
संभावना है, यह बात स्पष्ट हे 

अनन्यसाव स्थिर होनेके पश्चात में ओर खारा विश्व 
मिलकर एकद्दी अखंड सत्ता है, * में क्षत्य ! यह भाव यहाँ 
मिट जाता है, परमात्मा, विश्व, में, आदि सब एक अखंड सत्ता 
है | में उस परमात्मासे अनन्य ( क्षाभिन्ष ) हूं, परमसात्मा- 
काही साश विश्व यह अर्खंड रूप है, में-तू-वह यह व्याव- 
हारिक भेद वहां नहीं हैं, सबका अनन्यभाव ( अभेदभाव, 
अ्षभिन्नमाव ) है, यहां कोई किसीले सिन्न नहीं हे । 
एकही सत्ताके भाव हैं | इल तरह एक अखंड भाव होनेका 
नाम अनन्‍्यभाव है । इस अनन्‍्यभावकी स्थिरता होनेके 
पश्चात्‌ सनपरदी सत्य घर्मका प्रकाश पडता है, जोर उसे 
किसी भी विषयसें संदेह वा शोकमोद नहीं होते । 


दा भन्न दाष्या 


श्ब कर्तव्योंकी परीक्षा वह इस अनन्यभावलेही करता 
दो भिन्न दृष्टियां हैं, यह पाठक न भूछें। एक... । 
 अनन्य-दृष्टि ओर दूसरी अनन्‍्य-दृष्टि। इन दो इ्ियोंसे 
विश्वका अनुमव विभिन्न भ्रकारसे थाता है। इस विषयर्से. 


इस तरह विचार होता है-- 
अनन्‍्य-दृष्टि 

अभेद्का अनुभव 

उपास्य डपासकका ऐक्य 


अन्य-दृ्कि ._ 
भेदका अनुभव 


उपास्यसे असेद...... उपास्यसे भेद 
_ विश्वरुपमें कमेंद...... विश्वरूपमें भेद 
_ व्यवद्दारमें समभाव .. ब्यवद्यारमें विषमता 
. समद्शन । विषमद्शन 
_ क्षब्यभिचारिणी अक्ति . व्यभिचारिणी भाक्ति 
समता ..... कलह; विषमता 
_ आनंद दुःख 


.. जगतमें जो दुःख बढ रहे हैं, वे विषम सावके कारण बढ 
रदे हैं | चद्दी विषमभाव हृट जाता हे जोर सब्वेत्र समभाव 











.._ उपास्यथ- डपासक भेद द आज. 
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७२२) 


कक, 


सुस्थिर हो जाता है | इसलिये दुःखका कारणदी न रहनेसे 
दुःख किस तरह दो सकेगा ? 


यह मेरा घर है, ये मेरे छड़के हैं, यह मेरा परिवार है, 
यह मेरा है, ये दूसरे हैं ,दूसरोकों छूटकर में अपने संबंधियों - 
का भरता करूंगा, यह्द भाव संझारमें कार्य कर रहा हे 
इसे ' अन्यभाव  ( किंवा द्वेतमाव, भेदभाव ) कद्ते हैं, 
यही सब दुःखोंका हेतु हे । इस भावके कारणही इस जगत्‌- 
में लूटमार ठगपन विविध रीतिसे चकछ रहा है। कतः इस 
हैत भावको ही शाखकारोंने दुःखकी जड और क्षज्ञान कद्दा है। 


अनन्यभाव जिसके मनसमें स्थिर होता है वह बालबच्चे, 
धघरदार, जाति, देश, सब विश्वभरमें एक भिन्न सत्ताका 
अनुभव करता है । यह अनल्य-अखण्ड-अटूट- अभिन्न 
आात्मसत्ता है, इसमें मेरा-में-तू-वचह-यह-भाव नहीं है । 
सब विश्वभरमें इस तरह अनन्यभावका अनुभव होने छगता 
है | फिर वद्द दूसरोंको केसे रछूटेगा, केसा ढगायेगा, केसे 
 दूसरोंका घात करेगा ? सब भूतमात्र जिसकी आत्मा है वह 
दूसरोंकी हिंसा केसे करेगा? मेंदी सब विश्वम्में फेला हूं ऐसा 
जिसे अनुभव होगा, वद्द किसकी वस्तुका हरण कैसे करेगा 


क्षपना सुख बढानेके लिये वह दूसरोंको किस प्रकार दबाये 


खेगा द द 
छछ कपट दूसरेले किया जाता है, अपने आपसे नहीं । 
जबतक कन्य-भाव द्वोता है, तभीतक छऊू कपटकी संभा- 
बना है, एकबार भन्यभाव हट चुका और अनल्‍य-भाव 
सुस्थिर हुआ तो छक कपटठका कारणही दूर हो जाता है । 


संपूर्ण द्वीन-भाव, संपूर्ण आसुरीभमाव इस तरह अनन््य- 


भावका उदय द्ोतेही नष्ट हो जाते हैं। 
अनन्य-भावसे कमे 


.. थह्दां बहुतोंको शंका होती है कि इस तरह क्‍ क्षनन्य भाव 
_ जिसके मनसें सुस्थिर होगा उससे इल विश्वर्में कर्म होंगे वा 


< नहीं ? उससे कर्म नहीं होंगे ऐसाही बहुतोंका निश्चय है 





। देवी संपत्तिके पोषक सच्चे कर्म होते हैं| सच्ची विश्वसेवा 
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परन्तु यह अम है। अनन्‍्य भाव मनसें सिद्ध दोनेके पश्चातही 


परन्तु जप ऐसी युक्तिसे 





झच्याय ११ 


जायगा । वद्द अपने घरका पान उत्तम रीतिसे करेगा, 
परन्तु दूसरोंके घरोंकों जलानेके पापसे बचेगा, वह श्षपत्री 
जातिकी रक्षा करेगा परंतु दूसरी जातियोंका घातपाव नहीं 
करेगा, वह अपने राष्ट्रकी रक्षा करेगा परन्तु दूसरे राशोंका 
नाश करनेकी इृष्छातक नहीं करेंगा । विश्वकी अखण्ड 
सेवा करता हुआ उस विश्वसेवाके अविरोधसे आत्मीयोंकी 
सेवा करेगा । | 


असुरों और देवॉमें भेद इतनाही है । जो सुर होते 
हैं, जो अन्य-भाव धारण करते हैं, वे विश्वका घात कश्ते 
हुए स्वर्कायोंकी रक्षा करते हैं; जोर जो देवी-संपीत्तिवाले 
भर्थात्‌ जो अनन्य-भाव घारण करते हैं वे विश्वसेवा करते 
हुए विश्वद्वितके भविरोधसे स्वकीयोंका हित करते है । जो 
अन्य - भाव ( द्वेतमाव, भेदभाव ) घारण करते हैं, वे ।विश्व- 
हित करही नहीं सकते, उनको विश्वद्वितकी कल्पना छू 
तक नहीं जाती । वे तो अपना और अपने परिवारका द्वित 
करनेमेंद्दी मस्त रहते हैं । भतः इनका कार्यक्षेत्र भव्यंत 
स्वव्प द्ोता हे । दा 


परंतु जिनमें अनन्यभाव जाग्रत हो जाता है, ( बद्ढेत 
वका जहां प्रकाश हुआ ) वे छोग विश्वसेवा करनेके अधि 
कारी होते हैं। उनकी सेवाका क्षेत्न अखण्डढड विश्वतक 
अमर्याद है | झतः जिनके कर्म क्षेत्रका इतना विस्तार द्वो 
चुका है, ने अनन्य-भाव घारण करनेवाले सिद्ध पुरुष कर्म 
करते हैं वा नहीं, इल विषयसें संदेहही किस तरह हो 
सकता है ? ये छोग-ये क्षनल्य-साववाले, एकत्त्वका दशने 
जोर कषनुभव करनेवाले कोग जितना विस्तृत कमे कर 
सकते हैं उतना कमे द्वैतमाव, अन्यभाव धारण करनेवाले 
करही नहीं सकते । 


हसालिये अखण्ड अआध्मसत्ताका अनुभव करनेवाले 

सम्पूण विश्वकों अपनी क्षात्माका साकारझूप माननेवालेदी 
अखण्ड विश्वसेवा कर सकते हैं | ये लोग जेसा झुद्ध और 
निदॉष कर्म कर सकते हैं वेसा निर्दोष कम अन्योंसे -नहीं 


हो धकता | 


अहमेवाघस्तादहमुपरिष्ठादहं पश्चादहं पुरस्तादह 
 दवृक्षिणतो5हमुत्तरतो 5६ मेवेद ?स्वेमभिति 














_ग्यारहवे अध्यायका मनन 


पुरस्तादात्मा दूक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मवेद क्‍ द 
सर्वेमभिति ॥ १ ॥ ( छांदोग्य ड० ७३२५ ) 


“में नीचे, में ऊपर, में पीछे, में आगे, में दक्षिणकी 
भोर, मंद्दी उत्तरकी ओर हूँ भर्थाव्‌ मेंद्दी यद्द सब हूँ। ” 
| 





४ श्ात्मा नीचे, जात्सा ऊपर, भात्मा पीछे, आत्मा भागे 
जात्मा दक्षिणकी कोर, आत्मा उत्तरी भोर है भर्था 
कात्माददी सब कुछ है | !! इसी तरह-- 


ल्‍ 
: इंश्वर नीचे, ईश्वर उपर, ईश्वर पीछे, ईश्वर आगे, | 
इंश्वर दाक्षेणदी भोर भोर इंइवरददी डत्तरकी भोर 
! 

। 

। 


री 





शर्थात्‌ इंश्वरही सब कुछ है। पऐसेद्दी ब्रह्म, परमाव्म 
। आदि शब्द रखकर क॒द्दया जा सकता दे। क्‍योंकि में, 
भात्मा, परमास्मा, ब्रह्म, इंश्वर कभादि एकद्दी बस्तुके 
विभिन्न नाम हैं । यद्यपि इनमें थोडा भेद है तथापि 
अनेन्य माव स्थिर द्वोतेद्दी वह भेद नहीं रहता । 


है इस तरद्द एकतत्त्वाभ्यास होनेके पश्चात्‌ अनन्यभाव 
..... होता हे ओर अननन्‍्यभावके स्थिर होनेके पश्चातद्दी निर्दोष 
कम होते हैं । सच्ची विश्वसेवा इसके बादद्दी द्वोती है, 
सच्ची अनन्यभक्ति इसके पश्चात्‌द्दी होती हैं और अनन्‍्य 
दोतेह्दी नरका नारायण द्वोता है, जीवका शिव द्वोता हे, 
इंइ्वरभावको वह भाप्त होता हे । 

कर व्‌ ७ 

... विश्वसेवाका मम 
विदवसेवाका तस्व ध्यानमें शानेके किये थोडाला अपने. 
शरीरका विचार करना चाहिये, जिससे विश्वसेवाका मम 
ध्यानसें जानेके लिये सुविधा दोगी | द 
... अपने शरीरमें देखिये । मनुष्य कद्द सकता है कि मेंहदी पांव 
. हूँ, पेड हूं, सिर हूं, छाती, द्वाथ भादि मेंद्दी हूं। मंनेद्दी भांख 
नाक, कान, जहा, गाल, गला, छाती, पीठ, पेट, पसलछियाँ, 
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.. अपनी शक्तिसे इन विविधरूपोंमें प्रकट हुआ हूं । इसलिये 
._ इन विभिन्न अवयवोंमें में भकेलाही भभिन्नतासे स्थित हूँ। 


... क्षत्र ऐसी अवस्थामें मेरे अखण्डस्वरूपकी सेव। केसे हो. 
..._श्कती है ! विचार करिये, भखण्ड आत्माकी सेवा केसे की 
.._ जा सकती है ? क्‍या कोई मनुष्य 'केसीकी सम्पूर्ण सेवा न्‍ 








. फेंफडे, यकृत्‌, नामि, जांघा, घुटने, पिंडरियाँ, पांव, छेगुलियां | 





करना चादे, तो उसके सम्पूर्ण क्यों, मवयवों, विभागों 
भौर इंद्ियोंतक सबकी यथायोग्य सेवा एकही समयमें कर 
| सकता है ? कमी नहीं । किसी एक ममुष्यकी सम्पूणे खेवा 

एकद्दी समयमें कोई कर नहीं सकता | परन्तु यद्वां किसी 
भी अंगकी सेवा की, तो उसकी खेवा द्वोजाती हे भोर 


8 


इसी रीतिसे इस विश्वमें सब कोई सेवा किया करते हैं। 


किस्रीके पांवोंकी माठीश की, क्रित्ीको पानी पिछाया, 


| उत्तम भनज्ञ दिया, कपड़े धोये, महान स्वच्छ किया, इस 


तरह उल्के एकाकुगकझ्की खेबा की, तो उच्चक्की सम्पूर्ण खेवा 


की ऐसादी द्वोता है। जो खेबक रखे जाते हैं, वे एक 


अंशकी सेवा करनेक॑ छियेद्दी रखे जाते हूँ, क्‍योंकि दर 


कोई एुकांवकीदी सेवा कर सकता है। लम्पूर्णकी खेबा 


दोना मलंसनव है। यही नियत सबन्र समझना चादियें 

हाँ, इसमें यह बात जवद्य है कि अन्य आअवयवोंका 
विरोध न करते हु एक अवयवकी सेवा दो । जैले पांवकी 
माछिश्ञ करनी द्वो तो अलिरपर छाडी मारना उचित नहीं । 


अन्य विभागों,दीं अतिकूछता न करते हुए एक विभागकी 
सेवा की, तो वद सेवा सम्पूर्णकीदी द्वोती हे । धुरुकेपांदकी 
सेवा की तो गुरुकी सेवा द्वोती है, युरुका भोजन तेयार किया, 
गुरुके कपड़े घोये, गुरुका रथान स्वच्छ किया, इनमैंसे एक- 
एक काये किया तो भी सम्पूर्ण गुरुकी खेवा की, ऐसाही 
होता है | अवयवकी सेवा अनन्य -भावले करनेसे अवयवी- 


की सेवा दोती है । यह नियम जैसे व्यक्तिमें है , वेसे दी 
राश्सें भोर विश्वर्में हे | 


राष्टके सुख, बाहु, पेट और पांव ऋतशः ज्ञानी, झूर, 
व्यापारी भोर कारीगर हैं, इनमेंसे किली एक राष्टरीववबकी 
_ झननन्‍्यभावसे सेवा की तो सम्पूर्ण रा्टकी सेवा दोती है।. 
यहां भनन्‍य-भावसे सेवा करना विशेष ध्यानसे देखने योग्य... 


है । राष्टमें सुखस्थानमें ज्ञानी हैं, और पांवके स्थानमें झूद् हैं । 


तथा भन्‍य अवयवोंके रूप घारण क्रिये हैं, अर्थाव्‌ मेंही | हंछ लोग वतोंकी देजति करता शाइंत के आोडी. ० 


| सवा करके उनका सुख बढाना चाहते हैं, परन्तु वे आद्वाण- 
क्षत्रियोंकी निंदा करते हुए उनसे श्ूदोंकों प्रथकू मानकर 


बहोंकी संघटना करना चादते हैं। इससे द्वेष बढता है 


जोर राष्टरका नाश होता है, क्‍योंकि यह अनन्‍्य-भावस्ेे..... 
सेवा नहीं है । बाह्मणक्षत्रिय अन्य हैं, शूद्र धन्य हैं, पेला 


(ब्श्श 


















(७०२४) 


मानकर एकपर प्रेम शोर दूसरेका द्वेष कशनेका नाम अनन्य- 
सेवा नहीं है । बह तो अन्य भाव | द्वेतशाव ) की सेचा 
है। यह तो आसुरी भावकी खेवा होनेसे नाश करनेवालछी 
ह्ढै। द 
.. अनन्यभावसे यही सेवा द्वो सकती हे | बाह्मण-क्षत्रिय- 
|. वैशय-बाद्र मिछकर एक अखण्ड अदूट राष्टदेह हे, उस 
खण्ड राष्टकी सेवा अविरोधसे करनी दे। किसी भी 
.. अवयवबकी निंदा की, तो सम्पूणे राषकी निंदा होती हैँ, 
वक्सी एक जातिका द्वरोह्द किया, तो बद्द राष्टका द्वोह द्ोता 
है, ऐसा जानकर सब राष्ट्की अखण्डभावसे सेवा करनेके 
लिये * में रा्के पांव जो शूद्व हैं, उनके उद्धारका यत्न करनेके 
लिये उनकी सेवा करता हूं, ' ऐसे क्षनन्यभावसे जो सेवा 
करेगा, उससे सच्ची राष्टरसेवा सम्पूर्ण रीतिसे द्वो जायगी 
ओर कमी शष्टकी हानि नहीं होगी । शननन्‍्यभावसे सेवा 


क्षयवा कोई कार्य करनेका तात्पये यहां पाठकोंके ध्यानसें 


_ ज्ञा>सकता है। 


श्र 


एक जातका नाश करक दूसरा जातका दाम करनेका 


.. थत्न करनेका नाम अन्यभावसे प्रयत्य करना और किल्तीका 
. विरोध न करते हुए सबकी भमलाईके विचारके साथ किसी 


.. एक जातिकी उन्नतिके किये प्रयत्न करना अनन्यमावसे 
सेवा करना है । राष्टमें पक्षोपपक्ष उत्पन्न करके, परस्पर 
विरोध बढाकर, एक दूसरेकी गिरावटके किये यत्न करते 
हुए, अपने द्वाथमें अधिकार प्राप्त करके, दूसरेका नाश करके 


.. श्षपने पक्षवारॉंकी उन्नति करेंगे ऐसी मनोक्रृत्ति धारण करके | 


जो प्रथत्न द्वोते हैं, वे सब प्रयत्न * अन्‍्यभाव ! ( द्वेतमाव 


ह। 


हुन्द्ृ॒भाव ) के प्रयत्न हैं | ऐसे प्रयत्नोंसे जनतामें दःखदी 


रा .. बढेंगे । थेद्दी प्रयत्न मनुष्योंकों असुर बनानेवाले हैं । 


...... परंतु किसीका विरोध न करते हुए, प्रतिपक्षके साथ भी 
... पूण दुवीभावयुक्त सभ्यतासे बताव करना, पररुपर सहानु- 


; .. भूति बढ़ाते हुए, एक दूसरेकी ज्ाघिक उन्नति भविरोचसे ० क्षानंद कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहां सब विश्वद्दी | 


| अखण्ड एक सत्ता है। यह-- 
सबका द्वित करनेकाद्दी उद्देश्य रखना, इत्यादि प्रकारके जो | 


सन होंगे ये * 


_ करनेका यत्न करना, क्षपने हाथसें शासनाधिकार भानेपर 


श्रीमद्भगवद्ीता-पुरुषार्थबो।निनी 


6 अनन्यभाव ! ( भद्देतभाव, इन्द्रातीवभाव, 


। 

| 

। 

| 

| 
ा 

हज 

* 

। 








| अध्याय ६२ 


इससे पाठकोंको स्पष्ट होगा कि, अनन्यसाव मनमें स्थिर 
होनेके पश्चात्‌ जो विशाल कार्य होंगे, वेह्दी मानवोंकी पूर्ण 
उन्नति करनेसें समथ द्वोंगे 
नन्‍्यभाव सनसें स्थिर द्दोनेके पश्चात्‌ कोह कर्म नहीं 
होगा, ऐसा जो कहते हैं, वह उनका कद्दता कितना निमुद् 


है, यह बात इतने विवरणसे सिद्ध द्वो चुकी है। वस्तुतः 
0 प ४ ५७ पा ९ रे नव 
क्षनन्थ भाव मनझें स्थिर दोनेपरद्दी विशेष मद्ृत्वपुण जोर 


सा्वजनीन सच्चे द्वितके काये द्वो सकते हैं। इसीछिये 


अनन्यभाव मनसे स्थिर होनेयोग्य शिक्षापद्धति राष्टूमें 
प्रारंभ होनी चाहिये| सबका यतन इसी दिशासे द्वोना 


चाहिये | 


अनन्य भावसे विश्वसेवा करना अंतिम ध्येय है। जो 
नियम राष्ट्सेवाका विवरण करते हुए बताये हैं, वेददी 


नियम क्षाबिक विस्तारके साथ विश्वसेेवा करनेके समय 
पालन करने चाहिये। अपने राष्टकी उन्नति करनेके समय 
अन्य राष्ट्रोंकों दबा देने, परतंत्र करने, .उनकी लूट करने 
कादि विचार अन्यभावसे उत्पन्न द्वोते हैं। यदि अनन्यभाव 
मनमें एकवार स्थिर हो जाय, तो अपने राष्टुकी लन्नति 
करनेके समय अन्योंकों परतेन्न करनेका विचार वह्द करेंगाही 


नेह नानास्ति किचन, यो इह नानेव पश्यति 
स॒त्योः स सुत्युमाप्नोति ॥ 


नहीं । क्योंकि अनन्य भावकी दृष्टिसे अन्योंकों पारतंन्यसें 
। शखनेका अर्थ परंपरया अपने कषपको परतंत्रतामें रखनाही- 
| द्वोता है। इसलिये जो राष्ट दूसरोंको परतंत्र रखनेसें मस्त 
| हैं, वे राष्ट्‌ अन्य रीतियोंले क्पने आपको बहुत कषॉसें 
डालते जा रददे हैं, ऐसा स्पष्ट दीखता है। क्योंकि सभी 
विश्व एक भखण्ड अटूट सत्ता है, इस कारण डसके एक. 
विभागको कष्ट पहुंचे, तो उसका अनिष्ट परिणाम कअ्षत्य सब 
 विभागोंको भोगनाही चाहिये। इसलिये जब तक इस 
भूमिपर एक राष्ट पददुछित कवस्थामें रहेगा और जब तक 
वूसरोंको पद्दुलित अवस्थामैं रखनेका विचार घुरीण राष्ट्रॉमें 
_रेहगा, तब तक इस जगतूमें सुख, समाधान, शांति भार 


तर. यहां नाना-विभिन्न-अनेक-द्वेत नहीं है, जो यहां 
.. क्षनेक विभिन्न बस्तुएं हैं ऐसा मानता है, वही भेदव्धेक 








>ापपलनक+० 4. पक व लक्टअनकपनकनस्टन+लपलक++न नस पपलपन तए। 
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सब स्थानमें 





ग्यारहवे अध्यायका मनने 


99 यहाँ सम्पूर्ण विश्वर्मे 


कार्य करके दुःखी होता है। 
अखण्ड एकता हे, एकद्दी अटूट वस्तु है, अतः उसके एक 
भागको भरकग मानकर, क्षरग समकझ्षकर, विरोधी भावसे 
जो काये होता है, वद्द सबका दुःख बढानेवाला होता है । 


इसलिये सब विश्वकी अटूट अखण्ड एकरल एकता 
देखकर भननय ममभिन्न शद्देत भावनासेही अपने लब कायये 
करने चाहिये | तभी निदोष कार्य हो सकते हैं ओर इली 
झनन्य भावसे किये कमोसेही सबका भमछा, विश्वका 
क्याण शोर जनताका द्वित द्वी सकता है | सबके उद्धारक 
दूसरा कोहं मागे नहीं, लच्चा जोर निर्दोष यही एक 

र्ग है । 

समझा जाता है कि राजा-प्रजा, माकिक-नोऋर, उच्च- 
नीच, घनी-गरीब, आधेकारी-अनाथकारी शआांदे पक्ष 
परस्पर भिन्न हैं । परंतु वस्तुतः विश्वरूपमें इनकी भिन्नता 
नहीं है। जबतक विश्वरूपमें अपनी, खण्ड एकरूपता ये 
नहीं देखेंगे, तबतक इनसें विमेद शोर अशान्ति बढतीदी 


जायगी । राजाका झोर प्रजाका द्वित एकद्दी हे, क्‍योंकि 
. दोनों विश्वरूपके अवयव हैं, ऐसा मानकर परस्पर अमिन्न 
और अन्य हैं, इसका अचुभव करते हुए जो राज्यशासन 


बनाया जायगा, वही राज़ाप्रजाका सच्चा सुख बढा सकेगा । 
रन्‍्तु जहांका राज्यशासन चूद्ाबिल्लीके न्‍्यायके अनुसार 
होगा, वहां दिन प्रतिदिन दुःखद्दी बढ़ता जायगा । 


खच तो यद्द है कि अनन्यभावसेद्दी सच्ची विश्वलेया 


द्वोना सेमव है | राष्ट्सेवा भी इसी अनन्यभावले द्ोगी। 
अन्य भाव ” ही दुःख बढानेवाला सिद्ध 
हुआ है । आजकल राजशासन चलाना इतना बहुब्ययी 
हुआ है, इसका अ्धान कारण है कि इसमें प्रजा राजासे 


कोर राजा प्रजासे भिन्न हे । जिस समय राजा-प्रजा कषनन्‍्य- 
न हे _ भावसे युक्त होकर अननन्‍्य होंगे, तब क्षघिक व्यय करनेकी 
... कोई भी कषवश्यकतादी नहीं रहेगी । ओर वद्द घन प्रजाकी 
सुधार करनेके कार्यामें व्यय करना संभव होगा। अतः 
इस राज्यशासनको ( अव्ययं ) कम व्ययसे चलनेवाला 


( गी० ९॥२ ) कहा है, तथा यह शासन ( सुसुर्ख कते ) 


वह साथ है, ऐसादही विचार करनेपर 


क्‍ 
! 
| 
। 
। 
॥ 
ल्‍ 
। 


वैन अनीता 


.... चलानेके लिये सुगम है, सुख बढानेवाला है। इस तरद्द | 
... जो भगवद्दीतोक्त राज्यशासनकी प्रशंसा पूर्वोक्त नवम 
रा. छकष्यायमें की 
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द (७ २ थ) 


सबको प्रात होगा | सबको सुख देनेवाका यह अनन्य- 
भावका राज्यशासन है, इससें लंदेददी नहीं है। तथापि 
जनतासें * अनन्यभाव ! स्थिर नहीं हुआ कोर * अन्यभाव ! 
बढाया जा रहा है, इसलिये यह भगवद्वीतोक्त राज्यव्यवस्था 
प्रचारमें नहीं आा सकती; भोर जबतक इसका प्रचार नहीं 
होता, तबतक हुःख भी दूर नहीं हो सकता, यंद निश्चित . 
बात है । 

इतने विचरणसे निश्चय हुआ कि अननन्‍्यमाव, अद्गुत- 
भाव, अभिन्नमात्र, इन्ह्वातीतभाव सनमें स्थिर द्वोनेके 
पश्चात्‌ वेयक्तिक, कोडुंबिक, जातीय, आमीण, प्रांतीय, 
राष्टीय क्षोर जागतिक उन्नतिके भ्रशस्ततम कर्म मलुष्य 
उत्तम रीतिसे कर सकता है और सम्पू्ण संसार इसी 
शुभ अवस्थाकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त आतुर है। सम्पूर्ण 
मानवीय प्रयत्न इसीके किये दो रहे हैं, परंतु उन विचारों 
को योग्य मांगे दीखताही नहीं, इसीलिये वे विरुद्ध मागसे 
चल रहे हैं । 


यदि श्रीमक्धगवद्गीवोक्त भनन्यभावकी शिक्षा सबन्न दो 


जाय ओर इस सुशिक्षासे सब जनता सुशिक्षित बन जाय, 
तो निःसंदेद सब कोगोंमें क्नन्‍्यभाव सुस्थिर हो जाथगा 
जिसकी 


ओर सम्पूर्ण जनता शुद्ध आनंद प्राप्त कर लकेगी 
उसको बडी चाह हैं । 


इसाछिये कोई यह न समझे कि ब्रह्मज्ञान द्ोनेके बाद - 


जो अषनन्यभाव मनुष्यके सनमें स्थिर द्दोनेवाछ्ा है, वह 


दोनेके पश्चात्‌ मनुष्य कतैव्यशन्य बनेगा । प्रत्युत सत्य तो 
यह है कि वह परिशुद्ध अनन्यभाव मनमें सुस्थिर द्वोनेके 
पश्चातृहदी मनुष्य सब्ची राष्ट्सेवा, सच्ची विश्वसेवा और 


सच्ची मानवसेवा कर सकता है । बह्ाज्ञान होनेके पश्चावद्दी 
मलुष्यका कार्यक्षेत्र शधिक विस्तृत होता है। बह्याज्ञानसे 
संकुचित क्षेत्रकों छोडकर मानो वद्द विशाक क्षेत्रमें पहुंच 


जाता है । 


अनन्य भाव या भनन्यमक्तिके कार्येक्षेत्रका यद्द विस्तार है ।|| 


विश्व ओर जगव्‌ 


यहां पाठकोंकी सुविधाके लिये “ विश्व भर जगत्‌ ? में . 


जो भेद है, उसका स्पष्टीकरण करना भावश्यक है । जगत्‌ 


क्षौर विश्व ये दो शब्द समान अर्थवाल्ले नद्ीं हैं, यद्यपि... 
प्रायः सभी लोग इनको समान जर्थसे प्रयुक्त करते हैं।. 








(७२६) 


जगत्‌ बदलनेवाला है और विश्व वैसा नहीं है। जगत्‌ 
सिथ्या है, परंतु विश्व शाश्वत है । इसकछिये इनके अथोका 
सूक्ष्म भेद समझ लेना जावश्यक है । 

इस श्रीमद्भगवद्वीताम परमेश्वरका * विश्वरूप ? क॒द्दा है । 
जो विश्वरूप है वद्द " जगद्प ! नहीं है | कुछ छोग दोनोंकों 


एकही मानकर बड़ी गड़बड़ करते हैं, बड़ाही भ्रम उत्पन्न 


करते हैं । इसलिये इनका भेद विशद्‌ करना चाहिये । 


परमेश्वर-निर्मित विश्व है, परन्तु बेसा जगत नहीं हे । 
जगत्‌ सानवनिर्मित हे । इस विषयके कई उदाहरण क्ेकर 
विचार करना चाहिये, तब यह विषय स्पष्ट हो जाना संभव 
 है। देखिये-- 
वृक्ष परमेश्वरने बनाये हैं, इसलिये वे विश्वके भाग हैं 
परंतु बुक्षकी छकडियां काटकर चोरंग, चोपायी, पेंटी, खदूक 
ह्वार, खिड़की जादि जो अनंत चीजे बनाई जाती हैं, उनका 


..... समावेश जगतूमें होता है | यद्द मलुष्यनिर्मित हे । इसी 


.. तरद्द सुव्ण परमेश्वरकी निर्मिति हे, उसको छेकर सुबर्णकार 
.... क्षनेक आभूषण बनाता है, वद्द जगत्‌ है, तथा मानवनिर्मित 
... है। मिद्दी ईश्वरनिर्मित है, भतः वद्द विश्वरूप है, परन्तु 
घडा, घरकी दीवारें भादि मानवनिर्मित चीजें जगतसमें सप्ति- 
छित हैं । इस तरद्द विचार करनेसे विश्व क्या है ओर जगत्‌ 
..... क्या है इसका विचार हो सकता है । 

..... जगत्‌ नाशवंत है, वह मिथ्या हे, ओर वद्द इंश्वरके विश्व- 
... रुपमें अन्तयूत नहीं है। जो परमेश्वरनिर्मित हैं, डनके 
रूपोंको धारण करके परमेश्वर विश्वरूपी बन गया हे । 
 घड़ा मानवनिर्मत द्ोनेसे वह जगद्गपीं हे शोर विश्वरूपी 
. नहीं है तथापि डसकी मिट्टी विश्वरूपमें संभिलित है, इस 
. तरद्द घर जगद्गुप है, परंतु मिट्टी ओर काष्ठ विश्वरूप हैं । 

यहाँ विशेषदही सूक्ष्मताके साथ विचार करके इस मेदको 







































स्त्री भोर पुरुष ईंइवरनिर्मित हैं, इसलिये ये विश्वरूप हैं 





श्रीमञ्ञगवद्गीता-पुरुषार्थबोधिनी 


जानना चाहिये, नहीं तो यद्द स्पष्टीकरण भी दुबोध ही होता 
जायगा । इसलिये इसका विवरण दूसरी रीतिसे करते हैं--. 


अध्याय २९ 


भावको ये मिटानेवाले हैं, विश्वरूवपर ये जारोपित हैं। 


वस्तुतः इनसें सत्यता नहीं हे। किसी पुरुषको परमेश्वरने 
« पति ? करके उत्पन्न नहीं किया भोर किसी ख्ीको उसकी 
पत्नी करके भी उत्पन्न नहीं किया। मानवॉने अपने 


ब्यवद्दारके कारण ये नाते उत्पन्न किये हैं | विचार करनेपर ये 


नाते मिथ्या हैं ऐसा हरएकको स्पष्ट दो जायगा | परमेश्वरने 
जो अपने विश्वरूपमें स्री ओर पुरुष उत्पन्न किये हैं, वे तो 
स्थायी हैं, परंतु पतित्व ओर पत्नीतव्व जगद्गप होनेसे मिथ्या 
है भोर विश्वरूप दौखनेमें बाधक भी है । 

ईश्वरने मनुष्य निर्माण किये हैं और वे विश्वरूपमें 
संमिल्तित भी हैं । परंतु राजा, अमात्य, मंत्री, खेनापति 
न्यायाधीश, सेनिक, सेवक, भुत्य, ब्यापारी, खरीददार, 
किसान, चोर, साधु, स्पृइय, अस्पृश्य आदि सब 
जो व्यावद्दारिक क्थवा प्रापंचिक भेद हैं, वे सबके 
लब जगद्ूूपी हैं, जतः मिथ्या हैं। मानव विश्वर्पसें 
संमिलित होनेसे सत्य हैं। परमेश्वरने किसीको अमाल 
करके निर्माण नहीं किया ओर किसीकों सेवक करके भी 


उत्पन्न नहीं किया। खत्री-पुरुष- भेद इंश्वरनिमित है, अतः 


वह सत्य विश्वरूपमें संभिलित है, परंतु स्वामी और 
सेवक यद्दध भेद जागतिक व्यवद्दार्के कारण बना है, 
इसीलिये यह मिथ्या है । किसी राजाकी कृपा हुईं तो 
सेवकका सरदार अथवा महामंत्री भी बन सकता है 
परंतु राजाकी कृण होनेसे पुरुषकी स्त्री बन नहीं सकती, 
इससे विश्वरूपकी पारमार्थिक सत्य सत्ता और जगतके 
व्यावहारिक संबंधकी मिथ्यारूपता स्पष्ट दो सकती है । 
मजदूर ओर कारखानदार ये व्यावद्धारिक जगतके भेद 


हैं, अतः ये मिथ्या हैं। इसी कारण जो “आज मजदूर हे 
वह थोड़े दिनोंके बाद कारखानदार बनता है, पर॑त दोनों 


मानव हैं इसलिये उन दोनोंका मानवत्व विश्वरूपमें 
संमिक्ित है, ्षोर मजद्रपन तथा कारखानदारी जागतिक 
ब्यवद्दारके कारण उत्पन्न द्दोनेसे मिथ्या हे | हा 

... भ्ाज जो सरदार हे, वह करू उस कार्यसे हटाया जाता 
है, क्योंकि उसकी सरदारी जागतिक व्यवद्याससे उत्पन्न 


होनेके कारण पिथ्या है । परंत उध्का मानवंपन 





हटकर उसपर मेंढकपन नहीं भाता, क्योंकि मानवस्व 


_नज-नत+ व हडिलीाण “पल हाज-ज अपफसअ७८-य++२-० 
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ग्यारदवें अध्यायका सनन 


संपूर्ण भूमि परमात्मनिर्मित होनेसे विश्वरूपी होनेके कारण 
सत्य है, परन्तु उस भूमिपर ये भारतवर्ष, चीन, तिब्बत 
क्षादि जो देश हैं, वे मानवीय प्रयत्नसे क्षोर कल्पनासे 
सर्यादावाले दोनेके कारण जागतिक व्यवद्यारसे उत्पन्न हुए 
हैं। उन राष्ट्रोंमें जो आमोंकी मर्यादाएँ हैं, डन ग्रासोंमें जो 
वेयक्तिक स्वामित्वके भूमिविभाग हैं वे सबके सब जागतिक 


 व्यवद्दारसे, मानवीय कृतिसे उत्पन्न होनेके कारण जगदूप हैं 


कषोर जगत्‌ मिथ्या होनेसे वे सब मिथ्या हैं । विश्वरूपकी 


सत्यता इन जागतिक भागोंमें नहीं है । 


विश्वरूपी भूमिमें एक मनुष्य कद्दता हे कि इतना भूभाग 
मेरा हे, इतना दूसरेका हे, इतना तीसरेका हे, यद्द सब 
मिथ्या व्यवहार है, छोग इस मिथ्याकोही सत्य मानते हैं 
और उसीपर कितनी शाक्ति-ब्यय करते हैं। यद्द सब भज्ञान 
है, यद्द सब दुःखका द्वेतु है । ' मेरा ” यह दुःखका हेतु है। 
बस्तुतः कुछ भी ' मेरा ” नहीं हे। यह सब ' प्रभ्ु ' का हे । 
जो प्रभ्ुुका है, उसे मेरा कददना भज्ञान है। इस “मेरा! कहने- 
के कारण कितने दुःख उत्पन्न होते हैं, इसका पाठक विचार 
करें भोर इस संकुचित भावकों जगद्धप जानकर इसका 


. विश्वरुपसे केसा विरोध है यद्द देखें ओर विश्वरूपकी पद्चचान 
करना सीखें । यह * मेरे पन्न ' को हृटानेकी और “ अखंड 


विश्वव्यापक ' सत्ताको जाननेकी दृष्टिही दिव्यदृष्टि हे। विश्व- 


. रूप इष्टिसें ' मेरा घर, मेरी भूमि, ' यद्द बात नहीं है। 


वहां सब परमात्माका अखण्ड एकरस विश्वरूप हे ।इस 
क्षरण्ड विश्वरूप सत्तामें “ खण्ड ! करनेका कारये “मे ! 
' मेरा! "तू ! तेरा ' ये भाव कर रहे हें । यही मिथ्या 
जगत्‌ है। रे 

अज्जुन ( प्रथमाध्यायमें ) कद्दता था, कि ये भीष्मद्रोण- 


_ दुर्योधनादि मेरे गुरु, पितामह्, भाई, स्वजातीय , सगेसबंधी 

. पारिवारिक जन हैं, इसकिये इनको मारना पाप है। स्वज- 

_ मोका वध नहीं करना चाहिये | उसको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 

.._ दिव्यदृष्टि ढ़ी क्षोर अखण्ड परमात्माका अखण्ड एकरस 
. विश्वरूप बताया, जिसमें संपूणे मानव संमिलित हैं, ऐसा 
... क्षजुनने देखा । डसे झखण्ड एकरस एकट्दी विश्वरूप दिखाई 
.._ दिया, जिस रूपमें ' ये मेरे आपघसंबंधीं हैं, यद्ध अजुनका 
...._ जागतिक व्यवद्दारका असम मिट गया और विश्वरूपमें सब [ 
.._ समान हैं ऐसा बोध हुआ । इससे कल्पित पारिवारिकताके 
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(७२७) 
कारण उत्पन्न होनेवाला उसके मनका मोह दूर हुआ । इस- 
से कजनका मन जगद्अमसे बिगडा हुआ था, उसको विश्व- 
रूप-दर्शनसे परिशुद्ध किया गया, यह बात पाठकोंके मनमें 
विस्पष्टरुपसे भा जायगी । यही जगत्दृष्टि भोर विश्वदृष्टि है 
किंवा एक मिथ्या-दृष्टि है ओर दूसरी सत्य-इष्टि हे । 

इसीको हम छोटे कार्यक्षेत्रमें ओर स्पष्ट कर देते हैं। 
एक इृश्टिसे सब बारूक राष्टके हैं, यह विश्वरूप दृष्टि हे।. 
दूसरी दृष्टिमें दरएक बारकूक डसके मातापिताका है यह 
जगत्‌ दृष्टि है । ये दोनों दृष्टियां परस्पर भिन्न हैं ओर 
इनका परिणाम भी बिलकुल भिन्न हे । देखिये, विश्वदृष्टिसे 
सब बालक राष्टके हैं, राष्ट्ही उन सबका यथायोग्य 
पारून करें, उनको यथायोग्य सब भोगोपभोग देवे और 
राष्ट्रीय शुभ संस्कारोंसे संपन्न करे । इस विश्ववष्टिसे न 
कोई बाऊकक गरीब है न कोई धनवान है, सब समान हें, 
सबका. पाकन-पोषण समानतया द्ोनेवाला है। इस 
घमतामें जो शक्ति है उसकी कल्पना पाठक कर सकते हैं । 


दूसरी जागतिक दृष्टि है। उसमें कई बाछक निधन 


हैं, कई बडे घनाव्य हैं, कई स्ट्ृश्य हैं, कई बस्प्इय हैं... 
कई सरदारोंके हें ओर कई पददालितोंके हैं, कह स्वतेन्नोंके.... 
हैं ओर कई परतन्त्रोंके हैं । गरीबोंके बाछक भूखे मर रहे... 


हैं, धनियोंके बालक भारामसे चैन कर रहे हैं, सरदारोंके 
बालक जन्मसे दूसरोंपर शासन कर रदे हैं शोर पदद्‌छित 
गुलामोके बालक जन्मसे गुलामीसें सड रहें हैं, भस्प्रइयोंके 


' बालक स्पृश्योंकी पाठशाछामें भी नहीं जाते और राजाका 
पुत्र जन्मसेह्दी राजा द्वोनेका गये करता है । यह जगद्वववद्दार 


है, विश्वरूप पारमार्थिक इष्टिसे यद्द मिथ्या हे, द्वानिकारक 


है, भज्ञान हे, बंधनोंमें फँसानेवाला है और दुःख बढाने- 


वाला है । 


जो विश्वरूपी दिव्यइष्टिका व्ययसाय है वहां सब बालक... 
_ शाष्टकी दृष्टिसे समान भोर राष्ट्रके द्वारा पाछे पोसे भोर 
सज्ञान किये जाने योग्य हैं। वह्दां दरएककों अपने बुद्धि... 
बलपर खड़ा ह्ोनेका मार्ग खुला होगा, यद्दी सल्यदृष्टि है... 


क्षोर सबका सुख बढानेवाली ओर सबका द्वित करनेवाली 


दिव्य दृष्टि है। बहाचर्याश्रममें यही , विश्वरूपी इष्टि थी। 
पाठक विचार करेंगे तो उनकों पता छग जायगा कि... 
 आाश्रमोंमें बरह्मचये, वानप्रस्थ भोर संन्यासमें यही समदृष्टि 



































(७२८) 


कार्य करती है, इसी कारण इन तीन आश्रसोंसें डच्च- 
नीचता नहीं मानी जाती थी | द्रिद्र सुदामा भी महाधनी 
श्रीकृष्णजीके साथ गुरुकुलमें पढ़ता था, वामग्रस्थमें भी 
समान दृष्टिकाही व्यवहार था। 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शनि चेव श्वपांके च पण्डिताः समदाशिनः ॥ 
....._  विज्ञानी ब्राह्मण, श्रपाक और चाण्डाक समान-इष्टिसे 
.. देखे जाते हैं! सभी विश्वरूपमें समान होते हैं, वहां 
. विषमताकी दृष्टि रदृही नहीं सकती । जहाँ विश्वरूप दृष्टिमें 
सभी रूप एक बहद्ठितीय इंश्वरके रूप हो जाये, वहाँ इष्टिकी 
विषमता कहां रहेगी £ इस तरह दृष्टिकी समानता यहां 
प्रधान है।.... 


.... घरसे पातिपतनी, पुत्र, भाई, बहिन क्षादि लबद्दी विश्वरूपी 
. . परमात्माके प्रत्यक्ष रूप हैं, एकदी इश्वरके रूप समझकर 


... दुसरेको दबानेका विषमताका दुःखदायी व्यवदह्ार रहेगाही 
.... कहां ? हरएक अपने कषधिकारकों सुरक्षित रखनेके लिये 
..._ तड़प रहे हैं क्योंकि सब व्यवहारोंमें इन्द्रभाव है भर्थात्‌ 
.._ जहां इन्द्रसाव है वहां युद्धकाही भाव है | परंतु सब छोग 
जहाँ अद्वितीय परमात्माके विश्वरूपके समान अंश हें, वहां 
हन्द्॒भाव रहेगाद्दी कहद्दां ? वहां तो सब एकह्दी परमात्माके 
रूप हुए । इस तरद्द निह॑न्द्र स्थिति होनेके पश्चात्‌ सभी 
.. शभास्माके कर्थात्‌ अपनेह्दी रूप हैं, तो झगड़ोंका कारणद्दी 

हा क्या रहा ? इस तरह दवन्द्कका मुऊद्दी कट जाता है। यदि 
कोई दन्द्रभाववाला रहा तो वहां ' पर * भाव रखनेवाला 


। 


, तो सवेन्न आव्मभावसेद्दी 





उनसे यथायोग्य व्यवहार होने छगा, तो जाजका एक , 


कांटेके समान चुभता रहेगा, उसको हृदानाही पडेगा।. 
. परंतु यदि सब छोगोंमें इस तरह बद्यालावकी एकरूपता 
. जीवित ओर जाग्रत रही तो उनमें क्षात्मवद्धाव सब 
.. व्यवद्दारमें रदेगा ओर वह गृह परम आनन्दुका स्थान होगा। [| 
कल्पना दीखनेके लिये अच्छी है, परंतु यह इस व्यवहारमें मा 
कसी उतरेगी ? इसके उत्तरमें कद्दा जा सकता है कि 
_ डपनिषत्काछुका एक राजा, जिसने इसी तरह अपने राज्यकी 


| व्यवस्था की थी, इसकी साक्षी देता है-- 
भाव हंट गया छोर 


... राइमें भी राजा, प्रजा, राजपुरुष तथा कन्यान्य छोग इस 
: दिभ्यदर्शिसि युक्त होकर सर्वन्न विश्वकप देखने छगे, तो 
जा-प्रजाके झगडे रहेंगे कहां ? क्षाजक्छ तो सभी लोग 


द श्रीमक्ञगवद्गीता-पुरुषार्थनो घिनी द 
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| अध्याय ११ 


| क कर ३. 0७. ३ 
व्यवहार द्ोगा । राजा कहेगा कि मंदी प्रजा हूं, मेरे लिये 


प्रजाही परमात्मा है, क्योंकि सभी परमात्माक्रे विश्वरूपमें 


संमिक्ित हैं । उस विश्वरूपसे कोई बाहर नहीं है। जहां 
राजा जोर प्रजा इस तरद् एक हो गये, वहां एक दूलसरेको 
खायेगा, यह केसे हो सकता है ? एक दूसरेपर अत्याचार 
तबतकही करते हैं जबतक “ पर * भाव कार्य करता हें, 
* एकत्व * भावका उदय द्वोनेपर कात्मवद्धावका ब्यवद्यार 
होने छगे, तो वहां सच्ची विश्वस्ेवाका प्रारंभ समझना 
चाहिये; वहां किसीको अपने अधिकार सुरक्षित रखनेके 
लिये युद्ध करनेकी आवश्यकतादी नहीं है । वहां तो कोई 
दूसरा हेह्दी नहीं, वहां तो ' अनन्यभाव ! ( अनू+भनन्‍्य८ 


कोई दूसरा नहीं, स्वयं मेंही सब हूं किंवा परमात्माही सब 


कुछ है ) यद्द भाव सर्वत्र होगा शोर उस कारण जेंसे 
अपना कआ्ातिकार हरएक सुरक्षित रखता है, उसी तरह 
सबके अधिकार जापही भाप सुरक्षित रहेंगे । सम्पूर्ण राष्ट 
इस दिव्यदष्टिसे स्वर्गंधाम बन जायगा कोर जागतिक 
मिथ्या व्यावहारिक दृष्टिक कारण जो अनंत झगड़े उत्पन्न 
होते हैं, उनमेंसे एक भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनके 


- ब्यचहारमें कोई ऐसी त्रटि रहेगीही नहीं । 


ऐसे द्व्यदृष्टिवाले राज्यमें न चोर होगा, न ठग, न 
व्यभिचारी, न दुराचारी, न छछी, न कपटी, न घोखेबाज, 
न कोई स्वार्थी ( खुदगर्ज ), न जभाततायी होगा, सब यथा- 
योग्य व्यवहार करनेवाले होंगे, अतः न न्यायाछुयोंकी 
आवश्यकता रहेगी, न संरक्षक सेन्यकी आवश्यकता, क्योंकि 


| किसीपर किसीका अत्याचार होनेकी सभावनाही वहां नहीं 


है। वहां तो सबद्दी मनुष्य विशवात्माकी सेवा करते रहेंगे 
ओर सभी निदोष व्यवहार करते रहनेके कारण किसी 


अक्ारके पाप आचरणमे होनेकी सभावनादही नहीं । यह राज्य 
_ घूणै पुरुषोंका होगा, अतः उससे दुःख नहीं होगा। 


पाठक कहेंगे कि यह स्वर्गीय साम्राज्यकी मानसिक 


न मे स्तेनो जनपदे न कद्यों न मद्यपो 











 छिये कह्दे गये हैं । भोर यदि क्ाचरणमें रानेके लिये सामू- 


 जनताके भाचरणमसें छानेके लिये था । 


. इष्टिसें भा सकता है, परन्तु इसलिये राष्दीय प्रयत्नोंकी 
आवश्यकता है। जो गीतामें कहा हे कि--- 


स्यारह॒व अध्यायका मनन 


“/ झेरे राज्यमें चोर नहीं हे, कृपण नहीं हैं, मद्यपी नहीं 
है, स्वेराचारी नहीं, फिर स्वेराचारिणी खी कैसे मिलेगी ? ! 
इस तरह यह राजा अपने राज्यका व्णन कर रहा है। इस 
राजाकों झूठी गवादीं देनेका कोई कारण नहीं था और 
आज भी किसीने इसमें असत्यता होनेकी कल्पना नहीं की 
है, इतनाही नहीं इस देशके विषयमें अन्य देशीयोंने जो 
इतिद्दास छिखा है, उसमें ग्रीस देशवालॉने एऐसाही लिखा 
है कि भारतवर्षसें चोरी नहीं होती, इसलिये घरोंको ताले 
रूगानेका रिवाज भारतवषेमें नहीं हे । दो लदख वर्ष पूर्व 
जब झीक लोग यहां भाये थे, उस समयका यहद्द वृत्तांत है । 
इसी तरह स्वेराचारके भभाव भादिके विषयमें भी सत्यता 
दिखाई दे सकती दे | भर्थाव्‌ जो पूर्वोक्त राजाने अपने 
राज्यके विषयमें कद्दा था वद्द सत्य होनेसें संदेहदी नहीं हे । 


यदि एक राज्य ऐसा पूण पुरुषोंका हो सकता है, तो 
निः संदेदद अन्य राष्ट्‌ भी वेसे परिशुद्ध हो सकते हैं। श्री- 
मद्धगवह्दीतामें जो पूण पुरुषके कक्षण कहे हैं, वे केवल 
कण्ड करनेके छियेद्दी नहीं कद्दे हैं, वे आाचरणपमें छानेके 


हिक रूपसे प्रयत्न होंगे, तो निःसंदेह वे सदुगुण मलुष्योंसें 
भा सकते हैं, क्योंकि सब मनुष्योका भरयाधिक सुख यदि 
किसी नीतिसे दोना सभव दो, तो इसी आध्यात्मिक नीतिसे 
ही हो सकता है। अतः यह भाध्यात्मिक नीति मनुष्योके 
शाचरणमें छानेके लियेही उपनिषदों शोर भगवद्दीताने 
कही है। वेदर्म भी सबसे प्रारंभमें यही नीति कद्दी है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्फा चतार इली श्राध्यात्सिक नीतिको 


हस तरह विचार करनेसे परमाव्माका विश्वरूप मनुष्योंकी 


मनुष्याणां सहस्नेषु कश्चियतति खिद्धये।... 
* हज़ारों मनुष्योंमें कोई विरछाही इस सिद्धिके छिये 


यत्न करता है । ' यद्द तो सांप्रतके ब्यवद्दारमें लत्यही हे । 
....._ इससे ' यतति ? यह वतेमान काछका प्रयोग हे। कोरवों- 
|. के द्वोते हुए जो दीन समाजब्यवस्था दो चुकी थी, डस | 
... समय सहस्तों सनुष्योसें एकाघ मनुष्य सिद्धिके छिये यत्न 
... करता होगा, भाजकलर कदाचित्‌ सदस्तों सानबॉसे -एक 


९१ ( हैं. गी. ) 


. (७२९) 

मिलेगा भी नहीं, परन्तु छाखोंमें एकाथ मिल जायगा। 
परन्तु इससे यह नहीं लिझ होता है कि यदि राष्दीय 
शिक्षापद्धति नये धार्मिक ढंगले रची जाय ओर सलयुगकी 
प्रणाली शुरू करनेके किये सामूद्विक रूपसे राष्ट्रीय प्रयत्न 
हों ओर सब राष्ट उसी ध्येयसे भेरित होकर यत्न करें, तो. 
वह आध्यात्मिक नीति मानवॉके व्यवद्यारमें अवश्य कावेगी | 
डस सिद्धिके लिये वैसेद्दी प्रयत्न होने चाहिये। वेसे प्रयत्न 
होंगे तो अवश्य बेला पुणे पुरुषोंका समाज बनेगा । 


आजकल प्रथत्वद्दी विरुद दिशासे द्योते हैं, इसलिये फल 
कड॒वे आते हैं। हससे पूणे पुरुषोंका समाज कदापि नहीं बन 
सकता ऐसा कहना स्वेधा भज्रुचित है | भस्तु 4. 

जो विश्वरूप देखनेकी दिव्य इृष्टि हे उसका सावेदेशिक 
प्रचार किया जाय तो वह दिव्य दृष्टि सब मानवॉको प्राप्त दो. 
घकती है भोर जिनमें विश्वर्ष देखनेकी दृष्टि डादित हो' 
सकती है, वे पूणे पुरुष बन सकते हैं, इसमें कोई संदेहदी 
नहीं । परन्तु केवर प्रचारकोंकीददी कमी है । 


यदि दिव्य दृष्टि प्राप्त होकर संजय परमात्माका विश्वरूप 


ओर खड़े रद्दे सेनिकोंको भी विश्वरूप दशच हो. सकता है. 
( गी० ११) तो अन्य मलुष्योंको वद्द विश्वरूप क्योंन 
दीखेगा ? अवश्य शवद॒य दीखेगा झोर सार्वदेशिक प्रयत्न 
करनेपर यद्द सत्ययुग राष्टुभरमें झवदय प्रारंभ होगा। परंतु 
उसके लिये योग्य दिज्लामें प्रथत्न करने चादिये। अस्तु 


हस कारण यद्द भगवद्ीतोक्त विश्वरूप-दशनसे होनेवाला 


नहीं, इस विषयमें ।ह्रिसीको शंका करना योग्य नहीं है। 


डतना तींब प्रयत्न करनेपर सिद्ध द्वोनेवाली वह बात है।... 
प्रयत्न किया तो सिद्धि होगी, न किया तो नहीं द्ोगी, , 
_इतनाददी उस शंकाके विषयमें उत्तर है। द 


इस तरद्द श्रीमज्ञगवद्दीतामें प्रत्यक्ष परमेश्वरका विश्वरूप- 


दर्शन करनेका उपदेश किया है, जो सवे जनहिनकारी है। 


क्षब गींताके भतिरिक्त अन्यग्रेथोंमें जो विश्वरूपद्शनका वर्णन... 





देख सकता है, जोर संजयके कददनेपर जंथे छतराष्द्को सी... 
डसकी कुछ कढपना जा सकती है (गी० झ० ११) और... 
यदि यश्ञोह्यामाताको भी परमात्माका दिव्य विश्वर्प दीख.... 
सकता है [| श्रीमद्धागवत ) और यदि अज्जैनके रथके चारों... 


शुभ ब्यवद्दार मानवी व्यवद्ारमें परिणत द्वो सकेगा या । 
















(७३०) 


आया है चद्ठ देखेंगे। इससे पूर्व वेद, उपनिषद्‌ भादि 
प्राचीन ग्रथोंसें विश्वरूपवणेन हमने देखा, अब भर्वाचीन 
प्रंथोंमें देखेंगे-- 
ह का, हभ 88... कि. हे 
गणशगाताम पश्वरूप-दुशन 
गणेशगीतामेँ भी इसी तरह विश्वरूपद्शनका वर्णन 
है, वह जब देखिये--- 





असंख्यवकक्‍्न ललितमसंख्यांध्िकरं महत्‌। 
असखंख्यनयन कोटिसूर्यरश्मिश्ुतायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 
लद्॒प्मणि त्रयों छो का दृष्ठास्तेन पृथग्विधाः ॥७॥ 
वीक्षेप॒ह॑ तव देहेडस्मिन्देवानूबिगणान्पितन । 
पाता लानां समुद्रार्णा द्वीपानां चेच भूचताम्‌ ॥८॥ 
. महषींणां ख्तक च नानाथः संकु् विभो । 
. भुवो5न्तरिक्ष स्वगांश्व मनुष्योरगराक्ष सान्‌ ॥९॥ 


. पातालानि विश: स्व॒र्गास्ुव व्याप्याखिल स्थित 
का द .. तरश्णा 
..... देवा मनलुष्या नागाद्याः खलास्त्वदुद्रेशयाः । 
... नमातायोनिभ्ुजश्चान्त व्वय्येव प्रविशान्ति च ॥१७॥ 
_अब्धेरुत्यद्यमानास्ते यथा जीमूतबिन्द्वः | 
त्वामन्द्राएग्नयम्श्वेव निकातेवेरणों मरुत्‌ ॥१4८॥ 
गुह्केशस्तथेशानः सामः सूयो ॥खल जगत्‌ ॥ १९ 

( गणेशगीता ० ८; 

.. गणशपुराण क्रीडा-खेंड झअ० १७३ » 

.._ ये छोक क्रमशः भगवद्वीताके अध्याय ११ के इन छोकों 
. कीही छाया है--- ६(गी, ११।१०,११, १६); ७(११/१२,३०) 
८०१० ( ११॥१७८ ); १७ (११।२३ ); १७ ११।२७ ); 
१८०१५ ( ११॥३८-३९ ) पाठक दोनों जगहके शछोकोंकी 
_तुछना कर भार देखे कि दोनों स्थानोंका वणन किस तरह 
. समान है | कब इनका शाशय देखिये. 


_......  अखख्य सुख, असरख्य पांव, असंख्य नयनवाला यह 
.... विश्वरूप कोटिसूयसमान्र प्रभासे युक्त है। उस परमात्माके इस 
. विश्वरुपमें तीनों लोग हैं | इस विश्वरूपमैं देव-ऋषि-पितर 
समाविष्ट हुए हैं, पाताल समुद्र ढ्वीप ओर पवत उसी रूपमें 

हैं। सप्त ऋषि, भूमि, बन्‍्तरिक्ष भौर स्वर्ग त 











अनायनन्त लोकादिप्रनन्‍्तश्ुज्ञशीषकम्‌ ॥ १०॥ 


क्षस ये इस विश्वरूपमेंही हैं । ह्ट्स विश्व- 


श्ीसद्वगवद्गीता-पुरुषाथैबी घिनी 





_ ्रध्याय ११ 


रूपके अनन्त भुजा भौर अ्नन्‍्त मस्तक हैं, ऐसा यह भनादि 
ओर अनन्त विश्वर्प है । यद्द सब पाताछ, दिशा, स्वगे, 
भूमि आदिको व्याप्तकर रहा है । देव, मानव, नाग, खल् 
ये सब इसके पेटमें हैं । नाना योनि उत्पन्न ये सभी इसी 


ईश्वरमं प्रविष्ट होते हैं । सझुद़्से जैसे मेघ जोर जकबिन्दु 


उत्पन्न होते हैं, वेसेही इस विश्वरूपी परमात्मासे इस 
सबकी उत्पात्ते होती है। वही इंद्र अम्ि थम निकेति 
वरुण मरुत्‌ गुल्यकेश-कुबेर, ईशान, सोम, खूर्य ओर 
अखिल जगत्‌ है । !” 

यह वन स्पष्ट है | परमात्मा विश्वरूप है । उसमें झनन्‍्त 
मस्तक, भांख, मुख, द्वाथ, पांच चारों ओर हैं। प्राचीन 
कालके देव ऋषि पितर नाग सर्प आदि सब उसीमें हैं। 
नाना योनि उत्पन्न हुए सब प्राणी इस परमाध्माके 
विश्वरुपमें हैं । सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि सब उसीमें हैं। 
स्वगे, सत्यु, पाताछ, आकाश, भूमि जोर बीचका अवकाश 


यह सबही इस विश्वरूपसें हे । तात्पये, जो हस विश्वरूपमें 


था, है भर होगा, वह सबका सब हस विश्वरूपमें है | इस 
विश्वर्पसे बाहर कुछ भी नहीं है | 


:£ परसात्माका विश्वरूप ” हे, इस बातका स्पष्टीकरण कर 
रहा है। यह गणेशगीता गणेश-पुराणके क्रीडाखण्ड 
अध्याय १९८ - १४८ तक है; जिसका आठवाँ अध्याय 
क्ष्यात्‌ गणेशपुराण की ० ख० का १४३ वां भष्याय विश्वरूप- 
दुशनका है । द 
विनायकका विश्वरूप 


का वर्णन आया है।वह भी यहां तुछूना करनेके छिये देखने 
थोग्य हैं 75 वा । 
विनायक विराड्रूुपं गगनोध्वंगमस्तकम। 
पातालव्याप्तचरणं द्कश्रोत्र॑ वृक्षरो मकम्‌ ॥ ३१ ॥| 
अम्रदून्नह्ञांडरोमाज्चं पयोधिश्रसमबिन्‍्दुकम्‌ 
नखाओे यस्य देवानां भांति तिशत्निकोटयः ॥३२। 
उद्रे भांवयकदेशे भुवनानि चतुदश ॥ ३१ ॥ 
..._[ गणेशपुराण क्रीडाखण्ड झ० ६१ ) 


यह वर्णन स्पष्टताके साथ इस विश्वका अखंड रूपही 


गणेशपुराण क्रीडाखण्ड अ० ६१ में विनायककके विश्वरूप 


विनायकने विश्वरूप धारण किया। इसका मस्तक 
आकाशमें था ओर पातालसें पांव थे | संपू्ण वृक्ष उसके... 
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स्बारहवें अध्यायका मनने 


बरीरपरके छोम थे, रोमांचोंमें सब बह्याण्ड घूमते थे, 
समुद्र डसके शरीरपरके जलबिन्दु थे, उसके नखाअमें ३३ 
कोटि देव थे, उद्रके एक भागसें १४ झुवन स्थित ये । ”! 
इंस तरद्द यद्द विश्वरूपी विनायक है । यद्द वर्णन भी बेदके 


पुरुषसूक्तके वणेनके समान दीखता है। पाठक इसकी तुरूमा . 
गीताके वर्णनके साथ करें | गणेशपुराणमें शोर एक स्थानमें 


विश्वरूपवर्णन है, वह अब देखिये--- 
मुखमध्ये द्दर्शास्य विश्व विभ्वस्वरूपिणः । 
सप्तद्वीपां वखुमती पुरआमवनाकराम्‌ ॥ 8१ ॥ 
ब्रह्माणं भास्कर शेष विष्णु पवेतसागरान । 

. गंधवान्यक्षरक्षांसि मुनिपक्षिगणानपि । 
नदीवापीतडागानि मनूनशो वखूनपि ॥ 8३ ॥ 
शशिस्‌र्यानलोड़नि सचेतनमचेतलम्‌ । 
पातालान्यपि खप्तानि स्वर्गानष्येकविद्वतीन ४8 
एवं त्रिथुव् दृश्टवा मुमूच्छे गिरिजा तदा ॥४५॥ 

( गणेशपुराण क्रीडाखण्ड क्ष० ९२ ) 


ही पावतीने विश्वरूपी गणेशके सुखमें संपूण विश्व 


देखा । सप्त द्वीप, भूमि, नगर, ग्राम, वन, ब्रह्मा, सूर्य, शेष, 
विष्णु, पवत, सागर, गंधवे, यक्ष, राक्षस, मुनि, पक्षी, 
नदी, कुए, ताछाब, मनु, भा वसु, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, 
सब सचेतन और भचेतन, सात पाताछ, इक्कीस स्वर्ग, 
त्रिभ्ुवन यद्द सब देखा । !! 

..थद्द वण्न वास्तविक विश्वख़्पका वर्णन नहीं है, 
ब्रह्माण्ड-द्ष क्तियोंकीं पिण्डमें दृशानिवाछा वर्णन है| पिण्डमें 


भी वही शक्तियां हैं, जो बह्माण्डसें हें। उन शक्तियोंका 


दर्शन डमादेवीने भपने पुत्र श्रीगणेशजीके शरीरमसें किया । 
ऐसा वर्णन करनेके स्थानपर लिखनेवाकेने शुद्ध कब्पनाके 


_ कारण क्षयवा विश्वरूपकी ठीक ठीक कल्पना न द्वोनेके कारण 
: श्रीगणेद्जीके मुखमें डमादेवीने विश्व देखा, ऐसा कहां। 
. वस्तुतः जो विश्वरूपदर्शन है वद्द किसीके मुखमें नहीं देखा 
जाता, वह तो विश्वात्माको विश्वरूपसें देखना द्वोता है।. 
परन्तु किखनेवाला साक्षात्कारी नहीं होते ओर कव्पनासे 
जो प्रतीत होता है, किख देते हैं। विश्वरूपी परमेश्वरका 
..नामद्दी विश्वात्मा अथवा सर्वात्मा है, उस सर्वात्माको 
“संपूर्ण रूपोमें देखना है, विशवात्माका कु भव विख्के खूपमें 
|... करना है| यहां मुखमें विश्व दीखनेकी कब्पना भशद्ध है।. 





(७३१) 
इसी तरह श्रीमद्धागवत्ं भी कहा है, वह्द विषय झजं 
देखिये --- 


पीतप्रायस्य जननी सा तस्थः रुचिश्स्मितम्‌ 
मुख लालयती राजन जलन्मातों दृदशे इृदम्‌ 


खूयन्दुवह्निश्वसनाब्खु थी शा 
द्वीपान्नगांस्तद दहित॒वना ने 
भूतानि यथांति स्थिरजंगमाने ॥१६ 
सा वीक्ष्य विश्वे सहसा राजच्लंज्ञातवेपथुः ॥३७ 
( श्रीसद्धागवत १०।८ ) 


| 
| अं शोदसी ज्योतिर्नीकमाशाः 
| 
| 


| 

«८ भगवान श्रीकृष्णने जम्ुद्वाई छी, तब डलकी माताने 
' उसके मुखमें भाकाश , वायु, अधि, जछ, प्रध्वी, दिशा, 
क्‍ सुर्य, चन्द्र, समुद्र, ढीप, पर्चत, नदियाँ, सब स्थावर जंगम 
| भूतोंकों देखा ओर उसके सुखमें लब विश्व देखकर वह्द 
| कृष्णकी माता कांपने छगी। 

| 


यह विंश्वरूप कृष्णके झुखमें देखनेकी कल्पना भी पिण्डमें 
ब्रह्मांडके तत्त्व दिखानेके छियेह्दी की गईटे है । कई छोग इसका... 
नाम विश्वरूपदर्शन कद्दते हें, परन्तु यह विश्वरूपदृशन नहीं 
हें । क्‍ शा, 
श्रीमज्ञागवतमें. विश्वाध्माके विश्वलपका वर्णव अनेक 
प्रकारसे जाया है, उसका संक्षेपसे यहां उछेख किया जाता... 
हे । 
श्रीमड्रागवतम विश्वरूप 
|... एकहदी परमात्मा ब्रह्मा विष्णु-शिवके रूप धारण करता 
| है। इस विषय श्रीमज्भञागवत्कार कहते हैं-- 
स्व रजस्तम इति प्रक्ृतेशुणास्ते: | 
युक्तः परः पुरुष एक इहास्य घत्ते 
स्थिव्यादयों हरिविशिज्चिहरेति संज्ञा! । _ 
अयाशक तत्र खलु सरवतनान्॒णा सखु 
( औी० सा० रक ० १२२३ ) 
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..._# पत्त्त, रज कोर तम ये तीन गुण पश्सात्माकी प्रकृतिके 

हैं, इन गुणोंसे युक्त दोनेके कारण एकद्दी परात्वर पुरुष 
ब्रह्मा,वेष्णु जार शिव यह तीन सज्ञाएं घारण करके डत्पाति 
स्थिति ओर छूय करता है भोर लंपूणे मानवोंका कल्याण 
करता है । ” हक 
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| (्‌ ७ २) न के बी | क्‍ भ्ीमद्धशर्वद्वीता-पुरुषाधबोधिनी ॥ क्षब्यायथ १९ 


इस तरह यहां एकद्दी विश्वात्सा ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव ये हजारों अवयव प्राणियोंके भ्वथव मिलकरदी हुए हैं। 

. कह्दाता है | ये तीन देव विभिन्न नहीं हैं, ये एकद्दी परात्पर | सद्दस्रों प्राणियोंका रूप घारण करके वह विराट रूपी बना 

पुरुषके सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, ऐसा कद्दा | है। सब प्राणयोंके रूप उसीके रूप हैं, इसका वर्णन निश्न 
है । एकके अनेक रूप ओर झअमेक रूपोंमँ एकका भाव | प्रकार किया गया है-- 

होनेका यहाँ हस तरह चणेन किया गया है। विश्वरूपका 


एतन्नानावताराणां निधान बीजमव्ययम्‌ | 
विचार करनेके समय यह वचन देखना योग्य हैं। 


|. यययांशांशिन खुज्यन्ते देवतियेकनरादयः । 
एकक अनक रूप | ( श्री० भागवत १॥३।५ ) 
यथा हावहितो वह्लिदांस्केष्वेकः स्वयोनिषु । | इसीके अंशसे देव, पश्छु, पक्षी भोर मानवादि प्राणी 
नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ु॥ | उसन्न होते हैं । ! इसके अंशसे सनत्कुमार, वरादद, नारद, 
( श्री भाग० १९।३२)._| नरनारायण, कपिल, दृत्तात्रेय, यश, ऋषभ, एथु, मत्स्य, 
. « जैसे भप्नि एक होती हुईं भी अनेक छकडियोंके आकारों- | हँमे, धन्वन्तरि, मोहिनी, नराखेंद, वासन, परशुराम, 
के समान विविध काकारवालीं दिखाई देती है, वेसेद्दी | जाल, राम, कृष्ण, बकूराम, डुछ कि इस तरद्द अवतार 
विश्वात्मा एक होता हुआ भी विश्वके अनेक रूपोंमें अनेक | हुए हैं, ऐसा श्रीमद्भागवत (।३।२६ तक कहा दे 
रूपका दिखाई देता है। ”' | और जन्‍्तमें कद्दा है कि-- 

यही विश्वरूपकी उत्तम कव्पना है। यद्दी कढ्पना कठ 

। 


ऋषयो मानवों देवा मनुपुत्रा महौज़स 
उपनिषद््ों ( २।५ मंत्र ९, १० में ) बताई है। वहाँ सी- 


कला? सत्र दरर व्‌ सश्नज्ञापतथस्तथा ॥ 


. आग्नियथेकों शुबन प्रविष्टो ( श्रीसज्भागवत १३२७ ) 
: रुूपंरुप प्रति रूपो बशूव । “« ऋषि, मनु, दुव, मलुपुत्र ओर प्रजापति ये सब परमे- 
_वायुयथैको भुवन प्रविशे श्वरकीही कराएं ( अंश ) हैं ।”' कर्थात्‌ ये सब परमेश्वरके 
रूपंरुप प्रति रूपो बभूव ॥ द विश्वरूपमेंद्ी संमिलित हैं । तथा-- 
.,.. इस तरद ' भ्षप्मि ! का इृष्टान्त केकरही क॒द्दा है। यहां | नारायणपरा वेदा देवा नारायणाइगगजाः । 
वायु ” का छोर दृष्टान्त छेकर यहदी बात विशेष स्पष्ट की है। | नारायणपरा लोेका नारायणपरा मखाः ॥शषा। 


नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः । 

यस्यावयवर्संस्थानेः करिपतों छोकविस्तर: । नारायणपर ज्ञान नारायणपरा गतिः ॥ १६ ॥ 

तद्दे भगवतों रुप चिशुद्ध सत्वमूजितम ॥ ३॥ |. ( श्रीमज्ञागवत २५१६ ) 
पश्यन्त्यदों रूपमदश्रचक्षषा ... | बेंद, देव, छोक, यज्ञ, योग, तप, ज्ञान शोर गति यह 


वबरादू स्वरुप 


सहर्वषपादोरुभुजाननादभुतम्‌ । सत्र नारायणपर हैं । ! क्योंकि नारायणकों छोडकर विश्व्में 
 सहखमसूचभश्रवणाक्षिनालिक दूसरा कोई स्थायी पदार्थ नहीं हे । सब रूप नारायणकेह्दी 


( श्री० भागवत १।३॥३-४ ) बहुरुप इवाभाति मायया बहुरूपया । 

....._ “/ इस परमात्माके क्वयवोके स्थानपर संपूर्ण छोकछोका- |. ( श्री० भागवत २॥९।२ ) 
.._ न्तरकों कल्पना की है। भगवान्‌का यह शुद्ध, सास्विक |“ बहुरूपी मायाके कारण वद्द एकरूपी होता हुआ 
कोर ऊजेस्वी रूप हे । इस विराट रूपको सहसखों पांव, | भनेक रूपवाछा दिखाई देता हे । मे ; 

९, भुजाएं भोर झुख हैं, इसमें सहस्नों मस्तक, कण, | स्वशान्तरूपेष्वितरेः स्वरूप: 
......./ अभ्ययद्यमानेष्वज्ुकास्पितात्मा । 


। 
| 
रा सह स्रमौव्यम्बरकुंडलोा छुस त्‌ छत. - हैं । यही वारायण-- 


































से उत्पन्न होता है |! यहां 


ग्यारहवें अध्यायका मनन 


परावरेशो महदंशयुक्तो 
हाजोउपि जञातो भगवान्यथा्निः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ३१२१५ ) 

“ साधुसतादि शान्त और राक्षस्ादि कूर रूप इंश्वरकेहदी 
हैं । जब शान्त रूपोंको ऋर रूपोंसे पीडा होती है, तब यह्द 
रुवये अजन्मा होता हुआ भी अपनी प्रकृतिके साथ उत्पन्न 
होता दे । ” यहां शान्त और ऋर दोनों परमात्माके रूप हैं। 
यजुबदके रुद्रसूक्तमें रुद्ृस्वरुपी परमेश्वरके घोर ( कर ) भौर 
शिव ( शान्त ) ऐसे रूप हैं ऐला कटद्दा है, वही बात यहां 
अनूदित हुईं हे । यजुर्वेदका वचन है-- 

नम उच्राय च भीमाय च । 

नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ (य० १६।४०-४ १) 

£€ उग्चन जोर शिव ये दो प्रकारके रुद्रकेददी रूप हैं । ” कौर 
यही न जन्मनेवाला द्दोनेपर भी जन्मता ( अ्षजोउपि जातः ) 
है। यद्द बात भी यजुरवेंद्मंत्रसे ली है जैसा देखिये--- 

प्रजापातेश्वराते गर्भ अन्तरजायमानों बहुधा 
चज्ञायत । ( वा० य० ३१।१९ ) 

न जन्म केनेवाला प्रजापति गभमें होकर अनेक अकार 
अजायमानः विजायते ' ये 
यजुवंदके शब्द * अजो5पि जातः ? के समानही हैं । 

इस तरह श्रोमद्भधागवत्सें विश्वरूपदशन दे । अब 
विष्णुपुराणमें विश्वरूप वर्णन देखिये--- 


विष्णुपुराणमें विश्वरूप 

पुराणोंसें विष्णु-प्राण बहुत प्राचीन है। इस पराणमें 
अनेक स्थानमिं परमात्माके विश्वरूपका वर्णन भाया है ) यद्द 
बहुत बोधप्रद विषय है -- 


दम्बु वेष्णवः कायस्ततो विप्र वसुंधरा । 


. पद्माकारा समुद्भूता पर्वताब्ध्यादिसंयुता ॥३७॥ 


ज्योतीषि विष्णुसुंबनानि विष्णु- 
वनानि विष्णांगरयां दिशश्य। 
. नयः समुद्राध्व स एवं सब 
 यदृस्ति यज्नास्ति च विपवर्य ॥ ३८॥ 


.._ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोडखा- 
.. वशेषसूतेन तु वस्तुम्नतः। 
|... टततो हि शैलाब्धिधरादिभेदात्‌ 
|... जानांदि विज्ञानविजुस्मितानि ॥ २९ ॥ 


। 


ल्‍ 
। 
। 
| 
ल्‍ 


 पुर्क सदेके परमः परेशः 

स॒ वाखुदेवो न यतोडउन्यद्स्ति ॥ ४४ ॥ 

द ... ( विष्णुपुराण मे, १ अ० १२ ) 

८५ विष्णुका जो जलूरूपी शरीर है, उससे पव॑तों और 
समुद्रोलदित पृथ्वी उत्पन्न हुईं। ज्योतियां, भुवन, वन, 
पंत, दिशाएं, नदियां, समुद्र यद्द सब किण्णुद्दी है। जो 
कुछ है वह सब विष्णुहदी हे | विष्णु ज्ञानस्वरूप होनेसे वह 
अखण्ड रूप है, तथापि वह वस्तुरूप किंवा पदार्थाकार नहीं 
है, उसके अखण्ड रूपसे पर्वत समुद्र पृथ्वी भादि भेद 
विज्ञानकेही विछाल हैं, ऐसा समझो ॥ वद्दी एक सत्स्वरूप, 
वही परमेश्वर वासुदेव है, जिससे उथक्‌ू कोर कोई दूसरा 
पदार्थ नहीं है ॥ ! 

पृथ्वी आदि पदाथे भगवान विष्णुकेही रूप हैं। जरछ 
तो ( वेष्णवः कायः ) विष्णु भगवानका देद्दद्दी है । खेडित 
वस्तुमात्र सगवान्‌ नहीं है, परन्तु जखण्ड-कषदोष-रूप 
भगवानकाही रूप दे । सब कुछ वासुदेवही हे, उससे भिन्न 
कोई दूसरा पदार्थ यहां नद्ीीं है । पूर्वोक्त छोकोंमें ये सब 
बातें कहीं हैँ | ओर भी देखिये--- के 

खब चअ दया सनंच। समरसता 
सप्तषयों ये मनुसूनवश्च 
इन्द्रश्कअ याधइय जदराश क्षतः 
बष्णारशघषारतु वस्ततयरुता; ॥ ४ ६॥ 
( विष्णु क्ष. २, क्ष० ३ ) 

* समस्त देवता, मनु, सप्तषिंगण, मलुके पत्र, सब देवों 
का आधिपति इन्द्र, ये सब विष्णुके भशेष अखंडित वि- 
भूतियां हैं। ' यद्वां भी वही बात कद्दी है। देव-मानवादि सब 


. स््ययात्मा | शक्रादिरूुपी परिपाति विश्वमकेन्दु 
 रूपथश्व तमो हिनास्ति ॥८७ 
श्वसनस्वरूपी लोकस्य 
ददाति विश्वस्थितिसास्थितस्तु सर्वाचकाश थे 
नभस्स्वरूपी ॥ ८८ ॥ यस्खुज्यते सगकृदात्मनेव 
यश पाल्यते पालयिता च देवः । विश्वात्मक- 


बययात्मा॥ «९ ॥ 





मूर्तियां परमेश्वरकीही हैं भर्थात्‌ देवमानवादि समस्त अखंड... 
विश्वका रूप परमेश्वरकाही विश्वरूप है। द 


पाकाय यो स्नेत्वम्ृुपाते छोकान्विभति पृथ्वीवपु- रा 


करोति चेष्ठाः 
ताप च जलान्नरुपी । 


स्सोाहयतेपन्तकारी एथक्‌ जन्रयस्यास्य थे यो5- हे ! ४ 
( [वष्छ[ु क्षू० ७, क० $ ) हर 




























(७३४) 


ओसन्नगवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी 


[ क्षध्याय ११ 


/ जो अब्यवात्मा अज्ञ पकानेके लिये भप्नि हुआ है, जो | हुआ है । यद्द जो कुछ है वद सबका तूददी जगव्कर्ता है । तेरेले 


पृथ्वी बनकर सब विश्वका घारण कर रद्दा हे, जो इन्द्रादि 
रूपसे विश्वका पाकन करता है भोर जो सूर्य-चन्द्वादि रूपसे 
संपूर्ण भन्‍्घकारका नाद करता है । जो श्वाल प्रश्नास रूप 
बनकर सत्र प्रारणियोंमें चड्ा करता है, जो जल और अन्न 
बनकर सबकी तृप्ति करता हैं तथा जो क्षाकाशरूप घारण 
कर सबकी स्थिति करता है| जो सृष्टिकर्ता होकर आपडही 
अपनी रचना करता है, जो जगत्‌का पान करनेवाछा 
होकर क्पनीद्दी पालना करता है कोर सेंद्वारकारी होकर 
अपने क्षापकाददी संद्दरण करता है, तथापि जो उत्पाति-स्थिति- 
छयसे पृथक वतेमान है । 


.. इन छोकोंमें स्पष्ट रूपसे कद्दा है कि वह जप्नि कभादिके 
रूप धारण करके विश्वका सब कर्म करता है। अभि भादि 
रूप घारण करनेकाद्दी तात्वय विश्वरूप होना है। वह 
परमात्मा भूमि, जल, क्षप्मे, वायु, शाकाशके रूप घारण 
करता है, यह बात पाठक ध्यानमें छायेंगे तो उनको परमें- 
श्वरका विश्वर्प सहजही समझमें आ सकता है। यही भाव 
कार अकारसे देखिये--- 


त्व॑ पयोनिधयरशेललरितस्त्य बनानि जे । 
मेदिनी गगने वायरापोइशिस्त्वे तथा मनः ॥३२॥ 
बुद्धिरव्याकृतप्राणाः प्राणिशर्त्वंतथा पमान । 


पुंखः परतरं यच्च व्याप्य जन्मविकारवत्‌ ॥३३॥ 


. त्वत्तोइधराः सपितरो यक्षगन्चवेकिन्नराः। 


सिद्धाश्वाप्स रसस्त्वत्तों मनुष्या; पशवः खगाः २५ 


खसराखसूपा मगा; सब वत्तः स्व मद्दीर्हाः 
यच्च भूत भविष्य च काचेदत्र चराचरम ॥२६॥ 


मूर्तामूत तथा चापि स्थूल् खूक््मतरं तथा। 


तत्सव त्व॑ जगत्कर्ता नास्ति किडिचित्चया विना । 
ह ३७॥ ( विष्णु अं, ५, क्ष७ २३ ) 


..../ 6 हैं प्रमो | तूही समुद्र, पव॑त, नदियां, वन, पृथ्वी 
भाकाश, वायु, जरू, अप्ति ओर मन है | बाद, भव्याक्ृत, 
प्राण, प्राणोंका भघीश , पुरुष और पुरुषसे जो परे है, जो 





बैकाररद्ित हे, वह सब तुद्दी है । हे परभो | दुसेदी 


भिन्न यददीं भोर कुछ मी नहीं है । ”” यद्द सब प्रभुकाही 
रूप है जो प्थिवी जादि रूुपसे दिखाई दे रद्दा है। यह 
चर्णत बिरकुछ स्पष्ट है। प्रश्चु जगद्प है, यह बात 
निश्वल्िखित छोकोंमें कही है | ये छोक मी बहुत महत्त्व 
पूर्ण हैं-- 

त्वें कर्ता च विकर्ता च संहता प्रभवोष्ययः । 
जगता त्व जगद्गुपः स्तूयत तव के तथा ॥ १६ 
व्याप्िव्याप्य क्रिया कतों काये थे मगवान्यथा। 
सवमूतात्मभूतस्य स्तूयते तब कि तथां ॥ २७॥ 
परमात्मा थे भतात्मा त्वमात्मा चांब्यया बवान। 
यथा तथा स्तातनाथ किमंथ ते प्रवतेत ॥ २८ 

( विष्णु झ० ७५, ० २९ ) 


८« हैं प्रमो | त जगत्कर्ता, विकर्ता, पोषक भोर से- 


हारक है । त जगद्गप है। व्याप्ति व्याप्त क्रियाकर्ता और 


कार्यछप तृही है। तूदी परमात्मा, भूतात्मा कोर क्षब्यय 
आत्मा है|” द 
इन शोकोर्से ' त्व॑ जगद्गुपः ' ये शब्द विशेष मदत्वके हैं । 
“तू विश्वडपी है, ' इस अर्थमेंद्री ये शब्द यहां बंते गये हैं। 
यथपि जगत्‌ और विश्वर्में थोडा भेद है, तथापि वद्ध भेद 
यहां ध्यानमें नहीं रखा है भोर दोनों शब्द समानाथैक 
माने गये हैं । परमात्मा, भूतात्मा शोर जीवात्मा भी 
एकद्दी आत्मा है भोर यह भेद कल्पित है, ऐसा भी य 
कद्दा है। भोर देखिये--. 
नमस्ते पुंडरीकाक्ष मक्तानामभयंकर | 
खनातनात्मन्‌ सर्वात्मन्‌ भूतात्मन्‌ मूतभावन ॥९॥ 
सनन्‍्ध्या रात्रिरहों भूमिगंगन वायुरम्बु च। 
डुताशना मना बाद्धभूतादइस्त्व तथाच्यत्त ॥९॥ 
सर्गस्थितिविनाशानों कर्ता कतंपतिमंवान 
तल्लावष्साशवाख्याभरत्मसताभमरशाश्वर! ॥१०५॥ 
दबा दत्यास्तथा थक्षा राक्षसाः (सद्धपन्ञगाः । 
कृष्माण्डाश्च पशायाश्र गन्धवां मनुजास्तथा ११ 
पशवश्च म॒गाश्चव पतंगाश्व सरोखूपाः। 
है वक्षगुल्मलता बह्थाः समस्तास्त णज्ञातथ:॥१२॥ 


|. स्थूला मध्यास्तथा स॒श्मास्खुक्ष्मात्सुक्मतराश् ये। 




















ग्यारहवें अध्यायका मनन 


४ हे प्रभो | है सनातन स्वरूप | हे सर्वात्मन ! हे 
भूतस्वरूप ! दे भूतभावन ! तुझे नमस्कार है। सल्ध्या, 
रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जलू, श्र, सन, बुद्धि 
अहंकार ये रुप तुम्हारेही हैं। तही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, 
पालनकर्ता विष्णु झोर सहारकर्ता शिव है । ये सब रूप 
तुम्हारेही हैं। देव, देता, यक्ष, राक्षस, घिद्ध, पन्नग, 
कूष्माण्ड, पिशाच, गंधवे, मानव, वृक्ष, गृढ्म, छता, 
समस्त तृणजातियां, स्थूछ, मध्यम भोर सूद्षम, सूक्ष्मतर, 
सूक्ष्मतम जो भी हैं, वे सब देहभेदसे क्ापद्वीके रूप हैं। *! 
यहां देहमेदसे एकही परमात्मा सब रूपोंका धारणकर्ता है 
यह बात कही है । 


त्वया यद्भय दस तद्तमखिले मया । 

मत्तोएविभिन्नमात्मानं द्ृष्टमहेसि शोकर ॥७७॥ 

योहह स॒ त्वं जगच्चेदं सदेवासुरसानुषम्‌ । 
मत्तो नान्‍्यद्शेष यक्तर्व ज्ञातुमिहाहासे ॥४८॥ 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नद्शिनः । 
बदान्ति भेद पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥४९१॥ 
( विष्णु क्षण ७५, अ० ३३ ) 
. £“ है शंकर | आपने जो अभय दिया है वह मेंनेह्दी दिया 
है | भाप अपनेको मुझसे सवंधा भ्षभिन्न देखें ॥ जो 
( किष्णु ) हूँ सोही आप हैं, तथा यद्द संपूर्ण, जगत्‌ देव 
असुर मलुष्य भादि सब कोई सुझसे भिन्न नद्दीं हैं। जिन 
छोगोंका चित्त क्षविद्यासे मोद्दित हैं, वे भेदकों देखते हैं 
ओर बेदी भेदका वणैन करते हैं।”! वस्तुतः भगवान्‌ 
विष्णुदी संपूर्ण विश्वरूपी हैं, अतः यहां परस्पर भिन्न कोई 
घस्तु नहीं हे । जो मेदद्शी पुरुष हैं, वे सबके सब अविद्या- 
ग्रस्त मनुष्य हैं ओर सेदका भनुभव अज्ञानका फल है। 

लगपुराणमें विश्वरूप 

लिंगपुराणमें निश्चलिखितप्रकार शिवजीका विश्वरूप कहा 


है 


. निद्योइनित्योएहमनघो ब्रह्माएह ब्रह्मणस्पतिः १२१ पा 


. द्शिश्व विविशश्वाहं प्रकातिश्व पुमानहम्‌ ॥| 
ब्रिष्ठुब्जगव्यनुष्टुप्च छंदोडह तन्मयः शिवः 


.. गौरहं गहरश्ाई नित्यं गहनगोचरः ॥ १३ ॥ 


...._ आपोउह भगवानीशस्तेजो5हं वेद्रिप्यहम्‌॥१४॥ | 


हे ॥१९ 
. सत्यो5हं सर्वंगः शान्तस्त्रेताझ्िगोरहं गुरु। 
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 ऋग्वेदो5हं यजुबंद! सामवेदोइहमात्मभूः। 
अथवंणो ५ह मंत्रोएह तथा चांगिरखा बरः ॥१५ 
इतिहास पुराणानि कब्पोषह कल्पनाउप्यहम्‌ । 
अक्षर च क्षर चाह क्षांतिः शांतिरह क्षमा ॥ १६/ 
गद्यो 5६ स्ववेदेषु वरेण्यो5हमजो पप्यहम । 
पुष्कर थे पवित्र थ मध्य चाहं ततः परम ॥रणआा 
बहिश्वाहं तथा चान्तः परस्तादहमव्ययः। द 
ज्योतिश्वाहं तमश्चाहं ब्रह्माविष्णुमहेश्वरः ॥ १८ ॥। 
बुद्धिश्राहमहकारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च। 
पर्व सब थे मामेव यो वेद सुरखत्तमाः ॥ १९॥ 
स एवं सर्ववित्सव सर्वात्मा परमेश्वर ॥ २० ॥ 
-  छिंगपुराण क्ष,. ( १८, उपरिभागः ) 
“में ( इंश्वर ) नित्य, क्नित्य, निष्पाप, त्ह्मा, बह्ण- 
स्पति, दिशा, विदिशा, प्रकृति पुरुष, त्रिष्टुप जगति, भनुष्ठुप , 
सत्य, शान्त, शिव, त्रेतामि, गुरु गो, गछर, जरू तेज बेढी 
ऋग्वेद, यज्जुवंद, सामवेद, अथवेवेद, मन्त्र, इतिहास 
पुराण, कल्प झोर कल्पना, क्षर, क्षक्षर, क्षांति, शांति, 


बह”ि:, अन्तः, ज्योतिः, तम, विष्णु, मद्देशर, बुद्धि अहंकार, 
तम्म्ात्रा इंद्रिय हैं । इस तरद्द जो मनुष्य सुझ इंश्वरकोह्दी 


परमात्मा या परमेश्वर जानता है । !! 

इस रीतिसे छिंगपुराणमें इंड्वरके विश्वरूपका वणन है । 
इस पुराणमें अनेक स्थानोंपर इस तरहके वर्णन हैं, परन्तु 
सबके सब यहां उद्धृत करनेकी कोई क्रावश्यकता नहीं है । 
इस एक उछेखसे पाठक जान सकते हैं कि इस अंधे 
विश्वरूपका वर्णन किस रीतिसे किया गया हे । 


सयेपुराणमें विश्वरूप 

सूर्यपुराणमें निम्न प्रकार विववरूपदर्शनका वणन है-- 
विश्वतश्चक्षुरीशानखिशूली विश्वतोप्मुख्/॥ |... 
. जनकः सर्वेभूतानामेक एव मद्देख्वरः ॥ ४९ ॥ 

_ प्रथिष्याँ तिष्ठति विभ्रु) प्राथिवी वेत्ति नेव तम्‌। 
रूप च प्रथिवी यस्य तस्मे भूम्यात्मके नमः ॥ ४३॥ 
अ्षपप्सु तिष्ठति नेवापस्त विदु) परमेश्वरम्त्‌। 
. क्षापो रूप च यस्येव नमस्तस्मे जलात्मने ॥ ४४ ॥ 


.. योञ्ो तिष्ठत्यमेयात्मा न त॑ बेत्ति कदाचन । 





क्षमा, सर्व बेढोंसें गहल्य, भज, पुष्कर, क्षादि, मध्य, क्षल्त, । 


सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञ होता है भोर वह सबको... 





























कप्नमिरुप भर्वेद्यस्थ तस्मे वह्वाव्मने नमः ॥ ४७ ॥ 

तिशत्यजर्स्र यो वायो न वायुवेत्ति त॑ परस्‌। 

वायुयस्य भवेद्गुप तस्मे वायवात्मने नमः ॥ ४६ ॥ 

व्योम्नि तिष्ठति यो नित्य ब्योम वेति न त॑ हरम्‌ । 
व्योम थस्य भ्ेदुर्प तस्मे व्योसात्मने नम! ॥ ४७ ॥ 
सूर्य तिष्ठति यो देवो न सूर्या वेक्ति शैकरम्‌ । 

थस्य सूर्या भवेद्र्प तस्मे सूर्यात्सने नमः ॥ ४८ ॥ 
यश्रन्द्रे तिंछति विश्वुश्चन्द्रो चोत्ति न शाश्वतम्‌ । 

चन्द्रो यस्य भवेदूर्प तस्मे चन्द्वात्मने नमः ॥ ४९ ॥ 

( खूर्ये पुराण क्ष, २) 

“ पत्र विव्वका एकद्दी प्रभु हे, उसके नेत्र शोर सुख सब 
कोर हैं । यह ईश्वर पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, 
चन्द्रमें रहता है, परन्तु पृथ्वी, जाप जादि उसे जानते नहीं, 
परन्तु जिसका रूप प्रथ्वी, आप, तेज, वायु, जभाकाश, सूर्य 
ओर चन्द्र हैं, उस विश्वात्माको नभस्कार है।?! 

यहां पृथ्वी, जाप, तेज, वायु, जाकाश, सूर्य, चन्द्र ये 
_ परमात्माके रूप हैं, ऐसा कहा है। यही विश्वका रूप परमेश्वर- 











वहाँ यही विषय क्षण्रिक विस्तारके साथ कहा है। इसी 
: पुराणमें ओर देखिये--- 
 ब्रह्मणे विश्वर्पाय नमस्ते परमात्मने । 
त्वर्माखवरों महादेव: पर ब्रह्म मद्देश्वर: 
परमेंष्ठी शिवः शान्तः पुरुषों निष्कछों हर; ॥ ३१ ॥ 
भूमिरापो5नलो वायुब्योमाहंकार एव च । 
यसय रूप नमस्थामि भवनन्‍्त बहासाशितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
. यस्य द्योरसवन्मूर्धा पादौ पृथ्वी दिशो श्ुजाः 
अाकाशमुदर तस्मे विराजे प्रणमाम्पहस्‌ ॥ ३४ ॥ 
( सूर्यपुराण क्० २३ ) 
< विश्वरूपी परमात्मा-ब्रह्मके लिये नमस्कार है । तूंद्ी 
हेडवर मद्दादेव परत्रह्म मदेश्वर परमेष्ठी शिव शानन्‍्त पुरुष 
मिष्कल हर है। पृथ्वी, भाप, क्षम्ति, वायु, आकाश, भदंकार 
.._यह उस ब्रह्मका रूप हे । उसको मेरा नमस्कार है । जिसकी 
_सूर्धा भाकाश हे, पृथ्वी पांव हैं, दिशाएं श्रुजा हैं, भाकाश 


का रूप है। बुदृददारण्यकोपनिषद्से क्षन्‍्तर्यासी ब्राह्मण हे 


दर है, उस विज्येष तेजस्वी ईंइवरके लिये मेरा प्रणाम है। ”! | 


की परत लक कपल और आकलन 2 पा शक अर कम । बा अजब सम मल बीबी ही 
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नहीं है, केवछ विनाशक काल्‍ूस्वरूपी परमात्माके विनाशक 


(७६) क्‍ श्रीमज्भगवर्ी ता-पुरुषाथवों घिनी [ अध्याय ११ 


बह्दी वर्णन यहाँ लिया है | सूर्यपुराणमें ऐसाही कौर एक 
स्थानपर वणैन है । द 
सहखशीर्षा पुरुषः सहस्राकृतिरीश्वरः । 
सहख्तनयनो देवः सहस्नचरण: शिवः ॥ ३२ ॥ 
सहसत्रबाहुर्दिश्वात्मा त्रिशुल्ली दीपलोचनः 
दृशाकराकूवदनः परबद्यातनुः शिवः ॥ ३४ ॥| 
( सूयधुराण भ० ३३ ) 
यह तो पुरुषसूक्तका रूपान्तरदही है ।' सहस््र मस्तक, सहस्त्र 
आकृति, सहख नयन, सहस्त्र चरण, सह बाहुबवाछा यह्द 
विश्वात्मा है । यह परत्रह्मका शरीर है । ' क्षब शिवपुराण- 
का विश्वरूप वणन देखिये -- 


शिवपुराणमें विश्वरूप 
यस्य यस्य पदाथरुय या या दशक्तिरुदाहता । 
सा सा विश्वेश्वरी देवी स स सर्वा महेश्वरः ॥ 
( शिवपुराण वा० से० ड० क्ष० ७६७ ) 

£ हरएक पदाथेमें एक शाक्ति रहती हे, वह शक्ति सद्देश्वरी 
है ओर वह पदार्थ महेश्वर है ।” इस तरह एक छोकमें 
सुख्य तत्व कद्दा है। इसी अध्यायमें तथा अन्यत्र बहुत 
वर्णन हे परन्तु वद्द सब यद्दां उद्धत करनेकी कोई भावश्यकता 
नहीं हैं। इसी छोकसे सब पदाथाका मद्देश्वरख्प होना सिद्ध 
दोता है । यह छोक मनतपूवक पाठक देखेंगे तो उनको दर॒एक 
पदार्थ किस तरद्द शिवस्वरूप है, इसका यथार्थ ज्ञान दोगा। 
.. क्षन्यान्य पुराणोंसें भी विश्वरूप दशनके बहुतसे वर्णन 
हैं, तथापि उन सबको यहां उद्धत करकेकी कोई जावद्यकता 
नहीं हे । क्योंकि ये सब वर्णन एक जेसेद्दी हैं ओर इनमें 
कोई विज्येषता नहीं हे । अतः प्राणवचनोंमें भाये विश्वरूप 
वर्णनका विषय यद्दी समाप्त करते हैं | 

चेद, त्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, इतिद्यास ओर पुराण- 
ग्रंथोंमें परमात्माके विश्वरूपका विषय है । ओर सव्वेत्र वह 
विषय समानद्दी हे । सब अंथोंका इस विषयमें ऐकसत्य है 


भतः इसको ऐसाही मानना चाहिये, इसमें संदेह नहीं हो 
सकता | ये इयर आज 


भगवद्ठीताका विश्वरूप 
मगवद्दीताके विश्वरूपचणनसें संपूर्ण विश्वरुपका व्णन 


































ग्यारहवें अध्यायका मनन 


डचित नहीं है | परमेश्वरके उत्पात्ति, स्थिति, संहार भादि 
झनेक गुण झोर तदनुसार कार्य हो रहे हैं, उनके क्षनुसार 
विश्वसें उसके रूप प्रकट हो रहे हैं। वे सबके सब रूप 
परमात्माके विद्वरुपमें संमिक्तित हैं कोर जिस समय साधक 
उन सब रुूपोंको परसात्माके रूपसें लंमिलित देखेगा, डसी 
धमय उसको परमात्माके विद्वरूपका ज्ञान हो सकता है । 


इससे [लेझछ हुआ कि भगवद्दीतामें जितना विश्वरूपका 
वर्णन है, वह विशेष कर ईश्वरके संद्ारभावका है । सृष्टि - 
स्थितिका वर्णन वहद्दां भति संक्षेपसे है, भतः वह ॒परिपूणे 
नहीं है, वह भंशभावकाही वर्णन है । जिस प्रकारका वर्णन 
यहाँ किया हे भोर जो वर्णन भन्यान्य ग्रथोंमें है, डनका 
अनुसंधान करके पाठक भोर साधक परमात्माके विश्वरूप- 
को संपूर्णेतया क्षपनी कढ्पनासें छा सकते हैं। परमेइवर 
अनन्त हे, भोर उसका विश्वरूप भी अनन्त है, इसलिये 
डसको अनन्त सानना, समझना भर कहनाही यथाथे वर्णन 
हो सकता है। अर्थात्‌ जितना भी मलुष्यकी कढ्पनामें शा 
सकता है भोर जितना मनुष्य वर्णन कर सकता है, वह भी 
उसके विश्वरूपका एकद्दी भेश होगा। भगवद्दीतामें क्‍या 
भोर किसी कषन्य ग्थसें क्या, इसका समग्र वर्णन होना 
असंभवद्दी हे | क्योंकि अतन्तका समग्र चणैन करना है तो 

विद्व, स्व ? भादि शब्दोंसेही होना संभव हे । 
क्‍ धर्मोधमेनिथय 

इस स्पष्टीकरणसे परमात्माके विश्वरूपकी कल्पना पाठकों 
को हो गयी होंगी | यद्द विश्वरूपका विषय अत्यक्त महत्त्व- 
का है और संपूण धर्माधरमंका निश्चय इसी ज्ञानसे द्ोता है । 


इस कारण हरएक पाठकको उचित है कि वह प्रयत्न करके 


इसको यथायोग्य समझनेका यत्न करें कोर समझनेपर 


उसका पर्याप्त मनन करे, तथा मनसें यह ज्ञान स्थिर करें | 
. क्षपने जीवनके हरएुक पहलूसें इस दिव्य इश्टिसे देखकर 
अपने कतेब्यको जाननेका यत्न करे कलर जो कतेव्य हस 


.._ शीतिसे निश्चित होगा, उसको पूण रीतिसे निभानेकी परा 
काष्ठा करे । इसीसे जीवनकी पूर्णता हो लकती दे । 


भक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍यः अहमेवंबविधों 5जुन । 
जातुं दर च तर्वेन प्रवेष् च परंतप ॥ 
..._( गी० ११॥५४ 


॥ ग्यारहव अध्ययका मनन समाप्त 0११॥ 


९२ ( हिं. गी. ) 





(७ट्७) 


/ झनन्‍य भक्तिसेही ( अई ) परमेश्वर ( एवंविधः ) इस 
तरह विश्वरूपसें ढीखना शक्‍य है ओर उसका तत्त्ववः ज्ञान 
दृशन जोर उस परमसंइवरमें क्षपतरा प्रवेश है, यह अनुभव 
होना भी संभव है । ” अनन्य सावका जर्थ हे, में उससे सिन्न 
नहीं । थद्द भाव पू्वाक्त प्रकार विश्वरूप-दर्शनसेही सिद्ध 
हो सकता है, किसी भनन्‍्य रीतिसे नहीं । 

श्रीमश्भगवरद्गीताें ( १) अनन्य भाव, ( २ ) विश्वरूप 
परमेश्वरका ज्ञान, (३ ) विश्वरूप परमेशवरका दशेन 
आर (४ ) विश्वरूप परमेश्वरसें अपने अवेशका साक्षात्‌ 
श्रनुभव ये चारों बात प्रत्यक्ष अनुभव की हैं। इस तरह 
साधकको परमेश्वरका साक्षात्कार हरएक स्थानमें हो सकता 
है ओर यद्दी नरको नारायणस्व रूप बनानेवाला है| इसीसे--- 


मत्कमरूब्पत्परमोीं मद्भधकः संगवर्जितः । 
निर्वेरः सर्वेभ्तेषु यः ख मामेति पाण्डव ॥ 
( गी० शशदण ) 
४ साधक, इंइवरका कर्म करे, इंवरको' परम अरष्ठ समझे, 
इंइवरकी भक्ति करे, भोगोंका संग छोड दे भोर किसी भूत- 


के साथ वेर न करे | जो ऐसा भाचरण करेगा, वह ईंखरको... 


प्राप्त होगा । ” 


यह इइवरकी प्राप्ति उक्त प्रकार विश्वरूपी परमात्माका....... 


साक्षात्कार द्वोनेसेही हो सकती हे जोर मनुष्यसात्ञके घर्म- 
मार्गका निश्चय इलीसे हो सकता है। मजुष्यकी कृवकृत्यता 
होनेका यही एकमात्र सत्य साथन है। | 
मनुष्यकों यह ज्ञान हो जानेपर अपने कतैष्य कर्म करनेके 
नेणय्सें किसी प्रकारका संदेह नहीं हो सकता। यही दिव्य 


ज्ञान मजुध्यकों कवेव्यदक्ष, संदेदरद्दित जोर शोकमोहरद्दित. 


करनेवाला है । मा 
अजुनको दिव्य विश्वरूपका दर्शन होनेके पश्चात्‌ उसने 


कोई कतेव्यविषयक प्रश्न नहीं किये । इसका कारण यद्दी है... 
कि डसको इस दिव्य ज्ञानसे अपने कतेब्यका निश्चय हुआ... 
ओर कोई संदेद्द नहीं रहा | इतनादी नहीं परन्तु करतव्या- 


कतेब्यनिणय करनेकी कसोटी भी उसके ध्यानसें भा गयी | 
अतः पाठकोंसे निवेदन है कि वे विकब्परहित होकर 


इस विश्वरूपविज्ञानकों पहचानें, अनुभव करें कोर लपने 


जअन्मकों साथक बनाये । 





पाहाहशसाइुपपजतालार "कुल ७ हु + बने न 
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यही विश्वरूपी ईंइवर मलुष्यके लिये एकमात्र डउपास्य है, 


है, ऐसा अनेकवार कहा है। इससे अव्यक्तकी उपासना 





द्ादशो5ध्यायः । 
भक्ति-योग 
(१) कौन श्रेष्ठ भक्त हैं 


अज्ञुन उबाच-- 
एवं सततथुक्ता थे भक्तास्त्वां पयुपासत । य चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के यागाव॑ 


(हनन जन सनम अननन--+- मम आन ५++तानन लक कनननननननप भा _ननन ऊन तन सन नी री नननरताननाननननालनन नानक कल नल + पद ियान न थर कस कस + कमा > कीनीनननननन--_ नमन» क कक न ननान तन नाना न “तिल न नल न नाम + उन नक ५ कल न -3५५५५५०+५३०+०५०+०_+न्‍वववनकन न न-4+ कक ५++++ 34 ५+ननननान कम बन नमन तन पलनगनिनिनिननियगनि “कलम न ननतनत न नननननवननन---+ “नल नाव न न“ तन 3-न+-++००कनाक न जलने न मनन नक 43०५ ननन न“ नितिन तन ५ रनननक न नलन«- नाक न गन ननन+५+ जननमत>-८ «७ कान ५-- ५ ५ तन जलन जननन-+ ५० ५००५००>०+॥ कान मकतक 


. अन्चयः--- अज्ुनः उवाच-- ( हे भगवन्‌ ! ) एवं सततयक्ताः ये भमक्ताः त्वां पयुपासते, ये च अषपि अव्यक्त अक्षर 
( परयुपासते ), तेषां ( मध्ये ) के योगवित्तमाः ( सन्ति ) ? ॥ १॥ 
अजुन बोले-- ( हे मगवन्‌ | ) इस तरह खतत योग करनेवाले जो मक्त आप (व्यक्त ) की उपासना 
३ 
) 


करते हैं ओर जो अव्यक्त आवेनाशी (आत्माकी उपासना करते हैं ), उनमें कौनले योगी अधिक 
अध है 7 ॥ १ ॥ 


माचाथे-- सतत योगलाघन करनेवाछोंमें कई उपासक सगुण रूपकी-ब्यक्तकी-उपालना करते हैं शोर कई उपासक 
अव्यक्त नियुण निराकार ब्रह्मकी उपासना करते हैं। इन दोनों प्रकारके उपासकोंमें कोनसे योगी कमिक श्रेष्ठ हैं ? 
ब्यक्तकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ हैं, या अव्यक्तकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ हें १ ॥ १ ॥। 
उपासकाक दा भढ्‌ 
(१ ) ग्यारदवें अध्यायमें विश्वरूपका “दृ्शन कशाकर 





नंद 
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६ इंद्वियेभ्यः पर मनः । मनस्तु पता बुद्धियों. बुड्धेः 
परतस्तु स। ॥ . ( गीं० ६॥४२ ) 
७ सवभूतस्थमात्मानं सबभूताने चात्मनि ॥ (गी.६।२५) 


ऐसा कद्दा हे । इससे पूवे आठवें क्ध्याय-(गी. 4२१) में 
कद्दा हे कि “ अव्यक्त आत्मतत्त्वहदी परम गति है । ? ये दो 
उपदेश परस्परविरोधी प्रतीत होते हैं, इसलिये अजजुन प्रश्न 
करता है कि- “ दे भगवन्‌ ! क्षाप जेसे व्यक्त इश्वरकी 
सगुण उपासना करनेवाले भक्त श्रेष्ठ हैं, क्थवा भव्यक्त 
आत्मतत््वकी उपासना करनेवाले भक्त श्रेष्ठ हें ! ” 


९ णहं कृत्सनस्य जगत; प्रभवः प्ररयस्तथा | ( गी,७६ ). 5 
१० मयि खेमिद शोतं सूत्रे मणिगणा इंच । ( भी छा७ ) 
११ रलो5हमच्सु कोन्‍्तेय प्रभास्मि शशिक्ष्ययों >ड 
| हे ( गीं० ७८ ) ॥॒ 
१२ अव्यक्त व्यक्तिसापन्ने मन्यबन्ते मासबद्धूवः। 
... परे भावभजानन्तों स्माव्ययमबुत्तमस्‌ ॥ (गी, ७२ण) 
१३ अक्षर ब्रह्म परम || ३ 5750 | गी०, दाद 
... अधिसूत क्षरो मावः ॥.__ (गी० भू० ८४ ) 


द्वितीय भध्यायसे भाठवें भध्यययतक भाव्मतत्व भ्रष्यक्त 


करनी चाहिये, ऐसा प्रतीत होता हे--- 


६ ४४ 


_₹ क्षावनाशितु तद्विद्धि थेन सवमिंद ततस्‌। (गी.२।१७) 


२ अन्तवन्त इसे देद्दा निलवस्योक्ताः शरीरिणः । १५ मयाउध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌। (गी. ९।३०) 
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अनाशिनो5प्रमेयस्य || .. ( गी० ३२१८ ) | ६ अवजानन्ति माँ मूढा मानुषी तनुमाश्रितस्‌ ॥ 
३ भजो नित्य: शाइवतो5य पुराणो।... पर भावमजानन्तों सम भूतसंदेश्वरस्‌ ॥ (गी. ९। ११) 
...._ न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥. (गी० २।२० ) (१ ) भाविनाशी वह भाव्मतत्त्त है जिसने इस विश्वका 
._ ४ कव्यक्तोध्यमचिन्त्योइयमविकार्योउयमुच्यते ।.._| विस्तार किया है, (२ ) नित्य क्षात्माके ये सब देंह नाश- 


( गी० २।२५ ) । वाले हैं, भात्मा भाविनाशी और अतक्य है, ( ६ ) शरीर 


..._५ देदी निल्ममवध्यो<यं देद्े सवैद्य भारत ॥ (गी.२।३०) | मारा जानेपर भी उसमें रहनेवारा क्षात्मा झाइवबत वित्य.._ 


< अड्टजा अपरा अ्रक्रात ॥ | (मी०णा४).... 
जीवसूता परा प्रकृति |... (मी०छाष). 





२१४ मया ततामिद सब जगद॒व्यक्तमूर्तिना ॥ (गीन्काए ) 









































भगवानुवाच--- 
मय्यावेश्य मनो ये 


"॥#कन न रवकन ३ “ले 3३3 +-लम क तकल-न नानक ० ज ५ जज ७०. 


अजन्मा आर पुराण है, अतः शरीरके नाश होनेपर भी बहद्द 
सदा एक जेसा स्थायी रहता हे, (७) यह अव्यक्त, 
 आर्चित्य घोर अविकारी भाव्मा है, (५) देहमें भाव्मा 
अवध्य है, ( ६ )इंड्रिय-मन-बुद्धिसे आत्मा परे और श्रेष्ठ 
है, ( ७ ) सर्व भूत भाष्मामें ओर ले भूतोंमें आत्मा है, (८) 
हंइबरकी प्रकृति परा क्षीर अपरा ऐसी दो प्रकारकी है 
ओर ( ९ ) इृइवरही सबकी उत्पत्ति करता है, ( ३० ) 
सूत्रमें मणि रहनेके समान परमेश्वरसें यद्ध सब विश्व है, 
(११) जलमसें रस, चंद्रसूयकी प्रभा इंइवरकी विभ्रूति है, 

( १२ ) भव्यक्त स्वरूपवाले हंइवरको मुख छोग ब्यक्त 
मानते हैं ओर इंश्वरके श्रेष्ठ भावकों जानते तक नहीं, (१३) 
ब्रह्म अक्षर हे भोर सब सूत क्षर हैं, ( १४) यह सब 

.. अव्यक्त इंश्बरने बताया है, ( १५ ) इंश्वर इस जगत्‌का 
.. श्रध्यक्ष है जोर वह सब चराचरको उत्पन्न करता है, (१६) 
.. इँइबरका श्रेष्ठ भाव न जानते हुए मानवी शशीरकों प्राप्त 
. हुए डसका अपमान करते हैं । 
.... इस तरह अनेकानेक वचनोंसें क्षब्यक्त आत्मतत्वकी 
.. प्रशंसा की गई है । इस तरद्द अच्यक्त क्षास्साकी डपासना- 
.. का महर्व दुर्शाकर ग्यारहवें अध्यायसें सम्पूणे विश्वरूपी 
.. परमेश्वर सबका डपास्य है, ऐसा संदिग्ध रीतिसे कहा 





.. प्रकारके भक्तोंमें क्षर्यात्‌ भव्यक्त भात्माकी उपासना करने 


... बारें ओर सगुण विश्वरूपकी उपासना करनेवालोंमें कौनसे 
भक्त श्रेष्ठ हैं क्‍ 


वसस्‍्तुत+ देखा जाय तो क्षर भोर अक्षर मिलछकरही 
 क्षराक्षरात्मक पुरुषोत्तम ' है । यही दिव्य दृष्टि भगवद्ीता- 
में कह्दी है | यही (दिव्य दृष्टि सगवद्गीतामें ७ वें भध्यायसे 
.. समझायी गई है जोर ग्यारहवें अध्यायमें विश्वरूपी 
... परसेइंवरका दुशन कराया गया है। जब अष्टथा अक्षति 
... परमेदवरकीद्दी प्रकृति है (गी० ७।४ ), तो प्र॒थ्वी, जाप 


.. गया है । क्षतः अजुैनके मनमें शंका उत्पन्न हुईं कि “ इन दो 


श्रीमक्षगवद्रीता-पुरुषाथबो घिनी 


मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धयया परयोपेतास्ते मे 


( अध्याय १३ 


(२) भ्रेष्ठ भक्तोंके लक्षण 





वा मता। ॥॥२॥ 
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में रस है। जछसे रस विभिन्न नहीं किया जा सकता। 
कोई मनुष्य केवछ “ रस ” कीही डपासना करना चाहे 
ओर जलको स्पशे भी न करें तो डसकी वह कामना केसे 
सिद्ध हो सकेगी ? रस छेनेके समय जर केनाही पड़ेगा | 
इसी तरह क्षष्यक्त भाव्माकों प्राप्त करनेके किये भष्टधा 
प्रकृतिके किसी न किसी रूपको प्राप्त करनाही चाहिये । 
यदि ऐसा है तो * अव्यक्त क्क्षर ! के उपासक ओर “ व्यक्त ! 
के उपालक इनमें ( योग-वित्‌ू-तमः ) सबसे क्षघ्रिक योग 
जाननेवाले कौन हे, यद्द भ्रक्न सुसंगत केसे हो सकता है ! 





सत्य रीतिसे देखा जाय तो यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । 
सातवें अध्यायसे केकर ग्यारदर्वे अध्यायतकका उपदेश ठीक 
प्रकार समझसें आ गया और--- 

वासुद्वः सर्व ( सब कुछ वासुदेव है ) 

यह योग्य रीतिशे ध्यानमें आ गया तो पश्चात्‌ ब्यक्तकी 
डपासना और अव्यक्तकी उपासना भिन्न हे जोर उनमें 
एक श्रेष्ठ है भोर दूसरी निकृष्ट हे, यद्द सथ कब्पना ब्यथे 
होती है । क्योंकि क्षर भोर अक्षर ये दो कब्पनाएं भिन्न हैं 
तथापि * ज़रऊू ! झोर ' रख ' अथवा ' मिश्रीका ढेला ' शोर 
* मिठास ? के समान वे दोनों परसरुपर भिन्न नहीं, परस्तु 
निश्चसे वे दोनों ' क्षर” क्षोर * कक्षर ” की कल्पनाएँ 
एकहदी ' पुरुषोत्तम ' पर भाश्चित हुई हैं | इस कारण क्षर 
ओर अक्षर परस्पर भिन्न नहीं हे, पर एकह्दी सद्स्तुके वे दो 
पहल हैं । 

पाठक इस तरद्द विचार करके जाने कि थद्द प्रश्न पूबष 
स्थानसें दिया ज्ञानविज्ञान न समझनेके कारणही उत्पन्न 


हुआ है । परन्तु केवरू अजुनही यह प्रश्न कर रद्दा है ऐसी 


बात नहीं है। व्यक्त-दश्य-की उपासना करनेवादे ओर 


अव्यक्त-अदश्य- की उपासना करनेवाले ऐसे डपासकोंके 


दो भेद माने जाते हैं. भोर उनमें अ्रष्ठ कनिष्ठ दर्जा समझा 


जाता है| इस समझके कारण बढ़े विवाद सी होते जाये 
हैं, इसलिये इस प्श्मका विचार लावंभोमिक महत्त्व रखता 

है । अतः इसका उत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस तरद्द देते... 
हैं, यह हमें मननपूवक देखना उचित है । इसका उत्तर भगलछे 


छोकोंमें दिया है-- 














छोक २ ] .. ओष्ट सक्तोंके छक्षण (७४१) 


अल्वय--- शक्षी भगवान्‌ उवाच- ( है अज्ञुन | ), मणि सनः आावेदय निययुक्ताः ( सन्‍तः ) ये परया अद्धया डबेता। 
मां उपासते, ते यक्ततमाः में मताः ॥ २ ॥ 

अआ्रीभगवान्‌ बोले-- ( हे अजुन ! ) मुझ ( मेरे व्यक्त रूप ) में मन लगाकर नित्य योग करते हुए जो 
अ्रष्ठ अद्धासे युक्त होकर मेरी (व्यक्त रूपकी ) उपाखना करते हे, वे श्रेष्ठ योगी हैं, पेला मेरा मत हैं ॥९॥ 





भावाथे-- जो मन एकामग्र करके परमेश्वरके व्यक्त रूपकी बडी भचछ अद्धासे उपासना करते हैं, वे सचमुच श्रेष्ठ योगी 


हैं| भर्थात्‌ साकार रूपकी उपासना बडी श्रद्धासे करते हैं, वेही श्रेष्ठ योगी हैं ॥ २ ॥ 


श्रष्ठ भक्त 
( २ ) जो परमेश्वरके शगुण रूपसें मन रगाकर, नित्य 
परमेश्वरकी सगुण भक्तिमें तत्पर होकर परम श्रद्धासे ईश्वर- 
की सगुण उपासना करते हैं, वे ( युक्ततमाः ) योगियोंमें 
श्रष्ठ योगी ! 
मताः ) हे क्‍ ही कसर हर हज डिक 6 नित्य ! शब्द्से बोधित द्वोती है | नितल्य-योग करनेका 
श्रीकृष्णके मतसे “ व्यक्त रूपकी उपासना करनेवाले योगी 

श्रष्ठ होते हें, ” यह बात निश्चित है । 


श्रष्ठ योगी द्वोनेके लिये जो बातें भ्ावश्यक हैं, वे ये हैं-- 
१ मनः आवेध्य  इंश्वरमें सन छूगाना, 


३ लित्ययुक्तः ७» इंश्वसे नित्य योग संबंध करना, 
कुशलछताके साथ कर्म करना, 


३ परया अ्रद्धयया उपेतः 5 श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होना । 


इंश्वरका रूप वही है जो इस विश्वमें दिखाई देता है। 
. जो क्षांखसे दिखाई देता हे, विश्वका वही रूप परमात्माका 
अखण्ड रूप है | यद्द रूप अनन्त है, उसमें जो अपनी डपा- 
सनाके लिये योग्य है, वही लिया जावे भोर उससें अपना 
मन पूर्णताके साथ छूगाया जावे, मनसें उसके विषयमें सक्ति- 
भाव नित्य ओर सुदृढ रद्दे भोर जो कुछ किया जाय, वह्द 
अटल धरद्धासे किया जावे । इस तरह जो भक्ति ह्वोती है 
वही श्रेष्ठ भाक्ति है | यद्वां तीन बातें मुख्य हैं--- 


का कलनननकनल मना पन कक, 


(२) नित्य योग करनेसे अपने समयका समपेण हो जाता 
है। अपने पास जो समय है, तरह सब ' नित्य ? शब्दसे 
जाना जाता है । नित्य उसासना करनेका भर्थ यद्दी है कि 


कप 


अपना संपूण समथ उसके लिये दे देना, क्षपने समयमें 
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संयुक्त रहना, डससे वियुक्त न होना | यहां क्षपनी भायु- 
का समपेण हुआ है। अपनी क्षायुसें सब काये सदा 
कुशछूताके साथ करना | 


से क्षास्मससमपंण द्वोना चाहिये। 
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का-जीवनका समपेण जोर ( ३ ).परस श्रद्धासे उपासना 


भक्त बन सकता है | 0 रा 
यद्ां ' सयि ! ( खुझमें ) ऐसा कहा है। भगवान्‌ 


अवशिष्ट नहीं रहता। मनद्दीसे जागृतिके संपूर्ण व्यापार | परमेश्वरकी विभूतियोंके रूप हैं उन रूपोंमेंसे किसी रूपपर 


.... होते हैं, अतः मन परसेखरकी किसी विभूतिसें छय जानेके | मन रूगाक्षो । किसी भी विभूतिपर मन स्थिर किया, डसः की, 
..._ कारण जाशृतिके सभी व्यापार डस विशततिको समर्पित हो | विभ्ूतिके छिये अपना तन मन घन क्षपण किया तो वहीं हा 


मे जाते है। व 0755० सिद्धि पास हो सकती है । 


दूसरा कुछ न करना । भपने पास जो भायु है, वद सब 


आशय यही है कि अपनी सम्पूर्ण आायुमें इंश्वरके साथ 


( हे ) इस तरद्द मन भोर आयुका समर्पण ह्वोनेके पश्चात्‌. * 
वद्द समर्पण किस अ्रकार करना चाहिये, आगे इसका उत्तर... 
“परम श्रद्धासे ? ऐसा दिया है। अश्रद्धासे, बनावटी .. ... 
अथवा दिखावटी रीतिसे नहीं । भर्थाव्‌ भत्येत तत्परतासे..... 
वद्द समर्पण द्वोना चाहिये। तकं-वितर्क-कुतकं छोडकर श्रद्धा... 


जो भक्तिमा्गकी सुफछताके छिये तीन बातें भावश्थक हैं. ु 
ये हें-- ( १) अपने मनका समपैण, (२) अपनी भावु- 


करना । इसीसे सुफछता प्राप्त द्वोती हे ओर सलुष्य ओेष्ठ 


| श्रीकृष्ण यद्वां अपने व्यक्त रूपके विषयमें बोछ रदे हैं। 
... (१ ) मन छगाना। जब मन कैसी विषयमें रंग जाता हि इससे व्यक्त रूपकी उपासना सूचित द्वोती है । 'सुझमें मन. 
है, तब अन्यान्य इंद्रियाँ उसीमें छग जाती हैं, सब शरीरही | छगाओ, ! इसका अर्थ जो पांडवॉके साथ कार्य कर रहा है डस  । 
 भ्रपेण हो जाता है। मन छूगनेपर अपने पास और कुछ | श्रीकृष्णके व्यक्त रूपमें मन छगाओ, भर्थात्‌ इसी तरहके जो... 





















































(७४१) 


यहां हमने विभूतिको छक्ष्य करके किसी विभूतिपर 
मन स्थिर करनेका विधान किया है | परंतु इससे भी जो 
उच्नत हुए हैं ओर जिनको विश्वरूपी परमेश्वरका स्वरूप 
ज्ञात हुआ है, वे किसी विश्वरूपपर सी अपना मन स्थिर 
.. कर सकते हैं | कोई रूप हो, वद्द उसी एक भद्वितीय 
. आत्माका रूप हे शोर इसकी भक्ति करमेसे उस शबद्वितीय 
आत्माकी भक्ति हो सकती है, ऐसे सुदृद विश्वाससे जो 
अपना मन उस विश्वरूपके ऊपर स्थिर करता है, भपनी 
आयु उसकी भाक्तिके लिये अपँण करता है जोर परम शअ्रद्धासे 
डसकी सेवा करता है, वद्द भी श्रेष्ठ पद्वी प्राप्त कर सकता 
डे क्‍ 
... इस तरह इस विश्वरूपमें जेसे रामकृष्णादि विभूतियां 
हैं. उसी तरह बाह्याण क्षत्रिय भी हैं, पीछे रहे शद्वादि भी 
हैं, छबनेवाले वीर हैं, संग्राममें घायक हुए सेनिक हैं 
... क्षन्य रीतिसे बीमार हुए रोगी हैं, गो भादि पश्लु हैं तथा 
.. वृक्ष वनस्पति भी हैं । विश्वर्ें जो जा सकता है, वह सब 


.... इसका डपास्य दो सकता है| क्षब्यक्त परमात्साका ब्यक्त 
.. सगुण रूप यद्द सब विश्व है, क्षतः सगुण व्यक्त रूपकी 


.. लपासना करनेवाछोंके लिये मनकी स्थिरता करने योग्य 


.. आश्रयकी न्‍्यूनता नहीं है। छुछ छोग देशको स्वतंत्र 
..... करनेवाले श्रीरामचन्द्रको क्षपन्रा उपास्य समझेंगे, डसी तरह 
.. कुछ क्षन्‍्य उसयुद्धमें छड़नेवाले छोटे मोटे वीर वानरोंकी भी 


उपासना करनेके छिये उत्सुक होंगे । इसी तरह इस समय 


....._ देशसेवा करनेवाले भत्र पुरुषोंकी यथाशक्ति सेवा करना भी 

रा हे ईश्वरकी सगुण उपासनासें संमिलित है, इसमें संदेह नहीं हे । 
.... दस सहख वर्षोके पूवे हुए श्रीरामचन्द्रही परमेश्वरकी 
. विभूति हैं और तीन सो वर्षाके पूर्व उत्पन्न हुए श्रीशिवाजी 


:_मद्दाराज क्षथवा राणा अताप विभूति नहीं हैं, ऐसा नहीं 


.. है | ओर इस समय जो राष्ट्रोद्धारका प्रथत्न कर रहे हैं, वे 
.. विभूति नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है | प्राचीन काछके, मध्य 
.... काछके भोर वतमान कालके सब भद्ध पुरुष और महात्मा | हजार वर्षोके पूर्व हुए उसी ईइवरकी विभूतिके पीछे लगना. 

.. छोग विभूति हैं ओर भक्ति-सेवा करने योग्य हैं | विशेषतः 


.._ इस वर्तमान समयसें जो काये कर रद्दे हैं, उनके विषयसें 


जाग्रत समादर दर्शाना क्ावश्यक हे । 








सभी रूप परमेश्वरका सगुण रूप है. 
कही एक विशेष रूप सेब्य है 


श्रीमद्धगवद्ौता-पुरुषार्थथी घिनी 
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 यद्द कितना विचिन्न हे, इसका विचार पाठक करें। इस 
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[ क्षष्याय १२ 


ओर भर्वाचीन काझका रूप सेब्य नहीं, ऐसा मान 


अयोग्य है | सभी रूप परमात्माके सगुण रूप हैं और 
अनन्‍य भावसे सेवा करने योग्य हैं। कोन किसकी केसे 


सेवा करें, यह विचारणीय और मसननीय प्रश्न है। जो' 
शौयके उपयोगी वस्तु निर्माण कर सकते हैं, वे उस कायको 
कुशछतासे करके शूरोंकी सेवा करें । जो विद्वानोंके झनुकूछ 
रहकर डनके योग्य कार्य कर सकते हैं, वे वेसा करें | जो 
उनकी द्वीन अवस्थामें रहे शाहोंका उद्धार कर सकते हैँ, वे 
उनके उद्धारका कार्य करके विश्वसेवा करें। जो चिकित्सा 
कर सकते हैं, वे हर प्रकारके रोगियोंड्ी उत्तम चिकित्सा 


करके विश्वस्ेवाका जितना भाग अपनेसे दो सकता है 


उतना उत्तम रीतिसे करें। यहां एकही काये दरएककों 
करना चाहिये, ऐसी बात नहीं है | जो जिससे हो खकता 
है, वह क्षपनता तन-सन-घन क्षपंण करके विश्वस्ेवामावसे 
परम अ्रद्धासे करे | इससे सगुण भाक्ति होगी। 


( मनः आवेश्य ) उसी कार्य अपना मन छगाकर, 
( निल्ययुक्ता: ) नित्य कुशछतापुर्वेक कमे करते हुए ( परया 
श्रदयया उपेत) ) उत्तम श्रद्धा-भक्तिसे विश्वेवा-भावसे 
अपना क॒तैवब्य करना चादियें। इसमें द्वरएक प्रकारका 
मनुष्य अपना कतेब्य करके परमेश्वरकी भक्ति कर सकता 
है। यही इंश्वरकी सेवा है । सगण परमेश्वरक्दी यह प्रत्यक्ष 
सेवाहे। 

सगुण भक्तिसें प्राचीन काछकी विभूतियोंकीदी सेवा 
भाती है, यह विचार इस ख़मय बहुत छोगोंमें प्रबछ हुआ 
है ओर इस कारण उनकी मूर्तियां बना बना कर बहुत 


बड़ा भक्तिमाग चछाया जा रहा है । इस कारण इस समय 
अल्यक्ष रूपसें जो परमेश्वर धनेक रूपों द्वारा क्षपने संमुख 


डपस्थित हुआ है, उसकी यथायोग्य सेवा छोग नहीं करते | 
समय उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वरका रूप छोडना और दस पांच... 


कितना क्विचारका कार्य है! थहां हम आचीन विभूतिकी 


_ पूज़ाका निषेध नहीं करते, परन्तु वर्तमान समयसें उपस्थित... 
हुए विश्वरूपमें समिल्तित प्रत्मक्ष ईश्वरके रूपकी विशेष... 
सेवा होनी चाहिये, यही बताना चाहते हैं । इस विषयमें. 
कई उदाहरण देखने योग्य हैं | 











































































क्‍ छोक २ | 


मातापिताके जीवित होनेके समय उनकी यथायोग्य | 


सेवा न करना, परन्तु उनके झत्युके पश्चात्‌ उनके नामसे 
दान श्राद्ध आदि करना | यहां मरणोत्तरक्रियाका निषेध 
नहीं है, अपितु पित्तरोंकी जीवित दशामें उनके यथायोग्य 
सत्कार करनेकी आवश्यकता बतानेका उद्देश्य है। 

इंकर विष्णु नाराधण इंद्र वरुण आदि प्राचीन विभूतियों- 
को, तथा रामकृष्ण वामन आदिको परम उपास्य मानना, 
परन्तु इतिहास-कालसें उत्पन्न हुए श्रीशिवाजी, रामदास, 
राणा प्रताप आदिकोंको वेसा न मानना ओर इस समयके 


राष्ट्रकाये करनेवालोंका अनुगामी न होना, यह क्षजुचित है। 
परमेश्वरकी विभूति हजारों वर्षाके पूवंदी हो चुकी थी 


ओर इस समय परमेश्वरकी विभूति कोई नहीं है, ऐसा 
मानना एक महद्दा अम है । 

* ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शूद्ध विराट पुरुषके सिर बाहु 
उदर ओर पांव हैं ' यह ऋष्वेद ( सं० १०९०॥३२ ) का 
कथन इस विषयमें स्पष्ट है । इसमें कोई संदेहदही नहीं है । 
ये सब विराट पुरुषके रूप हैं । ये प्रत्यक्ष रूप हैं। अनेका- 


लेक रीतियोंसे इनकी सेवा की जा सकती है। भपने राष्टके 

ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय ओर दाद्दोंकी सेवा करनेका अवसर 

. छोड़ना भोर उनको भूखों मरते देखकर अन्य उपासनादि 
व्यवहार करना, तबतकही हो सकता है जबतक मनुष्य 
. इंइवरके सच्चे ओर प्रत्यक्ष सगुण रूपको न जानता हो । 


क्षपने घरमें परुषके लिये सत्री भार ख्रीके छिये परुष थे 
भगवधानके सगुण रूपद्दी बनने चाहिये | इसी तरद्द माताको 


चुन्च ओर पुत्रकोी माता, परमेश्वरके सगण रूपददी बनने 


चाहिये; आमसें सच्चे अध्यापक, जनदितकर्ता छोग ये सब 
इवरके रूप हैं; राष्टमें राष्द्दितकारी कार्यमें अपना स्वेस्व 


... क्षप॑ण करनेवाके सचमुच ईंइवरके सगुण रूप हैं। इनको 
.. छोड़ना ओर सवे काछ प्राचीन विभातिके पीछे पड़ना सच्ची 

_ विभवतिपूजा या सगण उपासना नहीं है। 
.. प्राचीन विभृतियोंकी पूजा उपयोगी है, इसमें संदेद 
. नहीं। परन्तु वह उपयोग कोनसा है, इसका विचार होना 
. चाहिये | ये प्राचीन विभूतियां ' भादश विभूति ! का 

नमूना बता रहीं हैं | जेसा श्रीरामचन्द्रने उस समयके इ३- 


श्रष्ट भक्तोंके छक्षण 
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। 
। 


..._ करोड देवजातिके लोगोंको रावणकी परतंत्रतासे मुक्त किया. 
..._ और स्वातंत्य दिया । इस डदाहरणसे हम सध्यकालूकी 
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विभूतियोंकी परीक्षा कर सकते हैं कोर इस समयकी 


विभूतियोंका भी निश्चय कर सकते हैं । इस चरदह निश्चय 
करके इस समयकी विभूतियां जानना ओर उनके भनुगामी 
बनना चाहिये ।  उप-झासना !” का अर्थ “ उसके पाल 
पहुंचना, ” उनका अलुगामी होना, उनकी सहायता करना 
उनका पछ्िद्धान्त आचरणमें राना है | द 

इसके अतिरिक्त भी सगुण उपासना है | संपूण विश्वरूप 
परमात्माकाही गुण रूप है, यह साननेपर क्षवतत और 
क्लेशयुक्त स्थितिमें रहनेवाली जनता भी डस विश्वरूपमें 
आती है, यह बात सभी जान सकते हैं। मनुष्यकी सेवा 
करनेमें उसके डस अवयवकी सेवा हे कि जिस क्षवयवकों 
केश होते हों ओर जिल्को जाराम पहुंचानेकी आवश्यकता 
विशेष है । पांव दुखता हो तो उस पांवकी मालीश करता, 
द्वाथपर न्रण हुआ हो तो द्ाथपर महँस्रप्टी रगाकर छस 
स्थानपर आरोग्य स्थापित करना । इस तरह जहां आाराम 
पहुंचाना चाहिये वहां आराम पहुंचानेका यत्न करनेका 
नाम सेवा, उपासना अथवा भक्ति है । 


गुरुको आराम पहुंचानेकाही नाम शुरुभक्ति है। इस द 


तरद्द विचार करनेपर यद्द बात निश्चित होगी कि परमात्माके..... 
जिस भागको विशेष छ्लेश हो रहे हैं, उसको काराम देनेका हा 


यत्न करनेका नामही परमेंश्वरकी भक्ति है! 


परमात्माका सगुण रूप यह सब विश्वरूपद्दी है। इस 


विश्वरूपमेँ सब मानवजाति, सब पश्ुपक्षियोंकी जाति, सब 
कीटपतंगोंकी जाति, सब ब्क्षवनस्पातियोंकी जाति लंमिकित 

हैं । सबकी सेवा एक मलुष्य कर नहीं सकता, इसलिये जो 
उससे द्वो सकता है उतनीददी सेवा उसको करनी चाहिये। 


परमेश्वरके किस विश्वरूपके भागकों छेश, दुःख अथवा । ; धर 
कृष्ट हो रहे हैं ! अपने यहां अशिक्षित, द्रिद्री, भवनत 


जातियां हैं, अपने राष्टमें रोगियाँकी संख्या बढ रही है। 


ये सब कष्टी छोग परमेश्वरके विश्वरूपके भाग हैंवा 
नहीं? यदि सब विश्वरूप परमेश्वका रूप है, तो उस 
विश्वर्पमें ये क्रेशयुक्त छोग भाते हैं या नहीं ? क्या ये... 


उस विश्वरूपी परमात्मासे प्रथक हैं? क्‍या इन रूपों 
डपस्थित होकर आपसे सेवा छेनेके लिये परमेश्वर आपके 
पास नहीं आ रह। है ? इस तरद् सच्चा इश्वर आपके सामने _ 





उपस्थित होनेपर आप उसकी सेवा कर रहे हैं कथवा उसको... 

















... सकती हैं झोर अपन 


हक 


श्रीमद्धगवद्दीता-पुरषाथबो घिनी 


| अध्याय १२ 


( ३ ) अव्यक्तके उपासक 





ये त्वक्षरम| 
सं 


कुशाडइबकतरस्तंपामव्यक्तासक्तचतसाम्‌ । अव्यक्ता 6 गांतदु'ख दहवाहूरवाष्यत 


निर्देश्यमव्यक्त॑ पयुपासते । सर्वेत्रगममचिन्त्यं च कूटस्थमचर्ल धुवम 
नियम्येन्द्रियग्राम सवेत्र समबुद्धयः । ते प्राप्लुवन्ति सामेव सब्वे 





है 


रै। 
शताहत रता। हे 





| 
| ४ । 
| ५ | 





क्षपमानित कर रहे हैं ? क्षोर उसकी सेवा करनेके 
स्थानपर प्राचीन विभूतेकी मतिकी सेवा करनेके छये 
सेंकडों हजारों ओर छाखों रुपग्रे व्यय कर रदे हैं ? ये सब 
 विचारणीय समस्‍यायें हैं । 

वेदसे लेकर भगवद्गीता तकके संपूण अन्य संडारखेँ 
परमेश्वरके विश्वरूपका वणेन किया है ओर संपूर्ण जनता 
 डस विश्वरूपमें संमिल्ित है, ऐसा असंदिग्ध रीतिसे कहा 
है। उस जनताके रूपसे आपका परमेश्वर दर समय आपके 
सम्मुख उपस्थित हे, उसके जिस भागकों अधिक कष्ट 
.. पहुंच रहें हैं उसकी सेवा अनन्य भाषसे (में उससे प्रृथक्‌ 
.. नहीं, इस भावसे ) करना जापका परम आभावश्यक कतेव्य 
.. है। क्‍या वह भाप कर रहे हैं? डस कर्तब्यको न करते 
. हुए जो क्षन्‍्य व्यापार क्षाप उपासनादि नामसे कर रहे हैं 


.. उसका क्‍या उपयोग हो सकेगा यही खच्ची सगुण डपा 


... सना है । यहां आप पलत्यक्ष परमेश्वरका सगुण रूपमें दश्शन 
... कर सकते हैं, में उससे भिन्न नहीं यह अनन्यभावकी 
.. प्रनक्षता यहां है, सेवा किस तरद्द करनी चाहिये यद्द भी 


... स्पष्ट दो सकता है। यह विश्वरूपकी उपासना न करना: 
.. क्षौर उसके स्थानपर किसी प्राचीन विभूतिकी डपाखना 
० हा करना, यह कितना क्षज्ञान है। यहां विभातिकी मार्तेंकी 
.._ डपासनाका निषेध नहीं है, परन्तु सच्ची विश्वसेवाका स्वरूप 


.. बताना है। पाठक इस दृष्टिसे इसका विचार करें| 
जो सगुण उपासना करनी चाहिये वह यह विश्वसेवाद्दी 


_है। उपासक छोग इस सच्ची, सगुण उपासनासे भर्थाव्‌ 
. सच्ची विश्वरूप उपालनासे, सच्ची इंश्वरसेवासे कितने 


._ दूर गये हुए हैं, यह पाठक देखें और सोचें कौर सच्ची उपा- 
 सनाका भागे जानकर उस सच्ची उपासनाका अनुष्ठान करें! 


....._यदी सच्ची विश्वसेवारूपी सच्ची सगुण उपासना श्री 
... मद्भगवद्गीवामें प्रतिषादित उपासना है। जो तीन बातें इस 














नहीं इसका भी पता यहां उपासकको प्रत्यक्ष ऊग सकता 
है। जो तीन बातें विशेषतया भावश्यक हैं, वे ये हैं-. 
(३ ) “सन: आवेदय '«< सन छगाकर डपासना करना, 
यह बात इसी विश्वसेवा-ब्रतम हो सकती है । क्योंकि 
उपासनाले मत्यक्ष ईश्वर संतुष्ट दो रद्दा है, ऐला प्रत्यक्ष 
अनुभव यहां आ सकता है ओर जैसे जेसे अनुभव होता 
जाता है वेसेही वेसे मन भी उसी उपासनाम स्थिर हो 
सकता है। (२ ) “ नित्ययुक्तः !”” ८ सदा इस भाक्तियोग- 
को करना, यह इसी विश्वसेवामें हो सकता है, क्योंकि 
विश्वमें जहाँ जहां कष्ट दुःख, परवश्चता थादि विपत्तियां 
रहती हैं वहां वहां जा ऋर उन विपन्ञोंकों सुख पहुंचाना- 
रूपी जो विश्वसेवा हे वह इतनी है कि जितने डपासक 
इसमें आत्मसमर्पण करनेके छिये भा जायैंगे, डतनोंकी 
सदाद्दी भावशयकता रहेगी, भर्थातवु यह भक्ति सदा दो 
सकनेमें कोई कठिनता नहीं है । किसी मूर्तिकी पूजा अथवा 
किप्ती सत-महंतकी सेवा थोडी देर तकद्दी हो सकती है, यह 
नेत्य होना भले भव है | परन्तु यह विश्वसेवा सदाद्दी दो 
सकती है। (६) “ परया अ्रद्धयया उपेतः १?! - श्रेष्ठ 
श्रद्धासे युक्त होकर भाक्ति करना, यह इस विश्वसेवा बतमें 
प्रव्यक्षतयया होनेवाली बात हे, क्योंकि अपनी की हुईं 
सेवा परमेश्वरको प्रत्यक्ष पहुंच रद्दी हे, यद्द इस विश्वसेवार्में. 
समक्ष दीखता है । अत: हर समय डपासककी श्रद्धा सुदृढ 


द्ोती जाती हे। किसी मूर्ति-विशेषकी जो पूजामक्ति हे वह 
_ईंइवरकों पहुँचती है वा नहीं, इसमें प्रत्यक्षता नहीं है यद 
तो एक विश्वाससे मानी जानेवाली बात है । परन्तु विदृव- 

सेवा विश्वात्माको प्रत्यक्ष पहुंचती है और उससे डसकी 


४ 


संतुष्टि होती है, यह उपासक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता 


है | भतः उसकी श्रद्धा भनुभवसे बढती जाती है । द 
ह्सख रीतिसे सराण हपासनाओकां तीनों बातें ड््स टट मी 


_विश्वसेवारूप उपासनामें प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकतो है। इस. 
हो | तरह विश्वसेवारूपी डपासना करनेवालेद्दी श्रेष्ठ योगी. 
या | द्वोते हैं। कब अब्यक्त उपालनाका मार्ग देखिये-- 
































छोक ३-७ | 


भव्यक्तके डपासक 





8७. 6६ 0-9. क के कर ढ कक % ०० न रा 
अन्ययः:-- ये तु सर्वभूताद्वते रताः सर्वत्र समबुडुयः (सबन्तः ), इंद्रियआार्म च संनियम्य, जव्यक्त, अचिन्त्यं, कानिदृश्य, 


सर्वेत्रगं, कूटस्थं, अचल, घुवे, क्रक्षर च उपाखते, ते माँ एवं प्राप्लुवन्ति ॥ ३-४ ॥ 
आन से रथ क की * कर ह 
( शास्त, तेः ) देदवाद्गेः अव्यक्ता गतिः दुःख अवाप्यते द्वि॥५॥ 


बव्यक्तालक्तचेतसां तेषां आाधिकतर 


2 


जो सब प्राणियोंका हित करनेमें तत्पर होकर, सर्वत्र सम बुद्धि रखते हुए. सब इंद्रियोंका संयम 


4, 


के, 


कर, अव्यक्त, अखिन्त्य, अवशणनाथ, सवबच्यापक, सवापार सथत, अचचयढ, एश्थर आर अविनाशी 


है 


स्वरूपकी उपासना करते हैं, वे सशझेही प्रात होते हैं ॥ ३१--४ ॥ अब्यक्तपर जनका चत्त छा हे 
उनको बहुत कष्ट होते हैं, क्योंकि देहधारियोको अव्यक्तकी प्राप्ति बहुतही कछले होती है ॥५॥ 

भावाथ-- जो सब प्राणियोंका द्वित करनेमें दत्तचित हैं भार जिनकी दृष्टि सम हो चुकी है, वे शव्यक्तकों उपासना 
करनेपर भी इंश्वरकोही प्राप्त द्वोते हैं, परंतु मनुष्योंको अव्यक्तकी उपासना करना बडा कष्टप्रद है ॥ ३०५ 


( ६-५ ) अव्यक्तके उपासक “ ८ क्षक्षर ) अविनाशी 





लिये बेठते हैं, कई कोग घुटनोंपर खडे रहकर ध्यान करते 


( झनिर्देइयं ) निर्देश करने या वणन करके समझानेके | हैं, कई छोग डठते बैठते सिर भूमिपर टिकाते हैं ओर इस 


_ किये कठिन, ( अच्यक्त ) अदृहय, (सर्वेन्नगं ) सर्वेज्यापक, 
( क्षाचिन्तल ) मनन करनेके छिये कठिन, (अचर्ं ) न 
दिलनेवाले भर्थात्‌ ( ध्रुव ) स्थिर परन्तु ( कूटसथं ) सबसे 
उच्च भागसें स्थित ” ऐसे अतक्ये परमात्माकी उपालना 
करते हैं । ये लोग साकार सगुण उपासनाका डपहास भी 
करते हैं ओर साकार सगुणकी उपासना करनेवा्ोंको दीन 


भी समझते हैं, तथा अपने आपको निराकार अव्यक्तकी 


उपासना करनेके कारण उच्च भी समझते हैं। ये व्यवहार 
जगतमें चलद्दी रहे हैं । 

निराकार परमाध्माके डपासकोंने इस समयतक कितनी 
सू्तियां तोडी हैं, मूर्तिपुजकोंको कितने कष्ट दिये हैं, कितने 
युद्ध किये हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इतिद्दासके 


पृष्ठ इन युद्धोंके वणनोंसे भरे पड़े हैं। परन्तु हम 


डनसे इतनादी पूछना चाहते हैं कि जिस समय आंख बंद 
करके भाप ध्यान रूगानेका यत्न करते हैं, उस समय 


अचिन्तवका चिन्तन भाप केसे करते हैं? कषनिद्देश्यका 


निर्देश किस तरह दो सकता है ? क्ांख बंद करनेसे बाहर- 
का दृश्य विषय हट जाता है, यद्द सत्य हे 


होता है, यद्द बात सत्य नहीं है। 


आठ वर्ष क्षायुका छडका भी आंख बंद करके बंढता 


. है ओर साठ व्ोंका बुद्ध मलुष्य भी शांखें बंद करता हे । 
._ परत्तु भांख बंद करके ध्यान किसका किया जाता है ओर 


..._ ढीक ढीक ध्यान द्वोता है वा नहीं, इसका द्विसाव हरएकने 
.._ ख्यंदी देखना है | कई छोग सुखासन रूगाकर ध्यानके |! द 


९३ ( हिं. गी. » 


न नल नि नली तन पनिजा जि दल 





रन्‍्तु बाहरका 
... दृश्य विषय हट गया तो उतनेहीसे भदर्यका साक्षात्कार 


तरह शरीरको हिलाकर ध्यान करनेका यत्न करते हैं. और 
कई तो अनेक प्रकारसे भांखे बंद करके ध्यानका यत्न करते 
हैं। परन्तु इन छोगॉमेंले कितने लोग सफरछतापुूवक ध्यान 


| छगा सकते हैं, यह एक बडा कठिन प्रश्न हे 


मूर्तिपूजा न की जाय, इस तर्वकें किये कुछने तो 
चिन्नकारीकी भी निन्‍दा की भोर मनुष्यका चित्र चनाने 


तकको अपराध मान छिया है । इससे एक कछा नष्ट हुई... 
इतनादी सत्य है, परन्तु उनके सम्मुख सत्य परमात्माका..... 
साक्षात्कार कितना हुभा हे यह एक समस्या ही हे आल, 

चित्र या मूर्ति न बनानेसे तथा आंखें बंद करनेसे स्थूछ 


रूप सामनेसे हट सकते हैं, परन्तु इतना करनेसे धव्यक्त 


परमात्माका साक्षात्कार होता है यह बात असंभव है। 


आंखोंकों बंद करनेसे सामनेका स्थूछ इृश्य हट जाता है 


रन्‍्तु विश्वदश्यके सेस्कार जो मनपर जमे हुए रहते हैं, वे 


जाग उठते हैं ओर मनके सम्मुख वे मानसिक दृश्य खड़े 


हो जाते हैं। आंखें बंद करके स्थूलछ इश्यको हटाना सद्दज 


है, पर मानासिक शोर काल्पनिक दृश्यको हटाना उतना 


हज नहीं हे। मनुष्य जितना अधेरेमं जाय ओर जितनी 
आंख बंद करे क्षोर जितना स्थूछ दृश्यको हटानेका यत्त 
करे, उतनीही स्पष्टताके साथ मानसिक दृश्य उसके सम्मुख - 
खड़े हो जाते हैं | विविध रंग, विविध सुंदर दृश्य उसके 
| सम्मुख इस तरद्द भाँख बंद करके था जाते हैं । इन मान- 
सिक इश्योंकों हटाना असंभव हो जाता है । हे 
जो छोग दसपंद्रद ।निर्मेषद्दी भांखें बंद करके बंठते 
| या डठते-बेठते-सिर नमाते हैं ओर कअषव्यक्तकी उपासनाका 


(रच 

















..__ किया जाता है, आाणायामसे ग्राणोंको अपने क्षाघीन करते 


... इस समय किया जाता है । 


अभिमास करते हैं, उनके विष्यमें यहां कुछ थी लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दस पंदरह् निमेषोर्से ध्यान 
कितना होता है क्षोर उठने बेठनेसें कितना समय जाता 
है, हसका हिसाब देखनेसे उस्तकी शब्यक्त उपासनाकी 
कहपना सभीको हो सकती है। वे बिचारे गुरुपर श्रद्धा 
रखकर बेठते हैं, आसन छगाते हैं, शांखें बंद करते हैं, 
हाथ जोडते हैं ओर मंत्र बोलते हैं, झर्थ समझमसें शा गया 
लो उसका मनल करते हैं ओर इतना करनेको ही अखिन्त्य 
परमाष्माका ध्यान मान छेते हैं। जो विश्वाससे उसे आचिन्त्य- 
का चिस्तन गान बेठते हैं, वे श्रद्धासे चाहे वेसा मान 

डनका विश्वास हटानेकी इच्छा इसें नहीं हे, परन्तु यदि 

कामिमानसे ऐसा कहेंगे कि हम जो करते हैं, उससे 
लत्त्यका ध्यान हुआ है और जो बैला नहीं करते वे नरक- 
में जायेंगे, तो हम डनसे पूछेंगे कि उस ध्यानके समय 
श्रापका सन विछकुछ निर्विषय हुआ था, अथवा उस समय 





.. श्लापके मनमें कोई विषय था ? यदि कोई विषय था तो 


फिर “ रझूपविषय ” को इहटानेसे कोनलसा प्रयोजन सिद्ध 
. हुआ ? एक रूपविषय इहृटानेसे- कर्थात्‌ जाँखें बंद करनेसे- 
ऋपविषय भी पूणैतासे हटता नहीं कोर अन्य विषय नहीं 
. हठते यह तो प्रल्नक्षदी है। फिर अचिन्यका ध्यान दस 
.. करते हैं, यह क्षमिसान किस तरह सार्थ हो सकता है ? 
. बबच्चुत: देखा ज्ञाय तो अव्यक्तकी मानस डपासना 
कब्नेवाछोके किये योगलाधन है। यमनियमोंके पारूनसे 
बयाक्तेक आर सामाजिक घक्दचार सिद्ध करके संयम सिद्ध 
किया जाता है । आसनोंके अभ्याससे शरीरकों स्वाधीन 


. हैं, प्रत्याहारसे सब इंद्रियोंकों विषयोसे खींच कर स्वाचीन 
. करते हैं । इस तरह अपने सब शरीरस्थ कवथवाँ, प्राणों 
ओर सनको अपने क्षाधीन करनेका यत्न किया जाता है। 
..( स्ेनियम्य इंद्वियआस ) सब इंदियोंका संयम करके जो 
.._ चाहे खोद्दी विषय मससें आये क्षयवा न चाहनेपर मन 
...निर्विषय भी किया जावे, यह सिद्धि आ्राप्त करनेका धत्न 


इस समय आंखें बंद कीं तो आापदी भाप सुंदर इंहय 


- । : सन्मुख उपस्थित द्वोते हैं, कानपर संयम किया तो सधुर 
। रा गायन अन्द्रही अन्दरसे सुनाई देता है, जिह्लापर संयम 


शीयरूगवद्रीला-पुरुषाथबो खिती 





ताका प्रत्यय होता है उंसका नाम ध्यान है। 





नेंका अलुभव होने लगता 
है, स्पशेद्वियपर संयम करनेसे विविध सुखस्पक् प्राप्त होने- 
का अनुभव होता है। क्षर्थात्‌ जितने विषय दूर करनेका 
यतन किया जाय, उतने विषय जन्द्रही अन्दरसे प्राप्त होने 
लगते हैं । क्षत: मन निर्विषय करनेका यत्न केवल क्षांखे 
बंद करनेसे तो सफल होताददी नहीं, परन्तु अन्य हंद्िय 
इतब्च करनेसे भी नहीं होता । 

जो दस बीस निमेष आंखें बंद करके कछ मंत्र पढनेकों 
ध्यान करना मान छेते हैं, वे जो मनसें आये मानते रहें, 
परन्तु जो ध्यानधारणापयंत योगल्ाधन करते हैं, उनको 
प्रद्याद्दार तक निविषय द्ोनेका भनुभव नहीं होता । इतना- 
ही नहीं, अपितु घण्टोंतक ध्यान जोर घारणा करनेवालोंको 
भी निर्विषय मन होनेका अनुभव नहीं क्षाता। फिर दुख 
निर्मेष शांखें बंद करनेवालोंके हाथमें जो जाता होगा वह 
वेही जान सकते हैं । 

किसी बाह्य वस्तुपर चित्त छगानेका नाम घारणा है 
चित्त एक स्थानपर स्थिर करनेका नास धारणा है । उसकी 
स्थिरता बढ जाती है, ठो ध्यान स्थिर हो जाता है। 
जैसे किसी आाकाशस्थ नक्षन्नपर चित्त स्थिर करनेका नाम 
घारणा है। यही घारणा स्थिर होनेके पश्चात्‌ केवल वही एक 
नक्षत्र है और दूसरा कोई नक्षत्र नहीं है, ऐसा जो पएृक- 
शेष सब 
विषय हट जाने चाहिये ओर डसी एक ध्येयके आकारका 
चित्त बनना चाहिये, तब ध्यान द्वोता है। 

ध्यानतक हर एंक मनुष्यका पहुंचना अति कठिन कार्य है, 
परन्तु समझ लीजिये कि कोई मनुष्य ध्यान छगानेमें 
प्रवीण है, तो भी अचिन्तय परमात्माका उसे साक्षात्कार 
हुआ है ऐसा कहना अयोग्य है, क्‍योंकि उसका मन उसी 


कस्नेपर झुमचर मीढे रस प्राप्त दीन 


ध्येय विषयके क्षाकारका उस समय बना होता है। वह 


परमात्माका ध्यान नहीं हे | योगसाधनसें ध्यानकी सिद्धि 


_ एक उच्च सिद्धि है उसके पश्चात्‌ समाधेही एक है । ऐसी 
उच्च ध्यानकी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये प्रतिदिन धण्टॉतक 


एकान्तसेवनपू्वेंक भश्यास करना चाहिये। बीचसे अनेक 


_विन्न दोनेकी संभावना है। और हतना प्रयत्न करके ध्यान... 
सिद्ध होनेपर भी क्षब्यक्तदी उपासना हो गयी, ऐसा कहना हक 
४! अ्यर्थ है, क्योंकि ध्यान तो किसी स्थूछ विषयकाही दे। 




















का जद | ] 





क्षत्यकके डपासक 
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अब्यक्त परमास्माका साक्षात्कार तो बहती दूर है। जो ! अत्यंत छेश होते हैं, क्योंकि देहघारी मबुष्योंको अब्यक्तम्ं 


घण्टोंतक हृंढयोग-साथन करते हैं, उनको ध्यानसिद्धितक 
अव्यक्तकी उपासना साध्य नहीं होती, फिर जो दिनमें 
एकबार अथवा अनेकवार दसपांच मिनिट आंखें बंद करके 
बैठते हैं ओर उस समय कुछ मंत्र बोलते अथवा मंत्रोंका 
क्थ मनमें विचारते हैं उनको कितनी सिद्धि मिलती है, 
यह एक विचारणीय भ्रश्न हे । 

ध्यानतक जो पहुंचते हैं, उनको कमसे कम दो तीन 
वर्योका नियमपूर्वक अभ्याख आवश्यक द्ोता है ओर 
प्रतिदिन कई घण्टोंतक भम्यास करना पड़ता है। इस 
अभ्यासके करनेके समय जान्तरिक सिद्धियोंके बहुत भनुभव 
दोते हैं, जो साधककों छाभ पहुंचाते हैं। इस तरहका 
योगी अनेक चमत्कार भी करता है । परन्तु ध्यान रहे कि 


सिद्धितक उसने निराकार परमात्माकी उपासना कि, ऐसा 


कहना भलंभव है, क्योंकि ध्यानतक साकारकेही साथ 
सबंध रहता है । द 

जब ध्यानमें एकताका प्रत्यय भाता हे भोर वह बहुत 
. कालतक स्थिर रहता है, तब जागृतिका मन मूर्च्छितसा 
हो जाता है, अथवा अपना कार्य करना छोड देता है | तब 
 धह साधक मनोभूमिकासे डच्च भूमिकामें पहुंच जाता है | 
यही ध्यानके पश्चात्‌ मिलनेवाली समाधि है । जागृतिका 
सन सो जानेपर शोर भ्रमौतिक उन्मनी कवस्था प्राक्ष होनेपर 


निर्विषयता सिद्ध होती है, इसमें संदेह नहीं है । परन्तु वह 


पश्माव्माका साक्षात्कार समझना योग्य है, क्योंकि मनसे 


. परे बराद्धि भर बुद्धिसे परे ( काम और कामसे परे ) भात्मा 


है। वद्द तो बहुतद्वी दूर है ,भतः वह लमाधिके भनुभव प्राप्त 
दोनेपर भी अचिन्त्यद्दी रद्देगा । 


... इससे पाठकोंके मनमें यह बात स्पष्ट हो जायगी कि. 
अव्यक्तकी उपासना कोई सहज बात नहीं जो आाड वर्षोका 
बाकक भी भांखें बंद करके सहज रूपमें कर सके कोर | 

बिना ग्रोगाभ्यास साठ वर्षोका विवेकवानू साधक भी 
.. दूध निमेष भांखें बंद करके कर सके। इसीछिये कद्दा है कि- 


...._ अव्यक्तासक्तचेतसां तेषां अधिकतरः क्लेशः | 
.._वेदवक्धिः अव्यक्ता गतिः ठुःखे अवाष्यते । (५) 


पक 
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गति अत्यंत दुःखसेही प्राप्त द्ोती है |. 


जो छोग इृठयोगका लाधन करते हैं. डनकोद्दी पता 
है कि उसमें कितने कष्ट हैं, कितने नियम हैं, भोर कितने 
भायास हैं | बीचमें थोडीसी भश्युद्धि रही तो अनेक प्रका- 
रका भय होनेकी भी संभावना है। इतने जायाल लद्धन 


करनेपर भी ध्यानसिद्धितक निराकार अव्यक्त परमात्माका .. 


लाक्षाष्कार नहीं हो सबता, क्योंकि बहावक खाकारकादी 


ध्याव करना होता है । समाधि सिद्ध हुईं तो भी जागुतिके “ 


परे परमात्मा है। समाधिमें जो निर्विषयता द्वोती हैं, 
उसीको परमात्म-लाक्षात्कार कोई मानना वादे तो बह बेला 
माने, परन्तु जागुतिका सन स्तब्च होनेपर एकदम लामनें 
प्रमात्मदशंन दोना असंभवद्दी है । क्योंकि--- 


मनलस्तु परा बुद्धिः बुद्धेशात्मा महाव्परः। 
_मनसे परे बुद्धि है जोर बुढ्धिसे परे मद्दान्‌ आत्मा है। 
वह एकद्स मन स्तब्ध होतेद्दी अनुभवमें केसे भा सकता 


है ?! क्र उस अवस्थामें परमात्माका भबुमव हो जाता है... 
ऐसा माननेपर भी वेसी समाधिसिद्धि कितने साथकोंको 
दो सकती है, यह एक प्रश्ष है भौर आंख बंद करनेवाढे... | 
अनंत भन्‍्य उपासकोंको क्या प्राप्त द्वोता है, यद भी एक 


बड़ी भारी तमसा है। 


अब्यक्त उपासनाके पीछे पडनेवालोंको इतने केश सहन 


करने पड़ते हैं ओर इतने आायासकरनेपर भी निम्चयपुत्रक 
अब्यक्तका साक्षात्कार होगा, ऐसा भी सानना कठिन है 


अतः देदधारी छोगोंको भब्यक्तकी ओर जानेका मार्ग बहुत- 


ही दःख-साध्य होता हे । 


हआरों मनुष्योंमें कहे थोडेद्ी इस इृठयोगके साधन ० । 
_ करनेके लिये प्रवृत्त द्ोते हैं भोर जो साधनका प्रारंभ... 
करते हैं उनसें थोडेद्दी सिद्धितक पहुंच सकते हैं। इलकिये 
थोड़ी ढेर भांखि बंद करके बेठनेसेही लिडि मिल सकती है... 
ऐसा मानना अयोग्य है, फिर 'बुतपरस्ती ' के विरोधसे 

तलवारसे काम करनेवालॉंकी सिद्धिके विषयक्ें पूछताही क्‍ 
हा क्या है ! पाठकद्दी सोच सकते हैं कि पेसे छडन्‍्त 
..... अव्यक्तपर- चित्त स्थिर करनेका सतत करनेवालोंकों | निशकारके डपासको्मेले कितने परमात्साको प्राप्त हुए होंगे।.... 

















(७४८) 


यद्वाँ पाठक पूछ सकते हैं कि “* यदि ऐसी अवस्था हे, 
तो क्‍या निराकार उपासना करनेवालोॉँके लिये कोई झुभ 
गति प्राप्त होनेकी संभावना नहीं है ? ”! अवश्य उनको 
शुभ गति मिलेगी, क्योंकि वे “ इंश्वर है !” ऐसा मानतेद्दी 
हैं । इंश्वरकी सत्ताको साननेवालों भोर उसकी प्राप्िके 
लिये संयमादि साधन करनेवालॉकी क॒दापि अधोगति नहीं 
दोती। ईंश्वरपर विश्वास रखकर उसकी प्राप्तिके किये 
ऐदिक सुखोंका त्याग करना, यह कोई छोटा तप नहीं है 
ओर इस तपके करनेके कारण इन निशाकारके डपासकोंको 
क्वदय शुभ अवस्था प्राप्त द्ोती है, परन्तु इस मागमें 
आयाल शोर परिश्रम अधिक है । 

निश्चित मार्ग 

ये दृठयोगी किस मागेसे चलें, जो इनको इँश्वरकी प्राप्ति 
हो सके ! इस प्रश्नके उत्तरमें कहा हे कि * ( ये साधकाः ) 
सवेन्न लमबुद्धयः 
( इंश्वरे ) एवं प्राप्लुवन्ति ॥( ४) ” 

“ जो साधक सर्वन्न समबुद्धि रखते हैं भौर सर्वेभूततोंका 

द्वित करनेमें तत्पर होते हैं, वे लाधक परमेश्वरको प्राप्त 
होते हैं । ” अर्थात्‌ भब्यक्तकी उपासना करनेवाछोंमें जितने 
साधक सर्चन्न समबुद्धि रख सकते हैं, भर्थात्‌ सर्वेन्न ब्रह्म- 
भावना रख सकते हैं कलर जो सर्वेभूतोंका द्वित करनेमें 
.. तत्पर रद्दते हैं, वेही साधक परमास्माकों प्राप्त कर सकते 
. हैं । अन्य साधक कर्थात्‌ जो सर्वन्न विषमभावना रखते हैं 
. क्षोर जो सब भूतोंका द्वित' करनेके कार्यों अपने क्आपको 
.. सर्मपित नहीं करते, उनको अनेक आयासके साधन करने- 
पर भी परमेश्वरकी प्राप्ति नहीं हो सकती | भर्थात्‌ ( $ ) 
सर्वत्र समब॒द्धि, सर्वेन्न बह्मब॒द्धि ओर (२) स्वेभूतद्वित 
. करनेसें तत्परता । परमात्माका साक्षात्कार करनेके ये दोददी 
साधन हैं। 
इन साधनोंका स्वरूप 
दो साधन परमात्माकी प्राप्तिके लिये अत्यंत कावश्यक 


हैं । इन दो साथनोंसेदी इंशवरप्राप्ति हों सकती है । अन्यथा | 
..._ नहीं। अन्य साधक ध्यानघारणा कितनी भी करें, कितनी 
.. देर्जाँखें बंद करके बेढें, कितनीददी मूर्तियोंका विध्चंस करें. 







बभूतद्वितेरता: ( भवान्त ) ते माँ 


श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथबोधिनी 


लब | «| जब अथवा परबअह्मको देखना है। विश्वरूपमें ब्रह्मद्शन करनेका 


[ अध्याय ३ 


प्राशियों-का दवित करनेके काया वे झपने आपको पमर्पित 
नहीं कर देते, तबतक उनको परमेश्वरप्राप्ति नहीं हो सकती | 
झत:ः इन दो साधनोंसे क्‍या होता है, यह देखना चाहिये- 


९ ली 0 
सबेत्र सम बुद्धि, सम दशेन 
: सर्वत्र समबुद्धि रखना !यद्द साधन पददिका है। 
समबद्धिका पाठ पहिले दिया हुआ हे-- 
सुहन्मित्रायुदा सोनमध्यस्थद्वेष्य बन्चुथु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ५ 
( भ्र० गी० ६॥९ ) 
विद्याविनयसंपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ 
द (्‌ भर गी० ७ ) 
हितेषी, मित्र, शत्र , निष्पक्षपाती, दोनों पक्षोंका 
भरा करनेवाछा, द्वेषी, बन्चु, साथु तथा पापी इन सबके 
संबंधर्में जो समबुद्धि रखता है, वद श्रेष्ठ है। विद्या कोर 
विनयसे युक्त ब्राह्मण, गो, द्वाथी, कुत्ता ओर कुत्ता खाने- 
वालेके विषयमें ज्ञानी छोग समदृष्टि रखते हैं । ! 
यही समबुद्धि रखनेवाले साधक ( ते स्वेत्र समबुद्धय: 
मां [ ईश्वर ] एवं प्राप्लुवन्ति ) ईश्वरको प्राप्त दोते हैं ऐसा 
यहां कहा है। समबुद्धिका अर्थ है समान मनोबूत्ति । 
रनत यहाँ सर्चानच्न समबुद्धिका अर्थ सवन्न ब्रह्मजुद्धिही 


विवक्षित हे-- 


हेव तेजिंतः सगों तेषां साम्ये ल्थितं मनः | 

हि सम ब्रह्म तस्माइलह्याणि ते स्थिताः ॥ 
( भ्र० गी० ७१९ ) 

_ / जिनका मन समत्वमें स्थिर हो चुछा है उन्होंने 

सम्पूर्ण संसारकों जीत लिया है । ब्रह्म निर्दोष और सर्वश्र 

सम है । इसलिये स्वन्न समबद्धि रखनेवाडे साधक उसी 

ब्रह्ममें स्थिर हुए होते हैं । *! 


ब्रह्म स्वेत्र सम है, बह्यके विना कोई वस्तु नहीं है 





#डीके 


सभी वस्तुओंसें समान ब्रह्म विद्यमान है। इसलिये स्वैश्र 


समदृष्टि रखनेका अर्थ सवेत्र बरह्मयकों देखनाही है। जो' 


साधक स्न्न सम्पूर्ण वस्तुक्षोंसें समान बअद्यसाव देखते हैं 
बेंद्दी साधक परमेश्वरको प्राप्त द्ोते हैं | 


सवन्न बह्मय भाव देखनेका अंथेहदी विश्वरूपमें परमात्माको 





सर्वकमेलमपंणपूर्वेक भक्ति 













ख माय बुद्ध निवेशय। निवासिष्यासे मय्येव अत ऊच्च न संशय! ॥। ८ ॥ 
अन्चयः-- ये तु मत्परा। ( सन्‍्तः ), सर्वाणि कर्माणि मयि संल्यस्य, ( मां ) ध्यायन्तः, अनन्येव योगेन एवं मां 
डपासते ॥। ६ ॥ दे पाथे | मयि भावेशितचेतसां तेषां जहं झ॒त्युसंसारसागरात्‌ न चिरात्‌ समुद्धर्ता भवामि ॥७॥ मयि एव 
सनः भाधत्स्व, मयि बाद निवेशय, क्तः ऊध्व सयि एवं निवासिष्यसि, ( अन्न ) खेशयः न ॥ ८ ॥ 

जो मेरे विषयमें तत्पर होकर सब कर्मोंको मुझे समपंण करके, मेरा ध्यान करते हुए, अनन्ययोगल 
मेरीही उपासना करते हैं ॥६॥ है पार्थ ! ओर मुझमेंही जिनका चित्त रूगा होता हैं, उनका खृत्युरूपी 
संसारसागरले में उद्धार करता हूं ॥७॥ मुझमेही सन लगा, मुझम बुद्धि स्थिर कर, ऐेला करनेसे तू 
इसके पश्चात्‌ मञ्मही निवास करेगा, इस विषयम कोई सदेहही नहीं है ॥ ८ 

भावाथे -- अनन्‍यभावसे इंश्वरसक्ति करते हैं, उनके सब दुःख परमेश्वर दूर कर्ता है| जो इंइवरसें अपना मन और 
जाद़ि स्थिर करेंगे वे परमेदवरमेंही निवास करेंगे ॥ ६-< ॥ 
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अथही बहाके सलगुण रूपकी उपाक्षना करना है। विश्वरूप इससे पूथ बहुत कुछ लिखा गया है । विश्वसेवा विश्वरूपसेँ 
डपासनामसें निराकार उपालनाका संबंधद्दी नहीं भाता है। | बह्ाभाव देखनेके पश्चात्द्दी उत्तम रीतिसे हो सकती है, 
तथापि यहाँ कहा है कि ' जो छब्यक्त, आवचिन्त्य, अनिर्देश्य, 









बाद्धे रखने ऊछूगें तभी वे इंश्वरको प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ 
वे सर्वन्न अद्याबुद्धि रखने छग जांय, तभी वे ईश्वरकों प्राप्त 
करते हैं । ' जो विश्वरूपमें ब्रह्म माव देखते हैं, बेदी इंश्वरको 
प्राप्त कर सकते हैं। यहां अव्यक्त आात्माकी उपासनाके 
स्थानपर विश्वरूप भाव्माकीही उपासना द्वो जाती है, केवल 


क्षब्यक्तकी डपासना नहीं रद्द जाती, यह बात विज्येष सूक्षप 
रीतिसे देखनेयोग्य हे । 


दइसरा उपाय 
क्‍ जो स्वेन्न, सम्पूणे विश्वरूपमें ब्रह्ममाव नहीं देख सकते, 
वे साधक क्या करें ? यह एक प्रश्न यहां उपस्थित हो. 
 सकता- है । उसके उत्तरमें कहा है कि-- 


( ये > सवभतहिते रताः ते मां ( इंश्वरं ) एव 
प्राप्नुवान्त । ( ५ ) . 
... जो साधक सर्वे प्राणियोंका द्वित करनेसें रममाण होते 
|... हैं, वे इंश्वरको प्राप्त द्ोते हैं।' यदि स्वेन्न बह्मादृष्टि न हुईं, 
|. तो वे सब प्राणयोंका द्वित करनेके कार्यसें अपने आपको 
|... सम्पिंत करें | यद भी विश्वसेवादी है। विश्वसेवाके विषयमें 


भी इंश्वरको प्राप्त होगा । हक 
सर्वत्र समबुद्धि ( अहामबुद्धि ) रखना ओर सब प्राणियों- 

| का द्वित करना, ये दो कार्य करनेवालेही परमंश्वरकों प्राप्त 

दोते हैं अथवा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह निराकार 


उपासना नहीं हे | सब प्राणियोंको परमाव्माके रूप मान- 
कर सब प्राणियों परमात्माकी उपासना करना सग्रुण 
जउपासनाही है । द 
अव्यक्तकी उपासना करनेवालोंको अत्य॑त छेश होते हैं, 

परन्तु विश्वरूपसें परमात्माको देखकर सब प्राणियोंका 
हित करनेवालेद्दी इंश्वरको प्राप्त करते हैं, यही यहांतकका 


















करनेवाले इसका उचित सनन करें और इससे उचित बोध लें। 


उद्घारका निश्चित मांगे 


( ६-८ ) अजुनका मन संशयग्रम्त देखकर जोर 
व्यक्तकी उपासना तथा अव्यक्तकी उपापनाके झंझटमें 
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स्‍्तु सत्र अह्वदर्शन न दोनेकी अंवस्थामें सी यदि कोई... 
अतक्य जात्माकी उपाध्ना करते हैं, यदि थे सव्वेनत्र सम- साधक लब प्राणियोंके द्वितके कार्य करेगा तो वचद साधक... 





सारांश है । साकार-निराकार-उपासनाके विषयसें झगड़ा... 


अजुन न फंसे, इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण मलुष्यके उद्धारका । 
निश्चित मागे उसे बताते हैं। यह मागे इस वश्हका है--- 
















(७५०) 


4 सत्परा; ( हेइवरपराः ) - इंइवरकोही परम श्रेष्ठ मानो 
इइवरको ही अपना श्रेष्ठ प्रापब्य समझो, देश्वरको छो इ - 
कर अन्य कुछ भी मनमें न छाभो। 

हे मां ( इंझरे ) ध्यायन्तः-हँइ्वरकाही ध्यान करो । 

मयि ( इंश्वरे ) आावेशितचेताः- ईइवरमें अपने चित्तको 
स्थिर करो । 

४ मयि ( इेइवरे ) मनः आधत्स्व-इंइवरसें अपना मन 

छगाभो | 

मथि ( इंइवरे ) बद्धि निवेशय- इंश्वरमें अपनी बुद्धि 
स्थिर रखो।. 

६ सर्वाणि कर्माणि मयि (ब्रह्माणि) संभ्यस्थ ८ जपने सब 

. कमोंको इइवरके क्षपंण करो । 

अनम्येत एवं योगेन उपासते-भनन्‍्य शर्थात में उससे 

भिश्ष नहीं हुं इसी योगसे ईश्वरकी उपासना करो । 


2 


ये सात वाक्य मनुष्यके डद्धारके सागकी सूचना यहां 


दे रहे हैं । इनको भी दम इस तरह संक्षिप्त कर सकते हैं- 
२ इेइबरकोंही लवॉपरि मानकर उसीको अपना सबस्व 
.. समझो । 
- २ इंइवरका सतत ध्यान करो ओर अपने चित्त, मन तथा 
_ बुद्धिकों उसीसें छगाश्ो । द 
ईंइवरकों क्षपण करनेके लियेही अपने सब कर्म करो । 
४ अपने शापको ईश्वरसे मिज्ष न समझो मोर अनन्‍्य 
भावसे करतैब्य करते रद्दो । 


। संक्षेपसे यही सनुष्यके उद्धारका मार्ग है । इसमें ( $ ) 


... ईंइवरतत्परता, (२) इश्वरके साथ झपना अनन्यभाव 
 झोर ( ३ ) ईश्वरकों क्पने कमोंका समपण, ये तीन बाते 


.._ झुण्य हैं। यही मानवीय डद्धारका मारे है | जो इस मार्गसे 


. चलेगा उसका उद्धार निम्न प्रकार दो जायगा--- 


.._ १ तेषां झुत्युसलंसारलागरातू समुद्धर्ता भदट भवामि-सत्यु 
भोर संसाररूपी सागरसे में उनका उद्धार कर देता हूं। 


हर २ शत ऊध्चे मयि ( हैइवरे ) एवं निवासिष्यलि न संशय: 


इसके पश्चात्‌ तू इंश्वरमेंही निवास करेगा, इसमें संदेह 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबोबिनी 


| अध्याय ११ 


स्वरूप है। भ्र्थात्‌ वद्द निर्मेय होकर इइवरमेंदी निवाल 
करेगा। सचझ्ुच यद्द फछ बहुतद्दी प्रक्रोलनीय हे । 


परन्तु यहां जो भाग बताया गया है, उसे अब्यक्त य। 
अतक्ये निराकारकी उपासना नहीं कद्द। जा सकता, यह बांत 
ध्यान देनेयोग्य है । 


इंश्वरको श्रेष्ठ मानना, इंश्वरमें परम निष्ठा रखना, 
भपना चित्त मन बुद्ध इंइ्वरमें तल्लीन करना, भपने सम्पूर्ण 
कर्म इंइवरकों समर्पित करना कोर अनन्य होकर उपासना 
करना , इन विधियोंसें एक भी ऐसी नहीं है जो निराकार 
की डपासनामेंद्दी छगनेवाली द्ो | परन्तु जो “ अननन्‍्ययोग! 
का विधान यहां किया है, वद्द तो साकार देद्दधारी सगृण 
रूपके साथही सुसंगत होनेवाछा है। देखिये-- ईश्वरसे 
अनन्य द्वोनेवाला यद्द उपासक देदधारी साकार भोर सगुण 
है । यह उपालक इंइ्वरसे अनन्य है अर्थात्‌ उससे भिन्न 
क्षयवा पृथक नहीं है, उससे एकरूप है। इसका अथ यह 
हुआ, जैसा वह (हेश्वर) है, ऐलाही यह ( डपांसक ) है 
डसके धनन्‍द्र यह उसके साथ मिलनेजुलनेवाढा है। यदि 
यहांके इश्वरकों केवल भतकयें, अचिह्त्य, अव्यक्तही मानें 
तो डसमें यह तक्‍ये, चिन्त्य ओर व्यक्त उपासक एकरूप 
कर अनन्य भर्थात्‌ दूसरा न बने या भिन्न न हो, यद् केसे .. 
दो सकता है ? उससे भिन्न, क्षनन्‍्य होनेके लिये यह 
डपासक उसके साथ एकरूप हो जानेवाकादी द्ोना चाहिये । 


अब विश्वरूपी इंइवरकी विश्वब्यापक सगुण रूपके साथ 
तुलना कीजिये; उसमें उपासकका यह सगुण रूप एकरूप 
हो सकता है या नहीं ! विश्वरूपमें, विश्वरूपसे उपासक- 
का रूप पृथक्‌ नहीं है | विश्वरूपमें दरणकका रूप संमिक्तित 


ही रहता है, अतः यह उपासक विश्वरूपी उपास्य देवके 


साथ अनन्‍्य हो सकता है । इससे स्पष्ट है कि यहां सगुण 


साकार विश्वरूपी हंश्वरकी भक्तिही विवक्षित हे; यही 
विश्वसेवा है शोर यह विश्वसेवा, विश्वसे अपनेको पृथक ने 
मानकर की जाय, तो यह उपासक डउपास्यदेवर्ें विराजेगा 


सम्पूर्ण कम इसी विश्वास्माकों समर्पित करने चाहिये, 
इसी विश्वसेवाको कपना परम कतेब्य मानता चाहिये, 














कीक ६-८ | ' अस्याय-्योग..... द .. (छछ३) 





अन्वयः:-- है धनंजय | क्षय मयि सिथिरें चित्त समाधातुं न शक्‍्नोषि, ततः अभ्यासयोगेन मां आप्तु हच्छ ॥ ९ ॥ 





क्‍ ( ५ ) शअभ्यास-योग 
धातु न शक्तोपषि माये स्थ॒र॒स्‌। अभ्यासयागन तंता 





दे घनंजय | यादे तू मुझ ( इृश्वर ) में अपनाचिक्त स्थिर करनेम॑ असलप्रथे तो अभ्यासयोगद्वारा 


सुझे ( इंश्वरको ) पानेकी इच्छा कर ॥ ९॥ 


भावाथे-- जो साधक अपना चित्त परमेश्वरमें स्थिर करनेमें असमर्थ हैं, वे शश्यासयोगद्वारा इइवरकों पानेका यस्न 
करें ॥ ९ ॥ 
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अपना चित्त, सन, बुद्धि कौर ध्यान, हसीकी सेवामें 
लगाये रखना चाहिये झोर अपने आपको उससे सभिन्लन न 
समझकर विश्वसेवा करनी चाहिये । अपने आपको डससे 
पृथक्‌ न समझनेका अथंही अपने आपको उससें संमिल्ित 
समझना हे । द 

सब कम परमंश्वरकों समर्पण किये जायेंगे, इसलिये सब 
कमे डत्तमसे उत्तम हों, यह बात स्वयं समझें आ जाती 
है । जैसे कोई मनुष्य किली राजाकी तुष्टिके लिये कुछ कमे 
करता है, तो डससे जितज्ञा उत्तम दो सकता है उतना बह 
करता, यहद्द स्वभावतःही द्ोता है।फिर यदि डस विश्वरूपी 
परमेश्वरको , जो सब राजाभोंका राजा है, कर्म सम्रपैण करना 
चाद्दे, तो वह कितनी कुशछता, कितने आदर और कितने 
विचारके साथ करेगा, इस विषयमें अधिक कलिखनेकी 
क्षावर्यकताददी नहीं है । परमेश्वरकी सेघामें अपने कर्म 
सचमुच सर्मापित होने हैं, यह निश्चय होनेके पश्चात्‌ उसके 
कर्म सर्वोत्तम होंगे कोर अत्यंत कुशछताके साथ होंगे, इसमें 
संदेहृद्दी नहीं हे । 

इस प्रकारका आञात्मसम्पणपूर्वकः थद्द “ क्षनन्‍्ययोग ! 
किया जा सकता है और यही सम्पू्ण सानव पझमाजकी 
. जर््षाति करनेवारा है, इसमें कोई संदेहही नहीं है। यह. 
अनन्ययोग ! सब योगोंमें श्रेष्ठ है,-- 


( ९ ) सातवें छोंकमें ( मयि जावेशित-चेतसां ) मुझ 
.. इइवरमें पना चित्त कगानेका उछेख है।इस तरद्द जो साधक 

 इेइवरसें क्षपन्ा चित्त स्थिर करते हैं, उनका उद्धार परमेश्वर 
करता है । परन्तु जो क्षपपत्रा चित्त इइवरमें स्थिर नहीं 
कर सकते, भोर इंइवरसे अपना अनन्यभाव शन्ुभव नहीं 
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न कर सकनेवाके साधक * अभ्यास-योग ' करें । 


यह 'अभ्यासयोग' क्रिस चीजका नाम है ? अब इसका 
विचार करना है । क्भ्यासका धर्थ वारंवार उस विषयके साथ 
परिचय करना है | जो विषय न क्षात्ता हो, उसे वारंवार 
करनेसे उसका अभ्यास हो जाता हे, ओर वह विषय क्षाद्दी 
जाता है। हरएक ककाकुशलता शोर विद्या शनेःशनः 
अभ्यास करनेसेद्दी जाती है। इसी तरह इससे पूवे जो 
अनन्य योग कहा गया है, यदि वह उसी समय साध्य 


सकता है | 


चित्त जहां चाद्दे वहाँ स्थिर किया जा सकता है। 


एकाग्न किया जा सकता हे । 


उससें दोनेवाढे सब कम भो परमेश्वरकोददी समर्पित दो 
जायेंगे । 
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. कर सकते, उनके उद्धारका मार्ग कोनसा दे | इस शंकाके | इसी रीतिसे ' क्षनल्य भाव? क्षर्थात्‌ में परमेंडवरसे 
.. उस भगवान औहृष्णका कथन हे कि देसे अनन्‍थयो 


रर 3. अजयन्‍े 





नहीं भी होता, तो शनेःशने: क्म्यास करनेसे साध्य हो 


उस अनन्य योगसें कई बातें कही गयी हैं। चित्त... 
परसात्मासें स्थिर करना, यद्द ध्यानयोगका विषय है, न 
दृठयोगमें यह ध्यान सातवां भंग है। यदि यह ध्यान 
स्थिर ने होता हो, तो शनेःशनेः भासन-आणायाम-प्रद्याहार 
धारणाका क्रभ्यास करते रहनेसे अभ्यास द्वोनेके पश्चात्‌ 


. इसी तरह सनब्ाद्लकों परसात्मासें एकाप्म करना भरी. द 
यदि तुरन्‍्तद्दी साध्य न द्वोता दो तो शनेःशने: अभ्यास... 
करके मननद्वारा मनको भर ज्ञानयोगद्वारा बुद्धिको 


. सब कम्मोंका इईंइवरपें समपण कशनेका भी हसी तरह... 
क्षम्यास किया जा सकता है। विशेष महत्वके कम भोर 
डसके पश्चात्‌ प्रत्येक कर्सको भी ससर्पित करना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ अपना सम्पूर्ण ज़ीवनही इंइ्वरापंण कर देनेसे 


भिन्न नहीं हूँ यह भाव भी झनेःशझनेः विचारसे, सननसे का क्‍ 
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(६ ) इश्वरके लिये कभे करः 
मत्कमेपरमों भव। मदर्थभपि कमाणे 





अमद्धगवद्दीता-पुरुषा्थबो घिनी 


| अध्याय १९ 


|| 








(७) कमे-फलत्याग 


रवि 


अथतदप्यशक्तो5्सि क॒तु 
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गगममा श्रत३ | सवकफलल्ार तते कुरू यतात्मवान्‌ 


११। 


अन्वय+- ( त्वे ) भभ्यासे भपि भसमर्थ; जलि ( चेत्‌ ), मत्कमंपरमः भव, मदथ कर्माणि कुवेनू अपि सिद्धि क्षवा- 


प्स्यञ्चि ॥ २०। 


यादे तू इस अभ्यासके करनेम भी अखमथ हो, तो ( कमसे कम ) मरे ( इश्वरके ) लिये कम करनेमे 
तो तत्पर रह, मरे ( इंश्वरके ) लिये कम करनेसे भी तुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है ॥ १० 
भावाथ-- जो साधक कअभ्यासयोग करनेसें अपने जापको जसमर्थ मानता हे, वद्द परमेइवरके किये सब कर्म करे, उसे 


हसीसे परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है ॥ १० ॥ 


अन्चवयः-- भ्थ एतत्‌ क्षपि कतु अशक्तः जाति, ततः यतात्मवानू्‌ मद्यो्ग क्लाश्रित: (सन्‌ ) सर्वेकमेफलत्याग कुरू॥११॥ 
यदि इसके करनेमे भी तू असमर्थ हो, तो अपना संयम करता हुआ मेरे ( ईश्वरके ) योगका आश्रय 


अभी लव ॥० कप कं 
.. कश्कंहा स्वेकमांक फलाका त्याग कर ॥ ११॥ 


सावाधथ--- जो साधक परमेश्वरके लिये कर्म करनेमें सी लपने आपको असमर्थ समझता है, वह भपन्रा उत्तम संयम 
करे और परमेश्वरके साथ योग करनेकी हृच्छासे सब कमाके फर्ोंका दान कर ॥ ११ ॥ 
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ओर सत्पुरुषोंके उपदेशसे स्थिर हो जाता है | 

.. अभ्यासका अर्थ शनेःशनेः पाठकोंकों सुदढ बनाना हे । 
इस क्षभ्यासयोगसे साध्य न होनेवाडी कोई विद्या नहीं 
. है। सभी विद्याएं इसी कभ्यासयोगसे साध्य हो सकती 
हैं | शत; जो पाठक पूवोक्त ' शअनन्‍्य योग ! न कर सकते 
हों, वे कभ्याससे डसको साध्य करें । कभ्यासद्वारा झनेः 
शनेः प्रगति होकर अनन्‍य योग करना सुगम दो सकता 
है । पाठक इस रीतिसे अभ्यास करके अपनेसें जो न्यूनता 
.. हो उसकी पूणेता करें। क्षम्यास सतत करना चाहिये 
. नहीं तो धभ्यासका कोई फछ नहीं हो लकता। 


१०) पूर्व छोकोंमें अभ्यास करनेसे अलाध्य बात 
-झुसाध्य होती हे ऐसा कद्दा है, परन्तु यह अभ्यास नियम- 


._ पूर्वक आर सतत प्रतिदिन करना चाहिये, आज थोडा 
.. किया झोर दो मह्दीने छोडकर कुछ किया, तो कुछ भी 
नियमपूर्वक . 


.. श्रगति नहीं हो सकतीं। कषतः जिनसे 
... अभ्यास नहीं हो सकता, वे क्‍या करें, वे किस युक्तिसे 
॒ उद्धार करें, यह प्रक्ष भपने सन्‍्मुख भा सकता है 








० . इसके उत्तरसें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा हे कि नियमपूर्वक 
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मत्कमंपरमो शव । 
मदथ कर्माणि कुचेन , सिद्धि अवाष्स्यासि । (१०) 


मेरे लिये कम करनेवाला दो, मेरे छिये कर्म करता. 


हुआ तू घिद्धिको प्राप्त होगा । ' जो साधक पूर्वोक्त रीतिसे 
नियमपूृ्वेक अभ्यास नहीं कर सकता, वद अपने सब 
कर्म परमेशइवरकों जपंण करे । रो 
मनुष्यसे कर्म तो होतेद्दी हैं, कम किये विना मशुष्य 
जीवितद्दी नहीं रह खकता। अतः जो कर्म होगा वह 


परमेइबरकों समपंण करनेका क्रम रखनेसे शने:-शने; अच्छे 


कम होने छूगेंगे, ओर उन्नतिके पथपर प्रगति होती जायगी। 


मान लीजिये कि कोई मनुष्य भ्यंत निकृष्ट कर्म करता 


है, यदि वह छपने कर्म राजाधिराज सर्वेश्वरके छिये 


समपंण करता है, तो उसी क्के समर्पणसे उसके कमे 
सुधरते जायेंगे, बुरे कम छोडनेका विचार उसके मनसें 
इढ होता जायगा भोर कुछ समयके पश्चात्‌ वह परिशुद्ध 


बनकर साधु पुरुष बन जायगा। भतः अपने सब कर्म 


सवज्ञ, सलवेसमर्थ, परमेश्वरको भ्र्पण करनेमाजन्नसे हीं 


नुष्य सुधरने छगता हे भोर उसके उद्धारका मार्ग खुछ 


' 


तप । जो कर्म द्वोगा, वही इंइ्वरापेण कर देना है। इसमें कोई 
| नियम पाछन करनेकी भावइयकता नहीं |. 
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बुरे कर्म करनेसें प्रवृत्त हो जाता है। “में कर्म करता हूं 


मिलनेकी संभावना हो तो वह जुरे कर्म भी कर सकता है। 
परंतु यदि वच्द नियम कर ले कि कमके फलका वह कहा है । सबसे सुगस भोर सबसे परिणामकारी होना इस 
कर्मफलत्यागकी विशेषता है। कर्मफलछत्याग किये बिना 

कोई अन्य योग सफल शोर सुफल नहीं हो सकता । यह 
कर्मफलल्यागयोग सबसे सुगम है भोर सब अन्य योगोके साथ 

संबंध रखनेवाला भी है | सब अन्‍य योगोंकी सफलता इसीसे 

हो सकती है | भतः सुगमता भोर सर्व योगोंके लिये उप. | 
 थोगिता होनेके कारण कर्मफलत्यागका महत्त्व सर्वतोपरि है।... 


 पैण कर देगा, तो हस कमे-समरपणले उसकी भोगविछास- 
की इच्छा मर्यादित भोर संयम्रित होती जायगी कोर उस 
. भोगी पुरुषका रूपान्तर संयमी पुरुषमें हो जायगा। केवल - 
 कर्मफलत्माग करनेसेही सनुष्य उच्चत होने रूगता है । 


_ है, अतः जो कर्मफलत्याग करेगा वह भोगमें नहीं फंसेगा 
 भोर संयमदारा क्रमश; उन्नत होता जायगा । 


._ अनेक बार द्वो चुका है, अतः यहां इस विषयको जबथिक 





(धिक खेयरकर है, ज्ञानयोगसे ध्यानयोग अधि हे 





लत कमफलल्यागसे शीघ्रही शान्ति प्राप्त हो ज्ञाती हे ॥ ११ ॥ 
भाषाथ-- भभ्यालसे ज्ञान, जानसे ध्यान, ध्यानसे कमफछल्याग अछ है. क्योंकि फलव्यागसे शीघ्रही शान्ति मिलती है ॥ १२ 


कै ५ 
203 दो आ! /2० 
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्ी 


( १६ ) जा कल हो रहा है, वह कर्म पररसेश्वरकों | बढानेकी कोई अवइयकता नहीं है 
समपण करनाही खछुगमसे सुगम उपाय है । तथापि जो १३ ) अभ्यास - योगसे ज्ञानयोग अयस्कर है, श्ान- 
मथुष्य इसका भ्री अवरूबन नहीं कर सकते वे क्‍या करें ? | थोगले ध्यानयोगकी विशेषता अधिक है, ध्यानयोगसे कर्म- 
दस प्रक्षके उत्तरमें सगवान कहते हैं कि जो छोग अपने 
कर्म भी हूंशरापंण नहीं कर सकते, थे यधाशक्ति ( बतात्म- 
वाल ) आत्मसंयम करके हंइवरके साथ योग छर्नेकी 
( मद्योग झाश्रितः ) इच्छा करके € सर्व-कर्म-फल- त्यारं 
कुर ) सब कमोके फलोंका त्याग करें | 

मझुष्य कम! करता है 


। 

शीम्रही शान्ति मिलती है । 

|... छठे छोकसें * झनव्ययोग ! करनेका उपदेश है ओर 

| छल्लीका विवश्ण ८ व छोकतक किया हे। जिनसे यह 

! खबत्ययोग नहीं हो लकता वे वारंबार अभ्यास करके सिडि' 
भाष्त करें, पेसा नवम छोकसें 
यह अभ्यासयोग सुगम हे । 


है जोर उस कर्मका फछ उसे भिछता 
दी है । फल भल्ता हो या बुरा, थोडा ही या भधिक, जला 





_ फल मिले बेसाही इंइवरकों समर्पण कर दे। इससे फल-भोग ,. हल अ्षभ्यासयोगसे ज्ञाययोग भौर ज्ञानयोगले ध्यानयोग...... 
अधिक गअयस्कर है, इसमें संदद नहीं है द्वितीय लध्यायतें 
सबसे प्रार॑मम यह ज्ञानयोग कह्दा है, ध्यानयोगका थोडासा..... 
वर्णन छठे भध्यायमें भा चुका है जोर इसीका निर्देश हस 
११ में शध्यायसें ८ वें छोकमें ' मन भौर बुद्धिको परमात्मा 





की हच्छाका संयम डोगा । फलभोगकी इच्छासेड्दी मलुष्य 


उसका फल मुझे अपने भोगके लिये चाहिये, ' ऐेशा विचार 
जिसके मनमझें हो वह अपने पाल भोगोंकी सस्ुद्धि करनेकी 
इच्छासेही मन-माने कर्म करता है। यदि बुरे कर्म करके घन . हैं छगानेका उपदेश करके ' किया है। जिनसे ये योग नहीं 


हो सकते वे ' स्वेकर्मफलत्याग ' करें, ऐसा ११ ये छोकमें 


स्वयं भोग नहीं करेगा, प्रत्युत उसका परसेश्वरके लिये सम- 


मनुष्य कर्मफछका भोग करता है झोर भोगमें फँसता जाता 


ः  फलछल्यागक्े बिना ज्ञान्ति नहीं सिक्क सकती। इस तरह कमे 
कमफलत्याग भोर कम्फेछभोगका विवेचन इससे पूर्व । फलछत्याग, कमेफलदान ओर कर्मफल संन्यासका महृस्य है। यह 
जानकर सब साधक कम हत् 
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९४ ( हैं. भी. ) 


 आऋल्लिको भ्ासि द (जजड) 


फलका त्याग भधिक उत्तम है, इस कर्मफरूका त्याग करनेसे 


कहा दे, अर्थात्‌ अनन्ययोगसे 


कर्मफल्यागसेही सच्ची शान्ति प्राप्त हो सकती है। 








त्याग करके शान्तिको प्राप्त करें | 














नम 











लक आल 


० 2557; ४] 72४४४ के 


2 20022:02 27:20: पन 


की परम मे क डक 
दा स् 


तुल्यनिन्दास्तुतिमानी सन्तुष्टो बेन केनाचित्‌ । आनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥ 


ये शुभाशुभपरिदयागी भक्तिमान्‌ ( अस्ति ), सः में 
..... मानयो; समः, शीतोष्णझुखतु:खबु समः, संगविवार्जित:ः ( च क्षर्ति ); तुल्यनिन्‍्दास्तुलि।, मोती, ( यः ) बेन केनचित्‌ 


श्रीसक्षगवर्द्नीता- पुरुधार्थनी घिनी [ शच्याथ हद 


(९) प्रिय भक्त 





श्ः 








त॑ योगी यतात्मा दृहनिश्चयः । सय्यर्पितमनोबुद्धियों में भक्त । स में ग्रिय/ ॥ १७ ॥ 
्लोडिजते लोकः लोकान्नोडिजते च यः । हपोमषेभयोदेगैसुक्तो यः स च में प्रियः ॥ १५ ॥ 
शुचिदेक्ष उदासोना गतव्यथः । सवोरभपरित्यागी यो मद्भक्तः स में ग्रिय/ः ॥ १६॥ 


हि 


यो न हृष्याति ने ठेष्टि न शोचति न कांक्षति | शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रिय: ॥१७ 


मी 


सम; श्री च मित्र च तथा मानापत्ानयो। | शीतोष्णसुखदु/खेषु समः संगविवाजित! | १८ 


कै 
धु०५, कप छ९ 








स्यामृतमिद यथोक्त पयुपासते | श्रददधाना मत्परमा भक्तास्ते5तीव में प्रिया: ॥ १० 


इति श्री मज्जगवद्धी तासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशाख्त्रे श्रीकृष्णाजुनल वादे 
भक्तियोगो नाम द्वादशोड्ध्यायः ॥ १२ ॥ 


अनलील्‍ल ननक+- 
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अन्ययः--- ( या ) सवभूतानां भ्ठे्टा, मेत्र+, करुण: च एबं, निर्मेम:ः, निरइंकारः, समदुःखखुखः, शक्षमी, घततं 





. छतुष्द:, योगी, यतात्मा, इढचिश्वथ!, सयि क्ार्पितमनोबुद्धि!, सः मद्धक्तः में प्रियः ( ज्रास्ति ) ॥ १३-१४ ॥ छोकः यश्मात्‌ 
. म्‌ जद्विजते, यः च छोकात्‌ न उद्विजते, यः च हर्षामर्ष सयोदुग: मुक्त, सः से प्रियः ( लख्ति )॥ १७ ॥ यः मझ्चक्तः अनपेक्ष: 


झुचि। दक्ष: उदासीनः गतब्यथः सर्वारंभपरिव्यागी, सः में प्रियः ॥ १६ ॥ ये न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति 
प्रियः ( भवति )॥ १७ ॥ (ये ) छाज्नों सित्रे (च) तथा मसानाप- 


लेतुझा ( भवति ), अनिकेत:, स्थिरमतिः भक्तिसान्‌ू सः नरः में प्रियः ( सवति ) ॥ १८-१९ ॥ ये तु क्षदघाना। सत्परसा; 


.. अक्ता; इढे यथोक्ते चर्म्यास्रत पर्युपासते, ते में झतीच प्रिया; ( खन्ति )॥ २०॥ 


जो सब प्राणियाका क्वेष न करनेबवाला, सबका मित्र, दयावान , मन्नताशहत, बसड ने करतलवाला, 


द " सुख और दःखकों समान माननेवाला, क्षमाशीर, सदा संतष्ट, योगाश्यास करनेवाला, संयमी ओर 
... हहलिश्चयी है ओर जिसने अपने मन ओर बुद्धिको मुझे ( इश्वरकों ) अर्पण कर दिया है, वह मेरा 


( इश्वरका ) भक्त मुझे ( इंश्वस्को ) पिय है ॥ १३-१४ ॥ कोग जिखसे उाद्रिग्न नहीं होते, जो छोगाँसि 


.... जाहिस्त नहीं होता, ओर जो हष, कीच, भय तथा उद्देगसे मुक्त रहता हैं, वह मझे (इंश्वस्को ) प्रिय है 
..॥ १५॥ जो मेरा ( ईश्वरका ) भक्त इच्छारहित, पवित्र, दक्ष, उदासीन, व्यथारादित और सकाम-क्मोंका 
 आस्भन करनेवाला है, बह मुझे ( इश्चरको ) प्रिय है ॥ १९ क्‍ 
जो शोक नहीं करता और न आशा करता है, शुभ तथा अज्युभ दोनोंका त्याग करनेवाका भक्त अश्ले 
. (६ इंश्वरको ) प्रिय है॥ १७॥ जो शत्रु और मित्रके विषयम, समान ओर अपमानके विषयसे सम भाव रखता... 
. है शीत, उष्ण, सुख, दुःखके विषयमस सम भाव धारण करता हैं, जिसकी भोगांमे आसक्ति नहीं है, जो | 
..._ निंदा ओर स्तुृतिके विषयमें सम भाव रखता है, जो मोन घारण करता है, जो मिल जाय उससे जो संतुष्ट. 
.. रहता है, जिसका अपना कोई स्थान नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा जो भाक्तिमान मनुष्य है वह 


॥ जो हष नहीं मानता और द्वेष भी नहीं करता, 











८: ईश्वरको ) य हैं ॥ १८--१९॥ जो श्रद्धा रखनेवाले ओर मुझे ( इश्चरकों ) परम श्रेष्ठ माननेवाले 
क्त, जरस 
यु 


'छोक ९३०४७ | द क्‍ द . प्रिय भक्ते । द द द क्‍ हा ह (७५५) द 


भावाथं-- जो किलीका द्वेष नहीं करता, सबके साथ मित्रके समान बर्ताव करता है, सबपर दया करता है, यह सेर। 


और यह मेरा नहीं ' ऐला भाव कभी नहीं रखता, कभी घमंड नहीं करता, सुख 'खको सम्तान समझता है, क्षमा करती है, 
सदा संतुष्ट रहता है, नियमपूर्वक योगलाथन करता है, इंद्रियॉका निग्रह करता है, इृढ निश्चयले अपना क्ंब्य केरता हूँ, 
अपने सन-बुद्धिको इंश्वरके कार्यमें अर्पंण कश्ता है, जिससे दूसरॉको उद्भेग नहीं दोता भोर जो लछोगोंसे उद्ठिन्न नदीं होता, 


जिलके भन्दर हक, क्रोच, भय जोर उद्वेग भादि विकार नहीं होते, जो भोगेच्छा नद्दीं रखता, पवित्र रहता है, कर्तच्यमें दक्ष 
रहता है, काभ-द्वानिके विषयमें उदासीन रद्दता हे, जिसे कष्ट नहीं होता, जो जभपने भोग बढानेवाले कम्तोका बारंभ नहीं 
कर्ता, जो शोक भोर द्वेष नहीं करता, जो फकमोगकी भाशा नहीं रखता, जो झुम और अश्छुम दोनोंका त्याग करता हे, 
जो शत्रु-मित्र, मात-भपमान, शीत-उष्ण, सुख-दु /ख, स्तुति-निनदाके सम्बन्ध दोनेपर मनकी समान बृत्ति घारण करता है, 
जो भोगोंपर भासक्त नहीं हे, सहजसे जो प्राप्त हो उससे सन्तुष्ट होता है, जो मौन घारण करता है, जिसका जपना कोई 








स्थान नहीं है, जिसकी बुद्धि चश्चरु नहीं हे, जो अद्धावान ईखरकोही परम श्रेष्ठ मानता है ओर उसकी भक्ति कर्ता हे भर 


शानासूत प्राप्त करके तदबु तार भाचरण करता है वद्द मक्त परमेश्वरकों बड़ा [प्रेय होता है ॥ (६--२० । 
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( १६-२० ) जो भक्त इंश्वरको अर्य॑त प्रिय होता हे 
उसके छक्षण यह्दां बताये हैं | ये खभी लक्षण एकद्दी भक्त्मे 
दोने चाहिये, ऐसा नहीं। इनमेंसे जितने भी हो उतनेही पर्याक्ष 
हैं, क्योंकि किसी एक भक्तमें कोई एक लक्षण पूणेताके साथ 
भा जानेपर अन्य लक्षण उसके साथ साथ न्यूना- 
बिक अ्भाणमें जाने लगते हैं। ये लक्षण उत्तम मक्तके हैं 
जर्थात्‌ ये लक्षण पूर्ण पुरुषके भी हैं । पूण पुरुषही उत्तम 
भक्त होता है भोर वह केसा आचार विचार करता है, यहद्द 
इन लक्षणोंसे ज्ञात द्वो सकता है। अतः इन लक्षणोंसे जसे 


मनुध्यके भन्दरके उत्तम लक्षण ज्ञात द्वो सकते हैं, वेसेही 


उक्तम सामाजिक व्यवहार भी समझमें जा सकते हैं | इस 
इछिसे इस इन लक्षणोंका यहां थोड़ाला विचार करते 
है . १ अद्वेश 
किल्लीका हुँष नहीं करना चाहिये । परन्तु जगतके अन्दर 
तो डेषडदी ढीखता है, ब्यक्ति-ब्यक्ति ओर लमाज-समाजमें 


ढ्वेष बढ रहे हैं, यद्द ठीक नहीं है । यह दुःखका मूल है। 


. दब छोड देना चाहिये | मनसे द्वेष बिलकुछ दट जानेपर 


.. मनुष्य उत्तम भक्त बन जाता है । हेष छोडना उत्तम भक्त- 
_ का प्रथम छक्षण है । परन्तु देष छोड देना यह निषेघ-लक्षण 
है. अर्थात देष छोडनेसें कुछ करना नहीं होता, भत्त: इसका 


विविलक्षण देखना चाहिये, जो भागेही कहा है- 


ः हमन्र। हा 
घबके साथ मित्र भावसे बर्ताव कश्ता चाहिये । लबका 
का 





मिन्न बनकर रहना चाहिये | द्वेष छोड़नेके पश्चात जो ऋरना 


है वह इस शब्दद्वारा बताया है! सबका द्वित करना 


चाहिये | जेसे मित्र द्वित करता है, वेलेहदी प्राणिनाजका [हल 
4 म 


करना चाहिये | किसका द्वित किलमें हे यह जानकर बेलाही 
करना चाहिये--- 


३ करुण; 


करुणा, दया मनसे धारण करनी चाहिये। बह गुण भी 


द्ेष छोडनेके लाथ धारण कर्नेबोग्य है । यह गुण न रहे 
तो न मित्रता सिद्ध होगी भोर न ढेष छोइनेलेंदी लफछता 


| ही खकती है । 


४ निर्मम: 


ममत्वकों छोड देना चाहिये | * यह मेरा है, यह झुझे 
चाहिये, यद्द दूसरेका है, यद्द मेरा नहीं हे, ” इस अकारके 
विचारकों ममत्व कहते हैं । इस ममत्वके कारणदही सब 





द्वेंष उत्पन्न द्ोते हैं। ' यह स्थान मेरा हे जोर बह दूलरेका है 


_ डसने मेरी भूमिसें भतिक्रमण किया हे, ' इस प्रकारते देबका ._ 
प्रारंभ दो जाता है, और द्वेब बढनेसे सिम्रता और 
करुणा नष्ट हो जाती है । णर्थात “ ममत्व ' देषका हेत है, 


० 


इसलिये उसे छोड देना चाहिये । 


जब हम इस ममत्वरहित समाज-ब्यवश्थाका विजाश 


| करते हैं, तब इसमें सब भूमि, सब घर, लब उद्यान, सब 
॒ घन राजाका है जोर किसी ब्यक्तिका नहीं, पूलीही सम्ताज- 



















रद. 





किसीका स्थामित्व ( निकेत१) ) धरपर (अ) नहीं है 
थहां शुहृव।चक * निकेत ' शब्द धनवाचक सब शब्ढोंका उ५- 
छक्षण है | घरोंपर किसी व्यक्तिका स्वामित्व नहीं है, बेसेद्ी 
भूमि, कृषि, गो, बेल, घोड़े, घन तथा धन्य वस्तुनॉपर मी 
किसी व्यक्तिका स्वामित्व न हो, ये सब शाजाके स्वामित्व 
रहें भौर वे सबको राजनियमसे व्यवद्दारके लिये मिल। 
कोड भपने भचीव कुछ भी चन ने रखे, खब जन शजाका 
हो भोर वह सबकी भछाईके लिये व्यव दो । समाज 












ह्लियि 
व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिसमें कोई अपना ममत्व 
किस्रीपर न रख सके | इस तरहके लमाजमें मसत्वसे आंश 


अपना घर करके रहनेसे जो जो विहेज बहते हैँ, थे नहीं 
होंगे। 
भाजकल संन्यासी और बेरागीभी कि जिनको अपना 


घरवार नहीं होता शोर जिनके पास मसत्वके रूपसे रखनेके 
. थोग्य कोई वस्तु नहीं होती, वे भी भापसमें छड मरते हैं। 
. परन्तु यद भज्ञानताके कारण होता है | पूर्वोक्त समाज- 
..._ व्यवस्था यदि पर्याप्त ज्ञान सबको दिया जावे, तो वे दोष 
... क्रदापि नहीं बढ सकेंगे, इसलिये हम कहते हैं कि लगवह्ीता. 

को बेखी समाजरचना अभीष्ठ है जिसमें किसीका अपना 
. परबार न हो भोर कोई मनुष्य * यह वस्तु मेरीहे 
. -एसा न कह सके, परन्तु समाजके अन्तगंत रहनेवाले सभी 
. छोगोंका योगक्षेम राजप्रबंधदाराही उत्तम रीतिले चले | 


दे निरहंकारः 


..... अहकार न रहे, धर्मड न रहे । अहंकारसेहदी दूसरेकी 
निंदा की जाती है। द्वेष, ममत्व शोर अदंकारका संबंध 





मद्धगावद्वीता-पुरुषार्थवो घिनी 


| 
| 
5) 
। 


! 
|| 
१ 
॥ 





बड़ा घनिष्ठ है। अहंकारसे समत्व, मसत्वसे दूसरेकी 


.. निंदा भौर निंदासे द्वेष द्वोता है । यद्द संबंध देखकर जहंकार 


। ः दा छोडनेका प्रथश्त होना चाहिये 





... ७ सतत सन्‍्तुष्ट, सन्तुषटो बेन केनचित 


', अथवा 


| क्षष्याथ रैर 





भसन्‍्तोषसेही अप्रसन्नता बढती है, और अन्तसें द्वेष प्रारंभ 
दो जाता है। सनन्‍्तोषसे भोगछाछूसा मर्थादित रहती 
' म्ेशे भोगके लिये झुझे यह चाहिये ' ऐसा आग्रह बढनेसे 
मसन्तोष बढने रूगता है । जो मिरू जाय उसीझें संतोष 
दो आय तो सुख मिझ सकता है ।. संतोष तो तभी होगा 
जब मनमें किली प्रकारकी भपक्षा इच्छा शोर भाज्ञा न हो | 


पसीछिये कहा है-+- 














बा 


सुखभोगकी इच्छा-भपेक्षा-भाशा नहीं कश्नी चाहिये । 
जितनी भोगेज्छा कम हो सके उतनी कम करनी चाहिये 
वली सब्तोष होगा ओर समयंपश जो मिझ जाथ अससे 
सम्तुष्टि होगी । यदि भोंगछालबा बढ जाय, तो चादे जो 
मिछ जाय उससे सन्तोष मंद्दीं हो लकेगा। ऐली स्थिति 
लतत पमाधान रहना भी असंभव है। भतः भोगोंकी 
इच्छाकों मर्यादित करके रखना चाहिये। 








5» यतात्मा 
इल शब्दसे अपना लेघम करनेका डपदेश हे, 
जो मिले उसीखे लतोष हो. जाना भात्मसंयम करनेपर ही 





संभव दो सकता है। भाध्मशंयमके अभावमसें भोगेव्का 


बढ़ेगी ओर पूर्वोक्त सब दोष उत्पन्न होंगे तथा समाज भी 
कभी सुखी बढ़ीं हो सकता । इसलिये सेबसका अवध 
करना भत्येत जावश्यक है | द 


१० समभावः 


[ € समदुःखसुखः, २ समः श्री च मिन्रे च, 








न्दास्तांति।, ६ न हृष्यति न द्वेष्टि, ७ न शोचति नकां 


सबन्न सम बुद्धि, सम भाव, सम दृष्टि रखनी चाहिये 








३ माना 
 पमानयों; सम, ४ शीतोष्णसुखदुःखेजु लभः, ५ तुल्य- 


दुःख, शीत-उच्ण, निन्‍्दा-स्तुति, ह्षद्वेष, शोक (निराशा)... 
जोर आशा, मान-जपमान, शन्नु-मिन्र इन इल्होंके विषयसें 
मंनकी सम बूंत्ति रखनी चाहिये | इनसेंसे कोई भी प्राप्त 
हो, पर क्षपना मन प्रभावित नहीं होना चाहिये। सुख हो 
ख, अपने कतंज्यसे कभी परावृत्त नहीं द्ोना 


| चाहिये। इसी तरह- कोई निन्‍दा करे क्यवा स्तुति, शीत 





के नरनननननन “नम +फल+८नमन-++- का 

















हो वा डष्ण, अपत्ता मान हो अथवा कोई अपना अपमान 
करे, कोई द्वेष करे अथवा न करें, अपनी निराशा दो या 
रखे, शन्रुके साथ क्षयवा मिनत्रके साथ सामना दो, 
लैब्य कभी नहीं छोडना चाहिये। यहां मनकी 
है, अपनी समता स्थिर रखनी चाहिये, एक 
भोर झुकाव नहीं होने देना चाहिये, यही बात यहां मुख्य 
है । एक ओर मनुष्य झुक जाथ तो गिरनेका भय रहता है। 
डलस भयकों दूर करनेके कियेही सम स्थिति श्राप्त कश्नी 
चाहिये। जिस मनुष्यकी यह सम स्थिति बहीं होती वह 
अत्यंत दु।ख प्राप्त होनेपर उस द/ःखकों मन सद्द सकनेके 
कारण उस दुःखाधातले मर भी जायगा। इसी तरह 


ली 








सम स्थिति दृष्ट 








मनुष्य मर जाता है | इस तरह जो हन्हके आधात सह 
नहीं जाते उल्लका यही एकमात्र कारण है। उसकी बुरे 
सम नहीं हुईं, अतः लग भाव रखनेका उपदेश गीता 
स्तर किया है | इरएक हुन्ह॒का इस तरह विचार करके 
पाठक जान के कि सम भावसे किस तरह छाम हो सकता 
है ओर मनका लम भाव न रहे तो किस तरह पतन हो 
लकता है| 


११ इंहनिश्चय: 
इंढ निश्चयसेद्दी यह सम कृत्ति रखी जा सकती है। 
निश्चयकी इढता न रहे तो मन विचकित हो जावगा आर 
इंचश था डचर गिर जायगा। क्षतः लग भवस्थिति रखनेके 
किये इंढ निश्चय अत्यन्त आवश्यक है। इढ निश्चय जागतिक 
व्यवहारसें भी उपयोगी है, भोर हस्एक स्थानमें विजय 
प्राप्त करनेके लिये दृढ निश्चककी भव्यंत आवश्यकता है। 


१२ स्थिरमतिः 








इयक है । चंचल बुद्धिवाला मनुष्य कोई विशेष कारये पूर्ण 


नहीं कर सकता ( जिसकी बुद्धि विषम परिस्थितितरें भी 


चंचल नहीं होती, वही कुछ उच्नतिके मार्गपर अग्नलर हो 
सकता है 


क्‍ १३ संगविवर्जितः अप 
भोगकी सगति छोड़नेवाछा, जिसने अपनी सोगरूाकूला 


संथमित की है, जिलने भोग भोगनेकी इच्छा त्याग दी है, 


स्थिरजुद्धि मजुष्यके लिये स्थिरमति द्वोना अत्यंत क्षाब- | 


व्रिय भक्त 


। 


(०५७) 





उसीऊफी मति स्थिर हो सकती है। अतः संग छोडना 
उन्नतिका साधक है | अपने भोगॉके विषयमें निष्कामता!। 


अथवा कनासाक्ति मलुष्यकी उन्नति करनेवाली होती है 
$5५ 


१४ हपा मम 


हर्ष, क्री, भय और उद्गेग भादिको भी छोड देना चाहिये । 
अत्यक्षिक हष, अत्यधिक क्रोध, अवद्येत भय अथवा अतिशय 
डद्देगसे तो मनुष्य पागलतक हो जाता है भथवा मर भी जाता 
है । अतः इनके जाधातोंसे परास्त नहीं होना चाहिये। 


१५ गुभाशभपारेत्यागा 

शुभ ओर अद्य भ इन दोनोंका त्याग करनेवारा, भर्थात्‌ 
जो अशुभ तथा शम कममसें न लिपदता हो डहसेही ओप्ड 
भक्त समझना चाहिये | भशम कमके विषयों व्यागंकी 
व्यना लब लछोगोंके समझसें भा सकती है, परन्तु शुभ 
कंममें लिपटनेंकी कल्पना सहंजदीसे लमझसमें नहीं आा 
लकती । इलालिये इल विषयसें थोड़े अधिक स्पष्टीकरणऊ 
आवश्यकता है । 5 
समझ छीजिये कि योगसाधन करना एक हाभ कम है। 

उसे आतुरताके लाथ एक साधक करना चाहता है। उसने 








कुछ घाथन इकटठे किये, किलतीने उनका नाश कर दिया, तो... 


डस समय यदि वह उसमें अत्यंत किपटा हुआ होगा, 
तो उसे क्षव्यंत क्रीच आ जायगा । यह फ्रोध इसीका धांत 
करेगा । इससे पाठक जान सकते हैं कि शाम कर्ममें 
लिपटना भी पतनका द्वेतु बनता है | इसलिये कहा है कि 
जैसे महा मर्मे नहीं किफ्टना चाहिये, बेसेद्दी शभमें भी 


नहीं लिपटना चाहिये ।-दोनोंसे मध्यस्थके समान भत्ततम 
रहना चाहिये । 


१६ उदासीनः 


उदासीन मध्यस्थ जैसा रहना चाहिये। किसी पक्षके 


साथ मिलना नहीं चाहिये। दोनों विरुद्ध पक्षोंके दोष | ० हा 
_अध्यस्थ उदासीनके पास नहीं आते हैं, इललिये उदालौन 
जैसा रहनेसे सुखलाभ द्वोता है । द । 


१७ शुचि अ 
. शद्भ, पविन्न, निर्मछ रहना चाहिये, निष्कक्ंक निहॉप 
होना चाहिये । ; > 











(७ ५<) | द प्रीमहूगवह्ीता-पुरुवाथबोजिनी_ [ कषष्याथ १४ 


मा ९१८ दक्ष! 

कक कतेब्यकी दक्षताके साथ करना चाहिये। दक्षता न 
हनेसे क्षशल्धियां होती हैं मोर यश नहीं मिलता, भत्त 
झता अत्यत आावश्यक है 


१९ सवोरंभपरित्यागों, गतव्यथः 
. सम्पूण) सकाम कममके भारंभका त्थाग करनेवाछा, 
अर्थात्‌ अपने भोग बढानेके जो जो कर्म हैं उनका आरंमतक 
न करनेवाला, इतना इच्छारदित वृत्तिवाला जो भक्त होगा 
यही अष्ड भक्त हो सकता है| इसमें अपने भोगोंकी 
छाकसा बिलकुछ कम द्वो जाती दे भोर निष्काम कमंयोग जना- 
सक्तिसे करनेकी क्षाति भाधिक होती है | यही इसकी अच्छता- 
का हेतु है| 
२० यस्मात्‌ लोक: न उद्विजते, 
... यः च लोकात्‌ न उद्िजते 
जिससे छोगोंको उद्वेग नहीं दोता भोर जो छोगोंसे 
डब्वनिप्न नहीं होता, वद्दी धन्य है, वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ 
तथा झुद्ध भाचरणकादी यह परिणाम हो सकता हे । 
.... २१ इंश्वरे अर्पितमनोबूद्िः, योगी 
ईंश्वरमें मन भोर बादकोी समर्पेण कर देना चाहिये । 


जिसने मन अप॑ण कर दिया उसने अपना स्वेस्च क्षपण कर 
दिया | जो दब्येतनमें अपना मने अपण करता हे वह 








दुष्ट बनता है, इसी तरह जो मनुष्य अपना मन इंश्वरापेण 


करता है, वह इंश्वर्मावसे युक्त हो जाता है । 


द ... १२ क्षम 

क्षमीके दो भर्थ हैं, एक क्षमाशील अर्थात नपराधोंकी 
क्षमा करनेवाला कोर दूसरा कष्ट सहन करनेमें सम । 
दोनों भर्थ यहां भपेक्षित हैं । सत्कर्म कश्नेके समय द्ोनेचाले 
कष्ट सदन करनेका सलामथ्ये जिलके अन्दर द्वोता है वही 
उज्ञत हो सकता है, तथा जो कठोर दण्ड न करता हुला 
शांतिले काये करता है वह भी आनंदका गनज्लुनव कर्ता 
है । क्तः ये दोनों गुण उल्लातेशीऊ मनुध्यमैं दोने चाहिये । 


२३ धम्यांसृतं यथोक्त पयुपासते 
पूर्वोक्त धम्ये झमत डपदेश आचरणमें छानेवाले उत्तम 
संदाचारी बनते हैं भोर उन्नत होते जाते हैं । 


शहे मत्परमा श्रदृधाना भक्ता। 

इश्वरकोडी परम श्रेष्ठ माननेवाले भ्रद्धायुक्त भक्तद्दी अष्ड 
झोर ईंश्वसके प्रिय भक्त हैं। 

ये अ्रष्ठ भक्तोंके लक्षण हैं। ये लक्षण प्यदिमें और 
समाजसे घटाकर देखने चादिये । इस तरदइ विचार करनेसे 
वैयक्तिक सदाचार किस तरह होना चाहिये और सामानमिक 
सदाचार केला होता है, इसका ज्ञान दो सकता है। पाठक 
इन कक्षणोंका इस रीतिले विचार करके हुचित बोच 
सकते हैं। 





इस प्रकार श्रीमद्धरावदढ्वीतारूपी डपनिषदोंसें कथित, त्रह्मविद्यासे निश्चित हुए, योगज्ञाद्वविषयक 


श्रीकृष्ण भोर अजुनके लवादमें भ्ाक्तियोग नामक बारइवॉँ 
भध्याय समाप्त हुला ॥ १३ ॥ 

















भजुनका तके था। 














ग्यारहवें अच्यायसें परसेश्वरका * विश्वर्ष-दुशन ' 
किया, भर्थात्‌ परमेश्वरका सगुण साकार व्यक्त रूप दर्शाया । 
परसेश्वरके इस विश्वरुपमें संपूणे मानव जाति, संपूर्ण पशु 
पक्षियोंकी जाति, संपूर्ण वृक्षवनस्पतियोंकी जातियाँ जोर 
जो कुछ भवशिष्ट है जो इस विश्वम्नें लमिलित है, बद सब 
भव्वए्ड रुपसे संमिक्ठित है। द 

परमेश्वरका यह स्वरूप ज्ञात होनेपर ,उसकी सेवा किस तरह 
करनी चाहिये हसका विचार करना कावदयक है। इस भध्यायसें 


यही विचार किया गया है। यदि परमेश्वरका स्वरूप विश्वी है 





तो इस विश्वरूपकी सेवा विश्वसेवाददी होती चाहिये, इसमें संदेह 


नहीं हो सकता | तथापि इस समयतक स्थूछ विश्व भोर 
डससें व्यापक सूक्ष्म भात्मा दो भिक्ष भिन्न पदार्थ हैं ऐसा 


वारवार कहद्दा है । क्षत; शांका उत्पन्न होती है कि हस | 


स्थूल क्षर विश्वकी सेवा करना तो भज्ञानमूलकही है | 
वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो सूक्ष्म शब्यक्त अक्षर 
भएश्माकीही सेवा करनी चाद्विय-। यही प्रश्ष भजुनने प्रथम 
कोकमसें किया हे--- क्‍ 

कजुनने पूछा कि-.« * इस तरह जी भक्त निरंतर ध्यान 
करते छुए आपकी डपासना करते हैं ( त्वां परयुपालते ) 
कौर जो क्षापके अविनाशी ( ये भक्षरं क्ब्यक्त उपासते ) 
भब्यक्त-रूपका ध्यान करते हैं, उनमेंसे कोन ( के योग- 
विक्तमः ) योगी जैछ कहलाने योग्य हैं ? ' द 

अ्रजुन यही उत्तर चाहता था कि ' अब्यक्त भक्षर भात्माके 


डपासक श्रेष्ठ हैं ? ऐसा भगवान श्रीकृष्ण कहँगे । क्योंकि 
पूर्व स्थछमें मनसे बुद्धि, भोर ब्रुद्धिसे आत्मा परे और श्रेष्ठ | 
है, ऐसा कहा गया है । अतः क्रेष्की उपासला करनेवाले 


श्रष्ठ ओर निकृष्टकी उपासना करनेवाले निकृष्ट हैं; यद्दी 


वासुदवका रूप 





...._ सप्तम अध्यायमें वाखुदेवः खबेस्‌ू  (गी० ७१९ ) ' 
.. परमेश्वर सब कुछ है ऐसा जो कहा था वह भजन भूछ 


(७७०) 


गया दीखता है, शोर ज्यारहते भध्यायमें भगवानूका रूप 
यह विश्वरूप है ऐसा जो कहा वह भी उसके ध्यानसें टीक 
तरद्द नहीं रद्दा यद् प्रतीत द्ोता हे । क्योंकि ' सर्व बासु 


देवः ! ऐसा कहनेपर और 'यह सत्र रूप वासुदेवकाही है, ' 


ऐसा कद्दनेपर उप|स्यका निश्चय स्पष्टटया और संदेहरद्धित 
रीतिसे हो चुका है | एक सान्र विश्वसेवा करताही निश्चय से 
विश्वरूपी परमात्माकी उपासना करना है। इससे शंकाड़ी 
क्यों कर उपस्थित दो सकती है ? 


ब्यक्त रूपकी उपालना करनेवाले श्रेश्न अथवा अव्यक्तकी 
उपासना करनेवाले श्रेष्ठ ? यह प्रश्न व्यक्त ओर अब्यक्त्म 
सनातन भेद होनेपर हो सकता है, परन्तु जहां व्यक्ताब्यक 
सबद्दी रूप परमेश्वरका सिद्ध हुभा, वहां यह प्रश्न केसे हो 
सकता है ? परन्तु व्यक्त शोर व्यक्त रूप परमात्माकाही 


है, तथापि व्यक्त रूपसे अव्यक्तकी श्रेष्ठता होनेसे 
कर्थात्‌ ब्यक्त रूप क्षर-नाशवान्‌ हैं ओर क्षब्यक्त रूप अ्क्षर-] 
अआविनाशी है, नाशवानके उपासकोंसे भविनाशीके डपासक 


जेष्ट होनेकी संभावना है, जत: जजैनकी पका इस रीतिसे क्‍ 
देखी जाय तो दीकद्दी है। 


यदि इस दष्टिसे कोई विचार करे तो पूर्वोक्त इंकाका 
उत्तर ९ क्षरके उपासकोसे कक्षरके जपाक्षक अ्रेष्ड हैँ! 


पेलाडी कहा जा सकता हे, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसका 
उत्तर दूध्तरीही रीतिसे दे रहे हें--- 


सशुण उपासना 


.. श्रीभगवान्‌ बोले-- ' जो नित्य ध्यान घरत हु घुझमें 
मन छगाकर श्रद्धापूवक मेरी उपासना करते हैं उन्हें में. 


श्रेष्ठ थोगी मानता हूँ । ' ( २ ) तथा-- * सब इंद्रियोंको 


 बशमें रखकर, सर्वश्न सम बद्धि रखकर, जो इंढ भचकत घीर, 

| अखिन्त्य, सर्वेब्यापी शब्यक्त भवर्णनीय जाविनाज्ञी स्वरूप- 
की उपासना करते हैं, वे सबे प्राणियोंके द्वितमें छगे हुए 
मुझे पा छेते हैं। जिनका चित्त भव्यक्तमें लीन है उन्हें. 
















(७६०७) 


कह शथिक हते हैं। देहधारी मन्तुष्ध अब्यक्त मातेको 
कहश्सेही पा सकता है ।! ( ६-७ ) 

इसका तात्पर्य यह है कि जो श्रद्धाखे सगुण खाकार- 
की डपासना करते हैं, ने अष्छ भक्त हैं, जो सब भमूलॉका 
हित करनेमें दत्तचित्त हें, सर्वत्र सम बद्धि रखते हैं तथा जो 
क्षत्यक्तकी उपासना करते हैं, वे भी ईंश्रको प्राप्त करते हैं 
परन्तु जो केवक अच्यक्तसेंदी चित लगाते हैं, उनको 


बहुतही कष्ट द्वोते हैं 





यहाँ व्यक्तकी जपासनासे सुखसे और अब्यक्तकी डपा- 


हे 


9, [ढी कहा गाया 
यहाँ तीन प्रकारके उपासकोंका वरुणन है-- 


सनासे कष्टके साथ हश्वर-प्राप्ति होती 


हे 


. २, सतत किसी विभूतिके भनुगामी हो कर उसी विशूतिये, 
झादेधानुसार चछकर उसकी उपासना करनेवाले भक्त, 


२. इंद्रियसंयम कर , स्वेत्र सम बुद्धि रखकर, स्व भूतोंका 


'द्वित करते हुए, सवब्यापक अब्यक्त आत्माकी उपासना 


करनेवाले भक्त, 

..__३. ख़ब भूतोंका हित न करते हुए केवक खवेब्यापक 
_ अब्यक्त आत्माकी उपासना करनेवाले भक्त । 

...  पहिले दो प्रकारके भक्त परमेश्वरकों प्राप्त करते हैं, 

.. तीछरे जो हैं वे अष्यक्तकी उपासना करनेके कारण शत्यंत 

. कहसे बब्यक्त भाव्माकों प्राप्त करते हें । इस उत्तरसे स्पष्ट 

._दब्वोता है कि भव्यक्तकी उपासनाकी अपेक्षा ब्यक्तकी उपासना 

.._करनेसे भधिक लाभ है भोर परमेश्वरकी प्राप्ति अधिक सुछूमता- 
-केसाथ हो सकती दे ! इस तरह श्रीमद्भगवद्गीता अब्यक्तकी 


_ झपासनाका पक्षपात नहीं करती है। इसी कारण किसी प्राचीन 


5. विभूतिकी मसूर्तिकी उपासना भी भगवद्गभीताप्रें प्रशंसाके 
योग्य नहीं मानी गईं है। यहां जो उपासना कही है वह है--- 


मय्यावेइय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपाखते | 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे सुक्ततमा मताः ॥ 
 (गी० १२।१8 ) 





मयि, मां * ये शष्द सुवये भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
“ मुझसें मन छगाकर, मेरी नित्य उपासना करते. 


प्रीयदगर्द्रीसा-पुरुषाथबी जिची 


अनात- जन कम ा+ननन-+ण-ा++-++०००-- 
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| शच्यार्थ हूँ 
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? ( कृष्णीनां बाखुदेबीपाख्मि। गी* ६०३७ ) हक 
#70 8. हम. 2६ एपेर 


श्र 





रस 


जे 





पड्व नामक जबिभूाते भे 
पूजा सूखित होती है 

त्ृ | गी७ ७।१५ )-: भेंगवान 
पिकृष्ण विश्वकूपी हैं। सम्पूण विश्वद्दी भगवानका रूप है । 
[| हस विश्वकूपसें चारों वणे, चारों शाशम, सब पशपक्षी 
आादि सब झखण्ड एक रूपमें संभिलित समझने चाहिये । | 





ज 





ये दोलों रूप संगुण साकार व्यक्त और दइृहय हैं । 
( सथि सनः धावेश्य ) झुझमें सब रूगाओ, ऐसा जो कहा 
गया है वह हन दो झूपॉमेंसे किसी एक सगुण झूपपर मन 
लगाओो, इसी भाशयका चोतक है | यद्वां विभूतिपूजा दी 
अथवा विश्वरूप-जपासना हो, यह प्रत्यक्ष जीवित जाग्रत 


खजीब देहधारी विभूतिकी उपासना है । श्रीकृष्णके जीते 


जी उसका अनुगामी द्वोचा, उनके उपदेशानुसखार चलना, 
डनके काये करना, उनके आदंशमें मन स्थिर करनाही 
जनकी उपासना है । विश्वर्प उपासनाओें भी विश्वके केसी 
रूपकी, राइुकी, समाजकी, रुण्ण जनोंकी अथवा किल्ी 
अन्य भागकी भर्थात जी वितोंकी प्रत्यक्ष सेवादी है 


यहां जो भक्ति कही है वह इली तरहकी सेला कड़ी हे, 


यहू पाठक न भूले | 
जीवित विभूति-पूजा 


शाजकक जो भाक्ति कही शोर समझी जाती है वह 
प्राचीन काऊकी किसी 'विभूतेकी सूर्तिकी पुजा कही ओर 
समझी जाती है । प्रत्यक्ष किसी विभूविकी भाक्ति नहीं । 
यह भब्तर भगवद्गीताकी भाक्तेम आर क्षाजकलकी प्रचलित 
भक्तिमें हे, यह ध्यानमें रखना चाहिये! मूतिपूजाके छिये 
योग्य स्थान उपासनाम हे क्षोर मूर्तियां जेसी प्राचीन 
कालूकी विभूतियोंकी हो सकती हैं बेसीदी वर्तमान कालकी 
विभातियोंकी भी दो सकती हैं भौर यद्द सूर्तिपूजा अथवा 








मूर्तिसत्कार जनताके लिये मागैदशक भी हो सकता है 
कोर यद्द विभूतिपूजा तथा वीरपूजा कब देशोंके बुद्धिमान 
| छोगोंको स॑मत भी है | इतना मानने पर भी. भगवद्दीतामी 
| यद्वां जीवित विभूतियोंको मोर जीवित वीरॉडो डपास्य 
| माना है, यह बात कभी भूलता नहीं चाहिये, भोर 














... ही उपासना थी। श्रौरामकी दशुमानहारा जो डपासना व 





भाक्तियोग 


यही बात विशेष विचार करके देखने योग्य है। भाव- 
द्वीताके विभूति-अध्यायमें जैसी प्राचीन कालकी विभूतियाँ 
कहीं हैं, वेसी उस समयके वर्तमान काछकी भी कहीं हैं, 
देखिये -- द 

महषाणा भ्ृशु:। ( १५ ) 

देवषाणा थे नारद । (२६ ) 

गन्धर्वाणां चित्रस्थः । ( १६ ) 

नराणां थे नराधिपं । (२७) 

वृष्णीनां वासुदेवः । ( २७ ) 

पाण्डवानां धनजयः | (३७ ) 

मुनीनामप्यहं व्यासः | (३७ ) (गी० क्ष० १०) 

“ ऋषियोंमें भुगु, देवर्षियोंमें नारद, सुनियोंमे व्यास 

ये ब्राह्मणोसे विभूतियाँ, गंधवासें चित्ररथ, वृष्णियोंसें 
वासुदेव, पांडवॉर्स धर्नंजय, भनुष्योंमें राजा ये क्षत्रियोंमें 
विभूतियाँ हैं । ” ये विभूतियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके समय 
जीवित भोर कार्यक्षेत्रमें प्रदयक्ष काये करनेवाली थीं। इन 
प्र्यक्ष दीखनेवाली इंश्वर-स्वरूप विभूतियोंकी उपासना 
करना शर्थात्‌ उनके पास जाना, उनके उपदेशसें भपना 


मन छगाना, उनके भादेशानुसार कारये करना, उनकेह्दी लिये. 


कर्म करना जोर उनके लिये भास्मसमपैण करना, यह उस 
समयकी सगुण उपासना थी । 

विश्वरूप इष्टिते उल समयकी जनताके किसी भाग- 
के कष्ट दूर करनेके छिये जपना जीवन ब्यतीत करते 


हुए अपने कर्मसे हेशवर-उपासना दो रही है, पेसा अनु भव 


करना भी सगुण डपासनाकादी काये था। द 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो सशुण उपासना कह रहे हैं, वह 
सगुण डपासना डस समयके श्रेष्ठ पुरुषोंके जीवित काछसें 


करनेकी थी, यह बात कभी भूलनेयोग्य नहीं है | यद्द 
जीवित पुरुषोंकी उपासना करते हुए और विश्वरूप- 
उपासना करते हुए, वह उपासना विश्वात्माकी उपासना हो. 
रही है, ऐसा मानना और अनुभव करना योग्य है । 


क्षजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासना जीते-जी कर रद्दा 


था भोर श्रीकृष्ण भञ्जुनकी उपासना जीते-जी कर रहे थे। | 


दोनों एक दूसरेको डपास्य शोर एक दूसरेके छिये विभूति 


थे। दोनों जो विभूतिपूजा कर रद्दे ये, चद्द जीवित वीरोंकी । 


९५ ( हैं. गी. ) 








हुई थी वह भी इसी तरह जीवित अवस्थामेंद्री उपासना 
थी। इन सब डपासकोंने अपने डपास्यके लिये कष्टोंको 
सदन किया, उपास्योंके कार्य किये, उपास्योके साथ 
वार्ताछाप किये, वादुविवाद किये, उनके लिये क्षास्मसबस्थ 
समपेण किया। तात्पय यह कि वह प्रत्यक्ष विभूतिकी डपासखना 


थी। 


प्रत्यक्ष सेवा 
इससे स्पष्ट विद्वित द्वीता है कि इस समयके क्षाजक 

डउपासकोंकों भी भाजके समय जो' विभूतियाँ यहाँ उपस्थित 
हैं, उनकी प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिये | जीवित विभूतियों 
इस समय भी हैं । जो जनताके उद्धारका काये निःस्वारथ 
भावसे कर रही हैं, वे ही इस समयकी विभूतियाँ हैं, उनके 
डपदेश सुनने चाहिये, उनके लिये कतय कर्म करना 
चाहिये, उनके लिये भात्मसमपण करना चाहिये, डनके 
जो अभीष्ट कार्यक्रम हों उनको उत्तम कुशरूताके साथ 
करना चादहिये। यही सगुण उपासना है भोरें यद्दी सगुण 
डपासना भगवद्दीतामें कही हे । 


भाजकक हम क्‍या कर रहे हैं? 


कर रहे हैं भोर इसीको हम सगुण डपासना कहद्दते 
हैं। जाजकी जीवित विभूतियोंका विरोध करते हैं भोर 
इस प्राचीन विभूतियोंकी मूर्तियोंको पूजनेसें छाखों 


रुपयोंका ब्यय कर रहे हैं। हस वीरमूरततिकी पूजासे एक 


छाभ भवद्य है। चद्द है उनके पुण्य हृतिहासके स्‍्मरणसे 


(७३१) 


शुभ विचारोंकी स्फूर्ति होना । इस मूर्तिपूजासे यही छाभ द 
द्वौता है । 


परंतु जो सगण उपासना, प्रत्मक्ष इंश्वरकी उपासनाके 

नामसे भगवद्दीतासें कह्दी है, वह जीवित विभूतियोंकी, 

| जीवित वीरोंकी भोर विश्वरूपके जीवित भागकी ही डपा- 

है। यह प्रत्यक्ष बकदायेनी भी होती है। यहाँ डपासक 
उपास्यसे पूछता है, उसको क्या चाहिये कोर क्या नहीं, इसका. 

डसे पता छग सकता है, जो चाहिये सो डसको वह यथा- 

: योग्य समयमें दे सकता हे, डससे डपदेश कछेता है, तदचुसार 
आचरण करता है, डसकी सेवा करके उसे सुख पहुंचाता ... 


'पकसकतमनिला4 


प्राचीन काछमें जिन | हे 
विभूतियोंने भौर वीरोंने काये किये हैं, उनकी सूर्तियाँ 
हमने बनवायोीं हैं भर उनकी पूजा अर्चा भारति भादि 












































(छदेर) . . झीमश्भगवद्दीता-पुरुषाथवोधिनी [ भध्याव १३ 


है, डउपासकका यह जीवित, जाप्रत भ्रत्यक्ष संबंध डपास्थके १ ज्ञानव्ता शान | (१०३८) 
साथ होता है, जो भगवद्दीताकों अभीष्ठ हैं । ..._ ३ प्रवदताँ बाद | (१०।२१) 
प्रत्यक्ष विभतियोँं। ३ दमयतां द्ण्डः । (१७।३८) 

अप 8 तेजस्विना तेजः। (१०३१६) 





भगवद्दीतामँ उस समयमें प्रत्यक्ष दीखनेवाली उपास्य ५ सत्त्ववतां सर्व । (१०१६) 
विभूतियोंकी नामावली दी हे, उनको यहाँ पुनः देखना ६ छलयतां चूत । (१०१३६) 
लावश्यक है-- है 323 ७ ज्ञिगीषतां नीतिः। (१०३८) 

१ आदित्यानां विष्णुः। (१०११) ८ शुल्यानां मोन। (१०३८) 

२ज्योतिषां रवि: (१०२१) |... ९ जयः, व्यवसाय! । (१०३६) 

३ पवचनः पवता | (१०३१) |... १७ यमः सेयमतां | (१०१५) 

| 





४ बसूनां पावकः | (१०१२) ४ ज्ञान, वाद-कोशब्य, दण्ड ( राज्यशासन ), तेजाधविता 
५ न्क्षत्राणां शशी । (१०३१) सश्व-बछ, थत, नीति, मोन, जय-विजय, व्यवसाय 
दे मेदः शिखरिणा । (१०१३) उद्योग, ध्षयम ! ये सबहो गुणरूप विभूतियाँ जैसी प्राचीन 
७ स्थावराणां हिमालयः। (०९५) कालमें थीं, वेसीदी भाज भी गुणी छोंगोंमें हैं। अर्थात्‌ 
८ अश्वत्थः सर्वेवक्षाणां। (१०१९६)... _- | इनकी प्रद्यज्षता इस समय भी देखी जा सकती है । 
९ सरसा सागरः । (१०॥२४) द शथा-- 
१० झोतसां जाहृबी । (१०३१) | १ अध्यात्मविद्या विद्यानां । (१०३१) 
.. « श्षादित्योमें विष्णु, ज्योतियोंमें सूर्य, बदनेवालोंमें बायु, १ अक्षराणां अकारः | (१०३३) 
. चसुझमें अभि, नक्षत्रोंमें चंद्र, शिखरवालोंके मेरुपबत, स्थावरों ३ गिरां एक अक्षरं। (१०१५) 
में वायु, वसुभोमें हिमालय, वक्षोमें भश्वत्थ, जलोंमें सागर और ४ वेदानां सामवेदः। (१०१२) 


५ सामना बृहत्साम।| (१०३५) 
६ छल्द्सां गायत्री । (१०३५) 
७ सामासिकस्य हवन्द्रः । (१०।३३) 
< यज्षानां जपयज्ञः। (१०२५) 
९ इंद्रियाणां मनः । (१०१२) 
१७० उद्धवश्च भाविष्यतां । (१०।३8) 
११ प्रत्यु/ खवेहररः। (१०३४) 
११ अक्षयः कालः। (१०३३) 
१३ कालः कलयता | (१०॥३०) 
..._ १४ भासानां मांगेशीषेः । (१०३१७) 
.._१५ कतूनां कुखुमाकरः | (१०३१५) 
१६ सवभूतानां बीज | (१०३२) 
१७ भूतानां चेतना । (१०१२) 


. गंगानदी ! ये विभूतियाँ आज भी प्रत्यक्ष हैं। भाज भी मनुष्य 

_ इनसे आानंदुकी प्राप्ति कर सकता है, इनके पास जाकर 

... शनसे छास उठा सकता है | कर्यात्‌ यह प्रत्यक्ष डुपास्यकी 

.._. शपासना है | 

भ्रंगऋषि, नारद, चित्ररथ, वासुदेव, अर्जुन भोर व्यास तथा 

.... शष्टका राजा ये उपास्य विभूतिके रूपमें उस समय विद्य- 

_ मान थे और इनमें “राष्टुका राजा ” यद्द राष्टके प्रजाजनोंके 

.._ उपास्थके रूपसें श्ाज भी विद्यमान है। दरएक राष्ट्सें कोई 

..... न कोई शासक रहताही है। जो द्विवकारी शासक है, वही 

.._ प्रजाका उपास्थ देव है, इसमें लंदेह नहीं है भोर ऐसे राजाका 
४ चर घडा सत्कार सब प्रजाजन कश्तेद्दी रहते हैं । 

..._शुणरूप विभ्ृतियोंकी प्रत्यक्षता रा 

डे गुणरूप विभूतियाँ हर वे जसी डस समय थीं वेसी १८ सर्गाणां आदेरन्तः मध्य छा | (१०।३३) 


हैं, जिनका डछेख इस तरह किया | “ विद्याओोंमें अध्यात्मविद्या किंवा बद्यविद्या, अक्षरों 
.. भकार, वाणैपोंसें एक लक्षर, बेदोंमें सामवेद, सामोमें 

















अंहिवीग: 


बृद्वव्साम, ऊब्दूसें गायत्री, समासोंमें इन्द्र, यज्ञोंमें जपयज्ञ, 
हंव्ियोंमें मन, उत्पन्न होनेवालॉका जन्म भौर मरनेवाछोंकी 
रत्यु, सबका भक्षय कार, समय, मद्दीनोंसें मागशीषे , ऋतुओं 
में बसन्‍्त ऋतु, सब भूतोंका बीज क्षर्थात्‌ वीये भादि जिससे 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, भूतोंकी चेतना, वस्तुमात्रके क्षादि, 


मध्य कोर अन्त ! ये सबही विभूतियां जेसी भगवान्‌ 


श्रीकृष्णजीके समय थीं, बेसीही भाज भी हैं भोर इनकी 


सहचयसि भाज भी उपासक लाभ प्राप्त कर सकता 


है । 


यहाँ हतनाद्दी कहना हे कि ये विभूतियाँ प्रत्यक्ष दीखने- 


बाली हैं, मनुष्य इनकी प्रसन्नता संपादन कर सकता है 
आर इनसे छाभ भी प्राप्त कर सकता है। 


उपासनाकी रीति 
मशुष्यको पेसे उपास्य देव चाहिये कि वहु डनके पास 
जा सके भोर उनको श्रसन्न करके उनसे लाभ प्राप्त कर सके। 


इनसेंसे सब विभूतियाँ ऐसीदी प्रत्यक्ष फू देनेवाली हैं । 
 हरएककी प्रसन्नता करनेके मार्ग अछग हैं, यह बात दरएक 


पाठक विचारसे जान सकता है। जस्ती जल-वायुकी प्रसन्नता 


डनकी शुद्धता रखनेसे होती है, वीयकी प्रसन्नता ब्रद्मचर्यसे 


हो सकती है, इत्यादि प्रकार सबके विषयमें जानना योग्य 
 है। ये विभूतियोँ मनुष्यकी सहायक हैं, मलुष्यको प्राप्त 
होनेवाली हैं भौर इनसे मनुष्य कपती प्रत्यक्ष उन्नति कर 


 खकता है । 

“ बासुदेव, श्गु, नारद, ब्यास, चित्ररथ, अर्जुन ! ये 
विभूतियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णेके समय थीं, परंतु ये आज 
 आचीन द्वो चुकीं हैं। इसी तरह पॉंडवोंके समय भी कई 

_विभूतियां प्राचीन हो चुकी थीं, जेसे- धाता ( १०३३ ), 


. बरुणः ( १०१२९ ), अयेमा ( १०१३९ ), कुबेर ( १०१२३), 
.._ ये संभवतः डनसे प्राचीन कारूकी विभूतियोँ दोंगी। 
.. शंकर, रुद्ठ, स्कंद, वासव (इंह ) ये विभूतियाँ अजुनके | 
.. समकालीन साननी दोंगीं, क्‍योंकि इन्द्रसे तो अजुनका 
... जन्मद्दी हुआ भोर श्रीशंकरसे उन्होंने विविध शखाख्र प्राप्त 
.. किये थे | इसका विचार करनेकी हमें यहां भावश्यकता 
.... नहीं है, परंतु इतना अवश्य ध्यान देना चाहिये कि 
इतनी विभूतियोंसें दो चारही ऐसी हैं जो अप्रत्यक्ष तथा | 
.... प्राचीन काछकी हैं भौर शेष सबकी सब तो वर्तमान पं 








(७६४) 


समयक्षीही हैं| हसें इससे यह बोध प्राप्त कश्ना चाहिये. 
कि हमारे डपास्थोमें दो चार प्राचीन काछके देवता हों 
क्षोर शेष सब हमारे समयमें डपाश्यितद्दी होने चाहिये । 


विश्वल्पद्शनसे भी यही दिखाई देता है। जिस समय 
हमें विश्वरूपमें परसेश्वर देखनेका अभ्यास होगा उस सम्तय 
हमें प्रत्यक्ष वतेमान कालमें दिखाई देनेवाऊा विश्वका रूपदी 
हमारा उपास्य दोगा। छिली अप्रत्यक्षका विचार थदों प्रधान 


नहीं होता है । 


जैसे अजेनके लिये श्रीकृष्ण ओर श्रीकृष्णके किये भजन 
प्रत्यक्ष थे वेसेही इस समय रोगियोंके लिये वेद आर 
वेद्यके छिये रोगी प्रत्यक्ष विश्वरूपमें उपस्थित हैं। इसी 
तरह अन्यान्य रूपोंकी कहपना करनी चाहिये । 


भूर्तिपूजाका स्थान 
यहाँ पाठक पूछ सकते हैं कि प्राचीन कारूकी विभृति- 
योंके लिये भी कोई स्थान है या नहीं ? उत्तरमें निवेदन है 
कि प्राचीन कारुकी विभातियोंके लिये स्थान झवदय है, 


आदर्श पुरुष हैं, उनके चरित्र हमारे सामने हैं |डनके 
आादर्शसे इस इस समयके महदापुरुषोंमें कोनली विभूतियाँ 
हैं क्षीर कौनसी नहीं, इसकी परीक्षा कर सकते हैं । इख 
इष्टिसे इन प्राचीन विभूतियोंकी उपासना लिखंदेह छाभ- 
दायक है । परन्तु केवछ प्राचीन विभवियोंकाही पूजापाठ 
करना ओर वतमान समयकी विभतियोंसे दूर रहना कहापि 


योग्य नहीं हे। हमारी डपासनासें वर्तमान समयकी 


विभतियाँ अधिक भानी चाहिये। बेसा इस समय नहीं हो 
_रह्दा है । इसलिये विभूतिपूजाका भर्थात्‌ सगुण उपासलनाका 
यथा स्वरूप कितना व्यावद्ारिक है और इसमें व्यवहार- 
साधनसे परमार्थ-साधन केसे द्वो सकता है, यद्द दिखानेके 
किये यहाँ इतना विस्तारसे किखना पडा है । की 


.. बमामनचजपू |. ० 
आजकक सगण डपासनामें प्राचीन विभूतियोंकी किसी - 


मूर्तिकी पूजा शोर नामजप क्षादि बातही क्षाती हैं 
| मंदिर बनवाना, मूर्ति स्थापन करना, पूजाअर्चा करना, 
उसके नामका जप करना, ये कनेक विधि इस समय... 
प्रचल्तित हैं । भगवद्वीतामें * यज्ञानां जपयज्ञोइस्मि | ( गी०... 
हा १०२५ ) ' यज्ञोंमें जपयज्ञ इंश्वरकी विभूति है।! इससें 'जपः.... 
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का प्रमुख स्थान माना है | जपका अथे किसी विभूतिके नामका 
जप भी हो सकता है, किसी समंत्रका जप भी हो सकता 
है, किसी उच्च विचारका वारंवार मनन भी हो सकता है। 
मनको स्वाधीन करनेके छिये इस 'जप” का विशेष उपयोग 
है। किसी नामका जप करनेसे मनको अमौतिक अवस्था प्राप्त 
हो सकती है, इसमें कोई संदेददी नहीं है। यह जप 
किंवा नामजप भत्येत सुछूम साध्य है, क्तः इसमें हरकोई 
भाग के सकता है भोर भपूवे भानन्द प्राप्त कर सकता हे | 


इमसेनका अलुभव 
तत्वज्ञानी इमसनने भी अपने अनुभव लिखा है कि “ में 
अपनेद्दी नामका जप करता हूं ओर इस भपने नामके जपसे 
में ऐसी भकोकिक भूमिकामें पहुंचता हूं कि जो सत्य और 
 शानन्दमय है जोर वह इस जागतिक अवस्थासे बहुतही 
डच्च अवस्था है । ! यद्द तत्वज्ञानी कवि यूरोप अमेरिका 
बड़ी सान्यताके स्थानपर विशजमान है। जतः हरकोई 
 नामजपसे क्रमोतिक आनन्द प्राछ0 कर सकता है, इसमें 
संदेहही नहीं है । भारतवर्षप्रें तो नामजपकी बहुत परिपादी 
है ओर उसमें संमिलित होनेवाले छोग भी इस अभौतिक 
. क्षानन्दको श्राप्त करके सन्तुष्ट हुए दीखते हैं। इस तरह 
_ नामजपकी अष्ठता निर्विवाद है । 

.. _नामजपका इतना महत्व भगवद्गीतामें वणेन किया गया 
.. है, तथापि प्राचीन विशभ्ूतिकी मूर्ति करके डसकी पूजा 
. शादिका वणन गीतामें नहीं हे ओर भमगवद्गीतामें जो सगण 
उपासना मानी है, वह भुतकालकी विभूतियोंक्ी मूर्तिकी 
.... शपासना नहीं है, परन्तु भगवान्‌ शक्रीकृष्णी अम्ृतमयी 
.._ वाणीसे जो सरगुण उपासना कही गयी है, वद्द वंमान 

.. समयके महापुरुषोंकी जीवित मूर्तियों हीही डपासना है। 


त्रिगुणात्मक ग्रकृतिमें इश्चरका ग्रत्यक्षत्व 




















.... डपासकोंके सम्मुख प्रकट हुआ है 
.... भूर्ति है ओर डसीकी उपासना सशण डपाखना कददछाती 
..._ है। इसीलिये भगवद्दीतामें स्थान स्थानपर 
झर्में ), मां ( सुझे ), 
भाते हैं । इनका वास्तविक अर्थ “ मेरी जेसी विभूति 





श्रीमद्भगवद्ीता-पुरुषा थंबोघिनी 


_| डपालना ! है, यद्व बात यदाँतक बताई है। विश्वरूपकी 
० हर “ जीवितोंकीद्दी उपास 


[ अध्याय १३ 


अथवा कृष्ण झूपमें उपालकके समयमें भष्टथा प्रकृतिमें 
प्रकट हुआ इंश्वरांश ” यद्द कर्थ ऊपरके ' में ! भादि शब्दों 
का है | श्रीशमचनद्वने जेसे ३३ करोड देवगणोंकी विदेशी 
राजाकी परतंत्रतासे मुक्ति की; भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस 
प्रकार दुष्टोंका निर्देखन करके सज्जनोंकी रक्षा की, डसी 


कार ओ मद्दापुरुष इस समय प्रशस्ततम काये कर रहे हैं 
सहत्पुरुष. इस समयमें छोगोंके उपास्य हैं, यह भाशय 


हन शब्दोंसें हे । पाठक इसपर विशेष विचार करें झोर 
योग्य बोध प्राप्त करें । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके * ( मत्कमंकृत्‌ ) मेरे लिये कर्म 


कर , ( मद्धक्तः ) मेरी भक्ति कर, ( मत्परम: ) सुझे श्रेष्ठ 
मान, ' इस कथनका यह संकुचित क्ष्थ नहीं हे कि अजजुत- 
सखा श्रीकृष्णदी शरण जानेसे सब कुछ कृतकृत्यता प्राष् 
होती है, परन्तु श्रीरामचन्द्रकों भी वेखीदी शरणागति 
करनेसे वेसीही परम गति हो सकती है, इतना भर्थ दक्त 
कथनमें है। भर्थाव्‌ किसी इंश्वरके सगुण रूपकी सेवा करने 
से वेसीही सफरता हो सकती है, इतना भर्थ डक्त 
कथनमें है। नहीं तो कुछ छोग यह भर्थ समझ लेंगे कि 
श्रीकृष्णकीददी उपासना करनी चाहिये और श्रीरामचन्द्रकी 
करनेसे बद्द गति नहीं मिकेगी। ऐसा संकुचित भाव 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके डपदेशमें नहीं दे । 


जहाँ “ अन्य देवताके भक्त भी सुझ ( इंश्वर ) कोही 


प्राप्त द्ोते हैं? ( म० गी० ९१२३ ) ऐसा कह्दा है, वहाँ 


अन्य विभूतियोंके उपासलक इंश्वरको: प्राप्त नहीं होते, ऐसा 
छह छ५ 

अथ केसे माना जा सकता है ? अतः अन्य श्रीरामचन्व्रादि 

विभूतियोंके उपासक भी उच्च अवस्था प्राप्त कर सकते हैं 

यही मानना चाहिये। भर्थातव्‌ डपासनाकी रीति कोर अपने 

लिये डपास्थका निणेय करना भादि बातें यथायोग्य विचार 


| करने योग्य हैं, इसमें विवाद नहीं दो सकता । तात्पय, जो 
जो ईश्वर सत्वरजतमगुणाव्मक श्षष्टथा प्रकृतिमें दम | 
वही डउपास्यकी सगुण | 


भक्तिमाग भाज प्रचलित है, उससे भविक ब्यापक भक्ति 


मार्ग सगवद्दीतासें कहा गया है, यह बात यहाँ पाठ्कोंकों क्‍ क्‍ 
 ध्यानमें रखनी चाहिये। 
( मेरी ) ! इत्यादि 


ऐ जावत विशांत-पूजा द 
श्रीमद्धभनवद्वीताकी सगुण उपासना 'जीवित विभूतियोंक्ी . 























......“विशरकपको शेप 


सें थोडेसे विश्वरूपके प्रभावी भंश चुने जाते हैं और विश्व- 
रूप उपासनामें, सभी अंश डसी भरद्धितीय भात्माके हैं, 
ऐसा सानाजाता है | जैसा “ मुनीनां क्पि कह ब्यासः ! 
( गीं० १०।६० ) इसके अनुसार अनेक मुनियोंमें ब्याल 
विभूति है, ऐसा माना जाता है ओर विश्वरूप डपासनामें 
सभी सुनिगणोंमें वही एक अखंड विश्वात्मा है, ऐला मान- 
कर मुनिजनोंकी सेवा की जाती है। दोनोंकी सेवा जीवित 
दशामेंही होनी हे, यद्द बात सगुण डपासकोंको ध्यानमें 
रखनी चाहिये। जीवित विभूतियोंकी सेवा करनाही 
इमारी डपासनामेंसे हट चुका है, इस कारण सखगुण डपा- 
सनासे जितना हो सकता है उतना छाभ हमें इल समय 
आप्त नहीं हो रहा है। * सगुण उपासना ! से हमारी 
कढ्पना ' प्राचीन विभूतियोंकी प्रतिमाोंकीही उपासना ' 
तक सीमित द्वो चुकी है। भतः उसका फल भी हमें 
उतनाद्दी न्‍्यून मिलता है । जिस समय सगुण डपासनाका 
आशय जीवित विभूतियों ओर वीरोंको डपासना द्ोगा, 
डस समय हमारी उपालनामें नव जीवन कभाजायगा भर 
हमें प्रत्यक्ष छाम भी मिकेगा | उपालनाका फल जो अदृष्ट 
माननेकी परिपाटी पड़ गयी है, उसके स्थानपर इससे 
डपासकोॉको दृष्ट फल भी प्रत्मक्ष दिखाई देगा। 


अत्यक्ष रूप 
.. परमेश्वरके विश्वरूपसें वेध्ध भ्षोर रोगी, अध्यापक ओर 
शिष्य, राजा-राजपुरुष भार प्रजाजन, अधिकारी और नोकर 
धनी शोर धनद्दीन, स्वामी मार झुलय, सेनापति ओर सेनिक, 
मातापिता घोर पुत्र इस तरह अनेक रूप संभिल्ठित हैं। ये खब 


प्रत्यक्ष उपास्य हैं । जैसे पत्नीको पति डपास्य देव है, बेसे- 


हीं पातिकों पत्नी उपास्य देवी है | जेसे शिष्योंको अध्यापक 
 श्ाचार्य देव हैं, वेसेही भध्यापकोंके लिये शिष्यगण भी 


इंश्वरांशही हैं| हसी तरद्द सबको परस्पर समझना चाहिये । 


अत्यक्ष खगधाम 


यदि राजपुरुष सब प्रजाजनोंको ईश्वरांश मानकर अपना 
. डपास्य समझेंगे तो राज्यशासन श्रत्यंत पविन्न बन जायगा। | 
... श्राजकछ वेद्य धोर डाक्टर रोगियोंकों हछूटनेका व्यवधाय 
. करते हैं, उसके स्थानपर अपने रोगियोंको परमेश्वरके 





स्वगंधाम बन जाय । इसी तरह यदि क्षष्यापक-गण अपने 


विद्यार्थियोंको ईश्वरांश मानकर सचमुच उसी भावसे डनकी _ 


उपासना करेंगे तो सब विद्यालय स्वर्गकी श्रतिकृति बन 
जायेंगे। माता भपने पुन्नकों इश्वरांश मानकर सेचा करेंगी 


तो धरमेंद्दी उसे स्वगैसुख मिलेगा | इसी तरह सब छकोग 


इस जीवित ओर जागप्मत, सगुण मूर्तियोंकी जीते-जी डपाखना 
करें तो भपने जीवनमें सगुण डउपासनाका प्रत्यक्ष फछ पा 
सकते हैं । भगवद्वीतामें विभूतियोग भोर विश्वरूपद्शन इन 


अध्यायोंमें यही सगुण उपासना कह्दी है। इसको भूछनेके 


कारण हमारी अनंत हानियाँ हुई हैं । 


इसी खगण डपासनासे इंश्वरप्राप्ति हो सकती हे । जिन 
को इसपर विश्वास न द्वो, वे क्‍या करें ? इसके उत्तरमें 
कद्दा है कि वे सर्व भूतोंका द्वित करनेके कार्य करें। 


सबे-भूत-हितके कारये 
तेसवेभूताहिते रताः सप्तबुद्धयः (ईश्वरं ) 
प्नुवन्ति ॥ 


(७ हज) 


जो जीवित विभृतियोंकों तथा भख्खंड विश्वर्पको नहीं... 


पहचान सकते, वे क्या करें भोौर वे किस मार्ससे अपना 


उद्धार करें ? इसके उत्तरमें कद्दा है कि वे सर्वेत्र सम इष्टि... 


रखें भर जैसा भपनेको दुःख द्वोता हे वैसाही कनन्‍्योंको.... 
दोता है ऐसा समझकर अन्य सब भूतोंका द्वित करनेके 


कार्येमें तत्पर रहें । 


नो ए न । ः 
यहां अन्य सब भूतोंको इंश्वरका विश्वरूप नहीं माना 


है, परंतु प्रत्येक देदमें भात्मा भिन्न हे, सुझे जेसा सुखदुश्ख 
द्वोता है वेधाही सब भन्‍य जीवजन्तुओंको दोता है, इसलिये 


में दूसरोंको कष्ट नद्दीं पहुंचाऊंगा, प्रव्युत दूसरोंका द्वित- 


| ही करनेके काये करूंगा ॥ अपने समान सब अन्य जीव 
हैं इतनीही सम दृष्टि यहाँ है शोर अन्योंका द्वित करनेके .. 
| कार्य करनाद्दी इसका कतैब्य है।जो ऐसा करेंगे, वे भी _ 
| इंशवरको प्राप्त होंगे । द 


जो विश्वरूपी विश्वास्माको जानकर सर भूतोंको खण्ड . 


विश्वात्माका रूप मानकर उसकी सेवा करेंगे, वे तो ओछ- 


। श्ात्मा छोग होंगे। उनका विचार यहाँ नहीं किया जा 
| रहा है ।जो खण्ड विश्वात्माको नहीं पचानते, परेतु अत्येक 
लोक | जीवको प्थक्‌ एथक्‌ भारसा मानते हैं जोर सबको सुख- 




































(७६३) 


दुश्ख समान होता है एसी सम दृष्टि. रखकर सबका हित 
.. करनेके काये करनेके लिये शात्मलमपंण करते रहते हैँ, उन 
सर्वेभृतद्वितकारी साधकोंकाही यहां विचार करना है। ऐसे 
लोग सर्वभृतद्वितकारी कार्यके लिये अपने घनका दान करते 
हैं, अपनी शक्तिका समर्पण करते हैं, अपने ज्ञानका व्यय 

. करते हैं. तथा अपने शरीरसे भावश्यक कर्म करते हैं | सर्वे 
प्राणियाँके द्वितके लिये अपनेसे जो द्वो सकता हैं करते हैं । 
पैसे साधक बहुत हैं। इनमें दया भोर करुणाका भाव 

_ विशेष होता है भौर पूणे दयाभावसे प्रेरित द्ोकर ये कोग 
सववे प्राणियोंका मछा करनेके छिये प्रवत्त होते हैं | थे भी 
हस का्येके करनेके कारण परमेश्वरक्ो प्राप्त द्वोते हैं । यहद्द 
जीविवोंकीददी उपासना है, क्योंकि जीवित प्राणियोंकादी 
द्वित किया जा सकता हे। 


सभ्त दाष्ट 














. उज्ज्वल है यह यहा देखा जा सकता है। खत प्राणियोंको 


...._ करना भोर सब आर्णियोंका द्वित करनेके कार्यो्में अपना 
... समय अपंण करना, ये दो बातें भाज भी भत्यंत जावइयक 
. हैं। इस तरह काये करनेवाले न होनेके कारणदही क्ाज यह 

..._ विपक्ष क्षवस्था द्वो गयी है। 


.. होंगे जोर जिस समाजमें लवे प्राणियोंका हित करनेके 
...... झुभ-कमेको अपना कतेब्य समझकर करनेवाले द्वोंगे, वह 
..._ समाज भ्रथिक सुखी होगा, इसमें क्‍या संदेह है ? 
.... यदि इससे और भागे बढकर सब प्राणियोंकों विश्वात्मा 
... का अखण्ड रूप भानकर सेवा करनेवाले महद्दात्मा जिस 





पे स्थितिके समानदी दिव्य होगी, इसमें संदेहद्दी क्या है [ 


.. श्राणियोंका द्वित करनेका नामडी इश्वरक्ी उपासना हे, यद्द 


 उपापनामें “* सब प्राणियोंके द्विवकी कल्पना ? कितनी 


अपने जैसाही सुख-दुःख होता है ऐसी सम दृष्टि घारण 


जिस समाजमें इस तरहकी सम बुद्धि रखनेवाले छोग 


समाजसें जाधिक होंगे उस समाजकी स्थिति तो स्वर्गीय 


...... इस तरद्द उपालनामें  सबे प्राणियोंका द्वित करनेका 
.... भाव ! प्रधान स्थान रखता हे, यह बात यहां सिद्ध हे | सर्व 


भाव अपने समाजमें कब जाग्रत होगा? सब प्राणियॉको 
सुख-दुःख क्षपने जैसे होते हैं भोर उनका द्वित करनाही 


आीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थबो जिनी 





| अध्याय ३ 


दो प्रकारके उपासक 

यहांतक दो डपासकोंके भेद कहे हैं | पहिके डपासक 
विभूवियोंकी सगुण उपासना करते हैं ओर दूसरे प्रकारके 
उपासक सब प्राणियोंको अपने समान मानकर सब प्राणि- 
योॉंका द्वित करनेमें अपना तन मन धन छगाते हैं। ये दोनों 
प्रकारके डपासक वस्तुतः सगुण ईश्वरकेद्दी उपासक हैं ओर 
ईश्वरको प्राप्त करते हैं । ( देखो छो० २ भोर ३-४ ) 

इससे भिन्न न तो विभूतियोंकी डपासना करते हैं भोर 
न स्व प्राणियोंका द्वित करनेके कार्यका भारदी अपने ऊपर 
लेते हैं, परन्तु केवल निशाकार अव्यक्त आध्माकादी ध्यान 
करनेसें अपने ्ापको छरूगाये रहते हैं। उनको ( क्लेश्ो- 
5थिकतरस्तेषां ॥ १२।५ ) बहुत क्कछेश होता है, क्योंकि 
देहधारी मनुष्योंकी निराकार कात्मातक गति होना बढ़ा 
कठिन काये है । 


इस तरह निराकार निगेणकी डपासना करनेवाछोंको 
बहुत कष्ट द्ोते हैं भोर सगुण साकारकी जीवित जाप्मत 


उपासना करनेवाले दोनों प्रकारके डपासलकॉकों निश्चित 
_परमेश्वरप्राप्ति द्वोती है । एक तरहसे यहाँ पगुण उपासनाकादी 


भादेश दे ओर केवल निगुण निराकारकी डपासनाकी कठिनता 


दिखायी है। सर्वेसाधारणको सगुण डपासनाही छाभदायक 
है, यह इस विवेचनका तास्पये है | योगाभ्याससे कोई भी 


निगुणका ध्यान समाघिद्वारा नहीं कर सकता, यह निषेध 
यहां नहीं किया गया है। केवल सर्वेाधारण छोग ढोडी 


मागोका अवलंब करते हें-- 


( € ) एक, जीवित विभ्वातियोंकी सेवा है 


यहाँ सगुण उपासनाके ये दोद्दी अकार कह्दे हैं। ( ६ ) 


_विश्वरूपमें विश्वात्माकी उपासना करनेका एक तीसरा डडच 
| प्रकार है, परन्तु वह दिव्यदष्टिवालोंकोही साध्य है, अन्योंके 
छिये थक्त दोही प्रकार योग्य हैं।.. 


अनन्ययोग 


. (२) दूसरी, अपने समान सब भूतोंको मान सब 
जीवित प्राणियोंका द्वित करनेके कार्यमें भपने भापको छगा 
कर सब सतोंकी सेवा करना । | 


.. छोक ६ और ७ में इस जननन्‍ययोगका उपदेश किया... 








.. अक्तियोग 


. झुझे समपेण करके, अनतन्‍्यभावसे मेरा ध्यान फरते हुए जो 
मेरी उपासना करते हैं, सुझमें जिनका चित्त छगा रद्दता 
है, उन्हें सत्युसंसारसागरसे में शीघ्रद्दी पार कर देता हूँ। ' 
भर्थात्‌ में उनको भानंद और सुख देता हूं। 


यहाँ डपासकर्सोें अनन्यभाव स्थिर होनेका विशेष मधृत्त्व 
है । झनन्यभाव क्या है ? डपासक और उपास्य घथक हैं, 
सथ जीव परस्पर पृथक्‌ हैं, इंश्वर जगतसे प्रथक्‌ है, इस 
तरह पृथक भाव धारण करनेका नाम “ अन्यभाव * है | 
इस अन्यभावकों घारण करनेवाले साधक सब्वे प्राणियाका 
हित करनेका काये करें, ऐसा ( छो० ४ में ) पहले कहा 
गया है । जिनके अन्द्रका यह अन्यभाव, प्थरसाव, भिश्न- 
भाव दूर हो चुका है ओर जिनको अभिन्न भावसे सर्वे 
विश्वरूप देखनेकी दिव्य-दृष्टि मिछ चुकी हे भोर जिनको 
झनन्‍य, अपूथक, भमिज्न भावसे अखंड विश्वरूपसें अखंड 
विश्वास्माको देखनेकी दृष्टि प्राप्त हुईं हे, वे अपने सब कर्मो- 
को इंश्वरापेण करें, वे अखंड विश्वेश्वरका ध्यान करें, परमेश्वर 
_निःसंदेद्द डनका उद्धार करेगा। (छो० ६-७) 


इंश्वरमें मन लगाओ, इंश्वरसें अपनी बराद्धे समपण करो, 


ऐसा करनेसे साधक इँश्वरमेंही निवास करेगा, ( छो० «८ ) 
इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि मन जहां स्थिर किया जाता है 
. बैसाही बन जाता है। खाधकका मन इंेश्वरमें छग जाय तो' 
उसमें इंश्वरभाव भा सकता है, अतः वद इंश्वरमेंह्री बसता 
है, ऐसा यहां कहा है। इस छोकसें मन ईश्वरमें स्थिर करने- 


को जो कद्दा है, वह ( सयि 5 मुझमें अर्थात्‌ ) किसी 


विभूतिमें अथवा विश्वरूपके किसी विशेष प्रभावी अंशर्से 
स्थिर करनेको कहा है। भर्थात्‌ यद्द अव्यक्तकी उपासना 
नहीं है, यद्द व्यक्त सगण ईश्वरकीही उपासना हे । 

यदि हस तरह फ्लिसी विभूतिसें क्षपला सन स्थिर करना 


.. किसीको संभवनीय प्रतीत नहीं होता तो वह साधक अपना 
.. मन स्थिर करनेका शनेः-शने! अभ्यास करें। अभ्याससे 
._ कठिन बात भी सुगम प्रतीत द्ोती हे ॥ अभ्यासका भर्थ॑ 
. वारंवार करना है। इस श्रकार वारंवार करनेसे विशेष 

. श्षभ्यास दह्ोता है कोर असंभवनीय प्रतीत होनेवाली बात 

... भी पंसवनीय प्रतीत होने छगती है। (छो० ९) 
..._ यदि इस तरद् सतत कभ्यास करना संभव न हो तो कपने 
इंश्वरको समपंण करो । कम परमेश्वरकों समर्पण | 














करनेसेद्दी वे कर्म परिशुद्ध दो जाते हैं। कोई कमे साधारण 


व्याक्तिके लिये करना हो तो वह यथातथा किया जाता है, 


परन्तु यदि वही कर्म किसी मद्दान्‌ ब्यक्तिके लिये करना दो 
तो करनेवाऊा उसे विशेष परिश्रमसे किया करता हे। 
फिर यदि वह अपने सब कर्म सर्वश्रेष्ठ परमेश्वरके किये 


करने छगे तो कितनी उत्तमताके साथ करेगा, यद्द कददनेकी 


आावश्यकताही नहीं है । इस तरह परमेश्वरको पने कर्म 


समपण करनेसे कर्म परिश्षुद्ध होने छगते हैं, करनेकी पद्धति 


भविक कौशल्युक्त दोने कगती है । इससे साधक सब झोर- 


से उन्नत होने छगता है। अत्तः इंश्वरापंण कम करना 


मानवीय उन्नतिके छिये एक बड़ाही उत्तम साधन हे। 
(छोब्ब०) 

यदि कोई साधक अपने कम ईश्वरापंण करनेसें असमथे 
है, तो वह अपने कमोंके फछ अपने भोगके किये अपने 


पास संगृहीत करके न रखे । अपने कर्मोके फर्ोंको सर्वे 


प्राणियोंके द्वितके लिये द्याग दे। इस तरह क्मफलत्याग 
करनेसे भी मनुष्यका उद्धार हो सकता हे । इसका हेतु यह 


है कि अपने व्याक्तिगत भोग बढानेकी वृत्तिसे मलुष्य-.... 
की गिरावट होती है। उससे बचनेके कियेद्री क्मफठका 
स्याग करनेके लिये कद्दा है, भर्थात्‌ इससे भोगछालसा कस. 
होगी भौर दोष नन्‍्यून द्वोते जायेंगे । (छो० ११) तट पन 
ध्यान नहीं दोंता 
है तो उसका अभ्यास करे, अभ्यास नहीं हो सकता तो. 


साधक इंश्वरका ध्यान करे 


झपने सब कमे इंश्वरको अपेण करे, वद्द भी नहीं दो सकता 
तो भपने कर्मफलको स्थाग देने, दान करनेका अभ्यास करे | 


थही सुगमसे सुगम साधन हे। 


ज्ञानमार्गसे ध्यानमाग सुगम है, ध्यानसे अभ्यास करना . रे 
सुगम है, ध्यानामभ्याससे कर्मप्रोण सुगम है, उससे कमें- 
| फलत्याग सुगम है । कर्मफछत्यागसे उसी समय ज्ञांति मिक्क.._ 
जाती है। भपना फल सव प्राणियोंके ह्विताथे दान करनेसे...._| 
सहजही आस्माकी प्रसन्नता द्वोती है। यद्दी शांतिसुख है। 
| (छो० १९) यदि कमफलछत्याग न दो सके तो समझ छो 
कि ज्ञान, ध्यान, क्षम्यास अथवा कमंयोग कुछ भी सिद्ध हे 
| नहीं हो सकता। इस दानभावसेद्दी सिद्धि मिछती है, इस- 

लिये * कर्म-फल-स्याग ” सब साधनोंमें सुगम भोर सुख्य 
साधन है। कफ द 


क्‍ । ( हद ७) 
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प्रश्न हो सकता है कि यद्द कमंफलत्थाग सुगम केसे है ? 
उत्तरसें निवेदन हे कि किथीने कुछ कर्म किया, उस कमेका 
वेतनरूप फछ उसे मिल गया, वह मिलतेही वह फल सब- 
का सब भथवा उसका कुछ अंश स्व भूतोंके द्वितार्थ अपण 
करनेका निश्चय करना ओर बेंसा भपैण करना कोई क्षसंभव 
बात नहीं है । इस तरह सर्वेभूतद्वित द्वोता जाता है। भर्थात्‌ 


है भक्तके लक्षण 
द ( अध्याय ९१२१ ) 
१ अद्वेष्टा खवेभूतानां (१३) 
२ मैत्रः (१३) द | 
है करणः ( १३) 
४ निर्मंसः ( १३) 
५ अनिकेतः ( १९ ) 
६ निरहंकार: ( १३ ) 
७ सतत सन्‍्तुष्टः ( १३) 
 सन्‍्तुष्टो येन केनचित्‌ ( १९ ) 
८ अनपेक्षः ( १६ 
९ यतात्मा ( 8 ) 





१० समठुःखसुखः ( १३ ) 

समः शात्रों च मित्रो ख ( १८ ) 
तथा मानापमानयोः(. १८ ) 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः (१८ ) 

. तुल्यनिन्‍्दास्तुतिः ( १९ ) 

. न हृषति, न द्वेष्टि ( १७ ) 
भशाचात न कांक्षाति ( १७ ) 

११ हढनिश्चयः ( १४ ) 

१९ स्थिरभ्ातिः ( १९ ) 

१३ खगव्जितः ( १८) 

. १४ हषोमषेभयोदेग: सुक्तः ( १५ ) 
.. रै५ शुभाशुभपरित्यागी ( १७ ) 
. *ै६ उदाखीनः ( १६ ) 

. १७ शलिः ( १६ ) 


भीमदूगवहीता-पुरुषार्थथो घिनी 








_ ह्यागः (३२) 


| अध्याय १३ 


यह सुगमसे सुगम साधन है। 
अब आगे आठ (छो० १३ से २० तक) छोकॉमें श्रेष्ठ भक्त- 
के लक्षण कद्दे हैं । इनको क्रमशः यहाँ देते हैं भोर साथ साथ 


देवी संपत्तिके लक्षण जो १६ वें भध्यायमें आनेवाले हैं वे भी 


देते हैं । इससे पाठकोंको स्पष्ट हो जायगा कि उत्तम भक्तके 
लक्षणोंमें देवी संपत्ति किस तरह विकलित होती हैं-- 





देवी संपत्तिके लक्षण 
( अध्याय १६, अध्याय १ ) 
अभ्नय (१ ), [ न द्वेष्टि १५७ ] 
अहिशसा। ( १), अद्रोहः ( १३ ) 
दया भूतेषु ( १), माहव ( १) 
अलोलुप्त्व ( १ ), [ निर्मेमः २७१ ] 





कर लक _++++-जफत का, 


[ निरहकार: १७१ ] 
| आत्मन्यवात्मना तु 
शान्तिः ( ९) 
[विहाय का्मांन लेःरप हैः २।७१ ] 

दूमः ( १ ), [ इंद्रियाणि अधथभ्यः संहरते ।शप्ट ] 
[ यस्य इंद्रियाणि वश २॥६१ ] बेराग्य १३८ 

[ दुःखेष्चनादिम्नमनाः सुखेषु विगतस्पृद्दः २।५६ ] 


९।५५ | 


नातिमानिता ( ३ ») 


[ नामिनन्द्ति न द्वेष्टि । ५७ ] 


[ स्थितप्रज्चः ९५५ ] [ स्थितधीः २।५६ ] 

[ सर्वान मनोगतान कामान्‌ प्रजद्याति १५५ ] 
| विषयाः विनिवतंन्ते २५९ ] 

अक्लोधः (२ ), [ वीतरागभयक्रों ब। | २९।५६ ] 
दाने ( १) [ शभाशुभ नाभिनन्दति २४५७ | 

[ सवेत्र अनभिस्नेहः ९।५७ ] 

सत्वसंश्ञाद्धः : (१), शार्च (३ 

















भक्तियोग क्‍ 


११ यस्मात्‌ छोकः न उद्धिजते। 

यः थे लोकात्‌ न उद्धिजते । (१५ ) 
१९ ( ईंश्वरे ) अर्पितमनोबुद्धिः ( ( १४ ) 
१३ क्षमी ( १३ ) 
१४ थोंगी ( १४ ) 


९० मोनी ( १० ) 

१६ धघर्म्याम्ृतं यथोक्ते पयुपाखते (१० ) 

२१७ शइहथधानाः मत्परम।ः ( १० ), 
भ्क्तिमान्‌ ( १७ ), अक्ताः ( ३२० ) 
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इस तरह १६ वें अध्याथसें वणेन किये देवी संपसश्तिके 


गुणोके साथ हस १२ वें अध्याथके श्रेष्ठ भक्तके गुणोंका 


मेल है। यहां १२ वें भध्यायमें कुछ अधिक गुण बह्दे हें 
जिनका नामनिर्देश १३ वे अध्यायमें नहीं है, तथापि वे 


गुण ऐसे नहीं हैं जो दैवी संपत्तिके साथ विरोधी हों । जैसे 
_ * अक्तिमान्‌, भ्रद्धानः ” ये गुण देवी संपत्तिके वर्णनके 
समय १६ वें अध्यायमें नहीं कहे, तथापि ' श्रद्धा ' और 


« भक्ति ? ये गुण देवी संपत्तिक साथ विपरीत नहीं हैं, 
प्रध्युत देवी संपत्तिके साथ मिलनेवाले दी हैं। इसी रीतिसे 
“ दक्ष, रदासीन, इंश्वरापितमनोबुद्धि, स्थिरमति, इठनिश्रय ! 
जादि गुण सी देवी संपत्तिके साथ रहनेवाके ही हैं। यहां 
भक्तके भौर सोलहवें भध्यायमें देवी संपत्तिके सभी संबद्ध 


गुणोंके नामोका उछेख परिपूर्ण रीतिसे किया गया है, ऐसा 


नहीं समझना चाहिये। तत्तत्सशश अन्य गुण भी उसी 


 नमामाथक्ीसें गिने जाने चाहिये | ऐसा विचार करनेपर यह 


बात स्पष्ट होगी कि ये भ्कक्‍तके लक्षण जोर सोलहवं 


. अध्यायमें कहे देवी संपत्तिके रक्षण, परस्पर पक समान हैं. 
. जोर एकदूसरेके साथ रहनेवाके हैं। 


स्थितप्रश्नके लक्षण 
पूर्व स्थानमें [_] ऐसे कोषठमें भगवद्गीवाके द्वितीयाष्यायके 


_ स्थितप्रशके लक्षण दिये गये हैं। उनके साथ इस द्वादश्ाध्यायके 
 अक्तकें क्षण भोर सोक्हवें अध्यायके देवी संपत्तिके लक्षण, 
!ठक तुखनाकी इष्टिसे देखें। गीत 








९६ ( हिं. गी. ) 








पाठक गैवा भ, राथण-७२ में स्थितप्रश रा 
है गी० ० १२१३-२० में भक्तके और गी० अ० १६।१-३ | िः 


क्षमा (१) 

योगव्यवस्थितिः ( १) 

[ यक्तः २६१ | 

[ झलिः, रेप |]... 

जानव्यवस्थितिः ( ९ ), स्वाध्यायः ( १ ) 
[ मत्परः १६१ ] 
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में दैवी संपत्तिके ये. सब लक्षण परस्पर मिलते हैं। ऊपरके 
कोशकर्सं ये तीनों स्थानके सब रक्षण प्रस्तुत हैं। पाठक 
इनकी तुझना करके परस्पर मिलाकर देखें ओर ठीक प्रकार 
समझें कि (अ० २ ) ज्ञानमार्गी, ( अ० १३ ) अभक्तिमागी 
झौर ( ० १६ ) देवमार्गी उन्नत दोनेपर एक जेसेद्दी दवोते 
हैं और उनमें कोई भेद नहीं रहता । 


देवासुरमागे 


यहां ' देवमार्गी ' कहनेसे पाठक चकित न हों । भगवद्गीता- 
में जैसे शानमागे, भक्तिमार्ग, कमेसागे कहा है, वेसेद्दी देव- 


मागे, असुरमाग, राक्षसमाग, पिज्ाचमाग, भूतमा्गं भरी 


कहा है। ' देवमार्ग ! देवी संपत्तिके छक्षणोंकों चारण करने- 
से स्वीकृत होता है, वेसेही * भसुरमार्ग ! झ्ासुरी विपत्तिके 
कुछक्षणोंकों धारण करनेसे अंगीकृत द्ोता है । इसी तरद्द- 
राक्षस पिशाच भौर भूत-मार्गे भी मलुष्य स्वीकार करते हैं। 
| इनका भी कुछ झछेख भगवद्गीतामें जाया है। असुर- 
राक्षसादि मार्ग, छोडने चादिये कोर देवी मार्ग स्त्ीकार 
_। करना चाहिये। यहां इसलियेही ये छक्षण कटे गये हैं। 
| 6 में किस मागपर चछ रहा हूं! इन छक्षणोंके विवेकसे 
इसका मिश्वय दरकोह कर सकता हे जोर अपने शशुद्ध जाग. 
| को झुद्ध कर सकता है। इन रक्षणोंके विचारसे यही बात 

सिद्ध होती है । 


विग्रहाराधना 





(७६५). 


































(७७०) 


पूजा भादिका उछेख भी संपूर्ण भगवद्दीतामें नहीं किया गया 
है। साधक जीवित विभूतियोंकी भक्ति करें थहद्दी श्री- 
क्वगवद्गीताका उद्देश्य दीखता है । विग्रद्दाराधना, प्रतिमापजा 
झोर मूर्तिपजा धर्ममाव जाग्रत रखनेके कार्यसें साधक हैं 
 इससें संदेह नहीं, परंतु उनका स्थान जीवित विभूतियोंकी 
पूजाके नीचे है । मातापिता समक्ष जीवित रहनेतक उन 
विभूतियोंकी सेवा करनी चाहिये, डनकी खत्युके पश्चात्‌ 
डनके चिन्रोंसे उनका स्मरण करके उनका आदर प्रकट कर 
सकते हैं । परंतु प्रत्यक्ष मातापिताकी सेवा शोर सतत माता- 
पिताका आदर इन दो प्रकारोंमें प्रत्यक्ष जीतेजी होनेवाली 
उपासना विज्ञेष महत््वकीं हे, इसमें संदेद्द नहीं है । 


.. इसी तरह जीवित वीर, जीवित उपदेशक , जीवित संत 
'शादिकी प्रत्यक्ष भक्ति कश्ना यह भगवद्दीताका विशेष 
प्रतीत होता है । विभूति अध्यायसें इसी इच्छासे जीवित 
विभूतियोंकाही उछ्ेख क्धिक है कोर प्राचीन भृतकारूकी 
_ विभूतियोंका उछेखेख णत्यंत अठ्प है। प्राचीन काछकी 
विभातियोंके विग्नहोंढी आराधनाका निर्देशतक भी स्पष्ट 
. रूपसे भगवद्दीतामें नहीं हे। सोलह अध्यायमें जहां 
 शासुरी विपत्तिके छक्षण कह्दे हैं वहाँ--- 


नामयज्ञ अथवा यज्ञ 


हर हि कप 
धनमानमदान्विता! यजन्ते नामयज्षैस्ते 
दर्भना विधिपृवकस ॥ (गी० १६।१७ ) 


... घन, मान क्षोर _गवंसे युक्त होकर वे भासुरी छोग 
दंभसे ओर भविधिसे नामयज्ञोंद्ारा यजन करते हैं । ? यहां 
. नामयज्ञका उछेख है। इससे कुछ छोग मानते हैं कि 
नामजप करनेके विरुद्ध गीताकी यह ध्वनि है। परंतु यह 
सत्य नहीं है, नामजपकी प्रथा वेदसे प्रचक्तित हुईं है। 


... ऋगेद और अथर्ववेदसें नामजपका विधान किया हुआ है, 
.. मंन्नजप तो वेदसंमतददी है। विभतियोगके १० वें अध्यायमें 
.._ लपयज्ञ ! इंश्वरकी विभृति हे ऐसा कहा है, भत; वही जप 
... १६ वें अध्यायमें कासुरी संपत्तिका छक्षण नहीं हो हा 





अीमस्रगवद्ीता-पुरुषाथबोधिनी 





| अध्याय १३ 


यज्ञका यहां निषेध ( १६ वें अषध्यायमें ) नहीं किया गया 
हे । | 

इंसका * यजन्ते नाम, यज्ञेस्ते ” ऐसा भी पदच्छेद हो 
सकता है, जिससे नामजपका कोई संबंधद्दी नहीं रहता 
शोर ' यज्ञोंसि यजन करते हैं ” इतनादही अर्थ द्वोता है । 
“ धनमानकी घमंडसे ओर देससे अविधिपूर्वक बड़े झाडंबरके 
साथ बडे बडे यज्ञोंकी रचना करके यजन करते हैं। * ऐसा 
इस पदच्छेद्से क्षाशय निकरता है। अतः * नामयज्ञ 
पदसे यहां नामजपका निषेध है, यद्द मानना असंभव हे । 
हसके अतिरिक्त जैसे बढ़े भाइंत्रसे विविध यज्ञ रचे जाते हैं, 
वेसे नामजप नहीं किये जा सकते, इसछिये भी ' नाम ! 
कौर * यश्ैः ' ये पद पृथक मानकरदी इस छोकका अर्थ 
करना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है । द 


व्यवहारकी सिद्धि 
यहां जो भक्तके लक्षण कद्दे हैं वे इसी उद्देश्यले कहे गये हैं 
कि दहरएक मनुष्यके क्षाचरणसें भाजायैँ भर समाजमें 
इढमूछ हों। ये छक्षण केवछ व्या्यानबाजीके 'छिये नहीं 
कहे हैं । उत्तम समाज जिन रक्षणोंसे युक्त द्वोतना चाहिये 
वे लक्षण ये हैं... 
अद्वेष 


पद्दिछा लक्षण ' अद्देश ! है। परस्परद्वेष. करनेवाले 
छोगोंके लमाजमें अधिक्र सुख द्ोगा, अथवा परस्परदेष न 
करनेवालोंके समाजमें अधिक सुख दोगा, इसका निश्चय 


पाठक स्वयंही कर सकते हैं | जिस समाजमें कोई आभापसभे 
द्वेष नहीं करता , वही समाज अधिक सुखी हो सकता है। यहां 
* सर्वेभतानां भद्देश ” ऐसे पद हैं, जिनसे ' संप्ण प्राणियोंसे 
द्वेष न करनेका आदेश ? है। किसीका कोई द्वेष न करे । न 
अपनेमेंसे किसीका ओर न. किसी अन्य समाजके किसी 
 ब्यक्तिका द्वेष करे। जिसके मनमें हेषभावद्दी नहीं हे, वह 
पूर्ण पुरुष या ' भादद्दे पुरुष ? हे। पे 


.... मित्रभाव और दया।..... 
.£ मैन्र शोर करुण ? ये दो लक्षण आगे कहे हैं। हरकोई 


क्षपमे बालबच्चोंपर .दया करताही है और मिश्रदृष्टि भी. है 


रखता है | केवछ अपने बाकूबच्चोंपर की जानेबाली दयाका. | 


: हुईं दया» 





यहां वर्णन गन नहीं है। यहां कद्दी 











अक्तियोग॑ 


दि भो ने । | कप । 
इृष्टि सावेभोम हैं। सब प्राणिमान्रके साथ दया भौर मिन्न- 


इृष्टिका बर्ताव होना चाहिये | स्वधर्मियों, स्वजनों, स्वर्बाधवों 
से दयाभाव जोर मिन्नभावका व्यवहार करनेवाले इस जगत्‌- 
में बहुत हैं । परन्तु ये छोग भन्यधारमयों, विदेशियों और 
विजातियोंसे ऐसी करताका व्यवद्दार करते हैँ कि उसकी कोई 
सीमाद्दी नहीं रहती | स्वधारमयोंपर प्रेम करनेवालेद्दी 
विधमियोंके गछे काठते हैं, स्वदेशियोंपर मिन्नदृष्टि 


रखनेवालेद्दी विदेशियोंपर शन्रुभाव रखते हैं |! अतः यह मिन्न- 


इष्टि ओर करुणा, भगवद्वीताको भभीष्ट नहीं है । यहां जिस 
मिश्रइष्टि ओर जिस करुणाका उलेख है, वह सब प्राणि- 
मात्रके साथ होनेवाी है। हरणुक प्राणीको मिन्नइष्टिसे 
देखना चाहिये ओर हरपुक प्राणीपर करुणा करनी चाहिये । 


जिसमें स्वभावसे पेसा मिनत्रभाव भोर करुणाभाव द्वोता है. 


वही पूर्ण पुरुष है। पू्े-पुरुषोंके मित्रआाव भोर करुणा-भाव 
देश-कारू-जाति-घर्म भादिमें सीमित नहीं हैं । सब 
मनुष्योंकों सुशिक्षा देकर, इसी प्रकारकी मित्रदष्टि. ओर 
करुणाका उदय उनके अन्तःकरणोंमें दो ऐसी ब्यवस्था 
करनी चाहिये। 


समत्व- त्याग 
. निमेम, निरहंकारके भाव भी ऐसेद्दी वेयक्तिक भोर 
सामूद्विक व्यवद्ारमें छानेयोग्य हैं। * यद्द मेरा हे, यह मेरा 
नहीं है, ' इस सावका नाप ' ममत्व ” है मौर इस भावके 
न दोनेका नाम * निर्मेम ! होना हे। इसीका दूसका नाम 
' क्ष-निकेत * है। इसका शब्दार्थ है * अपना कोई घर न 
होना ? । यहाँ * घर ? का भर्थ * घन, दौलत, गाय, बेल, 
घोडा, जमीन, गाडी, रथ, मंदिर ” आदि जिश्षपर शपना 
ममत्व दिक सकता है वह वस्तु, ऐसा है। अपनी ऐसी 
कोई वस्तु न द्वी, इसका नाम हे 
इस तरह अपनी कोई वस्तु न रह, तबद्दी 
. सिद्ध दो सकती है। 


नि-मेमता ! 


अ-निरकेत 


घवेन्र अपनी वस्तुएं होनेसे उनके साथ ममत्व रदेगा- द 
. निर्मेम ' होना 
|. असंभव है। इसलिये ' भ-निकेत ' समाजव्यवस्था दो जानेपर 


ही, भार जबतक ममत्व रहेगा, तबतक 


. उस समाजमें “ निर्मम ' द्वात्तिवाठे छोग सरुवभावतः हो 


.. सकते हैं। डपनिषत्काछके यति, संन्यासी, बुद्धकालके 
..._ सिष्षु, प्राचीन काछके बेरागी, नंगे 





अ्षेशमें शरू की है । जो कुछ हद्वो सांधिक 
जीवन-घरवारद्दीन जीवन-गुणोत्कर्षके छिये प्रेरक नहीं .. 
| होता । इसकिये दो उपाय अपने वेदिक घर्ममें कदें हैं-5 


क्ष-निकेत * बृत्ति । 


 साइ; निरदंकारी । । का 


हक 


आदि सब छोग इसी 'अ-निकेत! जीवन-संस्थाके आजकलके 
अवशेष हैं । एक समय था जब इन छोगोंने 'अनिकेत' पद्धंति- 
का जीवन सामूद्दिक रूपसे व्यतीत करना प्रारंभ किया था। 
आजकल ये सब कवनत हुए हैं, परंतु एक लमय ऐसा था 

जिस समय ये संज्ञाएँ ' कआादुर्श पुरुष ' दशक समझी जाती 
थीं । भनेक कारणोंसे संपुण समाजरचना अवनत दोनेके 
कारण येसी गेर गये । क्‍ 

इस समय रक्षियामें * कम्युनिस्ट ” करके जो समाज- 

सत्तावादसे प्रलिद्ध एक पंथ शुरू हुआ है वह भी “ भ« 
निकेत * पद्धतिकाद्दी पंथ हे | किसी व्यक्तिका कोई घरवबार, 
ल्रेतबाडी, भूमि, घन या कारखाना नहीं है, परंतु सब कुछ : 


सरकारका है भौर सबका योगश्षेम सरकारही चछाती हे । 


सब बालबच्चे राष्टके अर्थात्‌ राशइशासक संस्थाके हैं, किसी 
व्यक्तिका छोई घन नहीं। इस पद्तिमें यह मेरा है (ममत्व) * 
पेला कहनेके छिये कोड वस्तुद्दी नहीं द्ोती, भतः इनमें 
स्वभावसे “ ममत्व ? की भावना नहीं रहती। अर्थात्‌ 
हनसें * निर्मेम ' कोर 'ज-निकेत !वृत्ति जन्मसेही द्ोती हे । 


बोद मिश्लुकॉने, प्राचीन संनन्‍्यालियोंने तथा बरागियोंने.... 
थही साँबिक परंतु निरदंकारी निर्मेम जीवन व्यवद्यरमें 


छाया था । बौद्ध मिशक्षुओंने इसका जितना प्रचार किया... 


उतना किसीने नहीं किया था। परंतु इसमें अपना 'ऐुेसा. हा 
कोई पदार्थ नहीं रहता, इसलिये गुणोंका उत्कर्ष करनेकी 
प्रेरणा मनुष्ियोंको नहीं होती और अन्तसें इनकी गिरावद 


हो जाती है। बोद्धोंकी गिरावट इसी गुणोत्कषेकी प्रेरणाके 
क्षमावके कारण हुईं । रक्षियामें भी ' भ-निकेत ! अवस्थासे 
गुणोत्कर्षकी प्रेरणा नहीं द्ोती, यद्द अचुभव क्षानेके कारण 
वहां उन्होंने वेयक्तिक घनदौकत करनेकी णाज्ञा किसी... 
अ-निकेत * 


शुणपोषणमें बाधा 


१. कमे करना प्रत्येकका अधिकार है कर्थात्‌ दरएककों कम. 


करनाही चाहिये ओर ( योगस्थः कुरु कर्माणि । गी० २।४७ ) 
भव्यंत कोशलकके साथ कम करना हरएकका कतैव्य है । 
ह॑ भगवद्दीतामें कहा हे । दृरएणुक सनुष्य अपना 


_कर्तंब्य कम समझकर (योगस्थ कम ) कोशछयुकत कमे 





















(७७२) 


गीतामें कमेकोशलक बढ़ाना हरएकका आवश्यक कर्तब्य 
माना दे । उसका कारणही यह है कि ' क्ष-निकेत ' लर्थात्‌ 
घरबार, घनदोलत कोई अपना नहीं है ऐसी मावना दोनेपर 
कोशलवुद्धि करनेका कोई देतुद्दी नहीं रद्दता, क्योंकि-- 

कर्मण्येबाधिकारस्ते द 

मा फलेष कदाचन ॥ ( गी० २३४७ ) 
.. मनुष्य कम करे, परंतु डस कमेका वेतनरूप फल वह 
न छेवे । ? योग्य वेतनरूप कर्मफल न मिलनेपर उस कमको 
उत्तम कुशछताले करनेकी ओर कर्ताकी उदासीनता होती 
है। यदि कोशल्युक्त कर्म करनेपर वेतनमें ब्राड़े दोनेकी 
सेभावना हो, तभी मनुष्य अपना कोश बढानेका यत्न 
करता है | परंतु भगवद्गीताको ऐसी फरलासक्ति पसंद नहीं 
है। * कमफलका त्याग” ही भगवद्वीताने पुरस्कृत किया है । 
जो छोग कतेव्य समझकर अपने कर्ममें कुशछूताकी ब्द्धि 
करेंगे, वेद्दी इस कर्म फलत्यागके मागेसें सफर द्वो खकते हैं। 
अन्य छोग कर्मफलत्याग कर नहीं सकते | कतः वे सकाम 
कर्मके क्षिकारी हैं, ऐसा भवगद्वीताने माना दै । 
... क्षर्थात्‌ कमफलव्यागके मार्गमें क्षसंगव्वत्तिवाके उच्च कोटिके 
 पुरुषद्दी प्रगति कर सकते हैं। भन्‍य साधारण मनुष्योंसे वहां- 


का कतेब्यपाछन नहीं हो सकता, इसलिये उन्‍हें सकाम कमे- 


.. का मागग स्वीकार करना चादिये। इसी उद्देश्यसे वर्णाश्रमघमकी 


.._ व्यवस्था निर्माण हुई है। ब्रद्बाचये, वानप्रस्थ भर संन्यासमें 
.._ निर्मम निरदंकार सामूद्दिक जीवनका विधान है । यहां कुछ 
..._ भी अपना नहीं रखा है | समाजके द्वारा ब्रह्मचारी, वान- 
... भ्रस्थी ओर संन्यासी सिक्षओ्षोंका योगक्षेम चलनेवाला है । 
.._ गृहस्थाश्रमममं वेयक्तिक घरबार, खेतबाड़ी, व्यापारधंधा 


करके धन कमाने और कौशकछकी वृद्धि करनेके किये पर्याप्त 


| क्षेत्र है । इस तरह वेयक्तिक ओर सामूद्दिक जीवनका योग्य 
..... समन्वय इस आश्रमब्यवस्थामें किया गया है। भतः यही 
० हे व्यवस्था मानवीय द्वित करनेसें समय हे, इसमें संदेद्द नहीं 


... झ्ाजकलका समाजसत्तावाद व्यक्तिसत्ताका नाश करता है, 
-बैसा नाश आश्रभव्यवस्थासे नहीं होता | इस वर्णाश्रम- 


भीमकगवद्नौता-पुरुषार्थबोधिनी 


चाहिये । 


_भावश्यकताएं बढेंगी, जावश्यकताएं बढनेपर ब्यय भाषिक 
करना पड़ेगा, व्यय बढनेपर क्षोर उतनी आय न रही तो 


[ अध्याय १२ 


गृही ओर अ-निकेतनी 

८ निर्मेम, निरदंकार भोर अनिकेत ” होनेका जो डपंदश 
भगवद्गैताने किया है, उसको ब्यवद्दारसें छानेके कियेही 
यद्द वर्णाश्रमब्यवस्था निर्मित हुईं है भोर हल व्यवस्थाने 
ऐसे सुयोग्य ढंगसे उक्त बातें समाजमें रायीं हैं कि उनको 
देखकर चित्त प्रसन्न होता है। पाठक * भ-निकेत ? वुत्तिके 
साथ भआआश्रमव्यवस्थाका मिक्कान करके देखेंगे तो डनको 
पता छग जायगा कि चार भाश्रमोंमें *-भ-निकेत ” भावको 
भाचरणसें छानेवाके तीन आश्रम हैं ओर एकही गृहस्थाश्रम 
है जिसको ' गुद्दी ” कहते हैं, इसमेंही अपने स्वामित्वकी 
घरबार, खेतबाडी की जाती है | यह दोनोंका मेल बड़ाही 


सुयोग्य है । 
संग-वजन 


« क्ष-निकेतन ! जीवनका नाम “ संगविवज्ञित ! है । 
भोगोंके साथ अत्यधिक संग नहीं होना चाहिये। भोग 
उतनेद्दी भोगने चाहिये कि जिससे शरीर नीरोग, सुदृढ 
भार दीर्घायुवाला होवे । भविक भोग भोगनेसे रोग होंगे 


' ब्यसन बढ़ंगे ओर हानि होगी | अतः कहा हे कि “ सतत 


सतुष्ट:, येनकेनचित्‌ संतुष्ट; ” क्षर्थात्‌ यह साधक सतत 
संतुष्ट रहे, जो समयपर मिले उस्लीसे संतुष्ट रहे, भाति 
भोगेच्छा न करे । यदि वह इस तरद्द संतुष्ट न रहेगा तो 


भोगी बनकर विविध कष्ठोंमें पडेगा भर वह्ठ पूरे नहीं बन 


सकेगा । असंतोष अपूर्णताकाही छक्षण है। शतः संतोषबुद्धि 
रहनेसे अपनी पूर्णता सिद्ध होती है । यही बात “ भनपेक्ष * 
शब्दसे बतायी है। कआावश्यकताएं कम करनी चाहिये । 


अपेक्षाभोंकी वद्धि नहीं करनी चाहिये | आावश्यकताएं कम 
किये बिना संतोषकी स्थिरता नहीं हो सकती | 


. क्षागे  यतात्मा ! क्षर्थात्‌ इंद्रियोंका सेयम , अपने जीवन- 
की स्वाधीनता तथा अपने सब इंद्रियोंकों अपने वशर्में करना 
जिसकी इंद्वियाँ वशमें न होंगी, उसकी 


असन्तोष दोगा भोर असन्तोषसे चित्तवृत्ति अशज्ञान्त हो 


जायगी । इसलिये भाष्मसंयम भावश्यक है। भन्‍य संयमोंकी 
: भ्पेक्षा स्वादजय क्थवा रसनब्रियका संयम अत्यंत भावश्यक 








मक्तियोग 


सम वत्ति 
भागे सम इष्टि अथवा सम बद्धि चारण करनेका उपदेधा 


दिया है| सुख-दुःख, शन्रु-मित्र, मान-भपमान, श्ञीत-डष्ण, 


निन्‍्दा-स्तुति, इष-शोक, इच्छा-हैष, शुभ-लशुभ, भय- 
जभथ इध्यादि दन्दोंकों लमान समझकर अपनी मनोबूत्ति 
विचकित नहीं होने देनी चाहिये। 

शीत-उष्ण समान समझनेका भर्थ क्‍या है? वस्तुतः 
बीत क्षोर उष्ण ये दो पदार्थ विभिन्न हैं वा भशिन्न हैं! 
पाठक कहेंगे कि भिन्न हैं। यहां पाठक देखें कि बफे, ठण्डा 
जरू, डष्ण जक, भग्नि, ये पदार्थ शीत हैं वा उष्ण हैं ! 
 बफेले जक उच्ण पदायथे है, भतः जछ उच्ण कद्दा जा 
सकता है, भोर जलती आगसे भी भधिक उच्णता निर्माण 
ही सकती है, उससे चूढददे की भाग शीत है । भतः शीत- 
डष्ण कोई निश्चित वस्तु नहीं है। यह एक तुलनात्मक भजु- 
भव है | जो हम शीत कहते हैं वह किली अन्य अधिक 
शीतसे उष्ण है ओर जो हम भाज उष्ण करके कहते हैं 


डससे दूसरा डष्ण पदार्थ धोनेसे उसे शीत कहना पडता 


हे है | इस कारण शीत-उष्ण निश्वित वस्तुएं नहीं हैँ । समयके 
 भनुकूछ इस किसीको शीत भोर कसीको उष्ण कहते हैं, 


अतः शीत-उष्णकी स्वतंत्र कुछ भी सत्ता नहीं है । जिसकी 


. स्वतंत्र सत्ता नहीं उसका विचारही कया करना ? अथवा 
यद्द कद्द सकते हैं कि जिसको इम शीत क्षोर डष्ण 
कदते हैं वे पदार्थ न्‍्यूनाघिक शीत हैं अथवा न्यूनाणिक 
उष्ण हैं ॥ भर्थाव्‌ शीत, उष्ण यद्द एकट्दी पदार्थ है, परंतु 


न्यूनाधिक भंशोंका भेद हैे। दम अपने शरीरका कषम्यास- 
बढावें तो शीतोष्ण हमें वेसे कष्ट भी नहीं दे सकते | इस- 
छिये इनके भाधात सहन करनेका अभ्यास करना चाहिये 


जिससे अपने कर्तब्य कर्म करनेमें इनसे बाधा उत्पन्न न 
ही। । 


हा इसी तरह मान-भपमान होनेपर भी अपना केब्य 
|... कम करनेका ब्रत टूटना नहीं चाहिये। मान होनेपर घंडसे 
|. और अपमान द्वोनेपर दुः/खसे अपने क्ंब्य करनेमें क्षति 
... नहीं होनी चाहिये | इसका यह अर्थ नहीं कि भाव्मसंमान, | 

|... लपनी जातिके संमान अथवा अपने देशके संमानका भाव भी 
...._ छोड़ देना चाहिये ओर कोई अपमान भी छरे तो उसे चुप- | 


.... आप सह केना चाहिये। भाष्मसंमरानका भाव सदा जाप्रत 


रखनादही चाहिये | जो अपमान करे उसका योग्य प्रतिकार 
भी करना चाहिये, परंतु यह सब करते हुए अपने मनकी 


समता विचलित नहीं होनी चाहिये। मान-भपमान, समान 


समझनेका अर्थ यह नहीं है कि क्पमानको भी निष्कि- 
यताके साथ सद्द के, परंतु अपने अच्छे कम॑ करनेपर यदि 


छोग निंदा भी करें तो इस समय उससे अपने शुभ कर्मसें 
बाधा नहीं द्वोने देनी चाहिये । 


शत्रामन्नकों समान समझनेका भी यही भथे है | वस्तुतः 


शत्रु ओर मित्र समान केसे हो सकते हैं ? परंतु जो मित्र 
होता है उसके दोषोंको भी मनुष्य भ्रल जाता है भोर जो .. 


शनरु होता है उसके गुणोंका भी ध्यान नहीं रखता । इससे 
उसीकी द्वानि दोती है। इस हानिसे बचनेके 
दन्रु ओर मित्रको सम भावसे देखना चाहिये, जिससे दोनोंके 
गुण भोर दोष हमारे सामने यथायोग्य रीतिसे, स्पष्ट रूपसे 
था जाये भर हम डनका किसी तरद्द पक्षपात न करें । 
पक्षपातसे यथा गुणदोषनिणेय नहीं हो सकता । 


इसी तरद्द अन्य दन्दोंका विचार करके उनको किस तरद्द 
समान मानना चाहिय्रे, इसका विचार कर छेना चाहिये । यह. 
सम भाव मनसें स्थिर हो जाय तो मनुष्य भाषत्तिके समय भी 


ल्म्छः 


हिये 


अपने कतव्यसे च्युत नहीं होगा । इसी स्थिर वृत्तिमें मनुष्यकी.._ हे 
उन्नति है, इसालिये दन्द्रोंके विषयमें यह सम भावना मनुष्यके..._ 


उद्धारकी साधक कही जाती हे । ह 


इृढनिश्वय और स्थिरमति ? ये शागेके गुण भी इसी ऊ 
समान भावके साथ रहनेवाले गण हैं | दवन्द्से मन विचलित 


न हो तभी मति स्थिर हो सकती है कर मनका निश्चय द गा रा 


सुइढ रद्द सकता है। 


 क 


_ संगवर्जित ' द्ोनेका विचार पूर्व स्थछमें किया है। ' दबे, रा 


| क्रोध, भय और उद्देगसे मुक्त रहना ' भी मानवीय उच्नतिका 

| साधक है | अधिक दणे हो, बहुत फ्रोध भाजाय, अत्यधिक... 
भय लगे तो मनुष्य तत्काक मर भी जाता है, क्री कभी... 
पागल हो जाता है । इसलिये इनसे परास्त नहीं दोना 
वाहिये। ... "८ - पर 
दर्ष, क्रोध, मय ओर उद्धेगके वेगोंको सहन करके अपने... 
_ चामिक कतब्यके पथपर स्थिर रहना चाहिये मलुष्य क्रोच. 
कोर भयको जीत सकता है | जि समय क्रोध जाने छयता... 
| है उस समय उसे युक्तिसे रोकनेका भभ्यास करनेसे अथवा 











_ क्ेती हे। 
उन्नति करनेवाली है । समाजकी स्थिरता शुचितासेद्दी दो 
सकती है। 


.. बीत्र मनको परम डच्च बनानेवाली हैं। यह डपदेश इतना 
...._ स्पष्ट हे कि उसपर अधिक चर्चा करनेकी कोई भावश्यकता- 
: ही नहीं है। 


(७७४) 


विपरीत भावनाका अभ्यास करनेसे अर्थात्‌ ऋछोषफे समय 
 प्रसन्नताका, भयके समय निरमेयताका ओर उद्धेगके समय 
 उलछ्लालका विचार मनमें छानेका अभ्यास करना चाह़िये। 


इससे क्रोध, भय, उद्धेग भादिके कष्ट निःसन्देद्द दूर दो 
जायेगे क्षोर मनकी सम बृत्ति लदा स्थिर रहेगी। यही 
समता दर्षके समयमें भी रखनी योग्य है | इस तरह इन 
सब इन्दोंके विषयमें पूर्ण * डदासीन ! परंतु सबंदा अपने 
कर्तव्य कमे करनेमें तत्पर रहना चादिये। ऐसादी मनुष्य 
स्वयं उच्नत हो सकता है शोर भपने खमाजको भी उन्नतिफे 


शिखरपर पहुंचा सकता है । 


€ ग़चिता, दक्षता भादि गुणोंकी महत्ताके विषयमें 
बारबार कहनेक्ी कोई भावश्यकता नहीं है | ज्यक्तिके 
आचरणसें, अन्नपान-खानापीना, कपड़े, घरबार, उद्यान, 
नगर, देश भादि खब जगह शुच्तिता रहेगी तभी जारोग्य 
रद्द सकेगा | इसलिये शुचिता जेसी वेयक्तिक भ्राचरणमें 


_ डपयोगी है वेसीही सामाजिक काचारसें सी आवश्यक है। 


शुचिता जैसी भाचारमें वेसीद्दी विचारसें भी चाहिये | दरएक 
इद्गबियके विषयसें शुचिता रखनी चाहिये। वक्‍तृत्व तथा 
छकेखनतकमें शुचिता होनी चाहिये | 


छेखनमें कछामिवराद्धिकी इच्छासे जो छोग कामुकताको 


बढ रे हैं वे लेखनमें अश्ुचिता फेछाते हैं | यद्द भज्ुचिता, 
मंगठता भोर मछिनता पाठकोंके मनोंको मलछिन बना 


स॒ तरह सब भ्रकारकी शझुचिता मानवीय 











परमेश्वरपर मन, बुद्धि ओर चित्तको छगाना, श्रद्ध। रखना 
भसाक्तसाव सनसें धारण करना, घम्ये उपदेशका श्रवण 
करके तदनुसार भाचरण करना इत्यादि सबही बातें मान- 
















मनुध्यका भाचरण ऐसा होना चाहिये कि जिससे दूसरों 
उद्ेंग न हो सके ओर दूसरोंके व्यवहारसे उसको 


न हो। यही भादश भआचारव्यवस्था हे। ऐसे 


अऑसजगवद्रीता-परुाबोधिनी 


[ अध्याय ३ 


चाहिये कि में जो क्राचरण कर रहा हूं वह दूसरोंको दुःख 
देगा अथवा सुख, उन्नति करेगा अथवा गिरावट ? इस तरह 
सोच विचार ऋर व्यवद्दार करनेका प्रयत्न किया जायगा तो 
उद्देगरद्दित ाचरण हो सकता है। उससे जनताको उद्धेग 
नहीं होता कौर जो जनताके भाचरणसे डउद्दिन्न नहीं होता 
वही भ्रष्ठ और पूर्ण पुरुष हे 

. भ्रक्‍तोंके ये खब छक्षण भायकि आदर्श सामाजिक जीवन- 
की उत्तम कल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं । पाठक इसका विचार 
करके इनमें अपने जीवनको ढालनेका यत्न करें । 


इनमें सभी लक्षण जीवनसें ढालने कठिन हैं, परंतु यत्न 
करते रद्दनेसे जोर यद्द भादशे सम्मुख रहनेसे मनुष्य बहुत 
कुछ कर खकता है। 


भक्तिका स्वरूप 

भक्तिका भर्थ ज्ञाजकलछ किसी देवताकी मूर्तिकी पूजाअर्चा 
करना, डसके नामका जप करना क्षादि समझा जाता है । 
यह पूजाभर्चा भोर नामजप आदि वैयक्तिक जोर सामुदायिक 
उपासनाकी इश्टिले, सबकी संघटना करनेका. सुगम 
साधन दोनेकी इश्टिखे ओर चित्तकी एकांग्रताकी इष्टिसे बडी 
उपयोगी है, इसमें संदेद नहीं है। तथापि दमने इससे पूर्च 
बतायादी है कि भगवेद्वीताके उपदेशानुसार मक्ति जीवित 


_विभूतियोंकीदी करनी चाहिये | उस अवस्थामें मातापिताकी 


भक्ति करनेवाले पुत्र, वीरपुजा करनेवाले अनुयायी, किसी 
मद्दात्मा या सत्पुरुषकी भक्ति करनेवाले श्रद्धालु मनुष्य 
यदि उस जीवित डपास्यके सामने एकत्र द्ोकर उसके नाम- 
का बारबार उच्चार करते जायैंगे भर उसके उपदेशालुलार 
न चलेंगे, तो उस जीवित विभूतिकों संतोष होगा परेसा 
प्रतीत नहीं होता है । नामजपका परिणाम चित्तकी एकाग्रता 


है, ऐसा माननेपर डसकी सेवा, डसके उपदेशानुसार क्षाचरण 


ओर डसके उद्देश्यकी पूर्णताददी जीवित विभूविकी भक्ति है । 


पुत्र मातापिताके संसुख उनका नाम जपतेही रहेंगे तो 
मातापताकों संतोष नहीं हो सकता। मातवापिता जो सत्काये 


- करना चाहते हैं डस कार्येमें डनकी सद्दायता करना, उनकी 

झावश्यकताओंकी पूर्ति करना, उनका उपदेश सुनकर 
_तदनुसार जाचरण करना, उनका यश बढ़े ऐसा डल्योग 
| करना, यद्दी उनकी भाक्ति है । मा 
इसी रीतिसे यदि कोई नेतावीर राष्टमें राइ-उद्धारका काये॑ 





कर रहा हो, केवल डसके नामका जप करनेसे क्या होगा 
डससे उसका संतोष नहीं होगा। जो कार्य वह करना 
चाहता है उसको उत्तम कुशछतासे समाप्त करना, उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसके उपदेशानुसार चलना, 
बसका यश बढानेका यत्न करना, यही उसकी सनन्‍्तोषकारी 
भक्ति है। जो छोग महात्माक्षोंक नामोंका ' जयजयकार 
करते हैं, परन्तु उनके उपदेशानुसार क्राचरण नहीं करते, 
डनके जयजयकारसे महददात्माक्षोंको सुख नहीं हो सकता। 
यदि वे उनके नामोंका जयजयकार न करते हुए उनके डप- 
देशानसार भाचरण करें तो उनको अधिक आनंद दोगा। 
यही बात सब विभातियोंके विषयमें भी है । इससे भक्ति 
किस तरह करनी चाहिये, इसका निर्णय हो सकता है। 


भक्तिका कर्थ “सेवा ' है। महात्मा जो कार्य करना 
चाहते हैं उसको करना, उनकी सद्दायता करनाही सेवाका 
क्र्थ है | विभूति क्या चाहती हे ? सज्जनोंकी रक्षा, दुष्टोंका 
विनाश कोर घसकी संस्थापना, ये तीनही कार्य करनेके 
लिये विभति या मद्दात्मा कोग इस जगतमें थांते हें। 
हस तरहके जो काये वे करना चाहते हैं उन कायोर्में जितना 


भाग अपनेसे हो सकता हे उतना करनेका नामही उनकी 


सेवा अथवा भक्ति हे | 


जीवित वीरोंकी भाक्ति करनी चाहिये, इतनी बात 
 ध्यानमें रखनेसेहदी भाक्ति किस तरद्द करनी चाहिये इसका 
निणेय दो सकता है । जबसे प्राचीन कारकी वेभूतियोंकी 
मूर्तियोंकीही भाक्ते करमेकी भावना दइृढ हुईं, तबसे प्रत्यक्ष 
आधारका महत्त्व छुछ दो गया है। विग्नद्ाराधनाका कार्य 
चित्तकी स्थिरता है, मोर जीवित-सगुण-विभूतियोंकी 
भरिसे व्यवहाारकी सफलता होती है। यह प्राचीन प्रणाली 


. जब प्रारंभ होगी, तभी सब प्रकारकी भक्ति योग्य मागेसे 


हो सकेगी | जाजकल एक भाग रहा है जोर दूसरा बंद 
_. हुभा है। 








(७७५७) 


अजुनने, प्रयक्ष विभति-श्रीकृष्ण भगवान्‌-के साथ कंथेसे 
कंधा छगाकर, सज्जनरक्षा, दुजन-विनाश भर धर्मेस्थापना 
का कार्य किया । उस समयके क्रान्तियुद्धमें उन्होंने भगवान 
श्रीकृष्फे लाथ अपना कतेब्य किया । विभूति-पूजा किस तरह _ 
करनी चाहिये इसका यह डदाहरण है। दचुमान्‌ भी भक्त 
था| उसने श्रीरामचन्द्रकी सेवा उनके समक्ष की, शर्थात्‌ 
शन्रुनाश करनेके कार्यका प्रमुल भाग उसने अपने ऊपर 
किया और उसे निभाया । भक्तिके ये उदाहरण सभी जानते 
हैँ; परंतु वेसा करते नहीं । इतनाही नहीं, परंतु विरुद्धही 
करते हैं। इस समय जो बड़े पुरुष राष्टोद्धार, समाजोंद्धार 
धर्मोद्धारका कार्य, स्व प्राणियोंके हित करनेके कायये, मानवी 
उच्चतिके प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें अपने आपको समर्पित 
करनाददी सत्य भक्ति है । सेवारूप यही भक्ति सुख्य हे। 


'विभृतिपूजाका तथा वीरपुजाका विचार छोडकर जब विश्व- 
रूपी विश्वात्माकी भाक्ति करनेकी इच्छा होती हे, तब तो 
( सर्वेभ्ुतद्विते रता। ) सब प्राणियोंके द्वितमें आनन्द मानने 
का अथे स्पष्टदी द्वो जाता है कोर सब प्राणियोंके हिंतके 
कार्य करनाही एकमात्र भक्तिका मागे है, यह बात स्पष्ट 


हो जांती है। विद्वान्‌ छोग विद्यार्थियॉँकों विद्या पढाकर, 
'चेद्य शोर डाक्टर छोग रोगियोंकी चिकिध्सा करके, धनी द हा दा 
लोग निधनकी सद्दायता करके, तथा क्षन्‍्यान्य छोग अपने... 


दरएक कार्यसे स्व भूतोंका द्वित करने छग्ेंगे तभी से 
भूतोंका हित हो सकता है। “सबव प्राणियाँके हितके 
काय करना ” ही सच्ची भाक्ते है। भाजकछकी भक्तिसे यद्द 
मुख्य भाग हट गया है, इसकिये सर्वेभूतदितकी साधना 
इस भक्तिसे नहीं दो रही हे । 

. पाठक भगवद्वीताकी इस भक्तिपर पर्याप्त विचार करें, 


मनन करें और सब प्रााणियोंका द्वित करनेके जो जो काये.. 


अपनेसे हो सकते हैं, उन्हें अवश्य करें। इसी भक्तिसे हा 


परमास्माकी सैतष्टि हो सकती है जोर सबका कल्याण भी... । 
इसीसे हो सकता है।.... 


_॥ यहाँ द्वादश अध्यायका मनन समाप्त हुआ ॥ १२॥ 











[ लब्याय १३ 








अव्यक्तासाक्तिसे अधिक छलेश 
है 382 क्‍ क्लेशो5थघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
सन्नियस्थेन्द्रियश्नाम्म सर्वेत् 0 कक पल अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहबद्धिरवाप्यते ॥ (१२।५) 
ते प्राप्लुवान्त मामंब कक हा आस जो अब्यक्तकी डपासनामें चित्त छगाते हैं, उनको 
अत्यंत केश हो सकते हैं। देदधारी छोगोंको भब्यक्तमें गति 
' क्षपने इृन्द्रियोंका संयम करके सर्वत्र सम बुद्धि रखकर | अत्यंत कष्टसेद्दी हो सकती है । इसलिये ब्यक्त सगुण रूपकी 
जो साधक स्व भूतोंका हित करनेमें तत्पर रहते हैं, वेही | उपासना करना योग्य है । क्योंकि देहधारी मनुष्योंले 


सब भृतोका हित करनेसे उन्नति 


क्‍ क्‍ (१) 





इंश्वरको प्राप्त होते हैं। * दूसरी डपासना द्ोोना अत्यंत कठिन है। 
ु (३ ) 
.. (॥$ ) इंब्रियसंयम करनेसे ,( २ ) सर्वेत्र सम इष्टि रखने - व्यागसे शान्ति 
क्‍ से ओर ( ६) सर्व भूतोंका हित करनेमें तत्परता घारण |... ट्यागाच्छान्तिरनल्तरम्‌ | ( गी० १२१३२ ) 





..... करनेसे परसेश्वरकी प्राप्ति होती हे । इँश्वश्को प्राप्त करनेके ...* ब्यागसे व्वरित शांति मिलती है । ” जद्दां स्याग भर्थात्‌ 
हल ये साधन हैं। . द्वानका भाव नहीं है, वहां शांति-सुख भी नहीं मिक सकता । 

















रा 


(७७७) 
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अथ त्रयोदशो5ध्यायः । 


क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभागयोगः । 


( १ ) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार 


श्रीभगवानुवाच-- 


हद शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । एतथ्ो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्ज्ञ इति तद्भिदः ॥ १॥ 


क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि स्ेक्षेत्रेषु मारत | क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञान मतं मम 


॥ २ ॥ 


अन्वयः-- श्रीसगवान उबाच-- है कोन्तेय ! इर्द शरोीरें क्षेत्र इति भाभिषीयते । वः एुतत्‌ वोेत्ति, ते क्षेत्र इति 


तह्ठिदः प्राहु: ॥ १ ॥ दे भारत ! सर्वश्षेत्रेजु 
( भास्ति )॥ २ ॥ 


अपि चक्षित्रज् विद्धि । क्षेत्रक्षेत्रज योयउजाने, तत्‌ ( एुवं ) सम ज्ञान सतत 


श्रीमगवान्‌ बोले-- है कुन्तीपुत्र अजुन ! इस शरोरको क्षेत्र कहते हैँ | जो इसे जानता दे, तत्त्वज्ञानी 
लोग उसे क्षेत्रश् कहते हैं ॥ १॥ हे भारत | सब क्षेत्राम रहनेवाले मुझ ( इंश्वरको ) तू क्षत्र॥ समझ। 
जो क्षेत्र ओर क्षेत्र्षका शान दे, वही मेरा शान है ॥ ३। 


भाबार्थ-- इस शरीश्का नाम खेत है भौर थो इस खेतको ज्ञानता है, उसका नाम खेती जाननेवाला है। इश्वर 





सब खेतोंमें रहता है और सब खेतोंको यथावत्‌ जानता भी है। जो हूस खेत ओर खेतीवाडेकी विद्या है, उ्लाकों सत्य 


ज्ञान कहना योग्य है ॥ १-२ । 


खेत ओर खेती करनेवाला 


(१-२ ) इस शअध्यायमें “खत ” और ' खेती करने 
वारा ! इन दोनोंका विचार किया है । इसलिये इस अध्याय- 
का नाम ' क्षेत्र+क्षेत्र+ज्+योग ? है। खेत भोर खेती 
करनेवाला कृषीवछ इन दोनोंका योग उत्तम रीतिसे किस 
तरद्द हो सकता है, इसका विचार इस भअध्यायमें हे । खेत 
कीानसा है, इस खेतकों उत्तम डपजाऊ कैसे बनाया जा 





झकता है भोर खेतको उत्तम खाद शादि न देनेले केसे 


. इसकी अवनति हो जाती हे, किसान अपने खेतको अक्यंत 


.. उत्तम उपजाऊ केसे बना सकता है ? कृषीवछ अपने |. 
खेतको किस तरह जाने क्षोर पहचाने, वह उस खेतसें 


क्रिस प्रकारका बीज बोवे, कोनसा धान्य किस तरद्द डाले 


कोनसे बूक्ष किस तरह छगावे ओर उनकी वृद्धि किस 

.._ हींतिसे करे ? भपने खेतसें किसकी उत्पत्ति होने न दें, 
... श्वपने खेतके उत्पन्ञ हुए धान्य फछ फू भादिकी रक्षा केसे 
.... करें ओर डससे किस प्रकार अपना छाभ साधन करे | ये प्रश्न. 
... विचारार्थ यहां उपस्थित हैं । 








खेत. 


यहां खेत कोनसा दे! हमारा (इदं शरीर क्षेत्र) 
यह शरीरदी खेत है, यद्द शरीर छोदासा दीखता है, परन्तु... 
इसमें बहुत प्रकारके फफूछ ओर अन्न उत्पन्न द्वोते हैं। 
इसमें जो वह्तु बोई जावे उसीकी उत्पात्ति द्वोती है। पाठक 
इस अपने खेतकी मद्दिमा समझे भर उसकी योग्यतापर 
ध्यान दें। यह खेत भम्गत फक देनेवाछा है । जिन्हें 
खानेसे नर नारायण बन सकता है। अतः इस खेतकों 


अच्छी तरद्द संभाकना अत्यंत भावश्यक हे । 


कृपीवल 


चाहिये । अपना खेत कितना है, उसमें क्‍या पेदा होता है 


और क्या पैदा नहीं होता, इसके शत्रु बोर मित्र कोन हैं, 
| इससे कया छाम द्वो सकता है, इत्यादि बातोंका जिसको 
| पता नहीं है, बद डस खेतसे पूणे छाम नद्ीीं उठा सकता । . ः 


ः की 
+ 





( एततू यः वेत्ति स क्षेत्रशः ) जो इस खेतको जानता... ः हे 
| है क्षणषवा जिसके पास यह क्षेत्र है, उसे “क्षेत्रज्ष ” कहते 
_हैं। अपने खेतको यथावत्‌ जाननेवाछा किसान होना 









































(७८०) | अीमद्भगवरद्भीवा-पुरुषार्थबी बिनी [ अध्याय १६ 
अतः खेतके स्वामीकों अपने खेतका ज्ञान भवश्य दवोना | भूमिरापोइनलों वायुः ख मनो बद्धिरेव च । 
चाहिये । अहंकार इतीय॑ में भिन्ना प्रक्तिरषश्ठथा ॥ ४ ॥ 
यहां ' देह ? खेत है भोर भात्मा : क्षेत्रज्ञ ' है । भात्माही . अपरंयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌। 
यद्ाँका किसान है । अतः देहधारीको अपने देहका ठीक | जीवशूतां महाबाहो ययेद घारयते जगत्‌ ॥५॥ 
पता भवश्य होना चाहिये। देहरूपी क्षेत्रका पूणे ज्ञान | एतयोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
आक्ष करना प्रद्मेक देद्धारीका मुख्य क्तेब्य है। ,. अह कृत्स्तस्य जगत प्रभवः प्रल्यस्तथा ॥६॥ 
( सर्वक्षत्रेषु क्षेत्रज् मां विद्धि ) * खब क्षेत्रोंमें मेंही | मैप: 9 नान्यत्किचिद्र्त घनंजय ! 
क्षेत्र हूं! । यहांका * में ! झब्द ईश्वववाचक है।सब | ये सवेमिदं प्रो खूजे मणिगणा इध ॥७॥ 
शरीरोंमें ब्याक्त होकर वहांका ठीक ठीक ज्ञान रखनेवाला ५ गीतों ब0 8) 
ि *पर ! “में विज्ञानसद्दित यह ज्ञान पूण रीतिसे तुझसे कह्दवा हूँ, 
हक! 8 है तलब मिल्क हर. को जिसको जाननेके पश्चात्‌ कुछ भी जाननेयोग्य अवशिष्ट 
_ ध्यान करें। विश्वरूपी इंश्वर विश्वरूपी छनंत पिण्डोंको के को ललित कि 
यथावत्‌ जानता है, उससे कुछ भी शज्ञात नहीं हे । | कम कक जी पक क व हे बा सब बे 
प्रकारकी इँश्वरीय प्रकृति हे | ईश्वरकी इसी नवविध प्रकृति- 
3 है से सब भूत उत्पन्न द्ोते हैं । इंश्वरही जगत्‌का उत्पत्ति 
सकता है। इस अवस्थामें यहांका सै! शब्द हरएक | स्थिति-छय करनेवाला है । जैसे सूत्रमें मणि होते हैं, उसी 
साधकके छिये भी माना जा सकता है। जिस. खमय | (कार विश्वात्मामें यह सब विश्व है| 
. साधक अनन्‍य भावसे युक्त हो जाता दे जोर उसे ऐसा | जिस प्रकार शरीर और आत्मा हैं , डसी प्रकार प्रकृति 
 लबुभव द्वोता है कि ' में विश्वरूपसे प्ृथक्‌ नहीं हूँ” तब बह्दी और पुरुष हैं। इन्हींसे सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय 
हर (६ स्वक्षेत्रेषु क्षेश्रज्ञ: ) सब क्षेत्रोमें क्षेत्रश्॒ कद्दछा खकता होता है । भर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व इन्हींसे बनो है । इसी डप- 
दे ओर उस समय ' अनन्यभावथुकत वह भक्त ! खबव | काका सार ( गी० भ० ०१९५ में ) ' वासुदेव सर्वम ' 


क्षेत्रों * मेंही क्षेत्रश्ञ हूँ ? ऐसा कह सकता है। क्योंकि | उब कुछ वासुदेवद्दी हे, इस कथनसे दिखाया गया है । 
€ कनन्य भाव ! होनेपर वहां दूसरा ? कोई भाव अवब- (२) 


शिष्ट रद्दताही नहीं। दूसरा ज्ञानोपदेश नवम भध्यानपें हुआ है | वह भी 
.. इस तरह * क्षेत्र ” ओर 'क्षेत्रशका शान ' ही सच्चा | देखिये--.. द 
. ज्ञान है। यही ज्ञान दरएक मनुष्यको जाननेयोग्य है। यही इृद तु ते गुछ्मतमं प्रवक्ष्यास्यनखूयवे । 
सच्चा ज्ञान है । इससे भिन्न सब भज्ञानदी हे।ककज्षान धोर | ज्ञात विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोश्यसेडशुमात्‌ १ 
मिथ्या ज्ञान मजुध्यका नाश करनेवाछा है। मानवोंकी | मया ततामिदं सर्वे जगद्व्यक्तमूर्तिनां।... 
सच्ची उन्नति करनेवाला तो यही एकमात्र ज्ञान है। वही मत्स्थानि सर्वेभ्षतानि न चाह तेष्ववस्यितः ॥8॥ 
उच्च तथा आवश्यक ज्ञान भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहां कद्द रहे. प्रकृति स्वामवष्टभय विखज्ञामि पुनः पुनः । 


हैं। . आृतग्राममिम ऋत्स्नमवश प्रकृतेबेंशातू ॥ ८ ॥ 
* में ज्ञान कद्दता हूँ! ऐसा कट्दकर श्रीमद्भगवद्दीतामें ( गीता ० ९ ) 


रा हे चार स्थानोंपर कुछ विशेष ज्ञानोपदेश किया है ।ये चारों | ०“ में यह विज्ञानसद्दित गुहा ज्ञान तुझे कहता हूँ । इसके 
373 . स्थान पाठक यहां देखें-- जाननेसे भशुभकी ग्राप्ति नहीं होती है। भपनी ( नवधा ) 

2 प्रक्ृतिका भाक्षय करके इंश्वर इस सम्पूणे विश्वकी डत्पाति - 
करता है । ये सब भूत उसमें हैं, परत्तु वह इनके लाधारः 
से नहीं है। ” .. मा 





जब नरका नारायण अथवा पुरुषका पुरुषोत्तम द्वोता है, 
डल समय वद्दध भी अपने क्षापको ' महवाक्षेत्रज्ञ ” मान 


४ 
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छोक ६-४ | ... क्षेत्र भर क्षेत्र्का प्रभाव क्‍ (७८१) 


(२) क्षेत्र ओर क्षेत्रज्षका प्रभाव _ 
तत्क्षेत्र यच्च यादक्च यद्धिकारि यतश्व यंत्‌। स च यो यत्मभावथ तत्समासेन में श्ृणु ॥३3॥ 
ऋषिमिबहुधा गीत॑ छंदोभिविंवियेः प्रथह्‌।| अद्मसृत्रपदेश्चेष हेतुमद्धिरविनिश्चिते! ॥ ४ ॥ 
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अन्यय३-- तत्‌ क्षेत्र यत्‌ च, याहक च, यद्धिकारि (च ), यतः च यत्‌, सः च यः, यतू प्रभावः च ( भास्त ) तत, 


( ते ) समासेन मे शणु ॥ ३ ॥ ( इद ज्ञाने ) ऋषिमिः बहुधा, तथा विविषैः उन्दोमिः पथक्‌ हेतुमन्निः विनिश्निते 
ब्रह्मसूअ्॒पदे; च गीते एवं ॥ ४ ॥ 


कमान. राकआ++ ७०५ 
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यहां भी वही बात दुददराई गई हे।,एक प्रकृति है, | द्वोते हैं, डनः सबकी उत्पात्ति यद्द प्रकृतिद्दी हे। इसमें 
दूसरा पुरुष ; पुरुष प्रकृतिसें प्रेरणा करके सब विश्वकी | बीज रखनेवाला परम पिता परमेश्वरद्दी है । 
रचना करता है । इस तरद्द इंश्वरकी प्रकृतिसे भिन्न इस 
विश्वमें भर कुछ भी नहीं दे। इंश्वरीय प्रकृतिकेद्दी ये 
विविध रूप हैं । जद्दां प्रकृति है वहां पुरुष हे घोर जहां 
. पुरुष है वहां प्रकृति हे। ' जलमें रस ” ( गी० ७८ ) रहने- 
के समानही प्रकृतिमें पुरुष हे । इसीकछिये “ वासुदेवहदी खब 
कुछ है ! यद्दी तत्त्व यहां दुद्दराया गया है । 
ः (३) 
तीसरी बार इसी ( १३ वें ) अध्यायमें ' क्षेत्र ' कोर ' क्षेत्रज्ञ 
नामोंसे वद्दी ज्ञान कहा जा रद्दा है। यहां ' क्षेत्र ! प्रकृतिका भोर 
; क्षेत्रज्ष ! भात्माका नाम है। प्रकृति-पुरुषके समानही यह 
वर्णन है, परन्तु शब्दोंका भेद है, इसमें इतनीही विशेषता 
है । इसका विशेष वर्णन इसी अध्याय ( १३ में ) छोक 
ज से १३ तक आनेवाऊरा हैं। अतः इस विषयसें यहाँ 
. जाजिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 
द (४) 
.. चोदद्दवें भध्यायमें भी वही उत्तम ज्ञान फिरसे कहा गया. 
है, वद्द भी संक्षेपसे यहां द्ृष्टच्य हे-- 


प्रकृति ओर पुरुषले मिलकर विश्व उत्पन्न होता हे! यह 
ज्ञानी यहांपर कह्दा हुआ उत्तम ज्ञान है। मर्थाव्‌ चारों 
स्थानोंमें एकही ज्ञान कहा हे, उसका तात्पय यद्दी है कि. 
एक सर्वव्यापक इंश्वर है, डसकी प्रकृति नो प्रकारकी है, 
इंश्वरकी शक्तिसे प्रकृतिसें बीजवारणा होऋर सब खष्टिकी 
उत्पत्ति होती है । इल खष्टिमें जीवसृष्टि शोर जडसष्टि दोनों 
आ गईं | दोनोंकी उत्पत्ति प्रकतिसेद्दी हे जोर खबसें वही 
| विश्वात्मा सूत्ररूपमें स्थित है। विश्वाश्माके आाधारपेही 
यह सब सृष्टि हे, जेसे मालाके मणि सूत्रके आधारसे ग्रुंथे 
रहते हैं, वेसेद्दी सूत्रात्माके भाधारसे यह सब सृष्टि है।.. 
इस भध्यायमें यही ज्ञान क्षेत्र भर क्षेत्रशकी संशासे 
कद्दा गया है । यहां क्षेत्र नाम प्रकृतिका है णोर क्षेत्रश 
नाम आत्माका है। भात्माही इस प्रकृतिरूपी क्षेत्रको जानने 
| वाला है। वह इस अकृतिको जानता है, उसमें जो चाहे वह 
| निर्माण करता है, अनेक प्रकारके पुरुषाथ करता है. भोर 
श्रष्ठ पुरुष बनता है । ५ 
इस बध्यायके प्रारंभमें कईं छोग इस छोकका पाठ करते 





पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम। | है. जा । 
क.... यज्शात्वा मुनयः खरे परां लिदिमितों गताः॥र | अजुन डवाच-- «| 
मम योनिमंहद्रझ्न तस्मिन्गर्भ द्धाम्यदम्‌। |. (कालि परुष चैव स्षेत्र पेत्रलमे मा 
|... संभवः सर्वेज्न॒तानां ततो मव॒ति भारत॥कशश.. |. ' खत्र कत्रशमब चता  ण 
.._ सर्वेयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या... एतद्वेदितुमिच्छामि शान श्षेयं च केशव ॥ 
..._ताखां ब्रह्म मदद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥8॥ .. अर्थ-- भजैनने पूछा कि- ' मुझे प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, 
० मा ( गीता ० १४ ).. शैत्रज, ज्ञान और ज्ञेयके जाननेकी इच्छा हे, सो बतकाक्षों |! 
....._ « उत्तमसे उत्तम ज्ञान मैं लब कद्दता हूं, इस ज्ञानसेदी . "रन्द सब भाष्यकार इस छोकको प्रक्षिप्त मानते हैं, झतः 
.. सब सुनियोंने परम सिद्धि प्राप्त की थी। इंश्वरकी प्रकृति | एम भी इसको छोड देते हैं | मस्त । 





* । है जिससे इंश्वर गर्भाषान करता है भार उससे प्राणिमान्रकी इस क्षेत्रका स्वरूप क्‍या है भोर क्षेत्रश्षका भ्रभाव क्‍या 
...... डश्पाति होती हे। सब ओनियोंमे जो प्राणिमान्न उत्पन्न | है, चंद देखिये 


























हक 


श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषार्थबो घिनी 





[ अध्याय ६ 


क यह क्षेत्र क्या हैं, यह किस प्रकारका है, इसमें कौनसे विकार हो जाते हैं, इसमें कहांसे क्या होता 
/ वह क्षेत्रश्ष कीन है और उसका प्रभाव क्‍या है, यह सब तू संक्षेपले मुझले खुन ॥ ३॥ यह ज्ञान 
काषयान अनेक प्रकारस, तथा चावेिध छदाम पृथक पुथरू ओर इंतु देखाकर नाश्वत अथवालं ब्रह्म घू त- 


आप 


के पदासे भी गाया है ॥ 8 ॥ 


मावाथे--- इस खेतका स्वरूप क्या है, यह खेत किल प्रकारका है, इसमें कोनसी विकृतियां होती हैं, इसमें किस 
_कारणसे क्या गुणदोष द्वोते हैं, यहां इस खेतकों जाननेवारा कोन है ओर उसकी शक्ति क्‍या हैं, यद्द सब जानना 
चाहिये | यदी ज्ञान हे ओर इसेही ऋषिमुनियोंने विविध उन्दोंद्वारा दर्शाया हे तथा कार्यकारण दुर्शाकर निश्चित सिद्धान्त 
बताकर बतद्वात्वरूपका निर्णय करानेवाले वाक्योंमें भी यही वर्णित हुआ है ॥ ६-४ ॥ 
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( ३-४ ) यह क्षेत्र क्या है अर्थात्‌ इसका स्वरूप क्‍या 
है, लक्षण कोने हूँ, ग्रह किख अप्रकारका है, इसमें भन्‍तगंत 


भेद कितने हैं भोर इस ज्षेत्रमें विकार क्या द्वोते हैं ? इसमें 


कोनसे परिवर्तन हो जाते हैं ओर वे परिव्तव किस तरद्द 

होते हैं ! उसमें किससे क्‍या होता है? इतने प्रश्न क्षेत्नके 
. सम्बन्धमें यहां पूछे गये हैं। इन्हीं सब भ्रश्नोंका विचार 
यहां करना है। _ 


.... इसी तरह यहां क्षेत्रज्ञ कोन हे भोर उस क्षेत्रज्ञका प्रभाव 
.. क्या है | उसका प्रभाव यहां केसे अनुभवर्सें भा सकता है ? 


.... थद्द संक्षेपसे इस क्षध्यायमें देखना है। जो ज्ञान और 


.. विज्ञान करके कद्दा जाता है, वद्द यही है। मनुष्यको यह 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये कोर इस ज्ञानका डपयोग अपने 
जीवनमें करना चाहिये | इसलिये मनुष्यकी प्रारंसिक कआयुर्मे 


यह ज्ञान उसको प्राप्त करददी छेना चादिये । प्रारंभिक भायु 
. ब्रह्मचर्याश्रमकी होती है, इसमें विद्याष्ययनका कार २७५ 


वर्षकी आायुतक माना हे भर्थात्‌ क्षाठवें वषे उपनयन द्ोकर 


गुरुगृहमें अद्वाचारी जाता है भर वहां १६ वर्ष रहकर २७. 
वें वषे विद्या प्राप्त करके वापस आता है । इस काछमें जो 


._ ज्ञान उस बह्मचारीको मिलता हैं, वह क्षेत्र शोर क्षेत्रज्ञका- 
: ही ज्ञान द्वोता है। प्रकृति पुरुष, स्थूछ सक्ष्म, देह देद्दी 


0. क्‍ . अ्रपरा भौर परा प्रकृति, इस तरह अनेक शब्दोंद्वारा एकद्दी 
रे भाव बताया जाता है। श्रकृतिकी विद्या और पुरुषकी 





। जाता है वह इसीके अन्तगंत द्वोता है । 






छोग जानते हैं ओर डलका एक शाख बना देते हैं । अर्थात्‌ 
विद्याएं कितनी भी द्वों उनका समावेश प्रकृति-पुरुष-विद्याके 
भन्द्रद्दी हो जाता है। क्षेत्रक्षेत्रज्ञके ज्ञानमें सब प्रकारका 
ज्ञान समाया हुआ है, यद्द बात भुझनी नहीं चाहिये । 


ऋषिभिरबंह॒धा गीत॑ छन्दोमिर्विविधे! पृथक । 


अनेक ऋषियोंने विविध छंदोंद्वारा प्रथक्‌ पृथक, अनेक 
प्रकारसे इस ज्ञानका वर्णन किया हे । अनेक प्रकारके झास्त 


ओर विविध पंथ रचे गये हैं कलर पढानेकी सुविद्याके छिये 
विद्याके भर्नत अंग-प्रत्यंग निर्माण किये गये है। 


ब्रह्मसूत्रमे भी हेतुपूवंक निश्चित भाशय प्रकट करनेके 


_छिये बादुरायणने कई्दे प्रकरण रचे हैं । इस प्रकार भअनेका- 


नेक ऋषियोंने विविध शास्त्रोंद्दरा इसी क्षेत्र भोर क्षेत्रज्ञके 
ज्ञानका विस्तार किया है । 


वेद-शाख-पुराण-दु्शन तथा अन्यान्य शाख जो प्रति- 


पादन करते हैं, वद इसी क्षेत्रक्षेत्रज्षकादी प्रतिपादन है, तथा 


जो ग्रंथ विविध शाप्मप्रातिपादनके लिये बनाये जा रहे हैं 


ओर बनाये जांयेंगे, उनमें भी क्षेत्र-क्षत्रज्काही विषय 
होगा । 


परन्तु यहां इृतनाही समझना चाहिये कि प्रकृतिविद्याके 
शास्त्र इस समय बहुत बढ रहे हैं, प्रकृतिविद्यार्में बहुत 
| प्रगति हो रही है भोर आत्मविद्याकी मोर प्रगति कम है। 
.._| वथापि जो भी कुछ शासत्ररचना हो रही हैं, वह प्रकृति]... 
तु॒| घुरुष क्षथवा क्षित्रक्षेत्रज्ञके सम्बन्धमेंद्ी हो रही है | इसीका 





। 
| 
| 


होक इन]... .... क्षेत्रका स्वहप... ः (७८३) 


(३ ) क्षेत्रका स्वरूप 
महाभृतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशेक च पश्च चेन्द्रियगोचरा: ॥ ५॥ 
इच्छा देषः सुख दुःख संघात३्चेतना इतिः। एतस्‍्छ्षेत्र समासेन सविकारसुदाहतम्‌ ॥ दे ॥ 


अनल्चय३-- महाभूतानि, भद्दंकार:, बुद्धि! भब्यक्त एवं च, दश इंद्वियाणि च, एक ( सनः ) इंद्रियगोचराः पतञ्च च॑ 
हच्छा, देष:, सुख्थ, दुःखं, संघातः, चेतना, छतिः, एतत्‌ सविकारं क्षेत्र ( मया ) समासेन उदाह्तस्‌ ॥ ७-६ ॥। 


पञ्च महाभ्त, अहंकार, बुद्धि ( महत्‌ ), अव्यक्त ( प्रकृति ), द्स ( खुश्म ) इन्द्रियोँ, एक मन, तथा 
पांच विषय; इच्छा, ठेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना ओर धारणा-शाक्ति ( यह इकत्तोस प्रकारका ) यह 
सक्षपसे खसाबवेकार क्षेत्रका वर्णन है ॥ ९--९ ॥ 

भावाथे-- छाथेवी, भाप, तेज, वायु, झाकाश ये पांच मद्दाभूत, अहंकार, बराद्ध, भव्यक्त क्‍्रक्राते, दूस सूक्ष्य ईक्िय- 
शक्तियाँ, ( पांच ज्ञानेंद्रियां भोर पांच कर्मद्रियां मिछकर ) एक मन, शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध ये पाँच विषय, इच्छा, 
हेष, सुख, दुःख, संधात भर्थाव्‌ सबका समूह, चेतन्यशाक्ति जोर €ति भर्थाव्‌ घारणाशाक्ते यद्द इकत्तोस प्रकारका खेत 
है । इसमें भोर भी विविध विकार द्ोते हैं । इसका बहुत वर्णन दो सकता है, परन्तु यहाँ नाममात्र उल्लेख किया गया 
है। पाउक दरएक विभागका विश्ञेष विचार करके विशेष ज्ञान प्राप्त करें ॥ ५-६ ॥ 


जिला अजिण पपध ता 
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क्षत्रका वणन इसी तरह सूखे तृणकाष्ठकों अभि छगनेसे वह जल जाता 

(५-६ ) प्रुध्वी, भाप, तेज, वायु, क्षाकाश ये पांच है। गीछा वस्त्र वायुमें रखनेसे सूख जाता है। किसी _ 

महाभूत; अहंकार, बुद्धि, भव्यक्त प्रकृति; नासिका, रसना, स्थानसें जरू हो तो कुछ दिनोंके बाद वद्द सूख जाता है। वृक्ष... 
नेत्र, त्वचा और कण ये पांच शानेन्द्रिय; हाथ, पांव, मुख, | ते हैं जोर सूख भी जाते हैं। इस रीतिसे अनेकानेक _ 

डपस्थ भर गुदा ये पांच कर्मेद्रिय; मन; गेध, रस, रूप, | परिवर्तन यहां हो रहे हैं । येद्दी विचार हैं । 





संघात, चेतना और छति ( घारणाशाक्ति ) ये स्रात भाव | उत्पन्न होता हे, ( भास्ति) है, (वर्घते ) बढता है, ( विपरि- 








। मिझछकर इकत्तीस प्रकारका क्षेत्र हे-- | णमते ) परिणामको प्राप्त होता है, ( भपक्षीयते ) क्षीण 
। .. पंच मद्दायूत...... ५ ञ होता है और ( विनश्यति ) नष्ट हो जाता है। ये छः विकार 
अव्यक्त, बुद्ध, अइंकार 8६ हस सृष्टिमें हो रदे हैं । इनमें अनंत भेद हैं जोर इन विकार- 
शानेन्द्रिय षु भेदोंका निरीक्षण करकेद्दी अनेक शास्त्र बने हैं । हा 
कर्मेद्रिय | के ... जैसे भूस्तरशासतर, भूगर्भशासतर, वास्तुविद्या, खनिजशास्त्र 
“मम. 2 ॥ आदि शाख प्रृथ्वीके साथ सम्बन्ध रखनेवाके हैं। जून 
_ विषय का विद्या, जलयान विद्या नोकानयनशासत्र, अछचिकित्सा रस- ; ः  । 
. इच्छाहैषादि भाव_७. विद्या, भौषधिविद्या इत्यादि शासत्र जलतत्त्वके साथ सम्बन्ध... 


ट ला मिलकर ३१ प्रकारकी प्रकृति है । 

|... इसी प्रक्ृतिको क्षेत्र, प्रकृति, क्षर भादि अनेक नाम . 
। दिये हैं | यह ( सबिकारं क्षेत्र ) विकृतियुक्त क्षेत्र है। 
.. विक्ृति-विकारका क्षर्थ परिवतेन, बदछ, हेर्फेर है। इनका 
.._ एक दूसरेपर परिणाम द्वोता है भर परिवतंन होता है। 
... जैसे शुष्क मिट्टीमें जल मिलनेसे गीली हो जाती है और | 
.... जरू वहां स्थिर रहनेसे सडना भी प्रारंभ हो जाता है। 


_रखनेवाले हैं । वायुयानविद्या, विमानशाख, प्राणायामशारत्र, 
_वायुस्तंभनविद्या, वायुय॑त्रनिर्माण भादिका सम्बन्ध वायुतत्व- 
के साथ है | शाब्दशास्त्र, ध्वनिविद्या, शब्दवेध, ध्वानिक्षेपण- 
विद्या, गानविद्या, वक्‍्तृत्वशासत्र भादि भनेक विद्याएं शांब्दु- 











स्पश्न, शब्द ये पांच विषय; इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, | सम्पूर्ण सष्टिभरसें थे विकार दो रहे हैं। (जाँबते) 


'रखनेवाले हैं | अप्रि-विद्या, विद्च्छास्त्र, सूयेकिरणचिकित्सा, 
वर्णचिकित्सा इत्यादि शास्त्र आम्रेय तत्त्के साथ सम्बन्ध 


के साथ सम्बन्ध रखनेके कारण भाकाशतरवके साथ सम्बन्ध... 








झुद्धता 


है, इसमें अनंत शासोका समावेश होता है। मानसशाखकी 


(७८४) श्रीमज्भगवद्गीता - पुरुषाथथंथो चिनी द द [ सध्याय १६ 


( ४ ) ज्ञानका स्वरूप ह 
अमानित्वमदम्मित्वमहिंसा क्षान्तिराजेबस । आचार्योपासन शौच स्थैयेमात्मविनिग्रह! ॥ ७ 
हन्द्रियाथेंषु वेराग्यमनहंकार एवं च। जन्मसृत्युजराव्याधिदुः खदोषालुदशेनम्‌ ॥ ८॥ 
असक्तिरनभिष्वंगः पृत्रदारण॒हादिषु । नित्य च समचित्तत्यमिशनिश्टोपपात्तिषु ॥ ९॥ 
माये चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरातिजनसंसादे ॥ १० ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तचज्ञानाथेद्शनम्‌ । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्तोउन्‍्यथा॥ ११ ॥ 
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अन्चयः--- अमानित्वं, भदम्मित्वं, अहिंसा, क्षाल्तिः, भाजवे, आाचायोपासनं, शोच, स्थेयं, भात्मविनिमप्रहदः, 
इंद्रियायेघु वेराग्यं, अनहंकार: एवं च, जन्म-सझुत्यु-जरा-ब्याधिदुःख-दोषानुदशंनं, असक्तिः, पुश्न-दार-गृद्ादिष 
अ्षनभिष्वेग:, इश्यानिष्टो पपत्तिषु नित्य समचित्तत्व च, मयि च अनन्य-योगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः, विविक्त-देश-सेविस्वं, 
जनसंसदि अरतिः । अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं, तत्त्वज्ञानाथंद्शन, एतत्‌ ज्ञान इति प्रोक्त, यत्‌ क्तः अन्यथा (तत्‌ ) भज्ञाने 
( इति प्रोक्तमू) ॥ ७-१ १॥ क्‍ 

मानी न होना, दश्भ न करता, अहिला, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम 
इंद्रियांके विषयोसे बिरक्ति, अहंकार न करना, जन्म-स॒त्यु-जरा-व्याधि-दुःख ओर दोषोका विचार 


करना, अनासक्ति, पुत्र-स्ली-गृह आदिम लंपट न होना, प्रिय ओर अपियम सम भाव रखना, मेरे (इश्वरके 


प्रति अनन्यभावसे अठल भक्ति, एकान्त देशका सेवन, जनसमूहम आलनेकी अझाचे, नित्य अध्यात्मज्ञानका 
विचार करना, तत्वज्ञानका विचार करना, इसको ज्ञान कहते हैं। जो इससे भिन्न है, वह खब 
अज्ञान हैं ॥ ७--११॥ 


.. आवाधे -घमंडकी बृत्ति न रखना, ढोंग न करना, हिंसा न करना, क्षमाकी घरात्ति धारण करना, सरलता, गुरुसेवा 


(0 





काचारविचारमें स्थिरता, भात्मसंयम, भोगोंमें भरुचि, अदृता-स्याग, जन्म-रुस्यु, बुढापा, रोग, दुःख कौर दोष 
किस तरद् होते हैं इसका नित्य विचार करना, अनासक्ति, ख्रीपुत्र घरदारके विषयमें रपट न होना, प्रिय भोर अग्रिय भादि 
इुंढ्”ोंके विषयमें समभाव रखना, ईश्वरकी अनन्‍्य और इठ भक्ति करना, एकान्त सेवन करना, जनसमूहसें भानेकी भरुचि, सदा 
अध्यास्मका ज्ञान प्राप्त करना, तत््वोंके शानका सनन करना, यही ज्ञान है। इससे भिन्न जो हे, उसे अज्ञान कहना 
चाहिये | ७-११ ॥ 


जोडनेवाली हैं । इंद्रियविज्ञानके शास्त्र अनेक हैं। अहंकार, , सुरूय विषयोंका ज्ञान भ्राप्त करही केना चाहिये । 
बुद्धि शादिका विचार और खोज करनेवाले अनेझकानेक | भव इस ज्ञानका स्वरूप देखिये-- 

शास्त्र हैं। भोगविषयोंके शाख तो नित्य प्रति बढही रहे हैं । ज्ञान और अन्वान क्‍ 
सूपशास्त्र, रूपशासत्र, कामशासत्र क्षादि अनेकानेक भोग- 
विषयोंके शास्त्र हैं | चेतन्‍्यकी खोज करनेवाला भ्ध्यास्मशास्तर 
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(७-११ ) इन पांच छोको्मे शान कोनसा है, यह कष्ट 
है, इसके अतिरिक्त हससे भिन्न जो है वह अज्ञान है | भसः 


खोज होकर ममोवि पा हम यहाँ ज्ञान क्या है ओर उससे भिन्न भ्रक्षान क्या है, यह 
ञञ द्वोकर मनोविज्ञान, मानलचिकित्सा, विचारसंक्रमण | उख़ते हैं । यदां जो शानके छक्षण कहे हैं, उनके विरोधी 


भादि बहुतद्दी 3 बने हैं भौर बन रे हैं।... | छक्षणोंकों मनके द्वारा विचारनेसे भश्ानके स्वरूपका पता 
ये सब प्रकृति तैपुरुषावेषयक शा हैं।ये शास्त्र इतने हैं | छग सकता है। इस तरद्द विचार करके निम्नलिखित कोष्टक 
इनका अध्ययन एक मनुष्य अपनी आायुभरमें भी नहीं | बनाया है । पाठक इसका ओर भी मनन करके इसे परिपूर्ण 














ज्ञाके क्षण... अज्ञानके लक्षण हे 


१ अहिंसा, क्षकुरतव द द क्‍ $ हिंसा, करता 
अमानित्व 9 २ मानित्व, घर 
३ शअद्ग्भित्व 


४ क्षान्ति, क्षमा 


दुस्भिर्व, दूभ 





४3 कषशान्ति, असमाघान, क्षमा व करना 





| 
। ९ 
3 । ; कक कप 
७५ शाजव, सरलता । हैं कुटिकता, टेढापन 
६ आचायोंपासन, गुरुसेवा गुरुके साथ विरोध 
७ शोच, शुद्धता, पवित्रता । द 
। 
। 


७ शपविन्नता, मलिनता 


स्थैये, स्थिरता 


९ काकविनिमप्नद, भाप्ससंयम, 
मनोनिग्नरह, हन्द्वियद्मन 
१० इंद्नियाथोंमें बेराग्य, भोगोंके १० इंद्ियोंके भोगोमें 
विषयमें डदासीनता शत्येत क्ासक्ति 
१३ अनदकारः द ११ भद्दकार 


८ चेंचछता, भषश्थिरता 


५ भसंयम, स्वेराचार, 
हंद्रियॉकी उच्छुदाखल 






६ ६। 


डा 


॒ 


१३ जन्म, झुत्यु, जरा भोर व्याचिमें ...| ॥२ दुःख भोर दोषका विचार न करना 
हुःखों ओर दोषोंको देखना 


१३ लसक्ति, लनासक्ति १३ भागोंपर क्षासक्ति 


विशमशधिीलिकीलिदी मी विन आना 


१४ पुत्र-दार-गृहादिमें ( अनसिष्वग:ः ) 
मोह भोर ममता न रखना . 


3५ हृष्ट-अनिष्ट में सदा पघमचित्त होना 


१४ पुत्र, सखी, गुद्दादिकॉपर मोहिल होना, 
इनमें ममत्व रखना 


१५ हृष्ट-अनिष्टकी प्राप्ति विषमचित्त होना, 


इृष्टका प्रेम शोर भानिष्टका द्वेष करना... 
१६ इंश्वरमें क्नन्‍्ययोगसे १६ दखवरकों न मानना, उससे भन्यभाव रखना 


रे अव्यमिचारिणी भक्ति .... सबको परस्परमिन्न समझना, बातो. 
आओ, 3 2 मक्तिही न करना झथवा ब्यभिचारिणी 

2 ... |... भक्ति करना 
काना .... ॥७ पएुकान्त-सेवन न करना 





१५९ अध्याध्मका विचार त करना... 


२० तश्वज्ञान न सुनना भोर उसके उद्देश्यका 
भी विचार न करना । 


२० तब्वज्ञानके मोक्षरूप उद्देश्यका 
| 
माह | २१ इसीका नाम बज्ञान है। 


गा दशन करना... 

















(७८६) 


श्रीमज्भगवद्दीता-पुरुषाथंबो घिनी 


| अध्याय १३ 


है क्‍ (७) ज्ञेय क्या है ! 


शैेय यत्तस्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाउसतमश्नुते । अनादिमत्पर॑ ब्रह्म न सत्तत्नासदुच्यते 
सवेतः पाणिपाद तत्सवंतो5क्षिशिरोमुखम । सवेतः श्रतिमछोके सवेभावत्य तिष्ठति 
सर्वेन्द्रियगुणा भार सर्वेन्द्रियविवर्जितंम | असक्त सर्वेभृच्चेव निर्गुणं गुणमोक्‍्त च 
पहिरन्तश्र भूतानामचर चरमेव च। सृक्ष्मत्वात्तद्विज्ेय द्रस्थं चान्तिके च तत्‌ 


॥ १२१ ॥ 

२१३ ॥ 
॥ १४॥ 
है २१५ ॥ 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। भूतभत च यज्जेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्य हृदि सवेय घिष्टितम्‌॥ १७॥ 


कक 





तक 


यहां ज्ञान भोर श्कज्ञानकी व्याख्या की गईं है। ज्ञान 
ओर क्षज्ञानके केवछ इतनेद्दी लक्षण हैं, ऐसा नहीं समझना 
चाहिये। ये उपलक्षण मात्र हैं। जैसे यहां “ झादँसा ! यह 
एक सत्यज्ञानका लक्षण कहा गया है, भक्रोध, भवेर भादिका 
समावेश इसमेंही मानना चाहिये | इसी तरह भन्यान्य 
लक्षणोंके विषयमें विचार करके जानना चाहिये। 








वस्तुतः ज्ञानके लक्षण ये नहीं हैँ ओर इसके विपरीत 
लक्षण क्षज्ञानके भी नहीं हैं । परंतु ये ज्ञानके परिणाम हैं । 
नुध्यमें ज्ञानका विकास परिपूर्ण रीतिसे द्ोनेपर वह इन 
_ छक्षणोंसे युक्त द्वोता हे । जो पूर्ण ज्ञानी है, वह अभह्दिंसक, 
अमावी, अदम्भी, निरइंकारी, अनन्यभक्त, भोगोंके विषयमें 


विरक्त, सरक सीधा, शुद्धाचाररत, शाह््त, इंद्रियद्मन 


करनेवारा, क्षनासक्त, समचित्त होगा और जो अज्ञानी 
होगा, वह हिंसक, ऋर, मानी, घडी, दग्भी, विरोधक, 
भोगोंसें लिपटा हुआ, कुटिल, भश्ुवि, चब्लछू, स्वेराचारी 


भोगासक्त, विषमभावयुक्त होगा। इसके साथ साथ जो 


यान्‍्य सहचारी लक्षण संभव हो सकते हैं, उनका भी 
पाठक विचार कर, उनका भी इनमेंदी समावेश समझें | 
स्व विश्वरूपद्दी वासुदेवका हे, स्वेत्न वही इंश्वर है ऐसा 


अनुभव करनेसेही ज्ञानके ये छक्षण उस साधकमें स्थिर 


हो सकते हैं भोर जिसमें स्वभावसेद्दी ये लक्षण स्थिर हो 
जाते हैं, डसीको सिद्ध पुरुष कद्दा जाता है| 


इन छक्षणोंक्रों पाठक सिद्ध पुरुषके लक्षण समझें और 


इन छक्षणोंको भपने क्षन्दर स्थिर करनेका यरन करें । किस 








ये जो ज्ञानके छक्षण यहां कद्दे हैं, सामाजिक भौर राष्ट्रीय 
सुख-शान्तिके किये उनकी कितनी आवश्यकता है और 
इनके विपरीत जो क्षज्ञानके छक्षण कनुमान किये जाते हैं, 
उनसे समाजमें ओर राश्में केसी क्शान्ति बढेगी, इसका भी 
विचार करना चाहिये शोर भगवद्वीताके इस तस्त्वज्ञानकी 
समाज्ञोपयोगिताको समझें । यदि समाज सुख और शान्तिसे 


युक्त बनाना है, तो उसमें ये ज्ञानछक्षण सुस्थिर द्ोनेह्दी 


चाहिये । 
श्रीमद्भगवद्गीता भादृश सामाजिक जीवनका उपदेश 
कर रही है । समाजके सनुष्य यद्द जादुर्श अपने अन्दर सुस्थिर 


करनेका प्रयत्न करते रहें । यह भादर्श ऐसा है. कि विना 


परिक्षम भाचरणमें आना कठिन हे | पर्याप्त पारश्रिम किया 
जाय तबदी यद्द भाचरणसें भा सकता दे | सामाजिक, जातीय 
तथा राजकीय प्रबंध भी ऐसा होना चादिये कि जिसमें रहते 
हुए यह भादशश जीवन मनुष्योंके आचरणमें भा जावे और 
मनुष्य “ पूर्ण मानव * अथवा * पुरुषोत्तम ” बन सके । शाज- 
कछको समाजव्यवस्था कोर राजव्यवस्था ऐसी है कि इसमें 
मनुष्य के भन्द्र इन देवी गुणोंके स्थानमें जासुरी भावदी बढ़े 


चल जाते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राइका वध कर रहा है, एक 


दूसरेको रूट रहा है। जो द्विंसा करना नहीं चाहते वे भसभ्य 
गिने जाते हैं शोर उनको दबानेका यत्न होता है । यह सब 


आसुरी भाव बढनेके कारणही दो रहा है। क्तः भारतीयोंको 


ऐला प्रचण्ड यत्न करना चाहिये कि जिससे सब भारतीय 


जनता भपने अन्दर तो उक्त देवी गणोंका उत्कर्ष करही के 


साथदही संपूर्ण जगतमें देवी गणोंका विकास करनेका भी 














.... कान सब कोर हैं । 





छोंक 4२-१७ ] क्‍ . ज्ञैय क्‍या है ! ः ह ० क्‍ क्‍ (७८७) 


हा 


आअह्वयः-- यत्‌ ज्ञेग, यत्‌ ज्ञाव्वा (जीव: ) अम्र्त भदनुते, तत्‌ प्रवर््ष्यामि | तत्‌ अनादिमित्‌ पर ब्रह्म॑ सतूँ न, असत्‌ च॑ 
न, हति उच्यते ॥ १५॥ छोके तत्‌ सबवेतः पाणिपादं, सवेतः श्षक्षिशिरोमुर्ख, सबंतः श्रतिमत्‌ ( अस्ति ), सव च भावृत्य 
तिष्ठति ॥१३॥ (तत्‌ ) स्वद्वियगणाभासं, सर्वेश्रियविवर्जित, असक्त, सर्वेभ्ुत्‌ च एवं, निगु्णं, गुणमोक्तू च ( आस्त )॥१५॥ 
तत्‌ भूतानां बहिः अन्तः च ( अस्ति ), क्षचर चर च एवं ( भस्ति ), तत्‌, सूक्ष्मत्वात्‌ अविज्षियं ( जास्ति ), दूरस्थ जे 
क्षन्तिके च ( भस्ति )॥१७॥ तत्‌ जक्लेयं भविभकत भूतेषु विभकक्‍त इच स्थित, भूवभतूं चअसिष्णु च प्रभॉवेष्णु च आंस्त ; 


॥१६॥ वत्‌ ज्योतिषां अपि ज्योतिः (अस्ति ), तमसः पर डच्यते, ( तत्‌ ) ज्ञान, श्षेयं, श्ानगम्यं ( क्ास्ति ), (तत्‌ ) 


सर्वेस्थ हृदि घिष्ठितं (क्षस्ति ) ॥१७॥ 


वह शेय जिसके जाननेसे जीव अमृतत्व प्राप्त करता है, में तुझले कहता हूं। वह अनादि पर ब्रह्म 
है, उसे न सत्‌ कहते हैं ओर न अखत्‌॥ ११॥ इस छोकम उसके सत्र हाथ, पांव, सब ओर आंख, 
सिर ओर मुख और सब ओर कान हैं। वह सर्वेनत्न व्याप कर रहा है ॥ ११॥ उसमे खब इंद्वियोके 


शुणांका आभास है, तो भी वह सब इंद्रियरहित हें। वह स्वेत्र आसाक्तिराहेत, खबका भरणपाषण 
करनेवाल।, गुणराहित होनेपर भी गुणाका भोक्ता है ॥ १४ ॥ वह सब भूतांक बाहर भा 6 आर अच्दर भा, 
वद्द स्थिर भी है और चर भी, वह खुट्म होनेके कारण जाननेमें कठिन हे | वद्द दूर भी है ओर पास भी. 


॥ १५॥ वह ज्ञेय आत्मा अविभक्त होता हुआ भी सब भ्ृतोंमं विभक्त जैसा रहता है। वह सब भरूतोंको 
पोषण करनेधाला, नाश करनेवाला और उत्पन्न करनेवारा भी है ॥ १६ ॥ वह ज्योतियांकों भी ज्योति 
है, उसे अन्धकारसे परे कहा जाता है, वही शान है, वही जाननेयोग्य है ओर वही श्ञानसे जाननेयोग्य 
है। वह सबके हृदयोंमें रहता है ॥ १७ 0 हि दी 
भावाथ-- परमेश्वरदी जाननेयोग्य है, उसके ज्ञानसे जीव भमर भावको प्राप्त दोता हे। वह परबह्म अनादि है, उसको 


सत्‌ वा भसत्‌ कद्दना क्षयोग्य है । उसके दस्तपाद भादि क्षवयव सर्वन्न हैं, वह सर्वत्र ब्याप्त है, यद्यपि से इंद्रियोंके गुण | हा 
उसमें हैं, तथापि वह सर्वे इंद्रियोंसे रहित है। व सर्वत्र भासाक्ति न रखनेवाछा, तथापि सबका पालनपोषण करनेवाछा, 
निर्गुण द्वोनेपर भी गुणोंका भोक्ता है । वद भन्द्र बादर सर्वत्र है। वह दिलनेवाछा द्ोनेपर भी स्थिर है, भति सक्ष |. 
होनेसे जाननेके लिये कठिन है और वह जैसा दूर है वेसाही पास भी दै। वह अखंडित है, परन्तु प्रत्येक भूतमें. .. 
खण्डित-सा दीखता है | वही सबकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश भी करता है। सब तेजस्वीं पदाथाक्रो उसीसे तेज मिछता 

है, उसके पास अन्‍्धकार नहीं है, क्योंकि वह उससे परे है। वही ज्ञान, जाननेयोग्य भार ज्ञानसे प्राप्तव्य है। ऐसा यह 


परमात्मा सबके हृढयोंमें सदा रद्दता है ॥ १२-१७ ॥ 





किसका ज्ञान आप करना चाहिये? ला है, ऐसा समझें | ये सब शोर जो द्वाथ, पाँव क्र 

( १२-१७ ) मजुष्ययों किसका ज्ञान कवश्य प्राप्त मुखादि अवयव हैं, थे केवक कब्पनाके नहीं हैं, वे सत्य 
करना चादिये ! इस जीवनसें मनुष्यका क्षय भर्थात्‌ | अत हैं । क्योंकि परमात्माके विश्वरू्पमें सब मानव, सब 
 ज्ञाननैयोग्य क्या है ! इसका विचार अब करते हैं। | 'छे पक्षी भार सब्र अन्य स्थूछ सक्षम जीवजन्तु समाये हुए . 


.. जिसका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य मात्रके छिये अत्यंत | हैं। इन सब प्राणियोंके जो द्वाथ, पांव, सुख आदि अवयव 


आवश्यक है, वह “ भनादि परतह्य ? है । यहां इस तरह हैं बेदी इस विश्वात्माके अवयव हैं, अतः कद्दा है कि इसके... 


. इसका वर्णन किया गया है-- | द्वाथ, पाँव, भाँख, सुख, सिर, कान भादि अवयव सब ओर हा * . 
(१) सर्वतः पाणिपादं, सर्वतः अक्षिशिरोमुर्ख, | पाठक अपने चारों भोर देखें- उनके सम्मुख अनेक प्राणी 
स्वेतः श्रुतिमत्‌ (१२) लि दीखेंगे और उनके अनेक अवयव होंगे, वे सब शवयव इस 


ह इस परबद्माके द्वाथ, पांव, आंख, लिर, सुख भौर विश्वात्मा क्यवा सूत्रास्माकेद्दी हैं, क्योंकि सब प्राणियोंके 
पाठक यद्द विश्वरूपी परमाध्माका | ढैंदेयमें यही विश्वास्मा ननुस्यूत हे, इससे कोई एयक्‌ नहीं है, .._ 
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सब रूप डसीके हैं कौर उसीके विश्व-रूपमें समाये हुए 
हैं। विश्वरूपसे भिन्न किसीका रूप नहीं है। अतः उसके 
मुख-नासिकादि भवयव चारों मोर हैं ऐसा वर्णन कअनेक 
स्थानोंपर किया गया है । 

. विश्वतश्चश्लुरुत विश्वतों मुखों 

विश्वतों बाहुदत विश्वतस्पांत | 

स॑ बाहुभयां चमति खंपतत्र- 

चावाभूमी जनयन्देव एकः॥ ( ऋग्वेद १०८१३ ) 

_ सब भोर चछ्छु, सुख, बाहु भोर पांव हैं, ऐसा एकद्दी 
परमाध्मदेव इस सब विश्वका उत्पादक है | ?” यहां भी 
वही बात कही है । जहां ऋग्वेदमें “ विश्वतः ” पद है, वह 
गीतामें * संत: * है भोर दोनोंका अर्थ एकद्दी है। 

(९) सब आवचत्य तिष्ठति । (१३) 

* यह परब्रह्म, जिसके हाथ, पांव, मुख लब भोर हैं, वह 
सब विश्वको घेरे हुए है। ' कोई वस्तु इससे पथक नहीं 
है। इस विश्वकी सब वस्तुओंकों उसने घेर रखा है । इससे 
ने घेरा हुआ कोई पदार्थ नहीं है | इससे कुछ भी पृथक नहीं 

है, इसीलिये सबके अवयव इसीके अवयव हैं. ौर द््सी 

..क्रारण इसके क्वयव सब भर हैं, ऐसा कद्दा जाता है । 

.... (२ ) सवन्द्रियगुणाभासं 
. खन्द्रियविव्जित | ( १४ ) 

सर्व इंद्रियोंके गुणोंका भासास उसमें होता है, तथापि 
बह सब इन्द्रयोंसे रहितही है। !' इससे पूर्व कद्दा है कि 
_ सब ओर उसके द्वाथ, पांव, मुख, कान, नाक भादि अवयच 
हैँ।' इन सर्वन्न स्थित अवयवोंकों देखनेसेही वह है ऐसा 
दिखाई देता है। यदि ज्ञानेन्द्रियाँ और कमोन्द्रियां तथा 
अन्तःकरण कार्य न करता, जगतमें किसी स्थानपर इनका 
काय न दिखाई देता, तो क्षाध्माका अस्तित्व भी नहीं माना 
जाता। झत: हाथ, पांव आदि इंद्वियोंके गुणोंका डसमें 
भाभास है, यह बात सत्य है, तथापि ये इंद्विय क्षर प्रकृतिकी 
हैं। भाज हैं ओर कक नहीं रहेंगी, भतः उप कषक्षरमें ये 
इंद्विय हैं ऐसा कद्दना योग्य नहीं है। उसके क्षर इंद्वियोंके 
गुणोंका भाभाप होता है, भोर इस भाभाससे उसका ज्ञान 
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धमाका क्षाभास उस आत्मामें है । सब इन्द्रियं 
डसीसे द्वो रहे हैं, तथापि उसमें कोई 


भीमद्भगवरद्गीता-पुरुषायैबो बिनी 


। 
क्‍ 





लध्याय ॥ ३ 


देता है। इसी तरह उस परमाध्मामें इन इंद्रियोंका भाभास 
प्रतीत द्वोता है, किन्तु उसके शुद्ध स्वरूपमें ये हन्द्रिय नहीं 
हैं। उस निर्गणमें इंड्रियगणोंकी संभावना भी केसे मानी 
जा सकती है 
जले भाकाश घडेसें घटाकार और घरमें गृद्मकार दीखता है 

परन्तु भाकाशका कोई अपना भाकार नहीं है | जैसे जलूमेँ रस 
जलूरूप हुआ दीखता है, परंतु उसका भी कोई आकार नहीं 
द्वोता; जैसे तेज दीपमें ढीपकके भाकारका दीखता है, तथापि 
तेजका ध्वयं कोई भाकार नहीं होता; जरूकी धारा टैडी 
बहने छगी तो भी जेसे जरू टेढा नहीं होता, तथा वह ब्रह्म 
मन भादि इंद्रियोर्मं काये करता हुआ दीखनेके कारण 
इंद्रियोंके गुणधमासे युक्त द्दोनेके समान दीखता' है, परन्तु 
वस्तुत) वह इंद्रियधमोसे रद्दितद्दी है।ठपनिषदोें कहा है- 


कतभः स आत्माते योज्य चिज्ञानमयः प्राणेषु 
डेचन्तज्यातिं! परुषः से समान) सन्नता लोका 
वचुसचरातं ध्यायताव ललायताव ॥ 

( छू० उ० ४।३।७ ) 
अपाणेपादो जवनो अ्रहीता पश्यत्यचलक्षु। स 
जुणात्यकर्ण:। स वक्ति वेचे न च तस्यास्ति 
बत्ता तम्राहरम्ज्य पुरुष मदान्तमू ॥.... 

( इंवे० 8० ३॥१९ ) 
“जो प्राणोंमें विशानमय है, चद हृदयमें भन्त्ज्योति है 
तथा ध्यान करता हुआसा, चेष्टा करता हुआाला दीखता है। 
डसके द्वाथ, पांव न द्ोते हुए भी वद्द वेगवान्‌ भौर सबको 
पकड़नेवाला हे, आांख न होते हुए भी वद्द सबको देखता है 
कान न होते हुए भी वह सब कुछ सुनता है, वह सब 
जानता है, परंत्‌ उसको जाननेवारा कोई नहीं है। ऐसे 
पुरुषको अग्नगण्य मद्दान्‌ पुरुष कहते हैं ।”!  #& 
यहां इंद्रियराद्वित होनेका उसका वर्णन है, परंत डसीं 
ह्माके कारण सब इंद्वियाँ कार्य करनेमें समथे द्वोती हैं कौर 
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इंद्वियोंके काये देखकर उस इंव्रका अर्थात्‌ भाव्माका अनुमान 
होता है | इसलिए ऋद्दा जाता है कि सब इन्द्रियोंके गण- 
योंके काये 
इंब्रिय नहीं हे, यह 
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वह अहम सवैन्न है, तथापि वह किसीके साथ भासक्त नहीं 


है । जैसे सुवणका भाभुषण बनाया जाय, तो उस भाभूषणमें 


वह सुवर्ण रद्ता हुआ भी भाभूषणके स्वरूपके क्थवा उस 
जाकारके साथ वह णासकत नहीं होता । डसका वह आकार 


दूर हुआ भोर दूसरा कोई आकार बसे प्राप्त हुआा तो भी. 


डसे उसमें कोई रागद्वेष नहीं होता। इसी तरद् वह अ्रेष्ठ 


अभाकारके साथ लिपटा हुआ नहीं हे, वह किसीमें भासक्त 
नहीं होता । 
(५) स्वशृत्‌ ( १४ ), भूतभते (१६ ) 

बह ब्रह्मा सब भूततोंका भरण-पोषण-घारण करता हे, 
इसीसे सबका भरण-पोषण-घारण हो रहद्दा है, यद्दी बात 
अन्यत्र भी कही गईं है- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येतर 

जातानि जीवन्ति | य॑ प्रयच्त्यमिसंविश- 

न्तीति, तह्विजिज्ञासस्व, तद्ह्मेति ॥ ( छां० ड० ) 

* जिससे थे सब भूत बनते हैं, जिससे बननेपर जीवित 
रहते हैं भोर विनष्ट द्वोकर जिसमें लीन द्वोते हैं, वद्द ब्रह्म हे | 
यहां मिट्टीसे घड़ा बनता है, मिद्दीके आाधारसे रहता है 
और टूटनेपर उसकी मिट्टीद्दी बन जाती है। तथा जैसे 
सुवर्णसे भाभूषण बनता है, सुबणके आधारसेद्दी वहच्द 


रहता है ओर टूटनेपर सुवणकेद्दी रूपमें परिणत दो जाता 


_ है। इसी तरद्द ये सब भूत बहासे बने हैं, अह्मसेद्दी इनका 
घधारण-पोषण दो रद्दा है भोर भन्तमें वे ब्रह्ममेंद्दी जा मिल्ेंगे। 
इसलिये श्रद्यको सर्वेद्वत अर्थात्‌ सबका घारण-पोषण- 
... भरण करनेवाछा कद्दा गया हे। 


(६) निरगुण गुणभोक्‍त्‌ च | ( १४ ) 
._ « बह ब्रह्म निर्गंण है, परन्तु गुणोंका भोग करनेवाला है। 
: यद्द ब्रह्म स्वयं सत्त--रज-तम भादि गुणोंवारा नहीं है 
.. तथापि इन गणोंका भास्र उसमें होता है। जैसे काभूषणका 
_भास सुवर्णमें द्वोता है, सखुवणे उस भाभूषणकों धारण भी 
करता है, परन्त वाघ्तवमें देखा जाय तो सुवर्णक्षा भाभूषण- 


। के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। ज्ञान, भोग भोर मोद्द ये 


.. पत्व-रज-तमके गण हैं, ये विश्वरूपमें ब्रह्मपर दीखते हैं, 


इसके या उसमें नहीं हैं । रा: 








जैय क्‍या है ! 





. श्ह्मके कारण उसीके भाधारसे रहते हैं, परन्तु बस्तुतः वे. 





(७८ क्‍ ९) 


(७ ) भूतानां बहि। अन्तः थे | (१५ ) 
बह बह्य “ सब भूतोंके भन्दर ओर बाहर है। ! भर्थाव॑ 
वह सबसें व्याप्त हुआ है, सबके झन्‍्द्‌र, बाहर भोर बीचसें 


' क्षर्थात्‌ स्वेन्न है । एक ब्ुरेणु भी ऐसी नहीं हे जद्दां वह न 


दो । जो कुछ है वह सूक्ष्म द्वो या स्थूछ, उसीसे व्याप्त हे 


. डखसके अन्दर बाहर वही व्याप्त हुला दे । 
ब्रह्म सब भाकारोंमें समान अवस्थित द्वोनेपर भी किसी 


(८) तत्‌ दूरस्थं आन्तिके च । (१५ ) 

: बह बह्म दूर भी है ओर पास भी |! सर्वब्यापक द्वोनेका 
दी यह भधिक स्पष्टीकरण है। जो जानते नहीं उनके लिये 
वद्द बहुत दूर है, परन्‍्त जो जानते हैं वह उनके विछकुल 
निकटद्दी है | अर्थात्‌ वह स्थानसे भी दूर भोर पाल है भोर 


 ज्ञानसिभी दूर भोर लमीप है । 


(९ ) तत अचर चर एच । ( ९५) 
' बह बहा अचल बर्थात्‌ स्थिर भी है जोर चल भी है।॥ ' 
वह स्वयं शचरू थर्थात्‌ न द्विलनेवाला होता हुंभाभी 
सब्रको चलाता है, इसलिये चक भी है । वह क्षचक्व-चल, 


क्षचर-चर, स्थिर-चर दोनों प्रकारका भासता है। वह गति- 
मान्‌ वस्तुओोंसें गतिमानू-लसा दीखता है ओर स्थिर वस्तुलमें 
स्थिर-सा दीखता हैं। इसका वर्णन इंशोपनिषदर्में इस तरद्द.... 


किया गया ह--- 


अनेद्ज़क मनसो जवीयो नेनदेवा आप्नुवन 
 पृवमशत्‌ | तद्धावतो उन्‍्यानत्येति तिष्ठसास्म- 
 चज्ञपों मातारश्या दृधातेि ॥8 ॥ द 

'तदेजति तन्नेज्ञाति, तद्‌ दूरे तद्वान्तिके ! 

तद्न्‍्तरस्य सर्वेस्य तदु स्स्यास्य बाह्यतः ५ 


८ बह स्वयं न हिलनेवाला एक है, तथापि मनसे भी 


छोर सबके बाइर भी हे । 


बृहूच्च तद््व्यमचिन्त्यरूप॑ सुक्माच्च तत्‌ 


पद्यत्स्थिद्देव निद्वितं शुद्दायाम्‌ ॥ 


इंश० आई | है 22 
वेगवान्‌ भनन्‍य दोडनेवाछोंसे भागे जाता है, तथापि बह कम, 
स्थिर है ॥ वद्द चलाता है तथापि स्वयं द्विलता नहीं, वह 


दूर भी है और समीप भी हे, वह सबके अन्दर भी है... क्‍ 


.. यह इंशोपनिषदूका भोर गीताका वन एक जैलाही है। 
यही वर्णन मुण्डकोपनिषद््सें हूस तरद्द है-- 


( झुण्डक ड० ६।१।७ ) 
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इमतर विभाति। दूरात्खुदूरे तदिदन्तिके ये. । । 







































(बन)...  औमक्ृगवद्दीता-पुरुषाथबोधिनी [ कष्याय १६ 


४ बह बह्य बड़ेसे बडा ओर सूक्ष्मसे सूक्ष्म है। वह दूर : जद्दां द्वैतसा होता है, वहांही एक दूसरेकों देखता 
भी है छोर समीप भी है, देखनेवाछोंके किये वह उनके | सुनता कहता विचारता ओर जानता हैं । परन्तु जहाँ सब 
अन्तःकरणमेंदी है|?” वद्द सर्वच्यापक द्वोनेसे सर्वत्र | आध्माददी दो जाये, तब कौन किसको देखे, कोन किसको सुने, 
उपस्थित है। ...._| कौन किसको जाने ? जिससे जाना जाता है उसे कोन जाने ! 

(१० ) खूक्मत्वात्‌ तत्‌ अधिशेयम्‌ । ( १५) | और विज्ञाताकों कौन केसा जाने ?? यहाँ दोनों क्षवस्थाओोंका 

« क्ति सूट्ष्म द्ोनेसे वह जाननेके छिये कठिन है। वर्णन है, एक एकत्वकी अवस्थाका जोर दूसरा दवेंतकी 

सर्वश्न है, इसीलिये वह सबसे सक्ष्म है जोर अतिसूक्ष्म, | भवस्थाका। पुकद्दी वस्तु एकद्दी द्ोती हुईं अनेक जैसी प्रतीत 


सबसे सक्ष्म होनेसेही जाननेके लिये सबसे कठिन है । होती है, इस कारण ऐसा अनुभव होता है । इसी तरह--- 
( ११ )( तत्‌ ) अविभक्तं, ( परन्तु ) भूतेषु मनसेवालुद्गषटव्यं नेह नानास्ति किल्वन । 


.. बह ब्रद्बा वस्तुतः भविभक्त भर्थात्‌ अखण्ड है, उसमें ह | ॥ ₹९॥ 
टुकड़े नहीं हैं, वद्द सर्वेत्र एकरस है, तथापि सब आते एकचवाजुद्रधब्यमंतद्प्रमय झुवस । 


विभक्त जैसा कर स्थिर है। ' अखंड, एकरस दोनेपर भी |. जिंरजः पर आकाशादज आत्मा महान्पुवः 


ण्डित, विभिन्न रस जैसा दीखता है। एक होनेपर भी ॥ १० ॥ ( छु० ४।४।३९-२० ) 
नेक जैसा प्रतीत होता है।.. |.“ मनसेद्दी यद भजुसव करना चाहिये कि यहां अनेक 


वस्तुएं नहीं हैं । जो यहां नाना वस्तुएं देखता है वह रूत्युके 
कृष्ट वारंवार भोगता है । वह अग्रमेय धुव मात्मा एकद्दी 
ऐसा देखना चाहिये । यह भाव्मा भाकाशसे भी महान 


का 

इस तरह वद् आत्मा भनेक नहीं है | वह एकरस, पएुक 
भोर अर्खंड है | परन्तु एक द्ोता हुआ भनेक-सा दिखाई 
देता है, अखण्ड होता हुआ खण्डित-सा दीखता है, पुक- 
रस होता हुआ विविध रसवाछा-सा प्रतीत द्ोता है । 


(११) तत्‌ प्रभविष्णु ग्रसिष्णु च। (१६) 


.._£ बद्द बह्म सबकी डत्पात्ति करनेवाछा ओर सबको आस 
कर जानेवाला जर्थात्‌ नाश करनेवाला है |” भोर ( भूतमर्त॑, 
सर्वास्धतू ) सबका पालन करनेवाका भी है। इस रीतिसे 
वह्दी सबकी उत्पत्ति, स्थिति छोर ऊय करनेवाका दे। वह 
एकद्दी इन तीनों कार्यांको' करता हे, इसकिये उसी पएुकको 
सष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता भोर रूयकर्ता कद्दा है । इसी कायके 
कारण उसी पुकके नाम ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रे हुए हैं । ये 
तीन नाम द्वोते हुए भी वह एकद्दी दे | तीन विभिन्न नाम 
दोनेके कारण वह तीन प्रकारका नहीं है । वह एक होता 
" तीनों काये करता दे । 


( १३) तत्‌ ज्योतिषां अपि 


| ततू तमसर पर 


विभक्तं इच स्थितम्‌ । (१६ ) | खत्योः स सृत्युमाप्लोति य इह नानेव पश्यति 





. जैसे सुवर्णके अनेक प्रकारके आभूषण बनवाये जाते हैं 
कुछ कानमें घारण करनेके, कुछ नाकमें, कुछ गकेमें, कुछ 
.. छातीपर, कुछ द्वाथो्सें, कुछ कमरमें धारण करनेके द्वोते हैं । 
_सुवर्णकी दृष्टिसे सबसें एकरलसता है, तथापि घधारणकी रीति- 
..._ से उससमें विविधता जोर मेंद है । ् 
....॑.._ जैसे एकद्दी काल निमेष, सुह॒ते, दिन, पक्ष, मास, अयन 
.. श्रादि भेदोंसे युक्त प्रतीत द्वोता है; एकद्री जीवन बाल्‍य, 
तारुण्य, वार्धक्यादि मेदोंमें विभक्तसा श्रतीत द्वोता हे 
इसी तरद्द वद् एक तत्त्व विश्वके सब रूपों दिखाई देता हे । 











इन्द्रो मायासिः पुरुरूप ईयते। (ऋग्वेद ६॥४७७।१८) 


हर्द्र भर्थाव्‌ भाव्मा एक द्वोता हुआ भी अनेक रूपों 
वालासा दिखाई देता है | भोर भी देखिये--- 


यत्र हि हेतामेव भवाति तादतर इतर पश्यति... 
शणोति... अभिवद्ति .-मनुते -.विज्ञानाति 
यत्र वा अस्य स्वमात्मवाभूत्तत्केन कं जेम्रेत, 
तत्केन कं पर्येत्‌, तत्केन के श्वणुयात 




















होक १२-१७ | 


* बह ब्रह्म तेजका भी तेज है ोर अतः वह भन्धकारसे 
परे है । ? बृहदारण्यकर्में कहा है--- 


तद्देवा ज्योति्षा ज्योतिः | ( बृ० ४४४१६ ) 
आदृद्यव्ण तमसः परस्तात्‌ |( शै० छ० ४८ ) 
तसय भासा सवंभिद विभाति | ( श्वे० उ० ६।१४ ) 
यदादित्यगत तेजो जगद्धासयतेड<खिलम | 
यच्चन्द्रमसि यज्चाझ तत्तेजों विद्धि मामकम। 
द ( गीता १५१२ ) 

« बह ब्रह्म ज्योतियोंकी भी ज्योति है। वद्द सूयेके 
समान तेजस्वी जोर अंधारसे परे हैे। उसी बह्यके तेजसे 
यह सब विश्व प्रकाशित द्ोता है| सूर्य, चन्द्र, भभि भादियें 
जो तेज है, जिस तेजसे यह सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित दो 
रहा है, वह इश्वरकाही तेज है । ”? इस प्रकार शन्यत्र भी 
ऐसादही हल ब्रह्मका वर्णन है। 

..._ (१४ ) खवेस्य हृदि घिष्ठितम्‌। ( १७ ) 

* यह ब्रह्म सबके हृदयमें स्थित हे।” सबके अन्‍्त:- 

करणमें, सबकी बुद्धिमें विद्यमान है। गीतामें आगे कद्दा हे 


कि * सर्वेस्य चाह हृदि संनिविष्ट: | " ( गी० १०।१५ ) 


परमेश्वर सबके हृदयमें उपस्थित है। तथा--- 
_इंश्वरः सर्वेभूतानां हृदेशेउज्जुन तिष्ठति । 
 शआआम्यन्सवेसूतानि यन्ज्रारूढानि मायया ।। 
( गी० १८।६१ ) 


है।! 
इस तरद सर्वेन्न इंश्वरके सबके हृदयमें दोनेका वणन हे। 


यह केवल हृदयमें रहता हे भोर बाहर नहीं ऐसा नहीं है, 


क्योंकि पूर्वस्थानमें भनन्‍दर बाहर उसके होनेका स्पष्ट 


. उल्लेख है। अतः ह॒ृद्देशमें रहनेका तात्पर्य यद्द है कि डसके 
सब कार्य भन्‍्द्रद्दीसे होते हैं। 


(१५ ) तत्‌ श्लेयं, जशञानगम्य, ज्ञानं (अस्ति ) 
गा (१७ ) 


वह बहा सबको जाननेयोग्य है, शानसे समझसें 
... श्लनेवाला है, क्‍योंकि वही ज्ञानरूप हे।' यहां ज्ेय ओर 
.._ ज्ञान एकद्दी है. भोर ज्ञाता भी उसीमें संमिल्ित होता है। 
.._. ज्ञाता, जय भोर ज्ञान यहां एक द्वोनेके कारण, इस त्रिपुटी 
। का भेद वहां नहीं होता है, कतः यह विषय समझनेके 


6 इंश्वर सब भूतोंके हृदयमें स्थित है ओर सबको घुमाता 


जेब क्या है? ||_7स्‍ए(_७९१) 


किये कठिन है । परन्तु यहां ऐसा समझना चादिये कि वह्द 
स्वयं ज्ञाता है, अपनादही ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिये 
ज्ञेय विषय भी स्वयंद्दी है भोर स्वयं चित्स्वरूप द्वोनेसे 
जान भी अपनादी स्वरूप है । इस तरद्द विचार करनेसे 


यहां भी ज्ञाता-ज्षेय-ज्ञान स्वयं ? होता है, जेसा यहां 


हे वेसादीं उक्त स्थानसें * वह ज्ञेय, ज्ञानगम्य और ज्ञान हे ! 
ऐसा जो कद्दा हे, उस विषयसें समझना चाहिये । 


(१६ ) तत्‌ न सत्‌, न असत्‌ उच्यते। (१९) 


_ वह ब्रह्म सत्‌ किंवा झसत्‌ है, ऐसा नहीं कद्दा जाता, ! 


वद्द सदसत्‌ कल्पनासे परे है | छत्‌ असत्‌ यह वाणीसे कद्दा 


जाता है, परंतु ब्रह्म तो वाणीका विषय नहीं हे- “यतो 
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सद्द । ” ( ते० ड० २।४।९ ) 
डस ब्रद्मसे वाणी निवृत्त होती है, क्योंकि वाणीसे वर्णन 
करनेका विषय ब्रह्म नद्ीं हे, तथा--- 


यत्‌ एवं तद्धिदितात्‌ अथो अविद्तात्‌ अधि । 
( केन उ० १३ ) 


“बह बह्मा ज्ञात और बज्ञातसे भिन्न है? अर्थात्‌ वह... 
जात भी नद्दीं ओर अजात्‌ भी नहीं हे | क्योंकि बहु,ओा 8 


निष्कल निष्क्रिय शान्तम्‌ । ( रवेत० उ० ६।१९ ) 


« कृछारदित और क्रियारदित हैं ।' इसकिये उसका 
वर्णन करना असंभव दै। जो धाणीसे कहा जा सकता है 
वद सत्‌ है वा भसत्‌ दे ऐसा कद्दा जायगा, परन्तु जो वाणी 


का विषयही नहीं है, उस विषयर्में क्या कहा जा सकता 


है ? अतः यहां कहा है कि वद न सत है भोर न जभसत है । 


गीताके--- 
सद्सच्चाहम्‌ ॥ ( गीता ९।१९५ ) 


हस छोकसें बताया है कि “ में इंश्वर सत्‌ घोर भस्तत्‌ हूं! 


छोर यहां बताया हे कि--- 
तत्‌ न सत्‌ न असत्‌ । ( गी० १३॥१२) 


.._ बद्द ईश्वर सत्‌ भी नहीं छोर णसत भी नहीं है।' क्या । . 
यह विरोध नहीं है ? इसका विचार करनेके किये हमें सत 


कोर असतद्‌ शरदोंके कथोंका सनन करना चाहिये-- 


सूक्ष्म तत्व, भक्षर | 








सत्‌ ८ भछा, शुभ, भावेनाज्ञी, अस्त, अस्ति, भदश्य या ' 
































(७९३) 


श्री सक्रगवद्गीता-पुरुषाथंबो घिनी 


| आभ्याय २३ 


(६ ) ज्ञानका फल क्‍ क्‍ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेय चोकत समासतः । मद्भक्त एतदिज्ञाय महूावायोपपद्यते ॥१८॥ 
(७) पुरुष ओर ग्रकृति 
प्रकृति पुरुष चेव विद्धाथनादी उम्ावाप । विकारांश्व गुणांश्ेव विद्धि प्रक्ृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 
कायकारणकदुत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुष: सुखदुःखानां भोकत्त्वे हेतुरुच्यते ॥२०। 


अन्वयः-- इति क्षेत्रे, तथा ज्ञान जय च समासतः उक्त, एतत विज्ञाय, मद्भक्त: मद्भावाय डपपच्लते ॥ १८ ॥ 


इस तरह क्षेत्र, ज्ञान और जेयके विषयम संक्षेपले कहा गया 


भावको प्राप्त करनेमे समर्थ होता है ॥ १८ ॥ 


। इसे जानकर, मेरा भक्त मेरे (इंश्वरके ) 


भावाथ-- यहां भविप्तेक्षेपसे खत, खेतकों जाननेवाका, खेतीका ज्ञान शोर जाननेयोग्य ज्ञेय वस्तुका तणन किया 
गया है । इस ज्ञानकी सद्दायतासे इंश्वरका भक्त हेशवरपनको ग्राप्त करता है ।॥ १८॥ 


असत्‌ ८ बुरा, कशुभ, नश्वर, मृत्यु, नास्ति, 
इश्य-स्थूछ-सूष्टि, क्षर । 

. न ७०. 9 ह्वे 2 है 

ये शब्दोंके अर्थ देखनेसे पता छगता है कि सत्‌ भोर भलत्‌- 
के अर्थ भनेक हैं, भतः उक्त कथनमें परस्पर असंगति नहीं है । 
. जहां नवम धध्यायमें कहा है वहां 'सत्‌ असत्‌ ! का 
क्षय करमसे शुभ ोर शुभ, अमृत भोर सृत्यु इस प्रकार- 
का है। उसी छोकमें-- 


अम्गत चव मत्युश्व सद्लच्चाहमजुन। ( ९१९ ) 


ईश्वर अमत भोर मत्यु दोनों इसी हन्द्रके साथ 
संगत द्वोनेवाका शभाशभ सब रूप परमेश्वरकाही हे 
_विश्वरुपमें शुभ भी है जोर भशुभ भी है, दोनों रूप इैश्वरके 
हैं, यहां यही काशय है। भोर यहाँ क्ष० १३॥१२ में क्षर ओर 
अक्षरके परे परमात्मा है, ऐसा कददनेका भी यही तात्पर्य है । 
अत; दोनों स्थानोंसें यद्यपि 'सत' ओर 'अभसत' येही शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं, तथापि उनका आशय दोनों स्थानोंसें एक 
दूसरेसे पृथक है । भतः यदह्द विरोध नहीं है । 


इस प्रकार ऊपर ज्ञलेय वस्तुका वर्णन किया है। इसी 
जैय वस्तुके पर-ब्रह्म, अहम, परमाध्मा, भात्मा श्रादि अन्य 
. नाम हैं| इसका वर्णन प्रारंभसे इस समयतक भनेक प्रकारों 
से अनेक स्थानोपर किया गया है। पाठक सबका विचार 
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करके इस बह्मतत्त्वको जानें भोर उसके साथ अपना अनन्य | आपको ब्रह्मयसे अनन्य जानकर अननन्‍्य भावसे उपासना करके 


( १८ ) यहां क्षेत्र क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं जोर 
ज्ञेय नामका जो मनुष्योंको जाननेयोग्य वस्तु है, उसका 
संक्षेपसे वर्णन किया गया है। इसके मननसे साधक भपने 
पासके क्षेत्रके गुणधर्म ज्ञानें, ज्ञान प्राप्त करें कोश शेयके 
जाननेका यत्न करें ।ज्ञेय जाननेके पश्चात उससे अपना भनन्‍्य 
भाव केसा दे यद्द देखें भर में उससे अननन्‍्य हूं, यद्द जाने- 
कर डस परबह्ामसे अपने नित्य संबधपर विचार करें । 


पहां शरीररूपी अपना क्षेत्र क्ष्णात्‌ खेत है । हस्त खेतसें 
अपनेको क्‍या बोना चाहिये, कोनसा घान्य बोना चाहिये 
कोनसा फल प्राप्त करना चाहिये, कोनसा नहीं बोना है, 
इसका विचार प्रद्येक साधकको कर केना चादिये। क्षपनी 


अन्नतिके किये साधककों घान्य या फरकूही उससें छगातना 


चाहिये | घान्यका नाश करनेवाला खराब घास हटा देना 


चाहिये | सवेदा झुभजीवनरूप जछ देना चाहिये, सुविचारों 
का खेत डग जाये, ऐसे काम कराने चाहिये। 


इस खेत और किसानके ज्ञानसे साधक इँश्वरकी भक्ति 
करके इंश्वरमावकों प्राप्त हो सकता है। परंतु जो मनुष्य इस 
ज्ञानकोी जानता नहीं वह राक्षसभाव, भसुरभाव अथवा 
पद्भावसे युक्त बनता है । अतः सावधान रहकर, अह्यका 
न प्राप्त करके अपने अन्दर ब्रह्ममावकों देखकर; अपने 
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छोक १९-११ ] 





पुरुष भोर प्रकृति 


(अलस»कत॥-ह े “पल++ माह ५५ फन क्‍+/ज ४ कक प जातक 7-4“ ५ अक गउककना- दा नाक“ 
सनम ० अमान पाए तर अपन कक कान ताक" उनके नल लगन पता हट ताक पीना (जे आल अपन कन्‍भकनमकपन9ग अ+ नव पिन पतन भिनन-4॥०ज4 8 लक .9+:कनण... फन 


अन्वयः -- (व ) प्रकृति पुरुष च उसी क्षपि अनादि विडि। विकारान्‌ च गुणान्‌ च प्रकृतिसंभवान्‌ एवं विद्धि ॥२९॥ 
प्रकृति: कायकारणकतेत्वे द्वेतु: उच्यते | पुरुष: सुखदुःखानां भोकवृत्वे द्वेतुः उच्चते ॥ २० ॥ पुरुष: प्रकृतिस्थः ( सन्‌ ) 
प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ झुंक्ते हि । गुणघंगः भस्य सदसद्योनिजन्मसु कारण ( क्षात्ति ) ॥ २१ ॥ 


अकऊात आर पुरुष इन दानाका तू अनाद समझ । तथा विकार आर गुण भरकातंस उत्पन्न हांते हूं, 
यह भी ध्यान रख । १९ ॥ प्रक्रातेही कार्य तथा कारणका हेतु कही ज्ञातो हैं ऑर पुरुष खुख-दुभ्खक 


भोगका हेतु माना जाता हे | १० ॥ पुरुष प्रकृतिम रहकर प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंका भोग करता है । 
यही गुणोक्रा संग, इसके उत्तम अथवा अधमप्त यो निमे जन्म होनेका कारण है ॥२११॥ क्‍ 
भावाथ-- प्रकृति भोर पुरुष ये दोनों न उत्पन्न हुए ऐसे सदासे हैं भोर प्रकृतिसे गुण तथा विकार होते हैं । 
सब कार्योका तथा सब कारणोंका मूल द्वेतु यही प्रकृति है । पुरुषद्दी सुखदुःखका भोग करता है। पुरुष प्रकृतिके साथ 
सम्बन्ध करके प्राकृतिक गुणोंका भोग करता है। इसी गुणोंके भोगोंके संगसे पुरुषकों उत्तम अथवा अधम योनिसमें जन्म 


छेना पडता है॥ १९-२१॥ 





( १९-२१ ) प्रकृति ओर पुरुष, ये दोनों जनादि हैं। 
प्रकृति जड है ओर पुरुष चेतन। प्रकृतियें पुरुष व्याप्त दोकर 


स्थित है और यह प्रकृति पुरषकी मद्दा शक्ति हे। जेसा 


जरमें रस, सूर्यमें तेज वेसाही प्रकृतिमें पुरुष हे । 


इस प्रकृतिमें सत्व, रज भोर तम ये तीन गुण हैं | इस 
प्रकृतिें भनेक विकार भी द्वो जाते हैं। मूल प्रकृति, 
_मद्दत्तत्व, अहंकार, तन्मात्रा, पंच-मद्राभूत, सम्पूर्ण सष्टि ये 


सब प्रकृतिकेद्दी विकार हैं। सूछः सदक्ष्म प्रकृति घनीभूत 
है। 


कारण है, उसका काये मद्दत्तत्व हे, महत्तत्व कारण है उसका 
कार्य है भ्ंकार, अहंकार कारण है उसका काये तन्मात्रा 


तल्मात्रा कारण है उसका काये पंचमद्याभूत, पंचमहा- 


भूत कारण दे उसका कार्य है यह सष्टि । इस प्रकार यह 
कार्य-कारण-परंपरा चल रही है । जो एकका काये है वही 
दूसरेका कारण होता हैे। इस तरह कार्य झोर कारणका 


हेतु “ मूछ प्रकृति * है । 


इस तरह यद्द सष्टि मूल प्रकृतिसे बनी है । मुछ सूक्ष्म क्‍ 

_ द्रग्य घन होते होते मूछ प्रकृतिद्दी स्थूल सृष्टिके रूपको | 
.. प्राप्त हुईं है । इस ढंगसे सृष्टिकी उत्पत्तिका विचार पाठक | 
०. करे। 


९९ ( हिं. गी. » 


होकर ऋमसे स्थूछ होती हे शोर सब विश्वके पदार्थ बनाती 


इस कार्यकारणपरंपरासे यद्द रचना चल रही है । प्रकृति 








दूसरा पुरुष है, जो जलरूमें रस रहनेके समान सब 
प्रकृतिसें रहता है । इसी तरह प्रकृति भी पुरुषके साथ 
रुषकी शक्ति बनके रहती है। यह सम्बन्ध ठीक प्रकार 
पमझ केना चाहिये | 


यदपरुष सुखदुःखका भोग करता है। सुख या 
दुःखका अनुभव पुरुषकोद्दी हो सकता है। शरीरमें यह... 
देही- पुरुष- न हुआ, तो शरीर निर्जीव द्वो जाता है ओर 
फिर वह सुखदुःखका भनुभव कर नहीं सकता। इससे 
स्पष्ट है कि यद्द पुरुषही प्रकृतिसें रहकर सुखका अथवा 


दुःखका अनुभव कर सकता है। 


यह परुष भास्मा-प्रकृतिमँ रहता है, देहसें रहता 


है, क्षेत्रमें काये करता है, * उस कारण प्रकृतिके सत््व- 


रज-तम इन तीनों गुणोके साथ डसका सम्बन्ध 
होता है ? कोर इस प्रकार सत््व-रज-तमके साथ सम्बन्ध 
 होनेके कारण इसकी उच्च, मध्यम और निकृष्ट गति होकर 
द इसका शुभ अथवा अशुभ योनि जन्म होता हे । 
विचार करना चादिये | इस कायय-कारण-परंपराका मभूछ | हम 
मत |  ज्षेत्रम कार्य करमेका यह फल है| इस तरह शमाशभ 
फल इसीके क्तृश्वसे इस पुरुषको प्राप्त होता है, यह जान- 
| कर मनुष्य सावधानीके साथ कषपने क्षापकों कशुभ फछसे 
बचावे भोर शुभ गति प्राप्त करे । इस तरह पुरुषकों उसका 
. ध्येय बताकर उसे परमात्माका ज्ञान देते हैँ --- 


(*५३) 


पुरुष प्रकृतिसथा हह अुंक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । कारण गुणसंगो5स्य सदसदोगनिजन्मसु ॥२१७ 
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प्राण पदशाण वामाात परत सका जहाज हो हयात ५०2३० का 
































(छा) ... श्रीमद्धशवद्वीता-पुरुषाथंबो घिनी अध्याय १३ 


(४ ) परमात्मा 
उपद्रष्टापनुमन्ता च भतों भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तों देहेडस्मिन्पुरुप:ः पर: ॥२२॥ 
ये एवं वोत्ति पुरुष प्रकृति च गुण! सह | सर्वथा वतेमानो&पे ने स भूया5मसेजायते ॥३२३॥ 


की 5 (९) आत्मद्शन ओर उपासना 


ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्य सांख्येन योगेन कर्मेयोगेन चापरे ॥२४॥ 
अन्य सखवमजाननन्‍्तः अत्वाजन्यम्य उपसते। ताप चाततरन्त्यव गृत्यु शातपरायणा। ॥२५॥ 


निमिशिजललिदिश ली न अप लल लि किन की डील निकीनकश शशि कल ड लिन लिन शफिलधि आम शिदशि कल निनककली लि कक लकी लक न बज जी  ॥ अल आओ चलना ।ााा४४४७७७७७७७७७७७७॥॥७॥एश/ए""शश/श//॥///////शआआआक कक ख खआ ख खआख आओ 














के लकली++म ० ननी न नाना निगागए 


अन्चय।-- उपद्रश् , भनुम्तत्ता, भर्ता, भोक्ता, महेखवरः अपि च परमात्मा इति उक्तः पर; पुरुष: भस्मिन देहे ( अस्ति ) 
॥ २२ ॥ यथः एवं पुरुष गुणः सह प्रकृतिं च वेत्ति, सः सवंधा वर्तमानः कि भूय। न अमभिजायते ॥ २३ ॥ 


देखनेवाला, अनुमोदन करनेवाला, पोषण करनेवाला, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा इस देहमें है 
२२ ॥ जो इस तरह पुरुषकों ओर गुणांके साथ रहनेवाली प्रकृतिको यथावत्‌ जानता है, वह सब तरह 


रहनेपर भी पुनजन्मको नहा प्राप्त होता है ७ १३ ॥ 
भावाथे-- इल देदमें जो परम परुष है उसीको सर्वसाक्षी, अनचुमोदक, पोषक, भोक्ता, महदेश्वर क्षोर परमात्मा कद्द ते 


का हैं। जो साथक इस परम पुरुषको ओर गुणमयी प्रकृतिकों ठीक ठीक जानता हैँ, वह किसी भीं प्रकारका कम करे, डसे 
..... पुनजन्मसें नहीं क्षाना होता ॥ २९-२३ ॥ 
(२२-२३ ) जो इस देहमें दृष्टा भर्थात्‌ देखनेवाछा | विश्वात्मा कहते हैं। विश्वाव्माका भंशद्दी देहात्मा है। 


है, यहां रहकर भनुमोदन करता है, इसका सरण-पोषण- गी० १७७ ) 
धारण करता है, यहां रहकर भोग करता है, यहां सबका जो इस तरह पुरुषको भोर तीनों गुणोंके साथ प्रक्ातको 


महान ईश्वर है, ज्ञो परमात्मा कद्दा जाता हैं, वही इस | है, वद्द केसा भी बर्ताव करें तो भी उसे वारंवार जन्म 


देदरूपी प्रकृतिमें परम परुष करके स्थित हे । इसका भाशय नहीं लेना पडता अर्थात्‌ वह मुक्त हो जाता है। यहां जो 

यह है--- * कसा भी बर्ताव करनेपर मुक्त द्वो ज्ञाता हे ' ऐसा कहा है 

(देंहसें) (बद्याण्डमें) वद्द प्रशंसात्मक वाक्य है। उसका सच्चा भाव यह है कि 

ब्रष्टा देखनेवाछी)... बष्ठा | वद्द इतना परिशुद्ध द्वोता हे कि उससे कभी अयोग्य व्यवद्दार 

अनुमोदन करनेवाछा. कबुमोदनकर्ता..*| होताद्दी नहीं । स्वभावसेद्दी क्योग्य ब्यवद्यार होना असंभव 
हो जाता है | 


_ शरीरका भरणकर्ता .. ब्रह्माण्डका भरणकत मा 
रका. भरणकता दाण्डका भरणकर्ता प्रकृति-पुरुषका ज्ञान होनेसे पुरुषकी अद्भुत शक्तिका 











॥। 





शरीरमें भोक्ता. ब्रह्माण्डमें भोक्ता 
- हा के पता छग जाता है भोर वह णद्भ्रुत शक्तिवाछा पुरुष यहाँ 
शरीरका स्वामी - . ब्रह्माण्डका महेशर 
पक मद्दी हूं ऐसा निश्चय हो जाता है। ओर यहां घुरा भछा जो कुछ 
शरीरमें भाव्मा... ब्रह्माण्डमें परमात्मा होठ दे वह अपनेही सामंथ्यंसे होता है पेसा जागकर वह अपने 
हसें पुर ब्रह्माण्डसें परम परुष मर प र, 


। ..| सासथ्यको बुरे कमेमें नहीं रगाता । जो कर्म हो रद्दया है वद 
.. जो परमात्मा बह्याण्डसें है, वद्दी देदहमें भी है, कोई | प्रकृतिसे दो रद्दा हे, पेसा देखकर अपने आपको श्रकृतिके 
_ बूसरा नहीं | जैसे एकही भाकाश घडेसें, घरमें, आमसें जोर _ विना ककर्ता कनुभव करके, वह अपनी परिशुद्ध अवस्था 
का जनुभव करता है। इसीसे वह निष्कलंक होकर मोक्षका 
भागी दो जाता है। 








4855 











छोक २२-२८ ] 


(१०) सम-दशनका फल क्‍ 
यावत्संजायते किंचित्सल खावरजंगमम। श्षेत्रक्षेत्रवसंयागात्ताद्ादड भमरतरत 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिहन्त परमेश्वरम्‌ । विनश्यत्सविन्वस्त ॥ 


सम-दरशनका फंछ 


(७ ९७) 


॥ २६ 0. 


पश्यति स परश्याते ॥ २७ || 


_समं पद्यन्हि सत्र समवस्थितमीबरम | ने हिनस्‍ताउयरात ततों याति परा गातेम २८७ 


अन्वय१-- केचित्‌ ध्यानेन जात्मना आत्मान आत्वान पश्यन्ति | अन्ये सांख्येत श्ोगेन ( आत्माव पहुतास्त ), शक्परे 


च कर्मयोगेन ( आत्माने पश्यन्ति ) ॥२७॥ अन्य तु एवं अजानन्तः 


मृत्युं भतितशन्ति एव ॥२७॥ 


अह्येस्य: श्रत्वा उपासते, ते श्रुतिपरायणा:च आप 


काइ ध्यान-योगसे अपने आत्माद्गार आत्माम आत्माकोा देखत हैं, दुलर साथक ज्ञानयोगल आत्मा- 


कमल 


द ह५, 
सुत्युसे पार हा जाते € ॥२५॥ 


को देखते हैं और अन्य साधक कमयोगले आत्माको देखते हैं ॥९४॥ दूसरे कुछ इन मार्गोक्रो न जानते 
थ ( विद्वानोंले ) खुनकर उपासना करते हैं। वे खुने हुए उपदेशर्म तक्लीन हानवाद साथक भी 


भावाथ-- कुछ साधक ध्यान-मार्गसे, कुछ ज्ञानमागसे और कुछ कर्ममागसे अपने कन्दर इस आधत्माको देखनेका 
यत्न करते हैं। जो इन सागोको जानतेद्दी नहीं वे विद्वानोंसे जो कुछ सुनते हैं, उलीसें तछ्ीन होकर यथाशक्ति डपासना 


करते हैं, थे साधक भी यूखुुसे परे हो जाते हैं ॥र७-९४७ 7 हैं, थे साधक भी म॒त्युसे परे हो जाते हैं ॥२४-९५॥ 


(२४-२०) कुछ साधक ध्यान करते हैं और कपने 
क्षन्दर स्वयं अपनी आत्माकों देख लेते हैं । ये साधक यम; 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान करत 
हैं। प्रद्याहारसे बाह्य विषय छूट जाते हैँ और अपनी आत्मा- 
में जपनीदी भात्माका ध्याव करके जात्मानुभव भा करते 
ह्'ँ। 

कन्य साधक सांख्ययोग भर्थात्‌ ज्ञानयोगसे भात्माका 
क्षनुभव करते हैं। प्रकृति किन गुणोंसे युक्त है, भाव्माके घम्म 
. क्या हैं, इसका यथावत्‌ ज्ञान भाप करके उसके मननसे 
प्रकृति और पुरुषको पुणे रूपसे जान छते हैं। ज्ञान-सननके 
: द्वारा ज्ञानमार्गी आत्माका कनु भव करते हैँ। 


तीसरे प्रकारके साथक कर्मयोंगद्वारा उन्नति करते हैं। अपना 


. स्वभाव-धर्म जानकर तदनुसार कम करते हुए आर क्षपने कम 


मो प्रमेश्वरको समर्पण करके, वथा कमफलत्याग कश्के अथवा | 
... क्षनासक्तिसे कमे करते हुए उद्नतिको प्राप्त द्वोते हैँ । 


हर चौथे साधक ऐसे द्वोते हैं जो स्वये आत्मानाव्मकों जानते 
.. नहीं, स्वयं बहुत विद्वान, नहीं द्वोते, वे दूसरे 
...._ व्याख्यान कोर प्रवचन सुनते हैं, 





रा सीखते हैं भोर जैसा सुनते हैं वसीदी उपासना करते हैं। 
छा 





विद्वानोंके 
इनसे उपासनाकी विधि 


का ः जिओ 


उसमें इतनी अद्धा-भक्ति रखते हैं कि मनसें तक-वितके- 
कुतक कुछ भी न करते हुए अपने गरुपर अतुर श्रद्धा 











खते हैं, उसके उपदेंशमें तत्पर रहकर उपासना करते हैँ। 
यदि कोईं उनकी श्रद्धा हटानेका प्रयस्त कर तो भी वे उस... 


मार्गको नहीं छोडते ओर उपासना करतेद्दी जाते हैं। केवछ 


ऐसी श्रद्धा रखनेवाले भी अपने श्रद्धाबहके सहारे मुत्युके . हे 


पार हो जाते हैं | क्योंकि इनकी दइंढ श्रद्धासे इनका -अन्‍्त३- 
करण शुद्ध हो जाता है भोर अन्तःकरणकी निम्मैछतालेही वे... 
सुक्तिको प्राप्त करते हैं । कर 


कुछ छोग इनको अन्च श्रद्धालु कहके इनका उपद्दास करते हर 


हैं और ये क्षपनी क्षस्ीम श्रद्धाके कारण डब्नत होते रहते 


हें । 


करेंगा वही उद्नतिकों प्राप्त दोगा । जो कुछ भी नहीं करेगा 
वह कैसे उन्नत होगा ? ये सब योग हैं। योगका अथ हे 
« कशछताके साथ प्रयत्न करना  । द 


आगे सम दूशनका मद्दृत्व बताते हुँ. 


हैँ | परन्तु उपद्यास करनेवाले भश्रद्धाके कारण पीछे रद्द जाते. - 


इस प्रकार साधकोंके उन्नत द्वोनेके ये विविध सा हैं। 
इन सब मार्गो्मे प्रयत्तद्दी खबका आधार है। जो प्रयस्त 

























(७९६) 


हे 





प्राप्त होती है ॥ २६०२८ ॥ 


सरल नम पभमनकनओ «लीन कनन+... सना नआऊ 


( २६-२८ ) इस खूश्टिमिं ज्ञों कुछ स्थावर जथवा 
जंगम वस्तुमान्र है, वह सब, क्षेत्र भोर क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
प्रकृति और पुरुषके सम्बन्धसेहदी बना है । यहां कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें प्रकृति जोर पुरुष न मिले दों, 
शर्थात्‌ सब विश्व प्रकृतिपुरुषके लंयोगसेद्दी उत्पन्न हुआ हे । 
इसीलिये इस विश्वके रूपको पुरुषका रूप कहते हैं। वेसे 
देखा जाय तो रूप प्रकृतिका है, तथापि जाघथेष्टाता पुरुष 

होनेसे क्षोर उससे प्रथक प्रकृति न द्वोमेसे अथवा प्रकृति 

डउसीकी शाक्ति होनेसे यह विश्वरूप उसी पुरुषका--डस्री 

व्माका है ऐसा कहते हैं । प्रकृति क्षेत्र कहलाती है जोर 

_ प्रुषको क्षेत्रश कद्दते हैं, इन्दींसे सम्पूणे वस्तुमान्रकी उत्पत्ति 

हुईं है । यद्वां प्रकृतिके साथ पुरुष स्वेत्र, सम्पूणे वस्तुशॉमें 

 झोर सम्पूर्ण प्राणियोंमें रहता हे, यद्द बात सिद्ध दो चुकी 
_ है। इसी पुरुषको जात्मा शोर इँश्वर कहते हैं । 





जनिनिन>ब्-+ 














यह भाव्मा, परमात्मा भथवा इंश्वर ( सर्वेषु भूतेथु सम॑ 
... तिष्ठनत ) खब भूतोंमें लम भावसे रद्दता हे, वद्द किसीसें भरी 


विनष्ट होनेवाली वस्तुक्षोंमें भी कभी नाशको प्राप्त नहीं 
होता, भर्थात्‌ वस्तु दूट जाय तो वद्द इंश्वर टूटता नहीं 





















श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थथो घिनी 


भावाथे-- प्रकृति भोर पृरुषके सम्बन्धसे सब कुछ स्थावर क्षथवा जंगम वस्तु बनती है। 
पदाथामें कभी नाशको प्राप्त न द्दोनेवाला परमेश्वर विद्यमान है भोर वद्द सर्वश्न सम भावसे रद्दता है, * यह जो देखता है, वही 
परमेश्वरको देखता है ।|जो इस तरह भाध्माकों देखता है, डसके जाव्माकी कभी द्वानि नहीं द्ोती जोर डसीको परम गति 





विषम भावसे नहीं रहता, स्वैशत्र सम भावसे अवस्थित भोर 


वस्तु झृश हुई तो उसमें वह कृश नहीं होता शोर वस्तुका . 
_श्राकार बदुछ गया तो भी उस कारण इस इंश्वरमें परि- 


४ जाए 


हि. 


| छध्याय १३ 


अन्चयः-- दे भरतष॑स ! यावत्‌ किंचित्‌ स्थावरजंगमम सर्व संजायते, ततू क्षेत्रक्षेत्रशलयोगात्‌ ( संजायते इति स्व ) 
विद्धि ॥२६॥ यः विनश्यत्सु लवंधु भूतेषु लमे तिष्ठन्त अविनइयन्ते परमेश्वर पयति, सः परुयति ॥२७॥ ( यः ) सर्वत्र 
समवस्थित इंश्वर सम पश्यन्‌ हि भात्मना भाव्मान न द्विनस्ति, ( सः ) वतः परां गति याति ॥२८॥ 


कि क् 


है भरतश्रेष्ठ ! जो भी कुछ स्थावर ज॑गम वस्तु निर्मित होती है, वह इस क्षेत्र भोर क्षेत्रज्ञके संयोगले- 
ही बनती है, ऐसा तू समझ ॥ १६९ ॥ नाश होनेवाले सब भूताम सम भसावखे रहनेवाले अविनाशी 
पसमेभश्चरको जो देखता है, वही सत्यको देखता हे ॥ २७॥ जो सर्वेत्र सम भावसे रहनेवाले इश्वरको देखता 
है, वह स्वयं अपने आत्माद्वारा आत्माका घात नहीं करता, अतः वह परम गतिको प्राप्त करता है ॥१८॥ 


सब नाश दोनेवाऊे 
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जेसे आकाश किसी स्थानपर कस ओर किसी स्थानपर 
अधिक नहीं रहता, सर्वन्न सम भावसे रद्दता है। जछमें रस 
सम भावसेही रद्दता हे, वह ज़रू छोटे पात्रमें रखा हो अथवा 
बढ़े बर्तनोंमें रखा हो जलमें रखका प्रमाण एकसाही द्वोता 
है; वेसेह्दी सर्वत्र इंश्वर सम भावसे रद्दता है। सोनेके अनेक 
भूषणोंमें जेसे सुवण समान रद्दता हैं, मिद्दीके घडोंमें मिद्दी 
जेसे सम भावसे रद्दती है, डली प्रकार सब वश्तुओंमें 
परमेश्वर सम भावसेद्दी रहता है। प्रकृतिके साथ पुरुष 
सम सावसे स्थित हे ओर प्रकृति-पुरुषसेही सब वस्तुमान्र 
बना है, इस कथनसें भी यही साव है।.. 

यह इंश्वके विश्वर्पकादी स्पष्टीकरण है । प्रत्येक वस्तुमें 
ईश्वर सम भावसे स्थिव है, अतः इंश्वरनेद्दी प्रत्येक वस्तुका 
रूप के किया है, अथवा इँश्वरद्दी वस्तुका आकार छिये हुए 
हैं, अर्थात्‌ वस्तुका रूप इंश्वरकादी रूप है ओर सब विश्वका 
रूपददी इंश्वरका विश्वरूप है। अकृति-पुरुषकी स्वेशत्न सम 
अभवस्थिति, इंश्वरका स्वेत्र सम शवस्थान और विश्वरूपसें 
परमात्माकी उपऊब्धि, इनका अर्थ एकद्दी हे । एकद्दी भावके 
ये तीन वाक्य हैं । पाठक यद्दध भाशय इन वाकयोंमें देखें । 


वस्तुमान्रके नाश द्वोनेपर इंश्वर सर्वेत्र होता हुआ भी । 
नष्ट नहीं होता, यह बात जो देखता है, वद्दी सचमुच देखता 
है। भषन्य छोग भांखे द्ोते हुए भी भंघेद्दी हैं। ईश्वर 

















छोक २५०३० | 


क्षकर्ता भाव्मा 


जा ( ११ ) अकता आत्मा क्‍ क्‍ 
_प्रकत्यैब च कमोगि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथाओप्त्मानमकतोरें स प्यावि ६ 


अल्चय)-- यः च प्रकृत्या एवं कर्माणि स्वेशः क्रियमाणानि ( सन्ति इति पश्यति ), तथा आत्मान श्र्कर्तारं पश्यति 


सः पश्याते | २९॥] 


&#७ २७.  फ 


५ 


प्रकतिद्वायही सब कम खब प्रकारसे किये जाते हैं ऑर आत्मा अकर्ता है, ऐला जो देखता हे, वही 


खसत्यकी देखता हैँ ॥९९॥ 


भावार्थ-- भाव्मा स्वयं कुछ मी नहीं करता, परंतु प्रक्रतंह्दी सब कुछ कर्म करती है ऐसा जो जानता है, चद्दी दीक 


ठीक जानता है ॥२५॥ 
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बात प्रत्यक्ष दीखती है वह्दी सत्य देखता है भौर जिसको 
यह बात नहीं दीखती वह्द भांखें द्वोनेपर भी भन्धादी है। 
प्रायः सभी मनुष्य इसी प्रकारके भनन्‍्थे हैं, खत्यको तो 
क्वचित्‌ कोई देखता है। 


दस तरह सर्यत्न सम भावसे क्षवस्थित इंश्वरको देखना 
कोई घहुत कठिन काये नहीं है | योग्य गुरुक समीप जाकर 
दिव्य इष्टि प्राप्त करके जो मनुष्य देखेगा, उसको उस 
प्रकार ईश्वरका दर्शन द्वो सकता है। परन्तु मनुष्य इस 
प्रकार दर्शन करना चाहताही नहीं और धन्यान्य उपासना- 
भोंमें व्याप्त रहता है, सरऊ् मागेपर न चलकर ठेढे मार्गपर 
जाना पसंद करता है । 


यह कोई जनताका दोष नहीं है। जो ज्ञाता हैं उनको 
चाहिये कि वे उपदेश, प्रवचन अथवा व्याख्यान-सभाषण- 
द्वारा इस दिव्य इष्टिका प्रचार कर शोर सत्य इंश्वरका सत्य 


स्वरूप छोगोंकों समझा दें । यदि प्रचारले विपरीत ज्ञान 


बढता है, तो प्रचारसे ही सत्य ज्ञान भी बढ़ेगा, इसमें कोई 
सन्देददद्दी नहीं है । क्‍ 


.. जिस साधकको इस तरद्द दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई झोर 
जिसने उस दिव्य दृष्टिके ह्वारा सम्पुण विभिन्न पदार्थामें एक 





38. लक, + न ते-वतवलतलका, अन»४/अकान्‍क-जकन-+पनतकलनत १-० का ५७७ अर० सह 670 30440 :्यन्‍ाकाककाप पक, 


झात्माका नाश नहीं करता, अर्थात्‌ परमाव्माके साथ अपनी 


 क्ात्माको भी अमरही देख छेता है। 


अभिन्न परमेश्वरका दर्शन किया, उत्तका जन्म- सफल हुआ 


'.. समझिये | परमात्माका सवन्न ऐसा साक्षात्कार करनेवाका 
साधक अपने क्ापको भी उससे अन्य नहीं समझता भार 
 डसके साथ अपने भापकों शनन्‍य भबुभव करता हुआ 


.... क्षपनी भात्माको डसीमें- उसीका क्षश -देखकर अपनी 
... श्षात्माकों भी वैसाद्दी कजर भौर कमर अलुभव करता | 
.. हुआ ( भात्मना लात्माने ने द्विनस्ति ) आत्मासे अपनी | 






जो ऐसा नहीं देखता वही भाव्मघाती है, वद्दी भाव्माका 
ताश करता है, क्योंकि वह देहके साथ माश्माके नाशकों 
मानता है । यह डसके भज्ञानका फछ है। भतः जिसने द 
जानामिसे अपने अज्ञानका नाश किया है, उसका णात्मा 
परमाव्माके साथ सदा अनन्‍य भावसे संछ्न द्वोनेके 
कारण जमर द्ोता हे। इसीका नाम ' भात्माके द्वारा 


ज्ञात्माकी हिंसा न करना ! दे | यह भददिसा सिद्ध द्ोनेपर 
डसे परम गति प्राप्त होती दे, ऐसा कद्दते हैं। झात्मा 
अमर बनकर वह शरष्ठ गतिको भ्राप्त होता है, इसमें क्‍या वा. हे 


संदेदद 


झात्मा सर्वत्र सम मावसे है, ऐसा कहनेसे शंका उत्पक्ष 


होती है कि सबके बुरेमके कमोके कारण शआत्माकों भी 
कर्क छगता द्वोगा | इसका निवारण करनेके लिये भाव्मा 
निष्क॒रंक किस तरद्द रहता है, इसका विवेचन कब करते 


हैं। सबके छिये जावश्यक दोनेके कारण पाठक इस विषयकों 
ध्यानसे देखें-- 


(२९ ) प्रकृतिद्दी सब करम॑ करती है, भ्रात्पा केवड 
देखता है, कमोका कर्ता णात्मा नहीं है, यद्द जिसको यथा- 
_ बत्‌ झनुभव द्वोवा है, उसीको सत्य ज्ञान हुआ है, ऐसा 
समझना चाहिये । आंख देखती है ओर कान सुनता है, क्यों- 
| कि भ्ांख क्षोर कानका यद्द प्रकृतिस्वभावद्दी है। उनकी 
रचनाही ऐसी है कि वे उक्त कर्म करें। जात्मा तो सर्वत्र हे, 
स्माकी शक्ति या उपस्थितिसे कान सुनता हो कौर आंख. 
देखती द्वो, परंतु भात्माकी शक्ति दोनेपर भी कान देख <ः 


(७९७) 
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(७९८) न शीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी द .. क्षश्याय १३ 


न कह ..._ (१२ ) एकमें पृथग्माव 
यदा भूतपृथर्भावमेकस्थमनुपश्यति | तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपचते तदा | ३० ॥ 


|सजतत-ननकारक ने पेनना ००५ 











अन्चयः-- यदा भूतएथग्साव एकरुथं च ततः एवं च विस्तार अनुपदयति, तदा तरह्म सेपग्यत ॥३०॥ 


जब (कोई खाधक ) प्राणियांके भेद्भावकों एकही आधारमें स्थित ( देखता है) और उसीसे खबका 
जबस्तार हा रहा है यह दंख लता ह, तब यह ब्ह्यका ब्रा करता € ॥९०॥ 
भावार्थ-- सब प्राणी भिन्न भिन्न हैं यह प्रत्यक्ष है । इस भिन्न सावका काघार एक क्षमिन्न सखमें हे ओर उसी भशिन्न 
सत्वसे सब भेदोंकी उत्पसि है । यह जो ठीक दीक जानता है, वद अह्मभावको प्राप्त द्वोता है ॥३०॥ 


नहीं सकता शोर शांख सुन नहीं सकती, क्योंकि उनकी 
कै | 6५ 87.. &स० 

प्रकृतिद्दी वेसी है। इस तरह विचार करनेपर विद्ित होगा 

कि सब कर्म प्रकृतिद्वारादी होते हैं, भतः आत्मा भकर्ता है। 

इस कारण जात्मा निर्दंप, निष्करूंक कर निर्दोष हे। 





है मोर एकही आत्माका यद्द विस्तार है । जिसके मनसें यह 
सिद्धान्त स्थिर द्ोता है, वद्द सवयं ब्रह्मद्दी बन जाता दै। क्योंकि 
जैसे अन्य प्राणी और अन्य पदार्थ बह्मका विस्तार है, वेसेद्दी यद्द 
देखनेवाला भी अह्मसेही फैछा हुआ हैं । यद्द जो जानता हे 
वह स्वयं अपने आपको बह्ममें देखता दे, बह्मके साथ धनु 
भव करता है, बरह्मसे फैलनेका साक्षात्कार करता दे भोर 
अपने कापको ब्रह्मदी जानता है। इस तरद्का ज्ञानी भपने 
आपको ब्रह्मसे भिन्न किस तरद्द मान सकता दे ? जब ब्रह्मसे 
भिन्न दूसरा कोई पदाथदी नहीं रद्दा, तो वह अपने आपको 
डससे भिन्न दूसरा किस तरद्द मान सकता है ? जिसको 
सबही बद्मरूप दीखने रूगा, उसे अपना रूप ध्रथक्‌ केसे 
दीखेगा 
यसिमिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
( व[्‌० य० ४०॥७; हेश० उ० ७ ) 
& जिस अवस्थासें लब भूत भाव्मादी दो गये, उस एकत्व- 














इस तरद श्ाव्मा अकर्ता दोनेके कारण निष्कलृंक 
_ होनेपर उसको ब्रह्मरूपकी प्राप्ति केसे होती हे ? आगे इसका 
विचार करते हैं। वह इस प्रकार हे- 





. (३०) इस विश्वमें अनन्त पदार्थ हैं | ये विभिन्न पदार्थ 

_ परस्पर पृथक हैं, ऐसा सामान्य मनुष्य देखते हैं । परंतु यह 
अ्रम है। वद् विभेद सत्य नहीं है, यह एकद्दी भाव्मासे उत्पन्न 

. हुआ है, उसी एक जात्मासे ये सब अनन्त पदार्थ उत्पन्न हुए 
हैं ।क्षतः यह सब भूतोंका उथक्‌ भाव एक आस्मामें हे ओोर 
उसी भाव्मासे इस पृथक्‌ भावका विस्तार होता है। जेश्ला-- 








जर एक है, उसी एक जकसे अनंत छद्दरियाँ डत्न्न 


: होतीं हैं, ये जऊके भाधारले रद्दती हैं ओर जरूसेही फेछती 
हैं। सूर्य एक हे, परंतु डसकी किरणें अनंत हैं, उन किरणों- | का अबुभव करनेवाले ज्ञानीकों शोक भर मोह ही 


का आधार एकमात्र सर है, सर्वले वे किरणें निकलती हैं। | सकते हैं  ?” जर्थात्‌ वह शोकमोद्रद्दित दो जाता है । 


कोर उसीसे चारों ओर फेछती हैं ।शरीरके अवयव विभिन्न ग्यारहवें अध्यायमें जो विश्वरूपका वर्णन किया है, उससे 
हे हैं, परंतु उनको शरीरकाद्दी भाधार है ओर वे शरीरसेहीं | ,॥ यही बह्मरूपता सिद्ध होती है । कोई उससे पथक्‌ नहीं 
ु विकसित द्वोते हैं। मनके शुभाशुम भाव कितने विभिन्न हैं है ओर सबद्दी ब्रह्मरूपमें संमिलित हुए हैं, यह बात पूवे 
 परंत वें सबके सब मनमें एकरूप द्ोते हैं, मनसे उत्पन्न होते, | अध्यायोंके समानद्दी यहाँ भी कद्दी हे । यहां क्षिन्र-क्षत्रज्ञ 
मनके साथ रहते भोर मनसेद्दी फैलते हैं। अपिसे चिनगा- | (वा प्रकृति-पुरुषका भिन्नरूपमें वणेन दोनेपर भी खबका 
अप्पन्न द्वोती हैं, परन्तु उन सबका जाघार भआशेदही | _एकरूयतार्में किस तरद समावेश दे, यद्द यहां दर्शनीय है। 




















प्रथम क्षेत्र भोर क्षेत्रज्ञ ,तथ 


कैफ 


प्रकृति ओर पुरुषका कल्पनाका _ 
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(७९५९) 


आत्माकी निर्लेपता 
( १३ ) आत्माकी निलेपता 
अनादित्वाबिगुणत्वात्परमात्माव्यमव्ययः । शरीरस्थोडपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ३१ 
यथा स्वेगतं सौह्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । स्वेत्रावस्थितों देहे तथा55त्मा नोपालिप्यते ॥३२ 
यथा ग्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि: । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३ 


अन्वयः-- दे कोन्तेय | अय परमाध्मा अनादित्वात्‌, निमुणत्वात्‌, भब्ययः ( आस्ति, कततः सः ) शरीरस्थः ( सन्‌ ) 
अपि न करोति, न ( च ) कछिप्यते॥ ३१ ॥ यथा स्वेगत भाकाशं सोक्ष्म्यात्‌ न उपकिप्यते, तथा सत्र देंदे अवस्थित: 
भात्मा न उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ दे भारत | यथा एक: रवि; इम॑ कृत्स्न छोर्क प्रकाशयति, तथा क्षेत्री कृत्सने क्षेत्र 
प्रकाशयांते ॥ ३३ ॥ द 

हे कुन्तीके पुत्र | यह परमात्मा अनादि ओर निगुण होनेके कारण आविनाशी है, अतः वह शरोरम 
होता हुआ भी कुछ नहीं करता ओर किसीसे लिप्त भी नहीं होता ५ ३१॥ जेसा स्वेब्यापी आकाश 
सूक्ष्म होनेके कारण किली तरह कलूकित नहीं होता, वैसही सब देहांमे रहनेवाली आत्मा भी किसी 
प्रकार कर्ंकित नहीं होती है ॥| ३१ ॥ हे भारतीय ! जैसे सूर्य इस सपृ्ण जगतको प्रकाश देता है, वेखेही 
क्षेत्री सारे क्षत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३॥, 

भावषार्थ-- परमात्मा क्नादि, भविनाशी भोर निगुण है। वद्द सब शरीरोंसें हे, तथापि स्वयं कुछ भी नहीं करता, 
अत) किसीके कारण कलंकित भी नहीं होता। जैसे जाकाश अतिसक्ष्म ओर सब वस्तुओंमसें व्याप्त द्ोनेपर किसी कारण 
मलिन नहीं होता, वेसेही सब देद्दोंमें ज्ञात्मा है, तथापि वद्द मछिन नहीं दोती। जेसे सूर्य सब जगत्‌की 


छोक ३१-३३ ] 








वस्तुओंको प्रकाशित करता है, वैसेही वद्द परुष सब प्राकृतिक विश्वक्रो प्रकाशित करता है, परन्तु वह किस्रीके संसगसे 


मलिन नहीं होता ॥ ३१-३३ ॥ 





भेद केवछ कल्पनाकाही भेद है। जेसे जरूके साथ रसकी 
एकरूपता है, खांडसे मिटास प्रथक्‌ नहीं हे, वेसेही क्षित्रसे 
क्षेत्रज्ष, प्रकृतिसे पुरुषकी भभिनज्नता है | ऐसा अभेद मानने- 


परही इंशोपनिषद्में ( अथवा वा० यजुर्वेद झ्र० ४० से ) 


कही सब भूतोंकी एकात्मरूपता सिद्ध हो सकती है । एकह्दी 
ब्रह्मसे सबकी उत्पात्ति और उसीमें सबकी स्थिति द्वोती हे, 


यह देखनेपर देखनेवाला स्वयं ब्रह्मद्दी बनता है । अपने में जह्य- द 
.._ भाव अनुभव करनेका यही साधन है। ब्रह्म स्वयं निर्लेप है 
..._ बह निर्लेपता स्वतःसिद्ध हे, जब इसीकी विवेचना करते हैं-- 


( ३१-३३ ) यद्द परमात्मा अनादि दे, यह किसी समय 


.... उत्पन्न हुआ शोर उससे पद्दिले नहीं था. ऐसी बात नहीं हे, 
..._ यह सदासे हे। यद्द अवब्यय है, भर्थात्‌ यह अनंत है, इस- 
.. का नाश नहीं होता । इसका आदि नहीं ओर अन्त भी 
नहीं है। अतः यद सदासे एकरस है। अव्यय शब्दसे 
|... थे है कि इसका व्यय नहीं होता, इसमेंसे कुछ भाग व्यय 
.. नहीं होता, इसमें कुछ न्यून नहीं होता हे कम नहीं दोता, 

... इसमें क्षोणता नहीं होती। इस तरह यह परमात्मा 
... शदासे एक जैसा रहता है । 373 777 





इसमें सत्व-रज-तम ये गुण नहीं हैं। इसमें ये गुण पा 


नहीं हैं, भतः इसको निर्गुण कद्दते हैं। निुणका अर्थ 


'इससें कोई भी गुण नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई गुणन 


होना यह भी एक गुणही दैे। इसछिये निगुण शब्दका 
आशय है कि सत्व रज तम इन तीन गुणमिंसे एक भी गुण 
इससें नहीं हे । । 
इस परमात्माका शआआादि नहीं, इसकी उत्पात्ति नहीं 
इसका ब्यय नदहीं-इसका नाश नहीं, इसमें क्षीणता नहीं 


दोती, भतः यद्ध सदा एक जैधा भखण्ड एकरस है। इसी... 
तरद इसमें प्रकृतिके सत्त-रज-तमात्मकग्रुण नहीं हैं । इसमें... क्‍ 
कुछ उत्तम ( सत्व ), कुछ मध्यम (रज ), कुछ कनिष्ठ. 
( वम ) भाग है, ऐसा भी नहीं, भर्थात्‌ यद सब अखण्ड | 
प्रंकरंस सदा सम है। 5 का । 
.._यद्द जैसा शरीरमें दे, वेसाही बादर भी है, यद्द सर्वेत्र...... 
 ब्यापक है, स्वेत्र ओतप्रोत है। कोई वस्तु इसके विना नहीं है। 


यह परमात्मा भूतमान्नके शरीरमें हे, इस कारण उस 


शरीरके दोषोंसे वह दोषयुक्त नहीं होता | शरीरमें रहनेपर हे हा 
भी वद्द न रहनेके समान भ्रक्तिप्त कोर ककर्ता है। घारीरसे 







































(८००) 


सब काय होते हैं, परन्तु उन कार्योक्ा कतेव्यसंबंध इस 
आत्माके साथ नहीं हे, अतः यद्द निर्ेप है। 


यही बात समझानेके लिये ( छोक ३२ कर ३३ में ) 
उदाहरण देते हैं। जेसे भाकाश सबसे सक्ष्म है ओर सखबे- 
व्यापक भी हे वेसेहदी परमात्मा सबसे सक्ष्म है ओर सब 
विश्वरमें व्यापक है। ये दोनोंके समान धर्म हैं | आकाश भी 
घडेसें रहनेके कारण ' घटाकाश, ' घरमें रहनेवारा आकाश 
. सठाकाश ? कहा जाता है। किसी घड़ेसें दूध रखा, 
किसीमें मद्य रखा ओर किसीमें मिश्री रखी, तो उस कारण 
उसमें रहनेवाछा आकाश बुरा-भलकता नहीं हो जाता 
क्षाकाश एक जेसाही निर्लेप ओर भखण्ड रद्दता है । घडेकी 
उप्पत्ति, स्थिति ज्थव्रा नाश दो जाय, उसमें कुछ रखा जाय 
या न रखा जाय किन्तु शाकाशकी निरूपताके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं भाता । घडेसें दूध रखनेपर वह संतुष्ट भोर 
गोबर रखनेसे वह असंतुष्ट नहीं दोता। घड़ेके बनने 
बिगडनेपर भाकाशकी स्थिति कोई भेद नहीं होता । 

सी तरद्द एकद्दी परमात्मा चींटीके देहमें, मनुष्यके देहमें 
. शोर द्वाथीके देहमें रद्दता है। ये देह बनने 
..... बिगडनेसे आत्माकी एकरसतामें कोई न्यूनाथिकता नहीं 
हम होती | इन देद्दोंसे जो चाहे बनजाय, शच्छे कर्म हों या 
रा बुरे हों, भात्मा बिछकुछ भ्रकर्ता भोर निर्लेप रहता है। देदद 
..... थाब्यावस्थामे दो तो वह शात्मा बार नहीं हो जाता और 
..देहकी तारुण्य-वार्धेक्य क्षवस्थाजोंसे भी डसकी स्थितिसें 
| . कोई भेद नहीं दोता | देहोंकी सब प्रकारकी अवस्थाओंमें 
घह एक जेसाद्दी रहता है । 

दूसरा उदाहरण कोर भी भांधिेक मननपूवक देखने 
योग्य है। सूर्यसेही शथिवी जादि ग्रद्द बने हैं, प्रथ्वीसे 
न्द्र बना है भर्थात्‌ सूर्यकेही ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। 
पृथ्वी बननेके पश्चात्‌ उसपरके पर्वत नदियां, समुद्र, वृक्ष- 


क्र 








: श्र्थात्‌ परंपरया इन सबकी उत्पत्ति सूर्यसेहीं हुईं है। 
तथापि इस समय जो तेज सर्यमें हे वेसा किसी भन्यमें 





श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथबो घिनी 


वनस्पतियां पशुपक्षी भोर मनुष्य आदि सब बने हैं। 


| अध्याय १३ 


अपने आपको प्रकाशित कर रद्दा है, तो यह कथन भी 
सत्यदी हे। क्योंकि सब छोकलोकान्तर सूयकेद्दी अंश हैं, 
पूण सूर्य ंशरूप सूयकों प्रकाशित करता है ! 

इस लोकमें - इस मूछोकसें कुछ पदाथ भच्छे, उत्तम 
कहनेयोग्य हैं, कुछ मध्यम हैं ओर कुछ निकृष्ट हैं। यह 
उत्तमता, मध्यमता भोर निकृष्टता हमने क्षपनी भपेक्षासे 
निश्चित की है। सके अंश दहोनेके कारण, सयक्ती इृष्टिपँ 
उनमें न कोई उत्तम है, न मध्यम कोर न कोई कनिष्ठ है । 
क्योंकि मूऊतः वे सर्यकेद्दी अंद हैं । 

क्षब सर्यसे किरण चली भोर कुछ किरण उत्तम पदार्थो- 
पर गिरी, कुछ मध्यम पदाथापर गिरी, भार कुछ निकृष्ट 
कनिष्ठता किसी पदार्थमें नद्दोनेके कारण कोर वद्द हमारी 
कह्पित द्ोनेके कारण तथा सूर्यकी इष्टिसे ये सभी पदार्थ 
सूर्यके झपने निज लंशदी होनेके कारण, सू्येकी किरणें 
किसी पदाथपर गिरनेसे सूयको आनन्द होगा और किसी 
पदार्थपर गिरनेके कारण सूर्यकों कष्ट द्वोगा, ऐसी बातदी 
नहीं रद्द जाती, क्योंकि वद्द तो अपने क्षापपरद्दी स्वर्य 
प्रकाश कर रहा हैं। उसमें द्वीनता भोर उत्तमताकी 

ल्पनातक नहीं है । या 

अत; कहा है कि सूर्य जेसे सब विश्वकों प्रकाशित करता 
है, उसी प्रकार क्षेत्री-कात्मा- क्षेत्रका स्वामी- सम्पूर्ण 
क्षेत्रको प्रकाशित करता है। वस्तुतः भाध्माद्दी क्षेत्र है 
परन्तु व्यवद्दारकी सुगमताके (लिये हमने उससें यह कर्पना 
की है ।इसी तरह प्रकृति-भर्थात्‌ प्राकृतिक साश्को-- यह 
पुरुष प्रकाशित करता है, परन्तु प्रकृति तो पुरुषकी शक्तिद्दी 

। क्‍या शाक्ति कभी शक्तिवाढेसे प्रथक दो सकती दे? 
प्रुषकी ज्ञाक्तिद्दी प्रकृति दे । 


जैसे बलवानोंका बल, बुद्धिमानोंकी बुद्धि होती है 
वेसेद्दी पुरुषकी यह प्रकृति है । उतः परुष स्न्न हे भार 
डसकी प्रकृति-उसकी शक्ति उसीके साथ सर्वेत्र विद्यमान 
। प्रकृतिसे सब कुछ सष्टि बन रही है, इसका भाशय 
थही है कि डसीकी शक्तिसे सब कुछ स्वृष्टि बनी हुईं 











कछोक ३६४ ] 


परम-पद-प्रापि.. जे | («०१) 


( १४ ) परम-पद-आप्ति 
क्षेत्रपषेत्रञयोरेबमन्तरं ज्ञानचश्लुपा । भूतप्रकृतिमोर्श च ये विदुयोन्ति ते परम्‌॥ ३४ । 


इति श्रीमदगवद्गीतासूप निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्तरे श्रीकृष्णाजनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रजविभागयोगो नाम 
त्रयोदशो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 








अन्वया-- ये एवं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्योः अन्तर ( ज्ञान ) भूतप्रकृतिमोक्ष च विदुः ते पर यान्ति ॥ ३४ ॥ 

इ्ख तरह अपने ज्ञानचलप्लुद्वारा, क्षेत्र आर क्षत्रज्ञक भंदका आर प्रकह्तबचनखस प्राणयांक साक्त हाचक 
उपायको जो जानते है, थे परब्रह्मको प्राप्त करते है ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ-- अपनी ज्ञान-चक्षुसे खेत भोर खेतके जाननेवालेके भेदुको जानना चाहिये भोर प्राकृतिक बंधनसे 
प्राणियोंकी मुक्ति केसे होती है, इसका ज्ञान प्राप्त करना चादिये । जो इसको जानते हैं, वे परबक्गाको प्राप्त द्वोते हैं ॥ ६४॥ 


इस प्रकार श्रीमद्भगवद्वीतारूपी उपनिषदोमें कथित, बअह्यविद्यासे निश्चित हुए, 
गरेगशासविषयक, श्रीकृष्ण और णजजुनके संवादमें क्षेत्रश्षेत्रह्विभागयोग 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३६ ॥ 





इस रीतिसे विचार करके भात्माकी निरूूपता जाननी 
चाहिये भोर भपनी भात्मा भी निर्लेपद्दी हे, यद्द जानकर अपने 
आपको भी निष्करूंक भन्ुभव करना चाहिये भोर जरूमें कमल. 


पत्रकें समान इस संसारमें निष्ककंक दोकर रद्दना चाहिये | 


इसके पश्चात्‌ परम पदुकी प्राप्तिके विषयका वर्णन है-- 


(३४ ) ज्ञानचछ्लुके द्वारा, दिव्य इष्टिसे, क्षेत्र भौर क्षेत्रज्ञके 


बीचमें जो भन्तर है, जो भेद्‌ है, उसको यथावत्‌ जानकर 

और भूतमात्रकी जो प्रकृति है, जो उसका निज स्वभाव हे, 

डससे मुक्त होनेकी युक्ति सी जानकर, जो मुक्त द्ोनेका यत्न 

करते हैं, वे परम पदको प्राप्त होते हैं । 
ज्ञान-चक्षु 

पहिछे ज्ञान-चक्षु प्राप्त करने चाहिये | इसी अध्यायसें 

छोक ७५से ११ तक ज्ञानकी परिभाषा की गईं है। यह ज्ञान 


ही एक प्रकारकी नूतन दृष्टि देता है | उस नूतन ओर दद्ब्य 


इाश्टिकों प्राप्त करना चाहिये । 


£& हस ज्ञानइष्टिसे गये, दम्भ जार हिंसा दूर हो जाते हैं। है| 


. शांति और सरलता थाती हे । 
.. पवित्नता, स्थिरता कौर संयमकी सिद्धि हो जाती है। _ 
. सहूुरुकी कृपा प्राप्त होती है। 
. भोगोंके विषयमें विराक्ति होती हे । 
अदकार दूर हो जाता है. 


। जन्मसरृत्युजराब्याधि-दुःखोंमें दोष दीखने लगते हैं । ० 2 ॥ 


. _ भोगॉमे भासक्ति नहीं रहती । 
९०५० ( हूँ. गी ) 
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पुत्रखीगृह इद्यादिके विषयसें अलंगदृत्ति स्थिर हो जाती है 
 इष्ट-अनिष्ट सभीसे चित्त सम रद्दता हे । 
ईश्वरमें अध्यभिचारिणी अनन्‍्यभाक्ति द्ोती हे । 


एकान्तस्थान पसंद होता है, जनसंमदेसें जानेकी अरुचि 
द्वोती है । ट है 
.. एकान्तसें रहकर अध्यात्म-विचार करनेसे आनन्द प्राप्त | 
दोने लगता है | पा 
तच्ज्ञानसे प्राप्त दोनेवाले परम पद॒का दशन द्वोना है।”... 
ये ज्ञानके लक्षण हैं। इस ज्ञानसे एक प्रकारकी विछक्षण 


और दिव्य दृष्टि मिलती हे । इस ज्ञानदृष्टिको प्राप्त करना 
साधकका पद्दिका काम है। द 


मननसे प्राप्त होता हैं। खांड कोर मिठासमें कल्पनागत 


भेद है, जल घोर रसमें भी कटपनागत भेद हे, बछिष्ठ शोर 
| बढसें भी वैसाही भेद है । जात्मा भौर प्रकृतिमें भी प्रकृति. 
| आत्माकी शक्तिही होनेके कारण वैसाही कल्पनागत अन्तर. 
है, वस्तगत भेद नहीं है। तथापि इस भेद्कों देखनेसे 
व्यवह्ारका साधन णच्छा होता हे, इस कारण क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
के सेदशानसे उत्तम जनुष्ठान साधन करके, भूत-प्रकृतिसि....... 
मोक्ष प्राप्त करनेका भी ज्ञान श्राप्त करना चाहिये जिससे 
| साधकको परम पद प्राप्त हो सकता है।  । 


न बा अल न अल 


ज्ञानके इन चक्षुभोंसे क्षेत्र भोर क्षेत्रज्ष, प्रकति छोर पुरुष- - 
का जो अन्तर है, वद् जानना चाहिये | इसमें पूर्वोक्त प्रकार. 
कब्पनागत भेद है, वस्तुगत भेद्‌ नद्दीं। इसका यथावत्‌ ज्ञान 


न 








मा 
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(८०२) क्‍ क्‍ आौसक्धगवद्दीता- पुरुषाधथबोचिनी [ अध्याय १३ 








यह शरीर मेश क्षेत्र है, इसमें शुभाझुम कमेफलॉका । थूतप्रकृतिका क्षय पंचमद्दाभूत ओर पंच सूक्ष्म भूतोंका 
बीजारोपण किया जाता है, हस क्षेत्रका यथायोग्य उपयोग | स्वभाव हे। यही स्वभाव मनुष्यको भोगोंकी भोर खींचता हे। 
करनेसे यहां क्शुभ फलकी उत्पात्तिद्ी नहीं होगी, यह बात | इन भूतोंके शब्द, स्पशे, रूप, रस, ओर गंध ये जो स्वभाव 
जानकर जो भलुष्ठान करेगा, उसके किये यह क्षेत्र तारक हैं, येही भोग बनकर जीवको अपने साथ बांध देते हैं। अतः 
बन जायगा । यह ज्ञान, क्षेत्र भोर क्षेत्रज्के योग्य विचारसे | इन भूतप्रक्रृतियोंसे कर्थात्‌ पंचमद्दाभूतोंके गुणरप भोगसि 
प्राप्त दोता है। शानइष्टिसे यह ज्ञान प्राप करना भौर | मुक्त होनेका साधन जो जानते हैं, वेही उक्त साधनद्वारा 
तद्भुसार अनुष्ठान करते हुए आगे बढना सब खाधकोंकों | परम गतिको प्राप्त होते हैं।...... | 
योग्य है । साधन करनेके छिये क्षेत्र भोर क्षेत्रशकी कटपना | किस तरह इनसे स्लाक्ति होगी ? असंग-चपृत्तिसेद्दी मुक्ति 
क्षत्यंत उत्तम है । | हो सकती हे। यह जानकर क्षनासक्तिसे सब व्यवद्दार करके 

इसी साधनसे भूतोंकी प्रकृतिसे मोक्ष हो लकता है। | साधक परम श्रेष्ठ गति भर्थात्‌ मोक्षको छाम्र कर सकता है । 





हा ॥ तेरहवों भ्षष्याय समाप्त ॥ १३ ॥ 





खूक्ष्म ( गी० ३३३५ ) 





.. ही उपदेश अखण्ड धारा-प्रवाइसे चछ रह्दा हे। लत: डप- |. दृव्यक्क. अव्यक्त (गी० १२३ ) 
हा देशकी एकरसताकी इश्टिसे इस अध्यायका विशेष महत्त्व है। ७ प्रक्तिा. पुरुष ( १३।३९-२१३ )» 
5 5... ७ ७5४ पेनत्र ओर धकषेत्रज्ञ ८भ्रूत.. आत्मा (मी० ६२९) 

इस अध्यायमें “ क्षेत्र और क्षैत्रज्ष ” का विचार धर हि पुरुष हि हे े है 
साधकको अपनी डत्नतिके छिये आवश्यक साधनाका उपदेश जिक हक कि ( (शी ई्‌ हे ' * ४ 
छ 
दे। पादिलेददी छोकमें कद्दा है कि ( इदं शरीर क्षेत्रस) यह |. ५ दम देही जल 
शरीर क्षेत्र हे भोर ( एतत्‌ यः वेत्ति स्‌ क्षेत्रज्ञ) ) इस क्षेत्र- देह के अधियज्ञः गी० । ) 
को जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कद्दते हैं। खेत भोर यम आ है 
हक १० क्षेत्र... क्षेत्रश्ञ ( गी० ६।९-३ 





खेतका स्वामी इन्हींका इस शक्षष्यायमें विचार है। इस 
_/ क्षेत्र-क्षेत्रक् ' के विचारको यथावत्‌ जाननेके लिये सबसे 
पदिले इनका अर्थ समझ छेना चाहिये । इस समयतक इस 
 आशयक्रों प्रकट करनेवाले जो शब्द भागये हैं, वे ये हैं--- 


बा क्षेत्री ( गी० १३३३ ) 


इस ढंगसे अनेक शब्दोद्ारा गीतामें प्रकृतिपु रुषकाही 
भाव व्यक्त किया गया है| यद्यपि इन छाब्दोंमें मुख्यतः 
एकद्दी भाव व्यक्त होता है, तथापि प्र्मेक शब्दमें द 

















जि कम मी मल मम 


तेरदवें अध्यकया मनन 


.... ग्राइृतिकक्षेत्र 
प्राकृतिक क्षेत्रमें प्रकृति, भूत, देद, क्षेत्र, ' ये शब्द 
मुख्य हैं ओर * सगुण, तमः, जड, क्षर, स्थूछ, व्यक्त, ' ये 
शब्द गौण हैं। इनका अर्थ यह है--- 
१ सगुण- सत्तत, रज, तम इन तीन गुणोंसे युक्त, 
२ तमः- भ्ज्ञान, अन्धकार, ज्ञानग्रहणप्ेँ असमर्थ, 
३ जड़- चेतन्यरद्दित, स्थिर 
8 क्षर- नाशवान, चूनेवाला 
५ स्थूछ- मोदा, बड़े जाकारवाला 
६ ब्यक्त- प्रकट, दीखनेवाला । 


ये प्राकृतिक वस्तुओंके गुण हैं। अपने शरीरमें ये शब्द 
साथंकद्दी होते हैं । प्रद्मेक पाठक इनको अपने देहमें घटा- 
कर देखें। अब शेष चार शब्दोंका भथ देखिये--- 
७ प्रकृति- मूल प्रकृति, पुरुषकी सनातन शक्ति, जिससे 
विशेष कृति दोती है । 
८ भूत- प्रकृतिसे बना पदार्थ, बनी वस्तु । 
९ देह- प्राणीका शरीर, संचयसे बना । 
१० ज्षैत्र- खेत, जिसमें फल पारपिक्त द्वोता है । 
ये शब्द्‌ विशेष अर्थके सूचक हैं | इनमें भी “ भूत ! शब्द- 
का अर्थ ' बना हुआ * और “ देह ” शब्दका क्षय * संचयसे 
निर्माण हुआ ! है।ये शब्द कोई विशेष महत््वकी सूचना 
नहीं देते । रोष दो ही शब्द रहे हैं, जो विशेष विचार 
रने योग्य हैं ।  प्र-कृति ” शब्दसे “' विशेष कृति * करनेका 
साधन, जिससे विशेष कर्म हो सकते हैं, यह भाव सूचित 
होता है ओर ० क्षेत्र ' शब्दसे “ खेत उसमें जो बीज चाद्दे 
बोया जा सकता है, खेतका स्वामी जो चाहे वृक्ष हसमें छगा 
सकता है भर उसके फर्क आ्राप्त कर सकता हे |” यह 
काक्षय व्यक्त होता है। .... 
प्रकृति ओर क्षेत्र 


हस विवरणसे पाठकोंको पता छग सकता है कि, “ प्रकृति 


ओर क्षेत्र ! येदो शब्द विशेष मदत््वका डपदेश दे रहे 
_ हैं। ये दो ही शब्द ( गी० 


बीज बोचे कि, उससे उत्तम फल तेयार द्वोकर इसे मिले । 





ग ३॥१-३; १९-२१ ) सुख्य- 
.... तया यहाँ हस्त तेरदवें कध्यायमें प्रयुक्त किये गये हैं। इसका 
.._ स्पष्ट उद्देश्य यद्दी हे कि, साधक अपने देदरूप साधनसे 

... विशेष कृति करे भोर श्रेष्ठ ने तथा देदरूप क्षेत्रमें ऐसे हे बा 





(« ०३.) 


इस क्षेत्रमं जो बीज बोया जाय, वेसेद्दी फल इस साधक- 
को मिलगे, यद्द निश्चय है। यदि इसको दुःख हो रद्दा हे, तो 


निश्चय जानिये कि इसने बुरा बीज बोया था। भागे साव* 


धान रहे और प्रयत्न करके अच्छा बीज बो देवे, जिससे' 
इसको अच्छे फल मिछुंगे ओर आनन्द प्राप्त होगा । सुख- 
दुःखका देतु कोई दूसरा नहीं है। अपने खेतसें बाजरा 
छगानेपर शाम नहीं मिलंगे, यहं ध्यानमें रखना चाहिये । 


क्षेत्रका महत्व 


केवछ एक “क्षित्र ! शब्दसे उन्नति करनेके लिये कितना 
सीधा मार्ग सामने भा जाता है, यह देखिये । साधक समझे 


कि “ यद्द मेरा खेत है, इसमें जो चाहे बीज में डा|छ सकता हूँ 
ओर इस क्षेत्रको अधिक उपजाऊ बनाकर बहुत भच्छा फछ 


प्राप्त कर सकता हुँ। ? प्रत्येक साधककों यद्दी भाश्या देनेके 
| छिये यहां इस भध्यायमें * क्षेत्र” (खेत ) शब्दका प्रयोग 


किया गया है । 
अपना एक खेत है, ऐसी कव्पना करनेलसे आागेकी कट्पना 
आपही आप हो जाती है भोर अपना कतेब्य स्पष्ट रूपमें 


सामने आ जाता है ।खेतमें भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ प्रकार"... 
की भूमि रदती है, वेसेही यद्दां देदप्रवृत्तिसे सात्बिक, राजल 
और तामस तीन प्रकारका क्षेत्र होता है। निकृष्ट खेतको भी... 
उत्तम प्रयत्न भोर उत्तम खाद शआदिद्वारा उत्तम बनाया जा 
सकता है, इसी तरद्द यद्ाँ तामल् प्रकृतिकों तपस्या, यम- 
नियमपाछन, योगसाधन, उपासना आदिद्वारा सात्बिक 
प्रकृतिमें रूपान्तरित किया जा सकता है । जेसे उत्तम जरसे 


जत्तम कृषि द्वोती है, उसी प्रकार यहां उत्तम जीवनसे 


उत्तम फल प्राप्त हो सकते हूँ। जसे उत्तम कृषिसे घनघान्य- 
संपन्नता दो सकती दै, उसी प्रकार थद्वां भी इस कुरुक्षेत्रसें 
किये शर्म यज्ञीय-घर्मकससे शुभ फल क्षवश्य प्राप्त हो सकते 


हेँ। 


यहांका “क्षेत्र ! शब्द इतना उत्तम उपदेश दे रहा है... 
ओर अपनी सच्ची उच्नतिका साधन अपने द्वाथमें है, यद 


बात सरुपष्ट कर रहा है। पाठक इसका चार करे जार अपना 


भविष्य स्वयं भपने दाथसे जैसा चाहिये घेसा घडनेका प्रयत्न 


क्र | 


पुरुषका सामथ्य 


क्षेत्रका विचार किया, जब पुरुषका विचार करना द 





कटे कपल पर तक कद अर पर न्‍ पर्दा प८ ८5० 







































हह आकर? क्षाए॥] भर पूछ 20५ 


(८०४ ) 


चाहिये। यह पुरुष कैंसा है ! 
दे रदे हैं । यद्द पुरुष * निगुण ' है भर्थाव्‌ गुणोंसे मुक्त है 
गुणोंसे-रस्सियोंसे बंधा नहीं हे, स्वतेन्न हे, बंधनरद्दधित है । 
यह पुरुष * ज्योतिः * स्वरूप हे, प्रकाशयुक्त है, भतः यह 
क्षपनी उन्नतिका भार्ग स्वयं देख सकता है भर दूसरोंको 
दिखा भी सकता है । * चेतन ” द्वोनेसे प्रेरणा कर सकता है 
ओर ज्ञानी दो सकता है । ' क्षक्षर ” दोनेसे यह भाविनाशी 
है। सूक्ष्म ओर अव्यक्त है, तः स्चन्न निष्प्रतिबंध गमन 
कर सकता हे। यद्द * पुरुष ' हे ( पुरिकवस » पुरुषः ) 
अतः भपनी पुरिसें वसता है, अपने क्षेत्रमँ रह सकता है। 
« झात्मा १ ( क्षतति ) द्वोनेसे यद्द स्वेत्र गमन करके अपने 
क्षेत्रका यथायोग्य निरीक्षण कर सकता है। “ अं 
अ-द्वीन ) इसका नाम होनेसे यद्द हीन नहीं है, यह 
पूणे उच्च है । ' एक ' दोनेसे इसका कोई वेरी नहीं हैं, यहां 
दूसरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हे, जो इसको दबावे। एक होनेसे 
: यही क्षेत्रका पूणे स्वामी है | ' देही ! ओर ' क्षेत्री ' ये दो 
. शब्द, यद्द क्षपने क्षेत्रका पुणे स्वामी है, ' यद्द भाव बताते 
हैं। ९ क्षघ्रि-यज्ञ ' शब्द इसके सर्वपूज्य दोनेका भाशय 
बता रद्दा है छोर ० क्षेत्र-ज्ञ ” शब्द झपने खेतको सब 
अकारसे यद्द जान सकता है, यह भाव व्यक्त कर रहा 


है । 


ये सभी द्ाब्द मदत्वके हैं क्षोर साधकके कतैब्य बताते 
हैं। परन्तु इन सबसे “ क्षेत्र-ज्ञ ” शब्द सबसे अधिक उद्च 
भाव व्यक्त कर रद्दा हे। यद्द ' अपने खेतको जाननेवाला 
है। भनन्‍य शब्द क्रव्छा उपदेश दे रदे हैं इसमें सन्देद्द नहीं 
प्रत्यत यद्द शब्द इसकी योग्यता निःसन्देद्द सिद्ध कर रहा! 
है कि, * यह स्वयं अपने खतको उत्तम रीतिसे जानता है 
इसमें कोनसा बीज केसे बोना चादिये, किस समय केसे 
. जल देना चाहिये, घास भादि कंसे दृटाना चादिये, किस 
समय धान्य भोर फल तेयार द्वोता है, वह किस समय 
. कसे छाना चाहिये शोर उस प्राप्त फूका डपयोग केसे 
करना चाहिये, ! इत्यादि खेती करनेवालोंके सब कतैव्य इसे 
उत्तम प्रकारसे ज्ञात हैं । यद भाशय  क्षेत्रज्ञ ' शब्दमें है । 
दि किसीको अपने खेतका यथावत्‌ पता नहीं है, तो 

















श्रीमद्गगवद्गीता-पुरुषार्थबो घिनी 


कक 


| श्याय १४ 


इसका उत्तर इसके वाचक शब्द | यहाँ साधकको दिया हे | इस कारण इन सब शब्दाँसें 


 क्षेत्र+ज्ञ ' शब्द अत्यंत मद्दत्वका हे । 
प्रकृति-पुरुष ! वाचक सब दाब्दोंमें “क्षेत्र ! और 
 ज्षेत्रज्ञ ' येद्ी दो शब्द निश्चित पुरुषार्थ-लिद्धिके सूचक 
होनेसे मुख्य हैं। साधक अपनेही प्रयत्नसे सिद्धिकों प्राप्त 
कर सकता है, यह स्पष्ट भाव इन शब्दोंसे ब्यक्त है। 
खेतका यद्द स्वामी है, खेत इसके जधिकारमें हे, यद प्रयत्न 

करे, बीज बोचे ओर फछ प्राप्त करे । 
स्वतंत्र हूँ, अपना क्षेत्र मेरे पास है, में खेती 
करूंगा तो धान्य प्राप्त दोगा, नहीं करूंगा तो भूखा रहना 
पड़ेगा * यह व्यवद्दारका सरल तत्वज्ञान यहां बताया है । 
पाठक इसका अधिक विचार करे और अपना कतेष्य जाने | 


क्षेत्र भोर क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है, वह्दी सत्य ज्ञान है ! 
( छो० २ ) क्योंकि साधककी सिद्धि भर आधखेद्धि इसीपर 
निर्भर हे । 


खेतकी परीक्षा 

खेत अपने अधीन द्वोनेपर (यत्‌ च याहक्‌ च) इस 
क्षेत्रकी मर्यादा कोनसी है खेतकी जाति कोनसी हैं 
भूमि उपजाऊ है वा निकृष्ट भूमि है, उत्तम भूमि हे था 
पथरीली है, ( यद्धिकारी ) इस खेतमें विकार (रोग) कोनसे 
होते हैं, इसमें द्वानि केसे हो सकती है ओर पुनः सुधार कैसे 
किया जा सकता है, ( यतः च यत्‌ ) किस कारणसे कोनसा 
कार्य यहां हो सकता है, कया करनेसे शुभ होगा भोर किस 
तरद्द करनेसे भशम अथवा अनिष्ट द्वोगा, ये सब बाते 
खेतके स्वामीकों जाननी चाहिये | अपने खेतकी इस तरह 
परीक्षा करना अत्येक स्वामीका कतेब्य है ।( छो० ३) 

इस देदरूपी क्षेत्रकी परीक्षा करनेकी कसांटियाँ गीता 
अध्याय १४ से १८ तक सत््वत-रज-तम-विवेकसे दी हैं । 
साधक इन कसोटियोंसे अपनी परीक्षा करें भोर अपना 
खेत किस योग्यताका हे, इसका निश्चय करें कोर हस 
भाव्मपरीक्षासे यदि दीन योग्यताका क्षेत्र है, ऐसा निश्चय 
हुआ तो साधक दृताश न दो, परन्तु योग्य तपस्थादि 
साधनसे अपने खेतकों भाधिक उपज्ञाऊ बनावें। प्रयत्न 
_करनेपर निकृष्ट खेतको भी उत्तमसे उत्तम बनाया जा 

























खतकी परीक्षा करनी चाहिये। द 
अनेक ऋषि-मानियोंने इस खेतका बहुतद्दी वणैन किया 

है । विविध ऋषि अनेक उन्दोंमें कुशल थे। इसी तरह 

प्रत्यक्षादि प्रसाणोंसे विचिकित्सा करनेवाले अनेक सुनि हो 


गये हैं। उन्होंने अनेक द्वेतु दर्शाकर इस क्षेत्रकी मद्त्ता 


विविध प्रकारसे वर्णन की है। इस तरद्द आराचीन ज्ञानी 
इस क्षेत्रका वर्णन करते रहें हैं, उसको देखनेसे भी इस 
खेतकी योग्यता सहजमेंद्दी ज्ञात हो सकती है । ( छो० ४) 


. क्षेत्रका स्वरूप 
यहाँतक क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके स्वरूपका विचार किया 
शोर उससे जो बोध मिरुता है, उसको देखा। अब क्षेत्रमें 


किसका समावेश दोता है, उसका विचार करना हे। 


इसका विचार इस भषध्यायके छोक ४ कोर ५ में किया है । 
यहां ओ क्षेत्रका स्वरूप बताया है, वह यद्द है-- 
.._१ पंचमद्दाभूत- पृथ्वी, भाप, तेज, वायु, भाकाश ये 
पांच मद्दाभूत, पांच तत्त्त ( ५ ) 


२ अद्ंकार- ' अह * ( में ) ऐसा जो कद्दना है, यद्द 


वेयक्तिक सत्ता स्थिर रखता है। इससे एक 
वस्तुकी दूसरी वस्तुसे पृथक सत्ता स्थापित द्वो 
... रही है। (१) 
३ बाढ़ि- श्ञानअद्णशक्ति, ज्ञानशक्ति ( १ ) 
४ अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रकृति (  ) 


५ ग्यारद् इंब्रियगण- पाँच ज्ञानेनिद्रिय ओर पाँच करमेंद्रिय । 


. नाक, जिह्ना, नेत्र, त्वचा भोर कान ये पाँच ज्ञानेद्विय 
हैं और द्वाथ, पाँव, सुख, उपस्थ घोर गुदा ये 
पांच क्मेंद्रिय हैं | मन ग्यारद्वीं इंद्रिय है । (११) 


६ पांच विषय-- शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गंध ये 


च भोगविषय हैं । पांच ज्ञानेद्रियोंसे इन पाँच 


विषयोंका अहण होता हे। 


.. कानसे 
. त्वचा, 
नेत्र ,, रूपका 
 जिह्ा,, रसका 
नाक ,, गंधका 

दी भोग हैं और 
होकर बद्ध होता है । (५ ) 


 शब्दका अदह्ृण द्वोता है । 
-ह 9 | , है 
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। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
। 


तेरहवें अध्यायका भनने 


क्‍ 


(<०५) 
७ इच्छा- वासना, भाकाँक्षा, भोग 
मनीषा (  ) 

८ द्वेष-- शज्न॒त्व, दुर करनेकी मनीषा ( १ ) 
५ सुख-- ( सु+ख ) जिससे इंह्रियोंकी समाधान 
मिलता ह ।( १) कक 
१० दुःख-- ( दुः+ख ) जिससे इंद्रियोंको लमाधान 
नहीं होता ( १ ) 
११ सघात- समूह बनाकर रहनेकी चाह, जेसे शरीर 
झोर इंदियोंका संयोग एक संघात है । ( १ ) 
१२ चेतना- चेतन्य , हऊचल, प्रयत्न, ज्ञानपूर्वक प्रयत्न (१) 
१३ धति--- धारणाशांक्ति, सबको आधार देकर संभाल- 
नेकी सामथ्थ ( १ ) क्‍ द 
यह ३१ प्रकारका विकारयुक्त दोनेवाला क्षेत्र हे | इसमें 
विकार इस प्रकार होते हैं। विकारका भआर्थ बिगाड है। 
इन क्षेत्रविभागोंमें जो विकार द्वोते हैं, वे इस तरद्द होते हैं- 


क्षेत्रके विकार 
पंच-महाभूतोंमें पार्थिव साग कोर जछ भाग एक 
दूसरेके साथ मिलनेसे, अथवा जक-वायुके संयोगसे सडन 


पास करनेकी 


शुरू होती है, सूर्यक्तिरणोंसे प्रथ्वीपर शुष्कता होती है, द । 
वाडु भी सबको, सुखा दता हे ! इस तरह इनसें अनेक । हक , 
प्रकारके विकार द्वो जाते हैं । वृक्षवनस्पति, तथा पशुपक्षियों-.... 


के शरीर बनते हैं, बढते हैं और बिगडते भी हें। ये 
भी पांच-भोतिक विकारदी हैं। एक दूसरेके साथ मिलनेसे 
अरन॑त विकार द्वोते हैँ, हन विकारोंका शाखही रसायनशाख 
है। . .. 
बुद्धिमें विकार द्वोते हैं। कुछ छोग दुष्ट बुद्धिवाले द्वोते हैं। 
ढिकी दुष्टता एक बडा भारी विकार है। ( बुद्धिज्ञानिन ) 


झुध्यति । मनु ) बुद्धि ज्ञानसे शद्ध दोती हे । अर्थात्‌ इसके या 


विकार ज्ञानसे दूर होते हैं।.“....... | ्यखर< 


कब्यक्त-मूछ प्रकृति-मद्दत्तत्व-क्द्द॑ंकार इनमें विकार * कल हु 
होकर सब सृष्टि द्वोती हे, सश्टिसें भी भनंत विकार हो रहे... 


हैं। यह बात यहां दुबारा कददनेकी कावश्यकता नहीं है । 


ग्यारह इंद्धियोंसें विविध विकार, रोग, भाषात कआषदि 
होते हैं, यह बात मनुष्यके भनुभवकी है। इन रोगोंके 


इनके भोगसेदी मजुष्य भोगी | निवारणके छिये आयुर्वेदकी रचना हो गयी हे। इससे इनमें... 


विकार दोनेकी बात सिद्ध होती हे। 




























(८०६) 


शब्द-स्पर्श्ें विविध विकार दोनेका भी अनुभव मनुष्यको 
है । विकृृत शब्द, विकृत गंध, विक्ृत रूप ममुष्यके सामने 
आते हैं । इसी प्रकार इच्छा-द्वेषादिमँ भी कनंत विकार 
हैं, यह बात थोडासा विचार करनेसे प्रत्येक पाठक जान 
सकते हैं । 

अतः यद्द सब क्षेत्र “' स--विकार ? कर्थात्‌ विकार 
द्ोनेवाला, विकृत बननेवारा, बिंगडनेवाका, परिवतन 
दोनेवाला है, ऐसा यहां कहा है। साधक इस अपने क्षेत्रको 
विकारवान जानें कोर उसमें विकार कम द्ोनेयोग्य अपनी 
खेतीका कार्ये करें । 

खेतमें धान्यके साथ घास डगता है, भवृष्टि श्तिवृष्टिसे 
द्ानि होती है, अनेक धान्यके रोग द्ोकर बिगाड़ होता 

, ईस तरह खेती करनेवाकोंको अनेक विकारोंका 
अनुभव है | उसी प्रकार इस्त अध्यात्म-क्षेत्रमँ भी मनेक 
विकार होते हैं औौर यदहांकी अध्यात्मकी कृषिका बिगाड़ 
यह पाधकको जानना शोर यद्द बिगाड अपने खेत- 
में न होनेके लिये सावधान रद्दना चाहिये। 











..._ £ भरे इस धध्यात्म-क्षेत्रके पंचमहाभूत, उतकी तन्मात्रा, 
ग्यारह इंद्विय, इंद्रियोंके भोगविषय ये विकाररहित हों। 
मेरा मन, मेरी इच्छा और मेरे प्रयत्न दोषरदहिित हों, में 
यहां ऐसा शाचरण करूं कि, मेरे भाचरणसे यहां किसी 
.. प्रकार भी बिगाड़ उत्पन्न न द्वो। में सावधान रहकर 










विकार नहीं द्वोंगे । विकार न दोनेघ्ते डसका खेत उत्तम 





इसीके भधीन है | 

इतने विवरणसे पाठकोंके ध्यानमें बात भागई होगी कि 
इस क्षेत्रका इतना विवरण करनेका प्रयोजन क्‍या है। जो 
साधक इस क्षेत्रको यथावत्‌ जानेंगे ओर क्षपने आपको 
क्षेत्री ? भर्थात्‌ क्षेत्रके स्वामी तथा *क्षेत्र-ज्ञ '- इस 
का जानकार समझेंगे, क्षेत्रका उपयोग करनेकी विद्या 































शौमद्भगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी 


यहांकी आाध्यात्मिक खेती करूं ओर मोक्षरूप फछ यदांसेद्दी 
प्राप्त करूं। *' इस प्रकारकी आकांक्षा साधक मनसें धारण 
करे । जो साधक इस तरह सावध रहेगा, उसके क्षेन्र्में 


रीतिसे फूछेगा कोर फकेगा। ऐसी सफर खेती करना 





क्षष्याय १६ 


साधकोंकी सिद्धि उनके पुरुषारथपर अवर्ंबित है, वे 
लाधक पुरुषाथ करनेके लिये स्वतंत्र हें, यह बात यहां सिद्ध 
दो गईं है। भोर यही बात बतानेके लिये उनका शारीर क्षेत्र 
है जोर साधक स्वयं उस क्षेत्रके स्वामी हैं, यद्द डपदेश 
यहां दिया गया है । | 


ज्ञानका परिणाम 

साधक भोर उनका कार्यक्षेत्र हसका इतना विचार करनेके 
पश्चात्‌ अब साधकको जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, वह्द 
क॒द्दते हैं। यद्द ज्ञान साधकको प्राप्त द्वोनेसे, इस ज्ञानसे 
साधकको क्‍या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, 
इसका निश्चय हो सकता है। अतः यहां इसका विशेष 
विचार करना चाहिये । 

यदां छोक ७ से १९ तक जो कहद्दा है, उसको € एवततू 
ज्ञान ) ज्ञान ! कहा है, परन्तु विचार करनेसे पता छगेगा 
कि सत्य ज्ञानसे साधकके मनसें यहां कहे भाव स्थिर द्ोते 


हैं ओर सत्य ज्ञान न होनेसे इसके विपरीत भाव द्वोते हैं। 


«* घब कुछ वासुदेव है?! (गी० ७१९ ); “ नवधा 
प्रकृति इंश्वरकी प्रकृति है, जिससे सब कुछ विश्व बना है । ! 
( गी० ७।४-६ ) “ विश्वका सब रूप इंश्वरकाही हे और 
उस विश्वरुपमें मेरा रूप संभिक्ित हे, इसलिये में उससे 
अभिन्न हूं, में उससे अनन्य हूं।” ( गी० क० ११ ) 
इसका नाम ज्ञान हैं | इस ज्ञानका उपदेश द्वितीय कषध्याय- 
से ग्यारद्दवे अध्यायतक किया है । इस ज्ञानकी मनमें स्थिरता 
दोनेसे जिसका सन अनन्य भावसे परिशद्ध हुआ है, उसके 
मनमें ' अमानित्व * जादि भाव स्थिर द्वोते हैं । इस ज्ञानी 
पुरुषका अनन्यभावयुक्त मन इन निश्चक्तिख्वित भावोंसे युक्त 
दोता हे--- 


.. १, आइसा क्‍ द 
ज्ञानी पुरुष भदिला-बत्तिवाछा होता हे। वद समझता है 


कि, सब विश्व अखण्ड एकरस हे, उससे में भामिन्न हूं, सें 
उससे अनन्‍्य हूं, अतः इसमेंसे किसीकी हिंसा की, तो 


वह मेरीही हिंसा होगी। दिंसाभावसे समाज स्थिर 


द नहीं रह सकता | सब प्राणियोंको अभय होना चाहिये। 
जिस समाजसें निभयता रहती है, वही समाज कुछ प्रंगति 














तेरहवें अध्यायका मनन द (८०७) 


ऐसा कहकर पूर्ण आदिसाशील होता है। 


परन्तु जो भज्ञानी हे, वह कद्दता हे कि, “ मेंही भोक्ता - 


हूं, दूसरोंका घातपात करके में भोग भोगूगा। दूसरोंका नाश 
करूंगा, दूसरोंको छुटूंगा ओर में अपने भोग बढाऊंगा। ! 
हस तरह शज्ञानसे दिंसा करनेकी वृत्ति बढनेसे 
विश्वमें भशांति बढती है | विश्वमें छूट, दंगे, फिसाद, युद्ध , 
घातपात बढते हैं ओर किसीके भी जीवितकी सुरक्षितता 
नहीं रहती । भज्ञानसे ऐसे अनर्थ होने लगते हैं । - 


इसलिये सत्य ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करता चाहिये और 
भाईसाशील मनोवूत्ति बनानी चाहिये । 


द २, अम्मानत्व क्‍ 
सानी न होना, कपनरा बड़ापन दिखकानेकी जिसे 
इच्छा नहीं होती, छोगॉमें अपना महत्त्व स्थापित हो जाय 
एसी महत्त्वाकाँक्षा जिसे नहीं होती, छोग मेराह्दी सत्कार 
करे, ओर किस्तीका न करें ऐसी जिसमें इच्छा नहीं होती 
उसको * क्षमानी * कद्दते हैं | अपने अन्दर विद्या, ज्ञान, 
चातुये भ्ादि श्रेष्ठ गुण रहनेपर भी, तथा अपनी योग्यता 
विशेष रहनेपर भी जो अपना दिखावा बढानेका यत्न नहीं 
करता, उसमें “ मानित्व ! गुण है, ऐसा कह सकते हैं । 
जो ज्ञानी होते हैं, वे भमानी होते हैं । 


परन्तु जो भज्ञानी द्वोते हें, जिनसें सत्य ज्ञान नहीं 
होता, वे भ्षपना बडापन क्षत्यघिक दिखानेके लिये यत्न 
करते हैं, प्रत्येक स्थानमें भागे भागे बढते हैं, अपनेको 
प्रमुख स्थान मिले, इसके किये प्रयत्नकी पराकाष्ठा करते 
हैं ओर अपनी योग्यता न होनेपर भी बडे स्थावपर जाकर 


बैठनेका यत्न करते हैं | इससे वह काये बिगड़ता हैं ओर 


. इनकी भी क्षप्रतिष्ठा होती है । 
हे, अदाम्भत्व 


... दम्स न होना, दम्म ने करना ज्ञानीका छक्षण हैं। 
. दमस्भका कषर्थ हैं मिथ्याचार, अपने अन्दर जो घमंमाव | 


नहीं है, वद है ऐसा जो बताना हैं, उसका नाम दुम्भ है । 
_ सवय॑ योगाभ्यास न करते हुए “में योगी हूं! ऐसा 


.. बताना शोर योगका उपदेश करना दुंभ हे। स्वयं साक्षास्कारी 


न होते हुए अपने झापको साक्षात्कारी बताना दस्भ हैं। 


_ ददामीरी एकल करे है। दसवसे दा शी हैं, बह 


देखकर ज्ञानी कभी दंभ नहीं करते । दुम्भसे जनता फंखती 


है, मोदित होती हैं और दुष्टके पीछे पडकर फंस जाती है । 

दुम्भसे ऐसा अनथे होता है, यद्द देखकर ज्ञानी सदा दम्भसे 

दूर रहते हैं ओर जो भन्दर होता है, वद्दी बाहर बताते 

हैं। दम्भी छोग बाहर बडा क्षाडम्बर रचते हैं कोर 

जनताको ठगते हैं | क्षतः दम्सी अज्ञानी होता है और 
नी कभी दम्स नहीं कश्ता। 


४ जआीजब 5 सरद्धता 
ज्ञानी सरल-स्वभाव द्वोता हैं। उसमें कुटिलता नहीं 
होती । वह जो कद्दता है वद्दी करता हैं। सरकता और नम्नता 
ज्ञानीसें सहज स्वभावसे रहती हैँ। इसके विरुद्ध शानहीन 


नुष्य कुटिल द्वोता हैं, कपट करता हैं, दूसरोंकों डगता 


हैं । कुछ कद्दता है कुछ और करता हैं। 


जैसा फूले हुए फूछकी सुगंध, स्वभावसेद्दी फेलती है 
वेसेही ज्ञानीका सरल स्वभाव आपदी शाप जनताके 
अनुभवमें जाता है । वद क्षपना सरक मत सद्दज रुपमेंद्दी 
विनासंकोच प्रकट करता है। उसमें कोभ, कपट झोर 


टेढापन नहीं होता, अत्यंत विनय ओर नम्रता होती है, 
वह संदेदरद्दित भाषण करता है | लन्‍तःकरणमें कुछ ओर... 
बाहर कुछ ऐसा भाव जिसमें नहीं होता, वह सरल-स्वसाव 


होता हैं | ज्ञानकी पूणेतासेद्दी मनुष्य ऐसा द्वो .सकता है । 


परन्तु जिसमें सत्य, झुद्ध ज्ञान नहीं है, वह कपटी, 
कटिलछ , छोभी, टेढा, आमैमानी, घमेंडी द्वोता दे। डसका 


यह स्वभाव इसके भाचरणसेद्दी दीख जाता हे। यह सब 


 अज्ञानका प्रभाव है। 


७. शांति, क्षमा 


* श्ञांति ! का क्ष्थ क्षमा! है, क्षमाका क्राशय भी 
हन करनेका सामर्थ्य हे। दूसरोंके लिये अपराधोंका 
प्रतिकार न करना, क्षमाका एक भाशय है | और घमेकायेसें.... 
दोनेवाके कष्टोंकी सहन करनेका सामथ्ये सी क्षमाके 
अथर्मेंद्ी भाता है। ज्ञान द्वोनेके पश्चात्‌ मनमें भ्षनत्य भाव 
स्थिर होता है, इस कारण जिसे दूसरा कद्दा जाय वेखा 
कोई रद्दताही नहीं, इसलिये जे 
। होते हैं, उनसें भी अपना भाग है, ऐसा प्रतीत द्वोता है। 





अपनी भपुणताके कारण उसमें भपूणता रद्दी, अतः 
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(८००) हु द क्‍ श्रीमद्वगवद्गीता-पुरुषाथबो घिनी [ लष्याय १६ 


दोष मेरी अपूर्णताके कारण हुए ऐसा उसे अजुभव द्वोने आदि सबकी स्वच्छता झोर निर्महता यहां क्षमीष्ट है। 
छगता है। ऐसा माननेवाला मनुष्य दूसरेको दुण्ड केसे दे | वाणीकी पावैत्रता, विचारोंकी झुछता, कल्पनाओंकी 
सकता है ? वद्द दण्ड करेगा तो अपनेकोह्दी करेगा और | निर्मेछता, व्यवद्दारकी पविन्नता, क्ाचारकी निष्कलंकता, 
दूसरोंकों तो क्षमाद्दी करेगा | इसलिये ज्ञानी आत्मदण्डन | रदनसद्दनकी स्वच्छता, व्यापारधंथोंकी शाचिता इन सबका 
करता है और दूसरोंके विषयसें क्षांति घारण करता है । इसमें समावेश दोता है। जिस समय मानवी आाचार- 
इसके विपरीत ज्ञानदीन मलुष्य दूसरोंका दोष देखतेही | ब्यवहारमें यद पवित्रता पूर्ण रूपसे लिझ होगी, उस समय 
क्रुद द्वो जाता है, चिढता है, आाक्रोश करता है, दूसरोंको | भनुष्यसमाज उच्च स्थितिसें अथवा आदशे अवस्थामें रद्देगा । 
पीड़ा देता है और इस तरद्द जगतमें क्षशान्ति उत्पन्न करता | यद्दी आदुश समाज-स्थिति आतैशीघ्र व्यवहारमें छानेके 
.... है। यह स्वयं अज्ांत द्ोकर दूसरोंको भी अश्ञान्त करता | छिये प्रयत्न होना चाहिये। श्ञानसेद्दी यद्द समाज-स्थिति 
का | सहनशीकछता तो इसमें रहतीही नहीं । भशान्ति और | सिद्ध हो सकती है । 
परपीडन ये भाव क्षज्षानके कारण बढते हैं भौर जगतूमें | जिस समाजमें सत्य ज्ञान नहीं हे, उस समाजके छोगोंमें 
क्षशान्तिको बढाते हैं । का] अपविन्न विचार द्वोते हैं, उनकी भाषा अरंगर द्वोती हे 
६, आवायापासना व्यवहार भशुद्ध होते हैं, कल्पनाएँ मकिन द्योती हैं, 
ज्ञानी साधक सद्गुरुकी सेवा करता हे, सदूगुरुसे ज्ञान प्राप्त | भाचारविचार कलूंकित द्वोते हैं, रहनसद्दन अपवित्र द्योता है, 
होता है, इसलिये वद्द उसकी भक्ति करता दे, सेवा करता | व्यापारधंधोंमें कुटिकता भोर दूसरोंको ठगनेकी अपवित्र 
है जोर इससे उसको ज्ञानकी प्राप्ति द्ोती हे। ज्ञानसे | बुद्धि होती है। ऐसे समाजमें किसीको भी सुख प्राप्त 
. भक्ति बढती है भोर भक्तिसे शान बढता है। इस तरह | होनेकी काशा नहीं करनी चाहिये । दूसरेको ठगाकर कोई 
एक दूसरेकी वृद्धि द्ोकर वद्द साधक पूर्ण ज्ञानी दोता है। | एकाघ मलुष्य धनवान्‌ या क्षणमात्र सुखी हुभा दे पऐुसा 
.. यहाँ * आचायकी उपासना ! दाब्द है। “ आचाये ? | दीखेगा, तथापि क्षश्षुचि व्यवहारसे मानवॉको' चिरस्थायी 
उसका नाम है कि जो (आचार आइयति, आावेनोति | सुख प्राप्त होना असंभव है। इसीछिये शुचिताका भल्तर्भाव 
आर्थान्‌ | निरुक्त ) सदाचारका अदण कराता है, सत्य क्षथों- | शानसें किया गया है । क्‍ | 
का संग्रह करके शिष्यको देता है। यद्द सदाचार है, यह | ८. ख्ैये-थिरता 
दुराचार है, सदाचारके अददणसे ये छाभ हैं, दुराचारसे ये |. उल्चछ॒ताका जभाव, स्थिरता, एक कार्यमें स्थिर रहना 
_हानियां हैं, ऐसा समझाकर जो अपने शिष्योंको सदाचारी | एक छोडना कौर दूसरा करना, दूसरा छोडकर तीसरा शुरू 
बनाता है, उस आचायकी योग्यता बहुत बडी है । गुरु | करना, ऐसा न करना, परन्तु एकह्दी शुभ काये शुरू करना 
ओर भध्यापक बिद्या पढाते हैं, परन्तु क्ाचाये विद्या पढानेके | शेर उसीको कषन्ततक पहुंचाना, यह ज्ञानसेही हो सकता 
साथ साथ सदाचारकी शिक्षा भी देता है। ऐसे ाचायकी है । ज्ञान-दीन मनष्य चब्॒लछ, अस्वस्थ, अस्थिर बुद्धिवाका 


सेचा-झुश्रषा करना क्थवा उसकी सत्संगतिमें रहना जो होता है। लस्थिरतासे हानि और स्थिरतासे छाम दोता है। 
शिष्य करते हैं, उनको सत्य ब्रह्मज्ञान मिरूता है शोर उनके 


जन्मकी सफलता दह्ोती है। इस तरह ज्ञानीका व्यवहार है। 





























कोईं मनुष्य कुछ ब्यापार करता है। यदि उसका वचन 
विश्वास रखनेयोग्य स्थिर न रहा, तो ब्यवहारमें उसपर 
कोई विश्वास नहीं रखेगा ओर हसी कारण उसकी ब्यवद्दारमें 
असफलता रहेगी। जो अपने वचनपर स्थिर रहेगा वही 
व्यवहारमें सफल द्ोगा । 





ज्ञानहीन लोग गुरुसे छडते हैं, उनसे असद्कार करते 
हैं, उनकी निल्दा करते हैं | गुरुभक्ति डनसें नहीं होती, 
























लेरहव अ्ध्यायका सनन । क्‍ हे ६०९) 


है. 


ह लिबलही डरसे चंचल हो जाता है, शिथिल हो जाता है | काही भोग कर सकता है, कान शब्दुका भोग कर सकता 


क्षार अपना काय नहीं करता । अपने स्थानसें दहर भी नहीं 
सकता । अस्थिरता निबंछताकी सूचक है ओर स्थिश्ता 
बलशाली द्वोनेकी सूचक है । इसीलिये यद्दां कद्दा है. कि 
जानसे बल प्राप्त करके अपने स्थानपर स्थिर रहना चाहिये । 
बुद्में विजय प्राप्त करनेके लिये युद्धमें जपने स्थानमें स्थिर 
रहना चाहिये, “ युधि-ष्ठटिर ” की ही “ विजय ? होगी । 
स्थिरताका ज्ञानके साथ बडा घानिष्ठ संबंध है, क्‍योंकि ज्ञानसे 
संसार-युद्धमें विजय प्राप्त होती है । 


९, आत्म-वि-नि- ग्रह 


जानसे आव्म-विनिग्रद किया जा सकता हे। आदत्म- 


विनिभध्रदका अथ अपना विशेष निग्नद्द अर्थात्‌ संयम । अपना 


विशेष प्रकारसे संयम करना ज्ञानसेही सिद्ध दो सकता हैं। 
आात्मसंयम, मनोनिग्नह, दृद्धियदूमन यह मानवीय डन्नतिके 
लिये भप्येत श्ावश्यक है। इस संयमके विना मनुष्यकी 
उस्ति असंभव हैं। 

_ज्ञानरद्दित मनुष्य स्वैराचार करता हैं, अपनी इंद्वियोंको 
. सवैर छोडकर दुष्ट व्यसनोंमें फंसाता हे, इससे न केवल 
डसीका भद्दित द्वोता है, प्रत्युत उसके वंशजोंको भी रोगी 
होना पढता है। व्यभिचारी मनुष्य उपदंशादि रोगंसे 
पीढित द्वोता है, इससे उसको पीडा तो दोतीही हैं, परन्तु 
बसके अस्थिगत रोग डसकी सन्‍्तानोंकों भी पीडा देते हैं। 
स्वैराचारका हानिकारक परिणाम इसी छोकमें प्रत्यक्ष दीखता 
है । मोजनके स्वेराचारसे अजीणं होता हैं, इसी तरदद 


अन्यान्य इंद्वियों के स्वेराचारसे-भसंयमसे- भयानक पारणाम 


सोगने पढ़ते हैं | अज्ञानी छोग स्व॒राचारकोही सुखका 

. साधन मानकर क्षपना नाश करते हैं झोर 
चर की 

. क्षतः यहां कहा हे, शानसे भात्मनिम्नह भक्र्थात्‌ अपना 

. संयम करना, अपने कापको कषपने स्वाधीन रखना, भटकने 


. न देना, भाचारके धत्पथममें रखना चाहिये । विशेष रीतिसे 


क्षपना संयम करनेसेही शाश्वत सुख प्राप्त दो सकता है, 


रा जो स्वेराचारीको कभी नहीं मिऊः सकता। भाव्मलंयमके | 


विना किसी प्रकारकी उन्नति नहीं हो सकती । 
१०, इंद्रिय-भोगोंके संबंध वेराग्य 


१०१ ( हिं. गी. ) 


तमें पछताते 








है, इसी तरद्द अन्यान्य इंदियोंके भोग निश्चित हैं। येद्दी 


भोग इंद्वियोंके अर्थ हैं। जिसको सत्य ज्ञान नहीं हे, वह 


समझता है कि अपना जन्म इंद्रिय-भोग भोगनेके छियेही 

है। वह भोग भोगनेके ग्थ पढता है, भोगोंका विचार करता 

है और वारंवार विचार करनेसे भपने शरीरकी शक्ति क्षीण 
रता है| खीमोगकी कथाएं सुननेसे ओर वारंबार डनके 


 रूपका चिंतन करनेसे मनष्यका वीरये क्षीण द्वोता है भोर 


डसकी शायुद्दी इस मानसिक भोगतृष्णासे क्षीण द्ोती हे, 
इसका अनुभव बहुतोंको है। क्या अपनादी नाश करना 
मलुष्यके लिये योग्य है ? कदापि नहीं | 


मनुष्यकी भोगशाक्ति मर्यादित हैं।अज्नभोगकेही विषयसें 


देखिये । मनुष्यने अपने पास कितने भी भअन्नका संग्रह किया 


तो भी वह प्रतिदिन सेर दो सेरही खा सकता हैं। सान 
लीजिये ५ सेर खा सकेगा, तो भी यह भोग मर्यादितद्दी 
है । जितना मनसें जा जाय डतना भोग करना उसके लिये 
असंभव है। इस कारण मनुष्यकी भोगशक्ति मयांदित है। जैसे 


यह मनुष्य जितना चादें उतना भन्षका भोग नहीं कर... 
सकता, उसी प्रकार खीभोग करनेकी शाक्ति तो उसकी उससे... 
भी शआाधिक मसयादित है। भन्‍य भोग भी वह अमयाद प्रमाण- े ; । के 
में करनेसें असमर्थ है। कपड़े शरीरपर घारण करने हैं, 
परन्तु यह भी व एक समय एकद्दी कोट पहन सकता है... 


ओर एकही साफा सिरपर धारण कर सकेता है। घरसें 


हजारों कपड़े रहें, परन्तु इसकी उपभोगशक्ति मर्यादित 


होनेसे वह भधिक डपभोग के नहीं सकता 


परन्तु मनुष्य जब अपने पास भ्तद्यघिक भोग-वस्तुभॉंका 
संग्रह करता दे तब उतने भोगके पदार्थ दूसरोंको मिछते 
नहीं कौर उतने मन॒ष्य भावइयक भोगोंसे दूर द्वोते हैं ।यह 
अनथ अपरिमित भोगतृष्णासे होता है । इसकी कितनी भी 
_अपरिमित भोगतृष्णा हो तो भी यह अपरिसित भोग... 
भोगही नहीं सकता । फिर अपरिमित भोगलाधन क्षपने.. 
पास संगृहीत करके रखनेसे इसे क्या छाभ द्वोगा ! तथापि... ह 
मनुष्य अपनी भोगशक्ति मर्यादित है यद न जानकर अपने 
| बाप भद्मचिक भोगवस्तुकषोंका संग्रह करनेके लिये झल्नत 
| परिश्रम करता है । इस कारण अन्य छोग भोगोंसे वंचित । कण 
प्रयेक इंश्रियका भोग निश्वित हुआ है, जेसा नेत्र रूप- 


रहते हैं और इस कारण इस जगतमें सदा भशान्ति रहती 















































































है, एक दूसरेसे द्वेष करता है। परस्पर घातपातका भाव 
बढ रह्दा है, यही इसका कारण है । 
यद्यपि मोगशक्ति मयौदित है तथापि मनुष्य भविक भोग 
भोगनेकी पराकाष्ठा, करता है, क्थोत्‌ अपनी मर्यादासे 
अधिक भोग करता है, भोजन भी जधथिक खाता है, ऋतु- 
गामी न होता हुआ क्षध्रिक स्लीसद्वास करता हे। इस 
आधिक भोगसे भी यद्द रोगी होता हे भोर दुःखकोददी 
बढाता है। ्षतः भोगोंका जितना सैयम किया जाय उतना- 
ही छामदायक दे | इसीलिये कहा है कि इंद्रियोंके मोगोंके 
संबंधमें वेराग्य धारण करना चाहिये । इंड्वियोंको स्वेराचारी 
कौर भोगी बनाना द्वानिकारक हे। 
ज्ञानहीन छोग भोगोंमें फंसते हैं और अपनी आयुकाही 
नाश कर लेते हैं। अतः इंद्रियोंक अथाके विषय? विरक्त 
रहना योग्य है । इंद्रियभोगोंके विषयमें देखनेसे मनष्य उन 
भोगोंसे दूर रह सकता है। जैसे मिष्टान्न देखनेसे खानेकी 
इच्छा प्रबल होती है, परन्तु उसमें विष मिंलछा है, ऐसा शान 
होनेसे वह इच्छा निवृत्त होती है। इसी तरह सब भोगोंके 
विषयमें दोष-इृष्टि होनेसे वेराग्य मनमें स्थिर रह सकता हे। 


समाजमें सुख भोर समाधान सुस्थिर द्वोना चाहिये, ऐसी 


दच्छा होगी तो भोगोंकी प्रबल वासना मर्यादित करनी 


चाहिये । भोगवाघना म्यादित करनेके छिये भोगोंमें जो दोष 
हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इससे भोगोंकी वासना 
मयादित होगी, मर्यादित प्रमाणमें भोग सबको प्राप्त 


हो सकेंगे कोर भोगवासनाही मर्यादित होनेके कारण 


जितने भोग मिलेंगे उसीसे तृघ्ति होगी भौर समाजसें सुख 
तथा समाधान सदा सुस्थिर रहेगा । 


इस तरद्द भोगोंके विषयर्में वेराग्य समाजके स्वास्थ्यके 


लिये अत्यंत आवश्यक है। जिस समाजमें भोगोंकी वासना 
क्षमर्याद बढायी जाती है, * भाज यह भोग सुझे मिला, कल 
यह प्राप्त करूंगा, * एसी प्रबल वासना जिस समाजमें बढती 
 जायगी, वह समाज भन्द्रके भार बादरके कछहमें डूब जायगा 


श्रीसश्रगवद्गीता-पुरुषाथंबी घिनी 








| अध्याय १३ 


ज्ञानका नाश होता हैं । शद्दकार जहां है. वहाँ ज्ञान नहीं 


रह सकता । जैसे वायु बहता है, सूये चमकता है, गंगा- 
दी बह रही है, वृक्ष छाया देता हैं, यह सब स्वभावसे 
होता हैं, उसमें इनका कोई भभिमान नहीं होता । बंसेदी 
स्वभावसे निरभिमान दोकर शुभ कर्म करना चाहिये। 
मनुष्यके मनसें, विचारसें उच्चोरसें जोर भाचारमें सदा 
निराममानी वृत्ति रहनी चाहिये । 


क्षदंकारसे मनुष्य कपने आपको अन्य विश्वसे प्रथक्‌ 

मानता है। ' में विश्वसे भिन्न हूं, में भोक्ता हूं जोर अन्य मेरे 
उपभोग्य हैं, ” हस विपरीत कढ्पनाके कारण मनुष्य अपने 
आपको विश्वसे पृथक्‌ समझता दे भोर जनन्‍य भावसे दूर 

होता है । सब घर्मसिद्धान्त “ सलुष्य अन्य विश्वसे अनन्‍्य- 

अपृथक्‌ है, उसीका भाग है ”” इस सिद्धान्तपर भवकछंबित हैं । 

क्षदंकारसे मनुष्य अपने आपको विश्वसे एथक्‌, विश्वसे भिन्न, 

विश्वसे अन्य मानता है, इस कारण इसके मनका णन्‍्यभाव 
बढनेसेद्दी इसमें भज्ञानकी वृद्धि दोती दे भर यही प्रथर्भाव 
सब दु/खोंका कारण है । इससे स्पष्ट द्वोगा कि क्षनद्कार 
क्यों घारण करना चाहिये । द 


जबतक भद्दकार मनुष्यके मनमें डेरा. डाले हे, तबतक 
नुष्यके सनमें अनन्यभाव उत्पन्नद्वी नहीं दोगा। इंश्वरसे 
जनतासे, सब विश्वसे कनन्‍्य हूं, यद्द भावही सब सदाचारका 
मूछ है। यद्दी भाव हट जानेसे क्षमिमानी कोर अहंकारी 
मनुष्य ज्ञानके झाधिकारी होद्दी नहीं सकते । इस कारण 
निरभिम्रान बृत्ति धारण करनी चाहिये, स्वभावदही 
निरभिमानी बना छेना चाहिये। आर, 
१२, जन्मसत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशन 
जन्मसे छेकर झ॒त्युतक जरा, व्याधि, दुःख ओर दोष 
दोते हैं, उनको पहिलेसेही देखना ओर उनके हृटानेका 
उपाय शानसे करना चाहिये | ज्ञान- सब ज्ञान दोनेसेही 


( जरा ) बृद्ध अवस्था दूर की जा सकती है, तारुण्यका। 
संवर्धन योगसाधनसे किया जा सकता है, योगसाधनसे 














: तेरहवें अध्यायका संनन |. 


शीघ्र हटायी जा सकती है। योगसाधन व्याधिशमनका 
उत्तम साधन है । इनसे तों झत्युतककों दूर किया 


हे! 

शारीरिक ओर सानासिक दुःख केसे होते हैं, विविध 
प्रकारके कायिक, वाचिक शोर सामाजिक दोष किस कारण 
होते हैं, इसके मूल कारणकी खोज ज्ञानसेद्दी हो सकती हे । 


हसका मूछ कारण देखकर डसका नाश करनेसे दुःख और 


दोषोंका उपश्वम दो सकता है । 


जानद्दीन मनुष्य जरा, व्याधि शोर दुःख धानेके पश्चात्‌ 
डपाय करनेके छिये दोडता है, अतः वह अपने क्षापको इन 
दुःखोंसे मुक्त नहीं कर सकता | परन्तु ज्ञानी मनुष्य, जरा 
आानेवाली है, ब्याधि नगरमें फेलनी संभव हैं, यहद्द दुःख 
भविष्यमें होना संभव है, यद्द सब पहिलेह्दी जानकर, डसके 
दूर करनेके किये जो जो उपाय किये जाने चाहिये, वे 
पदिलेद्दी कर छेता है । इस कारण अन्‍य छोग दुःखोँंसे 
पीडित होनेपर भी यद्द ज्ञानी दुःखोंसे दूर रहवा है। 
योगदशनमं कहा हे-- 


... हेय॑ दुःखमनागतम्‌ । ( योगदशेन ) 

_ जो दुःख भाया नहीं है, उसका प्रतिबंध झानेसे पूवद्दी 
करना चाहिये । ! दुःख आनेपर उसको भोगनाददी पड़ता 
है| अतः जो ज्ञानी दुश्ख-दोष द्वोनेके बूवंही प्रतिबंधक 
उपाय करते हैं, वेददी दुःखोंसे अपने भापको बचा सकते हैं। 

जन्मसे लेकर मध्युतक क्‍या होता है ! शरीर क्षीण 


होता है, ब्याधियोंसे पीडित द्ोता है, भनेक दुःखोंसे 
पीडित होता है; भनेक दोषोंसे विविध कष्ट होते हैं । 


मनुष्य विचार करेगा तो उसे जन्मसे केकर रूत्युतक बार- 
बार यद्दी सब चल रहा है, पेसा भजुभव दो जायगा। भज्ञानी_ 


_ मनुष्य जानताही नहीं कि आागामी आापत्तिकों किस तरह 
. हटाया जावे, जतः वद्द आपात्ति क्षानेतक कुछ भी नहीं करता 


क्षापत्ति भानेपर दुःखसे पीडित होकर छाती पीदता हैं, 
'खसे विह्नक दोता है, कष्टोंस पागल बनता है मोर सब सह 
... केता है। परन्तु ज्ञानी पंदिलेसेदी सोचता हे कि भब यह 
. दुःख जानेवाला है, इपके प्रतिबंधके किये यद्धं डपाय करना 
.. आादिये | वह उपाय करता है शोर उपाय ठीक द्वोनेपर 
.._दुःखसे बच जाता है | शानसेद्दी यद दो सकता है, णतः क्‍तःः ४ 





जा सकता है फिर जराका दूर होना सद्जही दोनेवाली बात 





वेराग्य भोर जाव्मसयमके बिना 


कल 2 नजर बल की बम लक 


(८११) 


कहा हैं कि जरा-व्याधि-दुःख-दोषोंको पदिकेसे देखना 
चाहिये ओर उनकी निवृत्तिका डपाय सोचना चादिये। 

.. १३, अनासक्ति 

आसाक्ति न करना, भोगोंपर आसक्त नद्दोना, इस जगतके 
भन्‍्दर अनासाक्तिसे सब ब्यवहार करना, छंपटता घारण न 
करना भावश्यक है । भोगासक्तिसेद्ी सब कष्ट द्वोते हैं । 
अतः कष्टोंसे बचनेके किये कनासक्तिसेही सब व्यवहार 
करना चाहिये । सब दुःख दूर करनेके लिये अनासाक्तेददी 
एकमान्न उपाय है। 

भज्ञानी मनुष्य प्रत्येक्ष कम॑ भासक्तिसे करता है 
कमेफलूपर आसक्त द्ोता है भोर दुःख भोगता है। जालक्ति- 
के द्वोनेपर दुःखोंसे बचनेका उपाय नहीं हे । अतः यहां कहद्दा 
है कि * भासाक्ति छोड देनी चाहिये।!* 

इस भासक्तिके साथ ' इंद्रियार्थेघु वैराग्य ! यह शोक 
« का विधान तथा छोक ७ का ' क्षाक्मरविनिग्मह * 
ये दोनों उपदेश अवश्य देखने चाहिये, क्‍योंकि 
इन दोनोंका अनासक्तिके साथ बड़ा सम्बन्ध है ।. 


अदक्य है। 


अनासक्त मनुष्य सुखदुःख, द्वानिकाम आदि इन्द्र ० 


प्राप्त दोनिपर समचित्त रद्दता है, क्योंकि वह खुखपर भासक्त . 
नहीं दोता, भतः दुःखसे हृताश भी नहीं द्वोता। समाजमें 
भोगी मनुष्य बढ जानेपर भोगोंके कारण कछद्े भी बढ़ 
जाते हैं, परन्तु समाजमें भ्षनासक्त-बृत्तिवाले सनुष्य संख्यामें 
भधषिक दी जायें तो उस समाजमें उस प्रमाणसे शांतिकी 
अधिक वुद्धि होगी । क्योंकि भोगासक्तिही जशांतिकी जड 
है और वह भनासक्त वात्तिवाले समाजमें नहीं होती | अतः 


अनासाक्ति समाजहित-वर्धेक हे । 


१४. पूत्र-स्ली-युहादिमें असंग 


पुत्र, सखी, घर आदियें आासक्त या प्रेमान्ध न दोना 


चाहिये। क्योंकि प्रायः सब अज्ञानी छोग पुत्र, सखी ओर 


घरकी प्रेमान्धताके कारणही अनंत क्षपराघ करते हैं | खी- 
पुत्रादिके मरण-पोषण-भूषणादिके लिये बुरेमले व्यवहारसे 


| धनादकी कमाई करते हैं और विविध प्रकारके अपराधी । 
होकर अनेक दुःख भोगते हैं । यह पुत्र मेरा हे जोर यह 


भनासाक्ति / सिद्ध होना... 
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दूसरेका हैं, इसकेद्दी कारण पक्षपात किया जाता है मोर | १६, अनन्ये योगसे अव्यमिचारिणी भक्ति 
पक्षपातसे अन्याय होना स्वाभाविक हैं| यह मनुष्य मेरी मैं श्थक्‌ नहीं हूं ऐसा समझकर क्पना ( योग- योगः 
जातिका है और यह अन्‍य जातिका है, इस कारण कितना | कमसु कौश्ू ) कतेब्य करना * अनन्‍्य-योग ? ( अन+ 
घृणित व्यवहार इस जगवसें हो रहा है, यह पाठक देखेंगे, | अन्य-योग ) है । परमेश्वर विश्वरूप है ओर में उसका एक... 
तो पता छग जायगा कि ख्ी-पुत्न-गृहादिकी प्रेमान्धताके | क्षश हूं अर्थात्‌ उससे भिन्न नहीं हूं, उससे पथक्‌ नहीं हूं, 
कारण जगतमें कितना भनथ हो रहा है। यह सब अज्ञान है। | उससे अन्य नहीं हूं, उससे विभक्त नहीं हूं, ऐसा अनुभव 
ज्ञानी मनुष्य इनके विषयसें प्रेमान्थ नहीं होता। वद्द | करके, उसके साथ कपना छर्खंड संबंध देखकर, उसके साथ 
समझता हैं कि ये भी परसात्माके विश्वरूपकेही झंश हैं, | क्षपना अ्नन्‍्यभाव जानकर अपना कतैब्य करना चाहिये। 


इनमें कोई भेद नहीं हैं। ऐसा मानकर सबपर समर दृष्टि. हसीका नाम अनन्‍्य-योग है । इस कअनन्‍्य-योगके करनेसे 

रखता है भार इस सर्वत्र सम दृशेनले बह मोद्दित नहीं होता | श्ञानव सच्ची उन्नतिके मामपर चल सकता है। 

भर इस कारण उससे कोई अपराध, अन्याय अथवा दोष मी लिलद जद सब 
मी नहीं होते निंदोंप होता है. थो इस अनन्ययोगमें सपूण मानवर्राणी परस्पर टूट संबंध- 
भी नहीं द्वोते। वह निर्दोष होता है भोर स्वेत्न सम भाव द 


ह 'ण्े होनेबाडे दोवोस से भखण्डित जीवनसें संघटित सब अन्य जीवज 
रखनेके कारंण विषमाचरणते द्वोनेवाले दोषोंसे दूर रहता है। घटित हुए हैं ग्दु 

भी मानवोंके साथ और परस्पर अटूट संबंधसे संघटित हैं 
ज्ञानसे यद्द अपूे छाम होता है । | 


.._ १५, इष्ट और अनि्टकी प्राधि होनेपर कोई किसीसे प्ृथक्‌ भन्‍य या भिन्न नहीं, खबोंका द्वितसंबंध 
कट 00 03 एक दूसरेके साथ जुडा है । कोई भनन्‍्योंले प्थक होकर, अपने 
... लनत्य सम्राचत्त हाना भापको अन्‍य मानकर भिन्न-भावका व्यवहार करेगा तो दुःख 
मनुष्य इृष्ट वस्तु चाहता है शोर भानिष्टसे दूर रहनेकी | बढेविना रह नहीं सकता । अतः अन्यभाव दुःख बढानेवाला 
इच्छा करता है | इश्से प्रेम ओर अनिष्टका द्वेष करता हे । । क्षौर भनन्यभाव सुखशान्ति देनेवाला हैं। सब विश्व हूख 
.._ इसलिये इृष्टकी प्राप्ति होनेके समय उसके मनकी प्रवातति | तरह परस्पर जुडा हुआ है, यद्द जाननेका नामह्दी लनन्‍ययोग 
.... जैसी द्वोती है डसके विपरीत स्थिति भानिश्की प्राप्ति होनेपर | है। इसमें कहीं भो * क्षन्य ! का भाव नहीं द्ोता, सर्वेत्र 
.. द्वोती है। यदी मनझा विक्षेप दुःखका हेतु है । इस विक्षेप- | एकत्वकाही भाव है| एक बार इस कनन्‍य-योगकी दोक 
के कारण मनकी शक्ति क्षीण होती दे भोर मनुष्यकी उन्नति | द्ीक कह्पना ध्यानमें भा जाय, तो फिर भेद्‌भावके छिये कोई 
रुक जाती है । ही स्थान रहताही नहीं । 
इसी हेतुके छिये यहाँ कद्दा है कि ऐसा अभ्यास करो कि | _ अननन्‍्ययोग जो कर सकते हैं, परमेश्वरके विश्वरूपसे जो 
जिससे इष्ट अथवा धभनिष्टकी प्राप्ति द्वोनेपर चित्त सम स्थिति- | क्षपने ापको भमिन्न अनुभव करते हैं, वे जो भाक्ति करेंगे 
में रदे । चित्तपर दोनों अवस्थाक्षोंमें कोई परिणाम न हो । | वही अनन्यभक्ति द्ोगी, वही क्षव्यभिचारिणी भक्ति होगी । 
बादरकी परिस्थिति केखी भी हो, विपरीत द्वो अथवा अनु, ब्यभिचारका क्षर्थ हे दूसरेका संबंध, भन्यसंबंध, विजातीय 
कूछ, भन्‍्द्रका मन सख्त अवस्थार्में रहना चाहिये।_| सहवास । कनन्यभक्ति करनेवालोंसें कोईं भन्‍य न दोनेके कारण 
चित्तके विक्षेपसे न केवछ मानवीय अन्तःकरणका बिगाड़ | विजातीय कोई वस्तु देही नहीं।सब एक, अखण्ड, भिन्न 
दोता है, परन्तु मनुष्यका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ | अनन्य वस्त है, ऐसा निश्चयसे जाननेपर डससे भव्यमिचारिणी 


. जाता है। अतः मनको लम क्षवस्थामें रखना स्वास्थ्यकी [| भाक्तिद्दी होगी । ब्वमिचार तो भिन्न-मावसे हुआ करता है। 
इष्टिसे भी भर्त्यंत का 
डड्सि व्यंत भावश्यक है। जिल सामाजिक परिस्थिति ज्ञानका साध्य यही अ्षनन्य भाव शोर परमेश्वरकी अव्यसि- 


मानवीय मंन सदा विक्षिप्तसा रददता है, वह परिस्थिति _ चारिणी भक्ति है | पाठक इस अनन्यभावकों डीक प्रकार 
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.तैरहवें भध्यायका मनंने 


भाक्तिका अर्थ सेवा है। विश्वरूप परमात्माकी विश्वसेवाही 
भक्ति है | यह विश्वसेवा में विश्वसे एथक्‌ नहीं हूं, विश्वरें 
ही हूं, ऐसा जानकर करनी चाहिये। मनुष्यकी जो. डच्च 
गति होनी है, वह अखण्ड विश्वसेषासेद्दी दोनी हे जोर यह 
अखण्ड विश्वसेवा भनन्‍्य भावसे दोनी चाहिये।.... 

सेवा अनेक प्रकारसे की जाती है | तृषितकों जछ देनेसे, 
रोगीकी चिकित्सा करके डसे भारोग्य पहुंचानेसे, शिक्षित 


को विद्यादान देनेसे, भथमीतकों निर्भथ करनेसे, भूखेको 


क्षत्र देनेसि, हस तरद्द विविध विश्वरूपकी विविध प्रकारकी 
सेवा की जा सकती है। ईंश्वरके अनंत रूप हैं, उनमें ।जिसको 
जो देकर हम सेवा कर लकते हैं, डससे वेसी सेवा करना 
विश्वसेवा है। यही मनुष्यको कृतकृतद्य कर सकती हे । 
.._ स्वकसंलले डसकी सेवा करनी चादिये।! ( स्वकर्मणा 
तमभ्यच्य सिद्धि विम्दृति मानवः। गी० १८।७६ ) दम 
कुशकताके लाथ जो शुभ कमे कर सकते हैं, डलीके द्वारा 
अनन्य भावले विश्वलेवा करनी चाहिये। इस विश्वल्लेवामें 
प्र्येकका कर्तव्य श्र्पित द्वो सकता है। यहां प्रत्येकका 
_कृतेब्य भावश्यकही है । यद्द कर्तव्य छोग नहीं करते, विश्व- 
&वासे पराड्मुख द्वोते हैं, में भछग भोर एथक्‌ हूं, में दूस- 
रोंकी परवा नहीं करता , ऐसा मानकर अपनाही द्वित करनेका 
प्रयत्न करते भोर विश्वसेवाले दूर दोते हैं, इस कारण इस 
विश्वर्में या जगतमें भशांति, दुःख भोर असमाधान है। 
यदि छोग इस कनन्‍्य योगके द्वारा भव्यमिचारिणी भाक्ति 
करते हुए विश्वसेव। करेंगे तो संपूर्ण विश्व शांतिसुखले क्षपूर्व 
समाधान प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेददी नहीं है।इस 


(लक “- 4७-०० ब०लक 


तरद्द इस भनन्‍्य योगसे होनेवाली भव्यमिचारिणी भक्ति 


सामाजिक स्वास्थ्यके लिये अत्यंत उपयोगी है। यह सामा- 


'जिक सहूण है ओर समाजको सुखी करनेके किये इसकी 
_भंत् आवश्यकता हे | द 


१७, एकान्तसेवन 


.. क्षाव्मपरीक्षण, भपने दोषोंका विचार करना भोर उनको 
बूर करनेका यत्न करना, किली गूढ विचार करनेके किये 


हे पुकान्तमें जाकर सोचना, ऐले क्नेक कांगेकि छिये एकान्त- 


- सेवन करना अत्यंत भावश्यक है। जो ज्ञानद्वीन द्वोते हैं वे | 


_..  एुकान्तसेवनका महत्व जानतेद्दी नहीं। किसी प्रकारका क्षम्यास | 
. करना द्वो तो एकाल्तस्थानसें जाकर रहनेसे अच्छा भम्यास्त क्‍ 








होता है | यह सभको अनभव द्वो सकता है। इस तरद्द 


एकान्तवास छासदायक है, यद्द जानकर पाठक इससे क्षपना 


छाभ लाचन कर | 


१८. जनसंमदेमें जानेकी अरुचि.._ 

यह जनसंमर्दमें जानेकी अरुचि, एकान्तवासकी रुचिकीददी 
दूसरी बाजू है। जो एकान्तवासमें रद्दना चाहता हे वद्दी जन- 
संम्दमें -मेकोंमें जाना नहीं चाइता। मेलोंमें जानेसे अनेक 
प्रकारके छोगोंके साथ संबंध क्षाता हे, जिनसे संबंध करना 
योग्य नहीं है डनसे संबंध करना पडता है, ऐसे अनेक डउप- 
द्रव होते हैं, इसलिये योगाभ्याल्री छोग एकान्तवास पसंद 


करते हैं ओर अभ्यासके प्मयमें तो मेलोंसें जातेही नहीं। 


नसंभरदेमें जानेले मनका विक्षेप भी द्ोता है | 


रतु जो छोग साधनसंपन्न होते हैं 
बनते हैं, वे किसी आवश्यक घटनाके लिये परिषदोंमें नहीं 
जाते ऐसा नहीं हे । जनक राजाक्ी परिषद्में याज्षवल्कय 
जातेही थे । यज्ञ करनेके समय बडी बडी विराद सभाएं 


होतीही थीं । अर्थात्‌ मन एकाग्न करके योगलाधन करनेके 


समय जनसंमदंसें वारंवार जाना योग्य नहीं है । 
१९, अध्यात्मज्ञानम [नेत्य रुचि 


अध्यात्मज्ञाननिलत्व अर्थात्‌ भध्यात्मज्ञानका निद्य विचार... 
करना चाहिये | अध्यात्मका अर्थ ( भधि+भआात्मा ) आत्माके 


ऊपर जास्माके भाश्रयसे जो कुछ रहता है, आत्मासे जो प्रकट 
होता है, वह अध्यात्म है | आत्माके आश्रयसे क्या रहता है? 


पनेही अन्दर देखिये। आाप्माके आश्रयसे बाड़े, मन, चित्त, 


अहंकार, इंद्ेयां ( कमद्रियां भार ज्ञानेन्द्रियां ), शरीर 


शरीरावयव, शरीरसे बाहर जानेवाली शक्ति, ये सब अपने 
आत्माके आधारसेही रहते हैं। अतः इसका नाम अध्यात्म 
है । आात्माके जाधारके विना इनका द्ोना, कार्य करना और 
शक्ति प्रकट करना असंभव है । जात्माकीही यह प्रकृति है, 
_आत्माकीही यह शक्ति है, इती कारण इनको “इंद्रिय! 
ते हैं व: पा 
इन्द्र ' भाव्मा है और इन्द्रशक्ति ( इन्द्र+व ) इंद्रिय 
कहलाती है। इन्द्रके भाधारसे इन्द्रशक्तिका रहना रुवाभा- 
| विकद्दी है । यही भाव “ आत्मा ओर उसकी शक्ति जात्मके 
साथ रहती है !” इस कथनमें है । मा 
इससे स्पष्ट हुआ कि अध्यात्म क्या है । सब ज्ञानोंमें 


(४१३) 


थवा लिछ 


























(८१४) 


ध्याव्मज्ञान मुख्य है, इसका कारण यद्द दे कि इसका 
सम्बन्ध प्रयक्ष मनुष्यके स्वास्थ्य-सुख-समाधानके साथ 
है । मनुष्यको खास्थ्यादि सुख चाहिये, इसलिये उसको 
कषध्यात्मज्ञान भी जवरय चादिये। 
यासमज्ञानसें ( $ ) भात्माका ज्ञान, ( २) बुछ्धिकी 
शक्तिका ज्ञान, (३ ) मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, मानस- 
शक्तिका ज्ञान, ( ४ ) चित्तसंकल्प -भइंकार आदि शाक्तियोंका 
ज्ञान, ( ५) प्रत्येक इंद्रियका ज्ञान, अर्थात्‌ वद्द क्‍या हे, 
केसा काये करता है, स्वस्थ आारोग्यलंपतन्न केसे रह सकता 
है, रोगी भोर क्षीण केसे दो जाता है, अधिक कार्यक्षम 
केसे हो सकता हे, इत्यादि संबंधका -ज्ञान, ( ६ ) शारीर 
शास्त्र, शरीरसंबंधी भारोग्य केसे प्राप्त होगा, रोग क्‍यों 
दोते हैं, रोगनिवृत्ति केसे होती हे, भारोग्य किस तरह 
सुरक्षित रद्द सकता है, इत्यादि विषयका जो शाख्त्र हे 
डसका नाम शरीरविज्ञान हे। ( ७ ) शरीरसे बाहर जो 
 क्षपनी शक्ति जा रही है भोर काये कर रही है, अपनी 
_मानसश्ञक्ति बाहर जाकर जो कार्य करती है, उसको 
. जानना चाहिये। इस सभी ज्ञान शोर विज्ञानका अन्तर्भाव 
अध्यात्मज्ञानमें हे । " 
इससे पाठकाोंको पता छग जायगा कि अध्यात्मज्ञान क्या 


है जोर मानवीय स्वास्थ्य-सुख-समाधानके छिये इस 
मनुष्यके पास 


भध्यात्मज्ञानका संबंध क्या है। प्रत्येक 
जितना यद्द ज्ञान होगा, उतनाद्दी उसको स्वास्थ्यका साधन 
करना संभव द्वो सकता है। सर्वसाधारण जनताको इस 
श्ध्याव्मज्ञानका थोडासा भी भ्श ज्ञात नहीं होता, इसी 
कारण वे सदा दुःखमें डूबे रहते हैं । 


डदाहरणके किये देखिये, शारीरशाखका ज्ञान मनुध्यकों 
हुआ तो दरीरको स्वस्थ, हृष्ट, पुष्ट, नीरोग रखनेमें वह 


समर्थ हो सकता है । मलुष्यकों दूसरा कुछ भी आवश्यक | 


न हो तो शरीरकी स्वस्थता तो अवश्यही रखनी चादिये। 
 शारीरशाखका कुछ भी ज्ञान जिसे नहीं है वह अपना 
स्वास्थ्य सुरक्षित किस तरह रख सकता है ? रोगोंके संचार 

तुपरिवतनके समय क्या 


4". 


श्ौमन्नगवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी 


[| क्षष्याय डे 


भावश्यक ज्ञान तो प्रत्येक मनुष्य भ्राप्त कर सकता हे । 


अध्यात्मज्ञानका नित्य विचार करना चाहिये, ऐसा जो 
यहाँ कट्दा है, उसका अपने आरोग्यके साथ केसा संबंध है, 
इसका पाठक यहां विचार करें । छोर इस अध्यात्मशास्तरके 
साथ अपने सुख -समाधानका कितना संबंध दे यद्द देखें । 


शारीरशासत्रकी अपेक्षा मानसशक्तिके ज्ञानहा मानवीय 
सुखसमाधानके साथ भथिक सम्बन्ध है । शरीरमें बीमारी 
होनेके पूवे मन रोगी द्वोता है, भोर मन रोगी दवोनेके 
कारण शरीर रोगी द्वोता है। क्षतः शरीरस्वास्थ्यके किये 
मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रखनेकी अत्येत जावश्यकता है । 
इसीलिये मनःसंयम करना, मनमें शिवस्ंकहय रखना, 
सज्जनोंकी संगति करना, दुष्ट विचारोंको दूर रखना भादि 
धर्मनियम बनाये गये हैं | मन सलसे शुद्ध होता है, बुद्धि 
ज्ञानसे पत्रिन्र होती है, इत्यादि जो नियम धर्मशाखमें 
कददे हैं वे इसीलिये हैं। ये सब मनुष्यका सुख बढाने- 
वाले हैं । अध्यात्मज्ञानका नित्य विचार करनेका भर्थ 
अपनी दझक्तियोंका नित्य विचार करना है। अपनी शक्तिहा 
विचार करनेसे वद्द झ्ाक्ति केसे उन्नत की जाती है, इलका 
भी निश्चय द्वोताद्दी हे । क्‍ 


कई लोग अध्यात्मज्ञानका भर्थ ( केबल भात्माका ज्ञान 
केवल इंश्वरका ज्ञान, ? मानते हैं, वह विचार भशुद्ध है। 

याप्मज्ञानसें आत्माका तथा परमाव्माका ज्ञान भाता है, 
परन्तु पूर्वोक्त सब अन्य शक्तियोंका ज्ञान भी उसमें 
अन्तर्भूत होता है। क्योंकि भात्माकी सबद्दी शक्तियोंका 
ज्ञान यहां संमिलित द्वोता हे। 


आत्मज्ञान ? का कर्थ केवछ भ्ात्माका ज्ञान है मोर 
ध्याव्मज्ञान ! का भर्थ पूर्वोक्त सब ज्ञान है | क्योंकि जो 

जो शक्तियां क्षात्माके भाधारसे हैं उन सबका ज्ञान भध्यात्स- 
ज्ञान कहलाता है । पाठक थोडासा विचार करेंगे तो उनको 
पता कग जायगा कि इस अध्यास्मज्ञानके साथ मानवीय 


सुखसमाधानका कितना सम्बन्ध है | कोई मनुष्य इस ज्ञानके 


नहीं हो सकता है | भध्यात्मज्ञानसे मनुष्य 











: हेरहवें क्ध्यायका सनन 


नित्य अध्यात्मज्ञानका सनन करना चाहिये, इसका 


तात्प ये यद्द हे कि अपनी शाक्तियोंका विचार सदा करना 
चाहिये । इससे भात्मविश्वाल बढता है, भपनी श्ञाक्तिके 
प्रयोग सिद्ध किये जा सकते हैं, अपनी शक्तिसें किसी 
कारण न्यूनता हो रद्दी हो तो उसकी पू्णेता करनेका योग 
किया जा सकता है | तात्पये यह है कि भअध्यात्मज्ञानके 
मननसे अनंत लाभ हैं, अथवा जो कुछ उदय होना संभव 
है वह इस अध्यास्मज्ञानसेही दो सकता हैे। 


पेटमें दे हो रद्दा है, कान दुख रहा हे, स्वप्नमें वीयेनाश 
होता है, शरीरकी कमजोरी है, मनकी दुबंछता हे, 
स्मरणशक्ति कम हो रद्दी हे, इन सबके लिये अपनी पुर्वोक्त 
शाकयोंका मनन करनेसे ओर उनको नीरोग भोर स्वस्थ 
रखनेका विचार करनेसेद्दी उपाय हो सकते हैं। तात्पये 
यह है कि अपना सब प्रकारका कढ्याण अध्याव्मज्ञानसेद्दी 
हो सकता है, इसलिये हस ज्ञानकों प्राप्त करना चाहिये 
कोर उसका मनन करना चाहिये | 


..... २०, तचज्ञानाथे देंशन 
. प्राथिवी, भाप, तेज जादि अनेक तत्त्व हैं। उन तत्वोंकी 
'विद्याका नाम तच्वज्ञान है। इस तत्त्वज्ञानका जो णर्थ दुःख- 
मोचनरूप पुरुषार्थ है, उसको ' तत््वज्ञानाथ ! कहते हैं। 


इस मुरुय ध्येयकोदी सदा अपने सामने रखना चाहिये। 


मर्थात्‌ यह क्षपना साध्य हे ओर यह साध्य तत्वज्ञानसेददी 
प्राप्त होना है, ऐसा निश्चय करना शोर इसकी सिद्धिके 
लिये तत्त्वोका यथायोध्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 


हमें मोक्ष भर्थाव्‌ त्रिविध दुःखकी णत्यन्त निवृत्तिखप 


 श्रष्ठ पुरुषाथ प्राप्त करना है, यह कदापि नहीं भूछना | जो 
कुछ करना द्वो वह इसके लियेही करना चाहिये। 


त्रिविध दुःख-एुक क्ाध्यात्मिक दुःख, दूसरा भाधिभोतिक 


क्‍ दुश्ख आभार तींसरा आाधिदेविक दुःख । शध्याव्म शक्तियोंका । 
_ बर्णन * अध्यात्मज्ञान (१९) ! के प्रसंगर्में किया हे भर्थात 


. क्रष्यात्मिक दुःख बुद्धि-मन-इंद्विय-शरीर भादिसें उत्पन्न 
दोनेवाले दुःख हैं । भाधिभौतिक दुःख प्राणिमान्नसे उत्पन्न 





। होते हैं, जेसे मानवोंके आपसके झगड़े अथवा सिंदव्यात्रा- । 
.._ दिक्लोंके डपन्नव भादि । आाधिदेविक उपत्व भूचाल, अति- 
.. चष्टि, भनावृष्टि, अपरिप्रकोप भादि हैं |इन सब तीनों प्रकार- 





इसमें कोई संशय नहीं है । 


() 


के दु।खोंको दूर करनेके लिये तत्ततज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
पाधिवी, आप, तेज क्षादि तस्वोंके गुणधर्मोका ज्ञान प्राप्त 


होनेसे उनका उपयोग करके इन दुःखोंको दूर करनेका 


डपाय समझसें भासकता है। संपुर्ण दुःख इसी तरद्द दूर 
किये जा सकते हैं | यह लाभ बडा भारी है । 
. मनुष्यकों तत्तज्ञान प्राप्त करना चाहिये भोर तत्वज्ञानसे 
प्राप्त होनेवाले मोक्षरूप अर्थका लक्ष्य सदा अपनी इश्िसें 
रखना चाहिये भर्थात्‌ अपना ध्यान उससे दूर नहीं करना 
चाहिये । 

यह सब ज्ञान किंवा ज्ञानका साधन है, इससे जो 
विपरीत ज्ञान है, उसको क्षज्ञान कद्दते हैं (छो० ११) | इस 
ज्ञानके वणनके साथ साथ क्ष्षानका भी वणन किया है। ये 
ज्ञानसे साध्य होनेवाली बातें हैं । भज्ञानी छोग जो किया 


करते हैं, उसका अनुमान इसके विरोधके कजुमानसे पाठकों - 


को हो सकता है । 

पाठक विचार ऋरंगे तो उनको पता छग जायगा कि यद्द 
ज्ञान मनुष्यमात्रके द्वितके किये क्ष्यंत भावश्यक है। जो 
इस ज्ञानका विरोध करते हैं अथवा जो इस ज्ञानसे दूर 
रहते हैं, वे भनेक प्रकारसे दुःखकेही भागी द्वो सकते हैं। 


जाननेयोग्य वस्तु 


अब छोक १२ से १७ तक सबको जाननेयोग्य वस्तुका 
वर्णन है । यद्दी आत्मा अथवा परमात्मा है। यह्दी पक 
मनुष्यमात्रके लिये जाननेयोग्य वस्तु हे । इसको जाननेसे 
मनुष्यकों ( भम॒तं जरनुते ) अमरत्व प्राप्त द्ोता है। यह 
अमरत्व केसे मिलता है, इसका योडासा विचार करना 
चाहिये । 


विभक्तोमं आवेभक्त 


भूतेषु अविभकत ( ब्रह्म ) विभक्तामेव ।' स्थितम्‌ । क्‍ पा 
. ( भी० १३॥३७५ ) 


..« ज्ह्म सब भूतोंमें अविभक्त होनेपर भी विभक्तके समान _ 





स्थित है। ' भर्थात्‌ वद्द वस्तुतः अविभक्त, अखण्ड भोर एकरस 


है, तथापि वह विभिन्न, खण्डित शोर भनेकरस जेंसा है | द 
बह भिन्नोंमें भभिन्न, खण्डितोंमें अखंड, कनेक रखॉमें 
एुकरस है । व्यवद्यारदशार्में मिन्नता द्वोनेपरभी वास्तविक . 


दशा भसेद॒ददी दे, यद्द बात एकवार समझ केनी चाहिये। 























(८१६) 


. अच्चोंके खेल के लिये अनेक पश्चुपक्षी , जानवर भादि ऊूकडी - 
की वस्तुएं बनायीं जाती हैं किंतु खेलनेके व्यवद्दारसें 
प्रत्येक वस्तु भिन्न मानकरदी खेका जाता है। इस व्यवहार- 


दशामें प्रत्येक वस्तु भिन्नही हे, परन्तु जिस समय रकडीके 
_भावसे उत्तकी विक्री करनेका समय आाजाय उस समय उन 


सब खिलोनोंकी भमिन्नता एक ककडीकीही एकतासें एकरूप 
दो जाती है। इससे पाठकोंकों पता छग जायगा कि व्यव- 
दारदशार्से विभिद॒रहनेपर भी परमारथदशार्में अभेद किस 
तरह हो जाता है। यह जान लेनेपर परमाध्मा विभक्तोंमें 
कविभक्त किस तरह रद सकता है, इसका ज्ञान पाठकोंको 
हो सकता है । 


विश्वमें वस्तुभेद कितना भी हो, परनत सबसे एकरस 
परमाध्मा है, यह बात जाननेपर , विश्वकी वस्तक्षोंमें ' में भी 
एक हूं भोर में पृथक्‌ नहीं हूँ, ! यह ज्ञान हो जाता है । 
* यदि सबसें एकरस परमात्मा है, तो वह मुझमें भी हे ओर 
यदि सब विश्वरूप डसी परमात्माका है तो मेरा रूप भी 


_उसीसें सामिकित हे। किसी तरद में पुथक्‌ नहीं हूं। ” यह 


अनन्यभाव जब सनसें स्थिर दो जायगा तब परमात्माके 
अजर क्षमर होनेके कारण यह भी अजर भोर अमर हो 
जायगा | इसीलिये कद्दा हे कि ( यत्‌ ज्ञात्वा भ्षमतं 
भश्नते ) जिल ब्रद्मकों जाननेसे मनष्य क्षमरत्वकों प्राप्त 


द्वोता है भोर जिसको न जाननेसे मनष्य मरणधर्माही रह 
जाता हे। 


परमास्माके शानका यद्द महत्व है। परमात्मा ख्॑त्र एक- 
रस है । ' में उससे भननन्‍य हुं, इसलिये में उसीका क्षश 


( मेंस एवं कंशः जीवछोके जीवभूतः सनातनः |. 


गी० १७॥७ ) क्योंकि परमात्माका एक क्षश जीव है, भतः 


गह्द जीव पृथक्‌ नहीं है । जब यद्द एकरूपताका पता छग 


जाता है ओर यह स्पष्ट ज्ञान असंदिग्ध रूपसें ध्यानमें बेठ 


जाता है, तब यह साधक भी अमर भावसे थुक्‍त द्वोता है, 
क्योंकि वह भपने भापको क्षमर परमात्माके साथ अनन्‍्य, 


; क्थवा अभिन्न समझता है । 


श्रीमक्भगवद्दीता-पुरुषाथबोधिनी 
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हैं। अतः वद्द सदस्तर दस्तपादादि अवययोसे युक्त 


[ अध्याय १३ 


वही साधक यह ज्ञान प्राप्त हो जानेपर क्षपने आपको क्षमर 
मानने छगता है। 

यद्द बह्म ( अनादिमत्‌ ) अनादि, अनंत, ( पर ) सबसे 
श्रष्ठ, ( ब्रह्म ) सबसे बडा, सबसें व्याप्त रहनेवाला, 
( असकते ) अनासक्त, ( सर्वश्दत्‌, भूतभर्तू ) सबका भरण- 
पोषण करनेवाछा, सबका पाछूक, ( ग्रुणभोक्तू ) गुणोंका 
भोग करनेवाला, परन्तु स्वयं ( निर्गुण ) गुणत्रयातीत है । 
यह बहा ( भूतानां बहिः भन्तः च ) भूतोंके क्षन्‍्द्रः भोर 


बाहर है, यद्द ( कचरे चरं ) अचल है भोर चल भीं हे, 


स्थावर जंगम भी यही हे। ( दूरस्थे भन्तिके च ) वह 
जेसा दूर है, वेसाही समीप भी है । यह अति ( सूक्ष्मत्वात्‌ 
क्षाविज्ञेयं ) सूक्ष्म होनेसे जाननेके लिये कठिन है, ( भूतेघु 
भविभकतं अपि विभकक्‍तं इच स्थितं ) सब विभिन्न प्राणियों- 
में अथवा सब विभिन्न वस्तुओॉंमें वह लखण्ड आरवभक्‍्त 
रहनेपर भी विभक्तके ससानही स्थित है, भविभकत दोने- 
पर विभक्त जैसा दीखता है, ( प्रभाषष्णु भूतमत॑ असिष्णु 
च ) वह ब्रह्म सबकी उत्पत्ति करनेवारा, पाऊनपोषण करने- 
वाछा भोर संद्वार करनेवाछा है। वहद्द ( ज्योतिषां ज्योतिः ) 


तेजस्वी पदार्थोको तेज देनेवाला ओर ( तमसः परस्ताव्‌ ) 


अन्चकारसे परे भर्थात स्वयंज्योति है, वही स्वर्य ज्ञान, जय 
ओर ज्ञानसे जाना जानेयोग्य है। वद्द सबके हृदयॉमें स्थित 
है । 

वद्द ब्रह्म सत्‌ और असत्‌से विकक्षण हे, क्योंकि सत्‌ 
शोर असत्‌ ये उसीसे प्रकट होनेवाके भाव हैं | वह ( सर्व- 
इंद्रिय-विवर्जित ) सबे हन्द्रियोंसे रद्दित हे भर्थात्‌ डसमें 
एक भी इंक्विय नहीं है, तथापि सब इन्द्वियोंके गुणोंका 
भास उसमें दिखाई देता है । भर्थात्‌ वद्द सब भोर हाथ, 


पांव, मुख, सिर, भांखे, कान, नाक आदि अवयवोंसे युक्त 
है, क्‍योंकि विश्वरूपी परमास्मा सब प्राणियाँसें हे, इसलिये 


सब प्राणियोंके अवयव उसी परमास्माके अनंत अवयव होते 





॒ यद्दां सब प्रागियोंके सब श्वयव डसी परमात्माके भवयव 
हैं ऐसा कहद्दा है, इसमें पाठक अपने भापको भी संमिल्ित 








"५ 














। 
॥ 
॒ 
| है 
| ; 
है 
/ 
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तेरहवें भध्यायका मनन 


दूर हो जायगा | साधक अपने आपको इस तरद्द परमात्मा- 
से एकरूप अनुभव कर सकता है, जिससे वद्द परमाध्माके 
रूपमें भपने भापकों अमर अनुभव करेगा, फिर उसे मरण- 
की भीति किस तरह सता सकती है ? इस रीतिसे यद्द इस 
ब्रह्मशानसे अमर होता है। यह आअतिमाहुष अवस्था है 
जो ज्ञानसेद्दी प्राप्त दो सकती है। यही ज्ञानसे प्राप्त द्वोने- 
वाला सर्वास्मभाव है। एकात्मभावसें मरण ओर सर्वात्म- 
भावसें क्षमरत्व है । पाठक इसको ढीक रीतिसे समझनेका 
यरन करें, क्योंकि इसी ज्ञानसे नर नारायण बन सकता है। 


मद्भधक्त एतद्धिज्ञाय मद्भावायोपपयते ॥ 
( गी० १३॥१८ ) 
परमेश्वरका भक्त इस ज्ञानको प्राप्त करके इंश्वरमावको 
प्राप्त करता है, स्वयंद्दी इंश्वर द्वो जाता है, इंश्वरस्वरूपमें 
अपने आपको संमिक्तित क्त्रुमव करता है। इंटोंका बडा 
मंद्रि बनाया है, उससेंसे प्रत्येक इंठ अपने क्षापको अछग 
मानकर अछग द्वोने ऊगी तो स्थानपर वह मन्दिर खडाही 
नहीं रहेगा | इस प्रकार इंटोंके भन्यभावयुक्त होनेसे मन्दिर 


ः नष्ट हो जाता है | परन्तु वद्दी इंठें क्षपने क्ापको पथक्‌ 


न मानती हुईं, अपने आपको मन्द्रिभावसे युक्त मानने 


 छगीं, अपने शापको मन्दिरसे अनन्य समझने छगीं भोर 


मन्दिरमें मन्दिररूप होनेमें अपने जापको कृतार्थ मानने 
छूगीं तभी उनको मन्दिरिभाव प्राप्त हो सकता है। इसी 


तरह नर आपने जापको नारायणसे अपुथक्‌ भनुभव करके, | 


झपने आपको अनन्‍य समझकर अपना जीवन उसीमें 


. संमिक्ित देखे तो वद्द निःसन्देह नर नारायणभावको प्राप्त 
होगा । 


यहांतक क्षेत्र भोर क्षेत्रज्ञ, ज्ञान भोर जशञेयका विचार 
किया । क्षव वही ज्ञान प्रकृति-पुरुषके रुपमें देते हैं । 
..._ग्रकूति ओर पुरुष 
पूर्वोक्त * क्षेत्र ' ही प्रकृति: है भोर पूर्वोक्त क्षेत्रज् 


.. ही पुरुष है भर्थात्‌ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञषके वर्णनसे प्रकृति- 
घुरुषकाददी विचार पूर्व स्थानमें क्रिया है । भव वही विचार 
पाठकोंके मनसें स्थिर रूपसे जम जाय इसलिये पुनः प्रकृति | 
ओर पुरुषके स्वरूपका वर्णन करते हैं । पाठक इन दोलनों 

ः गॉंकी तुलना करें ओर उन दोनोंका एकद्दी तालपये हे, 
..._यद्द बात मननसे जानें । 





९ (हं. गी.) 


हक 


प्रकाति पुरुष बेब विद्धाथनादी उभावापे । 
(गी० १३१९ ) 

' प्रकृति ओर पुरुष ये दोनों अनादि हैं। ' यहां क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञ ये दोनों अनादि हैं, यद्दी झाशय है। एक 
पहिले था भौर दसरा पीछेसे उत्पन्न हुआ, ऐसी बात नहीं 
है। दोनों जनादि और सनातन हैं । ये एक दूसरेसे पएथक 


हैं वा एकरूप हैं, इसका विचार यहाँ कर छेना चाहिये । 


मिश्रीका ढेला कोर मिठास ये दोनों भनादि हैं, ये दोनों 
एक साथ रहते हैं, इनमेंसे एक पहिले था और दूखरश 
पीछेसे हुआ, ऐसी बात नहीं है| यहां मीठांस ओर ढेला 
ये पुरुष भोर प्रकृतिके वाचक समाझ्िये, जिससे प्रकृतिपुरुष- 
के कल्पनागत भेद्‌ और वस्तुगत अमेदकी ढीक कढपना हो 
जायगी । प्रकृतिमें पुरुष उसी प्रकार है, जैसे जलूमें रख 
होता है! भर्थात्‌ रल भोर जल ये दोनोंही अनादि हैं, 
ऐसा कददनेसे कल्पनामें दो वस्तुएं अवश्य हैं, परन्तु यह 
द्वेत केवछ कब्पनासेंदी हैं, वास्तविक जल और रखका 
वस्तुगत कमेदद्दी है । इससे पुरुषकी शक्ति प्रकृति हे, अतः 
यहां कल्पनागत भेद दोनेपर भी शक्ति और शक्तिमानूका 
वस्तुगत अभेदही है, यह बात सिद्ध हो जाती है। अब 
प्रकृतिका वर्णन करते हैं--- हे 


विकाराश्व शुणाश्रवावाद जंक्ातसभंवान | 
( गी० १३।१९ ) 
विकार और गुण ये प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं |! गुणका 
क्षण सत्व-रज-तम ये तीन गुण हैं भोर विकारका अर्थ है. 


| पंच भूत, मन, बुद्धि, इंद्रिय, इच्छा, कामना, कासना आदिसें 


होनेवाला बिगाड । ये गुण कोर ये विकार प्रकृतिमें होते. 
हैं, ऐसा समझना चाहिये ओर अनुभव करना चाहिये। ये 
विकार भात्माके नहीं हैं । इसके लिये एक उदाहरण देते हैं 
. मिश्रीका ढेला लिया, उसमें मिठास है । उस ढेलेके चार 
पाँच टुकड़े कीजिये। टुकड़े हो जानेपर भी मिठासमें कोई 


न्यूनाथिक्य नहीं हुआ | केवल ढेलेके रूपमें सेद हुआ है।.. | 
 जस ढेकेको पिघालकर किसी पशपक्षीकी भाकृतिमें ढाल 
दिया, तो डस ढेछेको पशुपक्षींका आकर प्राप्त हुआ, परन्तु 
_ मिठासमें कोई न्‍्यूनाधिकता नहीं हुईं। फिर उस ढेछेको 


 पिघाछकर पतछा कर दिया, तो भी मिश्री पतली बनी, . 


| तथापि मिठास वैसादी रहदा। यहां ढेला प्रकृति हे कौर क्‍ 
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(ब््दो 





का ञ्ै क्र 


मिठास पुरुष हे। क्षेत्र भोर क्षेत्रज् ये भी नाम यहां 
समझे जा सकते हैं । भ्रकृतिसें या क्षेत्रमें विकार द्वोनेपर 
पुरुष, क्षेत्रज्ञ भथवा भात्मासें कोई न्‍्यूनाघिक नहीं होता 
है, णर्थात्‌ प्रकृति विकारी हे और पुरुष अविकारी हैं, यह 
बात यहां धत्यक्ष सिद्ध है। 


इस प्रकृतिसं विकार होते हैं, इसीकलिये ( कार्यकारण- 
कठेत्वे हेतु: प्रकृति! | गी० १३॥२० ) कार्य और कारण: 
परंपरा हस प्रकृतिमें होती है। जैसा ऊपरकेही डद्दाहरणमें 
देखिये कि, मिश्रीको पिघालकर उसका रस बनाया, तो 
उस रसका कारण सिश्री है ओर इस मिश्रीका कार्य वह 
मीठा रस है | यह कार्यकारणमाव इसीकिये सिद्ध होते हैं 
कि वह विकारी है | इसी तरद्द पंचमद्दाभूतोंसे सृष्टि बनी 
है, जतः पंचभूत कारण ओर सष्टि कार्य है। यह काये- 
कारणभाव इसीलिये सिद्ध होते हैं कि, ये पंचभत विकारी 


_ हैं। इसी तरद्द सब प्रकृति ओर उससे बने पदार्थ विकारी 


। इसलिये कार्यकारणपरंपरा उससें चछ रही है। इस 
प्रकृतिके विकारी होनेके साथ पुरुषका कोई सम्बन्ध नहीं है 
क्योंकि पुरुष, भात्मा अथवा क्षेत्रज्ञ विकारी नहीं है, बदलने 
चाला नहीं है । ॒ 


पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुः । 
की ( गी० १३॥२० ) 

. _# परुष सुखरु!खोंके भोगका हेतु है। ”” क्योंकि यह 
स्वयं ज्ञानवान है, चेतन है, जान सकता हे। इसलिये 
इस समय यह सुखदायक है भोर यद्द दुःखदायक हे 
ऐसा यह जात सकता है । प्रकृति जड है, स्थूछ है, चेतन 
नहीं है, इसलिये वह सुखदुःखको जान नहीं सकती और पुरुष 
स्वयंप्रज्ञ हे, इसलिये सुखदुःखका ज्ञान कर सकता है। 
पुरुष प्रकृतिके साथ रहकर ( पुरुष: प्रकृतिस्थः प्रकृतिजानू 
शुणान्भुंक्ते । गी० १३६२१ ) प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंका 


भोग करता है। जबतक यद्द पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
.. गुणोंपर भोद्दित नहीं होता, इन गुणोंका संग करनेमें 
.. भाषक्त नहीं होता, त्बतक यह पुरुष उन गुणोंसे-रस्सियोंसे 
बांधा नहीं जाता । परन्तु जिस समय यद्द उन भोगविलासों 


»' उसी समप्रय यद्द उन गुणोंसे- 





श्रीमक्ञगवद्टीता-पुरुषाथंबोधिनी 


अनुमोदन देनेवाका, ( भर्ता ) पालन करनेवाला, 





[ अध्याय १६ 


अस्य सद्सयोनिजन्मसु कारण गशुणसंगः 

गी० १३२१ » 
इस प्रुषका सत्‌ वा कअसत्‌ योनिमें जन्म द्ोनेका 
कारण यही गुणोंके साथ द्ोनेवाछ्ा इसका संग हैे।' 
इसकी भासक्ति जिन गुणॉपर द्वोती है, डन गुणोंके भनुकूछ 
इसकी अवस्था होती है। सात्विक गुणॉपर भाषक्त द्वोनेपर 
सात्तिक, राजस गुणोंमें बह होनेपर राजल कोर तामस 
गुणोंपर छुब्घ द्वोनेपर यद्द पुरुष तामस परिस्थितिसें जन्म 
लेता हे अथवा पहुंचता है । अत: इस पुरुषको डचित है 
कि वह किसी प्रकृतिके गणोंपर मोहित न हो, भासक्त न 
हो, गुणोंका संग करनेकी अमिकाषा न करे, अपने क्ाापको 
क्धीन रखे, अपना संयम करें, इंद्रियदूमसन करे, अपनी 
चासनाओंको स्वेराचारमें जाने न दे । ऐसा करनेसे उसका 

सदसदयो निम्में जन्म होनेका कष्ट दूर द्ोगा । 


देहमें परमात्मा 


इस देद्में जो पुरुष है, वह मिस समय अदंकाररद्वित हो 
जाता है, तब उसी पुरुषको परम पुरुष कहने छगते हैं। 


ब्रह्म .... परत्नह्मा 

जात्मा परमात्मा 

पुरुष परम पुरुष, पर पुरुष 
१३ परात्पर पुरुष 

टंश इश्वर, मदेश्वर 

समर्याद अमर्याद 


इस तरद्द भात्माददी अमर्याद होनेपर परमात्मा कहा 
जाता है भोर मर्यादित क्षेत्रमें उसेही भाव्मा कहते हैं। 
जैसे घटाकाश, मठाकाश भोर आकाश उपाधिभेदसेही 
होता है| वेसे सब काकाशदी है, परन्तु घढेमें जितना 
भाकाश द्वोता है, उतना घटाकाश हुआ करता है। इसी 
तरह देहामिमानसे आत्मा और विश्वरूप परमात्मा कहा 


जाता है। 


छः 


यही ( उपद्रष्टा ) सर्व देखनेवारा, ( भनुमन्‍्ता ) 























पस्थिरचर पदार्भमान्र प्रकतिपरपके संयोगसेही बनते हैं। इस 


सब मानतेही हैं, अब यहां कद्दा है कि, स्थिर-जड पदाथर्मे 





. प्रकृतिपुरुषके संयोगके बिना बनी हो । यह असंदिग्ध कथन 
... है भर इसको ठीक प्रकार समझना चाहिये। 


. सभीमें प्राकृतिक जडल भी हू सभी चेतन कोर सभी 
. जड़ हैं। जो समझते हैं कि कुछ पदार्थ चेतन हैं भोर कुछ 
. जड़, वे भूल करते हैं। पाठक यहां पूछेंगे कि यदि सभी 
... पदार्थ प्रकृति-पुरुष, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, इ-चेतनऊे संयोगसे हुए 
. हैं तो कुछमें चेतना दीखती हैं जोर कुछसें नहीं, यदई केसे 








तेरहवें अध्यायका सनने 


हस रौतिसे जो साधक इस पुरुषको जानता है ओर 


त्रेगणयुक्त प्रकृतिकों भी यथावत्‌ जानता है, वद्द केसा 


भी व्यवहार करे तो भी वारंबार जन्म नहीं लेता । भर्थात्‌ 
वह ऐसा असंगभावसे ब्यवद्दार करता है कि, डसको कभी 
कक नहीं रगता, वह सदा निर्दोष रहता है, वद्द दोषोंमें 
छिपटता नहीं । ( छोक २३ ) 


आत्मदशन 
कुछ लोग इस भाव्माको, इस पुरुषको ध्यानले अपनी 
आत्मामें देखते हैं, कुछ सांख्ययोग-ज्ञानयोगद्वारा और 
कुछ कर्मयोगद्दवारा देखते हैं। कुछ स्वर ज्ञानविज्ञानको 


न जानते हुए भी दूसरोंसे अच्छे उपदेश सुनते हैं और 


उनपर विश्वास करते हुए वैसाही आचरण करते हैं, ये भी 
मृध्युके पार होते हैं अर्थात्‌ अमरत्व भ्राप्त कर लेते हैं, 
जात्माको प्राप्त होते हैं।( छो० २४-२५ ) 
सबकी उत्पात्ति 
जो कुछ चस्तुमात्र यद्वां है, वद्द स्थावर द्वो वा जंगम 
चह सब प्रकृति और पुरुषके ( क्षेत्र-क्षेत्रक्षसंयोगात्‌ ) 


 संयोगसे बना है। सब स्थावरजंगम वस्तु ( स्थावरजेंगम 


सर्च ) प्रक्रतिपशुषके संयोगसे बनी है! इससे स्पष्ट द्दी 


ज्ञाता है कि, प्रयेक वस्तु्में जैसी प्रकृति ह॑ वेसादी पुरुष भी 


। कईं छोग समझते हैं ,कि, जेगम प्राणियोंमेंद्वी पुरुष, 
क्षाव्मा भथवा क्षेत्रज्ञ तथा चेतन जीव हें, वसा स्थावर 
पदार्थो्में नहीं है, परन्तु वह थूछ दे। क्योंकि (स्थावरजंगस 
सच्च क्षेत्र-क्षेत्रज् संयो गात्‌ सेजायते | गी० १३।२६ ) सम्पूणे 
विषयमें कोई संदेह न करें । चर पदाथामें पुरुष हे, ऐसा 


भी भात्मा है, पुरुष है । ऐसी कोई वस्तु नहीं दे के, जो 


इस तरद् इस कथनसे सभी वस्तु चतन दो गई हैं ओर 





मनुष्यप्राणी पूण चेतन 
पशुपक्षी. -- चेतन 
वृक्षवनस्पति --- सुप्त चेतन 
प्रत्थर क्षादि -- अप्रकट चेतन 


चैतन्य या परुष इन चार स्थानोंमें चार प्रकारसे प्रकट हो 
रहा है। मनुष्य प्राणियोंमें वद्द पुरुष पूर्ण जागूृत छुआ है 
और अपना ज्ञान यथावत्‌ जाननेमें समर्थ है। पशुपक्षियोंमें 
केंचित जागृत है, केवक थे हूँ, सुझे यह चाहिये, इतनादी 
जान सकता है, इन योतियोंमें यह आत्मज्ञाव प्राछ करने में 
असमर्थ है | वृक्षवनस्पातियोंमें यह सुप्त अवस्थामें है आर 
पत्थर आदिकोंमें अप्रकद अवस्थामें हे, घोर निद्रा पडा हे 
इन चार अवस्थानओंमें आंत्ता, पुरुष कथवा क्षेत्रत्ष इसी 
तरद प्रकट हुआ हैं । 

यही विश्वास्माका विश्वरूप है, वद्दी विश्वात्सा मानवॉमें 
स्वयंप्रज्ञ होकर प्रकट हुआ दे, पशपक्षियोर्मे फेवछ चेतनता 
प्रकट कर रहा है। वृक्षत्रनस्पतियोंमें सु्त स्वितिमतें ६ और 
पत्थरादि पदाथोमें गुप्त रूपमें स्थित है। यही विश्वात्ता 
मानवोंमें पूणे रूपसे प्रकट द्ोकर अपने आपको जानता है 
अपनी महद्दिमाका शलु भव करता है भार अन्य यो नियों में 
केवल सत्तामान्न दे। विश्वास्माकी स्थिति यहां चार प्रकारकी 
वर्णन की गयी दे हे वि 
परुषके संयोगसे बनी हे 
एक भी वस्तु नहीं हे । 


सम॑ सवधु भूतेंष तिष्ठन्त परमेख्वर्स । 
विनव्यत्स्वाविनश्यन्त यश पर्यातें से पहन 
(गी० $शॉ२७ ) 


दोनों मिलकर सब सश्टिफे पदार्थ बनाते ह*ँ। 


. जैसे जरमें रस है वेसेही प्रकृतिसें पुरुष है । एक बतन- द 
का जरू दस बतेनोंमें रखा, तो जकके विभाग हुए, परन्तु 


उसी हा अये है कि प्रयेक वस्तु श्रकृति- 
हाँ पुरुष-जात्मा नहीं, ऐली 


८“ श्रत्र भूत नाश होनेवाले हैं, सब वस्तुएं नाशको प्राप्त. 
होती हैं, इन नश्वर वस्तुओंसें अविनाशी परमेश्वर विराजवा 
है, यह जो यथावत्‌ जानता दे, वद्दी सलय देखता दे । अन्य. 
लोग आंखें रहकर भी जन्‍्धे हैं। नाशको प्राप्त द्वोनेवाली 
वस्तुओंमें विश्वात्पा अविनाशी हेँ। नाशको श्राप होना, : 
विकारको प्राप्त दोना अथवा बनना था जिगड़ना, यंद खब 
प्रकृतिका कार्य है। इस प्रकृतिके साथ पुरुष सदा है भार ये ले 


















रस सबसें एक जेसादी है, जरके विभाग द्दोनेपर भी रसके 
विभाग नहीं हुए। वेसेदी प्रक्ृतिपुरुषके संयोगसे सब विश्वक्रे 
अनंत पदार्थ बने हैं, प्रकृति विभक्त द्वोकर नाना रूपोंको 
धारण करनेपर भी आत्मा या पुरुष उन सबसें अविभक्तद्दी 
रद्दा दे। पाठक इस बातकों समझनेका यत्न करें | इसके खम- 
झनेसेही पश्मात्मा विभक्त होनेवालोंमें भविभक्त कैसा है 
ओर विनष्ट होनेवालोंमें भविनाशी केसा है, बद बात समझसमें 
आ जायगी यही बात पबको जानने योग्य है ओर इसीके 
आननेसे अमरत्वकी श्राप्ति हो सकती है । 
सब विश्वके नानाविध विषम पदार्थमें परमेश्वर सम हे, 
यह जो जानता है वह विषमतामें सी समता धारण कर 
सकता है, विषम परिस्थितिमें उसकां मन सम रद्द सकता 
है, सुख-दुःखमें तथा हानि-छाभमें वह सम बुद्धि रख सकता 
है । इस तरद्द समत्वको प्राप्त हुआ मनुष्य परम गातिको 
प्राप्त होता है, सबसे डच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है । 
( छो० २९ ) 
. सब कर्म प्रकृतिसे दो रद्दे हैं, सब किये जानेवाके उद्योग 
प्रकृति कर रही है, उन सब कमाके होनेपर भी आत्मा 
कर्ता है, निर्लेप हे, निदोष है ऐसा जो देखता है, वही 
सत्य देखता है । जिनको यह ज्ञान नहीं है वे भांखें होने- 
पर भी भश्धे हैं। सूत्रके भनेक वख्र बनाग्रे गये तो भी कपास - 
को जैसा चस्रपन बाधित नहीं कर सकता, वेलाही प्रकृतिसे 
विविध पदार्थ बतनेपर आत्मा निदोष रहता हे। ( छो० 
“२५९ ) कम द 
भूत्तोंका पृथग्भाव एकद्दी भात्माके भाश्रयसे है (एकरस्थ 
पुथर्तावं अनुपश्यति ) ऐसा जब भनुभव होता है 
कौर सबका विस्तार डसी एकसे होता है, ( ततः एब 
विस्तार ) ऐसा समझमें भा जाता है, उस समय अपना भी 
विस्तार उसी एक बह्वितीय अखण्ड आत्मासे हुआ है, ऐसा 
उसको स्पष्ट दीखने लगता है कोर इससे उसको अपना 
. मूल ब्रह्ममें है भोर में बह्मही है ऐला स्पष्ट प्रतीत हो जाता 
है। यही जीवका ब्रह्म होना है । 
.. जब सभी वस्तुएं ब्रह्मसे विस्तारित हुईं हैं ऐसा ज्ञान दो 
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अध्याय १६ 


अनन्य समझने छगता है । इसीका नाम दें ( तदा बह्म 
संपद्मते ) ब्रह्मको प्राप्त होना । यद्दी ज्ञान सुविचारपरंपरासे 
जब सुदृढ हो जाता है, उस समय उसे सब पृथक्‌ वस्तुमाज्नमैं 
अखंड एकरस ब्रह्मसत्ता दीखती है, अपने भापको उससे 
क्पृथक्‌ देखता है ओर सब वस्तुओंको ब्रह्मका विश्वरूप 
अनुभव करता है । उस समय--- 


यस्मिन्त्सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्न को मोह+ कः शोक पएकत्वमनुपश्यतः ॥ 
( बा० य० ४०।७ ) 


४ जिस समय सब भूत भात्माही हुए, वह भवस्था डसे 
प्राप्त हो जाती है तो फिर प्रत्यक्ष एकल्वका दर्शन करनेवाके 
उस विज्ञानीको शोक और मोद् क्‍यों कर सतायेंगे  !? शोक* 
मोद तो भेदभावसेही उत्पन्न होते हैं, जिसे सब भेद एक- 
त्वमें छीन हो चुके उसे शुद्ध भानंदद्दी प्राप्त होगा, इसमें 
क्या संदेद्द है ! एकद्दी बक्से अनेकविध्र विश्व विस्तृत होता 
हे कोर यह कनेकविध विश्व उस एकही ब्रह्ममें फिर मिल 
जाता है। जैसे सोनेके अकूकार कौर फिर अक्ूंकारोंका सोना 
होना है | दोनों अवस्थाभोंमें सोनेका सोनेपन जैसे सदा 
अखण्ड रहता हैं, वेखेद्वी पूर्वोक्त दोनों भवस्थाणोंसें बरह्मका 
ब्रह्मत्व भसण्ड रहता है । विश्वका विस्तार होने न द्वोनेमें 
ब्रह्मके बअह्मत्वमें कोड भद नहीं दोता । 


यही ब्रह्मकी अखण्ड एकरस सनातन सत्ता है। इससें 
आप अपना अस्तित्व भी मिलाइये तो क्षपने भापफो उससे 
अनन्य अनुभव करनेमें भाप समर्थ द्वोंगे | ( छो० ३० 


अनादि अव्यय निर्गुण परमात्मा यही हैं। यह शरीरमें 
होनेपर भी न कुछ करता है. ( शरीरस्थोडपि न करोति ) 
भोर न छिप्त होता है ( न छिप्यते )। काभूषण द्वोनेपर सोने- 
में किप्री तरदह्द दोष नहीं हो ता, वह सोना जेसेका वैसाही 
सी तरह निर्गुण परमात्मा झरीरमें रहनेपर भी सगुण 
थोडाही द्वोता है। यद्द सगुणता शरीरकी प्रक्रृतिकी है, भाव्मा 
वसादी शुद्ध क्षष्यय भोर निगैण हे। मिश्रीके जेवर बनाये तो 





ः मिश्रीपन हटता नद्टीं ओर न मिठासद्दी कम द्ोती 
 है। इसी तरद्द अनंत शरीरोंके भेद द्वोनेपर भी उनमें 
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तेरहवें अध्यायका मनन 


जैसे आकाद सूक्ष्म है जोर सर्वत्र एक जैसा है, सब घडोंमें 
घड़ेके भाकारवाला और सब पघरोंमें घरोंके भाकारवाला हे, 


तथापि किसी घड़ेके या घरके टूटने न हूटनेसे उस भाकाश- | 


में कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता, वेसेही सब विभिन्न 


वस्तुओंमें एकरस क्षात्मा द्वोनेपर भी वस्तुगत दोषसे वह्द 
दोषयुक्त नहीं द्ोता । वस्तु सदोष द्वो या निर्दोष, पर वह्द 
शात्मा सदा निषकर्ूंक है | ( छो० ३२ ) 


जैसे एकही सूर्य सब विश्वकों प्रकाशित करता है वैसेद्दी 
यह पुरुष प्रकृतिको प्रकाशित करता हे भर्थात्‌ क्षेत्रश्ञ 
क्षेत्रको प्रकाशित करता है, भाव्मा शरीरकों चैतन्य देता दे। 
भर्थात्‌ जैसे भनेक बुरेभले पदार्थोपर प्रकाश डालनेके कारण 
सूथेको कोई दोष नहीं छगता, बेसेही भलेबुरे पदा्थोके 
अन्दरसे प्रकाश करनेके कारण भाव्माको कोई दोष नहीं 
कगता | ( छो० ३६ ) 


जशान-चक्षु 

क्षेत्र भोर क्षेत्रश्, प्रकृति भोर पुरुष, देद्द भोर आत्मा, 
जडू और चेतन, रयी भोर प्राणका यह अन्तर भर्थात्‌ यहद्द 
मेद्‌ (ज्ञानचक्षुषा ) ज्ञानकी भांखसेही ममुध्य देखें, क्योंकि 
यह कल्पनागत भेद है, वस्तगत भेद नहीं दे। जैसे खांड 
भोर मिठास्का भेद श्ञानचक्षुसे देखा जानेवाछा है, खांड 
भोर मिठास अछग शकग कभी हो नहीं सकतीं, वे एकद्दी 
वस्तुके दो पहलू हैं, वेसेद्दी प्रकृति यह पुरुषकी शक्ति द्वोने- 
. के कारण एक दूसरेकेद्दी साथ दे, झतः डनमें कल्पनाका 
अन्तर है, वस्तुका धन्तर नहीं । यहां जो यह अन्तर ज्ञान- 
वक्षुसेही देखनेको कद्दा है, उसकी कोर पाठक विशेष 
ध्यान दें, क्यों कि यद्द भन्तर सत्य नहीं हे, केवछ कल्पनासे 
ही भाक्षमान होनेवाछा हे । जो यद्द जानते हैं कि, यह 
केवक कल्पनाका भेद ज्ञानचक्षुसेही दीखनेवारा है, प्रकृत्ति 


कोर पुरुष अलग रद्दनेवाली पृथक्‌ दो वस्तुएं नहीं हैं, वेही 


० भूतप्रकृतिसे मुक्त द्वोनेका उपाय जानते हैं ओर वे परबत्रह्मको 
प्राप्त करते हैं । ( छो० ३४ ) 


प्रकृति-मोश्ष 
यहाँ “ भूतप्रकृति-मोक्ष ” को जानना जोर 
.. भ्राप्त होना ” इसका भाशय देखना चाहिये । 
_ मोक्ष ' का ठीक ठीक विचार समझनेके किये दो कल्पनाणों 


... का मनन कहना चाहिये। 


परबह्मको 
भूतप्रकति- 
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(«२२१) 


१ भूतप्रकृति-बंधन । 

२ भूतप्रकृति-मोक्षः | 
शब्दोंद्वारा ब्यक्त होनेवाली ये कव्पनाएं ढीक तरदद 
समझनेसे भूतप्रकृतिमोक्ष क्या हे यद्द समझमें आ सकता 
है। भूत शब्दका अर्थ * प्राणिसात्र ' है। वस्तुमान्न भर्थात्‌ 
जो कुछ बना हुआ पदार्थ है, यह भर्थ भी दम के सकते हैं, 
परन्तु अपने विचारका निणय करनेके किये ' प्राणिमान्न ! 
अथही पर्याप्त है । इन मूतोंकी विशिष्ट प्रकारकी श्रकृति 
द्ोती हें। उदाहरणाथ सिंहब्याप्रोंकी ऋर प्रकृति , गाय-घोडे- 
की सोम्य प्रकृति | मनुष्योंमें भी देखिये कि कुछ मनुष्य 
घात्विक, कुछ राजल और कुछ तामस प्रकृतिवाछे होते हैं । 
यह प्रकृतिस्वभाव भूतोंके पीछे रुगा हुआ दे, यद्द त्रिगुणात्म 
स्वभाव सबके साथ छगा हुआ दै, मनुष्योंके साथ तो 
देद्दी । कौन इस प्रकृतिस्वभावसे बच सकता है २ जो गुणा- 
तीत द्वोगा, वही इससे बच लकता है । प्रकृतिके गुणोंसे जो 
बंधन होता हे, उससे मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय गुणातीव 


'होनाही है । यहां इस विचारले भूतप्रकृतिसे मोक्ष प्राप्त 


करनेका उपाय पाठकोंकी समझसमें का गया होगा। 


संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण प्राणी अथवा सनुष्यमात्र प्रक्तिके 


तीनों गणोंसे बंधे हुए हैं। जो गरुणातीत होगा वही खूत- 
प्रकृतिसे मुक्त हो सकता है। भ्गवद्गीतामें" भागे १४वें . 


अध्यायमें गुणश्रयविभागका विचार किया है जार वहां गुणा- 
तीत द्दोनिका उपाय भी कद्दा है। वहांद्दी विस्तारपूर्वेक द 
पाठकोंको गुणातीत द्वोनेके मद्दत्वका पता छग जायगा। 
गणातीत होनेसे यह फल मिलता है--- के क्‍ 
समदुःखखुखः स्वस्थः समलोष्ठाइमकांचनः |... 
तु्यप्रियाप्रेयो धीरस्तुल्यानेन्द्ात्मसस्तातेः २४ 
मानापमा नयो स्तुल्यस्तुब्यों मित्रारिपक्षयों॥ 
सर्वार॑मपरित्यागी गुणातीतः ख उच्चते॥ ९५॥ 
. माँ च योज्व्यमिचारेण भाक्तियोगेन सेबते। 


«  (गी७० १४ ) 
_ “सुख-दुःख , मिद्दी-सोना, प्रिय-भप्रिय, निन्‍दा-स्तुति, 
मान-भपमान, मित्न-शझत्र इत्यादि इन्होंके विषयसें 


सम वृत्ति रखनेसे, परमेश्वरकी अननन्‍्यभक्तिपूवंक सेवा करने- ५ 5 
से, तथा सकाम स्वार्थमोगोंके किये कमे ने करनेसे साधक 





ख गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥श्दा। 
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गुणातीत होता है और बह्मके श्रेष्टव्वकों प्राप्त करता है । ” | परतंत्रताके कारण अपनी शक्तिकां उनको पता छगद्दी 
गुणातीत द्वोना ओर ब्रह्मका श्रेष्ठतव प्राप्त करना एकद्दी नहीं सकता । परतंत्रता अपनी शाक्तेका नाश करनेवाली है। 
बात है, क्‍योंकि ब्रह्म गणातीत है इसीलिये श्रेष्ठ है। अतः | इस्रीलिये भूतोंकी प्रकृतिसे स्वतंत्रता श्राप्त करनेका उपदेश 
जो ग्रुणातीत होगा, वह श्रेष्ठ बनेगा। द ( भूत-प्रकति-मोक्ष॑ बिदुः ) किया गया है। जो इसका 
गुणोंके अधीन न रहना चाहिये, गुणोंके बाहर रहकर | साधन करते हैं, वे ( पर यान्ति ) श्रेष्ठ ब्रद्यभावको प्राप्त 


गणोंका खेल देखना चादिये, गरणोंको झपने क्षधीन कर | करते हैं । द 
रखना चाहिये । गुणोंके जालूमें मनुष्य फंसे हैं, वेजब गुणों- | श्ब क्षागे १४ वे भ यायमें प्रकृतिके गुण कोनसे हैं, वे 


के स्वामी बनेंगे तभी अपनी शक्तिका अनुभव कर सकते | मनुष्यको केसे बांधते हैं भोर किस युक्तिसे मनुष्य डनके 
। ज़बतक वे गुणोंके जालूमें बंधे रहेंगे, तबतक उनकी [| बंधनसे मुक्त हो सकता है, इसका विचार है । 











| 
हु 
॥ ' 






























यहां तेरहे अध्यायका सनन समाप्त हुआ ॥१३॥ 





(8 ) ज्ञान । 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञाना थेद्शेनप््‌ । 
पतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यद्ताउन्यथा 0 ११॥ 


“ श्रष्यात्मज्ञान और तस्वज्ञानसे प्राप्त द्वोनेवाला जो 
मोक्षरूप अर्थ है, उसको प्रत्यक्ष करनेका नामद्दी ज्ञान है।”' 
त्मज्ञानसे भिन्न और सोक्षसे विरोधी जो भी कुछ है, 


वह सब भज्ञान है । 8, क्‍ 
(५ ) समचित्त । 
नित्य थे समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


“< इृष्ट अथवा अनिष्ट इनमेंसे कोई भी अवस्था प्रा 
होनेपर चित्तक्की समता स्थिर रखना।”! चित्तकी ससाधान- 
वृत्ति प्रत्येक अवस्थामें स्थिर रखनी चाहिये । आज 

६ ) सबका पोषण करना । 


असक्त॑ सर्वेभ्ष्चेव ॥१8॥ 


. (१) आत्माकी खेती | 
.. इढ दारीरं क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥ १॥ 


८ इस दरीरकों खेत कद्दते हैं|” यह भाव्माका खेत है 
इससे आत्मा जिस प्रकारकी चादे खेती करके लाभ उठा 
सकता है । खेतका स्वामी कात्माही हैं ! 

*...... (१ )खेतका स्वामी। 





एतयो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रत्ष इति तद्विदः ॥ १॥ 


«इस खेतकों जो यथावत्‌ जानता है, उसेद्दी ' इस 
... खेतका स्वामी समझदार है ! ऐसा कद्दते हैं।” प्रत्येक 
खेतका एक स्वामी होताही है| परन्तु खेतीका कार्य उत्तम 
करनेवाले स्वामी बहुतद्दी थोड़े द्वोते कल । 


(३ )खेतम बिगाडका सभावना | 
क्षेत्र समासेन सविकारमुदाह्मम्‌ ॥ ९॥ 
४ इस खेतमें बिगाड होनेकी संभावना है यह बात 












_निषृत्त होना चाहिये, परन्तु सब कोगोंको खानेपीने भादि 
गे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये |... 
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तरहवें लध्यायके सुभाषित 


( ७) आवेभक्त होनेपर विभक्तसा व्यवहार । 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ॥*५ 
& झल्तयामी भविभक्त रहनेपर भी, बादरके व्यवद्दारसें 


(<२३) 


(१० ) निलपता । 
यथा सव्वेगत सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावास्थितों देहे तथात्मा नोपालप्यत ! 0९२३७ 
से क्षाकाश सुक्ष्म ओर सब्वव्यापक दोनेपर भी [वें- 


विभक्त जैसा क्ाचरण करना। ' बाहर विभक्तके समान है. दैसेही कक पक कहे 
हः भीक 
व्यवहार करनेपर भी अन्दरसे वस्तुतः भाविभक्तही रद्दना प्करूंक है, वेसेद्दी आत्मा सब दुद्ीर्स रहनयर 
। ॥ है।” इसी प्रकार साधक सववत्र सचार करके भी अपने 


चाहिये । क्‍ 
(८) सम भाव | 
सम॑ सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । 
यः पश्यति स पद्यति ॥२७॥ 
०» सब आुतोंसें परमेश्वर सम भावसे रद्दता है ।” ऐसेह्दी 
साधक सब प्राणियोंके विषयपें सम भावना चारण करे । 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ २८ 
८ परमेश्वर समभावसे सर्वत्र हे, यह जाननेवाला स्व 


समे पद्यानि सर्वत्र समवास्यितमीश्वरम्‌ | । 
| 
। 


शात्मघात नहीं करता शोर श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है।' 


जो मनष्य सबको समभावसे देखता है, वही श्रेष्ठ दोता 


है। 


(० ) पथग्मावम एकता । 
भ्रूतपुथग्भावमेकस्थमनुपद्यति ॥३०॥ 


८& सूतोंके ए्थग्भावकों भी एकत्वमें आश्रित देखना” , डसका स्वामी इनका परस्पर सात ध्यानमें रखो और 


चाहिये | प्राणियोंमें कितना भी भेदभाव हो, परन्तु उनमें 
जो एकताका केन्द्र है उसकोद्दी ध्यानमें रखना चाहिये । 


आपको निर्दोष, निष्करूंक ओर निर्षेष रखे। सबके साथ 
सबंध दहोनेपर भी किसीके दोषसे दोषी न दोवे। द 
(११) प्रकाश दा । 

प्रकाशयत्येकः रुत्स्नं लोकमिर्म रविः । 

क्षेत्र क्षेत्री रूत्स्न प्रकाशयति ॥र२॥ 

सूर्य सब छोकोंको प्रकाशित करता है, क्षेत्री संपूण 
क्षेत्रकों प्रकाशित करता है। ” इसी प्रकार मनुष्य झपने 
अन्दर प्रकाश बढाकर डसे दूसरोंको देवे । 

११ ) श्रेष्ठ मांते प्रात करो 
प्षेत्रक्षेत्रशयोरेवमन्तर शानचक्लुषा । क्‍ 
भतप्रकृतिमोक्ष व ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥रे४॥ 
“४ लो ज्ञानदरष्टि प्राप्त करेंगे, क्षत्र भार क्षेत्रीकाी मंद. 


| ज्ञानेंगे और पंच भूतोंके प्रकृतिस्वभावसे अपनी मुक्ति करेंगे 


3 त ३ 


वे श्रेष्ठ गतिकों प्राप्त दोंगे। ” ज्ञान प्राप्त करो, क्षेत्र और क्‍ 


भोगोंके बंधनसे अपने जापको छुडाओों, इतना करनेसे श्रेष्ठ क्‍ 
अवस्था प्राप्ठ होगी । 


तेरहवें अध्याथकी विषयसूची 
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प्रकाश दो, श्रेष्ठ गति प्राप्त करो १9 


चतुदेशो5ध्याय! । 


गुण-त्रय-विभाग-योगः । 





:.. - (१) उत्तम ज्ञान 
श्रीभगवानुवाच--- 


पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम। यज्ज्ञात्वा घुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गता। ॥१७ 
. इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधम्येमागताः। सर्गेंडपि नोपजायन्ते प्रढये न व्यथन्ति.च ॥रे॥ 


हर क्‍ ( २ ) पिता ओर माता आओ 
मम योनिमेहड्क्ष तसिन्गर्म दधाम्यहम्‌ । संभवः स्वेभूतानां ततो भवति भारत. ॥रे॥ए 
स्वेयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति या । तासां ब्रह्म महद्योनिरह॑ बीजप्रदः पिता ॥४॥ 


। अन्वयः-- श्रीसमगवान्‌ उवाच- यत्‌ ज्ञात्वा सर्वे मुनयः इतः पराँ सिद्धि गताः, ( तत्‌ ) ज्ञानानां उत्तम परे ज्ञान 
द -भूयः ( भरह्वं ते ) प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥ ( ये ) हद ज्ञान उपाधित्य मस्म साधस्य झागताः, ( ते ) सगे क्षपि न उपजायल्ते, 
। प्रढये च न ब्यथन्ति ॥ २॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-- जिसको जानकर सब मुनियाते यहाँंसेही परम सिद्धि श्रात को, सब ज्ञानाम उत्तम 
ओर श्रेष्ठ उसी ज्ञानकों फिरसे (में तुझे ) कहता हूं ॥१॥ (जो) इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे ( इश्वरके ) 
समान धर्मको प्राप्त हुए, (वे ) न तो उत्पत्तिक समय जन्म लेते हैं और न प्रतयकालमे कंष्टही भोगते 
हैँ ॥९॥ द है 38 हे द 

भावाथे-- श्रेष्ठ ज्ञान वही है जिससे परम श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होती है, वही ज्ञान बार बार सुनना सुनाना चाहिये । 
जिस ज्ञानसे नरका नारायण बनता है भोर जन्ममरणके कष्ट दूर द्वोते हैं, वही ज्ञान श्रेष्ठ है जोर उसेही प्राप्त करना 
चाहये ॥ १०२ ॥ 
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(6.५ “कपल > न ५५७“ लकेनन का फक्‍अबक शासन थे ५ ५५+-ाननन«कन “मनन न 


. अन्वय:- दे भारत [ महतद्‌ ब्रह्म मम योनिः ( क्षस्ति ); तस्मिन्‌ अह्दं गर्भ दधामि; ततः सर्वेभूतानां संभवः 
भवतति ॥३॥ द्वे कान्तेय ! सर्वयोनिषु या: मूतेयः संभवान्ति तासां योनिः मद्दद्‌ ब्रह्म | कस्ति ), भद्दे बीजप्रदः पिता 
[ च क्षस्सि | ॥श। क्‍ क्‍ क्‍ 














इश्वरसे साधम्प |... (इश्वरस्य ) साधम्यं आगताः । (१) 

(१-०२) इस अध्यायमें उत्तमसे उत्तम ज्ञान कहा जा रहा | इंश्वरके जो धर्म हैं, उन धर्मोके समान इसके धर्म द्वोते हैं| 
है । इस क्षानको प्राप्त करके प्राचीन काछके अनेक ऋषियों, | जेसे तपा हुआ छोद्वा अग्निके गुणघधर्मासे युक्त दोता है, 
मुनियों, सिद्धों ओर योगियोंने उत्तमसे उत्तम सिद्धि प्राप्त | उसी तरह इश्वरक्की पविश्न अग्निसें तपा हुआ यह साधक 
की थी। इस तरद्द यह ज्ञान केवल तकंमें अथवा विचारमें इँश्वरके पविन्न भोर शुभ गुणधर्मासे युक्त हो जाता है, भर्थात्‌. 
ही रहनेवाला नहीं है, प्रत्युत प्रत्यक्ष व्यवद्दारमें उत्तमसे | इंश्वरही बन जाता हे | क्योंकि जो इंश्वरके साथ समानधर्मा 

... कत्तम सिद्धि देनेवाला है। इसी कारण इसकी योग्यता | द्वो चुका है, उसके ईश्वर बनननेमें कमी ही क्या है? कर्थात्‌ू .. -. 
.. प्रत्यक्ष फलदायी द्वोनेके कारण विशेष हे । .। यह ज्ञान “नरकों नारायण! कर देनेवाला है। भतः यह ज्ञान... 
...... जो ज्ञान अब कहा जायगा, उस ज्ञानसे बारबार जन्म प्रत्येक साधकको अवश्यही प्राप्त करना चाहिये | इसछिये 
. भरणके दुःख नहीं भोगने पड़ते । यद्द एक छाभ तो हेही, | भागे जो ज्ञान कद्दा जानेवाछा है, उसका मननपूर्वक एकाग्र ः पी  , 


... इससे भी कषिक महत्त्वका पुक छाभ भैर है, वह है-- | चित्त द्वोकर प्रहण करना चाहिये। 





न्‍ 
रह 
हि 


॥;॒ 





































श्रीमहुगव्लीता - पुरुषाथंबोघिनी क्‍ ..[ अध्याय १४ 





(८२६) 


हे भरतकुलमें उत्पन्न वीर ! महत्‌-ब्रह्म अर्थात्‌ मेरी प्रकृतिह्दी मेरे लिये गर्भ-स्थापनाका स्थान हे, 
उससे में गर्भ स्थापना करता हूं, उसीसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥३॥ हे कुब्ती पुत्र! खब योनियोमे 
जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सबका उत्पत्तिस्थान महृत्‌-ब्रह्म अर्थात्‌ मेरी प्रकृतिही है और मैं 


उसमे बीज डालनेबाला पिता हूं ॥8॥ व ह 
भाषार्थ-- एक तो इँश्वर है, दुसरे उसकी महती शक्ति अकृति है। इंश्वर भपना बीज इस प्रकृतिसें डारूता है। उसीसे सब 


भूतोंकी उत्पात्ति द्वोती है | अर्थात्‌ हैथरके चीय॑से प्रकृतिमातामें गर्भधारणा होकर सब सृष्टिकी उत्पत्ति होती है। अतः सब साधक 
अपने कापको परमास्माके बीजसे उत्पन्न जानकर इस बातको न भूलें कि उन्हें भी भपने जनकके समानद्दी समथ बनना है। ३-४७ 


करनेवाली (बहा महत्‌-योनिः) माता है । इस प्रकृतिकी 
योनिमें इंश्वरका वीबे जाता है।चहां उससे गर्भाधारणा द्वोती 
है ओर सुष्टिके सब चछ भोर अचकछ, सजीव कोर निर्जीब 
मुतयः संभवन्ति) पदार्थ बन जाते हैँ। (सभवः सर्वेभूतानां 
ततो भवति । गी० १७३ ) संपूण भूतोंकी उत्पत्ति हसी 
तरद्द होती हे। 











सबका उत्पत्ति-खान 

(३-४) सब विश्वका पालक एक इंश्वर है, उस दँश्वरकी 
एुक प्रकृति है, उसको 'महह्ृनह्म'! कद्दते हैं | यह शक्ति भनत्त 
है। अपरंपार अथांग शक्ति होनेसे, तथा इसका पार कोह 
भी नहीं पा सकता, इस कारण इसको 'मदतत्‌-बह्य' कद्दते हैं | 
'पद्दत! का क्षय 'बडा' है शोर 'ब्रह्म' का भर्थ भी “ विज्ञाल, 
विस्तत ' है। अतः मदहत्‌-ब्रह्मका क्ष्थ है, 'बडी विशाल 
विस्तृत शक्ति'। यह इंश्वरकीददी शक्ति है |इंश्वर जेसा महान 

है, वेसाही उसकी शक्ति भी मद्दती है। 
यही इंश्वरकी मद्दती प्रकृतिद्दी सब स्थिरचरका [योनिः] 
उत्पत्तिस्थान है। इसीसे सब पेंदा द्वोते .हैं भोर अन्तमें 
इसीमें जा मिलते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इस प्रकृति- 
से उत्पन्न न हुईं हो। भर्थाव्‌ स्थिर, चर, मूते, अमूते तथा सृष्टि- 
के भल्तगत सब पदाथे इसी इंश्वरीय प्रकृतिसे पेदा हुए हैं। 


मानो इंश्वर ( बीजप्रदः पिता ) गर्भाधान करनेवाछा 
पिता है जोर यह प्रकृति गर्भका धारणपोषण करके प्रसव 





हस खूष्टिसें मनुष्य, पशु, पक्षी , कीट, पता, जलूचर, स्थल- 
चर, खेचर , वृक्ष, वनस्पति भादि भनंत योनियां हैं। प्रत्येक 
जातिमें भनेत उपजातियाँ हैं। इनकी गिनती नहीं हो सकती । 
प्रत्येक योनिमें उत्पन्न दोनेवाके पदाथोका स्वभावधर् 
भिन्न मिन्न होता है ।अत्येक उपजातिमेँ उत्पन्न दोनेवालोंका 
स्वभावघर्त भी विभिन्न होता है। ऐसे संपूर्ण अनेत 
योनियोसें उत्पन्न दोनेवाली करत सूर्तियोंकी महायोनि यह 
परमात्माकी प्रकृतिही है और परमेश्वरद्दी इस प्रकृतिसें उन 
सबका बीज डालता है । जिससे सब सश्टिसें दीखनेवाली 
मूर्तियां उत्पन्न द्वोती हैं | 








| वर्मरशवर 
ची 





| बक्तिमें गर्भ | 


हा आम | प्रकातिमें ग 
महद्‌ ब्रह्म 











छोक ५-५ ] तोन गुणोंका बैधर्न द क्‍ (<८२७) 

क्‍ (३) तीन शुणोंका बंधन. 

सच रजस्तम इति शुणाः प्रकतिसंभवाः | निबन्नन्ति महाबाहो देदे देहिनमव्ययस्‌ ।५॥ 

_तत्र सर निर्मलत्वात्यकाशकमनामयमस्‌ । सुखसंगेन बधाति ज्ञानसंगेन चानथ. ॥ 3४ 
रजो रागात्मक॑ विद्धि तृष्णासंगसमुद्धवम । तन्निब्नाति कोन्तेयें कमंसंगेन देददिनय ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम । प्रभादालूस्यनिद्रामिश्तब्रिषन्नाति भारत ॥ 4 ॥ 
सत्त्य सुखे संजयाति रजः कमोणे भारत । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमाद संजयत्युत ॥ 5! 





कप नल न कर नम पक लक्‍ नस 7 कर 

वयः-- दे मद्दाबादो ! सत्य रजः तमः हति गुणा; प्रकृतिसंभवाः, ( सहित, ते ) दे अव्यय देदिन नवन्नास्त ॥ 
है शनघ | तत्र क्नामय प्रकाशक सर्व निर्मलत्वात्‌ (आत्मानं) सुखतगेन ज्ञानघगेन च बन्चाति॥३॥ द कोन्तेय | रागाध्मर्क रजः 
तृष्णासंगसमुद्भवं विडि । तत्‌ देद्विन कर्मलंगेन निवन्नाति॥ ७॥ है भारत ! तमः; तु सवदेदिनां मोदन अज्ञानज विद । 
तत्‌ ( देदिने ) प्रभाद-भारूस्य-निद्रामि! निबन्नाति ॥ 4॥ दे भारत ! सच ( दोहन ) खु लजयात, रज: कर्मणि, खत 
तमः तु ज्ञान कावृत्य प्रमादे संजयाते ॥ ९ ॥ 


हे महाबाहो ! सत््व, रज और तम ये शुण प्रकृतिले उत्पन्न होनेवाले हैं, ये देहम अविना शी 
देहघारीको- ( जीवको )-बांध लेते हैं ॥ ५ ॥ हे निष्पप ! इसमें नीरोगता देनेवाला और प्रकाश करते- 
वाला सत्वगुण अपनी निरमेताके कारण आत्माको खुखलसे ओर ज्ञानले बांधता है॥१॥ है कुम्तीपुत्र 


अजुन ! रजोगुण प्रेम करनेवाल। दोनेसे, तृष्ण आर आखाक्त उत्पन्न कर्ता है, ऐसा तू समझ। 
वह देहचारीको कर्मेपाशमें बांध देता है ॥ ७ ॥ दे भरतकुलात्यन्न ! तमोंगुणतो सब दृहियाको मांहम के 
डालनेवाला है और वह अज्ञानले उत्पन्न होत। है। वह देहीको प्रमाद, आलस्य और निद्रार्म बाँध देता 
 है॥ ८॥ है भारत | देहधारीकों सत््वगुण सुखमे, रजोगुण क्रम आर तमाग॒ुण शानक। ढक कर प्रमाद्म 








लगा देता हैं॥ ९ ॥ 


इसका तात्पय यद्द है कि पदार्थ स्थिर द्वो था चक दो, 


उसमें प्रकृतिका लेश है शोर साथ साथ पश्माव्माके 
सारभूत वीयेका भी भश है। परमात्माका वीर्य केवल सजीव 


सृष्टिमें है औौर निर्मव सथ्टिमें नहीं, ऐसा नहीं हे, दोनोंमें 


. उसका वीय॑ है| जैसे सजीव सृष्टि विविध प्रकार्की है 


वैसेही निर्जीब सष्टि मी | दोनोंका बीजदाता परम पिता 


; पश्माध्मांदी ह्ठै साधक यहां ससझ शक, अपने छन्‍्दर 


परमाध्माका बीज है, साथदवी साथ यद्द भी समझे कि 


अपने भन्‍दर परमाव्माका बीज द्वोनेसे वह विकसित दीकर 


नरको नारायण बना देनेवाका है | ' में परमात्माका अमृत 


पुत्र हूं, जतः में परम पिताके साधम्येकी अवश्य प्राप्त 


.._कहूंगा।! यद्द निश्चय रखे। जैसे भ्रत्येक पुत्र पिताके साधस्थेंसे 
...युक्त द्वोतद्दी दे वेसे दी में उसका अमृत पुत्र उसके 
.. श्मृतकों वइयही प्राप्त दोऊंगा। उसके अमरपनको प्राप्त 





निकल 





,ंअतनतकलननीतानिनानरी मनन 


द रा खा पहाओ स्थिर हो था चक हो, | त्माके वीयका स्वभावद्वी ऐसा है कि वह ऋमशः परमास्माके 


साधम्वैसे युक्त होगादही ( साधम्य कषगताः। १४२) 
ऊतने भी विष्न बीचमें का जादे तो भी उन संपूर्ण विध्नोंके 


परास्त करके परम पिताके साधस्थेंको यद्द अवश्य प्राप्त 
होगा । संपूर्ण विष्नोंडी पराजव द्वोकर और परमात्माके 
बीजकी विजय द्वोकर वद पूणताके साथ बढेगा। 


. झ्षने अन्दर यददी अतुर सामरध्ययुक्त परमात्मबीज है... 
_यद्द समझकर भौर जैसे वटबीजले बटठबृक्षद्वी होता है, उसी सा 
प्रकार में भी नरका नारायण, पुरुषका पुरुषोत्तम, जीवात्माका..... 
परमात्मा, जीवंका शिव अवश्य बचुंगा | 


इस ज्ञानसे साथकके मनमें यद्द निश्चय हो जायगा भोर 


उसका जात्मविश्वास निःसन्देद्र बढ जायगा। यहातक 
 बीजक। विचार करके अब इसकी प्रकृतिका विचार करते... द 


7 


.. करनाही मेरा जीवन--उद्देश्य है। उस परम पिता परमा- 























_थही रजोगणका स्वरूप है। 


(८२८) 


श्रीमज्नगवद्वीता-पुरुषाथंबो घिनी 


[ क्षष्याय १४ 


भावार्थ-- प्रक्ृतिमें सतत, रज कोर तम ये तीन गुण हैं। ये तीनों गुण देंद्की उत्पत्तिके खाथद्दी देहमें भाते हैं 
ओर इन गुणोंके मेलसे देहधारी जीवका स्वभाव बनता है । सत््वगणसे निर्मेछता, नीरोगता, प्रकाश, सुख आर ज्ञान 


प्राप्त होता है। रजोगुणसे विषयोंपर प्रेम, तृष्णा, 


गेगोंपर कासक्ति भोर कर्मोके साथ संग दोते हैं. तथा तमो 


गुणसे मोह, प्रमाद, भशुद्धियां, जालस्य, निद्रा, भशान आदि होता है। इन गुणोंकों कपनेसें देखकर मलुष्य अपनेमें 


किस गुणकी प्रधानता है, इसकी परीक्ष करें ॥ ५४५९॥_____+_२_२--२-_--7नू गुणकी प्रधानता हैं, इसकी परीक्षा करे ॥ ५-९ ॥| 


ग्रकातिका स्वभाव 
( ७-९ ) परमात्माकी एक प्रकृति है, जिसमें परमात्मा- 


के बीजद्वारा सब सृष्टिकी उत्पत्ति द्वोती है।इस प्रकृतिमेँ 
तीन गुण हैं । उनके नाम सत्तत, रण भोर तम हैं। ये तीन 
गुण जब सम भाव रहते हैं, तभी इस प्रकृतिको “मूल प्रकृति, 
गुणलाम्या प्रकृति! कद्दते हूँ। इस गुणसाम्यावस्थामें इससे या 
इसमें कोई काये नहीं दोता, कार्य द्वोनेके लिये इसमें कुछ न 
कुछ विषमता उत्पन्न होनीद्दी चाहिये जोर इस प्रकृतिकी गुण- 
साम्यता हटकर , गुण-विषमता उत्पन्न होनी भी जावश्यक है । 

सत्व-रज-तम इन तीनों गुणोंके कुछ विशेष धम होते हैं- 


सचशुण 
यह निमछ, निदोष, प्रकाशक, 





रे छ 
मागदशक, भनामय, 


नीरोगता स्थापन करनेवारा, ज्याधियाँको हटानेबारा, सुख 
देनेवाका, इंद्वियोंकी सुस्थिति रखनेवाछा, ज्ञान देनेवारा, 


(सत्त)बल बढानेवाला हे । 
हे सजांशुण 
यद्द राग कर्थात्‌ विषयोपर प्रीति उत्पन्न करता है, तृष्णा 
प्यास अथवा चाद उत्पन्न करता हे, सुझे यद् चाहिये भार 
है चाहिये, ऐसी जो मनमें बृत्ति उठती दे, वह इसी 


. रजोगुणले उठती है। भोगोंके साथ संग करनेकी अभिलाषा 
होती है । यह रजोगणी मनुष्य भोगोंका संग छोडना नहीं 


चाहता, भोगोंकों अपने पास इकट्ठा करता जाता हे 
भोगोंकी आाएिके लिये विविध प्रकारके छोटे मोटे कम करना 
झुरू कर देता है । एक कर्म समाप्त द्वोनेपर दूसरा, दूसरेके 
बाद तीसरा, ऐसेद्दी विविध कमाकों प्रारम्भ कर देता है। 
तमोगुण.. 

मोगुणसे भज्ञान द्वोता है; ज्ञानम्रदरणशक्ति ढक जाती है। 






करता है, उसे आरूस्य, निरुत्साद ओर सुस्ती भाने छगती 
है । वह रातदिन सोता रहता हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं 
करता, पड़ा रहता है। शरीर, वाणी शोर मनके काये 
करनेसें अरुति होती है| यद्द तमोगुणका स्वरूप है । 

संक्षेपले जानना चाई तो सत्वगुणसे सुख, रजोगुणले 
विविध कर्म और तमोगुणले ज्ञान आबृत हो जानेके कारण 
प्रमाद द्वोते हैं । 

संपूर्ण विश्व इन तीन गुणोंका खेऊ चक रद्दा है, इस 
बेखमें त्रिगुणोंके इस विछासलकों पाठक देख सकते हैं । 


अ्रद्येक प्राणी, प्रयेक वस्त इन तीनों गुणोंसे बनी है। 


किसीमें किसी गुणका विकास दे भोर दूसरेमें न्‍्यूनता। न्‍्यून 
हो या भविक किन्तु इन ठीनों गुणोंका निवास सब स्ष्टिके 
ऑाँमें हैं । मूछ प्रक्ृतिमेंद्री ये तीनों गुण हैं, जत प्रकृतिसे 
उत्पन्न विविध पदार्थों भी ये उपस्थित हैं । ही 
सस्वगणसे युक्त होनेपर मनुष्य सुख चाहता है, रजो- 
गणसे युक्त द्दोनेपर डसे कम करनेकी इच्छा द्ोती दे भौर 
तमोगुणसे वेथ्टित द्वोनेपर वह सुस्त पडा रद्दता है। किसीएक 
गुणका प्रभाव द्ोनेपर अन्य गुण नहीं द्वोते, ऐसी बात नहीं 
है, परन्तु दबे होते हैं भर प्रधानता डसी गुणकी द्वो जाती ह्दै। 
यदि कोई मनुष्य निर्मेछ, निर्दोष, नीरोग, प्रसन्न भोर 
चतुर है, तो समझो कि उसमें सत््वगुण प्रभावशाली है । यदि 
कोई मनुष्य यद्द चाहिये वद्द चाहिये, ऐुसा करता हैं ओर भोग- 
चसस्‍्तुओंकी प्राप्तिके लिये दिनरात प्रयत्न करता है, तो डस सदा 
अशान्त भनुष्यमें रजोगुणका प्रभाव बहुत बढ गया है ऐसा 
समझना उचित है | जिसमें कुछ मी बुद्धि नहीं है, जो सुस्त 
है, दिनरात लोता रहता हैं, बिककुछ प्रयत्न नहीं करता, यादि 
कुछ करने छूगता है, तो उसमें अनेक प्रमाद कर बेठता है 
तो डसमें तमोंगुण बढ गया है, ऐसा समझना चाहेये । 


छोक १०-१३ ] तीनों गुणोंके रक्षण 

( ४ ) तीनों गुणोंके लक्षण 
रजस्तमश्रामिभूय सत्य मवति भारत । रजः सच तमश्ेव तमः सत्त रजस्तथा ॥ ० ॥। 
सद्वारेष॒ देहे5स्मिन्म्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याहि्वड्ध सत्वामित्युत ॥ १६९ ॥ 
लोभ प्रवत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृद्द । रजस्थेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतपंभ ॥ ६९॥ 
अग्रकाशो5प्रवत्तिश्व प्रमादों मोह एवं च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध कुरुनन्दन ॥ १३ ॥। 


तक जी छ आ छआ आफ रे न नमन नितिन गति 7 पति गत उपाए 

अन्चयः-- दे मारत | सर्वे, रजः तमः अभिमूय ( स्वय ) भवाते। रज़४, सत्त तमः च ( क्षम्िसूय स्वयं भर्वाते ) 
तथा तमः, सत्वं रज: च ( अभिभूय स्वयं भवति ) ॥ ६१०॥ उत यदा आस्मन देदे सवद्वारेष प्रकाश। ज्ञान च 
जपजायते, तह स्व विंवुद्धू इति विद्यात्‌॥ ११ ॥ दे भरतपंभ छोभ;., प्रवृत्ति: 


एतानि ( चिह्लानि ) तमसे विवृद्ध ( सांति ) जायन्ते ॥ १३ ॥ 


: सत्वगण * रज और तमोगणको पराजित करके ( स्वयं प्रभावित ) होता हैं, बसे ही  सजीशुण ' 
सत््व और तमको ( पराजित करके स्वयं प्रभावी होता हैं), तमोगुण ' खत्त्त और रजांयुणका ( परास्त 
करके स्वयं प्रभावी ) होता है॥ १० ॥ जब इस देहमें सब इंद्वियामं प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हाता हैं, 
तब सस्‍्वगुणकों बढा हुआ समझना चाहिये॥ ११॥ है भरतश्रेष्ठ ! लोभ, प्रंच्ात्ति, कर्तोका आरंस, 


अभाव, कर्म करनेकी प्रवृत्ति न होना, प्रमाद ओर मोह ये चिह्न तमाझुण बढनचपर हत ह ॥ १३ ॥ 





अन्दर किस समय किस गुणका प्रभाव है, यह जान सकता हैं॥ ३०-१३॥ 
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( १०-१६ ) एक गुण प्रभावशाली हो तो दूसरे दब | खेल चलता रद्दता है।( छो०१० ) 








(८२५९) 


कमेणां जारंभ:, जशम:ः, स्पुह्ा एतानि 
( चिह्लानि ) रजसे विजृद्धे ( खाते ) जायल्ते॥ १२ ॥ दे कुरुनंदुन | अप्रकाश:, भ्षप्रवृत्ति। च प्रमाद।, च॑ मोदः एवं, 


इंद्रियांकों अशान्त ओर इच्छा, य ।चह्न रजागुणक बढनपर होते है ॥ १९ ॥ हैँ कुरुपुत्र अजुन | प्रकाशका 


भावार्थ-- यद्यपि मनुष्योंमें तीनों गुण खदा रहते हैं, तथापि समय समयपर छनन्‍्य गुण दब जात हैं और किसी 
एुक गणका विशेष प्रभाव द्वो जाता है। किसी समय रजोगण तथा तमोगण दब जाते हैं ओर सत्त्गण प्रभावशाली 
दोकर कार्य करता है। दूसरें समय सत्वगुण और तमोगुण दब जाते हैं जोर रजोगण बढकर प्रभावी दो जाता हैं | इसी 
प्रकार कभी सत्वगुण ओर रजोगण दब जाते हैं कोर तमोगण बढकर प्रभावी दो जाता है। इस तरद्द इन प्राकृतिक 
गणोंका खेल चलता रद्दता है। जब देहमें प्रकाश भोर ज्ञान' होता है तब सत्त्वगणका प्रभाव हैं; जब छोभ,. 
प्रवसि, भोगलालसा, कर्मोकी प्रवत्ति, असयम भादि चिह्न होते हैं, तब रजोगणका प्रभाव है; तथा जब भ्षज्षान, अग्रकाश, | 
क्षप्रवृत्ति, प्रमाद, मोद्द भादि होते हैं, उस समय तमोगुणका प्रभाव हैं, ऐसा समझना चादहिये। इससे साधक अपने 





जाते हैं। णर्थात्‌ दूसरे गुणोंको दबाकर द्वी कोई एक गुण 
अभावी होता है। 


सत्तप्रमाव रज:+प्रमाव तम+म्रभाव 
सजञ-तम  सक्त्व-तम सत्व-रज 

जो गण प्रभावी द्वोता है, वद दूसरोंकों दबाए रखता हे 
भोौर उनको उठने नहीं देता । इसलिये डन दबे हुए गुणोंमें 


8 - उठनेकी इच्छा उत्पन्व द्ोती ह्ले आर थे यव्न करते हल और जो । हर 
... क्षत्रिक जोर पकड लता हे, वद्दी अधिक प्रभावशाली बनता 
.. है और दूसरोंको दवाये रखता है। इस प्रकार तीनों गुणोंका | 









इस देद्दकी सम्पूर्ण इंद्रियद्वारोंमें जब प्रकाश होता है, .... 
| सर्वत्र प्रसन्नता अनुभव होती है, असाधारण क्षानद्‌ दोमें। 7: 
| छगता है, स्वाभाविक नीरोगता रद्दती है, संदेद्दरद्धित ज्ञान रा 
| झा्नेंद्रियोंके द्वारा होता है, उल समय खत्वगुण उस देदमें. 
बढ गया हैं. और प्रभावशाली हुआ है, ऐसा संमझता 7 | 
चाहिये | बा हम 
जिस समय इस देदमें लोभ उत्पन्न द्वोता है, यद मुझे 
मिलना चाहिये, * ऐसी इच्छा प्रबल दो जाती है, किसी 
| बस्त॒की प्राप्तिके छिये कर्म करनेकी प्रवात्ति होती है, डल 


कछो० ११ ) 
































(ब३े०) .. श्रीमक्नंगवद्गीता-पुरुषा्थबोधिनी .[ सष्याय १४ 
क्‍ ( ५) तीनों गुणों का फल 

यदा से ग्रवृद्धे तु प्रलय॑ याति देहभ्ृत्‌ | तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिषध्चते ॥ १४ ॥ 

रजसिे प्रलयं गर्वा कमसेगिषु जायते। तथा ग्रलीनस्तमास मदयोनिषु जायते ॥ १५॥ 

कमंणः सुकृतस्याहु साक्तिक निमेल फलम्‌। रजसस्तु फल दुःखभज्ञान तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 

सच्चास्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च । प्रमादमोहाों तमसो भवताञज्ञानमंव च ॥ १७॥ 

ऊध्ब गच्छान्ति सच्यस्था मध्ये तिहठन्ति राजसा:। जघन्यगुणवत्तिश्थ। अधो गच्छन्ति तामस।। १८ 


अन्वयः-- यदा तु सर्वे प्रवुद्धे ( सति ) देदम्ठ॒त्‌ प्रछ॒॑य याति तदा उत्तमविदां अमछान्‌ छोकान्‌ अ्रतिप्यते ॥१४७॥ 
( देहम्टत्‌ ) रज्ञांसे म्रलय॑ गरवा कमेसॉगषु जायते । तथा [ सः | तमसे प्रीन: मुढयोनिषु जायते ॥ १५॥ सुकृतस्य 
कर्ण: साल्विक निमेर्ू फू, रजपसः फल तु दुःख, तमस: च फल भज्ञान [ इति ] भाहु।॥ १६॥ सत्वात्‌ ज्ञान संजायते 
रजसः लछोम; एवं च [ संजायते ], तमसः प्रमादमोह्दों भवतः अज्ञानं च एवं भवति ॥१७॥ सत्वस्थाः ऊध्व गच्छन्ति 
राजसाः मऋ्ये तिष्ठन्ति, जघन्यगुणवत्तिस्था; तामसा; भथ:ः गच्छन्ति ॥ १८ ॥ 

जब सत्त्वगणकी वृद्धि होनेपर देहधारी देहको छाडता है, तब वह उत्तम शानियाके निर्मेल लोकोंको 
प्राप्त करता है॥ १४ ॥ रज़ोगुणकी वृद्धि होनेके समय जब मसत्यु हो जाता हैं, तब वह कमंसगी लोगांम 
जन्म लेता है। वेसेही तमोशुणके बढनेपर म्रत्यु हो जाय तो मूढ' योनियामे उत्पत्ति होती है ॥१५॥ 
सत्कमंका फल सारिवक ओर नदाष हाता हैं, रज़ारणका फल दुख आर तमाशुणका फल अज्ञान ह। 
॥ १६ ॥ सत्वगणसे ज्ञान होता है, रज्ञोगुणसे लोभ होता है आर तमोगणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान होता 


स््‌ 


है ॥ १७ ॥ सारिवक उन्नत होते है, राज़स बीचमें रहते है ओर तमोगणी लोग अधोगतिकों ज्ञानेवाले 
ओर नीचे होते हैं॥ १८ ॥ क्‍ 

.. भावार्थ-- सत्वगुणका प्रभाव रहनेपर झत्यु हो तो झगला जन्म ज्ञानियोंमें द्ोता हे, रजोगुणके प्रभावके समय मरण 
हुआ तो कम करनेवालोंमें जन्म होता हैं जोर तमोगुणोंके प्रभावके समय अृत्यु हुईं, तो मूढ जातियोंमं उत्पत्ति होती है। 
क्षतः सत्वगुण भपनेमें बढाना छाभदायक है | सत्व, रज भोर तमोग्रुणोंका फल ऋमश£: सुख, भशानित ओर भअज्ञान है । 
सत्वगणसे ज्ञान, र्जोगणसे छोभ भोौर तमोगणसे असावधानी, मोह भोर णज्ञान द्वोता हैं। सत्वगणी छोग उन्नत होते हैं 

रजोगुणी बीचकी भवस्थामें, प्रयत्न करनेमें दत्तचित्त दोते हैं शोर तमोगुणी छोग भधोगतिको प्राप्त द्वोते हैं । इसकिये 
साधकको भपनेमें सत्वगुणकी वद्धि करनेका यत्न करना चाहिये ॥ १४-१८ ॥ 








है 
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भोगछालूसाकी तृपितिके लिये विविध कममोका प्रारंभ किया | मनोव॒त्ति हो जाय। क्या करना चादिये और क्या नहीं, इस 
जाता है। एक कर्मसे भोगकी प्राप्ति न द्वोनेपर एकके | विषयसें कछ भी निश्चय न दो पावे, सविष्यके विषय अपनी 
पीछे दूसरे कनेक कर्म भारंभ किये जाते हैं। इंद्रियोंका | भांँखोंके सामने बिलकुछ भन्धराद्दी दीखता हो, उजाकेकी 
संयम करनेका यत्नतक नहीं होता । परन्त इस अज्ञानित- | एक भी किरण सामने न हो , जो कुछ किया जाय उसमें प्रमाद 
कोद्दी उन्नातिका साधन समझा जाता है। सुझे यद्द चादिये, | कोर भश्ञादधियाँद्दी भरी द्ों, कमी एक भी कप्ते निर्दोष न हो 
भाज मेरे पास यह है, कल उसको प्राप्त करूंगा, परसों वह | पावे, मोद्,, क््षान, जविद्याही मनको घेरे रद्दती द्वों, उस 
मिलेगा शोर उस समय में बहुतद्दी सुखी हो जाऊंगा, | समय वहां तमोगुण प्रबक हुआ है, ऐसा समझना चाहिये | 


इस वर्णनसे अपने अन्दर किस समय कोनसा गुण 






































छोक 29-२० ] 


द्षश्का गुणातीय होता । 


(<३२) 


(६) द्रश्का गुणातीत होना 
नान्‍्ये गुणेम्यः कतार यदा द्रष्टाउनुपश्यति। गुणेभ्यश्र पर वीत्त सह्भाव सो5धिगच्छति॥ १५॥ 


गुणानेतानतीत्य बरीन्देदी देदसशुकवाद। जन्यवृत्युजराहुसैविशुक्तोष्यतमसइुते ॥ 





( १४-१८ ) सरव, रज जोर तम ये गुण प्रभावशाली 
दनेपर म॒त्यु हो जाय तो भगछा जन्म किल प्रकारकी 
पश्श्थितिमें होता हे, हइसीका विचार भागे हे । 


सत््वगुण प्रबरू रहनेके समय मत्यु होनेसे वह जीवात्मा 
उत्तम निर्मल निर्दोष ज्ञानी छोगोंके घरमें उत्पन्न द्वोता हें, 
वहां उसको सब प्रकारकी सात्तिक परिस्थिति मिलती दे 
कोर वह उत्तम उन्नतिको प्राप्त द्ोता दे । 


जिस समय रजोगुणकी प्रबलता द्वोती दे, उस समय रूत्यु 
होनेपर वह जीवात्मा विविध कर्म करनेवालोंके घरमें जन्म 
लेता है और वद्दां विविध श्रेष्ठ पुरुषार्थ करता हुआ क्षनेकानेक 
भोग प्राप्त करता है । 


इसी तरह तमोगुणकी व॒द्धि द्वोनेके समय जिसकी मृत्यु 
होती है, वह मूठ जातियोंमें जन्म छेंता है ओर वहां भज्ञानसे 
युक्त द्ोकर प्रसाद भोर आलूस्यमें सडता हुआ भअत्यत 
हुगतिको प्राप्त द्वोता है । 


यहाँ प्रश्न हो सकता है कि, मत्यु दोनेके पश्चात्‌ भी पू्वे 
जअन्मके गणका परिणाम केसे भोगना पडता दे? इसका 
उत्तर इतनाही है कि स्थूछ, सूक्ष्म भर कारण ऐसे देदधारीके 
तीन देद द्ोते हैं। जो गुण प्रभावशाली होता है, वह 
हल तीनों देहोंमें प्रभावशाली होता है । स्थूल शरीर, क्ष्षमय 
हू है। सूक्ष्म देह, वासनामय सनोमय ओर ज्ञानमय हे। ये 


देह एक दूसरेके अन्दर द्वोते हैं ॥ सबसे बाहर स्थूछ देदद, 


यह जज्ञका बनता हे। इसके णन्‍दर सूक्ष्म वासना-देह 


झौर सनोमय देह है शोर उसके भी अन्दर कारण देह. 
अथवा बुद्धिरूप-ज्ञानरूप देह हे। जिस समय सत्तगुण 
प्रधान द्ोता है, उस समय शरीरद्दी सात्तिक गुणयुक्त 


होता है भोर मन भादि रज या तम गुणसे युक्त द्वोते हैं 
पैसा नहीं होता | स्थूछ, सूक्ष्म जोर कारण इन देदोंमें 


_एकट्दी गण प्रभावशाली होता है | हस कारण स्थूछ शरीर 


.त--> >> जलन लत 
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छूटनेपर अन्य दो शरीर जीवचेतन्यके साथ रहते हैं भोर 


उनमें वही गण प्रभावशाली रहता है, जो मृत्युके समयपर ० 


.. अभावी था | वस्तुतः देखा जाय 








सूक्ष्म और कारणदेदके गुणोंका प्रभाव भव्यघिक हुआ करता है । 


झतः म॒त्युके पश्चात्‌ सूक्ष्म देद्ोंके भन्‍दरके गुण इसको अपने _ द 


'थ क्षाकर्षित करके जद्दां पहुंचाना दो, व्दां पहुंचा देते हैं । 


इससे स्पष्ट है कि झ॒व्युके समय प्रभावशाली हुआ गुण मच्युके 
पश्चात्‌ दूसरा देद्द मिलनेतक क्षोर दूसरा दुंद्द धारण होनेके 
पश्चात्‌ भी प्रभावशाली रहता है। इसीलिये मरणके समय 


जो गुण प्रभावशाली रहेगा, उसका मद्दत्त भाषक है । 


जैसे निद्वा आनेके समय जो गुण प्रभावी रद्देगां, उसका 
परिणाम पुनः जाग्मत दोनेतक रहता है जोर सच्त्वगुणके 
समय निद्रा आ आय तो शान्त और गाढ निद्रा भाती है, 
उत्तम स्वास्थ्य रहता है और कआाननदुका अनुभव द्वोता है। 
रजोगुणके समय निद्रा भा जाय तो अनेक स्वप्न भांति हैं 


भयभीत करनेवाले दृश्य दींखते हैं, भोग स्वप्न जाते हैं जोर 

नींदसें भशान्ति रहती है। इसी तरह तमोगुणके खमय - 
निद्रा भा जाती तो बेहोशी छायी रहती है । इस तरह 
जेतनी देरतक निद्रा आाषेगी, उतनी देरतक उसी गुणका ही 
प्रभाव रहता है, जो गण निद्रा आनेके समय प्रभावी... 
था । यही महानिद्वा-रत्युके समय समझना डचित है। 


( छो० १४-१५ ) 


सात्विक कर्मका निर्दोष सुखदायी फछ, रजोगुणयुक्त 
कमका फल दुःख जोर तमोगुणी कमंका फल छज्ञान और 
सुस्ती है । सत्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे छोभ जोर तमोगुणसे ै 
अज्ञानजन्य प्रमादु भोर मोद् होते हैं । इस कारण. 
सत्वगुणसे उन्नति, रजोगुणसे मध्यम स्थिति कोर तमोगुणसे ५ 


अधोगति दोती है।( छी० १६-१८ ) 


. इस तरह इन तीनों गुणोंका प्रभाव और परिणाम 
| ज्ञानकर मनुष्य अपने आपको कवनति करनेवाले गरुणोंसे 
बचावे भोर क्षपने अन्द्र उन्नति करनेवाले गणोंकी वृद्धि 
करनेका यतन करे । हस तरह यत्न करनेपर निश्चयदह्दी 
उसकी उन्नति हो सकती है। मा 
भागे इन गुणोंके बंधनोंसे मुक्त होनेके डपायका उपदेश पा 


तो स्थूछ शरीरकी शपेक्षा | करते हैं । 

















































(ढश्र) . श्रीमद्भगवद्भीता-पुरुषाथबोधिनी अध्याय १४ 


अन्चयः-- यदा द्रष्टा गुणेश्यः भन्‍य कर्तारं न क्षनुपद्यति, गुणेम्यः च पर ( भात्माने ) वेत्ति, तदा खा सद्भाव लाध- 
गच्छति ॥१५॥ देही एतान देहसमुझवान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीत्य, जन्म-रूत्यु-जरा-दुखेः वेमुक्तः (सन्‌) भमतं कइनुते ॥ २०॥ 


. जब द्वष्शा, इन गणोंके अतिरिक्त दूसरा कोई ( कुछ ) करनेवालां नहा है, यह प्रत्य देख लेता. 
है, और गणोंके परे रहनेवाले ( आत्मा ) को भी देख लेता है, तब वह मेरे ( इंश्वरके ) 
स्वरूपको प्राप्त होता है ॥ १०५॥ (वह) देह-धारी देहले उत्पन्न होनेवाले इन तीनों सुणोसे पार 
होकर जन्म, सृत्यु, जरा ओर दुःखले मुक्त हो जाता है, तभी वह अमरत्वको भी प्राप्त कर लेता है॥२०॥ 


भावार्थ-- जब साथक देखता है कि, यद्वां ये तीन गुणही सब्र कुछ कर रहे हैं, इनके अतिरिक्त यहां दूसरा कोई 
कर्ता नहीं है, तब वह जान जाता है कि इन गुणोंसे लदा प्रथक्‌ रहनेवाछा भात्मा क्षकर्ता हे ओर वही ईश्वर है तो वह 
स्व अपने भात्मामें अकतृत्वकों भनुभव करके इंश्वरीय भावसे युक्त द्वो जाता है । जब साधक इन तीनों गुणोसे पार 
होता है, तब वहद्द जन्म, मृत्यु, जरा भादि दुःखोंसे मुक्त दोकर ईश्वरीय मर भावसे युक्त हो जाता है ॥ १९-२० ॥ 
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की ह3अल डक 


( १९-२० ) साधक ऐसा विचार करे कि मेरे शरीरके | केना पडता है । ! हि द 
अन्दर भर्थात्‌ मेरे स्थूल, सूक्ष्म भोर कारण देंदमें किंवा | पुरुष, जीव भर व्रष्टा एकही है । प्रकृतिके गुणद्दी सब 
मेरी इंद्रियोमें, मनमें, चासना भोर भार्काक्षासें तथा बुद्धिमें | «४६ करते हैं और द्रष्टा केक देखनेवाला हैं। जब वह 
जो गुण प्रबल रहते हैं, वेसेह्ी उसमें कमविचार भोर | >छा क्षपने आपको केवछ द्रष्टा मानता हैं, कमंके साथ 
बासना कामना भादि द्वोते रद्दते हैं। यद्ध तो इत गुणोंका | अपना कोई संबंध नहीं हैं, कम॑ तो डक्त तीनों गरुणोंसे 
खेल है । तमोगुणी देह घोर तमोगुणी मनसे सत्त्वगुणी कम | झोत्ते हैं, यह बात अ्ंदिग्ध रीतिसे क्षनुभव करता है, तो 


कौर विचार द्वोना असंभव है। इस कारण यद्दी सत्य है | उस द्वशकों परमात्मभाव प्राप्त दो जाता है। उस समय 
कि ये गुण यहाँके सब व्ययद्यारोंके सच्चे कर्ता हैं । भात्मा बह नरसे तॉराय्ण बन सातों है। 


इन गुणोंके परे है, इन गणोंसे ऊपर है, अतः वह्द अकर्ताही है। 


ये प्रकृतिके गुण हैं। प्रकृतिका यह सत्वरजतमात्मक 
स्वभावगुणधर्म है। वेद्दी एक दूसरेको दुबाते ओर स्वयं 
अभावशाली बनकर काये करते हैं | परन्तु जो काये होता 
है. उसका फछ जीवको भोगना पडता हे | जैसे तमोगुणके 
प्रभावी रहनेपर झूत्यु दो जाय तो उसका जन्म भ्षनाडी 

छोगोंमें होगा | इस कारण जो द्वीन परिस्थिति होगी उसके 

कष्टोंका अनुभव देहदधारी जीवकोद्दी करना पड़ेगा। भतः 
कह्दा है-- 55, 

कायकारणकतत्वे हेतु! भक्षतिरुच्यते । 

पुरुष: सुखदुभखाना भावहुत्व हतठुरखूच्यत ॥२०॥ 

पुरुषः प्रकृतिस्थों हि भ्ुक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारण गुणसगो5सय खद्सयदोानेजन्मसु ॥ २१॥ 
हा. 0 कक ( भ० गी० १३ ) 
कृतिसे काययेकारणपरंपरा प्रारम्भ द्वोती है भोर पुरुष 








कनननननकलनकन 


साधक जब देहसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंकों नीचे छोड़ 
कर ऊपर उठता है, तब वह जन्म-मृत्यु-जरा जोर मुच्युसे 
मुक्त होकर क्षमतत्वको प्राप्त होता है, भर्थाव्‌ ईंश्वरंभावकों 
क्षपनाता दै। ये तीनों प्रकृतिके गण हैं, इनका खेल ऐसेददी 
होता रहेगा, में इनसे प्रथक्‌ हूं, ऐसा जब वह्द स्पष्ट देखेगा, 
तब वह इन गुणोंका बंधन तोडकर स्वतंत्र दो जायगा भोर 
यही अम्गतत्व हे, न यहां मृत्यु हे क्षोर नदुशत्। यही 
सबसे उच्च प्राप्तव्य भवस्था हे । 


यदाँका सब उपदंश प्रकृति पुरुषको परस्पर भिन्न मानकर 
साधकको सुबोधतया ज्ञान देनेकी इच्छासे किया है । वस्तुतः 
सत्त्त-रज-तम ये गुण क्षर प्रकृतिके हैं। यह प्रकृति पुरुषकी 
दाक्ति है, शक्ति शक्तिधारीसे ध्रथक्‌ कदापि नहीं होती। इसी 
कारण पुरुष और प्रकृति एकद्दी पुरुषोत्तमके दो पहल हैं। 
ऐसा होनेके कारण ये तीनों गुण पुरुषसे प्रथक्‌ नहीं हैं, 
_ तथापि साधकको सहज बोध करानेके लिये द्ृष्टा जीव भोर 

















....__गुणातीत दोोनेसे साथककी शक्ति बढती हे। डसे अखंड 





छोक २१-२७ ] ...गुणातीत कैसा होता है है. क्‍ (<8३) 


(७ ) शुणातीत केसा होता है 
अज्ुन उवाच-- द क्‍ 
कैलिंगैस्ीन्गुणानेवानतीतो भवति अ्रभो । किमाचारः कर्थ चेतांख्ीन्गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 
आमसगवानुवाच-- 
प्रकाशं च प्रवात्ति च मोहमेव च पाण्डव । न हेष्टि सग्रवृत्तानि ने निवृत्तानि कांक्षति ।। २२ ।| 
उदासीनवदासीनों शुणैर्यों न विचाल्यते । गुणा वतेन्त इत्येव योड्वातिष्ठति नेडगते॥ २३ ॥ 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाँचनः। तुस्यप्रियाग्रियों घीरस्तुल्यनिंदात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 


मानापग्रानयास्तुल्यस्तुस्या संत्रारपक्षया: | सवोरंभपरित्यागी गुणाताव। से उच्चृते ॥२५॥ 
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_नमन्‍ननान, 











४, 


अन्चयः--- भजनः उबाच--- दे प्रगो | एतान त्रीनू गुणान्‌ जतीतः (जीवः ) के; लिंगे। (ज्ञात: ) भवाति ? (सच) 
क्िमाचार;  ( सः ) एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ कथं शतिवतेते ॥ २१ ॥ श्रीभगवान्‌ उदाच--- द्वे पाण्डव | पका च भ्रवत्ति च मोह 


एवं च संप्रवत्तानि न द्वेष्टि, निवृत्तानि च न कांक्षति ॥ २९ ॥ यः उदासीनवत्‌ क्षासीन: गुगे/ न विचाल्यते, यश च गुणा३ 


तंन्‍ते हृति ( मत्त्ता ) एवं झबतिष्ठति, (व ) न इजड्धले ॥ २६ ॥ ( थयः ) ससदुःखसुखः, स्वस्थः, समछोष्टाइमकांचनः, 
तुल्यप्रियात्रियः, घीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। ॥२४॥ ( य। ) मानापमानयो: तुल्यः, मित्रारिपिक्षयों: तुल्य:, सर्वारंभपरित्यागी 
( च आहत ) सः गुणातीवः उच्यते ॥ २५ ॥ 


अज्ञुनने पूछा-- हे प्रभो ! इन तीन गुणांसे परे रहनेवाले की पहचान किन लक्षणोंले होती है ? बह 
कैसा आचार करता है ? ओर वह' किस तरद् इन तीनों शुर्णोासे परे पहुंच सकताहे ?॥ २५॥ 
श्रीमगवानने कहा कि--हे पण्डुके पुत्र | प्रकाश ( सर्व ), प्रवृत्ति ( रजः ), ओर मोह (मम) ये 
तीनों गुण प्राप्त होनिपर जो दुःख नहीं मानता, ओर इन तीनोके निद्वत्त होनेपर जो इनको चाहता नहीं, 
जो उदासीनके समान रहनेके कारण इन शुणोंसे हिलाया नहीं जाता, शुणही अपना कार्य करते है ऐसा 
मानकर जो स्वस्थ रहता है, ओर केपायमान नहीं हो जाता। जो सुखदुःखकों सम मानता हैं, जो. 


अपनेमेही आनंदित रहता है जो मिट्टी पत्थर ओर खुवर्णकों समान मानता है, जो प्रिय अथवा अप्रियकी 
प्राप्ति होनिपर सम अवस्थामे रहता है, जो थेयवान होता है, जिसको अपनी भिन्‍दा और झरुतुति समान 


प्रतीत होती है, जिसको अपने मान और अपमान समान होते है, जो मित्र और शब्चुके साथ समभावसे 


बर्ताव करता है, ज्ञो सब कार्यारंभाको त्याग देता है, वही इन तीनों गुणोले पार होता है ॥ २९-२० ३ 
भावार्थ--- जिसको सुख-दुःख, दानि-छाभ, धनी-निर्ेन, स्तुति-मनिंदा।, जय-पराजय, प्रिय-भ्ा्रिय, सान-भपमान 


शब्र-मित्र समान द्ोते हैं, जो इन इन्होंसे विचक्ित नहीं होता, जो इनको उदासीनके समाव देखता है, बही गुणातीत द 








है । इन्हीं रक्षणों भोर भाचरणोंसे साधक गुणातीत हो सकता है ॥ २१--२७ ॥ 








िनभज अत लाया? 


गुणंके भाधीन नहीं हूं, परंतु गुण मेरे आधीन हैं, | प्राप्ति है। 
में दाथोके भाधीन नहीं; परंतु हाथ मेरे क्षाष्रीन हैं, ऐसा | 
_ माननेपर जैसे अपना प्रभुत्व सिद्ध दोता है ओर अपना 
. अशुत्व पिद्ध द्वोनेपर जैसे अपनी शक्ति बढतीं हे, वेसेही 





५ .शक्तिका भनुभव मिलता हे | यही अम्हृतत्वकी या इंश्वरभावकी रे 


भगवान श्रीकृष्ण कजुनका समाधान करते हैं ।-+ 
०४ ( हैं. गी. ) 








यहां अ्रश्ष हो सकता है कि, शुगातीत केसे दो सकते 

हैं ओर गुणोंका खेल केसे देखा जा सकता है कोर अपने 
आपको उनसे पृथक द्वष्टाके स्वरूपसें किस रीतिसे अनुभव  - 
किया जा सकता हे | यही प्रश्न अजुंत करना चाइता हे छोर... 
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4३४) द है ... औमन्नगवद्गौता-पुरुषाधबोधिनी [ क्षष्याय १४ 


(८ ) शाश्वत धर्मका आधार 
भा च योध््यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समती स्येतान 





लूयाप कल्पते ।॥ श्दे ॥ 


ब्रह्मणो हि ग्रतिष्ठाहमम्रतस्याध्ययस्य च॥ शाश्वत च धमस्य सुखस्येकान्तिकस्य च।॥ २७ ॥ 


इति श्रीमज्भगवद्गीतायूपतिषत्सु बर्मविद्यायां योगशाखत्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणन्नय- 
विभागयोगो नाम चतुदंशो 5ध्याय: ॥ १४ ॥ 


पलक पाक न पी टिकी न ५ पक मनन न ातएग टक०कालत_ऊ «न 3 «नल कली पक ननन« न अमन 





... स्‍हासकअमपन।+ न / 


अन्वयः-- यः मां च भष्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते, सः एतानू गुणान्‌ू समतीलय, बह्ायभूयाय कह्पते ॥ २६ ॥ 
असृतस्य अव्ययस्थ च बह्मणः, शाश्वतस्य च घमस्य, ऐकान्तिकस्य सुखस्य च द्वि अद्व प्रतिष्ठा ( भ्रस्मि )॥ २७ ॥ 


जो एकनिष्ठ भक्तिभावसे मेरा ( इश्वश्का ) सवा करता है, वह इन गुणोकोा लाॉघकर ब्रह्मके महत्वको 
श्राप्त करनेयोग्य बन जाता है ॥ २६ ॥ अमर ओर अव्यय ब्रह्मका, शाश्वत धमंका ओर उच्छ खुखका 
स्थान मे ( इश्वर ) ही हूं ॥ २७ ॥ 
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( २१-२५ ) क्षजञुन प्रश्न करता है कि गुणातीतकी | स्लाथ जिसका रागद्वेष नहीं है, जो इनके सम्पुख आने न 
पहचान किन लक्षणोंसि होती हे? वह केसा आचार करता | आनेपर भी एक जैसा रहता है, जो ( स्व-स्थः ) अपनीदी 
है? और केसे इन गुणोंसे ऊंचा उठता है? (इछो० २१ ) | शाक्तिसे रहता है, जिसको ये गुण डांवाडोर नहीं करते, 
ह प्रक्ष सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तका कल्याण करनेकी | जो इन गुणोंके कारण अपने स्थानसे अष्ट नहीं द्वोता, जो 
दुच्छासे इस गुझ्य ज्ञानको सुबोध शब्दोंके द्वारा बताते हैं। | झुख प्राप्त होनेपर गये नहीं करता, दुःख प्राप्त द्वोनेपर 
सत्वगुणसे प्रकाश, रजोगुणसे कर्मप्रवृत्ति और तमोशुणसे | विषाद नहीं करता, कर्म करनेके समय त्रस्त नहीं द्वोता, 
मोह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन गुणोंसे ये परिणाम | प्रिय वस्तु मिले तो हर्षित नहीं दोता ओर शप्निय स्थितिसें 
होतेही रहते हैं । ( संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि ) ये दो तो जो रहनेका वसर जाये तो भी दुः्खी नहीं होता, प्रशंसा 
उसका द्वेष नहीं करता: भोर ( निवृत्तानि न कांक्षति ) लहीं | होने गे तो जो प्रसन्न नहीं द्ोता और निन्दा हो तो 
ए तो जो इनकी आकांक्षा भी नहीं करता वह गुणातीत | जिसका मन उद्दिन्न नहीं होता, जो पत्थर, मिद्ठी ओर 
कहदछाता है। स्वभावसे जो चल रद्दा है, उसमें न्‍यून करने सोनेको समभावसे देखता है, भर्थात्‌ सुवण मिल जाय तो 
दी वा लधिक करनेकी जो अभिरछाषा नहीं करता, परंतु | द्षेसे उन्मत्त नहीं होता मोर अपने पालका सुवर्ण चला 
जो गुणोंका खेल चल रहा है डसे केवल द्रष्टा होकर देखता | जाय और द्वाथमें मिद्दी भा जाय तो जिसका हृदय नहीं 
जो ( उदासीनवत्‌ आातीनः ) उदासीनके समान देखता | ता, चह गुणातीत कद्दछावा है । 
रहता है, सत्वगुणका खेल मेरे सम्मुख दो ओर तमोगुणका 
न हो जिसे ऐसा काग्रद महीं होता, सत्वगुणके भाव आनेसे 
जो प्रसन्न नहीं होता क्षोर तमोशुणके भावोंसि जो ऋद्ध बहीं 
होता, जो भी भाव भ्ाये, उसे इन गुर्णाका स्वाभाविक 
से मानकर उदालीनके समान देखता है और ( गुणेः 
विचाढ्यते ) गु्णांके कारण जिसमें हहूयकछ या घबराहट 
नहीं होती, ( गुणाः वर्तन्ते ) ये गुण हैं और ये ऐसेही 









मान हो अथवा अपमान, मित्र साथ रहें क्थवा ज्ञत्रुका 
सामना करना पड़े, दोनों क्षवस्थाणोंसें जो मनकी स्थिति 
समान रख सकता है, वह गुणातीत है । जो, में कर्ता हूं, 
ऐसा भद्ंकार करके कर्म नहीं करता, वह गणातीत कहलाता 

यहांतक गणातीतके राक्षण कहकर, गुणातीत केसा 
क्षाचरण करता है, कैसे बोछता-चालता है, केसा व्यवहार 
करता है, इसका वर्णन हुभा हे । इससे गुणातीत पहचाना 
| ज्ञा सकता है। दहन छक्षणोंसे साधक अपनी परीक्षा करें . 
शोर उन्नति कद्दांतक पहुंचा हूं, इसका निश्चय करें, भागे 







































न न न की शक 





हछोक ३६-२७ ] शाखत चमेका लाघार द ( <$५ ) 


भावार्थ-- जो एकनिष्ड माकिसे इंश्वरकी सेवा करता है, वह तीनों गुणोंकों पीछे छोडकर भागे बढता हैं और अद्द की 
मद्माकों प्राप्त होता है। क्षमर ब्रह्म, शाश्वत घर्म और उच्च सुखका स्थान इईश्वरद्दी है॥ २६--३७ ॥ 
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( २६-२७ ) जो अमनन्‍्य भक्तिसे परमेश्वकी सेवा | उससे अनन्य अथवा आभेज्न समझता हो। जो अपने 
करता है, वह इन गणोंको पीछे छोड देता है, भीर आगे | आपको भिन्न तथा अन्य मानता है, वद्द सच्ची अनन्यसेवा 
बढकर ब्रह्मसाव प्राप्त करता है । बहा, मस्त, उत्तम सुख | क्षधवा अननन्‍्य भक्ति करही नहीं लकता | अतः यह्द सच्ची 
कौर शाश्वत धर्मका भाधार यही एकमाशन्र परमेश्वर है । इस | अनन्‍यभक्तिद्दी अह्यभावकों प्राप्त करनेवाली है। यद्दी अनन्‍य- 
परमेश्वके साथ जो अनन्‍्य द्वो चुका हैं, वद डससे अन्य | भावसे की जानेबाडी विश्वसेवा, सबको शाश्वत सुख 
न रद्दनेके कारण, उससे प्रथक्‌ न रहनेके कारण, डसी | देनेवाली है । क्योंकि बहा, अमत, शाश्वत चम्मे, अख्ृण्ड 
ईश्वरीय भावसे युक्त हो जाता है। क्योंकि सब एकटद्दी | खुखका एकद्दी आधार है। विश्वर्पी विश्वाप्माके साथ 
अखण्ड सत्ता है, उसमें खण्ड नहीं है। डसमें यह में, यद् | अनन्य अभिन्न और अखण्डित दोनेसेह्वी साधक ब्रह्मकी 

दूसरा, ऐला भेदद्दी नहीं हे। इल तरद्द जिसके अन्दर यह | मद्दिमाको प्राप्त करता है। यही जीवका अन्तिम साध्य है, 
अननन्‍्यभाव स्थिर हका, वह इंश्वरके साथ अनन्‍्य शक्षमिन्न | जो गणातीत दोनेसे सिद्धू दो सकता है। सब जीव इसी 


हो नेके कारण इँश्वरमावसेद्दी युक्त द्ोता है। सिडिके लिये यत्त कर रहे हैं। जो अनन्यमावसे प्रयत्न 
श्रष्ठ प्रकारकी सेवा वही कर पाता है, ज्ञो अपने भापकों | करेंगे वे अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे । 





७-+-न्‍मन्‍क न 


चतुद्श अध्याय समाप्त हुला ॥ १४ ॥ द ० 







































श्रीमद्धगवद्दीता- पुरुषार्थवो घिनी 





ध्यांय १४ 


:.... श्रीमरूगवद्गीताके 


पदाथोमें 
किस तरह विद्यमान हैं, इसका वर्णन इस अध्यायमें उत्तम 


४ सत्व-रज-तम ? ये तीनों गुण विश्वके संपूर्ण 


प्रकार किया गया है। प्रद्येक गुणका क्‍या छक्षण है 


परिणाम क्या हैं, यह भी यहां दिखाया गया है। ये 


घ्छ 
कार 
गण 
3 


मलुष्यमें हैं जार मनुष्यका स्वभाव इनसखेही बनता है । 


मनुष्यक्की उच्चमति क्थवा अधोगति दोना सर्वेथा इन्ही 
गणोंपर निभर है। इस कारण इस ब्रिगगविषयक ज्ञानकी 
साधकको बडी ज्ावश्यकता है | 

इस जञानसे साथकृकों पश्म>सिद्धि मिलती है और 
साधक परमेश्वरके गुणघर्माकों अपने छनन्‍्दर घारण कश्के 
परम उच्च अथति्‌ ' नरका नारायण ! बन सकता है । 


शुद्ध बीज । 
: संपूणे विश्वका एकही स्वामी परमपिता परमात्मा है 
झोर उसकी मदहाशक्ति अथवा आदि शक्तिका साप्त मूल 
प्रकृति है। इसका नाम आदिमाता छोर परमेश्वरका नाम 
शआादिपिता है । ये दोनों मिलकर संपूर्ण सृष्टिकी उत्पत्ति 
करते हैं। परमेश्वरका शुद्ध बीज प्रकृतिमें ज्ञाकर सब साश्टिकी 
उप्पाति द्वोती है। यह बीजही वींय है| वीयसें पिताके सब 
गुणधर्म क्षशरूपसे आते हैं ओर पुत्रके विकासके साथ उन 
गुणोंक्रा भी विकास द्वोता जाता है। 
बहुध! पिताके क्षवयवोके सदश पुन्नके होते हैं, इसका 
कारण यदी है | पिताके वीयमें पिवाके अवयवोंका अंशरूप 
सार रहता है ओर वह विकसित 
पिताके समान हो जाते हैं। पिताके वीयका प्रभाव यहाँ 
पाठक देखें ओर अपने अन्दर परमपिता परमात्माका वीये 


होकर पुत्रके अवयव 





व चजल जज की अ3 बम लक कक हक. 54 पर ् 




















प्पां 
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होकर पुरुषोत्तम बनूंगा, में जीव हूं ओर शिव बचूंगा। ”! 
इस तरद्द बिचार करनेसे पाठकोंकों पता छग जायगा कि 
जगद्ीज परमात्माकाही वीये, प्रकृतिमं भआाकर, यह सब 
संसार बना है । द 
जिप्का वीर्य होता है, डसीके समान पुत्र होता है। यह 
नियम खंपुणे विश्वें सदा कनुभवर्सें जाता हे। मनुष्यके 
वीय॑से मनुष्यरूप पुत्र होता हे, इली तरह परमात्माके वीयेसे 
जो पुत्र द्वोगा, वद्द परमेश्वर स्वरूपही बनेगा इसमें कोई 
संदेंह नहीं है| जिस कारण मेरे अन्दर परमात्माका वीर्य हे 
उसी कारण मेरी पूणता परमेश्वर बननेसें होगी। हरएक 
मनुष्यके भह्दर परमात्माका वीये है, यह उपदेश यहां 
देकर भगवद्गीताने हरएक सनुष्यको यह विश्वास दिया 


कि, वह अवश्यदही नरका नारायण बने गा, शथवा वह नर- 


रूपसे नारायणद्दी अवतीण हुआ दे । 


हल उपदेशको ग्रहण करके, इस समयतकके ऋषि, 
सुनि, साधुसंत सब परमसिद्धिको प्राप्त हुए ओर परमेश्वरके 
साधस्यसे युक्त हुए ऐसा जो यहां कद्दा है, उसका तात्पये 
यह है कि पिताके वीय्य॑से उत्पन्न हुआ बाकक शंशरूपसे 
विवाही होता है, पिताह्दी बालऋरूपसे अवतीण द्वोता हे, 
बह दूसरा कोई नहीं होता । परन्तु वद्द स्वयं पुत्ररूपसे 
आया होता है । इसी तरह परमपिता संपुण विश्वरूपसे 
अवतीय हुआ है, उस्रीमें वह्द मानवरूपसे भी अबतीणे 
हुआ है । छोर साधक भी वही है । यम चु 
पाठक यद शुद्ध ज्ञान अन्तःकरणसें घारण करें और 


बिचारें, मनन करें, पुनः पुनः मनसें स्थिर करें और देखें 
कि इस ज्ञानसे, आत्मशक्तिका विश्वास कितना बढता है ? 


2७, छ५, 


देले 





जो प्रतीव होता था कि : में यःकश्चित्‌ झुद्द बल- 
वद्द विचार दूर द्वोता है आर में 
कारण परमाध्मशक्तिसे 
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संपन्न हूँ ओर परिपुण होकर परमेश्वरके साधम्येसे युक्त 
होऊंगा, इस समय भी यद्यपि में परमेश्वरका पुत्र हू, 
तथापि वही इस रुपसे झवतीणे हुआ है, इत्यादि विचार 
प्रव् होनेके कारण अपनी सच्ची शक्तिका पता छगता है । 
ओर यही भात्मविश्वाल मानवोंकी सच्ची उन्नतिका हेतु हे । 


रजःसामथ्ये | 

जैसे बीज उत्तम चाहिये, वेसेद्दी रज भी उत्तम चाहिये । 
वोक्त स्थानमें बीजके प्रभावका वर्णन किया, भब रजके 
प्रभावका विचार करते हैं । परमात्माकी भादिशक्तिही यहां 
रजःशक्ति है, परमात्माके बीजको यह रज अपने अन्दर 
छेता है भोर उनके मेलसे पुत्र उत्पन्न द्वोता है। यद्द रजः 
परमात्माकी भादिशक्तिकाही दोनेसे यहांका रज्ञः सामथ्ये भी 
बड़! विलक्षण है | परमात्माके बीज वीय भोर परमात्म- 
शक्तिकेदी रजका यहां संयोग हुआ है। भर्थात्‌ बींजरूपसे 
परमात्मा हमारे भन्दर है जोर रजःस्वरूपसे परमात्मशक्ति 


हमारे भन्‍्दर है । अतः पिता और माताकी ओर देखा 


डे | कल, । 2 
चोद्द्दव अध्यायका मननें 


(८७) 


जाय, तो हमारा सामथ्य कम नहीं है । 


जो आादिशाकिे मूल प्रकृति है, उसमें तीन गुण हैं, जो 
कि सत््व-रज-तम नामसे प्रसिद्ध हैं। सच््वगुण सुख देनेके 
कारण सुखसंगसे देद्दधारीको बांध देता है, रजोगुण विविध 
कमामें प्रेरित करनेके कारण विविध पुरुषाथोर्म देद्दधारीको 
गंध देता है, जोर तमोग्रुण प्रभाद, भालूस्यादि दोषोंसे 
बांध देता है । इस तरद्द ये तीनों गुण देदधारीको बांध 
देते हैं। भौर इनके पाशोंके बंधनसे छूटनाही इसका पुरुषाथे 
है यददी मुक्ति इसे प्राप्त करनी है । 


सब प्रकारके बंधन इन प्राकृतिक तीनों गरुणोंसे द्वोते हैं, 
सब प्रकारके दुःख इन गुणोंके संगके कारण द्वोते हैं, भौर 
सब प्रकारकी रुकावटें इन गुणोंसे होती हैं, इस कारण 
हनका बंधन दूर किस तरद्द दो सकता है शोर साधकको 
इन गुणोंकी सहायता किस रोतिसे मिकू सकती है, इसका 
विचार करना क्षद्यंत शावश्यक है । अतः इन तीनों गुणोंका 
कैसा स्वभाव दे, वह देखेंगे-- 


..... तीन गुणोंका स्वभाव 








सत्ततगुण रजोगुण तमोगुण 
निर्मल ( ६, १८ ) मलिनता मलीन 
निदोष दोषयुक्त दोषयुक्त 
निष्करूंक कलंकित कलंकित 
प्रकाश ( ९, ११ 2 धूंधघपालन अन्धकार 
दिन संधिसमय राजी, अप्रकाश ( १३) 

अनामय ($ ) रोग होकर निवृत्त होना, आमय, रोगी होना । 
नीरोगिता 5० रोगमय 

(९) दुःख ( १८६) दुश्खख 
जान ( ११, १७ ) कमेप्रवात्ति (९ ) .. अज्ञान (८, १ 
चैराग्य राग ( प्रीति)(७) 7 पता. 
निष्काम कस कमसगसे बंधन. .. कमहीनता 
उत्साह... सदा प्रयत्न ः आलूस्य, निद्रा ( ८) 
मोह न होना किचित्‌ मोह मोह ( १७ ) 

[द्‌. प्रसाद प्रमाद (९, १७ ) 
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शान्ति .... थ्नवाक्तिः ... अप्नवृत्ति ( १३ ) 
. लिष्काम भाव. कमोका पारंभ ... प्रसाद, मोह, 
के शम, दस 0 अशद्यमः 5... 
३०३ | मई ह | है ७ ६". को ५. ७ हु. फोी के 
उत्तम छोगोम जन्म ( १७). कमसंगियास जन्स मूढयोनिस जन्स 
ऊच्वेगति ( १८) सध्यस स्थाति (१८)... अथोगति ( १८) 


. गुणोंका इस तरहका भ्रभाव है । सत्वगुणके विरुद्ध | धारण करेगा । जबतक यह साथक इन गुणोंकेह्ारा घसीदा 
तमोगुण है और रजोगुण दोनोंके मेऊसे द्ोता है। तमोगुण- ( जा रहा है, उनके पीछे उनका झअनुगामी होकर, उनसे 
में झालस्य दोनेसे, उससे रजोगुण, उसकी कमंप्रद्गातिके | बांधा जाकर, पराधीनसा द्वो रहा है, वबतक इसके परतंत्र 
कारण भच्छा है, परन्तु इस रजोगुणमें अशान्तिके दुःख हैं। | होनेके कारण इसको आनंद प्राप्त द्ोनेकी कोई भाशा नहीं 
अत; उससे भी सत््वगुण निद्यसुखदायी द्ोनेके कारण | हे। क्षतः इसको अपना स्वातंत््य स्थापन करना आवश्यक 
भच्छा हे । परन्तु ये तीनों गण न्यूनाधिक प्रमाणसे अत्येक | है। इस स्वातंत्र्यको प्राप्त करनेकी थुक्ति निश्च है 
स्थानमें रद्दतेद्दी हें । 
प्रद्येक मनुष्य तमोगणका श्ाश्रय करके विश्वान्ति छेता 
रजोगणके भाश्रयसे प्रयत्न करता है भोर सच्त्वगुणके 
क्षाश्रयसे भानन्दुका जनुभव करता है | ये तीनों इस तरह 
_ मनुष्यके सद्दायक भी हैं । परन्तु जब इनका प्रमाण बिगड़ 
जाता है तब इनहीसे बंधन द्वोता है, जेसा मनुष्यको 
. विश्राम-निद्रा चाहिये, परन्तु यदि कोई मलुष्य द्विरात 
..... विभामही करता रहेगा, तो वह्दी बंधन द्वोगा । इसी तरह 
मनष्यको प्रयत्न करनाही चाहिये, परन्तु भविश्ञांत रहकर 
रातदिन प्रयत्न करता रहेगा, तो विश्रामके भभावके कारण 
द प्रयरनशीलछता उसकी द्वानि करंगी और बंधनरूप दो 
जायगी। इसी प्रकार मनुष्यको सुख भार भानन्द चाहिये, 
परन्तु जब यद्द सुखछाकूसा बढ जाती हे, तब स्वाथ्थंमें परि- 
 णत होनेके कारण यह अपने सुखके किये समाजकी हानि 
करता दे, तब इसका यद्द सुख सबकी द्वानि करने छगता 
है भोर बंधनका हेतु होता है। इस रीतिसे येही सत्त्त, रज 
तम मन॒ष्यके सद्दायक भी द्वोते हैं ओर विनाशक भी 


स्वातंत्यकी ख्रिति । 
साधक जब पूर्ण उन्नत द्ोता है, तब उसको सिद्ध “ 
अवस्था प्राछ्ठ द्वोती हे, इस सिद्ध स्थिति्में वह इन तीनों 
गुणोंका कार्य देखता रद्दता हे, सच्वसे द्वोनेवाके प्रकाश 
और ज्ञान, रजोगुणसे होनेवाके कोभ और कमे तथा तमो- 
गुणसे द्ोनेवाके श्रमाद भौर मोहको यह देखता है। इनमेंसे 
किखीको यद्द चाइवा द्वो ऐसा भी नहीं हे शोर न चाहता 
दो ऐसा भी नहीं है । इनमेंसे कोई इसके पास भाये, तो 
यह उनसे द्वेष नहीं करता शोर न उनसे प्यार करता है। 
जैसे उदासीन ममुष्य स्वस्थ रद्दता है, बेसेही यद्द भी 
स्वस्थ रद्दता है । 





अपना अपना कार्य करते हुए गुणोंको यद्द देखता है और 
उनसे अपना कोई संबंध स्थिर करना नहीं चाहता । इनमेंसे 
गुण भा जाय, तो भी ठीक है भोर न भाये तो भी ठीक है, 
ऐसी उदास वृत्ति धारण करता हैं | यह अपनी प्रकृतिकादी 
खल हैं, किसी दूसरेकी प्रकृतिका नहीं ्षतः यह जेसी हे 
वैसी रहे, ऐसा मानकर अपने अन्दर इंष्या, द्वेष नहीं दोने 
देता । उनके वेगसे यह चंचल नहीं द्ोता। इनका वेग 
कितनाही क्यों न बढे, पर यद्द वायुवेगसे पवेतके न द्दिलनेके 
समान स्थिर रहता है क्‍ 





मनुष्योंके सब कार्य इन गणोंसेद्दी ध्ोते रद्दते हैं । परन्तु 
मनुष्यको इनके क्राधीन नहीं हो जाना चाहिये अपितु 
. इनका मनष्यके क्ाधीन रहना योग्य .है। साधक इस 
 अगतमें इन तीनों गुणोंके कार्य केंसे चछ रददे हैँ यद दंखे 








..सुख- दुःख, प्रियाप्रिय, निन्दास्तुति, मानापमान, मित्र- 
शत्रु, सुवर्णमिद्दी भादिकी प्राप्ति होनेपर यद बतिमें 



























६ - «५ ह 2 है द द | 
चोदहवें भध्यायके सुभाषित द . ( ८३५ ) 


होता । इसकी मनोवृत्ति विपर्शत परिस्थितिसें भी सम | इंश्वरभावसे सुक्त होता हैं. क्योंकि भमस्हुत, सुख ओर ब्रह्मका 
रहती है। इस प्रकार झंझावातसें स्थिर रहनेवार् मेरुपच॑त- | वद्दी एक आधार है, वद्दी ज्ाघार इसे प्राप्त द्वोता है। अतः 


के समान सुस्थिर व्यक्तिको गुणातीत कहते हैं । यही इन | वह इंश्वरभावयुक्त हुआ ऐसा कद्दा जाता हे । 


गणोंका स्वामी है, यद्दी गुणोंके परे है जोर यही इंश्वरमावसे | आगे भठारहव अध्यायतद इन तीनों गणोंका विचार 
युक्त है । विविध प्रकारसे होनेवाला हे । इसलिये इसका मनन इस 


अनन्‍्यभावसे ईश्वरभक्ति करनेवाछा भी इसी तरद् ' आगे विशेषरूपसे करेंगे, यहाँ इतनादी पर्याप्त है । 


चौद॒दवें क्ष्यायका मनन समाप्त ॥ १४ ॥ 


धायाश्कराउ्पधान 5552: (3 फल-ककप्ाा 7. धरदष्रप्ाधरमपटटओ, ॥ 


चोदहबें अध्यायके सुभाषित..._ 


(१ ) सात्त्विक मावसे उन्नलि। ८ दुद्दमें उत्पन्न द्ोनेवाले इन ठीनों गुणोंको उांघ कर 
ऊच्चे गच्छन्ति सस्था जन्मम॒त्यु, जरादु/खोंसे मुक्त दोकर मलुष्य अमरत्वको प्राप्त । 
होता है। ” क्षतः इन गुणोंमें न फँसना साधकको योग्य... 























_मध्ये तिष्ठन्ति राजसा।। हे ला 
जघन्यगुणवृत्तिस्था ._ थे 3822 हुं; 
. अधो गच्छन्ति तामसा; ॥ १८॥ ३) अव्यभिचारिणी भक्ति। 

« सास्विक छोगोंका उत्कषे होता है, राजल छोग मध्य | मांच योष्व्यभिचारेण ल्‍ 

स्थितिमें रद्दते हैं, ओर रस छोगोंकी अधोगति होती ... भक्तियोंगेन सेवं।.........रररररः़ 
का (९) जिशणोमें न फंसों! ला गुणान्सनतीत्यैवाब 
.. गुणानेतानतीत्यत्रीनच... । व रा ० हे 5 
मा अप |. &« अषब्यमिचारिणी भक्तिसे जो ईश्वरकी सेवा करता हें; 

कल देहो देहसझुझ्बाद्‌ पे हे । बह भी तीनों गुणोंके बंधनोंको लक ब्रहकी सद्ििमाको... 


जन्ममृ त्युजरादु:खन प्राप्त करता है । ”” इंश्वरभक्तिकी यद् महिमा दे 























अ्लीमद्भगवद्गीता-पुरुषाधबो घिनी । [ अध्याय १७ 


. श्रीमहूगवद्गीताके ः 



































ह गुणत्रय-विभाग-योग: ्ट्श्ण मृत्युके पश्चात्‌ क्‍ ८8३३ 
(१) उत्तम ज्ञान है ६) द्ृश्गका शुणातीत होना. ५» 
| ख्छोक १-२) हे (ज्छोक रै९-२० )... #». 

इंश्वरसे साधम्ये क्‍ 99 निद्राके पूर्व गुणोंका भाव ड़ 

२) पिता और माता (शछोक ३-७)  » पुरुष, जीव भोर ब्रष्ट ८३२ 

सबका डत्पत्ति-स्थान ८२६ ७ ) शुणातीत कैसा होता है ! ८ 

क्‍ इंश्वरकी महती प्रकृति द के श्छोक २१-२५ ) 99 
स्थिरचर स्वृष्टिका चित्र कै ८ ) शाश्वत धर्मका आधार ... ८रड 

| तीन गुणोंका बंधन ( छोक ५-९५ )८२७ स्छोक ( २६-२७ ) ० 
प्रकृतिका स्वभाव 4८२८ चतुदंश अध्यायका मनन ८३६ 
!.... सच्चगुण, रजोगुण, तमोशुण 3 ॥« हो झुढ बीज. हा 
। हे (७8) तीनो गणाके लक्षण | द ८०५६९ जैसा वीये बेला पुत्र हु ...... 99 द 
पल ज्छोक १०-१३ ) हक रासामथ्य...... .. <हे७ 

.... सत्तप्रभाव, रजःप्रभाव, तमशप्रभाव , तीन गुणोंका स्वभाव > 
। (प). तीनों गुणोका फल  ट्ेदे स्वातंत्यकी स्थिति द .. <३० 





>> खोक शछतएड), 5 ए ऋ। चौदहवे अध्यायक सुभाषित. <रै: 


५५५0200७0 2,५४० ४०४६ ५३७४७७७७७४७७७७४/७एएएए पकनिरीकानजत 














क्‍ 2 द । ( ८४१३ ) क्‍ 
श्रीभगवाजवाच- ऊध्यमूलमधःशासमश्रत्यआहुव्ययमू ।.............़्््््र्। 





छन्दासे यस्य पणान यस्त वेद स बेदावेत ॥ ९ ४ बे जा, 
अधश्रोध्व प्रसुतास्तस्य शाखा गुणग्रवृद्धा विषयग्रवालाई॥ |. मा ! 
अधथ मूलान्यनुसतताने कम्ोनुबन्धीने मनुष्यकोके ॥ ९२७0 |_ 
अन्चयः--- श्रीभगवान्‌ उवाच- उन्दांसि यसय पर्णानि ( सन्ति त॑ ) अश्वत्थं ऊध्वेमु्ू क्षःशार्ख अब्यर्य प्राहु। 5 
यः त॑ वेद, सः वेद॒वित्‌ ( इति उच्यते ) ॥ १ ॥ तसय गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवाछाः शाखाः अधः ऊध्च च प्रसुता: ( सन्ति ); 
भधः च मनुष्यछोके कर्मानबंधीनि मूछानि अनुसंततानि ( सन्ति )॥ २ ॥ 5 आह 
श्रीमगवान बोले-- सब छन्द जिसके पत्ते है, उस अभ्वत्थकी जड ऊपर है ओर शाखा नाचे फेछी.. | 
हैं, इसे अविनाशी कहते हैं । जो इसे जानता है, वही वेद्वित्‌ कहा जाता है ॥ १५॥ उसकी (सत्त्वयादि) 
आअणास बढां हुइ आर ( दाष्दादे- ) विषयाक को मल पलवासे सुक्त शाखाए नाथ आर ऊपर फछ्ा हुई हा द । 
हैं, और नाचे मनुष्यकोकर्म कमोंके साथ संबंध रखनवाली जड़े बहुत फैली हैं। ॥. | र्र्र्रख़ 
. भावाथे--संसारका वृक्ष अनादि क्षनंत ज़ारों ओर फेला है, इसके ज्ञानरूपी पत्ते सबको शीतछ छाया देनेवाले हैं? हा 
शाखाएं ऊपर नीचे फेली हैं, इनमें सत्त-रज-तम गुणोंका रप भरपूर भरा है, शब्द-स्पशे-रूप-रस-गंधरूप विषयोंके ः दि 
सुखदायी कोमछ अंकुर छगे हैं ओर इनकी कमासे संबंध जोडनेवाली जडें चारों भोर फेली हुईं हैं॥ १०२३ | .' 8 
३ संसारका वृक्ष“ ऊध्वेमूलो5र्वाक्शाख एषो5श्वत्थ: सचातनः।......... 
(१-२ ) यहाँ इस पंदरहवें अध्यायसें इस संसारको | पदेव शुक्र तद्‌ बह्म तद्वासतमुच्यते ॥ 0 
क्षश्षत्थ वक्ष मानकर बडा सुंदर वर्णन किया हे । “ इसका ; . तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्थन कल 
मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे हैँ, इसके पत्ते सब प्रकारके .. एतद्गव॑ ततू ॥. हा .... ( कृठ० ड० ६॥१ मा 
उन्द हैं, ऊपर नीचे इसकी शाखाएँ फेली हैं | सत्वत-रज- | बा 
तम इन तीन गुणोंसे इन सब शाखाभोंका पाऊन द्ोता है 





































































.. यहाँ भी एक वृक्ष है और डसपर एक जीव और दूसरा 
....थह क्षणसंगर संसारकी कढपना वेद, उपनिषद्‌ जोर गीता- | शिव ऐसे दो पक्षी बढे हैं, जीव नामक पक्षी इसका फलभोग 
की नहीं है। भगवदीता तो परमात्माकों “ विश्वरूप ! | करता है, इसलिये इसमें फलभोगकोा धखक्ति रहती है, 
मानती है, झतः परमात्मा कनादि, अनंत है और अद्विनाशी | भोर आसक्तिके कारण मोहशोक द्वोते हैं भोर अपने बलहीन 
$ जैसेही परमात्माका विश्वरूप-संसार भी अनादि, कनंत | होनेका विचार वारंवार उसे कष्ट देता है। पश्चात्‌ जब 
ओऔर कविनाशी है | यही भाव इस वक्षको सनातन और | अपने साथी दूसरे शिवसंज्ञक पक्षीकी थद्द लब महिमा हे 





विनाशी हे। बहुत छोग इसको क्षणभंगुर कद्दते हैं, परन्तु 
















नहीं फंसता ओर शोकरद्वित होकर जीवनकी सफछता प्राप्त 
करता है।.. -: 

इन मंत्रोंकी तुछना गीताके शछोकोंके साथ करनेसे 
अर्थकी पूणता होती है झार सुक्तिके मार्गका भी पता 
लगता है। अभसंगशखस्त्र ( छो० १५।३ ) से वक्षका छेदन 
करनेका जो उपाय गीतामें बताया है उसका संबंध डसके 
फलभोगके साथ है, यह बात ६ पिष्पर्ू स्वादु क्षत्ति ) 
मीठा फू खाता है, इस ऋग्वेदके वचनसे स्पष्ट द्वो जाती 
रा, महाभारतके भाश्वमेधिक पवसें बरह्मारण्यका वर्णन इस 
दा खुपर्णा सयुज्ञा सखाया क्‍ तरह किया दै-- । 
समान बुक्ष परिषस्वजाते। |. प्ज्नावक्ष मोक्षफल शान्तिच्छायासमान्वितम | 
_ तयोरन्यः पिप्पलें स्वाह- 
_व्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥ 
ऋग्वेद १।१ ६४२०; सुण्डक० ३॥१ .) 


समाने वृक्षे पुरुषो निमझ्ोपब्नीशया 
शोचति मुहामाच/॥.... ||. 
यदा पद्यत्यन्यमीशमस्य... 
मानमिति वीतश्ोकः ॥ १ ॥ 
मुण्डक उ० ३॥२ ) 


«.... इसी डद्देश्यसे यहाँ इस डपनिषद्के वचनमें इसी 
.. अश्वत्थ वृक्षकों ' शक बह्म भोर क्षमत ? कद्दा है। यह वृक्ष 
ब्रह्यकाही रूप है, यहीं शुद्ध तथा बकछशालछी हे जोर अमृत 
भर्थात्‌ मरणधर्मरहित है | इसको जो बंधनकारक समझते 
हैं वे भूछ करते हैं, इसका विचार आगे किया जायाा | 
: थहाँ प्रथम, अल्यान्य स्थानोंपर इस वृक्षके विषयमें क्‍या 
. कहा है वह देखेंगे | मुण्डक उपनिषद्‌र्मं वृक्षका वणेन इस 
. तरह 























याचगच्छानत तत्सन्तस्तप्ा चात्त पुन्तन्नव: 
ऊष्च चाथयश्ष (तयवाय दरय नाॉच्ताएधबगस्यत ॥ 
. ॥ १७। 
मद्दाभा० भाश्व० अ० २८ ( अनुगीता० 


















४“ इस विद्यारण्य अथवा ब्रह्मारण्यमें प्रज्ञा नामक वृध्ष 
उनपर मोक्षरूपी फल छगे हैं शान्तिरूप उनकी छाया 
वे ज्ञानका झ्ाश्रय करनेयोग्य स्थान हैं, तृप्ति देनेवाला 
जीवन-जरक भी वहां उपस्थित है । भार क्षित्रज्ञ आात्माका 
प्रकाश भी यहां पड रहा है । जो छोग इस वनमें जाते हैं 
उनका पुनजन्म नहीं होता, इस बनका ऊपर, नीचे, तिरछा 











हा ... ४ उत्तम पंखबाले, साथ साथ रहनेवाले दो पक्षी एक 
.. वृक्षपर साथ साथ रहते हैं, उनमेंसे एक पक्षी उस वक्षका 
सीठा फल खाता हे ओर दूसरा कुछ भी न खाता हुआ 

















ज्ञानाश्रयं तप्तितोयमन्तःक्षेत्रशभास्करम्‌ ॥ १६ ॥ 














डी 










































'छोक १-२ ] भगत बल | ० 
बनमें नहीं है, इस वनमें पहुंचनेवालोंको मोक्षरूपी असत- स्थानपर कहद्दा है । सभवतः ऊपरके मीठे फछ 'गिरानेके 
फछ मिछता है और किसी व॒क्षकी किसी टदनीकों काटनेकी ये इस वक्षको द्विकाते होंगे ! यद्द स्वगाय पीपछ 


कावदयकता नहीं है। अर्थात्‌ ये दृक्ष मानवी प्रगतिमें | है इसमें संदेद नहीं हे | जोर देखिये-- 


रुकावट डालनेवाके नहीं है ओर भगवद्वीतामें वाणत 
अश्व स्थामितों दिवि। 

अश्वत्थ-पक्षका विस्तार साधककी उन्नतिरमँ रुकावट करने लात के दा हे 
वाला है | क्षत; उसे अर्गशखसे काटना पड़ता है । यहीं हु क्षण दवा: डु 
इन दोनों वक्षोंके स्वरूपमें भेद हे जिसका विचार पाठकोंको, ( कथवेचेद ५॥४।३५ १९॥३५।६ ) 
करना चाहिये । अब वेदुके कतिपय मंत्रोंका विचार करेते ४ अश्रत्थ वुक्ष देवोंके रहनेका स्थान है; वह तीखरे 
हैं... द छ् | झलोकर्म रहता है, उस जमरत्व दुनेवाले कुष्ठकों देवोंने 
( ऋषिः-कुमारों यामायनः ! देवता-यमः प्राप्त किया । ” इस मंत्रमें कश्वत्थकों देवॉँका घर बताया हे 

और इसका मूछ स्थान तुतीय चुलोक है। चूंकि इसके 
याह्यनन्‍्वक्ष सुपदाश देवः सांपबत यमई३ । 
अज्ा नो विश्पति। पिता पराणों अनु वेनति ॥१॥ आाश्रयसे देवता रहते हैं इसलिये इस दुद्की दा 
6 धरा अनवेत तं की कील ! छेदन करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, जसा कि 
डे ड गीतामें असंगशखसे अश्वत्थ वक्षको काथ्मेको कद्दा है । 


असूयन्नम्यचाकश तस्मा अस्पूहय पुनः ॥ २ ॥ 
ऋणग्येद्‌ १०११३६५ ) 









अस्तु॥ 

इस तरद्द वंदिक लारस्व॒तमें वक्षके भाश्रयसे देवताओं के 
निवास भादिके विषयमें भी वणन है | यहां वक्ष ! आदि 
शड़द भारुकारिक भाव दशाते हैं, जोर यहांके पक्षोश ; 
| भी धाकाशर्में उडनेवाले पंखयुक्त प्राणी नहीं है, यद्द बात... 
स्पष्टही है। अतः इसको आरूकारिक मानते हुए यद्दोतर 
जो वचन हमने देखे उसका संक्षेपर्में जाशय देखकर उसका 


थोडा मनन भी करना उचित है । मा, 









४जिस उत्तस पेयसे युक्त वक्षपर बंठकर सब प्रजाओंका 

.. पालनकर्ता पिता यम धन्य देवोंके साथ रसपान करता ह्वे 
.. और अपने साथ प्राचीन पितरोंको चाहता है। प्राचीन 
.... पितरोंकों चाहनेवाले जोर पापी बुद्धिके साथ विचरनेवालोंकी 
.... न चाहनेवाले ग्रमका मेंने एकबार दुशन किया शार उसत 
..._ फिर दर्शन करना चाहता है ।” इस मंत्रमें एक वृक्ष हद 
उसपर सबका पारक देव बेठा है ओर उसके साथ भन्‍्य 
..... देव भी हैं ये ख़ब वहां रसपान कर रहें दे आर वह पाछन- 
..._. कर्ता देव पुराने लोगोंकों वहां चाहता है, सेभवतः उनको 
... भींरस पिछाना चाद्देता हो । साथही वद्द पापी बुद्धिके 
... साथ रबनेवाछोंको नहीं चाइता अर्थात्‌ निष्पाप बुद्धिवालोंको« 
ही चाद्दता है यहाँका यह चुक्ष असंगशखसे काटने योग्य 
.. नहीं है; क्योंकि यहां सदुबुद्धिवाले सत्ठुद्व जाई हैँ और 
.. परमप्िताकें साथ जो देवसभा बठी है उसमें प्रवेश पाते हैं 
तथा ये सब मिलकर मअम्त रघका पाच करते हैं। इस 


कारण यह वक्ष पूर्वोक्त मद्दाभारतमें कद्दे प्रज्ञावृक्षके सदशही |. 
[प हद्दा है, गीतोक्त वक्ष | बढाते 





१ जिपकी जडें ऊपर हैं. जोर नीचे शाडाड हैँ ऐसा 


एक भश्वव्थ वक्ष है, इसके पत्ते छन्द-वेद्‌- हैं । ह 
(गीता १७५। १; करैंठ ६॥९ 

























२ इसे वक्षकी शाखाएं नीचे कार ऊपर फेली हैं » नर्स 
है। मानों इस 











































..._[ अध्याय १७ 











2] 


जो आत्मा सुखी है वद्द ( भनश्नन्‌ ) भोगमें अनासक्त 
- झोर चे हैं वह | हे ओर ( यमः ) संयमी है | इसीमें उसके सुख़का बीज 
शश्वत्थ-वृक्षद्द सामथ्ययुक्त ' अस्त ब्रह्म ' है, इसीके | है | अनाक्षक्तिद्दी सुखका द्वेतु हे । एकद्दी वक्षपर बेठनेवाले 


आाश्रयसे सब लोग सुरक्षित हैं घोर कोई इसका उलुंघन दो पाक्षियोंमें जब अनासक्तको सुख भोर आसक्तको दुःख 
नहीं कर सकता | ( कठ उ० ६॥३ ) दोता है, तब दशखी जीवोंको उचित हे कि वे अनासक्तिसे 


रहें भोर सुखी हो जांय । जो अनासक्त भोर संयमी हे 
आदी ईंश है । भोगी इंश दोही नहीं सकता, क्‍योंकि भोगी 
होनेका अर्थ वह अपने आपको द्वीन दीन भोर शअपूण द 
समझता है। जो क्षपूण दे शोर बादरसे वस्तु कानेपर जो .. 
तप्ति दोनेकी कह्पना या आशा करता हे वह समर्थ कार 
.. ७ इस वक्षके फछका भोग करनेमें जो तत्पर द्वोता है वह | पूणे किस तरद्द दो सकता है ? भोर जो समर्थ न द्वोगा, 
मोहसे शोक करता है, भपनी “निबेछतासे दुखी द्ोता है, | वह ईंश भी किस तरद्द द्वो सकता हे ? द 
जब दूसरे तेजस्वी पक्षीका दर्शन करता है शोर जानता यहां * कर्मफलत्याग * के गीताके सिद्धान्तका वोदिक 
....._ कि वह फछमोग न करनेके कारण तेजर्वी ओर समर्थ है | मूल हमें प्राप्त हुआ है । इस संसारमें जीवॉंको सुख देने 
० .._ तब उसकी यद्ध सब मह्दिमा है ऐसा जानकर शोकरद्वित | वाढी छाया वेदोंसेद्दी प्राप्त द्वोती हे। उन्दही यहांके 
.. क्षर्थात्‌ सुखी द्वोता है। ( मुण्ड० ३॥२ पर्णानि ) पछव हैं, शाखाविस्तार सब यही वेद्विस्तार 
है। आनंदसे और सुखसे इस छायामें जीव रद्दते हैं. भोर 
वेदमार्गके भनुसार चछते चलते क्षागे मार्ग मिलता जाता है । 
. शाखाएं, पछव, जडें भोर वृक्षकी टद्दनियां ऐसी एक 
दूसरेके साथ मिलीं हैं कि उनके अन्दर भटका हुआ पक्षी 
बाहर खुली वायुमें का नहीं सकता, क्योंकि उसको मागद्दी 
नहीं मिलता | कम करो, उसका सुख सोगो, भागे भी 
कम करों जोर फिर सुख भोगों, फलूसंग्रद्द करो, डसका 
क्षण करो, उसको. भोगो, इस तरद्द अनेक कष्टों भार 
यातनाक्षोंमें फंसा हुआ यद्द जीव बादर केसे निकरक पावे ? 
इसके पाश इतने हैं कि उनसे बाहर निककूना डसे नितांत . 
कठिन होता है । 7, | 
छोटेपनसें, भज्ञानमें रहता है । तारुण्यमें .ख्तरीभोगसे 
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हे 



























एक वक्षपर दो पक्षी बेठे हैँ, उनमें एक फर खाता 

.. है ओर दूसरा कुछ भी न खाता हुआ. चमकता रहता है 

क्षर्थात्‌ भोग न करनेवाका तेजस्वी है भर भोग करने वाला 
भूखा हे। ( ऋ० १।३१६४।२०; मुण्ड० ३।१ 


























..._ ८ इस हरेभरे वक्षके नीचे बेठकर सब देवोंके साथ यम 
रसपान करता है, वहां हमारे प्राचीन पूर्वज जिन्होंने देवस्व- 
को प्राप्त किया वे भी उस सभामें उपास्थित रद्ते हैं । 









| + +, 











६ 


१0० अश्वव्थ वक्षपर देव रद्दते हल आर वह कशखवत्थ ततीय 
युछोकमें है | वहांही भस्॒तका ख्ोत है | ( भथवें० ५।४।३ ) 






संक्षेपमें यहांतक दिये वचनोंका यद्दी आशय है। यहद्द 
वृक्षद्ी लखार है । इस संसार-वुक्षपर कई जीवरूपी पक्षी 










































#चि 
है 
थ्छ 

हिडकमकमी5 


ससंगशखतस वृक्षका झैदन |... 


(२) असगशख़से बृक्षका छेदन । 
नें रूपमससयह तथापलनम्यत नान्‍ता न चादन च सप्रातष्ठा । हम 
अश्वत्थमेन सावेरूमूलमसंगश््रण हृठंन छेत्वा ॥ १0... 
ततः पद तत्पारमागतन्य यास्‍स्मन्गता न निवतान्त भू |. कह 
.... तमंव चाद्य पुरुष त्रपच यतः ग्रद्वात्तः असूता पुराण ॥| ४ ॥ || 
. अन्चयः- ( यथा क्षय वर्णितः ) तथा अस्य रूपं इद्द न उपलभ्यते । ( अस्य ) अन्तः न, आादिः च न, संप्रतिष्ठा च 
न ( उपलभ्यते, ) सुविरूक्मूलं एन भश्वत्थ इढेन असंगशर््रेण छित्वा, ततः “ यतः पुराणी प्रवृत्ति: प्रस्तता त॑ एवं भाद्य॑ 
पुरुष भ्द्दं प्रपच्ये ' ( इति ) तत्‌ पद परिमार्गितव्यं, यस्मिन गता; भूयः न निवतेन्ति | इ-४॥._|ररररः 
( इस अश्वत्थ वृक्षका यहाँ जिस तरह वर्णन किया है ) उस तरह इसका स्वरूप यहां व्यक्त रूपसे 
नहीं दीखता, अर्थात्‌ इसका अन्त, आदि ओर आधार दीखताहा नहां, अत्यंत गहरी जडोसे युक्त इस 
अश्चत्थ नामक चृक्षका खुदद्द, अशलगरूप शस्कल कारूकर, 'जससे पएरतन काछ्स अलद्ास चला आ रहा 
है मं उसी आद्य पुरुषकी शरण जाता हूं ।' ( ऐसी भावना करके ) पश्चात्‌ डस' पदको ढूँढना चाहिये 
कि जिसमे गये हुए फिर वारंबार वापिस नहीं आते | 
- भावाथ-- इस संसारवक्षका क्षादि भन्‍त कोर आधार कहां है इसका पता नहीं छगता भोर इसका ठीक दीक स्वरूप 
भी सर्वेसाधारणकी समझसें नहीं झाता । इसलिये वेराग्यखपी शखसे इसको काटना चाहिये भोर जिस बीजसे यह वृक्ष 
अनादि काऊछसे इतना फेल रहा हे, में उसी भाद्य जगद्वीज इंश्वरकी शरण जाता हूं' ऐसी नम्र भावनासे उसकी शरण जाकर 


डस,स्थानको हूँढठना चाहिये कि जहां पहुंचनेपर वारंवार वापस भाकर दु:ख भोगना नहीं पडता, आर्थात्‌ जहाँ जाकर 
अखण्ड शानंद्‌ मिता रहता है ॥| ३--०॥ ._.......|||य|यऑऔयपर< 
































टलीलीन ले ननाननन्‍नननन+ “नमक 


कठ उपानिषद्में जो कहां है कि यह अश्वत्थ वृक्षद्दी | हमारेद्दी कारण बनाये गये हैं। भोगी लछोंग अपने पाश्चोंको 
झुक भमृत ब्रह्म ) सामथ्ययुक्त क्ष्ततमय ब्रह्म है वह सत्य | स्वयं बनाते हैं ओर जपने आपको उसीमें बांध देते हैं, 
क्योंकि ( वासुदेव; स्वेम्र्‌ गी० ७।१९ ) वासुदेवद्दी सब | बांधा जानेपर स्वयं रोते हैं, चिछाते हैं और पीटते है जौर 
कुछ है क्षोर ( पुरुष एवेद सर्वेसू । ऋ० १०।९०।२ ) पुरुष | कहते हैं कि “ हे देव | हमें छोड दो ! परंतु विचार नहीं 
परमेंश्वरद्दी सब कुछ है, तब तो यही घृक्ष हे ओर दूसरा 
कुछ भी नहीं है, यद्दी सब कुछ है । दम अछग द्वोकर भोग 












में ; ओर क्षन्‍्य सब उसीमें अन्तशैत हैं, यहां कोई प्रथक्‌ भाई ! कष्टोंसे बचानेवाला ञ्ो 
अनन्यभावसे यदि यद्द रहने छगे, 







































.... (३-४ ) यद्वां जिस अश्वत्थ बुक्षका वणैन किया गया 
...._ है, उसका रूप साधारण मानव जानते नहीं । वे तो चारों 
... कर देखते हैं और उनको सर्वेन्र सुंदर रमणीय भोगददी 
.... भोग दीखते हैं, सब ओर सुंद्र जगत्‌ है, उसमें भोग- 
विलास भेरे हैं, प्रयत्न करो, भोग भोगो, भानंद करो, दूल- 
.... शोंको भारो काटो, जो मर्जी हो वद्द करो खाभो, पीको 
... आनंद लट़ो, मरनेके पीछे किसने देखा है ? ऋण करो जोर 
पा 8] घी खाभो, इस तरहके विचारोंसे चकछनेवाके छोग मोहवक्ष 
अनेक अनर्थ करतेद्दी रददते हैं, उनको तो इस वक्षका ( न 
रूर्प उपछभ्यते ) दर्शन भी नहीं हो पाता । यद्दां दुशन न 
होनेका तात्पर्य यहीं है कि उनको इसकी कढ्पनातक नहीं 
है। वे तो दुःखको सुख माननेवाले अनित्यको नित्य माव- 


.... कर विचार न करते हुए चलते हैं। 

















.. परन्तु जो जीवनका विचार करते हैं, उनको अपने 
बेधनकी कल्पना दो जाती है जोर वे सोंच विचार करने 








..._ ( न अन्‍्तः, न कषादिः, न संप्रतिष्ठा ) जिसका भादि, अन्त 
४ नहीं है ओर जिसका आधार भी नहीं हे ऐसे घने जंगरूसें 
हम कटक गये हैं । चारों शोर वक्षवद्धियाँ हैं, माग तो 
किसी जगद्दट नहीं दोखता, कहां जांय, क्‍या करें, इस 





] विचार करते करते उनको पता छगता है कि 





जंगरूसे किस तरद्द मुक्त द्वो सकते हैं ! ऐसा सोचते सोचते 
डसको पता छगता है. कि (इढेन असंगशर्खरेण छित्त्ता ) 


चकानेपर यह प्रातिबंधक नहीं दोता। असंगशखस्त्र उठातेद्दी 
पथिकका मार्ग सीचा दो जाता है । इसछिये भोगी दृत्ति 
रहनेतकदही इसका बंधन कष्ट देता है, भोगबुत्ति छुट ग्रह 
और अदग अथवा क्षनासक्त वत्ति बन गयी तो यह वृक्ष 
ऐसाही रहदनेपर भी कोई कष्ट नहीं दो सकता। ऋणग्वेदमें 
जहां एक वक्षपर दो पक्षी बेठनेका वर्णन है, वहां जो फल- 
ग्रेग करनेवाला पक्षी है, वह्दी शोकग्स्त है, परन्तु जो 
फलभोग नहीं करता वह भानंदले चमकता रद्दता है | एक- 
दी वृक्षपर एक सुखी भोर दूलरा दु।खी है । इसका कारण 
है कि एक भोगी हे शोर दूसरा त्यागी। यह ऋग्वदुका पाठद्वा 
श्रीमकह्लगवद्गीतामें भ्थिक स्पष्ट कर दिया है । यहां स्पष्ट है 
कि वृक्ष जैसेका वेखा रहनेपर भी संगवृत्ति जोर अलंगवृत्तिसे 
बंध शोर मोक्ष होते हैं जोर यद्दी लसंगशखसे बुक्षके 
काटनेका सच्चा ताप्पय है । मा 


असंग नामक कोई शस्त्र नहीं हे जिससे वक्षके काटनेकी 
संभावना है | वक्षके फलके भोगका ह्याग करनेकाद्दी नाम 

संगशखसे वक्षकों काटना है । भतः पाठक यद्ध ने समझे 
कि यह अश्वत्थ वृक्ष किसी लमय काटा जायंगा ओर कभी 
यद्द वक्ष बिककुक न रदेगा। वास्तवमें ऐसा कभी नहीं होगा 
यह अश्वत्थ वक्ष, यद्द संसारबुक्ष सदा रहेगा, परन्तु जो 
यहाँ फछभोग करनेकी वासना त्याग देगा, उसके किये यह 





ओर इससे उसको कोई बंधन नहीं होगा। इतनाही भाशय 


इसका ठीक ठीक आशय जानें।. ० पे 
श्थर उपासना | ० 
फलूमोगकी वासना छूट गयी ओर नित्यतृप्त रहनेकी 








इंश्वर-उपासनाका अभ्यास करना चाहिये, 
स्वभाव चंचल द्वोनेके कारण यह असंगढ्गात्ते 


रूपसे नहीं रद्देगी जोर फिर भोगवृत्ति बढ़ 

















न रहनेके समान उपद्ववरहित अथवा सहायक बनकर रद्देगा 


असंगशखसे इस बृक्षके काटनेमें है । पाठक विचार करके 


स्थिति प्राप्त हो गयी, तो यह स्थिति चिरकाछ रखनेके लिये 
अन्यथा मंनका 








(ादा॥ कसरकासतत शा उ्ययककपारपकाकलक्पाभम_क रपनागपनगगगििननगगनाए 











डर 


छोक थ-६]................|_+_+ ॒शाख्रत पदके शधिकारी।._ ही 


(३ ) शाश्रव पदक अधिकारी । 


निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मानेत्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्हेविंमुक्ताः सुखदु!खरसंज्गेच्छन्त्यमूढाः पद्मव्यय तत्‌ ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते स्यों न शर्शांकों न पावकः । यहत्वा न निंवतेन्ते तद्घाम परम सम ॥ दे ॥ 





अन्चय:-- निर्मानमोहाः, जितसंगदोषा), अध्यात्मनित्या$, विनिदृत्तकामाः सुखदुःखसंज्ञ: इन्द्र! विमुक्ताः, भमूढाः, 
तत्‌ क्ष्यय पद गच्छन्ति ॥ ७ ॥ न सूर्यः, न शशाॉंकः, न पावकः ( च ) तत्‌ ( पद ) भासयते । यत्‌ गत्वा न निवतन्ते 
तत्‌ मस्त परम घास ॥ ६॥ 

जिनका आभिमान और मोह नष्ट हो चुका है, जिन्हाने विषयासक्तिके दोषोकों जीत लिया हैं, जो 
नित्य आत्माम रमते है, जिनकी कामनाएं दूर हो चुकी है, जो सुख-ठुःख आादे इन्द्वासि मुक्त ही चुके 
है आर जो ज्ञानी हैं, वेहां उस आवनाशा पदका ब्रात हात € ॥ ५ ॥ सूर्य, चन्द्र अथवा आशभ्च उस प का 
प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हैं। जहां जानेपर वापिस आना नहीं पडता, वही मेरा ( इश्वरका ) परम 
धाम है ॥ ६॥ ; । द 

भावा्-- जो भभिमानरद्दित, मोहरहित, भनासक्त, भात्मनिष्ठ, भोगवासना-रदित, हृन्द्रभावसे दूर ओर ज्ञानी हें 
हा उस कविनाशी परम पदको प्राप्त होते हैं | जहां सूर्य, चन्द्र भथवा श्म्रेका प्रकाश नहीं पहुंचता, वहाँ इश्वरका परम - 
क्‍ ..... धाम चमक रहा है, क्योंकि इसके प्रकाशसेद्दी सूर्य, चन्द्र भोर अप्नि प्रकाशित द्ोते हैं ॥| ५-६ ॥ जल 8220 3880 




















जाता हूं ! और वद्द मुझे उस अद्धत स्थानमें चिरकाल रखे। 
उस साधकको ऐसी मनोभावनांसे इंश्वरकी प्रार्थना 
करते हुए शरण जाना चादिये | शरण जानेसें अपनी सब 

 अददकारकी बृत्तिका त्याग होता है | अपने शापको परमात्मा- 
के लिये समर्पित करना भगवच्छरणागतिसेद्दी होता हे । 


दको प्राप्त होते हैं| ” मूढता रहनेतक, भर्थात्‌ क्षज्षान 
 रहनेतक परमात्माका क्षब्यय पद प्राप्त नद्दीं हो सकता। 
जिनका भज्ञान दर दो चुका है उनके कक्षण पाठक इसी 
'छोकसें देखें-. द पा ला 
(१) नि+>मान+मोहा ।._||| 
जिनसे अमभिमान दूर हुआ हैं ओर मोह भी दूर हुआ 

है वे परम पदके अधिकारी हैं | अज्ञानसेही कभिमान और 
मोह होते हैं, भमिमान घर्मंड णद्दंकार ज्ञान प्राप्त दोनेतकद्दी 
हते हैं | क्षमिमानका अर्थ “ में हूं, में दूसरोंसे शथक्‌ हूं, थ हल 
भोग भोगूंगा, इससे दूसरोंकी द्वानि हे 
डस्तकी पर्वाद नहीं है। * इलादि भाव अद्वंकारसे होते 
यद्द सब क्ञानही है, मोह भी इसी कारण द्वोता हे, 


। जोर दूसरा इस द्वेतभावकाद्दी फू मोद्द है, यद्द सराह 
बम मोहित होते... 











जिस स्थानपर पहुंच जानेपर फिर वापिस नहीं थाना 
होता, उस पढको प्राप्त करना मनुष्यका कतंब्य है ओर वह 
इस तरह प्राप्त किया जाता है, हूंढा जाता है, खोज किया 
जाता है और भमगवच्छरणागतिसे वह निश्चयसे प्राप्त भी 
होता है। अपने अहंकारका इस तरद्द यज्ञ किया जाता है 
और पूणे अनन्यभाव सनसें स्थिर होता है । जिनको यद्द 
स्थिति प्राप्त होती है, बेदी शाश्वत पढ़के अधिकारी हैं। 
इसका वर्णन आगेके दो छोकोंसें किया हे चह वण्णन भी 

























































कील तल 


> ला्कलकधकीनकट 






श्रीमद्भगवद्धीता-पुरुषाथबो घिनी सा .. | अध्याय रै५ 































«५ जिस समय सब भूत भात्मा दो चुके, उस समय उस 
गक एकतत्त्वका दृशन करनेवाले विज्ञानी पुरुषको शोक भोर 
_ मोह किस तरह द्वो सकते हैं १! ऐसी अवस्था जिनकी 
होती है, थे परम कव्यय पदके आधिकारी होते हैं । 


निरभिमानी, मोहरहित, दन्द्रोंको समभावसे देखनेवाले, 
नेष्काम, भोगोंके विषयर्से भनासतक्त ओर आत्माकी शक्तिका 
सतत मनन करनेवाले, शात्माको यथायोग्य रीतिसे जानते 
हैं ओर भात्मज्ञान दोनेसे वे स्वयं क्षात्मारूप बनते हैं 
स्वयं क्षाव्मा बननेसे वे आत्मासे क्षनन्‍्य होते हैं. झोर पूर्ण 
खरूपसे अनन्य द्ोनाही परमात्माका अव्यय पद प्राप्त करना 
है । येही शब्द इस समयतक भगवद्वीतासें मनेक वार भा 
सुके हैं, भत: इनका अधिक स्पष्टीकरण जो वहां किया दै, 
वह भी पाठक यहां देखें ओर इन निराभिमानिता आदि 
गुणोंका मद्दत्व जानें । ये गुण प्राप्त होनाद्दी श्रेंठ्ठ अवस्था 
प्राप्त दोनेका क्षण है।......... | |_|य्य्य्ख् 

. परम पदका लक्षण । 
अब परम पदका छक्षण बताते हैं। जहाँ सूर्यका प्रकाश 


(४) जित-संग-दाषा। | नहीं पहुंचता और न जद्दां चन्द्रमा और अप्निकी ज्योति उजाछा 


भोगासाक्तिके दोषोंको जिन्होंने जीत लिया है, भर्थात | कर पाती है । जहां पंहुंचनेपर वापिस नहीं आना होता 

. जिनमें फलभोगवृत्ति नहीं रही हे, जो नित्यतप्त हैं, क्षाप- | पेंहों परमात्माका श्रेष्ठ धाम है| ! यह परमधामका लक्षण ... 

काम हैं, अषसंग द्वो सुके हैं वे परम पदके अधिकारी हैं। | दै। कम की 
७) अध्यात्मानेत्या: 


गया वह किसको पांस करेगा कोर किससे दूर द्वोगा 

... क्षतः घमंड, शोक, मोह, उससे पास नहीं रहेंगे। 

... (२) सुखदुःखसंज्ञ) इन्द्र विश्वुक्ता। । 

- सुख और दुःख नामक इन्द्रोंसे जो सुक्त द्वोते हैं, 
सखदुःख, दानिलास, जयपराजय, आप-पर, कादि अनेक 
इन्द्र हैं, वे भज्ञानीकोही कष्ट देते हैं | जिसमें सभी जह्यके 
रूप हैं, विश्वात्माके विश्वरूपमें जिलने सबकी एकता देखी 

सको हन्द्रके सब प्रकार एकही अभिन्न बह्मके भर्खंड रूप 

.. होनेके कारण उस छझनन्‍यभाव धारण करनेवाऊे के सामने 

. कोई हन्द्द भेदरूपसे रददतेद्दी नहीं, अतः हन्द्रोंसि वह मुक्त 

होता है । जब सब द्वन्द्व ब्रह्मरप द्ोंगे, तब उनका दृन्ह् 

...... दवोनेका दोष दूर द्वो जाता है ओर वे इन्द्रभावसे मुक्त दो 

70. जाते हैं। 

...... (३) वि-निवृत्त-कामा: 

. जिनके अन्तःकरणसे भोगोंकी कामनाएं, जिनके मनसे 
« सब प्रकारकी कामनाएं दूर हो चुकी हैं, जो निष्काम हैं, 

जिनमें तष्णा नहीं रही, वे परम पद॒के अधिकारी हैं । 
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.. सर्य, चन्द्र और अप्लनिका प्रकाश वहाँ नहीं पहुंचता 
झथवा वहांके तेजके सामने इनका प्रकाश बहुतद्दी फीका 

क्योंकि उसीके तेजसे सर्यादि पदार्थ तेजवानू हैं, अतः 
सुर्यादि पदार्थ वहां प्रकाश नहीं डाल सकते। : 








जहांसे वापिस आना नहीं होता, वह परमाव्मपद दे । 
वापिस आनेका तात्पये दुःख्मे गिरना है । दुःख तो 


ही “परिणाम है, जहाँ 
भाव जद्दां स्थिर दो जाय वहाँ वापिस आकर दुःखका अनुभव 


श्रद्धा दि 
विष्कार हे ऐसा इन छोगोंको निश्चय हो जाता 
ब्को और वे एक भात्मतत्त्वका सत्र द्शन करते हैं क्तः इस 







द्वैतका- 
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; 7] 


छोक ०8१]... ..  डुबरीय भंशबीव॥ | («४६ 


.. (४)ईबरीय अंश नीब। कह, 

... ममवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातन! । मन!पष्ठानीन्द्रियाणि ग्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७ ॥ 
शरीर यदवाभोति यच्चाप्युतक्रामतीश्वर। । गुद्दीत्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ < ॥ 
श्रीत्र चक्षु! स्पशेन च रसने॑ प्राणमेव च। आधष्ठाय मनश्वाय विषयानुपसेवत. ॥ ३ ॥ 


उत्क्रामन्तं स्थितं वाउपि अुज्जानं वा गुणान्वितम। विमूढा नालुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचश्ुष११ ० 
यतनन्‍्तो योगिनयैन पह्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। यतन्तो5्प्यकृतात्मानों नेन॑ पश्यन्त्यचेतसः ११ 














वया--( भस्मिन्‌ ) जीवकछोके मम एवं सनातनः जशः जीवभूतः ( भसति लत ) प्रक्ांतिस्थानि सनशषष्ठानि इंहि 
[णि कषेति ॥॥ ७ ॥ यत्‌ ( एब१ ) हँश्वरः शरीर क्वापोति, अपि च यत्‌ उत्करामति ( दत्‌ ) वाथुः आशयात्‌ गंधान्‌ हृव, 


एतानि गुद्दीर्वा सयाति ॥ ८ ॥| भय ( जीव: ) भ्रोत्र चक्षुः स्पशेने च, रखने घाणं सनः च एवं क्षधिष्ठाय क्षिषयान्‌ उप- , 


सेचते ॥ ९ ॥ डत्कामन्तं स्थित वा, भुझानं गुणान्वितं वा अपि विमूढा: न अनुपु्यन्ति, ज्ञानचक्षुषः पह्यन्ति ॥ ३० ३॥ 
यतनन्‍्तः योगिनः आत्मनि अवस्थित एन पहयन्ति, क्चेतसः अक्ृतात्मान; च यतन्तः अपि एन न पहयन्ति॥ ११ ॥ 


| 
ह। 
| 
॥ 


इस मनुष्यछोकम मेरा ( ईश्वरका ) ही सनातन अंश जीव बनकर स्थित है, वह प्रकृतिम स्थिर 
रहनेवाली पांच इन्द्रियों और छठे मनको अपनी ओर आकर्षित करता हैं ॥ ७ ॥ जब यह शारीरका 
स्वामी, शरीरको प्राप्त करता है अथवा जब उसे छोडता है, तब वह, वायु पुष्पोंसे सुगंध के जानेके 
खमान, इन इंद्रियोंको अपने साथ ले जाता है ॥ ८॥ यह जीव, कान, त्वचा, नेत्र, जिद्ा, नाक ओर 
.. मनका आश्रय करके विषयाका उपभोग करता हैं ॥५॥ शरोरकों छोडनेवाले, शरोरम रहनेचाले, 
.... विषयोको भोगनेवाले, अथवा गुणासे युक्त होनेवाले इस जीवकोी मूढ जन देखते नहीं, परंतु ज्ञानी 
.... छोगही इसे देखते हैं॥ १० ॥ यत्न करनेवाले योगी अपने अन्द्र रहनेवाले इस आत्माको देखते है, परंतु 
... जो विचारद्दीन ओर संस्कारहीन होते हैं वे प्रयत्न करनेपर भी इस" भात्माकों नहीं देख सकते ॥ ११॥ 








। भावाथे--जीव इंश्वरका ही एक अंश है, वही नाना दरीरोंमें जीवमावसे रहता हे, वह अपने पास इंद्वियोंको 
*.. आकृष्ट करके रखता है। जेसे वायु अपने साथ सुगंध छाता है, वेसे यद्द जीव शरीरधारणके समय भपने साथ इंद्वियोंको 
छाता है ओर शरीर छोडनेके समय इनको अपने साथ छे जाता है। यद्द जीव इन इंब्रियोंका आश्रय करके ही सब प्रका- 
रके विषय भोगता है । यह किसी समय शरीरको छोडता है, किसी समय दारीरमें रहता हे, रहकर भोग भोगता है 
गुणोंकों अपने पास छाता है। इतना करने पर भी मूढ मनुष्य इसे नहीं पहचान पाते, परन्तु जो ज्ञानचक्षसे देख घकते 
ही इसे देख पाते हैं। योगी छोग प्रयत्न करनेपर इसे देख सकते हैं, परन्तु लज्ञानी ओर संस्कारहीन सलुष्य यत्न 
करनेपर भी इसे जान नहीं सकते ॥ ७-११ ॥ हि 













































































आ आम कक कक जब जला 





रो 





6०७) श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाथवोघिनी.... द ... धध्याय श्ष.. 
चैसेही परमाप्मामें जीवात्मा है | संपूण संचतत क्षचेतनंका |. यदि वह प्रभु सब शरीरोंमें न हो तो उसके सब ओर 
अन्तयामी भ्षात्माही ईश्वर है, उसीका व्यक्तिगत क्षश | मुख, सब ओर द्वाथ, सब ओर चक्षु ओर सब भोर पाँव कसे 
जीवात्मा है, जैसे आाकादामँँ मठाकाश और सठाकाश्सें घटा- | हो सकते हैं ? जो हती परमात्माका अश जावात्सा हे ऐसा 
काश होता है, वैसेही विश्वास्मामें राष्ट्रव्मा और राष्ट्राव्मामें | नहीं मानते ओर जीवात्माकों परमाध्मासे सवेथा प्रथकू मानते... 
वैयक्तिक आत्मा है । वेदसें कद है- ...._| हैं उनका परमात्मा 'विश्वतोमुख, विश्वतोबाहु, विश्वतस्पात्‌ू ! 


पषो ह देवः प्रदिशो 5नु सर्वा छिस तरह हो लकता है? क्योंकि जो मुख, बाहु, पांव, चक्षु 
पूर्वा ह जातः स उ गर्भ अन्तः । आदि अवयव दीखते हैं वे दृतियोंके पक्षमें जीवास्माक्षोंके 








-  सतएवजातशस जनिष्यमाण: | न कि परमात्माके | अतः हाथपांवबाहुसुख ये अवयव जीवा- 
प्रत्यव्जना स्तछाते स्वेतीमुख/॥ द स्माके होनेके कारण किली तरह परमास्माक़े हो नहीं सकते । 


परंतु वेदोंमें परमात्माका दीं वर्णन ' विश्वतोंमुख ' क्षादि 
शब्दों द्रारा किया है, जतः मानता पड़ेगा कि ' न जत्मने- 
वाला परमात्सा विशेष रीतिसे जन्म छेता है, ( अजायमानर 
बहधा विजायते ) ओर विश्वतोमुखी बनता है|” यही 
अशवद्गीताकी सापासें परमात्माका विश्वरूपवर्णन है, सब 


रूप उसीने घारण किया है । अर । 


यह एकही प्रभु सब दिशा-उपदिशाओम है, वहीं 
पूवे समयमें भर इस समयमें गर्भमें जाता है । वही 
पहिले जन्मा था, वद्दी इस समय जन्मता हे ौर आगे भी 
तद्दी जम्मेगा । उसीका सुख सब ओर है ओर वही प्रत्येक 
भनुष्यके भनन्‍्दर रद्ता है। ! तथा--( वा० ग्रज्ञु० ३२॥४ ) 
... प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तर- 











परमाव्माका धंश जीवात्माके रूपमें जीवसशिसें जन्मता 
है, यह गींताका कहना इस तरह वेदसे भी प्रमाणित होता 
है। * परमात्माका अंश * पैसा कहनेसे खण्डित केश नहीं 
समझा जाता, परवन्‍्तु जेसे आकाशका अंश मडाकाश या 
। 
। 





..-  तस्य योनि परिपद्यन्ति धीरा- 


स्तास्मिन्ह तस्थुभुवनानि विश्वा 
वा० य०३१ ।१९ ) 








घटाकाशमें खण्डित न होनेपर भी अंश कहा जाता है, वसे 

हां भी समझ छेना चाहिये, क्योंकि परमात्मा अखंड एक- 
रस है उसके टुकडे हो नहीं सकते | परन्तु शरीरमें व्यापार 
करनेके कारण ' उश्चका अेश ' यह समझानेके लिये यहां कद्दा 
है, वेदमें भी ऐसादी कहा है- 


... पादोडस्य चविश्वा भूताने 
जिपादस्याउमत दिविे ॥ है। | 
त्रिपादृध्ये उद्देत्पुरूषः 

दोडस्येहामवत्पुनः ॥ 8॥ (वरा०्य० ३१) ॥ 


पुरुष अर्थात्‌ परसात्माका एक पाद अर्थात्‌ केश इस 
शर्तें विश्वर्प बना है, और चारंवार विश्वरूप. बनता हैं 


है, वह ख्॒र्य झजन्मा होता हुआ भी धनेक प्रकार- 
पे ओर विशेष रीतिसे जन्मता है। इसका मूछ स्थान ज्ञानी 
लोग देखते हैं छोर इसीमें सब भ्रुवन स्थित हैं । 


 परमांत्साका वणन करते हुए द्वी वह न जन्‍्मनेवाला 
होनेपर भी जन्म छेता है ” ऐसा कहा है । आत्मा तो 
« क्षज ? कर्थात्‌ शजन्मा है, फिर भी घटमें आये भाकाशके 
समान शरीरमें काया आत्माका अंदध शरीरके साथ जर्ूमता 
है. । यह एक रूपक हे, इससे इतनादी बताना है, कि विभ्ु 
































हस विश्वमें नानारूप धारण करते हैं, इसी 


ही जीवभूतः 
विश्वतश्नक्षु:, 





47%, 


बच 
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छीक ७०-११]. 


जिह्ा भोर नाप्तिका इन छः हन्द्रियोंकों अपने पास आकर्षण 
करके इन छहों इृह्नियोंको अपने पास रखता है जोर इन 
इंद्रियोंसे शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध विषयोंका भोग करता 
है। जीव इन इन्द्रियोंकों जपने पास आकर्षण करके विविध 
भोग भोगता है। सनके साथ छः इंद्वियां मिछकर जीवात्माका 
लिंगदेदद होता है । वाधु जैसे फू्लोंका सुर्गंध अपने साथ 
के जाता है, इसी तरह जीव एक शरीरको छोडता 
आर दूसरे शरीरकों प्राप्त करता हैं, उस समय इस 
| लेंगदुदके साथ अर्थात्‌ मन शादि छहों इन्द्रियोंके लाथ 
..... एक शरीरले दूसरे शरीरकों जाता है। जब यद्द एक शरीर 
छोडता है तब उस देहकी मन आदि छः इन्द्वियोंको अपने 
साथ झाकरषण करके छेता है, ओर जब यह दूसरे देहमें 
प्रवेश कर्ता है, तब उस देद्द्में इन छः इन्द्रियोंको सुरक्षित 
रखता है । अर्थाव ककेला जीवात्मा किसी देहको छोंडता 
नहीं ओर किल्ली देहको पकडता भी नहीं । जब देहको 
छोडता है उस समय मनवके साथ छः इन्द्रियोंदों छोडता 
है आर जब क्सी देहमें प्रवेश कश्ता है तब भो इन छः 
...  हन्द्रियोंके साथ ही प्रविष्ट होता है । ० 
:... यहां पाठक स्मरण रखे कि जो आत्मा है वह ' सर्वगत ' 
. (गी० २२४ ) शर्थात सर्वेव्यापक है तथा उसका झंश या 
. डुकड़ा होता नहीं क्योंकि वह अखण्ड एकरल्त है । तथापि 
बहदाकाशमेंसे अनेक घटोंमें आकाश रहनेके समान, 
सर्वेगत आत्माका अंश अनेक देहोंमें विराजता है। यदि 
केवल भ्षात्माका अंश शरीरकी उपाधिमें रहता, तो भी क्‍ 
जीवभाव कदापि प्राप्त न होता, क्योंकि अखण्ड एकरस 
.... आत्मामें एक या अनेक शरीर जाये अथवा न भ्ाये, तो 
«.... उसमें कोई परिवर्तन होना संभवद्दी नहीं है । 
क्‍ .. परंतु जब यह क्षात्मा अपने साथ मन आदि छः; इंद्वियों 
को क्षाकर्षित कर्ता है शोर उन छः इन्द्रियोंसे नाना 


॥ 
4 
| 































होने छगा | क्तः यद्द सनके कारण अतीति 











इश्वरीय क्षश जीव | 


यही जीवभाव है। मोगकार्मना जीवसावका मद्दखका 


समय, तथा सच्त्चादि गुणोंसे युक्त होते समय बात्माकों 










... भोग सोगनेका कार्य करता है, तब “ मैं सोक्ता ? हूं ऐसा. 
.._ उसे कनुभव दोता है क्षोर यही जीवमाव है। कर्थात मन 
क्षादि छः इन्द्रियोंके साथ रहनेसेद्दी अपने भोक्ता द्वोनेका | ' 
अनुभव उसे हुआ ओर इसी कारण जोवशाव उसमें प्रतीत 


है। मनके विना 













है अत) मनकोही बंधन भौर मोचनका देतु कद्दा ज त 





हम जल 


. कान, त्वचा, भांख, रसना, नाछिका भोर मनके ऊपर भा 
छाता होकर इनके द्वारा यह शब्द-स्पर्श -रूप-रस-गंध « 
विषयोंका उपभोग करता है, भोर में डपसोग करनेवा 
हूँ तथा ये डपमोगके विषय हैं, ऐसा अनुभव करता है । 


के 


क्षण है । इसी कारण वासनाक्षयसे मोक्षकी प्राप्ति सेस- 
वनीय होती हे । 


- शरीरको छोडते समय, शरीरमसें रहते समय, भोग करते 


ज्ञानदशिसे देखनेवालेही देखते हैं, परंतु जो ज्ञानइशिसे 
रद्दित, सूढ हैं उनको भात्माका पतातक नहीं होता। 
शरीरमें जो कर्म द्वोते हैं उनके देखनेसे आत्माका पता 
छगता है, यदि शरीरमसें होनेवाले कर्मोंझा अनुसंधान न 
किया जाय, तो आत्माका ज्ञान होनेका दूसरा कोई साधन 
नहीं हे | इस सशिमिं स्थिर ओर चर, स्थावर- जंगम, 
निर्जीव-सजी व ऐसे दो भाव दीखते हैं | पत्थर, पवेत आदि 
स्थिर-स्थावर जथवा निर्जांच कद्दछाते हैं जोर जीव, क्ृामे- 
कीट, पतंग, पक्षी, पशु, मानव क्षादिकॉकों सजीव- जिनसे 
जीवन है- ऐसा कद्दते हैँ। यद्दध सजीव-निर्जीव-मेद्‌ स्पष्ट 
है कोर दरएणुक मानव इसका अनुभव स्पष्टताके साथ कर 
सकता है । यदि सजीव सूश्टिसं दिखाई देनेवाछे “ इच्छा 
ह्वेष, सुख, दुःख और प्रयत्न ! न देखे जांय तो इनसे 


भिन्न जीवका अथवा भात्माके नाननेका और कोई लक्षणदी 
नहीं है। 


ये लक्षण देखनेसेहीं सजीवोंमें जीवात्मा-जात्मा हे जोर 
स्थावरोंमें भात्मा नहीं है ऐसा मनुष्य कद्दते हैं। यहाँ 
इतना सत्य है कि जीवोंकी हलचछसे आत्माका बोध होता 
है, परंतु इससे जो अनुमान किया जाता है कि जीवों 








पेड रस जापरकतहपर»५नशड रेस सास < पे 













अध्याय १५ 





...... (५) सबके हृदयोंमें इंबरका निवास ।... दब । 
यदादित्यग्त तेजो जगद्भासयतेडखिलमू। यच्चन्द्रमासे यचाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
,गामाविश्य च भृतानि धारयास्यहमोजसा । पृष्णामि चोषधीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मक॥ १३॥ 
...  अहं वेशानरों भूला ग्राणिनां देहमाश्रितः | ग्राणापानसमायुक्तः पचास्यन्न॑ चतुर्विधम ॥ १४॥ 
. स्स्यचाहई ह॒ृदि संनिविशे मचः्स्मतिज्ञाममपपोहनं च।............. 
.. वेदेश्व सर्वैरहमेव वेधों वेदान्तकृद्देदविदेय चाहमू.......... ॥४१५॥७ 


छोग प्राणियोंके उत्क्रमण, भोग, क्षवस्थान भादिका विचार 

करके भआत्माको पहचानते हैं, परंतु जिनके पास ज्ञानचश्ु 

नहीं हे वे प्राणियोंकी हछचछ देखनेपर भी आत्माको नहीं . 
जान पाते क्षतः मनुष्योंको उचित है कि वे विद्या प्राप्त करके 

अपने अन्दर ज्ञानइशिका विकास कराकर, इस श्षात्माका 
साक्षात्कार करें । 

जो क्ृतात्मा योगी द्योते हैं वे जब आत्मसाक्षात्कारके 

लिये प्रयत्न करते हैं तब वे अपने धअन्दर ही आपत्माकों क्‍ 
देखते हैं । परंतु जो अक्वतात्मा ओर अयोगी द्वोते हैं उत्के 
प्रयत्न करनेपर भी उनको आत्माका साक्षात्कार नहीं होता। 

यहां कृतात्मा ओर अक्वतात्मा कोन हैं इसका-> थोडासा 
विचार कर छेना चाहिये । विद्या प्राप्त करके शास्रानुसार 
अनुष्ठान यमनियमादि साधन ,सद्रुसेवन तथा अवणमनन- 
निद्ध्यास जो करते हैं वे अपने ज्ञापको यथायोग्य सुविद्य 
बनानेके कारण “ कृतात्मा ? कद्दे जाते हैं। तथा जो लोग 

अपने उद्धारके छिये योग्य अनुष्ठान नहीं करते अथवा 
आत्मघात के मार्गसे द्वी चछते हैं वे * भक्ततात्मा ? क॒द्दे 


जाते हैं | इनको भाव्माका विचार भी नहीं सूझता । 
भात्माके ज्ञानका योग करनेवाछे 











न हो वहाँ कात्मा नहीं है ऐसा कनुमान करना कयोग्य हे । 

अतः मरनेके साथ साथ शरीरसे क्षात्मा चछा गया, जन्म 
लेनेपर उसमें भाव्मा भाया, क्रमक शरीरमें ात्मा भोग 
करता है भर झ्षमक शरीरमें भाव्मा अमुक गुणोंघे युक्त हैं 
यह सब भाषा जशद्ध हे। आत्मा 'सवगत ? (गी० २।२४) 
है इसलिये भात्मा तो सबसें शोर सर्वेत्र हे, न वह किसी 
में पद्दिके न होता हुआ फिर जाता है क्र न किसी स्थान- 
पर पहिले होता हुआ फिर चला जाता है ) वद्द सदा 
शख्खंड एक जेसा एकरसही है| जाना जाना, होकर न होना 
क्षौर ने होकर होना यह उसके लिये कषसंसव दे । 

जैसा देखिये एक स्थानपर अनेक घडे रखे हैं । तो 
क्या उनसें पद्दिके आकाश नहीं था ? क्षोर क्‍या भाकाशने 


उनमें पश्चात्‌ प्रवेश किया ? तथा उनसेंसे कई घड़े टूट 
गये तो क्‍या वहांसे क्षाकाश भाग गया ? ये सब भाषाके 



























योगी भार जो 














.. छोक १३-१५]... संब्केहदयॉमें इंखरका निवास ।..........|+_(<५३ 
. अन्चय३--यत्‌ क्षादित्यगतं तेजः भखिर्ू जगत्‌ भासयते, यत्‌ च चन्द्रमसि,यत्‌ च अपनों ( स्थित अस्ति ), तत्‌ सामक 
तेजः ( अस्ति इति त्वं ) विद्धि । १२॥ जह् च गां क्षाविश्य ोजसा भूतानि घारयासि । रसात्मकः सोम: भूत्वा सर्वा 
जोषधी: पुष्णामि || १३ ॥ अहं प्रागिनां देह जाओित: प्राणापानसमायुक्तः वेखानर। भूत्वा चतुर्विध अन्न पच्रामि ॥ १४ ॥ 
अद्द स्वेस्थ च हृदि संनिविष्ट: ( श्स्मि ), मत्तः ( स्वेस्य ) स्खतिः ज्ञान अपोहर च ( भवति ), भह च एवं खर्बेः वेद 
वेद: (भस्मि ), भद्दे एव वेदान्तक्ृत्‌ वेदबित्‌ु च (अस्मि )॥ ७५॥.||||_र्र्र्रय्््र्, 











५३ 


जो सूयमे रहनेवाला तेज सब जगवको प्रकाशित करता हे, जो चन्द्रमामे ओर जो अश्निमें है, वह तेज 

मरा ( इंश्वरका ) हैं ऐसा तू समझ ॥ १९ ॥ ओर मे पृथ्वीमें प्रवश करके अपने बल सबसे भूतकों घारण 

करता हूँ । तथा रसरूप सोम बनकर सब ओषधियाको पुष्ठ करता हूं ॥ १३ ॥ में ( इंश्वर ) प्राणियाके 

देहाम जाकर, प्राण ओर अपानसे युक्त वेश्वानर अज्नि बनकर -चतुर्विध अन्नका पाचन करता हूं ॥ १8४ ॥ 

- मे (इृश्वर ) सबके हृदयाम रहता हूं, समुझसेही सबको स्मरण, शान ओर इनका अभाव ( विस्सरण और 

अज्ञान ) होता हैं, में ही ( इंश्वर ) सब वेदाके द्वारा जाननेयोग्य हूं, ओर में (इंश्वर ) ही वेदान्त- 
शास्त्र निर्माण करनेचाला और बेदका ज्ञाता है ॥ १५॥। द 














भावाथें--सूयचन्द्र घोर अप्िमें जो तेज हे वह ईंश्वरका है। पथ्वी जिस बलसे सब मूततोंका घारण करती है वह 
बल इंश्वरका हे। जिस रछ से सब ओषधियां पुष्ट द्वोती हैं वह रस परमेश्वर का है। जो जाठरापि प्राणियोंके देद्ोंमें अन्न 
का पाचन करती है वह वेशवानर अभि परमेश्वरका ही रूप है। जिससे मनुष्योंको ज्ञान शोर स्मरण, तथा भज्ञान जोर 
विस्मरण द्वोता हे वह इंश्वरकाही सामथ्ये है। यही इश्वर वेद भर वेदान्तका निर्माता भोर ज्ञाता है शोर बेदमें इसीका 
वर्णन है ॥ $२---१५॥।| है. 








पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्वास्मि विभाव 
जीवन सर्वेभूतेषु तपश्चास्मि तपास्वषु ॥ ९ ॥ 
के “ (भ्र० गी० ७ 








.. ( १२--१५ ) परमात्मा हरएक रूपमें हे कषतः वह 
|... विश्वात्मा विश्वरुप है, इतना कहने मात्रसे दरएक णाकृतिसें 
.. मूर्तिमें, रूपमें, शरीरमें वह विद्यमान हैं यह बात सिद्ध होती 
_है। कोर यदि वद दरएक वस्तुमें हे, तो वंही सर्वत्र विश्वर्मे 
कार्य चछाता है इससें क्‍या संदेह द्वो सकता है ? 

इतनी बात माननेपर भादित्यमें, चन्द्रमासें भोर भम्िमें 
वह इंश्वरकादी तेज है इस विषयमें झंकाही 
नहीं हो सकती, इतनाही नहीं परन्तु सब तारकाओं में 
दीपकोंमें जो तेज है वह सब तेज परमेश्वरसेद्दी उनमें 
भाया है। जहां जहां तेज, प्रकाश, उजाला, रोशनी दीखती 
है, वद् सब परमेश्वरसे वहां भाई है। यह तेजके विषयमें 
गंध, आपतत््वको 




















जलॉमें रस, सूर्यचन्द्र जोर आामकी प्रभा, आाकाशमसें शब्द. 
पृथिवीमें गंध, वेदोंमें प्रणव, मनुष्योंसें पोरुष, सबक 
आ्राणियोंसें जीवन, तपास्वियोसें तप, यह सब परमेश्वरका 
ही रूप हू । 

























। ४ गां आवेश्य ) प्ृथ्वीमें ' परमेश्वर अधिछ 
 ग्राणियोंकीं घारण करता हट । | 


























































आमज्ञगवद्वीता-पुरुषाप॑बधिनी 


७ व न 
... द्वावमा पुरुषा लछांक ध्रश्चाकषुर एव च। कर: सवाधश भूतान इछूटस्था र॒ उच्चते ॥ १५) 
| 6... :-. पर ४ 
उत्तम: पुरुष्रत्वन्य, प्रमात्मत्युदाहुत:) या लोऊत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वर: 0 ९७0 
यस्मात्थुरमतीतो5हमक्षरादाप चात्तमः । अतो5स्मि लोके वेद च आथत: पुरुषात्ततः १८! 
.. अन्वयः-- भस्मिन्‌ ) छोके क्षरः क्षक्षरः च एवं इमा दा पुरुषों ( स्तः ), सर्वाणि भूतानि क्षर), ईद: सच अक्षरः 
डच्यते ॥ १६ ॥ उत्तमः पुरुषः तु अन्यः ( भस्ति ), सः परमात्मा इृति डदाह्मतः यः अव्ययः इवरः छोकत्रय शाविश्य 
( वत्‌ ) बिभर्ति ॥ १७ ॥ यस्मात्‌ बद्दे क्षरे लतीतः अक्षरा क्षपि च उत्तमः ( क्षस्सि )) अतः भ्द छोके वेदें च 


रुपोत्तमः इति प्रथितः भास्म ॥ १५८ ॥ ु क्‍ 
को क्षर कहते हैं. ओर कूठस्थ ( जीव ) को 


इस लोकमे क्षर ओर अक्षर ये दोहा पुरुष है! उज भताको 
अक्षर कहते हैं ॥१६९॥ उत्तम पुरुष तो (इन दानास ) भिन्न ही है, उसे ही परमात्मा कहते ह, वही आबे- 


नाशी शश्वचर तानां लोकार्म श्रोव४ द्ोकर उसका चघारण आर पोषण करता हैं ॥ र७ सम ( इंश्वर ) क्षरसे 
[र वेदम पुर्यषात्तमत नामसे भालसचछ 


परे और अक्षरसे भी उत्तम है, इसी कारण ( ईश्वर ) छोक ओ 














ड 


हंतआरिंटओ 0 या या वि क्‍ 
... भावाथे--शुस विश्वें एक ध्वर पुरुष भार दूसरा अक्षर इद्ध है। सब भूतोंका नाम क्षर छुरुप है शोर जीवचतन्यका 
नाम अक्षर पुरुष है । क्षर जार छक्षर ये जिसमें एक होते हैं वह पुरुषोत्तम है; शोर उसीको परमात्मा कद्दंते हैँ | यह 
परमात्मा संपूर्ण विश्वर्में प्रविष्ट होकर उसका धारण आर पोषण करता हे यह परमात्मा कंवछ क्षसे अब्ड भर कंवक 


क्षक्षसे भी उत्तम हैं क्योंकि इसमें क्षर ओर अक्षर एकडपता को प्राप्त हुए हैं, अतः इसको सब वेद आर ते कोक 
विस्मति दो रही है. । सब वेदोंके ह्वारा ( वेद! बेच: ) 
ननेयोग्य वही परमेश्वर है, अर्थात्‌ सब चेंद॑ उसीका 
वर्णन कर रदे है। वही वेदान्तकर्ता, बेद॒वेत्ता आर ज्ञानी 

है ।--- 

सबके हृदयोंमें रहकर सबको ज्ञान, पूुवस्मरण भर 

स्मरण द्दोकर पुनः विस्मरण भादि होना परमेश्वरद्वारा द्दी 
होता है। वेदवत्ता, वेदान्तप्रवीण, क्षानी बही है, भर्थाव्‌ 
यहां दूसरा कोई हेही नहीं। स्मरण भी वही कराता ह्दे 
और विस्मरण भी उसी कारण द्वोता है । पाठकोंकों इसपर 
क्षाश्चय होगा, अतः एक उदाहरण दूत हैँ। सूयके कारण 
दिनरात होते हैं यह सब जानते हैं । सूर्यके प्रकाशसे दिन. 
बनाना स्वाभाषिक है, परंतु दिन बननेकेद्दी कारण रात्ि . 
भी उतनाही स्पष्ट है । इसी तरद स्मः 























.. णिनां देंद्ेे आश्रितः ) भाश्रय कर रद्दा है कोर वही प्राण- 
अप़ान भादिसे युक्त दोकर (अज्ञं पचामि ) सब प्रकारके 


पचन करता है। | 





























....._ इस रीतिसे खबत्र प्रविष्ट दोकर, यह परमात्मा खा हु 

.... भाजमें जो काये हो रहा है, डसको चछाता है, परंतु भज्ञ 
। हा . मनुष्य समझते हैं, कि सूथ प्रकाशित होता है, जलप्रवा- 
होता है, पृथ्वी सबका धारण करती है, वायु सुखाता | 
। परंतु वस्तुतः देखा जाय, तो इन सबसे परमेश्वर 
ही यह सब काये करता है। इसी बातकों ओर 





















गा 





6+ थ कोड ६७ पा जहा + क्षरमभक्षरज्पुरुषोचम |... कल ६80 


( १ ६-१८ ) इस विश्वर्में ' क्षर जोर छक्षर ' ये दो । कक उत्तम; पृरुष; अन्य; । हा 
पुरुष हैं, एक नाशवान्‌ है ओर दूसरा भविनाशी है इसके « उत्तम पुरुष अन्‍य ' हेऐसा न कद्दा जाता, तथा यदि 
वाचक नाम अनेक स्थानमें आये हैं, उनमेंसे कुछ यहां देते | यह तीखरा पुरुष दोता तो पदिलेसेदी छोकमें ( दी पुरुषों ) 


हैँ. यहाँ दोदी पुरुष हैं, ऐसा जो कह्दा है उसके स्थानकी ( ज्यः 










-. घ्रामानक्णार 


क्र  . _. .॒ै॒. . अक्षर 





है हे पुरुषा: ) तीन पुरुष हैं ऐसा कद्दा जाता । अतः डद्प ; 

क्‍ व्यय दे ० आप 5 «| लय तीन नहीं हैं, केवछ दोही हैं, यह सिद्ध है| यद्यपि (अन्यः) 

द प्रकृति पुरुष ऐसा तीसरे पुरुषका निर्देश यहां किया प्रतीत द्वोता है 
जे हद पु .. चेतन तथापि, थद्दों तीसरा पुरुष जो कहा है, यद्द उन पूवाक्त 
प्रकृति द 3 भस्मा दोनोंसे भिन्न होनेपर भी उनमें दी दे। यह केसे हो सकता 
स्थूल सं को अल सूक्ष्म है ऐसी शंका यददां दो सकती है, इसके उत्तरमें थोडासा 
स्यी -. के प्राण स्पष्टीकरण करते हैं । / . 7 .. 5 अल पा 

क्‍ जीव... द शिव यहाँ एक पुरुष है और दूसरी सत्री है दोनोंका विवाह 
सूते “ अमूत होनेपर उनको दम्पती कद्दते हैं, इसंका वणन दम इस 

द . दिति अदिति तरद्द कर सकते हैं“ 

.. :* अन्द्रमा सू्‌ये (१) यद्दां दोही मलुष्य है, एक पुरुष झोर दूसरी 
अनाव्मा आत्मा स्त्री । । 

.. क्षनीश इ्श ( २) संतान उत्पन्न करनेवाली स्त्री है भोर गभका 
इस प्रकारके अनेक नाम अनेक अंथोंमें छिखे हैँ, इन सब |. आधान करनेवाला पुरुष गा 


वंकैतोंका आशय एकद्दी है। इसमें इस विश्वर्में अनेक वस्तुए 
नाश द्ोनेवाली दीखती हैं भोर अनेक भविनाशी। इन्द्वीका 
ज्ञाम “ क्षर पुरुष ' ओर “ क्षक्षर पुरुष है । इसका 
स्वरूप इस तरह बताते हैँ-- 
( क्षरः सर्वाणि भूतानि ) सब भूतोंकों क्षर कद्दते हैं झोर 
जो ( कूटस्थ ) सब भूतोंके मध्यमें चेतना करनेवाला हे 
है... उसका नाम बक्षर है। मानवी देहमें देदको ' क्षर-- पुरुष 
... समझ्निये, क्योंकि देद्द क्षीण द्वोता जाता है भोर आत्माको 
क्षक्षर--पुरुष ” समझिये क्योंकि इसका नाश नहीं द्ोता 
है | इसी तरह स्वेन्न देखकर क्षराक्षर विवेक करना डचित 





( ३) दम्पती तो इनसे भिन्न है। जो गहस्थाश्रम _ 
चलाते हैं । पी 

खो कर पुरुष ये दो द्वी मनुष्य हैं, इनके विवाहसंबंधसे 
दम्पती द्वोते हैं, अविवाद्ित अवस्था ख्री भोर पुरुष 
लग झलग रहते हैं । विवादित होनेपर दम्पती कहलाते 
हैं। यद्यपि स्त्रींपुरुष मिलकरदी दम्पती द्वोते हैं, तथापि 
केवछ खी कोर केवल पुरुष दुम्पती नहीं होते। यहाँ पाठकोंको 
पता छगा कि दोनोंके अस्तित्वसे ही उनसे भिन्न तीसरेका 
संभव कैसे हो सकता है ? यही संबंध आगेके छोकसें 
कदा देन न हा हाट 
जिस कारण उत्तम पुरुष केवर “ क्षर पुरुष १ रे क्‍ 
ओर “ क्षक्षर ? पुरुष से भी आधक उत्तम है क्षतः 








































न्‍्यः ) उत्तम पुरुष अर्थात्‌ पुरुषोत्तम | 
क्षन्य है, वद्दी इंश्वर कददछाता | 
और यही तीनों छोकोंमें प्रविष्ठदोकर सबका धारण तथा | 
। यहां शंका होती है, कि यहां जो छन्य 






































[ कषध्याय १७ 





॥ 


यो मामेवभसंमूढो जानाति पुरुषोत्तममर्‌। स स्वेविद्धजति मां सर्वभाषेन, भारत ॥ १९॥ 
ति गुल्यतमं शाख्रमिदसुक्ते मयाइनव । एतद्‌ बुद॒ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतक्ृत्यश्र भारत ॥२० ॥ 
'इति श्रीमद्गनगवद्गी तासूपनिषत्सु अह्याविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन-सेवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पद्नदशोड्थ्यायः १७... 


३८ 














+ 


अन्वयः-- दे भारत | यः असंसूढः मां पुरुषोत्तम एवं जानाति, सः सर्ववित्‌ ( भूस्वा ) मां सवभावेन भजति ॥१९॥ 
दे क्षमघ : हांते गुह्मतमं शास्त्र मया उक्त, दे भारत ! एतत्‌ बुदध्वा ( जीवः ) बुद्धिमान्‌ कृतकृत्य/ च स्यात्‌ ॥ २० ॥ 





है भारतीय वीर | जो ज्ञानी मुझे ( इंश्वरकोी ) इस तरह पुरुषोत्तम समझता है, वह सवज्ञ होकर 
मेरी ( इंदवरकी ) संपूणभावसे सेवा करता है ॥ १९ ॥ है निष्पाप वीर | इस प्रकार यह अत्यंत गुह्य 
शास्त्र मैंने तुझे बताया है | हे भारतीय वीर ! इसे जानकर जीव बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता 
है॥ १० ॥ 3 मम अब थक का हम बह 
भावाथें--जो पुरुषोत्तमको इस तरह समझता है वद्द स्ज्ञ द्वोकर संपुणभावसे इंश्वरकी सेवा करता हे, यद्दी गुद्य 
ज्ञान है, इसे जाननेसे मनुष्य ज्ञानी बनकर कृतकृय हो जाता है | इस ज्ञानसे मनुष्यका जीवन साथक हो जाता 

















अमिशाक-«अण७८+5क>>तपन्‍. 


दरएक वस्तुके दो पदल होते हैं । एक इस भोरका 


पहलू और दूसरा दूसरी कोरका। ये एक दूसरेसे प्रथक्‌ 
भी हैं | तथापि ये दोनों पहलू मिलकर जो सत्य-वस्तु... 
बनती हैं वह दोनों पहलुभोंसे पृथक ही द्ोती है, इसका 
कारण यह हैं कि किसी भी एक पहलूसे वह लत्यवस्तु 


अधिक मूल्य की द्वोती है । 








परन्तु कल्पनागत भेद हैं, यह बात यहां ध्यानमें धारण 
. करनी चाहिये। कोई ज्ञानी था विज्ञानी केवछ ' क्षर ! को 
. एक बोतढमें और * केवल कक्षर ? को दूसरी बोतरमें भर- 
कर अछग क्षकूग नहीं रख सकता । क्योंकि ये इस तरद्द 
प्ृथक्‌ करनेयोग्य विभिन्न पदाय हैं द्वी नहीं। 

















जैसे मिठास ओर 'मिश्रीका ढेला ये दो पदार्थ कल्पनामें 
हैं. परन्तु वस्तुतः पृथक नहीं हैं 
कोर मिठांस सदा एकन्नंदी रहेंगे उस्ली तरह 
क्षर ओर अक्षर, जड-चेतन ये पुरुषोत्तमके विश्वरूपमें 
सदा एकरूपही हैं | पुरुषोत्तमद्दी एक सद्यवस्तु हे और 
क्षर नक्षर ये समझानेके लिये कल्पनासे अरकूग अछग माने 
जल कोर रख भिन्न कल्पना द्वोनेपर भी वस्तु 


वेसेही यहाँ मी समझना चाहिये । 






इसी तरह “ क्षर+भक्षर-पुरुषोत्तम ! दोनेसे पुरुषोत्तम 
का मूल्य केवछ क्षरके मूल्यसे ओर केवल श्षक्षरके मूल्यसे 
निःसंदेद्द अधिक है| परन्तु क्षर ओर क्षक्षर एक दूसरेसे 
पृथक्‌ करना असंभव है, ये केवछ सुबोधताके छिये माने 


हैं। इसीलेय एकही पुरुषोत्तम सत्य हे ओर दूसरे दोनों क्‍ 
ह्पनिक हैं क्योंकि पुरुषोत्तमसे प्रथक्‌ सत्ता इनमेंदे किसी... 
की भी नहीं है। |: । ० 22 कप 





















| की 
कै 


हि. 





अपनेसे पृथक्‌ मानता है । में एथक हूं ओर सुझसे भिन्न 
जो विश्व हैं वह मुझसे पथक्‌ हे, वह अखवेभाव अथवा 
खंडमाव मनुष्यके मनमें खदासवेद। रहता है भोर यही 
खंड मभाव-अभसव माव--अपूण भात्र अधर्म बढानेवाला हे। 
इसीसे सब दुःख दो रदे हैं भोर सब आपात्तियां बढ रही 
ही 

हूसी लिये यहाँ कहा है, कि परमेश्वरको ( एवं सवेभा- 
चेन पुरुषोत्तम जानाति ) इप तरद्द सर्वभावसे जानता है 
वह ( सर्ववित्‌ ) सबको जाननेवाला होता है भौर सबको 





जाननेके पश्चात्‌ ( सर्वेभावेन पुरुषोत्तते भजति ) वह सव- 


भावसे परमेश्वरकी सेवा करता है । परमेदवरको स्वेभावसे 
जानना ओर उसकी सवभावसे सेवा करना यहाँ सुख 
ड्ढै। 

यही ( गुह्मतमें शाखे ) भव्यंत गुह्मशाखर है, यद्द शाख 
जो यथावत्‌ जानता है, वद्द बुद्धिमान भर कृतकृत्य दोता 








कहने लगा कि तुम मेरे उपास्य क्वयवपर बेठनेवाके कान 
दो ! यद्द मूढ़ भक्तिसाव देखकर त्रस्त हुआ गुझ शिष्यसे 
कद्दने छगा ह#  “' है शिष्य ! तुम मेरी सेवा खंडितभावसे कर 
रहे हो, जोकि तुझे खढभावसे अर्थात्‌ सर्वभावसे करनी 
चाहिये । जैसे दायां पांव मेरा है वेसेही बायाँ पाँव सी 
मेरा ही है। पच्पि यद पांव दूनरेछो सेवाके छिये दिया 

तथापि वह भी से ही हू । कब तुमने दूसरे पांवक। 
ताडन किया, इससे मुझे ही कष्ट भोगने पड़े । श्तः यह 
तुम्हारा मृढडभाव है । सर्वभावसे सेवा करोगे तभी तुम्हारी 
सेवा सफल होगी भोर जब तुम खंडभावसे सेवा करोगे 
तो वद्द गुरुद्रोह्द द्वी होगा । ?! 


इस जगतूमें क्सबैसाव अथवा खंडभावसे सब छोग 
ईंइवरसेवा कर रहे हैं । शोेव॑तरेष्णबोंके डपासनाविषयक 
झगडे सबको पता हैं, सुसलूमानोंके झगडे सी इसी कारण 
होते हैं । यदि इन उपासकोंको सर्वेभावसे हेंइवरका स्वरूप 


है। भर्थाव बुद्धिमान शोर कृतकृत्य होनेका एकमात्र | समझाया जायेगा भार सर्वभावसे उसकी सेवा करनेकी 


उसकी सेवा करना ही है | ? कृंतकृत्य होनेका दूसरा कोई 
(धन नहीं है। सवेभावसे इंइवरको जाननेसे ही साधक 


( सर्व-वित्‌ ) सत्र कुछ जाननेवाछा होता हे भर्थात्‌ उसके 
हिये कुछ भी जाननेयोग्य भवशिष्ट नहीं रहता । 


क्षब यहां विचार करना है, कि सवेभावसे जानना भार 
सर्वेभावसे सेवा करनेका तात्पयं क्‍या है! और इसके विप- 
रीत समझनेका आाशय क्या है १ इसका तात्पर्य समझसें 
शानेके लिये एक उदादरण छेते हैं--- 


श्ातुरतासे वे वारंवार झगड़ा किया करते थे । डनका 
झगड़ा! मिटानेके छिये गुरुने कद्दा, कि शरीरका एक भाग 


रीति ज्ञात होगी, तो कोई झगड़ेका कारण द्वी. नहीं 
रद्देगा । द का 
सर्वभाव क्या है ? यद्द एकद्दी सद्वस्तु है जिपको परुषो- 
त्तम, ईइवर, परत्रह्म जादि नाम है । उस एक वस्तुका 
स्वरूपद्दी यद्द विश्वरूप क्षथवा स्वरूप है । जो रूप 
दीखता है वह उसी सद्वस्तुका हे। उस सहृस्तुको छोडकर 
यहां दूसरी वस्तुही नहीं है ।जो भी कुछ यद्वां है वद्ध 
उसकाही प्रकटीकरण है । यही ईइवर है कोर यही सब कुछ 
है। इसीका नाम ' स्वंसाव ! है। यही सर्वभावसे उस एक 
द्वितीय सहृस्तुकों जानना है । सर्वभावसे उसकी 








































. झेवा करनेसे ही विश्वास्माकी सेवा हो सकती है। यद् है | इृतकृत्य द्वोता है | कृतकृत्यका जाशय यह है कि जिस 
लव॑भावसे सेवा करनेका तात्पये । 8, ....._ | रीतिसे कमें करना चाहिये उस रीतिसे वद्द कर्म कर 
कट पक कह... | सकता है। कर्तव्य उत्तम रीतिसे वद्द करता है । अशुद्धू- 

पा, खडमावते, है 2 सेवा करने की बात तो से | आवसे वद्द कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वह सब जानता 

व ज्ञानतेददी हैं, मे पृथक हू; भरा देव एटा विश्वसे शथक्‌ | ३ और डससें किसी प्रकारका कक्ञान रहतादी नहीं। 

7 हैं; अन्य विश्व मर जाय तो भी पर्वाह नहीं, केवल मेरी, .. कृतकृत्य द्ोनेके लिये सवेभावसे विश्वरूपको जानना 

...... मेरी जातिकी भौर मेरे डपास्यकी प्रतिष्ठा हो, इस तरह जो | जाहिय और सर्वभावसे उसकी सेवा करनी चाहिये । इस 

| का शप हल! बा है वह खंडभावसे सेवा है। यद्दी गे अर्थात्‌ तरद्द जाननेवाछा अपने जापको विश्वरूपमें संमिलित देखता 

। 3000 कह दन्दोंका हा है, भतः क्‍ अब क इसीसे | है भोर विद्वरूपको भी क्षपनाही रूप जानता है। जीवन 

'डखपन्न होते हैं।._ । ....._| अखंड एुकरस है ऐसा जाननेपर णशुद्धि दोनेकी संभावनाही 


इसी कारण यहां कद्दा है कि जो सर्वभावसे पुरुषोचम- | नहीं है। अपनी क्ावइय्कताकी पूर्ति करना भी जिसको 
.. को जानता है वह ( क्ष--संमूढ ) ज्ञानविज्ञानसपन्न होता | विश्वसेवा प्रतीत होती है कोर विश्वसेवा भी जिसको 
हा * है और वही ( सर्वविद्‌ भवति ) सब कुछ जाननेवाछा | अपनीदी सेवा करनेके समान प्रतोत द्ोता है, वही स्वे- 
.... द्वोता है । यद्दी डच्चतम शास्त्र है हसीके जाननेसे मनुष्य भावसे व्यवहार करता है और वही कृतकृत्य होता है।.._ 

















॥ यहाँ पंद्रदवों अध्याय संमाप्त हुआ ॥ ६७॥ 














... पन्द्रहवें अध्यायका मनन।..... ः 
.... पुरुषोत्तमयोग।.... 


हेला क्षीर मिठास ये कभी प्रथकू न दोनेवाके पदाथ 
परस्पर भिन्न हैं ऐसेद्दी जागतिक बुद्धिको दीखता हे । 
इनका जो एकरूपसें मेक है वही परुषोत्तम है, क्योंकि 


इसके रूपमें क्षर भी दे जोर भक्षर भी है। 


हस पंदरहवें अध्यायसें ' पुरुषोत्तमयोंग ” कद्दा है। 
रुषोत्तमके साथ अपना योग करना, अथवा पुरुषोत्तमसे में 
भिन्न नहीं हूँ हूसका अनुभव करनादही हस अध्यायका ध्येय 
है। इसका अनुभव करनेके लिये पुरुषोत्तमका स्वरूप जान 





छेना चाहिये। उसका निम्न प्रकार है । क्‍ . “कर - +घक्षर 5 पुणयोचमव >> 
परुषोत्तमका स्वरूप ३५... 6६ ...* क्‍ डक 
पंचभुत | 
यस्मात्क्षरमतीतो 5हमक्षरादाप चांत्तमः । सन-बुद्धि- » 7 जीवतत्व ८ उत्तम पुरुष । ह 
अतो5रिमि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम; ॥ | / अहंकार । क्‍ 
गी० १७५।१८ ॒ 


र-पुरुष और अक्षर-पुरुष ऐसे दो पुरुष हैं, इन दोनोंसे इस तरह पुरुषोत्त में क्षर भी जागया, अक्षर जीवतर्व 
भी कागया और दोनोंका मे दोकर होनेवाछा प्रुषोत्तम 


..अष्ठ जो है उसका नाम पुरुषोत्तम है। क्षरपुरुष, भ्क्षरपुरुष | - 

- झौर उत्तमपुरुष ऐसे तीन पुरुष हैं, उनमें जो उत्तम पुरुष भी इसीमें क्षागया है। इस तरदद परुषोत्तमसें एृथ्वी-भाप-- 
मै वह तीनोंमें उत्तमोत्तम दोनेसे उसको पुरुषोत्तम कद्दते | -तेज-वायु-आकाद्-मन-बुद्धि-भददकार-जीवत्ख इन है| 
हैं। यद शेष दोनोंसे पथक्‌ नहीं है, परंतु क्षर जोर अक्षर तस्‍्वोंका सो पोक है । 2 मा 
ड्स पुरुषोत्तमर्से एकरूप हुए हैं। इस विषयको समझानेके | एकरस पढ़िले नहीं थे आर पश्चात्‌ मिछे ऐसी बात 
लिये एक उदाहरण देते हैं-- | भी नहीं है | सदासवैदा ये सब भासमान तस्व एकरस 


शरबतसमें जरू है कौर मिश्री है। यहां जलू+मिश्री-शर- ही हैं | अ्विवेकके कारण हमें जो भभिन्नता प्रतीत हुईं वद्द 


त ये तीन पदार्थ हुए। जरू एक वस्तु हैं, मिश्री दूसरी विवेकसे दूर होगई इतनाद्दी समझना चाहिये |. ; 


रा वस्तु है, जछसे श्रेष्ठ और मिश्रीसे उत्तम एक तीसरी वस्तु | जैसे जलसे बर्फ बनाया जाय अथवा जलककी भाप बनाई 
.।... है उसका नाम शरबत हे | इसमें जछू भार मिश्री एकरूप | जाय तो बरफ-जल- भापमें मिन्न सिन्न रूप अचुभव होते 
| दी गयी दे। इसी छिये शरबत कट्द सकता है कि चूंकि में | हैं, तथापि आप्तत्वकेद्दी ये रूप हैं क्षथवा मिश्रीके विभिज्ञ का 
० जरूसे अछ्ठ और मिश्रीसे भी उत्तम हूँ।यद बात स्पष्ट है कि | पदार्थ बनाये जायें तो भी विभिन्न पदार्थोका भान द्वोते हुए. हा . | 
केवल जलसे भोर केवल 'मैश्नीसे क्षथात्‌ इन दोनोंसे शरबत | भी, उन सबका मिश्रीपन कदाप नहीं दहृट सकता। इसी आह 


गैनों पढाथे शरबतमें एकरूप |. तरह एक सह्ृस्तु «एक 
हो भी जाय तो उसमें मिन्नता किसी भी 























































( #ध्याय रै५ 


० हैं (बिजली, बिजलीके तार, बिजलीके स्तंभ, बिजलीके रुषोत्तमही स्वयं प्रत्ये् स्थूछ रूपमें नटवत्‌ प्रकट दो 





















क्‍ जादि सब विद्यल्कणोंसे ही बने हैं।. हर रहा है | जिस तरह एुकदहदी ' झ! कार से वणमाछाका रूप 
ये पदार्थ क्षतत हैं, विभिन्न गुणघर्मवाले हैं तथापि वे | धारण करके पश्चात्‌ वाड़मयके अनेक रूपोंमें प्रकट द्ोता है 
! एकही सत्तत्वसे बने हैं । यही बात--........ | उसी तरह यहाँ समझना चाहिये। एकद्दी “अ?कारकी सब 
; इन्द्र ८ विद्युतु.. | वर्णमाला बनी हे तो भी शब्दोंके विभिन्न कर्थ द्वोते दी हैं, 


आओ इ्न्द्रो मायामिः पुरुरूषप इयते | ! ( ऋग्वेद 2 | इसी तरद्द एकही सत्तत्तवका सब विदव बना द्वोनेपर भी 
... हस्त श्रपनी सामथ्यंसे क्षनंतरूपोंमें प्रकट दोता है! | उससें इन्द्रभाव प्रकट हुआ है किन्तु उसमें कोई भाश्वय नहीं 








कहा वही बेदने इतने सहस्रों वर्षौके पूर्व कहा था। भस्तु । ये चैव सास्विका भावा राजसास्तामसाश्र ये । 


इस तरह एकही पुरुषोत्तम विश्वरूपमें प्रकट हुआहै।.. | मत्त एवेति तान्विद्धि, न. त्वदं तेषु ते मयि ॥ 


. अखेंड विश्वरूेप. .,. हम गी49॥0% | 
“ जो सातक्तिक, राजस भोर तामस भाव इस विश्वर्मे 


.. क्या इस वैश्वरुपमें हमारा रूप नहीं है ? क्वश्य है तो 
....._ फिर हमारा रूप किसका झुप हैं ह उत्तरमें कद सकते हैं कि | “कट हो रहे हैं वे सबके सब आत्मासे दही द्ो रहे हैं। !” 
केवक सात्विक भाव भाव्मासे हुए ओर तामस भाव किसी 


'जिसका यह अखेड--विश्वरूप हे यद्ध रूप भी उसीका हे । हे छ 
जहां दूसरी वस्त॒ही नहीं वहाँ दूसरे किसका रूप हो सकता | और शेतानसे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है ।सब कुछ वद्द एक 


ः _ है! भर्थात्‌ में, तू, वह, यह सब व्यवद्दार पुरुषोत्त मकेद्दी भात्माहीं है, शैतान नामकी दूसरी कोई वस्तु 
... झुपमें दो रहा है इसमें कुछ भी संदेद नहीं है। क्षतः एकद्दी सह्वस्तुले ये सब विविध भाव उत्पन्न दोते हैँ. 
55 पुरुषोत्तम + . | यह सिद्ध है। रह डर अप न न 






























द जीवतत्व .. 
०... अहंकार 


























प्रकृतिमेंद्ी होना चाहिये | अतः इस विश्वात्माकी प्र 
कोनसी हे, इसको पहले जान छेना चाहिये। विश्वात्मांकों 
इस पअकृतिका वणन इस तरह किया गया है-- | 

































पन्दुरहव अध्यायका सनने |. मा 


फू 





हुआ है । जो पूर्णतः विश्वशरीरमें है, वद्दी अशतः हमारे ” 
दारीरमें भो उपस्थित है घोर जो भंशतः हमारे शरीरसें 


है वही पूर्णतः विश्वात्माके विश्वश्वरीरमें विद्यमान दै। यदद 
| पंचभूताव्मक विश्वशरीर परमात्माका है, इस विषयमें जसा 


7 


तस्व हंस तरद पुरुषों तमंक्रा. यद नव्रविध शेर है। इस 
शरीरमें संपूर्ण भूतमान्र हैं, संपूण विश्व हे, इससे भिन्न 
कोई वस्तु नहीं है | प्रकतिका द्वी दूसरा अथ शरीर हे । 









हमारे शरीरमें पंचमूत- मन, बंदि, भदंकार ओर जीव- 
भाव हैं, जो पुरुंषोत्तमके शरीरके घटक हैं वेही घटक दमारें 
शरीर भी हैं। पुरुषोत्तमका शरीर विद्वव्यापक है, उसीका 
धोडढाला भाग लेकर हमारा शरीर बना है। अतः कहा हे-- 








विस्वाससे कहा है- . . है 


..यस्य प्रथिवी शरीर ... यस्यापः दारीरं ... .  : 
थस्याप्नि: शरीर ... यस्यान्तरिक्षें शरीर... 
यस्य वायुः शरीरं ... यस्य दो: शरीर॑ ...  - 
यस्यादित्य: शरीर ... यस्य दिशा शरीर... 
यस्य चन्द्वतारक शरीर ... यस्वाकाशः 
घरीरं ... यस्य तमः शरीर ... यस्य तेज: 
घरीरं ... यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरें 

यसय प्राण: शरीर ... यस्य वांक्शरीर ... .  - 


यस्य चक्षुः शरीर ... यस्य श्रोत्रे शरीरे 
४ ईंइबरकाही भंश- भर्थात्‌ यहां जीव धुरुषोत्तमकाददी यस्‍य मनः बारीरं ... यस्य व्वक्शरीर ... 
क्षश हुआ। वह यहां शरीरमें प्रकट होकर पांच ज्ञानेद्रियोंके |. यस्य विज्ञान शरीर... यस्य रेतः झरीरे, . - 7 
सहित मनको अपने साथ भाकर्षित करता है। जिस शरीरके + यः «- भन्तरों यमयति, एप त क्षात्मा ४. 
.. अन्दर जाता हैं अथवा जिस शरीरसे बाहर जाता है, वायु |. अन्‍्तर्याम्यट्तः (एप ) ब्ष्ठा .... भीता 
..._ग॑चको अपने साथ के जानेके समान, यद्द इंद्रियोंकों अपने | मन्ता ... विज्ञाता, एष त भात्मान्तर्यास्यस्यृतः | 
.._ साथ छे जाता है| श्रवण, दर्शन, स्पशन, रसन, प्राण भोर 


मन इन ईंद्ियॉपर यद्द भ्विष्ठाता होकर सब विषयोंका 





भंपैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः 

मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कषेत ॥७॥ 

इरीर यद्वाप्नोाति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 

। गृहीत्वैताने संयाति वायुगेधानिवाशयात्‌ ॥८४ 

के ओज चक्तुः स्पशन च रसने प्राणमव च । 
अंधिष्ठाय मनश्वाय विषयानुपसवते ॥ ९ ॥ 

ता ( भ० गी० $५ ) 






























छा 


क्षपने शरीरमें जो स्थूछ पार्थिव भाग है, वह विश्वात्माके | यदी मजुष्यका धमर आत्मा है, यद्द वृष्टा, श्रोता, सनन 
थिंव शरीरका अंश है, अपने शरीरमें जो प्रवाहरूपसे | शाता है, तेरा जात्मा भी यही है। ! 







































भी उसीसें हैं। जनन ओर मरण सतत द्दोनेपर भी विश्वात्म- पुरुष एवेद खबं |... ( ऋ, १०।९०।२ ) 
स्थितिमें कोई न्यूनाधिकता नहीं दोती | वद जैसा था, बेला | आत्मा वा इदं सबें।_ ( छाँं० ड० ७२०२) 
है और सदा वैसाही रहेगा । ४. ....| नारायण इद खवे।... (नारा०ड० २) 

हस विश्वात्माकाही यद्द सब विश्वरूप है | क्या यद्द विश्व- ब्रह्म ख॑ंदिविदं सर्व ।... ( मैत्री ड. ४६ ) 
रूप साधकके भनुभवर्में भा सकता हे यद मेरादी रूप है, | वाझुदेवः सर्वे॥._._.._ (गी० ७११९५ ) 


क्या साधक कभी ऐसा कषनुभव कर सकता है ? यद्द शंका 
यहाँ उत्पन्न हो सकती है। इसके डत्तरमें निवेदन है कि 


०.५ 


यह कषनुभव साधक भी कर सकता है। पद्विले विश्वात्म- 
स्वरूपका ज्ञान सदगुरुसे प्राप्त करना चाहिये भोर पश्चात्‌ 
उसका भच्छी तरह मनन करना चादिये भोर उसे व्यवद्दारमें 
भी छानेका यत्न करना चाहिये। 

यहाँ प्रक्ष दो सकता है कि इस ज्ञानको व्यवहारमें केसे 
छाया जा सकता है ? इसके उत्तरसें कह सकते हैं कि यद्द 
ज्ञान ब्यवद्दारमें प्रयुक्त किया जा सकता है.। वस्तुत३ यद्द 
ज्ञान इसी छिये कद्दा गया है कि व्यवद्दारमें प्रयोग किया 


जावे भौर इस ज्ञानसे निर्दोष ब्यवद्दार द्वोता रहे। यद्द श्रेष्ठ 
ज्ञान है और इस ज्ञानसे जो व्यवद्दार द्वोगा, वह .भी श्रेष्ठ 
ही होगा। जो हस झानको ठीक ठीक आत्मसात्‌ करंगे, 
डनसे सदोष ब्यवद्दार दो दी नहीं सकता । 


..._.. यस्मत्त्सर्वाणिभूतानि 
पा । आत्मा एवं अभूद्विजानतः । ( वा. ये. ४०७ 
* जिसके लिये सब भूत आत्मा दी दो गये हैं उसकोद्दी 


पुरुष, भात्मा, नारायण, ब्रह्म, वासुद्व ये जिसके नाम. 
बह, सद्ृस्तु इस विश्वके रूपमें प्रकट हुईं है । ' यद्द सब _ 
ततीय पुरुषका प्रयोग है। वह इश्वर इस विश्वरूपमें प्रकट 
हुआ है।' ईश्वर करके कोई दे, वद् जभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, 
परन्तु शब्दप्रमाणसे वह है, ऐसा में मानता हूं ओर वही 
विश्वरूप बना हैं यद सी शब्दप्रमाणसे में स्वीकार करता 
हूं। इस तरदहके ततीय पुरुषके (चह करके कद्दे हुए ) जो 
वेदवचन होते हैं, उनका नाम क्षति है । गुरुके डपर्देशसे 
श्रवण करके यहां ज्ञान प्राप्त हुआा है । यह विषय प्रत्यक्ष 
हीं हुआ । यद्द केवछ श्रुति केवक ऐसा सुनकर 
माना है। ईश्वर करके कोई है, उसको भात्मा बह्म नारा-... 
यण वेशानर भादि कद्दते हैं, चद्दी सब कुछ भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमानकालका विश्व बना है, वही संबका भात्मा है। यद 
अप्रत्यक्ष ज्ञान है, इसे श्रोत ज्ञान कद्दते हैं । क्‍ 


इसको सबसे प्रथम प्राप्त करना चादिये। इसीका सतन 
करना और इसीको प्रत्यक्ष करना है। इन्हीं मन्त्रोंको 'परोक्ष 
कृत मंत्र ? कददते हैं ।' श्रति ' द्वी परोक्षकृृत मंत्र हे। 


2.5 प्रत्यक्षीकृत मेत्र। ० 
दूसरा अनुभव 9... 


साथक जब गुरुमुखसे सुनता है कि 'सब भूत आत्माद्दी 
लगता है, तब अनेकवार 































































...... सब भूत--सब पदार्थ आत्माके ही रूप हैं ऐसा प्रत्यक्ष 
होगा, भथवा भाध्माही सब रूपोंमें प्रकट द्वो रहा हे ऐसा 
.... प्रत्यक्ष होगा, थवा इश्वर ही सब कुछ रूप धारण किये 
: हैं पुंसा दिखाई देगा क्थवा यद्द सब मेरा ही रूप है ऐसा 
































.. पढ़िके पार्थिव तत््वकी एकता देखी जाती है, पश्चात्‌ जाप 

त+ ५ विश्वभरमें है ऐसी प्रतीति द्वोती है, तदनंतर तेज- 
स्तरव सर्वत्र है इसका अनुभव स्वेत्र रूपदशनसे स्पष्ट 
होता है | रूप तेजस्तत्वका द्वी गुण है ओर वह रूप सवतन्न 
है, कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जद्ाँ रूप नहीं दे, अतः 
सर्वत्र तैजल तत्तके होनेका निश्चय द्वोता है । इसी तरद्द वाथु, 
आकाश, मन, बुद्धि, अद्दकारका होना सर्वत्र अनुभवर्से 
भाता है। सर्वशत्न अवकाश की उपस्थिति है, यह वो तेज- 
स्तत्वके समानही प्रत्यक्ष होनेवाली बात है । इसी तरहद्द 


अहंकार भी सर्वत्र है। प्रत्येक कृमि कीट ' में 


है, पेसा वह देखता है। इसलिये साधक इस समय इइंवर- 
को ' तू करके पुकारता है, प्रत्यक्ष स्पश करनेका जनुभव 
लेता है, अ्रभुके प्रेमका अनुभव करता दे, गद्गद दो जोता 
है। यद साक्षात्कार की अवस्था है | इस समय डसकी 
प्रार्थना इस तरद होती है... ० पक 
घिन इन्द्र सथो जहि. 
नीचा यच्छ पृतन्यतः 
. योअस्मानभिदासति 
.. अरचरे गमया तमः ॥ ऋह० १०।३१७३२।४ ) 
« हे प्रभो | हमारे शन्रुभोंका नाश करो, सेनाद्वारा दमोरे 
हमला करनेवालोंको पराजित करो और जो दमकों 
बनाना चाहता है डसको लन्‍्घेरेमें भेज दो भर्थाव्‌ 


हि 


















में हूं” ऐसा 
हताही है, इससे भी वनस्पतिसुष्टिमें प्रत्येक वनस्पति / में | अर 

हूं और में सर्वत्र बहुत होकर फलंगा। ! एको हे बहु स्थां) | दास 

पेसा कद्दता है। ' में हूं! यह भह्दकार कोई छोडना नहीं डसकी दुरगेति करो। ' तथा-- 

चाहता, यहां कोई मरना नहीं चाहता, सब कोई बढना बमव सब मम देवदेव । 

चाहते हैं। इस तरद्द क््वंकारको सर्वत्र देखनेसे शनः शर्नेः हे प्रभो | व्‌ द्वीमरा सब कुछ है ॥? इत्यादि रीतिसे 


सवजन्न भहंकारके भनुसंधानसे “ एकास्मप्रयय होने छगता | सप्यक्ष देवताकों सम्मुख रखकर बोलनेके समान भक्त देवताके 
साथ बातचीत करता है, मांगता है, प्रार्थना करता 


है। 
जब साधकको इतना प्रत्यक्ष झनुभव हो भाता है तब , है 5 , बा ... 
देवता इसको प्रत्यक्ष होता है, परंतु इस 


वह साधक कहद्दता है कि ' दे इंश्वर ! तुमही सब कुछ हो' इस समय 
ह० जेसा--- | समय देवता देनेवाछा ओर में केनेवाछा थद्द भावना रद्दती 


मा 3 लक 82 से तप 028 मी मं ता हैं 
त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌। दे देबतास अपना वादाह हद 


हा व्वमत्यय: शाध्वतथमंगोत्ता यद्द उच्चसे ड्द्च भूमिका हे । का | ५ को हे लेट । 
.... सनातनस्त्व पुरुषो मतों में ॥९८॥ (गी० ११) अहकारादशके मत्र । ० पा 
.... त्वमाद्दिवः पुरुषः पुराण: ४ ( गी० १4३५ 2 .. ( आध्यात्मिक ऐक्यका अचुभव ) 
: हे ईश्वर ! त्‌ दी भविनाशी क्षैय वस्तु है, त्‌ ही इस . इख समय साधक देवतासे तादासम्य प्रात्ठ करता द्दे। 
विद्वका परम जाश्रय है, तूद्दी सनातन दे जोर शाइवत 'दैववॉसे अपना अमेद-प्शबध अबू का ता हे 
धर्का रक्षक है। तूही भादिदेव घोर पुराण पुरुष है । 'इस भनुभवके मंत्र ये है... 
तरद्द भक्त इस समय परमेइवरको प्रत्यक्ष पुकारनेवाली दामन्द्रा न पराजैग्ये । ६ ऋग्वेद 
आम |. में इन्द्र हूं, मेरी पशाजय नहीं दोगी। 

मंत्र आध्यात्मिक होते दें । भर्थाव इसमें 


































































गरों भोर वद्द है ” ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करता दै। धपने ॥ 
रीररूपी रथपर अपनी सद्दायता करनेकें छिये वह डप- 
परद्यायताके छिये उसने सब कुछ कर 













































घिनी . [ भ्ध्याय १५ 


र् + कर ० कक हर |; पु है शः 


आत्माननदः स स्व॒राड भवाते। तस्य 
सव्षु लाकेषु कामचारा भवाते | 


५ अथ येउन्यथातो बिद्ुः, अन्यराजानस्ते 
क्षय्य छोका भवन्ति, तेषां सर्वेषु छोके ष्व- 
काम्रयारां भवात ॥ 
क्‍ .. (छाँ० उ० ७|२५।१--२ ) 
१ ) अब “ वह ! शब्दसे वह ज्ञान कद्दते हैं- “ वह 
ईश्वर ) नीचे, वह्दी ऊपर, वही पीछे, वही भागे, वहद्द 
दाई और वाई ओर बर्थात्‌ वद्दी सब कुछ है। 





..._ थद्दित्यगतं तेजो जगद्धासयते5खिलम्‌ । 
*. यच्चन्द्रसमस यच्चाग्नों तत्तेजों विद्धि मासकम्‌ १९ 











.. पुष्णासि चोषधीः सर्वाः सामो भूत्वा रसात्सकः १३ 
..._ शहैं वेश्वानरों भूत्या प्राणिनां देहमाश्ितः । 
..... प्राणापानसमायुक्तः पचास्यन्न चतावधम्‌ ॥९४॥ 
..._ सर्वस्य चादं ह॒ृदि संनिविशे 

मत्तः स्मृतिर्शानमपोहने च । 
. 'बेदैश्व सर्वेरहमेव वेद्यो 

बेदान्तकृठ्ेदाविदेंव चाहम्‌ ॥१५॥ ( भ० गी० १७ ) 





(२ ) कब ' भद्दे ! शब्दसे वही कद्ते हैं -- 
मैं नीचे, में ऊपर, में पीछे, में क्ागे, में दाई भोर 
शोर में बाह भोर भर्थात्‌ में ही सब कुछ हूं । 


.... 6 जो तेज सूये चन्द्र भोर क्षप्ति में है, वद्द मेरा तेज हे। 
... -भूमरिमें प्रविष्ट होकर में अपनी शाक्तिसे रलात्मक सोम बन 

कर सब क्ोषधियोंको पुष्ट करता हूँ। में सब विश्वका नेता 
होकर सब प्राणियोंके देद्दोंसें रहकर प्राण भोर अपानसे 
; होता हुआ चतुर्विध अन्नका पाचन करता हूं। मेंदी 
सबके हृतयोंमें हूं, सुसले ही स्मरण, ज्ञान भोर विस्मरण 
होता है । सब वेदोंके द्वारा मेही जानने योग्य हूं कोर मेद्दी 


वेदान्तका कर्ता ओर वेदका ज्ञात हूँ । !! 








( ३ ) अब “ क्षात्मा ? शाज्दसे वही ज्ञान कहते हैं-- 
“आत्मा नीचे, आत्मा अपर, आत्मापीछे, भात्मा भागे 
आत्मा दाई भोर भौर भाध्माद्दी बाई छोर भर्थाव भाव्मा 

ही सब कुछ है। ” आओ कद थक 
( ४) जो इस तरद्द देखता है, इस तरद्द मानता है 
इस तरद्द जानता है, वह भाप्मामें रमता है, आत्मामें क्रोडा 























यह साधक इस समय विश्वात्माके स्वरूपमें मिला दोता 
.... - है, विश्वास्मासे भमिन्न होता हैं, में दी देवतारूप हुं यद् 
..... प्रत्यक्षानुभव इस समय इसको शाता है। ये तीनों अनुभव 
....  उपानिषदोंमें स्पष्ट रीतिसे कहद्दे हैं। विधयकी सुबोधताके 
यहां अवश्य देखें--- 








है । इस समय वह स्वराद्‌ 
स्वतत्रे ] द्वोता हे। इसकी गति सब 


.. (७ ) परंतु जिनको यह ज्ञान नहीं 

















वे दूसरेफो राजा 
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१.स एवाधस्तात्स उप 





रिश्टात्ल पश्चात्स पुरस्तात्ल 
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प्रस्तादहं दृक्षिणता5हमस्तुत्तरतो 5हमेवचेद 


इस छांदोर 
द्वी विश्वरूप आत्मा हूं ? ऐसा प्रत्यक्षानुभव 
तक साधक दूसरेको क्षपना अधिपति साननेवा 















- [ स्वयं राजा-स्वय प्रकाश- 
लोकमें स्व्रेच्छासे द्ोती 


मांननेवाके क्षर्थात्‌ दूसरेको अपना स्वामी माननेवाले परतंत्र 
द्वोते हैं, उनको भक्षय छोक कभी नहीं मिकता, उनकी. पर- 






































पंद्रहवें शध्यायका मनन 


दूसरी वस्तु नहीं हैं ऐसा कचुभव करता हुआ पुण स्व- 


तेन्नताका अनुभव करेगा | आय हे 
पहिरा कषमुभव- वह इंश्वर सब कुछ है 
दूसरा शनुभव- तू ईश्वर खब कुछ है, 
अन्तिम क्षनुभव- में सब कुछ हू। 
पहिले दो भषनुभमव अपनी अपुणंताके हैं, तीसरा अनुभव 
अपनी पूणैताका है। इस पृणेताके अनुभव्ें द्वी 'जो 
क्ाादिद्यमें तेज है, वह मेरा है' ऐेसा कह सकता है | इस रीतिसे 
साधकको विश्वात्माका अनुभव प्राष्त द्वो जाता है। प्रत्येक 
साधक इस भनुभवकी कसोटीखे अपनी परोक्षा कर सकता 
है और अपनी कितनी उन्नति हो चुकी है, इसका निश्चय 
कर सकता है । 
व्यक्ति, कुटुंब, जाति, देश, राष्ट्र यद्दांतक अपना सब 


जोडने तक साधारणतः मनुष्यकी उन्ञति अंशतः हुई है । 


€ बमुधेव कुटंचब ' माननेकी बृत्ति सेन्यासाश्रमर्मे करनेकी प्रथा 
चर्णाश्रम धर्मनेही सारतीयोंकों समझायी है । इसके पश्चात्‌ 


 सूथेचन्द्रका तेज भी मेरा ही है, इत्यादि सीडी है। पाठक 


इसका विचार करें जोर अपनी शवस्थाका ज्ञान भाप्त कर । 


सर्वन्न भात्मस्वरूप देखनेवाछा व्यवहार कंसे कर सकता 
है ? यद्द भी एक प्रश्न छोग किया करते हूँ । 


मान छीजिये कि किसी साधकको “ पुरुषोत्तम-योग 
की साधनासे ' में ही सब कुछ (भहं एवं इदे लव » हू 
ऐसा ज्ञान निश्चित हुआ । वह मानो पुरुषोत्तमरूपदी हे। 
बह सबको पुरुषोत्तमरूप क्थवा अपना दी रूप मानेगा। 
_ उसके सामने शिष्प्र उपस्थित हुआ तो समझेगा कि पुरुषो 


क्षमही शिष्यभावसे सम्मुख भागया है अथवा मे ही शिष्य- 


. हूपसे सम्मुख भागया हूं। दोनों कवस्थाओंमें वह निष्कपट क्‍ 
भावसे अध्यापन करेगा। क्योंकि अपनेद्दीसे तो कपट द्वो नहीं 





सहज वृत्तिसे भददिंसाशीक, लसंपसी और इन्द्रियनिम्रद्दी होता _ 


है, वह सब विश्व शर्खंड एकरस अनन्य वस्तु 


इन विश्वगत पदाथाका रूप दीख रद्दा 
नहीं है, परंतु पुरुषोत्तमरूप ही है| अर्थात्‌ सबद्दी पुरुषों 











यवहार छन्योंके साथ दो नहीं सकता । स्वात्मसमावसे जब 


व्यवहार होगा, तभी ऐसा सीधा ध्यवहार हो सकता हे । 


जो ज्ञानी होगा वह सर्वात्मभावको जानकर सहज साव- 
से ही सरल और निष्कपठ व्यवद्वार कर सकता है, अथवा 


डनसे सर व्यवहार स्वयं हो सकता है। परंतु तब अन्य 


लोग भी सबका आत्मा एकद्दी है, यद्ध झुलंड एकरस अन 

न्यभाव बडिंद्ारा जानकर, ज्ञानीकों कषपता आदश मान- 
कर सरक व्यवहार करें । इस तरद्द छोकब्यवद्दारसे छल 
कपठ पणतया दूर हो सकता है। इस तरद्द इस पुरुषोस्तल 
_विद्याको व्यवहारसें छाया जा सकता है । चर्णवर्म झोर 
भाध्मधरममें प्रारंभसे यह पाठ मिलता है । पूर्ण ज्ञान न 
होते हुए भी वर्णाश्रमघमके पाकनसे मनुष्य, ज्ञान होनेके 
समान ही उत्तम व्यवद्दार करनेमें समर्थ दोता है । दर्णा 

श्रमधममें रदहनेवाला साधक अपने घर्मापालुनके सिफसे 
क्षहिंसा, लयम, इन्द्रियनिग्रद्द शादि करता है । ओर पुरुषों 

त्तम्त-स्वरूपक्ो यथाथ रीतिसे जाननेवाका लिद्ध पुरुष अपनी 





है । हिंसा, स्वैराचार णादि वृत्ति उसके मनझें उठती ही 
नहीं । सिद्धू पुरुष द्ोनेपर जो भाचार सहज वत्तिसे द्ोता 
है वही आचार वर्णाश्रमधर्ममें प्रत्येक महुष्प्रकों प्गतले 
करना पड़ता है। इससे पाठकोंक्ों ज्ञात हुआ द्वोगा कि हे 
पुरुषोत्तमयोग सिद्ध द्वोनेपर क्या ह्वोगा भोर उससे पूर्व 
क्रेसा भाचरण करना दोगा| | |/औ 





: जो विश्वरूप रूगवहीताऊै ११ वे क्षष्यायमें बताया गया 
है, यद स्पष्ट 
रनेके लिये ही बताया है । यहां एकद्दी वस्तु हे जिसपर 











ज्तमके रूप हैं, ऐसा मानकर जो साधक व्यवहार करेंगे, 


































































को करना चाहिये | यह एक नियम मनुष्यका आचरण यथा- 
योग्य करनेवाकछा हे । 


सनुष्य जो कुछ करता है, वह परमेश्वरकी पूजा करनेकी झाभे- 

पषासे ही करे। तृब्रित मनुष्यको जछू दिया, तो वह परमे- 
श्वरको ही दिया है, भूखे मलुष्यको अज्न दिया, तो बह 
परमेश्वरकोही दिया है । ऐसे कमाले परमेश्वरकी पूजा होती 
है। प्रत्यक्ष परमेख्वरके ये रूप इमारे सामने भाते हैं । इन- 
से हम जो व्यवद्दार करते हैं, वद्द प्रत्यक्ष परमश्वरसे ही 
व्यवहार हो रद्दा है। जो मलुष्य क्थवा परशपक्षी दमारे 
सामने भाता है, वह परमेश्वरका प्रत्यक्ष रूप है। उससे 
हम केसा व्यवहार करते हैं ? स्वकर्ससे उसकी पूजा करते 
हैं या उसको कष्ट पहुंचा देते हैं ! प्रत्येकको इसका विचार 
करना चाहिये | 


-... परमेश्रसे व्यवहार । 
दूसरोंपर अत्याचार किया जाता है, दुराचार किया जाता 


लूटमार की जाती है, घोखेबाजी की जाती है, यह संब 
व्यवहार परमेश्वरसेह्दी होता है | फिर इससे कोन भर कंसे 


जैसे संपण विश्वरूप पुरुषोत्तम है, चेलाही पूर्वोक्त भहं- 
कारादेशसे यह सब विश्वरूप ( भ् ) मेराद्दी रूप दे। जेसे 
पुरुषोत्तम इस विश्वरूपसें प्रकट हुआ है, वसेही भद्दकारा- 
देशसे हस सब विश्वरुपमें में द्वी प्रकट हुआ हूं, जो कुछ 
विश्वर्तें दो रहा है, वद्द आत्मस्वरूपी सुझसे ही हो रहा है 
यह जानकर विश्वस्ेताका भद्भधत मागे जाना जाता दे। विश्व्ें 
जो कुछ कल्य्राणरूप है यह तो ठीक है ही, उस विषयसें 
तो विशेष बोलनेकी भावश्यकता दै द्वी नहीं, परंतु जो कुछ 
हानिकारक, अद्दितकारक, अमभद्वकारक हैँ वह सब मेरे 
भनन्‍्द्रके दोषके कारण हुआ है, इसलिये डसको ठीक करनेके 
लिये भात्मसमर्पण, जात्मशद्धि क्थवा विश्वसेवा करना मेरा 
करतंब्य होता है। विश्वमें मेरे व्यतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हे 
क्षतः जो यहां बुरा भछा दो रहा है, वह मुझसेद्दी द्वो रद्दा 


बच सकेगा ? भ्त्त्यक्ष प्रभुके साथ कुव्यवद्दार करनेसे डस | + हर कोई संदेदही नहीं है। पर साथद्दी यहां जो कुछ 


क्‍ अपराधंसे बचनेका कोई साधन नद्दीं ह्ले | पुरुषोत्तमयोग हो सदा हैँ बह त्तो द्वो नाही चाहिये था, इसांडय उसके 


हो रहा है, परंतु वद योग हो केसे रहा हे. ? जो चक रद्दा पयमें कुछ कदनेकी भी कोई जावश्यकता नहीं है| परंतु 
जो अनिष्ट हुआ दो वह मुझे छोडकर कोई भषन्य यहां न 


है, वह सब पुरुषोत्तमसे द्वी योग दो रहा हे, परंतु जो जानेंगे 
होनेसे मेरे कारण दी हुआ है', अतः उसके निराकरणके किये 


वे निदोष आचरण करनेद्वारा पुरुषो त्मकी पूजा करंगे कोर 
दूसरे पुरुषोत्तमको कष्ट देनेके कारण स्वयं कष्टमें पडेंगे। अर्थात्‌ इस भपने कतेव्यसे िश्वस्ेवा करनेके किये कंटिबद्ध 
होना अपना कर्तव्य ही जाता है। उस कतव्य करनेके द्वारा 


व्यवद्यारमें यही दो रहा हे | भाज दूसरेको रूटनेवाछा कल 
विश्वास्माकी सक्ति--सेवा--परूजा करता साधकका कंतेव्य 


स्वय लूटा जाता है ओर उस समय कष्ट पाता है। परंतु 
हो जाता है। इसी कारण साधक विश्वसेवा करता रहता 
है। विश्वरूरी आत्माका यथार्थ ज्ञान दोनेके पश्चात्‌ कत्तेब्य 
प्लेत्रका बडा विस्तार हो जाता है। साधक अपना जीवन 
विश्वरूपकी सेवाके लिये अपेण करता है और जो करता 
है, वह निष्कामभावसे ही करता है।. का 



































... पूजा करनेका ब्त करके पुरुषोत्तमकी सेवा करनी चाहिये । 
हरएक भाचरण इस कल्तोटीसे परखा जायगा, तभी निदाष 



















घनदानसे भौर झूद लपने सेवाकर्मसे परमेश्वरकीही डपा 
सना करता है ।मूर्तिपर चंदत्तपुष्प चढानेकी छोग पूजा 
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अपना दोष जानकर अपनादी दोष दूर करता हे, वह कदापि 


नहीं । जिपत समय ( सर्वाणि भूतानि शात्मा एवं क्षमूत्‌ ) 
सब भूत आंत्माहीं हुए उस समय अपने कतव्यके संबंधरें 
कोई शोक मोह नहीं होते । उसको डसका सीधा कतेच्य 
स्पष्ट दीखता है | (वा० य० ४०७ ) 

सर्वाव्ममभाव जाननेसे परनिंद। करनेका कोई प्रयोजनद्दी 
नहीं रहता और स्वकर्तव्य करनेसें दोष भी नहीं रहते । 
पाठक सबका क्षात्मा एक है अथवा सब रूप परमेश्वरके हैं 
ऐसा मानकर व्यवद्ार करके देखें | इससे उनके व्यवद्दार पुणे 
निदोष हो सकंगे। 





. सबंभाव । 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवाचेडजा ते सा सवस्ावन भारत | 
द (गी० १७१५९) 
जो इस तरद्द ज्ञानी पुरुष पुरुषोत्तमको जानता है, वह 
सर्वेज्ञ होता है और सब्वैभावसे परमेश्वरकी पूजा करता है। 





है, वह हम अब देखेंगे 


जो खण्डमावसे पजा करता है, वद्द किसी भूतिकी 
पूजा करता है । जिम ग्राममें वद्द मंदिर दो यहाँ ज्ञाना 
अन्य स्थानपर ईश्वर नहीं है ऐला मानना, वह खत 
झसे भिन्न है, में भिन्न हूं, ऐसा मानकर तथा कषन्य 








3१ 


सब उपासना असवे-भावसे हे 
है, भनन्‍्य जनतामें नहीं, ऐसी बुद्धि 


् 








पृन्द्रहवें श्षध्य थयिका सर्चेन । 


जब मंदिरसे बाहर देवताका आश्वित्व न माना जाय -। 
जगतके संपूर्ण पातक असवेभावके माननेके . कारण हो रहे 


दूसरोंकी निंदा नहीं करता, क्योंकि कोई दूसरा तो हेही द 


रे 





जहां पूजाकी दो विधियाँ निश्चित की हुईं दीखती हैं। एक 
सर्वभावसे पजा करना भोर दसरा असवेसावसे किवा 
खण्ड भावसे पजा करना | इन दोनोंका परिणाम कसा होता 


. |... जनता उससे मिन्न है ऐसा मानकर और एक स्थानपरदी 
|... डसका निवास मानकर भूर्तेकी उपासना देती हैं । यह 
इसलिये मूतिसें 
होती है शोर देनिक 
व्यवहारमें छूटमार करके मंदिरिसें स्थित मुतेपर हजारों 
रुपयोंके चढांवे--समर्पण-किये जाते हैं। असवेभावसे ये 

$। जो साहुकार अपने ऋणकोको छूटता हे 











ढः 


शबं सर्वेभावके माननेसे केसे परिवर्तन द्योता हे चद्द भी 
देखिये | संपूर्ण विश्व एुक अखण्ड वस्तुका प्रकटीकरण हे 
भी उसीमें हूँ। संपूणे विश्व ओर में मिछकर एक अखण्ड 
भाव है, जिसका नाम “सर्व ! है। यद्द सवेभाव मेरा है| 
उपासक डपास्य सब इसी सर्वभावमें सामिलित हैं । यहां 
पृथक्‌ कोई नहीं | सब मेरे अथवा इंइवरकेद्दी रूप हैँ) 
ऐसा निश्चय होनेपर कोन किसे छूटे, कोन किससे कपट 
करे ? जदां दूसरा द्ोदी नहीं, जदां स्वत्र एकद्दी सत्ता 
हुई, वहां कोच किसका छक करें $ इस प्रकार सर्देभावसे 
नेदोंब आचरण द्ोता है। इसलिये सर्वभावसे भक्ति करने 
वाऊे निर्दोषी होते हैं | सवेमावसे व्यवद्वार करनेपर निदाष 
व्यवहार होता है | वैयक्तिक, कोडुम्बिक, सामाजिक वा 
राजकीय सब प्रकारके व्यवद्दार सवभावसे करनेसे ही झगड़े 
नहीं होंगे । जो आजकल झगड़े बढ रदे हैं, उसका कारण 
असवैभावसे भर्थाव में व्यक्ति अछूग हूं. ओर शेष विश्व 
ऊग है, ऐसा मानकर सब व्यवद्दार द्वो रहे हैं, यद्दी सदो 
घता हैं। संपूर्ण घम मूछमें इस सब भावपर भाषिष्ठित है. 
तथापि आगे जाकर पर्मप्रचारक असर्वभावही मानने 
'छगते हैं, इसलिये धमके नामसे झगड़े खडे द्वोते हैं। 


उदाहरणके लिये ईसामसीदने क्पनी इल्राई र्मेकी 
पुस्तकमें कद्दा है कि जिस समय सामने कोई भिकारी दुःखी 
कष्टी आदमी भाजाय तो उसको परमेश्वरका रूप मानकर 
डसकी सेवा करना चाहिये । ऐसा कहूँ धमंसेवक इंसाई 
करते भी हैं परंतु स्वेसाधारण प्रचारक इस विश्वात्माके 
विश्वरूपको जानते तक नहीं | झोर न जानते हुए किस चस- 
का प्रचार करते हैं, पता नहीं । | 


भारतवासी भायंचमके अथवा घनातन घमके बेंद घर्१मो 














द नुयायी वंदको, उपनिषदोको घोर भगवद्दीताको प्राणसे भी 


विश्वरूपकी. उपासना 
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.... प्रचारकोंने ऐसेहदी अयोग्य रीतिसे अनेक धर्मोका प्रचार 
किया हैं, भतः सच्चे घमेभावसे छोग बहुत दूर दो गये 
.... हैं। अतः श्रीमक्भगवद्गीताके भक्तोंकी डचित है कि वे परमेश्वर 
.... के विश्वरूपको जाने, उसको यथायोग्य समझ ओर यहद्द 
..ा' विश्वर्प भखण्ड एकरस तथा अनस्य है ओर सबंभावसे 
विश्वरूपकी उपासना करनी चाहिये, यह ठीक ठीक समझ- 
कर वैसा घर्माचरण करें । स्वकर्ससे विश्वसेवा करें भर 
. ज कृतकृत्य बनें |... || द 
जाए 5 उश्यभूल अश्वत्थ । 
४ इस धध्यायमें ऊर्ध्वमूछ अरवत्थ वक्षका वर्णन प्रारंभके 
गन छोकोंमें किया है। यद्द भश्वव्थ-वक्ष कोन है १ इसको 
शाखाएं ऊपर नीचे फेली हैं, जडें ऊपर हैं, शाखाविस्तार 
नीचे फैछा है। यद्द विचित्र वृक्ष दे कद्दां ! ऐसा प्रश्न विच- 
क्षण पाठक भवश्य करेंगे। 





हर 







































































..... यह वृक्ष हरएक मलुष्यक्रे शरीरमें है। ( '८/ए०प७ 
. 8978(९॥) ) नाडी-संस्थाव इसका नाम है | ऊपर मस्तकसें- 
स्तिष्क इसकी जड़े हैं भोर संपर्ण शरीरभरमें अनंत छोदी 
ग्रेटी शाखा फेली हैं । इसका जार ऐसा फेला हैं कि एक 
सूईकी नोक जितना स्थान भी इससे खाली नहीं है । ऊपर 
नीचे शाखाविस्तार यहां प्रत्यक्ष है। इसका ( ऊध्वसूरे 










































प्रचद्धा:) ऐसा जो इसका वणन है बह यहां प्रध्यक्ष भनुभवसें 
आता है| ( विषयप्रवाठाः ) विषयरूप भंकुरोंसे युक्त द्वोना 
सिद्धदी है क्योंकि इनका संबंधर्स किसी न 






























किसी वि 
संबंध भाताही है, क्योंकि यदि इस नाडीमें बिगाड हुआ तो 
हा उससे होनेवाले कम दो नहीं पाते शोर उस मज्जाके द्वारा 
५ हि हण किये जानेवाछा विषयोंका ग्रहण सी नहीं दोता। मानों 
नुष्यका मनुष्पत्व इन सब नाडीकेन्द्रों परही निर्भर है। 


इस वक्षके पर्ण ( छंदांसि यस्य पर्णानि ) छंद है। छंद- 





























श्रीमक्षगव्वीतां-पुरुषाथबोचिनी 


मूल ऊपर है यद्द भी स्पष्ट है । ये तीन गुणोंसे युक्त हैं ( गुण- 


पयसे अवश्य भावा है। संपणे कमोके साथ इसका 








धयाय 


का, ऋछ ी 


ज्ञतामें इनका कितना काय है, यह यहाँ पाठक देखें जोर 
इन नाडीतन्तुओंका महत्त्व जाने | 


भे नाडीतन्तु सब शरीरभरसें फेले हैं | येही ज्ञान छेते, 


ज्ञान पहुंचाते और कमेकी प्रेरणा करते हैं। ( कर्मालुबन्धी 
नि मजुष्यलोके ) मानवलछोकर्में जो कमे हो रदें हैं उनका 


मुख्य संबंध इनसेद्दी हे । 


यह नाडी-संस्थ।न मनुष्यकी जितनी सद्दायता करता है 


उतनी सहायता भोर किप्तीसे नहीं दो सकती | यद्द सदा- 


यता करता है, परतु साथ साथ विषयोंसे बांध भी देता हैं 

भोगलकारुूसा बढांता है, यही सूक्ष्मसे सूक्ष्म तक करनेका 
कार्य करता दै। सूक्ष्म विचार करना इन्द्वी नाडीकेन्द्रेकि भाधीन 
हैं। इसके जितने सूक्ष्म तन्‍्तु होंगे उतनी विचारशाक्ति बढती दे 
और विचारशक्ति बढनेसे श्रद्धा कम द्वोती जाती दे । नाडी- 
केन्द्रोंका कार्य विचार तथा तकंना बढानां है| इसके बहुत 
बढ जानेसे उसी प्रमाणमें श्रद्धा भोर भक्ति दृद जाती हे । 


इसका परिणाम शष्क विचार बढ जानेमें द्वोता है भोर 
अ्न्तमें मनुष्य नास्तिकता की दृद्तक पहुंच जाता हे । तकके 
बड़े बड़े जार फेलाता रद्दता है ओर श्रद्धातो होतीददी नहीं। 
जिपका ( नान्‍तो न चादिने च संगप्रतिष्ठा ) भादे, अन्त नहीं ः 
ओर जिसकी प्रतिष्ठा भी कोई नहीं, ऐसी तक, वितक 
कुतकेकी श्रेणियां चलती हैं घोर अमद्दी श्रम बढ जाता हैं । 
भोगप्रधान और कुतर्कप्रधान जीवन बढता जाता दे भोर 
सर्वत्र असमाधानऊी वद्धि दोही है। क्या कर, कहां जाँय 
धान्ति किप्त तरह मिल सकती हूँ इसको विवंचना शरू 
हो जाती है भोर इस समय विवेचनासे त्रस्त हुआ मलुध्य 
गुरुकी शरण जाता है झोर अपनी अवस्था उसे निवेदन 
करंता है 5 हा जद 
असंगशखसे इस अश्वतव्थ-वक्षके शाखाविस्तारकों कादो? 
यह उपदेश गरुसे प्राप्त होता है और यद्ध उसका प्रयोग 


सी करता है| तर्कनाका शाखाविस्तार कदते दी भक्तिश्रद्वा । 



























(«६५) 


पर्दरदें भध्यायेकां सनने।.. 





भी सजीवता दिखाई देती है। भूमिपर गोबर या विश्ठा 
पडनेसे स्वयं डसपर मिट्टी भा जाती हे घातुओआँका मारण 
अर्थात्‌ विशेष विषप्रयोगसे मरण द्वोता है, भतः यहां इस 
। कोई जड या निर्जीव वस्तु नहीं है। संपण विश्वमें 
विद्वात्मा अपनी जीवनशक्तिके साथ रहनेसे संपूर्ण (वरव 
ही सजीव है, अतः उस विश्व्में किवा विराद पुरुषमें कुछ 
न कुछ सूक्ष्म नाडीके ज्ञानवाइक केन्द्र होंगे दी । इस विश्व- 
व्यापक सूक्ष्म ताडीका सिर सूर्यछोकर्से है, मन चन्द्र लो कर्में 
है। बह्माण्डके मध्यमें सूये हे, वहांसे सूक्ष्म नाडी-प्रवाद 
उसकी किरणोंके साथ संपण ब्रह्माण्डमें जाता है कफ. . 


खाबिता यन्त्र: प्राथवामरण्णातू | ( ऋग्वेद ) 
पुखा वेद कहा हैं। यद्दांका येत्र शब्द स्पष्ट ख्पसे क्‍ ह 
नियमन--शक्तिका वाचक दे । तथा--- आओ 


स॒ एप वेश्वानरों विश्वरूपः प्राणोशग्तस्द्यत | 
.._[ प्रश्न उ. १॥७ 
ऐसा उपनिषद्में सूयेके विषयमें कद्दा है | धृर्यंकिरण- 
द्वारा संपूर्ण अद्ोपप्रहोंका नियमन दोता है। भूमिपर जो 
स्थिरचर जीवजन्तु तथा वस्तुजात है, डउपका संपूर्ण जीवन 
क्‍ ही होता है । सबके जीवनके साथ सूर्यके सत्ततोशका हा 
संबंध है । जैसे नाडीरस प्राणीके शरीरमें दे वेसेदी सूर्यका _ 
सत्वाश इस सूर्यमालामें सबके जीवनका आाधार दे । । 


इस विवरणसे पाठकोंके ध्यानके विराट पुरुषके सजीव 
होने करी कल्पना आा सकती है । इसके आतोरक्त यादे विराट 
पुरुष जड और खझतवत्‌ दूं, तो उसके जीवनसे जीवित रद्दने 
बाके हम उसके जीवनके विना जीवित किस तरद्द रद्द सकते 
हैं? इससे भी संपर्ण विश्व अखण्ड जीवनसे सजाव ६, 
 यदबात ध्यानमें भा सकती दे ।.. बा 
.. यही विश्वव्यापी क्षखण्ड नाडढीख्ोत दे जिसके वेद ( छदो- 
सि पर्णानि ) पते हैं, त्रिगूणमयी शाखाएँ ( गुणप्रवुद्धाः ) 
चारों शोर फेलीं हैं, जिनका मानवोय ( मनुष्यछोके कर्मा 
: जुबंधीनि ) कमोंके साथ सुदृढ संबंध है । असंगभावसे ही 
इसके ये बंधन दूर हो सकते हैं, इत्यादि वर्णन जागतिक 






















गति रुऋ जाती है और जाछ कम द्वोनेसे प्रगति दोती है । 
तर्कना की शाकि बढनेसे भाकेकी स्यूनता और भक्तिके बढ 
जानेसे तकंकी न्‍्यूनता द्वोती है | पुणे पुरुष होनेके किये 
दोनोंका सम विकास होना चाहिये। अतः कद्दा हे कि 
संगशखसे उतनाद्दी इसका शाखाविस्तार काटना चाहिये 
( सुविरूठमूल छित्वा ) के जिससे (तत्पदं परिमारगितव्य) 
उस स्थानका अपना मार्ग दीखने छग जाय । उक्त दृक्ष 
सबका सब नहीं काट देना चाहिय। परतु उसकी शाखाए 
उतनी ही कटनी चादहियें कि जिससे अपना मार्ग खुछ जावे 
और अपना प्राप्तव्य स्थान दीखने छंगे ओर हम आसानी से 
क्षागे बढ सके । 
५ आवश्यक तके तो चाहिये भौर प्रापव्य स्थानके मार्गपर 
का इृष्टि स्थिर रहनेयोग्य भक्ति भी चाहिये । तकंसे दुष्ट भागे 
की ओर जाकर श्रद्धाले श्रेय मार्गेपरसे चलना चाहिये । 
इस तरह तक भोर अद्धाकी सद्दायता छेता हुआ साधक 


भागे बंढता है। 
व्यक्तिके अन्दर यद्द भश्वत्थ वृक्ष नाडीतन्तुओंका ससर्थान 


ही है। इसका नाम  अश्व-त्य भर्थात्‌ जिसमें घोड़े 
. बल्ब हुए ऐसा है। घोडे हन्द्रियोंको कद्दते हैं। हमारे खब 
इद्वियरूपी घोड़े इसी नाडीतन्‍्तुक्षोंसे बंधे हुए हैं । यद्द दुक्ष 
८ अ>्श्व-त्थ ? भी है, भर्थाव यंद कछतक रहेगा ऐसा नियम 
नहीं है। संपूण शरीरकी नाश द्वोनेकी कवस्थाका वर्णन 
« अ-ख-त्य ? शब्द्‌ कर रहा इस रीतिसे इस वृक्षका 


वर्णन पाठक अपने ही अन्दर देख सकते हैं । 


. जो व्यवस्था शरीरमें है, वेसी द्वी भोर उससे भी 
विशेष गूढ ब्यवस्था विश्वमें है। इस शरीरमें रहनेवाके 
का नाडीतन्तुओंकी व्यवस्थासे संपूर्ण शरीरके क्षवयवोकी एकता 
सिद्ध हुईं है। शरीरके किसी स्थानमें कुछ भी द्वो उसका 
..... बता झट छग जाता है, वद्द इसी नाडीतन्तुओंसे दी है। 
.._ चोट पांव्मं छगे, हाथसें छगे, या सिरमें छगे, उसका ज्ञान | 
..._ झट द्वोता है । विभक्त अवयवॉप्रें भी यद् जो इतनी एकता 
इसका कारण येदी ज्ञानवाहक नाडीतन्तु हैं।.._ | 


से यह मलुष्य ' पुरुष ! कहछाता हे, वेसे दी विश्व- . 
अतः विराट पुरुषमें 



























































परमात्माका पुक अंश ( ममवांशो जीवछोके जीवभूतः ) 
कार्य है। यह भश णपने साथ 







































हू 


[ अध्याय १५ 


परमात्माके प्ताथ भखण्ड भौर 


इते गुह्यतम शास्त्र इंद्मुक्त मयाउचथ । 


एतद बुद्ध्वा दुद्धमान स्यात्कृवकृत्यश्व भारत 
. (गी० १७२० 





ज्ञात हो सकता है। हसी अनन्य संबंधका ध्यान करना 


बाहिगा आ 


-..._ जीव परमात्माका बंश हे, इसी कारण अंशको क्षशी 
परमास्माके लिये भाव्मसमपंण करना चाहिये। भशकी इति 
करतेब्यता अशीकी सेवा-ठतत्परतासे खोर अनन्यभावसे कर- 
नेसे ही दो खकती है। दूसरा कोई कृतकृत्यताका उपाय 
है। भेश जीव है भोर विश्वात्मा पुरुषोत्तम है 
. पुरुषोत्तमका भश जीवपुरुष हे । इस जीवका परुषोत्तमसे 


५ यह परुषोत्तम-विद्या अत्यंत ग॒ृप्त विद्या हैं। तथा यद्द 
( गृह्म -तम ) सदा बुद्धि ( गुद्दा ) में धारण करनेयोग्य 
ज्ञान है । यद्द विद्या जाननेसे मनुष्य ब॒द्धिमान्‌ भार 
कृतकृत्य हो जाता है । क्योंकि संपूर्ण विशत्र अल्षण्ड भोर 
अनन्य दे । यदी यहां प्रत्यक्ष दिखाया ग  है।..._ 





इस प्रकार विचार करके पाठक इस पुरुषोत्तमयोग 























































की मिनम कोन हूं, इसकी खोजमें दी सब शाख संख्स हैं ।__ हर 
क्‍ शाश्वत पद्का खाज हम कट जा 
ततः पद तत्परिमार्गितव्य द ही 








यास्मिन्गता न निवर्तान्त भूय: ॥ ( गी० १७७ ) उत्तम होनेका उपाय । 
“ उस पदको प्राप्त करना चाहिये, जद्दांसि वापिस नहीं यस्मात्क्षरमती तो 5हमक्षरादूपि चोत्तमः 
आना होता । 7? द अतो सिम छोके वेदे च प्रथितः पुरुषीत्तमः ॥ 
| गीठ १जा१८ है 





ऐसे स्थानपर बठना चाहिये, जद्दाँसि उठना न पड़े। एसा द है ) हा 
स्थान प्राप्त करना चाहिये, जहांसे दूसरा कोई क्पनेको न | “ क्षरभावसे परे जोर भक्षर-भावसे उत्तम दोनेसे बेदमें 











इंटा पावे । [२] और लोकमें मुझे पुरुषोत्तम कद्दते हैं। 
ः पु श्प .. विनाशी द्वोनेका कारण क्षर भाव दूर करने ओर अवि 
आदृपुरुषको उपासना ।... | नाशियोंमें ( क्क्षर भावमें ) उत्तमता प्राप्त करनेसे सौ"... 
तम्रेच चाद्य पुरुष म्पचत्‌ ॥ गी० १५४) | त्तमता ( पुरुषोत्तम-भाव ) की प्राप्ति होती है। हा । 
.. “ उस भादिपुरषकी शरण जाना चाहिये ।  शादि |/।/।ै का [ दे ] रा । क्‍ पे दा पा | मम 
पुरुष परमात्माकी उपासना करनी चाहिये। कर मम 
क्‍ स्वेभावसे भक्ति।... 


उपासना करनेके समय यह उपास्य भादि पुरुष है वा 
नहीं, इसका निश्चय करना चाहिये भोर वह क्षादिपुरुष 


दो तभी उसकी उपासना करनी चाहिये । 
जम | ३ ॥ ..._| डसका सेवन कर सकता है । हा 
.... ज्ञानसे शाश्वत पदकी प्राप्ति ..._ जो जिल वस्तुको जितना जानता हैं, उतयाही उस वस्तु-./ 
गच्छन्त्यमूढाः पद्मब्ययं तत्‌॥ (गी० रदा५ ) | उपयोग कर सकता है। णतः डपयोग ० 
“जो मूढभावसे मुक्त होते हैं, वे ्क्षय्य शाइवत पदको रके पणण लाभ प्राप्त करनेके किये वस्तुका 

प्राप्त करना चाहिये । 





सर्वविद्धजति सवभावेन | ( गी० १७१९ 


जो वस्तुको पूर्ण रूपसे जानता है, वह्दी सर्देभावसे 
























प्त करते हैं। ” णर्थाव्‌ ज्ञानसेद्दी शाइवत पद मिलता है। 


यदह॒त्वा न निवतन्ते 

तद्धाम परम मम ॥ (गी० 8५६). 
# जद्दों पहुंचनेपर वापिस नहीं काना पडता वह श्रेष्ठ 
रण रहनेका स्थान 
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क्षर+अक्षर 5 पुरुषोत्तम... <५४ 


( न्छोक १६-१८ द ही 95 
उत्तम! पुरुष: शनन्‍्य:ः | ८जुजु 





जा अधित्थबुशे 5 




























संसारका वृक्ष... | | |/ऑ #$#. ७) सर्वेभावसे भजन क्‍ _ 
| अछकारका स्वरूप .. ८४३ ( स्छोक १०--२ 8... ८-६... हर 
स्वेभावका मद्द्च -,।......... ४५: 
१६ 75 हज 0 पन्‍द्रहवे अध्यायका मनन. 
इँश्वर॒ उपासना ..... <४६ पुषरोत्तमका स्वरूप 
(३ ) शाध्वतपद्के अधिकारी... <8७ “ उैब्शुतकण क्‍ 
इन्द्र 5 विद्युत्‌ है 





(क्ोक ५३) हक 58 
क्रव्यय पदके अधिकारी... के 
(१) निः-मान +मोद्दा॥।..... » 
(२) सुखदुःखस्संज्ैः इन्दें! वियुक्ता।।.. ब्शद 
(३)वि-निबूत्त-कामा/ .....  $ 
४ )जित-संग-दोषा॥..||  .-. » 
)श्रध्यात्मनित्या-।. ....  . $, 
... परम पद्का लक्षण बज 
(४) इंश्वरीय अंश जीव 7 ४ ८8९ 
 (म्होंक ७०११) ता बढ 
इंश्वरका सनातन णंश 





अखंड विश्वर्प... दा 
परोक्षक्ृत मंत्र 
प्रत्यक्षीकृत मंत्र... | 
अह्ैकारादेशके मेन्न 
परमेश्वरसे व्यवहार है ८६६ 
स्वेभाव.... य हढीदछ 777 
उध्यमूछ अश्वत्थ 5 +. 5 ददेद ० 
पंचद्श अध्यायके खुभाषित.... ४०१ 
शाश्रत पदकी खोज - 5 का 
भादिपुरुषकी उपासना... # 
ज्ञानसे शाश्वत पदकी प्राप्ति बा, 
अहंकी खोज. 


अत्तम होनेका उपाय 


सर्वेभावसे भक्ति 





























भ्जः न 





भी भगवानवाच-+ | 5८४ ०० 5 आय 
अभय सचसंशुद्धिज्ञानयोगव्यव्रस्थितिः । दाने दमथ् यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजवस ॥४१॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । दया भूतेप्बलोलुप्ट्वं मादव दीरचापलम्‌ ॥२॥ 
तेजः क्षमा ध्ृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। भवान्ति संप्द देवीमामेजातस्थ भारत ऐ0रे। 








अन्वयः--श्रीभमगधान्‌ उवाच--कभ भय, सत््वसंजु द्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थिति:, दानं, दम), च यज्ञः, च स्वराध्यायः 
तपः, भाजवम ॥। १॥ जदिला, सत्य, जक्रोध!, त्याग, शानितिः, णपशुनं, भूतेषु दया, भछोलुप्ट्व, मारवं, हों:, भचापकम्‌ 


॥ २॥ है भारत | तेज:, क्षमा, €तिः, शोच, भद्वोदः, नातिमानिता ( इति एवाने छक्षगानि ) देवी संपई भभिजञातस्य 


पुरुषस्थ ) भवल्ति ॥ ३॥ 
श्री भगवान बोले--भभ्नय, अन्तःकरणकी शुद्धता, शानमार्ग ओर योगमागम विशेष स्थिति, दान, दम, 
यज्ञ, स्वाध्याय अर्थात्‌ आत्मविद्याका अध्ययन, तप, सरलता, ॥ १ ॥ आहँखसा, सत्य, अक्नोध, ( कमफछ-) 
त्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, अछोलुपता, म्रदुता, ( बुरे कमे करनेकी ) छज्जा, चंचल- 
 ताका न होना, ॥२0 है भारतीय ! तेजस्विता, क्षमा, ध॒ति, पावेत्रता, द्रोदका अभाव, निरमिमानता, ये 
लक्षण, देवी संपत्ति छेकर उत्पन्न हुए मनुष्यमे होते हैं ॥ ३॥ या । 
भावार्थ--जो मनुष्य दैवी भावसे युक्त होता है, वह निर्मेय द्वोगा, उसका झन्तःकरण पवित्र होगा, वद्द सदा ज्ञानयुक्त « 
योगमार्गमें रहेगा, उदार बुद्धिसे दान देगा, इन्द्रियद्सन करेगा, यज्ञाथ कसे करेगा, क्ात्मा--क्षमात्माकी विद्याका 
अध्ययन करेगा, घममार्गमें दोनेवाके कष्ट वह सहेगा, सरकतासे बत्तंगा, किसीकी हिंसा नहीं करेगा, सत्यका पाऊन करेगा 
कभी क्रोध नहीं करेगा, कमैफछका त्याग करेगा, शान्तिसे रद्देगा, चुगकी नहीं करेगा, सब भूतोंपर दया करेगा, लोभ 
नहीं करेगा, उसका हृदय मदु होगा, कुकम करनेमें छाजजत होगा, चंचलछताके कारण उसके कमैमें बिगाड नहीं होगा, वह 
तेजस्वी द्वोगा, उसमें सद्दनशाक्ति होगी अथवा वह क्षमाशील द्वोगा, चेयेबान्‌ होगा, पवित्र जाचार करेगा, द्वोह कदावि 























2 





























:.. श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषायंबोधिनी । क्‍ क्षष्याय १६ 





होता है । कोई सत्यविद्या इससे बाहर नहीं रहती । 
जो भी कुछ मानवीय द्वितके लिये ज्ञेय है, उस सबका इस 
स्वाध्यायमें भन्‍्तर्भाव होता है । 


. स्वाध्यायसे प्राप्त दोनेवाला यह ज्ञान व्यक्तिमें रहता है 
क्षत; यद्द वैयक्तिक गुण है | रा्टमें अनेक व्यक्ति सत्य- 


प्रवृत्तिके लक्षण क्या हैं ? इस मनुष्यमें देवी भाव हैया 

. आसुरी भाव हैं, इसका निश्चय दम किस तरह कर सकते 
.. हैं हरएक पाठकके मनमें ये प्रक्ष का सकते हैं, इस 
. कारण इस शषध्यायमें देवी शोर आसुरी द्वात्तियोंके लक्षणों 
का. विस्तृत विचार किया है | पाठक हू यायका 











ब्यक्तिमें रहता हे, इसमें संदेह नहीं है।............ 
स्वाध्याय करना भी व्यक्तिके कष्टोंपरही अवलंबित है, 
तथापि जिप्च राध्में ज्ञानप्रसारके केन्द्र भधिक द्वींगे, वहांका 
वायुमंडर ज्ञानग्रदणके छिये अनुकूछ दोगा जोर जहां 
../ . दवा वृत्तिक लक्षण | है ज्ञानियोंकी संख्या कम और ज्ञानप्रसारके केन्द्रोंकी न्‍्यूनता 
रे पा इन तीन (शोक १ से ३ तक ) छोकोंमें देवी वत्तिके | द्ोगी, वहांका वायुमंडरू ज्ञानग्रहणहे लिये प्रतिकूछ होगा। 
..... छब्बीस लक्षण वद्दे हैं। केवल देवी संपत्तिके छब्बीस ही | इसी कारण सनुय्यमें पर्याप्त बुद्धि रहनेपर भी कहे ब्याक्ते- 
..... उक्षण हैं और अधिक नहीं ऐसा नहीं दे । इन छब्बीस | तोंको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जेसे भारतीय भन्त्यज श्फ्रीकाके 
.. छक्षणोंका विचार करनेसे भ्न्य लक्षणोंका बोध हो ,सकता | निमो भादि बुद्धिमान भी हों तो भी डनकी सत्यज्ञान 
है, अतः ये लक्षण मुख्य हैं ऐसा मान सकते हैं । इन छब्बीस प्राप्त द्वोनोको संभावना कम द्वोनेसे ये लोग पीछे पड जाते. 


देवी लक्षणोंमें कई छक्षण व्यक्तिके अन्दर दीखनेवाले हें,. हैं । 


हो सकता है | अन्योंकी परीक्षा करनेकी अपेक्षा अपनी 

रीक्षा करना भाविक योग्य हे ओर यह आत्मपरीक्षा दरएक 

... मनुष्य कर सकता है। कब यहां दवी वृतक्तिका विचार 
किया ज्ञाता है--- जह 













































भी अपनी जातिमें ज्ञानग्रदणसुछभताके केन्द्र अधिकसे 
आधिक बनानेका यत्न भी ज्ञानियोंको कर लेना उचित है | 














... (१) स्वाध्याय। 
.._/ स्व+क्षष्याय ? अपनी सत्ताका अध्ययन, आंत्माका 
. ज्ञान प्राप्त करना, सह्विद्याध्ययन, सत्यविद्याका कषभ्याप्त 

समा, परमात्मा, ब्रह्म, परबह्म हनका सत्यस्वरूप जाननेके 
लिये अध्ययन करनेका नाम स्वाध्याय है। अपने शरीर- 
इन्द्रिय-मन-चबुद्धि-आात्माका ज्ञान प्राप करना,  आत्म- 
निरीक्षण करना ओर अपने भन्दर जो दोष हों उनको दूर 


स्वाध्याय क्षथवा धार्मिक कर्तैज्य करनेके समय जो कष्ट 
होंगे, उनको झाननदके साथ सदहनेका नाम तप है । | 
स्वाध्याय कष्ट उठानेके विना हो नहीं सकता। धार्मिक कर्तव्य 


पालन कष्ट सदन करकेद्दी हो सकता है । कोई पुरुषार्थ 
षोंके सहन करनेके 4 इस तरहके 
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'छोक १-३ ] 


ब्रह्मचये महिला च शारीर तप उच्यते ॥ ६४ ॥। 
अनुद्देगकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाम्यसभमं चेच वाख्यय तव उच्यते ॥ ९५७ 
मन्त:प्रतादः सोम्यत्व मॉनमात्मावानअहः | 
भावसंशुद्धिरित्यतत्तपो मानससुच्यते ॥ र३॥ 
अरद्धया परया तप्त तपस्तात्जावेध नर; | 
अफलाकां क्षिभियुकतेः सास्विक पारेचक्षत ॥९७॥ 
सत्कारमानपूजाथ तपो देभेन चंव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोकत्त राजस चलमध्खवम्‌ ॥१९८॥ 
मूढप्राहेणात्मनों यत्पीडया क्रियते तपः । 


पश्स्योत्सादनाथ वा तत्तामसम्ुदाहतम्‌ ॥ श्श॥ 
भ, गी, १७ 


रज 





शारोरिक तप । 

देवोंकी पूजा करना, दिजोंका सत्कार करना, गुरुज 
नोंका भादर करना, विशेष ज्ञानी छोगोंका समान करना 
पविन्नता करता, सररछूता धारण करना, ब्रह्मचय भार 
क्‍ अहिंसाका पाछन करना ये शारीरिक तप हैं । 
0 | 5 7 बाचिक-तप। 
'परोंछो डदठ्वेंग न पहंचानेवाछा भाषण करना, जो सत्य 
हो, प्रिय द्ो ओर द्वितकारक भी दो ऐसा भाषण करना, 


कप 


नित्य स्वाध्याय करना, यह वाईमय ठप हे ॥ 


मानासक तप । हे 
मनकी- प्रसन्षता, मनकी सोम्यता कर्थात्‌ कोमछता॥ 
मौन घारण करना, आत्मनिभ्रदद, मनके भावोंकी पारशुदधता, 








५ 





..  साच्चिक तप । 














देवद्विजगुदप्राशपूजन शोचमाजवम्‌ |... 








मिक 


ताप्स तप । 
मूढतासे, अपने आपको पीडा देकर जो तप किया जाता 


है तथा जिसमें दसरेका नाश करनेका उद्देश्य होता है, उसे 
तामस तप कहते हैं । के थम जा 


यद्दों इस तपके वर्णनमें पाठक देख सकते हैं कि जो यह 
तामस तथ कहा गया है, उसमें देवी भाग अत्यल्प हे, आासुरी 


नहीं भायेगा। निःसंदेद यद तप हैं, परंतु यद्द आखुरी 
भावसे युक्त हैं । मल 
इस तरद्द विचार करके कोनसा तप इस देवी संपत्तिरेँ 
लेनेयोग्य है, इसका निश्चय करना चाहिये । जो सात्विक 
तप है वही पूर्णतया दैवी संपत्तिमें अन्तर्भूत हो सकता है। 
इसके साथ साथ अद्दिसा, शोच ( पवित्रता ) जाजव | सर- 
छता ), सत्य, मादव (सोम्यत्व ), नातिम्ानिता, क्षचापढव 
( अध्रुत ) इत्यादि दंवी संपत्तिमें गिनाये रक्षण तपके 
विवरणमें भी भाये हैं। यद्द देखकर ये लक्षण केवल साधा - 


रण कढ्पना होनेके लिये गिनाये हैं, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। 
जैसे तपमें ये रेवी संपात्तेके भाव भागये हैं,  उल्लती तरद 
क्षम्पान्य देवी लक्षणोंमें मी अन्य देवी भावोंकी -सेकरीणता 
देखाई देगी.। इसका कारण यद्द है कि ये छक्षण एक दूस- 
रेसे अध्येत पृथक नहीं रह सकते । एक लक्षण द्वोनेके साथ 
साथ अन्यान्य लक्षण भी साथ साथ होते ही हैं । जैसे 





भादिंसा ? के साथ साथ * मादेव, दया, क्षमा! क्षादिका 


होना स्वाभाविक ही है। इसी तरद् पाठक अन्यान्य छक्षणोंके 


विपयमें भी विचार करके जान सकते हैं।._ 


7 शिद्पष। 


इन्द्रियदूमन, मनःसंयम, भाव्मसयस हत्या। 











भावही इसमें बहुत है- इस तरहका तप दुवी संपत्तिमे 


हैं। सनके वेगोंका शमन करना, मनके वेंगोंकों अपने 
आधीन रखना, भपनी भोगेच्छाकों झानन्‍्त आर नियामेत 









































हे ... ओ्रमद्धणवद्वीता-पुरुषाथंधोधिनी।.... .. [आषध्याव २१६ 
रखना, १७ इंश्वर में जभनन्‍य भाक्ते, १६ एकास्त-सेवन, १७... 
जनसंधर्मे जानेके विषयर्में अरुचि, १८ भध्यात्मज्ञानमें नित्य 
मनको स्थिर करना, १५ तस्वज्ञानसे प्रत्यक्ष द्वोनिवाले भात्मा- 
का दर्शन करना, इस सबको ज्ञान कद्दते हैं, इससे जो 
विपरीत होता हैं, उसको भज्ञान कद्दते हैं। 
बम .. ( भ. गी.३३॥७--११ 2 
यहाँ ज्ञानके १९ गुण कहे गये हैं। दंवी सपात्तिेका वणन 
करते हुए ( भ, १६।१-ह में ) २६ गुणोंक्रा कथन क्रिया 
। ये दोनों छक्षण परस्पर मिकते हें। नातिमानिता 
अहिंसा, क्षमा, (भाजव) सररूता, ( शौच ) शुद्धता, स्थेय 
( स्थिरता--अचापकं ), दम (संयम ) भादि तो दोनों स्था- 
नोमें एक जैसेही हैं, भन्य गुण सी परस्पर मिलनेवाकेद्दी हैं । 
इस तरद्द जो ज्ञान है, वही देवी संपत्ति हे और जो देवी 
संपातति है, वही ज्ञान है। भर्थाव्‌ जासुरी संपात्ते शोर ज्ञान 
ये समानार्थक शब्द बहुत झंशोंमें माने जा सकते हैं । 
अस्तु॥ यह ज्ञानयोगमें. ब्यवस्थितिका थे है। जिस 
साधकसें दैवी संपत्तिका विकास द्ोता है उसकी स्थिरता 
जेसी ज्ञानमें होती है वेसीदी योगमें होती है।..... 


(६) दान । 


दानका अर्थ देवा । जो अपने पास द्वोगा डसका सबको 
भछाईके किये समर्पण करना दान है। दमारी स्थिति इस 
दानपर निर्भर है। गरु विद्याका दान देता है, मातापिता 
क्षपना जींवनही समर्पण करते हैं, इस तरद्द सैकड़ों भौर 
हजारों ज्ञात अज्ञात मानवोँ और प्राणियोंपर इमारा 
भात्तित्त्त निर्मर है | यदि वे हमारे लिये दान न दे तो दमारा 
जीवनदी समाप्त हो जाय । भकेछा सूयही उष्णता आर 
जीवन न दे तो क्षणाथमें हम मर जांयें । दूसरेसे कुछ 
लेकरही दम जीवित रहते हैं । इसी डिये प्रत्युपकारबुडिसे 
हमें डचित है कि हम अपनी शक्तिसे जितनी दो सकती है, 
सब्रकी भलाईंके लिये आत्मसमपेण कर दें । जो सनुष्य बत्यत 


हरएक स्वैरभोगी व्यक्ति अलग अलग रहेगी जोर अन्तसें 

मशीछ समाज नष्ट हो जायेगा | अतः मानवीय सम्बता 
दमपर निर्भर है, ऐसा जानकर हरएक मनुष्य इच्धदियद्मन 
करनेका प्रयत्न करे | 











या 5 (92 सच सशाद |... 
..._.. झपने सत्वकी शुद्धता | क्पने अन्दर जो शरीर मन 
बुद्धि आदियें मर द्वोते हैं, उनको दूर करनेका नाम सच्तव- 
की पविन्नता है | पूर्ण पुरुष बननेके लिये सत्त्वकी पविन्नता 

चाहिये । जिसके सत्त्तकी पवित्रता हो गई है, वद्द ठीक 

गेचेगा और कम सी दीकद्ी करेगा। उसके अन्दर भशद 

...  धव्चार भावेंगे ही नहीं । मलिनताके कारण भशुद्ध विचार 
5... मनमें कषाते हैं बौर अशुद्ध कर्म द्वोते हैं, ये गिरावटके कारण 
।क्षतः सत्त्वसंशडिके लिये प्रयत्न द्वोना चाहिये । संपूर्ण 

.. धमंकर्मोंका उद्देश्य मनुष्यका सख्त परिशुद्ध करनाही है। 
...._- सत्वसंशद्धि करनेका साधन सुख्यतया ज्ञानयोगका भाचरण 


























... (७) ज्ञानयोगव्यवास्थिति । 

ज्ञानयोग कौर कर्मयोगमें विशेष दृढतासे स्थिर रहना, 
अर्थात्‌ ज्ञानयोग भौर कमंयोगका निश्चक द्वत्तिसि आचरण 
करना, यह एकमात्र .सत्वकी शद्भूताके लिये स्रुख्य साधन 


है। 


 तेहरवें अध्यायमें छोक ७ से ११ तक ज्ञानकी ब्याख्या 
की गईं है, पाठक उसको यहां देखें। यददी ज्ञानमार्ग है । 
भंगवद्वीतामें मनेक स्थानोंपर कर्ममार्गका वर्णन है | उस- 
को कर्ममारग कहते हैं। इस ज्ञानमार्ग कोर इस कमंमाग्गमें 
साधकोंकी सुस्थिति रहनाह्दी उनके सिद्ध बननेका एकमात्र 
साधन है | ज्ञानियोंके छक्षण जो १३ वें अध्यायमें कंद्दे हैं 
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छोक 4-३] ः कम देवी संपत्तिका स्वरँप । पा की सी ५४ ८७७ ) 


मिलनी चाहिये । यज्ञसे सामाजिक जोर राष्टीय जीवनबी 
5 मय 
(८) आजब ।..__.| 


जवका अर्थ ऋजुता, सरछता, अकुटिछता, देढेंपनका 
होना है । यद्द भाव यज्ञके अर्थमें बताददी दिया गया है । 
हस तरह सरलता यज्ञका एक अंग है । भर्थात्‌ भाईता 
ओर सरलताके विना यज्ञ दोही नहीं सकता | अतः जाहसा 


का भी यज्ञके साथ साथह्दी विचार करना चाहिये | 


"आ (९) अहिंसा । हे 


भर्थात दूसरा है ही नहीं । एकद्दी भा्मसत्ता स्वेत्र है, एकद्दी 

भहं ' स्व है, अतः न कोई दूसरोंसे दान छेता है भार 

कोई दूसरॉको दान दे सकता है। दूसरोंकों दान दुना यद्द 
भाषादी अशुद्ध भौर अज्ञानमुक है । विशवसेवाके लिये आत्म- 
समपैण करनेका आशय स्वयं अपने लियेद्दी देना है। यहां 
सब धनन्‍्य दोनेसे दान न देना आत्मघात करना है, इस 
कारण भाष्मघातसे बचनेके छिये दान देना अव्यत आवश्यक 
है। परंतु यह सत्पान्नमें देना चाहिये, अन्यथा कुपाश्नमें 
दिया दान निःसन्देद ब्यक्तिकी आर समाजकी द्वानि करंगा। 


जिसमें देवी संपत्ति विकसित हुई है, वह जानता है कि 
सत्पान्नमें दान देना किसका नाम है भोर कुपात्रसें दान क्यों 
नहीं देना चाहिये । सत्पान्नमें दान देना दृवी सपात्तवारूुका 
स्वभाव ही है | वह योग्य समय योग्य दान [दिये बिना 


नहीं रददेगा । 












भ्ाहिंसा यज्ञका एक प्रमुख भंग है। भदिंसाका भर्थ हे जपने 
द्वारा दूसरोंको किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाना यदि कष्ट पहु 
चाना अपरिद्यार्य दी दो तो न्यूनसे न्‍्यूत कष्ट पहुंचानेका 
यत्न करता । ल्दिसा सम्यताकी परमावधिक्री सीमा है । 
कौनसा समाज भविक सभ्य है ! ऐसा प्रश्न पूछनेपर उत्तर 
ही दिया जायगा कि जो छआाविरू जाइसाका पाकन कर 
सकता है, वही अधिक सम्य है. । आश्रमोर्से संन्यास भार 





(७9) यज्ञ । 


यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो सबके उद्धारका द्वेतु दो 
सकती है। यज्ञम दान, कम, तप, स्वाध्याय, भाइसा आदि 

. सबका मिछान उत्तम रीतिसे होता है। यज्ञका नाम अध्वर 
. है, इसका आर्य “ भद्दिंसा ! किंवा ' अकुटेलता है । यही 
यज्ञका मुख्य लक्षण है । द्विंसा क्सीको न दो, किसीके 
'थ कुटिलताका व्यवद्दार न दो यज्ञमें यही वत्ति होती 

है । यज्ञके लिये तपकी आवश्यकता द्वोती है, श्दिता तो 
हस यश्ञका स्वरूपद्दी है। अकुटिकता भी आजव (सर- 
छता ) कांही दूसरा नाम है । यश्ञसे तो अनेक छणज्ञात 
ब्यक्तियोंका काम द्योता रद्दता है। यहां हवन किया तो 
दूर दूरतक वायुशाद्धे द्वोती है और उससे क्षनेक काम 
उठाते रहते हैं। योग्य स्थानपर सबकी भछाईके लिये कुओं 







की णपेक्षा ये अधिक सभ्य समझे जाते हैं। दिंसाके भषिः 
दहोनेसे सभ्यता घटती है, क्‍योंकि दिंसा भासुरी वूंत्तिका 


गंणहै। या 
५... (१०) अनजोष) - 
क्रोधका न धोना भर्दिसाके लिये अत्यंत जावइयक है, 
फ्रोचसेददी दिंसा होती है, क्रोध मनका भाव है, वही दिंसा- 
के रूपसे बाहर परिणत होता है। कामकी भसफछतासे 
उध्यज्ञ होता है और फ्रोधसे दिसा होती है, दूसरेका 
सकारण अथवा निष्कारण घातपात किया जाता 


 डिये द्विंसाकों दूर करनेके लिये क्रोधको शान्त 
गई है, 
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शऔमकगव्रौणा-परवाबिती । ४2० 











मानीपन ये सब एकही भावके वाचक शब्द हैं । मनुष्यको 
आपत्मसम्मानकी रक्षा करनाही चादिये | भागे ' तेजास्विता 
झ्ावश्यक है, ऐसा बतायेंगे । तेजस्वीपनके साथ भात्म- 
समान जितना रद्द सकता है उतना तो मनुष्यको चादिये। 
उससे जो अधिक आतिमानीपन है, भति घमंडी स्वभाव 
है, भव्यघिक भद्दंकार है, वह दूर कर देना चाद्ििये । छ्ति- 
मानी मलुष्य क्ति क्रोधी भी होता है, आतक्रोधी मनुष्य 
अपने ऋरत्वके कारण जति-द्िंसक द्ोता है | दिंसांका ध्ष् 
केवल जीवाहिंसा करनाही नहीं है, परंतु दूसरेको चुमनेवाछे 
शब्द बोलना भी हिंला हे। भतिमानी मनुष्य क्षपत्ती घमंडी 
वृत्तिके कारण दूसरोंसे ऐसे शब्द बोछवा है कि वे डसके 
दयसे चुभ जाते हैं।. भर्थात्‌ भ्तिमानी मनुष्य परंपरया 
द्विंसक द्वोता है। अतः साधकको डचित है के वद्द अपने 
अन्द्रसे भतिमानी वत्ति कम करे। यद्दां ते जस्विता रदनेतक 


आत्मस्मानका भाव घारण करनेका विरोध नहीं हुआ हे 
इतना पाठकोंको ध्यानसें रखना चाहिये।.. 
(१६) भूतेषु दया । 
. अ्रदिंसों शब्द दिसाका न होना इतनादी निषेघका भात्र 
बताता है | हिंसा न करनेकी भवस्थामें क्या करना चाहिये, 
यह  क्षद्दिसा ! शब्दने नहीं बतायो। इसकी पूणता * भूत- 
दया” शब्दने की है | भूतोंपर दया करनीं चाहिये । यह 
अद्दिंसाके निषेघक भावकी विधायक पुर्णता है। भादिंसा 
तो पालन करनीदही चाहिये, परंतु साथ साथ सबपर दयादाष्टे 
भी रखनी चाहिये । अद्दिसाने दिंसाका निषेध किया, परंतु 
कतैच्य बस्तुका दशेन नहीं कराया, परंतु भूतदया शब्दने' 
अरदिंसाकी स्थितिमें क्या करना चाहिये यह बतछाया है। 
भूंतदया विश्वस्ेवाका सच्चा स्वरूप है।.. 


क्रोध बढता भोर हिंसा भी द्ोती है । इसी कारण क्‍ द्वोदद 
भावकी गिनती भासुरी वृत्तिमें होती हे | अतः उम्नत द्वोने 
वाछ्े मनुष्योंको उचित है कि वे छद्रोहवात्ति अपने अंदर 


बढाव जोर अपने लेदर देवी संपत्तिकी परिपुष्टवा करें । 
। ० - (१२) अपैशन । 
चुगछी करनेकी वातिका नाम पिशनता है। एककी गुप्त 


बात बुरे भावसे दूसरे तक पहुंचाना जोर उससे क्षपने लाभ 
साधन करना चुगलछी का स्वरूप है | चुगलखोरसे समाजमें 


भांति फेलती है, एक दूसरेका घातपात करनेकी प्रवृत्ति 
और क्रोध बढकर दिंसक वत्तिद्दी फेलती हे, जो 







































इसकी जडमें देखा जाय तो सवा, छोम क्षवद्य दीखेगा। 
चुगछी करनेका दुगंण दूर हो 
दुष्परिणाम भी नहीं होंगे । 















गा द्दी स सच्चा त्याग है। इसीका नाम कमैफलत्याग है । 
फक्भोंगकी जो सगवृत्ति है, उसका त्याग करना 





आधार है | सत्यद्दी विश्वका 
भी नहीं हे | अतः सत्यका 


बोलतेही वह अन्वरास्माकों सताने लगता है । सत्य कहते 
ही ये क्लेश दूर दो जाते हैं। सत्यसेह्दी सब सिद्धियाँ 
मिलती हैं, भतः सत्यपालनका महत्व जानकर और आदव्मो- 
ज्तिके लिये उसकी आवश्यकता क्षोर उपयोगिता देख- 
कर दरएक साधकको सत्यपालनमें तत्पर होना चाहिये। 


१८) शौच [ पवित्रता |] 


_ शझुचिताका छर्थ पविन्नता है। यद्द अनेक प्रकारकी है। 
शारीरिक पवित्रता शुद्ध जलसे की जाती है, इंद्रियोंकी पवि- 
त्रता संयमसे होती है, मनकी शुद्धता सत्यसें होती हे 
बुद्धि ज्ञानसे शुद्ध होती है, तथा विद्या ओर तपसे आदत्मशुद्धि 
होती है-- 


.. अद्धिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
_विद्यातपोभ्यां भूतात्मा चुद्धिशानिन शुध्यति ॥ 
हक द ( मन्ु० ०१०५९ ) 
। शद्विके अनेक साधन हैं, झद्धता शरीरमें हो तो शरीर 
नीरोग रहता है। शरीरमें मछूसंचय हो जाय तो विविध 
रोग होने छगते हैं इसी तरह शद्धुतासेद्दी क्षासुरी वत्ति दूर 
द्वोकर देवी भाव बढने लगते हैं।... 


बुरे कम करनेके लिये छज्जा होनी चाहिये । 
नाम ही है । इससे मनुष्य बुरे क्मोंसे दूर रह सकता हे 
जिससे इसकी उन्नति द्ोती हे । जिस समय कुक करनेमें 
इसको छज्जा नहीं होगी, उस समय यहद्द भछुर बना द्वोगा। 
भर्थात्‌ यह ॒(ही) रुज्जा कुप्रवुत्तिसि बचानेवाली है। 


| . (२०) धृति । 


छुतिका अर्थ है घैये । धर्म करनेके किये किसीसे न 


























कोक: १६]. 7 ०० 5.70 देवी संपत्तिका स्वरूप । 





































हे 


शा न्तिसे क्षमा करना और घमकर्म करनेके समय जो कष्ट 
हों उनको सद्दन करनेकी शक्ति अपनेसें उत्पन्न करना। 

दोनों गुण मनुष्यको. अपनेमें बढाने चाहिये । दूसरे 
सर्थसे अपनी धर्मकर्म करनेकी शक्ति बढती है ओर 
शर्थको स्वीकार करनेसे निर्वेरता सिद्ध द्ोती हे. 





(२२) तेज जे 





अक्रोध, क्षमा, जांदि इब्दोंसे तथा विशेषतया “ नातेमा 
निता ? और * सानापमानयो: तुल्यः ” इंस वणनंसे जपमान 
सहन करना और दुःख, कष्ट भादि भी सहतेद्दी जाना, 
ऐसा जर्थ मानते हैं जोर अपमान होनेपर भी वे सदहते 
हैं, परंतु मगवद्गीताको यद्द अभीष्ट नहीं हे । तेजस्विताके 











तेजस्विता रद्दती है, भात्मसंमानक्रे विना तेजारिबता 
हेगी ? अर्थात्‌ तेजस्वीपन देवी संपात्तिका प्रधान अंँग है 
मान-कपभानको तुल्य माननेका लर्थ हृतनादही है कि सेमान 


देना चादिये, दोनोंको समान मानकर अपना मन दृतबछ 



















भी तेजस्विताके विरोधी नहीं हैं । 
..._ (२३) अचापल । 


चपलताका घर्थ चंचछता हे भथ 








क्षमा शब्दके दो भर्थ हैं | एक दूसरोंके कप राधोंकी 


तेजस्विता, तेजस्वी व॒त्ति मनुब्यमें रहनी चाहिये, कभी 
भी क्षपमान सहन नहीं करना चादिये। कुछ भाग भाहसा 


साथ नातिमानिताका संबंध देखना चाद्दिये | देवी संपत्तिमें 














क्र 


















होने देना चाहिये | जितने भी गण हैं दे कंभी 
































7 शगलरलुटएसटक 









































श्रीमज्ञगवद्गीता-पुरुषाबोघिनी |... अध्याय १६ 





कठोर वृत्तियां दूर होती हैं, इसलिये यद्द कोमलता घ्दा- |. अकापंण्यमसरम्भः संतोषः प्रियवादिता । 
यक होती है।............ अविहिसाउनथया चाप्येषां समुदयों दमः॥ रद). 
55 (श्जो अभय)  :- ौडौड: | अशुरुपूजांच कौरव्य दया भ्नतेष्वपेशुनम्‌ । 
. +... निर्भयता तो पूव्वाक्त गणोंके साथ प्राप्त होती ही है । है जनवाद्शस्॒षावादस्तुतिनिन्दाविसजनम्‌ 0 ९७॥ 
सा | काम क्रोध च लोम॑ च दर्प स्तस्म विकत्थनम्‌॥। 
सत्यका पालन करता है, जो द्वोह नहीं करता, जो पवित्र हा 
मी होताही है। बह की बारे रोषमीष्यावमाने च नेव दान्‍तों निषेवते ॥ रै८॥ 
हो जगवता है। पेगहों जो भय कहा है अनिन्दितों छ्कामात्मा तास्पेष्वथ्येलसूयकः |. - 
.._ वह दूसरोंको प्राप्त द्वोनेवाला क्षमय है| यह साधक सबको कक आर; मय स्् ॥ १९ ॥ 
- शषमय दें, तसी यह सबकी शोरसे सी क्षमय प्राप्त कर हक पक | अल ३ 
॥ घर्मांचरण करनेके समय मनुष्य नि्य रहे, मम न ह ॥ 
न डरे । सत्यपाकनके छिये किसीसे न डरे, किसीसे 4 4 0 0 0 कह 


भयभीत न हो और इससे सी किसीको भय नद्टों।| उैमका वर्णन करते हुए भीष्मापितामद युव्रिष्ठिससे कहते 
इस तरहकी . निर्भय वृत्ति देवी संपत्तिका परमविकास हैं-- *' दम निःसंदेह मोक्ष देनेवाला है। जो दुम पाकन 









































होनेके पश्चात्‌ ही सिद्ध होगी । द . | नहीं करेगा उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी । दान यज्ञ 

हा ...._| और लध्ययनसे दमका महद्दत्व अत्यंत अधिक है। दमसे 
4, 3) शान्ति. न वेजकी वृद्धि द्ोती है, पवित्रता रहतों है, दमसे मनुष्य 

पूणैतासे शान्ति प्राप्त द्वोगी । यही सच्ची अन्तर्बाह्य | निष्पाप होकर महत्फछको प्राप्त द्वोता है।” दम सिद्ध 








ल्ति है। न कोई इससे बेर करेगा और न यद्द किसी 
: से वैर करेगा। जगतूममें कितनी भी भशान्ति द्वो .पर यह्द 
साधक परम शाल्तिसे युक्त होगा। क्योंकि इसकी शान्ति 
नाश करनेका कोई कारण इसके पास णावेगादी नहीं । 
का लक्षण है । 


होनेसे जो लक्षण प्रकट होते हैं. वे ये हें--- “ क्षमा, छति, 
भहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंड्रियजय, दक्षता, झदुता 
( कोमछता ), ही ( कुकमेप्ें लज्जा ), अचापत्य (स्थेये), 
कुंपणताका न होना, ढोंगका न द्वोना, संतोष, प्रिय भाषण 
कषसूयाका न द्वोना, गुरुका सत्कार करनेकी बुद्धि, भूतदया 
खुगली न करना, वथा वादाविवाद न करना, व्यथ निंदा 
स्तुति करते न रहना वे सब छक्षण दमके द्वोनेसे दीखते हैं 
इनसे पता छग सकता है, कि इस मनुष्यमें दम हे या 
नहीं । बा मम 
जो दमयुक्त है वह काम, क्रोध, छोम, गये, निंदा 
ईष्या तथा दूसरोंका अपमान कभी नहीं करता । दमयुक्त 
मनुष्य समुद्रके समान गंभीर रहता है । इस दममें एकही 
दोष है, .वद यह कि दमयुक्त मनुष्यकों सामान्य: जन 
| इसको छोडकर दमसें कोई दोष नहीं 
। ? अब तपके विषयसें देखिये -- 












... है वह यहां देखनेयोग्य है--.... 
5 5 दमका वणेत )। 














































कोश बन 0 0 5 देवी संपतिका स्वरूप) 5 जा (८८६१) 


क्‍् 






पूण इष्ट फल तपसेह्दी प्राप्त हो सकते हैं । तपसे तो 
नुष्य देवस्वतक प्राप्त कर सकता है । 

उसी लिखित वचनोंसे तपका मद्दत्व पाठकाँको विदित 
हो सकता है। तपकी गणना दैघषी संपत्तिसें क्‍यों हुईं हे 
इसका यही कारण है । सब उन्नतियां तपसेद्दी सिद्ध होने- 


वाली है । अब सत्यका वर्णन देखिये--.... 
सत्यक 25 5 
घ॒मं साधारण: सत्य स्वेवणेषु भारत ७ २४ 
सत्यं सत्सु सदा धर्म! सत्यं धमः सनातन 


सत्यमेव नमस्येत सत्य हि परमा गति; ॥ 8 0 
सत्य धर्मस्तपों योगः सत्य ब्रह्म सनातनम । 
सत्य यज्ञः परः प्रोक्त: स्व सत्ये प्रतिष्ठितम 

। है ७ 
सत्य अरयोदशविर्ध सवेकोकेषु भारत ॥ ७ ॥ 


सत्य च समता चव दमश्थेव न संशय 
अमात्सय क्षमा चेव हीस्तितिक्षाध्नसखूयता ॥ < ॥ 


यागो ध्यानमथायत्व॑ घतिश्व सतते दया। 
अहिंसा चेव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश 
द पा  ॥९॥ 
आत्मनीषशटे तथाउनिष्टे रिपो च समता तथा | 
इच्छाद्वेष क्षय प्राप्य कामक्राधक्षयं तथा ॥ २१॥ 
दूमी नान्यस्पृह्या नित्यं गास्सीय चेयमेव च । 
अशाठय क्रोधद्मनं शानेनेतद्वाप्यते ॥ १२ ४ 


अमात्खयं बुधाः प्राहुर्दाने घर्मे च संयमः | 


प्रज्ञापातारद्‌ सब तपसवारुज़त्थशु! । 
तथंय वेदानूपषयस्तपसा प्रॉतेपांदर ॥ २॥ 


तपसेव ससर्जाज्न फलमूलानि यानि थ । 
लछोकाँस्तपसा सिद्धा! पश्यन्ति सुसमाहिता 
॥ ३ ॥ 


ऑओषधान्यमदादीनि तिश्लो विद्याश्व संस्क्ृताः । 

तपसेच हि. सिद्धथन्ति तपोमूर् हि लाधनम्‌। 
द ॥ 8 ॥ 

यद्‌दुराराप॑ दुराराध्यं दुराध्ष दुरुत्सहम्‌ । 


तत्सव तपसा शक्त तपो हि दुरतिक्रमम॥ ५॥ 

ऐश्वर्थ ऋषय: प्राप्तास्तपसेव न संशय: । 

अहिंसा सत्यवचनं दानमिन्द्रियानिश्नहः ! 

एतभ्यो हि महाराज तपो नानशनात्परस्‌ ॥ <॥ 

ऋषय:ः पितरो देवा मनुष्या स्गपक्षिणः । 

यानि चान्यानि भृतानि स्थावशाणे चराणिच 
॥ ११॥ 


तप* परायणाः सर्वे सिध्यान्ति तपसा च ते.। 
इत्येब॑ तपसा देवा महत्व प्रतिपोदिरे ॥ ११॥ 














































































.._ इमानीष्टविभागानि फलानि तपसों सदा । 
तपसा शकक्‍्यते प्राप्तु देवत्तमपि 'ेश्वयः ॥ १३ ॥ 
| ( म० भा० श्ञॉ० क्ष० १५९ ) 














“सबका मूछ तप है। तप किये बिना किसीको भी कुछ 
फल प्राप्त नहीं होता । प्रजापतिने भी तपसेही इस सबको 
उत्पन्न किया। ऋषियोंकों तपसेद्दी वेद प्राप्त हुए । फल मूल 
क्न्‍्न सब कुछ तपसेह्दी प्राप्त किया जाता है | तपसेद्दी लिझ 
हुए मद्दात्मा तीनों छोकोंका साक्षात्कार करते हैं । जोषधियां 
तथा तीनों विद्याएँ तपसेद्दी सिद्ध द्दोती हैं । तपद्दी क्‍ द 
साधन है। जो दुष्प्राप्य है, जो दुराराध्य है, जो सिद्ध दोना 
कठिन है और जिसके विषय उत्साहभंग द्वोता है वद्द सब 
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रावबपातका रूपत. कह पक 


| अज्ञानं चामिजातस्य पाथे संपदमा 
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अच्चयः-- दे पाये ! दम्भ३, दवः, लभिमानः च, कोघ: पारुष्ये, पुव च, झज्ञान च ( एतानि रक्षणानि ) जासुरी 


॥ | 


.. हंपदं क्मिजातस्थ ( पुरुष मवन्ति> ॥ ४॥... ./+/्-ऱ गत 
.... है अर्जन | आखरी सपातेके साथ उत्पन्न हुए मनुष्यम दस, द्प, अभिसान, क्रोध, निष्दुरता और 


.. अज्ञान ये दुशुण होते है ॥ 8 ॥ 7 हक क 
....... आवाथ-- भासुरी भाववाके मलुष्यर्स दोंग, बडाई, अभिमान, कोष, ऋरता तथा क््षान होता है। इन गु्णोंके 


प्रभाणसे किस पुरुषमें कितना भासुरी भाव है इसका ज्ञान हो सकता है॥४॥ 
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एते अयोदशाकाराः पृथक्लत्यैकलक्षणा।।.._ | नोंका सनातन धर्म भी है। ये तेरह सत्यके छक्षण हैं । 
... भजन्त सत्यमेयेद्द बृंहयन्ते च भारत ॥ २५॥ | इनसे सत्यका पाछन कोर सत्य धमकी वृद्धि द्ोती है। झतः 
..... त्ञाश्ति सत्यात्परों धर्मों नानतात्पातक परस | | खत्यसे बड़ा कोई घर्म नहीं है, ओर अनुवसे घोर दूसरा 
.... स्थितिहिं सत्य घर्मस्य तस्मात्सत्य न छोपयंत्‌ | कोई नहीं हे । घर्मका काधार सत्यदी है, इस कारण 
मा ... ॥ १७ ॥ | किसीकों भी सत्यका त्याग डखित नहीं है। ” 
शांति, १६० यहां पाठकोंके ध्यानमें यह बात क्षागयी द्वोगी कि सत्य 
दम, तप कादिके वर्णनोंमें हिंसा, कअषवसूया, क्षमा, त्याग, 
संयम भ्ादि आलुके हैं | इसका कारण यह है कि इन देवी 
यो शु्णोंका परस्पर संबंध इतना धनिष्ठ हे कि किसीको छेनेसे 
कुछ प्रतिष्ठित हुआ है। यह सत्य तेरद्द प्रकारका है-- | उसके साथ झन्यान्य गुण स्वयर दी आते हैं, इनसेंसे केवल 
... समता, दूस, सत्सर ने करता, क्षमा, ही (कुकर्ममें लज्जा), | किसी एकको लेना खसंभव है। धर्मानुष्ठानसे जो सहुण 
.. तितिक्षा ( सहनशक्ति ), जनसखूयता ( दूसरेका उत्कर्ष देख- | जाते हैं वे समूदसे आते हैं, क्केला कोई नहीं जाता । 
... कर संतोष होना ), त्याग, ध्याह्ष, जायेत्व, धृति ( सत्कमर्में सी तरद्द पतित ह्ोनेपर जब सठूण जाने छगते हैं, तब भी 
: चैये ), दबा, लाहंसा ये तेरद सत्यके रूप हैं | क्पना | अकेला केला नहीं जाता, प्रत्युत समूदसेद्दी जाते हैं 
पराया, इृष्ट-झनिष्टके विषयमें समता कर्थात्‌ निर्विकार | अतः साधथकको सावधान रहना चादिये और ऐसा अनुष्ठान 
होना, इच्छाए्रैषका भोर कामकोधका क्षय करके, इंड्रियोंका | करना चाहिये कि जिससे देवी संपत्तिके शुभगण अपनेमें 
दुभन करना, गंभीरता, बैये, शठता न करना, जादि ज्ञान-.| बढते जांय । कब भासुरी भावका स्वरूप देखिये-.._ 
ये पिद्र होते हैं । मत्सर न करना, सयम करना, दानधमम- (४ ) दंवी संपत्तिवा्े मनुष्यमें भ नहीं होता गये 
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पाकनसे दो सकते हैं । क्षमा- | नहीं होता, घमंड नहीं होता, क्रोध नहीं होता, निष्ठुरता 
नहीं होती, इसका कारण उसमें संध्यज्ञान द्वोता हैं। 
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क्षद्वुध्त | बाद न क 

यज्ञ म करणा । निाॉमि: हम 
हापरीक्षा न करना. मिगबंता 

तप मे करना | दया न करना... 

कुटिकता, वेढापन , अपमान से करना 

हिंसा, घांतपातवुसि.... भनिन्दी 

असर ...._. गंभीरता द ह 
क्रोध, ओर्य से यम 
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हे 0 नियरतोी 
.  इब्छाब्रैपक्षण  इच्छाहबबूद्धि 
 कामक्रोधक्षद मक्री धवृ कि 







































चापढ्य | कशाठय...... 7 7 बाठती का! 
चाँचल्य संयम  . >> हा अंसंयत ला 
मिर्जा - | अक्तस्नेद् | ममतारदिते ) चृतस्नेद्र (ममतावुक्त ) 
क्षमा न करना | विध्रयत्याय . | 
भीईंता रागद्वेपदीन / ८ 5 रा बा । 
क्पविश्नता पूर्वीक्त देवी संपत्तिके विवेचनमें जो देवी. संप्त्तेके गुण... 
द्रोह्..... | बताये गये हैं उनले अनुमान करके जाते जानेबाले ये आ “ 
श्तिमानिता....... दुशुण हैं । इनका विचार करनेसे पाठकों . 









क्‍ क्षक्षान हा, ... | कोनसखी है ओर भासुरी विपत्ति कोनसी है. हलका ज्ञान दो हे 
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गणोंकी गणना की है और भासुरी वात्तिका वर्णन करनेके 
प्रसंगसें केवल ६ ही अवशुणोंका दिग्दुशन किया हे । 
वास्तवमें आसुरी भाव थोड़े नहीं हैं तथापि भासुरी अवगु 
णोंका वणन जानबूझ कर थोडा किया है. । इसका द्वेतु यह 
है कि दुष गुणोंका अधिक चिन्तन भी नदीं करना चाहिये । 


.... मनुष्यका मन ऐसा है कि वद्द जिसका चिन्तन करता 
.. है उसीके गुणघर्मोंसे युक्त द्वो जाता है। इस सिद्धान्तके 
.. अनुसार भगवद्वीताक्ो उचितद्दवी था कि वह सद्गुणोंका 
घणन विरुतारसे करे भोर दुर्गुणोंका वणन केवछ दिशासात्र 
करकेही छोड दे । यद्दी यहां किया गया है। तथापि थागे क्ा- 
सुरी बृत्तिके भयानक परिणाम इसी अष्यायसें 'छोक० देसे २० 
तक बताये हैं, इसका कारण यद्द हैं कि पाठक इस भयानक 
_परिणामकों देखकर अपने आपको क्षासुरी भवृत्तिसे बचाव 


..... भगवद्दीतामें देवी जोर भासुरी इन दो ही भावोंका वर्णन 
... किया गया है परंतु गणेशगीतासें “ देवी-आासुरी-राक्षसी ” 
..._ इन तीन वत्तियोंका चणेन है। यद्दां उसका संबंध द्वोनेसे 
 चह बणैन देखिये-- द 


ैब्यासुरी राक्षसी च प्रकृतिखिविधा नुणाम्‌ । 
तासों फछानि चिह्नानि संक्षेपात्तेइघुना ब्ुुबे ।।१ ॥। 
अपैशुन्य दया $क्रोधो उचापल्य छतिराजैबम्‌ । 
तेजे3भयमसा च क्षमा शोचममानिता ।। ३॥ 
त्यादि चिह्नममाद्याया आसुर्याः श्णु सांप्रतम्‌ । 
.. अतिवादो5मिमानश्र दुर्पाउज्ञानं सकोपता ॥ ४ ॥ 
. झ्ासुर्या एवमायानि चिह्नानि प्रकृतेनुय । 
.. किष्ठुरत्वे मद्ो मोहदो5हंकारों गवे च ॥ ५ ॥। 

5 द्वेषों दिंसा:दया क्रोध भोद्धत्यं दुर्विनीतता । 
... श्रांमिचारिक कतेत्वं कुरकभरतिस्तथा ॥ ६ ॥ 
..... झविश्वासः सतां वाक्येडशुचित्वं कमेंद्दीनता । 


निनद्‌कत्व॑ च वेदानां भक्तानामसुरद्विषाम्‌ ॥ ७॥ 


मुनिश्नोत्रियविप्राणां तथा स्थ्ातिपुराणयो: । 
















































































०. अमबगवहीण- इसराधदोधियों। 


प्रकारकी प्रकृति होती है, संक्षेपले उनके 'विह्न ये हैं++ 





नुष्योंकी देवी, आसुरी कोर राक्षसी ऐसी तीन 


| देवी प्रकरातिके लक्षण । 


चुगली न करना, दया, कक्रोध,, अचापद्य ( स्थेय ) 
घैय. सरलस्वभाव, तेजस्वीपन, निरभेयता, भाधस।, क्षप्ता, 


शुद्धता, भमानिता ये देवी वुत्तिके छक्षण हैँ । 


आसुरी प्रकृतिके लक्षण । 
.. श्तिवाद ( बहुत वाद करना ), अभिमान, दप (धममंड ), 
भज्ञान, कोघ ये भासुरी वृत्तिके रक्षण हैं । 
राक्षसी प्रकृतिके लक्षण 
निष्ठुरता, मद, मोद्द, भद्देकारं, गये द्वेष, द्विंसा, निदे- 
यता, छोध, भोद्धृत्य, नम्नताका नददोना, घातयात करना, 
ऋर कर्ममें प्रीति, सद्वाक््यमें अरूचि, अपविन्नता, कम- 
हीनता ( हीनकस करता ), वेदोंकी निन्‍दा करना, देबोंके 
भक्तोंढी निन्‍दा करना, सुनिश्रोत्रिय विप्र तथा स्मृतपुराणों ... 
की निंदा करना, पाखण्डवाक्यपर विश्वास, मलिनात्माओं < 
की संगति, दम्मके साथ कर्म करना, परद्वव्यका झपहार 
करना, अनेक कामनाओंका घारण करना, सदा असत्य.... 
भाषण करना, दूसरेकी उन्नतिको देखकर छुरा छगना, दूस- 
रेके प्रारंभ किये क्ममें विध्न करना इत्यादि राक्षसी 
बत्तिके लक्षण हैं । मा हा 





























इस तरह गणेशगीताने मानवीय स्वभावके तीन विभाग 
किये हैं । तथापि भासुरी भोर राक्षस्ती वृत्तियोंकों एकद्दी 
कोश्कमें गिन कर मानवीय स्वभावके दोही विभाग योग्य 
है, क्योंकि आसुरी भोर राक्षसीमें अधिक वारतस्थ देखने 
की कोई श्ावद्यकताही नहीं दीखती । धर 


इस तरह भासुरी तथा राक्षप्ती वात्तिवालोंका वर्णन 
पाठक देखें भोर ये दर्गण अपने अन्दर यदि हों तो उनको 
दूर करनेका यत्न करें, तथा देवी गुणोंकी अपनेमें वादे 





























छोक ५-९] ४“ .._ देवी औौर लासुरी प्रकृतिके फल । 


देवी संपद्चिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । मा शुचः संपद्द देवीमभिजातो७सि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


(४) आसुरी विपत्ति। ० तय 
हो भूतसर्गों लोकिउस्म्रिन्देव आसुर एवं च। देवों विस्तरशः प्रोक्त आसुर॑ पाथ में श्ुणु ॥६॥ 


5... (३)दैवीऔरआइुरीगब्रकृतिके फछ |..." 


प्रवातिं च निव्वत्ति च जना न विदुरासुरा। । न शोच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥७॥ 
असत्यभग्रातेष्ठ ते जगदाहुरनोश्वरस्‌ । अपरस्परसभूत फिमन्पत्कामहतुकमस... ॥४<॥ 


एतां दृष्टिमवष्ट मय नष्टात्मानोड्ल्पबुद्धयः । प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोडहिताः. ॥९॥ 


अन्वयः-- दैवी संपदू विमोक्षाय, आसुरी ( खंपत्‌ च ) निबंधाय मता। द्वे पाण्डव | (व्वर ) देवी संप्द भमिजात : 
भसि, मा शुचः ॥ ५॥ द पक 

| ््क ५... के 0 3 2 गे 23020 के छः 

अन्चयः-- दे पाथ | क्षारमन्‌ छोके देव; शासरः च एवं द्वो भूतलगो ( स्त:, तन्न ) दवः विस्वरशञः प्रोक्त:, आपुर 


67%, रे 


श्णु ॥ ६ ॥ आसुरा; जमा: प्रवृत्ति च निवार्ति च न विदु, तेषु च न शोच, न आचारः, न भँपि सत्य विद्यते ॥ ७ ॥ 


हर कं 


इृद॑ जगत क्षप्॒त्य, अप्रतिष्ठे, जनीश्वरं, अपरस्परस भूत, कामहेतुक ( च क्षस्ति ), कन्यत्‌ के ( इति ते ) शाहुः ॥ 4 ॥ 
एवां दृष्टि अवष्टभ्य नश्टात्मान!, अद्पबुद्धय!, उम्रकर्माण:, अद्विता। जगतः क्षयाय प्रभवान्त॥ ९॥ 














५ 


देवी चात्ति बंधनले छुडानेवाली और आखऊुरी चृत्ति बंधनमें डालनेवाली है ऐसा माना जाता है। 
हे पाण्डुके पुत्र | तू देवी लंपत्तिसे युरूही पेदा हुआ है अतः शोक मत कर ॥ ५॥ 

हे अजुन | इस छोकमे देवी और आछुरी यह दो प्रकारकी खष्टि उत्पन्न हुईं है, इसम॑ देवी सष्टिका 
वर्णन विस्तारसे किया गया है, अब आखुरी खष्टिका वर्णन मुझले खुन ॥ ३१ ॥ आखुरी छोग प्रवृत्ति और 
निवृत्तिको नहीं जानते, उनमें पवित्रता नहीं होती, सदाचार नहीं होता और नाही सत्य होता हैँ ॥ ७ ॥ 
यह जगत्‌ असत्य- है, निराधार दे ओर यहां कोई परमेश्वर नहीं हे, तथा परस्परसंबंधक विना 
यहां सब उत्पत्ति होती हे, इसलिये विषयभ्ोगकाी छोडकर इसका कोई हेतु नहीं है, ऐसा 








आर सबका अहित करनेवाले जगतका वेनाश करनेके लिये द्वा उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 





भावषा्थ-- देवी भाव बंधनका नाश करता है और भासुरी भाव बंधनको बढाता है। जो देवी भावसे युक्त हे वह 
कतेब्य करनेके समय विषाद न करे, क्योंकि उसका कम डसे बंधनसे मुक्त करनेवाछ। दोगा ॥ ५ ॥ 





गुणोंको भविक करनेका प्रयत्न करें । इस तरह क्रमश 
करते रहनेसे मनुष्यकी आसुरी तथा राक्षसी भावसे मुक्ति 
होकर उसके धन्द्र देरी भावकी स्थिरता दो सकती है । 



























ओमह्रगवद्गौता-पुरुषाधवोघिनी........ [ अध्याय १६ 





कि 








काममाशित्य दुप्पूरं दम्भमानमदान्विताः । मोहाद्शहीत्या इसद्राहान तन्ते उशुचिब्रता।॥ १० 
- चिन्तामपरिमेयां च ग्रलयान्तामुपाशिता। । कामोपभोगप्रमा एतावादिति निश्चिता॥११॥ 
... आशापाशश्ेबंद्रा: कामक्रीधपरायणाः । इंहन्ते कामभेगायमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥१२ 
.... इंद्मथय मया लब्धमिमं प्राप्स्से मनोरथम। हद मस्तीदमपि में भविध्याति धुनर्थेन ॥११॥ 
... असों मया-हतः श्चुहनिष्ये चापरानापे । इंबवरोप्हमह भोगी सिद्धोड बलवान्सुसी॥१४॥ 
....... आत्योडमिजनवानि कोड्न्यो5स्ति सदशो मया । हे हि, 
5 7: -. बहयें दास्यामिमोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिता - . 5 ७! 
...._ अनेकचित्तिश्रान्ता मोहजालसमाबता! । प्रसक्ताः कामभोगेष पतन्ति नरकेडशुचों ॥रैदे 
... आत्मसंभाविताः स्तब्धा घनमानमदानिता। । यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाविधिपूवकम्‌ ॥१७। 
अहंकारं बल॑ दर्ष काम क्रोध च संश्रेता) | मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिपन्तोज्म्यशयका! ॥१८ 


"सं ोएर शक क्शानत्क-गत३ चतालफकक8१०08॥८वी/॥ आपस लत ३५ 25007 
































अन्वयथ;--दुष्पूर काम भ्राश्चित्य, मोद्ाद्‌ असदगाहान्‌ गददीत्वा, अद्यचित्रता: दुसमानप्रदानंवता: प्रवतन्ते ॥ १० १ 
ते) अपरिमेयों प्रकयान्तां चिन्ताँ डपाश्रता: कामोपभोगपरसाः, एवावत्‌ इति निश्चिता; ॥ ११ ॥ (ते ) आश्षा- 
शर्ते: बढ़ाः, कासक्रोधपरायणा:, कामभोगाथ अन्यायेन अर्थवचयान्‌ इहन्ते || १२ || ्ष्य इ्दं सया छब्धं, इस 
- मनोरथ (ख्र ) प्राप्स्ये, इृदे ( घने भघुना ) आस्त, ( इढ ) भाप घन च से पुत्र सावेष्याते॥ १३।॥ भअभसा शत्रु 

मया दतः, शपरान्‌ क्षपि च दनिष्ये, जई इश्वरः, जहं भोगी, अई सिद्ध, बछवान्‌ सुखी ( च कह असम )॥ 4४व 
काव्य: भामेजनवान्‌ भरिम, मया सदश। कः अन्यः अस्ति; ? ( क्षह्द ) यक्ष्ये, दास्यामि, समोदिष्ये इति क्ज्ञान 
बिमोद्तिताः ते ( सानति ) ॥ ३७५ ॥ अभनेकचित्तविश्ञान्ताः मोहजारूसमावता:ः कामसोगेषु प्रसक्ताः, ते अशचों नरके 
पतन्ति ।। १६ ॥ आस्मसंभाविता: स्तब्धाः घनमानमदान्विता:, ते दुस्मेन कविधिपूर्वक नामयज्ञैः यजन्ते ॥ १७ ॥ घहुं- 
र बल दुप काम क्रोध च संश्रिता;, भाव्मपरदेद्देषु ( स्थित ) मां प्रद्धिपन्‍्तः।, अभ्यसूयका; च ( ते भवानत )॥ हद... 





















































थे प्रछकय दोनेतक समाप्त न होनेवाली अपरिमित चिन्ताअओंखे असे हुए, कामभोगाोकोही परम और सवस्व 

... माननेवाले होते हैं ॥ ११ ॥ सेकडा, आशाआके जालोंसे बंधे हुए, कामी ओर क्रोर्धी, अपने उपभांगके 
पा लिये अश्येयस है। बहुतसा धनसचय करते ह ॥ १९ ॥ आज मैंने यह प्राप्त किया, उस मनोरथकों 
कल प्राप्त करूंगा, यह धत्त इस समय मर पांस है ओर कल मेरे पास यह घन हो जायगा ॥९३१॥ इस शबत्रुकी.._ 
मैने मारा है, इसी तरह अन्य दत्रुओंकी भी में मारूगा, मही इश्वर हूं, में ही भोगी हूं, में 
मैं ही बलवान तथा में ही सुही हूं॥ १४॥ में श्रीमान और कुलीन हूं, मेरे जैसा दूसरा कोन 
दान दूंगा ओर मेंही मांज करूंगा, इस तरहके अज्ञानसे मोहित हुए ये आखु 


शो 


अनेक चित्तविश्वमांमें पडे हुए, मोहजालोंसे घेरे हुए, कामोपभोगोंम आखक्त होकर ये 

































































आम आसुरी विश्तिये 7 के हे 





नहं द्विषतः कूरान्संसारपु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजसमशु भानासुरीष्वेव योनिषु ॥ ह९॥. 
आसुरी योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि। मामग्राप्येव कोन्‍्तेय ततो यान्त्यथर्मा गौतम ० 
अच्चयः--वानव्‌ द्विषतः करानू, अश्ुभान्‌, नराघसान्‌ टू य करान, अवाभान, नराध्मान संलोरष जासुरीषु एवं योनिषु अजर्तर कई क्षिपामि ॥ १९ ॥ है _ पा. 
कौन्तेय | आसुरी योनिं जापन्ञाः जन्मनि जन्मनि मूढा; (सतत: ) माँ कव्रात्य एव, ता घर्मां गांति यान्ति | २० ॥ 


.. इन नीच द्वेषी ऋर अशुभ नराधमोंको में ( इश्वर ) इस ससारभ आखुरा योजिम बार बार डालता 
रहता हूं ॥१९॥ है अर्जुन ! इस तरह हरएक जन्मम आऊझुरी यान्रिको शाप्त हानवाद ये आसुरी लोग 


मूढ होते हुए, मुझे ( इंश्वरकों ) न पाते हुए, अचम गातेको हो भात हात है ! ए० जा का पदक ला 


. श्ावार्थ-- इस छोकसें देवी वत्ति भोर भासुरी वात्ति एसी दो वत्तिवाले मनुष्य उत्पन्न हैं। देवी वत्तिवालोंका 
वर्णन इससे पूर्व किया गया है, अब बासुरी वृत्तिवाकोंका वणेन करते हैं। आासुरी वर्णिवालोंको पवात्ति अथवा नवात्ते 
क्या हैं, इसका ज्ञान भी नहीं द्वोता है । वे सदा अपविन्न ओर दुराचारी होते हैं ; उनमें सत्य नहीं दोता । इस जगतके 
अधिष्ठानमें सत्व है, ऐसा वे , मानतेद्दी नहीं | यद्द जगत्‌ थद्दी हुआ क्षार वें आधारके विनाही स्थित है । परमेश्वर 
कुछ भी नहीं हे ओर यह कार्यकारणभावके विनाद्दी बनता है, ऐला ये झासुरी वातेवाले छोग साधते हैं। इस जगतका 
कोई नियंता नहीं है, यह केवल हमारे विधयोपभोगके छिये दी बना है । ऐसा माननेवाले ये दुष्चुद्धिवाले आसुरी छोग 
सबका अदित होनेकाद्दी काय करते हैं ओर सदा जगतका नाश करनेके उद्यमसेंद्दी ऊंगे- रहते हैं । इनकी भोगवासना 
.. सदा णतृप्त रहती है। ये दृष्टभाव घारण करते हैं, सदा क्षपवित्र कारें छंगे रहते हैं जोर घमंडसे सदा मदान्ध रहते. 
. हैं । काम्ोपभोगमें सदा मस्त रहते हैं। सदा विविध भाशामोंसे बंधे हुए अन्यायसे भी अपने भोगोंके लिये घनसंजय 
... करते रहते हैं। शान यह कमाया, कक वह कमाऊगा, रखों इसको भोगूंगा भोर ऐसा सुखी द्ोऊंगा,मेरे जला इस जगत: 
में कान है? में कमी करूंगा भर डपभोग करूंगा, उनके मनमें सदा यदी वेंचार रहईते हैं। जो करते हैं, दंभसे करत 
हैं। अपनीही ऐंटमें रहनेके कारण इनकी अद्धा कर्ममें होतीही नहीं। परत अपने नामके लिये ही ये कुछ न कुछ कम 
करते रहते हैं । स्ैब्यापक परमात्माकों ये मानते नहीं, घमकी निंदा करते हैं, ये जमंगल ऋर घमेडी बआासुरो छोग 


अवनत द्वोते हुए नरकमें दी जाते हैं ॥ ६--रण ॥ े 

मंप्ें विना सोचते हुए प्रवृत ह्वोते हैं । इस कारण गिरते... 
है। प्रायः इनकी शुभ प्रवृत्ति रहदतीदी नहीं भोगी वृक्ति । 
होती है, इसलिये अपने भोग बढानेके लिये चाहे जेखा 


नीच कम करने छगते हैं संक्रोच तो इनको किसी प्रकार 










































री 


.. ( ६- २० ) संपूर्ण सष्टिमें तथा विशेषतः मानवजादिय 
देव और कसुर ऐसे दो -प्रकारके मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। 

_ देवोंके लक्षण इससे पूर्व कहे गये हैं । असुरोंके संक्षेपसे 
ही कहे हैं, अतः उन भसुरोंके लक्षण विस्तारसे क्षब कह्दे 

.. ज्ञते हैं | पाठक इन छक्षणोंकों देखकर अपने पासकी जन- 
. ता्ें कोन असुर हैं, इसका निणयय करें, तथा अपने भन्द्र 
... जो आसुर भाव हों, उनका ज़ंचुभव करके उनकों दूर कर- 
.._ नेका यत्न करें। देखिये भासुरी मानवोंके लक्षण ये हैं 
'( १ ) भासुराः जा 
भांसुरी वातिवाले छोगोंको प्रवात्ति क्थवा निवृत्ति | 























होना द्वितकारी है, और किस कमंसे 'निवृत्त होना दितकारी 
हे मानवॉको नहीं 








































श्र 


श्रीमद्धगवद्वीता-पुरुषाबोधिनी...__..__./. [ अध्याय १६ 









पवित्रता वहां नहीं होती । उनमें व्यभिचारादि दोष बहुत |. अपनी सेन्‍्य बढायेंगे, अपने शख्राख बढायेंगे, युद्धका 
रहते हैं, उनमें आचारकी मलिनता बहुत रद्दती है। विलक्षण कोशछ दिखायेंगे। शारीरिक शाक्ति बढावेंगे 
डा (३)त जगत्‌ जसप्यं, अग्रतिष्ठे, अनीखरं भाहु! | विद्या तथा शिका बढावेगे कोर यह सब करते हुए सब 
..... * वे जगत्‌ सत्य, भाधाररद्वित जार ईंश्वरके विनाहदी | भोग मुझे चाहिये, दूसरॉसे ये सुख छिनेंगे ओर में सब 
... हवये हुआ है * ऐसा मानते हैं । यह जो दीख रद्द है | भोगोंको प्राप्त करके सुखी होऊंगा, इनका यद्द एकद्दी विचार 


. बह जगत सत्य नहीं है, उसका कोई सत्य और शाश्वत | रदेता है। इस कारण इनको सदा युद्ध की द्वी तेयारी करनी 
.._ श्षाघार नहीं है, यह निराधार है कौर जगन्नियन्ता हेश्वर | पड़ती हे, इनको सब ऐश्वय युद्धकी तेयारीसें व्यय करना 
मे कोई नहीं हे । नियामकके बिनाही यह जगत है, ऐसा | भावश्यक दो जाता है। अपनी शाक्ति बढाते है भोरः एक 
... इनका मत है णर्थात ये लोग निरीशरवादी द्वोते हैं। ये दूसरोंको कटवा कर मर जाते हैं | इनकी उत्पत्ति जोर इनके 
असुर इईश्वरकों नहीं मानते । दूसरा कोई नियंता नहीं, ऐसा | भ्रयत्व इस तरहकी मार काठके 'लियेद्दी होते हैं | जगतमें 

मानकर अपने आपकोही सबका भोक्ता मानते हैं।. | सब युद्ध इनकी इस विचार परिपादीक्ले कारणदी द्वोते हैं । 


.. (४) अपरस्परसंभूत कामद्वेतुक जगत । |. (६) दुष्पूरं कार्म जाश्रित्य दुस्भावमदान्विताः, भशु 
_..... यह जगत्‌ परस्पर मिलापसे--क्रमपूर्वक परस्पर मंझूसे चित्रताः मो द्दात्‌ असदगआहदान्‌ ग्द्दीत्वा प्रवतन्ते | 

बना है, ऐसा नहीं मानते । जगत्‌ बननेमें कोई क्रम, कोई | « कभी पूर्ण न होनेवाली काम्ोपभोगकी कल्पनाक्षोंको 
नियम, कोई पूर्वापर कारणपंरपरो हैं, ऐसा नहीं मानते । दयमें घारण करके, ढोंग, मान और मदसे युक्त होकर 
अशद्धाचारमें प्रवत्त होकर मोदसे असद्विचार-परिपादीके पीछे... 
पडकर महाभयकर कममें प्रवृत्त होते हैं । ' कामोपभोगकी 


ा क्‍ अद्स्य इच्छा करते हैं, मुझेही सब उपभोग चाहिये ऐसा 
. भोग्यह्दी मानते हैं| यद जगत्‌ कामद्देतुक ही हे, भर्थात्‌ | प्ानते हैं, इस कारण उन भोगोंखे दूसरोंको निद्ुत्त करनेके 
..* मैं भ्पनी शक्ति बढाऊंगा और इस जगत्‌का यथेच्छ उप- | हहिग्रे प्रवृत्त होते हैं | इस तरद्द सर्वश्न संघर्ष उत्पन्न होता 


है और उसका शमन किसी प्रकार नहीं होता।...... 





। 


































































जो बुढवान्‌ बनेगा, वद्दी इसका भोग करेगा, यह मत 


। ये आसुरी छोग जो कम करते हैं,द्म्भसे करते हैं, अपना 
प्रचछित दोनेपर इन असुरोंकी वत्ति अपना बरू 


नाम कोर मान बढे ऐसे दिखावेसे करते हैं | यद्द कर्म मेने 
किया है ऐसा इनको घमंड होता हे, इस कारण ये दूस- 
रोंको तुच्छ समझते हैं । हस तरद्द जिनको ये तुच्छ मानते 
हैं वे लोग इनका देष करने छग जाते हैं। इस देतुसे भी 
द्वेष, मत्सर कोर कलद्द उत्पन्न होते हैं।...|| 





_बढानेकी भोर द्ोती हे । वे कहते हैं कि “ में अन्योंसे 
अधिक बलवान्‌ बनूंगा। ? परंतु यह बने केसे ? यदि दरएक 

 असुर अन्योंसे भधिक बलवान्‌ बननेका यत्न करेगा, तो 
... सब ही असफरछ होते हुए, एक दूसरंको काट मारनेके लिये 
. प्रवृत्त होंगे, इसमें कोई संदेद्द नहीं | द 
(७५) नष्टात्मानों अल्पबुद्धयः उम्नकर्माण 











मनमें अशुचि कोर असत्य आन्त कल्पनाओथोंकों घारण 
करते हैं ओर उन कल्पनाओंको सिद्ध करनेके लिये यत्न 
रते हैं। उनकी सिद्धि तो कभी द्वोनेवाढी नहीं हो 
































चिन्ताको ये भासरी लोग प्राप्त होते 
हनके पास कुछ भी सुख न 
ही चविन्ताकी बढानेवाके ओर शान्तिका नाश करनेवाले होते 
हैं। भोगवासना न्यून करनेसे दी शानित मिलती है, अखण्ड' 
भोगोंडी वासनाएं. बढ़ाते, रहनेसे -शैन्ति केसे मिलेगी ? 
ग्रोगवासंनाओंकी वृद्धि करनेसे चिन्ता, कष्ट, सतत परिश्रम * 
. शक्षश्षान्ति, बेचेनीं, परस्पर-संघर्ब, परस्पर युद्ध, मार-काट 
प्रस्परका भपमानदही बढता जायगा। कषसरोंमें सदा यही 
बढता है, चिन्ता भोर भश्ञान्ति बढती है । 









द्वोता, क्योंकि इनके सिद्धान्त- 






































) कासोपभोगपरमाः एतावत्‌ इति निश्चिता:। 

वे मानते हैं कि ' कामोपभो गद्दी मानवोंका एकमात्र ध्येय 
।” क्षोर कामोपभोग बढानेका भरपूर प्रयत्न भी करते 

हैं। परंतु भन्तमें बनता क्‍या है? कामोपभोगदही इनका 
.... भोग करके इन्दींकों खा जाते हैं भोर द्वाय द्वाथ करते हुए 
ये शासरी छोग भापसके संघर्षसे मर जाते हैं। काम्रोपभोग 
ही अपने जीवनोदेश्यका ध्येय माननेसे ऐसे क्षनर्थ होना 
संभव है । शतः कामोपभोगोंका शमन करना चाति 


(५) कामक्रोघपरायणा: आशज्ञापाश शतेः बद्धाः 
काममभोगाथ अन्यायेन कथंसंचयान्‌ इद्वन्ते | 

अपने कामोपभोग बढानेवाके, काम शान्तव न हो तो 
बड़ा क्रोध करनेवाले, भोगाशाके पाशोंसे सदा बद्ध होने 
वाके, अपने कामोपभोगोंके शमनाथ यदि न्‍यायसे धन न 
... मिले तो दरएक प्रकारके अन्यायसे धनोपाजेन करनेवाले 
... ये कभ्षासुरी वत्तिके छोग द्वोते हैं ।” जगतमें ऐसे लोगोंकी 
संख्या बहुत है। हरएक प्रकारकके न्यायकी जडमें यददी 
कामोपभोगकी प्रबछ इच्छा रद्दती द्वे।स्वल्प कष्टसे बडा 
... छाभ प्राप्त ऋरनेके कारणद्वी कितने क्षन्याय दो रहे हैं! 














राजा-प्रजाके संघष, मालिक-मजदूरोंके संघर्ष इसी वृत्तिके 


(«4९ ) 































प्राप करूंगा, भरें पाल आज यह घत है, फिर थोडेदी 
ख्मयमें मेरा इतवा धन हो जायेगा। ' ऐसे भोगसाधनोंकी 
वृद्धि करनेके किये इनके विचार चलते रद्दते हैं । भाज मद्द 
घन कमाया, जाज इसको ऐसा लूटा, इसके विरुद्ध ऐुसी 
मुझद गेबाजी की, उश्नको ऐसा फँसाया, इसे ऐसे ठगा, इस 
ढंगसे में इस वर्ष इतना घन कमाऊंगा कौर आगे मेरा 
इतना घन द्वो सकेगा तथा-- पा मा | 
(१३) भरती शत्रु. मबा इतः,... पा 
भपरान भपि हनिष्याति । . + / ० ता 

इस शज्रको मेंने मारा है, इसी तरह दूसरे शत्रुओंको 

भी मारूंगा । ! भेरे सामने कोई शत्र ठहर नहीं खकता। 
मेरी शक्ति इतनी बडी है कि में शत्रुओंको जसा कहूगा 
वैसाही वे मान छेंगे । मेरे सामथ्यैके सामने कौन ठहरेगा£ 5 
शत्रओंका में निदेलन करूंगा, भोगोंशे प्राप्त करूंगा, डन...... 
असंख्य भोगोंको में द्वी णकेला भोगूंगा.। मेरे सिवाय 5, 
दूसरा इन भोगोंको भोगनेवाला कौव है? मेरी दयासे 
दूसरे लोग मोग भोगेंतो भोगें मेरी दबा नदो, तो. 
उनको भोग प्रप्त हो ही नहीं सकते । ऐसे विचार 
कासुरी लोगोंके मनमें भाते रहते हैं । 


(१२) भर्दं इेश्वरः, अई गरेगी, भह् सिद्ध: 
अह बलवान, भद्द सुखी, भद्दे झ्लाढ्य॥, ०. 
भद्ं अभिजनवानू भस्मि |॥| | | |/|/|/ /औ] 

इन सबका स्वामी हूं, भें दी भोग भोगनेका 

अधिकारी हुं, » दी सिद्धियोंकों प्राप्त करनेवाला हू, 

भरें पास जितना बछ हे उतना अन्योंके पास नहीं -. 
। भें सुखी हूं, सुख सुझेदी मिलना चाहये, से श्रष्ठ 

हूं, में संपन्न हूं और थे ही कुछीन हूं।! इलकछिये भरी 

योग्यता कन्‍्योंकों केसे प्राप्त हों सकती है ! मेंदी समय 

































छा, श्र 
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..... त्रिविध नरकस्पेद द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्र्य त्यजत्‌ु॥र२१॥._ 
+.. एलवियुक्तः कौन्तेय तमोदारेलिमिनरः। आचरत्यासानः नर मनन ता उ मुक्त: कोन्‍्तेय तमोद्वारेखिमिनेरः। आचरत्यात्मनः श्रयस्तता या परां गतिमु॥श९॥ 


। .. अन्वय+- काम क्रोच: तथा छोभः हद जिविध आत्मनः नाशंत नरकस्य द्वार (क्रस्ति ); तस्मात्‌ एतत्‌ ज्र्य स्वजेतू | 
के चरति, ततः परा गतियाति॥। २२॥ || 


।२१ ॥ हे कोन्तेय | एते त्रिमिः तमोद्वारः विमुक्तः चरः, जात्मनः शषय; 


अहंकार, बछ, गये, काम, क्रोध आादिका क्लाश्रय करके! 
यज्ञ करूंगा, में दान दूंगा भोर मेंद्दी भानंदभोग | ये ासुरी छोग बड़े घमडमें आकर जगत्‌का नाश करनेका 


होगा! यद् सब करनेका सामथ्य मुझमें ही है। मेरे सदश कौन | कारण होते हैं । इनके अन्दर आत्मवत्‌ सर्वेभूतों को माननेका 
पत्र देनेवाछा है मेरे समान यज्ञ करनेवाछा भी कोन | भाव थोडा भी नहीं रद्ता। ये छोग सदा दूसरोंकों रूटमार 


3. 9 मेरे सदश भोग भोगनेवाछा मी कोन है! भासुरी | कर क्षपने भोग बढानेका यत्न करते रहते हैं। आम, 


.... छग ऐसादी घमेड करते रद्दते हैें। ( १६) अभ्यसूयकाः आत्मपरदेहेशु माँ (इशवर ) 
प्रद्विष न्तः । 


(१६) इति अज्ञानविमो द्विता मोहजारूसमा भरता; , 
-.. झनेकचित्तविश्ञाल्ता। कामसोगेणु थे निंदा करनेवाले भासुरी श्रृत्तिवाले छोग अपने तथा 
दूखरोंके देहोंमें रहनेवाके ईंश्वरकी निर्मेत्सना करते हैं ।” अप- 



































,>नन-अमनानकल कप तात--4 अर +क 


(१२) यक्ष्ये, दास्यामि, सोदिष्ये । 



























: प्रधक्ता।, भशुचों नरके पतान्ति । 











है, झत; हरएक रूप उसकादी रूप है। किसीके साथ छछ कपठ 
विशेष भासक्त होकर नीचे गिरते जाते हैं कौर अन्तमें | करना परमेश्वके साथ द्वी छछ कपट करना है। सर्वेमूतोमें ह 
झपविन्न नरकमें गिरते हैं। ' ये शासुरी छोग जो करते हैं ईश्वरको समान भावसे देखना जौर वहां डसका अनुभव करके 
बहू उनको गिरावटके लियेही द्ोता हे | इनकी ऐसी भयानक उसका आदर करना हरएककोी उचित है । परंतु थे भासुरी सी 
वस्था दो जाती है। ................ | लोग ऐसा क्‍यों करेंगे £ क्योंकि घमंडसे भरे हुए ये ासुरी 
(१४) बात्मसंभाविताः स्तब्धा: घनमानम न्वित्ता3, लोग दूसरोंको संमानसे देखते तक नहीं भौर उनका छल 
 दम्सेन विधिपूर्वक नामयज्ै; यजन्ते । | करनेसें आनंद मानते हैं ! सा आप 

ये हैं ासुरी बृत्तिवालोंके लक्षण । ये असुर छोग जग़तूमें 
5 कोर देख 
..... साममभान्र यज्ञोंका यजन करते हैं।! भर्थाव्‌ इनमें घर्मंड अत्य-. | सकते हैं । पा 024 सा |; 
० हे " जज उधक द्वोनेसे तथा विधिदविधान की पर्वाह न करनेके कारण । ऐसे आासुरी स्वभाववालोॉको , ऋर और नराधम होनेके द 
म्मसे जो ये करते हैं वद्द केवल नाममान्रकेही यज्ञ द्वोते कारण इँश्वर चिरकालकके लिये शुभ योनिममें फेक देता है। 
आासुरी अधम अशुभ योनि्सें पड़े हुए ये जीव क्कंश 
भोगते हुए, सूढ बनते हुए, इश्वरका विचारतक न करते 


युक्त अनेक चित्तोंके विश्रमोंसे आन्त हुए, कामोपभोगोरमिं 
















के 
























// 


ह। सच्चे यज्ञकतमें अदिंसा, सत्य, निर्मानता, विधि।नेष्ठा 
कवर्य चाहिये। इन सर्ह्ृणोंसे तो ये दूर रहते हैं, झतः 








(मरापत समर पापा सारा आकलन हुक टन नीति करन न नानक कद एटट 


> शाक्लामोण्का 7 7 (८4१) 





कप क्‍ रे ह मय ( > ) शाखगप्रामाण्य | की द गज रा | ः ॥ 


कं 


यः शाख्रविधिमुत्यूज्य वर्तते कामकारत। । नस सिद्धिमवामाति न सुख न परांगतिमध शश्छ 7 
.. तस्माच्छासप्रमाणं ते कायाकायव्यवास्थिता । ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्त कम कतामेहाहासि ७ २४! हे 5 


४ है गा | 


इति श्रीमद्भगवद्गोतासूपानिषत्सु बह्मविद्यायां योगशाख्तर श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुर--संपहिमागवोगो नाम 

















जे 7 डिश पध्याय शव 
' अन्वयः-यः शासत्रवि्धि उत्सज््य, कामकारतः चतते, सःन सिद्धि, न सुखे, न च परों गति क्षवाप्तोति ॥ २३ पा 
कह ३ | के 


तस्मात्‌ कार्याकायव्यवास्थितों ते शास्त्र प्रमाण ( अस्ति ), शाखार्वधानोक्त कर्म ज्ञात्वा ( तत त्वं )इ६ कतु अहंसि।॥| २४। 


काम ऋराध ओर लोभ ये तीन प्रकारके, आत्मशक्तिका नाश करनेवाले नरकके द्वार हैं | इसलिये . .- 

इन तीनांका त्याग करना चाहिये॥ ११ ॥ हे कुन्तीपुत्र | इन तीन तमोद्वारोसे चिशेष रीतिसे मुक्त हुआ 
नुष्य अपनी आत्माके कब्याणक लिये योग्य आचश्ण करता है, इस कारण वह उत्तम भगतिको प्राए 
होता है ॥२२॥ ५ कप द हक कक है. कि 8 

जो शाखाविधिको त्याग कर, मनमाना आचरण करता है, उसे न सरद्धे मिलती है, न खुख मिलता... 

हैं आर न परम श्रष्ठ गातेहा प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ इसालय कतंव्य आर अकतंब्यका निणय करनके छिया 

.. तुझे शास्त्र प्रमाणदही मानना योग्य ह। तुझे शाखम जो कहा हैं उस कमकी जानकर, इस लोकमे चदी 


कम करना डाचित है ॥ २४॥ 5 हक 




















झोर जैसा शाखमें कद्दा है, वेसा कर्म करके उन्नतिको प्राप्त द्वो ॥ २३--२४ ॥ 


(२१०२२) काम, क्रोध भोर छोभ ये तीन नरकमें पहु- | तो निःसंदेह उनको सुख, शान्ति और प्िड्चिझे साथ परम 
चानेवाले तीन द्वार हैं। इनसे दूर रहकर जो अपने | गति भी क्षवश्य प्राध्तहो जाय |... 





























































इसीलिये सबको कतव्य भार अकतव्यका निश्चय करने- | नेका निश्चय करे, तो वद्द अविश्वासी अपने इृष्ट ग्रामको कैसे 


... में शाखवबचनका प्रमाण मानना योग्य है -- चेगा ! 
किसीके घरमें एक मनुष्य बडा बीमार है, उसका मिन्र 
हता है, कि अमुक बेद्य इस रोगझछी चिकित्सा करना हे 
जानता है, डसकी चिकित्सासे इसको आरोग्य होगा | बहु- हा 
से छोग ऐसे वचनोंपर विश्वास करके भारोग्य पाते भी 
हैं; परंतु यदि दरएक मनुष्य कद्दे कि अनुभव कियेबिता से ः 
विश्वास नहीं करूंगा,तो वह किस चिकित्सकको बुछाय्रेगा 
इसका तो किसीपर विश्वासही नहीं है । विश्वां दोनेके 
कारण वद्द जनुभव करनेतक किसीको भी बुला नहीं सकता 


और भाविश्वासीके घरका रोगी चिकित्साके बिना बसे ही 


मर जायेगा । * अर 

विश्वास रखनेवाले भी फंसते हैं, परंतु अविश्वाप्तियोंको 
अधिक दुःख भोगना पडता है, क्योंकि उनको कंखीकी भी 
तो सहायता नहीं मिल सकती । जतः विश्वासियों की भपेक्षा 
अविश्वासियों शो क्षविक कष्ट भोगने पडते हैं। इसी कारण 
कहा है कि जाप्त वचनोंपर विश्वास रखना चाहिये ।||| 





.....  कार्याकायेब्यवस्थिठी ते शाख प्रमाण । ५ 
पे  शाख्र कहता हे, कि य कार करनेयोग्य है ओर यह्द 
क्रनेयोग्व नहीं है। इख शाखविधिको देखकर, शाखवि- 
घिने कया कहा है इसका विचार करके जो निश्चय द्वीगा 
वह करना दरएक के लिये छाभकारी है। 








यहाँ कुछ पूछेंगे कि दम शाखवचनों की परवंत्रता क्यों माने : 
क्यों हम स्वर्श्न विवारंसे अपने कतव्याकृतव्य निश्चय न कर है 
इस विषयसें उत्तर यद्द है कि शास्त्रवचन न माननेसे अप- 
रंपार संकट आयेंगे । संकटोंसे अपने आपको बचानेकी 
इच्छा है, तो आपको काप्त चचतनोंका प्रमाण मानना द्दी 
चाहिये । इसमें गुलामी या पाररंत्य नहीं है, प्रच्युत अनत 
काछके क्षनु मवसे छाभ उठाना है । 














पाठक विचार करेंगे तो उनको विदित होगा झह्लि जो 
कीसीपर भी विश्वास नहीं करते, उनको तो क्षणक्षणपर 
कष्ट होना संभव दै । इसाडिये भ्राप्त पुरुषोंके वचनोंपर 
क्र्थात्‌ शाखवचनोंपर विश्वास रखकर, कपने कतेब्याकते- 
ब्यका निणेय करना णोर जेघा निणय हो अरद्धापूचक वसाही 
करना सब साथकोंकों योग्य होगा । || |२7 ः ० 
हाँ, प्रथम सहुरु करनेके समय “यदद अच्छा है वा नहीं, 
इसका बहुत विचार करके निश्चय करना योग्य है। शासन - 
वचनप्रमाणमें कौनसा शास्वचन भादरणीय है, इसका भी 


प्रश्न होता है कि वह उस “थ' अक्षर नम! ऐसाहदी है, ऐसा 
चेशास करें था न करे कार न |विश्वास करे तो छ्षक्षरावि- 
शान किः ढंगसे प्राप्त करें ? क्षाप कद्देंगे कि बाककोंको 


























ह..... ज्ञॉपर विश्वास रखना चाहिये, शन्यथ। उनको ज्ञान नहीं 
.... होगा, ऐसा कहें, तो क्षाध्यात्मिक ज्ञानक्षित्रमें जो बालक 
जैसे भज्ञान हैं, उनको भी अध्यात्मिक ज्ञानी गरुरुजनोंपर 
परा विद्याका पाठ छेनेके समय वेसा ही विश्वाश्त । 
ही सिद्धान्त मानना शास्त्रवचनोंपर विश्वास 
























 चाढिये । य 





व्यवक्षार भी श्रपप्त वाक््यपर विश्वास्त रखनेके के लिये द्वितकारक 













सोलहवें अध्यायका मनन ।....... (<$%३) 














बचनोंको , भाप्त वाक्योंको मानना ओर उनपर विश्वास करके | आपधप्तवचनॉपर विश्वास रखकर अनुष्ठान कवनेवालोंको 
उनकी ज्योतिर्मे झपना सागे तव करना ।..... | जो विश्वासका बरू और भविष्यकालके लिये पारेण[सर्संबंधी 
आप्त परुषोंके वचनोंपर विश्वास रखनेवालोंको भी | चिन्तारद्दित शान्ति मिलती है, वह अविश्वासियोंक्री कदापि 
सोंचनेका अवसर नहीं द्ोता है ऐसा नहीं । प्रत्येक शव- | नहीं मिछ सकती |... || प्््र्ःऋ 
स्‍्थामें कुछ न कुछ अनुभव होतादी है धोर उसको अनुभव | साराँश, यद्ध कि शासत्रवचनॉपर विश्वास रखनाही सदा 2 
करके झागे बढना सुगम द्वोता है । बीच बीचसें पूछते, गुरु- , सवंदा छाभदायक दै। अतः साधक बेधा ही करे भोर इ् आ 
.._ जनोंसे मेंन्रणा छेते हुए भागें बढनेसे भागे सावधानीसे तय | छोकमसें सुख, शान्ति और घिड्ठिको प्राप्त करके परछोकर्में..- 
किया जा सकता है।.... कक परम डच्च गति छर्थात्‌ अयसी भवस्था प्राप्त करे 





या 0 3:77... यहां सोलदवों अध्याय समाप्त हुआ ॥है॥ . ४ तय न 


. सोलहवें अध्यायका मनन।...... 


ये गुण अकेले नहीं रददते, एकके दोनेसे दूसरेका द्ोना स्वा- क्‍ रा 
भाविकसा द्वोता है, इस कारण एक गुण बढनेसे दूसरे गुण... क्‍ 
















मा इवी पृत्ति। ॥ 
... श्लीमद्भगवद्दीताके सोलदहर्वे अध्यायमें मनुष्योंके दो 
..  विभागोंका वर्णन है। एक देवी बृत्तिवाले छोग द्वोते हैं 
... और दूसरे राक्षसी णथवा भासुरी दृत्तिवाले द्वाते हैं । देवी 
...._ जृतिवाले छोगोंमें “ निर्मेयता, पवित्रता, ज्ञानमें रुचि 

योगाम्यासमें तत्परता, दान देनेकी इच्छा, इाद्वयदुमन कर- 

नेकी दक्षता, भाप्मसमपरणरूप यज्ञ करनेकी आाभलाषा, 
प्राप्त करनेकी इच्छा, श्रेष्ठ कम करनेके समय 
ह हो नेवाऊे कष्ट भानंद्से सदनेकी बृत्ति, सरक स्वभाव, 
शाहिंसा, सत्यपालन, क्रोध न करना, कमफछका सखग न 







































मोक्षका अधिकारी है कौर उसीके पास बंधन नहीं रद्द 
सकते । क्षस्तु । यद्दी देवी संपत्ति है । * 

































... श्रौमद्भगवद्ीता-पुरुषायैबोधिनी । 





द अश्ञुद्ध बरतोंका पाछन करना, [चिन्ताको बढानेवाके बहुतसे निष्ठा नहीं रखेंगे, मारे जाँयगे । हमारे छोगद्ी भोग भोगेगे। 
, । ... कर करनेका प्रयस्व करना, कामभोग बढानेका उपक्रम | अन्योंको कौन पूछता है ? वे चाद्दे मरें, चादे रोगी दों,चादे. 
करना, कामी, क्रोधी, जाशापाश्नोंसे बद्ध हुए, कुकर्मी, | जो कुछ द्वो; उनके उपभोग छीनकर धमद्दी सुख भोगेंगे। . 
.... क्रकर्मी जासुरी छोग अपने भोग बढानेके हछिये न्‍्यायसे | दान देना हो तो दमददी देंगे, यज्ञ करना द्वो तो दम « 
ध रा. घन न पमिछे तो कषन्यायसे घन प्राप्त करनेका यत्न करते | जैसे कद्देंगे बेसेही करना होगा, दम जितवा चाहेंगे डतनी 
रहते हैं, उस प्रयत्तमें कितना भी घातपात हो हुआ तो भी | विद्या पढाईं जायगी, हम जितना चाहेंगे उतनादी ये जित 
इनको उसकी चिन्ता नहीं होती । छोग वकक्‍तृत्व करेंगे, उतनाद्दी छेख लिखगे, डतनादी भोग 
गेगेंगे, हमारी दुयापर उनका जीवित रहेगा । बस, हमारी 


दयाही सर्वेतोपरी है । 














..._यद्द आज कमाया है, उस घनको में कल प्राप्त करूंगा, 

परसों उसका पराभंव करके रूट कर घन ले शाऊंगा, भाज 

: मेरी यह इच्छा सफल हुईं है, करू में डस मनोरथकों 

.... सुफलछ करूंगा। में अपना सामथ्य बढा.रदया हूं। मेरा से ता- 

... बक बडा है, शारीरिक तथा मानप्तिक बरू-भने बढाया 

है, मेरी संघटना अद्भुत है, उसके सामने कोई दद्वरनेवाला 

दीं हे, जो मेरा सामना करेगा डसको मार काटकर हृटा 

_ दूंगा। सब जगत्‌ मर जाय तो भी मुझे पर्वाद नहीं, सुझे 
भोग श्राप्त होते हैं या नदीं यही देखना दे । 





. इस तरह घ॒मंड करते हुए ये लोग मोदजाढमें फंसे हुए 
अनेक दुराचार, अवाचार ओर अत्याचार करते हैं और 
शाखत्रविधि की पर्वाद्द नहीं करते । 


ये क्र, अचम ओर द्वीनाचारी छोग प्रतिदिव भपने दी 
कर्मोके बंधनमें फैँसते जाते हैं । जो भपनी उद्बनतिके किये 
ये करते हैं, वही इनको प्रतिदिन बंघनमें डालता है कोर 
पे रा इस तरद् ये अनेक आशा चिन्ता भादिमें फँथते हुए प्रतिदिन 
.. मैं सब शत्रओंका वध करूंगा, जय प्राप्त करके सबको | हीनतर भवस्थाको पहुंचते हैं और भन्तसें ऐसे गढेसें गिरति 
छूट मार कर यथेच्छ उपभोग छेता रहूंगा। मेरा सामथ्य हैं कि वहाँसे कभी उठ नहीं सकते । है... 
द बढा हुआ है, मेरे सामने ठहवरनेवाछा अब कोई नहीं हे के 














... सब आपत्तियाका मूंड।..| 

इन असुरवृत्तिवालोंका आचार-व्यवहार देखनेसे इनमें... 
काम, क्रोध और को म॒ ये तीनदी भाव प्रबछ हैं, ऐसा स्पष्ट... 
दिखाई देता है जोर देवी दृत्तिवालॉमें येही तीन भावसंय- 
मित और धर्मालुकूल रद्दते हैं | देव भोर भसुरोंमें यद्दी मंद... 
है । पाठक इस सेदको विचारकी दृष्टिसे ठीक प्रकार देखे। 





भरे पास विद्याका, धनका भोर मानवोॉका बहत बल हे 


। 
+७ ७ ४ 


फिर मे किसकी पर्वाह है! कमजोरोंपर में आऋऊभण करूंगा 























इच्छापर निर्भर है । हमें 
उसका नामनिशानतक नहीं रहने 





















... (१) बंध और मोक्ष । 








देवी सपद्धिमोक्षाय.... .. आचरत्यात्मनःश्रेया.......ररः 
निवेधायासुरी मता॥_. (गी० १६।५ .. ततो यांठति परां गतिम्‌ ॥ (गी ०१६।२२ ) 

४ देवी गुणोंते बंधनक्की निवात्ति होती है भौर भासुरी ८ जो अपने भ्रेयका भाचरण करता है, वद्दी परम उच्च 
वात्तिसे बंधनोंकी वृद्धि होती है । ा् आवस्थाकी प्राप्त दोगा। ?! 
.... (२) मूढोंका अध!पात । . (५) शाखवचन न साननेसे हाने ।_ 

मूढा जन्मनि जन्मनि.. यः शाखत्रविधिमुत्सज्य बतेते कामकारतः | 
यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥ गी० १६।२० नस सिद्धिमवाप्नाति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ 








गी० पदार३) ये 


। 





मूढ छोग जन्म जन्ममें अपनी मूढताके कारण |... 
अध।पातको प्राप्त द्ोते हैं । "० पक बा जा आर जो शासत्रोंक आदेश छोडकर स्व॒र॒ वतन करते 
उनको सिद्धि, सुख तथा उन्नति प्राप्त नहीं होती । ! 





हक 


......... (३) नरकद्वार । 

















|... त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । ै..... (६)शास्रप्रमाण मानां। 
..... कामः कोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत्‌॥ | तस्माच्छाख प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितों । 
हि गी० १६।२१) | ज्ञात्या शाखविधानोक्त कम कतुमिहाहास ॥ 


“४ काम, क्रोध कौर कोभ ये नरकके तीन द्वार हैं, इनमें |. हे 5 75 ५ (गी० १६२४ -) 


.... प्राचष्ट होनेसे आत्तताका अधःपात होता है । अतः इनसे | “कतव्य भार अकतेव्यका निणय शाखव चनोंसे है 
... अपने क्षापका बचाव करना चादिये ।! _../ ै|है,छतः शाखोक्त कमें करो |” 











































































































६ ) शाख-प्रमाण मानो । 
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ये शास्रविधिसुत्सृज्य यजन्ते श्रद्ययान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सच्यमाहों रजस्तमः ॥१७॥ 








ही  (१)जिविध श्रद्धाका खरूप।.......... 
अजुन उवाच--......| || कर पे 





शक 





. श्रोभगवानुवाच “- द कक गा य 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। साकह्ष्चिकी राजसी चेत तामसी चोति तां धण ॥२॥ 


सचानुरूपा संस श्रद्धा भवात भारत | श्रद्धामयाज्य पुरुषी या यच्छुद्ध/ स एव स। ऐश 
जन्त सांचिका दवःन्यक्षक्षा[् राजसा: | अतान्भृतगणा।थान्य यजन्त तमसा जना। ऐड॥। 
















. अन्चयः।-- अजुनः उवाच- दे कृष्ण | ये शासख्रविधिं उत्सज्य, श्रद्धयान्विता; ( सन्त; ) यजन्ते, तेषां तु का निष्ठा 
सत्त्वे, रजः भाद्यों तमः १ ॥। $ | शक्रीभगवान्‌ उबाच-- देद्दिनां या स्वभावजा श्रद्धा, सा साचिकी च राजसी च तामसी 
च एवं इति त्रिविधा भवति, तां शुणु ॥२॥ द्वे भारत ! स्वस्थ सत्वानुरूपा श्रद्धा भवति, क्षय पुरुषः श्रद्धामयः 
( अस्ति ), यः यच्छूद्द: भवति, सः एवं सः ( जीवः ) |। ३ ॥ सालिकाः देवान्‌ यजन्ते, राजसाः यक्षरक्षांत्रि यजन्ते 
जन्‍्ये तामसाः जनाः प्रेतानू भूतगणान्‌ू चयजन्ते ॥ ४॥ ४ आय हे 
























झ पु ; 75 


अर्जुनने पूछा-- हे कृष्ण ! जो छोग शास्राविधिको छोडऋर, (परंत ) भ्रद्धासे युक्त होकर, यजञन जा 















भगवान्‌ बोले-- स्वभावुतः प्राणिमात्रकी जो श्रद्धा होती है, वह सात्ततिक, राजसी और तामसी 
ऐसी तीन प्रकारकी होती है, उसका वर्णन सुन ॥ ९॥ है भारत ! सब छोगोंकी श्रद्धा अपने अपने 
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भ्रीमद्भगवरद्दीता-पुरुषाथबो घिनी 





... (२) अशाखरीय रीतिसे तप करनेवाले आसुरी छोग।. 
अशाख्रविहित घोर तप्यन्ते ये तपों जना। । दस्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्िताः ॥थ। 


.... कर्पन्तःशरीरस्थं भृतग्राममचेतसः ।भमां चैवान्तःशर्रासस्थं तान्िद्धयासुरनिश्रयान्‌ ॥३॥ 


>जजज->+ का प्रोनलता०ज ० नत- 3० रजत + ५ नमन नम «नम आन जान नमन ऊना 3--+नननन»०न नमन जनक न नमन नमन नानक कप न नर पक नमन सनक नानक न तन न नल न न नन न न «>> नर नानान न न+++ब नमन “नमन नह“ भ नव तन न लत नवीन तन न न न न ननन_+ वी क निनन +ननमंदूपन लिन मनन + न ननन-न«+-+_मल++-नमन-न नमन न न न न न न नर 























नकल ली ननन नियत 














.. अस्वयः-- दम्मादकारसंयुक्ता: कामरागबलान्विता! ये जनाः भशास्रतिहितं घोर तपः तप्थन्ते ॥ ५ ॥ अचेतसः च ये 
द्वरीरस्थ भूतग्रार्म भन्तःशरीरस्थं मां च कषेयन्तः तानू आसुरनिश्चयान्‌ विद्धि ॥ ६ ॥। 





..... जो छोग दम्भ और अहंकारसे युक्त हो, कामभागकी आसाक्तिके वेगसे प्रभावित होकर शास्त्रविरद्ध 
महाघोर तप किया करते हैं ॥ ५ ॥ तथा जो अविवेकी पुरुष शरीरस्थ पश्चमहाभूतोंके सम्ुदायको 
तथा शरीरान्‍्तर्गत जो मैं अर्थात्‌ आत्मा है, उसका भी कष्ट देते हैं, उनको आखुरी निश्चयवाले समझो ॥६॥ 


... भावार्थ-- आसुरी स्वभाववाके छोग दम्भ और घमंडसे युक्त हौँकर, कामभोग भोगनेकी भासक्तिसे शाखर विरुद्ध 
सद्राघोर तप करते हैं | ये लोग शरीरमें विद्य पान पतञ्ञभूतोंकों तो ताप देतेद्दी हें, परंतु उनके भन्तर्यामी जो ईंश्वरांश आत्मा 
है उसको मी बडा ताप देते हैं। इनका निश्चय निःसन्देद प्रबछ द्ोता है, परंतु वह मासुरी निश्चय है ।। ५-६ ॥ 
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श्रद्धा अर्थात्‌ मनःप्रवात्ति होती हे वह बेसादी द्वोता है। 
अपनी मनःप्रवृत्तिके प्रतिकूल कोई विषय किसीके सामने 
काये तो वह उसकी समझमेंदी नहीं झ्षाता | मनुष्य अपनी 
कृतिके इतना आधीन रद्दता है। क्र प्रकृतिका मनुष्य ऋर 
कर्म करनेसें कोह दोष देखताही नहीं, तथा ज्ञान्त प्रकृतिका 
नुष्प कभी युद्ध जेसा कर कम करनेमें प्रद्त्तदी नहीं 
द्ोगा। यह श्रद्धासे होनेवाली स्वभावप्रव॒ृत्तिसे द्वोता है | 
धारणत: छाखिक छोग देवताजोंका भजनपूजन करते 
हैं, राजस छोग यक्षराक्षसोंक अनुयायी होकर बड़ी 
प्राप्त करते हैं शोर उसके द्वारा भोग बढानेका यत्न करते 
हैं । तामसी पुरुष भूत प्रेत पिशाच कबरस्थान कादिकी 
पूजा करते हैं। कोन केसी उपासना करता है यह देखकर 
वह मनुष्य किस प्रवृत्तिका है, इसका ज्ञान हो जाता है। 


.... _( १-४ ) शाखोक्त कम करनेवालोंके सात्विक-राजस- 
* । ..._ तामप्त भेद किस तरह पहचाने जाते हैं, इसका वर्णन पूर्व 
.. अध्यायमें किया | साथ साथ शाखत्रिधिके अनुसार दरएुक 
कगे करनेकी प्रसंशा ओर शाखविधिकों छोड़कर मनमानी 
(तिसे कम करनेवालोंकी निंदा भी की गईं । तथापि एक 
इका ऐसी रह गईं कि कई छोग शाख्रविधिकी बात तो 
जानतेद्दी नहीं, परंतु जो करते हैं चह बडी धघर्मश्रद्धासे 
करते हैं । उनके मनसें बडी धमेश्रद्धा होती है। ऐसे 
अद्भालु छोग जो यज्ञ दान तप करते हैं, उनको सात्तिक 
_राजस क्षयवा तामस किस विभागसें रखेंगे अज्ञुनकी इस 


























।जस छोर तामंस ऐसी तीन प्रकारकी होती है। श्रद्धाका 
अर्थ मनका सुदढ विश्वास है, तथा मनकी स्वाभाविक 
प्रवृत्तिका नाम श्रद्धा होता है । कितना भी प्रयत्न किया जाय 






सात्तिक वत्तिवालोंको प्रेतपूजन पसंद नहीं होगा भौर 
तामसी अ्रद्धावालोंकी सात्तिक देवपूजा पसंद नहीं हो 
इसी कारण कनेकविध उपासना प्रचारमें 
मनुष्योंकी निसगै-प्रवृत्तिकी द्योतक है | 









































(३)-बरिविंध भोजन 7 5 
आहारस्त्वापि सवेस त्रिविधो भवति प्रिय; | यज्ञस्तपस्तथा दाने तेषां भेदमिम शणु ॥ ७। 


आयुःपत्तब लारोग्य तु खप्रीतिविवधना!) । रस्य! छ्लिग्धा। खिरा हवा आहारा; सासिकगश्रियाः 
वेदाहिनः | आहारा राजप्रस्पेश् दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ 


६. 
है. 
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कटवम्ललवणात्युण्णतीक्ष्यरुक्षां 
यातयाम गतरस पूति पयुषित च यत्‌ | उच्छिष्टमापर चामेध्य. भोजन तामसप्रियम्तू ॥ १० ॥। 


अर ललककान नानक कलमकज ली. 


अन्वयः- सर्वेस्य प्रियः भाद्वारः वि तु त्रिविध; भवति, तथा यज्ञ:, तपः, दाने च ( सर्वेस्य ज्रिविध॑ भवति ) 
( स्व) तेषां इमं भेद शणु॥ ७ ॥ भायुःसत्त्वकारोग्यसुखप्रीतिव्धनः रघ्या:) खिग्धाः स्थिरा: हा: आहाराः सारिविक:- 
प्रिया! ( सह्ति )॥ < ॥ कट्वम्छरूवणात्युष्णतीक्ष्शक्ष विदादिनः दुःखशोकामयप्रदाः आाहाराः राजपतस्प दृष्टा: ( भवल्ति ) 
॥ ९ ॥ यत्‌ यातयामं, गतरसं, पूति, प्युषितं च, उच्छिष्ट अपि च अतेध्य भोजन, तत तामसप्रियं ( अछ्ति ) ॥ १० ॥ 

खबका ।प्रयथ लगनवादा भाज्ञन भा तान प्रकारका हाता हू, तथा इसा तरह सबके यज्ञ, तप आर दान 
भें तान प्रकारक हात हैं, उनका सर बतलछाता हू, सुनो ॥७॥ आयु, सत्त्तव, बल, आराग्य, सुख आर 
आतका बदढ्ानवबालढू, रसयक्त, रसनसस्थ, शरारस थर रूुपल रहनवाले आर मनका असचनन करनाल 


आहार सारिवक मनुष्यका प्रिय होते है ॥८॥ कटठु अर्थात्‌ चटपट, खट्दे, नमकीन, उष्ण, तखि, दाहकारक 





तथा दुःख, शोक ओर रोग बढनेवाले भोजन राजस मनुष्यको प्रिय होते है ॥९॥ जो कुछ कारूका 


रखा हुआ, न/रस, दुगन्धयुक्त, बसी, जूठा तथा अपांवित्र भोजन हात। है, वह तामल लोगाकों अत्यत 
प्रिय होता है ॥ १० ४0 आम कर है तह 


भावाथ-- जिसकी जैप्ती प्रकृत्ति द्ोती है उसको वेप्ताद्दी अन्न प्रिय होता है । यज्ञ दान तप भी प्रकृतिके अ्षनुख्पद्दी 
हुआ करते हैं। सात्विक लोग आयु, सत्व, बछ, आरोग्य, सुख और प्रसन्नवा बढानेवाके खिग्ध रसदार क्षत्ष सेवन कर 














हैं । कट्ठ तीखे खट्टे डष्ण दाहकारक भन्न राजत छोग पसंद करते हैं ओर बासी, अपविन्न, नीरस, जूठे, दुर्गधयुक्त अन्न हा . 


तामस लोग पतश्चद करते हैं || ७--१० ॥ 








एकद्दी पांचपर खड़े रहकर मंत्र-जाप करते हैं, कईं तो दोप- 
रके समय धूपमें चारों ओर क्षति जलाकर बीचमें बेठकर 
जप करते हैं, कई कीछोंके फट्टों परददी बेठते हैं, कई जहूमें 


है उसको भी इस भशाखत्रीय घोर तपस्याके कारण बड़े कष्ट 
द्ोते हैं, जब इस तरद्द भाव्माकों दी असख्य कष्ट द्वोते 





रहकर अनुष्ठान करते हें' कई कठोर उपवास करते हैं, कई 
अनेक प्रकारके क्लेश सद्कर कुछ साधन करते हैं, कई छोग 
उछटे टंगे रहकर जप करते हैं, कई धूवसें रहकर धूम्रपान 
करते हैं, कई बहुत दिन 

ग्रेगते हुए साधन करते हैं । 














अं अं ४० कर 


तब उनको प्रसन्नता किस तरह प्राप्त होगी ? अतः वे सदा 









































सेवन नहीं कर सकता । इसांलेये यह्द परीक्षा सदजही 
दो जानेवाली है। 


यज्ञ दान तपके द्वारा भी परीक्षा द्वो सकती है, परंतु 


७-१० ) मनुष्यका ज्रिविध भाव भो जनसे सी विदित 
दोता है। जिप्को जो भोजन मनसे प्रिय प्रतीत द्वोता है, 
उस भोजनसे उस मनुष्यका वर्ग कौनसा हैं, यद्द निश्चय 
दो सकता शा हक द लोगोंको दिखानेके लिये कोई मनुष्य मनमें कुछ भौर द्वोते 
कई मजुष्योंको स्तिग्ध जौर मधुर भोजन प्रिय छगता हुए जनताको दिखानेके लिये दूसरा यज्ञ कर सकता है। 
है, कई मनुष्य तीक्षण रूक्ष ओर विद्तादी भोजनमें रुचि रखते | और इस कपटका क्िसीको भी पता नहीं छरूग सकता | 
हैं और कई मनुष्य बासी, सडा हुआ, जूठा और अपविन्न | दान भौर तप भी मनःथप्रवृत्तेके विरुद्ध किसी भी समय 
भोजन प्रेमसे खाते हैं । यद्द उनका प्रकृति स्वभाव है। किये जा सकते हैं । किन्तु मोजनके विषयमें वसा नहीं है । 
यत्न करनेपर भी यह नहीं बदुल सकता। जो मनुष्य मनसे स्वभावविरुद्ध भाजन करना पड़े तो वमनतक भी 

कट्ठ तीक्ष्ण रूक्ष विदाद्दी चटपटे पदाथाका सेवन करना | जाता है, क्प्ोंकि शरीर हो उसको बाहर फेकनेका कार्य 
चादते हैं, उनको ।श्विग्य रसदार मीठे मघर प थे दिये जाथ॑ | करता है। सात्विक पुरुषकों तामस पवित्र जूठा बासी 
तो वे उनको पसंद नहीं कर सकते । इस समय भौो ऐसे | क्षत्न खाना पड़े तो वमन होनेमें कोई संदेद ही नहीं । इस 
मनुष्य अपने समाजसें हैं जो देगेगवीन घृत ( ताजा धी ) | कारण इससे मनुध्यके सद्दज स्वभावदड्टी परीक्षा द्वों सकती 
छोडकर बाजारका बदबूदार घी ही प्रेमसे खाते हैं ।ज्ञाज | है। 
. तेयारहुई रोटी न खाकर बाधी खाना अ्षिक रोचक किसी मनुष्यकी परीक्षा कोई दूसरा कर सकें यान 
 क्लानंदसे खाते हैं। ...._| कर सके, परंतु हरकोई अपनी परीक्षा स्वयं कर सकता है 
.. द्रिद्वताके कारण जो जूदा अन्न खा छेते हैं, अथवा बासी | इसमें संदेंद ही नहीं है। भात्मपरीक्षा करनेमें निःसंदेदद 
. रोटी खाते हैं, उन प्रश्न ही स्वतंत्र हे, वह उनका ब्यवद्वार | यह कसौटी सद्दायक द्वोती है । मनुष्य दूसरोंकों ठगणा सकता 
अप्तद्यायताके कारण द्वोता है । परंतु धरमें विपुरू संपत्ति होने- | है, परंतु कोई अपने आपको नहीं ठगा सकता । स्वये अपने 
| श्रापको पता रहता है कि सुझे स्वभावसे सात्विक अन्न 
प्रिय है अथवा राजस या तामस; इस शक्षत्मपरीक्षाकी दृष्टि 
सेयद भाद्ारपरीक्षा मदकी है। _ 


साक्ष्विक भोजन 
रखदार द्वोता हैं, स्निग्ध बर्थात घृतकी मात्रा उसमें 


अधिक होती हे, हृदयका आनन्द बढानेवाला द्वोता है, 
शरीरसें स्थिरता- वीयेकी स्थिरता-करनेवाला द्दोता है। 



















































पर क्षोर घरमें सात्विक भोजन लेनेके किये पर्यापध धन 
रहनेपर सी जो चटपटा तथा बाली अन्न स्वादसे सेवन करते 
हैं, उनकी प्रकृति ही चद्द भ्न्न चाहती है इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं हे। इस तरह भअनज्नकी क्षामेरुति मनष्ंयद्ठी 
परीक्षा करनेसें सद्दायक द्वो सकतीहें मनुष्य सात्तिक 
है वा राजस अथवा तामस इसकी परीौक्षा इस स्वाभाविऋ 
आमिेरुचिसे हो सकती है। 















































प्रत्येक प्राणीकों कोइ न कोई आहार स्वभावसे प्रिय 
होता है । मनुष्य भी कोई इस नियमसें अपवाद नहीं है । 
स्वभावसेही मनुष्यकी परीक्षा दोती है। इस तरद होने 
॥| नहीं होती, क्योंकि यह्द परीक्षा 







जीवनका बरू बढता हे, शरीरकी शांक्ति बढती है, झआारोग्य 
प्राप्त दो ता है, सुखकी वृद्धि होती हैं और मानसिक प्रसन्नता 
होती है | स्वभावतः सात्विक छोगोंको यद्द भोजन अत्यंत 
प्रिय द्दोता है। 

जिप क्षन्नमें अत्यधिक मिच न हो, बहुत खटाईन 





























सात्त्वक अन्नसे दीर्ध श्रायु प्राप्त होती है, सत्व अर्थात्‌ 
























































छोक ७-१०]... त्रिविध भोजन. | ही लि 20 8 
शुष्क हुआ न हों, ताजा बना हुआ हो, दुर्गधियुक्त न दो 
जिसमें सडान दो, जो उच्छिष्ट न हो, अपवित्न न हाँ, जो 
स्वच्छ निर्मेल, पवित्र हो, देखनेसे मन प्रश्नज्न कश्नेबाला 
दो, जिसका दशन पांवन्न हो, जो रसदार द्वोते हुए स्निग्ध 
क्र हृदर्यंगम हों, ऐसे अज्नका सात्तिक कन्न .कद्दते हैं 
भोर सात्तिक मनुष्योंकों यह स्वभावसे प्रिय होता है । 
इसके सेवन करनेवालोंको दीर्घायुष्य, सत्वसशद्वि, बल, 
श्रोग्य, सुख भोर प्रसाद प्राप्त होता है। शरीरकी स्वस्थता, 
हादियोंका सुख शोर मनकी प्रप्नन्ता इससेद्दी सिद्ध 
होती है । | : 
...._ राजस भोजन। 
राजस भज्ञ्में अत्यंत मिचे, भत्यंत खटाईं, अति नमरू, 
. शर्थात्‌ दरएक तीक्ष्ण रसकी मात्रा शषिक द्वोती है ।अति 
..... उच्ण अन्न अथवा अति शीत, अति तीक्षण भोर भति रूश्ष 
भर्थात्‌ खुष्की उत्पन्न करनेवाछा श्षत् राजस द्वोता है। तामस भोजन । द मर 
यह भजन मुखमें रखतेद्दी ज्वलन उत्पन्न करता है, इससे | सडा हुआ, बडी देरका पडा हुआ, कृमिकी टोंसे क्षपवित्र 
ऐसी जछन उत्पन्न द्वोती हे कि सुखसे, नाकसे ओर मांखसे | हुआ, बार नाखूनोंके स्पशसे दोषयुक्त, क्षपवित्र, दुर्गन्धि- 
पानी निकलने छगता हैं ।पेटमें पहुंचनेपर वद्ाँ भी जलनेका युक्त, उच्छिष्ट भ्त्न तामस द्वोता है। यद्द दरएक अकारके 
अनुभव होने छगता है। इस जकनसे ही राजल्लिक + रोगों झोर अस्वास्थ्यका कारण होता है, बुद्धिको मलिन 


प्राप्त नहीं दोती । इस तरह राजस अन्नसे भनंत क्छेश 
दोते हैं । इसलिये प्रयत्न करके राजस अन्नका जितने न्‍यून 
प्रमाणमें सेवन किया जा सके उतने न्‍्यून प्रमाणमें करना 
डचित है। स्वभाव राजस द्दोनेपर भी और 'िजस्व भावके 
कारण राजस भन्नद्दी प्रिय द्ोनेपर भी मनुष्यको डचित है 
कि वह नमक मि्चे खटहकी मात्रा कम करके भपने भोज- 
नें स्निग्घता, मधरता रसमयताका प्रमाण बढावे। प्रयत्न 
करनेपर थोडा थोडा सुधार द्वोनेकी लेभावना रद्दवीद्वी दे |. 
इसका विचार करके मलुष्यकों उचित है कि वह यत्न करके... 
सात्तिक अज्नका सेवन करनेका यत्न करे भोर जहाँतक हो... 
सके वहांतक राजत अन्नसे दूर ही रदनेका प्रयत्न करे | 


शरीरको प्रवृत्ति बडी बढूवत्तर होती है, तथापि मलुष्य 
दक्षत के साथ प्रयत्न करेगा तो उसको कुछ न कुछ सफ- 
छता धवश्य प्राप्त दो सकती है इसमें संदेह नहीं हे। 






























है न भम्लता | ऐसा फीका भन्न वे खाद्दी नदीं सकते । 

इस राजस अज्ञममें खुष्कीदी प्रधानता होती है, चटपंटे 
पदाथ सूखे रुखें तले हुए रसद्वीन भन्न द्वोते हैं, स्नेह नहीं 
होता, रसीलापन नहीं द्वोता, जिससे प्यास बढती हे 
बहुत पानी पीनेपर भी प्यास नहीं बुझती, ऐसे जो 
दाह करनेवाले पदार्थ होते हैं वे राजस भन्न द्वोते हैं। 
इनसे रोगोंकी वृद्धि होती है, रोंगोंसे दुःख कार शोकोंकी 
वृद्धि होती है भोर सबको क्लेशोंकी प्राप्ति द्वोती है । 












तामसी छोग भी अज्ञको इस भयानक परिणामको जाने... “- 
भोर जहांतक सभव हो. इससे दूर रहनेका यत्न करें| 
इससे थोडासा भी बचाव दो सके तो बडा अनर्थ टकछ 


जाता है। 














न्ने 
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5 नव 5 8) आर्विय ये | 2 दा 
... अफलाकांक्षिमियज्ञो विधिदष्टो य इज्यते। यष्टव्यमेबेति मनः समाधाय ससाखिकः ॥१ै॥ 
...... आमभिसन्धाय तु फलं दम्भाथमपि चैव यत्‌ । इज्यते भरतश्रेष्ठ त यज्ञ विाद्ध राजसम्‌ ॥६ २0 मे 
..... विषहीनमसृश्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌। अद्धारिराहते यज्ञ तामस परिचक्षी हरी 











अिनाशताननवबकल, 





अलनल न तन न+ नानी नल 











नि मिशन शी विध नकद मलिक जन कक न थम ७ भा भााभाभ भा ७ाए७७७७७७७७७७७७एश//एएशएशएए 











.. अन्चय:--णफलाकांक्षिमिः (पुरुषेः) यथ्टव्य एवं इाते मनः समाधाय विधदृष्टः यक यज्ञ: इज्यते, सः सात्त्वकः (यज्ञ: 
मतः) ॥ ११ ॥ दे भरतश्रेष्ठ | फकु तु अमिसचाय, आप च दुम्भाथ एवं चतू इज्यत, त यज्ञ राजस विद्धि ॥ १२ | विधि 


होने, मस॒शन्न, मन्त्रदीन, भदक्षिण, श्रद्धाविरादिव च यज्ञ तामस परिचक्षते ॥ १३ ॥ जज 
| कि 


.. फलकी आशा छोडकर अपना कतेव्य समझकर, मन शानन्‍्त रखकर शास्त्रविधक अनुसार जा वज्ञ “| 
किया जाता है, वह सारिवक यज्ञ कद्दा जाता है ॥ ११॥ है भरतश्रेष्ठ ) फलाशा मनमें धारण करके तथा. 
दम्भस जो यज्ञ किया जाता है उसको राजस यज्ञ समझो ॥ १२॥ शाखविधिके विरुद्ध, अन्ननानन 
करते हुए, मन्‍्जविदीन तथा द्क्षिणारहित श्रद्धा न होते हुए जो यश किया जाता हैं डलका तामस यह 


कहते है ॥ १२ क्‍ कम क्‍ क्‍ 
भसावार्थ-- फरछाशा न रखते हुए, कतब्य करनेके उद्देश्यसे शान्तचित्तद्वारा शाखविधिके अनुसार द्दोनेवाल यज्ञ 


है । फलछप्रासिकी इच्छासे, दम्भसे, क्पना ऐशवय्य व्यक्त करनेके छिये जो यज्ञ होता है वद राजस यज्ञ है । शाख- 
मन्त्रविहीन, दक्षिणा न देंते हुए जो यज्ञ किया जाता है उत्तकों तामप्त यज्ञ कंद्दते हैं ॥ ११--१३ ।॥ 


इस कारण युक्तिस भर मनकी अनुकूछताके साथ यद्द 
ब्रतानिमादिका प्रयोग करना उचित है | दृठ किया जाय तो 
दम्म और मिथ्याचार होकर द्वानि द्वी होगी। इसछिये 
बहुत परिवतेन करनेकी इच्छा न करते हुए जितना मनकी 
अनुकूछतासे द्वो उतनेद्वीपर संतुष्ट रहना चाहिये।.... 
त परिवर्तन न भी हो तो भी क्षपनी निसगप्रव॒ृत्तिके 
अनुरूप अपने वर्णके झजुसार कम करनेका निश्चय करके 
क्षौर उस वामको - इंश्वरापणंबुद्धिसे करनेसे दरकोई मनुष्य 
परम पिद्धिको प्राप्त हो सकता है| क्षतः बहुत परिवतन 
दोनेपर भी दुःख करनेका कोई कारण नहीं है । भस्तु । क्‍ 
अब यज्ञके विषयमें देंख। | ० बे 
" ११--१३) यज्ञ भी करनेत्रालेकों प्रकृतिके अनुसार रा 
तीन प्रकारके होते हैं | उनके नाम सात्तिक यज्ञ, राजस यज्ञ 


। स्वयं यज्ञ सात्विक या राजस दे ऐसा 





पु है पा ह 
















दुग्ध [न, फछसोज जादि वतोपवासनियम इसी उद्देहयकी 
पूर्णताके छिये किये गये हैं। छपने शरीरकी अनुकूछताके 
क्षनुसार इनका प्रयोग करनेसे निःसंदह छाभ द्वोता है । 
इससे शरीरकों तामस कर राजस प्रवृत्ति कम होकर 















. क्योंकि दारीरडी प्रवात्ते बढ़ी बलवती द्वोती हे, योंही नहीं द 

दुलती | सात वर्षो्में शरिर्के खब परमाणु बदऊूकर दूसरे 
..,. नये शाजाते हैं। यदि राजल और तामस परमाणुओंको उप- 
..._चासादि द्वारा जलाकर सात्विक अवसेवनके द्वारा सात्त्तिक 




















असत्येत प्रबक् होनेके कारण इस परिवर्तन- 
क्योंकि शरीर ही नहीं 








..... त्रिविध् तप । 





०) बिंविध तप... ० का 
देवह्विजगुरुप्राज्पूजन शोचमाजेवम्‌ । ब्रह्मचयमहिंस। च शारीरं तप उच्चते... ॥१४॥ 


अनुठ्गकर वाक्य सत्य प्रयाहत च यत्‌ | र्राध्यायास्यसन चव वडुमय तप उच्यत ॥ जी 
सन अस्ताद; सास्यत्व मानपमात्मावानग्रह। | मावसशञ।द्धारत्यतत्तता मान पमुच्यत क्‍  ॥१६॥ 











0.७४ ४०३७४४७७७४७७॥४ 











अन्वयः-- देअद्विजगुरुपाजशपूजने, शोच, भाजवं, ब्रह्मचय, अदिसा च इ।त शारीरं ज्ञपः उच्यते || १४ ॥ यत्‌ भनुद्देगकर 
सत्य प्रियहित वाक्य च ( यतू ) स्वाध्यायाभ्यसने च, ( तत्‌ ) एवं बाझायं तपः इति डउच्यत ॥ १५) मनःप्रसाद 


सोम्यत्वं, मौन, भात्मविनिग्रद:, भावसंझुद्धिः इृति एतत्‌ मानस तप: उच्यते ॥ १६ ॥ 2, आर 

देवता, द्विज, गुरु और शानियोंकी पूजा, शुद्वता, रूरछता, ब्रह्मचय और अहिंसाको कायिक तप 
कहते है ॥ १७॥ जो मनका उद्धेंग न करनेवाला सत्य प्रिय तथा हितकारक भाषण हे और जो 
स्वाध्यायका अभ्यास करना है उसको बाचिक तप कहते है ॥ १०७ ॥ मनकी प्रसन्नता रखना, सोस्यता 


धारण करना, मान अवरंबन करना, आत्मनिश्रह, और आत्माकी सम्यक शुद्धता करना, यह सब... 
मानसिक तप कहलाता है ॥ १६ ॥ 2 पक क्‍ 
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विन 


चाहिये, यही मेरा इस काछसें कर्तव्य है ऐसा मानकर, | दान जिसमें नहीं होता जोर योग्य रीतिसे मत्रोंढा उच्चारण 
मनकी समाधानब्वात्ति रखते हुए जो यज्ञ किया जाता है | भी जिप्तमें नहीं क्रिया जाता, उस यज्ञका नाम तामस 
.. उप्तको सात्तविक यज्ञ कहते हैं । ..... | यज्ञ है। इससे न करनेवाकेको यश मिलता है झोर न 
.. इसमें स्वरार्थी फल भोगकी कामना नहीं है, दम्म नहीं, | दूसरोंका द्वित होता है। इसमें तो दोनोंका भाद्ितही दोनेकी 
.... दिखावा नहीं, अपना ऐंश्वर्य दिखानेकी इच्छा नहीं, कोप | संभावनाही रहती है। बह 
.... आदि सनके असमाघानके प्रकार नहीं हैं, ये सात्ततिकताके | इसलिये तामस यज्ञको अत्येत हीन माना गया है 
हक डे क्षणहं । द कु जा औ क्योंकि इससे सब प्रकारकी हानि ही द्वोती है । ये 


क्‍ राजस यज्ञ |. प्रकारके यज्ञ हैं, इनका पाठक विचार करें | दरएुक कर्म 
यज्ञका फल मेरे भोगके छिये- मिलना चाहिये ऐसी भी इसी तीन प्रकारका दो सकता है रा रा 
भोगतष्णा मनमें रखकर तथा दम्भमसे ओर अपने ऐय्वयेका है मम, 
ठाठ दृुशनेके लिये जो यज्ञ किया जाता हे, या अपना शाखविधिके अनुरूप कार कतेब्य समझकर करना । । ० डे हा 
कर्तव्य न होते हुए भी केवछ दिखावेऊे छिये जो यज्ञ किया |. राजसिक कमेके लक्षण-- फहुपर भआसक्त होना, अपने _ 
जाता है उसका नाम राजस यज्ञ है । इस यज्ञक्रे करनेके | भोग बढ़ानेके किये कस करना, दम्भसे कम करना, दिखा- 
समय कर्ताका मन श्वान्त नहीं होता, धनका व्यय द्ोनेके | थेके छियें करना |. का बा 
कारण उद्धिन्न हुआ रहता हैं। मानापमान के कारण क्रोघा- | विचार... 













































'ताम्रप्तिक कर्मके छक्षण-- कतब्याकतच्यका 
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5०४३ 


... श्रद्धया परया तप्त तपस्तल्वावे् नरें!। अफलाकांक्षिभियुक्तेः सालिक पारिचक्षती ॥ १७ ॥ 
.. सत्कारमानपूजार्थ तपो दंभेन चेव यत्‌। क्रियते तदिह ओरोक्त राजसं चलमध्रवस्‌ ॥ श्टपं 
मृठग्राहेणात्मनों यत्‌ पीडया क्रियते तय! | परस्योत्सादनाथ वा ततामसप्रदाहृतप्‌ ॥ १९॥ 


. अन्वयः-- क्षफलाकांक्षिमिः युक्तैः नरेः परया श्रद्यया तप यत्‌ त्रिविध तपः, तत्‌ सात्विक परिचक्षते ॥ १७ ॥ सत्का- 
_ श्मानपूजाथ दंभन च एवं यत्‌ तप३ क्रियते, तत्‌ इृद्द राजसे, चल, क्षघ्रुव प्रोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ मूहग्रादेण जात्मनः पीडया, 
परस्य उत्सादनाथे वा यत्‌ तपः क्रियते, ततू तामस उदाह्मम्‌॥ १९ ॥ . बा बज, 
फलभोगकी आसाक्ते न रखनेचाले, यागावरूसम्बी साथकाने जा उत्तम श्रद्याल तानां प्रकासका तप किया 
.._ जाता है उसको सार्विक तप कहते हैं ॥ १७ ॥ जो तप अपने सत्कार मान और पूजाके लिये अथवा 
... दस्भसे किया जाता है उस अस्थिर और चंचल तपके। राजस तप कहते हैं ॥ १८॥ मूढतासे दुराभ्रहसे 
क्‍ स्वय कष्ट करक तथा दूसराका उश्चाडनक छय जा तप कया जाता हं उसे तामस तप कहते हूं ॥ १९५ ॥ 
सावाथ-- श्रद्धाल देवताभोंकी पूजा करना, शुद्धता रखना, सरल स्वभाव, बह्मचय और आादृर्साका घारण करना यह्द 
शारीरिक तप है | हित मित प्रिय ओर सोम़्य साषण करना ओर सहिद्याध्ययन करना वाचिक तप है | मनको प्रसन्न रखना 
श्ान्तिकां भवरंबत करता; मौन धारण करना, संयस करना जार भात्मशुद्धि करना सानप्तिक तप हैं । फलभोगकी 
भासक्ति.न रखनेवाले , योगपाधन करनेवाके उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर जो ये तीनों प्रकारके तप करते हैं डसे सात्तिक 






















रु 


शारीरिक प्रयत्नोंसे की जानेवाली हे | सरछता ( क्षाजव ) 
यहाँ शारीरिक है परंतु ( शोच ) झुद्धता कोर ( भाजव ) 

रकता जसी शारीरिक द्वोती हे चेलीदी वाचिक और मान- 
बिंक भी होती हैं। गत 5 इस ;$ हे 

दिखा दूसरेके शरीरका नाश करनेसे होती हैं जो शारीरिक. 
है परंतु हिंसा जोर भाहेंसा यद्द वाचिक और मान- .. 
सिक भी होती हे | इसलिये यहां जो शारीरिक तप कहा | हा 
है वह दिशामात्र समझना चादहिये। ऐसा न समझनेसे 
 किप्तीके मनमें वाचिक दिंसा नहीं होती है, ऐसा साव बेड... 












०० “755 शारीरिक तप 
द्विजोंकी भर्थाव बाह्मण क्षत्रिय वेश्योंडी सेवा करना 
ज्ञानी शूर आर व्यापारियोंका संमान करना, देवताकोंकी 








आम 





कछोक १७-१९ ] 

कदापि नदीं करना चाद्देये । यह वाणीका संयम है | इससे 
दोषयुक्त भाषणका उच्चारण नहीं दोगा। इसके पश्चात्‌ क्या 
बोलना चाहिये घोर कसा बोलना चाहिये यद्द प्रश्न .उप 
स्थित होता है उसका उत्तर है कि सत्य-प्रिय हित भाषण 
करना चाहिये । जो बोला जाय वह सत्य हो, सुनवेवालेको 
प्रिय छगे जोर बोलने तथा सुननेवालेका जिससे द्वित द्वों 
सबका हित दो .भोर किसीका अत्यत अहित न हो । ऐला 
भाषण करना दो तो बडी सावधानी करनी चाहिये | 















पद्िली सावधानी सत्याप्तत्थक्रे निणणयमें करनी चाहिये । 
यह निणय नहीं हो सकता । बडे चातुर्यके साथ सत्यनिर्णय 
होना संभव है। सत्यनिणय दहोनेपर भी वद्द कट नहीं 
बोलना चाहिये, प्रिय छगनेवाछा उत्तम रीतिसे बोलता 
चाहिये | भाव सत्यददी रहे परंतु बोलनेकी पद्धति मधर हो। 


कई छोग मधर भाषण करनेकी इच्छारसे असत्य तथा 

. बैथा प्रशंसायुक्त बोलते हैं, वह बहुतद्वी बुरा द्ोता है। वह 
... सत्य नहीं होता । भस्तु । इस तरह सत्य ओर प्रिय बोलना 
चाहिये यद्ध इसका भाशय है । 








परंतु द्वितकारक न हो तो वह बोलना उचित नहीं है । जो 
,. जौ सत्य हो वह सब बोछदी देना. चाहिये एंसी बात नहीं 
वेसाही जो प्रिय हो वह भी अवश्य बोरूना चाहिये 
ऐसी भी बात नहीं है | परंतु जो द्वितकर द्वो वद्द सत्य 
बात प्रिय छूंगने योग्य मधर पद्धतिसे बोरूना योग्य है । इस 
ततरद सत्य-प्रियं-हित भाषण करना चाहिथे। जो साधक 
इन तीन परीक्षानोंसरे परीक्षित हुआ भाषण करेगा, उसके 
इस भाषणरूप तपसे ह्वी उसकी उन्नति होगी । बोलनेके 











त्रिविध तप । 

























































(९०५) 
करते हैं भौर अपनी ही भद्भधत शक्ति विना योग्य 
कारणक्े नष्ट करते हैं । इस तरह विचार करनेपर पता 
छग जायगा कि यह वाडग्मय तप अवश्य मनुष्यकी उद्मति 

















करनेवाका है ॥.. शिि क 
स्वाध्ययका मूल अर्थ ' सत्र ! नामक एक अखंड तत्व है... हा | 
उश्रका अध्याय क्षर्थात्‌ अध्ययन । इस स्वाध्यायका री 


ग्रास करना वाहूमय तप है।इस स्वाध्यायमें किन किचन... 
विद्याओंका समावेश होता है, इसका विचार करना यहाँ. - 
अत्यंत शावश्यक है । मम 
ध्व ! शब्द ' क्षात्मा ? का वाचक हे क्षोर भात्माका 

प्रभाव संपूर्ण विश्वान्नगत सब वस्तुओंपर पडा है । कोइ... 
सत इस प्रभावसे दूर नहीं, इस कारण रुवा यायप्ें सपुणे... 
विधान्ततीत जितनी विद्याएं हैं उन सबका अन्तर्भाव द्वोता 
है । कोई सद्विद्या ऐसी नहीं कि जो स्वाच्य | यमें नहीं आती 
है | अतः संपूण सद्ि्याओंका अन्तमवि स्वाध्यायमें होता 
हैं। और संपू्ण साहियाओंका अध्ययन-अभ्याख-करना 
स्वाध्यायाभ्यसनमें समाविष्ट द्ोता है। इसका विचार कर- | ]|। 
नेसे पाठकोंको ज्ञात द्वो सकता हे कि स्वाध्यायाभ्याससे गे 
सब उन्नतिसाधक विद्याओंका अभ्यास छेना है जो मनुष्य... 
मात्रको भवश्यही करना चादहिये। 
सत्य हुर याप्प्रय॑ ब्रयान्न ब्रयात्सत्यमा[ 
प्रियं च नाजूत बुयादेष घममें! सनातनः॥ 

आए आए जात सु पविदे८द 7 
झअसत्यमाषण न किया जाय, अहितकर भाषण न किया 
जाय, अप्रिय कठोर रीतिसे भाषण न दो, जिससे मनकों 
दुःख हो वैसा न बोछा.जाय, यह सब न बोलनेयोग्य है, 
क्र झिया क्‍या जाय ? तो सब सत्य विद्याज्ोंका स्वयं अच्य...... 
यन करके डस सच्छाखका खूब प्रचार करनेका कार्य किया: 


॥आ+ 


जावे । यही वाडमय तप है जो हरणएकको करना चाहिये । 
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छु६) .......-+ पश्रीमह्भगवद्गीता-पुरुषार्तोचियी..._ .... [ क्षष्याय १७ 





करदही किया जाता है, जिसमें भ्पना ऐश्वर्य दिखानेकी 
अभिछाषा नहीं होती, जिसमें दम्भका छेश भी नहीं होता, 
अपना मानसंमान बढानेकी इच्छा जिसमें नहीं होती, क्षपने 
'छिये तथा दूसरोंको पीडा होनेकी समावनादहदी जिसमें नहीं 
प्रत्युत जिससे सबका द्वित द्दोनेकी संभावना है, सब जन- 
ताकी सुस्थिरता, जिससे सबका द्वित दोनेकी संभावना है, 
सब जनताकी सुस्थिरता जिससे सिद्ध दो सकती है ऐसा... 
जो परम डच्च तप हे उसको सात्त्विक तप कहा जाता है । 


शाजस तप । 

अपना मान बढ़े, इसने इतना दान दिया है इसकी 
'घोषणा चारों भोर द्वोती रहे ऐसी प्रबक इच्छा जिसके अन्दर... 
हम इससे अपना सरकार चारों ओर द्वोना चाहिये ऐसी 
 आधत्मीनि्नहमें सनःसंयम, दैद्धियसंबम, मनोनिअद्द आदि | भकाक्षा जिल तपके करनेके पहिले मनमें उत्पन्न हुईं थी 
छत समावेश होता है| कपनी संपुण शाक्तियोंदी स्वाधीनता | “रे जिसकी प्रेरणासे' यद्द तप करनेकी स्फूर्ति हुईं, इस 
 र्नेसे अपनी शाक्तिकी वृद्धि होती है । भनिगश्नदसे जो तपसे जो उपभोग प्राप्त हाँ उनका भोग छेकर में बहुत 


उैशाचार होता है वह शक्तिको क्षीणता करनेवाछा हे अतः | उ। भीस करूणगा एसा भोग बढानेका साव जिस तपके 
आत्मनिग्नह् करनेसे शक्तिकी क्षीणता नहीं होती । करनेमें सदा जाग्रत रहता है, जो धमंडसे भोर दिखावेके 


सा लिये किया जाता है, उ8 तपको राजल तप कद्ते हैं। 
5 सावसंशद्धि ? का कथ अपने अन्तःकरणकी पविन्नता क्‍ कि 
तामस तप। शक, 

जो मुढताके दुराग्रदसे- किया जाता है, जिसमें करनेवाले 
के छिये पीडा द्वोती है, भोर देखनेवाक्ोंको भी कष्ट द्वोते 


हैं, जिसमें सबके द्वितकी भावना तो होतीढी नहीं परंतु... 
इसके विरुद्ध दूसरेको जडसे उखाड़ देनेकी प्रबल इच्छा - 































.... साँन धारण करनेसे एक तो अपनी चाणीके दोषोंके 
- कारण जो अनर्थ द्वोने संभव होंगे वे नहीं होते, शोर दूसरी 
दर (त यह है कि कपनी शक्तिका व्यण व्यय नहीं होता वह 
शाके संग्रहीत होती है। हम जो भाषण करते हैं उस कारण 
हमारी बहुतसी शक्ति नष्ट हो जाती हे । अतः यदि अपनी 
क्तिका व्यय होनाही है तो उसे भाषणका संयम करनेसे 
शधवा नियमित प्रयोग करनेसे अपनाददी छाम है। सीना 
 बरंबनसे क्षपनी क्ात्मिक. शक्तिका ज्ञान होता हे । मोन- 
 आरण एक प्रबल योगसाधन है | सार छः मास मान घारण 
_.. करनेसे बडे छाम होते हैं, परंतु सप्ताहसें एक दिन मोन 
घारण करनेसे भी बडा छाभ होना संभव है । मनस्तापके 
इसनाथ सोनावरुंबन करना योग्य है । 







































कभी छुरे भाव न उठें, मनसें कभी कषशुद्ध कल्पना न 
इस्पन्न हो, ऐसा करनेका नामी भावसंणद्धि है । जिखकी 
भावसंशद्धि दो गईं हो उससे कुकब्पनाका प्रचार कभी 


: नहीं हो सकता । भावशंद्धि होनेपर मनुष्यकी क्लात्मिक 




















रहती है उसको तामस तप कहते हैं । तामस तपसे करने- 
वाढेकी जेसी अधोगति होती है पेंसीही उसको उत्तेजना... 
देनेवालोंकी भी अधोगति दोती है।........||||||| 


ल्‍ 


जाय तो उससे हिंसा नहीं द्ोती | सौम्य स्वभाव मानवीय मा द 
फल भोगकी इच्छा न होनेसे साल्विक, प्रबक फलभोगकी 


पृ्णत्वका चोतक है। जि 


















निविदा मा 880), 





दातव्यमिति यदान॑ दीयतेज्नुपकारिणे। देशे काछे च पात्रे च तद्ानं साचिक स्मृतम ॥२० 



























अदेशकाले यदहानमपात्रेम्यश् दीयते। असत्कृतमबज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम॒. ॥३११॥ 





अन्चय:--दातव्य इाते यत्‌ दान दंशे च काछे च पान्रे (च ) भनुपकारिणे दीयते, ततू दान सात्ते हे स्मतम्‌ ॥ २० |। 
यत्त प्रत्युपकाराथ, उद्दिश्य वा, पुनः परिक्केश च दीयते, तत्‌ दाने राजसं स्मखतसम ॥ २१ ॥ यत्‌ दाने असस्कृत अवेब 
ज्ञात, भरेशकाले अपान्रेभ्यः च दीयते, तत्‌ तामसे उदाह्मतम्‌ ॥ २२॥ द 


दान देना अपना कतेव्य है ऐेसा समझकर जो दान योग्य देशमें, योग्य काछूमें और योग्य पात्र, 
प्रत्युपकार न करनेवालेको भी दिया जाता हे वह सारिवक दान हे ॥ २० ॥ प्रत्युवकारकी आशासे फछ* 
भोगकी इच्छासे तथा बड़े कश्से जो दान दिया जाता है उसे राजस दान कहते है ॥१५१॥ ज्ञो दाल 
निन्‍दा करते हुए तथा अपमान करते हुए अयोग्य देशमं, अयोग्य समयमे और अयोग्य पात्रम दिया. “* 
जाता हैं वह तामस दान कहलाता है ॥ २१ ॥ द 


भावाथे--ऊतेब्य जानकर देश कार ओर सत्पातन्न देखकर प्रत्यपकारकी भाशा छोडझर दिया जानेवारा दान साहिकक 
हे, प्रव्युपकारकी भाकांक्षासे, फलठभोगकी भापाक्तिति तथा दान देनेको इच्छा सनमें न होते हुए बड़े मनस्तापसे दिया जाने« पा 
वाछा दान राजस हे, भोर दूसरोंका अपमान करके क्रोध भोर भाक्रोश करते हुए, निंदा करते हुए पात्रापात्रादि विचार ण 
करके जो दान दिया जाता है वद वामत दाव द्वोवा है ॥| २०--२२ ॥ 88 
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वह सब तपसे प्राप्त हो सकता हैं, मद्ापातकी और झत्या- 
चारी भी तप करनेसेही सब पापोंसे मुक्त हो जाते हूँ ।”? 
ऐसा तपका प्रभाव हे अतः मनुष्योंको उत्तम साचिक तप |  । 
करना उचित है | भव दानका विचार करिये--- |. 
(२०-२२ ) दान देना अपना कतेव्य है ऐपा देखकर 
देश-काल-परिस्थितिका विचार करके जो दान सत्पात्नर्म 
दिया जाता है उसको सास्विक दान कहते हैं | नाम हो, ह 
फल प्राप्त हो, इससे भ्रत्युपकार द्दोता रहे, इस मनोभाव- 
नासे परंतु कष्टसे जो दान किया जाता है उसको राजन 
दान कद्दते हैं | देश-काछ-परिस्थितिके विपरीत, निंदा करते 


(७00%०॥० #क के. 


गा 


0 तपका ग्रमाव । द 


तपोसूलमिदं सव देवमानुषकं सुखम्‌ । 
तपो मध्य बुध! प्रोक्ते तपोषन्तं वेददाशामेः ॥ 
ब्राह्मणगस्य तप। ज्ञान तपः श्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वेश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शुद्र॒स्य सेवनम्‌ ॥ 
ओषधान्यग दो वेंचा दवा च विविधा स्थाते! । 
तपसेव प्रसिद्धययन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥ 
यद्दुस्तर यद्दुराप यद्दुग यच्च दुष्करम। 

... सब् तु तपसा खाध्यं तपो हि दुरातक्रमम ॥ 
..._ भहापातकिनश्व शेषाश्राकायकारिणः । 


















































रा दाताका अद्दकार बढता 
 छेनेवालेकी द्वानि द्वोती 





































श्रीमद्भगवद्गीता -पुरुषाथबो घिनी । 





जा (9) आओ तत्सद्‌ । 
..._ 3४ तत्सदिति नेदेशो ब्रह्मगात्तिविध'ः स्पतः | ब्राह्मणास्तेन पद श्र ज्ञाथं विहेता।पुरा।र३रे0 
.... तस्मादोगित्युदाहत्य यज्ञदानतपाक्रिय: | प्रवतन्‍्ते विधानोक्ता: सतते अह्यवादनाम है रब 
.... तंदित्यनसिसंधाय फर्ल यज्ञतपःक्रियाः ।दानक्रियाथ विधिधाः क्रियन्ते मोक्षकांशिमेशार७)। 
.... .सद्भावे साधुभाषे च स देल्येतत्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कमाणे तथा सच्छब्दः पार्थे युज्यत॥ रब हा 
रा ... शभज्ञे तपसे दाने चस्थतिः सादाते चाच्यत । कम चंत तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ हा 

















(हनन नतनननननन्‍र+क 








अन्वयः-- भों तत्‌ सत्‌ इति ब्राह्मणः त्रिविधः निर्देश! स्थ्ट॒तः, तेन आाह्मणाः वेदाः यज्ञाः च छुरा विद्वता: ॥ रच... 
... तस्मात्‌ बल्मवादिनां विधानोक्ता: यज्ञदानत्प:क्रिया। ७* हृति उदाहत्य सतते प्रवतेन्‍्त ॥ २४ ॥ मोक्षकांक्षिमिः तत्‌ इति... 
...._ ( उदाहत्य ) फल क्षममिसंघाय विविधा; यज्ञत॒पः/क्रियाः दानकिया: च करियन्त ॥ २५ ॥। ( ज्ञानिभिः ) सत्‌ इति एुतत्‌ 
... सद्भावे च साधुभावे च प्रयुज्यते; तथा हे पार्थ ] प्रशस्ते कमांण सतू शब्दः युज्यते ॥ २६ ॥ यह तपाह दाने च स्थिति 
सत्‌ इति च॒ उच्यते । तदर्थार्य च कम सतू इति क्षामेघीयते ॥ २७॥ 5 आह 7 न 23 रकम कम 


आ तत्‌ सत्‌' ऐसा ब्रह्मका तीन प्रकारसे निदृश किया जाता हैं। इसीस पु समयम ब्राह्मण बेद 
और यज्ञ निर्मित हुए ॥ ९२९॥ इस कारण ब्रह्मवादी छोगोक यज्ञ, दान, तप आर कमं सतत ओकारका 
उच्चारण करके किये जाते हैं ॥ २४॥ मोक्षप्राप्तिकी इच्छा करनंवार् राग तत्‌ शब्दका उच्चारण करके, . 
फलकी भांगठष्णा छोडकर विविध यज्ञ तप ओर क्रियाए कक्रेया करते हैं ॥ २९५॥ ज्ञानी लोग 'सतू | 


किक 


शब्दका प्रयोग सद्भाव और साधुभावके अर्थ करते हैं, इसी प्रकार हे पा! प्रशस्त कमोके छिय भा 
अप 


निकक 


“ खत ' शब्दका प्रयोग किया जाता हे ॥२६॥ यज्ञ, तप ओर दानमें जो स्थिर भावना रखना हांवा हैं, उसको 
भऔी ' सत्‌' कहते हैं। तथा उसके निमित्त जा कम होता हैं, उसको भी . खत्‌ हा कहते हं॥ २७॥ 
भावार्थ-- बढाका निर्देश ' 3 तत्‌ सत्‌ , इन तीन शब्दोंसे किया करते हैं । हूस कारण यज्ञ दान ठप कम अभदा 
वेदोच्चारण करनेके समय “ 3 * कद्दा जाता है। * तत्‌ ! कद्दकर निष्काम-भावसे कर्म करते हैं जिप्लसे मोक्ष प्रास ...। 
। अस्तित्व, साधता और प्रशस्त कर्मके जर्थमें ' सत्‌ ! शब्दका अ्रयोग द्वोता है, यज्ञ तप दानमें दत्तचित्त 
तू.” कहते हैं ओर इसमें जो शुभ कम करते हैं उसका नाम भी सतही है | इस तरह 3“ तत्सखत्‌ का 


? 

















































>कर्मेका वाचक है और यद्द परम पवित्र निर्देश है ॥ २३-२७॥ ........ ///॒/॒/॒/॒.॒_॒_॒_॒_ 





















...__ ( २३-२७ ) बह्ाका निर्देश  भॉ-तत्‌ सत्‌ ? इन तीन 
. पदोंखे करते हैं। 'तत्‌” का क्र्थ “ वह ! । बह जो द 
तत्व है वद्दी * सत्‌ ? है भर्थात्‌ त्रिकालाबाधित है तीनों. 
है, किसी भी काछें उसमें 
































रक्षणे- संरक्षण करना, ..... 
२ गति+- दछचंछ करना, |. 
३ कामन्ति--प्रीति करना, प्रिय होना 






























वायु वेश्वानर, झूछ तत्त्त। जागृति । 
दोनेवाला अनुभव | 












ै। 


५ तूप्ति--सम्रावान करना, 
६ अवगम--जानना, ज्ञान श्राप्त 





होनेवाला अनुभव । 
म्‌-- परिमाण, छय, अल्तिम अवस्था । समय । विष, 
...._ चन्द्र, अह्मा, विष्णु, शिव, यम | जछ, सुख, भानद। 

सुषुध्ति-स्थिति, सुषुप्ति स्थितिमें भानेवाला अनुभव । 

बरह्मस्वरूप स्थिति)... 

( अधेमात्रा )- अद्वत, अनिवचनीय आाश्माकी झुद्ध 












२१० याचना--मांगना, 













अवस्था |. ११ क्रिया>झम करना, -+-॥ऑयऑयऑर 
शोंकारके तीन पाद ओर चतुर्थ भधेमात्राके क्षर्थ हैं। ११५ इच्छा--इच्छा करना,..........्र्ः 
मनुष्यको इस विश्वर्में जो ज्ञान मिलता है, वह जागृति १३ दीकपक्षि-प्रकाशित होना, .. (|| 





१४ अवाधभति--प्राप्त होना, 
१५ आंलकगन --भालेंगन करना, 
(द॑ हिला-- ( विरोधीका ) नाश करना, 


स्वप्न भौर सुपुष्ति इन तीन अवस्थाओोंमें दी प्राप्त द्ोता है 
मनष्य इससे मिन्न भौर किसी क्षतस्थाक्ा अनुभव नहीं 
कर पझकता | इसलिये दहन तीन अवस्थाभोंका निद्शक 

































का ओमित्येतद्‌ क्षरामिद्‌ं सच । | १८ भाव-दोना, भस्तित्व रखना, 
.... भूत भवद्भविष्यादेति सब आकार एवं ॥ १९ वाद्ध-बढना, 
(माँ० ड० १ ) २० भाग ( भजनोय 2 


२१ दृहल- जलछाना-। 
ये सब अर्थ “ व्‌ ' धातुके 
* ओ ' होनेके कारण “ थों ? के अंदर भी 
इत्पात्ति-स्थिति-लयके भन्द्र 
। इसी लियें भोंकारके 


“यह सब “'भों! इस एक जक्षरका णथ्थ है। भूत, वर्तमान 
विष्यकालमें होनेव॒का सब कुछ ओंकारही है । 
कोई बस्त हमारे ज्ञानमें नहीं क्षा सकती कि 



























समाविष्ट दोनेवाले ये सब भाव 
अथोमें इन सब भावोंका समझ 




















[ शध्यांये १७ 3! 












.... अभ्रद्धया हुत॑ दर्त्त तपस्तप् कृत च यत्‌ । असदित्युच्यते पाथे न च तत्मेत्य नो हृह ॥२८॥ 
|... इति श्रीमद्वगवद्गीवासूपनिषस्सु ब्ह्मविद्यायां योगशास्तरे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अद्धात्रयावभागयोगो नाम सप्तदशोध्यायः ॥१७॥ 

















कलिलीलि अंक मन्नत नली न लनलन 


5... अन्वयः-- दे पाये अश्नद्धया हुतं दृत्त, तपः तस्तं, यत्‌ च कृत, तत्‌ झस्रत्‌ दृति उच्यते; तत्‌ प्रेत्म, इंद् ( णपि ) च 
(फलप्रदे )नो (सवति ) ॥ २6... ४ 





..... हे पार्थे | कषश्रद्धाले किया हवन, दू'्न, तप, या अन्य जो कुछ भी कर्म हो, उसका निर्देश  असत्‌ 
...._ झाब्दसे किया जाता है, वह मरनेके पश्चात्‌ ओर इहलोकमें सुफलता देनेवाला नहीं हो सकता ॥ २८॥ 





... आावाथ--अश्रद्धासे जो किया जाता है वद अप्त्‌ द्वोनेके कारण कसी प्रकार भी द्वितकार नहीं द्वोता है॥ २८ ॥। 


हे नन-लनि आन ननभ नशा जन. 


वेदों भोर यज्ञोंकां विधान द्वोता आ रह्दा है, क्‍योंकि ब्रह्मको | ओर दूसरी भोर उसी ज्ञाकाश-तत्त्वसे पंचभृत उत्पन्न होकर... 
जाननेव्राछा बाह्मण हैं । ब्रह्मका वर्णन वेदोंमें है ओर कमे- | प्राणियोंकी उत्पत्ति हुईं है । नामरूपात्मक विश्व इस तरह द 
रूप यज्ञ भी ब्रह्मरूपद्दी है। अद्धसेही उत्पन्न होनेके कारण | परस्पर संबंधित हे । 

ब्राह्मण वेद भोर यज्ञोंका यद्द ' करों तत्सत्‌ ! संक्रेत हुआ 
है। इसी कारण ओंकारका डच्चारण करकेद्दी अह्मंवादी 
छोग यज्ञ दान तप भादि छकियाएं करते हैं। आंकारकी 
इसी कारण क्षत्येत पवित्रता मानों गईं है । संपूण श 


: ब्क्षाक्ा मूल भोंकारमें दे जिथसे सब शब्दमय वेदादिकी | क्र 

































है 2 रू 






फलसंगकी कामना छोडकर यज्ञ तप और विविध प्रकारके 
दान “ तत्‌ ! ( चह परबद्या परमात्मा सस्य स्वरूप है ) इस 












क 
ञ. 















॥' 


€ सत्‌ ! शब्दके क्थे * भस्तित्व, होना, शभ, प्रशस्त 
कम 'ये द्वोते हैं । तथा “ यज्ञ, तप, दान भोर ईश्वरापंण 


बुद्धिसे किया हुआ कम ' यह भी *' सतत * शब्दका भर्थ है। 


न प ५ 


का न जज ओआ 


« क्षों तत्‌ सत ! के ये सब क्षर्थ ध्यान॑में छानेसे इसमें 
सब कुछ झुभमंगरू साध्यों भौर साधनोंका समावेश होता 





























(२८ ) जो श्रद्धासे किया जाताहे वह तो सत्‌ ! | सद्भावनासे किया जावे । इससे मलुष्य _क्ृतकृत्य द्वो सकता 
है, परंतु जो क्षश्रद्धासे किया जाता है- फिर वद्द यज्ञ हो, | हे | यदि कुछ कर्म करना है तो श्रद्धा भक्ति और शाख- 
दान हो, तप हो अथवा अन्य कुछ भी कर्म द्वी-डसको , विधिके अनुसारद्दी करना चाहिये | जश्नद्धासे करनेसे श्रमा-... 
श्रद्धाहीनताके कारण ' अन्त ! कद्दते हैं। इस तरद्द जो | दिका व्यय तो होगाही साथद्दी इद्छोक झोर परछोकर्में. 


अ्सत्‌ द्वोता है, उसका फल न इस छलोकमें मिलता है, न | भी कुछ फू नहीं मिलेगा ।पाठक इस तरद्द श्रद्धाका 

परछोकसें मिलता है | क्योंकि वद्द व्यथेहदी चछा जाता है । महत्व जानकर श्रद्धासेद्दी भपनी कृतकृत्यता करें घोर पूणंता 

इस कारण जो कुछ किया जावे वद्द श्रद्धासे किया जावे, | प्राधकरें।..... _य््प़ 
',... सतरद्दवाँ अध्याय समाप्त हुआ १७॥ 


0 पक कह आज सूचना रे का 
सत्व॒ रज तमका विचार भागे १८ वें अध्यायमें दोनेवाला हे, वह विचार इस अध्यायके कथनके साथ अत्यंत संबंधित 
। इसलिये इस अध्यायके इस कथनका विशेष विचार १८ वें श्ध्यायके विचारके साथ किया जायगा। 








0 ० ४ ओऔमऋगवद्गीताके - छत प 




















० 


४ थज्ञ, तप, दान ओर कमैमें जो स्थिति द्दोती है डस- 
| को ' सत्‌ ? कद्दते हैं । ” क्षर्थात्‌ यज्ञ, तप, .दान भोर कमे 
) करनेमें जो अपना समय जाता हे, वद सत्कायमेंददी जाता 

है | तथा इसके विपरीत हृत्यमें जो 
है वह भसतू कद्दछाता है । 













....... (१) सचानुरुप श्रद्धा । 
.. सत्त्वानुखूपा स्ेस्य श्रद्धा भवति ॥ 
* जा ... ( भ्र० गी० १७।३ 
« सत्तके अनुकूछ ही सबकी मनोवृत्ति द्वोती है।”? 
" .. श्व॒न्तःकरणकी पविन्नता अथवा अपविन्नताके समानही 
सबकी मनोवृत्ति हो जाया करती हे। जैसा मन वेसी वृत्ति। 


.. (२) श्रद्धामय मनुष्य। 

... भ्रद्धामयो5यं एरूषों 

यो यच्छुडः/ स एवं सा॥आ ४. 

( भ० गी० १७३ ) 

























अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तपं कृत च यत्‌। ._ . 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इच्द ॥ 



















































.... (१) जिविघ अड्धाका स्वरूप। <३७ 
.. (१) अशाख्रीय रीतिसे तप करनेवाले 


त्रिविध तप... .. ९०४ 
शारीरिक तप _ के कम 
वाचिक तप 




















0 8 ही आसुरी छोग..........// ८९८ मानसिक 5 आओ  आ 
7... ७...  ज्छोक ५-६ ) आह 3 सात्विकं तप हम] 75६७ 
/.. (३)जिविध भोजन... . ८९९ राजज तप न के 
5 7 ब्होक ७-१०) 7. 7 तामस तप हा 
....... साखिक भोजन... 6 तपका प्रभाव. |... ५९०७ 
. राजस भोजन... पा ६ ) जिविध दान का आओ 
(स्छोक २०-११)... 


७ ) ३४ तत्सत्‌ मा 
( छझोक २३-१७ । 





तामस भोजन... का 
ब्रतनियम द 

















। पा कॉकांरके अर्थ... 
|! (८) असे  ा 
मा के लोक रेट) ० 
.. $०३ | खतरहवें अध्यायके खुभाषित.... 





हा ( १) सत््वानुरूप श्रद्ा। मी 
. ९०३ |. (२) बअद्धामयमलुष्य।._.. ४ 
कम थ (३ ) सतसें स्थिति । पा मी 









































की . 0 
पा 





५१३ 











..... (१) संन्यास और त्यागके लक्षण । 


अज्ुन डबाच--... पा और मल 
संन्यासस्य महाबाहो तच्वामैच्छामि वेदितुम्‌ ।त्यागस्य च हषीकेश प्ृथकेशिनिषपृदन ॥ ? ॥ 
शअश्रीभगवानुवाच -- के द लि कक 


स्थानों कमेणां न्यास सेन्यास कवयो पिदु!। सवेकमेफल त्याग प्राहुस्त्यागं विचक्षणा।॥२॥ 


अन्वय!-- भजजुनः डवाच-- दे मद्दाबाहों केशिनिषृद्न हृषीक्रेश ! छह संन्‍्यासस्य त्यागस्य च तत्व पृथक वेदितुं 
.. इच्छामि ॥ १॥ श्रीमगवान्‌ डवाच-- कवयः काम्यानां करमेणां न्यास संन्यास विदुः, विचक्षणाःच घकर्मफलत्याग...... 

: त्याग प्राहु। ॥ २ ॥ द रा के ओम क्‍ 
... अजुन बोले कि-हे महा भ्रुज्ञावाले, केशि देत्यका नाश करनेवाले ओर इंद्रियोंको स्वाधीन रखनेवाले.... 
... श्राकृष्ण | में “संन्यास ' और “ त्याग! का रहस्य पृथक्‌ पृथक्‌ जानना चाहता हूं ॥१॥ भगवान्‌. 
४ हे भश्रीकृष्णजीने उत्तर द्या कि-- ज्ञानी लोग कास्य कमोंका त्याग करनेकों “संन्यास ' कहते हैं ओर 
विद्वान्‌ लोग सब कम्मोके फलके त्याग करनेकों त्याग' कद्दते हैँ ॥ १ ॥ 


' आावाथ-- संन्यास और त्यागके लक्षण ये हैं । भपने भोग बढानेके लिये जो कम किये जाते हैं. उनका त्याग करनेका 
नाम “ संन्यास !? है और संपूर्ण कमांके फछोंका त्याग करनेका नाम “त्याग” है। संल्यासमें कर्म त्यागे जाते हैं कोर 
गे फल त्यागे जाते हैं || १--२ ॥| हल कि 7 पट, 


ल्-- 















































हक 





मा हे सन्यास। .......€$|। भोग बढानेके छिये जो जो कर्म करने होंगे, उनको मर्या-... 
(१-२ )'संस्यास' किसे कद्दते हैं क्षेर त्याग” का | दिंत करना चाहिये, इस इच्छाका संयम करना चादिये |.» 
क्षण क्या है, इसका विवेचन यहाँ किया है ।कर्मोमें | दूसरोंकी द्वानि न दो, दूसरोंको उपह्रव न पहुंचे, इस क्‍ 23" रा 
काम्य कम ? छोर * निष्काम कम ? ऐसे दो मुख्य भेद | दंष्टिसे मनुष्य अपने कमॉंकी परीक्षा जब करने लगेगा, ः 

भोग बढानेकी इच्छासे जो जो कम किये जाते | उसके ध्यानमें यह बात का जञागयी कि 
































गत राणा इशजरराशयाए एगटाएएकरा। 





33220004:22222 










2 अत श्रीमद्भगवद्धी ता - पुरुषाथबों घिनी |. ः ...[ अध्याय १८ 















... वत्तिसे रदेगा, तो इसको संन्यासत्रतका क्षाचरण करना धान्य न्‍्यून मिलता है ओर उनको भूखा रहना पडता... 
पडेगा और यह सोगसंग्रह करनेके पापसे क्षपने षापको | है, इससे जगतमें दुःख बढता है। इसी तरह झन्‍्यान्य 
बचासकेगा।...................... | भोगोंक़े संग्रद्द करनेमें जो दोष दो सकते हैं, उनका विचार 

... परिभम्नदृवात्तिही सब पापोंका कारण हे। परिग्रहवृत्ति | पाठक कर सकते हैं ओर जान सकते हैं कि, भोगसंग्रद्द द 
.. जिस बज्यक्तिमें ज्थवा जिम राष्ट्रमें बढती है, वद्दी पाप | करनेकी मनोवृत्तिसे केसे दोष दो सकते हैं भोर अपरिझह-  - 

... करता है ओर वही पापसे नहीं हट खकता । * मेरे भोगके | बात्ति पेदी किस तरद्द सुखकी वाद्धि हो सकती.-है । यद्द भप- 

. छये मेरे पास भोग्य वस्तुओंका संग्रह होना चाहिये, यह | रिग्रिह-वृत्ति संन्यासमें होती है, जिससे काम्य कमे कम 

. इच्छा कास्य अथवा सक्राम कमोके लिये कारण द्वोती है | किये जाते हैं। यद्दी काम्य कमांका सन्‍्य्रास है अर्थात्‌ संन्यास - 

और यही भोगेच्छा पापप्रवात्तेकी जननी है। इसी किये | में काम्य कमांका संन्यास करना है न कि संपूणे कमाका । 
कह। है कि- पाठक सैन्‍्यासका यह लक्षण ठीक प्रकार ध्यानमें घारण करें| 


रा . कास्यानां कर्मेणां न्यास संन्यास कवयो बचिहुः ॥ |. द ह्याग। बह 
....... # क्ास्य कर्मोके छोडनेकों ज्ञानी लोग संन्यास कहते | शक्षब्र त्यागका विचार करना है। त्याग्में कर्मोका व्याग 
5 अर्थात्‌ संन्यासमें स्वकीय भोगेच्छा बढ़ानेवाले | क्षप्ती९्ट नहीं है । कर्म काम्य द्वों क्थवा निष्काम हाँ, किसी- 
.... सकाम कर्मोका संयमपूर्वक सम्यक्‌ न्यास करना होता है। 


का भी त्याग करना नहीं चाहिये । परंतु उन कम्मासे जो 
भोग भोगनेकी इृज्छाका त्याग करना पड़ता है। रा! 


से फरूका उपभोग स्वयं कमकर्ताको केना उचित नहीं 



































हँ। 














पने भोग बढानेके किये जो सकाम कम करने होते हैं, 
उनकाही न्यास करता हे भ्र्थात्‌ उनको छोडता हे । 


जिससे जगत्‌का उपकार द्दो जिससे जगतमें शाान्त 
फेले, ऐसे निष्काम काका त्याग करनेकी संन्‍्यासीको आव- 


संन्यास! में काम्य कामाको छोडना द्वोता हे, परतु 


१४ ५४ 


“त्याग ” में सब कमाको करके उनके फरोंका सबकी भला 

ईंके िये समपैण करवा द्वोता है इससे संन्यासमें । 
नहीं द्वोते, परंतु त्यागम्में सब कम द्वोते हैं ओर उनके फरलोंका रा 
दान अथवा समपेण किया जाता है। त्यागर्में कमाका क्षेत्र . ः ४ 
विस्तृत होता है भोर संन्‍्यासमें काम्य क्मोका संभवद्दी नहीं 

















में काम्य कम काही निषेघ है। काम्य कम जदांतक हो 
सके वहांतक कम किये जांय, यही यहां मुख्य उद्देश्य हे। 
क्ाम्य कमेसें भोगेच्छा होती है क्षोर यहू भोगेच्छा अप- 

















यश्दानतपकां छांग ने की ।...........रः़ (५१५) 





हर ् हु * रु 


.. (२) थज्ञ-दान-तपका त्याग न करो | मा 
त्याज्य दोषबादित्येके कम प्राहुमंनीषिणः । यज्ञदानतपःकम ने त्याज्यमिति चापरे. ॥ रे 
निश्रय शृणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीतेतः. ४४। 
.... यज्ञदांनतप/करम न त्याजंय कार्यमेव १त। यज्ञों दाने तपथेव पावनानि मनीषिणाशू ॥५। 
.. एतान्यपि तु कमोणि संग त्यक्खा फलानि च। करतेव्यानीति मे पार्थ निथित मतसुत्तमम्‌ ॥ ६। 


अन्चयः-- एके मनीषिणः के दोषवतू (अस्ति तस्मातू) त्याज्यं इति प्राहु; कपरे च यज्ञदानतपःकम न त्याज्ये इदि 
( भाहु: )॥| ३ ॥। दे भरतसत्तम | तन्न त्यागे से निश्चयय शुणु । है पुरुषव्याध्र | त्यागः द्वि त्रिविधः संप्रकीतित: (क्षास्ति) 
॥ ४ ४ यज्ञ: दान तपः कस न त्याज्यं, तत्‌ कार्य एवं। यज्ञ: दान तप; च एताचे सनीषेणां पावनानि ( एवं सन्ति )॥७|॥ 5 
्रपि तु एवानि कर्माणि संग फलानि च त्यक्स्वा कर्तव्यानि इति, हे पाथ ! मम निश्चित उत्तम मत ( क्षस्ति )॥ ६ ॥। हु 





| 
2 








कई विद्वान्‌ कहते हे, कि सब प्रकारके कम दोषयुक्त है, अतः उनको त्यागना योग्य हे दूखरे विद्दान . 
कहते हैं कि यज्ञ, दान आर तप रूप कम त्यागनेयांग्य नहां हैं ॥ ३ ॥ है भारतायाम अरछ बार | इस. - 
त्यागके संबंधमे मेरा निर्णय सुन । हे पुरुषश्रेष्ठ | त्याग तीन प्रकारका कहा है ॥४॥ यज्ञ, दान ओर 
तपरुपी कर्म त्यागने नहीं चाहिये, ये कमे करनेही चाहिये | कारण यह हे कि यज्ञ दान ओर तपरुपी कर्म * 
मनको स्वाधीन रखनेवालाकों पवित्र करनेवाले है ॥५ ॥ ये सब कम आखसाक्ति आर फलभोगच्छाके छोड क्‍ 
कर करने चाहिये, ऐसी हे पाथ ! मेरी निश्चित ओर उत्तम सस्मति है ॥ ६॥ हज ० 











आावाश्े- कमेके विषयमें विद्वानोंके भनेक मत हैं। कई विद्वान्‌ कद्दते हैं कि प्रत्येक शुभाशुभ कम दोषपूर्ण है, भतः सब - रा 
कमोहो व्यागना चाहिये | दूसरे विवेकी तत्त्तज्ञानी कहते हैं, कि यज्ञ, दान ओर तपे इन कम्ताक्ा व्याग कभी ने 




















कमेसे जनताका लाभ द्वोता है मोर फछ भी सबकी भर्ता-| . उदाहरणा्थ दे।खबे- एक व्यापार-व्यवद्दार _ द रनेवाजझा : 
ईके लिये बांदा जाता है। इससे स्पष्ट हुआ कि ' संन्यास ! | है। वह व्यापारको काम्य कम समझकर छाश्ष द्ोनेकी हच्छासे 
की अपेक्षा 'व्याग ' अधिक छाभकारी है । 


















अधिक द्वित द्ोगा । 
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(५१६) ............./_+_+३ थ्रीमन्नगदद्दीता-पुरुषाथबोधिनी......... _ अध्याय १८ 
तुसंधिषु ब्याधिर्जायते । जब आम 
तुसंधियु यज्ञाः क्रियन्त । गोपथ बाह्मण ) 

ऋतुसंधिमं व्याधियां होतीं हैं ओर उनके निवारणके किये 
ऋतुपरिवतैनके समय यज्ञ किये जाते हैं १ ये यज्ञ जो कोग 
करते हैं उन यज्ञोंसे वायुकी प्रसन्नता होती है, उससे संपूण 
जनताका छाम द्वोता है। यहांकी एक विचित्र घटना 
विवैककी इष्टिसे देखनी योग्य हे | एकने यज्ञ किया, उस 
यज्ञसे वायुकी शुद्धता कोर प्रसन्नता दो गयी, इस वायुशद्धि 

से जनताको भारोग्य ग्राप्त हुआ, परंतु यज्ञकर्ताकों पता 

नहीं कि किसको किस तरह आरोग्यछाभ हुआ है मोर 

आरोग्यलाम करनेवालॉंको भो पता नहीं कि किसकझ्रे 
कमसे मुझे भारोग्यलाभम हुआ है। यज्ञसे जो जनताका 
लाभ द्वोता है, उसमें यद्द गुप्तता रदती है।... हि कर 


लक .. कमत्यागस दोष॥ || 

5० -. (३-६ कमाका ध्याग करनेसे दोष होंते हैं । काम्य 
कमोसे दोष होते हैं, इस कारण संन्यासपंथी छोग इन कर्माको 

.... नहीं करते | परंतु यद्द विचारपद्धतिददी दोषयुक्त दे। भोग- 

_.. कामनाकों हटाकर इन कर्मोको करनेसे कोई दोष नहीं दो 
सकता | यह ठर्व जानकर कर्म फझका दान कर देनेसे कोई 
दोष नहीं छग सकता । त्यागी इस तत्वकोी यथाथ रीतिसे 
जानता है ओर संपूर्ण कम करके सी दोषोंका भागी नहीं 
होता | झतः व्यागवादी तत्वज्ञानके कनुसार कमंका त्याग 
करनाही दोष बढानेवाला है। 


...._ यज्ञ, दान, तप ये कर्म कभी स्यागने नहीं चाहिये । हर- 
. .. एकको ये कर्म करनेद्दी चाहिये, ऐसा कह तत्त्वज्ञानियोंका 
... निश्चित मत है। यहां यज्ञ, दान और तपका तत्त्व जानना 
क्ावदयक है| ' तपः ' का भर्थ ' कष्ट ' है। परिश्रम, श्रप्र 












वालोंका संबंध नहीं होता । उपकारकर्ता ओर उपकार 
लेनेवाला परस्परको पहचानते भी नहीं, परंतु अमृत संबंध- 
से जड़े होते हैं | यद्द यज्ञसेह्ी चमत्कार द्वोता दै। 
. और एक डदाहरण देखिये। एकने मार्गपर धर्मशाठा 
बनवाई भोर कुओं खुद॒वाया । कई वर्षोंके पश्चात्‌ वहां एक... 
प्रवासी आया शोर उस घमेशालामें रहा और उस कुएका 
जल पीकर क्षानंद्ति हुआ | कुआ बनानेवाका भोर पानी 
गीनिवाछा कालसे भोर स्थानसे भी दूर रहते हुए इस यज्ञ. 
कमके द्वारा एकन्नित हुए द्वोते हैं । अतः यहद्द कूप जोर 
घर्मशालाको निर्माण करना एक प्रकारका यज्ञ ही है हैः हा 














अपंण करनेका नाम दान है। भोर “यज्ञ वह दे कि 
जिपमें, “ सत्कार-संगति भोर उपकार ? होता है | इन 
तीनों शब्दोंके ये मूछ अथे हैं । 














क्षय एक मनुष्य उसी स्थानपर आता है और कुएका रा 
पानी तिकाछकर कई छोगोंको देता है, इसमें पानी निकाल- 










याचक शब्दसे याचना करनेवाला भिक्षुक ही चाहिये, ऐसा 
नहीं । किसीने अपनी गा किसी गुरुकुछ संस्थाकों दान दी 
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क्योंकि इनपर सब जनताकी स्थिति भवरूंबित है | 


'यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम्‌ । ( गी० १८३ ) 


_ “यज्ञ, दान घोर तप न छुआ तो जनताप्तें दुःख बढेगा | 

यज्ञोमें ज्ञानयज्ञ, द्रब्ययज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याय-न्यज्ञ, प्राण-- 
यज्ञ ऐसे भनेक यज्ञ हैं इनका वर्णन श्रीभगवद्वीवा (अ० ४) 

में क्षाया हे, वहाँ पाठक देखें ओर यज्ञपर संपूर्ण सृष्टि 

केसी रही है यह जानें | सब विश्व यज्ञ, दान भोर तप 

पर खडा है, इसका निश्चय द्वो जानेसेही उनको छोडना 

भ्योग्य हे, यह निश्चित ज्ञान दो जायगा। भब यज्ञद[नतपके 

विषयमें उपनिषदादि ग्रथोंकी समति देखिये--- 


2200 5 5 तप | हे. 5 
अथ यत्तपो दान । ( छां० ड० ३।३ ७४ ) 

'तपश्वा स्वाध्याय प्रवचने च | ( लै० उ० १।९।१ ) 
तपो ब्रह्मेति ॥ ( तै० ड० हारा१) 
तपसा5पद्दतपाप्मा। ( मेन्री० ड० ४४ ) 
ज्ञानमय तपः | (मुण्डन ड० १९) 
ऋतं तपः सत्य तप; श्र तपः झान्‍्त तपो 
_- चदुमस्तप३ शमस्तपो दाने तपो यज्ञ तप 


मुवःसुवर्बद्षेतदुपास्वेतत्तपः ॥ 
( मद्षानारा० २३१० 


तपो नानशनाप्परं । ( महानारा० २१२ 
तपसा देवता देवतामग्‌ भायन्‌, तपस 
.. ऋषयः सुवरब्वावन्दन तपसा सपत्नान्प्रणुदामराती:। 
( मंद्दानारा० २२।१ ) 
तपो बह्मचय । ( प्रश्न ड० शश्० )... 




































दूर होता है, तपसे ब्रह्मप्राप्ति होती है, तपसे मनुष्य देवत्व 
प्राप्त कर सकता है, तपसे ऋषिय नि स्व प्राप्त किया भोर 
तपसेद्दी शतन्र्नोंकों भगाया जाता है। ” यहं तपका वर्णन 





























देखने योग्य है । यहां यज्ञ और दान यह तप है ऐसा जो 
कहा है वद्द विचार करने योग्य है। यज्ञ करने भोर दान 
देनेमें जो परिश्रम होते हैं वह उनसें तप है, ऐसा! यहां 
समझना योग्य है।. । दी आओ मल 
.. श्षव दानके विषय उपनिषद्ववचन देखिये-- || 
एतत्त्रयं शिक्षेदम दाने दयाम । (ब्रू७ ड० ७२३ ) 
दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति दाना- 
ज्ञातिदुष्कर तस्माद्याने रमन्ते॥ दाने... 
दानेनारातीरपानुदन्त दानेन द्विषन्तो मित्रा 
भवन्ति, दाने स्व प्रतिष्ठित तस्माहाने. . : : “ 
परम वदन्ति । ( मद्यानारायण० २१॥२३२२।$ ) 











































कोई करते हैं दानसे अधिक दुष्कर कोई नहीं हैं, 


सबकी स्थिति है, यददी दानकी श्रेष्ठता है । यद्द दानका 
मद्दत्व विचार करनेयोग्य हे । भब यज्ञके विषयमें देखिये 


यज्ञ 


त्रयो धर्मस्केधा यज्ञोउध्ययन दानमिति। 





































रुषो वाव यज्ञ३। (छा. ६१६१ ) 
पएष हद ये यज्ञो योउय पवते | यदेष यन्विद्‌ 
सर्व पुनाति तस्मादिेष एवं यज्ञ: । (झां. 
भेषजकृतो द् वा एष यज्ञ)। 



































































मद्भगषद्दीता-पुरुषाथबोधिनी । 


8 
हा म 
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जा ० (8) तीन अकारका त्याग 


* पु है 
कि हसजनड कक 


नियतस्य तु सनन्‍्यासः कमेणा नोपपद्मते । साहात्तरय पारत्यागस्तामस; परिकीर्तितीि::। हा... । 
।खमिस्येव यत्करम कायक्लेशमयाच्त्यजेत्‌ । स ऋत्वा राजसं त्याग नव त्यागफल लभत्‌ ॥८॥ पा 
... कार्यमित्येब यत्क्म नियत करियतेश्जुन । संग त्यक्ष्बा फर्द चेबसत्यागः पा सर ररण भत्कर्म नियत क्रियतेड्जुन । संग त्यक्त्वा फर् चेव स त्याग: साचिको मतः॥९॥ 
....._ अन्वयः--नियतस्थ करमणः तु संन्यास्तः न उपप्ते । मोद्दात्‌ तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ यः दुख 
... द्ति ( मत्वा ) एवं यत्‌ कम कायक्चेशभयात्‌ व्यजेत्‌ू स राजसं त्याग कृत्वा व्यागफलछ न एवं छभत्‌ ॥ ८ ॥ है अज्जुन | 
आह कार्य इति ( मत्वा ) एवं य॒त्‌ नियत कम्न, खग फछ च एव त्यक्त्वा (क्रयत, से व्याग: साहच्विक: सतत ॥ ९ ॥ ः 


.... नियत कमका त्याग करना डाचेत नही है। यदि कोई अज्ञानवश नियत कमेका त्याग करगा तांउस 
..._ त्यागकों ' तामस त्याग! कहते हैं॥७॥ दुःख समझकर शरीरको कष्ट होनेके डरसे जो कमाका त्थ 7 है... 


















.. चह 'राजस त्याग ! हैं, इसालूये त्याग करनपर भी उसे व्यागका फल नहीं मिलता ॥८॥ है अजुन ! अपना 
... कर्तव्य है ऐसा मानकर, जो नियत कम, आखाक्ति ऑर फलभोगेच्छा छोडकर किया जाता है, उस 
”.. व्यागकों खारेवक त्याग. कहते हैं॥५९॥ द कह क कण की, 

भावार्थ--घम्त कर्मका त्याग क्षज्षानसे किया जाय तो वद्द तामस हे, दुःखके भयसे किया जाय तो वह राजस है, और... 
नियत कम करके जो फलूसक्तिका त्याग करना हे वह लात्विक त्याग कद्दछाता हैती बम 5 






































यज्ञो विष्णु: प्रजापति: । ( मैत्री, उ. ६१६ ).._] ज्ञान यद्द यज्ददी दी है। अपने शरीरमें यज्ञ परिवर्तित करना 
यज्ञस्तपः | ( म० नारा. ८।१ ) 5 0“: 7 5 चाहिये. हा जम 


इस तरद्द यज्ञ, दान कोर तपका वर्णन डपनिषदोंमें 
किया है । इनका इतना सहत्तत दोनेसे ही इनके भाश्रयसे 
सब कुछ है ऐसा कहा है, भोर इसी लिये सब जगतके 
आधारभूत यज्ञ-दान-तप कभी छोडने नहीं चाहिये, घोर 
इनका आचरण अवश्यमेव करना चाहिये ऐसा कह्दा ह्ठै। 


यजश्ञदानतपःकर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञों दान तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम ॥ 





शरीर यज्ञ: । ( म० नारा, २०।१२ ) हा 
यज्षेन दि देवा दिव गता; गज्षेनासुरानपानुदुन्त, यज्ञन 
घन्‍्तो मिनत्रा भवन्ति, यज्ञे सब प्रतिशितं, तस्मायज्ञ 






























उद्दीयसे असुरोंकों दूर भगाया 
मेरा जीवन यज्ञर्प हो ) 




































हा 3 बा 





.._( ७-९ ) यहां कर्मका त्याग करनेके तीन भेद बताये हैं। 
- कंमका स्थाग * झात्तिक, राजस और तामस ? ऐसा तीन 
प्रकारका है। राजस क्षोर तामस त्याग बडा हानि करनेवाला 
है, क्‍योंकि इसमें कर्म ही त्यागा जाता हे । 


श् हा 77, करू 


... _तामस त्याग । 

। नियत कर्तब्यकर्मका व्याग कभी करना नहीं चाहिये 
परंतु मोहसे छोर भज्ञानसे जो छोग क्ावश्यक कतेब्यकर्मका 
.. भी स्याग करते है, अर्थात्‌ कतब्य भी नहीं करते, और 
कर्तव्य तव्यागनेके कारण अपने आपको संन्‍्यासी बताते हैं 
वंह उनका त्याग तामस कर्थाव्‌ अज्ञानजन्य है (गी. १८७ )। 
तामस त्याग हानिकारक है क्योंकि (अघो गच्छनित तामसाः। 
भी. १७।३८) तामस छोग अवनत द्वोते हैं, ऐसा स्पष्ट 
कहा है। जो अपना कर्तव्यकर्म छोड देते हैं उनकी निःसंदेंद 
अधोगति होगी इसमें क्या संदेह हे ! 


ढ दुःखी होगा इसमें कोई संदेहद्दी नहीं है । यद्ध कोई... 
आवश्यक नहीं है कि संन्यासी अपना अन्न पकावे और... 
अपने लिये पानी भर छावें। इसके किये कोई दूसरा ये 
कम करे, परंतु संन्याप्ती ऐसे कम करे कि जिससे जनता 
सप्यज्ञानसे युक्त हो मोर अपना कतंव्य करनेमें सम बने। 
ऐसा सत्यज्ञानका प्रदान करनेवाछा जो द्वोगा वह अपने 
खानपानके लिये दूंसरोंकी सेवा छे सकता है । धस्तु | इस 
तरद्द विचार करनेपर कतेब्यका त्याग करनेसे जगतूमें दुःख 
किस तरह बंढ सकता है, इसका पता पाठरोंको हो जायगा। 
यद तामत त्याग भज्ञानसेद्दी द्वोता है।...ररररर््रः 
क्‍ राजस त्याग [|| | | |०औ॥-॥&#£# 
राजस स्थाग दुःखके भयसे द्वोता है । कम करनेमें. जो हे 
दु।ख होगा भोर जो शरीरकों कष्ट होंगे, उनके डरसे जो. 
कम छोड जाते हैं वद्द राजस त्याग है । शरीरकी सुंद्रतामें.. 
बिगाड होगा, कपडोंकी स्वच्छता मौर बाछोंकी सुदता 
बिगडेगी, इसलिये जो छोग कर्तब्यकरम करना छोड देते 
हैं उसको राजस॑ त्याग कद्दते हैं | कई युवक व्यायाम- 
शाल्टामैं जाते नहीं और वहां इसलिये मछयुद्ध (कुइती ) 
खेलते नहीं कि शरीरको भर कपडोंको मिट्टी छय जायें. 
और ज्ञानमें न्यूनता जाजाय। शरीरकी सुंदरता ओर को म- 
छताकी रक्षा करनेके लिये शरीरका स्वास्थ्य भार बलका 
त्याग ये छोग करते हैं । शारीरस्वास्थ्य और बरू छाम- 
दायक है, वेंती को मछता लाभकारी नहीं । परंत ये राजस _ 








यह क॒र्तंवयकर्मका त्योग होनेसे दुःखदायक है। जो 
स्याग भ० गी० ने करनेका भादेश दिया है वद्द त्याग यद्द 
नहीं है। वह कमके फलका त्याग है । उसके करनेसे जन- 
ताक दुःख न्‍्यून होना संभव हे, परंत कमकाहदी त्याग 

रेसे और अपना कर्तव्य न करनेसे, अपने जीवनके लिये 
शत्यंत आवश्यक कतेव्य भी न करनेसे डसका भार दूस- 
रॉपर पडता हैं, इस कारण कतंव्यव्याग करनेवाके संन्यास 


जनताका दुःख बढाते हैं । इसका एक उदाहरण देखिये- 


...... कंत॑व्यत्वागसे दुख। क्‍ 
. प्रत्येक मनुष्यके जीवित रहनेके छिये अन्न और जलकी 
.. क्षावश्यकता है, इस कारण संन्यासीको भी क्षेज्षे ओर 






































: जंरूकी भावदयकता निःसन्देद है । खानपोनकी आ्राप्तिके 
ढछिये जो कुछ यत्न करना शावदयक है, पद्द तो करनादी 
यद्द संन्यासी कुछ भी नहीं करेगा, तो इसके 
ठानाही पडेगा । इससे 
। था इसके जीवनके लिये 




















हा 5 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथंबोधिनी ।................[ अध्याय ३८ 

























कप . (४)सच्चा त्यागी। पा 
न देश्यकुशल कम कुशले नानुषज्यते | त्यागी सखसमाविष्टो मेघावी छिन्ननंशयः ॥श्णा 


त्ल्क मु इ 5% ४० 


न हि देहभृता शकय त्यक्तुं कमोण्यशेषतः। यस्‍्तु कमेफ़लत्यागी स त्यागीत्यामिधीयते ॥११॥ 
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अन्वय।-- (यः ) त्यागी सत्ततश्तमाविष्टः मेधावी छिन्नसेशयः ( च भवति सः ) णकुश्ूं कम न द्वेष्टि, कुशछे च न 
अनुषज्यते ॥१०॥ देदस्इता भशेषतः कर्माणि त्यक्तुं न शक््यं, थः त हि कमफलत्यागी सः त्यागी इति भमिधीयते ॥११॥ 


..._ : जो त्यागी सच्चयुक्त, बद्धिवान्‌ और संदेहराहित होता है, वह कुशछतारहित कमका द्वेष नहीं करता 
और कुशलतायुक्त कममे रममाण भी नहीं होता ॥ १० ॥ देहधारण करनेवाले मनुष्यके लिये कमोका 
संपूर्ण त्याग संभव नहीं है, अतः जो कमंफलका त्याग करता है, वही त्यागी कहलाता है ॥ ११॥ 


भावा थे-- जो ज्ञानी घोर जो निःसंदेद दोकर कम्मक्रा रहस्य जानता है, वह सात्विक त्यागी किसी कमेका विशेष 
आदर भर दूसरेका निरादर नहीं करता, क्‍योंकि दरएक नियत कभका कुछ न कुछ उपयोग द्वोताद्दी है, यह तत्व वह 
ः । - जानता है। वस्ततः देखा जाय तो मनुष्य संपू्ण कंमोका त्याग कभी कर नहीं सकता, क्योंकि जीवन भी एक कमद्दी, 
... हैं, अतः कर्मफलका त्याग करनाही सच्चा भोर श्रेष्ट त्याग है || १०--११ ॥ के हक पक 
उत्तम ओर स्पष्ट शब्दोंमें कद्दा हे । यद्द सच्चा त्यागी ( मेघा- 
वी ) बद्धिवान्‌ होता हे, धारणावती बृद्धिका नाम मेघाहै।.. 
अध्ययन किया है, उसको मस्तिष्कमें जो घारण कर... 


इस सात्विक स्थागमें कमेका त्याग नहीं द्योता, प्रत्युत | सकता है, भोर जो अपना ज्ञान सदा तेजस्वी रखता है 


कृमैफडका सबके द्वित करनेके छिये पूर्णतया समर्षण होता | सदा डपरिथत रख सकता है, भूलता नहीं, वह मेधावी है। 


है । जैसा कोई फलॉक। उद्यान रूगावे भौर फलोंकी प्राप्ति | ऐसा मेधावीदी सच्चा त्यागी दो सकंता है। इसके उत्तम 
ज्ञानके कारण यह ( छिन्न-संशयः ) संदेदरद्वित होता हे 


होनेपर उन फलोॉको गुरुकुछके विद्यार्थियॉँंकों अपण करे। 
ह अपनी प्रबर् युक्तिसे कतव्याकतंब्य ठीक तरह जान 


छेता है, कम करनेकी रीतिके विषयम् उसे कोई संदेद्द नहीं 
होता । जो करता हे भाव्मविश्वाससे करता है ।॥ जो करता 

कतंब्यबद्धिसे करता है। जो करता है ठीक तरह करता 
है, भर्थाव्‌ निडर होकर करता हे। बाद्धिमत्ता भोर संदेहर दि 


तता ये दो गुण यहां सच्चे स्यागीके हैं। रा उप 











































राष्टमं जगवा अधिक सुखी द्वोगी। इस- 
करनेवाला है, इसी 










इसके पश्चात्‌ वह ( सत्त्त-समाविष्ट 
युक्त होता है | सर्व नाम उस बलका है जिधसे :शरी 
मन भर बुद्धिकी घारणा होती है। यही सच्चा बल 
















हि के | कम. 4 


व आर आज कक कजआ  क 
। का सा कक हम ः 


कप शक ७ 


समयमें भी नहीं ह/ती ॥ १ 


होता॥ १९२॥ 


ओर सत्तरद्दीनता ये दुष्ट गुण मनुष्यकी शक्ति घटाते हैं 
इनप्रेंस एक एक मनुष्यको निबेछ करनेवाला है, फिर जहां 
ये तीनों अनिष्ट गुण रहेंगे, वहांकी शोचनीय निशन्रेलताका 
ठिकानाड़ी क्‍या होगा: क्षतः ज्ञान, ब॒द्धिमत्ता, संदिदरादितता 
. ओर संपन्नता ये ग्रुण मनुष्यका सामर्थ्य बढाते हैं इस कारंण 
ओर सामथ्यके विना व्यागका होता असंभव है, इसहिये 











मे के 
कमत्याग-असमव । 
देहभता अशषतः कमाणि त्यकतु न शकय । (११) 
-. 6 देददधारी मनुष्य अभदोेष कर्माका त्याग करनेमें श्रसमथ 


लिये जीवित रहनेके लिये कुछ न कुछ कम करनाही चाहिये । 


केसा किया जाय भोर उस कमके दोषोंसे किस तरद्द अपने 





करे, परंतु उसका फल जनतारूपी जनादनके किये समर्पण 
पा 





... कर्मका त्रिविध फल । 


ः . (५)कमका जिविध फल । ड़ 
अनिशमिष्ट मिश्र च जिविध कमेणः फलम्‌। मवत्यत्यागिनां प्रेत्य न॒तु संन्‍्यासिनां कचित्‌ 0१२ 





अन्वयः--अनिष्ट, दृष्ट, मिश्र च इति त्रिवित्रे कमेण; फू प्रेत्य भत्यागिनां भवति, संन्यासिनां तु क्चितृन (भवति>... 


. अनिष्ठ, इष्ठ और संभमिश्चित ( इष्टानिश्ट ) ऐसा कर्मका तीन प्रकारका फल, कमंफलका त्याग न करने-. 
वालोको होता है | परेतु कमेफलूका त्याग करनेवाले संन्यासियोंको उन तीनों फर्ोकी प्राप्ति किसी 


भावाथे--मनुष्य जो कोड कम भोगछरालसासे करता है, उस कमंका उसको कभी झुभ फल मिलता है, कमी भशभ 
मिलता है जार कभी सामेश्रित्सा मिछता है। परंतु जो मलुष्य निष्कामभावनासे फलभोगकी कामना त्याग करके अपना 
नियत कम करता है, उसकी उस कपमैके साथ मोगवाख्तता न रहनेके कारण, उसको बेसा कोई फल नहीं मिर् सकता, . . 
क्योंकि फल तो उसने त्यागही दिया होता है, फिर वह फल शुभ हो या भशु भ, उसका उसके साथ कोई संबंधही नहीं 





सो किया जा सकता है | सब छोग भोग करनेवालद्दी होते 
सच्चे त्यागके लिये इन शुभ गुणोंकी अत्येत भावश्यकता है । 


ही है । ' कमेत्याग करनेसे उसका रूत्युद्दी दवोगा। इस- 


जीवनके लिये कम अत्यंत आवश्यक सिद्ध होनेपर वद्द कम अकारका होता है, उसका अब विचार करेंगे--- 


आपको बचाया जाय, यही देखना चाहिये। मनुष्य कम 


मिश्र अर्थात्‌ इष्टानिष्ठ फकू होता. है । 



















अथवा त्याग कर सकता है । जैसा किसी वैश्यने खेत किया 
कोर उस खेतका कृषीरूप कमे करनेंसे डसको घान्यरूपी 
फरक प्राप्त हुआ ।इस समय उसका इस घात्यपर क्षिकार 
हकआा। यह अधिकार द्वोनेडके पश्चात्‌द्दी वह उस्ृद्धा सोग करें, 
दान करे, समर्पण करें अथवा त्याग करे । इनमेंसे जो चादिये 








इसलिये भोगेच्छाके कारण वे सब फछको अपने संअदसें 
इकट्ठा करनेमें लगते हैं और दोषी द्वो जाते हैं। यदि वे. 
फलछका त्याग करेंगे, तो निःसंदेद निर्दोष दोंगे। इसका 
संक्षेपसे सार यह है कि कमके फलको अपने पास संग्रहीत... 
करके रखना नहीं चाद्दिये, उसका त्याग इँश्वरकी प्रीतिके 
लिये कतव्यबुद्धेसे करना चाहिये । | 
: क्षय कमफलका स्वरूप बताते हैं। कसेका फल विविध _ 


































.. त्रिवध फल । 
( १२ ) प्रत्येक कमका आनेष्ट फल, दृष्ट 
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. श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषाय॑बोधिनी | 





0 7 (६) पांच कारण । 
पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे | सांख्ये कृतान्ते प्रोक्ताने सिद्धये स्वेकमणाम्‌ ॥१३ 


चे 


अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च प्रथाग्विधम । विविधाथ पथ चेश द वे चेवात्र पञचमम्‌ ॥१४॥ 
शरीरवाआनोभिययत्क् प्रारमते नर। । न्‍्याय्यं वा विपरीत वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥१७॥ 


अनशितीओ+ल+, 























जि 
्औ 





अन्चय:- दे महाबाहो ! सबेरूमंणां सिद्दये कृतान्ते (कत+अन्ते) सांख्ये प्रोक्तानि इमानि पशञ्च कारणानि में निबोध॥१३॥ 
.. अधिष्ठानं, तथा कर्ता, प्थग्विध करण च, विविधाः प्रथक्‌ चेष्टाः, भन्न देव पंचम एवं ( भवति )॥ १४ ॥ नरः शर्रारि 
... वाह्यनोभिः न्‍्यायर्य वा विपरीत वा यत्‌ कर्म, प्रारभत, तस्य (एते ) पश्च हेतवः (सब्ति)_॥ ७॥ 


है मदाबाहूवाले अजुन |! सब कमोकी सिद्धिके लिये, कमेके दोषका अन्त करनेवाले सांख्य शास्त्रमे, 
ये पांच कारण बताये हैं, उनको तू जान॥ १३॥ आधारक्षेत्र, कतो, अनेक प्रकारके साधन, अनेक प्रकारकी 
क्रियाएं, ये चार और यहां पांचवां देव होता हे ॥ १४॥ मनुष्य शरीर, वाणी और मनके दारा योग्य 
अथवा अयोग्य जो कुछ कम करता है, उसके ये पांच हेतु होते हैं ॥ १५ ॥ जे क्‍ 
तिष्ट फछभोग भोगने पडते हैं, अत: इृष्फछसे सुख भौर | इस तरद् कर्मका फल प्रजापतिको समर्पण करनेमें और 
अनिष्ट फलछसे दुःख भोगना उनके किये आवश्यकद्दी द्वोता | प्रजापतिद्वारा सबका योगक्षेम चलानेमें सबका छाभ्र है ओर 
हैं| उदाहरणके लिये देखिये-किसीने इंखकी खती की, उससे | फरूसंगके दोषसे सब छोग इसी एक उपायसे मुक्त दो सकते 
बहुत गुड तैयार हुमा, वह सब उसने कषपने उपभोगके | हैं| कर्मफलका विनियोग तो कई रीतियों से हो सकता है-- 


लिये किसी स्थानपर संगद्वीत किया, पश्चात्‌ बरृष्टि हुई भार उस | ५ कर्मफल-दुएन- कर्मका फल किसीको विशेष डद्देशयसे 


स्थानपर पानी भर गया भोर सब गुड खराब हुआ | यह ४० ४. 5“ केना मा । 
गुडके नाशका दुःख उसको इसलिये भोगना पडा, कि उसने | क कम फल स्वगि कया के फहों त्याग करता और उस. 
अपने कसके फलछका संग्रह झपने पास कर रखा था। यदि ४7777: परका क्षपता जधिकार छोड़ना 

उस गुडकी विक्रीसे उसे बहुत घन प्राप्त हुआ तो डसे बड़ा 
भानंद होगा | इस तरह इश्ट तथा भनिष्ट अवस्थाभोंमें यह 




















.. श्राधीन करना रा 

४ कर्मफल-संन्यास-- कर्मके फछका संपूर्ण रीतिसे न्यास 
करना, भथात्‌ किसी स्थानपर उसको 

2 हे 80 कक सुरक्षित रखना, भपने पास नहीं, परंतु 
-. _ डसी किसानने एक वर्ष सब भपना सबगुड सब जनताकी | ..._ जहां: वह्द सुरक्षित रह कर सबकी 
सेवा करनेके झुद्ध भावसे राजाके पास दान किया । राजकी |... भलारईके कार्यमें छग जाय, ऐसे 












स्थानपर रखना ।। 








....._ अपनी शासन-व्यवस्थासे इस गरुडका उपयोग प्रजापारनमें 















































7 कक न मी का आम कक हम ८4४६) 
भावार्थ- सांख्यशाख कमोके दोषोंका समूछ नाश करनेवाला शाख है। डस श[खमें कर्मके पाँच कारण कहदे हैं। क्षेत्र 
कर्ता, साधन, क्रिया और देव। शरर, वाणी और मनसे मनुष्य जो कर्म करता है, उसमें ये पांच द्वेतु दोते हैं । फिर 


वह कम घर्मानुकूछ हो अथवा प्रतिकूछ ॥ १३-१५ ॥ 


ही कृतानत सांख्य । 


5 ( १३-१५ ) सांख्यशास्त्रकों कृतान्त कहते हैं, इसका 
.... कारण यह है कि उस सांख्यशाखके अनुसार समबुद्धेयुक्त 
होऋर कम करनेसे वह कम निविष्नताले अन्ततक पहुंचता 
है, बीचमें किसी प्रकार वन्नोंकी बाधा नहीं द्ोती भोर 
बीचके [वन्नोंसे कार्यकी क्षति भी नहीं होती। सांख्यश।खका 


यह महत्त्व है । 








रण । मा 

कतीके पश्चात्‌ ( पृथरिविर्ध करणं ) विविध प्रकारके साधनों- 
का विचार होता है। कतौके ये सहाय्यक होते हैं, जेसे सुतार 
तर्खाणके सहायक विविध प्रकारके अवजार होते हैं, कुम्द्दार 

के साधन चक्र मिद्दी आदि होते हैं, चित्रकारके साधन वर्ण, 


५ 


कछक आदि होते हैं, ये सब करण भथवा उपकरण हैं। ये 
साधन जितने भच्छे होंगे, उतना कार्य अच्छा होगा भर 
इनमें यदि दोष रहे, तो कायेमें भी दोष होंगे। साधनों: ४ 
कईं दोष करतों दूर कर सकता है, इसमें संदेह नहीं 

परन्तु उसके लिये कर्ताको अपनी शक्ति छगानी पडती ४ 
और निर्दोष साधनोंकी उपस्थितिसें उतनी कर्ताकी शाई 
बच जाती है। इसालडिये करणोंकी निदोषता क्षवश्यद्दी रही 


चाहिये । 

















इस क्ृतान्त सांख्यशासत्रमें सब कर्मोकी घिद्धुताके लिये जो 
कारण कह्दे गये हैं, वे ये हैं--( १ )अधिष्ठान, भाधारक्षेत्र, 
(२) कर्ता, (३ ) करण-अनेक प्रकारके साधन, ( ४ ) 
.._- अनेक प्रकारकी क्रियाएं, जौर (५) पांचवां देव । ये पाँच 
... साधन हैं जिनसे हरएक प्रकारके कमकी सिद्धुता होती हे। 
05 अधिष्ठान:।.. हे 
इन पाँच साधनोंमें गोण कोनसे हैं भोर मुख्य साधन 


..._ कौनसे हैं, इसका विचार यहाँ करना चाहिये। सबसे प्रथम | छेता है भौर उनसे विविध चेष्टा करता है । इन चेष्टाओों 
. श्रचिष्टान है। अधिष्ठानका अर्थ आधारक्षेत्र । कर्ताको कार्यकी सिद्धि होती है। अधिष्ठान, कर्ता ओर सब साथ: 


कम तथा देव इन सबकी अलनुकूलता रहनेपर कर्ताने विविध 


ठद्रनेक लिये कुछ स्थान चाहिये । उसीका नाम-अधिष्ठान पर 
है। इसी तरद्द कर्मके साधन रखनेके लिये जौर क्वियां करनेके | चरंयक चेष्टाए न कीं, तो कायेसिद्धि कभी नहीं होगी ।... 


छिये भी स्थान चाहिये | ठहरनेके ।लियेही स्थान न रद्दा, तो जो लोग देव ? कोही प्रधान मानते हैं, उनकी आवश्यक. ह 
कर्ता अपना कम कहां करेगा ? इसलिये उक्त पांचों साधनोंमें है कि वे इन कर्ताकों चेष्टाओंका मद्त््व जानें, जिनके बिना. 
_ आधेष्ठान मुख्य है, इसी छिये इसको सबसे प्रथम गिना है। कोई काये बनानेकी संभावनाद्दी नहीं हे । 











विविध चेश 7 70००० 
कार्यके करनेके लिये कर्ता इन साधनोंको क्षपने पास 
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कं), पाक 











इसके पश्चात्‌ कर्ता' मुख्य है | क्योंकि कर्ताही कमे करता 
कर्ताही सब प्रकारकी क्ियाएँ कर सकता है, साधनोंका 











































... (९२४)... श्रीमकगवद्गीता-पुष्षा्थबोधिनी । 


मा कतो और अकतो । का 
... तत्रेच संति कतारमात्मान कंबल तु यः | पव्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्भोतिः ४१३७ 
, .. यस्य नाहंकृतों भावों बुद्धियश्य न लेप्यत । हा स इमाह्राकान हानत न निबध्यत॥९७ 


..... अन्वयः- तत्र एवं खति यः तु केवर्ल आसमान कर्तार॑पशु्यति, सः दुमतिः अक्षतबुद्धित्वात्‌ न पह्याति ॥ १६॥ यस्‍स्य 
... श्रदृकृतः भावः न) यस्य बुद्धिः न रिप्यते; सः इमान्‌ छोकान्‌ दस्वा अपि न हान्‍्त, न निबध्यते ॥ १७ ॥ 


यह सत्य होते हुए जो केवल अपने आत्माकों ही कता मानता हैं, बह हान मातवाद्या सस्काउहातन 
का बुाद्धकफ कारण कुछ भा नह। झानता ॥ १६॥ जिसको अदह्कारका भाव नहा हैं, ज लका बात मालन 
..... नहीं है, वह, इन सब लोगांका वध करनेपर भो वध न करनक सम नहा (नदोष) है, अतः वह बधनमे 
नहीं पडता ॥ हैंड # 7 7 7 ता ० | 

भावार्थ-- प्रत्येक कमको उक्त पांच कारण हैं, यह लवेकालिक सम्य है. इसको न मानना ओर अपनेकों कर्ता समझना 
यह बुढ्धिदीनता और संस्कारहीनवाका लक्षण है | इसालेये जिवको यह कतृत्वा।ख्रमान नहीं है, जिसकी बुद्धिमें दोष नहीं 
है, उसने सबका वध किया तो भी उस वधके दोषसे वढ़ दाषों नदी होता, अत उसे बंधनमें भी पडनेका कारण नहीं है। 


भर्थात्‌ भद्दकारके व्यागनेसे सब दोष दूर होते हैं ॥ १६-१७ ॥ 


के उलेलेलननननात है लगाना 














अनननलन- 





५ लक +>०+- नरक» «नक 7“-स++०+>कमपनम काना तन कक + नम कनन»क नमक भान-नननल्‍ 

















न्‍सलकलनलनननन “ 


शास्य्रोंसें परुषाथको प्रधान और दैवको गौण माना है।परंतु | वह कम उत्तम बनता है । इसका विचार हरएक साधकको 
जो मानते हैं कि “ देव ” कुछ भी नहीं हे, वे दीक नहीं | अवश्य करना चाहिये । 2 हे 
मानते | कछका कर्म आज देव होकर पीछे रूगता है, यह 
डीक है, परन्तु वद देव बननेपर डसका प्रभाव द्वोताही हे। 











अपना आविष्ठान कैसा है, अपना कठेत्व कैसा है, अपने 
साधन केसे हैं, अपनी विविध चेष्टाएं केसी होती हैं, ओर 
देवकी अनुकूलता है वा प्रतिकूछता है, इन सबका विचार 
दरएक साधककों करना चाहिये | क्योंकि इनमें जहां जितना! 
दोष द्वोगा, वहां उतनी सिद्धिमें न्‍्यूनता अवश्य होगी । 





कर्ता और उसके साधनोंका यह विचार हुआ । कर्ता 
अपना कम निदाष रीतेसे कसा कर सकता है, यह इस 


विचारसे ध्यानमें आ सकता है । अब निदोष कताो कसा 
हो सकता है इसकां विचार करते हैं। कमे करके भी न 


करनेके समान कता निर्दोष किस तरद्द रह सकता है, इसका 
विचार अब होगा-न- || रे 
कमके साधन । 





इसी तरह सब प्रकारके दृवके विषयमें जानना- योग्य है। 
यह दव प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण आदि प्रकारसे अनेकविध 
होता है । इसी तरह उपादान कारण, निमित्त कारण, सम- 
बाय कारण भादि कारणोंमें भी अनेक प्रकार हैं । परंतु इन 
भेदोंका विचार करनेकी यहां हमें अावश्यकता नहीं हे। ये 

(रण हैं, इतनादही यहां देखना ओर समझना चाहिये 






































समय यह सोचना चाहिये, कि इंस कमेके बननेमें अधिष्ठान, 
कर्ता , विविध साधन,विविध चेष्टाएं ओर देवका भाग 
कितना है । चारोंका भाग कितना ओर कतांका भाग 
कितना है, इसका विचार करना चाहिये। 


इन सब पांचों देतुओंमें ' कर्ता ! को प्रधान मानने 
ओर अन्य चारोंकों गोण माननेपर भी, अन्य चारोंके प्रति- 
कल होनेपर अकेला कतो कुछ भी कर नहीं सकता, इसमें 


२ 


संदेह ही नहीं है ।अतः जो कम पांचोंकी अनुकुछतासे 


धारण करना अयोग्य हे | 


इनमें भी देवके अलुकूछ होनेमें मेरा कोई दाथ नहीं है 


द्ोनेमें विशेषही है, इस तरह जो कम मेने किया, वह बन- 
नेके लिये मेरे पूवेसेही केसी भनुकूछता बनती क्षायी है 
इसका विचार कर्ताको करना चाहिये । 


उदाहरणके लिये देखिये। आज मेंने रोटी बनायी हैं। 


भी अन्योंकी अनुकूछतासेद्दी प्रभावित दोनेवाछा .है। इस- 


लिये जो अपने कतृत्वकी घसंड करता है, उसकी घमड 


अयोग्य है, अस्थानमें हे, असत्य है । अतः संबने पद्दिके यह 


अह कारका भाव मनुब्यको अपने अन्तःकरणसे दूर करना 


चाहिये । इस अहंकारसे अपनी मंतिको दोषयुक्त बनाना 


किसीको भी उचित नहीं हे । 


जो इस तरह शद्ध विचार करके ( नाइईकृतः ) अद्दंकारसे 


दूर रहता है, घर्मड नहीं करता, अपने आपको कर्ता  मान- 


छिप्यते ) मति कर्ूुंकित नहीं होती जिप्तकी बद्धि 
रहित होनेसे शद रहती है 


सकता | 


अदृकार द 
नेदाष होती हे, ऐसा भद्र 















(९५२६)... श्रौमज्गवद्ौता-पुरुषार्थवोधिनी 





... (८) त्रिपु्की त्रिविधता । 





.... ज्ञान ज्वेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । करण कर्म कर्तेति जिविधः कर्मसंग्रहः  ॥१८॥ 








ज्ञानं कम च कतो च॒ त्रिवेव गुणमैदतः । प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥१९७ 
७  + 0 0 ) नं जान, ता मर 

-_... .स्वेभ्तेषु यनिके भावमव्ययमीक्षते । अविभक्त विभक्तेषु तज्जञानं विद्धि साक्ततिकमू_ ॥२०॥ 
... पृथक्लेन तु यज्ज्ान नानाभावान्यूथगिधान्‌ । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्जानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१ 
...._पत्तु ऋृत्खवदेकस्मिन्‌ कार्य कार्य सक्तमहेतुकम्‌ । अतत्वाथवदरुप च तत्तामसम्रुदाहृतम॒ ॥२१५७ 


न्‍नननननननमनमनन-+म+«म« 


































.. ' अन्वयः- ज्ानं, ज्षेयं, परिक्षाता इति त्रिविधा कर्मचोदना (अस्ति, )करणं, कम, कर्ता इति त्रिविधः कर्मश्षप्द्द 
(भस्ति) ॥ १८ ॥ शान, कम च कतो च त्रिघा एवं गुणभद्तः गुणपंख्याने प्रोच्यते, तानू आप यथावत्‌ शणु॥ १९ ॥ 





आज 


_ अन्वयः-- येन ( जीवः ) विभक्तेषु सवभूतेषु आवेभक्त, एक, क्षब्यय भाव इंक्षते, तत्‌ ज्ञान सात्विक विद्धि ॥ २० ॥ 
खत्‌ ज्ञान पृथक्स्वेन स्वेषु भतेषु प्रथग्विधान्‌ नानाभावान्‌ वात्ते, तत्‌ ज्ञान राजपं विद्धि ॥ २१॥ यत्‌ तु पुकस्मिन कार्य 
कृत्लवत्‌ सक्त भद्देतुक॑ भतत्वाथंवत्‌ भल्प च, तत्‌ ज्ञान तामस उदाह्मतम्‌ ॥ २२ ॥ 












ये तीन प्रकारके 
॥ १८ ॥ ज्ञान, कम और कर्ता गुणके त्रिविध भेदके कारण तीन प्रकास्के होते हैं, उनका 
जैसा है, वबेसा तू श्रवण कर॥रणा हा का हे 
व परस्पर विभक्त सबभूतोंम अविभक्त और अविनाशी भावकों देखता हे, वह ज्ञान 
. सात्तविक है, ऐसा तू समझ ॥ २० ॥ जिस शानसे पृथकत्वका अनुभव होनेके कारण सब भूताँम विविध 
. प्रकारक नाना भाव देखे जाते हैं, वह शान राजस है ऐसा तू जान ॥ ११॥ जो तो एकही कार्यमें यही 
हेतुरहित रहस्यहीन और अदप होना है, वह ज्ञान 















भावाथ--विभक्तोंमें भविभक्त अखण्ड एकरस अविनाशी भाव देखना सात्विक ज्ञानसे दोता है । पृथग्भावका भनुभव 
दोनेका कारण राजस ज्ञान है भोर जो सत्त्वद्दीन मिथ्या ज्ञान द्ोता है, वद्द तमोगुणी समझना योग्य हैं ॥ २०-२२॥ 
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आए ण जल 




































































































क्षभिन्न सत्ताका अनुभव द्वोता है । इसी तरह संपूर्ण विश्वकी विविध वस्तुझ्षोंकी पृ्क्‌ सत्ताओें 


क्षथयवा ब्रह्मका अखण्ड अविभक्त भाव देखना 
साखिक ज्ञानसे होता है । . : -. - 

सात्विक ज्ञानका स्वरूप इन उदाहरणोंके विवेकसे पाठ- 
कोमें सुस्थिर दो सकता है। सात्विक ज्ञानहा फल बहुत 
अेष्ठ ौर सच्ची उन्नतिका साधक द्वोता है, इसका विचार. 
भागे किया जायगा। अब राजस ज्ञानका छक्षण देखि-- 

/ 75 राजस ब्ान वे तह 

भेदका ज्ञान, पथम्भावका ज्ञान, प्रत्येकके नाना भावोंका 
अनुभव राजस ज्ञानसे होता दे | राजस ज्ञानसे दरएक भूत- .. - 
में सूक्ष्मसे सूक्ष्म भेद दिखाई देंते हैं। एकद्दी वस्तुर्मे 
राजस ज्ञानसे विविध भेद दिखने छगते हैं भोर उन 
पृथक्‌ द्वोनेका प्रत्यक्ष भनुभव द्ोता है । 


एकद्दी मानवजातिमें ब्राह्मण-क्षत्रियादि वणभेद्‌, बह्ाचन 
-गृदस्थादि आश्रममेद, दिंदूसुतललमीनादि धर्मसद, हिंदू... ः 
ऊद्दे भादि भाषासेद, दांढी बढाना या शिखा रखना आदि... 
चिहमेद, इस तरहके भेदोंपरही दृष्टि रखकर भोर डन 
भेदोंको बढाकर तथा उन भेद्रोंकी मिन्नताकों फैलाकर जो 
भेदोंकी वृद्धि करना होता हे, यह राजस ज्ञाने कारण 
होता हे । मा, 
.. राजस दृष्टि सर्वत्र इस तरह भेद बढाती जाती है । इस 
कारण एक दूध्वरेके साथ मेल होना असंभव दो जाता है । 
जहाँ मेल होगा, वहाँ राजस दृष्टिका उद्धव होनेसे 
निर्माण दंगे और वे बढते जांयगगे।..._..... 
सात्तिक दृष्टिवालेने *- कह्दा कि यह मुख सुद॒र 


उदादरणके लिये देखिये, कि समुद्रके भनेक ओर 
परस्पर भिन्न लद्दस्योंसें एकद्दी जरू भरपूर भर रहा है. 
छझतः एक लहरि दूसरी रूहरिसे भिन्न द्वोती हुईं भी जल 
_रूपकी एकही सत्ता उन सबसें है। सब विभिन्न रदरियोंमें 
जलूरूपसे भेद देखनेका नाम सात्विक ज्ञान है । 

























सुवर्णके विविध धरूंकार बनाये, वे परस्पर भिन्न हैं ओर 
उनका उपयोग भी भिन्न भिन्नदीं है। परंतु उन सबसें एक 
|. ह जे ः आत चि 
जैसीही सुवणकी सत्ता है, यह एक सत्ता विविध पृथक्‌ 
भावोंमें देखनेका नाम सात्तिक भाव है । 

एक मिट्टीके अनेक घड़े बनाये, हरएुक घडेका अस्तित्व 
का . की भ्ै (5 
भिन्न है, तथापि सब घडोंमें मिद्टीकी सत्ता एक जेसी है। 
इस तरह भनेकोंसें एकत्व देखना यद्द सात्तविक ज्ञानसेद्दी 
होता है । 


कपासके क्षनेकविध सूत्र बनाये भोर उसके बुननेकी 
विविध कारीगरीधे विविध कपडे बनाये । इन कपड़ों की 
विविधता निःसंदेद है, इस विविधतामें स्न्र कपासझूपी 
वस्तकी एकरूप सत्ताका दृंशन करनेका नाम सात्तिक 


भावका दशन है । 


एक राष्टमें दिंदु, बोद, जेन, सुसलमीन, सिस्ती, यहुदी 
आदि विविध धर्म माननेवाले तथा संस्कृत, हिंदी, मराठी 
पंजाबी, बंगाली, कनडी भआादि विविध भाषा बोलनेताले 
अनेक छोग हैं। यद्द मानवोंकी विविधता निःसंदेह है। इस 
विधताके द्वोते हुए इन सबसें * भारतीय ” द्वोनेका लद्ठत 


भाव देखकर ये सब भारतीय रूपमें समान हैं ऐसा सानकर 
हल सबसे समान व्यवहार करना यह सात्त्विक ज्ञानसे दी 
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कम श्रीमज्ञगवद्गीता-पुरुषाथ॑बो घिनी है ....[ क्षध्याय १८ 








तीसरा दोष तामस ज्ञानमें यद्द है कि ( कृत्स्नवत्‌ एक- 
सिमिन्‌ कार्य सकते ) अंशमें पूर्णंकी सावनाका अनुभव तामसी 
मनुष्य करता है। यद्द समझता है कि अपनी डदरपूर्ति हुई... 
तो अपने कुट्ठांबियोंको तृप्ति हो चुड्दी | अपने कुदुबको सुख 
हुआ तो अपना आम सुखी हो चुका । अपनी जातिका सुख 
बढानेके लिये तामसी लोग सत्र राष्टरुका नाश करनेके लिये 
भी तैयार होते हैं | इस तरह ये तामसी छोग संपुणके 
स्थानपर अशको मानकर भंशकी संतुश्टिके लिये संपुणंका नाश 
करनेको भी प्रवुत्त द्वोते हैं। अतः इस कारण यह तामस 
ज्ञान नाशके किये कारण द्वोता हे । अशमें ( सक्त ) धत्यंत 
आसक्त होना ओर उस भासक्तिके कारण संपूर्णका द्वित हो 
चुका ऐसा मानकर संपूणके द्वितके विषयसें उद।तीन रहना 
यह घोर परिणाम इस तामस ज्ञानसे द्वोता है । 


यह भारतीय मानवसमाज है, ऐसा 'छिसीने कद्दा तो वह 

राजस इश्िवाला कहेगा कि यहां तो दिंदु, सुसछमान 

... जखिस्ती, आदि विभिन्न जातियां हैं, इनका मेल नहीं होगा 
..... यहां भारतीय मानवसमाज करके एक समाज नहीं हे । 

































.. इस तरहकी जो मनोवूत्ति द्ोती है, जिससे भेदद्दी भेद 
रा, हा नजर आते हैं, वद राजल ज्ञानकी वृत्ति है । इससे भेद 

.... भेद दीखते हैं, भेद द्वी बढानेकी रुचि होती हे, एकता कर- 
+... नेके लिये प्रयत्न नहीं द्वोते, भदोंमें क्रभेद देखनेकी रुचि 








ह | . भीचहींद्ोीती। 
.....  राष्टर्में भेद बढ रहे हैं यद् देखकर समझ सकते हैं, कि 
रूस राष्ट में राजस व॒त्ति बढ रही है । यदि किसी राष्टमें 
सात्तिक मनोबूत्ति बढेगी तो भेद द्वोते हुए भी एकताकी 
.. मनोवत्ति बढ़ती जायगी भोर संघटनाका फेछाव द्वोगा। 
..._ शाजप्त मनोबृत्तिसे विधघटना होती हे कोर मेखमिकाप छअखे- 
.. भव हो जाता है। 


. सच और तम।.. 

इस तरह ये तीन ज्ञान हैं। सारत्विक ज्ञान कनेकोंमें- 
परस्परविभिन्नोंसें एकल्व देखता है कोर उसके श्रत्यंत 

... तामस ज्ञान । विपरीत यह तामस ज्ञान एकसें भी भेदभाव देखकर संपुर्णके 
भ-हैतुक ) जिसमें कायेकारणका यथायोग्य बोध नहीं _ स्थानपर उसके भर्प जंशको मानकर, अशके लिये दी आसक्ति 
होता, तथा ( भ-वत्ताथवत्‌ ) जि में सत्य तच्चवका भी | धारण करके संपृर्णका त्याग करता है | सत्त ओर तम इनमें हर 
दीक ठीक बोध नहीं होता ह्वे आर जिसमें संपूणके समान | यह भेद है, इसका पाठक विचार कर |. पल दे 8 
ही एक अंशरमें भासक्तियुक्त भाव रखा जाता है, उसको |. मा 















हक] 





यद्द ज्ञान दीक तरद समझसें जानेके छिये एक डदाहरण 

देते हैं। आये घममं मानता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
भोर झूद् ये चार वर्ण मानवी सुसस्कृत समाजमें डनके गुण - 
कमोके कारण द्वोते हैं | सुसंस्कृतोंके ये चार वर्ण होनेसे 
इनसे भिन्न असंस्कृत छोगोंका एक पाँचवा गण मानना 

है। इस तरद्द इन पांच वर्गर्मे क्खेल मानवी जनता ः 

बंदी है| इसकी भोर सात्तिक मनुष्य देखता हैं और इन पांच... ' हे 

वर्गो्में बैंटी हुई विभिन्न मानवज।तिमें मानवत्वभावसे एकता 

है, यह पात्तिक शानसे वह देखता है भोर इस एकतासे 


। 
2 














जहर 
































ते मरागद्वेषतः कृतम्‌ । अफसप्रेप्सुना कमे यत्तत्साखिकमुच्यते ॥श३॥ 
यत्तु कामेप्सुना कमें साहंकारेण वा पुनः | क्रियते बहुलायास तद्राजसमुदाहतस्‌॥ र४॥ हा 
न्घे क्षय हिंसामनपेक्ष्य च पोरुपम्‌ । मोहादारमभ्यते कम यत्तत्तामममुच्यते ॥ २५॥ 











अन्यय+-- भफलभ्रेप्सुना यत्‌ नियत कम संगरहित अरागद्वेषत: कृत, तत्‌ सार्विकं उच्यते॥ २३ ॥ पुनः यत्‌ हु... क्‍ 
कामेप्सुना, साइंकारेण वा बहुऊकायाते कर्म क्रियते, तत्‌ राजपे उदाह्मस्‌ ।। २४ ॥। अनुबंध क्षय हसां पोरुष च अनपेद्य, रा रा 


यत्‌ कम मोहात्‌ आरभ्यते, तत्‌ तामसे उच्यते (। २ण॥ कै 2 


. फलकी इच्छा न करते हुए जो नियत कम आसक्तिशहित ओर रागद्रेषरहित होकर किया जाता 
उसको सार्विक कमे कहते हैं ॥ ११॥ परंतु जो कमरैफलकी इच्छाले, अहंकारसे ओर बडे आयाससे 
किया जाता हैं, उसे राजस कर्म कहते हैं॥ २७ ॥ परिणाम, हानि, हिंसा ओर अपना खामथ्ये इनका 
र किये विनाही मोहसे जो कम किया जाता है, उसे तामल कर्म कहते हैं ॥ ९७॥..ः 


भावार्थ-- जो कम निष्काम भावसे रागद्वेषरहित होकर द्ोता है, वह सात्तविक कम है। जो भोगवुद्धिके छिये भहे- 
द्ोता है व६ राजस के है। परिणामका विचार न करते हुए भ््षानसे किंवा मोहसे होता है, वह तामस कम 


॥. २३-२०... न 


भद्दित होनेकी कोईं चिंता नहीं करता; इतनाही नहीं अपनी | ज्ञानसे ह?एक अपने अपने झृशकाठी विचार कर सकता है। <  ि 
डपजातिके द्वितके लिये संपूर्ण मानवजातिको दुःख देना | इस तरह भ्विरोधसे सब अंश उन्नत द्वोनेसे सबकी उन्नति... 
अपना कर्तव्यही समझता है । इस कारण इस तामस ज्ञानसे | होना संभव है । र्थात्‌ इन तीनों ज्ञानोंका मानवी उन्नति- 
मानवी कष्ट बढते जाते हैं । स्थान है, परंतु उनके मर्यादाके आधिक बढनेसे द्वानिकी 


... इस उदाहरणसे सात्विक और तामस ज्ञानका दीक ठीक | सभावना दो सकती है।.._..||||||/| | |ऑयऑय्य्खरः 
पता पाठकोंकों छग सकता है । पाठक देखेंगे कि सात््विक- | ज्ञानकी त्रिविघवाका यह विचार है। अब त्रिविध कप्तेका 
राजस-तामस इन तीन प्रवत्तियोंसे समाज त्रिविध हक है खिरे 2 
ओर उनके ज्ञानविज्ञान भौर आचारविचारमें भी वही भेद 





































































विचार देखियि-- . क्‍ 
















दीखता है । यद्द देखकर साधक अपनी प्रव॒त्ति जाने भोर 
 तदनुधार अपने कमका तथा गुण धमका निश्चय कर । 








रहित होकर तथा रागह्वेष छो डकर भोर 
छिये लेनेकी इच्छा न करते हू 


यद्यपि सात्विक श्ञानसे उन्नति, राजस ज्ञानसे मध्यम 
भवनति होनेका वणन ( गीता 
स्विक झ्ानके विप- 

































० 5 (११) विविध कली | ये 
... उत्तसंगो5नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः | सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कतो साब्विक उच्यत ॥२६॥ 
.. रागी कर्मफलप्रेप्सुलेब्धो हिंसात्मकोड्शुचिः । हृषशोकान्वितः कतो राजसः परिकीर्तित: धरछणा 

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्घः शठो नैष्छृतिको5लसः। विधादा दाधखत व कता वासत हर तामस उच्यते॥२ढा._ 














'अमकाममककस+ लमलकेआा०पपल्‍तभमकमरककओ.॥ 20% 
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...._ सनको ज्ञान्त करना चाहियें। इस सनकी प्रशान्त स्थिति- | और द्विंसा कितनी होगी, इसका विचार न करते हुए, रा । 
। न हे से जो कर्म द्वोता है, वद्दी सात्त्तिक कहलाता है । कऋमे किये जाँयगे, वे भी किसी समय निःसंदेद हानि करेंगे ठ 


द का इसके विपरीत जो कम फरूभोग करनेकी प्रबल अमि- | तथा इसका परिणाम क्या द्वोगा इसका यदि पहिले [विचार 
हे न किया जायगा, तो संभवतः वे कम भयानक परिणाम 


.._ छाषासे किये जाते हैं, जिनके फू इसलिये धपने पास संप्र- गा 
._ हित करनेका यंत्न किया जाता है कि, उनका भोग अपने करनेवाले सिद्ध होंगे। इसलिये तामस कम अपने दाथसे 
न होंगे, ऐसा यत्न हरएुकको करना चाहिये । 


नुष्यकी प्रवत्तिक झनुध्ार उससे कर्म होते हैं। 
सात्विक प्रवत्तिके मनुष्यले साक्ततिक कम होगा, राइस 
नुष्य राजस कम करेगा भोर तामस प्रवृत्तिके मनुष्यसे 
तामस कर्मही स्व भावतः होंगे । यद्द तो स्वभावसेही होगा। 


परंतु राजस भौर तामस कर्मोसे हानि द्ोनेवाढी है यह 
जानकर, यदि थोडी सावधानीके साथ वेद्दी कम किये 








५ 








“ कोही सदा मिछता रहे, कितने भी परिश्रम हों शोर 

... सायाल पड़ें तो भी उनकी पर्वाद्द न करते हुए बड़े आया- 
..... सोंको सहते हुए भी जो कमे किया जाता है भोर जिससें 
. श्षपने कर्व॒त्वकी घर्ंड बहुठ द्वी रहती है, वद्द राजस के 














घब सात्विक और राजस कर्मके लक्षण देखिये-- 








(सारिवक कर्म)... ( राजस कम 
अ्रद्दंकाररद्वित होकर .. अहंकारसे किया यगे, तो द्वानि कम होगी । धर्म यद्दी करता है। तामस 
फरभोगका विचार छोडकर ।. फलभोगकी इच्छासे | केंमसे जितनी द्वानि दोना संभव है उतनी हानि होने न 








अआसक्ति छोडकर ..... आसात्तिसे देना धर्मका काये है । 


रागद्वेष छोडकर रागद्वेषसे 


उदाहरणके ढछिये देखिये- एक  तामसी मनुष्य है, वह 
मोदयुक्त दोनेसे भज्ञानी है । उसे ज्ञान न द्वोनेके कारण 
उससे अनेक अशुद्धियाँ होना संभव हैं| इस मोहको छोड- 
























| होगी, वे राजस कमे दुःख बढानेवाले होंगे 
इसमें कोई संदेहही नहीं है । क्षतः जो कर्म फलूभोगकी द्ोते हैं, उनका भयानक परिणाम दूर करनेके किये धम- 
कामना छोडकर, अहंकार न धारण करते हुए, भासक्तिरद्वित हो 
होकर और रागद्परदित होकर किये जांयगे, वेही मनुष्यका 










उनको डतनी हानि भ 
घमंको छोडकर बर्ताव 





कक संग काका कान था माद तर वा इबकए45 तप 


ला 




















विविध कर्ता । 









० छ क 


अन्वयः--सुक्तसंगः जनदवादी ध्रत्युत्ताइसमन्वित: सिद्ययातिदथो: निर्विकारः कर्ता सासिकः उच्चते ॥ २६ ॥ रा' अनहंँवादी धृत्युत्साहसमन्वित३ सिद्धयासिद्धयो: निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते ॥ २६ ॥ रागी 
_  _लिअप्सु, छुब्धः, इलात्मकः, भशुचिः, दर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तित; ॥ २७ ॥ अयुक्तः, प्राकृत:, स्तब्धः, 
. दाठ, नष्कृतिक:,, अछूस;, विषादी, दीघेसूत्री च कर्ता तामस्ः उच्चते ॥ ९८॥....्र्र्र्र्र्र्र्ज़््ः्ः़ 
जो आसक्ति ओर अहंकारसे रहित, थेर्य ओर उत्साहले युक्त, सिद्धि ओर असिद्धिके विषयमें हे 
शांक न माननेवाला है, वह सात्तिक करता है ॥ २६॥ जो भोगी, कमेफककी इच्छा करनेवारका, छोमो, 
.. दसार्शारू, अशद्ध, हषशोक करनेवारा है, वह राजस कर्ता है ॥ २७॥ जो अव्यवःस्थित-अकुशल, 
संस्कार-रहित, खुस्त, शठ, नीच-परोत्कष सहन न करनेवाला, आलखी, विषादी, दाधिसूत्री कर्ता हैं, 
डसे तामस कर्ता कहते है ॥ २८ ॥ पक की मा 
भावाथे-- घमंड ओर भोगासक्तिरद्धित, उत्साहयुक्त, इन्द्रोंके विषयमें सम भाव रखनेवाछा कर्ता सात्विक है; भोगी,.._ 
कोमी, हिंसक, अशद्ध भौर शोक तथा हृषयुक्त कर्ता राजस द्वोता है जोर प्रमादी, भारूसी, सुस्त कर्ता तामस समझना... 
योग्य है॥ २६--र२८॥ पा डक 3 । 


अफननीनननीक >पनाननननभन. 


सातचक कता | 
( २६--२८ ) जिसमें भोगकी क्षार्सक्ति (सुक्तसंगः ) 
नहीं है, जिसमें (अन्‌- अहंवादी ) भद्दंकार नहीं हे, जो 
थेय भोर उत्सादसे ( धत्युत्लाइसमन्वितः ) युक्त है, तथा 































































नहीं चढती भोर भापाद्वि होनेसे उसका निरुत्साह भी 
होता | ऐसा सात्तिक ऊर्ता सब कर्ताओंमें श्रेष्ठ हे। 


शजस कृता | आम 
अब राजस कर्ताका विचार करेंगे। राजस कर्ताका सबसे 






















विषयसें निरविकार रद्दता है, भर्था 





तू सिद्धि प्राप्त द्ोनेपर | छारूसा उसके मनमें तीत्र रहती है । भोग भोगनेके लिय 













.._ नहीं द्वोता, वह कर्ता सात््तिक कहृछाता है। जो कमेके 
फछको अपने भोभके लिये अपने पास संग्रहित करके रखना 
नहीं चाहता, इतनादी नहीं, परंतु जो कमंफछका इंश्वरापेण 


भोगनेकी भ्रद्मातिही रहती है । भोगोंपर आसक्ति द्ोनेसे हो 
वह छपने कमके फर्ोंकी अपने उपभोगके 'िये अमिरांषा 





फछाप्तक्त मंनुष्य छोभी होंगे ही । ( दृषशोंकान्वित: 
प्राप्त द्वोनेसे वह दृषसे नाचने छगेगा ओर भोग 















जानकर ब्यवहार॒ करता हे, वद्द आसक्तिरहित समझना 


| है 2) 





लता पाकर 2] च 


बुद्धेमेदं इतेशैव गुणवद्िविध शृणु । प्रोच्यमानमशेपेण पथकलेन धनेजय 
अंद्वीत्त च ।नवात्त च के र्याकाय भया भर्य॑ | बन्ध मोक्ष च टन 


सुस्त होनेके कारण ( झऊसः ) वह भालसी होता है। 
कमे करनेमें उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, फिर डन्नति 
द्रीगी ? द 
। वह कदाप || जब अपने पुरुषार्थले अपनी उनच्नति कर लेनेका सामथ्ये 
नाम है । ः पा फ ..... | किसीमें नहीं होता, तब उसकी बुद्धि टेढी चार्ले चलने छगती 
8 है और वह अन्तमें शठ बनता है, ठगानेका यत्न करके कुछ 
कमानेका यत्न करता है, परंतु वह भी साध्य करनेकें । 
कोशल्य तो क्षवइय चाहिये | वह उसके पास नहीं दोता 


रथ हुए देखकर वह उनका भी द्ेष -करने लगता 

तरद्द वह नीच बनता है, दूसरोंके उत्कषंसे आनंद माननेकी 
डदारता उसमें नहीं होती, इसको “ नेष्कृतिक ” कह 
इस कारण यह भनुष्य सदा विषाद माननेवारा, सदा 





.. धृत्या यया घारयते मनश्प्राणिन्द्रियक्रिया। । योगेनाव्यमिचारिण्या धृतिः स 
: यया तु धमेकामाथोन्ध्वृत्या धारयतेज्जुन । प्रसंगेन फलाकांक्षी घ्रतिः सा पा राजर्स 
यया खप्न॑ भये शोक विषाद मदमेव च। न विध्ुश्वति दुर्भेधा ध्ृति: सा पार्थ तामसी 
अन्वयः-- दे धनंजय ! चुद्धें: छते। च एवं गुणतः त्रिविध भेद भशेषेण पृथक्स्वेन प्रोच्यमान श्णु ॥२५॥ है पा 
द्विः प्रवत्ति व कार्याकार्य मयाभये बन्ध मोक्ष च वेति, सा खात्तिकी (मता)॥३०॥ हैं पार्थ | यया च (बुद्धथा 


अधर्म च, काये भकाय च, भययावत्‌ प्रजानाति, खा बुद्रि राजती ( सता ) ॥३१॥ हे पाथ ! या तमपा आइता 
क्षधर्म॑ धम इति सर्वार्थान्‌ विपरीतान्‌ च मन्यते, सा बुद्धि: तामसी ( स्खृता ) ॥४ २॥ 


प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय, बंध- 


आर 


बुद्धि अधर्मको धर्म मानती है और सब अथौंको विपरीत बतलाती हैं, बह: 


ओऔरेर कामको मजुध्य धारण करता -है, वह राजस धृति हे, रे८ 
जिस धघूतिसे निद्रा, भय, शांक, खद ओर मदका नहा छोडता, वह ता 


ध्षति भी सात्तिकराजसादि भेदोंसे तीन प्रकारकी है गक 
जिससे कतंब्याकरतंव्यका विचार ठीक नहीं द्ोता, परंतु. जिससे स्यायकी 





ल्िदानीं त्रिविध श्रुणु में भरतपेभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छाति ॥३३॥ 
ग्रे विषभिव परिणामे5सृतोपभम्‌ । तस्सु्॑ साच्िर्क प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥३७ 
_विषयेन्द्रियसंयोगाबत्तदग्रेडमतोपमस्‌ । परेण।मे विषमिव तत्सुखे राजस स्वृतम॒ ॥३८॥ 
यदय्रे चालुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः । निद्रा55लस्यप्रमादोत्थं तचामसम्दाहतम्‌॒॥१९॥ 


अनबन नमन नमननम 


.. अन्चयः--द्दे भरतषभ ! इदानीं तु त्रिविर्थ सुर्ख मे शुणु, यत्र (सुखे जीवः ) अभ्यासात्‌ रमते, दुःखान्ते च 
न गच्छति ॥ ३६ ॥ यत्‌ अग्ने विष इव, परिणाम जम्त॒तोपम आत्मबुद्धिश्रसादजं ( जस्ति ), तत्‌ सुर्ख लात्तििक ग्रोक्त 


॥ ३७ ॥ यत्‌ विषयेद्रियसंयोगात्‌ कमरे भस्तोपमं, परिणामे च विषे दृव ( अरित ), तत्‌ सुर्ख राजसं स्छतस्‌ ॥ ३५८ ॥ यत्‌ 


च अनुबन्धे च आत्मन; मोहन निद्व(55रुस्यपमादोत्थं, तत्‌ सुर्ख तामसे डदाह्नतम ॥३९॥ 


'भरतश्रेष्ठ ! अब तीन प्रकारके खुखके भेद मुझसे तू खुन |इस खुखमें जीव अभ्याससे रमता है 
“खका नाश होता है ॥ ३६॥ जो आरंभम विषके समान छगता है, परंतु परिणाममें अम्ग॒तके 


विषयोके साथ इंद्वियोके संयोग होनेसे उत 
में जो घिषके समान होता है, वह 





वा पुनः । सच प्रकृतिजैधुक्त यदेभिः स्थात्व्रिभिगुणेः ॥६ 
ओम 75 (१९) स्वमावज कभे। 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप | क््ाणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगुणः 


शमो दमस्तपः शौच श्षान्तिराजेबमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म खमावजम्‌ 


शौय तेजो शतिदाए्ष्य युद्धे चाप्यपलायनपम्‌ । दानमीश्वरभावश क्षात्र कमे स्वभावजस्‌ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य वेश्य कम खभावजम्‌ । परिचयोत्मक कर्म शूद्रयापि खमावज 


[0] 


 अन्चयः- यंत्‌ सत्तं एामिः प्रकृतिजे; त्रिभि; 
न भास्त ॥ ४० ॥ 


दम), तपः, शो, क्षान्तिः, भाजवं, ज्ञान, विज्ञान, भास्तिक्यं एव च ( इति )खभावज ब्रह्मकर्म ( भस्ति ) ॥४२॥ 


तेजः, घृतिः, दाधय, युद्टे अपि च अपलाग्रनं, दाने, इेशरभावः च इति खनात्रज् क्षात्र कर्म ( अस्ति )॥ ४ हा 
कृषिंगोरक्ष्यवाणिज्य स्वभावज वेश्यकम ( अस्ति ) भापे ( च ) झूदस्‍्य परिचय त्मिक कर्म स्व॒भावजं ( क्षास्त )॥ ४४ ॥ 


विविध हुए है ॥ ४१ ॥ शम, दम, तप, शुद्धता, सहनशक्ति, सररूता, ज्ञान, विशान ओर आऑशस्तकता ये 
ब्राह्मणके स्वभावजन्य- कम हैं ॥8२ ॥ शौर्य, तेजस्विता, चेय॑, दक्षता, युद्धसे पीछे न हटना, दान और 
शासनका प्रभ॒त्व क्षत्रियके स्वभावजन्य कमे है ॥ 8३ ॥ खेती, गोरक्षा ओर वाणिज्य ये वेश्यके स्वभाव- 


झात्माकी कोर जुद्धिकी मानो मनुष्यकी क्षति सुप्नसन्नता 
होती है, चारों भोर आनन्द॒दी भाननद्‌ प्रतीत द्वोता हे भव द्वोते हैं बेला यहां नहीं हे | 
विक अ : जो प्रारंभसे भन्ततक और ब॑ 
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